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तम्म ही से पुस्तक का विषय इतना स्पष्ट “है कि 
इसओऔ विशेष चर्चा करना व्यथं है। एक-एक चुटकुला 
पढ़िअओर हँस-हँस कर दोहरे हो जाइए--इश्स बात का 
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ले के प्रसिद्ध उपन्य द क्‍ 
लड़कजलर्डा "लास का अनुवाद २] यह पुस्तक जा । ह स द् 
से जो सपा, दे शादी-विवाह में असावध(नी करने डर के गिया चार छ्प डा हुई है, इसीसे 
दिग्द्शन कंतेया पा है, उसका इसमें अच्छा इसमे वीर-रस में' से पेश गानों बीज हे 
इसमें अक्ध गई है कि मी यह बात सी केवल एक गाना पढ़ते है. कर द्लि अर दस 
भ्कार उठकर जाती है और अनाथ हिन्दू-बालिकाएँ किस । राष्ट्रीय की लहर आपके आपका हे फड़क उठेगा |. 
ओर भुसलमाझ | उन्हे किस प्रकार इस्ताई || यह गाने हारमों नियम पक हृदय उमड़ने लगेगी । 


अपने चहल में फँसाते हैं। मूल्य ॥) बालिकाओं को कशठ कराने लि हे शल्य डे 
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जे बुक 


यह बहुत दी खुन्दर और महत्वपूण सामाजिक 
डपन्याँस है! लितमान वैवाहिक कुरीतियों के कारण क्या- 
उपल्या & भोतें हैं; विविध परिस्थितियों में पड़ने पर 
में किस प्रकार नाना प्रकार के भाव उदय 
'भानत सा हो जाता हे--इसका जीता- 
कि 8 न से ॥ जागता चित्र द््स पलक मे बीचा गया हे | भाषा सरत्त ॥ 
लिए बता लावा यक मे एवं मुहाविरेदार । मूल्य केवल २) स्थायी ग्राहकों से १॥ | ५ 


। द ४५ ह : 4 विस. 

क्‍ प जे # 45 २> 45» अब म्व ' 

| चिनगाएँ + उक्‍कधवातनावबाह-मामसासा 
समाज का रया विधवा | 

अत्यन्त प्रतिष्ठित तथा अकास्य प्रमाणों ढवारा लिखी हुई यह वह 

अविश्रान्त अत्याचार और कुपथाएँ भीषण अग्नि-ज्वालाएँ प्रज्वलित । पुस्तक है, जो सड़े-गले विचारों को अधि के समान भस्म कर देती 

कर रही हैं ओर उसके यह अभागा देश अपनी सद्सिलाषाओँ, अपनी | है। इस बीसर्वी सदी में सी जो लोग विधवा-विवाह का नाम खुन 

जत्कामनाओं, अपर शक्तियों, अपने धर्म और अपनी सभ्यता की | कर धर्म की दुहाई देते हैं, उनकी आँख खुल जायँगी । केवल एक वार 

दा | दे रहा है। 'समाज की चिनगारियाँ? आपके समक्ष उसो | के पढ़ने से कोई शड्जा शेष न रह जायगी । प्रश्नोत्तर के रूप में विधवा- 

५ हम हर्य का शक घला चित्र उपस्थित करने का प्रयास करती विवाह के विरुर दो जाने वाली असंख्य दलीलो का खण्डन बड़ी 
तु यह थ पजातचित्र भा एसा दखदाया हैं कि देख कर जशापक . विद्वधत्त पूरक कि था गाया हे | को र् केस [ ही विरोधी क्यो स् हो, 


का रागिनी से परिपूण है कि पढ़ते ही बतती | विवाह को सिद्ध. करके, उसके प्रचलित न होने से जो हानियाँ हो रही 
क्ियकता नहीं कि पुस्तक की छुपाई-सफ़ाई नेत्र- | हैं, समाज में जिस घक [र जघन्य अत्याचार, व्यभिचार, श्रण-हत्याएँ 
मस्त कपड़े की जिल्द दर्शनीय हुई है; सजीव प्रोटे- तथा वेश्याओं की बुद्धि हो रही है, उसका बड़ा ही हृदय-विदारक 


| । हि नत्र आठ आर + कर कि यु ३५ छह 

' 7 असर हहण बिना न रहेंगे । पुस्तक को एक बार पढ़ते ही उसकी सारी युक्तियाँ भस्म हो जायँगी 
आओ पुस्तक बिलकर | और बह विधवा-बिवा ह का कट्टर समर्थक हो जायगा । 

|! हि सवाल भैलिक है ओर उसका एक-एक शब्द सत्य को जम 

[त रा । ० क्रो इस्सक न्क जा कक स्मृतियां - तश* था हे | 
। । सुललित तथा भी है। भाषा 7 एसा सरल, बापमुहा।वरा प्रस्तुत पुस्तक मे शास्त्र, | था पुराणों द्वारा विधवा- 


| १ भी मूल्य केवल घर में चार चाँद लगा दिए हैं। फिर | वर्णन किया गया है। पढ़ते ही आँखों से आँसुओं की धारा प्रवाहित | 
| ग्राहकों से श]) रु। ष्ट से लागत मात्र ३) रकखा गया है| स्थायी | होने लगेगी एवं पश्च त्ताप और बेदना से हृदय फटने लगेगा । अस्तु | 


पुस्तक को भाषा अत्यन्त सरल, रोचक तथा मुहावरेदार है; मूल्य ३| 


हु [एज 
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गारणटी है। सारे चुटकुले विनोद्पूर्ण और चुने हुए हैं । 
भोजन एवं काम की थकावट के बाद ऐसी पुस्तक पढ़ना 
स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है । नल स्त्री- 
पुरुष--सभी समान आनन्द उठा सकते हैं। मूहय १, 











है? | न! /ज की चिनगारियां 


पक अनन्त अतीत-काल से समाज के मूल में अन्ध-विश्वास, 
अविभ्रान्त अत्याचार ओर कुप्रथाएँ भीषण अप्नि-ज्वालाएँ प्रज्वलित 
कर रही हैं ओर उनमें यह अभागा देश अपनी सदभिलाषाओं, अपनी 
सत्कामनाओं, अपनी शक्तियों, अपने धर्म ओर अपनी सभ्यता की 
) आहुतियाँ दे रहा है। समाज की चिनगारियाँ”' आपके समक्ष उसो 
| दुर्दान्त द्वृश्य का एक धघुँधला चित्र उपस्थित करने का प्रयास करती 


नेत्र आठ-आठ आँसू बहाएं बिना न रहेंगे । 


पुस्तक बिलकुल मोलिक है ओर उसका एक-एक शब्द सत्य को 
साक्ती करके लिखा गया है। भाषा इसकी ऐसी सरल, ब [मुहाविरा, 
सुललित तथा करुणा की रागिनी से परिपूर्ण है कि पढ़ते ही बनती 
है। कहने की आवश्यकता नहीं कि पुस्तक की छुपाई-सफाई नेत्र- 
रध्जक णवं समस्त कपड़े की जिल्द दर्शनीय हुई है ; सजीव प्रोटे- 
क्टिड्र कबर ने तो उसकी खुन्द्रता में चार चाँद लगा दिए हैं। फिर 
|| हर झ्ल्य कचवल प्रचार-द्वष्ट से लागत मात्र ३) रक्‍खा गया हे | स्थायोा 
ग्राहकों से २) रू० । 
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यह बहूुला के प्रसिद्ध उपन्यास का अज॒बाद है। 


कब, 


लड़के-लड़कियां के शादी-विवाह में असावध(नी करे 


कै ध्ल ॥ 
त्जह्तातत्नात्ताहत्त 
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नाम ही से पुस्तक का विषय इतना स्पष्ट “हैं कि 
इसकी विशेष चर्चा करना व्यर्थ है। एक-एक चुटकुला 
पढ़िए और हँस-हँस कर दोहरे हो जाइए--इ्ल बात का 


द है। परन्तु यह धुधला चित्र भी ऐसा दुखदायी है कि देख कर आपके 











ता 


ज्य्य्य 





यह बहुत दी खुन्दर आर महत्वपूण सामाजिक 
उपन्यास है । थेतमान वैवाहिक करीतियों 49: कारण क्या 
[| ॥ कया अनथ होते हे 7 - विविध परिस्थिति में पड़न पर 

: मनुष्य के छृदय में किस प्रकार दे नाना प्रकार के भाव उदय 
होते हैं और वह उद्श्रान्त सा हो जाता है--इसका जीता- 
जागता चित्र इस पुस्तक में खींचा गया है। भाषा सरल 


एवं मुद्दाविरेदार । मूल्य केवल २] स्थायी ग्राहकों से १ ॥) 



















नाप न्‍्ग्व | * वा 3 / ३ & 
वद्वातनचावबाह-मसामसासा 
अत्यन्त प्रतिष्ठित तथा अकास्य प्रमाणों द्वारा लिखी हुई यह 
पुस्तक है, जो सड़े-यले विचारों को अभि के समान भस्म कर देती 
है। इस बीसवीं सदी में भी जो लोग विधवा-विवाह का नाम सुन 
कर धम की दुहाई देते हैं, उनकी आँख खुल जायँगी | केवल एक बार 
के पढ़ने से कोई शह्ला शेष न रह जायगी | प्रश्नोत्तर के रूप में विधवा- 
विवाह के विरुद्ध दी जाने वाली असंख्य दलीलों का खण्डन बड़ी 
विद्धत्तापूबक किया गया है। कोई कैसा ही विरोधी क्‍यों न हो, 
पुस्तक को एक बार पढ़ते ह्ठी उसकी सारी युक्तियाँ भस्म हो जायँगी 
ओर वह विधवा-विवाह का कट्टर समर्थक हो जायगा | 










प्रस्तुत पुस्तक में चेद्‌, शास्त्र, स्मृतियां तथा पुराणों दारा विधवा- क्‍ 
विवाह को सिद्ध, करके, उसके प्रचलित न होने से जो हानियाँ हो रही 
हैँ, समाज में 5. जिस धकार जघन्य अत्याचार, व्यभिचार, शभ्रण-हत्याएँ | 
तथा वेश्याओं की वद्धि हो रही है, उसका बड़ा ही हृदय-विदारक _ 

| बणन कि या गया है। पढ़ते ही आँखों से आँखुओं की धारा प्रवाहित 
होने लगेगी एवं पश्चात्ताप और बेदना से हृदय फटने लगेगा । अस्तु । 
उस्तक का भाषा अत्यन्त सरल, रोचक तथा मुहावरेदार है; मूल्य ३ 








यह पुस्तक चोथी 


इसकी उपयोगिता पाए छुप कर तैयार हुई है, इसीसे 


ए|हनननन)|त्वाल्चा॥ 








से जो भयड्डर परिणाम होता हे उसका मे बरस का लगाया जा सकता 

विग्दर्शन है। इसके | इसमे अच्छा इसमें वीर-रस में सने देशभत्ि पक ओ लता हरी |! 

कलम किलो को नर है हु अतिरिक्त यह बात भी ॥| केवल एक गाना पढ़से शाभक्ति-पूण गानों का संग्नह है । द 
हिट, प्रकार ठकराई जाती हैं अनाथ हिन्दु-बालिकाएँ किस र्नि राष्ट्रीया की लहर आप की आपका दिल फड़क उठेगा।- 
जा न कर मिललमान आग और उन्हें किस प्रकार ईसाई ॥ | यह गाने हास्मोनियम '' टैदेय में उसड़ने लगेगी। रत | 
कर. चजुल मे फैसाते हैं। सूल्य ॥) | बालिकाओं को कणठ कर पर गाने लायक़ एवं बालक- ॥॥| 
म्् है, पा द द > कम कल कर कप चयन य न अन्न सन्नी लक जिस 2: कक के । लायक़ भी हे । मुल्य |) ता] 
रा | / वि नाता पा शकाँद्‌ | किक: 7 आस 5 8 
.. | 5७ ध्यवस्थापिका “बाँदः कायोठुय, कम्त्रकोक, बुझा इकेश्ज ॥| द 

5 | 'जप्स्णिप्यिस्य्थाह्॥ ्प्स्न्यि ना न ज सई | | || 3 





ह्वाह्ताह्य डक 
-. जीहिििवसनताव्व्याव्जाह्याह्व्ताड़ 


(अं मा 








040 26 ४४825 2 डक: डक क्‍ 
मिल 2." पलक के ॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥90/फडु 
“> इस संस्था के ग्रल्येक शुभचिन्तक और | पाठकों को सदैव स्मरण रखना ख्य 


दूरदर्शी पाठक-पाठिकाओं से आशा को ड ९ चाहिए कि इस संस्था के प्रकाशन 


4 कम 0 














व सिनिष्याय विभाग द्वारा जो भी पुस्तकें प्रकाशित डें . 
भवि क हब 
5 , तप सस्का कस जु होती , वे एक मात्र भारतीय परिवारों 3 
| धचार कर, वे संस्था को और भी अधिक हे | एवं>व्यक्तिगत मद्जल-कामना को दृष्टि डे 
रे डे सेवा करने का अवसर प्रदान करेंगे !! 5 लू में रख कर प्रक्ा शत की जाती हैं !! व 
हँ .. ज्॥॥॥॥॥॥॥३ ह 00 6  0॥ 2॥00॥ 
:  ब्ष ९, खएडर 5 इलाहाबाद-इहंस्पतिवार-२५ दिसम्बर, १६३० इलाहाबाद-इहस्पतिवार-२५ दिसम्बर, १६३०. 5 संख्या ३, पूर्ण संख्या १३ 
न ॥. ४ 
क्या शाह उमानल्ला एफर अफ़गगानर्तान का सम्राट हाग ? 








च्स्ध्य्कट 


हिसि ४ 





गवनमेण्ट का कहना हे 'हिंसात्मक क्रान्ति प्रचण्ड रूप धारण कर रही हे! 


पंज्ञाब-गबर्नर पर गालियां की बष[ ४ पाह्षस अफसर को सत्य 
._ छेस ऑलिनेच्स ओर भी मर्यकर रूक मे पास किया कया !!! 
किसानों पर अत्याचारों का पहाड़ ढाथा जा रहा हे 


क्‍ हा डे, ( २४ वीं दि#म्बर की रात तक आए हुए “भविष्य के खाप्त तार ) 


--बग्बई में विदेशी कपडे पर वाबस्टियर और देश- | + --अजमेर की जेब्न में राजनीतिक क्रेदी लक्ष्मी --लन्‍्दरन के टेल्ली हेरलड' का पेशावर-स्थित 
सेविकाएं धधाज पिकेटिक्ल कर रही है | मेमन मुहल्‍्न्ले में | नारायण की हालत अत्यन्त चिन्ताजवक हट | कहा जाता | सम्बाददाता ब्िखता हे कि अमानुज्ञा फ्ो फि्रि 
तोन वाल्सिटियरों ने विशेशी कपडे की ल्लॉरी के सामने है कि उसने कालकोदरी में जहाँ वह पॉच दिन से क्रेद्‌ काबुख की गद्दी पर बिठाने की; कोशिशें की जा 

ह, खड़े होकर उसे रोक लिया था, पर वे ८॥ बजे गिरफ़्तार है, पाज़ाना-पेशाब तक बन्द कर लिया है | मालूम हुआ | रही हैं। सुल्लेमान खेल नामक! स्थान के झफ़ग़ानो 
5] कर हवालात में भेज दिए गए। मोटर ड्राइवर ने पहल्ले | छ हनन ऋऋूनतकछपक्घ.. 3 त्ाट नादिरशाह के विरुद्ध 

तो वालजस्टियरों की आ्रार्थवा पर. ध्यान न दिया, परन्तु  अक स  क रह 3 250 हो गए हैं, और थे नाविर- 
जब भीड़ एकत्र हो गईं तब वह लॉरी छोड़ कर भाग शाह से भमोरचा बजेने की 








/... गया। वाल्नण्टियर लॉरी पर पहहरा दे रहे हैं । बाद में | द तेयारी कर रहे हैं । चहाँ 
: घुक्धिस ने वहाँ पहुँच कर वाल्ण्टियरों को गिरफ़्तार कर. +. ..../|*|*_|/|॒|/|/ऑ/ऑ््॒यख्ग़़््््ऊफ शी का टाल: 3 के गवनर थे गर्देज् में झफ़- 
लिया और भीड़ को त्ञाढियों से भग दिया । .। वि न 2 वि ग़ा्नों को जो बिर्गा की थी, 

कप आन व उन 7022 अप 5 उसमें ज्ोगों ने साफ़ तौर 

ड्डि ों सच भूतों थे की नरावृत्ति ट ग्लास | से श्रमानुज्ना के प्रति सहान- 

ऑडिनेन्स जा उगाधटात “्् ः स्का कक ४२- 7 > 7 5 (#७ 0 आल | ब्ि भूति दिखाई थी। बा 

नई दिल्ली का रश्वीं दिसम्ब का समाचार हैकि | |: # ४५ ०४ ४ ८४5 रा । ज्लोगों का कहना है, कि 

लॉर्ड इवित ने कुछ परिवर्तन करके प्रेसझॉडिनेन्स ओर | कक भा न ४" शमानुल्ला के बाद उनके छोटे 

_ अनधिक्ृत पत्र ऑडिनेन्स फिरसे पास कर दिर हैं। | 0 ४ 225 3 आल 7 5 ७, आई इनायतुश्चा को गद्दी 


मिलनी चाहिए थी। नादिर 
खाँ जबरदस्ती शासक बन 


बैठा है । 


--उन ४७ व्यक्तियों का 
मामल्ला, णो २९ सितम्बर को 
चिरनेर के गोल्लीकाण्ड के 
सम्बन्ध में गिरफ़्तार। कए 
गए थे, कल्न पानवेल्ल स्पेशल 
मैजिस्ट्रट मि० सोनल्नकर की 
झदाल्वत' में , पेश हुआ । 


उन्होंने न्वगानबन्दी के सम्बन्ध में भी एक नया ऑडि 
 नेन्स जारी किया है। प्रेस-ऑडिनेन्स में जो परिवर्तत | | ८ 
ए गए हैं, उनमें से मुख्य निम्न प्रकार हैं।। - . | | 
(१) $८वीं धारा में एक विधान जोड़ा गया है, | 5 
जिसके शनुसार उन ल्लोगों को दण्ड दिया जा सकेगा, | 
जो धनधिकृत इश्तहारों श्रौर समाचार-पत्रों का प्रचार 
करते हैं। 
(२) श्रेघ्ों से ४थी धारा क्े.झनुसार जो जमानत 
ब्ली जायगी, उसका केवल्ल कुछ ही अंश ज़ब्त करने के 
निर्णय का प्मधिकार प्रान्तीय गवर्नमेण्ठों को दिया 
गया है। _ 









के आर कै 28 ४ न, 
रो फत, 5 हक 
शत ५ -॥ एज ॥ उुकूकी “ 
जल 


खा 
न सकाणजकान- आत- ०. 
का. क 
का 
५ 
-कनक 
छू 
| ६“>4<> 5 * 9 
* न मील ड़ ॥ | 
ऐ कै ५ कर कि 3९ ज । हे न के ह बे 
दर | * क़्ढ हर! ॥क्ऊ < #% "कै प पे छः 
श्र, >्ज्जूं शी ही पे आप ६ अशा, औी॥. - ८ 
३ 3.६ ३ कि ध कै... है कक बह औ+ ह के श ध ँ > कह 
#क कप | हर ५ + 
तह ए ५:३० श ् हे | न हक | है #ै %४ ्य क्र हो: - 
ई का हक 8 | 
व्ज। छल ६, "है * #््य लग २ था हर रत कम जि कर 
श्र 5 की कक ! । छ"।.6 “शक के र ४ श्र कं 
हट! ६ 


कक (३) १६वीं धारा में जो परिवर्तन हुभा है, उपके ४ अभियुक्तों पर दुण्ड-विधान 
। अनुसार निश्चित श्रेणी, के व्यक्तियों को विरोधपूर्ण | । ++/ /ै/ै/४/ | जे | की ई०रवीं धारा (हत्या ) 
4 ख़बरों का प्रचार रोकने और उन्हें छीनने का भधिकार | ७ 5 +ै| और १४७वीं-३४८वीं और 
हि 2 लिया गया है। ६ 57 कम | ३६४वों धाराझों ( ढकैती ) 
, ... इलकतकानयाााासःपयतकका परत फाउजपपच काया का ता० सा का अभियोग बगाया गया 


ँ. “““अंखगांव तालुक़े की कॉड्ग्रेस कमिटी के पाँचवं 
,.... डिक्टेटर श्री वैद्य उस समय गिरफ़्तार कर लिए गए, जब 
५... वे एक सभा में चोथे डढिक्टेटर को ६ माह की सज़ा होने 


22 /3 हु 2 श्द " न जप क्र भ मु । कक व ० क्युत्फ कक." ्् 
प (7 कल कक अं र- ह ># ज कं । श्र । ह क है, ८४ कु ० फ््ब्त्प कफ रा कर 4] # ब्न्ज "हर पर अ कु 
|; ह कक ल्‍ कै हा न्‍क - थे कट काम  औ ६५ की > तल न रह के 2 » *_आर्लकी, हे ४ कह 
ह हनन क ँ इद्धान्वीकक | ॥ ५" मे 5० कि री फ़ा 2. पान बी बालक, । नैस्ट्रट चमि 
0 की ६०००६. है। सेमिस्रेट ने दो असि- 
४ हर हो श्र है ह हु ; , ५ ह ली. विज ० हा ह * ड़ _ आकर न न >-नम त कर । ै" 50 22 5. है 75९ हे का ४) न्‍ हज ५ जा है क न हे हे धर ल्‍ के ; ों हे को ५; 
अफगानिस्तान के देशभक्त सन्नाठ ( भूतपूव ) अमानुल्ना खाँ छोड़ने की प्राथना रद्द ,कर 


पर बधाई दे रहे ये । श्री० वैद्य ने स्वयं अपने को पाँचवाँ। | है कि एक दूसरे राजनैतिक क्रेदी जमालुद्दीन मम़मूर ने | दी है। गवाहों में पहला सकिल्न-हन्सपेक्टर था, निधने 
 डिक्टेटर घोषित किया और पुल्निस से कॉड्मेस ऑफ़िस | भी झनशन प्रारम्भ कर दिया है। घटनास्थल का नक़शा, बहुत से पद्ननामे भोर ख़ाब्ी 


की चावी अपने सेक्रेटरी को देबे की प्रार्थना की |, चावी | --बग्बई की लिज्ञायत कमीशन एजेय्ट्स एप्नोलिए- | कारतुस पेश हुए । फ्रॉरेस्ट रेख्जर शिवराम की गवाही 
न ढेने पर वे कॉड्मेत का ताला खोलने के लिए सेक्रेटरी 


के साथ आगे बढ़े ओर गिरफ़्तार कर ब्लषिए गए | | दी गई है, कमा प्रदान करने की भ्रपीक्ष की है। दिया गया । 


हर है, | रू 9 ५ हे 
वि र्भँ कि के 9 क 
है गा 65 72७2५ ०६5५ (:0५7659५ 5वाधां (0509). (ंध्ां।ं2808 0५ 8५४॥0७0० , > ं 
न “्प ' * के #2. ः “दर  + के यु >> 42: “4 अ जो रह | हु 
रे कि, आल ७0७०7 «० के *८ ४ आओ “में ओ- 3 ० / >> आर उड.8//० >>... 3 >> 737 $ ७ गे ्रोदत 5 अल नि 2. «-  - 9-5: «45.4 ४5 अं जबन्कआबॉेअआ अअ 


नि जी: कि... 


शन ने शोलापुर के झ्मिथुक्तों को जिन्हें फाँघी की घज्ञा हो चुकने पर मामता दूसरों तारीफ़ के ल्षिए स्पगित कर क्‍ 


"हनन ५0 थब। 
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. दुबे को पक साल्न 


. “दिसम्बर को गिरफ़्तार कर लिए 


का के 5 
तर 
वी अन्‍य ड जि अ स्तन 


.. के बहुत से स्वयंसेवक नमक बनाने के अपराध में १८ 


गा 8 टन ह टी 0 


__मनीपुरी का समाचार है 
दे दज की सादी क्रेद की,सज़ा दी गईं । 
श्रीमती जी 'सी? श्रेणी में रक्खी गईं हैं, किन्तु उनके 

पति श्रीयुत जीवलाल दुबे ९! श्रेणी में रक्‍्खे गए हैं । 
.. _ भनीपषुरी के रद्देस श्रीयुत पे मम 
ज़िल्ला कॉड्ग्रेस कमिटें के ख़ज़ानची थ, [ढ 7 
पवार कर लिए गए । शहर में पूर्ण हड़- 
_ ताल्न मनाई गई | जुलूस भी निकाला गया । 
--कानपुर ज़िला कॉड्ग्रेस कमिटी के डिक्टेटर' 
. पणिडित रामल्ाज़ पाण्डे १७ द्सिम्बर को गिरफ़्तार कर 
|; गए।. 
का लुधियाना का समाचार है कि गत १ दवीं दिस- 
स्बर को श्र/मतीं सरस्वती देवीं को, जो एक सिविद् 
हीनियर की पत्नी हैं, और श्रीमती शान्ति देवी को, 
पुल्चिस एक्ट की ३ रवीं धारा के अनुसार २९), २९) ० 
जुर्माना किया गया | छुम नान देने पर उन्हें एक-एक 
माह की कैद की सज़ा भोगनी पढ़ेगी। 
_.८ दिसम्बर को नई दिल्ली के & स्वयंसेवक 
तथा पुरानी दिल्ली की ८ महिल्लाएँ शराब को दूकान पर 
धरना देने के अपराध में गिरफ़्तार को गदट । 


छान कमान कफ काका न्ालक ओम छः बा काक्ान्ाका नाल बांका माक्ाण डा 
तल ब् न ख ह शा जज न ् “| कं न न ;- छा न तन न ् का काकाहाक क्रामा वा का था का माया ता वा एक हु बाज जा मा शा काया कह 


क्र बा छा कि बा का मणि. छ # 
लन्नचच्नत डं थ शा या हे छ 


प्रह्चडएरब्रधिन्ावा। घर बाद्न्रायचाह लगा जा 





बम्बई की श्रीमती विद्यागोरी पुरुषोत्तमदास फ़ाडिया, जो हाल ही 
: विलेपाले पर गिरफ्तार हुई हैं । 


ाप्ाध्रााह हा ह #ंध्रदात न का ओह आधा ने वा कक हा ता का वा का था ता ना छा का व का ता था था कक का का जा धिकाला ल था न] खा का बा छा 


-केरल्न प्रान्त की 'युद्-समिति' के डिक्टेटर श्रीयुतत 
माधवन तथा प्रन्य तीन नेताओं को, जो कि १३ दिसिम्बर 
को कलेक्टर की आज्ञा के विरुद्ध जुलूस निकालने तथा 

सभा फरने के अपराध में गिरफ्तार किए गए थे, छु-छः 
महीने की कड़ी सज्ञा दी गई है । 


--पठना के एक उत्साही और प्रधान कार्यकर्ता | 


श्रीकृष्ष सिंह को 'शेर-कानूनी जुलूस निकालने का 
. प्रोत्साहन देने (के अपराध में, तारीख़ १८ दि्सिग्बर को 

१ साल्न की कड़ी सज्ञा का हुक्म सुनाया गया है। 

._ “-बेलगाँव |की ख़बर है कि १७वों दिसम्बर को 

वहाँ के ४२ स्ययंस्तेवक गिरफ़्तार कर लिए गए। १८ 


३: तारीख़ ् को ४१ स्वयंसेव्कों का एक जत्था प्रभात फेरी 
. देने के अपराध में भी गिरफ़्तार किया गया है। 


_ --तामलुक ( बच्नाल् ) से ख़बर आई है कि वहाँ 


कि श्रीमती जीवलाल /& 


हैकि वे बाज़ारों में जाकर के 
' त्याग करने के लिए कह्द क्द्टी थीं 
| ने अपने विदेशी कपड़े 


बाज गिबागगाधा ॥0॥॥॥॥॥॥॥ 
न सर कल ता ।॥॥॥॥॥]| 00] | | (॥॥॥॥॥॥ 
॥0॥0श।।ए।आ।॥॥॥॥/॥/ ॥॥ 


पी० में ४७५ गिरफ्तारियों 


पंप गईं है 
| रियों की कुत्न संख्या ६,६१२ तक पहुंच! गई है । 


| गाँधी के पुत्र श्रीयुत रामदास गाँधी, फिर गिरफ़्तार कर 
लिए गए हैं। मदवाद गाँव में एक भाषण देने ओर 
गैर-क़ानूनी नमक बेचने के सम्बन्ध में आपकी गिरफ़्तारी | 





भें | हए स्वामी पूर्णानन्द ने कहा है, कि लाला ज्ाखूराम ने 


गशाओ॥॥आ॥॥॥।॥।आ॥ शक ए आए 





| जबर पाकर पुलिस 








सनम 


४० गिरफ़्तारियाँ हु 


करने के सम्बन्ध में भी वहाँ ३०० 


जोगों से विदेशी व प बि- 
। फल्न-स्वरूप ऊछ ब्बोगों 
के साफ़े उन्हें दे डाले | 


एक सप्ताह में यू ० 
डे तारीख १७वीं दिसतस्खर ! को बनारस च्घे हल 
है कि इस सप्ताह उतमान आन्दोलन के सम्बन्ध 


झा गिरफ़्तारियाँ हुईं हैं, पिरफ़्ता- 


में संयुक्त प्रान्त में ४७९ 


श्री० रामदास गाँधी फिर गिरफ्तार 
सूरत का १४वीं दिसम्बर का समाचार है कि महात्मा 


हुईं है । 
पल्लिस की गोलियों के शिकार 


सारन ज़िले के भोर थाने में जो गोली चत्नी थी, 


उसके सम्बन्ध में ख़बर है किझहतों में से ३ छुपरा झस्प- 
ताब्न में मर गए । १० मलुष्यों की अवस्था नाज़ुक है ! 


एक सत्याग्रही का बलिदान 
 बल्लाला लाखूगम, पञ्ञाब के सान्टगोमरी-जेल्न में 
& दिनों के अनशन के बाद स्वर्ग सिधार गए | उनको 
रुस्यु के विषय में गवाही देते हुए, उसी जेल्न से छूटे 


जेल्न के कष्टों के कारण प्मनशन किया था। वे घामिक 
प्रवृत्ति के आदमी थे। वे रोज्ञ अपनी छो बडारी में ईश- 
पधाथना किया करते थे | नए जेल्लर के आने पर वह्द छोल्- 
दारी उत्तार ल्ली गई | यही उनके झनशन का कारण 
था| अनशन करने पर उन्हें काल्कोठरी में डाल दिया 
गया। वहाँ अनशन और कठोर शीत के 'कारणया झकडु 
कर उन्होंने प्राणान्त कर दिया। 


बज्राल के मुस्लिम-कवि गिरफ्तार 

बच्ञाल्न के प्रतिष्ठित मुस्लिम' कवि काज़ी नज़रुल- 
से के १६वीं दिसम्बर को ६ मास की कद़ी सज्ञा 
दी गई है । रख आपने “प्रल्य-शिस्ता” नामक एक पुस्तक 
लिखी है । मैजिस्ट्रेट ने कहा कि यह पुस्तक राज़ विद्वो- 
हात्मक है और नवयुवकों को सरकार के विरुद्ध उभा- 
ढने की दृष्टि से लिखी गई है। क्‍ 
॥॥॥॥॥॥॥॥ 


चहीं पर उनमे आग लगा दी । 
के एक सब-इन्स्पेक्टर 


इन मद्ििल्लाशों ने 


2 000॥7 ४९- ४.. 


>> प्र |. 


(। #७८5४ 5 | पर ५ है |0 ॥260 | 
9; के पर तर " है द है 


हे न्‍मन+तमवनननर 
अल - जंमम»म्भबनतमा2न्‍- 


'ज जो € महिलाएँ गिरफ्तार की गई थीं, 
च॑ करने पर मालुस हुआ 


| जन ग0 ॥॥ ॥॥॥॥)| 
॥गए॥ए॥॥॥॥॥॥0 


| में लाई जा रही है | गत २० 


| दिसम्बर को फिर ४ े मह्ििल्लाएँ, 





रथ & के 
ह जा ४८४ ५४82-7५ 
धज्क 0 ७- है छ़ 


दाता जरा ॥ जता 


_-रोहतकः का समाचार है कि+ परिहत श्रीराम 


शर्मों 


, भारत्र्षीय कॉड्ग्रेस कमिदी के सदस्थ हैं-८ महीने के. 


मामले के बाद, गत १९ दि्सिखर को दो श्रमियोयों 
पर डेढ़ साल को क्रेद श्रौर १००) जुमने की बड़ा ही 
गई हैं। 77 2 30% 2 
--हवढ़ा का समांचार है कि कॉड्ग्रेस कार्यकर्ता 
श्रीयुत कार्त्तिकचन्द्र दत्त गत २०वीं दिसम्बर को, एक... 
पार्क में टहल्ते समय गिरफ्तार कर खिए गए) आप 


»:“ १३४. आपके व 


साथ दो स्वयंसेवक भी गिरफ़्तार किए गए हैं।.ः 


६» 


_लायलपुर का समाचार है कि बाल-भारत-समा ३ 
अध्यक्ष मास्टर मज्जललाल को ४ माह की सादी के 
सज़ा दी गई है। उन्हें ३ साल के लिए रिफ्रॉर: है पे 
मेनने की थराज्षा दी गईंहै।. 


--ल्ायलपुर का एक समाचार हे कि गोनरा ढ़े 
















डिक्टेटर श्रीयुत चुन्नीलाल को गत १८वीं दितग्बर । कप 


३ माह की कड़ी क्रेद झौर ३० रुपए जुममों 
दी गई हे । ं 


->नहीः नया लि. |... अं 
परहाकाह्ासआाक्राशाक्ादाकाशाक्राशिनाकहउलता का तहाका हा धन न का था ध बम नाम मम वध वह ॥ हब बहता बता बह कक 


| ही ओह थी । ब्रााशे न छा छो माछयहाबहाहाका धन याद आह मकान ॥ 8 ; 
शाधपरा धाम गए धरधाउलकरामानाया का का मा हो का छा हो छा का था का था था काका ह चर न कल या बा 


0 खो हु छं 

ने है मा 

| को सज्ना 
है, + 4. 


हार 


कला 





वम्बई की श्रीमती लक्ष्मीबाई गिरधरलाल हेमदेव---जिन्‍्हें विदेशी 
वर्ख्रों की दूकान पर धरना देने के अपराध में ४ मास. 
:क' दण्ड प्रदान किया गया है।.. 


सा धात्ाधाल हा दाओाशका सका ला लक आकर मं का लन कक “ ,म 5 अली 
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“भअज का समाचार हे कि वहाँ गत । १७वीं द्पिः 
भर को, एक ३४ वर्ष के लड़के को मैजिस्ट्रेट ने एक साह 
की क़ेद की सज़ा दी है । ड़ व 

“लुधियाना में पुलिस-एक्ट की ३२वीं धारा का 
न्‍ दिसम्बर को वहाँ ८ स्वय- 
सेवक गिरफ़्तार किए गए जिनमें ४ महिल्वाएँ थों। २ 

। विदेशी वस्त्र के वहिष्कार 
के सम्बन्ध मे गिरफ़्तार की गे" । इनमें चौथी महित 
चह्ाँ के प्रधिद्ध कवि श्री० अकबर की साता थां। 

पक परत का २१वीं नवम्बर का समाचार है कि रस्के 
उस कमिटी के अध्यक्ष श्रोयुत मजलत्लाज कल्याएः 
भाड , झपने दा के ह ढ्फि गए सापण वे सार ु में गिएः 
भतार कर ज्षिए गए हैं। । हा 





कि 0 सपम्वर को पक डक दि पहुँचे, ओर अपनी छुड़ी से आग बुझाने का यतन करने हैकि 3. ५ भी रेवीं दिसम्बर का समाचार 
का ३ पता 3 या दिसम्बर को, लखनऊ कॉड्स्रेख | लगे। किन्तु संयोगवश स्वयं उनके साफ़े में श्राग की | गए है वढ्टों ४ कॉल्म्रेस कार्यकर्ता गिरफ़्तार कर दिए. 
५ ..._ कमिटी के एक. कार्यकर्ता श्रीयुत कृष्णकुमार | एक घिनगारी जा जगो । इन्स्पेक्टर साहब ने : की | गए हैं गिरफ़्तार किए ज्ञाने वालों में, खुबरा कॉक्ये् 
् ... श्रीवास्तव दो झन्य फॉड्जेप कार्यकर्ताशों के साथ महिलाओं क्‍ को तथा कुछ धन्य लोगों को पुत्निस- इन | कमिटी के अध्यक्त श्रोयुत्त बालसुकुन्द श 200 गेल क्‍ श्रोयुत गेट 
हि . गिपफ़्तार कर लिए गए। .__| को ३४वीं धारा के अनुसार गिरफ़्तार कर लिया. “पक्ड | शआयानन्द स्वरूप बिस्मिल्न के फ्ति ं दर बकोल, 28 
. के " क्‍ | चुनिास कमिश्नर प्‌छ नानकचन्दु हैं | दि. | 


रै ढक पे हैँ 


मर 
4 0 2 लो 
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_लुधियाना का २०वीं दिसम्बर का समाचार है 
कि श्रीमती शान्तिसागर तथा कुछ अन्य लोग गिरफ़्तार 
कर एक मोटर लॉरी में कोट पहुँचाए गए। पाँच बजे 
शाम को वे प्रथम श्रेणी के मेजिस्ट्रेट मि० घोष के सामने 


पेश की गईं, जिन्होंने उन्हें ज़मानत पर छोड़ने की अनु- 


मति दे दी। किन्तु, उन्होंने ज़मानत देना धअस्वीकार 


"किया | अब थे ज़िल्ला मैजिस्ट्रेट के सामने पेश की जायँंगी। 








मुज़फ़्फ़्नगर के वकोल श्री० ब्रह्मप्रकाश शर्मा, एम० एस-सी०, 
एल-एल्‌० बी०, जिन्हें. ६ मास का कारावास श्रौर 
५०) रु० जुर्माने की सज़ा हुई हे। 


ु ह अमक ट 
भीड़ पर घोड़े दोड़ाए गए 
गत १८वीं दिसम्बर को कलकत्ते में ८० स्वयंसेवर्कों 
ओर २४ महिलाओं ने घरना दिया। एक जुसलमान 
व्यापारी के शिकायत करने पर एक गोरे सर्जेण्ट ने उन 
' आ्वयंसेवर्कों ण्र डणडे बरसाए। कई स्वयंसेवक घायल 


भीड़ इकट्टी हो गई। कहा जाता है कि पुलिस ने भीड़ 
पर घोड़े दौड़ाए । 





| शहर 





इलाहाबाद में विद्यार्थी कॉन्फ्रेन्स 
इलाहाबाद में २१वीं दिसम्बर को 'विद्यार्थी:समिति' 


की अध्यक्षता में और श्री० पुरुषोत्तमदास जी ट्यडन के 


सभापतित्व में विश्वग्भर पेब्बेस में एक सभा हुईं थी । 
कॉफ्रेन्स ने एक प्रस्ताव द्वारा गवनमेण्ट के शिक्षा- 
संस्था्रों की सहायता बन्द्‌ करने के कार्य का विरोध 
किया । कॉन्फ्रेन्स की सम्मति में गवर्न मेण्ट को संस्थाओं 
की सहायता बन्द करने का कोई अधिकार न था, 
क्योंकि विद्यार्थियों के माता-पिता टेक्स देते हैं झोर 
उन्हें झपनी संस्थाओं का ख़र्च माँगने का तथा अपने 


| कार्य-स्वातनत्य की रक्षा का पूर्ण अधिकार हे। एक 
| दूसरे भ्रस्ताव द्वारा कॉन्फ्रेन्स ने यू० पी० की महिला 
| शिक्षा-समिति के उस कार्य का चिरोध किया, जिसमें 


श्रीमती उमा नेहरू से कॉलेज की सहायक मन्त्रिणी के 
पद से इस्तीफा देने की श्रार्थना की गई है। एक तीसरे 
प्रस्ताव में शिक्तकों और विद्यार्थियों को यह चेतावनी दी 


। गई है, कि यदि: वे भविष्य में स्वदेशी दरों का उपयोग 
| न करेंगे, तो उन पर पिकेटिज्ग किया जायगा। विद्यार्थियों 
ने यह भी निश्चय किया, कि बड़े दिनों की छुट्टियों के | 


बाद ६ जनवरी को हर एक संस्था पर फिर से राष्ट्रीय 


| अभयडा फहराया जाय | 


झन्‍्त में श्री० पुरुषोत्तम दास टणडन ने एक 
जोशील्ी वक्तता दी, तिसमें उन्होंने इस सिद्धान्त का घोर 


| विरोध |! किया कि “विद्यार्थियों को राजनीति में भांग न 
लेना चाहिए !? उन्होंने दूसरे देशों के इतिहास की ओर | 


ध्यान झाकषिंत करते हुए कष्ठा, कि किसी देश ने बिना 
युवकों और विद्यार्थियों की सहायता के उन्नति नहीं 
की । उन्होंने 'कहा कि किसी भी दृष्टि से देखा जाय 


। शिक्षा राजनीति से अलग नहीं जा सकती | इलाहाबाद 
 यूनीवर्सिटी मेगज़ीन, में प्रकाशित इस विचार की, कि 
हुए और १४ गिरफ़्तार किए गए। इस पर वहाँ बड़ी 
| विचेचना करते हुए आपने कहा कि यूनीवर्सिटी क़त्र, 


ध्यूनीवर्सिटी के अन्दर शान्ति और आराम होना चाहिए? 


सिविल हस्पताब या ऋषियों की कुदी नहीं है, जरा 


शान्ति और आराम! की आवश्यकता पड़ती हे। यूनी' 
वसिटी वह समेद्ञन हट जहाँ युवकों को जीवन के आदश 


बनाने की शित्षा दी जाती है | शिक्षा का उद्देश्य 'शान्ति 


झौर आराम' नहीं, बल्कि इष्टिकोण को दृरदर्शों बनाना 


और झारमा का उद्धार करना है| साधारण समय में 
विद्याथियों को !भ्रध्ययन झौर मनन में ही अपना समय 
व्यतीत करना चाहिए। परन्तु असाधारण समय में 


| त्ञो उन्हें अपना क्रम बदल 'कर कार्यक्षेत्र में कूद पढ़ना 


चाहिए। | 
दर 

राष्ट्रपति की सास को 5 माह. की कद 
नई दिल्ली का २3वीं दिसम्बर का समाचार है कि 


वहाँ दो पुरुष और & महिल्ला स्वयंसेविकाशं को, जिनमें 


पं० जवाहरलाल की सास श्रीमती राजपति कौत्न भी 
सम्मिलित हैं“ ६-६ महीने की कड़ी क्रेद की सज़ा दी 


गई है। श्रीमती राजपति कौल 'ए' श्रेणी में रकश्ली गई हैं। 


लाहौर का समाचार है कि गत १८वीं दिसग्बर 





और ज़िला | 








. --इस साल की मर्दुमशुमारी से पता चल्मता है कि 
ह डलेण्ड में पुरुषों की अपेत्षा स्त्रियों की संख्या १९ जाख 
झधिक है । सन्‌ , १६२४ की मुमशुमारी में स्त्रियों को 


। संख्या पुरुषों की अपेत्ता १६ लाख अधिक थी । 


--पेशावर का समाचार है कि काछुल्न के बादशाह 
नादिरशशाह ने बच्चा-सक्का के ४७१६ साथियों को छोड़ 


। दिया है। इन ज्ोगों ने घादशाह के विरुद्ध ग़दर करने 


का प्रयत्न किया था। इनके मुखिया को फाँसी दी जा 


| चुकी है । 
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लड्ाशायर में हड़ताल की सम्भावना 

शागामी £ जनवरी से लक्काशायर की मिल्लों में 
एक नई प्रणात्वी शुरू की जाने वाली है, जिसके अनुसार 
हर एक मज़दूर को अधिक करघों का निरीक्षण फरना 
पड़ेगा । सुनते हैं कि वहाँ के मज़दूर इस प्रबन्ध से 
बहुत असन्‍्तुष्ट हैँ और यदि ठोक समझौता न किया 
गया, तो इससे विकट हृढ़ताल हो जाने की सम्भावना 
है। यह नया प्रबन्ध वतंमान झोौद्योगिक शिथिज्षता के 
कारण किया गया है । 

अमेरिका के बेझ्टों का दिवाला 

वर्तमान झौद्योगिक शिथिक्नता के कारण अमेरिका 
के कई वेझ्लों का 'दिवाल्ला निकल गया. है | हात् ही में 
ख़बर आईं छह कि १६वीं दिसम्बर को १९ बैक और बन्द 


| हो गए। 


--परिडत हृदयनाथ कुब्ज़रू, जो कि दचिक्त 
झाफ्िकावासी भारतीयों के अधिकारों का समर्थन 
करने के ल्षिए विज्ञायत गए हुए हैं, १६ दिसम्वर को 
ब्न्दन पहुँच गए । 


इद्नलेण्ड में फॉसी की सज़ा उठाने का प्रयत्न 


ल्न्दन का १२वीं दिसग्वर का समाचार हे कि पहाँ 
की उप्त कमिटी ने, ज्ञो फाँसी के दरड पर विचार कर 
रही थी, इस बात की सिफ्रारिश की है कि < वर्षों के 
लिए वहाँ से फाँसी की सज्ञा एकदम रोक दी जाय । 
यदि पाज्नमियद पूर्णतया खझ्त्यु-दण्ड उठाना स्वीकार न 
करे, तो कम से कम २१ वर्ष से नीचे के व्यक्ति को फाँसी 
कदापि न दी जाय और श्री ग्रप्राधियों के प्रति विशेष 
दया दिलस्ताई जाय । उसने सम्राट से भी हस बात की 
प्राथना करने का विचार किया है, कि वे ऐसे अपराधियों 
के प्रति विशेष दया दिखाया करें । 


चर नर माह भार मर जार 9 तह मार कर मर कर मर मम 


--'सण्डे ढिस्पेच” को विश्वस्त-सूत्र से पता त्गा 
है कि लॉर्ड विवजिजड्डडन, अपनी वृद्धावस्था के कारण, 
अस्थायी रूप से वायसराय के पद पर शा रहे हैं। तो 
भी यह आशा की ज्ञाती है कि भारत की दशा सुधरने 


| तक वे अवश्य यहाँ रहेंगे । 


| को 'बन्देमातरम” के सम्पादक ल्लाज्ा ठाकुरदास गिर- | 
.... देहरादून के श्री० पम० त्यागी, जिन्हें विजनोर के ण्डीशनल | फ़तार कर ल्षिए गए । गिरफ़्तारी , १० दिसस्वरके 'भगत- 
ै डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रोट ने १०८ वीं धारा के अ्नुस्तार एक._| सिंह? नामक एक अग्रल्षेख के सम्बन्ध में हुईं है। ठन 
वर्ष का कारावास दण्ड प्रदान किया है । | पर राजद्रोह का भझ्भियोग लगाया गया है। 
ऋू-ताकाल्रफा करफाण सफर कफ ढदफ छ .. --इल्ाहाबाद के एक १६ वर्षीय नवयुवक पणिढत 
_--कानपुर कॉछ्ग्रेस कार्यकर्ता श्रीमती |शान्तादेवी | कमल्नारायन (मालवीय ३८ दिसग्बर को राज-विद्रोह 
को इटाव के मैनिस्ट्रेट ने ३ मास की कड़ी क्रैद की सज़ा | के भ्रपराध में गिरफ़्तार कर लिए गए । 


--क्न्दन से २१वीं द्सिस्व॒र को मौत्नाना मुहम्मद 
'अत्नी की सक़्त बीमारी के समाचार आए हैं। उनकी 
वर्तमान दशा चिन्ताननक है। उनकी ज्री और मौलाना 
शौकत पत्नी उन्हीं के साथ हाईंड पाक होटब में ठहरे 
हुए हैं। बाद का समप्राचार है कि मोल्लाना साहब की 
तबीयत कुछ सुधरी है, किन्तु तो भी हालत ख़तरनाक है |. 

५; 
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. उन्हें जुलूस बना कर घुमाना निश्चय किया । जुलूस 


' स्वर को लखनऊ की महिलाओं ने चूड़ी-दिवस मनाया। 


: पत्रां पर हस्ताक्षर कराए । जो हस्ताक्षर करने से ह तकार 













में हड़ताल 

पा कप पल सम्बय मे निकाला गया था ॥ 
की थी वह १६ दिश्म्बर को लाहौर हाईकोर्ट ने ख़ारिज | एक छलूस भा 5 हा 

--सुना जाता है कि इस ह 


वापस आ जावेंगे । 
पक आय कप कर 7 नम नमक 
झपराधियों को क्षमा प्रदान करने के विषय में १६ |सापददददििदिददवदददददददद 5 55५95 5 


द्सिम्बर को बग्बई में एक प्रस्ताव पास किया है। इस | पण्डित मालवीय जंतल से रिहा क 
प्रस्ताव की नक़ल्न वाइसराय को भेज दी गई है । 
॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ ॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ 
बम्ब में “मोतीलाल-दिवस 
१३ दिसम्बर को बग्बई के निवासियों ने “मोती- 
लाल-द्विल' मनाया था | शहर में कई जुलूस निकाले 
गए जिनमें फूलों से सुसज्जित परिडत जी की तस्वीर 
निकाद्नो गई । हिन्दू तथा जेन मन्दिरों में पूजा-पाठ तथा 
प्रार्थताएँ की गई; और झ्ाज़ाद मैदान में पणिइत | &# 
जी के आरोग्य के लिए आर्थना की गई । बम्बई की सारी | है 
बनता ने इस सें भाग द्विया । | 
श्रीयुत पटेल मेज़ से नीचे गिर पढ़े 
कोयम्बटर की ख़बर है कि १५वों दिसम्बर को, जब 
वहाँ के सिविज्ञ सर्जन श्रीयुत पटेल का निरीक्षण कर. 
रहे थे तब झकस्मात शयुत्ञ' पटेल टेबल्न पर से नीचे गिर 
पड़े । कहा जाता है कि भ्रीयुत पटेल एक मेज्ञ के ऊपर 
ब्िगए गए थे जो कि ३॥ फ्रीट ऊँची थी । अकस्मात मेज़ 
के सिरहाने का टुकड़ा हट गया और श्रोयुत पटेल नीचे 
गिर पड़े । आपको विशेष चोट नहों आई, पर इससे 
झाप को धक्का बहुत ल्वगा। 
सत्याग्रही किसानों को पठानों की धमकी 
-अहमदाबादु की ख़बर हे कि बोरसद ताल्लुक़े 
के उन किसानों पर, जोकि अपनी ज्मीबन छोड़ कर अब 
बरोदा स्टेट के विश्र|मपुरा गाँव में जा बसे हैं, कुछ पठानों 
ने धावा किया इन किसानों की ज़ब्त की हुई ज़मीन 
को इन पठानों ने सरकार से ख़रीदा है। पर इन 
किसानों ने अपने खेतों का अन्न काट लिया था , दस पर 
उन्होंने उनको धमकाया श्रौर हवा में गोलियाँसी 
चल्लाईं । इस पर बहुत. सी भीड़ इकट्ठी हो गईं और | 
सब पठान वहाँ से भाग गए। 
॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ 
, 7१७ दिसम्बर को कानपुर की १६ महिलाएँ, जो 
पिकरिज्ञ के अपराध में गिरफ्तार की गई थीं, सज्ञा भुगत - 
कर जेल से रिहा हो कर आईं । ल्लोगों ने सन्ध्या को 



















महामना प॑० मदनमोंहन जी मालवीय 
२रेवीं दिसम्बर की रात्रि को पणिडत मदनमोहन 
मालवीय को प्रुत्निस के सुपरिण्टेणडेणट ने इतल्लाहाबाद 
यूरोपियन सिवित्न हस्पताब्व में गवर्नमेण्ट का निर्णय 
सुनाया, बिसके झनुसार उनकी लगभग दो मास की 


शीघ्र ही रिहा कर देने की आज्ञा दी गईं थी । 
. कहा जाता है पणिडत मालह्नवीय की सब शिकायतें 


दे दी गई थी, परन्तु सर्दी अधिक पढ़ने के कारण उनके 
| इत्र परिडत रमाकान्त माल्नवीय ने उन्हें राज्ि में घर तने 
जाना उचित ने समझा | इसल्लिए थे २४ तारीख़ को 


हा, 2 की कराधा कधाधानाओ शान तर धर आना ना आशलाभान जाना कह न क प्र 
जिजजजज जी चच  आचनॉनन (| जप न्‍न्‍ च का “न विबाधाबाधिया ला ्नन्न्नी.. 


-ख़बर है कि 


घूम कर जब मात्र रोड की ओर बढ़ा तो पुल्षिस ने उसे 0 सब को, देनिक 
रोक दिया । ऊँछ समय बाद उन्होंने रिहा की हुईं 
महिल्ाप्ों को जाने दिया । और सब लोग वहाँ से ज्ब- 
रन हटा डिए गए। ४ 


“-विड्ेशी वख्र-बहिष्फार के सम्बन्ध में १६ दिस- 


और "तेज! के प्रेत तथा ऑफ़िस की तलाशी ल्वी गईं । 
कोई सन्देहजनक वस्तु प्राप्त नहीं हुईं । 


डेन्प्ली मैजिस्ट्रेट ने उन 


बंप कल कर से हानि पहुँची थी, ७ ९४,७१० ० की स्वोकृति दी है। 
लगाया और घर-घर विद्वेशी बस बहिष्कार के प्रतिज्ञा- भर सुसल्लमानों से वघूल्न किए लायँंगे । सरकारी नौकर 
ओर वे लोग जिन्हें सरकार की ओर से उपाधियाँ मिल्ली 


करता था उन्हें वे चूड़ियों का उपहार देती थीं ! हैं, इस झतिरिक्त कर से बचा दिए गए हैं । 


(000765५ 5वावव (७505). 00264 0५ 85घाहणां : 
“हु ० है ह 


ते के अन्त तक पण्टिित 


दिए गए 


सज़ा रह कर दी गई थी और उन्हें बीमारी के कारण , 


क्र हो गई हैं और उन्हें उच्ची समय घर जाने की आज्ञा | 


'तेज' के डाइरेक्टर शीयुतत देशबन्धु गुप्त के मकोन की 


-बमग्बइई का समाचार है कि वह्हाँ के चीफ़ प्रेज्ञि- 
लोगों के लिए, जिन्हें गत दे | 


ये रुपए 'बी? 'सो! और “डो! वाड के केवल हिन्दुओं | 


[ वर्ष १, खरड २, र 








5 2 न न न कर लत अर का १८ वोाँ नवस्बर हे का समाचा 
भ्रीयुत खड़्गबद्ढादुर सिह नेपात्री, सिटी मैं 
सामने पेश किए गए । उनके विरुद्ध श्रमियोग: 
कि उनके पास सरकार द्वारा ज़ब्त पुप्तिकाएँ ५ 


री हे हे * 5७23 > ३] जे थीं, जिन्हें वे बाँटना चाहते थे | इसके भतिश्क्ति क 
वि ५० ५2 की सह्दाषता के लिए उन्होंने गुक्नों का एक स्वय 
कस कर 6 क्‍ अ- 7:75 दवा भी तेथार किया था । ८ गवाह पेश किए गए « 
्जि ३२ | / 3 7 ल्न्ज््् हमर लक कप कद पक रद 
३ ३ / डे 22222: है 3 कक: पञ्थाव सरकार को एक करोड़ की ह।( 
५ जल 0. >> ध्प >> जज - दब 828 के सम्बन्ध में पञ्ञाब सरकार के सामने एक कठिन समस्या : 
्ट हक है कि बाबूराव गेनू की रूत्यु के सर (? | स्थित है | उसे १ करोड़ रुपय्रों का घाटा सहन 
--“हिन्दुस्ताव टाइस्स” ने अपनी ज़ब्त को हुई | 7 शवर मकर मनाई गईं। | 3 दि 


| है। कद्दा जाता है कि ३० फ्रो सदी कर को आमद 
बन्द हो जाने से ही यह घाटा हुआ्ना है। कट 

इसकी पूर्ति के लिए अतिरिक्त कर ब्लगाना सम 

नहीं है । अतएव इस घाटे की पूत्ति' कुछ तो व्यय ८ 
कर को जायगी ओर कु& श्रान्तीय द्ोन फ़रड से प 
ल्लेकर की जायगी । गेहूँ ओर कपास, की दर घट जाने 
नो .आश्िक हानि हुईं है, उसे मी पूरी करने करा प्र 

किया जा रहा है । गा हि 
काश्मीर में अनिवाय शिक्षा 

|. काश्मीर दरबार ने एक विज्ञप्ति प्रकाशित की 
| किसमें लिखा है, कि पार सात् जो काश्मीर नरेश 
काश्मीर के सब शहरों में अनिवार्य तथा मुफ़्त शि 
| देने की घोषणा की थी उसके झनुसार श्रीनगर, ऊ 


| पुर, मीरपुर तथा सीरघुर की म्युनिसिपेटियों ने रू 


झनिवाय॑ शिक्षा देना आरम्भ कर दिया है । 
बारासुल्ला भी इसका काय शुरू करेगा।. क्‍ 
डॉक्टर महसूद रिहा कर दिए गए 


१८६ वीं दिसम्बर [की शास को भारतीय कॉड 


। | के सेक्रेटरी डॉक्टर महमूद नेनी जेल से छोड़ ड़िए ग 


जेल्न में जाने से| झाप का चज्ञन २३३ पोणड घट गया 
| शाप ने देश के लिए यह सन्ड्रेश दिया है ।--/इ 
| बढ़े चल्नो, संशय दूर करो। झब अन्तिम प्रयत्त 
| झवसर है । वीर ही विजय पाते हैं ।?.|ै 
- कानपुर में अतिरिक्त पुलिस 
ख़बर है कि युक्त प्रान्त के गवनेर ने इस बात 
घोषणा की है, कि कानपुर ज़िले के निम्नद्विखित स्था 
में, सन्‌ १८६१ की पुल्चिस एक्ट के झनुसार, पुत्निस 
संख्या तीन महीने के ल्लिए बढ़ा दी जाय | (१ ) कान 
| सिटी (२) पुल्नचिध्त सकिल्व नत्वात् ( ३ ) पुढ्र 
सकित्र विजहोर के झन्तर्गत--विद्वहौर, डुण्डुआ ४१ 
सैवासु तथा भोगनीपुर पुत्षिस स्किल के झन्तर्गंत, गे 
खारन। पुलिस को संख्या बढ़ाने का कारण वहाँ: 
जनता का सरंकार के प्रति असन्तोषजञनक व्यवहार क 
जाता है । हे 


धाआाननजाहन्राधाल कक तह गंदानस नहा क्रम न ताल का छ छ 
वजह । ष्ज्जा 
जा ष “चाची नल “न ्नन्न् शिधाधधाधाशाजक्राधलहाशलनबनानहएबाधनना मम 


ध्राछा या ने का जाला कफ चान्ाछा था 
गंगा जज जा चल चना 


->सेठ भशञ्चनलाल जो घरसाना नमक-सत्यागरह 
सम्बन्ध से गिरफ़्तार किए गए थे, जेल से छूट कर ग 


| १७वीं कप को अहमदाबाद पहुँच गए | 


“मैमनसिह के मैजिस्ट्रेट ने वह के श्री० हेमेस्दचर 
घोष फ़क्नीरचन्द्‌ दास गुप्ता, आदि ६ नेताओं के नाम ए 
आज्ञापत्र निकाला है, जिसमें उन्हें मैमनसिह के स्वुन् 
घिपल टाउन में, सापण देने या वर्तमान आन्दोलन 
किसी प्रद्यार भाग लेने की सनाही की गई है । 

 जाहाबाद के ऐरोड्रोम के लिए एक हिन्दुसान 

शिवसुत्ह्मण्यम नियुक्त हुए हैं 
कद भारत को सरकार ने वायुयान-शित्ञा केकि' 
न्द्न भेजा था। आप दो क्‍्ष की + शिक्षा के 
हो में क्लौट कर था ४ पे को शिक्षा के बाद हाव 
“बारोसाल के कॉड्येस नेता श्री० रजनीकार् 


७ आत 'सवों दिसस्वर को द ढ्ो 
व 'दुसरब्र को दुमदम जेल 
बंद गे मदम जेल ले हि 


ज्ाझों ने वहाँ की कुब्न दूकानों पर फिर धरना दिया 


कष्टा जाता है छि उन दूरानों के माल्निकों ने, अपनी 
अतिज्ञा के विरुद्ध फिर विदेशी कपड़ा बेवना आरस्भ कर 
दिया था। इन पहिलाशों के दिन भर झनमशन करने झौर 
धरना देने के बाद ठन व्यापारियों ने क्षमा माँग दी। द 
उनमें दो को छोड़ कर, शेष को १॥ वर्ष से लेकर < दष॑ 


कुछ ते जुर्माने भी दिए। सरब्वों ने फिर विदेशी उच्च न 
बेचने की प्रतिज्ञा की ! एक व्यापारी ने, जिपने विदेशी 
कपड़े की नई. हृकान खोली थी, उस दूकाम को बन्ह 
कर देने की प्रतिज्ञा की। 


59५0050%259%:9 


विस पक पक 


एक क्‍ 
फ्री प्रेत का विशेष सम्बादूशाता लन्दन से लिखता 


है कि, हिन्दू-मुस्तिम समभौता झभी तक नहीं हो सका. 


है । झब बोग समम गए हैं कि कॉन्‍्फ्रेश्स से कोई आशा 


करना व्यर्थ है | डिस्तु प्रतितिधि ज्ञोग चाहते हैं कि यह 


अणडा फूटने न पाए। छोग यह न समर, कि ये ख़ाली 


. हाथ लौट आए; इसक्िए वे कुछ न कुछु क्लेफर ही | 


ग्ौटना चाहते हैं| उनका कहना है दि यद्दि प्रधान-सन्त्री 
हिन्दू-सुग्लिम समस्या को हत्व न करेंगे, तो ज्ञोग यह 


समझेंगे कि, परिषद्‌ केवल एक स्वाँग थी झोर कुछ नहीं । | _ 


यदि कुछ सप्ताहों के अन्दर, भारत फो पृर्णा श्वाधी 
नता गहीं मित्नी, तो इस धारणा पर पक्का रक्ष चढ़ 


जायगा कि उपे उसका अंश भी नहीं मित्रा । मि० मेक 
डॉनल्ड ने एक योग्य सभाएति को त्तरहद, झोर सभी | 
कुछ डिया है, कमिटियाँ घनाई हैं, भाषण दिए हैं, दावतें | 


डी.हैं, किन्तु केवज्ष एक बात उन्होंने नहीं की है। सर 


कार का. रुख़ क्‍या है, यह वे शायद नहीं बताना चाहते। 


_ 'मैेनचेसर गाजियन! का कहना है कि जब तक प्रि० रेमज़े 
मैध्डॉनल्ड प्रधान-मन्त्री की हैसियत से कोई निश्चित 


उत्तर न देंगे; तब तक गोबमेज्ञ कॉन्फ्रेन्प में चज़-चमज़ - 
अचत्ती ही रहेगी । बर्मा के विषय में जो बातें तथ हो 


चुकी थीं, वह भी रद्द कर दी गईं हैं। बात असत्न यह 
है कि बिना कुड लिए, वे कुछ देना भी नहीं चाहते । 
ज़मींदारों का अत्याचार 
सम्राचार है कि नरवत्न वे नर के ज़मींदार किपानों के 
ग्रति अध्यन्त निदेयता का व्यवहार कर रहे हैं। वहाँ की 


सत्याग्रह समिति ने ज़मींदारों को व्यर्थ छेड़ना उचित 


नहीं समझा था। किन्तु ज्ञमीदार अब जामें से बाहर 
हुए जा रहे हैं। हाथे नामक गाँव के एक ज़र्प्ीदार ने एक 


डिसान को इतना मारा हे कि उसकी पसल्ली टूट गईं। | 


उसकी अवस्था नाज़क है। रामपुर के पक ज़र्मीदार ने 


भी इसी निर्दंगता से एक किघान को पीटा है। उसकी | 
भी अवस्था चिन्ताजनकःहै। इस प्रकार की एक नहीं, 


+ कतनी ही! घटनाएँ सुनने में झा रही हैं । 
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--एढ़ बाजने तेक क़ेदी, जो हान्न ही में झलक पुर जेल्न 
से छूट कर झाया है, का कहना है कि वहाँ के गजनेति कर 
क्लेढियों को बढ़ी-बढ़ी तकलीफ मोगनी पढ़ रही हैं। 
ऐसे ज्ञाड़े के मौसम में भी केवल एक बम्वत्न बिद्धाने 


कपारेशन के सदस्य श्रीयुत विपिन बिहारी गाँगुल्नी जैपे 
य्रक्ति को भी इन तक़ल्न|फ़ों का सामना करना पढ़ रहा 
है। हुपके फलस्वरूप वितने ही ल्दों, खाली, इन्प्रपलुज्ञा 
आदि झनेक बीमात्यों से पीड़ित हो रहे हैं । जेन्न के 
अआधकारियों ने सभी तीसरी श्रेणी के क़रंदियों के साथ 
जैल्ल की पोशाक पहनने के द्षिए सख्ती की है । 


--अजमेर का समाचार है कि गत १७ वीं दिपरवर | 


को सचेरे, पं० अजुनलाबब सेठी के मकान की तज्नाशी 
गरीब दो घण्टे तक क्री गईं। पण्डित नी इृप्त सप्तय 
अजमेर जेल्न में हैं । 


--गत १७ वीं द्पम्शश को अहमदाबाद की महि- | 
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| छिपाने के शपराध में सथय्पश्यली चझौः मज़ोबरइमान 
| नामझ दो मुसबमान झभियुक्त दौश सुपुर्द छिए गए 
है | ढाका सेशन जज के सामने थो £ सुसलतमान आग 
जगाने और दक़ा करने के झपराध में पेश किए गए थे 


तक की कड़ी कैर की सज्ाएँ दी गई हैं । 


शराब की प्रपिद्ध दुछ्ान मेप़से भोलाशम एण्ड सन्ल के 
सिवा इस दूकान में कास करने वाले कर्मचारियों के 
मकानों पर भी धरना दिया गया है | नौऋर-चाकर या 

कोई भी उनके मछानों में नहीं क्वागे पाते | धरना देने का 


| छीढ़ा महिल्लागों ने उदाया है। ख़बर है कि उस द्द्धान 


के एक सुल्लाज़िप ने इल्तीफ़ा दे दिया है। दूकान पर 
घरना देने के सम्पन्ध में कुछ गिएफ़्तारियाँ भी हुई हैं 
दूकान पर पुल्षिख् का पहश रहता है । 


स्नाह्लालाब्ज्य ल्यच्सश्य््यध्य्लय छ एड पस चि एछ्ि: 


बिहार के स्वस्व--बाबू राजेन्द्रप साद रिहा 
कर दिए गए 


समय पटना पहुँच गए । 


किसानों ने. लगान देने से इन्कार क्षिया 


छ्.. 
४ईंवनिक् न्यूज़” के पूता के सम्बाददाता की ख़बर 


से मालूप होता है, कि इृचात्वछरन जी स्टेट के आज्षरे 
तालुहा के किप्तानों ने कर देना बन्द कर दिया हे। 
'क्िपानों का कहना है कि जब तक उनकी शिकायतें दूर 
न की ज्ञायंगी, तब तक थे कर नहीं देंगे । 


ख़बर है कि स्टेट के झधिरारियों ने किसानों का 
यह हराढ़ा सुन कर, नोटिसें निकाजी, और उन्हें दबाने 


| का यत्ञ किया | ढिन्तु इससे स्थिति झर भी अधिक 
ख़राब हो गई है । 


दिरज्ञी में प्लेस ओर जनता में मुठभेड़ 
. --१६वीं द्धम्बर को दिल्ली की पुलिस ने कई 


_स्वयंघेवकों को १४४ द॒फ़ा की अभ्रवज्ञा करने के अपराध 
में गिरफ़्तार किया । जब वे इन स्वयंस्तेवकों को हवा- 
लात की भोर ले जा रहे थे, वहाँ ग्हुत सी भीड़ इकटह्ो 
दो गई झौर जनता ओर पुल्चिप्त में मुउभेढ हो गईं। 


पुत्रिस ने जनता पर ब्वाठियाँ चल्बाई, बिपसे क़रीब १२ 
मनुष्य घायक्ष हुए हैं । 
पतलिस पर गोली चली 
सारन ( बिहार ) के कक्नलेक्टर का कहना है कि भोर 
थाने में, जब पुल्षिस एक ग़ेरक्रानूनी सभा को 8टा रही 


थी, उस प गोज्नी चक्वाई गईं। पुक्षिस के पाप्त भी 
बन्दूक्ें थीं और उन्होंने भी गोजियाँ चल्माई' | कई | 
पुलिस के सिपाही तथा भीड़ में के मनुष्प घायब्न हुए । 
झौर एक भोढ़ने के ज्िए दिया जाता है। कलत्नकत्ता [्विश्यध्यह्यप्यध्यण्यत्यध्यप्याज्यव्यप्यल्यज्य्ञल्य 


--प़बर है कि शराँची जेन्न से ग्रनशन करने वादों 
को बलपूर्व भोजन लिज्ाने की कोशिश की जा रही है । 
इस बलप्रयोग के कारण, सहादेव सुनार और हल्कखारी 


साहु बेहोश हो गए, और धे स्ट्रेचर पर अध्पतात्न पहँ 
जाए गए थे | कहा जाता है कि जेल्ल सुपशिण्टेयढेणट ने 
| अनशन करने वाल्लों को पीटने की घमको दी है । 


--ख़बर है कि गुजरात के जेल्ां के अधिकारी, जे 


के भिन्न-भिन्न वढों में ताले बगवा देता चाहते हैं 
बिपसे राजने तिक क़ेरी, आपप में मेट न कर सके | हस 
प्रस्ताव की कड़ी झाद्बो चना की जा रही है | 
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--गत डिग्दू-सुल्खिस दड्क में ढाका के वक्कोल्न बाबू 
प्रफुल्लकुमार बोर की हत्या करने तथा उनकी साश 


_विज्ली २२ थीं दिसम्बर का समाचार ऐ कि यहाँ के 





छः 


गवनमेणट पर कॉड्येस का आतड़ 
कॉल्ग्रस की शक्ति बढ़ रही है, हिंधात्मऊ 


क्रान्ति ज़ोर पकड़ रही है । 
हात्र ही में भिन्न-भिन्न प्राग्तों की राजने निक अवस्था 
पर एक साप्ताहिक सरकारी रिपोर्ट प्राशित हुई है 
जिसमें कड़ा गया है कि झॉडिनेन्सों क्षी अवधि समाप्त हो 
जाने से परिस्थिति चिन्ताज्ननकू हो रही है। युक्त प्रान्त 
में कॉल्म्रेप का बत्न बढ़गा जा रहा है। बिहार झौर 
उछ्ोसा में फिक्केरिन्‍्ठ फिर विन्ताशनक रूप धारण कर 


| रही है। सी० पो० को झवस्था भी विशेष सनन्‍्तोषननक 


नहीं है । एआव में कॉक्प्रेप वालों का बल्न कम है, तो 
भी लिवक्षों का एक दद्न उत्पात करने पर तुन्ना हुआ है । 
बज़ाल की दशा भो भ्रपन्तोषप्रद है । 

प्रेप-ऑँ डे नेग्स के समाप्त हो जाने से, देशी पन्न भी 


| भयानक रूप धारणा कर रहे हैं । प्रेस-झ्ॉडिनेन्प के पहले 


जैपी स्वतन्त्रता से ल्विल्ला कस्ते थे, फिर उप्ची प्रकार 
ल्िस्त रहे हैं । 

कल्कतते में किए गए हत्याओों से पता चब्बता है कि 
हिछावादियों का भी एक दल्न हे; (जिसे षाज्ञ मोक़े 


झ पर सफबञ्नता मित्न जापा करती है | पुल्निप उनके पझस्या- 
पटना का २१वां दिसम्वर का समाचार हे कि बा 

| राजेन्द्रप्रपाद छज़ारीबाग़ा जेल से, ६ महीने को सज्ञा 
भोगने के बाद छोड़ दिए गए। आप उसी दिन सनध्या | 


चारों को मिटाने की भरसक्ू कोशिश कर रही है । 
दिल्ली जेल में २५० राजनेतिक 
क्रदियाँ का अनशुन 
श्रीयत ओर श्रीमती सेन गुप्ता भी अनशन 


कर रही है 
दिल्ली का २२ दिपतग्बर का समाचार है कि वहाँ के 


ज़िला जेन्न में ७८ महिल्वाएँ तथा 'ए” और “बी! श्रेणी 
| के स््री-पुरुष क़ैशो अनशन कर रहे हैं | 'मालूम हुआ हे, 


वहाँ २४ मह्िल्ाएँ, साधारण क्रेदियों के साथ रक्क्ली 
गई हैं, इसी से झभशन किया गया है। झनशन - करने 
वात्नी मद्लल्नाओं में, श्रोमती सेच गुप्त, पं* जवाहश्लाब 
की सास श्र|।मती राजपति कौल झादि प्रतिष्ठित मह्िल्ाएँ 


| भी सम्मित्वित हैं । 


पुरुषों में श्रीयुत सेन गुप्छ, के० ढी० कोदिली 
मौज्ञाना शराफ़त अत्नो, श्री० खड्गबहादुर धिह्न आदि 
२४० के लगभग सज्जव हैं। श्रीमतो पन्नावाई झोर 
श्रीमती कौशिल्या देवी की हालत नाजुक है । जनेक 
महिलाओं को क्रे भ्राना शुरू हो गया है। भधिकांश 
छ्वियाँ बोज तक नहीं सकतो हैं। नगर में हस समाचार 
से बढ़ी सनसनी फैज्न गई है । 


यरव॒दा जेल में ५०० रशाजनेतिक कदियों 


का अनशन 
पूता का २१वीं दिसम्बर का समाचार है कि यरवदा 
जेल के <०० सप्याग्रह़ी क्रेदियों ने अनशन शुरू कर 
दिया है | कंशा जाता है कि जेत्न में भोजन बनाने और 
परोसने का तरीक़ा ठीक नहीं है। इसी का प्रतिवाद 


| करने के किए वहाँ के सत्याग्रद्दी कैदियों ने २०वीं दिस्त- 


रबर को भोजन करना अस्वीकार कर दिया । 

जेल्न के सुपरिय्टेण्डेंगट के कहने-पुनने पर क़रीब 
आधे क्रैंढियों ने रात में मोजन किया | २१वीं दिपतर्बर 
को १०० सध्याग्रहयों ने प्रमशन तोढ़ा है। पर शेष 
झभा पझ्नशन कर ही रहे हैं । जेल्न के सुपरिण्टेणडेणट 
फिर इस विषय की लाँच करेंगे। 

--काहौर का २१वाँ दिसम्बर का समाचार है कि 
पत्माव के गबनं९ ने 'ग्रसइयोग का घृद्ठ शोर महात्मा 
गाँधी' नामक चित्र अपतन्तोष फेम्नने की आागड्ढा से ज़ब्त 
करने की आशा दे दी है । 

( शेष मैटर ७वे पृष्ठ के तौसरै कॉलम के नीचे देखिए ) 








. सम्नराठ, साम्राउ्य और 


- न्‍् :>ऋ न कक जि गा 
2 सम्भव हे 
तलवार के बल से भारत ५: शासन अः 
क्‍ हतीड़ उतर 
महाराजा बीकानेर का मि० चर्चिल को रे थ् की पिदण कप थे का 
त्तर स्वरूप ओर राजनेतिक योग्पता क्त है, कि देंगे छापनी अ 
“| जे मि० प्वचित्न पड़ आपया पे प्र्त्यु ज्ञायगी । क्या यह बात तक. १ ३ ? 


ह्छु सहाराजा 


विज्ञप्ति प्रकाशित 


ने १४वीं दिसम्पर को पुक्त | 
पर बिसमें उन्होंने दिखा है धि 
भारत की सेवा के भाव से ही 
के झौर विटिश मारत के प्रति- | 
विरोध करने पर भी, घहुत ऊँड 
ह। विज्ञप्ति का साइ ने 


प्रेरित होकर रियासतों 
निष्ि, देशवासियों के 
हानि उठा कर बन्‍दून आए 
दिया जाता है !-- 3 
“छत्नाश विश्वास है कि इस अवसर पर इमारा स 
से बस का यह है कि हम भारत में शान्ति और सब्तोष 
फैलाने और उसे वेभव घर हे के 
२। कया कोई बुद्धिमान व्यक्ति इस ( 
कर बता है भारत का अधिकांश विचा खत 
समुदाय लौकरशाही के स्थायी झाधिपत्य से सन्त 
. (६ सकता है या उसे तलवार झौर पशुबल के के 
काबू में रकक्‍्खा जा सकता है ? ऐसे स्वप्त देखना राजनों 
झौर घिटिश उद्ारता के सर्वेया विद है । झत्यन्त गढ़ 
' चिचार के अवन्तर हम इघ निष्कर्ष पर पहुँचे हैं का 
सारे महान उदेश्य को सिद्धि संयुक्त शासन (7९१७ क्‍ 
००/5४६प४४०/ ) प्रणाह्षी पी स्थापना हारा ष्टीष्टो 
कती है, जिसमें विटिश भारत कौर देशी रियासर्ते मिल 
कर पक घुहत भारत का रूप धारण कर ल गी कर दोनों | 
प्रजा मिल कर एक ही से विचारों और कार्यों के सूत्र मं । 
इंध जायेंगी। इसी महत्‌ उद्देश्य की सिद्धि के ब्षिए्‌ 
श्यासतें झ्पन्री सार्वभौम शक्तिका कुछ अर संयुक्त 
गवर्नसेण्ट को देने के लिए तैयार हो गई हैं । क्योंकि उन्हें | 
यह विश्वास हो गया है कि इसी प्रकार से वे शासन क्को 


कोठयों के 
और प्रलयक्लूरी शक्तियों को कद ते व 





भद्दाराजा बीकानेर 


सकते हैं ओर सत्नाट, साम्राज्य । 
घुरचचित और स्थायी बना सकते है 'जत्ताल तरह भयद्गञर लहर मार रही है । कॉड्म्रेस 


झोर देश की सेवा भी कर सकते हैं । हसारे ब्रिटिश- 

भारत के सहयोगी भी केवल्ल थिटिश भारत त्ठे लिए 
शादर्श शासन-प्रणाल्ली को रचना का विचार ध्याग कर 
विराद भारत का भाग्य निर्माण करनें के लिए तैयार हो 


यदि हन सक्ली्ण विचारों का प्रभाव बना रहा, तो 
केवल ब्रिटिश साम्राज्य ही शापनी आध्म-हत्त्या बहीं 
गए हैं, परन्तु हमसे कहा जाता है कि यदि हम अपने करेगा, बल्कि न्‍ भारतीय रियासतों और त्रिटिश भारत 
उद्देश्य की प्राप्ति में सफल हो जायें, तो भारत पर कुछ । के दाज्य-भक्तों को भी झपनी झात्म-इत्या करनी 
जज़ली लोग शासन करने लगेंगे, जो उसका फ़ज | डेगी। 
छादा करने से इनकार कर देंगे, फ़ोजी हुकूमत द्वारा देश भारत को साप्राज्य के अन्तगंत रखने का 
भर में झतह्ल फैला देंगे और इस प्रकार भारत में चीन- | केवल णक ही मार्ग है, और वह यह है कि 
- जैसे शृह-युद्ध का शीगणेश कर देंगे। मेरी समझ में नहीं | त्रिटिश जनता, अपनी पार्लामेण्ट के सहारे अपने 
जाता कि कॉन्फ्रेन्स में उपस्थित विद्वान प्रतिनिधि कैसे | सब भय रर 
य ओर सन्‍्देह दूर कर दे ओर सभ्य और 
कोई प्रणाली को रचना कर सकते हैं जिसके कारण सातम्रा- | पक बडे गे 
ज्य का ध्वंघ हो जाय । सम्भव है ब्रिटिश व्यापार को अ+ पढ़ की दूरदर्शी अजा की हैसियत से 
उसके. उन सदुण॒णों का अनुभव करे, जिनका 


झाधात पहुँचे और उसका भारत के साथ सम्बन्ध ज्ञीण 
हो जञाय। परन्तु हर एक देश का अस्तित्व और चेभव |. बीज उसीने आरोपित किया है । ओर उसी भाव 
से प्रेरित होकर, जिससे 


जितना आन्तरिक व्यापार पर निर्भट रहता है, उतना 

बाह्य व्यापार पर नदष्टों | यदि भारतीय क़ज्ञ अदा करने से | फेनेडा और द्क्षिण 
छुनकार कर दें, तो इपमें भी उन्हीं को क्षति होगी। 
उनके ऊपर अधिकांश में आव्तरिक्क क़ज़ झोर ब्रिटिश 
कछज़ का बोरू हे। और सचमुच में जिस समय इमारा 
स्रपेस्व निद्याचर हो रह्ा होगा, उस समय इसारो बुद्धि 







अफ़िका को 


| जयुक्त शासन को स्थापना 
पी लत्माविन पर कर भारतीयों को 


के है प के 
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| इसे हुंए सि० चर्चिल के 


; | झम्बन्धी भेड्-भाव होते हुए भी, राजनेत 


| उम्मान की रक्षा के किए दी जो हमारी शिष्ठा के ६ 


' प्रन्‍तु यह सब 


| छरता हे | 


| उत्थान के ल्षिए परामश करने झाएं हैं। आए 5 
| अद्वितीय वायसराय, राजनोतिज्ञ वही है सेयतः 


| नहीं हट वेज़िबरल-दल् के भी नहीं हैं; हे अदुदा कट 


| हिन्दू, झअछुत, भारतीय ईसाई और कल 


को शक्तिशाल्ली घनाने का इससे सरत्व उपाय नहीं है। | 


साम्राज्य के स्तस्म 


दिए थे--भारत में स्थायी रूप से राष्ट्रीय तथा क्‍ 































को घजियाँ उड़ाए 
झ्ं॥ उन्होंने कक कि ' तट ते श के भापयण 
ज्ञ॒ बुद्धिरुता नहीं ऋतलकंती । इर पक व्यक्त य 
जानता है कि हमने भारतोयों का शि बा दी है, 


जो राजनेतिक साहिस्य--एड 









दिया है, उससे आश्तीयों में क्षातीय, घामि मं ' 








गईं हे झोौर वे यह जान गए हैं, कि बे वेश्सपभ्र 





उनसें उत्पन्न हों गया है, अधिक शा ् 
पके दिए वाध्य छुए5 छहैं। ऐसे समय * में, अल कि प् 
होता है, ऐसे लोगों की कमी नहीं हे नो बहुत 
आगे दौड़ लगाना 'चाइते है म्मति से ब| 
छानावश्यक है । अभी तक 











| क्लानूब की अवश्षा का झान्दोलन फेला हुभा है 


देने के मार्ग में शेड़े है दर पु 
होते हुए भी एक ध्यावहाए 
वीतिज्ञ सदेव शान्तिपूर्वक ऋपनेो समूस्याई एड 


हमारे स्वराज्य 












वे ( गोलमेज़ के प्रतिनिधि 2) 








बल्कि एक चुद्धिमान व्यक्ति की देसियत से हस 
लन का समर्थन करता है। वायरूराय, जिपक 
आज भारत के शासन की बागढोर है, 





ने ओ 
हक कल 






प्रतिनिधि गोलमेज़ के आस-पास बैठ कर 


तक शैतानी से भरा हुष्मा है; जिसमें कोई का यो 
है और केवल अत्याचारी विजेताशों का 


कै वि 


कक 


कॉल्मेस को झोर उन लोगों को, शो हर. 
कॉन्फ्रन्स की ध्रप्तफलता के ल्लिए इश्वर से ! 
रहे हैं और गत चार-पाँच सप्ताह से कॉन्फ्रे 
लता के कारण जिनका विद्वोह कम हों चब। 
चाचल ने फिर से वह अचसर प्रदान किया 
प्िटिश राज्य के विरुद्ध भारत सें फिर ज्ञ 
लगेंगे । हम चित्र को अकेला छोड़ देंगे। र 
है कि हसने भारतीयों का हतना विश्वाप्त प्रा 
कि सि० चर्चिल्न के इस भाषण का कोई 
हो सकता: परन्तु यदि वे हमारा उपडेश ग्र 


लक हैं. ता डा 


लिए तैयार हैं तो इम यहो कहेंगे कि अब 
भाषण को पुनराजृत्ति न बछें।७ 


ला अल 
जी # कि कं 
| हु + 
म 





अप, 
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ली अं / आओ कं 
॥ | ५7९ क्र है 6 के हे ! ॥ 
$॥ :7॥ "| * 4. ह 
| न्‍] 
है 0 कभ 


हन्स रर (त्मक्क ऋनत का लहर 





._ पत्जाब गवर्नर पर गोलियो' की वर्षा 








पुलिस अफ़सर की रूत्यु 


...._द्ाह्ोर का २३वीं दिसम्बर छा समाचार है छि. 


जिस समय १ बज्न कर २० मिनिट पर पश्चाव के गवर्नर 
हो! पजञ्ञाव यूनोर्वापदी के वाबस चान्सलर सर उपोफ़ेडि 
मायटमो रेन्सी यूनीवसिंटी के उपाधि-वितरण उत्सव 
के उपराल्त सिनेट-हॉल्व से बाहर निकत्न रहे थे, उसी 


समय हॉल के अन्दर से झचानक छुः गोब्ियाँ उनकी 


झोर दाग़ी गईं । पहल्ले निमन्त्रित व्यक्तियों थोर विद्या 
थियों ने समझा कि गवर््तर के स्वागत-स्वरूप किसी ने 
पटज्जों के घद़ाऊे किए हैं, परन्तु शीघ्र ही यह स्पष्ट हो 


गया छि गवनेर की हृत्या फरने के ल्लिए उनकी झोर 
गोबियाँ छोड़ी गई हैं। इस भीषण काणड के घटित 


5 होते ही झन्द्र के व्यक्ति अन्दर ही रोक ल्विए गए 


जिप ओर से गोलियाँ छोड़ी गई थीं, उस झोर केवल 


विद्यार्थी थे । पुब्चिस ने घड़यन्त्रडारी को उस्ली समय 
गिरफ़्तार कर द्िया। उसके साथ डी पुद्विस ने एक 


नये विद्यार्थी को भी गिरफ़्तार किया है । कहा जाता है पह- क्‍ 
यम्य्रकारों के पास एक रिवॉल्वर और कुछ पाली झौर- 


भरे हुएं कारतूस प्राप्त हुए है। गवनर को दो गोलियाँ 
.._ह्नगी हैं एक पीठ में बाएँ पुद्दे के ऊपर, और दूसरी बाएँ 


टच्ष्छढ एक 


.._ हाथ में | पहला घाव क्ेवत्न त्वचा पर हुआ है और 


में वे मेयो अस्पतान्ष गए और घावों पर उचित रूप से 
कर गवर्नमेण्ट ह्ाउप चल्ने गए । दो पुत्निस ऑफ़ि 
सर भी जो उत्सव के समय सिनेट-हाँल्न में उपस्थित थे 





.._गोल्यों से आदत हुए । ख़ु॒क्रिया विभाग के इन्स्पेश्टर 

बुद धिह वधवान के हाथ में गोली क्षगी, और वह 
..._ हाथ को छेद कर दूसरी ओर निकत्न गड्ढे । सब-इन्स्पेक्टर 
.. चननध्विह्त के ऊपर और नीचे के दाँतों के बीच में 
.. सेगोबी पार हो गई और दाई झोर के छबड़े में 
.. शक गईं। दिल्ली के लेढो हाढिक्ष कॉल्नेज की प्लेडो 


डॉक्टर मैकडरमैट को भी एक गोली पुद्दे की मांस- 


| 


._ आसी समय मेयो अस्पतात्न भेज दिए गए । ज्ेडी डॉक्टर 


मैकदररमेट और सब-हन्स्पेक्र चननस्तिह्द को सम्भ्त चोट 


हाई हैं; उनमें से चनन धिद्द की ६१ बनने मेयो श्रस्पताल 
में सत्यु हो गईे।  - 


..._ गवनंर को गोक्नियाँ ६ फ़ट छी दूरी से मारी गई | 
 थीं। निप्त समय अभियुक्त गोत्षियाँ छोड रहा था उप्ती | 
_झमय तिउ्वी पुल्चिस ध्टेशन का सब्र-इन्स्पेक्टर अपनी 


.. धुक्त की कब्बाई पकड़ ली झौर अन्य सिपाहियों की 
 सह्ठायता से वे उसे झअनारक्ल्नी पुल्चिस-थाने में ले 


.._गए | वहाँ अभियुक्त ने बयानों में कहा है कि उप्का नाम 
..._ इरिकृष्ण हे और वह सीमा प्रान्त स्थित सदन गाँव का | 


.._ हहने वालत्मा है। लिनेट-हाँल में घुसने का कोई पास 


.._ उसके पास नहीं था झौर न उसे उत्सव के झपसर पर 


सर कोई उपाधि ही मिल्री है। वह निमन्त्रित ऋरभ्याग्तों की 














. दूसरा हाथ के गोश्त पर, गोद्ी इड्टी तक नहीं पहुँची ।. 
.._गवनेर शीघ्र ही पास के एक कररे में उल्ले गए, जहाँ 
..._ कनत्र हार्पर ने मरहम-पट्टी कर दी | उसके घादु मोटर | 





.. पेशियों में ब्गी जो ६ बजे संध्या तक बाहर नहीं निकाली 
छा सकी । श्रीमती भटनागर को भी गोली से एक. 
..__ हढकी चोट झआाई। श्रीमती मटनागर को छोड़ कर शेष 


कर जेज़र साहब की टेबुल्ल पर उसे रख 


कड्ठे व्यक्ति घायल हुए | 
'गैज्री में विदेशी कपड़े पहने बेठा था | उत्सव के अवसर 


पर पुलिस का कड़ा पहरा था झोर वे ही व्यक्ति झन्दुर 
ज्ञा सकते थे, जिनके पास अन्दर जाने का पास था 


परन्तु इतना हन्तज्ञांस होने पर भी यह भोषण कायढ 


| छ्लो ही गया। 


रिवॉस्वर ओर बम का मसाला 

रहुन को ख़बर है कि वे चार बल्ाल्ली, जो आसउसे 
| एक्ट के झनुसार णिरफ़्तार किए गए थे, गत १६वीं 
_दिपतरवर को ज़िला मैज्ििस्ट्रेट के सामने पेश किए गए । 
इनमें मज़्मदार-अताओं के सभ्वन्ध में पुलिस के सुपरि 
 शटेणडेणट ने कहा कि, गत २७ नपस्वर को उनके घर की 
तलाशी छेने पर एक पाँच नत्बी रिवॉल्वर, बम के कह 
प्रकार के रासायनिक द्वष्य, और कुछ एस्तके पाई गई । 
मामला फिर £ जनवरी से झारस्भ होगा । 


भरी पिस्तोल ओर गोलियाँ मिली 

दूसरे मामल्ले में, जिसमें ए० एस० बरुआ झोर एम० 
एल्न० घरुआ प्भियुक्त हैं, पुल्ठिस इन्स्पेक्टर ने कद्दा कि. 
गत २४ नघम्बर को एक मकान की तलाशी छ्ेने पर एक 
भरी पिस्तौल, कुछ गोलियाँ और कुछ चिट्वियाँ पाई 
गहे । 

ज़मीन में गढ़ा हुआ तमश्वा मिला * 

एक डमी मेशिनगन की चोरी के सम्बन्ध में पता 
लगाते हुए, खुक्निया पुल्निल को यह पता लगा है कि 


| हुडड| गाँव के समीप एक ६ नव्यी विस्तौज्न गाड़ी गई हे । 


सतोज करने पर वह मित्र गई है । 


स्पालकोट में व॑म 
. द्रबर है कि १८वीं दिसिस्वर को स्यात्नकोट में 
पुलिस को वाटर-वबसे के पास एक बम पड़ा मिल्ना । 
त्विस उसकी तहकीक्वात कर रही है । एक दूसरा 


समाचार है कि वहाँ के गवनं॑मेयट हाई स्कूब के कुछ 
| विद्यार्थियों को, मैशन में एक गोल चीज़ दिखाई दी । 


किसी ने उठा कर उसमें हझाग बगा दीं। वह फट पढ़ा 


 झौर एक भारी घढ़ाका हुआ । 


ग्रद्नी मुहम्मद नामक एक बढ़के को कुछ चोट झाई 


: है । हेडमास्टर ने तुरन्त पुलिस को इस बात की ख़बर |” 
। दे दी | पुलिस ने आकर स्कूब को इमारत को घेर ब्षिया ! 

जाँच ढरने पर स्कृत् की लाइमेरी के पास भो कुछ ऐसी 
| विस्फोटक चीज़ें पाई गई हैं । अभी पुत्निस जाँच कर 
| शह्दी है । 


जरमींदार पर गोली दागी गई ! 
खुलना का १८वीं दिससर का समाचार हे कि 
 सराय के एक ज़र्मीदार बाबू किरणचन्द्र दास, जब 


.._ झान हथेली पर रख कर बीच में रूह पढ़ा और उसने | बाजार हाट छव से कलौट कर था रहे थे, ठख समय खुज्नना | 


.. छापनी शोर छोडी हुईं दो गोलियाँ बचा कर अप्ति- | पौभाग्यवश गोली चूक गईं और वे बच कर निकल 


| गए । अपराधी का पता नहीं हे 


रेब्ने स्टेशन के पास किसी ने उन पर गोली 'चल्नाई। 


दिल्ली जेल में बम 


नई दिल्‍ली का २२वीं दिसउब्रर का समाचार है कि 


_चहाँ के जेल्न में काढ़ देते समय एक मेहतर को एक लाल 


रुमाञ मित्री, जिसमे कुछ चीज़ें बंधी थीं। ठसने उठा 


_00प6859५ उवावा (७5035). 00260 0५ 80598/60 
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छाच करने पर पता कगा कि उसमें बस बनाने की 


सामग्रियाँ थीं। पुत्चिस मामले की ज्लाँच कर रही है। 
--भीयुत्त कृष्णविनोद राय चकील, भीयुत अमरे+दर 


नाथ घोष, ओर गोविन्दयन्द्र कुदु के विषय में जो 


विस्फोटक पद्यरथ एक्ट, और ऑसमंप-एक्ट के अजुप्तार 


गिरफ़्तार किए गए हैं, पुद्धिस ने यह गवाही पेश की है 
कि वे कुछ भौर ज्ञोगों के साथ ( जो डोड दिए गए हैं ) 


। स्म्ृति-मन्दिर के समीप बातें कर रहे थे। तत्वाशी छोने 


प्र उस मकान में कुछ विस्फोटक पदार्थ भी मित्रे थे 


| जो जाँच के ब्विए भेज दिए गए हैं। मासले की सुनाई 











खखि हे छह पतन 
ह 


१० जनवरी से किर झारश्भ होगी। 
घटुकेश्वर दत्त किस जेल में हैं ९ 

श्री घबट॒के श्वर दृत्त, जिन्हें झआाजन्म काल्षेपानी की सज्ञा 
दो गई है, मुढ्तान जेल्न में रक्खे गए थे । किन्तु पता 
रूगा है कि वे हूस समय उस जेल्न में हों हैं । वहाँ से 
हटा कर किसो दूसरे जेल भें सेज दिए गए हे । १० ताशेख 
तक तो जेन्न फे कमेचारियों को भी यह पता न था, कि 
वे हटाए जायेगे । १६ तारीज़ को समाचाह मिला हे कि 
थे कल्कत्ते भेत् दिए गए हैं। फिर यहख़बर सिल्री है 
कि वे मद्राप भेज दिए गए हैं। इसका अभी तक दीरू 
पता घ्टी है कि वे किस जेल में रकखे गए हैं | 


संदोर भगतसिंह की अपीक 
१८ जनवरी को प्रिवी-कोन्सिल में पेश होगी 


लाहौर पढ़यन्त्र-केस के झ्रभियुक्त श्री० भगतसिटद्द, 
श्री० शिवराम राजगुरु होर श्री० सुखदेव की शोर छे 
जो अपील प्रिवी-कौन्सिल में की जाने वाली थी, वह १८ 
जगवरी को दायर की जा जायगी। सरकार ने कहा था 
कि यदि १२ दिसम्बर तक झपीत न की ज्ञायगी तो, 


 अभ्िियुक्तों को फाँछी दे ढी जायगी। किम्तु ब्नन्दन जे 


सॉल्विसिटरों ने ब्िल्ला है कि, सरकार ने एक माह की 
मुहत्नतत अन्‍्ज़र कर दी है। हस कारण झब एक मास 


बाद अपील को ज्ञायगी । 


सदखर में बम का धड़ाका 
. दो आदमी सख्त घायल 
हैदराबाद ( सिन्‍ध ) का २९वीं दिसम्पर का समा- 
चार है कि २१ ता० छी गजन्नि को सकक्‍घर में बम फटने 
के कारण दो राहगोर सख्त घायत्ञ हुए हैं । ज्गभग १० 
बजे रात्नि को वे झस्पताज भेज दिए गए। ग्याहतों में 
एक गन्ना बेचने वाला है लो बाज़ार में फेरी क्षगा रहा! 


था, भोर दूसरा एक सुसत्ञमान है जो उसके पास खड़ा 


था । बम के धढ़ाके से ज़मीन में एक बढ़ा भारी छेद हो 

गया है । 
द के क 

द (५वं पृष्ठ का शेपांश ) 

--बम्बई का २०वों दिपतगभर का समाचार है कि 


गत घृहस्पतिवार की रात को दो स्वयंसेवर्कों की रूत्यु 
हो जाने से, नयर में हड़ताल मनाई गह। मिल्र-मज़दूरों 


के भी हडताल कर देने से ४० मिलें बन्द रहीं। 
--लाहौर का २२वीं ड्िसम्बर का प्रमाचार है कि 

सर सन्दर्राधह मजीठिया के सभापतित् में एक सभा की 

गई थीं जिसमें सभी दत्नों के सिक्व सस्मिद्षित हुए थे । 


सभा में गोबमेज़ कॉर्फ्रेग्स में सिक्ल सदस्यों में पूर्ण 


विश्वास होने का एक प्रस्ताव पाप्त किया । सिद्ख्रों ने 


| झपनी माँगों की पूत्ति के द्षिए एक डेपुटेशन भेजने का 
| विचार किया है । इप्तके द्षिए ११ सदस्यों की एक फरम्मिदी 


बनाई गई है, जिसके प्रध्यक्ष सर सुन्दर तह मजीटिया 


| झौर सेक्रेररी श्ीयुत हरनामसिह एडवोकेट हैं सभा ने 
यह भी |विचार किया, कि यदि सिद्खतों की माँगों की 
शोर ध्यान न दिया छ्ाय तो ग्रोबमेज़ कॉस्फ्रेन्स के 
ढिया। पीछे | सिख सदस्य विरो ध-स्वरूप फोरन वापप्त क्लौठ श्रार्थे ! 
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के अर 


छुपा इश्तह्वार पढ़ कर दिज्ल होल्लीनेस न फड़के कि मियाँ 
कल्नेज़े को छुट्टी का दूध च्याद्‌ झा गया ! साथ दी सल्लो 

: नौररशाही के हादे-ज़ार ध्यर भी, फ़तस दीनो-इमान की, 
बढ़ा तसे आया ! 


सका का मार न ऋन्‍ पाया रन -कनक महा 


बूढ़े भारत पर हज़ार जाना से निसार होने वाल्ली नोकर- 
शाही, आज मैतलवब-ब'ज़्यों के हाथों में पड़ कर जिस 
तरह बे हुरमत हो रही है, उस तरह बाबा शाहमदार 
क्िप्ती दुश्मन को भी ब्वेहुरमत न करें !!! भई, अपने 
राम छा वो शे देवे को जे चाहता है, बेचारी की दयनीय 
दशा वेल्ल कर ! 


कम कम यड़++ मम नमक मनन + नम सन के नर ७ फसनबुाा न पा" ७० नारे +क-अक 


। वमाइकाइाए- हम नीमलई "४ महल: 


कि त्ः है." का नाच जे कि कक 
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कक: उहहा- 3 
5 “५५ जता. कुकर खाकर 
कक ध का उककः '+पायू क 


५. शाल्बाद, अक़ल का जीताह-जागता पुततल्वा सी मालूप 
|. होता है और भ्रीजगदूगुव छ्के आशीर्वाद से अब की पहली 
| जनवरी के उपाधि-वर्षा हे क्््नि रायसाइबोी, रायब्रहादुगे-- 
या ऐपा हो कुछ सोधे स्वगें व्यहुँ चाने वाला सामान-- ले कर 
ही रहेगा । सज|ल् नहीं जो सल्थी बहानेबाज़ी कर सके | 


: देने के लिए, उनकी वइछन्‍्यता और सौनन्यता का 
पुत्न तो बाँचा दी है, साथ्य ही कॉल्म्रेप की निन्‍्दा 
|. छरके धीमती को नक्कू भी ब्यनाया है । हाय रे दुराशा 
| दृश्तहार पढ़ कर सखी ने समझा होगा, कि दिल, है 
| | दीवानों का डुल अब कॉलर 
| श्रीमती की गलतियों में अक्वकर 'ध्वमे३ माता च पिता 
...._ ध्वम्ेव! का सघुर राग अल्लाप्ले ल्रग जाएगा। 
0] 





| |... छेसा जादू की दिया कि वेच्छारी सिर से पैर तक घबरा 


_.. ये प्रयाल सें खग जाती है ७ उपभुक्त सब्ज-हदम हश्त 
। स॒ में छग जाती है ७ उपर्युक्त सब्ज़-क़दम हृश्ति- 


हार उसी घबराहट का नत्यीज्ञा है । “बेवक़ुफ़ की लेख 


ने ध्ोचा होगा, चत्नो, अच्छे च्वहल्ले में फैपी है । एक हरे 
कु का शिगूफ़ा छोड़ दो । कण गया तो | तीर, क्‍ नहीं तो 
सुक्का हो सही । ख्रख़्वाहों ब्हो फ्ि्टरिस्त में नास टेंका 
: शहेगा तो कभी न कभी काम जी वेगारी 5 ८ ०: 


._ मगर याझों का तो यह कबछ्डना है कि 
5 जानी, तु चीन्दत्न बाह ना, च्लोरे नाके पै बे गोदनवाँ 
ना ।? कहिए, जब यहाँ तक ज्लोतपों ता 
है तो कौन अकल, का अन्या फेस 


गाल जन जज जा जंग सछा 
ऋ छ ० एज] जला जि कुमजा- 
| 


छू ऋि॑ 


हे नाता ल*न्यकाका- 0 । 


जार ्‌ 
छ्ं 


. आएगा ? कौन काला नहीं जाज्यता कि हस “दुते काफ्रिर' 


हक. । 
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है हित ९) 
| म | 


' /' न 


८2 + क् ] 
. क अल न रे ब्डः न हटा 
कं बी आओ] थी न ष्छ पा > पर 
| पी! पा थ है 2222 0: -_->००-०-++_+ अर च्थआ 8 ै हु 
है के पक ः ६ डी कसपथफपक-6 
ही 2.० हा अकाल न्‍कसक अजजलपि+ बल 
कु कान 4..0हहू के >-०ण॑तरममामणणम्बबक न “जाम अम्मा -..ह.- करना मनन 
न 8 | 97 न्च # & ल्‍ ह 
ध ५ कक हब । # १ ष्क शा ह्ः 
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3. |; ; ज 4 | 
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क्र का ल्‍ 
६ >ह कि र थे कं कं 
रब. [ः ि हब 
(7४ ड़ हे आ व्यू 


५ 
। कै || 
| ॥। 


[ हिज्ञ होलीने्त और इकोदए 


उस दिन “कॉब्मेय और गोबमेज़ कॉस्फ्रम्स! क्‍ 
शीर्ष ७ एक उ्ू का 'सब्झ् क़दम” पआर्थात्‌ हरे काशज़ पर 
| रटिज्ञ के रझगढ़े छोड़ कर आन 


जे 
क्षेचारी सती-साध्वी, लीस-बिस्वे की कुछीना ओर 


| पश्थर पढ़ गया है, अथवा किसी छनाड़ी के पाले पड़ 


इसके साथ ही वह इलश्तह्वार लिखने वाला, माशा- | 


 द्वेती है । इसलिए झगर झुनासिबर समझा जाए, तो 
| इकीम भिगुरी ज़ॉँले उसके दिमाऱा को दवा क्योंन 


झपने 'सउज़ क़दम' पे में, उसने सल्ली को 'चकमा | 





/ नारायण को सेवा का साधन मौजू ६ था; सखी | 
| भी कभो शिमन्ने की हवा खातीं, तो कम्ती नैनीताब और 


ब्पलज को तल्ाक़ दे देगा ओर 
के पर पेण हा, रहे थे। हुतने मेँ यह बछुढ़या ( क्ॉलः- 
क्‍ अल न जाने कहाँ से बाठी टेकती- झा गई और ऐसा थे 
३ कक क्‍ । | ताब्न-स्व॒र का अहिसात्मक रा श्र 

;“ सावत्मतो के लेंगोदी-बव्यागा को क्‍या कहा जाय, व व सारा सन्ना ही 


शक अं उटो है। न द्वेत की पडचान्ल है, न अनद्वित की ! घत्र- 
..._शहठ के कारण किसी बहत्ते हुए तिनके का सहारा पा | 
..._ जाती है, तो उसी को लेकर अवप्तागर पार कर जाने के 


| ने जाना ति कुतो भन्नुष्य: |! 


बियानी और लोग सही स्छऋर दौडे?” के अनुषार यारों 


*ब्वीन्हल् बाह | 


श्श्तहारी चकमे में 


. को न-बोसा देना झाता है, न दिल्ल वहलाना शाता है; 





क्‍ की के परम प्रेप्ती एक भ 


५. देशरते-इश्तहारबाज़ बडी राय है, कि लोग 


थे लखो के घुराने नमकर्वार र र 
4 भावी ऑॉफ़िशिएरिक | बह. कप ।7 हर होज्ीनेश्व ने दा निशा 
| कसब७-६ _ 7 मी करें, हन ईसा को भेड़ों 

ने श्न हंसा की. 


हिप्कार न करें झडैर देशो का नाम न लें। | और हही |.ह तप के घहोरों से हें 





.्न्ग्त््_्््ि कलम 


हक 


। फञ्नतः व्नस्न्लनन मर क, प्ेम-असादी” ही मो ह्ढी भी 
बिगड़े दिल छोकरे के का 
| “सहारमा गाँवों, कीज 
| धार रह डी फीका कर दिया ! घर्यर्टों त 
| क्ाढ़ कर बेचारे प्रेमियों ने जो प्रेमअचार 
क ही जयघोष /्् 

सैट, सब से पढ़ले श्रेम-प्रचार के ब्िए 
| ईँछा मघीह के एक पढ़ -शिव्य पावड़ी महोद 
। काक्षे प्रशियोँ की दीन-दशा देख कर 
दिल्न जे प्रेम का तूकान चत्न॒ पढ़ा थ 
उठने के साथ ही आपने भ्रम हे गज्ना वहा 
फ़र्माया--'ख़िदर जला दो; कह 


+ य क्‍ प्र 
न 4 ् 


चर्ख़ा लोड़ कर ताप डालो !!!”? आपकोय 













कल्प व हतूणवमनवतयत्मन कक. 
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- का लक ; हु 270 ०.७ 
22555 4. हक हा 8 + आदर 
ध्य न घक् पु 


मं काब्ूर हो कार है का 


५५ 


| 

हे 

हम! पथ 
७ न > 


ननन्‍द विख्पाक्ष | न आई 
यही गाय ई जानिब की भी है | क्योंकि जब काका १ 


<गोडी के इन्तज़ाम का सखी ने अप 
208 5 मसल है किर चिन्ता किस 





| क्रोमल कन्यरों पर ब्ले दही रकख। हूँ ते डिक्-फिहे- ८. 
को चाहिए कि पिकेटिक्र-फि# पद गम 


प्रेमनवाणी सुन ! 'ननदृ-ग 
2220 भें ट 52 गर उम्रढ़ आया 
८ पक में सासी आननड छा 60 270.0/| 
करें भौर सखी के दम को खेर मनाया कर | लिसकः व * जे टन किपजन चना आररभ ३ 
सरपरस्त्री स्वयं श्रीत्तों नौकरशाही कर रही हैं, उसे | 38 4 20 दआाणों ३ न 
परपरस ४ > | आपको अमूल्य आनश्दताणों सुत्र कर प्रो 
8. नयी लय 


हो हे दया ग में फँसने की £ 
क्‍या पढ़ी है, ब्यर्थ के कर माफ निहाल हो गया 5 


जात स्तः ज्ोगों 
की हट 422 न्द स्‍्ले भाँग-बूटी छान! 


और, दिज़ छोलीनेस ? न पूड़ो इस शा 
हालत । अप बी मस्तो में ऐसा आपद-मलकह 
न सोंटे की सुध रही, न लेगोटी की! ग्रांसहु 


सगर कॉड्मेस दईसारी को क्‍या कड़ा जाए : हमें तो 
मालूम होता है कि छढ़ोती के कारण उप्तको अक, पर 










| कर गह्टरी छान गई है, वरना बेठे-बिठाए यह अाफ़त डक डी. आह 
मोल लेने जाती ? कहाँ तो इस कढ़ाझे की सर्दो में | मालूम छुआ कि शिष्यों ने किसी तह जी 


| फ्ोपढ़ी तक पहुँचा दिया है और जगदगुरुणा। 
| छश हो लीवेस अपने आखन्न सहझूटायत्न सोमंण। 
के लिए बिल्लख-बिखब कर रो रही हैं ! 
है धंड बुआ - 
छ तु रो ०2:2४ ., 6 

सगर इंजानिब को ऐली तुच्छ बातों फ विश 
की फ़्रतत कहाँ थी ! ल्वारा सस्तिष्ड पर 
लत्‌फत्‌ छ्ो र हा था, झोर कानों में यूज रही फ् 
महोदय की प्रेपचाणी ! इज़श्त ने रड लंगोटीज़ा 
आर उठ बैठे । कीमती बोलोीं--“'उह। ५ 58 रे !!ह् 
दिया--/'धत्‌ ! यह ठडरने का समय है!” 


अगीदी ताणा करती ओर स्वादिष्ट लो »ोरे से “खर-मिटाव ? 
करती, कहाँ पड़ी हे, नाहक़ के भममेज्ले में, न ख़बद चेव 
जेतो है और न सखी को गराशम से चाय-णनी पोने 







| 
करा ल्लो जाए ? क्यों, क्या गाय है आपकी ? ! 











ब्लोग आराम से ग़ुलासी छे मज़े ले रहे थे, चान्द्रा- 
यण कर के भय-बन्धन से विध्रुक्त हो रहे थे, घर-घर द्रिद्ध- 




















हू धछ पु «53 2 प्ै | 

फू और ठठाया है रा 

कि ड थोड़ा सा पवाल्र .5 ५ पा 

| दियासब्वाई से धथ का कर स्तोपड़ी की ओर हाथ ए. 

वीबो चीम़ उडों--“हॉ-हो. यह कपा कर मे। 

*किवास दोहा 

५४ ७, नहां (?” राम-राम * का 
हॉ-हॉ' ने सार प्रेम-प्रवाह की. हल 

| सारा अम्त-प्रवाह ही रोक द्यि 

थाम कर बोल्लों-“झपती उडो. संत दा 


दाजिद्धिओः के पुरलुस्क नज़ारे के मजे लूश्ती थीं; बी चता- 
नियाँ बेकारी की विपत्ति से बरी थीं झौर सि० जॉनबुल 


और ऐसा बे- 






किरकिरा हो 


गया। अब भाप ही ईमान-घ्म से 
नायर डे में से बताइए, 


अराब हुए क ई ऐसा काम कर सकता हे? 














व पा स्छ 
क्र या न 


3.” इंब्ानिव ने कुछ होकर कहा--वकी आ 


देत ः हे! हा हि ॥ 
 यट वि । हर २ न 
कक जज 


ऐसे छभ काम में भो कोई बाघा 


अभी ठीक नहीं है। अभोी-आभी यह क्या 


कहावत है कि “त्रिया ये पुरुषस्य भाग्यम्‌ देवों 
क्‍ हाप्ना जिप्च रोज़ से सखी 
ने झपना बहुरूपि पद श से सर 
द यापन दिखाना आरम्भ क्या है ह 
रोज़ से प्रातःःसरणोय श्री बा, कक उसी. “आख़िर कार 77 2 3 7 कम 
झाससान पर सा शा र गे आज्य भी सातवें | सहम 2 >वाधया £ हर थे नेपत 3 
 . ४ चढ़ बेठा है। अभी उपते प्् वाल किया । “कुछ नहीं, प्रभु ईसा 
इश्तिह्ार का मज़ा भूजने सी पाकर था 7३ _दारदार | के एक सगे उत्तराधि राशी आना हे बव 
नशे के स्ोंक में सटकते हए ए७. ५७... '  ओऔमान | जारहाथा। पारतीयों' 3:9० डा. 
जा पहुँचे ते हुए एड 'प्रेम-सभाः हे प् के लि था । अआरत, भारतीयों, ब्रिटिश साम्राजा क व कहा 
भे डचे ओर वहाँ जए खदर, रूई, चर्वा झोर ५७ ०० ; 


च्व्ण्‌ देन हे नल ै पे ु " अॉन्म्य जा 
पा बहुत ज़रूरी है, इपीले इस शक 


सना. न 
हि 


पालव * 


को म्िज्रा, उसे सरवन्ध में 
गा के भ यहो- कहना यये्ठ क्‍ 
का सोभा किमि कद बखादी । गिरा, दीभा, | थोड़ा खा हाथ बैंड देगा चाइता था। परसकु दाग. «७ 
नयन बनु बानी !? थे अनयब | देकर सारा गू इ '- ज 5 जा।धयधता आओ | 
कप । गुड गोबर कर दिया १9 # >> 
2] ब्क या | ४: - हू ही 
: व अओ 0 अर >> स 
.._ एक देहाब्ी 'सदस्से' के  अ श्रीमती हँवले 5.3 43: का 
था, बारहचो दी 35 के धापने प्रे के सती -हैँ तते- डे सते ख्ोट्पोड ६ जा 
था, बारहचोबी शामियाने के जलौन भा का जब्सा | सिर-सोड छा  फोट-पोट हो गईं। ही उ 
| छड़ 3 ओौ न्‍्नाप मे 22. नीचे कुच्डु छो टे- गे है छू परिश्रम चछ्े ला हँ >> ज रो गे गर्मी द | पे 
पर कार आधे दर्जन के क़रीब स॒ुरश्खि “जी | से बोद्वीं-..'सच, पंप द्‌ हँसी रोक "कक 
को मुँढ़ किए बैठे थे। इस प्रेस, चाल ऊपर | अं चह दंसाई था?" हि शक रू 


ने कहा-....''कए बुम्ट सन > 355 3 
33 पे मे सन्देह हे £ ऐसा नागा कर ) 
किसी दूसरे धर्मावक्रस्दी के दिया 


ड्घ 


है 
ः 
व 





हर 
भेड़ों ५ 
ढ़ 
यॉस हैँ 
र्क्ख। 
* जय 


ह्ः च्  । 
बे टी 9 
धक्का ७ जय ७  औ 


ओर दद्दी लाने की झ्राज्ञा पटवा शियों को 





द्र्रू 










किसानों की भयद्भर दुर्दशा ः गरीबी का मूल कारण लगान है 


५ “किसान अब तक छुप रहे हैं और उसका प्रधान कारण यह था कि अभी तक उनकी समझ में नहीं आया था, कि शासन में 




















श्कार के. को शक्ति का प्रतिविम्ब अत्याचारी, नशंस 
और घूसखोर पुलिस हे”? 
खफूड ते गाँवों में क्या-क्या देख 


७ 


किसी प्रकार के परिवतन से उनके भाग्याकाश का सूर्य चपक सकता है । बतमान सरकार को शक्ति का प्रतिविम्ब अत्याचारी, वशंस 
आर घृश्ख़ोर देशी पुलिस हे, जो सदेव किपानों से ज़मींदार का लगान और द निए का ब्याज वसूल कराने में सहायक रही हे; परन्तु 
अहात्मा गाँधी का सन्देश अब उनके कण-कुहरों तक पहुँच गया हे और उनमें न है सफूर्ति आ गई है | मेरे यह पछने पर, कि "क्या स्व- 
राज्य में उनको दशा सुधर जावेगी १! उन्होंने तुरन्त उत्तर दिया कि हाँ, स्वराज्य हो जाने पर उन्हें लगान नाप-मात्र को देना पड़ेगा [! 


इस विकट युद्ध में कॉड्ग्रेस ने भारतीय जीवन के सम्पूण दु/खों और घावों को नग्न रूप में रख दिया 
बिना स्व्रराज्य मिले समभोता करना असम्भव हे ओर लगानवन्दी के आन्दोलन द्वारा ही वह गवर्नमेण्ट 





जैसे ही लन्इल में भारतवर्ष की आवाज़ पहुँचती 


. है, वह राजनीति का क्षीण जञामा पहन जेती है, परन्त 


यहाँ यह स्पष्ट हो जाता है कि उन्नझे इस उथल्वननप्रथेल 
का एक मात्र कारण आथिक है । बम्बई के धनी व्यापारी 


बिगड़े हुए राजध्व और विनिमय की दर बढ़ांने तथा 
उसके पच्चपातपूर्ण व्यवहार के कारण भारतीय गवनपरेयट द 
पर आक्रमण करते हैं श्रोर कॉड्ग्रेप्त के साथ का भी अधि 


कांश में यही कारण है | परन्तु यह आन्दोलन शहरों के 
धनिकों तक ही परिमित नहीं है, >उध्का प्रचार तो जन- 
साधारण झौर गाँवों तक में हो गया है झोर जैसे डी 


जैसे समय व्यतीत होता जाता हे,वेप्ते ही वैसे यह आन्दो 
जलन झपढ़ किसानों की ऐपी सद्दायता पाता जाता है,जो 


शहर वालों की सद्ययता से अधिक प्रवज झोर सामूहिक 
है । किसाओों में विद्रोह की आग फेल्न रही है। वह सफ़ेद 


| &) एच० एन० जेल्सफ़ड्ड ने हाल ही में एक 
मि ' | लेख अमेरिका के 'नेशन' पत्र में प्रकाशनार्थ 
ओज्ञा है, जिसमें उन्होंने संयक्त प्रान्त के कुछ गाँवों के 
 अम्रया के अनुभव दिए हैं । भारत के पत्रों में भी वह 
. _ अकाशित ,हो जुका है | उसी ब्रेख में से हम पाठकों के 
..._ मनोरक्षनाथ कुछ ज्ञातव्य बातें यहाँ देते हैं । 












| झौर उपके साथ ज़र्मीदारी-प्रणाली पर बातचीत की । 


ज़ञमींदारी-प्रणात्नी का प्रारम्भ मुराज्ञों के राज्य में ऐसे 
समय में हुश्ला था, जब जागीरदारों को झावश्यकता 
पड़ने पर, शाही फ़ोज के लिए कुड घोड़े और झादइमी 


| देने पड़ते थे। ब्रिटिश काल्न में, इस सम्बन्ध का केवल 


आर्थिक रूप ही रह गया है। ज़र्मींदार बगान वसूल्र 
करता है औ्रौर उसमें से ४६ प्रतिशत प्रान्तीय सरकार को 


दे देता है। ज्मीव पर तनिक भी पँजी नहीं त्गाता। 
किसान को ही कुँग्रा बनाना पड़ता हे, उल्ली को उसकी 
उवंश-शक्ति बढ़ानी एढ़ती है और वही अपने रहने के 
' ब्विए अस्वास्थ्यकर परोंदे बनाता है। पुराने ज़माने के | 


अभी भी कुछ चिन्ह शेष हैं, ज़मींदार अपने खेत 


_ जुतवाने के लिए किसानों को भी भी मुफ़्त में ब॒ुन्ना 
सकता है और किसानों से तीम-स्यौ्वार के समय मुफ़्त 


में दूध-दद्दी वसूत्र करता है। चारा और भूसा भी किया 


जा सकता है औ्रौर बढले में वह उसे थोड़ी सी बकढड़ी 
| काटने की शराज्ञा दे देता है ! मैंने ज़मींदार से स्पष्ट रूप 
से पूछा कि लगान वसूल्व करने के बदले में वह किसानों 
की कौन सी सामाजिक सेवा करता है। उसका उत्तर भी 
उतना ही सफ्ट था--/ हमने अपने झधिकार मोल लिए हैं 
क्रान्तिकारी टोपी की उपासना क्‍यों करता है ? अपने [| 
बैल और ज़मीन तक जब्त करवा लेने का साहस उनमें 
कहाँ से झाया ! वाश्दोत्नी में मैंने त्रगानबन्दी का ः 
. _ आश्चय॑ंपूर्ण आन्दोलन देखा था | वहाँ के किसानों पर. 
.._ बहुत वर्षो सें महात्मा गाँधी का. प्रभाव रहा है। चे 

छापने खेतों के माब्रिक हैं, धन झौर शिक्षा की दृष्टि से 
वे थ्न्य प्रान्तों से आगे हैं । वे वीर हैं ओर उन्होंने अपने 
- श्वस्वों पर वित्वार करना प्रारम्भ कर दिया है। 
..... उन दीन गाँवों की दुर्दंशा देखने का अवसर मुझे | 
. संयुक्त प्रान्‍्त में आगरे के सम्रीप के गाँवों में मित्रा, जो | 
. आरतीय ज़र्मीदारों के भ्रधीन हैं । वहाँ ह्रभी तक 
. कॉड्म्रेस ने लगानबन्दी का झादेश नहीं दिया है। खेतों | 
में घूमते हुए हम और हमारे साथी एछ ज़र्मीदार से मिल्ले | 


झोर किसानों के प्रति हमारा कोई कर्तव्य नहीं है | हम 


भी, औरों की आँदि पेट भर रहे हैं।” घास्तव में झब 
पुराने प्रकार की जागीरदारी |का अस्तिख नहीं रहा 
उनके स्थान में झाने वाब्चे नए लोग तो बछेवद्ध लगान 
वसूल करने वाले हैं । 


म एक छोटे से याँव में पहुँचें। घूरों भौर कूढ़ों के 


| ढेर छौर गनदगी की राशि जगी थी और सूर्यास्त के भ्रन- 
.._| न्वर दिन भर का छाय समाप्त कर किसान एक नीम के 
पेड़ के नीचे चारों और बैठे थे । उनकी वास्तविक स्थिति 
का पता लगाने के लिए तीन बातें ध्यान में रख ल्लेना 


यधेष्ट है । प्रत्येक किसान ऋणी था, प्रत्येक अपढ़ था, उस 


गाँव का कोई भी बड़का पढ़ता व था और व्याज की दर | 


३७॥ प्रतिशत तक थी !! में गाँवों में घृमा, प्रत्येक स्थान 
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गवनेमेखट से उसके लिए 
की कमर तोड़ेगी ।” 


के ल्लञोग ऋण के भार से ज्दे थे। पद-पद पर किसानों 
को ऋण बल्लेना पड़ता है, ऋण का बोर हल्वका करने के 


ल्विए उसका घी-दूध सब बनियों के यहाँ चज्ना जाता है 


झोर उसके बच्चों के द्षिए केवल मह्दा रह जाता है ! 
फ़्तल का अधिकांश माग भी बनिए के यहाँ चत्ना जाता 
है और थोड़े दिन्रों बाद किसान वही शझ्न्न अधिक सूक्य 
पर जे आता है। ऋण का मुख्य कारण है ज़मींदारी का 
लगान । सोभाग्य से ही किसान को कभी विवाह आदि 
उत्सवों के अवसर १९ पूढ़ी खाने को मित्र जाती हे। 
भारतवर्ष में युवावस्था तक विवाह न होना बढ़ा सारी 
सामाजिक पाप सम्ररा जाता है, परन्तु मेरे सामने तीन 
युवक धविवादित खड़े हैं । इस गाँव का सब से शच्छा 
समाचार बह था कि उस डी ज्न-संख्या घट रही है । जैसे 


' ही हम ल्लोग गाँव से चत्नने के लिए तेयार हुए, एक 
| आदमी हमारे सामने अपने कपड़े दिखाने के लिए आया | 


उस्चका वद्य एक मात्र गरढा और फगा हुप्मा कुर्ता था, नो 
उसकी लेंगोटी से साथ हुआ था। वह किसाब नहीं था, 
पास ही के रेज्नने-स्टेशन पर ६ आना प्रति दिव पर काम 
करता था। इन ६ थानों के त्ञषिण १२ घणटे परिश्रप्त 
करना पड़ता है भोर उप्ती कमराईछर उसका, उसकी स्त्री 
ओर दो बच्चों का निर्वाह पअवशद्म्बित है ! उसी में उसे 
अपने कुतें में. चिथढ़े लगवाने पढ़ते हैं और उ#ह# 


: ३७॥ प्रतिशत के हिसाब से बनिए का व्याज अदा करना 
पढ़ता |है! तिस |पर भी किसान उसे हइंर्पाँ-भाव से . 


देखते हैं, क्योंकि उन्हें उससे भी अधिक परिश्रम करने 
पर ३-४ आने से अधिक मज़दूरी नहीं मित्रती। वहाँ 
बैठे हुए किसानों ने कहा कि उनसे मज़दूरों की दशा 
बहुत अच्छी है | मेंने पुद्धा-“फिर तुम्त खेती करते ही 
ए्यों हो १” हम पर उन्होंने उत्तर दिया कि "कोई अन्य 
स्थाषी काम हो नहीं मिल्नता । साथ हो खेती करने वात्ने 


को ऋण भिल्र सकता हे।”” ब्व हम तोग गाँव से चब्नने 


बगे, तब अधेत हो गया था, पान्तु गाँव भर में कहीं 
( शेष मैटर ११व पृष्ठ के तीसरे कॉलम में देखिए ) 


हि __ “त्ञ- जहा ९ अं पमकि2-> 5-3... वमिके «त--अलल लक... 








प्रधान-मन्त्री के गुरु स्का के पर मरणासत्र भारत की दशा देख कर रो पढ़े! मरणासत्न 
भाषतायः केयाना 


नैणड की इण्डिपेण्डेणड लेबर पार्टी के संस्थापक ओर प्रथ 

भारत में, यहाँ की सच्ची परिस्थिति का अध्ययन करने के लिए 

कर बडत सी बात और संख्याएँ एकत्र की थीं। अपने इस अध्ययन के 

पार्टी ने सन्‌ , १४०६ में प्रकाशित की थी। नीचे उन्हीं की पुस्तक का एक 

ऊपर शुज़र जुके हैं, तिस पर भी वे इस समय भारत म॑ अज्ज शेज़ी राज्य 

की ददशा अब उस समय ले ओर भी अधिक खराब हो 

अनन्त में लीन हो गई | 

श्या[्‌ रत के अतीत वैभव और समृद्धि की स्ट्ति 
झोगों के हृदय में अभी तंक हरी-भरी बनी 

है। एक शताब्दी पहले, जब कि भारत के कुछ साधारण 


उपराब्त उन्होंने 'भ 
अध्याय 


अतिरिक्त किद्ानों को और मी बहुत से स्थानीय टैक्स 
देने पढ़ते हैं ॥ इस पकार बेचारे छिसानों को ७८ 
तिशात फ़्सल केवल टेकस झंदा फरने में चद 


से सारे देश में सनसनी फेब्न जात 
उसका विरोज करने पर सुल्ष जाती है। ख़बी पहन ऐे, कि 
टेकप्त ज्म्मीन की उपज पर नहीां, ऊेंवल सुचाफ़ पर 
लगापषा जाता है। ऐसी  दुशा में उस देश को क्‍या 


वास्तव में सारत के निवालियों पर जेसी आधिक्न आपत्ति 
इस समय पढ़ी है, जिस प्रकार उसका रक्त इस समय 
व्वूसा गया है, उसका नमूता उसके इतिहास के समस्त 
प*्ने ठजगने पर कष्टी न सिल्षेगा 
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द्शु-ढ्शा 
कुछ लह तन में है बाकी, वह लिए जाते हैं ! जोंक वन-बन के मेरा खन पिए जाते हैं !! 


स्थिति होगी, जहाँ-सुनाफ़े एर & प्रतिशत टैडस नहीं 
लगाया जाता, घढिकि उपज पर ७४ प्रतिशत लगाया 
जाता है !! समय-समय पर द्शान का रेट बदलता रहता 
है झौर यह केवल्ल इसलिए, कि गव्न भेंट इन क़ज़ से 
_बदे हुए किपतानों से जितना झधिक ऐंठ सके ऐंडे ! त्वगान 


झनुमान किया जाता है, कि भारत को रेज्षों, नहरों 
झौर झम्य प्रजा-हितेपी उद्योग-धनब्धों में बिटेन की ४० 
करोड़ पौर्ड पँजी ऊगी हे। भारत को £ प्रतिशत के 
हिसाश से उसका २॥ करोड़ पौणड प्रति साल व्याज का _ 
देगा पढ़ता है। यह ब्याज विज्ञायत के बॉयड के प़री 
दारों को दिया जाता है ओर इतनी बड़ी रक़्म से भारत _ 
का कोई उपछकार नहीं होता । इसके स्ताथ ही फौजी 
अफ़्सरों और सरकारी कर्मचारियों की पेन्शन ओर 
दूसरे ख़र्च जोड़ दीजिए; इसे मिला कर ३ करोड़ 
पौणढ हर साञ्र इश्जदौण्ड चले जाते हैं। भारत में ८० _ 
प्रतिशत टैक्स जमीन से वसूल किए ब्ञाते हैं ! गवर्नमेण्ट | हो गया है। प्रायः यह कहा जाता है, कि त्रिटिश राज्य 
जो टैदस ढिसानों से वसूल करती है, वह उनकी उपज | में किसानों को पुराने ज़माने के राजाओं से कम्म टैक्स 
का ६० से लेकर ६९ प्रतिशत तक होता है [! इसके | देवा पड़ता है । इस तके के कई प्रकार से उत्तर दिए जा 


यह छगान-ब॒द्धि ५०, ७० बहाँ-तक कि १०० प्ति-शतर 
तक को गई है। यह एक पेपछी बात है जिसके करण 





५ 
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कं -जऊ “०. ह ् > “खा 
नि. "जय ही आम 


इ-भारत की दशा से 
का कारकीया जीवन  - हे हू. 


छ के राजमैंतिक गुरू केयर हारी ने सन्‌ , १ 


म-मन्‍्त्री शेसज़े मेकडानल्ड व 
व्यतीत | और उन्‍होंने यहाँ रह कर, भारत की समस्याओं का अध्ययन 4 
कल मद व्य हे रत” नाम की पुस्तक लिखी थी जो इगण्डि | वर 


उद्धलत किया जाता है। यद्यपि इन प॑ क्तियों को लिखे २० दष से हू 


पर उसी प्रकार प्रहार करता ड 
गई है। इस अभागे,देश के सम्बन्ध में केस - हाडी 


कि 


कुटर्ब भी व्यापारिक उन्नति के कारण करोड़पति बन | जाती हैं |/ 

बैठे थे, हब हर एक सुँड पर आरत के ऐश्वय को हो दि्धनता का साम्राज्य 

चर्चा हुआ छरती थी, परनग्तु अब सारत क वेभव छोर दर के हे के के टू 
उसके ब्यापारिक ऐश्वय की चर्चा कम हुआ करती हैं । क्ष्लेय समदनी पर <& प्रतिशत टैक्‍ल जगाने 


है छोर जनता 


अरे पूरे रहते थे, और दोनों को एक ही प्र हक क्र | 


है ५ ः “ रा ५ चर 5७७० २०४३७४६४५६७ 
६-6 [॥॥| | 2 अकट, 
हे । / ै | 
“ < || 2] 


+ आज्ञा के सामने नत-मस्तक होना पढ़ा सा 


में ३० प्रतिशत की बृद्धि करना तो पुक साधारण सी 
बात है ; रजिस्टरों पर ऐसे भ्री उदाहरण मिलते हैं जहाँ | 


भारत स्थायी रूप से ग़रीबी ओर दुर्भिक्ष का साम्राज्य निवासियों के छच्चे द्वितेषी थे, लिखा है कि “भारत के 


| कमिश्वर ने कह्ा था कि “भारत के ७ करोड़ डिसागे. 











। ध् 
लत हे 





















जिस प्रकार २० वर्ष पहले करती थीं। भात 
डी की अपीलो का कोई प्रभाव नहीं पड़ा हि... 


का 
















पु अब सब 


अत _ जम च्च्प 


छिसानों से केवल ८० लाख रुपया लगान में दसूछ ४ 
किया था | ठघ सप्यय ह्लगान वसूल्त करने की यह एदति न्ु 


रहते थे ; भौर हब फ़सल ख़राब होती-थी तब दोनो ः 
ही हानि सइते थे। परन्तु अब तो चाहे फल 
अच्छी हो या -ख़राब--या विलकुत ही व 
हो, प्रति .वर्ष एक निश्चित रक़प्त वसूब 
जाती है ! सन्‌ १८१७ के बाद उपयक्त प्र 
से जगान ज़बरदस्ती वसूत्ष करने की रीति 
पड़ी, जिघका परिणाम यह हुआ, कि 
१८२३ से छगान की झासदनी ८० जाख: / कर 
१ करोड़ ४० लाख बढ़ गई, और सन १ 
” में वह बढ़ कर 9 करोड ८० ज्ाख हो गई! 


ँ 


छब गत शताब्दी के प्र?रम्भ में सर टॉमस 
सुनशे मद्गास के गवनर “नियुक्त 7] गएवं, 
तब भी लगाव के सम्बन्ध में इप्ती ' 


सब््तियाँ की गई थीं, और इसके परिशाम 


तो उनकी आज्ञा-पालन करने में पाता गा हे हः 
करने श् गे परनन्‍्चु अन्त जज उब्हें उ्कों हु + 


प्रजा इतनी ग़रीब हो गई है, जितनी संसार के किप्तो.._ 
छल्य देश फी नहीं है । सचमुच में सौ वर्ष के जप 
कइलाने दाुल्ले शासन के उपरान्त तो ऐसा ग़रीब ही 5." 
भुद्चयमरा देश तो संघार के कोने में कहॉं हूँढे न मिलेगा ! ध् 

भारत को संख्या ( 80905008 ) विभाग के डायरेक्ट" 
जनरत्न सर विलश्लियम हणटर ने, जो भारत झौर उसे 












चार छकशेढ़ मनुष्यों को भर-पेट रूखा-सूखां भी खाने. 
को नहों स्रिल्वता” ; और पत्जाब के आर्थ:विभाग ' 


हतनी भयहूर गरीबी में हैं, कि किसी प्रकार के छुपा 


| कि 


* झा: 
कक. यु 
ह्त 
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. वष १, खण्ड २, संख्या १ | 


उनका कोई उपकार नहीं कर सकते ।” इसी प्रकार के 


. सैकड़ों उदाहरण प्रा हो सकते हैं 


मैं अपनी दल्बीज़ के समर्थन में तीन विशेषज्ञों की 
सम्मतियाँ यहाँ ओर दूँगा, जिनमें से किसी पर भी यह 
क्ञान्डुन नहीं लगाया ज्ञा सकता, कि वह भारतवासियों 


: से भ्रज्ुचित सहानुभूति रखता है । सन्‌ , १८८२ में दर्त॑ 


मान लॉर्ड क्रामर ने यह घोषणा की थी, कि प्रत्येक भारत- 
वासी की श्रोसत्त झआरूदनी ३६ शिक्षिक्ष है। सन्‌ ,१८६४७ 
में आस्त के उस समय के सेक्रेटरी ऑफ़ स्टेट ल्ॉड जॉर्ज 
हेम्रिल्टन ने प्रत्येक भारतवासी की झौषत आमदनी दो 
पौए्ड बतलाई थी और उनके बाद में लॉर्ड कज़ेन 
भारतीय किसान की औसत वाषिक आमदनी ३ पौण्ड 
१२ शिक्ििज्ञ ६ पेन्ल बतलाई थी । दूसरे देशों से मिल्लान 
करने एह भारतवर्ष छी ग़रीबी और स्पष्ट हो जाती है । 
ग्रेट-ब्रिटेन के प्रत्येक मनुष्य की औसत आमदनी ४२ 
पौयढ़ वाषिक और रूस के किस्तान की झ्ौसत झाय ११ 
पोयड वाषिक है । 


भारत के सच्चे द्वितेषी अमेरिका-निवासी डॉ० 


सण्डरल्षेशठ ने सिखा है कि “भारत में यूरोपियन झोर 


पदल्ो-इण्डियन आर फिसर प्रति वर्ष १,३६,३२०,४४४पोण्ड 
वेतन पाछे हैं, परन्तु वे $,३०,००० भारतीय राश-कर्स 


चारी साल भर में केवन्न ३२,८४७, १६३ पौयड वेतन पाते | 


हैं; इन ऑफ़िसरों में वे भारतीय भी सम्पिल्तित हैं, जो 
3. 7277 22220 2:27: ०४० के अनन्त वेमव, सोन्द्र्य ओर शक्ति से सम्पन्न 


आग एछ क्राद का छ 0 का छा छा का छा बा का के क्र गा कह छा थी छ छा ताशाशका पता बा था छि बा शा छा धक्का काफी खा छा क धाकाता क्रिया का व द से मो: छा पा ने वि मो ही जि पड जा बा छाझा 


नकयुबका के फांतित-न 








._[ श्री० आरबन्दीगल्ाद की श्रीवास्तव ] 
ब्रह्मचय पालंन करे पचीख वर्ष तक, 
.._ बाद उसके करे सुभावन्ा भवन की । 
घन का शुभाजन करे तब, परन्तु रहे-- 
धुन उसको विलास-वाउ्छा के दर्मन की । 


_ याबे यश, पर उसे चाह यश की न रहे, 


सकता 


चाह रहे देश के सुद्दित की लगन की । 
आपही दो भारत की उन्नति, जो होवे योंही--- 
गति प्रति भारतीय युवक के मन की | ._ 


न्यॉशंच्राएको कक कफ छक्का नाजफा कफ चक्र छह गान धाफवद् प्रं करा कराना जो डिक हप्ानाशाए पा वा पाता का का ही का था नासा जा न का वाला डा ना पड नल का शा 


राज्य के बड़े-बड़े पदों पर हैं ।” यदि यूरो पियनों की वेतन 
वृद्धि के सम्बन्ध में यह दलील पेश की जाय कि यूर 
पियन भारतीयों से झधिक योग्य होते हैं तो उत्तर में में 
केवल्न इतना ही कहँँगा, कि ये सब: बातें थोथी हैं, उनमें 
सचाई का ल्लेश भरी नहीं है ! 

हम इस बांत का अभिमान करते हैं कि हमने 
भारत में शिक्षा का प्रचार किया है; परन्तु इसमें भी 
झधिकांश मिध्या-सत्य है। भारतीय-भारत और ब्रिटिश 
भारत दोनों में मित्ना कर स्कृत्ों में जाने वाल्ने बच्चों की 
संख्या केवन् ९० बाख के ब्गभग है और भारतीय गव- 
न॑मेण्य शिक्षा में जो झ़् कव्ती है, वह एक बच्चे के 


पीछे हर साह्न डेढ़ पेन्स ( डेढ़ आने के लगभग ) से 


झधिक बहीं पड़ता ! परन्तु इसके विपरीत गवर्नमेणट 
फ्रौज वी रचा में जो ख़र्च करती दे, उ्का भौधत टैक्स 
प्रत्येक भारतवासी एर बारह आने के हिसाब से पढ़ता 


सम्बन्ध में लिखा हे कि “बत्रिविश शासन के पहले बज्ात़ 
में ८० हज़ार स्कूल थे, भ्र्थाल्‌ वहाँ के ४०० निवाध्तियों 
लिए एक रकूल था ।” अपने ब्रिटिश भारत के इतिहास 


रूप से पता लगा है कि हर एक हिन्दू गाँव में, जहाँ 


किका।३॥॥ै500५ 





साधारणतः पढ़-ब्विख॒ लेते हैं, परन्तु जहाँ ब्रिटिश 
गवनसेण्ट ग्राम-पद्धति, नष्ट करने में सफल हुईं है 
वहाँ उसके साथ ही गाँवों के स्कूल भी नष्ट हो गए 
हैं।? सर टॉमस सुनरो ने भी निम्न शब्दों में अज़रेज़ों 
के पहल्चे के भारत का अच्छा चित्र खींचा है--“यदि 
खेती की छुचारु पद्धति, कला-कौशल्न की अद्वितीय 
योग्यता, ऐश-झ्ाशस से लेकूर साधारण पझावश्यकताओं 
की चीज़ें उत्पन्न करने की शक्ति, हर एक गाँव में गणित 
ओर ब्विखने-पढ़ने के लिए रुकूजों की स्थापना, आ तिध्य- 
सरकार, परस्पर दान करने की बाग, झोौर मधहिला- 


मण्डल के साथ पूर्ण विश्वास, आदर और नम्नता का 


व्यवहार, ऐसे चिन्हों में से हैं, जिनसे मनुष्प के सभ्य 
| होने का पता चल्बता है--तो हिन्दू यूरोप के किसी 
राष्ट्र से हीर नहीं हैं और यदि सभ्यत्तों का मतत्रब भारत 


और इज्जललेण्ड का केवद्ध व्यापारिक सम्बन्ध है, तो सुस्े | 


पूर्ण विश्वास है कि इज्ललेणड भारत से माल मैंगा छर 


| झधिक त्राभ उह्ाय सक्केगा ।?” 


| शाह] शाकशाः | आजा ॥॥॥॥8॥ पाया! ॥/ी] |॥॥ 0॥१॥॥| 


विदेशियों की आँख में भारत 
“मत ७०% 

“यदि सुझ से संसार भर में किसी ऐले देश 

का पता लगाने के लिए कहा जाखचे, जो प्रकृति 





*क का! बन >जतक्‍त वादा! ॥॥॥| 
शा । 9 है | 
कं 3०4 | | ०३ | हू 4 


हो--जो इस भोतिक संसार का स्वग हो--तो 


नह में भारत की ओर इशारा करूँगा ! 


“यदि मुझसे यह पूछा जाये, कि किस देश 


के वायु-मण्डल में मानसिक विकास की ऐसी 


विभूतियाँ उत्पन्न हुई है, जिन्होंने जीवन के मूढ़- 
तम रहस्यों पर विचार किया है ओर उन रहस्यों 


| का पता लगाया है, जिनके अध्ययन की प्लेटो 


ओर केणट के परिडतों को भी आवश्यकता है--- 


| तो में भारत की ओर इशारा करूँगा || 


“ओर यदि में ल्वर्यं अपनी आत्मा से पूछ 
कि ऐसा कौन सा साहित्य है, जिससे हम यूरोप 
में, जो केवल ग्रीकों ओर रोमनों की और यहदीं 
जाति की विचार-धारा में पले हैं, वे उपदेश 
ग्रहण कर सकते है, जो हमारे जीवन को नेतिक 
दृष्टि से पूण ओर अधिक विस्तृत बना सकते 
हैं; वास्तव भें जो उसे आदश मछुब्य बना सकते 

जो उसे केवल संसार के सच्चे सुख ही नहीं 

बल्कि आत्मा के अनन्त आननन्‍्द०का रहस्य बता 

सकते हँ--तो में फिर भी भारत की ही ओर 
टकटकी लगाऊँगा !!!” 


शाकाशएडलाउशफ्शञञगपु्ुं़ं़टाल्े़ऊ़़रेव्ुटश्ु़़ेिव्धूओ:: 
हम यह सर्वेथा भूल जाते हैं कि आदर्श सभ्यता का 
जन्‍म भारत में हुआ था प्रोर भारत ही में वह पाद्धी 


 पोसी गई है झोर यूरोप की सभ्यता केवल्ल उसके अक्लुर 


मात्र हैं । एक ऐसा राष्ट्र, जिसने भूत में धर्म, विज्ञान 
कला झोर साहित्य शादि सभी बातों के ज्ञान का 


 सच्चजार संप्तार के इर एक देश में किया है, गविकसित 
| जज़ल्ियों के से व्यवहार के योग्य नहीं है; थोर तिस पर 
है | सुप्रसिद वेदज्ञ मैक्‍्समूलर ने सरकारी रिपोर्ट शोर एक 
प्रिशनरी रिपोर्ट के श्राधार पर बड़ाज की शिक्ता के. 


भी भारत में हमारी गवर्नमेणट केबल इस विचार पर 
स्थित है कि या-तो भारतीय स्वराज्य के योग्य नहीं हैं, 
झौर या विश्वास्मपूर्वक उन्हें उसके साधारण अधिकार 
भी नहीं सोंपे ज्ञा सकते । एक पट्टी विचार सभ्य 


| मनुष्यों के मस्तिष्क में पक्नरेज्ञों के विरुद्ध क्रान्तिकारी 
में क्ढल्नो ने किस्सा है कि “झुझभे इस बात का निश्चित | 


विचाश उत्पन्न करता है और उप्तके हृदय के टुकढ़े-टुकड़े 


_ किए डाह्ता है !! 
उसकी पुरानी पद्धतियाँ प्रचल्चित रह सको हैं, बच्चे | 


223 दे रॉ. 


(0५7659५ 5वाधां (५505). [00260 0५ 6059760[ 


कक जज 2 
कं ्न्य््जिजोी अआछ ऑऑतयय. 


दि निजा हज 20 का वे पृष्ठ जो रोधोरा ) 0 ले 3० 
ल्लाक्नटेन ने थी, जिपके प्रकाश की सहायता से हम 


खेतों में चल्न सकते । 


गाँवों में कॉड्मेप प्यान्दोब्बन के प्रचार को कारण 


| आर्थिक है । ज्मींदारों को राज्य-भक्त बनाए रखने के 


लिए गवनंमेण्ट ने संसार छी अत्यन्त घणित और पअन्याय- 
पूर्ण ज़्मीन-प्रणाली को क़ायम रहने दिया हे। साधा- 


रण कात्न में इस बन्दोबस्त का अर्थ है ग़रीबी, परन्तु 


ऋणा-भाव गिर जाने के कारण यह ज़मीन-प्रणाज्ी नष्ट 
होतो सी दिखाई पड़ती हे। फ़तल्न उप्पन्न न होने पर 
सरकार कृणान माफ़ नहीं, सुस्तवी करती है। झोर यह 
महाभारी स्व-ब्यापी है। बज्ञाल्र के जूद पैदा करने 
वालों और उत्तरी भारत के गेहूँ उत्पन्न करवे वाल्नों पर 
वह एक ही सा आघात करती है। सरकार झान्दोल्नन 
के प्रारम्भ से ही पुलिस पर जो अध्धाधुस्ध ख़र्चे कर 
रही हे, वह अपनी आमदनी के हसी द्वार के आधार पर 
ही तो कर रही है ! 

कॉड्मेस की नीति निश्चित है। हब दझगानबन्दी 
का प्रचार संयुक्त प्रान्वल तक् हो गया है और वह इत्चा- 
हाबाद के झास-पास द्गानबन्दी का आन्दोलन सज्ञठित 
कर रही है । कॉड्मेस ने किपानों को ज़म्तींदारों को 
शाधा लजगान, हल शर्ते पर देने का चाडेश दिया है कि 
वे सरकार फो उसमें से एक पाईं न दें.। ज़र्मीदारों में 
इतनी सामथ्य नहीं है, राष्ट्रीयला उनसे कोसों दूर हे | 
इस वर्ष की समाप्ति के पहल्ले ही युद्ध छिड़ जावेगा । पर 


| क्या सरकार सब गाँवों को बेदख़ल कर सकती है ? और 


यदि वह ऐसा करे, तो क्‍या वह इस रीति से ल्वगान 
वसूत्र कर सकेगी |? ऐसे झान्दोब्नन द्ावानत की 
भाँति शीघ्रत्ा से फेल्नते हैं । जब किसानों में ल्रगान 
देने की शक्ति ही नहीं, तो उन्हें लगान व देने के लिए 
भड़का देना कोई कठिन काय नहीं है। जेलें मर जावेंगी 
झौर सदेव की भाँति पुल्नचिस्त की निष्ठुर छादी के प्रहार 
होंगे । परन्तु ल्वाठी चल्लाह्ा भी आशझापूर्ण है, क्योंकि 
किसानों में बहुत से राजपूत मी हैं, जो जात्यामिमान के 
कारण इस प्रकार की निष्ठुरता को पाप सम्रमते हैं ! 

में यह कहने की रृष्टता नहीं करता, कि किसानों की 
भाषा से अनभिज्ञ होते हुए भी में कियानों के हृदय की 
थाह ले सका हूँ ; परन्तु इसमें प्व्युक्ति घढीं, में उनके 
साथ मित्र कर बहुत कुछ अजु भव ल्ञाभ कर पका हूँ । ये 
झब तक चुप रहे हैं ओर उसका प्रधान कारण यह था 
कि अभी तक उनकी समझ में यह नहीं झाया था कि 
शासन में किसी प्रकार के एरिवतंन से उनके भाग्याकाश 
का सूर्य चमक सकता है । वतेमान सरकार की शक्ति का 
प्रतिविग्व अत्याचारी, नृशंघर और घूसख़ोर देशी पुद्निस 


| है, णो सदेव किसानों से ज़रमींदार का लगाव भौर बनिए 
का व्याज वसूह्व कराने में सहायक रही है ! परन्तु अब 


महात्मा गाँधी का सन्देश उनके कर्ण-कुष्टरों तक पहुँच 
गया है और. उनमें नह स्फृरति श्रा गई है। उनमें से 
बहुतों ने स्वयं महात्मा गाँधी के दर्शव किए हैं। मेरे 
यह पूछने पर कि क्या स्वराज्य में उनकी दशा झुधर 


| जावेगी ? उन्होंने तुरन्त उत्तर दिया कि “हाँ, स्वराज्य 


हो थाने पर उन्हें लगाव नाप्त मांत्र को देना पढ़ेगा।” 
हृप विकट युद्ध में कॉड्ज्रेप्ते ने भारतीय जीवन के 
सम्पूर्ण दुःज़ों और घादों को नम्म रूप में रख दिया है । 
गवनमेण्ट से उसके लिए बिना स्व॒राज्प्र के, सममोता 
करना असरभव है ओर ल्गानबन्दी के भान्दोलन द्वारा 
ही वह गवनमेण्ट की कमर तोड़ेगी ! नमझ-क्रानूर-मक् 
झोर शराब और वच्च बहिष्कार तो विराट आन्दोलन की 
केवल्न तेयारियाँ थीं। भारतीय स्वतन्त्रता का चास्तविक 
युद्ध तो अब छिड़ रहा है, जिसका भनन्‍्व किसानों के 
विप्ल्वव में होगा !! 
हैः ५ ४ 








“रहे कद, 
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१--'भविष्य! प्रत्येक बृहस्पति को सुबह ४ बजे प्रका 
शित हो जाता है । 
२--किसी ख़ास अक्ल में छुपने वाले ल्लेख, कविताएं 
झथवा सूचना आद़ि, कम से कम एक सप्ताह पूत |. 
सम्पादकों के पास पहुँच जाना चाहिम्‌ | डुघवार | 
की रात्रि के ८ बजे तक आने वाले, केवल तार 
ह्वारा आए हुए आवश्यक, किन्तु संक्षिप्त समाचार 
झागामी अझू में स्थान पा सकेंगे, अन्य नहीं ॥ 
इ--क्षेखादि 'काग़ज़ के एक तरफ़, दाशिया छोड़कर 
ओर साफ़ अक्तरों में भेजना चाहिए, नहीं तो. ननीनानननननननी  ्  क्‍॥' हालत 
उन पर ध्यान नहीं दिया जायगा । 
४--हर एक पत्र का उत्तर देना सम्पादकों के लिए 
सम्भव नहीं है, केवल आवश्यक किन्तु ऐसे ही 
पत्नों का उत्तर दिया जायगा, जिनके साथ पते का 
टिकट लगा हुआ लिफ़ाफ़ा अथवा कार्ड होगा, 


झन्यथा नहीं । 





२५ दिसम्बर, सन्‌ १६ ६३० 


क्या कीजिएगा हाले-दिले- 
.._ज़ार देख कर क्‍ 


मतलब निकाल लो जिए 


दर - ४£--कोई भी ल्लेख, कविता, समाचार अथवा सूचना | । 
बिना सम्पादकों का पूर्णतः इतमीनान हुए अखबार देख कर !! 


भविष्य? में कदापि न छुप सकेंगे। सम्बाद- 


> कक जाकर यकक जनता की बला ! ५ 
अम्मा! ओर. +--_+ ना पका -...काल-+-+38-4- पा "निया नशनमनएत- हा नानक १रनल्‍हा+ ाहाररकान-+-कर-+++लमी.--+-मा आन. नननाइक न 
सइुयाह॥ “ जरू-क+-« किए ल+- क_-सककनतुएचाा जा आल ' 
ध की ऊ #-२५+ 3 है: पके ०७ 9 
के 





















| दाताओं का नाम, यदि वे मना कर देंगे छोन | 
ः छापा जायगा, किन्तु उनका पूरा पता हमारे यहाँ 
| अवश्य रहना चाहिए। गरुमनाम॒ पत्रों पर ध्यान [_ 
| नहीं दिया जायगा | 
| ६--लेख, पत्र अथवा समाचारादि बहुत ही संक्तिप्त | क्‍ दर | 
' द रूप में लिख कर भेजना चाहिए । 
| । क्‍ ७--समालोचना के लिए प्रत्येक पुस्तक की दो प्रतियाँ | . 
क्‍ क्‍ द आानी चाहिए। | 
«४--परिवतैन में आने वाली पत्र-पत्रिकाएँ तथा पुस्तक | 
| झादि सम्पादक “भविष्य” ( किसी व्यक्ति- | 
(2 कि विशेष के नाम से नहीं ) और प्रबन्ध सम्बन्धी 
| ; . + पत्र तथा चन्दा पव़रह मैनेजर “भविष्य” | द 
पा प .. बन्द्रलोक, इलाहाबाद के पते से आना चाहिए। 552. पट: जद ७ उप 
रु .._ ध्रबन्ध-विभाग सम्बन्धी पत्र सम्पादकों के पते से | - अल सवप न 2 धर 
....._ भेजने में उनका आदेश पालन करने में असा- | >> कर 
... धारण देरी हो सकती है, जिसके लिए किसी भी | ८ 
है : हालत में संस्था ज़िम्मेदार न होगी !! | 
| ; : <--सम्पादकीय विभाग सम्बन्धी पतन्न तथा प्रबन्ध ; 
कै लच सम्बन्धी पत्र अलग-अलग झाना चाहिए | यदि |. रथ ५ 
हर एक ही लिफ़ाफ़े में भेजा जाय तो अन्दर दूसरे | ट ै 
९ प् ._ पते का कवर भिन्न होना चाहिए । 2 55 शक 5 
कि ३० द १०--किसी ब्यक्ति-विशेष के नाम भेज़े हुए पत्र पर |. दा 
कक: कगार अतिरिक्त “[727४०7४9]”” शब्द का होना इ ई >5 775 > अं 
की 25 ५ _ धरमावश्यक है, नहीं तो उसे संस्था का कोई भी द 2. . लेडी स्का 
२ ..... क्मंचारी साधारण स्थिति में खोल सकता हे प्र प्र हक कक 6-2 
और! पन्नोत्तर में असाधारण देरी हो सकती है। _ हर 2“ डेट अप म 2-5 पलक के 
८ .. अजैनेजिज्ञडाइरेकटर |... 22० 2 कक 
५ ६ रू #८ पनपअक: ० चऔु टश्ा 2 र्भ्छ द् 
2 जप 
स् एकल द 


+? | जनरल हैं और भारत के घम्बई 


3 - ७ -- -+-े“ _अे-े नमन नमन मनन भनम-+ मम मम क्‍ 


| इस सम्बन्ध में यू० पी० दे 
| पन्न ख्िखा था; 


द । दी गई थी, कि थे डन कि 
| लुभूति दिखाने ब्छे लिए १ न पिसि नशे 


ं सर | अन्दर उनके पत्र का कोई उत्तर न हों चा जा 2! ऐे है 














बन्‍्दन में १६वीं दिसम्बर को ए$- ह श 
द्वारा घोषणा कर दी गईं दे, कि बाद व 
इर्विन के स्थान पर भारत के नए वाया 


किए गए हें 
बॉर्ड वेलिड्रडन केनेडा ठपनिवेश $ क्र 

















ग्राए/ व्राप 
| गवनर रह चुके हे । वे भारत में सन 0१॥॥॥ 
तक रहे | सन्‌ १६१६ तक बस्दईं के फल) 
रानत वे सद्वाल के गवनर नियुक्त | हे हा 
वैज्िडडडन, यद्यपि मायटेगू चेम्सफ़ढ 8 हे शफ़ 
( 70727८0५9 ) के विरुद्ध थे, पहन्‍तु उकछ। 
उन्होंने कुछु उठा ब रक्स्लाथां। ० 


+प 


पाउकों को सार हुए, ; बा या 
उन राजनैतिक क्रान्ति के सदैव विद्द हे हि. 
बी व्यक्ति हैं, जिन्होंने अलहणोग शा 
महात्मा गाँधी को गिरफ़्तार करने की के | 


सिफ़ारिश की थी भौर यहाँ तक उन्हे 
थी कि यदि मेरा, यह प्रस्ताव स्वीकृत वहुए। ॥| 

















































































मेरा इस्तीफा समझा जाय।.._ ४ 
रा|जनतिक कदियों को मं कु 
|. मालूम हुआ है कि इल्बाह के गैती कह. (5 
में राष्ट्रति जवाइरलाज नेहरू,डॉग्सेदकी | “० 
नर्मदाग्रसाद लिंह, परणिडत मोतीबगग 
श्री० आर० एसा० पणिडत और (सर है ह 
| ने उन राजनैतिक क्रेदियों से सह 0 के 
ज्लिए, जिन्हें सयुक्त चान्त- ८:०८ 
| गया है, $८वों दिसम्बर से हक 
क्या हे । यह भ्री मालूम हू | है, कि 5 गई हि 
भारस्भ में पयिडत जवाहरबाल भर 
| जेल के उच्च पदाशिकारियों के वास एक पं पे ै न 
| शिखमें उन्होंने यद लिखा था, विव्य गा ये 
को कोड़ों की सज़ा झौर जेत्न के नियम मे के ' छू ५ 
सज़ा की धमकी देने के समोचारों से धह्यत्व 3! द 
आर उसके कारण उन्हें जेल के नियम पर न 
« वन्‍्ध में पुनः विचार करना पढ़ा है। उह पा 
लिखा था, कि जब तक यह स्पष्ट न कर दिं। रे कि »े स््ज 
किया तो उन्हें ग़ल्नत सूचन । मित्री है 8 न न्‍ हे के 


उपयुक्त नीति क विरुद्ध है चौर [र उस* 
| ने की जायगी, वे जेल्व के नियमों से 

कट्टा जाता है कि परिदत सब द्नगोः मोहन माकवी 
बाय पवर , सर जॉर्ज मे 








7 252 827 हट //॥8॥ 
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वीं दिसस्रर से ७४४ 
आय मारम्भ कर देंगे, और यढ़ि थोड़े हि | 


















: झापने पेरों में लाबुन बगा छर इनसे छुटकारा पाने 


. किसी बाहर वाले की ग्रावश्यव॒त्ता नहीं होठी है। ये 


के बन्दी योंही इरदम कोसा करते हैं। फिर हात्र 


 क्षिया-- हम लोग झापस में टी झपने ब् न्दी- गुड की | । 
. रचना करते हैं, आआपस में ही अपनी बेढ़ियाँ बनाते हैं, | 


_ सुपासेद्ध रूसी लेखक मोशिए एन लिएशको द्वारा लिखित-- 
अनुवादक श्री० दीनानाथ जी, एप० ए० ] 
हल न्द अलेरक्ी एनिकानोव को एसली बेड़ियाँ पह्ठि- श्‌ 
|. . याई गह थों। वे ए्हिलेकिली दूसरे ऋपराधो के जे के एक कमरे में एक मोमक्षत्ती टिम्ररिसा रही 
“ज में रह सुछी थीं और रगड़ से खिकनी तथा, चमकदार क्‍ थी | सासने एक बकड़ी के सोढ़े एर एक घवद्युवक गरभीर 
हो गई थीं। बेड़ियों को बने कई दर्ष हो गए थे। यह | भाव से कुछ छिस्र रहा था । उसके मुख की उुद्रा धार 
व पता अ्ालतेसज़ी को साइबेरिया के जेल्व में गिज्ञा। | बार बदल रही थो मालूम होता था, उसके विशाज्ञ 
एफ रोज़ बाहर जाते समय उसे एक बुड़के क़ेदी ने रोका । | वच्स्थत्न में बहुत कड़ते तथा उत्तेश्रवापूर्ण भाव उठ रहे 
वह अल्ेगज्ञी के पेशें की झोर छुझा और बेड़ियों पर 
 घोरे-चीरे अपना ड्राथ फेर कर हप॑ से चिज्ञा उठा-- अझट्दा 
ऊभी हन बेडियों को में पहिनला करता था। में तो उन्‍हें 
उनकी आवाज़ ही से पहचान गया था। शनकी आदाज्ञ 
झुभे कुछ परिचथित-छोी मालूम हुडढें | क़रीब प्रन्द्वष्ट वर्ष 
*पहिले कुबाश में ये मेरे पेरों में थीं। उस दक्त वे नहे थीं 
खुरदरी थीं। मेरे पहिले ये एक जिल्याजिया के बल्दी को 
दिलाई शहई थीं। वह जेझू से शिदुल गया था और 
इन्हें जेल डी मेंछोड़ गया था। जब झुभे दणढ दिया 
गया, तब ये मेरे पाप्त थाई | सांक़ा पाकर एक रोज़ में 







































उसने पत्र समाप्त किया फौर जेढ़ के अधिक्नारियों से 
| छिपा छर उसे अपने पिता के पास सेज्न दिया | 

झतरेग्ड्री का पिता सेट्बी एक छारखाने में काम 
करता था। वह स्वभाव से उदास तथा छुप रहने वात्ा 
व्यक्ति था। उसने एश्च को तीन बार पढ़ा । उसमें क्विखी 
हुईं बातें पद कर उसका हृदय उत्तेजित हो 5ठा | जब पह 
कुछ शाम्त हुआ, तव उसने अपने सब से ज्येष्ट ए॒त्र 


मेटवी पत्रों की श्रोर ज़्यादा ध्यान न देता था। पर इस 
बार उसकी दशा विपरीत थी । बह वेघली से थोला-- 
। पत्र में मेरे लिए भी कुछ जगह छोड़ देना । और सब बातें 
तुम लिख दो, में ऊुछ विशेष सम्देशा। भेजना चाहता हैँ । 
पत्र में वंधल्नी ने घर को कुशलता, कारखाने तथा 
मित्रों आदि के सम्बन्ध झें लिख कर सैटवी की झोर घूम 
कर पूछा--भ्रच्छा श्रापकी तरफ़ से क्या ल्विख दूँ ? 
|... मेटवी कुी पर से उठा । उसका साश शरीर क्‍ 
सा रद्दा था। ऐसा मालूम होता था, मानो उसके हंदय 


अयत्र ८रने लगा। बेढ़ियाँके खरदरी होने के कारण 
मेरे पेरों से खून निकलने लगा, पर मेंते उस पीड़ा पर 
श्यान मे दिया। किसी तरह इन्हें खींथ लिछाझा ओर | 
जेज्न से बाहर॑निकलत्त भागा। केबल में ही नहीं--मेरे 
साथ तीन और अपराधी एक साथ निकल्च भागे थे । वे 
केले अच्छे दिन थे ! 
.. दिन डूब गया था। रणनी को काद्िसा अपने 
विशाल झज्जर से धीरे-धीरे पृथ्वी को ढाक रही थी। 
कुछ-कछ अंधेरा हो चला था।. धअपने पुराने जीवन का 
श्मरण करके वृद्ध बन्दी उन्न्रत्त-ला हो उछा। सनन्‍्ध्या 
के धधघल्ने प्रकाश में उप्चक्की आँखें तारों-की तरह चमक | 
उठीं। कुछ देर वाद पड़ छत्षेरज़ी के. कन्घे पर हाथ रख | है, कि तुम उन बेडियों को फेंकना सत.........। वेश 
बोला-तुम अभी युवा ही हो, पर तुम्हें आग्य | अल्लेग्ज़ी, उसको यह तोथ इच्छा है, कि यदि तुम उन्हें 
से बेड़ियाँ अच्छी मिक्ती हैं। तुम मेरा मतलब लगमझ | किसी तरह यहाँ पेज सको तो मेन दो.......उ हें भेन्नो 
गए ने (58 8202 | वें तुम्हारी बादुगार होंगी.........।”” 
द 5५ कम को 5 ४? 


... बेसब्री के आश्चर्य का ठिकाना न रहा, घड़ छापने 

यह ख़बर धीरे-धीरे छब क्रेदियों तक १हुँच गई। | पिता की ओर कुछ देर तक पृ देखता रह बया। 
सबका ध्यान उनकी ओर गया | उनझा इतिहास छत | मेध्वी की दी, उसकी पतोह, लड़की, सब उसकी शोर 
ले सुना, सब यही सोचने ढूगे, कि आप्िर इन बेढ़ियों | वाकने द्वगीं। ऋमरे में एकदम सन्नाटा छा गया ! मानो 
को कोन बयाता होगा ? लोगों को बन्दी रखने का यह | 


सबके हृदय में एक पक्का-सा छूगा | 
साधन किसने हूँढ निकाबा होगा ? जेल के कारज़ानों | घअलेगज़ी की माता प्ाँखों में आँसू भर कर बोली-- 
में ज़्क्षोर, बेड़ियाँ तथा कफ़न बनाने वांजों फो जेल 


हम लोगों का श्रीवद योंही अति छुखमय हो रहा 


के बाद भर्राई हुई आवाज़ में बोला : 
“पत्र में यह दिखो-तुस्हारे पिता छी यह इच्छा 


तुम एक ओर दुख मोल ले रहे हो । 
आग का जवाब शाग है, समझी ! आग का जवाब 
आग !” बुद्ध मेटवी की उत्तेजना का कुछ ठिकाना नहीं 
था। फिर वह वेश्द्ली की ओर घूड् कर बोला--“ तुम 
क्या देख रह्टे हो, जो में कहता हूँ, वह व्िल्ता या नहीं ?? 
वैसबल्ली ने उसका लन्देशा किल, दिया । 


््‌ 
_ जेल का जीवन. बहुत ही कष्टमथ था; परन्तु तब 
' | भी-झज्केगज़ी हिम्मत नं हारा | पह्िजे ही जब उस्ते जेल्- 
। दृणड की झाज्ञा सुनाई गई, उसने अ्रपने मन में सोचा-- 


हक |! | शी 
हि ँ कट ब्क # 
क कीं बन ल्‍ ्ञ्‌ + न कु . 
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ही में इस शोर विशेष ध्यान भ्राक्षपत होने के कारण 
कई क्रेढी और भी क्रोमित हों उठे। दूसरे छोगणों 
के हव॒य दुःख से भर आए, उनका हृदय कॉप उठा। | 
उनकी पझाँखें एकदम खुल गई ; उन्होंने सत्य को पा | 


आपस में ही गोली मारते हैं और फाँसी लगाते हैं। यह 
सब कार्य हम लोग आएस में डी करते हैं। इसके लिए 


“अधिकारी केवत्न हमारी मूखता से लाभ उशते हैं ।” 


हि व क् *- 
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| हैं! पलेग्ज़ी अपने बुद्ध पिता को पत्र रिख रहा था। 


_ चैत्त्ली से इसका उत्तर देने के किए कष्ठा । सामान्यत्तया 





के ठुकड़े-टुबड़े हुए जा रहे हों) उसने-अपने सुगठित | 
हाथों से मेज का सहारा द्विया, फिर बहुत प्रयल करने 






दे, योंदी दिन बितादा कठिन हो रहा है ; फिर उस पर 


| श्ाझोगे | शायद इसीलिए इन्हें ते जा रहे हो | 


काह सकता है, किसको इनकी जरूरत पढ़े । 


े_- है| क्र च्दः 
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“अ्षेग्ज़ी ल्ाइस मत छोड़ो ! दुखी मत हो।” वह 


झपने छूस हृढ-निश्वव पर स्थिर रहा। जेछ के झसझ 


| कष्टों के मेलने पर भी वह यह सोचता था, कि झमी 


तो मेरी झाधु केवल बाहइस वर्ष की है और अभी 
| जीवन का बहुत सवा भांग बाक्ी पड़ा है। उसमें मैं 
अपने झ्ाद्शों को प्राप्त कर सदता हैं, अपनी इच्छाएँ 


| पूण कर घफ्ता हैँ। सोच क्यों दारू? वह एक बात 


हर समय याद्‌ रखता था। वह बात; जो बहुमूल्य 
है, पर ब्िसे त्योग प्रायः भूद्ध जाते हैं। “रोने से किसी 
का जीवन बेहतर महीं हो सकता--शेने से किसी के 
| कए हलके घहीं हो सकते | न रोकर कोई झपने साथियों 

गे ही ज़्यादा सुखी कर सकता है। रोने क्षा फल्न 
तो बिलकुल इसके विरुद्ध होता है। रोकर तुम दूसरों 
के जीवन को हुखमय बनाते हों झौर स्वतः अपने 
स्शस्थ्य का घाश करते हो |?! 


वह जेञ्य में इस तरह रहता था, मानों अभी जीवन 
| का थारग्भ ही नहीं हा है। मसाणो बन्दी-जीवन तथा 
हथकड़ी-बेड़ियाँ जीवन-संत्राम सी एड तेयारी सात्र 
हैं। जेल्न के कुछु खोग समझते थे, कि वह हरदम अपने | 
सुख-स्वप्ों में ही हवा रहता है। वह जेल्न की कठिना- | 


| इया तथा शन्दगी को अपनी 'श्यप्तीम कर्पमा के झगाण- 


| समुद्र में डुवा देता /है। घह हुस तरह प्रसन्न रहता 
धा, सांवो उसके चारों तरफ़ न जेक्ष की दीवारें था 
| ने उसके पेरों में बेडियाँ थीं ! 


उच्चके शरीर को अधिकारियों ने बाँध रकच्नाथा 


परन्तु उसका सन स्वतन्त्र था। वह हरदम अएने 
झाध्म-बत्न को तौज़ने का प्रयत्न करता था। “क्ष्यामें 
झपने कार्य को पूर्णरूप से क्र सकेगा ? क्‍या में 
अपने उद्देश्य में सफलता पा सकेगा ? या में इन हःखों 

के बोक से हुव कर अपने उच्च विचारों से गिर जारँगा ? 

झपने झाद्शों तक न पहुँच सकँगा १? 


पह अपने साथिथों के साथ घच्छा बर्ताव सदा करता... 
था, पर जेब्न-अधिद्ारियों द्वारा किए गए झपम्तान को. 
ज़रा-भी सहन कर सकना उसकी शक्ति के बाहर था। 


| बहुघा वह उत्तेजित, हो उठता था झौर इसीलिए अंधेरी 


कोरी में बन्द कर दिया जाता था | वह बहुत पीठ भी 
जाता था, एर उसकी शक्ति का अविचल्ष स्रोत भर उसके 
हृढ़-निश्चय का सवेगमय. प्रधाह इन सब पीड़ाशों तथा 
षष्टों को तिनकों की तरह वहा छो जाता था--पह 
झपने निश्चय से तितह्य भर भी हटने को तेयार न था !. 
बन्‍्डी-गृह की 'प्रवधि बीत जाने पर निर्दासित रहने 


| का समय थाया। उसका चेहरा पीज्ा पढ़ गया था, 


दुर्बन्नता के कारण देड़ की नसे तक दिखते रूगी थीं, पर 
उसकी आँखों का तेज तनिक भी मनन्‍्द न पढ़ा था । 

जेल से मुक्त करते समय, जब उसकी अन्तिम 
तत्बाशी ली गईं, तब जेबर ने उससे पूछा--अद्ेग्ज़ी 
शाफ़िर तुमने ग्रपनी अवधि काट ही दी ? 

५ ] 0 000 5 | 

“देखो दूसरी बार यह नहों हो सक्षेया, दूसरी बार 
तुम अवश्य निरछाहस हो जाओगे ।” 

“में दूसरी बार फिर इसी तरह साहस दिखाडुँगा।?” 

जेलर ने उसे आश्चर्य-भरी इृष्टि से देखा । अद्लेग्ज़ी 


। अपने हाथों में वेढ़ियाँ श्विप्‌ था। उसने ये बेढ़ियाँ 


उससे माँग बी थीं । 
. कुछ चिढ़ कर जेझद बोल्ा-अच्छा, मालूम होता ॥ 
है, पबद्दी घार तुम्र अशरथी ही बेढ़ियाँ पहन कर. 


झल्केज़ी से न रहा गया, वह घोजा-ये वेढ़ियाँ. ० अंडे 
वो में नमूने के किए ले जा रहा हूँ। मैंञझ्रब जेल से 
निकल्न कर बेढ़ियाँ बनाने का ही काम कहूँगा। कौन 
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जेलर उसका मतदब समझ गया। उसकी अरब न जय कम जात हम 


छनादर एवं क्ररता से चमक उठों ॥ 


५ ; ' जे ; ल्‍ ५2 क्र ; कल है ४ 
पोस्ट ऑफिस से एक छोटा 


इतवार को वेसली 
घआलेग्ज़ी के पास 


सा सम्दूक़ छुड़ा ल्लाया । यह सन्दूक 
से झाया था। ै क्‍ 
घर के सब लोग मेज के चारों तरफ़ एकत्रित हो 

_ गए। चेछली ने ऊपर का ठछ्ून अछः 


बेढ़ियों को बाहर निकाल्ला। वे उसके हाथ से छूठ गई 


झौर मेज़ पर से हुलक कर खनखनाती हुई ज़मीन पर | 


गिर पढदौं) उसकी आवाज्ञ से सबके हृदय में ठेस-सी 
ज्ञगी--सबका हृद्य कॉप उठा । 


: उन्होंने बेड़ियों .को उठाया। धीरे-धीरे हाथ फेरा 
ओर आँखें फाइ-फांड कर थे उसे देखने छगे | रो सिस- 


.  कने लगी! 
मर! असली का सारा शरीर शेमान्चित हो उठा। झप ते 
भावों को छिपाने के ह्विए उसने वेड़ियों को डठाया धो 
है | घबजधोला-- सच्छा इनको में पिन कर देखता हूँ ।” उसने 
अपने पैर खोले ओर उनमें बेड़ियाँ पहन लो । इन ह दोहे 
जा) के टुकड़ों की शीतढता उसके गरम पैरों में होकर 
| सारे बदन में फैल गई झओऔर उसका छेंद॒य एफैड्स 
|... कॉॉँप-सा उठा। वह किलो तदद से चल्नने का भय करने 
आल लगा-- अच्छा, तो अलेग्ज़ी इस तरह से चद्धता 
| ॥ होगा ।” चैसली को रुखाई-ली आने ल गी । वह छोचने 
| छगा, कि यदि वह ऐसी हुज्ञोरों में बाघ दिया जाता तो 

एक दिन सी शान्ति से नहीं बिता खकता या। पीड़ा से 
चिज्ञा कर वह सारे जेल्न के अधिका रियों को आफ़त 
म॑ डाल देता। पर अबेग्जी ने इन ज़जीरों को इतने 
दिन पहिना, फिर भी माँ को पत्र में लिखा- 'बेडियों से | 
मुझे ज़रा सी कष्ट नहीं होता है। में बहुत आनब्द 
से टू । * 

कमरे भर में सज्ञारा छाथा था। सब छापने-अपने 
| विचारों में मग्न थे। सब सोच रहे थे कि अलेग्ज़ी को 
क्या दशा होगी। पीछे से किवाड खुलने की आहट 
जाई । मैटवी दरवाज़े पर आया। उसने वैलली की ओर 
घूर कर देखा उत्तेजित होकर घोला--छुम समस्त 
रहे हो कि यह खिडौना है। पहिले बेड़ियों प हिनने 
का काम तो कर दिखाओो, फिर इनको हिन कर 
रे घुमना । 
के ० वैसी का सिर छ्ज्णा से नीचे कुक गया। बेड़ियां 

निकाल कर उसने मेज़ पर रखते दी । 





2५... ६ «मी 
ष्र् 


न बी 


ह द मैटवी धीरे-धीरे मेज़ की ओर बढ़ा, उसने बेडियां | 


छापने हाथ में उठा लीं कौर उसझे सझुँह बार-बार खोलबे 
। झौर बन्द करने ल्गा। पर उसका चित्त इस काय में 
नहों हूगा था, वह अल्लेग्ज्ी के विषप र्से सोच रहा था 
॥ + ४झलेगज़ी ने अपने मज़दूर भाइयों की स्वतन्त्रता व भक्षाई 
..._ के लिए एक धनाव्य पूँजोपति तथा बलिष्ठ सरकार 
ह का सामना किया। अलेग्ज़ी, जो जेब जाने और मार 


 ई- खाने पर भी अपने सत्य-सिद्धाल्तों पर झटल है; जो सत्य _ 
की रणा के छिए, अपने दीन-दुख्ती भाइयों के लिए, ' 
जेल के कष्ट भोग रहा है”--सोचते-सो चते मैटवी की _ 
.._ आँखों से पानी आ गया । झअलेग्ज़ी को कद को सज़ा से | 
पक मैटवी के बाल्लों पर सफ़ेदी छा गई थी। उसकी चाँद 
“4. >गजी: हो चली थी । उसके हृदय में सडा एक ज्वाल्या-सी 
धधघकती रहती थी । कभी-कभी रात को वह शोक से रोने 
 ह्ृगता और फिर अपनी कायरता फा स्मरण करके दाँत [. 
ः हे लगता था न्‍ «में क्यों रोता हैं, मेरा पुत्न सत्य पर. 
. डटा है, वह वीर दे ।” चह हृदय दी भीतरी अग्वि को | ने मज़दूर-सभा के मुख्य सदस्यों के घर में घुस- नप 
वह उसे दबाने | तब्बाशियाँ वीं । मैटवी के घर में भी कह सबर पहजे। रा पर “झत्तेग्ज्ञी' ल्लिखा था। सपञ | 

>कट 9 । सबको हाथ पकड्-पकड़ कर बिस्तरे के बाहर र्वींचा । गड़बड़ी के कारण वाघ्यादि 


के ध . दबाने का प्रयत्न करता था, पर प्रायः 
। ;् . मेँ असफल होता था 








| गई । सब लोग सेटवी से उन्हें 


झजुरोध 


रहा। हमेशा यही उतर देता रहा 
क्रोंगे ? उन्हें यहाँ लाने 


किया और हि 


| मे सुनह॒लापन दा वाया | 


| अपने कपड़ों से, * 


| अन्त में पुक विशाजकाय' युवक उन बेड़ियों 
| छठाएं हुए एक टेछुल् पर चढ़ गया । सबने 







बी कलम मय | गया,। ताले तोडू-तोड कर लत घीज़े आाहर तिकाल व 


जे 
० बैढियाँ आने की फ़बर ४० 
फ्रेक्टरी में अछेग्जी को री में जाने हे क्षिप 


गे. पर वह हृरद्‌ 
करने के ४“उुन्हें देख कर क्या 


से क्या फ्रायदा £ इत्यावि 


नेठ 
महीनों के बाद वढ मात गया । उत्त 
हो वाधि क “धन्यवाद? ( देशवर को घल्यवाद » वाली 


सभा में उन्हें ढाने का चर्च दिया । 

शेमनत ऋतु का आगमन छुआ साई पेढ़ फरल्यों से 
बदने लगे | फलों में रल का सच्चार होने झगा । खेतों 
पष्दी घाप्त से एक विशेष 
सुगन्धि निकलने लगी । हाई भी मब्द हो गई। भक्ति 
वी हर एक वस्तु में मनन्‍्दंता झौदर छालसता को सांस 
फेक्टरी का समा-ग्रह भश हुआ भा। सान्ध्य-सूर्य के 
झम्तिम किरणें अपने बालिमा ले कमरे को सा 
वस्तुओं को जाल कर रहा 4 | उपर दीवार एुर घरजिन 

? ( महात्मा ईसा को माता ) का चित्र बना हुआ 

।। चारों झोर पादरी श्रार्थना कर रहे थे, दूसरी ओश 


| सजन हो रहे थे । सब मज़दूर उसमे भाग व्वे रहे थे $ पर 


। आवाज़ से कमरे के 


वह सज्लजीत तथा शोर मात्र आ 
से प्रतिध्वनियाँ झा रद्दो 


सारे शीशे थर्स ब्हे थे,चारों ओर 
थीं। इस उत्सव में फ़ेक्टरी 
से बर्ताव तथा बांतचों 

और ब्योगों से भिन्न मालूम होते थे। उनके सामने से 
जितने मज़दूर इत्यादि निकलते थे, सब बड़े आदर 
साथ उनका अभिवादृव करत 


सभाग॒ह में एकदम शान्ति छा गहे। पर एकाएक खत्त 
से आवाज़ आई, सब उस. स्थान को झोर बढे । भीड़ मेँ 
मैठवी के दर्बल्न हाथों से णक्लकेग्ज़ी को वेड़ियाँ 
गिर पढ़ी थीं । शीघ्र ही चारों ओर भीड़ लूग गई ।  सुम्फे 
दिखाओ” “में नहीं देख पाया” की आवाज झाने क्र्गीं 

हाथ में 
अल्लेग्ज़ी को 
वेडियों को देखा । युवक अपना वक्तव्य देने लगा-- 
“ये अल्लेग्ज़ी की बेड़ियाँ हैं । वह हमारी मज़दूर-सभा का 
एक नेता था । ये बेड़ियाँ उसने हमारी रक्ता के श्लिए जेल 


| झे जाकर पढ़नी हैं । अब वह निर्वासित अवस्था: में साइ 


बेरिया में है। शायद वह शीघ्र ही ल्ोटेगा, समस्छे,, दह 
फिर लौटेगा ।” उसने फिर बेडियाँ खनखनाई” ओर 
भीड़ से कृष पढ़ा। बेढ़ियों की ऋनकार से सारी सभा 
| बिजल्ी-सी दौड़ गई | डाइरेक्टर के हढ़य मैं तो एड 
बाण-सा लग गया | 


चारों तरफ़ से फ्रब्टरी के अधिछारी टेजुल की. झोर 


| दौढ़े | “हटठो-हओ ! ये कोन बोल रहा था ? वह क्या 


दिखा रहा था ? बह कहाँ भाग गया १” इत्यादि 

युवक ने उन बेड़ियों को अपने बग़ल्न वाले के अप 

23 कल बढ़े चत्नो !” थे बेड़ियाँ फकनभना कर 

हाथों-हाथ बाहर पहुँच गईं | वहाँ उन्हें एक 

झपने कपड़ों म॑ छिपा दिया | उनका सश्जीत्त 53 52 

झथिकारी चारों तरफ़ जाँच करने लगे । उन्हें वह 
युवक मिल्न गया, जिसने बेड़ियाँ दिखाई थीं, पर उन्हें यह 

पता न चत्ना कि बेडिया कहाँ ग 


फ़्तार कर |जेल्न में बन्द किया गया। रात भर सवारों 


के डाइरेब्टर भी उपस्थित थे। | 


थे। उत्तर में डाइरेक्टर भी 
कभी-कभी अपना सिर हिला देते थे। भजन ख़तम डु९॥। | । 


छूठ कई | 


(६) ; 
बेढ़ियाँ दिखाने «वाला नवयुवक मध्य रात्रि में गिर- थे। दाजों का बजना आरम्भ हुआ और सब' कमरे 





दी गई । भेज-कुर्तियाँ डल्वट दी गई, हर चौज़ को 
तद्बाशी जी जाने बगी। मेटरी झधीर हो कि 
उत्तेत्रित होकर बोला--बेड़ियाँ यहाँ नहीं हैं ।” एक 
भीमकाय सवार उसकी ओर बढ़ा भौर बढ़ी आशा से 


पूछने छगा--“हाँ तो बल्दी बताओ), वह व्यक्ति कहा है, 
जिसके पास बेढ़ियाँ ३ 2646 के 2६ 2: 5 
.._ ०यह में इरगिज्ञ नहीं बठा लकता कि हट 2, 


दर, 


सवार गरज छर बोजा-छुग्ढें बताना पड़ेगा। 
मैटवी ने फिर उत्तर दिया-- में हरगिज्ञ नहीं बता. 
सकता।” सवार क्रोध से लाल हो गया, उप्ने बूढ़े मेठवी 
को ज़मीन पर ढकेल दिया और फहा-- बदमाश लोग 
ते वहाँ प्रार्थना के लिए इकटे हुए थे दो! त्‌ वहाँ 
बेढियाँ शिखाने पहुँचा ।!! 
मैटवी ने अपने महान क्रोध को दवा कर रुकतोी 
हुई प्रावाज़ से दाँत पीस कर ऋढा--देवे बेडियों का 
श्राविष्कार मैंने योडे ही किया है। यह तो औरों का काय 
है ! वे दूसरों को वेड़्यों में बाछते है ओर अपना ग़लाम 
बनाते हैं| में तो केवल्न उन्हें वाया था, फिर उन्हें क्ष्यों 
९ 'ड- 
“कर तु क्यों छिपाता है (” - हक कर हट 
मैटवी अब अपने को न सँमाल सका, वह चिल्ला 
उठा--मैं छिपाडँगा, सत्तर ताज़ों के पीछे छिपाऊुणा ! 
“दिपा के क्या करेगा ? क्‍या बेड्ियाँ सी जाल या 
जवाहर हैं १” 
-+पे लाल-जवांहर से बड़ कर हैं | ज़रा ठहरो, रे 
तुम्हारे लड़के को ज्ज्जीर पढ़िजाईं जावेगी, जब उसऊ- 
पैरों में बेड़ियाँ डाली जावेंगी, तब तुम्हें पता चलेगा।” 
सवार कुछ कह न सका, उसका सिर झुक ५ ॥ 
क्‍ ट 
दूसरे दिन, दिन भर: मज़दूरों ने कारख़ाने में बेड्य 
> विषय सें तथा गिरख़्तारियों जोड़ तद्याशियों के वि | 
| बावचीत की ! मैटवी ठो प्रश्नों के उत्तर देते-देते धड् 
गया, छुट्टी होने के बाद मैठवी को एक नवदुत॒७ हर] 


कि 










उसने मेटवी से कहा--'झल्तेग्ज़ी को बेड़ियाँ मेरे पाप्त है 
हमने अलेग्ज़ी की सहायता के लिए कुड धन भी इकद्ा 
किया है | उसे झाप अज्लेग्ज़ी के पाल मिजवा दीजिए" 
सैटवी के हर का ठिकाना. न रहा ।; पहले तो भप हू 
जाथिक सहायता केने ले इनकार करता रहा, पर भर 
ब्लो सान गया । वह उल् युवक मज़दूर से बोला-- व 
बेडियों को ज़रा सैभाल कर रखना, नहीं तो तुम्हौरे आए 
भी कुछ आपत्ति आ पड़ेगी । मेरे बुढ़ापे पर रहम मत 
खाना | जब देलों कि तुम्हें बेड़ियाँ रखने से लुक़ताः 
पहुँचेगा, उन्‍हें सुक्े दे देना। मैं उनके लिए सब आए 
त्तियाँ फेज संकंगा ।१. अब 5 - 
नवयुव॒क ने घड़े साहख के साथ कहा-- आए ढो । 
यह सब नहीं करना पड़ेगा । झभी हम सब मौज है। 
यह कह्ट कर वह बड़े वेग से चत्व दिया। मेटवी । 
तक उसकी झोर देशलता रहा | उस्तका हृदय प्रेम प्रो ई 
हुए से भरा हुआ था | वह रझोचने 'छगा-- “आह 
ये ल्लोग अलेग्ज़ी को भूल्ले नहीं हें ।” मा हू घ 

नए वर्ष के उत्सव के दिन फ़िर एक बार बेड़ियों के 
ऋतकार सुनाई दी । नए साल के नाच की तेयारी जा 














ारों ओर नृत्य करने लगीं । एकाएछ सबकी रे + 
जोड़ी प्र पड़ी । उनके पेरों से वे ड़्यों थी फतक 


दिए गए । सब द्योगों को मालूस दो गया कि एक 


शेड 5 


का 


पा ०. रॉ कक 


हम 


. अर १, खण्ड रे, संख्या १] के 


जज 


हर 


है श ॥। 


.. झन्दुर घुस पड़े। पर वह जोड़ी पहिले ही अन्तर्धान | 


युवक झल्लेणज़ी की बेढ़ियाँ पहिने नाच रहा है। इसी हु 


में एक बार फिर नाच हुआ, फ्रेक्टरी के मालिकों को पता 
चल्वा | उन्होंने सरकारी अधिकारियों से तलाशी लेने के 
लिए प्रार्थना को। कारज़ाना घेर दिया गया, सवार 


हो चुकी थी। /#024 
९ रु । ' 
लेग्ज़ी को उसके पिता का पश्न मिज्ञा । जिसमें इन 


.._ सारी बातों का वर्णन किया गया था । उसे अपने पिता के 


॥ 


झान्तरिक परिवर्तन पर बहुत ही आश्रये हुआ । पही सनुष्य 
छत्मेग्ज़ी के स्वतन्त्रता सम्बन्धी विचारों से घुणा कश्ता 
था, उसकी पुस्तक फेक देता था ओर सदा घर से बाहर 
निकाल देने की घमकों दिया करता था। एकाएक | 


उसमें इतना परिवर्तन हुआ, उसके सिद्धान्व तक बदुल्ल 


 गए। अच्लेग्ज़ी अपने पिता से तल्बाशियों गिरफ़्तारियों 


|| 


तथा बेड़ियों के मधुर सज्लीत का समाचार सुन कर बहुत 


ही हित हुआ, पर साथ हो साथ उसे क्षणिक हुख भो 
हुआ | वह एक बन्दी था, विरवासित अवस्था में था, पर 
बेड़ियाँ घर पहुँच चुकी थीं ओर स्वतन्त्रता का आनब्द लूट 


रही थीं । थे अत्याचार, पीड़ा तथा स्वतन्त्रता का आशा- | 
पूर्ण सड़ीत सुना रही थीं, वे लोगों को जगा रही थीं। | 


उनके गोन में तिरसकार भरा था--“'उो-उठो ! तुमने 


हुत समय स्त्रो दिया है। क्या अब सोते ही रहोगे 7? 


कः क्‍ कक. थे 
. फैक्टरी में जब वसन्‍्तोत्सव के लिए तैयारियां हो 
रही थीं, मैटवी ने सुना कि अकेग्ज़ी निर्दासित अवष्था से 
निकल भागा है | उसे उसके विषय में बहुत चिन्ता 
रहने लगी । घर के सब लोग चिन्ता में हूब गए | हर 


एक को उसके एक्काएक घर आने की अतीत्ता रहने लगी | | 


कई रातें उन्होंने जाग कर बिताई । मार्ग [में ज़रा सा 
खटका होने पर वे सब के सब चौकन्ने हो जाते थे और 
प्रतीक्षा में दरवाज़ा लोलने के लिए तैयार होकर बैठ 
जाते थे, पर उनकी आशा पूर्ण न हुई | “शायद वह फिर 
से पकड़ लिया गया । तब तो वे उसे बहुत मारेंगे, उसे 
बहुत कष्ट देंगे ।?--इस विचार से उनका हृदय कांप 
उठता था। मेट्यी ने घब्वेगज्ी को छिपा रखने के लिए 
एक जगह ठीक कर ह्ली थी। वह इरदम मज़बूरों से 
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तथा नए | के घर में सदा आनन्द था। उनका नाम सबकी जान 
राज्य को स्थापना करने में बहुत सहायता दी। परन्तु | पर था। झ्ाज मैटवी का सिर ऊँचा हो रहा था। एक 
तब भी वह सैनिकों को तथा झल्य अधिकारियों को | दिन वह झपनी ख्री से बोखा--आज हम कितने सुखी हैं 


मेटवी ने पुराने अधिकारियों को | हटाने 


अविश्वास की दृष्टि से देखता था ; पर धीरे-धीरे उस्चका कितने धश्य हैं ! पर यदि यह सब कुछ पहिले हो सकता 





जम जाता रहा । उसने अल्लेग्ज़ी की बेडियां निकाल कर | तो हमारी दशा कितनी सिज्न होती | शायद मेरी कमर. 


उस्चको तस्वीर: पर थाँग दीं और उनसे धोला-- अब | इतनी न कुक जाती, तुम इतनी [वृद्ध न देख पढ़तों 


| तुमने क्ाफ़ो क्ेद भोग ली, शव तुम्हें स्वतन्त्रता मिल्ली | घर की लड़कियों की जीवन-उ्योति इतनी क्षीण न हो 


है।” उस दिन से हज़ारों लड़के तथा नवयुवरू उसके 
यहाँ आगरा करते थे, वे बेड़ियों के पाप्त आकर उनकी 
झोर आशापूर्ण दृष्टि से देखते थे, सानो वे हन बन्धन- 
रूपी बेड़ियों का रसास्वादंन करना चाहते हों । 


दिन में जब केवल ख्तथियाँ घर में रह छाती थीं 
बहुधा बच्चे झाकर दरवाज्ञा स्वटखटाते थे झौर कहते थे-- 
माँ, हमें झनन्‍्दर झाने दो । केवल्ल एक बार देख देने 


दो ।” वे चित्र को देखते थे, डरते-डरते बेड़ियों को छूते | 
थे और आपस में धीरे-धीरे कुछ कहते थे। बहुधा. 


झल्नेग्ज़ी की माता इनसे तज़ झां जाती थी झौर कष्ट तो 


जाती ! 
मार्च के अन्त में अल्लेग्ज़ी अपनी सभा का प्रतिनिधि 


| बन कर राजधानी गया । गाड़ो छूटने के पहिले दौड़ कर 
| बह अपने घर पहुँचा । जल्दी-जरदी उसने सब से प्रेम-बिदा। 
| माँगी। मैटदी और वैध्चल्ली उसे स्टेशन तक पहुँचाने गए । _ 


गाड़ी आई, वह जल्‍दी से एक डिउ्बे में चढ़ गया । कुछ 
ही मिनट के बाद गाड़ी स्टेशन से बाहर चल्नी गईं । यह 





ब्ेग्ज़ी की घ्न्तिम रॉँकी थी। मेटवी के गृहलन फिर 


' उसे न देख सके। उन्हें समाचार मिल्ला कि वह केन्द्रीय 


सरकार से अप्रश्नन्न होकर युद्ध में भरती होकर सीमा 


थी--“चल्लो, भागो अब:बहुत हो गया, इन मू्खो को | को झोर चल्या गया, [वहाँ उसने झपने सैनिक सांइयों 
तो एक नया तमाशा मिल गया है।” को युद्ध की ख़राबियाँ बताई तथा उन्हें युद्ध छोड़ देने 

उबके पड़ोसी मेटवी से कहा करते थे--“मालूम | के ल्लिए भोत्साहित किया। इस पर अधिकारियों ने उसे 
होता है कि वहाँ तुमने एक नया गिरजा बना दिया है ।” | गोज्नी मार दी !! 
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रहस्यमयी” 


भविष्य” के आगामी अड्ढठ से श्री० ऋषभ- 













मे भें 





सफ़ेदी छा गईं, उसकी आँखों की ज्योति मन्द्‌ पड़ ग 
वष्ट बहुत दुबत्ा हो गया, और एकढ्म घुप रहने लगा । 


रे हम गा झवटूबर में दूसरी राज्यक्रान्ति हुईं । सारी सत्ता मज़दूरों 
सरण जन लिखित रहस्यमयी" शीषक एक 47 0: जि क 
ण॒ जन लि हस्यम्यीः शीषक एक तथा सेनिकों के हाथ में आ गई ; इस पर भी मेटवी में 


क्रान्तिकारी उपन्यास धारावाही रूप से प्रका- | कुछ परिवर्तन नहीं हुआ | वह कमी भी घर के बाहर 
शित होगा। पाठकों को स्मरण रखना चाहिए | नहीं जाता था, चारों ओर पागलों की तरह ताकता 
कि असाधारण माँग के कारण इस समय आर सबको अविश्वास की दृष्टि से देखता था । 

“भविष्य” की एक भी प्रति कार्यालय में शेष 
नहीं बचती श्र न १५,००० कॉपियों से अधिक 
इस समय छापना ही सम्भव है। अतण्व जो- 
पांठक इस उपन्यास का रसास्वादन करना चाहें 
ओर जो फाइल रखने के शोकीन हों, उन्हें अभी 


युद्ध के अन्त हो जाने के बाद उसका दुख ओर भी 


दिखाई पढ़ते थे। पर उनमें उसका भक्षेग्ज़्ी न था ! 
१३ 
नवीन क्रान्ति की बरहर सारे देश में फेल्न रही थी ॥ 
| धनी अपने मकानों से निकाले जा रहे थे। दुकानें, 


'कुछ ह्टी दिनों में मेटवी के बचे हुए काजे बालों पढ 


बढ़ गया ; जहाँ देखो वहाँ युद्ध से क्षोटे हुए सैनिक 


जुआ ० 


झागन्पुकों का पता लगाए रहता था, पर यह कुछ भी 
काम ने झआया। एक दिन सन्ध्या समय एक मनुष्य 


मभैटवी के नाम एक पत्र ज्ञाया. ओर चुपचाप कान में 
बोला--“ यह पत्र आपके लड़के ने दिया है।”” 
लगा । इतनी ही देर में हज़ारों कल्पनाएँ उसके मस्तिष्क 

होकर निकल गछह। “शायद यह पत्र जेब से आया 
है या वह आ रहा है । नहीं, वह पकड़ लिया गया है ।? 
इत्यादि । पर पत्र का समाचार बहुत ही आननन्‍्दजनक 
था। श्द्येग़ी स्वतन्त्रावस्था में था, वह एक फ्रेक्टरी 
में काम कर रहा था। आनन्द के मारे वृद्ध पिता को 
झाँखें चमकने लगीं॥।.... | 

९१ 


. अन्त में रूख की सन्‌ १६१७ की राज्य-क्रान्ति हुईं । 
ज़ार के राज्य का अन्त हुआ । स्वतन्त्रता का समाचार 
घुन कर मैटवी की माता के आँखों में ह के आँसू भर 
झाए। “में कभी विश्वास नहीं कर सकती, कि मेरे दु्खों 

[ झन्त हो गया है। में तो खमभूती थी कि इंस शुभ 
झचसर के आने तक में कभी नीवित न रह सकेगी ॥”! 

मैटवी जुलूस के साथ शहर में गया। ऊपर एक 


. झणडा लगा था। सन्ध्या की मन्द-मन्द्‌ वायु में वह 


. हज़ारों मनुष्यों के सिरों पर ब्नहरा रहा था । 


/ 3.5. 7 आह 


बहरा रहा था । आज उल्चकी विजय का दिवस था। अभी 
तक यह डिपा कर रबस्ता जाता था। झा वह गौरव से 


2 5४ रे 5 ४5 रा ) 
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वह कमरे में गयां और बत्ती जल्ला कर पत्र प्रो 





से ग्राहकों की श्रेणी में नाम लिखा लेना चाहिए, 


नहीं तो पछताना.पडेगा । 





गोदाम, कारख़ाने, रेल्रगाड़ियाँ, पाउशाल्वाएँ तथा झन्य 
संस्थाएँ मज़दूर सभाओं के अधिकार में आ रहीं थीं । 


"5 मार मद मार मर मार मर मर छत 2 मर खेर मर मार सार अधिकारियों का रोब नष्ट होता जा रही था। हर वस्तु 


उत्तर में मेटवी कहता था--- उह ! देखने दो, अब्ेग्ज़ी घर | 


लौटेगा तब वह झाप ही इन सबकी चिन्ता करेगा ।”? 
१२ 
स्वतन्त्रता की घोषणा होने के एक सप्ताह बाद 


अल्लेग्नी घर क्ौटा। उसमें छिवना परिवर्तन हो गया | 
था। वह कितना बढ़ गया था| विशान्रकाय शरीर और | 


चमकती हुईं श्ाँखें देख कर मेंटवी का हृद॒ब हर से फूबा 


नहीं समाता था। आमिर ये बेडियाँ उसकी शारीरिक 
| ध्रृद्धि को नहीं रोक सकों, उसकी जीवन-ज्योति को 


मनन्‍्द नहीं कर सकीं। इस मिल्लाप में श्ाँसू भी बहे 
छोटी से छोदी बातें: भी 'कह डाली गई। एकाएक 
अल्लेग्ज़ी की दृष्टि दीवार पर ८गी हुईं बेढ़ियों पर पढ़ी । 
और वह बोला-- अच्छा, ग्रे भी तक हैं ?” मैटवी ने 
उत्तर दिया--“हाँ, हैं । उन्होंने मी तुम्हारी तरह अपने 


| क्वारावास की झ्वधि हात्र ही में ख़तम की है ।” 
पिता-पुत्र दोनों एक साथ हँस पढ़े। सारा कमरा 


उनके हपंपूर्ण झद्हास से गूज उठा। मेटवी ने उनका 


सारा इतिहास कह सुनाया । बस इसके बाद तो अन्षेग्ज़ी 
संमाज-सेवा में करण गया। सभा, जुलूस, व्यास्यान 
' इत्यादि से उसे कभी छुट्टी ही नहीं मि्रती थी। मेटवी | रहे हैं । हृतना परिवरत्तंत क्‍यों ? इससे वह एकदम उत्ते- 


! ९४ हे 





में अधिक स्वतन्त्रता तथा सादगी मालूम होती थी । 
ऐसा प्रतीत होता था, कि यदि ज़रा शौर धैय॑ से काम 
लिया गया तो शीघ्र डी देश अपने शझादुर्श तक पहुँच 
जावेगा। परन्तु क्षकढ़ी, कोयबज्ना, रोटी, तेल शआादि 
पवोज़ों की कमी पढ़ने लगी । साग्यवाद के सिद्धान्तों के 
डर से ज्ोगों ने अपनी चीज़ें छिपाना आरम्भ कर 
दिया । भत्येक व्यक्ति के हदय में नवीन राज्य-पद्धति 
की सफलता के विषय में शह्ला होने लगी | भविष्य मेँ 
झनन्‍्धकार-सा प्रतीत होने ल्वगा ) चिन्ता तथा निराशा ले 


मज़दूर अशान्त हो उठे । उन्होंने एक सभा की, जिसमें 
| मज़दूर-सभा तथा साम्यवादी सरकार का घोर विरोध 


किया । उन्होंने कहा कि इन नेताओं ने हमें धोखा दिया 
है। इनको कही हुईं एक भी बात सच नहीं निकत्नी 
है । हम लोग भूख से मर रहे हैं, ग्रागे और क्या होगा ? 


हम लोगों को चाहिए कि इन नेताओं का पझन्त कर दें । 


उनका हृदय क्रोध से भरा था, उनकी आँखों से पीड़ा 
भूब्कती थी। मैटवी ने यह सब देखा, पर वह पहिल्ले इस 


सब का मतब्व ही न समर स्का। अभी थोड़े दिन 


पहले ये अन्वेग्ज्ी के नाम पर मरने को तेयार थे । उसकी 


पूजा करते थे। अब्र उसी के अ्रन॒ुयायियों को गाद्ी दे 


मा अंग आन रजआ७- _ूञ आय मा आज अं जिओ. 
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जित हो उठा ; उससे यह न देखा गया, पड दौड़ कर 
घर काया और उसने दीवार पर से बेड़ियाँ उतारी 
झोर जएदी-जल्दी सभा में पहुँच कर चिल्ला उठा--मैं 
कुछ कहना चाहता हू । 
/हुम॒ क्या कहना चाहते हो! थक्का क्‍यों .देते 
हो ?”-बग़ल्न वाह्ले व्यक्ति ने चित्ना कर कहा। 
/सें सेटवी, हूँ कुछ कहना 'चाहता हूं ।” 
सब चिज्ञा उठे--“अच्छा, मैटवी को जगह दो! 
उसे बोबने दो ।!” 
देर में सभा में एक नया दृश्य दिखने जगा । मैठवी | 
एक ऊँची जगह एर चढ़ गया ओर च्ट बेढ़ियाँ निकाल | 
कर खनखनाने लगा । जनता. में एकदम शान्ति छा 
गई। मैठवी बोला--'आाए ब्ोगों ने ये बेड़िया देखें ६“ 
किसी ने उत्तर नहीं दिया, मालूम होता था डि जनता 
पर इसका कोई विशेष प्रभाव नहीं पढ़ा ! मेंटवी बिराश 
हो चढ्ा था, वह क्रोधित होकर फिर चिह्नाया-- झाप 
सबने थे वेढियाँ देखीं ??? एक कोने से आवाज़ झआाई-- | 
५एँँ देख हीं ।”” फिर सब पुक स्वर से बोल उठे-- देख 
को. देख लीं” मैटवी वोला--'ज्ञरा अपनी झोद देखो 
। सम झापस में कुत्तों की तरह बड़ रहे हो | क्या तुम इनमें 
| बन्द होना चाहते हो ? यदि इसी तरह आपस मे 
बढ़ते रहे, तो अवश्य तुम इनके अधीन हो जाझोगे । 
वे तुम्हें ज़झ्लीरों में बाँच कर ग़ल्लाम अवश्य बना लेंगे। 
॥॒ मुमम से प्रत्येक व्यक्ति को अपने वश में कर लेंगे।! 
" वह बार-बार कहता रहा--“यह याद रबल्तो, कि 
थे तम्दारी स्वतन्न्नता छड़ा कर तुम्हें ज़झोरों में कल 
|! लगे १! । 
॥ घह छुप हो गया, जनता की सारी अशान्ति मिंट 
| गईं। उन्हें अपनी मुखता पर छोजा-छी सालूस होने 
कऊूगी।| मे झ्आापस में कहने क्गे--/हम लोग अब्ेग्ज़ी 
| का उपदेश भूक्त गए। छापने दुर्सों का नाश हमें स्वतः 
करना पढ़ेगा, अपनी राष्ट्रीय सम्स्याझ्ों को स्व हल 
करना पड़ेगा ।” वेढ़ियों के उस स्वगीय सह्लीत ने उ् 
फर से ठोक मार्ग बताया। वे पपने-झपने कार्य में लग 
जए | 
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१५ 
ज्योत्स्ना अपने निर्मल धवल्य-प्रकाश से एथ्वी को _ 
अकाशित कर रही थी | मन्द-मन्द वायु में खेतों में लगी 
हुईं उँची घाल लहरा रही थी। पर इस सारी सुन्दरता 
की अवहे क्या करके अभागे रूसी गृह-कबह दारा अपना 
.... नाश कर रहे थे! रुस में गृह-युद्ध छिंढ्ा हुआ था 
आत्रओं ने मेटवी के शहर पर जावा किया था। कारखाने 
पा] का भोंपू बन्न रहा था, जो अपनी घुकार द्वारा आगामी 
| अयकूर भविष्य की सूचना दे रहा था। शहर भर के 
.... निवासी शख््र ल्लेकर इधर-उधर बदोड़ रहे थे। लोग अपनी 
९ अपनी चीज़ें संभाल रहे थे । शहर के युवक मज़दूर श्र 
... छा सामना फरने गए थे । 

/ सजेटवोी इन सब में नहीं था। चह अस्वस्थावस्था में 
.. .बर में पढ़ा था। कारख़ाने का भोंपू सुन कर वह वहाँ 


रे ५ ..._ सकता था। उसने चैसली को बुल्लाया और उससे कहा-- 
*.. चैसली, तुम चहाँ जाओ | जल्दी जाओ, देर मत क्गाना । 
के है .. जहुत जल्दी जाओो......देखो तुम देर कर रहे हो...... 
मुझे क्रोध मत दिलाझो । शायद हम झ्लोग अब न मित्र 
खकेंगे, पर जाओ। 


.. है, दौढ़ते हुए घोड़ों की टापों की आवाज्ञें झ्ाती रहां, 

.._यर मैटवी ने यह सब नहीं सुना, वह ज्वर से बेहोश पढ़ा 
.. हा | सचेरे वह कुछ अच्छा हुआ । 

लड़की ने झाकर कहा--उन्होंने शहर को अपने फ़उ्ज़े 
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जाने का प्रयल छरने त्वगा। परन्तु वह उठ ही वहीं | 


शत भर गोलियाँ चक्बीं, रास्तों में ल्लोग सिवा । 


अंकर लिया है। सब सड़के झौर कारज़ाने घेर लिए | 










४ न पइ।  तरलाग् णज री के रहे 

हैं। थे प्रव्येछ घर की तत्बारश दकय, 
मल बूरने के जिए भरती किए गए का उन्हें 
पढ़क कर बाज़ार में ले जा रहे हैं। शायद 
फाँसी देंगे । वेधल्ी असी घर नहीं कोौदा न मई से 

आता लब॒की से बोली-बल ड | जे के 
बातें इनले न कही, चला दम लोग इन्हें ।छुपा हे 
 सैटवी बोला--धुम से छिपाने जा रहा $ 
कभी न छिपृगा गे दा 

“प्रस्येक व्यक्ति छिप रहा 8 

५४थवे सब मुख हे । 

मैपली की सखी एकडुम दौदती-दौढ़ती कमरे में आई 
झौर उसने दरदाज़ा बन्द क्र 
उस फल रही थी, वह जएदी-जल्दी बोली--वे बढ़ा आ 
है ह्, किसी ने ह नस्पे हम 
दिया है। एक अधिदछारी ञआा रहा 
तीन से निक भी हैं । 


अछेग्ज्ी वी माता अधघीर हो उठी, वह छुम्ल स॑ | 


सिंसकने लगी । “सब चुप होकर बैठ जाओ । डे इश्वर | 


| तुम्हीं हम लोगों को इन दुष्टां के हाथ से बचाओ |!” सब 


सुफ बैठ गई । मैटवी ने अपनो“ओँखें बन्द कर लीं, पर 
उसे बेढ़ियोँ का ध्यान आया, वहष्ट पुक बार डी चित्ञा 


उठा--“अडेग्न्ी छी बेड़ियाँ ! उन्हें छिपा रो, चर्दी वोचे'- 


वो जायेंगे।?” खड़की उस तरफ़ दौड़ी, पर उसी समय 


ष्छु छोर 2नगका | 


मैं | 
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| विस्तार था, ऊपर से प्रशान्त आर सुदावना दीक्ा 


| किन्तु भीतर 
लिया ! ढौढ़ने,ले डलकी | 


गेयों छे विषय में कह क्‍ 
है झोर उलके साथ 


बाहर से निकों के पेरों की आहट सुनाई दी । वह घब्रशा | 


छार वहीं बैठ गई । 
एक अधिकारी कथा तीव सैनिहू कमरे के अर 


आए--यह किसका घर है ? घच्छा तो मैठवी तुम्डीं | 
हो। छुरहीं समा में बेड़ियों का समझ्ीत सुनाते हो, अच्छा | 


| तो इस घर की ठल्लाशी लो । 


सेमनिक सारी चीज्ञे उथल्व-पुथत्नष करने लगे | इघर- 


उधर फेंकने सगे । उस अधिकारी ने बेडिया टणी देल्ीं | 
छोर उनकी झोर ऋपद | बेड़ियों को सझ्लार सुन कर | 
मैट्यी चोंक पड़ा, उसमें न जाने कहाँ से शक्ति झा गई । 
| वह बिस्वरे पश् से उठ कर बेठ गया और क्रोधित होकर 
| बोला--उस्हें वहीं रख दो ! ख़बरदार उन्हें सत छुझो !! 


अधिकारी वात हो गया-ज्ष्या कष्ट रहा हे ? क्या 
तू भी फॉसी पर चढ़ना चाहता है 


“मुझे फाँसी दे दो, पर वे बेढ़ियाँ न छुत्ो, थे 
इसलिए बहीं हैं ।” पर उसबे हस पर ध्याव न दिया, 


हुआ उनके पोड़े भागने जगा, पर उसकी लड़को तथा 
सत्रीने उसे पकड़ क्षिया। दोपहर के क़रीब पह नज़र 
बचा कर भाग निकला और कई झधिकारियों से मित्वा । 
वह सब से यद्दी पूछुता था कि “चह' अधिकारी फहाँ 
गया, जो मेरी बेड़ियाँ ले गया है। वे मेरी हैं, मेरे ल्वड़द्े 
को हैं? 5 ( 
श्थ्‌ 

शत का सस्रय था, एुक सवार फेरी पर चक्ता जा 
रहा था। किसी चीज़ पर उसका पैर पड़ा, वह तुरन्त 
घोड़े पर से उतरा । एक छुड़्ढा बेहोश सडक पर पडा 
था | उसको कनपटी पर कन्दूक़ की चोट का निशान था | 


थोड़ी दूर पर कोई एक छोटी सी उस्तु पढ़ी हुई थो। 


उछ पर सुबहली धूबर जग रही थी । स 

उठाया, वे बेडियाँ थों । “तो यह मेटवी हे झौर न 
शी की बेड़ियाँ हैं १” सवार कुछ सोचने छूणा फिर 
उसने एक बार बेड़ियों को खनखनाया | उसका सारा 
शरीर रोमाश्चित हो उठा। रात का सन्नादा छाया था 
बेड़ियों को रझार एक बार चारों ओर गूँज गई ! 
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| तत्बाशी द्भतम हुईं | बेड़ियों के अतिरिक्त घर सें और | 
कुछ भी नहीं मित्रा । : वे जाने लगे । मैटवी भी चिल्नलांता | 


दो 





तरलाधि की झसहा ओर दुर्घप हि जाः 
का सप्तद्र उस रहा था । है 


अमनन्‍्त आकाश से झूछ कह रहा था 
छाकाश में पूर्ण अवकाश था ॥ 







सुन 


जगत के णाप, देख, वेदना, पीड़न झर प त| 
ज्वाज्षा मड्डियों का, भुगर्भ सागं से चुपचाप उप्र 
समुद्र में सक़्म हो रहा था | 
जकरमात्‌-+- 

नैः 
झछरसात्‌--- 
स्फोट हुआ । 


प्रथम एक इकल्एत सूचम घूम-रखा २ 
सातों आक्वाश तक हण अर में पहुँच गई। 9 


"लय 


व्यवसाय-ध्यस्त जबों ने देखा ओर झपते पर 
द्वगे । * 


एक ओऔीमकाय स्तम्भ हो गई | हट 
जिसका एक सिरा सुक्बोक में, ओर दूसरा 

में था, इसके बादटद्दी॥। हे 
आरक्त पीत ज्यादा की छहरें ढीख पढड़ों। 
प्रतिद्ण थे च्द्धिज्लल छोती थीं। । 
दूर से देखने में सन-मोदक थीं | 


सूड़ श्वेत-दप ने देखा । 
आर हँघ कर कहा--- 


क्या सनोरज् क़दरत का खेल है। 
उसने सत्ताकों के मूल्ल झअवयवों छो 
अपना अवरशिष्ट कौशत्न समाछ किया। 
दुधषे क्तोभ हुआ | - .. ४ न्‍ 
हू कक कर 
दुर्धे क्षोभ हुआ--- द पर ह 
सहस््र उल्काणात की तरह, नेज्नों छी मो 


5 
- 
2 


|; निष्प्रभ करता छुआ, ज्वाल्नामयों घारा का एक वे 


अवाह--एक बार अतक्ये गति से आकाश के » 
तक उन्नत होकर--जगत पह बरस गया। # 
जातियाँ रुतन्ध खड़ी होकर देखने छरगों । 
कोह ओर लोहे का घम्मासान पागब्न सा 
ला की आयाकाश तहू चढ़ो हुई झूँदे अत 


घह तरलज्ारिन 
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. मेकडॉनक्ड की सश्कार के पतन के बाद इज्जलेण्ड 
का शासन-सूत्र पुनः कज्ज़रवेटिव दल्न के हाथों में चल्ला 
गया । प्रि० बाल्डवीन ने नवीन मन्त्री-सभा का सज्जठन 





में भी विशेष परिवर्तन हुआ | इस दल्ब. की चेश से 

4. ट फ्रास्सीसी और शड्जरेज़्ञों ने अपनी पुरानी प्रतिहनन्द्धिता 

घट द लू द हल /2२/7 भूल कर उत्तरीय अक्रिक्ना ( मोरक्को और मिश्र ) पर 
का! धी को ५०० | की त झपना पूर्ण प्रभुत्व स्थापित रखने छ्ल्प कि 
मिथ गा ॥ सवा ९00 0 नत। जे थार . | इस उद्देश्य की सि वि के जि शहरी ४ फ्र मे और 


इद्त्तेणड एकता-सूत्र सें आबद्ध हुए । इडलैण्ड ने 








- पाल ीब्यका--28टस्फकन-क-लमन------८- . | सिश्र के राष्ट्रीय दल को सम्पू्ण रूप से कुचल 
| झुन्शी नवजादिक लाल जी श्रीवास्तव ] न कक 
' बीआ। २7 5 न दिया। उस समय भी मिश्री पार्त्नामेण्ट का ममन्त्रिस्व 

( शेषांश ) ज़ग़लुल्लपाशा के अधिकार में था। उन्होंने विदेशियों 


। 2६ के अत्यावार से मिश्र को बचाने के लिए एक नया 
त १६२०-२१ में, जिस समय भारत में अर्ड्सित्मक श्रान्दो जनकारियों के पक्षों से निकालने के लिए अज्नरेज़ों | क़ानून बनाने छा विचार किया | श्रज्गरेज्ञों को इस बात 
असहयोग की दुन्दुभी बज उठो थी ; साधक- | ने चेष्टा तो बहुत की, परन्तु मिश्र की बदक्रिस्मती ने | की ख़बर मिलत्नी तो उन्होंने मिश्रवासियों को धमकाना 

-अ्रष्ठ महात्मा गाँघो स्वाधोनत्ा-प्राप्ति के अभिनव उपाय | कुछ भी न होने दिया । क्‍ शझारस्भ किया। परन्तु इृढ-हृदय पाशा महोदय ऐेपी 
को परीक्षा में रूगे थे, ढौक उपठ्ती समय मिश्र-वासियों अस्तु, जब उन्होंने देखा कि कमबख्त किसी तरह | भेमकियों से विचलद्धित होने वाल्ले न थे। भज्रेज़्ों ने 
ने तिटिश शासन के विरुद्ध प्रबल आन्दोलन आरम्म | झ्ामते ही नहीं, तो एक सीमाबढद्ध स्वाघोनता' (१) | उन्हें लिखा कि अगर वे अपना सक्लल्प परित्याग नहीं 
करके ओट-ब्रिटेन के धुश्ू्धर राजनोतिज्ञों को स्तम्भित | देकर उ फुपबाने की चेष्ठा की गईं | श्रीमान ल्ॉयड | करेंगे, तो इस मिश्र पर गोल्ले बरसा कर उल्ले भून 
दिया था। समस्त जगत आश्चय॑-विश्युग्ध नेत्रों से | जॉन की उद्ार-हृदय सरकार ने इस अमूल्य दान के | डॉलेंगे। इस समय वम्बई के भूतपूर्व लाट लॉ ल्लॉयड 


यह अभावनीय दृश्य देख रहा था। बीर मिश्रियों के | एबज्ञ में थोड़ी चमता अपने हाथों में रख लिया । अर्थात्‌ | मिश्र में ब्रिटेन की ओर से हाई कमिश्षर थे । उन्होंने . 


अटल स्वाधीनता-प्रेम के सामने ग्रेद-बिटेन के पशुब॒ल को | क्षेब्न बाहरी शत्रओं से मिश्र को रक्षा करने का भार, | 7रालुलपाशा को ब्विखा कि आप मन्त्रिस्य परित्याग कर 
मध्था टेकने के लिए बाध्य ड्लो जाना पढ़ा। उस समय | अआतर्राट्रीय व्यापार और झाधिक प्रबन्ध अपने अधिकार | 3 नहीं तो हम मिश्र के विरुद्ध युद्ध-घोषणा करेंगे। 
बिटिश सरकार के विरुद्ध समस्त संघार में असन्तोष फेला | | रख कर बाढ़ी सब कुछ (? ) उसे सौंप दिया गया ! | इेश-भक्त ज़ग़ल्ुलपाशा ने देखा कि प्रबल्न त्रिटिश शक्ति 
हु था | इज लेयड सं बेकारी की समस्या अ्बल हो उठो इसके साथ ही यह व्यवस्था भी कर त्नी गई कि अगर के साथ प्रव्यक्त रूप से ल्ोष्टा लेने में देश कफ्रा कज्पाण 
थी ॥ रूस, इटली फान्स, तुकिस्तान, हैरान, अफ़रशाति- कहीं ब्रिटेन के आर्थिक व्यापार छो ठेस कूगने को सम्भा- | नहीं हैँ। स्वार्थ पर ब्रिटेन अगर मिश्र पर चढ़ाई कर 
स्तान, जापान, चोन और हिन्दोस्तान आदि कोई देश वना दिखाई पड़ेगी, तो मिश्र कली श्रभ्यन्तरीय बीति में | देगा, तो चरह बहुत दिनों के ल्षिए पराधोनता की ज़ज्जीर 
ऐसा न था, जश्श ब्रिटेन के श्रति अनास्था का भाव न | (ह दखल दे सढेंगा। फब्नतः स्वाधीनता प्राप्त कर ब्लेने | में वध जायगा | इसलिए उन्होंने मन्त्रिस्व से इस्तीफ़ा दे 


उत्पन्न हुआ हो । उसी समय तुकिस्तान में कमाल्पाशा | पर भी मिश्र को राजनैतिक, अर्थनैतिक और अन्तज्ञोतीय | दिया । परस्तु मातृ-भूमि को इस सझटावस्था में छोड़ 
- जे और चीन में कमंवीर सनयातसेन ने ब्रिटेन को 


साम्राज्य-लिप्सा के विरुद्ध तुसुख प्रानदोलन आरम्भ 
- किया था | जापान, रूप, इह॒टल्नो आदि ब्रिटेन को सन्देह 

की नफज़रों से देखने क्गे थे। भारत में महात्मा गाँधी: का 

असहयोग ओन्‍दोलन एक अपूर्व नवयुग को सूचना दे 

रहा था। राजे कि उस समय बिटेस पर वास्तव में विपत्ति 
की घनवदा घढरा रही थी | 


परन्तु मिश्रवा्तियों के हृदयों में स्वतन्त्रता की जो | लिए कठिन था। मन्त्री-पद से अल्वग होते हो उन्होंने 
भीषण ज्वाला धधक रही थी; वह इन पानी के ढींटों से मिश्री पालमेण्ट के विपक्षियों का नेतृत्व अहण किया । 
अक्लान्त सहकर्मी-बुन्द स्वाधीनता क इस ओस-कण से | गुरु थे। सन्‌ १६०६ से सन्‌ १६२७ तक उन्होंने झपनो 
सम्तुष्ट न हुए । उन्होंने स्पष्ट शब्दों में घोषणा कर दी | मातृ-भूमि को श्वब्बा-छुक्त करने के लिए जो घोर पढि- 
कि हमें आंशिक स्वतन्त्रता नहीं. चाहिए । हम तो जब | श्रप्त किया था, उप्तकी तुल्लता नहीं हो सकती । हख नर- 
परन्तु हम तो ब्रिटिश-धूर्त वा के क्ायल हैं। शह- तक जीवित रहेंगे, तब तक पूर्ण स्वतन्त्रता के लिए लड़ते | केसरी की बदौलत सिश्र में नवजीवन का सच्चार हुआ 
जोरों से दबने और कमज़ोरों को पीसने में संसार की | रहेंगे। फबतः उन्होंने पूर्ण उत्साह के साथ अपना | था। देश के लिए मिश्रिपों ने जो पत्नौकिक ध्याग 
कोई जाति हज़रत जॉनछुल का मुक्काबल्ञा नहीं कर | आन्दोद्वन जारी रक्खा । देखते देखते फिर वही दावाधि | स्वीकार किया था, उप्तका सारा श्रेय एकम्रात्र स्वर्ग- 
सकती । जब ये देखते हैं, कि इनके न्याय और डदारता | धघक उठी । चारों ओर एक अपूर्व उत्साह इष्टि-गोचर | वांसी ज़ग़लुलपाशा को है । बारम्बार अष्टरेज्ों द्वारा 
का पर्दा फ़ाश हो रहा है, यहाँ श्रब स्वार्थपरता को छोड़े | होने लगा | स्वाधीनवा लाभ करने की प्रवल्न भ्राकांचा | जान्छित और अपम्तानित होकर भी पाशा कभी हतो 
बिना काम व चज्ेगा तो वे झट शान्तिपूण समभोते का | ने ब्ममस्त जांति थ्छे दिल में बिजली का सच्चार कर प्पाह नहों हुए थे। मसातृ-भू। के चरणों पर उन्होंने 
झाश्रय लेकर संपार की आँखों में धूल्र रॉक देते हं। दिया ! अड्जरज्ों द्वारा अनुमोदित जातीय पार्त्नामेण्ट का अपना सारा जीवन उत्सग कर दिया था। ग़ज-शक्ति 
उस समय वे फ्रोरन 'कॉन्फ्रेन्स' या कमीशन! का अमोघ | निर्वाचन आरम्भ हुआ । पूर्ण स्वाधीनतावादी बहुत से | ने उन्हें गिराने में कोई दक़ीक़ा बाक़ी नहीं रक्‍्खा था, 
फन्दा फेंकते हैं। इससे उनके स्वार्थोा की भी सिद्धि |'मिश्री उसके सहस्य बने। पार्लामेण्ट पर राष्ट्रीय प्रभाव | 'रेन्तु अपने असीम आत्मबत्न और त्याग ह्वारा उन्होंने 
होती है और संसार को घपन्ने में डाल देने का भी | डात्न कर देश को पूर्णरूप से स्वाधीन कर देने के क्षिए | भपने देशवासियों के द्विल्लों में घर कर किया था। 
मौक़ा मिल जाता है। मिश्र के सम्बन्ध में भी अज्नरेज्ञों | परम स्वाधीनतावादी ज़ग़लुल्लपाशा प्रथम प्रधान-मन्त्री | जीवन के अन्तिम काल में शासन-त्तन्त्र से संयुक्त रह 
- मे अपने उसी चिर-अभ्यस्त उपाय का अवरूम्बन किया। | बने | इ॒प्ती समय व्रिटिश सन्त्रि-मण्ठल्न भी बदल गया । कर भी वे सद-पर्वदा अपने देश को विदेशियों के चकुत् 
जब उन्होंने देखा कि शान्ति झोर “ट्जला को रक्षा की | स्रि० मेकढॉनल्ड प्रथम बार बिटेन के प्रधान-मन्त्री पद | से विसुक्त करने में ही लगे थे। सन्‌ १६१६ ईं० में अज्न- 
दुहाई देकर आन्दोलनकारियों को पीसने से काम न | पर नियुक्त हुए। उनकी धर्थात्‌ मजदूरों की सरकार ने | रेजी सरकार ने उन्हें तथा उनके कई साथियों को देश- 
चल्ेगा, तो रूट ओऔमान मिलनर महोदय की अध्य- | प्रिश्र के साथ एक समझोता कर ज़ेने का विचार प्रकट | निकाले की सज़ा देकर माल्रदा भेज दिया था । परन्तु इस 
चता में एक रॉयल कमीशन, 'म्रिश्र की राजनीतिक | कियो। वार्ताक्षाप आरम्भ्र हो गपा, फ़रन्‍्तु ब्रिटेन के | निर्वासन का नतीजा भज़़रेज्ञों के ल्षिए अच्छा नहीं हुआ । 
अवस्था की जाँच के लिए भेज दिया । परन्तु मिश्र वाल्ले | साम्राज्यवाद सम्बन्धी विचारों में कोई परिवर्तन परि | पाशा के हटते ही सारे मिश्र में राजविव्रोह की भीषण 
इस चाल्मबाज़ी से वाक़िफ़ थे। फल्नतः भारतीय रॉयल | ल्त्षित नहीं हुआ | इधर ज़ग़ालुल्न ने भी अपना पूर्ण गरग घधक उठी । अपने देश-प्रिय नेता के निर्वापन का 
कमीशन के सूत्रधार श्रीमान साइमन महोदय को तरह | स्वाधानता वाला ढ़ावा क्रायम रकक्‍स्ा। परन्तु उनकी 
मिल्नर साहब को भी मिश्र में 'स्याह स्वागत' श्री न्तीव | आकांच्ता की पूति का पथ कणटकाकीर्ण ही रह गया। 
- हुआ | एक भी सिश्रवासी उस्त रॉयल कमीशन के सामने | बह चाहते थे, मिश्र को एक पूर्ण स्वाधीन राष्ट्र के रूप 
: अपना दुःख निवेदन करने श्वथवा गवाही देने न गया ! | में परियात करना और सि० मेकडॉनढ्ड चाहते थे, उसे 
मिल्षतर साहब को अ्पना-सा मुँह लेकर अपने घह लौट | साम्राज्य के शिक्जे यें कसे रखना। फलतः सममोते | 
+ जाता पड़ा | अपने प्यारे मिश्र को दाषित्व-ज्ञान-हीन दुष्ट | की बातचीत विफल्न होकर रही | 









मार-कांट भौर ख़न-ज़ताबी का बाज़ार गर्म हो उठा। 


+ 
कि 


सृक्त कर दिया । पाशा महोदय की श्रक्तान्त चेष्टा से ही 
मिलनर कमीशन का सफलतापूण बहिप्कार डुद्चा 
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किया | इसके साथ ही इड़लेण्ड की राजनीतिक अचष्यथा 


व्यापार में ब्रिटेन के चरणों का ही आश्रय क्लेना पड़ा । | कर निश्रिन्त रूप से वैठ जाना भी महामना पाशा के 


छुफने वाल्यी न थी | श्री० ज़ग़लुलपाशा और उनके | महात्मा ज़ग़लुह्न स्वाघीनता-कामी मिश्र के दीक्षा- 


इसक्तिपु अन्त में रख्न मार कर शन्नरेज्ञों ने पाशा को 


था | इसी सिल्ञसिल्ले में वे कई बार, इड्ललेण्ड गए और 
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ब्रिटेब के प्रधान मन्त्रो को बारम्घार समझाया कि मिश्र 
स्वाधीन होकर ही रहेगा, परन्तु इसका कोई फ़ल्न 
नहीं हुआ । इसी. समय मिश्र के मॉडरेद ज्लीडर, 


हमारे देश के सर सम्र्‌ क्लौर जयकर आदि की तरह केचल्ल 


व्याख्यानबाज़ी के भरोसे देश का कल्याण-साधन करने 
वाले, आदिल पाशा आदि ने उन्हें कई बार म्रिश्र कक 
प्रधान मन्त्रि-पद्‌ पर प्रतिष्ठित करने का दरादा किया, 
परन्तु ज़ग़लुल्ल ने स्वीकार नहीं किया | वह किसी तरह 
भी अपने आदर्श को परित्याग करना नहीं चाहते थे । 
प्रथम शिर्वासन से ज्लौटने पर उन्होंने च्ण भर के ल्षिए भी 
विश्राम न करके अपनी सम्पूर्ण शक्ति द्वारा स्वाधीनता- 


हो जाने पर रे 
| नियुक्त हुए | अन्नरेजा ने अपने सवा 





झान्दोलन चलाना आरम्भ कर दिया। ब्रिटेन के राज- | 


नीतिज्ञ पाशा की शक्ति के क़रायत्र थे। वे श्रच्छी तरह 
ज्ञानते थे कि यह मट्ठान पुरुष जो चाहे वही कर सकता 


है । अज्नरेज्ञों ने बारग्बार पाशा को निर्वासित करके, नज़र-, 
बन्द करके और जेल्न देकर उनकी शक्ति की पूरी जॉँच | 


की थो। सिसली और एडेन में नज़रबन्दी के दिन व्यतीत 
करने पर सन्‌ १६२२ में पाशा महोद्प निर्वासित करके 
जिबराल्टर भेजे गए। वहाँ जाने पर उनका स्वास्थ्य अत्यन्त 
ख़राब हो गया था। उस समय अज्जरेज्ञों ने उनको घर्म- 
पत्नी को उनके साथ रहने की अनुमति प्रदान को थी । 
परग्तु वह वीराड्जना भी किसी तरह कम न थी ।'डस समय 
वह पति के अधूरे कार्यों की पूत्ति में लगी थी । इसलिए 
ब्ोगों के कहने पर भी वह कार्य छोड़ कर जिबराल्टर 
जाने को प्रस्तुत न हुईं । अन्त में स्वास्थ्य की ज़राबी के 
कारण, सन्‌ १8२३ हं० में पाशा मुक्त होकर अपने देश 
बौद गाए | उनके पदापंण करते ही एक बार फिर मिश्र 
जाग उठा । उप्ती समय नवींब शासन-संस्कार की भी 
प्रतिष्ठा हुई, ज़ग़लुल्न ने मन्त्रि-पद्‌ अहणा किया । इनके 
बाद उनके हस्तीफ़ा देने कीनोबत आई, जिसका ज़िक्र 


'हम ऊपर कर लुक़े हैं । 


महात्मा ज़ग़लुल के जीवन का बल्रच्प था मिश्र 
को स्वाधीन करना, इसलिए वे जब तक जोते 
रहे, तब तक बराबर इसके ल्विए संग्राम करते रहे । 
उनके जीवन का मूत्न-मन्त्र था--'कार्यस्‌ वा साधयामि 
शरीर वा पातयामि !? यद्यपि वे अपने जीवन-फाज्ज में 
ही सिश्र को पूर्ण स्वाधीन नहीं देख सके, परन्तु उन्होंने 
झपने देशवासियों को जो महान मन्त्र प्रदान किया हे, 
उसकी शक्ति अमोघ है। उस महामन्त्र की बदौलत 
झाज न सट्दी, कल्न सिश्र अवश्य ही एक सम्पूर्ण स्वतन्त्र 
राष्ट्र के रूप में दिखाई देगा | ईश्वर को कृपा से महात्मा 
ज़ग़लुल को धर्मपत्नी भी वेसी ही मित्र गई थी। इस 
पुण्यवत्ती महिला के संसर्ग ने पाशा के जीवन को ओऔर 
भी उज्ज्वल बना दिया था। देश-सेवा के कार्यो में छाया 


की भौति उन्होंने पत्ति का साथ दिया था । उनके 


बन्दी या हिपाम्तरित होने पर कई बार उन्होंने उनके 
कार्यों को संभाल कर झपनी कार्यद्तता का परिचय 
दिया था । जिस समय जिबराल्टर में पाशा का स्वास्थ्य 
ख़राब हो गया था, उस समय लोगों ने बहुत कहा कि 
झाप पाशा के पास चल्ली जाये, आपकी शुश्रषा से उनका 
स्वास्थ्य दीक हो ज्ायगा; परन्तु पाशा ने तो उन्हें 
पहले से ही राष्ट्रसेवा का मद्दान कार्य सोंप रक्‍खा था । 
उन्होंने पत्नी को जिबराल्टर आने को आज्ञा नहीं दी। 
सहाप्मा ज़ग़लुलपाशा के जीवन का इतिहास 
वास्तव में मिश्र की स्वाधीनता का इतिहास है । पाशा 
का त्याग, आदर्श कर्मनिष्ठा और देश-प्रेम की तुलना 
"नहीं हो सकती | बहुतों को धारणा है कि पझगर 
सन्‌ १६२७ में पाशा की स॒त्यु न हो जाती और वे कम 
से कम दो वर्ष भी ओर जीवित रह जाते, तो मिश्र 
पूर्ण .रूप से स्वाधीन हो जाता । परन्तु किसी ने सच कहा 
है कि--“मेरे मन कछु और है कर्ता के कछु और !”? 
अस्तु, महात्मा ज़ागलुलज्न के दृध्तीफ़़ा देकर अब्यग 





| और महमूद नए मन्‍त्री खुते गए। 





हुए । फल्बतः सरवत पाशा भो 





वाया वेकरनामना 


टर त ॒पाशा मिश्र क्के प्रधान-मन्त्री 
थौं की रक्षा करते 


हुए, मिश्र के साथ फिर नए सिरे से सममभौता करने का 


से बातचोत 
विचार किया | इस सम्बन्ध में सरवद पांशा से वा 


£॥ | किः [॥ 
कर्ने का भार सर झॉस्टिन चेग्बरलेन ने सह (2 । 


हक हे 
बहुत दिनों तक लिखा-पढ़ी हुई । शायद ढोना कप 
झिल्ले भी, परन्तु कोहे नतीजा नहीं निकल सका । “जे 


रेज़ अपने स्वार्थों को 


हममनन--नन>ममममाह- न नननन-+-मनम 
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पर कोट 


झपने पूर्ण स्व।धीनता वह 
मिश्र की पाल मेण्ट र्मे 


घ्िद्धान्त पर डटे रहे । उस समय 
हे सब्तिए ब्रिटिश ढाई- 


राष्ट्रीय दत्न की दी प्रधानता थी । इसलिफ् 
कमिश्नर की सल्लाह से मिश्र के राजा फ्राद हे 
तो ि पार्बामेण्ट का सञ्जठन हु 
को तोड़ दिया । फिर नवीन ट्क्टार 
झड़रेज्ों ने महमूद 
पाशा के साथ भी सन्धि को चर्चा आरम्भ की ; 
की व्तमाव मज़दूर-झरकार ने एक लम्पा-चौड़ा भस्ताव 
ब्षिख भेजा, जिसका सार-मर्म नोचे दिया जाता हैं :-: 
(१ ) सिश्र से ब्रिटिश फ्रौज् इटा ली जायगी, 
(३२ ) दोनों देशों में परस्पर मित्रता का सम्बन्ध रहेगा, 


(३ ) समिश्रस्थ विदेशी प्रज्ञा की जान झोर मार्क की | 


रा का दायित्व मिश्र को सरकार पर रहेगा, ( 3 ) 


मिश्री घेना को अगर विदेशी राष्ट्रों ले वैदेशिक शिक्षागत 
सहायता लेने की आवश्यकता होगी तो जिटिश सरकार 


से झन॒ुमति छोने की आवश्यकता होगो, ( & ) स्वेज्ञ 
नहर को रक्षा के लिए भिश्र में एक ब्रिटिश सेना मोजूद 


रहेगी, ( ६ ) मिश्र के जो अफ़सर विदेशों में नियुक्त 
होंगे, वे अञ्जरेज़ होंगे, ( ७ ) हाई-ऋमिक्षर के स्थान पर | 
दोनों देशों में एक-एक राजदूत बहेंगे, (८ ) सुदान का | ४ 


शासन-झार्य सन्‌ १६६६४ की सन्धि के अनुषतार होता 

रहेगा, परन्तु इस सम्बन्ध में नवीन सुधार करने का 
> धर छू ने के 

झधिकार इश्लेयड को रहेगा, ( £ ) इस सममौते के 

कारण विश्वरष्ट-छट्ठ अथवा केल्ग के सम्योते में किपी 


प्रकार को बाघा पघहों पड़ेगो, ( १० ) यह केवल्न २९ वर्ष | 


तहक्न जीवित गहेगो । 

इन शतता के सम्बन्ध में महमूद पाशा के साथ 
अह्रेज़ों का जो पत्र-व्यवहाश हुआ है, उससे मालूम 
हुभ्रा है कि मिश्रो सेवा को ब्रिटिश प्रणात्नी से शिक्षा 


दी जाएगी और उस्तका भार इंड्नलेण्ड पर रहेगा । स्वेज 


की रक्षा के ज्ञिण जो फौज्ञ सिश्र में 'हेगी, बिना भाड़ा 


के हो रहेगी । ब्रिटिश और मिश्र के सिचा कोई हवाई | 


जद्दाज्ञ स्वेज के ऊपर तेरह मील से अधिक नहीं का 
सकेगा। मिश्र के विचार झोर राजस्व विभाग में जो 
अन्नरेज़ अफ़लर नियुक्त हैं, वे कुछ दिनों तकू प्यपने पढ़ों 
पर बद्स्‍्तूर क्रायम रहेंगे । पं 

परन्तु अन्तर्राष्रीय राजनीतिक पणिडतों का कथन है 


कि उपझुक्त शर्ते भो चाज्वाज़ी से ज़ाल्ो नहीं हैं । अद्भ- 


का किसो तरह मिश्र को पूर्णरूप से स्थाधीन नहीं रहने 
देंगे। 
अस्तु, जिस समय इन शर्तों पर ढोनों दल्नों के नेता 


विचार कर रहे थे, उस समय मिश्र के राष्ट्रीय . दल्ञ वाह्तों | 
ने इसका तीच विरोध किया था। उन ज्वोगों ने घोषणा | 
की कि मिश्र का वर्तमान शासन-तन्त्र न्यायानुमो द्ति 


नहीं हे, इसलिए जब तक पार्लामेण्ट का पुन्रः निर्वाचन 
न हो, तब तह इस सन्धि के सम्बन्ध सें कोई बातचीत 
नहीं होनी चाहिए । परन्तु इड्लेण्ड की वर्तमान सज़दूर- 
सरकार को यह झाशा है कि झन्त में मिश्र का राष्टोय 
दल राज़ी हो जायगा। क्योंकि उसे यह मानना डी 
पड़ेगा कि इक्नलेयड के बनुश्र दतल्व की सरकार इतना , 
देना भी स्वीकार नहीं करेगी। इधर इड़्लैण्ड का अजुदार | 
दल भी इ् य सन्धि का घोर विशेष कर रहा है। देखना 

चाहिए ऊँट किघ करवट बैठता है। : 


बैंड , न ह 


000॥०5५ 589 (0509). 09264 ७५ ७७४॥६०ा। 
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तित्र भर छोड़ने को भी श्रस्तुत न 


ने पात्रॉमिण्ट |. 
| आल्लमारी की शोभा बढ़ाने के लिए नहीं । 


इड्धल्ेण्ड 


[ वर्ष १, खरणड २, संस 


हे बांआजशशलञककाकह सपा पाक या बा->फयाााकढ 2:87 यलाइल-- 
ला: नम नमक नकारना कक चन+नन-- 


[ संग्रहकता--श्री ० लक्ष्मीनारायण जी अग्रव 
ईश्वर उन्हीं का सहायक होता है, जो स्वर्य 
| सहायता करते है । 
पिक्षरे में गाने वाल्नो चिट्निया विस्तृत पव॑त- 
| में आकर अपना राग भूल जाती है | 
। 2 
पुस्तक मस्तिष्ड को अल्लंकृत करने के लिए 


। दी 
, पृथ्वी के पुष्पालंक्त योवन को देख कर अपर 
को सफल्न करने की लालसघा से शीोतकात “दबे 
बेसन्त के समीप आता है । द 
क 85 
दीवार के भी कान होते हैं । 


युवावस्था आश्रय की उपेक्षा करती है ; वृद्ध 
आश्रय की खोज | | 
ध् 
काठ की हॉडी बार-बार नहों चढ़ती ; धो 


, ब्याग्ार एक ही बार द्वोता हे । 


गुल्दाम का कोई धर्म नहीं होता है । 
| | 

संघार की कोई वस्तु स्थिर नहीं, किनमु प 
कालिमा अमर भऔर अमिट है। कोति और बशः 
न्‍्तर में मिट जाते हैं, परन्तु पाप का घब्बा नहीं 7 
| 50० 
मन की बात आदमी के मुख से अनायास ही | 
जाती है। सावधान होकर अपने भावों को हम 


| लेते हैं । ह ; 
क्‍ हः " 

किसी को धोखा देना अपने झापफो घोखा हे! 

ध5 क्र के 


एक धष्ठ कहता हन्‍-मैं अपनी फूपत की 


 कुटिया में बैड कर तेरी उपासना करूँगा। तेरे म्ि 
| विशाब्नता अपनी सुन्दरता द्वारा मेरी उपासना में व 


होती है । द 
ईश्वर इस रश्ता से प्रसन्न होता है। 


शत्रु से अपनी निबंत्नता कहने वाले को हम 
कहेंगे ? हू 
६3 । हर 
विधवा का काजल उसका हल्लाडह्मा बेश ही 
उश्चके पति की निशानी भी हे। 
६३ तञ 
परमात्मा पूजा का नहीं, प्रेम का भूखा है। 


जन की निर्जनता में कोई पाए करो, तुम दे 
कि सुर्हारे नीचे को घास, हसरे-भरे बृत्त, निर्जोव १ 


तुम्हारे ऊपर अभियोग लगाएँगे। 


88. है 
पेट की ज्वाल्मा पक्ती को जत्न में फँखाती है। 


23 
जो जितना ही ब्वोगों के लिए अधिक चित 


| पेह उतना ही बड़ा देश -सक्त है । + 


5/<॥ 





रे 
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[ श्री० जिनेशीप्रसाद जी, बी० ए० ] 


निन और गाँधी उन दिव्य सहात्माओं में से हैं, 
जिन्होंने स्वार्थ को तिलाअ्षत्रि देकर मानव 

जाति के उपकार के ल्लिए झपना धर्वस्व उत्सर्ग कर दिया 
है । हम बुद्ध ओर ईसा के विषय में जानते दें; हम जानते 


हैं किसानव जाति का उद्धार करना ही बुद्ध और ईसा 


का उद्देश्य था। उन्होंने मानव जाति के लह्षिए अपना 
सर्वस्व त्याग कर दिया था। यदि हम कहें, कि लेनिन 
ओर गाँधी त्याग में बुद्ध और ईसा से कम नहीं हैं, तो 
अध्युक्ति न होगी । 


लेनिन ओर गाँधी आज मनुष्य-मात्र के लिए पूज्य 


हैं। इनकी दिव्य प्रभा किसी देश-विशेष तक ही परि- 
मित नहीं छहे, बल्कि संसार का कोना-कोना इनके मद्ठान 
स्याग से जगमगा उठा है । सचमुच बहुत दिनों के बाद 
संसार को ब्लेनिन और गाँधी-जेसे ब्वात्नों को जन्म्र देने 
का सौभाग्य प्राप्त हुआ है । ज़रा देखें तो संसारोद्यान के 
इन दो पुष्पों में क्या विशेषताएँ हैं ! लक 2 
लेनिन 

लेनिन के विषय में कुछ जानने के पद्चले उसके 
जन्म के पूर्व रूस की परिस्थिति कैसी थी, इस पर 
विचार करना आवश्यक है । अस्त । 

लेनिन के जम्म के बहुत पहले हो पोटर-महान ने 
रूस में पाश्चात्य सभ्यता--विशेषतया वहाँ के आविष्कारों 
का प्रचार करना चाहा था । उनका उदृश्य था अपनी 


शक्ति को बढ़ाना; और इसलिए यूरोपीय शआ्ाविषषद्धारों 


की सहायता शझनिवार्य रूप से आवश्यक थो। यद्यपि 
पीटर-सहान का उद्देश्य कुछ दूसरा ही था, तो भी 
भविष्य के ल्लिए उन्होंने रूस का मार्ग साफ़ कर दिया 

एक बार सयोग मिल्न जाने पर रूस पर पाश्चात्य विद्वानों 
के विचारों का प्रप्नाव पड़ने लगा ) हथ्न जानते हैं छि 


यूरोप क्रान्ति का केन्द्र रहा है। फ्रान्स की राज्य-क्रन्ति 


ने जिन विचारों का उद्घाटन किया था, वह सारे यूरोप 
में फैल चुका था। अब रूस भी इन्ह्मीं विचारों को अप- 


नाने के लिए झागे रुका । 
ऐल्ली दशा में जो होना चाहिए था, वही हुब्ला । रूस 
दो दलों में विभक्त हो गया। सामाजिक क्रानित करने के 


ल्विए एक दुल्व पश्चिम की ओर और दूसरा पूर्व की झोर 


देखने लगा। सुधार की झ्रावश्यकता दोनों को जान पढ़ने 
लगी, किन्तु उद्देश्य को पूति के लिए वे भिन्न-भिन्न 
उपायों का अवल्नग्बन करना चाहते थे। भवत्बा एक व्यान 
में दो तलवारें कैले रह सकती हैं ! दोनों दल्लों में तना- 
तनी बढ़ती ही गई । इसी समय मानों किसी देवी शक्ति 
ने इस समस्या को इल करने के क्षिए ल्लेनिन के रूप में 
ग्रववार ग्रहण किया 

.. ल्वेनिन ने रस में एक नई बान डाल दी | वह पक्का 
सामग्यवादी था | वह साम्यवाद को नींव पर एक नए रूस 
की इमारत खड़ा करना चाइता था। यों वो यूरोप में 
भी अनेक प्रकार के धाम्यवादी विचार फेले हुए थे 


जिनका उद्देश्य पजीपतियों का नाश करना था। किन्तु 


वे पजीपतियों का भाश कर मध्यम. श्रेणी के ज्ञोगों को 


सारे अधिकार दिल्लाने के पक्ष में थे। किन्तु ल्ेनिन का 


विचार कुछ दूसरा ही था । वह पूँज्ञीपतियों औ्रौर मध्यम 


वर्ग के ब्लोगों--दोनों को इथ कर केवल एक जनता का | 


साम्राज्य स्थापित करना चाहता था। यूरोप वाले ( काले 


कक 
] ली श ] » ् 
ध्थे  + हि री “* | ये न्‍ध हू 
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माक्स के झजुयायियों को छोड़ कर ) तीन श्रेणियों के 
स्थान पर दो श्रेणियाँ स्थापित करना चाहते थे। किश्तु 


 ल्लेनिन केवल एक ही चाहता था। हम एक शब्द में कह 
सकते हैं कि वह मज़दूरों का राज्य स्थापित करना चाहता 


था | वह्ट काले मास का कद्दर अनुयायी था। यद्पि रूस 


के तप्काल्नीन नेता ल्लरोग उप्तके विचाशें के तथ्य में 
सन्देह प्रकट किया करते थे, किन्तु लेनिन ने जो सफलता 


प्राप्त को है वह प्रत्यक्त है । 
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ओज़ार ञ्ाने लगे थे । इतना ही नहीं, द्वेनिन ने यूरोप के 


नामी-नामी इण्जीनियरों और कारीगरों को भी रूस 


में ब॒ुल्ना कर उनसे अनेक प्रकार की सहायताएँ ब्वों, 


| जिससे रूस भ्ौद्योगिक उन्नति में, आज यूरोप के किसी _ 


भी देश से पीछे वहीं है । 

लेनिन ने रूस को मज़दूरों का राष्ट्र बना दिया सही 
किन्तु पाश्चात्य सभ्यता के आधार पर.। आज वहाँ बड़े- 
बड़े कारज़ाने हैं। कुछ कारज़ाने ऐसे बन. रहे हैं, जो 
शायद संपाए में सब से बड़े कारख़ाने होंगे। इतने ही 
से पता चल सकता है कि ल्लेनिन का लगाया हुआ पौधा 
केपा ब्रहलद्दा गहा है । 

जब लेनिन की इन सफल्ञताञशों पर दृष्टिपात करते 
हैं, तो इ॒में झ्राश्वय होता है, कि हस एक व्यक्ति ने थोड़े 
समय में इतने बड़े राष्ट्र में [केस प्रकार उथत्न-पुथक्ष मचा 
दिया | किन्तु आश्चय की बात नहीं है। लेनिन में 
नेपोलियन को शक्ति थी। नेपोत्निषन का व्यक्तित्व लेकर 








56 हब ॥ | 
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रूस के क्रान्तिकारी नेता मोशिए लेनिन 


[ यद्द सन्‌ १६१७ का वह ऐतिहातप्षिक चित्र हे, जिसकी अनेक प्रतियाँ पुलिस वार्लों को 
मोशिए लेनिन की गिरफ़्तारी के लिए बॉटी गईं थीं ] 


जो बातें कन्न प्रसम्भव सी ज्ञाब पढ़ती थीं, वे ही 
शान संग्भव हो गई हैं । किसी को भी ऐसा विश्वास न्‌ 


| था कि लेबिन रूस में ग़रीबों का राज्य स्थापित करने में 


सफब्न हो सकेगा; किन्तु ज्ेेनिन के कार्यो.ने संघार को 
सचमुच रतम्भित कर दिया है । 

जेनिन ने अपनी रूत्यु के पढल्ले ही रूप में पाश्चात्य 
ओौद्योगिक प्रणात्री की नींव दृढ़ कर दिया था। कल्न- 


बह भझाया था | उसकी बातों में नेपोलियन की बातों का 
| स्रा असर था। रसियन मज़दूशों को इस तरह उसने अपने 


वश में कर किया था, जेपे कोई सेपेरा साँप को अपने 
वश में कर लेता है। सीधो-सादी बात यह्न हे कि वह 
इतना निःस्वार्थ था, मज़दूरों की भज्नाई में इतनी 
दिलचस्पी ज्लेता था कि उनका इसके वश में आ जाना 
स्वाभाविक ही था। उसके मित्रों का कहना है, कि न तो 


कारख़ाने खुलने लगे थे, बिज्नक्नी की बत्तियाँ देह्वातों तक | वह बःबी-लग्बी स्पीचें काद्ता था, न अबन्लापपूर्ण शैल्री 


में जल्नने ब्गो थों और कृषि-सम्बन्धी नपु-नए पाश्चात्य 


00५॥०७५ 588! (0809). एांध्रां।200 0५ 6७०7६०॥ 


नल « 5 है | ; 
ह ञ बा शा < "उ » ं 
१००८-2५ 33 540७ + उप ० हल | ४-०“, 


में लेख ही ब्विल्ता था और न उसकी पोशाक ही में कुछ 


ह। 
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तड़क- भड़क थी । देखने में भी वह कुछ ऐसा नहीं था, 


- कि उसके चेहरे का कुछ प्रभाव पड़े। वह वृडत सीधा- 


सादा व्यक्ति।था ! वह झौरों की अपेत्ता मज़दूशों के ब्िए 
अधिक परिश्रम करता था, ओऔरों की अपेक्ता वह झधिक 
निःस्वार्थ था तथा औरों से अधिक परिस्थिति समझने 
बी छत्ल उप्मे थीो। इन्हीं गुणों के काब्ण ठलने कुछ 
ही दिनों में रूस के मज़दूर राष्ट्र को संसार के बढ़े राष्ट्र 
की पंक्ति में बिठां दिया । 
लेनिन धार्मिक था, किन्तु महात्मा जी को तरह 
अध्टिसावादी नहीं था। उसने अपने उद्देश्य को पूर्ति के 
लिए हिंसा और अह्विसा का विचार नहीं क्षिया। उप्तका 
धर्म था क्रान्ति करना, रूस को ज़ारशाही के पन्‍्जे से 
विमुक्त करना । उसक्की समर में बिना क्रान्ति छी आग 
जगाए, बिना भयानक उधल्न-पुथल्न किए रूस के लिए 
ज़ारशाही से छुथ्कारा पाना असम्भव था। वह कार्यद्त्त 
था, भारतीय दाशंनिक नहीं! वह कूटनी ति में निपुण 
ब्वाणक्य था, कोरे ज्ञान और अध्यात्म पर विचार करने 
जाला सोला-घाबा नहीं । 


गाँधी 
ल्ेेनिन ने लुछ झोर ईसा को तरह मानव जाति ते 
उपकार के लिए शात्मोत्सग॑ किया है; किन्तु गाँधी ने 
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महात्मा गाँधी 


: बुद्ध और ईसा बन फर पात्मोत्सर्ग किया है ! महात्मा 
जी ने जिपघ मार्ग को ग्रश्ण किया है, वह ज्ेनिन के मार्ग 
से भिन्न है ; इसका कारण भी हे । 

. पहली बात तो यह हे कि रूस को अपने प्राचीन 
इतिहास से झुछ सीखना नहीं था। वहाँ का प्राचीन 
इतिहास कुछ ऐसा गौरवपूर्ण भी नहीं था, कि वहाँ 


वाल्ले उसे आदुर्श मान कर, उसी की नॉंव पर नवीन 


'रूस का महल खड़ा कर सकते। लेनिन ने मायो एक 
नए चषेत्र भें--जो पहले कभी श्रच्छी तरह से जोता नहीं 
गया था--उर्वर-शक्ति उत्वन्न कर बीज बोया था ! इसके 
पहले न तो यह चेत्र कभी अच्छी तरह जोता ही 
गया था, और न कोई जानता ही था कि फोन बीज 
हछिस प्रकार बोना चाहिए। यही कारण है कि रूस 
मे साग्यवाद का बीज्ञारोपण करने का उसे मौक़ा 


मित्ना । उसने नई ज्ञींव पर रूख की इसारत खड़ी 














 झारत के क्षिषय में न 
भारत कमी सं देशों का शिरमौर था ! है 2038 82 
पुरानी बातें अभी तक गद हैं, जिन्हे चह्ढ ३ प 
नहीं सकता । यदि कोई भारत की पुशनी सम्थत 
मिटा कर एक नें सभ्यता का महक ५ न्‍ किन 
चाहे, तो उसे निश्चय ही असफलता हे बा! 
जाने कितनी विदेशी जातियाँ यहाँ आई , भौर यह रे 
सभ्यता में इस प्रकार विद्वीन हो गई कि आज उनका 
पता लगाना तक कठिव है। पढानों और म॒ग़द्यों का 
प्रभाव यहाँ लगभग ८०० वर्षा तन्न रहा, किन्तु नाना 
प्रकार के अत्याचारों के होते हुए भी, भारत अपनी 
पुरानी सभ्यता को किस्ली न किसी रूप में क़ायम रख 
सका है। अछ्जरेज़ों के राज्यकाल में भी यद्यपि भारत का 
शिक्षित समुदाय अप्नरेज़ी सम्प्रता की झोर कुछ अंशा 


किन 


में झुक पड़ा है, तो भी साधारण जनता अभी इसले | 


कोसों दूर है। इसी से पता चल्न सझृता है कि रूस आर 
भारत में क्या अन्तर है । भारत के अनेक नेताओं का मत 
हे कि आरत अपनी छुशानी सभ्यता के बल्ल पर ही फिर 
खड़ा हो सझ्षेगा | यूरोपीय सम्पता इसके लिए विप हे । 
जब भारत के ल्विप्‌ एक आधार-स्तम्भ वर्तमान है, तो 
उसे दसरी झोर देखने की क्या आवश्यकता हो सकती 
हे? जब उसकी पुरानी नींव झ्रभी तक ज्यों की प्यों बनी 
हुईं है, तो दूलरी नींव खोदने 
व्यी क्या आवश्यकता £ महात्मा 
गाँची का मूज-मन्त्र यही है। वे 
आरत को भारतीय सभ्यता छे 


में नहीं ! 
महात्मा जी -की सम्मति में 
: यूगेपीय सभ्यता भारत के लिए 
हानिकर सिद्ध हुई है। पाश्चात्य 


बहुत हानि सहनी पड़ी है। 
रेब, मोटर और ट्राम ने भारत 
के कोमल कल्लेजे को दल दिया 


शिया ही हमारी ग़लामो का 
कारण है । 


भारत की वास्त॒विर जनता 
कलत्रकत्त ओर बब्बड़ में प्आापको 
। नष्टीं सिल्लेगी । वह देहात के 
| औझोपड़ों में निवास करती हे, 
..। बम्बई ओर कल्नकत्ते के महलत्वों 
में नहों । ज़रा उन देहाती 
फोपड़ों की ओर नज़र उठा छर 





देखिए, फिर कल्नकत्ते और बसम्बई जेले शहरों की ओर | 


सुख फेरिए; देखिए तो कितना अन्तर है! ये शहर 
केवश्न थोड़े से प्‌जीपतियों की रक़भूमि हे, जहाँ इन्हीं 


बेचारे ग़रीबों का रक्त चूसा जाता है ! 


महात्मा जी फिर भी ल्ेनिन की तरह पूँजीपतियों 


फा नाश छरना नहीं चाहते । वे केवल पूंजीवाद का रूप 
बदल देना चाहते हैं। इस प्रकार महात्मा जी ज्लेनिन के 
सिद्धान्तों के विरोधी हैं । हृतना ही नहीं, बोलशेविज़्म 


, के वे कदर विरोधी हैं। ल्लेनिन ने स्वतन्त्रता की प्रासि के. 


लिए दिसा-मार्ग को अहण किया था; किन्तु महात्मा 
ली का सार्ग दूसरा ही है। यहाँ इस फिर एक बार 


धर्म: ।” अद्विसा, मन से, वचन से, और कमे से !! 


ह । . अर दी। ट ' भूल्व-मन्त्र रहा हे । 
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बैस्ा बात नहीं है। | 


यहाँ खड़ा करना, 
| विचार से यह अहिसा नहीं 


र्ञ में ही रंगना चाहते हैं, | 
यूरोपीय सभ्यता के विषेज्ने रह्टः | 


शाविष्कारों हारा भी आरत को | 


है। इतना डी नहीं, अड्जरेज़ी 


प्क रहते ड््ष्‌ भो थ उपायों में खनंतर पडता ः 
भाचोन ऋषियों का उपदेश छुनच रहे 5६ शहिसा परसो- | तर देख पड़ता& 


महात्मा जी के सिद्धाग्तों का शुरू से आज तक यही 


| वय १, खण्ड २, संख्या ! 
का ड व 
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महात्मा जी के अद्दविसा का अर्थ साधारण धर ऐ 
बहुत झूँचा है। इसछा सचा बर्थ है, जाल । बह 
कोई हुए हमारी बहू-बे टियों की बेइजजः पर उतार 
हो जाय, तो उस समय हम अपने को असमर्थ सम 
कर यदि 'अहिसा च्त! प्रांज्षन कर, तो महाप्मा नी ३ 
है, बल्ह्ि यह कायरता है। 
अर्दिसा का भाव कापरों के हृद॒य में नहीं था सकता। 
वह तो शुद्ध, सात्विक और बल्ववान हृदय का उच्च है ! 

हस प्रकार हम देखते हैं > कि लेनिन झोर गाँधी ३ 
विद्धान्तों में बहुत अन्तर ढे | लेनिन क्रान्तिकारी था 
और उसमे क्रान्ति किया--तलवार को के 
तत्वार ही की सहायता से, उसने ज्ारशाही को बढ़ 
ण्बो दी । बुद्ध झोर रईस [ क्फ़ी शक्ति रखते हुए भी व 


| उनसे बहुत भिन्न था । किन्तु यदां गाँधी में हम दूपरा 


ही नज़ारा पाते हैं । अदिसा परमोंधमः* का मन्त्र फि 


| ग्राकाश तक गँज्न उठा है । महात्मा जी की क्रान्ति 


यही श्र है! मालूम दोता है, छद्ध ने फिर अवता 
ग्रहण किया है ; अथवा ईसा फिर अपने इस उपदेश को 
“यदि कोई तुम्हारे पक गाल में तमाचा मारे तो उसड 
ओर दूसरा गाल्न भी फेर दो” शिक्षा देने के लिए संसा 


७ दा टन ह 
फ्रियादे “बकिख्किल! 
_._डद्रकफडफ77 ह 

[ कविवर “बिस्मिल” इलाहाबादी ) 5 

जब कहने पर आते हैं तो क्या-क्या नहीं कहते ! 
भूले से कभी सुकको वह अच्छा नहीं कहते | 
बेसअब बेफ़ायशा सर अपना यों घुनत नहीं, 
सबकी सुनते हैं, हमारी बात वढ सुनते नहीं 
समम वाले यह कहते है, ज़माना क्या सममताए 
वह है सब्र से बुरा, अपने को जो अच्छा समभताहे 
अश्क आँखों में भरे रहते है फ़रतेनगम से, 
_मुफ़लिसी क्रौम की देखी नहीं जातो हमसे' 


| खिलाफ़ अपने से हो कऊर मुल्क में वह जाबजा चफ् 
| चमकना यह नहीं अच्छा,जो यों चमके तो क्या चमः 


बात यह मुझ छो पसन्द आई जनाबे पोप को, 
इस ज़माने में हुकूमत रद्द गई है तो को 


| 
ल्शहे पद 


| नज़्म सें योंही जा अलफ़ाज़् तराशी होगी, _ 


बिलयक़ीं आपक भी खानावलाशो होगी 
कया बताऊँ क्‍या जताऊँ; क्या कहूँ क्‍या चीज़ हूँ, 
नाम है “बिस्मिल” मेरा, में बन्दए नाचीजहूँ 


जा जा एक काका कस गा साफ का था का छा बी कक था का था| दो का एव विज पा का। करा कद ना क छा सका मा। का का का कं फंत जा का गद पा का; का हा कर का का हर छल डा का. , का कह खा था आह हे के है 
॥ ४-8... 


ऋ 


में आए हैं। किन्तु नहों, जुछ और ईसा दोनों कीशष् 


| लेकर गाँधी पेदा हुए हैं । 


भ्क़ 
के 
झ्पते ५- 
(«पा 


दो महापुरुषों की तुलना नहीं हो सकती है।' 
अपने क्षेत्र में वे अतुलनीय हैं । इस केवल्ल उनके सिद्धाल 
में अन्तर दिखा सकते हैं। किन्तु इससे कोई यह हि 
नहीं कर सकता कि असुक सहापुरुष, अधुक महापुरुष | 
ऊँचे या नीचे हैं । इसी प्रकार ल्लेनिन और गाँधी 
आपने-अपने चेन्र में अद्वितीय हैं । संघार के इतिहाप' 


। दोनों का नाप्त अमर रहे गा । दोनों के सिद्धास्तों में परत 
| अवश्य है, किन्तु यह अन्तर स्वाभाविक भी है।य! 


सम्भव है कि जो बात एक देश के ल्विए लागू हे, वह दूर 
देश के लिए लागू न हो । परिस्थिति मिन्न-मिन्न होने! 
भिन्न-मिन्न उपायों. का सी अवत्वम्बन करना हो पढ़ता | 

यही कारण है कि जेनिल और गाँधी का हे 





जिषकी सुग्न्ध सारी मानव जाति छे हद्य मे ता 


जत्साह, नया जीवन झौर नई भावनाएँ सरती रहेंगी । 
सह 7] नॉः 


वास्तव में वे एक ही उद्यान के दो मनोरम पुणां 


रजत ४ 






अन्न कुछ पमख व्यक्तियों की चित्रावली बचा 
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आप हाल ही में जापान की श्रोर से भाग्त में एलची जो हाज् ही में कौन्सिल ऑफ़ स्टेट के आप चीन की प्रजातन्त्र सरकार के के से शक के 
( (णाहएे! 6९॥०/७) ) नियुक्त हुए हैं * सदस्य चने गए दें।। एलचो ( (0780) (९॥९/४) ) नियुक्त हुए हैं ! 


नपतफऊाञणाद उप 
ब्यः कुक लक ब कक जन्नत ७ ->, है छु जला) नली, चअ>-+ अन्य # हल 88% * पंप %णलप्क | अुक्डपाम ्न न्क्क््क का . ट 
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8 शत न क. अल बज तब ४१० ७१ पे ह ॥ 5 बा हल २ कर के शत हक 
॥ | रु हे के बजट जीव जज 





च्ड्ः 
श्री० बी० जी० खापडे 
झाप मध्य-प्रान्तीय लेजि स्लेगिव कौन्सिल के उप-प्रधान 
झऔर नेशनल्लिस्ट पार्टी के अगुआरा थे | आपने सरकार 


की वर्तमान दमन-नीति के विरोध स्व्ररूप 
झपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया है । 





मि० ची० चेल्नलिया पीटर 
" झाप सेयट जोन्स कॉलेज, पालमकोटा ( मद्गबास ) के 
5 7 न छात्र हैं। खेलों में सर्वोत्तम सिद्ध होने के उपलक्ष में 
५ 2 ध्यापको “ग्रेग मेमो रियल” नाम का स्वर्ण- 
5 2 के हा पदक प्रदान किया गया है । 


रण. 


|| कि खिपकशखध्लटकापटपण 4७००० कस १० नल नपतुल, >> के धन “इक अकाल 
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| और 
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कक उच 


रेवरणाड टी० जे० जोज़फ़ 


थ्राप कोज़ेनचेरी ( ट्रावनकोर ) के एक प्रतिष्ठित सीरियन 
'डीकन!' हैं। आप उच्च कोटि की धामिक शिक्षा ग्रहण 
करने के अ्रभिप्राय से टोरण्टों के ट्रिनिटी कॉल्नेज 
में गए हैं । आपको छात्रवृत्ति भी दी गई है । 


बे 
(3. 


का बल है हे 
किक 


हे 
ध्यान ..- 


श्री० आर० के० राणादिवें, एम० ०० 
आप बढ़ोदा स्ट्रेट के राजने तिक विभाग के सुयोग्य, मैने जर 
हैं। आप अच्छे इतिद्वासज्ञ भो दें । 


५ | 
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. देते हो क्‍यों सज़ाएँ तुम मुजरिमे-इश्क जान कर ! 
दिल में तो आरजू नहीं, दर्द-जिगर की क्‍या करू ? 


रात ही रात में तमाम, ते हुए उम्र के तमाम, 
हो गई ज़िन्दगी की शाम, अब में सहर, को क्‍या करू! 
अहले-नज़र कोई नहीं, इसलिए खद्‌-पसन्द हूँ, 
.._ आप ही देखता हूँ में, अपने हुनर को क्या करूँ ? 
क्‍ “हुफ़ी ज़”” जालन्घरी 
: « आज की दल 
इनके तो ढड् हैं वही, इनके तो रह हैं वही, 
.._ ञ्राहे फलक' शिगाफ' के, जज़बो असर को क्‍या करूं ! 
जिद तो यह है, जो में कहूँ, वह न हो ओर न हो कभी 
हाले-दिल इससे क्या कहे, दद-जिगर को क्या करू £ 
राह पर आही जाएँ वह, हो जो न शह रक़ीब * की 


क्योंकि दिल उसका दूँ बदल, उसकी नज़र को कया करू ! 
'" 'केफ़ी ११ देहलवी 





| 
९" व 
कं: मे: दा 
| 


 ज़लमते” यास * है वही, दागे-ज़िगर को क्‍या करू, 
गम की घटा न खुल सकी, आहे-सहर को क्या करू ! 
अश्के? सवा" न एंक दिन, दिल की लगी ब॒क्का सके प 
गिरयए* गम से कया मिला, दीदएण ' ” तर को क्या करू £ 
जलवए! * बक़ * * हुस्न है, ठुशमने खिरमने! * क़रार 
दिल को बचाऊँ किस तरह, ज़ोक़न-नज़र को क्‍या करू 
। द _ --“'मरहूम” ब्ाहोरी 
् के ९34 ५ कर 
लुत्फ़ो-करम ' * का शुक्रिया, अब मगर इससे फ़ायदा, 
पहलू में दिल नहीं तो फिर, तीरे-नज़र को क्‍या करूँ £ 
_ हज़रते 'डारविन” से कल, पूछ रहे थे “दोज़ख़ी” द 
आपका मोतक़िद ' * तो हैँ, दुम की कसर को कया करू ! 
रे कर 20 . --दोज़सख़ी” साहब 
... क्‍ श डे 
उनके सितम * * का माज़रा, ज़ब्त में किस तरह रहे, 
नालए-दिल को थाम लूँ, उड़ती खबर को क्या करूँ ! 
वाज़! " तो मैंने सुन लिया, अब यह मुझे बताइए 
आएँ अगर वह सामने, ज़ोक़-नज़र को क्‍या करूँ ? 
खुबहे शबे-विसाल का, उनको यक़ीन हो चला द 
मुग-सहर की जान लूँ , नूरे-सहर! ” को क्‍या करूँ 
सोज़े! * दुरू* " के सामने, किसको मजाले-दुशमनी 
ओर तो सबको फुँक ढूँ, दीदे-तर को कया करूँ ? ह 2, 
2 0 8 “जोश”! मलसियानी 
१--खबह, २--आकाश, ३--चीरने वाला, ४--गैर, ५--श्रेधेर, ६--निराशा, ७--ऑ्रॉसू' 
“जहने वाला, --रोना, १ ०--आँछ, ११--ज्योति, १२--बिजली, १३--ज़लयान, १४--कपा, | 
*--मानने वाला, १६--.जुल्म, १७--नसौहत मरी बाते, १८--रोशनी, १ १--जलन २०--दिल, 


॥ 


हा 0 + कि 5 है . न पे _%. न न |. 8, 2. ब-- न ५ +-जुल>" - अं अंजि< के 


देख ली सबकी सरज़निश* ", लाख हुई 
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ज़ब्ते फुगाँ* "तो कर लिया, सीने पे सड्भ* * रख लिया 
द सोज़िशे गम तू ही बता, दीदे-तर को क्या करूँ 
देते हो क्‍यों सज़ाएँ तुम मुजरिमे इश्क़जान कर 
दिल में तो आरज़ू नहीं, दद-जिगर को क्या करूँ ९ 
कोशिशे दिल तो है यहो, देख न हुस्ने-आरज़ी २ * 
जलवा मगर नज़र में है, अपनी नज़र को कया करूँ ! 
“सेशन” पानीपती 
९ क्‍ क्र । भा 
ताब नहीं है ज़ब्त की, यार इन्हे है सत्र का 
दिल पे तो जब्र कर भी ले, आहे-सहर को क्या करूं ? 
आना तेरा मुहाल* * है, यह तो मुझे ख़याल है, 
दूर पे जमी हुई है यह, अपनी नज़र को क्या करू ! 
--“श्याम” ज्ाहोरी 
४३ 2३ १: 
यार किसी के दिल से हो, इससे कभी न हो सका, 
आहे-जिगर खराश  * के, उल्ये असर को क्या करू ? 
योके में लाख फिर भो यह, महवे ३ * फ्रेवे-हुस्न है । 
जो न रहे निगाह में, ऐसी नज़र को क्या करूँ 
--“अशं” सलसियानी 
० ः ४: 
लाख हैं परदादारियाँ, इश्क़ की कोशिश मगर, 
दीदे-तर को क्या करूँ, दृद-जिगर को क्या करूँ ! 


आज भी हैं उसी तरह, इश्क़ की नारसाइयार ० 


: मेरे खुदा, में गरविशे शामो-लहर को क्या करूँ 
क्‍ -- रसा” फ़ारानी 
रे कट 2 क क श् 
बहरे * 5 के इनकिलाब * पर, करके नज़र को क्‍या करू, 
'शामो-सहर हज़ार गम, शामो-लहर को क्या करूं ! 
उनके हज़ार ढह्ठ हैं, जलवे के लाख रह्ढः हैं, 
जमती नहीं कहीं नज़र, अपनी नज़र को क्‍या करू ? 
दवा-दविश * 
दर्द-जिगर न मिट सका, दद-जिगर को क्या करूं : 
कञजे-कफस * * में रह के भी, सहने चमन का शोक है 
. उड़ना मगर मुहाल है, बाज़ओ पर को क्या करूं 
रात हो, दिन हो, सुबह हो, शाम हो, कोई वक्त हो 
रोने से इसको काम है, दीदे-तर को क्या करूं १ 


“बिस्मित्न” इलाहाबादी 


२१--शोर, २२ --पत्थर, . १३--नक्ली २४--मुश्किल 


२५--छीलने वाला, 
२७---नाकामयाबी, १८--संसार| २६--उल”-फेर, ३०--दवा, ३१--दौढ़-धूप, ३१--पिजड़ा 









गे हैगा। और रणचण्डी की सादाख्‌ प्रतिमा, पूजनीया 
के हि लक्ष्यीचाई को कौन भारतीय नहीं जानता : सब 
५  $ स्वातन्त-यद्ध में इस वीराइ्भता ने किस महान 
| का जया वीरता के साथ विदेशियों का सामना किया; 
| फिर अनेकों बार उनके दाँत खट्टे किए ओर अन्त 
श्र | मे प्यारी माठभूमि के लिए लड़ते हुए युद्ध-जेत्र मे 
९ | री ैछावर किए. ; इसका आद्यन्त वर्णन आपको इस 
क्‍ ढ गे ५) मे अत्यन्त मनोहर तथा रोमाश्चकारो भाषा मे 

















दस मौलिक उधन म्थास में लब्धाप्नतिष्ठ लेखक ने 
- ह दे पैने भव हे परत च्द्र 2 # है स्ह्दा हू ४ शत 
में बहुलता से छ वाले चुदछूविवाह #े सरपत्त था 
का एक चीमसत्ल एप्प योेमाञ़कारी दृश्य सझखुपास्थत या 
५ । 







३। जी्णं-काय दुछ अपनी उच्मत सपा वशी- 
भूत दोकर किस प्रकार प्रड्ध घन व्यय कर का हँ; जी 
प्काश थे अपनी वामाहइुना घोडशी नवयुत्रतः 233: जे ही । 
राश करते है ; किस प्रकार गहस्थी के परम पुत्नीत प्ाज्ञण 
में सैस्व-काणड प्रासस्भ हो जाता है, और किस प्रकार ये 
चुद अपने साथ ही साथ दुस्तए+ हमे लेकर: इन मर हे रु 
किस प्रकार उद्श्रान्ति की अमत्तन्‍ुस्वद कल्पना भे क्‍ को. 
ग्रवशेष घ्वंस दो जाता है--यद |सब इस उपन्यास प्र १७ 
सार्मिक ढक्क से अक्वित किया गया द्दे। | 


यह वदी करान्तिकारी उपन्यास है, जिसने एक बार 
ही समाज में खलबली पैदा कर दी है। भाषा अत्यन्त 
सरल पं मुहावरेदार है। खुन्दर सजिल्द पुस्तक का 
घूल्य केवल २॥) स्थायी आहकों से १॥४८) मात्र ! 











। | 
पथ दी-अडइरेज़ों की कुट-नीत, विश्वासघात, स्वा- 
| शै॥॥ तथा राक्गसी अत्याचार देख कर आपके रोगटे 
्ि गा है जायेंगे। आइरेज़ी शासन ने भारतवाशियां ले 
द गे ३ | घहित, झूखं, काथर एवं द्रिद्र बना द्यि हे, 
३ भी पूरा वर्ण आपको मिलेगा । पुस्तक कम के एक- 
॥ जद में साहस, वीरता, स्वार्थ-स्याग, देश-सेवा झ्ौर 


का भाव कूट-कूट कर भरा हुआ है। कायर 


द *थ भी एक बार जोश से उबल पड़ेगा । सजिल्द एवं 




























|. नै पुस्तक का सूल्य ४) ; स्थायी आहका से ३) 
| का ह 


पक सतना कि पल 





ना 
मन 


कि “दाढ़ी वालों को भी प्यारी है बच्चों को भी, 'शुस्दूक क्या हे, सनोरझ्न के लिप्ट अपूल सामग्री । । | ये 
| बड़ी मासम, बड़ी नेक है रबी दाढ़ी। | थै। फेवल रक चुटकुला पढ़ लीजिप्ण, छँसते-हँसतते पेट ॥ 
| अच्छी बाते भी बताती है, इँसाती भी है में बल पड़ जायगे। काम की धकावट से जब कभी ॥ 
| | | [६.३ ॥ 7.॥ | / ४ ु । ५ कक हि कक ! 
| अच्छी दो है व जी ऊच जाय, उस समय केवल पाँच मिनट के लिए . 
लाख दा लाख म॑, बस एक छ लम्बी दाढ़ी 7 पि (५ जा से 2] लि 


न्ड पे ; हर बन्द | 33 मम न: 77५ ज 
हु जज ला / 5069) हू 
7-22, 28 मना 
चल -अमननननन 'ोन्‍न-कमने--नमन+ सा हनन नह हु - के ५ 

















| इस एुस्तक को उठा लीजिए',, सारी उद्यासीनता काफर के; 
हा ॥। की चार क्तियो मन द्दी पुस्त क्द्रा था त्षिछठ | हो ॑ाया श्र मिल रः कर जत्तप्तो 2220 जज 
2! ॥ .. ऊपर को चार पौक्तियों में हो पुस्तक का संक्षित्त | हो जायणी । इसमें इसी प्रकार के ऊत्तमोत्तम, हास्य- | 
] | विवरण “गागर में सागर की भाँति समा गया है। | रखसपणूर्ण छुट्कुलों का संग्रह किया गयह है। कोई चुट- | 
|! || ॥ फिर उन] न नि क ->8 8.3 2 असम 5 नहीं है जिर । 
शा ॥ फिर पुस्तक कुछ नई न क्‍ “एन ऊुला छेस्त्ा नहीं है जिसे पढ़ | 
कप 88 न कर आपके दाँत बाहर न | 
हा! ॥ संस्करण हो छुके है ओर | 4 53० 


निकल - ऋये और आप | 
खिलखस्विला कर हँस न पड़े। | 
बच्चे-बूढ़े, स्त्ली-पुरुष--सभी |. 
यह पुस्तक बालक-बालिकाओं के ल्लिए स्तरू गे कं हर हे | 
ता गम मत ५ अन्तर खिलोना | ० व्शोनीय । संजिल्द 
न कलम अब तैसा ही इससे शुण भी है। | एस्तक का _ मूल्य केवल | 
इसमें लगभग ४५ अनोरऊजक कहानियाँ और एक से एक | गत मात ५) : स्थायी 
|| दाँत सुँद के बाहर निकलने | पर बच्चे इसे कभी नहीं अल ला. * चार हाथ में आने | मादक सवे ॥)); केबल थोड़ी 
॥ का प्रयल करते हैं। सूल्य ही ज्ञान-व॒ुद्धि की भी उ सामग्र मे कप जा कर साथ सी परतियाँ और शेष है, || 
से  अ भरपूर सामग्री शीघ्रता कीजिए, नहीं तो | 


॥ ७,००० प्रतियाँ हाथोहाथ | 
॥ बिक चुकी हैं । पुस्तक में 
॥ तिरक्ञे प्रोटेक्टिक कवर के 
॥ अलावा पूरे एक दजन ऐसे 
॥ एक बार देखते ही हँसते- 
|॥ इँसते पढ़ने वालो के बत्तीखों | 


> जप) छ 





"| डे ब्यन्‍ण तु शक 
४ जय 48 जज * हू न 
है. बल्क का रा टी हा अब. हे 
कु ० ]..2०७ क्र. कक - 
हूँ के 


तर ४ 7५७ 
जुफक 9 का ं-+-जही है 
कह; ० 
ज्ल+ 


+ल्ण्काकुपप्रकता + 5 के 
3 कक ता. 8 _ ६ 6 कह जा 
_ न कमालन 


$ है छा 
हि के है *- ॥) ॥ बे 
है... के ४४४ 


तो 
&०* व्याकनकुन्क) 





करू 







| के बे थ स्थायी ग्राहकों ञ्े 
-ग - ]) , स्थायी ग्राहकों | ._ पत्च पेय चिल्ला रस 3 ॥ उन बार अवश्य 
| केबल २॥); स्थायी झराहका | पढ़िए सजिह्द पुस्तक का सूर्य ॥) अचश्य 









# ४ 9७/ * 
कर *ू३ ४० ॥ 


जे 0 320) 6, हे आर 2२ 
च* ९. 
कै 








"5 कक 7३ ॥ से १०] मात्र । से ॥-); नवीन संस्करण आर्य वी जक स्थायी आाहक् द्स्व्रे संस्करण की राह । 
ता आम मी यराशित हुआ है।...| देखनी होगी. है| 





के. | के 
| ३० 


फाफपिका आऑॉद! का 
8 ॥| ॥| | 


: हा द क< के छू - छ््युः & च्ूः आर 7-55: 2 "- रन 
बेर: "कप जा चीन ८ 3! बह) व 2०0 [है 0२." * प क्र कक रू पे ऐे 
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किऑतय ्त्नाजथ शा: >> का कम हम 








दुर्गा ओर रणचरडी की साक्षास्‌ पतिमा, पूजनीया 

महारानी लक्ष्मीबाईं को कौन भारतीय नहीं जानता ? सन 
क्‍ ८४७ के स्वातन्त्र-सुछ में इस बवीराछुता ने किस महान 
साहस तथा वीरता के साथ विदेशियों का सामना किया; 
किस प्रकार अनेकों बार उनके दाँत खट्टे किए ओर अन्त 
में आपनी प्यारी मातृभूमि के लिए. लड़ते हए श्रद्ध-ल्लेत्र में 
प्राण न्‍्योछावर किए ; इसका आश्चन्त व्णत आपको इस 
पुस्तक से अत्यन्त मनोहर तथा रोमाशझ्लकारी भाषा में 
मिलेगा । द 

, साथ ही--अड्गरेज़ों की कूट-नीत, विश्वासघात, स्वा- 
थांग्धता तथा राक्षसी अत्याचार देख कर आपके शोगरे 
खड़े हो जायंगे। आइरेज़ी शासन ने भावर्तवासियाों को 
कितना पतित, मुख, कायर एवं दरिद्र बना दिया है 
इसका भी पूरा वणन आपको सिलेगा। पुस्तक के एक- 
एक शब्द भें साहस, वीरता, स्वाथ-्याग, देश-लेवा और 
स्वतच्तता का भाव कूट-कुूट कर भरा हुआ है। कायर 
मलुष्य भी एक बार जोश से उबल पड़ेगा । सजिल्द एवं 
सचित्र पुस्तक का मूल्य ४) ; स्थायी ग्राहकों से ३) 


स्य हि + हि हु ५] 922 की 
हे ॥ फ धन ् हा + ह्् |! 
भय गा 2 हे 2 नो सन ५ एम 
५2४ 4०४ पक >>: 

3 पक है 3223 

6 हक बन न्पाय तन हक व ही ध्न्न्न्का नकल ए [पर ! 


उिफन्‍ार»»9»»» 33 _कनमक«मम-+++माममकमनलन-- हक कक फफ 


। “दाढ़ी वालों को भी प्यारी है बच्चों को भी 


बड़ी मासूम, बड़ी नेक है लम्बी दाढ़ी। 


अच्छी बात भी बताती है, हँलाती भी है 


लाख दो लाख मे, बस णक है लम्बी दाढ़ी ॥? 


ऊपर को चार पंक्तियों में ही पुस्तक का संक्षिप्त 
विवरण “गागर में सागर” की भाँति समा गया है। 


फिर पुस्तक कुछ नई नहीं 
; है, अब तक इसके तीन 
संस्करण हो सुके हे । 
७,००० प्रतियाँ हाथोहाथ 
बिक चुकी हैँ । पुस्तक में 
तिर्ड्ढे प्रोटेकिटझ् कवर के 
अलावा पूर एक दूजन एस | 
सुन्दर चित्र दिए गए है कि 
एक बार देखते ही हँसते- 


दाँत मुँह के बाहर मिकलने 
का प्रयल करते हैं। मूल्य 
 केचल २॥); स्थायी ग्राहकों 
से १॥०)] मात्र । 


कं रजत पे 





इस भौलिक उपन्यास में लब्धप्रतिष्ठ लेखक ने समाज रा 


में बहुलता से होने वाले वृद्ध-विवाह के भर परिणामों 
का एक वीभव्स एवं रोमाश्वकारी दृश्य समझुप्स्थित किया 
है। जीणं-काय बुद्ध अपनी उल्मस काम-पियासा के वशी- |. । 
भूत दोकर किस प्रकार प्रचुर धन व्यय करते हैँ; किस | 
प्रकार थे अपनी वामाजना षोडशी नवयुवत्ती का जीवन 
काश करते हैं ; किस प्रकार झहस्थी के परम पुन्रीत प्राहुण 
में गोरव-कारणड प्रारम्भ हो जाता है, ओर किस प्रकार ये 
वृद्ध अपने साथ ही साथ दूसरों को लेकर ट्ब मस्ते हें; 
किस प्रकार उद्श्रान्ति की प्रमत्त-लुखद कल्पना में उनका 
ग्रवशेष ध्यंस हो जाता है--यह सब इस उपन्यास मे बड़े 
मार्मिक ढक्ल से अक्लित किया गया है। 


यह वही क्रान्तिकारी उपन्यास है, जिसने एक बार 
ही समाज भें खलबली पैदा कर दी है। भाषा झत्यन्त 
सरल एवं मुहावरेदार है। झुन्दर सज़िल्द पुस्तक का 
मूल्य केवल २॥); स्थायी ग्राहकों से १॥८) सात्र ! 


पुस्तक क्‍या है, मनोरखन के लिए झपूव सामगझी 





यह पुस्तक बालक-बालिकाओं के लिए सुन्दर खिलौना | कार दशनीय। सजिल्द 
है मे सा पुस्तक का रा है, वेसा दी मे शुण भी है। 
>सते पढने बालों के इससे लगभग ४५७ मनोरऊजक कहानियाँ ओर एक से 
हँसते पढ़ने वालों के बत्तीसों बढ़ कर ४० हास्यप्रद सुटकुले हैं कर 
पर बच्चे इसे कभी नहीं भूल सकते । मनोरझ्जन के साथ 
ही ज्ञान-वुद्धि को भी भरपूर सामग्री है । एक बार अवश्य 
पढ़िए. सजिल्द्‌ पुस्तक का मूहय । ॥) स्थायी ग्राहकों 
| से ॥->); नवीन संस्करण अभी-अभी प्रकाशित हुआ है। 


हा (.0फ५॥659५ उवठावां (७5725). एछांद्रां7266 0५ 6५४00 द 


है। फेवल एक खुटकुला पढ़ लीजिए, हँसते-हसते पेट 


-में बल पड़ जायंगे। काम की धकावद से जब कमी 


जी ऊब जाय, उस समय केवल पॉच मिन्रट के लिए 
इस पुस्तक को उठा लींजिए, सारी उदासीनता काफर | 
हो जायगी। इसमें इसी प्रकार के उत्तमोत्तम, हास्य- 
रसपूण चुटकुलां का संग्रह किया गया है। कोई छुट- 

44 “7 मम अयजम 23 कब 37 /-24क ्फक लक ० कुला ऐसा नहीं है जिसे पढ़ 
कर आपके दाँत बाहर 
हा निकल» आये ओर आए 
खिलखिला कर हँस न प। 
बच्चे-बूढ़े, स्त्ली-एरुष--सभी 
| के काम को चीज़ है। लुणाई- 


जउस्तक का _छुल्य केवल 
लागत मात्र १); स्थायी 
आहकी से ॥); केबल थोड़ी 
सी प्रतियाँ ओर शेष हें 
शीघ्रता कीजिए, नहीं तो 
दूसरे संस्करण की राह 
देखली होगी । 





। एक बार हाथ में आने 
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. शौय॑ से यूशेप के सारे राज्यों को डिब्रा दिया था 


एक सैनिक बैठा हुआ है। उसकी छाती पर एक रूम्बी 


. बासवा सदी का नेपोलियन 


एकान्‍्त द्वीप में निवांलित स्वदेश-भक्त अब्दुल करीम 
[ “इतिहास का एक विनम्र विद्यार्थी” ] 


८» ज से लगभग दो सौ वष पढ्विले सेएउ-हेल्लेना . रक्खी। पर भन्त में ठप्ते फ्रान्पीक्षियों से हार माननी 
के द्वीप में विश्व-चिजयी नेपोद्षियन बन पढ़ी | इस हार के बाद फ्रानन्‍्सीसी सरकार ने देश-भक्त 
अदस्था में रबखा गया था। उसने अपने साहस तथा | अब्दुल्ञ करीम तथा उसके कुठुग्ब को ढेश-निर्वासन का 



























' जीवन का शेष भाग बन्ड्दी अवस्था में व्यतीत कर रहा 

है ! पर दोनों के उद्देश्य कितने भिन्न थे , एक ने साम्राज्य- 

वाद के द्विए अपनी तलवार उठाई थी, दूसरे ने साम्राज्य- 
वाद के विरुद्ठ अपनी सारी शक्ति त्रगा दी है ! « 

कुछ साल्न पहले झव्दुल्न करीम अपने देश का 

' प्रधान शासक था। वद् राजसी उठाट से रहता था। 

एज़ारों पौण्ठ ख़र्च करता था। पर झ्लाज उसकी झाधिक 

झवस्था बहुत शोचनीय है । फ्रे्न लरकार उसे सालाना 

| क्ेबन्न एक द्वाख फ्रछ देती है। इसी में उसे सारे 


अपनी तलवार की मझ्कार से प्रजातन्त्र-प्रेमी फान्स को 
भी साज्नाज्यवाद के मद्‌ से चूर कर दिया था। पर सन्‌ 
१८१४ में वह यूरोप के राष्ट्रों का क्रेैदी था। उसका 
साथ झात्राज्य, सारी सत्ता नदोन राष्ट्रीय जाग्रति के 
सामने बालू की दीवार की तरह गिर पड़ी थी | फिर भी 
नेपोलियन स्वदेश-प्रेमी था। आज एक झौर स्वदेश-प्रेमी 
इसी आवस्था में, एक एक्कान्त द्वीप में बन्दी बना कर 
रक्‍्खा गया है । वह स्वदेश-भक्ते अवश्य है, पर नैपोल्ियन 
की तरह झ्माम्राज्यवाइ का चेता नहीं, वरन झाम्राज्यवाद 
को छट्टर दुश्मन है। वह अपने देश को साम्राज्यवाद 
के छठिय पण्जे से छुड़ाना चाइता है। - 

एक शुकान्त हंप, जहाँ रात-दिन वर्षा हुआ करतो | 
है, जहाँ को जलवायु सनुष्यों के लिए ज़रा भी स्वास्थ्य- |. 

दायक बह्ीं डै--ऐसपं द्वीप के एक दूर-स्थित मकान में | 


झौर शानदार दाढ़ो शह्दरा रही है । उसका क़द छोटा हे 
पर शरीर बहुत हृष्डःपुष्ठ तथा सुगठित है। यही रिफ्र | 
जाति छा दीर नेता अब्दुलत्व करोम है । 
किसी समय वह स्पेनी सेना में अफ़सर था। एक 
स्पेनी अधिकारी ने उत्तका अपमान छिया। बस इस 
छोटी सी घटना ने झब्दुल्ल करीम का जीवन:खोत बिल्ल- 
कुछ दूसदी ओर बहा दिया। एकाएक उच्चको श्रखें 
खुछ गई । में एक परतम्त्र राष्ट्र का निवासी हूँ। ये 
मेरे स्वामी हैं । इमें इनके बराबर अधिकार नहीं हे । 
इमाश देश विदेशियों के क़ब्ज़े में है । अब्दुल कोम 
समर् झया कि बिना स्वाधीनता के हम मनुष्योचित 
शझादर को नहीं पा सकते । हम दूसरे देशों से समान | 
व्वद्टाए जहीं रख सकते | तब से वह अपने देश को 
स्वतन्ज॒ करने का उपाय ढूँढ़ने बणा और स्पेनियों का 
दुश्मन हो गया 





मोरकों का बहादुर नेता श्रद्धुल करीम 


दुण्ड दिया | अब वह॒यूरो प-दिजयी नेपोलियन -की तरह 


थोड़े ही दिनों में उसने शो तथा बल्न से रिक्र 
लाति का रूण्डा ऊँचा उठाया। स्वदेश-प्रेम से प्रोत्सा- 
हित द्वोकर उसने सन्‌ १६२० तथा १६२१ में बढ़े-बढ़े 
करशमे कर दिखाए, १६२० में उसने स्पेन की सेना को 


पराजित किया। सन्‌ १६२१ में उसने १९ हज़ार रपेनी 


सेनिफों को युद्ध-बन्दी बना लिया। उस्चकी वीर-गाया 
सारे संसार में फेल गई । स्वदेश में एक शढ़ सत्ता को 


. स्थापना |करके उसने एक नवीन स्वाधोन राष्ट्र को नींव 


डाली ! इसके पश्चात वह यूरोप के और स्वतन्त्र राष्ट्रों से 
राजनैतिक सम्बन्ध स्थापित करने का प्रयत्न करने लगा। 
पर अलज्ला साम्राज्यवादी यूरोप के शष्ट इस नवीन स्वाधी 


बग्सण सभी देशों ने रिफ़ देश की स्वाधीनता स्वीकार 


में ब्ाने का अयत करने सगे | यह अब्दल् करीम के लिए 
 ब्रसक्ष था । वह अपने बने-बनाए काम को मिद्दी में नहीं 
मिल्लाजा चाहता था । उसने पपने राष्ट्र की स्वाधीनता 
की रा करना निश्णय किया। झौर राष्ट्रों ने भी सशस्य 
संग्राम का सहादा दिया । इस बार भी झअब्दुल्न करीम'ने 
धंपना शौय तथा पराक्रम दिखलाने में कुछ कमी न 
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करने से इनकार कर दिया। वे सब इसे अपने-अपने क़क्ज़े 


इस द्वीप में केरल एक पांठशाज्ा है, वह 
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कुटुम्व का ख़र्च चलाना पढ़ता है। अब्दुल करीम के 


साथ उसका भाई तथा अन्य सम्बन्धी भी रहते हैं । घर 


भर में सब मित्रा कर क़रीब दृष्त-घाग्ह बच्चे हैं। इतने 
बढ़े कुटम्ब को इतनी छोटी सी रकम में चन्नामे में उसे 
बढ़ी कठिनता होती है| उन्हें कहे आवश्यक बस्तुझों 


से वच्चित रहना पढ़ता है। उसे घर भी बहुत मामृल्ली 


दिया गया है। उसमें कई सामान्य सुविधा की चीज़ों 
का भी अभाव है । 

फिर इस द्वीप की जत्रवायु उसके स्वास्थ्य के ल्लिए 
बढ़ी हानिकारक है । हूस वाष्प-पूरित वायु में ढसकी 


| | छीवन-ज्योति का शनेःशने: झवस्तान छ्वोता घा रहा 
£ 'बता की लहर ञ्ठो सरल द्ष्टि से कम देख सकते थे ? | 


है । कुछ समय पहिले वह बीमार पढ़! था । वह इतना 
निबंत्न हो गया, कि कई दिनों तक अपने कमरे से बाहर 
नहीं निकत्न सका | गुड़ के अन्य जोगं को भी यही कष्ट 


'है। बच्चों को तो विशेषकर बहुत तकद्वीफ्र है । 


द्वीप की जल्बवायु उनके स्वास्थ्य के ज़रा भी शनुकूल 
नहीं है । । 

फिर बच्चों के पठन-पाठन का प्रवन्घ ठीक नहीं हे। 
/ उसके 


मकान से बहुत वृर। इस कार्य के ल्िए उसने पुक 
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रस रह हम जज क है ह्च । सा मी के ् हि  क ह की 
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फ्रान्सीसी, सह्िला को चेतन पर रख छोड़ा है। बह े 


जो कुछ हो सकता है, करती है । 


अब्दुल करोस के पत्रों पर कड़ा पहरा रकब्ला गया है। _ 


उसे मिलने के पहिल्ले उप्तक्ा प्रत्येक पत्र खोल्ल कर पढ़ 


' लिया जाता हैं। यदि उसके मित्रवर्गों में से कोई उसे 


भोघन, वख्र या कोई अन्य उपहार भेजता है, तो उसका 
निरीक्षण पहिले एक अधिकारियों की समा द्वारा किया 
लाता है । 
वह अपना सारा समय पढ़ने तथा ताश खेलने में 
व्यतीत करता है । ,फ्रेच्न सरकार ने पुस्तकों के चुनाव से 
उसे स्वाधीन रकक्‍्खा है । समाचार-पत्र भी उसे नियमित 
रूप से दिए जाते हैं; गो कि थे इतनी देर के घादू दिए 
जाते हैं, कि सारे समाचार बित्रकुल्न पुराने हो जाते हैं । 
चष्द घर के बाहर घहुत कम जाता है। कभी-कृभो उस 
द्वीप के रहने वाल्बे भारतवाली उसले जाकर मिलते हैं । 
पर वड़ घहुत कम बोलता हे । 
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नउ््यकीजउे:- 
[ श्री० आनन्दीप्रसाद जी श्रीवास्तव ] 
स्वागत तुम्हारा कमतक्षेत्र में भविष्य, नव 
जगमग ज्योति छिंटकाते तुम आए हो। 





| गतिविधि ऐसी द्ृश्गोचर तुम्हारी हुई 


जन्म ही से जनता के मन में समाए हो ॥ 


| वेश सुविचित्र, नीति निश्चय, पुनीत रीति, 


|, स्पष्ट वाद, झद॒-व्यंग्य-वाद अपनाए हो। 
क्रान्ति का, खुधार का, समुत्नति का युग, और 
भारत का उज्ज्वल भविष्य साथ लाए हो ॥ 


मोशिए जॉक ओसिनी उससे मित्रने गए थे। ( उनके 
शब्दों में अमीर की दशा का वर्णन करते हुए इस ल्लेख 
| का . घसत करना बहुत ठीक होगा ) वे कहते हैं कि 
“शमीर की दशा बहुत शोचनीय है। मुम्हे ग्रमीर से 


 मित्त कर बहुत ,ख़ुशी हुईं, पर उसका कष्ट देख कर मुम्हे 


बडुत खेद हुआ । वढ़ छात्र भी सदा अपने ग्रिय देश का 


| ध्यान किया कब्ता है। जब मेंने उससे कुशल्न-समाचार 


पूछा, तब सारे कष्टों का वर्णन बरते हुए वह बो ल्ा--'भन्रा 
में अपने प्रिय देश को छोड़ कर केसे सुखी रह सकता हूँ । 
फिर यहाँ तो एक भी वस्तु ऐसी नहीं है, जो कि! उसकी 
समता कर सके | यहाँ का जलवायु मेरे देश पे कितना 
भिन्न हे | यहाँ की वाष्य-पूरित वायु मेरे जीवन-ज्योति को 
धीरे-घीरे मत्नीन कर रही है। पहाँ सदा वर्षा ही हुआ 
करती है झौर हम ल्लोगों को कई दिनों तक सूर्य के 
दर्शन तक नहीं होते। अब तो मेरे जीवन में केवल्न पीढ़ा 


| तथा सन्‍्ताए शेष रह गया है। मेरा देश छुन्दर नहीं है । 


वहाँ के भ्रचयडातप-तप्त-मरुस्थज्ञ में जानवर भी नहीं टिक 
सकते; पर तब भी वह मेरी मातृभूसि है ! वह मुम्े 
अन्य देशों से अधिक प्रिय है। और मैंने इस प्रेम का 


| परिचय भी दिया था | में उसे एक बल्लशाल्री राष्ट्र बनाना 


चाहता था ; पर यह बढ़ा ही न था। मुझे अपने जीवन 
के प्रत्येक चण में रिफ्र की याद प्राती है--हाय ! मैं उसे 
स्वाघीन न कर-पाया !! सुमे अपने सम्बन्धियों तथा 
विशेषकर उन संहयोतियों का ज़यात भाता है, जो कि 
युदःमूमि में मेरे साथ थे | वे कितनी वीरता से बढ़े थे ! 
मेरी. आज्ञा का वे किस तरह पात्नन करते थे! जब मुझे 
दृन सब बातों का ख़याल आता है, मेरा जी भर आता 
है ।”! उसका गल्धा रुघ गया था। शोक से उसने अपना 
मुंह फेर लिया,। मोशिए व्रोसिनी ने देखा कि वह 
| झपनी ढीला अरबी पोशाक की बाँह हे हापनी आँखें 
पोछ रहा था ! / 
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सनन्‍्तान-शाखत्र 


पुस्तक का नाम ही उसका परिचय वे रहा है। गहस्थाअश्रम 


| में प्रवेश करने वाले प्रत्येक नवयुवक को इसकी एक प्रति अवश्य 
रखनी चाहिए । इसमें काम-विज्ञान सम्बन्धी प्रत्येक बातों का 


वर्णन बहुत ही विस्तृत रुप से किया गया है । नाना प्रकार के 


इन्द्रिय-रोगों की व्याख्या तथा उनसे त्राण पाने के उपाय लिखे 
गए हैं । हज़ारों पति-पत्नी, जो कि सनन्‍्तान के लिए लालायित रहते 
| थे तथा अपना सव॑स्व लुटा चुके थे, आज सनन्‍्तान-सुख भोग 
रहे हे £ की न ७ 

जो लोग भूठे कोकशात्रों से धोखा उठा, खुके हैं, प्रस्तुत 
पुस्तक देख कर उनकी आँख खुल जायँगी । काम-विज्ञान जैसे गहन 


| विषय पर हिन्दी में यह पहिली पुस्तक है, जो इतनी छान-बीन के 


| साथ लिखी गई है। भाषा अत्यन्त सरल एवं मुहावरेदार; सचित्र 
| प॒व॑ सजिल्द तथा तिराज्डे प्रोटेक्टिड् कवर से मणिडित पुस्तक का 
मूल्य केवल ४); तीसरा संस्करण अभी-अभी तैयार हुआ है । 
निवासिता 

निर्वासिता वह मोलिक़ उपन्यास'है, जिसकी चोट से ज्लीण- 
काय भारतीय समाज एक बार ही तिलमिला उठेगा। अन्नपू्णा 
का नैराश्यपूर्ण ज़ीवन-बृत्तान्त पढ़ कर श्रधिकांश भारतीय महि- 
लाएँ आँसू बहावंगी | कौशल-किशोर का चरित्र पढ़ कर समाज- 
सेवियों की छातियाँ फूल उठंगी। उपन्यास घटना-प्रधान नहीं, 
| चरित्र-चित्रण-प्रधान है| निर्वांसिता उपन्यास नहीं, हिन्दू-लमाज 
| के वच्तस्थल पर दहकती हुई चिता है, जिसके एक-णक स्फुलिह्ञ में 
जादू का असर है। इस उपन्यास को पढ़ कर पाठकों को अपनी 
परिस्थिति पर घराटों विचार करना होगा, भेड़-बकरियों के समान 
समभी ज़ाने वाली करोड़ों अभागिनी स्थ्रियों के प्रति करुणा का 
स्रोत बहाना होगा, आँखों के मोती बिखेरने होंगे ओर समाज में 
प्रचलित कुरीतियों के विरुद्ध क्रान्ति का भण्डा बुलन्द्‌ करना 
होगा; यही इस उपन्यास का संक्षिप्त परिचय है। मूल्य ३) रु० 


पु | देवताओं के गुलाम 


यह पुस्तक सुप्रसिद्ध मिस सेयो की नई करतूत 
है। यदि आप अपने काले कारनामे एक विदेशी 











क्र च ०-०० >८ «००». 


| तक पढ़े बिना कहीं किसी 


केवल लागत मात्र २) स्थायी ग्राहकों से १॥) 








रुक्षिसा का जीवने-चरस्जि स्त्रियों के 


महिला के द्वारा मामिक एवं हृदय-विदारक शब्दों में | वस्तु है। उसकी विपत्ति-कथा अत्यन्त. रोमाअ्व॒कारी क्‍ 
रस्म आज अगअकारी 








अनाथ पत्नी... 
बिछुड़े हुप्प दो हृदयो--पति-पत्नी--के अन्त- 
चित्रण है कि पाठक प्य्क बार इलक कुद् 
ही पत्रे पढ़ कर करुणा, ऊँतूहल श्रौर विस्मय के है ऐसे 
ओरोत-प्रोत हो जायँगे कि फिर क्या मजाल कि इसका अन्तिम्र पृष्ठ 
मे पंत्तेकी खड़खड़ाइट तक खुन सक। _ 

अशिक्तित पिता की अदूरदशिता, पुत्र की मौन-व्यथा, प्रयम 
पत्नी की समाज. सेवा, उसकी निराश राते, पति का प्रथम पत्नां 


हा 


.. इस पुख्तक में 
दुन्द्र का ऐसा सजीव 










के लिए तड़पना ओर छवितीय पत्नी हे आधात न परहुँचाते हुए ड्से | 
सन्तुष्ट रखने को सच्चेष्ट रहना, अन्त में घटनाओं के जाल मे तीनों | 
का एकत्रित होना और छितीय पली के द्वारा, उसके अन्तकाल के | 
समय, प्रथम पल्ली का प्रकट होना--थबे सब द्वश्य ऐसे मनमोहक 
हैं, मानो लेखक ने जादू की क़लम से लिखे हो !! शीघ्रता कीजिए, | 
केवल थोड़ी ही प्रतियाँ शेष हैं । छुपाई-लफ़ाई दशनीय; मूल्य | 


पालिका 


यह जा मालिका नहीं, जिसके फूल मुरभा जायगे.; इसके 
फूलों की एक-एक पडाखुरी में सोन्दय है, सोरभ है, मधु है, | 
मद्रि है। आपकी आँख तृप्त हो जायँंगी। इस संग्रह की प्रत्येक | 
कहानी करुण-रस की उमड़ती हुई धारा है। ॥' 

इन कहानियों में आप देखंगे मनुष्यता का महत्व, प्रेम की | 
महिमा, करुणा का प्रभाव, त्याग का सोन्दर्य तथा वासना का! 
नृत्य, मनुष्य के नाना प्रकार के पाप, उसकी घृणा, क्रोध, द्ेष | 
आदि भावनाओं का सजीव चित्रण | आप देखंगे कि प्रत्येक 
कहानी के अन्द्र लेखक ने किस खुगमता और सचाई के साथ | 
ऊंचे आदर्शों की ध्रतिष्ठा की है। पुस्तक की भाषा श्रत्यन्त 


|. सरल, मधुर तथा मुद्दावरेदार है। शीघ्रता कीजिए, अन्यथा दूसरे | 


संस्करण लशोभि की राह देखनी होगी। सजिल्द, तिरज्ञे प्रोटेक्टिक्ष कवर | 
से परत; मूल्य केवल 8); स्थायी ग्राहकों से ३) आओ 


. मेहरुच्िसा 


साहस और सौन्द्य की साक्तात्‌ प्रतिमा मेह-. 
लिए अनोखी |. 


























देखना चाहते हैं तो एक वार इसके पृष्ठो को उलटने तथा हृदय-द्वावक है । परिस्थितियों के परवाह में । ! 

| का कष्ट कीजिए । धरम के नाम पर आपने कौन-कौन से | कर किस प्रकार चह अपने पति पिया ग कर पड़ हें 

भयज्भर कार्य किए हैं ; इन छत्यों के कारण समाज की | जाती है ओर जहाँगीर की बेगम बस ; कस दल हा न्‍ 

क्या अवस्था हो गई है--इंसका सजीव चित्र आपको | के त्ाम से हिन्दुस्तान को अल मिस नरजदाँ | 

इसमें दिखाई पड़ेगा | मूल्य ३); स्था० आ्रा० से २) | इसका पूरा वर्णन आपको इसमें मिलेगा ५ >> लक 

के ्क /४7 ७ * “० ! ० - के # | ; ह | ॥ 
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...[ कुमारी बी० ए० इज्धोनियर, एम० 


पे बानपदन की। स्थापना हुए आज बीस वर्ष से 
_»* अधिक बीत गए। उस समय समाज-सुधार के 
विषय में ल्लोगों के केसे विचार थे, इघका अनुमान 
ज्ञगाना भी आजकल्र ज़रा मुश्कित्र है। यद्यपि आज्कत्न 
भी समाज-सुधार का कुछु कमर विशेध नहीं होता, तथापि 
झाजकल्यभारत-भूमि पर समाज-सुधार का प्राणप्रद 
समीर पहल्ले की अपेक्षा कहीं अधिक निर्वाव गति से बढ़ 
रहा है। आज भारत की देवियाँ पारिवारिक जीवन से 
लेकर स्वाधीनता के युद्ध-च्षेत्र तक सत्र एक अपूर्च जाग- 
रकता के साथ झपने कतंब्य-पालन में अगर हो रही 
हैं। उनका कार्य-ऋत्माप ग्लाज केवल ग्रह के मनोरम 


बम्बई सेवा-सदन की मन्न्रिणी 

कुमारी वौ० ए० इब्जीनियर, एम० ए०, एल-एल्‌० बी०, एम० बी० 
आज्ञण तक परिमित नहीं है, उनके उत्साह और जागरण 
की क्रान्तिकारी बहरें, जेब की भीषण प्राचीरों तक से 
करा कर भारत॑-माता के दासत्व की श्भुब्वा को चूर-चूर 
कर देने के लिए व्याकुल् ह्वो उठी हैं । कि सुकुमार 
और कोमब्न हाथों में सुन्दर चूड़ियाँ शोभती हैं, आन वे 
अपने उन्हीं हाथों में कठोर बौह-श्य्छुला धारण करने का 
पराक्रम दिखा रही हैं। यह एक ऐसा स्वर्गीय दृश्य है, 
जिसे देख कर एक बार सुदों में भी जान आ जायगी। 
परन्तु आज की अवस्था और 'आज से बीस वर्ष पहले की 
अवस्था में ज़मीन भौर आंसमान का श्रन्तर था। आज 
जिन सुधारों की आवश्यकता और उपयोगिता को प्रत्येक . 
व्यक्ति मुक्त-करठ से स्वीकार करता है, उन्हीं सुधारों का 


ज््का 


हह 


जे के १ बह +- + ह ६ के 
खेर! >“..” 5 | पकानकर 65! “ ढ़ 
- 2! 5 आज 6 खा, ९ ध 
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९४, पलएल> बी, जे? पीठ | 


उप्त ज़माने में घोर विरोध किया जाता था । उच्च समय 
| जन-पताधारण में समाञ-सेवा की चर्चा सुनना तो दूर 
रहा, ऐसे व्यक्ति भी विरले ही थे, जो समाज-सेवा का 
नाम भी जानते हों। ऐसे ही समय में सेवा-सदन की 
स्थापना हुई थी । इसका उद्देश्य था स्त्रिपों में समाज-प्ेवा 
की भावन। का प्रचार करवा तथा उन्हें इस कार्य के करने 
योग्य बनाना । हस संघध्था छो खोल्व कर इसके स्वनाम- 
धन्य संध्यापक ओऔयुत मालाबारी तथा उनके अचन्य 


| झह्ायक श्रीयुत्त दयाराम गोदूमत्न जी ने सेवा-भाव का जो 


बीज बोया था, वह आजन्न हरे-भरे पोधे के रूप में लहलहा 
रहा है। श्राज् सेवा-सदन के समान विशुद्ध सेवा-पाव 
' से कार्य करने वाज्ी अनेक संस्थाएँ 
देश में खुल गई हैं भौर दिनोंदिन 
उनकी संख्या बढ़ती ही जा रही हे । 
भारतीय स्त्रियों में इस समय जो 
खभूतपूर्त जाअ्मति दिखाई दे रही हे, 
उसझे लिए ज्षेत्र प्रस्तुत करने में इन 
संस्थाओं ने महत्वपूर्ण भाग लिया है । 
ऐसी सभी संस्थाओं में सेवा-सदन ही 
सब से पह्िद्दी संघ्था है और आज भी 
कई दृष्टियों से भारत में इसका स्थान 
अद्वितीय है । 


इसके संस्थापक श्रीयुत माताबारी 
ख्री-शित्ता के बड़े उत्साही समथक थे । 
स्त्रियों को शिक्षा देकर उन्हें स्वाधीनता 
प्रदान छरने को इच्छा ही एक-सात्र 
वह शक्ति थी, जो उनके जीवन में 
स्फूति का सद्चार करती थी। देश में 
अमण करके भारतीय विधवाशं का 
दुःखमय जीवन ओर उनकी कारुणिक 
दशा उन्होंने अपनी आँखों से देखी 
थी औझौर तभी से उन्होंने इनको सेवा 
करना अपने जीवन का प्रधान कार्य 
बना लिया था। ऐसे कामों में जन- 
समुदाय की कट्टता और अजुदारता 
के कारण स्वभावतः अनेक विश्न- 


बात श्रीयुत माल्ाबारी के साथ भी 
हुईं। उस समय वे ख्त्रियों का सह- 
वास-वय बढ़ा कर १२ वर्ष कराने का 
झ्ानदोखन कर रहे थे। उनके कार्य 
३०, जे० पी० का धोर विरोध किया गया, परन्तु 
मात्रावारी महोदय विश्ल-बाधाओं से विचत्नित होने 
वाले व्यक्ति नहीं थे । अपरिवतंनवादियों के विरोध 


करने पर भी सन्‌ १८६१ ३० में लड़कियों का सहवास- प है 
बय बढ़ा कर १२ वर्ष कर दिया गया। माहब्याबारी पेकाओों की दशा सुधारने का भी प्रबन्ध किया जाता 


जी के हृदय में ख्रो-जाति के प्रति अगाघ सहाजुभूति 


थी। ख्त्रियाँ ही राष्ट्र की सच्चो निर्माता हैं, इस 


बस को उन्होंने बहुत अच्छी तरह समझा था; और | 
समझ कर इंसे अपनी जीवन-क्रिया का एक शन्ञ बना. 
डाज्ना था। अपने जीवन में समाज-सुधार सम्बन्धी 
' झनेक कार्य उन्होंने किए, परन्तु उन सभी कार्यों में खी- 


जाति की सेवा ही प्रमुख थी। सौभाग्यवंश इध कार्य 


में भ्रीयुत दुयाराम गीदूसल जी, श्रीमती रमाबाई रायहे, 
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श्रीमती जमनांवादं सक्काई झौर दिल्लशेद बेगम नवाब 
मिज्ञां के समान सुयोग्य ओर उत्साही महिलाओं और 


| महाजुभावों से उन्हें प्रचुर सहायता मित्नी । अन्य कार्यों 
| में इन ल्लोगों को सहायता और सहानुभूति श्री एक कारण 


थी, जिपसे श्रोीयुत सालाबारी को अपने कार्यों में इतनी 
सफलता मित्ल सकी. 

सेवा-सद्न की स्थापना प्रधानतः इस उद्देश्य से हुईं 
थी कि पमीर घरों की स्त्रियों को ग़रीब स्त्रियों के सम्पर्क 
में ब्वाया जाय और इस प्रकार घनी महिलाओं में अपनी 
ग़रीब बहिनों की सेवा करने का भाव भरा जाय । हस 
काम्न में सेवा-डन को काफ़ो पतफल्नता मिल्नी है । सेवा- 
सदन को एक शाखा की स्थापना पहल्ले-पहल सन्‌, १६० ६ 
ईं० में पूना में हुई थो । तब से पिछल्ने बीस वर्षो में देश 


मर पिन रत 


# 


५] हू 4 


में इस ढड्न की अनेक संस्थाएँ खुल गई हैं, और वे. 


सभी स्री-शित्ता ओर समाज-सेवा के क्षेत्र में प्रशंसनीय 
कार्य कर रही हैं। ऐसी संस्थाओं में बम्बई के सेवा-सदन 


का एक प्रम्नुख स्थान है, क्‍योंकि इस संस्था ने कई बातों 
| में सार्ग-द््शंक का काम किया है। इस ज्लेख द्वारा इसी 


संस्था का परिचय में “भविष्य” के पाठकों को देना 
चाहती हैँ । 

बम्बई के सेवा-सदन का कार्यक्षेत्र बहुत विस्तृत 
है। यह संस्था भिन्न-भिन्न प्रकार के कईं कार्य कर रही 
है। परन्तु हव सभी कार्यों को मुख्यतः तीन विभागों 
में बाद सकते हैं--शित्ञा-विभाग, शिल्प-विभाग तथा 
समाज-सेवा और चिकित्प्रा-विभाग। शिक्षा-विभाग के 
दो अन्ज हं--.गृह-विद्याह्नय ओर नॉमंल् छ।स । 

ग़ृह-विद्यालय 

( १) ग्ह-विद्यात्नय ( पणाल गितपरट०धणाश! 
(/858 ) प्रधानतः पेल्वी बड़ी उम्र की महिल्नाओं के 
लिए है, जिनका विवाह हो गया हो अथवा जो झन्य 
किसी कारण से साधारण स्कृत्नों में न पढ़ सकती हों । 
इसीलिए इस विद्यालय का समय भी ऐसा रकक्‍्खा गया 
है, जो ऐसो महिल्ाश्ों के लिए सुविधाजनक हो, 
अर्थात्‌ ११ बजे से ४ बजे तकृू। इसमें देशों भाषाओं 
में से मराठी, गुजराती और उर्दू पढ़ाई जाती है तथा 
5 ड़रेज़ी, इतिहास, भूगोल और गणित का साधाश्य 
ज्ञान कराया जाता है । इस विद्यात्नय की जो सब से 
बढ़ी विशेषता है वह है घरेलू काम-घन्धों तथा अन्य 
उपयोगी ककज्नाश्रों को शिक्षा । यहाँ सित्ञाई और क़्तीदा, 
कपड़ा काटना तथा सीना, भोन्नन बनाना, कपड़े धोना 
आर उन पर कल्षफ्र तथा ल्लोह्टा करना, चित्रकारी तथा 


घड़ीत आदि उपयोगी घरेलू शिल्प के श्रतिरिक्त प्रार- 


बाधाएँ उपस्थित हो जाती हैं, यही 





 ] 
| कवर कि नै अक- रा 
अल है. हे आग ओर आस जे _ “_चचॉओल्लआ 


स्मिक चिकित्सा, रोगियों की लेवा करना तथा स्वास्थ्य 
ओर सफ्राई झादि वैज्ञानिक व्यवसायों की भी शिक्षा 
दी जातो है । विद्यार्थियों को इनमें से अपनी रुचि के 
०नुकूल्व विषय चुन ल्लेने की स्वतन्त्रता है | इस विद्याज्नय 
की शिक्षा का प्रधान उद्देश्य यह्व है कि स्त्रियों को घर 


के काम-धन्धों में दक्ष बनाया जाय तथा उनके चरित्र 


का विकास करके उन्हें अपने नागरिक कर्तध्यों का पात्नन 
करने के योग्य बनाया जाय । 
नॉमल क्लास 
(२ ) नॉमत्र क्लास (५ )५०7779) (88868 ) में 
अध्यापिकाएँ तेयार की जाती हैं तथा इसके द्वारा अध्या- 


है। पश्राजकल्न ख्री-शित्षा के श्रचार में जो सब से बड़ी 


| कठिनाई पढ़ती है, वह छुयोग्य और सच्चरित्र अध्यापि- 


काओं की कमी है | यह संस्था अपने परिमित त्ेत्र में 
हस कमी को दूर करने की शक्ति भर चेष्टा कर रही हे । 
यह क्लास सन्‌ १६१४ ई० में खोला गया था। अब यह 
बढ़ते-बढ़ते एक ट्रेनिक् कॉलेज बन गया है, निप्तर्मे 
धम्बई के गवनमेण्ट महिल्ला ट्रेनिक़ कॉलेज के सर्वोच्च 


कत्ता (79) ))0779 (५07786) तक की शिकत्ता ढी ह 
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पी है। झब त पा 8  न्‍्ग्य | न कॉलेज सेशि वा पाकर कई सो 


आध्यापिकाएँ निकल्न चुकी हैं, जिनमें से झ्रधिकांश को 


बग्बई के म्युनिसिपत्र स्कूबों में 
न होगा कि पभ्ध्याषिका भ्रों की शिक्षा के लिए बम्बई मं 
यह एक ही संस्था है | इस संस्था की विशेषता यह द्टेकि 
थह केवल अध्यापिकाएँ ही नहीं तैयार करती, वरन्‌ उन 
अध्यापिका्शों को इस योग्य भी बना देती है किचे 
श्लियों की उन्नति और खो-जाति की सेवा सम्बन्धी सब 
प्रकार के कार्यो में भाग ले सके। छध्यापिकाप्ों के 
मानमिक विकास के ल्लिए समय-समय पर मेन्िफ 
लैग्टर्न द्वारा उपयोगी और सनोरज्षक विषयों पर 
ब्याख्यान देने का भी प्रबन्ध किया जाता है तथा अध्या- 


पिकाधों का दल बना कर उन्हें नगर के महत्वपूण 


स्थानों को दिखाया जाता है । हे 
गृह-विद्यालय और नॉम॑त् क्लास दोनों में मित्र कर 
हस समय १४५ खिर्याँ शिक्षा पा रही हैं।ये दोनों ही 
कत्ताएँ बस्बई शिक्षा-विभाग द्वारा स्वीकृत. हैं तथा दोनों 
को गवर्नमेण्ट से सद्दायता मिलती है । 
शिट्प-विभाग 
(३) शिढप-विभाग ( [70789] ]0002४6770॥7) 
में दध्तकारी की शिक्षा देकर | सत्॒यों को इस योग्य बनाने 
का प्रयत्न किया जाता है कि वे स्वयं अपनी जीविफा 
कमा सकें। आजकद् प्रायः ऐसी स्थिर्याँ देखी जाती 
है, जो बहुत द्वी ग़रोब हैँ तथा जिनका पात्नन-पोषण 
करने वाला कोई नहीं है | ऐपो श्षिप्ाँ प्रायः आस्म- 
सम्मान खोकर या तो कसी सम्बन्धी के यहाँ १हने 
लगत॑ हैं और उसके सिर का बोझ बन जाती हैं अथवा 
सील माँग कर समाज के घिर पर अपने पात्नन-पोषण 
का बोझ ल्वाद देती हैं । ऐसी ही खरियों को स्वावलग्बी 
बनाने के लिए यह शिल्प-विभाग खोला गया है । दूसमें 
कपडे कटटना और सोना, भोजन बनाना, मोज़े आर 
गुलूवन्द झादि छुतना, करे घोना। प्रोर उल पर कल्नफ़ 
तथ। बज्ोह्दा काना, बेत का काम, बेल्ल-बूटे -काढ ना आदि 
सिखाया जाता है । हस समय इस विभाग में २२४ से 
भी इछ अधिर ख्त्रियाँ शिक्षा पा रहो हैं। अब तक 
हस मे से लगभग ३०० स्त्रिपाँ शिक्षा पाकर निकल चुको 
हैं, मिनमें से लगभग ६० ख्थिर्ग हइप समय ग्युनिलिपल 
तथा प्राइवेट रुछुच्चों में दस्तकारा का अध्यापिका हैं, 
बहुत सा ज़ानगी तौर पर दस्तकारी का काम सिखा 
कर अगने घजीविका कणत।! हैं, तथा ४० के लगभग नस 


; छौर दाई का काम सीख चुका हैं। इन कामों के ब्रिए 


सेव सदन को पब तक बम्बई पूता, हुग॒ली तथा लाष्टौर 
की शिक्षा, शिल्प तथा शिशुपालन-सम्वन्धी प्रदुश नियों 
से तमगे और प्रशंस्रा-पत्र मिलने हैं । 
अ्रनाथ-ए5 " 
(४) अनाथ-गृह ( [070९ 40/" ॥086 ति0776९88 
ते (तथा ) में श्रनाथ स्त्रिपों श्रोर बच्चों 
को रखने का प्रबन्ध है । इप समय ७० ख्ति्ें झौर बव्चचों 
को इस संस्था की हर घे मुफ़्त भोजन-वस्त ओह 'शक्षा 
दी जा रहा है। इन लोगों को व्याक्ततत याग्यता तथा 
हयि के अनुसार इन्हें ठपराक्त विभागों में अध्यापिदा, 
नर्स या दस्तकारो-शिक्षक का काम घिखाय। ज!ता हे । 
जिन लोगों में पढ़ने-ल्लिखने को या किस) प्रकार है का 
मानसिर काम करने की य ग्यता बिल्नइत्न नहीं होती, 
उन्हें छाई रेलू शिल्प सिखाया जाता है । हमारी सामा- 
जिक बुराहयों तथा दरिद्रता के कारण हर साल अ जिका- 
छिक सख्य। में स्थ्िपाँ घोर बच्चे इस अनाथ-गुह में शग्य 
ज़ैने से लिए श्राया फरते हैं । परन्तु दुर्भागववश जग 
की कमी होने के कारण सेवा-सद्‌न के अछि कारियों को 
उन्हें वापस लौटा देना पढ़ता है' इस समय इस 
आनाथ-गुह में अधिक से अधिक ७० व्यक्तिपों के रहने का 
स्थान है और वह सब स्थान भरा हुझ्मा है। “सविष्प”” 
है - 


-. दर 


श्क्ष &"] 


स्थान मिला है। कहना | 
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ग़रीबों से बिना फ़ीस ल्विए उनके घरों हल दाइयाँ सेज्ञ 


| साधन होते, तो यह सम्राज के ल्विए कितनं। अधिक 


इस झनाथ-ग्द्द में जात-प 


विचार नहीं किया जाता। इस 


| क्लास में १८९ हिन्दू, ४० पारसी, * 








को यह जान कर बड़ी प्र े 

मा तका बिल्कुल खया 

सख्र न ७७ 

किया जाता | इस समय इसमें जो हो 

है. उनमें ४२ ढिन्दू , १४ पारसी और ४ कर आन 
| ं जात- 

यह सारी संस्था ही ऐसी है, न मकर 


श् क्त्ति शिक्षा 
खस्त्रियाँ और बच्चे सब मिश्ष कर क्र रीब ४०० व्य 


ब्हे गृह- विया तथा 
पा रहे हैं, जिनमें से केवल ग्रह हे अभाव का 
हसी प्रकार 'अन विभागों 
१० क्रिश्वियण हैं । इसी प्रकार अन्य 72 
जातियों, सभी सम्प्रदायों और सभी घम! 


छोर बच्चे भरे हुए दें । 
समाज-सेवा और चिकित्सा-विभाग े 
(४) समाज-सेवा तथा चिकित्खा-विभाग (20 पर 
2ावे ०१ांट्श] 00097" 9गशा ) भी घहुत से : 
काये कर रहा है। यहाँ शिक्षा पाने वाल्वी हा हे 
दाहयों को साधारणतः एक वष तक इस संस्था ४ &2| < 
तनिक सेवा करनी पढतो दे | इसके बाद जिनकी इच 


होती है, उन्हें सेवा-सदृन 


>जदातज्छ उउदरूचछाजा :क्‍फऊफ 7 छा फ् क्म्य 
(है आह हे ! हे ४ कैफ | /#< 
ँ | जा पे | पं. का 





छा के मय पन्ना जज ता पा 
॥ हह हु छा * ५ है ८ 
3७४७५ है ४ | 


 सिडन, हे 


ख्व्रिपाँ झोर बच्चे 


| हैं । परन्तु उनमें 
गोंमेंभीसमभी | 
की ख्थियां | 


वी ओर से वेतन देकर रख | 
ब्िया जाता है और वे ग़रीब तथा मध्यम श्रेणी के घरों | 


- ड़ 
हि "१ हे जून 
5 
कि मे ही इक हे 


२ 5]. 
हा की, भक 
कक 
आह बज । 





[ वर्ष १, खराड २, संस 





गी हो सकती। बम्वई के एक आकं-विश 
विषय में कहा है कि यह पूरो संस्था ५पु 
और अपने ठन्न की निराजी संस्था है।” 
ऐसी डपयोगी और आदर्श संस्था को साधनों ढो 
3 काप्या अपने कार्यों के विस्तार करने का श्रवः 
मिलने, यह वास्तव में खेद की बात है। यों तो 
संस्या जितनी डी बढ़ी तथा उपयोगो है, इसको 
श्यकताएँ भी उतनी ही बढ़ी तथा विविध प्रद्ष 
दो आझावश्यकताएं ऐसी हैं, 
पूर्ति बहुत दी शीघ्र दोनो चाहिए । इसके ट्रेनिक ३ 
' & साथ एक ग्रेक्टिसिज्ञ स्कूल का होना बहुत ही 
है। अब तक यहाँ को अध्यापिकाएं एक स्पुर्गा 
स्कूल में ज्ञाकर पढ़ाने का अभ्यास किया करती हैं,| 
अब इस प्रबन्ध से काम नहीं चल सकेगा। ग़बर 
ने हप संस्था को सूचना दी है कि तीन वर्षों हे 
ट्रेनिज् कॉलेज के किए एक प्रेक्टिसिजनः स्कूल का ; 
झवश्य हो जाना चाद्िए। इस प्रकार का एड 
चलाने के लिए कम से कम ३००) ० मासिक 
आवश्यकता है। इसके अल्लावा, यदि मकान 
झादि का द्विसाब छोड़ दिया जाय, क्योंकि सेवा- 
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सेवा-सदन में कपड़ा धोने का काम सिखाया जा रहा है । 


। में चिकित्सा करने के लिए भेजी जाती हैं। सेवा-सदन 
की नस प्रायः बिना फ़्रीस लिए ही ग़रीबों की सेवा 


करती हैं, और यदि कभी कुछ फ़ीघ ली भी जाती है तो | 


केवल्न नाम-मात्र की । नसों और दाइयों की आवश्यकता 
दिनोंदिन' इस तरह बढ़ती चह्नो जा रही है कि अब तो 
अपेक्षाकृत सम्पन्न घरों से भी दाइयों की माँग आती हे 
ओर हन सब माँगों को पूरा काना बहुत हो सुशि रुत्ल 
हो जाता है । गभिणी तथा पसूता स्त्रियों की सेवा और 
परिचर्यां कर सकने ।योग्व दाइयाँ तैथार करके तथा 


कर सेवा-घद॒न वास्तव में समाज की एक बहुत बड़ी 
भावश्यकता पूरी कर रहा है। इस आदश संस्था की 
सेव।एँ यहीं तक परिप्रित नहीं हैं । इपकी परिचा रिकाएँ 
जेल्लों का निरीक्षण करतो हैं । स्कूलों, धनाथाल्यों और 
शर्पताल्ों में जाकर वहाँ के पोढ़ितों को शुश्रपा और 
सहायता करती हैं, तथा इसी प्रकार के और भी कित थी 
ही ल्लोक-सेवा के काम करती हैं । 

- इन बातों से सहज ही यह अनुमान त्वगाया जा 
सकता है कि यदि इस संध्या के पास और भी अधिक 
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। झपने वतमान मकानों सें ही किसी तरह एक ऐप ' 
| का प्रबन्ध कर लेगा, तो भी बेन्च, कुरतियों। | 
' ब्लैक-बोड, किन्‍्डर गाटेन के सामान आद़िओ । 
| त्वगभग ३,०००) र० को आवश्यकता है। पे 


के काञ्रावास में भो जगह की कमी है तथा अंग 
में अधिक व्यन्छियों के छ्लिए प्रबन्ध होने की भाग 
है। भ्रताथ-गुह के ल्लिए एक ज़मोन त्ले ली गई है.” 
धनाभाव के कारण उस पर मकान बनवाने को 
रुका हुआ है । इसको बढ़ी शोप्र आवश्यकता 

अनाथ-गुह के लिए अधिक स्थान और श्रषिंड ५ 
का प्रबन्ध किया जाय । इस गृह में शरण के ' 


 वाल्ने दीन-हीन बच्चों और दुःबद्षिनो ख््रयों को 


करके लौटा देना कितना कठोर और किततगों 3 
काये है, इसको चही लोग समभ सकते हैं, | बिन | 
ऐसा कठोर कार्य करने के लिए विवश होना 7 


द सम्ताज-पेवा के पत्ये क हिसायती और स्ली-शित्ा कै” 
भरती का यह परम कतेव्य है कि वह यथाशक्ति है 


को कठिनाइयों को दूर क/(के देश और समाज के / 
के सार्ग को प्रशस्त करे। 


( शेष मैटर ३२ वें पृष्ठ के पहले कॉलम में देखिं० 


वष १, खराड २, संख्या १ ] 
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बम्बद्ध का साण--अश्रामता हसा महता 


( संज्षिप्त 


परिचय ) 


| श्रीमती लक्ष्मीदेवी, बी० ए० ] 


हासती सीता ने झग्नि-प्रवेश कर अपने सत्तीत्व 

का प्रमाण दिया था । आज़ भारत की अनेकों 

महिलाएं क्रान्ति की धघकती .हुई ज्वाला में कूद कर 

हापनी देशभक्ति का प्रोज्ज्वज्ञ प्रमाण दे रही हैं | देश के 

लिए क़बवान होने वाद्वी ऐसी महिल्वाशों में श्रीमती हंसा 

मेहता का स्थान बहुत ऊँचा है | थाप १ल्ली दिसम्बर को 
ही. रृष्ण-सदन से मुक्त की गई हैं। 


_ श्रीमती हंधा मेहता के समान वीर और देशभक्त 
र्मण्ी, किसी भी देश का गौरव हो सकती है । आपका 


देश-प्रेम ओर स्वार्थव्याग महिलाओं के ब्विए हो नहीं, 
पुरुषों के द्विए भी अनु ऋरणोय है। पाठकों की जानकारी 
के ब्विए देवी जी का संक्तिप्त जीवन नीचे दिया जा रहा 
है । 

झापका जन्‍म प्रसिद्ध नगर सूरत में ३री जुल्नाई, सन्‌ 
१८३७ को हुआ था । आपके पिता का नाम सर मलु- 
भाई मेहता है । आप बीकानेर के प्रधान-मन्त्री हैं। और 


बढ़ोदा राज्य के भी प्रधान-मन्त्रो रह चुके हैं। आप | 


गोद्मेज़ कॉन्फ्रेन्स के निर्वाचित सदस्थों में से हैं ! 
केवल्न ८ ही वर्ष की भायु में श्रीमती जी को मातृ- 


सुख से हाथ घोना पड़ा । माता की रूत्यु ने आपके हृदय | 
पर गहरी चोट की । वह बात-सुल्रभ-चपल्चता अब झाप | 


में न रही । आपकी गम्भीरता देख कर आपके पिता 
चिन्तित हो उठे | फब्न-स्वरूप आप एक पाठशाल्ला में 
भर्ती. कर दी गई । 

कहावत ह--'होनहार बिग्वान के होत चीकने 


पात ।' छोटी ही उम्र से आपमें वे गुण पाए जाते थे, | कॉल्लेज से आपने एफ़र० ए० की परीक्षा एस की। इस | 





बीकानेर स्टेट के प्रधान मन्त्री सर मनुभाई मेहता 
जो गोलमेज़-परिषद्‌ में सम्मिलित होने विलायत गए हुए हैं ! 


जिनके कारण आज जाप महिला-समाज का एक मूल्य- 
वान रल हो गईं हैं । झपनी अखर बुद्धि के कारण 


अपनी पाठशाला के प्रायः सभी पारितोषिक आपने प्राप्त 
। 


| विश्वविद्यालय की ओर 





१६ वर्ष की आयु में आपने योग्यतापूवेक इस्ट्रेन्प की 
परीक्षा पास की । इसके उपब्षक्त में आपको बस्वई 





श्रीमती हंसा मेहत्ता, बी० ए० 
जो द्वाल ही में जेल से छूट कर भाई हैं 
जेटफ्रील्ड पारितोषिक' तथा 
नारायण परमानन्द पाग्तिषि5' भेंट किए गए। बढ़ोदा 


बार भी झापको “गड्लाणई अद्द! 

पाग्तिषिक दिया गया | सन्‌ १६१८ 

में झापने दर्शन-शास्त्र में सम्मान- 
, सब्डित बी० ए० पास किया । 


विदेश-यात्रा का आपको बढ़ा 
शौक़ था । आपका कवि-हृदय 
मिल्टन और शेक्सपियर, रूसो और 
वालटेयर की क्रीढ़ा-भूमि का दर्शन 
करने के ल्षिए क्ात्रायित हो उठा 
था। सन्‌ १६१६ में आपको अपनी 
(हादिक इच्छा को कार्यरूप में परि- 
रणत फरने का सुपोग हाथ बगा । 


भारतीय कोकिला सशेन्िनी 
नायडू के साथ आपने इश्नलेण्ड की 
यात्रा की | बिस भ्रव्स्था में हमारे 
देश की अधिकांश महिलाएं अन्ध- 
कृप में--विज्लासिता के गत में, 
'नरक की यातना में--पढ़ी रह कर 
पुरुषों की विद्यास-सामगञ्री बनती 
हैं, उस अवस्था में उन्हों को एक 
बहिन ब्रन्दुन के विश्वविद्यारुय में 
सम्पाइन-कला का अध्ययन करने 
जगी--नहीं-नहीं, वह रूसो और 
वाब्रटेयर, मिल्टन और शैश्वी की श्ात्माओं से उपदेश 
ग्रहण करने त्वगी.; प्रातःस्मरणीया, स्वतन्त्रता की पुन्ना- 
रिन, देवी जोन की शक्ति, उसका. वह अलौकिक तेज 
झपने में भरने त्वगी, जिसमें वह भारतोय क्रान्ति का 
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एक झज्ञ बन जाय, भारत की धध्कती हुईं ज्वालामुखी 
का एक स्फुलिड्ग बन जाय । 
सन्‌ १६२० के जून में जनेवा में झन्तराष्ट्रीय महिल्ला- 
परिषद्‌ को बैठक हुई। इसका उद्देश्य था स्थियों की 
राजनेतिक और सामान्षिक दशा को सुधारना। श्रीमती 
जी एक विशेष सद॒स्या की हेसियत से उसमें सम्मिल्नित 
हुईं । उक्त परिषद्‌ में आपने भारतीय जातियों की 
झड़्चनों की ओर परिषद्‌ का ध्यान झ्ाकषिंत किया! 
उनकी वास्तविक दशा, ओर उसका कारण वहाँ खोल 
कर झापने संघार के सामने रख दिया । 
सन्‌ १६२१ के नवस्वर मास में आप भारत कौट 


झाई' । यूरोप का सेर तो हो चुका था। झब आपने 


अमेरिका जाने को ठानी। इस बार दुज्षितों के पिता, 
वाशिज्नटन की जन्म्रभूमि के दर्शनों की इच्छा आपके 
हृदय में उठी । 

सन्‌ १६२२ के मह के महीने में, वाशिज्ञटन में 
स्त्रियों की सामाजिक कॉन्फ्रुन्स हुई थी। निमन्त्रण 
पाकर झाप उसमे शरीक होने के लिए चत्न पढ़ीं। वहाँ 
भी आपने भारतीय महिलाओं की दशा का अच्छा ज़ाका : 


स्तींचा। आप कोरी व्याख्यानबाज़ी नहीं करती थीं ॥। 


झापकी प्रत्येक उक्ति से सचाई और मामिकता छुलकती 


| थी । प्रत्येक शब्द आपके हृश्य के रक्त से रँगे हुए होते 


थे। इस कारण शापके ध्याख्यानों का वह बढ़ा प्रभाव 
पड़ा । भारत के प्रति अमेरिकन महिलाओं को शाँखों 
पर जो पर्दा पड़ा हुआ था, उसके हटाने में आपने 
श्रीएती सरो जिनी नायडू को अच्छी सहायता पहुँचाई ! 


| सैनफन्सिस्को में होने वात्बी ए००॥0 ॥70प८४४0गछो 


(१07/९/८९॥८८ में आपने अज्जरेज़् सरकार को भारत 
में स्री-शिक्ता सम्बन्धी नीति की पोत्न भच्छी तरह 
खोज्ञी थी । 

सन्‌ १६२३ के 'अगरत मास में आपने जापान-यात्रा 
की। इप्त यात्रा में आपका उद्देश्य विशेषतया जापानी 
स्थिर्यों की शिक्षा-प्रणात्नी का अध्ययन बरना था, किन्तु 
के विद्यालय छुट्टियों के कारण बन्द हो जाने ले 


शापका उद्देश्य सफल्न न हो सका । 


श्रीमती हंसा मेहता की माता लेडी मेहता 


_ जापान से ब्ौटने पर आपके जीवन का दूसरा पहलू 
आरम्म होता है। यूरोप और श्रमेरिका के स्वतन्त्र 
भावों ने भ्रापके हृदय में घर बना लिया था| भारत की 
अन्ध शौर कुत्प्तित कुरीतियों का. समूल 


नाश करने का 
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इर 


. झड्ूर्प आप कर चुकी थीं। विद्यार्थो-जीवन में भी आप 
बराबर सभा-घोसाहटियों में प्रमुख भाग लिया करतो |. 
थीं। जिस समय झाप एफ़० ए० में पढ़ती थीं, उसी 
समय आपने विद्यार्थी-सट्ठ की नींव डाली थीं, झौर 
स्वयं उसकी समानेत्री भी चुनी गई थों। सुधार को 
झोर आपका ऊ्रुकाव बहुत पहले ही से था | किन्तु अब 
आपने अपने मनोभावों को कार्यरूप में प्रकट करने का 
निश्चय किया ! 

सन्‌ १६२४ के जनवरी मास में आपने, अन्तर्भातीय_ 
विवाह सम्बन्धी विचाशों को कार्यरूप में परिणत कर 
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अजी सम्पादक जी महाराज, 






ै [ वर्ष हर खरड रे सर । 







होता है। सब माश्ते ख़ा ही हो जाये तब भो दीह़ 
और सब दयालु बन जाये तब भी बुरा है। हृप 


दिखाया | बढड़ोड़ा के प्रधान मेडिकल्ल ऑक़िसर डॉक्टर 


विवाह का जो आदर्श आपने भारतीय महिला-पतमराज के 
सामने रक्‍्खा है, उससे हमारी बढ़िनों को कुछ सीखना 
घाहिए। आपने दिखा दिया है कि;विवाह का सम्बन्ध 
हुदय से है, सामाजिक रीतियों से नहीं ! विवाह एक 
- पविन्न-बन्धन है, धर्म का आडम्बर नहीं। झापने दिखा 
. दिया है कि अपने विवाह का निर्णय करना, अपने 
पति.का वरण करना स्तियों का ईश्वर-प्रदत्त अधि- 
कार हे । 
अध हम श्रीमती जी को उस जेत्र में पाते हैं, जहाँ 
दम्तन का दानव प्रचणड प्रताप और कठोर गजंना से 
भारत को पीस डालना चाहता ऐ । भारतीय महिल्लाओं 
की जाग्रति का प्रयत्न करते हुए आप दिनोंदिन स्वतन्त्रता 
भीषण संग्राम में अग्नसर होती जा रही हैं। श्रीयुत 
मोदी के जेल्ल जाने पर आप ही बरबई की “युद्ध-समिति' 
को डिक्टेटर बनाई गई थों। इस सोपण संग्राम के समय, 
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जीवराव के साथ आपने विवाह किया। अन्‍्तर्जातीय | 


कहेंगे, चाहे किली को बुरा लगे या भज्ञा ।?! 
वल्ायती अख़बार तथा राजनीतिज्ञ बिगड़ रहे हैं ल्‍ क्‍ 





जय राम जी की 

मि० चचिल्न की स्पीच पढ़ कर तो जी ख़श दो 
गया | क्या बेल्ाग बातें कही हैं | कहने वाला हो तो 
कम से कम ऐपा तो डो। शाज़िर बेचारे क्या कर । 
तबीयत ही तो हे, क़ावू में न रही | परन्तु इसमें बहुत 
बड़ा सन्देह नहीं है कि उन्होंने यह बातें जान-बूक कर 
नहीं कष्ठीं । जान पड़ता है उस दिन ज़्यादा ढाल गए 
होंगे। मुफ़्त की जब मिल्चती है तब ज़्यादा ढल्न ही जाती 
है। और जब ज़्यादा ढल जातो है तो आदमी राजा 


| हरिश्चन्द्र का एक बहुत ही सस्ता संध्करण बन जाता 


दे। उस समय यही जो में आता है कि “क्या परवाह 
है ! हमारा कोई क्या वर ज्ञेगा? हम तो साफ़ ही साफ़ 
 धाब 


“चर्चित्न बड़े ख़राब आदमी हैं, जो ऐसी बातें कहते हैं । 
उनकी बात का कोई सूल्य नहीं हे--इस्यादि-हत्यादि ।?? 
अपने राम का भी यही ख़यात्न है कि चचित्न साहब बड़े 


| नीति . दीक है कि कुछ दाता बने रहें और कुछ ए 
















यही ठीक है कि कुछ लोग तो यह आशा दितातेहे 
कि वाह ! यह क्‍या बात है, सब कुछ दिया क्‍ 
आप ल्लोग घबराते क्‍यों हैं ? और दो-एक यह ह 
रहें कि यह सब ढकोसला है--कानी कौड़ी भीनहों 
जायगी । इससे यह लाभ होगा कि समय पर जिप्श्यो... 
उचित पघम्रका जायगा उस ओर का पत्त लिया जाग | जेट 
ओर किर इससे यह लाभ भी तो है कि जंब याचक 
यह देखेंगे कि यहाँ से तो कुछ भी मित्वने की आशा को... 
तो वे जो कुछ थोड़ा-बहुत मिल्वेगा, उसी को 
समम कर सन्तोष कर लेंगे। यदि घश् भर दाताबन बा. 
तो जनाब, य।चक लोग घर खोद ले जाये, औौरणि 

भी सन्तुष्ट न ड्ों। इसी द्ातापन की बदौलत शा 
हरिश्वन्द्र को यार लोगों ने बेच लाया था। इससे व 


मि० चचिल्न, आपने बहुत अच्छा किया जो ऐसी सौः 
दे डाली । परन्तु अब कुछ दिनों खामोश रहिए 


वैसे आदमी हैं, उन्हें ज़रा समर नहीं है । भाइयो, आप 
ज्ञोग उनके कहने का कुछ-बुशा सत मानिए--वह तो यों 
दी बका करते हैं । उनका स्वभाव ही कुछु नटख्नटपन का 
है। छुप्पन वर्ष के होने आए, परन्तु उनका लौण्डापन 
नहीं गया । यह नहों देखते कि कौन बात किस समय 
कहना चाहिए और किपघ्त समय नहीं कहना चाहिए । 


झापने एक वीर सेनापति की तरह जो वीरता के कार्य 
किए, जिस धीरता शोर बुद्धिमत्ता के साथ सैन्य-पत्चलालण 
किया, उससे प्रसन्न होकर ही सरकार ने आपको तीन 
मास के ज्लषिए कृष्ण-मन्दिर में विहार करने को भाज्षा 
- डीथी। 
अपने एक कॉड्म्रेस-बुल्तेटिन में श्रीमती जी ने झपने 
हृदय को खोल कर रख दिया है। थे कद्दती हैं :-- 
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का जिससे कि अपनी पोल खुल्ले। ऐप्ली बातें कहीं यों 
कही जाती हैं। वह तो कडिए यही ख़्ेरियत हे कि 
हिन्दुस्तानी बेचारे बड़े भोल्ने हैं“-ल्लीपापोती को मान 
लेते हैं, नहीं तो बड़ा गढ़बड़ हो जाय | बस आज से 


“इबतन्त्रता-प्राप्ति के लिए व्याग अनिवार्य है। झपने 
उद्देश्य तक पहुँचने के छ्लिए हमारे ज्लिए यह झावश्यक 
है कि हम यातनाओं का सामना करें, अपनी क़॒र्वा 
नियाँ करें, और युद्ध तब तक जारी रक्‍्खे, जब तक कि 
हमें मनोवाज्छित वस्तु न मित्र ज्ञाय ।??_ 
सभा-सोसायटोी में जाये तो जब तक वह झपना भाषण 
न दे लें तब तक उन्हें बोतत्न की कत्रक न दिखाई जाय। 
अजी जनाब उनका क्‍या बिगड़ेगा ? वह् तो यह कह कर 
| अत्रग हो जायेंगे कि भाई साफ़ करो, नशे में मेंह से 
निकल गया ; परन्तु ब्रिटिश सरकार का तो सब भण्डा- 
फोड़ हो जायगा । यदि राठण्ड-टेब्ुब्न कॉन्फ़ेन्स के प्रति- 
निधि बिगड़ कर चल्न देते तो जनाब, नाक कट जाती या 
नहीं ? सारा करा-घरा चोपट हो ज्वाता। यह तो जोग 


एक वीर रमणो ही ऐसा कह सकती है। संसार ज़रा 
आँखें उठा कर देखे, एक भारतीय दा आज स्व- 
सन्त्रता का क्‍या मूल्य देने को,तेयार है ? 


ने ने 








( ३०च पृष्ठ का शेषांश ) 
निस्पन्देह सेवा-सदन भारतवर्ष में अपने दड़ की 


ऊंट की तरह से मेंह उठाया और बलबदाने त्वगे | यह 
| साना कि नशे में कह गए ; परन्तु ऐसा नशा किस कास 


यह नियम कर दिया जाय कि जब कभी वह किसी 


झकेल्ली ओर झादर्श संस्था है । हमारा विश्वाप्त है कि 
मानव जाति का प्रत्येक प्रेमी इस संस्था की उन्नति के 
ज्षिए यथाशक्ति प्रयत्न करेगा ओर ईश्वर से प्रार्थना 
करेगा कि यह संस्था देश और समाज की सेवा के ब्लिए 

डे दिनों दिन अधिकाधिक उपयोगी झौर शक्तिमान बन 
सके । 
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ह जिन देवियों जथवा महाजुभावों को इप्त संस्था के 
हि .. साथ किसी प्रकार का पत्र-व्यवहार करना हो, उन्हें-- 
..._._ अन्‍्त्री, सेवा-दृव, गामदेवी, बम्बई नं०|७!के पते से पत्र 
(| ब्िखना चाहिए । 
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ध्ण या आज 0 ऑयत तक 


जानते ही हैं कि देना-ब्वेना क्या, मुहन्बत झजब चीज़ 


है। परन्तु जो गुड़ दिए मरे उसे ज़हर क्यों दिया जाय । 
अपने मुंह से यद्द क्यों कहा जाय कि कुछ नहीं मिल्नेगा, 
हवा खाझो। ऐसा कहने में ख़राबो हे। और सि० 
चचिल्न/आपके भाषण को कटु भाल्ो चना की ज्ञायगी-- 
आपको बुरा-भत्नवा कहा जायगा; परन्तु भाप छुरा मत 


| मानिएगा, सुन्त कर सोंठ हो जाइएगा ! इस समय ऐसा | 


ही मोक़ा है। ऐसा न हो कि फिर बल्बल्लाने त्रगो 
समझे १ ख़र, झब तो जो होना था हो गया; परन्तु 
भविष्य में ज़रा ध्यान रखना | 


ओर एक हिसाब से समि० चर्चित्र ने कुछ बेजा भो 


| नहों किया । यह तो होना ही चाहिए कि एक तमाचा 
रसीद करे झौर दूसरा सोहरा दे। काम इस्री तरह से 


(0फ07659५ 5ठावा (0505). एछांद्रा|ं224 0५ 854760॥ 


हे व 


| जच कोजिए। यह तो अपने राम को अच्ची ता | । 


. एकादशी हो जायगी । आपकी जाति के अनाथ 


ठिकाना, और जो हिन्दुस्तान 


 खटमत्वों को तरह आपके आराम में 


दिन बाद फिर एक फुन्नकड़ी छोड़ देना। लेकित ए 
बार को स्पोच देना वह ज़रा सोच-समझ बर 
पिछुल्ली स्पीच वेसे तो अच्छी रही, परन्तु उसमें दो 
बातें श्राप बोड़्मपन की कह गए हैं। जैते भाप 
बक डाला कि गाँधीवाद को कुचल्न डाबना चाहि 
नेताप्नों को निर्वासित कर देना चाहिए था, गाँ 
को क्रानून तोड़ने के समय तुरन्त ही गिःफ़्वार कर हे 
चाहिए था। ब्रिटिश सरकार को दिखा देना चाहिए। 
वह कितनो शक्तिशाल्वी है, इत्पादि-हत्पादि ! ये ४ 
कहने योग्प नहीं थों। इससे डिन्दस्तानी श्र ज्ञाा 
भड़क जायेंगे। क्या आपको नहीं मालूम किग्रा... 
अत्येक देश में कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं, जो गाँधी 
को संसार का महापुरुष समझते हैं। यह 
वे बिलकुल्न अहमक़ हैं, परन्तु भाईजान 2 
आदमी नहीं हैं --वे सब ब्यापकी ही तरह स्वतस्त्रता रु 
शक्तिशाह्वी हैं-झाप ज्लोग उनको नाराज्ञ कनेग..... 
| साहस नहां कर सकते । इससे उन त्रोगों में भी )) व्य 
ल्लोगों के प्रति विशेष-भावना उत्पन्न हो जायगो। 
तो आपके दिन वैसे हो ख़राब हैं--तमाम जमा 
दुश्मन हो रहा है, आपके पाल्े-पोसे बच्चे तकबग़ाक 
पर कमर बाँध रहे हैं ; उस पर आप ऐसी बातें कहत् हक 5 
जो झौर भी नाराज़ो फेलावे। यदह्द समय झदावत कहा. 
का नहीं हे । हिन्दुस्तान से हस सम्रय सबको सहाजुभूत 
है। इसलिए आप अपनी शक्ति को ज़रा समझबूस की... 












































हक 
॥ 4 


पता है कि आप बड़े शक्तिशाली हैं । आप चाह 7 
हिन्दुस्तान को भारत-महासागर में. डुबो सकते हैं; पः 
आपको शक्ति में थोड़ा पिल्ञपिल्लापन यह है कि हि 
स्तान को नष्ट-अष्ट करने में आपके लिए साठों दस 


ओर ऐसे नवयुवक, जिनके न बाप का पता. न माँ 
बढ़ोल्लत चेन की बी 
में घेंघे रहने के कारण चूहों शो 
बवन्नन्न लग 


बजाते हैं, इद्भल्लेर्ड 


जे मी | 4, 
&+ तल द् रन हू कि, 5 न  च न्‍ की 
बह ॥#_ के आज के है है : 
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 आशभीर भॉजेिया थे शो बा पा (प्र न स्नकनलपर्नन तन ममता 
प्ले हिन्दुस्तान न कौटने पावें। उनको बोटने देने में हर | 

. “बह इसने माना, परम्तु आपको बदक़िस्प्रतो और कब्नि प्रकार से ख़तरा है । यदि स्व॒राज्य लेकर लौटे तब सी |. 

काल कै प्रभाव से दोनों बज बाल्ायक़ कौ? हरासी निकले । | झपकी शासत है, झौर यदि ख़ालब्नी हाथ छोटे तब भी | 

४ झापके खडे हाथ-पेरों जब ये दूर से अँगूठा दिखाते | आपको प्भराबी हे; क्योंकि खिसियाया हुआ आदमी द 

हक से ् कै 2 आएँगे 303 क्या नहीं करता । इसलिए अपने राम की सलाह तो |. बल मोल्क्क है 

के हर सर असेत्का, | यह है कि आप उन्हें दो-चांर बरस वहीं बन्द रखिए-- | « श्र 
“पक ८ जापान, रूस इ्त्या दि ब्झ्ो झापके छाथ घोद्ध लजपपा करने तब तक यहां सब सामला उण्ठ्स हो घायगा। परन्तु घ्नो ब्वोग जाड़े के द्लिं में ताक्रत के लड्ड चलाने के जे “ 


का भोक़ा मित्र जायगा; क्योंकि क्ापकी घुटी चाँ जे | शौक्गीन तथा इच्छुक हैं, उन्हीं के आम से यह सोदुक 
ज्ु व्‌ | भाप जैसी बातें करते हैं, उससे यह भय है कि कहीं ये विन दी स्लगत एक शो जिजि से तेवार कराए 


डेख-देख कर अक्छर इस बोगों का हाथ खुजब्ाघा करता | त्लोग रस्लियाँ तुढ़ कर थान की तरफ़ न भागें। इससे ' | 
. है; मगर क्या करें, सौक़ा न मिलने से मजबूर होकर रह साई जी के दिन लधा गा या हर | हैं । यह मोदकः ताक़त के सभी मोदकों से शे्ठ अर । 
जाते हैं। फिर, हिन्दुस्तानी कसबख़त भी मार खाने में. ( जो छुछ आपकी खोपड़ी शरीफ़ा में आवे समझ लें ) | कै | इसमें विशेषता यह है कि घोर ताक़त की दवाओं 2 
आखातोस बज़बून झाबित हुए। तादाद भरी कमवऱ््तों | ज्ञान कर ज़रा श्रपनी चोंच समहाल कर खोला कीजिए । | भी परइ यह क़ब्ज़िबत बहा करता; परन्तु दल 
ञ्क्नो ड््ज | ज़्यादा क्कि इन्ह सार ते-मारते आप को फ़ाबिज | | सरपादक जी, कृपया मेश उपयक्त सन्णषेश मि० शाक् होता है ओर पाचन शक्ति बढ़ती 5 ०४ 
. मार क्ाबंगा और इनका अन्त न होगा। इसलिए भाई वंचित तक पहुँचाने की चेष्टा कौमिएगां) हालाँकि | के लगती हैं। बल्न-पीरये, रक ओर सुन्दरता को बढ़ाता 
साहय, गश़स्से को चूक उश्प । एक बाद झोर कोजि ५ु-- | सन्देश में कही हुईं बातें ग्रापको विष-ध्मान - प्रतीत हे । शरीर हृष्ट-युषट द्दो जा ध्ता हे े 
कुछ दिनों के ख्िए बोतल चढ़ाया बन्दू कर दीजिए--5णडा | होंगी; क्योंकि झञाप मो ठेठ हिन्दुस्तानी हैं। १३४ लड्डुों के ५ बकस की क़ोमत 3); डा० ० अलग 
आानी पिया छोजिए | बोतद्च गस्से को बढ़ाती हे, दरंडा |... .. क्‍ श्् सवदीष * . चता--चन्द्रसेन जैन, वैद्य--इंठावा 
.._ यानी झार्त करता है । ऐसा गस्सा, जिससे अपनी ही जान कर पिन ज़ी पर द क्‍ 
.._ पर बवात्र हो, घुरा है। हाँ, ज़रा यह तो बताइए कि 7 8 की 002 000 8 (हुबेजी ) |" यों ्द 
आपने यह क्‍या बक डाला कि चोबीघ हज़ार कॉल्मेसवादी अं क2:: 8 के द्वाहइ पे 
लेतों में बन्द हैं | बूढ़े हो गए, मगर अ्रक्षिक्ष न आईं | टिस्कलम न प> एम पत यम एन जवान 7 एप उत पट तदत7ठ॥ (त 
इतनी ल्ग्बी तादाद बताने की क्या ज़रूपच थी--अधिऊ 7 « अआुफ़्त . | सच त करा 
से अधिक दप्त-पर्व्रह इजार बताते। सच बोलने छा सादा |... ज्ञो सल्ब १० हिन्दी पड़े लिखे मनुष्यों के पूरे-प्रे ४ ; 
_ आपमें कुछ ग्रावश्यकता से अधिक है। आपने शायद | उसे मय उनके आम, पोस्ट, ज़िब्ञे के व्िछ्ल कर मेजेंगे, स्वयं वैध बन रोग से मुक्त होने के लिए “झनु- | 
मरत-मन्‍्त्री जि बेन को बात को सच भाव क्षिया। | उनको अइ्रेज़ों का गिल्ली-डण्डा नाम एसक सय छेले- | भूत योगमाला” पाक्षिक पत्रिका का नमूना सुफ्त 
: ० बेन तो हिन्दुस्तानियों से मिले हुए हैं, वह ऐसी डी यढर मुफ़्त भेजेंगे। ध्यान रहे पते अञ्भग स्थानों के हों। | मँँगा कर देखिए | पता--मैनेजर अनुभूत योगमाला 
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है 

जे के 5 3047 भा बार के जैन |___._ 'ता-श्री गज्ञा औषधालय, अलीगढ़ झॉफ़िस, बरालोकपुर, इटावा (यू० पी०) 
पुराने घाघ भी उन ० बेन ....त0ह_€क्‍€ह€8€.0€२2३[२2ऐ२६२28६8२६३६२६२०६६३६३६६:::"--++ 

की बात का तो किसी को विश्वास नहों हुआ था; | . शीतकाल में सेवन करने योग्य दुलंभ अमीरी वस्तु कल 


... ज्योंजि वह हिन्दुस्तान के जाभ के ख्विए जात को बढ़ा - कंस्त्री अवलेह क्‍ 5 आफ 
.. जीते है-पा्द बापडी बात दो लव बा बत्य |... कैस्तरी-अवलेह हर बादाम-पाक 
आानते हैं / जब आपसे उनके कथन पर अपनी झुहर छगा |. 
हीतो वह जात पक्की हो गईं। आप जानते हैं झ्लिइस | राजाओं, रदँसों और नाजक-मिजाज सहिलाओं के लिए खास 
2 छा कया प्रभाव पड़ेगा ? इतनी दग्बी तादाद सुन | (्‌ सर्वधा पवित्र और हानि-रहित )) ६ झतिशय स्वादिष्ट और सुगन्धयुक्त ) 
. कर झापके जाति-भाइयों तथा अन्य देश के लोगो का |... नुसखा तजवीज़ करने वाले -- 
हाट फेज होने लगेगा | वे तो इस तादाव को खुल कर | : बत्तर सारत को प्र्यात विदक्वित्सऋू आचाये श्रीचतु रसेन शास््री महोदय 


अहम जाधंगे। भद्धा कुछ ठिकाना है--चौचीस इज़ार 

जेहों में बन्द हैं ! आपने किया बा लोयढा- द .. प्रधान अवयवब कर हज हक: इद्धावस्था की कफ, लॉसी 

मार ज़ेर झब तो जो होता था हो गया । भविष्य |... मोती, ज़हरमोहरा ख़ताई, साणिक्य, अक्रीक, हे 2222: सेवन-विधि 

मंकियी ४2 में इसका सुधार इस प्रकूर कर डीजिएगा | शुलराज, ( ,गुलाब-जद्य में नर हुए ) अम्वर, पक्के रो सी किस्म अब ई ढेढ़ पाप दूध 
्िः दम में से बीस हज़ार साफ़ी माँग कर छूट | करतूरी, चन्द्रोदय, मकरध्वज ( लि ) 22202 में घोज्न कर, प्रथम १ तोल्ला बादाम-पाक जख्ाकर 
: आएं और केवज्न चार हज़ार रह गए हैं । बढ काम याद. ( सहलपुदी ), स्वर्ण भस्म, केसर, बादाम ऊपर से उस दूध को पी जाइए | झौर एक उस्दा पान 
... आरके छीजिएगा, भूत्र न जाइएगा । 'चार-पाॉँच एज़ार की | . € देशी )( श्रक्र बेदपुश्क में चाशनी ), झ्न्य कुटकर सजग पट थ ्र 
कट ” | अडियो को पल दवादयार। क्ताकर ज़रा लेट जाहए । लगसग आधा घण्टा चुप- 
तादाद सुत् कर कोई न चोंकेगा | इतने आदमी तल 542 पाप निश्चेष्ट पढ़े रहिए। ओषध-सेवन के बाद २-३ 

















आया जायाही करते हैं, यह एकलाचोरणयात है । परन्तु || .. गुण क्‍ घयटे तक जत्र न पीजिए । भ्रावश्यकता हो तो गे 
॥ हक हज़ार!!! झोफ़-प्रोह | ज़रा ठड़र जाइए, एक घदि आरोग्य शरीर हो तो ५१ दिन तिबम से | दूध श्र पीजिए। जहाँ तक बने शरीर और दिमाग़ 


ठणढा पानी पी रूँ तो फिर कुछ कहूँ । बह तादाद 


सा झाराम दीजिए। धीरे-धीरे मान्निश कराहए । 
. झुन कर तो अपने राम का गला भी ख़श हो गया। को ख़ूब दीजिए 


शरीर मानो केंचुलली छोड़ देगा, ठोस कुन्दुब की 
भाँति शरीर बन जायगा । _ , 
ओषध-सेवन के ३ घयटे बाद भोजन करना... 


ध्वाहिए। शत्रि को सोने के समय सिफ्र कस्तरी- 


सैबन कीजिए । खाने के १४ मिनिट बाद बृचा का 
लॉक यहाँ हिन्दुस्तानी कृप्ननर्त साउ-छत्तर हज़ार को और नेत्र हे 20% हट ५ (बा कक ) 
_बिनती पमिवाते हैं, परन्तु अपने रास को उनकी बात पर | अल 2 ही न 
"कमी विश्वास बहीं हुआ ; क्योंकि अपने राम को यद्द 5422 न्‍्य । परतिक्ण कर का कह । 
५ होठ | नस भर है कि दिन्दुर्तानी परत सिर $ अष्पो करते रहने की इच्छा बनी रहेगी । धी, दूध, मेवा, | अव्ेह २ रत्ती दूध में घोल्न कर पीना चाहिए।__ 
होते हैं। और री हर दस है. कि आरत- मलाई बेतकूलीफ़ फ्वेगी । साधारण भोजन के जब तक झ्ौषध-सेवन जारी रहे, छब प्रकौर की ._ ४ 
आप पर हज़ार की वार न पर शो, बल 5 0 विन 78 मत लय जाओ कि कम बज 
४५ “का शेप अर हल का हे हाँ, नेताओं पैव॑पूर्वक अह्यचर्य रक्ला जायगा तो मास में ७ से ६ | द्वानिकर नहीं। छी, दूध, सेवा मलाई फल्न ख़ब _ प्र श 
2 5 विधा सित कर साई जम दी ३ डर पौण्ड तक वज़ब बढ़ेगां। हिस्टीरिया, पुराना घिर- _ खाए--भन्ग कम ल्लेना उत्तम है । 
. लिए आप अधिक डिस्ता संत कीजिए । नेता आम ध --बादाम-पाक ६०) सेर ( १ सेर ८० तोला ) १ पाव से कम्र नहीं भेजा जाता। कस्त्री-अवल्ेह 
...._ जेलों में निवांसित हैं और जो उन नेतान्ों का स्थान से 5) तोता | ३ तोला १४) ; डाक-ब्यय एथक |. 
सकते जे, उने लोगों को  भारत-सरका' न्‍्क कॉन्फ्रेस्स के | बनाने और बेचने का सर्वाधिकार प्राप्त 
नवोसि | द देवा । झबयह | 22: दब ८ मे ३5४ सतञ्जीव द 2५ 
52240 28 8 हा बे 82072 
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हि आशा पर पानी शुक्ल और सोफिया 


ढक + है शपश्थिण जा भार और पोनों को 
आ पक नो बि तक ली गई है। यूरोप की विलास-भियता 
की 5. के जीवन में सुख-दु ल्न का दौरा किस प्रकार होता हं ; |वपांत्त व 2 न 27 2 अश्यन्ति का विस्तृत घर्णगन किया गया 
 ढोट। । समय मनुष्य को कैसी-कैसी कठिनाइयाँ सहन करनी पढ़ती हैं; और उससे होने वाक्ली अशान्ति का वस्‍्ठ : 
समय मनुष्य को कैसी-कैसी कठिनाइसाँ सहन करनी पढ़ता डै ; हि हक बन लाए वेश 
क्‍ फूट एवं ये भयहूर परिणाम होता है-- है। शुक्ू और सोफ़िया का आदर्श जीवन, उच * हि 

परस्पर की फूद एवं वैमनस्य का केसा भयझ्नर प गैता ह--इन चर मल न सी ट मोजकार 
 श सब बातों का इसमें बहुत ही सुन्दर वर्णन मिलेगा । शमाशील्ता, सेवा; दोनों का प्रणय और अन्‍्त' में संन्‍्य| हे 372 | 
 -ज, रे धर री स्वाथ-व्याग और परोपकार का बहुत ही अच्छा चित्र रू्ींचा कहानी हे कि पढ़ते हो की हृदय गदगद्‌ हो जाता हैं । साजलद ॥5 
। ७ | । गया है| मूल्य केवल ॥८) स्थायी आहकों से |&)॥ का मूल्य केघल २७) स्थायी आइकों से ५४०) 


| £% गोरी-शंकर नयन के प्राति 
| ॥| क्र उ शी झादर्श-भार्वों से भरा हुआ बड़ सामाजिक उपन्यास है । हिन्दी-संसार के सुविख्यात तथा 'चाँद!-परिवार के सुपरिचित 

| 2 शहर के प्रति गौरी का आदर्श-प्रेम सवंधा ग्रशंसनीय है । बाढिका कवि झानन्दी प्रसाद के जी को भौजवान ल्लेखनी का यह सुन्दर चमत्कार 
| ८ | गौरी को धूर्तों ने किस प्रकार तज्ञ किया। बेचारी बालिका ने किस है। श्रीवास्तव य की कविताएँ भाव और भाषा की दृष्टि से 
हि प्रकार फकष्ठों को चीर कर अपना मार्ग साफ़ किया, अन्त में चन्द्ग- कितनी सजीव होती हैं--सो हमें बतलाना न होगा। इस पुस्तक 
कका नाम की एक वेश्या ने उसक्की कैसी सच्ची सहायता की ओर में आपने देश की प्रस्तुत हीनावस्था पर अश्रुपात किया है । किन 
उसका विवाह अन्त में शक्नर के साथ कराया। यह्द सब बातें ऐडी ओज तथा करुणापूर्ण शब्दों में आपने नयनों को घिक्कारा और 
ऐैं, जिनसे भारतीय ख्री-पमाज का सुखोज्ज्वल होता है। यह लज्जित किया है, वह देखने ही को चीज़ है--ज्यक्त करने की 
उपन्यास निश्चय ट्टी समाज में एक आदशे ,उपल्थित करेगा ! नहीं | छुपाई-सफ़ाई दर्शनीय ! दो रघ्कों में छुपी हुईं इस सुन्दर 
छपाई-सफ़ाई सभी बहुत साफ़ और सुन्दर है। मूल्य केवल ।॥) रचना का न्‍्योछावर केवज्ञ ।:-); स्थायी ग्राहकों से ॥)॥ मात्र !! 


| मानिक-मन्दिर सती-दाह 
0 6 पे यह बहुत ही सुन्दर, रोचक, मौलिक, सस्नाजिक उपन्यास है। | | धर्म के नाम पर स्तियों के ऊपर होने वाले पैशाचिक झत्या- | | 
| 6४0 | | इसके पढ़ने से आपको पता लगेगा कि विषय-बासना के भक्त केसे चारों का यह रक्त-रन्जित इतिहास है। इसके एक-एक शब्द्र्मे |. है 
* ५ | 5 ७४; चजञ्नल, शस्थिर-चित्त झोर मधुर-भाणषी होते हें ॥ अपनी उद्देश्य- ४0 वह । वेदना भरी हुईं ले कि पढ़ते ह्ठी झाँसुओं की धारा बह ५. “ पड 
ओर | दि के लिए वे कैसे-कैसे जधन्‍य काये तक कर डालते हैं और अन्त |... | लगेगी। किस अकार स्त्रियाँ सत्ती होने को बाध्य की जाती थीं, जजकी || 
हा; में फिर उनकी कैसी दुर्दंशा होतो है--इसका बहुत ही सुल्दर तथा हुईं चिता से भागने पर उनके ऊपर कैसे भीषण पद्दार किए जाते | | ः 
विस्तृत वर्णन किया गया हे । पुस्तक को भाषा अध्यल्त पल तथा ह | थे--इसका पूरा वर्णन आपको इसमें मिल्लेगा ! सजिलद्‌ एक | 8 
मधुर है। मूल्य २॥) स्थायी आइकों से ॥॥:/) ०६१, सैचित्र पुस्तक का सूल्य २॥) स्थायी झाहकों से ३॥॥--) हर | 


. मनोरमा [.. आशणनाथ 


_+ यह वही उपन्यास है, जिसने एक बार ही समाज में काल्ति | यह वही उपन्यास है, जिसकी ६००० प्रतियाँ दाथों-हाथ बिक |. 
| मचा दी थी! बाज्न और ब्ुद्ध-विवाह से होने द वाल्ले & भयह्ूर ( चुकी व । इसमें सामाजिक करीतियों का ऐसा भण्डाफोड़ " किया 4 
| दुष्परिणा्मों का इसमें नप्न-चित्र खींचा गया है। साथ ही हिन्दू- गया दे कि पढ़ते ही हृदय दृहत्त जायगा। नाना प्रकार कप हि 


/ 8 >ऊई। | | विधवा का आदर्श जीवन छोर पतिम्रत-धर्म का बहुत झुस्दर वर्णन |. पुर्त॑ अत्याचार देख कर झाप आँसू बहाप्‌ बिना न रहेंगे । शीघ्रता | | 
| औोिए ! मूल्य केवल २३) स्थायी झइकों से ॥॥८)... | 
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| नाखदाए सखन हज़रत “नूह” नारबी | 
बड़े दिन में यह कह कर लेडियों के [साथ सोते हैं, 
हि जो तुम हव्वा की पोती हो, तो हम आदम के पोते हें ! 
तसन्वर जिन मुसलमानों को है लन्द्न की मस्जिद का 
.._ अरब के तुख्म को यूरुप के गमले में वह बोते हैं ! 


पूछा ज्ञो हमने किससे तेरा रब्तोज़ब्त है ? 
... मुँह फेर कर वह कहने लगा, तुमको ख़ब्त है 


-.. अजब क्या उनके हँसने पर जो दुनिया ख़ब रोती है 
* जहाँ बिजली चमकती हे, वहाँ बारिश भी होती है 


नाम लिखना तो लिफ़ाफ पे मुनाधिब ही नहीं 
इस सबब से कि यह एक पर्दा-नर्शी का खत है | 


अबस देरो-हरम में काफिरो-दींदार लड़ते हें 
भुकात हैं, कहीं वह सर रगड़ते हैं । 
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( प्रहयकवि ( स्वर्गीय ) अकबर इलाहाबादी |] 
... मज़हब का हो क्योंकर इलमो-अमल, दिल ही नहीं भाई एक तरफ 
े किरंकिट की खिलाई एक तरफ़, कॉलिज की. पढ़ाई एक तरफ, 
क्या ज़ौक़-इबादत हो उनको, जो मिस के लबों के शेदा है ! 
... हलवाए-विहिश्ती एक तरफ, होटल की मिठाई एक तरफ़ ! 
ताऊनोतप ओर खटमल, मच्छुड़ सब कुछ है यह पैदा कीचड़ से 
बस्बे की रवानी एक तरफ, ओर सारी सफाई एक तरफ़ ! 
हर सिम्त तो हे एक दामे-बला, रह सकते हैं खश किस तरह भला ? 
.. अगयार की ख्वाविश एक[तरफ, आपस की लड़ाई एक तरफ | 
क्या काम चल्ले, क्या रह जमे, क्‍या बात बने, कौन उसकी सुने ? 
हूँ “अकबरे” बेकल एक तरफ, ओर सारी ख़दाई एक तरफ ! 


(७0प7659५ 5वाद्वां (५5035) तांद्रा|ं284 0५ 6छठयाहुणां 
हा 


६0५७2: यं २5७ अं 














| नाखदाए सखन हज़रत “नूह” नारबी | 


मुन्तख़िब होने को हमको ध्यान है, वोट क्या है, मेम्बरी की जान है 


अहले-मशरिक से नहीं करते वह बात, अहले-मगरिब की यही पहिचान है ! 
नोकरी मिलने में आसानी नहीं, पास हो जाना बहुत आसान है 

ढूंढ़ते हैं कौन्सिलों में. सीट वह, अपने घर से जिनको इतमीनान है ! 

सर जो टेबुल से कभी उठता नहीं, क्या किसी अह्रेज़ का एहसान है 

दिल में कुछ है ओर लब पर ओर कुछ, इन दिनों यह दीन, यह ईमान है 
रोज़ के चन्‍्दों से आजिज़ आ गए, लीजिए हाज़िर हमारी जान है | 

चाहिए होटल की द्रबानो हमे, हाथ खाली है मकाँ वीरान है ! 


पानियर” में जो न शाया हो सके, वह कोई नोटिस, कोई ऐलान है ? 


; काबा ओ बुतख़ाना की हसरत नहीं, सैर लन्‍्दन का फक़ृत अस्मान है ! 


“नूह” इंसाई नहँहोते हो कहा, आज गिरजा में बड़ा सामान है! 
245] 


[ कविवर “बिस्पिल” इलाहावादी ] 
लीडर का रोना एक तरफ, पंबलिक का रोना एक तरफ 
दोनों का असर क्या रखता है, सरकार का होना एक तरफ 


वह क॒द्र नहीं कुछ भी करते, कुछ भी उनकी नज़रों में 
जान अपनी खोनी एक तरफ, दिल अपना खोना एक तरफ ! 
हसता है ज़माना दिल में इसे, सोचो तो सही, समझो तो सही; 
... ऐ शेखो-बरहमन अब रक्‍्खो, मज़हब का रोना एक तरफ ! 
आलम से; नहीं कुछ हो सकता, पत्थर की लकीर इसको समभो, 
दुनिया का होना एक तरफ, सरकार का होना एक तरफ ! 
क्या मजज़रे-इबरत यह भी है, दुनिया के लिए, आलम के लिए 
कातिल का हँसना एक तरफ़, “विस्मिल” का रोना एक तरफ ! 


थ 


नह 
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' 5 चित्त ड़ की क्‍ । मोद्धियर' थिद ० 
ह का. " अल 4 चिर ह ड़ वेंशेपव्ा 7 ' 

| पुस्तक (चित्तौडः शब्द री उखकी वि । आझजुवाद हे | नाठक आई ५ 
0 आ और विनोद का यह अपूर्त अण्डार है। इसमें | अल हे क्या ४० इस पवित्र चीर-भूमि की | रचना का दुआ है! शिष्य औरणिः 

जद सामाजिक करीतियों तथा अनेक महत्वपूठ विषयों का. माताओं का महान साइस, डनका बीरत्व और आत्म- | तक ह ही है। मनोरअ्षन के साथ होजा 

हे ली तापूर्वक किया गया है। ढिन्दी- * $ लिए उनका जलती हुई | झपूर्व साम गया 
. |... विवेचन बहुत हीं सुन्दर है। भाषा | बल भूल गए ! सतीत्व-रक्षा के लिड आद | कुरीतियों का भी दिग्दर्शन कराया या है स' 
ही संसार में अपने दक्ष की यह आन लेती के काम | चिता में कूद पढ़ना आपने एकदम 8० 238 बदन | सजिल्द पुस्तक का मुल्य ३); ल्े० नो पी वाद 
07: छत्यन्त सरल है । का मत . | रखिए।! इस पुस्तक को एक बार की टी >, / 
को ; । मूल्य केत्रल से); छ० ७४ | ! पुस्तक पद्य्नव 
| (. ) ।' "को प्वीज्ञ हे सुर करा ख़्न उबल उठेगा £ | और द्ेश-भक्ति । क्‍ 

















3 घक शब्द साहस, वीरता, स्वार्थ-त्यप्या ः 
हल तभी हट । मूल्य वल लागत मात्र २७); स्थायी 


इस पुस्तक रस डिन्दाओं का नालायक़ी, बल 


“| । | !6 
की 5 : ाण 
कं ..: 
3 पे १ |! दर 
पे 4 न | बच 
है 
है| 
| 







































सच भी 5 बल | ४ 
हा । झत्यंन्त मनो रक्षक, शिक्षा और विनोद से 23, हुईं | आइकों से १5० स्ले० “बी! पम० प९. गुण्डों की शरारतें और कट दा हर 
' | 0 खनोखा संग्रह । प्रत्येक कहानाो मे | | बत्प कद्ानी का वर्णन किया र्ईं 
! जि ॥। कि इरीतियों वा भण्डाफोद बहुत सच्चे कक से |. झलत्नहरब्ज्जक कहर हक और ईसाई अनाथ बालकों के 
बी किया गया है4.डन कुरीतियों से उत्पन्न होने वाले | इस पुस्तक में १७ छोटी-छोटी शिक्षाप्रद, सेचक | तथा बहका कर अपने मिशन के हक 
| अयकूर अन्थों की भी भरपूर चर्चा को गई है । एक बार | द 5 सुन्दर हवाई कहानियाँ संग्रह गई हैं । कहानियों | पूरा इश्य इस पुस्तक में दिखाई देगा। पा कं 
द ही |। झवश्य पढ़िए । मूल्य केवल रे) ले० कौशिक' जी । पे ही आप आनन्द से मस्त हो जायेंगे और सारी | सरल्व खथा सुद्दावरेदार है। श्वीघ्रता को अ 





विल्ताएँ दूर हो. जायेगी । बालक-बालिकाओं के लिए 


प्रतियाँ शेष हैं । मूल्य केवल ॥॥); 
यह पुस्तक बहुत उपयोगी है +केचल छुकक कहानी उनको सु 


| द झहंहत्खा १९३ 




























|| ने लगेंगे, और पुस्तक को | 
! (शी सुनाइए--झुशी के मारे ञ्छु 
/ साई-घर्ब के प्रवर्तक, महान सांसारिक 2028 पड़े बिना कदापिंन मानेंगे । सनोरञ्नन के का ही 
। | ॥ तथा बांतनाओं से आजीवन खेलने पर रा अमृत । प्रत्येक कहानियों में शिक्या की भी साम्री है | शीघ्रता 
(ध्य | | | हि. पुरुष का जीवन-घरित्र सांसा र्कि बल कीजिए, केवल थोडढी कॉपियाँ झोर शेष हैं। सजिल्द मर के हे 
(0 के तुल्य है। इसके फैबल एक गन पति | छुस्तक का सूल्य केवल ३॥) ; स्थायी आइकों से ३०० यह 9» 
. आएमा में महान परिवत्तेन हो जायगा-एक दिव्य जयंत की 
| जिल्‍द मूल्य २॥) छोटे-बड़े सभी के आज यह 
| उत्पन्न हो जायगी.। सचित्र ओर साजर पु छ्ल्र्‌ त्ह्न्त ग़ेटे-बढ़े स अंद आम 
| व के 5 पक रह है कि भास्तव्ष आयरल्ेण्ड बनता ता हे, 
| (कुकाडुू उए र्‌ कझथथ कहं।।नकफक । उस आयरलैण्ड ने अ्नरेज्ञों की ग़ुल्या कर गे 
“का ! ः बदन पाया और वहाँ के शिनफ़ोब 8३ 
फू ! है| समाज को जिन अनुचित और अश्क्ील घारयाओ इंस पुस्तक में पूवीय, और पारचात्य, हिन्दू, ओर | से लाखों अज्जरेज़ी सेना के दांव 8 
मम ! है | हि ! --र न | 
हूँ कक / क कारण सी और पुरुष का दाग्पत्य जीवन दुखी और | उसलमान, स्त्री-पुरूप-सभी के आदर्श छोटी-छोटी हक रोम टी वा इस पर अप 


कहानियों द्वारा उपस्थित किए गए हैं। केवल एक बार 
के पढ़ने से ।बालक-बालिकाओों के हृदय ६में दुयालुता 
स्वाच्छुत्नपूर्ण जीवन घुणा, अवहेलना, द्वेष' और कलह | प्रोपकारिता, मित्रता; सच्चाई और पविजन्नता आदि 
| क्यो का रूप धारण कर लेता है, इस पुस्तक में स्वतन्त्रता: | _सदगुणों के अक्कुर उत्पन्न हो जायेंगे और भविष्य सें 
हि] पूर्वक उसकी आलोचना को गई है और बताया गया हैं | उनका जीवन उसी प्रकार महान और उज्ज्वल बनेगा । क्‍ 
5 (हि कि किस प्रकार समाज का जीवन झुल सनन्‍्तोष का जीवन | सनोरब्जन झौर शिक्षा की यह अपूर्व सामग्जी है। भाषा 
५ हि बन सकता है । झूल्य केवल २); स्थायी आाहकों से $॥) | ब्रत्बन्त सरत्न, ललित तथा सुहावरेदार है । खूल्य केवल 
34) २); स्थायी आइकों से १॥); ले० ज़हरबख़्श | 


खर्छकुशाजछ्ू ... ।+6#. . शान्तए 


पुस्तक है, जो रोते हुए आदमी को भी | 
एक बल गा कितना दी चिन्तित व्यक्ति क्यों | .. . इस में देश-भक्ति और समाज-सेवा का 
._ न हो, केबल एक घुटकुल्ा पढ़ने से ही उसकी सारी | सजीव द्खन किया गया है। देश की चत्तेमान अचस्था 
. न्‍्ता काफ़र द्लो जायगी। दुनिया के ३२ भज्मदों से जब | में हसें कौन-कोन सामाजिक सुधार करने की परसावश्य- 

आपका जी ऊब जाय, इस एुस्तक को उठा सा कता है ; और चे सुधार किस प्रकार किए जा सकते हैं 
नोखी | आदि झवश्यक्क एवं उपयोगी विषयों का लेखक ने बड़ी | 

प कभी | थोग्मता के साथ दिग्दशन कराया है। शान्‍्ता और गज्जा- 

किशनसिद | रास का शुद्ध और आदशश-प्रेम देख कर हृदय गदगद हो | « 
| ज्ञांता है। साथ ही साथ दिन्दू-समाज के अत्याचार और 
ग्रस्त तक | घ से शान्ता का उद्धार देख कर उसके साहस, | लीजिए 
जज था | घेये और स्वार्थ-्याग की. पंशंसा करते ही बनती है । | परिफ 
क्‍य केवल ज्ञागत-मात्र ॥(); स्थायी झाहकों के लिए ॥--) | ६ 


आदर ै 
<& ४ यछ ध्ब्डॉन मय आछ: ूढढे >ुँंदब' लव ढक. > 2 * ५ 
ष्छ् 0 हैं, को. - कर ध कु; कफ 25 | - <- 
हु. कर. 5 > हु कक #ब्मे फ्ः एछ. 
्स््च्ं कक कक जन 35:27 कब कह! हू 
| पक रा लक, को बा . ह क्र जप ना 


च्कूः 


असन्‍्तोषपूर्ण' बन जाता है एवं स्मरणातीतः काञ से 


आपको इतिहास और उपन्यास दोनों का मे 
फैली हुई जिन मानांसक भावनाओं के द्वारा उनका सुख- इतेह 


मूल्य केवल इस आने । ले० सत्यभक्त। 






बहन ताज पहन हन्‍मका 9. 
बडा  - के 
“जाकर जज 


5 ्. 
किला च्् 
जूक बे. 2. बम +नआ.. 
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स्श्ष्ट्च्ण्का 0 दया इ.। +# जज ५ 
«करो क अजब हु ३ 

















साहस ओर सोन्दय की साक्षात प्रतिमा 
का जीवन-चरित्र स्थियों के लिए अनोजीः 
उसकी विपत्ति-छकंथा झत्यन्त दी 
द्वावक है । परिस्थितियों के प्रवाह में 
प्रकार वह अपने पति-वियोग को भूत 
जहाँगीर की बेगस बन कर नूरजहाँ के बाम + 
को आलोकित्त करती है--इसका पूरा 
इसमें मिल्लेगा ॥ सूजल्य केवल 0); स आह 


"कि 






























छुटा ््त छा जायथगी । पुस्तक को पूरी किए 






















। उद्दारता, और बन्घुत्व के विचारों की सहायक, रवरय॑ 
महात्मा ईसा के बौद्धू-गुरुओों के पविन्न झाश्रमों को दिव्य 
| बनाने वाल्ली मात भागीरथी झाज टूटे हृदय से बह रही है 















७ भरक के + 


कक हर तन्त्रता ! साम्राज्य !! चैसव !!! 
तब फिश क्‍यों न आज झामोद-प्रमोद्‌ झपने 


गज. ॥5 





िजा 
ष़ु ? जब 
॥ कि कं 


. उप्तसे भी कई गुगा मनोहर और छुन्द्र ! यह 


॥ ४ ँ; है. कल - की 


...._ धर्माख्यानों 


# बन 


क्‍ ल्श््र छत कल्पनाओं में सहाप्रत्यय तक न झा त्ता। 













(भी का #्यी 





देखे हैं और उनमें से प्रत्येक ही तेरे दुकूत्च की विस्तृतता 


५ |. के साथ-साथ “बड़ा? ही होता चल्ना गया है। यहाँ तक 


कि झाज तो उप्चके बदृष्पन का अनुभव करते हुए 
.._ कल्पनाठन्तु भी बुरी तरह काँपने लगते हैं ! 



















४ ._ पारह्नैमेण्ट की वे गगन-चुग्बी विशाद्य अटद्टांज्रिकाएँ, 
; थे . पूँजी पतियों के वे शानदार भवन और तेरे वत्तस्थल्ष पर 
के पत गति से तेरते हुए नाद्रिशाही सरीखी, विदेशी लूड से 
ग “ल वे भीमकाय जद्बयान पूर्व ( 77956 ) की निःस्वार्थ: 
. के अभ तिथ्य-स्वीकार तथा उसकी सादंगी और भोज्ेपद 
“४ .. परजब्र एफ ब्यक्ञ-हास्य हँसते होंगे, तब टेग्स | तू झवश्य 


| हैक आए । ॥०) क्‍ 


है 


ल्ेहरे में से विद्यत बक्ी छुनी हुईं प्रखर किरणें जब 
बी गौराज़ युवतियों के झरुण, पीत, नीद-मण्थियों 
ग्रे जगमगा, तुकूमें अनोखे प्रतिविग्व डालती हॉगी 
था तठस्थ शानदार होटछों, नृत्य-भवनों, थिएटरों और 
वो का मादकतापूर्ण झाह्वाद तेरे वत्तस्थल्न पर घणटों 
कता रहता होगा, तब तू अवश्य ही जॉनबुल के 
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ई द 5 प्याननद ( 00प्रणंक्षायांआ॥ ) को विशेष मात्रा से परि 
स्त चितहोतीहोगो। 

5 >>] हर . धान के दिन प्रत्येक वस्तु, भाव, योजना बड़ी ही 
न्‍ ्ः बढ़ी दिखाई पढ़ती है---उस तल्लीन, प्रेमोन्मत्त, पकी हुईं 


मेस () ) और बेचेबर (१ ) को चर्च में, स्ट्रीट सें 
में. मोटर में, नोका में, जहाँ कहीं भी झवसर मिल्ले 
#-2९६&९०0०७॥72८, मि€छ//-९5४९०॥०7९४४ तथा...... 
._ ७:८० ७2० करते हुए देखिए ! रूप, लावण्य और प्रेम 
_ का बाज़ार कितना गर्म है ; शोर है कितनी “बढ़ी” सहृद- 
यता और सरसता उनकी कामनाओं ओर प्रणयकेल्नि में !! 


गा (५ 


५४१ 
३ 
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|॥॥ < ४ 
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कक 


नस | 


..._ अधिक सुखमय, सभ्य और शिक्षित बनाने वाल्नी यथो 


झानन्द में लवलीन हो जायें | और विशेषकर इस “बढ़े 





.._ ही तो ए/॥॥6 प्त»। में बैठे-बैठे ब्रिटिश साम्राज्य को 












छः. 


._यक मज़दूर बादशाह | 
£(॥ 2 जन. झोर उनके ग्राम 
करत न .._ कितना स्वाभाविक जी 
#.. झभौर न दरिद्रता । कि 


ख्ः 


की बी आओ ७ बता । « 
जि कल 


सन ५ ८ . जइइजुाााइााााााााााााााााााानानल्‍ामभलल्‍2खल्‍नध६भाभपाॉ,। न य्य्ज्य 
(२०८४ +७ आप: 5२२5 अकक क 32 मफओ 


| .._ ओी० बनारसोदात नो काश ० बनारसीदास 
( उन्तका ) 


 झुखी ! फिर क्‍यों न वे भी झाज जड़ में मश्त्न मनाएं 


बुर वेग से टेम्स के तट पर तायडव-नृत्य करने लगे। | और स मयानुसार गाँव और दीनों को प्यार करने वाले 


र यह नृत्य १ स्वरगे का श्वा! बहिश्त का सा ! नहीं. 


तो इन | 
(!/५४४॥8 ) के काल्पनिक रचयिताओं की 


'ै.... टेस्स ! संपार के सब से सम छ्िशाज्नी नगर की टेस्स ! 
| ..._ अपने शैशव काल से ही तूने ऐसे कितने ही “बड़े दिन! 
आविष्कार, अपने सिद्धान्त तथा झपनी वेज्ञानिक गचे 


पैसे नए तन्‍्त्रों को खोज निकाज्ञा है, जो बिलकुल्न मौलिक 


| हे समस्त विद्वानों और शिष्यों की करतल्न-ध्वनि के मध्य 
| मान और उपाधि दी गई है । प्रकृति छे गुप्त रहस्यों के 


ही इन कूटनीतिज्ञों ओर सच्चे (! ) व्यवस्तायियों के | 
'वड़े पन! का पूर्ण आभास पाती होगी ! और श्याम वर्ण 


युवतियों को देखो ! बल्निष्ट शरीर, प्रबल्ध राष्ट्र को आत्मा 
के कितने देडीप्यमाव मन्दिर हैं । सत्री प्ौर पुरुष दोनों 
| ही स्वच्छुन्दतापूर्वक विचर रहे हैं । चेहरों पर तमतमाहट 





“बड़ा दिन! आया और ख्वाया उनके अ्रमजीवियों को 


चित मज़दूरी ! फिर क्‍यों न वे भी अपनी प्रिय पत्नियों 
.._ तथा छोटे-छोटे भोले शिशुओं के साथ इस विश्व-ष्यापी ड 


दिन! के ऊपर तो वे असाधारण रीति से प्रसन्न हैं--वे 


2 +  उनफेञ घुमा रहे हैं । कौन उन्हें गिरी इृष्टि से देखने का | 
हे  धाहस करेगा ! चे हैं “अपने भाग्य को आप बनाने | 
जय आवाले १# सनातनी स्वामियों की ढागी झोर बेहूदा सृष्टि व्छ्े » सार कर चला जाना !! 


.._ »शरएश्य, शद्ध, स्जेच्छ. ......----०” भारत-भाग्य-विना- | 


| वे प्रकृति के अछ्ल में पल्ने हुए | 
व्यतीत कर रहे हैं ! न रोग. 
स्वच्छ और कितने शान्त [ | 
। रहन-पट्टन सामान्य, जीविका सामान्य, पर ' 





जी कौशिक | 
निश्चित और सुल्बभ । पुरुष सुखी, स्त्रियाँ सुखी, बच्चे 


महात्मा इसा की पुण्य-स्सृति में बजाए गए चचचे के घयटे 


के घहराते हुए शब्द में, अपनी सामान्य स्थिति को | 
विल्लीन कर, क्यों न सब के सब आज के इस “बड़े ठछाह” 
में मम्त हो जाए ! 


ऑॉक्सफ़डे और क्केम्त्रिल के उस तत्ववेत्ता शिक्षक 
की प्रसन्षता में कितनी उत्सुकता है ! उसे अपने 


पणाओं पर नाज़ है। उसने इस वष के बीच में दिन- 
रात परिश्रम कर ऐसी नई बातों को, ऐसे नए तत्वों को 


( 02778 / ) हैं । इसके उपत्तत्त में झाज्न उसे विद्यालय 


पता छगाने वाल्ले का कितना उचित सरकार 


0] मै घड़े के साथ | गन 
इईंटन ( [५8 07) के मेदान पर बड़े उज्ञास के साथ | मास्टर, सभी कोई यदि झपनी स्थिति की प्पने उन 


| प्रतिएक्षियों से समानता करेंगे, तो ज्ञात हो जायगा कि 
| यहाँ तो “सुख सरधों, शोक सुमेरू ।” 


खेलते हुए उन विश्वविद्यालयों के नवयुवकु और नव- 


हे हृदय में उत्साष्ट हे, झोर हे उनके विचारों धझोर 
उद्देश्यों में नवीनता ओर सज्ीवता ! आकाश-मभेडी 
वेधशाला में खड़े हुए, किसी 'बड़े दिन! पर, मम्नल्न अह 
की कौतृइल्लमय यात्रा की कामना, संघार के अगस्य वन 
पर्व॑तों, नदियों, भूगर्भ तथा डिमसय प्रदेशों के ग्ल्लेशियस 
को अपने उद्दरड साहस से म्दंन कर, विश्व भर में 
यूनियन जैक्न ( [77707 ०४८६ ) को फहरा कर, त्रिटिश 
साम्राज्य का आतह्ू जमाने की इच्छा आ-श्राकर उनको 
कितना च३ल बना रही है | फ़ादर विश्वियम ( /"80॥87' 


ए/3]970 ) और झोल्ड जेनीज़ ( 0]0 ७7४77768 ) 


बावा आदम के वे झन्घ-विश्वास, जीर्ण-शीर्ण सिद्धान्त 
किसी पाताब के नरक में धू-घ्‌ जब्न रहे हैं । और नया 


समाज, नया विज्ञान, नया प्रेम, नई भावनाएं उसको 


जगह ले रही हैं | युवावस्था. ओर स्वतन्त्र आन्दोलन 


के सामने क्या करना असम्भव है ? 


( अपना » 


परंतन्त्रता ! ढासता ! दरिद्रता ! ज्ञाठी! जेल : | ८ 
| से छिग्न-भिन्न करने और विश्व-व्यापी बन्धुस्व, व्याग 


ओर कोडे ! 


तब क्‍या यह बढ़ा कहलाए जाने वाला दिन एक 


| भौगोन्षिक सत्य ( (७९०2790॥#709 777 ) के 
 झतिरिक्त श्पने लिए कुछ और विशेषता रक्षता है ? हाँ, 
छेवब्न एक और !! चिरकाब्न के बड़े-बढ़े रक्त-स्रावित 


ज़ख़मों पर नमक छिडढ़क कर इसका इस क्रृरता से उठ्धा 


इस डिन वे यों हँसते होंगे, यों गाते होंगे श्रौर हम 


रो रहे हैं, यों. बिल्वख रहे हैं, और भविष्य में भी | 


बहुत दिनों तक ऐसे ही रहने की सम्भावना हे--बस 
यही सोच-पोच कर हमारी मूक वेदनाएँ हमें विशेष- 


कर इस दिन अधिक विषावयुक्त बना डालती हैं ! 


संसार के आदि-सम्य-भाचायों के विश्व-व्यापी प्रेम 


हा 


किट की 


07227 « उ022 5293: एाक्रा|2०0 ७) ९७०ाहणा। है. औी2- की >उ 

























| ब्रिदिश साम्राज्य के स्पश्ञ ने उसके असंख्य रत्नों को स्वींच 
| टेस्स में भर दिया है--उसके किनारे के लहखहाते 'शस्य- 

श्यामल्लाम! * 778/९९४॥ ७ ' की भारी शुल्क में टेम्स 
पर के बने पँजीपतियों के विशाज्ञ कार्यात्रयों मेन 
 ज्ञाने कब से जा रहे हैं। तब फिर जब वह धन, योवन 
चपलता, निरशक्ृता और सस्तानेपन पर गवे करे और 
_गड्ा अपने तटरथ उज्ड़े खेतों, पुराने ढड्ढडः के फूस के 
ऊओोपड़ों, वज्नविहीन आमवासियों की दारुण दरिद्रता को 
देख, तीच वेदना का प्रनुभव कर, 'दुःखी भारत पर? 
झाँसू बहाने क्गे, तब आश्रय ही क्‍या है ? 


शिशिर के कठकटाते शीत में दिन भर कड़ा परिश्रप्त 


कर गोधूद्ी के समय धूल्ज-घूसरित उन गाँव की पवित्र 
स्त्रियों की, [7९0/5॥77९ पर बहुमूल्य सोफ़ों पर बैठी 
तथा मनसित्र ( ०५००१) छकी पुण्य (१ ) स्खति में 


हिस्की पी-पीकर पियानों पर प्रेम-गीत गा आनन्द मनाने 


| वाल्नी उन सुली ल्लेडियों से समानता छोजिए। झक- 
स्मात किसी भारत के साधारण मज़दूर के अतिथि बन कर 
उसकी दारुण दरिद्वता, दीनता, अज्ञानता और भूख में 
से उन 'ए५28]0070-ए82०8' के डाउ देखिए ! युवकों 


के राष्ट्र-प्रेम के ज्वार की प्रचण्ड लहरों को बोतल में बन्द 
करने की व्यथ ओर मूढ़ योजना करने वाल्ले इन भीर 
विद्याक्नयों का उन............! 

झौर किपस-किस छी तुत्नना करें-भारत के युवक 
हाँ या युवती, मज़दूर हों या तत्ववेत्ता, विद्यार्थी हों या 


तब फिर हस्ल व्यर्थ के शरणय-ची९द्वार से ल्लाभ क्या ? 
शान के महात्मा' के बाम पर इस विषम्मता का कारण 
हूँढिएं। पर इसके ल्लषिए 'काशी' के किसी ब्योतिषी या 
शास्त्री वाषा पर न जाहुए । क्योंकि वहाँ भाग्यवाद या 


| दैववाद का चक्कर निश्त्पाह, सीरु झोर निउल्ला बनाए 
| बिना न छोड़ेगा | इन तमाम समस्पाञ्रों के कारण तथा 


क्रिया बताएँगे कमंवादी महषि माक्स और सहात्मा 
ब्लेनिन के 'ल्राल्' सनन्‍्य । 

आओ, 'दुःखी भारत” के एकमात्र आश्रय--युवको 
और युवतियों ! झपनी गड़बड़ दशा का; अपनी हीवा- 
स्वथा का, झपने घोर अज्ञान की तनिक भी बिब्ता न 
करते हुए, तमाम भारत की दुःखी श्ाात्मा को सुखी 
बनाने का भार झपने ऊपर लो, और अपना भार न्याय 
धर्म, साइस झौर स्वतन्त्रता के प्रतिपक्षी सर्व-शक्तिमान 
परमात्मा पर छोड़, इस घोर विपमता का नाश करने के 
ज्लिए ग्रागे आओ । तुम्हारे अतिरिक्त और किसी में 


| इतना साहस नहीं है, जो ऐसा कर सके, ,......« 


क्राइस्ट आए थे निर्धनों की नि्धंवता मिटाने, अ्रम- 
जीवियों को सुखी बनाने, अज्ञानतम को विद्या-भाष्कर 


झौर सेवा का पाठ पढ़ाने । ऐसा न होने पर क्रान्ति करके 
क्रॉस ( (7058) पर छटकने ! तुम भी आझो ! बिन्‍्हें 
भारत के युवक कहलाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और 
माता! के पचास सहस्र वीर, साहसी, प्यागी और अ्रहिसक 

पुत्रों की दारुण यन्त्रणा जेल की कठोर दीवारों को 
पार कर भिनके ह॒दुयों में भीषण उथल्वन-पुथल्न मचा रहो 


है; वह हन झन्तर्राषट्रीय क्रान्तिकारी महात्मा की पुणय- 
स्मृति में, उस ढोंगी पुजारी के ब्राख मना करते रहने 


पा भी, मन्दिर के घयटे को ज़ोर से बजा गाने दर्गे :--- 


“बहने दो, रोक-टोक से कभी नहीं रुकती है । 


यौवन-मद की बाढ़ नदी की, किसे देख मुकती है।”” 


ज्कब> के बे || अरन्‍कैनक इ क्छ 
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यह चित्रावली भारतीय समाज में प्रचलित वतमान कुरीतियाँ का जनाता दे इसके 5 
चित्र दिल पर चोट करने वाले हैं । चित्रों को देखते ही पश्चाचाप एव वेइना से हृदय तड़पने लगेगा; | 
मनुष्यता का याद आने लगेगी ; परम्परा से चली आई रूढ़ियाँ, पाखणडों ओर अन्ध-विश्वासरों को _ 
देख कर हृदय में क्रान्ति के विचार प्रबल हो उठेंगे ; घण्टों तक विचार-सागर में आप ड्ब जायेंगे | द 
पछता-पछता कर आप सामाजिक सुधार करने को वाध्य होंगे ! 

प्रत्येक चित्रों के नीचे बहुत ही सुन्दर एवं मनोहर पद्यमय पंक्तियों में उनका भाव तथा परिचय 
अद्धित किया गया है | इसके प्रकाशित होते ही समाज में हलचल मच गई । प्रशंसा-पत्रों एवं सम्म- 
तियों का ढेर लग गया। अधिक प्रशंसा न कर हम केवल इतना ही कहना चाहते हें कि ऐसी चित्रा- 
बली आज तक कहीं से प्रकाशित नहीं हुईं | शीघ्रता कीजिए, नहीं तो पछताना पड़ेगा । 


हकरज्ञे) दुरज्े, ओर तिरज्जे चित्रों की संख्या लगभग २०० है। छपाई-सफ़ाई दर्शनीय, फिर भी. 


मूल्य लागत मात्र केवल ४); स्थायी तथा “चाँद के आहकों से ३); अब अधिक सोच-विचार न करके 
आज ही आँख मींच कर ऑडर दे डालिए !! 
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[ लेखक--श्री ० रामगोपाल जी सो हुता हर ] 


२७३ /्बट- 
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यदि आप सचमुच ही स्वाधीनता के उपासक हें, 

यदि आप अपने आपको, अपनी जाति को तथा अपने में कोई उल्लम हुई किसी भी व्यवद्दार के सम्बन्ध ः 2८ 40) 
देश को पराधीनता के बन्धनों से मुक्त कर स्तन्‍्त्र बनाना |  “दैवी हर सम्पद्‌ ! बह तो उसको सुलझाने के लिए अं के ] 
चाहते हैं तो “दैवी-सम्पद” को अपनाइए । । कि ४ लीजिए ! आप उसे आवश्य द्दी 2 


यदि आआाप अपने आपको, अपनी जाति को तथा अपने 


: देश को सुख-समृद्धि-सम्पन्न करना चाहते हैं तो “दैवी सम्पद? बज की यह अद्विती रह 
। रे 
का अध्ययन करिए। द द्रवेट कागज पुस्तक है। त्गभग 


जे मूल्य केव अ पर छपी हुईं सजिलद पुस्तक 
यदि धाभिक विचारों के विषय में आपका मन संश- कर) ल्द्उु 


22५5, थात्मक हो तो “दैवी सम्पद्‌” को विचारपूवक पढ़िए। 
॥[22०॥ आपका अवश्य ही समाधान होगा । 
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.... _तिनके का सहारा 





गौ लमेज़ कॉन्फ्रत्स डूब ही चुकी थी, कि मेक 


डॉनल्ड साहब ने एक तिनका उसमे फेंक | जाता, तो भारत की गति प्रजातन्त्र की ओर फिर जाती । 


किन्तु हमारे कुछ मुस्लिम नेता इस पश्लोर नहीं जानता 


दिया; और शव भारतोय प्रतिनिधि उसी के सहारे 
उतरा रहे हैं । यह तिनका और कुछ नहीं, हिन्दू-मुस्लिम 
झगड़े को ते करने की एक झाशा मात्र है; फन्‍दा काम 


कर गया है । म्रि० फ़ज़लुबइक़ ने बड़ाल के मुसलमानों 


के पास एक सन्देशा भेजा है, जिपमें उन्होंने कहा है कि 
मुपत्लमानों को संयुक्त चुनाव को इस शर्त पर स्वीकार 
करना चाहिए, कि बड़ाब ब्लेजिस्ज्रेटिव कोन्सिल् में उनके 


लिए प्रतिशत ४१ छजगहें सुरक्षित रहें ! ऐपी पागल्ञपन | 


भरी बातों का प्रभाव भी पाग़लफ्न ही के रूप में पढ़ा 
है । हम देखते दें कि जो मुस्लिम नेता गोलमे ज़ कॉन्फ्रेन्श 
का बहिष्कार करने के द्विए अपने देशवासियों को सलाह 
है रहे थे, वे भी अब इसके महत्व का अनुभव करने लगे 
हैँ, ग्रोर बढ़े ज्ञोरों से अपने देशवासियों को सत्राष्न दे 
है हैं कि, कम से कम्र इन साउप्रदायिक रूगढ़ों का निब- 
हरा तो इसके द्वारा करा ही लेना चाहिए ! उनका इस 
प्रकार रद्ट बदलना रहस्यपूर्ण है ! 

संयुक्त चुनाव के ल्विए हिन्दु्यों से बहुत अधिक व्याग 
करने के ज्ञिए कहा जा रहा हे ! हमारे कुछ मुस्लिम मित्रों 
का विचार है, कि संयुक्त चुनाव का सम्बन्ध विशेषकर 
हनहुप्ों से है । राष्ट्रीयता जो केवल संयुक्त चुनाव से ही 
उन्नति कर सकती हे--हिन्दुओं का भाव है ! स्वराज्य से 

दू और मुस्लिम दोनों का सम्बन्ध है, किम्तु उसझे 
लए अपना घत्निदान करना विशेषकर हिन्दुओं का 
छाम है | हम बराबर ऐसे विचारों के विरुद्ध आवाज्ञ 
उठाते रहे हैं, ओर फिर भी इसका विरोध करते हैं । 
[मारी सम्मति में, मुसलमानों का भी स्व॒राज्य झौर 
इस्की प्राप्ति के साधनों से उत्तना ही सम्बन्ध हे, नितना 
के हिन्दुओं का । इसल्निए संयुक्त चुनाव से मुसत्मानों 
क्रो भी उतना ही ल्ञाभ है, जितना कि हिन्दुश्नों को । 
प्‌ कारण स्व॒राज्य-प्राप्ठति में व्याग का अपना भाग एक 
सरे के मत्पे नहीं मढ़ना चाहिए। कट्टा जाता है, कि 
;रल्पसंख्यक समुदाय की रक्षा के ल्लषिए तब तक प्रबन्ध 
ग्रैना चाहिए, जब तक कि साधारण नागरिकता उन्त 
हप चारणा न कर ब्वे ।,किन्तु यह दुर्भाग्य की बात है कि 


ऋझु मुलल्लमान नेदा झफेयचल उन्हीं प्रान्तों मर जलहां मुसब्न॒- 


प्रानों की संख्या कम है, विशेष प्रतिनिधित्व नहीं चाहते 
बल्कि यह माँ॥ वे उन स्थानों के लिए सी पेश करते हैं 
त्र्हाँ वे अधिक संख्या में हैं। उन्हीं के कथनानुसार 


ब़्ाल्न में उनकी संख्या अ्रधिक है | यदि ऐसी बात है, | 


नो यश की बलेजिसलेटिव कोन्सिद्य में उनके लिए विशेष 
थान सरत्षित क्‍यों रक्‍्खे जाये ? बढ्ाब के लोकल बो्ो 
पन्‍ं उनके लिए उससे कहीं ज़्यादे स्थान प्राप्त हैं, जितना 
के उन्हें अपनी संख्या के परिमाण से मित्नना चाहिए । 
प्हव कहा जा सकता है कि, लोकल्ञ बोर्डो के प्रतिनिधित्व 
के त्विए योग्यता की सीसा बहुत छोटी हे । अगर ऐसी 











इ्चढ 


| किन्तु क्या मिं० मैकडॉनल्ड अपनी छातो जज यह सकल न जब न हल सना न तन बात परइगर पर हाथ रन 


कर यह कह्ट सकते हैं, कि भारत के साथ उनकी सरकार 
का व्यवहार दमन-नीतिपूर्ण नहीं रहा है ? झापका ज़्याल 
है कि मि० चर्चित्न ने अपने व्याख्यान में पुराने राज्याधि- 


| कारियों के अधीनस्थ देशों के प्रति व्यवहार का दिग्दश व 


मान्न कराया है। किन्तु लाखों भारतवासियों को उनकी 


| देशभक्ति के पुरस्क्ार-स्व॒ रूप जेल्नों में डाला जाना, शॉडि- 


(| नेन्‍्सखों का पास किया जाना, ब्वाठियों का प्रह्र भी ढ़ों 


इस सम्बन्ध में हिन्दू मुसल्लमानों फो तहे-दिल् से 
सहायता पहुँचावेंगे। यह बात सच है, कि नेहरू रिपोर्ट 
में, युवावस्था प्राप्त सभी मनुष्यों को चुनाव का अधिकार 
दिए जाने को सिक्रारिश की गई है। यदि ऐसा किया 


चाहते | वे व्ेवज्ञ एक साम्प्रदायिक समूह का राज्य 
मात्र चाहते हैं । 
- गोलह्मेज़ कॉन्फ््न्स में. गड़बड़ मची हुई है। जिन 


बातों पर पहले विचार करना चाहिए था, वे सब से पीछे 
के ल्लिए रख छोड़ी गईं हैं! भारतीय प्रतिनिधिगण | 


उदार दत्न की सश्कार से इप बात का वचन चाहते थे 
कि यदि कॉन्फ्रेन्स में हिन्दू-मुसलमानों का समभोता 


हो जाय, तो सरकार प्रौपनिवेशिक स्वराज्य की प्राप्ति 


में उन्हें सदायता देगी। किन्तु मि० रेमज़े मे इडॉनक्ड 


| ऐसी श्रतिज्ञा करने के ल्विए राज़ी नहों हुए। इसके 


बाद ही चुनाव का श्रक्ष उठना चाहिए था, किन्तु 
अव तक उप्तक्ता ज़िक्र भी बह्ीं किया गया है। सि० 
मेऊडॉनल्ड कहते हैं--'पहले झपना मप्तविदा तैयार 


| क्र लीजिए, और तव हम उस पर विचार करेंगे।” 


भारतीय प्रतिनिधि झब चाहते हैं कि, शीपघ्रत्रापूवक 
कुछ करके, मि० मेकडॉनढ्ड के भरोसे बेठ जायें। 


मि० जे० एन० बघु और सर पी० सी० मित्र तोशीघ्र | 


सब काम कर डालने के लिए इतने चिन्तित थे कि बड़ाल 

साम्प्रदायिक रूगड़े को मिटाने के लिए चद सि० 
झारा ख़ाँ तक को पतञ्ञ॒ बनाना स्वीकृत कर जिया, मानो 
बड़ाल भारत ते बाहर है, और झाग्ा ख़ाँ भी एक बड़े 
डिष्पत्त पुरुष हैं ! इप़में सन्देह नहीं, कि भारतोय प्रति- 
निधियों के लिए, हिन्दू-मुस्लिम समस्प्रा का अच्छा 
जातज्न बिलाया गया दे । इन्हें औपनिवेशिक स्व॒राज्य या 
कुछ और मिले चाहे नहीं, किन्तु ये साम्प्रदायिक उल्न- 


| रूनों छो जेकर तो ज़रूर ही ज्ोटेंगे !! 


यदि गोजमेज़ कॉफ््न्स के भारतीय सदस्यों को 


ज़रा भी अ्रक्त होती, तो वे इस तरद्द हिन्दू-पुरिद्षम | 
| समस्या को वहाँ न छेढ़ते। उन्हें पहल्ले श्रौपनिवेशिक | 


स्वराज्प के द्विए वचन ब्रे ल्लेना चाहिए था ; फिर चुनाव 


का प्रश्न उपस्थित किया जाता । किन्तु वे केवल्न काठ के | 
| पुतब्ले बने हुए हैं । 
“- “अमृत बाज़ार पत्रिका? ( अ्जरेज़ी ) | 


+ कै . # 
मि० मेकडॉनल्ड की सफ़ाड 
+दिओी- कक कई4..._.+७-- 


न पड़ता है, कि सि०,चर्चित्न की त्रिटिश राज- 
नीति सम्बन्धी साफ़ बातों से और उनके इस 


जा 


कथन से, कि आधुनिक भारतीय आन्दोलन को कुचल 


डालना चाहिए, मि० रेमज़े मेडडॉनएड कुछ असब्तुष्ट- 


| से हो गए हैं। उनका कहना है कि मि० चर्चित्न का 
व्याख्यान द्वेपपूर्ण है। यदि मि० मेकडॉनल्ड की सरकार 


बात है, तो उचित यह होगा कि ज्लेजिस्ल्लेटिव कोन्सिन्न | का भण्ठाफोड कर देना एक बुरी बात है, तब मि० 


के लिए भी योग्यता की सीमा घठा दी जाय । 





चर्चिज्ष का ध्य|ण्यान 'अ्विषेकपूर्ण कह्दा जा सकता है । 


बरै | 
(0५65५ 59ावा (७७035). 0धा260 0५ 608760[ 


डर | पर किया जाना, जुलूपों तथा सावेजनिक सभाओं का 


ग़ेर-क़ानू ती डहराया जाना, समाचार-पत्रों पः प्रेत प्रो डि- 


| नेन्प का बोझ ल्ाद दिया जाना ; पग्रादधि का क्‍या अर्थ 


है? क्या हम इतना देखते हुए भी समझें कि सि० 


| चचिकज्न ने केवल्न प्रुरानी बातों को उगल्न डाला था £ 


मि० मेकडॉनल्ड ने हस बात पर बढ़ा ज़ोर दिया है, कि 


भारत में राजनैतिक विकास का एक मात्र कारण पाश्चात्य 


साहिलदय, भ्रोर भक्करेज्ञों के राजने तक विचारों का प्रभाव 


| है ! ढिन्‍्तु भारत की बदल्ली हुईं दशा के झनुहप शासन 
| की क्‍या व्यवस्था उन्होंने की है ? 


मि० मेकडॉनल्ड शायद गोबमेज़ कॉन्फ्रेन्स की 
झोर अंगुली उठा कर कहेंगे कि, जके के ध्याण्यान, मे हल्े 
के इतिहाप और मोल के राजनीति पम्बन्धी छोखों ने 


| भारत में जो जागृति फेज्ना दी है, उसझे योग्य शासन- 


विधान की व्यवस्था करने के ल्षिए हड्डी तो उदार दृज को 
सरकार ने गोजमेज़ कॉन्फ्रग्स से भूमिझ्ा आरम्म की है ! 
किन्तु मेकडॉनल्ड साहब को यह ज्ञात नहीं कि भार- 


| तीय दशा को वास्तविकता से सामना पढ़ने पर मॉर्ले 


महाशय को भी मुंह को खानी पड़ी थी ? क्‍या मि० 


| मॉल उन सुधारों के विधायकों में नहीं थे, जिनके द्वारा 


सम्प्रद्याय-प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गईं थी ? क्‍या 


| कॉमन्प-सभा में उन्होंने यह नहीं कहा था, कि हिन्दू और 


मुसलमान का भेद प्राकृतिक है ? उन्होंने कहा था कि 
“उनके जीवन में उनके इतिहास में, उनके सामाजिक 
व्यवहार में, तथा उनके घामिक विचारों में गहरा भेद 


| है ।”? तत्र इसमें आश्रार्य की कौन सी बात है, यदि 


उन साम्प्रश्ञयिक भेढों के अन्वेषण से प्रभावित होकः, 


| गशोब्रमेज़ कॉन्फ्रेन्स के कुछ सद्त्पगण साम्प्रदाधिकता 


की ओर अधिक भुकें, ओर सच्चे रष्ट्रोय प्रस्तावों को 
ठुकरा दें ? यदि कुछ मुसत्लमानों ने सथुक्त निर्वाचन का 
विरोध किया है, तो इृपमें गज़नवियों तथा उनकी 


तरह सोचने वालों का उतना दोष नहीं हैं, जितना कि 
| उनका, जो यह सोचते हैं कि “भारत में दो विशेधोी 
| धर्मों का होना विदेशी झाधितत्ष के लिए सुविधा 


जनक है !?” द 

जान पढ़ता है कि प्रि० मैकडॉनल्ड को यह डर 
है कि कॉड्म्रेत वाले तथा वे, जो गोलमेज़ कॉन्फ्ुस्स की 
झपफज्ञता चाहते हैं, कहीं मि० चर्चिन्न की बातों की 


| झोट में फिर ब्रिटिश राज्ञ के विषय में गल्नतफ़र मी फे ज्ञाने 


की कोशिश न करने ब्गें ! प्रधान-मन्त्रों शायद यह 
भूल रहे हैं, कि मि० चरचित्न के व्याख्यातव को प्रभाव- 


| शालह्ली बनाने वात्री केवत्न उसझे भीतर की सच्ची बातें 
हैं। यदि मि० मेकडॉनल्ड यह सिद्ध करता चाहते हैं, 
| कि मि० चर्चित्न के विचार ग़ल्नत हैं, भोर उन्होंने अपने 
व्याख्यान में हृश्न्‌देंणश् और भारत का केवल्न प्राचीन 
| चित्र झ्लींचा है, तो वे केवल्न कोरे श 


चाहे 
कितने ही जोशीछले श्रौ( कर्ण-मधुर क्‍यों न हॉ--- 
ऐप्ता नहीं कर सकते ! भारत की शासन-नीति के परि 
वतन से ही दोनों देशों के सम्बन्ध में परिवतंन हो 
सकता है । 


--िबर्टी? ( अक्नरेज़ी ) 


्ः न हैः 


- + गे 


के 
नि । 


खां हि + है. 
क्च््कः, 


है. त महा यद्ध के अन्त होने पर उद्मर्म भाग ब्वेने 5 न यदि | 
*]| रे है । सब यही डरते हैं, कि यदि हमने निशख्रीकरण का | नमूना समभते हैं । 





। ..__] डॉक्टर “पोलखोलानन्द भद्गाचायं! एम० ए० , पी० एच-डी० ॥/ 


पर इनसे यूरोप की दशा में कुछ भी परिवर्तन नहीं इुआ 
; वाले पचास राष्ट्रों ने यह वचन दिया था, कि 
ही] जान से अन्तर्राष्ट्रीय झगढ़ों को सुब्रझाने के लिए हम: 
| सशल्त॒ युद्ध का सहारा न क्वेंगे । पर आज इन्हीं राष्ट्रों 
की क्या हाज्त है ? प्रत्येक राष्ट्र अपनी शक्ति को झौरों 
| से अधिछ घल्िष्ठ घनावे का प्रयत्न कर रहा है| पत्येझ 
| राष्ट्र का फ्ौजी ख़च॑ बढ़ता चला जा रहा है। कया ये 
|... सब निशश्लीकरण के लदण हैं? यदि इन देशों को | 
| # 


कार्य भ्रागम्म कर दिया, वो दूसरे देश इमारी सत्ता तथा 
ठपनिवेशों पर फ़व्ज़ा जमा ल्ेवेंगे। इस आपस के अ वि- 
घास को दूर करने के लिए यह आवश्यक 


देश के फ़ौजी ख़र्च को इतना कम कर दे, कि वढ़ यह 
कह सहझे, कि हम अपने वचन के पके हैं, हमने निश- 
ल्लीकरण को कार्यरूप दे दिया है ! उसे 
ब्वाहिए कि वह अपने देश में केवन्ष उतनी ह्टो 
सेना तथा जज्जी जहाज़ें रखे, जितनी कि 
उसे आन्तरिक उपद्रवों को दबाने के ज्िए 
धावश्यक हैं । इज़लेण्ड के लिए यह बहुत 
अच्छा अवसर है । वहाँ मज़द्र-दुत्न का शासन | 
है, जो कि निशस्त्रीकरण का पच्चपाती है। उसे 
 च्वाहिए कि वह हस समय सब राष्ट्रों का 
झादर्श बने । फ़ौजो ख़र्च को उद्योग-धन्धों में | 
लगा कर देश की उन्नति करे। उसे. चाहिए 
कि वह युदू-कार्यों में लगे हुए अलंख्य सेनिकों 
को ब्यापार तथा ठद्योगों में स्थान दे और 
बम, गोला तथा बारूद बचाने घाल्ले कार- 
ख़ानों में खाने-पीने की तथा अन्य डफ्योंगी | 
वस्तुएँ बना कर राष्ट्र को घनाढ्य तथा खुद्ती 
बनाने । हस सब के त्िए यह आवश्यक है, 
वह निन्नद्षिखित कार्यक्रम का अनुकरण 
करे :-- द 

१--निशस्रोकरण को काये रूप दे ।_ 

२--फ्रौज में काम करने वाल्बे मलुष्यों 
को उद्योग-घन्धों में लगावे । 

३--बम, गोला इत्यादि फ़ौजी सामान 
बनाना और बेचना बन्द कर दे । 

४--अपने झन्तर्राष्ट्रीय रूगढ़ों- को 
सुल्लकाने के द्विए ल्लवीग ऑफ़ नेशन्स का. 
सहारा ल्ले । 

यदि इस कार्यक्रम का अजुसरण न किया 
गया, तो अब दूसरे महायुद्ध में देर नहीं 
है । सब देश बड़ी संख्या में सेना रवखे हुए 
. हैं, थे मुफ़्त में पत्र रही हैं। फ्ोजी हथि- | 
यार तथा जहाज़ों की भी संख्या दिनोंदिन बढ़ती 
जा रही है। संपार के बल्नशाब्वी देशों में आपसी 
प्रतिस्पर्धा तथा घ॒णा भी झावश्यकता से अधिक मात्रा | 
में उपस्थित है। फिर युद्ध में कया देर हो सकती हे ? 
संसार की शान्ति-रक्षा के ल्विए इड़लैणड को चाहिए कि | 
वह इस शुभ अवसर को न सख्तोवे व और निशस््रीकरण के | 
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यूरोप के राष्ट निशस्जीकरण ( 0 2 ) को 
नीति पर किस तरह अमल्न कर रहे हैं ! 


8 झपने वचनों पर कुज भी विश्वास होता, यदि उन्हें क्षण 
भर के ब्वषिए भी इस बात का ख़याब होता, कि हम अपने 
आपसी भूगढ़ों का निबटारा बिना युद्ध के कर सकते हैं, 

| तो झ्याज यूरोप की दशा दूसरी ही होती। स्वयं इज्जलेयड, 

| जो संसार की शान्ति की रक्षा करने का दावा करता 
है झोर जहाँ ग्राजकत्र मज़दूर-दल्न का राज्य है, इस सात 


| झपने सेनिक बल्ल पद १,००० ल्याख पौण्ड ज़र्च करने कार्य में अपुआ बने । 
घाब्ा है । मज़दूर-दल्ल सदा निशम्रीकरण की माला न हे हे 


५५ जपा करता था, पर झाज . जब वह देश का शासक बना ध्ल्क। 


04726: 3225 :2:-- के ८ 
हक बैद् है, सब घपने सारे सिद्धान्तों को उसने एक बार ही , जज्प्प्ह भाई पढ़ें हू 





। भुत्बा ! 
ः जा दिया है. | एक अच्छे घराने की गुणवतती कन्या के लिए, जिसकी _ 
| सब से घड़ी सुश्किल्ष तो यह है, प्रत्येक राष्ट्र यह | भायु १४ से ऊपर. कर गोन्न गर्ग है वर च्ही शीघ्र इरकार हे । 
चाहता है कि सब राष्ट्र एक साथ ही निशख्थीकरया का जो तन्दुरुस्‍्त सदा चार हैसियतदार वसुशिक्षित हो उम्र १८ 
.. क्वाये आरम्भ करें | कोई भी उसमें झगुआ नहीं होना | से २४ रुतत् के भीतर हो विशेष बातें पत्र ब्यवहारसे ते करें। 


पता :--अग्रवाल समिति, 





॥॥ व्वाहता । इसीसे सारे प्रयत्न निष्फल् हो रहे हैं। युद्ध 
के बाद निशज्नीकरण-परिषद्‌ की कई. बैठकें हुई हैं, 


(0प५॥65५ 5वावव (७505). एांद्वां।268 0५ 8(५७7॥607/ 
/ |. 38 39355 अनाज टिक < 3 हक ऑ  त> 5 


2 22235 5 2 न की मनन नमन. 


है कि | है, जिस प्रकार कि 


| कोई एक देश झादर्श बनने को तैयार हो | वह अपने | 
| बाद भी द्वोती रहती है 


| बड़े होते हैं और चेहरा प्रायः 5 
| डॉक्टरों ने देत्याकार मनुष्याँ को परीक्षा की है उनक 


| दिन को इस सिंह छो पूछ छड़ी 


मे ११९ ओर आयसेशड में 3३६ ४हं।०:...  अ में ३९४ और आयल्लेंगड में ११६ हैं । न्य 


0). बल्नदेव बिल्डिक्न, कॉसी ॥॥723]057. 
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क्या लम्बा होना अच्छा है! _ 

बहुत से लोग प़्ब ल्लग्बे चोड़े-- देत्याकार ज्ञोगों 

| भविष्य में उत्पन्न होने वाली डच्चत पे मजुष्य-जाति । 
पर यह बात बिलकुल ग़लत हे 
| द्वैत्याकार द्वोना भी उसी तरह छुरा है, बीमारी का लष़ 
बौनापन।| शरीर-शाख् के ज्ञाताओं « 
कहना है कि देव्याकार मलुष्य वास्तव में एक वाहक 
समान है, क्योंकि उसके शरीर की वृद्धि उस: समय 
जब कि स्वाभाविक दशा में ठपव 
रुक जाना चाहिए था। दैत्याकार मलुष्यों के शारीरि 
अज्ज यथा प्रमाण नहीं हो ते, उनके हाथ-पैर सदैव बहु 
बेढड़गा होता है। जिः 





गे ५ छ | ।॒ गीमार्र होती लक." 
कहना है कि उनको प्रायः पेशाब की बीसारी होती एछ 


| और यच्मा होने की भी पूरी सम्भावना रइती है कक उनको 
दूसरे रोग भी बहुत जल्दी हो सकते हैं । वे रवाभाविक 

क्द के आदमियों की अ्रपेक्षा शीघ्र थक जाते हें, चे कोई 
| कड़े परिश्रम का काम .नहीं कर सकते, उनके पुद्दे उनके 


झआाकार की अपेक्षा कमज़ोर होते हैं, उनके स्नाथुओं में 


_सहनशक्ति नहीं होती । दैत्याकार लोग सुन्दर भी कढ़ा- 


|चितद्डीदेखने मेंचाते हैं... | 
|.../... विचित्र घड़ी 


सिसली के प्रसिद्ध नगर सेसिना में एक विचित्र 


| मीनार बना 2 । इस पर एक घड़ी लगाई है और 
| मीनारह के ऊपर काँसे का एक विचित्र लिंह लड़ा ह ! 





गया है| इस सिंह के अगल्ले पन्‍्जे में कण्डा है । 


| ऋझणडा फहराने लगता है। सिंह के नीचे काँसे का गे ही 


मुर्गा बैठाया गया है जो सूर्य के निकलते हो बाँग देने 
| ह्नगता है । दोपहर के समय और शाम को भी यह मुर्गा 


बोला करता है । 53८ 26 52 व ऋकओ 
मीनार पर जो घड़ी ह्गाई गई हे उसझे बा 


| मीनार के चारों ओर छगे हैं । प्रत्येक डायत्न का व्यास ८ 
| फ्रूट है। इन पर चाँद को भिन्न-भिन्न कल्लाएँ दिखाई गई 
| हैं और साथ दी स्थाई कैल्लेणडर भी लगाया या द 
| सूर्य के चारों ओर ग्रह्व किस प्रकार चक्कर क्गाया करते हैं, 
_ यह भी दिखाया गया है । प्लूटो नामक अह का अभी 





दात्न ही में आविष्कार हुआ है और इसमें उसे भी स्थान 
दिया गया है। घड़ी के नीचे एक सज्ज सा बना है जिस 
पर आइमियों की मूर्तियाँ लगी हैं । ये यन्त्र द्वारा चल्नाई 


| जाती हैं और गिरे के आसन्त्रण का दृश्य दिखातों हैं। 


उपयंक्त मुर्गों के ऊपर मेहराब पर घयटे छगे हुए ह 
जिनकी झआावाज़् बहुत दूर तक पहुँचती है।... 
सदी अधिक बुद्टे- करा ?े जा 
बलगेरिया में सो वर्ष से अधिक झायु के बोग 
३१३६४ हैं। ग्रेट त्रिटेन की जन-संख्या बल्गेरिया से अ्रधिक 
है, पर वहाँ स्रो वर्ष से अधिक के व्यक्ति केवल १ ४४, सेव 


8] 





६ रोग | ल्ज््् 
नेत्र रोग नाशक अक 


क्‍ े यह आँख की सभी बीमारियों के त्विए एक ही दवा 
| ॥ आज़मा कर देखिए, एक शीशी का मूल्य ॥) शाह 
हि ध् कए 


आना डा० उष्रय अत्नग । ४ शाशी लेने वाल्ले के किए 
ख़र्चे माफ़ । एक आने का टिकट भेजने पर “तैल्न तिम 2 ः 
अकारा . नाम पुस्तक मुफ़्त भेजी जाती है। 

आये ओषघालय, चेतगज, मिज्ञोपुर (यू० पी" 
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इस संस्था के प्रत्येक शुभचिन्तक और 
दूरदर्शो पाइक-पाठिकाशों से आशा को हे 
तो है कि यथाशक्ति “भविष्य” तथा |. 
द! (हिन्दी अथवा उद्‌-संस्करण ) का 
प्रचार कर, वे संस्था को और भी अधिक 
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० कक पल 


गा ॥॥ 


न | 
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॥॥॥॥॥॥]॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ 
पाठकों को सदेव स्मरण रखना 
चाहिए कि इस संस्था के प्रकाशन उ 
विभाग द्वारा जो भी पुस्तकें प्रकाशित 
होते हैं, वे एक मात्र भारतीय परिवारों 
एवं व्यक्तिगत मड़क्ष-कामना को दृष्टि 
में रख कर प्रकाशित की जाती हैं !! 
॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ छ 


॥॥॥5 


॥ 


ज॥॥॥ ॥॥ 


00 ५ ॥& 
ध। 


संध्या. 


क्या करबन्दी आन्दोलन भयड्डर रूप घारण कर रहा है ? 
.._ भविष्य” की ओर से सेक्रेटरी ऑफ़ स्टेट को नोटिस ! 


जले मे कड्ठ नतातञ्रा का दशा ॥चन्च।नजनक / 


( ३९ दिभम्बर को रात तक आए हुए “भविष्य” के खा्त तार ) 


- --कहा. जाता है कि इलाहाबाद ज़िल्े के सोराव 


सहसील्न में जो करबन्दी का शान्दोज्नन चल्न रहा है 
उसके सम्बन्ध में कॉड्मेप कार्यकर्ता भ्रीयुत मेवाल्याल्न 
जी गिरफ़्तार कर लिए गए हैं। 

. -लगान न देने के कारण सूरत ज़िल्ले के कई गाँवों 
में जो खेत ज़ब्त कर लिए गए हैं, उनमें लगी हुईं 
फ़ल् को रज्षा के त्रिए श्रतिरिक्त-पुलिस नियुक्त को गईं 
है | सरकार को गुजरात में इतने श्रधिक खेतों की रक्षा 
करनी पड़ रही है, कि सरकारी रखवाल्लों की कमी पढ़ 


गई है | इसलिए सरकार अछूत जातियों के ज्ञोगों को 


इस काम के लिए नियुक्त कर रही है। तल्लाटियों को 


पहरेदार नियुक्त करने का अधिकार दिया गया है। | 


टिम्बरवारा में इसी तरह के रखवाबे फ़्सल को रखवात्नी 


कर रहे हैं । 
--कलकत्ते से ख़बर आई है कि ररो झकक्‍्टूबर को 


दुमदम जेब्न के राजनेतिक क़ेदियों ने महात्मा गाँधी 


का जन्म-दिवस मनाया था। इस सम्बन्ध में उन्होंने 


चरख़ा-प्रदर्शन भी किया था, जिछमें १ ल्लाख गज्ञ सूत 
काता गया। यह सूत बाँकुरा में काता गया और 


इससे बनाया हुआ कपड़ा महात्मा जी के पास यरवदा 
जेल में भेजा गया। इस उपद्वार के उत्तर में महात्मा 
ज्वी ने यह लिखा हे--“आपके भेजे हुए खदर के थान 
मिल्ले, इनको में बहुत ,खुशी के साथ काम में लाऊँगा। 
मेरी झोर से मेरे सव सहयोगियों को धन्यवाद दीजिए । 
इन कपड़ों के मोटे होने के सम्बन्ध में झापको माफ़ी 


सरजता तथा कोमल्ञता में ही कार्य का सौन्दर्य है । 
फिर मैं तो हरदम मोटे खद्दर ही को काम में ब्लाता 


| हैँ और में समरूता हैँ कि चिकने और महीन कपड़े | 


पहनने में मुझे कुछ उल्लकन-प्ती मालूम होगी।” 
--गत रविवार, ता० २८ दिसरबर को स्थानीय 
जवाहर पाक में श्रीमती उमा नेहरू ने राष्ट्रीय ऋूण्डा 
फहराया और रूणडे के सम्बन्ध में जनता की ज़िम्मेदारी 
पर एक व्याख्यान भी दिया गया। 
.. --पञ्ञाब गवनर की हत्या करने की असफल्न चेष्टा 


में नो ल्लोग गिरफ़्तार हुए थे, उनमें श्री० वीरेन्द्र और 


अहसान इलाही को १६ दिन तक इ्वरासत में रखने की 
झवधि बढ़ा दी गई है। श्री० वीरेन्द्र को 'जूडिशल्न 
. ज्ञॉक झ्प! में रकखा गया है। 








श्री० झ्मरसिह, जो 'क्रिमिनल्न एमेण्डसेण्ट' की 
रू से देहल्नी में व्याख्यानादि देने के कारण गिरफ़्तार 
हुए थे, ८ रोज़ तक हिरासत में रखने के बाद छोड़ दिए 
गए हैं 

--'भविष्य” का ख़ास तार है, कि झाज् बस्वई में 
'्वतन्त्रता-दिवस! के उपल्नत्ञ में जो बृहत्‌ सभा हुईं थी, 
उसका क्ार्य-क्रम हज़ारों को संख्या में अनेक भिन्न-भिन्न 
भाषाप्रों में मोटर द्वारा बाँठा गया था। बाँयने वाले 
लोग मोटर-दह्वारा कहीं बाहर से आए थे। ये सारे ही 
पर्चे ज़ब्त कर लिए गए हैं | पुलिस के बहुत पीछा करने 
पर कहा बनाता है, कि भव तक इस सम्बन्ध में बोरी- 
बन्दर पर ८ गिरफ़्ताश्याँ हुई हैं। इन पर क्रिमिनल 
एमेण्डमेणट को दुफ़| १७ वीं के अनुसार अभियोग 


| चत्राया जायगा | 


कु 


--बस्बई के विदेशी वच्न के व्यापारी श्रीयुत 


नगीनदांप फूब्रचन्द ने ३१ दिपघग्बर को विदेशी वस्खर 
इटाने की कोशिश को । चार लज्ॉरियों में विदेशी वस्त 
भरे गए थे, कि इसको ख़बर लगते हो २ बजे रात में 


भी सत्याप्रही घटनास्थल्न पर ज्ञा पहुँचे और उन्होंने 
ल्लॉरियों को शेकने का प्रयत्न किया। परन्तु मसबिद- 


| बन्दृर के स्टेशन मास्टर की सहायता से उप्त व्यापारी ने 


एक जॉरोी स्टेशन के अन्दर कर ज्ी। जब से यह 


| घटना घटो है, ४ स्वयंसेवक इस व्यापारी के मकान 
पर के में धरना दे रहे हैं और अनशन कर 
रहे 

* माँगने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। हृदय की |. 


_--भिविष्प” के सम्पाइक, मुद्रक एवं प्रकाशक श्री० 


| सहगन्न श्लो के वकील ने २७ दिसम्बर को स्थानीय 
कल्रक्टर की माफ़त सेक्रेटरी श्रॉक़ स्टेट को इप्त मज़मून 


का नोटिपत दिया है, कि “भविष्य! के प्रथमाइू की ज्गभग 


२२,००० प्रतियाँ, नो बिना किसी कारण के जनरत् 


पोस्ट ऑफ़िप्त में रोक त्वी गई थीं, उप्तप्ते सहगबल्ल नी 


को झपार हानि हुई है, फिर भी वे नाम-मात्र का हर्जाना 


ल्लेकर सन्तुष्ट हो सकते हैं, झ्तएव या तो झआज्न से २ मास 


| के भीतर आप १,००१) रु० हर्जाना-स्वरूप देने की कृपा 


कर, नहीं तो भविष्य में बिना दूसरा नोटिस दिए आप 

पर हर्जाने की मालिश दायर कर दी जायगो | 
“आगामी रविवार ४थी जनवरी को स्थानीय 

मनमोहन पार्क ( कटरा ) में प्रातःकाल्न ८ बजे राष्ट्रीय 


_ ऋषणडा फहराया ज्ायगा | 
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--श्री० सेन गुप्ता की रक्त-परीक्ष। देइल्ली के सिविल 
झस्पतात् में हुई थी। मेजर एश्पिन्ल ने स्वर्ष॑ आपकी 
परीक्षा की थो। कहा जाता हे झापका रक्त-प्रवाह् १६४७ 
डिग्री हे, जो चिन्ताजनक बतल्नाया जाता है! मेजर 
एस्पिनल का कहना हे, कि इप बीमारों का कारण उनके 
दाँतों की शिकायत है। एक्प-रे द्वारा उनके दाँतों हे 
कई चित्र भी लिए गए हैं । 


--भविष्प”' का ख़ास तार है कि 'सोतिहारी 


घड्यन्त्र केस'- को पेरी, जिसमें श्रो० रामविनोदर्सिह 
| तथा श्री० जोगेव शुक्न आदि सम्मिल्लित हैं, «वीं 


जनवरी को जेल्न में ही होगी। कहा जाता है कि 
इस मामले ह सम्बन्ध में ल्ञाहोः-पडयन्त्र केस की वह 


| सारी मिसलें तत्नव की गई हैं, जिनसे सरदार भगत- 
| धिह् आदि का सम्बन्ध था ! 


“घर्बई में अभी बराबर पिकेटिड़ जारी है। ३० 
दिसम्बर को जो ३ महिल्ाएँ तथा १ स्वयंसेवक गिरफ़्तार 
किया गया था, ३१ द्सिग्बर को उनका मुकदमा हुघा । 
दो श्वियों को ४ मह्दीने की सादी सज़ा झौर एक त्रड़की 
को ३ मास की सादी सज्ञा दी गईं है। स्वयंसेवक को 
६ महीने की सख्त क्रेद की सज़ा दो गई है। एक और 
स्वयंसेवक को एक दिन की सज़ा हुईं है। यह २६ 
दि्पिग्बर को कॉब्ग्रेप बुल्लेदीन “बेचने के अपराध में 
गिरफ़्तार किया गया था । 

--कल्ञकत्ते का २६ वीं दिसम्बर का समाचार है कि 
२८ वो तारीख़ की रात्रि को पयिडत मोतीजल्ञाब जी को 
फिर १०० डिप्री बुख़ार चढ़ झाया | 

--प़बर है कि बरार में पूँजिपतियों के विरुद एक 
खुल्ली बगावत खड़ी हो गई है | मुसल्लमान, अछूत और 
मशाठा क़ोम के कुछ ज्ञोगों ने एक गरोह बना कर 


दिन दह्ाढ़े क्षढ़ी फ़सल्लों को लूट लिया। मज्ञदूर और 
_नोकर द्वोग हस गिरोह में शामित्र हो रहे हैं। पुत्निस 


ल्ाचार है।... | 
--ख़बर हे कि गुजरानवाज्ञा ज़िले के ज्ञाम नामक 
एक गाँव में एक व्ली ने अपनी ग़रीबी के कारण और 
सरकारी यम॒दूतों के लगान के सम्बन्ध में तज़ करने के 
कारण झपने बच्चों को गिरवी रख दिया। कहा जाता 
है कि बहुत तक़ः झाकर उसने अपनी लड़की को केवल्ल 
६) में बेच ढाल्ना है। पूर्वी बज़ाब् से भी ऐसी ही ख़बरें 


सुनने में आती हैं | 
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, 7 *सोह का २२वों दिसस्वर का समाचार है कि 
चहाँ के र रो >अह-डिक्टेटर श्रीयुत जी० बी० गोकरण, 
तथा अः्व है! वयंसेवन्नों को, निन्‍हें ज़िल्ला पुलिस्-एक्ट | 2 
दो हे थी, एछ्ता-भक्न के अपराध में १४-३४ दिन की 
सख्त कद को स्वज़ा दी गईं है । 

“धारज्ष। का २२वों दिप्तम्वर का समाचार है कि, 
अगा गा के कु कॉड्ग्रेप कार्यकर्ता |श्री० अनन्त भट्ट को 
4 माह को हेड कैद की सज़ा दी गई है । 

“7 भत्री[। के मैजिस्ट्रेट ने गत २२वीं दिप्तग्वर को, 
नीला के अरश्निवुक्त श्रोयुत शारदाप्रसाद हल्दार वकील, 


मध्य प्रान्वीय मराठी युद्ध-प्रमिति के] सेक्रेटरी श्रीयुत के० 
झमाविस्द्वार तथा ठछ्झे सदृस्प श्री० यादवराव देशमप्ुद्त 
बी० ए० युद्ध-लमिति के दुफ़्तर में, १०८ वीं धारा के 
शनुप्तार गिएफ़्तार कर लिए गए | 
__छागर का २३वों दिसरवा का एक समाचार हे कि 
वहाँ की कॉड्ग्रेत कमिटी के पाँचवें डिक्रेटर व भावे 
को १०७ वीं धारा के अनुप्तार १ साकह्म की कड़ी क़ेंद को 
शऔयुत के जाथ विश्वास, तथा चौद॒ह श्रन्प कॉड्वेस | ६ जा दी गाई है । उन्होंने प्रदत्त की कार्यवाही में भाग 
कार्यकर्ताओं $ मामल्ले का फ़ेसबा सुता दिया । लेने से इन्कार किया | 'उनके स्थान | पर श्री० प्रभाशकझूर 
22. दीं महानु भावों के प्रति अमिप्रोग यह | चैद्य निर्वाचित किए गए ह्वं। 
था, कि उनके नेतृत्व में कुष्ठ लोगों ने पुल्निस तथा |. 
आबकारी-भफपरों | दृल्ब पर हमला छिया था, बिध्षसे शह 
बजा हो को पुज्षिस को गोली चल्लानी पड़ी थी। |बम्बर की कॉडस्ग्रेस कमिटी पर पुलिस का धावा 
जिस्ट्रट ने धपने फ़ेसल्ले में कष्दा है कि “यह हो नहीं दगाताज़ी का सन्‍्देंट 
सकता कि पुब्चि्, विना किसी कारण के गोली चक्नावे” 0 
ओयुत शारदाप्रसाद इल्दार, भ्रीयुत अमरनाथ |. बम्बई का २४वीं दिसग्बर का समाचार है, कि पुद्चिल्त 
विश्वास भाहि ७ अभियुक्तों को भारतीय दयड-विधान | ने सुबह एक ही समय में, शहर के भिन्न-भिन्न भागों 
की १४०वां जरा के अनुस्तार ६-६ माए की कड़ी क़ेद | में कॉड्येस से सम्बन्ध रखने वाल्ने स्थानों की तब्बाशियाँ | 
की सज़ा दी शई है। शलरी० शारदाप्रसाद हलदार तथा | जॉ। वहाँ की कॉड्ट्रेत कमिष्टी के श्रो० मूलराज कुसेन- 
शली० अमरनाथ विश्वास को, ११७वीं धारा के अनुसार | दास, श्रो० दीक्षित मेनन, श्री० मेहर झत्बी जौहरी तथा 
६ मास को क्षतिरिक्त कड़ी क्रेद की सज्ञा दो गई है। | श्रो० दोस्त मुहम्मद गिरफ़्तार किए गए | स्वयंप्तेवक दल्ल 
& व्यक्ति छोड दिए गए । | के नायक ओऔयुतत ऐयर तथा २० स्वयंसेवकह्न भी गिरफ़्तार 
“बारीक्षत्व का गत २२वीं दिसम्बर का समाचार | किए गए हैं । 
है कि भ्रीयुतत दिनेश सेन गुप्त बज़ाल क्रिमिनल लॉ |. यह धर-पकड़ २ बजे दिन तक जारी रहो और इस | 
पुमेण्डमेयट एक्ट के आजुघार गिरफ़्तार कर लिए गए हैं। | बीच भें क़रीब १० सुख्य कॉड्ग्रेस के कार्यकर्ता गिरफ़्तार 
“खबर है कि ध्यरवार के हुनागुणड नामक स्थान | किए गए । पुल्चिस को कॉड्य्रेप्त कार्यकर्ता श्रों के वासस्थान 
में दमन-चक्र क्षोरों से अल्न रहा है। दो स्वयंसेवकों को, | से, कुछ ऐसे काग़न्न-पत्र मिल्रे हैं जिनके बल पर वह १७ 
जो हालत हो मे वहाँ गए थे, कहा जाता है, पुत्निस ने बुरी | (१) झौर १७ (२) धारा का प्भियोग खड़ा कर सहूती 
तरह से पीटा तथा गाल्याँ दीं, और फिर गिरफ़्तार कर | है | इल्चिस के इस आकस्मिक धावा से, कुछ कॉड्सेस 
जिया | इन्हें ६.६ माह की कड़ी क़ेइ की सज़ा दी गई है। | कार्यंकत्ताश्ों को यह विश्वास हो गया है, कि उनके 
“कराची का २श्वीं दिसम्बर का समाचार है कि | कुछ असन्तुष्ट सहयोगियों ने ही कॉड्येस की कुछ गुप्त 


भद्र अवर्ा आन्दोलन के सम्बन्ध में वहाँ झनेक गिर- | कार्यवाहियों का मण्डाफोड़ पुलिस में फ़्यि हे । 
फ़्तारियां की ज्षई हैं। १२वीं द्सिग्बर को जो १३ स्वयं- 


इसो सन्देह पर स्वयंसतेवक-दुल्न के एक भूतपूल 
सेवक, शिक्श्घुरी क्लॉय मार्केट, तथा रेलवे बुकित्न 


कप्त।न को ब्लोगों ने पीटा भी है । 
आफिस के फोटक पर, विदेशी वस्त की गाँठों पर घरना जाँच करने पर पता चल्ना है कि गिरफ़्तारियाँ अभी | 
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--अलीवबाग़ का २ ध्वॉ दिसग्बर का सम्राचार 
पुह्निस की झ्राज्ञा न मानने के अपराध में वहाँ के क 
कर्ता श्री० विष्णुनगेश चौबे को १ मास का दण्ड 

| गया है । 
--क्रानपुर का समाचार है कि गत २२वों दिसर 
को वहाँ भूण्ढा-सत्याग्रह के सम्बन्ध में श्री० गणेशदः 
| श्री० सीताराम, श्री० गयाप्रसाद और श्री० जयनाराय 
गुप्त, गिरफ़्तार किए गए। 
--दिल्ली का ' २३वीं दिसम्बर का प्माचार है जि 
| श्रीमती सावित्री देवी को सिटी मैजिस्ट्रेट ने, उनके: 
द्सिम्वर के भाषण के अपराध में ६ मास को क्रेद व 
सज़ा दी है | श्राप 'बी' श्रेणी में रक्खी गई हैं । 
ध्न्व्यव्यष्य्व्यच्यल्यव्यल्य्यज्यव्यल्य व्य जया 


पहिलाओं की गिरफ्तारी... 

बग्बई का एक समाचार हे कि वहाँ नागरेवी स्ट्रीः 

पर धरना देते समय श्रीमती चन्द्रावाई बाब्कृष्ण शो 

श्रीमती चग्पल्नवाई पुरुषोत्तम गिरफ़्तार कर त्री गई ।| 
ये अभी हिरासत में रकल्ली गई हैं । 

बम्बई युद्ध-सपिति के सदस्यों को जेल 

बग्वई का २९वीं दिसम्बर का समाचार हे कि युद्ध- 

समिति की अध्यक्षा श्रीमती स्नेहल्लता हज़रत, ओर ४ 

अन्य सदस्य, जो २८ दिसम्बर को रूयडे को सल्वामी के 

सम्बन्ध में आज्ञाद मेदान में गिरफ़्तार किए गए थे, 


है 
रः [3-2 अं 55 डक न डज3--स पालन स्ब्स्ानााजहनल पा पट थक वाकद2 कला 


श्रीमती स्नेहल्नता तथा एफ अन्य सहिला सदस्य 


| को ६-६ मष्ठीने की सादी क्रेइ की सज़ा दी गई है | तीन 


अन्य सदस्यों को £-£ माह की कड़ी क्रेद की सज़ा दी 
गई है । ः द 
९ बष के लड़के की गिरफ्तारी 
बरधा का २४वीं द्सिम्बर का समाचार है डि प्री 
जमनालात बज्ञाज के भतीजे, तथा अन्य दो बाबशं ों को द 
मदुमशुमारी के नस्वर बिगाड़ने के अपराध में | रा (4 
किया गया है। उनमें से एक की अवस्था & वर्ष हो ऐ | है 
शेष की अवस्था क्रमशः १६ और १२ वर्ष की है।._ 
भागलपर यें गिरफ्तारी है 
भागअषपुर का २७वीं द्प्रग्बर का समाचार है कि 
वहाँ के ज़िला कॉड्म्रेख कमिटी के अध्यक्ष मोलवी 






| नज़ोर अहमद तथा शइर कॉड्ग्रेपत कमिटी के अध्यत्त 
श्रीयुत केल्लाश बिहारीब्ान्न १७-ए१ धारा के अनुसघार 


गि+फ़्तार कर लिए गए। इप घम्बन्ध में शहर में पूर्ण 
हड़ताल भी मनाई गई । के 


देने के सम्बन्ध जे गिरफ़्तार किए गए थे, उन्हें १४३वीं | पूरी नहीं हुई हैं। कुछ और लोग गिएफ़्तार किए ्विष्यध्यज्यज्यज्यब्यज्यव्यल्यज्यलव्यच्य व्य उ्य जया 


जायेंगे। पीछे का एक रूमाचार है कि इस सम्बन्ध में | 
गिएफ़्तार किए गए २४ कॉडसम्रेप कार्यकर्ता तथा झुछ 
४ अन्य स्वयंसेवक भी, जिनमें एक मुसब्ममान हे, | ईसक्ष क्वायकर्ता, ८ जनवरी तऊ जेन्न में बन्द रबखे 
नमक-क्ानून कै अनुसार गिरफ़्तार किए गए हैं । नायंगे। उसके बाद उनके सामल्ले की सुनवाई होगी । 
“ आज्वात्री का २३वीं दिसम्बर का समाचार है |॥शा॥॥॥॥करका॥॥आएए॥।।एएएएश॥ाओ॥॥॥॥॥0॥क॥॥॥ 
कि वहाँ की जिल्ध । कॉड्जेस कमिटी के भूतपूर्व डिक्टेटर “"अम्ततसतर का २२वीं दिसम्घर का समाचार हे कि 
क्री० हारानच-द्र घोष चौधरी को ज़िला मैजिस्ट्रेट ने | वहाँ के हफ़ोज पघब्दुल्ल नामक एक पन्धे कॉड्ग्रेस का्ये- 
१८ माह फो कड़ी फ्रेंड की सज़ा दी हेै। 'कॉड्मेस | कर्ता तथा एक और दूसरे कार्य झरत्ता चिर गग़हद्दीन से 
सह्लल्य' नामछे एक पर्चा बाँटने के सम्बन्ध में आप पर | मैजिस्ट्रेड ने राजविद्रोहात्सक सापण देने के अपराध से 
राजदोह का शप्नियोग ढगाया गया था। | १००७०) रू० की ज़मानत माँगी थी। आप त्ञोगों के 
“परत २९ दिल्लस्बर-रज्वेस्नूर ताल्लुक्े की | जमानत देने से इन्कार करने पर ८-८ मास दी सजा दी 
कॉड्स्रे् कमिडी के धध्यक्ष श्रीयुत पाणडुरक्ञ को ४ माह | गई है। स्क्क 
की समत #३ तथा ११०) रु० जुर्मोने अथवा २ साह की ““कलकत्ते का २९वीं दिसम्बर का समाचार हे कि 
अतिरिक्त कद को सज़ा दो गई है। ल्लोकसान्य! के सम्पादक श्री० रमाशहूर त्रिपाठी १३९४-ए० 
कॉड्अंस कमिटी के सेक्रेररी श्रो० हम्पसागर को भी | धारा छ झाजु पार गिरफ़्तार कर लिए गए थे । आप २९०) 
१००) हे जर््षेने अ्रवा ३ माह की सख्त क्रेद की सजा | के ज़स्ानत पर छोड़ दिए गए हैं। झाप ६ जनवरी को 
दी गई है । प्रेज्ञिडेस्सी मे जिस्ट्रेट के सामने उपस्थित होंगे। 


धारा के भनुख्तर ४-४ माह की कड़ी क़ेद त्था $ माह की 
सादी क्रद को घज़ा दी गई है । 


के -भालघाट का एक समाचार है कि.वहाँ के स्टेशनरी 

जिस्ट्रेट ने & सत्याग्रह्टियों को ४-४ मास की कड़ी कैद की 
सजा दो है। | 
- फल कत्ते का र७्चीं दिसम्पचर का समाचार हे, बड़े 
पाजार में, रा ष्टोीय गीत गाने छह झभशियोग से पवार गुए- 
णश्त्ो महिलाओं को *०]-४०) जुर्माने या एड माह को 
सादी क़ेद को सज्ञा दी गई। देवियों ने जेल्न ही जाग 
स्वीकार किया । रा 
. _कोयम्दहर का २४वों दिसग्बर का समाचार है कि 
वह & स्वयंसेवक झगडे की सत्नामी के सम्बन्ध में गिए 

| फ़्तार किए गए हैं । 4 

के जज का > २५वों दिसम्बर का समाचार हे कि 

का ] के बॉस क्रॉनिकल्न' के सहकारी सम्पादर जो हाल 

ही से जेल से छूटे हैं, फिर गिरफ़्तार कर लिए गए । भाए 

| थाने में अपने एक गिरफ्तार मित्र को देखने गए थे, वही 
गिरफ़्तार कर लिए गए | | 

( रोप मैठर ८ पृष्ठ के तौसरे कॉलम पर देखिए)... 


है! 
हैः 
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हिन्सात्मक क्रान्ति की लहर 





सिम्पसन हत्याकाण्ड को गवाही 
कल्नकत्ते का २३ दिसस्वर का समाचार है कि इन्स्पे- 
क्र जनरल सिम्पसन'की हत्या के विषय में गवाही देते 
हुए मि० नेल्सन ने कहा है कि घटना के दिन साढ़े 


बारह बजे के क़रीब, उन्हें गोली की आवाज्ञ सुनाई 


_ दी, बाद में हो उन्होंने देखा कि एक बल्ञाली युवक 
यूरोपिन पोशाक में, हाथ में रिवॉल्चर लिए आ रहा हे । 


उसे देख कर वे झपने कमरे में चले आए, किन्तु उप 


युवक ने उन पर गोली चल्लाई, जो उनकी नाँध में 
खगी । वह युवकू उनके कमरे में चल्ना आया और वे उससे 


हाथा-पाई करने लगे । इसी समय ठस युवक ने झपने . 


साथियों को पुकारा, जिन्होंने भ्राकर उनके पिर में 
पिस्तौत् के दस्ते से मारा । डॉक्टरी जाँच से पता चल्ना 
है कि दनंख सिम्पसन के नौ घाव लगे थे । किन्तु उनकी 
रुत्यु गन्ने वाले घाव से हुई है । 

पुलिस ने अपने बयान में कहा है कि श्री० दिनेश- 


चन्द्र गुप्त को फिर चीरा लगा, जिससे उनको दूसरी | 


गोली भी निकल आई । 


दिल्ली स्टेशन पर बम 
दिल्ली फा २६ वो दिसम्बर का समाचार है कि वहाँ 
के सेगट्ल्न रेलवे स्टेशन में दोपहर के समय बम का एक 
घड़ाका हुआ, जिससे तीन व्यक्तियों को सख्त चोटें आईं 
थीं। कहा जाता है, कि दूपरे दर्जे के वेटिज्ञ रूम में एक 
स्वेटर और बिढ्ोने की एक गठरी को ल्ञावारिस्त माल 
की तरह पड़ा देख कर, वहाँ के नोकर ने उन्‍हें हटाना 


चाहा; वह ज्योंही उन वस्तुओं को उठा ढर ल़िफ़्ट द्वारा 


नीचे आ रहा था, उसमें से एक सिगरेट केस तथा बम 
नीचे गिर पड़ा और एक भयानक धड़ाका हुआ | ल्िक्नट 
नत्वाने वाल्ने की दोनों बाहें उड़ गईं | वड़ाँ पर दो और 
नौकर थे, उन्हें भी सख्त चोट आईं है। वेटिक्न रूम के २ 
सज्जन सन्देह पर गिरफ़्तार कर लिए गए थे जो बाद में 
छोड़ दिए गए । बाद का समाचार है कि उस लिफ़्टमेन 
5 की, जिसके दोनों हाथ बम द्वारा डड़॒ गए थे, हस्पताद्व 
में सत्यु हो गई ! 
रड़न में ? रिवॉल्वर ओर २४ गोलियां 
बरामद हई हैं | 
रन का २६वीं दिसम्बर का समाचार हे कि शेर 


मुहम्मद और मानिकशाम नाम के दो व्यक्ति वहाँ विर- 
फ़्तर किए गए हैं। दोनों व्यक्ति सेक्रेट्रियट के कम्पा- 


उण्ड में घूम रहे थे। पुलिप्त ने शक पर उन्हें गिरफ़्तार | 
किया | तत्नाशी लेने पर शेर मुहम्मद के पास्त $ रिवॉ- | 


. ढ्वर और २४ गोबियाँ मिल्नीं । 

सकर में बम-दुघटना 
हेदराबाद्‌ ( सिन्ध ) का २०वां दिव़ग्बर का एक 
समाचार है कि सक्कर में, बम का धंड़ाका होने से, पास 
ही खड़े दो व्यक्ति घायल हो गए। 
पत्चाव गवनर पर गोली चलाने के सम्बन्ध 


में गिएपतारी ं 


लाहो( का २६वीं दिसम्बर फा समाचार है कि देनिक 


धमित्लाप!” के व्यवस्थापक श्री० ख़शदाब्वचन्द्र |खुरसन्द 
के पुत्र भी० रणवीर सिंह वीर, गवनर पर आक्रमण 
करने के सम्बन्ध में गिरफ्तार किए गए हैं। वह क़िज्े 
"जे र््ले गए हे जहा कि अन्य दो सज्जन हरिकिशन 
कौर गिरधारीजाल भी रक्खे गए थे । 





बड़ाली युवकों पर इन्स्पेक्टर की 
हत्या का अभियोग 
कल्नकत्ता का २६वीं दिसम्बर का समाचार हे कि 
एक अप्ताधारण गज़ट हारा, भीयुत रामकृष्ण विश्वास 


झोर कपिलदेव चक्रवर्ती के मामले को जाँच के त्िए | 


एक 'स्पेशल्न ट्रिब्यूनत्न! के नियुक्त किए जाने की घोषणा 
ड्री गई है । 


दोनों अभियुक्त चाँदपुर रेलवे स्टेशन पर इन्स्पेक्टर 


तारणी सुऊर्णों की हत्या करने के अभियोग में गिरफ़्तार 
| किए गए हैं। कश्ा जता है, अभियुक्तों के पास तीन 


भरे हुए रिवॉल्वर, एक बस और कुछ गोलियाँ पाई 


गई थीं । 


गाँव में वप्र फटा 
पेशावर का २८व्रीं दिसम्बर का एक समाचार है 
कि रज्जर नामक एक गाँव में बम फटने से एक व्यक्ति 
सज़्त घायत्र हुआ है । 
अहमदाबाद में बम 
'पायो नियर' 


| शनिवार की रात को अहमदाबाद में जो बम का धड़ाका 
| हुआ था, उसझऊे विषय में जाँच करने पर पुल्लिस को पता 


लगा है कि वहाँ के पुल्नित् के डिपुटी सुपरिण्टेण्डेण्ट, 
तथा कुछ अन्य अफ़सघरों को मारने के ल्षिए एक पड़यन्त्र 
रचा गया था। कहा जाता है कि कॉड्म्रेप के ४ स्वयंसेवक्ों 
ने जिनमें एक दज्ञो मी था, बम बनाने का पडयनत्र रचा 
था। कहा जाता है कि बम बनाने के सामान भी उस 


| ढर्ज़ी के घर में इकठे किए गए, किन्तु उस दर्ज़ी की स्त्री 


के विरोध करने पर, बम बनाने का काम बका रहा | गत 


वृदस्पतिवार को उप्त स्री के अन्यन्न चले ज्ञाने पर ३- 
| व्यक्ति उप्त दर्ज़ी के मकान में शनिवार की रात्रि को बम 


बनाने का प्रयत्न करने लगे । इसी समय धघड़ाका हुआ्रा 
जिपसे वह दर्ज़ी तथा श्रन्य दो मलुप्य घायब्न हुए हैं । 
पुल्निस अभी जाँच कर रही है । 

ख़बर है कि गुजरात प्रान्तीय कॉड्म्रेत्त कमिदी 


का केशवलाब बायतल्लाल॑ नामहझ एक मोटर-ड्राइवर सी 
| उक्त बम के धड़ाके के सम्बन्ध में गिरफ़्तार किया गया 
है| बहा जाता है कि उसके मकान की तब्नाशी ल्लेने पर | 
पुल्निस को सन्देहजननक कुछ काग़ज़-पत्र मिले, जिन्‍हें 


वह उठा ल्ले गई है । 
स्कूल के अहाते में बम 
सियात्रकोट का २०वीं दिपतम्बर का समाचार है कि 
वहाँ के सरकारी रकृब् के झह्दाते में, दिफ्रिन के समय, 
झल्ी मुहग्मदु नामक एक विद्यार्थो को एक बन्द टीन 
मित्ना | उसने उसे ब्वात से ठुकरा दिया, जिप्तप्ते बढ़ा 


भयज्टर धढ़ाका हुप्ना । उस लड़के को सख्त चोट झाई | 
है। कहा जाता दे कि स्कृब्य की ल्वाइब्रेरी के पास भी | 


एक ऐसा ही टीन मिलत्ना, जिसमें बरूदइ था | पुल्निस बढ़े 
ज़ोरों से नाँच कर रही हे । 
क्रान्तिकारियों की धमकी 
कानपुर का एक समाचाह है कि गाँधी रोड पर 
विज्ञायती शराब के दुष्न नदार जमशेद जी के यहाँ क्रान्ति- 
कारी-दुल्न का एक्क पर्चा चिपका भिन्ना, जिप्तमें बिखा 
था “तुम्हारे कारण १६ बह्विनें जेन्न भोग चुकी हैं, ल्लेकिव 


तुम श्रभी तक नहीं चेते, इसलिए तुम्दारा परिवार 
| ख़तरे में है ।'” 
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से सम्बाददाता का कहना है कि गत | 2 
ः | को गिरफ़्तार किए गए । चम्मनलाल की गिरफ़्तारी मर्देन 


बनारस थाने के पास बम... 
सहयोगी 'ब्योकमान्य' को उसझे एक विशेष सम्बाद- 
दाता से मालूम हुश्ला हे, कि गत २८वीं द्सिम्बर को 


| बनारस-चौक के थाने के पाप्त एक बम पढ़ा मित्रा । 
'बम के ऊपर ताज कपड़ा ल्रपेणटा था। जाल कपड़े 


सह्दित बम लोहे के बारीक तारों से कपा हुआ था । कुछ 


| कॉन्स्टेबिब्वों ने उसे गेंद समझा कर ढणडे से ठुकराया, 
| जिससे धढ़ाक्ना हुआ्ना, किन्तु किप्ती को चोट नहीं आई । 


पाएडला-मेल का पड़यन्त्र 

गत अक्टूबर महीने में माण्डल्वा-मेज्ञ को ठलटने, 
की चेष्टा करने के अभिषोग में शीयुत डी० एम० दास 
गुप्त को सुचल्चका देने की श्ाज्ञा हुईं थी | सुचक्षका न 
देने के कारण, झापको २१ दि्पग्घर को १ सात की सादी 
क़ेदू की सज़ा दी गई है । 

[१ 
पञ्चञाव गवनर पर गोली चलाने के 
अभियोग में ११ गिरफ़ारियाँ 

लाहौर का ३०वीं दिसम्बर का समाचार हे कि 
पशक्चाब गवनेर पर गोली चलाने के सम्प्रन्ध में शब तक 
११ गिरफ़्तारियाँ हो चुकी हैं । 

श्री० हरकिशन ओर गिरधारीबाब्न तो घटनास्थव्व 
पर ही गिरफ़्तार किए गए थे । रणवीरपिह २४ दिसम्बर 


में हुईें। बाद को ये ७ मनुष्प॒ पिरफ़्तार किए गएु-- 
श्री० वीरेन्द्र, प्रद्दसान इलाही, दर्गोंदास, दधोनन्‍्धाराम, 


| मुहम्मद तुफ़ेल, पेमदत्त, जयदया तर । 


दिल्ली में २९ महिलाएं गिरफ्तार 
जुर्माना देने की अपेक्षा जेल जाना स्वीकार 
दिल्ली का २०वीं दिसम्वर का सम्राचार है कि शरात् 
के व्यापारी मोज्ञाराम की दू"्लान पर घरना देने के झभि- 
योग में गिरफ़्तार की गदह्ट | मह्िल्लाश्ों के मामले का 
फ़ेसला वहाँ के एडिशनत्न ज़ित्ना मैजिस्ट्रेट ने कर दिया । 
सभी अभियुक्तों ने मामब्े में भाग लेने से इन्कार किया । 
केवल्व श्रोमती विशननारायण झौर श्रीमती रूपरानी ने 
झपने ऊपर लगाए गए, अभियोग को स्वीकार किया ! 
सब-इन्स्पेफ्टर ने अपनी गवाही. में कहा कि उक्त 


| महल्षाओं ने भोज्ञाराम और उसके ब्ढ़के की नक़ल्नी 
| झरथी निकाज़ी थी, और प्वियापा मनाया था.। पुल्निस्त 


ने उन लोगों से जुलूस भक्ञ करने के त्रिए कहा, किन्तु 
उन व्वोगों ने पुत्षिस की थ्राज्ञा नहीं मानी । 

अभियुक्तों में कुछ कम उम्र की ब्ड़कियाँ थीं । 
मइन नाम का १० वर्ष का एक बाह्मक भी था। मेनत्नि- 


| स्ट्रेट ने १० लड़कियों को तथा मदन को चेतावनी देरूर 


छोड़ दिया । 
शेष को भिन्न:भिन्न अवधि की सज्ञाएँ दी गई ) 
--कलकत्ते का २१वीं दिसम्बर का समाचार है कि 
बढ़ा बाज़ार में विद्ेशी वस्चों की दूकानों पर धरना देने 
के सम्बन्ध में ११ स्वयंप्तेवक गिरफ़्तार कर ब्विए गए हैं । 
३० महिल्वाओं ने पिश्नेटिक् का काम जारी रक्त्ना है । 
--कल्नकत्ते का ३०वीं दिघतस्वर का समाचार है कि 
तीन गुजराती मह्वनिल्लाएँ और एक १० वर्ष की बालिका 


_गिरफ़्तार कर ज्री गईं है। कहां जाता है कि उनकी गिर- 


फ़्तारी प्रभात फेरी के सम्बन्ध में हुईं है । 

उक्त तीनों मह्िल्लाश्रों को १-१ मास की सादी 
क्ेद की सज़ा दी गईं है | बाब्िका को चेतावनी देकर 
छोड़ दिया गया | 
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१४४वीं धारा जारी की गहे 


लुधियाना का २९वों दिसम्बर का|समाचार है कि 
वहाँ के ग्युनिसिपल्र-कमिश्षर तथा वकील पं० मुनिद्बाल 
' कालिया, कॉड्ग्रेत कमिटी के डिक्टेटर ल्ञाला 
'झाये, कॉड्मेघ कमिटी के भूतपूर्व सभापति जल्ाबा 
कुरुदास राम, तथा भूतपूर्व सेक्रेरी स्वामी रामलाल 
पर १४४ वीं धारा के झजुसार आज्ञा-पन्न निकाला गया 
है, जिसके पनुप्तार उन्हें सभाएँ करने, और जुलूछ 


निकालने की मनाही की गईं हे । 


४! श्रेणी के कंदी तीसरे दर्ज की गाडी में ! 
छमसतसर का २१वीं दिसम्बर का समाचार है कि 
डॉक्टर लुन्नील्ाब भाटिया, जिन्हें दो मास की कड़ी क्रेद 


की सज़ा दी गई है, झोर जो “०? श्रेणी में रवखे 
गए हैं, ल्लाहौर से ३२ दर्ज के खाने में गुजरात जेल ले 
जाए गए । 


१०० ताढड़ के ह॒ृक्ष काट टाले गए 


बेलगाँव का एक समाचार है कि किट्टर में गत सप्ताह 


में लगभग १०० ताड़ के वृत्त काट डाले गए हैं। ताड़ी के 
ठेकेदार ने पुल्चिस में इस बात की शिकायत की, कि काटने 


वालों ने उसके नौकर को, जो वहाँ पहरा देने के लिए |. 


रक्‍्खा गया था, पीटा है ओर उससे एक दुनल्ली बन्दूक् 
छीन बी है। पुल्निस ने गाँव में आकर जाँच की तथा 


तत्नाशियाँ लीं । अभी तक कोई गिरफ़्तार नहीं हुआ है । | 


धारवाड़ में गेनू तथा भण्डा-दिवस 


धारवाड़ का २१ वीं दिसम्बर का समाचार है कि 


बाबू “गेनू दिवस” के उपलच्च में वहाँ की महिल्राशों ने 
एक जुलूस निकाला | २९ वीं दिसम्बर को वहाँ के नाग- 
हिकों ने भो एक रूणडा -जुलूस निकाला | जुलूस ख़तम 
होने के बाइ रूणडा ४० फ़ीट के एक पोल्न पर फहराया 


गया। वहाँ के कुछु नेताझों पर दो महीने तक धारवाढ़ | 


में भाषण न देने का झाज्ञा-पत्र सरकार ने निद्वाब्ना है । 
करबन्दी का प्रस्ताव 

दोहाद का २० दिसम्बर का समाचार हे कि वहाँ के 
३०० खातेदारों ने हज्ात्न तालुक़े के 'बान” नामक स्थाव 
पर हकठ्ठा होकर उन पुल्रिप्त पटेलों को बधाइयाँ दी हैं, 
जिन्होंने अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया है। उन्होंने उन 
पुलिस-पटेलों के वहिष्कार का भी प्रस्ताव पास किया है 
जो झभी तक नौकरी फर रहे हैं। | 

एक यह अस्ताव भी उन लोगों ने पास किया है 
कि जब तक महाश्मा जी तथा श्री० सरदार पटरेत्न. बिना 
किसी शर्ते के छोड़ न दिए जायें, तब तक भूमि-कर न 
दिया जाय । 

उनका तीसरा प्रस्ताव यह है कि, सभी सरकारी 
नौकरियों का सामाजिक वहिष्कार किया जाय | 

--धारवाड का २२वीं दिसम्बर का समाचार है 
_ कि वहाँ के सिर्ली तालुक़ा की कॉड्ग्रेष-कमिटी तथा 
उसको शात्ाप्रों के प्रति नो विज्ञप्ति निकान्नी गई थी 


कमिदी के भवन को अपने क़उज़े में कर ब्षिया है । वहाँ 


की चल्न-सम्पत्ति भी ज़ब्त कर त्वी गई है। झभी तक 


कोई गिरफ़्तारी नहीं हुई हे । 


स्शि . ५ ऐ ऐप / ८2222 े | | 
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बम में भीषण उपद्रव 


पाप्त से हुआ था । 
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हा की मा दल अथक 


आजकल देहली का सारा आन्दोलन शराब-फ़रोश रायसाहब भोलाराम एण्ड सन्स की दूकान पर सीमित 
है। नित्य स्ल्ी-पुरुषों के नए-नए अनेक जत्पे पिकेरिक्न के अपराध में पकड़े जा रहे हैं। दूकान 
पर पाठक देखेंगे, गवन॑मेण्ट ने लठ्बन्द सिपाहियों की खास व्यवस्था कर दी है । >५४ ॥ 


पुत्षिस ने भी फ़ायरें कों, जिससे उनका कहना है 
| कि अनेक दड्जाई मरे और घायल्न हुए। किन्तु गोलियाँ 


समाप्त हो जाने के कारण पुल्निस ल्लौट आईं। इसी 


सम्बन्ध का २६वीं दिपघस्वर का समाचार है कि दड़ाई 
झभी तक जड्जल्ों में छिपे हुए हैं | दक्काइयों के एक दल्व |. 


२४ दिसम्बर को शत को पेगू योमास के समीप 'चेवा 


| बड़ल्ले' पर धावा किया, उसे जब्बा डाला और जड़ 
विभाग के इञ्जीनियर को, ज्लो वहाँ रात भर के लिए 
 ठहरे थे, मार डाल्ला । कहा जाता है कि पुत्नषिपत का एक 


दुल उसी समय वहाँ पहुँच गया और उरूने बड़ाइयों 


का सुक्राबला किया। चार दकाई मारे गए, और दो 


पकड़ ब्विए गए । दो बन्दूक़ें भी छीन क्री गईं । पुलिस 


के कप्तान को थोड़ी चोट आईं । 


यदाईक के समीप एक पुल्निस-पोस्ट पर भी दड्ाइयों श 
| ने धावा किया, जिससे पुलिस को थारावाड़ी जाकर 
उसके अजुसार पुत्रिस ने सिरसी तालुक़ा कॉल्ग्रेल- 


शरण ल्ञेनी पड़ी । ज़बर है कि सब-डिविज्ञनल पुत्निस 


झफ़सर तथा एक दूसरे अफ़सर का पता नहीं है । 


पुक्षिस और मिल्निटरी वज्भाइयों का पीछा कर रही 


हैं । कहा जाता है कुछ दड़ाई पकड़े भी गए हैं 
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रक़न का २४वीं दिसग्बर का समाचार है कि, गत क्‍ 
२२ दिसम्बर की रात को थारावाड़ी के पास के गाँवों में | 
जो दज्ला हो गया था, उसका सूत्रपात, थारावाड्री-इन- 
सीन ज़िले की झ्ीमा पर स्थित, पेगू-योमास गाँवों के 


 २२वों द्प्रम्बर को इज़ारीबाग़ जेल से छोड़ दिए गए। 


ल्‍ कपः न न्‍ ग्ट * ध्प «लि कल दिसम्बर का ६४२2०] 
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| जगन्नाथ के क़द की अवधि 


धारा के अनुसार लगाया गया है। 


महाराष्ट्र हिन्दू-सभा की 
सुन्‍्जे तथा झन्य हिन्दू प्रतिनिधियों के पास इस आशय 
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बाद का समाचार है कि उदकविन नामक स्थान 
कुछ दक्काइयों ने पञ्ञाबी मित्रिटरी पर भ्ाक्रमण किय 
| ४० विद्वोडी मारे गए और ९० के लगभग घायब्व हुए 
गत २६वीं दिप्रग्बर को सेतिक अ्रफ़परों ने रात में दड 
| इयों पर छापा मारना चाहा था, किन्तु दक़ाइयों को य 
बात मालूम हो गईं और उन्होंने सेना पर धावा क 
दिया । किन्तु वे हता दिए गए । ज्क 
..._ग्ब सेनिक अफ़रपर उन्हें घेर कर हथियार रख देने 
| लिए विवश करना चाहते हैं। इश्ती उद्देश्य से प्रधान 
| प्रधान रास्ते बन्द किए जा रहे हैं।._ 
.._ख़बर है कि घटनास्थल के समीप की रेब्ञवे ब्याइनों 
पर कड़ा पहरा है । 






है 20 थे का 
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| ढिया कि गाँव के उन ज्लोगों को कड़ी सज़ा दी जाय 
गत २२ दिसम्बर की रात को दड्भाइयों ने दो या 
तीन गाँवों पर धावा किया, उन गाँवों के दो मुखियों 
को मार डाला, झोर एक फ़्रारेस्ट-रेक्षर को घायल्ल किया। 
:२३ दिसग्बर को सवेरे सब-डि विज्ञनन्न अक्रसर के अधीन 
एक पुब्निस का दुल भेजा गया। दृद्लाइयों ने पुलिस पर 
| गोलियाँ चत्नाईं, जिससे पुद्धिस के € जवान घायल हुए । 


जिन्होंने कि अ्फ़परों को विद्रोहियों की ख़बरें पहुँचाई हैं। 
--ख़बर हे कि पं० नील़कानत दाप्त, जिन्होंने 
कॉल्ग्रेस की श्ाज्ञानुसार, एसेम्बत्ी से इस्तोफ़ा दे दिया 
था, और बिन्हें नमक-क्रानून के अनुप्तार १६वों जून 
को ७ माह की सादी क़ेद की सज्ञा दी गईं थी, गत 
ए्‌। 

--मद्गास का २६वों 































दो बिलों के विषय में 
विज्ञप्ति निकाब्वी है, 
_ जो एसेग्बल्ली के अग 
अधिवेशन में पेश 
जायगे । इनमें पहल 
अछुतों के सम्बन्ध में 
हे । कहा नाता है 
इस बिल के पास हो. 
जाने से झछूतों की 
चत्तमानब दशा 


यु -जाहोर का २श्वीं दिसम्बर का समाचार है कि 
यट्स श्रॉफ़ दी पिपुल्न॒ सोसायटी” के सदस्य 
पूरी हो जाने पर वेर 
जेल से छोड़ दिए गए । चे ल्ाहोर पहुँच ग्रह 

“अम्दतसर को २७वों दिसम्बर की ख़बर है कि. 
श्रीयुत्त झब्दुरंदीम पर, जिन पर कि 3०८ वीं घाः 
अजुसार, ऊछ क्रान्तिछारी कविताएँ गाने का अभियो 
पल्च रहा था, एक दूसश झमियोग पुलिस एक्ट की रेरी 
झदालत के पूछुने पर 
उन्होंने कहा कि “ मुझे याद नहीं, कि मैंने हर 


कविताओं को गाया हो ।”? मामला ररी जनवरी के के लि 
स्थगित कर दिया गया। टेट डे 


-उत्ता का २७वों दिसम्बर का समाचार है कि 


एक्ज़ेक्यूटिव कमिटी ने डॉ" 


है 


जा तार दिया है कि कमिटी को डॉ० सुब्जे तथा मि* 
>अकर पर पूरा विश्वास है और उन्हें अपनी न बी. 


गों पर डटे रहना चाहिए । कमिटी ने 
आपत्तिजनक माँगों की निन्दा की है । का 
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। हू स्दत् (बीरभूमि ) के हाई-स्कूत्र के विद्यार्थी आी० सरो 


0 २ ओम २, 5 ॥ वीवो कक शीश गन लर्य  मन फकएएलाएत 


.. उन्होंने किसानों के जन्ले हुए मकानों 


>-वर्दवान का गत २१वीं दिघ्रग्बर का समाचार है --ज़बर है कि गत २०वीं द्सिम्बर को ख़फ़िया 
टुली के निवासी बाबू हीराज्बाज्न राय तथा.नारा- | पुद्धिस के कुछ अक़परों ने, कल्नकत्ते के 'प्रवासी! कार्या 
यणपुर के बाबू कुमारीशचन्द्र राय के मकान की तत्ला- | लय की तज्लाशी त्वी । यह तल्लाशी सरकार द्वारा ज़ब्ब 
शियाँ ली गई! । कहा जाता है कि तत्बाशियाँ कॉड्ग्रेत. | १६३० में मिदनापुर में श्रमन और क़ानून! नामक 
के सम्बन्ध में हुई थीं। पुलिस बहुत-सा काराज़ञ-पत्र उठा | पुस्तक के विषय में ली गई थी। कहा जाता है कि 
कर ले गई है । ह | तल्बाशी करने पर, उक्त पुस्तक की एक प्रति वहाँ मिलत्री । 
है: अं जक «5 द 5 7 __ .  “अलीबाग़ का 
0055 उन हक हल कम कई अल कक लक या क। २१वों दिसम्पर का 
समाचार है, कि 
श्रीयुत देवधर और 
ओऔयुत जनादुन 
जोशी को ज़िलत्रा 
पुलिस एक्ट को 
४६ याँ धारा के 
झनुसार २४ घण्टे 
के अन्दर शहर 
छोड़ देने का आ- 
देश दिया गया है । 
-ख़बर हे कि 
गलद्बीपुर के प्रेज्ि 
डेन्‍्सी जेल में जो 
राजनेतिक क़ेंदी 
गत १६ दिसम्बर 
व्प । >>रजिट ..._ से भ्रनशन कर रहे 
इस चित्र में पाठक देखेंगे, शराब-फ़रोश रायसाहब की दूकान पर एक श्रोर गोद में नन्‍्दासा._._ थे, वे अभी तक 
.._ बच्चा लिए एक महिला और नवयुवक धरना दे रहे हैं, दूसरी ओर सिंपाही उन्हें... झनशन कर हो रहे 
ये 5 - ओड़ न शकट्टी करने की धमकी दे रहा है।.. हैं।« 
 --सूरी का २१ वीं दिसर्बर का समाचार हे कि --बस्पई का २४वीं दिसम्बर का समाचार है कि 
| वहाँ पं० मदनमोहन मालवीय की ७०वाँ वर्ष-गाठ बड़े 
| धूमधाम से मनाई गई ॥। पुरुषों और महिलाओं ने 
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जनाथ मुकर्नों, अल्लीपुर जेल में २ महीने को सद्ध्त 
सज़ा भुगतने के बाद छोड़ दिए गए हैं। स्कूल के 
अधिकारियों ने इन्हें पुनः स्कूत्न में पढने की अनुमति 
नहीं ढो ।  - + 
.. बोरसद के किसानों की चक्र 
. कारुणशिक दशा | कि कब 78 
हाल ही में, पूना के क्राईट सेवा- | | 
सट्ठ के रेवरेण्ड फ्रांदर इल्यान, बग्बई 
सरकार के भूतपूर्व मन्‍्त्री दीवान बहादुर 


पणिडत जी के स्वास्थ्य और दीघेजीवन के ब्िए प्रार्थ 
नाएँ की । 
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अध्यापक जे० सी० कुमारप्पा, और श्रीयुत 
ए०बी० ठक्कर ने बोरसद की यात्रा को थी 





को अपनी श्राख्रों से देखा। एक दुस- 
बक्छिल्ला मकान जत्बर कर ख़ाक हो गया 
था। उन्होंने किसानों के ही साथ रोप- 
ढ़ियों में रात बिताई। किसानों ने अपने 
खो का वर्णन उनके सामने किया 
पुलिस उन किसानों के मकानों के ताल्ने 
तोड़ कर सब चीज़ें उठा ले गद्ढे थी | खेत 
भी कटवा लिए गए थे | पग-पग पर उन्हें 
किसानों की दुर्देशा दिखाई दी । क्‍ 


पुलिस-अफसरों को पीटा गया 
.. सतल्नेम, २४ दिसग्बर--नमकल्न ताज्लुक़े 
का एक समाचार है कि आबकारी और 
पुल्चिस के दो सब-इन्स्पेक्टर कुछ कॉन्स्टे &/ अर 
बिल्लों के साथ, शराब बनाने की गेर-क्रानूनी कारंवाई जनरल अवारी पागलखाने में 
के सम्बन्ध में एक मकान की तल्लाशी ब्ेने। गए। क्‍ 
कहा जाता है, उसी समय एक भीड़ ने उन पर का 
ण किया, दोनों सब-हन्स्पेक्टशों को कॉन्स्टेबिल्नों से 
अलग कर पीटा और एक कमरे में बन्द कर दिया। | सरकार को सूचना दी है, कि बदि उन्‍हें पागलमज़ाने से 
किन्तु दूसरे दिन वे छोड़ दिए गए । ३2293 न हथया जायगा, तो ते झनशन शुरू करेंगे। 
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श्रीयुक्त पटेल की दशा चिन्ताभननक 

कोयम्बट्र का २९वीं दिसम्बर का समाचार है कि 
श्रीयुत वी० जे० पटेल की डॉक्टरी जाँच नित्य हो रही 
है । उन्हें हानिया और झशश का रोग है । जलवायु बदत् 
देने पर भी इन शोगों की मात्रा कम नहीं हुई हे । आशा 
की जाती है कि अपने घर पर यदि वे भेज दिए थायेँ 
तो वहाँ शं प्र भ्च्छे हो सकेंगे । 

सरकारी सहायता रोक दी गई 

झहमदाबाद का २४वों दिसम्बर का समाचार है कि 
बस्बई की सरकार ने, अहमदाबाद के म्युनिसिपत्ल बोर्ड 
के झाधोनस्थ स्कूलों की सहायता, इसजिए बन्द कर दी 
है, कि उक्त स्कूब्र स्थानीय राजनेतिक नेताझों के गिर- 
फ़्तार किए जाने पर तथा बहिष्कार सप्ताहों के उपल्षक्ष 

बन्द रकखे गए थे ! 


कॉडग्रेस को दबाने के ल्षिए नई अड्रेज़ी फौज ! 


ख़बर हे कि इृश्लेण्ड से एक नई घजड्जरेज़ो फ़ोज 
आई हे। यह बड़े-बड़े शहरों में रक्खी जायगी। कहा 
जाता है कि कॉड्म्रेस को दबाने के ल्षिए ही यह फ़ौज 


बुल्लाई गईं है ! 


- हज़ाशें की संख्या में, चौपाटी में एकत्रित होकर, . 


कहा जाता है कि मध्य-प्रान्त के जनरत्न श्रवारो | 
पाणज़ज़ाने में खखे गए हैं । झापने मध्य प्रान्तीय | समाचार है कि अली पुर जेल्न में प्रवाल्ा घुव्वराव नामक 





“-बग्बई; २६ दि्सिग्बर- ख़बर है कि सरदार पटेल 
का मामल्ना ६ जनवरी तक के ल्लिए स्थगित कर दिया 
गया है । यह पूछे जाने पर, कि उन्हें इस विषय पर कोई 


| झापत्ति है या नहीं, सरदार परेत्न ने कहा कि वे अद्ाज्नत 


की कार्यवाही में भाग ल्लेना नहों चाहते, किन्तु इस 
विषय में उन्हें आपत्ति है। चँँकि वे भदाजत की किप्ती 
कार्यवाही में भाग नहीं लेना चाहते, प्रतः उनके मामल्ले 
का फ्रेसज्ञा शीघ्र हो जाना चाहिए था । मेजिस्ट्रेट ने 
उनकी आपत्ति दर्ज कर ली हे । 

--पटने के वकीज्ञ श्रीयुत गोकुबदास दे, को नमक- 
क़ानून भज्ञ करने के झपराध में ६मास को सज़ा दी 


| गईं थी। हाईकोर्ट ने आपसे पूछा है, कि वकीब्नों की 


सूची से आपका नाम क्यों नहीं काट दिया जाय £ 





शराव-फ़रोश रॉयसाहब की दूकान पर सफलतापूर्वक धरना देंने के उपलक्ष में ल्लौ-पुरुष तालियाँ वजा-बजा कर स्वयंसेबर्कों को 
.._ उनकी सफलता पर बधाई दे रहे हैं। कहा जाता है, स्वयंसेवक एक भी ग्राहक दूकान में नहीं घुसने देते । 


जल मे झत्यु 
बेल्लारी ( बज्नाल ) का २२वीं दिसम्बर का एक 


पक सत्याग्रही क्रेदी की सत्यु हृदय-रोग से हो गई है। 
वह गत १० दिनों से अनशन कर रहा था। 
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्ििसिछडडसटिसटसटससस सन पाादाबबाबबबास्‍बाधाध बन कक नाप फकसकधनमलक कक ली लकी णर्__+>_-__-नानजडड22222ट222223.क पापा कक. 
राज-बन्दी गिड्वानी जेल में सख्त बीमार बोस्टल जेल में अनशन | स्वयंसेवक्ों पर लाठियाँ चलाई गई 
कराची का २६वीं दिपरग्बर का समाचार है, कि लाहौर का २२वीं दिसग्वर का समाचार है, कि श्री ० पटना का २९वीं दिसम्बर का समाचार है हरि 


रास पी० गिडवानी वहाँ के जेल्न में सख्त बीमार हैं। | गए हैं, जेल् के अधिकारियों के छुरे व्यवहार के विरोध | मेला में जलूघ बना कर जा रहे थे । पुलिप्त ने उसे 
लि बिल सजन ने शापके छोड़ दिए जाने की स्षिफ्रारिश | में अनशन कर रहे हैं। कहा जाता है कि आपको दहथ- | रोका, उनके न मानने पर लाठियाँ चल्नाईंगई । सा 
की है | हघ समय आप २ वर्ष की सख्त क्रेद की सज़ा | कड़ी-बेड़ी डाल दी गई है, और शाप काल्न-कोठरी में कारी रिपोर्ट का कहना है कि किसी को सम़त चोट नहीं 


सिन्ध प्रान्तीय कॉड्म्रेप कमिटी के प्रध्यक्ष, डॉ० चोह्थ टहलपघिह, जो ३०७ वीं धारा के भनुप्तार गिरफ़्तार किए | कॉड्ग्रेत के स्वयंतेवक, पूर्णिया में होने वाली गुज्ावबा 
। 


भुगत रहे हैं । बन्द कर दिए गए हैं। श्राई है । 
तप कक 7 जलकर 7 ट््7्7्7्77्० उदास 7 मि० स्थेट जेल में सख्त बीयार 








मेरठ की एक ख़बर है कि मेरठ पडयन्त्र- 
केस के अद्जरेज्ञ क्ेंदी मि० वी० स्पैट बहुत 
दिनों से बोमार हैं। इस समय आपकी 
दशा भ्रधिक चिन्दाजनक है । झाप जेरढू 
के अस्पताल में रक्खे गए हैं । मेह्- 
षड़्यन्त्र के अन्य बन्दियों तक से आपको 
नहीं मिल्लने दिया जाता है | 
बाँदा में जेल-कष्ठ 
बॉदा का २) वीं दिप्रग्बर का सम्ता- 
चार है कि वहाँ के जेल में राजनेतिहझ 
क़ेदियों को अधिक ठयढ के कारण बड़ा 
कष्ट हो रहा है। कहा जाता हे, उन्हें 
हर थी शिल 77: 5 अि ० 5 कर कह आल... ओर बिजाने दोनों काम के द्षिए काही 
: की अप / 2755 4 है ४ १ 5 बा जिल्ूओ 2० | नहीं हैं। इसके फल्न-स्वरूप, कुछ राज्- 
नेतिक क़ेदी अस्दस्थ हो गए हैं। सरदार 
प्रेमसिष्ठ अभी तक घच्छे नहीं हुए हैं। 
>जाहोर का २७वीं दिसम्बर का 
समाचार है कि वहाँ के “असाधारण गज्ञर 


राराब-फ़रोश राय साहब के दूकान की दूसरी ओर जनता की अपार भीड़ । ऐसी भोड़ प्रायः सुबह से शाम तक दूकान को ४ में, इन्स्टिगेशन औऑॉडिनेन्स सारे पञ्माव के 
चारों ओर वनी रहती दे श्रोर एक मी ग्राहक दूकान में घुसने का साइस नहीं करता | लिए लागू किए जाने व्गे घोषणा कीगहई है। 


--कल्नकत्ते का २७वीं दिसम्बर का नर है, कि, --ज़बर है कि गत २७वाँ दिसम्बर को पुद्धिस ने, >मद्राप्त का २८वीं दिसम्बर का समाचाह है ह्ल 
वहाँ के ऑडिनेन्स-क्रेदियों ने, जेज्ञ के अधिकारियों के | लखनऊ की कॉल्ग्रेप कमिटी पर धावा किया । कॉड्ग्रेत | तामिल नायडू युद्ध-समिति के अध्यक्ष श्रीयुक्त सत्यमृति 
समझोता कर लेने पर हझनशन् व्याग दिया है । कहा | कमिदी के अध्यक्ष बावू मोहनलाल सक्सेना के सकान | रूयडा-उत्सव के अवसर पर १५१वीं घारा के अनुपार 
जाता है कि झलग-अनब्नग वार्डा में रक्‍्ले जाने के कारण | की तलाशी भी छी गईं | पुल्लिस कुछ काग़ज्ञ उठा कर । गिरफ़्तार कर लिए गए । किन्तु बाद को ज़मानत पर 
उन्होंने श्रमशन किया था । ले गई | अभो तक कोई गिएफ़्तारी नहीं हुई है । | छोड़ दिए गए हैं । 


गुजरात के मज़दूरों में स्याग का 
भाव 


बारडोली इल्लाक़े में सरकार ने 
किप्तानों के लगे हुए खेत ज़ब्त त्तो कर 
लिए हैं, किन्तु अब उसकी समभ में नहीं 
गाता कि उन खेंतों की फ़सल्वों का क्‍या ५ 5-22 हा ८३ 5 
किया जाय | ख़बर हे कि बारडोली के 2: आकि३ , | | हा 5 हज की 8 8 | जी ० 
बाजीपुरा नामक एक गाँव में, एक श्फ़: (27 | 25... /5 की 5 है २ ह 03, है 5 है जी पक: २". 
सर गया झोर वहाँ हे मज़दूरों को केवल 7 
५) बीघे के दर से उन खेतों को फ्रसल्ों. ; विज के 
को दे देने का जोभ दिखाया । किन्तु 2 
ने मज़दूर, जिन्होंने उन किसानों की 
दुदूशा पअपथी आँखों से देखी थी, उन 
फ़्मलों को जेने से साफ़ इन्कार कर 
दिया । झ्रफ़पतर ने ज़ाली हाथ क्लौटना 
उचित न सम्रक कर, कहा जाता है, एक 
मकान के ताक्ले तोड़ कुछ चार्पाइयाँ ज़ब्त 
क्र तो | 

--शिकोहाथाइ ( झागरा ) का एक 





समाचार है कि वहाँ राष्ट्रीय आनन्‍्दोल्लन क्‍ है ले अं 
जोरों से चल्न रहा है। हालत में ही वहाँ एक शराब-फ़रोश राय साहव की दूकान पर पिकेटिज्ञ का दृश्य देखने के लिए उत्सुक नागरिकों की ओह 
सैनिक-पम्मेत्नन हुआ था, जिसमें देहातों . निरपराध दशकों पर भी प्राय: लाठियों को वर्षा भी हुआ करती है । भीड़; इन 


से आए हुए ६०० सेनिकों को पश्रनेक आवश्यक बातें | -जल्ाहौर का २७ब्रीं दिसम्बर का सभाचार है हि। 
बताई गदईटे । करबन्दी आन्दोलन के छिए भी सड्गजठन 


रि कः ब् श्श्ज्ा । ँ ६ । ष ु छ 

हम सपरिषद्‌ गवर्तर ने, स्व॒राज्य-संग्राम' नामक एक चित्र की | पुल्षिस ने मिल के कु दिसम्बर का समाचार है कि 

दो रह। है । कम के ह्विए्‌ मकानों पर ह्गाए | ज़ब्ती की सूचना दी है, जो श्री० नारायन दत सहगल | 'ी० ख़शहाल रे र्यात्षय तथा, उसके व्यवश्थापक 

हुए नम्बर भी मिटा दिए गए हैं ! ने प्रकाशित को थी । कुछ कं डक हम, की तक्नाशियाँ जीं। वह 
- 7 “पत उठा ले ग ! है । 
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ध्ष १, खण्ड २, संख्या २] 


युक्त प्रान्त में ऑडि 
कानपुर का सेवा-दल भी गर-क़ा नूनी 
करार दे दिया गया द 
लखनऊ का २६वीं दिसम्बर का समाचार है, कि एक 
झसाधारण गज़ट के द्वारा, अनल्लॉफ़ल इन्स्टीगेशन 
झॉडिनेन्स' जो अपने ढक्न का दूसरा ऑडिनिन्स हे, युक्त 





आन्त के तीसों ज़िल्ले के लिए लागू कर दिया गया है । 


अब लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, आगरा और सेरठ 
भी इसके शिकझे में आ गए हैं । एक दूसरे गज़ट के द्वारा 
कानपुर का “हिन्दुस्तानी सेवा-दल्वन” भी ग़े(-क़ानूनी क़रार 
“दिया गया है । ह 
आगरे में कर-बन्दी का आन्दोलन 
लाठियाँ चलीं :: ३०० घायल 
आगरा, २३ दिसग्बर-गत २१वीं दिसम्बर को 
क़रीब एक हज़ार आदमी बरोद नामझ गाँव गए जहाँ 
* ब्गानबन्दी आरग्म होने वाढी थी । कहा जाता 
है, कि पुल्षिस ने १६ सत्याग्रह्टियों को बशोद-सत्याग्रद्द- 
-शिविए से हटा दिया, और वह गाँव के चारों ओर घेश 
-बना फर खड़ी हो गई । जब लोगों ने अन्दर घुसना 
चाहा तो, पुल्निस ने बेत और ज्ञाठियों को वर्षा की । 
-ख़बर है कि क़रीब १०० मनुष्य इससे झाहत हुए, इनमें 
-कुछ की दशा चिन्ताजनक है । एक ८ वर्ष के लड़के च्को 
भी सज़्त चोट आई है । पं० द्वारका प्रस्ताद रावत, श्री ० 


. -जयन्तीप्रपाद तथा चार अन्य कार्येकर्ता गिरफ़्तार कर 


बदविए गए । पी छे क़रीब २४० सत्याग्रही गिएफ़्तार घोषित 
किए गए, जिनमें ८६ ल्लॉरियों में बिठा कर ले ज्ञाए गए । 
क़रीब २० महिल्वाएँ एक ल्ॉरी पर बिठा कर फ़तेहपुर 
सिकरी ते जाई गईं, और वहाँ छोड़ दो गईं । ख़बर है कि 
-वे आगरे लौट झआाई हैं । 

इसके ब[द क़रीब ८०० स्वयंसेवक घटनास्थल्न पर 


'पहुँच गए । उन्होंने दुज्ल बना कर पुढिस के घेरे तोड़ 


-कर गाँव में घुसने की कोशिश को । कुछ को सफलत्नता भी 


मित्री । कहा जाता है, क़रीब ३०० स्वयंसेवकों को चोरटे 


लगी हैं, जिनमें € झौर १० वर्ष से नीचे के लड़के भो 
शामिल हैं । १६ को सख्त चोटें आई दें । 

केटियों की रिहाई 

साधारण कदियों की रिहा 

ख़बर है कि सरकार ने जो 'सम्टेन्ध सरपेन्शन स्कोस' 

ेश की है, उसके अनुसार ३,२०० मोपला क्रेदी छोड़ 

दिए गए हैं। मार्च, १४२८ से दिसम्पर, १६३० तक 


झयढमन द्वीप से भी ४८९ क्रेदी छोड़े भा चुके हैं। 


झागामी जबवरी से जून तक २९० भारतीय जेज्नों के 
-तथा २९ झण्डमन के क्रोेदियों को भी छोड़े जाने की 
“अफ़वाह है। कलर 


लाठी की चोट से स्वयंसेवक की मृत्यु 


बनारस का २१५दीं दिसम्बर का समाचार हे कि 
ओयुत सरयूगाम की रूत्यु कॉड्ग्रेस अस्पताल में हो 


जाई । एक मास पहल्ले आप राजघाट ओर फिर ब्रह्मनाल 
में पुल्निस की ल्लाठी से सफ़्त घायल हुए थे। आप 
कॉड्य्रेस अस्पताल में त्वाए गए थे। यहाँ इन्हें न्‍्यूमो- 
निया हो गया था ओर ख़्न के के आने लगे थे । इनकी 
मृत्यु के शोक में एक जुलूस भी निकाब्ा गया | 


विदेशी दरों की एक प्रदर्शनी करना चाहते हैं | सुनने 
मे झाया है कि यदि ऐसा किया गया तो ३०० स्त्रयंसेवक 
इस प्रदर्शवी पर घरना देंगे। 


बबु 


वानर-सेना का एक वृहत जुलूस निकल्ना। फिर ऋूणडा- 
चरदन हुआ और श्रीमती हंपा मेहता का भाषण हुआ । 
इस परिषद में शरीक होने के किए प्रान्च के कितने ही 
चालक उपस्थित हुए थे। द 


नेन्‍न्सों का शासन ! 






| से झाणडा छीनना चाहा। स्वयंसेवकों ने रूण्डा देने 
| से इनकार दिया। कहा जाता है कि इस पर ८-१० 


| दिन दुर्गाध्षह् और भ्री० माधव्सिहर झादि £ सज्जन 


| पुन्निप्त ने प्रकाश पुस्तकाह्यय की तलाशी ह्ली और कुछ 


। पाठकों को स्मरण होगा, वे हज ही में जेल्न से ज्षौटे थे। 
-- ख़बर दे कि सका (्‌ सिन्घ ) के कलेक्टर साहब | 


अभी हिराप्तत में ही हैं । 


में $ वर्ष की कड़ी क्रेद और १४०) रु० जुमाने की सन्ना 
| दी गईं है। जुर्माना न' देने पर ३ माह को अतिरिक्त 
| सज्ञा दी जायगी। भाप दी! श्रेणी में रखते जायेंगे। | 


-++ ६ 
तह कल च्क्क 


कक का हा ४ बाद जा 3-2  जह्डें य् क 
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बन्दक के कुन्दे की चोट से मृत्यु 


|. श्री० काल्लीशक्र वाजपेयी की रूप्यु के विषध में 
डॉक्टर कोरोबर ने अद्यत्नत के सामने कहा है कि श्री० 
कालीशहछूर की झृध्यु बन्दृक़ के कुन्डदे की चोद के कारण 


हुई है । 
अदालत बन्द कर दी गई 

किधोरगक्ष का २४वीं दिप्स्बर का समाचार है 
कि तीसरे स्थायी सुन्प्रिक्त की प्रदालत झविश्चित समय 
के लिए बन्द कर दी गई है । सुक़दमे के श्रभाव से ही 
ऐपा किया गया है । 

--कल्नकत्ते का २५वीं दिसम्बर का समाचार है कि 
वह पुलिस ने ब्रह्म तमाज के बालिकाओं के छात्रावास पर 
धावा किया ओर तत्नाशी त्वी। किन्तु कोई सन्देहजनक 


--लाहौर का २१वीं द्सिम्बर का समाचार है कि 
श्रीमती कोहल्ली और श्रीमती पार्वती देवी, ल्ाक्षोर की 
“महिल्ला जेल से छोड़ दी गई हैं । 


काकोरी के मामले के अभियुक्त श्रीयुत मन्मथनाथ गुप्त 
को बरेली जेल्न में पागलपन की बीमारी हो गई है । वे 
प!|गलप्ाने में रक्खे गए हैं । 


झकबरपुर नामक तहसीजह्ञ में & 
किए गए । 

. --कानपुर का २४वीं दिसम्बर का समाचार है कि 
श्रीमती सरल्ा देवी, ११७ वीं घारा के श्नुसार, २र३वों 


कार्यकर्ता गिरफ़्तार 


 दिव्रम्बर की रात में गि।फ़्तार कर ल्ली गई । कहा जाता 
है कि झापझे नाम वारण्ट इयवा ज़िल्ने से था 


मेन१री में गोल्लो-काणड 

मैनपुरी (संयुक्त प्रान्त ) का गत १६वीं दिसग्बर 

का समाचार है कि वहाँ चतुरीपुरी नामक एक ग्राम में, 
कुछ स्वयंसेवक सवेरे को फेरी लगाने के बाद, ऋूणडा- 
प्रार्थना कर रहे थे | इसी समय पुत्निस के खुपरिण्टेण्डेण्ट 
कई सिपाहियों सहित वहाँ झा पहुँचे और उन ब्लोगों 


फ़|यरें की गई', जिससे कुछ ल्लोग घायत्न हुए । दूसरे 


गिरफ्तार भी कर लिए गए । 
संयुक्त प्रान्त में गिरफ्तारियाँ 

गत १७ दिप्तम्बर को समाप्त होने वाल्ने सप्ताह में, 
इस प्रान्त में २२८ गिरफ़्तारियाँ हुईं हें। अब -तक 
झब मित्नला कर १०,४७३ व्यक्ति राजनैतिक मामले में 
गिरफ़्तार हो चुके हैं । 
--कानपुर का २४वों द्सम्ब्र का सम्राचार हे कि 
पुस्तक उठा कर ल्ले गई | | 
--मिर्ज़ापुर के कोंडम्रेस-कार्यकर्त्ता सेठ महादेवप्रसाद 
( स० सतवाला ) को फिर $ साज्ञ की सज़ा दी गई है । 


महमशुमारी का नम्बर मिटाने के अपराध में २६ 
अन्य ज्ोग भी मिर्ज़ापूर में गिरफ़्तार किए गए हैं। वे 


---गत २४वीं दिसम्बर का समाचार है कि पं० मदन- 


मोहन मालवीय के १६ वर्षीय पौत्र श्री० कमत्ननारायण 


मालवीय को राजविद्रोहात्मक भाषण देने के अभियोग 
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वस्तु नहीं पाई गई । एक छात्रा को गिरफ़्तार कर पुत्निप्त 
साथ लेती गई, जिपे कुड घंण्टों बाद छोड़ दिया गया | 


--ख्बर है कि गत २४वीं दिसम्बर को कानपुर के 








लखनऊ में ६६ गिरफ्तारिया 

लखनऊ का २७वीं दिसम्घर का समाचार हे कि 
उस रोज़ दोपहर में वहाँ ७१ गिरफ़्तारियाँ हुईं । नई 
कॉड्प्रेप कमिटी के उद्घाटन के समय बाबू मोहनलाल 
सक्सेना, इरप्रसाद सक्‍ेना आदि प्रप्तुख कार्यकर्ता गिर- 
फ़्तार कर लिए गए | फिर शाम को बाबू कैल्लाश पति 
वर्मा और बाबू परमेश्वरीद्याज्न गिरफ़्तार किए गए । 
एक विदेशी बस्तर की दूकान पर घरना देते समय भी कुछ 
लोग पकड़े गए । सब मिला कर ६६ गिरफ़्तारियाँ 
हुई हैं । 

--ख़बर है कि पं० पद्मह्नान्त जी माब्नवीय गाज़ी पुर 
की जेज्ञ से ६ मास को सज़ा भुगत कर छूट गए । आप 
इलाहाबाद आ गए हैं । े 

--स्थानीप समाचार है कि गत २६ दिसस्वर 
को एक २२ वर्ष के युवक ने यमुवा में दूब कर झात्म- 
हत्या कर ल्ञी । 


नामक लेख छापने के अभियोग में १ साल की क़ेद और 
२६०) २० जुर्माने की सज्ञा दी गई है । जुर्माना न देने 


| पर ३ माप्त की अतिरिक्त सज्ञा भुगतनी पड़ेगी । 


पुलिस पर आक्रमण 
ख़बर है कि गत २६वीं दिसम्घर को करमा नामक 


| एक स्थानीय गाँव में सभा हो रहो थी ; पुद्नचिस के 


कुछ जवानों ने वहाँ जाकर सभा को तितर-बितर कर 
दी और अयोध्या नाप्तक एक व्यक्ति को गिरफ़्तार किया । 
कहा जाता हे, कि कॉन्स्टेबिल्नों के पुल्निप्त स्टेशन पर 
पहुँचने के पहल्ले ही, क भीड़ ने उन पर ल्लादियों 


| से आक्रमण हिया और श्रयोध्या को छुड्ा ज्षिया | एक 


कॉन्स्टेबिल् सख्त घायब हुआ है । कॉम्स्टेबिल्लों के एक 
नए दल्न के पहुँचने पर भीड़ भाग गई | 
कहा जाता हे कि अभी तक २७ मनुष्य गिरफ़्तार 


| किए गए, जिनमें कुद्च इघ आक्रमण के सम्बन्ध में पकड़े 


गए हैं। झयोध्या अभी तहू गिरफ़्तार नहीं किया जा 
सका हे | पुल्निस पीछा कर रही है ! 

श्रीमती उम्ता नेहरू के इस्तीफे के लिए 

सरक्षारों दबाव 

स्थानीय क्रॉस्थवेद गल्स कॉल्लेज की सहद्दायक सेक्रे- 
टरी श्रोम्तती उमा नेहरू से कॉलेज-कमिटी के सदस्यों ने 
अपने पद से हृष्तोफ़ा न देने के लिए प्रार्थना की थी | 
हिन्तु सरकारी सहायता के बन्द हो बाने के कारण 
कॉल्लेज की झधथिक दशा अत्यन्त शोचनीय हो जाने 
से तथा सरकार के यह प्रतिज्ञ। करने पर, कि यदि श्रीमती 
जी अपने पद से हट जायें तो वह इस विषय में विचार 


| कर सहृतो है, कमिटी के सदस्यों ने, झ्ापसे, कॉल्नेज 


से अपना सम्बन्ध हट ब्लेने की प्रार्थना की । इस विषय 


| का एक प्रस्ताव भी पास किया गया है । 


- ख़बर है कि लाहोर के बोस्टत्न जेल में हफ़ीज़ञ- 
हौज्ञा नामक एक सिविज्न-सर्जन का लड़का, जिसकी 
अवस्था ११ वर्ष की है, भौर जो ५! श्रेणी में रक्खा 
गया है, झपने प्रति 'सी” श्रेणी का व्यवहार किए जाने 
के विरोध में प्रनशन कर रहा है । 

. --म्रव्रास का २७वीं दिसम्बर का सम्राचार है कि 
सब्लेम जेल्न में लाहौर पंड्यम्त्र के अ्रमियुक्त श्री० बडु- 


उस जेल्ल में पहुँचने पर उक्त जेल् के अधिकारियों ने 


ही वे अनशन कर रहे हैं । 
+ कै: ०: 


--भागरे की २२ द्सिम्बर की ख़बर है कि सहयोगो 


हु क्‍ | 'सैनिक' के सम्पादक श्री० परदारघिह को 'दो सरकारें! 
--बरेल्ली का २४प्रीं दिसम्बर का समाचार है कि | 


केश्वर दत्त अनशन कर रहे हैं। कहा जाता है कि उनके 


उनके झाथ क्र्रता का बरतांव किया । झिसके विरोध में: 


वकके २०४... अननन>न्‍ 2. ७०-६६... अकततनततय पक डक. -33- 3 ल्‍- न 
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श्री रण 


| हिज़ होलीनेस श्री० हकोद्रानन्द विरूपाक्ष | 
भईट, भारत के इन॑ पाव-दु्जन बूढ़ों ने तो आनकल्न कोई काल्न-मैरव को मना रहा है ! कोई इन भल्लेमानसों 
हमारी स्नेहशीजा सखी नौरऋरशाही को बेतरह परेशान | से पूछता भी नहीं, कि श्ाम़िर ये बूढ़े बच जायेंगे तो 
कर रक्‍ला है | इन्हें अगर बिना 'छान-पगहा! (!!!) के | कया किसी को दिल्ली का बड्हू दे देंगे, या मथुरा का | * 
छोड़ दिया जाए, तो सारा तड़ता ही उल्नद दें और अगर | खुरचन ! क्ष्यों इनकी आरोग्यता के क्विए दर-दर की. 


पकड़ कर ढ्रैद में रक्खा जाए, तो इनके ज्षिए स॒रक़्क़े का | ज़ाक छानी जा रही है ? 


इन्तज़ाम करो, बकरी का दूध लाओो, रसोईदार और 
ख़िदमतगार का बनदोबरदेंत करो ! बाप रे बाप, इस ज़ह- 
मत का मी कोई ठिकानी है ? 

3 


बढ़े हज़र्त--वन्हीं बूढ़े नेहरू जी महाराज का ज्षिक्र 
है-- बाहर थे तो एक दिन इतनी श्ाग उगल्न दी, कि 
हमारी झखी का लेगा जल्नते-जज़्ते बाल-बाल बचा, 
झौर 'झन्दरः गए तो बरी ख़न थूकने ! बताइए, अगर 


सखी को नाहक़ परेशान करने की नीयत न थी तो क्या 
जेल से बाहर कहीं थूकने की जगह न थी ? थूक-धाक | 


घर वहाँ जाते और कुछ दिन मेहमानदारी के मज़े लेते, 
तो क्‍या कुछ बिगड़ जाता | सगर नहों, उन्हें -तो था 
नाहक एक “भल्बीमानुस।” ( नाक क्या ध्षिकोड़ते 
पाठक ज॑ं!, भीनगदगुरु तुम्हारी तरह व्याकरण के गुल्बाम 
नहीं हैं ) को तम्ज करना ! 








झब ज़रा महामना मॉज़िवीय जी की कथा सुनिए। 
छआ-छूत के ऐसे कट्टर प्रेमी कि गाँधी की आँधो को 
छाया भी न छूते थे । इसके घाद बहे तो ऐसे कि नेनी के 
जेलज़ाने में ही जाकर थर्म, और साथ ब्ेते गए सखी 
को दिक्न करने के द्विए टोकंरी भर घुख़ार ! झब बताइए, 
वह बेचारी झपने बाल-बच्चे सेंमाल्े या इनकी तीमार- 
दारी करे ? अगर जेल जाकंर बीमार हो पढ़ना था तो 
सच्ची और खरी कह ने को #रूरत ही क्या पड़ो थी £ 
कया इतने बड़े 'पण्डित” होकर इतना भी नहीं बानते थे, 
कि यह सखी का राज्य है, यहाँ सच बोलना “गुनाडह़ 
क्वीरा? है--इस मेक़्दे मा नहीं होशियार का !?! 


वे महषि-घी दाढ़ी वाले चूढ़े पटेल साहब तो, ख़ुदा 


दुगारु 
८ 
६. रे ह:/ प 





हो | ईए, कि चचा चचित्न को चेंचें की चर्चा ही छोड़ दी! 


“टेबिल्व पर रख दिया है, कल्नेब्रा निकाल के !!! क्या कम- | 
| बज्न्त चुलबुल्ले-हज़ार दास्तान चहकेगा, जो अब को उचा- 
| चर्चित्न चहके हैं! छज्ञाह ने ज़बान दी हे, या मुँह में 
| अकभका लगा दिया हे ? न विराम न विश्राम ! बोलना | 





बं 22 
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सुनते हैं, इलाहाबाद की “विद्यार्थी-समिति” दर की ननन्स्लल्ल्स्लकल्क्ल्त्ल्क््ल्क्््जलज्लल जल नर हा गलत बह 
| सरगरमसी से इस प्रश्न पर विचार कर रही हे, कि विदा 
थिंयों को राजनीति में भाग लेना चाहिए था कहीं ! 
| इसलिए श्रीजगद्गुरु भी मड्ज-बूटी छान कर इस प्रश्न ए 
विचार करने वाल्ले हैं, कि आग लगने पर कुआ्राँ खोदगा 
चाहिए या नहीं ? क्योंकि ये ढोनों ही प्रश्न को एक्सा 
ज़रूरी और एकसा महत्वपूर्ण समभते हैं। परन्तु पहल्ले 
| अश्ष पर उस समय विचार होना चाहिए, जबक्नि जेल. 
यात्रियों की संख्या पूरी एक लाख तक पहुँच बाए!! 
( दूसरे पृष्ठ का शेषाश ) 5 ७ (दरए गारणा आफ कट 
मोतिहारी में गिरफ़ररी 
पटना का ३०वीं दिपम्बर का समाचार है कि श्रोबुत 
| गोरखप्रसाद वकील, जिन्होंने चस्परन के कृषि सम्बन्धो 
88 झान्दोलन में महात्मा जी को अच्छी सहायता' पहुँचाई 
इसलिए श्री० १००८,यानी श्रोजगद्गुरु का फ़तवा है | थी, मोतिहारी में गिर्फ्रतार कर लिए गए हैं: 
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कि अगर आसानी से वेतरणी पार कर जाना चाहते हो बीपार को सज़ा. श्र ः 
शोर बात-बच्चों के त्षिए भी कुछ कमा कर रख्तर जाने को « तड़ीज का २४वां दिसम्बर का समाचार है कि 


हच्छा है तो, मनसा, वाचा और कर्मणा से श्रीमती सखी 

नौकरशाही की ख़ेर मनाओ । इन्हीं के ल्षिए जिश्रो और 

इन्हीं के ल्षिए मरो। बोलो-'श्रीमत्रो नौकरशाही की 

जय !' बोलो-- द्ॉर्ड इरविन साहब की जय |! बोलो-- 

'गायुष्मती पुब्नचिघ्त की जय !!!! < 
न्द््ःस्मर 

हत्तेरो स्मृति की ! श्रीमती के गुणों पर इतने स्रुग्घ 


स्थानीय स्कूल के भूतपूर्व शित्तक श्री० सन्‍्मथनाथ सान्यात 

| को $ साल की सख्त कैद की सज्ञा दी गई है। आप 
इस समय बहुत बीमार हैं, झौर अस्पताल में रखे गए 

| हैं । अस्पताल ही में सजा का हुक्म सुनाया गया था। _ 
--बोरसइ का एक समाचार है कि वहाँ के आश्रम 

की दो स्वयंसेविकाएँ श्रीमती ल्चमी बड़न और श्रीमती 

| गोदावरी बहन को डेढ़-डेढ़ मास की क़ैद और ३०)-३०) 
ज॒मोंने की सज़ा दी गईं है | जुर्माना न देने पर ३६.१६ 
दिन की श्रतिश्क्ति छज़ा होगी । 2 
बार ग्रान्तीय बुद्ध-समिति के डिक्टेटर श्री० एड-० 

| एस० मसराठे गत २४वीं ड्सिम्बर को ३२४-ए घारा के 
अनुसार झकोत्रा में गिरफ़्तार कर ल्विए गए | टू 
>-नेझ्ाखातल्नी का २१वों दिसम्बर का समाचार है 
कि राजद्रोह और पढ्यन्त्र के अभियोग में गिरफ़्तार 
श्री० हारनचन्द्र घोष चौधरी प्रभ्ट॒ति & व्यक्तियों को 
| सज़ाएं दे दी गईं । श्रीयुक्त घोष को १८ महीने तथा. 
अन्य अभियुक्तों को १-१ सातञ्र की कड़ी कैद की सज़ा 
दी गई है । >> 
-अभ्त्तलर का २६८वथोँ दिस्चम्बर का समाचार है. 

कि वहाँ कटरा करमधिह में स्वदेशी प्रचारिणी सभा 
को एक मीटिक्ञ में पुलत्निप्त ने वाबासिह नामक एक 
व्यक्ति को गिरफ्तार कर जिया है। यह मो पमाचार है 
कि हिस्साम राष्ट्रीय स्वयंसेवक दुल्ल के नायक कॉमरेड 
तानदीन ३०८ वीं धारा के झजुसार गिरफ़्तार किए गए।. 
किन्तु २,०००) रु० की ज़मानत पर छोड़ दिए गए हैं। 


बेचारे ने भरी सभा में--क़ागऱज़ पर! नहीं; बह्कि-- 


शुरू किया तो दिल का सारा गुबार 
हस्त दिया ! 

“खुदा सलामत रकखे चच। को हज़ार बरस, 

हर बरस के हों दिन पचास हज़ार ।” 

88 ' 

ठीक है, जब चोंच खुलो तो एछिर चेंचें में कमी क्यों 
की जाय ? कम्त से कम कोंपर कॉन्फ्रेन्सियों को तो 
मालूम हो जाय;कि यहाँ “वह गुड़ नहीं, जो चिउटे खाये !! 
चचा की राय है कि देने-ल्लेने की तो बात ही क्‍या? 
झगर कोई चूँ करे, तो चिमटे से उसकी गिद्दी-सी | 
ज़बान स्रींच ह्ली जाय । 'गाँधीवाद! को कुचल दिया 


निकाल कर ! 


हो कर कं ७ न: तह अुललकार नि न 
3 भ “आग: 0 छत ८: हु ् और न्कोपधक ; 9 ७ हक हि |. अफुण नह 
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भूठ न बुलवाप, बेचारी के पीछे हाथ धोकर पढ़े रहते | जाय। कॉड्प्रेस वाल्नों को ठण्डी-फाँसी दे डी जाय! 
हैं। एसेम्बल्ली के तड़त पर भे तो ऐसा हेरान किया-- | सम्नाट के मुकुट का वह मद्दामूल्यवान हीरा” ( भारत ) | 
ऐसा हैरान किया कि बस ख़ंदा'की पनाह ! 'डिसिपल्षिन! | क्या यों ही छोड़ दिया जाएगा । हरे-हरे |! हणिज्ञ नहीं ! 
ओर 'कम्स्टीव्यशन! की इतनी कनेठियाँ दीं, कि बेचारी | कौन कमबख्त कहता है, कि यों ही छोड़ दीजिए । पहने 
के कान लाल हो गए ! वहाँ ले हटे तो कॉब््रेस वाल्यों | रश्टिए। कानों में कुग्डल बनवा लीजिए या नकबेसर पर 
से मित्र कर उसकी णड़ खोदने त्ञगे | झब जेब्न के मज़े | उसी का नगोना जड़वा ल्वीजिए !! सगर खुदा के लिए 
ले रहे हैं, तो बुढ़ौती की सहंचरी बीमारी को भी बुल्ला | इस बात को हगिंज़ न भूजिए कि “हीरे की कनी जान | 
किया है, उ 'ट॒ष्ट कवि की त्तरह, निसने कहा है,-- | के खाई न जायगी ।” 

“या ख़दा जन्नत से किसी हूर को भेज, 

मेरे मौला ! मुमे आदत नहीं तनहाई की ।” 

हे 

हथर इस ढेश के काले, ऐसे एह्ठसतान फ़रामोश हो गए 
हैं, कि “खायें भतार का और गौत गाएँ यार के !!”-- 
रहते हैं, श्रीमती नौकरशाही के राम-राज्य में 
मनाते हैं, इन वृढ़ों का-भ्रीमणी के शज्नुझों का !! कोई | द्विए लज्ता कौर शर्म को-बाल्ाए-ताक़ रख कर, नम्म- 
ब्शवर से उनकी झारोग्पता के स्तिए प्राथेंता कर रहा हे » | नृत्य आरम्भ कर द्यि है। मगर मरना तो दूर रहा, 
तो कोई अल्लाइताज्ा के दरबार सें सिनद्ा कर रहा है ; | फम्रबजझूत 'माचा” भी नहीं छोड्ता ! ्र 





| 3०] 
- यह तो आपने सुना ही होगा, कि “चमार के मनाए | 


छोड़िए । कमबऱत कौचे का मांस खा चुका है ! मरेगा 
नहीं, चाहे जन्म भर पानी पी-पीकर कोसा कोजिए | | 


की दोढ र फ्रतारियाँ हो रही | 
कोई शाहमदार को मज़ार की ओर दोड़ रहा है तो घ्छ जो रही हैं। 
(0५765५ उ9ावा (७5035). छांत्रॉ266 0५ 8५59॥60/ 
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डाँगर नहीं मरता !' इसलिए “गाँधीवाद” की बिनन्‍्ता | को 


झोर मज़ल | देखते नहीं, सखी नौकरशाही ने उसे कुचल डालने के | कमिटी दे डिक्टेदर श्री० बचे को ३ माह की कैद अं पर 
डिक्टंटर ओऔी० ३ माह की क़ेद और _ 


१०८) जुमाने की सज़ा हुईं है। शहदा तालुक़ा कॉड्मेत . 
| के डिक्टेटर को भी यही हुई है। शहदा तालुक़ा कॉड्मेव 


--द्रभज्ञा का २६वोँ द्सिम्बर का समाचार है कि 


बाबू दुन्दवहादुर धिद्द, ज्ञो एक बड़े ज़मींदार भौर 
उत्पाहो ्ट 


| बिना वारण्ट दिखाए ही गिरफ़्तार कर दिए गए। 


कॉड्जेप कार्यकर्ता हैं, ४ स्वयंसेवर्कों के साथ, 
 आगल़छर का २७वीं दिसम्बर का समाचार है 
वहाँ की ज़िला कॉल्ग्रेत कमिटी के सेक्रेटरी पं० बोध- 


नारायण मिश्र झोए | शेखर प्रेस वे मेनेजर श्री० पद्माकर 
| रु १७ ( ए ) धारा के अनुसार गिरफ़्तार कर ल्षिए गए 
। दोनों अभियुक्त स्थानीय जेल्ल में रक्‍्खे गए हैं। 


- ख़बर है कि देवकत्नी तहसोल् ( शाहजहाँपुर ) 
कॉड्म्रेप्त कमिदी के अध्यक्ष हझ्ली० शिवकुमा! मिश्र. 


गिरफ़्तार कर ल्िए गए हैं। 






ख़बर है कि पश्चिमी ख़ानदेश की कॉड्मेस . 






सज़ा दी गई है झौर भो गिर _ 





वष १, खण्ड २, संख्या २ ] 












प््््डस्‍अस्ज्स्ल बस ज्लच््स्िि जिम ात अआ# 
जा 


दमन-चक्र और गोलमेज़ परिषद 





“कॉडमग्रेस का विद्रोह खुला विद्रोह है?” 
“ऐसे विकट और सामहिक विछव के समय दमन-नोति से 


क्या लाभ हो सकता 


०99 


“इस पाशविक दमन के लिए गवनमेण्ट के पास कोई दलील नहीं हे 


क्‍ सुप्रसिद्ध पत्रकार मि० ब्रेल्लफूड के कठु अनुभव 
“दर्मसन से एक दल को दबाना सम्भव है, पर सम्पूण राष्ट्र क्षो नहीं । समकोता असफल हो जाने पर ऐसे समय सें, जब कि 
देश में विद्रोह की आग प्रज्वयलित हो रही हो, कोई गवनेसेण्ट चेन से शाघन नहीं कर सकती ३? 
शहरों में द्लोगों को प्रायः गाँधी-टोपी पहने देखा है, कहीं | कट्टर धामिक संस्था ने भी गोलमेज़-परिपषद के बहिष्कार 


प्रसिद्ध पत्रकार समि० ब्रेल्सफ़र्ड ने गोल्ममेज़ परिषद 
सु झोर सरकार की दम्नन-नीति के सम्बन्ध में २२ 
नवेग्वर को अमेरिका के 'नेशन' नामक सुप्नल्िद्ध पत्र में 
एक ल्लेख प्रकाशित कराया था। पाठकों के मनोरञ्ञनार्थ 
इस उसका सार यहाँ देते हैं :-- 


“जिस समय ये पंक्तियाँ प्रकाशित होंगी, उस मय 


लन्दन गोलमेज्ञ परिषद्‌ के ल्लिए सघन कर लेप हो 
जायगा। में इसका अनुमान नहीं कर श्ककता कि पाठक 
-उच्चका स्वागत किस प्रकार करेंगे, परन्तु जिस राष्ट्र के 
के बीच में में तीन सप्ताहों से भ्रमण कर रहा हूँ, वह उसे 


सद्गठित घणा और निराशा की दृष्टि से देखता है । क़ानून | 


को तत्नाक़ देकर, शासन की बागढोर ग्ॉडिनेन्सों के 
हाथों में भा गई है झोर प्रॉडिनेन्स पर ऑडिनेन्स निक 


लते चल्ले जा रहे हैं। उन मकानों पर, जिनमें कॉड्सरेपत | 
ऑफ़िस स्थित हैं, ताल्ने डाले जा रहे हैं ओर वे ज़ब्त किए | 
जा रहे हैं । जिस झतिथि ने कब्न रात्रि को तुम्दारा सरकार 


झोर झावभगत की थी, वह्दी दूध्वरे दिन सवेरे जेल्न में 
बन्द दिखाई देता है ! पुल्लिस ब्वादियों के प्रह्यर से झाए 


दिन जो जुलूस भज्ञ करती है उनकी तो गयाना नहीं है। | 


केवल ब्ादो-प्रहार ही से उसकी इतिश्री नहीं हो जाती 
पिछुन्ने सप्ताह में बम्बई में केवल्न एक जुलूस के अन्त में 
२०० व्यक्ति गिरफ़्तार किए गए थे और ८० घायल्न हुए 
थे, जिनकी मरहम-पद्टी भ्रस्पताल में की गईं थी । बग्बई 
जैसे झोद्योगिक केन्द्रों में सप्ताइ में एक बार ओर शअव- 
सर झाने पर दो बार तक हड़ताव हो जाती है। मित्ें 

हो नाती हैं झर &० प्रतिशत दुकानों में ताले 
बग जाते हैं। समारत भर में ६० हज़ार से ऊपर व्यक्ति 
देशभक्ति के अपराध में जेल्नों में सड़ रहे हैं और 
इसमें बग्बई का हाथ उसकी शक्ति से अधिक है । इन 
शजने तिक क़ैदियों में से अधिकांश 'सी” बल्लास में रक्‍्खे 


. गए हैं और उन्हें वही खाना दिया जाता है, जो अधम से 


अधम पातकी क्रेदियों को; वे उसी परिस्थिति में रक्खे 
जाते हैं, जिसमें ये अधम क्रेदी। यूरोपियन आकफ़िसरों को 
दृष्टि में, बड़े शहरों में हाथ खींच कर ज़ल्म ढाए जाते हैं 


एरन्तु उन गाँवों में, जिनमें मैंने पाँच दिन भ्रमण किया | 


है, हर प्रकार के सझोच का बाँध टूट जाता है और जहाँ 
-कहीं ल्गानवन्दी का आन्दोबन प्रारम्भ हो गया हे 
-निरफ्राध किसान नृशंप्ततापूर्वक पीटे जाते हैं। झाफ़तों 
-का पहाड़ ठा देने पर और धन-जन की हतनी अधिक 
हानि होने पर भी बस्बई प्रेज़िडेन्सी का हिन्दू जन- 
अमुदाय कॉड्सप् के साथ है। मेंने बढ़े-बढ़े गाँवों और 


कु न ्ग््यँ 5 ष ँ हँ -# 
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| कहीं मुसलमानों की तु्को टोपी ही इस ऐक्ट को भज्ढ 

| करती हे । 
मुसलमानों का रुख 

“स्वतन्त्रता के इस विकट संग्राम में मुसलमानों 

का कितना हाथ है, इसका अनुमान जगाना आसान 

नहीं है। जो ल्ोग उसमें सम्मिल्नित हो ,गए हैं, उनमें से 

| मुख्य-मुख्य को ख़तरनाक, परन्तु सम्माननीय पद दिए 

गए हैं और वे जेल्न जाने के ल्विए तैयार हैं । एक क़ानूनी 


(/ह/ल बल।कवत 


आगासी अडू से हास्य-रस् के सुप्र 
घिट्ु लेखक--श्रो० जो० पोी० श्रीवास्तव 
बो० ए०, एल-एल० बी० लिखित “लाहील 
बिलाक़बत”ः नामक हास्यरस-पूण. लेख 
'भ्रविष्य! के कद्े अछ्ों तक चारावाहो रूप 
से प्रकाशित होगा, इसे नोट कर लोजिए 


सके समाप्त होने पर “रहस्पमथी” शोषक 


उपन्यास का धारावाहिक प्रकाशन 

प्रारम्भ होगा, जिसकी सूचना भविष्य” के 

गताड़ु में दी जा चुकों है। हमें खेद है, 

स्थानाभाव के कारण दोनों लेखों की एक 

साथ प्रकाशित करना एक बार हो 
घम्भव है । 


# 
| व ||] || | | आओ थी  क हे  । | के | । ही | | | | | ॥ ॥ ॥ । ॥ । | | कक | 
क्राध्ाग्मा मंग्राझ मामा नाक क्ाज्ा काम न न था रबर झ का कोश जल कमाल डर क्मिकं कं का मामा कक का शक का मकान कफ मंक कक कह न का कक काल न कक न न आओ 


' छब में मैंने छः सुस्नमान बैरिस्टरों से इस संख्या का 


झनुमान लगाने के लिए कहा, उनमें से प्रायः सभी का 
यह अनुमान था कि बम्बई प्रान्त में आधे मुप्त॒व्॒मान 
कॉड्म्रेस के साथ हैं । एक पुलिस इन्स्पेक्टर का अनुमान 
एक तिहाई का था। परन्तु सबकी सम्मति इस बात में 


एक थी कि शिक्षित मुपतत्मान युवक मौबानाश्ों के 


अनुगामी नहीं हैं शोर वे धामिक युद्ध से ,आक्षिज्ञ आ 


गए हैं | सब से अधिक धशाश्रर्य तो सुझे इस बात पर 


हुआ कि मुप्त॒त्नमानों की जमायतुत्न-ठल्लेमा, जेसी 


(0५7659५ 5वठाद्यें (७505). 00266 0५ 8059700[ 
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में कॉठ्मृंप का साथ दिया 


राजनेतिक विष्लव 


राणनेतिक विप्व॒ के समय यह राष्ट्र प्रति दिन 
झअधिकाधिक दृढ़ होता जाता है। उपने कॉड्म्रेस के 
कार्यो पर वाद-विधाद करना अब बन्द कर दिया हैं; 
पोंकि कॉड्ट्रेस कोई नया कार्य नहीं कर रही हे । हर 
एक व्यक्ति नमक-कर को घृणा की दृष्टि से देखता है । 
हर एक शराब को दूकानों की निन्‍्दा करता छे | विदेशी 
कपड़े के बहिष्कार में अभूतपूर्व सफलता मित्री है । 
विदेशी कपड़े के बहिष्कार का अ्रवत्नम्बन हमें ( घक्रेज्नों 
को ) कुकाने ओर कॉड्यरेप्त से समझोता करने को बाध्य 
करने के ल्षिए किया गया है। परन्तु हर एक भारतीय 
के हृदय में यह विश्वास जम्त गया है कि विरिश शासन 
के झन्तग्गंत जो व्यापारिक उन्नति की गई है, उसका 
एकमात्र कारण भारत को चूप्तना था। यद्यपि बस्बई 
झोर झहमदाबाद के व्यापारियों को -भयक्लर हानि हुईं 
है, तब भी वे कॉड्मेघ के साथ हैं। करोड़पति मिल्न- 
माल्निकों की धर्मपत्नियाँ ओर पुत्रियाँ केप्तरिया रख्ग 
की साड़ी पहन कर दुकानों पर पिह्लेटिज्ञ करती हैं और 
उनमें से सेकड़ों पारसी और हिन्दू महिल्वाएँ प्रसन्नवा- 
पूर्वक जेल जा रही हैं। में कॉड्ग्रेत के इन कार्यों 
की प्राज्नोचना नहीं करता । राष्ट्र के सामने एक 
निश्चित कार्यक्रम रक्खा है। आल्योचना केवल हमारे 
( भरक्नरेज़ों के ) कायों की होती है | हर एक पॉर्डिनेन्स 


| हर एक ब्राठी-प्रहार और हर पुक नेता की गिरफ़्तारी के 


साथ ही गव्नमेण्ट के प्रति घृणा के भाव भी बहुत दृढ़ 


होते जाते हैं । एक भौद्योगिक और व्यस्त शहर परिढत 


जवाहरलाल की गिरफ़्तारी के समाचार घुन कर उच्के 
विरोध में पूरी हड़ताल्न मनाएगा, श्रोर उन्हें रानविद्रो 
हार्मक भाषण देने के अभियोग में ढाई सात की क़ेद 
की सज़ा मित्नने पर झपना क्रोध प्रदर्शित करने के लिए 
झाठ दिन बाद वहाँ फिर हड़ताल मनाई जायगी। राष्ट्र 


पति का भाषण गवनंमेण्ट की दृष्टि में राजविद्रोहात्मक 


भल्ने ही हो, परन्तु करोड़ों. भारतीय उसके एक-एक शब्द 
से सहमत हैं। 
“ऐसे विकट झौर सामूहिक विप्वव के समय दमघ- 
नीति से क्‍या लाभ हो सकता है ? वह कॉड्ग्रेस के रास्ते 
रोड़े सचमुच झटका सकती है। परन्तु कॉड्ग्रेस का 
विद्रोह छुल्ला विद्रो्ट है, किसी गृढ़ पड़यरत्र के ब्विए 
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अत. आक .। 


नितिन मकककन 
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वहाँ स्थान नहीं । गाँधी के सिद्धान्तों का सुख्य आध्े 
सा है, ब्रिस पर समस्त 'झान्दो लन स्थिर है, डसके की 
की नीति ध्वाघ है। कॉड्मेस में सम्॒ब्न, की कमी 

ही हो, परन्तु जगह-जगह के वाल्नण्टियर अपना की 
किए जाते हैं। य दि हम ( झज्जरेज़ ) उनके सत्यापन कि दा 
क्को गिपप्रतार करते हैं तो दस रे उनका स्थान अह 
करने के व्विए तैयार रहते हैं | दमन-जीति से किसी क्र 
का विद्रोह दवाया जा सकता है, परन्तु सम्पूर्ण राष्ट्र हैं 
उँचत्ना भ्रप्तम्मव है। कोई विचारवान 
धउरुप यह नहीं कह सकता, कि समभोते | 


का प्रस्ताव झसफल हो जाने के बाद कोई 
गवर्नमेण्ट विप्ल्व के जमाने में, चाहे 
चह अहितासमक ट्टी क्योंन हों, चैन से 
राज्य का सकती है । 


“परन्तु ह्ट्स पाशविक दृप्तन के द लिए 
भारतीयों दी शोर से जो ह्विसास्मक कार्य | 


दोते हैं वे आन्दोलन के विराट स्वरूप के 


सामने नगगण्य ह् | बड़े. बड़े शहरों मेंभो 


जुलूसों को तितर-बितर करने का एक 
मात्र उपाय लाही-प्रहार रह गया है । मेंने 
अपने जीवन में इतनी वड़ी भीढ़ को 
थोड़े से झ्ादमियों की लाठियाँ इतने 
शान्तिपूवक सहते कभी नहीं देल्ला। वे 
खड़े नहों रहते, वरन्‌ स््री-पुरुष दोनों 
झत्रग-अल्ञग बैठ जाते हैं और शान्तिपूवक 


राष्ट्रीय गीत पीर भाषण सुनते हे | सच- 


सुच भापण राजविद्रोहत्मक रहते हैं, 


परन्तु उनमें हिसा और अशान्ति को | 
भड़क नहीं रहती । तिल पर भी शानिति- 
रक्षा के हिमायती शान्ति के नाम पर इस 
निरफ्राध भीड़ पर ल्ादो-प्रहार करते डड |. 
भारतीय इस पकार के शारीरिक दण्ड को 
हमसे झणिष घुणा की दृष्टि से देखते हैं। | 
स्वयं उनका ज्यारीरिक सह्ठठन निर्बत्न ओर 
दुबला होत६ है, उन्हें अज्नरेज्ी सम्यता 
को शिक्षा छद्धों दी गई औौर कुछ भागों को 
छोड़ कर, रूनसे फ़ोजी वीरता भी नहीं हे, 
परन्तु जिस समय वे आपत्तियाँ मेलने के | 
लिए आशे चढ़ जाते हैं तब वे फ़ोलाद के 
घन जाते है । हम इस बात पर तक-वित घ्ज़ 
नषरेगे रू हमारा यह पाशविक व्यवहार 
लजाजतक हे । में यह दिल्लाना चाहता 
हैँ कि इसका कोई लाभदाबक (रिणास 
नहीं हुझा | इस दसन-चक्र वा भारतीयों 
पर इसोलिए कोई प्रभाव नहीं प॥ता दि 
उनका 833 इरत्यस्त ईई नींव 
पह स्थाएिंँ $ आग ह। कुछ दिन पहले, गत 
मैं एक गा पहुँचा, २७ बह होगों ने 
. इसे बात श्ष भत्तिशा को जो कि जब 
व गांधी के पी चर कर जाएंगे एम 


लणान व कसाब को ३ 
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री, डे . फ्र आओ 

इस ब्लॉम का एक पर जुर्मा#ँ 

भव्ित्त / गेंगान देगा, उ कि ३. पास किये 
तिष्य पे ५ 


किया #रगगा । जुर्माना बस 


सरह्ध 6|प उन्हें ज्ञाति से बे करने पर 





क्र दो! कि ्प् ति पुलिप्त 
पोज का मची मो 








जाति-पाँति का यह बन्धन शहरों में उतना दृढ़ नहीं. हे, 


उन श्क्‍परवादी देश-भाइयों का, जिन्होंने परिष३ का 


# 
--+कवड नस 





जितना गाँवों में | यह बन्धन अब ढीला पड़ चल्ना है | निम्नन्त्रण स्वीकार किया है, खूब मज़ाक़ बढ़ाते हैं। वर 


झोौर झ्रप उसका अन्तिम समय भी आ चल्ला है; परन्तु | बेग्बई कम नर बल 
नष्ट होने पर भी जाति के दृढ़ सड्अठन का श्रेय उसी को | कहता है कि 'तुम शीघ्र ग्रोजमेज़ में जाने ब्रायक् हो 


बग्पई का एक क़॒ल्लो दूसरे को गाल्ली देता हे तब वह 


बम 


रहेगा । ज्रादी भीड़ को तितर-बितर कर सकती, वह जाओगे |! गोलमेज़ प्रतिनिधियों में से भ्राठ या इस 


| हमारे मुँह पर सदैव के जरिए कालिख भी पोत सकती हे, 


परन्तु वह भारत के सामाजिक सम्जठन पर वार नहीं कर 
सकती ! 





अभागे भारतीय पत्रकार्रों का 


वतमान जीवन 





प्रेस-ऑ डिनेन्स के भ्रनुसार ५,०००) रु० की ज़मानत 


फ़ौरन दाज़िल कौजिए | 
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पर भारतीयों का कुछ विश्वास है, वे इनका भी अनुगप्त 
करने के लिए तैयार नह्टीं। भारत के सच्चे भाग 


| निर्माता तो इस समय हमारे जेल्ों में हैं । गाँधी दी 
स्वीकृति के बिना यह झाशा करना भी व्यर्थ है हि 
| कॉन्फ्रेन्स जो शासन-विधान तैयार करेयो, भारत उप्त 
| पर विचार करेगा। वे भारत के वर्तमान ऋषि श्र 
| डिक्टेटर हैं। उनकी फ़ोटो उन किसानों के घरों में है, 
 बिनझे पास पहनने-ओढ़ने के थोड़े से चिथड़े और भोजन 
| बनाने के थोड़े से पीतत्न के बतेनों के घिवा कुछ नहीं है, 
| वह हर एक दुकान पर टैंगी मिद्धेगी, मेल्नों के अ्रवस्तः पर 


उनकी फ़ोटो राधा-कृष्ण की तस्वीरों के साथ बेची ब्राती 


| है | इस व्यक्ति को जेल्ल में रख कर हमने उसे झन्तर्यापी 
बना शिया हे । 


दमन-चक्र ओर गोलमेज़ 
“ब्रिटेन की नीति का रुख़ देख कर कोई विचारवानः 
व्यक्ति केवन्न एक बात कह सकता है। जब् तक यह 
दमन-चक्र जारी रहेगा, कॉन्फ्रेन्‍्स केवल समय का झप- 


| व्यय है। भूत की विवेचना करना झब झनावश्यक 
| मालूम होता है--परन्तु साइमन कमीशन में सभी झक्कः 


रेज़् सर्मिद्वित कर, और सारत के सम्बन्ध में अपनी 


| नीति को गूृढ़ रख कर, व्रिटिश गवन॑मेण्ट ने महापातक- 
| किया है। इसमारे सम्मुख्ष सब से भारी समस्या भारत-- 
वासियों के हृदय में विश्वास उत्पन्न करना है । चाहे वह 
| ब्िबरल-दुल का हो या कॉड्मेस-दल का। मुझे अभी 
| तक ऐसा एक भी भारतीय नहीं मिला जिन्हें गवनेमेण्ट 
| की सदिच्छाओं में कुछ भी विश्वास हो । सम्य पाठकों! 
| यदि गवनंमेण्ट की पुलिस एक ओर तुर्हारे बच्चों को 


निर्दंयतापूर्वक पीटती रहे और बम्बई के पाक में श्ट्रीय 
झूयडा फहराने के अपराध में तुम्हारी स्त्री को हवालह्यात 


| में बन्द करती जावे और दूधरी ओर ओऔपनिवेशिक स्व- 


राज्य देने का जाल भी फेहावे तो क्या तुम कभी ऐसे 


सत्य पर विश्वास करोगे ? यदि हम केवल अपने बचनों 


गो | | पर दृढ़ रहें, तो भारतीय शासन-विधान सम्बन्धी हर 





प्रेस के कर्मचारी--यदि प्रेस बन्द करना हो तो हमारा 
वेतन पहिले झदा कर दोजिए || 


देश को पका... देश की विभूति-गोंधी 


"यहाँ, भारतवर्ष में, गोल्मेज़ के सम्बन्ध में जो समा- 


| चार शआते हैं, उनमें कोई यथार्थता नहीं रहती | यह किसी 
की समर में नहीं आता कि ऐसे समय में, जब कि देश 


में विद्ोह का दावानल प्रचणड वेग से प्रश्वल्ित हो रहा 


जुम | हो, गोलमेज़ में स्वतन्त्रता का कोई चाट्टर तैयार किया 
। से | जा सकता है। भारतीय, मज़दूर-सरकार का नो अपनी 


सहानुभूति ब्ाठियों के प्रहार से दिखा रही है ओर अपने 
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| उस समझौते के ल्लिए नत-मस्तक होना जो इतना 





| प्रकार शर्ते मानने के लिए तैयार हो जाएँगे। वाक- 


चातुये से अब काम न चलेगा । यदि ,गवर्नमेणट 
साहध और दूरदशिता से काम ले तो अब भी एक नया 


| सह्षाजुभूति-सूचक वायु-मण्डल तैयार किया जा सकता 


है। और उसके लिए 'केवल्न पक चीज़ की आवश्यकता 


| है। इमारी जेज्नों के दरवाज़े केवल महात्मा गाँधी 


के द्वी ल्विए नहीं, बल्कि लभी ६० हज़ार राजनैतिर 


| क्रैद़ियों के लिए खुल जाना चाहिए। यदि हम केवल 
| तोन ही माह के लिए शान्तिमय वायु-सण्डब्न प्राप्त कह 


सके, तो सम्रकोते जो अभी कठिन मालूम होते हैं श्रौर 
डपहास और झपमान-जनक मालूम होता है, इतने सरल 





| हो जाएँगे, कि उसे देख कर झाश्चर्य का ठिकाना न रहेगा।. 


यदि भारतीयों के साथ भारत के ब्विए एक सुचारु झोर 
व्यावहारिक शासन-विधान के सम्बन्ध में वाद-विवाद 
किया जाय तो हमारी सबिच्छाओं और उन मार्गों में 


कोई विशेष झ्थ्तर नहीं रह जाता । अध्तर केवल 
अविश्वास का हे, जो भयक्कर रू प्से दोनों के बीच में | 


कहर सार रहा है । झौर यह अविश्वास हमने पहले तो 
अपने स्वेच्छाचारी व्यवहार से और उसके बाद ल्वाडीः 
प्रद्दार से उत्पन्न किया है। इस इस अविश्वास को केवल 


के कह खःमरईः 





ह< >> ब्क 
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१--'भविष्य! प्रस्येक बृहस्पति को सुबह ४ बजे प्रका- 
शित हो जाता है। 
१--किसी ख़ास अझ में छपने वाल्वे लेख, कविताएँ | 
..._ ्थवा सूचना आदि, कम से कम एक सप्ताह पूर्व. 
_सम्पादकों के पास पहुँच जाना चाहिए । बुधवार 
की रात्रि के ८ बजे तक आने वाले, केवल तार | 
द्वारा आए हुए आवश्यक, किन्तु संक्षिप्त, समाचार | 
आगामी अछू में स्थान पा सकेंगे, अन्य नहीं । 
३--लेखादि काराज़ के एक तरफ़, हाशिया छोड़ कर _ 
ओर साफ़ अक्तरों में भेजना चाहिए, नहीं तो 
उन पर ध्यान नहीं दिया जायगा | 


१९ जनवरी, सन्‌ १६३९ 











४--हर एक पत्र का उत्तर देना सम्पादकों के क्षिए्‌ 
। सम्भव नहीं है, केवल आवश्यक, किन्तु ऐसे ही 





. पत्रों का उत्तर दिया जायगा, जिनके साथ पते कल काले का लू के कारण 
टिकट लगा हुआ लिफ़ाफ़ा अथवा काडे होगा, 
अन्यथा नहीं | पिक्सल जा ह 33 मर पन पट कट जम ट० 


१४--कोई भी क्लेख, कविता, समाचार अथवा सूचना 
बिना सम्पादकों का पूर्णतः इतमीनान हुए 
“भविष्य” में कदापि न छुप सकेंगे। सम्बाद- 
.. द्वाताओं का नाम; यदि वे मना कर देंगे छो, न 
छापा जायगा, किन्तु उनका पूरा पता हमारे यहाँ 
शवश्य रहना चाहिए । गुमनाम पत्रों पर ध्यान 
नहीं दिया जायगा । 


क्या कीजिएगा हाले-दिले- 

_ ज़ार देख कर ! 
मतलब निकाल लीजिए 

अख़बार देख कर !! 


६--ल्लेख, पत्र श्रथवा समाचारादि बहुत ही संक्तिप्त 
रूप में लिख कर भेजना चाहिए । । 

. ७--समालोचना के लिए प्रत्येक पुस्तक की दो प्रतियाँ 
. बनी चाहिए। 
८--परिवतंन में आने वाली पत्र-पत्रिकाएँ तथा पुस्तकें | 
...._ आदि सम्पादक “भविष्य” ( किसी व्यक्ति- 
विशेष के नाम से नहीं ») और प्रबन्ध सम्बन्धी 
पत्र तथा चन्दा बग़ेरह मैनेजर “भविष्य” 
चन्द्रली क, इलाहाबाद के पते से आना चाहिए। 
. प्रबन्ध-विभाग सम्बन्धी पत्र सम्पादकों के पते से 
: भेजने में उनका आदेश पालन करने में असा- 
.._ धारण देरी हो सकती है, जिसके लिए किसी भी 

._हात्त में संस्था ज़िम्मेदार न होगी !! 

६--सम्पादकीय विभाग सम्बन्धी पत्र तथा प्रबन्ध 
सम्बन्धी पत्र अलग-अलग आना चाहिए । यदि 
एक ही लिफ़ाफ़े में भेजा जाय तो अन्दर दूसरे 
पते का कवर मित्न होना चाहिए । 
१०--किसी व्यक्ति-विशेष के नाम भेजे हुए पत्र पर 
नाम के अतिरिक्त '2९७४0॥9/” शब्द का होना 
 परमावश्यक है, नहीं तो उसे संस्था का कोई भी 
कर्मचारी साधारण स्थिति में खोल सकता है. 

ओर पत्रोत्तर में असाधारण देरी हो सकती है । 


--मैनेजिज्न डाइरेक्टर शिलफककबलत॥॥8222828 
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काले कानून कहाँ-कहाँ जारी किए जायँगे ? 
दिल्ली का २३वीं दिसम्बर का समाचार हे कि : 
| वायसराय ने सन्‌ १६३० के १०वें भौर ११वें झॉडिनेन्सों 
| शर्थात्‌ हन्सटीगेशन आऑर्डिनेन्स और प्रेस-झॉडिनेन्स 


को--बग्बई, युक्तप्रान्त, पञ्ञाब, बिहार भ्रौर उड़ीसा, 
आसाम भौर सीमा प्रान्त के गवर्नरों को अपने-अपने 


पान्त में जारी करने का अधिकार दे दिया है । 


देशी राज्यों की नमकहलाली 
'टाइर्प ऑफ़ इण्डिया! के सम्बाददाता के समाचार 


से मालूम होता है, कि पश्चिम-भारत के देशी राज्य, 


आनन्‍्दोलन-कारियों के पीछे सत्त बाँध कर पड़े हुए हैं । 

राजक्लोट स्टेट की शासन समिति ने एक निर्वांसन- 
क़ानून को घोषणा की हे, जिसके अनुसार वहाँ के 
मेजिस्ट्रेयों को ब्रिटिश-सारत से निर्वासित मनुष्यों से 
४००) रु० तक की जमानत लेने का अधिकार दिया गया 
है । यदि वह मनुष्य ज़मानत न देवे तो उसे ६ मास की 
क्ेद की सज्ञा दी जायगी | यंदि इस क़ेद की झवधि 
के भीतर या इसके बाद भी वह ज़मानत न पेश करे 
तो उसे ३ सार की क़ेद की सज़ा दो जायगी । 

इसी क़ानून के झजुसार जगन्नाथ देशाई ना 
व्यक्ति को ६ महीने की क्रेद को सज़ा दी गई है । 

कॉड्ग्रेप कार्यकर्ता शिवन्द जी को, जो हाब्न ही में 
जेल्न से छूट कर आए हैं और भावनगर गए हुए हैं, २४ 
घण्टे के भीतर स्टेट छोड़ देने की आशा दी गई है। ऐसा 
नहीं करने पर उन्हें गिरफ़्तारी के अल्लावे २,०००) का 


| जुर्माना भी अदा करना होगा । 


कॉड्ग्रस-सभा पर लाठियों की वर्षा 

कोयम्बट्र का २६वीं दिसम्बर का समाचार है कि 
वहाँ की एक कॉड्ग्रेस-सभा में उपस्यित सजनों को 
पुलिस ने उठ जाने की आज्ञा दी। उन लोगों के ऐसा 


| करने से इन्कार करने पर पुलिस के ढिप्दी खुपरिन्टेल्डेल्ट 


ने लाठी चज्नाने को आज्ञा दे दी | 

खबर हे कि क़रीब ३० स्वयंसेवक और कुछ सर्व- 
साधारण के ल्लोग घायल्न हुए हैं । क़रीब १२ स्वयंसेवक 
ग़ेरक़ानूनी संस्था के सदस्य होने के झभियोग में गि(प़तार 


किए गए हैं । 


प्रभात-फेरों वालों पर लाठी की पार 

धारावाढ़, २४ दिसम्बर--ख़बर है कि सिरलसी में 
प्रभात-फेरी वाल्नों को पुलिस ने ब्वादी से पीश, जिप्मके 
फल्न-स्वरूप, कहा जाता है, क़रीब १२ भनुप्य घायल 
हुए हैं । 

स्वयंसेवक पीटा गया 

दोश्द की एक ज़बर हे कि वहाँ जमायतुत्र'उद्घेमा 
के कुछ मुस्क्तिम स्वयंसेवक्कों ने गत २३ दिल्लम्बर को 
शराब की दुकान पर धरना दिया। झरब लेन में कुछ 
पियक्कड़ों ने एक स्वयंसेवक को पीटा श्रौर एक नाले में 
फेंक दिया | उसे कुछ चोट झआाई है। वह झभी अस्प- 
ताह्न में ही हे । 


हः कर 503 


विशनिकसमम नमक... सन हैँ 
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मैंने ठीक काम नहीं किया | इसने जेल ही में बतक 
था कि मेरे कोई नहीं दे! मगर मैंने विश्वास ष् 
किया । मैं अपने जिस शिकार का विश्वास कहे. 
करता, उसके श्रति भयानक हो उठता हूँ, झौर 
| अयानक होना कैसा वीभल्स होता है, हसे भाप हु 
| ह्लड़के की पीठ पर देखें । मगर इसे “काट! कर मैंने गढ्वो 
की है । यही न जाने क्‍यों मेरा मन कद्द रहा है।.._ 

“हसीसे बादू में इ्से अपने घर ल्नेज्ञा रह, हे 
वहाँ इसके घाव पर केल्ले का रस लजगाऊडँगा ओर इसको 
थोड़ा ब्यांराम देने के लिए “दारू! पिलाऊँगा, बिता 


जी 
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[ तः ज्ाउ-साढे 
किप्ती पारसी 


खत 


अपने पैसे वसूत्त 


कुछ देर हो गई थी 5 और लौटने में भी । 


मैं वायु-लेव 
बी दूरी तक रोज़ ही शाया- 22 
ओर उस शास्ते के बीच में हमारे 
भी पड़ता था, जिल 
वह्टार्दीवारियाँ रोज 
मेरे मन में एक भ्रकां 


+ या करती थीं । | 
पैदा अर क दिन उसी जेंल के दक्तिणी कोने पर अनेक 


घने और विस्तृत ढच्तों की अजुख््त्न छापा में मैंने जो 
कुछ देखा, उसे में बहुत 


शापद्‌ न्ञ॒ भूल सकेगा | 


प्चौद कोदे ख्खा। [4 
ह वर्ष का हु की जड़ के पास प्रद्धनग्ना- 


झुर लड़का छः पेईे 
इस्था में पढ़ा तबप रंदा है और दिचक-हिचक कर 


बिल्लख रहा है । 3 
भयानक पुरुष अछु 
में उसले कुछ पता 
उस छोटी सड़क पर से 
पचीस-तीस गज्ञ को 
के साथ-साथ तंपन 
यद्यपि में थका 
उत्छुकता उस द्यनी 
उठी । में धीरे-धीरे 


जनक बढ़ा । ल्‍ 
चर घर शात इस टाई 2 अब ये 


कि वह लड़का यों विर्केत रहाया। मैंने देखा, ठसके 


शरीर पे मध्य-भाग पर, 
झनेक काले ओर. भयावने 
गए थे। बेत बगा 
बाबक को अदाक्षत 
होताहै? . 
हब में आड़ 
सका | रूट में उन थे 
. उस भयानक प्राणी से 


पु एहें ! 
.. बेत तप कप देने से अधिक ग़ुरां कर उस व्यक्ति ने 


कहा-- “देखते नहीं हैं झा! ससुरे ने ज़मींदार के बाग़ 
के लव चुराए थे ।” ब्दड 
से दो यम पीड़ा औं अपमान से बिल्लबिल्ला ठठा। 
कल वह छाती के शल पढ़ा हुआ था; क्योंकि 
कि वाद उसे आराम बेहोश भी नहीं होने देना 
जज धर 


सेंने देखा, सुश्किन्न से तेरह- 


जो उच्त स्थान से कोई 


को गरमी भी बढ़ रही थी, ओर 
य ौईैश्य का भेद जानने को मचल्न 
उन दोनों की नज़र बचाता हुआ 


चिह्न थे। उसको बेत तगाए 
ए गए थे उस कोमब-मति ग़रीब 
की भाज्षा से ? उफ् ! मेरा कल्नेजा 
ऐसा झहृददय, ऐसा क्रर 


न लुक कर उप्त तमाशे को न देख 


दोनों के सामने झा खड़ा हुआ और 
करने ल्गा-क्या इृपको 


होकर मेरी भोर 


श्राउ बजे का समय था । रात को | श्भागा वैघा कर न सका ! ब्ाचार फिर पहले हो सा 
ह कम्पनी का कोई रही तमाशा | ल्लेट कर भ्रवरुद्ध कण्ठ से कहने ज्गा--नहीां बाव्‌ , छुरा 
करने के लिए दो बजे तक रूख सार- 


रहने के कारण सुबह नींद कुछ बिल्लग्ब से 
त॑ शवाख़ोरी के लिए निकलने में 


में उन्हें चुरा ज़रूर रहा था, पर ज़र्मीदार के 


न के किए अपने घर से कोई चार मीज् थे ?” नीरस और शासन के स्वर में उस भयानक पुरुष 


धाया करता थां। मेरे घर 
शहर का ज़िल्ना-जेल्न 
की मैटमैल्ली, लम्वी-चौड़ी ओर उदास 
ही मेरी आँखों के आगे पढ़तों और 
र की अगप्रिय और भयावनोी सिहर 


दिमों तक चेष्टा करने पर भी 


पर सुडौल ; दरिद्वता से सूखा , 







थी अैड़के के सामने एक कोई परम 
न्दर गाव से खड़ा हुआ, रूखे शब्दों 
रहा था। यह सब मेंने 
दूरी पर थी । यद्यपि दिन की बाढ़ | 


झनरना सा भी था, पर मेरे मन को | 


जो खुल्ला हुझ्ना था, प्रह्दार के 


, एक वा तड़पा झोर दाहिनी करवट 
बाद देखने बी कोशिश करने क्गा। पर 


| ज्लानता हूँ !” । 


जैसे की तरह अपनी कठोर आर रूखी पीठ पए रत 


डे ! भख से व्याकुल्न होकर लोभ -में पढ़ कर मेने 
कहाँ सका ! भूख से व्याकुल्न हो 'खबाल्ों | मगर मैंने उसे बाधा दी-- कु व 
ने मुझे तुरन्त हो गिरफ़्तार कर ब्िया । “सुनो तो, सुरूसे भी यह एक रुपया लेते बा्रों। 


ष्छ् 
४5 (रफ़्तार कर त्िया तो तेरे घर वाल्ने उस वक्त कहाँ हे 
गिरफ्तार कर “क्ष्या होगा रुपया बाबू £? “--भयानकता से मुर झा 





ने उससे पूछा--“'क्या वे मर गए थे १ तुझे बचाने-- 
ज़मींदार से, पुल्नी ख से, बेंत से--ज़््यों नहीं आए १? 
“तुम्त विश्वाप्त ही नहीं करते ?” त्ड़ह्े ने रोते-रोते 
उत्तर दिया--''मैंने कहा नहीं, में - विक्रमपुर गाँव का | द 
एक भनाथ मिखमजा बालक हूँ। मेरे माता-पिता मुम्के | 
छोड़ कर कब और कहाँ चले गए, मुझे मालूम नहीं । वे | 
थे भी या नहीं, में नहीं जानता। छुटपन से अब तक 
दूसरों के जूडन और फटकारों में पत्ना हँ। मेरे अगर लिए 
कोई होता तो में उस गाँव के ज्मींदार का चोर है--पूछ ब्लीजिएगा ।?? 
क्यों बनता ? मेरी यह दुगगंति क्यों होती १५८ »< »< । ्‌ 
झाह [ बाप रे »< »< » बाप »< »< »!” अं जज अनाथ कर के को भार >> 
वह ग़रीब फिर झ्पनी छुकारों से मेरे कल्ेजे को | उक्त घटना न बा गम धम्वर मल 
बेघने लगा। में सन ही मन सोचने लगा कि किस | आञामीयों में 'झज्ियार? शब्द (कटा कम! + पा 
रूप से में इस बेचारे की कोई सहायता करूँ। मगर | ज्ञ॑ प्रचक्षित है । उस लड़के ने स॒मे क्‍ बताया । उनके गाँव 
उसी समय मेरी इष्टि उस भयानक पुरुष पर पढ़ी, जो | वाल्लों का कहना है कि उसे पहले-पहल गाँव) प 
ज़रा तेज़ी से उस लड़के की ओर बढ़ रहा था। उसने | प्सर' ने जिया पर पं पहल्ले-पहल गाँव के एक 
हाथ पकड़ कर अपना बल्न देकर उंसको खड़ा किया । | बरसों तक्त उसको पात्ना भी और उसका उक्त नाम-करण 


| से छीन कर अपनी उगद्नियों में ले लिया । 


छु हे देना चाइता हूँ । तुम्दारा घर कहाँ हे ? नाम _ द 
| ९ कक । जा 


“मैं शहर के पूरब उस क्रबग्स्तिन के पास के ढोमाने. 


“तू मेरी पीठ पर सवार हो- जा १” उस्ची रूखे स्वर | भी किया। 
| डने कहा--'मैं तुम्हे रे अपने घर त्ले चलूँगा।”” अल्वियार के अक्ञ पर के बेतों के घाव, बधिक रामरूप 
हे अपने घर १ मैंने विवश भाव से उप्त रूखे रात्तस | के सफल्न उपायों से तीन-चार दिनों के भीतर रोक सूख 
दम जिय धरा कक रे ः न पर * और | चले; मगर वह बाज़क बढ़ा दुवंज--तन और इुबंलहाव, 
अर रो एज़ारहेड्ो?”? था। सम्भव है, बंलको बेतों की डे सन ५ वाले हट 
में नत्लाद 8 बाद !! लड़के को पीठ पर त्राद॒ते | मैजिस्ट्रेट ने, पुन्निस की आयामयी ढायरियों रवि 
हुए ख़नो आँखों से मेरी ओर देख कर लड़खड़ातो | कर, उसकी उम्र ग्रदारह या बीस वर्ष की मान ली के 
आवाज़ में उसने कहा--“मैं कुछ रुपयों का सरकारी | मगर मेरी नज़रों में तो वह बेचारा घर वह वर्षा से 
ग़ल्लाम हू । मैं सरकार की इच्छाजुसार लोगों को बेत | अधिक वयस का नहीं मालूम पढ़ा | तिस पर है? उसकी. 
लगाता हूं तो प्रति प्रहार कुछ पैसे पाता हुँ, और प्राण यह रूखी-सूखी काया ! झ्ाश्चर्य !! किस्ती डॉक्टर न किस ;4 
| ल्ले ल्षेता हूँ तो प्रति प्राण कुछ रुपए ।” कर | तरह उसको बेत स्थाने योग्य घोषित किया होगां। जेब 
“फाँसी की सज्ञा पाने वाल्मों सेतो नहों, पर | के किसी ज़िम्मेदार और शरीफ़ अधिकारी ने किप् हे 
बेत खाने वाज्नों से सुविधानुसार मैं रिशवत भी खाता | तरह अपने सामने उस बेचारे को जेतों करवा 
| हैँ। सरकार की तब्बब से मैंने तो बाबू यही देखा है-- | होगा!! परे" को बेवा ला 
_ बहुत कम सरकारी नौकरों की गुज़र हो सद्धतो ने है। | - जब लक अत्रिपार सांट पर पर डल र 
इसीसे सभी अपने-अपने इल्ाक़ों में ऊपरी कमाई के | छापने उस बेत खाने के भयानक झजुभव का बन देख: 
'कर! फेलाए रहते हैं | में ग़रीब छोटा-सा ,गुल्राम हूँ, देख कर अपनी रचा के ल्लिए कर्ण रा देता रहा 
न अर चर्चा तो वैसी चमकोली है भी नहों | तब तक मैं बराबर, एक बार रोज़ रू की गन्दी 
सम्बन्धियों को 'छुच्चे” बेत न लगा कर 'हल्नके' ल्वगाऊँ। था मगर मेरे इक है रे भरे कक से सेवा वि र । 
ओर नहों--और नहीं सड़ासड़ ! सड़ासढ़ !!” बंद शो जार शक गर्मे एक आकपंण था और 
उसने ऐसो मुद्रा बना त्ली, मानो वह किसी को. न जाने क्यों उसका वह '“झल्रकतरा” रह उसकी 
बेत लगा रहा हो | वह भूल गया कि उसकी पीठ प& | वह भयानक नेपात्रियों-सी कस 22 श 
उसकी 'सड़ासड! का एक ग्रारीब शिकार कॉप रहा हे । । झा बी मत भय रे | रे 2 हट बट 
_सगर इस अनाथ को धोखे में 'सुचे” बेत लगा कर | काली, भयावनी तथा स्यबस्थ मँडों ब्याह कह 
(000॥89)/ 5वखावबां (७८505). एा2668 0५ 659700[7 जज 


इसको चड़ा किए मेरा मन सन्‍्तुष्ट न होगा, यह में जद 
| झनाथ भ्पराधी को ल्ाद कर वह एक झोर बढ़ चढ्ा। _ 


| मुझको भी इस बालक की दुर्देशा पर दया बआाती है।” द 


| कर उसने रुपए की ओर देखा और उसको मेरी उँगद्ियों ह 





कु इस को दे दारू” पिल्ला ता, पोड़ा कम हो जायगी। क्‍ 
अभी एक ही रुपया जेब्र में था, मैं शाम को इसडे बिए 


६ 


77 


| में रहता हूँ। डोमों का चौधरी हूँ.। मेरा नाम रामरूप- 


पढ़ा पाया था। उसी ने कई 
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अमन अवा 


जाने क्‍यों उसको बड़ी-बड़ी, डोरीली, नीरस ओर रक्त- 
_ बगी ऋाँखें मेरे सन में एक तरह की सिहर सी पेदा कर 


अधिक देखना आह सप्तरूना-चाहता था । 
उसऊकी मिट्टी की स्पोपंड़ी में उसके झज़ावा- उच्चकी 
औढ़ा खी भी थी । एक दिन जब मेंचे रुमरूप से उप्तक!ः 


-जोदनो पूढी और यह पूछा कि उसके परिवार का छोई 


और भी कहीं है या नहीं, तो उछ्ने अपनी कश्ानी सुर 
विधित्न सुनाई । 


2 ५जायू” उसने बतताया---' पुश्त दो पुश्त से ही नहों 
.._ मेरे खानदान से तेरह पुश्त से. यही जन्नादी छा काम 
- होता है। हाँ, उसझे पहले, सुसलमानी राज में, मेरे 


मुश्खे डाके डाख करते थे । मेरे ढादा के दादा ऐसे 


अतापी थे कि घन्‌ £७ के ग़दर से उन्होंने हुसी शहर | 
. केवस दणणिणी सेहार में सरकार बहादुर के हुकुम से | 
 ऑँच सौ और तीन पचीस और दो दस झादमियों को 
भोतर ही फाँसी पर लटका दिखा था। 
_-उन दिनों चह ज्ञार्दों पर शराब छाने रहा कश्ते भेज. 
. ओर कैदी शराब ? मांमूही नहीं बाबू, गोरों के पीने | 


* उन्दू दियों के 






्च्चा | ज्ी--अड़ रेज्ी !! ः 


है कं 


जा 3 3 मास पडता या लाठ | जि आम मल लक की जे कक मगर? > उस आयमभाज था, मुझे कुछ झपू्े -.छा मालूम पडता था । न 


देती थीं। पर आाश्चय ! इतने पर भी में उसे च घिछ से 


मेने उसे टेका-रामरूप ! क्‍या अब भी फाँसी- 
.. जने के पूर्व तुम लोगों को शशाव मिलती है 
च्थ््् 5 हो मिलती क्या नहों बाबू, सार देसी च्छ्ो 


“है तो, भौर मेरी लुगेपा उसको चाहती भी है ।” 


रामरूप ने ज़रा झुस्करा कर फहा--पर मेरे झन्‍्दाज़ से 
दुब्बू, और डखूे है | और मेरे खड़के .| 


पह झतियार 
को तो ऐसा निडर होना चाहिए झि जरूरत पड़े तो 


| बिता डरे काद्य की भी खाल खींच जे ओर जान निकाब्न | 
-ले। यह मप्जनत छोकरा भन्रा भेरे रोज़गार फो क्या 


संशाब्षेगा 


तुम छोणगों छो ग्रपतन्ञ भाव से बेत रूगाते हो और 


काल के पाछने पह्‌ रचा द्वेपे है | जग यह सुन्दर 

नहा (2 

४“ह हा हा हा!” शमझूव उठाया-- आए कहते 

हैं यह सुन्दर नहीं | नहों बाबू, हमारे झ्लिए लो यह 
सु 


शीच जाति! का एक तुच्छ प्राणी हूँ। आए तो घए ख्याल 
के झादमी हैं, हइसख्विए न जाने. कया समझ कर इस 


पाले यदि जल्ज्ञादी न करते तो आपलोगों के मैज्ले साफ़ 


. कोड दूसरा शेज्गार देखो रामरूप,” मेने कहा-- 
"छोड़ो इस हत्मारे व्याएर को, इसमें भल्रा तुसें कया 
| झानन्द मिक्षता होगा। राज़ब प्ही हे तुग्हरी छाती, को 


फाँसी के तज़्ते पर चढ़ा कर अपने प्रदादा के शब्हों में - 


परम सुन्दर है। झाप जानते हीं हैं, मैं आप लोगों की 


छड़के के प्रेम में सेरी कोपडी तह आए भी हैं, नहीं तो- 
में ओर मेरी जाति इस इज़्ज़ब के योग्य कहाँ ? मेरे घर 


छरते और कुत्तों को मारते। संगर--हा हा हवा हा-- 
कुत्तों को मारने ले तो आदमी को मारना केड्टीं अच्छा 


प्ज 52. लोगों को कार के एालने पर ऊन्ना देते भे | वही 


एक बोतक् का दाम मिलता है, विद्धायती का भहों, 
जिपको छान-छान कर मेरे दादा के ढांदा गांढियों के 


है, इसे झ्राप भी मानेंगे, यद्ययि मेरी समझ से कुत्ता 
मारना झोर आइमी मारना, जल्ञादे के दिए एक ही बात 





-औरे ख़ाबदान में सब से अधिक घततो झोर जबरदस्त भो | 
4 लग्बे-चोडे तो बह ऐसे थे कि बढ़े-बड़े पल्रटनिए ० रा कुत्तों से ज़्यादा समभदारों--भादुमियों-- 

. जाहब्र उनका मुँह बकर-बकर ताका करते थे ! मगर उनमें | 7 * 
>> एक दोष सी बहुत बढ़ा था। वह शराब बहुत पीते हर 






है। हमारे ल्लिए वे भो आपरिचित झोर निरफ्राध औः 
ये भी। दूसरों के कहने से हम कुत्तों को भी मारते 


इससे बाद झुझे एक काम के सिलसिले में बस 





. पारी कप्ताई फूक-ताप गए । हो मैं भूल फर गया बाबू ! 


ह मरे नहीं, बल्कि शरात्र के नशे में एक दिन बढ़ी नदी 
- मे छूइ पड़े और तब से लापता हो गए। नदी के उस 
- डँचे घाट पर हमारे दादा ने उनका 'चौरा' सी बनवाया 


है. जिसकी सेकड़ों डोम पूजा किया करते हैं, और हमारे 


>बश के तो वह वीर' ही हैं ।” _ 


- अपने वीर! परदाड़ा के प्रति अ्रद्ठा प्रकट करने के | 
5 हछिए, उनकी कहानी समाछ ऋरते-करते रामरूप ने घीरे 


$ से धपने दोजों कान उममेठे | 


-कि तुम्हारे कोई बच्ची-बच्चा भी है?” 





नहीं बाबू!” किल्वित्‌ गस्‍्भीर होकर उसने कहा-- ः 
 अमेरी औरतिय्ा को कोई सात बास हुए--एक कड़का _ 
मा ज़रूर था, मगर वह दो साल का होकर जाता | 
रहा । बच्चे तो बैपे भी मेरे ख़ानदान में बहुत कम जीते. 
मेरे किसी |. 


भी पुरखे का एक से ज्यादा बच्वा नहीं बचा मुभकों 


_है। न जाने क्यों । जहाँ तक सुमे मालूस है 
तो वह भी नसीब नहीं | भेरी लुगया तो अध-बूढ़ी हो 


- यह मेरे बप की बात तो है नहीं। में तो आपहो चाहता 
हुँ कि मेरे एक वीर! बच्चा हो, जो हमारे इस पुश्ते दी 


5शेज्ञागर को मेरे बाद सभाल्षे, पर जब दाता देता ही | 
| निर्देय व्यापार को बार-बार मुझे दिखा कर मुझको भी 





: हीं, तब कोई क्या कर £” 

हि. व तक तुम्हारे ओर कोई नहीं हे,” मैंने ठल 
जल्वाद के हर॒ुय की थाह ज्ञी--'तब तह तुम इसी 
भिल्नप्रक्ने को क्‍यों नहीं पालते-पोलते / तुमने कुछ 
अन्दाज़ लगाया है ? केपा हैँ उसका मिज्ञान£ यह 


: हुरहारे यहाँ : 





_थे। इसी में वह तबाह हो गए और मरते-मरते गदर को |. 


_... ४समसरूर ?” मैंने कहा--जाने दो अपने पुरखों को 


_आफ़्त किया, और तुम्दारे वह अदभुत मित्र कैसे हैं 
जिनको तुम शायद सपने में भी न भूल सकते होगे !”” 
४वह मज़े में है.” उसने उत्तर दिया--ओऔर में 


: मुझको अपने बेटे की तरह मानती और पात्नती है ।” 
और रामरूप की गद्दी के हक़॒द्वार बनने के यत्न में 
- हद 0!5 

जाने पर भी अभी बच्चा-बच्चा रिरियाया करती है। मगर | 


_ व्यापार, मगर उप्तकी रोटी खाता हूँ तो बातें भी माननी | 
ही पढ़ती हैं | वह अब श्रकसर मुमे फाँसी था बेत 


“वहाँ तो बिना अक्परों की आज्ञा के कोई भी नहीं 


| वक्त तो ॥॥ भी.वा हरी 


चला जाना पढ़ा और वहाँ पूरे दो महीने रुकवा पढ़ा | 


वहाँ से ब्ोठने पर में भूल गया उस जब्लाद को और 


मानविक्क हाय-हायों से, इतनी न थी कि उबकी ओर 
ध्यान देता । 
- मगर उस्त दिन झदावक अलियार दिल्लाई पढ़ा, 


५कहाँ रहते हो श्राजकल्न अद्ियार ?” मैंने दृरि- 


तभी से उप्तीके साथ रहता हैँ । तभी से उप्तकी वह स्तथी 


/तो क्या अब तुम भी वही व्यापार सीख रहें हो 
“मुझे स्वयं तो पल्तरद नहीं है उसका वह हत्या- 


लगाने के वक्त अपने साथ जेह्न में ल्ले जाता है झ्रोर अपने 


अपना डी हा बनाता चाहता है |” 
“तुम जेब्न में जाने केसे पाते हो?” मैंने पूछा-- 


जाने पाता | फिर ज़ालकर बेत मारने झौर फाँसी के 
लोगों को झनाही रहती है ।” 


65५ उधा9 ता260 0५ 8५७७॥७०॥ 


उसके विचित्र परिवित उत्त अलियार को।| प्रायः दो परघ 
तक मुभे उनकी कोई ख़बद्न थी। फुर्सत भी, अपनी | 


घोर मैंने नहीं, उसीने सुकको पहचाना भी | मुझे इस | 
: | बार वह इझुद श्रधिह्न स्वस्थ, प्रधन्न और सुन्दर मालूम 
पदा।ि5 
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५सगर” उसने उत्तर दिया-“झप्र तो में उसे 
मामा! कह कर पुकारता हैँ झौर वह सुझे अपनी घहिन 
फा बंडका और अपना गोद लिया हुआ बेटा! कह कर 
ढाफ़सरों के आगे पेश करता है। कहता है, हमारे ख़ान- 
दान के सभी लड़कों ने इसी तरह देख देख कर इस 
विद्या का अभ्यास किया था ।” 

(वो तुम्र भ्री अब)!” मेंने एक उदास साँस क्ी-- 
“जनज्ञाद बनने की घुन में हो ?--वही शज्ञाद, जिसके 
अस्तित्व है कारण उस दिन जेल्न के उस कोने में पड़े 
तुम तड़प रहे थे श्र झपने भावी मामा की शोर देख- 
देख फर उसी क़ाता को फोल रहे थे। वाप रे! तुम 
उस्च भयानक रामरूप को प्यार छरते हो--कशर सकते 
हो 0)) 

मेरे हप प्रश्न पर कुछ देर तक अलियार चुर ओर 
गम्भीर रहा | फिर बोल्ला--गढ़ीं बाबू छी, में उत्त पश्ठ 
को तो छद्ादि नहीं प्यार करता, बत्कि झाप से सच 
कहता हैँ; उससे घणा करता हूँ । जब-जब मेरो चज़र 
उच्च पर पड़ती है, तब-तब में उसे उसी रूप में देखता 
हुँ, जिप रूप में उप्त दिन देलखा था, शिसकी आप अभी 
चर्चा छर रहे थे । पर में उसकी स्त्री का आदर करता हैं 


| ज्ञो हत्पारे को औरत होने पर भी इस्पारिणी नहीं, माँ 


है।बप उपती के कारण में वहाँ रुक हैं, नहीं तो मेश 
बछ चल्ले तो में उस शमरूए की पक ही -दिन में इस 
पृथ्वी पर से उठा दूँ, जो लोगों की हत्याँ कर अपनों 
जीविका चल्बाता हैं। ओए ञराप से छिणता नहीं, मैं 
शीघ्र हो क्िप्ती न किसी तरह उप्को हस व्यापार से 
झअल्वए करूंगा, इससें कोई भी सन्देह नहीं । 
“वह ऐसा कपड़ा वहीं है अल्वियार” मेंते कहा--- 
“जिस पर कोई दूसरा रक़् भी चढ़ सके । शमरूप को, 
नहा तक मैंने समा है, स्वयं भगवाव भी उसके व्या- 


| पार से झलत्नत नहीं कर सकते | दूसरे जज्नाद चाहे कुछ 


कच्चे बिक हों, मगः तुम्हारा यह मामा तो ज़रूर ही 


| सभी जल्लादों का दाढ़ा-गुरु है। बचना तुम उससे --झऔर 


उप्तक्नो उप्तक्के पथ से दिरत करने से | भहों तो साव- 
घान ! वह ऐपा निर्देंग है कि कुछ उल्बरी-सीधी समझते 
ही तुग्हारे प्राणों तक को मसल डालेगा |” 

५९०२ बाबू”? अकियार ने सच-लच कहा--“' अब तो 
वह भी मुझभो प्यार करने ज्ञग गया है | मुझे तो कभी- 
कभी ऐपा ही सालूम पड़ता है | आश्चर्य से चकिपर हो- 
कर कप्ती-हृभी मेरी वह नई 'माँ! भी ऐसा ही कहा ओह? . 
सोचा करती है। वह क्रद होने पर अब मी" अक्सर मेरी 
माँ को बुरो तरह मारने ल्वगता है, पर मेरी ओर--बढ़ा 
से बढ़ा अपराध होने पर भी--न जाने क्‍यों, तज॑नी 
उगन्नी तक नहीं उठाता । मभे झपने ही साथ खिलाता 


| भी है, ओर यहाँ-वहाँ--जेल में ओर छोटे-मोटे झ्फ़सरों 


के पास--ल्लें भी जाता है। मगर हतने पर भी में 
उससे घृणा करता हैँ। उसका अमप़ल और सर्वनाश 
चाहता हूं।!? 

“क्ष्यों ?”--मेंने साथश्वय पूृढा। 

- /ज्ञ जाने क्यों--न जाने क्‍यों !”? उसने उत्ता दिया 
--“मैं उस पशु को कभी प्यार नहीं कर सकता । अच्छा 
बाबू; आपको भी देर हो रही है, मुझे भी | यहाँ रहा 
तो फिर कभी सत्बाम करने आऊँगा। इस वक्त जाने 
दीजिए--सल्लाम [?! 

स्का द 
मुझको यह विश्वास नहीं था कि वह ६बल्ला-पतल्ा 


'भिखमज़ा बालक अपने निश्चय का ऐसा पक्का निकत्तेगा 


कि एक दिन सारे शहर में तहलफ़ा मचा क्र छोडेगा । 


| पर वह विचित्र निकल्ला | एक दिन प्रातःणछात् होते ही 


शहर में ज़ोरों की सनसनी फैज्ञी कि श्राज्न स्थानीय 


ज़िला-जेल से कोई बढ़ा मशहर फॉँसी का क्रैदी भाग 


निकल है | वद्यपि उप्के भागने के वक्त पहरेदार वार्डरों 


ली 
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ननननननननननननननत तन न ततततत्तनततततततुत उवक ॥ रा संयोग को कौन ढाल सकता है बन को कोन आज :लच्बा है जिस दिन. 
अलियार को दुनिया के उस पार फेंक देने का नि ये 
हो गया था, उप्तसे एक दिन पूर्व मैंने उसको मु 
वार पुणः देखा ! हाथ में एक हाँडी लिए परम उत्तेजित _ 
भाव से वह शहर की एक चौत्ुद्ानी पर खड़ा था और 
उसको घेरे हुए लड़कों, युवह्ों शोर बेडारों की एक मोड _ 
खड़ी थी। अनजीब-अजोब प्रश्न लोग ठस पर बत्सा रहे 
थे और वह उनके रोमाजकारी उत्तर दे रहा था। किसी: 
ने पूदा--“ तुम कौन हो भाई 7” | 

“मैं ?” वह सुस्कराबा-- में महापुरुष हूँ । झाह | तप. 
झाश्चर्य कर हे हो छि मैं महापुरुण क्‍्योंकर हो सकता 
हैँ, क्‍योंकि मैं तो ख़ानदाबी जज्ञाड़ रामरूप हूँ। पर 
अफ्रसोस ! तुम्र नहीं जानते कि प्रत्येक जल्ञाद महापुरुष" 
| होता है ।!” ५ 

























* या हे जे 
| से कुछ पा मिल गईं थी, पर उससे 
द कम 2 भागने वाजा तो भाग ही गया । हाँ, कि भीतर कया ह्ठो रहा है ।” 
|... अगाने वाज्नों में से पृक नवयुवक पकड़ा गया हे । |. क्या हो रहा है रामरूप 2” झपवी झोर बुल्ला कर 
] समाचार तो थाकर्षक था, ख़ासकर इस लिए कि | वार्डरों ने उच्चसे द दे र्सामत किबा-- हे कल्जेक्टर के 
द | फौँसी का कोई क्रैदी भागा था। मेरे जा में आया कि | झगे तुर्हारा नाम भो किया जा रहा है 
जरा जेल की ओर टइल्नता हुआ चलूँ। देखूँ , वहां शायद के “जहीं बाबू? उसने ढाँत किटकिटा कर कह्ा-- आप 
रामरूप या अजियार मिल्ले। उन दोनों में से किसी के ' की दुया से मेरा नाम्र तो नहीं जिया जा रहा ० ! 
भी मिलने से बहुत ली भीतरी बातों का पता चल्च | वह छोकरा भी इस बारे में चुप है। कुछ बोलता ही नहीं, | 
सकेगा | ५ सिवा हस$ कि-हाँ, मैंने ही उस डाकू को भगा दिया | 
कपड़े पहन और टहलने की छुड़ी द्वाथ में लेकर जब | है। मेंने ही मारा मो है उल्ल वार्डर को । मेरी सहायता 
मैं जेल के पास पहुँचा तो वहाँ का हज़ामा देख कर एक | में और जोग भी थे, मगर में उन्हें इस बारे में नहीं | 
बार आश्चर्य में आ गया | फाठक के बाहर _ अपने क्वाटरों | कुँाना चाहता। मेरी सज्ञा हो, सुभको फांसी दी 
$ सामने मैदान में ड्यूटी से बचे हुए अनेक वार्डर इताश | ज्ञाय । मैं तैयार हूँ।? क्‍ 
आम का हलवा होगा. राज आज जा _ कि अच्छा यार! एक ने कहा--' हमने माथ लिया कि _ 


से बाद-विवाद कर रह थे। रे पु “लच्छुन कैसे दिखाई. पढ़ते १७ ; नम मदपदय हो परोथद तो बताओ कि आज़ यहाँ इसः 
“भीतर बड़े साहब और कलेक्टर” एक ने दरियत |. “क्याहोगा, इसे ध्राज ही कौन बता सबता है | तरह क्यों खड़े हो ? यह तुम्हारे हाथ में जो हॉँडी है, 
किया--“उसका बयान ले रहे हैं, ग़ज़ब कर दिया उस | मादार साहब?” उसने बीरस उत्तर दिया--“शामी | इसमें क्‍या है ?” कक 5 
लौंडे ने । ऐसे ज़ालिस आदमी को भगा दिया, जिसे कि | वो सबकार उस ढाकू और उसके साथियों को पकड़ने की | 
अब सरकार ए ही नहीं सकूती। मैंने पहले इस छोकरे | शेशिश करेगी । इसके बाद उस छात्मे भिखमक्ले को 
को ऐसा नहीं समझा था ।* | कॉसी दी जायगी। इसमें कोई सन्देह नहीं, वह पाजी 
“अरे उप्तकों छोकरा कहते हो :” दूसरे खुखल्मान | जरूर फाँसी पर ललटछाया जायगा,। मैं फॉसी पाने वालों 
वार ने कदा- साला चाहे तो बड़े-बड़ों को चरा के को झाख पहचान जाता हूँ । एक ज़माने से यही कास | 
छोड दे। मगर उस पाजी को वजह से बेचारा रामरूप 








नर सालो ई फ़ायदा | होठ फड़क रहे हैं! ज़रा बुल्लाशों तो इधर | पूछा जाय 


* _ “थह हो डी, $<८ ५ »८” उसने हाढी का सुंह भोड़ के | 
सासने किया--“इसमें फाँसी की रस्सी है ज़रूर, यह. 
झसली नहीं है। अवन्ली रस्सी तो दुरुस्त करके झाज 
ही जेल में ऐसे ही एक बतन में रख आया हूँ। वह 
रस्सी इससे कह्टीं सुन्दर, कहीं मज़बूत है। इसको तो... 





! ४ हो लो सा हक बन का कर रहा हूँ, और सच कहता हूँ, भेरव बाबा को दुभा बा बापने साथ लेता थाय 
| विस जायगा, क्योंकि अपना-अपना का दल ने के से में ही उस शैतान के बच्चे को झत्यु के ऊूछ्े पर कल 22८8 किए माप साथ 20 232 अंश 
हे | लिए सभी ग़रीब रामरूप पर हूटेंगे। उसी की वजह टँगूँगा ।” । | गत अर हन उस्ताद द्वाथों को फाँसी देने का अभ्यास _ 
+ से वह जेल में आने-ज्ञाने और उसके भेद पाने लायक दि कट क्‍ पट से कराऊँगा ! क्योंकि इस बार मामूल्दी आदमी 
है. हुआ था। भब देखना है, रामरूप की डढोंगी किस घाट | हि 822, >> न 430 जे 3 को नहीं ल्वटकाना न्‍ है। इध बार उसको लटकाना है, 
ही बगती है ।” > हो उठा-- इन्हीं हाथों से मेने अच्छे-प्च्छों ओर बड़े- | जिसके रूचते ही कोई ग्राश्चये नहीं, छो मेरी ओऔरतिया 
थे । ही य| ध“वह भी भीतर अफसरों के सामने जेलर साहब बड़ों को फॉँसी पर टॉग दिया है। सच मानना बन्तादार | भी इस दुनिया से कूच कर जाय ; क्योंकि वह उच्च पापी. 
१) मत बज्ञाया गया है। शायद उसको भी बयान देना | सेहिब ! झ्राश्न तक चार-बीस झौर सात झादुमियों को | को प्यार करती है ।” क्‍ की 
; हारा उ द | छटका चुका हूँ । झब यह साता झाठवाँ होगा; हशाँ-हाँ, कल गन मे इस रत्ती हो! के 
होगा ।” आठवाँ होगा ! आठवाँ होगा !!” |. किसी ने कह्या--ज़रा अपने गल्ने में इस रस्सी को... 
| “हीं !” किसी गभीर वार्डर ने कहा--जेल के . के कप दल भव ले गदर लगा कर बताप्नो तो राप्तरूप कि फाँसी की गाँठ केसे... 
| |... कचारियों से जब कोई ग़लती हो जाती है, तब अपनी | जित रामरूप उस भीड़ से दूर एक ओर तेज़ी | दी जाती है १ द 
है! सारी ताक़त लगाकर वह उसे छिपाने की कोशिश करते से तन की हि हुआ बढ़ गया। उप समय उससे ऋुछ | “हाँ, हाँ” उप्तने रस्सी को अपने गल्ले के चारों ओर 
कि हैं। मुझे ठीक मालूम है, जेल्र ने जेल्ल के प्रत्येक आदमी | _ की हिस्मत न हुईं । | ब्पेट कर, गाँठ देना शुरू किया--“यह देखो, यह गल्केः 
रा को समझा दिया है कि उस लड़के के सिलसिल्ने में शम- | ७ का कण है झौर यह है मेरी स्स्थु-गाँठ । बस, श्रक 
को रूप का नाम किया ही न छाय और यह साक्षित ही न_ टम तीर वह कैवल चबूतरें पर खड़ा कर ऊुच्चा देने को कसर है। नहाँ 
॥| होने दिया जाय कि चह पहले से यहाँ श्राता-जाता था । द मगर श्ाश्चय की बात तो यह है कि बीरे-' वह एक झटका दिया कि बच्चू गए नम-घाम । यह देखो 
/.... थ्ट बात रामरूप को और उस द्वोंडे को भी समझा दी | औडदए जाई हुई अस्ियार को प्यार करने जग | यह देखो !” >+ 
कि गई है।” ..._- | गया था। अक्षियार ने उस दिन बिलकुल्न सच कहा था | छपने गल्ले में उप्त रस्सी को उसो तरह छपेटे वह 
| । पा वह पानी चोकरा, जिसने उस मशहूर डाकू क्योंकि जब सेशन ग्रदालत से, झौर किसी प्रामाणिक | उन्मत्त रामरूप हॉडी फेक कर, भीड़ को चीश्ता हुप्नह 
७... दो भगा छर हमारे सर पर आफ़त का पहाड़ ढा दिया सुजरिम के अभाव में और प्रमाणों के झ्ाधिक्य 8 | एक झोर बेतहाशा भाग गया ! “ 
3 लेजर की सलाह मानेगा ही क्यों? झगर अपने | भजियार को फॉँसो को आज्ञा सुनाई गई, तब वही ३: 2: कर ६ 
बयान में वही कुछ कह दे ?” | शामरूप कुछ ऐसा उत्तेजित ह्लो उठा कि पागल-सा हो क्‍ ' ६ 
| के वॉर ने | तर - | दूसरे दिन अल्षियार को फाँसी देने के लिए जब 
| “जननी कहेगा ज्ञ द्दी [? किसी बूढ़े डर ने ही ५ नि 35 हि मैजिस्टे जेल्य-सपरि न ज्ख 
|! थे ही-'आख़िर इस भगाई में एक फ़नसी तो |. हाहादांशा” वह अदालत के बाहर ही निसस- | ला हक पे रप पडेयट और झा 
' न ह । माना कि ख़ून लड़के ने नहीं, उस डाकू के | कीच बढ़बढ़ाने लगा--“झब लूँगा-भब बचचू से लूँगा | ट हे! हुए तो मालूम हुझा कि जहाद रामरूफ 
किसी साथी ने किया होगा, पर झगर दूसरे न पकड़े | पैदेंखा | क्‍यों न लूँ बदल्ला उससे १ मैंने सरकारी हुक्म | न 3 किक कक 
गए तो उस वार्डर का -ख़्न तो इसी छोकरे के माथे ते उप्तको, उस दिन बेव मारे ये, जिसका उध्ने सुझसे | अजय दोबी, जेल के वाडेर बाद, इसको मेक । 
। है । में तो तीस सत्य से इस नौकरी में हैँ। इसबीच |! 7५ तो बचा ही, उस पापी ने मेरी धौरत को झपने गया। अल्ियार को उच्च दिन फाँसो नहीं हो सकी । ह द । 
हि... दक्ष पचासों कैदियों के भागने की बातें मैंने सुनी, मगर | “मे में खाट पकड़चा दी है ।मब मोगा बट भव मो _ मगर उसी दिन दोपहर को कुछ छोगों ने रामरूप 
ब्अप . उनमें ऐप्ती घटना एक भी नहीं। फॉँसी के केडी का |  » गा जच्ू !हा हा हाहाहा।!!! को शहर के बाहर एक बरगद की डाल्ष में, फांसी पर. 
| आग जाना और आग जाने पाना-कपमाब्न हे ! अरे यद्यपि अलिया? की फाँसी की झ्ाज्ञा सुन कर जज्ञाद्‌ | “गे देखा | उप्कों गद॑न में वही रस्सी थी, जिसको कुछ 


है हस मामले में जेल का सारा 'स्टाफ़' बदल दिया | रामरूप अट्टहास कर उठा, पर मेरा तो कश्नेन्ना धक्‌ से घयटे पूर्व शहर के अनेक ल्लोगों ने उसके हाथ में देखा 

3... जायगा-४दें साहब से छोकर छोटे जमादार तक । | होकर रह गया। मुझको ऐसी आशा बहों थी कि जिस | था। उस समय भी उसकी आँखें खुली, भयानक और 

': ब्लोग तनशल होंगे, सो अज्ञग ।? कहानी का आरम्भ, उस दिन जेल्न के कोने में, झत्रियार | तरल थीं । जीभ मुँह से कोई बारह अकुद्ध दाहर निकल. 

है 5 इसी समय श&रूप जेल के फाटक के बाहर आता | और जल्बाद से मेरे परिचित होने से हुआ था, उप्तका | आई थी ओर उप्तका दानवीं रूप ऐसा रोमाज्नकारी हो. जो 

हुआ दिखाई पड़ा! सबको नज़र उस पर पढ़ी। | भस्त ऐसा वीभत्स द्वोगा। मैंने बढ़े दुःख के साथ, उस | "या था कि बड़े-बड़े हिम्मती तक उसकी झोर देख कः 
/वह देखो !” एक ने कहा-- वह बाहर आया, | दिन यह निश्चय किया कि झब मैं कभी उस रामरूप | देंढल उठते थे ! #जआ . 

ओह ! कप्ती काल हैं झ्ाज उसकी आँखें! केपे उसके | के झामने न नाउँगा। क्‍ 
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4 वि ््क गत यूरोपीय महा संग्राम के बाद से जिन तोन 





| राशनेतिक झ्ानन्‍्डो लनों ने संसार को दृष्टि झपनी 
शौर झ्ाकपित किया है, उनमें प्रथम महात्मा लेनिन 
का बोलशेविकवाद, द्वितीय महात्मा गाँधी का अहिसा- 


मक घसहयोग ओर तृतीय वीरवर बेबितो मुसोलिनी का 


; 
ह 
जज 
॥ 
है" 
>- 
(5 
। हर विध्याद हैं । इन तीनों झान्ड्रोबननों के प्रवर्तकों का 





हि 
जज 


. संपार के महल्लाकांत्ती हैं। यद्यपि महात्मा गाँधी का 
श्ान्दोज़्न राजनेतिक स्वतन्त्रता प्राप्त करने को एक 
.. नवीन प्रणात्री मात्र है ओर सुलोद्षिनी तथा ल्लेनित का 
.._ उद्देश्य संसार के सामने एक सम्पूर्ण नई जीवच-प्रणाली 
रक्षद्रा है, परन्तु महत्व की दृष्टि से तोनों ही विचित्र, 
झमिनव तथा मनन करने के योग्य हैं। महाप्मा गाँची 





की भान्दो ज्षन-प्रणाल्ञी कसौटी पर है; फद्बाफल्न भविष्य 


ज : के गर्भ में है। ल्लेनिन के बोलशेविकवाद की चर्चा भी 


काफ़ी हो चुडी है। परन्तु सुसोत्रिनी के फ्रेसिस्टवाद से 


.._ श्री हमारे देशवासी बहुत कम परिचित हैं, इछुखलिए 
.._ हम आशा करते हैं कि 'सविष्य? के पाठकों को इटली 
. के खाधोनता-संग्राम का दिग्दर्शब कराने के साथ ही 
मुप्तोल्षिनी के फ्रेसिस्टवाद पर भी थोड़ा सा प्रकाश 
डालना श्रप्रासड्जिक न होगा । 
. इटली संघार का एक महत्वपूर्ण ऐतिद्दाप्तिक देश 
है। राजनीतिक, सामाजिक झोर धामिक डत्थान तथा 





पतन के ने इटली ने देखे हैं, उतने भारत- 
बज कह बहुत | वे इतिहास-प्रसिद्ध सुरझ्ञं हैं, जहाँ अपने विरोधियों के | 


वर्ष के सिवा और बहुत कम देशों को जस्ीब 
होगा | संघार के इतिहास में इटली कोई नवीन देश 


नहों है । एक ज़माना था, जब रोमन सभ्यता का प्रभाव | 


आयः समस्त यूरोप, अक्रिकता ओर मध्य एशिया तक 


3५ (पक 


 फैज्ञा हुआ था । उस समय यूरोप को सम्रस्त जातियों को 


रोमन साम्राज्य के सामने सिर कुकाना पड़ा था। यहाँ. 


तक कि पश्चिम एशिया को अपने विज्य-दुन्दुभी से 


मुखरित कर रोमन वीर भारतवपषे के द्वार तक पहुंच गए, 
थे और कुछ दिनों के द्षिण उत्तर भारत .पर झपना | 
आवधिपत्य मी जमा दिया था । शिउ१, कला, इतिहास, |. 
साहित्य और व्यवहार-शाखत्र में इटल्ली ने जो उन्नति | 
आप्त की थी, उसकी समता करने का गौरव पभी -तक _ 


किसी भी आधुनिक जाति को प्राप्त नहीं है | 
- यंच्पि वह गौरवशाल्ली रोम साम्राज्य अतीत के गर्भ 
में चन्ना गया है, परन्तु उसकी स्मृति आज भी मौजूद 


है। आज भी इटली का प्रत्येक नगर, ग्राम और जनपद | 
| भी दुर्बंत बना डाला । अन्त में उत्तर की बर्वर जातियों 


मानो उसके झतोत की गौश्वपूर्ण गाथा सुना रहा है। 
आज सी इटली अदभुत और विचित्र है। इटबल्ली की 
कारीगरी, इटली की इमारतें, इटली की चित्रकला और 


इत्र की मूर्तियाँ श्राज भी उसके महान्‌ अतीत को | 


साज्ो हैं । बा 
तिहासिक घरपद्‌ की तरह प्राकृतिक सम्पद में भी 












इटली का स्वाधीनता-संग्राम और 
फासस्टवाद_ 
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. उद्देयय प्रायः एक है; तीनों ही शान्ति के उपाघक और 





इटब्ली अपना सानी नहीं रक्षता। यह प्रायद्वीप रूम 





...[ थी? अन्शी नवजादिकलाल जी श्रीवास्तव | 


सागर से घिरा हुआ है । इश्चके पश्चिम में बिसूबियस 
नाम का विख्यात ज्वाजामुली पर्वत है | इटली का जल- 


| वायु गरम है, इसलिए इसका सारा पहाड़ी प्रदेश लह- 
ल्हाती त्वाओं से परिपूर्ण है। अज्जर, शहतृत झौर | 
अज्षीर आदि स्वादिष्ट फक्ष इटली में बहुतायत से होते 
हैं। छिसली भौर सारडीनिया आदि बहुत से छोटे-डटे 


ह्वीप इटल्लो के अधोन हैं । यहाँ बहुत सी ज्वालामुखी 


: पहा ड़ियाँ हैं | इटली की राजधानी रोम किसी समय 


संसार के बड़े ओर सम्तद्धिशात्वी नगरों में गिना जाता 


था। प्याज भी उसकी बराबरी में संसार के बहुत थोड़े 


नगर ठहर सकते हैं। रोम की सड़कों के किनारे की 
सुद्श्य ममर मूत्तियाँ, सुनते हैं, आज भी देखने वालों 


को मरुग्ध कर देतो हैं । यहीं ईंसाई-जगत्‌ के प्रधान गुरु 


या महच्त, पोप का निवाघ-स्थान है। इसका विशात्व 
महल्य और सेण्ट पिटर्स का गिरनाघर संसार की दर्शनीय 
वस्तुओं में गिने जाते हैं। कहते हैं, इतना बड़ा ओर 


: ऐसा सुन्दर गिरजाघर संधार में दूसरा नहीं है। पोप की 
है। इनके झत्याचार सहते-सहते हमारे नाकों दम है । 


चित्रशाल्ा भी एक अनूठी चीज़ है। इटली का यह 


विचित्र नगर सात छोटी-छोटी पहाड़ियों पर बसा हे । 
| पहाड़ियों के बीच में एक समतत्र मेदान है । शहर के 
| बाहर वह इतिहास-असखिद्ध क़बरिस्वान है, जहाँ धम्म 
प्रचार के अपराध में छज़ारों इंसाई मार डालने गए थे। | 
इंसाई-घर्म के आदि-काज़ में उन पर जो पत्याचार हुए 


थ्रे, उनका निदर्शन वहाँ आज भी मौजूद है । वहीं 


भग्र से ईसाई साधु डिपे रहते और अवसर पाते ही 


निकल्न कर अपने पवित्र धर्म का प्रचार किया करते थे ! 
इटल्ली का नेपिल्ष नगर देखने योग्य अच्छे शहरों 


मे गिना जाता है। टश्कमी नगर के चित्रकार ओर 
कवि किसी समय सारे संसार में प्रसिद्ध थे। इटली 


में ही वह जिनोचा नगर है, जहाँ कोल्ग्बस ने जन्म 


जिया था। कोमो के सखगोत्र-दर्शक यन्त्र संसार में 
प्रसिद्ध हैं । 

. परन्तु इस नश्वर जगत्‌ में कुछ भी चिरस्थायी 
नहीं है। इसलिए रोमन सम्यता भी चिरस्थायिनी 


| नहीं हो सको | सम्नाद सीज़र के निधन के बाद ही 
रोम साम्राज्य का पतन आरम्भ हुआ | द्वारकापुरी के 


यदुवंशियों की तर्‌इ रोमन जाति को भी श्रात्मकतनह 


ने ध्वंस फर डाला। सीज्ञर के .बाद अगस्टस का. 


आाविश्भाव हुआ। इसके बेहूदे शासन ने देश को और 


के झाक्रमण से रोम सम्नाज्य एकदम छिल्न-भिन्न होगया । 

द्रहवीं शताब्दी में दृदाक्षियन सभ्यता ने फिर 
सारे यूरोप पर अपना प्रभाव डाज्ला था। इस समय 
इटली के दास्ते, दाविन्‍्ची, बटेसिल्ली, लियोल्ेपी, गेटो 
गेल्नीजियों, मेडिसी और मेकियावेल्ली आदि मनीषियों ने 


जिप ज्ञान का प्रचार किया था, उससे सारा यूरोप 
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ि ज अल जज लत व इक अत पान चने उद्भासि त हो उठा द था, परन्तु इन सनीषियों ने अपने 


राष्ट के ्ञाभ के ज्षिए कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं किया ॥ 
उस समय इटाज्ियन परिडतों का अध्यात्मवाद, साहित्य 


, और शिल्पकला सारे यूरोप में फेल गईं थी । परन्तु 
| हटालियन जाति में राष्ट्रीय एकता का तबिक भी 


सञ्जार नहीं हो सका। इस समय इटली में कितने 


| ही अद्भुत विद्वानों का आविर्भाव हुआ | परस्तु किसी 


ने बिखरी हुईं राष्ट्रीय शक्ति को केन्द्रीभूत करने को 


| कोई चेष्टा नहीं की । जिस तरह बोर साम्राज्य के पतल 


के बाद भारतवर्ष कितने।ही छोटे-छोटे शज्यों में विभक्त 
हो गया था, उसी तरह, उस समय इटल्ली में भी दर्जनों 
छोटे-छोटे शज्य स्थापित हो गए थे। इन राज्यों में 


पारस्परिक हिसा-हेष की भी कमी न थी। इससे बहुधा 
| वे आपस में ही ब्ड़ा-रगढ़ा करते थे। यहाँ तक कि 
| सामान्य स्वार्थ के रक्षार्थ प्रतिपत्षी को दबाने के ल्विए 


ये दूसरी जातियों से भी सहायता लेने में सह्लोचछ 
नहीं करते थे। इन विभीषणों की कृपा से इठल्ली परा- _ 


घीनता की “्ल्ा में आबदू हो गया | बाहरी जातियों 


के बारस्वार आक्रमण के कारण इजज्वियनों के कष्ट को 
कोई सीमा न रही। झाक्रमणकारियों ने इटली को छुः 
भागों में बॉँट क्विया था। एकता के अभाव के कारण 
सारी जाति विजेता के झत्याचारोें से जजरित हो उठी । 
इस तरह प्रायः झाठ सो वर्ष बीत गए । 

गत चौदहवीं शताब्दी के आ्मारस्म में स्वद्ेश-प्रेमिक 
कोल्ादिरिएसी ने जन्म लिया ओर होश सेभादते ही 
देश की दुरवस्था देख कर काँप उठा । उसने देश-सेवा के 


लिए अपना अमूल्य जीवन उत्घगंं कर दिया। अपनी 


सारी शक्ति लगाकर देशवासियों को जगाया | जो ज्ोग 
हाथ पर हाथ परे अवस्था के दास बने थे, उनकी आँखें 
खुल्न-गईं । कोल्लादिरिएस्ो ने उन्हें समझाया कि देश 
के राजे झ्ापस में लड़-कगड़ कर हमें तबाह फर रहे हैं । 
इनकी स्वार्थपरता के कारण देश में दरिद्वता फेल्न रही 


बस प्रव हमें सड़्॒वबंद होकर इनभ्ेे अप्याचारों के प्रति 
कार के लिए तैयार हो जाना चाहिए । भौर कह्द देना 
चाहिए कि हर्मे किसी राजा की आवश्यकता नहीं 
है। इम झपना शासब स्वयं कर ल्लंगे-प्रशातन्त्र की 
स्थापना करेंगे। 

कोलादिरिएओ,_ फो वाणी का शच्छा प्रभाव पड़ा । 
अत्याचार-पीड़ित इठाबियन भातृ-भूमि की स्वतन्त्रता के 
द्विए मर मिटने को तैयार हो गए । देखते-देखते को ल्ा- 
दिरिएक्ली के झनुया यियों की संख्या बढ़ने लगी । समस्त 
देश में नवीन जाम्रति, नवीन उत्साह फैलज्ञ गया | परन्तु 
सदियों की णम्मी हुईं मल्निन मूर्खता को अज्प आझायास 
से दूर कर देना मुश्किन्ष था। सन्जठित राजशक्ति को 
ध्वंस करने के ब्विए सज्ञठित जनबतल की आवश्यकता 


| थी। राजा ने कोज्ादिरिएक्ली के विरुद्ध प्रचार करने 


के ब्विए सैकड़ों कर्मचारी नियुक्त किए। नठीजा यह 
हुआ कि राज्शक्ति के आब्ावे में आकर कुछ सूरत 
कोल्बादिरिएओ के शत्न बन गए और बेचारे को नाना 
प्रकार से अपमानित और ल्लान््वित करके धन्त में जान 
से ही मार दाता ! 

यद्यपि अन्त में उन मूर्खो को झपनी ग़ज्नती मालूम 
हो गई झौर पछुता कर उन्होंने: देशभक्त कोब्ा- 
दिरिएसी की एक मर्मर मृति स्थापित करके उसकी पवित्र 
स्मृति को ग्रमर बना कर झपने पाप का थोड़ा सा 
प्रायंश्चित्त भी कर डाला। परन्तु इस स्वदेश-प्रेमिक 


| वीर की हत्या के कारण इटली फिर सेकड़ों वर्षा के 


झ्षिण पराधीनता के गहरे गह्नर में सम्रा गया ! 
उपर्यक्त ल्जजनक दुघंटना के प्रायः दो सौ वर्ष 


| बादू--प्रव्रहर्वी शताब्दी के अन्त में--फिर एक देशभक्त 
का आविर्भाव हुआ | उसका शुभ गाम था, सावोना*« 
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इटली में फिर आशा का विमत्न आल्योक फैल गया |. हम ढोनों दीरों की सम्मिल्लिव चेश ० 


इटाद्षियन युवकों रा हृदय स्वतन्त्रता के ल्विए व्याऊन्न | का साग्याकाश उच्जजल्ल हो उठा । इटली के सभी प्रान्त 
की प्रजा ने एक स्वर से प्रशातन्‍त्र की घोषणा कर 


आन्त प्राणियों को। पवित्रता, सत्ता और घामिकता | क्लिको 

का उपदेश दिया करता था। यही उसके पविश्न जीवन | हो गया। परढेशियों के कठिव श्द्भुब से मातम की ओ। 

का प्रधान कषप था | परन्तु मादृ-भूमि का पंराधीनता- पुक्त करने की 'आशकांज्ा प्रबल हो उडी । परन्तु उनकी | | गा ऑस्ट्रियन बिगड़ खड़े हुए + भवझात युद्ध 

जनित महान कष्ट देख कर उसका हृदय पिघल्ल गया। | भुजञाओ्रों में इतना बल्च कईाँ था, जो राजश'/क्तेयां कि 2 तिल पुर बावडी मानो इघ अवेतर की था 

धर्म-प्रचाई छोड़ कर वह राजनीति के कण्टकाकी् | उलट देते ? खुल्नभखुज्ला झुछ करने का झौका नहीं था, | रहा था। समर छिद़ते हो वह कारर बाँध का कूद 

सैदान में कद पडा और पविन्नास्मा का कोलादिरिएसी | इसलिए कुछ उत्साही नोजवानों थे “कारबोनरी? नाम | और वह रण-कौशल दिखाया कि शत्रुओं के दाँत 

ने देशवासियों को लजिप्र महामम्त्र से दीक्षित किया की एक गप्त-समिति छी स्थापना को ग्रौरव ड्ी सांव्रधानी हो गए। परन्तु अभागे इटाजियदों ने इस वीर का ल्लाथ 

था, उसी सम्त्र की दीक्ष सावोनारोज्ा ने भी देना | से धीरे-बीरे विदोद का सामान एकत्र करने छूगे । कुछ | नहीं डिया। इधलिए अबकी बार भी सफ़न्नता के दर्शन 
दियों के बाद एक तरुण तेजस्वी विधार्थी ने झ्ाकर इस | बहीं हो सकक्के। - | 9.33. ० 


शरारग् कर दिया। हज़ारों हटाद्षियनः भाठ-भूमि को क्‍ । श् । 
बन्धन-मुक्त काने के क्षिए तैयार हो गए। सावोनारोजा | गुप्त-समिति में योग दिया | इस भ्रद्नौद्धिक शक्ति-घम्पन्न | इटली के विडमेण्ट प्रदेश का राजा विष्टर इमानुएल, 
जिसका ज़िक्र हम ऊपर कर आए हैं, केवल देशभक्त 


की स!धना सफद् हुई ! समस्त इठल्ली में तो नहीं, | युवक का नाम था जोसेफ़ मेज़िनी | यह जैसा मेधावी 
परन्तु उसझे फ़्जोरेन्प नासक् प्रदेश में प्रजातन्‍्त्र शासन- । आर चतुर था, वेधा ही सव्साहस्ती और उत्साही भी था | | न था, दरन्‌ प्रज्ञातसत्र का भी पदपाती था। बच्चपि 
अ्रणांज्ी क्रायम होगई । न्‍ द | इसके संयोग ने मानों सोने में सुएनित्रि का कार्य किया । | उसको काय-प्रणात्नी स्वतस्त्र थी, तथापि वह मेज्निनी 
हप समय इटकी के श्न्पान्य प्रदेशों में भी समिति में एक नवीन शक्ति का सच्चार हो गया ओर थोड़े | और गेरीबाल्डी के साथ मिल्ल कर कार्य करने का अवसर 
घेम की हवा चज पड़ी थी। परूसु एक विशेष राजनीतिक | ही दिनों में मेज़िदी ने उठते एक शक्तिशात्री संस्था के रूए | दृढ़ रहा था। गेरीबाल्डो को झम्ताघारण चीहता ही 
व्यापार को ल्लेझर सावोगागेजा धौर पोप से मनो परिणत कर दिया | परन्तु समिति में जो कई चुटियाँ | कथा सुन कर वह उसे अपनी सेवा का प्रधान सेना- 
माल्तिन्य हो गया, इसब्विए पापी पोर ने उसे जीते जी. | थीं, उन्हें हजार चेश करहे भी मेज़िती दूर नहीं कर | नायक बगा कर शत्रुओं से छोद्ा लेना चाहता था। 
झाग में कॉकवा दिया ! | सका | इसलिए सन्‌ १८२० में, छब प्रकाश्य विद्रोह की | उसके छुयोग्य सनन्‍्त्री केवूर को भी यही राय थी। ब्नन्त 
इसके बाद, उज्नीसवीं शताव्डी के मध्य भाग तक, | घौषणा की गईं, तो उसे असफल्न ही रह जाना पड़ा । | में सुश्रवप्तर प्राप्त हुआ । केवुर की चेश से गेतेबात्दी 
इटली पूर्ववत्‌ दुर्देशा-मस्त रहा। इसी समय उत्तर | . परन्तु मेज़िनी बीर था। असफब्नता उसे “निराश | ने हमानुरल की सेश का अधान नायक बनना स्वीकार 
इटली से फिर एक महाएुरुप का श्ाविर्भाव हुआ | इपने | नहीं कर सकती थी । उप्ने देश को श्रच्छी तरह देख- | करलिया]) डे - नऔ 
इटल्ली को पुनः एकताबद्ध किया | यह हटलोी के विडमेय्ट | घुन कर उस्ते नए ठड् से गढ़ने छा विचार किया। ठसने |. गेरीबाल्डी के नाम में जादू था । लव बन बोर हे ्ै 
प्रदेश के शजा का मन्त्री था। इसका नाम कौण्टकेमेल्षियो | छत्यन्त सनोहर और फडकती हुईं भाषा में स्वाध्दीनता | सुता कि उसने इमालुएल के सेनापति का पद स्वीझर 
कैबर था। | के उच्च आदुर्शा का प्रचार आरस्स किया । एक बार की | कर किया है, तो समस्त देश में मानो आशा प्रौर उत्साह 
केवूर पहल्ले विडमेण्ट राज्य का एक छोथ सा ज़र्मी- | विफलता ने उपे अच्छी तरह सावधान कर दिया था | को आँधी सी झा गईं। सेवापति गेरीबाल्डी की प्रांहू िः 
दार था। परन्तु था बढ़ा मेधावी ओर परम चहुर हे इज: | इसलिए अबकी उसने ख़ूब फूँक-फूक फर क़द्म रक्‍्खा। | वाणी सुनते ही दल के दल्व जवान-बूढ़े, कृपक-कारीएर 
लिए तोस दे की उमर में ही इसने राजनीतिक क्षेत्र में | उसकी वाणी और फ़लम ने देश के नवयुवकों में एक. झोर सज़दूर-मुन्शी इमानुएल की सेना में अं ई 
काशी ख्याति प्राप्त छर जी थी । इसने (लॉ रिसरजोमेण्टो! नह शक्ति प्र्रश त्त्‌ रे झाशा का सत्ञार कर दिया ; लगे। 
नामक एक साप्ताहिक पत्र भिकाला झोर इस बात की इसके बाद उसने “नवीन इटली?” नाम की एक गेरीबाल्डी बड़ी मुस्तेदी से से निक्नों को बुदध|कता 
चेष्टा में क्षगा कि किसी तरह शतधा विच्छिन्न इटल्ली एक | संज्या स्थापित की ओर बड़ी सावधानी से उसकी | की शिक्षा देने लगा । मस्त्री-प्रवर कैवूर उन दिनों बुद- 
महान राष्ट्र के रूप में परिणत हो-जाय । इधर विडमेए्ठ | सदस्य-संख्या बढ़ाने लगा । जो उत्साही युवक इस | खग्बन्धी अन्यान्य उपकरण एकत्र करने में लगा ५ जज 
का चतुर घरेश इसे अपना प्रधाव मन्त्री बनाने की क़िक्र | संस्था के सदस्य बनाए जाते, उनके सम्बन्ध में काफ़ी |. काफ़ी तैयारी हो जाने पर एक दिन शरॉरि “ 
- में था। इसलिए सन्‌ ६७४२ ईस्ती में केवूर पत्र-सम्शदन | छानबीन को जाती, और जब वे मेज़िनी की कठिन | के विरुद्ध बज आम कप न र्ट्रिय कै "4 
छोड़ कर विडमेयट राज्य का प्रधान मन्त्री नियुक्त हुआ । | कसौटी पर खरे उतरते तो उनसे शपथ ज्री जाती ! इति- | प्रबत्न प्नौधों का स्पोंका कि े दा दा । 
प्रन्तु उल्चके जीवन का प्रधान लच्प था हटली को एक | हासकारों का: कहना हे कि इस शपथ की भाषा ऐसी । देवा है ञ्सी तरह गेरीदा ही न पे भी ७४० 2] 
. शक्तिशादी राष्ट्र के रूप में परिणत करना । इसल्षिए राज- | झोजस्विनी और लारगभित थी कि एक बाश उसका | सेना को देखते-देखते डि ने ५५२८ 2 
अनत्री के पढ़ पर रह कर भरी उसने प्रचार-कार्ये नहीं परि- | पारायण करते ही धुवकों के दिल्ल में स्वाधीनता का | अपना सा मेह लेक हे ल्बगा द्यिा। 73 स्ट्यत 
व्या। किया । इसके साथ ही विड्सेण्ट को भी उसने एक | सद्चार हो जाता था+- हक लाल के कक पल : रो क्‍ रा ह 
अधम भरेणी का राज्य बना डाला । राज्य-शासव की दुक्कि- | कुछ दिलों के बाद फिर विद्वोह की घोषणा को हु अर मत क र्‌ ये छोटी-मोदी रा] 
यानूसी प्रणाज्ञी को तोड़ कर सम्पूर्ण नवीन शासन- गईं। परन्तु कुछ विश्वारघातकों ने उसे सफजन्न न ं | इृघके साथ-लाथ कर मिल हल 
ग्णाल्वी की प्रतिष्ठा की, राज्य की आशिक परिस्थिति. होने दिया। मेज़िनी के सारे परिश्रम्तों पर पात्ती किर ना _ विच्डिन्न और विभर्त बह हद कल होकर क 
का सुधार किया और इसझे साथ ही एक शिक्षित | और भ्त्त में उसे देश छोड़ कर भाग जाना पड़ा । परस्तु | एक बज्ञशाज्वी के स् हे परिशा ह 
तथा साइसी सेना का सी सज्ठम किया। विडसेण्ट के | ज्ञान बचाने के क्विए नहों वरन्‌ एक बार फि देश के | की पाधिव ता आर में परिणय दो 
तस्काल्लीन नंरेश विक्टर इमाजुएल भो देश-ओमी नरेश | भाग्य की परीक्षा करने के लिए। फहत: मातभूमि की | वीरों की है दे ओ विल्योप हुआ्ना। इज उत्माही 
था । इसने भी केदूर के स्वप्त को साथक करने में काफ़ी | गोद से झत्रग जाकर भी यह देश का सच्चा 5 पक मा से सन्‌ १८६० में उत्तर इटली का 
मदद दी। फलतः इन दोनों महापुरुषों को समवेत चेश | निश्चेष्ट नहीं बैंठा । बह नवीन इटली का जन्मदाता था. शो देश बे सिया प्रदेश तथा सध्य इटज्ीका 
से इटली का विडमेयट राज्य जातीय अभ्युत्थान का केन्द्र: | उसे अपने बतंव्य के गुरुत्व का ज्ञान था। उसने न हे अदश छोड़ कर अवशिष्ट सारा देश इमालुएल के 
स्व बन गया। व सिरे का लारसत विद ओर बीबर नि र क 7 हे के दिया बया-+ सन्त ३८६६ में वेगेसिया 
परन्तु इटली के दुर्दिनों का अभी अन्त नहीं हुश्रा | तैयारी करने जगा । थे भो ऑस्ट्रियन स्रार भगाए गए । अन्त में पोप का 
था, इसलिए केवृर और विड्मेयट-जरेश की चेष्टाश्रों का हसी समय मशहूर इहटाद्षियन वीर गेरीवाल्डी का | के म प्रदेश भी छोन लिया गया। गत यूरोपीय महायुद् 
कोई प्रत्यक्ष फत्च दृष्टिगोचर नहीं हो सका। थोड़े दिनों | आविर्भाव हुआ । 'नवीन इटल्ली? का एक उत्साही सद | व न ऑप्ट्रियनों की अवशिष्ट सत्ता हा भी इटली 
के बाद ही इटली फिर कल्नह और पारस्परिक द्वेष का | तो वह पहले से ही था. झब बरतनी की बाहि तर हे हो गया । 
की शास्थत्न बन गया ।। इसके बाद धीरे-धीरे कितने ष्टी ५ भुज्ा बन गया | में ज़िनी शगर 'नंवीन इट्ख्ी * क्का मन्त्र- कर के चू 3 मे इटख्ी स्वतन्त् ष्टो गषा था, 
युग बीत गए। ऑस्ट्रिया भर फ्रान्स के शिकब्जे में पढ़ | दाता ऋषि था, तो गेरीबाल्डी था रे रन्तु कैंबूर के महा प्रस्थान के बाड़ से सुसोतरिनी के 
कर इटज्ली फिर तशह हो गया। यह दुर्वस्था यहाँ तक | प्रधान ऋतिक | मेज़िनी के न मे गे गे । बे प तक इटली में कोई ऐसा दूरदर्शा महापु्प 
बढ़ गई--देश इतना दुर्बेल ओर निकम्मा घन गया था | एक नधीन शक्ति का सज्ञार कर दिया था । कपल बी लक शा इधा जो मेज़िनी कौर गेरीबाल्डी के परित्रप्त 
कि उसके पुनरुस्थान की कोई पश्ाशा ही नहीं रह गई ! | तृत्तिका से सेज़िदी ने जिल्ल उच्च झ्ादर्श का कम्नीय | फन्न को स्थायी रूप प्रद्दत कर सकता । फहइतः इतने, 
इसी समय इतिहास-प्रसिद फ्रान्पीसी विद्रोह | चित्र अक्तित किया था, उसे गेरीवाल्डो ने अपने बाहुबल पर भी इटली की दुर्देशा का अन्त नहीं हु । प्ाँस्िया 
शारम्भ हुआ । यद्यपि यह वित्रोह फ्राब्स में हुआ था, | हारा वास्तव में परिणत्त कर दिया था। इसलिए मेजिनी / का उखडा। हुआ पेर फिर इट्ली की छाती प जम 
परन्तु उसक्षे प्रभाव से यूरोप का कोई भी देश बाक़ी | को अगर इटली का अन्‍्त्रगुरु कहा ज्ञाय तो गेशेबाल्डी कद में आस न र-घीरे समस्त उत्तर इटली उसे 
नहीं रह सका । इस विद्रोह के कारण निराशान्धक्वार-पूर्ण | को रणगुरु कहने में कोई झत्पुक्ति न होगी | झस्तु। || ्ह में था गया । कई स्थानों पर प्रतिपेक्ी शा पों के 
; ै 00५765५ 5वावा (0505). 00॥7260 9५ 8९७४॥७०/॥ इटली को कोई सोमा-रेखा भी निदिं नें *. जह जा 
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बाला है, इसल्लिए सभी अपनी-अपनी सैनिक शक्ति 


बढ़ाने की धुन में लगे । इसलिए इटली को भी झपनी 


बाहरी ताक़त बढ़ाने के ल्लिए बांध्य होना पढ़ा । इसका 
परिणाम इटल्बी के क्षिण बड़ा भीषण हो गया | सामरिक 
व्यय की इतनी वृद्धि हुईं कि इटात्षियन सरकार को 
मजबूर होकर अन्यान्य ख़र्च बन्द कर देना पड़ा । इसके 
साथ ही देश में दरिद्रता की सी वृद्धि हो गई। 


इटालियन जन-नायकों को राजनीतिरू अदूरदर्शिता | 
के कारण सारे देश में एक प्रकार की विश्शछ्ल्ञता सी फेल्ल 


गई । पूर्व-काल में स्वेच्छाचारी राज़ाप्मों हारा शासित 
होने के कारण मानो यह शासन-प्रणाल्री इटली की तमाम 


श्गों में घुछ गईं! यद्यपि कैवर इटली को एकताबद्ध 


करने के लिए अक्रेज़ों की तरह “पार््नासेण्टरी” शासन- 
अणाजी की प्रतिष्ठा .कर गया था। परन्तु इटली को 
झशित्तित प्रजा इससे कोई ल्लाभ नहीं उठा सको। 
इसल्लिए विगत यूरोपीय महायुद्धू के पहले इटली 
की अभ्यन्तरीय अवस्था अत्यन्त विश्ज्ुल्न हो उठी। 
पाब्नामेण्ट के सदस्य विभिन्न दलों में विभक्त हो गए। 
स्वरैेश-प्रेमी नेताओं का स्थान स्वार्थपर क्षमता-ब्वो भियों 


ने ग्रहया कर सिया | जनता का भर्थ हड्प जाने के लिए | 
बहुतों ने पार्ब्ामेण्ट में अपना-अपना दल्न बना लिया। 
इससे बारस्वार सन्त्रि-स्भा का पतन होने ल्गा। कोई | 


. ओर मन्त्रि-प्रभा स्थायिनी या शक्तिशाब्िनी न हो सकी | 
आवश्यकोय क़ानून-क़ायदों का निर्माण पाल्नामेण्ट के 
बइले राजा के आदेशानुसार होने लगा | यह अवस्था यहाँ 
तकपहुँच गई कि बई वर्षा तक पार्तरामेण्ट में सरकारी बज़ट 
और आय-व्यय की आलोचना ही नहीं हो सकी | देश 
की यह दुरवस्था देख कर कितने ही देश-प्रेमिक कौर 
जन-नायक जम नी या ऐसे ही किसी शक्तिशाली राष्ट्र के 
हाथों में इटली का शासन-सूत्र सोंप देने की बात सो चने 
लगे। इतने में सारे यूरोप में सन्‌ १६१४ को रण-दुन्दु भी 
बज उठी | इटल्ली को भी बाध्य होकर समर-क्षेत्र में अव- 
त॑ ण॑ होना पड़ा । उप्त समय इटली की जनता की बाग- 
डोर बेनितो मुसोल्िनी के हाथ में थी और इटल्ली के सुप्र- 
सिद्ध महाकवि डी० एमानजियो आदि कितने ही प्रतिष्ठित 


व्यक्ति सुसोल्निनी के मतानुयायी थे । कद छिड़ने 
के साल भर बाद इटली जमेनी और पऑस्ट्रियासे | 


मित्रता तोड़ कर इज्जलेणड और फ्रान्स के दुलल में झा 
मिला | _ 

इस महा संग्राम में इटली ने किस तरह भाग लिया 
था और क्या-क्या किया था, इन बातों की आलोचना 
करना हमारा उद्देश्य नहीं। इसलिए इस सम्बन्ध में 


केवल हतना ही कष्द देना यथेष्ट होगा कि ६ लाख इटा- | 
लियन योद्धा इस युद्ध में काम आए थे । स्वयं सुसोलिनी _ 


घायल होकर महीनों तक अस्पताल में पड़ा था झोर 


अन्त में युद्ध के अनुपयुक्त होकर घर लौट आया। अस्त । 


इस महायुद्ध में मित्र-शक्ति की विज्ञय हुई । 


इटली ने ऑस्ट्रिया से अपना ट्रेरिटनोीं प्रदेश दापस 


ल्ले लिया, परन्तु उसे जो धन और जन की चति 
उठानी पढ़ी, उसकी पूर्ति कठिन हो गई। यह धक्का 
इतना करारा था कि इटली के लिए सेशाबना कठिव 
हो गया । इधर यूरोप के सोशकल्िस्टों ने वावेला मचाया 


कि इटली ध्यर्थ दी इस महासमर में कुह पढ़ा था। देश 


सं विषम्त झर्थाभाव उपस्थित हो गया। सारा शिल्प- 
चाशिज्य नष्ट-अष्ट हो गया। दरिद्वता और असन्‍्तोष 
के छारण दद्भा-फ़्ताद, हड़ताल और गुहू-कल्नह का 
बाज़ार गरम हो उठा। लोगों के दुःख और दुर्दशा 


को सीमा न रही | इस समय लो लोग सरकार के | 
कर्णघार थे, वे अपनी हीन प्रवृत्तियों का परिचय देने | 


लगे । इधर रूस के बोलशेविकों के उकघाने से इटली 
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हे बौटे हुए सिपाहियों का सज्ञठन करके, उसने पहले 





फ्राक्को-प्रुसियन समर के बाद यूरो पियन शक्तियों | 
को मालूम हुआ कि शीघ्र फिर कोई महासमर डिडने | 
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की अल 5 हे 3 /९३ 


ए्ज्ड्झ 


नाना फड़नवीस 


॥ | राठा साम्राज्य के पत्तन का इतिहास समस्त भारत 

के पतन की भाँति अदरद्शिता और विश्वास- 
घात के अनेक कलुषित उदाहरणों से भरा पड़ा है। जिन | 
नीति-निपुण माण्ड क्षिक नरेशों धौर पराक्रमी सेनापतियों 
ने उन्नतिशीज मराठा साम्राज्य को शक्ति और विस्तार 
प्रदान काने में अपूर्व राजनीति-कोशल्न और प्रशंघनीय 
वीरव्व का परिचय दिया था; उन्हीं के सामने, जब विदेशी 
कटनी तिज्ञों ने प्रक्षेसन और कपट का जाल फैल्ला दिया, 
तो वे अपने प्यारे बेश के साथ विश्वासघात तह करने 
में कुश्ठित न हुए ! जिन माण्डल्लिक नरेशों को मराठा 
साम्राज्य का झचल आधार-स्तम्म होना चोहिए था, 

उन्हीं ने पारस्परिक ईर्पा और ट्वेष से झनन्‍्ध होकर एक- 





| दूसरे का सर्वनाश करने में विदेशी ड।कुओओं को सहायता 
| की ; झोर जिन विज्ञयी सेनापतियों को राष्ट्रीय स्वतन्श्नता | 


काण्सचा रक़्क होना चाहिए था, उन्होंने व्यक्तिगत | 
स्वार्थ और ज्षुद्व प्रब्योभनों के वशीभूत होकर चरित्रहीव | 
विद्ेशो बनियों के सामने अपना गौरवान्वित मस्तक नत 
कर दिया | उस समय के मराठे राजनीतिज्ञों और नरेशों | 
का व्यवहार देख कर अणायास मुँह से निकत्न पड़ता है 
कि उनमें देश-भमक्ति या दूरदर्शिता का बल्लेश-मात्र भी 
शेष नहीं रह गया था !// 

मराठा साम्र ज्य के सतञ्चालकों एवं माण्डक्षिक नरेशों | 
की आँखों के सामने इस प्रकार की घटनाओं के अनेक 
उदाहरण विद्यमान थे, जिनमें ईप्ट इण्डिया कम्पनी के | 
रूमेचारियों ने किप्ती भारतीय नरेश या सेनापति को 
कुछ प्रत्नोभन देकर ठसले मेन्नी की, ओर उसकी सहा- 


में अपने मित्र नरेश या सेनापति का भरी सर्वस्व हरण 
कर लिया | कुछ ही वर्षों के भीतर-भीतर मीरजाफ़र से | 
ब्रेकर श्रमींचन्द्‌ तक कितने ही देश-द्रोढियों की शोच- 
नीय दुर्दशा का दृश्य इतना करुण था कि कोई भी | 
जागरूक राजनीतिज्ञ इन घटनाश्रों की उपेत्षा नहीं कर 
के सोशलिए्टों ने कल्न-कारफ़ानों पर अपना क़ब्ज़ा 
करझे इटली में ढ्स की तरह सोवियट शासन की 
प्रतिष्ठा का स्वप्न देखना आरम्भ किया। सरकार के 


_ सूत्रधार घबरा कर अमिक नेताओं के साथ समझौता | 


करने बगे । भावी अराजकता और भीषण दुभित्त की | 
सम्भावना देख कर देश-हितेपी घबरा उठे। | 
परन्तु असीम चमताशाली मसुसोल्विनी ने अग्नलर 


होकर इटल्ली को दुर्द्शाग्रस्त होने से बचा लिया । युद्ध 





से ही 'फ़ेसिस्ट! भान्दोलन की नींव डाल रक्खी थी। 
युद्ध में झॉर्ट्रिया और जर्मनी से हार जाने तथा ,सन्घि- 
सभा में मित्र-शक्तियों की बेउनवानी देख कर उसके 
दिल्ल को गहरी चोट लगी थी। वह उसी पघमय से 
इटल्ली को एक ज़बरदस्त राष्ट्र के रूप में परिणत करने 
का स्वप्त देखने लगा।.._ 
| अगले अक्ूू में समाप्त ] 
कः न 
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यता से किप्ती झनन्‍्य राजा का राज्य जीतने के बाद झन्त . 


सकता था | ढिन्तु ये प्रत्यक्ष घटनाएँ मराग राजनीतिज्ञों 
की झाखें खोलने में असमर्थ गहीं ! 


पराठों की नेतिक दशा 

छुन्नपति शिवाजी की म्प्यु के ७९ वर्षा के भोतर 
ही, अठारवों शताब्दी के मध्य में मराठा साम्राज्य 
उन्नति के शिखर पर पहुँच चुका था। वीरवर राघोबा ने 
सुदूर दिल्ली ओर लाहौर तक के प्रदेशों को जीत कर 
अफ़ग़ानों को भारत की सीमा से बाहर निकाल दिया 
था | दिल्ली के सम्राट तह मराठों के झ्धीोन हो गए थे । 
छुम्रपति शिवाजी के वंशज झम्ती तक सतारा की गद्दी 
पर विराजमान थे । परन्तु उनकी झयोग्यता के कारण 
साम्राउ्प का सारा प्रबन्ध पेशवा के कुशन्न ओर दृक् 
हाथों में था। पेशवा के झतिरिक्त मराठा साम्राज्य के 
चार पग्राधार-स्तम्मभ या मराठा-प्रण्डल के चार प्रप्तुख 
सदध्य थे--गाय रवाड़, घिन्धिया, भोसल्ला झोर होल- 
कर । इन पाँच नीति-कुशल शासकों के प्नाहन में 
मराठा साम्राउप्र इतना प्रवक्ञष ओर शक्तिशाल्वी हो गया 
था कि एक बार ऐपा प्रतीत होने लगा था कि यह जव- 
जाग्रत विशात्र शक्ति भारत को दासख बी <श्लुला से 
सदा के लिए मुक्त कर देगी। किन्तु भारतभूमि को 
झपने देशद्रोही कुपूर्तों के पापों का प्रायश्रित्त करना अभी 
शेष था! मराठा साम्राज्य की शक्ति ओर विस्तार के 
साथ ही साथ मराठे सरदारों की स्वार्थपरता और पार- 
स्परिक स्पर्धा भी उप्रता की चरम-सीमा पर पहुँच चुह्ी 
थी । यह द्वेषपासि अपनी नाशक ज्वाल्वा को प्ररृूट करने 
के लिए अवघर हूंढ़ ही रही थो कि झफ़ग़ानों के सच्ष ने 
वह अवसर बहुत शी घ्र ही उपस्थित कर दिया। पारस्प- 
रिक कत्नह की ज्वाल्यामुखी का प्रथम विस्फोट पानीपत 
के मैदान में हुआ--जिस समय पअ्रहमदशाह झ्दाल्वी 
ओर मराठों की सेनाएँ घमासान युद्ध में व्यस्त थीं, 
ठीक उसी नाज़॒क अवसर पर मल्नहारराव होलकर ने देश 
के साथ विश्वासघात किया ! यराठे सेनापतियों के लिए 
जिस समय मित्न कर काम काने की सब्र से बढ़ी आव- 
श्यक्ता थी, उसी समय विड़ेशी शत्रश्नों के इशारे पर 
नाचने वाल्ने मत्रह्दारराव ने अपनो सेना को युद्ध-भूमि 
से हट जाने की झाज्ञा दी | मल्नह्मरराव के रण से विम॒खत 
होते ह्टी मराठी सेना के पाँव उखड़ गए। हस एक 
विश्वासघात का भारत के इतिहाप्त पर इतना गहरा 
प्रभाव पढ़ा कि पानीपत के तीसरे युद्ध के बाद उत्तर 


भारत में मराओं का प्रवेश पुनः कभी न हो सका । 


.._ मजहारराव होलकर के गहित कर्म के बाद तो मराडे 
सेनापतियों और नरेशों में देश के साथ विश्वासघात 
करने की परिपादी सी स्थापित हो गईं !! जिन वीर 


सेनापतियों ने अपने झखणड भुजपल शोर असीम परा- 


क्रप्त से झ्रटक से कर्नाटक और बल्गाल्न से गुजरात तक का 
विशाल्न प्रदेश जीत कर पेशवा को एक प्रकार से समस्त 


| भारत का क्रियात्मक सम्राट बना दिया था, उन्होंने 


नीति श्रौर कौशज्ञ को तिल्ाभ्षत्षि देकर, पेशवा के विरुद्ध 
पड़यन्त्र रचे । प्रसिद्ध मराठा सेनापति राघोबा झम्रेज्नों 


प 










श कर रहा था, 










द हक लक गज कब क काट _....._._ ७. _ खा मेंपूनामेंपेशवाके साथ पराम 
के बहकावे में आकर पेशवा का सब से भयानक शत्रु | के सम्वन्श मे के बडकावे में आकर यशवन्तराव 


बन बैठा ! उसने अपने भतोजे माधोराव पेशवा को उच्च सम के राज्य पर आक्रमण 


कं क्ज ब्् जप अर्ंआकर् के | रे #., क्र | पर न 
है हक 5 
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कु धोखा देकर स्वयं पेशवा बनने के ल्विए झअज्रेज्ञों से गुप्त | हो लकर ने दोल्ञतराव वि पूवा पर आक्रमण 

(व सन्धि की । मर|ठा-मणढल्ञ के प्रम्ुक्ष सदस्यों -गायक- | किया | वहाँ से झा पूतरा धोड़ कर मांगने के लिए 

ह वाडढ़, सिन्धिया, भोसल्ला और होलकर--में से प्रत्येक ने | किया और पं हट डे देश-द्वो ढियों ने अपने 

ह झपने अधिराज पेशवा को धोखा दिया झौर कम्पत्नी के | विवश छिंया। इस कर हर ल्नो और अपने गढित 

कूटनीतिज्ञ भ्रधिकारियों के बहकावे में ्राकर एक-इसरे के | पैरों में भा7 कप मस्त भारत की स्वतम्त्रता को 
॥ >' ९ज्य पर झाक्रमण तक किए ! गायकवाड़ ने प्रकट रूप से | झस्तित्व का 2 न क्‍ 

१ या के विल्द विनोद कि बॉस मजा आओ हे भारत के नरेशों और राजनीतिज्ञों को 


के पेर सदा के लिए जम जाने दिए | माधोन्नी घिन्धिया 
ने, जो पेशवा की ओर से अज्जरेज्ञों को गुजरात से निकाल 
हि भगाने के लिए भेज्ना गया था, जान-बूम कर अष्गरेज़ों पर 
झाक्रमण नहीं किया । उसने भघपज्जरेज्ञों से पुरस्कार पाने 


देशव्रोह को देख कर हृदय आ श्चर्य 


द्रद शिता और क्‍ 
अद्र्‌द जाता है। जिप्त समय भोसल्ला का 


| सर्वनाश किया 


की दुराशा में अपने देश को विदेशों लुट॒रों द्वारा मनमाने | ड्ोलकर जि रे या डा 

तौर पर लूटे जाने के लिए अरक्षित छोड़ दिया ! म॒दान्नी | रहे थे ! लि 5 कर ३ कक गैर होकर 

भोसल्ा ने पेशवा के साथ एक ऐसे समय पर विश्वास- | ओर रुक 220 न कक कक टिक गै की >् 
हे घात किया,जब मराठा साम्राज्य के द्वित की दृष्टि से पेशवा | निश्चिस्त बैठे हुए 22 ्र तमत की आहुति 

श को मूदाजी की सहायता की सब से बढ़ी झावश्यकता | क्िप्स। कर] रथ का ई रिपियां भौर भोसल्ला के 
भ थी । जिप्त समय मराठा साम्राज्य पर चारों शोर से | दी णा रही थी, इस वन दक ख़ुशियाँ मनाई 
जा रही थीं !!! ये तो भारतवासियों 


की अदूरदशिता और अपने देश के 
साथ विश्वासघात करने के उन 
उदाइरणों में से थोढ़े से हैं, जिनका 
उल्लेख इतिहास के पएृष्ठों में हुआ 
है , किन्तु इनक झ्रतिरिक्त सेना के 





# नौकरों तक में से कितने विश्वास- 





है| घातक, विदेशी पड़्यन्त्रकारियों क्री 
हा झोर मिले ९हे होंगे, इसका झलु- 
श्र है | मान लगाना असम्भव है !!! 

ः नाना फड़नवीस 

| मराठा साम्राज्य का झनन्‍्तकाज 

हे जहाँ इस प्रकार अदूरदर्शिता के 

हा अन्धकार झौर निराशा के बादलों 

| ! से झआच्5न्न था, वहाँ उसमें प्रकाश 

| ।॒ | की ज्योत्ति और आशा के चमकते 
हि हुए नक्षत्रों का नितान्त अभाव न 
न || था । मराठा साम्राज्य में जहाँ 

| राघोबा और माधोनी सिन्धिया के | 

£ ई 3. हु और समान स्वार्थो विश्वासघातक थे, 

रा जाप । पा 2०५ आर पक, नवीस के समान स्वार्थत्यागी देशभक्त 

हे. डे ०००७, आई कं 203222 ,//7+ भी थे। राष्ट्रीय स्वतन्त्रता को रक्षा के 
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- ग्रयत्न में अन्तिम पेशवा बाजीराव के 
मन्त्रियों-ज़ुरशेद जी जमशेद जी 





जा रहा था, उस समय सिन्धिया झोर., 


सिपाहियों से लेकर राजमहल “के 








४ नाना फड़नवीस 5 ; 
ज न क्‍ दर ब्रोी--का बंल्िदान इतना ठज्ज्वल्ल 
कि विपत्तियों के बादुत्न मेंडरा रहे थे, उघ समय भड्जरेज्ञों मोदी कर गे कोई हर जाति व गीतिण देशबक्तो को 
को गुजरात से भगाने के अभिप्राप से पेशवा के मन्‍्त्री ने | है कि संलाई कल गौरवान्वित समर सकती है। किन्तु 
हर  अ सूदाजी को बल्ञाज्ष पर चढ़ाई करने को झाज्ञा दी; | पॉकर शा धन ददे ( दो है के विचार : से महाराष्ट्र 
98 किन्तु मृदाजी भोसला, मराठा साम्राज्य के संब से बडे दूरदृशिता है है हे ४ सन ह स्धा 
ली 3 ४  ग सन्धि करके | के सभी राजनोतिज्ञों में नाना फड़नवीस का स्थान 
पु शत्रु-कम्पनी के कर्मचारियों से गुप्त सन्धि करके | के स॑ किस जे 
४ कपशा पिन रच सर्वश्रेष्ठ है । नाना फड़नवीस अपने युग का भारतवष 
् बड़ाल पर झाक्रमण करने से विम्ुख रहा | झआदुर्श-चरित | संवेश्षष्ठ ९ नेतिज्ञ था। उसने पक ओर जहाँ 
५ | महारानी झहल्याबाई होलकर के पअयोग्य उत्तराधि- | की संबंभेष्ट राजनीतिज्ञ था। टसे । 


कारी तुकाजी होलऊ़र ने, किप्ती कारण के न रहते हुए 
ओर, केवल्न मात्र विदेशी कृटनीतिज्ञों के क्ृपापात्न बनने 


दुर्घटना के थोड़े ही दिनों बाद शअ्रद्रदृर्शो यशवन्त- 
है! शव होल्नकर ने तो एक प्रकार से मराठा साम्राज्प का 
लगभग सर्वनाश ही कर दिया। निस्न समय तस्कालीन 


भराडों की रही-सहदी शक्ति को सुरक्षित और सद्जठित करने 


छः. । 





"897 





5] को पापमय झभिल्लापा से, अपने निषक्रपट मित्र माधोजो 
हि सिन्धिया के राज्य पर झाक्रमण किया। इस शोचनीय 


महाराष्ट्र का एकमात्र राजनीतिज्ञ दोबतराव सिन्धिपा 


(0५0765५ 583! (७5705). 00260 0५ €९0ाध॒णा। - 


| हेहिटिग्स तथा वेज्षस्ली के समान पृ साम्र|ज्पवादियों 
| की कुटेल कृदनीति 


का सफलतापूर्वक सामना किया, 
वहाँ दूसरी भोर अपने ही देशभाइयों की विश्वास- 
व, रखने में भी उसे कम सफल्नता न मिन्ञी | 
नाना फइनवीस जब तक जीवित रहा, तब तक उसने 
पेशवा-दरबार के चिरुद्ध विदेशियों की एक चाल को भी 
सफक्ष हे होते द्थि । ठसने व्यक्तिगत कष्ट सहे, पारि- 
बारिक भीपदा५ कैली; अपनी अमुल्य सेवाओं के पुर- 


5 5  3»््स्सिब्त्नन्डिन्डड्ंेंडडे2 222 5 33 - छा अक 
के आई... के ्््््य््थ््श्््डड: 8 रत आम डा 


के नाशक प्रभाव से अपने देश को स्वतन्त्रता 


५५ 3 ड् 





० जि नमन नननननननना न 77 भाइयों हारा जब) कि 


स्कार में वह अपने 
किया गया; किन्तु हे 
दुश्बार की निरस्वार्थ ' & मे माना से ! 
. “विदेशों व्यापारियों के सम्बन्ध में नाना फड़नवीए 
की सदा यह नीति रही कि उन्हें किसी भी प्रकार दा 
में पेर रखने को 






करने की हानियाँ बताते हुए ब्िखा था-- >अन्नरज्ञों को 
| इस साम्राज्य 





की यह उक्ति कितनी दूरदूशिता पूर्णा थी, इसे सोच कर 
झाज भी नाना के 


पंड़ता है। नाना फड़नवीस ने आजीवन इस नीति का 


मान कर पूता से एक पत्र में सिखना पड़ा-- 


260 6 720009 (00775, 767 ( ४7९ छिर्मंधंओ | 
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नता है, तब तहु हमें ( अपन रेज्ञों को ) स्वप्न में मी 
मराहा साम्राज्य में पेर जमा सकने की आशा नहीं रखनी 
चाहिए ।” मदाठा साम्राज्य के पततन-रूपी दुःखान्त नाटक 
में नाना फडनवीस ही एकमात्र ऐसा राजनीतिज्ष, देश- 
भक्त और स्वार्थ॑-त्यागी पात्र था, नो कभी झअड्गरेज़ 
व्यापारियों के चजुल्न में नहीं फंसा, जिसने झात्मीय जनों 


द्वारा श्रपमानित और प्रताड़ित होकर भी राष्ट्रीय स्वतः 
_ न्च्रता के टिमटिमाते हुए दीपक को प्रकाशित रकक्‍्खा और 


जिसने आजीवन अपने व्यक्तिगत स्वार्थ की ओर कभी 
दृश्टिपात नहीं किया । १; 


[ वर्ष १, खण्ड २, सं ३ श् 


ही देशभाइयों द्वारा हट जेल ४ में के. 
देशभक्त नाना फड़नवीस पेशवा 
सेवा से कमो मंह नमोढ़ा। 
है 


स्थान न मिलना “चाहिए । एक बा ः 


नाना ने माधोजी सिन्धिया को अड्रेज़ों से मित्रता हे 


में पेर रखने की जगद् नहीं मित्वनी 
चाहिए | यदि उन्हें पैर रखने को जगह मित्र गई तो 
सारा साम्राज्य ख़तरे में पड़ जायगा।” नाना फड़नवीः बस. 


इतनी कठोरतापूर्वक पालन किया कि पेशवा-दरबाह में 
रहने वाल्ने चाल्स मैल्लेट नामक अज्रेज़ी राजदूत को हार न 


अर्थात--'पूना-दरबार में जब तक नाना को प्रधा- 
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नाना फड़नवीस के पूर्वज पेशवा-दरबार में राज्य के. 
आय-व्यय का हिसाब क्षिखने छा काम करते थे ।बाल्या- 


वध्था में नाना फडनवीघ का नाम बल्वालज्ी जनादंन 


थ।। बाह्नक बलाबजी जनादन पेशवाहझों के विशेष 


कृपा-पात्र थे। इन्हें पेशवाञों के सामीप्य के कारण मराठा 


| साम्राज्य को राजबीति को समझने का झपूर्य सुझवसर 


प्राप्त का था। पानीपत के मैदान में इन्होंने झपनी 
आँखों से मरादा-शक्ति को पारस्परिक फूट और कल्नइ के. 
कारण छिल्न-भिन्न होते हुए देखा था । बत्ञालजी जनादेन 


; ने ही सब से पहले पानीपत से पूना पहुँच कर इस शोक- 


जनक घटना का समाचार पेशवा को सुनाया था | इसके . 
पहले पेशवा के पास एक व्यापारिक दूत द्वारा ल्लाया 
हुआ वह प्रसिद्ध समाचार पहुँच चुका था, जिसमें कहा 
गया था कि--“'दो मोती भूत्व गए, सत्ताईंस मोहरें 
ग़ायव हैं,ओर चाँदी तथा ताँबे की कितनी हानि हुई 
है, इसका दिसाव नहीं लगाया जा सकता ।” बल्वाबजी 
जनादन के आगमन से इस दुः:छद्‌ समाचार की पुष्टि 
हो गई । 
कम्पनी की तीन इच्छाएँ 


तश्काल्लीन पेशवा बाल्लाजी बाजीराव के स्वास्थ्य पर 


इस शोकजनक दुघंटना का इतना घातक प्रभाव पदक 


कि पानीपत के तीसरे युद्ध के कुछ हो सप्ताह के बाद 
उश्चको स॒श्यु हो गई । बाल्वाजी बाजीराव के बाद उसका 
नाबालिग़ छड़का माधोराव झपने चचा राघोबा के संर- कै 
त्ण में पेशवा को ससनद्‌ पर बैठा | राघोबा का पूरा हू 
नाम रघुनाथराव था। उसकी पज्ञाब-विज्बय झाविका- 
उल्लेख ऊपर हो चुका है। राघोबा जितना ही वोर था, 
उतना हो महत्वाकांत्ती भौर अदूरदर्शों था। उस्चकी विवेक- 

> 4 (लाश ० (क्रो गैबगल, (४ हक: 
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_ हीत महस्‍्वाकांत्ा ने उसको विचार-बुद्धि को भी न कर | 
दिया था। इसी कारण जब पेशवा-द्रबार में राघोबा की 
न प्रधानता हुईं, उस समय कम्पनी को दक्षिण में अपनी 
वीति को सफल्न करने का अपूर्व सुझ्वसर मिलना । प्रसिद्ध 
हृतिहास-ज्लेखक ग्राणट डक़ इप समय माराठा साम्राज्य 
..क्षे प्रति कम्पनो को नोति का वर्णन करते हुए लिखता 
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. शर्थात्‌--/कम्पनी के डायरेक्टर इस बात के इच्छुक | 
थेकि मराठों की उन्नतिशील्न सत्ता को किप्ती प्रकार 
धक्का पहुँचे, झो! यदि देश की झनन्‍्य शक्तियाँ गुद्द बना 

. कर मराठों पर आक्रमण करतों, तो वे उसे देख कर 
हृदय से प्रसन्न होते ।” 

. झपनो इस अ्रभ्िज्ञापा को पूरी करने के ल्वलिए 

.. कम्पनी के कर्मचारियों ने राघोबा को बहझाना प्रारम्भ 
..क्िया। उन्होंने कूठमूठ राघोबा को यह भय दिखाया कि 
.._ दृद्िण का सूबेदार निज़ामुल्लमुल्क बहुत हो शोघ्न मराठा 
मु साम्राज्य पर झाक्रमण करने वाला है। राघोषा उच्च 
.. श्राक्रमण के धोखे में आ गया और उसने अदूरदर्शिता 
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7रण बम्बई के अज्ञरेज़ गवनर से इस आशय को 
(_क सन्धि कर ल्लो कि यदि निज्ञाम मराठों पर आक्रमण 


.. ढरेतो भज्नरेज़ सेन। और सामान से मराठों की सहायता | 


गे और इस सहायता के बदल्ले उन्हें पूना-दरबार की 
झोर से साष्टी ( 88[5260० ) का द्वीप और बसई 


2 


-ञ 


.. यद्यपि इसके बाद, न तो निज्ञाम ने मराठों पर आक्रप्तण 
हि क्र ' भोर त्त मराठों छो” अड्ञरेज़ों की सहायता को ही 
..झ्ावश्यज़्ता पढ़ी, तथापि इस सन्धि के द्वारा झक्नरेज्ञों 
... को पेशवा-द्रबार में घुसने झौर मराठों को आन्तरिक 
..._दुवतताप्नों का पता लगाने का स्वर्ण घुयोग प्राप्त हो 
» 48 


._ इस सन्धि के बाद पेशवा के दरबार में अड्धरेज्ञों ने 


हट कम्पनी यह चाहती थी कि दक्षिण की तीन बड़ौ- 
बड़ों शक्तियाँ--हैदरअब्यी निज्ञाम और मराठे--आपस 
हि में ही बढ़तो रहें । कम्पनी को यह भय था कि ये तोनों 
 शक्तिपाँ यदि किसी प्रकार एक साथ मित्र गई, तो 


हक के. जी... अशन फीहलकी + 


हा प्कठी हैं। कम्पनी को दूसरी इच्छा यद्द थी कि मराठों 
गे पारस्परिक रूगड़ों में इस प्रकार फँघाए रक्खा जाय 
जिससे उन्हें बद़्ाल झौर उत्तर भारत में अद्जरेज़ों की 
बढ़ती हुईं सत्ता में हस्तक्षेप करने का अवसर न मिल्रे । 
कम्पनी की तीसरी इच्छा यह थी कि पेशवा-द्रबार से 
बितना शीघ्र हो. सके, साषो का द्वीप और बसई का 
क्िल्ला प्राप कर द्षिया जाय, जिससे कम्पनी को भारत 
के पश्चिमों तट पर पेर फेलाने का आधार मित्र जाय । 
इन्हीं तीनों इच्छाश्रों की पूति के ल्लिए कम्पनी के 
ढायरेक्‍्टरों ने मॉस्टिन को अपना दूत बना कर इज्जलेण्ड 
से पूना-द्रबार में भेजा । कग्पनी की तीसरी इच्छा के 
सम्बन्ध में डायरेक्टरों ने बग्बई के गवनंर और वहाँ 
..._ की काउन्प्रित्न के नाम ३१ मार्च सन्‌ १७६६ ई० के 
| में ज्िक्षा-- 
.... # “ >च्वो5९08 घधाते 88507, शांति शाशा/ | 
.._ (शाशातवशालं९8 ब्रा0 06 ॥8७886878 907#07 


0 90786 97'0947665 


॥4। 00६ 


90|8७8 ए0ए0 806 ॥0 97९2 ॥7 ५6९ए 












| | 0४885९॥ ) के क्रिल्ले दे दिए जायेंगे। यही सन्धि | 
..मराग साम्राज्य के विनाश का सूत्रगत पिद्ध हुईं! | 


भ्रपना एक दूत भेनज्ना, जिसका नाम मॉस्टिन था। इंध 
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झथात्‌-“साष्टी और बसईं, और उनके झधीनस्प 


प्रदेश, ओर सूरत प्रान्त का वह भाग, जो मराठों के अधि 

कार में है» » » ये चीज़ें हैं, जिन्हें झ्ापको अपनी सभी 

न्धियों, सभी पत्र-व्यवहारों और सभो वुद्धों में 

अपनो झ्ाँखों के सामने रखना चाहिए, ओर किन्‍हें प्राप्त 
करने के लिए सदा अवसर हूँढ़ते रहना चाहिए ।” 

सन्‌ १७७२ ई० में मॉस्टिन भारत पहुँचा श्लौर बस्बई 

की काउन्पिल।/ने शीघ्र ही उसे अपना दूत बना कर पेशवा 


| के दरबार में भेज दिया | मॉस्टिन के झागमन का उद्देश्य 


बताते हुए इतिद्दास-छ्लेखक आयट डक़ द्विखता है-- 
“ ]/४, 080५7 ए88 58९70 60 ?0079 79 
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यंशवन्तराव हो लकर 


अर्थात्‌--बम्बई-सरकार के द्वारा श्रीयुत मॉस्टिन 

के पूना भेजे जाने का यह. उद्देश्य था कि» ६ » मराठों 
को घर ही में एक-दूसरे से त्वढ़ा कर, अथवा जिस प्रकार 
हो सके, उप प्रकार से इस बात का प्रयत्न किया जाय 


कि हैदर और निज्ञाम में से किसी के साथ भो मरारठों की 
मित्रता न हो सके !!” 


उस समय तक गज्जा के उत्तर में कुछ प्रदेशों पर 
मराठों का श्रधिकार हो चुका था; और मिन्न के इति- 


| हास से मालूम होता है कि सन्‌ १७७३ ई० में यदि _ 


मराठों में घरेलू ऋगड़े उत्पन्न न हो जाते, तो वे श्रवध 
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यह बात स्पष्टतः प्रमाणित हो जाती है कि उस समय _ 


मराठों के सम्बन्ध में कम्पनी को क्या नीति थी ! 


राघोबा का विद्रोह 

मॉस्टिन ने पूना पहुँचते ही बड़ो चाल्बाकों से 
कम्पनी की इस नीति को «-सफज्न करने का प्रयत्न 
झारम्भ किया | महत्वाकांत्ती राघोबा तो पहले से हो 
झज्रेज्ञों का मित्र हो चुका थां। उसने मॉस्टिन की 
सहायता करने में कोई कपघर न रकक्‍्खी | किन्तु जिस 
दरबार में नाना फड़नवीस के समान उच्चकछोषि के राज- 
नीतिज्ञ और देशभक्त विद्यमान थे, उ् दरबार में 
स्वार्थपरायण विश्वासघात्तकों,झौर विदेशी दूतों की चाद्नों 
का सफल होना कोई सरत्न काम न था। नाना फड़नवीस 
राघोबा को स्वार्थपरता और मॉस्टिन की धूत॑ता को 
ज़्ब पहचानता था । नाना ने उस सन्धि का विरोध 
किया, जो राघोबा ने झज्जरेज्ञों से की थी, वर्योंकि नाना 
सममंता था कि वह सन्धि देश के क्षिए घोर झनिष्टकर 


थी । पेशवा माधोराव पूर्ण रूप से नाना के प्रभाव में 
| था। ऐप्ी अवस्था में झजड्डरेज़ी दूत मॉस्टिन ने प्रत्यक्ष 


रूप से इस बात का अनुभव 
किया कि पूना-दुगबार में जब 
तक नाना का प्रभाव है, तब तक 
साष्टी ओर बसई को प्राप्त बरने 
की उसकी धृच्छा पूरी नहीं हो 
सकती । 

झब मॉस्टिन राघोबा और 


- जाना में फूट डाज़ने की चेष्टा 
करने लगा। राघोबा मॉस्टिन के 
कहने में झ्ञाकर पेशवा माधोराव 
को नाना के प्रभाव से हटा कर 
अपने प्रभाव में लाने को कोशिश 
करने ल्वगा । किन्तु पेशवा 


हो गया था। उसके हृदय में 
लाना के प्रति प्रगाद अद्धा थी । 
छतः राघोबा की 'छनभधिकार 
चेष्टा के फल्न-स्वरूप माधोराच 
शोर राघोबा में यहाँ तक वेमनस्य 
बढ़ गया कि एक बार माधोराव 
ने विवश होकर झपने चाचा 
राघोबा को क्रेद कर लिया ! 
किन्तु शीघ्र ह्टी राघोबा फिर 
छोड़ दिया गया । इतने में १८ 
नवम्बर, सन्‌ १७७२ इईं० को 
र८ वर्ष को अवस्था में पेशवा 
माधोराव का देहान्त हो गया ! 
इस अल्प झआायु में माधोराव को 
रुत्यु के सम्बन्ध में बहुतों को 
अड़्रेज़ी दूत मॉस्टिन पर सन्देह होता है । इस सन्देह 
के ब्विए यथेष्ट कारण भो विद्यमान है; किन्तु इतने समय 
के बाद इन गुप्त पापों का २हस्य, खुल सकना एक प्रकार 
से असम्भव ही है । इस नवयुवक पेशवा की झूत्यु के 
सम्बन्ध में ग्रायट ढफक्र लिखता है-- 

“दृर-दूर तक फेल्ले हुए मराठा सांम्र।ज्य रूपी उस दत्त 
को, निसे कुद श्राघात पहले ही पहुँच चुका था, जो जढ़ 
नीचे से रस पहुँचा रही थी, वह तने से कट कर श्रत्वग 
हो गईं ! उ्त साम्राज्य को पानीपत के तौसरे युद्ध से 
भी इतनी हानि नहीं पहुँची थो, नितनी इस सुयोग्य 


रुहेलखण्ड, कड़ा ओर इल्लाद्ाबाद पर आक्रमण करते । शासक की पकाल-र॒श्यु से पहुँचा। माधोराव युद्ध-कज्ना 
इस प्रकार अप्नरेज्ञ इतिहास-ब्लेखकों के गन्धों से ही | में तो अध्यन्त प्रवोण था हां, शासक की दृष्टि से भी 


# [)|#2607 35 ९(/९ 7 , ४9/९व 2/8/ ॥/६7८॥, //69 
| पराहग9 ० ॥/०7॥०//०8, 07 ("शा ()पॉ, 
+ ]/78 पञा5/09 ०. 48780॥# 747, ००(. ॥॥, 
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उसका चरित्र उसके पूर्वाधिकारियों की भपेत्ता कहीं 
झधिक प्रशंता झोर झादुर के योग्य था ।'! 
माधोराव के बाद, उस्चका भाई नारायणराव पेशवा 


माधोराव इस समय त्तक बाक़िग़ . 
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की मसनद पर बैठा । मरते समय साधोगाव ने राघोषा | हैदरआअत्ती 
से प्रार्थना की कि आप नारायणराव की सहायता 
रक्ता कीशिएगा, डिस्तु स्वाथी रा 


मॉस्टिन दोनों के लिए झपनी-झपनी यह 
सिद्ध करने का इससे अच्छा अवसर मितल्नना कठिन था | लेकर दुद्धिण विजय ब्करने 


माधोराव की रूृस्यु के केवल्ष ८ महीने बाद, ३० अगस्त, | ,ाघोबा की अलुपरिधिति 


मजे गे उसझे सहायकों कर झादेश था किय 
घन्‌ १७७३ ह० को राघोबा ने अपने भत्तीजे पेशवा हितचिन्तक नाना फडइनवाध् झौर उसके स हरे का? न मय सूस्वाट किया था | दूत को यह झादइश था 
नारायणराव को मरवा कर अपने आपको पेशवा घो पित | पूना में अपनी शाक्ति को बढ़ ने और पर नारायण हट ््य्ड्ना पहुँचने के प इले खंयोगवश रावोब ॥ 
कर दिया ! इतिहा से भत्री-भाँति प्र माय त्त हट न झच्छा अवसर मिला | इसी बीच मत हे काजल | उस छे ञ्ज्टो चुकी हो, तो वह राघोबा के ही 
इत्याकायड में मॉस्टिन का हाथ या * उछ शाविक कक की गर्भवती विधवा के एक पुत्र कि दर द्यिा | विन करे । ढेस्टिग्स का दूत पेशवा के मन्न्रियों 
क्ाउन्सिज्न क्को इस घदना को बा देते 55% पूना-द्रजार ने सर्वसम्मति से पेशवा न हा कि शाप बा उप काला मिला । उसने पेशवा-परकार के | हैं| 


प्रसन्नता प्रकट की ! 


ञ्मी अर 
हस समाचार को सुन कर बम्बई-काउन्ध्रि्ल को सी।| पेशवा को मसतनद्‌ पर बना रहे । पूना में नाना फड़नवीस ग्छ क्यो स्त्रियों से प्रार्थवा की कि साष्टी और दस 
बढ़ी प्रधन्नता हुईं , पेशवा नारायणराव की हत्या के केवल की शक्ति बढ़ी हुईं देख कर राधोबवा को दक्षिण से पूना पे गवाओलन्के छा बकरे मल्त्रिया सर दि र 
५८ दिनों के बाद, १७ सितम्बर सन्‌ १७७३ ई० को प्रदेडड्छा अञ्जरेज्नों के ही पास रद्द। 5५ 


बम्बर-फाठउन्सिल ने पत्र लिख कर मॉस्टिन को यह 


||. हिदायत दी-- 
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| मई | क्‍ ४ स्सट पेशवा की मसनद पर बिठावेंगे। इस प्र॒०छ-- 05290970 80 
॥ अ | ्अइञअञस-  धणाथ्प्लयसक 55 5 5 अर ज््ल्फ्य्ा्क् शा तिज्ञि ञनु ने घोबा । ६-० फ  एशए ञ0] १8 2978५ 
| जज मम मत जम. भतिज्ञा के अनुसार झज्नरेज़ों ने राघोबा | (० छछ077099 90एशपएएथाए एप 
| - जज .आ जे को साथ लेकर पूना पर आक्रमय तृटऊ॒छत0प्र8 0 8एथ।72 ०प्7/88]ए९४ ०६ +8 |! 
| हज " पा कऊय । नी च्छो्‌ पर + कील ० ढ५ 75 मँट -ध् ॥ 
| | हि किया। युद्ध मे नाना फड़नवीस को एछ7एए/52268 07 7 : जे ह बडे हैं हि 4 
३] कै सेजी हुई सेनाओं ने अक्रेज्ों को |. अ्छर्थाव-“वे सुझसे इज़ार बार पड़तेई शिण 
; गहरी पराजय दी | छज्रेज़ ल्लोग बहुत | (प्लछलूछण की इतनी शपथ क्‍यों खाते हैं? आप ब 


धर्यात्‌- “किसी भी ऐसो परिस्थित को, जो खाधे | सॉस्टिन अब पूता छोड़ कर गायकवाड़ के दरबार में | सज्धास दोनों स्थानों पर पूता पर आक्राण। 
और बसई प्राप्त करने में हमारो सहायिका हो सकती है, | रहने त्वगा। इस सफलता से उत्साहित होकर अहरेज़ों | क ईव्लए सेनाएँ इकटी की नाने लगीं। हेलो 
उस्पन्न करने में इत समय तुम्त परिश्रम्त से काम क्लेना और ' के सूरत ब्छी सन्धि के अनुसार साप्टी और बसई को भी वक्त कसी प्रयग करते खगा जि भोसका कि 
प्वाहे कुछ भी क्‍यों न हो जाय, मरा की राजधानी छोड | ऋपने झधिछार में कर लिया। पेशवा सरकार ने सूरत ७ 2 
कर कहीं न जाना :” ' ब्छो सन्धि को स्वीकार नहीं किया था। ऐसी झवस्था में 


| से बज कक 7 हु - | पे के जनों 
ह्यात्योचना करते हुए सर रे लॉरेन्घ कल्चकत्ता रिव्युः ' आ्यघोबा को सहायता देकर अज्जरेज्ों ने पेशवा-सरकार 
मे एक स्थान पर लिखता है-- | को अपना शात्रु बना लिया । अब बम्बई-काउन्सिल्ल को 


हु '* २४९2॥008. थरछ/फएथ/(3_ प्राएपेड।&७त१ | चेशवा से बातचीत फरने तथा उसके दरबार में दूत भेजने 
प्नातएशा ७0 . - « 5 घाप॑ एछघच5 5प707०7*<त 'चबा ब्छ्नोडे मार्ग न रह गया । | 


छार्थात्‌--बाद में राघोषा ने नारायणराव को सार क्‍ सनिराशाजनक थी । उन्हें अब न तो पेशवा कै पु कि: 


। उसके बाद उसने दच्चिणा के भेज कर पेशवा के सन्त्रियों य 

| सम सहायता दी। के बादू उसने दुक्धिण के तील बड़े है अटल ज उज भन्त्रयों को यह कहसख । कर पका 

6: का । बढ़े राज्यों को आपल में खबाए रखने की ओर ध्यान  « दस ई छाउन्प्रित्न ने राजोबा से जो सा हे क्‍ व्छो दृढ़ करने के अशिप्राय से साष्टी का ही? दब 
। 


- # |॥॥!8 [7/#०9 ०/ 870स्‍3 [70[व, ०० ३. 
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बहू जात 


नेही राघोबा की सहायता छः 5] 
द्फएउ्ई ्ल जगत 3 > शवा-सरकार से शुरू करना । हद 
था आशा कह बम्बई कांउनिसल ने पेशवा के विरुद्ध 
कि परी नी सेना को भी वापल बुत्ला हे है 
ड्ई यहा ध्यान देने योग्य बात यह हे कि। संप्त के 

क्‍ 'ककत ये शवा के मन्त्रियों और राघोवा दोनों के हि 


के ' पलुकर्मिर के पत्र विद्यमान श्रे। राघोबा हे पत्र में हे 
दो प्रक्त की सन्धि और तत्सम्ब 






__ ये तीन बड़ी दर 
ओर रेज़ आपस में ही खड़ा कर ९ 


म और छेदर- 
घोषा और पड्यन्त्रकारी | मॉस्टिन ने रायोवा को बहका कर निज्ञा 


कपल पका_युद् जिकया दिया । राधोबा सेना क्‍ 
झाकांजओं को | भकी कोन के के ने के लिए पूना से निकल पड़ा । 

























“बड़ी शक्तियाँ थीं, बिन्‍्हें अज्ञ- 
-चुर कर देना चाहते थे |. 


में मराठासाम्राज्य के सच्चे न्‍्थों सभाो' ग्रव यों ३ 


















| किन्तु घअड़रेज्ञों का हित इप्त बात ओर से पू्णं मित्रता बक्छको शपथ खाने बः 


क्लौटने का साहस न हुआ | वह दृक्तिणी युद्धों में हवर कर 
प्राण बचाने के द्षिए गुजरात की ओर भागा। अज्जरेज्ञों ने हे 
राघोबा को इस विपन्ञावस्था से लाभ डठा कर उसे सूरत | बोस ब्छक समान नीतिज्ञ वतमान थे कहो शब्द 
बुलाया और वहाँ ६ मार्च, सन्‌ १७७४५ इईँ० को उससे उत्तर ऑदिया, वह अड्डरेज़ी दूत के है न्‍ शब्द 
एक सन्धि की, जिसमें राघोवा ने बम्वई-काउन्सिल को योस्क डडै । अड्जरेज्ी दूत ने ररी फ्रवरी, सन्‌ ३७७९३ 

साष्टी, बसई और सूरत प्रदेश का एक अंश सदा | व्यो व्झछाप्डन हे््टग्ल के नाम एक पत्र मे लिखा है- #- 
| बिए दे दिया । इसके बदलने में झज्रेज़ों ने प्रतिज्ञा को | . धंगह् 
कि वे सेना से राघोबा की सहायता करेंगे और उसे घुनः 


सल्ल्ल्लियों ने, जिनमें सखाराम बापू आर नाना फ़> 


की , इस प्राय 


, $0 ॥77]00706 07 79०९०00ऐए €९एक"फ | 


ड् #07658079 07॥07000 
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बस्चल्डेनसरकार के युद्धों को तो नाजाग्रज् बताते ६ 

५ कई बागपत: 
किन्तु उनके दारा जो प्रदेश आप हे क़बज्ञ में ग्रागएः 
उन्हे: व्याप अपने पास रखने के इतने इच्छुक हैं, वह ए 


हानि उठा कर गुजरात की ओर भाग ह। 
राए | 

इस समय अश्जरेज्ञों को गुजरात 
में झपने पड़यन्त्र फेन्नाने का अच्छा | साम्स्च्छा क्‍या है 2? डे 
आअवसर सिल्वा। उन्होंने गायकवाड़ वंश ख्य्रन्त में पूना-दरबार ने हेस्टिंग्स को प्रार्थना 
के रूगड़ों से लाभ उठा कर सयाजी | स्च्चींबक्8ार न किया । चारन हेस्टिंग्स ने जब देख लिया। 
गायकवाड़ से सन्धि कर ल्ली । सयाजी | पेझूज्छा को चाज्नबाज़ोी से फैंपाना मु श्किल है, तो 
ने भड़ोच, खिचली, बरियाव ओर | ऋषल्ले दूत के पूना में रहते हुए भी गुप्त रूप से एड ॥ 
पेशवा नारायण राव की हत्या का दृश्य कोरल के परगने कम्पनी को दे दिए । बस न वैयारी भारर्म करो 


आज होलकर को अपनी ओझोर मिला ने | 5 
हेचरअली झोर निज्ञाम से भी गुप्त भा 
क्किव्या । पूना-दरबार को इन सब पड़यन्त्रोर्ता 
व्वता रहा । किन्तु इतिहास से पता नहीं चढ़ 
, क्छिल कारणों से विवश होकर या डर कर पूतावर्था 
| झुस्‍्थ समय अफ्नरेज़ों से सन्धि कर छेते को ' 


.. . हा 


अवसर पर झज्ञरेज्ञो सरकार के आचरण को | स्गष्टो ह्यौर बसई पर अधिकार करके तथा विद्रोड्दी 





0४ 08 फशधंड। (॥०ए६00000.. 4 एशऊ छजे। | “2 आल  आल्ोत हुईं । चारन हेस्टिग्स का दूत जिस सम 
टाधए2/ 7 ह॥९90-पं छा प्रांड007"9. | यह परिस्थिति छड़रेज़ों के द्विए वास्तव से बड़ी हो | होकर के द्र से का जा रहा था.  उ्त मय पता 
> न । ः तक व । | है ५ 00 


न्न्रियों ने उप्ते रोक लिया। रेरी जूत ० 


» »<झौर झज्रेज़ी सरकार ने उसका पत्त अहुण.. झुसख कर घड़यन्त्र रचने का शवघ्तर था और न राघोबा 


"5 73 जी के. मा 


.. डांका ० 5 दे मी कब 

- जज जा किया । भारत में झन्नरेज़ी राउ्प्र के इतिहास का यह शक. हे ही घुतः पेशवा बन सकने की कोई आशा थी किन्त | कक पेशवा-सरकार झौर इस्ट दे पड झ् 

..... झत्नन्‍्त कलुषित घध्याय है कि | >यसस्क को घोश्ता और चालाकी दोनों हो मरालनोय वे 3 सब्धि हुड्डे, जि रे ८ हर न 
कर हे _ पुरन्दर की सन्धि । डर इस 2 परिस्थिति में भी कुरनीतिज्ञ हेश्टिंग्स । सन बा का पिरल ता त़ : “2 अ 
ही पेशवा नारायणरांव की खुत्यु के बाद मॉस्टिल के । कर बज को धोखा ् देने की एक निराज्धी चाल | पूना-दरबा दी बे अप झर बार कै छः 
5 बसें पहले अपने क्रीत-दाल राघोबा को पेशवा ललने पक व्वी। उसने सीधे क्कत्ता से एक दूत पूना- | र को वापस कर देंगे और इप 


सदा मिन्नता का बर्ताव रकखेंगे। पेशवां गशः 


थ ञ चि _ का लक न बम ' 
दस , उपहार सें दे दिया। इसकझे भा बोर 
वि रुद्ध > । साब्वगुज़ारो झौर उस के भास _ मंच 
डस्परी आज्ञा द्धिए हुए किए ग ही ओर बिना | 


उप्त समय दृष्टिण भारत में सराठे, निज्ञास हऋौर- । हट स्ख उसे जो सहायता दी है, उसके झ्लिए 
. | 5 ये दोनों काम हमारी इच्छा के / 


/ 










([6 २९०८७), 00. ॥, . 430, स्तू # 07 ० 6((6# ० (० [076 (7 ग्र 
| (700५(//0 ९९ खल्चि को नाजायज्ञ सप्तरूते हट । कहर डे च्को्‌ (7०७४४९5, पता [॥6९ 2॥ ##एढ५, ४ हा 
५ फोर न ( शेष मेटर ३०व पृष्ठ के पहले कॉलम / 3 ५ 
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पम्न- है ११००४ ।_+-। ह्थंव लत “०० 
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पं 
है 
्. 
कक 
के 








्जः >> ऑन त द - के 

९ _ बम्बई प्रान्तीय कॉड्य्रेस कमिटी के सब्बालक 'वार-कौन्सिल! के वीर 
सत्याग्रही नेताओं का ग्रु०, जिनके नेतृत्व में हाल ही में दो लाख ब्य- 
क्तियों का जुलूस निकला था। अगली पंक्ति में खड़े हुए (बाई शोर से ) 
श्री० गिल्दर, श्री० मुन्शी ( प्रधान ) श्री० चन्द्रचूृढ़ और श्री० नायक | 

२-- बम्बई के १ परवे 'वार-कोन्सिल! के मन्त्री--श्री० हिम्मतलाल शाह। | ' द 

३- बम्बई के वे स्वयंसेवक, जिन्होंने मेसस हाजी आदम जी आर हाजी 
करीम के यहाँ तव॒ तक अनशन-सस्याअद्द किया, जब तक उन्होंने 
विज्ञायती कपड़े का व्यापार बन्द नहीं कर दिया । 

४--बम्बई तिज्षक विद्यालय के आचार्य--श्री० आपटे, लिन्‍्हें छः मास | :. 
का कारावास-दुण्ड दिया गया हे। 

५-१ ८वें 'वार-कौन्सिल' की कार्यकारिणी समिति--( बीच में बैठी हुईं ) 
श्रीमती गद्रायेन पटेल ( प्रधान) ( उनके बाई ओर ) श्रीमती 
शान्ताबेन पटेल ( उप-प्रधान ) ( दाहिनी ओर ) कुमारी सुमन्‍्त 
त्रिवेदी ( सम्पादिका “कॉड्ग्रेस बुलेटिन” ) ( पीछे खड़े हुए ) श्री० 

हिम्मतल्ञाल शाह और श्री० मानसिंह जगताप ( मन्त्रीगण ) 
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ही] 
गए हक | ५१ 
कं की 
0 
5 ॥। 
8१ 
| | 
3 | | 
07॥ | | 
५ ; रे ४ कप | सदस्य का पा ै सह 
कई मझछझलोर के महिला क्लब की सदस्याओं का आप डे 
/ जो मद्गास के गवर्नर की धर्मपत्नो के निरीक्षण के समय ल्लिया गया था। बीच में हर एक्सेलेन्सी लेडी बीट्रिक्स स्टानली बैठी हैं । ह. 
|] द 
हे 
बा ॥ हि 
| द 
व 
कह [ 
रे ।॒ | 
४ 97॥/ 
अं कियु का चले 
(8 ..._पर० जे० सी० स्मिथ, आई० सी० एुस० 
४4 ४ ट है. आप संयु्त प्रान्तीय २० को कार्यकारिणी सभा के आप सोलोन ( लड्ढा ) के गवर्नर थे , जो हात्त ३ मय यु 
३ औ औ। द नए सदस्य नियुक्त हुए हैं। ... में दक्षिण अफरिका के हाई कमिश्नर“. अल इस्पायर सोसाइटी के के? 
३५ द क्‍ नियुक्त किए गए हैं। ही से भारत की वर्तमान दशा का 
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करने यहाँ पधारे हैं।. 
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| 
। 
| ! [ 
। 
द । 
| बानवहादुर ख्वाज़ा मोहस्मद : ध्ाई ई न ' 
| ब्ातबहाडुर फू नूर, स्ती० आई० ई० पा मम क्‍ कब गिगार अब बहादुर | 
श्राप श्रीण पी० आर० दास की जगह पटना हाईकोट शाप हेदराबाद के उस्मानिया कॉलेज के प्रतिभाशात्री कज्ञात्र आप निज्ञाम-ावर्न॑मेण्ट के अर्थ-विभाग के संयुक्त मन्‍्त्री | 
.. के जज नियुक्त हुए हैं । | न्‍ हैं, जो हाल ही में डोवर से राग्स गेट तक थे । आपने अभी हाल ही में पेन्शन ले ली है । '' 
. (२२ सीजन ) सफलतापूर्वक तेरे थे ( 
ह<&:> क्‍ | 
ः श्री० एल० दामोद्रन छू क्‍ 
झाप विस्दूनगर ( मद्गास) के क्षत्रिय वेच्वशाला हाई- | 
: स्कूल के एक प्रतिभाशात्री ज्ञात्र हैं, जिन्हें हाल- हो । 
में खेलों में सर्त-प्रेथम आ्राने के लिए 'प्रिंग 
भेमो रियल” नाम स्व्रणे-पद॒क प्रदान - 
किया गया हे । । । 
च्ज्् द 
ह . श्री० आर० पी० धरगालकर | 
शाप समस्त भारत में सब से छोटे।उड़ाकू हैं, जिन्हें 
ब्रिटिश एयर |मिनिस्ट्रो की ओर से केवल १८ वर्ष । 
की अवस्था में 'बी”,कूस के उड़ने वाल्ले का 
त्वांइसेन्स प्रदान किया गया है। 


दे! तथा 'भविष्प! परिवार के सुपरिचित--कविवर_ आगरा विश्वविद्यालय के वाहस चेन्सलर, कोन्सित्र श्रॉफ़ 
ध्ध्च्‌ - || ॒ | 


श्रो० जी० रह्ेय्या, बी० ए्‌०, बी० ई० स्टेट के सदस्य और इलाहाबाद -डाईक्रोट के सुप्रसिद्ध! 


ः न मय । ननन्‍दोप्रसाद)जी श्रीवास्तव बे 
जो हाज़ हो में मैधार गवर्नमेयट के मन्‍त्री और 3800: ४05 एडवोकेट--मुन्शी नारायण प्रसाद जी भ्रस्थाना 
चीफ़ इब्जीनियर नियुक्त हुए हैं । 
00फ97659५ 539 (0505). 07260 0५ 8598/60० ह ४ 
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| मी कि 


ब्ानवहाढुर ख़्वाजा मोहस्मद्‌ नूर, सी० आई० ई० 


प्राप श्रीण पी० आर० दास की जगह पटना हाईकोर्ट 
के जज नियुक्त हुए हैं । 





भ्रो० ज़ी० रह्यया, बी० ए०, बी० ई० 
जो हाक्ष हो में मैपार गवर्नमेषट के मन्‍्त्री और 
 चीफ़ इम्जीनियर नियुक्त हुए हैं । 














क्‍ 

|। 

| 

द क्‍ क्‍ 

श्री० शफ़ो अहमद नवाब अगियार जड़बहादुर. | 

आप हेदराबाद के उस्मानिया कॉलेज के प्रतिभाशात्री ज्ञात्न आप निज्ञाम-गवर्नमेण्ट के अर्थ-विभाग के संयुक्त सन्‍्त्री क्‍ 

| हैं, जो हाल ही में डोवर से राग घ गेट तक थे। आपने अभी हाल ही में पेन्शन ले ज्ञी है । ॥ 

( २२ सीजन ) सफलतापूर्वक तेरे थे । ॥ 

| 

ह5&:* ॥| 

श्री० एल० दामोद्रन द 

जाप विरुदूनगर ( मद्गास) के ज्ञत्रिय वैद्यराला हाई- ।ै 

स्कूल के एक प्रतिभाशात्री त्षान्र हैं, जिन्हें हाल- हो ॥! 
में खेलों में सल-प्रेथम आने के लिए 'ग्रिग 
मेमो रियल' नामक स्वर्णे-पदक प्रदान - 

किया गया है । ॥| 

पक. प्य । 

श्री० आर० पी० धरगालकर ' 

झाप समस्त भारत में सब से छोटे।उड़ाक्‌ हैं, जिन्हें द 

ब्रिटिश एयर |मिनिस्ट्रो की ओर से केवत्न १८ वष क्‍ 


की अवस्था में 'बी”,क्लास के उड़ने वाल्ले का 
त्ञांइसेन्स प्रदान किया गया है । 





आगरा विश्वविद्याजय के वाहस चेन्सलर, कौन्सित श्रॉफ 
स्टेट के सद॒स्‍्य और इलाहाबाद हाईकोर्ट के सुप्रत्िद्ध । 
एडवोकेट--मुन्शी नारायण प्रसाद जी अस्थाना 


वयाँद! तथा 'भविष्य!“परिवार के सुपरिचित--कविवर 
। आनन्दोप्रसाद)जी श्रीवास्तव 


अिनणणणणणणआछछणछणणशणएए-एश-छछकनशशशशशशणशणणनााणाण रच... 59ाव (0509). एांक्रां226 9५ 859700०ा/ 






















महाकवि दाग के जानशीन--नाख़ुदाय- 
सखन हज़रत “नह” नारबी 


बुतकदे की नींव ज़ाहिद ! 
किस क़दर मज़बूत थी, 
भ्राज तक काबा भी है, 
क़ायम उसी बुनियाद पर ! . 


8 


चूमते हैं बार-बार, आकर-- 
जिसे अहले-हरम ! 

क्या कोई काबे में, बुतज़ाने 
का पत्थर रह गया ? 


ऐ झहले-्दरम तुम कया जानो ! 
हम जानते हैं, हम से पूछो, 
काबा जिसे अब सब कहते हैं, 
पहले तो यही बुतख़्ाना था ! 


मतलब है इबादत से मुझको, 
मतलब है परिस्तिश से म्ुरको ! 
जिस दर पर अऋुकाया सर मैंने-- 
काबा था, वही बुतज़ाना था । 


“शातिर” इला|हाबादी 





च्ख्थ्ां 


- ! ह 


मे आँखों गाहों ' में, दिलों में दी जगह; । 
2 लक एक बी डर बन गए, एक आपकी तस्वीर के !! 


दैर को. हम घटाएँ 


क्या वह ख़ुदा का घर डे 


हज़रत 'नूह! के शागिद तथा केसर को क्यारी'* 


क्‍यों ? काबे को हम बढ़ाएँ क्यों £ 


खुदा का घर नहीं 4 
_-“नूह”” नारवी 


शा-क्या यह 


स शण है 


९ खा 









: जो रुक न सकें, बददते दी रहें, वह इृश्क़ो-वफ़ा के आँख हें! 
जो घुझ न सके, रौशन 
वह तीरे-नज़ञर बरसाते हैं, 
कुछ ज़ोर नहीं चलता मेरा, 


ही रहे, वह उल्फ़त को चिनगारी है !! 


में थाम के दिल रह जाता हूं ! हे 
यह उल्लफ़त की नाचारी हे !! 


के सम्पादक--पम्ुन्शी खुखदेवप्रसाद जी 
सिन्हा “विस्मिल” इलाहाबादी 


च्स्थ्या 


दिल मेरा देख सके हुस्न के जलवे क्योंकर ? 
सौ तमाशे हैं, सगर एक तमाशाई है ! 
घर में आए हुए सथ्याद के मुद्दत गुज़री ! 
गुल तो गुल ही हैं, नशेमन भी हमें याद नहों !! 
एक दुनियाए-जुन साथ लिए फिरता है, 
कोई देखे तो यह आलम तेरे दीवाने का !! 


-- शातिर” इलाहाबादी 


घ्च्छः 


बुत-परस्ती मेरे हक़ सें, इक़-परस्ती हो गई ! 

दे दिया तेरा पता, मुभूको तेरी तस्वीर ने ! 
सा अदा से जो चुभा था, आपका तीरे-नज़र ! 
रहते-रहते अब वही दिल्ल में, रगे-दित्त हो गया !! 


ऋविवर “बिस्मिल! के शागिद मुन्शी बद्रीनाथ 


“- जया” देवालन्दपुरो 
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हज़रत 'नूह” के शागि दे डॉक्टर अनः 
अहमद “आज़म” करेवी 


यहाँ के एक-एक पत्थर से, 

होता है गुर्मा मुझको [| 
पड़ी है नींव भी काबे को, 

तो दस्ते-बिरहमन से !! 


8 
तुमको 
बा इ ऐ हज़रते-ज़ाहिद ! 


मन्दिर में नहीं वह; 
तो हरम में भी नहीं हे !! 


बुतख़ाने की तत्लाश में, 
वह बेख़॒दी रही ' 
मैं दो क़दम हरम से भी 
आशगे निकल गया !! 


ज़ाहरी असबाब से इसको 
ताल्लुक़ कुछ नहीं ! 

हक़-पररती के लिए “बिस्मित्र” 
भी बुतख़ाने में है ! 








कविवर “बिस्मिल' के शागिद्‌ श्री० हरिश्चन्द् 
० एु७, ए्ल्‌-फ्लू० बी० “ज्ञया” देवानः 











[ विगत सप्ताह पटना में एक अखिल भारतवर्षोय 


अमन वाक्य पास दया 72 आशा व 7" ब्य नहंडआ5 ८ ३ नऋक+-रन _न न -क-नमाल 


ये. मशायरा हुआ था, जिसमें इस स्तम्भ के सम्पादक कविवर “बिस्मिल' भी पधारे थे। 


आपदी सरस एवं सुललित कविताओं और उसे पढ़ने की शैली की बड़ी प्रशंसा हुई ॥ आपने भविष्य? के पाठकों के मनोसजञ्ञनार्थ जो संग्रह हमारे 


पास ध्रकाशनाओ भेजा है, वह वास्तव में बड़ा महत्वपूर्ण है और हमें आशा है “भविष्य” के पाठक इसे बहुत पसन्द करंगे। 


हर घड़ी यादे-बुतों रहती है दिल में 'बिस्मिल'--कोई आसो नहीं, हिन्दू का मुसल्सों 


स;ेरी शोरीदा* मभिज्ञाजी ने, झसर दिखिलाया, 
कद् रह्ा है, तेरी ज़ल्फ़ों का परेशों होना ! 
। ३ --- रप्ती ” भज़ीमाबादी 
ज्ञाख समझाए कोइ, त्ास समाज कोई, 
मेरे क्राबू में नहीं, मेरा परेशां होना ! 
--- हाशिम”” जौनपुरी 
सर पे उशशाक़ * के, एक रोज़ बल्लञा. आएगी, 
कह रहा है, तेरी ज़क्फ़ों का परेशाँ होना ! 


-- शम्श' झज्ीमाबादी 


ज़ल्फ़े-काफ़िर का, बिखर कर उधर पाना रुख़ पर, * 
. और सिपारए ५» दिल का वह परेशा होना ! 
क्‍ -- समर'” आरवी 
अहन्ने हिस्मत का, मददगार हे ख़्द रव्बेकरोस * , 
_ किसी मुशकित्न में, न ऐ यार परेशां होना ! 
-- शारिल ” अज़ीमाबादी 
जशौक़ से आप दिखाएँ, मुझे अपनी ,जल्फ़ें, 
_खुद परेशां जो हो, क्या उसका परेशां होना ! 
-- बिस्मिल_ इलाहावादी 
जहीं बे वजह है, इन ज़द्भमों का ख़न्दाँ” होना, 
दिल्व को हे शौक़, बसद रक्षे-गुल्निस्ताँ * होना ! 
| --“अस्तगर”” श्ज्ीमाबादी 
यासो* इसरत की तमन्ना, कि बयाबाँ * होना, 
गुल्े! ०-उम्मीद का अरमाँ, कि गुलिस्ताँ होना ! 
--नसीर”' अज्ञीमाबादी 
लोग कहते हैं “समर” बाग़े-सख़न का मुरूको, 
फूल फल कर, मुझे लाज़िम है गुलिस्ताँ होना ! 





| जोशे-बहशत में भी, ब्वाज़िम है ख़याजे 


क्या मेरे शिकवे पे, सहशर में वह शरमाएँगे, 

जिनको आता नहों, दुनिया में पशेमाँ होना ! 
कर गया उस्रने-सितम, मुझसे खुब्े ल्फ़्ज़ों में, 

दिल ही दिल में, किसी ज्ञालिस का पशेमाँ होना ! 

-- विस्मिल इलाहाबादो 

ख़ब मालूस है, दामन को इल्लाही ' 5 रक्खे, 

जेब का जेब, गरीबाँ का गरीबाँ होना ! 
कोइ ऐसा है, करे चाक जो दामन दिल का, 

किस से सीखे कोइ दामन से गरीबाँ होना ! 
-- पमर  शआरवी 
महबूब २ ९, 
सूरते-गुल न कहीं, चाक बरीबाँ होना ! 


--८ दृफ्कीज अज़ीमाबादी 
 ख़श्कर * ल्ब,ख़्ने-जिगर,मायएदि्ज़ २ * चश्म पुर आब * 


नाजाकश * * , ख़ाक सरे चाक ग़रीबाँ होना ! 
-- अन्दलीब”” कानपुरी 


दरे मैज़ाना * * पे, नासेइ * * का उल्लमना मुभसे, 


- ध्ौर चह सुभूसे, मेरा दस्तो गरीबाँ होना ! 


- वेदिल” अज्ीमावादी | के इसे शर्म कहूँ, या इसे शोख़ी समझूँ, 


बख़ियागर छेड़ न, हम चाक गरीबानों को, 
रज्ञ लाएगा, गरीबाँ का गरीबा होना ! 
-- मुवारक' श्रज्ञीमावादो 


हाय वहशत में, मेरा बेसरो सामां होना, 


--- समर आरवी | 


* जाग पर दाग़ दिए जाती है, तक़दीर “नसीर”*, 
दिल्व की क्रिस्मत में है, दागों का गुलिस्ता होना ! 
---नसीर _ श्रजीमाबादी 
मोसिमे-गुल का ठसौवर * * भी, नशेमन ' * की भी फ़िफ्र, 
वह फ़फ़्स * * ही में मेरा महवे गुकिस्ताँ होना ! 


-- बिस्मिल_ इलाहाबादी 


दफ़्तरे पीरेमु्गां ! * से, यह मिल्री है ताक्नीम, सा 
अपनी इसियाँ! * पे सुझे आप पशेमाँ' * होना ! 
" -- असग्गर श्रजीमावा[दी 
मैं तो उल्कफ़त में, वफ़ा करके पशेमान हुथा, 
देखना तुम, न जफ़ा * * करके पशेमाँ होना ! 


. -“अ्ता” अजीमावादी 


अपने सर ले लिया, महशर * 7 में झ़ता को उनकी, 
मुझसे देखा न गया, उनका पशेमा द्ोना ! 


१ --दीवानगी, २--चाइने वाले, ३--चेइरा, ४--.कुरान_ 
का तीसवाँ द्िस्सा, ५--इरशवर, ६-+छुँसना, ७-वोग, प-- 


निराशा, ६--जहल, १०-फूल, ११--ध्यान, १२--धोंतला, 
१३--पिंजड़ा, _ १४८- गुर, १५-शुनाह, ६६- लक्षित, १७-- 
वीक पट या जउस, 5ीइक की चर 


चाक दिल्ल, चाक जिगर, चाक गरीबों होना ! 
कर चुका चाक, तो क्या बम्नियागरी से हासित्र, 
अब गरीबान को मुश्किल्न है गरीबाँ होना ! 
-- बिस्मिल”” इलाहावादो 
आलमे-इश्क़ में, दानाई * * हे नादाँ होना, 
होशियारी है, ज़ेख़दरफ़्त *  ओ हेराँ होना ! 
रा -- वली” श्रज्नीमाबादी 
उनकी क्रिस्मत, कि वसद रक्ष गुलिस्ताँ झोना, 
मेरी तक़दीर, कि आशुफ्रतओ ** हेराँ होना ! 


के -- समर आरवी | 
सर ख़ुशे१ ", वलवले, नाज़िशे यकताईए हुस्न, 


आइना देखना, फिर आप दी हेराँ होना ! 
--- अज्ञीज ' श्रम्ोमावादी 
आइना देखने को, शोक़ से देखो ज्ञेकिन, 
अपनी सूरत न कहीं, देख के हेराँ होना ! 
--विस्मिल'' इलाहाबादी 


क्‍ ज़ह़्मे-दिल हँसते हैं, क्रिस्मत पे मेरी सूरते गुल, 


शक्ल शबनम * * हे,मुक्कदर * * में जो गिरयां * * होना! 
-- हाशिम' . जोनपुरी 


१६--ईश्वर, २०--प्रेमिका, २१--सूक्षे, २२९--पँजी, 


_२३--आँख़ों में शँस, २४--आह भरना, २५--शगबखाना, 


| २६--नसौहत करने बाला, २७--श्रक्लमन्दी, २८--पागल, 





३३-रोना | 


२६-परैशान,_ ३०--मस्त, ३१--श्रोस, ३२--क्रिस्मत, 
(0५७॥659 5वावां (0509). [(ता260 0५ 6छद्यावणा 
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| ४२--मेद, ४२--निराशा, ४४--फैलाब । 


--स ० 'भविष्य! | 
होना ! 


आह सौदा ज़द॒गी* *, इश्क़ के दीवानों को, 
मुस्कुराना, कभी हँसना, कभी गिरयाँ होना ! 
--- अन्दलीब कानपुखे 


| झाजकल्न आपके, दीवानों का यह आलम है, 


बैठे-वैठे कभी ख़न्दा, कभी गिरयाँ होना ! 
-- नसीर' अजोमावाद्द 
लोग लममें न कहीं इसका यही क़ातित्न हे, 
तुम मेरी लाश पे, कुछ सोच के गिरयाँ होना ! 
--+ बिस्मिल इलाहाबादी 
करके बरबाद मुझे, क्या है पशेमाँ होना, 
हो गया था जो सुक़्क़दर में, मेरी जाँ होना ! 
-- समर आरवों 
दिल्ल में, तीरे-निगहे-नाज़ का मेहमाँ होना, 
कोई मुश्किल नहीं, अब इसको रगे-जाँ होना ! 
-- बिस्मिल इलाहावादो 


! मेरी पीरी छी है, ख़मयाज़ाए अय्यामे  * शबाब, 


ये कि असरारे* * जवानी, का जुमायाँ ? होना ! 
2 -- बेदिल'' श्रजीमावादी 


कभी छुपना, कभी परदे से नुमायाँ होना ! 
-- बिरिमल इलाहाबादो 
एक तू , और तेरी मश्ञित्त का, पता नामुमकिन, 
एक में, और बयाबाँ पे बयाबाँ होना ! 
-- हाशिम'' जौनपुरी 


| दृशतो * 5 गुल्नजार से, कद्द दे कोइ दिल्ल से सीखे, 


बाग़ का बाग़, वयाबाँ का बयाबाँ होचा ! 
देखना, खुद दी सिखा देगी तरक्की यक दिन, 
क़तरओ जूर्रा का, द्रियाश्रो बयाबाँ होना ! 
-- समर” शआरवी 
आबले पाँव के मुजृतर * * हैं, बहुत जिन्दाँ* में 
चाहिए झब कशिशे ज़ारे बयाबाँ होना ! 


“ --- रजी' श्ज्ोमाबादौ 
सुमपे डोरे, न बहारे गुल्लो-गुलशन डाले, 


मैंने देखा है, गुलिस्ताँ का बयाबाँ होना ! 
--भुवारक”” श्रजोमाबादों 
घचता तुफ़ाने हवादिस * * से, मेरा घर क्योंकर, 
हसकी तकदीर में, किकक्‍्या था बयावाँ होना ! |; 
-- वायज ” अजोमावादो 
मैं भी हूँ वाक्षिफ़े असरारे रमृज़ * * हस्ती, 
मेरे ज़रों को भी आता है, बयाबाँ होना ! 
कसरते यास* * से है, घसथ्॒ते * ” आह्वम पेदा, 
._शोशए दिल्व को सुबारक हो, वयाबा होना ! 
_ --“सना”' अन्नीमाबादो 


२४--दौवानगी, ३५--नुमाना, २६--भेद, २७--नाहिर, ' 
३८--जन्नल, ३४-बेचैन, ४०--क्रेदखाना, ४१--धटनाएँ, . 


५ 
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मधुबन 


हिन्दी-संसार कुमार” महोदय 
के नाम से पूर्ण परिचित है। इसे 
छीटी-सी पुल्तक में कुमार जी की 
वे कविताएँ संग्रहीत हैं, जिन पर 
हिन्दी-संसार को गये हो सकता 
है । आप यदि कल्पना का वास्त- 
विक सोन्दय अनुभव करना 
चाहते हैं--यदि भावों की सुक- 
मार छवि ओर रचना का सड़ीत- 
मय प्रवाह देखना चाहते हैं, तो 
इस मधुबन में अवश्य विहार 
कीजिए । कुमार जी ने अभी तक 
सेकड़ों. कविताएँ लिखी हें, प्र 
इस मधुबन में उन्की केवल उन 
२६ चुनी हुई रचनाओं ही का 
समावेश है, जो उनकी उत्कृष्ट 
काव्य-कला का परिचय देती हैं । 


हम केवल इतना ही कहना 
चांहते हैं कि हिन्दी-कविता में यह 
पुस्तक एक आदर की वस्तु है। 
एक बार हाथ में लेते ही आप 
बिना समाप्त किए नहों छोड़ंगे । 
पुस्तक बहुत ही सुन्दर दो रह्जी में 
छुप रही है । मूल्य केवल १) 


"बा लि हु 
जी है के ५. का 


० क्ण्कनबान्य्यूक नह. 
| कक 


लिकमयक मूक. वे के» पे ब्य टी: कट पट 
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ज्ट 
ऑन 


हे 


हक हो 0) 0 का हद 2222 
4 
# 
र्याते व 
क) 
नायक ओर नाथिका के पन्ना के 
रूप में यह एक दठाखान्त कहानी 
है | हृदय के अन्तःप्रदेश में प्रणय 
का उद्भव, उसका विकास और 
उसकी अविरत आराधना की 
अनन्त तथा अविच्छिन्न साधना 
में भनुष्य कहाँ तक अपने जीवन 
के सारे खुखों की आहुति कर 
सकता है--ये बात इस पुस्तक में : 
अत्यन्त रोचक ओर चित्ताकषक 
रूप से वर्णन की गई हैं। आशा- 
निराशा, सुख-ठुख, साधन-उत्कर्ष 
एवं उच्चतम आराधना का 
सात्विक चित्र पुस्तक पढ़ते ही 
कल्पना की सजीव प्रतिमा में चारों 
ओर दीख पड़ने लगता है। सू० ३) 


द॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ कि 
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| प्रोटेक्टिह् कवर से मणिडित पुस्तक का सूल्य केवल १॥); स्थायी आहको से १८) 








हो सकता है | ओर थे शिशु सम्बन्धी प्रत्येक रोग को समझ 


| ऋइदन्गाएा नहीं, यह सामाजिक करीतियों और अत्याचारों का 


पुरुष ५ 
किया जाजा, अन्त को उसका वेश्या हो कम, जे ऊद्वृष्टि, सरला का घलपूलक पतित 


॥ फैल थोड़ी सी प्रतियां शेष हैं | सूल्य 

























हिन्दू-त्योहारों का ज्राविहास 


मे जी 
-त्यो हार इतने महत्वपूण होते हुए 2.७ ह| ह लोग इनकी उत्पत्ति कफ सम्बन्ध कि (48 
कुल तो । स्थियाँ, जो विशेष रूप स्‍्ने इन्हें मनांती है, थे भी अपने त्योहारों की | | | 
वास्तविक उत्पत्ति से बिलकुल अनभिज्ञ हैं। कारण यही है कि हिन्दी-संसार में अब | 
तक एक भी ऐसी पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई है । वतमान पुस्तक के छुयोग्य लेखक | |॥ 
ने छः मास कठिन परिश्रम करने के बाद यह पुस्तक तैयार कर पाई है । शाख्त्र-पुराणों ॥ 
की खोज कर त्योद्दारों की उत्पत्ति लिखी गई है। इन त्योहारों के सम्बन्ध में जो कथाएँ | 
प्रसिद्ध है, वे वास्तव में बड़ी रोचक हैं। ऐसी कथाओं का भी सचिस्तार वर्णन किया | 
गया है। प्रत्येक त्योहार के सम्बन्ध में जितना अधिक खोज से लिखा जा सकता था 
लिखा गया है। पुस्तक के दो संस्करण हाथों द्ाथ बिक चुके हैं । सजिल्द एवं तिरज्ञे 


नल, जय 





बाल-रोग-विज्ञानम्‌ 
इस्त महत्वपूर्ण पुस्तक के लेखक पाठकों के सुपरिचित, “विष-विज्ञान?, /डपयोगी 
चिकित्सा', स्त्री-रोग-विजश्ञानम! आदि्-आदि अनेक पुल्तकों के रचयिता, स्वरण-पद्क-प्राप् 
प्रोफ्सर श्री० धर्मानन्‍्द जी शास्त्री, आयुवदाचाय हैं, अ्रतएव 
पुस्तक की उपयोगिता का अनुमान सहज ही में लगाया जा 
सकता है। आज भारतीय स्थियों में शिशु-पालन सम्बन्धी# 
समुचित ज्ञान न होने के कारण खेकड़ों, हज़ारों और लाखों 
नहीं, किन्तु करोड़ों बच्चे प्रति वष अकाल-सृत्यु के कलेवर हो 
रहे हैं। इसमें बालक-बालिका सम्बन्धी प्रत्येक रोग, उनका 
उपचार तथा ऐसी सहज घरेलू दवाइयाँ बतलाई गई हैं 


बहुत कम ख़च में प्राप्त हो सकती हैँ । इसे एक बार पढ़ लेने 
से प्रत्येक माता को उसके समस्त कत्तव्य का ज्ञान सहज ही में 








सैफिखि़ओऑओे 
 :-*--ययमाक & अकज---न--नन, 


अनाथ 


इस पुस्तक में हिन्दुओं | | 
की नालायकी, मुललमाक । । 
गुर डों की शरारत ओर 
ईसाइयो के हथकण्डों की ॥' 
दि्ल्‍्त्वस्प कहानी का वर्णन 
किया गया है। किस प्रकार | 
सुसलमान ओर ईसाई | 
अनाथ बालकों को लुका- | 
छिपा तथा बहका कर अपने | 
मिशन की संख्या बढ़ाते है. | 
अनाशालय में अनाथ 
बालको पर कैसे अत्याचार 
किए जाते हैं, इसका पूरा ' 
हृश्य इस पुस्तक में दिखाई | 
देगा । भाषा झअत्यन्त सरल री 
सझछुर तथा झुदहावरोेदार है । 
छू० ।॥॥); स्था० ग्रा० से ॥-] 


॥ कल्व  ." | 


कप कक क कलम» यइ«ऋऋ, «५ +++« >>. २७ा० ८७२ 2 >> 5 2७ मै मे 
; 
आवक ढआ 
। 
। 


कर उसका उपचार कर सकती हैं । मूल्य लागत मात्र २॥) रू० 


अपराधों. ., 


सच जानिए, अपराधी बड़ा क्रान्तिकारी उपन्यास है । 
इसे पढ़ कर आप एक बार टॉल्लटॉय के “रिज़रेक्शन” विकटर 
हागो फे ता मिज़रेबुल? इबसन घः ६ “डॉल्स हाउस” गोस्ड 
और ब्रियो का 'डिम्रेज़ड गुड़्स” या “मेटरनिटी” के; आनन्द 
का अनुभव करंगे। किसी अच्छे उपन्यास की उत्तमता 
पात्रों के चरिज-चित्रण पर स्वंधा अवलस्बित होती है। 


जनाज़ा है 





सच्चरित्र, इेश्वर-भक्त विधवा बालिका सरला का 


लोकिक तल्लीनता, बाद को व्यभिचारी आदश जीवन, उसकी पारं- 


जिन्हे पढ़ कर आँखों से सब ऐसे द्र्श्य समुपस्थित कि पा (मिफ 3! 


को धारा बह निकलती पे 
४) स्थायीआहकों से १॥०) 















नने ह ध्र्च्डे 3) ६ पढ़ 29: <. 





ट् 








| आर कल पज्क्तता खा 








२७७१ | किया है। अब जब पेज्नेधटाइन में रइने वात्री अरबी 


| “इतिहास का एक विनम्र विद्यार्थी! ] 


काल के राजनैतिक शब्द-कोष से 'सभ्य पःः 


>> | तमान 


 बब्वान राष्ट्र ही वर्तेसान युग का शिक्षक बन सकता है 


. झौर वही घम्म तथा न्याय की रक्षा करने का ढोंग कर 


. ब्कता है। भारत की संस्कृति घुरानी है, निष्पक्ष ब्लोग 
: व्वो कहेंगे कि बहुत ऊँचे दर्ज की हे परन्तु फिर 


._प्ररचात्य राजनीतिज्ञों ही इष्टि से वह झअसभ्य है। चीन 


42 


आओ के आम जी की आय अल पी 


क्‍ 
॥ 
न्‍ 
द 


भी भ्रसभ्य है, परन्तु उसी संस्कृति के अजलुयायी जापान 
को कोई भी असभ्य नहीं कह सकता । प्राचीन सभ्यता 
क्षेगुरु तथा धर्मो के शिक्षक अरब, मिश्र, भारत, पेल्लेस- 


गत इत्यादि देश जद्ल्ी हैं, क्योंकि वे कमज़ोर हैं और 
| प्रान्न पाश्चात्य राष्ट्रों का सुक्राबल्ला करने में असमर्थ हैं । ग 
| अल्वग राष्ट्रों में बंट गए । झब यह कहा गया, कि ये छोटे- 


हप्ती कमज़ोरी के कारण उन्हें इन बत्रशात्री राष्ट्रों के 
ब्रो कि सभ्य कहलाते हैं, संरक्तण में रहना पढ़ता है और 
बके सावंभोमत्व को तथा गुरुव्व को स्वीकार करना 
पता है। आज़ इतने वर्षो की शिक्षा तथा संरक्तण के 
बाद भारत तथा अन्य पराधोन देशों ने जो फ्रायदा 
गाया हे, वह सबको मालूम है । इन सभ्यता के 


.श्राचार्यो ने और न्याय के रक्ष कों ने जो-जो कार्य किए हैं 


ग ही 
#-क हुक 


“उनका यहाँ वर्णन करना व्यर्थ है | .इन्होंने अपनी 
शित्ता तथा संरक्षण द्वारा संधार के राष्ट्रों के टुकड़े 
कढ़े कर दिए हैं । एक देश-निवासी जातियों में 





न 
कल 


" के 
. झापस में कल्नह पेदा कर दिया है और इस तरह 
. उनकी 





| शक्ति को तोड़ कर उनके जज को चूसा हे । 


. भात की कहानी तो झब काफ़ी पुरानी हो गईं 


है योर आज़ प्रत्येक भारतवासी को छज़रेज़ों की करां- 
प्रातों का पूर्ण परिचय हो गया है । पर इस संरक्षण रूपी 


.शझ्ापत्ति का पूर्ण रूप जानते हुए भी, आज संसार के कई 


. राष्ट्रों को पाश्चात्य राष्ट्रों का यड्ट _गुरुत्व स्वीकार करना | 
४ | अपने को एक देश के निवासी समझते थे झोर क़रतुन 


पढ़ रहा है। इसका एकमात्र कारण यह है, कि वे आज 
. कमज्ञोर हैं |! 


गत महायुद्ध में टर्कों ने जमेनी का साथ दिया था। 
_ उस समय सारे मुस्लिम राष्ट्र ढर्कों का सार्वभौमत्व | 


स्वीढार करते ये । इसक्विए युद्ध-काज्न में इज्नलेण्ड तथा 
. उसके साथी देशों ने यह प्रयज्ञ किया, कि मुस्लिम” 
. जात में झापस में फूट हो जावे; वे टर्को का साथ 


छोड़ देवें। इस ठउद्देश से उन्होंने कई छोटे-छोटे मुस्लिम | 


. राष्ट्रों को वचन दिया, कि|यदि वे युद्ध में टर्कों का साथ 


55% हरा 


 न्ञ देवंगे, तो वे उनकी स्वाधीनता का समर्थन करेंगे । 
कई देश इनके चक्कर-में झा भी गए, पर उस समय इन्हें 


इस काय में पूर्ण सफलता प्राप्त न हुई । युद्ध ख़तम | 


हुमा, इज़लेयड तथा उसके सहयोगियों की जीत हुईं, 


झब उन्हें टर्की को कसने मोक्ना मिल्रा। उन्होंने | 
कसने का गमांह्ा !। ४ । ब्रिटिश रोजनीतिशों ने पैलेसटाइन में जाति-विरोध | 


पैदा करके ठसे इस बहाने से अपने क्राबू में रख छोड़ा | 
है | इकलेणड ने यहूदियों को, जो 


सोचा कि जब तक टर्की तथा पझन्य अरब-भाषा बोलने 


| जातियाँ ( जियमें अरेबिया, पैल्लेसटाहन, इराक 
रिया तथा अन्य समीपवर्तो देश शामित्र हैं ) एका 


... करके रहती हैं, तब तक पाश्चात्य राष्ट्र उब पर झपना 
इस सद्ध में | वचन वे-बिवार 


रॉ 
9 लॉ ओआथथ- 3" १4 < अप 


सरबता।|से | नहीं 


5 के, 


त्रे यदि 
सकते । ना 
त्े न 954 | 
कल फ्- | 2 
कर उस ३ #- 





हे, 


? 


शक्तिशाल्री' है। जो राष्ट्र बलवान है. जो. 
धपने सेनिक बल्न द्वारा दूसरे राष्ट्रों को दबा सकता है, वही | 
सभ्य है भोर उसी को संस्कृति सब से छूँचे दर्जे दी है। 








| 


_ सम्मिल्षित सारे राष्ट्र ऋल्षण-अत्ग हो जायें, तो टर्की की 
| राजनैतिक शक्ति को भी एक गहरी चोट पहुँचेशी और 
इन छोटे.छोटे राष्ट्रों पर क़ब्ज़ा जमाना भो बहुत सहल्न 
दो जावेगा। इस उद्देश से का प्लारम्स किया गया। | 
। अन्तरोष्ट्रीय परिषद ने, जिपमें युद्ध में जीते हुए देशों का 


प्रधानरव हे, यह तय किया कि टर्की के साव॑ध्षौमत्व 


में छोटी-छोटी सुस्ल्चिम जातियाँ बहुत पोछे पड़ी जा रही | 
हैं। उनकी स्वाघीनता की रक्ता तथा झार्थिक और सामा- | 


जिक उन्नति के लिए यह आवश्यक है, कि टर्शी के ला 

भौमरव का अन्त कर दिया जावे । इधर इन दोरे-छोटे 
राष्ट्रों को भी टर्की के विरुद्ध भड़काया गया। आख़िर सन्‌ 
१8२३ में विजयी देशों का काम पूरा हुआ और दर्की ने 


अपना सावभोमत्व हटा छेना स्वीकार किया । इस तरह 


१३० ल्लाख मनुष्य अपने प्राचीन सद्ठ को तोड़ कर अद्यग- 


छोटे राष्ट्र हैं, कमज़ोर हैं शौर असभ्य हैं। इनके संरक्षण 
का भार बड़ी जातियों को ल्लेना चाहिए । उन्हें चाहिए 
कि वे इन्हें सभ्य बनावें और इनकी झाधिक तथा झामा- 


 लिक दशा का सुधार करें| इस 'पवित्र' उद्देश्य से इज्ज- 
लैयड तथा फ्रान्स ने यह 'सहान कार्य” अपने घिर पर 
जिया | और कौन देश था जो इतने ऊँचे कार्य को कर 

सकता था ? आज इन्हीं दो राष्ट्रों ने भारत तथा मिश्र 
को उन्नति तथा गौरव के शिखर पर चढ़ाया है और वे ही 


इनको भी ऊँचा उठा सकते हैं । 

इस तरह हज्नलेण्ड तथा उसके साथी देश ने अग्बी- 
जगत को अपने फ़ायू में किया । अब इन संरक्तकों को देख- 
भात्र में इन 'असभ्य” देशों का शासन शुरू हुआ। झाज 


सात वर्षो के बाद इन देशों ने जो उन्नति की है, उसका. 
| सीरिया की शासन-प्रथा तथा तत्प्तम्बन्धी सारी संस्थाओं 


हाल हम पाठकों के सामने रखते हैं । इस संरक्षण का 


घब से पहला. फल्न तो यह हुआ है, कि इन राष्ट्रों के 
| बहुत असन्तो प फेल गया। उन्होंने बार-बार भस्‍्तर्राष्ट्रीय 


टुकड़े-दुकड़े कर दिए गए युद्ध के पहिल्ले नो मनुष्य 


तुनिया की पाक्नमिण्ट में सब मिल्नष कर सदस्य भेजते 
मे. थे अब भिन्न-भिन्न देशों के निवासी हो गए हैं । उनकी 
शासन-प्रणात्री भिन्न-भिन्न हैं, उनके सिक्‍के 'शत्ग- 
झतलग हैं, ओर अब वे न एक-दूसरे से पूर्ण स्वतम्त्रता से 


व्यापार कर सकते, न बिना सरकारी श्रजुमति-पत्र के एक 


दूसरे से मित्र ही सकते हैं। यह उन्हें भिन्न-भिन्न जातियाँ 
बनाने का और उनमें फूट पैदा करने का प्रयत्न है । इस 


नीति का उन्होंने विरोध किया। उन्होंने कहा, कि हृप 
| परिवत॑न से हम लोग छोटे-छोटे राष्ट्रों में बैंट गए हैं 


और इस तरह हमारी राजनैतिक शक्ति बहुत घट गईं 


है । फिर इस बटवारे से हमारी ओद्योगिक तथा व्यापारिक 
' उन्नति में.भी बाधा पढ़ती है-; पर उनको सुनता कौन है ? 


झाज पैलेसटाइन की दशा कितनी शोचनीय हो रही 


निवासी नहीं हैं, पेल्लेसटइन बजट में अपना राष्ट्र बनाने का 





कि उस देश के | 


तथा भन्‍्य जातियाँ इससे चिढ़ कर यहूदियों से कगढ 
रही हैं, ब्रिटिश-सरकार झपनी पुरानी चातज्न चल्र रही 
| है। वह कहती है कि तुमर्ते झापप्त में फूड है, पहिले 
| एका करो, फिर स्व॒राज्प क्ञो । वह पह्विले फूर पैदा करके 
| श्ब उसडछा फ़ायदा उठा रही है । जिस तरह वह भारत 
| के हिन्दू धौर मुसल्लमानों से कहती है, उस्ती तरह वह 

पैल्नेघराहइन के अरब भौर यहूदियों से कहतो है, कि बिना 


इमारे इस देश में शान्ति नहीं रह सकती । वतंम्रान 
भूगड़े बढ़ते ही जा रहे हैं। जिटिश सरकार ने यहूदी- 


घन्त्‌ १६२६ की ओरोष्म-ऋतु में एक बहुत बढ़ा दज़ा हुआ 


| लिघमें १३३ यहूदी तथा ११६ अरबियों ने अपने प्राण 


खोए और वष्ट्र की बहुत सो सम्पत्ति का नाश हुआ ! 
सन्‌ ३३२२ में पेल्लेघटाइन के ब्रिटिश हाई-कमिश्नर ने 
पेश्नेसटाइन-निवाधतियों को कुछ प्धिक्ार देने का वचन 
दिया । शासन-प्रणात्ी निर्माण हुईं, पर हस शास्नन-प्रथा 
में कुछ ऐसी शर्तें रक्ल्ली गईं हि अरवियों ने उस्ते अस्वी- 
कार किया । उस समय से पेल्लेसटाइन का शासन ब्रिटिश 


| सरकार के हाथ में है। वे ज़ाघ क़रानूनों द्वारा उसका 


शासन चलाते हैं। घन्तराष्ट्रीय परिषद तथा उसकी प्रति- 
निधि ब्रिविश सरकार क्‍या इसी तरह से छोटे देशों की 


| स्वतन्न्नता की रप्ता करती है ? 


यह उदाहरण तो हज़लेरड के पवित्र विचारों? का 


| हुझ्ला, अब ,फ्रेश्न सरकार के संरक्तण का हाल सुनिए | 


सीरिया ,फ्रन्च-सरकार के संरक्तण में है। वह झन्य देशों 


से कहीं ज़्यादा सभ्य तथा उन्न तेशीक्न है। अरब की 


जनता श्न्य देशों से ज़्यादा शिक्षित हे गौर वहाँ 
के निवासी अन्य देशों में जाकर विज्ञान तथा साहित्य 


| का अध्ययन करते रहे हैं।फिर सीरिया में पेल्नेत- 


टाइन को तरह कोई जातीयता का रूगढ़ा भी नहीं 

फिर भी सीरिया में न शान्ति है, न वहाँ के निवासियों 
को कोई अधिकार ही दिए गए हैं। सीरिया में झाने के 
बाद ,फ्रन्न-सरकार का पहला काम यह हुझा, कि उसने 


वहाँ के राजा फ्रेज़ल को देश के बाहर निकालना । इसने 
| झज्नरेज़ों की इच्छा तथा सहायता से टर्क्षी के साव॑भौमत्व 


को दूर दिया था । ठर्की से अल्वग होने के बाद वह स्वतः 
ही देश से निकाल बाहर किया गया। देश का सारा 
शासन-भार फ्रान्स ने झपने हाथ में क्षिया। उसने 


को उल्लट-पुत्नट कर दिया। इससे सीरिया-निवासियों में 


समा से शिकायत की, कि इस नवीन रचना से तो हमारी 
स्वाधीनता ही ब्चीन त्वी गई है, पर इलश्ा कुछ भी फल्न 


न हुआ। अन्त में निराश होकर सन्‌ १३२४ में उन्होंने 
राज्यक्रान्ति की और दो सात्म तरू बराबर वे फ्रेम्न सरकार 
| से छड़ते रहे । आमिर में ,फ्रेश्न सरकार ने कुछ झधिकार 


देना स्वीकार किया | उन्होंने सीरिया-निवासियों से 
राष्ट्रीय शासन-प्रथा की रचना करने के ल्षिए एक सभा 
बनाने को |कहा । हृप्र सभा ने जो शासन-प्रणाल्री 


| बनाई, वह नामन्ज़ूर की गईं | फिर रूपा: चत्नता रहा 
सन्‌ १६३० के मई मास में फ्रेल्न सरकार ने सीरिया 


के नेताओं की इच्दानुसार वहाँ की शासन-प्रणात्री 


रख दी गईं, कि सीरिया-निवासियों ने ठस्ते अस्वीकार 
किया । इस तरह सीरिया श्रभी तक पराधीन है !! 


यह तो राजनेतिक दशा का वर्णन हुप्रा, झव आर्थिक 
दशा को ज्लीजिए। इज़लेण्ड-तथा उसके साथी-देश, 
 ध्यापार-प्रधान देश हैं, दूसरे देशों पर राननैतिक प्रधानत्व_ 
जमाने में उनका पह्चिब्ला उदेश यह होता है, कि वे वहाँ 


( शेष मैटर २६वें पृष्ठ के पद्दिले कॉलम पर देखिए ) 


। |“ । | 
ब्ध् । कक 


आओ 


दशा में हमारा यहाँ रहना बहुत झ्ावश्यक है। फिर मी _ 


| अरबी प्रश्न को ज़रा भी हल्न नहों किया है, इससे 


बनाना निश्चित किया, पर फ़िर भी उप्में कुड्ठ ऐसी बातें. 
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दुर्गा और रण्चण्डी की साक्षत प्रतिमा, पूजनीया 
महारानी लद्धभीवाई को कोन भारतीय नहीं जाता ? सन 
१८५७ के स्वातनन्‍्त्र-खुछ में इस वीराहूना ने स्विस महल 
साहस तथा वीरता के साथ विदेशियों का सश्चना किया 
किस प्रकार अ्नेका वार स्् दाँत खद्दे किए आर अन्त 
४ अपनी प्यारी माठभूमि के लिए लड़ते हुए शुद्ध-क्षेत्र में 
प्राण न्‍्योछावर किए; इसका आदत वाउत आपको इस 
पुस्तक में अत्यन्त मनोहर तथा गरोमाश्चकाशे प्ाषा में 
मिलेगा 
नाथ ही-अछ्गरेज़ों की कूट-नोत, 'विश्वास्दच एत, सवा 
र्थान्‍्धता तथा राक्षली अत्याचार देख कर ऋआऋपके रौगले 
खड़े हो जायँगे। शज््रेज़ी शासन 5 । भारल्छासियों को 
कितना पतित, मूख, कायर पं 5 तैज दिया है, 
इसका भी पूरा वर्णन आपको लेगा । पुरूरूक के पक 
एक शब्द्‌ में साहस, वीरता, स्वाथ-स्याग, जेश-सेवा और 
स्वतन्त्रता का भाव कूटकूट का से ने हा हुआ है। कायर 
मनुष्य भी एक बार जोश से उबल पड़े 8 । स्वजिल्द प्वं 
सचित्र पुस्तक का सूल्य ४) ; स्थायी श्राहको र्डे ३) 


पौलिक 5५ जन न लब्धप्रदिष्ठ पद लेखदद् 
इस ओलिक गा 


होने वृद्ध-विवाद 
<& बहुलता से दोने वाले वुद्धनवव पतन 
के अडुल बीअव्ल एवं रोमाञकारी दहववउ पान जरा 
कु 5 काय बुद्ध अपनी .उन्‍्मत्त काम-पिपाला के. 
हक कल रे ५ ४ करते वे; 
्ै प्र होकर. किस प्रकार प्रचुर धन ० व्यय करते हे; 
ब्क््द वे अपनी वामाइना घोडशी न जल पर । 
ब्यझ्ा करते दे ५ किस प्रकार शहस्थी के परम उठ “के. 
हु शौरव-काण्ड प्रारम्भ हो जावा है, और किस 
झद्ध अपने साथ 3 
क्कस प्रकार उद्॒भ्रार हे 02% क्‍ 
अवशेष ध्वंख दो जाता है--यह खसज ई 5 उपन्यास 


| 5 स्थामिक ठद्क् स्‍्ते अजित किया गया हे | 






































































ही समाज में खलबली पैदा कर 


स्वरल एव सुदावरेदार ये, 2 
स्छल्य केवल २॥); स्थायी ग्राहकों से १॥४) मात्र ! 


































































| क्‍ । (2207 >्स्स्ल्ललसन- न्ब्स्च््छ हे मनोरझन रे $ अपूच ० सामगी रण | 

॥ | «दाढ़ी वालो को सी प्यारी है बच्चों व्ज्ले भी, छुल्तक क्‍या है, मन हक अल हलम 

| बड़ी मासूम, बड़ी रच छ है लस्बी दाढ़ी। | 3! तल वन मय अल जेट से जे आम 

द ॥| 4, बाते भी बताती है, हँसाती सश हे | में बल्ल पड़ जायेंगे। काम की रे 8 अर 

0] । अच्छी बात 00 के ८ जी ऊब जाय, उस समय केवल पाँच मिनट के लिए: 

हि । लाख दो लाख में, बस ८5% है लस्बी दाढ़ी ॥? इस्त॒ छुस्तक को उठा लीजिए, सारी उद्स्लीनता काफूर 
&0॥ 3२ ऊपर की चार पंक्तियों से ह७ उुस्तक का खंक्तितत | हो जायगी । इसमें इसी प्रकार के उत्तमोत्तम, हास्य- | _ 
| विवरण “गागर में सागर” की >ज्रत समा गया है। | रस्वपूर्ण चुटकुलों का संग्रह किया गया है। कोई छुट- | 

8 क्र पुस्तक कुछ नई नहीं >>: - + ॒ - 6 _ __ -- ---- ८ कला ऐसा नहीं है जिले पढ़ | 
ता है, अब तक इसके तीन क्‍ कर आपके दाँत बाहर न ॥ 
कि संस्करण हो छुके रा निकल आजे ओर आप ॥ 





4 | बच्चे-बूढ़े, स्त्री-पुरुष--ससी 
0 808५० ८27१8,” 00" | के काम की चीज़ है। छुपाई- 

' आह पुस्तक बालक-बालिकाओं के लिए सुन्दर खिलौना | फाई दुशनीय | सजिल्द्‌ ॥ 

५६ जैसा पुस्तक का नाम है, जैसा ही इससे गुण भी है। | >प्तत्छ का. सूल्य केवल 


इससे 


जी 
ऋव्यातऋ ता _त “  -कनन्‍णमव निकल | 


॥ अलावा पूरे एक दजन ऐसे 
झुन्द्र चित्र दिए गए हैं कि ४ 


' न 
ही 
क 8! आज 


हर $ । 
है 5९% ! ० क हा 
हसन पड 2 के 


है #7घऑ"- "क जछ 


एक बार देखते ही हँखते- 
हँसते पढ़ने वालो के बत्ती 
| दाँत मुँह के बाहर निकलने 
॥ का प्रयत्न करते हैं। मूल्य 
से १॥०) मात्र । 









कक 2७ 


पक के अपर ४० हास्यघद्‌ चुटकुले हैं। एक बार हाथ में आने 
ही व इसे कभी नहीं भूल सकते | मनोरष्ज़न के साथ 

डैशल-वुद्धि की सी सरपूर सामग्री है। एक बार अवश्य 
पक्किथ । सजिलद पुस्तक का खझूल्‍य ॥) स्थायी झ्ाहकों 


से ३.) ; नवीन संस्ऋणषण अभी-अभी प्रकाशित हुआ है। | देखनी होगी । 


| आहको स्ले ॥); हे केवल थोड़ी ।॥ 
सी प्रतियाँ और शेष है, | 
शीघ्रता कीजिए, नहीं तो ।. 
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दि ;। जन ३-० हब्नकिलअााम है 
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ट-जर हु रेल ऐंड 9 
मम 2. हक न 


लक हा यम हु हु हा है जे 




















नवयुव॒ती का जीवन ॥| (४ 


प्रकार ये ॥ 


साथ दूसरों को लेकर डूब सरते है; | 
की प्रमत्त-खुखढ - कल्पना में सु ा 
बड़े |. ] 


यह वही न क्रान्तिकारी उपन्यास है, जिसने एक बार बे क/ 
दी है। भाषा अत्यन्त ॥ 


वरेदार है । खुन्दर सजिल्द पुस्तक का _ 2 


32: बह मियों थावी 
लगभग ४५ सनोर5जक कहानियाँ और णक्क से एव ! लागत मात्र १); रूश् कह 


दूसरे संस्करण दी राह क्‍ । पा 


तत 


सी 
हि क 
ः | जमाने द द 
श्। कि. 


:ह 
बे 
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जज माचार-पत्र-णाठकों और वतमान भारतीय प्रगति 
से जानकारी रखने वाल्ले बहुत कम ल्लोगों को 
३ ज्ञात होगा कि, कॉडओेस के जेल्न-प्रचासी स्थानापन्न 
बैज़िडेण्ट श्रीयुत यवीन्द्र मोहन सेन गुप्त की पत्नी एक 
प्रज़्रेज्ञ महिला हैं । अल्ूबत्ता श्रीमती नेल्नी सेन युप्ता के 


जेल्न-प्रवास के बाद कुछ छ्लोगों को अवश्य इस तथ्य का - 


पता चन्ना होगा । 

ढूँढ़ने पर देश में आज सेकड़ों नहीं, तो पचासों हिन्दू- 
पुसल्लमान ऐसे मिल्न सकते हैं, जिनके घरों में यूरोपियन 
प्रधवा अमेर्किन पल्नियाँ हैं; लेकिन उनमें से मिसेज्ञ 
नेल्ली को छोड़ कर, आज एक भी ऐसी नहीं दिखाई देती, 
जिसने अपने पति का उसके कार्यक्षेत्र में हतने त्याग 
और तस्परता से साथ दिया हो, अथवा जो रुइ्रतन्त्र रूप 
से ही भारत को अपना घर ( [0776 ) मान कर उसके 
हित में लगी हो । मीरा बहन, श्रीमती एनी बीसेणट, 
श्रीमती मारमीट कज़िन्स भी ऐसी महिल्वा-रल हैं, जो 
भारतोद्धार की पूर्णाभिलाषिणी हैं, ओर जो इस देश 
को अपनी मातृभूमि के समान ही प्यार करती हैं; 


बल्कि डॉक्टर एनी बीलेयट और मीरा बहन ने तो अब 


भारत-भूमि को ही अप्रना सर्वस्व मान जिया है। इन 
तीनों माननीय महिलाओं का उल्लेख हमारे कथन से 
य्रधक ही अपनी विशेषता रखता है । 

_ यहाँ यह कहना कदाचित अग्रासब्लिक 


न होगा कि, 


भारत में अधिकांश यूरोपियन हिन्दुस्तानी गठजोड़े 


कै... .........०>२>०००-+ कस 9 ा .+ + कक नए 


( रण्व पृष्ठ का शेषांश ) 


झपना माल्ष बेच सकें और वहाँ के उद्योग तथा व्यापार 


क 


हो अपने हाथ में त्ले सकें । [इसलिए इन अरबी देशों में 


ऊपरी उन्नति तो बहुत हुई है, उद्योग तथा व्यापार बढ़ 


हर 


गया है, सद़कें बनाईं गई हैं, रेल निकाली गई है ; पर 


जारी पँजी विदेशियों की है। इन संस्थाओं से आने 


वाल्यी सारी कमाई विदेशियों फी जेब में जाती है। रेल, 


तार तथा सड़कों फी जो उन्नति की गई दे, वह भी 
विदेशी माल की बिक्री बढ़ाने की दृष्टि से को गई है ! 
इन देशों को सब से बढ़ी पेट्रोल की कम्पनी ब्रिटिश, 
ऋज्व तथा अमेरिका के निवासियों के हाथ में है। डेड्सी से 


जो झनेक रासायनिक पदार्थ निकाले जाते हैं, उसका भी 


डेझा अप्नरेज्ञ तथा अमेरिकन कम्पनियों के हाथ में है । फिर 
पैज्ेसटाइन में अमेरिका तथा इज्जलेयड आदि देशों के 


 बहदी झा-आकर बस रहे हैं ।वे अपने धन द्वारा 


इस तरह अन्तर्राष्ट्रीय सभा ने अरबी-जगत को क्राबू में 
करने के लिए, तथा उसकी घन-सम्पत्ति लूटने के लिए यह 
महान षड्यनन्न रचा है ! के पर भी जब इस परिषद को 


वैलेसटाइन में आर्थिक प्रधानत्व स्थापित कर रहे हैं। 


: कैझकें होती हैं, तब वे कहते हैं कि “इस नवीन रचना से 


ये देश बहुत ज़बरद॒स्त उन्नति कर रहे हैं। फ्रान्स तथा 
इडलेय्ड यह परोषकार का महान काय॑ बढ़ी ख़ूबी से 


। कर रहे हैं |” लूट की लूट, उस पर फिर यह न्याय का 


ह्ः 





| 


 ढोंग | ढोक है “समरथ को नि दोष गुसाई ।” 
ध््ज कई 5: ८ मं 


९ आमती नेली सेन गधा 








- | श्री० मज्जुलदेव जी शमो, स० सम्पादक “अभ्युदय” ] 
- फशलशा छ0॥ एराशांशा एंणएण शाधानंल्ठ छा 
जीपीदा, गातां० ए्रापडा 0820078 0९०४७ ॥0776 वं॥ 
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, 
दे (0) 


असफल हुए हैं। महाराजाप्ों के साथ हुए ऐसे गढ- 
बन्धन तो इतने निरूस्से सिद्ध हुए हैं कि, उनको 
कथा भी कष्टकर है। देखा प्रायः यह गया है कि जो 


भारतीय यूरोपियन या अमेरिकन ब्ड़कियों से शादी | 


करके लाए, वे उन्हीं के हो रहे; अपनापन खो बैठे झोः 
समाज के किए सर्वेधा व्यर्थ प्रमाणित हुए । 

लेकिन श्रीयुत जे० एप्त० सेन गुप्त भौर श्रीमती 
नेल्नी सेन गुप्ता, दोनों ही उपरोक्त तथ्य के झपवाद हैं । 


| इस समय राजनीति ही मि० सेन गुप्त का जीवन है, वे 


स्वभावत्तः नेता हैं; राजनीति की उथन्व-पुथत्र में उन्हें 
झाननद आता है, और उसके लिए वे सब कुछु सहन कर 


सकते हैं । पिछल्ने आठ मास वे आन्दोलन में निरन्तर रत | 


रहते हुए दो बार जेल्च जाकर उन्होंने यह सिद्ध कर दिया 
है, छि झवप्तर पढ़ने पर वे पीछे इटने दाले सी नहीं हैं । 
बड़ात् में उनका अपना एक ज़बरदस्त सद्जठन हे। 
अवसर के वे बड़े अच्छे पारखी हैं । मोक़े पर सेनानायक 


की सी सूक और सैनिक के से साहस से काम लेना वे 


जानते हैं, प्रभी-अभी यू० पी० और पश्ञाब में, काग- 
भुशुण्ड के राम-बाण की भाँति दफ़ा १४४ उनके पीछे- 
पीछे चत्रती थी, लेकिन इसकी उन्होंने बहुत कप 


परवाह की । उनके इन्हीं गुणों ने उन्हें पिछली लाहोर | 


की कॉड्ज्रेत में-जहाँ कॉड्म्रेप के अन्तरक्ञ में एक ओर 


श्रद्येंय माल्रवीय जी और दूसरी झोर सुभास बाबू | 
जैपे दिग्गज नेताश्रों के ल्षिए कोई स्थान नहीं था-- 


फॉड्प्रेप वर्कि्ञ कप्रिटी का खद्स्प बनाया, भौर हाल 
ही में ६ माप्त की सज्ञा काट कर पाने पर, राष्ट्रपति 
पं० जवाहरलाल ने_रू की इन दिनों को दूसरी ढाई 


सात के लिए जेल्न-यात्रा के बाद स्परानापन्न राष्ट्रपति 


बनाया, भल्ने ही गिरफ़्तारी के कारण उस पद पर वे पाँच 
रोज़ से अधिक न रह सके । अस्तु-- | 
गत अक्टूबर मास में क्रीयुत सेन गुप्त कन्नकत्ते की 


अद्धीपुर सेयट्रल जेल से ६ माप्त की सज़ा सुगत कर | 


झाए। घर झाते ही आपने एक प्रोग्राम निश्चित किया 
झोर देश के दोरे पर निकल्ने । श्रीमती सेन गुप्ता भी 
उनके साथ चल्लीं | बड़ाल के कुछ हिस्सों में दौरा करने 
के उपरान्त यह दोनों बग्बई, कराची, हैदराबाद, प्रयाग, 
ल्श्षनऊ, देहली होते हुए पन्‍्जाब के दौरे के त्रिए झम्रतसर 

पहुँचे ही थे, कि २९ अक्टूबर की रात को वहाँ जन्नियाँ- 
वालह्या बाग़ में, देहल्ली के एक भाषण के लिए पकड़े जाकर 


मुक़दमे के दिए देहल्ली ल्राए गए। जन्नियाँवात्ञा में 


झापकी गिरफ़्तारी के बाद श्रीमती सेन गुप्ता ने एक छोटे 


से व्याख्याव के साथ अपने पति का सन्देश सप्ता में 


सुनाया । उनके दौरे में यह पहला झावसर था, जब 
सार्वजनिक रूप से वे बोल्वीं । अबबत्ता इससे पूर्व प्रयाग 
के विद्यार्थियों की एक सभा में वे बोल्ली थीं, शिसमें 
उन्होंने विद्यार्थियों से स्वावस्य-संग्राम में पूर्ण सहयोग 


| देने की अपीच्न की थी। 


पुलिस द्वारा मि० सेन गुप्त के देहली ज्ञाए जाने पर 
आप भी डेहली शा गई' और यहाँ के सा ब्निक जीवन 
में भाग लेने लगों। देहल्ली की कॉड्म्रेत कप्रिटी आदि 
संस्थाएँ ग़ैर-क़ानूनी क़रार दो जा चुकी हैं, गत २६ पअ्क्टूवर 
को वहाँ सार्वजनिक समारोह के उपरान्त कम्पनी बाग में 
जब सभा होने ज्गी, तो पुब्ििस ने आकर इसे रोका। 
सभा पर ब्लाठियों की वर्षा की गई । कहते हैं, जनता में से 

(0५7659५ 5ठावबव (७505). एछांत्रां।[286 0५ 8587060[ 
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किसी उत्पाती ने एक रोड़ा फेंक दिया ओर वह मेजिसट्रेट 
मि० ईसर की आँख पर लगा। मज्ञमे को ग़ेर-क्ानूनी 
क़रार दे दिया गया झोर ल्वाठियों की मार से वह तितर- 
बितर कर दिया गया । १२९ आद्मिप्रों को इसके कारण 
थोड़ी-बहुत चोटें आई । श्रीमती सेल गुप्ता की भाँखों के 
सामने यह सब हुआ । वे झाज की सभा की विशेष वक्ता 
थीं, क्लेकिन बोल न सकी । 

दूसरे दिन ३० अक्टूबर को, झ्याज्ञ के पुत्रिप्त श्रत्या- 


चारों का विरोध करने के ज्विण फिर उसी स्थान पर 


सावेजनिक सभा हुईं। देहलो को पाँचवीं डिक्टेटर डॉक्टर 
श्रीमती वेदी सभानेत्री थीं। पुलिस ने आज भी मीटिज्न को 
आ घेरा, लेकिन मीटिज्ञ की कारवाई आरम्भ हुईं । सभा- 
नेन्नी के भाषण के उपरान्त श्रीमती नेल्ली सेन गुप्त भाषण 
के द्विए उठीं। उन्होंने कहना शुह्ू कियपा-- गवनसेण्ट 
कहती है कि भारतीय स्वातन्त्य-आनन्‍्दोल्लन ढीला पद्ता 
जा रहा है। ज्ेकिन मेरी समर में नहीं आता कि जब 
बात ऐसी ही है, तो पुल्षिस के यह भारी-भारी प्रदर्शन 
किस डर से किए जाते हैं और क्यों शान्त जनता पर 
ल्ाठियाँ बरघाई जाती हैं । में अधिकारियों को आगाह 
कर देना चाहती हूँ;कि यह लड़ाई तो अब झन्त में 
जाकर ही समप्राप्त होगी, उनका दमन और अत्याचार अब 
| कारगर न होगा।” आप इतना ही कह पाई थीं, कि वे 
गिरफ़्तार कर ली गई । आपके साथ ही समानेन्नी और 
महिला स्वयंसेविकाओं की जत्थेदारनी श्रीमती रामरानी 
भी पकड़ ली गईं और पुरुषों में से २३ गोरखे वाल्न- 
श्टियरों समेत ३३ को गिरफ़्तार किया गया। थआाज भी 
पुलिस ने लाठी चल्नाई। अपने पति की अनुगामिनी 
श्रीमती नेली सेन गुप्ता भी उनके पाँचवों दिन ही जेल्न में 
जा बेढों । 
३शे नवम्बर, १६३० ई० को देहली के अतिरिक्त 
ज़िज्ञा मैजिस्ट्रेट मि० पूल ने मि० सेन गुप्त को कुल्च 
मिल्ला कर एक साल की सादी क़रेद की सज़ा सुनाई। 
| दूसरे दिन, ४थी तारीज़ को, उन्हीं के सामने श्रीमती 
सेन गुप्ता और उनके साथी गिरफ़्तार श॒दाओं का 
सुक़दमा शुरू हुआ। मेजिस्ट्रेट ने उन पर क्रिमिचल 
लॉ एमेण्डमेण्ट ऐक्ट की धारा १७ (१) का अपराध 
लगाया। वे गेर-क़ानूनीं संस्था की मेम्बर क़रार दी 
गईं, क्योंकि इस्तग़ासे को तरफ़ से कहा गया था, 
कि मीटिज्ञ कॉइम्रेत की ओर से की गई थी, जो 
गेर-क़ानूनी संस्था है, भोर यह अभियुक्त उसमें भाग 
| ले रहे थे। देश की वतमान परम्परा के अनुसार आपने 
अभियोग की कार्यवाही में कोई भाग नहीं लिया। 
क्यों नहीं लिया, इसके सम्बन्ध में अन्जरेज़ र्मणी 
श्रीमती सेन गुप्ता ने अद्गरेज्ञ मेजिस्ट्रेट मि० पूल को 
उनके एक जवाब में जो राड़ बताईं, वह उनकी स्पृतन्त्र 
मनोवृत्ति, निर्भाकता और स्पष्टवादिता की द्योतक होने 
से स्मरणीय रहेगी । इस्तग़ासे की दरख्वास्त दायर हो जाने 
| के बाद मैजिस्ट्रेट ने अभियुक्तों से एक-एक करके दरि- 
याफ़्त किया कि फ्या वे लोग कुछ कहना चाहते हैं? 
इसके जवाब में सब अभियुक्तों ने अपने को अपराधी 
स्त्रीकार किया | अन्य देवियाँ तो चुप रहीं, लेकिन 
श्रीमती सेन गुप्ता ने उत्तर सें कहा :--. 

“मैं आपको यह सूचित कर देना चाहती हूँ कि 
यद्यपि में महलवार (३० अक्टूबर ) की रात को कम्पनी 
बाग़ में गिरफ़्तार की गईं थी, लेकिन मुझे किप्ती 

 मैजिस्ट्रेद के सामने पेश नहों किया गया। झाप पहले 


मैजिस्ट्रेट हैं, जिहहें मेंने कल्न प्रातःकाज़् १० बजे देखा, 


जब आप हवालात में मुझसे मिलने गए थे। आप 
या किप्ती भी मैजिस्ट्रेट ने यह केघते जान ब्रिया कि 
में सफ़ाई पेश नहीं करना चाहती ? यह आपने केसे 


समझ लिया ढ्रि मैं जमानत की द्रक़्वास्त नहीं दूँगी? 


दूसरी बात यद्द कि मुझे इस जेल की ( क्योंकि मुकदमा 


सनक कद हक 
आऑ 2ध ऑल |. कं आई हे >> 
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मर सु त्त्‌ क्फे ह या और 
बचत म। उनके सुबृः ४ ग़ल्नत है, आपड़ो 


लिए चुनौती देती हूँ और बलपूर्वक व 
हैँ कि झ्रापको मिली हुई रिपोट 


बे कु वाई दिए थे, वे बड़े 
जैज्ष में ही हुआ था ) हवात्ञात में रखने के लिए जेलर कारंवाई के लिए जो कार: 


छनस्फाकुफएजणा १ ए 7 बच ल्‍हप्याज्ए 
तट 2तव 75 2४०४, ५0:००, ८० 
हक > ही 








































पने उत्तर में मैलि- गेह नैतिक पतन झौर उनकी, रथ घोर 
भेड़ जे टिप्त के लिए अपने उत्तर के घोर नेतिक पत शत भर 
५ दि क्‍ मैडम नेत्ली ने उस नोटिप्त तट 7 कक थ | पुल्षिप्त जे विचारद्दीनता फ, बचे 
फ् को कोई चारयट नहीं बिया गया । इसकल्विए्‌ उन व्वोगों । भर हो कया त्ली है, वह उनके पूर्वाच या, ्टा स्कहर के प्रति उपे ज्ञापू: विचारध् नद पुर 
! ग शी हालत मे रन का कहे हर के | ५ उनके भारत-प्रेम की पूर्ण परिचायक 3 55445 व हार्दिक दुःख है । जल 
है "दूघरी उल्लेक्षनीय ब|त यह दे कि इन सुकमा 4 | में उन्होंने मैजिस्ट्रेट को किखा था +-- ए86 ए०प्रा' “मैं झाज् प्रातःकाल बाजा हर भा बन 
ह |... सम्बन्ध में, जिपत ठक़ से यह चलाए जाते हैं, जि कम 30 00: 706 0 नर 97०- | नागरिकों ले यह अपील करने गई, किक | 
है लम्भवतः इम्हें सारवज्रनिक अदाल्ती कारवाई कह हे ८लए०) 44 ग्राश्क्रा8... 7 न #ए छा क$ ही बने करे बेचें और ख़रोद। मेरे कारण 
| । है तो से तो यही पता चह्ता है | “०. पाधएग2 7076 गावर्डएड 7 प्‌ देश के दो < ्य ड रूझा; लोग | बिना. 
' ही | शा सकते 4 इन बातों से तो यह।प ३ | शाणछ ९१९०प7०87 83९ ॥076-77906 | "कोई शोर नहीं हुआ, न रास्ता ही रुछा; हम जाग बिना. 
|, कि भारत में झाकर अज्जरेज़ लोग भिन्नद्दी प्रकृति के #2पए०४४॥९2 70९00]6 ५0 00007 5 र्‌ की बाधा के झपना काम कर रहे थे। 
| हो जाते हैं। और यह सब बातें होती हैं देहली में; | 009 47 77००7७7९8 (० आप पीर किसी श्रक! का पुलिस बार-बार भावर 
| घहाँ वायसराय रहते हैं, और जहाँ वह रोज़ हा ओर, | मठ 88 ॥ द0ए ७। रु पट टप | ८ % दे ञ््र व डाक योग पक े 
कल खतम्ञता के नाम पर चलाई जाने वाली इस गन | शत फेल) 8062 मे गे आह) डिपणट॥ | के को या हो सेरे साथ के एक लबके कोल 
.। | के तौर-तरीक़े सी बातें किया करते हैं ।इन 070/700000 को की झकारण ही मेरे सा यदगी + 
हा | तौर-तरीक़ को बहुत गो बा | न ध0 ् ह शा 8प97007"५ 8 नै ्त्त मेने घकी ड््स बेक्नायदगी के ' जला! 
||. कारणों से मैं अपने मामल्ले में कोई सफ़ाई पेश करने से | 760ए9]8 ४४ 70705 के डा ल ]9ए 77080 ॥9५6 लिया, और जब ऊन | से कहा कि ठुम सुमे पकड़ो, 
| ॥| इनकार करती हूँ।” 960एछ० एऋ।० वी्धधए86, हो प्रतिवाद करते हुए उससे कहा कि वो 
ल्‍ | '$.। श्रीमती नेल्ली सेन गुप्ता की इस लथाड़ पर टीका- | 9880 एश५४ न 9/00॥ 0/ ॥76 2०22078 क्योंकि लड़के को मं अदा बा भा 
| | टिप्पणी बरने की आवश्यकता नहीं । यदि यही बयाव का 7 इज ७ 0 धो830 77080 शाए॥27- धमकी दी भौर जैला कि उस जय ८ पके पास प 
|| ||. किसी भारतीय ने दिया होता, तो राजनीतिक दंष्टि से | 7808 पान न +20076 88 4988. [ हुआ । यह पुलिस वाला भागा छुश्मा झा ६ पास पह 
है ३ न 2 2 2थॉप्र 0९९७! दाता पे ने आप प्री कह सनाई 
उसका महत्त्व अधिक न था, लेकिन एक भारत-प्रवासिनी ््त मम "8 20800(७ 0670079- | झपनी गढ़ी-गढ़ाई कहानी इस आपको कह सु 
| (| छाक्षरेज़ महिला के ये शब्द बहुत मृल्यवान हें भार- दा 07 ए0प/ 700706 870 गथंए एथ॥707 | और शाम को आपका दुस्तख़ती नोटिस लेकर फिर 
|| सहिलाहों में यह देखा जाता है, कि शासित जाति के ..। जछ87ऋ ०0४ पी8 700श॥ी78 77 8 प्ध्द्वा ऐ डेश के उद्योग-घन्धों का संरक्षण 22.3 क्या कोई पाप 
| शक सदस्य की पली.होने पर भी वे अपनी व्यथ 'को एठ- 3९९ ॥# ] ८०पर१ 89788 (0 779 /20]0ए ८ांधं2९78 | या यह कोई जुर्म है, कि दूकानदारों से देश की 


। ७ |; अक्‌ड को नहीं छझोड़तीं, दूसरे उनके व्यर्था भिमान के ॥67"० +0० 5९] 570 70प77/८॥986 (7677 ०७7० 


| 9 गए 700, | पीजंदूकान सें सजाने के लिए कद्दा जाय ? क्या भार 
| |. रण उनकी न्याय-ुद्धि सदैव कृरि्त रहतो है । वे | «गा्-'ए-2प6 200, 7 ९॥४४९४४ 70 के 


प्रचद्चित क्रानूब उसके उद्योग-धन्धों के दिए ऐप 
ि सभा की अन्य दिशाझों में सह॒इय हो लकतो हैं, | ॥0 +787/#2९ एए88 0087प2080 870 ए&९ ए९7/९ द 


विघातक है ? क्या हम ( अपन रेज़ ) लोग यहाँ इ। 


"अनको बह 
व ५ हि 


' 3. लेकिन त््नका राजनीतिक कल्पनाकांश सदेव सन्देह क्‍ 7080९#/प्रज 70/08९0परगगा९ 00७7 एए07"९ शक 
| ] प्ि बे का > कं णए ाः |; 0" या व कक 
| |. ओर हेध के बादलों ले घिरा रहता है । | व#शकपए7ंणा का का प्रपक्ा 00५०५ 
| 3॥ | ; को ता 766 ए्0 ए8/8 तवां8प्र0792 [76 
है | लेक्किक हस सम्बन्ध में सेहम नेली की सहृदयता | ए38 006 700006 ७0 ५७ देय 07 
पी शत प्रशषनीय हो। ह झाज ही क्‍यों, आज से | 92079/० कए शा" ६7"९0प९८॥ ट 
आप दस दर्ष पूवे भी वे इतनी ही सह्प की उप|सिक्ता, सहृदय ]00॥0९8 07#76०९7 977'2806९0 9 709, द ए0 के 
"पर सौस्य थीं। बात सन्‌ १६२१ ई० के असहयोग-काल | शोणि 779, 07 70 768307 ए22506727 शा 
है।।: : प्ही है। उन दिनों भी झाप चुप न बैठी थीं। यह सच है | जाशा व्‌ छ7"ठ5686व चएथशाएए: न # 
है || कि 9 रे मु 070 धा8 987८5 ए ध8 छणां९९ थापे उडीएटप का 
है ४ के सि० सेन गुप्त उन दिनों आज के-से कि ॥0 ४७७९८४६४ 7786 88 7 ॥90 ४9४७0प2705 076 0059 
| ”' चोशर न थे, लेकिन उस आन्दोलन में भी, स्वर्गीय | 


| आए हैं कि, अपने देश में हम जिन बातों को घड़ाके 
साथ करते हैं, उनकी उन्नति का यहाँ निषेध 
अथवा हमें भी यहाँ त्रिटिश शासन की नीति से शाप्िः 
होना है ? क्‍या ( इस सबका छर्थ ) में यह समः 
त्रिटिश अफ़्सर लोग भारत में आकर सज्जनता प्रो 
भलत्नमनसाहत को तिल्लाअ्ल्नि दे देते हैं? अर 
नहीं, जब अपहयोग-शझ्ान्दोज़्न और कॉड्म्रेस के हे 


| महात्मा गाँधी मसुमे हुक्‍्स देंगे, तब में आपको ए 
॥। ॥! कस 0 78 ; ४6 एणॉस्‍0०७ 076९७ #7€०/९॥९१ ह वन कगी ःन्च् 
|... देशबन्धु के एक लेफ़िट्नेरट की हैसियत से वे, हमें याद |... ... आज्ञा को अवज्ञा करूगी ।?” हु 


की हे ह् ञ्ची 776 छापे ॥ 77"€४प्रा॥९, ४77९ $0 पं -छ07५8, 
| हम हे चौन मास के लिए जेल्ल गए थे। मैडस नेल्नी को तो तब फंड एम ९७७ #घवा [0 ए0पए ज्ञात 9" ०0700९06९0 
|... छदाचित्‌ बज्ञाल्न के कुछ त्लोगों को छोड़ कर, कोई भी नहीं 


हों 85707"ए था टघ्छला)९ 090९  +6 €एटशशआंएए जाता _ 
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यह तो हुईं सन्‌ १६२१ ईं० के सहयोग 
की बात; सन्‌ १६३० में भी श्रोमती सेन गु 


>> 


विचारधारा, चर्तेमान शासन-प्रणाणी के सम्बन्ध 
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को उन्होंने अपने पुश्नों--शिशिर और झनिल्ल-को 
पत्र लिखा है, उसके उद्धरण देकर हम _ 
कथन को पुष्टि करते हैं। वे लिल्नती हैं :-- 
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से लिख दिया | यह जो निश्चित हुआ कि कम्पनी का 
एक दूत पूना-द्रबार से रहा करेगा। 

विश्वास नहीं होता कि इस अदूरदर्शितापूर्ण सन्धि में 
लाना फड़नवीस का हाथ रहा हो गा। जो नाना फड्नवीस 
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&ः हूँ. ्य मे लञ हि. ज 
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थैन किया होगा, इस बात की कल्पना नहीं की जा | * क्या हर्थ है। अगर यह दफ़ा देशी उद्योग-घन्धों को कर व स ः की 5 हे 
सकती ! पुरनन्‍्दर को सन्धि से यह अलुमान होता है कि | उेजत करने ओर जनता से यद्ट कहे जाने को, कि थे 3 0005: 
उस समय पेशवा-द्रबार में नाना फइनवीस का अधिक | विंडेशी के सुक्राबिल्ले में देश का बना कपड़ा ख़रीदें, जैसा अर्थोत्‌---“मैं केबल एक सस्ता में व्याख्या 
अभाव न था | अस्तु । | कि में जानती हूँ, समस्त सभ्य संसार करता है, ौर थी, जो ग़ेर-क्ानूनी क़रार नहीं दी गई थी, भी 
। 5 ( क्रमशः ) | जिसका पच खासकर अन्नरेज़ लोग और उनकी सरकार ना अवसर ही कहाँ दिया गया, कि मैं बो 
> [ ध्चादः फे हे | संस्कर 2 द्धत | अपने देश में ग्रहण करते हे, रोकती है, त्तो इस । ज्ञि से सम्भवत्तः रानद्रोह कहा जा सकता ; 
चांद के हिन्दी संस्करण से उद्धृत | | क्ो बनाने वाले अवश्य ही बहुत बुरे आदमी थे । पद लो: हि जाया नहीं गया। ३ % :८ :८इन * 

टः के ' हैः ६ रे ग पे 5० पक। ; घर बे ४ कप ० हब ** 
है - जा 22 कु  ! बिलाफ़ जो मैं तुहमत बयान किए जाते हैं, | न | जज है कि यह मुकदमे और गिर 

से जे । .._(0५7॥65५ पाता (५505). 00260 0५ 8५५97060[ 7 द ५४ ह सहक्ष ण्क् ढको सत्ना है * पक. 

«२ आग विद हक जो हि 500 तह अ् -' 


हैं । सचमुच में ता 


७०७० “ 95% की 95 ही 3२ 





| दर १, खण्ड २, संख्या २] 


। ५७७ 


ह गए हैं।? द 

५ वतमान धाँधलियों सेचे क्छेसी ऊबो हुई ह्ढे »$ इसका 
. परिचय नीचे के उद्धरणों से मिलता है :---... 

| ए#९४ाह8८व0 (ज़० (98ए8 820 ॥। हा0प्रात 

+ 09 070020]ए 06 ७४०९३४९१ 0प। ०0१९ 006३/?६ 

+ ०९ 7॥ ॥76 ]6४४६ ९50॥0९०0 07% श९००७ए०प5 9प४७ 

प% पी82ए50४0 ज्ञांग्रा ॥7७ 669 07 ]8ए 870 


. च्ञापे ऐं50006७ ९9प5९९ ७9ए एा€ (५0०एट८"शशाढा- 2?! 


धर्थात्‌-“दो दिन पूर्व मुझे ऐसा भास हुआ था, | के 


। कि अवश्य ही में पकड़ त्री जाऊँगी। ल्लेकिन गिरफ़्तारी 


: से किप्ती को क्िल्ञित मात्र भी जोश या घबराहट नहीं | 


6 होती, बल्कि वह परेशान होता है न्याय और व्यवस्था 


के उस विचार से, जो आज सरकार की कारयवाहियों के 


। क्वारण अन्याय और अव्यवस्था बने हुए हैं ।”? 


गिरफ्तारी और जेल के लिए वे केपी तैयार बैठी 


थीं, बह नीचे के वाक्य से सिद्ध होता है :-- 
ः [007 ए0फफ 8स्‍0000 78 87 980], 
70800॥९ए -8]] 727. 
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. श्र्पात--'मेरी चिन्ता बिल्कुल्द मत करना। में 
हो भाँति हुँ। जेल तो उससे बाहर रहते हुए डी होआा 
॥ बात पड़ता है, यहाँ थ्रा जाने पर तो वह कुछ भी नहों । 
_ हुहरे पिता का फ्रेसला आज सुनाया जायगा। उन्हें 
_ शबह दो वर्ष की फ्रेइ की सज़ा दी जायगी ; ले किन तुम _ 
उससे, या मुमके भी यदि ६ मास के लिए भेज दिया 
_ब्ञाय, तो घबड़ाना मत ।”” | 

बब से २१ वर्ष पूर्व केग्ब्रिज में मिप्त नेल्ली मे (॥58 
 ए्वा० (7४ए ) और मिस्टर जे० एस० सेन गुप्त का 
। दिवाह-सम्बन्ध हुआ था । दोनों का प्रेम-सग्बन्ध आशा- 
गीत प्रफल्न हुप्ना है । पूचे और | पश्चिम-:प्रकाश आर 
6 फ्र्कार-दो विभिन्न सभ्यताओं के होते हुए भी आज 


: छऋदिल्लाया हैं। दो प्राणियों में दो शरीर होते हुए 


' ढी माता श्रिसेज् ओ ने जो विचार, मि० सेन गुप्त को 
गत ३३ अ्रप्नैज्ञ की जेब-यात्रा के उपरास्त, उनके अल्ी- 
पुर सेग्ट्ल जेल्व में श्रनशन करने के समय, लनन्‍दुन के 


: 'डेल्ली न्यूज़' के सम्बाददाता से प्रकेड किए थे, उन्हें यहाँ 


| उद्धत करने का. लोभ हम सम्परण नहीं कर सकते । 
: भ्रीक्षतों ञ्रेने कहा था :-- 
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 श्लोचती हूँ, कि इन लोगों के दिमाग बिल्कुल बज किएण ढोगों के बैग। बदन पा एप गज तत्ततततत--तचचचचचचत फिर | 


|. 00०७७ ज्ंटा ॥88 ॥0एफ़ 06९07७ ग]6९४७ [5ए | 


| जेल्न में श्रीयुत्त सेनगुप्त ने, सुभास बाबू आदि के साथ 
| जेल-दुव्येवहार के विरोध में अनशन किया था; उस 


: तोनों के बीच सन्ध्या समागम का-सा ठज्ज्वत्व चन्द्रोदय 
: हुप्रा है। इमने इस लेख के आरस्म॒ में श्रीमती ने हे के | 
| वो वाक्य उद्धुत किए हैं, उसे उन्होंने अच्षरशः सत्य सिद्ध | 
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अर्थात्‌--“में उप्त प्रिय युवक ( श्रीयुत॒ सेन गुप्त ) 
को प्यार करती हूँ ! मुझे दोनों ही प्यारे हैं। इस दग्पति 


में क्या ही सुन्दर प्रेम है। ऐसे पारस्परिक प्रेम करने वाले 
पति-पत्नी को मैंने कभी नहीं देखा । नेज्ी उससे विवाह 
करने पर तुल्न गईं थी, और झाज् वह सब प्रकार से 
| उश्तको अजुग़ाम्रिनी है। “अज्जरेज़-हिन्दुस्तानी” विवाह 
सम्बन्ध में उप्तके विचार बहुत उच्च हैं। उसका 
कहना है, कि यदि कोई अज्जरेज़ लड़की किसी भारतीय 
से विवाह करे, तो भारत को झक्तरशः उसे अपना डेश 
बना द्वेना चाहिए | और पझाज वह तो पझपने पति के 
रे कार्य में दिल्लो-जान से उसकी सहगामिनी बच 
गद्टे है | ६२३७ 

“मुझे चिन्ता नहीं है, क्योंकि में जानती हूँ, कि नेत्री 


झपने प्रेम-साम्बन्ध में , सव॑श्ुस्री है। अपने दामाद के | 
| सम्बन्ध में तो में कहूँ ही क्‍या; उसके लिए में तो यह 
॥फ%९€ 007९7।ए 07 [४ | 


कहूगी कि वह काली जाति का नहीं, बढ्कि गोरी 

जाति का व्यक्ति है। मेरी लड़की को उप्से छच्छा पति | 

नहों मित्ल सकता था |”?! क्‍ क्‍ 
गत अप्रेत्न वाली सज़ा के वक्त कन्नकत्ते की अल्लीपुर 


समय श्रीमती सेन गुप्ता जेल्न के फाटक पर कई घण्टों तक 
खड़ी रही थों, ज्लेकिन उन्हें अपने पति से मुलाक़ात करने 
को आज्ञा नहों दी गईं | उप्त समय उन्होंने ग्रपनी माता 
को जो पन्न लिखा था, उसी के उपरान्त उनकी माता 
ने उपरोक्त उद्गार प्रकट किए थे। पिछुले २१ वर्ष में, 


| जब से उन्होंने अपना घर, केम्व्रिन, छोड़ा है, वे केवंल 
| एक बार, सन्‌ १६२३ में वहाँ गईं थीं। झपने घर पर 
| कूँवारपन में मिस्र नेल्ी ग्रे को नाचने का बेहद शोक़ 


था; वे उन दिनों वहाँ के समाज में वे कल्माविद्‌ नतेकी 


| मानी ज्ञाती थीं, और आज भी केम्त्रिज के नाचघरों में 


उन्हें इसल्निए याद किया जाता है। ब्लेकिन आज तो 
श्रीमती नेज्नी एक शड्जरेज्ञ महित्वा होकर भी हृदय औौर 
मस्तिष्क ढोनों से भारतीय बन गईं हैं; भारत उनका 
घंर है, उसका दुःख्न-सुख उनका दुःख-सुख है, और आज 
थे उसी के लिए पशपने रह्ञ और देश के ब्ोगों के जेल्न- 
ख़ाने में पढ़ी भारत के नाम की मात्रा जप रही हैं। 


भी, कैघी | है, इसके सम्पन्ध में मैडम नेली भारतीय सम्राज् को इस सहृदय ल्ज्षना से अभी अधि- 
भी, केपी एक-प्राणता है, इसके सम्पन्ध म॑ मंडस + 


काधिक झाशा करनी चाहिए । 
ना । ने प्रा 


लीजिए ९? 


मुफ़्त ।!| मुफ़्त !! 
सन १९३१ का सचित्र पचरद्भा 
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[ संग्रहकतो--श्री० लक्ष्मीनारायण जी अग्रवाल ] 
विफल मनोरथ होने पर भी प्रयत्न करते रहो । एक 
ही डुबकी लगाने से समुद्र से मोती न मिद्धने पर, हताश 
होने वाल्ने कभी मोती नहीं पाते । 
8 
हे मेरे सित्र, अपने अनुभवों का दान देकर मु 
लजित न कर । मुझे इन अनुभवों को पूरा मूल्य देकर 
प्राप्त करने की अभिल्वाषा है । 


पापों में द्षिप्त होने की अपेक्षा हुःखों में फेसा रहना 
उत्तम है । 
झपने विषय में दूसरों की सम्मति का अद्यधिक 
विचार करना पश्पनी सहज उन्नति में बाधा डालना है । 
कै 
बज्ना झ्त्यन्त निलंउज होती है । 
8 
अपनी निजन कुटी में, दीपक जल्ना कर, उसके द्वार 


| पर बै8 हुआ में झन्धकार में तेरी प्रतीक्षा करता हूँ । 


मेरी आँख लग जाती है, तू इसी बीच में आता हे 
झर उदासीन होकर लौट जाता है । 


्छ 
धनी दरिद्व से भी दरिद्व हैं; क्योंकि उनकी झावश्य- 
कताएँ झणिक हैं । 


302 
देषाशि घर को जता कर बुरती है । 
०] 
पशुझ्रों के हइ॒य में भी कोमन्न ओर श्थिक भाव 
छिपे रहते हैं। वीणा का शअज्ञाप काले नाग को भी 
मस्त कर देती हे । 
42 
पाप और साहस में बेर हे । 
58 
जिस घर में आग लगती है, उसके आदमी ईश्वर 
को नहीं याद करते, कुएँ की झोर दोड़ते हैं । 


॥2] 
यश त्याग से मित्रता है, धोखे-घढ़ी से नहीं । 
मेल्ले बर्तन में साफ़ पानी भी मैज्ञा हो जाता हे, हेष 


| से भरा हुआ हृदय पवित्र आमोद भी नहीं सह सकता । 


2॥% 
मन ही अपना मित्र है ; मन ही झपना बैरी । 
25 
हम सब नौका के यात्री हैं। जब तक हम यह नहीं 


| जानते कि उस झल्नज्षित तट के किस स्थक्ल पर हमारी 


| नाव लगेगी, तब तक हम घबराते हैं । 


कलेण्डर 


एक काड भेज कर शीघ्र ही मगाइप्ए । 


पता--चन्द्रसेन जैन, वेद्य--इटावा 


(0फप५7॥65५ 5व वा (७505). ए09॥॥2608 0५ 8५5०४700॥[ 
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कक हू कक # 
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जब हमें वह तट रपट दिखाई देने लगता है, तब 
हमारी घबराहट उरपुकता में परिवतित हो जाती है । 
कै रे 
निराशा असम्भव को सम्भव बना देती है । 
४8 
ईप्या कानों की पुतत्नी होती है; विपत्ती सरबन्ध में 
वह सब कुछ सुनने को तैयार रहती है । 
# >त्यछउ28 न्‍ः 


कि! - हक 
ब्क ल्य क्र 


-आँँ. हे" 
ध कप 
7 खत 
कि चर 
ह ! 
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त चौथी दिसस्वर के भविष्य में एक लेख “लब- 
कियों की शिक्षा” शीर्षक्न छुपा हैं। उससे 
की श्रज्ञरेज़ी शित्ता के 
फोड़े हैं । निम्न-लिश्चित 
है कि,लेख कर की आलो- 


3 हा बन्‍्क 25 का किाओल + (कक कुल पक प्रटऋक उप कक कक 35 कक त्द -+क-जकफ कि कि 
“772 जय: कर हब 2 लक 2 ल्‍ः ; पजपबएद 
' कर के है कक 
7२9+ दप ०" ; ०. - डर. पर हि ० हे हि 
+ * बाकि हज - - - कर जी व हे 
ब्ु 
श क्र 
| 


| 
लेखक महाशय .ने लड़कियों 
विरुद्ध ख़ूब दिल्ल के फफोल्ने , 
पंक्तियों में मेरा यह आशय नहा 


7 इक 3 


जल) ऊ. 

| 
कल हरे 5 के -+बदकक 
>-- - 


॥ ना करूँ, वरन्‌ मेरा मतलब है, कि उनका ध्यान 
। | उनकी कुछ भूल्रों की भोर झाकाषत कर दूँ. । हत स्प्पा 
' | को में झाशा करती हैँ कि बेखक महाशय्र च्म्ता करगा । 
॥। पहल्ली भूल तो आपने यह को है, कि आप 9० 
;. माते हैं--“लड़कियों को झड़रेज़ी शिक्षा देने का उद्देश्य 
$॥॥ यही हो सकता है, कि वे अच्छी अजरेज़ी शिक्षा प्राप्त सु 
|... उह़े-बड़ें सरकारी पदाधिकारियों को वर्ण कर सके। 
इसके अतिरिक्त और कोई झाशय इसके अन्तर्गत नहीं 
| । दीख पड़ता” । आपकी इस प्रकार कल्पना करना, मेरी 
| * समर में शिक्षा का बेरहमी के साथ रो का हे । 
है! वि कि पति वर्ष अक्रेज्ी शिक्षा पाप्त 
| व के शाही सरकारी पदाधिकारियों से | महाशय, झब वह दिन ह्द्‌ गए, जब बच्चों की तरह स्त्रियों 
| होती है ? ऐसे विवाह शायद्‌ उँगल्लियों ही पर गिने जा से भी हौझआा कह कर उन्हें डरा दिया जाता था !! ऋब च्जी 
|... अदेंगे। अधिकांश ऐसे विवाह बराबरी में ही होते हैं। रुप के समान अधिकार प्राप्त करना आइहती है और | 
॥॥ इसके सिवा अज्नरेज़ी शिक्षा देने वाले मा-बाप के तथा | वास्तव में वह प्रत्येक कार्यक्षेत्र में अपनी पुणे योग्यता का 
ि शिज्षा पाने वाल्ली लड़कियों के मन की बात का भी कुछ | परिचय दे रही है । 
|... पता आपको लगा लेना चाहिए था। सुभे जहा तक. आपको तीसरी घारणा भी कुछ ठीक नहीं जैंचतो | | 
| जात है, प्रायः सभी की यह धारणा है कि अज्वरेज्ञी शिक्षा | मेरा यहो अजुरोध है कि ध्यानपूर्वक देखिए, कितनी ' 
हि! प्राप्त करके वह ( लड़कियाँ ) स्वयं उच्च पदाधिकारी | अन्नरेज्जी शिक्षित महिल्याएँ अपनी माठ-साथा के महत्व 
|| बन सरकें। समाज-लेवा कर सकें, जिससे देश का कल्याण को भूजल गई हैं और पेत॒ऋ विचारों को सित्वा5जव्लि दे 
क्‍ हो । कहने की ज़रूरत नहीं, कि देश में कितनी ऐसी | दी है ? केवल्ल अलुम्रान से कहना कि अज्जरेज़ी शित्ता से 


॥| डाजरेज़ी शिद्धित महिलाएँ हैं, जिन्‍्डोंने बड़ेबढ़े पदाधिका- | 
| रियों से विवाष्ट किए हैं ? सोचने की बात है किआह- 
* कल भीसतो सरोजिनी नायडू के समान अनेक झअन्नरेज्ञोी | 
शो] शिक्षित ल्ियों ने खी-समाज को कितना जाअत कर दिया क्‍ 
है। देश के पाज्ण में इन महिल्लाओं ने केपी इलचत्य 
मचा दी है। यदि आपके वेद-वाक्य में कुछ भी सत्यत्ता 
होती तो इनमें से अधिकांश आज के दिन बड़े-बड़े लाड 
साहयों के महलों में सुख की नोंद सो रही होतों । 


'डूए.. कक बकााक क्र पा हित के खाक कल... डक. का 3ेल- 
2.० जचथ एन 8 पा ऑ + जे ७ 7 3 
०*-चकाा सजा का कू 35 कर न्‍य 
डा शऋ कि 


१! दूसरी झाश्चर्य की बात यह है, कि आप अज़रज्ी 
स्कूलों के व्यय से भी घाद़ाते हैं। वर्तमान स्थिति रेड 
| उच्च शिक्षा के द्विए व्यय करना ही पड़ेगा । यह बाछ 
हैः दूघरी है कि आप ब्लोग कुछ नई व्यवस्था करें, जिसपर 
|... अविष्य में व्यय कम पढ़ने लगे। यह आपका अपयो 
। के पुत्रियों के प्रति अन्याय होगा, यदि आप अधिक व्एछ 
4६ का बहाना करके उन्हें प्राइमरी शिक्षा से आगे न बर्ले 
| दें। जिनमें प्रतिभा है, जिनको इच्छा उच्च शिक्षा गष्स 
. क्षरने की है और जिनके पास इैश्वर की कृपा से धन और 


है, उन्हें अवश्य अवसर देना चाहिए। यह बात अब स्वर 
सिद्ध है कि यदि अवसर दिया जाय तो ख्तरिया क्या नह 
कर सकतीं । यह भी बात बिलकुल साफ़ है कि बहने 
लड़कियाँ उच्च शिक्षा प्राप्त करने का होसलजा करती हे 
जिनके यहाँ पर्याप्त धन होता है। मेरा मतत्ब छआ 

नहीं, कि प्राइमरी रकृत्न न खोले जावे । ऐसे स्कूत्नों ब्ले 
भी बढ़ी ज़रूरत है। क्योंकि सबकी माली हाल्वत एच्छ 


हि कि --जो: पक <ल्‍ननकऋे. सकई। अनमम 
- ४ ज- 
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|. ग्ाइमरी कत्ता तक ही पढ़ा कर सनन्‍्तोष करना होग॥ ॥ 


५3०. 


' देखना, मेरी समर में बड़ी भूत करना 


भी धामिक ढकोसल्नों की तथा 


| बदौलत झान्न हिन्दू-समाज जजरी 
| इन पोच विचारों 


. सी नहीं होती | ऐसी लड़कियों की शिक्षा के लिए उच्छे | 








हिवेदी, थी ० ए्‌० ] 


हाँ, इतनी प्रार्थना ज़रूर है कि आप फावडा ब्वेकर डुत 


उच्च शित्ता देने वाल्ने इने-गिने स्कूत्रों की छुन्कयादू न 


स्ोढें । हुस समय स्त्री-समाज के द्वित के ल्लिए खथा देश- 
हिंत के लिए ऐसी संस्थाश्रों की बड़ी आवश्यकता है। 


इन्हीं से पढ़ कर निकली हुईं ्ड़कियाँ आज बड़े-बड़े 


काम कर रही हैं ; जिसका प्रभाव भविष्य में पढ़ने वाली 
बालिकाशों पर अवश्य ही पड़ेगा । 


आपकी विदुषी कत्ता को छोड़ कर हछकियों ने 


शन्लरेज़ी अपनाई, आपके प्रह्नोभन के चक्छम्े मेँ वव आाई। 
क्यों ? इसका कारण अज्जरेज़ी शिक्षा के ऋूच के वज्यीभूत 
धोना नहीं था, बल्कि आपकी अन्याय-शिय्ता को सनो- 
वृत्ति के प्रतिवाद-रूप ही उन्हें ऐसा कहना फछ़ा॥ क्या 
वह नहों समझ सकतीं कि आप स्वोग तो अद्धरेज़ी 


शित्षा प्राप्त कर बड़े पढ़ों की शोमा बढ़।वें और वड्ड केवल | 
हिन्दी पढ़ा कर समझा दी जावें, कि बस अब तुम्हारे 


कार्यक्षेत्र का अन्त है, आगे पढने की ऊुरूरत ऋड्ढों हे ! 


यह हो जावेगा, वह हो जावेगा और प्रत्यक्त की चाव न 
गोद से ल्लेकर बड़े होने पर्थेन्‍्त तक घुक्धियों ड कक हर 
मातृ-भाषा का ही संस्कार बराबर पड़ता रहता है | बड़े 
अज़्रेज़ी शिक्षित ख़ानदानों में भरी घरेलू बोतल्न-चाह्न 
में माठतृ-भाषा का ही उपयोग होता द 
सम्भव है कि दस-पाँच बरस ब्डी अज्ञरेज़ी शित्ता उस 
संस्कार को समूल्न नष्ट कर दे | सेरा सल लो यह हेकि 
अज्नरेज़ी शिक्षित घुत्रियाँ धज्नरेज़ी साथा जे दोष-गुण 
लमक कर अपनी सातृ-भाषा हीं के गुस्णों पर सुय्च न 
ओर झपनी भाषा की त्नर्यों को ढरू न 
प्राप्त करंगी । न्‍क 
रही स्वधर्म और पे 
में मैं केवल इतना ही 
झशभिप्राय यह है कि 


तृक विचारों की बात इसके 

गा गाइड सन लय स 

हस लोगों की तरह इसारी लड़कियाँ 

षनी रहें, बुद्धि को कुशिठत बनाए रक्खें 

रह | | 

तथा पैठक विचारों को दर ही से ५ 

हर जहा "भगवान तथा फैतऊ जे 

नाम से क्‍्या-क्ष्या अत्याचार नहीं होते स् 5 हे 
: 7 न्द्रोंक 


री पा में यह निलक॒ल उचित है, यदि शिक्षित व! 
पै छोड़, सत्य है त्त्था रे 
[तृक विचारों को अपना रही हैं । दे अदग द नम 

यह अं गुण है--घोर विरोध के हे नहीं है । 
दस ५, अन्धपरम्परा को एक जबरदस्त कह 2 हे 
रदेस्त फटकार है !! 


>> « ञ्ञ क्र * >> 
>> ब्यक 





कल ० मम 23 लक लक न ननननननन यान ज जज भर सन्देह नहीं कि आजकल अज्नरेज़ो पढ़ो छि| 


| से यह ल्लोग किसी का ऊंछ भी न विगाइते ही 
| श्रन्ध-विश्वासियों की अप्रसज्ञता की पात् हैं । हनडे दे 


| जीवन के ह्ायक्षेत्र के प्र्येक् विश्राग 
हैं, 'ताइता की अधिकारी” बहीं बनना चाइतों ; कं ; 


| उन्नति.पथ पर अग्रसर हो रही हैं, और इसे यदि 


| निष्कर्ष निकाला जाय कि अजद्जरेज़ी पढ़ो स्त्रियाँ बह 


| स्त्रियों को छोड़, प्रायः छ्भीो 


है । फिर यह कैप्ले 
॥ फिर यह कैच्ते | खाड़ी! के सामने साया! 


दूर करने की योग्यता 


कि यदि आपका 


ह्ृ या रुपए की कद न जावतो 9. एव 

वह उसे उत्तम हक ५ सपए की कद नजाबीओ 
को फ्रिजदस् वी थे डक कातो हैं। यदि कि 
| हे 2 है छ्‌ प् ५ ते को खत हो, त्तो यह शिक्षा: प्रा जज २ 
' नहीं है, बल्कि किसो और 2”. जा 3. 


| ज़रूरत नहीं कि इन घमे दूर ही से सणास ह्ै। कहने वही. 


बुछ्धि-सक्ञत 






[ वर्ष १, खण्ड २, संख्या, 










बहुत-कुछ इन दोगों से बची हुईं हे । शायइ्‌ रश 







बेचारी अब्जरेज़ी शिक्षा की भी छी डाले दर । 
चौथी भूल आपकी पद्द है कि आप सोचते हैं 







सौ वर्षों में मनुष्षों द्वारा जो हानि नहीं हुईं है, वह 
द्वारा थोड़े समय में हो जावेगी, और वह भी 
स्त्रियों के अवगुण अद्दय करके | बच क्षमा कोजिए ;। 
कत्पवाशों से जी छुछ गया! शझ्राजकल शिक्षित हो. 
समाज पर यह भी एक मिंथ्या दोपारोपण किया ज्ञ जाता है 
और अकारण ही लोगों की आँख में खटकता है |! सा ये जे 
ही यह कइना सर्वथा अनुचित हे कि शिक्षित ख्तियाँ परे 
हाथ से पानी तक उठा कर पीना नहीं चाहहीं । वास | गज 
में यह बात ऐसी नहीं है । अपनी परिस्थिति तथा अर 
काश के अजुलार वह ल्लोग अपनी गृहस्थी के सभी छोएे. 
बड़े काम करती दैं । इस गुण में वह एक अद्नरेज्ञ महित् 
से एक क़दम भी पीछे नहीं हैं । यह बात दूसरों है 
किसी विशेष कारणवश वह कोई मासूल्ी काम न 
सकती हों, तो उत्के द्विए यदि वह धनवान हैं तो दूपा 
प्रबन्ध रहता है । हाँ, यह बात ज़रूर है कि यह लोग ए 
कुछ करते हुए आंगे बढ़ रही हैं । मनुष्यों के कै] 











हक | 
हि 
हज ग 
पु 
4० | ॥ 





& 


में कदम बढ़ा ही 






द्विए बड़ी अपराधिवी हैं !! इश् प्रकार तो पढ़ो ब्विए 


। पत 
प् 







कहा जाय, तो सोलह आने अम्धेर है ! यदि इए 
कर रही हैं या झगत्ने सौ वर्षों में कर डालें गी, तो ऐप 
धारणा कोरी कल्पना नहीं तो और क्याहै? 

इसो सिल्वसिल्ले में यह कहना, कि झज्जरेज़ी फ 
से यहाँ की ख्िर्गाँ झाज्जरेज़् महिलाओं के अवपुण है 
संखेंगी, क्योंकि यह सनुष्य -च्व भाव का नियम है। घर 


डक 




















है इस नियम को !! इस्तो नियम के बाद हक | 
भी दिवाल्ा पिठ जाता है !! इप वियम का समर 
करते हुए यदि यह कहा जाय कि वह गुण हो श्र प्र 
करेंगी तो डचित होगा। प्रत्यक्ष में सी यही देखो। . « 


आता हे रे ! रा ही कुछ ऐथो स्त्रियाँ हों, जो भको 
सभ्यता के रह में बिल्लकुत्त दूंब गई हों। कद शत 
पहल अज्रेज़ो शिक्तित खियों 5 
(व सहन, चेष-भूषा सब हिन्दोस्तानो हो रहती | 
नहों डर रहा है | साथ 


यह च्क् फ दहन ध्पर प्द् .क ठ ु 
ह कहना वि उनमे अ ध्यय बढ़ जावेगा, उनधे नर 


के भागने दर्गेंगी!? श्भूत मात्र ही है। सफ़ाई से 
| साकफ्-झुथरे व्ध धारण करना, गहनों के डिएग्र। दे 


पतियों को ख्नोपड़ो ह् 
उत्पः ल्‍ न 'चाटना--ऐस्े गुण उन बा अप 


हक त्डि 
चे आवश॒ुण समझा गे ३: 
री किसे क्यो विकान दि झवगुण समझा. | 


है !! ऐशा भी कभो देहने गेल. हे 
् भें | भी हा ही ॥ है | ." 
आता कि शिक्षित र््रि रँ गी कभी देखते में # 


कफारणवश मानसिझ 

._ “आा  ा 
पेह अपना घर सझाब का जी 
! जब वह अड्जरेज़ी जज छ 


। जितने अच्छे उड़ से 
» चेह् प्रशं तनीय हे 


अपना रही हैं, तो फ्रि 





























ऐसी दशा जे कत्तती ज़्लख़ची से कोसों से दर को 
वर्य इस व पड़ा हो उनकी सेवा में रंग 
कर सके, जि दे दो जायेगी कि हि चर 
सकेगा।.... अन्य व्यक्तियों का पतन से 
ञपा ह_ई - न 
( डाइवोस ) को भी 3९ अल मेरे) 
हे र्भ कर अर 
अतलाते हब | इस कि ३ सम है] 
पेय में सेश यही नम्न निवेश 


कं जी 






हक है 
ख़् ली 






व्ध्ड््ज्जेक श््‌ काश 
१ + - ४ अक- अ जिस 


 ज 


डे 
वर्ष ७ लण्ड २, संख्या २ ] 


हा 


॥दिं पत्तपात-रद्दित दृष्टि से देखिए तो विद्ति 
के बह प्रधाएँ स्वयं बुरी न हें । केबल 
हैक वें मयानक जान पढ़तो हैं। ० 
लिखता कितनी भद्दी बात है ! आपको मा लूम रहना 
चाहिए कि यह बात हिन्दू-सहिला के आदर्श के स चेधा 
परतिकूब है; और न॒ वह इस प्रथा को इस बुरे ढड़ः से 


आपके लिखने 
पति की खोज्ञ में 


अपनाया दी चाहती है । यह उसके हृदय ज्ही अन्तध्वेनि 


हहीँ है और न हो सकती है। चह मजुष्य-समाज से न्याय 
बहती है--उ सकी इच्छा है कि उसे आँख मूँद कर अयोग्य 
बा के सुपुर्द न किया जावे । इतना अवसर उसे ख़्वश्य 
मिले कि वह भपने भावी आाग्य-विधाता का आजश्यच्क 
परिवय ज़रूर जान ले। उसे देख भी ले और अपनी 
श्रतुमति दे सके। यह बातें बिना अनेकों पति छ्ण्ते हुए! 
सरबतापुर्वेक हो सकती हैं। ऐसी अवस्थ | में अडरेज़ी 
परीत्ता-विधह की विधि की कोईं ज़रूरत ही न पड़ेगी । 
ग्राजकल शिक्षित ख्रिया अज्जरेज्ञी प्रथा से घृणा करती ह्ढँ 
श्रौरअपनी इस सरल्न प्रथा को, जो पुरानी 'स्व्वम्बरः की 
प्रधा से मिबती-जुलती है, पसन्द करतो ह्वं। इस प्रकार 





जब पति-पत्नी में कोई अनबन की गुझ्ञाहश न रहेगी तो 


ततक़ का प्रश्न ही न उत्पन्न ढोगा । इसलिए पाश्चात्य 
देशों का रोग यहाँ न उत्पन्न ड्वो सकेगा । इसके विपरीत 
बढ़ मनुष्य बुद्धि से काम न कछेंगे, उपरोक्त सरल सुविधा 





ढेंगे और तत्बाक़ से भी आना-कानी करेंगे, अपनी 


छषमी पर आरूढ़ ९ हेंगे न्‍ तो स्त्रो-समाज की दशा अवश्य 
है दरी होती चली जावेगी !!! 

._ झ्ापकी यह पाँचवों भूल है कि आप कहते हैं कि 
ज़ी शिक्षा देने का आशय यह है कि हमारी लड़- 


६ 





गा 


! नहीं है। प्रत्येक शित्ता का आशय मानसिक, 
बारित्रिक तथा शारीरिक उन्नति करना होता है । साथ 
(में इस शित्ता से दूसरा आशय यद्ट भी है कि वद्द न 
अब बातचीत ही कर सकें, बल्कि उनकी बराबरी का 
औ दावा कर सकें झौर अपने को एक तुच्छ दास 
मना छोड़ दें । 
बह भी स्मरण रहना चाहिए कि जन्न तक हिन्दी-शिक्षा 


के जिए पूरे साधन पर्याप्त नहीं हैं, तब तक अद्गरेज़ी ही से | 


जान के न 
अप लेता पड़ेगो। आज के दिन वर्तमान युग-की सभी 
श्रवश्यक बातें अज्जरेज्ी भाषा दी में हैं; इसलिए जब तक 
झारा भाषा-भण्डार पूर्ण न हो जावे, हम अइ्रेज्जी भाषा 


हक 





हीं है, कि अद्गरेज़ी के सामने हम झपनी प्य [री हिन्दी 
 अुत्वा देवेंगी, वरन्‌ हमें उसकी उत्तरोत्तर उन्नति करना 


है | हमें श्राशा है कि यह काम दृप्त अप्जरेज्ी पढ़ते हुए 


भी भ्रच्डी तरह कर सकेंगी । हमको वह्द स्वप्त भी प्रत्यक्ष 
देखने की लाबसा है, जबकि हमारी हिन्दी” राष्ट्र- 
भाषा के पद पर झासीन होगी | हाँ, इतनी श्रार्थना अवश्य 
है, कि व तक द्ियों के लिए कोई समुचित ढिन्दी- 
शिक्षाअबन्ध नहीं है, जो प्ज्जरेज़ी शिक्षा के टक्क( का हो, 
तब तक इस थोड़ी सी अद्गरेज़ी शिक्षा ही से ली-समाज 
का बल्याण होने दीजिए । एक तो यों ही ख्तियां 


सम्ाकनरुढ़ियों की चक्की में पिसी जा रही हैं, ऊपर से. 


उतर ए झ्राग उगल्ली जावे, यह सर्वेथा अन्याय हे !!! 


मै र्नॉः 





डे ._ अग्रवाल माह पढ़े क्‍ 
क्‍ श एक ध्छे घराने की गुणवती कन्या के जिए, जिसको 
_ध।४से ऊपर है, गोत्र गर्ग है, वर की शीघ्र दरकार हे, 
_>इर्स्त, सद चारी, हैघियतदार व सुशिक्षित हो, उम्र १८ 


पता $--अग्रवाल समिति, द 
._]), बलदेव बिल्डिज्, राँधी [| 7057. 





हो जावेगा 


न करने पड़ें? इस प्रकार 


बा घड़रेज़ तथा अज्गरेज्ञ महिलाओं से बात कर सकें; 


$ पूण | तिश्स्कार नहीं कर सकती च्ठ । मेद्र मतलब यह 









हूं: 
पे साल के भीतर । विशेष बातें पन्न-व्यवहार से ते करें। | 








| झल्ड़का था, ज़िसहझे सर पर रह़ीन साफ़ा और छमर में 


॥॥ ॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ 000 एशषएएा७ए एएआ्एएआ्एछ9 छ शा शप 





[॥॥॥।ए॥॥॥॥॥॥॥॥8 


के .. न नणशननशनणनशशशशणशणणशणशशशनणशणशणशाणणनननननाननाामममा्ााामम )्ण ............_.।... > अि आओ मम 





के ब्बं<5. रद बा व है] ५ ॥# ४: हे | &32। 


३३ 


कक 


न्क्ःः 


क्षत्राणी का साहस _ 


[ श्री० कलिकाप्रसाद जी चतुवंदी ] 

और रे एक गुजराती मिन्न उस दिन अपनी एक आँखों- “युवती का सक़र छग्बा न था, वे अगल्ले स्टेशन पर 
देखी घटना का इस प्रकार वर्णन कर रहे थे :--.. | उतरने लगे । लड़का तो अपनी एक छोटी स्लो पोटल्ी 
बात कावियावाड़ को है--में रेल में सफ़र कर रहा | बराल में दवाए खिड़को के नीचे प्ज्ञेटफ़ा्ं पर था चुका 
था। डब्बे में हम लोग ६-७ बनिए एक ओर बैठे थे | था और ज्ली के उतरने का रास्ता देल रहा था। युवती 
ओर ६-७ मुसलमान दूसरी ओर । वे सुखब्रमान असमभ्य, | ने भी उठ के खिड़की की झोर क़दम बढ़ाया, पर वह 
बदमाश और गुण्डेसालूस देते थे। कुछ देर बाद एक | ऐेरन्‍त ही सहस के खड़ी हो गई। यह क्या: पुक 
स्टेशन पर एक युवती भी उप्ती डब्बे में सवार हो गईं। | भसूर्यभुपश्या कुत्न-ब्रधू को ल्लाज रखने वाला उसका 
चहद्द बड़े शोल से आपने को भन्ली-भाँति पढें में ढ हे एक डुप्टा उसके ऊपर से खसकने लगा। “क्या बात है ?” 

बेजच्ध पर चुपचा५ बैठ गई । सो के साथ में एक नौजवान | उसमे घूम कर बड़े झाश्चर्य भोर शर्म से देखना चाहा | 
०४ किन्तु उधर क्‍या था ? एक हिन्दू कुल-लतना को 
गाँठ एक बदमाश मुसलमान से जुड़ रही थी | अपना यह 
शपमान देख कर झबल्ला की भी झँखें जब्नने लगीं-- 
झाख़िर वह ज्षत्राणो थी; उधर वे बदमाश ख़ूब ठहाका 
मार कर हँसने त्रगे । एक झोर हम लोग मर्द-नामधारी 

!ः उदाप्तीन भाव से यह सब तमाशा देख रहे थे । 

0: अल ग किम कि तु 9७ | ० उस समय तह उन बदमाशों ने उसकी आँखों की 
जी रआएह (करू चिनगारियों को नहीं देख पाया और एक गुणडे ने सुस्करा 
द कर कहा--अब कहाँ जाओ गी, अब तो यहीं बेठो । 

[ कविवर “बिस्मिल” इलाह/बादी ] | #/ीचे से बड़झे ने अधीर होकर कहा--भरे जज्दी 

ये मानता मुकको कर दोगे नज़रबन्द, अप गाड़ी छूट रही है > 8 

नज़र तो हो नहीं सकती सगर बन्द ! “में उत्तर केपे ? पहिले ऊपर श इन लोगों से 

न देखी जायगी मेरी तरक्की, कक त्तो हे दो ।/--युवती ने क कर कश ४ 

करेंगे अब तरत्क्ती का व दर बन्द्‌। |. सती थोड़े से ब्डों में अपमान के प्रति केसी दाह थी ; 

5५ ३2 20 कलम केसा उच्चाइना था ? केसी उत्तेजना थी ? किन्तु यह गंवार 

हट कल पक अर अल बट ्नमन्द!| चन्री कुछ भी म समझा--उप्तर्म अभिमन्यु की बुद्धि न 

ड्ड हैं हज़रते “बिस्मिल” नज़रबन्द ! थी, उसमें अमय-तिर्भय या गोरा बादल के अंश न थे ! 

हक जम को हे “फिर भी चछत्राणी तो छन्राणी थी; उसने खीन छर 
कोई “जापान” कोई “रूप”! के साथ, 
ओर में आपके जुछूस के साथ ! 
के न 


05 


ऋूचजने वाली तत्रवार उन ब्ोगों के छुन्नी होने का परि- 
चयथ दे रही थी। लड़ छा राजपूत होने पर भी सफ़र में कच्चा 
सालूम देता था, और इतने नए-नए आदुमियों के बीच 
में सक्नचित और सयभ्ीत-सा दिखाई पड़ता था । क्योंकि 





एक बार अपने संरक्षक को देखा, फिर पीछे दृष्टि दोढ़ाई । 
उसका ड॒पद्दा उस्ती हाब्त में था ओः वे बदमाश उच्ची 
भाँति खिल्खिल्ना रहे थे । 

“गाड़ो ने चलने के ल्षिए सीटी दी और रम्णी ने 
बिजल्बी की तरह तड़प कर सामने खड़े लड़के को कमर 
की तत्नवार खींच ञल्री ओर पत्॒क मारते-मारते में एक ! 
दो ! तोन ! बदमाशों के अभी-अभी खिल खिलाने वाले 
सर इधर-उधर लोट कर ख़्न से खेलने लगे! सारा 
हँसी-मज़ाक़ बन्द हो गया, बचे हुए बदमाश सत्र कुछ 
भूल कर अपनी ज्ञान बचाने की फ़िक्र में हृधर-उधर 
दोढ़ने ल्वगे। किन्तु रमणी के सामने कोई नहीं था| 
यद्यपि वह भव भी शाँखों से झाग बरपाती नज्ी तत्नवार 
हाथ में द्विए हँसी खेलने के ज्ञिए तेयार खड़ी थी। हम 
कायरों के भी बदन में इस दृश्य ने ख़ून दोढ़ा दिया, दस 
लोग वाह-वाह करने ल्गे-किन्तु वह बालक प्रव भी 
| भीचककां सा जहाँ का तहाँ खड़ा था । 

“गाड़ी जहाँ की तहाँ रुक गईं, स्टेशन पर तहत्वक़ा 
मच गया | सब मुप्ताफ़िर वीदाह्लना के दुर्शव करने को 
हकठे हो गए। स्टेशन-स्टाफ़ अपनी कारगुज़ारी दिखाने 
लगा झोर पुल्चिस घटना की जाँच-पढ़ताल्न करने में मश- 
ग़ूल् हो गई। 

“बचे हुए गुण्डे अब भी भय से काँप रहे थे । इतने 
ग्राइमियों के इकठे हो जाने पर उनमें कुछ साहछ का 
सन्चार हुझ्ला झोर वे काँपते हुए युवती के चरणों में . 
ब्ोट गए। उन्होंने अपना क़सूर स्व्रीकार कर ल्िया। के 
हम सब ल्लोगों ने आगे बढ़-बढ़ फर गवाहियाँ दीं और ् 
युवती न्यायाधीश द्वारा प्रुरस्कृत की गई ।" 


नेह 
अपने सतलब की सत्र यह घातें हें, 
एक मुँह है दज़ार बातें हैं ! 
# हस ४ 
उनसे कल इस बात पर थी बहस गम, 
मज़हबी .रूगड़ों को ठएडा कोजिए ! 
4६ ६ + 
नहीं होने की तय मब्य्जिल हमारी, 
अलग सब से अगर है लय हमारी ! 


जॉन की: इलाज "जज गांड ता जगा] ३५; जीआ॥ | पु पा गा | हु! # नण््ा न] 
| ए हा ॥0॥0 0 ्ि#॥ै?॥ ४४ 80080 ७0 







उन बदुमाश गुण्डों नें जब अपने जमाव के बीच में एक 
झसहाय अबला को पाकर उसे लचय कर के आपस में फ्रोश 
मज़ाक़ और कहनी-अनकहनी बाते शुरू कर दी थीं--तब 
भी लड़ हे को छुप द्वी बैठता पढ़ा था हट लोग भी यद्यपि 
-७ थे और युवती का इस प्रकार डंडा जाना नापपतन्द 
रत फिर भी जाति के बनिए थे जोर मुफ़्त में 
रूगड़ा मोल ल्वेकर अप दी जान-भोखिम करना बुद्धिमानी | 
के विरुद समझ चुपचाप बैठ रहे थे । बेचारी युवती 
अपनी इस अवस्था को देख कर झौर इस प्रकार श्रप- 
मानित छहुझा पाकर सचमुच दूत के घूँट पीती रही द्वोगी, । 
यह थोड़ी देर बाद प्रत्यक्ष हो गया था। मर 
“जक्वल ज़बानी असम्यता के आगे भी वे दुष्ट बढ़ने 
लगे और रमणी के कटकते हुए डुपट्टे की गाँठ उन्होंने 
झपने बीच में बैठे एक अधिक मोटे बदमाश की गाँठ से 
चुपचाप बाँध दी ओर पहिल्ले से भी अधिक प्रसन्न हो- द 
बः 


कर ही-हा करने लगे । भर श्र 
[)।0॥|76 ( & लव कप है. 3 की की ्क हि की ५+ हक < ५. 
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ल्‍ क्‍ 
कमला के पत्र 


मद्गासी महिला 
यह पुस्तक 'कमला' नामक है (न >न्दी-असुवाद 
के द्वारा अपने पति के पास लिखे हु; 25 ब््ों का मराठी, 
है। इन गम्भीर, विद्वत्तापू्ण एवं [2 बहत पहले अलुवाद- 
दवगला तथा कई अन्य भारतीय भाषाओं में लड़ न धन के 
हो चुका है । पर आज तेंईे हिन्दी-संसार को इन १ 


पढ़ने का सुअवसर नहीं मिला था | 8 
द्ट्न पत्रों में कुछ को छोड, प्रायः स मी धर 928 नया 
एवं सधारण घरेलू चर्चा शो से परिपूर्ण पा बिक 
सर्चाश्ों में भी जिस सार्मिक ठेजे से रमणी-हृठय 
प्रणय, उसकी विश्व-ब्यापी 
महानता, उसका उज्ज्बरल पत्र 
भाव और प्रणय-पथ में उसकी 
साधना की पुनीत प्रतिमा 
चित्रित की गई है, उसे ५ पढ़ते 
ही आँखें भर जाती हैं और 
छुदय-बीणा के अत्यन्त कोमल 
तार एक अनियन्त्रित गति से 
बज उठते हैं। अजुवाद बहुत 
सुन्दर किया गया हे । है मुल्य 
केवल ३) स्थायी आाहका के 
लिए २)) मात्र + 

























यह उपन्यास 
उत्तस 


विद्या के अभिमान में अपने 
उनसे निनन्‍दनीय व्यवहार कर 


ग्राहकों से १॥) 


रा नरजीवन 


यह रूस के महान पुरुष 
काउण्ट लियो टॉल्सटॉय की. 
अन्तिम कृति का हिन्दी-अनुवाद 
है। यह उन्हें सबसे अधिक 
प्रिय थीं। इसमें दिखाया गया 
है कि किस प्रकार कामान्ध 
पुरुष अ्रपनी अल्प काल को 
लिप्सा-शान्ति के लिए एक 
निर्देण बालिका का जीवन नष्ट... 
कर देता है; किस प्रकार पाप का उदय होने ता वह अपने 
आश्रयदाता के घर से निकाली जाकर अन्य अनेक लुब्ध 
युझषों की वासता-ठूसि का साधन बनती हे और किस 
प्रकार अन्त में वह वेश्या-वृत्ति अहण कर लेती है। फिर 
. उसके ऊपर हत्या का ऋूठा अभियोग चल्ञाया जाना, 
संयोगवश उभके प्रथम अष्टकर्ता का भी जूररों सें सम्मि- 
क्षति होता, ओर उसका निश्चय करना कि चकि उसकी 
इस पतित दशा का एक मात्र वद्दी उत्तरदायी है; इंस« 
| उसे उसका घोर प्रायश्चित्त भी करना चाहिए-- 
मे सब दृश्य एक-एक करके मनोद्वारी रूप से सामने आएे 
 हैं। पढ़िण और अजुकम्पा के दो-चार आँसू बहाइए | 
| पूल ४) स्थायी गहकों से ३॥॥) 
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कारण हिन्दी-संखार में विशेष स्थान 
उपन्यास में यह दिखाया गया का 
बी० ए० और एफ़० एु० की डिग्री-प्र 









रोगों की उत्पत्ति का कारण, 


७२५३) 


घर के मसालों हारा 
खल्लाते हैं । इक हा 


गुण दिखलाते हैं । ' 
हर ले सैकड़ों रुपए बचा 


ज्ञाने व 


न ब् ब्य् 
«रू शी बहस पे 
शैलकम्र 

33 कस नोर । 
अपनी मौल्षिकता, मनोरज्ञकता, & 
जैली तथा भाषा को सरलता 
लेख न-शे के 
है कि आजकल एमस० (०५ 
स्थ्ियाँ किस प्रकार अपनी 
योग्य पति तक का अनादर कर 
ती हैं, और किस प्रकार उन्हें घरेलू 


काम-काज से घणा हो जाती है ! महुय केवल २) स्थायी 


2९-- छ शहर. दि फ 

उपफयसुएणा एकाकत्कइए 
इस म हस्वपूर्ण पुस्तक की एक प्रति प्रत्येक सद्श्इस्म व्ट्े 
यहाँ होनी चाहिए । इसको एक बार आयद्योपान्त पढ़ लेने से फिर 
ग्रापको डॉक्टरों आर वेद्यों की ख़ शामदे न करनी पड़ेंगी--- 
आपके घर के पास तक बीमारियाँ न फटक सकेंगी । इसमें 
उसकी पूरी व्याख्या, उनसे 
बचने के उपाय तथा इलाज दिए गए हैं । रोगी की परिचयों 
किस प्रकार करनी चाहिए, इसकी भी पूरी व्याख्या आपको 
मिलेगी। इसे एक बार पढ़ते ही आपकी ये सारी सुसीबतोें 
दूर हो जायेंगी। मूल्य केवत्न १॥) 





की जाविका नह! रे जज 
हप ० कब हर आल (09039). ०5००३ तक, चअन्द्र्क्मोक, ड्त्य्राः ह्ल 5 ह्बूः प् दे 


ध्वॉद! 
और अखुभवी 


प्रकाशित डंडे 55 
धोर जनता 


प्रयोग से होने वाले लाभ 


करे: का है । हे सोटे चिकने काश़ज्ञ 


[ वष ज्शम 
| ९. पद ८ 





































कक में बढ़ेढ़े नामी डॉकयों वैधों | 
5 कक द्विखे गए देजाए अनेमोी का | 
बड़े से सर्ब-घाधारण का बहुतब मे 
ते इन लुस्‍्ख़ों की सचाई कया शा 
की. सक्तकयठ से / 
गो में यह है कि पैलेयाई 
है । * बड़ी ग्रासानी द से तैयार होकर 
रा आए-दिन डाक्टरा को वल्पन ४५५ 
जा सकते हैं। इस मद 
.... पुस्तक की एक प्रति क्‍ 
व्च्क. सदगुहस्थ को अपने यहाँ रखनी | 
चाहिए । स्ि्रों के लिए तो यह 
पुस्तक बहुत ह्वी काम को बल 
है। एक बार इसका अवलाकन 
झवश्य कीजिए ॥ व 
सफ़ाई अत्युत्तम ओर सुन्दर। 








लाकित्य के 





छुपी हुई पुस्तक का परुछ 
ब्यागतसात्र केवल ॥)) रू 

















है कं री पक 3 207 77० 
गया है। स्थायी झाहकों से 
0१--) साध ! . 5 उज् ओ 





मकान का 





जब 
ढ 






कल 


क्र 










कि. आर 
छा 
के + अ'ह «| अर्यओओ 5. 
“4 "जम 
मामा मा» नम “जा 
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के ० डक जता त 
3. ्य रू आन “| 









इस पुस्तक में पुरुष-समाज 


की विषय-वासना, अन्याय तथा 

हे मणि द य्ः है के दशक ८ « नी 
भारतीय रमणियों के स्व के * 
त्याग ओर पतित्रत का ऐसा 


सुन्दर ओर मनोहर वणन 
गया है. कि पढ़ते द्वी बनता ६। 


ते 








सुन्दरी सुशीला का अपने 
* सतीश पर अगाध प्रेस एवं 


विश्वास, उसके विपरीत सताश 
बाबू का उमासुनद्रों नामक युवती पर मुग्ध हो > 
डसासुन्द्या काअजचुचित सम्बन्ध होते हुए भी 
सत्तीश को कुप्तार्ग से बचाना और उपदेश देकर उस 
सन्‍्मरोर्ग पर लाना आदि सुन्द्र और शिक्षाप्रद 
को पढ़ कर हृदय उमड़ पड़ता है। इतना ही नहीं 
हिन्दू-समाज की स्वार्थपरता, बर्बरता, का लुपत 
विषय-वासना तथा रूढ़ियों से भरी अनेक कुरीतियों: 
हृदय-विदा र्क वर्णन किया गया ह्ढे |! पुस्तक 
- खुधार के लिए पथ-प्रदर्शक है। छपाई-सफ़ाई 
है। मूल्य केवल । ॥) आने स्थायी आहकों के लिए ॥2 
उस्तक दूसरी बार छप कर तैयार है । हि 








जातों, 
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बष १, खण्ड २, संख्या २ ] 






हे | 
( | & अपियिएा / 7 यु 
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कर 
धर प्र ५५० ४-. 






एक मनोरञ्ञक कहानी 





छः समय किसी विद्वान और धनिक जाह्मण ने 


इस ब।त की घोषणा की, कि यदि कोई मुझे 
शास्तार्थ में इरा देगा तो उसे में अपना सारा धन दे 
दूँगा। उसकी स्त्री को यह बात जान कर बड़ी चिन्ता 
हुईं । वह अपने पति से बोली--“प्रिय, तुमने यह्द क्या 
किया ? मान लो, यदि तुमस्ते भी कोई विद्ठान पणिडत 


स्बों से यह भेद स्तोल दे कि इमारे पति. कभी हार | 


मानने वाले ह्वी नहीं हैं, तो क्या उसका पति क्रुद्ध न 

मि० चर्चिल्र, जिन्होंने कभी बेतमीज़ी नहीं को हे, 
'ड्बी हेरलड' के कथनानुसार, आज बेतप्ीज्ञी कर बैठे हैं ! 
उन्होंने इसी बात का भयडाफोड़ कर दिया है, कि “ब्रिटिश 
सरकार भारत के प्रति जो कुछ भी प्रतिज्ञा करे, वह् उसे 
पयौपनिवेशिक स्वराज्प, अथवा इसी प्रकार की और कोई 
चीज़ देने के लिए तैयार नहीं है।”” 
ढो भी 'स्गतृष्णा! से बचने का आदेश दिया है । सि० 


८7 कक. - र 


चर्चित को कितना ही दोष क्‍यों न द्या जाय, उन्होंने 


बातें सच्ची कही हैं । हमारे देशवासियों को मि० रेमज़े 


| झपनी इसी पुलिस का घमण्ड है, और वह इसी को 
शक्ति से अपनी इप्त निर झूशता का सिक्का भारतवा सियों 
| पर बिठल्लाना चाहती है । हम जानते हैं कि आज गुज- 
रात के इन किप्तानों की करुण-गाथा को सुनने वाला 













्े ५: दा 22८ रा 
हम हट हट ट दि ा न ले --, ; ५. __८ “++5+:>+उज-- 
हि“ ही परत न 8 8|॥ /8874]3[77 7:77 7246 74 4६445 44 
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दमन का दोर-दोरा 


ातन्शजल्ी्डिपफिससप#प 7 ॥ 


रतवर्ष में पुल्निस जो कुछ करे थोड़ा ही हे। 
उससे आशा ही हसी बात की की जाती है ! 


0 


| यहाँ की पुलिप्त को शित्ता ही इस बात की दी जाती 
है। ठीक शब्ड़ों में कहना हो तो उनके स्वप्षाव में जान- 
बूक कर एक प्रकार की ज़हनियत-मगुरडा प्रकृति-पैदा 


की जाती है, जो भयडूर से सयज्वर अपराधियों में पाई 


उतनी शायद ही किसी देश की होगी। सरकार को 


कोई नहीं । परन्तु वे शिकायत करना दी कब चाहते 
हैं? उन्हें अपनी अहिंसा, त्याग और बलिदान को 


ने शक्ति पर विश्वास है--अ्रद्धा है। सरकार उन्हें कंचल्न 
उन्होंने भारतीयों | 
के त्षिए उद्यत होंगे, वहीं सरकार गुजरात के रोमाञ्कारी 


देना चाहती है । जहाँ कहीं भी लोग इस आस्मत्याग के 


दृश्य उपस्थित कर देगी। परन्तु आख़िर कभी तो हमें 
इस मार्ग से गुज़रना ही होगा। स्वतन्त्रता का आसन 











३० 


बताई । हमें: पूरा विवरण नहीं मालूम है, परन्तु यह तो 


हमार दृढ़ विश्वास है कि भारतीय विद्यार्थी निरे बातूनी 


| वे झासमान को सर पर उठा लेंगे। ऐसी-ऐसी प्रतिज्ञाएँ 


की गई, ऐसी-ऐसी क़समें खाई गईं कि मालूम होता था 


| कि भारत का काया-पत्नद हो गया। ब्ोग बोलते थे, 


तो ऐसा मालूम होता था कि गरजते हैं। एक-एक शब्द 
'में झाग बरसती थी। ऐसा मालूम होने लगा था कि 
विद्यार्थी, भारतीय स्कूलों ओर कॉलेजों में पढ़ने वाल्ले युवक, 
देश के बूदे अनुभवी सेवकों से बाज़ी मार जले जायेगे । 
२६ जनवरी का दिन था । ध्राज्ञादी की बढ़ाई की तेयारी 
करने का बिगुल्न उसी दिन बजाया गया था । रूण्डे उस 
दिन ख़्ब फहराए गए। गाने की ध्वनि में अजब साद्‌- 
कता का अनुभव हुझा | विद्यार्थी उस्त दिन सभाश्रों में 
ऊुणड के कुण्ड बना कर आए थे । परन्तु उप्त दिन दीपक 


| | 9 |... नी... ौ्णोब्नीन्‍्नी जी ्औीव्नीज्नीन्नीत्नीन््नीन्नीब्नीव्मीष्णी वन व्नीव्नीव्नॉन्‍्नीन्नौन्‍न छाजालाशा वात शव ब्रा व बिल नह आज 


ड्ः हैं | वे किसी अर्थ के नहीं, वे कुछ भी कर नहीं सकते ।' 
देश ने पूर्ा स्वतस्त्रता प्राप्त करने का निश्चय नौजवानों 
| के बल पर किया था। नौजवानों ने एक पर्ष पूर्व ऐसा 
गज शोरोग़ल मचा रक्खा था, कि मालूम होता था कि मानो 


छंघएांकरबंछजछ्मालधकदाहाहाधजदा नाक छाया ता छा का लहाछााधरद्राताताानाशाहाओ हद कारक लात तन छा छा घ घ जमे ॥ न थ 3] 


तुम्हें शाख्रार्थ में हरा दे, तो इसारी क्‍या गति होगी ? | ज्ञावी है ! यही कारण है कि पुश्चिस के लोग झाम- फांस्याकदे &क्स्मिल! 
तब तो हमें इस बृद्धावस्था में भोख माँगनी पड़ेगी !” | हैदर पर भारी से भारी अपराध कर सकते हैं। चाहे है से क 7 कर द 
ब्राह्मण ने उत्तर दिया-- प्रिये, तुम व्यर्थ ही चिल्ता | अधिकारी पुलिस की योग्यता और क्तध्यनिष्ठा के. विवर "विस्मि् न 7 तप री 
करती हो । क्या तुम्हें यद्द विश्वास है कि मैं झपनी हार | कितने गीत गाया करें, इस बात को तो मानना ही अर ट कक पी 
कभी मानूगा १” स्त्री की चिन्ता मिट गई । पड़ेगा, कि यहाँ की पुद्धिस अपनी झ विनयशीब्ता, तड़ आकर उन्हीं के हो बैठे, 
_ मान त्लीनिए, कि वह ब्राक्षण की खो मूर्खतावश | झसमभ्यता और नृशंधता के लिए जितनी बदनाम है, | हम गुलामी में सबको रो बैठे ! 


बेद से वास्ता नहीं “बिस्मिल” 
पढ़ के कॉलिज में दीन खो बेठे ! 
ने मे 9] 
नतीजा जॉीने-मरने का मिला क्‍या, 
नथा दुनिया में कुछ, दुनिया में था क्या ! 
बजा करती है, दोनों हाथ ताली, 
बनावट में मुहब्बत का मज़ा क्‍या ! 
तड़पते हैं ग़मे-उल्फ़त में “बिस्मिल” 
नहीं मालूम हमको हो गया क्‍या ! 
कै ४ कै 
हम यह तक-कुसूर कर न सके, 
दिल को दुनिया से दूर कर न सके । 


| इस मार्ग के उस पार है। जितनी जल्‍दी हम इस मार्ग 
से गुज़र जाये, उतनी जल्दी हम झपने उद्देश्य पर पहुँच 
| सर्वेंगे । सरकार को समर छ्लेना चाहिए कि कुछ देर के 
लिए झोर वह भी कुछ ब्वोगों को, डरा-धमका कर 
भले ही वह शान्‍्त कर दे, सारी क्रोम को हमेशा 
के लिए डण्डे के ज़ोर से दुबाए रखना _ उसके ब्विए । 
झसम्भव हे । 
गुजरात के वीर किसानों ने समझ लिया हे, कि 
विदेशी शासन की यन्त्रण।एँ सहते हुए तित्न-तिल् करके 
मरने की अ्रपेत्ता, एक बोर ही समस्त आपत्तियों को मेल्ल | 
कर उस शासन का मुक्तावला करना ज़्यादा बेहतर है । 


 मैकहॉनल्ड की चिकनो-चुपड़ी बातों की अपेक्ता, सिं० 
_ चर्चित्र की खरी बातों पर अधिक ध्यान देना चाहिए । 
.. प्लिं० मैकडॉनल्ड को भी मि० चंर्चित्न ही का दूसरा 
संस्करण समझिए | वे चर्चित्न को बातों का कितना हो 
_ प्रतिवाद क्यों न करें, स्वयं भी उसी राह पर चल रहे हैं ! 
आपने भारतीय प्रतिनिधियों को प्रत्येक मं गकोसु इला- 
_सुहज्ला कर हटा दिया, सुसलमा नों के लिए अब्गग 
निर्वाचन-संस्था की सिफ़ारिश कर, एक भंगड़ा खड़ा कर 
दिया, और बर्मा के विषय में भी इसी प्रकार ब्वीपा-पोती | 
कर झपनी कृटनीतिज्षता का अच्छा परिचय दिया हे । 
जैपे चतुर राजनीतिज्ञ मुँह ताकते 


सब से अकड़ा किए मगर “बिस्मिल” 
मौत से कुछ गुरूर कर न सके । 


छवि ॥ छा हे 
शान्ाम्राक्ाश द्रोन्रन कमा लाक्राकाकाकाल कक हक न शक ना काका का का डा नाम नेक हा का काका माधाहाहान नहा हर क्राल नाना भा का का वि था ना का था ह छा का जा का बा ष्ः 


तेज़ ह्वोकर बुकने ही वाल्ला था। उस दिन बातों का युग 
समाप्त हो गया। काम करने का समय आ गया। झोर 
काम करने से घबडद़ाने वाल्ने विद्यार्थी पीछे हट गए । 
फिर इनका पता न चल्वता । 'हन्क्षित्वाव ज़िन्दाबाद” की 
ध्वनि करने वाजल्ने इन्क्तिल्लाव के झारम्भ होते दी 
लापता हो गए। उनके हृदयों में ढर था, उनमें साहस 
नहीं था। वे किसी भी प्रकार का बल्िदान करने के ल्विए्‌ 








. प्रकार ब्रिटिश सरकार 


शास्री और जयकर जेपे रे यु 
ही रह गए ! मि० चचिल्न ने गोलमेज़ कॉन्फ्ल्स को एक 
'हवाई वस्तु” कह कर, मि० रेमज़े मेकडॉनल्ड को उन 


 चआाबबाज़ियों का सारांश मात्र हमारे सामने रख्त दिया हे। 
दर है, कि यदि भारतीय स्वराज्य के 
. याग्य हो जायेंगे, तो वह ख़ुशी से अपना शासन भारत 
पर से हटा ल्लेगा, किन्तु इस योग्यता का निर्णय कौन 
क्‍ करेगा १ ऊपर की कहानी में, ब्राह्मण जिस प्रकार अपनी 


ब्रिटेन का कहना 


बल 


ट हार-जीत का निणय स्वयं करना चाहता है, ठीक उसी 
कार. भी भारतीयों की योग्यता का | 


. निर्णय अपने ही हाथों रखना चाहती है। तब यदि वह 
ब्राह्मण की खो और मि० चर्चिक्र, उनके इस भेद को 
स्ोल ही दें, तो क्या दोष |. द 
.... “अमृत बाज़ार पत्रिका! ( भन्नरेजी ) 
है नह 








श्रे। श्रीमती कमला नेहरू ने उन विद्यार्थियों को फटकार 


उन - 00प/69५ 599 (५5035). 00260 ५ €(0धाध्रणा। 
विन ०४० आ हक आर्ट एन 20% जा हा न #, 
न न व आ म। मे और मय. बम ली च न 


भारत की स्वतन्त्रता को नींव गुजरात के इन वीर 


किसानों के रक्त से रकल्ली जा रही है। गोबमेज़ कॉन्फ्रेन्स | 
| $ स्वाँगों की इस उज्ज्वल और दिव्य स्याग के सम्मुख 
क्या हस्ती है 


--पञाबव केसरी ( हिन्दी )_ 
ने ने नह 
विद्यार्थियों की मनोवृत्ति 
स्त्‌ हयोगी 'सैनिक' के इसी सप्ताह के अझ में हमने: 


कमला नेहरू के पास शायद उन्हें घ॒ुल्लाने के क्षिए गए. 


क्र 
बन 


ाओ  . 2 प् 
ऑरज- अेआकम- 5"कम ४ जमा 3 






पढ़ा कि झागरा के कुछ. विद्यार्थी श्रीमती 


तैयार नहीं थे । उनमें चरित्र ह्वी न था, वे कहते कुछ 
थे, और करते कुछ | वे देश-भक्ति का अभिनय: कर रहे 
थे । उनके हृदय में ग्राग नहीं लगी थी । ग़रीबों की झाह 
ने, कष्ट से व्याइुल, अत्याचार-पीढ़ितों के करुण-क्रदन 
ने उनके हृदय पर कुछ मी अपघर न कियां था। वे पीछे 
हट गए । उनकी ओर देश आशा किए हुए देख रहा था, 


देश का शिर ल्ज्णा से कुक गया। पीछे हटने वाल्ले, 


| विद्यार्थी याद रखें, कि यदि वे- अपता कतंव्य भूल गए 


और काम सम्हालने के किए तैयार नहीं हैं, तो उनके 


बिना आन्दोलन रुक न सह्गा, लड़ाईं में कमज़ोरीन 


झावेगी। स्वतन्त्रता के महान यज्ञ का, दृशिद्व-नारायण 
की इस पूजा का--असफल होना असम्भव हे । 


--प्रताप” ( हिन्दी ) 
हि 
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वर्णान बहुत ही विस्तृत रूप से किया 
न्द्रिय-रोगों की व्याख्या तथा उनसे जञाण 


| ज्लाथ लिखी गई है। भाषा अत्यन्त सरल 





स्रोत बहाना होगा, आँखों के मोती बिखेरने 
ललित निज क्रान्ति का फराड) बुलन्द करन 
होगा; यही इस उपन्यास का संक्षित परिचय है बुलन्द करना 


वमममलननऊञअनासनन- 5 पलक अच्य पड पट पर पल 3 यु से. 6 उल 2 





.>त का नाम ही उसका परिचय दे खुहे। गशहस्थाक्रम 


में प्रवेश करने वाले प्रत्येक चवयुवक को इसकी +क प्रति अवश्य 


रखनी चाहिए। इसमें काम-विज्ञान सम्बन्धी ल्टट तता 


गया है| ज्ञाना प्रकार के 


व - पे के उपाय लिखे 
गए हैं| हज़ारों पति-पत्नी, जो कि सन्तान के लिए लालायित रहते 


| थे वथा अपना सव॑स्व॒ लुटा चुके थे, आज फैन्तान-खुख भोग 


। 


रहे है । 

जो लोग भूठे कोकशात्रों से धोखा उठा चुके हैं, प्रस्तुत 
पुस्तक 532 उनकी आंख | जायेगी । काक्षव्ज्ञान से गहन 
विषय पर हन्दी में यह पहिली पुस्तक है, जो शैसी छान-बीन के 
एवं सजिल्द्‌ तथा तिरक्षे प्रोटेक्टिड्र कर ने मर व पदान 
सुल्य केवल ४); तीसरा संस्करण अभी-श्रभ्ी तैयार स्ज्ा ० 


निवा।सि 
वाासता 

निर्वारूिता बह मौलिक उपन्यास है, जिसकी च्वोट से क्षीण- 
काय भारताय्‌ समाज एक वार ही तिलमिला ३३. 
का नैराश्यपूण जीवन-बुत्तरन्‍्त पढ़ कर अधिकांश भारतीय महि- 
लाए, अ हर हक 5 ल-किशोर का चरित्र पृद्ध कर व्यमाज- 
सेविया की छठया फूल उठंगी। उपन्यास घश्ना-प्रधान नहीं 
चरित्रनंचजण-प्रधान है। निवांसिता उपन्य |स नह हिस्ट लगा हा, 
के वक्षस्थल पर दहकती हुई चिता है, जिसके एक. | बा माज 

का असर है। इस उपर एक स्फुलिह् में 
जात न आम क ज क पहे।कर परहिकन को ऋपनी 
परिल्थिति पर घाटों विचार करना होगा, मेड़-बकना के अत 
लमभी जाने वाली करोड़ों अभागिनी स्त्रियों के शत करुणा का 


होंगे ओर समाज में 


शैठेगा । अन्नपूर्णा 


' अननमलमन्‍वाःनाननमक कर 


' घूल्य ३) रू० 








सच 


देवताओं 


५ पुसुतक सुपसिद्ध ््ह मिस्त 

है। घाि । ब अपने लक मेयो दे नई करतूत 
महिला के द्वारा न सा & णे कारनामे एक विदेशी 
महिला के छारा मार्मिक एवं हृदय-विदरक शवेदों 7 
देखना चाहते हैं तो एक चार इसके पं रुक शददों में 
का कष्ट कीजिए । धर्म के को उलगने 
अस्त 8 ऊेत्यों के कोरण समाज की 
इसमें तल को गई है--इसका सजीघ चित्र आपको 

३); स्था५ आ्रा० से २) : 


(0प५7659५ 5ठादब्यवें (७505). एछांध्ां।288 0५ 859700[ 


' क का है या कस ; «मल ञः 
--्मिब मिनी 2. वह. न रक्त & 2 गे + न्‍ - है... 
मिड जज नाइक कक 3 रन का कम ऋ]- ७-७ 3 जि ञः की. 





पत्नी दी समाज सेवा, उसकी निराश 


| फूलों की ला पडखुरी में सोन्द्य है, 


। सरल, मधुर तथा मुदहावरेदार है। शीघ्रता कीजिए, अन्यथा दूसरे ह 
| गुलाम क्‍ 


का | तथा हृदय-द्वावक है । परिस्थितियों के प्रवाह में 
"गम पर आधेते कौन-कौन से भवाह में पड़ 
| जाती है ओर जहाँगीर की 


इसका पूरा वन आपको इसमें 





“3 व्यक्श्थाफिका चंदा कप याल्यः 


.. पन्द्रलोक, इलाहाबहएद 











पक पक नम ाा 7 पम्प ता पर | 


अनाथ पत्नी... 
इस पुस्तक में बिछुड़े हुए: दो तन पतली ना ; 
ठुन्द का ऐसा सजीव चित्रण है कि पाठक “' कै सु ः 
ही पन्ने पढ़ कर करुणा, कुतूहल ग्ीर कम विस्मय य के भा 
शओत-पोत हो जायँगे कि फिर क्या मजाल कि रत का पृष्ठ अर 
तक पछ़े बिना कहीं किसी पत्ते की खड़खड़ाहट हर खुन सके हक 
गशिक्षित पिता की अद्रदर्शिता, पुत्र की मीन-व्यया,प्रयय 

क्‍ राश रात, पति का प्रथम पत्ना ४ 





रू प्ली न पहँचाते हुए उले |. 
के लिए तड़पना और डितीय पत्नी को आधात न पढे का 
सन्‍्तुष्ट रखने को सच्चेष्ट रहना, अन्त रे घटनाओं के जाल कल हि 
का एकत्रित होना और छितीय पत्नी के द्धाएत, न्श्य अल मम ७ 
समय, प्रथम पत्नी का प्रकट होना--०े सब दा दृश्य. पे । मन कर हक 
हैं. मानो लेखक ने जादू की क़लम से लिखे हों !! शीघ्रता कीजिए; | 


केवल थोडी ही प्रतियाँ शेष हैं । छुपा ई-साफाई दशनीय; मूल्य । है" 
केवल लागत मात्र २) स्थायी ऋाहकों से १॥) 3 
कि तले है हु 


यह वह मालिका नहीं, जिसके फूल मसुस्का जायेंगे ; इसके | 


सौरभ है, मधु है, 
मद्रि है। आपकी आँखें तृप्त हो जायँगी। इस संग्रह की प्रत्येक श् 
कहानी करुण-रस की उमड़ती हुई धारा है । 

इन कहानियाँ में आप देखेंगे. मन्लुष्यता का महत्व, प्रेम को ः 
महिमा, करुणा का प्रभाव, व्याग का सोन्‍्दर्य तथा वासना का 
सत्य, मजुष्य के नाना प्रकार के पाप, उसकी छूणा, क्रोध, देप | 
आदि भावनाओं का सजीव चित्रण । आप देखंगे कि प्रत्येक ; $ 
कहानी के अन्द्र लेखक ने किस छुगमता ओर सचाई के साथ पु 
ऊँचे आदर्शों की प्रतिष्ठा की है । पुस्तक की भाषा अत्यन्त | 


| 
+ 


संस्करण की राह देखनी होगी । सजिल्द, तिरखह्ञे प्रोटेक्टिज्न कवर | 
से सुशोभित; मूल्य केवल ४); स्थायी आहको से ३) 


मेहरुतन्रिया 


हक . साहस और सौन्द्य की सात्षात्‌ प्रतिमा मेह- 
कैसा का जीवन-चरित्र स्त्रियों के लिए अनोखी 
दरतु है। उसकी विपत्ति-कथा ऋूत्यन्त सोमाझ॒कारी 





के "- (॥ ६ 
९ ॥ 
ब्क है| ली / कक 





है 40७३६ ए+णस्एओ 
. कक हि | 


हर | ४ 


कर किस 


हो | के के । # 
०९ ४४75 । 
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इस 
बख़्त चीग का क्या हाल होगा । 

_ एक दिन मैं घूमता घ.मता चण्डूख़ानेकी ओर जा |. यह सुनते ही मियाँ ईंदू बोले--वल्ला ख़ूब याद 
निकला । वहाँ का हाल सुनिए--चण्ड्ख़ाने में चार | दिलाई ! ( बकरीदी से ) मियाँ वह चीन की जज का 
झफ्रोमी बैठे अफ्रोम घोल रहे थे। इनमें से ढो हिन्दू | क्‍या ज़िक्र था! 
थे, दो मुसलमान | अफीम घोतल्व कर चारों ने चुस्की बकरीदी-हाँ कुछ था तो ज़रूर ! कुछ लड़ाई-भिड़ाई 
लगाई और जब ज़रा सुरूर गठा तो बातें होने ल्गीं। | की बात थी । 
उनमें से एक, जिनका नाम मियाँ इंढू था, यों बोले-- | 
झम्याँ सुनते हो, चीन से जज डिड़ने वाल्वी है। 

... दूसरे मियाँ बकरीदी बोले--हाँ म्याँ, सुना तो हमने 
भी है, ख़॒दा करे यह ख़बर ग़ल्नत निकल्ले । 
._ _गश्ज्जू नामक अफ़रीसी बोल उठा-जे तुमने क्‍या 
कही, ग़लत क्‍यों हो ? 
..._ बकरीदी--इसकी बड़ी भारी वजह है। अरे म्याँ 
अभी तुम लोगों को दुनिया की ख़बर तो है नहीं । 
पढे-लिखे हो तो ख़बर हो ! वही मसज्ञ है कि पढद़ेन 
किखे नाम मुहम्मद फ़ाज़िल | ख़दा बख़्शे अब्या जान 
को जो हमें कुछ शुद-बुद पढ़ा गए | वही आज काम आा 
रहा है। वज्ञा अगर इस वक्त जेघ्ती समझ उस वक्त होठी 
तो श्राज हम सो किसी इनलास पर डटे होते ओर बात- 
बात में डिगरी देते, किसी को जेलख़।ने भेहते किसी को 
काज्े पानी, किसी के बेत ह्लगवाते और किसी को सीधे 
पुदागञ्ष भेज देते । 
.मिर्यां ईंद बोले--हमारे झब्बा जान सहत नामा- 
कत्र आदमी थे, जो हमें इल्म से क़तई अहरूस रक्‍्खा | 
गण हाँ, इतनी नेकी ज़रूर कर ग्रए क्लि चिनिया बेगम 
( प्रफ्तीम ) से राह्यो-रस्म पेदा करा गए । घिफ़े इतनी 
ही बात पर हम उनके हक़ में दुशआपए ज़ेर किया करते हैं | 
. बकरीदी-अहा हा | वल्ला कया प्यारा नाम है-- 
बितिया बेपम ! में तो इस नाम का आशिक हैँआा। शिक् ! 
बत्जाह जानता है, कहीं इसकी रज्ञत भी रूफ़ेद होती 
तो दुनिया मर मिटती । वह तो बदक़िस्मती से रह्जत | 
_ स्पाइ हो गई, इससे ज़रा ज्ञोग बिचकते हैँ । 
. गध्जू-हाँ, और जो कहीं ज्ञावक्रा मीठा होता तो-- हो जाये! हर 
... इंदू-ओ्ोहो ! तो फिर कया छहना थां | फिर त्तो ग उजू-+लो ने को | हीरे की रे कट्टिए साहब | ल्लाखों 
कोई 07755 नी को | रुपए इस अफीम के पीछे गवा दिए | कुछ ठिकाना है े [ 
बस | झच्छा श्रव मज़ा वेखिए कि हम ज्योंही बाहर जाने ज् 


हाक़िज़ा ( स्मरण-शक्ति ) इतना कमज़ोर हो गया है कि 
ख़दा को पनाह ! कल्न क्या खाया था, इसकी भी ख़बर 
| किसी मरदूद ही को होगी । 

.. बकशीदी--भ्राप कल्न की बात कहते हैं। श्ग्याँ हमें 











इस वक्त क्या कर रहे थे । 

गज्जू-यार, हमें अपने लड़कपन की बहुत सी बातें 
| झब तक याद हैं । मगर आप एक महीने पहले की वात 
| पूछें तो हगिज्ञ नहीं बता सर्कंगे--हाँ, अगर सात दो 


ही पुरादी पड़ती जाती है उत्तनी ही याददास्त खुलती 
जाती है । 

ईंदू-वढल्ा, यह हिसाब भी ख़्ब है। जितनी ही 
बात पुरानी पड़ती जाय उतनी ही यादृद।स्त खुल्नती 
| ल्ञाय । 

बकरीदी--ख़॒दा की शान है । उसमें सब कुदरत है । 

ईंदू--पिल्कुल दुरुस्त है--उसमें सब कृदरत है । 

गज्जू- उसकी क्रदरत को बात पर मुझे एक बात 
याद आ गई--तीव-चार बरस की बात होगी । एक दिन 
| इस अफ्रीम पीना भूल्व गए | अब मज़ा देखिए कि श्रफ़ी म 
पी नहीं, मगर सुरूर वैसा ही मौजूद ! गोया अभी 
झफ्रीम पी है । 

बकरीदी-वाह-बाह्द | वाद्य रे तेरी क़दरत ! वज्ञा 
अगर बेपिए सुरूर आने लगे तो सोने की दीवार खड़ी 





. कोई बढ़ढू, पेड़ा, बक़ीं, गुलाबजामन, बताशकऋ 
छूता तक नहों। जब्र मीठे को तबीयत 'चल्ल ती, 
चिनिया बेगम ही याद आती । 

; बकरे जल गौर है | रे व्दी 
. वक्रीदी-औौर क्‍या ? दोन मज़े--मिठाई 
के 
झा सुनते ही शेष दोनों व्यक्ति खिज्ला बठे-- वाह- 
8 $ क्या बात कही है--'सुरूर घाते में ! भई कि तन || 
पारा कत्रमा है। जी चाहता है, कहने वाले का ऊढें |. ६ 
चूम २ 53 ऐन हत्थे पर 


सुनना था कि सारा बच्चा हिरन हो गया--जरहाहयाँ 
| ध्याने ल्रगों । जब छग्हायों को डाक बग गईं, तब हमें 
याद झाया कि अफ्रीम नहीं पी । 

ईदू--मगर आपकी घर वाली भी बड़ी नामाक़ूज थी 
ठोक दिया। वज्ञा, श्रगर मेरी घर वाली होती 
अफ्रीम के मामत्ने में बन्दा 


४६८ वज है और | तो मुभसे जूता चलत्न जाता | 
किन मत कुछ प्य ही है भोर | तो मसले के 
._ गजजू-घाते का लब्ज़ कुछ प्यारा होता 8 || किसी की रियायत नहीं करता । 






 बकरीदी--सह्दी है, भ्रक्नीम के मामले में रियायतत 


सख्त नादान हे | 
बट इंदू--अजी अफीम तो दर किनार रही, एक बार 


कम हो गईं। आप जानिए 
री चाय में चीनी कुछ कम हां गई | आप जाम, 
दमाए आय में डबल चीनी पसन्द है। 'ाय पीने के | 


शोदे। तुम भी छिपे रुस्तम निकल्ले | क्या कही हे 
िद्ालफ़ श्रफ्रीम के झामब्ले में ओर भी ज़्यादा 


ँ ण 0८-०७ 
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गज्ज्‌-तुम कह रहे थे कि चीन बड़ा श्रच्छा शहर | 


ईंदू--अग्याँ यह नहीं, कुछ झोर बात थी । वज्ञा-- 


तो इत्तना भी याद नहीं कि पार साल आज के दिन हम 


सात बाद कोई पूछे तो शायद बता दें। बात जितनी | 


तो हमारी घर वाली बोल्ी--धक्राज तुमने श्रफ़ीम नहीं 
पी--क्या बात है, क्‍या -छोड़ दी £ ऐ है--वस इतना 


3). शिध्ॉट66 0५ 8छ59ा607 ० कर 


| मीठा न रहे तो ऐसी चीनी पर ख़ुदा की मार । 
बकरीदी--झत्ी की फिटकार ! 
इंदू--बस जनाब, हपत चीनी के मामले में कगढा 
हो गया। 
|. मिट॒ह्‌ पुतः पीनक से चौंक कर बोल्ञा-क्या कहा, 
| चीनी ही के मामले में कपड़ा हो गया, शझाक्तिर झगड़ा 


4 /। | हुआ क्यों £ चीन बेचारे ने किसी का कया बिगाड़ा है ? 


इंदू--लाहौल विल्लाक़३त, वह चीन वाल्नी बात फिर 
भां रह गईं । झग्याँ बकरी दी, वह चीन वाजह्ञा क्विस्सा तो 


| पूरा कर दो ! 


बकरीदी--पल्ला ख़ूब याद दिलाया। मिरयाँ, हमने 
सुना है कि चीन में अफ्रीम हे पहाड़ हैं । 
इईंदू--इमारी क़प्तम ? परे मज़ाक़ करते हो । वज्ञा 
अगर कहों ऐसा हो तो बन्दा तो कल ही चीन का टिकट 
कटावे । वज्ञा जहाँ घ्फ़ीम के पहाड़ होंगे वहाँ तो बिहिश्त 
| ही ससमना चाहिए । 
बकशोदी--बिल्रकुब्ब सह्ठी बात है। चीन में वाक़डई 
अफीम के पहाड़ हैं। तभी तो ल्ञोग अ्रफ़ीम को चित्रिया 
बेगम कहते हैं--झफ़ीम चीन ही ने इजाद की है । 
गज्जू-हमने सुना है कि पहल्ले जे जितने पहाड़ हैं 
सब झ्फ़म हो के थे--मगर फिर एक साधु की दुआझ्मा से 
पत्थेर के हो गए। फिर चीन के पहाड़ क्‍यों पझफ्ीम ष्टी 
के बने रहे, जे बात समझ में नहीं आती | 
बकरी दी--यह वाक़्या मुझसे सुनो । बब फ़क्रीर की 


| बददुआआ से सब पहाढ़ पत्थर के हो गए झौर चीज के 


पहाड़ भी पत्थर के हो गए तो चीन की रियाया में ग़दर 
फेल्न गया । 

इंदू-चघह तो ग़दर फ्रैज्ञा ही चाहे | बिना भरफ्ीम के 
झसन क़ायम ही नहीं रह शकता | 

बकरोदी-बस जनाव, जब बादशाह को मालूम 
हुआ कि अफीम के पहाड़ पत्थर के हो गए, इस वजह से 
ग़दर फेला हुआ है तो बादशाह ने इसकी वनह मालूम 
की कि ये पहाड़ पत्थर के क्‍यों हो गए | जब उसे पता 
लगा कि फ़क़ीर की दुआ से ऐसा हुआ है तो उच्ने उस 
फ़क़ोर की तत्नाश कराई । 

इंदू- तत्लाश कराई ! वाह रे मेरे शेर | द्भढा उसे 
विहिश्त श्रता करे | बढ़ा अच्छा आदसी था। हाँ, त्तो 


फिर क्या हुब्ला ? 
बकरीदी--बस जनाब, आदमी चारों तरफ़ दौड़ 


पढ़े भौर उस फ़रक्नीर को तत्नाश करके ज्ञाए । 
इृंदू--वाइ-वाह | वबाह-वाह !! आदमी भी बढ़ा 
खोजू होता है । ले बताइए न जाने कहाँ-कहाँ घृमे होंगे, 


तब वह फ्रक़ीर मित्रा होगा! 


गज्जू-झादमी सब कुदडु कर सकता है | एक बार 
मेरी अ्रक्नीम को डिविया खोगई। बस जनाब, मेरी 
ज्ञान निकत्न गईं, गोया करोड़ों रुपए चन्ने गए । 

इंदू-डिबिया ख़ाली थी ? 

गज्जू--भजी ख़ाबी होती तो कमर भ्रफ़स्तोस्त होता, 
मगर उसमें पूरी एक तोज्ना श्रफ्नीम थी। 

बकरीदी--ऐ है | तब तो वाकई श्रफ्प्तोस की बात 
थी । अ्रच्छा फिर ? 

ग़ज्जू-बस जनाब, मेंने ततह्बाश शुरू की। हुढ़ते- 


| हंढ़ते दो घयणटे हो गए। अब मैं सोचूं कि न जाने वह 


डिबिया किस भागवान के हाथ पढ़ी होगी । 
ईंदू-बेशक, श्रफ़ीम से भरी डिबिया क्‍या झासानी 


| से मित्र जाती है ? जिप्ते मित्रे वह बड़ा ख़शनसीब हे । 


सा 


हो फिर ? 
गज्जू-बस साहब दो घयटे बाद कोररी में सम्दूक 
के नीचे मिल्नी--चूदे घशा्तीट ज्ने गए थे । 
बकरीदी--चूहे भ्रफ़ीम के बड़े शायक्त ( प्रेमी ) 


बाद अगर ल्वव न चटचटाने लगें और घण्टे भर तक मुँह 





क्र - हपा- दथ स््नय कप: का नि 4/9 “# | ;। ! ूँ 
| 4 | # मर शा पा हु 
१शे “की हे । ' 3, पर ७ 
० ३ हि सह । । कु भर 
| | # हैँ के # हे हे दे 
औ ॥ कक | ॥ | छ ३९ 


न्कक कर. ह्थ ्डं 
॥77९%4+१ जा 5 
! 9 कक व ५ 
है है अज है 
जन. 
च्च्ण 





॥ 
4 उमा 
नकद जे %-ब्बी कह 
+तत087त07हु -- मी हु 
हा ८-०- -क न +-समनक++-ऊ ह--दालकाक +कम आन 
कक 


कक 
हलक कर 
मकन्ण-्क जा 

कर बे न न निजात 
-+। हा व लुक । 4 
आगाज जमा 

हिल 

आन रलआ 


0० आस कल कक. +2 5 
डर 


+ न कि का की ४७5 8 2 33 
सी क-० २०-३ ८८ कक 22 4 0 पक 
न कस काल फट. मनु उनके ७८ के +-+- अमक- 


आह ख- हु 


््ज्स ०क 
2 पहाऋ-++-नाकक 


3 १27४ 
कल 8 
ह.- ५ ही सन 


क् कि 
कस ३० साथ ० 
०-3 


कर 2५ आ अ-क 
को -& 
कण 
हज जया बना ला कक स्का हम हर 
जान है कक ।  भ्डं । व्यय 5. जलन 
३. कब हरे +-ई 


क 
्त्ता नाकननः २ 
जांड। 0७७ & 
“2० अं. ० 
कक हा न ++क “नमन + नमन न. ः न न 


के अमल उनकीमनएमपानी। जानकर 5२०० क मै 
* झा! कर. | ना कक जमा 
कम कं +म>-मक-० मे दि 4 पा 
बड़, ््स ऐ 5 
# जय हु 
ऊ 


५५ " 
जा | 
जे हु ठः आर] है 
(जद | | ६ 2 रु 
>> (थी | 

४ न | 
१७ छह 6. / ॥ 
3 है ल॑ ॥ |िए क् 
॥ अजय | ना 
कक व हल! घ | कब 
| आय का 
«हि रु । 
7 हे 5 ॥ । १ । 
| 2) ध 
० थ श्र 


> । 3॥7 
हित 
है 
| पे 
80 4॥ 
7 (7 | मद, 
े गा ! | 
8 6 ला । 
५] ्। ' | | 
8 व 
ली. | 
! । स्ड्ः 
; . है । 
कि | 
ह. | श्जु 


5. मी का श् 5 
83० वि+ंआ अत कान 2220 
क * शध ॥ क जा 
हक ध् कल  जे0.3३: 
जी 4 री #'ुकः ७-४ जय हे डे है 

| डि ७६ कु कक कम _् 
बन 4 ता अनाथ 5८ 38 नह" 
| ञ 4 % 8. 





श््क्क त्त्हा 'फुजए-,#--॥३०- ॥ 0 * 
(ष हे हे । हे रे 


22छक अप कक कक 








008 8 जी जे जी 


[ पह 300 8 २३8 


दा 


आज पट 


बा फपयिा 


छ 
ह््ट्जु 


हक 


है 


फ् 


शतक 


22970: 


/2 


20 १३ 7१ 2० ३ को कर 





३७४७७७४७७७७४७७७७७३४७४१४४४४४/७४७४७४ ४४४४४: फेन्ड्स 









हास्योपन्यासों का लकड़दादा 
श्रो० जो घी० श्रोवास्तव 


लेखनी का अलोकिक चमत्कार ! 
पे 2 





हास्यकला का चमत्कार 


छप रहा है !! 
- छप रहा है ! 


ह स्थम्तयी 


























| अनेकी रज़्- 
हर विरय्क्े च्वित्रो 


| नोजवानी की [| 


| 22] से परियूर्य 
ञ्र ॥ ओर खुनहरी | 


(2 
5... ४2 का बेढब॒ ६ 
है. का # | भगडाफोड़ ! | 


ज़िल्द से 


मरिडत ! 





। 


ल्लः खण्डो 5] फितततततत क्‍ततततत्5 जज 


यह वही उपन्थास है, जिसके लिए हिज्दी-संसार मझुद्दतों से छुटपणा रहा था, जिसके छुछ अंश उहिन्दी-पत्नों में निकलते 
रेज़ी, गुजराती, उठ आदि भाषाओं में अचुवाद हो गण । क्योंकि इलके एक-एक शब्द में वढ जादू भरा है कि एक तरफ़ हँसाते-हसाः 
में वल डालता है, तो दूसरी तरफ़ नोजवानी की सूखताओं ओर गुमराहियों की खिल्ली कर उससे बचने के लिए पाठकों कोर 
करता है। तारीफ है प्लाट-बन्धन की, कि कोई भी बात, जो नवशुवकों पर अपना जरा परसाव डालती है, “अओरीवास्तव जी” के 











न न 2 


के कटाः 
बचने नहीं पाई है | हँसी-हँसी में चुराइयों की खुन्दरता ओर सफाई से धज्जय[ उड़ा कर ज्ञान ओर सुधार की चारा बहा देना कत 
गोद में शिक्ता का छियाएण हुए ले चलना वस “अश्रीवास्तव जी” ही की महत्वयूण लेखनी का काम है | कीं फैशन ओर शान की 5 छा छु 
है, कहीं स्कूली वद्कारियों पर फटकार है, कहीं वेश्वागमन का उपहास है, कहीं एक से एक रहस्यप्तय गुप्त लीलाओं का इतना 
स्वाभाविक और रोचक भण्डाफोड़ है कि सैकड़ों बार पढ़ने पर भी तृप्ति नहीं होती । प्रक्रि की अनोखी छुडा निरखनी हो तो इसे प 
दास्थ का आननद्‌ लूटना हो तो इसे पढ़िए, कला की बहार देखती हो तो इसे पढ़िए, स्वाभाविकता और सरखता का मज़ा लेना हो हो 
पढ़िए, बुराइयों से बचना हो तो इसे पढ़िए, गुप्त लीलाओं का राहरुष जानना हो तो इसे पढ़िए, उत्कण्ठा और कतूहल के समुद्र मे 
दी तो इसे पढ़िण, भावों पर मुग्ध होना हो तो इसे पढ़िए और ज्ञान पर चकित होना हो तो इसे पढ़िए | इससे बढ़ कर है 
हलपूण, आश्रय-जनक, रोचक, साभाविक ओर शिक्षाप्द्‌ उपन्यास कहीं सी ढ़गे से न सिलेगा। फौरन ऑडेर भेज ;/ 
रजिस्टर ह्दो चुक ह&€ | जल्दा को ज़िए $ 3 «ना बाद को पछुताना हागा। 3 ०, हज़ारों ही 


छह्े खण्ड एक ही पुस्तक में; मूल्य ४) मात्र ! स्थायी ग्राहकों से ३) 


ता 


जो 


०१ 









यह पुस्तक खुघसिद्ध मिस मेयो की नई कर 

र्‌ 
यदि आप अपने काले कारनामों को एक विदेशी 
महिला के द्वारा मार्मिक एवं हृद्य-विदारक शब्दों में 






लक आर सान्डण की सता 
वस्तु है। उसकी हि. स्जियों के लिए गोल 
न न ४ विपत्ति-कथा अत्यन्त रोमाश्वक 

 ५। परिस्थितियां के प्रवाह में पे 


अपने प त्ति विय 
ग' क्ञा जा 
कटी हे ' को भू 


न्ठ्स्त गी ये गस बन कर क्र 

च्् र् 
हि 'ज्तान को अर ईसा 'कितत नूरजहाँ के व5 ट 
| करती इसका दणत इस/ 


क्ातू प्रतिप्ता मे 









देखना चाहते हैं, तो एक बार इसके पृष्ठो को उतरने 

का कष्ट कीजिए | धर्म के नाम पर आपने कौन-कौन से 
भयक्षर कार्य किए हैं; इन कृत्यों के कारण समाज की 
क्या अवस्था हो गई है--इसका सजीव चित्र आ पको 
इसमे दिखाई पड़ेगा | मूल्य ३); स्थायी झाहकों से २) 


#छ7 व्यकवस्थापक #्चकक 
22६70 48 १६ के क क कर क़ क्र 
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ोड़ेंगे नहीं । 


मिदत्‌ पीनक से छोंक कर बोला--छोडें क्‍यों ? जहाँ 


पहाड़ खड़े हें वहाँ क्‍यों छोड? कुछ घाट हुप्राजाता है। 
. इंदू-उंच्चा ख़ब याद दिल्वाई। हाँ सियाँ बकरीदो, 
फिर क्या छुल्मा २ ः 
बबरीदी- काहे छा क्‍या हुआ ? 
इंदू--अरे वही तुम जो कह रहे थे ? 
बकरोदो--क्या १ 
इंढहु--अरे वही फ़क्ोर वाली घात ! 
बकरीदी--ह तह ! हाँ तो जनाब-में कहाँ तक 
कह गया था * स्क् 
ईंदू--वही बादशाह फ़क़ीर- को हूँदने निछत्चा ! 
बकरीदी--हाँ जनाब, बादशाह फ़क्तोर को हँढ़ने 
निकलता | बल जनाब बादशाह चलछ्तते-चद्वते एक बया- 


बान जड्जब्य सें पहुँचा। ऐला जप्नल जहाँ आदमी न. 


झादुम-ज़ाब--फ्रक़त ख़दा को ज़ांत ! 
इंदू--सुभान तेरी कुदरत ! हाँ फिर £ 


बकरी दी--बप् जनाब, बादशाह ने देखा कि फ़क्नीर | 
एक दरसझ़्त के साए में आँखें बन्द किए बेठा है और | 


उसके चारों तरफ़ शेर बैठे हैं |. 
इंदू--शेर ? 
गउजू--लख चम्ुच के ? 


बकरीदी--हाँ, सचमुच के नहीं तो क्‍या मिद्दी के । | 


मिद्दी के भी कहीं शेर होते हैं ? 

गउजू- जे बात आप कैसे कहते हें। ज्लखनऊ के 
कुम्दार मिद्दी के ऐसे शेर बनाते हैं कि बिलकुब्य शेर के 
बच्चे मालूम होते हैं । 


ईैद्‌ू--अहा हा | लखनऊ के कुप्दारों की क्‍या वात | 


है। ऐसे खिलौने बनाने वाल्ले तो दुनिया के पर्दे पर नहीं 
हैं | विज्ञायत वाले भी नहीं बना सकते। - 

. बकरीदी--अजी विल्ञायत वाले कया ख़ाक 
बनाएँगे--डिराए पर तो वषह्द रहते हें। 


यह सुनते दी सब के कान खड़े हुए । इंदू मियां | 


इक़्के की निंगाली छोड़ कर बोलें--फ्या कहा, किराए 
पर रहते हैं, यद्द केसे ? हर 
बकरीदी--विल्ायत की सब ज़प्ीन तु्का को है, 
अड़रेज़ उसे किराए पर लिए हुए हैं। सालाना किराया 
देते हैं । 
ई दू-- ख़ुदा क्सम £ क हट 
बकरीदी- ख़ुदा क़सम, मैं फूड थोड़ा ही ह हू 
चाहे जिपसे पूछ लीजिए, मगर हाँ, अज्ञरज्ञा के ख़ोफ़ से 


कोई अझलानिया (प्रकट रूप में )यह बात न कहेगा। | 


उसले ख़॒ुक्लिया तौर पर पूछिए--फ़ौरन बता देगा । जो 


न बतावे तो समरू लीजिए अज्गरेज्ञों से मिल्रा डुझा है । 


गज्जू--जे बात छिपाई क्यों जाती हे? 
बफरीदी--आप भी निरे 'ोंच दी रहे । इतना बढ़ा 
बादशाइ और किराए पर रहे । यह बात किरकिरे को है 
या नहीं £ | 
वाउजू--ज् रूर हे । कक द 
बकरीदी--तो बस | इसलिए घधिपाते हैं क्वि यह 
बात ज़ाहिर होगी तो किरकिरी होगी। मगर मियाँ 
विल्ञलायत तो ऊजड़ गाँव है। न वहाँ अफीम पैदा होती 
. है, न पौण्डा, न रेवड़ी । झाखुर वहाँ कोई भमज्ामानुस 
| रहता कैसे होगा ? अलबत्ता चाय होती है । मगर जाती 
| ज्वाय से क्‍या होता है । द 
क्‍ ईंदू--जहाँ ये चारों न्पामतें हों--अफ़ोम, पौरण्ढा, 
क्‍  शेबढ़ी और चाय--बंस उसे बिहिश्त समसना चाहिए। 
| बकरीदी--इसमें क्या शक है । भई हम तो चीन में 
जाकर रहेंगे। वहाँ अ्रफ्रीम के पदाढ़ हैं | मगर ख़ुदा जाने 
पौण्डा, रेवढ्ी और चाय द्ोती है या नहीों। पहले 


इसका पता लगा लेना चाहिए। ऐसा न हो कि बाज | 


कह 





कक रु ह कट हट 









होते हैं । निगाह पड़ भर जाय, बस फिर ले ही जायँंगे। | त्तौरणा पड़े | 


होना चाहिए । बिना इतके अफ्रीम का लुस्‍्क़ कहाँ । 





| वह ज्ञरा चीन की जह्ञ का क्रिस्प्ता तो कइ ड|ल्नो-- 
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अफ़ीम का तो आराम ऐ, जब चाहा पहाड़ 
से एक ढेछ्ला काट लाए । मगर पौणडा, रेवड़ी वगेरह भी 


ईंदू--यही कह रहे थे कि चीन की बह् में राज़ हे, 
चह राज क्‍या हे ? । द 
बकरी दो--हैं, वह राज्ञ यही है कि चीन की अफ्रीम 
ईंदू-जी हाँ, यह तीनों चीज़ें तो चिनिया बेगम | का महसूज्ञ अज्जरेज़ लोग माँगते हैं, 'वीब इस बात पर 
के ज़ेचर हैं । द 
इतना सुनते ही सब चिल्ला उठे | वाह-चाह ! चाह [ तो उनसे चीन को करोरहा रुपए सालाना महसूल ते 
वया कही है, चिनिया बेगम के ज़ेबर हैं। ख़ूब कही, | मिलते हैं। अरब अन्नरेज्ञ लोग यह कहते दें, कि उसमें से 
कमाल की कही-क़ललम तोड़ दिया | बल्कि क़त्रमदान 
का! ही सफ़ाया कर दिया । 
ईंदू अकड़ कर बोले-यह शायरी है, शायरी ! 
झोर में भल्ना क्या ख़ाक कहुँगा--यह सब चिनिया 
बेगम कहला रही है । 
. मिट॒ट्‌ चोंक कर बोल्े-- कया वह, चिन्रिया बेगम 
बुला रही हैं । कहाँ छुला रही हैं, चीन में ? भज्ोराप्त 


बात पर जड़ छिड़ गईं । 

ईंदू--यह बाव तो बड़ी बेजा है, भद्गरेज़ छ्वोग झाधा 
 महसूल्न किस हक़ से माँगते हैं ? 

बकरी दी--मिर्याँ ज़बरदस्ती का हक़ हे । भ्रज्जरेज़ चीन 
से कहते हैं कि अगर हमछो आधा महसूक्ष न सिन्नेगा तो 
| हम्त हिन्दुस्तान में तुम्हारी अफ्नी सम का विकना बन्द कर ढेंगे । 
भज्ो, वहाँ लड़ाई छिंदी हुई है--वहाँ इस बख़्त कौन ईंदू-मघश्माज़ श्न्न, यह ज़बरदस्ती। यह तो पूरी 
भज्ञा आदमी जायगा । नाद्रिशाही है। ओर सुनिए, हिर्दुस्‍्ताव में अफ्नीस 

| 





 इंदू-- वल्ना,ख़ूब याद दिल्लाई--क्यों मियाँ बकरीदी, | बिकना बन्दु कर देंगे। इस अन्धेर का कोई ठिकाना हे ? 
वह चीन छी जड़ का क़िस्सा क्यांधा? वह तो रह ही गया । | तोबा-तोबा ! 
गध्जू--अच्छा। अब समझ में 
थाया। हिन्दुस्तान में झफ़ोम इसी ल्षिए 
महगी बिकने लगी कि घज्नरेज्ञों को 
इफ़ोम का महपूत्त नहीं मित्रता, जे 
बात है । व 
इंदू--ओऔर क्या, महसूत्र नहों 
मिलता तभी तो यहाँ अफ़ीम महगी 
कर दी, उधर की कसर इधर निकालते 
हैं। अच्छा जो 'चीन महसूत्न देने 
लगे, तब तो शायद अ्रफ़ीम सस्ती 
बिकने छगे ! 
बकरी दी--हाँ, इसमें क्या शकहे । 


ब - 5 हा ६ 
) आउकआ आए ही ऑ अप आजकल 
न 


को राज़ी हो जाय या श्रद्गरेज़ों से ह्वार 
ज|य। तब तो प्फ्लीम ससस्‍्तो हो 
छायगी | शन्नञाह जानता है, जत्र से 
घफ़ीस महगी हो गईं, भ्रफ़ीम पीने 
का लुत्क जाता वहा । अब तो महज्ञ 
दिल्ल वहत्याव रह गया है। मगर क्या, 
ऐसे पीने से न पीना भत्रा है। वह 
मसलन है-- 'नकटा जिए बुरे अहवात्न !” 

इसी समय एक मियों साहब आए 
शोर बकरीदी मियाँ के सामने बेठ गए। 
बैठते दी उन्होंने एक जोर की जग्हाई 
ली | बकरीदी मिर्या यह देखते ही 





वकील बनाम वेश्या 
( दोनों में समाज पर अधिक अत्याचार कोन करता हैं ? ) 
शाग हो गए । बोल्दे--ऐ है, सारा नशा काह़ूर हो गया। 
इन मियाँ से हज़ार मतंत्रा कहा कि नशे के वक्त सामने बैठ 
कर न जरहाया करो, मगर इनकी ऐसी नामाक़त्न झादत 
है कि जब जम्हाईं लेंगे तब ऐन नाक के सामने--भौर ख़ास 
| नशे के वक्त, । वज्ना जी चाहता है बोटियाँ नोच खाऊँ | 


बकरीदी की शाँखें बन्द दो रही थीं। अतएुव वह 
बोला--मिरयाँ, इस वक्त मत छेड़ो, इस वक्त चिनिया 
बेगम की आग्ोश (गोद) में हैं--फिर किसी दिन देखता 
जायगा। वह दास्तान भी सुनने ल्ञायक़ है, ज़रूः सुनाऊँगा। 

ईंदू मियाँ मन्चा कर बोले--बच्च इन्होंने तो जहाँ 
पी-गें हो गए। और यहाँ पेट में खल्नबल्ली मची हुई 
है। अरे म्याँ, आदमी बेठे हुए हैं, कुद्ध बात करो। हो, 


सारा मज्ञा किरकिरा हो गया। अब दो गये और गल्लाने 
पड़ेंगे तब सुरूर गँठेगा । सुनते हो जी, तुम नशे के वक्त 
यहाँ मत आया करो--वरना मुफ़्त में किस्ली दिन तक: 
रार बढ़ जायगी । गँवार कहीं का ! न मौका देखे न वक्त; 





शाबाश है मेरे शेर ! द क्‍ 
बकरीदी--चीन की जह्ञ का क्विस्सा इतना ही है कि 
वहाँ जड़ छिढ़ गई । | 
ईदू-आख़िर जह्न छिड़ने को वजह क्या है 
बकरीदी--अब् यह न पूछिए। इसमें बड़े-बड़े राज़ 
( रहस्य ) हैं । क्‍ 
गउजू--कक्‍्या राज़ है, कुछ बता झोगे भी । 


तो यहाँ क़द्म न रखने देना चाहिए | अब जो यहाँ बैठे 
उस पर ल्वानत ! झब घर जाकर चुस्की तगाएँगे | तो बा- 
तोबा--मुफ़्त में दो गणडे की चपत लगी | 

यह कह कर मियाँ बकरीदी उठ खड़े हुए, उनके 
साथ ही इंदू और गणज्जू भी अपने-अपने घर की ओर 


/) है त्न दिए | भवदीय, _ 
बकरीदी-राज़ कुछ नहीं, राज़ यही है कि... | --विजयानन्द ( दुबे जी ) 
( आँखें खोल कर ) हाँ, में क्या कह रहा था : मः रॉ है 


| ड 


(००५॥89५ 509 (०903). 09260 0, 6७8760 


राजी नहीं होता | चीन में तो अफ्लीम के पहाड़ हैं न, 


आधा हमको दो । चीन वाले शाकज्ञी नहीं होते इसी . 


ईंदू-- तब तो हमलोगों को दुआ . 
करनी चाहिए कि चीन महसूत्न देने 


झाते ही भाड़ ऐसा मुँह फ'ड़ दिया। ऐसे आदमियों को 


5 || 
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जज स्किल जज र््छ "" छ. 


रोगी--डॉक्टर साहब ! मुझे ऐसा नुस्ख़ा लिख 
दीजिए, जिससे मेरे ख़न में गर्मी पेदा हो । 
डॉक्टर--भच्छ।, अब में अपनी फ्रीस का बिल भेज 
ह्गा | 


कं नः के 
पहली मेम साइबा--भन्ना पुरुषों में तुम्हारा कोई 
हादिक मिन्न भी छः ९ ल्ज्ड 


दूसरी मेम साइबा--था तो, मगर »< »< »< 
पहली मेम झाहबा-मगर क्‍या हुआ £ क्‍्या-मर 
गया ! ः 
दूसरी सेम साहबा--नहीं, उसने शादी कर छी । 
पहली मेम साहबा---किससे ? 
दूसरी मेम साहबा--मुकसे । 
के न न 


मित्र-कट्टिए सिस्डर, आपका लोहे वाला बॉक्स 


खुला, जिसकी चाभी ख्छे ग ई थी ; और जिसके खोलने 
में आप दिन भर परेशाल थे ? 


मिस्टर--हाँ भाई, आअड़ी तरकीय से उसे खुल्नवाया । | 


मिनत्र-क्या ल्लोहारु चुत्लाया था ? 
मिस्टर- नहीं जी, जब सब तरह से हार गया, तब 


मैंने कह दिया कि इसमे मेरी पव॑-पेमिका के पत्र रखे | 


हुए हैं । इतना छुनते हो न जाने कहाँ से मेरी बीबी 


में इतनी ताक़त आ झुई कि उसने एक ही मठके में | 


उस्ते खोल दिया । 
भा अं मे 

बाप-इस्त दफ़े खुमने दिसाब का पर्चा केस 
किया £ 

लड़का--पिर्फ़ एक सवाल ग़ल्नत है । 

बाप--भौर कितने चूछे गए ? 

लड़का--दस । 

बाप--बाक़ी नो तह दीक हैं न ? द 

लड़का--नहीं, उन्हें तो मेंने किया ही नहीं | 


ग छ- डे 


बाप--तुम कहते छत कि इप साज ख़ू्ब मेहनत की _ 


थी, फिर केसे फ्रेल हो ग्क्ण ? 


लड़का--क््या करू, मास्टर ने इस साल भी इस्त- 


हान में वही सवाल्यात जछे थे, जो पारसात्न पूछे थे। 
ऋः जे हैः न 

छात्र- क्यों जनाओ, आप हो स्मरण-शक्ति बढ़ाने के 
उपाय बताने वाल्ने प्रो फ़ोसर हैं ? 

प्रोफ़ेतर--हाँ भाई, में ही अभागा हूँ । 

वेट: 
छात्र--अभागा कल्डछे ? 
प्रोफ़ेसर--क््या बच्छाऊँ, एक हफ़्ता तक एक आदमी 


को मैंने स्मरण-शक्ति बछने की शिक्षा दी और वह कम्बग़््त 


चलते वक्त मे फ़ोस होह देना भूजन गया । 
हैन! 


 प्रोफ़ेसर--यही तो और भी अफ़सोस है कि उसका 
नाम मुझे याद नहों है ।तुस कैप्ते आए ? क्‍या तुम 
भी मेरी शिक्षा से लाभ उठाना चाहते हो ? 


हर छात्र-पाहता उठ! आा,मगर अब ज़रूरत नहीं मालूम 
ती। ८5२ 
. कं थे ने 





अर 


शात्री जी त्रिखते हे ; 
वादियों के बड़े उपयोग .की हुई हे । 
को देख कर बहुत प्रपनन्न हो रहा हूँ ।” 
यह बड़ा री सनोहर उपन्यास ह्े। बड़े-बड़े 54 
| झ्राचार्यों तथा सुग्रसिद्ध पत्नों ने एक मत से इसको झताया 

की है। इसे पढ़ कर आप पझअवश्य ही 

दर्शनीय जिक्दू सहित पुस्तक का मूल्य २॥) मात्र ह्दे। 
हिन्दी-साहित्य-सम्मेज्लन के भूतपू्त > सभापति 
श्रीयुक्त पं० जगन्नाथप्रसाद जी चतुर्वेदी लिखते हैं :-- 
“आपकी बेइना का अच्छी तरह अनुभव किया, 
सफन्नता हुईं हे | बचाई हट ॥! 


छात्र--आपको उस्छ आदमी का नाम तो म [लूम 


हे 5 हा न्ज् हा ० की आई हि 
न हे सं कह आज कब अर औओ ७. 


( ला 
[ लेखक--स्वाधीन भारत” सम्पादक श्रा- 

प॑० विश्वनाथसिंद जी शर्मा ] 

सुप्रसिद्ध विद्वान स हित्पाचाय प० 


'पता--“चाँद? बुकडिपो, 


१९५। १, हैरिसन रोड, कलकत्ता 


दवाइयों में... 
खर्च मत करो 


स्वय॑ वैद्य बन रोग से मुक्त होने के लिए “अलु- 
भूत योगमाला” पाक्षिक पत्रिका का नमूना मुफ्त 
मैंगा कर देखिए । पता--मैनेजर अनुभूत योगमाला 


__ ऑफ़िस, बरालोकपुर, इटावा (ये० पीट.) || #_ /*/ //_/£+#/# 


चन्द्रशेखर 


कर * जान समाज- 
में इस पुस्तक | खसा े 


प्रायः ६० लाख रुपए में इसकी सिफ्र आ। पे 
सकती है । मूल्यवान धातुओं में इरीडियम को ; 
धातु की बनी होती है । इसी कारण वह नह 
नहीं । प्रायः ४०० रुपए में इसकी आधी घटा सिक्ठ 
है । प्ैटिनम तीसरा मूल्यवान घातु है। ३१०) ₹ 
यह अधी छुटआँक मित्रता है। सोना का चौथा 
है। यह २२)-२४) रु० वोल्ला बिकता है।_ ४ 


| तरत्न अवस्था में ज्ञाया जाता है। तरत्र हवा झआाबऋ 
| अनेक कामों में व्यवह्नत होने लगी है। फञ्ष, मधुर 
| मांध आदि विक्नत होने वाल्ले पदार्थ तरल हवा में कु 


से ३०० डिग्री कम सर्दी प्राप्त की जा सकती है 


शीतकाल में सेवन करने योग्य दुलभ अमोरी वस्तु 555: 
कस्त्री-अवलेह और बादाम-पाक . 
राजाओं, रइेसों ओर नाजुकमिज़ाज सहिलाओं के लिए ख़ास 


( सर्वथा पवित्र और हानि-रहिंत ) ( झतिशय स्वादिष्ट और सुगन्घयुक्त ) 
नुस्खा तजवीज् करने वाले --- ह 









। /+उ कब 
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कक. -सी कक 
हि 


[ श्री० रमेशप्रसाद जी, बी० एसससी०]. 
र में: सब से बहुमूल्य कौन घातु है; 






शेडियम संधार का सब से अ धिक मूक्यव।न धातु), 
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७. अयूक्ओ 
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६7*+ औै£ ू 
तरल हवा क्या है और वह किस झा; 
में आती है ? ४: 


हवा पर अत्यक्षिक दुंबाव और सर्दी डाल काम 
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दिनों तक अविक्ृतावस्था में रहते हैं, इसके द्वारा एर 
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है ॥ >3 ॥।( है | | के ।। हे 
|] हैँ 
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न >्आ ' 


उत्तर भारत के प्रद्यात चिकित्सक आचाय आऔीचतुरसेन शास्त्री 


पधान अवयंद 

भोती, ज़दरमोहरा जताई, माशिक्य, अक़ीक, 
पुखराज, ( गुल्लाब-जञ्ञ में पीसे हुए ) झअम्बर, 
करतुरी, चन्द्रोदय, मकरध्वन ( सिद्ध ), अश्वक भस्म 
( सहस्न॒पुटी ), स्वर्ण भस्म, केसर, बादाम, मिश्री 
( देशी ) ( अक्र बेइपुश्क में चाशनी ), झन्य फुटकर 
दवाइयों । द 

जशुण 

यदि भआ आरोग्य शरोर हो तो ५१ दिन नियम से 
सेवन कीजिए । खाने के १४ मिनिट बाद बवा का 
चसरकार शरीर पर दीक्लने ल्गेगा। हृदय, मस्तिष्क 
और नेत्रों में. हल्कापन झौर आनन्द ( नशा नहीं ) 
प्रतीत होगा । नसों में उत्तेजगा होगी। रक्त की 


गति तेज्ञ री जायगी | प्रतिक्षण कुछ खाने और कुछ 
करते रहने की इच्छा बनी रहेगी । घी, दूध, सेवा, 
मलाई बेतकज्नीफ़ पचेगी । साधारण भोजन के 


सिवा दिन भर में ४-४ सेर तक दूध पचेगा। यदि 
धेर्यपूवक बह्चर्य रक्ल्ला जायगा तो मास में ७ से धर 
पौण्ड तक वज्ञन बढ़ेगा । हिस्टी रिया, पुराना सिर- 

 सूल्य--बादास-पाक ६०) सेर ( १ सेर ८० 
६) तोल्या । हे तोला १६) ; डाक-ब्यय प्रथक । 


ध्ा 


#--; की “सर. 


में घोल्ल कर, प्रथम १ तोला! बादाम-पाक ज्ञाक 





, अवल्लेह २ रत्ती दूध में घोल कर पीना चाहिए 


_ हानिकर नहीं। घी, दूध, सेवा, मद्ाई, 
जा 
षनाने ओर बेचने का सर्वाधिकार पाप्त हि 

सज्ञीवन फ़ार्मेस्युटिकल वक्स, दिल्‍ली. 
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द॒द, नज़ल्ञा, बहुमूत्र और बृद्धावस्था- । 


कक 


की उत्कृष्ट मद्दोषध थे । जज 
सेवन-विधि 2." 


प्रातःकाल्व २ रत्ती कस्त्री-अवल्लेह डेढ़ पाव दुष 


ऊपर से उस दूध को पी जाहए । और एक उतदा पर 
स्वाकर ज़रा ज्लेट छाहए । लगभग झाधा घण्टा हु 
चाप निश्चेष्ट पड़े रद्दिए । औषध-सेवन के बाद 
घण्टे तक जल न पीजिए । झावश्यकता हो तो 
द्घ घौर पीजि ए। जहाँ तक बने शरीर आर ५ (| 
को ख़ूब आराम दीजिए। घीरे-धीरे मालिश के 
शरीर मानो केंचुल्ली छोड़ देगा, ठोस दब 
भांति शरीर बन जाधगा | रु ५. ः्क् ० 
ओपषध-सेव्च के ३ घयरे बाद भोजन ऋण 
चाहिए। रात्रि को सोने के समय 


हिए। 
ै ओपध द गे इ 53 अक 
अब तक आषध-लेवन जारी रहे, सब प्रकार 

! प्झ्र्सों कक कप पी. 


स्ूटाई का त्याग करना चाहिए। फल्नों की जग 
क्‍ ना चाहिए । कीः 


पक हू 


जाए-अन्न कम बेना उत्तम है।._ 
2 १ पाव से कस नहीं भेज्ञा ज्ञाता। कस्त्री 


९ 39. 





त््््ननग  न। 





एन) 





इसकी विशेष चर्चा करना व्यथे है। एक-एक चुटकुला 
पढ़िए ओर हँस-हँल कर दोहरे हो जाइण--इस बात की 
गारणटी है। सारे चुटकुले विनोद्पूर्ण ओर चुने हुए हे । 
भोजन एवं काम की थकावट के बाद्‌ ऐसी पुस्तक पढ़ना 
स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है। बच्चे-बूढ़े, स्त्री 
पुरुष---लभी समान आनन्द उठा सकते हैं। मूल्य १) 





> ३७ 
पमाज का चिनगारियाँ 
एक अनन्त अतीत-काल से समाज के सूल में अन्ध-विश्वास, 
“ अत्याचार ओर कुप्रथाएँ भीषण अप्नि-ज्वालाएँ प्रज्वलित 





कर रही हैं ओर उनमें यह अभागा देश अपनी सदभिलाषाओं, अपनी | है। कब बीसवीं सदी में भी जो लोग विधवा-विवाह का नाम खुन॒ | 


सत्कामनाओं, अपत्ती शक्तियों, अपने धर्म और अपनी सभ्यता की 
आहतियाँ दे रहा है। समाज की चिनगारियाँ? आपके समत्त उसी 


क्‍ दुदोन्त द्वश्य का एक धुंधला चित्र उपस्थित करने का प्रयास करती 


| है। परन्तु यह धुँधला चित्र भी ऐसा दुखदायी है कि देख कर आपके 
है| नेत्र आठ-आठ आँसू बहाएं? बिना न रहेंगे । 


कप रस बिलकुल मौलिक है ओर उसका एक-एक शब्द सत्य को 
| साक्ही करके लिखा गया है। भाषा इसकी ऐसी सरल, वामुहाविरा, 


॥| खसुललित तथा करुणा की रागिनी से परिपूर्ण है कि पढ़ते ही बनती 


। है। कहने की आवश्यकता नहीं कि पुस्तक की छुपाई-सफ़ाई नेत्र- 


|]| रू|जक एवं समस्त कपड़े की जिल्द दशनीय हुई है; सजीव प्रोटे- 
॥| क्टिड् कवर ने तो उसकी सुन्दरता में चार चाँद लगा दिए है। फिर 


किस. | आहको से २।) रू० । 


भी मूल्य केवल प्रचार-द्वृष्टि से लागत मात्र ३) रक्खा गया है। स्थायी 


नाम ही से पुस्तक का विषय इतना स्पष्ट हैकि | 


पल तन न प्निप्ि्स् सजा तय स्जात्यालत्यात््जत्जात्ठ ] 





ध्ल््च्ःप्ज 








--य 


उपन्यास है। बतमान वैवाहिक कुरीतियों के कारण क्या- 


यह बहुत ही सुन्दर और महत्वपूण ललामाजिन | 
क्या अनथ होते हैं; विविध परिस्थितियों में पड़ने पर || 


| मनुष्य के हृदय में किस प्रकार नाना प्रकार के भाव उदय 


| | जागता चित्र इस पुस्तक में खींचा गया है। भाषा सरल 
गा एवं मुहाविरेदार । मूल्य केवल २) स्थायी ग्राहकों से १ ॥) | 


होते हैं और वह उद्भ्रान्त सा हो जाता है--इसका जीता- ॥ 


विधवा-विवाह-मी मां सा - क्‍ ॥| 


अत्यन्त प्रतिष्ठित तथा अ्रकाख्य प्रमाणों द्वारा लिखी हुई यह/वह || 


पुस्तक है, जो सड़े-गले विचारों को अञ्नि के समान भस्म कर देती 


कर धम की दुहाई देते हैं, उनकी आँखे खुल जायँगी | केवल एक बार 


| के पढ़ने से कोई शड्जा शेष न रह जायगी । प्रश्नोत्तर के रूप में विधवा- 











विवाह के पल दी जाने वाली असंख्य दलीलों का खरडन बड़ी |॥ 
बिद्धत्तापूवक किया गया है। कोई कैसा ही विरोधी क्‍यों नहो, | 


पुस्तक को एक बार पढ़ते ही उसकी सारी युक्तियाँ भस्म हो जायँगी 
8, न क््ः 
ओर वह विधवा-विवाह का कट्टर समर्थक हो जायगा | 


प्रस्तुत पुस्तक में वेद, शास्त्र, स्मृतियां तथा पुराणों द्वारा विधवा- || 


विवाह को सिद्ध करके, उसके प्रचलित न होने से जो हानियाँ हो रही 
है, समाज में जिस प्रकार जघन्य अत्याचार, व्यभिचार, | 
तथा वेश्याओं की वृद्धि हो रही है, उसका बड़ा ही हृदय-विदारक 


वर्णन किया गया है। पढ़ते ही आँखों से आँखुओं की धारा प्रवाहित 
होने लगेगी एवं पश्चात्ताप ओर वेद्ना से हृदय फटने लगेगा । अस्तु । | 


पुस्तक की भाषा अत्यन्त सरल, रोचक तथा मुद्दावरेदार है; मूल्य ३) 









आल श्र जगह वा फर प्ञपट तल का फेरछ नज्ाजल्+ज 677 
शा /) ॥ । ह नग्न) कि हु || ॥] [] | टू ८-5 रे ] 
३ ह का फर| 
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लड़के-लड़कियों के शादी-विवाह में असावध।नी करने 


इसमें अद्धित की गई है कि अनाथ हिन्दू-बालिकाएँ किस 





ओर मुसलमान अपने चह्लुल में फेसाते हैं। मूल्य ॥) 





जु 





यह वड़ला के प्रसिद्ध उपन्यास का अनुवाद है। । 


प्रकार ठुकराई जाती हैं श्रोर उन्हें किस प्रकार ईसाई ॥ 


काना 


वासना ना, ॑ऋष,ण॒ रा मनु कम कक न कक कक कन्या कप न प  कसनत__ तन _्ऊन कस > » कम सर रस ५++ 5 भ+ +++-+--++++-+++-+-<०ाना८ाःा<न न ,%ऋ्‌ौ+%*॑ौ मर; +मारऋौ[ए कक 


ध्यक्स्थाफिका चाँद! कायोछय, 








यह पुस्तक चोथी वार छुप कर तैयार हुईं है, इसीसे 


| इसकी उपयोगिता का पता लगाया जा सकता है। 


से जो भयड्डर परिणाम होता है, उसका इसमें अच्छा 
दिग्दशन कराया गया हे | इसके अतिरिक्त यह बात भी 


इसमें वीर-रस में सने देशभक्ति-पूर्ण गानों का संग्रह है । 
केवल एक* गाना पढ़ते ही आपका दिल फड़क उठेगा । 
राष्ट्रीय] की लहर आपके हृदय में उमड़ने लगेगी । 
यह गाने हारमोतियम पर गाने लायक प॒व॑ बालक- 
बालिकाओं को कएंठ कराने लायक़ भी हैं । मूल्य |) 








चन्द्रलोक, शठाहाबाद 


ध््ग्ध््््प्यत्य्गण्जः 


हु हल ल्ज्ञाह्जात्ता सन्नात्जाल्न्ता (०० दर 


(0५7॥659५ 5ाधां (०509). छांग्रांटस280/ ७छद्याठणा....... ' ४) 


पा लूँ. श | हल" 5, ६ ७॥ 
न ढ़ हक ५ कु 9 5० 3 3 जे 5 ० पक न टीका दे (६. की. अहम. ल-+ 


+्किकप 












न लक प्रू चल अऋडिंए कि | 
>ऋज"जललअइं 25 ह हक यु 


ट् 2 0९278/०/९१ ०, 8-. 










"न 


का आाा 


ब्क् >य हर: कै क०- २ 
रह ही कं *अक पे 





# / के ह हर 
"+च्कक.. छा 6 के न्‍ जज कि पा बे 
[बन ' अकाल कक 


7५८ $ 


वॉपिंक चन्‍दा _ .... शी) २० ॥ क्‍ 
। छुः माही चन्दा .- २॥)5० 
प्रति का मुल्य ॥+) नक. 


(९... ०8६2 फल किक ० 





डर 
वब्राषिक चन्दा ,... द॥) रु० 


छः माही चनन्‍्दा ... ह३)) रु० 
एक्क प्रति का ॥>) 
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५६० के 
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के ग्राहक बनिए 


) 
हिन्दी-संस्करण के सम्पादक ः:--श्री० रामरखसिंह सहगल, सम्पादक है विष्य 
उ्ू-संस्करण के सम्पादक ः--झुन्शी कन्श्यालाल, एम? ए०, एलूएट बी० 


क्‍ शेषताएं | 
नवीन वि ॥ 
(१) नवम्बर से चाँद? में सामाजिक सुधार सम्बन्धी लेखों के अतिरिक्त गम्भीर राजनीति का भी समावेश हो जाने से 
चाँद! में चार चाँद लग गए हैं। क्‍ 
(२) ख़ास मैकेनिकल कागज़ का प्रबन्ध दो जाने से लगभग प्रत्येक पृष्ठ पर एक चित्र दिया जाता है। इस प्रकार सैकड़ों द द 
चित्र आपको “चाँद? में मिलंगे । द 
(३) तिरहज्ञा अथवा रह्लीन चित्र एक के बजाय दो कर दिए गए हैं। 
(४) चुटीले सामयिक कार्टनों का भी विशेष प्रबन्ध किया गया है। 
(५) इतना सब होते हुए भी--केवल प्रचार की द्वष्टि से फ़ी कॉपी का मूल्य बारह आने से घटा कर दस आने इसलिए 
कर दिया गया है, ताकि जो लोग एक मुश्त चन्दा देने में अ्रसमर्थ हों, वे हमारे एजेण्टों अथवा मेसस ए० एच० 
व्हीलर कम्पनी के विभिन्न बुक-स्टॉलों से प्रत्येक मास एक कॉपी ख़रीद्‌ कर लाभ उठा सक ! 


कुछ चुनी हुई सम्मतियाँ 


झाज-इस पत्र ने निभंयता और योग्यता के साथ समाज-सेव 0 पाधुरी>ऐले सुसम्पादित ओर खुसज्चालित पत्र को भी घोराए 
किया है। चाँद” ने बहुत घाटा उठाया है। हमें आशा है, * उठाना पड़ रहा है, यह बात हिन्दी भाषा-भाषियों के लिए 
स्व॒तन्‍्त्र विचार के पक्तपाती हिन्दू सज्जन यथाशक्ति उसकी लज्जाजनक है । स्थ्री-शिक्ता के पक्तपाती हिन्दी-प्रेमियों से 
सहायता करंगे । हमारा अनुरोध है कि वे अपनी माँ, वेटी-बह ओर बहिनों 
के लिए 'चाँद' अवश्य खरीद । - जी. 
पसतवाला--सरस्वती, मनोर्मा और चाँद! के विशेषाडु इस क्‍ 
समय हमारे सामने हैं। प्रयाग के इन तीनों मासिक पन्नों के 
विशेषाड बड़े सुन्दर हुए! है, सच पूछिण् तो तीनो में एहिला | 
नम्बर चाँद' का है। नाम सी प्यार के काबिल. रूप भी 


मकर कक आ४-2 
ह्वाड- 


४ 
कक, फेल 


जी 0982: 25:27 5% ४: ६. 3७-२२ बंटी +नरी।: 


<--अमाम 


अीकीमि ० :. करोड ः । 


छू पा दर 


5०४ “ करे हि 
कि । है अल 
े बेल. हम. जमाया: - सामान अक .. 


जाट आओ 2 
न 3०. तु नाक 2००5 हुआ». पाहुलाथयक- 





न लक कक । 
'एन्नह् | । 
हि के 
गा ० 
है लाख 
क्‍् >> ० 
#-- कक कर 





झमारवाडी-अग्रवाल--पत्रिका में यह पढ़ कर हमें अत्यन्त 
: ५ वेदना हुई कि इस विद्वान युगल जोड़ी को अब तक लगभग 

|. ६,०० ०) का घाटा सहना पड़ा है। भारत में अब भी ऐेसे 
ऐसे देश-भक्त ओर समाज-सेवी धनी-मानी व्यक्ति हैं, जो 
चाहे तो इस देशोपकारी पत्रिका के सश्चालकों का बोझ 
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सहज ही में उतार सकते हेँँ। हम उनका ध्यान इस ओर वैसा ही; गुण भी उतना ही। 

आकर्षित करते हुए. मारवाड़ी अग्नवाल के प्रत्येक पाठक से वतंसान-भ्रयाग के प्रियद्शक सहयोगी चाँद” का गौरव और 
। अनुरोध करते हें कि वे चाँद! के ग्राहक रसवयं बन तथा अपने विमल छुटा उत्तरोत्तर बढ़ रही है । जि 

इश्ठ-मित्रों को बनाकर इसे आधिक कष्ट से मुक्त कर......। झजन--लहयोगी “चाँद” द्नोदिन उन्नति कर रहा है। 





छायसित्न-- चांद! स््री-शिक्ता सस्वन्धी, हिन्दी का सुप्रसिद्ध सहयोगी के रह-रूप ने “सरस्वती” और “माघुरी” के 
मालिक पत्र है। चित्र और लेख सब भावपूर्ण रहते हैं। दिल में हलचल पैदा कर दी है; हमे हुए इस बांत का है. 
वे समाज के भीषण अत्याचार का दुद्व॑ंश्य छृद्य-पट पर कि सहयोगी खुधार का पक्तपाती है और उत्नतिशीर 


अहज्लित कर देते हैं। _ | क्‍ विचार को रखता है | 
चाढह! कायोछय, चन्द्रढंक, इलाहाबाछ 





?0706१ ४ा0 एप७॥४5॥०१ एछ छ, 800/2],--( 700॥07 ), धरा +॥6 6 8७७ एजलंफाएए (१०४७४०९८, 
28, ॥70770780078 8०४0, 0॥98707900।--0]]909)080 , 
























व का पता ।-- 
'भविष्य' इलाहाबाद 











एक प्रांथना . « 
वार्षिक चन्दे अ्रथवा फ़ी कॉपी के 
मूल्य .में कुछ भो नुक़ताचीनी करने 
में पहिले मित्रों को 'भविष्य' में प्रका- 
शित अलभ्य सामग्री और उसके प्राप्त 
करने के असाधारण व्यय पर भी दृष्टि- - 
पात करना चाहिए ! 






हि जल का मूल्य 





. सचित्र राष्ट्रीय साप्ताहिक 
आध्यात्मिक स्वराज्य हमारा ध्येय, सत्य हमारा साधन ओर प्रेम हमारी 
प्रणाली है। जब तक इस पावन अनुष्ठान में हम अविचल हैं, 
तब तक हमें इसका भय नहीं, कि हमारे विरोधियों 

की संख्या ओर शक्ति कितनी है । 
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सत्याग्रह अख्र ले, अहिंसा का कवच कसे, 
क्‍ .. राष्ट्र-धम-ध्वजा फहरातीं आसमान पर ! 
बढ़तीं समर में, मिटातीं मानियों का मान: 
होतीं कुरबान एक देश-अभिमान पर ! 
विश्व है चकित आज साहस महान पर; 
आन पर, शान पर, इन बलिदान पर | 
क्‍ मेल जाती आपदा; दुरापदाएँ ठेल जातीं, 
हँस-हँस जेल जाती, खेल जातीं जान पर 
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कालीकठ की सुग्रसिद्ध राष्ट्रीय कार्य- 
कन्नों--कुमारी ई० नारायणखुद्दी, 
बी० ए०, जिन्होंने हाल हो में 
जेल-यान्ना की है । 


&  बम्बई की श्रीमती भिखारबाई, शिन्‍्हें विदेशी 
कपडे की दूकान पर धरना देने के 
'अपराध में ४६ मास का 
दण्ड मित्रा है। 
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है # 
ज 
५ 
|| क्‍ 
ः 
५ 3 
४ तीरूपुर ( मद्रास ) युद्ध समिति” की सर्वप्रथम सदस्या श्रीमती पद्मावतों अशर--- 
:. भाप बम्बई की सुप्सिद्ध गुजराती महिला हैं | कणडॉ-अभिवादन दिवस 22202 
ह # 8... को सरकारी आज्ञा का तिरस्कार करने के कारण आपको गाँवों में दर स्वदेशी ०. 
- अ दक्षिण ै ६ सप्ताह का कारावास दण्ड दिया गया है । मे पूम-दूम कर स्वदेशी का प्रचार करने 
7- ण कनारा महिला-सह की मन्त्रिणी-- दि वाजल्ञी--धारवाड़ की श्रीमती क्ृष्णाबाई 
ट श्रीमती रत़्बाई, जो हाल ही । पक्षीकर, जो हस समय जेल्न में हैं। 
में जेल गईं हैं । द 
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0 द 
अनाय पल 
ः 
/ । मे बिछड़े हुएए दो छुद॒यों--पति-पत्नी-के 
' इस पुस्तक में बिछुड़े डुए हे हे क बार 
;  अन्‍्तर््न्द का ऐसा सजीव चित्रण है कि पा हा के ये बार | 
॥ «| श्र मी स्ल् तू 5 न प्रय | ् 
निर्वासिता वह मौलिक उपन्यास है, जिसकी चोट से | इसके कुछ ही पन्ने पढ़ कर करुणा, ऊँतइल 2 किक 
क्षीणकाय भारतीय समाज एक बार ही तिलमिला उठेगा। *+ क्क भावों में ऐसे ओत-प्रोत हो ज्ञ यँगे कि न गा मु बे 
अन्नपूर्णा का नैराश्यपूण जीवन-वृत्तान्त पढ़ कर अधिकांश | कि इसका अन्तिम प्रृष्ठ तक पढ़े बिना कड़ा किसी प 
ँ ्छ बह कन्ँ है: क- हु ५ ४ 
भारतीय महिलाएँ आँसू बहावंगी। 2 कोशल ० का चरित्र | खड़खड़ाहट तक खुन सके । | 
पढ़ कर समाज-सेवियों की छातियाँ फ़ूल उठगी। उपन्यास ' की ऑन व्यय 
घटना-प्रधान नहीं, चरित्र-चित्रण-प्रधान है । निर्वासिता | अशिक्तित पिता की अदूरद्शिता हक की | पति 
उपन्यास नहीं, हिन्दू-समाज के वक्षस्थल पर दहकती हुई * प्रथम पत्नी की समाज-सेवा, उसकी श न ता 
चिता है, जिसके एक-एक स्फुलिज्ञ में जादू का असर है। | प्रथम पली के लिए तड़पना ओर द्वितीय पल हक. क्‍ 
इस उपन्यास को पढ़ कर पाठकों को अपनी परिस्थिति | न पहुँचाते हुए उसे सनन्‍्तुष्ट रखने का सचेष्ट के 2 अन्त ; प्या 
पर घण्टों विचार करना होगा, भेड़-बकरियोँं के समान ! घटनाओं के जाल में तीनों का एकत्रित होना और हितीय | 
समभी जाने वाली करोड़ों अभागिनी स्त्रियोँ के प्रति | पल्नी के छारा, उसके अन्त काल के समय, प्रथम पतली का 
करुणा का स्रोत बहाना होगा, आँखों के मोती विखेरने | प्रकट होना--थये सब द्वश्य ऐस्ले मनमोहक हें, मानो लेखक 
होंगे ओर समाज में प्रचलित कुरीतियों के विरुद्ध क्रान्ति ! ने जादू की क़लम से लिखे हो !! शीघ्रता कीजिए, केवल 
का भाणडा बुलन्द्‌ करना होगा; यही इस उपन्यास का * थोड़ी ही प्रतियाँ शेष हैं । छुपाई-सफ़ाई द्शनोय; मूल्य | 
(0) केवल लागत मात्र २) स्थायी झाहकों से १॥) | 


संक्षित परिचय है। सूल्य ३) रु० 


आम 5 अं की | 









पुस्तक का नाम ही उसका परिचय दे रहा है। ग्रहस्था- यह वड़ मालिका नहीं, जिसके फ़ूल मुरभा जायेगे; 
श्रम में प्रवेश करने वाले प्रत्येक नवयुवक को इसकी णक प्रति इसके फ़ूलों की एक-एक पडःखुरी में सोन्द्य है, सोरभ है, 
है | अवश्य रखनी चाहिए । इसमें काम-विज्ञान सम्बन्धी प्रत्येक : मधु है, मद्रि है । आपकी आँख तृप्त हो जायँगी। इस संग्रह 
५ बातों का वर्णन बहुत ही विस्तृत रूप से किया गया है। की प्रत्येक कहानी करुण-रस की उमड़ती हुई धारा है। 
नाना प्रकार के इन्द्रिय-रोगों की व्याख्या तथा उनसे ज्ञाण नया में ड्खे 
पाने के उपाय लिखे गए हैं। हज़ारों पति-पल्ली, जो कि |... इन कहानियों में आप देखेंगे मल॒ष्यता का महत्व, 
सनन्‍्तान के लिए. लालायित रहते थे तथा अपना सव॑स्व लुटा प्रेम की महिमा, करुणा का प्रभाव, त्याग का सौन्दर्य. 


हि 










हर तथा वासना का नृत्य ५ | 
चुके थे, आज सन्‍्तान-खुख भोग रहे हैं । रा का जृत्य, मनुष्य के नाना प्रकार के पाप, | 


जम हे के उसकी थूृणा, क्रो धन, देष त्ग्र दि ४० वनाओं का सजीव ४ _ द 
जो लोग भूठे कोकशास्ओों से धोखा उठा छुके हैं, | - चित्रण । आप देखेंगे कि धत्येक कहानी के अन्दर लेखक 


हे 
हे 


छ 


प्रस्तुत पुस्तक देख कर उनकी आँखें खुलजायँगी। काम- |. ने किस खुगमता और सचाई के साथ ऊँचे आदशों 

विज्ञान जैसे गहन विषय पर हिन्दी में यह पहिली पुस्तक है, .. की धरतिष्ठा की है। पुस्तक की भाषा अत्यन्त सरल, | 

जो इतनी छान-बीन के साथ लिखी गई है। भाषा अत्यन्त मधुर तथा मुहावरेदार है । शीघ्रता कीजिए अन्यथा है 

सरल एवं मुहावरेदार; सचित्र एवं सजिल्द तथा तिरह्े दूसरे संस्करण की राह देखनी होगी । ; डे | 

*%॥||  प्रोटेक्टिड् . कवर से मरिडत पुस्तक का मूल्य कवल 3); २ सजिल्द, तिसखज्े प्रोटेक्टिज्ष कवर से खुशोभित ; मूल्य 
तीसरा संस्करण अभी-अभी तैयार हुआ है। 8४. केबल ४); स्थायी आाहकों से ३) || 

| हु हज | | 


ए-४> व्यवस्था पिका चांद! कार्याठय, चनन्‍्द्रदोक 


्् 


» ला हावाद 
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र्क - > अमन अल 5.5 का ज््ट 
उ्क- 






॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥]57 
हस संस्था के प्रत्येक शुभचिन्तक और हे 
दर्शो पाठक-पाठिका्ों से आशा की 3 रैक 

ती है कि यथाशक्ति “भविष्यः तथा 3 

चाँद! (हिन्दी अथवा उदृ-संस्करण) का 

.._ 5 प्रचार कर, वे संस्था को और मी अधिक 

; ्द सेवा करने का अवसर प्रदान करेंगे !! 
. ज॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ 


।/ ॥ कक | 
॥॥ ॥ ॥ (४ ॥ 2५ ॥ हे 





ह॥॥॥॥ 


प्रेज़िडेण्ट-पटेल रिहा हुए :: सदोर-पटेल 


_॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ ४ 


पाठकों को सदैव स्मरण रखना हु 


॥॥॥६ 


॥॥| 


विभाग द्वारा जो भी पुस्तकें प्रकाशित 


एवं व्यक्तिगत मडुक्न-कहामना को दृष्टि हद 
में रख कर प्रकाशत की जाती हैं !!. डे 
॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ हि 


2॥॥॥॥ ः ॥॥॥॥ | ॥॥ | ॥ 








को ६ मास का दण्ड 


चाहिए कि इस संस्था. के प्रकाशन हे. : 


होती हैं, वे एक मात्र भारतीय परिवारों जे 





*. पशावर का खबर-भर्डार जब्त कर लिया गया 
मालाना मोहब्मद अली की शोकजनक ज॒त्य॒ 
लाहोर के नए षडयन्त्र केस का उद्घाटन :: लाहौर में ३ क्रान्तिकारियों का अनशन 
सी पज क्या सर सप्र्‌ ज्ॉड” बनाए जायेंगे : : भारतीय किसानों में भयज्लर असन्तोष 
( ८ तारौख के ग्रातःकाल तक आए हुए “भविष्य” के खाध तार ) 


ही 


|. -पायोनियर” को श्रपने विशेष-सम्त्रादाता द्वारा 


.._« बेजवुड बेन तथा लॉर्ड सेन्की, सर तेज बद्बादुर सप्र्‌ को 





_बाबई का गत ६ वीं जनवरी का समाचार है, कि 
श्रोयुत सरदार पटेल्न पर १७ (१) झोर १७ (२) | शिथिन्षता के कारण बहुत बढ़ा घाथ उठाना पड़ रहा है । 
धाराप्मों के अनुसार अभियोग उपस्थित किए गएं। | इध्त सात ख़र्च से कुछ ज़्यादा झामदनोी होने की शा 
प्रत्येक अभियोग के लिए उन्हें ६-६ मास की क़्रेद को | की जाती थी, परन्तु गत $ महीनों में वहाँ की सरकार 
सज़ा दी गई | दोनों सज्ञाएँ साथ ही साथ चलेंगी। | को ३८ करोड़ पाउण्ड घाटा हो गया है ! झागे भी व्त॑- 
मैजिस्ट्रेट ने अपने फ्रेसल्ले में कहा, कि श्रीयुत पटेल | मान दशा सुधाने की कोई उस्मीद नहीं है, क्योंकि 
कॉड्ग्रेस के धरध्यक्ष हैं, झौर इस हैसियत से वे कॉड्म्रेल | बेकारी दिन पर दिन बढ़ती ही ज्ञा रही है। 
की कार्यकारिणी कमिटी के भी अध्यक्त हैं, जो ग़र-क्रानूनी --ख़बर है कि वेज्नगाँव के ज़ित्ना मैजिस्ट्रेट ने, वहाँ 
क़रार दी गई है।.. को प्रभातफेरियों के ल्षिए १४४वीं धारा के अनुप्तार एक 

सरदार पटेज् ने अपने स्थान पर बिहार के गाँधी-- | निषेधाज्ञा प्रशाशित की है । 
बाबू राजेन्द्रपाद जी को स्थानापत्न राष्ट्रति चुना है। |. वहाँ के वकीलों ने मेजिस्ट्रेट से उक्त भ्राज्ञा को 

सरदार वल्ल्भ भाई पटेल ने अपने देशवासियों को | वापिप्रह्ले लेने की प्रार्थना की. कि तु मेजि'ट्रेट ने साफ़ 
निम्नल्नखित सन्देशा दिया है :-- इनकार कर दिया । १६०० व्यक्तियों द्वारा इस्ताक्षरित 

“जेल्न जाने के पहले गुजरात के वीर किपतानों से | ३४ ग्रार्थता-पत्र भी दिए गए हैं। 
मिक्न देने को प्रवढ्न इच्छा थी; बस्वई को जनता से 

जो भारतीय संम्राम में सब से आगे रही हे, मित्नने 

- की इच्छा थी; किन्तु ईश्वर की मज्ञी कुछ दूसरी ही थी । 
मैं नहीं समझता, कि मुझे कोई नया सन्देशा देना 

है। पिछुछे £ महीनों में हम लोगों ने जो कुछ किया 
है, उस पर हम गर्व कर सकते हैं; किन्तु हमें श्रभी बहुत 
काम करना है | ढिसी जाति की स्वतन्त्रता-प्राप्ति के ल्लिए 
बढ़ा से बढ़ा प्याग भी तुच्छु है; किन्तु हमें यह भूल 
नहीं ज्ञाना चाहिए, हमारे संग्राम का तीन चौथाई हिस्सा 
अड्टिसात्मक है, और चौथाई भाग में प्याण और कष्ट है । 
यदि इम भदिसा पर घड़े रहें, ओर जब तक दम रहे हा 
झट्टिसा बत का पालन करते हुए कष्ट सहन फरते रहें 
तो विज्ञय अवश्यम्मावी है । विशुद्ध हृदय से जितना 
ग्रधिक व्याग दम करेंगे, उत्तनी ही शीघ्र विजय भी इर्मे 
- प्राप्त होगी; क्योंकि इंश्वर को न्याय करना ही पढ़ेया । 


* वन्ड्ेमातरम्‌।”” 





जल > 


के सम्बन्ध में मध्यप्रान्तीय सरकार ने एक विज्ञप्ति निकाली 
है। उसका कहना है कि, वहाँ के ज़मींदारों और महा- 


देकर, श्रनाज देने की प्रथा जारी करना चाहा था। मज़- 
| दूरों ने इसका घोर विरोध किया और झनेक स्थानों पर 
खेतों से ग़रल्ले की चोरी की गईं | यहाँ की जनता भद्ग 
अवज्ञा-धान्दोल्नन के द्वारा साव॑ज्ननिक्त झ्रान्दोद्बन के 


ही सज्जठन करना चाहते हैं । 

मारवाड़ी झौर ब्र।ह्षण महाजनों के यहाँ कई ढाझे 
डाले गए हैं । पुल्नचिस ने १०० से श्रधिक गिरफ़्तारियाँ 
इस सम्बन्ध में की हैं। कहा जाता है कि “परिस्थिति 
हाथ में भा गई है ।”” 

--ब्लाहोर में पञ्माब यूनीवसिंदी के उपाधि-वितरण 
उत्सव के अवप्तर पर वहाँ के गवर्नर पर गोलियाँ चत्नाने 
के अभियोग में जो गि?फ़्तारियाँ हुईं थीं, उनमें से श्री० 
ख़बर मित्री है, कि भारत में भ्राने वाल्ली कमेटी में श्रीयुत | २णवीरपिह, वोरेन्द्रनन्द और झहसान इल्बाही तीन श्रम्ि- 
जनबरी से अनशन प्रारम्भ कर दिया है । 

--फ्री प्रेस जरन॑ज्ञ के सग्पादक श्री० सदानन्द को 
कॉड्ग्रेत बुल्नेटीन के कुछ अंश प्रकाशित करने के अभि- 
योग में तीन माह की घादी क़ेद और २९० रुपया जुर्माने 
की सज़ा दी गई है। जुर्माना न देने पर, उन्हें एक माह 
की सज्ञा और भोगनी पड़ेगी 


भी नियुक्त करेंगे । सुना जाता है वे हाल ही में “भ्रिवी 
कौन्सिल्” के मेग्बर बनाए जावेंगे। यद्द भी सुना जाता 
है कि जब भारत की नवीन शासन-प्रणात्री का प्रस्ताव 
_ /शउप् ऑफ़ लॉडज़” के सामने पेश होगा, उस समय 
भी ब्रिटिश सरकार को इनकी सह्दायता को श्रावश्कता 


पढ़ेगी । 


पाना पाक कर नरम परन-क+++++++नन मा 
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--इद्नलेणड की साकार को वर्तधान औद्योगिक । 


रपबनकड कसकसस्‍इस्‍ति लि 5 - 


“नागपुर ६ जनवरी--बुल्दाना ज़िल्ले की घटनाश्ोों - 
| किया। रात़ में उन्होंने अपने पुराने वक्तव्य को फिर 


जनों ने मज़दूशें को उनको मज़दूरी के ल्विए पैधे न 


महत्व से परिचित हो चुकी है । ये मज़दूर अब स्वयं ऐसा 


युक्तों ने अधिकारियों के दुव्यंवहार के विशेध में ४ वीं. 
| गए हैं, कि खददर-प्रण्डार का कॉड्ग्रेप्त से कोई हर :न्य 





>मौल्ाना मुह्मद्मबलो का, जो कुड दिनों से 


ल्न्दन में धस्वस्थ थे, ४ थी जनवरी को प्रातःकाज् 
साढ़े नौ बजे स्वगंवास हो गया ! आपकी रूष्यु के समय 
आपकी धर्मपल्नी, आपके भाई मौलाना शौकतश्त्ली, 


आपको पुत्री तथा दो दामाद आपके पाप्त थे। आपका 
शरीर झअन्त्ये शिक्रिया के स्लिण भारत में त्ञाया जायगा। 
लन्दुन का ६वीं ननवरी का समाचार है, क्वि उनकी 
लाश भारत भेजने का प्रवन्ध गवन्नमेणट झोर 

किया गधा है। पेल्िस्थइन के सुसब्नमानों के नेता हैं० 
आईं० हुसेन ने मौ० शौकतप्रल्बी को हपत आशय छा तार 
भेजा है, कि मौ० मुहस्मदअल्ली की ल्राश जेस्सेब्रम दी 
झबूसा की सुप्रसिद्ध मस्जिद में दफ़्नाने के ल्लिए से 
दी जाय । गवनमेण्ट ह॒प सम्बन्ध में भी परामर्श कर रही 
है। अपनी रुथ्यु के कुड् घण्टे पहिल्ले तक मौताना 
साहब ने हिन्दू-मुस्लिम समस्या इल करने का प्रयल 


से ठीक किया झोर भारत के हिन्दू भौर मुप्तत्रमानों को 
एक होकर भारत की स्वतन्त्रता की चेष्टा करने का उपडेश 
दिया। पझ्रापक्ी झाल्ोचनासव्मक एवं सचित्र छीवनी 
“भविष्य” के झागामी अछू में प्रकाशित की जायगी । 

->एसेग्वज्नी के भूतपूर्व प्रेज़िडेण्ट श्री० विदन्न भाई 
पटेज्न बिना किप्ती शर्त के श्राज सवेरे कोहम्बटर जेन्न से 
रिद्दा कर दिए गए । जनता ने धूमधाम से उनका स्वागत 
किया । वे आन्न शाम को मद्गाप्त के त्रिए रवाना हो 
जायेगे । श॒क्रार को बरबई पहुँचेंगे | 

--डेरा हृष्माईल खो का 9७थी जनवरी का सम:चार 
है, कि पिछले दिनों सीमा प्र।न्त में कॉड्मेप कप्रिटियों 
को क़ानून-विरुद्ध हहराया गया था। पेशावर कॉड्गरेय 
कमिटी पर हाल्न ही में घावा किया गया और स!थ ही खहदर 
भयढार पर भी क़ठज़ कर जिया गया था । मैनेजर ज्द्द/ 
भयडर से पृछुताह करने पर पता चल्ला है, कि १०००) 
रु० का खदर झोर ८०) रु० नक़द भी पुक्निस ने जञठ. 
कर लिए | चीफ़ कमिश्नर के पास कई प्रार्थना-जन्र भेगे 


न था, परन्तु वहाँ कोई सुनता ही नहीं ।' 


“जजेकोबाबाद में #व्रों जनवरी को मोब्ाना मुद्मद - 
अल्बी की शोक-प्भा में घिन्ध के डिक्टेटर निचन्नदास, 
स्थानीय डिक्टेटर डॉ० गोविन्द्रामत और दो वाज्ञ रिटपर 


गिरफ़्तार कर लिए गए | 


॥ 
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श्रीमती 


कमला नेहरू 


राष्ट्रपति जवाहरलाल नेहरू की धर्मपत्नी (६ 


को छः पास की कद ! 
स्थानीय 'डिक्टेटर! और राष्ट्रपति पणिडत जवाहरलाल 
नेहरू की धर्मपत्नो श्रोमती कमल्ला नेहरू $ली जनवरी 


को प्रातःकाल्न आनन्द-भवन में गिरफ़्तार ,कर ली 


गहटे । 
पता चल्ना है कि कमला जी की गिरफ्तारी 
क्रिमिनज्ञ लॉ एमेण्डमेशट एक्ट की धारा १७ (१ ) 


तथा भड्क़ाने वाल्वे दूसरे ऑडिंनेन्स की धारा ३ के 


झनुसार, गत २६ -दिस्तम्बर को इलाहाबाद ज़िले के 
कर्मा नामक गाँव में होने बाली एक सार्वश्ननिक सभा 
में दिए गए व्याख्यान के कारण हुई | झापको गिरफ़्तार 
करके ज़िला जेब्न में रक्‍्ला गया था। 


सुना है, आप शझरगढ़ जाने वाज्ली थीं। आपके 


शक्गरगढ़ जाने की ख़बर पाकर पुलिस ।ने सब नाके पहले 
ही से रोक रक्ल्ते थे । 

भ्रातःकाल अभी लोग झपने-पअपने काम पर जा ही 
रहे थे कि गिफफ़्तारी का समाचार शहर में बिजल्ली की 
तरह फेज्न गया। ल्लोगों ने ख़बर पाते ही अपना कारबार 
बन्द कर दिया । सन्ध्या-समय स्थानीय खद्दर-भणडार से 
एक बढ़ा भारी जुलूध निकाला गया, जो शहर की सभी 
अधान-प्रधान सड़कों पर से होता हुप्ना पुरुषोत्तमदास 
पाक में समाप्त हुप्ला । * 

पुरुषोत्तमदास पाक सें श्रीमती उमा नेहरू के सभा- 
पतित्व में एक विराट सभा हुईं, जिसमें प्रान्तीय 
'डिक्टेटर” श्री० पुरुषोत्तमदास जी टण्डन ने यह घोषित 
किया कि कमलाजो के स्थान पर श्रीमती ठसा नेहरू को 
स्थानीय 'डिक्टेटर! बनाया गया है । 


श्रीमती कमला जी का सन्देश 


श्रीमती कप्रत्मा जी ने गिरफ़्तारी से पहल्ने निम्न- 
लिखित सन्देश दिया--“झुमे आज इस बात का बहुत 
उन्नास है, कि में आज अपने पतिदेव का अनुप्तरण 


कर रही हूं। मुझे झाशा हे कि लोग, रकूणडा ऊँचा 


रखेंगे ।” 

र२री जनवरी को श्रीमती कमला जी मत्राका जेल्न 
के कोट-रूम में बुल्लाई गईं और उनको वे घाराएँ बताई 
गह, जिनके झनुसार उन पर अभियोग चलाया गया 
है। ३री जनवरी को कमला जी का मामल्ला फिर श्री० 


मुहम्मद इशहाक़त मैत्रिस्ट्रेर के सामने पेश हुआ्ा । सुक्रदमे | 


की कारवाईं शीघ्र ही समाप्त हो गई और शआपकझो दोनों 
जुर्मो में ६-६ मास की सादी क़ेद की सज़ा दे दी गईं । 
शुरू से झान्‍त तक आपने मुक़दमे 'में भाग बहीं 
लिया । आप मौन रहों | यद्यपि मैजिस्ट्रेट ने आपको 
'ए! क्लास में रक्ल्ले जाने की घप्रिफ्रारिश की है, किन्तु अभी 


झापके साथ “बी” श्रेणी के क्रेदियों का सा ही ध्यवहार 


हो रहा है। बाद के समाचार से मालूम हुआ है, कि आप 
लखनऊ जेल्न में रबख्री जायँगो। 


--लखनऊ, २री जनपरी का समाचार है, कि कल 
शाम को ३२ स्वयंसेवक हाफ़िज़ अब्दुल्व रज़्ज़क अब्दुल 
समद्‌ को दूद्धान पर पिक्लेटिज्न करते हुए गिरफ्तार कर 
लिए गए । गत सप्ताह में कुल्च १४० स्वयं प्तेवक गिरफ़्तार 
करिए जा चुके हैं । 


--बर्बई, श्रो जनवरी का। समाचार हे, श्रीयुत क्‍ 
दीज्षित ने ( जोकि कॉड्ज्रेस के एक प्रसुख कार्यकर्ता हैं 


ओर जिनको पुलिस गत २९ द्सिम्बर से हूँढ रही थी ) 
अपने शाप पृ 

दिया । उनको सासला २४ और सजनों के साथ 
१० जनवरी को पेश होगा। 


| 


| बारण्ट दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं ; गिरफ़्तार 


कारण से ज्लो० मक़ल्प्रसाद ने कहा कि मुझे कसे पता 


"को प!स जाकर पग्ात्म-प्रमफपंण कर | 
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इलाहाबाद में गिरफ्तारियों की भरमार 

ह॒कआदाबाद, २री जनवरी का समाचार है, कि आज 
मि० मुहम्मद ईशहाक्र, मेजिस्ट्रेट ने इलाहाबाद ज़िला 
कॉड्ग्रेत्त कमिटी की सहायता करने के झपराध में ३४ 
सजनों की छः-छः मास की कड़ी क़ेद का हुक्म दिया । 
यह भी झुना गया है कि चालह्यीस सजन अभी और 


ज़िल्ला गैंल में बन्द पड़े हैं। उन पर भी इसी अपराध में 


शीघ्र हीं मामला चलत्बाया जायगा। 


कानपुर में बानर-सेना का सत्याग्रह 

क्र्पुर, +ली जनवरी का समाचार है, कि. बानर- 
लेना के छोटे-छोटे लड़के पिछले एक सप्ताह से फ़ूल्नबागरा 
में सत्याभ्रद्द कर रहे हैं। वह किसी प्रकार से फूल्बाग़ 
में घुछ जाते हैं और वहाँ जाकर निज को गिएफ़्तारी के 
लिए पेश कर देते हैं । आज तक ्६ गिएफ़्तारियाँ हो 
चुको हैं | इनमें से आधे छोड़ दिए गए हैं, बाक्नी को जेल 
मैज्न दिया गया है | द 


स्थानीय कॉड्ग्ग्रेस के मन्त्री गिरफ्तार 

हुलाधाबाद, ३री जनवरी का समाचार है, कि श्रीयुत 
मज्जद्प्रप्ताद वकोल्न, सेक्रेटरी इज्नाह्बाद कॉड्मेस कमिटी 
को. पुब्िघ ने इलाहाबाद डिसिट्रिक्ट जेन्न में गिरफ़्तार कर 
क्षिया, जब कि वह श्रामती कमज्ञा नेहरू को मामला 
सुनने वश गए थे। ज्योंडी श्रो० महत्रप्रसाद जेल्न के 
दरवाज़े ले बाहर निकल्ने, कि खुफ़िया-विभाग के ओ० 
आगुप्रकाश ने उनको ग्रिरफ़्तार कर ज्ञिया। श्री० महत्व 
प्रसाद ने वारणट देखना चाहा, परन्तु ठत्तर मिल्रा कि. 


करने वाला पुद्धिस अक्सर अपनी वरदी में नहीं था इस 


चलने, के आ्रप पुल्षिस-अफ़सतर हैं। परन्तु इसका भी 
उन्‍हें कोई उत्तर न मित्ना । ८ 

घाद का समाचार है, कि ६३ो तारीज़ को ज़िल्ा- 
जेल में आपके सुक्रदमे की पेशी हुईं, जिसमें आपको 
बतज्ञाश गया, कि झाप भी श्रीमती कमला नेहरू के 
साथ करेंबन्दी आन्दोल्लन में भाग लेने के लिए गिएफ़्तार 
हुए हैं। सरकारी _शवाहियाँ हुईं, किन्तु आपने अपने 
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ठियों की वर्षा के शिकार हुए थे । 


| सेवा-दल्ल के सच्चा लक, श्रोयुत डॉ० हार्डोकर 


| को गिरफ़्तार किया था| 
| हाडीकर के १० जञ 


। परन्तु डॉक्टर साहब ने ऐेसा 





. [वर्ष १, खण्ड २, संरू 















केस में कोई भाग नहीं लिया। आपने केवल ' 
बयान में इतना ही कद्टा कि सरकारी गवाहों ने ब्नो 
भी बयान किया है, इससे स्पष्ट कूठ हो ही नहीं पक 
फ़ेघला घहीं सुनाया गया ! शक | 


देहली जेल में एक बूढ़े स्वयंसेवक का बलि 

नई देहली, $छ्ली जनवरी का समाचार है, कि 
कमिश्नर देहल्ली ने अपना पुक वक्तव्य छुपवाया है, जि 
यह' कहा गया है, ध्छ्ि देहली-जेल र्मे तलखना गाँव, 5 


- 


मेरठ के निवाती श्री० तोता के पुत्र श्रीयुत सगवा, | 
पर कि पिकरेटिज् के सम्बन्ध में अभी मामला चत्र। 
था, गत २६ द्सिम्बर को न्यूमोनिया से बीमार हु 
पाँच दिन की बीमारी के पश्चात्‌ श्रीयुत सवा, गत | 
द्लिस्वर की रात्रि को नो बजे स्त्रग घिघार गए। - 

उसके सम्बन्धियों ने उल्के ग्ठत-देह पाने के दिए 
के अधिकारियों से प्राथंना की, किन्तु पुच्चिस स्वयं श्र 








 ताह्न की गाड़ी में ल्लाश ल्ले गई भौर यमुना के ढ्विना 
कहा जाता है, स्तक देह को 'दृफ़न! कर दिया । च्च 
मुज़फ़्फरपुर में ३०० गिरफ्तारियाँ 
मुज़फ़्क़रपुर का $ली जनवरी का समाचार है, 
झाज प्रातःकाबल्न स्वतन्त्रता-द्विप बे उपलनत्त में स्वर 
सेवकों के कई दल बड़े-बड़े तिरके रूणडे लिए तप 
राष्ट्रीय गोत गाते हुए शहर में घूम रहे थे । , 
समाचार पाते ही पुद्धिस के सिपाही चारों श्रो 
| भेजे गए और ३०० स्वयंघ्लेवकों को गिरफ़्तार कर बिग 
। गया । परन्तु उनमें । 
अधिकांश कुछ समय 
पश्चात्‌ छोड़ दिए गए 
केवल २२ स्वयंसेवक जे 
में रह गए हैं। . 


.. “-बलखनऊ, ३१ दिस 
उबर का समाचार है 
असमीनाबाद में पिक्केविज 
.खूब उत्साह से जारी है | 
पुसिस ने आज दोपहर 
को इसी सम्बन्ध में 
< सज्ननों को गिरफ्तार 
किया है । -ब 

--लखनऊ, २री जनवरी 
का समाचार हे, कि बस- 
नऊ कॉड्म्ेस कमिटी के 

नए “डिक्टेटर! यु 
चन्द्रभान गुप्त और श्रीयुत जगदस्वाप्रसाद नायक को 
पुज्षिस ने कल्न अमीनाबाद पाक॑ में स्वतन्त्रता मे 
सम्बन्ध में राष्ट्रीय ऋणडाशिवादन कराने के अपराध में 
गिरफ़्तार कर लिया है। हद 
डॉ० हार्डीऋर गिरफ्तार 

बम्बहे, १लो जनवरी । 
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(१) क्रिमिनत्ष लॉ एसेण्डसेणट एक्ट के आनुसार हुबली 


ल्निए गए । ध्प् |”! हो मे थ् ल्विए 
न्‍ ए गए। आपकझो मुक़दमे के वि 
कर का । गया हे है। पाठकों को स्मरण होगा कि 
के सम्बर मास में पुल्निस्त ने हिन्दुस्तानी सेवा-दब 

+ पर धावा करके उसके कप्तान सह्वित ३२ स्वयंपेवको 
रे उसी समय सुना है कि डॉ". 
डाडा।कर का वारणट री पुक्निस ने जारी किया था थे 


णः 


२ री जनवरी का समाचार हे हि पुलिस ने ढ० 


वर नवरी तर हिरासत में रखने की आशा 
कोटे कर ल्ली है। मैजिस्ट्रेट ने कहा, कि यदि डा 
साहब चाह, तो एक सौ को ज्ञमानत देकर छूट सकते है 


है हप 


हक 


हर 





. -+ जी 
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_ अभियुक्त सत्याग्रह के सम्बन्ध में कड़ी क्रेद भोग 
हे हैं। हट 


-व चडछख ख ड  ईड!खसलननी चने त---ी--ी----न--न-ननननननननननननननन-न-न---न-नानम-न-न----यननिनानानाननननकणज-;णणदऊदणन३ईद-इझनीयण।णीऊक अत ।ीीतबनेननननतन-ननाान- 


जेल का कानून भद्ध 
- सत्याग्रही केदियों को कड़ी सज़ाएँ 
इलाहाबाद, २ जनवरी । झाज नेनी सेन्ट्रल् जेल में. 
मि० सुहस्मद इशह्वाक़ मैजिस्ट्रेट के सामने जेल क़ानून को 
तोड़ने के. अपराध में, सात सत्याग्रही कैदियों का मामला 
पेश हुआ । अभियुक्तों के नाम यह हैं :-.. 
भी० झब्दुल् मुहम्मद .मैदी, मुज्ञप्रफ़र हुसेन, गुरु 
नारायण खन्ना, शोड्लारनाथ, बन्शीधर, रूपनरायण 
ओर यूसुफ्र हुसेत | पाठकों को स्मरण होगा, ये पाँचों 


मैजिस्ट्रेट ने अपने फेसले में कहा कि -पमभियुक्तों ने 


_ भूख-इड्ताल् स्वयं भी की और जेल्न के दूसरे क्रेदियों 


से भी करवाई, इसके अलावा उन्होंने क्रान्तिकारी नारे 
लगाए तथा गिनतो के समय उपस्थित होने से साफ़ 
इन्कार कर दिया। द 





नागपुर में ८ देश-सेविकाएँ गिरफ्तार 
नागपुर का ३री जनवरी-का समाचार है कि विदेशी 
कपड़े की दूकानों पर पिक्लेटिड्न करने के अपराध में ८ 


| देश-सेविकाएँ गिरफ़्तार कर ज्ञी गई । 


--धारवाड़, ३१ दिसम्बर का समाचार हे कि गढग 
के एक वकील श्रोयुत दत्तात्रेप नागढिर को क्रिमिनल्ल 
ल्लॉँ एमेण्डमेणट एक्ट के आधार पर गि7फ़्तार करके उन 
पर झपभियोग चत्नाया गया। उन्होंने अदालत की कार्य - 


वाही में भाग लेने से इन्कार कर दिया। मेजिस्ट्रेट ने 
| आपको छः मास की कड़ी क़ैह और २००) रु० जुर्माना 
| की सज़ा दी है । 


. सूरत का «वीं जनवरी का समाचार है कि सूरत 


कॉड्मेस कमिटी के 'डिक्टेटर” श्री० रामचन्द्र विद्यानन्ड 


पाण्डेय आज प्रातःकाल गिरफ़्तार कर ल्लिए गए। 


“इटावा का ४वीं जनवरी का समाचार हे, कि 
| कॉड्ग्रेत तथा हिन्दू-सभा के प्रसिद्ध कार्यकर्ता पं७ 
रामकुमार तजिपाडी, कल्न भड़काने वाले दूसरे ऑडिनेन्स | 


के अनुसार गिरफ्तार कर ल्विए गए । 
--नई दिज्ञी, ३री जनवरी का समाचार है कि 
पुल्निस ने कॉड्ग्रेल-दफ़्तर पर धावा किया और ३२ स्वयं- 


सेवकों को गिरफ़्तार किया, 'पर पीछे सब छोड़ दिए 
| गए.। 


--मुज़फ़्फ़रपुर, *वीं जनवरी का समाचार है कि 


| श्रो० शिवकुमार को एक साल की कड़ी क़ेद की सज्ञा 
| दी गई हे । 


कॉट्मेस कमिटी के दूसरे व्वार्यकर्ता को भी ४ मास 


| की कड़ी क़रेइ की सज़ा दी गईं । 
| >मेरठ,.४थी जनवरी का समाचार है, कि यहाँ 
निम्न-लिखित सज्न गिरफ़्तार कर ल्षिए गए :-- 


श्री० किशनचन्द, मुरत्वबीधघर, महेश और राघो- 


| प्रसाद । श्रीमती वास्रोदेवी सी , जो कि महिल्षा सत्या- 


| अ्रह-समिति की एक प्रधान कारयकत्री हैं, झाज गिरफ़्तार 


नदियाद बानर-सेना का १४ वर्षीय नेता--श्री ० मनीभाई ; 
जिस पर राष्ट्रीय कण्डे की मान-रक्षा के अपराध में 

....  लाठियों का प्रद्ार इुआ था | 

सभी पझ्ममियुक्त, चूँकि जेल्न में पवंप्रिय हो गए थे | 


झौर इनका बढ़ा मान होता था, इसी कारण से अमि- 


युक्त शरारत करने में खूब सफल्न होते रहे। जेल्न के 
अधिकारियों की बार-बार चेतावनी देने पर भी अभियुक्त 
झपने कृत्यों से बाज़ न आए । 

झभियुक्तों का कहना है, कि चूँकि उनकी शिकायतें 
गिनती के समय सुनी नहीं जाती थीं, इसी कारण से 
उन्‍होंने जेज्न क़ानून को भज्ञ किया। दूसरा कारण था | 
एक छोटे बच्चे को, जो क्रेद में बन्द था, कोड़े लगाने की 
झमानुषिक सज़ा । तीसरा कारण यह था,क्वि जब | 
दारोग़ा-नेज्न से यह शिकायत की गईं, तो उत्तर मित्रा | 
कि जो कोई जेल्न में इन्सपेक्टः जनरल के आने पर शरा- 
रत करेगा, उसको भी बेतों की सज़ा मिल्नेगी। मेिस्ट्रेट 
ने फ्रेसले में कहा है, कि चूँकि यह साबित हो चुका है 
कि ये अभियुक्त जेल्लन-नियम तोड़ने पर तुले हुए थे, इस- 
लिए में इनको अधिक से अधिक सजा देता हूँ । 

सातों अभियुक्तों को एक-एक सात्च की कड़ी क्रेद 
की सज़ा सुनाई गई । श्री० गुरुतारायया खन्ना को पद्ित्री 
सज्ञा समाप्त हो चुकी थी झौर इस नए अ्रभियोग में | 


: वे ज़माबत पर छोड़ दिए गए थे, किन्तु अब वे फिर | 


पकड़ लिए गए हैं । 
--मद्ग[स का. इरी जनवरी का समाचार है, कि दो _ 
ओर स्वयंसेवक विदेशी कपड़े की दूकान पर धरना देने 
के अपराध में गिरफ़्तार कर लिए गए। 
--बनारस का £वॉ जनवरी का समाचार हे कि | 
पुल्निप्त ने गाँने की दूकान पर धरना देने के अपराध में | 


#, 


छुः स्वयंप्तेवकों को गि(फ़्तार कर लिया । 


| कर ज्ली गईँ | सब कोई ज़िल्ना-जेल् में रक्ख्ले गए हैं । 


--कानपुए के विदेशी कपड़े की दुकानों पर, जिनके 


| माक्षिक़ों ने पेटियों पर कॉड्जेस-सुहर लगवाने से इन्कार 


कर दिया है, पिश्नेटिड़ आरम्भ कर दी गई है । 
मेजिस्ट्रट की आज्ञा न मानने के अपराध में 
१७ पहिलाओं को सज़ा 


बग्बई का ६ढीं जनवरी का समाचार हे कि बान्द्रा 


| के मेजिस्ट्रेट ने जवाहर-द्विस के अवसर पर मेजिस्ट्रेट की 


झाज्ञा भज्ज करने के झ्रभियोग में १० महिल्लाशों को 


३०)-३०) २० जुर्माने को सज़ा, अथवा १-१ मास की | 


सादी क्रेद की सज़ा दी है | महिल्लाप्रों ने जेल जाना ही 
ठीक समझा। 
देश-सेविकाओं को सज़ा 
नागपुर का ६ढीं जनवरी का समाचार है कि वर्ाँ के 
एक मुसलमान विदेशी कपड़े के व्यापारी की दूकान पर 
घरना देने के पझभियोग में जिन ८ मह्िलाश्रों को गिर- 
फ़्तार किया गया था, उनमें ६ को ग़र-क़ानूनी संस्था की 


सदस्या हो ने ह झपराध में ४-४ मास की सादी क़ेद की 
सज़ा दी गईं है। बक़ीया दो को १-१ मांस की सादी 
| सज़ा हुईं है। एक स्वयंसेवक को भी उक्त अ्रभियोग में 


४ मास की कड़ी क्रेद की सज़ा दी गई है। 
महिला ने जुमाना देने की अपेक्षा जेल 


भोगना स्वीकार किया 
सूरत का ५वीं जनवरी का समाचार है कि श्रीयुत 
विन्ञनायक आपटे की पत्नी श्रीमती शारदा आपसे को, णो 
झदालत के कमरे में गिरफ़्तार की गड्ढे थीं, १००) र० 
जुर्माने अथवा ३ माह की सादी क़रेद को सज़ा दी गईं। 


| श्रीमती जी ने जेन्न ही जाना पप्तन्द किया । 


(00फ7659५ 5ठावा (0505). छांद्रां204 0५ 85460 
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विलापाल के 'डिक्टेटर! को सज़ा 

बग्बई का ४वीं जनवरी का समाचार है कि विद्ला- 
पाले के 'डिक्टेटर! भाई साहब कोतवांज् को, जो कि 
स्वतन्त्रता-दिवस के अवसर पर गिरफ़्ताःर किए गए थे, 
१ साल की कड़ी क़ेद की सज्ञा भ्ौर २००) २० जुर्माने 
की सज़ा भ्रथवा ४ मास की अतिरिक्त क़ेद की सज्ञा 
दी गई हे । 

कानपुर में गिरफ्तारियाँ 

गत ४वीं जनवरी का समाचार है कि कानपुर में 
सवेरे & बजे ४ बड़ाब्वी युवक गिरफ़्तार कर द्विए गए। 

६ठीं जनवरी को श्रीयुत जयनारायण गोयनका 
क्रिमिनल त्ञॉ एसमेण्डमेणट एक्ट को १७वीं धारा के 
ध्मनुसार गिरफ़्तार किए गए । 
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डुवली के राष्ट्रीय कार्यकर्ता श्री० नारायण राव आपटे--जो हाल 
द्वी में लागी प्रहार के शिकार हुए हँ, आपकी दशा 
चिन्ताजनक बतलाई जाती है । 
को भद्र अवज्ञा-समिति के अध्यक्ष 
फिर गिरफ्तार किए गए 
फ़रीदपुर का ६ ठों जनवरी का समाचार है कि 
फ़रीदूपुर की ज़िल्ला भद्द अवज्ञा-प्रमिति के अध्यक्ष बाबू 
सतीशचरद्व राय चौधरी जो हाब्न ही में दमद्म स्पेशल्न 
जेल्न से छोड़े गए थे, फिर गिरफ़्तार कर लिए गए हैं | 
पे मा  # 





( ८व पृष्ठ का शेपांश ) 
अमृतसर पड़यन्त्र केस 
अम्दतघर ४वीं जनवरी का सम्राचार हे कि पढ़यन्त्र 
केप्त के पाँच अभियुक्तों को मि० एयडर्सन सेशन जज के 
सामने पेश किया गया । 
सरकारी वकील ने प्रारम्भिक वक्तव्य में कहा, कि 


| पअभियुक्तों ने कई स्थानों पर ढाका डालने के ल्विए पड- 
| यन्त्र रचा तथा शब्त्र-संग्रह किया। श्री० बो, इक़वाब्ी 


गवाह, ने गवाही में कहा, कि में अम्ठतसर नौकरी के ज्िए 
बनारस से झाया था। यहाँ सुशीक्षकुमार से मेरा परि- 
चय हो गया, इम लोगों ने कई स्थानों पर ढाका डाजमे 
का विचार किया, परन्तु किसी न किस्ती कारण से सफ- 
लता नहीं हुई । क्‍ 
“अहमदाबाद का २री जनवरी का सम्राचार है, कि 
पुलिस गत शनिवार को बम फरने के सम्बन्ध में बड़े 
परिश्रम से खोज कर रही है । पूना से स्पेशल सी० 
आाई० ढी० के कई झफ़सर स्थानीय पुल्निस की सहायता 
के लिए बुल्माए गए हैं | श्रभी तक ७ गिरफ़्तारियाँ हो 
चुकी हैं । 2 
६ 
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हे जाता है: 5८५ 5 जा 
देश च््प्से चम्पारन २३९, सुक्केर ७४, मुजफ़्क्रपुर ३९, सार 


न ॥ 5 4 
का ब्र ५! 
ड़ है 45 7 ॥ 4 डे 
शी 0 मर (7४ दि 
0 40५), .“ 
| 

। 


। 
7] 
(३०, भागलपुर १३, पटना ११, दरभज्ला ७, राँची ३ 
शाहाबाद १--कुल जोड़ ४०६ | >> जल 
|. इस प्रजझ्मार इस प्रान्त में शव तक की गई गिरफ्ता. 
रियों का नम्बर ११,६४६ तक पहुँच चुका हे, 
ब्योरा इस प्रकार है 78... :+ ४. 
. (१) सुझेर २,०३४ (२) भागलपुर १,३३६ (३) पना. 


हा कप हे वअक 2 ७ अप लक 5 क्‍ ध (2 
बम्बई में पूणा हृद़ताल |... बम्पई में ५ पहिलाएँ घायल हुई ! 
प्रस-रिपोटर पर भी लाठी पर्ड 2) हर ३) पटना 
मिल. 
किया पाठक १३ एड के तीलरे कॉकम में देेंहे।... | ५०९ (% गया ४६४ (१०) पुलिया ३३६६ 
ल्‍ 5. 3 शैडिमाण्पी भेज जप सन्‍्धात्र परगना २६३ (३२) मानभूम १३२ (३ 
324 22% 6 हक 40220 8, 3 मे गंडती मे जुलूस । इज्ारीवाग़ा १३८ (१४) पिंहभूम &७ (१५) शादी 
पर जो मार पड़ी थी, उसमें < मह्िलाएँ भी घायलत्र हुईं ५७८६) पञाम १ हज जोड-++ मर 
| हैं। ख़बर है कि प्रेस-रिपोर्टरों के साथ भीजरा व्यवहार  मोदकलदपों के अथार को रोकने का काम बी 
“अग्टतसर का ३१वीं दिसम्बर का समाचार है कि 28 मे ४ जज पर बा के | है । बिहपुर के ज़ब्त शिविर के सम्बन्ध में भी सत्याग्रह 
दूकान पर पिक्रेटिक् शुरू की गईं थी, अपने विदेशी कपड़े कं किन माँ (जहा वे सारी ड़ । ख़बर है कि इन पद्मायतों द्वारा फ़ौजदा री मकर 
_ | सके | किन्तु अधिकारियों ने साफ़ इन्कार कर दिया, के जप रहे हे व हे मात के 


को दूकानों को बन्द कर, उन कपड़ों की गाँठों पर को दोड़ दे 
कॉल्मेत की मुहर लगवाना स्वीकार कर ब्िया है। | झोर उन्हें फ्रौरन उस स्थान को छोड़ देने की आज्ञा दी। मदाबा ता लक मे कर आर बोल जे 

कहा जाता है 'टाहम्स ऑफ़ इण्डिया? के एक रिपो- | अहमदाबाद जुकफ़ लगानबन्दी बान्दालन + 
टेर पर भी, जो अधिकारियों से इप्ती बात की प्ाज्ञा | किसानों ने गाँव छोड़ दिया |! 


४0) 0 « "२. 0 क्‍ 

| ॥ (2 ४५४ । 

५५ । 
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फौज की परेड तक बन्द 
गत १ल्ली जनवरी का समाचार है कि ३१वीं दिसम्बर 
को लाठी और गोब्ी के प्रहार के विरोध में, बर्बई में 
पूर्ण हड़ताल मनाई गई। छोटे-बड़े सभी व्यापारियों ने 
इसमें योग दिया । 
शहर की चिन्ताजनक अवस्था देख कर झाधिका रियों 
ने नए साल की फ्रौजी क़वायद तक रोक दी । 





जा 


उन्होंने बॉयकॉट-कमिटी को दान भी दिया है । 


श्रीमती गाँधी का भ्रमण कि हिट 

री माँगने ल्ञा रहा था, ल्लाठो पड़ी! - अहमदाबाद का ररी जनव् समाचार है 8 
अहमदाबाद का १ल्ली जनवरी का समाचार है कि ह हर 3: दा 3 0 आम अब का; ल्र कह ४ कु 
भीमती गाँधी बोरसद तालुक्ले में अमण कर रही हैं। [ | दूसकरोई तालुक़ा के उत्तर की ओर के कुछ याँवों के. 
वर जगरिशोपी को सारी जा जन मर लग हि छिललर कुछ... किसानों ने जगानवन्दी का आन्दोलन बड़े ज़ोरों से 


अयाएग्गिफाप, 33 थनन्‍नन-न--कतने- “रा कनिकममाक 
कक * 


ल्लोग उनके दर्शनों के ल्लिए बड़ी संख्या में आते हैं। वे आरम्म कर दिया है ! कहा जाता है,.कि भदाज गाँव के 
: सबों से उत्साहपूवे क कठिनाइयों को मेलने के लि ए कहती | +: | 5 अत बा बे का दे कर बट के बा कप ड़ 
कि जब तक मद्ात्मा जो और सरदार पटेल्व उन्हें लौटने. 


अत 
“ आ्यदाश्ुर जे कक 
।. । मी 


है के ध मा अधिक त्याग हम ज्ोग 
। करगे, उतना हो शोपघ्र हमें स्वराज्य मिन्नेगा |” क्‍ के भैड 
टेट क । | के ल्रिए न कहेंगे, तब तह वे न ब्लोटेंगे। 


अलीगढ़-समाचार । < | जुलस-म जे 

अरोब्ी शहर कुछ ८ यों कपड़ों सोदागर पोटे गए - जज 
गाँठों फर से कॉड्मेस की आह ना अहमदाबाद का $ल्ली जनवरी का समाचार है. 
की तहसील कॉड्ज्रेस कमिटी ने उनकी दूकानों पर पिड्े- । गलत *१वां दिसम्धर को वहाँ 'बानर-सेना-दिवस' के ठप. 
दिक जारी कर दी है। तीन को छोड़ कर, सभी व्यापारी जे इसे लि न झलूज निकाला गयो। इंडिया 
दर कि बखोए जाए दा डलि न भा | 


उन हे 


'कन कम नमक वन ३० ॥8»3-4388«७० नासा उधम नम... बा 
- 4॥ ज 
अ कि 
॥ ब 


एक कपड़े के व्यापारी ने पुत्षिस से सहायता के लि ० रु से हर 
प्‌ नह ््ड सेना का दूसरा जुलूघ शाम को निकाला गया, ढिनत | 


भार्थना की । पुल्चिस ने गत $लो जनवरी को क़रीब २४ | न्नि दे 
भें ः # । |! प डु «..। हक कथन 

स्य क्तियों को इृप सरबन्ध र्मे गिरफ़्तार किया । गिर फ़्तार | हुबलो के प्रसिद्ध चित्रकार श्री० गणेशराव, जो हाल ही में 3 बलप जा ह जे नहा ल्रि की कह | जाता है, कि ८ 
होने वाल्लों में प्रमुख व्यक्ति हैं--डॉक्टर शिवदयाल, धरी० लाठी-प्रहार से सख्त ज़र्मी हो गए थे । (ककीनों परखिर या, तब पु रस ने कुछ राह-चत्नतों 
मदुनमोहन, ञ्ी० बनारसोदास, शरी० वासुददेव सहाय, ॥ -- ख़बर है कि संपरिषद गवर्नर ने; मेरड मन स्वयंलेवकों हा व्यापारी जि सेल कुछु ्यापारियों को पीटा । क़रीब ८ 
श्री० श्यामल्ात्न सर्राफ़, और श्री० ओश्मप्रकाश। __ | की सभी संस्थाश्रों को ग़र-क्रानू नी करार दे दिया. गम जे गिरफपार एक मर्चेणटप एसोसिएशन के प्रध्यच्॒ 
अद्बीगढ़ की ज़िल्ला कॉड्येस कमिदी ने वहाँ फ़रवरी |. अर है कि मनकापुर के राजा के पुत्र ञरी० कवर | गए। मर्चेश्ट्स ष्य गए, किन्तु पीछे डोड़ दिए 
के दूसरे सप्ताह: में होने वाले मेल्ले का बहिष्कार करने का | दे प्रतापसिद्द तथा बहराइच के सरदार योगेन्द्रसिह | विरुद्ध क्ानूवी कारवा रू गे इस दिषय में पुलिस 
विचार किया है। प्रदर्शनी के बहिष्कार के क्विए, वहाँ | से छूट गए। गत ३१वीं दिपस्बर को गोंडा मे आप |. ४. चाहती दे. व 
दरों कोइ कर रे ज़ोरों से हो रही है। सभी दूकान- | जोगों का बढ़े धूमधाम से स्वागत किया गया।._ पुलिस का धावा 
दारों को इस बहिष्कार के विषय में चेतावनी डे दी गई |... विज्ञनों पल 3० तरमका का पक 5३5८5 रे 
है। उक्त मेले के सेक्रेटरी से फू सा कम पी पर हा ब् विजनोर जेल में अनशन | स्वर को उचिसत के वहाँ सो डोज कं पर २७ व 
स्थिति को ध्यान में रखते हुए, मेज्ा बन्द रखने के लिए म न के! ३१वीं दिसम्बर का समाचार है, कि | सुबह घावा किया । उसने ८ रू कप भा परच आस 
क्‍ खेर नाम्रक तहसील इस समंय, कॉड्ग्रेस-कार्यों में | गया बज वे ग हम भोजन दिया | अप्येक वस्तु को उठा कर वह साथ बेती गई। 
अन्य स्थानों की श्पेज्ञा अधिक भाग ले रही है। हाञ्न | नई बात थी। इसीके विरोध के क्रैदियों के लिए एक | - लखनऊ में नया जेल > आओ 
ही में सरकार ने खेर तहसील कॉड्म्रेस कमिटी को गैर- जदसह। जारी, दा ; किक रे कई दिनों तक | लखनऊ का बत्नी जनवरी को रा । हे + पा 
कानूनी करार दे दिया है। इस भान्दोत्नन को दबाने के | जेल् के अधिकारियों ने फिर हट के कहने-खुनने पर | 'सी? श्रेणी के क्रैदियों कप मम कि, वहाँ. 
"| मै के अधिकारियों ने फिर पहल्ले का नियम जारी कर से थ के क्रेदियों के लिए जो नया जेब्न कुछ। 


| लिए वहाँ बढ़ी सज़्ती की जा रही है। ; दिया । इससे क्रेदियों ६ >> 
। लए रब । जा रह [या । इससे क़ैदियों ने झब अनशन तोड़ दिया है।.. के न रहा था, आज्ञ खुल्ल गया है। इसमें 'सी' श्रेणी 
द हि तोड़ दिया है.। : 5 | के सभी कैदो: गया है। इसमें 'सी' श्रेणी: 
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बा में भयझ्भर उपद्रव 
३०० मरे :: २०० घायल 


“बरिस्थिति हाथ में है” & 
रज्न का समाचार है, कि थारावड्टी के घित्कवीन 


विद्वोष्टियों का एक पञ्ञाबी सेना से मुकाबला हुप्ा। 
 शेबग़ीमारे गए।.. . | | 
इन्सोन ज़िले में पुलिस ने कुछ बागियों को गिर- 


_“फ़वार किया, जिनसे कश जाता है, दद्गाइयों के विषय में 


- कुछ महत्वपूर्ण रहस्प की बातें मालूम हुईं हैं । 


जज्ज्ज में ठइरी हुई फ्रोज पर भो विद्रोहियों ने | 


आक्रमण किप्रा था ।- विद्वोहियों का प्रधान अड्डा पेश- 
“चेएाँ नामक स्थान के समीप जड्जल्ों में बतलाया 
'जाता है । ६ आफ 
गत ३१वीं दिसम्बर की ख़बर है, कि विद्रोष्िियों ने 
*एक पुल और इनीवा स्टेशन के तीन क्वार्टर उड़ा देने की 
कोशिशें कीं, किन्तु उन्हें सफलता नहों मित्री । रेत्नवे- 
-बन्द्‌ कर दिया है । न्ज्् 
द सरकारी रिपोट के अनुप्तार 
<स्टेशन पर धांवे डालना बन्द फर दिया है। किन्तु हथि- 
-यातें की प्रासि के लिए वे गाँवों पर घावे करते हैं । 


.._ सरकारी ऐिपोर्ट के अनुप्तार विद्रोष्षियों ने ३०वां 
..._ दिसम्बर कीरातर्म मेनन देवर के केम्प पर आक्रमण | 
- «किया था, किन्तु मैशोनगनों से क़रीब १०० विद्रोडी 


मारे गए । दो .पुद्ी (घर्म-गुरु) विद्रोही दल्ल के 
आसूस होने के सन्हेह में गिरफ़्तार किए गए हैं ! 

._(ल्ली जनवरी का समाचार है, कि बर्मी से निकों ने 
_बात्रिमें दुज्जाइयों के प्रधान अड्डे पर घावा किया। वह | 
. स्थान घने जड़लों से विरा हुआ अल'न्‍न्‍्तुज्ञ नामक पढाड़ | 
_ पर है। कहा जाता है, कि यह्द स्थान केवल विद्रोद्दियों 
के नेताओरों का अड। था। सैनिकों को उस स्थान तक | 
_ पहुँचने में मनेक कठिनाइयों का सामना करना पढ़ा | 
 ह्थान-स्थान पर उिद्रोहियों के सन्तरो पढहरा दे रहे थे । 


उन्होंने सैनिकों पर गोलियाँ चल्वाई । अनेक स्थानों 


_ भर उन्हें विद्वोढियों के दल्लों से सामना करना पड़ा | 
. सभी विप्त-बाधाओं को पाए करते सैनिक उस स्थान पर 
. पहुँचे, जहाँ उन्हें पहाड़ की चोटी पर एक महत्व 


_मिज्ा। चह्ी विद्रोदियों के नेता का प्रधान वासःस्थान 


ह था, घहाँ वह अपने अफ़परों के साथ रहता था । 


.. ही मिले। कड ौरते भी व थो। का जाता है 


ड्ड कि सैनिकों को देख कर पक न 
_ से नीचे लुढ़ुक पढ़ी, जिससे उसकी म्त्यु दो-गई । 
. अुक्विस ने -फ़ायरें शुरू कीं, जिससे ३० विद्वोद्दी मारे 
. गए | इनमें १७ उनके अफ़लसर भी थे; बाक़ी भाग गए । 
सैनिकों में से केवल एक को थोड़ी ख्री चोट आई। 
च्द् महल्न' के अन्दर घुसने पर एक विद्रो दी की जाश निद्ची, 
.. ज़िप्ते दो विद्रोही ले भागने का प्रयत्न ऊा रहें थे | 
.._ सैनिकों ने गोब्ी से उन्हें मार दिया । पता चन्मा है, 
कि व मे, यदि उन लोगो का प्रधान 
नेता नहीं, तो एक भारी अक्सर ता ज़रूर ही रद्दा | 
_ होगा। उसको पगड़ी में सफ़ेद का निशान त्रगा 
. हम्माथा। उसझे हाथ में मात्रा थो । 
ड् नाक के > झन्दर _प्रिद्दो का तेल्न, पेट्रोल, बन्दूक़ 


की गोलियाँ, डेनामाइट, बारूद झादि वस्पुए मित्रों ! 
. ,एक वर्मा घयटा, एक लाल मणदा, जिस पर बाज _ 
र्कः 'चिढ़िए का चित्र बना ट्डुआ था, झोः एक कार्ड, जिस पर _ 
जाम को ने पुलिस के हाथ लगे | 


. व्नाम और नम्बर छूपा हुआ था, 


| 
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व्नामऋ स्थान के सम्मीप गत ३०वीं दिसम्बर को १८. 


+विभाग के अधिकारियों ने ठप्त ओर रात में ट्रेनें चन्नाना 


विव्ोदियों ने पुद्चिस- | 


| में विश्वस्त रूप.से कुछ नहीं मालूप हुझा है। सरकारी 


| विद्रोहियों का प्रधान अड्ड। पेशवेगाँ ही के आस-पा्त 


ग्ौरत भय के मारे पहाड़ | 








कहा ज।ता है, उस मकान में झाग लग गई। 
यह नहीं मालूम कि झ!ग किपने लगाई, ' वह मकान 
बाँस का बना हुप्मा था ओर अधूरा था । भाग से मकान 
नष्ट हो गया। “जे 
जिस समय विद्वोद्िियों के अड़े पर से नेकों ने धावा 
| किग्रा था, उसी सप्तव मेजर हेयर का भी पेशवे्ाँ के 
समीप विद्वोहियों के तीन दलों से सामता हुग्मा । कहा | 
| जाता हे, कि विद्रोही शोघ ही भ[ण गए। उन्तके ३० 
मनुष्य मारे गए और ९ घायल हुए, जो फ़ेद कर लिए गए । 
विद्रोषियों के ग्रड्े में छुपा हुआ जो कार्ड भिल्ना 
था, कहा जाता हे वह इनीवा के छापेज़ाने का छुपा 
हुप्राथा। रे 
४वीं जनवरी का समाचार है कि ८० विद्रोहियों ने 
एक चीनी के मिल पर घावा किया | पुलिप्त के घटना- 
| स्पत्न पर पहुँचने पर उन्होंने गोलियाँ चल्नाई' । पुत्निप् 
ने भो फ्रायरें कीं । कहा जाता हे कि ६ विद्रोही मारे 
| गए और ३६ घजोव गिरफ़्तार किए गए। 
 पेगू के एक गाँव में विद्वोहियों ने घावा मारा और 
| वहाँ के मुल्लिया से शिवॉल्वर छीन लिया | जघ मुखिया 
ने अपनी बन्दूक़ से फ़ायरें री, तो विद्रोहियों ने उप्ते भी 
आकर मार ढाज्ा और बन्दुक़ ले ली | 
ख़बर हे कि अब तक ३०० विद्रोही मारे जा चुके 
हैं, २०० घायल्न हुए हैं और ११७ गिरफ़्तार किए जा 
चुके हैं | केवज्न थारांवड्टो में ७४ गिरफ़्तारियाँ हुई हैं । 
पुल्निस्त विद्रोहियों को दबाने की भपूर चेष्टा कर रही 
है। रेब्नवे-लाइनों पर सख्त पहरा है । 


एक अफ़वाह है कि यामेथिन ज़िल्ले में मो बल्वा | 


हो गया है। कद्दा जाता है, कि दिन-दद्दाड़े वहाँ एक गाँव 
जला दिया गया | किन्तु अप्ती तक इप घटना के विषय 


झधिकारियों का कहना हे कि “परिस्थिति झ्ब हाथ में 
आा गई है ।” परिपफ़्तारियाँ जारी हैं । कहा नाता है कि 


के जज्ञल्नों में छियरा हुआ है | वर्मा सेता उसका झनु- 


| सन्‍्घान कर रही है। इस्त दुर्घटना से समत्त वर्मा में | 


सनसनी फेन्नी हुई है । 
गत दवों जनवरी का समाचार हे कि गत शनि- 


वार को रात को १०० से अधिह विद्रोहियों ने किग्पत | 
पुलिस झआउट-पोस्ट पर धावा किया, और सनन्‍्तरी को 


 घायत्न किया | कहा जाता है कि उन्होंने एक मकान में 
झ्राग लगाने की चेश की, किन्तु पुलिस-हन्सपेक्टर 
के यह कहने पर कि उस महान में डिनाम्ााइट है, उन 


2 | ्पि कुछ | ल्लोगों ने उच्त पर फ़ायरें शुरू को | किन्तु पुत्षिपत 
सैबिकों के उप्त महत्व! पर धावा करने पर वहाँ कुछ | ल्लोगों ने उप्त महान पर फ़ायर शुरू कों वुषु 


ने उन लोगों को खद्देड दिया ! कहा ज्ञाता है,!कि पुल्निस 


की गोली से ७ विद्रोही मारे गए ओर अनेक घायत्र 
हुए। ख़बर हे कि पेयू ज़िल्ले में जो विद्रोद्दी छिपे हुए 


थे, वे गि(फ़्तार कर ब्िए गए हैं | भ्रब हस समय विद्रो- 


हियों को, भिन्न-भिन्न स्थानों में घेरने का प्रयत्न किया 
' जा रहा है। ख़बर है कि वे गाँवों से भाग रहे हैं शोर 


छोटे-छोटे दल बना कर छिपने की चेष्टा कर रहे हैं | इस 


| समय परिस्प्रिति शान्त-प्ती जान पड़ती है | ख़बर है कि 
। एक पञ्चाबी सेना को पेशवेगाँ से त्लौटते सम रास्ते में 


एक बौद्ध-मठ में दो छोटे-छोटे बप मिल्ने । 


--ऋकलत्ञकत्ते का १ल्ली जनवरी का समाचार है कि | 


श्रीमती कमला नेहरू की गिरफ्तारी की ख़बर से पं० 
मोतीलाल नेहरू को बढ़ी ख़ुशी हुई । किन्तु अपनी पोत्री 
के किए वे चिन्त्रित थे, क्योंकि माँ की गिएफ़्तारी हो जाने 


से बेचारी श्रकेत्ली रद्द गई थी। कुमारी कृष्णा नेहरू को _ 
| उन्होंने इसीबिए यहाँ मेन दिया है। पण्डित जी स्वयं 


भी अब अच्छे हो चले हैं, सम्भवतः ७ जनवरी को पणिदत 


| जी पब्जाब मेल्न से यहाँ पहुँच जाये । 
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 बग्बई का २री 'जनवरी का सप्ावार, है कि गत 
वृहस्पतिवार को सचेरे कालवादेवी में जो गोली चल्नी थी, 


| उससे घायल, श्री० लचपीद[स नामक एक पक्षावी युवक 
| का अस्पताल में स्वर्गवास हो गया। झापका शव एक 


बड़े जुलूस के साथ निकान्ना गया । सोनापुर पहुँचने पर 
धयुद्ध-प्रभिति! के अध्यक्ष ओ० जे० स्री० मित्र ने झत्ते 
व्यक्ति के विषग्र में एक भाषण दिया । शहर में पूर्ण हड़> 
ताज मनाई गईं | [ 
सयक्त-प्रान्त-सपाचार 

ख़बर है, कि गत सप्ताह में संयुक्त प्रान्त के झनेक 
ज्ञित्रों ने विदेशी वस्त के वहिष्क्रार में अच्छी उन्नति की | 
शहरों के कुछ व्यापात्यों ने अपने विरेशो कपड़ों की 
गाँठों पर लगी हुईं कॉछ्म्रेस को मुहर को तोड़ ढाज्ना 
है | फिर मुददरर लगाने की कोशिशें की जा रही हैं। जिन 
दूकानदारों ने विदेशी कपड़े बेचना बन्द नहीं किया हे, 


| उनको दूकानों पर धरना दिया जा रहा है | ख़बर है कि 
| मादक द्वव्यों की दूकानों पर भी धरना जारी है। बाँदा 
| ज़िल्ले के अ्छूतों में इसझहे बह्ष्चछार के क्षिए, उनकी 


पश्नायतों द्वरा कोशिश की जा रही है | पत्ता चलता हे 


| कि- मादक व्रष्यों की बिफ्ली दिन ब-दिनि कम होती जा 
क्‍ रही हे | - 


मदुमशुमारी-वहिप्झार का झान्दोत्नन भी जारी है | 
ख़बर मिली है, कि कर-बन्दी के सम्बन्ध में भी सद्जठन 
जारी हे । कहा जाता है कि ज़प्तींदारों की सख़्ती किसानों 
के प्रति बढ़ती ज्ञा रही है। इस विषय में इलाहाबाद 


| ज़िल्बे के कुछ ज्ञमींदारों की शिक्रायत विशेष रूप से 


सुनने में आ रहो है । 

खादी की बिक्री दिन ब-दिन बढ़ती जा रही है। 
जोनपुर में १९४ से २१ दिसम्बर तक खादी-सप्ताह मनाया 
गया था । वहाँ लगभग ७००) की बिक्रो हुईं। इच्ाहाबाद 
में खादी-सप्ताह में खगभग ४,३००) की खादी बिकी ॥ 

ख़बर है कि हाथरस ( अल्लीगढ़ ) में विदेशी चोनी 
का भो वहिष्कार किया गया है | श्रन्य ज़िल्लों में सी यह 
वहिष्कार जारी है । 

पता चल। है कि गत सप्ताह तहू इस प्रान्त में 
१०,६२२ पिरफ़्तारियाँ हो चुकी हैं ! 

लगानबन्दी आन्दोलन 
किसान गाँव छोड़ रहे हैं 

अहमदाबाद का ६वीं जनवरी का समाचार हे कि 
पत्ममहाल ज़िल्ने के हल्ातब्न तालुक़े में भी ल्गानबन्दी 
आन्दोलन जारी किया गया है । क़िप्तान गाँवों को छोड़ 
| कर देशी राज्पों में जा रहे हैं। सरकार ने अनेक पुत्चिस 
स्टेशनों पर अतिरिक्त पुल्निस तेनात को है । 

कपिश्नरी पर राष्ट्रीय ऋण्टा 

सुजफ़्फ़पुर का एक समाचार है कि वहाँ की 
कमिश्नर भ्रद्दाल्नत पर से किप्ती व्यक्ति ने गत २६वीं 
द्पिग्वर को यूनियन जैझ! उत्तार कर राष्ट्रीय झण्डा 


| फहरा दिया। पुल्निप्त उप्त व्यक्ति का पता लगाने की 


कोशिश कर रही हे, किन्तु अभी तक इस सम्बन्ध सें 
| कोई गिरफ़्तार नहों किया जा सका है । 


अलोग़ढ़ की कॉइ्ग्रेसत कमिटियाँ भी गेर- 
कानूनी करार दे दी गई 
अल्लीगढ़ का ४ वीं जनवरी का समाचार है कि वह 
को ग़ेरक़ानूनो क़ार दे दिया गया है | कहा जाता है कि 


कर तल्ले गई है। सहयोगी “लीडर! के सम्वाददाता फ्ा 


झूयडे भी उठा ले गई है । 
कै क्र श 


की ज़िला, तहसोतल्य श्रो! शहर की कॉल्ग्रेत कमिटियों 
घ्िटी कॉड्स्रेप कमिटी से पुल्षिस कुछ चीज़ें भी उठा .. 


अनुमान है कि शहर के प्रत्येक भाग से पुलिस राष्ट्रीय 











हेसात्मक ऋक्रान्त 






है 


लाहौर के सेय्ट्रल जेल्न में २ री जनवरी को स्पेशत्न | सफ़ाई के लिए आपस में मिल्न कर विचार करना पड़ता 
ट्रिब्यून के सामने ल्ाह्वैर के नए पड़्यन्त्र केस के २६ | है । मि० व््ञेकर प्रेज़िडेयट ट्रिब्यूनल ने कहा कि ऐसा 
अभियुक्त पेश किए गए । अभियुक्तों को कचहरी में चोर- कोई प्रवन्ध जेल में नहीं हो सकता न 
दरवाज़े से ज्ञाया गया था । कचहरी के बाहर पुत्निस का (० सरकारी वकील का वक्तव्य 
बन्दूक़ इत्यादि से सुसज्जित नियुक्त थी । सड़क पर पुलिस | भप्नरेज्ञी में आरम्भ किया ही था, कि अभियुक्तों के विरोध 
मोररों में बेड कर पेटरोल कर रही थी शाने-जाने वालों | करने पर उन्हें झपना वक्तव्य हिन्दी में ड्टी देना पड़ा। 
पर बड़ी कड़ी निगाह रखती जाती थी । |. झपने वक्तव्य में सरकारी वकील ने कहा, कि यह केस 

कचहरी में जाने के ल्लिए अभियुक्तों के सम्बन्धियों | बड़ा महत्वपूर्ण हे। इस केस से कुब् ३६ व्यक्तियों का 
तक को पास दिए गए थे। प्रेस के प्रतिनिधियों तथा | सम्बन्ध है, जिनमें से १३ अभी तक गिरफ़्तार नहीं किए 
सम्बन्धियों की तल्लाशी लेकर कचहरो में जाने दिया 
जाता था। कई सज्जनों की पगढ़ी तथा पाजामे तक 
उतरवा कर ततब्बाशी ली गईं ! 

सरकारी गवाह 





की हत्या करने के ल्लिए यह पड़यन्त्र रचा था। इस काये 


धन हकट्ाा किया । यह एक बड़ा भारी पड़यन्त्र है और 
इस केस में पाँच सरकारी गवाह (/५])/07९/४ ) | इस पड़यन्त्र में भाग श्लेने वाले २६ क्रान्तिकारी आपके 
हैं। श्री० इन्द्रपाल, ख़ेरातीजाब, शिवराम, सरनदास, | सम्झुल खड़े हैं । 
झर मद॒नगो पालन । भारत की क्रान्ति का इतिंहास 
भागे हुण अभियुक्त ! भारतवर्ष की क्रानित का इतिहास वर्णन करते हुए 
। पिछुल्ली पेशी पर बताया गया था, कि इस कंप्त में सरकारी वक्कील ने कहा :-- 
+ ३२ अभियुक्त भागे हुए हैं ; परन्तु आज एक शोर का भारतवष में क्रान्ति के विचार बच्च-भज्ञ ( 72476 - 
| /। गम बढ़ा दिया गया है। १३ फ़रार अभियुक्तों के नाम | ४07 ० 8९728] ) के समय से आरम्भ हुआ है। चेकि 
॥ हव। ये हैं :-- 


(१ ) श्री० चन्द्रशेखर आज़ाद था, इस कारण से हताश-बल्ञाल्ियों में क्रान्ति के अक्ुर 








(२) श्री० यशपाल उत्पन्न हुए । यह सब लॉड कज़ेन के समय में हुआ 
(३ ) श्री० सुखदेवराज, दा पु० पड्यन्त्र का सब से पहला मामला सन्‌ , १६०८ में चत्ना, 
(४ ) श्री० प्रोफ़रेघर सम्पूर्ण, एम० एु० जिसमें श्रीयुत अरविन्यो घोष तथा उनके भाई और कई 
(५) श्री० हंधराज् क्‍ दूसरे व्यक्ति सम्म्रि्नित थे। दूसरा मामला सन्‌, १६१२ 
(६ ) श्रीमती दुर्गादेवी, धमेपत्री श्री०भगवतीचरण | में चल्बा, जब लॉ हाडिख्ञ पर बम फेंका गया । पुलह्निस ने 
(७) श्रीमती सुशीज्ञा देवी ब्ाख्र इृढ़ा, परन्तु बम फेंकने वाज्नों का पता न चत्ना | 
द (८) श्रीमती प्रक्काश देवी सन्‌, १६१३-१४ में पक्षाब में मी क्रान्ति की झाग फैल 
| 9 (६) श्री० लेखराम गई शोर झज़रेज़ों को हत्या के लिए पड़यन्त्र रचे जाने 
| ( १७ ) श्री० प्रेमनाथ 
। (११ ) भ्रो० सोताराम 
| (१२ ) श्री० विश्वनाथ राव ; और 
। 





केस चलना । 





गा (१३ ) श्री० बिहारी छुबील्दास 


से सहर्त्रों क्रान्तिकारी ल्लौटे। उनके आते ही देश में 
रायबहादुर ज्वाल्ाप्रसाद इस केस में सरकारी वकोल् 


आग-सी लग गई। चूँकि उनमें झ्रधिकतर पञ्ञाबो 
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नियुक्त हुए हैं ! अभियुक्तों को ओर से ज्वाला श्यामब्बात्व | सिक्‍्ख थे, इस कारण से पञ्ञाब पर इसका विशेष प्रभाव 
न .... एडवोकेट, श्री० अ्रमोज्क राम कपूर और श्री० प्राणनाथ | पड़ा। सरकार “को एक स्पेशत्ञ ट्रि्यूनन्ल भारत-रक्षा- 
| । । मेहता वकील पैरवी कर २हे है। क़ानून ( 7)27270९6 07 [7079 4८ ) के झनुसार 
५, 2 अभियुक्तों की ओर से लाला. श्यामब्लाज्न ने | बनाने की झ्ावश्यकता प्रतीत हुईं। हृप्त स्पेशल ट्रिब्यू- 
... ट्रिब्यूनल को एक प्रार्थना-पत्र इस झाशय- का दिया, | नल ने अपने फ़ेसल्ले में कई व्यक्तियों को फाँखी और 


.._ कि १२८) र०, जो देनिक वकीलों के ज़र्च के लिए दिया क्यों को काल्ापानी की सज़ा दी। इस दमन के 
. जाता है, पर्याप्त नहीं है, अतएवं ६४) रु० देनिक और | पश्चात कुषठ समय तक क्रान्ति की लहर दब गई । 
बढ़ा दिया जाय | हुक्म हुश्ना कि इस प्रार्थना-पत्र का विप्लववाद का पुनजन्म 
सक्ना त्रीगल्न रिमेग्बरन्सर करेगा । |. सन्‌ १६२९ में काकोरी पड़यन्त्र चत्ना जिसमे 
हमको इकट्ठा रक्खा जाय चार क्रान्तिकारियों को फाँसी त्रगी। इस मामले से 
ह इसके पश्चात #झभियुक्तों ने कहा कि जेल में हम | पता चला कि भारतवर्ष में एक नया विप्वववादी-दत्त 
सबको हकद्ा सजा जाय, क्योंकि हमको अपने केस की | का निर्माण हुआ है, जिसका नाम "हिन्दुस्तान रिपब्ल्ली 
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पञ्नाब के क्रान्तिकारीदल का मनोरञ्ञक हातहास 

गलिश बालों को बारने के लिए आप थे आप फटने वाले बज रद गए : 
सरदार मगतसिंह का छुड़ाने का निष्फल-प्रयल . 

सरकारी खज़ानों पर डाका डालने की चेष्टा :: लाहोर का नया षड्यन्त्र-केस शुरू ही गया... के 


कड़ा पहरा था | कचहरी के भीतर भी बहुत सी पुल्िप्त सरकारी वकील ने इसके पश्चात झपना वक्तव्य 


जा सके हैं । इस केस के ्रमियुक्तों ने सरकारी अफ़सरों 


के लिए इन ल्लोगों ने चन्दा माँग कर और डाके डाल कर | 


| बज्ञ-भज्ञ सरकार ने जनता की सम्मति के प्रतिकूत्र किया. 


| को योजना हो रही है । इन्द्रपाल को साधु बना. 





लगे । सन्‌ , १६१९ में देहल्नी में एक बड़ा भारी पडयन्त्र- 


रोपीय महायुद्ध के समय केलिफ्रोनिया इत्यादि 


| विशाह्नता” ( 7॥]08079097 ०7 छ०आ ) था। 


| अभियुक्त सरदार भगतसिंह को छुड़ाने की योजना का 


| एक कोठी किराए पर त्ली । वहाँ पर भगवतीष्रण 
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-कन एसोसिएशन?” रक्‍्खा गया है । पं० चन्दरशेहर 
श्राज़्ाद काकोरी षड़यन्त्र-केस “का एक भागा ना 
अभियुक्त है, जिघका सम्बन्ध कि इस जे पे 
से भी है । द 
काको री के पश्चात लाहौर का विख्यात पड़यन्त्र-हे 
चत्ना, जिसमें सरदार सगतसिद, श्रीयुत दत्त, राह 
सुखदेव: इत्यादि अभियुक्त थे। पं० चस्तगेब आशा 


| श्रीयुत भगवतीचरणा तथा ओओ० यशपाल इस केस हे 


भागे हुए अभियुक्त हैं, बिनका वतंमान केस से भी 
सम्बन्ध है । श्रीयुत भगवत्तीचरण का बम के फट बाने 
से रावी के किनारे पर देह्दान्त हो गया | वर्तमान पड़यरऋ 
में पम्न्नाव तथा संयुक्त-प्रान्त के व्यक्ति भी सम्मिक्षित हैं। 
वर्तमान केस में इन्द्रपाल्ष एक महत्वपूर्ण सरकारी 
गवाह (.५]00/0५९०/) है। इन्द्रपान्न कोई एक वष विश्वव- 
दुल् में रहा। इस विप्रव-इल्र के चन्द्रशेखर भाज्ञाद भौर 
भगवतीचरण मुख्य कायकर्तता थे। सितम्बर, ११२८ में 
विज्ञव-दल का नाम “हिन्दुस्तान सोशक्िस्ट रिपब्लिकत 
आर्मी” रकक्‍्खा गया । चन्द्रशेश्वर सेना-विभाग का. 
मुख्तिया था 
जब पहले लाहोर षड़यन्त्र-केस का पुल्निस को 3 
चल्ना, तो बहुत से गिरफ़्तारी के वारण्ट जारी किए हम ; 
भगधतीचरण तथा यशपाज्न, ल्लाहौर से भाग गए 
होंने इन्द्रपात्ष को देहल्ली बुल्लाया। इन्द्रपात् बो 
बताया गया, कि वाइसराय की गाड़ी को बम से 





















रेलवे ज्वाइन पर रक्खा गया, कि वह स्थिति का निरीरण 
करता रहे । 
कई कारणों से उन दिनों वांइसराय पर झाकृमण० 
हो सका । फिर २३ दिसम्बर को वाइसराय की गाड़ी को 
बम से उड़ाने का प्रयरन किया गया। परन्तु वा तय 
बच निकला | द 
महात्मा गाँधी का विरोध 
गाँधी हक्ली ने वाइसराय पर बम चन्नाने वां हि 
निन्दा लाहौर कॉल्सेप्त में की तथा एक ब्लेख 
शीर्षक बम! था, अपने पतन्न 'यज्ञ-इणिडया' में बिल 
इसके उत्तर में एक लेख, जिसका शीषक "बम की 


पार्टी की ओर से बाँटा गंया । 


भगतसिंह को छड़ाने का उद्योग 
इसके पश्चात लाहौर पघडयन्त्र-हेस के विस्पात 


गईं। हंसराज ने एक ऐसी गैस बनाने का प्रवस्ध किंग 
जिसके छोड़ने से सारे लोग होश हो जायें। 


छठ है 
सको सफद्नता न हुईं । इस कारण से हंहराज 
बम बनाने ल्वग गया है 


यशपात्र ने इसी काम के लिए बहावलपुर रोड हे 


पशपाश्न, चन्द्रशेखर दुर्गा देवी व सुशीत्रा रहां करते धे 
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भगवतीचरण का देहान्त 
_ उन्हीं दिनों र८ मई, १६३० को भगवतीचरण, 


. सुखदेवराज तथा शिव बमलाज़ी का पभ्यास करने के 

जिए रावी के किनारे पर गए। परन्तु अचानक बम्त फट 
_ गया, बिसप्ते कि भावतीचरण तथा सुखदेव घायल 
.._हुए। भगवतीचरण का कुछ ही समय के पश्चात स्वर्गंवास 
._ हो गया। मरते समय भगवतीचरण ने कहा-- “मैं सर 
.. रहा हूँ। मेरे पश्चात काम करते रहना ।? यशपाल ने पीछे 

_ इन्द्रपाल को बताया कि भ्गवतीचरण के शरीर को वहीं 
._ ज़मीन ख्ोद कए धन्वन्तरि तथा चन्द्वशेखर ने दुधा दिया । 


इसके एक ही दो दिन पश्चात कोठी में एक बम 
'फठा, जिपसे कि इनके काम में बहुत बाघा पड़ी | सब 


“लोगों को लाहौर छोड़ कर भाग जाना पढ़ा | 


इसके पश्चात लाहौर के क्रान्तिक्ारियों ने चन्द्रशेखर 
की सल्वाह से एक 'आतशी चक्कर! नामी दल की स्थापना 
की । कई शहरों में अपने आप फटने वाल्ने बप्त रक्खे गए, 
'जिपसे कि गुजरावाला में अहमददोन हेड कॉन्स्टेबिल्न 


_ मर गया ! सफ़दर अली सब-हन्स्पेक्टर अस्तताल में मरा । 
. सन्त इन्स्पेक्टर घायल हुआ, इत्यादि । 


दूसरा दिन 


३री जनवरी का समाचार है कि रायबहादुर ज्ञाल्ा- 


. असाद सरकारी वक्ोल्न ने लाहोर पड़यन्न्न केस में झपना | 


आरम्पिक भाषण आज' समाप्त किया। सरकारी वकीद् 
ने कहा, कि २३ जुलाई को देहल्ली में एक विप्रव-दतल्च की 


मीटिज्ञ हुईं । हसमें यह तय पाया कि सहारनपुर के सर- 


काशी ज़ज्ञाने पर ढाका डाला जाय । यह प्रध्ताव औी० 


चन्द्रशेखर का था । इस समय श्री० यशपाल, सुल्नदेव- 


राज, गुलार्बातह, अ्मरीकसिह, हरनामपिह, अमीर चन्द 
तथा इन्द्रपाल्न उपस्थित थे । ग़ुल्लाब धिह ल्वाहोर से रिवॉ- 


ल्वर लेकर सह्दारनपुर गया, परन्तु वहाँ पर डाक इस | 
. कारण न डाज्ञा जा सका, क्यों कि वहाँ पुलिस बहुत थी । 


२९ अगस्त को पार्टी ने यह तय किया, कि लाहौर 
के ज़ज़ाने पर डाका डाला जाय | इस मीटिक्ञ में इन्द्र- 


पाल, गुल्लावरसिह, जहाँगीरीलाब, रूपचन्द, अमीरचन्द, | 


तथा दुपानतराय थे । यह्द प्रस्ताव पास हो गया, परन्तु 


हंसराज ने कुछ -सन्देद् प्रकट किया शोर काय न हो 


सका । रावब्रपिण्डी में भी डाका डालने का प्रयत्न किया 


गया, परन्तु सफलता न हुई । इसके पश्चात लाहौर के | 


क्रान्तिकारियों ने थानों में बम रखने की योजना की । 
इंसराज ने बम तेयार किए, परन्तु बस ठीक समय पर 
फटे नहीं । 


इसझे पश्चात सरदार हरदयाक्ष सिह मेजिस्ट्रेट, रावत्- | 


'पिण्डी, को बम से ठड़ा देने क्वा प्रयत्न किया गया, परन्तु 
सफलता न हुईं | इसी प्रकार से अभियुक्तों ने सरकात्नी 
गाँव तथा चकवाब्व में ढाका डाज्नने का निष्फत्न-प्रयरन 
किया | 

ज्ञी सितग्बर को पुत्चिस को इस पड़यम्त्र का पता 


घत्ना । इसी सम्बन्ध में जहाँगीरीलाब, रूपचन्द, कुन्दन- | 


लाब़, इन्द्रपाल तथा गुबन्नाबधिद गिरफ़्तार हुए | कृष्ण- 


 गोपाल्न के कहने पर एक घर की तलाशी ल्लो गईं, जहाँ 


“से दो बम और एक पिस्तोञ्न मिल्नीं । 
भागे हुए अभियक्त 


इसके पश्चात सरकारी वकीद्व ने कहा कि इस केस 
में १३ अभियुक्त फ़रार हैं । बहुत तत्बाश करने पर भी 
. उनकी गिएफ़्तारी नहीं हो सकी । इसब्विए उनके विरुद्ध | 


-घारा <१२ के अनुसार कार्यवाही की जानी चाहिए । 
लावा काशीराम इन्प्पेक्टर सी० झाईं० ढी० ने 
'कहा कि मैंने श्री० सुखदेवराज बी० ए०, सम्पूर्णपधिंह 


शप्र० ए०, प्रेमनाथ, भीमती दुर्गादेवी, सुशील तथा | 
_अक्ाशो की बहुत तल्लाश की, परन्तु कुछ पता नहीं | 
चब्बा । द 






मि० सल्बीम के 
सुखदेव की तज्ञाश में हज्वाहौर, अमृतसर, दीनानगर, 
पठानकोट, गुरुडासपुर में गया, परस्तु कुछ भी पता न 


| चल्ना | प्रोफ़ेसर सम्पूर्णसिंह की तल्लाश कई स्थानों पर | 
| को गई, परन्तु कोई पता न चल्ना। श्रो» प्रेमनाथ की 


सरोज काजड़ा, लाहौर तथा अमृतसर में की। इसी ने 
प्रकाशवती को भी भगाया है। श्रीमती सुशीक्या की 
तल्लाश त्ञाहौर, अमृतसर तथा गुजरात में की गई । 


श्रीमतो दुर्गदेवी--पत्नी श्री० भगवतीचरण--की तत्बाश | 


कहे स्थानों पर की गई | झाप श्री० ुखदेव के साथ 


| चल्नी गई हैं। में हन सबको ,खूब अच्छी तरह से | है 
हु ड़ पु अच्छी तरह | पर गवनर पर गोली चल्नाने के सम्बन्ध में पुल्निस ने 


पहचानता हूँ । 
इन्सपेक्टर ग़ल्लाम मुहम्मद ने कहा, कि मैंने श्री० 


पता नहीं चला । 
सब-हन्लपेक्टर मन्सफ़ञ्नल्ली ने कहा कि में श्रो० 


लेक्षराम को खोज रहा हूँ । 


हेड-कॉन्स्टेबिल इच्छुनबेग ने कहा कि मैंने श्री० 
चन्द्रशेखवर भ्ाज़ाद को सारे भारतवर्ष में ढँढा है, परन्तु 


| कोई पता ही नहीं चत्॒ता। में काकोशे-षड्पन्‍्त्र के समय 


से इसकी स्नोज कर रहा हूँ, परन्तु सब बेकार । श्री० 
शिव, श्री० चन्द्रशेल्वर के साथ रहते हैं । 
हेड-फान्ए्ट बिल्ल रामसरनदास ने कहा कि में श्री० 


| यशपाल्न को पद्चचानता हूँ, परन्तु मुझे अभी तक उप्तकी 
| कोई ख्नोज् नहीं मिल्नी है । 


पणिडत द्ीवानचन्द सब-हन्सपेम्टर तथा बरूशी 


| घम्पूर्णाप्ह इन्सपेक्टर श्री० छुबीह्वदास तथा सीताराप्म 


की खोज करते रहे । 

भागे हुए अभियुक्तों के विहुद्ध धात ४१२ के झनुसार 
कार्यवाही -.होगी। कहा जाता है सरकार की ओर से 
३२ गवाह पेश किए जायेंगे । 


पुलिस इन्सपेक्टर का बध 
कत्नकत्ते का १री जनवरी का समाचार है, कि इन्सपे- 
क्टर तारिणी मुकन्नों को गोल्ली से मार देने के अपराध 


में रामकृष्ण विप्तवास तथा काल्निपादा चक्रवर्तों को 
अल्वीपुर में स्पेशल ट्रियूनल के सामने पेश किया 


| गया। अभियुक्तों की झोर स्रे कोई वकीब नहीं था। 


सरकारी वकील रायबद्वादुर एन०-एन० बेनर्जी ने अपने 


| भाषण में कहा, कि अभियुक्तों के विरुद्ध धारा ३०२ 


आई० पी० सी०, १६ एफ्र आगरस एक्ट, और १२० बी०, 


| झाई० पी० सी० के अनुसार झमियोग चल्लाया जाएगा। | 


सरकारी वकील ने इन्सपेक्टर के बध की कहानी 


| बताते हुए कट्टा कि गत १ह्ली दिसम्बर को, २ बजे 


सबेरे इन्प्रपेक्टर तारिणी मुकर्जी, चाँदपुर स्टेशन पर 


| इन्स्पेफ्टर जनरल्-पुल्निस से मित्नने गए ! ४॥ बजे गाड़ी 
चाँदूुपुर स्टेशन पर पहुँची तो इन्प्रपेक्टर-जनरल्न के | 


साथ वाह्ले डिव्बे से दो षज्ञाल्ली युवर्कों ने निकल कर 
इन्सपेक्टर तारिणो प्लुकर्णी पर गोलियाँ चल्लाईं | इन्हपे- 
क्टर घायल होकर घरतो पर गिर पड़ा । 

अभियुक्त गोल्बी चल्ना कर वहाँ से भाग गए। इन्घ- 
पेक्टर-जनरल्न तथा उप्तके अरदल्नी ने गोल्नी चल्नाई, 
परन्तु वह ज़ाली गई । इन्सपेक्टर को श्रस्पताल्न भेज्ञा 
गया, जहाँ उसका देहान्त ड्लो गया । 


मिन्नीं । हमला करने वाज्मों का हुलिया तार द्वारा चारों 


| और भेज दिया गया था और पुलिस श्भियुक्तों की 


खोज कर रही थी | मेहर काल्लीबारी स्टेशन के समीप 
दो नवयुकों पर पुलिध्त को शक्र हुआ और ठनको गिर- 


हज 


ँ 
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पूछुने पर गवाह ने कहा कि मैं श्री० | फ़्तार कर लिया गया । डुने पर गवाह ने कहा कि मैं श्री० | प़तार कर लिया गया । अभियुक्तों के पास दो रिवॉरः अभियुक्तों के पास दो रिवॉल्वर ' 


तथा एक बस मित्रा । 
' - दोनों श्रभियुक्तों का सम्बन्ध चिट्गाँव केस से-भी 
बतलाया जांता है । | 


द ९ गी केस 
गवनर गांक्षी-काण्ड केस 
लाहोर में मुकदपा आरप्प हो गया _ 
पद अभियुक्त क़िले की जेल में 
ल्ाक्षीर का ३री जनवरी का समाचार है, कि पञ्चाब 
यूनिवर्सिटी के उपाधि-वितरण (कम्वोकेशन) के अवसर 


जिन १० व्यक्तियों को गिरफ़्तार किया था, उनके नाम 


0 यह हैं :-- 
हंसराज की तल्लाश बल्ायत्रपुर, चन्योठ, भज़, मुल्वान, 


| जालन्धर, पेशावर इत्यादि स्थानों सें की, परन्तु कुछ 


( १ ) श्री० हरिकृष्ण, ( २) श्ी० गिरधारी लाल, 
( हे ) श्री० रणवीरसि६, ( ४ ) श्री० दुगोंदास, ( & ) 
ओऔ० इहसान इत्ताही, ( ६ ) श्री० वीरेन्द्र, ( ७ ) श्री० 


चमनब्ाल, ( ८) भी० जयदयाल, ( & ) श्री० मुहम्मद 
तुछल्,, ( १० ) श्री० दूसौन्धा राम 


इसके अतिरिक्त पुत्निस ने निम्न-ल्लिखित सज्जनों 
की भी तल्नाशियाँ ज्वीं :-- 

आ० अमीरघन्द, सरदार भगतपिंह के विता-- 
श्री० किशर्नाधह, श्री० धन्वन्तरी के भाई श्री० विद्यानन्द 
जी, श्री० हीरात्ाब, ररे झभियुक्त गिरधारी बाल को 
पुलिस ने छोड़ दिया, श्रो० हरिकृष्ण को आज पि० 
लूइस की अदालत में पेश किया गया । बाक़ी ८ 


| अभियुक्त अभी तक क्रिल्ने में बन्द हैं । 
म्रि० पी० एन० दत्त ने गवाही देते हुए कहा, कि » 


२३ दिसम्बर को कम्वोकेशन एक बजे दोपहर में 
झरस्भ हुआ | गवर्नर सभापति थे। वाहस चान्सत्वर 


तथा दूसरे सिण्डीकेठ के मेग्बर प्लेटफ्रॉम पर विराजमान 
| थे। हॉंब से कुत्न १४०० व्यक्ति थे। त्योगों को अन्दर 


आने के ल्विए पाघ्त दिए गए थे |; बज कर २० 


| मिनट पर कन्वोकेशन समाप्त हुआ झौर ब्लोग जुलूस 
| बना कर बाहर निकले | सब से झागे में था और मेरे 
| पीछे गवर्नर तथा श्री० ए० ली० वुल्नर, वाइस चान्घत्वर 


था रहे थे। इनके पीछे झन्य ब्यक्ति थे। मैंने अभी 
परामड़े में पक क़द्म बढ़ाया ही था, कि मेंने गोत्नी चल्नने 
की आवाज्ञ सुनी | उप्त समय गवर्नर मुझसे पक्ष गज़ 
पीछे थे | इसके पश्चात एक और आवाज़ आई । मैंने 
समझा कि शायद बच्चे बढ़े-दिव के उत्सव में पयद्धे 
छोड़ रहे हैं । 


मेंने गवर्नर को 'रोबिक्न-रूम' में सेज् दिया। वहाँ . हू 


मैंने दो ओह गोली चत्नने की आवाज़ सुनी झौर असियुक्त 
हरिकृष्ण को हाथ में रिवॉल्वर लिए देखा । इतने ही में 
पुलिस वाह्नों ने हरिकृष्ण को गिरफ़्तार कर जिया । फिर 
मेंने गवनं? के पास जाकर देखा कि व घायल हो गए 
हैं। मेंने करनत्न हारपर नेज्ललन को बुत्माया और 
उन्होंने गवर्नर की मरहम-पद्टी की। पीछे सुम्े पता 


| चत्बा कि मिस मेकडरमेट के भी चोट त्वगी है तथा सब- 


इन्सपेक्टर चननर्धिह्ठ तथा एक दूसरा पुल्निस अ्रफ़सर 
भी घायत्व हुए हैं | उनको तुरन्त श्रस्पतान्न पहुँचाया 
गया । 

इसके पश्चात रायसाहब जवाहरबाल ने गवाही देते 
हुए कष्टा कि उन्होंने हरिकृष्ण को हाथ में रिवॉल्वर किए 


| “विज्विटर गैलरी” में खड़े देखा । हरिक्षष्ण ने छः 
सबेरे स्टेशब पर तल्नाशी लेने पर कई गोलियाँ 


गोहियाँ चल्नाई । जब उसकी गोलियाँ समाप्त हो चुकीं, 
तो हमने दौड़ कर उसको पकड़ लिया। हरिक्रष्ण की 
तलाशी लेने पर छः गोक़ियाँ मिल्रीं | हरिकृष्ण ने 
पुज्निस को बताया कि वह सरदान का रहने वाला 
हे । चननसिंह पझरपतात्न में मर गया। 
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हक हसक परचम नस सतत कल वर नेन्शारूमातना मद्या कई और गवाहियाँ हुईं, जिसमें 
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पहली गवाहियों का ही समर्थन किया गया | 
- ४ थी जनवरी को मुकदमा फिर ारिज 
श्री० हरिकृष्ण ने मैजिस्ट्रेट से कह, कि में चेंकि अनशन 


. कर रहा हर झोर न्‌ में म॒क़्दमे मं साग " द्दो ते रहा हू, | 


इसलिए हाज़िरी से मुझे मुक्त कर देना चाहिए | एक दो 
गवाष्नियों के पश्चात मैजिस्ट्रेट ने अभियुक्त से पूछा-- 
क्‍या तुमने बुद्धसिंह सब-हन्सपेक्टर को गोली से घायल 
किया ? | 

हरिकृष्ण--मुझे पता नहीं, कि वह मेरी गोली से 
धायब हुभ्ा है। मैंने उसे नहीं देखा । 

प्रश्न--क्य तुम्हारे पास रिवॉल्वर का लाइसेन्स है ? | 

उत्तर-नहीं, मैंने रिवॉक्वर अपने गाँव में एक | 
अफ़रीदी से ख़रीदा था । 

प्र०--तुम्हें कुछ और कहना दे 

उ०--नहीं । 

मेजिस्ट्रेट के एकसवाल्न पूछने पर हरिकृष्ण ने कहा-- 
में गवर्नर का बध करने के लिए ढी लाहौर आया था। 
मेंने छः गोलियाँ चलाई , दो गवनेर को मारने के लिए | 
ओर चार शझात्म-रक्षा के ह्षिए । झुझे उसी समय गिर- 
फ़्तार कर त्विया गया। मैंने क्‍यों ऐसा किया, इसका | 
कारण में नहीं बताना चाहता । 5 

मेजिस्ट्रेट के प्रश्न करने पर, कि आप लाहौर कब 
ओर किप्त ह्षिए ग्राए थे, अभियुक्त ने उत्तर दिया, कि में 
यह सब कुछ नहीं बतल्ला सकता, पर गवर्नर को मारने के | 
उद्देश्य से में झवश्य यहाँ आया था । 

प्रण--आप ल्वाहौर में कष्ाँ ठहरे थे ? 

उ०--मैं हस प्रश्न का उत्तर नहों देना चाहता | 

प्र०-क्या यूनिवर्सिटी में दाख़ित्र होने के लिए 
आपके पास टिकट था ? 

उ०--जी हाँ, मुझे टिंकट मित्र गया था। 

प्रण--आपको टिकट कछ्टाँ से सिल्ला था ? 

उ०--मैं यह नहीं बतत्वाना चाहता । 

प्र०--भाप कुछ और कहना चाहते हैं ? 

उ०--ध्वज्न इतना ही, कि इस सारे काण्ड के लिए 
में ज़िम्मेदार हूँ, इससे अधिक में कुछु नहीं कहना 
चाहता । 

अभियुक्त को सेशन्प्त सुपुर्द कर दिया गया है । 

बाद के तार से पता चला है, कि श्री० हरिकृष्ण, | 
मर्देन ज़िला के अन्तर्गत वल्लाघेर नामक स्थान के सुप्र- 
सिद्ध ज़मोंदार--बाल्ा गुरुदास राम के १८ वर्षाय पुत्र 
हैं। कहा जाता है कि श्री० हरिकृष्ण के पिता शी० 
गुरुदास राम जी के पिस्तौत्न का ब्वाइसेन्स जब्त कर 


- लिया गया है। 


देहल्ती पड़यन्त्र केस 

बनारस में गिरफ्तारी 
देहली का ३री जनवरी का समाचार है कि “देहत्ी 
पड़यन्त्र”” केस के सस्बन्ध में पुल्चिस बड़ी सरगर्मी से 


खोज कर रहो है। बनारप्त के एक नवयुवक श्रो० विद्या- | 


भूषण, एस० ४० को गिरप्रतार करके ल्ञाया गया है । 
उनको श्री० बाबूरास के साथ ( जिनको पुलिस ने देहल्ली 
से पकड़ा है ) देहल्लो-जेत्न में रक्ख्वा है। 

इस मामले में पुल्निस ने अ्रश्नो तक १२ गिरफ़्तारियाँ 
को हैं। सुना है देहत्ती क्रिले मे एक ख़ास बैरक बनाई 
जा रही है। यह मामल्ना इसी बैरुक में चह्माया जायगा | 
-. झप्षी तक श्री० विद्याभूषण और श्री० बाबूराम ने | 
कोई बयान पुलिस को नहीं दिया है। 

इनके अतिदिक्त पुलिस ने छेह ली पड़यन्त्र केप के 
सम्बन्ध में बहुत सी अन्य गिरप्रत॥रियाँ भी की हैं । सुना 
जाता है, भी० धन्वब्तरि भी ( जिनको चाँदनी चौक में | 
गिरफ़्तार किया पड था ) इसी केस में अभियुक्त हैं । 





| गया है । क्‍ 


_ इन्हीं महाशय के रिवॉल्वर से 
| जमानत पर छोड़ दिया गया हट | 


कानपुर में अफसरों पर गोलियाँ दागी गई! 


रेड शर्ट”? की बस फट जाने के कारण खत्यु हो 
पुलिस जाँच कर रही है । 
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इस केस में पुत्निस हर अभियुक्तों की भी खोज कर “हपने हार मानना नहें [ सीखा” कक 


| रही है । इसी स+वन्ध में पुलिस ने आननन्‍्द-मोजन-भवन 


पर भी धावा किया.और मैनेजर से कई प्रश्न पूछे । खुना 


साथी को भी पुल्निस खोज रही है । 

--नई देहल्ली का २री जनवरी का समाचार है, कि 
पुल्निप्त ने महात्मा जी के सेक्रेटरी श्रीयुत्त प्यारेज्राल्न के 
छोटे भाईं श्री० मोहनल्ाल को देहल्नी रेब्नवे-स्टेशन पर 


बम फटने के सम्बन्ध में गिरफ़्तार किया है । कद्दा जाता | गवाही. 
देते हुए कहा, कि ४ नवम्बर को में पुलिस का एक दल 


है, देहली में जो नया पघड़यन्त्र का मामब्बा चलने 


 वात्ना है, उसके सम्बन्ध में पुलिस आपकी तत्बाश कर 


रहो थी । 


-कल्नकत्ते का ४थी जनवरी का समाचार है, कि श्रीयुत 
| दिनेश गुप्ता को, जिनको राईटर-बिल्डिज्ञ में कर्नन्न सिम्प- 
| सन की हत्या के सम्बन्ध में पुल्निस ने गिरफ़्तार छिया 


था, हे झाज अस्पताल से श्रत्नी पुर जेन्न में भेज दिए गए । 
उनके भाई को कुछ शर्तों पर उनसे मित्ने की आज्ञा 


| प्राप्त हो गई है । कल्न अ्रभियुक्त को मैजिस्ट्रेर के सामने | ने श्री० विशेशरनाथ की झोर राहफ़त्व से निशाने बाँध, 


पेश किया जावेणा | द 
--४वीं जनवरी का समाचार हे कि आज चिटगाँव 
शख्त्रागार पर आक्रमण करने वाल्या मामला, इसलिए पेश 


नरेन्द्रनाथ ल्द्टिरी की धर्मपत्नी का देहान्त हो गया हे । 
कनल सिम्पसन का बंध 
एक एड्ललो-इरिडियन गिरफ्तार 


कल्नकत्ते का <वीं जनवरी का समाचार है कि मि० | 
| झार० ए० जे० हेकरडन नामक एक एज़लो इणिडयन | 


मह।शय को दक्षिण कत्नकत्ता के समीप ही गिरफ़्तार किया 


कहा जाता है कि स्वर्गीय कन॑ज्ञ सिउ्पसन की हत्या 


क्रान्तिकारी गिरफ्तार 
कानपुर का ररी जनवरी का समाचार है कि झाज 


शाम के द्गभग ४॥-बजे गाँधी रोड, कानपुर पर मि० 

जमशेद जी की शराब को दूकान के समीप श्री०ण अशोक | 
| ऊँमार नामक एक बद्भाल्ली युवक ने, बा० टीकाराम इन्स- 
| पेक्टर सी० झाईं० डो० और पणिडत प्योध्याप्रसाद 
| पाठक सो० आइं० डी० पर, जो वहाँ झापस में बातें कर 
रहे थे, फ्रायर कर दिया । पर गोली ल्वगी नहीं, फ्रायर 
| को झावाज्ञ सुनते ही दोनों अफसरों ने उधर देश्ला हो 


था, कि धशोककुमार त्वापता हो गया। 
कुछ समय पश्चात पुल्निस का एक दुल्ल सन्देह पर 


| भ्री० झशोककुमार के मकान पर पहुँचा | दोनों ओर से 
| गोलियाँ चत्नीं | अन्त में क्रान्तिकारी पकड़ लिया गया | | 


कट्दा जाता है, उसके पास ३ कारतूम भी मिल्ने हैं । 
लाट-साहब के दफ़्तर के पास पिस्तौल- 
सहित एक नोजवान पका गया 


लाहोर का ३री जनदरी का समाचार है कि एक | 
नौजवान सेक्रेटेरियट में गिरफ़्तार कर ब्रिया गया । कहा 


जाता है कि वह गवर्नर के दुफ़्तर की ओर जा रहा था। 
एक सफ़ेद-पोश सिपाददी को कुछ्ठ सन्देह हुआ और 
उसने नवयुवक को पिरफ़्तार कर ल्विया। तत्नाशी लेने 
पर नवयुवक के पास एक पिरतौल मित्नी । 


-पेशावर का ३री जनवरी, छा समाचार है, कि चार- क्‍ 


सद्दा म॑ पिछल्ने शुक्रवार 


प्ि 


को प्रमीरुनज्ञा नामक एक 


गई, 
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नह के कियो सरदार टहलसिंह पर अभियोग..... 
है, इसी केस के एक झमभियुक्त श्री० विमल्षप्रसाद के किसी |. [रद्ार ७8: न 


| टहल्न सिंद्द मकान छोड़ कर नहर को तरफ़ निकल्न आए। 


पुसित्न वाले के पैर में गोली ज्ञगी । पुत्चिस ने घूम कर | 
| कि सरदार टहल्हिल्व अभियुक्त गोकी चत्ना रहा 


हुई है। व्यमियुक्त को 


| दूसरे दिन अस्पताब्न में हुआ । 


| एस० ए० क्लास, जिनकी गिरफ़्तारी 
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' प्रसिद्ध क्रान्तिकारी श्री० विशेश्वर के साथी. 



























ब्ाहौर का (वीं जनवरी का समाचार है कि श्री० 
विशेशर के साथी, सरदार टहरू सिंह को आज्ञ मि० लुहप 
की कचहरी में पेश किया गया । अभिवुक्त का चाक्ा 
घारा ३०७ तथा आस्सं-एक्ट के अनुसार हुआ है।... 
मि० सैयद अलीशाह इन्प्पेक्टर-पुल्निस ने ग्रवाही 


कक... ब्लाक 
ब्वेकर धर्मपुर में कुछ सन्देहजनक मकाना को तत्न 
ब्ेने गया | हमको पवा चला था, कि ब्ाहौ! पढ़पस्त्र 
केस के कुछ भागे हुए अभियुक्त वहाँ पर रहते हैं। हमारे 
झाने का पता पाकर आ्ली० विशेशरनाथ तथा - सर्द 


कण 
ज्कू 


कै. €7 & “-क 
2 नी+०परिवुकक 7 >ब 
जे ॥ 


मैंने सिपाहियों को उनके पीछे लगाया। सिपाहियों ने 
जाकर श्री० विशेशरनाथ को घेर लिया । पुढिस वाहन 


ब्िए और ठसको गिरफ़्तार हो जाने को कहा। पर 
श्री० विशेशर ने चाक़्‌ से पुत्निस वालों पर प्रहार करने 
का यरन किया । पुलिस वालों ने बन्दूक़ चला दी, बिछत 
से वह घायत्र होकर धरती पर लोटने ल्गा।... 

इतने ही में पं.छे से फ्रो यर को आवाज़ हुईं और 


की 


देखा, 
है। 

पुत्चिस ने श्रो० टहरू सिह की शोर बन्दूक़ें तान का 
उसे हथियार रख देने को कहा; परन्तु सरदार ने उत्ता 
डिया, कि 'हमने हार मानना नहीं सीखा है /” हस पर 
गोली चल्नाई गईं | सरदार टड्टल सिद्द के कोट में गोली बग 
जिससे वह घरती पर गिर गया | पुक्निस ने उसे | 
फ़्तार किया । उसके पाघ एक ६२४ बोर की छोटी पिलौब 
तथा कुछ गोलियाँ सिद्वों । श्री० विशेश्वरनाथ का देहात 


अभियुक्त ने कोई बयान नहीं दिया । मामब्ा 


स्पणित रक्खा गया है ! हि 
 लाहोर षड़्यन्त्र केस के अभियुक्त की. 


ज़मानत पर रिहाई पक 

ब्ाह्दौर का ६ठो जनवरी का समाचार है किनए. 
पड़्यन्त्र केस के “ अभियुक्त ” ञआो० हरनामपिदह को 
१०,०००)र० की ज़मानत पर छोड़ने की आज्ञा स्पे' 
ट्रिब्यूनज्न ने दे दी है । खा 
 श्री० सुखदेवराज गिरफ़र 
लाहार षड्यन्ध केस. ४5 

ल्वाहोर, * जनवरी । सहयोगी “ट्रिब्यून”! के का 
पा । के कथनानुस।र पञ्चाब गवनंमेण्ट की प्रो 
एक घोषणा को ग ई है, कि श्रो० खुखड्देवराज विदा री 

के ल्षिए पञ्ञाब सर. 
न रे ए्‌ पञञाव सर- 
[र को झोर से २,०००) रु० का पुरस्कार घोषित हुप्ना 
था, देइद्नो में गिरफ़्तार क्र बजिए गए हैं। 
यह घोषणा ज़ित्बा-कचहरी में रूगे हए एक ह्श्तिः 

पि हरी में रंगे हुए एक हश्ति 
द्वार में मिल्लो है । 'छगे हुए एक इश्ति 
न अप का देरे जनवरी का समाचार है कि 
ले एक वज़ाली नवधुवक अनन्तरजन गहबी हो 

शी डउयाग करने मे शिरफ़्तार द्् किया है । 
"जा में पुलिस को १३ बम और कुछु बम बनाने 


सामान मित्ना । ड् यु नस पे है 
होगा रत । अभियुक्त क  साम जा रद जनवरी को पें | 


5 का 
हे $4 
कर 


- रप मैथर ३रे पृष्ठ के तीसरे कॉलम के नीये दे 


५ 
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कक है टू आ है 
. “हमने तो पहिले ही कहा था” 
द जौ भारतवासी यह सममते थे, कि भारतवर्ष 
मेंहो जावेगा, झाज उनको झाशा पर पानी फिर रहा 


है । 'हुणिहयन ढेल्लीमे्र” का लन्‍्दन-स्थित सम्बाढ़दाता 
बिखता है, कि सारी परिस्थिति बहुत ही प्रणित और 


। | आय हे 5 आय | के आय ले अत अ, कि चेक । 8 , कक कल सकी | ३4 है पर ५ १4७ 7 आई सी कर कील 
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सम्मिलित-चुनाव 


स्‍नतल्स््््न्किफ्फपओ+ 








| दे के श-प्रेमी भारतीयों को यह सुन कर दुख होगा 
कि भारत के |ब्िबरत-दुल्ल के नेताझों ने 


् गोलमेज़ परिषद्‌ में, जो भारत में सम्मिन्षित-चुनाव 


की प्रथा आरम्भ करने का प्रयल्ल किया था, वह झसफल्न 


. हो गया और भविष्य में कोई झाशा नहों है, कि इस 
_ शर्ते को वहाँ गए हुए मुस्लिम सदस्य क़बृल्न करेंगे ! 
_ इस तरह मुसलमानों के जातीय नेताश्रों की तो विजय 


झवश्य हुईं है, परन्तु भारत के सब मुसल्लमान इस प्रबन्ध 


- से सन्तुष्ट नहीं हैं । राष्ट्रीयता के भावों को उच्च स्थान 


देने वाल्ले मुसलमानों की संख्या अब दिनोंदिन बढ़ रही 


. है और वे जातीय चुनाव के ख़िलाफ़ हैं। यह वात 
नेहरू-रिपोर्ट को रचना के समय में किए गए वाद-विवादों 


से साफ़ मालूम हो जाती है। विज्ञायत में जो इस 
सम्बन्ध में बातचीत हुई है, उससे प्रधान-मन्त्री रैमज़े- 
मैकडॉनेल्ड को साफ़ मालूम हो गया होगा कि मुस्ल्षिस 


सदस्य इस प्रक्ष को न्‍्यायपूर्ण रीति से क्‍यों नहीं हल 


करना चाहते । १३ तारीख़ के “'स्पेक्टेटर” में डॉक्टर ई० 
टॉमसन लिखते हैं, कि “कॉड्म्रेस के झान्दोत्नन ने जो 
एक बहुत ही अच्छी बात की है, वह यह है कि उसने 


जवयुवक हिन्दू तथा मुसलमानों के हृदय से जातीयता 


का भाव बिल्लकुल उठा,दिया है। राउणडटेबिल परिषद्‌ में 


. आए हुए सुसब्मान सदस्यों को चाहिए, कि वे जात्वेय 


भाव रखने वाल्लों से सम्बन्ध तोड़ कर राष्ट्र-प्रेमी नवयु- 
वक दुल्ल के भावों को प्रोर्साहित करें।” पर मुस्ल्विस 
सदस्यों ने इस- बुद्धिम त्तापूर्ण मार्ग पर चब्बने से इनकार 


किया है । कया वे सुस्बिम नेता, जो इस प्रथा के विरुद्ध हैं, 
इज़लेयड से ज्लौटने के बाद अपनी जाति को सम्मिल्षित 


चुनाव की ओर ऊुकाने का, श्रयत्ष करने का, साइस 


करेंगे ? एछरब्बो-इण्डियन समाचार-पत्र तथा यूरो पियन 


सड्ठ, जोकि भ्ातीय चुनाव के समर्थक थे, इस नई घटना 


से अवश्य बहुत ख़ुश हुए होंगे। पर भारत को भावी 


शासन-अप्रणाल्री में इस श्रश्ष के महत्व का ज़्यात्न करते 


डुए, तथा हिन्दू-सुस्ख्िम एकता का ध्यान रखते हुए, हम 


सममते हैं कि यद्द बहुत आवश्यक है, कि राष्ट्रीयता के 


भावों की विजय होवे और सम्मिद्षित चुनाव स्वीकार 
किया जावे । क्‍ 


--“लीडर” ( अद्गरेजी ) 





के सारे दुखों का निबदरा गोलमेज़ परिषद्‌. 


खेदजनक हे। स्वराज्य-विरोधी झज्जरेज़ अब बहुत हुआ 
है भर साफ़ कहते फिरते हैं कि हमने तो पहले दी 

















| कहा था, कि भारतवासी स्वराज्य देने के योग्य नहीं 
हैं। गोलमेज़ परिषद्‌ में ज्ञाने वाल्ले हिन्दू तथा मुस्लिम 
सदस्यों की मुठभेड़ - देख कर इस सम्बाददाता की बुद्धि 
चक्कर में पड़ गई है और वह कहता है कि “भारत- 


वासियों को यह साफ़-साफ़ कह देना चाहिए, कि जाती- | 


यता के तुच्छु रूगड़ों में पढ़ कर हम राष्ट्रीय कल्याण के 
मार्ग को नहीं छोड़ सकते ।”” इमारा तो यह खज़्यात्र हे, कि 


इन जातीय रूगड़ों से भारत की जनता का कोई सरबन्ध | 


नहीं है । क्न्दन॒ की कॉन्फ््न्स के लिए सरकार ने जो 


तैयारी की थी, वह सफल हुईं है। मिस्टर वेजबुढ बेन . 
तथा लॉ इरविन ने जो गोबमेज़ के प्रतिनिधि लुने हैं, 


| उन्हें वे बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, उन्होंने यह 
चुनाव बहुत सोच-समझ कर किया है। गोलमेज़ परिषद्‌ 
में जातीयता के समर्थन करने वाले सदस्य बहुत बड़ी 
संख्या में रबखे गए हैं और वे किसी विशेष उद्देश्य से ही 
वहाँ बुल्लाए गए हैं। प्रधान-सचिव मेकडॉनल्ड भी यह 
झच्छी तरह जानते थे, कि इस तमाशे का अन्त किस 
तरह होगा | इसीलिए उन्होंने भारत की भावी शासन - 
प्रणात्नी के विषय में कोई घोषणा नहीं की। परिषद्‌ 
में हिन्दू-सुस्लिम दड्गा हो गया है! श्रव वे संघार के ओर 
देशों से कह सकते हैं कि हम क्या करें, हम तो भारत 


के सुधार के लिए, उप्तकी उन्नति के ल्लिए हर एक बात 


करने को तेयार हैं । हम लोगों ने इस परिषद्‌ की सफल्नता 
के लिए बहुत प्रयत्ञ किया, पर चह सफल न हो सकी, 
इस सबके ल्रिए भारतवासी ख़ुद ज़िम्मेदार हैं। भारत 
की स्वतन्त्रता के विरोधी अज्ज रेज़ यदि ख़ुश हैं, तो वह इस- 


लिए हैं कि मिं० मैकडॉनल्ड भी उनकी ही नीति का पूर्ण स्‍ 
| रड्ठी है? वाइसराय महोदय को विश्वास हे कि वे यह 


| कर रही हैं। यही नहीं, उन्होंने अपने भाषण में इस 


तौर से अनुकरण कर रहे हैं ! 

पर इससे भारतवासियों को चिन्तित होने की कोई 
ज़रूरत नहीं है | इस दशा के किए वे ज़िम्मेदार नहीं हैं । 
भारतनिवासी तो शुरू से ही गोलमेज़ परिषद के 
स़्िल्लाफ़ हैं; झौर जिबरल तथा झन्य दलों के नेता, जो 
इस' परिषद्‌ में गए हैं, वे जनता की इच्छा के विरुद्ध वहाँ 
उनके प्रतिनिधि बन कर बेठे हैं। फिर उन पर बीतने 


वाल्ले कष्टों से भारतनिवासी दुखी क्‍यों हों? झब रही | 


स्वराज्य-विरोधी झज़रेज़ों की बात, जोकि मज़दूर-दुल 
की चाल्ाकी की तारीफ्र कर रहे हैं झोर ख़॒श हो रहे हैं, 
तो उनके विषय में हम केवल्ल यह कहेंगे, कि वे ज़्पादा 


| दिन तंक इस तरह ख़॒श नहीं रह सकते | “कण्टेग्पोरेरी 


रिव्यू” ने क्िखा था कि “इड्नलैण्ड के कुछ मूर्त नेता 


यह सममभते हैं, कि हम दमन तथा तबवार के ज़ोर से 


३० करोड़ भारतवासियों पर उनकी इच्छा के विरुद्ध 
शासन कर सकते हैं, पंर यह कभी नहीं हो घकता | 


जिस दमन-नीति से हम आयलेयड को अपने क़्ज़े में 
रख सके थे, उस नीति से झब हम भारत को नहीं रस 


सकते । अब फ़ौज तथा शख्त्र-बत्र द्वारा दूसरे देशों पर 
शासन करने के दिन नहीं रहे 4” 
पर इज्जलैणगढ के कई नेता अभी इस उपदेश की 


सच्चाई में विश्वास नहीं करते। लन्दन के इन राज- 


नीतिज्ञों को, जो कोरी चाज्ञाकी से भारत की माँग को 


टालना चाहते हैं, शोप्र ही यह मालूम हो जावेगा, कि | 
|; इन चाल्नाकियों से राष्ट्रीयता की लद्दर रुक नहीं सकती । 
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देखो, ठोस बातों का पपाल रफ्लो | हम कहते हैं, कि ये 
ही ठोस बातें तो हमारे माँग की समर्थक हैं। भारत 


| विदेशी राज्य के नीचे दुबा हुआ है झौर स्वतन्त्रता पाने 


के लिए व्याकुल्न है। यह एक ऐसी ठोस बात हे, जिसे 


| एक झन्धा भी जान सकता है । भारत की भावी रचना 


न जातीयता के समर्थक भारतीय नेताओं के हाथ में हे 
शोर न स्वराज्य-विरोधी अड़रेज्ञी शासकों के हाथ में ही ! 
दमन होने पर भो भारतीयों के दबे हुए प्राकृतिक भाव 


| एक दिन उम्रडेंगे झऔौर उनके वेग को कोई भी न रोक 


सकेगा | जब वह मौका झावेगा, तब फिर भारतीय अपने : 
ब्रिटिश शाप्तकों से।कह स्केंगे-- 


“हमने तो आपसे पहिले ही कहां था।” 


हमारे शासक हमसे कहते हैं, कि अपनी दशा को 










--लिबर्टी” ( अह्गरेज़ी ) . | 


रे न 


ने 
विरोध या दमन ? 





य्‌ रोपियन सझ्वू को वाहसराय के उस भाषण को 
सुनने का आदर प्राप्त हुआ है, जिसमें उन्होंने 
अपनी नीति की, जोकि ब्रिटिश सरकार की नीति के 


| झजुकूल्ष है, प्रशंसा की है.। वे कहते हैं कि “हुस आन्दो- 


लन के आरम्भ होने के पूर्व ही मेंने इस विषय में 
झपने विचार निश्चित कर लिए थे, जिन पर झनुभव के 
बाद मेरा विश्वास और भी दृढ़ हो गया है। वह यह है 
कि इस भ्ान्दोलन को दबाने के लिए बहुत बेढब दुमन 
से काम लिया जाना सम्भव है और फिर कुछ समय 
के बाद जब समस्त आन्दोतल्लनन का विनाश हो जाबेगा, 
हम कह सकेंगे कि अब शान्ति स्थाफ्ति हो गई।” 
प्रत्येक भारतवासी वाहसराय के इन शब्दों की प्रशंघा 
करेगा। परन्तु क्या वाइसराय यह समकफ़ते हैं, कि 
वे ब्रिटिश सरकार की पश्ाज्ञा का ठीक-डीक पात्नन कर 


| रहे हैं, जेत्ा कि उन्होंने कहा है कि मेरा यह दृढ़ विचार 


है? क्या प्रान्तीय सरकारें, जोकि इनकी प्ाज्ञा-पालन 
कर रही हैं तथा पुल्निस, जिनकी झापने बार-बार सुक्त* 
कयठ से प्रशंसा की है, इनके इन विचारों पर ध्यान ढे 


विषय पर काफ़ी ज़ोर दिया है । 

लॉड इरविन ने झपनी नीति का झपने सामथ्य भर 
बहुत ही ज़ोरों में समर्थन किया है। झौर हृघ बार भी 
उन्होंने वतंमान भझान्दोल्लनन तथा राष्ट्रीय माँग से मित्रता 
दुर्शने का प्रयत्न किया है। इससे उनका उद्देश्य यह 
दिखाने का है, कि वर्तमान आन्दोलन महज़ विनाशकारी 
है, यह रचनास्मक नहीं है । थे कहते हैं कि “यदि इस 
भयानक दुर्घटना को रोकने का नाम दमन है, तो 
सरकार गुनहगार अवश्य है। पर दुनिया में कौन ऐसी 
सरकार है, जो इस नीति का झनुसरण न करती ।” यदि 


| वाइसराय महोदय ने गत छुः मह्दीनों के इतिहास का 


ज़्यात्न करने का प्रयत्न किया होता, तो उन्होंने “रोकना”? 
शब्द का उपयोग न किया होता ) वर्तमान आन्दोलन 
तो केवत्न उनकी दमन-नीति से बढ़ रहा है । 

झॉडिनेन्प तथा अन्य असाधारण फ़ानुन झआान्दो- 
तन को “रोक” नहीं रहे हैं, वे सत्याग्रहियों के हाथ में 


| सरकार की सत्ता को “रोकने” का मौका दे रहे हैं। 
इस दमन-नीति की केवल्न यही एक ग़ल्नती नहीं है। | 


जेन्न में सत्याग्रही फ्रैदियों के साथ दुव्यंचहार, हर जगह 
निःशस्र जनता के ऊपर लाठी-वर्षा, ११४ धारा का 


| दुरुपयोग और बारदोल्ी का दमन--इन सब दुघेटनाओं 


से वाइसराय महोदय पूर्णतया परिचित हैं। ओर इउत्त 


सबके बल्विए उन्हें श्रीयुत त्रेक्प्फ़र्ड तथा एलेकज़ेयडर 
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ध्यान हे | फ़िरि 


भक्वाई ढ़ा पूरा ता ण्त सात महीनों मे शा कपड़े 5. 
लिप ्गाशणणनप।... भारत में आयाव ् पु क्‍ 


। दमन-नीति 
विन भेद ही नज़र नहों भाता । 
चुड्े हैं, यह उनकी बढ़ी ग़बती है। यदि एक वार | [ प्रोफ़सर दयाशइूर जी दुबे, एम० ए०, एलूएएड 38 बी है है. 
भूत्र जुड़े हैं, य झक्टूबर सन्‌)६३९ 
यह भी छह दिया जावे, कि उसमें इ नहोंने सप देशी व्यापार के स्सम्बन्ध में भारत-सरकार प्रति सास एक रिपोर्ट प्रकाशित सा तं न बतआाना 
गी इसमें इन्होंने जो वर्तमान हे वि की रिपोर्ट ऋभो हात्र ही में प्रकाशित हुई है, उसके झाघार पर इस है“ [हे 
दिखाई है, तो भी १ - विद्वेशी कपड़े के आयात की कया दशा थी। _ 


शित की 
शिंता तथा भनुद्दारता म्रद कि गत सात महीनों में वा ज्ासकर झक्टूबर १६३० में भारत | 
हे मो! भी दुबब है ! फिर वाइसराय ने ५ (८ कि फलकता और रह्जन के बन्दरगाहों द्वारा ही झाताहै। 
दे पहली खययवदा से २० अक्ट्बर तदक़ पाठ 


व ने जो भह्विसता का ध्मे स्त्री भारत में विदेशी ऋपढ़ा कराची, बस्बई, मद्भास, 
जोयह कहा कि न॑ग मात्र है, यह बिन्नकुन्न ग़ब्बत नीचे के कोष्ट र में यह बललाया जाता है कि सन्‌ ३१६२६ झोर १६३० 













































पे 20072 रा उनके साथी इप बात को भी | महीनों में प्रत्येक बन्द्रगाह्द में कितना विदेशी कपढ़ा जहज़ ह्वारा आया ४० “>> न 
| क्या बाइसर! ने चाहे झौर जो ह६०:.::-55- “5 अशक आपका 5304 “कटे “2 अधि ज न 7 यनात अल ड की 8 अकप- जे नाश या जार 
मारने को तैयार नहीं है रत को कभी भी | विदेशी कपड़े के आयात का मुल्य बिदेशी कपड़े के भा का परिमाणय 
छुद्ठ ढिपरा हो “पा है? यही नहीं, लॉड नाम बन्दरगाह । .._ (ब्वाख् रुपयों में ) 822 जज (काल रुपया शा) अल न न्लनम प्रति बेड 
प्रोश्पाहित नहीं पालम है, कि महास्मा गाँधी गानबदुरण | बहु रकात्त उ रप के दि कज्या १६२६ के घन्‌ $ कर प्रति से इर 
कि को यह कार तथा श्रिविश साम्रा- |___ _ सात महीने | सात महीने | कमी | सात मर .-्प5+-+ कमी. | सात महीने | सात मह -- 
दे पेतभान हे क्षिए उठाया हे | यह मत | कश्नकत्ता कक क्‍ १३४ ४४२ १ ७,5६४ & | २, दफा -| ६; डर 
ज्य डोर्नो के हर का है, जोकि मारत के विषय में | बाई 3 5 ३३४ २ ३,१३८ 3,३२९ -| २8 
 शये5 भार , रखता है। यहाँ तक कि वाइस्तराय | कराची बल तक रस रैक सर 3 मे 
के कोगिद ऑॉन्फ्रेन्स के बिए नियुक्त किए हुए | रन राम 8 १8% २ पंच अप कप हा 
द्वाग राठयडटे ३० टी० पाञ्न तक ड्स विचार से सहमत मद्रास हक २०० ११६ ६१४ 8३१ ज 4 
हजार हे इरविन ने इस पर ध्यान हीनहोीं दिया | ८ पझीज़ान .... शुहछ | $,छ८३__|_ ६४० (३०,४२३ [| फेैरे३० | छपरा 
हैं। पन्‍्तु लॉ हर है, इपमें शान्ति तथा 


है। यह क्रिप्तम्त को 3 होना चाहिए भौर इस |. इप्त कोप्ठक से मालूम होता है कि गत घात महीनों में विशेशी कपड़े का आयात क़रीब ६३ करोड़ ] 
परोपऋर के भावों को नव हुई कॉड्ग्रेत ऐप्ती | ओर ठसका मूल्य ३४ करोड़ -्३ लाख रुपया था। सन्‌ १४२६ के इन्हों सात महोनों में कपड़े के धायाल 
समय में बेचारी गरक्ाद ढ॑ इरविव को इतने ख़राब | प्रिमाण ३०६ करोड गक कर उसका मूल्य २६ करोड़ ४€ लाख दुफ्या था। झर्थात्‌ गत वर्ष की अपेज्ञा सत्र 
संस्ा के विपय में हर । पर भारत पर तो वे सदा | १६३० के गत सात सहीलों में कपड़े के आयात में ४६ करोड़ गज्ञ की तथा मूल्य में ३४ करोड़ ६२ लाख रुपयों 
विचार नहीं रखने 2 तीति-घ पर्थक भाषण देने के | की कमी हुई । मगुल्प ब्छ्े ड्सिा बसे यह कमी प्रायः &€० प्रति सेकड़ा ह्दै च्च्‌ धाँत्‌ गत वष को ऋपेत्ता झ्स चर्ष सात 
दयाहु रहते हैं 3 बतौर उन्होंने झट से तीन | महीनों में आधे सूल्य छा ऋपड़ा ही भारत में विदेश से आया । झ्ायात की कप्ती प्रायः सब बन्दरगाहों में हु, 
बाद क्रिप्मस-उपहार जोकि उनके भाषण में कहे | परन्तु सब से अधिक ब्छम्ती बस्बई में हुई है। वहाँ ६२ प्रति सैकड कमी झायात के मूल्य में हुईं न प्रौर 
परिमाण के हिसाब से वह &»८ प्रति सैकड़ा के बरावर है | कपड़े का सब से अधिक आयात कलकत्ता के बन्दरगा 
बे क्रॉनिकल! ( झहरेज़ी ) | के द्वारा होता है। उससें ह्लरीबव ४०.प्रति सेऋड्ा कमी आयात में हुईं है। सब से कम कमी रज्जून के हू ॥7 
में हुईं | कराची में कप्तो सज्यास की भझपेत्ता कमर है । हे 

ग्‌ |. विदेशी कपड़े के आयात की कप्तो प्रति मास बढ़ती जा रहो है | झअक्ट्बर १६२६ और १६३७ से प्रत्येक बन्दर 

ञञ डि नेन्‍्सों का पुन गे | गाह से विदेशी कपडे के आयात का मूल्य और परिमाण नीचे खद्िखे अजु पार था ३-- 5. 


























>-+उच्छकफीकला- >> सन सरनरकन+>- नपरप2०_०_-_ 777 50 3-8 वे नम 2 अप 225 जज 
गजनन सम्बन्धी सरकारी रिपोर्टों से तो यह विदेशी कपड़े के आयात का मुल्य विद्ेशो कपड़े के आयात का परिमाझ | 
ञी जे लूम होता है, कि उन के दृष्टिकोण से | नाम हे ( लाख रुपयों में ) (लाख गज़ में ). 
| स्न्तु “८८ ; न्व्र्गाह अर हर लहर 23५ नकल +--+5 
भाव की दशा बेहतर होती जा र हद न प अक्टूबर | अक्टूबर | प्रति सैकडा | अक्टूबर अक्टूबर | प्रति सैडश 
पं पर तथा ज्गानबन्दी के दल ड “जि १६२६४ में | १६३० मेँ कमी न ज  0 प मिल पृ&२६ में | १६३० से ! .  ज्मी 
किए गए है, डे पड रे: गज सच ; ग्् श््च्_;--व्ऊखओनतीीत 
श्लोडिनेन्स किक ही ढ्शा रापक्मी भयानक है। | झकत्ता व्य5८ २९ २6 ७ ९ ९३ 
दी कस "३ ब्वन्त होने के बाद भारत के सम्पादकों कर की 20 ऑन जि कल पक लक जम कि ले 
3 कर पौँस केने का मौका मित्रो था झौर | चाची *-- | ४४ १६ ६४ १६० ० लि 
को जता खुद जाता था, कि शव वाइसराय को इसको | लए जे  उरेच 0 रह 5 र७ ८... | छह 
किसे भार करने का अधिकार नहीं है।। यदि वे: (०० इक 5 पल 4 कि 5 कप 5 तक ये 
इसका हिर से सेप योग करता शा ही दी पं न जन (कर १६७६ जे उत्र्ज 
की झनुसमति मागनों पड़ेगा । पर | न्न् 
के जिस्तवेटिश एसेम्बली इस फोष्ठक से स्पष्ट रूप से मालूम होता है, कि: विदेशी कपड़े 


कि वाइसराय बिना न] 

 झ् यह अर का थों फिर से लगा | दी है। अक्टूबर १६३० में केवज्ञ ४६ ल्वाज्न रुपयों का कपड़ा मम या किये बाप रे रब! 

रे है यही बात ठोक है, तो फिर वर्तमान | जाख गज़ था। अक्टूबर १६२६ में ३ करोड़, €६ त्वास्त रुपयों का कपड़ा भारत में आया था, इस प्रकार' कमा 

डक ब्ो म॑ बाहसराय के झोँडनेस्स जारी करने में ही २ करोड़, ६० व्यास्त रुपए के कपड़ों का आयात कम हो गया; सब से अधिक कमी जरा के बन्त्ण 

अर पर जो रुकावट रक्‍खो गई है, वह किस | हुईं है। वहाँ पर पक पत्चमांश से सो कम कपड़ा विदेश से इस मास में झाया। केवल्ल रहुन का बन्द 

से पे एक गई है ? इस तर तो हर एक | ही ऐसा है, जिसमें विडेशी कपड़े के आयात का परिमाण गत दर्च की अंपेया अंजिक हो बा हित 
पञटिकेस्स रिर से जारी किया जा सकता हैः और | मैज्य गत वर्ष की अपेक्षा कम है । 


घोटिनेस्स को शीपन-कार्ज झतियमित समय तक विदेशी कपड़ों से बिना धुल्े सफ़ेद कपड़े बह. लि कल. 





घुच्ने हुए सफ़ेद कपड़े और रही प्रधानता रहती 
गरी की रक्षा के | नीचे के कोष्ठक में > र रह्लीन कपड़ों की प्रधानता रहते 
हे पढ़ता है। शासबप्रयाल यह बतलाया जाता हे कि अक्टूबर स जनम 
रे पट , पं पृष्ठ के होसरे कॉस्‍स के नौचे देखिए ) .. | मूल्य ऑर परिसाण क्या था :-- 5२ सत्र १६२६ और ३४३०. सें इन कपड़ों के श्र जे 
है. £ ब. के 


00प/65५ 599 (09039). छांप्रा|ट26 0५ ०ठ585णां अंडर । 


| ऊँ » न्‍- हे । यु कल जलन १० / अन्य + कि हा ह, # जब #7 + रुक सा, आज हा 


न 
् छः क्र बल >-- *-० है कि उ्य्क 


















क्‍ ... खाँ को राष्ट्रपाति चुनो” 





..._ “उससे सीमा-प्रान्त के लोगों के कष्ट दूर हो जायेंगे ओर आन्दोलन 
दूं हे न * 


जे द की प्रगति बढ़ जायगी” 





है; व्वा क्रॉनिकल्न! में एक पारसी सज्जन, श्री० | की पद॒वियों से विभूषित कुछ सुसल्ममान-पिह्ठ उससे 
जल हि 32 आर जबेरी ने, सीमा प्रान्त के झअह्िसा के-| झधिक सम्मान प्राप्त करने झौर नाम कमाने के ल्लिए देश 
आतिसमान अवतार श्री० ख़ान शाब्दुल्न ग़फ़्फ़ार ख़ाँ को के ह्षितों पर कुटाराघात तक करने के ल्षिए अवश्य तैयार 

ह आगामी कॉड्मेस का सभापति घुनने का प्रस्ताव करते | हैं; किन्तु कॉड्मप ने उनका भण्डाफोड छर दिया हे, 
. हुए, लिखा हे कि :-- से अक फिर भी अभी ब्वाख्रों मुपल्लमान किसानों और गाँवों में 
.... “हमें स्वेशक्तिमान नौकरशाही को इस शेतानी- | ज्ञीवन व्यतीत करने वाल्ली उस जनता को उचित रास्ते पर 
'ब्वाने का प्रयत्न नहों किया गया है, जो झ्भी कॉड्येप 


] न चाल के विरुद्, कि इस संग्राम में हर एक जाति के ल्लोग 

। .._ सम्मिलित नहीं हैं, अपना ध्यान आकर्षित करने की | को अपना सर्वस्व समर्पण करने में हिचकिचाती है। जिस 
ह ._ इत्यन्त आवश्यकता है । कॉड्ग्रेत ने यह प्रमाणित,कर दिन उनके सम्मुख हन नक़त्ली मुसल्लमान-नेताओं की 
.._ दिया है, कि इस युद्ध में हिन्दू-मुख्मान, घिक्ख, पारसी | 
..._ झादि सभी जातियों के ल्लोग सम्मिल्नित हैं । गवर्नमेणटः 


..._<६ुबिया में इस बात का इक्का पीट रही है, कि पुसल्लमानों | 


एज ० रा 





70], म है। # 3 4 #ं 


क्र 
. 


..._का इस आन्दोलन में बिलकुल हाथ नहीं है । गवर्नमेणट 


पर्दा हट जञायगा । यह सफब्ता प्राप्त हो जाने से ड्स युद्ध 
में हम शीघ्र ही विज्ञय प्राप्त कर सकेगे। - 














घर 22222 ( १०वं पृष्ठ का शेषांश ) 
जम 7 झायातिका पत्मिण 3 ह | गा उप उतज््ज्ड्ड झ्ायात का मूल्य 
के ह 5] ( ब्लाख्त गज्ञ में ) ( ल्ञाख रुपयों में ) 
.. कपड़े का भेद | अक्टूबर | झक्टूबर कमी अक्टूवर | पझक्टूबर कमी 
कल ...._ पिन १8४२६ में सन्‌ १६३० में भ्ति सैकढ़ा | सन्‌ १६२६ में| सन्‌ १३३० में| प्रति सैकड़ा 
........... ((ल्ाखगज़ )(.लाख गज़् पद पल 0 पर लाख यु ( ल्ञाख रुपए )[( ल्वाख रुपए ) 
हिना छुल सक्ेद का गज ल्‍ 3 वि पाक कया पद 
. घुब्ना हुआ सफ़ेद कपड़ा | २६४ ३३ |. ४६० ७६ | २ ६२ 
. श्ज्ीन कपड़ा ... | छि८प३े 9 १४७३ ६३ १२१ ३३8 द्प 
. अन्य कपड़ा - -... | ३२ 358 5 ८ -्क 2 छ है १ ८० 
न जम जान दे रत 3 विन बल कह | ॥क इशदत ६६ __|_ ७३ 











.. इस कोष्डर से मालूस होता है कि विदेशो कपड़े के आयात में सब से अधिक कमी बिना घुज्ने सफ़ेद 
छपड़ों में हो रद्दी है। उत॒का आयात गत वर्ष की अपेद्या अब पत्मभांश हो रह गया है। सब से कम कमी धज्ञे 
. काप़ों में हुईं है, तिघ् पर -सी उनका झायात झब गत वर्ष की अपेत्ता झ्लाथे से कम हो गया है। रप्ीन 
. कपड़े के आयाव में भी दो तिहाई कमी हो गई है । कप 
.... विडेशी कपड़ा झधिरांश में इज्नलेणड और जापान से ही आता है | नीचे के कोष्ठक में यश बतत्नाया, जाता है 
कि आउटूवर सन्‌ १६४२६ और 8३० में इन देशों से सूती कपड़े के आयात का मूल्य और परिमाण क्या था :-- 


90000 0७७७७ ७०४६१)६५ + «3 4, 2]6 ४४720 6 0 ०३600 (0 ७४ ७३४५५0७/४/५५०2०३ ८ २४ ७) 














्््ख्ल जज पलक कया कर ढ़ के आयात का शय > ० 7 का कतपाप क कपड़े के आयात का मूल्य _ कपड़े के आयात का परिमाण 
मु 2 ह््श | ( लाख रुपए में ) (बल्वाख गज़ में ) 
कट झत्रटूबर | अक्टूबर | प्रति सैकडा | झवटूबर अक्टूबर | प्रति सैकढ़ा 
कट जय, के 3 सर से १8३७ कमी | १३६२६ १६३० कमी 
“इन यह >जप+, ८ कल ज सतत सर 75 5२85 ७६ ८१३ | - २१६ ७४ 
< 7 अपन: 5 322६ कवि बम शेड. ६६ ४३२ १3८४ ४७ 
हर अन्य देश स्का हे ) अध्ल ३६ हे ै । छः | १७४ ह २७ ७४. 
आन जा मी ज्ञान: ० + ३९६ | जाए कि कह किला इ 7 कि छत हिल छर्छ | अिय २क दा हि वध 


.. इस को छह से विदित होता दे कि विदेशी कपड़े के आयात की सबसे अधिक कमी इज्नलेण्ड से हुई 

.._'है। इस देश से आयात पतत वर्ष की अपेत्षा तीन चौथाई से भी अधिक कप्र हो गया है। केवल एक महीने में 

. ही इहब्लेण्ड से ५ करोढ़, ६८ लाख रुपयों का कपड़ा कम झाया। आयात में सब से कमर कम्री ज्ञापान से 
हुई है। वहाँ से अब भी पहले की अपेत्ता एक तिहाई से अधिक कपड़ा भारत में आ रहा है । घुल्ने हुए कपढ़ों ' 
के सम्बन्ध में तो जापान से ध्ायात बढ़ रहा है। अक्टूबर सन्‌ १६२६ में केवल ४ल्लास्र गज़ धुत्ना हुआ 
कपदा जापान से आया था और उसका मूल्य केवत्न एक लाख -#पया था। अवटूबर १६३० में जापान से घुल्े 

... हुए काड़े के आयात का परिमाण २२ लाज्ष गज़ तक बढ गया, जिसस्या मूत्य ४ ज्ञान रुपए था। इस प्रकार 

जापान से घुल्ने हुए कपड़े के आयात में चौगुनी बढ़ती हो गई है। पन्य देशों से भी कपड़े के आयात में 

बराबर कमी हो रही है।_||||| ०4225 85973 


>> का 


हे 27३ का गत 
| || | # ५ है" है है ॥ 


औक, पक. 


मा 


| 3 7 


22 कि 





े .. (0प765५ 589 (७505). 0त260 0५ 6(७॥60/ 
2-६ के न न्ज् ल जुन्टाम ७०२०५ है ४ रु हि ट, - ्े 45०, 5 से 5“ कक ६2 द। ६. -प्् नम "रू " 
ना 7 अयेफ दीन जन टिक पद 22 + प्रकट कील मी का : ता डा जल्द पाईसा अकजन 5“ अवीलिद. न कक. 








. सीमा-प्रान्त के गाँधी-अब्दुल सीमा-पमान्त के गाँधी-अब्दल गफ्फार । फल द 


देश-भक्ति का भण्डाफोड़ कर दिया जायगा, उसी दिन 
उन मुसलमानों की स्वतन्त्रता की भावनाशों पर से. 


में है ? कौन व्यक्ति इस भटकी हुईं मुसल्लमान जनता 


| को सच्चे मार्ग पर ल्ला सकता है? में पूर्ण विश्वास के 


साथ कह सक्षता हूँ, कि ऐपा व्यक्ति सीसा प्रान्त का 
गाँधी, और एक लाख देशभक्त ख़॒दाई ख़िदमतगारों 
| का नायक्क ख़ान झब्दुल्न ग़फ़्कार ख़ा है, जो हस समय 
जेल्न की चह्ारदीवारी के अन्दर अ्रपनी कठिन तपस्या का 


| इुग॒ढ भोग रहा है ! उसके मुक्त होते ही या सुक्त 


न होने पर, उप्तके प्रतिनिधि, उप्तके पुत्र, या हिसी 
अन्य निर्वाचित व्यक्ति को देश के घिहासन पर आरढ़ 
कर उसकी बागडोर उप्तके हाथों में दे देना चाहिए । 
उस्त व्यक्ति, के हाथों में, जो शअहिसा के पश्वतार 
महात्मा गाँधी का सच्चा पुजारो है झ्योर जिप्तने सीमा 
प्रान्त के ख़ेंज़ार और घल्लाद पठानों तक, उनका सन्देश 
पहुँचा कर, उन्हें हुप अहिसास्मक आन्दोलन में अग्रसर 
किया है, भारत भर की भूद्वी-सटकी मुसलमान जनता 
का और देश का नेतृत्व दे दो ! यदि देश को आदर्श गौरव 


| प्रदान करना है, तो उसकी बागडोर ऐसे व्यक्ति के हाथों 


| में दो, जिधे भौतिक सभ्पत्ता छू तक न गई हो। वे 


न करें, परन्तु वे सच्चे इंश्वरीय नियमों का पालन झ्वश्य 
करेंगे झोर उनकी रक्ता में झपना सर्वपध्व समर्पण 
| कर देंगे। जो व्यक्ति शेरों को पालने में समर्थ हुआ हैक 
जिस ने पठान जेप्ती जज्ञत्नों और ख़ुँज़ार जाति के घातक 
शस्त्र फिक्रवा कर उसे महात्मा गाँधी के अषिसात्मक युद्ध 


आरूढ़ होने के योग्य है। और जब यह देवदूत पापना 
उज्ज्वल्ञ प्रकाश फेल्नाएगा, उनके झआात्मन्‍्सम्मान तथा 
इज़्ज़त के नाम पर अपील करेगा, तब उसके वे सभी 


| धघर्मावत्नम्बी, नो अभी तक सोच-विचार में पड़े हैं, ल्लस्ता 


से अपना मस्तक ऊुका लेंगे और इस महायुद्ध में अपना 
सर्वस्व समपंण कर झापती भूत की शिथिल्वता का प्राय- 
श्चित करेंगे । हमें हस महापुरुष को हस सम्मान के पद 
पर विभूषत करने दो ओर स्वतन्त्रता शीघ्र ही दौड़ छर 


| हमारा द्रवाज़ा क्षटखटाने छगेगी ।?” 


डः ः मेँ 





( १०व प्रष्ठ का शेषांश ) 


ए््याज्न से हम इस प्रथा का घोर विरोध करते हैं। 
भारतीय सम्पाद्कों के सिर पर फिर ऑडिंनेन्स पी 
तबवार ब्रटकाई गई है । इस सम्बन्ध में हम वाइसराय 
मक्ठलोदय का ध्यान जाहोर हाईछोर्ट के चीफ़ जस्टिस 
श्रीयुत सर शादीज्ाब के उस फ्रेप्न्ने की ग्योर आक- 


| घिंत करना चाहते हैं, जो कि उन्होंने “हिन्दुस्तान 
| टाइरस!”! की ज़ब्त की हुईं ज्ञमानत के विषप में दिया 


था। उसझे पढ़ने से उन्हें मालूम हो जावेगा कि अभधि- 
कारियों के हाथ में अनियमित अधिकार दे देने से कया 
नुक्सान होता है। यह आशा की जाती थी, कि चँँद्ध 
लन्‍्दन में गोछमेज़ परिषद हो रहो है गौर यह कहा 
जा रहा है, कि राष्ट्रीय भरानदोत्नन कमज़ोर: होता जा 
रहा है, मारत की सरकार अब साधारण क्रानूनों द्वारा 


शासन चढ्वाने का प्रथल्ल करेगी ओर इन ऑडिंनेन्सों को 


हटा छोेगी | पर सरकार के इस नवीन काय से यह साफ़ 
प्रतीत होता है, कि दमन-नीति में अभी किसी तरह 
से फ़क॑ न॒ किया जावेगा | क्‍या यह इसलिए किया 
जा रहा हे, कि गोजमेज़ परिषद द्वारा भारत की 
राजनैतिक दशा में कुछ परिवर्तव होने की पझाशा 


नहीं है ? ! 
“- लीडर” ( अड्जरेज़ी ) 
हे मु हु 
हक. 2 
“5 
कल 


परन्तु इस पर्दे को हटाने की शक्ति किस महापुरुष 


गवर्नमेण्ट के अन्यायपूर्ण क़ानूनों का पालन भल्ने ही 


हक हू झत् 
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में झञ्नसर किया है; वह सचमुच में देश के विह्वांसन पर 
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न न पहल प €. के का स मा न झ 
7 शजमतक कैदियों के लिए पशुओं का सा भोजन ._ 
डॉ० किचर् तथा अन्य क़ैंदियों द्वारा भयड्डर भण्डाफोड़ 
हि. डॉक्टर के जेल की निन्‍्दृए का 


पाक तथाए पत्तियां की तरकारी ४ स्कर्य सरका 
डॉक्टर किचलू के लिए पाख़ाना रसोई-घर बनाया गया ! 


अरमान धार नमन नान+3ननममा कक सनम ++++मममा 
रन 2 


७ यम ऋऋएौएरााधााजधाअ किया हनन 


'यहजेल पृथ् 





पा » ठकों को विद्ित होगा कि साहइुला हिल, ज़िला 
है | शेख़्पुप के कॉड्म्रेत कार्यकर्ता . कॉमरेड 
गई ' ज्ञानचन्द्‌ ३०८वीं धारा के अनुसार, रावज्पिणडी जेल्न में 
(पा रफ्खे गए थे । विगत & वीं दिसम्बर से अनशन करने के 
हा कारण उनका जेल्न-क्रानून की १९४२ वीं धारा के अनुसार 
। चाल्यान किया गया था । । 
ही गत १४ वीं दिसम्थर को उनके मामले की कार्य- 
»! 





वाही जेल डी में प्रथम श्रेणी के मेजिस्ट्रे: भाई हरदयात् 
पिंह की अदालत में को गई थी । झमियुक्त को ओर से 
। लाला गो किजचन्ह वकील थे। अदावह्वनत को यह सूचना 
न दी गह, हि अभियुक्त बहुत निर्बत्न है। उसे चा रपाई पर 
हि जे जाने की कोशिश की जा रही है। अदालत का कारय- 
/ क्रप्त तीन बजे से शुरू हुआ । 
(8 जेल का भोजन 
। चौधरी विशनदास आटिया, जो रावत्पिणडी के 
महाशय आशानन्द के मामले में, गवाह के रूप*में अटक 
जेल से १२वीं दिसम्बर को लाए गए थे, कॉमरेड 
[| ज्ञानचन्द के मामल्ले में भी गवाही देने के ब्विए 
।. शेक लिए गए थे। उन्होंने कह्दा कि वे रा वल्पिण्डी 
398 जेल्ल में * महीने क्लेद रह चुके हैं। ८ वीं सित्तम्वर 
|. ! को उनभी बदली अटक जेल कर दी गई । पब्लिक 
|. | पॉसीक्यूंटर के जझापत्ति करने पर अदालत ने पहले 
| 8 के जेल के भोजन के विषय में कुछ सुन ने से इन- 
१] कार कर दिया। कद्दा गया कि इस विषय में, कि 'दौधरी 


या ख़राब, अदालत इपमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती | 
उनके संसय में किसी ने अनशन किया था या नहीं ? 
'अथवा अचके समष में इस जेल का भोजन मनुष्य के 


' आधार पर उत्तर नहीं दिया गया। 
गवाह ने कहा कि उसे इस बार ( १२-१२-३० ) 


भोजन मिरिल्ञा था, जो मलुष्य के खाने योग्य न था। इस 
थार जब॑ से वह यहाँ है, ठसे ऐसा शाक मित्रता रहा हे, 
.... जो मनुष्य के खाने के स्वेथा झयोग्य है। 

र कैदियों को जो रोटियाँ दो जाती हैं, वे प्रायः बासी 
रे झौर #ची रहती हैं । जेल के अधिकारियों के पास 
हे ; लिख के 
लि कैदियों को 
अल के सुपरिण्टेयडेणट से ख़राब 


दिखने के साधन नहीं दिए बाते । उन्होंने 
भोजन के विषय में 





वे जेल में भी चोबीसों घण 





सहाशय को पहले यहाँ अच्छा भोजन दिया जाता था 


खाने जायक़ था या नहीं £आा दि प्रश्न का भी इसी | 


इस जेल में रहने के पिछल्ले तीन दिनों में ऐसा ख़राब 


कोई शिकायत करना सम्भव णट्दीं है, क्योंकि 


(.00७॥659५ उव्ावबां (७८505). एछांद्रां[206 0५ 6५5४॥00[ 
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। घ्विकायत भी की थी | पिछल्ले तीन दिलों से ऐसा शाक 
जेल्न में तैयार किया जाता रहा है, जिसमें यह भी पता _ 


नहीं चलता कि उसमें कौन-कौन सी चीज़ें हैं । 

केनेडा वाल्वे भ्रीयुत शेरधिंह, जिनकी उम्र ० सात 
की है यौर जो आजकल रावब्नपिण्डी जेल में क्ैंद्‌ हैं, 
गवाह के रूप में उपस्थित हुए । उन्होंने कहा कि अभि- 


| युक्त १२ दिन पहल्ले उनके बैशकर्में रक्‍ल्ला गया था। मुझे 
'सी? श्रेणी का भोजन दिया जाता है। रोटियाँ अच्छी 
| नहीं मिल्रतीं; वे प्रायः ठण्डी रहती हैं ।'तरकारी ऐसी 


मालूम पढ़ती है, जैसे घाप्त के पत्तों की हो । जिस दिन 


'सुपरियटेण्डेयट साहब आने वाले हे उस दिन शायद 


गोभी की तरकारी दी गई थी । और साधारणतः प्रायः 


मूली और शल्लजम आदि के पत्तों का शाक बनता रहा 
| है। मैंने कई बार जेल के सुपरिण्टेण्डेयट से ख़राब 


भोज्नन के विषय में शिकायत कही छै। गवाह ने फिर 


कहा कि प्ममियुक्त ने मेरे बेरेक में भाने के ७ दिन बाद | 


झनशन प्रारम्भ कियां । अभियुक्त ने मुझसे झनशन शुरू 
करने के पहले कहा था, कि उसने सुपरिण्गेयडेय्ट से 


ख़राब भोजन के विषय में शिकायत की है । प्रायः प्रत्येक 


सोमवार को सुपरियटेयडेयट साहब आते हैं, उनके 
सामने परेड की जाती है । पूछुने पर गवाह ने कहा कि 
उसने रावलपिणडी जेल में कमी अनशन नहीं किया । 
उसे झाजन्म काल्लेपानी को सज़ा हुईं थी। 


डॉक्टर किचलू की गवाही 
डॉक्टर किचलू अग्तिम गवाह थे । उन्होंने कहा कि 
वे क़रीब - पाँच महीने से रावज्नपिण्डी जेज्न में थे। इस 
बीच में अनेक.राजनेतिक क़ेदी वहाँ आए हैं । 
उन्होंने कहा कि 'सी' श्रेणी के अनेक फ़ेदी उनसे 
ख़राब भोजन की शिकायत क्रिया करते थे। शिकायत 


शाक भी इतना ख़राब दिया जाता है, जो मनुष्य के खाने 
योग्य नहीं होता। पहले भी उनके पास ऐसी शिका- 
यरतें झाया करती थीं, और जब वे स्वयं 'सी' श्रेणी का 


भोजन खाते थे, , तब उन्हें भी इन बातों का अनुभव 


होता था । उन्होंने स्वयं ज़राबव भोजन के कारण, एक 


बार झनशन किया था । कुछ अन्य क़ेद्यों ने भी उनका 
साथ दिया था । यद्यपि उनके ल्िए अल्मग रसोई- 
पानी का बन्दोबत्त किया गयाथा, तो भी झन्य | 
कैदी बराबर भोजन के विषय में शिकायत किया 


करते थे | 


बार 















| कुछ परिवत्तेन वहीं किया गया है, केवल चूना फेर 
| दिया गया हे । - ज्ज्क 


| सम्मति से डॉ० किचलू ने अभियुक्त को अपना झया प्रनशव 


| पर ज़ोर दिया । डॉक्टर ने जेल को शिकायत करते 
यह थी, कि आटे में बालू मिल्ला दिप्रा जाता है और | कहा कि “मैंने ऐसा सड़ा हुआ जेल ओर कहाँ 





टे कड़े पहरे में रवखे जाते हैं 


पब्लिक प्रॉलीक्यूटर के प्रश्न करने पर उन्होंने कह 
कि १२वीं, १शवीं और १४वीं अग्नेत् के भाषण 
सम्बन्ध में वे गिरफ़्तार किए गए थे। वे 'ए! श्रेणी ढे 
कैदी हैं, और यूरोपियन वार्ड में रक्खे गए हैं। दो-तोन 


| महीने से उनके ल्लिए अलग सोजन का भ्रबन्ध किया 


गया है | जेल्न से उन्हें आटा झौर तरक्कारी मित्रती है। 
उन्होंने भोजन के विषय में जेल के अधिकारियों से 
कभ्नी शिकायत नहीं की, क्योंकि वे असहयोगी हैं। 
अनेक क्रेढी, जो भोजन के विषय में शिकायत किया 
करते थे, इख समय दूसरे जेलों में मेज दिए गए हैं। 





उनमें से एक सर्दार दरबार सिह, अब भी जेल्न में मौजूद 
| हैं| रावलपिण्डी के बल़्श झअवनाशी राम ने भी उनसे 
भोजन के बारे में शिकायत की थी। इन दो-तीन 
मद्दीनों से जब से उनके अजल्वग भोजन का प्रबन्ध किया 
गया है, कोई 'सी' श्रेणी का क्रेदी उन्हें झपना भोजन 
नहीं दिखा पाठा। क्‍योंकि वे ( डॉक्टर किचलू ) २४ 
| घण्टे कड़े पहरे के अन्दर रक्‍्खे जाते हैं, ओर इस हा 
कोई उनके पास नहीं जा सकता । किन्तु वे क़रैदी, हिन्हें 





उनके काम करने की आज्ञा मिल्नी थी, उन्हें झपना 


भोजन दिखाते थे । उन्होंने उनके भोजन को ऐसा 


ख़राब पाया, जो मनुष्य के खाने योग्य नहीं था। 
अधिकांश वस्तुएँ सढ़ी हुईं थीं । पूछे जाने पर उन्होंे 
कहा कि एक पाख़ाना-घर ही उनके लिए रसोई-घर बना 
दिया गया है | यह उनकी आँखों देखी बात है | उस 








नस 


। 


अदालत को कार्येवाह्ी ख़तम होने पर, मेजिस्ट्रेट को 












तोड़ने की सल्लाह दी। जेल के डॉक्टर ने भी इस वाह 


देखा ! सचमुच यह एथ्वी पर नरक के समान है 
अभियुक्त ने कहा कि अटक जेल्न से लाते समय उतर 
पैरों में और हाथों में बेड़ियाँ डाल दी गई थीं, निएके 
फल्न-स्वरूप उसके थे अक्ल छिल्न गए थे; पर मरहम 
का भी कोई प्रबन्ध नहों किया गया था। हाँ, 
आरगसभ करने पर मरहस-पद्टी कर दी गई। बहुत कार 
सुनने पर अभियुक्त ने अनशन तोड़ना स्वीकार हि | 


उसे दूध दिया गया है | 


- 





हु 
.. ॥बबाद 


। 
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गो * खमेज़ परिषद्‌ के सम्बन्ध में अमेरिका के क्‍या 
4३ विचार हैं, यह जानने के ल्षिए पांठक् अवश्य 
उस्छुछ होंगे । स्यूपाक ( अमे रेका ) से प्रकाशित डोने 





ज्ेश् प्रकाशित हग्मा है, जो इस सम्बन्ध में बहत प्रकाश 
डाज़ता है | नीचे हम पाठकों के मनोरञ्षनाथ उसी का 
. भावानुवाद देते हैं: -- 


भारत को समस्या एक बार फिर भयड्गर रूप धारण कर 
ब्रिटिश गवनंमेणट के सम्मुख उपस्थित हो गई है । भारत 
में गवनमेण्ट की काल्ली करतूतों, त्रिटिश अ्रद़बारों में 
भारत के सम्बन्ध में वादविवाद और उनकी सम्मतियाँ 
ओर हप सम्बन्ध में पास हुए “ब्रिटिश मज़दूर पार्शी' के 
प्रस्तावों से यद बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि संप्राम 





न होगी । 
कुछ--उदाइरण!थथ ज़ममींदार, केचल्ल अपने स्वार्था को 
रक्षा का प्रयत्न कर रहे हैं; अन्य मित्रता पश्रथवा अपनी 
-निर्बक्षता के कारण ब्रिटेन की हाँ में है मिलाया करते 
: हैं। जिन्ना के विचारों के कुछ व्यक्ति सो वा करते हैं, कि 


किम 0 आओ 2 जज  । हज । - पे है 33 "की के के है 


क्व का. ञि जे 
हे 


असड़ठित हैं, क्योंकि उनके पास कॉन्फ्रन्‍्स में बिटिश 
लोगों के सम्मुख रखने के त्िए कोई निश्चित-माँगें 
नहीं हैं और न उसके पास कोई ऐशप़ा कार्यक्रम हे 


.. जिसका कॉन्फ्रन्स अप्तफल होने पर वे अनुगप्न कर 


सके । 
._ सावभोम-गाँधी 
फरन्‍्तु भारतीय और ब्रिटिश दोनों झोर के प्रतिनिधि 
यह भ्रच्छी तरद लानते हैं, कि भारतीय समस्या को हल 
छरने बरी शक्ति परिषद में जोरदार भाषण देने और 
तरक-वित्तक॑ करने में नहीं, परन्तु गाँधी और कॉड्य्रेप 
. की इच्छाओं में है। भारतीय प्रतिनिधियों की माँगें 
काफ़ो डँँची हैं, परन्तु गाँधो भौर उनके दब्न की माँगें 
उनसे कहीं ऊँची हैं और साथ ही उतको पूर्ति के 
- किए वे संग्राम कर रहे हैं। भारतीय प्रतिनिधि अपने 
वाक्‌-व्यापार से जो कुछ भी सुधार लेंगे, उसका श्रेय 
भी उन्हें नहों, दरन यरवदा जेब्न में बन्द उध्त 'ढोटे 
.. हे! झादमी को रहेगा । भारतीय प्रतिनिधियों की त्रिदेन 
..._ को सब से ज़बरदस्त धमकी, जिपसे वे ढरते हैं, यह दो 
.. सकती है, कि “यदि आप हमें इमारी माँगों के अनु पार 
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सम्बन्ध है और जो बाद में ब्रिटेन का भारतीप शाघन, वह चाहे जिपम्च रूप में 
. लहका एक दूसरा उद्ृश्य ऐसी माँग पेश करवाना भी 


चाल सुप्रधिद्ध नेशन”ः नामक पतन्न में हाल ही में एक 


“लन्दन में गोलमेज़ पश्षिद के प्रारम्भ होते ही 


को श्रोर भो भीषण बनाए बिना ब्रिटिश गवन॑सेण्ट 
गाँधी और कॉल्ग्रेत की माँगों के सम्मुख नत्त-मस्तक | 


गम कॉन्फ्रग्स के भारतीय प्रतिनिधियों में से 









वे ब्रिटिश गवर्नमेण्ट से कुछ निश्चित सुधार अवश्य बल्ले 
लेंगे और कुछ सो वे हैं, कि त्िटेन से एक और श्रपीज्ञ 
करने से समस्‍या हल हो जायगी | वे निबंत्र और 


कप 


सुधार न देंगे, तो हम गाँधी के दल्ल में सम्मिल्नित हो 


जायंगे।” मुप्तक्लमान भी तजिटेन को यह धमकी दे सकते 


हैं कि वे ईनिप्ट, पेज्नेसटाइन, ईराक़, पशिया झौर अफ्र- 
ग़छ्तिान में झपने धमें भाइयों को भढ़का कर उसे 
आफ़त में डाल देंगे। परन्तु त्रिटेन ऐपो गीदड़-घमकियों 

; से ढरने वाब्वा नहीं है । 

लिबरल-दल 

'मैनचेस्टर गार्जिपन! ने अपने १६वीं स्ितस्वर 
| के अछ्लू में श्री० श्रोनिवांस शान्ली का वह भाषण 
प्रकाशित किया था, जो उन्होंने भारतीय परिस्थिति के 


सम्बन्ध में मेंतचेप्टर कब में दिया था। उसमें उन्होंने 
क्‍ इस बात की ओर सहझ्ेत किया था, कि भारतीय ल्िबरल, 


हा है. 
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क्रान्ति की लहर 


यद्यपि उप्तमें उन्हें आपत्ति होगी, तो भी वे फ़ोज त्रिटेन 


कायवाही के उपरान्त पालाॉमेण्ट भारत के ज्विए थो नया 
शासन-विधान तेयार करेगी, उसके सम्बन्ध में उन्होंने 


| कहा था, कि यदि उस नए शासन-विधान में भारतीयां 


को श्रन्य उपनिवेशों की नाई बागाबरी के प्रधिकार डे 
दिए जायँगे, तभी वे भावी भारत के सम्मुख ' उज्जल् 
सुख ल्लेकर उगस्थित हो सकेंगे ओर! उन ब्रिटिश ब्वोगों 
की ओर भी हम श्रमिमान और भादर की दृष्टि से देखेंगे 


_ जिनसे हमें वे अधिकार प्राप्त होंगे । 


हि 
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छू का सफलतत की सक शवक्ति छोटे से आदमी! के साय परवकदए जेःछ में कुल्दा 


एक अमेरिकन पत्र की कॉन्फ्रेन्स के सम्बन्ध में निष्पक्ष सम्मति 


“परन्तु समस्त भारतोय और ब्रिठिश प्रतिनिधि यह अच्छी तरह जानते हैं, कि भारतीय समध्या कॉन्फरेन्स के वाद- 
से हल नहों हो सकतो । उसको सफलता तो गाँधी और कॉडवप्रेव पार्टी को'इच्छा पर निभर है। 
परिषद के व्यूह को रचना का प्रधान उद्देश्य यह है, कि मसज़दूर-गवनमेणट के अतिरिक्त इड्डलेएड को शासक जाति 
सन्त भारतीय नेताओं की मनोव्॒त्ति और उनके चरित्र का अध्ययल ओऔर सतबन कर सके, जिनका ब्रिटिश शासन से ख्रासा 


गोलसेज- 


के प्र के की # कक का के 


हो, सफल: बनाने का प्रयत्न कर सके। 


जो ब्रिटेन का शिक्षज्ञा दृढ़ रख सके ।!? 


गोलमेज़ का व्यूह 
गोलमेज़ परिषद के व्यूह की रचना का प्रधान 
उद्देश्य यह है कि मज़दूर-गवर्नमेयट के झतिरिक इक्ल- 
लण्ड की शासह्न जाति, उन भारतीय नेताशों की मनों 
वृत्ति भर उन्तके चरित्र का अध्ययन और मनन कर सके 
जिनका त्रिटिश शासन से ख़ाघा सम्बन्ध है औौर जो 
बाद में ब्रिटेन का, भारतीय शाप्तन, वह चाहे जिस रूप 
में हो, सफल्न बनाने का प्रयक्ष कर सके। उसका एक 
दूसरा उद्देश्य ऐसी माँगें पेश करवाना भी है, जो त्रिटेन 
का शिकज्ञा द॒ृद रख सके । परन्तु कॉन्फ्रेन्स के भारतीय 
प्रतिनिधियों ने पत्रों में जो विज्ञप्तियाँ प्रकाशित की हैं 
उनसे शायइ कॉन्फ्रन्प का उपर्यक्त उद्देश्य सिद्ध न हो 
| सके और उस विपरीत ब्रिटेन की शासक जाति यह 
अनुभव करने लगेगी, कि भारत की हर 
एक जाति के ओर दल्न के अन्डर स्वतन्त्रता 
की लगन किदनी गहरी घुस गई है । 


“कॉन्फ्रन्स में कोई निश्चित सम- 
रोता होने की कोई ञझाशा नहों है। 
कॉड्म्रेप पार्दी की जो माँगें हैं, गवनमेयट 
उन्हें कभी पूरी न करंगी और न वह 
उन्हें, अपने स्वार्थ को दृष्टि से पूरी कर ही 
सकती है । यदि वह उन माँगों को मान 
ले, तो दूसरे ही दिन भारत से उसका 
अस्तित्व उठ जाय | तिस्॒ पर भी भारत 
की माँग उससे कम्म नहीं हो सकतीं ॥ 

- यदि भारतीय प्रतिनिधि समझकोता करने 
के लिए केवल्ल वे ही अधिकार स्वीकार 
कर ले, जो श्रिटिश गवनमेयट आसानी से 
दे सकती है तो क्या भारतीय उनके इस 
समभौते को स्वीकार कर लेंगे! यदि 
दूसरी ओर चे ख़ाली हाथ लौट पश्रा्वें तो 
उससे कॉड्ग्रेस का झानदोत्नन भौर भी 
प्रचण्ड रूप धारण कर ल्लेगा । 


(क्कॉन्फ्रेन्स चाहे सफल्न हो या असफल, भारतीय 


के अधीन रखने के लिए तैयार हो जायेंगे | गोलमेज़ की | स्वतन्त्रता का युद्ध जारी है | 'एप्तोसिप्टेड प्रेस' का ३०वों 


झक्टूवर का समाचार है कि बारदोली के ४० हज़ार , 
किसान लगान देने की अपेक्षा, अपने घरों को, छोड़ कर 

डल में चल्ने गए हैं झौर यद्यपि ब्रिटिश गवन॑मेण्ट भारत 
की सच्षी ख़बरों को छिपाने का जी-तोढ़ प्रयत्न करती है, 
तो भी यह स्पष्ट हो गया है कि स्वतन्त्रता का सच्चा युद्ध 
प्रारम्भ हो गया है ओर यह युद्ध इज्नलेण्ड में नहीं, मारत 
में छिढ़ा हुमा है ।? 


श्र कः 
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पेशाबर का बिशाल किला कइ दिनों तक बिद्रोहिया व 


४ लातों है के । 
“अड्गरेज़ी-झण्डा लातों से कुचला जा रहा हैं? 
काज़ी जी दुबले क्यों ?शहर के अन्देशे से |... | 
“यदि भारत हमारे क़ब्ज़े से निकल गया, तो हमारा सारा साम्राज्य मिट्टी में मिल जायगा! - 
लॉड इरबिन की गत नवम्बर को घोषणा के सम्बन्ध में लॉड रॉयरमियर ने, जो अपने को भारत का “खउब से बड़ा प्ि 


समभते हैं, लन्‍्दन के सुप्रसिद्ठु पत्र “डेली मेल” में यह लेख हाल ही में प्रकाशित कराया था। पाठकों को ज्ञात होगा, कि ये भारत् 
। जे न 2 पूण 6 छल का... किक 
स्वराज्य आन्दोलन के बड़े कट्ठर दुश्मन हैं। हस लेख में वे साम्राज्य सें भारत का किलना महत्वपूण स्थान है, यह बताते हैं ! 
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धि पते जानता हूँ कवि अनेक जौग इस मत के हैं, कि 


हम लोगों को भारत के अपना क़उ्ज़ा हटा 


जेना चाहिए। वे कहते हैं कि भारत-निवासी झपना राज्य- 
अबन्ध हम लोगों से कहीं झच्छा कर सकेंगे। पर हम 


ल्लोगों के भारत छोड़ने पर वहाँ जो मार-क्राद तथा 


अराजकता फेल्नेगी, उसका ध्यान करके हम त्लोग कभी 
भी इस दुर्विचार को कार्ये-रूप नहीं दे सकते । 

“ये मेरे शब्द नहीं हैं, गोकि में इनकी सच्चाई में 
पूर्णातया विश्वास करता हैं! इन शब्दों का कहने वाला 
जॉन मॉलें था। आज़ से २३ झ्ात्र पहिल्ले हाउस ऑफ़ 


कॉमस्ल में उसने अपने दक्तव्य में ये शब्द कहे थे। वह | 


“जातन्त्र का बड़ा भक्त था, वह साम्राज्यवादी लूट का 
सब से बढ़ा विरोधी था। वह किसी विशेष रह या जाति 
का पक्षपातो भी नहीं था। यह मनुष्य-ज्ञाति मात्र की 
अल्ञाई का द््यात्व रखता था। इसके पतिरिक्त उसे 
भारत की अश्ल्बी हाल्नत हम जोगों से कहीं ज़्यादा 
मालूम थी। वह उस समय भारत का राज-मन्त्री था। 


“यदि इस समय मॉले के समान लोग भारत का 


राज्यकार्य चब्बाते होते, तो हमारा भारत का साम्राज्य 
इस तरह राजविद्वोह न करता। ठसकी तीच्रण बुद्धि 


मामूली बातों से विचल्वित न होती थी; वह हमारे 


आन्कल्ञ के मज़दूर-दुल्न तथा झन्य दल्य वाल्ने नेताओं वी 


तरह इतनी जल्ढडी भारतवासियों को झधिकार देने के | 


लिए राज़ी न हो जाता | झाज २९० वर्ष से इजलैयड 


भारतवर्ष में सुख व शान्ति का राज्य स्थापित करने का | 


तथा भारतवासियों क्ले सभ्य बनाने का कार्य कर रह्दा 


है। मॉल इसी नीति का जैये तथा साहस के साथ झअजनु- 
अरण करता रहा। वह यह जानता था, कि यदि हम 


ल्लोग राज्यकार्य का भार हिन्दुस्तानिब्यों पर छोड़ देंगे, तो 
आरत में मार-काट मच जायगी। है 
है त्त्नें ने न्‍ प्र कट प । दि 
जान मोल ने एक ससय पर कहा था--'यद्दि हम 
अपने उद्देश्य से हृट जायें तो सारा स्थ्भ्य संघार हमें कया 
कह्ेगा ? जब हम भारतवाधियों के छुःख, पोढ़ा व सार- 


आठ को हाल सुनेंगे, तक्ष हमारी आत्मा हमसे क्‍या 
कहेगी ?? सें अपने देशवात्तियों से प्रारथंवा करता हू, 


कि वे इन उच्च विचारों पर अवश्य ध्यान दें । 
आजकत्न हमारे पास भारतबष्षे से हर घड़ी बड़े 
भयानक समाचार आ रहे हैं । अज्नरेज़ी सैनिकों की हत्या: 


हो रही है, राज़्भक्त सुरिक्षम पुलिस मारी-पीटी जा 


त्ज्ञा 











रही है, भ्रौर्तें और बच्चे क्रित्नों में आश्रय लेने के द्धिए 
भाग रहे हैं। पेशावर का विशाल्न क्रिज्ला कई दिनों तक 


| विव्रोदियों के फ़ब्ज़े में रह चुझा हे ! उपद्रवी नेता कई 


हफ़्तों तक जज्ञल्ली अफ़ग़ानी ज्ञातियों को सीमा-प्रान्त 
पर धावा करने के ल्विए प्रोर्साद्षित करते रहे हैं । क़ानून 
खुले-आम तोड़ा जा रहा है, श्रज्गरेज़ी रूण्डा लातों से 
कुचत्ना जा रहा है। वाइसराय की ट्रेन के नीचे बम 
छूगाया जा रहा है । कई बम इत्यादि के कारफज़ाने हूँढ़ 
निकाल्ने जा रहे हैं ओर कई नए तैयार होते जा रहे हैं ! 
सिक्‍्छ, जिस जाति से हमारी अधिकतर हिन्दुस्तानी फ्ौजें 
ली जांती हैं, गाँधी के नए आन्दोबद्नन में बड़े उत्साह से 
भाग ले रहे हैं । ये सब केवल्ल कल्पना नहीं, वरन्‌ सच्ची 
घटनाएँ हैं, जो केवत्न भारत-निवासी ब्रिटिश प्रज्ञा के 


ख़तरनाक हैं ! हम ब्योगों ने अपने पूर्वजों से इस साम्राज्य 
को इतनी सुदृढ़ दशा में पाया कि हम समझते थे, बिना 
प्रयत्ष के हम उसी सुदृढ़ अवस्था में इसे रख सकेंगे ; पर 
हम ल्वोगों को ध्यान रखना चाहिए कि यदि हम अपनी 
इस सम्पत्ति का ठीक तरह से प्रबन्ध नहीं करेंगे, तो 
शोघ्र ही वह हमारे हाथों से निकत्न जावेगी | 

“सम्पूण ब्रिटिश साम्राज्य को जोड़ कर 
रखने के लिए भारत एक श्रपूष शक्ति है। यदि 


हमने भारत को खो दिया, तो हमारा सारा 


साप्नाज्य मिट्टी में मिल जायगा, टुकड़े-टुकड़े हो 
जायगा ! 


पतन ! जब से द्वितीय चाह्से को अपने विवाह में बस्वई 


| दृद्देज में मिला है, उसी समय से हमारे विदेशी साम्राज्य 
'की नोंब पढ़ी है । भारत के बिना हम सिज्ञापूर तथा 
| सत्नाया को किस तरह से झपने वश में कर सकते थे ? 
बिना इसके हम न्यूज़ीलेण्ड तथा झॉस्ट्रेलिया में झपना 


साम्राज्य केसे स्थापित कर सकते ? हसके बिना हम चीन ः 
में इतना लाभदायक व्यापार कैसे स्थापित कर सहूते ? 
फिर हम स्वतः ही अपने पैरों में कुल्हाड़ी क्‍यों मार रहे 
हैं? स्वतः ही भारत से झपना क़ब्ज़ा हट कर ब्रिटिश 
साम्राष्य का नाश क्यों कर रहे हैं ??? 

“लॉर्ड हरविन ने अपनी नवीन घोषणा में भारतवर्ष 
को ओपनिवेशिक स्वराज्य देने का वचन दिया है । यह 
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द्विए नहीं, वरन््‌ इज्लेणड-निवासियों के ल्लिए भो बहुत 


“पहिल्ले इमारा आथिक पतन होगा, फिर राजने तिक 


| के हाथ में स्ोंपने से उसमें इज़ारों तरह की बुराहयाँ पैदा 
| मी न्‍ || 3. पैदा ! 
| हो गई हैं। हे १ उ च 


505). एछांधां260 0५ 858760 7 कि 


वचन कप्षी नहीं दिया जाना चाहिए ) सन्धि दोनों | 
के मेत्न से हो सकती है । जब भारत के विद्रोही 
हमसे सब सम्बन्ध काटने पर उत्तारू हैं, तब हम उः 


माँग क्‍यों पूरी करें। झौपनिदवेशिक स्वराज्य देकर 


छापने शत्रुओं की शक्ति को क्‍यों बढ़ावें ? 
“झौपनिवेशिक स्वा)ज्य दे देने से तो हम 
झधिकार भारतवासियों को सौंप बैठेंगे। इस अधि 
ले उपनिवेश अपनी फ़ौज रख सकता है, रवतः दृ 
राष्ट्रों से सन्धि कर सकता है और जब चाहे इड् लण्ड 


| अपना सम्बन्ध तोड़ सकता है और भारतीय विद्र 


यही सब बातें चाहते हैं। हम ये सब अधिकार ३ 
क्‍यों दें ? - जप 

हमने जो सन्‌ १४१६ में आधिकार दिए थे, व 
हमारी बड़ी भारी भूल थी। ये अधि कार हम ल्वोगों 
अम्टतघर की कॉड्ग्रेत को ख़श करने के लिए दिए < 
इन अधिकारों के साथ हज़ारों हत्यारे और लुधरे । 
जेल्न से रिहा किए गए थे | पर हलंका कुछ भी प्र 
नड्ुशा। न सब करने पर भी वहाँ इकठे हुए भा 
तौय विदोद्ियों ने ब्वॉर्ड चेग्सफ्रड को वापस बुलढ 
का भस्ताव पाष्त किया । यह वही वाइसराय था, जिस 


| अपनी मुखंता से भारतीयों को इतने ज़्यादा अधिक 


सोंप दिए थे। पर हन्न ल्योग उस दक्त गत युद्ध: 
सन्धि-कार्यों में लगे हुए थे, इससे इस पर पूर्णतः ध्या 
हो न दे पाए थे । डे 

“पर ये अधिकार तो केवल अनुभव प्राप्त करने । 
द्विए दिए गए थे । यह साफ़ छिस्त दिया गया था, 
१० साल्न बाद इनका निरीक्षण एक नए कमीशन द्वा 
किया जावेगा। वह कमीशन सर जॉन साइमन के 
अध्यक्षता में का का निरीक्षण करके ऋब अपनी ऐप 
प्रकाशित करने वाद्या है । 
.._ उस कमीशन के सदस्यों ने भारत में क्या-शय 
देखा, यह झब सब लोग जानते हैं। उनका तिररडाः 
अवश्य किया गया, पर इससे हमसे कुछ सम्बन्ध नहीं ! 
हमले तो एक बात से सतब्बब है, वह यह कि उन्‍हें वा 
देखने का पूण मौक्ता रि मेला, कि राज्य का प्रबन्ध भारतीयों 








घे भारत का प्रबन्ध भारतीयों के हाथ में दे दिया 
जे, यह सिद्धान्त चाहे इमारे देश के न्‍ु । 


..._ थष १, खण्ड २, संख्या ३ ] 
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डे अगशेल्षि ऑॉग दो, ए एन विवान व व 7 यू उन उदुनतप्तततततततततचचचत> ही प्रिय क्यों न हो, पर इस सिद्धान्त को 
._ हुए देने के पहले, उन्हें भारत की जनता को भत्नाईं 
. का ज़्याल रखना चाहिए ! जो मूर्खता से इस सिद्धान्त 
: क्षे अजुयायी हो जाते हैं, उन्हें चाहिए कि वे झधिक 
. बुद्धिमत्ता से काम लें । भारत के बत्तोस करोड़ किसान. | 

मज़दूर तथा व्यापारियों के जल्िए ब्रिटिश शासकों ने | 
.. निपत्त न्याय देने की, शान्ति स्थापित करने बी तथा 
.._ शारीरिक सुधार करने की संस्थाएँ क्रायम की हैं । इनमें | 

 सेहर एक संस्था का सुचारु रूप से चतल्ताना इनकी 
_ भलाई के लिए अत्यन्त आवश्यक है। यह काये केवत्त 







गाँधी की आधी ने 
चोपट कर दिया 





जा अट्गरेज़ ही कर सकते हैं । 


शी / जज, ही ीीमज ्ी क दी मीन पीर की | 7 की ४ हट 
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सालों से, जब से कि हमने भारतीयों को अधिकार देना 
४. आरम्भ किया है, भारत का झान्दोल्न बढ़ता ही चला 
क्‍ जा रहा हे | पर एशिया के फ्रेज्च तथा डच साम्राज्यों में 
बिलकुत्न शान्ति है । 
_ “इस जोगों के ल्षिए तथा भारतीयों की भन्नाई के 
...._ लिए, यह आवश्यक है, कि जो कुछ अधिकार आज तक 


..._ इमलोगों ने उन्हें दिए हैं, वे भो वापस बल्ले ल्षिए जायें | 
.._ ओर भारत में युद्ध के पूर्व वाली शासब-प्रथा घुनः 


स्थापित की जावे । 


. “भारत, जिसमें कि अनेझ जातियाँ और भिन्न-भिन्न | 
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धर्म के श्ननुयायी निवास करते हैं, किसी तरह भी एक 
नहीं हो सकता । जब एक धर्मे के अनुयायी यूरोप को 
एक करना पसब्भव हो रहा हे, तब भारत के हिन्दू 
नेताओं ने न जाने केले हमारे कुछ मूर्ख शासकों को यह 
विश्वास दिल्ला दिया है, कि भारत एक हो सकता है ! 
और हम इस भिन्नतापूर्ण राष्ट्र को चला सकते हैं !! 
“झपने साहस तथा स्वार्थ-त्याग द्वारा हम लोगों 
ने भारत की विरोधी जातियों में शान्ति रक्ल्ली है। इस 
त्ांगों ने न्याय से, दया-भाव से तथा श्रपूर्व बुद्धिमत्ता 
.._ से भारत का शासन किया है। यदि संसार त्रिदिश जाति 


कि औआछे » की _+ की जी शक पी 


जी तय जा बलि 


के और सब कारनामे भूल जाय, तब भी बरिटिशों का 


..._ भारतीय शासन, संसार के इतिहास में उनका नाम 
... क्रायप्त रख सकता है। क्‍या यह ठीक होगा, कि कुछ 
ः मूर्ख भारतीयों की बक-बक से डर कर हम तल्वोग इन 
.._ सब पूर्व कार्यो को अधूरा छोड़ दें £ 

है . «पर रेज्िनॉल्ड क्रेडक, जो कि भारत में ४० वर्ष 
ः 
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. _ह₹ आए हैं, अपनी पुस्तक “दि डायल्लेमा इन इस्डिया? : 
( भारत की कठिन समस्‍या ) में लिखते हैं, कि यदि 
भारतीयों को औपनिवेशिक स्वराज्य दे दिया जावे, 

तो वे अपने देश की रक्षा ही नहीं कर सकेंगे। श्रफ़- 


. म़ानी तथा सीमा ग्रान्त की अन्य लड़ाकू और वीर 


.._जातियाँ भारत पर हमला करके, उसे क्रव्ज़े में करना 


चाहेंगी | पञक्षाब के सिक्‍ख पठानों से लड़ेंगे । देश का. 
साश व्यापार-ठद्योग और व्लेन-देन, जिसकी नींव ब्रिटिश _ 


शासकों ने शान्ति स्थापित करके डाली है, एकद्म गिर 


जायगा। भारत की रियासतें अपनी-अपनी सेना क्षेकर 

एक-दूसरे पर धावा करना आरम्भ कर देंगी, सारे देश 

में लूट-मार, इत्था, विनाश तथा उपद्रवियों का राज्य 
स्थापित हो छावेगा !! 

. “हारे और उपनिवेशों की गोरी जातियाँ, जो इमारी 

..._ सस्तान हैं, सदा प्रजातन्त्रुकी आदी रही हैं । पर भारत, 

._ जहाँ कि कभी भी प्रजातन्त्र रहा ही नहीं है, इतनी जल्दी 

पूर्ण अधिकार कैसे पा सकता है ? आगा ख़ाँ, जो कि 

भारत के नहीं, वरन सारे संसार के बहुत बड़े विद्वान 

तथा सभ्य पुरुषों में हैं, कहते हैं कि “झभी भारत को 

एक होने के ल्षिए सैकड़ों वर्ष ब्रगेंगे” झौर कई बड़े-बड़े 

विद्वान भी पही कहते हैं । 

“झौर यह कौन कह रहा है कि भारतीयों को सारा 


अजित लाल की के.  छफ, 





कु “कमी आपने यह भरी सुना था, कि फ्रेज्च या डच 
ब्लोग भी अपने भारतीय साम्राज्य को भारतीयों के हाथ | 
. में सॉप रहे हैं ? और क्या यह सच नहीं है कि गए दस 
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संत्याग्रह आन्दोलन का अन्तराष्ट्रीय प्रभाव 





एक अमेरिकन अथशाख्ज्ञ का निष्पक्ष एवं खरी सम्प्नति 


की है |? 


राज्याधिकार दिया जावे ? गाँधी तथा उसके अनुयायी ? 
पर गाँधी स्वतः ही त्रिटिश भारत का निवासी नहीं है । 


वह गुजरात की एक रियासत में पेढ़ा हुआ था । 


“'क़रीब ४ लाख बाबुों के अतिरिक्त, जो कि भारत 
की लूट में भाग लेना चाहते हैं, भारत का कोई भी 
निवासी यह नहीं चाहता, कि आरते में भज्जरेज्ञी राज्य 
का अन्त हो । गो कि आरत-सरकार की कमज़ोरी से | 
भारतीय जनता को विश्वास हो चलत्ना है, कि अब भष्ज रेज़ 


ल्वोग भारत से निकाले जाने वाले हैं । 
“भारत के श्ान्दो तन को राष्ट्रीय झ्लान्दोलन कहना, 


बढ़ी ही भूत है । कई त्ञाख मुस्ल्रिम तथा क्रिश्वियन जनता 


को निकात्न देने के बाद भारत के ६ करोड़ निवासी 
झच्त हैं, जिन्हें हिन्दू लोग बिल्नकुत्न जानवरों की तरह 
रखते हैं । वे दिन्दू-राज्य के कद्दर विरोधो हैं । वे ग़रीब 


हैं झौर यदि इस सारे अधिकार भारतीय हिन्दुओं को 
दे देंगे, तो वे उन पर अत्यन्त अ्रत्याचार करेंगे । इनकी 


रक्ता के लिए हमारा वहाँ रहना बहुत आवश्यक है । 
“अज्गरेज़्ों का भारतीय व्यापार चाहे इस वक्त 


| ख़राब हो रहा हो, पर यदि हमने भारत में गाँधी-राज्य 
स्थापित कर दिया, तो उसका पूर्ण विनाश ही हो | 
| जावेगा | इम लोगों ने भारत में करोड़ों रुपए की पूँजी 


लगा रक्खी है | क़रीव २०० वर्ष से बढ़े-बड़े अज्जरेज्ी बैड, 
जहाजी कम्पनियाँ तथा व्यापार की संस्थाएँ कायम हैं । 
हमारा भारतीय साम्राज्य अभी भी हमारे सात्न का 


सब से बढ़ा ग्राहक है। इृड्नलैण्ड के सारे व्यापार का 


२० फ्री सदी हिस्सा हमें भारत से मिलता है । | 
“राष्ट्रीय झान्दोब्नन से हमें नुक़पान अभी भी हो चुका 
है | युद्ध के पहिले भारत का ९० फ़ी सदी विदेशी मात्र 


््रँ 
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8 नाइटेड स्टेट्स चेम्बर ऑफ़ कॉमर्स! की पन्तर्रा- 
| ट्रीय कमिटी के सभापति, मि० सिल्लास एच० 
स्ट्रान ने फ्रान्स में एक भाषण में कहा है कि “चीन के 
| ग्रह-युद्ध, भारत के सत्याआह् आन्दोलन और सोवियट 
गवनंमेयद के असाधारण कार्यों के फल-स्वरूप ही आज 
संसार के व्यापार पर भयज्वर आघात पहुँचा है।” 
'शिकागो ट्रिब्यून! ने ब्िल्ता है, कि “श्री० स्ट्रान 'पस्तर्श- 
छ्ीय प्रश्नों के विशेषज्ञ हैं और उन्होंने अपनी दूरदृशिता 
के कारण शिकागो की भ्यज्लर आ्राथिंक परिस्थिति से रक्षा 


चीन झौर भारत के सम्बन्ध में आपने लिखा है कि 
5 चीन में ग्रइ-युद्ध के कारण और भारत में विदेशी शासन 
के कारण ग़रीबी फेल्न गई है और झाजर वहाँ की जनता 
 भूज्लों मर रह्दी है । उसमें विदेशी मात्र ख़रीदने की शक्ति 
बिल्कुल शेष नहीं रह गईं । मेरी राय में, यदि इन देशों 
| की राजनेतिक परिस्थिति सुधर जाय और उनमें शान्ति 
स्थाएति हो जाय, तो वे हमारे देश के सब माल्न की 
खपत कर लेंगे और हमें वत्तप्ताव व्यापारिक आपत्ति से 
| मुक्त कर देंगे। 











“रूस का विहराल काज़ भी हमारे सिर पर मंडरा 
| रहा है। हमें इस बात का ज्ञान नहीं हे, कि रूस छी 
पञच-वर्षीष योजना को कितनी सफह्नता प्राप्त होगी; 
परन्तु वह हमारे बाज्ञारों में गेहूँ, कच्चा मात्र शोर 
अन्य मात्र ठेल रहा हैं और वह किसी भाव पर यहाँ 
बेचने के ल्विण उत्सुक है | हम यह निश्चयपूर्वक नहीं कह 
सकते, कि इसका परिणास हमारे देश पर कितना भयछूर 
होगा । संघार के व्यापार पर रूस के इन कार्या और भारत 
की वर्तमान भाँधी का बड़ा ही घातक प्रभाव हुआ है । 
“फ्रान्स और अमेरिका में सोना बहुत बड़ी तादाद 
नाइयाँ नहीं झाई' । इन दोनों ढेशों को सो | 
करने का कुछ चाव नहीं है, परन्तु वे ऐसी गवर्न॑मेण्ठों को 
ऋण में नहीं देना चाहते, जिनकी नींव कच्ची है | इन 






| समस्याश्रों के साथ ही चुज्नी का भी संसार के व्यापार 


पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा हे । यदि संसार अपने 
व्यापार को सुरक्षित रखना चाहता है, तो हर देश को 
चुद्टी की समस्या फिर से इल्न करनी होगी ।”? 

हि शः कै 





इज्लेण्ड से जाता था। पार साल वह केवल ४३ फ़ो 
सदी था और ब्रकह्लाशायर के कपड़े का ब्यापार तो आधा 
हो गया है ! 

कं “भारत को ब्रेजिस्लेटिव एसेम्बत्नी ने क्रानून घनाया 
है, कि विड्ेशी पूँजीपवियों को कोई भी सरकारी सहायता 
नहीं मिल्नेगी । इदलेण्ड से जाने वाल्ने कपड़े पर १९ फ्री 
सदी कां टैक्स लगाया जायगा। भारतीय राष्ट्रीय दृल्न 
। चाहता है, कि जह्वाज़ों का व्यापार तथा भारत का प्रबन्ध 
बिजकुल भारतीयों के हाथ में शा ज।वे । 

“अझक़रेज़ी व्यापार तथा कारख़ानों को भारत मेँ 
बहुत नुक़सान , पहुँचाया जा रहा है । क्‍या हमारे नेता 
तथा जनता ने इसपर भी ध्यान दिया है, कि बिना भार- 
तीय व्यापार के हम ल्लोग अपने देश की वर्तमान झाथिक 
अचस्था को कदापि स्थिर नहीं रख सकते । 

“भारतीय उपतद्रवी चाहते हैं, कि भारत में हिन्दुओं 
को सत्ता स्थापित हो जावे, जिसमें दुष्टता तथा घूम्नस़ोरी 


| का राज्य होगा ! इससे भारत में शान्ति नहीं, वरन 


अत्याचार, गृह-युद्ध, दासता, रोग, भकाज़न तथा विदेशी 
धावों की भरमार रहेगी !! 


“इसलिए इस अपने कर्म-पथ से कभी नहीं हट 


| सकते । हम इम्नलेयड के शत्रुओं का साथ नहीं दे सकते । 


यदि हम यह सब करेंगे, तो अपनी कायरता दिखा कर 
सदा के त्षिए दृक्लैयड का 'ह काज्ना करेंगे। 

“भारत से ब्रिटिश शासन किसी तरह भी नहों 
हटाया जा सकता हमारा धर्म है, कि हम लोग विद्रो- 


| ह्वियों से बक-वक न करें, वरन अपने राज्यकार्य को ख़बी 


से तथा दृढता से चन्नावें ।”” 


नः ५24 कः 


संसार का व्यापार 


में इकठ्ठा हो गया है, इससे भी हमारे शस्ते में कमर कठि* 


य 


0 एकत्र 
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१... भविष्य! शुदप बृहस्पति को सुबह ४ बजे प्रका- 
शित हो जाता हे । 

_३--किसी ख़ास अल में ठपने वाले लेख, के 
अथवा सूचना भादिं, 
सम्पादकों के पास १६ 
की रात्रि के ८ बजे न कै 

द्वारा आए हुए।आवश्यक, किन्तु संक्षिप्त, समाच 
३$--लेखादि क्वाग़ज़ के एक तरफ़, हाशिया छोड़ कर | 
और साफ़ झक्तरों में भेजना चाहिए, नहीं त्तो 


उन पर ध्यान नहीं दिया जायगा | 


४--हर एक पत्र का 


सम्भव नहीं है, केवल आवश्यक, किन्तु ऐसे ही 


अन्यथा नहीं । 

€--कोई भी लेख, कविता, समाचार अथवा क्‍ 
' 

| बिना सम्पादकों का पर्णतः इतमीनान हुए 


“भविष्य? में कदापिं गे छेप सकेंगे । सम्बाद- 


६- लेख. पत्र श्रथवां समाचारादि बहुत ही संत्तिप्त 
७--समालोचना के ल्षिए प्रत्येक पुस्तक की दो प्रतियाँ 


परिवर्तन में आने वाली पत्र-पत्रिकाएँ तथा एुस्तके 


$--सम्पादुकीय विभाग सम्बन्धी पत्न तथा प्रबन्ध 


द १०--किसी व्यक्ति-विशेष के नाम भेजे हुए पत्र पर 
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कम से कम एक सप्ताह पूव 
&च जाना चाहिए | छुधवार न म ५ खा 
गोलियों आर ल्ाठियों की निमप्र वर्षा 
बरघई का ३१वीं दिपस्वर का समाचार है 
की युद्ू-समिति ने ह्वतन्त्रता-द्विध! 'सनाना निश 
! किया था। इल अवसर पर सभाझ्ों को रोकने के लिए 


धक थाने वाले, केवल तार | 






_+++++++““+ ++नन्न्प्पसपपल. | पुत्रिस भौर मिलिटरी का कड़ा पहरा नियत किया गया 
| था| युद्ध-लमिति के कार्यक्रम के छानुप्तार या 


समय शहर के ऊ्िन्न-भिन्न आभार्गों में २९ सभाएं करते का 
विचार किया गधा था । क़रीब १९० सिपाही चौपाटी पर 
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उत्तर देना सम्पादकों के लिए | उस मम के 









बना कर खड़े किए गए थे | इन सिपाहियों गा क १] 


- 








३१० पुत्चिस के ढठबन्द जवान भी तैनात रखे गए 


पत्रों का उत्तर दिया जायगा, जिनके साथ पते का क्त्‌ ले का । नून । के का रे [----- 


टिकट जगा हुआ लिफ़ाफ़ा अथवा कार्ड होगा, 
क्या कीजिएगा हाले-दिले- 
 ज़ार देख कर ! 
सतलब निकाल लीजिए 
अख़बार देख कर |! 






झौर भीड़ चौपाटी पर एकञ्रित होने लगी, उस समय 









कर दिया । शद्दर के मिन्न-मित्न भागों में भी बे 
जुलूसों को भज्ञ करने के दिए इसी प्रकार लाडियाँ 







दाताओं का नाम, यदि वे मना कर देंगे लो, न 

बडा 
छापा जायगा, किन्ते उनका एरशा पता हमारे यहाँ 
शवश्य रहना चाहिए | गुमनाम पत्रों पर ध्यान 


नहीं दिया जायगां | 






| छेड़-बाड़ नहीं की । ख़बर है, क़रीब ६० मनुष्प पुत्रिस 

| को ज्ञाठियों से घायत्र हुए हैं, जिनमें १० की ब्वाया 
विशेष चिन्ताजनक है । के 3 | 

क़रीब दो बजे रात में एक भीड़ उस स्थानए 
इकटी हो गईं, जहाँ बाबू गेनू ज्ॉरी से दवा हि 
जाता है कि इस भीड़ ने पास ही खड़े पुलिस के ' बे पु 
दल्ल पर पत्थर चलाया गया, जिसके फल्न-स्वरूप पुह्निस ने 
| फ़ायरें कीं । ख़बा है कि क़रीब & मलुष्य कि ५ 
3जी जनवरी का समाचार है कि शहर में इप सम्रय 


ध.। 


शान्ति है। १७४९ सजुष्य फॉड्म्रेत के अस्पताक्न में भर्ती | 
हुए हैं, बिनमें २३ की अवस्था चिन्ताजनक है । >सुड दी हे 
को गोल्ली की चोट लगी है, जिनमें एक की झवस्पा 

| विशेष चिन्ताजनक है । “3. है 
चहाँ के एक झासाधारण गज़ट से विद्त हो हम ; 
| कि मित्रिटरी ( फ़ौज्ञ ) की संख्या वहाँ 9 व्यी जनवरी से 
| बढ़ा दी गई है । जे ४ ! 


अछूतों का सत्यागह 


जजगाँव का ३१वों द्सिम्दर का समाचार कर 























रूप में लिख कर भेजना चाहिए । 


झानी चाहिएँ | क- 


भादि सम्पादक “भविष्य” ( किसी व्यक्ति- 
विशेष के नाम से नहीं ) और प्रबन्ध सम्बन्धी 
पत्न तथा चन्वां वग़ेरह मैनेजर “भविष्य” 
'्वन्द्रल्ञो क, इलदि बाद के पते से आना चाहिए। 
प्रबन्ध-विभाग सम्बन्धी पत्र 5233. ४ पते से 

उनका भादेश पालन करने में असा- 
अमन है, जिसके लिए किसी भी 
हालत में संस्था शिम्मेदार न होगी !! 





न्् 


वहाँ जो वर्णा श्रम-ध्म परिषद्‌ हो रहो है, उसमें झतों 
को नहीं घुसने दिया लाता । अछुतों ने इसके विरोध में 

| सत्याग्रह कर रकल्ला है। परिषद्‌ के अधिकारियों को 
| ल्ाचार हो कर पुद्चिस की सहायता ब्वेनी पड़ी है। 3 
| सरदार नबंदाप्रसाद सिंह जेल से के है 
स्थानीय कॉड्म्रेस कमिटी के एक प्रधान कार्यक ता 
सरदार नवंदाप्रसाद सिह, £ महीने की सज्ञा खा 
३ ली जनवरी को छूट गए। झाप “ए? श्रेणी में 
गए थे। कहा जाता है कि ्याप पक सप्ताह पहल्ले ही. 
छूटने वात्ने थे, किन्तु दूसरे जेब्नों भें के दियों के साथ 
| दुष्यंवहार के विरोध में आपने जो ३ दिनों तक झनशनकियों 
था, उसोके कारण आप देर से छोड़े गए। आपका कहता 
हे क्षि जेल्न में उनका वज़न क़रीब २३ पाडणड घट गया है! 


सडर च्रल्धी पतन्न छाजग-नत्ग धाना चाहिए | यदि 
रा ही क्िफ्राफ में भेजा जाय तो अन्दर दूसरे 
पते का कवर भिन्न होना चाहिए । 













नाम के झतिरिफि ८०0९7४0॥9!” शब्द का होना 
परमावश्यक है, नहीं तो उसे संस्था का कोई भी 
कर्मचारी साधारण स्थिति में खोल सकता है. 
झौर प्नोत्तर में भंसाधारण देरी हो सकती है । 


--मैनेजिड्ड डाइरेक्टर 





कै का 
व ड ७-7 5-० की कस कत 5. 0 3 त कती न... सी... धमकी ् के ; 
९, 3 का क्र शक न्लल्जंड 52 2 7 पं //५८5 (४५ [;, “ || >८३७/ ९ । 6(>:2- ।। हि । ९ | की लक यु का 5-38 है - ह ० » हे 
9948 (८0 / ८ 8४०॥4 & 2७ ॥ 2 8 87 कि ५ /  / ८. 2 हि बऑ.. जेल [| ७०५ >> 4-7 3  > कक -- ८३४ सह ७ या नल ने हु जय # # ६. कु 
































जहाँ एक वृहत्‌ जन-साधारण समा होने वाल्नी थी, पेश _ 
| थे। शहर के भिन्न-भिन्न भागों में भी इधपी प्रकार की 
| तैयारियाँ की गईं थों । जब सभा होने का समय जाया. 


पुल्धिस ने ल्वाठियों की मार से भोड़ को तितर-बितर 


| 'चल्बाई | कहा जाता है कि कुछ स्थानों में पुलिस ने 
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घा हयो, हमारे सामने यह जीवन-मरण का 
प्रश्न है |? 


छोटी सी एक अंधेरी कोठरी में, मॉस्चको नगर छे 
शक निधन मुहस्ले में, एक छोटी सी पुरानी भेज़ के 
सामने खड़ा हुआ एक अधेड़ पुरुष अपने सामने बेटे 
हुए बीस युवकों को यह व्याख्प्रान दे रहा था। 
... यह सन्‌ १६११ की बात है | रूप़ की प्रजा पर 
जार के मनमाने पग्रत्पाचार हो रहे थे। प्रजा के निधन 
अपक्ति, मज़दूर और कृपहझ पझन्याय और पाशविकऋ् 
निदंयत। को चक्की में घुन की भाँति पीसखे जा रहे थे । 
उस पाशविक निर्दयता का बढ़ल्ा ज्लेने के त्षिए, उस 





स्थान पर एकन्र हुआ था। उनके हृइय निर्धनों की 
उुयनीय दशा से रक्त के आँसू रो रहे थे। वे रक्त के 
झ्राँसू उनके नेत्रों को ल्ञाब् बनाए हुए थे। उनके शरीर 
कृश थे, श्रत्याचारों ने उन्हें किसी काम का न छोड़ा 


था! उनके शरीरों पर फटे हुए वख्र थे; उन्हें अच्छे वस्त्र 


पहनने का अधिकार कहाँ था ? उनको झात्मा ? परन्तु 
वह सो नहीं रही थी। उस आत्मा रे प्रतिक्रिया को 
ज्वाला भरी हुई थी, जो उनके सारे शरीर में स्फूति 
पैदा कर रही थी। वे ध्यान से अपने नेता के शब्द सुन 
रहे थे । 


/भाइयो, हमारे सामने यह जीवन-मरण का प्रश्न 


बह ! वह मेज़ पर हाथ मार कर बोला । युवकों के नेत्र 


'फइक उठे | उनके कन्छ्ने ऊँचे उड गए, उनके मुख तम- 
त्मा गए । हाँ, वह उनके खिए जीवन-सरण का प्रश्न 
यथा। युद्ध में वीर-गण जिस प्रकार अपनी तलवारें अपने 
सेनापति के शब्ड पर, ऊँची उठा देते हैं, उसी प्रकार 
उन वीरों ने अपने हाथ ऊँचे उठा दिए, जिसका 
अथ था, कि वे अपने नेता के वाक्यों की गग़्भीस्ता को 
अममते थे । तर 


५ नेता बोल्ा-- रूस की ग़रीब प्रजा क्री दुशा नरकक- | 
निवा सियों की दशा से भी बुरी हो गई है। यदि सृष्टि 
में कहीं नरक है, तो में कह सकता हूँ, कि वहाँ के निवा- : 


सियों पर भी इतने अत्याचार न होते होंगे, जितने हमारे 
देश-वाधियों पर । हम पेट भर खा नहीं सकते, शरीर पर 
साधारण वस्ध तक नहीं धारण कर सकते ; हमारे बच्चे 
भूखे, नह्ले, रोगी रह कर काल के गाल में चल्ने जाते हैं; 

र यह सब किस लिए ? छि हमारे पास उनके ज्िए 
दूध को एक बूँद तक नहीं है, कि उनके लिए औषधि 


ख़रोदने को हमारे पास पेप्ते नहीं दें ! कहाँ जाता. 
| पारा अनाज, जिसे हम पेदा करते हैं ? कहाँ 


जाता है सारा दुग्ध, जो हमारी गाएँ देती हें £ 


कहाँ जाता हे सारा जन, मनिसे हम अपना रक्त | । 
पानी काके कम्ताते हैं ? मुद्दी भर अस्याचारियों की. | 
जेबों में | वे झानन्द करते हैं, जबकि हम कीड़ों की भाँति | 


मत्ते हैं !| उन्होंने हमारी जिह्ा पर ताला जगा दिया 
है, हम शिकायत तक नहीं कर सकते । उन्होंने इमारी 








अन्याय की भित्ति को समूत्न नष्ट करने के ल्विए, यह | 
_ निहिलिस्टों का छोटा-सा, परन्तु क्रान्तिकारी समूह इस 








| 












| श्री० डॉक्टर धनीराम जी प्रेम! ( लन्दन ) | 


झात्मा का हनन कर दिया है, हम साहस से उनके 
सम्मुस्त खड़े नहीं हो सकते । और यदि हममें से '_ 


| साहस करता भी है, तो उसका फल्ज क्या है £ जेल्न, 
 साइबीरिया का काब्वापानी ; या फाँसी का तद्ुता! 


हम जीवित रहते हुए भी झतकों से गए-बीते हैं । 
मनुष्य होते हुए भी पशुझ्ों ले भी अधिक हीनावस्था 
में हैं ! हम अपने ही घर में बन्दी हैं ! क्‍या हम इस 
दशा को सहन करते ही जाएँगे १ 

इस प्रश्न पर नेता चुप हो गया, परन्तु उसका 
उठा हुआ द्वाथ और स्थिर नेत्र इस प्रश्न को उन 
बीसों नवयुवककों के सामने दुह्दरा रहे थे। एक स्वर में 
दृढ़ता के साथ, सब जोर से चिज्ञा उठे--नहीं ! 

नेता-क्या हमारी माताएँ और इमारे बच्चे 
अस्याचा रियों द्वारा अब भी ठुकराए जाएँगे १ 

युवक--नहीं । 

नेता--प्या तुम बदला छेने के ल्लिए तैयार हो ? 


युवकू-हाँ । 
नेता--मार्ग विकृट है। यह जीवन-मरण का प्रश्न 


| है । तुम्हारे सामने कयटकमय संसार है । वहाँ जेल्न, 


साइवीरिया, फाँसी, इसके भतिरिक्त और कुछ नहीं हे । 
झौर उन सब विपत्तियों, उन सब बल्िदानों का पुरस्कार 
कया होगा ? केवल यह विचार हे, कि तुम्त अपने पीढ़ित 
भाइयों के ल्षिए कष्ट सहन कर रद्दे हो । क्या इस बलि- 


| दान के लिए, इस त्याग के ल्लिए तैयार हो £ 


युवक--तैयार हैं 
नेता--यदि तुममें ले कोई भयभीत है, तो झभी 


| समय है कि इस कार्य को वह हाथ में न ल्ले ।? नेता चुप 


हो गया । वह युवकों की झोर देख रहा था झौर युवक 
एक-दूसरे की ओर देख रहे थे। किसी ने मुख से शबद्‌ 
न निकाब्ा। नेता कुछ देर बाद बोल्लञा--'तो तुम सब 
यहाँ आकर इस बात की शपध ल्लो, कि तुममें से कोई 
घोखा न देगा ! 

एक-एक करके बीसों युत्रक नेता के सामने गए । 
उसने प्रत्येक के हाथ में एक पिस्तौल् देकर शपथ ली । 
जब अन्तिप्त यवक का नम्पर आया, तो पिस्तोल्न पकड़ते 


| छमय उसका हाथ हिल्ल गया। नेता ने यह देखा, उसने 
अपने हाथ से उस युवक का मस्तक ऊँचा करके कद्दा-- _ 


निकोलाई ! 
निकोल्ञाई--जी ! 
नेता- मेरे नेत्नों की ओर देल्नो ! 
युवक ने नेता की दृष्टि से दृष्टि मिल्ाई ।_ 
नेता--हाथ क्यों कॉयआ £ 
यवक्तन--छणिक बात थी । 
नेता--भयभीत हो ? 
युवक--नहों । 
नेता--प्रतिज्ञा करते हो, कि विपत्ति आने पर विच- 
द्वित न हो भ्रोगे ? 
युवक्ष-प्रतिज्ञा करता हूँ । 
नेता--ईश्वः तुम्हें बल्न दे ! 
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सारे नगर में कोलाहल्ल मच गया । 
नाना प्रह्ञार की किग्बइन्तियाँ उड़ने लगीं। 
“घड़यन्त्र पकड़ा गया है ।”? 


“झफ़पर को हत्या हो गई”! - ता भी 
“पाँच निदिलिस्ट एक झफ़पतर की हत्या करते हुए - | 
पकड़े गए हैं! *॥। 


“अपराधियों का पता नहीं ।”! 
जितने सुश्च थे, उतनी ही बातें थीं | 
ओरगा ने सुना, कि उसका पति निकोलाई भी 


क्व 


पडयन्त्रकारियों के साथ गिएफ़्तार हो गया । उसने. 


दुःख नहीं किया । जिप पढ़ोसित ने आकर यह सप्ता- 


जज्वार दिया था, वह पूछने लगी--झोल्गा तुस्हें दुःज़ 


नहीं है ? 
झोद्गा--किस बात का 
पड़ो प्रिन--निकोलाई की गिरफ़्तारी का । 
झौल्गा--निकोल्वाई की गिरफ़्तारी का! दुःख ? 
क्या वह चोरी करके गिरफ़्तार हुश्ा है ? क्‍या 
उसने कोई पाप किया है ? वह देश के लिए झपने दोन 
भाइयों के लिए पकड़ा गया हे । इससे अधिक गव को 
क्या बात हो सकती है ? देश बलिदान चाहता है 


स्वतन्त्रता की देवी आहुतियाँ चाहती है । जो यह बलि- 


दान चढ़ाते हुए पकड़ा गया है, उसकी स्त्री को दुःख 
होगा ? 

पड़ो सलिन--तुम्हारा क्या होगा ? 

झल्‍ल्गा-मेरा क्या होगा ? इसकी मुझे क्‍या 


चिन्ता है, अभी कोन सा मुझे सुख है ! जो ग़लामों की 


भाँति जीवन व्यतीत करते हैं, जिनके प्रत्येक पग' पर 
जासू्ों की दृष्टि रहती है, जिनके भाग्य में सदा जूतियाँ 
खाना ही ब्विखा हे उनके लिए दुःख क्या और सुख्त्र क्या 
है? उनके लिए सौभाग्य क्या ओर वेधव्य क्‍या? जो 


| आजइल दशा है, उससे और बुरी दशा क्‍या होगी ? 


पढ़ो सिन--ओर यह एक वर्ष का बच्चा ? 

ओऔरगा-ग़लामों के बच्चों का क्‍या ? वे भाग्य 
लेकर थोड़े ही पैदा होते हैं । समय उनका पात्नन 
करता है, न कि उनके माता-पिता ! उतके माता-पिता 
जीवित हों, तब भी उनका पालन होता है, वे मर गए 
हों, तब भी उनका पात्नन होता है| वे परिस्थितियों 
की सन्‍्तान हैं, परिस्थितियाँ ह्टी उनकी ख़बर लेंगी !! 

पड़ोसिन--तुम वीराणी हो, झऔल्गा ! 

पड़ोसिन चल्नी गहँ । छोटा बच्चा एक झोर 
खिलौनों से खेल्न रहा था। वह रोने ल्वगा। झौत्गा ने 
उसे गोद में उठाया । उसके गाल्नों पर झआाँसुशों की 
धारा बह रही थी। माँ ने सुख चूमते हुए कहा--रोता 
है पागल, आज तो हँसने का दिन है। तेरे पिता देश- 


| वासियों की सेवा करते हुए गिरफ़्तार हुए हैं। तू कभी 


याद करेगा, कि तेरे पिता कोन थे ? तू कभी इन बातों 
को समझेगा / शायद्‌ तू न याद रख सके, शायद तू न 
समझ सके । परन्तु लोग तेरी झोर देश् कर कहेंगे--'यह 


| निकोलाई का पुत्र है, जिसने प्राण देश के ज्षिए निद्धावर 


कर दिए थे ।! 
बच्चे के आँसू सूख गए | उसका मुत्न खिल्न उठा । 


| उसने मुस्कुराते हुए सुख ख्रोज्ला और सामने के छोटे- 


छोटे दाँतों के नीचे अपनी नन्‍हीं:नन्‍हीं डँगलियाँ दबा 
लीं। भ्ौतगा ने उसे अपनी छाती में छिपा क्षिया । 
कं कै शः 

दो दिन बाद । 

जनता को फिर बातें करने की श्लाम्ग्री प्राप्त हो 
गद्ढे । न 
चारों श्रोर लोग बातें करने लगे । 
“आख़िर एक मुज़बिर निकल्न ही झाया |” 













। 
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6। शनद्री दियों को क्सो नहीं हे 
४निर्कों आई से यह आशा नहीं थी । ह 
“कत्भ 2सकी गवादी होने वाल्ली है। पूरे पड्यन्त्र 
फूट जायगा |” 
रे पं युवकों के जीवन-मरया का प्रश्न हैं । फाँसी | 
द् ॥! । 
० लि ने यह भी सुना। वह बाज्ञार में निकल 
३ थी | #* उसकी ओर घणा से देखते थे, कुछ उपेक्षा 
घ ने थे और कुछ सहद्दानुभूति दिखाते थे। वह एक 
मुख़बिरकी की थी. कक 
ण्क पंकी सिन मित्रों | कहने व्गी--झब तो तुम्हें 
हपे होगा, भट्गा । 


तेह्वा+ किंस बात से 
पढ़ो सिने निकोलाई अब छूट जायगा। 
गैल्गाता दैप 4५ निकोल्ाई ष छ्टने क्काहप 


पड़ो सिंग :फ्था, पति को फिर से पाकर तुरहें हप 


होगा नेल्वॉ-- पति ? कैसा पति? विसका पति ? मेरा 


ति था, अत्र न्होई मेरा पति नहीं है । मेशा पति था; वह 
्‌ प्रा सेची शा | चषद् सर गया; गज विधवा छू | 


2 
े नर पति है? कायर, देश-दोही, मुज़बिर-मेरा 


| जिस लक हे त दे ६5 दर 
_>दी+रुघ्तर बन्धना में जकड जायेगे, चह मेरा 


पति ? नहीं बंड्डिन में विधवा हैँ, में विधवा हूँ! 

पड़ी लिए क्या करोगी £ हक 
जया करूँगी ? इन निर्धन, पंददल्षित 

णियाँ हो ऑचाने का प्रबल करेगी] उसे गवाही देने 

रस भो गी। देश को अध्याचारियों के पण्जे से जो बचाने 
रे कर रहे हैं, उन सैकड़ों नवयुवकों को झुत्यु के 
द अं जाने से रोकेगी । 

पढ़ी लिगें7कर घकोगी 

छझौएग- भीण देकर भा । 

पदो सिंग॑“भौल्गा, तुम वीराणी हो ।! 


ष्य। 


पिन चली गई। बच्चा खिलौनों से एक ओर | 
बे झौल्गा ने उसे गोइ में उठा लिया। 
श् पर सुस्करानम की एक रेखा दौड़ गई। | 


अ & यह देखा । चह बचंचे की चिघुक ऊपर को 


काफे बोली लता है, अभागे $ आज रोने का दिन है । 
| 
दा धर्म, आध्मा, सबको इसलिए बेच रहा हे कि 
रूसी ४४ मरे को जूतियों के पास बैठ कर दो हुकड़े 
खाने पे प्रा कार सके | तू कप्ी याद करेगा क्वितेरे 
विता जोर 
डे ऊ (ख्ड सके, शांयद तू ले समझ सके | परब्तु 
दस पेशे ओोर देख कह कहेंगे-- यह निकोल्ाई का पुत्र 
है ै तिकोखाई जिसने सैकढ़ों युवकों को फांसी के 


तर 
रे " क्‍ 
न ॥ छहो आँखों से आँसू बहने क्षगे । बच्चा मा 


की भाप 
गे, वह 3» द्दो 

थे। द े 
रहे ३ | 
१ शरीहर को पक कपड़े से उके हुए, बच्चे को गोद 
मं किए पक स्त्री जेल फे फाटक के पास आ खड़ी हुई । 
दस्वात ने पँस आकर तीघता से कहा-कौन है 

कक ख््‌ ॥ १ ; 
ह्या न्यम है 7! 
/ह्ीए्गाए ।! 
तं--यहाँ क्या कर रही है ! 
क्षैकशा+मिलवा प्वाहती हूँ । 


गई । उसकी आँखों से भी आंसू बह 


के कारण देश के तड़पते हुए निर्धन-खियाँ, | 


भैल्न से छूटने के ल्षिए सब से बड़ा मूल्य दे रहा 


भे ह तृ कभी इन बातों को समभेगा £ शायद 


हे पर भेरे इदया था !' तेरा पिता देशद्रोही, सुज़बिर ! क्‍ 


ति पर जो सुस्काव |. पा लप्रपेर 
| सम्फसता है। उसको झआाक ९ | देख कर कोन प्रसन्न घ होगा ? तुप्प्ते मिलने का झवलह 


पा सकी, फिर भी प्रसन्न न हूँगी? हाँ, निकोलाई में 
| प्रसन्न हूँ, बहुत प्रसन्न | क्‍ 
बच्चा ओंल्‍्गा की छाती से चिप्श हुआ था| उसने 





दरबान-किससे £ - द 
झर्गा--इस बच्चे के बाप से । 
द्बान--कौन हे वह 
झौल्गा--निकोलाई । 
दरबान--निको कलाई ? तुम उसकी स्री हो 
झौत्गा--मिलने की झाज्ञा मिल्लेगी ! 
दृरबान--मुश्किल है ? 
झौत्गा--एक मुद़बिर को उसके बच्चे से मिलने 
की भी मनाही है ? 

दरबान--सरकारी झआाज्ञा है | 

झौत्गा--स रकारी झ|छ्वा कया उल्लड़्न नहीं होती £ 
. दृरबार--न 


॥ छल » एगा-सूर्स ! सरकार की रोटियाँ खाकर भी लर-_ 


कार का नाश चाहता है ? विद्रोहियों का दमन करने में 


जो सहायता मिल्न रही है, उसे ठुकरा कर क्‍या सेकड़ों 
| झफ़सरों का ख़न कराना चाहता है ? 


दरवान--तो क्या तुम किसी और पदयन्त्र का 
भेद जानती हो द 

ओल्गा--यह तो तुरहें कल निकोल्ाडई की गवाही 
से पता चल्न जायगा। में उसकी गवाही के ल्षिण कुछ 
अ|वश्यक पत्र जाई हैँ । 

दरबान--फहाँ है ? 

शौल्गा-समेरे पास । 

दरबान--मुझे दो तो जेल्लर के पास पहुँचा दूँ । 

झौल्गा--यह॒जेब्वर के लिए नहीं है, यह केचल 
निकोलाई को दिए जा सकते हैं झौर वह में स्वयं हो 
देवा चाहती हूँ । ः 

भट व 
एक छोटे से कमरे में निकोल्लाई बन्द था। यह 


| कमरा जेल्न के अन्य कमरों से अच्छा था। सरसरी 
| निगाह डालने से हड्डी पता चत्न जाता था कि निकोलाई 


के साथ क़ेदी का सा नहीं, मुज़बिर का सा व्यवहार हो 
रहा था । | 
: द्वार खुला । निकोल्ञाई ने औौल्गा को देखा, औल्‍ल्गा 

ने निकोलाई को देखा। भिकोलाई के नेत्रों में लज्ञा 
थी, झोरगा के नेत्नों में क्रोष। निकोल्ञाई चिल्ला उठा-- 
झौल्गा 

ओझर्गाा--हाँ, निकोलाई, यह और्गा है। 

निकोलाई-यहाँ तुम केसे आ पहुँदी ? 


ओल्ग-तुमने मुझे नहीं घुल्लाया तो क्या में तुमसे 
बिना मिल्ने रह सहृती थी ? किसी प्रहार तुम्हें. एक बार 


देलने को आ ही गई ४ 
निकोल्याइई--तो, तुम समझती हो ? 
ओऔल्मा-समभत्ी हूँ ? क्‍या ? 
निकोल्ााई -कक्‍्या तुमने कुछ भी नहीं सुना 
ओऔर्गा-बहुत कुछ सुना है शोर उसे में समरूती 
हूं, अच्छी तरह समझो हूँ। व 
निकोलाई--तो कया तुम मुझे देख कर सचसझ्ुच 
प्रसज्ञ हो ? द 
झोल्गा--क्यों नहीं ? एक झअसा५्य वस्तु को साध्प 


एक बार अपने पिता पर एक दृष्टि डाल्ली और फिर शीघ्र 
ही अपनी माँ की छाती में सुख छिपा लिया। यह देख 


कर निकोल्याई बोला--इसे क्या हो गया है? दो दिन 


में ही मुझे भूल गया ? 
झोौत्गा ने उत्तर दिया--भूल् नहीं गया है, उसे 
झच्छी तरह याद है कितुम कौन हो। बच्चे बड़ों की 


| झपेज्ञा कम भूल्ते हैं 


निफोल्ाई ने अपने हाथ बच्चे की ओर बढ़ाए । 
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| रही थी | तुम प्रसन्न नहीं थी | 


| आँसू बह्मता था 


उन्हें कपड़े देगा ? ठन अगणित स्वी-बच्चों का क्या जा रे 


| करती | मेरे क्षिए देश आगे है 





_..नर्ू+-+ च्त जूझ पे रथ पक रा ने उसे बच्चे को छूवे का अवघर न | 
निकोलाई की ओर अश्ि-भरे नेत्न फिरा का 
| उसझ्े हाथों को एक ओर ऋटके से हटा दिया 
| गरजती हुईं बोली--अपने अपवितन्र हाथ बच्चे से 


| तरफ़ रख, देशहो ही, सुख़बिर ! निकोल्षाई की प्र 


बदल गई । वह काँपता हुआ बोला -तो तुम मूड 


वन 


थोल्गा--मैं झूठ नहीं बोल रही थी। में प्रपत् 
एक देशद्रोद्दी को देख कर में प्रसन्न है ।_ «. 

निकोल्ाई--तुम समझू सकती हो, मेंवेय ४ 
किया | ज़ार के हार्थों में पड़ कर किप्तका भल्रा हुश्न 





| बडयन्ब्रकारियों के भारण में फाँधी और घन्प घ 


दुगंड के अतिरिक्त क्‍या है ? में अमी नवयुवक् हूँ। 
संसार में श्रभी क्‍या देखा है? में मरना -नहीं चाह 
में तुम्हारा वियोग सड़न नहीं कर सकता | मेरी भू 
कि मेंने पडयन्चर में भाग लिया । में टू तने बल्निदा' 
योग्य णहीं है । आल्गा, झल्पा, में यह सब तुरहारे 
और इस बच्चे के ब्विए कर रहा हू |... | 
झौल्गा- मेरे लिए और इस बच्चे के लिए : क 
रह क! जीवित रहना चाहता हे--एरकू अप्यश 
वचन व्यत्तीव करने के लिए ; जिन दीतनों के लिए. 
हीं के गल्ले पर छुरा फेसने के 
जिपत श्रन्याय को नष्ट करने की शफ्थ ली थी, ' 
को ८ढ़ करने के लिए | निलंज्ज, इस छीवन से 
यशपूर्वक मरना कह्टों श्रच्छा था। जीवित रहने की ए 
है | मेरे ज्षिण और इस बच्चे के ल्लिए ! किस ब्ि 
में भी तेरे साथ कल्न से उन प्त्याचाशियों की सह 
करूँ, जो देश को रसातल में पहुँचा रहे हैं ! किम 
कि यह बच्चा बड़ा होकर अपने ही भाइयों पर गोल 
का बार करे, अपनी ही मा-बहिनों को प्रतिष्ठा हि 
मे सहायक बने। किस स्षिए ? छ्ि कल्व से चारों 58 
यही शब्द सुनाई पड़े--'दिल्लो, यह देशद्रोही निकोढ 
की स्री है। और यह उस मुख़बिर का जा 
लिए और इस बच्चे के लिए ! कत्तव्य झौर प्रतिज्ञा, ५ 
मर त्जा, शरीर ओर झन्तःकरण ; हबका संहार | £ 
लिए ? मेरे क्षिण ओर इस बच्चे के लिए [४ 
विकोलाई--यदि मैं न रहूँगा, तो तुम्हारा भर 
बच्चे का क्या होगा के डे हा 
झौल्गा--वया तुम समझते हो कि तुस्हीं ख्री-व 
दाले हो ? उन सेकड़ों नवयुवकों का तुम्हें ध्या न 
झाता, जो कल तुम्हारे विश्वासघाव के कारण फाँ हे 
तहतों पर भेज दिए जायँंगे ? उनके ख्ी-बच्चे नहों हैं 
उनकी क्‍या द्शा होगी £ कोन उन्हें सोजन देसा, ष् 
















जो तुम्हारी कायरता के कारण शिर उठाने योग्य अं 
रहेंगे ! इस एक घच्चे को देखते हो या पूरे देश व 
देखते हो ? क्या दो-तीन प्राणियों का जीवन देश 
जीवव से झधिक महत्व का है ? बदि मेरा देश हू 
रहा है, तो में झपने स्नेहियाँ को बचाने ब्यी चिन्ता ना 
पत्ति और अपना जीव 
पीछे । बे 
निकोलाई--परन्तु अब क्या हो सकता है ? 
झोौल्गा--लब कुछ । 

निकोलाई--कुछ नहीं । मैंने कल गवाही देने न्‍ 
निश्चय कर लिया है । ट 
. झौल्या-तुम्हें इप़ बात का विश्वास है? 

. निकोल्ाई--पूर्ण विश्वास । - जन 
झोल्गा--कल्न तुम्हारी गवाही नहों होगी! 

निकोत्ञाई-फोन रोहेगा ? ः 
झौतर्गा--मैं | 
_निकोज्नाई--किस प्रहार ै नस्ल 
( शेष मैटर १४वें पृष्ठ के पहले कॉलम के नीचे देखिए) 
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गली का स्वाधीनता-संग्राम 
हैः:.0. “5 द ठ ब्‌ 
.. फेसिस्टबाद 





__.._ श्री० झुन्शी नवजादिकलाल जी श्रीवास्तव | 
शी कमल फ 2 3: (शेषाश ) द 


बह न्‌ १६२२ में इटली की दुरचस्था चरम सीमा पर 
3 पहुँच गई। श्रमजीवियों ने देशव्यापी हढताल 
पणा की | बोलशेविकों ने कितनी ही हस्याएँ कर | 
। | देश में विषम्त अशान्ति मचने छा सूत्रपात होने 
गा। तब सुपोलिनी ने सरकार को एक पत्र दिखा कि 
' ग्रढताल्लीस घयटों के अन्दर पूर्ण शान्ति स्थापित 
.._ इरों या अपना बो रिया-बेंघना सेट लो । परन्तु सरकारों 

. क्ष्म यों में इतनी शक्ति कहाँ थी, जो इस देश-व्यापी | 
.._ श्शान्ति का सामना कर सकते ? इसलिए सुलोदिनी 
| का कोई परिण[स नहीं निकल्ला । सरकार ने झुसो- 
बनी दो लिखा कि शासन-कार्य में भाग लेकर देश से 


4 स्थापना की चेष्टा करो। सुसोद्विनी ने उत्तर 
'ब्लोगों के साथ सामरोदार रह कर श्या न्त्ति 


_ श्थापन करने की इच्छा हमारी नहीं है । 
._ अस्त में, मुसोल्तिनी के 'डलैक शर्टल' ( 3]80[ 
जा (६(१८वं पृष्ठ का रोषांशा ) 

_ झौल्ा ने शीघ्रता से एक विस्तौल निकाब्नी अ गोर | 
ई की ओर उसे करके वह बोली-- इस कया कि अल पर य हने से पहले 
कार |” निकोलाई उप्तकी ओर बढ़ना चाहता था कि प्रणात्ली अर्थात्‌ फ़रेसिस्टवाद का कर परिचय देने से पह 
७... ८ अकाल दौर :3 नाप आगे | दस, थोड़े शब्दों में उसका परिचय दे देना झ्यावश्यक 
. बह तेज़ी से बोल्ली--ख़बरदार ! एक क़दम भी आ म, थोड़े शब्दों में उसका परिचय दे देना आवश्य 
. बढ़े! . >> 55 जल ब समभकते हैं। क्योंकि हमारा ख्याल है कि इससे उसके 
| .. अ मई - द हर ' 


भ्ौलगा-- 'यदि्‌ इसे हत्या कहते हो तो हा । 


ते 3 (% कक ४. - 
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क़ब्ज़े में आ गई। इसझे पहले ही मसुसोल्चिनी ने एक 
घोषणा-पत्र द्वारा इटल्ली-सम्राट की वश्यता स्वीकार 
कर ली थी। इसबल्निए उसके राजधानी में आते ही 
सम्र।ट ने उसे अपना प्रधान-मन्त्नी बना ख्विया, रोम पर 
फ्रे सिस्ट पताका फहराने लगी । 

इस समय इटली के शासन की बागडोर सम्पूर्ण: 















अमित प्रतिभावान पुरुष मे इटंली को कहाँ से कहाँ 







यूरोप पर जमी हुई है। यूरोप की महान्‌ शक्तियां झाज 
सश्क्लित दृष्टि से इश्लली की ओर ताक रहो हैं। किसी में 
| इतनी चाव नहीं जो इटली से समरोदा किए बिना फोई 
काये कर सके । झ्ान उसकी गणना संप्ार की श्रेष्ठ 
| 









ह शक्तियों में है । 








* --्लह 
५2. 







होगी । अस्तु-- द 
















लिए २ आना लक! 
5 जल कर फ़रली नामक आराम में वेनितो सुसोल्षिनी का जन्म छुपा 
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क्‍ पति 
ला कोलाई--निश्चय कर दिया है, निर्देंय 


ओऔउ्गा--पूर्ण निश्चय ? यदि न देखा जाय तोनेन्न |' न 
03 . था। इसलिए उसने अपने लड़के को भी इस बात का 


की नहीं, देशद्रोही की, मु॒ख़बिर हे कर 
ट था | इघका बाप एक साधारण कारीगर और माता किसी 




















खत 2 3 
.. बह कर को द 28 #आ 78 ि नल 
55 >> व कील त्ति ही थी दिग्दशन करा दिया था कि किस तरह संघार के घनवान | 
उसके सुख पर एक ऐली ज्योति जगमगा रह | दिग्दर्शन करा दिया था कि वि रे द॒संधार के घनवा 
458 ढ गरीबों का रक्त चूस कर मोदे बने हुए हैं और किस' तरह 





>>... 






सी शब्द न निकला । न अप 2 विजातामि हि 
कैद बैचारे रारीव उनकी भीषण विलासाभि के शिकार बन 











अब इ का शरीर इी पर एव के साथ अपने कर्त।यों का पात्नन करते रहने से रूप्यु 
ब्हे बाढ़, स्व में, झह्ीम सुस्त प्राप्त ह्ढो सकता हद | 
इसब्निए वाल्यावस्था से डी सुलोह्चिनी के मन में पिता 
के उपदेशों के कारण, एक शोर.अम्याय झोर शविचार के 
विरुद्ध तीच्र विद्रोह का उद्धेक हुआ था, उप्ती तरह माता 
के उपदेशों के कारण कतंव्य-पराचणता की शिक्षा तथा 
दायित्व का ज्ञान भी उसे प्राप्त हुआ था। बाल्यावस्था 
में जब लड़के आपस में किसी विषय को ल्लेकर विवाद 
करते तो उसका फ्रेसला मुसो द्षिनी को डी करना पड़ता । 
डसकी पांठशाज्ा के शित्तक और गिरज्नाघर के पादरी 


जज दंग! देंग [! | * 

..__ झोल्गा का शरीर प्रथ्वी पर गिर पड़ा। 

छाती से चिपटे हुए बच्चे की ओर देखते हुए हर 

.. बोबौ-मेरे बच्चे, यह सब तेरे भविष्य के लिए है। 

के ह् यदि पिता के देशद्रोह की कभी तुझे याद भआवे तो साथ | 

द हो माता के इस हस्याकायड की भी याद कर ब्लेना।_ 

... पीड़ा-जनित तड़पन के साथ दोनों ने अन्तिम शो 

बो। परन्तु एक की तड़पन में पश्चात्ताप का आय था, | 
तड़पन में सब्तोष का के 
(सर जक: हैः 
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साहब कहा करते कि इस बाल्यक का परिणाम झत्पन्त 


चेष्टा करके उसने एक स्कून्न में मास्टरी कर जी । परन्तु 
हससे भी कोई विशेष सुविधा न हो सकी, इसलिए वह 
| पत्थर पर खुदाई का काम करने के लिए स्विदज़रलेण्ड 


| ज्षिनी को यूशेप के विभिन्न देशों की राषनीति के सम्बन्ध 
| मेँ काफ़ी जानकारी प्राप्त हो गई और कुछ दिनों के बाद 


०] ) अर्थात्‌ फ़ेसिस्टों ने एक दिन इटब्ली को शाजः 


घानी रोम पर चढ़ाई कर दी | शासकों ने कोई बाधा 


न की। बिनां खून-ख़राबी के राजधानी मुलोलिनी के | करके उसे तुर्कों से छीन लिया। उन दिनों झुलोदिनो 


| घोर भन्यायपूर्ण प्रतीत हुआ । वह फ़ौरन इटली चला 
| क्वा तीच् प्रतिवाद करने लगा । साथ ही इटली की परम्परा" 
| गत कुरीतियों के विरुद्ध भी आन्दोलन आरम्भ किया । । 
रूपेण सुसोद्षिनी के हाथों में है। इन आठ वर्षो में इस 


: पहुँचा दिया है। आज वीरवर सुसोल्षिनी की धाक सारे | 


| हमारे विश्वप्रेमिक सर रवीन्द्रनाथ टेगोर की तरह, सारे 


अर्ुत च्मताशाबी सुप्तोल्निनी की नवीन कार्य: 


फ्ैसिस्वाद को सममने में पठकों को अधिक झुगमता 
क्‍ सेना में भर्ती होकर लड़ने भो चलना गया । वह पहले से 
आ्आाज से ४३ वर्ष पहले इटली के एमिलिया प्रदेश के 


| तल्नवार द्वारा लबने को भी तेथार हो गया । 

_ पाठशाला की शिक्षयन्नी थी | लड़कपन में सुसो ल्िनी का. 
| हि । 

| स्वभाव बढ़ा ही चशत्चल्ल था। उसका पिता सोशकल्िस्ट 

| दिया है | बढ़ी-वड़ी शक्तियाँ झाज मुछरोलिनी के कारण 


| राजनीति की आल्योचना करने वाला कोई ऐसा यूरो- 


है से ढगा को आो रहे हैं। परन्तु मुसोबिनी की माता बड़ी धर्म-पराययणा | 
५ अलग थो। वह उसे 'स्वर्ग-राज” की अलौकिक बातें सुनाया 
/ वेग! बेग !! करती और बतलाती कि इहकाल में धैर्य और शान्ति 


| मानों इससे सूचित होता था कि इसी शासन-दरण्ढ द्वारा 
एक सिरे पर एक छोटी सी कुछड्ाड़ो भी बगी रहती थी, 
| विशेष में झ्पराधी को प्राणदण्ड भी प्रदान कर सकते' 


| था । इसमें कई पतल्ली-पतब्नी सींके होती थीं, जो एककऋ 






शोचनीय होगा। पहल्ले ये भविष्पद्वाणियाँ सत्य भी 
प्रतीत हुईं थीं। क्योंकि सुसोलिनी की रुचि लिखने- 
पढ़ने की ओर झधिक न थी। इसझे बाद, कुछ उपाजन 
करने की तमता छार्जित करने से पहले ही उप्तने शादी 
भी कर ल्ली | घर में खाने का ठिकाना नहीं ; मुश्किल 
से कभी-छभी पेट भर जाता था, तिस्त पर एक बोबी भी 
झा धमकी | इससे सुसोलिनी को कुछ चिन्ता हुईं भर 


त्ना गया । 
उन दिनों स्विःज़रलेण्ड यूशेप-के विप्ज्ववादियों का 
प्रधान अड्डा बन रहा था । उनके सहवास के कारण झुसो- 


वह स्वयं भी एक विप्नववादी वत गया। इप्तडे कुछ दित 
बाद ( सन्‌ १९१० ) इटली ने ट्रिरील्ली पर आक्ररगा 


बीर सोशकझ्विस्ट बन रहा था। इटली का यह कार्य उछ्ठे 
झाया ओर “दो क्लास स्ट्रगल” ( जातिएत संग्राम ) 
नामक पत्र का सम्पादक बन कर इटली के इस अन्याय 


यह देख कर इटालियन सरकार ने “दी छ्ास स्टूगल ' का 
झस्तित्व ही मिटा दिया ।. 

हस घटना के कुछ दिन बाद ही इटली फे झन्यान्य 
सोशक्विस्ट नेताओं से उप्तका मतभेद हो गया। क्योंकि 
सुप्तोज्षिनी दिन-रात यही सोचा करता था छ्वि किल तरह 
इटली की सर्वाज्ञीन उन्नति की जाय और सोशब्िस्ट, 


संसार का कल्याण साधन करना चाहते थे। फन्नतः गत 
महाघमर के समय इटल्ली के सोशक्षिस्टों ने: जम॑नी छल 
सहानुभूति दिखाना आरम्भ किया तो झुसोद्षिनी उनसे 
नाराज़ होकर अ्रक्षग हो गया । मुप्तोह्चिनी पहल्ले 'धर में 
दिया जब्मा कर तव मसजिइ में जल्नाना चाहता था ।* 
हपत्वषिए उसने इटली के समर में उतर कर, झपने देश 
से ऑरिट्रिया को मार भगाने की सत्नाह दी श्लोर स्वयं 


दी युद्ध का प्रइत्न पक्तपाती था भौर उसके ल्विए क़ल्नम 
द्वारा लड़ा भी करता था। इसीलिए मौक़ा मिबते हो 


मुसोल्षिनी की अद्भुत कार्य-प्रणात्षी भ्रौर उसके 
फ्रेसिस्टवाद ने यूरोप के राशनीतिज्ञों“को चढ़ित कर 


इटली को सशहक्लित दृष्टि से देखने ज्ञगी हैं ।. अस्तर्राष्ट्रीय 


' पियन अख़बार नहीं हे, जिसमें इप़ नए 'वाद' की 
चिन्ता न रहती हो । 'फ़ेंलिस्ट! या 'फैसिज्म! की उत्पत्ति 

; इटालियन भाषा में 7788९८४ शब्द से हुई है । हटालियन 
भाषा में ["8५८९४ एक प्रकार की पताका को कहते हैं । 
प्राचीन काल में जब रोम प्ाम्राज्य के विचारकगण 
न्‍्यायाप्न पर बैठते थे तो उनकी बग़ल्न में एक आदमी 
ए४8८८5 नाम की पताका ब्लेकर खड़ा हों जाता था। 


न्‍्यापाधीश दण्ड प्रदान भी कर सकते हैं। 'फ़ेल्तेस' छे 
बिप्तसे सूचित होता था कि विचारक महोदय झपराध- 


हैं। यह कुठार-मणिडत न्यापदण्ड पझ्केल्ला नहीं होता 









है र | हे ..._ करके एक मोटी लाठी के रूप में परिणत कर दी द जाती 
हि रे थीं | इससे यह सूचित होता था रे एक ल्वाठी आंसानी | 
3 8 लि से तोड़ी जा सकतो है, परन्तु कई लाठियाँ एक साथ ह्दी 

कट नहीं तोड़ी जा सकतीं । थोड़े शब्दों में इटा ल्ियन नन्‍या- 


याधीशों का यह फ्रेसेस “परित्राणाय साधूनाम्‌ विना- 
. शायच दुष्कृताम'” का द्योतक था । 

कांग्रक्रम से इसी फ्रेसेस शब्द से 77882 शब्द की 
उप्पति हुईं । किसी एक दल के लोगों का किसी विशेष | 
प्रकार की उद्देश्य की पूर्ति के क्षिए सद्धबद्ध होने पर उसे 
“फ्रेसी” कहा जाता था। हिन्दी भाषा का समिति” 
शब्द जिस अर्थ का द्योतक है, इटली का 'फ़ैसी” शब्द 
भी किसी ज़माने में ठसी श्र्थ का द्योतक था। मुल्तोलिनी 
के पहल्ले भी इटली में विभिन्न उद्देश्यों की पूति के 
लिए कितनी ही फ़ैसी या समितियाँ थीं। सोश ल्निस्टों 
से मतभेद हो जाने पर मुसोल्षिनी ने भी अपनी एक 
अलग फ्रेसी या समिति घनाई थी। लड़ाई से ह्लौटने 
पर उप्तने अवष्तर-प्राप्त सैनिकों को लेकर एक “फ्रेसी 
आऑफ़ कोम्बाटेणट” धर्थात्‌ सेन्‍्य-समिति नाम को एक 
संस्था की स्थापना की थी और प्रतीक स्वरूप प्राचीन 
रोम के इतिद्ास-प्रसिद्ध 'फ्रेसेल' का व्यवह्दार आरम्भ | 
किया । सुल्ोल्िनी की यह फ़ेसी या समिति ही आज सारे. 
संघार में फ़्रेसिस्ट दुख और उसका मतवादु #882877 
था फ़ैसिस्टवाद के नाम से विज्यात हो रहा है। अन्तर 
केवल इतना है क्लि आज उसका वह व्यापक ध्र्थ नहीं 
है, वरन्‌ सकूचित होकर सुसोत्रिनी की वर्तमान शासन- | 
प्रणाली का यरोतक बन गया है। सन्‌ १६२४ सें झुलो- 
ब्िनी ने एक झज्जगरेज्ञ विद्वान के सामने फ़ेसिज़्म की णो 
परिभाषा बताई थी, वह इस प्रकार है :-- 

० एच्च52500 70व8 ए8॥ 0प्रतपो 8९/ए९९ 


साइन पता. अयक 
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हैक |!" _-. छथर्थात--“क्रैसिस्ट मतवाद का यह उद्देश्य हे ही दे 
।! ॥| |! फा प्रत्येक मनुष्य व्यक्तिगत उच्चाकांत्ा की पूति की 
(40 अपेक्षा अपने देश की राजशक्ति की सेवा, कतंव्य-परा- 
| | यणता के साथ करे ।,जो अपने स्वार्थों की सिद्धि के लिए 


समुस्सुक रहते हैं, उनके द्वारा देश का शासन-कार्य नहीं | 
वत्र सकता | जो लोग कि राजशक्ति पश् सब से अधिक 


बनाने की चेष्टा करेंगे, वही देश के शासन-कार्य को चल्ला 
सकते हैं ।”” 

यहाँ यह स्पष्ट कर देने की ज़रूरत है कि राजशक्ति 
से मुलोब्वचिनी का मतब्बब स्वाधीन देश को अपनी सर- 
कार से है, जो हमेशा प्रज्ञा के द्वित की चिन्ता किया 
करती है | भारत जेसे पराधोन देश के लिए राजशक्ति 
की सेवा तो एक बिड्म्ब्रना मात्र है | अस्तु । 


ह््ना 


का फ्रेसिस्टवाद व्यक्तिगत झ्ाशा-झाकांज्ञा या हुःख- 
सुख की चेष्टा को प्रश्नय नहीं देता। देश का प्रत्येक 
मनुष्य पनोी सारी शक्ति लगा कर अपनी जातीय 
सरकार की सेवा करेगा और वह सरकार पअझपनी सारी | 
शक्ति कगा फर प्रजा का हित-प्ताधन किया करेगी । हमारे 
मतानुसार बहुत थोड़े शब्दों में यही मुसो लिनी को राज- | 
' नीति का झआदश है। परन्तु महास्मा ल्लेनिन का घोल: 


प्रदान करता है। उसका आदर्श है, देश में तथा देश के | 





फ््किः 


ते एक अखयड राज्य सेपि शित्ता दी जाती है। हे >. 

» हटा कर मानव समाज को ४7 को फ्रैस्िड़न की शिक्षा दे हे एक 

६ ऑन जल कर देना | वह मानव समान को एक शेता है कि निकट-भविष्य में सारा इटली फतह 

हेपी अवस्था पर लाना चाहता है, जहाँन हे. | बलस्वीय हो जावेणा। हक. 

खड होगी ओर न राजस्व की । देश का #्‌ ध्श्नेल्लिया! जनेवा के एक स्कूत् के एक बाब, 

न परिश्रम के बदले समस्त जीवनोपयोंगी है। यद्ट प्रदेश जिस समय ऑस्ट्रिया $ ६६ 

मन या गा और अन्त में ऐसी अवस्था उत्पन्न | नाम हे | यदे * ग अवेश के एक बा 
में 'सर कार ढी कोई 


| विद्धान्त है. कि सर्वेत्ाधारण की 


| कि उस समय सरकार की सेवा छोड़ कर 


| उसीके झादेशाज्ुसार कार्य करते हैं । शासन के अन्यान्य 


श्रद्धा-सक्ति रखते हैं झौर जो उसे पूर्ण शक्तिशात्वी | हे 


| लिए संग्राम किया था, 


उपयक्त उद्धरण से मालूम होता है कि मुसोब्षिनी 


| समितियों के सदरप, हे 


शेविक़्म, इसके विपरीत व्यष्टि को ही सवोपरि स्थान | किट 
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लिए 'बेल्ेलिया समिति” नाम को सह, 


नल लक चोर धा्थिक पा | पचाओ हैं। इस समितियों मे देश बर्थ 





बाहर समस्त राजनीतिक, सामा जिक 










कर देगा, जब कि संसार २ 
ही न रह जायगी । बोल्लशेवि 
अवस्था पर पहुँचाना 'चाहता 

थ्रावश्यकता ही नहीं है । पर 


| एक टुकड़ा पे कर ऑस्ट्रियन सेवा पर आाक्ाण 
था । उसी बालक के नाम पर इन | 
करण हुआ हे । ज् 

मुसो लिनी का हे. 
पसन्द करता | सुप्तोल्लिनी यह नहीं चाहता ह | 
देशों के आान्दोलर्नों में भाग लेकर देश की 
अवस्था को जटिल कर दिया जाय । हसो सबः मेड 
कल कोई बाहरी आन्दोलन को दाब इ 
गलती । |. >> आज 
सुधोलिनी ने इन आठ वर्षो में इटब्ी की 
उन्नति की है । उसके उद्योग से इटली से मणि 


ज्म मानव समानहु को ऐपो 


है, जहाँ सरकार की कोई 
तु फ़ेसिस्टवाद को यह 
स्वेच्छुप्रदृत्त सहायता 
तो ह्ठो जाएगी, | 
प्रजा के लिए | 
झौर कोई कारय ही न रद्द जाएगा । और उसके बढले में 
सरकार उन्हें हर प्रकार से सुखी ओर स्वच्छुन्द रक्खेगी | 

मुसो लिनी ने सरकार को एक नाम'मसात्र की संस्था हे 
रूप में परिणत कर रकक्‍्खा हे । का शी व 

त्ता किसी विषय पर लोगों का सत ( वाट गा पा कक 
डेने ही परम कल समभता है। इसीसे लोग उसे | नाम 'निशा जो सट के || न पर ज 
स्वेचछा चारी कहा।|करते हैं। परन्तु मुघोल्षिनी के नवीन | मच्छुढ़ों का नाश करने है भर ता री 
मतवाद पर गभीरतापूवेक्न विचार करने वाले विद्वानों | रील्ों को पटवा दिया है रे भर नी ही मो हे; 
का कथन है कि वह स्वेच्छाचारी नहीं है। वह शासन- छुड़वा कर मच्छुड़ों का वंश नाश रा दिया 
व्यापार में अपने मित्रों से राय ल्लेकर अपने विवेक ओर | अब खाद्य पदार्था का कोई अभाव नहीं है । प | 
बुद्धि के अनु घार काम करता है। यह अगर स्वेच्छाचार ! 


में जो गेहूँ उत्पन्न होता था, उससे इटल्ोवाप्ती 

क् री रह | ; ॥ न म। ति है 2३ 
है तो क्षीरामचन्द्र का 'राम राज्य! और युधिष्ठिर का 'घर्म | ४ उजर नहीं करे सकते थे । इसलिए प्रति वष 
राज' भ्री क्यों न स्वेच्छाचार कहा जाएगा। उस समग्र 


रुपए का गेहूँ इटली को दूसरे देशों से बेना पढ़ता 

भी तो कोई प्रजातन्त्र, पात्ममिणट या वोट-संग्रह प्रणात्ी मुखोलिनी की चेष्टा से इटली में कृषि 4 
नथी। रही है | ज्ञकड़ी कै हल्नों की जगह अब वहाँकेछि 
इटली का शासन वह वहाँ के सम्राठ के बाम से ही | कल्न के हल व्यवहार करते हैं, इसलिए पेदावा ॥ 
करता है | वही उनकी मन्त्रिसभा के द्विए सदस्य चुनता | की अपेत्ता कई गुना बढ़ गईं है। इस पेदावा 
है, और उन्हें विभिन्न विभागों का कार्य सौंपता है। | के कारण इटत्ती को प्रति वर्ष १६० 'जिर! ( इयह 
विभिन्न प्रदेशों के शासनकर्ताश्ों को नियुक्ति भी उसोके | सिक्का, जो हमारे दप्त आने के बराबर ता है 
द्वारा होती है। ये शासनकर्ता उसीके आदेशाजुसार | बचत होती है। शासन सम्बन्धी ख़र्च घटने ॥ 
शासन-ऊकार्य किया करते हैं। इटली की स्युनिसिपेल्षिटियाँ | झुप्तो लिनी ने कमाल किया है। पहले जिप्त विभा 
भी उसी के आडेशानुसार चल्नती हैं। प्रत्येक प्रान्व का | देस अफ़घर काम करते थे, वहाँ केवल पाँच ६ 
प्रधान-शासनकर्ता झपने प्रान्‍्त की स्थुनिसिपैल्निटियों के | पहले राज-कर्मचारी आल्सो ओर विल्वासी हुए 
लिए एक अफ़सर नियुक्त कर देता है। कमिश्षर लोग | थे, परन्तु सुसोल्विनी के ज़माने के राज 
तत्परता से अपने कतंव्य का पाआ्नन करते 
सरकार के विभिन्न विभागों को आय में काह्ी ९ 
गई है। रेल-विभाग में पहल्ने की श्रपेशा भ 
अधिक बचत है, अथच पढ्ले की | 
है। इसी तरह डाक और तार-विभाग में भी भा 
की वृद्धि और ख़चे की कमी हुईं हे, इसके। 
शिल्प-कला की उन्नति की ओर भी मुसोबित। 
सरकार का यथेष्ट ध्यान है। " हाइड़ो हलेकि 
ख्ानों की स्थापना के कारण, इटल्ली को शत 
की झाशातीत उन्नति हो रही है। परस्तु मुपतोहि 
सब से बढ़ा कृतिस्व है, इटली की श्रमिक समध 
समाधान। उचने क़ानून बना दिया हे कि में 
कोई हड़ताल न होगी और न कोई कारखाने 
अनिशि चत न समय के लिए कारख़ाना बन्द क 
अमिरों ओर कारख़ाने वात्वों के रूपड़ों को हि 
हर हा कलर कायम कर 
व्चायते जो फ्रेस देती हैं, उसकी कीं 
गहों दो सकती । इस प्रबन्ध से जा 
ऊंगड़ा ही नहीं रह गया है झौर फल्न-खरूप ॥ 
कि परोचर बच्नति दो रही है हु 
है। दूसरे देश, में नो खलोजिना 
मूक गा मे , वहाँ के “जिरा” नामक रे ; 
3 चढ़े गया है। मुसोल्लिनी फो नीति से | 
( रोष मैटर २ €वं पृष्ठ के दूसरे और तीसरे कॉलम मं 


का फ्रेसिश्टवाद प्रन्तजञातिसा « 


पाकर किसी समय सरकार इतनी बलव 
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विभागों का छा भी इसी प्रणात्नी द्वारा होता है। 
इसलिए इटली के सभो शासन-विभागों का प्रधान- 
कायकर्ता सुसो लिनी है । सवेत्र उसीकी तूती बोलती है । 
मुलोब्िनी को प्रधान ताक़त है इटत्वी की फ़ेसिस्ट 
समितियाँ । यहीं से इटली के ब्विए सेना का संग्रह होता 
» ओर इन्हीं समितियों के उपदेशानुसार वह् कार्य भी 
करता है न्‍ । देश के दायित्वपूर्ण पदों पर इन्हीं समितियों 
में आदमी नियुक्त होते हैं। त्िन लोगों ने इटली के 
हे वही इन समितियों के सः 
*। इनके अतिरिक्त ऐसे“ ल्लोग भी इन समितियों हे 
सद्स्य न्‍ हो सकते हैं, जिन्होंने स्टेट या सरकार कही विशेष 
सेवा को है । आज झगर मसुसोत्षिनी की स्स्थु हो जाए 
तो इन्डीं समितियों में से कोई दूसरा सुसोत्विनी निकत्त 
आवेगा,' ओर फ़ेसिज़्म के झ्नुप्तार डेश का शासन-कार्य 
चलता रहेगा । वर्तमान समय में जो त्योग रणात्षेत्र से 
वापस आए हैं, वही ल्लोग अधिकांश रूप से इटली की 
» इसलिए - कुछ ज्वो मसोत्ति 
को शासन-पद्धति को ' कल: हा सेल मिशया 
- शासन के नाम से भी अभिषित करते हैं । कुछ न 
यह संज्ञा सत्य भी है। परन्तु प्रुसोल्षिनी सदैव इस बात 
घका यह 'ऊकह्ास-रूल! 
समय 'मास-रूल” या साव॑ज्नीन अति का रूप अहम 
कर ले। इसीब्िए उसने समस्त देश से नवयुवकों के 
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* बह 


आप लखनऊ के सुप्रसिद्द कार्यकर्ता हैं, जिन्हें दूसरी 
बार गिरफ़्तार करके ६ मास का कठिन कारावास 


दण्ड और १००) रु० जुर्माने की सज्ञा दी गईं 
 है। आप करंबन्दी आन्दोच्जन के सम्बन्ध) 
में गिरफ़्तार हुए हैं । 





. घुरादाबाद नवयुवक-सद्ड ( ४6760॥ 7.०820० ) के 
मल्त्री-श्री० ब्रज़नारायण मेहरा, जिन्हें द्वांज्ज में 
सज़ा हुई थी। आप सुरादात्राद ज़िला-जेल्न के 

'ए१ श्रेणी में रक्‍्खे गए हैं । 









वयोचृद्ध श्री० सेठ खुन्दरदास वल्लभदास 
झाप ६९ वर्ष को परिपक्त अवस्था में कराची 
वार-फोन्सिल्ल! के 'डिक्टेटर' 
ह नियुक्त हुए हैं। 


श्रीमती सुनीति देवी पित्रा 

आप लखवऊ की सर्व-प्रथम 
'डिक्टेटर! थीं, जिन्हें झूणडा- 
सत्याग्रह के सम्बन्ध में ६ मास 
का कारावास-दुण्ड दिया गया 
था। आप हाल हो में जेज्ञ से 
मुक्त हुई हैं । 


छा: * 
बिहार के “'गाँधी'--बाबू 
राजेन्द्रप्रछाद जी, जो इज़ारीबाग़ 
. जेल से हात्र ही में छूटे हैं, 
आपका स्वास्थ्य चिन्ताजनऊ है । 








श्री० ची० जे० पटेल, भूतपूर्व भेज़िडेण्ट लेजिस्लेटिव एसेम्बत्ती, 
जो कोयर्बटूर के जेल में बीमार हैं और जिनकी _ 
दशा अत्यन्त चिन्ताजनक कही जाती है । 
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सरदार मड़लसिंद जी 
आप पश्षाब कॉड्य्रेस के सुप्रसिद्ध नेता हैं। भाप 
हाल ही में देहली में गिरफ़्तार हुए थे । 
झापको ६ मास का काराचास-दय्ड 
प्रदान किया गया है। 


३० 


के 
$+(५ 


-) 4६2 बे | 
न हक / 4. आन 

कक पता 225) 

40:77 + जे न पट 


ध् (ऑफ . ० ३ वि नी न 
“३४ हई ॥0%; है 2: 





मुरादाबाद कॉड्स्रेस कमिटी के मन्त्री और 'डिक्टेटर?--- 
श्री० हृद्यनारायण जी, बी० एस-सी०; एल-एलू० बी०; 
जो हात्न ही में गिरफ़्तार हुए थे। थ्राप मुरादाबाद 
के ज़िला-मेल में 'ए? कलास में रक्‍खे गए हैं । 
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खड़ी इई--मिल राजढुलारी शर्मा, बी० 
77० ( झॉनस ) इन्द्रप्रस्थ हिन्दू-गल्ख 
हाईस्कूल की क्रमशः स्थायी तथा 
स्थानापन्न प्रिन्सिपल । 
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. देहली के इन्द्रप्रस्थ हिन्द गा - 
हाई-स्कूल तथा इय्टरमीजियट कोर 
के छात्रावास में रहने वाली कट 
लड़कियाँ । इनमें से कुछ भारतवा 
दूर-दूर के स्थानों से आई हुई है 
छात्रावास की कतव्य-पारायणा मेडन 
श्रीमती भियस्व॒दा देवी, प्रिन्सिपल की 
बगल में बाई! तरफ़ बैठी हैं। 
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महाकवि दाग ( देहलवी ) के दामाद *व्चाव 
मिर्जा सिराजुद्दीन अहमद खाँ साहब 
“सायल” (्‌ देहलवी ) द्‌ 





हुआ यह हे, कि वह 
गुम हो गया है .खुद कम, 

मज़ा यह है, कि उसे 
ढ्ढने चला ह में ! 


__ “सागर अकबरावादी 


369; भले 


कक 
छू 5 
| ि है 
न्ज 4 हि 
ध *+ मे 
हा हट ऐ का 
या कक »क हज हे अ 
चक्र कल हु हि 
बल के. रा बा हः बिक 
| खा आर यो है ९९८. 
का पु हि | अ क ध्य 


हि पोफेसर “अहसन” मारहेरवी 
क्‍ देखिए किसको वह मिलें, देखिए किसके दिल्ल फिरें ! 
आँख भी ताक-ऊाँक में, दिल भी है साज़-ब्शज़ में ! 
इश्क़ की हैं जो हसरतें 'अहसन' उठा भें ज्लेहमतें ! 
जान को फूँक सोज़ में, दिल्र को घुला गदजज्ञ में ॥ 
-- भसकल? मारहेरवी 


|| 

्रं ४१७ है 8 | 

थे आर ह॥ 
४४४४७, 


0 ह# 
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नंणव, ५7५ ९ | + 
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न्य् 5 


द तीरे-नज़र को देखो, ज़ख़मी जिगर को देखो ! 


हस देखने को देखो, इसके असर को देखो !! 

दिल उनसे कह्ट रहा है, ख़स्ता जिगर को देखो, 

झागे तुम्हारी मर्ज़ी, चाहे जिधर-फो देखो !! 

लाश परवानों की कद्दतो है ज़बाने-ह्वाज् से, 

बोल्ती-महफ़िल्न में एक ख़ामोश-महफ़िल चाहिए :! 
--'प्तायल”” देहलवी 





कुछ क़द्व न की उसने, गर तेरे वफ़ाओं की, 


तू उप्की जफ्राओों पर, ,खुश होके फ़िदा हो जा ! 

मज़हब जो तेरा पूछे, कद्द दे कि मोहब्बत है ! 

ईंसार कर अपने को, और ठसपे फ़िदा हो जा ! 
--शाद'”” हेदरावादी 


जनाब “मज्ज़र” सिद्दीकी अकबराबादी 
मेरे हाथों में हे .कृबत्ं जनूने फ़ितना-सामाँ की ! 

जो में चाहूँ तो बुनियादें हिला डालूँ बियाबाँ की ! 
यह रज्ञे-आसमाँ, यह चाँद, यह तारों की ख़ामोशी ! 
गवाही दे रहे हैं, सब मेरे हाल्ने-परेशा की !! 


--मम्जर” अकबराबादी 
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साहब बहादुर ; जी० सी० आई० ई० 
“जाद”? हेदराबादी 


हि 
हि 
##॥ | ३ ! की 
लैं 44 «॥॥ 


९: | 
६ब/+९ 9 


ताल्लुकात मोहब्बत, 
यह तेरी ज़ात से हैं, 

किसी ने नाम लिया हे, कक 
तड़प गया हूँ में! 


-- सागर” श्रकबराबादी 


ज् 


आग लग जायगी, सोज़े-दिल्न सलामत चाहिए! 
हम तो बाकी हैं, जो बाक़ी गमिए -सहफ़िल नहां * 
पक सदा कुब्जे-क्फ़ स से आईं कोर तड़पा गई, .. 





क 
लक य | 


6, लण्ड २, संख्या ३ ] 
है आओ 


है. लीजिए, बरसाइए, सरकार अब तोरे-लज़र | इस दिले-नाजक को भो फौलाद कर लेता हँ में !! 
न ष्फ् धर में 
जुड. जे ऊकस ही को, समझ लेता हूँ अपना आशियाँ ! तेरा कहना आज ए सय्याद, कर लेता हूँ में |! 


थ मुझे भूला है उसको याद कर लेता हूँ में 
झपना उजड़ा दिल यही आचाद कर लेता हूँ मैं ! 
बने वाले नहीं मुकको असीरी * के मज़े 
: दुट के तौफ़े* कूचए सय्याद कर लेता हूँ मैं ! 
पौ मरर॑त* की मसरंत है, उमीदे जाँ फ़िज्ञोँ * 


लाख ग़म हो, फिर भी दिल को शाद कर लेता हे में। 


क़्गुलहाए” चमन, तारीफ़े-ज़रशीदो * क़मर* 
हर बहाने से, किसी की याद कर लेता हूँ में ! 

।निशों होने से, मिलता है निशाने बे-निशाँ 

अपनी दस्ती, इसलिए बरबाद कर लेता हैँ में ! 
गा हे रीं क़फ़स में, है वही अब भी छगाव 
. प्त्तेपत्ते को चमन के, याद्‌ कर लेता हूँ में ! 
कहे रोशन है, उन पर हाल अपना ऐ “'ज़्या” 

ह ल्बे ख़ामोश" से फ़रियाद कर लेता हूँ में ! 
जया दंवाननन्‍्उपुरी 


हइ नहों तो, शिकवए बेदाद* कर लेता हूँ में 
_ इस तरह तुमको सितमगर, याद कर लेता हूँ में ! 

वा तसव्वर ! ” से तेरे, या फिर तेरी तस्वोर से 
दिल्न इन्हीं दोनों से, अपना शाद कर लेता हूँ में ! 

दि ते कहता हूँ, कि तू सहवे ख़याले-यार हो 
और भी नाशाद को, नाशांद* * कर लेता हूँ में ! 
है जिए, बरसाहए, सरकार अब तीरे-नज्ञर 

_ इप्त दिल्ले-नाज़ुक को भी फ़ौलाद कर लेता हैँ में ! 

गप उठती है ज़मों, चक्कर में आता है फ़न्नक' * 

. दिल्ल से, जी से, जब कभी फ़रियाद कर ब्वेता हूँ में ! 
वहा, बे मेह, ज़ाल्िम, ओर मतक्ब-अआश्ना, 
 शब इन्हों नामों से, उनको याद कर लेता हूँ में ! 

पूत्न कर “ज़ाहिद'? कह्टीं आता नहीं, जाता नहीं 
काबए दिल्ल में, ख़दा की याद कर लेता हूँ मैं ! 

“'जाहिद'' इलाहाबादो 


गै पढ़ी के वास्ते, दिल शाद कर लेता हूँ में 
. ब्ब मिल्ी फ़रसत, तुम्हारी याद कर लेता हूँ में ! 
देब़् बदलने का, कोई जब आसरा मिलता नहीं 
. शास्माँ को देख कर, फ़रियाद कर लेता हू में! 
बीत का जब ध्यान आ जाता है, सुकको हमनशों * ' 
ज़िन्दगी भर के फ़िसाने * *, याद कर लेता हू में 
दम आने हो नहीं देता हूँ, फ्िक्रो रक्ञो-रम, 
ः भपने को हर क़ेद से, आज्ञाद कर लेता हूँ में ! 
गड़बए-सय्याद से, मिलती है जब मुझको निजात 7 
ऐ चमन वाज्नो, तुम्हारी याद कर लेता हूँ में ! 
॥ न जानो, ज़ब्त जुल्मो ज्ञोर सुशकिल बात है 
कुद्च समझ कर, सोच कर, फ़रियाद कर छता हू मे 
ऐैत् के बहल्ाने की सूरत, दृज़रते ' 'शातिर?! यह है 
प्रिदक' १ दिल से, रोज़ उसको याद कर लेता हू में 


_ “शातिर” इलाहाबादी 






-कद, २--परिक्रमा, ३--.खुशी, ४--बढ़ाने वाली, 


“फूल, ६--प्राफ़ताव, ७--चाँद, ८८, रदेगा, ६-7 डक, 


से, १५ “छुटकारा, १६--सच्चा । 








| देख कर उसकी जफ़ाएँ और अपनी बेकसी 








याद्‌ करके आपको, दिल शाद कर लेता हूँ में 


सानए-बरबाद यूँ, आबाद कर लेता हूँ में ! 
ले क़फ़स १० ही को, समर लेता हूँ अपना आशियाँ 7 ८ 

तेरा कहना आज ऐ सय्याद, कर लेता हूँ में ! 
दिल के बहलाने की, जब सूरत नज़र आती नहीं 

आूलने वाले को, अपने याद कर लेता हूँ में ! 
देखता हूँ जब शबे-ग़म, अपना हाले-बेकसी 

ख़ुद ज़यादा, क़ेद की मीयाद कर ल्लेता हूँ में ! 


-- अरमान” देहलवी |. 
। 5 ने ी कल रा में 
(सटने वाज्ली हसरतें ईंजाद कर लेता हूँ मैं, 


एक जहाने नेसती आबाद कर लेता हूँ मैं ! 


-- हफ़ीज़  जालन्धरी 


| मैं फ़रोश? * आँखों को, जिस दम याद कर ल्लेता हूँ में, 


एक जहाने-बेज़दी, आबाद कर लेता हूँ में ! 


| बक़ *? का भी काम, ऐ सय्याद कर लेता हूँ में 


आप अपना आशियाँ, बरबाद कर लेता हूँ में ! 


+ उनकी फ़ित्तरत * ? है, कि मुझूछो भूल जाते हैं, मगर-- 


मेरी आदत है, कि उनको याद कर लेता हैँ में ! 
-- केस” जालन्धरी 
जब कभी माज़ी * *, की बातें याद कर लेता हूँ में 
ख़द को क्रेदे-हाल से, आज़ाद कर लेता हूँ में ! 


में त्सब्च॒र ? ३, में बसा लेता हूँ, एक दनिया नई 


दिल्ल के वीराने को, यूँ आबाद कर लेता हूँ में ! 
--- तालिब_ जकवाडी 


यूँ दिले-वीराँ को, ,खुद आबाद कर लेता हूँ में, 


बन्द आँखें करके, उनको याद कर लेता हूँ में ! 
तड़ः करता है, मुझे सय्याद तू क्‍यों इस क़द्र, 
क्या ख़ता मेरी, अगर फ्रियाद कर लेता हूँ में ! 


-- अजीज्ञ शिमलंवी 


| याद जब्ब आती है, उनकं। याद कर लेता हूँ मैं ! 


दिल्व ख़याली राह्तों से, शाद कर लेता हूँ में ! 
-- दानिश” से१हारी 


| हम्-क़फ़स * क्‍या पूछता है, दिल की बेताबी का हाल, 


जब असीरी * ” में चमन को याद कर लेता हूँ में ! 
-- साबिर”” परियालवी 

आालमे-फ़ानी * * में, आती हे मुझे यादे-अदम, 
यानी गुर्बंत* ? में वतन को याद कर लेता हूँ में !- 
--'हसरत”” जुईफ़ावादी 


आह भर लेता हूँ में, फ़रियाद कर लेता हूँ में! 
-- राम करनाली 
जब क़फ़स में क्रैद तनदाई से घबराता है दिल 
आञाशियाँ को, गुलिस्ताँ* * को, याद कर लेता हूँ में ! 
१७--पिंजड़ा, १८--धांसला, १६--शरात्र बेचने वाली, 
२०--बिज ली, २१-- स्वभाव, २२--भूत, २३--ध्या न, २४-- 
साथी! २५-- क्ेद, २६--मिटने वाला, २७--परदेश, २८--वाग। 
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डर 
हनी शी की... विश लीन की ._फलिय 


कम अगर “मूनिस” कभी होती है बेताबीए-दिल, | 
उनको दम भर के लिए, फिर याद कर लेता हूँ में ! 
-- मूनिस” सेबहारी 
झापसे कूठे दिल्लासों पर, उमीदें बाँध कर 
दिल में दुनियाए तरब* १, आबाद कर लेता हूँ में !! 
--गौरीशछूर “सागर? 
जब हुजूमे आरज़ू दिल में नज़र आता नहीं, । 
आलमे हपरत ही को आबाद कर लेता है मैं! 
-- जरी” लाहारी 
जिस चमन की, आ गईं मुकको पलन्द आबोहवा, 
शझाशियाँ अपना वहीं, आबाद कर लेता हूँ में ! 
देखता हूँ में जहाँ “तालिब” किसी को ग़मज़दा, 
अपनी खूयाई क़फ़स को याद कर लेता हैँ में ! 
--तालिव”” अनसारी 
दिल के वीराने में रोनक़ हो ही जाती है कभी, 
गाहे-गाहे ३ " अब भी उनको याद कर लेता हूँ मैं ! 
: -- करतार”” सिन्धी 








क्या ज़रूरत है, फ़लक* * इस पर गिराए बिजलियाँ, 
अपने हाथों, ग्राशियाँ बरबाद कर लेता हैं में ! 
द --खादिम' लाहोरी 
चुटकियाँ ल्लेती है जब दिल में, मेरे हुब्त्रे वतन, 
ग़ेर को आमादए बेदाद, कर लेता हूँ में ! * 
--मज ज़ूब'” लाहोरी 
जब तछ-व्वर में, किसी को याद कर लेता हूँ में 
एक जहाने* * झरज़, आबाद कर लेता हूँ में ! 


इस क़दर पाबन्दियाँ हैं, फिर भी मुझको नाज़ है 
यह न पूछो, किस तरह फ़रियाद कर लेता हूँ में ! 


हर नफ़स* * एक मौत है, तो हर नफ़स के साथ-साथ-- 


क्रैदे-गम से, अपने को आज़ाद कर लेता हूँ में ! 
ग़म नहीं, तुम दिल से, जी से, भूल भी जाओ सुझे, 

फिर भी,दिल से,जी से, तुमको याद कर लेता हूँ में ! 
यह मेरा दावा है, जब चाहो सता कर देख लो, 

अपने नालों में, असर ईजाद कर दवोता हूँ में ! 


मेरे दिल को जब कोई सदमा पहुँचता हे कहीं, 


पेशो-राददत* * का ज़माना, याद कर लेता हूँ में ! 
भ्न्ना-अन्ला यह मेरी, मशक़े-तब्वसर का श्रसर, 
एक दुनिया दूसरी, आबाद कर लेता हैँ में ! 


| छेड़ता हूँ आसमाँ से, गुफ़्तगू का सिलसिला, 


जब कोई तरज़े-फ़्गाँ* * ईंजाद कर लेता हूँ में ! 
हज़रते “विस्मिल्” शअभी तक, क़तश्रा रस्मो राह पर, 
भूकने वाल्ले को दिल्न से, बाद कर लेता हूँ में ! 
-7 विस्मिल” इलाहावादो 
२६--आनन्द, ३०--कभी-कभमी, ३१-आकाश, ३२-- 


आशामोों का संतार, ३३--सॉस, ३४--आ्राराम, ३५--आह 
करने का ढक्न । 
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हास्यकला का चमत्कार ! हास्योपन्यासों का लकड़दादा |! _ कि 


:.._ श्रो० जो० पो० श्रीवास्तव 


छप रहा है ! 






छप रहा हे !! 
हास्यमयी लेखनी का अलोकिक चमत्कार ! 
27 डआ उ 
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यह वही उपन्यास है, जिसके लिए हिन्दी-लस्लार मुद्दतों से छुटपटा रहा था, जिसके कुछ अंश हिन्दी-पत्नों में निकलते ही अड़- | 
रेज़ी, गुजराती, उदूं आदि भाषाओं में अनुवाद ही गए । क्योकि इसके एक-एक शब्द में वह जादू भरा है कि एक तरफ़ हँसाते-हँसाते पेट छि 
में बल डालता है, तो दूसरी तरफ़ नोजवानी की सूर्शताओं और गुमराहियों की खिल्ली उड़ा कर उनसे बचने के लिए पाठकों को सचेत 
करता है। तारीफ है प्लाट-बन्धन की, कि कोई भी बात, ज्ञो नवयुवकों पर अपना बुरा प्रभाव डालती है, “श्रीवास्तव जी” के कटाक्ष से (&5 
बचने नहीं पाई है। हँसी-हँसी में बुराइयों की सुन्द्रता ओर सफाई से धज्जियाँ उड़ा कर ज्ञान और सुधार की धारा बहा देना, कला की [८ कर 
गोद में शिक्षा का छिपाए हुए ले चलना बस “श्रीव/स7तर जी” ही की महत्वपूर्ण न का काम है। कहीं .फैशन और शान की छीछालेदर 9 
है, कहीं स्कूली बदकारियों पर फटकार है, कहीं वेश्याग्त का उपहास है, कहीं एक से एक रहस्यमय गुप्त लीलाओं का इतना सच्चा, | | 
स्वाभाविक और रोचक भण्डाप्लोड़ है कि सैकड़ों बार पढ़ने पर भो उ्ति नहीं होती । प्रकति की अनोखी छुटा निरखनी हो तो इसे पढ़िए, 
हास्थ का आनन्द लूटना हो तो इसे पढ़िए, कला की वह देखनी हो तो इसे पढ़िए, स्वाभाविकता और सरसता का मज़ा लेना हो तो इसे ६ 
पढ़िए, बुराइयों से बचना हो तो इसे पढ़िए, गुप्त लीलाए का रहस्य जानना हो तो इसे पढ़िए, उत्कपठा और कुतूहल के समुद्र में डबना ४5. 
हो तो इसे पढ़िए, भावों पर मुग्ध होना दो तो इसे पढ़िए: ओर ज्ञान हे चकित होना हो तो इसे पढ़िए । इससे बढ़ कर हास्यमय, कोतू- |, पु अं 
हलपूर्ण, आश्रय-जनक, रोचक, खाभाविक और शिक्#< उपन्यास कहीं भी दूंढ़ने से न मिलेगा । फ़ौरन ऑडर भेजिए, हज़ारों ही ऑडर 2 
रजिस्टर हो चुके हैं। जल्दी कीजिए, वरना बाद को परछव्थना होगा । 


छह्दो खण्ड एक दी 9स्तऊ में; मूल्य ४) मात्र ! स्थायी ग्राहकों से ३) 


है! 
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5. हाई 
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साहस ओर सोन्दय की साक्षात्‌ प्रतिमा मेह- ४ | है छः 
रुज्षिसा का जीवन-चरित्र स्त्रियों के लिए अनोखी 
से ४ वस्तु है। उसकी विपत्ति-कथा अत्यन्त शोमाञ्षकारी 
रखना चाहते है, तो एक बार इसके पृष्ठों को उल्छ्टने तथा हृदय-द्रावक है। परिस्थितियों के प्रवाह में पड 2. 
का कष्ट कीजिए । धर्म के नाम पर आपने कौन-कौन से । कर किस प्रकार वह अपने पति-वियोग को भ््ज जाती 
भयज्टर काये किए हु $ देने क्रत्यो के कारण समाज चक्की क्‍ हे ओर जहाँगीर क्री बेगम बन कर न्रजहाँ रे नाम य्पे कर प् घी 
क्या अवस्था हो गई है--इसका सजीव चित्र श्राश्छेको हु हिन्दुस्तान को आलोकित करती है--इसका वर्णन इसमें 
इसमें दिखाई पड़ेगा। मूल्य ३); स्थायी ग्राहकों से २0) 4-७ बहुत ही रोमाउ्चकारी भाषा में मिलेगा । सूल्य ॥) 5 - मई 


224 
उपछ व्यकस्थापक चाॉद! काययाछय, चन्द्रलोक, इलाहाबएद 


>> >यह पुस्तक सुप्रसिद्ध मिस मेयो की नई करच्डूठ य 
है । थदि आप अपने काले कारनामों को एक विकेशी 
महिला के छारा मारमिक एवं. हृदय-विदायक शब्दष्चे में 





गत, 4ी। अ आंत 0 3 आह 


7 यों #४, ८/ “9 
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। 5 0 अल, 
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७+न्‍क- 


४ “ता ई सो आदमी बारात में जा रहे हैं-- यह 
्ू बारात है या शैतान की आँत ? भत्ता इतने 
बाद श्र दमी ज्ञे >कर क्या कीजिएगा पणिडत जी ? आप 
. श्रपने लड़के का उप्राह्द करने जाते हैं, या लशकर बल्लेकर 
. सम्धी के घर डाका ड,लने ??” 


.._#/भइया यह सलाह झापने अपने पिता जी को क्‍यों 
हि गंदी थी, जब वे आपके विवाह में सारे नगर भर को 


. बेर ले गए थे ??? 
_ ऑकर पल 


थ्य 6 ब्डूँ नि 








._ अररररर ! पणिडत जी ने बुरी नस दबाई। में 


ह 


श् 
हे 


ग्रप ना सा मुंह जेकर रह गया। बात झच थी । कुछ 

























गई। उसका अब ज़िक्र क्या ? आदमी को हमेशा झागे 
देखना चाहिए, न कि अपने पीछे । इसीलिए तो ईश्वर 
 नेप्नामने आँखें दी हैं, कुछ गन की गुद्दी में नहीं । 

. परिडत जी--भहया ईश्वर की कृपा से अब आप 


 वलील हो गए हैं। आपसे तके में तो में जीत नहों 
बा 
हि शो भा आदमियों से होती है । यदि बारात में चार- 


| सौ भी आदमी/न हुए, तो वह फिर बारात ही 


सड्जी-प् 
है इन्हों ल्लोगों से ऐसे छुभ अवसरों पर आबरू 
ही ल्ञाज रहती है। नहीं तो संसार में कोई काहे को 
हट कसी को पूछे, नमस्कार पेलगी करे ? मेल्न-जोल, भाई- 
न्‍ चारा नातेदारी सब इन्हीं दिनों के ल्लिए हैं मदया । जब 
. आपके लड़के-बाल्ने होंगे और उनके विवाह आदि के 
अं कल ् > 

बज न ल्वेगे । अधिक क्‍या कहूँ £ ै 
कि. “न न व ् 
"जा --तो क्या ढाई सौ आदमी आप की आबरू को 


है । 


आयाइते हैं ? 
.._ परिडत जी--यद्द आप क्‍या 


; कहते हें? ढाई सौ 


गिन 
59 
लोगों न । को ब् ते _ 

जेकर छ गए । ! का ः ब्पाह करन जाते थ न का काका ओके ८ 

में बात काट कर बीच ही में बोल उठा- हहाँ जब 
रेब नहीं थी। और रास्ते में लू-मार के डर से ब्रिना 





अरब इतनी बड़ी फ़ौज लेकर कहीं जाने की क्‍या ज़रूरत £ 





हा 

कर ऐसे समय , जब देश कन्नाल हो रहा हे । क्र 
|... परिडत जी-हवाय ! ह्वाय ! रुपए-पैले होते किस 
दिन के ज्षिए हैं ? इन कार्मों में तो गाँव-गिराव, घर-ढार 
। रह आबरू से बढ़ कर भला कहीं रुपया 
हो सकता है ? यह तो सोचिए आपको चलना 
. पड़ेगा। इस तरह की बातों से आप छुट्टी थोड़े ही पा 

. मैं-क्ौैन मैं? माफ़ कीजिए । एक दुफ़े एक 


5 


पा 
कक 0, 
्प 
> है “आए 


बारात में गया, भूखों मर गया । दूसरी दुफ़ा जाना पढ़ा 


ह् 
«लक 
री 






. डबल 3 जद ० श्रीवास्तव, बी० ए० / एल्‌.एल० बी० ] 
! कह ८ अल 'मक अप्रकाशित सच्िज पुस्तक के “ 
जो इस समय प्रेस में है ओर एक मास तक प्रकाशित होगी ] 


सकता । परन्तु विवाह की शोभा बारात से और बारात 


क्या ऐसे ही समय जाना जाता है कि किसके कितने 
हि थी, हिती-मे ली, बार-मदद॒गार, नातेदार, पद्दीदार 


| आएंगे, तब इन बातों का महत्व आप आप ही 





... खवाली के लिए कम हैं, जों श्राप उनकी तादाद और '! 


गेनती में हैं? एक वह भी दिन था, जब हम 
तोगों के पुरखे ढाई-ढाई हज्जार आदुमियों को वारात | 


गरोहबन्दी किए दो क़दुम भी चलना स्ुश्किल था | मगर | 
| 


मुफ्त में अपने सर परेशानी लेना और दूसरों को भी |. 
जय सुधार-सु 


कान करना बादी अल्वग । और ख़ास- | किस कमा 
कान करना । रुपए को बरबाद अकसर कहा करते हो कि शादी में बारात ले जाना बहुत 


रही है कि दो-चार मिह्दमानों 





तो बेवक्त खाने-पीने से महीना भर तक बीमार पढ़ा 
रहा । तीसरी ब।र कच्ची पूड़ियाँ ख,ते-खाते पेचिश हो 


गई । चौथे मरतबे किसी रस्म पर समधियों में जो तक- 


रार हुईं तो डण्डे चल गए । भागने तहु का रास्ता न 


मिला । यही ग़नीमत हुईं कि खोपड़ी फूटने से बच गईं। | 


तभी से चाहे कोई नाराज़ हो या ख़ुश, में किसी बारात 
में नहों जाता ओर ख़ासकर देहात में । 


पणिडत जी--तो भहया मधनगरा देहात थोड़े ही 


हे ॥ उन्नाव शहर से कुल तीन ही कोस पर तो है। जो 
गाँव शहर से इतना मिला हो उसमें देहातीपन कहाँ 


| रह सकता है ? उस पर लड़की के पिता स्वयं एक रिया- 


सत के उच्च पदाधिकारी हैं | उन्नाव शहर के सभी अफ़- 


 सरों से उनका मेल-जोल है । वहाँ के बड़े-बड़े हाकिम, 


वकील-बालिस्टर सभी उनके यहाँ जायँंगे। तभी तो 
आप लोगों को कष्ट दे रहा हूँ कि हमारी तरफ़ भी दस- 


| बीस बड़े आदमियों की भीड़ हो जाए। क्या बताऊँ, 
| आ्रापक्षे पिता जी अभी तक इलाहाबाद से लौटे नहीं । 


और बारात कल्न सुबह ही की गाड़ी से जाने वाली हे । 
नहीं तो में उनको भी हाथ-पाँव जोड़ कर ल्ले चलता | 


इसलिए अब आप ही पर भरोसा है। और यद्द पगड़ी | 


आपके चरणों पर है. ,....! 


मैं-अरे ! राम ! राम ! आप ब्राह्मण देवता होकर | 


यह क्या करते हैं पण्डित जी ? नाहक़ आप मेरे पीछे पड़े 
हुए हैं.। मैं बारातों में जाने से कसम खा छुका हूँ । यहाँ 
तक कि हाल ही में मेरी सगी स्त्री के सगे भाई की शादी 
थी और में उसमें नहीं गया। यह तो आप जानते 


ही हैं। 


“आर परिडत जी यद्द भी जानते होंगे कि उसमें 
आपके पिता जी गए थे, इसलिए वहाँ घर भर के जाने को 
ज़रूरत न थी ।” यह कद्दते हुए हमारे सहपाठी मिस्टर 


 ज्ञॉजीशियन, जिन्होंने हमारे साथ ही यहाँ वकालत शुरू 
की थी, कमरे में फट पड़े । और आते हे उन्होंने पणिदत 
जी की तरफ़ से ऐस्ती पैरवी की कि अन्त में मुझसे कहला | 


ग कर छोड़ा कि अच्छा भाई चलूँगा। 
४ परिडत जी के जाने के बाद मेंने लॉजीशियन को 


फटकारना शुरू किया--अजब आदमी हो । तुम्हें बारात 


में जाने का बहुत शौक़ है तो तग्दीं जाते, मुझे काहे को | 


इस भगगड़े में फँसाया * 
लॉजीशियन--उस्ताद, हे 
ता । वह महक्लित्न वीरान ज भाँड़ न बाशद ।! 
में अपनी उसी धुन में बकता गया--तब क्या बहुत 
थार चिन्नाया करते हो? यों कहने को तो 


बुरा है । इसी से सारे रूगड़े-बखेड़े पैदा होते हैं। 
आजकल मुल्क की माली द्वाज्षत ऐसी ख़राब हो 


नदारी करते नहीं बन पड़ती । उस पर चार-चार दिनि 


तक किसी के घर एक फ़ोज का पड़ाव डाल देना | 
कहाँ की अक़लमन्दी है। बस दूल्हे के साथ सख़ाली | 
घर वालों ही का जाना बहुत काफ़ो है। मगर जब्र वक्त 


पड़ा तो तुम ख़द ही दुम दबा गए। लगे पणिडत जी 






(0५7॥659% 5वाद्वां 


लाहोल बिलाक़॒वत” खण्ड से-- | 


बिना तुम्हारे मज़ा जो नहीं 


की एक वक्त भी मिहमा- | 






| से राग में राग मिला कर कहने कि हाँ भाई आबरू का 
| मामला है, ज़रूर चलना चाहिए ।_ « 


लॉजीशियन--भद्रज़ादह ! यद्द कहिए इस वक्त्‌ 


| आपके सर पर सुधार का भूत सवार है । अजी रिफ़ॉमर 
| साहब, हर जगह तलवार नहीं चलाई जाती। यह सुधार 


का बड़ा ही मुख्य नियम है । अगर इनसे कहीं कह देता 
कि हम नहीं जायेंगे तो खुबह तक दरवाज्ञ पर चक्कर 


| लगाते-ब्गाते. हमारा द्वार खोद डालते ओर जबरदस्ती 


हमें उठा कर ले जाते । । 
मैं-तो अब क्या जाना नहीं पड़ेगा ४ 
तॉजीशियन--जाने वाल्ने को कुछ कहता हूँ। इसी- 
लिए तो कह दिया कि कज्न एक ख़फ़ोक्ना का बहुत 
ज़रूरी मुक़दमा है। बारात के साथ तो नहों जा सकता, 


: मगर सुक्रदमा करके दोपहर की गाड़ी से ज्ञरूर 


झाऊँगा। 
मैं-यह तो सराप्तर धोखेब्ाज़ी है 
. लॉजीशियन--क्या करता ? न मानने वाले असा- 
मियों को इसी तरह राह पर ल्ञाया जाता है, भर उसी 
तरकीब से अपना भी गला छुड़ाया जाता है। नहीं उल्टे 
लेने के देने पड़ जाएँ। इसे धोखेबराज़ी नहीं, कूटनीति 


| कहते हैं ! 


मैं--बस अपनी कूटनीति अपने घर रखिए । मुझे 


 फँसा कर देखता हूँ, ठम अब कैसे निकल जाते हो। 


में भी अब बारात के साथ न जाकर महज़ तुम्हें ब्ले जाने 
की ख़ातिर दोपहर की गाड़ी से ज|ऊंगा | द 

लॉजीशियन--यह बात ? म़्ेर ! जब पणिडत जी 
को तुम पर इतना भरोसा होगा कि तुम्हें दोपहर की 


| गाड़ी से आने के लिए छोड़ जाएँ तत्र तो । 


मैं-होगा कैसे नहीं ? में क्या तुम्हारी तरह घोखे- 
बाज़ हैँ कि कहुँ कुछ और करूँ कुछ। पणिदत जी से 
कह दूँगा कि बिना मेरे लॉजीशियन अकेला पड़ कर 
हर्गिज़ नहीं आएगा । 

लॉजीशियन--देखा जायगा । अब तो तुम्हें अपना 
कच्चा चिट्ठा सब वता ही दिया | उस पर भी डरता हूँ कि 
तुम कहीं फिर अपनी सी न कर जाओ । 

में-अपनी सी के क्या मानी £ 

त्लॉजीशियन ने मुस्करा कर जवाब दिय--वही जो 
सदा करते आए हो । 

यह अलबत्ता समर में नहीं आया | 

श्‌ 

सचमुच लॉजीशियन ने पणिडत जी को न ज।ने केपी 
पट्टी पढ़ा रक्खी थी कि उन्हें मेरी ब।तों का किसी तरह 
विश्वास ही नहीं होता था | बल्कि वह उत्टे यही समभते 
थे कि में अपनी जान छुड़ाने के िए बहाना कर रहा हूँ । 


| इसक्निए उन्होंने मुझे अपने साथ ही बारात में ले जाने 
| के लिए आर भी ज़िद्‌ पकड़ ली । यहाँ तक कि तीन ही 


बजे रात से मेरे घर पर धावे शुरू हो गए। और पाँच 
बज्ञते-ब्जते में परिउत जी के दरवाज़े पर जबरदस्ती 
पकद़ कर लाया गया। उद्त वक्त मेंने लॉजीशियन की 
कूरनीति का फ़ायदा समझा और जाना कि दुनिया में 
बिना इसके किसी भलेमानुस का ग़ुज़र नहीं हो सकता | 
लॉजीशियन भी वहीं बारात की रवानगी के इन्तज़ाम 
में मौजूद था| श्राख़िर उसीने जब कहा कि--''झगर 
यह किसी वज्ञह से इस वक्त नहीं जा सकते तो कोई 
हर्ज नहीं | में इन्हें अपने साथ लेता आउऊँगा। झबर 
मुझे मुक़दमे से छुट्टी न मिली या और कोई ज़रूरी 


काम फट पड़ा तो भी में इन्हें तो भेज ही दूँगा। चाहे जेपे 


बन पड़े । ख़ातिजमा रखिए ।?--तब जाकर पणिडत 
जी ने किसी तरह जान छोड़ी । वाह री अक़्ल्न ! उन्होंने 
एतबार भी किय्र। तो किप्त पर ? मेरी शिक्रायतों और 
दल्वीज्ञों का अच्छा नतीजा निकन्ना ! 
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आक्िर बारात चलने के लिए जमा हो गईं । मगर 
जिनको पयिढत जी बड़े आदमी सममते थे, वे एक नहीं 
दिखाई पड़े । हाँ, उनकी जगह पर उनके लड़के-बाले और ! 
ऐेरेगोरे रिश्तेदार, जिनसे परिडत जी से जान-पहचान 
तक नहीं थी, एवज़ीदार बन कर दुगने की तादाद 
में ग्रत्लकत्ता जुट गए । गोया बारात मित्र-मण्डली के | 
ख़ान्दानों की पार्लामेण्ट है, जिसमें हर ख़ान्दान का 
कोई न कोई प्रतिनिधि ज़रूर होना चाहिए । यह | 
लोग माँगी हुई गाड़ियों और मोटरों पर, जिस तरह से | 
छुकड़े पर बोरे लादे जाते हैं, दोड-दोड़ कर लद॒ने लगे । 
सवारियाँ कम और आदमी ज़्यादे, उस पर दूसरे खेवे के 
लिए न समय ही था और न किसी में इन्तज़ार करने के 
लिए दम । बस ,बारातियों में हो गई कौड़ । ख़ेर, किसी | 
तरह स्टेशन पर बारात पहुँची | ज्ञॉजीशियन के साथ वहाँ 
' तक देख-रेख के|लिए हमें भी जाना पढ़ा | पणिडत जी ने 
मारे अक़्लमन्दी के रेल की एक ही गाड़ी 'रिज़ब्ड! कराई 
थी भोर न्योता दिया था सारे शहर भर को । बारातियों 
के एक ही रेल्षा में वह उसाठस भर गईं। मगर प्लेःफ़ॉर्स 
पर को भीड़ फिर भी कम न! हुईं | डाँट-डपट और लड़- | 
अगड़ कर किसी तरह उस गाड़ी में कु और भी ढूँसे | 
गए। जब तक भीत्तर गाल्ी-गुफ़्ता के साथ ढकेल्म- 
ढकेल्ला शुद् हो गया। इस शोर-गुल में रेल के क्म- 
चारीगण फट पड़े और लगे मुसाफ्तिर गिनने, तत्र तो 
परिडत जी के होश उड़ गए। बेचारे सिकुड़ कर कोने 
में दबक रहे और टिकट कल्लेक्टरों ने आधे से ज़्यादे 
आदमी उत्तार दिए। यह ज्ञोग अपनी यह आवभगत्त 
देख पणरिडत जी पर उबल पड़े। ज्गे गालियाँ दे-देकर 
कहने कि जब इसे हम लोगों को ले जाने का दस नहीं 
था तो किप् बिरते पर न्योता देकर बुलाया ? इन आबरू 
की लाज रखने वालों ने पणशिडत जी की अच्छी आबरू 
बनाई | बड़ी ख़ेरियत हुईं कि गाड़ी छूट गई, नहीं तो 
बेचारे पर न जाने ओर कौन सी आफ़त श्राती ? बारात | 
ले जाने वाले और जाने वालों की जब यह हालत है तो 
हिन्दू-समाज को चाहिए कि महाबाह्मणों की तरह बारा- 
तियों की भी एक जाति फ़ौरन बना दे, ताकि किसी 
को न ख़शामद करने की ज़रूरत पड़े और न शिकायत 
करने की नौबत आए । जब जितने बारातियों की ज़रूरत 
हो, चट किराए पर बुला लिए जाया करें । बघ झगड़ा 
ख़तम । उम्मीद है, मेरे इस्र प्रस्ताव पर हिन्दू-समाज | 
ज़रूर ध्यान देगा । मगर ज्ञब अक़्ल् होगी तब । 
शादियों में जाने से मैं पहिले ही घबड़ाता था। 

उस पर स्टेशन पर का हाल देख कर मेरी तबियत कुछ 
ऐसी लट्टी हुई कि मकान आकर जी में ठान लिया कि 
_बल्ा से मेरी क़समें ह्॒टे या पण्डित जी नाराज़ हों, मगर 
अब मैं दोपहर की क्या,किसी भी गाड़ी से नहीं जाऊँगा। 

इस शादी में जाने के लिए मेरे राज़ी हो जाने का कारण 
कुछ और भी था। मगर उसको भी मैंने इस समय | 
तित्राअल्ि दे दिया। यदह्द तो मैं जानता ही था कि 
* ज्ञॉजीशियन जाएगा नहीं और उसीको जे जाने के लिए 
बात पढ़ जाने पर मैं रुक गया था। मगर मेरे ताज्जब की | 
हद न रही, जब वही दोपह्दर की गाड़ी आने के डेढ़ घण्टे | 
पहिले ही इस शादी में जाने के लिए तैयार होकर भेरे 
यहाँ झआ धमका। मैंने घबढ़ा कर पूछा-अरे ! यह 
क्या ? तुम तो जाने वाले नहीं थे ? 

लॉजीशियन--ऐसा नहीं कहता तो तुम मेरा साथ | 





देने के ज्षिए रुकते केसे ? यह भी कूटनीति थी । क्‍या मैं | 


अकेल्ने थोड़े ही जाता ? द है 
में--त्ुम तो : घ्जब थाली के बेंगन मम लूम होते 

हो | कभी इधर लुढ़कते हो और कभी उधर-+ 
ल्लॉजीशियन--मैं क्या करूँ, संसार में सफलता इसी 

में है कि समयाजुसार अपनी नीति धड़ाधडू बदलता रहे । 








कि अब भी कसर बाक़ी 


| मैं ऐसी तरकीब बता दूँगा कि तुम्हें 


| खर से चले आए । 
















तो अब क्या तुम ब्याह-शादी में बारात ले 
जाने के फिर पक्ष में हो गए । 
लॉजीशियन-- भई वाह ! 
कहाँ टें-2 ! में तो समझता था कि जब से रो 
करने लगे हो तब से बहुत कुद आदमी दो बे हे हे 
दनियादारी की बातें समझने लगे हो ; मगर दुख रे 
कि अब है। शरे भाई, बारात से क्या 


बहस ? यहाँ तो सवाल अपने आने-जाने का है। अच्छा 


तुम चकाजत 


अब उठिए, चटपट चलने के लिए तैयार हो जाइए | अब _ 


सुधार-उधार पर लेक्चर राड़ने का समय नहीं हो 

मैं भ्रपनी बुद्धि पर कटाक्षपूर्ण समालोचना सुन कर 
जल मरा । फिर भी अपना ,गुससा दबा कर रुखाईं से 
इतना ही। कहा-ठ॒म्हें जाना हो जाश्रो, में तो नहीं 


जाने का । 
लॉजीशियन--क्यों ? क्‍यों ? तब किस बिशते पर 


परिढत जी के सामने इतना अकड़ते थे और सेकड़ों 


क़प्तमें खाई थीं । 7: उ् 
मैं-ख़रबूज़ा, ख़रवूज़ा देख कर रज्ञः पकड़ता हे। 


में देखता हूँ । 


जलॉजीशियन अपनी ही तरह जव।ब पाकर अपना ” 


सा सुँद लेकर रह गया, मगर मेकती मिटाने के किए हँस 
कर बोला--अरूख़ाह ! आप नख़रा करना भी जानते हैं ? 

मेंने चिह़् कर कहा--म्ुझे नख़रा करने की ज़रू- 
रत ? क्या में औरत हूँ ? तुम शायद समझते होगे कि 
वहाँ जाने में सेरी भीग़रज़्ञ अट्की छै, क्‍योंकि मेरे 
ससुर जो आजकल उल्नाव ही में हैं और वहीं मेरी 
श्रीमती जी भी हैं। इसलिए में इस शादी में जाऊँगा 
ज़रूर, ताकि ज़रा में अपनी ससुराल में भी जा सकूँ। 
क्यों, यही बात है न ? मगर हज़रत, तुम्हें यह पता नहीं 
है कि में ससुराल जीते जी हगिज़ नहीं जा सकता। वहाँ 
जाने से मेंने क़सम खा ल्ली है । ज़ासकर इसीलिए तो में 


अपने साले को शादी में नहीं गया था। मेरे ही न जाने 


की वजह से श्रीमती जी का अभी तक आना नहों 
हुआ । 

ल्लॉजीशियन--अरे ! यार तब तो नाइक़ मौक़ा हाथ . 
से खोते हो |. में तुम्हारी जगह पर होता तो मैं इस 


शादी में नाक के बत्न जाता । हथधर परिडत जी भी ख़श 


झौर उधर अपना भी दिल ख़श । इससे उम्दा बढ़ाना 


| पुम्हें श्रीमत्ती जो से मिलने का मित्न नहीं सकता । 
श्रीमती जी की याद उभर पढ़ी और इससे मेरी | 


ऊंछ ऐँठ जाती रही । मैं ज़रा नरम पड़ कर बोला--- 
_ आह ! उनसे मिलना और साए 
दोनों एक ही है। सारी ज़िन्दगी बीत 
जा «--” बड़ी अफ़्लमन्दी की कि 
क्योंकि तुरन्त ही ख़्याल आया कि 
भेद कभी नहीं बताना चाहिए । 
लॉजीशियन ने शायद मेरी बात सुनी नहीं । 
लिए उसने और ही धुन में पृद्धा--आरखिर ससुराल गा 
जाने से क्यों घबड़ाते हो ? कु जा 
में -घबड़ाने की ले ई बात न है, सगर में वहाँ | 
“हना नहीं चाहता; क्योंकि वहाँ के ज्लोग ज़रा बेहदे हैं 
यही तो मुश्किल्न है। न उ् 
लॉजीशियन--बस इतनी ही बात है ? 
के क्‍ हैं ? तुम्हार 
मेरे साथ जाना और भी अच्छा है यार !। मज़े से जात 
को वारात की, छोटते समय ससुरात्न भी हो लिया । 
वहाँ उहरने की जरू- 
बीबी साथ ज्ञी और | 


गईं और उनसे 
में चुप हो गया। 
अपनी कम्बर्ती का 


रत ही न पड़ेगी । बध्च दो घड़ी बैठे, 


में--हाय ! हाय ! ऐसा जब कहीं 


ब «| कि 
तब तो । में अब तक जाकर उन्हें ल्ले न ख रो हो 
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| तरकीबें सोची जाने लगीं । मगर अभी कोई राव हैः 
| उठा कि--“शअरे ! यार गाड़ी आने में अब सिफ। न्‍ 


में भी अपनी कुशलता अ्रब अपनी नीति के बदलने ही | वहीं यद्द बातें तय हो जायँगी ।!? 


| तरकीब सूभ् गईं । 


| यहाँ शादी होगी वह सुन ही चुके हो कि 


| भरोसे पर में 


को हाथ से पकड़ना | 
बस मेरी राय बदल्न 


| दि ए, खद 


रह तुर्द्दी से मिलने 


नह तुम्हारी श्रीमती 
5 । एक दिन के | ज्षिए भी चह तुम्हें न रोकें | ये ह 
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| ज्ञाऊंगा तो वहाँ दो-एक दिन ठहरना जरूर है 
और ठदृवरने में ......-.गर ! मगर जब साके | 
की शादी में में वहाँ नहों गया, तत्र अब जाजे ् 
कौन सा मुँद्द लेकर । इसीसे वह लोग मुझे रे 
भी नहीं हैं । + “जे रे ह 
लॉजीशियन--अजी वाह ! इन बातों क बह 




























तत 
न पड़ो । बस श्रीमती जी की याद करो और | 
हो | बेढ़ा पार है। में तो तुम्हारी मदद के लिए 
ही हूँ । घबड़ाते किघलिए हो ? जज 
इसके बाद लॉजीशियन ने श्रीमतो नी दी यु 
दिला-दिला कर मुम्के ऐसा बेक़ाबू कर दिया हे 
मुहब्बत भड़क उठी आर उसके ताव से मेरी प्रति + 
पिघज्ष गई । फिर तो अपनी ससुराल जाकर श्र | 
से मिलने और उनको अपने साथ लाने की. 
नहीं हुईं थी कि इतने में लॉनीशियन घड़ी देख बह | 


सटे | शा सिफ्र "प 

दी घणटा रह गया । बस अब भटपट स्टेशन चत्ने चले. 
स्टेशन पहुँच कर ल्लॉजीशियन एकाएक मेरा च् 
पकड़ कर बड़े ज़ोर से बोला-बाज़ी मार ली देह 
में- क्या ? >्ज्ज 
लॉजीशियन- सुनो । परिडत जी की बारात पर. 
गरा गई है। वह उन्नाव से तीन ही कोस पर है । बिल 


ञ्च 


॥ 
ओर उन्नाव के अफ़सरों से उन्तका मेल: जोत है। छः. 
लिए उन्होंने तुम्हारे ससुर जी को ज़रूर न्योता 
होगा......! द जा 

में--यह तो मैंने पहिले ही सोचा था। भ्ररक्न 
बारात की मुसीबतें भेलने को तेयारहो 
हो गया था, क्‍यों कि ससुर जी से वहाँ सुलाक़ात हो 
झौर लाख सनमुटाव हो, आँख मिलते ही मुख्बतबा 
ही जाती है। इसलिए वह बारात से अपने साथ 
अपने यहाँ ज्ले ही जाते । मगर में किसी तरह का. 
"हरता नहीं। ज़रूरी मुक़दमों का बहाना करडे तुरत्ा 
भाग खड़ा होता । अगर वह अभलेमाजुस होंगे त | ऐसे 
वक्त श्रीमती जी को मेरे साथ कर ही देंगे। मगर गा 
को सोचा कि फिर भी यह दुविधे वाली बात हैं| 
जाएँ भी और सुफ़्त में अपना सा मुँह लेकर कौर, यह हें 


कि लदीं। उस पर बारातियों को ऐसी: आवभगत देह 


कि बेचारे गर्दन में हाथ दे-देकर रेज्न से उतारे गए 
गईं । का | 
लॉजीशियन--उस्ताद, सोचा तो था. तुमने 


सिर 


डीक,फिर भी बिल्लकुज ग़लत । क्योंकि तुम यहीं देख कु 
डी करके अपने-अपने एवज्ीदार के 

न दे गए। कोई जाए केसे ! ब्राव 
33 हे वालों को बारातों में जाने के किए , 
+ अलती है ?' इसी तरह तुर्द्वारे ससुर जी भी है 


एक न एक 


| में जाने वाले असामी नहीं हैं, जब तक उतपर की 


का दबाव न पड़े। उस पर बिना तुर्हारे पिग 
बह तुम्हारी श्रीमतों जी को भेज नहीं सकते 
मैं-हाँ, यह तो सही कहते हो | तब. 

श लॉज;शियन-- तब क्या, मैं तुम्हारे पिता की के. 
जी व की तार दिए देता हैँ कि व. 
जए वह इस शादी में ख़्ख 
आह कर दूसरे द्वी दिन तुन्हें वहाँ से बार 
३ 


रस 


जी को तुम्हारे साथ फ्रौरन बि' 


कम लीँवें जल हैं के हु ह वल्ली | 
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के की पता काले हुए कहा-बाह दो, थद 

8 खूब सूकी । क्यों न हो, आख़िर मेरे ही दोस्त 

_। मान गया। मगर तार में श्रीमती जी को फ़ौरन 

 >ब देने के लिए कौन सा बहाना गढ़ोगे ? 

: ऊँ बाहता हैँ कि उसे एकाध घरुटे खूब ग़ौर से सोच कर 
हूँ, ताकि तुम्हारे ससुर जी के दिल्ल में पेठ जाए और 
उसी घटना गढें, जो उनको मालूम हो कि तुम्हारे रवाना 
हो जाने के बाद यहाँ हुई है, तभी तो वह तुमसे मिलने 
> लिए दोड़े हुए मघनगरा ज यगे। . - 

मैं-बेशक ! बेशक ! तार तो ऐसा ही होना चाहिए, 
ज्ती काम बनेगा । 
._ ल्ॉजीशियन-मगर मुश्किल्न यह है कि इसके लिए 
मुझे रुकना पढ़ेगा, झोर में पणिडत जी के आगे म्ूठा 

. भीवनना नहीं चाहता। 

.. मैं-हाँ, यह अल्नबत्ता एक अड़चन पड़ गई। और 

हब! हाय ! गाड़ी भी कम्बस़्त आ रहो है। इतनी 

. कह्दी में भत्ता क्या हो सकता है ? तुम्हें रुकना तो पड़े 








.__ पह वही उपन्यास है, जिसने एुक बार ही समाज 


जब 
मं क्रान्ति मचा दी थी !! बाल और बृद्ध-विवाह से होने 


न 
भयहूर २8 


है। साथ ही हिन्दू-विधवा का आदर्श जीवन झौर पति 


धरम का बहुत सुन्दर वर्णन है । मूल्य केवल २॥) 
चाँद! कार्योलय, चन्द्रलोक, इलाहाबाद 





।।]|॥।॥॥ 


#च्ज्ञ ओ 


खा परिइत जी क्‍या कहेंगे? दोस्ती में फ़क्न आ 


ः डज्वार में पहुँच नहीं सकते । और इस लोगों को-- 
 ब्वो परिउत जी के न पद्दीदार हैं और न सजातीय- वल 
उसी में शरीक होने से मतलब है । इसलिए अगर इम 
; इस गाढ़ी से न जा सके तो फिर हमारे लिए वहाँ जाना 
बविज्ञकुत्न बेका? ही है । 

.. मैं-परिडत जी से तो तुम्हारी चार दिन की सुला- 


इसका तो ज॒रा झ़णत् करो | 

अजब धर्म-सडूट में डाल दिया | अच्छा पस्डित जी से 
.. मेरी तफफ़ से बहुत-बहुत म फ़ी माँग लेना ओर कह 
. देना कि उनका मुक़दमा ख़तम नहीं ड॒भा, 
..'रख्त्नगया। 
.... मैं-कह दूँगा भाई । मगर तुम रुक जाओ । हाथ 
बा 

गाड़ी छूटी तो मेंने खिड़को 
उससे ताढीद कर दी--“ दोस्त, तार देने 


से सर निकाल कर फिर 
में देर न द्ोने 


.. धाे। मेरे पहुँचने से पढ्चिले ही वह सुर जी को मिल 
उसने गाड़ी के 


. साथ दौढ़ते हुए चिन्ना कर कहा समभक्र से गया, समर । 
. ग॒या। ज़ातिर जमा रवखो । मगर जरा मेरी पीठ ठोंक 


7 


. लाए। समझे, और बहाना ,खूब.... 


+ कर बताब तो कि मेरी कूटनीति कैसी रद्दी ।” 


रस : उसकी पीठ तो हाथ बढ़ा कर मेंने ढोंक दी । हा 
- हु उसके सवात्ञ का जवाब देते न बन पढ़ा | मदजञ ड़ी 


को धद्घड़ाइट के मारे । 
द ( गिल नह 72 किक फक.. ) 
हि मर 
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3 कड़क उठा। औश दिल खोल कर लॉजीशियन | 


_ ह्लॉजीशियन-वही तो सिफ़े सोचना रद्द गया है।. 


वाज्षे भयडूर दुष्परिणामों का इसमें नम्मन-चित्र खींचा गया 


जा गाणाएएएए।ए॥।।एए।।ए।।आ।।।।एए।ए॥।।ए।।॥| 
जज लॉजी शिय हक. भरी 4५ ु हि 
... लॉ न--वाह ! ऐप्ता भी कहीं हो सकता है £ | 


- डे; . न्‍् ् 7 से >ट 
बायगा ॥ यह गाडी गई तो ओर किसी गाड़ी से हम | 
| बी समता नहीं कर सकेगा। इस रेशम के व्यवसाय 


क्रात है और हमारी-तुम्हारी दोस्ती लड़कपन से है। | 


ल्लॉनीशियन--नाहक़ में तुम्हें बुलाने गया । तुमने | 


बल्कि कल्न 


| ब्िनी ने कम चेष्टा नहीं को है। 'माफ़िया' 


| ब्वोरों, ठगों तथा 
| विरोधी है। 


| है, नियम ओर 













( २०व पृष्ठ का शेषांश ))- 


रखने वाले एक यूटोपियन विद्वान ने सिखा है कि सन्‌ 


| १६२६ में एक पौण्ड की चीज़ का मूल्य चुकाने के लिए 


इटली को १२१ 'बिरा' देना पडता था, परन्तु अब 
फेवल्ल ८८ देना पढ़ता है। इस अवस्था की क्रमशः औ: 
भो उन्नति हो रही है । इसके साथ ही मुप्तोलिनी ने 
सरकारो ख़ज़ाने की श्री उन्नति की है। सरकार को 
अब एक पेप्वे का भी घाटा नहीं है; बल्कि वह बड़ी 
तेज्ञी से अपना पुराना ऋण चुका रही है। परन्तु सब 


हुए कितने 'टेक्प! भी 
बन्द कर दिए हैं। । 


यूरोपियन देशों में आजकल आजीवन झविवाहित 


रहने की एक प्रथा सी चल्न पड़ी है । कितने ही युवक 


झोर युवतियाँ वेवाहिक बन्धन से विमुक्त रहना ही 
पसन्द करते हैं। मुस्तोह्षिनी ने ऐपे कुँवारों और कुँवा: 
रियों पर एक टेक्स लगा रबक्‍त्ा है। पच्चीपत से पंतीस 


वर्ष के कुँवारों और कुँवारियों को सात्र में ३९ बिग, 
३४ से £० वर्ष वाल्नों को प्रति वर्ष ४० ब्िरा झौर ४०. 
से ४६ वर्ष तक २९ लिरा टेक्प् देना पडता है | परन्तु | 


यह कर जनता से रुपए वसूल करने की दृच्छा से नहों, 
वरन्‌ इटली की घटती हुईं जन-संख्या की वृद्धि के लिए 


लगाया गया है । इस अभिनव कर द्वारा लाखों की झाय 
| होती है, वह सरकारी ख़ज़ाने से बिल्नकुल्ल-अलग रक्‍्खी 


जाती है और देश के नवज्ञात शिशुओं“ तथा प्रसूतियों 
के उपकारार्थ ख़र्च की जाती है। 
मुसोलिनी ने ३११ छिरा अपने देशवासियों से 
लगा जेकर बैक ऑफ़ इटली! में जमा कर दिया है। 
हस रक़म से जो आय होती है, वह देश के शिल्प-वाणिज्य 
की उन्नति के त्विए ख़र्च की जाती है । जहाज़ी व्यवप्ताय 
में इद्नलेयड के बाद इटल्ली का द्वी नम्बर था, इ्से 
मुपोद्धिनी ने और भी समुन्नत कर दिया. है। ज़्यादा 


मात्र ढोने वाल्ले बहुत से नए जहाज तेयार किए गए | 


है। रेशम के काम के लिए इटल्ली संसार का अन्यतम 
श्रेष् स्थान समझा जाता है। इसलिए मुसोत्रिनी ने 
इस झोर विशेष रूप से ध्यान दिया है ओर झाशा की 
जाती है, इस काम में संघार का कोई भी देश इटली 


द्वारा. आजइल्न इटब्लो को पाँच करोड़ साज्लाना कक 
झामदनी है | इसके साथ द्वी नक़ ब्ो रेशम का व्यवप्ताप्र 
भी वहाँ बड़े ज़ोरों से होता है । मुपोलिती को अनवह्त 


| चेष्टा से वहाँ खाद्य पदार्थों के मूल्य में आधे से भी | 


झधिक की कमी हो गई है । इसके सिवा बे कारों की संख्या 
भी वहाँ उत्तरोत्तर घट रहो है। देशोन्नति सम्बन्धी 
ऐसा कोई विभाग नहीं है, जिस ओर मुप्तोबिनी 
ने ध्पान न दिया दो | सारे देश में नए-नए राष्ते निकल 
रहे हें, नएु-नए स्कूल और कॉलेज खुल रहे हैं । रेल, 
नहर, कारख़ाना, बन्दरगाह, वन-विभाग और मह्स्य- 
विभाग की भी ख़ासी उन्नति हो रही है । मुसोलिनी का 
शासन किसी के घामिक विचारों में इस्तत्तेप नहों करता । 


देश की भीतरी 
नाम के 


का उसने मूल्रोच्छेद कर&ढाला हे । 
इन्पान्य अवैध उपायों से जीविका 
झर्जन करने वालों को भी डुप्ने नेश्तोनाबूद कर डाबा हे । 

/ बेनितो सह प्रावन्त्र शासन-प्रणात्री का प्रवद्य 
उपका यह सिद्धान्त है कि--“राज्ञा ही 
राष्ट्र की मूत्ति है | प्रजा व्यक्तिगत भाव से सदैव द्वी नियम 
झौर श्यछ्टु बा भज्ञ किया करती है। शासन-तन्त्र का कतंठप्र 
शट्डूल्ा की रक्षा करना। भन्ना झपने 


विख्यात डाकू-दल्ल 


शासन का भार राजशक्ति क्ो 


3093). शी ॥266 0५ 65250" 





मुफ़्त ! 
शान्ति की प्रतिष्ठा के ब्विए भी मुल्तो- 


सोंप सकती है; पर वह 


ब्ट्ल 


स्वयं ले परिचात्षित नहीं कर सकती। जिस समय 


किसी जाति के किप्ती स्वार्थ-विशेष की रहा का प्रश्न 
सामने आता है, उस समय कोई भो प्रज्ातन्त्र जन- 
साधारण से राय ल्लेकर कार्य नहीं करता | प्रजा को 
सम्प्रति से शासन-कार्य चलाने की बात एक व्यर्थ की 
कल्प ना है | इसके द्वारा कोई कार्य नहीं हो सझृता । 
“श्रावान और इटली का नाम लेकर शपथ करता 
हुँ--इटली के नाम को अधिकतर उज्जवच्न करने के लिए 
जिन लोगों ने जीवन विसर्जन किया है, उनका नाम : 


से अधिक आश्चय को बात तो यह है कि मुसोलिनी लेकर शपथ करता हूँ कि जब तक नीवित रहूंगा तब 


ने इसझे साथ ही प्रजा पर लगे 


तक मन, वचन और कम से इटल्ली का मज्ञल्-साधन 


| किया करूँगा। हम पविन्न तथा अविचल्न भाव से इटली 


की सेवा करेंगे। इस सम्बन्ध में सुविधावाद और 
सावधानतावाद को हम कापुरुषता समझ कर छणा 
करेंगे । 

“हमारे फ़ेसिस्ट दल का यह उद्देश्य है कि इटली के 
सिर पर हाथ फेर कर जो जाति अपने झधिकार में 
विस्तार की चेष्टा करेगी, उ्चप्ते हम युद्ध करेंगे । हम 
लोग यूरोप तथा सारे संघार में इटल्ली का नाम क़ायम 
रखने को चेष्टा करेंगे । । 

“हप्तारी एक मात्र राजनीति है, इटली को प्यार 
करना | इटली के स्वर्गीय सौन्ड्य का प्रस्येहझ कण 
हमारे देश-प्रेम से श्रोत-प्रोत है । जो ज्लोग जीवित हैं, 
वे देश के अतीत गौरव की रक्षा के ल्षिए वाध्प हैं । 

“प्रत्येक श्रेष्ठ आन्दोलन में कोई प्रधान पुरुष झवश्य 
ही रहता हे और ग्रान्दोल्लब का समस्त प्ायात भी उसे 
सहन कर ल्लेना पढ़ता है। समस्त अमज्ञल अपने सिर 
पर ज्ाद लेना पड़ता है। यहाँ तक कि उप्त झाग्दोलन 
की झाग में उसे भष्म हो जाना पढ़ता है। फ़ेसिद्ट 
विध्वव की पताका इस्त समय मेरे हाथ में हे । परन्तु 
फ़ैसिज़्म मैं ही नहीं हूँ । में तो केवल मुखपात्न हूँ। 
फ़ेसिज़्म मुसोत्विनी से बढ़ कर है । मेरे बाद मेरा कार्य 
जीवित रहेगा ।” 9 

परन्तु कुछ ल्लोग ऐसे भी हैं, जो मुसोल्षिनी के इस 
पघिद्धान्त को उप्तकी घूत॑ता बताते हैं। उनकी धारणा 


| है कि वह स्वयं बादशाह बनना चाहता है | शायद इसी- 


हैं और 


क्षिए ख़ास इटल्ली में भी उसके बहुत से श्र 


| उन्होंने उप्ते मार डाज्नने की भी कई बार असफल चेष्टा 


की हे । 

प्रजातन्त्र शासन-प्रणाज्ली पर विश्वास रखने वाजल्ने 
विद्वानों का कथन है कि मुछ्तोल्विनी का स्वेच्ड्ा चारतन्त्र 
चाहे जितना भी समुन्नत क्‍यों न हो जाए, उसश्ना पतन 
झनिवाये है। त्िस सम्रय भ्रजातन्त्र सिर उठाएगा, उस 
समय मुघोत्िनी का फ्रेसिज़्म अवश्य ही हवा में उड़ 


जायगा | 
न ५.3 300 5 5 शक, ८4726 ैम कआ हैः 
. लीजिए ९ 
मुफ़्त !! मुफ़्त !!! 
सन १९३१ का सचित्र पचरह्भा 
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जन्म बस [ वर्ब १, खण्ड २, संख्या ३ 


2. ग््न्््कर 


वारसाईल की सन्धि रह कर दी // 
| कम “प्री खोलाननन्‍द भट्टाचायाँ! एम० ए०; पी & एच-डी० | 


गा र ्ट नियड 
उब ै ज््से १६ वर्ष पूर्व हारीज़ ४३ अगस्त सन ! क्रो विज्ञय हुई | सान्च पका कसा हे रे 
| १६१४ को धर एडबर्ड ग्रे ने ब्रिटिश पार्ला- | को अ्रव बदला निकालने का भ््ज यमन पा 
मेयट को युद्ध में भाग लेने के किए प्रोत्साहित करते हुए | जमनी को ख़ब कला ॥ उसके कक ग् न 
कह्दा था, कि “इजञलैगड हरदम “शाप का साथ देता रहा उसके पक्तपाती राष्ट्र के भी अन्न-भन्ञ व निपर] 2 
है। वह कभी भी संघार के छोटे तथा अ्रशक्त देशों पर | का लुक़सान देने का भार भी सारा जमन फल नहीं हे | लग 
न्याय होता हुआ नहीं देक्न सर्कता | इसलिए न्याय के | रख दिया। पर फिर भी अपना ढोंग 5 हि ब् है पर यदि इस युद्ध के लिए जमेनी ज़म्मेडार नहीं है... 
राह इस युद्ध में भागहषेना पदेगा ।” आज हम ज्ोगों | असल में तो “जिसकी लाठी उसकी * या। पर | तो वह युद्ध:ानि का इतना बढ़ हा ३ 
को ख़्ब मालूम है, कि इड्नलौंटड ने युद्ध में क्यों भाग | कहावत का अच्रणा: अदा किया दो थ | पेर्ष जम॑नी इतनी बड़ी आशिक हानि कप 5 हि 
लिया था। क्या इकलैयड इतन। उदार है, इतना दुयालु | फिर भी यह कहा गया कि “इस ब्लोग तो न्याय |  पाम्राज्य स्थापित करने का तथा उपनिवेश बनावे द 
है, कि वह केवल्न दूसरे यो के रचार्थ अपना सारा धन, | के लिए लड़ें थे। हम ल्वोग हस युद्ध के ब्िए कर 3. | अधिकार क्यों दबा लिया जावे ? नस के विद्वान राज- _ 
सारी शक्ति लगाने को तैयार छी जावेगा ; और अपना | दार नहीं हैं। इस लोगों ने तो आक्रमणकारिय 


| न ै 90-27 + 
के | धन्धि को रद्द कर देगा और डसकी अध्यावपओ 

के # | न (- 2 री ४ 
| कातिरस्क्वार करेगा । इस थी व्यद 
इसी बीच में यूरोग के अन्य देशों में मी इुड़ परि. | 

वतन, हुआ। बढ़े-बढ़े राजनीतिज्ञ तथा इतिहास के _ 
आाच।यों ने इस प्रश्त का एरी तरह से निरीक्षण किय कु 
उससे सम्बन्ध रखने वाली हे (5 । हे ० कस प्री हज 
से अध्ययव किया । उन्हें मी मालूम हुआ श्वि दाससाई 
की सन्धि वित्वकुल अन्यायपरों खिद्धस्तों पर निर्धारित 
| है । वे कहते हैं कि इस महायुद्ध को जिम्मेदाय प 
जमेनी तथा उसके साथियों के सिर पर मना त्यायः _ 


ब्-ज्ूल्कक् सु 
किन 5 चाट +> अ ब्न्प् 
ला 





/'जह *>न्‍न 


नीतिज्ञ पॉनकारे ने धन्‌ १६२० में स्वतः यह स्वीकारः 

| किया था कि “यदि यूशेप के मध्यस्थ राज्यों ने गत महा कक 

युद्ध शुरू नहीं किया था, तो सारी युद्ध-दवानि उनके घर. 

पर क्‍यों रक्‍्खी जावे ? यदि इस युद्ध के द्विए सइरा 

ज़िम्मेदार हैं, तो न्याय की दृष्टि से युद्ध-ह्वानि का भार प्रो 

सब राष्ट्रों में बरावर-बराबर बाँटा जाना चाहिए ।” हस्त 

| तरह “फ़िरेगो” ने भी कहा था कि “यदि गत 

किए जर्मनी ज़िम्मेदार नहीं हे तो वारसाईब को ः 
अन्यायपूर्ण है |!” जज 
संघार की शान्ति के द्षिए यह आवश्यक है कि वाए 

| साईब् की सनिष रह कर दी जावे। जमेनी की जब 

| इस सन्धि के विरुद्ध झानदोल्लन उठा रही है | यदि इस 

मौके पर सन्धि की शर्तों को बदलने का कोई प्रयक् 

नहीं किया गया तो निराश होकर, उसे हथियार उठाने 

| पड़ेंगे। अब यह कहना कि जमेनी तथा कस री 

| क्या कर सकते हैं, उनको क्या शक्ति है जो वे -ब्रि 

| इल् का सामना कर सकें, यह बिल्कुल फ़िज़्ल हे। अब 

| यूरोप की राजनेतिक दशा में प्रतिदिन पश्चितंन होता 

जाता है। शान्नेतिक सम्बन्ध भी, किसी भी दिन ट5 

सकते हैं | सम्भव है कि किसी समय यूरोप के कई शक्ति- 

| शाल्नी राष्ट्र ऋ्रमंनी को सहायता देने को तैयार हो जावें। 

- | इटली की सरकार ने तो अपना रुज़ दिखा ही दिया है। 


 'वह चाहती है कि गत सन्धि की शर्तों में परिवर्तत 


ब्ं 


+-जआत अ् ह. 


कक 
| दिया जावे । जब यह सन्धि अन्यायपूर्ण सिद्धाल्तों 
निर्धारित है तो भला वह कितने दिनों तक चल्नस 
28-4५ 2522, अं बबन-2+->2--7 हट. | है। “बकरे की माँ कहाँ तक स्ैर मनाएगी” एक 
दा पा लन्ड आन आल " | एक दिन तो यूरोप जमेनी कहो दुस्तमय आवाज़ घुसने 
; | को तेयार हो जावेगा । इज्जलेण्ड को चाहिए द्वि 
ऐसा मौक़ा झाने के पहिले ही इस अन्यायपूर्ण 
का अन्त कर दे । और एक नई सन्धि कर बे 
| युद्ध की हानि केवल्ल जरमती तथा उप्तके | 
नहीं, वरन गत युद्ध में भाग लेने वाले सब राष्ट्री * 
सिर पर रक्ल्ली जावे। यदि यह नहीं हुश्ना तो 
होगा, यद्ट आज यूरोप के सब राजनीतिज्ञ भच्ची गा 
| जानते हैं । हाल ही में जमेनी का चुनाव सूका 
हुआ है। वहाँ की प्जा ने यह साफ़ दिखला दिएा। 
किहम की डुल् का साथ देने को तेयार हैं, जो वारसा 
| को सन्धि और त्लीग ऑफ़ नेशन्स के हा ५ 
क्‍ हर साम्पवादी तथा फ़ेसिस्ट-दुल्ल यह करने क्‍ 
| और इस नए छुनाव में उनके प्रतिनिधियों की सत्य 
झारचर्यजनक उचतति हुई है। इकलेणड को अब गो 
समझ कर काम करना चाहिए। झाजडइल्ञ वह 
अपनी सारी शक्तियाँ साम्राज्य की रक्षा में बगा | 
| है, क्या वह झज एक नवीन महायुद्ध के किए तेगा। 
न 3६ | क्र 


(५9760 । े 5 5 


्् 
_ जा । 





यूरोप की किश्ती बारूद के ऊपर रक्खी है ; बस एक चिनत्रगारी की कसंर हे |! 
अन्याय को रोकने के लिए युद्ध में भाग लिया था। ' 
इस युद्ध के ज्षिए जर्मनी तंथा उसके साथी ज़िस्मेदार 
हैं, इसल्निए इप्त युद्ध से हर्मे जितनी हानि हुई हे, चह 
सब इन लोगों से वसूल्न की ज्ञानी चाहिए।” जो शक्ति- 
शाल्ी है वह सब कुछ कर सकता है । जम॑नी को सन्धि- 
पत्र पर हस्ताक्षर करने पड़े । वह आगे युद्ध चलना ही 

| ५>- अि रच मे 
नहीं सकता था, क्या करता ? युद्ध की सारी ज़िम्मेदारी 
उसझे सिर पर रक्‍्खी गईटे। वह यह भलत्रो-भाँति जानता 
था, कि यह ग़ज्ञत है, फिर भी क्‍या फर सकता था ? 
उसने सारी शर्ते मान छीं | द 

झाज्ञ ३६ वर्ष के बाद जम॑नी की जनता यह देख - 
रही है, कि अब वह अपने ऋर विजेताओं के सामने गदुन 
। बहीं कुछा सकती | वह इस सन्धि को मान छर प्रति | 
वर्ष हृतनी बढ़ी आर्थिक हानि नहीं उठा सकती । आज्व 
जषमंनी की जनता अशान्त है। वह जमबी के आान्त- 
डुल्तों ने ख़ब लुक्तान|उठाया, पर आख़िर में इज्न लेणड | रिक्क शासन में उस दल्ब का साथ देने को तेयार है, जो 
: 2७89४ 329 2 2272५ 
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फ्रायदा देखे बिना शुरू में कद पढ़ेगा ? कद्ापि नहों, 
इब्नलेण्ड एक व्यापार-प्रधात देश है ; वहाँ की जनता 
आयिक्ष प्रश्नों फ्गे ज्ञीवनत का सब से प्रधान प्रश्न सम- 
भतती है। प्रस्येक राज्नत्तेतिक, व्यापारिक सम्बन्ध को वह 
रुपए, आने, पाई तराज़ में तौलती है| ऐसे देश को 
सरकार में भत्या हनी साधिकता, इतनी उदारता कहाँ 
पादे जा सकती है, द्सल्न कारण तो यह था, कि युरू 
के कुछ समय पूछे छड लेगड तथा जमंनी में बहुत बढ़ी 
अतिस्पर्धा थी। अप्के नवीएें श्ौद्योगिक तथा व्य पारिक 
उन्नति द्वारा जमेनी सित्लायती माल की विक्री को घटा 
रहा था। वह अज्ञरेज्ञी उपगिवेशों तक में अपना व्यापार 
बढ़ा रहा था। यह सब इलेण्ड भत्ता का बैठे 
हुए केसे देख सकता था वह तो एक भोक़ा ढेँढ़ रहा 
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. अक्गरेज़ों के पड़यन्त्र 
त् 'न के ब्राह्मणों ने यह सन्धि करके निश्चय ही यह 
है ध्ाशा की होगी कि वे अपने नवीन विदेशी मित्र 
दिनों तक शान्तिपूर्वक रह सकेंगे ; किन्त 
#बपनी इस भयक्र मूर्खता का फत्न भोगना अभी 
'पधा। इस सन्धि को सूचना मिलते ही कम्पनी के 


पं ने फ़ौरव वारन हेस्टिग्स को लिख भेजा-- 
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. प्षयांत--हम सभी परिस्थितियों में उन सब प्रदेशों 
श्षे | ही अ्रधिकार में रखने के इच्छुक हैं, जो सूरत 
गो तन्धि के अनुसार कम्पनी को मिले थे, ओश हस 


 छने शोर उनकी रक्षा करने के लिए ब्िस उपाय के 

 खतबन की आवश्यकता हो, आप उसी उपाय से 

बे! 

शक . 

इस प्रकार कम्पनी के 

: देहिस़ को विश्वासघात 
मिलते ही पुरन्‍्दर 
ब्राउप् कर॒ दिया। उसने न तो 

को बन्द किया और ल बसई का 

द क् पप्त किया । एक झोर कम्पनी 


डायरेक्टरों ने मानो वारन- 


इशारा काफ़ी था। उसने इस 
द की सन्धि का उल्लझ्न करना 
क्रिज्ञा पेशवा-सरकार 
के कर्मचारी जहाँ 


कहर पेश सरकार को घोल दे रहे थे और उसके | क्रास्यावश देव का यह गस्वाव/्ो सं प्य दे 

क्‍ | न धागा बर्ताव कर रहे थे, वहाँ दुघरी ओर किन्तु उसने बद्ञांल वाल्ली सेना को 2222 से 

: बेपुरूदर की सन्धि से जाम उठ!ने से भी न चूके । | होकर जाने की भाज्ञा दे रे दी. । झव: हे रा को 
होने पुराने पड॒यन्त्रकारी . मॉस्टिन को अपना: | लिन्धिया और होलकर को घोखा देना बाग 

. बना कर पुनः पूना-दरबार में भेजा । जिस मॉस्टिन ने उसने इन दोनों को यह पढ़ी पक जन च घी 

ः आह में फूट उरपज्ष करके मराठा साम्राज्य के नाश का | जरत के पश्चिमी सम्ुद्-तद पर क्रम करन न क्‍ 
बीजबों दिया था, उसी मॉस्टिन के ुनः दरबार में | है। हम उसका सामना करने के किए | 
हि: अमकक सेना भेत्र रहे हैं। आप लोग इस सेना को अपने राज्य 


ई 


हु 
है रत 
नकल ॥ 
| ॥ | 


भर कमचारी तो न-केन-प्रकारेण 


कक हि जे तले हए थे। सन्‌ १ 3७७ 
हे! पर ही तुद्चे हुए हा ०५ न 
| िया पहुच राय 
दा मॉस्टिन को पूना-दरबार में 
* बेसन में काफ़ी सफलता 
॥ यो मरोबा को अपनों 

.. वी से उसकी लबाई करा दी ; 

. सखाराम बापू झौर फइनवीस फू 
न्‍ इन न इतना उ रूप धारण 
ह शा काका, ना उम्र ख्प रण 
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( गताझ्ल से आगे ) 
बार में नाना का पद मोरोबा को मिल गया और देश- 





' ने दूसरी बार युद्ध 
| सद्गास और 
' सेनाएँ प्रस्तुत 


पड़े आदेश देते हैं कि उन प्रदेशों को अपने क्ब्ज़े में 
| 


करने का परवाना दे दिया । 


ग्रे राघोबा को सहायता 


पेणवा के मन्त्रियों ने घोर विरोध किया । 
' कौन अर कम्पनी के अधिकारी 
मराठों का सर्वनाश 
ट्रे० बढ माचे मे 


फूड डस्पत्न 
मिली। इसने पेशवा के एक 
ओर मिला कर नाना फइन 
दो - पेशवा के प्रधान-मन्‍्त्री | 
में भी फूट डल्ववा दी। 
रण किया कि दुए- | 


6# 7600078 ० 
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भक्त नाना दरबार के कार्यों से उदाप्तीन होकर पुरन्द्र 
में रहने ल्वगा। नाना को अनुपस्थिति में मोरोबा ने 
छज़रेज़ों से मिल कर तत्काल्लीन पेशवा के विरुद्ध पड़्‌- 
यन्त्र रचना झारस्भ किया। सोरोबा. ने बम्बई-काउ- 
न्सिल को निमन्त्रण दिया कि झाप राघोबा को, पेशवा 
बनाने के ब्विए शीघ्र पूना ज्ञे आइए । पूना के सन्त्रि- 


मयडल्व को किसी प्रकार इस गुप्त पड्यन्त्र का पता लग 


गया । अब पेशवा के मन्त्रियों को अपनी भूल मालूम 
हुईं । उन लोगों ने फ़ौरन मोरोबा को कैद कर लिया 


ओर नाना फडनवीस को पुरन्दर से बुल्ला कर पेशवा का 


प्रधान सन्‍्त्री नियुक्त किया । 
इस पड़यन्त्र में भी असफल्न होने पर वा रेन हेस्टिग्घ 


की जाने लगीं, इधर मॉस्टिन नाना फड- 
नवीस और उसके साथियों को विश्वास दिल्लाता रहा 
कि कम्पनी पुरन्‍दर की सन्धि को पूर्णतः पाज्नन करना 
चाहती है और उसकी समी शर्ते बहुत दी शीघ्र पूरी 
कर दी जाएँगी। सन्‌ १७७८ इईं० के मई मास में 
हेस्टिग्स ने एक विशाल्न सेना कल्॒कत्ते से पूना की ओर 
रवाना कर ढी । इस सेना को के सिन्धिया, 
होलकर आदि कई भारतीय नरेशों के राज्यों से होकर 
गुज़रना था । हेस्टिग्स ने बरार के राजा मूंदाजी भोसल्वा 
के पास एक दूत भेज कर उससे कहलवाया कि इस 
समय सतारा की गद्दी ज़ालयो है। आप यदि हमारा 
प्रस्ताव स्वीकार करें तो हम अपनी पूरी शक्ति लगा कर 
आपको सतारा का- समस्त राज्य झौर पेशवा का पद 
दिलवाने के द्विए तेयार हैं। मूद्ाजी भोसला ने किसी 








से होकर जाने की आज्ञा दे दीजिए । सिन्धिया झोौर 
होल्कर दोनों फ्रान्सीसी आक्रमण के धोखे ये मेँझा 
गए। उन ल्वोगों ने हेस्टिग्स की प्रार्थना स्वीकार कर 
ल्बी। हेर्टिग्स मे ठीक यही धोखा या को 
भी देना चाह्दा, किन्तु दुर इर्शी नाना, हेरस्टिग्स के भुजलावे 
अं आने वाला व्यक्ति न था, ड्सने करपनी की सेना के 
आगे बढ़ने पर आपत्ति को, किन्तु हेस्टिग्स ने इस पर 
कोई ध्यान नहीं दिया। गत नाना ने न की सेना 
की गतिविधि पर अपनी आपत्ति का कोई प्रभाव 
होता हुआ न देखा, तो विवश होकर युद्द की तेयारी 
शुरू कर दी। 
एक झोर से 
| और बढ़ी झा रद्दी 


बड़ाल को सेना शीप्रत/पूर्वक पूना की 
थी, दूसरी भोर से बस्बई-काउन्सिल 


3०“ 02 
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की तैयारी शुरू फी। उधर बस्बहे, | 
बड़ाल में पूना पर झाक्रमण करने के लिए. 


ने राघोबा के साथ एक विशाल्व सेना पूना पर आक्रमण 


करने के लिए रवाना कर दी । नाना भी झप्तावधान न 
था । उसके गुप्तचरों का सट्जठत इतना मज़बूत था कि पूना 
में बैठे दी बेठे उसे समस्त भारत की राजनीतिक झवस्था 
के सच्चे समाचार मित्रा करते थे। उस समय सिन्धिया 
झौर होलकर पूता में थे। नाना ने उन दोनों को बस्बह 
वाली सेना का मुक्काबल्ला करने के ल्विए भेजा । तल्ेगाँव 
में लड़ाई हुई । अज्रेज़ लोग बुरी तरह हारे झौर मराठों 


| से सन्धि करके बम्बई वापस लोट गए । तल्ेगाँव को 


सन्धि में यह तय हुप्मा कि झअज्जरेज् ल्रोग अविद्वस्य 
राघोबा को पूना-द्रवार के हाथों में लमपित कर देंगे, 
भड़ोच, सूरत झादि मराठों के जितने प्रदेशों पर कम्पनी 
ने क़ब्ज़ा जमा रक्खा है, उन सबको शीघ्र पेशवा-घरकार 


| को वापस कर देंगे और बड़ाल से जो सेना पूना को 


झोर बढ़ो आ रही है, उसे वापस ल्लोट जाने का सन्देश 
भेज देंगे । अज़रेज्ञों ने राघोबा को उसी समय मराठों के 
हवाले कर दिया और दो अज्जरेज़ अफ़सरों को इस सन्धि 
| की शर्तों' के पूरी किए जाने के समय तक के ल्विए मराठों 
के पास बन्धक रख दिया । नाना फइनवीस ने राघोबा 
ओऔर दोनों अद्गरेज़ अफूसरों को माधोजी सिन्धिया के 
ज़िम्मे कर दिया ।* 
रूंठ बोलना और धोल्ञा देना कम्पनी के कर्मचारियों 
| क्वा परम प्रिय व्यवसाय था । बम्बई पहुँचते ही भन्नरेज्ों 
| ने बड़ाल वाली सेना के नाम पत्र भेजा कि झाप ज्ोग 
जितना शीघ्र हो सक्के, बग्बई पहुँचने की चेश कीजिए । 
चारेन हेरिटंग्स को जब बम्बई वाल्ली सेना को अपमान- 
जनक परान्रय का पता लगा, तो उसने उस्ती समय 
बद्ाल वाली सेना के सेनापति कर्नत्न गॉडर्ड को पत्र 
लिखा कि आप तल्ेगाँव की सन्धि को कुछ भी परवा न 
कीजिए और सीधे झागे षढ़ते चल्ने जाइए । कनेल्ल गॉडड 
| ने पेशवा-द्रबार को विश्वास दिल्लाया कि हमारा उद्देश्य 
पेशवा-सरकार से लड़ना नहीं है, हम तो पेशवा के 
मित्र हैं । हम केवल फ्रान्प्तीसियों का सामना करने के 
| त्षिए आगे बढ़ रहे हैं। किन्तु नाना फड़नवीस ऐसी 
मीठी बातों के घोखे में भा जाने वाल्या नीतिज्ञ न था। 
जब उसने देख द्विया कि कर्नन्न गॉडर्ड किपती तरह नहीं 
समानता और झागे बढ़ता ही चलत्ना झा रहा हे, तो 
उपने माधोजी सिन्धिया को शपद्जरेज़ों का सामना 
करने के लिए गुजरात की ओर रवाना किया भर मृदानी 
| भोसला को आज्ञा दी कि तुम तीस छज़ार”सेना 
| ल्लेकर फ्रौरन बह्भाल पर चढ़ाई कर दो । निस्सन्देद नाना 
के उपाय श्रासन्न-विपत्ति को मार भगाने के लिए बहुत 
ही प्रबल थे; किन्तु नाना को पता नहीं था कि स्वार्थ- 
 परता और विश्वासघात-रूपी शोग के कीटाण मराठा- 
साम्राज्य की जीवनी-शक्तियों फो निर्वत्ष और झतप्राय 
घना लुझे हें । 


सिन्धिया और भोसला का विश्वासघात 
मृदान्नी भोसल्ा एक प्रक्कार से पहले ही से वारेन 
हेस्टिस के साथ मिज्ञ गया था। उसने बह्लाब वाल्वी 
| सेना के वास्तविक उद्देश्य को जानते हुए भी उले अपने 
राउ्प्र से होकर जाने की आज्ञा दे दी थी । जब नाना ने 
मृदात्री भोसल्ा को बच्ञाज्न पर झाक्रमण करने की 


 झ्राज्ञा दी तो मूदाजी नाना फड़नवीस को धोखे में ' 


| रखने के. लिए तीस हज़ार सेना लेकर बन्नाल को आर 
बढ़ा तो प्रवश्य, पर उसने वारेन दहेरिटर्स को पहले ही 


रजँ 


एक गुप्त पन्न लिख दिया कि--'मैं यह आक्रमण केवल्न ' 


नाना फडनवीघत आर ग्रन्य मराठों को प्रसन्न रखने के 


| ल्षिए कर रहा हैँ । यह श्राक्रमण केवल दिखावा- 


मात्र है। मैं मार्ग में ही जान-बूक कर इतनी देरी लगा 
| दूँगा कि वर्षों-काज् के पह हु किती तरह बचन्ञाल की 


| सीमा तक न पहुँच सकूँ, ओर ठसके बाद बरसात का 
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विख्यात पुस्तक 


को पर पानी 


यह एक छोटा सा शिक्षाप्रद,, सामाजिक उपन्यास है। मलुष्य 


के जीवन में सुख-दुल्ल का दौरा किस प्रकार होता है ; विपत्ति के 
समय मनुष्य को कैसी-कैसी कडिनाइयाँ सहन करनी पड़ती हैं ; 
परस्पर की फूट एवं वैमनस्य का कैसा भयझर परिणाम होता है--इन 
सब बातों का इसमें बहुत ही सुन्दर वर्णन मिलेगा । च्षमाशीलता, 
स्वार्थ-स्पाग और परोपकार का बहुत ही अच्छा चित्र खींचा 
गया है । मूल्य केवल ॥>) स्थायी ग्राहकों से &)॥ 


गोरी-शंकर _ 


झादर्श-भावों से भरा हुआ यह सामाजिक उपन्यास है। 
शछूर के प्रति गौरी का आदुर्श-प्रेम सर्वथा प्रशंघनीय है| बालिका 


गौरी को धूर्तों ने किस प्रकार तज्ज किया। बेचारी बालिका ने किस _ 


प्रकार कष्ठों को चीर कर अपना मार्ग साफ़ किया, अन्त में चन्द्र- 
कल्ना नाम की एक वेश्या ने उसकी कैसी सच्ची सहायता की और 
उसका विवाह अन्त में शक्लर के साथ कराया । यद्द सब बातें ऐंधी 


ः जिनसे भारतीय स्त्री-पमात्र का सुखोज्ज्वज्ञ होता है। यह ्ज््त 


उपन्यास निश्चय ह्वी समाज में एक आदर्श उपस्थित करेगा । 
छुपाई-सफ़ाई सभी बहुत साफ़ और सुन्दर है | सूल्य केवल ।॥) 


मानिक-मन्दिर 


यह बहुत ही सुन्दर, रोचक, मौलिक, स।माजिक उपन्यास हे। 


हसके पढ़ने से आपको पता लगेगा कि विषय-वासना के भक्त केसे 


क्‍ चम्बल, अस्थिर-चित्त और मधुर-भाषी होते हैं। अपनी उद्देश्य- 
पृति के लिए वे कैले-कैसे जघन्य कार्य तक कर डालते हैं और अन्त 


सें फिर उनकी कैसी दुर्दशा होतो है--इसका बहुत ही सुन्दर तथा 
विस्तृत वर्णन किया गया है। पुस्तक को भाषा अत्यन्त सरल्ल तथा 
मधुर है । मूल्य २॥) स्थायी आहकों से १॥२) 


मनोरमा 
यह वही उपन्यास है, जिसने एक बार द्वी समाज में क्रान्ति 
मचा दी थी !! बाल और बृद्ध-विवाह से होने वाले भयक्नर 


दुष्परिणामों का इसमें नप्न-चित्र खोंचा गया है। साथ ही हिन्दू « 


विधवा का आदर्श जीवन और पतित्रत-धम का बहुत सुन्दर वर्णन 
है । मूल्य केवल २॥) स्थायी ग्राहकों से १॥-2) 


4 
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शुक्ल और सोफिया 
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इस पुस्तक में पूर्व और पश्चिम का आदर्श और दोनों की 
तुलना बड़े मनोहर ढड्ज़ा से की गईं है। यूरोप की बिलास-श्रियता 
और उससे होने वाज्ली अशान्ति का विस्तृत वर्णन किया गया 


व । 


सेवा; दोनों का ५णय और अन्त में संन्यास ब्वेना ऐसी रोमाश्वकारी 
कहानी है कि पढ़ते ही हृदय गदगद हो जाता है । सजिलद पुस्तक 
का मूल्य केवत्त २॥) स्थायी आहकों से १॥॥०॥ | 


नयन के प्रति 


हिन्दी-संसार के सुविख्यात तथा 'चाँद!-परिवार के सुप्ररिचित 


. कवि आरनन्दीप्रसाद जी की नो ज्वान ल्लेखनी का यद्द सुन्दर चमस्कार 


है। श्रीवास्तत्र महोदय की कविताएँ भाव और भाषा की दृष्टि से 
कितनी सजोव होती हैं--सो हमें बतलाना न होगा। इस पुस्तक 
में आपने देश की प्रस्तुत हीनावस्था पर अश्रुपात किया है | जिन 
श्ोज तथा करुणापूर्ण शब्दों में आपने नयनों को घिक्कारा और 
लज्न्ित किया है, वह देखने ही को चीज़ है-व्यक्त करने की 
नहीं | छुपाई-सफ़ाई दर्शनीय ! दो रक्नों में छुपी हुई इस सुन्दर 
रचना का न्योछावर केवज्ञ |); स्थायी ग्राहकों से ।)॥ मात्र !! 


सती-दाह 
धर्म के नाम पर स्त्रियों के ऊपर होने वाले पेशाचिक अत्या- 
चारों का यह रक्त-रज्जित इतिहास है। इसके एक-एक शब्द में 


वह वेदना भरी हुईं है कि पढ़ते ही आँसुओं की धारा बहने 
| लगेगी । किस प्रकार स्त्रियाँ सत्ती होने को बाध्य की जाती थीं, जल्ञती 
| हुईं चिता से भागने पर उनके ऊपर केसे भीषण प्रहार किए जाते. 


थे--इसका पूरा व्णन आपको इसमें मिलेगा ! सजिल्द एवं 
सचित्र पुस्तक का मूल्य २॥) स्थायी ग्राहकों से १।॥&) 


अारशनाथ 


गया है कि पढ़ते ही हृदय दृहल जायगा। नाना प्रकार के पाखण्ड 


ह हयुचरः गति पका शत नए बूछ्यः भ 
ए-छ- व्यकस्थापिका चाँद! कायालकय, 
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है। शुक्ू और सोफ़िया का आदर्श जीवन, उतकी निःस्वार्थ देश- 


यह वही उपन्यास है, जिसकी ६००० प्रतियाँ हा दम बिक 
चुकी हैं। इसमें सामाजिक कुरीतियों का ऐसा भण्डाफोड किया | 


एवं अत्याचार देख कर आप आँसू बहाए बिना न रहेंगे । । 
जिए > द जे क्‍ क्‍ 
| कीजिए ) मूल्य केवल २॥) स्थायी आइहकों से १॥॥) से 
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रा के सम्बन्ध ञे 5 
ध्रा5 बा हे चर * इतना ज़्पसु देना ये " मे 
। उसने वारेन हॉस्टग्स है हि हे 


जे के साथ अपने कवच 
हा! पाबन किया। मूदाजी ने दा 
कला; डिन्‍्तु विदेशियों के साथ 
॥र किया । 

.__ श्ब माघोजो पिन्धिया- का हाल 


तय पाया था कि अड्डरे: 
सिकट- ट के अज्भरेज़ 
4 गे माथो ज्ञो सि न्धि या को 


अधिकार दिल्ला देंगे और 
देंगे तथा उसके आझादसियों 
पए दगे। इसओे अतिरिक्त झड्रे 
भरतज्ञा को छि वे उसझे लिए यूरोपियन ढड़ः की 
धर यूरोपियन अद्त-शस्त्रों से सुसज्जित एक बहुत बढ़ी 
का अबन्‍्ब कर देंगे, जिसझे द्वारा थोड़े ही दिनों में 


को नक़द ४१ हज़ार 


प्रत्नो भनों में फेंक कर माधोजी ने देश के पति 
के पविश्न कत्तंव्य को आवहेल्लनना की और राघोबा 
तथा दो अज़्रेज़ बन्धकों को छोड़ दिया ! इसझे बाद 
न ने केवल्ल दिखावे के ल्विए नाना फड़नवीस की 
ज्ञा मान कर गुजरात को झोर प्रस्थान किया, परन्तु 
वहाँ पहुँच कर अड्जरेज्ञों पर झाक्रमया नहों किया। 
गॉब्ड की सेना गुनरात में पेशवा क्षे प्रदेशों को मन- 
५ 
प्ाने ढज्ज॒से लूट रही थो और प्रजा को तवाह कर 
ही थी, किन्तु साधोज्ली इन रोमाज्चकारी अस्या- 
चारों को अपनी आँखों से देखते हुए भी अकर्मण्य 


ही पाँति चुपचाप बेठ कर झपने शिविर में आराम करता कि वे सब्॒ राजाओं को मिलना कर झज़रेज़ों का द्मन 


_शा। वह स्वयं इस बात की कफ़िक्र में था कि भज्जरेज्ञों 
है साथ मित्र छर पूना पर शक मण करें और नाबाज्िगा 
वा को अपने क़उ्ज़े में कर लें । 

कनेज्न ग्ॉडड इस समय सूरत में बैठा हा एक 
प्लोर पूता पर झ्राक्रमण करने को तैयारियाँ 'कर रहा था, 
हफी भोर नाना फड़नवीस के पास सन्धि के लिए पेग़ाम 


 क्ोदिल मेजा कि सन्धि के सम्वन्ध में किसी भी प्रकार 
8 _ छो बातचीत झोने के पहल्ले अड्जरेज़ों को पिछल्ली सनिध 
के प्नुपार साष्टी का द्वीप ओर विद्वोह्डी राघोबा को 


_ बिप्त समय करत गॉदर्ड की तेयारियाँ पूरी ढ्ो गई, 
 उप्ती समय उप्तने सराठों पर झाक्रप्ण कर दिया । सब से 
पहले ठपने झपने प्यारे मिश्र साथोजी सिन्धिया पर 
 'एद् दिन अचानक आक्रमण करके अपनी निष्कपट 


से कनत्र गॉड्ड का काम निकल घुका था | ञअघ उहलने 
आधोन्नो को अपने रास्ते से साफ़ कर देना ही उचित 
पम्फ्ा । माधोजी की सेना बढ़ने के ज्षिए सावधान न 

बात की बात में तितर-बितर हो गईं। माधोजी 


जे के रद ॥ दा उचित्त पुरस्कार देने के बाद कनंद् 
मकर | करना बाक़ी रह गया था । 
नाना फड़नवीस का विराट प्रयत्न 

यह विपपजननक परिस्थिति किसी भी साहसी सेना- 


जब इश राजबीतिजञ की दिस्मत वो दे के लिए 
. | थी; ढ़िग्तु नाना फ़नवोस की कठिनाइयाँ जितनी 
है बढ़ती ज्ञातो थीं, उसका प्रयत्न उतना ह्वी विराद्‌ रूप 
. 7 ढरता ब्ाता था । जब नाना फडनवोस को 
.. पोजी सिन्धिया के विश्वासबात और गॉँडई डे घातक 


-उज 














का पता च्घा, तो वह ल्लेश-मात्र मो हतोत्साइ 


४००4 शा जा न दा कक हे न्द 5 दे है 
._ न हुआ; बकिडि ठसने समस्त हित ब प्रभाव 
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भकारान्तर ले पेशया छू 
उस्ते भड़ोच ब्शा जिला 


थे बा-दरबार के हवाल्ले कर देना होगा। किन्तु यह 


जी को हमे । भी सतन्ति ए | 
आाधोज। और अज्रेज़ों के बीच तल्लेगाँव में हो एक 
अन्धि हो चुकी थो, जिसमें हो एक गुप्त 


ज़ों ने साधोजी से यह 


माबोजी का प्रभाव समस्त सात में प्रबल हो जायगा। | 


एप पेग़ाम भेज्र रहा था। नाना ने स्पष्ट शब्दों में गॉडर्ड 


(रा ++++न----ननन----न-न. 


आई ब्वागे बढ़ा। क्रव ठसके लिए केवल्ल पूना पर 


| सन्‌ १७८७ » को द्धि 
जिला न जय 


| सकती है; प्न्यथा 


| सम्राट हुप मामलच्ने 





_ अज्ञरेज्ञों का दमन करने का निश्चय कर लिया है और 
| अगने-अपने राज्य में अज्गरेज्ञों से युद्ध करने के ल्विए सेन ।, 


वृद्धि होगी ।”? 


: विरुद्ध एक सह में झाबद्ध होने का आह न्‌ किया | हस 


| अपने राज्य के समोपवर्ता श्रज्गरेज्ी प्रान्तों पर झ्राक्रमण 


| न्देह नाना झपने समय का एक ही राजनीतिज्ञ था। | 





विज्ञय-ल्चमी ने इस बार भी मराठों का ही साथ दिया। 


| क्ले विरुद्ध एक सन्धि हो गई है, तो उसने फ्रौरन इस 


| मोसल्ा के विश्वाप्रधात क कारण बक्ात पर मराठों का 
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सकी | हैदर ने नाना का सन्देश पाते ही शड्जरेज्ञों के 

साथ युद्ध छेड़ दिया । अज्जरेज़् हार पर हार खाने क्गे । 
'सालबाई की सन्धि 

उधः कनेत्न गॉड्ड को छज्जाजनक पराजय, हृधर 

चीर हेदर घल्ली के भयानक हम्ल्े--दोनों ने मिल कर 

_वारेन हेरिटग्प की हिस्मत तोढ़ दी। वह निराश हो 


शात्ी नरश कि । 
रा आर नवाबों को अज्ञारेज़ों के विरुद सक़ठित | 
अउहान भयरन झरस्भ किया। नाना ने ६ मई, 


ज्ञो-सम्राट के नाम एक पत्र में 


इन टोपी वाल्ञों ( यूरोपियनों ) के ६ 

थे झ रपंयनों ) के व्यवहार 
बह पी से भरे होते हैं। इनको चाह 
है हे के पहल्ने तो ये: कसी साइीशय ३, के 
फरते हैं । उसे अपने पा को पा गया | घबराहट झौह भय से व्याकुल होकर हेस्टिग्स ने 
» और भन्त में उसे जे पर करने के जाम दिखाते | पेशवा-दरबार से सन्धि को प्रार्थना को । १३ झक्टूघर 
अधिकार कर बैठते हें रे क्‍ स्तय उसके राज्य पर | सन्‌ १७८१ हईं० को वारेन हेट्टिग्प ने पुतः माधोजी 
मोहस्मद घन्नी न कट ् ज्ञिए रा गउदला, सिन्धिया से एक गुप्त सन्धि की और ठसझ्े द्वारा 
नरेश ह्रयादि की दे भरा भर के नाना फड़नवोीस से सन्धि की बातचीत आझ रारम्मभ की। 
वाह्वों का दमन क्‍ देन द बस दम न डी ११ सितर्बर सन्‌ १७८१ ई० को सद्रास-का उन्सिल्न ने भी 
इधी उशय से भारती है रेशों गज शा हेदर के हम्नह्नों से त्रर्त होकर बढ़ी नम्नरतापूवक नाना स्तर 
विदेशों गा कर हो सन्धि को प्रार्थना की । इसके पहले भद्धरेज़ ल्लोग पुरनद्र 
राज को मर गे वाल्मे इस देश के सभी | द्शौर तब्बेगाँव में दो बार मराठों से सन्धि करके दोनों 
हे “या को हड़प लेंगे और समस्त देश को अपने क़ब्पे धन्धियों को जान-बूफ कर भा कर चुहे थे। किन्तु 
| कर लेंगे। ऐसा हो ना अच्छा नहीं है; यह भविष्य में 


गे ल्नज्नि | होना कर्पनो के कमे चा रि यों क्को श चढ़ सालूम 

सभी नरेशों के हि जपए घात छ सिद्ध होगा । सम्राट सम स्त निप्तज्ञ ने 
छल छठ » - - || 8 न््नः | हन्‍-- 5॥| कक से. 
घ्थ्वी जाय न था : हस बार मद्गरा[स-काउन्प्रिज़् ने पेशवा-दरबार से 


 शझातः यह सवंथा उचित है री सन्धि को प्रार्थना करते हुए बढ़ी निलंज्तापूर्वक ईश्वर, 
या को ओर ध्यान देना झरना पचिन्न इंसामसीह, इड़लैण्ड के सम्राट, शक्रेज्ञ जाति भौर 
सर । हक दक्षिण के सब नरेश आपस में मित्र गए कर्प नी--पाँचों की शपथ खाकर प्रतिज्ञा की भौर विश्वास 
हें। हक निज़ामशभद्षी ज़ाँ, हेदर नायक और पेशवा-- | दिल्लाया कि हस बार हम जो सन्धि करेंगे, उसका कभी 
इन चारों में सन्धि हो गई है ; इन्होंने चारों झोर से उल्लद्दन न करेंगे झ्ौर उस्तकी सभी शर्तों का यथावत्‌ 
पाज्न करेंगे | कई महीनों के पत्र-ब्यवहार के वांदू १७ मई 
| सन्‌ १७८२ हं० को साल्बाई नामक स्थान पर पूना- 
दुरवार झोर कम्पनी के बीच तोसरी बार सन्धि हुई, 
जिधर्मे यह तय पाया कि प्रारस्म से लेकर अब तक छुल 
से अथवा बच्च से कम्पनी ने पेशवा के जितने प्रदेशों पर 
झधिकार क्र लिया है, वे सब प्रदेश पेशवा को घापस 
कर॒ दिए जायेंगे । गायकवाइ का राज्य दीक उसी 
अवस्था में रकक्‍्खा गया, जिप्त अवस्था में वह घज़रेज़ों के 
गुजरात सें घुसने के पहल्ले था। शाघोबा को २४ हज़ार 
रुपए मासिक पेन्शन देहझूर एक स्थान पर रहने री 
थाज्ञा दी गई। केप्टेन पोफ़म ने माधोजी सिन्धिया की 
राजधानी ग्वाज्ियर को जीत कर उसे गोहद के राना को 
दे दिया था। इसझे बदले राधा ने कम्पनी से मित्रता 
कर व्री थी । सातबाई को सन्धि के शनुप्तार माधोनी 
सिन्धिया के उक्त सभी प्रदेश गोहदु के राना से वापल्ल 
दिल्ला दिए गए। 

सन्धि की शर्तें तो तय हो गईं; पर नाना फड़नवीज्न 
| ने सात महीने बाद तक सन्धि-पत्र पर हस्ताक्षर न किया । ' 
इसका कारण यह था कि नाना का रूचा मित्र और 
कम्पनी का पक्का शंत्र हेदरअल्ली अभी तक भ्ज्ञरेज्ञों का 
मूल्ोच्छेद करने में निरत था। ऐसी अवस्था में यदि 
नाना अक्षरेज़ों से सनिधि कर द्वेता, तो उसका यह काये 
हेदरप्रल्नी के साथ घोर विश्वासघात करना होता । 
नाना अभी तक निराश नहीं हुआ था। वह हेदरश्रत्री | 
के बल्न पर अभी भी भारत को स्वतन्त्र करने की आशा | 
लगाए बैठा था। वीर हैदरश्नत्नी प्रान्त पर प्रान्त और 
गढ़ पर गढ़ जीतता चल्ना जा रहा था और पूता में बैठा 
हुआ नाना उत्घुक हृदय से उप्तकी विज्ञर्पों के समाचार. 
सुन रहा था। श्रचानक सन्‌ १७८२ ई० के दिप्तम्बर में | 
नाना को समाचार मिल्ना कि अरकाट के क्िल्ले में हैदर.“ 
झल्ली की मृत्यु हो गई। यह समाचार सुन कर नाना कौ 
क्या श्रवस्था हुईं होगी, यह भनुमान करने का विषय है; 
लिखने का नहीं | गायकवाढ़, सिन्धिया, भोसल्ना आदि 
समस्त झ्ात्मीय घनों हारा छल्ले जारर नाना की सारी 
आरशाएँ एक-मात्र हेदरभल्नी में ही-केन्द्रित होकर भार- 
तीय स्वतन्त्रता का सुख-स्वप्त देख रही थीं ; किन्तु वह 
स्प्त भी अकाबन में ही भज़ हो गया । हैदर धत्नी अपने > 
जीवन का प»म॒ प्रिय उद्देश्--वछिण भारत से अक़रेज्ञों... 

( रोष मैटर ३४वें पृष्ठ के पद्दिले कॉलम के नाचे देखिए). 


तोपख़ाना और धस्त्र-शस्त्र का प्रबन्ध मी कर लि पा हे। 
“उत्तर भारत में सम्राट और नजफ़ खाँ को चाहिए 


करें । इससे साम्राज्य की कीति और प्रतिष्ठा दोनों की 





नाना ने इसी आशय के पत्र दुक्तिण भारत क्षे प्राय: 
समस्त छोटे-ब्ड़े नरेशों को क़िस्त कर उन्हें अज्गरेज़ों के. 


महान काये में नाना को अभूतपूर्व सफज्ता मिल्नी। 
जैसा कि उपरोक्त पत्र से प्रकट है, हेदराबाद के निज्ञाम, 
मेघूर के सुलतान हैदरभली भौर पेशवा-दरवार में आपतप्त 
में यद्डल बात तय हो गईं कि चेतज्लोग एक साथ अपने- 


करके अज्ज रेज़ों को भारतवर्ष सेबाहर निकाल दें । निस्स- 


वह जितना ही देशभक्त था, उतना ही दूरदर्शों स्‍लौर 
नीतिकुशल । 

माधोन्नी घिन्धिया की शक्ति का छल्मपूर्वंक नाश 
करने के बाद कर्ंझ्न गॉडर्ड अपनी विशात्न सेना सहित 
पूना की ओर बढ़ा । रास्ते में उसने पेशवा के प्रदेशों को 
जी भर कर लूटा झौर प्रजा को तबाह किया | पूना से | 
कुछ दूर भोरघाट तक पहुँचते-पहुँचते हरिपन्‍त फइके, 
परशुराम भाऊ और होलकर की सेनाश्रों ने आगे बढ़ 
कर उसे घेर जिया। एक घमासान युद्ध के पश्चात 


अड्गरेज़ों को जान और मात्र दोनों की भारी हानि उठा 
कर बस्बई की झोर भागना पढ़ा । 

वारेन हेस्टिर्त को जब यदद समाचार मालूम हुभा 
कि नाना फड़नवीस, निज्ञाम और हेद्रश्नत्नी में अड्गरेज्ञों 


सद्ध में फूड डालने का प्रयलल झारम्म कर दिया | मूदाजी 


ग्राक्रमण किस प्रकार विफबत्र डो चुका था--हसदा 
वर्गान पहल्ले ही डो खुका हे । अब घप्जरेज़ों के दो प्रवल्ल 
विराधा निज्नाम भ्ौर हैदरभत्नी गह गए थे । इनमें से मी 
हेस्टिग्घ ने निज्ञाम को अपनी झोर फोड़ लत्िय ।, किन्तु 
हैद्रअल्ी के साथ उसकी पक भी चात्न सफल नहीं हो 
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“यह कोल्लाहइब केपा है महारानी”? 
“मद्दाराज, दुर्ग भड़ होना चाहता है”! 


/क्षया प्राचौर के भीतर शत्रु आ चुके १!” 


(हाँ महाराज !”? 
“हमारी छेन्ा कितनी झवशिष्ट है ?” 
“केवल १०० वीर शेष बचे हैं 
“प्ेनापति क्छो बुल्नाओो?! 
“सेनापतिं काम आए” 
हो समय दुर्गाध्यक्ष कोन है १” 
8६ १2१5 
“थ्ोह, कोखाहव बढ़ रहा है?! । 

( एक सैनिक का प्रवेश ) 
महाराज की जय हो--द्वार भगत 

खत्रु हधर हो झा रहे हैं ।?? 


महारानी, मुझे सहारा देकर उठाप्नो । मैं युद्ध 


कंरूगा ।?! 


|] >- 
महाराज, आपके शरीर पर झसंख्य घाव हैं, राज- 


वैद्य की आज्ञा नहीं |” 
“शाजवैद्य को अभी बुल्लाया जाय ।”? 
5 222 राजवंद्य.उपस्थित होते हैं ) 
ग़जवेंद, सें अभी युद्ध के ल्लिए 
चाहता है |” 
“महाराज, यह झसस्भव है? 
“नहों, इसे सम्भव करो? 


८ मर्मान्‍्तक हैं ।११ 


ख्रियों का आज 


--ह+-+-+ “है (नो. 


दुर्गाधिकारिणी 


[ लेखक--??? ] 


| 
। 


हो. गया-- 


१ 


सजित होना 


| 
| 
है 
।' 


“महाराज, झापके शश्ेर पर ८० घाच हैं, जिनमें 
| 


“खेद है, तब क्या मैं शत्र का बन्दी 
रानी £? 7 
“महाराज ।? 
ध्क्ष्या में बन्डी हुँ गा? 
“महाराज, यह असम्भव है! 


हूँगा ? महा 
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( ३१व॑ पृष्ठ का शेषांश ) 


का-भस्तिस्व मिटा. देना--लगभग पूर्ण कर चुकाथा -; 
किम्तु यज्ञ की पूर्णा हुति होने के पहल्ले ही काल ने उसको 
धोखा दे दिया -। हेद्रश्रत्ली की रूस्युँ के. 
झज्रेज़ों को. भारत से निछाल भगाते की नाना की रही- 
सही आशा भो नष्ट हो गईं । विवश होकर नाना ने 


सालबाई की सन्धि-पर हस्ताक्षर कर दिया 


इप प्रकार प्रथम मराठा युद्ध का अन्त हुआ | इस 
युद्ध ने अफ़रेज़ों की घोखेबाज़ी, उनको कपटपूर्ण नीति 
ये केवल्ल उच्च न. करने के ल्विए ही की हुईं उनकी 
सन्धियों का रहस्य खोल्ल कर मरे सरदारों झौर भार- 
तीय नरेशों को आँखों के सामने रख-दिपा ; किन्तु जिस 
प्रकार अब तक घटित होने वाली अने करू राजनीतिक घट- 
नाभ्रों के वास्तविक महत्व को भारतीय राजे नहीं समझ 
सके थे, डश्ी भकार उन्होंने हस युद्ध ले भी कोई विशेष 
शिक्षा नहों भ्रहण की | इसके बाद मराठा-हतिहास के 
का एक नवीन 


साथ ही 'साथ नाना फइनवीस के जीवन 


झध्याय आररु्त होता है, जिपका घर्णन 
किया जायगा | ु 


साथ ड्डी. साथ | 


+ 
| रा 


अगले अकछू में 


ज्ट ( क्रमशः ) 
६ चाँद” के हिन्दी संस्करण से उद्धृत ] 





| ज्ञाओ, २० सैनिकों का में सदञ्भाहन 


घोड़ों की टाप के वो है १!” 


( सेवक--प्रवेश करके ) 


“जय राजमाता की-पालकी और सैनिक सस्तुत्त 


हु |! 
“अ्रच्छा, कुल कितने सैनिक शेष हैं ?” 
. ०क्ेचल्च ७० शेप हैं... 

“बहुत पच्छा, <० सैनिक दुर्ग. को रक्ता करें और 
शेप २० हमारे साथ चल्ें। महाराज! ञ्राप पालको में 
सव।|र हु जए ।”” 

“यह क्‍या महारानी, कया प्राण रहते में पत्नायन 
करूंगा 2” 

“प्रहाराज, पतक्े की भाँति मरने से क्‍या लाभ £ 
वीरों की भाँति मश्ने का भी समय आएगा |!” 

“महारानी, मैं मानूँगा नहीं, तुम पाक्षकी में बेठ कर 
चली जाओ |”! ; 


“महाराज, क्या इसी अशक्त और घायत्न अवस्था. 


में बन्ढी होंगे १!” 


“हाय, महारानी, इस अपमान से बचने का कोई | 


उपाय नहीं ।”! ः 

“महाराज, आए पात्नकी में सवार हों, विज्ञम्ब' का 
समय नहीं ।?! 

“परन्तु किलल्क- ५2 ; 


“महाराज, में दुर्ग-रक्तक के पद पर-हूँ, मेरा पद | 


वापस ल्लीबिए। ?? 

“नहीं महारानी !?” 

/तब मेरी आज्ञा मानिए!? 

“एक शर्त पर दुर्ग-स्वा मिनी !” 

(“बट्ट क्या 2”? 

“में ज्नीवित बन्दी न होने पारऊँ”” | । 

“महाराज को बन्दी करने की सामथ्यं किसी .में 
नहीं । उठिए गामरज्ञ [? 

“महारानी !?!_ [ 

 महारात्र. को पाञ्नकी में, ज्िटाओ । मेरा घोड़ा 
करूंगी, शीघ्रता 
करो, शत्रु आ चुके ।” ह 

“जो आज्ञा, गुप्तहार- सुरक्षित है? 

“तब चल्बो” 

पे 
महारानी, मालूम होता है, शत्रु पीछा कर रहे हैं, 


_सहाराज निश्चिन्त रहें--शत्र ह्ापका चरण छू 
नहीं सकेंगे ।?”- 53 क्‍ 

महारानी, वह शत्रुओं की हुल्लर सुनो 2 

“सुनती हूँ, रामरक्ष ?” 

“सहारानो'! कट 

३० चीर यहों रुक कर शरत्रु-दल्न का मुक्ताबत्ना 
कर गे, शेष १० वीर पाल्चकछ्ी के साथ बड़ेंगे । पालकी के 
साथ में जाऊँगी । शेष दस ब॑रों के नायक तुम हो ।'? 

“जो झाज्ञा स्वामिनी” > 


सुनती हो १? 


. 'घुनती हूँ महाराज ! वाहको, पालकी तेज्ञ जे | 


प्न्नो ॥! 
“महारानी, मैं बन्दी न होने पाऊँ १” 


है. 


के मै: न 
/ ++ क्‍ कर “कदापि.नहीं स्वामी |? 
की 
(0०प765५ 59 (५5035). 00266 0५ 85987/60[/ 





रहिए ।” 


|. | इआ 


| मेरा अन्तिम कस देखो । 
| युद्ध करने को प्रस्तुत है ?” 


|! तुग्हारे साथ कोई बाह्मण है १” 


मद्दाराबी, शत्रु फिर झा रहे हैं; उनकी चीरकार | 


[ वर्ष ९, खण्ड २, संख्या 


न का ला  अ अा अमन परम 





“क्षेचन्न १० रचक शेष हैं गज के 
"और मैं भी ।उपस्थित हूँ महाराज, धीरज से 


“नहीं, महारावी, मेरी तत्नवार बाओ--मैं र 


करूंगा! हे द 
“ह्रोह, स्वामिन, पेट के सब टॉके हूट गए-घाव' 


गए--आप लेटे रहिए । वीरविह !?” 


“महारानी !'! 

“शत्रु आ एहुँचे--सावधान हर 

“जो श्राज्ञा !!! " 
“तुप्त छुः वीरों को यहों रह कर शत्रु को रोझना 


| शेष चार पालकी के साथ चलेंगे | बाइको, क्या श्र 


तेज़ नहीं चल्न सकते £?! कि 
“महाराती, इस प्राण पर खेन्न कर भाग रहे हैं, म 


| ़्राब और रात अधेते है |”! 


“पहाराच !”” 
“महारानी !”” 
“शरद आगे पाह्नक्ी बढ़ना असम्भव है।! 
“तब क्या मैं बन्द हँणा ? नहीं महारानी, यह 
होंगा ।”! 
“नहीं स्वामी, आप बन्दी न होंगे !”? 
“ तब £!! 
“आप देखिए, में आपके मान-पदढ-गौरव की रहच् 
हूँ ।!? दर । 

. “जयपिहद, पालकी रोक ज्ञों। ओर ब्ोट कर' 
हो जाओ !”? | 


“जो श्ाज्ञा महारानी !! 
“तबवारें सूत ज्ञो !'? - प्रल 


“महारानी की जय हो !! 
“दो-दो आदमी धागे बढ़ो”” 
“जो आज्ञा महारानी”? 
“सहारानी”” 
“महाराज! 
“गब कितने योद्धा बचे हैं ?? 
“क्वत्न दो, तीसरो मैं?! 
“आह, मेरे सगमान की रचा केघे होगी !” 
: “महाराजा उद्धिग्त न हों.। ( कटार निकालती है ) 
“स्वामी”! 
क्या श्रतिष्ठा प्राणों से बढ़ कर नहीं ??* 
. “प्रब से बढ़ कर प्रिये [९ द 
महाराज, प्राणनाथ, मैं उसकी रक्षा के लिए व 
कर्म ढरूगी, में क् त्रय महिला हैँ ।?? >> ् 
“महागनी, मेरी प्रतिष्ठा भज् न हो” 
“महाराज, अन्तिस बोर गिरा ( आगे बढ़-कर ) स्वा' 


| मैं क्षण भर ठहर कर आडेंपी--दासी के स्नेह से परि 
"ल्स्ज 


झापना वषहस्थन्न सीधा कीजिए!? । -- 
( राजा को छातो में करार घुसेड़ देतो है)... हि 

' शत्रुओं ! तुम महाराज को बन्‍्दी नहीं कर सक 
महारानी को आदाब, क्या आपने झपने हाथ 


| महाराज का बध किया ?” “ - 


“हाँ, मद्दाराज की प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए |* 
तुममें. कोई एक वीर मुम 


हा 


(हीं महारानी, आपसे इमें कुछ शत्रता नहीं” रे 


“नहीं? ् 

। ! श्ज्र 

है हिन्दू है 29१ ॒ 

/ज्न्‌ह ११ |; » प्र 
'तुममें मनुष्यरव है १?! जज 

> महारानी ' युद्ध के नियम हे हे फ 2 अर 

कु | कृठो ₹ हैं--परन्तु भ 

आज्ञा कीजिए [? हैं रा 


( शेंप मैटर श्ध्व पृष्ठ के पहले कॉलम के नीचे देबर) 











. जय राम जो की ! 
._ आप तो पत्नोत्तर में ज़रा देरी होते हो, मारे तक़ज़ों 


क्वेनाक में दप्त करः देते हैं। पर यहाँ तो ल्ॉड हइथिन 


हो जवाई का हाज्न सुन कर अपने रास का नशा ही 
र पिन हो गया! क्या ख़ब झादसी थे | देखिए चलते- 
रे भी आप लोगों को नहीं भूचे; भूचने भो कैवे ? 
_ब्रपबोगों से इन्हें सदा प्रेम रहा है। समय-समय पर 
_प्रेफ-प्रॉडिनेन्धों”? हारा आप लोगों की बराबर मिज्ञाज- 
कु का ही ल्ली जाती थी । मगर इस बार जैया तो हफ़ा 
आप ब्लोणों को दिय्श गया हे, इस क़द्धदानी पर 
|. राम तो मस्त हो गए ! सुच्रह से दो बार छान 




















क्न्ड 


क्ाप्रेम-पत्र मिल्चा | क्यों न हो, एक तो घुराना प्रेम, 
उस प॥ 'बिछुड़न की घड़ियाँ! तीसरे बड़े दिन कला 


. युवारक:दिनः होता है | ऐसे शझुप अवसर पर न जाने 
. कितरनों को मिठाई, कस्वल, तरह-तरह के इनाम और 
इत्यादि मिल्ना करते हैं । मगर आपको इस उपल्त्त 
.मंक्या मिलेगा, यही एक बड़ी कठिन समस्वा थी जो 
.._ इढेंबडे ज्ञानियों, नजूमियों और ज्योतिषियों से भी हृद्ध 
. प्रह्मो सकी थी। सच जानिए सस्पादक जी ! इसमें 
..पररी भर भी झूठ नहीं है, कि झपने राम को इसकी 
.._उित्ता ने ऐसा घनचक्कर बना दिया था कि एक दिन 
'प्पते राम आधो रात को सीधे पणिडत अविष्य-दृर्श रू 
. ज्त्ात्रेय के द्वार पर जा धमके और पण्डित नी को 


._ शा कर उसी वक्त आपका इनाम विचरवाया | उनके 


._ श्योतिष में निकला कि “लड़का होगा |? 


.._* भई वाह ! ज्योतिष भी अजब ओंधी चीज़ है। 
.. “धृष्ठी ज्मीं की, कह्दी आघ्रमान की !”' इसल्विए इल 
कर भव विश्वास करके दिमाग़ पिच्ची करना बेकार था | | 
2 राश कौट ही रहा था; कि रास्ते में एक राजने तिक 


हु 


क्‍ आर दया कि “ब्ाटउ-साहब इस बड़े दिन के 
' शुप्र भ्रवसर पर स्वराज्य का उपहार देंगे।”” क्‍या ख़बर /[ 
द ' भ्रच्दी ढढ़ाएं || स्वराज्य का उपहार खण्ड-लण्ड क्क्र्के 
नह. घर है 2 
 भक्ना किए ताह बाँटा जा घकता है, आपहो कश्विए ६ 





शा देने वाल्नों के डर से वह रात-में विज्ञायती साम न 
रो “धूम कर बेचते हैं! और- इसी तिकड़म - में वे 'निस 


बज 


भधियारी” मे निकल्ले थे.! तरकीब तो अच्छी है; मगर 






कि... - छ ०७७... ५ आ३आ आने मम 


लक 
बा 





जता फहजरमा) 

महा जज का और मेरा शरीर कोई शत्रुन छुए, 
ऊः पीर खग जा सु के (?” के !े 
धरना को इच्चा पूर्ण होगी... 


. चिन्यवाद, शत्रु-श्रेष्ठ! 


.. है) 
ः ; ० रे ह क 2242: ५ «4 ः 


कि. ख 
हुँडाः ब्क 
च्क कक ख, 





कक 
ँ 
न 


. श्र॒वसर | बढ़ा।दिन तो आप जानते ही हैं, कितना | 


ः नी महोदप से टका गया ! उनसे समस्या हल करवाई 





हि ._ कुद्ठ भौर दूर बढ़ा, तो एक मारवाड़ी वज्ञाज से 
द् मु्भेद हो गई । “जै गोपात्न'? के बाद मालूम हुआ कि. 





५परपत्त- त्‌ भा बाहर घूमने”! वे विरोध में कन्ञा की मह- 





क्‍ : इसकी भ्रस्वयेष्ट कोई ब्राह्मण करे | देखते ड्ो-मेरे सब | बारग्बार यही प्रार्थना करते रहे, कि हे ईश्वर ! इमारे 


.._(वह्दो कगार सीने में'मार करः मद्ाएज की।लोथ पर जा।| जिससे: लकब्ना आम 22 
की कै अर : .. होजाए! 


प्र 4 न्न्लन्छ # हा क्र की हे डर और 
् 75 ॥+ ६ >ब् हा जहा, 5 0-9 4 ' हो बी  ह मा >>“, न अक %-#र् ॥ ऋऑजिड + + जहहेँ.की. > जम अर . कमिक 
है 3 56० | >अधयडे  रून्रे जि ७ 5 ० 5 दा 22 53०: 3.4 22 ४267८ व्यय 28 2 7७८5 





४ बट ५ “- 
हा मे क न न 4 हर 
बा के के “जा दे 2--- न कल 
"यार तन >ह.. हे जकस 


जे > कम अपन 





5. बुद्धि का बलिदहारा, क 
माल का लुरू-छिप कर ब्लेने वला कोई गाहक समझा ! 
इसलिए उनसे जान छुड़ानी मुश्किल हो गई !! वह 
खुपके से अपना साज्ञ दिखाने और रुपए पीछे सिफ्र पौने 
तोन आने मुनाफ़ा बल्लेने का घचन देकर, अपने साथ 
जे चत्वने के लिए हठ पर हठ --हठ पर हठ करने लगे ! 
तब झपने- राम ने घबड़ा कर कहा कृपा-निधान ! किसी 
झोर को फाँसिए अपने राम तो इस बात का पता लगाने 
निकल्ले थे, कि हस बड़े- दिन के अवसर पर ल्लाट-पाहब 
हमारे सम्पादर ज्ली को कौन सा उपहार देंगे। मेरी 
किरकिरी बात सुन कर सेठ जो बढ़ी व्यम्मता से बोल्ले-- 
“झआाद्दा ! तुम नहीं जानते ? साढ़े दूस हज्जार वन्न'यत्ती 


_ छक्का हैं तीसरी बार | थान हमारा दूका ज़ए गए हैं का -ए 
_ झुका हूं, तीसरी बार रगड़ने जा ही रहा था, छि आप | हमारो दूकान से ज्िए गए हैं, उसी का एक-एक 


कोट इनाम में बाँठा जाएगा ! इपी से कह्ठता हूँ, चत्नो 
उसी कपड़े का. तुम भी एक ललिबवा दल्लो |? बढ़ी ख़ेरियत 
हो गई सम्पादक जी, कि किप्ती जूते वाज्ने से सुल्लाक़ात 





पत्र-सस्पादक--या अल्लाह ! यह एक बकरा कहाँ-कहाँ हलाल होगा ९ 
न जाने किस समय प्रेस-ऑडिंनेन्स रूपी शेतान आ धमक्रे !! 


नहीं हुईं, वरना यही हाल था तो वद्द भी झपनी ही ऐप्ी 
कहता ! 


ऐसा नशा चढ़ा था, कि उन्होंने पह्िल्े तो घुभे चोर समभ 
कर मेरी भ्रावभगत की । बिना ह्वार खोले ही आऑपन में 
ऐपी चिह्न-पों मचाई कि सारा मुहल्ला मेरे द्वार पर ड्ण्डा 
ल्े-ल्ेकर फट पढ़ा ! किसी तरह घर में पहुंच हुईं, तो 


वारी की कर्कश रागनी छो आरम्भ हुईं, तो सुबह तक 
बह अपने सम पर ही नहीं पहुँची ! उस समय अपने राम 


(बडे ब्ाट-साहब-को ऐसी छुब॒द्धि दो, कि घह घचन्बते-चबते 
कोई ऐसा क्रानून बना दें, ( यदि क़ानून बनाने को 


चमता न हो, तो एक झॉडनेन्स ही पास करते ज्ञायें ) 


|| 


,.. लेकिन-सम्पादक जी ! विश्वास नहीं होता, कि त्ञाट- 


रॉ 


(00५765५ उवावा (७5035). छांग्रा|286 0५ 8७76० 
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उन्होंने मुझे भी 0 







मग्ता-छ्पता घर पहुँचा, तो बन्ना की महतारी 
| वाजामें से बाहर मिल्लों। उनका हाल कुछ न पूछिए । उन्हें 












यदि वे ऑर्डिनेन्स पास कर भी दें, तो इसका फल कुछ 
होगा भी, मुझे इछल बात का घढ़ा दगढ़गा है ! सम्पा- 
दक जी, सच जानिए, लज्ञा की महतारी की ज़बान ठ'क 
उसी तरह चलती हे, जिस तग्ह आपकी “दहमारी' 
 छेखनी !! यदि आए प्रेप-श्रॉडिनेन्स का तिरस्कार कर 
जेल जायें, तो वह अपनी जिह्ला-रूपी कतरनोी की रक्ताथे 
जेल जाने को तैयार है ! 

हा, तो सग्पादक जी, अपने राम को तो स्पष्ट-सम्मति 
है कि बगाइए आग इन श्रज़बारों को ! चकलह्निए हस 
बार गर्मियों में काश्मीर चला जाय; बल्लेकिन नहीं, 
ठहरिए, ठंहरिए ; सम्पादक जी ! नशे में कह गया-- 
वह का भो तो घुरा हांत है, आज मैंने पत्रों में पढ़ा है, 
वहाँ भी पुस्तक जब्त होने लगी हैं-और पाप जैपे 
कई लोग जेल्न में डाल दिए गए हैं ! फिर कहाँ चल्नि- 
एगा £ कोई ऐसी जगह ढूँढः कर लिणशिए, जहाँ न 
“अ्रविष्प्र” ज्ञाता हो और न 'चाँदः--पर ऐपी जगह है 
कौन ? तो चलिए चित्रकूर के ज्नलों में चल्मा जाय; 
जहां एक बार शओऔीगामचन्द्र महाराज को भी जाना पड़ा 
था, याद है वह ज्ञम।ना-- ः 


चित्रकूट के घाट पर, भइ सन्‍्तन की भीर! 


री आन *ःि हि३ ६ क, न्न्ज ] - 
तुज्ञसांदास प्रभु चन्द्‌ृत रगड़े, तिलक देत घुत्रर । 


सम्पादक जो ! एक बात' और काजिए, प्रेप-झॉडि- 


 नेन्स के विरोध-स्व्रूप अपना छापाख़ाना ब्लॉर्ड दृविन के. शत 


नाम दिख दीजिए । बेवारे भार्तवपं की इतनी अधिक 
सेवा करके जा रहे हैं, घर के 
ल्ञोग पूछेंगे ही, कि 'सोने की 
चिड़िया? वाल्ने देश से क्या 
कमा कर ज्वाए ? यदि बे चारों 
के पास थोड़ी सी पूँजो बनी 
रहेगी, तो वहाँ कमा-खायँगे, 
नहीं तो सिवा 'मटरगश्तो! 
के, बेचारे वहाँ करेंगे क्या ? 
कार-बार सब वेपते ही चौंपड 
हो गया है; ब्ृगान केरह 
से थोढ़ा-बहुत 'टॉप-हन्कम! 
का सहारा था, वह गझ्मरने 
राम 'ज्ञान-उक्त! से देख रहे 
हैं, जाने चाहता हे, फिए 
झाज़िर ये बेचारे करेंगे ही 
क्या ? विज्लायती कपड़ों के 
व्यवस्ताय में केवल्न थोड़ा- 
बहुत सहाशा रह गया है, 
वह भी ख़ुदा कल्नकत्ते के मारवाड़ी सेठों को सल्लामत 


+ रक्‍्खे, नहीं तो यार क्षोग कहां के न रहते--'न द।न के, 


न दुनिया के |” यह बेचारे मारवाड़ी भाइयों के 'नीव-दुया! 
वान्ने अटल प्िद्धाग्त का ही फन्न है, कि यार त्ोग आज 
भी गुल्नछर उड़ा रहे हैं, नहीं तो न जाने मुक़्हर शब तक 


| क्‍या दिखाता । हरे, हरे ! सम्पादक जी, अपने शाम तो 


बेचारों की हालत देख कर एक बार ही सिद्दर उठते हैं । 


यदि आपमें परोपकार का कुछ भी अंश शेष है, जिसकी 


आाश। अपने राम को नहीं है--तो प्रतिज्ञा कीजिए कि 


झाजत्र से श्राप केवन्न विदेशी बच्चों और वस्तुग्रों का ही 
प्रयोग करेंगे । झपने शम ने तो लन्ना की महतारी के 
घर पर दोनों हाथ धरे कर शपथ खा लो है, कि अब 
जब कभी मिजुई बनवाने की नौवत शाई, जिसकी बहुत 
कम सम्भावना है--वो ज़ास वल्लायती कपड़ा ज़रो देंगे, 


और वह भी उह्ती मारवाड़ी मित्र से, जो ठप्त दिन रात्त 


को; करकटांतों हुईं सर्दी में जञावाश्सि बच्चे की तरह 
 भठकता हुआ मिलना था ; नहीं तो भ्रद्ध-नम्म अवस्था में ही 
| शेष जीवन बिता देंगे! कहिए्‌-आपने क्या निश्चय किया ! 
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यह बहुत ही सुन्दर ओर महत्वपूण सामाजिक श्र 
उपन्यास है। वतमान वैवाहिक कुरीतियों के कारण क्या- क्ज॒ः 
क्या अनथ होते हैं, विविध परिसितियों में पड़ने परए ॥॥ 
मनुष्य के हृदय में किस प्रकार नाना प्रकार के भाव उदय _ 
भोजन एवं काम की थकावट के बाद ऐसी पुस्तक पढ़ना होते हैँ और वह उद्भ्रान्त सा हो जाता है--इसका जीता- हि 
ही | स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है। बच्चे-बूढ़े, स्त्री जागता चित्र इस पुस्तक में खींचा गया है। भाषा सरल ॥॥| 
। है पुरुष---सभी समान आनन्द उठा सकते हे । सूदय १) तो व मुद्द (विरेदार । सुल्य केवल ] स्थायी ग्राहकों से ्‌ ॥) तो “ हू 


व करन 
७७ 
क् 


इसकी विशेष चर्चा करना व्यथ है। एक-एक चुटकुला 
पढ़िए ओर हँस-हँस कर दोहरे हो जाइए--इस बात की 
गारणटी है। सारे चुटकुले विनोदपूर्ण और चुने हुए हैं 


बक+ अन«+नरमरननााान-म 203... ायू-मीशका 
डे ] क्र मे 
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॥ . नाम ही से पुस्तक का विषय इतना स्पष्ट हैकि 
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ेप्स्टा जात प्ज्ल्््््णण्ण 
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| | समाज की चिनगारियाँ विधवा-विवाह-मामांसा 


पक अनन्त अतीत-काल से समाज के मूल में अन्ध-विश्वास, श्रत्यन्त प्रतिष्ठित तथा अकास्य' प्रमाणों द्वारा लिखी हुई यह पे 
- झ्रविश्रान्त अत्याचार और कुप्रथाएँ भीषण अप्लि-ज्वालाएँ प्रज्वलित | पुस्तक है, जो सड़े-गले विचारों को अशि - के समान भस्म कर; तो | 
कर रही हैं और उनमें यह अभागा देश अपनी सद्भिलाषाओं, श्रपनी | है। इस बीलवीं सदी में भी जो लोग विधवा-विवाह का नाम सतत 
सत्कामनाओं, अपनी शक्तियां, अपने धर्म और अपनी सभ्यता की | कर धम की दुह्दाई देते हैं, उनकी आँख खुल जायगी । केवल एक बार 
आहुतियाँ दे रहा है। 'समाज की चिनगारियाँ” आपके समच्त उसी | के पढ़ने से कोई शह्जा शेष न रह जायगी । प्रश्नोत्तर के रूप में विधवा- | 
दुदान्त द्वृश्य का एक धँधला चित्र .उपस्थित करने का प्रयास करती | विवाह के विरुद्ध दी जाने वाली असंख्य दलीलों का खण्डन बड़ी 
है। परन्तु यह धँधला चित्र भी ऐसा दुखदायी है कि देख कर आपके | विद्धत्तापूबक किया गया है। कोई कैसा ही विरोधी क्‍यों नहो, | 
नेत्र आठ-आठ आँसू बहाए बिना न रहेंगे । जायँगी 























पुस्तक को एक बार पढ़ते ही उसकी सारी युक्तियाँ भस्म हो जायेगी. 
ओर वह विधवा-विवाह का कट्टर समर्थक हो जायगा । ्त् 


प्रस्तुत पुस्तक में वेद, शास्त्र, स्मृतियां तथा पुराणों द्वारा विधवा- ॥ 
विवाह को सिद्ध करके, उसके प्रचलित न होने से जो हानियाँ हो रही ॥ 
हैं, समाज में जिस प्रकार जघन्य अत्याचार, व्यभिन्नार, भ्रण-हत्याएँ 
तथा वेश्याओं की वृद्धि हो रही है, उसका बड़ा ही हृदय-वि 
वरणन किया गया है । पढ़ते ही आँखों से आँसखुओं की धारा प्रव हित त॑ | 
होने लगेगी एवं पश्चात्ताप और चेदना से हृद्य फटने लगेगा । अस्तु। ॥ 
पुस्तक की भाषा अत्यन्त सरल, रोचक तथा मुद्ावरेदार है; मृल्य ३ 


“अन्त व्थह। ।॥ 
प 


रे 







पुस्तक बिलकुल मौलिक है ओर उसका एक-एक शब्द सत्य को 
साक्षी करके लिखा गया है। भाषा इसकी ऐसी सरल, बामुद्दाविरा 
सुललित तथा करुणा की रागिनी से परिपूण है कि पढ़ते ही बनती 
है। कहने की आवश्यकता नहीं कि पुस्तक की छपाई-सफ़ाई नेत्र- 
र्जक एवं समस्त कपड़े की जिल्द दर्शनीय हुई है; सजीव प्रोटे- 
क्टिज्ञ कवर ने तो उसकी सुन्द्रता में चार चाँद लगा दिए हैं। फिर 
भी मूल्य केवल प्रचार-द्वृष्टि से लागत मात्र ३) रकखा गया है। स्थायी 
: गआहको से २।] रु० । 
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यह बड़ला के प्रसिद्ध उपन्यास का अन॒वाद है। थह पुस्तक चोथी बार हुई है, इसीसे ; डे 

लड़के-लड़कियों के शादी-बिवाह में श्रसावधानी करने । इसकी उपयोगिता का ता परत समाज न्‍ | जय 
से जौ भयड्ूर परिणाम होता है, उसका इसमें श्रच्छा |] इसमें वीर-रस में सने देशभक्ति-पूर्ण गानों का संग्रह है । 
दिग्द्शान कराया गया है। इसके अतिरिक्त यह बात भी केवल एक गाना पढ़ते ही आपका दिल फडक ड्डतो द 
इसमें अद्धित की गई है कि अनाथ हिन्दू-बालिकाएँ किस राष्ट्रीता की लहर आपके हृदय में उमडने लगेगी 
प्रकार ठुकराई जाती हैं और उन्हें किस प्रकार ईसाई || यह गाने दार्मोनियम पर गाने लायक पवं बरस 
अर मुसलमान अपने चड्जुल में फँसाते हैं। घूल्य ॥) बालिकाओं को कणठ कराने लायक़ भी हैं। मूल्य जिद 























७-छ- व्यवस्था पिका चाँदः कायोछय ः 
कि पक कर कप पु था सप््ज +>>> >> मम मम मम 
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पा उप ग 


पमाइक जी / अभो-अभी सद्रास छे एक बडे | भभाव के क 
] तिपी मुझ पे मिलने आझाए थे, सै स्स्न अधिकाधिक 
| मप्तत्ा पृद्ा, जिसकी आजकल जमुस्े चिन्ता है। | गी० ए्‌ 
ने ; का वह समझ में 


रण जत्फन्न होने 


प्व्नी भहाशया उक्तो चलाने 


लिखकर चाय थे कं अहतारी को बाहर | की में पलू-एलू० बी० परीक्षोत्तोण फूडड गहरवामिनी 
रत्न कर, सारे को बन्द फरके, मेरे कान में | * . हल प्रकार की अनसेज्ञ छोर हास्थास्पढ जोड़ियों का 
बहुत घोरे ः कहा हे, कि “जिस तरह मो ह- | भारततचष मेँ अभाषर नहों छटे | हप्तसे उत्पन्न होने वाह्नी 
ह्ना' में कहा गया है, कि यदि 


+ 0 + नर कमकी कोई सुसलमान- | | भी अत्यक्षहै। कोई बो० ए० 
सोते तोन बार 'तत्लाक़, तल्लाक़, तलाक़ः कट |. ० थी० साहब अपनी आप 
गी तब्नाक़' हो जाता है। हीक उसी प्रकार जिस | 
ब्ाट-साहव की ज़बान से 'आडि३७ 
गा-साहव की ज़बान से ऑडिनेन्स! निकल्ले-. 
प्रमय से वह पाप समझा जाता है-- चाहे आँडि:- 


की सर्वताश ही होता है । यह 
"न ्नस्याज्य प्यएन स्यास्या- उन ध्य सा सा 


एली जब तक विद्या 



















का हुआ सुक़सान इस फुज़े-अदाई मे, 
प्री गई घर की, बेटे की पढ़ाई में | 


हि बीत, 











की ख़ामोशी, फरियाद से बढ़ कर थी, | अनायास दी हल हो सकती हैं । इसझे लिए स्री-शित्ता 
2 हुआ ज़ालिम, वह सारी खुदाई में ! | की सब से बढ़ी आवश्यकता है । मूख पुरुषों के ल्विए 
'४डिनर ० >> व 


ता 


है। पुरुषों की बराबर संख्या में ही जब तक स्तियाँ भी 
| शिक्षित नहीं की जायँगी तब तह यह समस्या हल नहीं 
हो सकती | स्लरियों की शिक्षा का क्‍या स्वरूप होना 
चाहिए, इस विषग्र पर सतसेद हो सकता है ; द्न्ति 


| शान्ति की स्थापना करना पश्भीष्ट है, तो ख्ियों के लिए 


| किसी न किप्ती प्रहार की शिक्षा का प्रबन्ध करना ही 
कँः थैः 







० स्निध्य्यय्यच्य्य्नध्य्च्य च्ा जय स्य एड 
के है कै गरी भी डे - जन * न्ज ह्‌ 2 ज 
कसी भी प्रकार का हो; और तुरन्त काम में 


ख्न्ट 


चय देना चाहते हैं, जो अपनी परिष्थिति क्लेअनुसार 
क्‍ स्त्री-शिक्षा के ज्षेत्र में बहुत डी प्रशंघनीय कार्य कर रही है । 
जाने ब्गता है । मैंने मी घीरे से ज्योतिषी जी |... दिल्ली का इन्द्रप्रस्थ हिन्दू गढस स्कूज् और हरटर- 
वे पकड़ का पूद्ा, कि “फिर 'प्रेप-प्रॉ्डिनेन्स सीजियट छोॉल्लेन् एक ऐसी संस्था है, जिसके लिए भारत- 
काम में क्यों नहीं छाया गया ?? पहले | दासी अभिम्ताव कर सकते हें । या इछ रकूल ने आज से 
हे की फाइ- फाइ-फाड कर हँपघते रहे, फिर उन्होंने वर्ष पहले एक भाड़े के मकान में केवल्न & लड़कियों को 
8, | समझाया कि ल्वॉर्ड इविन ने प्रेस-शऑॉडि- | ज्कर अपना कार्य धअ्रम्त किया था; पर चोधाईं शताब्दी 
' पाप्ततो कर _5 के झथक परिश्रम ओर निरन्तर अध्यवसाय के बाद झाज 
| यह स्कूज्न एक प्राइमरी पाठशाला को स्थिति से उठ 

इयटरसीजियट कॉलेज की श्रेणी तक पहुँच गया है । जिस 

स्कृत्न में आरम्भ में केवल नो लड़कियाँ पढ़ती थीं, उसमें 
| ग्राज्न €<€० से अधिरू लड़कियाँ शिक्षा पा रही हैं। 
| उपयुक्त स्थान का श्रप्ताव, आर्थिक ' कठिनाइयाँ तथा 
प्रोत्साहन का धमभाव आदि अनेक कठिनाइयों के होते हुए 

| भी स्कृन्न के प्रशन्‍्धकों ने लिप्त उत्पाह और ततपरता का 
परिचय दिया है, उसके बल्िए यह संस्था बधाई को 
पात्र है। स्कूब के प्रशनन्धहों में जो सब से 220 गुण 

| है, बढ़ यह है कि स्कृच्र के इतनी उन्नति कर चुने के बाढ़ 
| भीचे रून्तुष्ट होकर नहीं बैठ गए हैं; वे अपनी संस्था 










है गी पह ढ़ />ठत गेका कइना है, कि-'एक शॉडिनेन्स 
री बा पास नहीं हो सता, नहीं तो एणा भर भी. 
 अयगी, हसत्िए दृप-पाँच दिन और सत्र करो, 
जी में कानून ही क्‍यों नहीं बनवा क्ेते, सदा का 
हर जाता रहे |? सो सम्पादक जी, इसीलिए यह 


न न 


पे अभी काम में नहीं जाया का रहा है, हो! 
पैन को बंती बजा रहे होंगे! क्षेकिन देखिए 
हर व बहुत गुप्त हे, किसी से कद्िएगा मत ! नहीं तो 
हे में चलत्नते-चत्नाते हमारे परम शुप्रचिन्तक ल्ॉर्ड 
: महशय की बदनामी हो जायगी, सम्झे ! 


..../.+.. >जिजयानन्द ( दुबे जी ) | को इयटरमीजियट कॉलेज की श्रेणी से भी ऊपर उठा कर 
हि न ' उपाधि विद्याह्षयं ( 70227०० 00॥0९26 ) के पड तक 
स्न्च्टल ः पर 


8 (05039). 00260 0५ 859750० 
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लय न्वपस्थ गध्द [7 उत77- 


भ्रवदोय, भ्पृ क्‍ पु | द 
हट विजयानन्द्‌ ( दुबे || सम शिक्षित मनुष्यों की संख्या ज्यों ज्यों 
| जन जी ) .. . उढ़तोी जा रहो हे ( दुर्भाग्यवश यह ८ 
- बहुत ही घोरे-घीरे न उभोग्यवश यह संख्या 


ढ़ रही है ), व्यो-्यों सतरी-शित्ता के 
वाली चुराइयों का रूप 
तार जा रहा है। पति महाशय 
+ *ल० बी० पास सुयोग्य वहोत्र हैं, तो 
में बो० ए० और गोबर 


अथवा एम्म० ए्‌०, 

» तो कोई दुराचार का 
भागे पकड़ते हैं। दोनों अवस्थाप्ों में अशित्षित पत्नी 
मानो हुईं बात है कि 
ओर बुद्धि में पति के समान न 


जा $ जज मर बेटे की में होगी, तब तक पति उसको अपनी अर्द्धाज्ञिनी और 
॥ भी गई घर की बेटे की प ढाई में | लहघर्मणी किसी भी भ्रक्लार नहीं समर सरूता | इस 

शी न ३: स्वाभाविक नियम के विरुद्ध शिकायत करना मु्खता 
_ढ़विवर “विस्मिल” इलाहाबाद है । ध्राकृतिक नियमों को मान कर चलने से ही मलुष्य 


अपनी परिस्थिति का स्वामी बन सकता है , अन्यथा नहीं 
पति-पत्नी की जोड़ी मिल्नाने ऊ|ू यदि विवेक से काम 
लिया जाय तो भारतीय समाज छी बहुत सी समस्याएँ 


डेश में मूर्खा स्तियों का अभाव न हीं है; पर शिक्षित 
पुरुषों के योग्य स्त्रियों का मित्वना बहुत ही कठिनहो गया | 


इसमें कोई शह्क। नहीं कि समाज में यदि पारिवारिक | 


2 | पड़ेगा । आज पाठकों को हम एक ऐसी संस्था का परि- | 


कल च्ख 
- नो - ब्रज कफ >> 


३७ 


स्कूल और कॉलेज 


 श्री० नवीनचन्द जी, बी० ए० | 


पहुंचाने का प्रयत्न कर रहे हैं । स्कूत्न ने गव २९ वर्षों में 
किस प्रकार धीरे-घीरे, ढिन्तु निश्चित गति से उन्तित बी 
” इसका इतिहास बहुत ही मनोरग्जक है | 

श्रीमती एनी विसेण्ट के स्ली-शिक्षा-सम्बन्धी विचारों 
से प्रोस्साहित होकर स्वर्गीय ज्ञाल्ा बाजकिशन दास जी 
ने हस स्कृत्ञ की स्थापना को । झ्ाज दिल्ली नगरी को 
इस बात पर गव॑ हो सबता है कि उसके लगभग प्रत्येक 
सुहल्ले में बड़कियों का एक स्कृन्न है; किन्तु जिस समय 
लाला बाल्नकिशन जी ने इस स्कूज्न की स्थापना को थी, 
 डेस समय बिल्ली में हिन्दुओं के द्वारा स्थापित अपने 
उऊ' को यह सर्व-प्रथम संस्था थी। उस समय का कट्टर 
हिन्दू-समाज खी.शित्षा के नाम से ही घबराता था। 
जनता को सहानुभूति होने के कारण प्रवन्धड़ों को क़र्ज़ 
लेकर सकूत्त का काम चलाना पढ़ता था । स न्‌ १६०७ 
ई० में जिस समय स्कृन्न के संस्थापक ल्ाह्ना बालकिशन 
दास जी की झरुत्यु हुई, उस सम्तय रकृज्न पर त्रगभग एक 
हज़ार रुपयों का क़ज़ था | तब स्कूल में केवन्न ८२ लड़- 
कियाँ पढ़ती थीं। धोरे-घीरे विद्यार्थिनियों करी संख्या 
बढ़ने लगी और उनके ब्विए स्थान की कमी का अनुभव 
| होने ह्वगा । बहुत दिनों तक रकृज्न का काम इस के उदार 
संस्थापक के मकान में चतल्माया गया। इसके बाद जब 
स्कूल के लिए नया मकान बन गया, तब स्कूल उसमें 
चला गया। 

सन्‌ १६१३ ईं० में यह स्कूत्न मिदिल्ष कर्ता तक 
| पहुँच गया झौर जिन लड़कियों की हच्छा होती थी, 
उन्हें अज्जरेज़ी भो पढ़ाई ब्ाने ल्रगी। सन्‌ १६१६४ हू ० 
में प्रथम बार इस रकल्न की ३ त्रड़कियाँ मिडित्न व्द्नी 
परीक्षा में सम्मिलित हुईं झौर तीनों उत्तीर्ण हुईं । 
विद्यार्थिनियों की संख्या जब ३०० तक पहुँच गईं, तब 
एक छात्रावास की आवश्यकता प्रतीत होने ब्रगी और 
अगले ही वर्ष एक छोटे से छात्रावास का प्रदन्ध भी हो 
गया। झ्न््‌ १६१६ में छोटे-छोटे बच्चों को शिक्षा के त्षिए 
इस स्कूत्न में कियडरगार्टन की प्रणाह्वी का प्रवेश कराया 
गया और मिस्र जेम्स बड़ी ही यो प्रतापूर्व क इस प्रणात्नी 
से लड़कों को शिक्षा देने लगों। दुर्भाग्यवश सन्‌ १६२६ 
ईं० में मित्र जेम्स की स॒ृत्यु हो जाने से र्कूज्न को बढ़ी 
इानि पहुँची गौर आज तहू उनके स्थान की पूर्ति नहीं 
हो सकी है | सन्‌ १६१६ ६० में स्कूछ को हाई स्टेय्डर्ड 
तक पहुँचाने के झश्निप्राय से घन इ इट्ठा करने का एक कार्ये- 
क्रप् प्रस्तुत किया गया । अगल्ने दो ही वर्षों प्रबन्ध कों 
और सहायकों के उत्साह और तत्परता के फल्न-स्वरूप 
आवश्यक.घन एकत्र हो गया और सन ३६१८ ई० में 
प्रथम बार एक विवाहित लड़की ने इस स्तन से मैटि- 
कुल्लेशन की परीक्षा पास की । इसके बाद हस होनहार 


्ः 

























| क्या ने बनारस हिन्दू-युनिवर्सिटों से बी० ए० की उपाधि 


प्राप्त को छौर झाजइब्न वे पटना में श्री-शित्ता के क्षेत्र में 
बहुत ही प्रशंसतीय कार्य कर रही हैं। 

सन्‌ ३६७ ई० में सटृत्न की सुयोग्य प्रिन्प्ति्न 
मिस गसाहइनर के राजनीतिक कार्यों से अप्तन्तुष्ट हो कर 
सरकार ने स्कूज़ को सहायता देना बन्द कर दिया ; पर 


| स्कृब्र के प्रबन्धक ल्ेश-मात्र भी हत्तोस्पराह नहीं हुए । थे 
| स्केज़ का काम पहले की भाँति ही सफड तापूर्व 5 चत्रा ते 
| ९हे । सन्‌ १६२२ 


ईं० में कई प्रसिद्ध और प्रतिष्ठित 
मद्दाजुभावों ने स्कूत् का निरीक्षण किया और स्कृब्च का 
काम देख कर वे बहुत प्रसन्न भी हुए। दर्शकों में छिज्ञ 
हाइनेस महाराज कोटा, छिज़ हाइनेप्त महाराज माल्ा-- 











दुर्गा ओर रणचणडी की साज्तातू प्रतिमा, पूजनीया 
४ लद्धमीबाई को कोन भारतीय नहीं जानता ? सन 
१८५४७ के स्वातन्त्र-युद्ध में इस वीराइह्नना ने किस महान 
साहस तथा वीरता के साथ विदेशियों का सामना किया; 
किस प्रकार अनेकों वार उन्तके दाँत खट्टे किए ओर अन्त 
में अपनी प्यारी माठभूमि के लिए लड़ते हुए युद्ध-च्षेत्र में 
प्राण न्‍्योछावर किए ; इसका आद्यन्त वन आपको इस 
पुस्तक में अत्यन्त मनोहर तथा रोमाश्ञकारी भाषा में 
मिलेगा । 


साथ ही--अछरेज़ों की कूट-नीत, विश्वासघात, स्वा- 


थॉन्धता तथा राक्षसी अत्याचार देख कर आपके रोंगटे 
खड़े हो जायँंगे। अड्गरेज़ी शासन ने भारतवासियाँ को 


इस मौलिक उपन्यास में लब्धप्नतिष्ठ लेखक ने हैः (< | क्‍ 


में बहलता से होने वाले वृद्धविवाह के भयथक्लुर परिणामा 
का एक वीभव्स एवं रोमाश्चकारी दृश्य समुपस्थित किया 
है। जीण-काय' दुद्ध अपनी उन्मत्त काम-पिपासा के वशी- 
भूत होकर किस प्रकार प्रचुर धन व्यय करते है; किस 


प्रकार वे अपनी वामाइडुता षोडशी नवयुवती का जीवन | हू ै क्‍ 5 
नाश करते हैं; किस प्रकार ग्ृहस्थी के परम पुनीत प्राइण | है 


में रोरव-काण्ड प्रारम्भ हो जाता है, ओर किस प्रकार ये 
वृद्ध अपने साथ ही साथ दूसरों को लेकर ड्रब मरते हें ; 
किस प्रकार उद्भ्रान्ति की प्रमत्त-सुखद्‌ कल्पना में उनका 


अवशेष ध्वंस हो जाता है--यह ,सब इस उपन्यास में बड़े 
मार्मिक दक्ष से अड्लित किया गया हे। 


यह वही क्रान्तिकारी उपन्यास है, जिसने एक वार 


कितना पंतित, मूख, कायर एवं द्रिद्र बना दिया है, 
इसका भी पूरा वणन आपको मिलेगा । पुस्तक के एक- 
एक शब्द में साहस, वीरता, स्वाथ-स्याग, देश-सेवा और 


- आकाफलओ ता छ 
् ज्ज्ा हक 
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स्वतन्त्रता का भाव कूट-कूट कर भरा हुआ है। कायर 
मनुष्य भी एक वार जोश से उबल पड़ेगा । सजिल्द एवं 
सचित्र पुस्तक का मूल्य ४) ; स्थायी ग्राहकों से ३) 


ही समाज में खलबली पैदा कर दी है। भाषा अत्यन्त _ है हु ' 
सरल एवं झुद्दावरेदार है। झुन्दर सजिल्द पुस्तक का | « 


मूल्य केवल २॥); स्थायी प्राहकों से १॥०) मात्र । 


बट जज प +ऋ क # की। हु 5 
4: 
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स्प्प कप आवक दम 
दे कब नअ जे 
202 “भी कि कह बा दय 
छा जप चली ह पे 


पुस्तक क्या है, मनारञ्नन के लिए अपू् सामग्री 
है। केवल एक चुटकुला पढ़ लीजिए, हँसते-हँसते पेट 
अच्छी बातें भी बताती है, हँसाती भी है, में बल पड़ जायंगे। काम की थकावट से जब कभी 
लाख दो लाख में, बस एक है लस्बी दाढ़ी ॥” जी ऊब जाय, उस समय केवल पाँच मिनट के लिए 
पी 2 2 ३ इस पुस्तक को उठा लीजिए, सारी उदासीनता काफूर 
ऊपर की चार पंक्तियों में ही भ पुस्तक का संक्षिप्त | हो ज़ायगी । इसमें इसी प्रकार के उत्तमोत्तम, हास्य- 
विवरण “गागर में स [गर”' की भाँति समा गया हेै। रसपूण चुटकुलों का संग्रह किया गया है। कोई चुट- 
फिर पुस्तक कुछ नई नहीं कजमनतततनन्‍फन्‍-+-+-+-_+---_ ऊुला ऐसा नहीं है जिसे पढ़ 
है, तक के हैं न कर आपके दाँत बाहर न 
संस्करण हो चुके हैं और निकल आये ओर आप 
तिरके भोटेक्टिल कवर मे 280 जी उसपर 
अलावा पूरे एक दजन ऐसे के लिए जा दे । छुपाई- 
सन्वर लिज वि गा ही। यह पुस्तक बालक-बालिकाओं के लिए सुन्दर खिलौना सफाई दशनीय । सजिल्द्‌ 
एक बार पलक उसमे है। जैसा पुस्तक का नाम है, वैसा ही इसमें गुण भी है। | अस्तक का मूल्य केवल 
कप ग आती कम सीता इसमें लगभग ४५ मनोरजक कहानियाँ ओर एक से एक आचो आन १): स्थायी 
| बढ़ कर ४० हास्यप्रद्‌ चुटकुले हैं। एक बार हाथ में आने | “ उकों से ॥); केवल थोड़ी 
पर बच्चे इसे कभी नहीं भूल सकते । मनोरख्जन के साथ | ज भ्रतियाँ और शेष हैं, 
ही ज्ञान-नद्धि की सी भरपूर सामग्री है। एक बार अवश्य | शीघ्रता कीजिए, नहीं तो 
पढ़िए । सजिल्द पुस्तक का मूत्य ॥) स्थायी आहको | इसरे संस्करंणग की राह 
से ॥>); नवीन संस्करण अशभी-अभी प्रकाशित हुआ है । देखनी होगी । | 


दाँत मुँह के बाहर निकलने 
का प्रयत्न करते हैं। मूल्य 
केवल २॥); स्थायी ग्राहकों 
से १॥८) मात्र । 
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०-७० व्यवस्थाएपका चंदा! कायाकक, चन्द्रलोक, इलाहए्बाद 


दर 
है इक रथ 

कः कि >> नें के अल स्स्ं + आए छ के ४ ; 

प् है की कल मी अली ल्व्ल् नदी मे. न री 3 नह ऐ 
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> | जल ् ध्जज्ख््ये शक ॥ै ॥ | 2६। [)। 


अमर. न > अनी. सकी प्र ं 
४ 


॥ 





.. प्ननननन्निनीज की की । तक | 


: भूरि-भूरि प्रशंसा के पात्र हैं । 








ब हि गो दी विश खोषमाणण विद दर पाप पे ्स् क  प कह, भर्ती एज बिल, जाय दबा थे पाता सतत ___ततूौ>ऐ क्र कमसान्य तिलक, सेट 
घनश्यामदास जी बिड्ला आदि के बाम विशेष जल्लेख - 
नीय हैं। सन्‌ १६२४ ई० भें यह स्कूल इणटरसीजियट 


._ कॉलेज के पद तक पहुँच गया | सरकार ने इसकी सेवाओं 


से प्रसन्ष होकर खन्‌ १६२१ दूँ ७ सं इसे 35 सहायता 
देना आरश्म कर दिया था और भारत-सरकार ने डाल ही 
में कुछ विशेष शर्ता पर इसे अपना “शअल्नीपुर हाउस!” 
नामक विशांल भवन देने का भी वचन दिया है। संस्था 


के प्रबन्धकगण इस मकान में छॉलेज-विधार का प्रबन्ध 


करना चाहते हैं। 


स्कूल्न में विज्ञान तथा गृहशितप छ्ी शिक्षा का भी 
प्रबन्ध हे। छड़कियों को घरेलू आवश्यकता की सभी 
बातों की शिक्षा दी जाती है। भोजन बनाना, कपड़े पर 
बेल-बूटा काढना, सिल्नाई करना, रोगियों की सेवा, 
प्रारस्सिक चिढ़ित्सा, शरीर-विज्ञान और स्वास्थ्य-विज्ञान 


से ज्ञेकर कपड़े घोना तथा बरतन साफ़ करने तक की | 
शिक्षा का बहुत ही उत्तम प्रबन्ध किया गया हैं । इस | 
स्कूज्र का परीक्षा-फत्न विशेष रूप से पअच्छा होता है। 


इस समय तक यहाँ को पढ़ी हुईं बहुत सी लड़कियाँ 
युनिवसिटी की डिग्री प्राप्त कर चुकी हैं झोर आज भी 
पञ्चाब तथा यू० पी० की प्रायः सभी युनिवरसिटियों में 
यहाँ की लड़कियाँ पढ़ रही हैं । स्कृूत्र की प्रिन्सिपन्ष मिस 


गमाइनर हा दी में छुट्टी लेकर झरॉस्ट्रेलिया गई हैं 
झौर उनके स्थान पर इस स्कूज्ञ की ही पढ़ी हुईं एक | 
प्रतिभाशाल्विनी छात्रा कुमारी राजदुल्लारी शर्मा, बी० ए० | 


(ऑबसे ) बड़े मनोयोग से प्रिन्सिपल का काय 
सञ्बालन कर रही हैं । इस स्कूल की स्थापना के एक 
वर्ष बाद ही मिस गसमाइनर प्ॉस्ट्रेलिया से भारतचष 


. झाई थीं ओर उसी समय उन्होंने स्कूल के भिन्स्रिपल का 


कोर्य-भार स्वीकार किया था। उस समय से लेकर अब 


. तक बराबर मिस गमाइहनर जिस उत्साह और ल्वगन से | 


इस स्कृत्त की सेवा करती आ रही हैं, उसके दिए वे 


भारत की राजधानी दिल्ली जैसी विशाल नगरी में 
ल्लियों के लए एक प्थक डिग्री कॉल्लेज को बहुत ही 
झावश्यकता है । स्वर्गीय ज्ाज्ञा ल्लाजपतराय जीने इस 


_ झावश्यकता की ओर सरकार का ध्यान भी झाकषित 


किया था । इन्द्र॒प्रस्थ स्कूल के सुयोग्य संज्चाल्कों ने भी 
इस झावश्यकता का अनुभव किया है ओर वे अपने 
कॉल्लेज-विभाग में बी० ए० तर को पढ़ाई जारी कशने 
का प्रयत्न कर रहे हैं । विगत २४ वर्षो में उन्होंने जिस 
परिश्रम और उत्साह से स्कूल्ल' का काम चल्रापा है, उसे 
देखते हुए हम विश्वासपूर्वक्त कह सकते हैं कि उनकी 
शुभावांता अवश्य ही सफलीभूत होगी। स्कूल को 
प्रशंघसनीय सफल्नता का अधिकांश श्रेय इसकी सुयोग्य 
प्रिन्सिपल मिस गमाइनर तथा उत्पाही प्रवन्धकों, विशेष 
कर प्रबन्ध-समिति के अध्यक्ष रायबद्वादुर लाबा सुल्तान- 
सिंह जी को है। ; 

एक ऐप्ती उपयोगी संस्था के सामने झाथिक कठि- 
नाइयों का उपस्थित होना वास्तव में देश की दुर्वस्था 
ओर खस्ली-शिक्षा के प्रति जनता की उदासीनता का ही 
परिचायक है । सहदय पाठकों को यह जान कर कष्ट हुए 

_ बिना नहीं रह सकता कि इस संस्था की उपयोगिता | 
ज्यों-ज्यों बढ़ती जा रही है, त्यों-ल्यों इसकी पआा्िक् 


कठिनाइयाँ भी बृहत रूप धारण करती जा रही हैं। | 
: सूद की दर के गिर जाने और व्यापार की मन्दी के कारण 


धनाव्य महानुभावों से प्राप्त होने वाल्ने चन्दे और सहा- 
यता में कमी हो जाने के कारण एक तो इस संस्था को 
मासिक झाय योंहडी कम हो गई थी, उस पर स्थानीय 
स्युनिसिपल्च-कमिटी से मित्रने वाली सहायता के बन्द 
हो जाने के कारण उसमें ३००) मासिक की और भी 


. कमी हो गईं हे। एक झोर संस्था की झाय इस प्रकार 









|] पुर 
अद्जी द्ाउस” को प्राप्त करने तथा उसका सातल्ाना 
लगान चुकाने के ल्लिए, सरकार ने जो ६०,०००) की 


सहायता दी है, उसके झतिरिक्त १,२५,०००) की और | 


झावश्यकता है । यह घन एकत्र करने के लिए एक योजना 


प्रस्तुत की गई है, जिसका विवरण इस प्रकार है। १६. 


महाजुभावों से, प्रत्येक से ९,०००). के हिसाब से 


| हिसाब से ४९,०००); कुल्ल $,२९,०००) घन्दे से एकन्न 
किया जाय। सौभाग्यवश पाँच-पाँच हज़ार देने वाल्ने १६ 


| महाजुभावों में १। और पाँच-पाँच सौ रुपयों का दान | 


करने वाल्ले ६० सज्जनों में ६१ की सहायता अथवा वचन 


प्राप्त हो गए हैं। धनवान मह्ानुभावों का यह पवित्न | 
कर्तव्य है कि वे शेष आवश्यकता की पूति शीघ्र करके 


इस परमोपयोगी संस्था को झआथिक कठिनाइयों से मुक्त 
कर । 


स्कूत्न ने हाल ही में अपनी रजत-न्यन्ती का उरसव 


बड़े समारोह और सफलता के साथ मनाया है। हम 
आशा करते हैं कि इस संस्था को इसी प्रकार अनेक रजत 
ओर स्वर्ण-जयन्तियाँ मनाते हुए दीर्घ कात्न तक समाज 
की सेवा करते रहने का सौ भाग्य प्रात होगा । 

ः भ्ः गः 





किकाह आर फ्रेस 


समाज की जिन अनुचित और अश्लील धारणाओं 


| के कारण खत्री और पुरुष का दाम्पत्य जीवन दुखी और 


असन्‍न्तोषपूर्ण बन जाता है एवं स्मरणातीत काल्न से 
फैली हुईं जिन मानसिक भावनाओं के द्वारा उनका सुख- 


| स्वाच्छु॒न्नपूण जीवन घृणा, अवहेलना, ह्वेप और कलह 
का रूप धारण कर लेता है, इस पुस्तक में स्वतन्त्रता- | 


पूर्वक उसकी आलोचना की गईं है और बताया गया हे 


| कि किस प्रकार समाज का जीवन सुख-सन्‍्तोष का जीवन | 


बन सकता है । मूल्य केवल २) ; स्थायी आहकों से १॥) 


व्यवस्थापिका--_चॉाद” कार्यालय, इलाहाबाद 


( ४०व पृष्ठ का शेषांश ) 

संघार को शान्ति तथा सुख के द्विए यह आवश्यक 
है, कि किसी भी देश की विदेशी नीति इतनी गुप्त न 
रकख्री जावे, कि वहाँ की जनता अपने शत्रु तथा मित्रों 
तक को न जान सके । जहाँ प्रजातन्त्र है, वहाँ जनता 
को राष्ट्र की नीति को जानने का पूरा अधिड्वार है। राष्ट्र 
के शासकों को चाहिए, कि वे बिना उसकी इच्छा के 
कभी भी ऐसी सन्धियाँ न करें । यदि इस सिद्धान्त को 


कार्य-रूप दिया गया, तो आशा है कि निकटवर्ती-भविष्य 


में संसार में ग्रवश्य शान्ति का साम्राज्य रहेगा। यदि 
विदेशी नीति पर जनता को अधिकार दिया गया, तो 
निशश्रीकरण आन्दोलन भी सफलत्न हो सकेगा । सामान्य 
जनता को युद्ध से बहुत घृणा हो गईं है, वह चाहती है 


कि युद्ध सम्बन्धी सारी चीज़ें इस संसार से उठ जावें। | 


यदि यूरोप के वतंमान प्रज्ञातन्त्र राष्ट्र वास्तव में प्रजातन्त्र 
होते, तो हम विश्वासपूर्वंक कह सकते थे कि निकटवर्ती- 
भविष्य में युद्ध होने की सम्भावना बिल्कुत्न नहीं है । 
पर दुर्भाग्य से वे झादर्श प्रज्ञातन्त्र नहीं हैं । जनता 
की इच्छा का वे पूरी तरह से पालन नहीं करते हैं | तब 
भी जनता बहुत कुछ कर सकती है। उसे चाहिए कि 
वह अपने अधिकारों को बलिष्ठ करने का प्रयत्न करे और 
भविष्य में कभो भी युद्ध-प्रेमियों का साथ न दे | सन्धि 
के दिन उन्हें यह याद करना चाहिए कि यदि गत युद्ध | 
में मरे हुए मनुष्य दूस-दस की पंक्ति बना कर चलें, 
तो रात-दिन चल्र कर एक निश्चित स्थान से निकलने के | 


ल्रिए उन सबको चार महीने लग जायेंगे !! 
४: आस लक मद 


(.0फ५7659५ उ5ठाव8ा (७505). 0व09260 0५ 8098/60] 
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घटती जा रही है, दूसरी झोर संस्था के कार्यों का विस्तार जा 
| होने के कारण उसके व्यय में वृद्धि हो रही है। झभी 


८०,०००) और ६० महानुभावों से, प्रत्येक से ४००) के. 


| के सौरभ से मत्त होकर सदा 









तरलाग्नि 


[ प्रोफ़ेसर चतुरखेन जी शाख्त्री ] 
( गताझ् से आगे ) 
चह तरल्लाप्ि! 
निःशव्डु॒ प्रवाहित होकर अप्रतिहत गति से भारत 
के गरप्लीर गर्भ में व्याप्त हो गई। कशेढ़ों मनुष्यों की 
ज्वलन्त ग्ाकांत्ताएँ भस्म हुईं । 
करोड़ों मनुष्यों के झात्म-बलिदान के मनोरथ पूर्ण 
हुए । 
करोड़ों मनुष्यों के बद्ध मस्तिष्क खुन्ने । 
करोड़ों मनुष्यों ने अपने झापको सेँभाला, उस: 
झलोकिक भग्नि-संसुद्र के उज्ज्वल आल्ोक में बहुतों ने 
बहुत: कुछ देखा । 
पराई विद्या के बेल्ल-- 
नै शैः 5 
पराईं विद्या के बैज्ञ-- 
झोर पराई बुद्धि के दत्लात्व, थ्ो झर्थ शताब्दी तक 


 झपने को प्रकायड परिडत समर रहे थे । 


अपने झाप पर ल्रज्जित हुए । 

उन्होंने तरलासि में स्नान कर प्रायश्वित्त किया । 

गोरवशालिनी महिल्लाएँ--ज्ञो नेतिक पतन के 
पथ पर दूर तक यात्रा करके मात्र प्रदुशन की वस्तु 
हो रही थॉ--कर्मठ माता और पत्नियाँ बनीं । 

पह जोतिमेय अभि समुद्द में स्वान का चमत्कार 
था। 

को किल्ला --- 

नर जे कक 

को किल्ला --- 

जो झविकसित वसनन्‍त के प्रस्फुटित रखाब्न-कुसु्मों 
ह-कुह् करती थी । 
इस, इप्त अम्ि-रूप पर चकोरी की तरह ब्रोट-पोट 


| हो गई। 


सागर के हृदय को विदीर्ण करके सखीज्ञोन झौर 
अफ्रोका का सुदूर आकाश उसकी पदञ्चम तान पर 
कस्पायमान हुआ । ॒ 
वह पौरुषमय स्त्रीत्व भारत में दर्शनीय था | 
सहसोरों नेन्न कोतृहल से देख रहे थे । 
जून 
कः ्ः कं: 


पड 22८2 कक ( क्रमशः ) 
दवाइयों. में 
(0 

खच मत करो 


स्वयं वेय बन रोग से मुक्त होने के लिए “आअन्नु- 

भूत योगमाला” पाज्षिक पत्रिका का नमूना मुफ़्त 
मेंगा कर देखिए । पता--मैनेजर अनुभूत योगमाला 
झोंफ़िस, बरालोकपुर, इटावा (यू० पी०) 








म्रग्रवाल 'भाहे पढ़ें 
एक अच्छे घराने की गुणवती कन्या के निए, जिसकी 
आयु १४ से ऊपर है, गोत्र गर्ग है, वर की शीघ्र दरकार है,नो 
तन्दुरुस्त, सदाचारी, है घियतदार व सुशिद्षित हो, उम्र १८ 
से २४ साज्न के भीतर । विशेष बातें पत्र-व्यवहार से ते करें। 
पता +--अग्रवाल-समिति, 
0. बल्नदेव बिक्दिज्न, झाँसी ]7.3]05, 
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5 गत ११ नवम्धर को, महायुद्ध का सन्धि-दिवस 
मनाया गया था ! संघार के सब राष्ट्रों ने इस- 
में भाग लिया, पर क्‍या केवल्ल सन्धि-दिवप्त मनाने से 
हम संघार को सुक्षी रख्त सकते हैं ? हम गत युद्ध में 
मरे हुए वीरों की याद करते हैं और उन्हें मान देते हैं 
पर इसके साथ ही साथ संसार के राननीतिज्ञों को 
वाहिए, कि वे जीवित जनता की भत्नाई पर ज़्यादा ध्यान 
रक्खें। उसे फिर से युद्ध में फँसने से बचादवें। 

गत महायुद्ध से यूरोप की साधारण जनता ने जो 
सबक़ सीखा है, वह उसे बहुत दिनों तक याद रहेगा। 
परन्तु यूरोप के राजनीतिज्ञ ग्रभी तक चौकन्ने नहीं हुए 
हैं। जनता ने जो वियोग, दुःख, झाथिक कष्ट तथा 
शारीरिक पीड़ा पाई है, उससे वह युद्ध से घणा करने 
लगी है। परन्तु राजनीतिज्ञों की बात दूसरी है, वे अभी 
भी पुरानों युद्ध-बीरता तथा राष्ट्रगौरव शझादि भावों से 
प्रेम रखते हैं । यूरोप के एक प्रसिद्ध यात्री जॉनगिबन्स 
निन्‍्होंने हाल ही में यूरोप की पेदल् यात्रा की है, लिखते 
हैं, कि “यूरोप में जहाँ-जहाँ में गया और! जहाँ-जहाँ में 
बात कर सका, मुम्े मज़दूर जातियों तथा मध्यम श्रेणी 


का एक भी ऐसल्ा प्राणी नहीं मित्रा, जिसका हृदय गत 
महायुद्ध का स्मरण करके काँप न उठा हो । मुझे ऐसा 


कोई मनुष्य नहों मित्ना, जो सदा ईश्वर से यह प्रार्थना न 
फरता हो, कि उसके बच्चों को ओर बच्चों के बच्चों को 
झ्री भ्रविष्य में युद्ध में भाग न ल्लेना पड़े ॥ यूरोप को 
साधारण घनता अखयड शान्ति चाहतो है । 

“कहीं-कहीं झापको बहुघा कोई अ्रमनीवी, सराय- 
वाला अथवा . स्कूल-मास्टर मिल्लेगा--वे सब एक ही 
कथा सुनावेंगे । युद्ध में इतने पति, इतने भाई, इतनी 
सझ्थियाँ व बच्चे मारे गए ।' युद्ध-स्थज्ञों में कितने ही 


सुखी घरों का नाश हुग्नमा है, कितने ही सुखी कुटम्ब मिट्टी 


में मिल गए हैं। कई शोर तरह की भी बातें धुनने में 
जाती हैं । कई पुरुष मरे नहीं हैं, पर युद्ध में उनकी 





तरालाफाओा॥।काएएशश हाफ ॥ मत वा जा शा जग्गा) लशिािएउएओउखएएइश/  ए.जक्ञशशए एए ज्ीणिानोशशगात॥एओ॥॥॥ 


[ “एक शान्ति का उपासक” |] 


८८०७. ८ 


जॉल्यिचब्य्ि 





कम पेलशन मिल्रती है, कि वे उप्ततते जीवित नहीं रह 


सकते । इसलिए वहाँ की सरकार ने उन्हें इतवार को 


गिरजों के सामने भोख माँगने की श्ाज्ञा दे दी है । 
पर वे कुछ बोल नहीं सकते | जब शआरप किप्ती गिरजे से 
लौटते हैं, आपको हज़ारों लूले-लज्जड़े चुपचाप बैठे मित्रते 
हैं । यद गत महायुद्ध का पुस्‍स्क्वार है। ये किसी के पति 
हैं, किसी के पुत्र, किसो के भाई और किसी के पिता । 


| इस शोचनीय दशा को देखते हुए क्‍या उनके सम्बन्धो 


फिर कभो युद्ध छेड़ने की इच्छा रख सकते हैं १” 


यह' रही सामान्य जनता की बात, पर बड़े-बड़े 
राजनीतिज्ञों की बात अलग है | उनके हृदय को जानना _ 


अति कठिन है । न वे ये सब दृश्य देखते हैं, न उन्हें देख 


| कर उनका ह॒श्य ड्डी पप्तीजता है । वे झ्ास्म-सम्मान तथा 


युद्ध-वीरता के रह्ज में रँंगे रहते हैं । सत्य को छिपाना झोर 
अपने हृदय के भावों को न दुर्शाना, यही आनज्नरझृत्न के 
राजनीत्तिज्ञों का आदर्श है ! 

जब गत महायुद्ध छिढ़ा, इद्चलेय्ड के ल्लोगों ने यह 
जानने का बहुत प्रयत्न किया, कि इसमें उनका देश भाग 


व्वेग़ा या नहीं, पर यह बात बिल्कुल छिपा कर रखो । 













| गईं । इृज्जलेण्ड की जनता ग़ नललनलनननल नमन तल कलर हक हज जहर 
| बाद को भूठे-मूठे कारण बता कर साशा देश युद्धाप्तिर 
स्ोंक दिया गया [ तारीफ़ १० मार्च, १६१३ को हड़लेर। 


| में किसी को भी युद्ध का ध्यान न था। कुछ पा>्नामेण 


के सदस्यों को अवश्य सन्देद हुझ्ला था भौर उर्होंस् 
हस विषय एर प्रक्ष भी किए थे। लॉडंब्यू सेधिल ू 


| प्रधान सचिव से पूदा कि “इज्लेण्ड की जनता में य॥ 







बड़े ज्ञोरों की ख़बर है कि इड़लेणद के मन्त्रिःमण्दल्न न 
फ्रान्प को सहायता देने का वचत्र दिया है । क्या यह 


| ख़बर सच है?” प्रधान-सथिव मिस्टर एसक्िध ने 


कहा कि “यह ख़बर बिजकुन्न ग़ह्नत है ।” थोड़े हो दिनो 
बाद सर विल्लियम बाईल्‍प ने प्रधान-सचिव से यही 
प्रक्ष किया | प्रधान सचिव ने उत्तर में कहा कि “बार 
बार कद्दा जा चुका है, कि इश्न्‍नलेण्ड ने छिसो भी देश के 
साथ ऐपा सम्बन्ध नहीं किय। है कि जिप्रसे उध्ते किसी 
युद्ध में सहायता देनी पढ़े ।”” 
पर ये सब बातें फूड थों। श्र सारे संपार को 
मालूम है, कि वे फ्रान्प को सहायता देने का वबन दे 
चुके थे । और ३ अगस्त, १६१४ को सर एडवर्डगं ने 
पार्ब्रामिण्ट में सुनापा कि अपने देश के मान को रक्षा 
के लिए हमें फ्रान्ध को सहायता देना पढ़ेगा | हम लोग 
सन्‌ १६०६ से फ्रान्स से सलाह कर रहे हें और हमने उद्ते 
सहायता का वचन दे दिया है । कौन जान सकता है कि 
झाज किस देश को किप्त वक्त युद्ध में भाग ब्लेना पड़े | 


| जनता युद्ध से घणा करती है, पर देश के शासक अभी 
तक युद्ध से नहीं थक्के हैं। कोन कह सकता है कि 
केसे राजनीतिक पडयन्त्रों में फंसे हों ? 


( शेष मैटर ३६वें पृष्ठ के दूसरे कॉनम के नीचे देखिर )..._ 


शीतकाल में सेवन करने योग्य दुलंभ अमीरी वस्तु 


कस्त्रो-अवलेह 


और बादाम-पाक 


राजाओं, रईसों और नाजकमिज़ाज महिलाओं के लिए खास 


( सर्वथा पवित्र और हानि-रहित ) ( झतिशय स्वादिष्ट और सुगन्धयुक्त ) र 
नुस्खा तजवीज़्ञ करने वाले “-._ 
उत्तर भारत के प्रस्यात चिकित्सहू आवचाय अओरचतुरसेन शास्त्री सहोदय 


भधान अवयध 
- मोती, ज़हरमोहरा - ख़ताई, माणिक्य, अक़ीक, 
पुखराज, ( गुल्लाब-जल्न में पीसे हुए ) झस्बर, 
कस्तृरी, चन्द्रो दूय, मकरध्वज ( सिद्ध ), अभ्रक भस्प्त 







दर्द, नज़ल्ला, बहुमूत्र और वृद्धावस्था की कफ, खाँसी. 
की उत्कृष्ट महोषध हे ५ 
सेवन-विधि 


प्रातःकाल् २ रत्तो कस्त्री-अवब्लेह डेढ़ पाव दूध 








में घोज्न कर, प्रथम १ .तोल्ला बादाम-पाक खाकर 
ऊपर से उस दूध को पी जाहए । और एक उर 
स्ताकर ज़रा द्वेट जञाहए । ज्गमग आधा घण्टा चुप- 
चाप निश्चेष्ट पड़े रद्दिए। ओऔषध-सेवन के बाद २ रे 
घण्टे तक जल्व न पीजिए । झावश्यकता हो तो गर्म 
दूध शोर पीजिए। जहाँ तक बने शरोर और दिमाग़ 
को ख़्ब आराम दीजिए। धीरे-धीरे साह्िश कराइए।. टू 
शरीर मानो केंचुल्ली छोड़ देगा, ठोस कुन्दन की 
भांति शरीर बन जायगा । 
झोपध-सेवन के ३ घयणरे बाद भोजन करना 
चाहिए। राज़ि को सोने के समय सिर छस्त्री 
अवद्वेह २ रत्तो दूध में घोल कर पीना चाहिए। 
जब तक ओपधघ-लेवन जारी रहे, छब प्रकार को 
ख्टाईं का त्याग करना चाहिए। फल्नों की खटाई ह 
हानिकर नहीं । घी दूध, सेवा, सत्याई, फल्र ख़्ब _ 
साए--भन्‍न कम ल्लेना उत्तम है | 


ला ) १ पाव से कम नहीं भेज्ञा ज्ञाता। हू क्‍ 


हः घ धो सी नह जी । न्‍- हे 
ह् ; 
$ म ः क- बज - 
न कल । -+ हो कह: ब्युब्कडय  * बं 
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कक १ जा गि हि 


( सहस्र॒पुटी ), स्वर्ण क्षस्म, केसर, बादाम, मिश्री 
( देशी )( अक् बेदपुश्क में चाशनी ), श्न्‍य फुटकर 
दवाहयाँ । 


जात्मा का नाश हो गया है। ऑस्ट्रिया का एक लड़का 
युद्ध में शत्र-दज्न द्वारा पकड़ा गया । बह चार साक्ष तक | 
शत्र का बन्दी रहा । उसके कुटुम्ब वाले मर-घुट कर किप्ती 
तरह पेपघा इकट्ा कर करके, पाई-पाई बचा कर, उसके 
पास घन भेजते रहे । पर चार साथ तक ख़राब सद्ञति 
सं रहने के कारण वह चोर झोर साथ ही ज्ञुआरी | 
हो गया। अब पघह कई ख़राब कामों द्वारा अपना 
पेट भरता है। उसकी माँ रोती है कि यह युद्ध में क्‍यों 
नहीं मार डाज़ा गया। ऐसी कई कहानियाँ सुनाई 
पड़ती हैं । ऐसे ही कई आत्म-पतन के किस्से स्त्रियों के 
दिषय में भी सुनाई देते हैं । 

“युद्ध में जिनके झाद्ग-भज्ञ हो गए हैं, ऐसे लड़ड़े 
लूल्ों की संख्या का तो अन्दाज्ञ जगाना तक मुश्कित्न 
ऐ-१ फ्रान्स तथा इटली की ट्राप्न-गाड़ियों तथा रेलगा ड़ियों 
में युद्ध के लूल्ले-लड़ड़े सेनिकों के त्षिए अत्नग टिक्ट-घर 
रहता है । वहाँ की गा ड़ियों पर ऐप्ते मनुष्प सैकड़ों की 
संख्या में मिज्ते हैं। उनकी दशा कितनी दयनीय है। 
ब॒त युद्ध में करोड़ों - मनुष्यों ने प्रण खोए और करोड़ों 
झभी भी झ्पमरी शभ्रवस्था में जीवित हैं । 

“ऑस्ट्रिया के कई भागों में युद्ध में श्राइत लोगों की 

संख्या बहुत ज़्यादा होने के कारण, उन ल्लोगों को इतनी 


कक टेक. 
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जुण ्् 

यदि आरोग्य शरोर हो तो ९१ दिन नियम से 

सेवन कीजिए । खाने के १४ मिनिट बाद दबा का 
वमरकार शरीर पर दीक्षने ल्गेगा। हृदय, मस्तिष्क 
ओर नेत्रों में हल्कापन और झाननद ( लशा नहीं ) 
प्रतीत होगा । नसों में उत्तेजना होगी। रक्त की 

* गति तेज्ञ हो जायगी | प्रतित्षण कुछ खाने ओर कुछ 
करते रहने की इच्छा बनी रहेगी । घी, दूध, मेवा, 
मत्नाईं बेतकझल्बोफ़ पचेगी । साधारण भोजन के 
| सिवा दिन भर में ७-४ सेर तक दूध पचेगा। यदि 
धेय॑पूर्वक बह्मचय रक्‍्ल्ा जायगा तो मास में ७ से ६ 
पौण्ड तक वज़न बढ़ेगा । हिस्टोरिया, पुराना सिर- 
मूल्य--बादाम-पाक ६०) सेर ( १ सेर ८० तो 

. ६) तोल्ा । ३ तोल्ा १९) ; डाक-ब्यय पृथक । 


बनाने ओर बेचने का सर्वाधिकार प्राप्त 


सज्ञीवन फ्रार्मेस्युटिकल वर्कर्स, दिल्‍ली 
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मूल्य केवल ४७) ₹० ॥ 6८७” व्यवस्थापक चाँद! कायालय ४ चन्द्रलोक, इलाहाबाद ं्र् 


. डाक-व्यय अतिरिक्त 
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इए, ए, 3. 0097#8, छाघह१., 7-०, 8., 9088700 278 [280798 ७ 
छातत एए0छ86 07, यघछाजछप ; 
व बग हॉग्त होश औरत टन्ला। [प्रव 07 80९0. 8 एऐोौड25- 


जाए 59स्एाग]शा ए ॥6 एाव/€ा8 धा।, 


« > * 4 एणाए्ाशाएाद्वा8 ए0०पा एा6पप ० (06 ९-घए७ ०॥ 8 | 
ता, छाए ॥€एट295 43 गांशोी उआशातंवात 6 गाल ४६ 
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जला... 3. आयु किक... के लिन 3... 





हें है? ५३ ; ँ (जिक कैंडल, 3 द क्‍ & पत्रिका ही क्‍ 
| सवश्ष8 राजनेतिक एवं सामाजिक (8०००-7० ०१॥६69/)) | 
न व्रत ल्स्सललचति््ििंअिअिइससससिसिसिज्डि ं थक ह्व्ह्प्््ननतन | .. 
् . हिन्दी-मंस्करण ; द कर उद्‌संस्करण : 
धार्षिक चल्दा ... ६॥) र० वॉषिक चन्दा ... ६॥)९० | 
छुः माद्दी यल्‍्दा ... ३॥) रु० छः माही चन्दा ... ३॥) रु० 


पक प्रति का मूलय ॥«) एक प्रति का मूल्य. ॥) 











।' 
हिन्दी-संस्करण के सम्पादक ः-श्री ० रामरखसिंह सहगल, सम्पादक भविष्य! 
उढूं-संस्करण के सम्पादक :-पुन्शी कन्हैयालाल, एम? ए०, एलू-एलू० बी० 


नवीन विशेषताएँ 
(१) नवस्वर से चाँद” में सामाजिक सुधार सम्बन्धी लेखों के अतिरिक्त गम्भीर राजनीति का भी समावेश दो नाने से 
3. हु 'चोंद' में चार चाँद लग गए हैं । क्‍ 
(२) ख़ास मैकेनिकल कागज़ का प्रबन्ध दो जाने से लगभग प्रत्येक पृष्ठ पर एक चित्र दिया जाता है। इस प्रकार सैकड़ों 
करन शाए मंडल 
| (३) तिरज्ञा अथवा रक्लीन चित्र एक के बजाय दो कर दिए गए हैं । 
क्‍ (४) छुटीले सामयिक कार्टनों का भी विशेष प्रबन्ध किया गया है। 
॒ 
| 





(५४) इतना सब होते हुए भी--केवल प्रचार की द्वृष्टि से फ़री कॉपी का मूल्य बारह आने से घटा कर दस आने, इललिए 
कर दिया गया है, ताकि जो लोग एक मुश्त चन्दा देने में असमर्थ हों, वे हमारे एजेण्टों अथवा मेसस ए० एच० 
.. व्दीलर कम्पनी के विभिन्न बुक-स्टॉलों से एत्तेक्ष मास एक कॉपी ख़रीद कर लाभ उठा सके | | 


हे कुछ चुनी हुई सम्मतियाँ 


आज-इस पत्र ने निर्नयता और योग्यता के साथ लमाज-सेवः 0 झ [धुरी-ऐसले खुखम्पादित और खुसघ्न्चालित पत्र को भी घौदा 





ह किया है। चाँद! ने बहुत घाटा उठाया है। हमें आशा है, * उठाना पड़ रहा है, यह बात हिन्दी भाषा-साषियों के लिए. || 
|: खतनन्‍्त्र विचार के पक्तपाती हिन्दू सज्जन यथाशक्ति उसकी लज्जाजनक है। स्त्री-शिक्ता के पक्तपाती हिन्दी-प्रेमियों से क्‍ 
सहायता करंगे। हमारा अनुरोध है कि वे अपनी माँ, बेटी-बहड्ट ओरर बहिनों 
| छा रवाड़ी-अ अवाज--पत्िका में यह पढ़ कर हमें अत्यन्त के लिए चाँद” अवश्य ख़रीद । ४ कर +* | | 
४ | वेदना हुई कि इस विद्वान युगल जोडी को अब तक लगभग झतवाला--सरस्वती, मनोर्मा ओर “चाँद! के विशेषाज् इस 
द ८,०००) का घाटा सहना पड़ा है। रत में अब भी ऐसे- समय हमारे सामने हैं। प्रयाग के इन तीनों मासिक पत्रों के ॥| 
ऐसे देश-सक्त और समाज-सेवी घनी-मानी व्यक्ति हैं, जो विशेषाह्ल बड़े खुन्दर हुएए हैं, सच पूछिए तो तीनों में पहिला ॥| 
चाहे तो इस देशोपकारी पत्रिका के सञ्जालकों का बोझ नम्बर 'चाँद' का है। नाम भी प्यार के काबिल, रूप भी 
सहज ही में उतार सकते हैं। हम-उनका ध्यान इस ओर वैसा ही; गुण भी उतना ही। 
आकर्षित करते हुए मारचाड़ी अपग्नवाल के प्रत्येक पाठक से चरतेमान-प्रयाग के प्रियद्शक सहयोगी “चाँदः का गौरव और 
अनुरोध करते हैं कि बे चाँद के ग्राहक रूवयं बने तथा अपने विमल छुटा उत्तरोत्तर बढ़ रही दै। क्‍ न्‍ 
इष्ट-मित्रां को बनाकर इसे आर्थिक कष्ट से मुक्त करें......। झज्ज न---सहयोगी “चाँद” द्नोदिन उन्नति कर रहा है। 
बे छाथ घन क्षू- चाँद! स््ी-शिक्ता सस्बन्धी, हिन्दी का सुप्रसिद्ध डे सहयोगी के रह्ू-झूप ने “सरव्वती”' ओर “ माछुरी गि” के 
| ..... मासिक पत्र । चित्र और लेख सब भावपूण रहते हैं । दिल में हलचल पैदा कर दी है; हमे हु इस बात का है 
क्‍ वे समाज के भीषण झत्याचार का दुद्वृश्य हृद्य-पट पर कि खहयोगी सुधार का पतक्तपाती है ओर उन्चतिशीलः 


्रड्धित कर देते है । 0) विचार को रखता है ! 
७७- “चाँद! कायोछय, चन्द्रकोक, इलाहएवएद 


बचा. के ही 3 रण 


है | के 

किक, न 

हपू+ का जननी उरी... सम जाना: “ना” ॥ 
| 


अन्‍्सआनमण मममतल>_«>म>नम म+ नाकाम मजा तक का का ० ना 
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कि 28, 7707707807086 090, (४४707७807--3]]9090980 , 


*. मे है. 
कक ७ है (0५7659५ 5वाद्यवें (७505). एछात्ां268 0५ 8598700[ 
पी 2 5.0, 205 लेन निलन शनि मिनिशिशिमिशिशीट कील 


















ल्क्ति जम 
आो० रामरखसिह सहगल 
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2 की पता ४-७ 
'भविष्य' इलाहाबाद 











भविष्य” का चन्दा एक प्राथना 
वाषिक चन्दा ... वाषिक चन्दे अथवा फ़ी कॉपी के 
मूल्य में कुछ भी नुक़ताचीनी करने 
में पहिले मि्नां को भविष्य में प्रका- 
शित अलभ्य सामग्री और उसके प्राप्त 
करने के असाधारण व्यय पर भी दृष्टि- 
पात करना चाहिए | 





कफ का 5) सछ 
छः माही चन्दा *»«« #.) रु० 
तिमाही चन्दा ... ,.« ३) ₹० 


॥> | 
सचित्र राष्ट्रीय साप्ताहिक 
आध्यात्मिक स्वराउय हमारा ध्येय, सत्य हमारा साधन ओर प्रेम हमारी 
प्रणाली है। जब तक इस पावन अनुष्ठान में हम अविचल हें, >> 3-33 न 

तब तक हमें इसका भय नहीं, कि हमारे विरोधियों हि 330 /5%: 5» 5 2204 0026 027८ 07 

की संख्या ओर शक्ति कितनी है । न्ज्त्स्क द 


एक प्रति का मूल्य... &) 





। 47785 एफ ए८' (0००ए | 
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+ती। 
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है! 
5? | 

22! 

इटऑिएओ 
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| 3] 

| +$ 
किम ५ 
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बल चुकी 
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कंटनीति की बलिवेदी पर भारत का लोमहषेण बलिदान 


कर पर पर हर पर पर पर पर दर पर पर पर पर पर कर पर पर पर पद 0 आय 
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क्र 
हू कर 
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पुर पर पु पा बी कप आपदा आज ज 








लक 
० 


..] 
;' # या..." न-०७.+०-मम७. या हक. जवान नस 
बज  न्क् नमन मनन ;; 
है न ' 
:]7 (६ कं कल कक 


- के क्र 
गाल 5 मम ४ पर चचबन.. ट - 
कक" 8० -..तल-29००००-. छः किक . हक श् + का हि > का ष्‌ं 
कक शगइुक छू कर" प्ज् 5 न क्र + >> ि है 
चल न्याय हद हा वन 3.8 नाना लक न तससटन डुननन।+ बा 
ष् ब् अत व व है अंक ककआ-- - ह जा - . व क- 
की का क- दा हे जन च्क ॥ 
है प्र नि ज ह चला “कल ---- का शा 
“4 05 के नोट न अप का सममननु जप थक पक «>> मक मम: पक <+ या मलक-न्‍्यय मम -73॥ 
चूका *- + छा # ४. ७. पक बाय का. पह नाक "हक है तक द - प्थ 'म पा: .-#> आक. पप कि विमान. पा ् 
४ -- > न का क ८ मन रू 
हि ऑन लि न न+ ० का >अ कर - “ऋचा- हू. ्ज्क्ल्स हर हि ४० 
«जा 2. ०“ पड जण ७. हे नम बे बम जा पा. नम दल ने अमन दा # का हु वा प - न 
व ब्न्गबल ० ध ञ रा - खमकनन्‍क---आ. पक पके मी. स्‍ 
नह कट ग्पाइ + >> व पद नाक जब. बुत हु २० जब ऋल्करं  ॥ || 
न्पिण हे न हे ा + की ०5 िननन- 
;- दा थे कक बम व ० किक धर दर तक ल्‍ ता मि ॥ पा 
दे +्ब प् किम ला हि है क्‍ 
कक थामा आय ही "कम ००००. पिन अकनामणाक.... कक ७ थ कक न मत ब्थ व - धि न जा है 
- न्‍्ज ७ पंकर ् बंका का के न शक] न | 
प ड ला न ऐप्जश “जप कणह + ८ कप क्यू" हि | 
थ > । 
न्ज *- ई- हः + कर: काम, (मा लक पका, जे लक _औड - 5 का व | नजर ह। 
नम ' हर दिन गोष्ल आए न का | 55... जा | 
४“ के -> , हु. किम ; 
>.. मे पर जय ५. ज क है. ॥ क्र पी न कप ् पु ू, फ््कु कम नव] || 
कलम ( लक थे ॥ घन जद किक जे. का दि हम *- |] ॥ आल ॥ “ हम -- 
ढ़ आयात “का «नस्ल ा हकनलट बैक लक - :- जप «. 5 
[० १! हैः ड | अआ 5 ््य डर "नई ' + 
४ [] नमन अन्‍य: ऋराआ 2 कक 5४ कि + न्‍ है] पद । 
जी ब आज कै. 4 जज ।( 
् ५ + टिप्स" नि “कल ग रथ 
्् >> अ का ल्‍् तक. के कक दे हु ही 
४ न व &. आप । ॥ 
5 व्व हे कया क 
|. कि. | 


# बज छू । 3 5. * > 
तो भ न्‍ नकृल्का- 
हर कक ये. 
कुल 58 


उ-5-- ल्ल्‍बा माप न्क्श्य्त 
च््््््स्स्स्च्स्स््नन 
न पशका--> मेक 5८ 5> जम 
किरनन--- नमक क»कननन-- मा» मत सनम लनन-+ >> ता जय 
ह्ड्ल्ल्ल्््््््नन>9ाासननन न अब दा 7०००-०० --. ८" पक. मन ॥ 
वा: हुभारंगा कु + 5 


नरम ०-० मना ॥ 





“  > क्क-म-- उ्मामनलटिटासनमआम कब. 





हज ने मैकडॉनल्ड प्रधान-सचिव ) क्या मेरो रिपोट का दूसरा खगड यों ही पड़ा सड़ता रहेगा ! 
सर जॉन साइमन-कहो दोस्त मैक ( मि० रामज़े मैक म प्रधान-सचिव ) क बट 5: “ ही पड़ा सद्ध रा ॥ 
ह कक ब अहमक़ दो यार ! चोती चाहे किततो अधिक लपेटो गई द्ो, पर दै तो कुतीन ही न! कड़वो दवा धोरे- 
| पमि० मेकटॉनटल्ड-ठुम भो अजबु अहमक़ है थम न का । ह 
। धोरे देना ही बुद्धिमानी, है, नहीं तो हिन्दोस्तानो तोते उड़ जायेंगे !! का 


हजजूजजजूजजफज जा जललल जल कह आल पा जज उ हज छह जज जछझछ 





पक 


ु 


ग्छ्श्न््ज््् जब 


। 


श्ब्‌ कि 
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हास्यकला का चम्तत्कार | हास्योपन्यासों का लकड़दादा /! 


श्रो० जी० पो० श्रीवास्तव 

की 
हास्यमयी लेखनी का अलोकिक चमत्कार | 
“| लतखोरी 5 
जाषन 


छः खण्डों में हज अब: 





बप रहा है !! 


छप रहा है ! 


४ 3४ ७४ ७ जी ६: 








यह वही उपन्यास है, जिसके लिए हिन्दी-संसार मुद्दतों से छुटपटा रहा था, जिसके कुछ अंश हिन्दी-पत्रों में निकलते ही अड़- 
रेज़ी, शुज़राती, उ्दूं आदि भाषाओं में अनुवाद हो गए । क्योंकि इसके एक-एक शब्द में वह जादू भरा है कि एक तरफ़ हँसाते-हँसाते पेट | 
में बल्ल डालता है, तो दूसरी तरफ़ नौजवानी की मूर्खताओं और गुमराहियों की खिल्ली उड़ा कर उनसे बचने के लिए पाठकों को सचेत 
करता है। तारीफ है प्लाट-बन्धन की, कि कोई भी बात, जो नवयुवकों पर अपना बुरा प्रभाव डालती है, “श्रीवास्तव जी” के कटाक्ष से | 
बचने नहीं पाई है। हँखी-हँसी में बुराइयों की सुन्दरता और सफाई से धज्जियाँ उड़ा कर ज्ञान और खुधार की धारा बहा देना, कला की _ 
गोद भें शिक्षा का छिपाए हुए ले चलना वस “श्रीवास्तव जी” ही की महत्वपूर्ण लेखनी का काम है । कहीं फैशन और शान की छीछलेद्र 
: ऊड्डीं स्कूली बदकारियों पर फटकार है, कहीं वेश्यागमन का उपहास है, कहीं एक से एक रहस्यमय गुप्त लीलाओं का इतना सच्चा, 
सखाभाविक और रोचक भण्ड।फोड़ है कि सैकड़ों वार पढ़ने पर भी तृप्ति नहीं होती । प्रक्ति की अनोखी छुटा निरखनी हो तो इसे प ढ़िणि, 
हास्य का आनन्द लूटना हो तो इसे पढ़िए, कला की बहार देखनी हो तो इसे पढ़िए, खाभाविकता और सरसता का मज़ा लेना हो तो इसे 
पढ़िए, बुराइयों से बचना हो तो इसे पढ़िए, गुप्त लीलाओं का रहस्य जानना हो तो इसे पढ़िण, उत्कटठा और कुतूहल के समुद्र में ड्ूबना 
हो तो इसे पढ़िए, भावों पर मुग्ध होना हो तो इसे पढ़िए और ज्ञान पर चकित होना हो तो इसे पढ़िए । इससे बढ़ कर हास्यमय , कोतू- 
हलपूर्, आश्ररय-जनक, रोचक, खाभाविक और शिक्ञाप्रद्‌ उपन्यास कहीं भी ढूँढ़ने से न मिलेगा । फ़ोरन ऑडर भेजिए, हज़ारों ही ऑडेर 
रजिस्टर हो चुके हैं । जल्दी कीजिए, वरना बाद को पछताना होगा । 

छहो खण्ड एक ही पुस्तक में; मूल्य ४) मात्र ! स्थायी ग्राइकों से ३) 
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साहस ओर खौन्‍्दये की साक्षात्‌ प्रतिमा मेह- 
रुज्िसा का जीवन-चरित्र स्थ्रियों के लिए अनोखी 
वस्तु है। उसकी विपत्ति-कथा अत्यन्त रोमाश्चकारी 
तथा हृदय-द्राबक है। परिस्थितियों के प्रवाह में पड़ 
कर किस प्रकार बह अपने पति-वियोग को भूल जाती 


यह पुस्तक सुप्रसिद्ध मिस मेयो की नई करतूत 
है । यदि आप अपने काले कारनामों को एक विदेशी 
महिला के द्वारा मामिक एवं हृदय-विदारक शब्दों में 
देश्वर॒ना चाहते हैं, तो एक बार इसके पृष्ठों को उलटने 
काम कष्ट कीजिए. । ० के नाम पर आपने कोन-कौोन से 
भयड्डर कार्य किए हैं; इन छृत्यों के कारण समाज की है और जहाँगीर की बेगम जहाँ वे 
कथा अवरूथा हो गई है--इसका सजीव चित्र आपको ्््र हि ल्क लो में बन कर नूरजहों के नाम से 
हो द पको ५ न्द्स्तान को अर कित करती है-इसका वशणन इसमे 





इस्समें दिखाई पड़ेगा। सूल्य ३); स्थायी श्राहकों से २)) बहुत ही सोमाज्यकारी भाषा में मिलेगा । सूल्य ॥) 


क्‍ ण-छ+ | ध्यक्स्थापक धॉदः फायाकय, सन्द्रलोक, इलाहाबाद ु 
00 की 4 किक 20200 79770% कक को के के क क कक कक कक क कक । 
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दा जाए, ॥॥7 जज 


#ी 62 4 





& ५५७ ६ *%_-एं5 “अल अली दर्ज अर. 
प्र कु 


>> कमा. «6. 





>+ कं ७० अल 7७ 
न आल शक 


ः " लि. ज् । जल हट उ ि के. 2 आह २ 
॥॥॥॥॥॥ 
पाठकों को सदेव स्मरण रखन 





हस संस्था के प्रत्येक शुभचिन्तक और 
दूरदर्शो पाइक-पाठिका आओ से आशा की : 
जातो है कि यथाशक्ति “भविष्य” तथा 
चाँद! (हिन्दी अथवा उद-संस्करण) का हे. 
ञ5 भचार कर, वे संस्था को और भी अधिक 
व सेवा करने का अवसर अ्रदान करेंगे !! 
जो॥॥॥॥॥॥॥ ॥॥॥॥॥॥॥॥ हि 


॥॥॥॥॥| 


्ललनन्‍न्‍क 
"कमान 
अमन: 


॥॥॥ 


॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ 
॥॥॥ 


॥॥॥॥॥॥॥॥] 


में रख कर प्रक्ाशित्त की जाती हैं !! 
नोी॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥]॥॥॥॥ ॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥| 


॥॥॥॥ 3॥॥॥॥८ 


5। 





जपपफतफ-+त____ '। ० हल मम का विम्मपरा ॥ ७७ आब वर्ड 8म। दशा धन हा दिदम पा हि इदाः८परथा पा को! धिरककमय. दयपपमकन बता छा 










वर्ष १, खराड- इक ललित के लत 5 ्नस्च्लह्ल विन 
नमन तनमन न पनग अमल पपपफलक अ-0372किफट ० का कि 2438 कक _ 5 इदलाहाबाद-इहस्पतिवार » १६ ३१ हु... संख्या ७, पूर्ण संख्या १६ 





_...  & जो कप्तान की स्त्री की निर्मम हत्या! 
._ मुन्शीगञ्ञ के फ़ौजदारी अदालत का बोड जला डाला 
शांत्तापुर वाक्वनी ४ फा 





० सिय पी के काः ण्णा से ञ्ञ व 0, 

2 3+॥ के वरुण दश सर सर 

.... क्या कर“बन्दी अआन्दोलक दिन-दिक भीफण होता जा रहए 
इलाहाबाद में दमन का दोरा :: किसानों की सभाएँ भट्ढ की गई. 


१७ वर्षीय बालक गोली का शिकार :: सूरत में क्रानून की धज्याँ उड़ाई गई' ! 
( 79 वां जनवरी की रात तक आए हुए भविष्य” के खास तार ) 


ह्े१ 


ढ़ 


चाहिए कि इस संस्था के प्रकाशन > 
विभाग द्वारा जो भी पुस्तकें प्रकाशित : 
होती हैं, वे एक मात्र भारतीय परिवारों 
एवं व्यक्तिगत महल-कामना को हृष्टि लो 


ध्थ व धरम | वा। ऋण का माह 'हलहाहाम्ाकक। ल्‍ूथा। करा॥ "ऋष॑॑ूाा लक मा किम काना मम ++ जल ++++_) जम... मी. | ब धरपप८ १. पनशयाकत। एल पं. दिया छत. विायता का बा समा छत छा सडक छा हज 


को 2 


॥७8 
जे 


पक 


॥॥॥॥॥॥॥] 


ल्ड 











“डुबल्ली का समाचाह है, कि मैजिस्ट्रेट ने १ क्‍ 
धारा शहर में लगा दी, परन्तु लोगों ने क्रानूत भड करके 


एक सभा की ओर यह प्रस्ताव पाप्त किया। “यह 


सभा शोलापुर के अभियुक्तों को सर्वंथा निरफ्राध 
समझती है, तथा देश के लिए उनके त्याग की प्रशंसा 

' करती है और आशा करती है कि वह शीघ्र ही पुनर्जन्म 
लेकर अपने पविन्न उद्देश्य की पूर्ति करेंगे चथा दूसरे 
ल्लोग भी उनकी भाँति त्याग करने के क्लिए जन्म लेंगे ।?? 
--लाहोर १४ जनवरी । आज्न श्रो० हरिकृष्ण को 
एवर्नर पर गोल्लो चलाने तर्था इन्प्रपेक्टर दनम सिट्ठ की 


हत्या के अपदाध में सेशन्स जज्ञ के सामने पेश किया. 


गया । कचहरी के चारों ओर पुल्चिस का कड़ा पहरा था । 


झभियुक्त के भाई तथा पिता के श्रतिरिक्त किसी 
को झन्दर जाने की आज्ञा नहों दी गई । अभियुक्त को 


ओर से देहल्ली के बेरिस्टर श्रो० आसफ़प्रत्यी पेश हुए । 


वकौत्ब-छ8फ़ाई ने सुक़ शमे के आरम्भ में ही कहा कि 


गवनंमेण्ट अभियुक्त के विरुद्ध बढ़ा प्रचार कर रही है | 
झपना भाषण ज्ञारी रखते हुए वकोल ने कहा, कि 
गदर्नर एक यूरोपियन है और अभियुक्त आारतवास; इस 


लिए धारा ४४३ के अजुवार अभियुक्त का मामत्षा जूही | 


के सामने पेश होना चाहिए । सरकारी वदील ने 


इसका विरोध किया, परन्तु जज ने आज्ञा दी कि | 


मुक़दमा जूरी के सामने 4&वीं 


जनवरी को पेश किया 
जावे । कर 


चन्द पथ्वा 'डिक्टेटर? कॉडम्रेप कमिटी भूलेश्वर वार्ड वो 


६ माप्त की कड़ी क्रेद की सज़ा दी गह्ढे। अ्रमियुक्त का | न 
पद | व्यों ने, शोलापुर के चार ब्यक्तियों को फाँधी गाने 
| के प्रति अपना विरोध दिखाने के छिए, अधिवेशन 


अपराध यह था कि उन्होंने मकान पर लगे मर्दुमश॒मारी 
के नम्ब्रोंको मिटा दिया था। द 


-बम्बई का १४ दीं ल़गवरी का समाचार है कि | 


भ्रिसेज़ सदानन्द ले प्रेप्त-प्ॉडिनेन्स के झजुश्ार २,०००) 
रु० की ज़मानत फ्री प्रेस जरनव्न के माल्रिक होने की 
देसियत से तथा २,०००) छो ज़म्नानत मुद्रक होने की 
हेत्रियत से माँगी है । द 
--मुन्शी/शक्ष का समाचार है, कि कुछ शरारती 
बोगों ने फ्रोजदारी अदालत के बाहर राजनेतिक श्रानदो- 
बन के सम्बन्ध में लगे इश्तहार वाले बोर्ड में प्रात लगा 
कर उसे पूर्णतया भस्म ्ी द 








. >-बख्बई का समाचार है कि श्री० शिवाल्र दीप- | 






















झाधघार पर विद्रोह का अफराध लगाया है। 
वक्त ता देने के अपराध में गिरफ़्तार कर द्विया गया। 


गया । झुल्लिस उनकी बन्दूक़ उनसे छीन ल्ले गईं है । 


हाथ काट लिया । 


मैजिस्ट्रेट के सामने बयान देते-डेते बेहोश हो गया। 
“जबकपुर तथा श्रहमदाबाद की ग्युनिलिपत्व कमे- 


स्थगित कर दिए | 


- झूश्त का १४वीं जनवरी फा समाचार है कि मैज्ि- 


स्ट्रेट ने शहर में घारा १४४ आठ दिन के लिए जारी कर 
दी है। पह्तु ब्ोगों ने कई स्थानों पर सभाएँ करक् 


 इप्त आज्ञा की धज्ियाँ उड़ाई । 


. --अफ़वाह है कि स्तरकार ने स्थानीय विश्वविद्यालय 
के अधिकारियों को इस बात की चेतावनी दी है कि यदि 
सीनेट हॉल पर से राष्ट्रीय फण्डा नहीं उतारा गया तो, 


| विश्वविद्यान्यय,की सरकारी सहायता बन्द कर दी जायगी। 


हि ५ (0५७॥659५ 5वाद्वें (८505). 09266 0५ 68५०7॥600[7 
० ह 43 ,7"? अर कक, «। शिल्आांकक 


आकर व है ब्ब्न हे ब ! शशि. ले 


--कल्लकत्ता का. १४वों. जनवरी का समाचार है कि 
_ “एडवान्ध्! के सम्पादक के विरुद्ध मेजिस्ट्रेट ने विद्रोह का 
अपराध लगाया । ठस्चो मेजिस्ट्रेट ने 'नवशक्ति! के सम्पा- 
दुक के विरुद्ध एक लेख “पिस्तौल्ल वाल्वी सरकार” के 









-करीमगजब्ज का समाचार है कि. दफ़ा. १४४ के 
लगे रहने पर थ्री० गिरीबाब्न गुप्ता को एक सप्ता में | 


-मेमनप्िह का समाचार है क्वि श्री० शिलेष 
सुकर्जी वकील की बन्दुक़ का ज्ाइसेन्स ज़ब्त कर ल्विया 


लाहौर १४वीं जनवरी का समाचार है कि कत्न 
सायज्ञाज्ञ को ल्ाहोर छावनी में एक सिक्‍क्ष ने कैप्टन 
टिस की पत्नो पर उनके बँगले में तलवार से आक्रमण 
किया, मिसेज्ञ करटिस उस समय बरामदे में बैठी कुछ 
पढ़ रही थों, कि आझाक्रमणक्वकारी वे तत्ववार से उनका 


. मिसेज्ञ कररिप्त के चिल्नाने की आवाज़ सुन कर 
_ उनके दो बच्चे, जिनकी आयु ६-७ वर्ष छी थी, उधर 
भरा निकले। शभ्राक्रमणकारी उन पर भी रूपटा, जिप्तसे 
दोनों घायत्न हो गए । इतने में मिलेज्ञ करव्सि के बैरा 
ने मौक़े पर पहुँच कर झाक्रमणकारीं को काबू में कर 
.| व्िया। मिलेज्ञ करटिस का देहान्त हो गया है । 
डेहली का १३वीं जनवरी का समाचार है छवि. 
देहली पड़कन्त्र केघ का एक प्रधान इक़बाली गवाह 


इलाहाबाद जिले में गोली चली 
गत १०वीं जनवरी का एक समाचार है कि कल्पान- 


| घुर नामक एक गाँव में, गाँव वाल्नों कौर पुलिसों के बीच 


में दुशग हो गया। एक प्रेस-प्रतिनिधि के पूछने पर 
पुलिस के घुपरिण्टेण्डेण्ट ने घटना का जो बयान किया 
है, उसका झ्ाशय इस प्रह्नार है :-. * 

गत शनिवार को कल्यानयुर गाँव में लगानबन्दी के 
सम्बन्ध में एक सभा हो रही थी । पुलिस को यह ख़बर 
मित्र चुकी थी। नियत समय पर मऊआएमा पुलन्निस 
स्टेशन से एक सत्र-इन्सपेक्टर और ७ कॉन्स्टेबिल् वहाँ 


गए। सभा में क़रीब २,००० मनुष्य उपस्थित थे | सभा 


भञ्ञ होने पर भी० अजीतर्धविह और श्री० ज्वात्ञाप्रताद, 


जनता को भड़काने के झप्तियोग में गिरफ़्तार कर ल्षिए 


गए । ज़ञत्र पुल्षिस उन्हें थाने की ओर ले जाने बगी, तो 
करीब १,२०० मनुष्यों ने पुन्षिस पर श्राक्रमण किया, और 
गिरफ़्ताह व्यक्तियों को छुड्ा द्विया । लोगों ने पुलिस के 
सिपाहियों और लब-हन्सपेक्टर को पीश | ब्लाही के प्ति- 


रि छ्ि कक 
| रिक्त हट और पत्थर भी उन पर फेंछे गए। गिरफ़्तार 


व्यक्तियाँ के छूट जाने पर भी ल्लोग पुलिस का पीछा 
करते २हे। इस पर सब-हन्सपेक्टर ने लोगों पर अपनी 
रिवॉल्चर से तीन बार फ़ायरें कीं, जिपक्े फल्न-स्वरूप देव - 
नाशयण नामक एक १७ वर्षीय युवक घायत्र हो मया | 
अन्त में पुल्चिस भागते-भागते बाल्लाढीह नामक गाँव में 
जा पहुंची । वहाँ छिप का उतर ल्वोगों ने प्राण वचाए। 


तब भीड़ उन त्योगों कोन पाकर लौट झाई। एक 


लिपादहदी इसी बीच में सब-इन्सपेकरर के घोड़े पर सवार 


| होकर पुलिस थाने में आया झौर उसने वहाँ उक्त 


घटना को खबर दी। ८ बजे के लगभग पुक्निस के 
सुपरिय्टेयडेयट, हथियार बन्द पुल्षिस् के साथ वहाँ 
पहुँच गए। बात्नाढीह गाँव, पर तथा थाने पर पहरा 
बिठा दिया गया है | ख़बर है ,कि वे दोनों व्यक्ति जो 
गरि९फ़्तार किए गए थे, वकील की म्फ़त स्वयं अपने फो 
गिरप्नतार करा दिया | देवनारायण की हाढतत नाज़रू है | 
त्नि प्‌ पड कर ड्ि हा 
इल्निप्त सुपरियटेयडेयट का कहना है हि, सोराम 


। ह 
पुलिस स्टेशन के भ्न्तर्गत सिवायत नाम के पक गाँव 


से भी ऐप्ती ही घटना हुई है । 
पता चला है कि इस घटना की जड़ त्गानबन्दी 
भान्दोलन है । 


हैँ 









स्वासो अदानन्‍्द को पौतो की साठ 


3 नल वि निनन मनन लिन अनननन््न्न्न्च्न्न्लल्ननना ता काना 


अल ्॑ छाठी-प्रहार 


बष्द 
बम्बई का ८र्वी जनवरी 
जेठा माक्केट में विदेशी के 2 
रोकने के अपराध में १८ स्वर्ग ले 
गए। मैजिस्ट्रेट ने सबको छः“: भीत 
४००४०) २७० जुर्माने की सज़ा 
वध लाइक क्षैद और भोगनी पढ़ेगी । 
के समय मूत्जजी जेंडा मार्केट में बहुत भीढ़ हो स्क 
इससे पुलिस ने ह्योगों पर ल्ाठी-प्रद्वार किया, ज्ल्नसे 
'बहुत से मनुष्य घायत्र हुए। इसी खमय भगद़द मे 
किसी ने एक विदेशी कपड़े के गोदाम में आग लगा दी 
परन्तु झाग शीघ्र ही बुझा दी गईं । न! 
--नागपुर का ७घों जनवरी का समाचार छ्टैकि 
श्रीयुत दृत्त १३७ ( सी ) धाश के झनुसार गोंदिया में 
मिरफ़्तार कर लिए गए । वे भयढारा जेल्न में रक्‍्स्कें गए 
। 


पढ़ों। से भरी एक जॉली को 
क गिरफ्तार कर लिए 
की कड़ी क्रेद तथा 


गिरफ़्तारी 


को सजा 


नह दिल्ली का ८वीं जनवरी का समाचार ड्टैकि 
स्वामी श्रद्धानन्द की पौत्री श्रीमती कौशल्या देवी को | 
क्रिमिनब लॉ एमेणगडमेणट एक्ट के अनुसार £ माह्ठ को 
सज़ा ढी गई है। आपको “बी! श्रेणी में रक्खे जाने को 


. सिफारिश की गई है । ३ माह तक हवाल्वात में रहने के 


बाद, धापके मामल्ले का फ्रेसला दिया गया है । 


सत्यायही वकोल का बलिदान 

बुल्दाना ( बरार ) का ८वीं जनवरी का समाचार है 
कि वहाँ के युवक वकील भीयुत सिद्धेश्वर गोरें की, 
जिन्हें शराब को दुकान पर चरना देते समय, शादराब- 
फ़रोश ने डण्डे से मारा थां, र॒त्यु हो गईं। कहा जाता 
है कि डय्ठे छ्वी चोट से उनकों खोपड़ी फट गई थी। 
उनके शव के साथ एक जुलूस निकाज्ा गया। 

--बल्निया के प्रमुख कार्यकर्ता भ्रीयुत शिवराज मिश्र | 
गिरफ़्तार कर लह्लिए गए हैं। इस ज़िले में अब तक 
बगसग २०० गिपफ़्तारियाँ हो चुकी हैं। कहा जाता 
है कि यहाँ के जेल के कूएँ का पानी ख़राब हो गया 
है। इस फारण स्नान के जिए शुद्ध जंत् न मिल्जने के 
कारण झनेक क्रैदियों को खुजली हो गई है । 

विदेशी कपड़े की गाँठों पर फिर दूसरी बार सुददर 
लगा दी गई है । अप मम सा 

<-ब्रिचिनापज्ली का धैवों जनवरी का समाचार दे 
कि पुक संत्याग्नद्ी क्रैदी, स्वस्यनारायणं गुप्त को रूत््यु | 
जेल में पेचिश की बीमारी से हो गई। उसका शव 
ध्त्येष्टि क्रिया के ल्विए दें दिया गया | । 

--नागपुर का श्वीं जनवरी का समाचार छ्ेकि 
सी० पी० मराठी युद्ध-प्रमिति के अध्यक्ष श्रो० आऋघाराव 
हालदे गिरफ़्तार कर लिए गएं। पुलिस ने युद्धू-स्समिति | 
के दफ़्तर पर धावा किया झौर वह फ़रीब १४० कॉड्ज्रेस 
जुल्लेटीन उठा ले गई । | क्र 

--बनारप का ८वीं नवरी का सप्ताचार है न्‍ कि 
वहाँ ४ महिल्वाएँ श्रीमती दुर्गेंधरी, भीमती सीता देवी, . 
० सुन्दर देवी ० श्री० चुलप्ी देवी दौर श्री सानो रंम |। 
विदेशी वस्त की दुकान पर धरना देते समय खिरफ़्तार 
कर ली गई' | कहा ज्ञांता है कि एक महिला भ्गी० रसा | 
देवी, एक विदेशी कपड़े के ख़रीदार को रोकते समय 
गिर पढ़ीं | श्राप अस्पताह्न पहुँचा दी गई | 

हस घटना से शहर में सनसनी फैल गड; झोर 

एक भीड़ उस स्थान पर हकही हो गई। उुलिस ने 

घटनास्थल्न पर पहुँच कर उक्त € महिलाभों के अति- 

रिक्त & र्वय॑ंसेवकों को भी गिरफ्तार किपा, ज््निर्मे से 
दो पीछे छोड़ दिए गए । 


का समाचार है कि स्कूली | (६ (एड ० ! 6४ 


दी है।। जुर्माना न देने एर 


गईं थी। | 


| वहाँ बड़ा बाज़ार में, विदेशी कपड़े की दूकानों पर घरना 
| देते समय १६ स्वयंसेवक गिरफ़्तार कर लिए गए ।. 














--आगण का ६वीं जनवरी का सम्राचार है कि वहाँ 
प्रभात-फेरी के सम्बन्ध में १३ स्वयंसेवक ग्रिरफ््तार किए 
गए हैं। छबर है कि गाँना की दूकान पर पिकरेटिक्र 
करने के सम्बन्ध में भी ११ स्वयंसेवक गिरफ़्तार किए 
गए हैं। न्‍्दनन 

--कल्नकत्ते का ८पवीं जनवरी का समाचार है कि। 
बज़ाल प्रान्तीय. कॉड्मेस कमिटी क्षे सेक्रेटरी श्रीयुत 
यशोदानन्दन गोस्वामी गिरफ्तार कर त्रिए गए । 








लाल फ़ौज के ३० स्वयंसेवक गिरफ्तार 
लाहौर का ७पीं जनवरी का समाचार है कि लोल 
फ्रौज के ३० > 225 पेशावर से विदेशी कपड़े की 
दूकानों पर पिकेटिक्न करने आए थे। स्वेयंतेवकों का. 


जुलूस सारे शहर में निकालना गया। जब जुलूस साढ़े [| व 
को भो १ साज्न को कड़ी क्र की सज़ा दी गई है।. 


झाठ बजे विज्ली दरवाज़े पर समाप्त हुश्ला तो पुलिस ने, 
सब स्वयंसेवर्कों को पिरफ़्तार कर लिया । | 
--नई दिल्लो का ८वीं जनवरी का समाचार है कि 


| दिल्ला युद्ध.समिति के «वें डिक्‍्टेटर भीयुत केदारनाथ 


गोयनका को ६ मास को कड़ी क़ेद की सज्ञा दी गई है। 
झाप “बी” क्लास में रबखे गए हैं। हिन्दुस्तानी सेवा- 
दुख के नायक श्रीयुत वहुदेव को ९ माह की सादो कैद 
की सज़ा दी गई है | ६ स्वयंसेबरक्कों को ६-६ मास की 
कड़ी क्रैद की सज़ा दी गई है। ७ ढोटो उम्र के स्वयं- 


है 


| सेवक,चेताव॑नी देकर छोड़ दिए गए हैं । 


-घम्बई का १०वीं जनवरी का समाचार है कि 


वहाँ के चीफ प्रेज़िडेन्सी मैजिस्ट्रेट ने, एक स्वयंसेवक | 


माह की कड़ी क्रेद, और <०) जुर्माने झथवा ६ सप्ताह 


की अतिरिक्त क्रेद की सज़ा दी है । | | 


++कब्नकत्ते का €्वीं जनवरी का समाचार हे कि 


--मद्वात्ष का ध्वों जनवरी -का समाचार है कि। 


| श्री० सत्यमृत्ति, बिन्‍्दें सिदी पुत्निस-एक्ट की ४थी धारा के | 
| अलुसारँ १०) के जुर्माने की सज्ञा दी गई थी, विदेशी |... 


कपड़े की दूकान पर धरना देने के अभियोग में १३४ 
स्वयंसेवकों के साथ; जिनमें एक मह्दिज्ञा और कॉड्म्रेस 
कमिटी के सेक्रेटरी भी शामित्र थे; गिरफ़्तार कर ल्विए 


->ग५९। ख़बर है. कि. श्रीयुव सत्यमूत्ति को ६माह ही | 
| कड़ी क्रेद की सज़ा दी गई है।... क्‍ 


डॉ० हाडिकर को ८ मास को संझूत कैद 
बग्बई का १०वों जनवरी का समाचार है कि 


| हिन्दुस्तानीं सेवा-दुल्व के सज्लठनकर्ता डॉ० एन० एस० 
हार्डिकर को, जो *ली जनवरी को हुबल्ली में गिरफ़्तार 
ढिए गए ये, चीफ, मेज़िडेन्सी मैलिस्ट्रेर ने ७ (३) चारा 


के अनुसार ६ माह की कड़ी क्रेद और २००) जुमाने या 


एक सप्ताह को अतिरिक्त क्रेद को सज़ा ओर ३७ (२) के | 


अलुसार ६ माह की कड़ी क्ेदं और २००) रु० जुर्माने 
या एक सप्ताह की अतिरिक्त क्लेद को सज्ञा दी है। 


दोनों सज़्ाएँ साथ हो साथ चल्ेंगी। डॉ० हार्लिकर 


किया। 


न 





| गिरफ़्तार कर लिए गए । 









--हाथरस का मरर्वी जनवरी का समाचार है | - 
वहाँ, भीधुतत भगवनादाध हाबना ५ झौर बाबा 
मत्र, जनता को भड़क ने के अभियोग का गिरफ़्तार हु 

| लिए गएं। ब्रोन्ा केशवद़ेव; क्रिसिनल था एम हि 
| एक्ट की १७ (३) धारा के श्रंड्डंसार गिरफ्तार किए ् 
--पेशावर का १२ वीं जनवरी का एक सम्राचार हैः 
कि चारसदा में शराब की दूद्यानों पर पिकेटिक जाती _ 
है। गिरफ़्तारियों की संख्या २०० है अधिक हो गई है। | 
कुछ त्राबकुर्ती वाल्यों को ६ माह की कड़ी क्रेद और *० 
जुर्माने की सज़ा दी गई है। कुड प्रधाव कार्यकर्त्ताशं 
को, 'फ्रान्टियर क्राईस्स रेगृजेशन! की ४०वीं घाराके.. 















| अजुधार ज़मानत देने से इन्कार करने पर ३-शसाल की | 
कड़ी कैद की सज़ा दी गई है । ३० व्यक्ति चेतावनी देकर 
छोड़ दिए गए हैं । 227“ सक ह 


_ --मैमनहिंह का ८ वीं जनवरी का समाचार है कि _ 


न. 


चार व्यक्ति श्रोयुत नरेशचन्द् राय, औीं० देवेन्द्र दास,झौर ._ 


| ह्वीरेन्द्र चक्रवर्ती नाप्तक एक १०, वर्ष का लड़का, गौरीपुर 


में, गाँजा की दूँकान परे धरंनां देते समय पिरफ़्तार कर 
लिए गए। इन्हें ४-४ मास की कड़ी क्रेद की सज्ञादी _ 
गई है । ६८ * 33%“ 3 
गौरीपुर कॉढ्येस कमिटी के सेक्रेटरी हीरेन्द्र से 


नमः जल 


[७-कन हल्‍बक रू 
न 
न. 


ता ह हि 
४ 
जी 


ह्व््््ड 
जा 


_>गौहाटी का समाचार है कि गत <वों नवस्बर को. 
वहाँ के कुकुरमारा कैम्प को पुल्चनिस ने खबेरे घेर क्या ._ 


#9" ऑन 


| झौर श्रीमती चन्द्रप्रभा, ओयुत महेन्द्रवाथ दास, श्री' 


कनक चन्द्रनाथ झादि १० कॉड्य्रेते कार्यकर्ताओं को 


| १९८वीं धारा के अनुसार गि7फ़्तार कर लिया। ये सभी _ 


हवातज्ात में रकक्‍्खे गए हे | -न्प्क 

. _ शोलापुर के अभियुक्तों को फाँसी 

रे ४ ँ अचल ॥। 33. है. घ न (| है बि सी जप 52 हू 

___ पूना का १२वीं जनवरी का समाचार है कि शोजापुर . 
के इत्याकायड के अभियुक्त श्रो० मज्ञाप धनशेठो, श्री०- 
श्रीकिसन सारदा, श्रो० जगन्नाथ शिन्डे झौर अब्दुल्नच- , 
रसूल क़ु्बान हुसैन नामक चार व्यक्तियों को यरवदा 
जेल्न में फाँसी दे दी गई । इनकी अपील प्रिवो कोन्पित्र 


फल 


्ओं 


में अस्वीकृत कर दी गई थी |. > 
_ ञबस्‍्बई का सवीं जनवरी का समाचार है कि १६ 
स्वयंसेवकों (को, जो मूलत्नज्ञो जेठा मार्केट के समीप, 


बांधा पहुँचा रहे थे, क्रिमिनक तो एमेण्डमेरट एके की 
१६वों धारा के अनुसार ६-६ साह छी कड़ो क्रेद धौर 
६०):४०) जु्माने का सज्ञा दी गई हैं।.... 
. सी का १३वों जनवरी का समाचार है कि 
वहाँ, कौन्सिल के भूतपूर्व सदस्य श्री० सांगवत कं गाय 
भागंव, श्रो० कुञ्ञ विहारी ल्वांज् वंकीत्न, श्रो० ( 
तथा शरो० रुस्तम, गत राज्नि को मऊ रेज्वे स्टेशनप 


ल्‍- प् (] 
94 
०» 
हे. ]॒ 
इमम 


कद लखन के हु 3 ् । > >्य्डे हू > 
ने जखनऊ का १३ेवों जनवरों का समाचार है कि 
| वहाँ शिफ्तारियों सो जल मरी हुई ह। शिया 
सं हो रही हैं | क़ रोब-क़रीब सभो गि वहाँ. 
' ज्यापारी अब्दुत्व रज्ज़ाक़ की दूकान पर घाना देने के. 
सब्बन्ध में की ग इस सम्दन्ध मेड लक. मई 
५ की गई हैं। इस सम्बन्ध में हाल में £ महि 
| जाएं भी गिरफ़्तार की गई हैं । डा 
कोचत हक: 'रैवीं जनवरी का समाचार 
बुत नन्‍्दकिशोर, औ० शिवदयात्य, और श्री० शिव 
79 गत ४ थी जबवरी को ग़ैर-क्रानू वीं लमकबनोगेक 
| रमग्बन्ध सें गिरफ़्तार तह 7 यम 
क्‍ "रफ़्तार कर लिए गए । ज़िल्ला कॉम 


| की के भूलपूवव अध्यक्त श्रो० ठाकुरपाद शर्मा गा. 
[/ | 7 हु “ आल का १०. कि। ।28 जा 


ध्वी . अं विधान को ०८वीं घारा के अजुसार 
तो जनवरी को गिरफ़्तार हा जा 


हे 
हा “कक कल 
आाक थ् 
कक. के रद 
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:. +>-अल्नकत्ते का १२दों जन 

श्रीयुत जगदीश चटर्जो और हे पदक सदा न्‍ हे 

... जल ोकि वहाँके प्रेज़िडेन्सी जेल के क्रदो हैं कक 
जेल्वर के पीटने के असियोग में ९-६ माह हज हे 

की सज़ा और दी गई है । 82222 

. पटना का ,५शेथों जनवरी का स 

पटना युवक-सह्छ के सेक्रेशरी श्री० रा लेशवरमेस दा 

भारतीय दृण्ड-विधान की १५७दीं घारा के अनुपार ६ 

माह को कड़ी क़ेद की सज़ा दी गई है । क्‍ 


ऊदिल्ली का १३वीं जनवरी छ 
मुहज्ञा कॉड्ग्रेस-कमिटी छही अर अल 2: 
देवी, से ६ माह की नेकचलनी के ल्लिए २,०००) रु० वी 
ज़मानत माँगी गईं। उन्होंने ज़मानत न देकर, ६ माह 
के लिए जेल डी जाना पघतन्द किया। चॉदनी चौक में 
आसबसान कपड़े के ब्यापारियों की दूकानों पर घरना 
देने के सम्बन्ध में २७ स्वयंसेवक भी गिरफ़्तार किए 


गए हैं ८ 


_..... - -अजलीगढ़ का १२वीं जनवरी का. समाचार है कि 
ठाकुर टोडरसिट्द, जो हात्व ही में जेल्न से छूटकर आए हैं 


कमिथी के सेक्रेटरी हैं, कल्लेक्टरी में जाते समय पुलश्चिस 
द्वारा गिरफ़्तार कर लिए गए। उन्हें वारण्ट भी नहीं 

दिल्लाया गया । यह भो नहीं बताया गया है, कि वे किस 

5. मे - धाग के अजुसार गिरफ़्तार किए गए हैं। वहाँ के एक 

कॉड्ड्रेख़ कार्यकर्ता स्वामी शोसाराम, भी एडवर्ड पार्क की 
एक साधारण सभा में, जिसके वे सभापति थे, गिरफ़्तार 
कर लिए गए । 


हः 
जय... अलअमि 


+..._. _ बम्बई का १२४ीं जनवरी का समाचार हे कि 
.. वहों की 'युद्ध-समिति? के अध्यक्ष क्री० जे० सी० मित्र 
 वाहस प्रेज़िडेटड श्री० कान्तिलालन पारीख, सेक्रेटरी 
श्री०ण तय्यब जी के० बेलाम्वाला, ओर कॉड्य्रेस जुल्लेटिन 


डक है >अ 


. के समग्पादक श्लो० मोहनलाब् ठक्कश को जो गत 


__ से मर्दुम-शुमारी का नम्बर मिटाने के अभियोग में 


खा डर १७ (१ ) और ( २ ) धाराओं के अजुसार भिन्न- 
. पिन्न अवधि की सज्ञाएँ दे दी गड्ढे । प्रथम तीन सज्जना 


.. लुर्माने अथवा ६ सप्ताह की अतिरिक्त क्रेद की सज़ा दो 


है 23 ह्षिया। 
.... __ सद्वास का १२वीं जनवरी का समाचार है कि 
हि तीसरे पहर के समय पुत्रिस ने ट्रिप्लीकेन में जनरव् 
डे स्टोस! नामक एक दूकान के सामने -खड़ी हुईं भोड़ को 
._ हटा कर घना देते हुए दो स्वयंस्तेवकों को गिरफ़्तार कर 
| प्किकिया ८: य 
7 सं पल्प ->खुल्लना का एक समाचार है कि गत ७्वों 
का जनवरी को ६० स्वयंसेवक आबकारी की दूकानों पर घरना 
देने के ब्विए फुल्ताल्ला गए। कह्ठा जाता हे कि शराब- 








.... फ़ोन कर दिया था । फल्न-स्वरूप छुब्रिस के सुपरियटेयडेयट 


! ॥ है २४ हथियारबन्द पुद्चिस के साथ घटनासख्थल्न पर झा 











ह .._ के बाद, पुद्धिस्त ने स्वयंसेवकों पर ब्वाठियों चल्लाइ, 
..._ क्षिसके फल-स्वरूप २४ स्वयंसेवक घायल्व हुए । उनमें 


... ख्य॑ंसेवर्कों के नायक श्री० सुधाश्ेऊमार बोस - तथा 
३ अन्य स्वयंसेवकों को गिरफ़्तार कर लिया । 


झोर डॉक्टर जगदस्बा सहाय जो वहाँ की कॉड्म्रेस 


शिवागाढ़ नामरू एक गाँव के त्लोगों ने, शिवगढ़ बाज़ार 


रविवार को, गिरगाँव के, कॉल्म्रेस के पुराने सकान पर 


फ़्तार किए गए थे, क्रिमिनल ज्वॉ एमेण्डमेण्ट एक्ट 


टओोकू नहीं थी, तो भी पुल्निप्त वाल्नों को झाज्ञा दे दो 
'| गईं थी कि वे जनता को बाज़ार के भीतर जाने से रोके । 
, शिवगढ़ कॉड्यरेस आश्रम के सामने भी, जहाँ ल्लोग 


हि: गई।. अभियुक्तों ने अदालत की कार्रवाई में कोई भाग | 


फ़रोश ने पहले डी ज़िल्ा-मैजिस्ट्रेट को सहायता के ब्विए 
 ध्राशय इस प्रकार 


. पहुँचे। कट्ठा जाता है कि कुछ देर को ज़ोरदार पिक्षेटिज्ञ | 





हर और जला 


न्न्स्च्च्स्च-ः ल् 


१६ व्यक्तियों को कड़ी क़ंद 
इल्लाहाबाद में ७वों जनवरी को मि० मुहम्मद 


ईशाक मैजिस्ट्रेट के सामने २३ राजनैतिक झभियुक्त 
पेश किए गए । अभियुक्तों के विरुद्ध ग़ेह-क्रानूनी कॉल- 
ग्रेप कमिटी की सहायता करने का अभियोग लगाया 
गया था । मैजिस्ट्रेट ने १६ अभियुक्तों को छुःछः मास 
की कड़ी क़ैर तथा २४-२६) रु० जुर्माने की सज्ञा दी । 
बाक़ी सात ने क्षमा माँग ली । 


. “गत १$०वाीँ जनवरी को स्थाणेय मुसलमांव 


सज्जनों ने, प्रधान-म्न्त्री, आगा ख़ाँ, सर तेज बहादुर 
सप्र्‌ आदि के नाम, निम्न-ब्रिश्ित तार भेज्ञा है: -- 


“देश की भत्राई के ल्रिए और मुप्तक्लसानों के हित 


| को रक्षा के ल्लिए, सुरक्षित स्थानों के साथ, संयुक्त निर्वा 
चन की नितान्त झावश्यकता है ।”! 


-:१० वीं जनवरी का एक समाचार है कि रामेश्वा 


नामक एक व्यक्ति, जो कॉड्य्रेष का स्वयंसेवक बताया 
| जाता है, ग़ेर-क़ानूनो संस्था ( कॉड्मरेस कमिटी ) को 
सहायता पहुँचाने के अपराध में गिरफ़्तार, किया गया 


है । कहा जाता हे कि तत्बाशी ब्ेने पर उसके मकान में 


 कॉडग्रेस सम्बन्धी कुछ कारग़ज्ञ-पत्र मिल्रे थे । 


--गत &चीं जनवरी को पं० मोतीज्ञाब नेहरू 


श्रीमती कमब्ा नेहरू को देखने के ल्लिए, स्थानीय ज़िल्ला 
जेल्न में गए थे | 


सै भर पक 
रूणडा-सत्सव में पुलिस का हैलतद्षप 
गत १३वीं जनवरी का सोशम तहसील के प्ब्तगंत 


में राष्ट्रीय झयडा फहराना चाहा | शिवगढ़ सरकारी स्टेट 
है, इस कारण अधिकारियों ने, गाँव वालों के उद्देश्य 
को पूरा न होने देने के ल्विए पहले ही से बन्दोबस्त कर 


रक्‍्खा था | घुल्िस सुपरिण्टेयडेण्ट और मैजिस्ट्रेट की | साधारण सामाजिक ढृत्यों को.करने की, जनता को कोई 


अधीनता में हथियारबन्द उल्िप्त का एक दल, शिवगढ़ | , यानियत नहीं हो सकती | मकान-मात्रिकों के, किसी 


में तैनाव कर दिया गया था । बाज्ञार के भीतर जाने के 
सभी दरवाज़ों पर पुलिस वाल्नों का पहरा था। य्यवि 


साढे तीन बजे तक बाज्ञार के भीतर जाने में कोई रोक- 


कणटा फहराना चाहते थे, पुलिप्त का पहए था 
गाँव में लोगों ने एक सभा की, जिसमे छज़ारों की 
संख्या में छोग उपस्थित थे। & बजे सन्ध्या के समय 


जब सभा भक्ज हो गछ्े, जोग बाज़ार के भीतर जाने की 


कोशिश करने ल्वगे । किन्तु पुल्निस के रोकने पह वे त्ौट 
गए | उसके बाद पुल्षिस भी वहाँ से हट गई । एक ग़ेर- 
सरकारी रिपोर्ट के अनुपतार, पुलिप्त वालों के चल्ने जाने 


पर. आश्रम के ऊपर रूणडा फहराया गया। गाँव वाब्ों 
के उद्देश्य को जान कर, पुलिस-सुपरिण्टेणडेणट मि० 


मेज़र्स ने युक्तप्रान्तीय कॉड्ग्रेल कमिटी के श्रध्यक्ष बाबू 
पुरुषोत्तमदास टंयडन को जो पत्र क्िखा था, उसका 


“मुझे विश्वस्त सूत्र से पता चल्मा है कि शिवगढ़ 
और सोराम के ऊुछ लोग, शिवगढ़ में कब्न राष्ट्रीय 
रूणडा फहराना चाहते हैं। इसके बाद लोग लोराप्त 


, तहसील भौर पुल्चिल-थाने पर भी राष्ट्रीय फूण्डा फहराना 


_ ३ की हालत ख़तरनाक बताई जाती है | पुत्निस ने | चाहते हैं | आप यह समझ रवखें, कि सरकार की ओ! 


से ऐसे कार्यों को रोकवे का यत्न क्रिया जावेगा। मैं 


समप्रकता हूँ,कि आप इस बात से सहमत ढोंगे कि | 
| ऐसे कार्य न तो उचित ही हैं, भौर न कॉच्मरेस की. 
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कार्ये-प्रणाल्नी का यह एक अज़ ही हो सकता है।. मुझे 
पूर्ण-विश्वास है कि आप इस बात का अलुभव करेंगे 


| कि यदि गाँव वाल्मों वी झोर से हस प्रकार का कोई | 


प्रयत्न किया जायगा, तो पुलिस को इसे रोकने के लिए, 
बत्न प्रयोग करना ही पड़ेगा | किन्तु यह मेरी इच्छा 
के विरुद्ध है। इसलिए में ग्रापको हप्त रिपोर्ट के विषय 
में सूचना दे रहा हूँ | सुम्े विश्वाप्त है कि आप गाँव 
वाल्यों के ऐसे कार्यों का समर्थन नहीं करेंगे। गाँव 
वालों का ज़्याल् है, कि वे कॉल्येस की थाज्ञा का 
पात्नन कर रहे हैं | दृघरी बात यह है. कि हाल ही 


| में कल्यानपुर में होने वाल्ली एक घटना के सम्बन्ध में, _ 
'पुत्चिस्च पर ज्याइतियाँ करने का दोष ल्गाया गया 


है। यदि सोराम में भी बल्न-प्रयोग की झावश्यकता 


| पड़ेगी, तो मैं यह पत्न प्रकाशित करा दूँगा ।” इसके 


बाद सुपरिण्टेण्डेयट ने फिर उसी दिन शाम को यह 
पन्न टएंडत् जी के पास भेजा--“झपनी चिट्ठी की नक़ल 


| पढ़ने पर पीछे मुझे ख़्याल हुआ, कि मेंने पहली चिट्दी 
| में यह बात साफ़-स्राफ़ नहीं लिलो है, कि शिवगढ़ 


गाँव सरकारी-स्टेट है और वहाँ का बाज़ार भी सरकारी 
ही है। इप॒लिए हन स्थानों पर रूणडा फ़इराने का 
उसी तरह विरोध किया जायग!, जिप तरह कि तहलछीद 
झौर पुल्चिस-स्टेशन पर |?! 

टण्डन जी ने दोनों पन्नों का जवाब इस प्रकार 


| दिया--“ मुझे आपके दोनों पत्र कन्न शाम को मिल्ने | 


मैंने इस विपय की जाँच का है, और मुझे पता चला 
है कि शिवगढ़ में श्राज रूयडा फहराने का उत्सव किया 


 जायगा ; किन्तु किसी भी कॉड्म्रेप कार्यकर्ता का उद्देश्य 


तहसील या पुल्षिस-स्टेशन पर ऋण्डा फहराने का नहीं है । 
आपके दूसरे पत्र को पढ़ कर मुझे झाश्चब हुआ । 'शिव* 


| गढ़ एक सरकारी स्टेट है? इसका श्ार्थ तो यह जान पढ़ता 
है, कि सरकार शिवग ढ़ की ज़मोंदार है। किन्तु केवल 


इसी ब्िए, आपका वहाँ गाँव वाब्ों को कणडा फहराने से 
रोकना मनासिब नहीं है । शिवगढ़ पर सरकार का जो 
ज़मोंदारो हक़ है, ठंसके अनुसार, खुब्ने स्थानों में 


भी काम में, जो कि ग़ेर-क़ानूनी नहीं है, झपने व्यक्तिगत 
झधिकार और सम्पत्ति के प्रयोग में भी जमींदार किसी 
प्रकार एस्तत्प नहीं कर सकता | शाप बाज्ञार को भी 
तहसील भ्रौर पुलिस-स्टेशन की श्रेणी में नहों रख 
सकते | पुरे पूर्ण विश्वास है कि आप एक बार फिर 
हस पर विचार करेंगे, ओर शिवगदढ़ के ज्ञोगों को 


_झूयडा फहराने में किसी प्रकार की बाधा नहीं पहँ 
| चावेंगे । 


“आपने अपने पहले पत्र में कल्यानपुर का जिक्र 


किया है, और आपके लिखने से मालूम होता है कि 


| श्राप पुल्निस की फ्रायरों का समर्थन करते हैं। में झाफए 


से प्राथंता करता हूँ, कि आप ज़रा देवनारायण के पास 
जायें, जो इस समय स्ध्यु के समीप है, और ठसकी 


बातों को सुर्ने तब आप एक मनुष्य की हेसियत से 


यह नियंय कर लें, कि पुल्निस के उप्त ग्रफ़सर ने, बिसने 
कि घबड़ा कर उसे गोल्नी मार ढी,. पुरस्कार के योग्य 


| कार्य किया है या दण्ड के योग्य ?! 


>गत १२वीं जनवरी को स्थानीय मैजिस्ट्रेट ने 


| शारदाग्रप्ताद्‌ नामक एक व्यक्ति को, राजविद्रोह्वात्मक 


भाषण देने तथा स्थानीय ज़ित्रा कॉड्मेस कमिटी को, जो 
एक गेरकानूनी संस्था है, सहायता पहुँचाने के प्ममि 
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गोगों में ६६ मास की कंडी कैद की झज्ञा ढीडहै। 


दोनों पज़ाएँ साथ ही साथ चल्नेंगी । 


हे मे कर 





._ क्वमिटियाँ भी ग़ेर-क्रानूनी क़रार दे दी गई हैं । $ 
ै अप भात्तरम! चिह्नाने के अभियोग में सामला चल्न रहा है। 





| घज़न जेल्न में १० पौण्ड घट गया हे । 


. की महारानी ने स्वागतकारिणि-समितति की अध्यक्षता 








--व़बा है कि सुज़प्रफ़ापुर में जिन ३१८ व्य 
पर जवाहर: द्विस के सम्बन्ध भें मुक्रदमा चबत्र रहा या, . 
उनमें १८ छोड़ दिए गए हें । रायबहादुर द्वारकानाय 
।.. | एम्र० एल्० ए० पर भी, अपने पुत्र के बहराने के झ्रकि 
| योग में झुक़दमा चल्न रहा था । वे भी पुत्र सहित होड़ 
दिए गए । 
| जो छोग परिडत जी का स्वागत करने के लिए हटे 
शन पर गए थे, उनमें से ४० गिरफ़्तार कर लिए गए । 
--बनारस का ३१ वीं दिसग्बर का समाचार है कि. 
बस्बई में शहीद होने वाले श्री० काब्रीशह्र वानपे४ी की... 
सत्यु के सम्बन्ध में, वहाँ हड़ताल मनाई गई। उनके... 
बड़े भाई, उनका चिता-भस्प्त गड्ना में डालने के लिए 
यहाँ ज्लाए थे । 
सन्ध्या-प्तमय सत्याग्रह की डिक्टेटर श्री्रती सशेजिनी 
देवी के नेतृत्व में एक सखुभा की गईटे, जिसमें स्॒त व्यक्ति के 
व्याग-भाव के प्रति सम्मान प्रकट करने के ल्रिए एक 
प्रस्ताव पास किया गया &% 
“ख़बर है कि कॉडय्रेप कार्यकर्ता बाबू राजदेवधिंह 
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-“कब्नकत्ते छा ८वीं जनवरी का समाचार है कि 
एडवान्स! के सम्पादक श्री० बच़ेन्द्रनाथ गुप्त, जिनके 
ऑफ़िस की तत्बाशी ७त्रीं जनवरी को व्जी गई थी; 
व्रोह के भ्भियोग में गिरफ़्तार कर लिए गए, किन्तु पीछे 
ज़मामत पह छोड़ दिए गए। कहा ज्ञाठा है कि सत्नाशी 
ओर उनकी गिरफ़्तारी का कारण, उनका पअपने प्र में 
कुछ विद्रोहास्मक लेखों का प्रकाशित करना था । | 

--धम्पई का दचीं जनवरी का समाचार है, कि गत 
रात्रि के समय, ग्राथट रोड पर हिन्दू और मुसलमानों 
की भीड़ को हटाने के लिए पुल्निस ने र्वाठियाँ चलाई । 
ख़बर है कि ३० व्यक्ति घायज्ञ हुए हैं । 

-फल्रकत्ते का ८वों जनवरी का समाचार है कि 
“बन्दूक़ हरकार! शीपक एक कविता छापने के सम्बन्ध 
में, 'नवशक्ति! के ॉफ़ित की तब्बाशी ल्ली . गई, और 
उसके सम्पादक श्री० सरोजकुमार राय, तथा प्रकाशक 
और मुद्रक भारतीय दृण्ड-विधान की २४वीं धारा के 
झजुप्तार गिस्‍फ़्तार कर लिए गए, परन्तु कीछे ज़मानत पर 
डे गए। 


[छा फ्॥ की सतह १77 स्लतशा ह़॒ हहूए। गाए छछााता /एाएतार दराताशाताएाणाएाएशज्ञा शाताफ्त || 7 ॥॥॥ गाजागाशाशाए।ता 
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डिप्टो कलेक्टर के घर से चोरी 


ख़बर है कि स्थानीय डिप्टी कल्लेक्टर मुहम्मद इश- 
हाक ( जो विशेष रूप से झाजकल राजनेतिक मामलों 
का फ़ेसला करने के लिए नियुक्त.किए गए हैं ) के घर में 
चोरी के सम्बन्ध में ६ व्यक्ति गिरफ़्तार किए गए हैं । 

इधर कटरा में अनेक चोरियाँ हुई हैं । कहा जाता है 
कि इनमें सब से भारी चोरी, श्री० इृशह्नाकझ्ल्नोी मिज्ञा 
के यहाँ हुई है | क़रीब २०,०००, २० चोरों के हाथ बगे। 
एक व्यक्ति इस सम्बन्ध में सब्देह पर गिरफ़्तार किया 
गया है । 
8॥000॥/शगएजशा।एाएशएाहएयवाशशाएएएशएएएएए जप 

--झआरा का ६६वीं जनवरी का समाचार हे कि वहाँ 
के दो प्रसुख कार्यकर्ता बाबू रामायणप्रसाद और बिहार- 
उड़ीसा कोन्सिल्न के भूतपूर्व सदस्य बाबू सिद्धेश्वरी प्रसाद 
झंपनी सज्ञाझों की अवधि पूरी कर हकज़ारीवाग़ जेल से 


छूट गए । 
रामायण बो्बू के फहने से पठा चल्जता है कि उनका 
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--लाहौर का गत ६ वीं जनवरी छा समाचार हे कि 
पणिडत सम्तराम, जाला दुनी चन्द्र आदि कॉडग्रेस नेताशों 
के माप्ल्ले में मुश्म्मद तुफ़ेल नामक एक व्यक्ति की, जो 
पहले प्रनन्तीय कॉक्मेस कमिटी का टाइपिस्ट था, गवाही | 
हुईं। ज़िरह में गवाह ने कहा कि टाइपिस्ट के सिवाय वह 
पेशेवर गवाह भी है । 

--ब्बर हे कि काश्मीरी दरबार ने 'गाँधी का चर्ज़ा! 
गाँधी की शाँधी', आज़ादी का डक, 'कॉल्ग्रेत बिगुल 
ओर आज़ाद भारत के गाने! ये & हिन्दी के पेग्फ़ेलेटों को 
गन्व कर जिया ही हज़ारीबाग़ जेल से छोड़ दिए गए। कहा जाता हेकि 
कम ०30:2275 फट वजन 2... 5... चाहत कस जब वे पामरगअ् स्टेशन पर पहुँचे, तो वहाँ के डोमों ने... 
जलस पर लाठियों की वर्षा | झापका स्वागत बढ़ी धूमधाम से किया । | 

महिलाओं को गिरपला -#वीं जनवरी का समाचार है कि बरार प्रान्तीय 


् -समिति के प्र ३ 
कराची का ११वीं जनवरी का समाचार है कि वहाँ | 7. पम डिलिटर ओयुत एम? उसी 


के कॉड्ग्रेप के अनुयायियों ने रामबाग़ में सचेरे एक सभा पम जल डर कर तरक़--रटछ--सट 
करना चाहा; किन्तु पुल्निस ने उन्हें ऐसा करने से रोका कैदी को चस़ो दिया गया 

तब पुल्निस मेजिस्ट्रेर की श्राज्ञा के विर्द्ध नानकवारा जम्मू ( काश्मीर ) क दि «ले 
स्ट्रीट पर एके जुलूस तेयार किया गया, जिसमें कई हज़ार चार है गे कल डक 2 पक अकसर 
दशक भी शामरित्र थे । जब यह जुलूस प्रिन्सेज़ स्ट्रीट पर हे र है कि वहाँ के भूतपुवे सब-डिविज़नब् मजिस्ट्रेट को, 


खादी-भणडार के समीप पहुँचा तव हथियारबन्द पुलिस हा इस समय लगानबन्दी के जल्िए एक पेग्फ़ल्लेट 
के पक द्ल ने उसे रोका और जुलूस भज्ञ करने के रहिए. खने के अभियोग में बाहु क्िल्ने में क्रेद हैं, उनके 
लोगों से कहा । मैजिस्ट्रेट ने लोगों को चेतावनी दी कि माँगने पर राज्य के अधिकारियों ने जेल,में उन्हें पक 
जुलूघ ग़₹-क्रानूनी है, तो भी लोगों ने हटना अस्वीकार चज्ा दिया है । 
किया, जिप्के फब्न-स्वरूप पुल्निल्त ने त्ञाठियाँ चलाई | | कॉड्ग्रेत को शक्ति बढ़ रही है 
जुलूस की महिबाएँ जलूस के सामने चलत्नी आईं, किन्तु सरकारी रिपोर्ट 
वे गिरफ़्तार कर जी गईं | हसी समय पुत्रिल् वात्नों पर सरकार को ओर से, भिन्न-भिन्न प्रान्तों की राजनेतिक 
पत्थर फेंके गए, लिलके फल-स्वरूप पुलिस के सुपरिण्टेश- | अवस्था के सम्बन्ध में जो रिपोर्ट प्रकाशित की गई है 
डेणट तथा कुछ दूसरे ल्लोग घायल्न हुए । उसका साशांश न्च्नि-प्रकार है 
आधी रात के समय भी जब जुलूस के ब्लोग हटने कल्लकत्ते में पिल्ेटिज्न बढ़ रही है | ढाका डिवीज़न दे 
को तेयार न हुए, और भोजन का प्रन्वध उसी स्थान कई हिस्पों में भी पिकेटिजः बढ़ रही है। अमृतसर में 
पर किया जाने ल्ञगा तब पु लस वहाँ से हट गह्ढे । | कॉल्यल की शक्ति बहुत प्रवल्न है । बहिष्कार शान्दोल्न है 
सीठादार के समीप एक दूसरा जुलूस तैयार किया | यहाँ पर ज़ोरों से चत्न रहा है । युक्त प्रान्त में ब्गानबन्दी ई 
गया । यहाँ भी ल्लाठियों को वर्षा की गईं, जिएके फल्- | आन्दोलन ज़ोरों से चलन रहा है । विहार और के ; | 
स्वरूप कुछ लोग घायज्ञ हुए | कहा जाता है कि कुत्न | धरान्त में, सारन ज़िले की अवस्था जखिर् ५ 
९० व्यक्ति घयत्र हुए हैं, जिनमें ४० की अवस्था | है । लगानबन्दी आन्दोल्लव का ज़ोर य । 
चिन्ताजतक बताई जाता है । वे अस्पताल सेजे गए हैं । | अधिक है । दा! भी हा 
३६ शिरफ़्तारियाँ भी को गहँ । जिनमें महिला डिक्टेटर सध्य प्रान्त में भी बारडोछी के ढ हु 
गोनीवाई तथा १६ झन्य महिलाएँ भी हैं । आन्दोलन जारी करने की व्योशि हु का लगानबन्दी भर 
दूघोी बार लाठो चल्नने के बाद, फिर ब्वोगों न्षे अलूस | नागपुर इप संम्पन्ध में ब तप्रय को रही 8. 
'तथार करना चाहा, किन्तु पुत्रिप्त ने उन्हें हटा दिया। | 5 ऋ-कटफा- बटेफ़--दरफ़ - हल. वी है हर 
सवेरा होते-हो ते सभी घर चल्ले गए। पीछे का समाचार “अम्दतसर का €वयीं जब्वरी का समाचार हैक रे 
है कि ११७ मलुष्य अस्पतात्ों में भर्ती किए गए हैं। रेदार दस्त पसिह, जिम्हें ओॉडिनेन्स के अनुसार ६ साह रू 
ल्वगभग ४०० भनुष्षों को हल्की चोटें आईं हैं। ७ ब्य. | | केंडी क्ेद को सज़ा दी गई थी, छट कर अ थे सर 
| क्तियों की झद्स्था 4, है। पुरुषोत्तम स्रीमजी दल । वे बहुत दुवेल् हो गए हैं। लडकी कहता है कि 8 
>-बर्वई का १०वीं जनवरी का समाचार हे कि झाती है।* सम मत नामक बताई ०. कल 5 के "अर नहीं दिया जाट था। न 
घस्प्रई-सरका?र ले एक गासाधार्ण ग़ज्ञट के द्वारा, क्रिसि- |सिकाबथ७/७७॥७०७ सा भा पाना क।॥॥ #थ।॥ हक ९]; # ५ पाए! का नए हक।।। ७० एच. री 0. सर ० हो 20 अगली का समाचार हैक 
नतज्न लॉ एमेण्डमेण्ट की १६वीं धागा के अजुसार | “भहमवावाद का ८वीं जनवरी का सभाचार है कि | के ५०१ . | के अभ्यक्षर, बेरिस्टर को, जो सिवनी ने | 
+ अ्ी के क्रेदी हैं, पहले की भाँति अब झपनी ली 


कोलाबा ज़िले ढी & कॉड्मेप संस्थानों को गैरकानूनी | वहाँ के कुछ विदेशी कपड़े के व्यापारियों के छापने 
विदेशी कपड़े की गाँठों पर कॉड्म्रेस की सुहर दिलय ओर अपने पिश्रों से नहीं मिल्नने दिया जाता । 


क़रार दे दिया हे । >> 
एक दूसरे असाधारण ग़नज्ठ के हारा, सान्‍्ताक्र॒न्न, से इन्क्रार करने पर, श्रीयुत झब्वास तेयब जी की पुत्री की का ७वों जनवरी छा समाचार है कि... 
में अनशन कर रहे हैं ।| क्‍ | _ हपत सजुमदार पर ज़िल्ा-मैजिस्ट्रेट के समत्त 'बन्दे 
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--बाहौर का १०धीं हुनवरी का समाचार हे कि. 
घहाँ १५वीं जनवरी ले अश्विल्न एशिया-महिल्ला-परिषद्‌ 
का अधिवेशन राउन हाल में आरम्भ छोगा। कपूरथला | 


इएवीकार फर लो है। ध्वातत्तकाश्णिी-समिति में २०० 
सब्स्य हैं। ४० महिद्या प्रतिनिधियों के उपस्थित होने 


की झाशा है। 
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लए गेल से प्रथा [ तनमन न मम _भज़ाबाद जेल में अत्याचार 
[ भ्रविष्य' के विशेष सस्बाददाता द्वारा ] 


कगबाद जेल में पता चलता है, कि कोई २५० के | 
ब्ृगभग “वी” क्लास के क्रैदी बन्द हैं । बन नि क 


| सो छाप्त के क्रैदियों के प्रति बुरे व्यवहार 3 
बढ विरोध प्रकट करने के ल्लिए “बी! श्रेणी के विशेष- 
धिकार त्याग दिए हैं । कुछ दिलों से जेल्न के राजने तिक 
ही एक नया सत्याग्रह कर रहे हैं। पहले राजसे 
दी इकटठे बेठ कर अपना दिल बहला लिया करते थे 
न्‍्तु अब जेल-सुप रेण्टेश्डेशट की आज्ञा से ऐसा नहीं 


ने दिया जाता । शजनैतिक कैदियों को चार झल्ग- | 
लग बें/कों में बाँट दिया गया है । जेल्न-सुपरिण्टेयडेशट 


| इस आज्ञा के विर्द्ध थे झारे कैदी 'ताल्ञा-सत्यागह”? 
! रहे हैं। रात के समय सब क्रैदी धपनी-झपनी 
कों के बाहर, बन्देमावरम्‌ तथा राष्ट्रीय कगडा-सम्ब- 
| गीत गाकर, ज्लेट जाते हैं। जेल के चार-पाँच 
क्ति फिर अत्येक राजनैतिक क़ेदी को हुबर्दस्ती उठा कर 
को में बन्द करते है | 


जेल में भी इनका एक 'डिक्टेट३” नियुक्त किया | 


गा है। अभी समस्त क्रैदियों से यह सत्याग्रह नहीं 


या जाता। परीक्षा-ए््रूप केवल १४० राजनैतिक 


दी हो यह “ताला-सत्याग्रह”” कर रहे हैं। कहा जाता 
याद इन क्रेढियों की इच्छानुकूज् शीघ्र प्रबन्ध नहीं 
ल्‍या गया, तो स्थिति ओर भा गग्भीर हो सकती है । 
ई राजनेतिक के दियों का धज्ञन बहुत घट गया है। 

_ ऋअबग्बई का १२वों जनवरी का सम्राचार है कि 
ल्ञापुर के अभियुक्तों की फाँली छी ज़बर से वहाँ बढ़ी 


सनी फे्न गई है. । काल्वा देवी रोड पर जह्लोगों ने | 
।पद्रव करना शुरू किथा । कहा जाता है, कि ट्रामकार | 


था दूसरी गाड़ियों पर ल्लोग पत्थर फेंकने लगे, जिसके 
फत्न-सरूप यात्रियों को उतर जाना पड़ा | जब पुलिस- 
कमिश्षन मि० विल्लसन घटनास्थज्ञ पर पहुँचे तो उनडी 
प्रोदर्‌ पर भा पत्थर फेंके गए | तीन पुल्निस वालों को 
ब्रोगों ने थे! दिया, ओर शोलांपुर के सत अभि- 
ुक्तों के सम्मानार्थ अपनी: पगढ़ी उद्चारने को कहा । 


काब्य्रस वालों ने भीड़ को हरा कर उन पुलिस वालों 


गो रक्ता की । भीड़ ने सड़कों पर गाड़ियों को चब्नने से 


का और इसलिए पुलिस को ल्ञाटियाँ चद्धानी पढ़ों | 


इन्तु तो भी अनेक स्थानों पर ट्राम तथा अन्य गाड़ियों 
छ|ं चलना बन्द हो गया । ख़बर है कि. लाठी की चोट 
ते १८५ व्यक्ति घायत्व हुए हैं। इनमें ३० की हात्बत 
नाज़क बताई जाती है । 


जखनऊ का ७वीं अनवरी का समाचार है, भरत- | 


९९ के भ्रधिक्ारियों ने झुसवार के आर्य-लमाज को जुलूल 
निकाजने के सम्बन्ध में एक निपेधाज्ञा निकाली है । 
कहा जाता है, कि यह जुलूस १६०७ से हर पाल शिना 
रोक-टोक के निकाला जाता था । अखिल्न भारतीय झाये 
जग की सम्प्रति के अनुसार, वक्षों के झाय-समाजी इस 
पग्बन्ध में सत्याग्रह करने का विचार कर रहे हैं । 
. “पटना का १२वीं जनवरी का समाचार है कि 
पक असाधारण गज़ट के द्वारा, पूर्णिया ज़िल्ला, जमाइ- | 
7, पाकुर और गोडा पब-डिविज्ञनों को कॉल्स्रेस 
*मेटियाँ गैरकानूनी क़रार दे दी गई हैं । हि 
. यादा का €वीं जमबरी का समाचार है कि वहाँ | 
के सभी दुकानों के विदेशी कपड़ों की गाँठों पर कॉड्मेत 
के मुहर लगा दी गई हट अत रे 

“ब्राह्मण वरिया ( टिपरा ) का ११वीं जनवरी का 
गाषार है कि वहाँ अदालत के भरद्दाते में, २ बजे रात 





दे शा जा गईं। ख़बर है कि महुमशमारी के सम्बन्ध: 
१७ औगज्न-पन्न जल कर ख़ाक दो गए। घुलिस ने 
>> पेववन्ध में कॉल्ग्रेल-दुफ़्तर पर घावा किया ! 
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तिक . 


| ने विद्रोहियों की एक बन्दूक़ के क्लिप. ९०) र० के इनाम 
| की घोषणा की है। . 

देने के अपराध में गिरफ़्तार कर ब्िया गया है ॥विद्वो- 
| एक पुज्की भो गिरफ़्तार किया गया है। कहा जाता 


| छड़ज्ों में छिपा हुआ है । ज़िगोन और गौड़दा में 





बसा में 








 भयड्कर चेष्टा / 
विद्ोहियों। के सरदार को गिरफ्तारी के लिए 5 हज़ार 


के इनाम की घोषणा | 


रजुन ७ जनवरो--मिनछाकहुः के एक समायारह से 


विद्त होता है कि बर्मा में जो विद्रोह उठ खड़ा हुग्ना. 


है, उसह्ा उद्देश्य राजनैतिह्न है। सरकारी रिपोर्ट से 
मालूम होता है कि विद्रोह्वियों का नेता धर भी तक ज़िन्ड्ा 
है। शलान्तुज् पहाड़ो पर विद्वोहियों के पहुँचने के 
पहले ही वह भाग गया था। जिस सत-सरदार को 
विद्वोहियों का नेता समझा गया था, वह वास्तव में 
उसका प्रधान-मन्त्री था। इसका नाम पोल्विन बताया 
जाता है । 
कष्टा जाता है कि विद्रोहियों के प्रश्ान सरदार ने 
दाज़व्यात में अपना प्रधान अड्ा स्थापित किया है 
ओर वह्दाँ वह शक्ति संग्रह कर रहा है। मिन्ह ल्ना, 
ओझोक्पो तथा झासपास के गाँवों के ज्ोगों से पुल्निस 
ने बन्दूक्ने इस डर से दीन ली हैं कि क हों वे विद्रोहियों 
के हाथों में न पड़ जाये । ह 
४थी जववरी को विद्रोहियों ने याम्ेथिन में जो 
धावा किया था, उसडे सम्बन्ध में विस्तारपूर्वक कुछु 
बातें मालूम हुई हें । कहा जाता है, कि १०० हथियारबन्द 
विद्वोष्टियों ने हुमान्सी और बादाव नाम के दो गाँवों पर, 
जो यामेथिन गाँव से८ मीज्न की दूरी पर हैं, घावा 
किया । गाँव के अधिकांश लोग बाज़ार गए हुए थे । 
विद्रोहियों ने गाँव में आग लगा दी, जिम्नसे क़रीब २०० 
घर जञ्न गए। उन्होंने गाँवों के दो म्ुख्तरियों से बन्दूक्े 
छीच कीं । एक घुड़सवार क्ॉन्स्टेबिल् को घायत्न किया, 
| और एक मुन्षिया को भी वायज्ञ कर जन में छोड़ 
ढ्या । 


पर एक गाँव में विद्रोहियों ने एक अस्पताल खोल्ना था, 
जिप्तमें वे अपने दल के घायद्यों और बीमारों का इड्जाज 
किया करते थे । किन्तु पुल्चिस के वहाँ पहुँचने पर विद्रो- 


| हियों का वहाँ नाम्र-निशान भी नहीं मिला । कहा जाता 
| है कि विद्वोद्टियों को पुलिस के आने की ख़बर पहले ही 


मित्र चुकी थो, इसलिए वे वहाँ से भाग गए थे | पुत्निस 
जैपते-जेते आगे बढ़ती गई, उसे विद्रोश्लियों के उन स्थानों 
पर ठहरने के चिह्न मित्नते गए, किन्तु विद्रोहियों का 
कोई पता नहीं चला ! 

सित्कविन मे ४ मील को दूरी पर गड्ाले नामक एक 
गाँव में भी विद्रोहियों ने एक धनिक व्यक्ति के मकान 
पर धावा मारा था | किन्तु गाँव वाल्नों के जुट जाने से 
उनका ग्रयल्ल शिष्फल हो गया ।. पुलिस के ऋषिकारियों 


भिन्न-भिन्न स्थानों पर अनेक विद्रोही पिरफ़्तार किए 
गए ह्ठ। छ्क्‌ गाँव का सु खिया भी, वि द्रो हियों को श स्णु 
हियों को पुलिस के आाने को सूचना देने के अ्रपराध में 


है कि विद्रोहियों का प्रधान गशेह योमास के समीप 









कहा जाता है कि, थारावड्ञो से १० मील की दूरी 


. विद्योहियों का आतक्ल सारे बर्मा में फैल रहा है !! 


कुछ घायत्न विद्रोही पाए गए हैं । इससे समझा 

जाता है कि विद्रोहियों का पसज्जडन ढोला पढ़ 
गया है। झभी तक कुज्न £०० विद्रोही ग्रिग्फ़्तार 
किए गए हैं। ८वीं जनवरी की एक सरकारी रिपोर्ट से 
मालूम होता हे, कि देदाए नामक स्थान के समीप फ़ोज 
को ६०० विद्रोहियों से मुठभेड़ हुईं। कहा जाता है 
कि विद्रोही लोग अच्छी तरह दृथियारों से प्जञित नहीं 
| थे। पुल्निस ने फ़ायरें कीं तथा विद्रोहिय़ों में अनेक 
हताइत हुए; किन्तु अ्रन्धक्लार हो जाने के छारण पुलिस 
लौट आई । मालूम हुआ है, कि थारावड्ढो के विद्वो हियों 


वर्षा से जानती है। वह ज्योतिषो और चैद का काप्त 
किपा करपा था। झनाधिक्तत लॉटरी डालने के अपराध 
में उसे दो बार सज़ाएँ भी दी जा चुकी हैं। वह हत्या 
का भी अपराधी है। वह एक साधारण पय्पक्ति है न्नो 


किया था । 
यामेथिन के विषप्र में सहन का ध्वीं जनवरी का 


| झमाचार है, कि वहाँ के विद्रोहियों ने अपने नेता के 


साथ आत्म-समर्पण कर दिया हे। पुल्निल्न को विद्धो- 
ड्ियों की ३६ लाशें सिल्ली। ७ घायत्व व्यक्ति भी पाए 
गए। श्ाइतों की ठीक-ठीक संख्या बताना कठिन है, 
क्योंकि वे अपने दल के आहतों को भी ले भागते थे । 
कुछ अभी जड्ञल्नों में छिपे हैं। इन यामेथित्र के विद्रौ- 
हियों के नेता का नाम थाततात्नावडा है, थ्रौर वह 
थारावड्डी का रहने वाला है । 

१०वीं जनवरी का समाचार है कि एक. वायुयान 
थारावड्डी के विद्रोहियों की खोज में उड़ा, व्लेकित उनका 
ऊकुछ पता नहीं लगा । 

हवाई नहाज़ पर से, गाँवों में पर्च गिराए गए, 
जिसमें विद्वोहियों के नेता को पकड़ने वाल्ले को इनाम 
देने की घोषणा की गई थी । थारावड्डी छ्े क़रीब ३०० 
क़ैदी *ड्न लाए गए हैं। क्रेद्ी-विद्रोहियों के मामले का 
फ्ेसला स्पेशल्न ट्रिब्यूनल द्वारा किपा जायगा। 

१२वीं जनवरी का पमाचार है कि वहाँ के 'उसिओ 
थीन गोबा! की सभी संस्थाश्रों की तत्नाश्नियाँ जी गईं । 
रढगूत में उसके प्रधान दफ़्तर की भी तज्नाशी ज्ञी गई। 
क़रीब १४० स्थानों की तत्राशियाँ लेने पर, थारावड्डी. 


| विद्रोह के सम्बन्ध में कुछ काग़ज़-पत्र पाए गए हैं। 


थारावड्डी-विद्वोह का उद्देश्य चर्तमान सरकार को 


उल्वट देना कह्ा जाता है। यह भी मालूम हुशा है, कि 
इसी उद्देश्य से कुद्ध दिनों से, गुप्त रूप से तैयारियाँ हो 
रही थीं । दूसरे-दूसरे स्थानों में भी झप्तन्तोष के लत्तया 
पाए गए हैं, झ्लोर यद्यपि थांशबद्भो-विद्रोह का बन ट्ट 
गया है, तो भी भिन्न-भिन्न स्थानों में उत्पात खड़ा होने 
| की सम्भावना है। 





है 


जात 
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के नेता का नाप्र सायासान हे। उप्चक्ठे जीवित होने 
| को बात शझनिश्चित है। सरकार ने उसकी गिरफ़्तारी के 
| लिए ९,०००) रु० को घोषणा की हे । पुत्रिस उसे 


अपनो धूत्तता से, बर्मा में जीविका उपार्जव करता था। 
कुछ वर्षो से उसने राजनीति में भी. भाग ल्लेबा शुरू 
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जी # । 
का का है 


_ बहुत खोज की, परन्तु कोई पता नृछों चल्ला | इस मामले 


खड़ा हुआ | 







बायबराय 


बहिन ने भाई को बम भेजे + बनारस कोतवाली में बम !! 


कानपूर के पास डाका :ः डिप्टी कलेक्टर पर बम (४ 
द | द कोई हक़ बाली गवाह नहीं बनेगा आर वे 


लाहोर षड़यन्त्र केस 


इकबाली गवाह इन्द्रपाल का बयान 


लाहौर का वीं जनवरी का समाचार है कि आज 


बारह बजे सेयट्रल् जेल में स्पेशल्न द्विब्यूनल के सामने 
पठयन्त्र केस के २६ अभियुक्त पेश किए गए । दशकों को 
झ्ाज्ञा लेकर तथा तलाशो देकर भीतर घुसने को आज्ञा 
थी। बाहर पुलिस का कड़ा पहरा था | झारम्प्त में श्री० 
क्ृष्णगो पाल ने कह्टा--चूंकि श्री० घर्मेपाज अभियुक्त 
बीमार है, इसलिए उसके बैठने का प्रबन्ध होना चाहिए। 


इस पर श्री० धर्मपाल को एक कुर्घों बैठने के लिए ड्के दी 


गईं । ल्लाब्ा काशीराम सब-हन्सपेक्टर ने गवाही देते हुए 
कहा, कि मैंने चन्द्रशेखर तथा दूसरे फ़रार अभियुक्तों की 


के फ़रार अभियुक्तों में से श्री० चन्द्रशेश्वर आज़ाद, 
यशपाल, सुखदेवराज, लेखराज, दूसराज, श्रोमतो दुर्गा- 
देवी तथा प्रकाशवती को ग्रिरफ़्तार करने के लिए 
पुरुस्कारों का विज्ञापन दिया जा चुका है। बाक़ी पाँच 
के विरुद्ध वारणट जारी कर दिए गए हैं, परन्तु अभी 
तक थे गिरफ़्तार नहीं किए था सके ।?! 


इसके पश्चात हथक़ाल्ली गवाह श्रो० इन्द्रपाल्व कचहरों 


मे ल्ञाया गया । उसने चुपचाप, पुलिस वालों के साथ, 
कमरे में प्रवेश किया । सिर पर एक बढ़िया कुलज्ला तथा 


पेशावरी लुझ्ली और गन्ने में मफ़्लर लताए था, परन्तु | 


मुर्ाया हुआ मुँह लेकर वह गवाहों के कटहरे में आकर 


गवाह ने कहा--'मेरा असब्बी नाम मन्ग तराम है । 
पहले मैं स्कूल में पढ़ाया करता था। फिर प्रेघ्त में नौकरी 


करने लगा। मैंने प्रेत भी छोड़ दिया और हिन्दू सभा 


दुक श्री० क्रेष्णकुमार बरस्मां थे! वहीं मेरा यशपात्र से 
मो परिचय हुआ | यशपाल मेरे 5 दुफ़्तर में आया करता 
था। वह उन दिनों नेशनल कॉब्ेज में पढ़ता था । बल्ल- 
देवराज से उन्‍्हों दिनों मेरा परिचय हुआ । बलदेवराज् 
समाज 
मुझे रावब्रपियडी में नौकरी मिल जाने के कारण छु 
मास 'सन्ञठन! में काम करने पश्चात्त, मैं वहाँ चञ्रा गया | 
वहाँ अभियुक्त पं० रूपचन्द्ू मैवेजर था। कृष्णगोपात् 
तथा संरनदाप्त से मेरा परिचय वहीं पर हुआ । रावत्न- 
विणदी में मैंने पक छी दा सा लेख बिखा शिसका शीषेक 
मब्ज़िले-भाज़ादो' था । इसका सारा ख़र्चे मेंने स्वयं 
उठाया | अपना नाप मैंने लेखक के स्थान पर नहीं दिया, 
क्योंकि मुझे-डर था कि पत्निल कहां मेरे पीछे न लग 


जाय | ल्लेल्कक के स्थान. पर मैंने “झाशिक्रे-हिन्द” ब्िख 


दिया । इन्हीं दिनों मैंने अपना नाम भी मज्ञतराम छोड़ 
कर, इन्द्रपाल रख किया । द झा 








'साधः तथा उनके “चेलो' के मनोरज्ञक करशमे ! 
की गाढ़ी को उड़ाने का निःफल्लन्थयद्व 


मि० सल्लीम (ज्ञज)-- तुमने नाम क्यों बदला 22 
गवाह ने जवाब दिया-- लोग मुझे 'मंगतृ'! कह 


कर पुकारते थे, जो मुझे अच्छा नहों लगता थां। दूसरे 


| मैंने यशपात्न के नाम की नक़ल्न की।” उसने फिर बयान _ 
प्रारम्भ करते हुए कहा-- 


: & “'सड्जठन पत्र! में काम करने क्वगा.। इस पन्न के सम्पा- 


सुधारक था, परन्तु बशपाल क्रान्तिवादी था। 


नमन नाना नमक डा ल--मररनलन--- 


भगतरधिह भी यशपाल्न के साथ आए और मेरा परिचय 
उनसे हुआ । सरदार भगतरसिह ने कहा कि परीमइख में 
नवयुवकों की एक सभा होने वाली है, तुम भी वहाँ 
आना। में वहाँ गया तो त्राला केदारनाथ सहगल, 


सरदार भगतसिह तथा कई झौर व्यक्ति वहाँ उपस्थित 


थे । वहाँ एक नवयुवकों की सभा स्थापित करने का 
निश्चय किया गया, जिसका नाम “नौजवान भारत 


सभा” रकब्चा गया | इसका उद्देश्य नवयुवकों में राष्ट्रीय 


भावों का प्रचार करना था। एक दिन यशपाल्र, सुखदेव 


को मेरे मकान पर ल्ले आए, परन्तु सुम्ते उसका नाम नहों 


बताया । वह मेरे पास एक बेग रख गए झौर दो सप्ताह 
के पश्चात वे वह बेष वापस ले गए। सुभे पता नहीं, 
उस बेग में क्‍या था| सुखदेव के नाम का मुझे उस समय 
पता जगा, जब चह्ठ गिरफ़्तार कर जिया गया । सरदार 


 भगतपध्िह को मेरे मकान का पता यशपाल्न ने दे दिया 
था | एक दिन सरदार भगतसिंह ने आकर! ब्काकोरी के 
शहीदों की तस्वीरों के नीचे कुछ कविताएँ सुझूले डदूँ 
| में त्लिखवाई और बताया कि वे कीरती में छुपेंगी । मेंने 
यह काम कर दिया। सरदार भगतपधिह ने ओर मो 
कई पोस्टर सुरूसे ल्िखवाए, जिनके! में उनसे पेसे नहीं 
लिया करता था। १७ नवम्बर को बाला ल्ाजपतराय जी 
का देहान्त हुआ । लाता जो को पुल्निस ने पीटा था 
'उच्लीके घावों से उनका प्राणान्त हुआ था। मेंने यशपात्र | मेरा विवाह होने वाल्या था। यशपाल ने है 
से कष्टा कि हमें उसी पुल्निस वाल्ने को, जिसने ज्ञाला जी [ दल्ल के ब् 
को पीट था, मार कर बदला लेना चाहिए । यशपात्र ने 
कहा कि इस प्रकार जोश में, आने से हानि होती है, 
इसलिए तुम किप्ती गुप्त सोसाइटो से मिल्न कर काम 
करो। मैंने कहा कि में तो किसी गुप्त सभा को नहों 
जानता । यशपात्र ने कहा कि सुरूदेव गुप्त सभा का 


> 0 शा कान 


च्च्जा 
के 





शक 


[ व १, खरंड 
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अदालत 
एक महत्वपूर्ण बयान देंगे; जिसका बड़ा श्रभाव पड़ेग 
उन दोनों ने पार्टी की आाज्ञालुसार ही यह काये दि 
ँ “5 | ह' दंगे - यशप 
था और पार्टी के कहने पर ही वे बयान देंगे । यश' 
ने बताया कि पार्टों का नास “हिन्दुस्तान सोशल 


१६२६ में, जब में 'हिन्दू-पत्र' में काम करता था; | सिपल्लिकन/आामा, हे). ०. ह| ्् 
यशपालत्र मेरे पास आया करता था।. एक बार सरदार 


१०वीं जनवरी को फिर इन्द्धपात्न ने अपने बया। 
सिल्लसिल्ले में कहा कि “जब में पाटी का मेम्बर 
गया; तो मैंने। यशपाल्न से पूछा कि क्‍या सॉयदर 
| हत्या हमारो पार्टी ने की है ? यशपाल ने | 
कि पार्टो के मेम्बरों को भी सब बातों का पता नहीं | 


+- पहनना. 
श्र 
करू 


जाता मेरे पूछने पर यशपाल ने बताया है [ 
झार्थिक तथा राह्नैतिक दशा बहुत बिगड़ गई हे, 
यह उच्त समय तक नहीं सुधर सकतो, जब तक भार 


में विदेशी शासन है । हमारी पार्टी का कार्य-कम्त दे 


_ "की (5 
पहद्बी + 
ता ६ | 


| आतझ फेलाना है जो महान क्रान्ति की पहली सीई 
प्रचार करके पार्टी के सेम्बर बनाना, चन्दा इक्हा' 
झथवा डाके डाल कर रुपया एकत्र करना 
संग्रह करना--पार्टी के तीन प्रधान काय हैं।पा5 
झाज्ञा सबको माननी पद़तो है और जो व्यक्ति पा 
भेद खोल्लेगा उसे खत्यु-द्यड दिया जायगा दा मैने 
| दिया, कि मैं पार्टी के नियमों का पाल्नत करूंगा। 
काश्मीरी बिल्डिज्ञ में बम-फ़ेक्टरो पकड़ी गई, तो बः 
बाहर चल्बा गया | यशपाल्न ने मुझसे एक पत्र «ि 
जिसमें मुझे यह बताया गया था, कि. 
प्राणनाथ! लिखा हो वह पन्न में बशपाल 
वत्ती को दे दिया करूं | कुछ दिन पश्चात 
झौर पत्र आया जिसर्म “प्राणनाथ' बिला हआण 


वह पन्न यशपाल की बहिन को दे दिय 


















जय 





किया और कहा कि क्रान्तिकारी दल के द्ोगों को * 
नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे काम में 
पैदा होती है । मैंने उचर दिया कि में विवाहकों' 
का यत्र करूँगा । यशपात्र ने सुरप्ते यह भी 
भविष्य में जिन पत्नों पर “झानन्द स्वरूप! बिल 
| 'न्र मैं उसकी बहिन को दे दिया करें 


प्रान्तीय सब्बाज्क है। मुझे यशपाल की बातों से यह । स्तोल लिया करूँ। कुछ दिलों पाढ 


भी पता चला कि वह भी गुप्त समिति का मेम्बर है । 
एक मास पश्चात जब में दृश्तर में बैठा था, मैंने सुना 
कि लाला जी को पीटने वाल्ने, पुत्षिस झफ़सर की ह्व्या 
कर हावी गई हे। मुझ्के यह सुन कर बढ़ी प्रसन्षता हुड्ढे। 
८ अश्रेत्ञ १६२६ को मैंने पढ़ा कि सरदार भगत- 


सिंह तथा श्री० बटुकेश्वर दत्त ने अपेस्वल्ली से बस फेंका ' 


है। कुछ दिन पश्चात यह समाचार-पत्रों में छुपा 
दोनों में से एक इक़्ब/ली गवाह बन गया है | 


बात यशप।ज्ञ से कही । उसने कष्टा कि इन दोनों में 
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कि द्न यशपाल ने बेग खोला तो उस: 


' चिद्ठी आईं जिस पर “झानन्द स्वरूप! किख्वा ॥ 
वह बिठ्ों श्रीमती प्रेमवतों को दें दी । भीमत “ 

ने मुझे एक चउसडे का बेण, जो ॥। 8 
| डसके साथ एक पन्न भी ढिया। में तों जओ 
दिल्ली आया, और यशपाल से क्रिल्ला कर 
 ऋक़ से सिल्रा, और वे दोनों वस्तु 












बम । 600 
तक श्ल्ः 


के 


से. जाते सम मय यंशपत्न कक दा ' अं 
पा यश ने कहा : 3] ५3: 
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€ हि ने वाली सड़क के किनारे पर था और वहाँ पर 
य पियाऊं भी था। ४॥ बजे इम ल्लोग नए बाज़ार में गे । | इलिस-हन्सपेक्टर तरिणी सुखी के बध का मामद्ला 
से आर मंगवतीचरण पहले ही से वहाँ द्वाज़िर थे । श्री० |. भजीउर स्पेशब्न द्विव्यूनज् के सामने पेश हुआ 
है । ीचरण का नाम वहाँ पर इरिश्वन्द्र तथा यशपात्न | मि० आय इसमे टअनरअ पुल्िस ने गवाहो देते हुए 
के. 9 का नाम जगदीश चन्द्र रक्खा हुआ था । वहाँ सब लोगों का कि “जब गाड़ी चाँदुपुर स्टेशन पर पहुँची तथ मैं 
ष्ञ यह बताया गया था, कि इरिश्रचन्द्र इंन्शोरेन्स का | ५ गोली की श्रावाज्ञ से मेरी आँख खुल्ष | 
की जमे करते हैं तथा जगदीशचन्द्र के पिता सुपरिण्टेयडेयट | “है । मैंने बाहर ाँक कर देखा कि दो बहाली युवक 
ऋ४ आओ पुकित हैं। यशपांत के कहने के अनुधार मैंने अपने | रह मज॒ध्य पर गोली चन्ना रहे हैं। मैंने अपना पिस्तोद् 
व््ल आपको जगदीशचन्द्र का छोटा भाई बताया ! वहाँ पर निकाली और धाक्रमणडारियों' पं! गोली चक्राई। 
जब न [न लोगों ने एक नौकर रक्ज्ला हुझ्ा थां, जिधका नाम | गोल्ली लगी नहीं मेरे धरदल्ली ने भी दो गोलियाँ 
बाल्वः पर्माई था । उस मकान में ढो फ्रौजोी टोप भी | चल्नाई; परन्तु वे भी बेकार हुईं | झाक्रमणकारी इतनी 
च्ज्ञा, द ख्से बल्ले हुए थे। दूसरे दिन अआऔ्ओो० भगवततीचरण बाहर से देर में लापता हो गए। बहुत ढूँढ़ने पर भी उनका कुछ 
पर शक बक्प जाए, जिपमें कि साधु बनने का सामान था। | पक कगा।।दूसर ये सवेरे पता लगा कि अमि- 
प्रेस मई 'उनके कहने के छ्ूनुसार अपनों शिर मुँढ़वा लिया । | 2. ० जी वारी स्टेशन पर ग्रिपफ़्तार कर लिए | 
छुब्क _ पायज्ञब् ब्रकेछ बजे मैं क्रिल्ला फ़िरोज़शाह तुग़लक में |... हैं। ध्वों था को डॉ० अधिकारी ने गवाषह्टी 
मैंने है । भर साधु का मेस बना कर अपने अडु पर चत्षा ट हुए कद कि मैंने इन्सपेंक्ट तरिणी मुखर्जी 
द्विनो. ह हि हि या। वहाँ पर मुरूसे लोगों ने पूछा कि तुम कहाँ से की लाश की जीच के यी। बार न । २ बांध दर 
दो था... पाए हो, तो मैंने उनको बता दिया कि मैं तीर्थयात्रा थे। जाँच पूर्णतया नहीं हो सकी, क्योंकि चीर-फाढ़ 
वाद. जे बट रहा हूँ और यह स्थान अच्छा देख कर | नहीं की गंई। बाहरी घावों से प्रतोत होता था कि | 
क्राव८ मम कुछ दिन यहाँ ठहरने को चाहता है । इन्सपेक्टर की रव्यु गोल्ली त्रगने से हुई है। एक गोली | 
उकने |... क्ाँवर्मे ज्ञाकर भीख माँग ल्ञाया करताथा। उसके हृदय में, दूसरी पेट तथा तीघरी फेफड़े में ल्लगी 
, कि... ऐड दिन मैंने गाँव से केवल आध बुटाँक आटा पाया। | होगी । 222 अनेश उतारे गए तो पक गोद्ी ओर | 
ते, “+ एझज़ोक मैंने चींदियों को डाज् दिया। बोगों ने दर कि कक 2 कहा कि “एल्ीमोनियमंका 
: सूर्य |. मुफसे मे इसका कारण पूछा तो मैंने उनसे कह दिया, कि | 540 जि 22200 000 77 
गे धक ह भी शिव जी मद्दाराज की सृष्टि हैं, इनका भी पाल्नन | +* की दूरी तक के मनुष्य घायल हो पघकते थे।” 
झऔने ; करना हम लोगों का क॒त्तव्य हे । इससे त्वोंग मेरे बड़े पुलिस सुपरिणटेगडेण्ट को गवाही 
अवरती 9. भक्त हो गए और जाकर गाँव वालों से कह दिया १३थीं जनवरी को मि० दास गुप्ता सपरिण्टेण्डेण्ट | 
: आर | ट बज भी बाबा जी गाँव में भ्रावें तो इनको काफ़ी | पुलिस ने गवाही देते हुए कहा, कि “$ल्ली दिसम्वर को 
दर दी जानी चाहिए, जिससे कि इनका गुज़र हो | मैं असिस्टेण्ट सपत्यिटेण्डेयट पुलिस था। जब मैं प्रात:- 
 ठुर 4 अप काल परेड ग्राउयढ में खड़ा था, तब मुझे सुपरिण्टेयडेयट 
; दी आओ मेरे पास श्री० भगवंतीचरंण तथा यशपाल भी | का आदेश मिल्ला कि चादिपुर स्टेशन पर हब्सपेक्टर 
थे | फर झाया करते थे । ल्लोगों के पूछने पर मैंने बताया तरिणी मुखर्जो गोल्ली से मार डालो गया है, और झाक्र 
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गया है, इसलिए तैयार हो जापो। में ख़ाल्नी बेग ज्लेकर 

काम करने के ल्विए तेयार हो, क्ाहोर वापस लौट 
शाया ।” ५ 

१२वीं जनवरी को इश्जपाज ने अपना बयान जारी 

रखते हुए कहा, कि “जब में त्राहौर पहुँचा तो यशपात्र की | 

बहिन को ख़त देने के लिए गया। वह बीमार थीं और 

गैने मुम्से कह्टा कि दो-तीन दिन में रुपए वा बन्ढो बस्त 

: हो जाएगा। दो तीन के पश्चात अभियुक्त घर्मपात्र मेरे 

पास झाया और मुझे बताया कि ध्रोमती प्रेमवती बीप्तार 

होकर बाहर चली गई हैं, अतएवं को पत्र आए हों 

वह श्री० भगवती चरण की धम्तपत्नीं श्रीमतों दुर्गादेवी को 

पहुँचा धाना । इसके पश्चात यशपात्र का एक पंत्र झाया 

. जिसमें यह लिखा था कि मैं श्रीमती दुर्गांदेवी से रुपए 

_ खेर देहल्ी पहुँचू। में श्रोमतो दुगदिवी को पहले | 

नहीं जानता था। में पत्र उनके पास ल्वे गया और 

. राह के ज़र्च के ल्विए दस रुपए उन्होंने मुझे दिए । 

मैं ७» सितम्बर को देहल्लीं पहुँचा | वहाँ यशपात्र 

_ मुझे मित्रा । यशपाज्ञ के साथ हम हूचमी नारायंण की | 

_ धमशात्रा को ओर जा रहे थे कि रास्ते में श्रो० भगवती 

चरण से भेंट हों गईं। में श्लरी० भगंवंतीचरण को 


अीआनननन्‍नक <-े उ्क ७० 




















हो गए हैं। 
रेलवे लाइन के भीतर का फ़ासलों नापना भर पता 


रात को कुत्ते कहाँ-कहाँ पर भूकते हैं इत्पादि | शत को 
होने वालो सब बातों का ठीक-ठीक पंता लगाऊँ | उप्तने 
मुझे बताया कि वाहघराय २७ धक्टूबर को विल्ञायत 
से आने वाले हैं उस दिन. उनकी गाड़ी को बम से 
उड़ाया ज्ायगा | 


| की परीक्षा कां। बैटरी के साथ एक बढव लगाया गया 
बैटरी के एक झोर कोई जल-पंदार्थ ( [/0070 ) तथा 
दृपरी ओर कोई पौडर त्ञग। दिया गया | इस बेटरी के 
समोप थोड़ी सी गन-काँटन ( 077-८06007 ) रख दी 
गईं | ठीक बारह बजे गन-कॉटन ( (३७7-20600॥ ) भक 
से बत्न गईं | इतने में नीचे से क्रिप्ती ने पूछा कि इंस 
मकान पर कोन रहता है। मैंने उठ कर देश्ा कि नीचे 





था गए हैं और सांरा काम बिगढ़ने वाल।| है । यशपात्र 


.._ वहाँ से हम यम्॒ना-तट की ओर साहकत्नों पर -गएं । कि 2 एक 
+_ अयमुना-तद जाकर सुकको बताया गया कि पार्टी ने मु्झो 
साधु बन कर बेठने के लिए बुल्नाया है । मेंने कहा, कि मैं | 
तैयार हूँ । 
. “इसके पश्चात्त यशपाल ने मुमके बताया कि देहब्नी 
से & मीज की दूरी पर रेलवे ज्ञाइन के पास मुझे अपना 


श्रद्ा जमाना पड़ेगा । यह स्थान देहतली से मथुरा को | 


ल्वोग रहते हैं। सिपाहियों के पूछुने पर मैंने बताया कि 
मेरे पास मेश एक भक्त बेठा है।” मामला कल पर 
स्थगित किया गया कि 


पलिस-इन्सपेक्टर का बच 
कृजकत्ता का ७वीं जनवरी का समाचार है कि 





















के सेड हैं और यहाँ अस्लांमियों से मणका रियों की, जो गिरफ़्तार नहीं किए जा सके, व्क्तम 


न आते हैं । मैंने एक बार इनके घर में | स्टेशन को ओर खोज की जाय। मैं तीन सशस्त्र सिपाही, 
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एक ख्री का इल्नाब किया था, इसीसे यह मेरे बहुत भक्त 


४ 'ुल्हीं दिनों यशपाल ने मुझे कहा, कि पियाऊ तथा : 


. “रात के समय १२ बजे के लगभग यशपाल ने बम _ 


दो सिपाही खड़े हैं। मैंने यशपाल से कहा ढि दो सिपाही | 


उसको कहा कि ठहरो में सिपाहियों से बात करता हूँ । | 
मेंने सिपाहियों से कह दिया कि भाई यहाँ पर बावा | 


एक गिरोह तेथार किया था, जिसमें 


| निया राजनैतिक डाके 





एक पदृत्ली तथा एक मोटर-डावहर को सांधे ले क्रम 


बी झोर चत्न पड़ा | ल्त्तम स्टेशन पर जाकर मेंने झाक़- 


मणाका रियों की टुलिया पूत्ी, तो सुझे बताया गया कि 
आक्रमणकारी २०:२३ वर्ष की श्रांयु छे दो हिन्दू नव- 


करना कि रात को गाँव वाब्षे कहाँ पर सोते हैं भौर | युवक हैं, जिन्होंने शाल्र तथा हरे रज्ञ क़ी चादरें ओढ़ 
| रक्ल्ली हैं । ल्क्षम स्टेशन से हुलिया लेकर में चाँदपुर 


स्टेशन की ओर मोदर में गया । मेहरकालो-बारी स्टेशन 
से कोई चौथाई मील पश्चिम की प्ोर मेंते दो नवयुवकों 


को, नो ताल ओर हरे रज्ञ की चादरें ओढ़े थे, देखा । 
| मैंने डाहवर को मोटर रोकने की आज्ञा दी | हम सबने 


रूपट कर दोनों को क़राबू में कर लिपा । हमने उन दोनों 
से पूछा कि 'तुम कहाँ से झाए हो, झौर कहाँ जा रहे 
हो । कोई विश्वासपूर्ण उत्तर न पाकर, जब मेंने 
उनकी तल्नाशी ल्ली, तो दो रिवॉल्वर तथा एक बसच्च 
मित्रा । इतनी देर में वहाँ कई देहाती लोग हकट्ठे 
हो गए। समप बहुत हो गया था और हस ढर खे 
कि कहीं श्वमियुक्तों के और साथी झाकर झाफ़त न 
मचाएँ, मेंने वहाँ से टल्न. जाना ही ठीक समझा । 
हमने बस को एक ठण्ढी जगह पर लपेट कर रख 
दिया ताकि फद न जाए झोर शप्रभिधुक्तों को वहाँ से 
पुल्चिस सुपरियटेण्डेयट के पाप्त ब्ले गए । अभियुक्तों 
ने मुझे अपना नाम काब्षिप्रंधाद चक्रवर्ती तथा रास- 
कृष्ण विश्वास बताया था। वहाँ मैजिस्ट्रेट के सामने 
झभियुक्तों की तब्बाशों ज्नी गई, भौर तत्नाशी में बितनों 
वहतुए मित्रीं उनको रजिस्टर में लिख दिया गया ।” 
जिरह करने पर गवाह ने कहा कि “अभियुक्तों ने 
गरिफ़्वार होते समय कोई मुक़ांबित्ञा नहीं किया | रिवॉ 
र्वर गाँव वाल्लो' के आने से पहले ही हन्सपेक्टर के हाथ 
में नहीं थे । बम अभियुक्तों के कपड़ों मैं मित्रा था, पास 


| के खेतों में नहीं मित्र था । मैंने दोनों अभियुक्तों की 
| तल्बाशोी अच्छी प्रक्वार से नहीं त्ली, क्योंकि मुझे डर था 


कि कह्टों इनके साथों थो बड़े भयहूः होते हैं, पहुँच कर 
कहा आफ़त न मसचाए |!” 

-पटना का ७वों जनवरी छा समाचार है कि मोती 
हारी के मेल्निस्ट्रेर भ्री० पुषर ठाकुर के इजल्लास में टाका 
डालने तथा पड़यन्त्र करने के अपराध में १३ अ भियुक्तों 
का विचार झारस्म हुआ । सरकारी वकील श्री० सैयद 
अब्दुल अज़ीज़ ने प्रारम्भिक भाषण देते हुए कहा, कि 
अभियुक्तों ने मित्र कर पड़यन्त्र रचा था, जिसके परिणाम- 
स्ररूप गत मई मास में दरभक्ना तथा चम्पारन में ढाके 


| डाल्ने गए । 


यद्यपि अभियुक्त बोगेसर्द्र शुक्ल की नाई दो-एक 


| व्यक्ति क्रान्तिकारी इत्न से सम्बन्ध र्तते हैं तथापि यह 


निश्चयपूवंक नहीं कहा जा सकता कि थे ढाके राजने तिक- 
ध्येय से डाल्ले गए थे। पूर्व में कॉल्ग्रेप से सर व्न्घ 
रंखने वाल्बे रामंविनोंद ने; जो कि ऑशिक कष्ठों में था 
गुयढे 
गम गुयढे भी शामित्र 
इन दोनों ढाकों में बन्दृक्षें तथा तल्वारें काम में 
बाई गई थों तथा व्यक्तिगत ब्वाभ हो अभियुक्तों का 
ध्येव था। दोनों ढाकों में कोई १४,५०० ०) रुपया प्राप्त 


| हुआ । 


इन अभियुक्तों में नोगेन्द्र शुक्ध का सम्बन्ध मौल्ना- 


भी हैं। उसके 
फ्सोल्ं ब्रित्रीं हैं | इस माम्रल्ने में कल्न १९ कलम ये 
सम्बन्ध है--दुस अभियुक्त, दो फ़ाार तथा ३ हक्बादी 
गवाह । द 
- बाहर का ६वीं जनवरी का समाचार है कि 375 
पढ़यन्द्र केस के तीन घमियुक्तों-श्री ८ पी ज डर 
नन्‍्द तथा कुन्दनल्ाल्न ने ट्रिग्यूनन्न को एक प्रार्थना-पत्र 
इस आशथ का दिया है कि उन्होंने मेजिस्ट्रेट के सामने 
जो बधान दिए थे, वे उन्हें वापस बना चाहते हैं। 
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... गवनर-गोली-काण्ड केस 
। दो चवयुवक और गिरफ्तार 


] लाहौर का ८ वीं जनवरी का समाचार है कि श्री० 
बच्मीचन्दर तथा क्रिशनचन्द्‌ गवनर-गोल्ी-काण्ड केप्त 
में गिरफ़्तार कर लिए गए हैं। इस मामले में पुत्षिस 
ने ताँदलियाँवाले से एक युवक दर्सोंधाराम को भी 
गिरफ़्तार किया.था | मालूम हुआा है।कि दुस्ोंघारास 
इक़्धाल्री गवाह बन गया है और उसने एक बयान भी 
पुलिस को दिया है । 

। -जाहौर का १०वीं जनवरी का समाचार है कि 
! श्री० दुर्गादाघत तथा रणवी२सिंड्ठ की ज़मानत के लिए 
; जो प्रार्थना-एन्र हाईकोर्ट में दिया गया था, उसका 





फ़ेलला आज सेशन्स जज ने सुना दिया। जज ने झपने 


फ़ेसल्ले में लिखा है, कि दर्सोधाशाम इक़बाली गवाह 
का बपान पढ़ कर हस बात पर विश्वाप्त कर लेना सहज | 


|| है, कि दोनों अभियुक्तों ने गवर्नर के मारने के ढिए पढ़- | 


यन्त्र रचा था | इस कारण इनको छोड़ देना न्‍्यायसड्गत्त 
। नहोगा। 


। अस्तसर का दंचवीं जनवरी का समाचार है, कि वहाँ 
उस दिन मि० पुयडरसन सेशन्स जन्न के सामने अम्तृत- 
सर पड्यन्त्र केस के पाँचों अभिवुक्तों का मामज्ना पेश 
किया गया था । इक़बालो गवाह .-हरीन्द्रनाथ बोस की | 
गवाड्दी हो रही थी तो एक बड़ी मनोरअझह घटना हुईं। | 
जब इकबाली गवाह कचहरी से बाइर जाने त्रगा तो 
झभियुक्त श्री० नारायण ने एक जूता ज़ोर से फेंका, जो 
गवाह के मुंह पर लगा । जज के पूछने पर अभियुक्त ने 
कटा कि गवाह मेरी झोर देख कर मुँह चिढ़ा रह्या था। 
मेंने पुल्ञिस से शिकायत की, परन्तु इसकी ओर कोई 
ध्यान नहीं दिया गया। जज्ञ नेअभियुक्त को चेतावनी 
ढेकर छोड़ दिया, कि वह फिर कभी ऐसा न करे । 
द कनेल मिलर पर बस 
;! अजमेर का ६८वीं जनवरी का समाचार है कि कल 
सन्ध्या समय सेय्ट्रज्न जेल के सुपरिण्टेण्डेण्ट शरी० 
करन॑ल सिल्वर को सोटर पर एक बम फेंका गया। बस 
फेंकने वाल्ने दो नव्युवक थे,जो शंप्र ही वहाँ से लापता 
हो गए। पुढिस ने सारा शहर तथा आसप्लरपास की 
। पहाड़ियाँ छ्वान डालीं, परन्तु भाक्रमणकछारियों का कुछ 
-/ पता ही नहीं चत्ना | 


इक़्बालोी गवाह ८र जूता फेंका गया 
|| 
| 
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प्रीफ़े 6२ लिगत फिर हवालात भेज दिए गए 

.. देहली का ६ वीं जनवरी का समाचार है, कि श्रोयुत 

प्रोफ़ेसर निगस, एुम० ए० जो कि दिल्लो पड़यम्त्र केस के 

एक अभियुक्त हैं, »सेजिस्ट्रेट के सामने पेश किए गए। 

| श्री० निगम छुछ अस्वस्थ दिखाई पड़ते थे। आपका. 

वज़न बहुत कम हो गया है। पुल्निस का बड़ा कड़ा 

पशशा था। मैजिस्ट्रेट ने उन्हें फिर हवाज्ञात भेज दिया। 
ः बनारख से बस फटा 

बनारख वा €थों जनवरी का समाचार है कि कन्न 

रात को कोदाई चौकी पुल्निस. स्टेशन में एक बच्म फेंझा 

मया। कुछ शीशे के टुकड़े जो बस में थे, एक सिपाही 

को लगे । उसे चोट नहीं त्रगी, केवल कोंट फूट 


गया । इस सम्बन्ध में अभी तक कोई गिरफ़्तारी नहीं | 
हुईं । हु द 
तीज अभियुक्त ज़मानत पर छोड दिए गए 
. लाहौर का समाचार है किश्श्री० वीरेन्द्र, इहसान- 
इलाही तथा जयद॒यात्न जमानत पर छोड़ दिए गए हैं । 
ये स्व,ण गवनंर पर गोली चलाने के सम्बन्ध 'में गिर- 
फ़्तार किए गए थे । ; 








हमारे सुपु्दं करके चुरजाप छपतञा रास्ता नापो ।?? परन्तु 
| इतने में पोछे से एक झोर भोवर ब्ॉरी झा गई झौर 


पेश किए गए । ४ अभिवुक्त श्री० 
वेशक्ूर मोघे, काने तथा 
 मिल्ने के कारण छोड़ दिए 


क्या श्री० सुखद्वराज गिरफ्तार नहों हुए 


पिछले सप्ताह में यहः समाचार पत्रों में छुपा था कि 


लाहौर पड़पन्त्र केस के फ़रार श्रभियुक्त श्री० घुखड्देवराज 


को पुल्निस ने दिल्ली में गिरफ़्तार कर लिया है। 

इस समाचार को पढ़ कर श्रो० सुखदेव के पिता 
त्ला० गणड।मत्र जी ने सुपत्यिटेण्डे ए/ पुलिस, दिल्ली को 
तार दिया कि यदि श्री० सुखदेव की गिरफ़्तारी का 
समाचार ठीक है, तो उससे मिलने की ञ्ाज्ञा दी जाय | 
पर, उन्हें जवाब मिलता कि श्री० सुखदेव दिल्ली में 
गिरफ़्तार नहीं किए गए । कल 

इसके बाद का एक तार इन्पपेज्टर जनरल पुल्निस 
पञ्षाब को दिया गया, कि यदि गिरफ़्तारी का समा- 
चार ठीक है तो यह बताया जाय कि अभियुक्त को 
कहाँ खख। गया है । परन्तु इसका उत्तर भी यहा आया 
कि श्रो० सुखदेव अभी गिरफ़्तार नहीं हुए । 

--कब्नकत्ते का ०वों जनवरी का समाचार है कि 
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कर्नल एन० एस० सिम्पसन, आई० एम० एस० 
जो विगत ८ वीं दिसम्बर को बहाल के 
क्रान्तिकारियों की गोली के 
शिकार हुए थे | 
के बध के अपराध में गिरफ़्तार किए गए थे, २१ 
जनवरी तक के लिए हवालात भेज दिए गए हैं |... 


बनारस में डाक को सोटर पर सशस्त हाका 

बनारस का ८दीं जनवरी छा समाचार है, कि शहर 
में सशख्नर डाकुओं की एक मयदल्री ने डाक की मोटर 
लूटने का प्रयत्न ढिया। मोटर डाक ल्लेकर शहर के 
डाकघर से बथारलर छावनी के रेलवे-स्टेशन की तरफ़ जा 
रही थी। यढ़ मोटर जब ल्लोह्दार बाज़ार में पहुँची तो 


| दो व्यक्तियों ने इल्लकका रोस्ता रोक लिया। दो अन्य 
 आद्मियों ने डू!इवर को ५िस्तौल दिखा कर कहा--“लुप 


रहो, नहीं तो जान से हाथ धो बैशेगे ? ओर सब थेज्चे 


ड।|कू एक बस फेंक कर सांग गए, जिससे कोई उनका 
पीछा न करे | 
लेमिड्रटन रोड गोली-क्लाग्ड 
११७ सरकारी गवाह 

बस्बई ८ जनवरी का समाचार है कि शाज् पसि० 
पुच० पी० एच० दुस्तूर चोफ्‌ प्रेज़िडेन्सी मे जस्ट्रेट की 
कचहरो में लेमिज्नटम रोड गोबीकाण्ड के १२ अभियुक्त 
पी० बी० कापीकर, 
कृष्ण वैद्य पर्याप्त प्रमाण न 
गए । शेष श्ा5 श्री० गणेश 


॥[89)/ 35 5५ 539 (७5035). छांत्रा|ं260 0५ €6छठा607  - 
थे ला ५ ० लि 5 5७झ-5 .+ 





| गुरुवार को रात के दस बजे एक मकान के चबूतरे पर. 


| शहर में बड़ी सनछनी फेज्नी है । 


| मित्रा | झाज्ञ रूबेरे का सम्राचार है कि प्रि० शौजतश्त्ी 


| डिपुटी-कल्लेक्टर झ्ाजकंल दौरा पर हैं, और बम उतके 


| तीन-चार दिन पहले दृशाश्वमेब-पुत्चिस-धाने पर एक वा. 
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न्यास 


रघुनाथ वेशग्पायन, दयो घर, बरवे, वापद, शिड, जा 
ध्याय, घमनकर तथा मोघे के विरुद्ध धारा १२४ है 
३०७ तथा १०8 के अबुधार अमियोग चलाया बाया। 
मि० मानकर, सरकारी वकीज्न नेकहा किक : 
अभियोग में १7७ सरकारी गवाह पेश किए जाएँगे। 
कम से कम २० दिन इन ब्योयों की गवाही में कर्गेंगे। 
मैजिस्ट्रेट ने कहा कि में ब्गातार बेठ कर इस मुक़रमे . 
को शीघ्र ही प्मःप्त करने का प्रदन्त करूँगा । डू 
मुश़दसा २२ जनवरी के लिए स्थग्रित कर दिया 
गया है | गवाहियाँ २६ जनवरी से ग्रारश्म की हाएगी हू 
-करवात्न (कानपुर) का ४वीं जनवरी का समाचार है... 


| कि आधी रात के समय सेठ बनवादीज्ात क्षे मकान में. रे 


दृघ सशखत्र मनुष्प घुप आए। डाक्ुओं ने सेठ जी को 
जगाया, झोर उनसे पूछा, कि रुपया कहाँ है। सेठजीः 

डाकुधों को देख कर घबरा गए, परन्तु लो कड़ा करके- - 
कहने लगे कि घर में रुपया नहीं है । परन्तु जब सेठ जो 
को तीन-चार चपरें रसीद की गई, तो सेठ दी ने सन्दुक़ः 

को चाबियाँ डाहुओं के घुपुर्द कर दीं। डाकुप्मों ने सेड 
जी से कहा कि हम रुपया अपने व्यक्तिगत ख़र्च के- 

लिए नहीं चाहते, किन्तु उसे देश-सेवा में 'ख़र्च बरेंगे॥ 
इसके पश्चात .डाकुओं ने सन्दूक़ खोल्दा, और रुपया 
लेकर चम्पत हो गए । सेठ जी ने उनके जाने के पश्चात द 
बहुत शोर मचाया, फन्‍्तु कुछ ज्ञाभ न हुआ | डाकुओं - 


| ने गल्ले में छांत्र रूमाल बाँध रकक्‍्खे थे और जाते समय 


न्‍्बक 


- इन्दौर का १०वीं जनवरी का समाचार है कि गत. 


वे सब बन्देमातरम' के नारे लगाते गए । “2 


क्कऊ 
सस्ता 


वारियत् जेघी कोई वस्तु रकक्‍्खी थी । मकान का साबिझ 
नाईं था। उसके ॥८ साल के माधव नामक लड़के ने. 
जब उल्ले तोड़ने की चेष्टा की, तो एक भयछर धड़ाझा 
डुआ और माधव सफ़त घायत्ञ हो गया | वह अस्पतान्न._ 
भेज दिया गया है । कहा जाता है कि अस्पताद्व में दूसरे. 


| दिन साधव का देहान्त हो गया। दूपरे दो व्यक्तियों को. 
सख्त चोट आने की ख़बर है । उल्नके टूटे फूटे अंश की. 


परीक्षा के बाद पुल्चिस ने उसे बम बताया है। इसी. 
सम्बन्ध में यहाँ के प्रसिद्ध कार्यकर्ता श्रीयुत भगवानडाफ _ 
अग्रवाज् के घर को तत्राशी भी ली गई । इस घटना से. 


छः 


द क रो ब्क 

कानपुर में क्रान्तिकारियों का उपद्रव- 
डिपुटो-ऋलेक्टर पर बस फेछा गया | 
कानघुर का १३वों जनवरी का समाचार है कि 
शहर में क्रान्तिकाशियों ने उ पद्रव मचा रक्‍क्त्ना हे ! थोड़े 
ही ड्रिब हुए कि एक व्यक्ति श्री० अमरनाथ हिह_ 
सय्यद तक़ोहुसेव डिपुटो-हल्लेक्टर की कचहरी में सनन्‍्देह 
में गिरफ़्तार किया गया था। चल्लाशी लेने .पर उसके 
पास कोबरा बूट-प्रॉल्निश की डिब्बी मेँ बन्द एक बम 













डिपुटी-कल्लेक्टर पर रात के समय किप्ली ने बम्न फेका। 


ख़ीमें पर फेंका गया। परन्तु कोई ह/नि नहीं हुई | पुत्र. 
बड़े यज्ञ से धाक्रमणक्वारी की खोज त्गा रहो है | > 

“बनारस का १२वीं जनवरी का छमाचार हेकि 
फेंका गया था | झाज एक बस चौक के पुलिस द 
पास पड़ा हुआ पाया गया | जब एक सुसल्न मान लढ़को 


ड्से उठाने लग | तो वह फट गया जिद्दसे उसके ह५ म् 
बढ़ा भारी घाव हो गया हे | पुलिस इन बस प्री 
वाल्वों|तथा डाक की ब्वॉरी पर डाका डालने काल्षों को. 

बड़ी खोज कर रही है| इसी सम्बन्ध में पुलिस ने कई..$“#& 
बज्ञाल्वो सज्जनों की ततब्बाशियाँ भो ली हैं, तथा इक... 


गिरफ़्तारियाँ भी कीं, पत्तु पीछे सब छोड़ दिए गए 
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चाहे चिन्नाते ही रह जायें क्ि--“ हर: घड़ी: यादे-बुर्ताँ 
रहती है दिल्ल में 'विस्पिल', कोई आंत्तों नहीं, हिन्दू का 
मुखलमाँ होना।” संगर अपने शम तो इसे आस” 
करके ही दम लेंगे। चाहे पड़े नौ या डे: ! 


ध 





विगत 3. व ूतूू-तययरी- ताला त--फरकाततत-आाशालकआ-ाकाण- 


८8 5 9 0 के. 
५ | | ५ *, पा मद गो 
है करन 5 के जनक प्न 4 के जज गडआन | कि. ] 
छः ज््छ ३ व्यू” जी करे हज. - 
ह' पे सा - ँ; 3 > 
॥ * ह । के | च्क के 5] प ४ क कक, 
/(/ है ला] हा न जज ही (3. जन - 7 + कन्य-अमाकब, जान -पानाआक "कारण जम मिला 55 का हि न 
ै गज पा ८ कै के न... हिल ऋऋऋ%़न+%रू-ू न - बम. कक, | है | 
). >> का है. हा | का छ/ 
४. ४०. कूए [पर जा 84 न छा रन | 
! न अर मान्य फ ।_ कुल 2 «१ ५ [| 
॥ छ् 5 ब्ः | 
ह- ० । हु हि 
; आओ र् दा के 
५3 था ऐफ] कूद कझ का 
| क् ्‌ न न्जु 95, न ५ 
] द त्त ॥ ही 
क्‌ श्र # 45 शक + का -> '- हे ५ ज 
्ड ॥ | | * शी 
दर 35. ५ रा _ चकड हट | छः के के है न "रा 
कक जम /78 ्ज की हू - शि च् 5), "ई- 
की आ . न्दूजम्त  ू«....६....३२००-»»»-अ मना कर अचक 7 
॥ का आह न ० कर] 
न्क्ा - कक | 





बम ्फा चर ___] शिल बड़ा सज़ा रहेगा। 'सब्रिकुल शोश' सर महम्पद 
2743०. 'जखॉ अल कप: (७७७ _ 2८० इक्तवाल शहन्शादे 'हिन्दे-स॒स्ल्िम! की सवारी निकल्षेगो 


गज्ञा-जमुनी तब्जाम पर ! नक्ीब आवाजें देंगे-- हट 
जा घास वाली सामने से ! ओझ मरदूद, हटती नहीं, 
कब्र में जायगी कया ?” “विस्मिल! साहब जहाँपनाइ को 
फ्िद्मत में क़प्तीदा ब्िखेंगे--“पीरोमु शद्‌ ! गपरचे 


| हिज़ होलीनेस श्री० हकोदरानन्द विरूपाक्ष ] 


एक दिन -देहि पद्पतलब मुदारम' दल्व के एक 


ब् दावा जख़ारिज-वातिल समभा जायगा । फिर, लाहौर वाले | 
।ज्जन तशरोफ़र ल्वाए। मुँह ल्वण्डन की ओर था, मगर 


ही क्‍यों दबने लगे, वे भी अपने तारीज़ी धबूत पेश करेंगे । 





बैहरे पर फक़ोमी-मुहब्बत के ब्यासार नुप्तायाँ थे। हिज़ | इसलिए हुज़॒र अपने हल दोआगो की सल्लाह मानें ओर सुझको नहों, जौक़ घाराइशे सरोदस्तार के 
तीज्ञोनेघ को देखते ही सरपट बोल उछे--“"गुरु जी ! ए क्रीमुख से ही इस रगड़े का निपटारो कर दें, ताकि | में चाहिए झ्ाख़िर, ता न दे बादे ज़महरोर 


फिर लीजिए न, ख़िज्ञत व सरोपा--पञ्ञ हज्ारी सन- 
सबदारी थोड़े ही कहीं गई है! 

परन्तु, शुभ कार्य में विश्न उपस्थित करने वाले भी 
बडे विचित्र होते हैं ; बक़ोल्ल बाबा तुलसीदास के “बिच 
'काज दाहिने-बाएँ” झाकझर डट जाते हैं। बेचारे इक़- 
बाल साहब हधर- भारत में एक बार फिर 'शाही जाहो- 
जब्बाल' क़ायम करने की घुन में हैं और उचर बड्डाल 
के कुछ अध्रदर्शा मुसलमान 'बेवक्त की शहनाई” को 
तरह राष्ट्रीयता के - राग झल्लापने में गे हैं ! इन्होंदे 
बिन सोचे-समस्ते घोषणा निकाब्वी है, कि सुसब्नमानों 
को न तो जिजन्ना साहब को चौदइ शर्तों से कोई वास्ता 
है और न वे स्वतन्त्र निर्वाचन चाहते हैं ! यही नहीं, 
हनझा कहना है, कि राउण्डटेविल्ल के आस-पास मेंढ्राने 
वाले मुखल्लमान हमारे प्रतिनिधि भी नहीं हैं ! हरे-हरे ! 
बताइए, इस बेवक़्क़ी की भी कोई इन्तहा है ! मालूप 
| होता है, इपी वजह से 'सर”ः महोदय ने अपने भावी 
| 'झुस्ल्िम भारत! से बड्ञाज्ञ को दूर ही रक्‍्खा हे। लो 
कमबखतो ! भोगो अपनी करनी का फल्न ! 


रु ली! ग़ज़ब हो गया! सर महस्मद इक़बाल ने झाइन्दा के ज्षिए कोई झड़चन न रह जाय ! 
/डण्डटेबिल् पर पानी फेर दिया !” श्रीज्गद्गुरु ने उनके 5] 

दमाता पर एक लजञर पठक कर कद्दा-- शान्त हो वस्सल, ख़ुदानाज़्वास्ता, कहाँ सुरूर का तीसरा दौरा हो 
पर महस्मद इक़्बाल तो लण्डन गए ही नहीं ॥ किसी जाता, तो वेचारे पल की भी तक़दीर खुल ज्ञातो अर 
खरे के हाथ से कोई कर लुढ़क गया होगा झोर कुछ लगे-हाथ मुशिदावाद और ढाके में भी रौनक़ था जाती । | 
कराज़-वाराज् भींग गए होंगे । इसके छ्लिए इतना घबराने | सगर ज वाया वहाँ भी कक कोड व ्तकर ब 
दा न हे न न फ स खप्ड नम खड़ा हो. जाता । बावेला मचाने में बल्ञाली एक ही होते | 
'परज्ञास नहांँ, गुरु छो | उन्होंने इल्माहाबाद में एक नाफतलजिता ८-77 न ता हित पा 
लिन लाबो है। कईइते हैं हिल्दोस्तान में पक | हैं। एक स्वर से चिज्ला उठतते--'ऑमरा कलिकाता भि 
वि क्रायम हो की पक सर भिप कोनो जायगा पछुन्दो कोरीना | मगर सालूम 
'मुस्लिमनाज्य” क्रायम होना चाहिए ।” अब डॉक्टर झुजे | होता है, कि सिन्‍्ध, पञ्ाब झ्ौर सीमान्त प्रदेश की तरह 
और राजा नरेन्द्रनाथ एक साथ ही भड़क जायेंगे; दाढ़ी- बड्ाज्च- का पुण्योदय झभी नहीं हुझा है, वरना एक 
चोटी का आसन्न गँडबन्घन कार हो जायगा ! उन्हें | इतने बड़े 'मुस्लिम प्रधान! प्रदेश की व्यवस्था सर इक़- 
बादशाइत का शौक़ था, तो ज़रा ठहर जाते, राडयडटेबिल | ब्ाज्न की सरकार कैसे भूल्जाती ?, 

की 'दराज़' से हमारे स्वयस्भू-प्रतिनिधियों को 'डोमिनि- | ४5 

बन स्टेट्स! तो ले लेने देते ! स्पीच झाड़ने को इतनी 

मारामार क्या पड़ी थी ?” इसझे बाद एक आहे-सद 
खींच कर रुम्तात से मुँह पोंडते हुए, भराई हुईं आवाज़ 


मगर “अन्धे को सूका बहराइच! की तरह, इस 
सम्बन्ध में परमाराध्या 'हर होलीनेस” की एक निरात्ली 
ही राय है। आप फ़रमाती हैं--'सर इक़वाल नोकर- 
5 23232 न्‍ व्लिल शाही के 'किट!ः ( 776 ? ) हैं ; वह उनको क्रद्र करतो है 
दी मुअऊ्ज़ ने अजज़ाँ वस्ल की शब पिछले पहर, | और वे उसके क्रददाँ--एकदम “हो रूपमहोध्वनिः' 
हायथ| कमबख्त को किस वक्त ख़दा याद आया ! | वाल्ञा पवित्र सम्बन्ध है। इसीलिए मोक़ा देख कर उन्होंने ५ हे के 
है. >ड5 अं हीइ> द | एक शिगूफ़ा छोड़ दिया -है। इससे कुछ जाहिल्न घन ल्‍ द का न रा के हक बढ़ाल हू हे के 
अर था बार पे ह् | मान बादशाहइत का ज़्वाब देखश्नने लगेंगे, सुसल्नमा बालों की कप्ती नहीं है। नवाबी का ख़्वाब देखने वाले 
गा रीमदार चादगी हैं बनता बहकतें आन्दोलन को जो थोड़ी सी मद॒द मित्र रही है, वह | वहाँ भी मनों मोजूइ हैं; बल्कि सच पूछिप, तो पूर्व 








जे कप ावल न मिल्नेगी, हिन्दू- नों में नफ़क़ पैदा हो जायगा | बद्चाल के 'केरामोत आली! ( करामत झबत्बी ? ) और 
न्‍्ज गी उन्‍्हों जि ब्चरप क्या. बडे- डे पियक्त के सी कान | * मिन्नेगी, हिन्दू-सुसलम दाह्आाज । [ कक ; न्‍ 
द । उन्होंने चचा दाह 5 को छौर नौकरशाही का काम बन जायगा। वरना 'सर! | सरदार “बोनाबाली! (जनाब शात्री ? ) तो खली 


रु क्तर ढा| झजे ' हे हक घ हे ि ते है द्ज्पल -प्रसवण कवि-हृद्‌य, ऊपर क्‍ । ने रे तप ता से र का 

है व ० हर ४! स्रानों 'वितज्लौकी | कुछ पागल थोड़े ही हो गए हैं, जो ऐसी बेतुकी | नोकरशाही के दामन में ही वादशाहत के मज़े बे रदे हैं ! 
_ बीम प कह इ ्र में न तो तड़ते-लाऊस की | दाँक देते ।” - | झ्ाफ़त में तो फेँघ गए इस “इक़बाली बादुशाहइत” के 
.. व 5०८८ 2 दा-3नक > सु हे. ॥ जम ० । 


है. पक कट न्दोस्तान 88 | कारण, बेचारे छिज्ञ होल्लीनेस ! एक दिन अख़बार पढ़ते- 
ही न हे के :अ प्र है डुक्स न कि |. | शो 
हि द झा गई ! बस , झट हुक्म फ़रमाया, कि हिन्दोस्ता 


: में मुस््चिम में मुस्त्रिम बादशाइत क्रायम हो जा नी चाहिए, नहीं तो |. भई, वाह! बीबी हो तो ऐसी हो। क्या पते की अल पश किवालिगी नर 
: रागणडटेबित्ञ को 'दाँत निपोरई” में मुसलमान साथ न | कही है ! सगर दे जनाधा ! भाई परमानन्द आपको बात दे ५4 पी जिस एम प्ररता हो एबी 
देंगे बौर बणढन से ब्रौट कर स्वतन्त्र रूप से देशोद्धार बि्लकुत्न न मानेंगे। उन्हें मुसलमानों के रग-रेशे तक की | _ स् हर बॉ >> बे नो थों 
दंगे भ्ररि ल्यढब ४... | ख़बर है, वे सर इक़बात् को सी पहचानते हैं झौर भारत | 2 व ् ३ दाना ह 
छः | की झ्ाज़ादी पर अ्रपना डील वार देने वाल्ले मियाँ शोकत- ५5४20 % 2 कप 

शे ६2 कलर पौरा हुआ सिन्‍्ध, पञ्ञाब | अब्बी को भी ! बेचारे रा से चिजझ्ना रहे हैं, कि मुसल- कस न 3 जम जकलक न 
कक मह जर दिपु रा इक | मां के विलों में शस्विस मारते को शीब पर गहँ है; |. बात यह हुई कि वहाँ की जि ने शो कमा 
के ्ा 2  म  क यान | मं इज़ार ईंटें और सुर्ख़ी तैयार हो रही है, हिन्दुओं को 'सुन्नत! के किया है, वह सारे हिन्दोस्तान में कहीं की पुत्निस को 
प व्ने कगा, दीवाने-पझ सम और दीवाने-प्ास में हज़ार लिए तैयार हो जाना चाहिए । मगर यहाँ .तो सखी- | नसीब नहीं ! एक बाग में कुछ नर-नारी अपने बच्चे-कच्चे 
मा धाकियो भौकरशाी की शिकवा-गोई से ड्वी किसी को फ़्संत | समेत उद्यान-भोज की तेपाही में थे, इतने में बी अठखें- 
नहीं, दूसरी तरफ्र ध्यान कौन दे £ ..._| लियाँ करती पहुँचीं ओर ्क बल्वद्न-वृष्टि! आरम्भ की 

दे नल हि कि सावन की झड़ी भी होंठ चाट कर रह गईं ! ओह ! 









. कि अिक८ 
हो भार र्‌ः क्र धर देंगे ग्बधि 
भा कर देंगे ! 
व ४-५ 2७ ३ मन 
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कि नह 4५ कि कस कु 






लक 


.. गरम हो गया, जिन्होंने कूम-मूम कर--“पिला साह्रया | 
.. ध्रगवानी शराब, जो पीरी में दे नौजवानी शराब !” 
. के नारे बुलस्द किए । मगर गुस्ताख़ी माफ़, हज़रत ने यह 7 डे ओह हो निनिशनी 
हे 3 32 55 कक 33 20:% 00 20 ॥ 82307 मतों वह कमाल की पंतरेबाज़ी झऔर अनिवेंचनीय हस्त-ल्वाघ- 
तो फ्रमाया ही नहीं कि 'दारुल-व्िल्लाफ़त' (राजघानी ) | कुछ भी हो जनाब, अपने राम ने तो दाढ़ी घुटाना [क्या कोई दईमारी-पुलिस दिखाएगी, जो 
हि62% 22726 व २ कक पलक है. मँदारू मिरयाँ दर्ज़ को ढीली | 7 क्या क ईं दईमारी-पुज्ििल दिखाएगी, जो इस 
ज है 5 जायगी : | अभी से छोड़ दिया हैं, मद्राह़ मर दी है 'गोदावरी” ने उस दिन दिल्ताएं। माशा अन्नाह, अगर 
" कक 305५ व अल मोरी के पाजामे के लिए भी फ्रमाइश दे दी है, नमस्कार- 









.«- लक कक न पक 7 कक दे नल अन्टू "ढ़ कर 'अस्सलामाबेझुम! का अभ्यास आरस्भ आप अपनी भाँक्षों से देखते 'भविष्य' के सम्पादक जी 
...._ श्रोजगदगुरु की तो भझज़ है, कि इसके लिए लाहौर | प्रणाम छोड़ कर भ्ल अं क महाराज, तो क़समर ज़दा की, अश-प्रश करके रह जाते 


हो भौज़ें होगा। गो दिल्ली वाले बढ़ा बावेढ मचाएँगे; | कर दिया है। मौका आते ही 'नगदूप॒रुख को अलविदा 


उसके गुजिश्ता शानो-शौकत की दोहाई देदर काने खाने | कह 'पीरे-घुग़ाँ” की पद॒वी हासिल्न कर लेंगे भौर किस्री झोर अपने अख़बार में उनकी तस्वीर छाप देते क्‍ 







. जता . क़्ः 24 < । - कज्सल ; न्‍्य बज ह्ट्स्जा :०॥ व्ह् न ञ्ह ही ञ वि | ॥ न गे " ० वि 
._ लग जाएँगे; मगर 'पान-इस्लाम' के ख़याज़ से उनका तकिया पर हु कर बैठ जायेंगे; कविवर 'विस्मिज 
है; “5 कर 25% हु इज डू5 “23. किक 3. द .. 00प्रा95५ 599 (0909). एछा9ा260 0५ €58४760 
की 8. & । च ज्टोड्ट्च्ट। जं ह हे न्क् ते >-+ "के का की ह् हि गो "फेआ न्‍- न “+-- आई लत 35% 5 रू हि # ० चं श्र | 4 / 4 का: &:/ ; ४, - # ् बता “ क ४ ह़ छू. /“ 43 
है ब गधा, 25 अं “ # धैओ  >272: 3 38 52% हा ० “अब 25 
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१--भविष्य प्रत्येक बृहस्पति को सुबह ४ बजे प्रका- 
शित हो जाता है । 
१--किसी ख़ास अत में छुपने वाल्ने लेख, कविताएँ 
झथवा सूचना आदि, कम.से कम एक सप्ताह पूर्व 
सम्पादकों के पास पहुँच जाना चाहिए | बुधवार 
की रात्रि के ८ बजे तक आने वाले, केवल तार | 
द्वारा आए हुए आवश्यक, किन्तु संक्षिप्त, समाचार 
झागामी अकू में स्थान पा सकेंगे, अन्य नहीं । 
. इ--लेखादि काग़ज़ के एक तरफ़, हाशिया छोड़ कर 
ओर साफ़ अक्तरों में भेजना चाहिए, नहीं तो 
- उन पर ध्यान नहीं दिया जायगा । 
४--हर एक पत्र का उत्तर देना सम्पादकों के लिए | 
सम्भव नहीं है, केवल आवश्यक, किन्तु ऐसे ही 
पत्रों का उत्तर दिया जायगा, जिनके साथ पते का 
टिकट लगा हुआ लिफ़ाफ़ा अथवा कार्ड होगा, 
घन्‍्यथा नहीं । क्‍ 
४--कोई भी ल्लेख, कविता, समाचार अथवा सूचना 
बिना सम्पादकों का पूणतः इतमीनान हुए 
धभ्रविष्यः में कदापि न छुप सकेंगे। सम्बाद- 
दाताओं का नाम, यदि वे मना कर देंगे छो, न 
छापा जायगा, किन्तु उनका पूरा पता हमारे यहाँ 
अवश्य रहना चाहिए । गुमनाम पत्नों पर ध्यान 
नहीं दिया जायगा । 
६--ल्लेख, पत्र अथवा समाचारादि बहुत ही संत्तिप्त 
रूप में लिख कर भेजना चाहिए ।. . 
७--समालोचना के/लिए प्रत्येक पुस्तक की दो प्रतियाँ 
आनी चाहिएँ। - 
८--परिवतंन में आने वाली पत्न-पत्रिकाएँ तथा पुस्तके 
आदि सम्पादक “भविष्य” ( किसी व्यक्ति- | 
विशेष के नाम से नहीं ) भर प्रबन्ध सम्बन्धी 
पत्र तथा चन्दा पग़ेरह मैनेजर “भविष्य” 
प्चन्द्रलो क, इलाहाबाद के पते से आना चाहिए। 
प्रवन्ध-विभाग सस्बन्धी पत्र सम्पादकों के पते से 
अजने में उनका आदेश पालन करने में असा- 
धारण देरी हो सकती है, जिसके लिए किसी भी 
हालत में संस्था ज़िम्मेदार न होगी !! 
&--सम्पादुकीय विभाग सम्बन्धी पत्र तथा प्रबन्ध 
सम्बन्धी पत्र अलग-अलग आना चाहिए । यदि | 
. एक ही लिफ़ाफ़े में भेजा जाय तो अन्दुर दूसरे 
पते का कवर भिन्न होना चाहिए। क्‍ 
॥ १७--किसी व्यक्ति-विशेष के नाम भेजे हुए पत्र पर | 
नाम के अतिरिक्त “2९/8079!7 शब्द्‌ का होना 
परमावश्यक है, नहीं तो उसे संस्था का कोई भी 
कर्मचारी साधारण स्थिति में खोल सकता हे 
और पपत्रोत्तर में असाधारण देरी हो सकती है। 












क्या कीजिएगा हाले-दिले- 

ज़ार देख कर ! 
मतत्तब निकाल लीजिए 
क्‍ अख़बार देख कर !! 


के 


बाल उद्धवजी जोशी नामक एक १७ वर्ष के युवक की 
जिसे गत १ल्नी जनवरी के गोली-कायढड में कातबा देवी 
रोड पर गोली ह्लगी थी, अस्पताब्न में रत्यु हो गई। 

गोली उसके शरीर से नहीं निकाली जा सको थी | भर धन 


स्वर्गोप मौलाना मुहम्मद अली की पुत्री 


| बहाँ की एक सभा में जनता ने ख़॒फ़िया-पुल्निस के द्वारा 
स्वर्गीय भौत्ञाना की पुत्री की तत्ाशी ली जाने की बहुत 
निन्दा की | कहा जाता हे, कि जब अपने पिता को सत्य 
के दो दिव बाद वे रामपुर जा रही थीं उच्ची समय पनत्निप 
__| ने आपकी तलाशी ली थी । इस तत्बाशी के उत्तरदाताओं 
| को दृयड देने के सम्बन्ध में एक प्रस्ताव भी पास कि 
गया | कह्दा जाता है कि अधिकारोगण इस विषय 
जाँच कर रहे हैं।..._ >््न 


हज़ार रुपए को ज़प्तानत माँगी गईं है | £०००) र० की 
ज़मानत पत्र से और <०००) २० प्रेस से माँगा गया है। 


एक पन्न से पता चलता है, कि उनका वज्ञन पहले की. । 
अपेक्षा १॥ पोणड बढ़ गया है । उन्हें अब का हीं 
मालूम होती है । वे नित्य ढ़ो घयटे तकल्नी पर सूत कागा 
करते हैं। इससे उन्हें कुछ भी थकावट नहीं माल 

पड़ती । उनकी पाचन शक्ति बढ़ गईं है, और उन 
साधारण स्वास्थ्य अच्छा है। 


है, कि अजमेर को जेब्न में कुछ राजनेतिक क़ेदियों 
| परेड में शामित्न न होने पर उन्हें हथकड़ियाँ 
बेडियाँ डाल दी गई । कहा जाता है कुछ दिन पहले उसमें 
उठा-उठा कर पटका भी गया था, और सुख पर 
| छिप लगा कर खाना-पीना तहू नहीं दिया गया था। 


प्फक फॉछ्ग्रंस सभा में हमसादी नामक 
| जुब्बाहयों ने विदेशी सूत्र के सवथा चहिप्कार' काने 
| प्रतिज्ञा की है।.. द 


| बेचने को प्रतिज्ञा 


गा मन जनवरी तक होने वाला है। 
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गोली से एक युवक को सत्य 
बग्बई का श्वीं जनवरी का समाचार है कि मोहन 
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को तलाशी 
मुरादाबाद का ध्वीं जनवरी का समाचार है कि 







































प्रेस-आडिनेन्स को प्रथवय आहुति 


लाहौर का ८वीं जनवरी का समाचार है कि वहाँ 
बन्देमातरम्‌? पतन्न से प्रेघत-झंडिनेन्स के अनुसार 
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महात्मा जो का स्वास्थ्य 
“न्यूज़ ऑफ़ इण्डिया” के अनुप्तार महास्मा जी 
























जेल में दुग्यबहार 
सहयोगी “अज़॑न” के पक सम्बाददाता का कक 
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; जलारहों को प्रतिज्ञा जे 
सोनागाँव ( ढाका ) का समा चार हे, कि व 
याद हे 



















दयद्यावारी के व्यापारियों ने भी विदेशी वच्न * 
की है | उनके विद्देशी कपड़ों को गा 


पर कॉड्म्रेस की मुहर खगा दी गई है । 


बिहार प्र/न्‍्तीय कोऑफपरेटिव को 
ख़बर हे कि बिहार-उड़ीसा-प्रान्तीय कोझॉपर) 
कॉड्मेस का आगामी झधिवेशन शँची में १६ से 













तह हगकन 



















ञीँ जऊख संसार को गोरी जातियों को यह 

... धमणड है, कि हम संसार के न्याय की रक्षक 
तथा सभ्यता को सवोत्तम आचार्य हैं। वे कहती हैं, कि 
गोरी जातियों का यह धर्में ले किचे अपघपभ्य तप 
जातियों को कला-विज्ञान से निषुण करें, उब्हें ल्थायोचित 
ज्यवद्वार करना बतावें और उन्हें प्रजातन्त्र के नियमों की 
शिक्षा दें । यही गोरी जातियों का भार (४४४४४९४४९०१ ३ 
770९४) है । वे समझते हैं, कि इस भार को पूर्ण रीति 


से चल्बाने के लिए उनमें ईश्वर ने ख़ास गुण दिए हैं, 


ज्ञो काली जातियों में नहीं पाए जाते | क्‍या करें, बेचारे 
इन काल्ले-कलूटों को सभ्य बनाते-बनाते थे जा रहे हैं । 
पर इतने वर्ष हो गए, फिर भी इन कलूटों को अपने राज्य 
आब्बाने की तथा उद्योग और छल्ना में उन्नति बरने की 
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मी 


ज़रा भी तमीज़ नहीं आई। पर इसमें उनका क्या दोप 
$ १ बाली जातियाँ इतनी कृढ़मरज़ होती हैं कि वे कोई 


_ बात जल्दी स्लोख़ ही नहों सकतों । विदेशी सत्ता का 
समर्थन करने का यही सब से बढ़ा साधन है | साम्राज्य- 


बाद के गणित अन्यायों को ढाँकने का तथा मूर्ख एवं 
भ्रशिक्षित जनता की आँखों में धूल्न कोंकने का यद्दी सब 
से अच्छा तरीक़ा है। 

 झाजइल दतक्तिण अक्रिक्रा का शासन इसी गोरी 


बाति के हाथ में है । गोरी जाति के मनुष्य अल्पर्सख्यक | 


शेने पर भी झपने राजनैतिक तथा झा्थिक बद्च द्वारा 

प्श के प्राचीन निवासियों पर १ज्य .कर रहे हैं। यदि 
- पा की का जातियाँ इनके विरुद्ध क्रान्ति की आवाज़ 

उ्वावें, तो धाम इज़्लेयड तथा यूरोप के अन्य देश ड्न 
द गोरे शाहकों की हर प्रकार से सहायता फरने को तेयार हो 
+ जे । ये यूरोप के राज्यों के उपनिवेश हैं, जिनमें उनकी 
ऊ .. सै सस्तानें घ्राकर बच्ची हैं और थे झपनी माठ्भूमि के अपार 
. पनिक बल्न द्वारा वहाँ के निवासियों को दासता के निष्ठुर 
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दालण अफिका में गोरों का न॒शंस राज्य! 


+- | डॉक्टर “पोल खोलाननद भट्टाचार्या? एप० ए०, पी० एच-ही ० | 


बन्धन में लकड़े हुए हैं । इज़त्तेय्ड की दिनोंदिन बढ़ती हुईं 
मनुष्य-संख्या को इन्हीं उपनिवेशों में जाकर उद्योग तथा 
धन्धों में लगने का सौक़ा मिलन सकता है| इन्हीं उपनिदेेशों 
में चे अपना माल्न बेच कर रुपया कमा झकते हैं। इन्हीं देशों 
में रेल, तार तथा कारख़ाने बना कर वे एक मज़बूत पे जी- 
पतित्व की स्थापना कर सकते हैं झौर इस तरह वहां के 


निवासियों पर झाथिक प्रभुस्व स्थापित कर सकते हैं । इसे 


अतिरित्त यहाँ के शासक इन्हीं की सन्तान हैं, उतकी 
सभ्पत्ता के अनुयायी हैं और झपनिवेशिक स्व॒राज्य पाने 
पर भी उनके प्रभुत्व को स्वीकार करते हैं । ऐसी सोने की 


| छिड़िया को कौन स्वोना चाहेगा ? इन्हीं सब कारणों से 


यूरोप के राष्ट्र इन देशों में शासन करने वाज्ली अपनी 


| सन्‍्तान को बीति का पूर्णरूप से समर्थन करते हैं, फिर 
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ये ॥ ०० 


पर, न ः ५ 
य्त 








_ अ्रफ्रिका के लोग घड़ियाल के मुँह में पकड़े गए: व्यक्ति को छुड़ाने का सतत प्रयत्न कर रहे हैं ! 
 ब्वाहे वह वहाँ के प्राचीन निवासियों के लिए अच्छी हो 


या छुरी ! द 
इसी नीति का आज इज्जलेयड भी घनुकरण कर रहा 


है, दक्षिण झक्रिका के प्राचीन निवासियों के साथ वहाँ की 
गोरी जातियाँ जिस तरह पेश भरा रही हैं, वह भाव सबको 


मालूम है । उन्होंने उनके सारे राजनैतिक झधिकार छीन 
लिए हैं, उनकी अधिकतर, ज़मीन पर करव्ज़ा जम्मा दिया 
है और उन पर पअतिरिक्त बगान जगा कर और शिक्षा 
तथा कला से दूर रख कर बिल्कुल्न छुल्ली बना दिया हे ! 

पर ब्रिटिश सरकार जब कभी घोषणा निकाछ्तों है, 
तव वह अपनी चाजल्नाकी से बाज़ नहीं आती। उसने 
हन्‌ १६२३ में केनिया के सम्बन्ध में एक घोषणा निकाबी 
थी | उसमें वष्ट कहती है कि “केनिया एक अफ्रिकन 
देश है और ब्रिटिश सरकार का यह निश्चित-मत है कि 


हल देश के शासन में हमें वहाँ के प्राचीन निवासियों 
का हूपाल सप्र से पढिले करना पड़ेगा।” ब्रिटिश सरकार 


कितनी उदारचित्त है ? वह न्याय की रक्षा के लिए अपनी 
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सन्तानों के इस्तगत अधिकारों तक को छोड़ देने को तेयार 
है। वह ग़रीब, अशित्तित और झसभ्य श्रफ्रिकन जातियों 
के अधिकारों की किस्र उदारता से रक्षा कर रही है !! 


पर दक्षिण श्फ्रिक्ा के इन्हीं देशों की असब्वी 
हात्रत क्या है? हन्हीं देशों में न्याय के परदे के नीचे 
असहाय काञ्जी जातियों पर कितने घोर पझत्याचार किए 
जा रहे हैं, इपतका ठीक पता लगाना कुछ झ्णिक कठिन 
नहीं है। ब्रिदिश सरकार कहती है कि "हमें वहाँ के 
निवासियों का उ्यात्र सब से पहले करना पड़ेगा ।!? पर 
अपसल्ल में वहाँ के निवासियों को भन्लाई को प्रथप्त स्थान 
देना तो दूर वहा, उन्हें वे भी अधिकार तथा सुविधाएँ 
नहीं दी गई हैं, जो कि दूर देशों से झ्ाकर शक्रिह्ला में 
बसने वाली गोरी जातियों को दी गईं हैं ! श्रेष्ठ का 
व्यवहार तो दूर रहा, यहाँ त्तो समता तक का अधिकार 
नहीं है। दक्षिण अफ्रिक्ना निवासी गोरी जातियाँ वहाँ 
को काल्नी जातियों को इस तरह देखती हैं, मारो वे 
सनुष्य ही न हों। वे सम्रमती हैं कि ये जड़ल्ी तथा 
अछरूुभ्य हैं, इसल्निए इन्हें समाज का सब से कठिन तथा 


'रद्दी काम्त सोंगा जाना चाहिए । इसके फन्न-स्वझूप वहाँ 


के गोरे निवाधियों ने काल्ले निवासियों के उपज्ञाऊ खेतों 
तथा झ्च्छी ज्ञमीन पर क़छ्ज़ा कर लिया है। समस्त 
दक्षिण झफ्रिका में कुल्न १४ लाख गोरे निवासी हैं। ये 
हस्त देश को २८ करोड़ एकड़ ज़मीन पर क़द्ज़ा किए 
हुए हैं !! वहाँ के काल्ले निवालियोँ की संख्या ४७७ लाख 
है, पर उनके पास केवल्ल २ करोड़ एकड़ ज़प्तीन है! 
यह ज़मीन गोरों ने काल्ले निवालियों को उनकी ज्ञमीन 
से ज़बदंस्ती निकाल कर आपने क़व्ज़े में कर ली है । 
फिर वहाँ के प्राचीन निवाध्तियों को नई ज़मीन को मौल् 
जेने का, या जोतने का झधिक्ञार नहीं है। वे बिना गव- 
नेर-जनरक्क को आज्ञा लिए एक इज्च ज़मीन नहीं ख़रीद 
सकते । हाँ, थोड़ी सी रही पथरील्ली ज़मीन ज़रूर उनके 
लिए छोड़ दी गईं है, जिसमें वे स्वच्छुन्दता से विचर 
सकते हैं और बल सकते हैं। पर यह भी इसलिए , कि 
यह ज़मीन गोरी बातियों के काम की नहीं है | इस तरह 
एक वो उनझे पास गौरों की ज़मीन का केवल +« भाप 
है, भर जो कुद है; वह भी उपज्ञाऊ नहीं है ! हसल्लिए 
वहाँ की काब्नी जोतियों को मज़दूरी करने के अतिरिक्त 
जीवन-निर्वाह करने का कोई दूसरा उपाय ही नहीं है । 
वे गोशों के खेताँ में मज़दूरी करके अपना पेट भरते हैं । 
काली जातियों की करुण झाथिक दशा का यहीं प्न्‍्त 
नहीं हुआ हैं | शहरों में जो कारख़ाने हैं, उनमें इन लोगों 
से काम तो अवश्य किया जाता है, परन्तु वे वर्तमान 
ठयोग-संंन्धी फल्ा तथा विज्ञान नहीं सीख सकते हैं । 


| इसकिएँ यहाँ भी वे सिवाय मोटे काम के और कुब्च नहीं 


कर सकते । फिर काले तथा गोरे मज़दूरों के वेतन में भी 
फ़क़ रवखा गया हे । जिप्च करह भारत के झटरज़ी तथा 
हिन्दुस्तानी सैनिकों के वेतन में ज़मीन-झासमान का 
फ़क् है, उसी तरह वर्दा के गोरे मज़दूशों को कारख़ानों 
मैं ६ गुना ज़्यादा वेतन मित्रता है और इसके लिए वहाँ 
की सरकार गोरे मज़दूरों को काम देने वाले कारप्वानों 


|| को विशेष आयिक सहायता भी देती है । 
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धम्वई के जत-समूह का वह दृश्य 9 पकय भे ५ 
डे का वह इश्य, जो उस दिन चौपादो पर त्यागमू[त पं० मोतीलाल जी नेहरू, महामता पं० मदनपरोहन जो मालवीय तथा श्री० विद्वल भाई पटेल आदि नेताओं को स्वास्थ्य तथा आयुकामत 


के उद्देश्य से एक न्‍ देशवासियों क्री १ 
*व से एकत्र हुप्रा था। हप है कि देशवा| पेशे यह प्राथना पूर्णतः सफल हुई | अब ये तीनों मह्यन नेता जेल से भी मुक्त कर दिए गए हैं और परमात्मा की कृपा से दिनोंदिन स्वस्थ हो रहे हैं। 


यहाँ तक तो श्राथिक दशा ई, अब फ़ानून क | 
सुनिए | कहा जाता है कि बन च हो ता हे पल 
आँखें नहीं होतीं और वह सबसे एकप्ता बतरेद करता 
है | परस्तु थहाँ के क्वानून के छेवता ऐसे अन्जे नहीं हैं 
उनकी धाँखिं ध्भी इतनी ज़राब नहीं हुईं हैं कि थे काज़े, | 
गोरे तक को पहिचान न कर सके । वे जानते है गत 
पर ईश्वर की ख़ास मेहरबानी है । वहाँ बे ब्दाली 
जातियों के लिए प़ास क़ानून बनाए गए हैः जिससे 
उनके एक जगह एकत्रित होने के तथा अपने क्च्विरों को 
दर्शाने के अ्धिझ्र छीन लिए ग॒ ए हैं। यदि थे ऐसा करें 
तो वे राज-विद्वोह के पपराध मरे गिरफ़्तार कए ्त 
सकते हैं, उन पर लाठियाँ खल्बाई जा सकती हैं पर ज़रू- | 


व नलममामनामानाध न न+न++++ न न कक न+नन नमन लत... मन बिका... 
नम >-म.--समम मा 


रत ५डे तो गोलियों तक की सहायता ह्ली जः सकती | 
है। इसके अतिरिक्त काले मज़दूर झपना सज्ञठन नहीं कर 
सकते धौर हद़ताल़ नहीं कर सकते | यदि थे बिता | 


धारा हे धपने गोरे मालिकों की नौकरी छोर देव, तो | 


यह उम में शामित्र है। यह दासता नहीं तो ७... 0५ 
हपसे अधिक पराधीनता और क्‍या हो को है हट 

बोटे-छोरे भ्पराधों के द्धिए गिरफ़्तारियाँ ज्हो जाती 
हैं धो! जेन्न की सज़ा दी जाती है। सरक्ता। को भरी इससे | 
कुछ भ्डचन नहीं होती । वे हन अपराधियों को गोरे 
क्षिसानों के खेतों में काम करने को सेल देते हैं और ह॒प 
तरह २१ काल्ले भ्रपराधियों के जमे के ल्षिए कस्द का 
दिन के लिए सरकार को केवच्ध ३८ आय 


अ कीह 


पेन्स अर्थात्‌ १) 


रुयया देना पढ़ता हे | इससे गोरी सरकार का भी 
फ़ायदा है और गोरे पूजीपतियों का भी !!! 

रही बांजने तिक ध्ृधिकारों की बात, सो इस जगह 
भी शून्य है,। काल्नी जातियाँ राजा के शासन चलह्नाने 
वाले परिषदों में झपने प्रतिनिधि नहीं भेज सकतीं । 
उनके लिए एक पत्ग परिषद है, जिसके सदस्यों के हाथ 
में कुछ भो अधिकार नहों दिया गया है। इन सब 
बातों के होते हुए भो, कात्ने निवासिपों को गोरों की 
अपेक्षा अधिक टेक्प देना पड़ता है । वे इप झतिरिक्त - 
टेक्स से इसी शर्त पर बच सकते हैं, जब ये यह सिद्ध 
क! दें कि हम गोरे पूँजीपति के कारख़ाने या खेत में 


' क्ाम्र करते हैं । 


यह दत्तिण अ्रक्रिझ्मा का न्याययुक्त शासन है! 
जहाँ पर ब्रिटिश सरकार को वहाँ के “प्राचीन निवा- 
स्ियों का खयाल सब से पहले” करना पढ़ रहा है। 
क्या ब्रिटिश सरकार हृप्त अन्याय तथा छत्याचार के 
लिए ज़िम्मेदार नहीं है ? क्या वह काली जातियों के 


; खून चूसने वाह्ी वर्तप्राव सरकार के विरुद्ध है. । क्या 
| जह यह कह कर बचना चाहती है, कि दक्षिण अफ्रिक्ा 


इस सम्बन्ध में स्वत्तन्त्र है ? कभी नहीं । क्या यदि आज 
दक्षिण छे काल्ने निवासी तलवार का सहारा लेकर 


| दक्षिण शझ्रक्रिका में झपना प्रभुश्व॒ स्थापित कर बेचें 
| सो ब्रिटिश सरकार इस बात को चुपचाप देख सकेगी ? 


क्या यदि वहाँ की काली जातियाँ गोरों पर इतना 


न नल [0/[766] [2./ 8(38॥607 


| अत्याचार करें, जितना कि आज्न वे उन पर कर रहे हैं, 

तो निष्पक्ष शिटिश सरकार इसप्॒में दज़ल न देवेगी ! 
थक कभी नहीं हो सकता । स्शघोनता का तो ढोंग मात्र 
है । जब तक वहाँ की नीति ब्िटिश सरकार के ध्नुकृग्र 
है और ल्ाभप्रद है, तब तहू वह उसकी स्वाधीनता की 


| *क्षा क्‍यों न करे । जब परिस्थिति विपरीत होगी तड् 


वे न्याय-रक्ता तथा जात की शान्ति-रक्षा का स्वाँग करके 

वहाँ को स्वाधीन सरकार के कायों में द़ज्न देगी ! अभी 
तो झपनी निबंदबता दिखाने में ही भत्राई है | 

परन्तु विटिश सरकार को यह याद रख्नना चाहिए 

कि वे किप्ती सी जाति को अपरिसित समय तक इस 

दासावस्था में नहीं रख खकती । और य दि शीघ्र अन्याय 


3 ही-अलय जाए सम क..> 


अफ्रिका की समस्त काली जाति एक दिन उडेपी झौर हृस 
अन्याय का बदज्ना चुकावेगी। इस सम्बन्ध सें उस्हे 
बन्‍्दन से प्रकाशित सज़दूर-दल के प्रमुल् पत्र ब्यू ब्वीढ॒रँ 
में छुपे हुए म्रिप्त विनिफ्रेइ होल्टबी की भविष्पवाणी 
को याद्‌ रखना चाहिए । 
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के त्रिए झ्ानदोल्नन करना पड़ा था। इस आन्दोलन 
के चल्नाने वाले वेफ़द-इल वाल्नले थे। मिस तरह प्राज 
कॉल्मेप भाग्त में सर्व-व्यापी हो रही है, उप्ती तरह 
इजिप्ट में वेफ़्द-इल स्वव्यापी है। राष्ट्र के नव्चे फ्री 
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सदी मनुष्य इसके सिद्धान्तों के झ्नुयायो हैं। इन्होंने 
दर हजिप्ट को राणनेतिक आअधिकार दिल्लगए हैं झौर जब 





इजिप्ट में प्रतिनिधि सभा स्थापित हुईं, तब चुनाव में 
इसी दल्व की जीत हुई । इप्तके शासन “काल में हज्षिप्ट 
| ने बहुत अच्छे-घच्छे क्रानूब पास किए। हजिप्ट के 
किसानों को राष्ट्रीय शासन-सभा के लिए प्रतिनिधि 
चुनने का अधिकार दिया गया | देश में अनिवाय शिक्षा- 
प्रणात्नी स्थापित हुईं। इन्िप्ट में एक विश्वविद्यात्नय 
की स्थापना की गई झौर कई पाठशाल्ाएँ तथा ग्राम- 
_ शाज्ञाएँ खोली गदट | किप्तानों की सहायता के ल्लिए 
सहकारी संस्थाएँ क्ायम की गईं । मज़दूरों की सहायता 
के लिए क़ानून पास किए गए झौर उनके प्रति दिन 
काम करने के घण्टे निश्चित किए गए। देश की नहरों 
तथा ताल्लाबों की उन्नति की गई और कपास की खेती 
को सहायता दी गई । भारत की तरह इनिप्ट भी एक 
क्ृषि-प्रधान देश है। वहाँ की वेफ़्द-सरकार ने कृषकों 
को हर प्रकार से सहायता दी | 
इस नवीन राज्य-पद्धति में किसानों 
ने भी झपनी झाथिक दुशा 
सुधारी। उन्होंने चुनावों में शी 
बड़े उतघाह के साथ भाग लिया । 


(6६ ज र्नं री : 
राजनीति का एक विनम्र विद्यार्थी” ] 


६ ण्क् कु दिन दा 

3 पधान-मन्त्र पर अक अ ने विटिश | भयानक राज्य स्थापित हो रहा है। और हस सबके | 
[। उस्तमें श्रीयुत मैकडॉनर्ड नै। जे मे निकाला | लिए भजातन्त्र-समथेक, स्वाघधीनता-प्रेमी ब्रिटिश मज़् वूर- 
वे मामूली मज़दूरों के व पड़े पहिने कल ३ एक | दल्न ज़िम्मेदार है।?! । हे 
शान्ति, टपकती थी। रे च्जिः ्र दम कर पाउकों को याद होगा, कि इजिप्ट भारत की तरह 
, कि वे मज़दूरदल्ल के हिड्धान्तों के समयंक हैं। दूसरे | "न नहीं है। वहाँ का शासन हाल में कुक दिनों 
त्र में ये हो सजन फौजी पोशाक धारण पे अ तक एक प्रज्ञा के प्रतिनिष्चि-सभा के हाथ में था। पर 
रे, शरीर पर फ्रोजी हथियार सजे हुए थे। आँखों दे वहाँ पर ब्रिटिश सेना मौजूद है। यह सेना वहाँ के 
ता तथा कठोरता टपकती थी। " बम व की बह हे रक्खी गई है। पर 
नएड थे । बीच में एक सत्री खड़ी थी। यह भारतवर्ष | ... _. . . +.। मात्र है। इजिप्ट में श्रिटिश सेना 
वे सिद्धान्तों पर चलने वाले, पजातन्त्र के समर्थक और इजिप्ट की सन्धि में यह कहा गया था, कि ब्रिटिश 
पर के सब राष्ट्रों की स्वाघीनता के पक्तपाती. थे, पर 
जतुसने एक दूसरा ही स्वरूप धारण कर लिया है। 
ज्ञतुम एक सैनिक हो और सैनिक बल्ल तथा दम व- 
ति के समर्थक हो । तुम एक ग़रीब पराधीन देश की 
गयपूर्ण आवाज्ञ को अपने सैनिक बल्ब से दबाने का 
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हब +> 22222 “ ि सर किले गे ञ 
त्रकर रहे हो, टसके न्यायपूर्ण अधिकारों को छुड़ा 22 फर वैफ़्द सरकार ने किसान 
| हो। तुमर्मे आज कितना परिवतेन हो गया है ।” | 5%:2८2. वथा स्रियों की स्वतन्त्रता के 

4 सरबन्ध में भी कई क़ानून पास 


जञ प्रत्येक _ भारतवासी इस कारन के भाव की सत्यता | 
गे प्रनुभव कर रहा है । श्रस्येक भारतवासी अब यह देख्त 
है, कि ब्रिटिश राजनीतिज्ञों की बातों पर विश्वाप्त 
जा मुखता है। राजसत्ता पाने के पूर्व सज़दूर-दल तथा. 
नस नेता स्वाधीनता के रक्तक बनने का दावा भरते 
॥ मजदूरों की दशा सुधारने की क़सम खाते थे, पर 
गा वे वे क्या कर रहे हैं ? वेवल्ल भारतवर्ष ही नहों, वरन्‌ 
सार के सब देश, जो कि अभाग्य से ब्रिटिश सत्ता के 
| | यह झनुभव कर रहे हैं कि “कोऊ नृप 
बय हमें का हनी, चेरी छोड़ न होडब रानी |” चाहे | 
कर दूर-वत्ञ इज लेण्ड का शासन करे, चाहे अन्य कोई 
६ परन्तु हमारे सम्बन्ध में तो सदा वही दुमन की 
बीति कायम रहेगी ! इड़लेण्ड के शासकों के परिवर्तन से 
मारे शासन में कुछ भी परिवर्तन न होगा । 
_ भारत की शासन-नीति तो मज़दूर-दृतब्ब का राज्य 
नि से सुधरने के बजाय, द्िनोंदिन बिगड़ती ही जाती 
| भोर हम सब लोग हस बात को अच्छी, तरह से 
नते हैं, पर और देशों का भी वही हाल है | दाल 
रे या  इजिप् की वेफ़द पार्टी के सेक्रेटरी जनरल श्रीयुत 
हैः !म रबीद बे ने कन्दन से निकल्नने वाले मज़- 
दल के मुख्य पत्र “यू त्लीडर” में एक ल्लेख दिया 


++- ऋ 


* उसमें उन्होंने ह्िखा है कि “हाल में इजिप्ट के एक 


शोर [मे 


रु: से द्न ने वहाँ की सारी सत्ता अपने हाथ में बने 



















किए । वेगारी के विरुद्ध कानून 
2. बनाए । इस तरह से उन्होंने 
4 इलिप्ट की दासता, पराधीनता, 
पट (227. दरिद्रता को दूर करने की भरस्तक 
०2. ब्रोशिश की । 
6 पर झब सम्भव हे कि यह 
सारी उन्नति पर पानी फेर दिया 
ज|वे | इजिप्ट फिर से छापने उन्नत्ति 
के शिखर पर से दासता, अशिकज्ञा 
तथा दरिद्रता के महान अन्धकार 
में ढकेल दिया जावे। आज इश्निप्ट 
को सारी सत्ता एक प्रजातन्त्र-विरोधी 
दत्न के हाथ में है। ह॒जिप्ट के निवा- 
ल्वोगों से इजिप्ट के अन्दरूनी शासन से कोई सम्बन्ध | सयों के प्रतिनिधियों के चुनाव तथा शासन-पछ 6ि-निर्माण 
नहीं है । इस विषय में वे बिल्कुल निष्पक्ष रहेंगे, परन्तु | के अधिकार जो कभी नहीं दीने जा सकते थे, वे भी एकाएक 
जब वे देखेंगे, कि कोई विदेशी जाति की भज्नाई तथा छीन ल्विए गए हैं। इस दल ने पुक नवीन शासन-प्रणाद्वी 
उनकी शारीरिक, आशिक दुशा की रक्षा का भय है, का निर्माण किया है । इसके अनुसार देश की शासद- 
तो वे इजिप्ट के राज्य-कार्य में अपना हाथ डाल सकंगे। | सभा के तीन-चौधाई सदस्यों का चुनाव राज्ञा स्वतः 
| यद्वि इजिष्ट को पूर्ण स्वाधीनता है, तो उसे शआन्तरिक करेगा । राज्य के ज़र्च इत्यादि के प्रस्तावों को प्रतिनिष्षि 
शासन तथा विदेशी नीति दोनों में पूर्ण स्वाधी- | पा के आगे रखना भी आवश्यक नहीं है । इस तरह 
नता होनी चाहिए, परन्त पूर्ण स्वाधीनता का तो | यह दल मनमाना ज़र्च कर सकता है। वैफ़्द-दल ने जो 
केवल एक ढोंग मात्र है ! जब तक ब्रिटिश सेना | इज्निप्ट के सारे निवासियों को चुनाव का अधिकार द्यि 
वहाँ के शासन में दख़ब्न देने के ब्ििए मौजूद है, जब तक था, वह भी छीन ल्विया गया है । अब केवल्न धनी मनुष्य 


डॉक्टर स प्रू--( प्रधान-मन्त्री से ) यह भारत-हपी बालक श्रापको सेवा में ले 
आया हूँ, “डायकीं”” के स्तन का दूध इसे नहीं पचेगा, कम से कम इसे दूध पीने के 
लिए “फ़ेडरल'” का चम्मच ही दे दीजिए ! 





तीहै। इस दक्ष ने वहाँ की शासन-पछति को एकदम 
"िब्व दिया है। झ्ब शासन में प्रजा का बिलकुल हाथ 
नें है। इृक्षिष्ट की सारी प्रजा इस दल के विरुद्ध है 2 । 
' वह क्या कर सकती है ? इस दुल की सहायता के | 
हिए इक निए में ब्रिटिश फ्रौजें मौजूद हैं ! यदि वे इसके 
ब्द्द ' आन्‍्दोद्नन उठावें, तो वह थड्जरेज़ी फ्रीज् को 
५ से दवा दिया जावेगा । इजिप्ट में आज सेना 
शासन है ! प्रय्येक स्थान पर सेना झोर सिपाही 
खित हैं। राष्ट्र के सारे समाचार-पत्रों की स्वाधीनता 
दंग जी गई है ! प्रत्येक दिन गिरफ़्तारियाँ होती हैं और . 
थे तत्ाशियाँ जी जाती हैं ! देश भर में दमन का 


ब्रिटिश शासकों को अपने सैनि बल्ल द्वारा वहाँ की | तथा ज़्मींदार ही अपने प्रतिनिधि चन सकते हैं ! कोई 
नीति में विन्न ढालने का अधिकार है, शासन में प्रजा | डॉक्टर, वकील या ओहदे वाला आदमी चनाव के लिए. 
का पूरा हाथ हो ही नहीं सकता । इज्िप्ट का शासन | नहीं खड़ा हो सकता | इस तरह राज्प की सारी सत्ता 
वहाँ के निवासियों की इच्छाजुप्तार हो ही नहीं खकता। | झालसी, पूँजीपति धौर ज़मींदारों के हाथ में रख दी गई 
आजकल की राजनैतिक बुशा इस मत का पूण समर्थन | है। किसान तथा मज़दूर फिर दासता के बन्धन में कछ 
करती है | झाज इनिप्ट का शासन एक बहुत छोटे से | दिए गए हैं। हमारी दयालु र ज़्दूर सरकार, जिम्तका 
दल के हाथ में है । जनता उस दल्न से ज़रा भी सहाजु- | झन्तिम उद्देश्य सब देशों में मज़दूर तथा किसानों का 
भूति नहीं रखती, शह्ट झर देश के मुख्य ल्लोकप्रिय दुत्न | राज्य स्थापित कर देने का है, जिसका सब से पहिल्ा 
भी उसके विरुद्ध हैं, पर वे उसे हटाने में असमर्थ हैं। | व्िद्धास्त मज़दूरों तथा किसानों की भज्नाई करने का है, 
यह तो स्वाधीनवा और प्रजातन्त्र का उपहास है। आन इसी नीति का समर्थन कर रही है। केवल्न यही। 
भारत की तरह इन्िप्ट को भी अपनों स्वाधीनता ' (शेष मैटर १७ वें पृष्ठ के पहिले कॉलम को नोचे देखिए ) 
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महात्मा ईसा ओर महात्मा गाँधी 


जु 


[ वर्ष १, खण्ड २, संख्या ४ 





“यादि आज महात्मा ईसा भारत में होते तो वे भा 


बम्जद के राष्ट्रीय क्रेश्चियन दल ने विगत २६ वीं दिसम्बर को व्लावाटस्की हॉल में एक बड़ी सभ। की थी। उसमें श्रीयुत 


भुन्शी ने, जोकि इस सभा के सभापति थे, निम्नलिखित भाषण दिया :--- 


ज मुझ ऐसे छोटे सत्याग्रद्दी सिपाही को 
37 || सभापति का आसन देकर, क्रिश्चियन जाति 
ने सत्याग्रह आन्दोलन को बहुत बड़ा आदर दिया है, 
परन्तु मैं यह स्वीकार करता हूँ, कि में इध्त महान अवष्तर 
पर सभापति का भासखनव अद्रण करने के योग्य नहीं हूँ । 
संसार में ऐसे बहुत कम मलुष्प हैं, जो झपनो अद्भुत 
सानसिर तथा आध्यात्मिक शक्ति द्वारा महात्मा ईसा 
के उस उपदेश को समझा सहते हैं, जिसके लिए उन्होंने 
झपना सारा जीवन व्यतीत किया भौर घन्‍्त में प्राण 
तक दे दिए । पर जब में प्रान 
यह देख रह हूँ, कि हमारे 
देश में एक अद्ठिसात्म क ओर 
सत्यमय राष्ट्रीय झान्दोल्वन 
ल्न रहा है, जब में यह देख 
रहा हैं, कि अहिसा को वेदी 
पर बाबू गेनू ऐसे चीर अपने 
प्राणों तक की बल्नि देने को 
तैयार हैं, तब मुझे यह 
प्रतीत होता है कि आज 
महाव्मा ईसा की आत्मा ही 
स्वतः महात्मा गाँधी के नेतृत्व 
में उठे हुए इस संत्यमय 
झान्दोजनन का रूप. धारण 
करके झाई है । 
सेकड़ों वर्षो से संघार के 
महान प्रुरुष इस पृथ्वी पर 
सत्य का राज्य स्थापित करने 
का प्रयत्न कर रहे हैं। वे इस 
पृथ्वी पर ईश्वरीय साम्राज्य 
स्थापन करने का प्रयत्न करते- 
करते थक , गए, परन्तु उन्हें 
सफज्ञता न हुईं | इतने प्रयत् 
होने पर भी श्ाज संघार के 
राष्ट्र सत्ता तथा धन के लिए 
मरे जा रहे हैं, हर घड़ी युद्ध 
के शख्तर बनाने में लगे हुए 
 हैं। फिर राजनैतिक धूतंता 
भी बढ़ती ही जा रही है ? 
संसार के पुरुष तथा ख्तियाँ 


इनके असत्यमय भूछे व्यवहारों के शिकार बन रहे हैं । प्रयत्न बर रहे हैं। यही महात्मा ईसा ने किया था; ईसा 


शोर इनके |पापाचारों के बोर के नीचे ,कराह रहे 
हैं। इन पापावारियों को घंसार के कई महात्माओं 
ने चुनौती दी है । उन्होंने कह्टा है कि तुग्हारे- पाप का 


भगडा एक रोज़ अवश्य फूरेगा । जब सत्य का सूर्य 


उद्दवित होगा, तब तुर सब उल्लुओं की तरह भागते 
नज़र आभोगे | यही सदुपदेश महात्मा ईसा ने अपने 
। झनुयावियों को प्रदान किया था। यही उपदेश श्राज 








महात्मा गाँधों भारतवर्ष को और उप्के ज़रिए सारे | ईसा के अपूर्व जीवन तथा उपदेश की तरह यह 
संार फो दे रहे हैं। वे संसार को अपने पशविक | आन्दोलन भी सत्य पर स्थित है। सच्चा सत्याग्रह्ी सत्य 
विचारों को दबाने का तथा हृदय में सात्विक् भात्रों की रक्ता के लिए सारे दुःख, सारे कष्ट ख़शो से सहन 
का राज्य स्थापित करने का ठप्रदेश दे रहे हैं । हम | करता है। इसमें कितने ज़बदंसत साहस, कितने दृढ़ 
लोगों को हरदम यह ख़याल् रखता चाहिए, कि | निश्चय की झावश्यकता है । भारत पझआाज सत्य पर 
वर्तमान सत्याग्रइ झ्ान्दोबन महज एक राजनैतिक | स्थित है । अपनी शक्ति, अपदी एकता तथा स्वा- 
आन्दोलन नहीं है । यह एक प्राध्यात्मिक_ आन्दोलन | तनन्‍्त्रय दी सत्यता दिखाने के ल्षिणए वह सब कष्ट 
है। महात्मा गाँधी ने यह बात पहिले ही से बता दी | सहने को तेथार हे | वे मनुष्य, जिनके हड्य 
| थी। वे मलुष्यों के विचारों को एकदम बदल देने का | दुबंब् हैं, जिनकी . निश्चयात्मक शक्ति कमज़ोर है, 
| उसके इस महत्व पर ध्यान नहीं दे सकते, उसके इस 
| महान सौन्दर्य को नहीं देख सकते | इश्न देश के बाबू 
+गेनू तथा यतीन्द्रदाप्त ऐप्ते वीरों ने उसे इस सह 
| को देला हे और ठसके इस सोनदर्य का पान ब#़िया है। 
उन्होंने धिद्ध किया है, कि आ्राज जो भारत के ज्विए 
माता है वइ जोवित है। इस आःन्डोलन में बुज़दिल् 
| तथा डरपोक मजुष्प्रों के ल्विए स्थाव नहों है । युद्ध पे 
डरने वाल्ले लोगों छे द्वथिए जगह नहीं है। यहाँ उन 
| ल्लोगों के ल्लिए स्पान नहीं है, जो सत्ता तथा नाम हे 
| पंछे दिवाने हैं । ऐसे मलुष्यों के ल्लिए राउरडरेबुज 
 कॉन्फ्स का द्वार खुब्ा है।- वे वहाँ ज्ञाकर चेन का 
सकते हैं, और नास कप्ता सकते हैं । हम लोगों के 
लिए तो एक साथ जेल्ों में जन्म बिताना ही 
सब से बड़ा गोरव है, एक साथ लाठियों से 
सिर फोड़वाना तथा देश के लिए शहीदों के ख़ून 
में अपना ख़ून मिला देना ही, सब से बड़ा आदश 
 है। हमें तो खब से बड़ा गौरव ह पर्मे है, कि हम कन्धे से 
कन्बा लगा कर इस्त सत्यमय पआन्दोदन्नन में भाग हें 
तथा सारे कष्टों को चुश्वाप सहन करें । हमारी सब हे 
बड़ी कामना यह है, कि हमारे इप्त आात्म-बल्षिदान है 
एक ऐप ज़बद॑त्त प्रेपत-बन्धव तेथार होवे, कि ह्लो भात 
को इतना शक्तिप्तान बना देचे कि ल कोई इसके दुआ 
कर सझे और न कोई हसे अपने वश में रक्त सह्े ! 
इस आन्दोलन के त्विए जितना ही कष्ट सर 
| करना आवश्यक हे, उतना हो अद्ठिसा के मागे ए 
रहता भी ज़रूरी है। उश्च वायु-प्रण्डज्ल में, जहाँ कि हि 
का जवाब प्रतिदिषा में दिया जाता है, आत्मा का एएं 
विज्ञात नहों हो सकता। सध्य के लिए कष्ट भोग 
ओर प्राण दे देना ही हमारा घसे है। सत्य कांगा! 
करेना दूसरे दृब्व का घर है, हमारा नहीं। कष्ट भोग 
में तथा प्राण देने में हो हमारा गौरव हे। हमें भाग 
प्यारे देश को स्वतन्त्र करने के छिए हज़ारों की पंत 
| में ख़ुशी से झपने प्राण गँवाने पड़ेंगे, लाखों को होगे 
तुड़वाने पड़ेंगे और करोड़ों को पूर्ण विनाश सहन कं 
| पड़ेगा । जो इस महान आदश्श की पूर्ति के लिए झा 
प्राण न्योछावर करेगा, वही उसे पावेगा। परस्तु जो हे 
लिए तेयार नहीं है, वह इस महान कार्य के योग नहीं | 
( शेष मैटर १८ व पृष्ठ के पदिले कॉलम के नीचे देत्िए ) 
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महात्मा ईसा 


ने कहा था-- वे धब्य हैं जो सय को ग्रहण करने के 
कारण सताए जाते हैं, क्योंकि वे ही स्वर्गीय राज्य के 
योग्य हैं ।” महात्मा ईसा की तरह महात्मा गाँधी भी 
कहते हैं, कि “जो केव॒त्न तुम्द्ारे शरीर का नाश फर सकते 
हैं उनसे मत ढरो, क्योंकि वे तुम्दारी आत्मा का नाश 
नहीं कर सकते ।” झौर यदि आज्ञ महात्मा ईसा भारत 
में होते तो वे भी यरवदा जेब्न में बन्द्‌ पाए जाते | 
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है। हमारे दिए हुए टैक्स, ले ही हुकूमत का सारा कारो- 
बार चत्र रहा है, पर उस कारोबार में हमारा कोई हक़ 
नहीं है, जेते इम इस मुल्क के कोई नहीं हैं ; यही वह 
बीमारी है, बिसने इस हरे-भरे मुल्क की नस-नस में से 
जान खींच ल्ली है ! तुम शहर ले बाहर निकल्न कर देहात 
में जाओ, तो देखोगी कि बेशुमार ग़रीब ज्ोग यतीम 
बच्चों की नाई मोहताज हो रहे हैं, न॒ उनके बदन पर 
डर सूत के तार हैं, न बेचारे दोनों वक्त पेठ भर खाना पाते 
 औ० जा < हें ५ | पक नमक ही को लो, यह कुदरती चीज़ है, ग़रीब - 
दी ्ः > जा भ्रकाशदत्त जी, एए० ए० ]._ ६ हे दा सी पे से-पैप्ते ज़र्च किए बिना ही 
हू. परों का आद्योक होते ही सन्ध्या जैसे पल हे इसे हासिल कर सकते हैं, पर नमक का यह सब ज़ज़ाना 
'. $ खिला कर हूँकष पड़ी उमोजन,: जल रा यही तो सम्रकने की बात ,है। हम. छुनिया को | सरकार अपने पञ्ञों में दबाए बेठी है। घाल झौर जज़ुल् 
“साहब कपड़े पद्िन कर बाहर जाने के लिए तैयार हर दु हि हर वीवा सही करके दिखल्ाना चाहते हैं कि | को देखो, यह भी ख़दाई चीज़ें हैं। पर ग़रीब ज्ञोग 
इतने में ही उनकी घर्मेपत्नी ज़ोहरा गम उप का कोई नी गम के सब से घड़े दोस्त हमी हैं, और नज्नल से सूखी लकड़ियाँ बटोर लें और भूख से. 
आ पहुँचों। झुखड़े पर रुखाई थी, विरस सर में बो जी अभी हे हे हाज्त में यह दावा फिज़ूल है। | तड़पते हुए जानवर उसमें उगी हुई घास पर मुंह सार 
कहाँ जा रहे हो ? जान पड़ता है, आज भी कोई मीटिशना भी इम गुलाम हैं, और अज्नरेज़ हमारे बादशाह ।” | दें तो यह सरकार की नज़र में बहुत॑ बढ़ा जमे है--सज़ा 
है । तुम्हें कितना सने करती है, पर तुप्त मानते ही न पं क्‍ हे ड्ि 0 आहार] हि हक | के क्राबिल् ! उफ़ | कितनी ज़्यादती है ! ज़ोहरा, सत्ता 
देखती हूँ कि अब तुम्हें स्व॒राज्य के यह चिय अो हे 5 अब हर्मे गुलाम समभना छोड़ हा तुम्हीं बताझो, ऐसी-ऐसी ज़्यादतिपाँ इन्पान कब तर 
कोई काम ही नहीं रह गया है। ख़दा इन स्वराजियों 2 3 का यम बार कर सता है? मौलवी साहब की श्राँखों से 
को ग्ारत क्क्रे, इन्होंने 4 जाने क्वितनी सोने च्ह्ी धुह्द- 2 कम शक मर, ् 52000 07000//77 77777 000 मैप चिनगारियाँ उड़ने 
स्तियाँ ख़ाक में मित्ना ढी हैं ! [. ...) ई. ई. 9) / ६ इञअञ_ञ ञ ईई॒]॒#&._  ॒..  पमगोंवारण में जेते बाती 
है. जोहरा | झुदा के वास्‍्ते ऐेसा न बहा करो। |... |" 'द डाकने वाला 
_ हिन्दोस्तान हमारा झुल्क है। इसी चमन की मिट्दी से | ......... आम ला 
हमारा यह जिस्म बना है, झऔौर एक दिन इसी चमन की |... ३ ...ैैैैै...ै. ..४.४& परन्तु ज़ोहरा ने इस 
मिद्दी में यद्द जिस्म मित्र जाने वाला है। इस सुल्क की |. ....... और प्यान ले देकर, 
_प्रातिर इमारे इतने फ़रायज़ हैं कि उनकी फ़ेहरिस्त |... रा 52 4] ४ 5४0... पल  म रे ट 
_ कमी ख़तस नहीं हो सकती, शायद हमारी क्रबानी से | रा ...... | हा स्वत लक 
_ भी वह फ़रायज़ अदा बढ़ीं हो सकते । ज़ोहरा, क्या अपने | ५ 2. 5 मा 8 23 हर (० 
_ इस उबद़े हुए बाग को देख कर सुम्हें कुछ भी तसे नहीं |... ५ खो 
 झाता ?? मौलवी साहब के चेहरे पर मुस्कान थी और | डे जा है... मौलवी साहब प्रत्नय 
ह न । कि कर दे 5 ..$।..  कफोौदेँसी जैप्ता भदहास 
- “में तुग्हारी बातों की तसकीन करती हूँ । पर एक आम आग आर) ब्रेले--''यह 
वी | ज्ञ ग : रा. 5200 22000 20220 00%: 200 772 20:7 2:20: करते डडए बोल्ले--““यह 
पूछती हूँ। आख़िर अड्जरेज्ों से तुम्र ल्लोगों की ४ ४5: तो इस आज पचास 
न ४ दुश्मनी क्‍यों है ? तुम्त लोग उन्हें हिन्ढोस्तान से ४ 2 साल्न से समझ रहे हैं। 
काल बाहर करने के द्विए क्यों इतने परेशान हो रहे 2 5 8 5 सुर 
द के बाहर करने के लिए क्यों द्व्त्त । ९ हे डे कर ६: :। पर झब ज़माना भा गया 
. “ज़ोहरा ! कहती क्‍या हो ! तुमसे यद किसने कहा जा ़़््् डे है 
_ किहम तब्ोग झड्रेज़ों के दुश्मन दैं, या उन्हें हिन्दीस्तान 0 ० । सुनेगी । वह हमारी 
_सेबाहर निकाल्न देना चाहते हैं ? हम तो यह समकते ५ 25 ०20 2 28७8 ४४ जवान बन्द करेंगे, पर 
| कि दुनिया में अगर अज्जरेज्ञों के सब से ज़्यादा कोई रा 5 8३ है ः ... हमारी आहँ हमारी सुत्ती 
: दस्त हैं तो वह हम हैं । ओर हम तो खझ़वाब में भरी यह ५ ४७% 5 2 . : .. धतों का इज़हार करेंगी । 
चाहते कि वह हिन्दोस्तान छोड़ कर चल्ले जाए | 4 हमे मेड मे रहे 
.._ “फिर इतना तूफ़ान किस लिए ?” करेंगे, पर हमारी चाल 
द हमारी सुप्तीबर्तों का इज़- 
हार करेगी। वह हमारे 


02 सीने को सज्ञीनों से चाक 
करेंगे, पर हमारे ख़्न के 
५० 22285 24% क़तरे झासमान को फाड़ 
सुप्रसिद्ध नर्तक श्री० उद्यशक्लर की १८ वर्षीय फ्रे्न-प्हयो गिनी--मिली सिमकी ि म वािन: 
श्रापने भारतीय नृत्य-कला में अलोकिक उन्नति प्राप्त की है । जब आप भारतीय वेफ-भूपा में हार करेंगे | हमें शड्गरेज्ों 
भारतीय नृत्य करतो हें, तो स्वयं क्रान्मत वार्लों तक को श्रापके भार तीय युवती होने से लड़ना नहों हे, केवत्ञ 

का धोखा हे। जाता हे । इस नित्र में पाठक इन्हें भारतीय दक्ष से नाचते हुए देखंगे । उनके हाथ से मर कर 

वह हुकुमत के तर्ज़ को इस तरह से लक दें कि ग़रीब | अपने वाजिब हुक़क़ बने हैं ।” भौज्ञवी साइब की 
हिन्दोस्तानी रोहु-रोज़ की मुस्रीब से निजात पाएँ | थाणी में सत्य और आत्म-विश्वास का प्रवाह था। 
झौर तरक्की के मेदान में आ्रागे बढ़ सके ।” उनका मुल्नड़ा प्रदीप हो उठा । वह बोलते ही 
“आख़िर हिन्दोस्तानियों को क्या-क्या तकल्लीफ़ें | गए --“और हम करते ही कया हैं, केवल अपने भाहयों 
हैं?” | से यही कहते हैं कि झपने देश का बना कपड़ा पहिनो-- 
“ज़ोहरा ! तकल्ीफ़ों की कया पूछती हो ! बेशमार | झपने देश की बनी हुई चीज़ें इस्तेमाल में ल्राओ । 
हैं, और उनके भार से सारा हिन्दोस्तान पिसा जा रहा | नशीज्ी ववीज़ों पर ठोकर मार दो, ताकि तुरहारे पास 
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आजक - 
जद 


पह्ाः (१५व पृष्ठ का शेषांश ) 

_ नहीं, इस नीति की स्थिरता के लिए वष्ट अपनी सैनिक 
हे श्र इस दल को सोंपे हुए है। यदि ह्राज इजिप्ड में 
श श सेना न होती तो जनता के विदेद यह दल यह 

सव काय॑ कदापि न कर सकता | बड्डि आज इजिप्ट के 

निवासियों को ब्रिटिश तोपों श्रोर गोलियों का डर न 

होता तो वे इतनी शान्ति के साथ अपने सारे अधिकार 

एक्तन्त्रवादी घणित दल के नेताझ्ों के द्वाथ में न 

४: पक पर उन्हें मालूम हे कि आज इस दल का 

साथ सारा ब्रिटिश राज्य दे रहा है । इससे वे इसके विरुद्ध | 

कहने में असमर्थ हैं। क्या फिर भी झाशा की जावे कि 
उनकी प्रार्थना उस दूरस्थित द्वीप के बलशाली “निवा- 

क्‍ यों तक पहुँच सकेगी । क्या इस सब वादा ब्ित्ाफ्री 

. बाद भी इजिप्ट के ग़रीब किपलान यह आशा कई 

ह सैकेते हैं कि हमारे दयालु शासकों का हृदय किसी समय | 
. 'सोजेगा। द 


नस 


जम 














-। 
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ज््ज्ज। 


# जज + कर्क है के ' झट 
जा हर ही 





चार पैसे तो बचें । क्‍या इसका नाम भी भज्ञरेज्ञों से 
जड़ना है १” न 
पर ज़ोहरा ने, जैसे मौलवी साहब की बातें सुनी ही 
नहीं, बोलौं-कुछ भी हो, है यह अमनरेज़ों की मुख़ा- 
ब्षफ़त ही । मुझे तुम्हारी बातें पसन्द नहीं । बैठे-बिठाए 
थाफ्रत मोल द्वेना कहाँ को अ़ल्मन्दी है? स्वराज्य वालों 
नेतो यह फ़स्द ही कर लिया है किन खुद ख़ामोश 
















द्वाल हों में मैसूर में होने वाले अखिल भारतवर्षीय श्रायुवंद 
महा-पम्मेलन के प्रधान--कविराज गज्ञानाथ सेन, 
एम० ए०, एल-एम० एस० (कलकत्ता ) 
बैटंगे, न दूसरों को बेठने ढेंगे । तुम्हें किल बात की कमी 
है, ख़दा का दिया सब कुछ है ; फिर इन टण्टे-बखेड़ों में 
पढ़ने की ज़रूरत ? तुम्हारी बातें सुव कर मेरी तबीयत 
घबराने लगती है। खुदा न करे, कहीं तुप्र गिरफ़्तार 
कर ज्िए गए, तो हमारा क्या होगा £ इन बन्‍हें:नन्‍्हें 
बच्चों की ज़बर कोन ब्लेगा ? 
ज़ोहरा का झुखड़ा उत्तर गया । आँखों में आँसू भर 
ध्माए। “ 
ज़ोहरा का उतरा हुभ्ा चेहरा देखते ही मौद्यवी 
साहब के जोश पर जैस्ते हिम-वर्षा हो गईं। ज्बदंसस्‍्ती 
मुस्कुराहद को घलीद कर स्नेह-मिश्रित स्वर में बोले-- 





( १६वं पृष्ठ का शेषांश ) 


इसी आदशे से प्रोत्साहित होकर महात्मा गाँधी 


तथा उनके झजुयायी इस महान कार्य में लगे हुए हैं 
ओर इसीसे वे विजयो भी होवेंगे। जो बह कहते हंकि 
सप्याग्रह का उद्देश्य किसी जाति-विशेष या धर्म-विशेष को 


सहायता करन है, वे रूठे हैं; जो यह कहते हैं कि सत्या-.. 
अह झान्दोलन केवल्ल मज़दूरों या पूजीपतियों का पक्त- | 


पाती है, वे ग़ल़्ती कर रहे हैं । जो मनुष्य सत्य तथा 


झहिसा का घत धारण करता है, वह किप्ती तरह के भी _ 


अम्याय को नहीं देख सकता। प्रत्येक मनुष्प के जीवित 


रहने के, उन्नति प्राप्त करने के तथा झपने जीवन को स्वत- 


स्त्रतापूर्वक चल्बाने के अधिकार को रक्षा करना ही सरया- 


अही का धर्म हे । प्रत्येक देश की स्वतन्त्रता तथा उसकी | 


उन्नति की रक्ता करना ही उसके जीवन का सब से बढ़ा 
उद्देश्य है । किसी देश-विशेष की परतन्त्रता ही सम्पूर्ण 
मनुष्य जाति की उन्नति को रोक सकती है | स्वतन्त्रता 
ही सब दोषों को दूर करने वाल्ली है। इसी भाव से हर्मे 
: झपने कार्य में जुटे रहना चाहिए । हम संघार को बेड़ियाँ 
कारेंगे, हम अपने झात्म-बलिदान की भभि में सारे संपतार 
को तपा कर उसके हिंसा, दमन तथा पन्याय रूपी 
सम्पूर्ण मल को जल्ञा देंगे | क्रिपमस के समय में यही 


इसारा सन्देश है है। 
अं 





ड बे । कप ४ न के ग्ु # जए थक हर 
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ज्ोहरा ! सारे मुल्क में आग लग चुकी है, अब इस नल प्त्तउता यह एके कर रू शक 
से नहीं रह सकते । जो सबकी गति होगी, वद्दी हमारी । 
मुझे इन बातों का कोई ग़म नहीं, ग़म है तो केवल्ल 
तुम्दारे ठतरे हुए चेहरे का ! मोहब्बत के यह मानी नहीं | 
हैं, कि अगः मैं ठोक रास्ते पर चल्न रहा हो ऊँ, तो तुम मेरा 
पदला पकड़ कर मुझे पीछे स्वोंचो । हाँ, झगर मैं ग़लत | 


रास्ते पर जाता होऊँ तो दूसरी बात हे। भच्छा, यह | के 


उदासी छोड़ो और एक बार मुस्कुरा दो। तुम्हारा | 
मुस्कुराता हुआ चेहरा देख कर मेरी जान हरी ड्लो जाती 
है, और तब गिरफ़्तारी की तो बात ही क्या, में रूमते 
हुए छुरी के नीचे भी गल्ला रख सकता हू । 


ज़ोहरा ने अपने धानी दुपट्टे के अद्जन्न से नेत्नों के | 


| कोने पोंछ लिए झौर थोड़ा सा मुस्कुरा दिया । 
|. मौलवी साहब कनक्षियों से उनक्की ओर देखते हुए 


धीरे-धीरे बाइर निकल गए । 
द् अर कँः 
शहर के ल्लोग एक तीच्र उत्कयढा के आवेग में ताल्याब | 
के उस लग्बे-चौड़े घाट की ओर दौड़े जा रहे थे, जहाँ | 


आए दिन सार्वजनिक सभाएँ हुआ करतो हैं और जहाँ | 
' क्त्तव्य की पुकार जल्न की ल्ोल-बहरों पर नाचने लगती 


है। आज की सभा अत्यन्त महत्वपूर्ण थी। गवर्नमेयट | 


| द्वाई-स्कूच्न के कुछ मनचल्ने देश-भक्त विद्यार्थियों ने हाई- 
| स्कृत्ष के विशाल्र-भवन पर राष्ट्रीय झकयडा फहरा दिया 


था । जब हेडमास्टर साहब ने नाराज़ होकर, एक भज्जी के 
हाथों राष्ट्रीय ध्वज्ञा नीचे उत्तवा ढी और विद्यार्थियों को 


कुछ समभदार छ्लोगों ने इस बात की चेष्टा की कि किसी 
तरह मामल्ला शान्त हो जाय, पर अधिकारी अपनी ज़िद 





वर्धा-निवासी सुविख्यात रेलवे-सत्याग्रही--श्री० पोपतलाल शाह, 
जिन पर ३ बार चलतो हुई गाड़ी को चैन खींच कर रोकने 
का अभियोग चल चुका है । जब कभी गाड़ी में भीड़ 
के कारण मुसाफ़िरों को तकलोफ़ होतो हे, आप 
चेन खींच कर गाड़ी रोक देते हैं | तीसरे केप्त 
में आप छोड़ दिए गए हैं । 
रखना चाहते थे, विद्यार्थी राष्ट्रीय ध्वज्ञा का सम्मान रतक्ती 


_जागरिकों और विद्यार्थियों का कत्तंध्य क्या है 


साहब । मौद्धवी साहब शहर औौ( ज़िले के नेताओं में 


। 


हि 
-%“ जो 5 

३” आन «व अी -- # जा 
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_ बुरी तरह डाँटा, तब बहुत से स्वाभिमानी विद्यार्थी रकृूल्न | 
से बाहर निकल आए । शहर में ज्ञोम की बाढ़ आ गई । 


| करने लगे, तब मौलवी साहब अपने नगर और ज़िले में 


| निवास करता है। फल्नषतः दोनों ज्ञातियों में न गाल 


| मौद्बवी साइब की लिंह-गर्जन। से नगर, ज़िले ओर प्रान्त 
| खड़ने के लिए हमे मौलवी साइब से वढ़ कर तिएः 
| साज्नार नहीं मिल्न सकता । 


| डिक्टेटर बनना था कि सम्पूर्ण ज़िल्ले में एक न 


। इज़ारों आदमियों की भीड़ थी, पर सभा का कार्य | पूर्ण ध्वनियों से आसमान गज उठा। मौदवी पाए 
अब तक शुरू न हुआ्मा था, केवल्न एक व्यक्ति की प्रतीक्षा | ध॑ रे-घीरे चत्र आप मनन हज | 
हो रही थी, और वह व्यक्ति थे इमारे मौत्वी रोशनअब्ली 


सर्वे-श्रेष्ठ समझे जाते हैं। वह एक मशहूर हकीम और साहब खड़े हुए । सम्पूर्ण सभा निस्तब्ध हो गई, बात 


अयकि-/ 


[ बष १, खण्ड २, संख्या ४ 


छू 


झरबी, फ़ारसी तथा ठदूं के घुरनघह पा ला 
उनके मुख्य गुण हैं--हृदय की सरलता, वाणी की मधु- 


रता, मित्रनप्ारी और अनन्‍्य देश-भक्ति । जनता उन्‍हें 
हकीम की अपेक्षा देश-भक्त के रूप में 
चानती है। वह उन्हें आरम्म से ही देश- 
देखती झा रही है | ज्ोगों ने कभी उन के या 


शरीर पर विदेशी तार नहीं देखे । 





जन न 
की 


नगरपरकार ताल्छुक्ता ( गुजरात ) के देश-सेवकमण्डल के ._ 
प्राश--श्री० ए० जी० चैनानी । आप विद्या-प्रचाकक_ 

समा के भी प्रधात है ।  » | 

झसहयोग आन्दोलन में मौलवी साहब ने नगह 
ज़िल्ने ै प्रेम ५ दाने 5 

ओर ज़िल्े के बच्चे-बच्चे को देश-प्रेम का पाठ पढ़ाने को 


् पल ते हुए ५ 
चेष्टा की थी। उस समय, देश का काम करते हुए वह. 


परिश्रम को परिश्र म, दिन को दिन और रात को रात नहीं 
समझते थे । असहयोग श्ान्दोलन के बाद जब 
में हिन्दू-मुस्व्िम-विश्रह का तूफ़ान आया, ओर दोनों 
जातियों के बड़े-बड़े ज़िम्मेदार नेता निरन्तर विष-पमत 


हिन्दू-पुस्लिम ऐक्य दृढ़ बनाए रखने की चेष्टा करते थे 
वह दोनों को बार-बार यही समभाते थे, कि तुग्हारे 
वि्नह् में ही सारत का सर्वनाश और डडुकूमत का स्वार्थ 


गल्लौज हुआ और न उन्हें धोंगा-सुश्तो करने का ही भव 
सर मित्रा । मौखवी साहब जनता के हृदय में बेठ गए। 
खभी उन पर विश्वास और प्यार करने लगे।.._ 


वतमान स्वाधीनता आन्दोलह्लयण आरम्भ होते ही . 


कर 2. ् 


क्‍ रे बस, वह नगर ओर जिला 
कॉड्ग्रेत कमेटी के 'डिक्टेटरः बना दिए गए। 7 
प्रतिष्ठा हो गई, वर्षा का छाम दिनों में और दिनों के 

| मिनटों में होने ह्लगा । झस्तु-- जय 

| थोड़ी ही देर में दो-चार मित्रों के साथ 
साहब ने मुस्कुराते हुए सभा में प्रवेश किया। भे 


प्यारे नेता को देखते दी सब त्योग खड़ेहों गए भो 



























च्छु 


भर भी घटाने के लिए प्रस्तुत न थे। आज की सभा का | उसके सम्मान में उन्होंने अपने हदय वो 
विचारणीय विषय यही था कि झब इस सम्बन्ध में | भेरणाएँ निद्धावर कर दीं । 'सारतमाता की जय, महा 


| गाँधी की जय, मौलवो साहब की जय? ह्ादि की समा 


ल्व कर मज्य पर जा विराजे। समा का की 
गया । “जज 
.__ कुछ नेताओं के भाषण हो जाने के 


| आरम्भ हो 


ही अधिक पह- 
भक्त के रूपमें._ 
उनके बच्चा 


हा का 
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..._ मौलवी साहब के भाषण में जा 
. लिहा से शब्द नहीं, तोर 
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जहा 


अन्‍य 


| डुभा करता है, उनकी 





डे पर 


नाकर श्रोताओं के हृदय छेद डाबते 
बहुत से लोग तो केवतल्व मौलवी से कक पल 





मौलवी साहब ने विद्यार्थियों 
छोटे भाइयो ! हम ज्लोगों से 
बग्रर यह रगड़ उठा कर तुमने सरत 
कॉड्सेस कमेटी को हरगिज्ञ यह मन्शा 
लोग इस मभगड़े में पड़ते। पर ह्सके 
लानत-मत्रामत्त न करूँगा। हमें इस बात का फ़ख है 
कि तुम्हारे छोटे-छोटे कल्नेजों में इतनी जान है, तुम्हारे 


से कह्टा--“मेरे छोटे 


ग़ल्तोी की है । 


दिलों में सुल्क की मोहब्बत का इतना होसला झौर द 
अरमान है, और तुम अपने क़ौमी रूणडे की इज़्ज़त 


. करना जानते हो । जब तुम्हारे होसज़े इतने बढे-चढे हैं 


के 


: तुम्हारे दिल्लों में ऐसे-ऐसे जज़बात भरे हैं, तब हम तुम्हारा 


साथ देंगे । इर एक ताब्विब-इल्म से मेरा यही कहना है 


कि जब तक हाई-स्कृन्न पर हमारा क़ौसी रूण्डा न 


| फहाया जाए, तब तक वह स्कूल के भीतर पेर रखने 


्ऋ 









के ज- 


का भी छयाल्व न करे ।?? 
इसके बाद मौद्यवी साहब जनता से बोल्ले--'“और 


. आाईयो, इस मामले में आपको हमारा ओर लड़कों 


का साथ देना पड़ेगा । इससे ज़्यादा और कुछ कहना 
फ़िज़ल है, झाप लोग ख़द अपने रूणडे की इज़्ज़त 


. करना जानते हैं । हाँ, कुछ भाई ऐसे ज़रूर हैं, जो अब 


तक झपने मुल्क की ओर अपने रूण्डे की इज़्ज़त़ करना 
नहीं जानते। उनसे मेरी यददी इल्तजा है, कि वह झपने 
'ौिन्दोस्तान से बाहर न सम ; इसमें केवल रूणडे 
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. श्री० विडमन ०० शुवाराहम 


आप एक टेमित्र क्ञात्र हैं, जिनकी प्रतिभा से प्रसन्न होकर _ 


मद्गास विश्वविद्याज्यय ने आपको १,०००) रु० 
. कीथयेली भेंट कीहै।. 


८ 


. की ही नहीं, उनकी भी बेइज़ज़ती है। उम्मीद तो यही 
_ है, कि वह हमसे जुदा न २हेंगे, फिर भी अगर वह अपने | 
 कइकों को स्कूल भेजेंगे, तो हमें दर्ज-लाचारी पिक्रेटिज्न 





'. करना पड़ेगा ।” 


... इसी समय एक शआ आवाज़ आई-- 'भौर पढ़ाई बटदु: 


. रहने से लड़कों का जो नुक़घान होगा, वह £”! 


.. मौत्रवी साहब ने जवाब दिया--हमें उसकी परवाह क्‍ 
नहीं। में समरूता हूँ, कि थोड़े से पढ़ने के पेश्तर आप | 


झपनी झौर अपने मुल्क की इज़्ज़त का ज़्याल्न करेंगे 
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निकला करते हैं, जो सीधे 


सतल्वाह-मशवेरा किए 


नथो,फि त्तम 
लिए में तुग्हारो 





देना पढ़ता है, पढ़ने-त्विखने 
भामल्ले में आपको उन व्यापारियों से सबक़ क्षेना चाहिए, 


जी आज मुल्क को ख़ातिर विज्ञायती माल की बिक्री | 
| है । ज्ञोहत को मालूम था, और अख़बार उन्हें रोज़- 


बन्द कर, करोड़ों का नुक़पान बर्दाश्त कर रहे हैं ! फिर 


से मुग्ध होने के लिए आया करते हैं । इसी जादू | हम ब्ढ़कों का लुक़सान नहीं चाहते । ऐसी कोशिश की 
और झम्य देशों के लोगों के कण्डा-प्रेम का बम जायगो जिससे लड़कों का थोड़ा-बहुत पढ़ना-ल्िखना 


जारी रहे ।'! 


छा! बज 
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लाट साहब को बड़े दिन में भी 
डाली न गह्ढे ! 
न्प्र्स्सक-ञक्पकफ्ेिओड5 
[ कविवर “बिस्मित्न'” इल्लाहाबादी ] 
वक्त पर तेग सितमगर से सँभाली न गई ! 
सरे-मक़तल मेरी हसरत भी निकाली न गई || 
गम है क्या, गम को समझता हूँ खशी से बढ़ कर ! 
मेरे चेहरे की मुसीबत में बहाली न गई || 
क्या करे, हो गए मजबूर, कुछ ऐसे मिस्टर ! 
मिसे-लन्द्न की कोई बात भी टाली न गई |! 
सामने बैठ गया उनके भझुकाए हुए सर ! 
किस लिए स्यान से तलवार निकाली न गई ? 
_ राय-साहब भी हुए, ख़ान-बहादहुर भी हुए | 
क्या मुबारक घड़ी आई थी,जो खाली न गई !! 
 फिरभी समझे हैं, कि मिल जायगा उनसे सब कुछ ! 
न गई हाँ, न गई खाम-ख्याली न गई |! 
फूल फल सकते नहीं बाग-जहाँ में “बिस्मिल” 
लाट साहब को बड़े दिन में भी डाली न गई || 
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सहसा हथियार-बन्द्‌ु पुल्नचिस का एक दस्ता सभा के 




















हुए चार पुल्निस-ऑफ़िप्तर मन्च की ओर बढ़े । उन्होंने 
मोत्रवी साहब को झौर उनके साथ ही श्न्य तीन नेताओं 


थी, वहीं ज्ञोभ की उत्ताह्न तरह उठने लगों। मौलवी 
साहब तथा अन्य बन्दी सज्जनों के सम्मान में झपना हृदय 
बिछातो हुई जनता पुलिस-दल्व के पीछे चल पड़ी । संसार 
| में कितनी अस्थिरता है । 
डॉ 


बट ्ः 


उन्हें मालूम हो जाता कि ज्ोहरा की उस मुस्कुराहद में 
समय वह कतंव्य की धुन में इस प्रकार मस्त हो रहे थे 


निकल गए । 
मौलवी साहब के पीठ फेरते दी ज़ोहर के बड़े-बड़े 


वेदना आँखों की राह बाहर निकल जाना चाहती हो । 


मौलवी साहब के आचार-विचार से अपरिचित नहीं हैं 
झत: वह मौलवी साहब को हमेशा राजनेतिहझ भंगढ़ों से 
दूर रहने के व्विए लिखा करते दें । परन्तु जब इतने से दी 
स्नेह-वत्सल्ल हृदय को सन्‍्तोष नहीं होता, तब' वह कभी- 
कभी ज़ोहरा को भी ख़त में ब्विख दिया करते हैं, कि बेटी 
ज़रा अवखड़ मौल्ववी साइब पर नज़र रक्ल्ला करो | ख़दा 
न करे. झगर कभो वह जेन्न भेज दिए गए, तो इम लोगों 
को बढ़ी ज़िल्लत उडानी पड़ेगी। शझअगर वह शामित्र न 
| होंगे, तो स्व॒राज्य वाज्नों का कुछ बनने-बिगढ़ने वाल्ना 
नहीं। इज्ञारों-ब्वाखों आदमी काम कर रहे हैं, एक 
रौशनश्रत्ञो के दूर रहने से कुछ हज न होगा । 
क द हे, ः 


हट 22 ४० की 4. 


की तो बात द्वी क्या । इस | हु 


चारों ओर बिखर पड़ा | कई कॉन्प्टेबिल्लों को साथ बक्िए | 


| को गिरफ़्तार कर जिया । जहाँ जादू की वर्षा हो रही | 


मौलवी साहब. ने अगर गौर से देखा होता, तो | 
वेद॒ना का केसा विराट संघार छिपा हुझा है, परन्तु उस | 


कि उतनी बढ़ी चीज़ न देख सके, और रूमते हुए बाहर 


| नेत्रों से आँसू बाहर निकलने लगे--मानों हृदय को 


बह एक बड़े सरकारी ऑफिसर की बेटी हैं । उनके पिता 


| दल्ल्टिन ! मत रो ! आजकब्न के ज्ञोंडे ऐसे ह 


क्‍ जेल | उफ़ ! जेन्न कैप्ती ख़ौफ़नाक चीज़ है | ज़ोहरा 
ने सुना था कि जेन्न दोज़ख़ का ही एक हिस्सा है | जेल 
मे ज्ञाना ौर दोज़ख़ में जाना-डडोनों के मानी एक हो 


रोज्ञ बतत्ाया करते थे, कि आजकल सियासती मामला 


में सढ़ी-छढ़ी सी बातों पर बड़े-बड़े आदमी जेल्न में भेज - 


दिए जाते हैं । मौब्यवी साहब भी सियासती मासन्रों में 
शामित्र रहते हैं। अगर कहों वष्ट भी जेल भेज दिए 


गए तो ? यह विचार आते ही ज़ोहरा की आँखों के 


सामने अँधेरा छा जाता था, उनके प्राण हस तरह कांप 
उठते थे, जैपे छोथा सा बच्चा अपने सामने मास्टर को 


| भयझर मूर्ति और उसके लपलप।ते बेत को देख कर 


काँप उठता है ! ४ 
केवल इसी काल्पनिक भय के कारण ज़ोहरा बार- 


बार मौलवी साहब को राजनेतिक मामत्रों में पढ़ने से 


रोका करती थीं। मौलवी साहब उनकी इस कमज़ोरी 


| को जानते थे, पर प्रिया के सजल नेन्न देख कर कत्तंज्य- 
पथ से पीछे हट जाना उन्होंने नहों सोखा था। वह 


ख़द हँस कर, ज़ोहरा को हँसा-मुसक॒रा कर अपने काय 
में व्यस्त हो जाते थे। झान जव्र मौलवी साइब ज्ञोहरा 
को ज़बदेसती हँसा कर बाहर चत्मे गए, तब ज्ोहरा का 


| नारी-घुज्षम स्वाभिमान जाम्रत हो उठा। इतनो मग़- 


रूरी--हतनी ख़दपरस्ती--जैसे में हनकी को ह नहीं हँ--- 
इन पर मेरा कुछ भी अ्रस्तियार नहीं है । परस्तु दूसरे 
ही त्ण जेब्न के ज््याज्न से वह कॉए उठों | 'झ्ाह ! में 


| कया करूँ ?” कहती हुईं वह रो पढ़ीं । 


लुढ़िया हमीदन शझभी तक शाँगन के एक कोने 
में बेदी हुई बर्तन मल्ल रही थी। वह मौलवी साहब के 
घर की पुरानी दासी थी। उन्हीं के घर में उसको 
जवानी बीती थी, उन्हीं के घर में उप्तके बाल्न सफ़ेद हुए 





थ्री० सी० बी० तारपोरवाला, बी० ०.०, बी० 
एस-सी०; सी० ०० आई० बी० ( लन्दन ) 
जो हैदराबाद स्टेट के अ्र्थ-विभाग के सहायक 
मन्त्री नियुक्त हुए हैं । 
थे | वह विधवा थी, बाब्-बच्चे उप्तके थे नहीं। मौदब्वी 
साहब का परिवार ही हमीदन का परिवार था। मौबवी 


साहब को ही वह अपना पुत्र समझती थी। मौबवी 
| साहब का शेशव हमीदन की गोद में ही व्यत्तीत हुआ 


था। वह कहने को तो दासी थी, पर मौल्नवी साहब 


| और ज़ोहरा पर उसका प्रभाव उसी भ्रकार था, जैसा कि 


माता का अपने बच्चों पर होता है | 


ज्ञोहता की सिसकियाँ सुन, वह उनके पास शा 
हुँची । झपने हुपट्टे से उनके आँसू पोछिती/डुईं बोल्ली-- 
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[ वष १, खण्ड व 

5 जून नकल 

टी थी । एक भत्र-मद्िला ने झा 

--++ >> वतन स्ल्स्स क्‍ ख़राफ़ात जोहरा से कहा-- ष प्‌ 
शो उन्‍हें ्रच्छा लगता है वही करते हैं । मेंने भी उसे “अ्म्माँ ! तुम मुल्क की गम 3 भर दा जे नई ज़िन्दगी पाई है। आपके ह 
न्हें अच्छा क 2 2 सर हारी जाझती > बे नई | की 7४ 
क्वितना सने किया, पर वह माने तब न! जब व मेरी | समझती हो हे यह तुम्डारी ता हे डी गौरव-इद्धि हुई है | हमर आपको 

: नहीं सुनता, तो तेदी क्या सुनेगा ! मत रो--रो-रोकर ज़ोहरा के ऋण्ड में कम्पन और हे! [गर किस सुँद से आपके प्रहि 


नी रे + के व्ही थीं, कि से घनन्‍्यवाद ! दें, हमारा, थक. 
रै जी को न जल्ञा । बात दे ढ्ी द्र्प ० । 'ख में हमारा हुइुः 
पहुँचा | वह घबराया ५ | प्रकट करें । झापके 6/5 हू." 


झभी इन लोगों में यह 
ज़ोहत और भी रोने लगी। बोली--अम्माँ ! 


हाँफते-हाँफते कललू वहाँ आ ५ हे गया ! उलिस है क्‍ ड्य 
दे | न्‍ट बज “हि दर ञ [| थ्‌ | हे इसमे 2 
घुस नहीं जानतीं। वह बड़े ख़तरनाक री पर चल्र | था, भाते डी ५ बोला--हुज़र ! ग़ज रे हों आदमी उन स्््ल जोहरा ने झुस्करा कर कहा--इसमें प्र 
रहे हैं । वह चाहते हैं कि हुकुमत हिन्दोस्तानियों को भी | सरकार को गिरफ़्तार कर ले गई। हज क्रिया अदा करने की भी ज़् 


“क्याबात! छ के 
एक चीख़ मार 'पह# के ख़ाविर इन्सान का जो फ़ज़ होगा । 
उन्होंने अदा किया का न्ट कक -्ञज्् 
हसीदन एक ओर खड़ी- खड़ी वड़व ५ रा 
उसकी समझ में नहीं आता था, कि यह सब 
है। इसी समय स्वयंसेवकों को भोरसे 
खझाई-- ध््स भी झपनी साता का दुशन करेंगे। 


जय बोलते हुए, उनके पीछे गए डे 
._ जोद्दरा पर बिजली गिर पढ़ी | तह 
कर बेहोश हो गईं । * 

#ः 


उनके वानिब हुक़॒क दे । इस बात से सरकार नाराज 
होती है । इसी बात पर उसने बड़े-बड़े ल्लोगों को जेल 
में ढाब्व दिया है। उनकी फ़िक्र से मेरा कल्लेजा जत्ना 
जाता है--में कहाँ तक उन्हें समझाऊँ | 

हमीदुन बढ़बड़ा कर बोली--बेवक़फ़ है वेवक़्फ्र । 
उस नालायक़ को कोन समझावे, कि तू क्‍या स्ताकर सर- 
कार से लड़ेगा । मैंने तो अब ठघसे कुछ कहना-छुनना : 
ही छोड़ दिया है । जो उसे अच्छा लगे, वही करे | किसी | 
दिन रगणड़े में झा जायगा, तो श्राप ठीक हो जायगा। 
(पर तू झपने जी को क्यों जल्नाती है ? 


खास 


सवेरा हुआ । शहर में ज़बदस्त हृड़ता ह थी रे 
दिन चढ़ते ही हाई-स्कूल पर पिड्ेटिज् करने को ते 
रियाँ होने लगीं | नौ बज्ञते-बजते एक विशाल बप द्ल 
हाई-प्कूत्न की ओर चल्न पड़ा ! आगे-आगे राष्ट्रीय मा 
लिए हुए बाब्िकाएँ और मद्िलाएँ थीं, उनके पर छ्े 





ने सद्विलाओं ले कह्ा-- आप जज 
लोगों को आगे आझाने दीजिए ।? 
बम 
वह बिगड़ कर बोली--तिरे 
मर्द आएँगे ?” ज़ोहरा है 
फट्ा-- नहीं, वह मेरे बच्चे 





कसा उस पा +_ चात5 दजिजल समान वचपतन चल जात है ने अचचण 
हा जय 32752 तक 
श्ण्यु छा ह कि - जब _-् 
ञ 5 | लहर द् 
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3 ६ 
जे उन पाना 


॥॥| ज़ोहटरा को बात प्‌ प्‌ 
| होने पाई थी, कि बीसों रब 
है 7200 विद्यार्थी 'माता को जय! का 
हा ज़ोहरा के चरणों में लेट ) 


के नेत्रों से आँसू बहने ढगे, जे 
की समस्त शुअर आकांताएँ प्र 


अप बता 
"कद 
हैः हू श्ः 
3 मी 3 3 मल. आन 
न 4 अ>म मनन”. दमन ऋ#-ख 
2 33 आस डा की के पिधअ-क की. न्प 
7-7 7-7: 
न >म हु 
न्ज--अ 
जय, 


अपने पूज्य मोलवी ५५ 


। रूप से उन बच्चों पर बरस १ 
| सेवकों ने हाथ जोड़ कर कहा 
| सुम्हारा आशीर्वाद | 
| | सौगना बढ़ गया है | पश्रव 
क्‍ 7॥ है को ऐसा आशीर्वाद और दो 
| 





कर सके ।”” जज 
ज़ोहरा ने हमीदन से 
“स्माँ ! तुम बच्चों को सभा 
० । नो ख् 8 अं 
में इच लड़कों के साथ जाजंगा 
हो दन रशोकर बोली-- बेटी, थे 
क्‍ बस्चई के गिरगाँव पुलिस-कोर्ट का दृश्य दो है के अल 2 ] 
हर चित्र उस समय लिया गया था, जब कुछ राष्ट्रीय कायकर्ताओं को सज़ा की आज्ञा सनाने के बाद पुलिस व ले ता जम है 
हट यह समय लिया गया था, जब कुछ राष्ट्र । की आज्ञा सुनाने के बाद पुलिस वाले जेल ले जा रहे थे । ऊपर का कदर तूने हम गरीबों 
. के घेरे में पाठक बम्बई के सुप्रसिद्ध राष्ट्रीय नेता श्री० मेहरझली तथ। प्रोफ़ेसर जोहरो को खिड़को में से भाँकता हुआ देखेंगे । दिया !”? जज 


हि ज़ोहरा ने झाँसू पोंछु लिए। कहा--अम्माँ ! तुम 
.. उन्हें बेषक़॒फ़ न कहा करो! वह काफ़ी झक़ल्मन्द हैं । 
्ा वह भी जानते हैं कि सरकार हमारे कामों से नाराज़ 
होती है, पर मुल्क के करोड़ों ग़रीबों की हालत देख 
कर, लाखों लोगों के दिल्लों में जो आग ल्वग गई है, वही 


स्वयंसेवह्न ओर विद्यार्थी थे तथा उनके पीछे उत्तेजित 
तमाशबीनों की एक बहुत बड़ी भीड चत्त रही थी । क्‍ 
सोलवोी न कऊा भकान रास्ते में ही पड़ता था। 
महिल्नाओं झोर स्वयं पेवक्नों को राय हुई कि मोत्रवी 
साहब की बेगम साहवा को बचाई दे हे 


ज़ोहरा के नेन्नों से भी अश्रुधारा क 
उन्होंने हमीदन को जवाब दिया--भर्म्मो | (४ 
आज मुझ पर ही बहीं, सारे मुह्क पर ० 
क़्हर बरस रहा है। वह झपने भाईयों * 


न हर कं नो चाहिए । जब कि ने ज्त भें बा 
। आग उनके कल्लेजे को भी जल्ला रही है। फिर वह न सर- | उनके मकान के सामने पहुँचते ही राष्ट्रीय न रे जा बा मं 
हे कार से बबते कहाँ हैं? केवत्न लोगों से यही कहते हैं, | वह वीर दल्व॒रुक गया । विज्ञय-ध्चनि से रह-रह कर को नाई पकड़ किए गए हैं ।वहीं# 


(अल 


और अस्मत हैं । जब वही मुझसे बोर 
तब सझेश पद कहाँ रहा ? जब” 
मजा रहे हैं, तब शरीफ़ज़ादियाँ कर 
सकतो हैं ? >> 


शझासमान काँपने त्ञगा । क्‍ प्‌ बे क्‍ 
ज़ोहरा उस समय उद्दास बैठी फ़ा! 
उद्शस बडी थी। हो 

नहोंने हमीदन २ | त्वा 
कर उन्होंने हमीदन से कहा-- भरम्माँ, ज़रा हल्य सुन 


तो देखो, यह्द केला शोरो-ग़ल्न है ' बाइर जाबदर 


..._ कि झपने मुल्क का बना कपड़ा पहनो, अपने मुल्क की 
बनी।|चीज़ें काम में लाझो, नशीलक्नी चीज़ों से नफ़रत 
छ्रो । द 

ज़ोहरा का चेहरा चप्तक उठा । आवाज़ में तेज्ञी झा. 


+ कज 5- 
. >> 'ान्कें 


ह। डा व्या” भा न ०. तता--ज -जहावा-सात *- न . _">मक 
& आर - कि ज& 5 डक -- - हि मु का 
>> हे हल्का कान व ्पढंना से > डर नन्‍्म्जेड बह 
;् कक न च्याडजर 0 पद ८45६ * है का] | व ञ्ञ # बप्य कं | व 
हा 5 बजे डाक के । . अकाल ३+-०-..स्‍काकापक हक + हि ल्‍. क। 5 ब और का *-. 2०. च् बक-+ 4 था न का $ 
लि. अ ० हलक । हर कु बक का कर - - हि ब_-+ > अकाइ बह 
ध् छा. ४5 > # घी बजकर “जे उसे छ के का धु > है 
है # 5 बा का ब&-+ कम के >चछ स्‍्श है ल्‍्म्न्न्ढ. स कपल “ . हक है दि हदक्त हु के "कह 5 बे ्राड *- ्पि 
- के न्‍८ डे न जय आप > नि हा क ऐं कि ् हु ष्घ द् मी 
६ "80523 बालक. कर 4 "व १७ श  छर + कु हिकर (ल्‍-फात ० अत: ह (स-" >ममनकाम कु रख » -++ 7 +मनमुइं॥००- ० न मे न ल्‍ड००५-म--+थ कल कल - 
| ब्जु श *] हद कह हे छः के # हि '- ध् &- र उन्‍न्‍णा श ड् है ब 
शी कि, 7 अकार-.8ै4 | 4 < 3] # #३४.- कह कि के हैँ है 4" डर , ू 
नकद. मर बेल अ कक लनकक अल कब >> ६-4 3 कि ७ >>, &उ # ६ हू + आल | आता है फीड 3७ + 2 औ हर ै 





क । 
|  गई। इमीदन ने ज्योंही किवांड खोजे ै - व 
की की बढ़िया चमक उठी । बोल्ली--तभी वह इतना | ध्वनि के साथ आँगन महिलाओं न घोर विजय- | कि इसके बाद ज़ोहरा एक राष्ट्रीय ' के. 
१ | .. ब्रेहाथ हो गया है। जब तू ख़ुद इन बातों को अच्छा | विद्या थियों से भर गया ! लेज्ञ मर पक और |  भरल्ष गदे । संसाह में कितनी भी, 
|... समभती है, तब रोती क्यों है ? अगर तू इन बातों को | के चेहरे का पक-एक अर वहीप होने क्वग लाथ ज़ोहरा | स्थिरता परिवर्तन की जननी हर" 
...._ छुरशा सममती, इन बातों से नफ़रत करती, तो मेरा रौशन |. महिलाओं के स्वागतार्थ उठ कर स्ड़ी तक 4 वह आगत | “पेन का उत्पादक है, इसमें भरा 
जी ।' .... क्भी इन ख़ुराफ़ाती बातों में न पढ़ता ! | क्षण झसंख्य घुष्प-वर्षा नगर छे दो गई । दूसरे ही करेगा ? । : 5 
८ |! ॥ हे है लक ह ै न्फा ल्‍्ः . -जड 
बल ६ लि" # >> 
॥ - <उज 
की कस ्ि है (0फ५7659५ 53वा (५905). 00॥ 260 0५ 8597/60 
) पु १: 5-५ >्वऑं ले बडंड सन ८“ 7 





“से जवगूम॒क नमन .ुतताएा० है. ह_ "६२ है ४. + 








का 


। शत 


2 ९ +*8 +-.--.ीनिक्रलाएक रूनलसाइक_ रुक स अनए #-जओी रन बजा 










जर्षा के ज़िला कॉड्मरेस कमिटी के मन्त्री--श्री ० बत्नवन्त- बगलकोट ( करनाटक ) ख्री-सेविका-सह्ठ की नेत्नी-- कराद ( सूरत ) के ज़िला कॉड्मेस कमिटी के प्रधान-- 
राव पिज्लारकर, जो हाल ही में ४ मास का कुमारी सीतागाई बलबचन्नी, जो हाल ही में श्री० पन्दुअन्ना शिराल्‍्कर, जिनकी गिरफ़्तारी बम्बई- 
कठिन कारावास-दण्ड भुगत राष्ट्रीय आन्दोलन में भाग लेने के हाईकोट ने क़ानून के विरुद्ध बतल्ाया था,, 
कर छूटे हैं । कारण गिरफ़्तार हुई हैं । आप हालत ही में जेल से रिहा हुए हैं । 


है - क्‍ श्रीमती रानी विद्यादेवी 
; द आपका विस्तृत परिचय अन्यत्र देखिए ) 





० सी० ए७ अय्यामूथू द 
आप दक्षिण-भारत में स्वदेशी का प्रचार कर रहे हैं ४ 
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मििनिनिक कमी लक जाग जा... ९: 7 >>जॉ लए मानना जज जलामाणाणानाउस 


वन जल ली ते 2 0० 





||. «-- लखनऊःस्कल के क॒छ प्रतिभाशाली कवि 5 
ऋबन्‍-*- लरखनऊ-रस्कल कक प्रात _.  + 


नहीं आती, तो याद उनकी महीनों तक नहीं आतो, 
मगर जब याद जाते हैं, तो अक्सर याद आते हैं ! 
कौन उस निगहे-नाज़ के क़ाबू में नहीं है, न्‍ 

फिर दिल्ल की ख़ता क्या ? जो पहलू में नहीं है! 

बैठे हैं उत पे सब निसार किए; 

दिल से कुछ काम है, न जी से ग़रज़ ! 

कुछ नहों जानते वफ़ा व जफ़ा ! 

जिनको है आपको ख़ुरशा से ग़रज़ञ ! 





पेन के | |] 
|| त्ञा | ह है |] 
| ] है. की श 
।* ढ़ ५) | | 7 है है. * 
# ४ ] | हक » ] र अं 
$ के 25 9 3 अं क 


-- हसरत 


४-७ नया +->बनी५.५.8 2 «औ 


एक ज़माना सुन रहा है, फिर 'कोई! सुनता नहीं, 
किस फ़द॒र ख़ामोश है; दुनिया मेरे फ़रयाद की ! 
दिल्न का हर एक ज़र्रा है, आलमे-इन्तशार में, “>+परजलकव 
जाना पढ़ा कहाँ-ऊकहाँ आप हे इन्तज़ार में ! ज् | 5 पड कु लक 
--- बहार!” लखनवी है >> जन >> 5 या >> नरिकम 

जनाव “बहार” लखनवी 


है. 


<+ . 'किसलयइलनमनसमकधब-+ ५५ तक 








न कर छः 
>फ, « है 
दर जा जन 2 जलन कं ..सन्‍ कारन +3-++ छ 
कि पक ले आफ हक... 2.०७ 57 «.. का, ७... 3--२०६-३.... ७.७०" हें; “५ कमा: जज +म कम. सकएंआ पा 
के अन्न ८4० २. न व मम ७ वि '" >> ८६० थम जल 3. 
हा जज -जुएन० श्व्पू न कक ४ ञ 4 ०. > हि 
ह बाला 


मौलाना “हसरत” मोहानी 


जिगर में दद हे, ओर 
दद में है एक कशिश-पिनहा 
खिंचे आते हैं दोनों हाथ-- 
दिल पर, देखते जाओ ॥ 


वतन का ज़रा-ज़रों 
जाने वालों से यह कहता है 
जहाँ तक देख सकते हो, 
ठहर कर देखते जाओ ! 








रे --“शौकत”” थानवी -- शौकत” थानवी 
| जनाब “वस्ल” लखनवी हज़रत “रयाज़” ख़ेराबादी जनाब “अज्ञीज़” लखनवी 
व |! हाय जवानी दीवानी कैसी ज़ञालिम होती है, जो दिल का दाग दे उठे, पेसा न कीमिए५ कोई दुनिया की क़वत झब मिटा सकती नहीं तुमऊ 
हि जाकर दुख दे जाती है, आकर कार बोती है ! हम ता आया बलाज चजिए ज्ञमीने-दिल् ! तुझे हम इस तरह आबाद़ करते है 
। | द | मेरी तुम्हारी हालत में, फ़्क़ इतना हे ग़ौर करो ! | चह क्या हसस्ले ऐसी बुराई हुई हे ' सर गया बोमारे-उल्फ़त उनसे इतना कह के बस-” 
९! तुम पर दुनिया हँसती है, मुकको दुनिया रोती है !! कि दुशमन्र हमारी _खुदाई हुई है ? जाइए, अब आपसे कोई गिल्ला बाक़ी नहों !! 
--बस्ल” लखनबी .. “7 स्याज” खेराबादो __क्त्ञोज' लेती 
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वर्ष १, खण्ड २, संख्या ४ ., , 


ल्‍ ज््छ 






केसर की क्यारी 





साको तो झुकका चाट ल्वगा कर अलग हआ, धो-श्रो के पी रहा हु प्याला शराब का ! 


पारा भ॑ 


चरचा है उनके घर भे मेरे इज़तिराब ' का, 
देखा सलूक इस दिले खाना-खराब का | 
थह बात है बहारे-चमन ही के वास्ते, 
आता नहीं पत्नट के, ज़माना शबाब का | 
साक़ो तो सुकझको चाट लगा कर अलग हुआ 
धो-धो के पी रहा हूँ, प्याला शराब का रू 
में एक सवाल करके, पशेमान * हो गया 
._ लच्छा बँधा हुआ है हज़ारों जवाब का ! 
उद्दा है झ्याबे-नाज़ से, कोई जो दिन-चढ़े, 


चमका हुआ है आज नसीब आफताब का ! 


रोज़ा रख, निमाज़ पढ़, हज अदा कर 
अल्लाह |! यह सवाब भी हे, किस अज़ाब का |! 
जब में करू सवाल तो, कहते हें चुप रहो ! 
...._ क्या वात है ? जवाब नहीं इस जवाब का ! 
ख़शबू वही, वही है नज़ाकत, वही है रह्ढ, 
माशुक कया है, फ़ूल है तू भी गुलाब का ! 
--महाकवि “दाग” देहतल्नवी 
पीरी' में सब को रश्ञ हुआ इनक़िलांव * का 
मेने किया शवाब में मातम शवाब* का 
इतने गुनाह मैंने किए, इस खयाल से 
लेना था जायज़ा करमे बे-हिलाब का ! 
.._ ठुनिया से बे-सवातिए* दुनिया को पूछिए 
सुनिए ज़बाने मौज” ले, किस्सा हवाव 


++ मै 


५ श्र 
7 ही 


। 
कि 


3. 


नज्ग्बी 


[र ज़लवागाह तेरी पे खुशनसीब* ! 
.._ज़श को आज़ रुतबा मिला, 
आलम में हम तो वक़॒फ़ ग़मोयास ही रहे, 
चरचा बहुत सुना किए, गो इनक़िलाब का ! 
--““महरूम”” लाहौरी 


वायज़ ! ? दिखा रहा है, यह जन्नत का डर किसे !? 
आलम मेरी नज़र में है, दौरे-शबाव का ! 
है अब पयामे ! ' मौत की हर वक्त, आरखज , 


हर ज़र्या मुन्तिज़र ' * है मेरा, इनक़िलाब का ! 
_ --“शर्मा” माछारवी 


१--वेचेनी २--जक्षजा हे-बुढ़ापा ४--परिवतन 
. ४--जवानी ६--न ठहरने वाज्ञा ७-लद्;ु ४--पानी 


का ! 
“नूृह” नारवी | 


गफताब का | | 


| में, ओर मेरे हाथ में सागर शराब का, 


' कितना बड़ा सबूत है, यह इनक़िलाब का ! 
बदले न बदले रह्छे-लितम वह जफाशआर ' १ 


। 


| 


पर की रज़ हुआ इनकिलाब का, मेंने किया शबाब में मातम शबाब का! 


फन्‍्दे में है *'नसीम के जोशे बहारे-गुल, 
पकड़ा गया है, चोर किसी के शबाब का ! 
--“क़ेसीम” बुलन्दशहरी 


रुकना मुहाल' * है, सगर अब इनक़िलाब का ! | पुर-जोश गो वहुत था, ज़माना शबाब का 


“जाज़ार”' जाहन्धघरी 
सोज़े शब फ़िराक़ है, आलम अज़ाब का, 
दोज़ख़ है एक नाम, मेरे इज़तिराब का ! 


| कहते हैं वह शिकायते द्द-फ़िराक़ पर, 


क्यों सब्र नाम रखते नहीं, इज़तिराब का 


--अरमान” देहलवी 


तसवीर उनकी सारे भुरक़क़ '* की जान हे, 
गोया चमन में फूल खिला है गुलाब का ! 
मुद्दत हुई, बहो है ज़माने का इनक़िलाब, 
नक़शा खिचा हुआ हे, मेरे इज़तिशाब का ! 
सहने-चमन में ज़ब्हू न कर अन्दलीव ' * को, 
ऐ बागवान खून है, हलका गुलाब का ! 
“--“'नल्लील” मानिकपुरी 
आज़ादियों की '*दहर में अज्नह रे धूम-घाम ! 
फीका है रक्ञ सब के आगे गुलाब का !| 


। 
| 
| 
। 


-- मुनौझर” ल्खनवी 


फ कक, ् 
खुनता हैँ, आज गब से आवाज़े-इनक़िलाब, 
लेता हूँ ज़र-ज़र्र से "दस इनक़िलाब का ! 
मुभको नहीं है ख़ोफ़ ज़रा उनकी ज़ात से, 


| 


लेकिन खुला यह अब, कि फिसाना था ख्वाब का! _ ७ 
ऐ * श्ञ्त्र माहताब को परदे में ढाँक ले 
जलता है *मेकदे में चरागा आफ़ताब का ! 
--' अज़दर”' ज्ञाहरी 
ऐे आफृताब अपनी *"शुआओं को थाम ले, 
में तो जला हुआ हूँ, किसी आफृताब का ! द 
--“अख़तर”” देहलवी । 
कहता है रह फूट के जोशे-शबाब का क्‍ 
ज़ेरे नकाब फ़ूल खिला है गुलाब का ! 
तसकीन से, जिगर की तड़प ओर बढ़ गई 
सच है, कोई इलाज नहीं इज़तिराब का |! 
छेड़ग उनको दावरे *“महशर के सामने 
कुछ देर लुत्फ़ होगा, सवालो-जवाब का ! 
--“जोश” मुज़ञफ़्फ़रपुरी 


४ अं आना 55 िन- ७ल 


दरत के कारखाने में दखले-सबंब नहीं 
वे-तेल जल रहा है, चराग आफताब का ! 
--तसलीम॑”” लखनवी 


| दिल खू है, हिज्जे-यार में रह्मा है, ज़रुप-ज़रू 


ओर उनको डर नहीं, ज़रा रोज़ें-' ध्हिसाब का | 


--“दीनानाथ” ल्ाहौरी | 


पीरी को है क्याम, कि आकर न जायगी, 
था इनक़िलाब के लिए, आलम शबाब का ! 
-- अमरसिह ” लाहौरी 
तेरी सितमगरी, मेरी मज़लूुमे-बेंकसी, 
दोनों बनगी पल के वजूद इनकिलाब का ! 


--  अज़हर” श्रम्नतसरी 


पिनहाँ* ? नज़र, नज़र में है रड् इसकिलाब के 


नकशा बदल गया है, जदाने-खराब का 
--'रौनक़”? देहलदी 


१३--ज़ालिम १४--मुशकिन्न १४--साँचा १६-- 


का बुल्बुला $--अच्छी क्रिस्मत वात्ना १०--नसीहत | बुलबुज् १७--संसार १८-खबक़ १६-क्रयामत का 


करने वाला ३१ --सन्देश १२--राह् जोहना । 





दिन २०--छुपा हुआ। 
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का 5 


२*मायूसियों में रह्ञ भरा हे शवाव का ! 
--शेदा” देहलवी 

भंगड़ा लगाया उसने सवालो-जवाब का, 

आलम बदल गया, द्लि-नाकामयाब का ! 
साकी मनाऊँ में भी, तेरे भेकदे की खर, है 

: मिल जाय, मुभको एक प्याला शराब का ! 

तारे करंगे क्‍या रुख़े-रोशन से **सरकशी, 

ऊुकता है तेरे सामने, सर आफताब का ! 


_उम्प्रीद्‌ पर जो * यास मेरी गालिबव आ गई, 


नक॒शा बदल गया, दिले पुर इज़तिराब का | 
मशहूर हूँ जहान में “बिस्मिल” के +५नामब्ले 


कुशंता हैँ में किसी निगहे-बर्कताब का । 
--“बिस्मित्न” इलाहाबादी ः 
२१-हता २२--बादज्ञ २३--शराबख़ाना २४--- $ 
किरनें २४--प्रतय २६-निराशाएँ २७-सर उठाना. 
२८--निराशा २४--बिजज्ञी की-सी चमक । जल 
| 
ही 


बा कि आप 


छः *- या 
हो कक 
कल 
अं फल +.. मम... उससे नायनीजणमन-- कोण उनका पा अब बनणनन मनक कक: जक कम 
न पड (च्क-नस है ६->िनापे--र बैक. 53 आता >> नकाममाा आस. 
बडी: फीड: ज्शाः 
पु श् 


बडाज' रूस मनन - 


कर ियलभ “कक “अपन ५ नमक>--+फत-क +रफ--सकमन्‍>> ९. क का-? +ओ 
हम दा ८ कक हि ० 3३--+ *+अबक 
के शक बाज 


5 'कुलननाहननमूजमुडनकन- कान पता जन 
न आल न, कि. > 
जा (न +---..-आ+ नाम म 
च्क का घर 
हू > 
तक: (को ज्कु् ध ! 


. आशा पर पाता शक्ल और सोफिया ्ि 
यह एक छोटा सा शिक्षाप्रद, सामा जिक उपन्यास है । मनुष्य इस पुस्तक र्मे पूर्व झोर पश्चिम का आा द्शं आर दोनों की 8 के 

के जीवन में सुख्न-दु ध् का दौरा किस प्रकार होता हे > विपत्ति के तुलना बड़े मनोहर ढ़ड़ से को गईं हे । यूरो प्‌ की विलास-भियता 

समय मनुष्य को कैसी-कैसी कठिनाइयाँ सहत करनी पड़ती हैं ; आर उससे होने वात्नी अशान्ति का विस्तृत दर्णन किया गया 

परस्पर की फूट एवं वेमनस्य का कैसा भयक्कर परिणाम होता ह्ै--इन है। शुक्ल और सोफ़िया का आदर्श जीवन, उत्तकी निःस्वार्थ देश- - 

सब बातों का इसमें बहुत ही सुन्दर वर्णन मिलेगा । क्षमाशी लता, | | सेवा; दोनों का :-णय और अन्त में संन्यास लेना ऐसो रोमाश्वकारी 

स्वार्थ-€ पराग भौर परोपकार का बहुत ही अच्छा चित्र खींचा । कहानी हे कि पढ़ते हो हृरय गदगद हो जाता हे | सजिल्द पुस्तक 

गया है । मूल्य केवल ॥-:) स्थायी ग्राइकों से |2)॥ | का सूह्य केत्रत्न २॥) स्थायी ग्राहकों से १॥॥) 


गोरी-शंकर | नयन के पति 


झादर्श-भावों से भरा हुआ यह सामाजिक उपन्यास है। हिन्दी-संसार के सुविख्यात तथा 'चाँद'-परिवार के सुपरिचित 
शह्ूर के प्रति गौरी का आदर्श-प्रेम सवंथा प्रशंसनीय है । बालिका कवि आनन्दी प्रसाद जी को नौजवान लेखनी का! यह सुन्दर चमत्कार 
गौरी को धूर्तों ने किस प्रकार तड़ किया। बेचारी बालिका ने किस है। श्रीवास्तव महोदय की कविनाएँ भाव और भाषा की दृष्टि से 
प्रकार कष्टों को चीर कर अपना सार्ग साफ़ किया, अन्त में चन्द्र- . कितनी सजीव होती हैं--सो हमें बतलाना न हागा। इस पुस्तक 
कल्ना नाम की एक वेश्या ने उसकी केसी सच्ची सहायता की ओर |[ में आपने देश की प्रस्तुत हीनावस्था पर अश्रुपात किया है | जिन 
उसका विवाह अन्त में शक्लर के खाथ कराया। यह्द सब बातें ऐपी गज तथा करुणापूर्ण शब्दों में आपने नयनों को घिक्कारा और 
हैं, जिनसे भारतीय खत्री-पमाज का मुखोज्ज्वल होता है । यह ख्ज्ज् लज्जित किया हे, वह देखने ही की चीज़ है-ब्यक्त करने की _ 
उपन्यास निश्चय ही समाज में एक आदश्श उपस्थित करेगा । 46४ नहीं। छपाई-सफ़ाई दर्शनीय ! दो रक्कों में छपी हुई इस सुन्दर 
छुपाई-सफ़ाई सभी बहुत साफ़ और सुन्दर है । मूल्य केवल ।॥) कब । रचना का न्योछावर केव ज्ञ ।2); स्थायी ग्राहकों से ।)॥ मात्र !! 


#“ ५ ० 5 कट द 
मानिक-मसन्दिि | | सती-दाह 

यह बहुत ही सुन्दर, रोचक, मौलिक, सामाजिक उपन्यास है। |. धर्म के नाम पर स्त्रियों के ऊपर होने वाले पैशाचिक अत्या- / 2 
हसके पढ़ने से आपको पता लगेगा कि विषय-वासना के भक्त केसे चारों का यह रक्त-रन्जित इतिहास है। इसके एंक-एक शब्द में | 05 
चशम्बल, अस्थिर-चित्त और मधुर-भाषी होते हैं। अपनी उद्देश्य- वह वेदना: भरी हुईं है कि पढ़ते ही श्रॉसुओं की धारा बहने | | 2 
पूत्ति के लिए वे कैसे-केसे जघन्य कार्य तक कर डालते हैं और अन्त लगेगी । किस प्रकार स्त्रियाँ सत्ती होने को बाध्य की जाती थीं, जलती _ 
में फिर उनकी कैसी दुर्दंशा होती है--इसका बहुत ही सुन्द्र तथा | | हुई चिता से भागने पर उनके ऊपर कैसे भीषण प्रहार किए जाते 
विस्तृत वर्णन किया गया है । पुस्तक की भाषा अध्यन्त सरत्न तथा थे--इसका पूरा वर्णन आपको इसमें मिल्लेणा ! सजिल्द एवं 
सधुर है । मूल्य २॥) स्थायी ग्राहकों से १॥८) * सचित्न पुस्तक का मूल्य २॥) स्थायी आहकों से ॥॥>) 


मनोरसा | सडक 


््‌ की अल 
हर 
_* वी ही 
् | नरननतनगओ यानिणण हहलत अमल अरे 
अत वी आ हक जलन + कर रा 
का" तरत लगन हा न्‍्क 3 हा 
जाए ८ अर क- 
कुल 
] 


मचा दी थी!! बाल और इद्ध-विवाह से होने वाले भयक्नर क्‍ 
श्र दुष्परिणासों का इसमें नपझ-चित्र ख्रींचा गया है। साथ ही हिन्दू- | 
| | विधवा का आदर्श जीवन झौर पतिव्रत-घर्म का बहुत सुन्दर वर्णन 
५20 |॥| | है। मूल्य केवल २॥) स्थायी ग्राहकों से 3॥॥2) 


है थ्ट की कक हे: का 


यह वही उपन्यास है, जिसने एक बार ही समाज में क्रान्ति यह वही उपन्यास है, जिसकी ६००० प्रतियाँ हो हाथ बिच 
|! 


क्‍ चुकी हैं। इसमें सामाजिक कुरीतियों का ऐसा भण्डाफोड़ किया | 5 
| आओ है कि पढ़ते ही हृदय दृहल जायगा। नाना प्रकार के पाखणड | | 9 
मर न देख अंक कीट आँसू बह्याए्‌ बिना न रहेंगे का शोमता । ॥#0 
। कोनिए : मूल्य कववत् ३॥| स्थायी घाहकों से १॥॥०) | वि 


6 बाद! कायाकय, चन्द्रकोक, इलाहाबाद 


--++४३४५८४८५...००७ 2 7] हू # ः | ह् । 
है; «| की इपडऊ पा 5 अच शः - र । [/, ५) “किस्सा धर हे ह्ः ८) 0... किन) तय शशि | 
567” ( शः 225 4 2053 ५ / 9” (|| 08 है । ५ प्रो 8 है; ज 





बट वाह नम 
जा डिक. 









. इरान का स्वाधीत 











गता-संयराम _ 





+ श्री० मुन्शी नवजादिकलाल जी श्रीवास्तव ] 


...._ ज़मीने-चमन गुल खिलाती है क्या-क्य 
टप न गोरे सिकन्द्र, न है क़ब्रे दारा, 


अपूर्व -ह 


बुबबुत्न की हृदुयअ।हिनी कहानी, बुत्तों की बेनियाज़िया, 
लेबा और मजन्‌ की प्रेम-हुथा, ज़ुल्लेज़ा के इश्क़ की 
: दस्तान ; ईरान की अलौकिक सौन्दर्य-सम्पदा, उप्तकी 


4 
| 
अं 
4 
क द 
| शिज्षादीक्षा, धरम और शिल्प-वाणिज्य का इतिहास आज 
.. भीहमें झाश्चयं-चकित कर डालता है। ईरान उस 
समय सभ्य और स्वतन्त्र था | वे ईरान के उत्थान के 
._ इसके बाद पतन के दिन आए । ईरान की वह 
.आचीन शोभा-सम्पद्‌ काल के गाल में समा गईं। 
रसका समस्त विभव, शिरप-बाणिज्य, और कला-कौशल् 
| 


नश्अष्ट हो गया। भारत की तरह वह भी पाश्चात्य 





इतने में रज़ाख़ाँ पशलवी का जन्म हुआ और उसने अपने 
धध्यवसाय ओर परिश्रम से ईरान की रक्षा की । . 

. कहते हैं, किसी समय ईरान में 'ईरज” और “तूरज? 
नाम के दो रा जे रहते थे और झपने नामों के अनुसार 
इन्होंने 'ईरान! और 'तूरान! नाम के दो राज्यों की स्था- 
पना की थी । परन्तु कुछ इतिहासकार कहते हैं कि “आये! 
शब्द से भी इरान का सम्बन्ध है| बादशाह होंशज्ञ के 


. पत्र 'पारस! के नाम से इसका दूसरा नाम “क्रारिस” भी 


| पड़गया। अस्तु। 
हज रा के उत्तर की छोर कास्पियन सागर, पश्चिम 


. मैं तुकस्तान, दक्षिण में उमान और फ़ारिस की खाड़ियाँ 


ः ९, पूव॑ में विज्ञोचिस्तान और पअफुगानिस्तान तथा 
 'रिच्रम में एशियाई रूम हैं । कुछ दिन पहले गुर्जि- 

स्तान, धार्मीनिया झौह कुर्दिस्तान के कुछ हिस्से भी 
शान में शाम्रिल थे, परन्‍्त आजकल्व उससे अलग हो 
गए हैं। ईरान की भूमि उपजाऊ है । समस्त देश को 
।' प्मांश भूमि पर खेती-बारी होती है । सिचाई के काम 
 * दिए नहरें हैं, जिन्हें वहाँ वाल्ले 'फूतान! कहते हैं । 


भरे भर बड़र यहाँ खूब होते हैं । यहाँ की खानों | 


पे फ़ीरोज्ञा, गन्धक और नमक निकलता है। ईरान के 
हे है पव॑तों से शिल्नाजीत की तरह एक प्रकार का तेल 


# 7 3 न 


हु । 3 
हर स्प सार-चक्र के उत्नट-फेर तथा उत्थान और पतन 
_ के करिश्मे इंरान ने भी ख़ूब ही देखे हैं। एक 
- दिन वह संसार का सभ्य-शिरोमणि देश था। उसके 
बड़े से ज़मीन-आससान गूँज उठते थे | भारत से ल्लेकर 

.._ एशिया के अन्तिम छोर तक इंरान की सभ्यता की घाक 
.._ थी। न्याय-निषुण ख़लीफ़ा हारूँरसीद की जन्म भू/म 
.._ होने का गौरव उसे शआ्ाप्त था । वहीं वह क्ारूँ पेदा हुआ 
.. था, जो दत्तराज कुबेर की तरह धनवान था और जिसके | 
खुन्नाने को चाबियाँ, कहते हैं, हज़ारों (?) ऊूँटों पर. 
.._लदा करती थीं । इंरान की सभ्यता का इतिहास, उसका 
.. प्राचीन साहित्य, महाकवि हाकिस, फ़िरदौसी, शोख़्- 
_सादी और उमर खय्याम का ललित काव्य-सौरभ आज 


भी साहित्यिकों तथा इतिद्वास-प्रेमियों के दिल्लों में 









अपूरव आनन्द का सद्जार कर देता. है | ईरान के गुल्लो- 








।, बदलता है रह् आसमाँ कैसे-कैसे | 
प्रिये नामियों के निशाँ कैसे-कैसे |! 


हो की तरह कई रोगों की दुवा है। वृशहर के पास 
| प्रिद्दी के तेज्न का भी खोल है । तेहरान ईरान की राश- 
 धानी और प्रधान नगर है। प्राचीन कात़ में स्फह्ाम 
यहाँ का प्रसिद्ध नगर और राजधानी था। इमदास 
 इकोम वृअल्ी सीना की, तूख फ़िरदौसी की, शीराज़् शेख- 


| लादी को और बृशहर प्रसिद्ध इरानी पहलवान रुस्तम 


की जन्मभूमि है । यजुद में आज भी अम्निपूजक पारसी 


मौजूद हैं | मशहृद शीया सुसकमानों का प्रसिद्ध तीर्थ- 


स्थान है । उस्तखर के खँडहरों में एक मकान है, जिसे 
तड़्ते-जमशेद” कहते हैं । इसका दूसरा नाम 'चेहल्- 


मीनार” भी है। यहाँ सम्जलममर पर खुदाई का काम | 


बहुत्त बढ़िया बना है | कहते हैं, एक बार शव के नशे 
में सिकन्दृर ने इसे फुँकवा दिया था, नहीं तो इसकी 


शोभा झाज्ञ भी झपू्व होती | ईरान में प्रधानतः ईरानी, 


तुक, यहूदी, कुदे, अर्मन और तुकंमान जाति के लोगों 
का निवास है। इस्त्लाम-धर्मं के प्रभुत्व-विस्तार से पहले 
इंरानियों का वेश, भाषा और सभ्यता भी झ आारयाँ के 


समान थी। वे पुरानी रिपि भी हमारी देवनागरी के 


समान ही है । 

- इंसा के पूर्व छुठों शताब्डी में ईरान एप्तिरियनों के 
अधीन था। उस समय यहाँ एक वीर पुरुष का शावि- 
भाव हुप्ना । उसका नाम 'साइरस! था। 


साइरस स्वदेश-प्रेमी था। देश को पराधीनता उसे | 
सभ्यता का शिकार बन कर अपना सब कुछ खो बैठा ! | अच्छी नहीं लगती थी। उसने अपने देशवासियों को 
इतने में रज़ाख़ाँ > | ज्ाग्नत किया | परन्तु उसे सफलता नहीं प्राप्त हुईं । देश 


अ्रविद्या के अ्रन्धकार में भटक रहा था। स्वतन्त्रता का 
महत्व हृदयज्ञम करना उद्तके ल्षिए मुश्कित्ष था। इधर 
साइरस भी उन्हें खुन्नमखुल्लञा राजद्रोह्द के ब्षिए उभाड़ 


| नहीं सकता था, इसदल्लिए राजा एस्टिया, जिसके हाथ 


उसने अपने को बेंच दिया--उसका ज़रखरीद ग़लाम 
बन गया | 


बड़े मनोयोग के साथ विदेशियों की रीति-नीति तथा 
उनकी सभ्यता का अध्ययन किया, प्ताथ ही उनकी 
भीतरी कप्रज़ोरियों का भी अनुभव किया । इसके बाद 
उनके धनबल्न, बाहुबल झोौर नीति-ज्ञान का भी पता 
लगाया | इसके साथ ही राजद्रोह और देशभक्ति का 
भी प्रचार आरम्भ कर दिया । शाज-दरबार का झआादमी 


होने के कारण किसी को उसकी नीयत पर सन्देह करने 
का मौक़ा नहीं मित्रता था | राज-दरबार में भी उसका | 
यथेष्ट सम्मान था । राजा र्रयं उसे अपना शुभचिन्तक 


समभते थे। अगर कोई राज-कर्मंचारी उस पर सन्देह 
करता और उश्चकी शिकायत राज। के कामों तक पहुँच 
जाती, तो वह उन्हें समझा देता कि मैं जो कुछ करता हूँ, 


_ केवल राज्य की भत्राई के लिए ही करता हूँ। राजा को 


(.0५765५ 58: 
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टपकता है, जिसे 'मोमयाई” कहते हैं। यह शिक्षाजीत 
कह, | सदा के लिए छिन गई । उसे वाध्य होकर इस्ल्लाम-घर्म 


एस्टिया के राज-दरबार में रह कर साइरस ने: 


प्रतिज्ञा करा 


बह.) अलम्किओ ् 


० या 7. पत्ता लतननननननननन्ननननन_८ बातों पर विश्वास हो जाता झौर शिकायत करने 
वाले को मुँह की खानी पड़ जाती । 
झनन्‍्त में एक दिन भीषण दावानल की भाँति राज्-' 


| द्रोह की आग सारे देश में फेन्न गईं | सुप्रवसर देख कर 
| वीर साइरप ने खुन्नमखुज्ला राशद्रोह का रूणडा ऊँचा 


कर दिया | राजशक्ति ने विद्रोहियों को कुचल डाब्ने 


| को ख़ूब चेष्टाएं को । हज़ारों देशभक्त शूब्वी पर चढ़ा दिए 


गए । हज़ारों निदोष-निरीह कुपित राजसत्ता के शिक्षार 


बन गए। पाःन्‍्तु श्नन्‍त में विज्ञय-श्री राजद्रोडियों को 


प्राप्त हुईं । वीरचर साइरस के स्वयं-सेवकों ने विदेशियों 


| को मार भगाया । साहरस ने स्वाधीनता की घोषणा 
| की । उसका आत्मत्याग सार्थक हुआ । 


इसके बाद इस्बाम-धर्म के उत्धान तक किसी 
विदेशी शक्ति ने ईरान की श्योर नज़र नहीं उठाया। 
अन्त में हज़रत मुहम्मद का झ्ाविभांव हुआ । झरबों ने 
ईरान पर चढ़ाई कर दी | इंरान की धार्मिक स्वतन्त्रता 


स्वीकार करना पढ़ा | झग्नि-पूजकों को मुसज्मान बनाने 
के लिए उत पर भीषण अत्याचार हुए । धर्म भौर इंश्वर 
के नाम पर खून की नदियाँ बह गईं । परम दयालु, 
समदर्शोी (!!!) अन्नाहतान्ना के हुक्म से 'काफ़िरों? के 
रक्त से धरित्री का आँचब्न ज्ाज़् हो गया ! जान 
जाने के भय से ईरशानियों ने झपना पेतृक धर्म छोड़ कर 
इस्लाम के रक्त-रज्ित दामन में पनाह ली झौर कुछ 
कट्टर धमंभीरु अपनी प्यारी जन्मभूमि को सदा के लिए 
अलविदा! कह कर भारत की शरण में चल्ने झाए ! 
तब से आ्राज़ तक ईरान पर हस्ललाम का झखयड प्रताप 
मौजूद है । इस्लाम ने उसकी सूरत ही बदल दी । इरान 
का आयंत्व भौर उसकी प्राचीन गौरवनारिमा केवल 
इतिहास की सामग्री रह गई है । 

विगत शद्दारहवीं शताब्दी के अन्त में यूरोपियन 
जातियों ने ईरान को प्पना राणनीतिक क्रीड़ा-क्षेत्र 


| बनाया, साथ-साथ भौगोल्वचिक पझ्वस्थान के कारण 


उसका महत्तव भी अधिक बढ़ गया | इसत्निए एक साथ 


| ही कई यूरोपियन जातियों की त्ोलुप दृष्टि ईरान पर 


पढ़ी । जिप्त समय का ज़िक्र हम कर रहे हैं, उप्त समय 


| ईरान के तज़त पर फ़तहअल्ली शाह नाम का एक बाद- 
| शाह था । राजनीतिक झपदठुता के कारण उसे गोरों के 


हाथ का खिल्लौना बन जाना पढ़ा । गोरों के पारस्परिक 
स्वार्थ-लड्कपं के कारण ईरान की झवस्था बढ़ी ही विचित्र 


| हो गई । इतिहास-परिडतों का कथन है कि दूरदर्शी धम्नाट 


नेपोलियन की साम्राज्य-गठन प्रतिभा के कारण ही 


| पाश्चात्य नातियों की दृष्टि में इंरान का महत्त्व बढ़ गया । 
| नेपोत्ियन की इच्छा, त्रिरिश साम्राज्य की प्रधान शक्ति 


भारत को हस्तगत॒ करने की थी, इसब्रिए वह श्फ़ग़ा- 
निस्तान के झमीर को भारत पर चढ़ाई करने के ल्लिए 
उत्तेजित करने त्रगा । ठीक ठसी समय ब्रश्नन॑ऊ के नवाब 


| वा.जद्प्॒न्ली शाह तथा कतिपय हिन्बू-नरेश पफ़ागा- 


निस्‍्तान से मित्र कर झज़रेज्ञों के विरुद्ध साज़िश करने में 


| बगे थे। चतुर भड्टरेज़ इप्त साजिश का हाल जान 


गए और, इसे विफल्न कर ढालने की इच्छा से उनके 
इरानी रेज़ीडेण्ट ने फ़तहअल्ली शाह को झक्वग़ा- 
निस्तान के प्रिज्ञाफ़ उभाड़ा | साथ ही शाह से 
ल्ली गईं कि फ्रान्स को इंरान से दूर ही 
रखना होगा, अफ़ग़ानिस्तान और ईरान में मित्रता न 
हो सकेगी और व्रिटिश वाणिज्य के बिए ईरान में काफ़ी 
सुविधा कर दी जाएगी । 

_खाह ने भन्नरेज़ों को उपर्युक्त शर्ते स्वीकार कर लीं । 
परन्तु अधिक दिनों तक्क उनका निर्वाह न कर सक्के। 
सन्‌ १८०४ में, जाजिंका नामक स्थान के लिए ईरान 
और रूस में झगद्ा छिढ़ा तो पज़रे ज़॒तदस्थ रहे, परव्तु 
फ्रान्स ने शाह की सहायता की । इसलिए वह झ़रेज़ों 
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ह 


.._. होने लगे। गोरों की चरत्तव 


हम 


श् 


से: परिवत्तन हुमा । रूख 


क्र 


न न तन कमा जम विरुछ अख्तर धारण करने को का न था करा सल्लाह रा के 
फ्रान्स और ईरान में एक सर्द हुईं। निश्चय हुआ कि | की सलाह से नसीरुद्दीन ने हि न की 
फ्रान्स और देरान मित्र कर रूप का विरोध करेंगे। | मेज रत कि से दोस्ती रदेगी तो रूप्त ने ईरान का 
फ्रान्स के पक रण-पणिहत महोदय ईरानी सिपाष्टियों को फ्रान्स ओर ब्रिटेन त्ि द्‌ है न लत, में फिर उसके 
सामरिक शिज्ञा प्रदान करने रे लिए ईशान ध्याए। ह्ट्सी ज्ञो भूः प्षाग हड़प लिया ६, रे मिज परन्तु झ़रेज़ों 
समय से ईरान बदले राजनी तिद रकम पर नित्य नए हाथा से छीन लेने का सा पदक ध निरपेक् रहने 
पट-परिवत्तन होने लगे ।यूतेपियनों ने इरानियों के | और फान्सीतियों ने कममोरीके कॉरण ईरान. 
दिल्लों में कितनी ही नवीन थ्राशाओं का सल्चार किया । | का ही पराप्तर्श दिया । ह ्क परन्‍्त यह दोस्ती 
इस समय इरान की विदिद्न दशा थी, वह अपने को | क्को भी यह्दी सलाह मान कोने रा जे 2 मे से: 
230 हर से यूरो पिथनों के हाथ का खिलौना 233 को अकरेफों आर इन में फिर मतानतर हो 
बन गया था । ब्रिटेन इरान छे ः मुद्दी में करने का | पान के प्ले हे के सम त्र 
मौक़ा ताक रहा था बे दम न मुद्दी में | गया। अ ज़रेज़ों ने ख़फ़ा हो कर न क्‍ हा रे न 
कस रहा था। इसी खाँचातानी में सूत वर्ष बीत गए। | करना आरस्भ कई दिया, भर थो ः पा कर शिया 
सन्‌ १८१७ में अप़नरेज़ों ने शान को परद्वह लाख रुपए | बरान कै एक खु था चरण दी बढ़ी चिन्ता 
वाषिक कर देना स्वीकार किया और बढके में उससे | इस समय अम्नरेज़ों को 22: “रे विकेट 222 नम 
अतिज्ञा कराई गईट कि पह श्ष्ते देश में किसी भी गोरी 5४5 बन ७ बनता 2 न्पपड अत तर पथ 

जाति को अपनी सामरिक शक्ति न बढ़ाने देगा | 


कह के कॉलेज मे दी 
इसके बादू सन्‌ १८५२४ ईैस्वी में रूख ने देरान का हि 


लक रस 

गोक्‌चा नामक स्थान छीन त्विया। ईरान और रूस से स्का बुंठ | 
अयक्लर समर छिड़ा ओर तीश चषों तक चलता रहा । हर दि 
इस संग्राम में इरान को भयहर रूप से झर्तिग्रस्त होना न 
यढ़ा | बहुत से ईरानी योहु। मारे गए। आर्थिक हानि : [ कविवर “विस्मिलल” इलाहाबादी , 
के उठानोी के । अन्त में सन्धि-सभा बैठी | दरान ह उन्हें बेतरद मुझसे अब दुशमनी हे; के 
तोस त्वाख-पौण्ड ज्ञते-स्वरूफ देना पड़ा। इरेवान ओर मस नबत में दिल और ज़हमत में जी: ! 
नाकचीवान आ! दि्‌ कहे प्रदेशों से भी हाथ घोना पढ़ा । पर बम | कं जमाया 

इसके सिवा रूप्-सरकार को कितनी ही अभ्यन्तरीय | तकललुफ़ ने रे 5200 2 कक 5 
सुविधा भी मिल्ों। अभ्ागा इरान सैकड़ों वर्षो के कहाँ अब वह पोशाक में सादगी है ! 
२2 कक ्ट के हर ! में रूस के ज्ञार को कि | खुनाऊँ अगर हो कोई सुनने वाला, 
हक आधिपत्प के कारण इजलयड बी-चोडी मेरी हिस्टिरी है ! 
और फ्रान्स को ईरान से क्षपना वोस्यि-बैंधना समेट बड़ी लस्बी-्चौड़ी मेंगे हे चला 
लेना पढ़ा । रूघ की सरकार ने ईरान की सरकार को | कहे कौन दुनिया में “विस्मिल' को अच्छा, 
जो दुनिया कहे, यह बुरा आदमी है ! 
हर कर 


को छोड़ कर फ्रान्स के मित्र धन गए। सब्र +८९४ में 





भारत-सरद्वार के विरुद्ध ऐसा पाठ पढ़ाया कि वह | 
खगातार पच्चीस वो तक्क अफ़्गानिस्तान के साथ | 
झरूगडता रह गया | इस गण » हझा कि धीरे- +> लो बेड 
भीरे इंसन को क्षय शक कक ; तड़ आकर उन्हीं के हो बेठे, हे 

सन्‌ १८६३ ईंस्वी रस ईरान के फ्रतह झल्बी शाह हम गुलामी मे सबको रो बेठे ! 
ने पफ़ग़ानिस्तान के हिरात प्रदेश पर पाक्रमण | घेद से वास्ता नहीं “विस्मिल”', 
क्या 4 परन्तु थोड़े दिनों के बाद ही उनकी रूप्यु हो पढ़ के कॉलिज में दीन खो बेटे ! 
बादशाह हुआ । उसने १७४७ मे किर दिरात प चढ़ाई | ड़्याल आता है दिल में कब हमारा, 
को। प्रष्ठ रेज्ञां ते बाधा दो झौर रूघ उत्साह प्रदान झुन क्या हमसे वह मसतत्षत हमारा । 
घरते लगा। परन्तु अन्त से महस्मद को विफल्न मनो- | इसे है उनसे हर मज़हब से “विस्मिल”, 


(थ होकर द्लौट जाना पक्ष । गैर उसके मन्‍्त्री 
को निबंद्धिता के कारण धान बढ़ी ज्ञति हुई । नहीं है कोई भो मसज़हब हमारा ! 


जिस समय वह सरा उस समय समस्त ईरान में भयक्कर 


मे 


का क्ः मै 
विश्ड्बता फेली हु थी एज़ा[न खाली पढ़ा हुआ ना न ललित + न लिन ७ ७ एजरंआ+ ढ3 छा ऋण हा हा फरमजका ॥ प॥ मामा हक हम वा पा था 
था, फ़रोज की तनजझ्िवाह गा मरने से लेकर पाँच वर्ष | थी। इसलिए उन्होंने शीघ्र ही ईरान से सन्धि भी कर 


लक की बाकी पढ़ी थी, धुड़खदार सेना इस्तोफ़ा देकर | ली। फ्रान्स और इज्लैयड ने दया करके इन को 


छर चल्नी गई थी। औौ९ विद्रोह का पुँश्रा सारे देश में | स्वाधीन राज्य स्वीकार किया । इसके बदले मं 
छा गया था। कै अज्नरेज़ों को अफ़ग़ानिस्तान और इईरान के बीच 

महस्मद शाह की श्त्यु के बाद उसका सोलह वर्ष | मध्यस्थ बनने का अवसर प्राप्त हो गया। इतिहास- 
का लड़का नसीरुद्दोन शेशन के तरूत पर बैठा । उसी समय | कारों का कहना है कि इस सन्धि से अज्नरेज्ञों का 
बाबी' सम्प्रदाय वाल्लों ने विद्रोह की घोषणा कर दी। | विशेष उपकार हुष्या। क्योंकि इसके कुछ दिन बाद ही क्‍ 
नसीरुद्दीन की सरकार के उन्हें निर्देयतापूर्वक्क कुचलना | भारत में सन्‌ १८९७ के सिपाही-विद्रोह की आग जहर 


- आहव्म किया। सारे देश ह असम्तोद फैल गया । परन्तु | उठी थी और इस विद्वोह को दमन करने के लिए उन्होंने 


इसछे इरानियों छा लपक्कार भी 


हुआ । सैकड़ों वर्षों के | दैरान से अपनी सारी सेना वहाँ छुला ली थो। उस 
बाद दवेर'न में एक बार फिर जाग्रति 


ते के लक्षण इृष्टिगोचर | समय अगर ' आफ़गानिस्तान ओर ईरान में पारस्शरिक 
ज्ियों ले भी इसे मदद दी, रि गई 
इ्रानी धीरे-धीरे अपनी परिर्थिति के. लगे। | होते, तो भारत के सिपाह्दी-विद्रोह का कुछ ओर ही 
_ सन्‌ १८९० में यूशेपियन रा. ७ भन॑ विशेष रूप | परिणाम होता। 

ने इरा३३ हो पकिस्तान के |. गई नसीरुद्दीन की मरूत्यु से पहले समस्त मध्य 
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रे क्र 
डक 
कक 
॥+ आि आ ज्यों न जाओ के ./॥# बसे >> बा 


| अन्जरेज़ घबरा उठे | कहाँ यह 


दिया । 


| में अड्जरेज़ों के विरुद्ध असन्तोष का सद्धार होने द्ग्ा रह 


मनमुटाव न होता ओर घज्नरेज्ञ इस रूगड़े में पञश्न न 






एशिया पर रूस की प्रधानता थी। इस्ती समय उप्तने 
काओैशिया पर दृख़ल जमाया या डक बाद वह सबी- ' 
र्भाँ पह् आ धमका। _ 
ति अफगानिस्तान की स्त्ोपड हि 

7 सनी वर एक दिन उनको 
सोने की चिड़िया--भारत को न फाँस ले | हि 
इस समय इईराव की हीनावस्था पराकाष्ठा तक पहुंच _ 
चुही थी | सुश्रवर देख कर रूख ने उसझे का मदेगप हैँ 
पर अपना क़वठ्ज़ा कर ब्िया। अन्नरज भी निश्चिन्तन 


थे, उन्होंने दक्षिणी ईरान को झपने चहुल्ल में दबाया। हर 
 भारंत की रक्षा के लिए ईरान 


को सुट्दी में रखने को उन्हें 
सख्त ज़रूरत थी । खूस को अनधिकार चेष्टा के उत्तह में 
अड्जरेज़ों ने ईरान में अपने लिए काफ़) सुविधा कर वी । 
ईरानियों के प्रबल्ल प्रतिवाद को परवाह न कर, देरान- 
आर भारत के बीच तारबक़ी जारी हो गईं । क्रारस की. 
खाड़ी में उनका जहाज़ी बेढ़ा रहने लगा, 'कोरन! 
( ४५४ ) नदी में जद्दाज़ चलाने का झधिकार मित्र 
गया और मित्र गया ईरान में त्रिटिश व्यापार के विस्तार 
का झलभ्प झवसर । इसके बाद 'साल्मपुए पर चीनी' के 
झनुपतार शाह नलीरुद्दीन ने झजड्रेज़ों को अपना. बेड २ 
स्थापित करने झौर “नोट! चह्माने का भी अधिकार दे 


. परन्तु इसका परिणाम बहुत अच्छा न हु श्रा, ईरान _ 


सन्‌ १८६० में, जब शाह ने अड्गरेज़ों को तम्बाक को 
खेती का अवाध अधिकार दे दिया, तो यह असन्तोष 
की झाग झौर भी धघक उठी। ख़ास करके 'इक्क़ेबाज़ा 
बहुत ही नाराज़ हो गए। धर्मांचाय हाजी प्षिज्ञों हसन 
शीराज़ी ने 'फ़तवा” दिया कि 'काफ़िरों! का पैदा किया 
हुआ तस्वाक पीना 'इराम! है। सारे देश में वहिष्कार 
आान्दोल्वन झारम्भ हो गया । इसके साथ ही स्थान-एथान 
पर ख़न-ख़राबी और मार-पीट होने लगी | शाह ने 
विद्वोदियों के भय से अड्जरेज्ञों का बहुत सा अधिकार 
छीन लिया | परन्तु आज्ञरेज्ञों ने इसके बढब्े में पाँच 


| लाख पौरड शाह से वधूल्ल कर लिए | उप समय इंरान 
| के ल्लिए यह थ्र्थदण्ड अतोव कठोर साबित हुआ | देश 


ने मानो पाँच लाख पौणड देकर अपने ल्विए दुरिद्वता 
ख़रीद ली । ह * 

इसके बाद इशन, रूख ओर इज्लेण्ड को चक्की 
में दिन-रात पिसने ूगा। णसीरुद्दोन की बादशाइत 


के वे अन्तिम दिन थे ; छुढ़ोतो का ज्ञमाना था। 


 शासबन-शक्ति क्षीण हो चल्नी थो । वह अपने दृरबारियों 


के हाथ का. खिल्लौना बन गया था। हृप्तद्षिए समस्त 


| शाब्य में विषम विश्श््लक्तता उपस्थित हो गई। दीक . 


समय पर वेतन न मिल्लने के कारण फ़ौज़ के श्विपाहियों 


'ने घर की राह ल्ोी। चनागार' ओर अल्ागार शूज्ष 
होने लगे । राज-कर्मेचारियों की उच्छुछुत्रता के कारण 


प्रज्ञा भी विद्रोही शो उडो। किसी गुप्त-घ।तक ने एक 
दिन नसीरुद्दीन को गोली माह दी । 
अत्याचार जब अपनी चरम सीमा पर पहुँच जाता 
है, तो उसका परिणाम यही होता है । उल् समय एक 
साधारण रस्पी भी सर्प बन जाती है। शाह नसीरुद्दी . 
की हत्या इक प्रव्यक्त उदाहरण है। उसे सारा था एक द 
साधा*ण--निरीह दूकानदार ने । जब अत्याचार हे + 
| उसको आत्मा खब्बल्ला उठो तो एक दिन दू रात-दौर 
उठा कर वह राजंद्रोही बन गया। जिस शहर में उसकी 
दूकान थी, वहीं एक क्रान्तिकारी सरदार रहता मा 
दूकानदार ने उसका शिष्प्रत्व स्वीकार किया झर । 
को झत्याचार के हाथों से मुक्त करने के लिए जा 
खेल गया ! उसका नाम मिर्जा रज्ञा था, के पते 
सज्ञा दी गईं थी । जि 
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कहना ज़रा कठिन है कि फाँसी देने की प्रथा 
कब से चली । इतिहासज्ञों के त्विए भी इसका 
डोक सम्रय बत्तताना कठिन ह्टो जायगा, क्न्ति यह बात 
सभो मानेंगे कि फाँसी देने की प्रथा सब समय एक 
सी नहों थी। फाँघी देने का अर्थ है मनुष्य का किसी 
न किसी प्रकार प्राण-हरण करना । चाहे गद्ने में रस्सी 


र्ड् 


डाल कर, चाहे कुत्तों से नुचवा कर, चाहे पत्थरों से 


सार कर--कि घी सी रूप में मनुष्यों को फाँसी दी जा 


|| 

है 
शक्कर ' ह। 
"बन्द के 


घ्ज्ब्ःन 
व क्र 


2... २ ॥ कु आओ ऊ 


सूली द्वारा प्राण-हरण 


. विभिन्न देशों में प्र 
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...... भिन्न-भिन्न तरीके 


क्‍ | श्री ० रमेशभसाद जी, बी० एस-सी० ] 


का हर र किया था | कहा जाता है कि प्रायः ६०० 
प्रकार के फांसो देने के यन्त्र झआविष्कृत हुए हैं और उनमें 
कहे तो बड़े विचित्न हैं । हु 


लटका दिया जाता था और जब उप्तक्ना झाधा प्राण 


निकल्न जाता था; तो उसे उत्तार कर ज़प्तीन पह ल्लिश | 


देते थे। हस समय उसझहा सिर किप्ती औरत की जड्ा 
पर रख दिया जाता था, जिससे उसके हृष्ट में उसे शान्ति 
मिल्ने, और तब उप्तका पेट चीर 
कर उसकी शझाँत निकाल द्वी 
जाती थीं। 

इज़लेणड में फाँसी देने की एक 
प्रथा चत्नी थी, जिपका नाम लोगों 
न्ने 008ए2772०"8 097 ए॥क्‍0' 
रख दिया था | यह भौर कुछ 
नहीं, सिफ्रे एक ज्वोहे का तार होता 
था, निघसे अपराधी को मोड़ कर 
बाँध देते थे और उसे मरने के लिए 
छोड़ देते थे ! 


देने का तरीक्ला यह था कि अपराधी 


बाँध दिया जाता था और उसके 
एक या ढोनों हाथ बाँध कर बटऊा 
दिया जाता था । हस्त प्रकार 


नं० १ ) 


एक प्रसिद्ध तरीक़ा है। यह एक 
चमड़े का चाबुक होता था, न्षिसमें 


उमड़े को पानी में भिगो कर और 
फिर सुखा कर कड़ा बना लेते थे 
झौर फिर इस चाबुक से अपराधी 
की पीठ का चमढड़ा उधेद़ डाबते 





् प्राचीन काज्न में अक़रेज़ों में | 
 फाँसी देने की एक प्रथा यह थी कि झपराधी फाँसी पर 


'स्ट्रॉपोडो! नामक प्राण-दण्ड | 


के पेर में कोई तीन मन का पत्थर 


झपराधी बिना मोजनन और जलन | 
के मर जाता था ! ( देल्लिए चित्र 


फाँसी के तरोक़ों में “रशिया । 
की गाँठ? (रप55ा8॥ !7700) 


केवल एक ही गाँठ रहती थी। 


प्राण-हरण के अन्य अमानुषिक उपायों में सूली की प्रथा भी कम घृणित नहीं थी | 
अभियुक्त को गुदा द्वारा लोहे की एक नुकीली --भाले जैसी--छड़ पर बिठा 
दिया जाता था, जो पेट तथा हुदय को बेघती हुई सिर से निकलती थी ! 
न जाने कितने लालों के इस प्रकार प्राण-हरण किए जा चुके हैं! 


थे, जिसकी पीड़ा से रूत्यु ही त्राण 
देती थी ! 





मारा गया हो | लग ही में इससे के उदाहरणा 
मिलेंगे । 
चित्र नं० ३ देखिए । इसमें अपराधी के गत्ते के नीचे 


तक एक टीप (7'०7/0०]) घुधेड़ दिया गया है। हस क्रिया 


5 हतल्ट गत हु जनता | सा पक जमाकर. -_++-ामकानकर- 
ढ़ एड बह 2. 208. % है 
| है हक क्विक 
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सित्न-नम्बर रे 


से अपराधी के पेट में इतना पानी उड़ेल् दिया जाता था 
कि अपराधी का प्राणान्त हो जाता था | एक तो गित्योय 
यों ही कड़वी होती है, दूजे यदि वह नीम पर चढ़ जाय 
तो क्या पूछना ? चित्र नं० ४ में अपराधी का प्राण 

| निकालने के लिए काफ़ो साधन हे, किस्तु इससे सस्तुष्ट 
न होकर आविष्कारक ने उसके गल्ले के बीचे पानी पहुँ- 
चाने का भी प्रबन्ध कर दिया है । 





चित्र-नम्बर ४ 


/'[)00पवंग९ 8800!? प्रायः ब्षिबों को फाँसी देने 
के काम में भ्राता था ( चित्र नं० ९ देखिए ) | एक कुर्पी 
पर अपराधी बैठा दिया जाता था | इसे अपराधी सहित 

पानी में डुबाते भोर निकालते थे। पानी में अ्रपर।धी को 
रखने का समय धीरे-धीरे बढ़ाते जाते थे और अन्त में 
| उसे जल्न-समाधि लगाने के त्विए पानी में हमेशा के द्विप 
| छोड़ देते थे । प्रपराधी का दम फून्न ज्ञाता था और वह. 


न्‍्यूयाक के भोवन जेल में सन्‌ | मर जाता था। 


सकती है । यह विषय बड़ा द विस्तृत है और यूरोपीय 
आषापों में इस पर बहुत सी पुस्तक लिस्तरी णा 


चुकी हैं । 


प्राचीन कांल में लोगों की धारणा थी कि जब तक 


कोई मलुष्य अपता अपराध स्वयं स्वीकार न कर त्ते, तब 


तक उसे दुगड न दिया जाय | सन्देहजनक ४ व्यक्तियों को 
अपराध स्वीकार कराने के लिए भी भिन्न-भिन्न प्रकार के 


द इस क्रिया में उनकी जीवन-ल्ीजा भी समाप्त हो जाती 


थी। ख़ेर, हमें इन 


हे यन्त्र भिन्न-सिन्न समयों में भिन्न-भिन्न होते आए हैं । 


तारीफ करनी चाहिए उन लोगों को, निन्‍होंने ऐसे यन्त्रों 


; 
है 
| 
#' 
हि 
हि. 





कष्ट दिए जाते थे श्रौर अक्सर देखा जाता था कि प्रायः | 


बातों से प्रयोजन नहीं है, फॉसी ढेने | 





१८४८ ईं० तक अपराधी के सिर पर पानी की धार ढात्न 
कर प्राण-दुण्ड दिया करते थे। (चित्र नं० २ देखिए ) 
अपराधी का हाथ एक पतनने में बाँध देते थे और ऊपर 
से उप्तके घिर पर श्रनवरत पानी को धार गिराते थे । 
हससे अपराधी को स्वाँस ब्लेने के त्िए इवा नहीं मित्र 
सकती थी झौर दम घुट कर उसकी शीघ्र ही सत्यु हो 
जातो थी | 
किन्तु प।नी से फासी देने की यही एक प्रथा नहीं 
है । सब से झासान तरीका है पानी में डुबा कर मारना । 
इडलेण्ड में एक समय डायनों को पानी में डुधा कर 
फाँसी दी जाती थी | ऐसे भी उदाहरण अनोखे नहीं हैं, 


| जहाँ ज्लोगों को स्नौज्ञते हुए पानी के कड़ाह में ढाल्न कर 


(0५7659 5वाधवां (05709). (तां266 0५ 85760 7 


. _अपराधो के प्राण-हरण करने के त्विए अग्नि भी बहुत 
दिनों तक काम में ल्लाईं जाती थी | झग्ि में जला कर 
या आग पर गरम किए हुए पानी या तेल्न के कड़ाह में 
अपराधी को ढाल देना तो प्राण-हरण के ऐसे तरीक्े हैं, 
जिन्हें सब कोई जानता है । किन्तु कुछु पत्थर के हृदय 
वाल्ने अधिकारियों को यह सह्य नहीं हुआ कि अपराधी 
अपना प्राण इतनी आसानी से गँवावे, इसब्विए उन्होंने 
कई ऐसे तरीक़े आविष्कार किए, जिनसे श्रपराधियों को 
तकल्लीफ़ बढ़ जाय.। झपराधी के हाथ-पै! बाँध दिए णाते 
थे और उसे भात्रों की नोकों से उठा कर आग में धीरे- है 
धीरे भुत्नता जाता था । कैपा हृदुय-विदाक दण्ड है ? 
( देखिए चित्र नं० ६.) 
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लिए उन्हें श्स्सी के सही 








श्ड्ह्य्श्य्ककक्क्ल्क्रमनममतन्छस स्का चल दि क 
जे 
३० 
ल््ज्लल्लाल कभी-कभी एक क्ोढे के पेहिए में अपराधी को बाँघ 
देते थे. पहिए के नीचे आग जा देते ये भौर पढिए को 
चारों कई घुमाते थे, नि पे कि प्राण धीरे-धीरे और 
कष्ट से निकले | 


के सीज़र के थिंपय में कहा जाता है कि वे 
झपर का पे रा लगैटवा देते थे और रात में 
उनमें धाग लगवा देते थे, जिससे उनका राज:भवन रात 
में प्रकाशित होता था | नहीं कहा जा सकता कियह 
बात कहाँ तक सच है, किन्् 7क पुराने चित्र में यह 


बात दिखल्ाई गई है । 
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+ आय, 
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कवि गक्ल का प्राण-दण्ड 


“त्युदय्ड को अनेक अम। नुषिई प्रथाओं में हाथो के पेर तले अभियुक्त को रोंदग कर उसका 

जीवन नष्ट करना भी ए॥ टेणाश्पद प्रथा थी, जिसका अस्तित्व मुग़ल-शासन के अन्त 
इंत चित्र में कवि गह् के सृत्यु-दण्ड का दृश्य अक्वित है। 
अ्र्माठुषिकता का कितना नग्म प्रदर्शन हे !! 


तक पाया जाता है ! 


घुरा हो चर्ज़ो का, बिसने न मालूम कितने हज़ार 

मनुष्षों के प्राण लिए छोंगे । पाठछ चित्र नं० ७ देखें 

* ओर विचार करें| इसमें री पहिए हैं, जिनके बीच में 

झपर!।धी को खड़ा कर देते हैं। प्रत्येक पट्टियों से तेज 

घारदार छुरियाँ निकलती रहती हैं। ये अपराधों के 

शरीर से त्रग-छग कर वे ज्त-विक्षत कर देती हैं । इस 

यन्त्र द्वारा अपराधी कुछ ही मिनटों में मार डाला जा 
सकता है, किन्तु उसे तबंगोफू बहुत ज़्यादा होती हे । 

घोड़े भौर गाड़ी के 'छे अपराधी को बाँध कर मार 

डालने की प्रथा ऐपी नहीं है, जिसे लोग न जानते हों, 

किस्तु यदि अपराधी का दंग ऑफ़ चार' ( 'प्ट ए 

एध' ) हो त्तो गस पर कैसा बीते गा। टग-झॉफ-वार' 

में जैसे रस्सी काम में ब्लाई जाती रे चेसे को इसमें 

मनष्य काम में लाया जगा था । नताजा यह इाता था 

हक के दो टुकढ़ेगी जाते थे रे ( देखिए चित्र 

जब ८ ) | एक सल्नय अपराधियों को फाँसी देने के 

। बाँध देते थे गौर घोड़े से उस 


शस्सी को बंध छू व्िविवोत म | 
पत्थरों से मारते थे ( लिए चित्र नं* & ) 


अकाे। साहा छ ँ  ब्व न्यू 











ते थे। झोर ऊपर से उन्हें 








'क्रॉस” पर ल्वटका कर फाँसी देने का तरीक़ा बहुत 
पुराना नहों है | इृधके विषय में प्रायः सभी कुछ न कुछ 
जानते हैं ( चित्र नं० १०-११ देखिए ) । 








'सत्यु-सेज! नामक दुण्ड-विधान बड़ा दारुण है। | 
| इसका दृश्य चित्र-नं० १२ में देखिए | एक तद़्ते पर तेज्ञ 


कोर्ले जड़ी रहती है । उसच्ची पर भपराधों को सुत्ना कर 


बाँध देते हैं झौर फिर शिकब्जे से इस प्रकार कसते हैं | 


कि भअपराधो के शरीर में कीजल्ें गड जायें। अपर।धी 
झसद्य कष्ट भोग कर प्राण छोड़ देता है । इसतीसे मित्रता- 


| जुब्नता हुआ फाँसी देने का वह तरीक़ा है, जिम्तमें झप- | 


राधी को तेज़ कील बगे हुए 
तस़्ते पर क्नड़ा करा कर कोड़े 
लगाते हैं । ( देखिए चित्र- 
नं० १३ ) 


फाँसी के पिजडे का व्यव- 
बन्द कर देत हैं और धूप में रख 


बिना अ्रत्न-जल्न॒ और असह्य 
गरमी आदि के कारण कुछ 
दिनों में दूसरे छोक की यात्रा 
बर देता है (चित्र नं० १४ 


देखिए ) 


दिनों से भूखे रखे गए हों; 
पत्थर से मरवाना आदि और 


के तरीक़े हैं । झाजकल्न भारतीय 
| प्रचत्षित है, उसे सभी नानते 

_ हैं। बिजद़्ी से फाँसी देने के 
पर बैठा देते हैं और उसका 


सग्बन्ध बिजल्ली पेदा करने वाली 


दो सेकेण्ड में सारा काम तमाम 
हो जाता है। 


फाँसी देने के सारे तरीक़ों का यदि वर्णन किया. 


जाय तो एक बढ़ा सा पोथा तेयार हो जाय । पाठरूो की 
जानकारी के लिए जो कुछ दिया गया है, उसीसे वे 
अन्दाज्ञा लगा सकते हैं कि फाँसी कितनी निदृयतापूरवेक 
दी जाती है। इसलिए शाजकल कुछ ऐसे ल्लोग उठ 


खड़े हुए हैं, जिनका कहना है कि जब मलुष्य, मलुष्य | 


की सृष्टि नहीं कर सकता तो उसे किसी का प्राण हरण 
करने का कया अधिकार हे ? इसलिए इस प्रधा को एकदम 
उठा देना चाहिए । ईश्वर अधिकारी वर्गों को ऐसी सुमति 
दे कि संधार से फाँसी का ज्ञोप हो जञाय। तथास्तु-- 

के कै 


अग्रवाल 'भाह पढ़ें 
पुक अच्छे घराने की गुणवत्ती कन्या के जिए, जिसही 
ध्रायु १४ से ऊपर है, गोत्र गर्ग है, वर की शीघ्र दरकार है,जो 


: तब्दुरुस्‍्त, सदाचारी, है प्रियतदार व सुशिक्षित हो, उम्र १८ 


से २४ साज के भीतर । विशेष बातें पत्र-व्यवहार से ते करें। 
पता :--अग्रवाल-समित्ति, 
0. बलदेव बिल्डिड़, माली ]प 3४57. 
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हार अब तक काबुत्न में होता | 
है। इस पिनड़े में अपराधी को 


देते हैं या किसी ऊँचे मचानया | 
पेढ़ पर टाँग देते हैं। अपराधी | 


दीवार में चुनवा देना, कुत्ते 
से नुचवाना, ऐसे हिसक पशुश्रीं | 
के पिछड़े में छोड़ देना, जो कई 


भी कितने 'प्रकार के फाँसो देने 


जेल्नों में फाँसी देने की जो प्रथा | 


तरीक़े का भी झाविष्कार हो | 
चुका है | अपराधी को एक कुर्सी | 


एक मशीन से कर देते हैं । बस, | 
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| वर्ष १, खरड २, संख्या ४ 
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| [ संग्रहकर्ता--भ्री० लक्ष्मीनारायण जी अग्रवाल | 


विज्ञय पाकर परास्त शत्रु को मुँह चिढ़ाना परल्ने पिरे 
| की नीचता है । | 


६४8 
. सत्रीक्षेज्निए सतीत्व से बढ़ कर क्‍या वस्तु ड्ो सकती 
है ; उसका नाश किसी प्तामान्य कारण से नहीं होता । 
कुत्ते की पूँछ कभी सं,धी नहीं होती ; स्वभाव कभो 
नहों बदलता । | े 
व लक! ह 
न्याय करना उतना ही कठिन है, जितना अन्याय का 


| दम्मनन करना। 


।5| 
कौन कह सकता है कि चिढड़ियों के सन्नीत प्र्थ- 
विहीन हैं ? 
चिड़ियों के सज्नीत पर आकाश में वृक्षों की पत्तियाँ 


| नतन करती हैं । 


इस साज को ल्ख कर आज का प्रभात सुद्दित है । 


उमर 
जिसका कोई नहीं होता, उसके सब होते हैं । 
६03 
आँसू हृदय से निकल्ल कर दुःख प्रकट कर देते हैं । 
जिसे घर से निकालोगे वह भेद श्रवश्य बता देगा । 
र्धड 
अतीत चाहे दुःखद ही क्‍यों न हो, उप्तकी स्छतियाँ 
मधुर होती हैं । प 
द “कै 2/<] 
हे नाथ ! में तो तुमसे मिलत्रने को सर्व॑स्व त्याग करः 


बैठा हूँ | तुम मेरे पास सब कुछ ब्लेकर क्यों आते हो ? 


क्या तुम्हें भी दिखावा पसन्द हे ? 
202 
नियमों से सुधार नहीं होते; सुधारों से नियम 


बनते हैं । 


ध कक को 
मेरे नेत्रों में जो नींद रेंगने लगती है, क्या कोई बता 
सकता है वह कहाँ से आती है ? | 
क्‍ ४ द 
नीरद, सन्त्ों को शीतज्न करने के द्वेतु प्पने 
सर क बरस देता है | इससे हमें क्या शिक्षा मित्रती 
(५ 
है ० 
असम्भव का नाम न खो। हस सम्भव-विश्व में 


| असम्भव कहाँ ? 


्ज घ४ | 
ईश्वर, हमें अपने भविष्य में विश्वास होपे । 


मं हू पः 








हां रे 
खर्च मत करो 


स्वयं वेद्य बन रोग से मुक्त होने के लिए “भनु- 

। भूत योगमाला” पाक्षिक पत्रिका का नमूना मुझ 
मेगा कर देखिए। पता--मैनेजर अनुभूत योगमाला _ 
थोंफ़िस, बरालोकपुर, इटावा (यू० पी०) 


न + 


ः 









श्रजी सम्पादक जो महाराज, 
| जय राम जो की | 

कल सुनिए, आपको एक बढ़ी आवश्यक 

सुनाता हू । हमारे मुहल्ल्ले में एक वृद्ध महाशय 
हैं। यह महाशय कट्टर सनातनधर्मो हैं, और 





दिन की बात है कि 


समझ लीजिए कि दो घणटे के ज्विए बेकारी से छुट्टी 
प्रिल गई। मेंने चाहा कि कतरा कर निकल जाऊँ, पर 
ठ्होंने भो शिकार देख लिया था | मुस्कुरा कर 


पोल्ले-/अजी दुबे जी, ऐसे झल्नग-प्रलग जाइएगा[-- 


ढ्िपर के इरादे हें ?” मैंने मन में कहा--'हरादे तो 


बहुत-कुछ थे, पर आपकी सूग्त देखते ही सबों को 
. बक़वा मार गया ।?”? प्रकट में मेंने उनपे कहा--“"कुछ 


हों, ज़रा योंही घूमने के ल्विए निकल्ना था ; परन्तु अब 
एज होती है कि घर लौट जाऊँ ।? चढ़ बोल्ले--' 'क्यों- 
प्यों,घर ज्ौटने की कौन बात है ? चक्निए मैं भी तो 
उक्त ही चल्न रह्मा हूँ ।” 

यह शुभ-समाचार सुनते ही दम ख़ुश्क हो गया । 


प्रमफ्न लिया कि झ्राज् बेगार में घर लिए गए । अच्छा, | 


ऐश की इच्छा--योंड्ी सही, असन्तोष की एक दी्॑- 
 गिखाप्त छोड़ कर मैंने कह्ा--' अच्छी बात है, चलिए ।”? 
: प्र साहब, दोनों आदमी चलने । चार क्श्म चलते ही वृद्ध 
 प्जन ने पृद्ा--“कट्टिए, आप सनातनधम के वाषिक 
प्रधिविशन में गए थे ?” मैंने कह्दा--“नहीं, में तो नहीं 
जो सका।” बुद्ध विस्मित हो कर बोल्ले--“एं, नहीं गए १? 


ह मे पुनः घड़कते ड्ुए कक्नेजे से कहा--“जी नहीं !” | 


बृद--“यह तो झपने बड़ा छुरा किया | इस वर्ष अधि- 
वेशन देखने योग्य था । वह-वह स्पीचें हुई कि मैं आपसे 
जा तारीफ़ करूँ। विधवा-विवाह इत्यादि के तो वह घुर 
उढ़ाए गए कि कुछ न पूछिए | जवाब देते न बना | आप 
तो बस थाँव के टररें हैं-घर में बैठे दुलत्तियाँ भाड़ा 
करते हैं। सभा में जाते तो मालूम पढ़ता |”? 
यह सुर्ते ही मैंने मी ज़रा कान फटफटाए और सिर 
उठ कर कहा--'हाँ साहब, आप क्या फ्रमतेथे ?!” 
वह बोल्े--'मालूम होता है कि श्राज गहरी छुन गई । 
में इतनी वार्ते कह गया, आप कहते हैं कि क्या फ्रमाते 
थे।” मैंने कहा--'जी नहीं, गड़री-वहरी तो कुछ नहीं 
बानी, भौर चाहे जितनो गहरी छान , पर ग्यापके सामने 
भाते ही सब इल्की हो जाती है। हाँ, तो आप यह 
कह रहे थे दि विधवा-विवाह के ज़्ब घुर उड़ाए गए, 
क्यों न १७ न्‍ 
.._बृद्द सजन बोल्ले--''हाँ !” मैंने पूछा--''भज्ा आप 
_ह बता सहते हैं कि विधवा-विवाह के खण्डन में क्‍या 
है गया १” वृद्ध महाशय मुँह बना कर बोल्ले-- यह 


एके तो मैं नहों बता सकता ; क्योंकि मैं बहुत 








बात 
रहते 
जितने 
यह वृद्ध हैं उतने डी वृद्ध इनके विचार हैं। एक 
में शाम को ठगण्ढाई-बूटी छान 
कर भूपता हुआ घर से निकल्ला । इच्छा थी कि 
पाक में जाकर बैदूँगा, परन्तु जथ्योंही द्वार के बाहर 
निकल कर दस क़द्म चल्ना कि वृद्ध महाशय से 
ठोकर खाईं । वृद्ध मह्ाशय की सूरत देखते ही आधा 
घुरूर तो वहीं ठयठा ड्ो गया ; क्‍योंकि यह महाशय वह 
बला हैं कि ईश्वर बचावे। रास्ते में कहीं भिन्न गए तो 








हि>मनमनत ताहानया- न, पाक ..... 


था और बुढ़ापे के कारण कुछ ऊँचा भी 








पीछे बैठा हुआा 


सुनने ब्रगा हूँ।” मैंने फकहा--“'तब तो झपलजो भी. 


कहें, में सब मान बल्वेने को तैयार हूँ। चजल्निए, मैं भी 
कट्ठता हूँ कि वाक़ई ख़ब कहा गया- ऐसा झौर इतना 


कह। गया कि ल्लोगों को याइ नहीं कि क्या कहा गया !” | 


तद्ध महाशय बोले--“'तो क्या झाप विधवा-विवाह दीक 


| समभते हैं ??' मैंने कह्दा--“मान द्रोजिए कि सें ठीक 


समभता हूँ ।” वृद्ध महाशय--'तो झा सज्त ग़ल्नती 
करते हैं । विधवा-विवाह को कोई भज्ना श्रादमी ठीक न 
कहे गा [? मे 


मेंने कहा--“'क्यों ?” वह बोले--'विधवा-विवाह | 


का पक्त किसी भन्ने आदमी को नहीं ल्लेना चाहिए । यदि 
झाप भत्ते श्ादमी हैं तो विधवा-विवाह का पत्च कभी न 
लेंगे |! हा 

मैंने कह्द--पह झाप बहश्त करते हैं या पाठ पढ़ा 
रहे हैं ? 


वह--अच्छा, तो श्राप बस करना चाहते हैं? | 


अच्छी बात है, चल्निए। मैं कहता हूँ, विधवा-विवाह 
बुरा है । 

मैंने उनके स्वर में स्वर सित्ना कर कह्ा-मैं कहता 
हूँ, विधवा-विवाह अच्छा है ! 

वह--अच्छा क्‍यों है ? 

में--ब्रुरा क्यों है ? 

वह--भाप बहस करते हैं या मजाक़ ? जो मैं 
कहता हूँ, वही आप कहते हैं ! आप साक्षित कीजिए द्षि 


| विधवा-विवाह् अच्छा है । 
में-आ्राप साबित क्लीजिए कि विधवा-विवाह बुरा 


हे ! 
हि 

चवह--अभी तक विधवा-विवाह नहीं होता था, 
इसलिए वह बुरा है । 

में-अब विधवा-विवाह होने ल्लगा, इसलिए वह 


| चच्छा हे । 


वह--आप तो मजाक़ करते हैं । 
में--झापकी उम्र तो इस योग्य रही नहीं कि कोई 


' आपसे मजाक करे, वैसे जो झाप समभों, वह सर्वथा 


उचित है । 

वह--विधवा-विवाह से वर्णसछूर पैदा होंगे--यह 
झाप जानते हैं ? 

में-बिबकुल्न नहीं, जब विवाह होगा तब वर्णसछूर 


कैसे उरपन्न होंगे--यह आप जैप्ते अनुभवी मनुष्य जान | 


सकते हैं । ्ट 
वह--विधवा-विवाद्द से व्यभिचार बढ़ेगा । 
मैं--भभी दिन-प्रतिदिन घट रहा था और विधवा- 
विवाइ से बढ़ेगा ? यह तो निस्सन्द्रेह् घाटे की बात है । 
वह-जहाँ_विधवा-विवाह प्रचक्षित हुश्ा कि म्वियाँ | 
पुरुषों को फूस समभने बंगेंगी । 
. मैं--अभी तक सुवर्ण समभती थीं ? 
वह--बेशक ! अभी तक तो यह सममती थों दि | 
यदि पति मर गया तो बनन्‍्म भर के ब्षिए रॉड हो जायँंगी । 


विधवा-विवाह्द के प्रचल्नित हो जाने पर तो कोई ढर नहीं 


रह जायगा--सममर लेंगी कि यदि यह मर गया तो | 
दूसरा विवाह हो नायगा । 


(.0५65५ 59ावा (७७03). 0धा260 0५ 60000॥/ 
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क्यों न? 


में- इसलिए 5. न व न तक वह पति हो विष दे दिया करेंगी है 


वह--भ्या ताजजुब है । जब यह स्वतन्त्रता है कि 
दुपरा विवाह हो जायगा, तब विष देना कोई झाश्रय है ? 

में--प्रापने अपनी इतनी झायु में कितनी स्त्रियों को 
विष दिया है ? 


इस पर वृद्ध महाशय कुछ चकरा कर बोल्ले--इस का 


| क्‍या तापपय॑ है ? 


में-जव आपको यह स्वतन्त्रता थी कि दूसरा: 
विवाह तो हो ही जायगा, तब आपको उचित था कि 
कम से कम दृध-पारह श्षियों को तो जहर देते । 

वह-शम ! रास !! झाप भी क्या बातें करते हैं, में 
क्या हत्यारा हूँ ? 

में-नहों, भाप तो महादयालु हैं--हत्पारी तो 
केवल छिर्आयाँ ही हैं। 

इसी समय हम ल्वोग पाक में पहुँच गए । पार्क में एक 
ख़ाल्बी बेब्च पर बे5 कर पुनः वार्त्ाज्ञाप होन लगा। 


*छुद्ध महाशय बोल्चे-दुबे जी, सच-छच बताह५गा, क्या 


झापको यह भ्रच्छा मालूम होता.है कि झापके मर जाने 
पर श्रापको स्त्री दूसरे पुरुष के पाप बत्नो जाय ? 
मेंने कह्ा--एक दिन लञ्ञा की महतारी ने भी 


| मुझसे यही प्रश्त किया था। हपका उत्तर मैंने यही 


दिया था कि नहीं। इस्त पर उप्तने कहा कि फिर हम 
स्थ्ियाँ केप्ते यह झच्छा सम्झेंगो कि हमारे सरने पर 
हमारा पति दूपरी ख््रो का होकर रहे ? 

वह--तो इससे क्‍या मतल्व निल्‍कत्ञा ? 

में--इप्से यह मतत्नव निकल्ना कि यदि विधवा- 
विवाह बुग है तो विधुर-विवाह् भो बुरा है। विधवा- 
विवाह पुरुषों की दृष्टि से घुरा है, विधुर-विज्वाह श्ल्ियों 
की दृष्टि से । 

वह--भ्रोफ़ श्रोह् ! यह कक्निकाह्न का प्रभाव है, 
जो आप ऐप बातें करते हैं । 

मैं--ज़्ब सोचे सस्ययुगी जी महाराज ! 

व8_-हम सत्ययुगी न सह्दी, पर विचार हमारे सत्य- 
युगी ही हैं । 

में -वाबा आदम के समय के सब ल्लोग ऐसे ही हैं । 

वह--भ्रच्छा, विधवा-विवाह को जाने दीजिए, सती“ 
शिक्षा के सम्बन्ध में आपके क्‍या विचार हैं ? 

में--स्री-शिक्षा पर आप पहले झपने विचार बता- 


| हुए। 


वह-नहीं, झाप बताहए । 

मैं--मैं तो भश्रापके विचार सुन कर झपने विचार 
बनाऊँगा । आप अजुमवी आदमी हैं, पहले झ्राप अवना 
अनु भव बताहए । 

वह-मेरा विचार है कि ज्ञो-शिक्षा महा ज़राब है । 

में-यह तो आपने कोई नह बात नहीं कही, यह 


| तो आपकी उम्र के सब लोग कहते हैं । 


वह- ( प्रसन्न होकर ) देखिए, जो सब्र त्ञोग कहते 
हैं, वही मैंने भी कही ! क्‍ 

मैं-हाँ-हाँ, आप कुछ उनसे ज्यादा बेवक्फ़ तो हें 
नहीं, जो कुछ भौर प्रयट-शण्ट बकने त्गते । 

वह--वेशक, में इतना बेवक्रफ्र नहीं हुँ कि झयर- 
शयणट बकूँ। में तो नो कहूँगा, सो पक्को बात कहूँँगा । 
भई दुबे जी, स्री-शिक्ता से मेरा नाकों दम श्रागया। 
मेरी दो पोतियाँ स्कूत्न में पढ़ती हैं । झ्ाप जानिए, झाज- 


| कल्न के आदमी तो हम बूढ़ों की बात सुनते नहीं। मैंने 
| मना किया था कि स्कूब में न पढ़ाश्रो, पर हमारे सपूत 


न माने। सो जनाब, वे लड़कियाँ स्कूत्न में पढ़ाने बिठा 
दी गई । श्ब में क्‍या बतादुँँ क्लि उनकी क्‍या दशा 
है। घर की झ्पढ़ स्त्रियों को, जैसे झपनी दादी तथा 
माता को, तो वे कुड़ान्करकट सममभतोी हैं | घर के काम- 
कान में हाथ लगाना उनके ब्विए महा-पाप है । भोजन 


:>िरक.. आलक- अप भ 7. 2# आह हर दब तर 
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दस्त मोक्तिक मे लब्धप्रतिष्ठ लेखक ने 5 
में बहुलता से होने वाले बुद्धऔ-विवादह के भयकर पर्या दा 


का एक वीभव्स एवं रोमासक री दृश्य लमुपस्थित किया ॥| 
है। जीर-काय बुरू अपनी वश 


गत उन्‍्मत्त काम-पिपासा के वशी- | 
मृत दोकर कि प्रकार प्रचुर घन व्यय व का जीवन | 
प्रकार वे अपनी वामाइना पाडशा नवथुवती का जीवन ] 
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दर्गा और रणएचणडी की साज्षात्‌ प्रतिमा, पूजनीया 
लच्मीबाई को कोन भारतीय नहीं जानता ? सन्‌ _ 
१८५७ के स्वातन्त्र-युद्ध में इस वीराइना ने किस महान 
साहस तथा वीरता के साथ विदेशियों का सामना किया; 
किस प्रकार अनेकों वार उनके दाँत खट्ट किए ओर अन्त 

में अपनी प्यारी माठभूमि के लिए लड़ते हुए युद्ध-क्ेत्र में 
प्राण न्‍्योछावर किए ; इसका आद्यन्त वणन आपको इस 
पुस्तक में अत्यन्त मनोहर तथा रोमाञ्कारी भाषा में 
मिलेगा । 

साथ ही--अक्वरेज़ों की कूट-नीत, विश्वासघात, स्वा- 
र्थान्‍्धता तथा राक्तली अत्याचार देख कर आपके रोंगटे 
खड़े हो जायँगे। अइह्ृरेज़ी शासन ने भारतवासियां को 
कितना पतित, घूख, कायर एवं पा द्रिद्र बना द्यि है, 
इसका भी पूरा वर्णन आपको मिलेगा। पुस्तक के एक- 
एक शब्द मेँ साहस, वीरता, स्वारथ-त्याग, देश-सेवा- ओर 
स्व॒तन्त्रता का भाव कूट-कूट कर भरा हुआ है। कायर 
मनुष्य भी एक बार जोश से उबल पड़ेगा । सजिल्द एवं 
स्वचित्र पुस्तक का मूल्य ४) ; स्थायी ग्राहकों से ३) 
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दाश करते हैं; किस प्रकार ग्रहस्थी रे डे 5 पुनीत प्राइण 
मे शोरव-काणड प्रारम्भ द्दी जाता है, ओर किस प्रकार 
चुद्ध, अपने साथ ही साथ दूसरों को लेकर इब मरते हैं; _ रे 
दस प्रकार उद्भ्रान्ति की प्रमतत-खुजद कल्पना में उनवा.. 
अवशेष ध्वंस हो जाता है--यद ,सव इस उपन्यास में ड़ 
मार्मिक ढुक्क से अक्लित किया गया हे। . >> 


कल 
(5-5, बुआ: का. 
०. आ: हज; >रम्याण 
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यह वही क्रान्तिकारी उपन्यास है, जिसने एक 
ही समाज में खलबली पैदा कर दी है। > 2 भाषा अत्यन्त 
सरल एवं मुदावरेदार है। खुन्दर सजिल्द पुस्तक का 
मूल्य केवल २॥); स्थायी झ्राहकों से शा॥८) मात्र 


जप 


है. है 
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प्र छः ७] प्यासी छा >अ 

पुस्तक क्‍या है, मनोरञ्ञन के लिए. अप री ्चु 
बड़ी मासूम, बड़ी नेक है लम्बी दाढ़ी। है। केवल एक न 3 हे बिक ह पे हे 
| हिल के े हे | में बल पड जायेंगे । काम की थेकावट से जब कभी |... 
अच्छी बात भी बताती है, हँसाती भी है, यम हि कि 


लाख दो लाख में, बस एक है लम्बी दाढ़ी ॥” | इस पुस्तक को उठा लीजिए, सारी डदासीनता काफूर | | 











(३ ऋषि सिनट ७- वह अत आप लिए आप - 
जी ऊब जाय, उस समय केवल पाँच मिनट के लिए | 


ऊपर की चार पंक्तियों में ही पुस्तक का संक्षित | हो जायगी । इसमें इसी प्रकार के उत्तमोत्तम, हास्य- | 
विवरण “गागर में सागर” की भाँति समा गया है। | रसपूर्ण चुटकुलों का संग्रह किया गया है। कोई चुट- | 
फ़िर पुस्तक कुछ नई नहीं ------ __-_+-+------7 कला ऐसा नहीं हे जिसे ३ 2 
है, अब तक इसके तीन कल कर आपके दाँत बाहर न | 
संस्करण हो चुके है और गे गा निकल आवे ओर दा हि 
0 अप जा खिलखिला कर हँस नपड़। | 
बिक कर चुकी हैं । पुस्तक में जज सी परुष जय | 
सा के काम की चीज़ है। छुपाई- 
अलावा पूरे एक द्जन ऐसे जप बजकिओं बस प्ले मन कार तशनीय 7 पजिल्ल 
सुन्द्र चित्र दिए गए हैं कि हे कर क बालक-बालिकाड के लि खुन्द्र खिलौना कराई दशनीय | सर्जि कक 
एक बार देखते ही हँसते- तू सम का ताम है, वैसा ही इसमें गुण भी है। | उस्तक का मूल्य 
: हँसते पढ़ने वालों के वत्तीसों |... ४४ मनोरडजक कहानियाँ और एक से एक व 2 स्थायी 5 
दाँत मुँह के बाहर निकलने | व चुटकुले हैँ। एक बार हाथ में आने | “को से ॥); केवल हे ॥ 


के - 20 

पर बच्चे इसे कभी नहीं भूल सकते । मनोरछ्जन के : सी प्रतियाँ और शेष है | 

प्रयत्न करते हैं । मूल्य सद्धि भूल सकते । ने प्रौत्यों और शष & | 
का प्रयत्न कर रे सूल्य ही ज्ञान- की पी भरपूर साथ कु 


केवल २५॥); स्थायी ग्रोहकों : सामझ्ी है। एक बार अवश्य 


से पढ़िण । सज़िल्द का झूल्य ॥) 
' १॥८) मात्र । क्‍ हू जल्द पुस्तक का सूह्य ॥ स्थायी ग्राहकों 


शीघ्रता कीजिए, नहीं तो | 
से ॥-); नवीन संरूऋरण दूसरे संस्करण की राह क्‍ 
र् ८) » नवरान्त सरूफ अभी-अभी प्रकाशित ह्आ हे ! दि म 


- | देखनी होगी। 
प्ल्ननत्च्स्ल्ल्स्त्त्त्त्ज्ज्छन्ज्ल्ज्जलएजछल्‍छरल्ज्जजल्ज्ल््नननस्लचचचड्र 33 न | 


5 लक जद! न 
रस्फक्उ्फकए क्‍ एल का य्छ्क्‌, 
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बनाना कब का पसा समंगती है। व लि जन लत कप लत सैवल स्कूच्न का पाठ-पता समझती हँ। हाँ 
_ उपन्‍्यास या नाटक सिल्न जाय तो रात भर बैठे बैड 
_ ओर कर दें। बात-बात में बड़े-बूढ़ों से बहघ करने को 
यार रहती हैं । ऐसी शिक्षा से तो हमारी पुरानी 
भ्रशित्षित ख्त्रियाँ कहीं अच्छी हैं। 


._ मैं-यह शिक्षा का दोष नहीं है, वरन शिक्षा-पद्धति 
का दोष है । आजकल्ल ब्रिस ठक् से लड़कियों वो 
. शिक्षा दी जाती है, उससे लड़कियाँ यह समझने त्वगती 
_ हैंकि दुनिया में उनके लिए पढ़ने-लिलने के अतिरिक्त 





. और कोई काम है ही नहीं । पुष्तकें पढ़ने के अतिरिक्त 
. और सब काम व्यर्थ हैं | उवको शिक्ता इस दड्ढ से दी |. हैं 


_ जानी चाहिए, जिससे वह गुउ-कार्य में कुशल्न होना 
ओर ग्रृरस्थी को सचञ्चाल्षित करना अपना पहल्ला कत्तंथ्य 





सम मर 

वह--यह सब कुछ नहीं, मैं तो कहता हूँ कि 
_ व्वइकियों को शिक्षा देना ही न चाहिए। 

मैं-तो क्‍्या-उन्हें बिल्ल कुत्न मूर्ख रक्ल्ला जाय ? 

है. वह--नहीं, उन्हें भोज्नन बनाना, कपडे सीना 
“सिखाया जाय ; घर का काम-क्राज करना, ग्इसस्‍्थी 
अ्ज्ञाना बताया बाय । 
। च्् _मैं-तो यह हुआ क्या, यह शिक्ता नहीं है ? 
..._ वह--नहीं, शिक्षा पढ़ाने को कहते हैं । 

. में-तो आपकहूा क्‍या यह मतल्व है कि और सब 
सिखाया जाय, जाली पढ़ाया न ज्ञाप ? 










ही हू हैं, जैसे गुड़ के ल्लिए चींटी | उनसे बातचीत करने 


के ता प्र नहीं होने पाता । नई बातों से, वह्ठ चाहे कितनी 
ही बामदायक क्यों न हों, ये लोग ऐसे भडइकते हैं 


- जे 
हि क्तिना भी विहान क्‍यों न हो, चाहे जितना ज्ञान 
वान हो, परन्तु जहाँ उतने कोई बात ऐसी कही, घथो 
. 'इनके विरुद्ध पढ़ी, बस रूट उसके लिए यह कह दिया 
“माता है--“आपख़िर लोंडा ही है न ! झनुभव तो क्रतई 
है ही नहीं। इम ल्लोगों ने दुनिया देखी है |?” इन बल्ोगों 


टर के ब्िए वालों का श्वेत हो जाना इस बात का प्रमाण _ 


पे कि तम्राप् ज़माने भर की बुद्धि इन्होंने समेट कर 
द हि ने द्मिऱा में भर ल्ली है। इसीलिए बाल रफ़ेद 
. दांतों का गिर जाना इस बात का प्रमाण-पत्र हे कि 
० लक 

नके श्न्दर जिनती बेत्रक़फ़ी और बुद्धि को कमी थी 
वह सब ढाँतों के साथ निकल्न गई। पार्क में इन बूढ़ों 
एक टुकड़ी जप्ता होती है । इस टुकड़ी में कोई बूढ़ा 


है 
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._ भ्ज्नी ग्रव तो ज़माना ही बदल गया। इमारे सामने 


ः है- ३ तों की कहीं छाया भी नहीं थी ।!! दूसरा कहता 
कि - हम त्नोगों के समय में किसी की मन्नात् नहीं थी 
बातें ज़वान पर ले झाए ।” तीसरे सज्जन सिर 


 बेवक़फ घोड़ा झपने साए से। कोई व्यक्ति चाहे 


नहीं होता, जिसकी वपस ६० से कम हो | उस | 
हट. 5 भय इन ब्ोगों की बातें सुनने में बड़ा आनन्द आता | 
है | एक इधर से क्लग्बी साँस छोड़ कर कहता है-- | 
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| 0 हर 


लक 


क्‍ हल कर फ़र्माते हैं--“तो जनाब, जेपी नियत द्ै वैत्री 
| बरकत भी तो है। हम ल्ोगों ने जितना खा-पी डाला, 


उतना शधाजन्न लोगों को देखने तर को नप्तीब नहीं ।” 


| इस प्रक्कार प्रत्येह़ व्यक्ति झपनी समर में वे ह-वाक्प ही 


कद्दता है। हन भन्ने आदमियों से कोई पूछे कि जमाना 


| तो सदा बदल्षता ही रहता है यदि झापछ्ले बुढ़ापे में 
बदल गया तो कौन सी बड़ी भारी क्रान्ति हो गई? 
| जी हाँ, झापके समय में तो आपके नाती-पोते भी नहीं 


| थे, फिर यह कहाँ से झा गए? यदि आप प्रत्येक नई | प्री की गोइ में पत्नी हैं, जिन्होंने कभी सदी और गो 


बात और नई चीज़ को इसल्लिए अच्छा या बरा समछते 
कि वह आपके समय में नहीं थी, तब तो बेड़ा पार है। 


| एक दिन मेंने एक बूढ़े को कहते सुना--' अज्ी हमें क्या, 


हमारी तो बीत गई, हम तो दो-चार बरस के सेहमान हैं -- 


| आगे जैप्ा समय आा रहा है, वह जो निएँगे, वह देखेंगे ।”? 


उनके कहने के ढड़ से मालूम होता था कि आगे कोई 


॥॥॥॥॥॥8॥0॥8॥0॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥0॥ 0 ॥॥॥॥॥॥॥५0॥॥॥ 900 00५ ॥॥॥॥ 


आगामी अक में 


न _+म_+ना]||[]तीजिकनत-- । ाणणनाौानणाण 








इलाहाबाद विश्वविद्यालय के एक रिसच- 
स्कॉलर द्वारा लिखित 


न [७] पृ ए 
फलस्टाइंक का सथरूयक 


शीषक एक महत्वपू्ण लेख 'भविष्य' के १७व 


अड् में प्रकाशित होगा ओर श१प८्व अड़ में आप 
| ही द्वारा लिखा हुआ 

> कक. ् 

| ल्न्दन की नेवल कॉन्फ्रन्स (१६३०) 
पर एक गवेषणात्मक लेख प्रकाशित होगा। | 


क्‍ बडा की बातें करते रहे । दिमाग़ के ज्षिए तो वह वेध्े | अन्तर्याट्रीय राजनीति के विद्यार्थियों को इस 





हु है- ्् | है ७-२ 





रानी विद्यादेवी 


| श्री० त्रिवेणीप्रसाद जी, बी० ए० ] 
था ज पनेकों मद्टिब्राएँ वतंमान राष्ट्रीय झान्दोतल् न 
में जी-जान से भाग जे रही हैं। कुछ समय 





| पहले ज्ञोगों का यह दूपात्न था कि वे मह्निद्वाएं, छो 


का झनुभव नहीं किया है, वे ऐसे झान्दोलनों में माग 


नहीं ले सकतीं | किन्तु रानी विध्ादेवी-जेप्री महिल्ला- 


| बड़ा बुरा समय झा रहा है, जिसके कारण सारी पएृथ्त्री 


रत्नों ने कार्यक्षेत्र में पदापंण कर इस धारणा को निमूत्र 
पर्व सवेथा निराधार घिद्ध कर दिया है ; अस्तु । 

पाठकों को विदित होगा कि उक्त रानी साहिबा ने 
गत २०७व्रीं प्ितम्घर को ७ माह के लिए कृष्ण-मन्दिर की 
ओर पेर बढ़ा कर, किस प्रह्वार अपने त्याग का परिचय 
दिया हे । 

शाप बेरूपा ( हरदोई ) के ताललुक़ेदार के छोटे 


| भाई श्रीयुत जज्ञबहादुर सिंह जी की धमतत्नी हैं। 


गिरफ़्तार होने के पहल्ने आप हरदोई कॉड्ग्रेत कमिटी को 
प्रथम अध्यक्षा थीं। आपने झपने पति को भी नमक- 
सत्याग्रह में भाग लेने के किए प्रोरप्ताहित किया था । 

भाप महात्मा जी के साथ, साबरमती आशभ्रप्त में 
भी रह चुही हैं । महात्मा जी ने ग्रापके व्याग-भाव वी 
बढ़ी प्रशंधा की थी। जि समय महात्मा जी हरदोई 
गए हुए थे, उस समय आपने झपने त्याग ओऔह देश- 
भक्ति का अच्छा परिचय दिया था। गाँधी जी को वहाँ 
दान स्वरूप जितने द्वव्य मित्ने थे, उनमें अधिकांश रानी 
साहिबा के दिए हुए थे । 

रानी साहिवा पढ़ें की कट्टर विरोधिनी हैं। आपने 


| स्त्रयं तो इसे स्पागा ही है, दूसरों को भी वे ऐसा फरने 


के ल्लिए सदा _उत्साह्वित करती रही हैं । 
शाप चर की भी बड़ी शौक़ीन हैं। नियमित रूप 


से चर्ज़ा कातना, आपकी निश्चित: दिनचर्या है ! 


प्रकार के लेखों द्वारा समुचित लाभ उठाना 


| च्वाहिए। भविष्य! के पिछले अड्जी में भी इस 


प्रकार के कई महत्वपूण लेख प्रकाशित हो चुके. 


हमारे दुर्भाग्य से दुलभ थी ! 


॥॥॥॥ गा ह।॥॥ शेष ॥॥0"॥॥॥ 00000. 0॥0॥॥0॥90॥08॥8 





उल्चट-पत्नट हो जायगी । यदि वह इस दृष्टि से कहते ये 
कि आगे जो समय आ॥आ रहा है, उसमें वह नहीं रहेंगे, 
तब तो निश्चय ही उनके लिए वह जुरा समय आ रहा 
है । इस प्रकार इनकी बातें चुपचाप सुनें तो आपको 
मालूम होगा कि संसार में चारों ओर झनर्थ और अत्पा- 
चार ही हो रहा है। संसार में बूढ़ों के अतिरिक्त और 
कोई सममूद्ार आदमी नहीं है । ये बूड़े जब पैदा हुए थे 
तब पूरा सतयुग था, अब घोर कब्षियुग है, भर जब ये 
न रहेंगे, तब प्रह्यय हो जायगा। में यह नहीं कहता कि 
सब ऐसे हां हैं, परन्तु अधिक संख्या ऐसों की ही है 

विशेषज्ञर कुछ तो ऐसे हैं कि उन्हें फिजरे में बनश कर के 


रकक्‍्खे और उनकी बोलियाँ सुवा करे । फिर देल्निए, वह 


भूत, वर्तमान, भविष्प्र -तीनों युग का ह्वात्र किप्त सुन्द 
रता से षताते हैं ।जो घोर आशावादी हो, उसे कुछ 


| दिनों तक किसी बूढ़े के साथ कर दीजिए, फिर देखिए, 


वह कितना निराशावादी हो जाता है | बात भी पक्की हे । 


रूत्यु के निकट पहुँच कर मजुष्य निराशावादी बना ही 


चाहे, उस समय वह झाशावादी रह ही केपते सझृता है ? 
इस दृष्टि से तो उनकी सारी बातें ज्षम्प हैं । अच्छी बात 


(0५7659५ 58 (५505). 9260 0५ 6(98700[ 
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| हैं । हिन्दी में आज तक यह अमूल्य सामग्री | 


कर 2. ..3० हल“ आछ >बक 


हस समय आप जेज्न में हैं। सम्भवतः आगामी 
बच 
अग्रन्न मास तक आप कारागार से मुक्त हो सके | आपका 
चित्र अन्यत्र दिया गया है । 
शः 


लोजिए ? 
मुफ़्तः मुफ़्त! मुफ़्त !!! 
सम्‌ १९३१ का सचित्र पचरड्भा 


कलेणगडर 


एक काड भेज कर. शीघ्र हो मँगाइए | 


पता--चनन्‍्द्रसेन जैन, वैद्य-- इटावा 


30-44 252 2 कक. के 4 325 352: 
है, मैं अपनी सब बातें वापस नेता हूँ, क्‍योंकि मुझे भी 


एक दिन बूढ़ा होना है। सम्पादक जी, श्रापको भी एक 
दिन बूढ़ा होना है, इस कारण आप उनके विरुद्ध कुछ 
न कहें, आपको मेरे सर की क़सम है !! 

भवदीय, 


विजयानन्द ( दुबे जी ) 
क्र भर 
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[ श्री० जी० पी० 


द्‌ 


चि राग़ जलने के समय हमारी गादढ़ी उन्नाव स्टेशन 


पर पहुँची । ख़्याल था कि तार पाकर शायद 
ससुर जी मेरे लिए पहिले स्टेशन ही पर आना मुनासिब 
समें। क्योंकि उनके वास्ते यह ज़्यादा आसान था| 
मगर वहाँ कोई भी ससुराली आदमी न देख कर में ज़रा 
॥ कराया, मगर बाद को सोचा कि लॉजीशियन ने मेरे 
|... रवाना होने का वक्त तार में थोड़े ही कि खा होगा । 
उसने सिफ्त इतनी ही सूचना दी होगी कि बारात में गए 
हैं। इसलिए ससुर जी का यहाँ न आना कोई अचरज 
की बात नहीं मालूम हुईं । 
सुम्ते विश्वास था कि पण्डित जी ने इस गाडी से 
आए हुए बारातियों को मधनगरा पहुँचाने के लिए स्टेशन 
पर सवारियाँ और झादमी तैनात कर रक्खे होंगे। मगर 
पिछड़े हुए बारातियों में अकेला मैं ही निकला टुटरूँ टू ।. 
और मुसीबत यद्द कि स्टेशन पर बढ़ी देर तक में टापता 
हा, मगर किसी कम्बजधत ने सुकसे बात तक न पूछी कि 
तुम कौन हो। किराए के एक्के, गाड़ी-ताँगे, जो इस गाड़ी 
के झुसाफ़िरों के लिए जमा थे, वे भी सब हुरं हो गए । 
अकेले तीन कोस जाना, वह भी नहीं मालूम किस तरफ़, 
हस आँधेरी रात में, उस पर न कोई सवारी न शिकारी । 


5 के 





बडी तबीयत घबड़ाई । इधर श्रीमती जी की मुहब्बत 
दिल में अलग उधम मचाए हुए थी। उनके इतने पास 


गन के 


सरपट दौड़ता हुआ सीधे ससुराल ही में जाकर दुम लूँ । 
सगर न जाने क्या सोच कर टाँगें जवाब दे देती थीं। 
इतने में एक फ़ीलवान “चे मल” करता हुआ अपने हाथी 
को स्टेशन के पिछवाड़े खड़ा किया और वहीं से हाँक 
लगाई--“झरे कोऊ मधनगरा बरात में चलइया हे 
ट्ठो ९!१ 
मेरी जान में जान आई | मैंने लपक कर जवाब 
दिया--हाँ हॉ, हैं हैं हैं, हम हैं हम | 
ह फ्रीलवान-का कहत हो £ तनि 
.... हम ऊँच सुनित है 
सैं--झरे ! हम जायेगे । 
है फ्रीक्षवान--का बिल्लार अस मंव-मेंव करत हौ ? 
7 ५ गठई में छेद नाहीं है? आउर जोरे से बोलो । है 
यु! मुझे गला फाड़ कर कहना पड़ा कि हम जाईँंगे। - 
फ्रीलवान--के जने हो? 
मैंने इशारे से बताया कि अकेले ही । 
फ्रीलवान-तू हीं है ? अकसरे £ ,बाट पड़ो । तब 
का जहाज अस हमार हाथी सिजवाहन £ नहक्े तो। 
में--तब हस किस पर जाते 
फ्रीज्वान--त्‌ू, तो फिर मेमियाय ल्ाग्यो । मुँह से 


बक्कर नाहीं फ़ूटत है 


छोरे से बोलो! 


हक ७ है 53 
५ के । कान 
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झजउतो 


'फ़ीलवान--गोढ़ नाहीं रहा ? घचल्षा 


। पैदल । एक झादमी के ज्षिए सघुर एतत बड़ा हाथी के 
। द के साँसत दिद्विन । झभी दुपहरिया के हींया से खेंचियन 
् मनई सुर्दा अस ढोए छ्ोेए गैन है । इनाम-बकसीस भाड़े 
अं गवा, किद्ों दसो नाहीं केवे पाएन कि जरतिन रफ्टाए 
20, रह 

हि 

क्‍ 

बा <#७४# «८४ 


पहुँच कर भला वह कब क़ाबू में रह सकती थी । बार-बार | 
यही जी में आता था, सब सझ़्याल छोड-छाड कदर एकदम | 





४: सेव 
में मफजा कर लिल्ला उठा--भत्रे तो हम नाते केप्ते £ _ 


श्रीवास्तव, बी० ए०, एल-एल्लु० बी० | 

( गताड्ल से आगे ) 
| दिहिन। हाथी नाहीं जानौ गइहा होय। दोड़ीते तो. 
| झायन हैं, नाहीं पहुँचबो न करित । हर न 


जला हुआ तो में था ढ्वी, उस पर उसको बड़बढ़ाहट 
से और बदन में आग लग गई। बप्र मैं मारे गुस्से 
के उबल पड़ा-क्यों बे हराभज़ादे, सुश्रर के बच्चे £ 


| यह क्या बेहदा बक रहा है ? साले मारे जूतों के झभी 


फ़श कर दंगे । 

फ्रीलधान--अरे सरकार ! हम आपका थोड़े कुछ 
कहैन हैं । हम तो आपण दुखड़ा रोवत रहेत । का करी 
सरकार, दिन भर भूखन मर गएन ? अउर फौनो सुर 


| एक छेदामों बकसोस नाहीं दिहिसल। यही बल्िए तो 


हम कब्बों बरात के सवारी नाहीं चढ़ाइत है | मुल का 
करी, हम अपने मालिक का। जेही माँगत है वही का 
हथिया दे देत हैं । स्यस 2 


छा ब्रव 7: बा पड 777 हक 777 काया छ्या।। बल ता छाए! का बडे: पका छब पा हवा छ्या।।| छ:]0| 5 खा 


जज | ख््ः त्त्त ले ख़ू भू कं 
जमाने # कया या 
जपानाए वतन का | 
[ कविवर “बिस्मित्न”! इल्ााहाबादी | 
न वह ज़र, न वह है खज़ाना वतन का, 
मिला ख़ाक में, सब ज़माना वतन का ! 
क़फस में भी मज्ज़्र, रहना है मुझको, 
जो सय्याद हो आवबो-दाना वतन का ! 
हमीं क्‍या, इसे जानती है खुदाई, 
ज़माने में क्या था, ज़माना वतन का ! 
वतन वाले खुन ले, कभी गोशे-द्लि से, 
असर में है डूबा, फ़िसाना वतन का |! 
ज़माना इसे ख़ब दिल में समझ ले, 
कभी आएण्गा, फिर ज़माना वतन का ! 
कभी थी, कभी था, ज़माने के लब पर-- 
कहानी वतन की, फ़िसाना वतन का ! 
ज़माने की सर पर बलाएँ भी आई , 
हुआ जब से दुशमन, ज़माना वतन का : 
यह बिस्मिल से कहते हैं अहबाबे “बिस्मिल” 
लिखा ख़ूब तुमने तराना वतन का ! 


हवन |: 5] छ8 || न शिहपा।बन कक हब | छत बा करता हओ।| एफ ॥छल |! एज।।। 


ख़ैरियत हो गई कि इस वक्त गुस्से में में डॉट-डपट 
कर गया | नहीं तो यह बेहूदा न जाने मुझे कितना 
परेशान करता । सच है, नीच नीचता ही से ठोक रहते 


| हैं। ल्लात के देवता कभी बात से मानते नहीों | एक ही 


घुड़की में हज़रत कैसे ढीले पढ़ गए? फिश भी प्रेरी 
तबीयत इससे घवराती द्वी रही | बदमाश तो बद्साश, 
कहीं बदमाशी किसी वक्त कर ही बैठे, कोन ठिकाना £ 
इसी उ़्यात्न से में हाथी पर सामने की तरफ़ मुंह करके 
झागे नहीं बैठा । क्योंकि उस जगह हाथी की सूँड़ 
पहुँचने का बहुत झन्देशा रहता है । दूसरे यह भरी जड़का 
था कि फ्रीलवान का इशारा पाकर हाथी अपनो सूँड में 


| पानी भर कर मुक पर न छोड़ दे । यही सब सोच-विचार 
कर में दुम के पास पोछे की ओर सुँह करके उकड़ेँ 
| बैठा और हर क़दम के भोंके में लट्ट की तरह इघर- 
उधर लुढ़कने ल्गा। इेश्वर जाने उस जगह पर को है 
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गए । नाहीं उनहूँ के अचार थे 
- एकरे किनारे नाहीं ज।त है । सत्न सत्ल थे :” 














:.._[ वर्ष १, खण्ड २, संख्या ४. 
डा > मन मााा प्र पक जान पयन>र्कता आज लः अटथक प्‌ “च 
- बिजली का तार लगा हुआ था या हाथी डी कम्बड़्त 


अपना पिछला धढ़ नचाता हुआ चलता था कि में किटो.._ 
तरह अपने को सम्हांल ही नहीं पाता था। उप पर पह | 


हैँ 


बदमाश फ़ीलवान अपने हा थी की बदमाशी का ज्नोः 
| 'हाल्व बयान करने लगा तो मेरे प्राण सूख गई । कहने. 


लगा--“बावू जो जानयो बीस बरस से इम यू हाथी पर 


| इन | हम ही एका चल्नलाय पाइत है । अठउर कोनों के. 


ह *+++क कण 
मान के नाहों है। एक दाोई एक साहब सिदवार के लिए... 
एका जबरदस्ती मैँंगवाए पठहन | हम रहेन नाहीं | चर - 


| कटा का लेह जाय के पढ़ा ! बस बीच ढरें में तो 


इथिया बिगड़ा | चरक्कट का अपने गरदन पर ले टाँव 
पहड़ के खींच लिहिस | और साहब सूट पेंड़े से लटक 
निकारत ॥ तठंव्बे से कोऊ- 


में सिकुड कर ईश्वर का नाम लेता हुआ दुस की 
तरफ़ और सरक गया। और इस डरावने प्रसक्न को. 


| बदबने के लिए उससे पूछा--“अब कितनी दूर हैः??? 


मगर उसने सुना कुछ और ही । आर त्वगा अपना राग 

झलापने--“का पूछेयो बरसात छऊहाँ टिछी हे। टिकिहे 
कहाँ, घस बगिया में | देहात में एत्तिक सनई के लिए कहेँ : 
महत्व बना होत है ? दुई-चार जने होंय तो कोनो इरवाहे « 
के बखरी खाली कराय दीन जाए। सुख सेकडन मनई _ 
के लिए बल बगिए लहाश जानो । मत्न ! सत्य ! डोकर ! 

हाँ गडवाँ में आज एक घडर बात आई है । ठकुरन के : 
होय । भया बुद्धप्िह के हीयाँ । तौन बरगद्वा वाला पेड़ _ 
वही ल्लोग छेझाए हैं | सुल ऊ बरात नीक । गाव के होय 

तो का ? उनके हीयाँ सुनित है नाचो होई। पतुरिया 


| बुब्बावे के लिए लढ़िया पठइन हैं। अउर पांडे के हीयाँ 
बस रिड्डी अस सहर के सनई फाट पड़े। नवाचन 
| फाच, न इनाम न एकराम । बात अब्बत्ता फ्सेरी-पसेरी 


भर के सुन लो । अउठर लड़ाई के हवात्व न पूछी । दिन- 


, छिन भर पर आफ़त । अवते सो हुकुम जनाइन क्षि दे-े 


सेर के हिसाब से दस घोड़ा के दाना पे दो । पांडे 


| कहिन कि घोड़ा के कहे एक गद॒हो तो नाहीं लायो है। 


दाना का करिहो लेके । यडी पर भवा उम्समज। यह 
लोग कहिन नाहीं लायन नाहीं सही । हमरे हीया दाना 
ल्लीन जात है। हम बिता लिदे सानब न। पाँडे कहिन 
अच्छा ल्ोहो । जब ताँईं भाँवर न होए जाई, दमड़ी के 
चीज न देव । भत्व किहिन ! पानी तक पिए के नाहीं 
दिह्ठिन | झऋब भले भूखन फटकत हो हडें । ओह पर सहर 
के मनई बगिया में रद्दे के हवाल़ का जानें ? कहयू जने 
के कमला लाग गा । तौन खजुबावत-खजुवावत द्वेहियाँ 
भर आपन नोच डारिन | सुथज्ञा-उथज्ञा उनके सब ढोल 


| शोईंगा। ई नाहीं जानत रहे कि देहाते में जूता घरे कापेः 


पर, पेज्ञामा बाँधे मूँडे पर, तब गुजर ड्ोत है । झत्न ! 
मत | सत्त | का क्यो ? तूृतो अस भिन्न से बोबत 
हो, अठर ओहपर झोहर मुँह किए हो, सुनो का हम 
जझापन मूँड ? पानी ? हाँ आज बरसा है। बरसत से तो 


| अठर छीछाब्वेदर सवा। समभे श्लरीग गए। कइयू जने 


घारी अउर भुसेत्ना में घुधर गए । एक छने के बेल मारिषः 
तौन पढ़ा चिज्ञात रहे । सोय गयो बाबू जी का ?” 5“ 
में चुप रहा । इस बेहूदे के मुँह छुगना ढीक नहीं 
मालूम हुआ । उस पर जब कल्लेजे में चिज्ञाने का दम हों 
तत्र तो कोई इस बहरे से बात करे । वह कम्बख़्त इसी 
तरह र/स्ते भर बड़बड़ाता रहा । इस्सा पकड़े-पकढ़े मेगा 
हाथ कज्ञला गया। झोौर झरूकफोरों से साश बदन टूगने 
लगा। मारे सुस्ती के आँख अलग बन्द होने बगी। 
एकाएक सेरी पोठ पीछे की तरफ़ कुकी, ओर हाथी * 
पेरों से चभावध् की झावाज़ पाने लगी । आँधेरे में ए+ 
द्फ़ा ग़ौर से देखा तो भालूम हुब्ला कि हाथी एक गाने 
में उत्तर रह्ग है। दूसरे किनारे के चढ़ाव पर में हो' 
को दुम की तरफ़ कुछ पढ़ा । रोके में हाथ का एस्सा है 















. हम! इलदल् के कोचद में में खोपड़ी के बल एकदस 
... इहा खूँटे की तरह ग़प से गड़ गया । 


हे क्‍ ० न 

+ ._ आँख खुल्ली तो ठोक झपनी नाक की सिधाई में 

._ लेटा हुआ पाया। सिफ्े सर पानी के बाहर ज़रा किनारे 

पर था और बाक़ो सममूचा घड़ पानी के भीतर । समर 
में नहीं झाया कि में ऐसी जगह इस फ्रैशन से क्‍यों लेट 
_ हुश्मा हू। मगर जब कुछ होश ठिहाने हुए तो याद पढ़ा 


कि ओ हो ! में तो हाथी पर से गिरा था । यही ग़नीसत 


हुईं कि पानी से ज़रा हो हट कर दुलदल्न में मेरी खोपड़ी 
घंघ्त गईं थी, नहों तो वह बेचारी भी इस वक्त पानी के 
नीचे ही आरास करती । और बेहोशी में उसीके भीतर 
देम घुट छर में हमेशा के लिए रणठा हो जाता । यों तो 
कीचड़ में भ्री यही बात हो सहुती थगी। मगर सालूम 
होता है कि गिरने के फोंके में शायद में बाद को कला- 
बाज़ी खा गया या मेरे सारे बदन का बोझ टाँगों की 
तरह मेरी खोपड़ी सम्हाल न सकी, इसीसे वह दुल्लदत्म 
से उखड़ गईं और इध तरह बेलहारे का होकर सेरे घड़ 
को पानी में लेट जाना पड़ा है। सगर में फ़तम खाकर 
कहता हूँ कि यह्ट बातें मेरे अब्जाने हुईं होंगी । क्योंकि 
होश में मुझसे कभी ऐसी बेवक़्क़ों हो नहीं सकती थी । 
! पानी से किसी तरह निकला तो । मगर चेहरे ओर 


खोपड़ी पर एक अज्ञब कयटोप चढ़ा हुझ्मा पाया । टटोला | 
तो जाना कि कोचड़ है । लाहौत्न बिलाक़वत ! ज्ेरियत 


थी कि अंधेरा इतना था कि हाथ तक घुकाई नहीं देता 
था; वरना देखने वालों का खयात्व तो अल्लग रहा, सुम्के 
ख़ुद ही बीच धारा में जाकर कपड़े पहने डुबकियाँ बगाते 


हाथी की सवारी ईन्नाद की है | चढ़ते ही प्राय झासमान 
. को चला जाए। बैठों तो बैठना आफ़त । बदन की चूल- 
चूल्र बिखर जाए | हौलदिल हो जाए, द्माग़ चकरा 
जाए। जो कहीं चढ़ाव-उततार मिल्व जाए तो बस सीधे 
मांत के मुँह में ॥ न एक इज्ध इधर और न एक इज 
उधर | भज्ना ऐसा जानवर सवारी के ल्लिए रखना 
चाहिए ? हरणिज्ञ नहीं; इसे तो फ्रौरव मारे कर खा 
. ज.ना चाहिए। द 
अब लीजिए, हाथी का कह्ढीं भी पता नहीं । अधेरे 
में जिसे हाथी समझ कर पास जाताथा ,वह कोई न 
कोई पेड़ ही निकलता था | यह बड़ी मुसीबत हुईं । 
क्यौंकि मेरर झअसबाब उसी पर था भर भीगे कपड़े 
पहने रहना मेरे ज्ञिए अब ग़ेर-सुमकिन हो गया। ईश्वर | 
जाने इतनी देर तक पानी में पड़े रहने से मेरे बदन 
की नस-नस में ठणठक समा गईं थी या सफ़र को थक्कान 
और हाथी क्रे ककमोरों से मुझे सचमुच जूढ़ी आ गईं | 
कि में बजते हुए तार की तरह एकाएक थरथराने लगा । 
हाथी पर सुझ्ते अब भूलत्व कर भी चढ़ने का शौक़ नहीं 
था, मगर कपड़े बदलने के द्विए उसका ढूँढ़ना तो ज़रूरी | 
था। पर द्ँदता किघर ? हर त९*फ्‌ अधियारा | ज़रा सी 
बाइधिकित्व जो होती है उसमें अगर रात में ल्म्प न | 
तो चालान हो जाए, मगर इतने बड़े पद्दाढ़ ऐसे 
जानवर की दुम में ल्लाल्टेन भी नहीं बाँधी जाती । 
सरासर अन्धेर है कि नहीं ? एक तो हाथी साब्ा योंही 
काला, उस पर उप्तके पेरों में नाल भी नहीं कि उसकी 
कुछ आहट ही मिल्ने, तीसरे फीलवान भी मित्रा तो 
बदमाश, बहिता और बेवक़्फ तीनों । जिप्े हाथी पर 
से आदमी लुढ़क जाने की ख़बर न हो सकी तो वह | 
. प्र चिन्नाने से कहाँ सुन सकता था £ बिल्लाने के 
लिए दम भी तो चाहिए। और यहाँ सारा ज़ोर बदन 













.._ झासमान के तारे दिखाई पड़े और अपने को नाते में चित्त | 


शर्म मालूम होती । न जाने किस छक़्ल के दुश्मन ने | 


७ की सर घुसा हुआ था। पेपे ही गाहे वक्त पर 
ईश्वर याद आते कक 72] 


हैं और वह भी ऐसे मौक़ों पर 


अपनी हैश्वरीय मदद पहुँचा , कर अपने ईश्वरफ्न का 

ऋट सबूत दे देते हैं। बड़े 
में उनका दा 
कटे हुए कनकौचे की तरह भटहझते-भटकते एक तरफ़ चूँ चूँ 
को आवाज़ सुनाई दी, उसझे बाद आदमियों की सनक 
| भालूम हुईं । गिरता-पढ़ता पास पहुँचा तो एक बैलगाड़ो 
| जान पड़ी । धन्य भाग ! पूछुने पर पता चज्ना कि ठाकुर 
| साहब को बरात में नाचने के ल्षिए उस पर बी नसीबन 
मधघनगरा हो जा रही हैं । मगर अफ़सोस,पाँच रुपए देने 
पर भी लसाज्षिन्दों के पास कोई फ्ालतू जोड़ा मर्दाने कपड़े 
का न निकत्ना | आख़िर बी नसीबन को दया आईं। उसके | 
नाचने वाल्ने कपड़े अत्बग बँधे थे। उस बेचारी ने उसी 


उस्ताद हैं, ताकि दुनिया 
मान रहे । इसीलिए सुम्ते इधर-उधर 


को मुझे देकर उस वक्त सेरी जान बचाई। सरता क्‍या 
न करता £ इस जूड़ी में मेरे भीगे हुए कपड़ों से वे लाख 


दर्ज झच्छे थे । ग्ब जाकर कल्लेजे में थोड़ो सी गर्माहट 


पहुँची । और जाना कि सुझ पर सचप्तुच बुद़ार चढ़ा 
हुआ है । इसीले सिर-दर्द के सारे मुरूसे गाड़ी पर बैठा 
न रहा गया | सिकुड़ कर किनारे ल्लेट गया | कुछ ही 
देर में मुझे दीन-दुनिया का कुछ भी होश नहीं रहा । 


एकाएंक हल्ले-गुल्ले से मेरी झाँख खुली । मगर | 


पा कक... चमीषढ 


| 'किरसन जाहट' की रोशनी में मेरी आँखें चोंघिया गईं । 


मालूम हुआ कि कोई सुस्ते ज़बरदस्ती गाड़ी पर से उतार 


कर एक तरफ़ घसीदे ल्रिए जा रहा है । मेरे चारों तरफ़ 


मामा जाकर... 


शीतकाल में सेवन करने योग्य दुलभ अमीरी वस्तु 


शआरदमियों की भीड़. लगी हुए है। और सभी जोश में 
चिल्ज्ला रहे हैं कि--“ठाऊुरों की ऐप्ती-तेप्ती | उनके यहाँ 
के बाराती नाच देखें और हम ज्लोग मकक्ली मारें 2? 
“वाह ! ऐपा नहीं हो संकता | यहाँ सी 'नाच होना 
साहिए।” “दो रण्डियाँ तो थाई हैं। एक उन लोगों के 
लिए छोढ़ दो और एक को यहाँ नचाश्ो ।!?......"हाँ- 
हाँ, ज़रूर नाच होगा।”......“बारात में पणिढताई 
नहीं चन्न सकती ।” “.,....आंज़िर हम लोगों को 
बुत्नाया क्‍यों २!? “हम तो ज़रूर नाच देखेंगे ।””...... 
“बप्त-घबस इसी को ज्ले चल्नो।” “,.....हाँ-हाँ, यह 
उससे झच्छी है। अच्छे कपड़े पहने हुए है । झजी 
ज़बरदस्ती ले आओ ।””...... नकवी 

इतने में कोई बोला--“भरे | यह तो रण्डी नहीं, 
कोई मेहरा मालूम होता है ।” 

तब तक मेरे सर से चादर किसी ने खींच ली । वेषे 
ही सामने सघुर जी पर नज़र पढ़ी । क्‍योंकि नाच देखने 
वाल्नों में इस समय श्गुवा वही हो रहे थे | फिर तो 
बोखल्वाइट में मेरे ओर उनके दोनों के मह से एक-दूसरे 
के स्वागत के लिए एक ही शब्द निकल्ला :-- 

“लाहौल बिल्लाक़वत !' 

भत्ञा ऐसा भी शुभागमन किल्ली ने सुना होगा ? 


( क्रमशः ) 


भर ्ः ्ः 





कस्त्रो-अवलेह और बादाम-पाक 
राजाओं, रदेसों ओर नाजुकसिज़ाज महिलाओं के लिए ख़ास 
( सर्वथा पवित्र और हानि-रहित ) ( झतिशय स्वादिष्ट और घसुगन्धयुक्त ) 
क्‍ नुस्खा तजवीज़ करने वाले -- 20:58 
बत्तर भारत के प्रख्यात चिकित्सक आचाये श्रीचतुरसेन शास्त्री महोदय 


फू, प्रधान अवयव 

मोती, ज़हरमोहरा म़ताई, माणिक्य, शक़्ीक, 

पुखराज, ( गुल्लाब-जत्र में पीखे हुए ) पझग्बर, 

कस्तुरी, चन्द्रोद्य, मकरध्वज ( सिद्ध ), अभ्रक भस्म 

( सहस्न॒पुदी ), स्वर्ण भस्म, केसर, बादाम, मिश्री 

( देशी ) ( अर बेदपुश्क में चाशनी ), झन्‍्य फुटकर 

दवाइयां । हर 

गुण 


यदि शारोग्य शरोर हो तो ४१ दिन नियम से 
सेवन कीजिए । खाने के १४ मिनिट बाद ब॒वा का 
वमत्कार शरीर पर दीक्षने ल्गेगा। हृदय, मस्तिष्क 
ओर नेत्रों में हल्कापन ओर झाननद ( नशा नहीं ) 
पतीत होगा । नसों में उत्तेजना होगी। रक्त की 
गति तेज़ हो जायगी | प्रतित्तण कुछ लाने भौर कुछ 
करते रहने की इच्छा बनी रहेगी । घी, दूध, मेवा, 


सत्ताई बेतकल्लीफ़ पचेगी । साधारण भोजन के. 


सिवा दिन भर में ४-४ सेर तक दूध पचेगा। यदि 
घेय॑पूर्वक बह्मचर्य रक्ला जायगा तो मास में ७ से ६ 


पौण्ड तक वज़न बढ़ेगा । हिस्टीरिया, पुराना सिर- 





दर्द, नज़ल्ा, बहुमूत्र और दृद्धावस्था की कफ, ज्लाँसी 
की उत्कृष्ट महोपध है । 
सेवन-विधि 

प्रातःकाल्न २ रत्तो कस्तूरी-अवल्लेह डेढ़ पाव दृछ 
में घोज्न कर, प्रथम १ तोल्ला बादाम-पाक स्ताकर 
ऊपर से उस दूध को पी जाहए | और एक उउ्दा पान 
खाकर ज़रा लेट जाहुए। लगभग झाधा घण्टा चुप- 
चाप निश्चेष्ट पड़े रहिए। ओऔषध-लेवन के बाद २-३ 
घण्टे तक जल्न न पीजिए । झ्ावश्यकता हो तो गे 
दूध पलौर पीजिए। जहाँ तक बने शरीर और दिमाग 
को ख़ब झाराम दीजिए। धीरे-धीरे मान्निश कराहए । 
शरीर मानो केंचुब्बी छोड़ देगा, ठोस कुन्दन की' 
भाँति शरीर बन जायगा । 

ओपध-सेवन के ३ घयटे बाद भोजन करना 
चाहिए। रात्रि को सोने के समय सिफ़ कस्तूरी- 
अवल्लेह २ रत्तो दूध में घोल्न कर पीना चाहिए । 

जब तक ओपध-सेवन जारी रहे, सब प्रकार की 
टाई का त्याग करना चाहिए। फल्नों की खटाईं: 
हानिकर नहीं। घी, दूध, मेवा, मल्बमाई, फल् ख़ब- 
खाए--अ्रन्न कम ब्लेना उत्तम है । 


मूल्य--बादाम-पाक ६०) सेर ( $ सेर ८० तोता ) $ पाव से कम नहीं भेजा जाता । कस्तूरी-अवलेह 


६) तोल्बा । ॥ तोल्ला १४) ; डाक-व्यय पृथक । 


बनाने और बेचने का सर्वाधिकार प्राप्त 


सज्ञीवन फार्मेस्युटिकल वर्क्स, दिल्‍ली 


(0५7659५ उचावबव (७505). एछांत्रां।288 0५ 8587060[7 
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>कॉल्लॉस्टिय- [ वध १, लण्ड २, संख्या 8... 





। ः अत्याचार ओर कुप्रथाएँ भीषण अ्रप्नि-ज्वालाएँ प्रज्वलित 


; दुर्दान्त दृश्य का एक धुँधला चित्र उपस्थित करने का प्रयास करती 
॥| है। परन्तु यह धँधला चित्र भी ऐसा दुखदायी है कि देख कर आपके 


|| रूजक णवं समस्त कपड़े की जिल्द दर्शनीय हुई है; सजीव प्रोटे- 
॥| क्टिज़् कवर ने तो उसकी सुन्द्रता में चार चाँद लगा दिए हैं। फिर 


| ब्राहकों ले २) रू० । 
























है. हज न 








#ाच्ज्ाव्ताव्याब्ल ह्व्जाह्य छ्क््बात्ता ह्व्ह्द्द्व 





न 

नाम ही से पुस्तक का विषय इतना स्पष्ट है कि |. यह बहुत ही खुन्दर ओऔर महत्वपूर्ण सामा 
इसकी विशेष चर्चा करना व्यर्थ है। एक-एक चुटकुला व उपन्योंस है। वर्तमान वैवाहिक कुरीतियों के कारण कया. 
पढ़िए ओर हँस-हँस कर दोहरे हो जाइए--इस बात की || क्या अनथ होते हैं ; विविध परिस्थितियों में पड़ने पर 
गारराटो है । सारे चुटकुले विनोदपूण ग्रौर चुने हुए हे | मनुष्य के ह््द्य में किस प्रकार नाना प्रकार क क्‍ भाव उद्य 
भोजन एवं काम की थकावट के बाद ऐसी पुस्तक पढ़ना ॥॥ होते हैं ओर वह उद्भ्रान्‍त सा ही जाता है--इसका जीता- 
स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है। बच्चे-बूढ़े, खी- ||| जागता चित्र इस पुस्तक में खींचा गया है। भाषा सरल 
पुरुष--सभी समान आनन्द उठा सकते हैं। मूल्य १) गी प॒व॑ मुहविरेदार । मूल्य केवल २) स्थायी ग्राहकों से १॥) 

















विधवा-विवाह-मीमांसा । || 

अत्यन्त प्रतिष्ठित तथा अकास्य प्रमाणों द्वारा लिखी हुई पा वह | 
पुस्तक है, जो सड़े-गले विचारों को अश्नि कक के समान भस्म कर देती 
है। इस बीसवीं सदी में भी जो लोग विधवा-विवाह का नाम खुन ॥ 
कर धर्म की दुहाई देते हैं, उनकी आँखे खुल जायेगी । की एक बार | 
के पढ़ने से कोई शड्ला शेष न रह जायगी । प्रश्नोत्तर के रूप में विधवा- || 5 
| विवाह के विरुद्ध दी जाने वाली असंख्य दुलीलों का खण्डन बड़ी | | 
विद्वत्तापूवक किया गया है। कोई कैसा ही विरोधी क्‍यों न हो, 0 
पुस्तक को एक बार पढ़ते ही उसकी सारी युक्तियाँ भस्म हो जायँंगी ॥॥ । 
| और वह विधवा-विवाह का कट्टर समर्थक हो ज़ायगा । है| | 


समाज की चिनगारियाँ 


पक 


एक अनन्त अतीत-काल से समाज के मूल में अन्ध-विश्वास, 






कर रही हैं ओर उनमें यह अभागा देश अपनी सदभिलाषाओं, अपनी 
सत्कामनाओं, अपनी शक्तियों, अपने धर्म और अपनी सभ्यता को 
आहतियाँ दे रहा है। समाज की चिनगारियाँ” आपके समक्ष उसी 









नेत्र आठ-आठ आँस्‌ बहाए बिना न रहेंगे । 
















पुस्तक बिलकुल मोलिक है और उसका एक-एक शब्द सत्य को 
साक्षी करके लिखा गया है। भाषा इसकी ऐसी सरल, बामुहाविरा, 
सुललित तथा करुणा की रागिनी से परिपूर्ण है कि पढ़ते ही बनती 
है। कहने की आवश्यकता नहीं कि पुस्तक की छपाई-सफ़ाई नेत्र- 


प्रस्तुत पुस्तक में वेद, शास्त्र, स्घृतियों तथा पुराणों द्वारा विधवा- ॥ ;॒ ।॒ 

विवाह को सिद्ध करके, उसके प्रचलित न होने से जो हानियाँ हो रही ॥॥ 
| हैं, समाज में जिस प्रकार जघन्य अत्याचार, व्यभिचार, भ्रूण-हत्याएँ | ॥ 
तथा वेश्याओं की वृद्धि हो रही है, उसका बड़ा ही हृदय-विदारक | 
वर्णन किया गया है। पढ़ते ही आँखों से आँसुओं हक की धारा रा है 
| होने लगेगी एवं पश्चात्ताप ओर चेदना से हृदय फटने लगेगा | अस्तु। | 
| पुस्तक की भाषा अत्यन्त सरल, रोचक तथा मुहावरेदार है; मूल्य ३) ॥| 
















भी मूल्य केवल प्रचार-द्ृष्टि से लागत मात्र ३) रक्खा गया है। स्थायी 
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ह७- 
फ़्‌ 
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. थह पुस्तक चोथी बार छप कर तैयार हुई है, इसीसे 

_ लड़के-लड़कियों के शादी-विवाह में असावध।नी करने इसकी उपयोगिता का पता लगाया जा सकता है। 
से जो भयड्डर परिणाम होता है, उसका इसमें अच्छा [| इसमें वीर-रस में सने देशभक्ति-पूर्ण गानों का संग्रह है। 
दिग्द्श्न कराया गया है। इसके अतिरिक्त यह बात भी ग केवल एक गाना पढ़ते ही आपका दिल फड़क उठेगा। 
इसमे अज्लित की गई है कि अनाथ हिन्दू-बालिकाएँ किस [-! राष्ट्रीया को लहर आपके हृदय में उमड़ने लगेगी। 
प्रकार ठुकराई जाती हैं और उन्हे किस प्रकार ईसाई ॥ यह गाने हास्मोनियम पर गाने लायक़ एवं बालक- 
ओर मुसलमान अपने चहूल में फँसाते हैं। मूल्य ॥) बालिकाओं को कणठ कराने लायक़ भी हैं । मूल्य )) 


यह बह्ला के प्रसिद्ध उपन्यास का अनुवाद है। 









[एन] 





धान मारा 73-93 -+तन- न न -- ++नननोन-++-ननन----.3-+-०१०००३००नमन_ 
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७०छ- व्यवस्थाएपिका “चाँदः कायोछय, चन्द्रकोक, इलाहाबाद 
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| "जरा -मूँड --महऋाााा... 


ल्मेज़ परिषद ने जातीयता के भा रो को ख़ब 
प्रोर्पाहित किया है | गोलमेज़ में भेजे गए 
जातोयता के समर्थकों को भारत में तो को ईं पुछुता 

न था, पर अब इसके ज़रिए उन्‍होंने भारत के राजने तिक 


गगन में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया है । ग्राज 


. भारत तथा झन्य देशों की जनता उनके कार्या की ओर 


बा ३-3. 53 


<. हैं 
४ 





| 


.._सभरथ॑न करेगा, जिससे वे भारत में रह कर शझपनी संस्कृति 
. की उन्नति कर सकें | पर यदि सर मुहस्मद इकबाल कहें 





बड़े ग़ौर से देख रही है । इन महाशयों ने सी ख़ब रड्ज 


दिखतल्ााया है। इन्होंने ज्ञातीय माँगों को इतना बढ़ा. 


दिया है, कि यदि उन्हें पूरा कर दिया बाने, तो राष्ट्रीयता 
_ का पता भी न चल्नेगा । जिन जातीय नेताझं को बॉर्ड 


_इविन ने बड़ी खोज के बाद इस अवसर के ल्लिए चुना 


है ( और उनके कुछ सहयोगी जो भारत में मौजूद हैं ) 
चे अपना काम बख़बी कर दिखा रहे हैं । ओर झभी तक 


_विपत्ती दल ने इस आक्रमणकारी ज्ञातीयता का विरोध 


_ नहीं किया है | इसमें शक नहीं, कि यदि लजॉर्ड इविन 


अपने ख़रीते में जातीयता की माँगों के सामने सर न | 
. अुकांते, तो यह जातोयता का आन्ड्रोल्नन इतना ज़ोर न 
_ शपकड़ृता । जातीयता को तो जितना ही सन्‍्तुष्ट करने का | 


. अयत्न किया जावे उतनी डी वह बढ़ती है । 


ज़रा अखिल भारतवर्षाय मुस्लिम तल्लीग की वाषिकऋ | 
_ औैठक के झवसर पर दिए हुए सर मुहम्मद इक्तबाल्न के व्या- | 
._ख्यान पर ध्यान दीजिए | जातीयता के भावों को भड़काने 
के ल्लिए आपने अपनी सारी कल्पना-शक्ति ख़तम कर दी 


_ है। “इस्लाम का सदट्गडठन” डी उनका धादर्श है। और इप 
_ आझाद्श को कार्य-रूप देने के ल्षिए वे पश्चाब, पश्चिमोत्तर 


मा प्रान्त, सिन्ध तथा बलूचिस्तान में एक सुदृढ़ 
अुस्श्चिम राज्य की स्थापना करना चाहते हैं। वे कहते हैं 
कि “चाहे हम स्वराज्य की स्थापना ब्रिटिश साम्राज्य के | 
झनन्‍दर करें, चाहे साम्राज्य से अलग होकर ; पर एक बात 


निश्चित है, वह यह कि भारत के मुसत्मानों को पश्चिमों 
उत्तर में एक सुर्ल्लिम्त राज्य की स्थापना करनी पढ़ेगी। 


ऐसे लोगों से साफ्र-साफ्र कह देना चाहिए, हि 


भारत में झान ऐसा कोई स्वदवेश-प्रेम्ती नहीं है, जो आपके 
विचारों पर ज़रा भी ध्यान देगा । स्वद्ेश-प्रेमी हिन्दुस्तान 


८“ (न्दूनाज्य”ः की । “सन्ञठित मुस्लिम राज्य”? का 


आदर्श वर्तमान प्रजातन्त्र के सिद्धान्तों के विरुद्ध है, आधु- 


निक संपार के राजनेतिक विचारों के विरुद्ध है भोर सब 
से बढ़ी बात तो यह है, कि वह भारत के राष्ट्रीय विचारों 
के विरुद्ध है। आज भारतवर्ष स्वाधीनता चाहता है, आज 


वह राष्ट्रीय तथा व्यक्तिगत स्वाधीनता के ब्विए जड़ रहा 


है। झ्राज वह उस स्वाधीनता का भूखा है, जिसमें वह 
झात्मोन्नति कर सके और स्वच्छ न्द्रता से अपने भावों को 


अकट कर सके । जहाँ तक आस्मोन्नति और व्यक्तिगत | शक्तियाँ ल्वगा दी जावें, तव भी वे उसे झपने क्राबू में नहीं 


रख सकतोीं !! 


स्वतन्त्रता का सम्बन्ध है, स्वाधीन भाग्त प्रत्येक हिन्दू, 
मुस्लिम, सिक्ख, जैन, पारसी तथा इंसाई की माँग “का 


| समर्थन में उन 








कि इसके लिए एक “'सक्ञठित मुस्लिम राज्य” स्थापित 
किया नावे तो यह तो असम्भव है । इस मत-विशेष के 
न्हें झाज भारत को सारी गाष्ट्रीय शक्तियों 
का सामना करना पड़ेगा । और उन्हें यह मालूम होना 
'चाहिए, कि उन्हीं के धर्मावल्वग्दों भो इस विरुद्ध-दुल् में 


| काफ़ी संख्या में मौजूद हैं, इसके प्रमाण के ल्विए बद्धाल 
| के मुसब्बमानों द्वारा निकात्ा हुआ घोषणा-पत्र मौजूइ 


है। इसमें वे कहते हैं कि “कुछ धनी मुस्लिम भारत 
की ग़रीव जनता को बहकाने का प्रयत्न कर रहे हैं । हम 
इसे चुपचाप नहीं देख सकते | मुध्लिम जनता जातीय 
चुनाव के विरुद्ध हे । वह जातीय चुनाव कभी नहीं 


चाहती, इसमें उसका नुक्सान है |”?! यह राष्ट्रीयता का 
 घिहनाद है, इसका मतल्नव यह नहीं कि हम तज्लोगों को 


हिन्दू-मुस्लिम समस्या हल्व न करनी पड़ेगी। जातीयता 


| तथा श्रल्प.संख्यक् जातियों के प्रश्न को हमें ठीक झवश्य 


कि 





“सन्गठित मुस्जिम राज्य” का स्वप्त देखने वाले, सर मोहम्मद 
इक़वाल, बार-ऐट-लॉ; एम० एल० सी०. 


करना पड़ेगा, पर इस कार्य को सफलता से करने के ब्विए 


के अन्दर न “मुस्थव्रिम राज्य” की स्थापना होने देंगे, न | भारत के सच्चे प्रतिनिधि राष्ट्रीय भाव वाल्ने हिन्दू तथा 


मुस्लिम नेताशों की आवश्यकता है। इस कार्य को 


पराधीन भारत की सरकार द्वारा बने हुए जातीयता के 


समर्थ हिन्दू या घुरिन्षम सजन नहीं कर सकते | हृव 


| प्रश्नों को इल्न करने के लिए सब से पहिल्ले स्वाधीनता 
| प्राप्त करने की झावश्यकता है। झौर सब प्रश्न तो इसके 
बाद तय होंगे | सर मुहम्मद इक़वाल्न को यह याद रखना 
: ध्वाहिए, कि स्वाघधीनता प्राप्त करने का केवल एक मार्ग 
| है। वह है झातम-बल्निदान ! स्वाधीनता पर प्राण देने वाले 


देश के विरुद्ध यदि साम्र|ज्य तथा बार्तयत्ता की सारी 


-- लिबर्दी ” ( अड्गजरेज़ी ) 


नह वह 


05). छाक्रॉट86 0५ ७छगादणां 
2>-अमवक- > आन न नये 2 : --ह के न >> का. 8 ले पल 





न्‍ 4 
कक न न कक कक +तननीीयननमनमना कान "ता न का. सकम-+-बनकीाणन-निनाय+तन---ीनीीःनी--------ोन॒-ण--त.-ननन-...--+म-प++ममा "नाक ००६ "का न पक ०० 


'भीरु तथा तिरस्कृत” 






] त तीसरी जनवरी के सहयोगी 'हणिडयन सोशझ्ञ 
रिफ्रॉमर' में एक पतन्न छुपा है, बिस्का भावा- 
नुवाद इस प्रकार है :-- 
महाशय, 

झापने पदश्चाव गवंनर पर किए गए झ्राक्रमण के 


| सम्बन्ध में जो झात्ोचना की है, उसको पढ़ कर मुम्े 


बहुत दुःख हुआ है। यह बहुत ठीक है कि "यह एक 
दुःखाद नववुवक का पागलब्न कृष्य है, जिपको कि डीक 
निशाना त्गाना भी नहीं झाता था ।” परन्तु आप हसे 
“भीरु तथा तिरस्क्ृत' कैसे समझते हैं ? घो मेरी समझ 
में नहीं आया | क्‍या आपका शध्ाशय यह है, कि यह कार्ये 
ओऑहिनेन्सों तथा ब्लादी-प्रहारों से प्रधिक “भीर तथा 
तिरस्क्ृत” है १ क्या शापके विचार में त्वाठी-प्रहार बहुत 
साइसपूर्ण तथा प्रशंघनीय कार्य है ? 

समय तथा स्थान का चुनाव हप काय को साधा- 
रणतपा से झधिक किस प्रकार घणित कर देता है ? यह 
दूसरी बात हे थ्रो मेरी समझ में नहीं आई। क्या 
झआांज़ाद मैदान तथा शरद-ऋतु का सुहावना प्रभात ब्ादो 
प्रहारों के ज्षिए बहुत उपयुक्त हैं ? क्या शिमले की चोटी 
तथ। बढ़े दिनों का शुभ अवसर ऑडिनेन्सों के ल्लिए 
बहुत ठीक हे ? 

में मानता हूँ, कि यह “एक आ्रान्त युवक का पागह्न 
कृत्य है ।'! यह सच है कि यह कॉड््रेपत के धर्म के विरुद्ध 
है ; यह सम्भव है कि यह अपने उद्देश्य की पूर्ति में ल्लाभ 


से झ्धिक बाघा पहुँचाएगा ; परन्तु क्या हसी कारण से 
| यह 'भीर तथा तिरस्कृत' हो गया ? दल्वबीत के ल्लिए मान 





लीजिए कि सत्याग्रह असफल हो जाय ( इश्वर ऐसा न 


कर ) ; फिर क्‍या कीोजिएगा ? अच्छा मात्र ल्लीजिए कि 


* हूँ, जितना कि शाप ; 


| १ जनवरी, १६३१ | 


त्रासवाद ( 7स्‍९77०४ं७४) ) भी बेकार है । परन्तु 
क्या ऑडिनेन्सों, ल्ञाठी-प्रहारों, तत्नवारों, बन्दूक्कों, हवाई 
लहाज्ों से गिराए गए बसों तथा जेल्न के शध्याचाएों को 
चुपचाप भेढ्रों की नाह नत-म्स्तक होकर सहने की 
छपेत्ता, दर्प का साहपपूण मुह्याबल्बमा करना, अतीब 
गौरवमय तथा सुन्दर न होगा ? 

मेश आशय स्पष्ट है। में दिला का पत्त समर्थन 
बिना कारण के नहों करता हूँ। में शअत्याचारी को 
मत्रासित करने को “भीरु तथा तिरसक्ृत” नहीं समझता ! 
क्या डॉक्टर का झॉपरेशन द्विप्ता नहीं है ? क्‍या 'क्लिना 
ईल' से विषेत्ते जन्‍्तुओ्रों का मारना हिंसा नहीं हे ? क्‍या 
हसी कारण से उनका भी बहिष्कार करना होगा ? सत्या- 
ग्रह भी क्‍या है? यह भी एक दल्लील है, विरोध ऐ। 
यह विचारवान पर झसर करेगी, परन्तु श्रधेरी रात के 
लुटेरों तथा भयान# जक्वक्ली भालुप्नों के विरुद्ध निष्फजञ 
होगी । 

में भी इस कृष्ष को इतना ही निनदनीब समझता 
परन्तु मेरा विचार यह है और 
देश--देश लीं, वरन समस्त संघार गवनर पर किए गए 
ग्राक्रमण से अधिक प्राक्रमण के कारणों को घृणित 
सममेगा । शध्ग्त में, इस 'भीर तथा तिरस्कृत” काय का 
काग्णा क्‍या है ? कॉढ्मेस ? जिसछे कारण से सैकड़ों 
घिर प्रति दिन फूःते हैं झौर सहस्नों मनुष्य चुपचाप 
नित्य जेलों को भत्ते हैं ? झथवा मह्दात्मा ? जो कि 
अहष्टिपा का ही अवतार है, और जो सम्प्रति फिजड़े में 


बन्द हैं ? अथवा अत्याणारी बेल्दगाम की सरदार ? चाहे 


हसे जो भी कहो--मनमानी राज्य-पदछूति, शऑडिनेन्स, 
ध्रथवा लूट-मार !! 
बरबई झापका 


मैन! ( श्र'दमी ) 


य््क 
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[ वर्ष १, खणंड २, संख्या ४ 


(7 हु पुस्तक 'कम्क्ा! नामक एक शिक्षित मद्रासी महिला 

; द्वारा अपने पति के पास लिखे हुए पत्रों का हिन्दी-अन॒ुवाद 
है। इन गम्भीर, विद्धत्तापूर्ण एवं अमूल्य पत्रों का मराठी, 
बेंगला तथा-कुई अन्य भारतीय भाषाओं में बहुत पहले अचुवाद 
चुका है । पर थाज तक हिंन्दी-संसार को इन पत्रों के 
पढ़ने का सुअबसर नहों मिला था। 
इन पत्रों में कुष्ठ को छोड़, प्रायः सभी पत्र सामाजिक प्रधाओं 
प॒व॑ साधारण घरेलू चर्चाओं से परिपूर्ण हैं। उन पर साधारण 
चर्चाओं में भी जिस मार्मिक ठक्कन से रमणी-हृदय का अनन्त 
प्रणणय,, उसकी विश्व-धष्यापी 


_ 'बाँद! के श्रत्येक अह्ड में बड़े-बढ़े नामी डॉक्टरों, वैद्यों 
और अजुभवी बढ़े-बूढ़ों ह्वारा क्षिखे गए हज़ारों झनमोल नुस्खे 
प्रकाशित हुए हैं, जिनसे स्व-साधारण का बहुत-कुछ मजा 
दुआ है, ओर जनता ने इन लुस्ख़ों की सच्चाई तथा | 
प्रयोग से होने वात्ने लाभ की मुक्त-कण्ठ से अ्रशंसा को हे । 
सब से बढ़ी बात इन लुसख़ों में यह है कि पैसे-पाई अथवा 
घर के मसालों द्वारा बढ़ी आसानी से तैयार होकर अजीब 
गुण दिखल्ाते हैं । इनके द्वारा आए-दिन डॉक्टरों की भेंट किए 

: जाने वाले सेकढ़ों रुपए बचाए जा सकते हैं। इस महत्वपूर्ण 
- पुस्तक की एक श्रति भ्रत्येक 


महानता, उसका उज्ज्वल पत्षि- 
भाव और प्रणय-पथ में उसकी 
झक्तय साधना की पुनीत प्रतिमा 
चित्नित की गईं है, उसे पढ़ते 
ही भाँखें भर जाती हैं आर 
हुदूय-चीणा के अत्यन्त कोमल 
तार एक अनियन्सन्रित गति से 
बज उठते हैं। अनुवाद बहुत 
सुन्दर किया गया है । मूल्य 
केवल ३) स्थायी ग्राइकों के 
ल्लिए २।) मात्र ! 


| 


पनर्जीवन 
है? 
यह रूस के महान्‌ पुरुष 
काउणट कियो टॉल्सटॉय को 
झन्तिम कृति का हिन्दी-अनुवाद 
है। यह उन्हें सबसे अधिक 
प्रिय थी । इसमें दिखाया गया 
है कि किस प्रकार फामान्ध 


सर 6६ 
शलकुमारी 
यह उपन्यास अपनी मौलिकता, मनोरज्ञकता, शिक्षा, 
उत्तम ल्ेखन-शैली तथा भाषा की सरलता और लाल़ित्य के 
कारण हिन्दी-संसार में विशेष स्थान प्राप्त कर चुका है ॥ इस 
उपन्यास में यह दिखाया गया है कि आजकल एम० ए०, 


बी० एु० आर एफ़० एु० की डिग्री-प्राप्त प्तियाँ किस प्रकार अपनी 


विद्या के अभिमान में अपने योग्य पति तक का अनादर कर 
उनसे निन्‍्दनीय ज्यवहार करती हैं, ओर किस प्रकार उन्हें घरेलू 
काम-काज से घृणा हो जाती है ! मूल्य केवल २) स्थायी 
ग्राहकों से ३॥) 


डउफ्योगी चिकित्सा 
इस महत्वपूर्ण पुस्तक की एक प्रति प्रत्येक सदग्ृहस्थ के 


यहाँ होनी चाहिए । इसको एक बार आद्योपान्त पढ़ लेने से फिर 
आपको डॉक्टरों और वैद्यों की ख़॒ुशामदें न करनी परढ़ेंगी-- 


झापके घर के पास तक बीमारियाँ न फटक सकेंगी । इसमें 


रोगों की उत्पत्ति का कारण, उसकी पूरी व्याब्या, उनसे 
बचने के उपाय तथा इलाज दिए गए हैं | रोगी की परिचयों 
किस प्रकार करनी चाहिए, इसकी भी पूरी व्याख्या आपको 
मिलेगी। इसे एक बार पढ़ते ही आपकी ये सारी सुसीबते 


सदगरृहस्थ को अपने यहाँ रखनी 
चाहिए । स्त्रियों के लिए तो यह 
पुस्तक बहुत ही काम की वस्तु 
है। एक बार इसका अवल्लोकन 
झवश्य कीजिए ।  छुपाई- 
सफ़ाई अव्युत्तम और सुन्दर । 
मोटे चिकने काशाज़ञ . पर 
छपी हुई पुस्तक का मूल्य 
लागतमात्र केवल ॥॥) रक्‍खा 
गया है। स्थायी ग्राहकों से 
॥-;) माज्न ! 


इस पुस्तक में । 
की विषय-वासना, अन्याय तथा 
भारतीय रमणियों के स्वाथ्थे- 
त्याग ओर पतित्रत- का ऐसा 
सुन्दर और मनोहर वर्णन किया 
गया हे कि पढ़ते ही बनता है । 


पुरुष अपनी अल्प काल को 
लिप्सा-शान्ति के लिए एक 
निदे!ए बालिका का जीवन नष्ट 
कर देता है; किस प्रकार पाप का उदय होने पर वह अपने 
 झ्राश्रयदाता के घर से निकाली जाकर अन्य अनेक लुब्ध 
पुरुषों की वासना-ठृप्ति का साधन बनती है, और किस 
प्रकार अन्त में वह वेश्या-बृत्ति अहण कर लेती है। फिर 
उसके ऊपर हत्या का मूठा अभियोग चल्नलाया जाना, 
संयोगवश उपके प्रथमु अष्टकर्ता का भी जूररों में सम्मि 
क्षित हो ना, और उसका निश्चय करना कि चूँकि उसकी 
इस पतित दशा का एक मात्र वही उत्तरदायी है, इस- 
लिए उसे उसका घोर प्रायश्चित्त भी करना चाहिए-- 
ये सब दृश्य एक-एक करके सनोहारो रूप से सामने आते 
छं। पढ़िए और अलुकम्पा के दो-चार आँसू बहाइए । 
2 202 20 03:87 75 चल ४) स्थायी आहकों से ३॥॥) 
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सुन्दरी सुशीला का अपने पति 
सतीश पर अगाधघ प्रेम एवं 
विश्वास, उसके विपरीत सतीश 


दूर हो जायँगी। मूल्य केवल ३॥) _| 


बाबू का उसमासुन्दरी नामक युवती पर मुग्ध हो जाना, क्‍ 


उमासुन्दी का अज्ुचित सम्बन्ध होते हुए भी 
सत्तीश को कुप्ताग से बचाना और उपदेश देकर क्‍ जसे 
सन्‍्माग पर ल्ञाना आदि सुन्दर और शिक्षाप्रद घटनाओं 
को पढ़ कर हृदय उमड़ पढ़ता है। इतना ही नहीं, इसमें 
हिन्दू-समाज की स्वार्थपरता, बरबरता, काम-त्तोलुपता 
विषय-बासना तथा रूढ़ियों से भरी अनेक कुरीतियों का 
हृद्य-विदारक वर्णन किया गया है । पुस्तक समाज- 
र के लिए पथ-प्रद्शक है। छुपा ईं-सफ़ाई सब सुन्दर 
है। मूल्य केवल ।॥) आने स्थायी ग्राहकों के लिए ॥-)॥ 
पुस्तक दूसरी बार छुप कर तैयार है । .अओ 


त््ञापः 


क्जजजजर 
उसासुन्दरा 








देंगे। 









. पत्र-ल्लेखक ने इतना रोष प्रगट 


. क्रान्ति ने ग्जिन विचारों को प्रकट किया है, वह बड़े महत्व- | 


में है, वह सरकारी पिछ हैं | आगे चल कर श्री० घायन ने | 


_ कपनानुसार नो प्रमाण १७ ( ३ ) के झजुसार अपराध 






















हे किपण बाप तप रतन 00 ० जार 


क्‍ [ विशेषण उपथुक्त थे। यूनिवलिटियाँ पठन-पाठ का | हैं।' 
स्थान ४ हैं झौर चान्सत्तर उपाधि-वितरणा . के समय विद्या- 

थिंयों च्फी ड़ हद्यता तथा आत्मगौरव पर विश्वास 
करके ही वहाँ उपस्थित डआ था। झाक्रमण एक स्थान- 
विशेष पर । अस्तु, असाधारण घछणा प्रकट 


किया गया 
करने के लिए वह विशेषण रक्खे गए थे, जिन पर कि 
किया है। पुलिस का 





इाााज >> ++++“ 
2 मे जमीनी 


हैं। तो भी उसके विचार में कई ऐसे 


बरबई हाईकोर्ट के निर्णय के अरहुसार इस बात के लिए 


दण्ड एक साथ झारस्म ) का दण्ड दिया जाय। बते- 


पर 
क्खे मान दशा में भ्रो० वज्ञभ्भाई पटेल्न को दुयड इस कारण 





ड्मेघ्त वाल्लों के भ्ति बर्ता दसर से दिया गया है, कि उन्होंने कॉड्मरेप्त के सभापतित्व 
दे अप 8 उत्ताव दूखरा प्रश्न के है। हमने इस | का साह्लेतिक भार अहण किया और कॉड्ग्रेत की कार्य- 
-क्याहै! मत खमय-समय पर प्रकट | पद्धति के अजुसार क़ानून-विरुद्ध ठहराई गई कार्यका-. 
डनट “ _ | रिणी समिति ( एणाताए (20707768९6 ) के भी 
हु जस्पादक इ० सो ० रि० ] | थे सभापति हुए | ८ 
रे के? डी 
बसों में क्रान्ति की आग 
ब््‌ मांसेजो न्‍ समाचार आ रहे हैं, क्‍ उनसे पता चलद्धता 
है, कि पिछल्ले सप्ताह में थरावाडी में सरकार के 


विरुद्ध सशस्त्र क्रान्ति की श्ाग भड़क उठी है। सर- | 
_ कार को शोर से इस सस्वन्ध में जो ' क्यू निक! छापा 
गया है, उससे पता चल्नता है, कि क्रान्ति बहुत सद्गठित 
थी। क्रान्तिकारियों ने यूरोपियन तथा घर्मी राज-छर्म- 
चारियों को खझत्यु के घाट उतारा, णज्ली शख्राल्यों को 
लूटा तथा सरकारी मकानों को झाग सगाई । 
हमें यह पता स्वगा कर कुछु इतमीनान हुआ है, कि 
नई क्रान्लि राजनेतिक नहीं है, तथा उसका देश के राज- 
नेतिक सासलत्नों से रत्ती सर भी सम्बन्ध नहीं है | गोल्व- 
मेज़ कॉन्‍्डक्लेन्स के बर्सो प्रतिनिधि यू बा पे के कथनानुसार 
वर्मा को ह्कान्ति राणनेतिक नहीं, किन्तु आर्थिक है और 
यह केवल्ल न्वावल्न के भाव में असाधारण छमी हो जाने | 
से फूट पढ़ी है । | क्‍ 
गोल्स्मेज़ कॉन्फ्रेन्स के एक दूसरे प्रतिनिधि शी० 
घायन ने (क्रान्ति का कारण वर्णन करते हुए कहा है, कि 





सरदार वन्लमभाई पटेल 


कॉड्येस तथा उसकी सहायक समितियों को वते- 
| मान समय में इस प्रकार से तक्ञ करने की मूर्खता पर 
हम कई बार पहले भी झात्ोचना कर चुके हैं 


-- हिन्दू” ( अद्गरेज़ी ) 
जे 


पूर्ण हैं । म्मेंरे विचार में “सरकार ने बर्मा में चावल्न का 
भाव गिरा देने की जो पॉलिसी चल्नाईं हे, वह ग़ल्नत हे । 
क्योंकि इसाका अर्थ यह है कि सर्वाध्ताघारण को, थोड़े से 
यूरोपियन मिल्न वाढ्ों के ल्लाभ के किए, नोचा दिखाया 
जाय, ताकि वह थोड़े दाम पर विड्ञेशी व्यापारियों को 

चावल्न बेच सके । चावल्न के भाव की बागडोर जिनके हाथ | 


के 


होय हमें का हानी” 


नः 


“कोड नृप 
रियों के आने-जाने के विषय में बहुत कम फ़िक्र है | परन्तु 
जो मनुष्य इस विषय पर ज़रा भी ध्यान देते हैं, उनको 





यह भय प्रकट किया है, कि जिस प्रकार से ऑस्ट्रेलिया ' 
तथा केैनेडा के गेहूँ के मामले को तय किया गया था, 
यदि उसी प्रकार से बर्मा में चावल्न का मामला तय न 
किया गया, तो रूगड़ा बढ़ जाने का भय हे । 
हमें आशा है कि सरकार के बड़े-बड़े करमंचारी बर्मा 


|। जकल भारत की जनता तो दूसरे काम में 


ऋगढ़ा मिटाने के छ्लिए इन शब्दों पर अवश्य ध्यान 

अर का समाचार सुन कर कुछ ताज्जुब होगा | नो ल्लोग इस 
५ 

--“रियासत” ( उदूं ) ॥ 

में सर मेल्लकम हेल्ली से ल्लेकर मिस्टर मैकडॉनल्ड तक का 





के ने के 
न | रि गे नाम किया था, पर ल्ॉर्ड वेलिज्वडन का नाम तो इनमें हे 
-ठढगड या पारशाध किसी को सूझा तक न था। इसका सब से बढ़ा कारण 
“->55555ा 4 ०००5६-+ तो यह था, कि ब्रिटिश-सरकार ने एक रूढ़ि स्थापित कर 


श्रौ युत वल्लभभाई पटेल्ल को बम्बई के प्रेज़िडेन्सी | दी थी, कि भारत का भूतपूर्व गवर्नर वाइसराय के पढ़ के 
क्‍ मैजिस्ट्रेट ने काराव[स दण्ड दिया है। वह ८ 
कुछ झाश्वयंजनक नहीं । इस अन्तिम दृण्ड-विधान में | ्ञता तोड़ी गई और लॉर्ड बैल्लिज्डन भारत के 5242 
केवल विविन्नता यह है कि प्लुल्षिस ने १७ (२ ) क्रिमि- | ह्वोकर शीघ्र ही यहाँ पधारेंगे । ्स नियुक्ति के विषय मे 
नत्न लॉ एमेण्डमेण्ट एक्ट के अनुसार अपराध सिद्ध करने | कमाण्डर केनवर्दी कहते हैं कि हमें यह देख कर बहुत 
के ल्षिए रीमाएड पर रीमाण्ड द्विया। यदि अझभियोग एक्ट अफ़सोप्त है कि पाल्नमिण्ट का सब पे फिद दल इस पद 
की धारा 3७ (१३ ) के अजुसार चल्बाया जाता, तो | के लिए पध्पना प्रतिनिधि गा सक्का । कप अर क्‍ 
ग्रधिक से श्रधिक दण्ड छः मास का था। मेजिस्ट्रेट के | भारत की जनता कहती है, कि “यह बड़े झफ़सोस की बात 
वा है कि भारत,जो पूर्ण स्वतन्त्रता के ल्लिए लड़ रहा है, अभी 
तक अपने शासन को चल्नाने के लिए झौ/ अपनी नीति 


जन 
न 


सिद्ध करने के त्षिए पेश किए गए हैं, वे सब खोखसले | 


(00७7659५ 59ावा (७505). ()धी260 (५ 8९88०] है 











साझेतिक झपराध 


पर्याप्त हैं, कि उसकी दूसरी धारा के झनुप्तार नौ मास 
तथा पहल्ली के अनुसार छुः माप्त ( दोनों कारावास- 


लगी हुई है और उसे भारत के पद्मधिका- 


लॉर्ड हरविन की जगह पर लॉर्ड वेल्िज्लडन की नियुक्ति 
असल में उनसे इस नई नियुक्ति से कुछ मतत्नव भी 
विषय में कुछ जानकारी रखते थे, उन्होंने इस सम्बन्ध | 


क्‍ लिए नियुक्त न किया जावे । पर आख़िर यह रूढ़ि की श्र. 








मनन मनन _ नरम पतनम+े...>>>++क-नलन-न- ता कैनििसफ७ओ:::- ओके छत 





का परिपालन करने के लिए प्पने वाइसराय की नियुक्ति ._ 
नहीं कर सकता ।” कुछ और भारतवासी श्रीयुत चिन्ता- 
मणि की तरह उदास भाव से कहते हैं कि “यह नियुक्ति 
अच्छी है या बुरी, यह कइना मुशि्कल्न है; क्योंकि लॉडे 
वेलिज़डन से बेहतर मनुष्य भी मोजूह हैं, जो हल पद के 
लिए नियुक्त किए जा सकते थे और हनसे ख़राब भी 
| मनुष्य मौजूद हैं, जो कि सम्भवतः इस पद के लिए चुने 
जा सकते थे।” द 
शयुत बी० शिवराव की दक्ति में कुछ तत्व 
अवश्य है। वे कहते हैं--./इल समय किप्ती व्यक्ति-विशेष 
की नियुक्ति पर ध्यान देने की झ्ावश्यक्रता नहीं है | त्लॉडे 
वेश्विज्नडन अपने कारय में सफल्न होंगे या नहीं, इस प्रश्न 
का उत्तर उसी समय दिया जा सकता है,जब यह मालूम 
हो जावे कि भारत को औपनिवेशिक स्वराज्य सिल्लेगा 
या नहों ।” वे सच कहते हैं । यदि भारत को झौपनि- 
वेशिक ह्वराज्य सित्र गया, तो यह आशा है कि लॉड्ड 
वेलिज्ञडन झपने कार्य को ठोक तरह से चत्ना सकेंगे, पर 


| यदि भारत को यह अधिकार न मिल्ना तो बॉर्ड वेलिक- 
| डन चाहे अपनी सारी बुद्धि और सारी शक्ति लगा देवें, । 
तब भी भारत की प्रन्ना उनके शासन-काब में शान्ति से - 


न रहेगी। बस्बई के निवासी जॉड्ड वेल्िज्नडन से पूर्णतया 
परिचित हैं | इसमें शक नहों कि और ब्योगों की तरह 
उनमें भी कुछ सत्यग्रियता झवश्य है | पर यह भी माना 
जा सकता है, कि जब वे पहिल्ते भारत में गवनेर थे तब 


उन्होंने भारत की दशा सुधारने का प्रयत्न किया हो । 


पर वे अक्सर ऐसे छोटे-छोटे अधिकारियों के कहने में 
था जाते थे, जो कि भारत की उन्नति के विशेधी थे ! 
इसीलिए वे बग्बई की जनता से असन्‍्तुष्ट रहे और बः व 
की जनता उनसे | 

. झब तो समय ही दूसरा है । इस समय भारत की 


| राष्ट्रीयता की हर को कोई रोक नहीं सकता | यदि 


७ लि चे्‌ ययुक्त 
लॉड वेल्िज्ञडन न्याययुक्त शासन चल्लावेंगे तव भी भारत 
का फ़ायदा है और यदि वे इसन-नोति का सहारा लेंगे, 
तब भी भारत का फ़ायदा है। क्योंकि उप्तसे अशान्ति 


| की श्रस्मि और भी भड़केगो । चाहे ज्ञो आने या जावे, 


अब तो राष्ट्रीयता का धारा-प्रवाह्द रुक नहों लक॒ता | वह 
तो अपने ध्येध्र को पाकर ही रुक्ेगा ! 

इड्ञलेयड के ल्िबरल तथा कब्ज़रवेटिव दल के 
समाचार-पत्र इस नियुक्ति से बहुत खुश हैं। उहें यह 
जान कर बहुत ख़शी हुईं है क्लि कोई मज़दूर-दृल्न 
वाला इस पद के ल्लिए नहीं चुना गया है | कुछ भारत- 
वाध्षी भी, जो पभ्राभ्कल इम़लेणड में हैं, हस नई 
नियुक्ति से बहुत ख़॒ुश हैं । पर इससे क्या, वे तो प्रत्येक 
नए पदाधिकारी की तारीफ़ करने के लिए तैयार रहते 
हैं। भारत के श्रप्तन्ञी प्रतिनिधि तो जेन्न में हैं। ब्यौर 


नहीं है। वे तो जानते हैं, कि अभो उन्हें झऑडिकफेस्ों 
का मुक़ाबला करना है । फिर ऑर्डिनेन्स निकाजने वाला 


कोई भी व्यक्ति-विशेष हो, इससे क्या । और जब सन्धि 


का मौका झावेगा, उस समय भी उन्‍हें कोहे व्यक्ति- 
विशेष से मतलब नहीं है। वे कोरे शब्दों में कभी 
विश्व[स ही नहीं करते, इसल्लिए वे ऊपरी सत्य-प्रियता या 
घामिकता के फन्‍दे में फँप ही नहीं सकते | रही उन 
ल्वोगों की बात, जो कि कॉड्ग्रेत के बाहर हैं, सो वे तो 
अभी से तारीफ़ों के पुत्र बाँधे ढे रहे हैं। श्रीयुत नटेसन 


कहते हैं कि “ल्ॉर्ड इरविन ने अपने उदार-चरित हारा 


भारत को महान सह्ठठ से बचाया है झौर मैं समभत्ता हूँ 

कि लॉर्ड वेब्चिज़डन भारत को झौर उपनिवेशों की उच्च 

श्रेणी तक पहुंचाने का प्रयरत करेंगे ।” इश्त विचार को 

प्रकट करते समय क्या नटेघन महोदय ने लॉडे इर विन के 
( शेष मैटर ४० वे पृष्ठ के पहले कॉलम के नीचे देल्लिए ) 


्रूज्छे प्ाआाात७>-.: आस 5 


। 





_ शाक्षियों तथा डॉबटरों थे एक स्व॒र से स्वीकार किया 
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दाँत काले पड़ जाते हैं । सारांश यह कि इससे देश, जाति 
2 से हानि झौर व्यक्ति- किसी को भी तनिक ज्ञाभ नहीं है। इससे 
५ | स्वास्थ्य और धन--दोनों को क्षति पहुँचती है। अतः 


तम्बाकू भारत की निजी उपज नहीं है । विदेशियों | यह सर्वथा त्याज्य है ओर इसी में देश का सा दे 
के पदार्पण के साथ-साथ देश में इसका प्रचार और परन्तु सब से झधिक झाश्रर्य की बात तो यह 
हसकी उपज्न बढ़ी है । विदेशों में और विशेष कर यूरोप भारत की अशिक्षित जनता की कौन कहे; यहाँ शिक्तित 
ओर अमेरिका जैसे सभ्य देशों में तम्बाकू को जल्ला कर | भौर उन्नत विचार के महानुभावों मे भी इसका भ्रचार 
सिगरेट झ्थवा सिगार के रूप में प्रयोग करते हैं ; परन्तु | उत्तरोत्तर बढ़ता ही जा रद्दा है। भारत में केवल जाने 
भारत में सूँघ कर, खाकर और पीकर भर्थात्‌ तीन प्रकार | और शीरे के साथ मिल्ला कर पीने वाला तम्बाकू पैदा हो ता 
से व्यवहत होता है। वैज्ञानिकों और विशेषकर श्रायु- | है। सिगरेट, सिगार आदि यहाँ विदेशों से आता है; इस 
घेंदाचाय॑तथा डॉक्टरों का कंथन है कि तस्बाकू | 
खाने से मितनी हाथि करता है, उतनी सिगरेट, हुक्का जाख २६ हज़ार पाउयड तम्बाकू भारत में विदेशों से 
आर सिगार आदि द्वारा पीने से नहीं करता ; क्‍योंकि | भाया है। सिगरेट आदि वस्तुएं आयात-कर अत्यधिक 
झप्मि-स्पशे से उसका विष झथवा द्वानिकारक तत्व | होने से भारत में मेहगी पड़ती हैं, झ्रतः झब चेष्टा की जा 
भस्म हो जाता है। अतः उन व्यक्तियों को, जो तम्बाकू | रही है कि भारत में द्वी तदुपयोगी तम्बाकू पैदा किया 
पीने के विरोधी और खाने के पत्त पाती हैं, वैज्ञानिकों के | भाए। षह तो हुई “अशिलित” झौर “असभ्य”” भारत 
हस घिद्धान्त को मनन करना 'चाहिए। हमारे इस कथन | की बात । अन्न ज़रा इड्धलेण्ड की कथा भी सुन ल्लीजिए । 
ले यह न समर लेना चाहिए, कि सिगरेट, सिगार आदि | इंजलेण्ड धूम्रपान में प्रति वर्ष करोड़ों रुपया ख़च 
के पीने में कोई हानि ही नहीं है । तम्बाकू चाहे खाया | फरता है। वहाँ पर इप्त दुव्यंसन की उत्तरोत्तर वृद्धि होती 
जाय या पिया जाय अथवा सूँघा जाय; हानि प्रथ्येक जा रहीहे । सन्‌ १६२४ हं० में वहाँ ४३,७२,६३, 
दशा में अनिवार्य है और इसे वेज्ञानिकों, आयुर्वेद 





8 ० मी. 





है. लक. “१... ०-8... 


विकास न करन... ...ड-न--..-परेग-न---पाको जनक 


है। परन्तु दुःख के साथ लिखना पढ़ता है, कि भारत में | सिगार पीने वाल्वी स्त्रियों को संख्या भी प्रति दिन बढ़ती 
इसका प्रचार उत्तरोत्तर बढ़ता ही जा रहा हे और का रही है। पिछल्ले पाँच वर्षों में धूम्रपान करने वाल्ली 
युवक्न दित पर दिन इसके झधिक शादी होते जा रहे | ख्त्रियों की संख्या में & प्रति शत वृद्धि हुई है | ब्रिटेन में 
हैं। अतः इसके प्रचार को रोकने का विशेष प्रयत्ष भ्ति दिन ४३,४३,३२८४ सिगरेट ख़र्च होतो है झौर 
होना चाहिए । संघार-प्रक्यात धनी तथा अमेरिकन | प्रति वर्ष ३,८२,६३,६६,६६० लिगार फेक दिए जाते 
कारंख़ानेदा( मिस्टर फ़ोर्ड धूम्रगाव के कद्दर विरोधी | हैं। इस प्रकार स्थी-पुरुष सब मिल्ना कर प्रश्येक व्यक्ति 
हैं। वे “माई फ्रिल्लासॉफ़ी ऑफ़ इयबस्ट्री” (० पीछे ६१२ सिगार खपत होते हैं। अमेरिका में यह 
ए]7]080909 0४ 70प579 ) नाप्तक पुस्तक्ष में | अनुप्तान ८१९६ तक ही पहुँचा है। ब्रिटेन में सिगरेट का 
क्िखते हैं, ,“कि धूम्रपान तस्वाकू में एक ऐसी वस्तु धन्घा करने वाज्ले व्पक्तियों की संख्या ४ ,९८,१७१ है । 

प्रिश्चित है, जो नवयुवकों के क्वषिए महान घातक हे । मेरे --हरेन्द्र याज्षिक 


न 57: खः 


कैपा भी प्यक्ति हो, किप्ती भी देश का रहने वादा हो | ३६ गी 
चिऊँटी की आयु 


झौर कैसा भी उद्योग-घन्धा करता हो, तम्बाकू उसे 
निश्चय ही हानिकारक होगा । इसका विंष झघिर में 
मिल्ल कर उसे निर्बज्ष कर देता है और इसको सेवन न ह 

रने वाल्ले व्यक्ति की उत्साह-शक्ति नष्ट हो जाती है। चिऊँटी को पूर्णा, आयु औसत से ८ और १० यणे 
इपछा जो सुस्पष्ट और सर्व-विद्ित कप्रभाव दाँत, है पं है, किःतु बहुत सी चिलूँटियाँ, जिनको पकड़ कर 
झोंठ, हथेत्नी और जिह्ना पर पढ़ता है, वह उसके विष |... गया था, १४ वर्ष की अवस्था तक जीवित 
की तीव्रता का पूरा-पूरा परिचय दे देता है। धूम्रपान | कक यो द 
करने वाले अथवा तम्बाकू खाने वाले व्यक्ति के स्वाँपो 





२ डे 
 सछवास से एक बहुत ही झरुचिकर दुर्गन्धि झाती है और तप री 
( ३४वें पृष्ठ का शेपांश ) भी पाना न पीने वाले पशु 
£ श्ॉब्निन्सों.का तथा भारत के अधिकार के सम्धन्ध में “नकल >-- 


चीन, जापान त्तथा हझज्य 
भकार का हिरन होता है, जिसे 
कहते हैं। और दक्षिणी भमे रेका 
जो ऊँट की तरह होता द्द 


दिए हुए भारत-छरकार के ख्रीते का धौर जेब्नों में सबने 
वाल्ने <८०,००० सत्याग्रही क्रेदियों का भी कुछ ख़याल 
किया था ? क्‍या ये प्रब यह दर्शाते हैं, कि ल्ॉड इरविन 


पूर्वीय देशों मे ण्द्ध 
झआऊ्रज्ञी मे (+828]]€ 


में एक पशु होता है 


भारत को महान सक्कूट से बचा रहे हैं ? जब भारतवासी | «५ स्‍्तु उसझे पो 
हीं होता ठ्सें 

हो ख़ुद ऐपी' बातों को तारीफ़ करने को तैयार हैं, तो | प्राणियों थम मर में [,७॥9 कहते हे हम 

विदेशी घाहुसराय क्‍यों ऐप बातें न करें ! । नहीं सताती । उनके रे 


हे ४! रचना ही इस प्रकार की 
* -- बॉम्बे क्रॉनिकल” ( अछ्ेज़ी ) | भी श्रावश्यकता नहीं के ग आंध्र छो उन्हें किल्चित 


कं -> ने . मई 
। रे पे ३६ 


हैः 





प्रकार सन्‌ १६२४-२४ में ४४ लाख रुपए की ल्लागत का ४० | 


| कारण जो दूध कुछ देर तक रख छोड़ा बनाता है, उसड़ी 


| परिणत हो जाते हैं । 
०४४ पाउयड सिगरेट्स ज़र्च हुईं थीं झौर सन्‌ १६२८ ई० 
में यह संख्या ४७४,२६,८८,€६० पाठयड तक पहुँच गई । | 


| इसके बाद जब आप पानी से हाथ घोते , व सा 


| साफ़ हो जाता है । 


| झुक्त भेजेंगे । ध्यान रहे, पते झअब्बर अलग 











































दाँत चसकते क्‍पयों के कक 
दाँत एक प्रकार की हड्डी है। बिना कृत्रिम पॉडि श 
के इड्िपाँ चमकती नहों हैं । दाँतों का हे | एक. 
विशेषता रखता है । इनके चमकने का कारण एक 
विषेज्ञा गैस 'फ़्लोरिन' है | 'फ़्ल्लोरिन! कप रोज. 
गेस होता है। इसके संघग में कोई भी पदार्थ प्पनों 
असली अवस्था में नहीं रह सकता । सभी जीवित 
पदार्थों को यह खा डालता है। तो भी इसका बहुत 
थोड़ा अंश दाँतों की चमक बनाए रखने के द्षिए झावरपक 
है। रासायनिक संयोग में यह पदार्थ हमारे भोजन पदायो. 
से इन्हें मिल जाता हे । न 
् ः 
मलादे दूध के ऊपर क्‍यों सठ आ 
दूध में तेल और चर्बो के बहुत ही छोटे-छोटे बाण 
मित्रे रहते हैं। ये पानी से हलके होते हैं, किन्तु ये इतर । 
छोटे होते हैं, कि उन्हें दूध के सतद्द पर आने में बह 
समय लग जाता है | ये बहुत धीरे-धीरे तेरते हैं। हृपी 


सतह पर मत्राई जम जाती है । जब दूध मथा जाता है, 
तब ये कण एक साथ मित्र जाते हैं और मक्खन रू # 


+ः र्ज्छ 
साबुन मैल क्यों छुटाता है! “- 
साबुन में एक ऐसा पदार्थ होता है, जो वत्तप्रोऐ 
जकड़्‌ जाता है । जिप्त अकार तेल पानी के उपर 
जाता है, उसी प्रकार यह पदार्थ भी वस्तुप्नों पं ऐड 
जाता हे। जब आप -हाथ धोते हैं, तब इस पाप को 
एक पतल्नी क्िज्ञी आपके हाथ के चमड़े पर फेल गत 
है। यदि आपके हाथ में किसी प्रकार का मेज ढगा हे 
तो यह उद्नके नीचे भी प्रवेश करता है और में 
ढीला बना देता है, जिसमें वह पानी से घोया नो पड 


को झिल्ली मैज्ञ के साथ घुल्न जाती है भौर भाषषा 








असली लेन्स जगे होनेक है 

हमारा कैमरा बढ़ी भार 
प्ल्लोट पर स्त्री पुरुष, 

जिस चीज़ की ३॥९ 

साइज्ञ की साफ़ भौर सु हु हा हल 

र खोंचता है | बढ़िया फो/ 

त्तो दास वापस | एक प्लेट, का ग़ज़, मताए। (० ५ 
में तरकीब साथ है । सूल्य २॥) रु० ३4 मु 


प्रता--दीनच ज्लादस, न0 ४. है नाग! 


जो रूज्व न १० हिन्दी पढ़े-लिखे मनुष् सुध्पा शक 
मय उलके जग्ास, पोस्ट, ज़िले के विख 90] 


जरेज़ों का गिज्लो ढण्डा नाम पुस्तक मी 





पता--.श्री गज्ञा ओषधार्ल । ५ 
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(8००7०-2०7४४०७/) पत्रि 


| सर्वश्रेष्ठ राजनैतिक एवं सामाजिक 
द वक्ल्त्त्त्ततल्ततनन््् | क्‍ ५7 
2: ५: हिन्दी-संस्करण ; 
धार्षिक चनन्‍दा ... ६॥) रु० 


छुः मादी चन्‍दा ... ३॥) रु० 
एक धति का घूल्य. ॥८] 
(६ ८-22 3-४2 ००० 





दे-संस्करण : 0... 

वार्षिक चन्दा। ... ६ै॥ २० 

छुः मादी चन्दा ... ३॥ ० 

पक प्रति का मूल्य ॥>) ॥ 
(५. 











के ग्राहक बनिए 


.्र ई 
हिन्दी-संस्करण के सम्पादक :--श्री ० रामरखसिंह सहगल, सम्पादक भविध्य! 
उर्ड-संस्करण के सम्पादक :--सुन्शी कन्हैयालाल, एम? ए०, एल्‌-एलू्‌० बी० 


क्‍ क्‍ नवोन विशेषताएँ 


(१) नवम्बर से चाँद! में सामाजिक सुधार सम्बन्धी लेखों के अतिरिक्त गम्भीर राजनीति का भी समावेश हो जाने से 
:  आाँद' में चार चाँद लग गए हैं । ट 
(२) खास भमेकेनिकल काग ज़ का प्रबन्ध हो जाने से लगभग प्रत्येक पृष्ठ पर एक चित्र दिया जाता है। इस प्रकार सैकड़ों 
चित्र आपको चाँद” में मिलंगे । 

(३) तिरखज्ञा अथवा रह्कीन चित्र एक के बजाय दो कर दिए गए हैं । 

(४) चुटीले सामयिक कार्ट्नों का भी विशेष प्रबन्ध किया गया है। 
(५) इतना सब होते हुए भी--केवल प्रचार की दृष्टि से फ़ी कॉपी का सूल्य बारह आने से घटा कर दस आने, इसलिए 
कर दिया गया है, ताकि जो लोग एक सुश्त चन्दा देने में असमर्थ हों, वे हमारे पजेरटों अथवा मेसस ए० एच० 
व्दीलण कम्पती के विभिन्न बुक-स्डॉलों से प्रत्येक माल एक कॉपी ख़रीद कर लाभ्ष उठा सके । 


कुछ चुनी डुड सम्मतियाँ 


झाज-इस पत्र ने नियता और योग्यता के साथ समाज-लेवा ? धधुरी-रेे खलस्पांदित और सलब्जाल्जि पर रु हि 
किया है। चाँद! ने बहुत घाटा उठाया है। हमें आशा हे, रै या 


खतनन्‍्त्र विचार के पक्तपाती हिन्दू सज्जन यथाशक्ति उसकी के किप> कं ल्‍2 नेक के यदप मे तक 
सहायता करणे। क्‍ हमारा अचुरोध है कि वे अपनी माँ, बेटी-वह और वहितों 
भारवाड़ी-अग्नवाल--पत्रिका में यह पढ़ कर हमें अऋत्यन्द के लिए “चाँद” अवश्य खरीदे । 
वेदना हुई कि इस विद्वान युगल जोड़ी को अब तक लगभ्षण मतवाला --लरस्वती, मनोरमा और “चाँद” के विशेषाडु इत्त 
८,०००) का घाटा सहना पडा है। भारत में अब भी ऐसे समय हमारे सामने हैं| प्रयाग के इन तीनों मासिक पत्रों के 

ऐसे देश-सक्त ओर समाज-लेवी धनी-सानी व्यक्ति हैं, जो विशेषाडूः बड़े सुन्दर हए छिए तो तीनों में 
चाह तो इस देशो पकारी पत्रिका वे सश्चालकों वा बाफ नम्बर ज्ॉंद' का हे । उन ६५ किक । 

' सहज ही में उतार सकते हैं। हम उनका ध्यान इस ओर वैसा ही गुण भी हक ह ' 'पारज आओ 


घित करते हुए मारवाड़ी अद्नवाल के पत्येक 
क पाठक से हर 
जतझान-श्याण के प्ियद्शक सहयोगी “चाँद” का गौरव श्र 


लुणेध करते है कि वे चाँद! के ग्राहक स्वयं बने तथा 
अपन विर्रल 
>> ज्जल्ज को बनाकर इसे आर्थिक कष्ट से मुक्त करें डंडा उत्तरोत्तर बढ़ रही है। 


पा अपर पः द्नि रहा है 

जम रेत आज 2 शिक्षा सस्बन्‍्धी हिन्दी च्फा सुपर भर सहयो ' के ् 2 के. 
मालिक पत्र है। चित्र और लेख सब भावपूर्ण रहते हैं किक रज्ञ-रूप ने “सरस्वती” और “माधुरी” + 

वे समाज के भीषण अत्याचार का ढुद्वृश्य हृद्य-पट पर ही में हलचल पैदा कर दी है; हमें हु इस बात ग। 

. अद्लित कर देते हैं । कि खहयोगी खुघार का पत्तपाती है और उ्तती 


४ विचार को रखता है । 
४-७ 'काहू काया 
3 46:45 7 “शक धर डर यु कि हू ढ्ु 


मन. कक बकाकताकननक कक ५. 
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छः 





ड़ का पता 4-5 


“भविष्य” इलाहाबाद 








रु 
एक भमायना 

वाषिक चन्दे अथवा फ़ी कॉपी के 

मूल्य में कुछ भो नुक़ताचीनीं करने 

में पहिले मिन्नों को 'भविष्य' में प्रका- 

सचित्र राष्ट्रीय साप्ताहिक शित अलभ्य सामग्री ओर उसके प्राप्त 


आध्यात्मिक स्वराज्य हमारा ध्येय, सत्य हमारा साधन ओर प्रेम हमारी सनक बी 
प्रणाली है। जब तक इस पावन अनुष्ठान में हम अविचल हें, /2225/ 2372 फिल:क 22 
तब तक हमें इसका भय नहीं, कि हमारे विरोधियों मिल्क | 
की संख्या और शक्ति कितनी है । 





















यष १, खंड २ इलाहाबाद--शृहस्पतिवार ; १९५ जनवरी, १६३१ संख्या ५, पूर्ण संख्या १७ 
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श्रीमती स्नेहलता हज़रत | 
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> आल 5. ७: हे अकाल 2 


मन चित 
 ञजआक. + हु क गत आ गसातत्जल शा व लकान्रण+ू- का फुष्ना।, + अथ का 2 


ध है दर 08 >> 2 > 3 अब 2 "2 ऑफिस  फ॑ 
3]॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ 
पाठकों को सदैव स्मरण रखना 
चाहिए कि इस संस्था के प्रकाशन 
विभाग द्वारा जो भी पुस्तकें प्रकाशित 
होती हैं, वे एक मात्र भारतीय परिवारों छ 


-॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥# ह 


इस संस्था के प्रत्येक शुभचिन्तक और |... 
दूरदर्शो पाउक-पाठिकाओं से थाशा की + खै 
जाती है कि यथाशक्ति “भ्रविष्यः तथा | 


चॉद! (हिन्दी अथवा उद़ू-संस्करण) का उ| 
अचार कर, वे संस्था को और भी अधिक 


गए 


बाउअओं आकार 


॥॥॥॥॥॥ 
॥ 


मी मन 
ह 


॥॥ ॥ ॥॥॥॥॥॥॥| 


* जा॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ हिं 





5 सेवा करने का अवसर प्रदान ब् एवं व्यक्तिगत मन्जल्न-कामना को दृष्टि ले 
'करेगे !! हे सन 

रे स्य ज| में रख कर प्रकाशित की जाती हैं !! *. डिं, 

हि ॥ 


>2॥॥॥ 


॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ 





वर्ष १, खण्ड २ 


__ इबषं ९, लणडर है इलाहाबाद-बहस्पतिवार-२९ जनवरी, १७३९ पज्ण | व्यय न 
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संख्या ५, पूर्ण संख्या १७ 


स्वतन्त्रता की वेदो पर सक्क ओर स्वर्य सेबक की आहति 


- ॥॥॥॥' 








भारत को स्वराज्य की मरोचिका प्रदान करने की घोषणा ]! 
किसान की गंगात्द फर छगाक क देने की भीफण फतिज्ञत !!! 


. # हैं. ०० ूइझान्‍ण__-- हा तजानलक- उतक २... हरकत लुक सालाना +--नीकसुस. न... 8 मिनन+ का..." को 


प्यः 


एप 7तफ जल क़््त्र क्रक्तः हर ्फ्न्क्दार पका न 
५४ छ् $ प्र 
नं ँ 


“7 "पक शी है है 





_ अद्धुति के बीच के समप में वहाँ की सरकार को खुदृढ़ 


स्ल्ु झपने हाथ में रखने पड़ेंगे, जो विशेष अवसरों का 


श्री० सुभाषचन्द्र बोंस को सात दिन का कारावापत 


( २९ वा जनवरी की रात तक आए हुए “भविष्य” के खाप्त तार ) 


लन्दन में प्रधान सचिव की घोषणा 
बलन्दन में २० तारीख़ को गोब्नमेज़ परिषद की बैठक 
_ श्वतम हुईं । भारत के प्रतिनिधियों ने झपने काम 
की ओर ब्रिटिश प्रतिधियों की डदारता को प्रशंसा | 
-कछी । उधार प्रधान सचिव ने भी अपने अन्तिम भाषण 
. में भारत के इन प्रतिनिधियों की तारीफ़ के पुच्च बाँध 
दिए । उन्होंने कहा कि यदि हम भारत को स्पराज्य न 
देना चाइते तो हम उन्हें स्वराज्य देने का वचन ही 
“क्यों देते | अपने भाषण के बाई आपने ब्रिटिश सरकार 
की ओर से भारत के सम्बन्ध में निम्न-न्रिखित घोषणा 
की !--- 
_ ०ब्रिरिश सरकार का यह मत्त है कि भाग्त की केन्द्रीय | 
तथा प्रान्तीय शाप्तन को ज़िम्मेदारी मारतीयों को दे दी 


_ दिए जावेंगे । केन्द्रीय सरकार इनके काये में बहुत कम 

-विषयों में इस्तत्तिप कर सकेगी। गवनेर के हाथ में बहुत 
कम अधिकार रकल्ले जावेंगे, जिनका उपयोग झवसरों पर 
किया जावेगा । 

“ब्रिरिश सरकार का यह मत है कि भारत की हिन्दू 
तथा मुस्ज्ञिम जातियों को चाहिए कि वे अपने आपस के 
रूगड़े खुद ही तय कर लें झौर अपने निश्चित अधिकारों 
के विषय में हमें शीघ्र सूचना दें । 

“यदि इस घोषणा के बाद कॉड्म्रेस के नेता इस 
परिषद्‌ के कार्य में भाग लेने की इच्छा प्रकट करेंगे, तो 
हम सहणष॑ उन छो सहायता रवी छार करेंगे ।”? 

॥॥ह/॥॥॥॥॥0॥0॥॥॥॥॥॥॥॥ | 








ताजा शशा] 


जञाय। परन्तु यह कार्य एकदम नहों हो सकता, इसलिए श्री० सुभाष चन्द्र बोस को ७ दिन की 
. उतमान शासन-प्रणाल्ी तथा भारत की भावी शासन- कद की सज़ा 


झमनुरा का $८वों जनवरी का समाचार है, कि 
बरहामपु से मात्दा जाते समय रास्ते ही में, श्री ० सुभ प- 
चन्द्र बोस को दग्ड-विधान की १४४वों धारा के अनुसार 
_ सामना करने के ल्लषिए तथा अल्फ-संख्यक जातियों की | माद्वदा ज़िले में प्रवेश काने को मनाही कर दो गई । 
स्वाधीनता की रक्षा करने के लिए रक्‍खे जावेगे | इृप क्री० बोस ने शाज्ञापत्र की प्वदेल्नां की, और वे 
. समय में त्रिटिश सरकार हर तरह से यह कोशिश करेगो | गिरफ़्तार कर लिए गए | इप सम्बन्ध में उन्हें ७ दिन 
कि इन अधिकारों का छिसो तरह से भी दुरुपयोग न | को सादी क़ेद की सज़ा दी गई | वे राजशाहं। जेश्न भेज 
'किया जावे । | दिए गए हैं 
; ४ नि टण सरकार को यह चच्छी तरह मालूप हे दि व [9 ॥ सह 8 ॥0॥0! ॥॥ श हक छह ॥॥0 00 ए॥॥| 
ऐसी शासन-प्रणात्वी को चबाने के किए अभी बहुत सी |. किसानों की भीषण प्रतिज्ञा 
ऐसी बातों की झावश्यकता है, जो कि अभी तक तय १४वीं जनवरी को 'शोलापुर-दिवप्त 
नहीं की गई हैं, परन्तु आशा की जाती है कि इस 
घोषणा के पश्चात यह कार्य भी बहुत सरत्नता से हो 
सकेगा । 

“ब्रिटिश सरकार को यह जानकर खुशी है कि इतप 
परिषद के प्रस्तावों से इक्नलेण्ड के सारे दल सहमत हैं । 
सब दुल्ल यह चाहते हैं कि भारत में फ़ेडाल गवनंमेण्ढ 
स्थापित की जावे, जिसमें भारतीय रियापर्तें भी शामिल 
हों «केन्द्रीय सरकार में दो प्रमुत्न सपाएँ हों। इस विषय- 
सम्वन्ध! अम्य बातें श्यापतों के महाराज्ञाद्यों से बात- | 
व्वीत करके तय की जा सकता हैं कि इन रियाप्त्तों का 
भारतोय सर घार से क्या सम्बन्ध होगा । जो अधिकार 
उन्होंने भारत'य सरकार को दे दिए हैं, उनके विषय में 
जे उस सरकार के ज़्िस्मेदर होंगे । शेष विषयों में 
उनका सम्बन्ध ब्रिटिश सरकार से रहेगा। वायसराय 

. उनके और ब्रिटेस सरकार के बीच में मध्यस्थ रहेगे । 
5 >> वि कः 


_ झवत्था में रखने के लिए हमें कुछ विशेष झधिकार 


णवसर 


नेदझ के नेतत्वर में सक्षम तक गया जिसमें हज्ञारों की 
तादाद में किसान सम्मिक्वित थे। गद्जा तट पर भेजे 
के मैदान में राष्ट्रीय फणडढा लगा कर एक सभा की गईं 
जहाँ, मालूम हुप्ा है, किसानों ने बिना कॉव्मग्रेप की 
झाज्ञा के ल्गान न देने की दृढ़ प्रतिश्ा की। किघ्चानों 


कि इलाहाबाद ज़िले के उन स्थानों में णहाँ कर- 


कर दिया हे । 


--भावनगर का एक समाचार है कि यहाँ के शिन 


से पीछे हट रहे हैं। दृप्त सम्बन्ध में पिन्‍्ेटिक् मयढत् 
| के स्वयंसेवक, कुछ भ्रप्लुक्ष नागरिक तथा कुछ महिलाएं 
| झनशन कर रही हैं। 


(>0(॥89 5वावां (७505). 09260 0५ 680५5०9700॥[ 


न्नो्टू >्बन्हो 


करके लि + सजी पड | + चर न्नी ७. 7 5 ४3. ७ कक अं _> चर ५ + 4 _ जाल आम, आल 


“प्राग्तीय शासन में भारतीयों को पूर्ण अधिकार 





शि॥/आाओएएहाएआओआ॥॥॥ 005 शशि 00800 0 00 80 /॥ 


पर सवेरे एक जुलूस खद्र-भण्ढार से श्रीमती उमा 


में अधिकांश इलाहाबाद ज़िल्ले के थे। बहा जाता है 


बन्‍्दी आन्दोलन प्रारस्प हुआ है, पुल्चिस ने दमन प्रारस्म 


व्यापारियों ने विदेश वख की गाँढों पर कॉड्ग्रत को मुहर _ 
बगवाने की प्रतिज्ञा की थी, वे इस समय अपनी प्रतिज्ञा | 


| शय का सर्बन्ध पञथ्चाव सेक्रटेरियट 
वकील ने झपने प्ररग्मिक भाषण में यूनीवर्सदी हाल 





--नहं देहत्ली का समाचार है कि आज ले बिस्लेटिय 
एसेग्बल्ली को बेठक में, सर जॉज रेनी का हणिडयन पोर्ट 
एक्ट एसेय्डमेण्ट बिल्ल ([70[घवा 7206 ॥८॥ 070९0श0- 
7707 |) बग़ेर किसी बहस के पास हो गया। दो 
झोर बिल्ल हणिडपन मर्चेएट शिविद्ञ एमेण्डमेण्ट बिल्ल 
(॥7वका कटा शफ9ए7)97 4700व्ाशाए 


8]]) तथा काउयटर फ़ीट करेन्घी बिल्व (2007|2/- 0६ 
| प्र"शा०८३ 8) सिन्नेज् कमेटी में विचार के लिए 


भेज दिए गए। सर ग्राइम चान्सलर ने पार्टंनर-शिए 
एमेण्डमेण्ट ज्ञॉ बिल्व (287707/5)79 4॥ए९70तश०णाए 


9ए ।3]]) पेश किया । सभासदों को घूँ कि कई कमि- 
| स्यों की बैठक में उपस्थित होना था इसलिए झधिवेशन 


झाधघ ही घण्टे में छम्राप्त कर दिया गया। 

-5बम्बद का सम्राचार है कि शोब्ापुर-दिवपस की 
गोलियों के शहीद्‌ श्रीयुत राम भगवान की स्मृति में 
आज बस्वई की तोन मित्रों में पूर्ण 8ढताज़ रही । सन्ध्या 
के समय श्र।० राम भगवान की ध्र्थोी का जुलूस खारे 
शहर में निकाब्ा गया। 

--क्षाहोर का समाचार है कि गवर्नर गोल्ी-हायड 
के ग्रसियुक्त श्रो० हर्क्रिण्ण का मामला प्माज्ञ सेशन्स में 
पेश हुघआा। आज्न सेशन्सल जज के साथ & जूतरी छे 
समभासद भी विशजम्ान थे। जूरी के समासदों में ७ 
यूरो पियव तथा € भाग्तवासी हैं | झ्ारम्म में वहीतल्- 
सफ़ाई ने कहा कि चूँकि जूरी के सात सभाषदों का 
सरकारी महकमों से सम्बन्ध है, इस कारण जूरी के 
सभारद्‌ बदल दिए जाएँ । इस पर सेशन्प छज्ञ ने 
एक सभाप्तद को बदलने की भाज्ञा दे दी । हवन महा- 
से है । सरकारी 


की, १३ दिसग्बर वात्नों घटना बयान की । सरकार को 
झोर से करनत्न भरुचा, तथा करनल ड्ापंर नेन्नसन 
ने गवाही दी । 

“-अहमदाबाद ग्युनिष्तिपेल्षिटी में उत्तरी अहमदा> 
बाद के न्युनिस्तिपल कमिश्नरों की प्रार्थना पर, छुद्द! की 
बिस्ट से सम्नाट का जनन्‍्म-दिवस हटा दिए जाने छा 
प्रस्ताव फि! पेश किया गया है । गत जून में इसी प्रहार 
का एक और प्रस्त!व पाप किया गया था। उस पर भी 
विचार ढिया घायगा। 

--बम्बई का २१वीं जनवरी का समाचार है ढछि 
श्रीयुत काक्ष। मास्टर, जो बाशवास डोने के कारण 
बस्पंद कारपोरेशन से निदाल्न दिए गए थे, कब के 
चुनाव में फिर कारपोरेशन के सभ|सद चुन लिए गए । 


ह कं 
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का 0० 50 मन सन कक ता न ता चारमा 
लखनऊ को $१४वाँ जन र्ज्ञाक़ को दुकान 
झमीनाबाद पाक में हाफ़िज़ / /हिल्वाएँ गि7फ़्तार की 
पर धरना देने के झभियोग में ४ र्मा मियोग में € रुवयं- 
गईं | गत १२वीं जनवरी को इसी । 4२वीं जनवरी क है 
सेवक भी गिरफ़्तार किए गए दें टी में हड़ताल मनाईं- 
महिलाओं की गिरफ़्तारी के सम्ब 

गह्टे थी । 
















““व्खनऊ का १ ध्वों जनवरी ५ ची० गुछ एडवोकेट, | 


वहाँ के द्वितीय डिब्रटेशर श्री० से 
बॉयकॉट कमिटी के श्रध्यक्ष श्री० ० 
सेक्रेटरी भी० परमेश्वरीद्याल् 
क्रेद की सज़ा दी गई है । इसके £ है, जिसके न देने पर 
रूपया जुर्माने की भो सज़ाड 
उन्हें एक माह को क्रेद भुगतनी 
प्रसाद को केवल ६ माह की के 
गई है! | का समाचार हे कि 
कराची का १४वँ जनव#करटा श्री० जग जो वने 
“हटुडेयट्स बद॒रहुड” के प्रथम ,ब्री जनवरी को रामबाग़ 
गिपफ़्तार कर द्धिए गए | गत १5 पर मामला चन्नाया 
मेँ भाषण देने के सम्बन्ध में डं 
ज्ञायगा | 4 समाचार है कि श्री० 
-- पटने का १२वीं जनवरी ४ री न्दर्विह वकील, ओरी० 
हरशछूर दाल वकील, श्री० द प ॥; तथा आो० भुवने श्वर- 
झसभफ्ी कुमार, श्रा० बैजनाथसि/; की सज्ञा दी गई है । 
सिंह को एक-एुकू लाल फो | 
पथरीघाट-आशभ्रप्त ( बेतिया ) ैजेके अमियोग में ६-९ 
छ्गातवन्दोी आानशेलन सें 8: वैज्ञ ( मुझे ) के श्री० 


रो 


माह की सज़ा दी गई है। नः ५ | ल्षिए गए हैं । 








६-६ माह को कढ़ी 





शमकिशो धपिह फिर गिरफ़्तार ॥र का समाचा!₹ ऐ कि, 


--ल्ला्वौर का १२वों दिस ४ बटेरर श्रो० सुमे।चन्द 


पानोपत कॉड्ग्रेप कमिटी के ५ फर कर ज्षिए गए | दृप्त क्‍ 


शुप्त गत ११वीं जनवरी को गिर; जुलूप निराला गया, 


(सम्बन्ध में जनता की झोर से ५३ । इपश्ले फल-स्वखूप | 







जिस पर पुलिस ने ल्ादियाँ | |! ! की हाल्नत नाज्ञुक है। | 
६० मनुष्य घायल्न हुए । १ ब्यं। 
--अम्तसढ का १झेवों # 
कटरा अहल्ववालिया को एक / 
पर धरना देते हुए .११ स्वयं से कान बन्द कर दी, झोौर | 
फ़्तार कर लिया है। व्यापारी ढ़ दिया है । 
कहा जाता है, उसने शहर नि का समाषार हे, कि 
--पेशाचर का १४ेवों ४ झूछानों पर 'घरना देते 
चारंसदा से, विदेशी कपडे “|&ए गए । कष्ठा जाता हे 
हुए १३ स्वयंसेवक गिरफ़्तार।ड्ी हो गई, झौर उसने 
कि घटनास्थन्न पर एक भीड़ ! हूपसे उस स्थान पर 
एक सिपाही (पर सका किहै। बाजार के मुख्य दुर- 
सिपांहियों की संख्या बढ़ा दी “मुख्य दुकानें भी बन्द 
चाज़े बन्दू कर दिए गए। । 
हो गई । स्ज्स्द ( चारसदा से आए हुए 
. शत १४वीं जनवरी को | छूकानों पर घना देते 
६ स्वयंसेवक, विदेशी वस्तों ऐ | ७ गिरफ़्तारियाँ हुईं । 
हुए गिरफ़्तार किए गए । छिशी कपड़े के व्यापारियों 
5 १४वीं जनवरी फो यह के (॥, जबकि सभा हो रही 
की एक सभा हुड्दे । इसो । पीयल्न-मण्डी, चौक 
थी, चारसदा के स्वयं84& तीन स्थानों पर धरना 
बाजार और डिस्साखानी | जाने को कहा। स्वयं- 
ज्ञारी किया | पुलिस ने ४|| पर, पुलिस ने उत पा 
सेव लो 5 के हटने से इन्कार (रूप कुछ स्वयंलेव को को 
बला डिस 'खल्लाई, जिसके फ|& स्का उटों ने उन्हें अस्प- 
झंडझ़ते चोट झाई । न £, गिरफ़्तार किया गया । 
ताल पहुँचाया | एक स्व 'छुजिस का पहरा बिठा 
घटनास्थल पर हृथियार' 
दिपा गया है। 


शी कण्डे की दूकान 
को पुलिस ने गिर- 

















/ का समाचार है कि | 
ज्ञाशपति शर्मा, तथा | 


तिरिक्त उन्‍हें दो सो 


| पर पहुँच कर भीड़ को हटा दिया, और एक स्वयंसेवक 


१३ स्तयं सेवकों को 


री का समाचार है कि |: 


| कुछ गुस्तों सिपाडियों ने धावा किया ॥ € स्वरबंसेवक जो 


| पीछे छोड़ दिए गए, किन्तु दो हवाल।त में रख ज्िए्‌ 
| गए हैं । 


| तथा २९-२९ रूाया जुर्माने की सज़ा दो गई हे । 


| धारा के विरुद्ध भाषण देते समय गिरफ़्तार कर ल्लो गई 
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“-काल्लीकट (मद्रास) छा १३वीं जनवरी का समाचार 
है, कि केरल को तीसरी डिक्टेटर श्रीमतं! सेधुएल्ल ऐर्न 
के नेतृत्व में कॉल्ग्रेप स्वरयंपेवकों के एक बल्ल ने, जिपमें ४ 


महिल्लाएं भी शामित्र थीं, समुद्र के किचारे कयडा-वन्दन 


किया | उत्सव के बाद महिल्नाधों ने, कण्डे के साथ एक 


/$ | क्र!० जगदुग्बा- | 


) बे कक । 
॥ फ्रद की सी दी | पुरुष स्वयंसेवक गिरफ़्तार कर ब्रिए गए हैं । 


ललित हुए । इसके फ-स्वरूप £ महिबक्वाएँ और दो 


“मद्रास का १३वीं जनवरी का समाचार हे, कि गो ढा- 


उन स्ट्रीर प्र, विदेश! चस्यों को. दुकानों 'पर धरना देते | 


हुए ३४ स्वयंसेव रू गिरफ़्तार किए गए हैं । ट्रिप्नछेन में 
पाइकोप्रट-रोड पर भी धरना प्रारम्भ किया गया है। 
जिससे शहर में सनसनी फेल गई । पु ल्लस ने घटनास्थन्न 


को गिरफ़्तार किया | गत १४वीं जन्वरी को, जिस 


समय कुडड स्वयंप्तेवक् गोढाउन सट्रं'ट पर घरना दे रहे थे, | 
| एक भीड़ वहाँ इकट्टी हो गईं। पुल्निस ने बन्न-प्रयोग 


द्वारा उसे घटनास्थक्न से हटाया | 





प्री प्रेस' के सर्वस्व श्री० एप्त० सदानन्द, जिन्हें तीन माह 
की क़द की सज्ञा दी गई हे | 


कि वहाँ बसनन्‍तपट्टो के कॉछ्ग्रेप-झ्ाश्रम पर पुल्निस के 


वहाँ उपस्थित थे, गिरफ़्तार कर लिए गए । इनमें तीन 


--स्लीतापुर का १४वीं जनवरी का समाचार हे कि 
श्लरी० नन्दकिशोर, शरी० शिवदयात्न, श्री० शिवदीन, श्री ० 
जअगमोहनपिह तथा श्रो० अड्जटरो को गत १२ वीं जनवरी 
को नमक-फक़ानून के अनु 'र ४-४ माह की कड़ी क्रेद्‌ 


--बल्लोदर के सब्वाददाता को विश्वस्त-सूत्र से पता 
चल्ना है कि कानपुर के श्री० मेहता, जो इस समय सोता- 
पुर के ज़िल्ला-जेन्न में हैं, अनशन कर रहे हैं । 

“-करी मगझ़् का ११वीं जनवरी का समाचार हे कि 
श्रीमती गिरिवाला गुप्त, बियानो बाज़ार में १४४वीं 











| को सज़ा दा गई है । 


| गिरफ्तार किए गए हैं 
--समुज़फ़्फ़्पुर का १६ वीं जनवरी का समाचार है, किए गए हैं । 


[ वर्ष १, खराड २, संख्या 
नह हे 


हज 






कुमारी ख़र ग़ेद बेन को लत लक जब तल रद बेन को चोर-माद माह को सज़ 
द अहमद व द का १४वीं जनवरी का समाचार है 
कुमारी खुरशे ह बेन नौरोजी को, जो े भारतीय द्ण 
विधान की १४३ वीं घारा और 9१वें झोडिनेन्ध 
अनुपार गत र२री जनवरी को ढोल्का नामक गाँव 
गिरफ़्तःर की गईं थीं, चादर माष्ठ को सादी क्रंद श्र 





| १४ ०) रु० ज़मोने को सज्ञा दी गई है। जुर्माना न दे 


पर उन्हें डेढ़ माह को अ तिरिक्त वेद की सज्ञा भोगन 
पड़ेगी । आप ए' श्रेणी में २क्ख) गई हैं ।  + न ; 
असेम्बली के अस्थायी अध्यक्ष श्री० चेट्नी 
केघर पर धरना... 
नई दिल्‍ली का १४वीं जनवरी का समाचार है, दि 
असेम्बली का सेशन शुरू डोने के ढो घण्टे पढने श्री० 
चेट्टी के घश पर, जो कि श्सेग्वल्ी के अस्थायी प्रध्यत्त 
चुने गए थे, उन्हें अलेम्बली में जाने से रोझइने के त्रिए 
घरना दिया गया। पुलत्चिस तुरन्त घटनास्पन्न फ पहुँच 
गईं | एक भीड़ भी वहाँ इकटी हो गईं। जब शओ० 
चेट्टी, एक पुशल्नचिस साजयण्ट के साथ अप्व्वल्लो को ओर 
चबत्नने लगे तो स्वयंसेवकों ने उन्हें बाधा पहुँवाई। तब 
पुलिस ने स्वयंसेवकों को पकड़ कर शोक लिया और तब 
मोटर घुमा कर असे 7बल्बी पहुँचाई गई । उनके महान एप. 
घरना देते हुए १३ स्वयंप्तेवक गिरक़तार किए गए हैं। 
महिल्ला स्वयंसेवकों ने घरना जारी रक्खा है।... 

“-पेशावर का १७वीं जनवरी का लमाचार है हि 
| वहाँ के लिटी मैजिस्ट्रेट ने चार्सदा के १७ स्वयंसेव्ों 
को विदेशी कपड़े की दूकानों पर धरना देने के अभियोग 
में ३.३ माह की कड़ी क्रेद और २०-२० झ्प्या जुर्माने 
की सज़ा दी है । तू 

-अल्कत्ते का १३वों जनवरी का समाचार हे ड्ि 
| बन्नाल प्रान्तोय कॉड्मेघ कमिटी के शआरी० इन्दुभूषण 
| बनर्जा, को बड़े बाज़ार के पिड्लेटिक़ के सम्बन्ध में ४०) 

रुपया. जुर्माने प्रथवा एक माह की क्रेद की सज़ा दी गई 
है । भ्री० विभूतिभूषण सुझुर्जा को सी २०) रुपया जुर्माने 
इथवा ८ दिन की क़ेड को सज़ा दी गई है । 

--कलकत्ते का १रेयीं जनवरी का समाचार हे, ड्जि 
श्री० अमिय भरद्टाचाये को बिना प्रेत औ/ प्रियटर के 
नाम के जाल पर्चे छापने के अभियोग में, प्रेघ्त एक्ट के 
झनुसार २९५) रुपया जुर्माने अथवा १४ दिन की फ़ेइ 











के व का १४वों जनवरी छा समप्राचार है कि 
बड़े बाज़ार में विदेशी वस्चों की दुकानों पर घरना देने के 
झभियोग में & सर ह्लाएँ झोर १० पुरुष स्वयंसेवक 


ऊजाहौर का १६३ॉं जनवरी का समाचार हैढि 
बज़ाज हट्टा पर धरना देते सप्तय ४२ डेवियाँ गिएफ़्तारः 
कर ल्ी गई हैं | वहाँ के प्रसुक्ष कायकर्तता जाता पिण्डी- 
दास को पुत्री श्रोम्रतो स्वरेश छप्ारी तथा श्रीक्षतो ज़्स्घी 


| भी इनमें शामित्र हैं । कहा जाता है, श्रीमती स्वड्ेश- 
| कुमारी तथा धन्य दो बालिकाओं ने, जब दो मुप्तक्रमान 


महिल्लाओं से विद्ेशी वस्त्र न ख़रीदने की प्राथंवा की, तो 
व्यापारियों ने उन्हें गाल्ियाँ दीं। १० स्वसेयंवक झौर 8 
लड़के भी गि?फ़्तार किए गए है । 


कर 5००१ ध ं * कि ४ 
-फेजकत्ते का १४वीं जनवरी का पमाचार है 


| वहाँ के तीसरे प्रेज़िडेन्सो मैजिस्ट्रेट ने दो महिलाओं को, 


कुल्चियों को विदेशी वस्र की गाँठ ले जाने से शेकने के 


| अभियोग में स्रौ-सौ रुपया जुर्पाने की सज़ा अथवा ४ 


माह को झ्वादी क्रेद की सज़ा दी है। तीन स्वयंसेवकों 
को भी इसी अभियोग में ९०-६० रुपया जुर्माने अथवा 
:एक एक माह की सादी क़ैइ की सज्ञा दी गई हैं । 






वर्ष १, खण्ड २, संख्या ५ ] 





प्रताप! के सम्पादक को ६ मास की सज़ा 
कान पुर का १४वीं जनवरी का समाचार हे, कि 
'प्रताप! के सम्पादुक श्री ० प्रकाशनारायण शिरोमस्पि के 


मामल्ले का फ़ेसला, जेल ही में कर दिया गया । आपको | ट 
६ माह की कड़ी क़ेद और ६०) रु० ज़र्माने की सन्ञा दी के अनु पार ४ माह की कड़ी कद आभ/ २००) रु० जु भरने 


गईं | अदालत में किसी को आने की झाज्ञा न थी । 
भडोंच में लाठी-प्रहार 


. भरडोंच वा १७वीं जनवरी का समाचार है, कि वहाँ 


शोलापुर-द्विस बड़े उत्साह से सनाया गया। सन्ध्या 
समय एक बड़ा भारी जुलूप निकाला गया | पुल्निस्त ने 
जुलूस पर ल्ञाठिषों को वर्षा की। <& व्यक्ति घटन।स्थल 
पर गि? फ़्ता०ग किए गए। क़रीब १०० स्वयंसेवकों -.. 
चोट आई हैं । ठोलीकुई बाज़ार में भी ल्लाठियाँ चलाई 
गईं । दीन स्वयंसेवकों की अवस्था चिन्ताजनक है । तीन 
छोटे-छोटे बड़कों को भी सख्त चोट आई हैं । 

: --गत १४वों जनवरी का समाचार है कि गोरछ पुर 


की टाउन कॉडसेस कमिटी के अध्यक्ष श्री० महेश शरण | 


बो० ए०, एल-प्ल्‌ बो०, चार अन्य मनुष्यों के साथ 
' गि!फ़्तार कर त्विए गए हैं | कहा जाता है, कि इन 
गिरफ़्ताशि्यों के बाद लोगों ने जुलूस निकाला। हड- 
ताल भी मनाई गई । 

--करद का १६वीं जनवरी का समाचार है, कि 


वहाँ के प्रथम श्रेणी के मेजिस्ट्रेट ने श्रीयुत बगज्जिल्ञ को | 
३ माह की कड़ी क्रेद ओर १००) रु० जुर्माने छथवा 


एक मास की अतिरिक्त क्रेद की सज़ा दो है। वे “बा! 
श्रेणी में रक्खे गए हैं । 
.. >--जैकोबाबाद का १६वीं जनवरी का समाचार हे, 
कि १४४वीं घारा छे विरुद्ध कार्य करने के श्रभियोग में 


पुक्तिस ने वहाँ ८ व्यक्तियों को ग्रिगफ़्तार किया है। | 


इनमें ४ स्वयंसेवक जुलूप बना कर बाज़ार में ग़ेर क़ानूनी 
नमक बेचने जा रहे थे, और इसी के सम्पन्ध में वे गिर- 
फ़्तार किए गए । पुक स्वयंसेवक गाँधीबाग़ में सरकारी 
थाज्ञा के विर्द झूणा फहगाने जा रहा था। वह दो 
दर्शकों के साथ बाग़ के दरवाज़े ही पर गिरफ़्तार कर 
दिया गया | 

श्रोयुत बल्नदेव गजरा यह द्रयाफ़्त करने कि वे 
स्वयंसेवक किस घारा के अनुसार गिरफ़्तार किए गए 
हैं, तथा गिरफ़्तार व्यक्तियों के भोतन को उप्रवस्था करने 
के ल्लिए पुलिस स्टेशन पर गए, किन्तु सब इन्सपेक्टर ने 
उन्हें धक्के देकर निकाल दिया। इन्सपेक्टर ने वहाँ के 
डिक्टेटर तथा कुछ अन्य कॉड््रेप कायकर्त्ताश्ों को शहर 


छोड़ देने के ज्लिए बहा, किन्तु उन लोगों ने ऐधा करने 


से इन्का। कर दिया है । 


--म्थुग का वीं जनवरी का समाचार है, कि गत | 


शवीं जनवरी को प्रेममढ्ाविद्यालय प्रेस, घृजवासी प्रेस, 
सत्याग्रह आश्रम तथा कॉड्ग्रेस ऑफ्रिप्त को तल्बाशियाँ 
ली गईं | वृत्वासो प्रेस के प्रण्टर श्री० *घुनन्दनप्रसाद 
गिरफ़्तार कह लिए गए । दूसरे दिन, सत्याग्रह झाश्रम, 
. जमुना प्रिण्टिज्ञ वक्‍से, तथा प्रेममहा विद्याल्नय के दर्ज़ी 


विभाग के विद्यार्थियों के रहने के स्थानों की तत्नाशियाँ | 5 न्‍ ॥ 
| ढाई-ढाह माह को क़ैइ की रज़ा दी गः है।वे 'ए' श्रणी | 
सहायरू सम्पादक भरी० नरोत्तमप्रसाद नागर गिरफ़्तार | में रकखे गए हैं। श्र ० ज्ञानचन्द मोहता, भ्ी० नन्द- | 
| किशोर तथा पिणदीद!स को स्गढ़े तीन मास की सज़ा दी 
गई है| वे 'बी' श्रेणी में रबखे गए हैं । श्री० ठाकुरदास 


को सढ़े तीन माप की सज्ञा द गई है भौर वे सी! श्रेणी | 


ली गईं। 'वृजवासं|'के सम्पादक प्रोफ़ेसर कृष्ण स्वरूप तथा 


किए गए । गत १४वीं ननवरी को फिर श्रेम महाव्द्यालय 


के झयोँफ़्स की तलाशी ब्ली गग, झोर पुलिस कुछ पत्र | 


उठा ल्ले गई । 


: _बस्वई का १८वीं जनवरी का समाचार है, कि 
भूछेश्वः की झखित्न भारत स्वदेशी सभा के श्रॉफ़िसों | 


की तजाशियाँ ल्रो गईं। वहाँ की सिटी पुलिस झनेक 
काग़ज़-पत्र ठठा कर लेती गईं। ७ कॉड्ग्रेत कार्यकर्ता 
भी गिरफ़्तार किए हैं । 


लक 
हें पार 


| 

|| 
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सड्ढ बुल्लेटीन! प्रकाशित करने के भभियोग में गि'फ़्तार 
कर लिए गए । उन्‍हें प्रेप-आॉडिनेन्स की १८वों घाग 


झथवा १ माह छी ग्रतिरिक्त फ़ेद की सज़। दां गहे है । 


उन्होंने अदालत की कारवाह में कोई भाग नहों ज्षिया । ३ ४ 
| महिलाएँ पिक्केटिज्न के अपियोग में गिगफ़्तार की गई हैं । 


वे यरवदा जेब्न में र३खे गण हैं । 


लखनऊ का १२वीं जनवरी का समाचार है कि _ 
ध्रमीनुद्दोत्रा पाक में ग़े“-क्रानूनी नमक बनाते समय कुछ | 


स्वयंसेवक शिरफ़्त।र ल्विए गए । 

_--बखनऊ का १६३ीं जनवरी का समाचार है, कि 
वहाँ की कॉड्सय कमिटो की डक्‍्टेटर श्रीमती श्यामर।नी 
साहनी, भ्रोमती श्वस्था के साथ गिरफ़्तार कर जो 
गई--कहा जाता है कि ये गिरफ़्तारियाँ शोलापुर- 
दिवस के अवसर पर दू गई वक्त॒ताओों के सम्बन्ध में 
की गई हैं । 

--भ्रत्नी गढ़ का १४वीं जनवरी का समाचार हे कि 
वहाँ की कांड्ग्रेप कमिटी के संक्रेरी श्री० जगदर्वा- 


| प्रसाद, श्री० कुंवशर्थिष्ट श्री० पुरुषोत्तमदाल, की० 
भगवती प्रसाद, श्रो० भोल।धिह्द और ठाकुर टोडरपिद 


गि'फ़्तार कर ब्वि० गए हैं । ठाकुर टोडराधविद्द जो अभी 
विचाराधीन क़ेदी हैं, “बी श्रेणा में रक्‍्खे गए हैं । भोला- 
नाथ को ११वें ऑडिनेन्स की ररी धारा के अनुसार 


६ माइ की कड़ी फ्रेइ और पच्चोस रुपया जुर्माने की सज़ा 


दी गई है । 


---झल्बीगढ़ का १००ीं जनवरी का समाचार है दि 


| वहाँ के सिरी मैजिग्ट्?र ने उस मामले का प्रोसल्ना कर 


दिया, जिसमें ठाक! टोडरसिंड, श्री० पुरुष|त्तमदास 
बन्सल ओर श्रो० कुँवर संह १७ (२ ) धागा के अनुसार 
अपराधी दहशाए गए थे | ठाकुर टोडरसंद को $८ माह 
की कड़ी फ्रेद की सज़ा तथा १०९) रु० जुर्माने को सज्ञा 


| ढी गई है। जुर्माना न देने पर ३ माह की शपतिरिक्त 


क्रेद की सज़ा भोगनी पड़ेगी | पधनन्‍्ष दो अभियुक्तों को 


| १६-१५ माप्त की बड़ी क्रेद की सज्ञा दी गई है । 


--अम्ृतसर का १४वीं जनवरी का समाचार है, कि 


| एक गाड़ी को जो, विदेशों उख्र की गाँठों को स्टेशन लिए | 
| जा रही थी, कुछ स्वयंसेवर्कों ने रोका, और चे उसे 


घसीट कर शइर की ओर ले चछे। इसमें £ महिल्ाशों 


ने भो योग दिया । सभी मिल्ष कर गाड़ी को जब्ियाँ- 
| वाल्ले बाग़ की झोर जले चनल्ेे। गसस्‍ते में पुलिस के डिप्टी 


सुएग्य्टियडेणट ने उन्हें रोका, ओर सबों को गिफ़्तार 


कर जिया । 


करमन डेवदी में भी, एक विदेशी कण्डे की दूकान 


पर धाना दिया गया । पुलिस ने हस सम्बन्ध में ३ स्वयं- | 


सेवकों को गिरफ़्तार किया है। ख़बर हे कि उप्त दूकान 
के माल्निक ने बॉयकाट-रूमिटी से सुबह कर जी है। 


--ल्ाहौर का २०वाॉं जनवरी का समाचार हट कि | 


जगहर-दिवस के सम्बन्ध में जुलूप निकाजने के सम्बन्ध 
में जो १२ कॉड्ग्रेस कार्यकर्त्ता गिरफ़्तार किए गए थे. 


| उनके मामन्ने का क्र पत्चा कर दिया गया | श्रो० पुरुषों - 


त्तमलाब सोंघी, के० सन्तान्म्‌ तथा श्री० दुनीचर्द को 


में ब्बखे गए हैं. श्र'० भग्रमीर पडल्लवान, भ्री० बशीर मह- 


मूद भी० महाबीरसिंह तथा श्री० प्रकाशचन्द को ढाई- 
 दाईं माह की सज्ञा दी गई है, ओर वे 'सी' श्रेणी में रक्खे 
| गए हैं | हन सबों को २९-२४) रुपए जुर्माना प्रथवा दो _ क्‍ 
| से सर जोगेन्द्रसिंह ने पर्पिद का स्वागत किया। 


सप्ताह की झतिरिक्त क्रेद की सज़ा भी दो गई है । 
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--पूना का १ ६वों जनवरी का समाचार है कि 'पूना | 
| युवक सड्ढ' के डि'टेरर श्री० शिवाजी राव पाठक युवक 





न 


--कल्नकत्ते का १४वीं जनवरी का समाचार है, 


| पुल्चिस जब कुछ मद्दित्ना श्रभियुक्तों को, जिन्हें मैजिस्ट्रेट 


ने सज्ञएँ दे दो थों, जोरावगान से जेत्र की ओर लिए 
जा रही था, तो कुछ लोगों ने उनझे रास्ते को रोक 
ज्षिया । हस कारण पुलत्निस और जनता में भिड़नत हो 
गईं। तीन व्यक्ति घटनस्थज्न पर गिएफ़्तार किए गए । 
कब्वकत्ता पुल्निस-एक्ट के प्रनुपार एक पुरुष तथा दो 


--मदारी पुर का १७वीं छनवरी का समाचार है, कि 
वहाँ ६ व्यक्ति गिगफ़्तार किए गए हैं। इन पर, अदठदुरे- 


| हमान नामक एक व्यक्ति से गाँजा छीन लेने का अभि- 
| योग लगाया गया है । इनमें एक णो छोटा बाल्नक है, 


छोड़ दिया गया है । 

--मद्रास का १६दीं जनवरी का समाचर हे, कि 
क्री० सब्षागाव तथा पझन्य २१ रयं सेवक, शो गत १२वों 
जनघरी को गोढाउन स्ट्रीट पर घरना देने के ग्भियोग 
में गि/फ़्तार छिए गए थे, उन ब्लोगों के मामले का 


| फ्रैथल्ला कर दिया गया | सबों को ६-६ माह की कड़ी 
| क्लेद की सज़ाएँ दो गई हैं । 


कुछ ओर स्वयंसेवक पिक्लेटिज्न के झभियोग में गिए- 
फ़्तार किए गए हैं । - 

--लखनऊ का १६वीं जन्वरी का समाचार है कि, 
पिक्लेटिक़ करने के ग्रभियोग में गिरफ़्तार, ७ महिल्वाधों 


| को १२५) रुया जुर्णता ध्थवा ६-६ माह्ठ की सादी क्रेदु 


की सज़ा दी गई है । 
- श्रीमती श्यामरानो झाहनी को ६ मास की छादी 


कैद की सज़ा और २० ०) रुपया जुर्माने थी सज्ञा दी गई 
| है। जुर्गना न देने पर माह की अतिरिक्त सज्ञा शुग- 


तनी पड़ेगी । 
--मोतिहारी का १३ वीं जनवरी का समाचार है 
कि दीतूराभ नामक एक स्वयंसेवक घरना देते समय 


| गिरफ़्तार कर लिया गया है । कहा जाता है कि पुद्चिस 


ने उसे माग भी है 
--किसनगझ् का १४वीं जनवरी का समाचार है 


| कि वहाँ क़रीब १२ स्त्रयंसेवक क्रिमिनल्ञ प्रोसिडियर एक्ट 


की ९४वीं घारा के अनुसार गिरफ़्तार किए गए हैं | 

क्रिमिनन्न ज्ञॉ एमेग्डमेण्ट एक्ट के अचुलार एक 
झकाछी सिक्‍त्र युवक भी ऐिग्फ़्तार किया। गया है। के 
र८ तारीज़ तक के क्षिए हिरासत में रक्खे गए हैं । 

--गत्त २०वों बनवरी का पक स्थानीय समाचार हे 
कि युक्त प्रान्तीय को न्सिल्न छे भूतपूर्व सशरप्रतथा 'सर्चेयट्स 
झॉक़ इण्डिया सोसाहट।” के सद॒रप श्री० वेकटेशनारायण 
तिवार।, तज्ञगानबन्दी के सम्बन्ध में एक सापणा ऐचे च्ट 
झपर।ध में गिरफ़्तार कर लिए गए | 





अखिल एशियाई पहिला-परिषद 

लाहौर का १६वीं जनवरी का समाचार है कि-- 
शखिल्न एशिया महिल्ा-प रषद्‌ में, १० ०शियाई देशों को 
महिज्ा-प्रतिनिधि उपस्थित थीं । तीन पन्य महादेशों से 
भो महिजाएँ, हसमें भाग छेने आई थीं। म्यढ! छी रानी 
ने कपूरथक्षा की महारानों की ग्रोर से पश्पद का उद्घाटन 
किया | ग्यापने घपने सापणा के अन्त में जोरदार शब्डों मेँ 
कहा-- हमें समाच्र को प्राचीन रूढ़ियों को तोड़ कर, 
जो एमार ठन्नति में बाधा पहुँचा रही है, नवीन ज्योति 
की श्योर बढ़ना चाहिए |? ' 

जेरुज़ेत्ञम सीरिया, ईगराक, तेहरान, श्रफ्ग़ानिस्तान 
फाशिया आदि देशों की महिलाएँ प्रतिनिध बन कर 
आई थीं। नेपाब् से ३, बर्म्मा से २, सील्ोन से १० 
तथा जापान से २ महिल्वाएँ झाईं थीं। चीन से कोई 


| महिल्ञा-प्रतिनिधि नहीं घाईं थी इसब्िए येन हौन ने 


चीन की ओर से भाषण दिया | पक्षाव सरदार की झोट 
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श्री० नरीमन रिह्य कर दिए गए 

बरवई का १४वीं जनवरी का समाचार है, कि 
हाईकोट की शाज्ञानुपार, श्री० क्े० एफ़० नरीमन 
नासिक जेल्न से रिहा कर दिए गए । 

--कराची का १३वीं जनवरी का समाचार है।कि 
'क्षराची कॉमर्स एयड लिपस॑े चेग्बर' के सेक्रेटरी श्री० सेड 
। हरोदासलाल जी कराची के ४थे डिक्टेशर चुने गए हैं । 


न" बालक मिकसयएक--9००-- “के: अाात्यकातजयहह॒ का” जा ं+ आा लक के 
कक है हक - कु ला यम का कम 


--धम्बई का १५४वाँ जनवरी का समाचार है कि 
 विलापाबं के ज़िल्ला मैजिस्ट्रेट ने दृण्ड-विधान की १४४वीं 
.. धारा के अनुपाह एक शाज्ञापन्न निकाब्ा है, 
* शोबापुर के शहीदों के ऊपर सहानुभूति दिखाने के ल्विए, 

एक सपाह तक सभाएँ करने झ्रॉर जुलूस निकालने की 
मुमानियत॒ की गई है । कष्ठा जाता है कि खार, साण्ठा- 
क्रज और घाटकोपर में भी इसी सम्बन्ध में १४४वों 
धारा जारी की गई है । 

--गत १४वीं जनवरी को युक्त प्रान्त के एक असा- 
धारण सरकारी गज्नट में यह सूचना प्रफाशित हुईं हैः-- 
“४गवर्नर-इन-फो रिप्नन्न का यह विचार है कि खेरी ज़िल्ले की | 
कॉडओल कमिटियाँ, सरकारी क़ानून की अवज्ञा करती 

. हैं हसल्षिए १४०८ के क्रिमिनल्व लॉ एमेण्डमेएक्ट की 
१६वीं घारा के अनुसार उक्त कॉड्येल कमेटियाँ पेर- 
|! क्लानूनी क़राई दी जाती हैं ।” 

|. --नई दिल्ली का १५वीं जनवरी का समाचार है कि 
| | श्रीयुत क्षज्न बहादुर सिंह के मामल्ले की ज़िरह समाप्त हो 





















|| 
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गई | पुल्चिस के डिप्टी सुपश्णिटेण्डेयट. ने कहा कि झअभि- | 
| युक्त ने गुर्खो स्वयंसेवकों को|भर्त्तो करा कर तथा जवाहर- 

ः द्विस के सम्बन्ध के हृश्तहार अपने पास रख कर, | 
|. कॉड्यप की कार्यवाही में भाग दिया हैे। श्री० खड़- 
बहादुर ने पदाल्वत्त को कायवाही में कोई भाग नहीं 


। लिया मामब्ले की सुनवाई समाप्त होने पर अभियुक्त 


नकज्क सह. 


| 


ही. 
| 
| 


कान 












धघी! श्रेणी के क्रेदियों के पीटे जाने के कारण, वह 


.. इसके लिए उत्तरदायी जेल्ल के झधिकारियों को दण्ड 
नहीं दिया जायगा, तब तक वह अनशन न छोडेगा । 
--मैमनसिंह का १६वीं जनवरी का समाचार है कि | 
.. वहाँ की कॉल्म्रेस कमिटी का दफ़्तर तथा घ्वयंसेवकों 
| क्के शिविरों की तल्बाशियाँ ली गई । उन स्थानों से | 
।! अहात्मा गाँधी तथा स्व० सी० आर० दास के चित्न | 
. ओी हटा ल्षिए गए हैं। पुल्चिस राष्ट्रीय कणडा भी झपने 
. साथ ब्ले गई । 
...._ - अलीगढ़ का १४वीं जनवरी का सम्माचार है कि 
|. वहाँ के डिक्टेटर टोडरसिह की पुनः गिरफ्तारी की बात 
५ सुब कर यहाँ की जेल्ल के राजनैतिक क्ैदियों ने बढ़ा 
. उपद्रव मचाया था। वे राष्ट्रीय गीत भाते और जेल के 
. निश्रम्तों को पालन करने से साक्र इन्कार करते थे। 
. कहा जाता है कि टोडरसिद 'बी! श्रेणी में रबखे गए 
थे, इसीले राजनैतिक क्रेढियों ने इतना उपत्रव सचाया 
_ था, किन्तु जेल्च. के अधिकारियों के सममाने-बुझाने से 
. मामल्ला शान्‍्त हो गया है।. 
| -- लखनऊ का गत १४वीं जनवरी का समाचार है | 
| कि पुत्षिस ने हिन्दी देनिक आनन्द! के दुक़््तर पर, 


! 
3० 
5 


हर १ ध् े 





किया। कहा जाता है कि इस धावे का उद्देश्य, वह 
| साइक्रोस्टाइल्न प्रेस प्राप्त करना था, जिसके द्वाग 
कॉड्म्रे के बुल्लेगीन छापे जाते थे। बहुत खोज करने 





4 ने अदालत को इस बात की सूचना दी, कि जेल्न में | 


| -गत १३ जनवरी से अनशन कर रहा है झौर छब तक |. 


| सरकार ने हज़ारी बागा ज्ञि जे व्छो, लगानबन्दी 





पत्र के सम्पादक पं० महेशनाथ शर्मा छे मकान पर जावा 


पर भी पुत्रिस का उद्देश्य सिद्ध न हो सका। 
“अहमदाबाद का १४वीं जनवरी का समाचार है, कि 


साबरमती जेल के सभी राजनेतिक क्रेंदियों ने उपवास 
किया । 3 


ष् ४ 
का ई 





प्याग-मूति प॑० मोतोलाल नेहरू का हाल का चित्र जो उनकी 
रुग्णावस्था में दक्तिणेश्वर में लिया गया था | 
“पदला का १४वीं जनवरी का झमाचार है, कि 
थे से समय 
न्ध रखने वाल्यो संध्थाञ्रों को ग़ेर्क नूनी ! 
दिया है। जै लक 
. ““मध्य-प्रास्त और बिहार के सत्याथहियों के ऊपर 
अवटूबर १६३० तक होने वाले आर्थिक दुणह का कुत्त क्‍ 


. 00089) कक (0809). 


[()धाी260 0५ 859760 


नम, ६... 0 ऋषष हे स है 
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| चित हुए हैं । जब 


| क्वैद की सज़ा दी गईं, उस समय उनकी माता श्रीमती. 
दामों हर धर | बल्लीबाई जवेरी भी झदाबत में उपस्थित थाँ। आप _ 
श्रीदामोदर प्रेष्त पर, जहाँ उक्त पत्र छुपता है, तथा उक्त | 


| स्वाघीनता के लिए कष्ट सहने का सुयोग पआराप्त इझा है।._ 


शोल्लापुर के शहीदों के प्रति: सहानुभूति प्रदर्शनाथ | का होगा, जब में झपने उन तीनों पुत्रों को भी के 3४ 


3 अति कितनी गक्ि हे। देश के जि लाए कप 
| यहाँ पर दिया जाता है ४-- जा 


| कॉइ्ग्रेस के द्विए लोगों को चन्‍डे देते देख, उसे भी< 


ताँबे के टुकड़ों को देते उसे लज्जा आईं। वह इतने कम. 
| फी मेहनत करने गा । षुक माह के भीतर ही वह एक. 
| रुपया कॉड्मेस ऑफिस में 'चन्‍्दा दे आया। घन 
है लोड़ों से ग़रीब के एक रुपए का मूल्य कहां अधिक है। 


बिहार प्रान्त के डिक्टेटर तथा झाखित्व सारतवर्षोंव कॉल 
 अस कमिटी बकरी छत ३ + ( 


| धरथवीं 


थी, गोली प्त्त गहट | - | दीपा + 
| भैजिस्टे ' 'ह। कहा जाता हे, सब-डिविज्ञनण 
मेल्स्ट्रेट छोर पुद्धिस | डं, सब-डविज़बद 


| वहाँ के विदेशी कपड़े के 


। पर कॉल्ग्रेस को 
द जे उुद्टर गया जो करने के बह 
| ६ स्वयंसेवकों जे चाने को राज़ करने के लिए, 


| कपड़े की दूकानों हे स्प् 
रे ग मे बेड यंसेवक € 
दिन पहले से अनशन कर रा द 


बज अन्न 5 5 


[व ह2 खण्ड २, संख्या 
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असेम्बली के नए सभापति. 


शत वक्ता १ वींन - का समाचार ह है, - 
_नई दिल्ली का १७वीं जनवरी ०५3 


कि रुर इबाह्दीम रहमतुला झसेग्बली के अध्यक्त निर्वा/ 


। | हृ ९ ए . 7 >> 
एक माता की हादिक कामना. _ 
कहा जाता है कि जिस समय विट॒क्दास जबवेरी को 


झपने पुत्र को सज़ा पाते देख झत्यन्त आनन्दित डुई। | 
आपने ““बॉस्बे क्रॉनिकल”” के प्रतिनिधि से कहा -- हि 
“मुक्के इस बात का गये है कि मेरे पुत्र को देश को _ 


कर हैँ) 


मेरे तीन और पुत्र हैं । किन्तु वे अभी बच्चे हैं । > “से 
: “मुझे इस बात का पूर्ण विश्वास है कि वे भी देश 
के लिए त्पाग करेंगे | मेरे त्विए वह झवसर बढ़े आनन्द. 
बड़े,भाई का अनुसरण करते देखूँगी ।/ |: 
ग़रीबों के हृदय में मी महात्मा जी झोर कॉल्म्रेप 


बिक आग 


भावना उनमें कितनी मात्रा में है, इसका एक उदाहरण 


+ व्यय आओ जी 
+>- 5 या 


वर्धा में मरोत्ती कन्ला नामक एक ग्रारीब सज़दूर है यो 


चन्दा देने को इच्छा डड्ड || क्न्ति दुर्भाग्यवश उस र 
के पाख केवल्व १ या २ पेले थे । कॉड्मेस के लिए इन 


पैसे चन्दे में न दे सका । किन्तु उस दिन से वह कड़ा 


कल पा 


पटना का १७वों जनवरी का समाचार है, 


हे दा कायकारिणी समिति के के 
 वारायशांघ॒ह जो, अपनी सज़ा की ६समाह की 
अवधि पूरी करने पर / दज़ारोबागश जेज्न से छोड़ दिए के 

“5पटने का $७वां जनवरी का समाचार हे कि गत 
न जनवरी के झाल्दा के एक मेले में, जिधके लिए 
वां घारा के अनुसार निषेधाज्ञा जारी कर दी गई. 
के ऊपह आक्रप्नण किया गया। 


'मैल्ष-स्वरूप घुद्चिस ने फ्राय रें कीं, जिससे ४ मनुष्य मरे 


झोर छनेक घायरू क्‍ भंग भी बोस 


अजमेर का ३ व, >> 
! वीं जनवरी का समाचार है, कि 
धरना दे .... यापारियों की दुकानों एर 
भा उन ज्या पारियों आय ले अदा विरो ३५४ न 
़ या यों ष्हो अपने विदेशी कपड़े व - डॉ 
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आएग्न किया है। वे विदेशी 


वह बहुत कमज़ोर 


! है > नैच-ऑडिनेन्स के झजुसार 
जाने पर ब्ाहौर के ' गरिरिधर-प्रेस” ने अपनों 
दिया है। 'घर-प्रेस” ने अपना 
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अभियुक्त का सनसनीपण षयान 
ताहोर षड़यन्त्र केस 


लाहोर का $श्वीं जनवरी को दस बजे, स्पेशल 
ट्रिब्यूनल के सामने ल्ाहोर पड़यन्त्र केस के २६ अभियुक्त 
पेश किए गए। इक़वाल्ी गवाह इन्द्रपाल्न ने आरम्भ 
में ही जन्नों से प्रार्थना की, कि में पुत्निप के क़ठ्ज़े में नहीं 
रहना चाहता, इसब्विणु सुम्े जुडीशियल हवादात में 
भेज्न दिया जाय । 


अच्छी प्रकार से नोट कर लिया जाय । 


यदि तुमको कोई शिकायत हो तो झद्यालत से करो । 
पुलिस का अत्याचार 

गवाह-यदि मेरी निम्न शिकायत दूर कर दी जाय, 

मि० सल्बोम ( जज्ञ )--तुम क्या:चाहते हो ? तो बाक़ी सुम्छे कोई शिकायत नहीं रहेगी । 

इन्द्रपाल्ष--में यह कट्टना चाहता :हूँ कि मैंने पहले मेरी गिरफ़्तारी के दस-बारह दिन पश्चात मैं 
पहल पुत्चिस के सामने एक बयान दिया था। पुश्चिस ने बीमार हो गया था, जिसके कारण में बहुत दुरबंब हो 
वह बयान तोड्-मरोड़ कर मैजिस्ट्रेट के सामने दिल्लवाया | 
अब मुस्दे विवश किया जा रहा है, कि में वह झूठा बयान ' १६० पृष्ठ ल्लग्मा था। झब १६ प्रृष्ठों का एक बयान 
यहाँ स्रो दू। परन्तु में झ्ूड बोलने के ब्निए तेयार नहीं । सुभ्े रटने के दिए दिया गया है। चाह पुत्षिस 
हुँ। इच समय तक मेंने जो बयान दिया है, वह सच हे | वाल्ले प्रति दिन सुभको घेर कर बैठ जाते हैं, ओर 
झोर धागे भी सच कहूँगा। पुलिस यह विचार न करे | मुझे प्रश्न पूछते हैं। इस बकवाद से मेरा गल्ला ख़राब 


बेसन नन-- नमन -- 





पकोल्न सफ़ाई--जो कुछ गवाह ने कहा है, ठसे 






मि० सलब्यीम--तुम जब अद्गव्गत में झ्राप्नो तो केवत्न 
वष्ठी बात कहो, जिप्का तुम्हें पता हो झौर जो सच हो । 


गया था | मैंने पुल्निस को जो बयाव दिया था, वह 


- गवाह के कमरे की तत्बाशी शीघ्र ही ल्ली जानी चाहिए, 


कक, ९, ही । है ५. के है! 


कि में विपक्षी हो गया हूँ। मेरे बयान में केवल २४६ 
प्रतिशत मिल्नावट है । में यह नहीं चाहता, कि कूठ घोल 
कर किसी को फंसा ढूँ। 

मि० सबद्बीम--झआपने सच बोलने की शपथ खाई 
है, आप सच बोलिए | 


गवाह--मुम्मे क्िल्ले में दो महीने तक, बयान याद 


करने को दिया गया था । आज भी चह बयान मेरे कमरे 
में पड़ा है। इसके अतिरिक्त दूसरे इक़बाल्ी गधाहों के 


बयान भी मुझको पढ़ने के ल्विए दिए गए थे क्‍ 


हक़वबाली गवाहों के बयानों में परस्पर विरोध न हो जाय । 
बाझ्ा शामबाल वकीज ने कहा कि इस इक़बाली 


क्योंकि प्रायः इक़बाली गवाहों के बयान एक-दूसरे को 
पढ़ा दिए जाते हैं | श्रौर गवाह यह मानता है, कि सारे 
गवाहों के बयान उसके कमरे में पढ़े हैं 

_ गवाह--मुम्ते पुलिस ने ये बयान इसलिए दिए थे 
कि में परस्पर विशेध को दूर करके, बयान दूं । 


..._ वकील सफ्राई--इन खब बातों को नोट करने के. 
पश्चात, धदा्रत को शीघ्र ही कार्यवाही करनी चाहिए । 
. घरकारी वकीत्व-हसने जो बयान दिया है वह कुछु- |. 


कुछ ठीक है । हमें किली बात से ढरना नहीं चाहिए, 
और न पुत्षिस के ही सम्बन्ध में कोई बुरी बात सोचनी 


चाहिए। 
अभियुक्त--सी ० आई० डी० के इन्सपेक्टर, झवाजा 


तबाशी लेकर बयान वहाँ से उड़ा के जाएंगे । 

सरकारी वक्ील--हम यह नहीं चाहते कि गवाह कोई 
मूठी बात कहे, किन्तु जिल्न बात का इसे पता है, वही 
च-पच कहे। 












हो गया है। श्याप किप्ती डॉक्टर को बुल्चा कर मेरी 
परीक्षा करवा सकते हैं। बीमार होने पर भी मुम्हे प्रति- 
दिन कचहरी में ६ घण्टे तक खड़े रहना पढ़ता है । कोई 
मनुष्य इस यातना को सहन नहों कर सकता। शेष 
रहा मुझे पुद्धिस फ्रे क़ब्ज़े में भेज्नने का प्रश्ष। पुराना 
अनुभव में अभी तक भूला नहीं हूँ । पुल्नचिस वाल्ने मेरे 
दोनों हाथ पी5 की झोर हथकड़ी से बाँच कर, रात 


| भर लिटाए रखते थे। झोौर भी कुई श्रकार की यातनाएँ | उप्नय दिया जायगा । 


मुझे देते थे। में अब पुल्षिसि के पास नहीं रहना 
चाहता। यढ़ि ग्यापको मुझ पर विश्वास है तो शाप 


मुझे ज़मानत पर छोड़ दें या मुझे दूसरे प्भियुक्तों के | 


साथ ही रख दें। मैं पुलिस के पाल किसी तरह नहीं 
रहना चाहता । 

वकील सफ्राई--अदालत को चाहिए, कि जाकर 
स्वयं गवाह के कमरे की तलाशी ले | 


इसके पश्चात लाला अमोलक राम, दूसरे वकीत् 


_ सफ़ाई ने कहा कि जब एक गवाह, जो पुलिस के क़वज़े 
में है, पुल्निस पर दोषारोपण करता है, तो अदालत का 


कत्तव्य है, कि इस दोपारो पण की पूर्णतया नाँच करे । 
मि० सब्यीम--(गवाह से) झाजकलत्न ठम कहाँ हो ? 
गवाहइ--शाही क़िले में । “ 
जज--पकेले रहते हो ? 

-  गवाह--नहीं, मेरे साथ पुल्षचिस का एक हवलज़्दार 


| भी रहता है । 
ताबदीब चारबियाँ छ्लेकर क्रिल्ला में गए हैं, वे कमरे की . 


जज--तुम्हारे कमरे में क्या तुम्हारा बयान पढ़ा हे ? 

गवाइ--हाँ | मेरे कम्ररे में मेरे |बधान के साथ 
सरनदास, शिवदराम, मदनगोपात्न तथा खैरातीराम 
इत्यादि इक़बाजी गवाहों के बयान भी पढ़े हैं । झोर भी 
एक काग़ज़ वहाँ पंडा है, जिसमें वे तिथियाँ ब्विखी थीं 


(0प५7659५ उठाये (७505). एछांत्ां|ं286 0५ 8597600[ 
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नण षड़यन्त्र केस में पलिस के अत्याचारों का भगडाफोड़ 


मसज़ काटस का हत्या, जलि वाला बाग तथा 
पेशावर का बदला है” 


बिनके झनुसार यह कहना था कि अप्तुक दिन मेंने 
पुलिस को अप्तुक मकान दिखाया। ये तिथियाँ सुस्हे 
प्रतिदिव याद करनी पढ़ती हैं, ताकि में भूछ न जाऊँ।॥ 
मिं० सत्रीम--यह बयान तुप्तको क्‍यों दिए गए £ 
गवाह हसलिए कि सरनदास इक़वाली गगशह 
तथा मेरे बयानों में कुछ अन्तर है । मुझे इन बयानों को 
पढ़ कर उस अन्तर को दूर करना है | यह बात मुम्मकों 
बरखुरदार सब-हन्सपेक्टर ने ( जो कि इस समय कच- 
हरी ही में हैं ) कही थी । परन्तु उसने कहा था कि यह 
सब सरकारी वकील के कहने पर किया जा रहा हे । 
ज--तुमको बयान किप्तने दिए ? 
गवाह--इसका प्रथन्ध स्वयं सल्निक बरज़्रदार सब- 
इन्पपेक्टर ने किया था और इनकी झाज्ञा से दो हेढ- 
कॉन्पटेविज्न ( जो इस समय कचहरी में उपस्थित हैं ) 
यह बयान मुझे दे गए । 
जज--ज्ब से तुम्हारा बयान कचहरी में आरस्ण 
हुआ है, तब से तो पुल्निस्त ने तुमको पद्दी नहीं पढ़ाई १ 
गवाह--इक्नबाक्नली गवाहों के बयान मुझे दो-एक 
दिन से ही मिले हैं । पहले केचत्न मेरा झपना बयान ही 


| मेरे पास था । 


सरकारी वक्ीक्ष--में गवाह के इस बयान की परीक्षा 
करना चाहता हूँ । 
झदालत-हम इसकी जाँच करेंगे और झापको 


नाश्ते का समय हो रहा था, इस काश्ण यह प्रश्ष 
उठा कि इस समय में गवाह को कहाँ पर रखा जाय | 
बहुत सोच-विचार के पश्चात यह निश्चय किया गया, कि 


 गवाष्द इप समय कूके झॉफ़ कोट के पास रहे । 


सरकारी वकील ने ब्रच्च के पश्चात कार्यवाही झारब्म 


| होने पर कह्दा कि पुल्निस पर जो दोषारोपण किया गया 


है, वह सब मूठ है। में समझता हूँ कि वकील सफ़ाईं 
ने कल्न जो प्रार्थना-पत्र हस झाशय का दिया था कि 
इक़वाल्यी गवाह को पुत्रषिस के क़ब्ज़े से निषाल कर 
जुडीशियलत इवाबात में भेज दिया जाय, यह उसी का 


परिणाम है । पुल्चिस की डायरी से यह भी पता चत्रता है 


कि क॒नह्न जहाँगीरी ज्ाब्म श्रमियुक्त ने गवाह |को यह कष्ट 
कर ढराया था कि “समर लेंगे।” मैं न्याय के दिन के 
लिए यह कहता हूँ, कि गवाह को ऐसे स्थान पर रक्त्ना 
जाय, जहाँ इसकी जान का कोई भय न हो । 

इसके पश्चात बहुत सोच-विचार करके यह निर्णय 
किया गया कि गवाह को सेयट्रल्न जेल भेज दिया जाय ! 

सेण्ट्रल्न जेल्व डिपुटी-सुपरिणटेणडेयट से पूछा गया, 
क्या वहाँ गवाह को रखने के द्विए कोई स्थान है ? 
उसने उत्तर दिया कि सेणटूल जेल्न में केवद्ग फाँखी की 
कोठरी ज़ाली है। तब ज्ज्ञों ने यह निर्णय किया कि 
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'दिया, जिसका धाश यथा कि शेष इक्रद्राली गवाहों को 
भी पृन्निस्त के क़ब्ने से निकाल लिया जाय । 


.तो कोई गोला फे «ले वाला बदमाश भतीत होता है । 
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किन लि नव निनन् 


गवाष्ट को सेन्‍्ट्रत्न णेल्न सें बखा जाय, परन्तु उसके साथ 
धर्ताव घच्छा होना चाहिए । यह भी धात्ञा हद; कि | 
किसी सम्बन्धी को श्रधवा पुलिस वाले को गवाह के 
पास न जाने विया भोय । 

इसके पश्चात वक्षीह्च-सफ्राई ने 7क प्रार्थ ता-पत्र और 





उत्तर कर रेलवे लाहन को 


का निश्चय किया था ' रेलवे लाइन के नीचे से हमने दो 
पध्यर निकाले और ठनके स्थान पए दो बम रख दिए। 
इस काम में हमको कोई पौन घण्टा लगा था। इतने में 
हमको एक मात्र ग'ड़ी झाती हुई दिलाई दी | हम भाग 
| कर लाइन से कुछ दूर जाकर खड़े दो गए। गाड़! ब्मों 


गोला फेंकने वाला 
इन्द्रपाल् ने सत्य कहने की शपथ खाई, झोौर अपना 
ध्यान झारस्स किया । गवाह ने कहा कि दोनों को निरुट- 
बिल मकान के ऊपर छह शाप । मैंने उनको बताया था 
कि मेश दूलरा साथ भा असगत हे, परन्तु सिपाही एक 
घूसरे को प'5ठ पर सवार होकर शियाऊ पर ढ़ अ!ए | 
उन्होंने यशपात्र से कहा कि यह तो साधु मद्दात्मा हे, 
नह्गज में रहते हैं, मगर तेश यहाँ पर क्‍या काम ह 
यशपाल्न ने सथुत कली झ्ापार्म उत्तर दिया, कि में 
अथुरा से आया हूँ देहली नौकरी छोद़ने जा गहा हूँ,। 
यशपात्र का सार . वससाज्नी का सामान खुबा पड़ा 
था, प/न्तु उसने मुझे बताया था, कि ये बम केवल 
हाथ लगाने से नहीं फ्डेगे । प्िपाहियों को यशपाल्र पर 
शक हो गया और एक हि कहा, कि यह तो कोई बदमाश 
ग्रत त होता हे, चन्नो ह्सको भाव व्वेछलें। णग्ह सुनते पं 
है यशपात्र पहल्े सिपाहियों के, फिर मेरे पैशों पर गिर 
पढ़ा ओर कहने लगा डियसें और मेरे बाल-३च्चे तो धूखे 
अर जाएँगे। मैंने थ्ली ब्रशपात्र को एक छात णमाई, 
और क्रोध से फहा-...'छदमाश इस महार्पा लोगों को 
भी फेसाने आ जाता है,” एक सिपाही ने कहा, कि यह , 


निकत्र जाने के पश्चात छमने ब्मो को ख़्ब अच्छी तरह 
दवा दिया और वापप्त छौट झाए। कुद्ध दिन के पश्चात 
यशभनल्र एक झौर बम जाया, वह बम भी हमने पहले 


देखा कि एक बम गुम हो गया है | मेंने यह सूचना 
यशग़ल को दे दी | यशपात्र ने कुछ तार, जो वह झपने 
साथ ब्लाया था, सुझे दिखाया और कटद्दा कि अब 
एक्शन ( 0 ८(0॥ ) वाईरलेप से नहों, किन्तु तार ब्मों 
के साथ त्रगा कर किया जायगा | मैंने यशपाल के साथ , 
जाकर बम ह साथ तार जोडने में उसकी सहायता को । 
यशपाल ने मुझे बताया #ि तार छे एक सिरे पर एक 
बेटरी लगा दी जायगो, थ्रौ। ता? का दूसग घिरा बर्षों | 
से जोड़ दिया जायगा | बैटरी से बिजबा छोड़ी जाय गो ; 


में सिषाहियों छो दोचे ले गया, और उनसे पूद्ा 
कि यदि कहो तो सुद्दी गरम कराऊँ। सिपाही ने उत्तर 
दया -- अच्छा २हराज झापको ऊँगे । में ऊपर 
जाकर हे यशपाल्न को जेब से एक दस का नोट, दो रुपए, | 
त्तथा दो उचत्तो निकाल लाया और आकर मैंने प्रिपा- | 
ह्ियों के हाथ पर रुपए रख दिए, और फिर उनमें से एक | 
चवत्नी यह कह कर जिक्ात्म ज कि बावा जी सुलफ्रा मेँ गा- | 
दूँगे। फर मैंने उसे कहा कि, एक रुपया उप्तके लिए | 
रहने दो, बेचारे & पास कुछु नहीं रहा । प्षिपाहियों ने 
₹ऋ रुपया भौर र्तोश दिया। हपके पश्चात्‌ सिपाही 
व्वेत्ञे गए । 
१४वों जनवरी छल जब लाहौर षड्यन्त्र का मामा 
स्पेशल ट्रिब्यू नत्त के सामने पेश इंभा, त्तो आरम्भ अर 
च्काज-सफ़ाई छे कहने पर, सारे इकबाल गवाहों को 
कचहरी से छु या शाया।- हुक़॒बाली गवाहों ने कहा कि 
हम पुलिस व्ट पास्र बडे मज़ों में १हते हूँ | वकील-सफ़राई 
ने कहा, कि ह*ह शत्ल ने जो पुलिध पर ध्प्तेप किए हैं, क्‍ 
उनकी जवान से रखते हुए में ध्दाज्त से यह पाना 
करता हूँ कि एक्तदत्तो गवाहों को एुलिश्त के क़ब्ज़े से | 
निकाल किया जाय 
कर अस्त ने उत्तर दिया क्लि यदि हृक़जाली 
गवाहों को पुश्चिस्स ले पास न रख, किसी अन्य स्थान पर 
रफ़्ला गया, ता उुछ क्‍ 





मि० एच० ब्लेकर, सेशन्स-जज 
आप ही लाहौर के नए षड/न्त्र-केत के ट्िव्यूनल के 
प्रधन जज नियुक्त किए गए हैं । 


था, हसलखिए सुभ्े यधापातल ने २६ को देह ली " प्व्ब्वे 
| ज्ञाने को कहा था | परन्तु जब २७ भ्क्‍्टूबर को वाइपशाय 
की गाढ़ी आई, तो उप पर कोई आक्रमण न किया 
गया। यशपाल ने मुझे बताया कि हमने झ्ााक्रमण का 
निश्चय कुछ समप के लिए स्थगित कर दिया हे, क्‍योंकि 
वाइसराय भारतवर्ष के छ्वित के त्रिए कोई घोष णा करने 
वाला है और जनता ऐसे समय में इमारा झाथ न 
देगी । इस समय श्रो० भ्रगवतीचरण सो यशपाल्न के 
७७४ प्राया हर _मय सझ्ूट में रहेंगे। | साथ थे। हम तोनों जाकर रेलवे जाहन से बम उठा 
384 भ+>पेस्च रू रास दूसरे बष्गील बफ़ई ने कहा, | ल्ञाए | देहली पहूँ वे कर कुछ समय तक में श्रा० भगवत।!*« 
कि हम तो भात र्सि हृघर-उध! घूमते हैं, परन्तु हमसे | चरण तथा यशपात्र $ पास बैशञ न कर रहा । 
| तो क्रान्तिक) रो च्ध्श्, कुछ * हीं कहते ' | १९ ज्ववरी को मामला फि! टृयू नस के सभमने 
0 सा कान) रेस कहा कि वाल में एक हक़बाली | पेश किया गया । इक्॒ गल्ली गवाहों को पुक्षिस के क़ब्ज्े 
कक 2 शेड राजा गया था | क्राब्तिकारियों का | से निकाञने के प्रश्न पर बडी बहस हुईं | 
हो ३ द्ला न ज डे टरन्यिर न 
झ्राक्रण बरस के, ने किस समय, कहाँ पर पुलिस वा अन्धेर-खाता 
बाय छरण्य पर आक्रमण को योजना 
इसके प्श्दतल हुन्द्रपात्न ने बयान जारी ग्खते हुए 
कहा, कि जब घुल्किस वाले चल्ले गए, तो _म दोनों नीचे 





ग्रोर गए । हमने रेलवे खाहन 
के नीचे बम दबा कर, वाहसशय को गाड़ी को उड़ाने | 


के ऊरर से निकल गहे, परन्तु बप फटे नहीं | गाड़ी के | 


स्थान ही पा रख दिया । एक दिन मैंने जाकर ल्लाइन पर 


कोई काम न था, इस का३ण मुझे लाहौर क्लौटने की ै 
आजा मित्र गई । 










जिससे बम फरटेंगे। आक्रप्ण २७ झक्टूबर को निश्चित 







| वकीद-प्फ्राई ने कहा, कि हक़शलत्वो गगहों तथा 
पुलिस ने, झ्रापस मे समभौता कर रक्खा है। पुलिस के | झादसी है। वह नवयुवरू बादामीबाग़ स्टेशन पर 
क्रष्ज़े में उनका रहना क़ानून के विरुद है। पुद्धिस की | उतर गया, और में ल्लाहैर जाकर उतरा। जब में घा. 
इच्छा है, चाहे उनको कचहरी में पेश करे, चाहे न करे, 





ब्वाहि उनको खाना -"-#-++33+55 5 रत जका ३, जाहे शुर्ों मारे / ऋबर का है चाहे भूर्खा मारे । क़ानून का हू द 
विषय में कोई बन्धन नहीं हैँ । यह दशा दे न्न कर मु 
| समप की याद आ बाती है, जब सरकार इच्छानुसाह 
जिसको चाहती जेल में बन्द कर देती थ।। यह क्रानूनः 
सड़त नहीं है । वकील ने इस विषय्र पह बहुत के. 
दो, कि किपी मनुष्य को १९ दिन तह पुलिक के पा. 
रखा जा सकता है, यदि इतसे अ्रधि6 समय तक उसे 
रखना हो तो जेन्न के लिवाय दूसरा कोई स्थान नहीं है । 
| सरकारी वकोल्न ने कहा, कि पुलिस पररपरा ले ऐपाडी 
करती घाई है। अदालत ने निर्णय किग्रा, कि हक़्वालों 
गवाहों को पुश्चिस के क़ब्ज़े में ही रहने दिया जाय । क्‍ 
_आ बेैराकेवेशमें | 
बयान जारी रखते हुए इक्तवात्नी गवाह इन्द्रपात ने 
कहा छि इस मकान में में तीन दिन तरू बेर बन कर: 
रहा | इन दिनों मुझे श्री० भगवतीउरण तथा श्री० यश- 
पातन्न ने बताया, कि वाइसराय १९ या १७ नव्म्वर को 
कोल्हापुर जा रहे हैं, और उस समय उन पह झाक्रमण 
किया छायगा । 
कुष्द दिन पश्चान श्रः० भगवत्तोचरण ने अख़गर से _ 
पढ़ कर मुझे वाइपराय की घाोषण सुनाईं। घुझे स्थान 
का चुनाव करने के ज्िए भेन्ना गया | में जगह देख आया, 
परन्तु यशपाज्न मोटर से टक्कर खाकर घायलत्ल हो गया . 
और हंसगाज्ञ समय पर नहीं पहुँच सका, इस कारण 
झाक़मया हस बार भी स्थगित करना पड़ा । 
जब वाइपराय की ग ड़ी पर ग्राक्र-ण न हो सका,... 


| तो श्री० भगवती चरण १६वीं द्पम्बर को मेरे पाए 
| झाए और मुम्के नए सड़क वाल्ले घर पर ले गए | यशपात्र 


भी वहीं पर था | उसने मुझे बताया हि उब्की हो. ै 
का देहान्त हो गया है। अब चूँकि मेरे ह्विए देहली में। 






रहस्यमय युवक के. ड 
लाहौर आने के दूसरे ड्न मैं ल्लायपुर गया, क्योंकि 
वहाँ हंगराज को यशपाल की ज्ट्ो देनी थी । २०. 
नवग्वर॒ का दिन था ल्ञायलपुर ४॥ बजे प्रातशाओ 
८ हुँग! में स्टेशन से सीधा हंपशान के सह्चाव पर गया। 
मैं? हंवराज को कई झआवाज़ें ढीं, परन्तु उच्च समय _ 
घर पर कोई नहीं था, इसब्िए में घर के सामने ही 
बैठ ६ गया | इतने सें एक झोौर नवयुव्क आया, भौर. 
उसने हंसराज को बाहर बुलाया | हैं पराज ने बाहर 
धाकर इृप नवयुःक से कुछ बातचीत की। में चँकि 
कुछ दूर खड़ा था, इप कान्ण मैं बातवीत नहीं खुब 
सका | जब यह दोनों बातचोत कर रहे थे, तो मेंबर 
हंपराज़ से कहा, कि में कुछ बात कहना चाइता हूँ।। 
उसने मुझे ठदरने छको कहा | जब चह्ट नवयुवक चना ज्ञा 
गया तो मैं१ हं रगाज्ञ से कहा, कि मैं प्राय नाथ क पाल 
से आय। हूँ । उसने आपको कह भेजा है, कि भविष्य में 
इस भकार झाब्स्प न किया करो। हथ बार तुर्हारे 
आल्स्य के फारण सा काम विगढ़ गया है | आू 
जब में हं वराज को सन्देशा देकर स्टेशन बौरा तो 
में) देखा कि वही नवयुवक स्टेशन पर टहल्ल रहा है | पर 
उसे उस दिन से पहले का न देला था। हं यज्ञ ने 
सुझे बताया था कि यह नवयुवक कृषि-ॉलेज में 
| पढ़ता है। जब गाढ़ी चल्नने छगो, लो चहृ लवयुवक है है 
अगले डब्बे मे बे5 गया। में प छे के एक डब्बे में बे 
गया । ञ 
रास्ते में इस नवयुव॒झ ने सुझे कई बारे देखा, और 


छह] 


मेंने उसे । मेंने सोचा, यह कोई सी० आाई० ढी० का. 









मील जन्‍म 


| जा रहा था, तब मैंने फिर उसी नवयुवक को 'असतथार 





हक आन डा बी 7 वथकीण शक 


ए ६-8? "8० | * 
बंध १, लण्ड २, संख्या ५ ] 


के पास देखा । में एक गल्ली में घुप प्रमेए जिद गया तीकिट्सकी |. ०. ० कल यो जमा खा जल ताकि उसको 


सन्देह न हो । उसो सन्ध्या को मैं श्रोमती दुर्गांदेवी के 
घर पर गया। वहाँ मैंने जाकर देखा कि वही नवयुवक 


यहाँ पर भी हाज़िर है । मुझे विश्वास ( हो गया कि 
यह नवयुवरू भी कोई मेरे जेसा ही है। इसलिए हम | 


: दोनों ने एक-दूसरे को देख कर हाथ मिलाया । पीछे मुम्े 
पता चल्न। कि इस नवयुव्रक का नाम सुखदेव है । 
मेरा ब्याह 
श्रीमती दुर्गादेवी से मेरी कोई विशेष बातचीत 
नहीं हुई | उन्होंने सुकसे कहा, कि सुना है कि तुम्हारे 
ड्राई को तेयारी हो रही है, इसबिए ज़रा सोच-समम्ध 
कर काम करना । उनके पूडने पव्व मेंने उनको बताया कि 
धी० भगवत!चरण त्था यशगाज्ञ दोनों कुशब्नपूर्वक हैं । 
गगाह ने कहा कि मुम्ते पता नहीं, सुखदेव लायलपधुर 
क्यों गया था । 
सरदार गुलाबसिह से मेल 
ल्ायलपुर से लौट कर आने के पश्चात में गुलाब- 
'छिंह से मिन्ना । मेंने उन्हें बताया # े मैं क्रा नतकारी दत्त 
का मेग्बर हूँ | इन्हीं दिनों स्‍ह्प्तीरचरृद अश्नियुक्त मेरे पास 
द्याया, शोर में+ उसे श्रीमतो दुर्गारेवी से कश्मीर वेल्ी 
में म्रिज्ञाया | अर मती दुर्गांदेवो! के कहने पर, में ने अ्मार- 
घन्दु को प्पने पास ठहरा लिया | श्रोमती दुर्गारेवी ने 
कहा, कि वह व्यय के ल्विए रुपए धर्मपाल अभियुक्त के 


हाथ भेज दिय। ऋगो। १३ दिसम्बर को मेरा ब्याह |. 


हुप्ना | गुन्नाव सह तथा अमीर चन्द ने मेरे व्याह में भाग 


बलिया । इन्हों दिनों हं वराज मेरे पास आया । उप्ने मुम्के 


बताया कि में जन्र ताँगे में ञ्रा रहा था, तो मेरे सूट केस 
से गैत निकऊल्ननी आरसम्म हो गई जिधके कारण ताँगे 
. में बेठे दूसरे सब व्यक्ति बेहोश हो गए। परन्तु इंसराज 
ने यह सब गप हॉँको थी 
हंतहाज हो हाथ लेकर में १६ दिप- 
अबर को देहज्नो पटेवा। नए बाज़ार वाले 
मह्ाव में, में भी भगवत्रीचाण तथा 
यशगान्न पे मिल्रा | वहाँ पर एक श्रोर 
भी व्यक्ति था, निसे वे “नाट! कहां 
करते थे । 
 यशाय्ान्ञ ने मुझ ते कहा कि २३ दिल- 6806 
उबर को जब वाइतराय कोन्हापुर से हि 
ल्ौटंग, तब. उत पर आक्रमण किया “ 
जावेध | 
दो दिन पश्चात श्रो०ण भावत्रोचाण 
आट'! को साप ले जाकर रेत्नवे लाइव पर 
अमर क्विट कर आप 


श्री० सीताराम को गिरफ्तारी 


१६वीं जनवरी को जब मामला पेश हुश्ला तो सर- 


कारी वकील ने मामला स्थगित काने के लिए प्रार्थना- 


की | सरकारी वकोल् ने कहा, कि चेँकि श्री० सीत राम | 


फ़रार अभियुक्त सक्म़र में गिरफ़्तार छर लिए गए हैं 
इप कारण जब तर वह ब्ाहोर न ल्वाए जायें मामला 
स्थगित कर दिया जाय 

मामला २० जनवरी तक के ल्लिए स्थगित कर दिया 
गय। 

इन्सपेक्टर के वध का अभियोग 

कल्कते की १६वीं जनवरी की खबर है कि 
स्पेशल्न ट्रिस्यू रत ने चटगाँव ज़िल्ले के श्री० रामंकृष्ण 
विस्वास और काल्नीपदा चक्रशर्ती नामक दो बच्ञाली 
नवयुवकों के विरुद्ध हत्या और बिना जाइसेन्ध के शस्त्र 
रखने के अमियोग लगाए इन युवर्कों पर, चाँदपुर 
जेलवें पुलिप के इन्पपेम्टर तारिणी मुकर्जी की १ल्लो 
दिसम्बर की हत्या के सम्बन्ध में भी बई अभियोग 
चत्नाया जा रहा है । दोनों ने अपने को निर्दोष क़रार 

या। | 


फू 










 देहली षड़्यन्त्र केप 
अभियुक्तों की शनारझुत-परेड 


देदली का १४वों जनवरी का समाचार है, कि पड़- 
यन्त्र केपघ्त के अभियुक्तों की शनार्त-परेढ ग्राज दोपहर 


| के समय मियाँ जगदीशसिंह मैजिस्ट्रेट के सामने कराई 


गह्ढे । एक क्षॉरी गवाहों से भरी हुईकं, तथा बहुत से गुप्त 
पुलिस के कर्मचारी शनाख़्त-परेड के समय जेश्न में 


लाए गए | पढ्यन्त्र केस के अभियुक्तों को दूसरे अभि- 


युक्तों के साथ मिल्रा दिया गया। सुना है किसी भी 
झभियुक्त के वक्कत्व को सूचना नहीं भेजी गई थी । 
श्रीयुत घनवस्तरि के वहील्ल, मि० बी० बी० तवकत्ने 
ने जेल में ज्ञाकर, मेजिस्ट्रेट से प्राथंना की, कि शनाझछ्बत- 
परेड के समय उसको उपस्थित रहने को आज्ञा दी जाय, 


| परन्तु प्रार्थना स्वोकार नहीं की गई। शनाए्त-परेड में 


क्‍या हुआ, इसका कुछ पता नहीं ल्वगा । 
सुगा है, गवन॑मे एट एक स्पेशल ट्विब्यूनब बेठाने के 


प्रश्ष पर विचार छर रहो है। पता चन्ना है, कि इसो | 















जॉनब्रुल की परेशानी 


सग्बन्ध में कई वकीलों तथा पेन्शन-याफ़्ता जन्नों से 


| ट्रिब्यूनब का मेम्वर बनने को कहा जा रहा है, परन्तु 


अभाो तक किसी ने स्वीकृति नहीं दी । 
श्री० धनवन्तरि को शनाख़त 

देहल्ली १४वीं. जनवरी का समाचार है कि देहल्वी 
पडयन्त्र केस के अभियुक्तों की शनाख़त परेड के सम्बन्ध 
में पता चत्ना है कि कोई झा गवाहों ने एक पुराने 
कैदी को 'धनवन्तरि” बनाया | सुना हे पुल्निसत कुछ और 
गवाहों को श्री० धनवन्तरि की शनाक्त के लिए ब्ाने 
का विचार कर रही है । 
। लाहौर १४वीं जनवरी का समाचार है, कि लाहौर 
के पहले पहयन्त्र-केस के, ( जिसमें सरदार भगतपभिह 
अभियुक्त थे ) दो फ़रन्टे इक़वाल्बी गवाहों भी० रामसरन 


तथा बहादत्त, के विरुद् सरकार की ओझोर से द्वाइंकोर्ट में | 
इस आशय का प्रार्थना-पत्र दिया गया है, कि इन पर 


घारा १६३ के छनुसार अपना बयान वापस लेने के 
शपराध में, मुकदमा 


(0५7659५ 5वाव89ा (५७505). 0260 0५ ७७४॥6० 


"जी #तय 


चत्रया जाय । श्रभी दोनों 
ओर के वकीलों में बहघ जारी है। मामत्रा स्थगित | 
| किया गया । । 


| अमृतसर में तीन युवकों पर पिस्तौल रखने . 


का मुकृद॒पा 
१४वीं जनवरी का समाचार है, कि दो मास पहिल्े 


पुद्चिस की एक बड़ो पार्टी ने जाहौरी दवाज़े के पाल, 


दायमगश्ष में, तीन नवयुत॒कों को गिरफ़्तार कर लिया 
था । इनमें घे एक श्रा० केवब कृष्ण को हाईकोर्ट में 
ज़मानत की आज हो गई थी, और दो श्री० देवराज 
झौर भ्री० वात्स।यन स्थानीय सब-जेल में शवखे गए हैं ॥ 
इन सब पर धारा १२० के झनुसार मामल्ना चत्नाया जा 
रहा है । आज पहल्ले गवाह डिपुटी सुपंरियरेण्डेण्ट थे। 
होंगे बयान में कहा, कि गत अ्रक्ट्‌ वर मास के अन्तिम 
दिनों में मुझे सूचना मिल्वी, हि सूफी ग़लाम मुहम्मद तु्क 
के पाल कुछ सन्देहन्ननकक व्यक्ति आए हैं। सूफी ग़बाम 
मुहम्मद कटरा के मस्जिद की ऊगरी मजझ्लित्ञ पर रहते 
थे ।मेंने अपने एजेण्ट झौर ख़फ़िया पुलिस के झादुमी 
देख-भालत्र के लिए ल्गा दिए, फिर मुझे इनके द्वारा सूचना 
मिज्ञी, कि अब इन ल्वोगों ने दायमगब्ज, और शहर 
के दूसरे भागों में मकान किराए पर जे किए हैं। 
१४ नवम्बर को आधी रात के समय पुल्निप्त ने दृत्ल- 
बल सद्दित दायमगश्ल पर छापा मारा। मैं भी उनके 
साथ था। पहल्ले घर घेर लिया गया । फिर पुल्निस के दो 


| कर्मचारी दीवार फाँद कर भीतर घुसे, भर द्वार खोल 
| दिया | हम सब भीतर गए और कमरे के किवाड़ खट- 


सखटाए। १९ सिनट पीछे अभियुक्त बाहर निरल्ल आए । 
मैं बारी-पारी से उन्हें भीतर ल्ले गया ओर प्रत्येक के 
बिछ्लीने तथा कमरे की तब्बाशी ली | मि० वाध्पायन की 
चारपाई के घिरहाने एक रिवॉल्वर और १८ कारस्तूप 


| मिल्ने । एक पिस्तोल्न का भाग, और एक पुड़िया सफ़ेद 


पाउडर की भी मित्री । शेष दो बिछोने फ़र्श पर ज्गे 


| हुए थे । नीचे चटाई और ऊपर. द्रियाँ थीं भौर उनके 


ऊग्र एक चादर बिछी थी | दोनों बिछौनों पर दो-दो 


| कर्बब्न रक्ल्ले थे। देवरा ज के बिद्यौने में से एक रिवॉल्वर, 
| औ्रौर झरूमान्र में दप्त कातूप निकज्रे, और छेवल कृष्ण 
के बिद्शधोने' से एक श्विल्विर, और १८ बारतूप्त चमड़े 


के बेग में मिल्ने। इसके अतिरिक्त अलमारी में रिवॉल्चर 


मिल्ने । श्री० वात्मायन के कोट में भी कारतूस मिन्ने, 


कोट को शअ्रदात्नत में गवाह ने पह्चिचाना। मि० वध्सायन 


| ने झपना नाम ग़ुल्वाम हेदर और देवराज ने छाब्दुत्व 
| क्वादिर बतल्ाया था। केवल्न-कृष्ण ने नाम नहीं बताया 


ज़िरह के बाद मामला स्थगित किया गया। 


, दूसरे दिन ज़िरह में गवाह ने कहा, कि मुझे स्मरण 
नहीं कि किप कमरे में पिस्तौलें मित्नी थीं, और न 
उसकी खिड़ केयों की स्थिति ही याद है । दूसरे वकील 
की ज़िःह पर गवाह ने बतया कि में भीतर से 


| वम्तुएँ बाहर लाजाझर लिखवाता जाता था, किन्तु 


मुझे यह पता नहीं कि कौन-बौन वस्तु किस-किस की 
है। उसने अपने ख़ुफियों और एजेयटों के नाम बताने 
से इन्कार कर दिया । दूसरे गवाह ने दायग्रगज्ञ 
वाल। तलाशी शझौर गिःफ़्तार्यों का उद्ल्लेख करके, 
यह बताया कि १३२ नवम्बर को, बाज़ार धोबियान 
में, ख़्वाजा बूरट हाउत् की तलाशी ज्ली गईं थी । वहाँ 
से अ्रश्य वस्तुग्रों के अतिरिक्त, एक ट्छू मिला, जिसमें 
देवराज के चार सा्िफ़िक्रेट थे ओ( एक बोतल छोरो 
फार्म की थी, ज्ञिप्त पर सल्फ़्युरिक पएसिढ का लेबित् 
लगा हुआ था। एक छोटी बोतल में गोजषियाँ भौर दो 
पुढियों में पाठढर था | इस कमरे का ताज्ञा तोड़ना 


| पड़ा था। वड्रीञ्ज ने एताज़ किया कि ये प्ब बातें 


झसम्बद्ध हैं । चार बजे मामला स्थगित कर दिया 
गया । 


के . मे कर 
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लाहौर हत्या-काएड 
जलियाँवाला बाग का बदला 


अभियुक्त का वक्तव्य 

आाहौर का २०वीं नगवरी का समाणर है, हद, 
सरदा? घज्जन विह् को मिघेज्ञ क शर्त को हत्या के 
योग में मि० लुदस की कचहरी में पेश किया गया। ् 
केप्टन कूटिस के बेरा नूर के मुहग्मद ने गया ] 

















बा 
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“कॉड्ग्रेस करान्तिकारियों का अनुमोदन करती है” 














































































| हि में 
| द पञ्ञाब को न्सक्ष प्र बहस देते हुए कहा, कि १३ जनवरी क सायझालत केस पद 
] सभापति का भाषण क्रान्तिकारियों का मेगज़ीन खेलने नि का क्‍ थे मर मम 
| जनवरी को पञ्ञाव फोन्सिब के प्यधिवेशन “अक्टूबर के अन्त में क्रान्तिकारियों शहर था वर अल दा ० आय 
| १ अहमदयार ने इस आशय का भ्रस्ताव पेश किया | हद कक अं ऋन्तिकारियों का एक मेगज़ीन | मिस्ेज़ कर्टिस पर आक्रमण कर रहा है। उसने वर 
+ द मे मियाँ । ब्व प्र क्रान्ति ष्कीं लहर को दबाने के ब्विए ख़ब रे से अदा गया। वहा पर ५2 //0 650 मिल्ला, जिप्तसे झाक्र मणा का री को रो कने का प्रयरन किया, तो ठ् ; 
_।, है, कि ५९ पज्लिया जाय । धर्थ-सचिव सर हैनरी जा मिनिजदल 2722 भयानक यम तेवार हो सकते थे। | झली प्रहार किया गया। तब उचने सहायता के ब्विए. 
,. सप्चतो छ बम मद कान बार का गगन “इसके पश्चात पुल्रिप्त की त्राहौर के दो क्रान्तिकारियों | चिह्बलाना झारस्म - किया । इसके पश्चात अभियुक्त हे 
| नेभो जिससे बढ़ती हुईं क्रान्ति की आग को दवाया से अुठभेड़ हो गईं, बिसमें एक क्रान्तिकारी विशेश्वर- | मिसेज़ कर्टिस की उ्॒रियों पर श्रह्मार किया, जो कि 
हि! प्रकट की! _ गह-आन्‍्दोलन तथा कॉड्मेसी नेताओं | गोलो गज से. मारा गया तथा उसका साथी | उण्ड में खेल्ल रढ्ढी थीं। मिसेज्ञ कर्टिस महा 6: 
जला सके । क्रोध निकाला गया और उन्हें हिस्गस्मक | “देालह घायत्र होकर गिरफ़्तार हुआ | अम्गत- | शअवस्था में, झपनो लड़की को भीतर उठा ले गई'। 
पर न्ड हे समर्थक बताया गया। साथ ही यह भी | से 'क्र'न्तिकारी गिरफ़्तार किए गए, जिनके कैप्टेन कटिस ने गवाड़ी देते डुए कहा, दि १३ जन रू क्‍ 
क्रान्धि के समाचार-पत्र क्रास्तिसारियों की श्रशंपा में |. 0 सा ससात्ला तथा शख््र मिल्ले | इसके | बरी को टेल्लीक्रोन से समाचार पाकर में अपने 
कहा | खस्त कर उनको उत्तेजित करते हैं । रा रद में एक प्रसिद्ध क्रान्तिकारो क्‍ | पर आया । वहाँ पहुँच कर मैंने मेजर कैचर तथा वर 
जेल 4 #सल्न के बहुत से सभासदरों ने यह सम्मति भी ते हे नल ने अपनी जान जोखम में ढाल कर गिर- | को, अपनी सत्रो का इल्लाज करते हुए देखा। मैंने अ्रप्रि. 
क्‍ ५, डि क्रान्ति को इुचकने के त्षिए सरकार को | | 72 2 | युक्त को उस दिन पहल्ली बार देखा था। मेरा मन बढ़त 
थक हि ज़्यादा क़ानूनी ताक़त दी बाए। उद्ाहरणार्थ | कॉडम्प्रेस का अधिवेशन खिन्न हो रहा है, इस कारण सुभ्से अपनी पत्रियोँ 
ये क सरकार ज्ोगों को बगर ह्पील्, बेर दलील पे दा िधबर को ल्लाहौर में कॉल्सेस का अधितेशन | साथ लेकर शीघ्र ही इडतल्मे एड वापस सडियो है, 
धर का देती है, या सीमा प्रान्त में हत्या सम्बन्धो हि | पक पर नो जवान भारत समा? तथा 'किरती | भाभज्ा शाप्र ह्टी दी कर ढिया जाय । पड जे ः 
कानून हैं ] सान कॉन्फ्रेन्स ” के श्राधिवेशनों में हिंसा का खुले |  भी०स ज्नाध॒ह झमियुक्त ने कहा, कि “मैं बाहर 
| पा शहाब॒द्दोव सभापति ने आरम्भ में निश्न-ल्नि खित | तौर पर समथथन किया गया। छावनी के नेत्र का वध करने के लिए आया था। बिद्ी 
0 सापणय लेजनों को पह पुन करे बनाहोक “पणिडत जवाहरल्ञाब नेहरू ने जो वक्तृता गत झक्टू- ने मुझे कत्ल का बदला पूड़ने पर म्रि० कर्िप के व 
|! (7 उपस्थित सज्जन ई हुए की तेरी शा | बर में, जेल से निकलने के पश्चात दी थी, उसमें उन्होंने | झोर इशारा कर ढ़िया। मैंने झपनी उद्देश्य-पू्ति के. 
| ह्था हीं गा, शक यू के हर कक न कहा था, कि अगतर्सिह एक साहसी मनुष्य है, और | ल्लिए, उच्ची बड़ले में प्रवेश किया।.... 
(४ के सम”? कि से कि ग॒ ला बह के कि से फाँसी पर चढ़ा है। भारतवर्ष को झपने भाग्य | .. “पहले मैंने मिलेज्ञ कटि'सत पर आक्रमण किया, फि. 
की पताई ॥, पा कक हम ; न व्य | पर गधे है, कि वह ऐसे-ऐसे साहसी पुए्ष उत्पन्न कर | मेंगेगेरे के हूँढ़ा, पर मुझे सफंबता न हुईं । हे 
| कै पास हुए, हु रएक के निज अर की अत सकता है । पणिडत जवाहरब्ाज नेहरू यदि हिंसा का | आकर मेंतरे मिसेज कटिप्थ तथा उसके बाप 
है हक 60 संलासदों को जोर मित्र लिनयंदस कप पा पर क यह, बार ह॒थ कारण किया था हरि यूर 
हि से पद पर परत ः 8 | | अपराध हैं, जैध्षा कि किसो मनुष्पष को भरा हुश्रा | 'यर्ना ने मेरे कई बच्चों को जज्ियाँवाला कर 
कार्य थीं किया तथा हल पर वाई | पिलौज दे देना। बक़ाल के प्रतिद कॉंड्मेष के नेता जे० | पेयावर में मोत के मा था।. सह बम 
दी क का के से पर है क् पे पा हे एम० सेन गुप्ता ने कराची में वक्तता देते हुए कहा था, | भादमी की खोज आरम्म की। पान घद बदग गोरे यु 
कोर तर हे ॥| नेके लि 0 | कि क्रान्ति की लद्वर तव बनी रह सकती है, जब बम | शोशगअ्ञ पर ग्रोल्ी चलने पर मैंने न चिः गर्ल 
ते हु उपद्रव क्को के ष्झ् न ए्‌ यु 2 लक मित्र जाएँ, मनुष्य मित्र आए सो साय बाग न रूप | था; कि किसो सो सब तर 35 बा 
| की जाई ! न ए्‌ लि ट से अर अजद्ुत | से किया जाय। कया यह ईसा का समर्थन नहीं चाहिए ।” मामल्ना स्थगित कर दिया बाप हम रे 220. 
6. शोक है श 2 २802 के मत गाटयत जन | है व्यान्ति के झवतार पणिडत मदनमोहन मात्रवीय के | उऊप्प््पपप---_--त. 
जा हैनरी क्रेक कब फप कली रब हित अगतध्िह की सुक्तप्रान्तीय विद्यार्थी परिषद । 
बढ़ी प्रशावा को थी, और उसे 'रत्र! कहा था । झापने ७वीं जनवरी को डॉ. नस 
सचिव प्तर हेनरी क्रेह् ने प्रस्ताव का अनु मोद न | यह भी कहां था, कि यदि हम हिप्तात्मक क्रान्ति झसफल | आन्तीका्द विद क्र ्क  गज्ञानाथ का ने संयुक्त- 5 
करते अपनी वक्तुता में कह्दा, कि “मुझे यह देख | हो गई, तो ल्लोगों को हिस्तात्मक क्रान्ति करनी पड़ेगी। असम पक जिया हे लक कर हे परुषो- 
लि हि हा प्रस्ताव का अनुमोदन करता | इसी प्रकार डॉक्टर न पात् ने कहा था कि मुझे इस | का झासन ग्रहण किया । अद महसूद ने समाप्ति 
..._ 2 'ई प्रसच्तता नहीं हुईं। जिन लोगों ने एपा४0 | बात पर गये है कि मैंने देहली लेब्न में कुछ समय | डॉ० ग/तनाथ का ने अपने सापद मे पट के 
द 0079 770080 778 ६0707007006 8९0 | व्यतीत किया है, ज्लो भगतलिह तथा बहुकेश्वर दत्त का | का ध्यान भारतोय-संस्क्॒ + की लोभ कक पा ो 
हि विरोध किया था, उन लोगों का आज्ञ चुप रहना, | घर है | नव्युवको ! यद्ठि तुम्हें सफलता प्राप्त करनी है | स्वागतकारिणो-र्र्मात के पद क्खे त्‌ क्या . 
हि विशेष भाप सूचक है । सरकार ने क्रान्ति को तो भगतसिह तथा दत्त की भोर देखो । डॉक्टर मुहस्मद | भाषण में सामाजिक सुधार वो झोर 2 सप्र ने अपने ञ 
! के लिए जो कुछ भी उत्से हो सझता शा, | आम ने स्टूडेयटव कॉ्फ्रेग्स में कहा था, कि नव- | आकाष॑त किया । इसके बा' इक श लोगों का ध्यान _ 
ञँ क्षियाँ मैंने पिछुलले बिल्ल पर बह करते हुए बताया युवकों ! सदैव क्रान्ति की उपासना करो और क्ान्ति- | में, विद्यार्थियों ढो गीता ८ द समापात ने झपने सापस 
बह पब्न्नाब में केवल्न ३० क्‍ क्रान्ति कारी घटनाएँ हुई | कारे जोवन 'यरीत करो ( 'फञांगाः (७772०7079]9 | ध्रपीकछन को | श्र! “ता हे ऊँछ डपहश अहय करने की 
हि. ३ (व से भाल त+ देवल भराई मास मे, 33. मो है तम7 00763 इसी घकार दूसरे | वसधन शिता आदत कु नम मे घपते के 
न्‍ ४, ॥यक्वर क्रान्तिकारी घटनाएं हो गई हैं। पअड्ेले को डे पी 7 ने भी श्हिसात्मक क्रान्ति काढोंग थिंयों दी पक 3 के छुराहवों को दिखाया विद्या- 
] हें की पुलिस में १४०० मनुष्प भर्ती किए गए हैं, | उत्तार. कर हा का समथंत झा?स्प कर दिया हे पक या का एक सभ। में थ्ी० राजेन्द्रपल्ताद ने भी भाषथ 
.... जा क्राम सन्देहजनक मनुष्यों पर निगरानी छरता | बढ़ी शोचनीय हो रही है, और सरकार को सका दा | कर जनवरी को स्वागताध्यक्ष श्री० बे बच 
कह) अध्यक्षता में अनेक सहत्वपूरण प्रस्ताव पास किए. 





लि 


प्रकार से दूसरे स्थानों पर भी झतिरिक्त पुल्निप्त | मुक़ाबच्बा करने के लिए त्वोगों की सहाजुभूति की झाव- 





वा ॥ क्‍ शत्रि । ष्क शन्तजांत।य सहभोज भो किवा न 
डक पा के को परिषद समाप्त हुई। जे 





) 
है गई है । श्यकता है, जो दुर्भागपवश शभी तक प्राप्त नहीं हुई है ।” 


है 





49 बा आओ कप ही कु 
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चषे १, खण्ड २, संख्या ५] 
हमारे सहयोगी 


शोलापुर की फॉलियाँ 








१२ जनवरी को यरवदा जेल्ल में शोल्वाछुर के झप- 


शघियों को जो फाँसी दो गईं है, वह इस सघाह की सब 
से बड़ी घटना है । आज भारत की जनता उन्हें “शोज्ञा- 


पुर के शद्दीदों”” के नाम से पुकार रही है। फाँली का | 
समाचार सुन कर भारत के कई शहरों ने हड़ताल मनाई। | 


इसछ विरोध में पुलिप ने कई जगह जनता की ल्ञाठियों 
से ख़बर त्यो | बम्बई ने अपूर्व हड़त।ल् कर दिखाई झौर 
'चहाँ के पुलिघ कमिश्षर ने भो झपनो पाशवेकू शक्ति 
का पूर्ण परिचय दिया । इससे यह साफ़ प्रतोतत होता 
है कि इस सज़ा से जनता में बहुत असन्‍्तोष फेश्च 


गया है । इस विषय में भारत के श्रमुख व्यक्तियों ने 
चाइसरोय तथा बम्बड के गवनर से जो प्राणदान की | 


प्राथना को थी वह ब्यर्थ हुईं । यदि इप्त सज्ञा पर ध्यान 


दिया जावे तो यह मालूम होगा कि ये झपराधी क्षमा- | 


प्रदान के योग्य थे | इन अभियुक्तों का मुक्रइमा 


साधारण पझद्ालतों में नहीं, वरन फ़ोजी प्दात्वतों | 


( ०४४०9) ]9एछ ४0प0895 ) में हुआ था। धपीक 
में हाईकोट के एक जज्ञ ने यह राय दी थी कि इन 
चार अभियुक्तों में से तीन बिल्कुल्न निरपराध हैं । क्षमा- 
भवान के द्षिए केवल यही काफ़ो था। भारत की जनता 
'की भी यह उत्कट इच्छा थी कि इन्हें क्षमा-प्रदान को 
जावे | यदि ल्वॉड इपिन सचसुच में भारत में शान्ति का 
शाज्य स्थापित करना चाहते थे, यदि वे सचमुच में यह 
समभते हैं कि शान्ति स्थापन के ह्वी लत्विए उन्हें ऑडि- 
नेन्स लगाने पड़ रहे हैं, और गिरफ़्तारियाँ करनी पड़ 
रही हैं, तो उन्हें अपने शान्तिपूर्ण भावों को दर्शाने का 
यह अपूर्व अवसर प्राप्त हुआ था । पर उन्होंने उसे अपने 
हाथ से जाने दिया और इससे जनता में और भी 
छाशान्ति फैल गई है । 


्ट गे हः न्ॉः 


माफ़ी का रहस्य _ 


नमामि पुर नकत ०-० 


. सरकार की ओर से प्रति सघाह जो रिपोर्ट प्रकाशित | 


होती है, उसमें तो सदा यही कहा जाता है कि आन्दोलन 
उयढा पड़ रहा है। पर जिनके आँखें हें वे तो दिन पर 


दिन इसे ज़ोर पकड़ता ही देख रहे हैं। इसी तरह भिन्न- क्‍ 


भिन्न प्रान्तों की सरकारों की ओर से समय-समय पर यह 


भी प्रदाशित होता रहता है कि प्रान्त भर में इतने छत्या- | ह् 
| कितने ही ल्लोग तो पुलिस-अफ़परों के प्रयत्न से माफ़ी 


अहियों ने माफ़ी माँगी और वे जेब्ल से छोड़ दिए गए | 
इस प्रकार की माक्की का रहर्प कई दिन पहले जेल से 


ज्ौटे हुए एक सजन ने हमें बताया है। उनका कहना | 


कि पुढ्धिस वाल्ये जो जगह-जगह राह चलते हुए निदाष 
आदप्तियों को भी कॉड्य्रेपत वालह्यों के साथ विरफ़्तार 
करते हैं, वे इसीदिए ऐसा करते हैं बिसमें माफ़ो माँगने 
वालों दी संख्या बढ़ा कर दिखाई जा सझे। ये लज्जन भी 


राह चल्मते हुए पकड़ लिए गए थे, यद्यपि कॉड्येस से 


इनका कुछ सी सम्बन्ध नहीं था। इनका कहना दे कि 
'जब पुल्निस-अफ्रलरों से मैंने कहा कि में कॉड्मेस का 


कार्यकर्ता नहीं हूँ, व्यर्थ दी पकड़ लिया गया हूँ, तब 
उन्होंने कहा कि तुम माफ़ी माँग कर छूट सकते हो।? 


अवश्य, इन्होंने माफ़ी नहीं साँगी, इसलिए एक मह्दीने 









--' पीपल” ( अद्गजरेजी ) 


श्र 
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रक्षन का १३वीं जनवरी का समाचार है कि वहाँ 
के विद्वोह्ियों के नेता की घोषणा उनके दल के एक 
| विद्रोही से प्राप्त हुईं है। उत्तसे साफ़ मालूम पड़ता 


है कि थारावड़्ो के विद्वोह का उद्देश्य, सरकार को 


उल्नट देवा हे। पहले ज्लोगों का रूपात्र थाकि यह 


विद्वोद्द वर्षा की आ्िहकृूल परिस्थिति के कारण उठ 


खड़ा हुआ है । किन्तु इस घोषणा से वह्द बात ग़ल्नत 


मालूम होती है | घोषणा इस प्रकार है :-- 
- “धब लोगों को विदित हो-- 

४ऐ बर्मा के निवासियों ! मुझे रहन, धर्म ओर जनता 
की भन्लाह के लिए इस युद्ध की घोषणा करनी पढ़ी 
है। में जनता को दुःख देना नहीं चाहता। केवल्ल 
अञ्जरेज़ हमारे शत्रु हैं। हम केवल्न शन्रुप्नों का नाश 
करेंगे। भारतीय, चीनी, शान झौर करन ज्लोगों को हम 
दुःख देना नहीं चाहते । यद्यपि तुम अफ्नरेज़ों से तन- 


ख़्वाह पा रहे हो, तो भी यदि तुम्त अपने हथियार 
| हमारे हवाले कर दो, तो हम तुम्हें क्षमा कर देंगे। 


जो मनुष्य हमारी शरण आएगा, भर झपनी ग़ल्नतो 


के ल्विए माफ़ी माँगेगा, उसे भी हम क्षमा कर देंगे। | 


पाशवेग्पा, श्वेनियाइ़विन और हेलाक् में आग लगाने 
का कारण यह है कि वहाँ के निवासी भड्जरेज्ञों के षक्त 
में हैं। यद्ग्रामवाघो हर्मे विघ-घ्राधा न पहुँचावें तो 
हम ठनझे गाँवों का नाश नहीं करेंगे । 


--( हस्ताक्षर ) थुपानसाका” | 


गत १४वीं जनवरी का समाचार है कि क़रीब 


आधी रात के समय ९० हथियारबन्द मनुष्यों ने जेब्यू- | 
| गन स्टेशन के स्टेशन सास्टर ओ्रो० बी० स्ली० दे के क्काटर 


पर झाक्रमण किया | उन लोगों ने दे मह|शय को, घर 


के ल्रिए जेल गए। इनका कहना है कि जो ल्लोग राज: 


नीतिक बातों को कुछ भी नहीं समझते, वे तो तुरन्त 
माँफ़ी माँगने को तैयार हो जाते और माफ़ीनामा पर 


| दस्तख़त बना कर छूठ आते हैं | ऐसे ही ब्लोगों को, सरकार 


की ओर से प्रचार करने वाले अ्फ़सर, कॉल्मेल के आदमो 
कह कर उनके माफ़ी माँग कर छूटने का उल्ल्लेक्ष किया 
करते हैं । उक्त सजन का तो यहाँ तर कहना है कि 


माँगने वालों की संख्या बढ़ाने के ल्विए ही अपने को पक्क- 
ढाते और फिर झागे चत्व कर माफ़ी माँग कर छूट पाते 


| हैं । हम नहीं कह सकते कि ये बातें कहाँ तक सत्य हैं, 


पर जिम तरह अन्धाधुन्ध गिरफ़्तारियाँ की जाती हैं, 
उनते झाश्चर्य नहीं कि माक्ती माँगने वात्े ग्रधिकांश 


ऐसे ही हों, लिनह्ा कॉडस्रेप से कोई वास्ता नहीं है । पर 


इस तरह माफ़ी साँगने वाह्नों की संख्या-वृद्धि से कॉड्मरेप् 
वालों में किप्ली .तरह की निबंषता नहीं दिखती । हाँ, 


माफ़ी माँगने वाले अवश्य अपने को ज्ोगों की नफ़रों 


में गिश छेते हैं ।” ॒ 
फट + ४ “5 विश्वमित्र” 
कक ्ः के. 


फै 
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क्र . हमारे सहयोगी | ८... 5-7 कक ०  ड 
. जल अक्नरज़ हमार धज है 
गहन्दोस्तानियां को कष्ठ नहीं दिया जायगए' 
महात्मा बुद्ध के उत्तराधिकारी का फतवा 
बन्ता के विद्रोही नेता की घोषणा 


स्टेशन मास्टर की निर्मम हत्या 





का दरवाज़ा खोलने के लिए वित्शा किया। दरवाज्षा 
खोलने पर वे ज्ञोग स्टेशन मास्टर को ज़बरदप्तो स्टेशन - 


पर ले गए और स्टेशन के ख़ज़ाने का बक्प खोलने कहे 
लिए ज्लाचार किया । उन लोगों वे श्लॉफ्िस की सभी 
चीज़ें तोड-फोड़ डाब्ीं झौर तार भी काट डाले । 


स्टेशन मास्टर की युवती पत्नो ने, झपने पति को - 


बचाने के ल्विए, उन द्ञोगों को बहुत रुपया झौर अपने 


सब आभूषण देना स्वीकार किय्रा । परन्तु उन लोगों ने 


रुपए त्लेकर भी स्टेशन मास्टर की जान न छोडी । वे श्री ० 
दे को स्टेशन के प्ल्लेटफ़ॉ्म पर ले आए, और उन्हें घुटनों 
के घल्न कुकने के लिए कहा बाद में उन्हें टुकढ़ेन्टु झढ़े कर 
डाला गया। स्टेशन मास्टर की पत्नी ने, जो बर्मा भाषा 
जानती थी, बार-बार कारणिक शब्दों में उन लोगों से 
अपने पति के प्राणों की याचना की, किन्तु सब व्यर्थ 
हुआ । उसे और उसके एक सर्बन्धी लड़के को वहाँ से 
बल्पूर्व क हटा दिया गया। स्टेशन के क़ुन्नी भय के मारे 
कोई सहायता नहीं पहुँचा सझे । जब सुबह फो एक ट्रेव 
स्टेशन पर आकर खड़ी हुईं तब सब बातों का रहस्य 
खुला । इस भाग में सभी स्टेशनें बन्द कर दी गई हैं । 
थोंज़े झौर मिन्हत्ला के बीच पहरा दिया जा रहा हे। 
ख़बर है कि इनसीव और थारावड्डी में झ्च तक ६०० 
से ऊपर गिरफ़्तारियाँ हो छुकी हैं। विद्वोही अप्री तक 
जड़लों में छिपे हुए हैं। वे छोटे-छोटे दल्ल बना कर गाँवों 
पर धावा करते हैं, और लोगों के हथियार और घन 
लूट ले ल्लाते हैं। वे लोग, जो सरकार को सहायता 
पहुँचाते हैं, इन विद्रोहियों के विशेष रूप से शिकार 
बनते हैं। करेन लोगों को सब से अधिक उत्पीडढ़ित 


किया जाता है । पञ्चावी सेना, ज़िल्ले से हटा त्री गई ऐ । 


पुद्धिल और बर्मी सेवा, विद्रोहियों का नाश करने का 
प्रयलन कर रही हे। कहा जाता है कि मौकहु ग्याह्ल 
नामक एक विद्रोही, जिप्ते वास्तविक विद्रोही नेता बताया 
जाता है, थारोन- में गिरफ़्तार कह त्रिया गया है। इसे 
जाँच के बिए थारावड्ी भे्रा जायगा। कहा जाता है 
कि, सायाप्तान अ्रव विद्रोश्यों का नेता नहीं समफ्ता 
जाता | 


22५ मा :४ 


लड़कों पर लाठियों की वर्षा 

अहमदाबाद का १४वीं जनवरी का समाचार है, दि 
दोहद में बानर-सेना का एक जुलूप निकाला गया, किन्तु 
पुलिस ने उसे लाठियों का प्रहार कर, भज्ञ कर दिया । 
कहा नाता है कि लगभग २९ बढ़के घायब्न हुए हैं, 
जिनमें दो की अवस्था चिन्ताजनक बताई जाती है । 
सन्ध्या समय फिर एक जुलूस निकाला गया, किन्तु 
पुलिस ने उसमें कुछ हस्तक्षेप नहीं किया | शोल्ञापुर छे 
अभियुक्तों को फॉसी के सम्बन्ध में, सह्ानुभूति-प्रदर्श- 


नाथ जुलूसें निकालने और सभाएँ करने के ल्विए, निषे- 


धाज्ञा निकाली गई है । 


_ ज. कऋरूू<- अी 


कं भा ५ 


जे. आय क्र 
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नल ल ही में में केरा ज़िल्ले से अ्रमंण करके त्नौटी 
हो हूँ । में एक दिन सवेरे खानपुर और सेज्नपुर 
नामक दो गाँवों में गईं। मैंने हाल्न में पुलिस की 
नृशंसता की एक नई कहानी सुनी धी। और में झपनी 
झाँखों से यह देखना चाहती थी, कि वह कहाँ तक सच 
है। स्रानपुर के अधिकांश निवासी करबन्दी के आान्दो- 
बन. में गाँव छोड़ कर बड़ोदा स्टेट में जा बसे हैं। 
पहले में ठँस स्थान पर गईं, जहाँ इसी गाँव के कुछ 
किसान कोपड़े बना कर गाँव के बाहर पढ़े हुए हैं। 
मेरे स्वागत के लिए एक किसान ने जल्दी से ज़मीन पर. 


चीत क्रने ख्ंगे | 


तरह मादा था द 
उसने उत्तर दिया--“उसे इलाज के लिए बोरसद 
ले गए हैं। में उसका छोटा भाई हूँ और इप घठना- 


झपने भाई पर पड़ने वाली सारी मु्तीवर्तों का वर्णन 
किया । वह कितनी छुखपूर्ण कहानी थी ! े 
मैंने फिर प्रश्न किया--और वह सकान जलने का 
क्या क्रिस्सा है ! | 
वह बोलेा--हाँ, में इस सम्बन्ध में भी आपको - 
सब बता सकता हूँ) जिम्त रोज पुल्निस ने मेरे भाई 
को पीठ, उप्ती शोज हमारे गाँव के पाँच मकानों में 


घड़ी-बढ़ी लपतें दिल्लाई पढ़ीं, पर पुल्नचिस के डर के 
मारे एम ज्ञोग उब घरों को बचा न सके। वें हमारे 
ही मकान हैं । आजकल उनमें कोई नहीं हे । इस झांग 
को बुकाने के ल्लिए रनोकी € बड़ोदा स्टेट ) के कुछु 
.. आदमी दौड़े, पर मालूम नहीं कहाँ से उन पर पत्थर 


आए बुझाने का प्रयत्न नहों किया। पर जब झाग ने 
भसयहूर रूप धारण कर लिया, तब पत्थर फेंकना बन्द हों 
गएा। शोर सब बोग उस भयह्ूर ध्वाज्ा को घुभाने के 


पर शास्त हुई !!! 


करी. क 8 «> कं 
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“यदि आज इड्जडलेणड को जनता को यह ठीक- 
जा रहे हैं, तो द्सको करुण-कथा सुन कर वे रोः पडगे केवल यही नहीं द्गे । 9१ 


चटाई बिछा दी और हम त्लोग उस पर बैठ कर बात- 


मैंने उसले पूछा--कहो भाई, क्या हाल हे ? वह 
बुड़ठा किसान कहाँ गया, ल्लिसे पुल्निस वालों ने बुरी 


सम्बन्धी सब बातें बता सकता हूँ ।” यह कद् कर उसने 


झाग लगी। क़रीब एक बजे शत को. हमें यहाँ से 


बरसने क्गे। गाँव के मुसलप्तान और बारिया क्लोग 
भी वहाँ खड़े थे, पर पत्थरों के डर के मारे उन्होंने भी | 


क्षिए भिड़ गए । पर यह आग पाँच घरों के जल जाने 


हसके बाद हम लोग उन जले हुए मकानों को 
'ेखने के कि; निकले, पर एुल्निप्त के भय के मारे वह 


गांव के आग ४ छोह्े के फिजड़े में १८ सत्यागही केद !! जे 
रानी राह की भिखारिणी हो गई :: सारा परिवार जेल में बन्द. कक. 
मिस स्लेड (कुमारी मीरा बेन ) किसानों पर होने वाले अत्याचार देख कर रो पड़ी. 


ठीक मालूम हो जाय कि उनके नाम पर भारत में क्या-क्या अत्याचार किए 


किसान बड़ोदा की हद के उप्तो पार रुक गया ! 


लोग घटनास्थत्न पर पहुँचे। यह गाँव काफ़ो बढ़ा था 


और इसके ज़्यादातर महान भी भच्छे बने थे | हम लोगों 
ने उन जल्ले हुए पाँचों मकानों को देखा, उनका छुप्पर 
 बिल्लकुल जल गया था। दीवारें काह्बी पढ़ गई थीं और 
सब चीज़ें खाक हो गईं थीं। हम ल्लोग जले हुए दर- 


वाज़ों से मकान के अन्दर गए। जहाँ देखो, वहाँ राख 
| था। नीचे कोयला और राख थी और ऊपर खुल्ली शरद- 


और कोयल्ञों के अतिरिक्त कुछ भी नज़र न आता था। 
बढ़ी-बढ़ी मियालें टूटी पढ़ी थीं। और केवल्न इंटों की 
ऊँची दीवालें शेष रह गईं थीं | पाँचों मकान दो-मझित्े 
थे। वे सब विल्लकुल्न जल्न गए भे ! । 


इसका नाम सेजपुर था, क़रीब ३६ घण्टे पहिल्ले यहाँ 
भी झाग से चार मकान जल्न सुझे थे। खानपुर की तरह 


में गए, जहाँ आजकल इस आम 
थे, हम लोग वहाँ बैठ 
करने त्रगे । नर 
हम लोगों ने उन किप्तानों से झाग के बारे में पूछा । 


कर उन लोगों से बातचीत 


| उत्तर में एक बृछू किसान बोल्ला कि “मैं क़रीब दस । 


आदमियों को लेकर आग बुझाने के ज्िए पहुँचा । इस 
गाँव के बारिया भी बहुत अच्छे हैं, वे भी हमारी सहा- 


हम द्लोगों ने बीच वाले मकान का दरवाज़ा खुला 
पाया | इसके अन्दर सूखी घास भरी हुईं थी । इस घास 





बुफाना शुरू हो किया था, कि वहाँ पुल्निस पहुँच गई 
झौर उप्ने हम ल्लोगों को गिरफ़्तार करने और मारने की 
धमकियाँ दीं और वहाँ से भगा दिया। हमारे ऊपर 
| पत्थर भो फेंके गए, पर हम लोग यह पता न लगा सक्के 
कि उन्हें कौन फेंक रहा था । द द 
“पुल्चिस् ने इन मकानों को बचाने की कुछ मी चेष्टा 
नहीं. की । मकान बराबर जक्नते रहे और उन्होंने किसी 
को भी आग न बुझाने दी । यह आग क़रीब श्याठ बजे 
रात को ज्गी थी ।”? ज्ड द 
थोड़ी देर तक इच्त विषय पर वात करने के बाद हम 


लोग फिर घंटनास्थत्न पर पहुँचे।वे मकान खान पुरके 


मकानों से कहो अच्छे थे | यहाँ भी वह्दो दृश्य था। 
आग ढस सप्रय तक विल्लकुन्न नहीं बुफी थी, कुछ लक्क- 
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. इसके बाद हम लोग एक दूपरे गाँव में गए। 


यहाँ भी इस लोग पह्निल्ले बढ़ोदा-स्टेट स्थित उन ऋोपड़ों 
के निवासी बच्चे हुए 
| बची हुईं चीज़ों को ढँढ़ने का प्रयत्न कर रही थीं, गाँव के... 


रोरहेथे। पर जीवाबाई झपने हृइ्य को दृढ़ किए थीं | 
यता करने के ल्विए दौड़े। जब हम लोग वहाँ पहुँचे, तो 


में किप्ती ने कुछ अज्ञार कपड़े में क्पेट कर रख दिए थे । | 
घास का जब्बना शुरू हो गया था। हम लोगों ने आग 


ओर सीकचे दगे हुए थे 
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_ ड़ियाँ धीरे-धीरे जत्न रही थीं। इम ब्लोगों को मालूम: _ 


हुआ कि इन मकानों में से एक की माज्किन श्रोमती 
जीवाबाई हैं। ये एक वृद्ध किसान-महिल्ला हैं, जिनके पति 
ओर पुत्रों का स्वर्गवास हो चुका है। ल्गानबन्दों के. 
सम्बन्ध में इनके सारे खेत ज़ब्त कर मुसलमानों को बेच 
दिए गए हैं। जब हम ल्लोग आख़िरी मकान पर पहुँचे तो... 
वे हम ब्वोगों से मित्रीं । उनका सारा मकान जब गया. 


ऋतु का नीजा आकाश | वह मरान किसी समय बहुत 
अच्छा रहा होगा । बचे हुए दरवाज्ञों और: चोख्टों पर 
बहुत बढ़िया नक्शेकारी का काम था | मकान तिम्जिदा 
था। उध्चकी बडढ़ी-बड़ी मियात्रें उसकी मज़बूती की. 
साक्षी थों। एक तहद़्ाने में कुछ मिट्दी के बत॑न पड़े हुए. 
थे। इसप्रें' इनका अनाज भरा रहता था। पह ड्स 
समय तो सिवाय राख और घए के कुछ भी नज़र नहीं हू 
आता था । | * रे हक 
जीवाबाई इस स्वंनाश के महान अन्धकार में अपनी 


दो झन्‍्य किसान इनके साथ ये, जो अपदी दुर्दशा पर 


उनकी शाखा मे आंसू ग्रचश्य थे, पर वे बाहर ह नहीं ; 
निकलते थे। अपना सर्वेस्व खोने पर5भी वह अपने. 
निश्रय पर इृढ़ थीं। वे इम ल्वोगों से बोल्वीं--'थे ३ न 
आग बग़ावें, चाहे मेरी सारी सम्पत्ति जब्बा देवें, पर _ 
उन्हें एक पाई लगान न दूँगी।” कैसा सीपण 
निश्चय था। नह 
- हम ज्ोग झ्यागे बढ़े। कुछ लोग हमसे कहने लगे. 
कि आप लोग बोरसद का कच्चा जेल्न अवश्य देखिए |. 
हम लोगों ने उनकी बातों पर कुछ विशेष ध्यान ने 
दिया। पर आख़िरी दिव शास को हम लोग बोरलद 
पहुँचे और इस जेल को देखने गए।इम लोग 
फाटक से अन्दर गए । इस फाटक पर पहरा था। पर ह' 


इसमें क्‍या होगा ? अन्दर एक नीचे बरामडे के चारों. 
सम । देखने में यह एक बड़ा पिंजझदा<. 
सा मालूम होता का जिपमें शेर या भालू रक्‍्खे जा सकते. 

पर इसमें कोई शे(-भालू बन्द न थे। इप्तमें सत्याग्रह. 
बन्द थे और इसके घोर अन्घकार में ३६ आँखें चमक. 
रही थों। पहल्ले तो में यह दृश्य देख कर चकित-स्ती थे 
( शेष मैटर ११वें पृष्ठ के पहले कॉलम के नौते देखिए)... 









विह्पन, सवेरे मोदर पार घूम-घूम कर समूचे शहर की _ 

देख-भाल करते रहे । 

स्वयंप्तेवकों ने एस्पल्लेनेड मैदान में दोपहर के बाद 

| कॉड्म्रेप्न का कार्यक्रम कार्यरूप में परिणत करने का 
प्रयल्ल किया | इसके फल-स्वरूप क़रीब ३० व्यक्ति पुल्निस 





भंयडकर यहार 












की ल्ञाठियों से घायत्न हुए । शाम को ६ बजे एएप्ल्नेनेड 
द्‌ उपर मनुष्य जायल महिलाओं पर पुलिस के शहर मेदान के समीप फ़ौज का दुल्ल भी भेज्ञ दिया गया! 
* सन्ध्या-समय ६ बजे युद्ध-समिति के अध्यक्ष श्री० डी० 
: जि 2 के यूरोपियन महिला की सार्जेएट को फटकार 4 मय तह मान के मे 
ही जन शोलापुर दिवस! के अवसर पर पुलिस की नादिरशाही किया, झौर उन्होंने भाषण देने का प्रयत्न किया, किन्तु वे 
हिट १६ जनवरी को बस्बई-निवाहियों का, 'शोल्ापुर | थी, तैनात कर दिए गए। कालबादेवी रोढ पर पुल्निस तुरन्त गिरफ़्तार कर हिरासत में भेज् दिए गए झौर 
_ शहीद-दिवस” मनाने का निश्चय जान कर, झाधी | का विशेष प्रबन्ध था| पुल्निप्त के श्ल्मावा फ्रौज का भी लावियों की मार से सभा भज्ञ कर दी गई । 
रात से ही पुत्निस के अधिकारियों ने, पहरे का प्रबन्ध | भवन्ध किया गया था । ८ बजे सुषरह तक कोई विशेष एस्प्लेनेह मेदान से ७ बजे के बाद पुल्निस ओर 
कर रवस्ता था । शहर की कुल पुल्षिस, जिसकी संख्या गोलमाल्न नहों हुआ । ११ बजे के क़रीव, कॉड्ग्रेस स्वयं- मिलत्रिटरी हटा ह्ली गईं। पाइघौनी और बाइकुल्ना से 
क़रीब ९००० हे, अनेक भागों में बाँट दी गई, और बहु- | सेवकों ने, दादर, मजगाँव, गिरगाँव और एस्पेनेड की | भी & बजे रात के बाद फ़ोज हटाई गईं। कुछ सिलत्ना कर 
_ बज़द कॉन्स्टेबिल्ों के दत्न, प्रध्येक चौराहे पर, तथा अन्य पुल्षिस झदाबतों पर घरना शुरू कर दिया । लगभग ३०० ध्यक्ति घायज्ञ हुए हैं, जिनमें ££ की 
स्थानों पर, जहा गड़बड़ी मचने की विशेष सम्भावना पुक्षिस की अदालतों के साथ-साथ, हाईकोर्ट में भी | भवस्था विन्ताजनक है । 
> जा पा त ण त क जि किया गया था। हाईकोर्ट के सभी द्रबाज़ों कहा अ है कि भुलेश्वर फ़ायर विप्रेड के समीप 
रह गई। धीरे-धीरे मेंने देखा तो मालूम हुआ, कि पर पुल सी हाईकोट के चारों झोर | कुछ इल्निप्त सर्जेयटों ने गाँधी दोपी पहने हुए डुछ लोगों 
बम कई लोग पेसे थे मिल में जानती थी। सेने | एक भीड़ इक्ही ॥ हो गईं, जिसे पुल्निप्त ने समय-समय | को रोका, झोर उनकी गाँधी टोपी छीन ली । इसके बाद 
| पर ल्लाठी की मार से हटाया । हाईक्ोट पर पिक्केटिड्न | जब काफ़ी तादाद में टोपियाँ इक्ही हो गईं, तब उनके 
. अपने आपको सँमभाल्ा ओर इनसे नमस्कार किया, पर न ताज क तमलेबक जम पतन 
जा नहर सर इसत कर मर दम उतने खगा। मेने | के मस्तक पर २ बार ल्ञाढठी | ढेर में ञाग ब्गा दी गईं । 
उनसे पूछा कि यह केसी जगह है? कितनी बड़ी है ? छा कप टएएएरएए हा 
उनमें से एक ने उसे पेर से नापा। यह क़रीब ३३ फ्रट | 
. छबी और २७ फ़रट चौड़ी थी। इतनी सी जगह भें १८ 
सप्यात्रह्दी दिन-रात बन्द रहते हैं। इनको प्रतिदिन सवेरे | 
केवल्न ४० मिनिट की छुट्टी मिल्तती है, जिसमें वे इस | 
पिल्डे के बाहर निकालने जाते हैं। इस समय में थे 
शौच-स्नालादि , ऊ़र्म करके जल्दी से वापस लौटते हैं 
ओर फिर २४ घण्टे इसी में बन्द रहते हैं। लघुशक्ला के | 
लिए इसी कमरे के एक कोने में एक छेद बना हुआ है। ६. .«& 4 <« .. 
वहीं उन्हें बघुशह्वा से निक्त्त होना पढ़ता है । इस महा- |. 5. 7 2. 2 कक, 5 ः ला, ' कं 6 जज | 
काज-कोठरी में छुछ अभियुक्त तो डेढ़ महीने से पढ़े हैं |: 2 5 0 आह... ६... ! 
और झुछ महीने मर से । यह सब देख कर में कुछ न |: * । 
बोद सकों !] 227 ः ० 6 2 कल 
हमारे साथ एक महिला थी, जिनका पुत्र इसी काछ- ४ 25% 8 5 0 
कोठरी में फ़रीब महीने भर से बन्द है। ये किसी समय | # 5६... 227 5 0 ५५० 
में रानी थीं, इनके सच्चरित्र से आज भी वह भूमि पवित्र 52 220 20222 70 22250 डा 5 कक. ४. 
है| पर झाज वे केवल एक साधारण आमीण ख्री हैं। ##“< 5000 0 222 40 0060 0 
..._ उनकी सारी सम्पत्ति तथा उपाधि छिन चुकी है | इसी का 
...._ अहान आन्दोलन के सम्बन्ध में उनके पति तथा पुत्र 2 2  । 
रे गिरमतार द्दो चुके डे झौर वे भी श्रब अपने ढोटे से बच्चे 5. 22 22 2222 22222 कु. हा 22% 
के साथ जेल जाने के समय की ग्रतीक्षा कर रही हैं ! वे [.. 
मेरे साथ बाहर खड़ी थीं। अन्दर पिजड़े में उनका सुपुत्र |. 
बड़ा था। उसका सारा शरीर पीला पढ़ गया था। वे माधवलाल ऊपवलाल, १३ वर्ष का एक बालक, जो स्वतन्त्रता दिवस' के अवसर पर पुलिस की गोली का शिक्वार हुआ । 
दोनों चुप खड़े थे । क्या कद्दते |! दुख असह्य था। इप्त | का अहार किया गया। वह अपने स्थान से टसत से म॒न्त कहा जाता है कि विश्वविद्यालय के सामने सड़क पर 
कोरी में रहने के कारया उसका स्वास्थ्य ख़राब दो गया | जन हुआ | अन्त में वह मूछिंत होकर गिर पढ़ा | वहाँ | एक बजे के लगभग, एक मनुष्य से, जो कि गाँधी टोपी 
था और वह बहुत दुर्बल्ल मालूम पड़ता था ! इतने में इम | पुलिस की ब्ाठियों से १३९ स्वयंसेवक तथा २ महि- | जगाए था, पुल्षिप्त के साजेयट ने हट जाने के लिए कहा । 
लोगों का निश्चित समय ख़तम हो गया। हम लोग जाएँ घायल हुई हैं। दादर में सबेरे तीन स्वयंसेवर्कों | नेंगे उप्तने हटने से इन्कार किया तो पुल्निप्त के सा्जणः 
.._ बाहर की ओर चल्ले। वे सब इम ल्लोगों की ओर एक- ने, ट्राम-गाड़ियों को रोकना चाह्दा | वे उसकी पटरियों ने उस पर डण्डे चल्लाए। इिन्‍्तु वह फिर भी डटा डी 
। टक देखते रहे। | पर ल्लेट गए ; किग्तु वे गिरफ़्तार कर लिए गए | रहा | तब फिर उप्त पर त्रादी चल्माई गईं। इसी सम्रय 
। ये सरकारी अभियुक्त थे, इनका सुक्दमा होने वाला 4,४०,००० मित्र-मज़दूरों के दृड़ताल कर देने के | रैक यूरो पियन महिला, जो भारतीय ठड़ की सफ़ेद साड़ी 
..._ है! इन दिनों ज़ब-जब में ऐसे दृश्य देखती हूँ, तब-तब | क्वारण सब मिलें बन्द हो गई थीं। शोलापुर के झप्रि- | 'हने थी, वहाँ सा्जेए्ट और ठस आहत व्यक्ति के बीच 
;: में अपने दिल्व में ज़्याल करतो छ, कि 'पदि आज इज़- युक्तों के प्रति अपनी सह नुभूति प्रदशित करने के ल्लिए | आ सदी हुईं, झोर साजंण्ट को घिक्कार देका बोली--' तुरहेँ 
... लेणड की जनता को यह ठीक-ठीक मालूम ह्वो जाय, कि | उन्होंने त्गभग ४ हज़ार मज़दूरों की सभा ज्ाबबाग़ , भपने ऊपर लज्ञा नहीं आती ।” इसी समप्र पुल्निस्त-कप्तिश्षर 
उनके नाम पर भारत में क्या-क्या अत्याचार किए जा | अल की । पुल्निस का ख़ासा प्रबन्ध था भीड़ की ओर से | मिं० विद्तन वहाँ ०हुँच गए, और झपना डोप उतार 
रहे हैं तो इसकी वरुण-कथा झुन कर वे रो पड़ेंगे। केवल | जब पुल्लिस पर पत्थर फेंके गए, तब पुक्षिस ने गोली | हर नम्नतापूर्वक उन्होंने: उस महिल्ला से पृद्ठा--झाय 
.. यही नहीं, मुझे तो विश्वास है कि इससे उनका हृदय | चला दी, जिसके परिणाम-स्वरूप ३ व्यक्ति घायत्र हुए। | कौन हैं £” 
... इतना पप्तीज उठेगा कि वे. भारत की वर्तमान शासन- | इनमें से एक को ११ गोलियाँ ज्वगीं, उसकी दशा | महिला ने कहा--"में भारतवर्ष से प्रेम रक्तती हूँ ।* 
.. भा का अन्त कर देंगे।”” चिन्ताजनक है.। शहर की सब दूकानें बन्द थीं । होम पुल्चिस'ऋमिक्ष/-/ भी भारत से प्रेम रखता हूँ ।”? 
:.. अंक आओ शः हक 5 | सेम्बर मि० हाट्सन, तथा पुल्मिस-कमिश्न म७ | 4 4 हे 
. जज नल थे .> 
४25 हु] कि 538 + कर रैक ५ 27000 % व 3 422 5वावा (0509). 09260 9५ 8(७५७॥60०0[ 
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किक ५2: हु 2225 22 सब 22220 7 कराया 5 ८ 5 
।- भेविष्य' प्रत्येक बृहस्पति को सुबह ४ बजे शक: | | ( 2 ५ अ््छ कप कं | जब हम कुम्णय का 
802 श्् | 2 - ७६-३३ हर ल 


है । है ५. अं 
१--किसी ज़ास अहू में छपते बोले देख, कविताएँ न 
अथवा सूचना आदि, कम है «य एक सप्ताद पूव 


सम्प़ादकों के पास पहुँच ज्ञाज्षा चाहिए । ठवेवार 






क्रेरा ज़िले में गोली चली 


महिला गोली से आहत ; १५० व्यक्ति घायहे 



























न चले 5 आते चाले, केवल ८ री 'टटाइग्स ऑफ़ इण्डिया! का सम्बादुदाता ज़बर देता 
] ढारा आए हुए आवश्यक, क्िस्तु संच्ित, समाचार ४:2८ 22 है कि गत १४वीं जनवरी को क़ेरा ज़िल्ले के डाकोर नामक 
| आगामी अक्ष में स्थान पा पक्ंगे, अन्य नहीं । श्  अ (८-77 .- | एक स्थान पर, एक जुलूस कई गोली ओर बा रा के 
:॥| १--लेखादि काशज़ के एक छोड़ +छ कर |. लिव्शाधारकायदययामाक पका कक पक्का | वर्षा की गड्ढे | कहा जाता ६6 (क वहाँ ६ जुलूछ, | 9 ' 
॥| और साफ़ घअक्तरों में ४ दाशिया नहीं तो 0-०-----म+०+ऊ+ पथ ८-८ न पननप 5 यम न न «नम 3--+म नमन + रब बन एक केवल महिलाओं का था, शोल्वापुर के अभियुक्तों के 
है । ना चाहिए, न प्रति सहानुभूति प्रकट करने के लिए निकालने गए थे। 
“ जायगा । वरी 9 | घुल्षिस ने इन जुलूसों को रोका और उनमें सम्मिल्नित 
| पक ९--हर एक पत्न का उत्तर द्रै्ञा सम्पादकों के क्षिए की नल आम नननन आन ०-०> लोगों को हट जाने के ज्षिए कष्टा | किन्तु जुलूस पक 
दे द शी सम्भव नहीं हे, केवल भोषश्यक, किन्तु टेले दी र | ल्लोगों ने हटने से इन्कार किया और वे सड़क ही पर बे5 
| है पन्नों का उत्तर दिया जायज ले पाथ पते का | ध काले कानून के कारण[+- | गए । कह्दा जाता है कि इस पर पुलिध्त ने बिना मैजिस्ट्रेट 
् ह - टिकट लगा हुआ लिफ़ाफ़ा ० गा | की झाज्ञा के जुलू पह फ़ायर शुरू कर ढीं। & मश्जि! प 
६ 5 णिक्ते| अथवा कार्ड ढीगा, |. द द चल्लाए गए, जिसके फलत्न-स्वरूप एक नवयुवती महिला 
। आर हा | की ॥4 22422 03 तथा एक पा पा तन ड्भा । फिर गोलियाँ बन्द कर 
५ $-कोई भी ल्लेख, कविता, चैपाचार सूचना | ण्गा ने-दिले ० दी गई, ओर ज्लोगों को हटाने के लिए, णु 
है बिना सम्पादकों ,का चूत: विनर क्या कीजिएगा हाले-दिले- प्रहार किया जाने ल्वगा । इस कायड से ल्गभग १३० 
है - भविष्य! में कदापि न छप सकेंगे। सग्बाद- जार देख कर ! | लोग मम हु! हित 
! है ! दाताओं का नाम, यदि जै भना कर देंगे को, न द | जेल में उत्र मसव &छ 
| छापा जायगा, किन्तु उल्ज्ष पता पता हमारे यहाँ मतलब «निकाल लीजिए . कानपुर का १३वीं जनवरी का समाचार हे, ४ ढ्निि 
पा अपरण रन चादिणा पूराप हट हम] क्‍ अखबार पि | वहाँ की मुख्य सद्विल्ा कार्यकर्ता श्रीमती सरबा देवी, 
| नहीं 33. शुसनाम पत्रों पर ४ ख़बार दंख कर || | गत २०वीं दिसम्बर को गर्भावस्‍था की दशा में गिरफ्तार 
! नहीं दिया जायगा। क्‍ हर गई थीं । गिरफ़्तारी के समय गर्भ के नौ मास परे 
! | | १--ल्लेख, पन्न झथवा समश्क्षरादि | संक्षिप्त | च्चु के थे । गत &वीं जनवर को, जेल्न की कोठरी 
| रूप में लिख कर सेजन३ . , पु पट | डी आपने एक पुत्र प्रसव किया । जेल्न के अधिकारियों ने. 
्ः चाहिए । इसका कोई प्रबन्ब नहीं क्िया। आपके पति श्री०: 
' | ' ५ 2 'लिए भत्डेर पुस्तक की दो प्रतियाँ | वीरेन्द्र शर्मा को भी कोई ख़बर नहीं दी गईं । ११वीं 
ि . आनो चाहिएँ। लय जब शर्मा जो अपनी पत्नो को देखने आए. 
की ५-परिवतन में आने वाली पत्रिकाएँ तथा एस्तके तो उन्हें यह समाचार मालूम हुआ । किन्तु आप केवल 
: आदि सम्पादक " कर अर व्यक्ति- | बच्चे के स्व-शरीर को ही देख सड्े । औमती जी ने बच्चे 
| 5. सरेकिप्य” (किसी | की ्ञाश को, जेल्ल के अधिकारियों को देने से इन्कार 
द विशेष के नाम से नह ) ओर प्रबन्ध सम्बन्धी | | किया | आपने कहा--“बच्चा न तो मेरा है, और न मेरे 
| ८ पत्र तथा घन्दा परे मैनेजर “भविष्य | पति का है, / बल्कि यह कॉड्मेघ का है” कॉल्येप को 
5 का न्द्रलोक, इलाहाब९& क पते से आना चाहिए। | | ह ख़बर मिलते हो एक बह्त सभा की आयोनना की 
। । हु ७०२ द 2 ये गई, जिसमें खत बच्चे को ल्लाश भी जाई गई । सभा में 
| । है ः द अवन्‍्य विभाग सम्बन्ध पत्र सस्पादकों के पते | क्‍ | भीमतो जी के त्याग को भूरि-भूरि प्रशंघा की गई । सभा 
रख ५ द ' भेजने सें उनका भार पलन करने में भता- | " ॒ | समाप्त होने पर बच्चे की लाश हज़ारों की उपस्थिति में 
द धारण देरी हो सकते है जिसे लिए किसी भी. गड़ा किनारे गाडू दी गईं । 
हालत में संस्था शिस्केद्वार न होगी !! 'मिलाप! से दस हज़ार की ज़मानत 
५--सम्पादकीय विभाग पी पत्र तथा प्रबन्ध | ल्वाहोर का १७व्रीं जनवरी का समाचार है कि उदू 
सम्बन्धी पत्र अलग ७ जग आना चाहिए | यदि द दैनिक 'मिल्नाप? से २,०००) २ु० पत्र के रिए, और 
एक ही लिफ़ाफ़े अ  ि पर दूसरे । ९,०००) काठ प्रेप्त के लिए, प्पत-आडिनेन्स व्हे जन घार 
शे सजा जाय तो भन्दर ई. ज़मानत माँगी गईं है । इसके अतिरिक्त वे पन्न, जिनसे झब 
पते का कवर भिन्न रेल वाहिए। । क्‍ द | तक ज़मानतें माँगी जा खुकी हैं, ये हैं :--( ६ ) 'बन्दे- 
१०--किसी ब्यक्ति-विशेर्, २ नाम भेजे हुएं पत्र पर मातरम (२) 'अछाल्वीते परदेशी', ( ३ ) 'रेयासती 
दा पारित *जछ८/5०ाश” शब्द का होना |. अस ै रु न कम रू 
परमावश्यक है, रह दो उसे संस्था का कोई भी कॉमरेड से दो हज़ार की ज़मानत पांगो गई 
. कमचारी साधार७७ (स्थति में खोल सकता है | ह द कि ब्ाहौर का १५वों जनवरी का समाचार हे कि 
ओर पन्नोत्तर झे होसकती है। |... द पहञाब हिन्दुस्तानी सेवा.दुल्न! के सुत्ध पत्र साप्ताहि* 
असाधारण देरी । के 2: की ज: 5 छ 'कॉमरेड' से प्रेस-ऑ(ड नेन्स ब्ट् न पाए ३,०००) है 
__सेमेजिज्ञ डाइरेक्टर विालमनपक्ा्0 कक क् डर को ज़मानत माँगी गई है । ६-4 
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.. पोरी में सब को र 
मूड | 
'दग़ाबाज़ञी 
जुआ-पचोरी' 
... यह सब साज्राज्यवाड़ी देशों में उस ससय 
कर गू जते थे, जब रूस का विश्यात 
धीरे समाप्त हो रह था। ._ 
न स्प मामले में कुल आउ अभियुक्त थे ; सब के सब 
 पद़े-खिखे; सब के सब इृज्जीनियर झऋथवा प्रो फ़ेसर । 
परन्तु एक कप बड़ी विचिन्न थी। आठों अभियुक्तों में से 
किसी की भी आयु ४० से कम न थी | सप्नी पुराने 
7 २९ नवम्बर, १६३० का द्नि चिर-स्मरण पे हेगा । उस 
. दिन क्रान्तिका रियों का सुक्रदमा सॉस्को के विख्यात 'हाठस 
._ झॉफ़ कॉल्वग्स! ( प्र0प्5० ० 00प्राएा8 ) में आरस्भ 
._दुध्या था। यह भवन, जिसमें झब कचहरी ल्वग रही थी, 
._ ज्ञारशाही के समय राजकर्मेचारियों तथा प्ूँजीपतियों छा 
- 29. आज 
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. झुक्द्मा सर ज हुआ ही था, कि बाहर से 
7,००,००० भज़दूरों ने एक स्वर में चिल्ला कर कहा-- 


' देश-द्ोहियों को र॒त्यु-दण्ड दिया जाय ।”” 


सरकारी वकील कराई छौझ्लो ने झपना भाषण 


आरग्भ किया । अभियुक्तों की क्ृतियों को लोग निस्तब्ध 


होकर सुन रहे थे। किस प्रकार इस पड़यन्त्रकारी दल 


ने, जिसका नेता सेमज़िन था, ज्ाद्य पदार्थों को नष्ट 
करके रूस में दुभिक्ष फैल्लाने का उद्योग किया, किस _ 


प्रकार अपने देश के गुप्त समाचारों को दूसरे ढ़ेशों के हाथ 
बेचा, किस भकार रूपघ को सेना में उद्यात मचाने का 


प्रयल किया। और यह सब किसल्िए ? यह सब हसलिए, 


कि रूस में भज़दूर-लरकार को नष्ट करके साम्राज्यवाद 
की स्थापना की जाय ! षड़यन्न्रकारी इतने ही में 


सन्तुष्ट नहों हुए । उन्होंने विड्ेशी सरकारों के कमेचा- 
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हु 
पु री 





. युक्तों के कटहरे में बशर्ठों अभियुक्त तम्बाकू पी रहे थे, 


४ जाल # 
- कक 
जे 


.._ मानों उन्हें केस से कोई सम्बन्ध दी न हो। चारों ओर 


_ द्वेमरा-मेन घडाघड़ फ़िल्में बनाते जा रहे थे | । कचहरी जे 
._जगे रेडियो के द्वारा दूर-दूर के लोग कार्यवाही को सुन 














_ रहे थे। रूस-सरकार का खब से बढ़ा अख्र है प्रचार 
. (9700922769 )। अपने शत्रुओं की कटिल् नीति का 
.._ अण्डाफोड़ करके संसार के सामने उनका कब्चा चिह्म 
..._ रख देना ही रूस-सरकार का बह्य-अख है। दूसरे देशों 
है, कि जहाँ दूसरे देश पड्यन्त्र रचे जाने के कारयों को 
 छिपाना चाहते हैं, कचहरी की कार्यवाही ल्लोगों पर प्रकट 
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: -- जा विघाएँ देते हैं, वहाँ रूस में सब कार्यवाही खुले-झाम 
+. अमल जा अप पने के ४ प्को न दि अर ही - ई कि है 
.... होती है। पाप अपने आपको छिपाता है, परन्तु निष्पाप 






. पाती तान कर बाइर घूमता है। 


लत 
ह +- 





क्र | होने देना चाहते, अभियुक्तों को अनेक प्रकार की _ 





न ये, एक रक्त-वर्ण आसन पर णा विराजे । अभि- | 


. (0५॥65५ 


रियों से भी सम्बन्ध स्थापित किया। इश्नलैणड के अनु- 
दार दुज्न के सभासद्‌ श्रो० चर्चित्न महोदय, कनेत्न 
लॉरेन्स तथा फन्स के भूतपूर्व सभापति एम० पायोच्क्षेर 


को वि या छ 





सोवियट-रूस के चार प्रम्नुख क्रान्तिकारी नेता 


और भूतपूवे विदेश-मन्‍्त्री एस० आयण्ड का नाम इृष्त 
सम्बन्ध में लिया गया | 
न्यायाधीश ने सरकारी वकील को चेतावनी दी, कि 


' वह विदेशी सरकारों पर कोई झ्ाक्षेप न करे । काई लेझो 


ने इस चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया। उसने झावेश में 
झाकर अभियुक्तों की झोर घूँसा तान कर कहा--पायो- 
न्केर ! में इस पायोन्‍केर को जता देना चाहता हूँ, कि 
-पसय पढ़ने पर रूस-निवासी शज्र के व्रिरद् जान हथेव्वी 


पर रख कर कड़ेंगे ।” उसने धाश्नियुक्तों की ओर इशारा 
- करके कहा--“इन देशद्रोहियों को, गोद्ी से उड़ाने 


का दृण्ड दिया जाय !”” 

सरकारी वकील का भाषण समाप्त हुआ | अभियुक्तों 
के बयानों की बारी आई । रब से पहले रेमज़िन खड़ा 
हुआ । धीमी आवाज़ से धीरे-धीरे वह एक बड़े भ्रनुभवी 
वक्ता की तह बोल रहा था | उसने कोई बात छिपाईं 


नहीं । धीरे-धीरे सारे पड़यन्त्र का, जिसका उसने रवय॑ 


सम्बात्नन किया था, भण्डफोड़ किया। उसने अपने 


उधावां (७७ 
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'ज-केंस को मनोरमब्जक कहानी 


| मैंने किया शबांब में मातम शबांब का !! 


बयाच में कहा कि क्रान्तिकारी मज़दूर-राज्य की स्थापन 
से हम इज्जोनियर त्ोगों की आय बहुत कम हो गई । 
ज़ारशाही के समय हम गुल्नछुर उड़ाते थे । इसीसे हम 
सन्‌ १६१७ को 'राज्य-क्रान्ति को, जिप्तका अब्त मज़दूर- 
. राज्य को स्थापना में हुश्ा, झपत्रा शनत्र मानते थे। इम 
लोगों को पूर्ण श्लाशा थी, कि मज़दूर-राज्य थोड़े ही 
सम्रय में द्वाल्षिया हो जावेगा और साम्राज्यवाद का 
पुनर्जन्म होगा । ज्ञारशाही के समय के पूँजिपतियों से, 
जो राज्य-क्रान्ति के पश्चात विदेश चल्ने गए थे, हमारा 
गुप्त सरबन्ध था । परन्तु ज्यों-ज्यों समय बीतता गया, 
मज़दूर-सरकार दृढ़ होती गे ओर हमारी पझाशापघ्रों पर 
भी पानी फिरता गया । 
जब सास्यवादी दल्त में स्टेज्निन तथा ट्रॉटस्की का 
झागढ़ा झारग्भ हुआ, तब हमारी झाशा-लताएँ फिर से 
लहल्हा उठों । विदेश-स्थित पूँजीपतियों' से पता चल्ना, 
कि विदेशी राज्य भी हमारी सहायता करेंगे । हमने अपने 
विचार के ल्लोगों को संग्रह करके एक दल्ल बना या, 
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“ओर से 25) जन-संघ ( [?€००|७४'४ (2077758873 ) की सोवियट-कौन्सिल के प्रधान और ह मोशिए स्टेलिन के विशेधी--मोशिए रिक्ोब ; (२ ) पूर्वीय लाल-सेना ( १९० 0709 ) 
३८ अपर के कमाण्डर--जनरल ब्लूचर, द्वाल दी में जिनकी गिरफ़्तारी को अफ़वाह थी ; ( ३ ) मॉरको ज़िला के प्रधान फ़ौजी श्रफ़ुलर--मोशिए कॉर्क, जिन्हें लाल-सेना की दो 
जमकर ..._. कम्पनियों में विद्रोंद हो जाने के कारण पद-त्याग कर देने पर वाध्य किया गया था ; और ( ४ ) प्रधान डिक्टेटर--मों शिए स्टेलिन । 


जिसका नाम “इण्डस्ट्रियक्ष पार्दी! ( ]ञाताछंत्वा 
72877) खल्चा गया | हस्त दुक्ष के न्रगभग २,००० 
सभासद्‌ थे। प्रन्तरञ्ञ सभा में ४० से ६० व्यक्ति होते 
थे। इप दल्न का उद्देश्य था पूँजीवाद का पुनरुश्यान 


करना । इस उद्देश्य की पूर्ति के ब्विए देश के मीतर 


उपद्रव करना तथा विदेशी राज्यों की सहायता से 
भज़दूर-सरकार पर पब्राक्रमण करना ग्यावश्यक था। 


| सन्‌ १६२८ के अक्टूबर मास्त में रेप्जज़िन फ्रान्स गया । 


वहाँ चह भूतपूर्व सभ्ापत्ति एम्न० पायोन्‍्केर तथा भूत- 
पूर्व विदेश-मन्त्री एम० घ।ययढ से समिल्ला | मि० चित्त 


से भी उप्तकी उन्हीं दिलों भेंट हुईं। उसको घन 


इत्यादि को सहायता के वचन दिए गए । इतना सब 
करके, वह देश में फिर लोठ झाया। 


इसके पश्चात दूसरे झमियुक्तों के बयान हुए । 
अभियुक्तों के नाप्त इस प्रकार हैं :-- 


( शेष मैटर १४वें पृष्ठ के पहले कॉलम के नोचे देखिए ) 
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धर जौ वाहरल्लाल की जय |” मजत्रका के झाकर खड़े 
होते ही पिछड़े का तोता पुकार उठा। 
मत्नका ने हँस कर उल्लास से पूछा--नसक-क्रानून ? 
“तोड़ ढाल्चा''--ज्ोर से पिजड़े में कुक कर मत्रका 
के मुँह को देखते हुए तोते ने कहा । 


मत्रका बाहर बैठक से पढ़ कर अभी जल्लौटी थी | वह 


ज़रा साँवले रह्ज की जड़की थी, पाँव में कामदार बात 


मज़मत्ल की चद्टी, काले रज्ञ का सुन्दर लहँगा पहने, 
ऊपर हल्के घानी रघज्ज का दुपट्टा ओढ़े वह, षढ़ी भोज्ी 


मालूम पड़ती थी । उसके नाक की सोने की छोटी सी 
नथनी और कान की बाल़ियाँ उसके साथ क्रीड़ा कर 
रही थीं । उसको बडी-बढ़ी प्ाँखों से बाब्रपन का 
विस्मय सदैव हँसता रहता था + 

वह शहर-कोतवात्न की लड़की थी। उसके पिता 
ख़ान बहादुर नज़रुद्दीन साहब बड़े मशहूर ओर अपने 


काम के बड़े पक्के आदमी थे। अपनी मेहनत के ही बच्न | 


पर सिपाही के ओहदे से कोतवात्र हो गए थे । आज भी 
उनको सफ़ेद ल्वग्बी दाढ़ी में जवानी की झकड़ थी । 


कोतवाल्ली के बग़ल्ल में टाउन हॉल का विस्तृत मैदान 
था। श्रति दिन खबेरे सैकड़ों स्वयंसेवक उस मेदान में 


खड़े होकर 'रूण्डा ऊँचा रहे हमारा? के मधुर गाढ से 
झाकाश को प्लावित कर देते थे, मल्षक्ना कोतवाली की 
छुत पर से रोज़ यह देखती, सुनती और सिहर उठती । 
दुस वर्ष की बालिका का हृदप उह्ेग से भर जाता। 


पुक दिन, दो दिन, चार दिन उसने देखा | एक दिन 


( १३वें पृष्ठ का शेषांश ) 

(१ ) रेमज़िन, आयु ४३ वर्ष 

(२ ) विक्टर द्वॉरी चेव, आयु ४३ वर्ष 

(३ ) निकोल्ाई चारनोवस्की, प्रायु ६२ वर्ष 

(४ ) आइवन काद्ीनोकोव, श्रायु २६ वर्ष 

(९ ) अन्बेरन्नी केदीतोव, झायु ६२ वर्ष 

(६ ) वल्लेडिमर झौचकिन 

(७ ) कृपरियानोव्, और 

( ८) स्टिनन 

मुक़द्मा समाप्त हुआ | निर्णय का समय आाया। 
सारा देश-डेश ही नहीं, समस्त संसार--उत्सुकृता से 
इस बात की प्रतीक्षा में था, कि देखें क्या निर्णय होता 
है। रूस-निवासी यह जानने के ल्विए उत्सुक थे, कि 
देखें देश-दोहियों का ऊँट किस करवट बैठता है । 
विदेशी साम्राज्यवादी अपने सहयोगियों के भाग्य का 
निर्णय सुनने को उत्सुक थे । 

न्यायाधीश आकर झासन पर विराजमान हुए। 
चाय पीते-पीते न्यायाधीशों ने निम्न फ़ेसला सुनाया :-- 

. “प्रथम पाँच अभियुक्तों को गोब्बी से उड़ाया जाय, 


बाक़ी तीन को दस-द्स वर्ष की कड़ी क्रेद। सब की 


सम्पत्ति ज्ब्प की जाय ।” 

परन्तु मज्ञद्र-सरकार ने दया दिखाई, उसने प्रथम 
पाँच अभियुक्तों को दूस-दुस वर्ष तथा बाक़ी तीन को 
ग्राउ-आठ वर्ष का दण्ड ही पर्याप्त समझा !! 


झोर फेंकते हुए मल्का ने 
देख में बेदी हूँ । तू अपने ही 
कह कर मल्नका वहीं एक चटाईं पर बेठ गईं । 


बादलों का 


डर हे 
[ श्री० वाचस्प 
घीरे से, अपने श्ागे-पीछे देख कर, अपने प्यारे तोते के | 


ति, पाठक |] 


निकट झाकर मनह्नका ने प्रथम बार बड़े स्नेह से उत्े 
सम्बोधन करके कहा--' परबत्ते | कहो बेटा ! 'जवाहर- | 
ज्ञाब्न की जय ।!” वाप्य ख़तम करके उसके झधर ज्योंही 
बन्द हुए, उस्ची समय जैसे उसके हृदय में आननन्‍्ड का | 
स्रोत फूट पढ़ा । ढसझे गुणी तोते ने अपने इस छोटे, पर | 
एकान्त मित्र की बात मान कर शान्त स्व॒र में प्रतिध्वनि | 
की 'नवाहरत्ाल की जय |! 

बस, बालिका नाच ठठी। जिस त्रय के अभाव से 
उसका सारा कस अष्ट हो गया था, उसका आविरभ्भाव 
हो गया । और साथ ही उसका सम्पूर्ण विषाद भी 


उल्लास में परिणत हो गया | तोता भी कनारेका | 


शभ्यस्त हो चल्ना | 


दाईं ने देखा, मत्नका पढ़ कर झाते ही तोते से उत्लक | "५ थिंयों का. 
गई । उसने ऋँमल्ा कर कहा-बेटी, पहल्ले नाश्ता | पढ़ने जाना, उनका अज्ञान है न! इसी शर्म सेहरमे 
कर लेती । तू तो दिन-रात एक यही खेल्न ल्लिए बैठी 


रहती है। के 
४आई राजा बीबी”--मदका ने पिजडे के पास 
से हट कर कहा | दाईं का नाम माता था । 


“एक दिन छुज़्र तुर पर जुरूर नाराज होंगे?” 


झागन्तुक-भय का नाव्य दिखलाते हुए काला ने 
कहा--“'में तो यही सोच कर मरी जाती हूँ । तू मानती 
ही नहीं ।”! 

मल्नका ने तिनक कर कहा--झोह्द,, में कब से खड़ी 


हूँ। तू नाश्ता क्लेकर झ्माती भी तो नहीं | झव्या इस पर 
नहीं बिगड़ेंगे ? 


नाश्ते की तश्तरी ल्रेकर आते हुए माला ने देखा-- 


मलका अब भी हाथ में किताबें ब्िए खड़ी है। अभी 
उन्हें रखने की भरी उसने कोई चेष्टा नहों की | इस पर 
भाला ने नाराज होकर कहा--वाह री मल्लका ! कब से 
तेयार खड़ी है ? जो मुझे डाँटती है? 


“देख मैं तो तैयार हूँ फ्ाज्ा बीवी” कॉफियाँ एक 
हँस कर कहा--" झा बैठ, 
हाथ से पघ्लुके खिल्ना दे ।! 


मात्रा छोटे-छोटे नवाज्ले उसे ख़िल्लाने त्वगी । मत्रका 


धब भी जब जी में आता, प्रसन्न होती, या झात्ा को | 
ख़ुश करना होता, तो ऐसे अवसर पर ठसे खाना खिल्ाने 
हे ्ा कहती ओर कभी-कभी तो 
हो लिए वह ऐसा करती। खाना खाकर 
शान्तिपूवेक बैठी मन की साधारण भा 
होकर धीरे, अधंस्फुट स्वर में, स्वयंध्षेवकों का गा 
गुनाने लगी । द 


केवल्न उस्ते तज़' करने 
आज वह 
वशीभूत 
न गुन- 


हम सरे दार वसद्‌, शोक़ जो घर करते हें; 

ऊचा सर क़ौम का हो, सर ये नज़र करते हैं । 

घूख जे न कहीं, पोदा ये आज़ादी का। 

खून से अपने इसे, इसलिए तर करते हैं । 
श् ०2८४ 

साप्त प्रारसक्ष हो चुझा था। चितिज्न के 

जमघट चिर-पघुप्त भारत के आब्दोलन का 


अधाढ़ 


| देती हैं। पण्डित जवाहरब्याल्न की स्त्री, बहन, माँ, 


| क्या कहूँ, स्मरण कर मेरे रोएँ खड़े हो जाते हैं-- 












| भयड्ूर भौर विराट रूप ढठ्ठे 
एक-एक बच्चा क्रान्तिकारी सत्याप्रद्दी 


औौर झाज का श्रन्तर विद्वानों के लिए अध्ययन को चीज़ 
हो गई थी। मलका सब कुछ देखती । वे दृश्य रहस्य 
बन कर उसके मन से डल्बक जाते | वह वैठी क़लीदा 


काढ़ रही थी | 


ने भीतर प्रवेश करके कहा | 
“अरे, हनीफ़, मैया ! तुम इलाहाबाद से कब 
झाए ?”-प्त्षका ने क़प्तीदे से अपना ध्यान हटा कर 
आश्चय से उससे पूछा । 
. _ “पाँच-छुः दिन हुए मत्नका ।”-हनोफ़ ने उत्तर 
दिया । ः 
इनीफ़ उसके मास का लड़का था। उतके मामा 
इत्नाह्यवाद में रोज़गार करते थे और इहनीफ़ वहीं पढ़ता 
था। 
“कोई छुट्टी पढ़ गई क्‍या ?”--हाथ को चीज़ें एक 
टीन के डब्बे में रखते हुए मत्नका ने प्रक्ष किया । 
“छुट्टी तो नहीं है, पर स्कूब्ों पर धरना दिया जा 
रहा है। ऐसी हालत में कोई केसे पढ़ने जा सहझता है।” 
“क्यों हनीफ़ ! ये पढ़ने से क्यों रोकते हैं?" 
मत्नका ने घड़ी गग्भोरता से पूद्ठा । क्‍ तर 
“तुम्त यहाँ देखती नहीं हो मलका ! ल्लोग आज़ादी 


के लिए पागल दो रहे हैं। जब “मर मिटेंगे, या आज्ञाद 


होंगे! का निश्चय हो चुका हो तव विद्यार्थियों का 


बचाने के लिए हो तो वे सब यह कर रहे हैं मलका !?-- _ 
हनीफ़ ने रटी हुईं कविता की तरह सब एक साँस में. 
कह्ट कर मत्नका की ओर देखा । पक 
मल्रका कुछ बोल्बी नह्टीं। वषह्ठ जेघे ठोक समझ नहीं. 
रही थी। पर उश्चकी बातें बड़े ध्यान से सुन रही थी। 
यही देख कर हनीफ़ फिर से कहने लगा--मल्तका | _ 


>+ कक. 


इलाहाबाद में बड़े-बड़े घरों की स्तियाँ स्कूत्नों न 







हाँ--डउनकी छोटी ल्ढ़की--बस तुम्दारी इतनी है, मैं 


घरना देती हैं । मैंने अब्वा से कह्ट कर रकृच्न जाना इपो- 
- हे दर न क् हे 


| लिए बन्द कर दिया। 


“हाँ” सल्नका का जैसे ध्यान टूटा, उसने ज़ोर से 
पूछा-- तुम इस घात्य न पढ़ोगे हनीफ़ !” न 
“नहीं मल्नका” हनीफ़ ने कहा--“'मैं तो इसमें कुदद 

काप्त भी करना चाहता हूँ।” “हु 
“अ्ब्बा सुनेंगे तो नाराज़ न होंगे हनीफ़ बैक है 

| जेब्न जा सकोगे ११”-मत्रका ने विन्तित होकर पूछा | 
“क्ष्योंन जा सकेगा ? जब जवाइरबाब ऐसे ब्ोग को । 

जेल जा सकते हैं, तो क्‍या मैं उनसे भो सुझमार हैं 
सल्लका ?”-बाह्नक ने तेज़ी से कहा | उसका जे 
दीघ्र था । 5 जज 
_ जवाहरलाल !!” बालिका ने बड़ी उस्पुरुता ) 
ऋष्टा। फि! कुछ सोच कर पूछा--“वे कैसे हैं इनी# 
तुमने देखा है १? हक 
'ओोइ...... मेंने उन्हें कई बार देखा है, महक | 
उनको बड़ी-बड़ी श्राँखें, तेज से भरा सुख-मण्ड' के रू 
अव्यक्त वेद्‌ना से ऋुल्लल कर बड़ा करुण हो गया ।। 
आह वे बड़े सुन्दर हैं। करोड़पति अप्तीर होश | ; 

| गरीबों को पूचत्रा करते हैं। चने खाकर दही दिन कि. 
| देना और फटे कपड़े पहने रहनां, उन्‍हें ज़रामी की 
अचखरता ।!! “जे मर | 
बालिका चुपचाप सुन रही थी । ठप्तके हृदय में 
| (3 पक शित्र अपनी छाया डात्म रहा था, वह ऐ 
हो गई । उसने पूछा--''उन्हें ब डा कष्ट होगा 
भैया ?” उसकी आँखें भर आई थीं। 


हि 
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“जहीं मब़का, वे बड़े प्रसन्न हैं, अपनी जान भी देश 
के लिए वे हँसते हुए दे सकते हैं ।?--कह कर इनीफ़ ने 





एक जग़्बी साँत ज्री और कहा--“अब चलूँ मत्नका ! | 


धान झब्या को एक ख़त भी ब्विखना है ।!? 


“यहाँ खाना खाकर ज्ञाना दनीफ़ ।!!--मत्रकछा ने 


स्नेह से कहा । 
६ 'नहों मलत्रका, ज!ने दो | क्ट्ठे काम हर (?-.ऋ 
डर वह उठ पढ़ा । 
मत्रका भी उप्ी के सह्ल उठ खड़ी हुई । 
>- हज 
. भ्रभात को स्वयणं-किरणों से कोतवाली का वह प्राचीन 
पीपल का वृत्त नहा उठा। ठप्तका एक एक पत्ता नाच 


जहा था | हर-हर! को मधुर ध्वनि उप्तके सश्जीत की तरह 
'पवन में प्रकग्प उत्पन्न कर रही थी । 


स्थानीय कॉड्म्रेस कमिटी ने शझ्याज कोतवाली के 


सामने नमक-क़ानून तोड़ने का निश्चय किया था | दीक 


समय पर टिड्डो-दक्न को माँति ल्लोगों का समूह राष्ट्रीय 
भण्डे के नीचे उन्लास से गान गाते हुए आने लगा । 


थोड़े ही समय में राष्ट्रीय सज्भीत की ल्इरी झाकाश को | 


व्याप्त करने लगी । 

मल्नछ्या उघर बरशामदे में पढ़ रही थी, उसके कोमल्न 
हुदय में उत्प|त मचने ल्वगा | उसने झपने वृद्ध मास्टर से 
कहा--' मास्टर साहब, सर में बढ़ा दर्द हो रहा हे”! 
कह कर उसने पढ़ने से छुट्टी चाही । 

“जाओ मलत्रका, चुपचाप सो गहो ।!”--कह छर 
उन्होंने छुट्टी दे दी। बाहर के कोब्ाहइल और एक 
आगंन्तुक-भय की आाशझूा से वे सहम गए। सब की 
आँख बचा कर वे चल्ले गए | 

मखल्नका के सर में दर्द नहीं था । वह फोतवाल्नी के 
ऊपर बाहर वाल्ले कमरे की खिड़की में बे5, एकत्रित 

न-पमुद्र को देखने लगी । 


सहसा नमक बनाने वाज्ञों का जत्था अधिनायक के 
साथ आता दीख पड़ा । उनके गान को स्वयंसेवक दुह- 


'राते हुए धीमी गति से चल्ने आ रहे थे । 
बना कर कुटिया--स्वतन्त्रता की, 
सपूत जेलों में रम रहे हैं। 
निकल के देखगे वे तपस्वी, 
स्वतन्त्र भारत, स्वतन्त्र भारत ! 
मतज़्का के हृदय के समस्त्र तार कपकरना उठे-- 
“स्वतन्त्र भारत, स्वतन्त्र भारत” 
उपस्थित 
किया । 
भारत-माता की जय । 
मबका भी धीरे से कह उठी--“भारत-माता की 
जय ॥7? ; 
कोतवाल्वी की चहारदिवारी घे सटी हुई पटरी और 
-सड़क पर गिट्टियाँ बिछी थीं । सबक को मरम्मत हो रही 
थी। उसी पर स्वयंसेवक डट कर बेठ गए। इंथों को 
जोड़ कर चूल्हा बनाया और उसी पर उन्होंने कड़ाद्दी 
चढ़ा ढी । नम्रक बनाना प्रारम्म कर दिया | कोई भय 
नहीं, कोई सझ्लोच नहीं । पचाससाठ पुत्र के जवान 
कोतवाबी के हाते में खड़े यह दृश्य देख रहे थे। उनकी 
सत्ता को तुच्छु कर स्वयंसेवक 'महार्मा गाँधी की धय!, 
भारत 'माता की जय' झोर 'नप्रक-क़ानून तोड़ो ' या घोष 
ज्ञोरों में कर रहे थे । 
०छड़ाही छीन ज्ो?”ः--कोतवालत्ष ने अपने सिपाहियों 
को झादेश दिया। 
प्रिपाही स्वयंप्तेवकों के दल्म पर टूट पड़े। कड़ाही 
डढयडे से मार कर गिरा देनी चाही, पर स्वयंस्तेवक वहाँ 
प्राण टेऊ अड़े थे । हाथा-पाई शुरू हुईं । पुलिस बल- 
अयोग कर कड़ाहदी छीन लेने को चेश करने जगी । किन्तु 








ग्रोेगों ने बढ़ कर उस जत्थे का स्वागत | 





स्वयंसेवक यों ही उसे ज्त्ल नहीं चाहते थे | पूरी 
दल्वबन्दी कर उप्तकी रक्षा में सचेष्ट थे। 


कोतवात्र को क्रोध झा गया। उसने यह दृश्य ही | 
| न देखा था, कि १० छोकरे पुल्षिस की झवज्ञा कर सन- 
मानी करें । वह हण्टर त्िए उनमें घुध पढ़ा ओर एक | 


की कब्बाई पर उसझे डण्डे से ऐसी चोट मारी कि बेचारा 


| तिलमित्ला उठा । फिर भी उसने कड़ाही नहीं छोड़ी । 
कोतवालब्न ने सिपाहियों को जल्बकारा। डण्डे पर 


| डयडे पड़ने लगे | स्वयं सेवक घायल्न होने लगे | किप्ती | 
| जायेंगे | इप्तका उसको पूरा विश्वास था। जब से ठप्तको 


के कल्नेजे पर, डिसी की छाती पर चोटें लगने त्ञर्गीं । 


कितनों के ही खोपड़े जहू-लुहान हो गए। ठसी समय | 


एक प्िपाहदी कड्ाही तल्लेकर कोतवाद्बी की ओर भाग 


| थ्राया । 
मत्रका देख रही थी। वह देखती थो, कि इतनी 


मार पड़ने पर भी सब स्वयंपेवक छाती ताने भ्रविचत्नित 


| भाव से झड़े हैं । उसे क्रोध झा गया । उसने धीरे से 
| कहा--“अब्वा इन्हें क्‍यों मारते हैं !” ठसका कोमल | 
हृदय विद्रोही भावनाश्रों का केन्द्र बन गया | छोटी सी 


बाबह्निका झाँखों में आँसू भरे बैडी थी । 


छितने हो स्वयंसेवक और दर्शक घायत्न हुए पर 


उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के दूसरी कड़ाही 


ढ़ कर नमक बनाना प्रारम्भ कर दिया। 


पुत्चिस ने तोन बार लाठी के बल्च पर स्वयंसेवकों से 


नप्तक की कड़ाही छीनी । सभो स्वयंप्तेवक चिकित्पान्नय 
| पहुँच चुके थे | किन्तु जनता ही में से दूसरे लोग झाकर 
| फिर से नमक बनाना प्रारम्म कर देते थे। बिना नमक 


बनाए वहाँ से हटना उनऊी हार थो । 
चौथी बार पुत्निस की इस्तक्षेप करने की हिम्मत नहीं 


| पड़ी । सारा शहर उमड़ कर कोतवाली के सामने 


प्रस्तुत था । पुल्निस सत्याग्रह का मुख्य उद्दश्य--अहिला 


| जान कर भो भय-न्र(त्त हो रही थी । 
नमक तेयार हुआ । स्वयंसेवककों ने अपार हर्ष का 
| अनु मव किया । सब नमक जनता में वहीं बाँट दिया 


वया। ब्वोगों ने बदुल्ले में रुपयों से उनकी थेकल्ियाँ 


भर दों 


मत्रका चाह कर भी वह नमक न पा सकी | 
रे हु 
र्ईं के पहल को तहहद छोटे-छोटे सफ़ेद बाइल 


| तमाम आकाश में सूर्य की सान्ध्य किरणों से क्षिपट कर 
| सुनहत्ने चंदवे की तरह एथ्वी के ऊपर फेच्ने थे। किन्तु 


मबद्बका के ब्िए भ्राब उसमें कुछ भी आकर्षण न था। 


कोतवाली में झाज २-४ प्रिपाहिपों को छोड़ कर 
| कोई भी न था| मुन्शोी अपना काम अल्नग कर रहे थे।. | 
| झ्ाल्ा किसी काम से बाजूर गई थी। नौकर मन्नका के 
| कमरे को पानी से साफ कर रहा था | वह ऊपर चद्नी 
| झाई थी । 


मलत्रका का हृदय कल ही से व्याकुज्ञ था | उसने उन 


| निरीह स्वयंतेवर्कों को मार खाते देखा,था, जो शान्ति 


पृवेक नमक बना रहे थे। नमक बनाने के मूत्र में जो 
रहस्य था, ठसे वह न जानती थी। किन्तु उसके पिता की 


| निष्टरता उप्तके कोमल हृदय में पके फोड़े की तरह कष्ट 


५हुचा रहो थो। ञ्प्ती द्ढु के कारण न जाने कब से चहू 


डी अन्यमनस्क थी। कोई ऐपधपा न मित्ना जिससे वह | 
' दिल्ल खोल्न कर बातचीत करती । इनीफ़ झाया ही नहीं । 
| और उसझे पिता हृधर कई दिन से उसे प्यार भी न कर 


सके थे । आज यदि वे उसका प्यार भी करते, तो वह 


भय और सह्लोच से उनके समीप खड़ी रह कर केवल | 
| एक कठोर झाघात की तरह उसे सह लेती । झाज् ठप्का | 
हृदय उनके विरुद्ध प्रज्वल्षित हो उठा. था। कल जब 
| दोपहर के बाद वे अधिनायक को पकड़ का कोतवाली 


ले आए उस समय--प्रोह ! सारी जनता, उनका 
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है. 


कितना झपमान कर रही थी ! वही उच्के पिता हैं ! 
सोचते-सोचते वह उद्विग्व हो उठी | वह टहलने ब्गी । 

झाज्न से नगर में १४४ दुफ़ा जारी कर दी गई थी । . 
उधर सभा की घोषणा थी। उसे रोकने का पूरा इनिति- 
जाम था। इप्तीसे मल्लका रह-रह कर कुछ सोचने अगती 
थी । वह चाहती थी, कि कहीं उसके श्व्बा दिखल्ाई पढ़ 





| ज्ञाय, तो वह उनका पाँव पकड़ उनको आज़ मार-पीट 


करने से रोक ले | वह झपने स्नेह के अधिह्ार का प्रयोग 
करना चाहती थो । उप्तक्ते पिता उसका भअनुरोध मान 


झग्मा मरी, तब से यही णकेल्ली लड़की उनके साथ रहती 
थी । हसका प्यार करते समय वे अपनी सम्पूर्ण कठोरता 


भूल जाते थे। प्यार की भाषा में ही उप्तने अपने पिता 


को पढ़ा था। उप्त खँंखाढ़ पर्वत-प्रद्देश में विशात्र बृत्तों 
की शीतत्न छाया के नीचे जेसे एक निम्न शल्न को ऋत्- 
कल्य करती झपनी टी छोटी बाहरों में उन्नझ्ो हुईं एक 
धारा बहती थी, वैसे ही उनके स्नेह को एक मात्र 


 निर्मरिणी मल्नका थी। मत्रका की आँखें टाउन हॉल 


में जाते हुए जन-पम्त॒ुद्याय में उन्हें स्लोज रही थों। 
इसीलिए बिना इच्छा के भी वह ऊपर टहब्ब रही थी । 
समीप ज्ञांकर देखने की उप्चर्मे हिम्मत न थी | 

“बेटी ऊपर हो ”--माल्ना ने नीचे आकर पुकारा । 
“हाँ आती हूँ ।!--कह कर सबका नीचे उत्तर आईं। 
भात्ना बाज़ार से आईं हुई चीज़ों को ठीक से रख रही 


| थी। उप्ती समय मन्नह्ना ने नीचे ञ्राकर कहा--/'ठघर 


बढ़ी भीड़ है माला । ज़रा मुझे दिल्ला दे ।!” कह कर वह 
उप्तका हाथ पकड़ कर खींचने लगी । 


- भाक्ा ने शीघ्रता से कहा-- 'नहों बेटी ! बड़ी झाफ़त 


| है। उधर नहीं ज्ञाना चाहिए |”! अय-विजड़ित कणठ से 


उप्तने कहा ! 
“ता, में जाती हूँ |” -कह कर मत्नक्का चन्न पड़ी | 
भाल्ा मत्बका को जाते हुए देश्ष कर उप्तके पीछे' 
पीछे हो बी | ठप्तने अभी राह में, आते समय जो दृश्य 
देखा था, उसप्ते उप्तक्के प्राण सूख रहे थे | वह मल्नका को 
तीलछी चेतावबनियाँ देने लगी । कोतवाब्री से टाउन हॉल 
जाने के त्रिए एक छोटा-सा निकाप्त बना था। डोक 


| उसी के एक पाश्व॑ में मल्बका आकर खड़ी हो गई। उच्त 


समय जुलूस झा रहा था। उसके समीफ से जत्थे पर 
जत्था क्रोमी नारे लगाता बढ़ रहा था। वह उसे बड़े 


| हप॑ से देख रही थी । सहसपा एुक जप्थे के पीछे मत्रका 


ने देज्ला हनीफ़ एक क्षात्र पद्टा पहने गाता था रहाहे। 
उसका उत्साह झपूर्त था। समीप आते ही मन्नक्ा ने 
पु क्ारा--हनीफ़ भेया । द 

हनीफ़ ने घूम कर देखा--मलका खड़ी है । उसने 
विना सोचे ही कहा--'चल्नोगी मद्बका 7” वह झपने 
जप्ये से अब्ग होकर उप्तके समीप आ गया था । 

मत्नका ने काज्ञा की ओर देख कर कहा--में वहाँ 
घत्ब कर क्या करूंगी, हनीफ़ £ 

हनीफ़ ने कष्टा--'झाशो न मल्ञका ! देखो तुमसे 
कितने ही छोटे-छोटे बच्चे ओर बड़ कियाँ हाथ में कणिडयाँ 
लिए घूम रही हैं ।” हनीफ़ उत्साह से पागत्न हो रहा 
था | उसने मत्रका को ख्लींच ब्िया | 

मतलडछा जल्दी से बाहर निकन्न आईं। मात्रा उसे 


जाते देख कर आधवाक रहद्ठ गई । कुछ बोल्लन न सकी | 


बात ही उप्तको ज़वान से न निकली । मज्का जप दूर 
चल्नी गईं । तब उसे ज्ञान हुआझ्ना | वह रोने लगी पर वहाँ 
से हिल्ली-ड॒ल्ली नहीं । 

मत्रका भी हनीक़ के सड्भ गाने लगी । ठस मैदान 
में अपार भीड़ एकत्रित हुईं थी। पर सभी शान्त, झपने 


| ज्लीवन फी जैसे निधि ख्लोज रहे थे! उनमें उहिग्नता 


झधीरत। प्रौर विद्रोह की कोई भावना दृष्टिगोचर नहीं 
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डे पय जर कपल, तह 


2", ० लक 


क्व पुलिस की एक फौज 


भोर इड ऑफ़ितरों के साथ ज़िला मैजिस्ट्रेट आ डटे। | 
पर ले आते ही सभा को “*दे करने को धाज्ा | 

3 ति ने सबको शान्त रहते का झादेश द्यिा । 
कमर उन्‍्होंते मैजिस्ट्रेट को विमम्रवा पल क उनको आज्ञा 
के मानने को चना मभिजवा दी | जनता हषे से पागनल्न 
हो ?ही थी " रा झपनी शक्ति की शान तथा आतम- 
ताक भाव छ्ाग्रत हो रहा था ! उसने एक रबर से |: 
हे जनता को भाकांत्ता की रेदि कर हज लेण्ड 
पलाहथ का हम पर प्रभुष्व बॉौरना भसम्भव हे ॥”! 
पे जैज्ञषता का ऐसा दुस्साहर्ल सहना भ्रधिकार के 
५ रैलिस्ट्रे के लिए एक छझासभ्भद-कलपना थी। 


भपिकेरि रें रे भीढ़ तितर-बिंतर करने को जाता 
फल रे सैनिक भर देशी सिपाही अपने 


लोगों को घायल करेंगे लगे 


की 2ोली के सक्ल॒ द्वाथ 
हे 02308 थी। 2ोब्ी के घच्चे 


लाबियों क-दूसरे का मुँह देखने 
४ पा दोत तेज कर इसरे के चेहरे पर 


ल्ञगे। उन) 
ल्ली झाँखें ५ 
स्थिर ह छ्ि स्रै बह दूसरे ही हण सबों ने एक स्वर 
/ और वे फिर एक 


से कहा -.. ५६ 
की जय | 
घोर को स् रा गाँधी 


४ ॥ डसक्े ह्वार्थ में छोटी सी रूणडी 
झोर पीछे ख्ल न का राष्ट्रीय नारे लगाता वह 
द्ल्वनि शक होकर सब से आगे बे रहा था 

पुलिस ५ पहले बैठी हुईं भी पर आक्रमण किया । 
परन्तु जब २५ ग इधर-उधर होने ल्गे, तब उसकी वर्षा 
जगा रहे थे, उनके हयटर भवाध गति से खगों_ पर 
पे रहे ये ॥ सिघर ही वे समृह वेजते टूट पवते । एक ४ 
बच्चों की र्श्त्ली पर भी प्रहार किया | भंजका के हाथ की 
दर कश पढ़ी और वह कोबे मी. चोट से मर 


जैसी समय सश 














|॥ 


दे दो 

तीत्र प्रहाए 
मसल 

में राष्ट्रीय 



















































कल चेह बढ़ना ही चाहता थां कि सभी बच्चे एक 


रू | 
30६ ब्रज उडे--"जवाहरलाल # जय । 


मल य बोल कर अपनी भाखों के शआआँसुओं को 


न घूल भाड़ रही थी, 
किस। दर 3 गा के पान जिल न अर 
अर जल । कई बच्चे गिर पड़े । शोरा बच्दों 
335 रे डेख कर, दुसरी बार है उठा रहा था। 
३७ ने ज्ोर से कहा--/मारो- में न जाऊँगी । 
दा वही जय ।” वह उत्तेजित थी । उप्तका चेह्टरा 
अस । दिन्‍्तु उसने दैला सार्जेयट के पीछे 
बे अरे ध्या रहे हैं । उसी क्षण तह काली पड़ गई | 
कप रैसरों की वर्षा ने उसे गमीन पर गिरा दिया । 
साजेणट __एक कातर ध्वनि उस रॉद कर जाते हुए 
हे आऋतों मे गूज पड़ी | 
बे अस्क छाया विचलित हो ठे | वे जैसे दे 
संवाद, पूर्ण आगन मं छापंगी राह न पा रहे हो | 


थे 
होकर पहचानने को चेष्टा कर रहे 
कक मे थी खोज कर रहा था | 


र-पीट में सलका 
३३३ रो वहाँ आ गया । उसने देखा मत्बक्का के 
झा रहा है। वह बेहेरी ९ । और मलका के 
"बिमूढ रे उसे देख रहे हैं । चण #र के लिए वह विचार- 
कि. अआया। किन्तु शीघ्र हो उसने पूछा--“जलडी 
है सख्त लेक. किया जाय ।' वह बहुत गरभीर था । 
थे श्र | की बेहोंशी में कोई स्टेति मेंडरा रही थी। | 
हरेवत कणठ कि ध्वनि पर्केर आँखें खोल दीँ। | 
के चेहरा सर के ख़न से ९ होकर काला हो गया 
अल देखा--आाह ! झब्या भी तो हैं। उसके द॒द में 


श्र 






हवा लगी। वह 





| हनीफ़ यह सुनने के ख्विए वहा न था। 


| मल्नका के लिए उस पिज्ड़े में विकत्न होकर घूमतार हा । 


दरवाज़ा खोल्ला, तब तोता एक आशा से उत्फुल्न होकर 
पुकार उठा--'मलका ! जवाहरलाल की जय |” चह 
झपना सहन प्रस्युत्तर सुनने के ल्लिए अपने दोनों डेने फेल्ा 


: उस तोते की - आवाज में मज्ञका के वियोग की ज्वाला 


पुकार उठता है। उस समय उस्तका धुकारना सुन कर 


हे दरभलत्नी की स॒त्यु और साबबाई की सन्धि का 
-€३ वर्णन किया जा छुका है। हेदरझल्ली की असाम- 
यिक रुत्यु से निराश होकर, नाना फड़नवीस ने तो 


| झज्रेज़ों के साथ सन्छि कर ल्ली ; किन्तु हैदर के सुयोग्य 
_उत्तराधिछारी दीपू सुल्तान ने झड़रेज्ञों से सन्धि न को | 
' दीपू वीर पिता का वीर पुत्र था। उसने युद्ध जारी रक्खा । 


टोपू के हाथों अज्ञरेज़ लोग हार पर हार खाने लगे । यहां 


तक कि शज्जरेज्ञों को चारों ओर “निबेलता, बिरुत्साह 
झोर निराशा?” ( ““069770, 0९]९७४6०४ छापे 66- 


500ा।” )* के अतिरिक्त ओर कुछ दिखाई न देता था | 


अन्त में भक्रेज़ों ने बड़ी नम्नतापूर्वंक टीपू से सन्धि वही 
प्राथना की । सन्‌ ३७८४ ई० में अज्जरेज्ञों से ढीपू की 
सन्धि हो गईं। उदार टीपू ने अक़्रेज्ञों से जीते हुए सभी 
प्रदेश उन्हें वापल लौटा दिए । _ 

सन्धि तो हो गईं ; पर इस युद्ध में झड्जरेज्ञों को जो 
कड़वे अनुभव हुए थे, .उन्होंने झज्ञरेज़ों को एक दिन 


गई । उसने धीरे से कहा--' हनीफ़ मैया।” झौर ज्द्दी क्‍ 


धाँखें फिर मेंद गई । मल्का के अब्बा ने कहा-- इसे 
झस्पताल,..... वे इससे श्रधिक कुछ न बोल सके। 


उनकी आँखों से श्याँसू बह रहे थे। उस फोलाहब 
के बीच प्केले खडे घे मलका के लिए फरफटाने त्गे। 


वे अपने को भूल गए । मल्रका के शरीर को सहब्बाते 


हुए उन्होंने कई बार पुकाश--'बेदी !! 
2] | था 


मलका के तोले का पिज्नड़ा आँगन में पड़ा था। वहाँ | 


ठउप्तकी सुध लेने वाला कोई नहीं था| दो दिन तक वह 


दूसरे दिन शाम को, जब मत्रका के झब्बा ने आकर 


कर दरवाज़ो की ओर देखने लगा । 
मलका के अ्वा की आँखों से झाँसू गिरने लगे। 


जेप्ते साँघ ले रही थी । तोते की पीड़ा उनकी वेदना की 
वीणा में फनरूता उठो। वे पिज्नड़े के पास बैठ कर फूउ- 
फूट कर रोने लगे । " 


तोता फड़फडाने लगा। उन्होंने रोते-रोते कहा--- 


मलका तुझे छोड़ कर कहाँ चत्नी गईं, परवत्ते ? 
तोता कुछ बोला बह्लीं। वह उनसे जैसे डर रहा था । 
झब भी अकेले में कभी-कभी तोता मत्नका फो वैधपे ही 


मल्नका के झब्बा की आँखों में भ्राँसू आ जाते हैं। वे 
मल्नका की कणउ-ध्वनि से जेसे विचकल्षित हो उठते भे 
उसी तरह थे उसकी शोर बड़े प्यार से देखने ज्गते 

किन्तु तोते ने उनके सामने कप्ी नहीं कहा--मल्का ! 


 जवा हरल्लाल् की जय । 


कप कर फिर बेहोश हो | 


| श्री० “इतिहास-कीट एम० ए० | 
( शेषांश ) 






॥76॥65॥,, ४. 32. 
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भी चैन से न बैठने दिया। मैसूर-युद्ध की 
और उससे होने वाले अपमान को याद का प्र 
अज्ञरेज़ दिल्व मसोस कर रह जाता था। उन दिनों रोपू 
का नाम अड्जरेज्ञों के लिए त्रास और भय उपपन्न 30 
वादह्नी चीज़ थी । अड्जरेज्ञ-माताए टीपू का नाम ब्लेकर 
अपने दुष्ट बच्चों को शान्‍त किया करती थीं। सन्‌ 
१७८६ ई० में लॉर्ड कॉनंवालिस गवनेर जनरल होका 
भारत पहुँचा। उसने भारत पहुँचते ही टीपू से युद्ध 
करने की तेयपारी शुरू छर दो । सन्‌ १७६० इं० में गैप्‌ 
पर आक्रमण किया गया । यद्यपि टोपू युद्ध करने के त्रिए 
तैयार न था, तो भी उसने अपना रण-कोशल्न दिखा क 
एकबार पज्रेज़ों के छुक्के छुड़ा डिए। टीपू की सेना ने 
जनरज्न मीडोज़ नामकू एक अज्ञरेज्ञ-सेनापति को तो 
ऐधी बुरी तरह हराया, कि बेचारा मीडोज़ अपमान और 
जज्जा से विचल्षित होकर आ।त्म्घात करने जा पर 
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उसके एक मित्र ने ऐन समौक़े पर पहुँचा छर उसके 
थसे 
पिस्तोल्न छीन ज्ञी | झरतु-- . : प न 


हा युद्ध में निज्ञाम और सश्ों ने भी झज़रेज़ों की 
सहायता को। निज्ञाम तो पहले से ही घड़रेज्ञों का 


| मित्र बन चुका था, पर मराहों की नीति में संहसा इस 


प्रकार से परिवर्तन के हो जाने का क्या कारण है 
ठक समझ में नहीं आता । सम्भव है, इस समय पेशवा- 
दरबार में नागा फहनवीस को प्रधानता न रही हो ! जो 
हो, मराठों और निज्ञाम की सहायता से अज्वरेज्ञों ने 
टीपू को हशाया। लॉर्ड कॉनेवालिस ते मैसूर की राज 
घानी भ्ोरज्षपट्रन के पाप्त ल्ञालबाग पर कब्जा कर 
* ता] कई 
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की. पु बुर 
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बिया व मल कह हमे धीरे नशार आधा वी कक तन एक न कल रु पतन जे लत न तन लत यह एक बहुत ही सुन्दर बाग है। इसमें वीर 
हैदरभज्नी की समाधि बनी हुईं है। टीपू ने बहुत जन 
व्यय करके अपने पिता की समाधि और हस्त बाग़ को 
बहुत ही सुन्दर बता रक्‍्खा था। लॉर्ड कॉनंवालिस ने 
. इस बाग़ के भनेक सुन्दर बक्तों को कटवा डाला और 
.हैदरअली की समाधि का अपमान किया। इससे टीप्‌ 
को बहुत दुःख हुआ । इस समय दी पू मराठों से सन्चि 
के ज्षिए पत्र-व्यवहार कर रहा था। कहा जाता है कि 


न ऑल 5 


422 लाल बाग 


श्रीरज्ञपट्टन में टीपू सुलतान के महल का बाहरी इश्य 


जाना फड़नवीस ने कॉनवाबडिस को सुलह करने के लिए 
. विवश किया । अज़रेज्ञों ने मब तक जो विज्ञय प्राप्त की 
थी, वह प्रधानतः सराठों ओर निज्ञाम के बल्च पर ही की 
थी। झतः कॉनवादिस मराठों को पअप्रसन्न करने का 
साहस न कर सका | सन्‌ १५६२ ई० में सन्धि हो गईं, 
_ जिसके अनुसार कम्पनी, निज्ञाम और मराठों ने टोपू 
का आधा राज्य क्लेकर आपस में बराबर बाँट लिया! 
इसके झतिरिक्त असहाय टीपू से तीन किश्तों में तीन 
 छरोड तोस हज़ार रुपए देने की प्रतिज्ञा कशई गई ! 
इस रक़म के छदा किए जाने के समय तक के लिए जल्ॉ्ड 
_ कॉर्नवाह्िस ने दीपू के दो बच्चे बन्धक के तोर पर अपने 
पास रश्न लिए !! 


टीपू की शक्ति का दमन करने के बाद अझरेज़ों ने | 


मराठों की झोर रुज़ मोड़ा । इस समय माधोराव नारा- 
यण पेशवा था और नाना फड़नवीस उसका प्रधान 
सन्त्री । साधोराव नारायण पूर्ण रूप से वाना के कहने 
में था। अतः उसके पेशवा रहते हुए पूता-दुरबार में अज्ञ- 
रेज़ों की कृटिनीति का सफञज्न हो सकना प्रायः झसम्भव 


था। इस सम्रय माधो जी सिन्धिया का प्रभुव भी काफ़ी _ 
बढ़ा-चढ़ा था । अज्जरेज़ों के लिए नाना फ़़्नवीस और | 
माधोन्नी सिन्धिया दोनों के बल्ल को तोड़ देना आवश्यक _ 


था, क्योंकि इन दोनों की सम्मिल्नित शक्ति किसी भी 
सूमय अज्ञरेज़ों के लिए भयावह साबित हो सकती थी । 
सब से पहल्ले माधोजी की सहायता से पेशवा-दरबार को 


क़ब्ज़ें में कर लेने का पड्यन्त्र रचा गया अप्नरेज्ञ लोग 


गुप्त रूप से इस बात को प्रयत्न करने लगे कि माधोराव क्‍ 
नारायण को पेशवा की मह्लनद्‌ से उतार कर -उप्तके 
बदले राघोवा के नाबाडिशा पुत्र बाजीराव को पेशवा 
बना दिया जाय । नाना फड़नवीस को इस कुत्खित | 
पड़्यन्त्र का पता लग गया। उसने पेशवा की अनुमति 
से बाजीराव को गिरफ़्तार करके पूना में क़ैद कर दिया। 

... इस प्रयत्न के विफल होने पर झज्जरेज़ों ने माधोजी 
सिन्धिया के सर्वनाश की तड़बीरें करना झरस्म किया । 
माधोज्ञी के विरुद्ध पड़यम्त्र पर पड़यन्त्र रचे गए और 
उसको पु बना देने के लिए नीच से नीच प्रयत्न किए 
गए । माँ ह्टिन के बादु से अब तक कोई दूत पेशवा-दरबार 
में न भेजा गया था। झब चालस मैज्ेट कम्पनी का दूत 
बन कर पूना पहुँचा | उसने माधोजी के विरुद्ध मराठे 
 सरदारों को भड़काना आरम्भ किया | माघोजी को जब इन 
. बातों का पता चला तो वह इस कठिन समस्या पर नाना 
की सलाह लेने के द्षिए पूना पहुँचा। पूना में किसी 


दा ॥ च्क् 











प्रकार साधोन्नी प्रिन्धिया की सृत्यु हो गई, एक अज्रेज़ 
इतिहासकार लिखता है कि नाना ने माधोजी को मरवा 
डाला ; पर इस बात की सत्यता में विश्वाप्त नहीं होता । 
दूसरी झोर हम झरायट डक जैसे प्रतिष्ठित लेखक के अन्‍्ध 
में पाते हैं--"सिन्धिया की शक्ति और उसकी महत्वा- 
के!त्ा, उसका पूना जाना, और सब से वढ कर उस 


समय का ल्लोकमत--इन सब बातों ने एक साथ मिल 


कर अन्नरेज्ञों के मन में माधोजी सिन्धिया के प्रति सन्रेह 
अज्जरेज़ों के काराज्ञों में हप बात के 
अनेक प्रमाण मित्रते हैं कि चे 
माधोजी को ईर्षा की दृष्टि से देख 
रहे थे |!” ( , [78 ए90ए0९!/ 
धापव धाएाएंणा।, गाीछ गरद्ारा 
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ऐसी अवस्था में क्या आश्चर्य है यदि माधोजी को 
मध्वाने वाला नाना फड्नवीस के बदले, चात्स मेल्लेट 
रहा हो ? खेर, माधोज्नी की झत्यु से कापनी के मांगे 
का एक बहुत बड़ा काटा दूर हो गया। यह समाचार 
सुन कर लॉड कॉनव/ब्िस बहुत ही प्रपन्न-हुआ । उसने 
विज्ञायत से सर जॉन शोर के नाम, जो उप्त सप्रय भारत 
का गवरनर-जनरल्व था, एुक पत्र में लिखा--''सिन्धिया 
की रूत्यु से ग्रापकी सरकार की प्रत्येषच राननीतिक कठि- 
नाई लगभग दूर हो जावेगी”? ( 6 06७४ 07 


8८४१४ता9, . . 
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झब कंम्पनी के लिए केवल्न नाना फइनवोस की शक्ति 
को नष्ट करना शेष रह गया ! 

माधोणशी की रूस्यु से महाराष्ट्र पर नाना का प्रभाव 
बहुत बढ़ गया। नाना के विरुद्ध अन्गरेज्ञों ने कई बार 
पड्यन्त्र रचे, पर सफलता न मिल्ली । माधोराव बारायण 
के पेशवा रहते इस प्रकार क गुप्त पड़यन्त्रों के सफल हो 


सकने की आशा भी बहुत कम थी । कम्पनी के सोभाग्य 
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उत्पन्न कर दिया; और इसब्िए 
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से सन्‌ १७६९ ई० के अक्टूबर में पेशवा माधोराव नारा“ 
यण को स्यु हो गईं। इतिहाप्त-नल्लेखक ग्राणट डफ़ के 
शब्दों में “२९ अक्टूबर को सवेरे पेशवा जान-बूसा कर 
अपने महत्न के एक छुज्जे पर से कूद पड़ा ।!” समझ में 
नहीं आता कि विशातज्न मराठा साम्राउप्र के सब्चात्ञक 
पेशवा को “जान-बूफ कश” महत्व के छुज्जे पर से कूइने की 
क्या ज़रूरत पड़ी थी ! ख़र, पेशावा जान-बूक कर कृश 
या गिर पड़ा या किसी ने उप्ते ठकेल् दिया-ह॒प्त विवाद 
को छोड़ कर हम्त केवल्न इतना ही कह देना चाहते हैं कि 
पेशवा ऊपर से ज़मीन पर गिरा; उसकी हड्डियाँ हूटों, वह 
मरा घलोर उसकी झरूस्यु पर कम्पनी को प्रसन्नता हुईं! 
अड़रज़ी दूत मॉस्टिन के पूजा में रहते समय पेशवा 
माधोराव झोर पेशवा नह्लायण शव फी हत्पाएँ गुप्त रीति 
से हुई थीं। यदि चाल्स मैल्नेट के समय में माघधोजी 
सिन्धिया और पेशवा भाधोराव नारायण की झूत्यु 
सन्दिग्ध रीति से हो तो इसमें झाश्चर्य ही क्‍या है ? 
पेशवा माधोराव भारायण की झत्यु के बाद अज्ल- 
रेज्ञों ने राघोबा के पुत्र बाजीराव का पेशवा बनाना 
चाहा। तुझाजी होकर ने पूना पहुँच कर बाजीराव का 


| पक्त ल्विया । ग्राण्ट उफ़ के इतिहास से मालूम होता ऐ कि 


इस अवसर पर नाना फइनवीस ने तुझानी को समझाते 
हुए कहा--'बाजीराव की माँ ने आरम्भ से ही उसझे 
मन में प्रायः सभी पुराने और अनुभवी मशझा नीतिज्ञों 
के प्रति विद्ेष का भाव भर दिया है | बाजीराव के वंश 
के साथ अड़रेज़ों का जो सम्बन्ध है, वह मराठा साम्राज्य 
के क्षिए घातक है। इस समय मराठों में भ्रच्छी एकता 
है, चारों ओर प्रजा सुख्ती हे झोर यदि इसी नीति का 
सावधानी से पाह्नन होता रहा तो आगे भी बहुत 
अधिक लाभ की आशा की जा सकती है,” इृत्यादि। 
नाना की यह वाणी कितनी दूरदर्शितापूर्ण थी, इसका 


लॉड कॉनवालिस टीपू सुलतान के दो वच्चे बतौर वन्मक ले रह्दा हे ! 


प्रमाण आगे चलत्न का मिलेगा। तुझाजी होलकर नाना 
की बात मान गया । सब मराठे सरदारों ने मिल्ष कर 
यह तय किया कि झत पेशवा की विधवा पत्नी एक पुत्र 
गोंद ल्ले और वही पुत्र पेशवा की मसनद पर बैठे | 

इस अवपर पा सरल्न-प्रकृति नाना से एक भयकहूर 
भूल्न हो, गईं। किसी हड़के के गोद क्िए जाने के 


| पहले ही शझज़रेज़ो दूत चाज्स मेल्लेट के पूडुने पर उसने 


मराठा सरदाशों का उक्त निश्चय मैेल्लेद को बता दिया | 
भत्या यह ख़बर पाकर झकरेज़ी दूत चुप क्‍यों बैठने गा 
था ?. श्न्नरेज्ञों का स्वार्थ तो इस बात में था कि राघोवा 
का पुत्र बाजीराव पेशवा बनाया जाय | > अ समय 
पूना में कैद था। चातस मैक्नेट ने गुप्त पढ़यन्त्र रच कर! 


हक 
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राजनीतिज्ञ है, जो महाराष्ट्र की रक्ता कर सकता है। 
उसने फ्रौरन पूना पहुँच कर नाना फइनवीस को क्रेद से 
मुक्त किया और उसे पुनः पेशवा का प्रधात्न-मन्त्री बन- 
वाया । मराठों के सौभाग्य से दौब्नतराव सिन्धिया, 
नाना फडनवीस और पेशवा बाजीराव, तीनों में सौहाद 
स्थापित हो गया और ये बड़ी योग्यतापूर्व क सांम्राज्प 

का सञ्चाज्ञन करने तगे | 
अज्गरेज़ों का प्रधान शत्रु टीपू सुलबतान अभी तक 
पेशवा था। उसझे समय में भज्ञरेज़ों ने पेशवा की मस- | जीवित था। झपना आधा राज्य खोकर भी वह बचे 
हुए दाज्प का शासन योग्यतापूर्वक कर रहा था। उच्चको 
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उसे क्रेद से निकल्रवाया और उंपके समर्थकों की | 
सहायता से उसे पेशवा घोषित कर दिया। पेशवा को _ 
मसनद्‌ पर बैठते ही बाजीराव ने नाना फड़नवीस को | 
कैद करना चाद्दा । वेचारा नाना.जान बचा कर भागा | | 
पर झन्त में पकड़ कर क्रेद कर किया गया [! 

बाजीराव शासक की हैसियत से बहुत ही भयोग्य 
साबित हुआ । उसके विषय में नाना फड़नवीसघ की 
भविष्यवाणी पूर्ण-रूप से सत्य हुईं। बाजीराव अन्तिम | 


नद का सदा के त्विए अन्त कर दिया | निरंतश्न और 
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श्रीरद्नपट्टन में हेदरअलो ओर टीपू सलतान को समाधि 


फायर बाजीराव को जिस श्रद्धरेज़ गवरनर-जनरल छी । थेलेस्ली पेशवा बाजीराव को भी सब्रसिडियरी सन्धि 
के जाल में फैंपाना चाहता था; पर उच्चके इस मनोरथ 
के पूर्ण होने में भी दौलतराव स्लिन्बिया का पना में 
रहना बाधक-रूप था। दोलतराव के पूता में रहते न 
तो साजआिवस वेज्ञेस्ज्ी पेशवा बाजोराव ल्‍ 
पर सबसिडढियरी एलायन्प को स्व्रीकार 
| करने के ल्लिए दवाव डाल्न सकृता था और 
न निर्भव होरूर टीपू पर झ्राक्रपण ही कर 
सकता था। इन दोनों कारणों से महाराज 
दौल्वतराव को पूना से हटा देना अड़रेज्ञों 
के लिए अत्यन्त झ्रावश्यक था । ड्् 
दोलतराव सिन्धिया को पूना से हटाने 
के ल्लिए झनेक उपाय किए गए। कई 
भारतीय नरेशों को घ्िन्धिपा के विरुद्ध 
भ्रद़कापा गया, सिन्धिया के राज्य के 
भीतर विद्रोह खड़े कराए गए, स्वयं 
घप्रिन्धिया-वंश में महाशन दोह्लतराव के 
| विरुद्ध पड़यन्त्र रचाए गए ; पर दौल्तशव 
का राज्य-प्रवन्ध इतना अच्छा था कि पूना . 
में बेठे ही बेठे वह योग्य नरेश इन सब 
कठिनाइयों को बड़ी सफल्नतापू्वेक दूर 
करता रहा । जब पेलेसली की कोई भी 
चाल सफन्न न हो सही, तो उसने दौल- 
तराव के राज्य की सीमा पर श्रपवी 
सेनाएं ला-लाकर हकटठ्टी करना शुरू कर 
दिया ! इस समाचार से दौलतराव को 
| निश्चय हो गया कि अब अज्जरेज्ञ हमारे 
राज्य पर झाक्रप्रण करेंगे । वह पूता छोड़ 
कर झपने राज्य की रक्षा का प्रबन्ध करने _ 
के त्रिए उत्तर की ओर चल्न पढ़ा । वेल्लेस्त्री 
तो यह चाहता ही था | उसने दौल्नतराव पट 


नीति का सामना करना पड़ा, वह था प्रसिद्ध कूटनीतिज्ञ 
झौर साम्राज्य-लोलुप माज़्विस वेल्लेस्बी । वेल्लेस्ल्ी ने 
भारत में आने के बाद श्पनी नीति का वर्णन करते हुए 
एक मिन्न को लिखा था ३-- 

“'] एए]] ॥68] !7200778 प्रा007 |गं02007॥8, 
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बाते 8एघछा+९९ 8९एशा 07 पाए पराह8४९"8 शाधो)। 
2"'ए प९7/८ए दर 
चर्थात--''में राज्य पह राज्य, विजय पर विज्ञय 
ओर मालगुज़ारी पर माजगुज्ञारी के ढेर छगा दूँगा $ में 
ह॒वनी शान, इतना घन झोर इतनी सत्ता इकटठ्ठो कर 
दूँगा कि एक बार मेरे माह्निकों की महस्वाकांत्ता भौर 
घन-जोलुपता भी '्राहि-त्राहि' चिल्ला उठेगी।” 
« वेलेस्ली ने अपनी नीति को सफल्न करने के लिए 
जिस अचूक अस्त का आविष्कार किया, वह था 'सबसि- 
डियरी एल्लायन्स! | हस एल्लायन्स या मित्रता का अभि- | 
ग्राय यह था कि भारतीय राजाश्रों से उनकी निजी सेना 
को बर्ख़ास्त करा दिया झौर उन्हें अपने राज्य में अपने खर्चे 
से झड़रेज्ी सेना, जिसके अफ़सर यूरोपियन हों, रखने 
का झामह किया जाय ! इस सेना का प्रबन्च कम्पनी 
करेगी झौर इसके बदुल्ले भारतीय राजे कम्पनी को धन 
देंगे । वास्तव में भारतीय राजाओं के पद झौर उनके 
उत्र-चेंवर आदि रान-चिन्हों को सुरक्षित रखते हुए 
भी, उनको श। क्ति को नष्ट कर देने को इससे बढ़ कर 
जबरदस्त तरकीब सोच निकालना मुश्किल्न था !_ 
पेशवा को जाल में फंसाने के लिए छअक्जरेज्ों के 
कुचक्र बहुत दिनों से चल रहे थे। माक्विस वेलेस्ली ने 
. आरत में झाकर देखा कि घज्जरेज्ञों के मिन्न राघोबा का. 
युत्र बाजीराव पेशवा की मसनद्‌ पर हे झोर महाराष्ट्र 
का एकमात्र राजनीतिज्ञ नाना फड़नवीस जेल्न में बन्द 
है। हस समय ग्वालियर की गद्दी पर स्वर्गीय माघोजी 
सिन्चिय का पोत्र दौद्धतराव सिन्धिया था। दौल तराव 
एक बहुत ही सुयोग्य, बुद्धिमानू और देशभक्त राज-* 
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था कि यदि वह टीपू)पर आक्रमण 
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प्रजा सुखी थी | मार्विवप्त वेलेस्ल्ली 
की आँखों में टीपू फी यह सम्द्धि 
काँटे की तरह चुभ रही थी। वह 
टीपू पर शघ्र ही झाक्रमण करना 
वाइता था। पर दौलतराव सि 
न्धिया के पूना में रहते, वह टीपू पर 
झाकमण करने का साहस ण कर 
सका । वेन्नेघ्ती जानता था कि टीपू 
पर उसका झ्ाक्रमण करना न्याय“ 
विरुद्ध है। ऐसी दुशा में उसे भय 


करे और दौलतराव सिन्धिया को 
विशाह्न और शिक्तित सेना टीपू को 
सहायता के ल्विए पहुँच 'जाय तो 
उसक्वा मनोरथ व्यर्थ हो जायगा। 





लिन्धिया के पूना से हटते हो पेशवा बाजीराव को | ढेँ, ८ » ४ मुझे विश्वास है कि इससे कम ले कम 


द्विखा कि टीपू के साथ युद्ध छिढ़ने की सम्भावना है, 
हसलिए हम द्वोग झपने सभी मित्रों फी सहायता 
फो पक्का कर ल्लेना चाहते हैं। पेशवा के सबसिडियरी 


नीतिज्ञ था। उसने देखा कि इस सझद के समय केवज | सन्धि स्वीकार कर लेने का यह बहुत ही उपयुक्त 


नाना फड़नवीस ही एक ऐसा दूरदर्शो और झनुभवी | झवसर है।. 
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| न खढ़ी हो, उसने अऊ्रेज्ञों से स्थायी सैनिक सहायता 


| यह स्वीकार कर छ्विया कि टीपू के विरुद्ध हम कम्पत्री 


दिया | परशुराम भाऊ की सेना पूनो के आखस-पाप्त 


| रही । 


को ) अधिकार देता हैँ कि घाए अत्यन्त स्पष्ट शब्दों में 
पेशवा भौर नाता दोनों को इस बात की सूचना दे 
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नावा उस समय एूना में था । नाना के समर 
झनुभवी नीतिज्ञ इस घातक स निध को केसे स्वीकार कर 
सकता थ। ? नाता की नीति को दश के हुए इतिशफ 
ब्रेखढ़ गॉरेन्स लिखता है--नाना फड़नवीस घऋड़ों। 
के प्रति सम्मान प्रकक करता था, उनकी ता 
था, किस्तु ठनके राजनीतिक आकिज्ञन से पीछे हय्ता 


कक 


| 


था । चाहे कैधी भी भयानक विपत्ति उसझे सामने' 


ल्लेना कभी स्वीकार न किया ।?”* पेशवा के साथ कम्पनी 
की सबसिडियरी सन्धि तो न हो सकी, पर मराठा 


को सेनिक सहायता देंगे । मराठों ने प्रशुराम भाऊ के 
झधीन एक बहुत बड़ी सेना अड्जरेज्ों की सहायता के 
हिए तैयार कर दी | वेलेस्ली ने कहा कि इस सम्य इस 
सेना के मैछूर जाने की आवश्यकता नहीं । पीछे ग्राकः- 
श्यकता पड़ने पर मराठी सेना को इम अपनी सहायता 
के लिए बुल्ला लेंगे। इस प्रकार मराठों की ओर से 
निःशक्ल होकर वेलेस्ली ने टीपू के विरुद्द युद्ध बेढ़ 


्ँ 














अज्जरेज़ों को सहायता के ल्लिए कूच करने को तेथार 

युद्ध के बीच में वेद्वेरल्ली ने कर्नत्न पामर को, जो 
उस समय पूना-दुरबार में रेज्ञिडेण्ट था, पत्र छिखः | 
पेशवा को सूचित किया--“में हस बात को न भूलूँ: लगा. 
कि टीपू घुल्बनतान से जो प्रदेश लिए जायेंगे, उनमे से 
कम्पनी के झनन्‍्य सहायकों के साथ-पस्ताथ पेशवा को भी 
बरावर भाग दिया जायगा | में आपको ( कनेक्न पामर 
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_ महागजा दौलतराव सिन्विया 













झरपध 

दोनों मित्रों ( निज्ञाम और पेशवा ) के प्रति ब्रिरिश- 
सरकार का निरस्वार्थ प्रम साबित हो जायगा।” इस प्रकार _ 
जब तक युद्ध जारी रह, तब तर वेल्वेस्ल्ली पेशवा दरवार _ 
को यह विश्वास दिल्लाता रहा कि दीपू से जीते हुए प्रदेश 
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ने | वह प्रत्येक काम को उसे उपधुक्त समय पर काने के 

| नियप्न का बड़ी कठो (तापूर्वक्त पालन करता था, यहाँ 

तक कि मरने के समय तहकू वह झपने सप्री क्वार्मों की 
देख-भातल स्वयं करता रहा था ! 


बे की आह आशिर दिये बापणा। पर इस. जर बज पर जग जग मजा जा गा पा) पेशवा को बराबर का हिस्पा दिया जायग्रा। पर इस | ऊपर कोई प्रभाव न पड़ा, तो हार मान कर नाना 
.... अवष्नर पर वेल्ेस्त्जी ने इप बात की ओर विशेष सावधानी बुद्ध की तैयारी शह कर दी। 
<5 द 2 की की सहा- परशुराम भाऊ की सेना श्रज्जरेज्ञों पर झ्राक्रमण करने 
अत का ध को ञब | के ब्विए तेयार ही हुईं थी कि पेशवा के दक्षिणी जागीर- 
हि पर ला ग कप ज्ञ स्क सद्दायता - दारों ने पेशवा के विरुद्ध विद्रोह कर द्या ॥ सम्भव नाना की झुृत्यु के पचास वर्षों के बाद उसको 
7. अमल ह से, ता इतिहास: लेखक है कि इस विद्रोह में कम्पनी के उन कर्मचारियों का | योग्यता को स्वीकार करते हुए एक झन्नरेज़ ने लिखा :-- 
ल्‍् काम पे वा-दरबा हर ऊपर से तो कुछ हाथ रहा हो, जो उस समय कम्पनो को घोर से “(४०९ एड 'पिश्ा9 780798ए|98 धा।एं 970॥ ८. 
.._अबरे ह्याबता कक वचन दिया; क्न्ति भीत्तर | मैसूर का प्रव्रन्ध करने के लिए झ्र्थात्‌ टीपू के बचे-खुचे | ए80 ]007 फ़ञांशएपरांए8 ए९ 876 ४४ गावाधा 

कक ही भीवर वह टापू से जा इुगच्ा था। इतिहास से झ्घ 







जे 





शक एक थी दा समर्थक्नों को रिश्वत देकर या डरा-घमका कर कम्पनी | धवाशांग्रांछाए8078  शाक्ा ९णाएक्कारत. एांश 
बात का एक भी उदाइरण नहीं सित्नता कि मराठों ने 


...._ शाज़रेज्ञों के साथ विश्शसघात किया हो - कि; 
..._ विपरीत मराठों के साथ रा 
के अनेक उदाइरण इतिहास के प्नों में भरे पड़े हैं । हस 


अपनी घुस्तक में लिखता है :-- 
.._ ४९70ए ७7ंए९१ ४६ ४० ७४४६७ ह४, 
_ णग्रए। 8 00056]7 ९०प्0०१ ए्ां0 ६06 ल्छ्ातांटाः 
बी878 07 08 छन्‍पधं50, प0ए०ए०- +87॥ए $0]6, 
. 076 48 का) ई07 $+98 काशांडा +0 ४७९ 
आडीध्षा॥6वत 07 ज॥ कांड #छातं0त. !!* 
_. श्रर्थातू--*अब हम सराठा-राज्प का) वर्णन करते हैं, 
; जिसका झह्रेज्ञों घ्हे आरमस्प-क्वाव्न के साथ गहरा सम्घन्ध 
_ है। इस छात्र के इतिहास का वर्णन चाहे ह॒म्त कितनी 
_ ही सफ़ाई के साथ क्यों न करें, इसमें अनेक बातें ऐसी 
हैं, जिन पर अद्जरेज्ञों को ल्ज़ित्र होना 'चाहिए !” 
.. हृप्त प्रकार की ज्वल्लन्त साज्तियों 
ते हुए इस बात पह विश्वास 
: नहीं होता कि मराठों ने अड्जरेज़ों को 
 ओख़्ा देने को बात सोची होगी। आगे 
 ओ घटमाओशों को देखने से स्पष्ट पता 
. चब्न जाता है कि वेल्धेस्ली की नीयत 
साफ़ न थी, जिससे उच्चने परशुराम 
_आऊ की सेना की सहायता न ब्वी 








पराजित होते ही उप्तने रुख़ बदल 

_दिया। टीपू के मारे जाने के बाद जब 
. प्मस्त मैसूर को कम्पनी, निज्ञाम और 

पेशवा के बीच बराबर-वराबर बाँटने का 
समय आया, तो वेक्वेस्ली ने पेशवा- 
_ दरबार के सामने यह शते रक्‍्खी कि 
पहले पेशवा-सरकार सबसिडियरी सन्धि को स्वीकार 





अड्जरेज़ों के विश्वासघात करने. 


_ विषय में सर फ्रेडरेक लेली नाम का एक घड्रेज्ञ विदान 





की ओर मिला लेने के ल्लिए नियुक्त किए गए थे | हन 
कमचारियों का एक कमीशन उन दिनों मेसूर की ठीक 
उच्ची स्रीमा पर काम कर रहा था, जिस सीमा से सटे 
हुए पेशवा के विद्रोही जागीरदारों के प्रदेश थे। नाना 


को अफ्जरेज़ों से निबटने के पहल्ले इन जागीरदारों के 
| विद्रोह को दुमन करने की झोर ध्यान देना पशा | पर- 


झुराम भाऊ को सेना दक्षिण की ओर रवाना की गईं । 


भारत को स्वतन्त्न करने का नाना फड़नवीस का यह 
आझन्तम प्रयत्न था ! दक्षिण का विद्रोह अभी पूर्णतया | 


शान्त भी व होने पाया था कि अचानक फ़रवरी सन्‌ 
१८०० ह० में नागा फडनवीस की रूत्यु हो गई ! पूना 
के तश्काब्लीन रेज़िडेणट कनंत्र पामर के शब्दों में-- 


नाना फड़्नवीस के साथ ही मराठा साम्राज्य की समरत्त | 
नीतिज्ञता और सर्याद्वा-पाक्षन का भी सदा के ब्विए 
झन्‍त हो गया ।”! 


पेशवा-द्रबार में नाना फड़नवीछ ही एकमात्र ऐसा 


































जा डे आन मी 


अए्डाकार-मेज़ परिषद्‌ का छुकड़ा क्या करके लोट रहा है ? 
..._ यहाँ चलना हमारा एक हो रस्ते पे मुश्किल था ! 


तुम्हारी और मब्जिल थी; हमारी और मन्ज़िल थी |! 


| नीतिज्ञ था, जो घड्रेज़ों की चालों को भत्री-भाँति 


7]90968 07 शा 85ाघाए7 !!!??* 
आर्थात्‌ू--'नाना फडनवीस और उसकी योग्यता के 
देशी नीतिज्ञों की तुलना में हम्त भ्रद्ञरेज्ञ भारत के शासक 
| की हेप्रियव से केसे तुच्छु बोने प्रतीत होते हैं !!!!” 
९ #. 5प्रा(एशका5ड ९((९(॥ (0 (.००ार्श 3/72275, /850, 
मई * मई 


(२०वें पृष्ठ का शेषांश ) . 
पेश को, कि केवल्न सम्मति प्रकट करना अपराध नहीं है, 
सुक़दमे में यह बात साबित नहीं की गईं, कि पत्र के 
पाठकों पर उनके ल्लेखों का कैसा प्रभाव पढ़ा और 
उनके ऊपर जो झअभियोग जल्गाए गए हैं, वे उनके 
ल्लेखों के कारण नहीं, बल्कि गवर्नमेण्ट अनुवादक के 
असज्ञत और भ्रष्ट अनुवाद के कारण ब्गाए गए हैं। 
इसके बाद उन्होंने जज्ञों से उचित न्याय करने की प्रार्थना 
की झोर उन्हें वाह्य दब्बबन्दी में न फेसने की चेतावनी 
दी। उनझ्े बाद मि० ब्रेन्‍्सन खड़े हुए और उन्होंने जूरी हे 


| को सम्बोधित करके कहा, कि श्री० तित्नक का लग्बा- 


कुल असज्ञत था और उसका मुक़दमे ले कोई सम्बन्ध 
नहीं था | उन्होंने अपनी बहस में भी केवल उन्हों के 
लेखों के अंश पढ़े और इस बात पर ज़ोर दिया कि 
उनके लेख, जिसमें अप्रत्यक्ष रूप से गवर्नमेण्ट को धम- 
क्याँ दी गईं हैं, और पोस्टकार्ड उनकी मानतिहू 


और उसे मैसूर छुल्ला भेजने की आशा नै 3 4 अर 8 लय मदशक हे बाज बेन के 
पलक पगा के पास च्यर्थ कट | अध्यक्ष जज मि० _डाबर ने अभियोगरों और केस का 

में बहुत दिन कि ८ सारांश कहते हुए, जूरी को मुक़ददमे के सम्बन्ध में विधान 
जप के | थक के । 42777272274:2/ 7 2 / 77: 3: की आज्ञा और उनझे कत्तंव्य समझाए । और इस बात 
_चेक्लेस्ल्ली पहल्ले तो मराठों को यह १ पर झधिक ज़ोर दिया, कि पाठकों पर उनके लेखों के 
विश्वास दिल्लाता रहा कि टीपू से जीते 8 | प्रभाव का निराकरण करते समय उन्हें इस बात पर 
क्‍ हुए प्रड़ेशों । से पे ग़वा को बराबर का आन ८ | झवश्य विचार करना चाहिए कि भ्री० तित्नक ने अपने 
हिस्पा दिया जायगा, पर टीपू के ः जा - "  ल्लेलों को समझाने के लिए उनके सम्मुख २१ घयटे 


और १० मिनिद तक जो ब्म्बी-चौड़ी वक्तता दी है, 
उसका सोभाग्य उन लेखों के पाठकों को प्राप्त न हुआ 
था। सवा घण्टे पे ऊपः के वादु-विवाद के उपरान्त जूरी 
के अधिकांश सइस्य इस निश्चय पर पहुँचे कि श्री० 


| तिलक पर लगाए हुए प्रभियोग सच्चे हैं । उनमें से सात 
| इस सम्मति के पक्त में थे और दो विपक्त में | छब झदा- 


लत ने सज़ा सुनाने के पह्ििले उनसे यह पूछा कि क्‍या 


...._ कर ले, उसके बाद मैसूर का कोई भाग पेशवा को दिया समभता था और जिपने अनेक कठिनाइयों के होते हुए | वे इस मामल्ले में कुछ और कहना चाद्दते हैं ? तब 
..._जायगा !! यह मक्कारी की बात घुन कर नाना फइंनवीस | भी अप्नप्राय मराठा स|म्रीज्य को अब तक नष्ट होने से | उन्होंने उत्तर में कहा--' 'इस संघार में मनुष्यों और 
.._ को बड़ा क्रोध आया। उसने सब-सिडिप्ररी सन्धि को | बचा रक्‍ज़ा थ! ! नाना ने झपने जीवन के अन्तिम भाग | राष्ट्रों के भाग्य पर शासन करने वात्नी और भी उन्च 

स्वीकार करने से साफ़ इनकार कर दिया झौर वेलेस्ल्ली | में जिन व्यक्तिगत यातनाओं को सहते हुए पेशवा-परकार | और प्रवत्न शक्तियाँ हैं। भऔौ! शायद उस परम-पिता ओो 

पर इ्त बात के लिए ज़ोर डाला कि मैसूर का एक भाग | की सेवा की, वे उसके निसवार्थ देश-प्रेम के उ्ह्नस्त | यही इच्छा हो, कि लि कार्य का सम्पाइन मेरे जीवन की 
...._ फौरन पेशवा-सरकार के हवाले कर दिया जाय | हमतके प्रमाण हैं। नाना ने पेशवा बाजीराव को सद्दा उसी कार्य | एकमात्र महत्वाकांत्ता रही है, उसकी सिद्धि मेरे कष्डों 
..._ छतिरिक्त नाना ने वेल्लेस्ली को यह भी बताया कि | के लिए परामर्श दिया, जिछे उसने देश के लिए द्वितक | भर बलिदान से ही हो सकेगी।” 5८ 
* पढ़ल्ले विज्ली के बादशाह को श्राज्ञानुसार सूरत के नवाब, | समफ्ता | परामर्श देने में नाना ने कभी इस बात की इसके बाद जज महोदय ने अधिकांश जूरियों री 
..._ हैदराबाद के निज्ञाम और मैसूर के राज्य से पेशवा-सर- | परवा न की कि किप्ती विशेष राय के प्रकट करने का | सम्मति से सहमत द्वोकर, शी० तित्रक को ३२४वीं प्‌! 
..._ कार को साब्ाना चौध मिलत्रा करती थी। झब ये तीनाँ | उसके व्यक्तिगत जीवन पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। | धारा के भजुसार राजविद्रोह् के दो अभ्नियोगों में झत्मग- 


...._ शज्य कम्पनी के प्रभाव में हैं। अतः कम्पनी को हृत 


सीतों राज्यों की चौथ पेशवा-सरकार के पास झदा 







नाना का समस्त जीवन त्याग और बल्चिदान की एक 
उज्ज्वल्न कहानी हे । नाना का स्वभाव बहुत ही दयालु 


| श्रत्नग तीन-तीन साज्न के लिए कालेपानी की सज़ा 


और १४५३वाीं.ए! धारा के ड़ो अभियोगों में से एक में 


बे करनी | चाहिए ॥ बाबा के तक्ाज्ञों का जब वेल्लेस्ली के | और उदार था। उस्चका भीतरी जीवन सादगी और | एक हज़ार रुपए जुर्माने की सज़ा सुना दी और १५१वों 
-.. ७ 5 जा ध्राह0५ 48 (लए वा व/वीका 52॥005, 0ए 87. संयम का झादुर्श कहा जा सकता है। नाना का सारा | (५! धारा के दूसरे झभियोग से उन्हें मुक्त कर दिया। 
न मे न द | समय काम करने के लिए हिस्सों में बैठा हुआ था और कर + न 

विल्‍लबपर दि (0५७॥7659५ 59वा (5505). 00260 0५ ९उाठणां कु 
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चौड़ा भाषण, जिसे सुनते-छुनते वे उकता गए थे, बिल- 
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१६०८ के जून मास की २७वीं तारीज़ को | करते हुए इस प्रस्ताव का विरोध किया । उन्होंने श्री० 


न 
र्ज लोकमान्य बाल गज्ञाघर तिबक, | 
जिस्ट्रेट मि० एस्टन के वारणट हुए कहा, कि वे इतने भयह्गर हैं कि उन्हें ज़प्तानत पर 
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२ | देश का दुर्भाग्य! 
( बद़ाल ) की कम की दुर्घटनाओं का उत्लेख क्ष्या 


था और दूसरे का शीर्षक 'ये औपधियाँ चिरस्थायों नहीं 
हैं? था, जिसमें उन्होंने गवर्ंमेणट की दमब-नीति की | 
धजियाँ उड़ाई थीं। जित्र समय पुलिस उनके पास 
वारण्ट लेकर पहुँची थी, उस समय वे अपने मित्रों से 
वार्लाल्ञाप कर रहे थे। वारण्ट देखते ही उन्होंने कहा, 
कि वे उसकी बाट पहले से ही जोह रहे थे. ओर हृतना कह 
फर वे पुलिस के साथ जाने के लिए तेयार हो गए। पुत्चिस 
पहले उन्हें पुत्निस-कमिश्नर के ऑफ्रिप्त में और उसझ्े 
|. बाद एप्प्लेनेड छुलिस कचढरी के हवालात में ले गई ! 
। श्री० तिल्नक के पूना के निवाप्र-स्थान में, जहाँ | 
| 'क्ेसरी' का दफ़्तर भी था, उसी दिन सन्ध्या को ताला | 
|. डाल दिया गया था और दूघरे दिन सवेरे उसकी तत्बाशी 
।. ल्ीगईथी। इस तलाशी में पुन्गिस बहुत सी पुरानी 
| फ़ाइलें, रजिस्टर, किताबें भोर हसत-लिखित लि0ियाँ ज़ब्त 
| | कर, बर्बई ले गईं थी ; परन्तु इनमें एक पोस्ट-कॉर्ड के 
| सिवाय, जिसमें विस्फोटक-द्र॒व्यों से सम्बन्ध रखने वाली 
कुछ पुस्तकों का विज्ञापन था और जिप्से मुकदमे में 
॥ बहुत सहायता ली गईं थी, पुलिस को ऐसी कोई पस्तु 
| प्राप्त न हो सकी, जिससे वह श्री० तिज्क पर लगाए | 
हुए अभियोग साबित कर सक्ृती। श्री० तिलक के 
घिंहगढ़ के निवात्-स्थान की भी तब्बाशी ज्ञी गई थी, 

धर परन्तु पुद्चिल को वहाँ भी कोई मनोवान्छित चीज़ न 
हज सदी । 5 
। दुसरे दिन श्री० तिब्बक, मि० एस्टन के सम्मुख पेश 
किए गए। सरकार की झोर से सरकारी वक्नोल सि० 
| बोविन खड़े हुए, और भ्री०तित्लक की ओर से भ्री०्डॉदर, 
जा श्ली० दीक्षित, श्री० घोद्स भर कुछु अन्य वकील | सुक़- 


गए | श्री० तित्रक की झोर से भ्री० जे० डी० डावर बे श्द्टिर 
खड़े हुए और भी० इन्द्रजीत, काल्माभाई झौर गाडगिल् 
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स्वर्गोय लॉकमान्य वाल गज्ञाघर तिलक 
बेरिस्टर तथा बोदूस और एपस० एम० दीछित वकीज 
उनके सहायतार्थ उपस्थित हुए। दोनों अभियोरगों की 
कार्यवाही अल्लग-अलग हुई | गवनंमेयट के 'थोरिएय्टल 
द्रान्पत्वेटरः के सर्वे-प्रधम सहायक म्रि० बी० वी जोशी | 
की गवाही सब से पहले हुई । उन्होंने झपने बयानों में 
कहा कि उन्होंवे उन लेखों का झनुवाद किया था और | 
वह अनुवाद बिल्नकुत्न ठीक था। दूसरो गवाही 'केघरी? 
| के बम्बई के एजेणड मि० एब० जी० दल्ार की हुई । 
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ि इमा पेश होते ही उसे स्थगित छर देने के सम्बन्ध में | उन्होंने अपने बयानों में कह, [के बग्बई में 'केसरी! की 
| ११ गरमागर्भ बहस प्रारम्भ हो गईं | श्री० तिलक के वक्षील | बिक्ती बहुतायत से होती है। तदुपरान्‍त बग्बई को | 






ख़फ़्निया पुलिस के इन्सपेक्टर सल्लीवाव की गवाही हुईं 
जिसमें उन्होंने कहा, कि उन्होंने 'केसरो' के दफ़्तरों की 
तल।शी त्री थो ; ओर वह 'पतञ्ञनामा” जिप्नमें ज़ब्त-शुदा 
लेखों की सूची हे, बिज्ञकुल्ल ठीक है। गवाही की जिरह 
झोर भ्रौ० तित्रक के बयान दूसरे दिन के छ्िए स्थगित 
कर दिए गए | और उनका मुक़दमा हाईकोर्ट फी लेशन 
के सुपुईं कर दिया गया । 

हाईकोरट में क्री० तिब्कक को ज़मानत पर छोड़ने के 
ल्षिए मि० एम० ए० जिन्ना बेरिस्टर ने जो दुरणख़्वास्त दी 
थी वह नामब्ज़्र कर दी गई | सुक़हमे की कार्यवाही के 


ने मुक़दमे को शीघ्र ही सेशन सुपुदं कर देने को कहा । 
क्योंकि उनकी राय से ऐसी अवस्था में, जब कि उनका | 
मपत्तिक़ल बेख का प्रकाशित होना क़बूल करता है, छोटी 
झदाकत में व्यर्थ समय नष्ट करने को कोई आवश्यकता 
न थी। परन्तु मजिस्ट्रेट ने उनकी प्रार्थना पर ध्यान न 
दिया और सुक्रद्मा दूसरे दिन के ल्लिए स्थगित कर दिया 
गया । तदुपरान्त शऔी० तिल्लक्ष को ज़मानत पर छोड़ाने 
के किए प्रार्थना की.गई, ओर इसके लिए सि० डॉवर ने | 
दुल्नीलों द्वारा यह स्पष्ट बर दिया कि श्री० तिलक एक 
. प्रतिष्ठित ओर सम्माननीय नागरिक हैं । उन्होंने यह भी 
ऋहा, कि यदि झावश्यक्षता होगी तो लोग एक त्राल्न तक 
की हरमोनत देने के लिए तेय र्‌ हो जे यगे | परनन्‍्तु घर- जूरो नियुक्त को गई | मुक़रमे कटी का यैवाही सोश्नव र 
कारी पक्रीत् मि० बोविन ने हाईकोर्ट को दुलीज पेश १३वीं जुल्नाई को बस्बई हाईकोट की तृतीय 'क्रिमिनल 
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| सेशन्स' के शरध्यक्ष मि० जस्टिस डावः के सम्मुख 


बस्वई के उस | तित्रह् के छेखों के विशेधपूर्ण अंशों की विवेचना करते . 


समय के चीफ़ प्रेजिडेग्ली में कर 
। ञ पार भी निवास-स्थान 'सरदार-ग्रुट! में गिरफ़्तार | छोड़ना क्रानून की दृष्टि से अजु चित होगा । मेज्निस्ट्रेट ने 
| किए गए थे | उन पर अपने पूता से प्रकाशित साप्ताहिक | उनकी सम्प्रति स्वीकार की और भी० तिल्लक की ज़मा- 
। | | सरादी केसरी! में क्रशः १२वीं मई और ध्वीं जून के | बत नाप्नन्ज़्र कर दी गई | हे 
कि " .. संस्वरणों में दो लेख प्रकाशित करने के कारण दण्ड- |. मुक़दमे का श्रीगणेश, चीक् प्रेज़िडेन्सी मैजिस्ट्रेट के 
| | | विधान की १२४वीं 'ए! शोर १४३वीं 'ए! धाराओं के अलु- सम्मुख सोमवार न ध्वीं जून को हुआ | सरकार को ओर 
| तार दो अभियोग लगाए गए थे। पहले लेख का शीपेक् | से मि० डी० बी० विनिज्न वैरिस्टर नियुक्त हुए और 


था, जिसमें उन्होंने सुज़फ़्क़र्पुर | सरकारी वकील मि० बोविन उनके सलाहकार बनाएं 


क्‍ उसके झप्याचारों को सहन करना एडानत न ज 


| था, उन्होंने छह्ा कि अभियुक्त ने उस ल्लेख में अपने पत्र के 
| पाठकों को दूसरे देशों में बस फेंकने के परिणाम गज 


| भारतीयों को उनके अधिकार न देगी, तो वह इस देश में 


ब्विए सात यूरो पियनों और दो पारसियों की एक विशेष- 


के ५.. ७००" -> 


<. जिद # 
हि री ० 5 «जाक बज. 
३ पु 





आर ॥(!. 
हुईं । भरी०ण दिलक मुकदमा भारस्भ होने रे के एक दिए. 
पहले सम्ध्या को हाईकोर्ट की इमारत के तृतीय सब्जि 
& एक कमरे में भेज दिए गए थे और वे सुक्रहमे 
| कार्यवाही के भन्त तक विशेष यूरीड्यिन कॉस्स्टेविज द 
| की निगरानी में वहीं रक्खे गए । दाईकोट में मुक्रह 
की पै(वी के लिए सरकार की ओर से एऐंडव्ोकेट-जनरत् 
सि० ब्रेन्सन नियुक्त किए गए थे । और उनके सहाय 
| तार्थ पब्लिक प्रॉसीक्यूटर मि० बोवित ओर सि० इन्बे-- 
रारिटी और प्वि० बिनिड्ध बैरित्टरों की नियुक्ति हुईं थी 
| श्री० तिद्॒क ने अपने मुकदमे की पेरवी स्वर की, कक 
| उनकी सहायता के लिए श्री० जोज़ेफ़ बेप्टिस्टा जेरिस्टर 
और झन्य कई वकील भी उनकी ओर से खड़े हुए थे |. 
| इडवोकेट-जनरल, इस बांत पर, कि उनके दोनों अभि- 
| योगों छी पैरवी झत्न ए-अल्लग होना चाहिए, वाइ-विवाद 
| कर अदालत से चले गए. और उनके जाने के उप. 
रान्‍्त श्री० तिलक, जो इस समय तक सॉलिसिद्र की 
| टेबिल् के पास बैठे हुए थे, कठघरे में बेडा दिए गए हम पर 
वहाँ उन्हें एक कुर्सी दी गई। इसके बाद मेजिस्ट्रेट ने. 
उन्हें उनके असम्रियोग पढ़ कर सुनाए। श्री० तित्नक के 
उत्तर ढिया कि “अभियोग स्पष्ट नहों हैं और न ब्ेखों 
| के विशेधपूर्ण अंश ही स्पष्ट किए गए हैं।'” इसके बाद वे 
| छ्लेल, जिनके कारण उन पर अभियोण लगाया गया था, 
पढ़ छर सुनाए गए । परन्तु श्री० तिहूक ने कट्टा कि “के 
अपराधी नहीं हैं ।!? ०3 
सरकार की ओर से मुकदमे की पेरवी रा प्रासस्प 
मि० इन्वेरारिटी ने क्षिया। उन्होंने श्री० तिलझ का 3२वीं. 
सह का प्रकाशित छेख पढ़ा ओर कहा कि सम्पूर्ण लेख 
का तातपय यह है, कि ब्िटिश गवनमेण्ट का शासन आः 
इतना नादिरिशाही और नृशंघतापूर्ण हो गया है, कि अब 























दूसरे ल्लेख के सम्त्रन्ध सें,जो 8४वीं जून को प्रकाशित हुध्ा 


ओर उन्होंने इस बात की घमकी दी थी, यद्वि गरर्नमेण्ट 


भी किसी उपाय से बम फेंकना बन्द नहीं कर सकती | 
इसझे बाद गवाहियाँ प्रारम्भ हुईं । पहले गवाह 
गवनमेण्ट ट्रान्सल्लेटर मि० जोशी की -ज़िरह में श्री०. 
तिबक ने यह लाबित कर दिया, कि उनके ल्लेखों काः 
अनुवाद ग्रादि से अन्त तक ग़त़्त था। अन्य दो गवाह. 
घम्ि० इतार और मि० रल्जीवान थे । श्रीो० तित्रक नेः 
जिरह में उनकी भी ख़ब ख़बर ल्ली। हवस के बाद उन्होंने 


अपना बयान पढ़ा, जिसमें उन्होंने आपने मरादी ज्ेख के. 
बहुत से शब्डों का अज़रेज़ी में दीक-डीक छनवाद किया. 
था। पोस्ठकार्ड के सम्बन्ध में उ नहोंने अपने बयानों से 
कहा, कि वे गवनंमेणट के “एक्पप्छोज़िव्ज़ एक्टः की 
आल्योचना बरना चाहते थे और इसलिए एक्ट में उन्नि- 
खित विस्फोटक द्वव्यों के सम्बन्ध में ज्ञान प्राप्त करने के 
लिए उन्हें कुछ पुस्तकों की झावश्यकता पड़ी थी, चह 
पोस्टकार्ड उन्हें उसी घम्बन्ध में एक विज्ञापनदाता से प्राप्त 
हुआ था। अन्त में उन्होंने कहा.कि ठंन पर जो अभियोग 
लगाए गए, वे उनमें से किसी के भी दोषी नहीं हैं । 
इसके बाद श्रो० तित्लक ने झपदा वह प्रतिमाशादो 
भाषण प्रारम्भ किया, जो उन्होंने ज्री के सम्पुख दिया 
था और जो १४वीं जुल्लाई से २२वीं जुलाई तक जारी 
| रहा था। अपने इस भाषण में उन्होंने अपने पत्त को 
पुष्टि के लिए इज लैण्ड के बहुत से मुक़द्दमे और ढदुढीलें 
पेश कर यह साबित कर दिया कि पत्रों को गवर्नमेण्ट 
को किसी भी नीति की आज्योचना करने का स्वतस्त्र 
अधिकार है। उन्होंने ओजस्वी शब्शों में ये दलील भी. 
( शेष मैटर १४९वं पृष्ठ के तीसरे वॉलम के नीचे देखिए). 


« की | 















बरबई के वयोदृद्ध राष्ट्रीय कार्यकर्ता-ओऔर स्युनिशिषुत्त 
कमिश्नर--श्री० कब्जी करमप्ती मास्टर, जिन्हें 
नमक-आन्दोलन के सम्बन्ध में ६ मास 
का दुण्ड दिया गया है । 





योतमाल्न ( मध्य प्रान्त ) के सुप्सिद्द नेता--डॉक्टर 
बी० एम० तस्‍्बे, जिन्हें हाल ही में £& मास का दुण्छ 


अखिल भारतवर्षोय कॉड्ग्रेस के महामन्त्री--डॉक्टर सय्यद्‌ महसूद्‌ 


; जो त्यागमूर््ति पं० मोत्तीलाल जी नेहरू के साथ पकड़े गए थे और हात्न ही में, सज़ा काट कर मित्रा है। आप ११ वर्ष तक इन्दौर के मेडि- 
नैनी जेल से सुक्त हुए हैं । आपका यह चित्र जेल्न से निकलते द्वी लिया गया है । कल्न ऑॉफ़िसर रह चुके हैं । 


बग्बई के राष्ट्रीय काय- 
कर्ता श्री० बी० एन० 
माहेश्वरा । जब से राष्ट्रीय 
आन्दोलन प्रारम्भ हुआ 
हं आप दूसरी बार हाल 
ही में जेल गए हैं। आप 
“बी” (साण्डवी ) बाड़े 





“३ य ् कम ०६ कड "यु कब पा 7 मक पक हे कप दम पर से ग्युनिसिपुल्ल कॉरपोरे- 
.._ हवेरीं ( ज़िला धारवाड़ ) के कुछ सत्याम्नह्ी स्वयंसेवकों का ग्रप--जो हात्र ही शन की ओर से मेम्बरी 
.. में किया गया है। बीच में श्री० श्रामन्ना दोस्मानी खड़े हैं, जिन्हें उम्मीदवार भी हैं। 


१ मास का कठिन कारावास-दुण्ड दिया गया है। 
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पासबाने-दरे-दिलदार से पूछा मैंने, 
. क्यों जी, इस घर में ज़नाना है, कि मर्दाना है £ 
कौन्सिल्ों ने दोनों को ऑनरेबुल बना दिया ! 
थी जो सिफ्नतत शरीफ़ की, अब है वही चमार में !! 


--- क़िरीफ़र” लखनवी 


ग़ेर की बज़्म में दरकार हैं साग़र के लिए, 
गरदिशें कम न पढ़ें, मेरे|सुक़ददर के लिए !| 

क्या देखते हो अपने पहलू में 'सफ़ी' आख़िर, 
दिल्ल जिसको समभते हो, वह आवलए-दिल है ! 
इन्सान मुसीबत में हिम्मत न अगर हारे, 
झासाँ से वह आससाँ है, मुश्किल से जो मुश्किल है ! 


हो 2] 
का ता अक हु 


5 
कैप 3 


न्ग। 
- *] 8 
न्र्ग्ल्न 
है 


। आ के 
हि 


५6 अो। 5 
हा # ७ ||, क्र ढ़ 


ह 
ह | हि ॥ «के. 
। ४ & 5 
< ॥ 2लीओं रह 
फा 


'। 
जज 


35 ीकत- ५ जनक के ड ललआ 3-4 + 
&बकुके, 05 ह % आह त 
७ $ ॥ है 


४ |८ 


बं ह- न 
न 


नाञ- कं है ६ ि-म 


मुबारक नामे-थाज़ादी, सत्लामत नामे-आज़ादी 448 4 व ५ ।/। हिजाब उठ्ा ज़मों से, आसमो तक चाँदनी डिटव 


झब कहीं बाज़ार में इसकी ख़रीदारी नहीं !! . 275 अत 4 .. वह हमे देखते हैं, और उन्हें इम देखते हैं! 
ख़झ्र उन्हें मिलता है, तो हमको नहीं पाते, .. वि न । हल सं जज _अ््ड ् ला तकता हे यार हर तरफ़ आइनाख़ाने में, 
जब हमको वह पाते हैं, तो ख़क्षर नहीं मिलता ! हु बज आल 2 न 22: ७ शायद किसी पर आप भी दीवाना हो गया 
गल्ले में बाँह डाले चेन से सोना जवानी में, ..! 2 १८4 कै कु 5 2 न हा ड । सदमे दिए, तो सत्र की दौलत भी देगा वह 


है |. < / कर 
| शी 
कक 4 


नदी सुमकिन, किर ऐसा उ़्वाब देखे जिन्दगनी में! किस चीज़ की कमी है, सखी के ख़ज़ाने में !! 


कंएज आय 


>ब.. पह. 


(८ 


---यात” लखनवोी... रे आज मा आम ध। हि 7 5 ->यत लतनतो 


च् 


2 हुक्म हि 
अल थम न्‍नीनिनीनीण न दथीणथद-ो'तहबाीबची686ल्‍ल्‍क्‍ं पल. 
०-७ >मक- ज् जनक. की ००८ उ “अप्की 7723: **“ लय. आई ब८ 35 4 गण 

7 मे कं आज, कि छ् कि 5 यू _> लिप हिल कब 


मौत का अहसान हो गा, जता बगर आई दस द 
ज़िन्दगी देती है सुर | - है, पे रुस्वाई मुझे ! जे हे क्‍ क्‍ 
अब वर भा टि नि सतना चान को या 
हाथ कैसे बद्नत पर वर्बज़त मौत आई सुझे !!- 
इस वक़्त तुम कहाँ हो, दिल इस घड़ी कहाँ है ? 

. नजरें झुकी-स॒की हैं; चेहरा धुआँ-धुआँ है ! 


... --“आयुफ्ता” लखनवो 
ह । हा लत सम । 


है | वमालाथ आं अंडा १7७८ ल्ष्ा 
हुक , गन +. है है ॥ 
हि हा हर ॒ 
क ह # 
ञ् |] थे का 5 
शै कह न 
क ह 6१ 
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श्‌ पक, दे 
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“कल 
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प्जाक् दु कर कक के बडे रे फल कया पा का द्ुका एनजलकारल “कप 
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कं जहक 2 
७४, 


क़ 
सना 
्ब्क- 


है/ 


ब्+ "दिला 


हक 


पहलु में भाके बैठिए, इज्जामे-नज़ा है... 
दुनिया से जाके आएँगे हम बार-बार क्या है __ 
एक-एक घड़ी ज़्यादा है, एक-एक साल से, 


छ 
+ 


छऊ ९ ज्या । 
कह अत १. 
] को ह 


|] 
हि. 


पुछ+ 


इशरत' है रोज़े-हअ शबे-हिज़ यार क्या 


#', 


ञ् 


जात पा आओ फ्ः आफ र॒ 


की 
कक ह- 


ऑल द् न 
* क ऑफ --“श्श "्ज्दक कि. 
३००५० पक ऋेषषतअररारत लखनवी, 
शंकर की + 


है ७ “जब 
& 






















हू. कं यह रहेगुल; क्गुल;' यह जलवंए-गुल, यह जमाले-गुल क्‍ 
.__. संद आफरीं,  करामते* अत्रे * बहार को | || 
यह इज़तिराबे” शौक तो, बुलब॒ुल का दे खिए 

* बह चाहती है गोंद में, ले लूँ बहार को ! 
>न्प्क “नह” नारवी: 
तोबा तो में परस्ती * से, ऐ “राज़” की मगर 
क्‍ दिल कया करेगा देख के अब्े-बहार को | 
थे -- राज़” लखनवी 

हैं बृए-गुल, जो असीरे-क़फस * के पास 
दो सेकड़ों दुआएँ, नसीमे-बंहार- को ! 
न्क * --हमदम”' झकबराबाद 
5 आए तुम ओर खिल गए, ज़रूमे दिलो-जिगर 
देखोगे इस बहार को; या उस बहार को ? 
















यह इज़तिराबे-शौक़ तो चुलबुल का देखिए ! वह चाहती है गोद में ले लूं बहार को |! | हे 
सय्याद ने रिहा न किया अबकी साल भी ! देखो न अन्दलीब ने फस्ले-बहार को |! । सं 
वुलबुल के दागे-दिल, उभर' आए हे दफ॒अतन कंद्रत के देखता हूँ में, नक़शी-निगार को 







"अं _ *--रजी” नगरामी सुन कर नवेदे आमदे, फ़स्ले-बहार को .! क्‍ :.. पत्थर में लाल, और चमन में बहार को '-_] 

_ हुए साल हम क़फ़स में, बड़ी हसरतों के साथ-- | “/तहस्मुल” दरियाबादी द -:/भाशिक़” हिसारी | क्‍ 

हि जे ः देखा किए हैं, आमदे फसलें-बहार को |. हर पहुड़ी थी खद, सबक '5 आमोज़े ज़ब्ते-इशक़ | क्रेंदे-क़फ़स में आए थे जब हम, तो याद है, ,.* 

है - .. -” एजाज” इलाहाबादी वुलबुल न समभी फिर भी, ज़ंबाने*बहार को ढ छ रोज़ रह गए थे, शुरूऐे-बहार को ! |॥ 
सय्याद* ने रिहा न किया, अबकी साल भी “तफ़्ता”'राजापुरी | - - “जिगर” बिस्वानी 







हूँ 
जे, 


..._. . देखा न अन्दुलीब '? ने, फसले-बहार को ! 
व -« --“झाज़म” -करेवी 
हसरत यही है, मेरे दिले दागदार* ' को, 
शक रोज़ आके, देख ले वह इस बहार को ! 
जे प्र --“बाँके”” देहरादूनी 

















गम ने तसल्लिए दिले-वहशी के वास्ते 
शायद्‌ निकाल देंगे, चमन से बहार को:! नशतंर बना दिया, रगे अदन्ने-बहार को ! 
खने गमे फिराक से, है रह दाग-दिल क्‍ --“अपतर!”” लखन वी । 80 
फस्ले-खिर्जा से. मोल लिया है बहार कोर ज। हर दाग दिल का फ़ठ के, नोसूर हो गया ५. 
“बेज़द' इलाहाबादी । आता है जी में, आग लगा दे बहार को ! 


सीने से खींचते हैं, दिले-दागद्वार को 







भरी 
ड 
दा 













हमें अपनी उसने, जो गधा है हार की अब अन्द॑लीवे-ज़ार को, हालत न पूछिए “शाक़िल” लाहोरी 
ः के > 5 बाधा है पेचे-जफ़ में, गोया बहार को ! मुद्दत हुई कि रो चुकी, फ़स्ले-बहार को | | संय्याद हँस के कहता है, होगा क़फ़स हरा, 
है. - जल्क्प्प थक “शौक?” इलाहाबादी । “धशमसी” इल्लाहाबादी घलवल असर से लेती हे, नामे-वहाँर को ।! 
._ “हशामत” गए जो रोज़-तरब ' *,उसका गम है क्या,| सेरे-चमन है, वुलबुले-गुलज़ार को नसीब : “शफ़ीक़” ल्लखनवी 
किसने जहाँ में देखा, हमेशा बहार को? -[.. हम सैज़ने' * कफ़स से हैं, तकते बहार को ! | मेरे लह का जोश, ख़बर दे रहा है खुद, ! 
अं हद न __--“इशमत!” राजापुरी “_ +-'मसरूर” बिजनौरी सय्याद क्‍यों छुपाता है. फुस्ले-बहार को 
पा में एक अगर; दिल हो सुतमईल * * दावाए-इश्क़ भी है, तमज्नाए*" लुत्फ़ भी “हुनर” ल्लखनवी क्‍ 
हि: खिज़ाँ में देखते हैं, हम बहार को ! दोरे ख़िज़ाँ में दूंढ़ रहा हैँ, वहांर को |! . .| आए थे जिस चमन से, वह बर्बाद हो गया ।' 
* अर --“आग़ा” इल्ाहाबादी | इसके सिवा कि है यह नज़र, ओर दिल का खेल गब क्या क़फस मे॑ याद कर, हम बहार का | | 
है में रक्त लाए हैँ, मिंट कर जिगर के दाग समभा न आज तक, में खिज़ानो बहार को ! | उत्तरे हैं सहने-बाग में, फ़लों के क़ाफ़िले, | 
छः जड़े हुए चमन को भो देखो बहार को ! _ --“रजा”'ल्खनवी नज़र २ ५ दिखा रहे हैं, उरूसे-बहार को ! । 
खुली न थीं, कि असीरे-क़फ़स हुए ! . _. | फिर मेरे दिल के ज़ख़्म हरे हो गए तमाम | 5 लक बस्त लखन थी 






रह ॥ 


पे काश ! कोई आग लगा दे बहार को !! बेफ़ेज़ *” क्‍यों कहूँ, चमने-रोज़गार को, 
४ न ही १9 पीरी कि ।&] खिजाँ [8] | 
। न प्रतापगढ़ी री** मिली ख़िज़ाँ को,' जवानी बहार को ! 
दिल प्र खिला ह्ञ्ा हे गुलिस्ताने | बेखिजाँ “ द या धस्रफ़ी !! ज्लखन चीं 


हम क्या करंगे देख के बागो बहार को 
“कैफ़ी'” काश्मीरी 


हम देख भी सके न, चमंन की बहार को !! 
हल -. ,+ - --'सज्जांद” राजापुरी 
दिल दि रे मेरा दाग दश्क से, खद लालाज़ार था 
कया देखता चमन में, गुलों की बहार का ! 
मातम के दाग दिल में हैं, दामन है चाक-चाक 
 अ न यारब -यह किसका. मम है, उरूसे-बहार ' *को ! 
: न 2 7 ....  <“अफ़रूँ? राजापुरी 


हिल ब रफ्ता-रफ्ता बज़मे-चमन' / से चले गए. 


जी |. सह है]  फ है रे ;; 
४६407 +%५ 


नह | 
हल 
५७ 














सय्याद को मलाल हो और उसको इनफ़ेआल * ० | 


क्‍ आने लगे जो सहनें-चमन से सुए-क़फ़स हाँ, हाँ, मेरा सलाम, न कहना बहार को ! है 

“बेज़द” मोहानी | 

हम दिल के साथ, दफन कर आए बहार को है न 

+ करती” जौनपुर मंहदी बधी नहीं, मेरे पाए? "-खयाल में |. 

की खि्जाँ ने, आह न रक्‍्खा वहार को ! | जी चाहता हैं, तोड़ के उड़ जाऊ में क्फूस, . चाह्न तो खींच लाऊ गुज़श्ता' ; 403: को !' 

हे ._.  --'इबरत” बदराइची <. - करता हैँ याद, जब कभी लुस्फ-बहार को ! पीरी में ले याद क वह सजग को: दो 

२ एक बादा-ख्वार १5 को ॥ वह कया गए कि बाग में, अब वह समा नहीं ; / >> 

अप वर बहार को 7६. जैसे लिए मे लिए केबदरकी)। ५. पलीजिक़ में लट लिया देगा को 

2 ६ ह दी ६५ ै स्ल्न्लः पु 

575 अब 5 --खझसगर”? दरियाबादी बे - तरीक़ जौनपुरी | 

क्‍ या -. बाक़ी थी फस्ले-गुल कि असीरे क़फस हुए. | सत्नाटा-ला चमन में न खोल अब कफस का दर | 











































लक / 2 ्ट थ २२--जमाने के जुल्म, २३-खिलां हुआ, ६: 


न 4 ० जन है 


हर 
*" ता क्ः न --दीवान 
शच < अब कु 5१ 
4 > कम ब मा 
न ५. ब्य 
रा है श् न न 
रू 


ज्न्व्मीं / 2 >>. हि 
६२% 


द हर गम-गुसार को 

ड् कद पल बहार को | |. जी भर के देखने भी नपाएंबहार की | | मुभकों बहार रोती है, और मे 22 को]! < 
है 73 वह ओ क्‍ “ताज” इल्माह्यबादी 52 मशहूर” मछुज्ीशइरी | : -- कैदी” जायसी 
' ९० कर गई, जो दिलि-बेक़रार को हो देखना अगर, सिंतमे* ९ रोज़गार को बाक़ी कहाँ है, अब॑ वह ज़माना शबाब का । 
5252, मनी थी मुभेसे, हवाएं-बहार को? | देखो क़फ़स में मुझको, चमन में बहार को ! रोता हूँ, अपनी उस गई-गुज़री बहार को | 
कप हट हा क्या दर्द 2 पीरी मम भी " 'शहीर! १ शिगुफ्ता 3 ध्यगर हो दिल संय्याद स्‍्ने यह कहती नि घबरा के अन्दलीब । 
. १--फूल, २-भूरिमूरि प्रशेता, रे मऊ 9४ २. ७ में मौसिमे-खिज़ाँ में, दिखा दूँ बहार को]! | कर दे-क़फूल *“में बन्द” हवाए-बहार को ! 
5 करारी, &--राराब पीना, ७--कदी, ८ हवी, &-ट :...... --“शहीर” मछलीशहरी  --“बिस्मि्र” इलाहाबादी 
कक, १०---बुलैबुल, १ १--दार्यो से भरा हुआ, (२--आनत्ड, 25 2 : 
- ३--जैन से, १४--दुलहिन, १ ४--मह॒फ्निल, १६- शराब पीन १८-- शिक्षक, _१६-खिढ़की, २०-आरज,' २१--बाग्र, | -- : ३४--भठं, २५--निरथंक, २६--डुढ़ापा, :२७-लज़ा, हि 
0: "अब 5--पैर, २९--गुत़्री ३० पिज़ड़ा।. / , 7 «| 
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६ हा अल हू कं हि थक 
38. जुनमन-का ता प्थक-म लत पाक 7 ४ खत कु गानाएगा- &--न॥ कम च-+++- +- 333०. की 
नि अीवकलन+-+-- कि द् बी ० .तम7ंप डे ह-+ क कह 
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+ कहा पान ना मे कक न का हू 
आज 2. मनोकामना 
<. >उरक 
जार -+- 


क्‍ विषय इंतना स्पष्ट है कि इसकी 
विशेष चर्चा करना व्यथ है। 


|. सारे चुटकुले विनोद्पूण और 


अनाज... ८. उमा... अब -य-«-+-नक किनिफजनन कफ ओ दी लयण।णथीये बनते उमाजएएए किट ऑिएणगएणा 
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देवदास समाज की चिनगारियां 


यह -बहुल दी 
सम ही से पुस्तक का 


एक-एक चुटकुला पढ़िए और |: 
हंस-हँस कर दोहरे हो जाइए- | 
इस बात की गारंणटी है-॥ : 


क्या-क्या अनथ. होते 
हैं; विविध परिस्थि- 
तियों में फ्ड़ने पर 
चुने हुए हैं । भोजन - एवं काम | 
की थकावट के वाद - ऐसी - 
पुस्तक पढ़ना स्वास्थ्य के लिए 
बहुत लाभदायक है। बच्चे- 
बूंढे, स्त्री-पुरुष--लभी समान 
आनन्द उठा “ सकते है| जाता 


॥ खुन्दर ओर महत्वपूण 
सामाजिक उपन्यास 

| है। वतमान वैवाहिक 
- ॥ करीतियां के कारण | 


मनुष्य के इंदय -में | 
किस प्रकार नाना | 
हक ऊक भे ये 547 शब्द सत्य को साक्ती करके लिखा गया है। भाषा इसकी 
हांते हू और वह: 
उद्भ्रान्त सा हो. 


मूल्य १) ह जीता-जागंता चित्र | 


। इस पुस्तक में स्वींचा - 


सरल एवं मुहाविरेदार -। - मुल्य: केवल २) स्थायी | 


ग्राहका से १॥) 


शेलकुमारो 


यह उपन्यास अपनी मौलिकता, मनोरमञ्जकता, शिक्षा 
उत्तम लेखन-रोली तथा भाषा की सरलता ओर लालित्य 
के कारण हिन्दी-संसार में विशेष स्थान प्राप्त कर चुका 
जल ७.४ वि छः 
है। इस उपन्यास में यह दिखाया गया हैं कि आजकल 


हैं, ओर किस प्रकार उन्हे घरेलू काम-काज से घृणा हो 
जाती है ! मूल्य केवल २) स्थायी आहको से १॥) 


प्राणनाथ 


यह वही उपन्यास है, जिसकी ६००० ग्रतियाँ हाथों- 


पक श्रनन्त अ्रतीत-काल से समाज-के मूल मे॑ अन्ध- 


>बिश्वास, अविश्रात्त अत्याचार ओर कुप्रथाए भोषणस 


आपम्नि-ज्वालाएँ प्रज़्वलित कर रही हैं आर उत्तम यह 
अभागा देश अपनी सद्भिवलायबाओं, अपनी सत्कामनाओं 
अपनी शक्तियों अपने धम ओर अपनी सम्यता- का 
आहुतियाँ दे रहा है। समाज की चिनगारियां” आपक 
सम उसी दुर्दान्त द्वश्य का एक घँधघला चित्र उपस्थित 


करने का प्रयास करती है । परन्तु यह धँघधला चित्र भी 


पेसा दुखदायी है कि देख कर आपके. नेत्र आउठ-आठ 
आँसू बहाए बिना न रहेंगे । 
पुस्तक बिलकुल मौोलिकः है. ओर उसका -एक-एक 


पेसी सरल, वाम॒ुद्ाविरा, सुललितः तथा -कंरुणा का 
गगणिती ले परिप्ण है कि पढ़ते ही बनती है।- कहने- को 
आवश्यकता नहां कि पस्तक को छुपाइ-सफ़ाइ नेत्ररेज्षक 
पंच समस्त कपडे->की जिल्‍्दे ३ दृशन दशने 'यजर हे: -सजांब 


हम | प्राटेक्टिड़- कंवर ने तो-उसको सुन्दरता में चार - चांद 
गया है । भाषा | 


लगी दिए: हैँं। फिर भी सूल्य केवल प्रचार-द्गवाष्टि -स् 
लागत मात्र ३) रकखा -गयाः है -। स्थायी आहइकों 


ग्रह का फेर 


यह -बढ़ला- के प्रसिद्ध उपन्यास का अनुवाद है। 
लड़के-लंडुकियों के शादी-विवाह -में असलावधानी करने 
से ज्ो भयक्लण परिणाम होता है, उसका इसमें अच्छा 


से ।) द० 


एम० ए.०, बी० ए० और एफ० ए० की डिब्री-परास र्रियाँ वि देशन- कराया जया है। इसके अतिरिक्त यह बात भी 
| इसमे अक्लित की गई है कि अनाथ: हिन्द-बा लिंकाएं किस 


किस प्रकार अपनी विद्या केअभिमान में अपने योग्य! 
पृत्ति तक का अनादर कर उनसे निन्‍्दरनीय व्यवहार करती 


प्रकार ठुकराई जाती हं ओर उन्हे किस के इस्पाई ओर 
मुसलमान अपने चज्कुल में फंसे हैं । सूल्य ॥) 


राष्टीय गान 


यह पुस्तक चोथी ब्रार छप कर तैयार हुई है, इससे 


इसकी उपयोगिता का - पता लगाया जा सकता है । 


हाथ बिक चुकी हैं । इसमें सामाजिक कुरी तियों का ऐस्त | 


भण्डाफोड़. किया गया है कि पढ़तें ही हृदय दहल 
जायमा।- नाता प्रकार के पाखणड एवं अंत्यात्ार देख 


कर आप आँसू बशए बिना न रहेंगे। शीघ्रता कोजिए | 


सूल्य केवल २॥) स्थायी प्राहका से १॥८) 


क-स०८-. सका >मलनाका पा 


( कब --नन--नाकनन कक... 
"रन ननन--नरनरनमाा 


“इसमे वीर-रस से से देशभक्ति-पू्ण - गानों का संझभह है. 


कंबल एक गाना पढ़ते हो आपका दिल फड़क उडेगा। 
राष्ट्रीयता - को लहेरे- आपके हृदये में उम्रडले लगेगी) 


यह गाने हास्मोनियम पर गशाने लायक एवं बालक- 


(लिकाओं को काठ कराने लायक 


५७ >> कु 
कक -...-------६ो ल्‍ छू उन. नरक... 


सोडे। सूल्य ।) 


एक व्यवस्यापक काद' फायालफे, चन्द्रलोक, - ९ हा बहद 


अिवमनकक७७७+ «नमन समन+--ननमन-न नम +-ममनल-महन+++रकस नमन कनन- न. ७७-5७, 
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- आज : ह मेहमाचे-खिज़ों हैं, कल थे मेहमाने-बदार | न को द 
महव-हर्त हो सप, हम देख कर शाने-बहार,. | | 5 च 68! 
कि बारे हर बोस्ताँ। हर या गलिस्ताने बहार 5: है % न! 00 | 0007, | 8 070/॥ ॥ 0] । 
जाशि दिनों ख़न का दिल की रगों में दौड़ना 


स् न 3 पहले से, हो जाता है ऐलाने*-बहार | जोश खाकर खून का दिल- की रगों में दौहना ! कुछ दिनोंपहिले से हों जाता है ऐलाने बहार । 
आई खिज़ाँ,* पहुँचा पयामे *-रुखूसती 


हर ने दिनों तक, हम भी मेहमाने-बहार। 'रजेख़ि्नाँ के पाँव जो उखड़े तो क्या अजब, बागे-जहाँ में अब कदम आया बसन्‍्त का ॥ 
._ हा खिज़ा रुख्संत, तो लिखरे खद-बख़द रज्लेचमन, | 
























न न :--5 ७ बदलेगा ज़माना फूलों का |! 
. वि 55 ऐयामे **-खिज़ाँ में एं बुलबुल 
विविज्ववधकिशोर भंसाद साहब “कुरता? वकील गयावी | | _ 5 तकलीफ मेरी बढ़ जाएगी 

हर पर मे ग्राज, क्यों न हो चर्चा बसन्‍त का _ फूलों की कसम देता हूँ तु्फे 


एक साल में; जलवा बसनन्‍त का | (८ छेड़ अब न तराना- फूलों का ! 


स् कंलियां से कहानी कलियों की - ले जाता है अपने दामन में 
5 ढूँढ़ने जाता है क्‍या, फितरत * को सामाने-बहार | फूलों से फ़िसाना! *फूलों का | न्फ भर कर बह खज़ाना फूलों का ! 
. कपल) का फ़ूटना, कलियों का हँसना कुछ नहीं क्या मौसिमे**-गुल पर इतरा कर, मुर्गानि* ९ कफ़स को नींद कहाँ 
बज पय डे करूत बदलने ही स्त हो जाता हे णलांन-बहार | | " हम गाए तरात्ता फूलों का कु सह नींद आए भी उम्मीद कहाँ ५ 
ःज फूल की, किस फूल पर तरजीह दे? दो रोज़ में आने वाला है हे गुलर्ची से उन्हें सुनवाता है, 
कप है रूहे-गुलिस्ता > दूसरा ज़ाने-बहार । 'अ एक ओर जमाना फूलों का सय्याद फिसाना फूला का । 
शन* से उन्हें, दिल-बस्तगी * होती नहीं, | - फिर बादे २ *-सबा वह आ पहँची, - | क्या-ज़िक्रे चमन, क्या फ़िक्रेचमन 
- जा समभते पमभते हे तभे रूहं-चमन जाने-बहार | फ्रि रू खिज्ञा, नकहत  * फेली क्या जोके-चमन, क्या शोक़-चमन 
नह से कह दो,संभाले अपनी कशतीए१ *रदीफ|. पऐ लूटने वालो | अब ल्टो-८. दांगों ले हमारा ख़ानए दिल | 
ज़मीनें-शेर पर, आया है तूंफ़ाने-बंहार ! _. . मामर** खज़ाना फू्ला का | | हैं दौलतख़ाना फूलों का ! ] 
रा कम क्‍ नाज़ां है जो अंपनी क़िस्मत पर . |... फ़ितरत** के मुसाफिर को बस में, 
रद द - गुलचीं,* * को यह-क्या मांलूम नहीं हि हे ला सकते नहीं अशजारे* *-चमन, 
5 जदचान् प कुछूनत का |. ज्ञाएंगी बहार, आएगी खिला |. शजाता है ज़माना फूलों का, 
| 


जाता है ज़माना फूलों का ! 
ऐ “जड़” असर तुम पर भी किया, 
इतना तो चमन के मनज़र* " ने, 
तृफ़ान उठाना भूल गए, 
ले बैठे फ़िसाना फूलों का ! 





कक. ख्ख 





हर '- 
बे जिलको देखों; उसको है सौदा 'बसन्त का |.“ पत्ते भी निछावर होते है मेहमाने-व्हार ! 
जे 2 अली कर एक-एक कली; फूल बन -ग ््‌। .. अल्लह रे जवानी गुलशन की, .,: | छह | ह 


. उफ-डफ रे ज़माना फूलों का | : 
- 5 उसवीर फल्ले' * गुल वहीं आँखों में खित्र गा जब अहले * ?-वमन सो-जाते है, -.- 
कक के व्याल जिस घड़ी आया बसन्‍त का! 7. :.- .. तो हुस्‍्त के डाकू आते हैं 
व प्रीरः पट गए, कुछ रात रहे 
सब में कुछ और बात, तो इसमें कुछ ओर रहें, । : कुछ रात कुछ 


मय चमन ९ ने. राग जो गाया बसनन्‍त का 


हक 


(५ 


[कविवर “बिस्मित्न” इल्ाह्ावादी ] 
अब न बह रहें-चमन है, अब न वंह शाने-बहार, 
चल बसा बागे-जहाँ* * से, कोई मेहमानें-बहार ! 








-_ हर कोर * से है दौर, निराला बसन्‍त का... | - लुगता है ख़ज़ाना फूलों का ! - बढ़ गई इतके सबब से, किस क़द्र शाने-बहार, 
5 हिल बाग बाग केयों न हो, आलम को देख कर चलता हीं नहीं, चलते ही- नहीं द्रहक़ीकृत फ़ूल हैं, रूहे-चमन जाने बहार ! 
- ६05 हि 


रा 
के आकार उा। 


बन गाया है, सरापा “* बसन्‍्त का! |... / .. क्या कु्ठ : है, कैली ऑफ़त है, . | गुल * के खिलने, और मुरकाने से ज़ाहिर हो गया 


प्र 


. _न्यनन के पाँव जो उखड़, तो क्यो अजब, |... झय्याद से हीले बुलबुल के, - - ै| एक सहराए**-ख़िज़ाँ है, एक गुलिस्ताने-बहार । 
23222 जहाँ में, अब कदम आया बसन्‍्त का ४ क्‍ : ७ गुलचों सें बहाता फूलां का | - - 'गश्ा-* 'गज्जा कह रहा है, यह चटक कर बाग में 
बालिऋ' 5 से है दुआ यही,  कुश्ता” की दंर घड़ी? रिन्दाने *-चमन- यह सोच कर:अब, अहले ' *-गुलशन हो मुबारक, तुमको ऐलाने-बहार ! 
कायम 2 स्हे " है' हमेशा >मेशा, जमाना बसंन्‍त-का ! ५22 हशियार हुए दिन डबतें पर | जब खिज़ाँ आई चमत में, तो यह ज़ाहिर हो गया, 
पटल 2 के - 55 9» छुलकेगा शराबे-शंबनम** से, . :. 6 कुछ दिनों के वास्ते, मिटती है अब शानें-बहार ! 
हे | ः 2५ :. यकयके पैमाना* फूलों का! . .. | द्िनिफिरेंगे एक न एक दिन, सब के ऐ अहले-खिज़ाँ, 
दुनिया में हमारे सामने है !..“-. ज़िन्दगी है तो कभी, फिर होंगे. मेहमाने-बहार! 
चैसी ही कहानी हरों की, | यह उमझेों का ज़माना, यह तर का समाँ, 
2 कक कल्प पटक उककटए 2277 परवाने* * के आगे महफिल में द रे ... | दिलवहक्या दिलहै,नहों जिस दिलको अरमा।ते-बहार। 
[ नाख़िदाय-सख़न हज़रत “ नूंढ नारबी ] जैसे हो फ़िसाना फूर्ला का 2 2 बस यही ले दे के है, एक मुद्आा ' *संय्याद स्का : : 
कमी हम खततने से 55 अल्लाह से यह ईसारे-चमन, 7८ मोसिमे"” गुल में भी, कोई हो न मेहमाने-बहार |: 
5 हल ुताश+ रे ; जो सैरे-चमन को आता है, “'सफ्हए-कागज़ पे गुज़दाए** मज़ामी खिल गए 












बह क्यों था ज़माना फूर्ला का 2 0जल ४ मिस्थिल? वीडियो हल मी 
११-- क्रिसा, २० -+बेहार का जमाना? २१--टंणढौ हवा. प यह जल: ब्रिस्मिल जे है | को ई दीवाने जहर. [ 









--सन्देइ, |. जे 
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डर 
: छसन्तवेफहार 
| श्रीमती महादेवी जी वर्ग्मा, बी० ए० ] : 
पुष्प हुए: मजुल शोभित, 
नव-कुञ्जों की हरियाली में । 
बोल उठी कोकिल काली, 
न्यारी रसाल की डाली में ॥ 
पुष्प-भार-अवनता लता ने, 
आश्रय तरु का आज लिया। 
उ्ज़ों ने नव-पल्नेव से, 
सज कर स्वागत का साज किया ॥ 
मन्‍्द चली मलयानिल भी; ' 
नतन सोरभ मन भाया है। 
विकसी हुई कली लख के 
अलि भी हिय में हर्षाया है ॥ 
निकट मज्ज़री के गुज्ञन कर 
कहा श्रमर ने यह आकर | 
आज मिलो तुम हषित होकर । 
कोमल मुख को विकसा कर! ॥ 
सरसा फ़ूली खेतों में, 
पीतास्व॒र की शोभा छाई । 
वधू-घरा कर रही प्रतीक्षा, 
वर-बसनन्‍्त की मन लाई ॥ _ 
कृष्णा भी वंशी-ध्वनि से, 
देती क्‍यों आज बधाई है।. 
मधुकर ने बागों में किसकी, 
फेरी आज दुहाई है?- 
मारुत ने भी आज़ धरा पर, 
क्यों पराग वरसाया है । 
दे-दे के भोंके लतिका के 
फूलों को बिखराया है ॥ 
शज्भारित है धरा नवल, . 


पुष्पों से भर अपना अश्चलल 


कलिकाएँ क्‍या देख रही हें 
खोल-खोल कर द्वग-चञ्नल ॥ 
विपिन में निजन बन में 
अद्भुत शोभा छाई है । 
ऋतुनायक सुखदायक की, 
अवनी पर आज अबाई है ॥ 


58 दिनकर ने अपनी किरणों से 


किया कुझ्अ-वन का सस्‍्मान।. 
श्यामा को रसाल ने अपने ् 
दिया अड्डू में आश्रय-दान ॥ 


: पुष्प नवीन ललाम बने 


देखो मलिन्द के हेतुबछदार । 


मारुत ने उपवन से पाया, 


सोरभ का वसन्‍्त-उपहार ॥ 
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मयन-सखा ऋतुरांज नए 
धरणी-तल पै पग धारे हैं ॥ 
प्रिय बसन्‍त मलयानिल न्यारे 
जो तुम जाते हो स्वत्रः 
ले जाओ उप्रहार हमारा, 
ह सुरभित करके हे सन्मित्र ! 
जिनके मानस-पट पर देखो द 
५ ्ह मिटा हुआं सुस्मति का चित्र | - 
' रंग देना पराग के रंग से, 
हे मेरे मलयानिल मित्र !! 
जिनके हृदय सरल कोमल हैं 
न : छलना के विश्राम नहीं 
सदल पेम-पूरितः: सच्चे है 
. --  शाग-द्वष के धाम नहां ॥ 
जिनके मानस में बहता है 
सदभावों का स्रोत अहो । 
जिनके नयनों में हे -मारुत, 
निष्छुरता उद्योतन हो ॥ 
अपनी माठभूमि को करते 
|: - हैं जो प्राणी जैसा प्यार ! 
| निःसक्लीच उनके चरणों पर, - 
क्‍ रखना 'मुक्ता' का उपहार !| 


स्कून्त्तु छह 
[ श्री० वजबिद्दारीज्ञाल जी गौड़ ] 
तव्यागि-दियो खान-पान, वैभव .विलास' ज्ञान 


शीश-राग त्यागि दियो, चूरिह उत्तारि दियो 


._ गाती हैं देश-राग, जान देती अन्त में! 
भारत की ललना, बनी हैं वीराणी आज, 
देशहित करतीं त्याग ऐसो बसन्‍त में ! 


'छ वार बात शत वशाशाफा जमा कमाल मा बा जः्ग्गीजी ॑ञ |. मी मय कील री आओ | 


| श्री० झआानन्दीप्रसाद जी श्रीवास्तव ] 
मन्द्‌ बाल मधु की मांदकता-- 
(> में वसुधा का विप्रभ वेश 
_ - मुख की संद मोहक अस्थिरता-- 
फिर गँथने को बिखरे केश ! 
आने जाने वालों का लघु, . 
.....खद मिलापमय सद्बषण 
रज का अड्जू त्याग मारुत' का 
के मारुत का रज़-प्रान्तिहरण | 


रे म पीले दवभारे पैत्तों मे-- 


क्‍ ओर कोपलों में मद सेन 
- जाड़े के उठते डेरे में 


क्‍ ग्रीष्म-चरी कोयल के बैन | 
-पतभड़ के कठोर शासन का--. 


का - + 


कं कर 
कै #९- 

] यह कई 
, हा मिल 
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सोती ना सेज, ध्यान धरती ना कन्‍्त में | 


| . करतीं ना छिज्ञार, मिसी मलती ना दन्‍्त में ! 
: सहती हैं लाठी-मार, जेल जाती बार-बार 





नल निज पथ का शोध्रक: कहना 


- हुई महा शुज़्ार गगन में 


.... लता लसी लाली लालों से ; ने हर 


४  पंतभड़ का नूतन विकांश में - 





_ .. नव-विकासल्य की हँसना | 

_ पर जाने के प्रथम उसी के, -  « 
, - सख्य-सरल-बन में फेंसना [ 

'- नव विकास का पतभड़ को ही-- | 







अपने श्रम का फल लहना | | 

_ मरभा कर गिरते फूलों की+- 
- ..- कलियों पर ललची चितवत्त 

सहम-सहम कलियों का लखना-- 

पुष्प का शुष्क पतत | 
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सुरभित पा करके अपने को--- 5 
चकित पवन की चिन्तित- चाल ध्उ 

पाकर नई सरसता नभ का+- :. 5 
हप ओर विस्मयमय भाल । स्तर 
मानों हरे-हरे पत्ते पर-- ; 


चकित अचानक बन-तिततली फिर-- 
० उसका नभ में मुक्त प्रवास | - 
जीवों का अपने को परिमित--- 
_... चुद अबल समझे जाना; 
- फिर विवेक सीढ़ी पर ओचक 
निज में ब्रह्म मान पाना | ८ 


कर्न्ततनकह्ार 7 
| श्री० अनूप शर्मा जी, बी० ए०, एल्र-दी० ] - 
नव-वसनन्‍्त के शुभागमन में >म्अ 

- कोयल कलित कलोल उठो 
- डालोी-डाली लगी मूंमने 
पत्ती-पत्ती डोल उठी ॥ 
डुआ कणरठ गस्भीर कीर का, 
“ श्यामा भी मुख खोल उठी ]: 
-तरू पर नव-जाता कुमारिका,. « 
खुभग सारिका ब्रोल उठी ॥ 
वह अभूत. गआाभसा उपवबन की 
सकल खुमन खिल जाने से।. 5 
वह प्रसार मकरन्द-गन्ध का क्‍ 
मलयानिल के आने से ॥ 


का 


भ्रमरावल्ि के गाने से | 


४ लाल लाले रंग लानेसे॥ 


:  म्जस्थाँ जन बैठे हैं. 
फल फूल पलाश-पञ्ञ में इन 


.._ बाँके बन-ठन बेटे व कक जन 
सुन्दर सुखद सुरभि समूह में, 


सब प्रसून सन बैठे हैं ।.... कप 
बत/उपदन होकर सन नन्‍्देत, 5 
._ नच्दन-वन बने बैठे हैं ॥ सजा: 


मन्दु-मन्द कूज़न कपोत का कु 3 अमन म न 
अधिकाधिक रस'लाता है। 


उपा-धाम अभिरोम सुधाकर कप 
.. सुधा-घार बरसाता डे ' 32303 , 
अलियों का समूह कलियों पर जज 
बैंठ प्रसून खिलाता है।. ञ्स्ः 

ऐसे समय एक कोने में है. 
' हे कोई कवि यह गाता है। 





















बम 7772-55 5 न: ०-7 न न यौवन के अ्रभिनव वसनन्‍्त में, 
. सरस स्नेह सश्चार इुआ। 










स्तर नई हुई कल्पना सुन्द्री, 

._ *.. ओर नया संसार हुआ ॥ 

कक ०5.7” बसनन्‍्त 

..... | श्री० आनन्दीप्रसाद जी श्रीवास्दव ] 
.. अआतुपति से मिलने को बसुधा का सयत्न नूतन अज्ञार। 


* ऊदुल कोपलों की सारी में फूलों के भूषण नाना। 


नभ-मण्डल में अभ्रुत केवल मन-र्शीलिय का गुक्षम, 

होता हुआ वायु-मण्डल में अविरत्न गुरु अव्यक्त हवन ! 
_ या रह कर अच्श्य चन्दन का सिक्त विराट व्यजन डुल्नना, 
झदु थपकी की मादकता में कक्षियों का हिलना-खुलना ! 

नव-कुसुमों का नद-विकासमय वासन्तिक वैभव कानन, 
अपने ही गायन पर मोद्वित नृत्य-शीज्ष विहँगों का मन ! 
- झदु आन्दोलित लता-हुमों का मन्दस्पन्दित आलिझ्षन ! 
यौवन से अस्थिर सुमनों का मत्त-मधुप से मधुर मिलन ! 
सुमनों के अविराम स्फुरण पर सलयानिल का सदु अभिमान 
है _कल्ियों का कुछ ठिठकऋ-ठिडक कर सदु फिड़की से करना मान। 
सद॒य उषा का दे जाना वन को असंख्य मुक्ता का दान | 
-शदु रक्षित उसमें फेलाना निज अश्जल का अचिर वितान ! 
सन्ध्या का इस वन में करना, फूल और कलियों से बात । 
_ उड्गुम्फित ' कल अलकावलि से स्वर्णा्नल्न का झदु सद्धात! 
सरकेस्वच्छुसल्षित्न में स्गयित * कञ्लों का फुक-मुक जाना । 
कर गुन-गुन गुझ्ञार मिलिन्दों का उन पर रुक-रुक आना ! 
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-सर-प्रतिविम्बित कक्ष-ग्॒ज्ञ का लहरों से मिल कर दिल्लना ! 


नए हाव से, नए भाव से, जल्न में नया सुमन-खिलना ! 


अटल की प्रसून-साला का मोदमयी वसुधा करना, 

झनायास अल्लि-सुमन-मिल्नन में शूल-विरोध-सुधा भरना ! 
“याटल-विटपावलि के ऊपर गाते हुए असंख्य असर ! 
ञआड्रारे विरही के हिंच, आक्रमण श्याम घन का उन पर | 


किन्तु श्रकृति से जो बरी है उससे होता नहीं भल्ना, 
-घन का कृपा-पात्र पाकर अपने को विरही और जल्ना ! 


.._विरही का सहना मधु-मन्त्रों से श्रेरित पुष्पों के बाण, 


 उपमा पाना शिव की, करना सुषमा-सागर का विष-पान 
_बौरे हुए रसात्-हुमों का झदु सौरभ- वितरण करना ! 

आदकता दिगन्त में भरना थेर्य प्राणियों का हरना ! 
. इल्चकी ज्योत्पना-घारा में मधु-सुंपमां का मुख धोना ! 


हल्की ऑधियारी में उसका लज्जा तज कर श्रम खोना !- 


_ “कलिकाओं की बाल-सुरभि में तरुण-चन्द्रिका का सिलना 
सुन्दर वासन्तिक दिगन्त में, सुद्ति कुमुदुगण का खिल्नना ! 
धूप-छाँह “ का तमश्चन्द्रिका का बदला ताना-बाना-- 
उन पर होकर झदु भावों का हदयों पर आना-जाना ! 

'पिक के कलित कण्ठ से निकली ती चण तीर सी मादुक तान ! 
मदन महपि की महाछावनी का जग में अविफल आह्वान ! 
कण-कण में निबीध व्याप्त हो अथक मधुरिसा का नतंन, 
बरम सुषप्रता दिखलाने को यह विशेष-पट-परिवतंन ! 
: बद्दती गुप्त कान्न धारा में बहता भावों का कानन ! 
कँसा प्रचण्ड बंसन्त भँवर में खो सवेग गति का बन्धन ! 
उसके स्वर्गिक अन्तराल से नूतन वासों का सुविकास ! 
उसकी वनदेवी के न्‍्यारे गायन की नित नई मिठास ! 
सरसों के सुमनों का पहिने वसुधा पीत' सरल परिधान ! 
'शीत्-प्रीष्म के मधुर सम्मिलन में जीवों की स्फूति महान । 
'पीताग्बर-मणिडत सलजुजों का मिलन क्ृष्णमय जग सारा 
सब पशुओं का. मत्त विचरनां, गोशों का दुलार न्यारा, 
सत-रज-तम के उस मिश्रण का कब श्रावेगा मधुर चल्तन्त, 
. जिपमें होगा माया के गुर गोरखधन्धे का बस अन्त 
_ मानस हो तममय - शरीर, निरलेप भाव हो पीताम्वर, 


हल 


कल 
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. प्र ज्योति ही जीव बने, यों बसें कृष्ण सबके भीतर ! 


ञ नए हुए से पाँचों तत्वों का बदला प्रमत्त व्यवहार ! 


मन्‍्द पवन की छेड़-छाड़ में सारी का उड़-उड़ जाना! | 




















 घिमुक्त न होंगे,तब तक राजनीतिक पराधीनता से छुटकारा 







। विधो पित कर, सब से पह्ल्ने धामिक स्ट ढ़्यों करा मूल च्छेद 


 द्वोही और पागल की पदवी से -विभूषित करने लगे । 
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ईरान का स्वाधीनता-संग्राम 











| श्री० मुन्शी नवजादिकलाल जी श्रीवास्तव | 
हे ( शेषांश ) 


ह ला सीरुद्दीन के बाद रूपी और श्रफ्ररेज़ मन्त्रियों ने 
' शाहज़ादा मुज्ञफ़्फ़रुद्दोन को तख़त पर बैडाया। 
वह सुंहचोर, डरपोक झौर बेवक़क़ था । दिन-शात 
जनाबख़ाने में छिपा बैठा रहता था। ईशानियों ने नाराज़ 
होकर उप्का नाम “बहन छुज़फ़्फर” रख छोड़ा था ! 
परन्‍्तु राजनीतिक परिवतन की दृष्टि से शाह मुज़- 
फ्रक्रह्दोेन का शासन-काल विशेष महत्वपूर्ण था। क्ष्योंकि 
उस्रीके समय में, वहाँ राष्ट्रीय शास्न-विधान! पहल्ी 
बार पढ़ा गया था ओह स्वेच्छाचार-मूज़क शासन-प्रणाद्धी 
क्‍ को नींव हिल्ली थी । बल्कि सच पूछिए तो उस्ीझ्े 
| से इंरान में विप्लव-युग का प्रारस्म हुआ था। लिंहा- 
सनारूढ़ होकर मुज़फ़्क़र ने सब से पहल्ले धनागार की 
पूत्ति की ओर ध्यान दिया । प्रज्ञा पर कई नए-नए कर 
| ब्गाए गए। अपनी विल्लास-वासना की पूत्ति के लिए 
बहुत सा रुपया विदेशियों से ऋण ब्िया | ऐपे ही और 
भी कई कारणों से प्रजा पअत्यन्त पअसस्तुष्ट हो उठी। | 
परन्तु धामिक कट्टरता के कारण 'इस झसन्तोष का कोई 
परिणाम नहीं निऊतल्वा । रूढ़ियों की गुल्लामी ने नवीन 
| संस्कारों के पंथ में विशेष रुकावरे ढात्नीं । प्रज्ञा श्रपनी 
वर्तम्नान परिस्थिति से ऊत्र करके भी प्रतिकार की कोई 
तद॒बीर न सोच सकी । इसी समय सय्यद जज्नालुद्दीव 
| नाम के एक वीर पुरुष का गआाधविर्भाव हुआ । जाति का 
| झधःपत्तन झौर अधिकारियों का अ्रनाचार देख कर 
उसको झम्तरास्मा- विचलित हो उठी। यौवन-काञज़ के 
| झारम्म में ही वह मातृभूमि को गुल्लामी के बन्धन से 
विमुक्त करने के ब्विए व्याकुज्ञ हो उठा। परन्तु प्रतिकूल 
परिस्थिति के कारण उसे सफलता ज़हीं प्राप्त हुईं । इस- 
लिए उप्ने विदेशों में भ्रमण कर प्रचार-कार्य करने का 
विचार किग्रा | सब से पहल्ले अफ़ग़ानिस्तान पहुँचा और 
'अफ्रग़ान! उपाधि से विभूषित होकर भागतवर्ष की सैर 
की । इसके बाद तुकिस्ताव तथा यूरोप का अ्रम्मण कर 
हरान आया । इस लम्बी यात्रा में उसने कई तरह के 
झनुभव प्राप्त किए और इस सिद्धान्त पर पहुँचा कि जब 
तक देशवासी सामाजिक और धार्मिक ,गुज्नामी से 


था। दोनों ने मित्र कर "क़ानून! नाम का एक पत्र 
| निकाबा और ज़ोर-शोर से प्रचार-क्रार्थ करना आरम्भ 
कर दिया । सारे देश में विष्कव फा बीज वपत हो 
गया। विद्वोहियों की संख्या दिन दूनी ऋौश शात्त 
चोगुनी बढ़ने लगी । हसी समय जापान ने रूप को 
पछ्ाडढ़ा था और उसकी उप झप्ताधारण विजय ने समस्त थ द 
एशिया में झ्ाशा का सश्चार कर दिया | ईराव की आँखें 
भी खुल्न गईं । स्वदेश-प्रेम छी शीतल्न स्निग्प-घारा से 
सारा देश विश्नावित हो गया। इसी समय सरकार के | 
विरुद्ध 'मस्त” नाम का निष्क्रिय प्रतिरोध झान्दोल्नन 
आरम्भ हुआ । शोर थोड़े ही दिनों में वह इतना शक्ति- 
शात्ली हो उठा कि बेचारा सुज़फ़्फ़शाह घबरा उठा। 
उसने राष्ट्रीय नेताओं को बुल्ला कर 'मजल्विस! नाम की 
एक जातीय महासभा की स्थापना की । सौभाग्यशाद्ी 
इरान युगों की ,गुल्लामी से मुक्त हो गया। सारे देश में 
प्रतिनिधि-निर्वाचन की घूम मच गईं | गत १६०६ इंसवी 
को ७वीं झगरत को ईरान की जातीय पार्त्रमिण्ट का 
प्रथम अधिवेशन हुआ । स्वयं शाह सुज्ञफ्फ़रुदीन नें, 
बीमार रहने पर भी, आकर सभा का उद्घाटन किया | 
इस शुभ घटना के ठीक साल भर बाद शाह स॒ज़- 
फ़फ़रुद्दीन ने शरीर त्याग किया और उसझ्ी जगह तझत- 
नशीन हुआ उसका उत्तराधिकारी शाह मिर्ज़ा महस्मद- 
अली | इसने सिंदधास्तननारूढ़ होते ही इंशान की जातीय 
जाग्रति को दबा डालने की चेष्टा की। 'मजक्निप्ठ” की 
कोई प्रतिष्ठा न रही । यहाँ तक कि तख़्तनशीनी के उत्पन 
में भी उसझे सदस्यों को निमनन्‍त्रण नहीं दिया गया । 
जातीय शआान्दोज्नन को कुचद्नने के ब्षिए विपुत्र धर्थ 
स्वाह्य होने खगा। । हज़ारों प्रचारक राजसत्ता की तारीफ़ 
करने के लिए देह्ातों में भेजे गए झौर जिप तरह 
आजकल्ष भारतवर्ष में जगह-जगह 'शान्ति-पभा” और 
प्रेम-सभा? की घूम है, उस्ती तरह वहाँ भी ख़शासदियों 
| की बन आईं। सरकारी भाड़े के ट्ट्ुओं ने मूर्ख जनता 
| को 'मजव्िल्त! राष्ट्रीय आन्दोलन के विरुद्ध उभाइना 
झारम्म कर दिया | श्रशित्षित जनता इन मायावियों ढे 
मायाजान्न में फप कर राष्ट्रीयता का विरोध करने ब्गी । 
शाह महम्मदअत्वी पक्का कूटनीतिज्ञ था । एक 
ओर तो वह जातीय 'मजक़िस! का पझानुगत्य स्वीकार 
करता और दूसरी श्र उसे गुप्त रूप से ध्यंस कर 
डाबने की चेष्टा करता । उसने अप्तग़रथ्रक्नी नाम के एक 
झादमी को झपना प्रधान-मन्त्री नियुक्त किया था | यह 
व्यक्ति पक्का राजतन्शवादी शोर शाह नप्तीरुद्दीन का मन्त्री 
रह घुका था | जनता इसे श्रच्छी तरह पहचानती थी । 
इसलिए उसकी नियुक्ति से सारे देश में घोर असश्नन्तोष , 
फेल गया। ब्लोगों ने खुल्मखुल्ला विरोध भी किया । 
परन्तु शाह महत्मद के कानों पर जूँ तक नहीं रेंगी । 
अन्त में एक विप्नववादी नवयुवक ने अप्तग़रश्नल्नी को 
गोली मार दो । शाह महश्म्रद को वाध्य होकर असग़र- 
झतली के स्थान पर नापिरुत्ञपुल्क नाम के एक चढ- 
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पाना सम्मव नहीं है । यही सोच कर, उसने स्तास्ग्रोत्न 
में झपना निवास-स्थांन बनाया और अपने को 'सुन्नी' 


करना आरम्भ किया | उसकी वाणी में शक्ति थी, उसके 
तक अकाव्य होते थे | मुल्ले-मौक्लवी उसे नाध्तिक, धर्म- 


हज़ारों नवयुधक उप्तके शिष्प बन गए | ज़नन्पाधारण 
पर उसका अखगण्ढ प्रभाव देख कर शाह को सरकार भी 
विचलित हो गईं | उसने उसत्ते देश से निकत्र जाने की 
ध्ाज्ञा प्रदान की | वह यूरोप के कई देशों में भ्रमण 
करता हुआ इम्लेण्ड पहुँचा और वहीं से ईरान की 
दक्ियानूसी सरकार के विरुद्ध प्रचार करने लगा । वहीं | 
ईरान का विख्यात विद्रोही नेता मकब्नम ख़ाँ भी मौजूद 
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चुवक को मन्त्नरो बनाना 
विश्वविद्यान्यय का ग्रेजुएड और पक्का राष्ट्रवादी था। | 


जी 





पढ़ा। नासिर ऑक्छफ्रोर्ड 


परन्तु शाह के अ!गे उसको एक भी चत्नती नथी। इस 
पमय ईरान की अवस्था बढ़ी विचित्र थी। राजसत्ता 
और प्रजातन्त्र में मयकूर हन्द्र चल रहा था | शाह 


मणब्िस को ध्वंस कर ढालने की चेष्टा में था और प्रजा | 


ठसे सुद्ढ़ बनाने के प्रयल में लगी थी। महस्मद शाह के 


_ अत्याचार ने ईरान में विप्लववादियों की जड़ जमाने में 
अच्छी सहायता की। ईरान के सभी प्रमुख्त स्थानों में 


अब्जुमन! नाम की विप्षव-समितियाँ स्थापित हो गई । 
गुप्त रूप से बढ़े ज़ोरों से विप्नव-मन्त्र का प्रचार होने 


ल्गा। देश के नवयुवर मानो स्वतन्त्रता के द्षिए 


मतथाले हो उठे | असंख्य पत्न-पत्रिकानं का प्रचार होने 
लगा । गुप्त समितियों की शाख्ताएँ देहातों में भी स्थापित 
हो गई । विप्नववादियों ने गुप्त रूप से प्रचुर युद्ध-सामग्री 
भी एकत्र कर ली | ज्ब शाह को इन बातों की ख़बर 
लगी तो वह पझत्यन्त भयभीत हुझा । 

हप्ती समय इज्जलेण्ड ने अपने चिरशत्रु रूख से सन्धि 
कर ली | निश्चय हुआ कि झाधे इरान का ठ्वावधान 
रूस की सरकार करेगी और झाधे की त्रिटिश सरकार । 


द | . -वही,कहावत हुईं कि “ब्रिसकी ज़मीन उसे ख़बर ही नहीं, 


डोपों ने गाँव बाँट दिया ।” मध्य का थोड़ा सा स्थान 
मानो स्वतन्त्र ईरान की स्म्ृति-स्वरूप छोड़ दिया गया! 
हस 'पेड़लो-रशियन सन्धि! के कारया सारे ईरान में 
खलत्बबक्नी मच गई। विदेशियों के विरुद्ध खुब्नम्खुलन्ना 
द्रेष-भाव का प्रचार आरम्भ हो गया। इधर महस्मद्‌ 
शाह राष्ट्रीय दृख्व को कुचल डालने की अनवरत चेष्टा करने 
स्गा। उसने अपनी प्रजा के उभड़ते हुए राष्ट्रीय भावों 
के दमन के लिए रूघ से सहायता ल्ी। रूसी सेनापति 
ल्ियाकफ़ शपनी क़ज़ज़ाक़ वाहिनी के साथ इरशान की छाती 
पर भ्रा धमका । गोलों के आपात से मजल्िस-भवन ठा 
दिया गया ! उसके साथ हो एक मसजिद का भी 


ज़ातमा हो गया, बारह स्वयंप्तेवक जान से मारे गए। | 


'छब्जुमन' के सदस्यों ने बढ़ी दिल्लेरी के साथ क़पुज्ञाक़ों का. 


मुक़्ाबिल्ला किया, परन्तु दुर्भाग्यवश झन्‍्त तक नहों ठहर | 


के। क़ज़ज़ाक़ों ने तेहरान शहर लूट लिया। इस तरह 
ईरान की जातीय जाति के मूज्ष पर कुठाराधात कर 


दिया गया। द्वोगों ने समझा, विश्नव की सदा के द्विए | 


छत्यु हो गई; शाह महस्मद के पथ का कंण्टक दूर ह्दो 
गया। परन्तु किसी ने ठीक ही कहा है कि “जाको रखे 
साँहयाँ, मारि सके नहि कोय; बार न बाँका करि सऊँ, जो 
जग बैरी होय !” क़ज़ज़ाक़ों का घोर झम।नुपिक अत्या- 
चार भी ग्प्रिव की प्नन्तिम चिनगारी को नहों बुझा 
पक्का । उपयुक्त ईंघन पाकर वह फिर सुल् गने लगी । 
थिवासित नेताओं ने ऋन्स के पेरिस नगर में अपना 
झड्ठा बनाया । अब्जुमन के बचे हुए सदस्यों ने उनका 
साथ दिया। वहीँ से प्रचार-कार्य झारग्भ हुआ | विख्यात 
विप्वी सरदार असद उन दिनों पेरिस में था। उसने 
वहीं से झ्राग भड़काना शुरू कर दिया। काकेशिया से 


कर कप विद्रोही श्मा पहुँचे । देश के गुण्डे झोर बद- 
भा हर नातीय दुल्ल का साथ दिया। इस्फ़हान के 
पड्नितया पक पट जाग सो आाजगो हो हो रे ज़ौर-शोर से प्रचाए-काय आरप्भ. 
गवर्नर के ,डाज्ा गया । तेत्रित्र नामक स्थान ज्ञातीय तेहरान पा कक सा 
० वाज्ा का प्रधान क्‍ केन्द्र-स्थल्न बन गया । विशाट 

क्षव मानो शेषनाग की तरह रूहस्र फणा फैला कर | 
हो गया शाह | फहराने लगी 


कू को पाँच सौ | पड़ी। राष्ट्र की साधना सफद्न ६ है। इर 
'घुड़सवारों के साथ तेत्रिज़ भेज्ञा। उसने बजा हर 22 


भीषण झत्याचार किया। परन्तु अन्त में ते अज-बासियों | 
द ने उसे मार भगाया। इसके बाद शाह ने अपने सेनाध्यक्त 
५-३ झआईणउद्दौल्ा को तेब्रज भेश्ञा। उसने विपुत्न वाहिनी 

. द्वारा सारा शहर घेर किया। टस समय एक अमेरिक 


राश्मसत्ता को निगल्न जाने के ज्षिए तैयार 
ने रहेम ज्ॉ नाम के एक विख्यात डा 


< 5 का 8, इनाम... 









न | समर-सच्दिव नियुक्त हुए | घसलद (!." 


(००५69) उव्ावां (५७035). [(06॥7260 0५ 6५७760/ 





शिक्षा प्रदान कर रहे थे। इन दोनों वीरों की सद्दायता 


से राष्ट्रीय दत्न वात्यों ने एक दिन अचानक शत्रुओं पर 
| इमब्ा कर दिया । भीषण संग्राम झारस्भ डी गया। | 
| देशभक्तों के एक्त से एथ्वी ल्ञाज्न हो गई । वह वीर अमे- | 


रिकन शिक्षक भी खेत रहा । और भी बहुत से वीर 
घराशायी हुए। अन्त में सम्ध्या हो ,जाने के कारण 
जातीय दल वात्वे वापस लौट पड़े । 
इस चढ़ाई में तेत्रिज की अवस्था बढ़ी ही शोचनीय 
हो गईं थी । साल भर तक सारा शहर शाही फ़ौज से 


घिरा रह्दा | कितने ही नर-नारियों ने खाद्या भाव के कारण | 
प्राण विसर्जत किया, कितनों ने घास ख्ा-खाकर जीवन | 
धारण किए । राष्ट्रीय दल ने अदग्य उत्साह और झल्ा- | 


| किक वीरता का परिचय दिया । उनझे असीम र्याग और 
इृढ़ता की कहानी सारे देश में साश्रु नेत्रों से सुनी ३2९ | 


श्रन्‍्त में रूसियों और झऊररेजों के दृवाव डाज़ने के 


कारण शाह ने अपनी फ्रौज हटा सत्वी । तेत्रिज सम्पूर्ण रूप 


से विद्रोददियों के अधिकार में भरा गया। इस घटना से 
घारे देश के विप्नवी उत्साहित हो गए। रेस्ट से लेकर 
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[ पं० काल्वोप्रसाद जी “'झासी” इब्बाह्यबादी | 
| गाती है अन्दलीब ', तराना बहार का, 
लो आ गया चमन में, ज़माना बहार का ! 
तक़दीर उसकी ख़ब है, किस्मत है उसकी ख़ूब, 
आँखे दिखाएँ जिसको, ज़माना बहार का ! 
कहता रहा, यह ख़ानए*-सय्याद्‌ का असीर'*, 
तक़दीर में नहीं है, ज़माना बहार का ! 
अहले-चमन, न फूलों पे फूलो ज़रा कभी, 
है चलती-फिरती छाँव, ज़माना बहार का ! 
गुलशन* की तुभको सैर, मुबारक हो अन्दलीब, | 
दो-चार दिन है, ओर ज़माना बहार का ! 
कुज्ै-कफस * की सैर से, .फुरसत नहीं मुझे, 
गुलशन में आ गया है, ज़माना बहार का ! 
“आसी” खुदी की शान है यह, ओर क्या कहे ! 
_ आता है साल भर में ज़माना बहार का ! 
१--बुलबुल, २--बंहेलिए का घर, ३-ह्नेदी, ४--बागू, | 
५ पिजड़ा । है 
द गणएए।एएशआाए।एए।शआएएएा॥।।॥शथ॥आ॥॥आ॥॥ ॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥| 
हस्फ़्हान तक के विज्ञववादियों का जुवरइस्त सज्ञठन हु आ । 
झारमेनियन विप्नवी एफ्रायम इस विराट वाहिनी का नेता 
| बना । विद्वोद्ियों ने सब से पहल्ले काजृविन नामक शहर 
पर चढ़ाई की और वहाँ की शाही सेना को मार कर उस 
| पर अपना क़्ज्ञा कर ल्िया। इसी समय असद गा 
भी अपने स्वयंसेवकों के साथ एफ्रायम के दल में आा 
 मिक्ला । मानो. स्वर में सुगर्ष झा गईं। सरदार असद | 
के बढ़े-बड़े धनवान सौदागर मददगार थे। उसने बड़े 
किया। इसके बाद 
की घोषणा कर दी । विद्रो हियों 
वा शाह की फ़ौन में घोर संप्राम आरम हू । अन्त 
| क॑ विश्लोष्ियों की दिजय हुई । तेहरान पर राष्ट्रीय गा 
(न के नौजवानों 
| ने इख झवसर पर बस वीरता को परिचय दिया था, 
उसका वर्णन करना इसारे लिए कठिन है । ० 
इसके बाद शी्र ही शाह मध्मद के हे 


हर का गई। सरदार सिपहवदर 
युत होने की घोषणा की गई | ने अभ्यन्तरीन 


52 >+ उन्नत 
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झौर एक न भासिर ऑक्सफ्रोड | भौर एक झज़रेज़ राष्ट्रीय द् के सवपंसेव राष्ट्रीय दल्न के स्वयंसेवकों को सामरिक | 


| दक्षिण दरान में अपने ख़्े से सारी सुविधाएँ से द 
| इमारे ज्षिए रास्ते निष्कण्टक कर दो । राष्ट्रोय दल ने 


पर शाह को सपरिवार रूप को शरण ३ 





| 
"| 






शासन.विभाग का भार “पं जगत ज्ञधउफ) जज्च फा ए्दक। रूप अच । एफ्रायम पुद्चिका 
| प्रधान भ्रफ़सर बनाया गया । शाह महस्मद का खदका, ._ 
सुल्नतान अहमद ईरान का बादशाह बनाया गया। _ 
शाही महल 'मन्नक्िस? भवन के रूप में परिणत हुप्ला। _ 
इतने दिनों के बाद ईरान में वा स्तविक नवयुग की ._ 
प्रतिष्ठा हुईं। राष्ट्रीय दब ने शासन-सूत्र अहय किया। 
 दक्तेयानूसी क्रानून और 32 में परिवर्तन आरम्भ. 
हुआ | सुट्क्षे-मौलवी घबरा उठे भौर निप्त॒ तरह काशी _ 
के कुछु 'पणिढत' नामघारी विज्ञक्षणा जीवों ने कॉइ्ज्ेघ के... 
विरुद्ध व्यर्थ श्रयास आरम्भ किया है, उसी तरह ईरानी... 
मुल्लाझ्ों ने भी कुछ बेवक्रफ़ों तथा अशित्ितों का एक- 
दुल बना कर राष्ट्रीय दल के मार्ग में रोड़े अटकाना: 
आरम्भ विया। परन्‍्त राष्ट्रय दल को सब से अधिक- 
कठिनाई का सामना करना पड़ा, अर्थाभाव के कारण | 
शाह नसीस्द्दीन के ज़माने से ही ईरान के बादशाह 
विज्ञासी तथा अमितव्ययी हो गए थे । इमारे देशी नरेशों. 
ओर बड़े-बड़े ज़ञमींद्वारों की तरद्द ते भी प्रचुर झथ स्वाहा: 
करके जन्दन और पेरिस की सेर किया करते थे। मानो: 
'बाबडान्स' के मज्ने लूटना द्वी उनके जीवन का उद्देश्य 
था | इसका परिणाम यद हुआ कि शाही ़ज़ाने में एक: 
कौड़ी भी नहीं रह गईं थी। इसके सिवा शक्कवियाए 
की उत्नति तथा नवीन विधि-व्यवस्था के मार्ग में यूरो 









| पियन शक्तियाँ भी रोड़े डालने ज्गों । राष्ट्रीय दुल्न को _ 
| बाध्य होकर रूस भौर इज्नलैण्ड से ऋण के लिए प्रार्थना. 
| करनी पड़ी । परन्तु इन दोनों श क्तियों ने इसके बदले में 









कुछ ऐसी शर्ते स्वीकृत करानी चाह, जो नितान्त झपमान- 
जनक थों, इसलिए स्वाभिमानी ईरान ने उनसे न ह 
ज्ेना उचित नहीं समझा। दोनों शक्तियाँ नाराज़ हो. 
गई । इक्नलेण्ड ने लिखा कि इमारे वाणिज्य के 


जरम॑नी के क्रेतर को द्विखा कि इसके प्रतिकार का कर 
उपाय सोचिए । परन्तु ज्मंनी और खरूस में इससे . 
पहले ही एक समझौता हो चुका था। इसकिए क़ैपह 
ने इस सम्बन्ध में दस्तन्दाज़ी करने से साफ़ इनकार कर. 
दिया | बल्कि रूप और इज्लेयडढ के साथ ही वहसी 
ईरान का ख़न चूसने को तदवीर सोचने ल्गा॥ 


फलतः अत्याचारी राज्सत्ता से परित्नाण पाने पह 


| मी साम्र/ज्य-ज्लोलुप यूरोपियनों ने ईरान की राष्ट्रीयता 


को पनपने नहीं दिया। समय-समय पर धम्तकियाँ देकश 
तथा झन्यान्य अमानुषिक उपायों से उन्होंने 'झजबिस' 
को 3 बना दिया ! आए-दिन के अब्ञोों के कारण 
उसे अपनी उन्नति करने का अवसर ही नहीं प्राप्त हुआ । 


| यह घटना सन्‌ १६१४ के पूर्व को है; झभी यूरोप का 


महासमर नहीं छिड़ा था। उप् समय रूस मानो हाथ 


| धोकर ईरान के से पीछे पड़ गया था। उसकी इच्छा थी, 


उठते हुए राष्ट्र को कुचल्ल कर उसे पराधीनता के कठोर 


| शिकज्ने में कस डालने को । उसने तरह-तरह के झत्या- 


चार आरम्भ कर दिए। वह चाहता था कि राष्ट्रवादी 


| घबरा कर 'सज्ञद्विस' तथा इरान-सरकार को उसके हाथों 


में सोंप दें । इसके द्विए भयडूर साज़िश की गई। “मज-- 
द्विस! तथा सरकार के ख़िल्ल'फ़ ख़ब प्रचार होने रूगा ६ 
कुछ ढ़िनों के बाद ही रूस की मनोकामना प्री होने के 


| कत्तण दिखाई देने लगे । मजद्विस के अन्दर ही एक दुल- 


ऐसा तेयार हो गया, जो अपनी इच्छा से अपनी स्व-- 


| तन्त्रता खो देने को तैयार था। उस समय ईरान की 


झसूर्यग्पश्या पर्दानशीन स्त्रियों ने कमाल किया। राष्ट्र 


| को इस घोर अपमान से बचाने के लिए उन्होंने कमर 


| कस लिया | मजल्िस का अधिवेशन हो रहा था | उसे 
| रूप के हाथों में सोंप दिया जाय या नहीं, यही झाज 
की बैठक का प्रधान दिषय था। सदस्यगण गरभीर झुद्रा 
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.._ कगाए बैठे थे। ऊँचे आसन पर मजलि 
..._ अह्ोदब विरान्मान थे । उनके प्रशस्त 
:« ही रेखाएँ प्रत्यक् भर दिन्लाई दे 

.वैढढ़ों वीर-बाल्याओ्रों ने मजल्विस में प्रवेश किया | उनके 
हो में पिचौज ये। वे सोधे 'परेजिडेणट/ के आस को 
. और बढ़ीं। सदस्यों ने दिस्मय-विमूढ़ दृष्टि से उनकी 
० देखा। इन देवियों के तेज से मानो सारा भवन 
. ब्गमगाने लगा । देवियाँ प्रेज़िडेण्ट के पास्त एक फ़ता 
<-* लड़ी ध्् हो ध्त- ड है ै व । र्‌ 
छ्े खड़ी हो गई । उन्होंने अपने हाथों के पिस्तौत्न ऊँचे 
. किए हसके बाद उनको 'प्रधाना! ने प्रेजिलेश ४ 
क्र । इसके बाद न प्रधाना! ने प्रेज़िडेणट को सम्बो- 
. धन करके कहा--“ख़बरदार, अगर सनल्षिस रूस के 
. भ्रणिकार में दी गईं, तो हमारे पिस्तौल्रों से निकल्नी हुईं 

पोलियाँ मनब्िस के सदस्यों के हृदय छेद डालेंगी !” 


«7 है 
ल्ूनके- अक 


लबाट पर चिन्ता 






राष्ट्र झपमानित होने से बच गया | एकाएक शत्त-शतत 
करों से कब ध्वनि निकल्न पढ़ी--“कदापि नहीं, इस 
मर मिटेंगे, परन्तु अपनी स्वतन्त्रता नहीं खोएँगे !” 

. इसके बाद रूस ने बल्लपूरवंक मजल्निस तोड़ दी ! फिर 
कुद दिनों के द्विए राष्ट्रीय दुल्न बलद्दीन हो गया। इसी 
| प्मय महासमर छिड़ा ! रूख ने अपना सतस्वब निका- 
. बने के त्षिए कठोरता की बागडोर कुछ ढीली कर दी । 


ह 


छ ल्र 

स्‍ जज 
कर्क 
' हद. 












इतने पह भी ईरान को यूरोपियन राजनोति का ल्वीब्ाक्षेत्र 
बनता ही पढ़ा । अद्भरेज्ञों ने इंगाव का सुप्रसिद्ध बन्द्र- 
+ ग्राबों उसको निरपेज्षता का पुरस्‍कार था। पझस्तु । 
व  ट १६१७ में जब ज़ारशाही का ध्वंस करके 


है यु पे रूस की सेना उत्तर ईरान दो ड॒ कर चलो 
| ?है। परन्तु दक्षिण ईरान पर अज्नरेज़ों का क्रदम जमा 
तरह 
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| हैरा। बल्कि सच पूछिए तो रूस के हट जाने से 
। बड़ी और भी बन आई । वे इस अवसर से लाभ 
$ उठा कर सारे इरान को हड़प जाने की तद॒वीर 
| प्लोचते ब्गे। सन्‌ १३१४ में ऐञ्नल्लो-दरान सन्धि का 
| गाया-जाल फेला कर ईरान की बरायनाम स्वतन्त्रता 
अं घी वीड़ार की गई और अहमदशाह को कठपुतद्नी बना 
'हं। पल ईरान स्वतन्त्रता का स्वाद पा चुका था। 

. इह्ज़ों की इस चालबराज़ी ने फिर उसके हृदय में 


.. मेज 
दो। राज-कोष में चूहे दण्ड पेलते थे, परन्तु शाह्ट बह्मा- 
: शर पेरिस की सुन्दरियों के साथ “बात्नडान्स! के मज़े 
बे रहे थे। थेन्नषियों का मुँद स्तोत्न दिया गया था। पनी | 
की तरह रुएए बढ़ाए जा रहे थे। इस समय दैरान 
की दुर्गति मानों सीमा पार कर जाने की तैयारी कर 
रीयी। न्‍-ज 
. पान्‍न्तु शाह रज़ा ख़ाँ पहल्ववी ने उसे बचा दिया। 
. इसकी वीर वाणी ने एक बार फिर ईरानी नवयुवकों के 
दिल्लों में झाशा का सञ्वार किया | एक वार फिर समस्त 
रन में देश-प्रेम) की लद्दर उठी और एक बार फिर 
ईरान अपने ग़ल्लामी के बन्धनों को तोड़ फेंकने के दिए 
: तैयार हो गया ! क्‍ 
... इंरन के ब्राता शाह रज़ा ख़ाँ एक सामान्य किसान 
के बढड़के हैं । इनका बाल्य-जीवन प्रकृति माता की गोद 
में ही बोता है। उन्नीस वर्ष की उमर में ये रूस की 
 क्ज़ाक़ सेना में एक रंगरूट के रूप में भर्ती हुए थे। 
कुड दिन के बाद ही रफ्ा ख़ाँ एक होनद्वार 
प्रिपाही साबित हुए। शाह मुज़श्रफ़र्दीन की रुत्यु के | 
. बाद जब ईरान में विषम विश्ट््लज्ता उपस्थित हुईं तो 


है! फर््तु दा 








स॒ के अध्यक्ष 





. बहुत दिनों के बाद एक बार फिर मजब्विस बैठी ! उसने द 
धो षणा की, कि इ्घछघ युद्ध में हम निरपेश्न रहेंगे । परन्तु | 


_गह बसरा और अहवाज़ अपने क़ल्ज़े में कर त्षिया ! यह | खिल्वाने 4 के 
था .| गुल खिलाने के लिए, सुनते हैं, आती है बहार ! 


| झ्पके वीरों ने बोलशेविज़्म की दुन्दुभी पीटी, तो ईरान 
। ढ्ेधभाग्य ने भी पत्चटटा खाया । एक दिन एकाएक लोगों | 


| भदँ सनन्‍्तोष का सत्चार किया । समाचार-पत्र तथा वक्तुता- 
पर भज्जरेज्ञों की इस गढ़ी नीति की कड़ी आा ज्नो- | 
ः घना होने स्वगी । ड्ाहाकार ने फिर भीषण मूर्ति घारण | 





हर इरान आए। यहाँ इन्हें इेरान के भागय-चक्र का उल्लर- 
₹ देखने का काफ़ी सौक़ा मित्ना, ओर उसी समय से 
स्वदेशोद्धार की एक मधुर कल्पना भी इनके मस्तिष्क में 
चत्म कर ने लगी । उसी समय डॉक्टर ज़ियाउद्दीन ने 
रआदढ! ( १9४0 वजन ) नास का एक क्रान्तिकारी पत्र- 
भकाशित करना झारस्भ किया | रज्ा उस पतन्न के निय- 


की कम्ननीय मूत्ति उनकी आँखों के आगे नाच उठती 


भाग ले सकता। क्‍या वे मनोहर दिन कभी देखने को 
न. मिलेंगे !” ऐसी कितनी ही त्राज्नसाएँ रज्ाख़ाँ 
के दिल्ल में उठतीं और विश्लीन हो जातों। 

द एक दिन रज़ा ज़ाँ की चिरसश्चित अभिन्षाषा प्री 
हुईं। सन्‌ १६२१ के जाड़ों में उन्हें श्पनी सेना के 
साथ काज़विन से तेहरान जाने की शाज्ञा मिक्नी। 


€*% 
आती हे बहार! 
[ जनाब “ज़ाहिद” इल्राह्ाबादी ] 
देखना है, बाग में क्या रड्ढः लाती है बहार, 





बुलबुले-शैदा का, रह्ञे-जोशे मस्ती देख कर, 

फूल हँसते हैं चमन में, मुस्कुराती है बहार | 
नवजवाने चमन, क्या शाद * हैं, मसरूर: हैं, 
अब ख़िज़ाँ जाती है,गुलशन * से,अब आती है बहार 
क्यों न हो शरमिन्द्ए-एहसान, सब अहले-जुनू " दे 


दृश्त“पैमाई की, तरगीब *दि्लाती है बहार | || 
| हम असीराने *क़फ़स को, लुत्फ़ वह हासिल कहाँ, | 
| दूर से बस खुन लिया करते हैं, आती है बहार ! 


कह दो बुलबुल से, कि अब छेड़े तराने ऐश के, 
बज़मे *-गुल आरासता है, जगमगाती है बहार ! 


र | साल भर के बाद, दल के ताज़ा हो जाते हैं ज़ख्म 
क़ झ्राज्न्म ईरान को चूसते रहने की व्यवस्था कर ली | ै राय 


क्यों असीराने क़फ़स को, छेड़ जाती है बहार ? 
होगी, जिसके वास्ते होगी, मसरंत ! -बरुश यह, 


मुभको तो, बस खून के आँसू रुलाती है बहार ! | 


रिन्द्‌  'कहते.हैं कि “ज़ाहिद”को भी पीना चाहिए, 


धूम से बाग्रे-जहाँ में, आज आती है बहार ! 


१--.खुश, २--,खुश, २--बागू, ४--दीवाने, ५--जह्ूलल 
में फिरना, ६-प्रोत्साइन, ७--,कैदी, 5--श्रानन्द का राग, 


४--फूलों की सभा, १०--.खुश करने वाली, ११--शराब पीने 


वाले । 
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| से ढक गया था, दुढ्िन-शीतल वाद के तीषण मोंके 


बढ्लों की तरह कलेजे में चुभ जाते थे। परन्तु रज़ा को 
इसको कोई एलमाइ न यी। जैय कौर साइस उन 
चिर-घह्चर थे। उन्हें न तुषार-वर्षा रोक सकती थी 
झौर न झअप्नि-वर्षा ! बिना विराम और विभाम के 


एक दिन झतर्कित भाव से रज़ा ज़ाँ सदत्त-बत् तेहरान 


पहुँच गए । स्वार्थपर, देशद्रोही शाह्व के तरफ़्दार और 


मददगार बन्दी कर बिए गए | पझज्नरेज्नों द्वारा अनुमोदित | 


शिथिल्न राजतन्त्र बात की बात में भहरा पढ़ा ! शाह 


के सिहासनच्युत हो जाने की घोषणा की गईं। स्वयं 


रज़ा ख़ाँ ने सेनापति का पढ़ ग्रहया किया। डॉक्टर 
ज़ियाउद्दीन प्रधान-मन्त्री बने । परन्तु कुछु दिन के 
बाद ही प्रजा ने ज़ोर देकर रज़ा ज़ाँ को शाह की पदवी 
से विभूषित कर दिया। झब वह 'शाह रज़ा ज्ाँ पहलवी? 


(0५7॥659% 5व्ाधवां (५०9 35). छांद्रा।266 0५ 858060 
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मित पाठक थे। उप्चक्के अम्ति -गर्भ छेखों को पढ़ कर आशा 
ओर उमज् से रज़ा ख़ाँ का दिल नाच उठता था। क्रान्ति | 


थी। “अदा! देश में क्रान्ति सचती झौर में भी उसमें 


कड़ाके को सर्दी पड़ रही थी, सारा प्रान्त पुषारपात 
[६४६७०७२०७०७९६७९७६७ ७६०७६७६७६७६७६६०४०७७७०५७९७ 
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रज़ा खज़ाँ फ्रात्च को एक दइकडढ़ी के हर नियुक्त होकर | हैं । क्‍ न्होने ईरान सावान्यत्तद कर दी है। राज्य 


की पभभ्यन्तरीन व्यवस्था में उन्होंने समयोपपोगी व्यवस्था 
की है। पहाड़ी सरदारों का दमन करके उन्हें देशभक्ति 
की शिक्ता प्रदान की है। झात्र रज़ा ज़ाँ की बदौलत 
ईरान एक स्वतन्त्र, सभ्य प्लौर उन्नतिशीक्व राष्ट्र के रूप में 
परिणत हो गया है । 
: यद्यपि ईरान को वतमान प्रवस्था का अधिकांश 
श्रेप शाह रज़ा ज़ाँ पहल्नवी को प्राप्त है, परन्तु उप्तझे 
गत शबत्राब्दी के इतिहास के सिंहावल्नोकन से प्रतीत 
होता है, कि हपत जाम्रति की सच्ची नींव झ्ाज से प्रायः 
झद्धं शताब्दी पहल्ले ही पड़ गईं थी । उसी समय इरानी 
| युवकों और युवतियों ने प्राचीन रूढ़ियों के विरुद्ध बग़ा- 
 वत का झूणहा बुल्लनद्‌ किया था। उस्ती समय पहल्े- 
पहल एक इुरानी युवती ने अपना “नक़ाब” उतार कर 
'मर्दा को अकू पर! डाल्न दिया था। उसके बाद और भी' 
क्षितनी ही पुर-मह्विल्याश्रों ने उसका अनुकरण किया | 
उसी समय से इरान ने सहुठित और दल्बबद्ध' होना 
सीखा था । साम्नज्पवादी यूरोपियन राष्ट्रों ने उसे झौर 
भो सचेत कर दिया। उसे 9धीरे-धीरे प्रास्म-शक्ति पर 
विश्वास होने ज्गा। प्त्॒ वह बड़ी सक्षीदगी से झपनी 
अभ्यन्तरीन दुशा छुधारने में लगा है। वह उन्नदि-पथ 
| की एक-एक गुरथी को उठाता झौर सुब्रकाता है । उसकी 
| उन्नति की धेष्टाएँ शत्तम्ुस्री, सर्वेद्शेशब्यापी और बीसवीं 
शताब्दी की झनुयायिनी हैं । झ्ब ईरान एशिया का एक 
_उन्नतिशीज्ष राष्ट्र है । 
गे 





के, के 





रजिस्टड : 


स्वदेशी कैमरा 


है | 


! 
असली लेन्स छूगे होने के कारण 
हमारा कैमरा बढ़ी आसानी से 
प्लेट पर स्त्री, पुरुष, बालक, चाहे 
जिस चीज़ की ३॥»२॥ इच्च 
साइज़ की साफ़ भर सुन्दर तस्वीर 
9 खींचता है । बढ़िया फ़ोटो न खिचे 
तो दाम वापस । एक प्लेट, काराज़, मसाला और हिन्दी 
में तरकीब साथ है । मुल्य २॥) रु०; डाक-ख़र्च ॥) 
पता--दोन ब्रादसे, नं० ४७, अलोगढ़ 


अग्रवाल 'भाहे पढ़ें 
एक अच्छे घराने की गुणवती कन्या के लिए, जिसकी 
झायु १४ से ऊपर है, गोत्र गर्ग है वर की शीघ्र दरकार है, जो 
तन्दुरुस्‍्त, सदाचारी, हेघ्ियतदार व सुशिक्षित हो, उम्र १८ 
से २४ सात के भी तर । विशेष बातें पत्र-व्यवहार से ते करें। 
पता *---अग्रवाल-समिति, 

7), बल्नदेव बित्डिक्न माँती [.68[ए5. 
जो सजन १० हिन्दी पढ़े-द्विखे मनुष्यों के पूरे-पूरे पत्ते 
मय उनके ग्राम, पोर्द; ज़िल्ले के त्रिख कर भेजेंगे, उनको 
झजन्नरेज्ञों का गिल्ली-डण्डा नामक पुस्तक मय केल्लेयडर के 
मुश्नत भेजेंगे। ध्यान रहे, पते झत्बग अलग स्थानों के हों । 
पता--श्री गज़ा ओषधालय, अलोगढ़ 


दवाइयों में 
20 का 
खर्च मत करो 
स्वय॑ वैय बन रोग से मुक्त दोने के लिए “अनु- 
भूत योगमाला” पाक्तिक पत्रिका का नमूना मुफ़्त 


मेंगा कर देखिए | पता--मैनेजर अनुभूत योगमात्रा 
पोफ़िस, बरालोकपुर, इटावा (यू० पी०) 
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चे  ल्वेस्ट।हन को समस्या एक बढ़ी जटिल समस्या हे। 


श्रक्ष पर ही समस्त संसार की शानित निर्भर है। इस 


. मे किस पक्ष की विजय होगो। मिन्न-राष्ट्र झरने भविष्य 


के लिए घन की पर्यावश्यकता थी, क्योंकि प्रति दिन | हैं। वे वहाँ एकत्र होकर अपने पुराने वे भव 


'ठउपनिवेश-मन्म्री मि ० विग्दसन चचिज्ष स्थिति का प्ध्य- 


: दिया गया था। पैल्लेस्टाइन प्राप्त होते ही इड़लैयड ने 


क्‍ नीति को कार्य-रूप में परिणत करना बड़ी टेढी खीर 


. असे। सैकड़ों एकड़ भूप्ति झरबों के हाथ से निकल कर 


. अन्‍्हें शोटी के भी लांज़े पढ़ने ्ञगे । प्मतएवं वे यहूदियों 
हक को अपना घोर शत्रु समझने छूगे। दोनों जातियों में 
... वैसनस्य हो गया। अरब ल्लोग समझते थे कि यहूदी 


जड जे. 
ड्््थ कफ 
जे &प् कु 
हि अं 
व 
है 
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"कक 
| श्री० प्रभूदयाल जी मेहरोत्रा, एप० ए०, रिसच रकॉलर , 
" उनके घर में ज़बदुस्ती रहना चाहते हैं । यहूदी ह ष्क 
कि अरब हमको हमारे भाचीन घर में रहने नहों देना 
चाहते । दोनों शा पक से झूग 
न्‌ के चा्‌ हे बिचा 
कलम नेट इन में एक दिवाल हे, जो वेलिज्ञवाल 
( एक्ट एश ) के नाम से प्रसिद्ध दे। यह 
दिवाल हज़रत मूस्ता के काल से 


लेस्टाइन को समस्‍या 








ने 
हर] 
का 


कभी-कभी तो ऐसा प्रतीत होता है, कि इस 


समस्या का श्रीगणेश सन्‌ १६१७ से होता है। उस 
समय महायुद्ध ने भीपण रूप घारंण कर लिया था। 
कोई व्यक्ति यह न कह सकृता था, कि इस विकट युद्ध 


के लिए अत्यन्त चिन्तित थे। उन्हें युद्ध में विनयी होने की स्खति में 


जाखों रुपया पानी की भाँति बहाया जा रहा था । उप्त | स्थापा करते हैं । इस द्वाल को मुसलमानों के ख़त्लीफ़ा 
समय इजलैयढ के प्रधान-मन्‍्त्री मि० बालफ़ोर को युद्ध | ओसर ने जीत लिया था। तब से वह भूमि, जिस पर 
के लिए घन पाने का एक उपाय सूरू पढ़ा । | डपशेक्त दिवाल्न है, वाक़फ (५०907) है| डे ला वे 
यहूदी जाति बहुत धनी जाति है। प्राचीन काब में | ० हैं मसजिद भी है। झतएव लक हे ख ब 
इनका निवास-स्थान पैलेस्टाइन था। पर अब से सैकड़ों | के सजा अर द्ं ४ पे कर यु 
धर्ष पूर्व इन्हें पैल्लेस्टाइन छोड़ना पढ़ा था। उसी समय झौर भी पें चीदा दो गया हे । सु > 58 हर कट 
से ये ज्ञोग संघार भर में फेल गए थे । झोर इस्लीलिए जिखास है, कि पक हक न से 2 
इन लोगों का कोई एक राष्ट्र न रह गया था। परन्तु ये 22 कर की 7 मे को दा कक 
जोग पैजेस्टाइन को पुनः अपना घर बनाने का प्रयत्ष | टेशरे थे। अतएवं मुस्ल्॒लमान लोग भी जनक 
कर रहे थे। प्रधान-मनन्‍्त्री ने सोचा, कि यदि यहूदियों को को अपना सडक समझते दें रे । इंसाई भी पेज़ेस्टा- 
यह विश्वास दिल्ला दिया जाय, कि इड्जलैण्ड पैद्लेस्टाइन | को हज़रत इंसा की जन्मभूमि द्ोने मरा आन 
को यहूदियों का घर बना देगा, तो उन्हें वे युद्ध के तीर्थ मानते हैं । एक ही भूमि पर इन तोनों जातियों 
निमित्त उपयुक्त घन दे देंगे। अतएवं सन १४१७ में एक क्‍ धामिक भावों का समावेश हो गया है । 
घोषणा की गई, जो बाब्फ़ोर-घोषणा ( 39]077 | १६२६ में इसो दिवाल के प्रश्न पर यहूदियों झौर 
])2८४/'७४४०॥ ) के नाम से शअसिद्ध है न इस घोषणा | अरब लोगों में बहुत मार-पीट हुईं | दोनों पक्त के बहुत 
द्वारा इजलेयड ने पेल्नेस्टाइन को यहूदियों का घर बना | से लोग जान से मारे गए । बहुत से अरबों पर मुकदमा 








देने की प्रतिज्ञा कर जी । यहूदियों के लिए यह प्रतिज्ञा | चत्नाथा गया और बहुतों को फॉँसी दे दी गईं! ड्छ 


विभूति थी । उन्हें इसके सिवाय कोई कस आकांज़ा | पर अरब लोग बहुत क्रोघित हुए । उन्होंने धारा-सभा 
नहों थी। इस प्रतिज्ञा से इज्नलेयड को धन मिद्ष गया | | के बहिष्कार का निश्चय किया | पैज्नेस्टाइन में अशान्ति 
युद्ध में इज्नलेण्ड विजपी हुआ | और विजय के साथ | और कल्नह की प्रचण्ड अप्नि भढ़क डठी । 
डी उपयुक्त प्रतिज्ञा की पूर्ति का भी समय आ गया। अब लोग ऑफ़ नेशन्स' ([,०४०५० ०१ ]ए०/४०४७) 
ने अपना ध्यान इस ओर आकर्षित किया । क्लीग ही ने 
पैलेस्टाइन को इड्नलेण्ड के हाथों सोंथा था और उसीने 
हृज्ञलण्ड से इलका जवाब तत्नब किया। सन्‌ ३६३० 
के जून में 'परमनेयट सेनडेट कम्तीशन' ने इज्जलेय्ड की 
जुटकी लो । सितस्चर में ब्लोग को एलेग्बत्वी में पेलेध्टा- 
डट्न के अ अश्न पर ज़ोरदार बहस हुई | इल समय इड्ज- 
| लेयड में सज़ र-दल शासन कर रहा था। जब उसने 
देखा कि इडलेण्ड की नीति से ल्लीग असन्‍्तुष्ट हे, तब 
उसने अपनी पुरानी नीति बदलनी चाही । २१चां सफर 


थन करने पेल्लेस्टाइन भेजे गए। उन्होंने भी बालफ़ोर- 
नीति का प्तमर्थन किया। सन्‌, १६२३ में पेल्लेस्टाइन 
हुड़लेणग्ड को 'त्रीग ऑफ़ नेशन्स'! ( [,0४2४० ०07 
]090४078 ) के ढ्वारा मेण्डेट ( ]७700906 ) के रूप में | 


आपनी नीति का पात्नन करना प्रारम्भ कर दिया। 
नीति की घोषणा करना तो सरत्न था । परन्तु उस 


थी | पेलेस्टाइन अरब लोगों का देश है। सैकड़ों वर्षो 
से थे वहाँ रहते झाए हैं। अरबों को इच्छा के विरुद्ध 
उन्हीं के देश में यहूदियों को ला बच्चाना आसान नथा। 
सन्‌ १६२२ से १६२६ तक बज्वाखों यहदी वहाँ जाकर 


नीति को घोषणा की । इस घोषणा में कहा गया कि २ 
जासख, <९० हज़ार एकड़ भूमि यहूदियों को मित्र चुकी 
है। जप आने वालों को देने के त्िए अब और भूमि नहीं 
अहृवि हा ग डे 'झौर नह हे हे । केवल्ल पुरानी. भूमि फी उपजञ्ञ बढ़ा. कर हो के 
[दियों के हाथ पहुँच गई | झौर उन्हें जीविका के सभी | काम चल्माना पड़ेगा। लॉर्ड पैप्फ्रील्ड ने छछ के कि 
साधन दे दिए गए। ' क्‍ यहूदियों के आने से बरबों को झाप पद रे कर 
पैल्लेस्टाइन में दस लाल से अधिक पुरुष नहीं रह | लिए उपयुक्त काम नहीं मिलता था य दि हू कर के 
धकते । केवत्न अरब लोग ही वहाँ सात लाख हैं, जो सात | बेकारी- मजदूरों की स्थिति छ्ो ड यहूदियों कही 
झीो वर्षो से वहाँ रहते आए हैं । जब लाखों यहूदी वहाँ | हमारा यह कर्तव्य है कि सनक, दाने पहुचातो है, दो 
आकर बसने लगे, तो झरबों के भ्रार्थिक कष्ट बदने लगे। | कम कर दें था उंघ समय तक ७०० 
बहुत से झंरब बेकार हो गए। उन्होंने देखा कि अब तो | तक कि बेकारों को काप्र न मिल जाय ।? 
इस नीति को घोषणा से यह 
फेल गया। संधार में अर किक रा 


उन्होंने अरब लोगों के विरुद्ध झान्दोत्वन किया। हा 


न्वूयाके 


ड्रं 


उन्हें एक-दूसरे का शब्ु 


ग्तोष 


हते थे | जाति को अपना विरोधी अवश्य बना देंगे। 


डने वलागीं। | कहलावेंगे ।?! 





! 


वल्जी आ रही है । | णमेरिका आदि के 
यहूदी लोग इस दिवाल्व को बहुत धार्मिक महत्व देते । 


- बसे थे, उनके लिए २९ लाख पौणड का क़ु्न ले 
| छजुमति दे दी गई ! ' आओ 


कक वि बे ध्छाब जज 
| इसको झरबों की महान विजय बतल्ाया। पर भर्तो 


बर को औपनिवेशिक अन्‍्त्री लॉर्ड पेसफ्ोल्ड ले नवीन 





| इस सम्बन्ध में छुक वक्तृता देते हुए कहा--"हन हो; 


| तल्वचार! की कट्टावत घरितार्थ हो रहो है। शो... 


देना चाहता | 


हे दी स्वच्छुतापूर्व क, 


 » ९ लगती है। बच्न- 








० 


टी ः /. ७-5 
हर <-_ 
| जा 
बन्‍मके ५ क ल्‍ अं 
+ शा ल्‍् *> 
# है! क्र ँ रू । न 2) हि -ह+ न हु ४. व ह 
थे खडे जद 2: प्र 
प मच अ कप है: कक 
ने रे; प््य ॥। 
का ] 
है हि कक 
>> 


मर ये ० शाजघा5 गे “ ५ ७॥2 
से लेकर वार्सा न्‍ लक 5 0 कब उन्होंते 
नीति का घोर विरोध किया । डॉक्टर वोज़मैब द 
«मी ह2 ० ति _-> व ला || 
निज॒म्त ( 207657 ) के सभापतितत से इत्तोज 
० ६-2 ४.९ -. - म हि 0, असम अल ४ | 
दिया । लॉयड जॉज, वाल्डविन, चरच्चित्र, सर जान गः 






































मन आदि प्रझ्ुख व्यक्तियों ने. कहा, द हि पा 
से की हुई अतिज्ञा के विपरीत है । मि० दर बह बार, 


ल ४ हि 


5 या ह्क्क है 
जे नि 
-0॥ | हो 


| पं मे जी। 
ै हल ० हां 7 #<० 
भी बुरी बात यह होगी, कि ह्भ बीती |. 


मिस्टर वाल्डविन, सर ऑरिटन चेबालेत 


अरब ज्ञोगों 


९.४७ 


और मिस्टर एमरी ने एक पत्र इश्ललेण्ड के प्रतितत 
“टाइम्स” को भेजा था, जिसमें उन्होंने बिखाथा,ह: 
यह विलकुल्ल स्पष्ट है, कि इस नीति के अवद्यवतर हे 
यहूदियों का इज्नलेण्ड की नेक 
पर से विश्वास उठ जादेगा । | 

इस विरोध को देख कर हम ल्लेण्ड की सरका 
गईं | और जब॒ सन्‌ १६३० के नवम्बर में दर पर 





कार, सह 
कॉमन्स में यद्द मामत्वा उठाया गया, हर मज़दूर सर दा 
को ऊुकना पड़ा और जो यहूदी पेल्लेस्टाइन मेंह 


जे ह् ने हे. | 
ते डी 


| बधर 


अरब लोग इल नवीन घोषणा से अलत्त प्रक्न 
हुए । उनकी कार्यकारिणी-सभा ने इड्जलेरड क्षे 


सन्‍्त्रो क्ली० रेमज़े मे कडॉनल्ड को तार भेज कर इसनोत 


क 


पर बधाई दी | पेल्लेस्टाइन के अरब पत्र 'फ््नसदिते 


घारा-खभा में जाना स्वीकार न किया, क्योंक्रिएफ 


इस समय सामला यहीं पर रुझ्ना है। देखा! 


भ्रविष्ष में कया होता है । अभी तो अर 


पाठकों को यह भी समझ लेना चाहिए, छः 
पर इज्॒लेणड क्‍यों दाँत लगाए है रा ते भा 
इसके हाथ से निकल्न गया है, तब से पेलेस्शहन कायूह 
द््स के ल्विए्‌ व्क्ढे गुना बढ़ गया हे | स्वेज्ञ नहर १ झफा 
मझुत्व स्थिर रखने के लिए यह अत्यन्त आवश्यक है. 
इल नहर के पास के किसी देश पर हृफ्लेणड ब्रा 
अधिक्वार रक्खे और पैलेस्टाइन ही एक . 
अतपव इज लेण्ड इले अपने हक बे. 


अधिकार से बाहर ई 






आर 


रू 
नल ] न थक. च्क् का ५. 
उ्यना न्न्कः कि 
न्कन्ि नै 
फियओ 
क  जध्त & 
कक व 
] हैः है 
चिप हे 8, हब 
ज्डः हैक 
बचे ल्‍्‌ 
रण 
॥ 











जो लोग जाड़े के दिनों में ताक़त के बहूह ही 


शोक्रीन तथां इच्छुक हैं 


| |" . । 
च् 


» उन्‍्दों के भाग 
यह शास्त्रीय विधि से तेयाए 
हे । पड सादक ताक्रत के सभी मोद प् ः हु 
वह करे दिशेषता यह है कि. और ताक़तका 
साफ़ हो ह कडिज़्यत नहों करता॥ ॥ 
बगती है." पाचन शक्ति बढ़ती तथा को 
चीये, रक्त और सुरखुरताओ 

॥ शा रे $ अर सुर पं के 
पैर हट. दो जाता है। ०७ 
रड्ओं के $ बक्‍स की क्रीमत १) डा० है| 


चन्दन जैन, वैध 
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ज्ज् खाने. मच दि यों के 

.._ जेलज़ाने में क़ेदियों के सामने दिया 
से 

.._ जगह उदाहरणों को भारतीय या 


हा शा है, घाठक इन वि चारों को मो लिक लाओ र्‌ 


जप कै गर जेल, जमे और मुजरिमों ( अपराधियों ) के 
..... सम्बन्ध में मेरे विचार उसी तरह के होते, जेले 
._ आम तौर पर लोगों के हुआ करते हैं, तो मैं तुम्हारे सामने 
३ कभी इस विषय पर बोलने को खड़ा नहोता। में 

छुसे, उनके कारण तथा डनको रोकने के उपायों के 





















हे रण यही है कि वास्तव में मैं जुम! की लत्ता पर 
. विश्वास ही नहीं करता | श्याम ज्ञोग “जुम! के शब्द 
जो भाव अहय करते हैं, उसे में बिल्नकुल्ल नहीं 
मानता | में हरणिज्ञ इस बात को मानने के लिए 
_तेबार वहीं हूँ छि जो जल्वोग जेल्नों के भीतर बन्द हैं, वे 


5 प्लोकि जेजों के बाहर रहते हैं। ये दोनों तरह के 


तर बन्द हैं, वे यहाँ आने को लाचार थे, जिस प्रकार 
के बाहर रहने वाल्तले अपने स्थान पर रहने को 
 ब्ाचर हैं | में इछ बात पर विश्वाप्त नहीं करता कि 
ज्नो ज्ञोग जेल्न में आते हैं वे उसी के ल्ायक़ हैं। उन 
ह को बेवत्न ऐसी परिस्थिति के वश में होकर जेल्ल 
; प्र में भ्राना पड़ता है, जिघको बदल सकना उनकी ताक़त के 
_ बाहर होता है, जिसके लिए वे किसी तरह ज़िम्मेदार 
हों हहराए जा सकते । 

. मैं समझता हूँ कि बहुत से लोग, जो जेज्ञों के 
बा रहते हैं, वे छागर मेरे इस भाषण को सुनें »यों वे 
कि में तुमको नुक़सान पहुँचा रहा हूं। पढ तुम 
बोग जिस हालत में हो, इससे बढ़ कर लुक़लान तुमको 


८4० 


कि 


















शायद ही पहुँचाया जा सकता है, इसलिए इस जाब 
_क्रेबिए डरना फ़िज़ूल है। बाहर रहने वाले लोग, जो 

्े झरादमी? कहे जाते हैं, वे कहेंगे कि मैं ठमको जो 
हि. ६ 5 अशशज पक हा 
बाते सिदश्र्षा रहा हूँ, वे सचमुच समाज को नुक्नसा 
पं ४ | वाद्वी हे । पर तुम लोग दूसरे उपडद्देशकों झोर 
हि. को ले हमेशा जो बातें छुना करते हो, कभी-कभी 
भेन्न सुनना बन 
_ देज्पगक तुमसे कहते हैं कि ठुम नेक आदमी बन 
. भाश्ो नाभरो, तब तुम धनी और सुखी हो सकोगे | मय 
अच्छी तरह जानते हैं कि नेक या सज्जन तह व 
. आदी धनवान नहीं बन जाता, वर्च कम धवन 
_ जमाने में 'सज्नन पुरुषों को प्रायः दरिद्वता में ही + थे 
विताना पड़ता तुममें से बहुत 
_ होगे दूसरे उपायों से मालदार बनने की कोशिश करते 
ध “5२ -क 5 है गैग हस्त उद्देश्य 
कर तना दी है. कि तुम यहाँ जानते 
_ ऐसिद करने की वेसी अच्छी तरकोब नह 
सै कि ७ अच पा डे लोगों ष्को 
"हे कि जेत्न से बाहर रहने वाल्ले बे “ 


षूम है 
की । चि 
ती हैं । पर 


््थ 


भिन्न प्रकार की बातें 


इता है। यही कारण छे कि 


५ हत से लोगों का ऐसा ख़्याल 
सब बालें संयोगवश या भाग्यवश हुआ कर 


.. + - 7 अजिकम 


लेख एक ठ्याखर्यान का अजनुवाः 


गा भी स था । ज़बानो व्याख्यान 
5 हरण भी सबब शिकागो या धसेरिका के ही दि 


सावजनिक बना 


_ बारे में जो तुमसे बातचीत करने जगा हूँ, उसका 


लोगों से चरित्र या नीति में किसी अकार नीच हैं, 


दमी एक समान अच्छे या छरे हैं । जो ब्योग जेल के 





भी आवश्यक हे। 






क्‍ | श्री० सत्यभक्त जी, भूतपूव सम्पादक 'प्रणवीरः ] 


द है, जो कि शिकागो ( अमेरिका ) के प्रसिद् बकील मि० क्लेरेन्घ डैरे ने शिक्षागो के 


सचझुच 'संयोग' या भाग्य” निरथथ॑ंक शब्द हैं और उनमें 
ऊंछ भी सच्चाई नहीं है। बहुत से ज्ञोग कहते हैं कि जो 
लोग जेज्ञों में मौजूद हैं, उनको तो वहां रहना ही 
चाहिए, साथ ही जेल्न से बाहर रहने वाले ब्रोगों में से 
बहुत से ऐसे हैं कि उनको भी जेज्न में ही रखना 
चाहिए। पर मेरा विचार यह है कि जेज्ञों भें किसी को 
रखने की ज़रूरत नहीं, और जेल्लों का क्रायम रखना 
ही व्यर्थ है। जो लोग जेल्नों के बाहर रहते हैं उनका 
व्यवहार जेल्न जाने वाल्बों के साथ यदि इतना ब्लाजची 


जरूरत ही न पड़ती । 


हि 


मेरे कइने का मतब्ब यद्ट नहीं है कि मैं तुप्त जेल्ल 
में झाने वाल्ले सब ल्ञोगों को 'फ़रिश्ता? या 'देवता! 
सममता हँ--मैं कभी ऐसा ख्याल नहीं रखता | तुममें 
सब तरह के ब्लोग हैं, झौर तुम अपनी सामथ्य के अनुसार 
! अच्छी से अच्छी ओर लाभदायक बात के लिए कोशिश 
करते हो | झगर एक निगाह से देखा जाय तो हम सब 
लोग एक बराबर हैं, न कोई बहुत बुरा है, न कोई बहुत 
अच्छा । हम सब द्लोग अपनी परिस्थिति के झनुसार भच्छे 
से अच्छे काम के लिए कोशिश करते हैं ।* जिन कामों 
के लिए तुम जेल्न भेजे गए हो, उनमें से कुछ मामलों में 
| तुम दोषी होगे, झौर रुपए की ज़ंख्रत होने से तुमने वह 
काम किया होगा। तुमर्मे से कुछ लोग ऐप काम इस- 
लिए करते हैं कि उनको उप्तकी आदत पड़ गई है, और 
कुछ ब्वोग इसब्रिए कि वे पेदायश से उप्तीके ज्ञायक़ बने 
हैं। तुम ब्लोगों के लिए इस तरह का काम करना उ्ची 


प्रकार स्वाभाविक .है, जेसा कि बहुत से ज्नोगों के ब्विए 
| जाता है। 


डॉक्टरी, वकाब्त और दूसरे पेशे करना । 


तुममे से ज़्यादातर लोगों को मेरे ख़िल्लाफ़ किसी 
प्रकार का भाव नहीं होगा, ओर तुम से ज़्यादातर 
ल्लोग मेरे साथ वैप्ता ही बर्ताव करेंगे जेप्ता सब ब्लोग 
धामतौर पर करते हैं । ऐसपी दशा में, जब कि तुमको 
मेरे ख़िल्लाफ़ किसी भी तरह की शिकायत नहीं है, तुप्त 
मेरा जेब काट कर रुपया घुरा सकते हो। मुझे किसी 
प्रकार का देष न रखते हुए भी तुम ऐसा करते हो, 
हपका कारण यही है कि तुम्हारा पेशा है। भगर में 


अपने दुरवाज़े को खुला छोड़ दूँ तो तममें से कुछ लोग | 


रे घर के भीतर घुस कर मात्र छुरा ब्ाएँगे। तुम्र यह 


+ उदाहरण के लिए जानवर मारने के काम को बहुत 
| हूँ, तो मालूम होता है कि तमाम ज़प्तीन पर मेरे या 


बतलाने हैं। पर जो आदमी वधिक वा क़साई के 
है और जिसे इस काम के सिवाय श्र कुछ 
हीं छोड़ सकता । क्योंकि शअ्रगर वह ऐसा 


लोग बुरा 


नहीं आता, वह इसे न 


करे तो उसे खाने का न मिल सके । इसलिए वधिक की परि- 
| स्थिति की देखते ड५ जानवर मारने के लए बधिक को बुरा 


ग्रादमी नहीं बतलाया जा सकता । 






ब्रा 
5० कप बन 


(00॥659५ उठावबा (७5035). 
४ - के कल > ७ हू“ का अहम 
“हब 453. ऑन 


ओर सहाजुभूति-रहित न होता, तो जेलों के बनाने की 


| करते हैं । 
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हि देने के कारण इसमें कितनी बातों को दृहराया गया था और 

_ए थे। हसने इधको लेख का रूप देने कौ कोशिश की है, और कितनी हो 

दिया है । व्याख्यान का आशय बड़ा गम्भोर है और विधार सव्वेधा नए हैं। -. 
नवोीनता से ऋू चबड़ा कर, उन पर निष्पक्षता के साथ विचार करंगे। 


| लेखक ] 

काम इसब्निए नहीं करोगे कि तुम मुस्ते अपना शत्र समर- 
रूते हो, वरन्‌ इसलिए कि तुम्हारा यही रोज़गार है ! 
तुमर्मे से कुछ लोग ऐसे भी होंगे, जोकि और किपी 
उपाय से रुपया न मित्रनने पर शाह चत्नते झ्लादमी को 
पिस्तोल्ल से धमका कर लूट लेते हैं। पर इस तरह के 
काम छ्षेवत्न तुम्हीं ल्लोग नहीं करते । जब में बाहर रहता 
न तो प्रायः हर एक आदमी मेरी जेब काठता है और 
मुझे लूटता रहता है। जब मैं झपने घर या दफ़्तर - 
में रोशनी के लिए बिजल्ली जत्लाता हूँ, तो बिजज्ञी की 
कश्पनी मुझे लूटती है । वे लोग मुझसे चार झ्ाने की 
बिजज्ली के ल्षिए एक रुपया वसूंत्र करते हैं। पर तो भी' 
ये सब लोग भले आदमी समझे जाते हैं, वे समाज के 
स्तम्भ माने जाते हैं, थे ध्म के रत्तक कहलाते हैं, झौर 


| सब कोई उनका झादर करते हैं । 


. जब में ट्राम गाड़ी पर चढ़ता हूँ, तब भी मैं लूटा 
जाता हूँ। जितनी दूर जाने में एक आना ज़र्च होता है 
उतनी दूर के लिए मुझे दो झाने ब्विए जाते हैं। 
कारण यही है कि कुछ ख़ाप्त ज्ञोगों ने रिशवत देकर 
ग्युनिसिपेत्चिटी और शासन-सभा को झपने पक्त में 
कर लिया है और वे बाक़ी सब ल्लोगों से कर बसूद्ध 


अगर में विज्ज्ली की कम्पनी के फम्दे से बचना चाहूँ 
ओर बिजली की रोशनी के बज्ञाय मिट्टी के तेज का 
लेग्प जज्ञाऊँ, तो मि० रॉकफ़ेल्र* मुझे लूटते हैं। थे ही 
म्ि० रॉकफ़ेज्र अपती झामदनी का कुछ हिस्सा गिर्न्ना- 
घर और विश्वविद्यालय ( यूनीवर्सिटी ) बनाने में लगाते 
हैं, जिनमें लोगों को 'ईमानदार' बनने का उपदेश दिया 


तुम्में से कुछ ल्लोग जाज्नसाज़ी करके दूसरों से 


| रुपया लेने के मामल्ने में जेन्न भेजे गए होंगे । पर में हर 


रोज़ अख़बारों में किसी बड़े व्यापारी का विज्ञापन ढेल्ला 
करता हूँ कि--- 

._ “दाम घटा दिया ! दर रुपए की घढ़ी ३) रु में [? 
क्या यह जात्ञप्ताज़ी नहीं है ? पर इन णाबसाज्ों को 
कोई जेबज़ाने नहीं भेजवा। जद्र मैं भ्रद्गवारों में विज्ञा- 


| पनों को पढ़ता हूँ, तो मुझ्के यही मालूम होता है कि के 


ल्लोगों को धोखे में डालते हैं । 
जब में वाहर जाता हूँ और दुनिया भर में किसी 
जगह खड़े रहने के लिए ज़रा सी जगह तत्नाश करता 


तुम्हारे पेदा होने से बहुत पहल्ले ही क्रब्ज़ा कर जिया 


| गया है। में जहाँ कहीं खड़ा होता हूँ वहीं कोई आकर 


# मि० रॉकफ्रेलर भमेरिका के रहने वाले हैं और 
दुनिया में मिट्टी के तेल के सब से बढ़े व्यापारी हैं। उनकी: 


' शामदनीं तीस-चालीस करोड़ रुपए सालाना है । 


जज हि. 
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कहता है--' यहाँ से दूर हो ! चाहे पानी में तैरो; चाहे 


हवा में उड़ो, पर इस जमीन से दूर हो !” इसीलिए ये 


लोग पुल्निस रखते हैं, जेलें बनाते हैं, जन्न, वकील, 
सिपाही वरैरह नियत करते हैं, जिप्तसे ये सब जुमीन की 
रखवाली करते रहें, और हर एक आदमी को, जो उनके 
मार्ग में पाधक हो, हटाते रहें । 


बहुत से ल्लोग इन बातों को सच बतल्लाएँगे, पर 
वे कहंगे कि इन बातों से जेब्न में आने वालों का जुर्म | 
नहीं घट सकता । यह सच हे कि बिज्ञल्ली की कर्पनो | 


हर साल शासन-प्रभा के मेखरों को रिशवत देती है, 


झपने मन के साक्रिक़ क़ानून तैयार कराती है, और सब 


लोगों को, जिनका उससे काम पढ़ता है, अच्छी तरह से 


मूँढ़ती है। यह भी सच है कि द्वाम और रेलवे-कम्पनी 


वालों ने सड़कों और रास्तों पर क़ब्जा जम्मा रक्ला दे । 








में जितने 'सुजरिम! कहनाने वाले ज्ञोग पाए जाते हैं-- 

मैं 'मुजरिम! का शब्द इसलिए इस्तेमात्र करता हूँ कि 
| यह झाम्रतौर पर प्रचक्षित है, प्न्यथा मेरे ब्निए 

इसका कोई शझर्थ नहीं-उनमें से बहुत ज़्यादा तादाद 
ऐसे ल्लोगों की होती है, जिनको भच्छा वकील न मित्नने 
| के कारण जेन्न जाना पढ़ता है। झच्छा वकील तब तक 
केसे मित्र सकता है नव तक तुम्हारे पास काफ़ी रुपया 
न हो ? मालदार आदमी को जेल जाने का ख़तरा बहुत 
कम रहता है । ँ 


तुमर्में से कितने ही ज्ञोग पहल्ली ही बार जेल्न में 


बाहर निकाल दिया जाय और सरकारी |क्रानून जैसे 
आजकल्न हैं वैध्े ही बने रहें, तो तुमर्मे से बहुत से कलञ् 
यहाँ वापस्त भी झाजायँगे | इन ज्ोगों को कोशिश करने 


इसमें भी कोई सन्देह नहीं कि कुछ बढ़े लोग तमाम | 


ज़मीन के माल्निर बने हुए हैं। पर इन बातों से उस 
आदमी का जुर्म नहीं मिट सकता, जो राष्ट चब्नते 


: निर्दाष आदमी की जेब्र से दृस रुपए का नोट चुरा 


लेता है । 
ऐसी दशा में हमझो इस बात पर विचार करना 


चाहिए कि बढ़े ल्लोगों के “जुर्मो' का तुम बोगों के जेब- | ॥ | 


ख़ाने में बन्द रहने से किसी प्रकार का सम्बन्ध ह्टेया 


नहीं ? तुममें से बहुत से लोग इसलिए जेल्न भेजे के गए 


हैं कि उन्होंने सचमुच दूसरों के घर में घुल कर चोरी 
की है। तुम से बहुत से लोगों ने और किसी तरह 
की चोरी की है; अर्थात्‌ क़ानून के कथनानुप्तार तुमने 


किसी दूसरे शख्स की चीज़ को ले ब्िया है। तुमर्मे से | 


कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने किसी दुकान में घुछ कर 


एक जोड़ा जूता इसलिए चुराया, क्योंकि उनके पास 


ख़रीदने के ल्िणु दाम न थे। सम्भव है, तुमर्म से कुछ 
लोगों ने हत्या भी की हो | में नहीं जानता कि तुम सब 


लोगों ने क्‍्या-प्या 'जुमे' किए हैं, पर में इतना समभता | 


हैँ कि तुममें से ज़्यादातर ब्लोगों ने इस्ती प्रकार का कोई 


काम किया है। पर तुम लोग हन कामों को करते हुए | । £ 
भी यह नहीं समझ सकते कि तुम ऐसा काम क्‍यों 


करते हो । 


का 


पर में इस बात का भेद अच्छी तरह समभता हूं | 


क्वि तुमने उन कामों को क्यों किया ? तुमने डन कामों 
को इसलिए किया कि तुम्हारे लिए उसके सिवाय 


ओर कोई रास्ता ही न था। जब तुम कोई ऐपा काम. 


करते हो तो तुम यही समरझूत्ते हो कि हम अपनी मरज़ी 
से इस काम को करते हैं झौर चाहें तो उसे न करें | पर 
झसल में तुम प्पनी मरज़ी से डस काम को हरगिज्ञ 
नहीं करते। साधारण तौर पर विचार करने से रे ह्र्स 
बात का भेद नहीं समझा जा सकता कि तुम ऐसा 
काम क्यों करते हो। पर अगर गस्पीरता और ध्यान- 


पूरक विचार करो तो तुम समझ सकते हो कि तुस रे 
दब झोौर कहाँ जाये ? कुछ लोगों का जन्म का संस्कार ही 
वश हो कर ही करते हो ! जिस प्रकार जेल्ल से बाहर | ऐसा है कि वे मोक़ा जगते ही जेल्न के मेहमान बन जाते 
रहने वाले दूसरे लोग म्पनी परिस्थिति के अजुसार | 


तरह-तरह के कास करते हैं; उसी प्रकार तुमको अपनी 


जो कुछ काम करते हो घह झपनी परिस्थिति के 


परिस्थिति से लाचार होकर इस प्रकार के काम करने 
पढ़ते हैं । सुधारक लोग तुमको उपदेश देते हैं कि 


तुम 'सज्जन' बन जाओ, उससे तुम सुखी हो सकोगे | पर 


उन्होंने और दूसरे ल्लोगों ने, जिनके पास ज़मीन-जायदाद 


तुमको “सज्जन! बनाने का यही रास्ता डीक समझा है कि 
तुमको सदा जेलख़ाने के भीतर ताले में बन्द रक्‍्खा जाय 


झौर कभी-कभी तुम्हारे सुधार के लिए इरवर से प्रार्थना | 


कर दी जाय। 
. में जब इन बातों पर विचार करता हूँ तो मुझे इनमें 


कुछु भी सच्चाई या इमानदारी नहीं जान पढ़ती। जेल्न | 


क् 
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श्री० ए० भुवाराइम पिज्नाई 
श्राप चिदामहार्म ( मद्रास ) के गाउन हाई स्कूल के प्रमुख 
हिन्दी-अध्यापक हैं । आप तामिल भाषा के बड़े प्रकाण्ड 
विद्वान हैं। इस वर्ष आपने मद्रास विश्वविद्यालय से 
सर्वोच्च परीक्षा पास को है । श्रापकी १०००) ₹० 
का नक़इ पुरस्कार भी दिया गया हे । 


पर भी रहने के बल्विए जेल्व से झच्छी और जगह नहों 


गए हैं कि वे यही नहीं जानते कि हम इसको छोड़ कर 


हैं और कोशिश करने पर भी इस आदत को नहों छोड़ 
सकते | ऐसे ल्लोग स्वयं अपने जीवन ष्ही इस ख़ासियत 


को नहीं जानते, न इसका कारण समझ सकते हैं । पर _ 


तो भी इन सब बातों के कारण मौजूद रहते हैं और 


यदि सब घटनाओं पर पर किया जाय तो हस 
| कारणों का पता भी लगा सकते हैं। 
: है और जो दुतिया में भले आदमी समझे जाते हैं,.। 


एक उदाहरण त्ो। अमेरिका, इज्ल्लैणड आदि 


| दस्छे देशों में जाड़े के मौसम में गर्तियों की अपेक्षा बहुत 


ज़्यादा लोग जेल्न जाते हैं । ऐसा क्‍यों होता है ? क्या 
जाड़ों में सजुष्य गर्मियों को अपेत्ता अधिक दुष्ट-प्रकृति 
या बदमाश बन जाते हैं ? नहीं, वरन्‌ इसका कारण यह 
है कि कोयले को खानों के मालिक जाड़े के मौसम सै 
कोयले का दाम बढ़ा देते हैं। जिम पत्थर के कोयले की 


(0५7659५ 5वादव्वे (७505). 00260 0५ 80५5७3700[ 







जाए होंगे। शान जेक्न का दरवाज़ा स्तोल् कर तुम सबको हे 
| पैसे काम करने पढ़ते हैं, बिनसे अन्त में जेल जाना 
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ज्ागत चार-पाँच आना मन पढ़ 


| में ठिदुर कर मरना पड़ता है । उस दशा में ब्योगों को 


| जेत्न जाने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं रहता, 
क्योंकि जेल के कमरे जाड़े के मौसम में गर्म रक्खे जाते. ट 
हैं। इसी प्रकार जाड़ों में रातों के लग्बी हो जाने के ._ 
जेब जाते हैं। 


कारण रोशनी में भी बहुत से लोग जेल्न 
सम्भव है, तुम इन बातों को न जानते हो झौर ये. 
तुमको मज़ाक़ की सी बातें जान पढ़ें | पर इसमें सन्देह 
नहीं कि ये आर्थिक नियम सदा हमारे जीवन में काम 
करते रहते हैं और इन्हीं से त्ञवाचार होकर इमको 


पढ़ता है । 








ती है, उसके लिए दोगों गो ३ क्‍ 
को बारह झाने मन के दाम देने पढ़ते हैं, नहों तो जड़े. 


इसी प्रकार अकाल के समय सुकाल्ल की अपेत्ता 


बहुत ज़्यादा खोग जेल्न बाते दें । इसके जवाब में यह 
हरगिज्ञ नहीं कहा जा सकता कि अकाल के समय मनुष्य 
सुकाञ्न की अपेक्षा ज़्यादा बदमाश बन बाते हैं। सच 


| बात यह हे कि जब तक ब्लोग मु घीबत ओर कठिनाइयों 


में नहीं फैघते, तब तक कोई वाज़ी-ख़ुशी जेल जाना 


| पसन्द्‌ नहीं करता । ये ल्‍ह्लोंग इसक्निए जेल्न जाते हैं, 


क्योंकि उनको णऐेसी दूसरी कोडे जगह नहों दिखलाई 


| देती जहाँ वे जा सकें | जेब्वों में जाने वाले प्रायः ग़रीब 
| ल्लोग ही होते हैं झ्लौर उनके रहने को दुनिया में कोई 


जगह नहीं होती .। जब उनको दुनिया में प्राण-रक्षा का 


| कोई साधन नहीं मित्रता, तब वे इस प्रकार के काम | 


करने लगते हैं जिससे उनको जेल जाना पढ़ता है। 


| छकाल-मँँहगी के समय बहुत से ऐसे ब्लोगों को भी जेल 


का मुँह देखना पड़ता है जो सुकाल की हालत में वहाँ 


| कभी बह्ढीं जाते । 


बहुत समय पहले बकल नाम के एक बहुत बढ़े 
दार्शनिक ओर इतिदहासज्ञ विद्वान ने बहुत से प्रमाणों का 
संग्रह करके यह घिद्ध किया था हि बाज़ार में जितने 


| पश्मिण में खाने-पीने की चीज़ों का दाम चढ़ता है, 


उसी परिमाण में जेल्लों में क्रैडियों की संख्या भी बढ़ 


हा; 


जाती है । जब पानी और रोशनी का टेक्‍्घ बढ़ाया जाता. 


है, तो उसके फल्न से अवश्य ही कुछ लोगों को जेल 


80 है। इसी प्रकार जब अनाज और कपड़े 
| चश्रह् का दाम बढ़ा दिया जाता है तो उसके कारण 


अनेक ल्वोगों को जेल का मेहमान बनना पड़ता है। 
5 यह सच हे कि तुमरमं से कुछ लोग ऐसे मी होते 
हैं जो अपने पास रुपया होते हुए भी चोरी, उठाईगीरी 


| करते हैं । इसका कारण यह है कि वे ब्योग दूरदर्शिता 


हीं करते स्यप उशध समय तक उहरना 
एचन्द्‌ नहाँ करते जब नके पास की फ़टी कौडी 
मित्रती, इसल्वलिए वे इसी जगद्ट वापप्त आज़ाते हैं। | + कि डनके पास खाने की फूटी कौड़ी 


तुममें से कितने ही ल्लोग जेल्न में रहने के ऐसे आदी हो | 


से काम ब्वेना चाहते हैं, झौर 


भी न बचे तुप्तमें से कुछ ल्लोग सेंध जगाने या चोरी 
से दूधरे के मकान में घुस जाने का पेशा करते होंगे। 
कोई समझदार आडमी, अगर उसझे पास खाने-पोने ष्छ्ा 
काफ़ी साप्तान हो, तो वह छिसी दूसरे झादसी के सकान 


| में आधी रात के समय घुसना और चोर-दत्तो व्हो 


सद॒द से अनजान कमरों में हाथ-पैरों के बल चुपके- 
जुपके चलना और इस प्रकार छपनी जान को ख़तरे मे 
डालना हरगिज्ञ पसन्द नहीं करेगा। में जानता हूँ कि 


तुप्त ब्लोग अपनी ख़शी से कभी ऐसा नल करोगे | अगर 
-] ट्रकों ्््थ रे 
| आदमी के पास ट्क्लों में काफ़ी कपड़े रक्खे हों, घर में 
रुपया 
ऐसे मकानों 
हरगिज़ न उठा- 
र कमरों का उसे कुछ पता नहीं 
र शिक्षा प्राप्त 
अर | 
रा तालीम हासिद्य॒ करते हैं, चे कर दर तर 
ओर डॉक्टर अपने पेशे के लिए दोषी नहीं 


डुत सा आटा, घी शक्कर हो ; बैड में काफ़ी 

जमा हो, तो चह आदसो अंधेरी रात में 

| में इधर-उधर ढूँढ़ले फिरने की त कलीफ़ 

एगा, जिनके द्रवाज़ों ओऔ 
है। इस काम के लिए काफ़ी अनु व्ध्या 

भप॒ धो 

करने की आवश्यकता होती है, और 


| € जेसे चीज 
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“ज ८ पा ज न्‍ ज्च् ध्प्रा ह - रा 
यु मे ऐ। जिछ आदमी को जेब में काफ़ो रुपया होगा 
.. आप्क पर चलते हुए दूसरे आदमी को पिस्तौल से 


--. ह्लका कर उपध्का रूपया छीनने की कोशि | में या हद तीसरी पढ़ो सें क़तई बन्द हो जायगा । 
._ ढरोंगा | ४, अगर उसके पास केवल शा नहों | ये बातें केचल्न मेरी कल्पना नहीं हैं। इसके दि 
के कं ्ा कर सकता है सका अल सपुथा हो | में दो-तोन उदाहरण देता है... क्‍ 2 
! कारों के बराबर हे दे उसके पास भी इज लेणड के निवासी किसी ज़माने में पपने यहाँ 
: भी नहीं करेगा। सेठ-सा हुकारों को रे पला कास | के क्रैदियों को देश के बाहर भेन्न देते थे। वे उनको 
._ कभी नह गहुकारों को लोगों को लूटने जहाज़ पर ल्ाद कर ऑस्ट्रेलिया पहुँचा देते थे । इज्न- 


का इससे बहुत अच्छा ठक्ञ सालूम होता है । 
जैसे-जैसे अमीर आदमी ग़रीबों को 
. चैप्तेवैत्वे ग़रीब लोग भी झपना पेट भरने के ल्लिए इ्स 
| प्रकार के जुर्म! कहलाने वात्ने कामों का सहागा लेने 
बगेंगे। चाहे वे इस बात को न समभे, चाहे वे तुरन्त 
हो इस बात का रयात्व ने करें, तो भी वे अपनी मरज्ञी 

के ख़िल्लाफ़ इस पेशे को अग््तियार कर लेंगे । 
थोड़े दिन पड़ल्ले अमेरिका को शासन-सभा के सामने 
.._ एक नए क़ानून का सलोदा पेश किया गया था, जिप्तके 
अनुपतार बच्चे घुशने वाल्लों के ल्विए फाँली की सज़ा 
सन्नवीज्ञ को गड्ढे थी ।* निस्घन्देह शासन-सखभा के मेग्बर 
बढ़े बुद्धिमान हैं कि बच्चे चुराने वाल्नों को रत्यु-दण्ड 
देकर इस काम को बनइ कर देंगे । में बच्चों की चोरी को 


उैयादा लूटगे, 









का दड़ बिल्रकुत्न ग़लत ओर व्यर्थ है। बच्चों को खुराना 


व्यापारिक नीति के कारण इसकी ख़्ब तरक्की हो रही 
. है। आजकल रुपया कमाने के बहुत से तरीक़े नए 


कि हमारे पुरखों ने उनका नाम भी न झुना था । हमारे 
. पुरखों को मालूम भी न था कि शझरबों रुपए मूल्रधन की 
_ कम्पनियाँ केप्ती होतो हें। नवे ऐसे कारख़ानों की 
. कतपना कर सकते थे जिनमें ल्लाख-लाख झादमी मज़दूरी 
3 करतेहैं। जिप प्रकार अमीरों ने ग़रीबों को लूटने के 
| लिए ऐपी कम्पनियाँ ओर कारख़ानों की सष्टि की उसी 
 प्रडार किसी गरीब आइम्री ने कोई धघन्धा-शेज़गार न 
5 ऐस कर, बच्चे चुराने का पेशा तल्लाश किया । 

यह जुर्म! इसलिए पेदा नहीं हुआ कि प्ादमी 


दूसरे का बच्चा इसलिए नहीं चुशाता कि वह उसको 
अपने लिए चाहता है, अथदा वह स्वभाव से ही ऐसा 


है, वरन वह ऐसा कास इसोलिए करता हे कि उल्ले हससे 
ऊुछ रुपया मिलने की झाशा रहती है । जुर्म को तुम 
मौत की सज्ञा देकर या क़ानून बना कर नहीं मिटा 
सकते । इसके सुधार का हेवल्ल एक ही रास्ता है | केवल 

इस एक जुर्म का डी नहों, वरन्‌ सब 

प्रिशने का राघ्ता यदी है कि क्लोगों को जीवन-निवां ड़ 
का मौक़ा दिया जाय । जब से सृष्टि आरम्भ हुईं है, तब 
से आज तक इस बात के क्षिए न का दूसरा रास्ता था 
झौर न आरे चल कर मित्न सकठा है। परतो भी 
हुनिया के लोग ऐसे अन्घे और बेवक़क़ हैं कि इस्‌ बात 
कहो जञाव कर भी भ्रनजान बन जाते हैं। अगर संसार 
में हर एक पुरुष, ख्री और बच्चे को नेझ रास्ते से, सुख 


><_<*# लें जो 


 ब्ञाय तो फिर न जेलें रहेंगी, न कैदी, न वकीलों की ज़र- 
रत होगी, न जजों को । यह हो सकता हट के दे कुछ 
| बोगों ई ढ्िमाग ह्ठी बिगढ़ा हुआ हो झोर चे क्‍ क्रिया 
5 हैऐते काम करें । पर उनकी त 8 बहुत कम होगी 
9 ऐर उनको बजाय जेल के अस्पताब्न * भेजा जायगा | 

है । हरा में मुजरिमों के बढ़ेवड़े सन्नठिति न गिरोह हल | 
ह केलड़कषियोँ चुराने का पेशा करते डें। रे वे बड्त हे 
् किक उनको छोड़ते दें । कुछ समय पे ऐसी घटनाएँ 

जा बढ़ गई थीं । 


जन 


. अच्छा नहीं समझरूता, पर इस सम्बन्ध में शाप्तन-प्भा | 


. सी आजकल एक पेशा बन गया है, और हमारी मौजूदा | 


. बिकल्ले हैं, जिनमें से कितने ही ऐसे अजीब और नए हैं | 


क्‍ पहल्ले की अपेक्षा बदमाश बन गए हैं। कोई आदमी | 


दुष्ट है कि उसे इस काम में किसो तरह का मज्ञा आता 


प्रकार के जुर्मो को 


3 लाथ अपनी रोटी कमा कर खाने का मौक़ा दिया 










| जेयड पर सरदार ओर रईसों का अधिकार था | वे ही 
सब ज़मीन के माह्निक थे, और बाकज़ी सब ल्लोगों को 
उनके झ्रधीन रह कर ग़ुज़र करनी पड़ती थी | इन सब 
लोगों का जीवन बड़ा दुर्दशापूर्ण रहता था, जब कि 
सरदार ओर रईस ब्ोगों को सित्राय ऐश-झाराम के 
| और कोई कास नथा ! ये “रईस और सरदार अपने 
यहां के मुजरिमों को शरॉस्ट्रेलिया मेज देते थे, जिससे वे 
अपने देश में बिना ख़तरे के चैन से रह सके | जब ये 
| मुजरिस ऑस्ट्रेलिया पहुँचते और वहाँ श्राज़ादी के साथ 
| रहने का मौक़ा पाते, तो वे भेढ़ पाजने का पेशा करने 
| लगते; और उनके दूध, मांस, ऊन वगैरह से झपना 


गुज़ारा करके आनन्दपूरवे कु रहते । क्योंकि उस सुनसान | 


झौर जक़ल्ली देश में यह काम चोरी करने की पअपेत्ता 
सहज झौर फ्रायदेमन्द था| थोड़े दिन बाद वे ही सुज्ञ- 
रिम इज़्ज़ञदार नगर-निवासी बन गए, क्योंकि उनको 





स्थाम को राजकुमारी जो शीघ्र हो यूरोपीय देशों 
में श्रमणाथ जाने वाली हैं। 


प्रकार का जमे नहीं करते थे। वे लोग उन झज्रेज्ञों 


से किसी प्रहार हल्लछे दरजे के नहीं ज्ञान पड़ते थे, 


जिन्होंने उनको देश-निकाला देकर वहाँ भेजा था, 
वरन्‌ कुछ बातों में उनसे भी. झच्छे थे। दूसरी पीढ़ी 
| में इन सुजरिमों की सन्‍्तान ऐसी शरीफ़ ओर इज़्ज़त- 


| द्वार बन गई, जैसे संघार के किसी भी देश के ल्लोग | 


| होते हैं, और तब वे भी जेल्लें बना कर उनमें क्रेढियों 
को रखने त्गे । 
झमेरिका भो शुरू में इसी प्रकार बसाया गया 
था। पज़रेज़ ल्लोग अपने क्रेदियों को यहाँ ब्राकर छोड़ 
देते थे । वहाँ पर उनको खेती-बाड़ी के लिए इच्छा- 
| जुप्तार क्ाफ़्ी ज़मीन मिलती थी, जिससे वे कुछ ही दिनों 


| में माल्दार बन जाते थे औऔर उसी प्रक्नार इज़्ज़्तदार 
आदमियों के ढक्क से रहने लगते थे जैसे संसार के दूसरे | हो जाते 
हो रहे हैं | ये सब बीमारी के ब्नक्तण हैं और इस प्रकार 


देशों के खोग रहते हैं। पर जब इमलेणड के बड़े ब्योगों 
ने देखा कि अमेरिका में लोग बहुत माल्दार बनते 


 नियाँ क्रायम कर दीं। तब अमेरिका में भी उसी प्रकार 
मुजर्मि पैदा होने लगे, जेले इज्नलेणड में पाए जाते 
थे । इसका कारण यह नहीं था कि ब्लोग फिर से छुरे 


जन गए थे, वरन्‌ यह था कि ब्योगों से जमीन छीन ली | डे 
| उद्देश्य लोगों की रज्ञा करना नहीं होता, श्लौर न झदा- 


गई थी । थे 
तुम लोगों में से कुछ लोग देहात में रहे होंगे | वह 


| ल्गह शहरों ते अधिक छुन्दर होती है। अगर वहाँ 


पर तुमने क्री खेतों पर काम्र किया है, तो तुमका 


कोशिश करने से ऐसे लोगों का पैदा होना दूसरी पीढ़ी 


बत्ने जाते हैं, तो उन्होंने वहाँ जाकर तमाम जमीन | 
| झौर खानों पर क़ब्जा कर लिया ओर बढ़ी-बड़ी कम्प- 
| जायदाद के स्वामी बने हुए हैं । 


मा ण्ण होगा कि जता कुछ पशुभ्रों को किप्ती ऐसे 
बाड़े में बनद्‌ कर दिया जाय, जहाँ चरने को काफ़ी घास 


| न हो तो वे पशु उद्लुल्-कूद मचाएँगे और दीवार को 


फाँद कर बाइर निकलना चाहेंगे। पर अगर उन्हों 
पशुप्नों को ऐसे खेत में रक्ल्ला ज्ञाय, जहाँ पर सबके 


लिए काफ़ी खाने को हो तो वे सदा बड़ी शान्ति के 
| साथ रहेंगे औौर कोई काम फ़ायदे के ख़िलाफ़ न 


करेंगे। यह मनुष्य रूपी पशु भी दूसरे पशुओं के 


| समान ही है, केवल यह उच्ुल्-कुइ कुछ ज़्यादा मचाता 


है । ये दोनों मकर के प्राणी एकही प्राकृतिक नियम 


में बंधे हुए काम करते हैं । 
हर एक मनुष्य की यह हृच्छा रहती हे कि वह 


| ऐसे रास्ते से अपना गुज़ारा करे, जिसमें कम से कम ... 


मिहनत और रज्भट हो । कोई झक़्लमस्द आदमी, जो 
शुरू में किसी नए देश में पहुँचता है, तो उस्ते मालूम 


होता है कि वहाँ पर बहुत सी ज़मीन बेकार पढ़ी है। 
| मिसात्र के ब्षिए जो ग्रादमी पचास-सौ साल पहले 


बस्बई, कलकत्ता जेप्ते किसी बड़े शहर में पहुँचे, उनमें 
से कुछ समभदार ल्लोगों ने देखा कि वहाँ पर बहुत 


सी ज़मीन बेकार पढ़ी है, और झगर उस पह क़ब्ज़ा 


कर लिया जाय तो कुड्ठ समपष बाद उससे बहुत 
फ़ायदा हो सकता है। यह सोच कर वे बहुत सी 
ज़मीन के माल्निक बन बेठे । अब झगर तुम भी उसो 


| प्रकार ज़मीन के माल्निक बनना चाहो तो वेध्ा नहीं 


कर पकते, क्‍योंकि अब कुछु भी ज़मीन ख़ाल्ली नहीं 
बची है। इसल्लिए तुमको तज्ञाचार होकर कोई दूसरा 


| पेशा करना पढ़ता है। बहुत से मुक्रामों में तमाम 
जमीन जममींदारों के क़ब्ज़े में हे और सब जोग वहाँ 
| पर उनकी शर्ता के अनुसार ही रह सकते हैं।ये 
| जूर्मीदार दूसरे ल्लोगों को ख़्ब सताते और लूटते हैं, 
जिससे उन गरीब लोगों का जीवन बढ़ी कज्ञाल्जी ओर 


दुःख में कटता है । पर मलुष्य का स्वभाव है कि वह 
जहाँ तक सम्भव हो, आराम के साथ रहने की कोशिश 


करता है और इसब्निए ब्लोग चोरी, डकैती, जेब काठना 
क्‍ | वगैरह नए-नए रोजगार तलाश कर लेते हैं । 
| ज्ीवन-निर्वाह का मौक़ा सित्न गया। वे ल्लोग किप्ती | 


गाजकल मनुष्य धनी बनने के स्विए सब प्रकार 
के उपायों से काम लेते हैं। यह आदत भी दूसरी 
बीमारियों की तरह एक बीमारी है । लोग जब देखते 
हैं कि कुछ आदमी धनी बन रहे हैं, बड़ी-बढ़ी कम्प- 
नियाँ क्रायम कर रहे हैं, और उनके द्वारा ल्लाखों रुपए 


| कमा रहे हैं, तो उनको भी यह बीमारी ल्वग जाती 


है और वे भी उनकी नक़ज्ञ करने त्गते हैं। जिस 


| प्रकार चेचक और शेग की छूत दूसरे ल्लोगों को 
| छग जाती है, उसी प्रकार त्लोग इस धनी बनने की 


बीमारी में भी ख़ुद बज़द फेस जाते हैं। इसब्विए उन 
लोगों को दोषी नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि दुनिया 
में हवा ही ऐसी चल्न रही है । तुम देश्नते हो कि बहुत 


से झादमी अपनी ताक़त से ज़्यादा सद्दा खेन्नते हैं, 


झपना स्वे्व जुए में लगा देते हैं, झौर भन्त में बर्बाद 
हो जाते हैं । ये सब लोग धनवान बनने के लिए पागल्न 


की आदत को सिवांय बीमारी के झौर कुछ नहों कह 
सकते | इस बीमारी का असर सब ज्लञोगों पर पढ़ता 
है, पर इृधमें कामयाबी उन्हीं को होती है, जो कि ज़मीन- 


ः झगर तुम क़ानून की जाँच करोगे तो तुम्रको पता 
लगेगा कि जब कुछ ज्ोग बहुत सी जमीन-जायदाद 
इकट्ी कर ब्वेते हैं तो वे क्रानून बनाते हैं | क़ानुनों का 


क्॒तें न्याय करने के लिए बनाई जाती हैं | जब तुरहारा 
मुक़दमा अदालत में पेश हो तो इस बात का बहुत 
कम झसर पइता है कि तुम दोषी हो या निद्ोप | 
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कि्सक्रार- 








' सब से जरूरी बात यह है कि तु्हारी तब्फ़ से 
हो बहुत होशियार वक्नील पैरवी करता हो। पर 












१३ छादाद्धतों का सारा दारमदार पैसे पर रहता है । 
पित् ल्योगों के पास ज़मीन-जायदाद होती है, वे 
| ग्प त्ति 
बे) हैं तरफ़ क़ानून 


















में, जिससे और ब्लोग उसमें दृख़त्न न दे सके । वास्तव 
ज्ं न ल उन्हीं लोगों की 'क्ञा के लिए तेथार किए 
ह। दे रे 
ह ६: $ के कभी ग्याय की स्थापना करना नहीं होता। 
॥ ॥ ँ अ छः मो श के 


रे 


नहीं हे । मु 
बात के समझाने के लिए में एक मिसाल देता 


हे 


। 

। (री शो रू सम्ताज में सबके ल्लाथ न्याय करने को व्यवस्था 
है ह 

| मु भे मित्रनना चाहिए, जैसा बड़े से बड़ा अमीर झपने 
ड्ड से में खड़ा करता है। इसके बिना न्याय केसे हो 
। | सौ पे है ? दच्चीस रुपया फ्रीस वाला वकील पाँव 
॥ स्‌ पे वाले वकील की देंल्ीब्ों का जवाब कैसे दे 
| फ्ो हे " है ? इसके शिवाय श्दाबत में ग़रीब आदमी 
| क्‍ + ३ कदम भी उतना ही काफ़ो समय बगा कर झौर 
| | ॥| क्ष्ि धकार सफाई कक साथ किया: जाता प्याहिए जेपा 
' क्‍ | ४; । प बहुत बड़े भमीर का। यह न हो कि ग़रीब 
। है घ्‌ भी का सुकमा पन्‍द्रह मिवट में ही ज़तम कर दिया 
जि और छम्मीर चादमी के मुकदमे में पन्द्रह द्नि पका 
॥ ' छखगाया जाय | 


भय रे रै 'तना ही नहीं, अगर तुम अमीर हो झोर संयोगवश 
तुस; जैत ने तुरहारे प़िलाफ़ फ़ैसला कर भी दिया तो | 
हर के । के "जैज के यहाँ अपील करके उस फैसले को रद्द करा 
ध्पर र हो | पर रारीब आदमी अपना मुकदमा जज की 
उछज्ित में नहीं ले जा सकता, क्योंकि उसके पास 
ष्म से पैसा नहीं होता | अमीर आदमी अगर जज की 
भौरे जित मं भी हार जाय तो हाईकोर्ट में जा सकता है 
स्‌ पु ७ घहाँ हारने पर भी प्रिवी कांउन्प्रिज् में झपील कर 
मु कै । है। यह भी सम्भव है कि इस प्रकार उसका 
मर मा इतने दिनों तक चलता रहे कि वह बूढ़ा होकए 
है हर उसे दोषी होते हुए भी जेल न्‌ जाना पड़े । 
हो र शझ्गर तुम ग़रीब हो तो तुग्हारा फ़सला फ़ौरन 
णा्‌ है ता है। तुमको पहले से ही दोषी समझ लिया 
हे है। सरकारी वकील कहेगा कि झगर तुम दोषी 
0 हो तो पुलिस तुमको पकबती छो क्यों ? यह सच 
छुगर उस सनुष्प को रहने के ल्निए्‌ संधार में 
जगह होती तो उसे झदालत में आने की ज़रूरत 
इती । ह्ाकिमों को ऐसे लोगों के मुक़्द्मों पर ध्यान 
है का समय ही नहीं मिलता। और न समाज के 
ऐ ज्लोगों के पास, जो बढ़ी-बड़ी कोठियाँ और बेड 
जैसे हैं, मन्दिर और मठ बबवाते हैं, जेल्नों योर अदा- 





हे है 










री 





रे २४ जाते जितने सरकार की तरफ़ गुक्रदमा चल्नाने 
३8३ - ल्लगाए जाते हैं ; कैदियों की तरफ़ से भी मुकदमे में 


रु (ना ही रुपया ज़्चे किया जाता ल्ितना कि सरकार 
तरफ पे सुक़्दमा चलाने में ख़्चे होता है। जब 


जे क 5. 325. 308 22% है री ल5 5 अधिक ८ ला 





९१ बकील बिना पेले के मिल नहीं सकता, | 







दोनों पत्तों के पास इस तरह समान शक्ति और साधन 
| मौजूद हों, तब न्याय की भी कुद् झाशा की जा सकती 
है। पर आजकल्न ग़दीबों के मुकदमे में सब बातें इससे 
| उल्नटी होतीं हैं। सरकारी वकील सदा बहुत होशियार 


उपायों से तुम जेल में रहने वाले ग़दीब बोग दो 
कमाते हो उनको क़ानून के ख़िल्लाफ़ | 


कक. 






मैं दावे के साथ कह स्ता हैँ कि मुझे दु 
| किसी जेब्न में से पाँच सो बुरे से दुरे सु अश्मि और ढिठ्ठी 


.. (0पा65५ 58 (७5035). 
36:2६ | 


| झ्रादमी श्क्‍्ल्ला जाता है, 


आदमी जेल न भेजा जाय तो क्‍या हो £ 


डे आज क््णा ज्यादातर क़ानून द जायदादु-लर घन्धी जुर्मा 
, जोकि हुनिया पर हुक्रूमत करते हैँ । उनका | के क्विए बनाए जाते हैं। ज़्यादातर ब्लोग इसीलिए जेल 
6 | भेजें जाते हैं कि उन्होंने किसी को जायदाद के ख़िलाफ़ 
तन संधार में हम्साफ़ करने का एक भी साधन | कुछ क़सूर किया है। यदि सौ दो सौ निर्दोष प्ाढ़मी 


| जेब्न चन्ने जायें तो इस बात की ज़रा सी भी परवा 
नहीं की जाती । मुख्य बात यही समझी जाती है कि 
| किसी तरह जायदाद की ९क्षा हो | क्योंकि आजकल 


ग़रोब से रारीब झादमी को भी चेप्ता ही होशियार | दुनिया में जायदाद ही सब से ज़्यादा महत्व की. 


| चीज़ है । 
इन बातों का कारण क्‍या है ! आजकल प्रचद्धित 
सब क़ोनून घोर क़ायदे जायदाद वाल्वों ने अपने फ्रायदे 
के छिए बनाए हैं। इसलिए प्राजक॒ुल् जब कोई मनुष्य 
क़ानून के प्रनुसार 'मुजश्मि! बतद्ाया जाब तो उससे 
यह नहीं समझ ब्लेना चाहिए कि उसने कोई ऐपला काम 
किया है जो चीति या चरित्र की दृष्टि से स़राब समझा 
जाय | इसके विपरीत जो बोग फ़ानून के मुताबिक़ 
'मुज्नरिस! नहीं समझे जाते और जेल्लों से बाहर शान के 
साथ रहते हैं, थे प्रायः दण्ड के योग्य काम करते रहते 
| हैं। मिसा्न के लिए कितनी ही बार बड़े-बड़े व्यापारी 
करोड़ों मत अनाज को गोदाम में बन्द करके उसका 
दाम चढ़ा देते हैं, छिपके फल्न से हज़ारों बच्चों और 
वूहों को भूखा मर जाना पढ़ता है, हज़ारों ज्ोगों को 


भिश्लारी बनना पढ़ता है, हज़ारों को जेल जाना पड़ता 


है। इसी प्रकार ये बड़े क्ञोग कशेढ़ों मन रूई झौर ऊन 
को गोदामों में भर कर णाड़ों में लाखों दे ज्जी- 
पुरुषों को ठण्ड से मरने के लिए त्राच[र करते हैं | इन 


कारणों से हर साल छज्ञाशें-ज्ञाखों मनुष्य प्राण त्याग 


देते हैं, पर इन बड़े रोगों पर कोई हत्या का सुक़दमा 


नहीं चल्लाता । ऐसा क्ष्यों होता है? इसीलिए कि. 


क़ानून बनाने वाल्ने मालदार झोर जायदाद वाले जोग 
होते हैं झोर वे इस प्रकार मनुष्प-जीवन की आवश्यक 
वस्तुओं को ताले में बन्द कर रखना न्यायानुकूब बत- 
बाते हैं। आगर फ़ानून बनाने का अधिकार हमारे-तुस्हारे 
| हाथों में होता तो हम सब से पहल्ने उन्हीं ल्लोगों को 
| दयड देते जो तमाम ज़मीन-जायदाद के माल्निक बने 
बेठे हैं। प्रकृति ने अनाज, रई, लकड़ी, पत्थर वग्गेरह 


चीज़ें सब के लिए पैदा को हैं, पर ये थोड़े से ल्लोग 


सबको उनसे वश्चित रखते हैं । 


झौर उसकी मदद के लिए 
करते हैं, जिसले उध्की सहायता से | जासूछ, पुत्रिस वाले, सहायक वकीब्न, कर सब हर तरह के 
की रचा कर सके। वे अपनी जायदाद | सामान के साथ तेयार रहते हैं, जज भ उच्तकी बातों 
का एक बाढ़ा या घेश-सा बना | को बहुत ज़्यादा ध्यान से घुबते हैं। फिर भी ग़रीब 









पाँच सौ वेश्याएँ छाँट कर दे दो । और एक 
दे दो, अहाँ पर उन सबको रहने तथा खेती-बाड़ी के 
लिए काफ़ी ज़मीन हो । थोड़े ही समय बाद आप देखेंगे 


बड़े शहर की गन्दी गल्नियों में से निलंज् से निल्लत 


> जे ६ 33 आय 
कि वे ही निकृषतम समझे जाने वाले लोग, उस्ती तरह 


के सभ्य और सज्जन बन जायेगे, जेसे कि दुनिया 
सांघारण ज्ोग होते हैं । 57 अल, 
इन सब छुराइयों के झुधार का केवल एक उपाय 
है । पर या तो संसार ने उसे कभी जाणा ही नहीं, और 
यदि जाना भी तो उच्त पर अमल काने की कोशिश : 
नहीं की | तुम चाहे ऐसा क़ानून बना दो कि चोही करने 
वाले हर एक आदमी को फाँसी रो सज्ञा दी जायगी, 
पर तो भी इससे चोरी 'मिट नहीं सकती | किल्ली 
| समय इमलेण्ड का क़ानून ऐसा था कि वहाँ क़रीब एकः 
सो तरह के जुर्मा के लिए मौत की सज़ा दी जातो थी, . 
पर तो भी वहाँ काफ़ो जुम॑ होते थे। इसके विपरीत 
आजकल वहाँ क्रैदियों को सहूत सज्ञा बहुत कम दी 
जाती है, और मौत का द्‌रड बहुत कम मुक़ब॒मों में दिया. 
जाता है, इतने पर भी अब वहाँ पहल्ले ज़माने की अपेत्ता 


| बहुत कम जम होते हैं । लोगों को फाँसी देने से . 
४ वार 



















हत्याओं का होना नहीं रुरूता, वरन्‌ इससे नए इस्यारे . 
पडा होते हैं !! 7: 5 व 


८ 


यह समझ सकना सहज है कि इन बातों को, किन्‍्हें.. 
हम जुर्म” कहते हैं, केसे मिटाया जा सकता है| पर उस 
उपाय को कार्यरूप में परिणत कर सकना सहज नहीं 
है। वह उपाय यही है कि बड़े ल्लोगों के विशेष अधिडारों ५ 


0 


को नष्ट कर दिया जाय, जिससे सर्व-साधारण को जी श्चु 
| निर्वाह का सौक़ा मिल सके। जब तह ये बड़े 'मुजरिमि!: 
खेतों छोर खानों के मालिक बने बैठे हैं, न पु रै 
। पर क्ब्ज़ा किए हुए हैं, रास्तों के ठेझदार बने हुए हैं, 
| तब तह्न हज़ारों ग़रीब लोगों को जुसे करके जेल जाना. 
ही पड़ेगा !! 5 जी 
इसलिए दुनिया से जम और मुजरिमों ( पा 
और अपराधियों ) को दूर करने का रास्ता छ्िफ्र यही... 
| है कि अमीर और ग़रीबों का भेड़ ही प्रिटा दिया जाय। 
| सब लोग आराम के साथ ज़िन्दगी बिता सकें, सबको .. 
| रोज्ञी कमाने का मोक़ा दिया जाय, ज़मींदारी, जागीर- 
दारी की प्रथाएँ मिटा दी जायें, एकाधिकार जाता रहे द 
पैदावार में सब लोगों का हिस्पा हो, भच्छी चीज़ों से 
| सब संमान रूप से आनन्द उठ! सकें। जब ल्लोग 
सहज में ही सुख के साथ जीवन ब्यत्तीत कर सकेंगे तो 
| कोई चोरी नहीं करेगा। जिस झादमो का घर भरा 
हुआ होगा, वह दूसरे घर से साहू चुराने न जायगा। 


:<>मन्तय । 
रचा ५०. 


यह बात अच्छी तरह साबित की जा खुडी है कि | जब घर में हो आराप्त के साथ रहने छा साधन मिक्षेगाए 


3 क लिए बढ़े-बड़े मकान तैयार कराते हैं, इन | बिन जुर्मो के लिए लोगों को जेब्व भेजा जाता है चे 
रे "ैचों के हिए इतना रुपया होता है कि साल भर में | प्रायः जायदाद-सम्बन्धी होते हैं | कुछ जुर्म शरीर- 
पे शर हज़ार जलेंदियों के दोषी था निदोपी होने की | सरबन्‍्धी भी होते हैं, जेप्ते हत्या, बल्लारकार आदि, पर 
तरह भाँच कर सके | अगर दी वर्तमान झदाह्तों | उनकी संख्या बहुत कम होती है। ज़्यादातर जम धन 
हर रैक धापना न्याय की रक्षा के त्िए की जाती, तो समाज | के लिए ही किए जाते हैं | पर तो भी जो ब्लोग 
रे रे तमाम फैंदियों के लिए किसी ऐसे ही होशियार | इन जुर्मो को करते हैं और उनके द्विए सज्ञा भोगत्ते हैं, 
९ होल को नियते करता, नितना होशियार सरकारी | उनके पास कभी ज़्यादा घन देखने में जहों झाता। | का होना बढ़ नहीं जायगा जे 
रे णेल होता है। क्रेदियों के लिए भी उसो तरह के | हसके विपरीत जो द्लोग बड़े-बड़े महत्नों में रहते हैं | डरता। जेले मनुष्प-ज्ञाति 
उतभे ही होशियार जासूस, नायब वकोल, सलाह- ओर किसी प्रकार का "क़ानूदी जुर्म' नहीं करते, उनके | की चीज़ हैं और उनसे 
वे यह भी नहीं समझ | बाहर रहने याल्ले छोग व 


पास इतनी सम्पत्ति रहती है कि 
| सकते कि उस्तका क्या करें 


५ इसलिए सच्ची बात यह 
कि जिन उपायों से ये बड़े जात य 


(06260 0५ 858760० 7 
# हु हक. है ह ् 


लि ० औय तय >> जज 


लोग रुपया कमाते हैं, उनको | कर रखते हैं 
उन्होंने कानून के सुताबिक्न हहरा दिया है और ल्‍ 


तो कोई स्मी बाज़ार से जाकर बैधना पसन्द नहों करेगी । 
हमारे समाज के ये दोष समानताद्वारा ही सुधर 
सकते हैं। जब ऐसा हो जायगा तब जेज्नों की ज़रूरत 
| ही न रहेगी । जेलें कभी उच्च उद्देश्य छो प्श नहीं कर 
सकतीं, जिसके लिए वे बनाई जातो हैं। झगर झाज 
सब जेल्ों को उखाड़ फेंका जाय, तो ड घसे झपराधों 
क्‍ लो से कोई आदमी नहीं 
ति की सभ्यता के लिए क 
यही प्रकट होता हे कि जेह्ों 
डे झजुदार और स्वायों हैं और 
है | पे श्रपने लालच के कारण ग़रीब छोगों को उनमें इ् 
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: देश के बड़े-बड़े चरानों को सहिलाएँ 
में अपनो आहुति दे रही हैं । लएडि 
 झपने आत्स-विश्वास्व॒ से 


«. _ “शक आ़०9.७-०06ह802..ु] 
| श्री० देवकीनन्दन जो विभव, 
वर्तमान आन्दोलन को आचार-भ्त 

छा 








एक 
शक्ति देश को महिलाओं को जाग्रति है । 


भशचोन रूढ़ियों को तोड़ कर रूवराज्य-संग्राम 
2 यों के प्रहार और जेल की यन्वणाएँ भी उन्हें 
पोछे नहीं हटा सकी हैं। महिलाओं के योग ने सत्याग्रह- 


न आन्दोलन से जीवन ड्प्छ दिया ह्लै । उनका आत्मन्त्याग, सहनशक्ति, दृढ़ता भारतवष 


के भावी इतिहास में स्वणात्तरों में लिखी 


जायेगी । वे जब अपने रूण्डे को रक्षा के 


लिए हज़ारों के जन-समुदाय में सिंह की तरह घुस जातो हैं, तब सालूम होता है कि 
सामाजिक रूडियों में कितना परिवतेन हो गया ह्वै । ' 


स्पृ हनशक्ति, बलिदान झोर त्याग महिलाओं के 
क्‍ प्राकृतिक गुण हैं, वे कठिन से कठिन परिस्थिति 
का घेये के साथ मुकाबल्ला कर सकती हैं और भीरु होने 
पर भी यदि एक बार एक बात से उनका भय निकल जाता 


- है तो वे अ्रत्यन्त अद्म्य-साहस का कार्य भी कर सकती 


हैं। उनमें वे समी गुण हैं, जो भारतवर्ष के वत्त॑म्रान 
आन्दोलन में उन्हें पुरुषों से अधिक उपयोगी साबित कर 


सकते हैं | उनमें वह व्यापारिक प्रवृत्ति नहीं हे, जो एक - 


पुरुष को बार-बार इस आन्दोलन से दूर खींच सकती है । 


उनमें वह उतावल्वापन भी नहीं है, जो शीघ्र ही सफ- 


ह्वता न मिलने पर पुरुषों के जोश को ठण्डा कर देता है । 
महिल्नाभों में एक पूर्ण सत्याग्रही बनने के सब गुण 


मौजूद थे, परन्तु फिर भी आज़ से आाठ-नौ सादह्द पहले 
_ किसको झाशा थी कि महिलाएँ इस राष्ट्रीय महायज्ञ को 


 झाधार-भूत शक्ति वी बन जायेंगी । जिस समय महात्मा 


गाँधी झाश्रम से अपनी प्सिद्ध रण-यात्रा के लिए चलने |. 


थे और मद्विल्लाओं के कोमल हाथों ने उनका रण-गीत 
से आह्वान करके उनके भात्र पर लाज्न टीका ब्गाया था, 
उस समय उन्होंने भी न सोचा होगा कि ये कोमल हाथ 
कुछ ही महीनों में इतने शक्तिशाली हो जायेगे कि उनमें 
राष्ट्रीय कणडा भी अचल और सुरक्षित हो जायगा । 

... इन आठ-नौ मह्दीनों,में सहिल्वा-संघार में एक अरुत 
क्रान्ति हो गई है, ऐसी क्रान्ति जिसने शताब्दियों को 


रूढ़ियों और बन्घनों को जड़ से हिला दिया है । सन्‌ | 


१६२१ का झसहयोग आन्दोलन प्रायः घ्ुरुषों और नगरों 
का प्लान्दोलन था, अनेक पुरुष झपनो पत्नियों के कारण 
झान्दोल्नन में योग देने और जेल जाने से वच्चित रह 
जाते थे, परन्तु सन्‌ १३४३० में स्थिति कया है £ महिलाएं 
इस आन्दोखन की उन सुख्य श्रेर णा-शक्तियों में से हैं, 
जो पुरुषों को बलिदान के म गँको झोर खोींचे हुए 
लिए जा रहो हैं । यदि पुरुष उनके माग में कम नहांते 
. तो शआज्ञ जितनी ख्ियाँ रणतक्षेत्र में कार्य कर २ ही हैं / वढाँ 
उनसे चोगुनी दिखतलाई पड़ती । बम्बई के मोर्चे पर तो 

महित्राश्ों ने कमाल कर दिया गा र् 
जुलूस, प्रभात-फेरियाँ, पिकेटिश ओर दर्जनों गिरफ़्तार 
होना तो भ्रति दिन को साधारण सी घटना हो गई है । 
झौर यह खियाँ भी कौन हैं? इनमें बढ़े-बड़े मिल्- 
मालिकों, कारब़ानों, ऋ़र्मों मोर सरकारी झफ़सरों की 
भी खियां हैं, इनमें बी० ए० हैं, एम० ए० 
झौर डॉक्टर भी हैं । इनके अ 
पहल्ले कभी घर से बाहर नहीं 
पैदल्न निकल्नती थीं भर ० ५ 
प्रह्नाड़ दो फ्र्लाज् पेदल चलों हां | रा 
प हर ला के एक जुलूस को देखो, इसमें दोटी- 
डटी बड़कियों के श्रतिरिक्त साढ'लाठ वर्ष को बूढ़ा 
ब्ियो भी सस्मित्रित रेंहती हैं। फिर उनकी मुख्लाकृति 


मे जीवन में शायद कमी 








कु] 





है, इज़ाशों ख्थियों के 


हैं, वकील हें 
तिरिक्त वे ख्ियाँ भी हैं, जो | 
निकल्नती थीं, बहुत कम 


को देखो झोर उनके भ्रावों की इृद़ता का अनुभव करो । 


उनके मुँह से राष्ट्रीय गायन के शब्द झाप ही आप निक- | 


लते जाते हैं। एक-एक शब्द के पीछे उनझे भावों की 


अतुत्न शक्ति है | गीत में अलझूर नहीं हे । कुछ रस भी 


नहीं है, कोई सौन्दर्य भी नहीं है झौर न कोई अनोखे 
भाव ही हैं, सीधी-सादी तुकबन्दियाँ हैं, फिर भी दर्शक 
छुनते हैं और उनका हृदय हिल जाता है, शरीर का 
प्रत्येक अण उत्तेत्रित हो उठता है । बड़े-बड़े कायरों के 
दिल भी उमड़ उठते हैं । जुलूस आगे बढ़ता है, पुत्निस- 
शक्ति का प्रद्शान होता है। घोड़े की टापों और 'हटो, 


भागो! 'मारो-मारो? की ककश आवाज़ें सुनाई देती हैं । 


ल्ाठियाँ चलने ल्वगती हैं, परन्तु वे कोमतब् हृश्य, नाजुक 


शरीर टप से मप्त नहीं होते । वे स्वयंसेवर्कों को चारों | 
| मज़ौज्न कभी नहीं हुआ, जितना इन आझाठ-नौ प्रद्टीनों 


झोर से घेर कर खड़ीं हो जाती हैं ; क्योंकि “देश की 
आज़ादी के ल्षिए भाइयों से पहले बहिनें मार खायगी ।” 

बरबई ! जो कुछ ही मास पहल्ले “क्ञाररस-पूर्ण थी, 
वह आज वीररस-पूर्ण हैे। आज वहाँ पाउडर झोर 


कोस्मेटिक्सल की उपासिकाओं का जमघट समाल्ोचना | 


का विषय नहीं है, झ्ााज उनकी चर्चा हे नो सरत्व सौन्द्य 


की मूर्ति हैं और बढ़ी-बढ़ी क्रीमती विद्यायती साड़ियों 


झौर वलञ्ाउज़ों की जगह चन्द्र-धवत्न खादी में दिखल्लाई 


है | देश में जब धाग लगी है तो वख्राभूषण केसे 
महिलाओं ने राष्ट्रीय ध्वजा को प्रपने हाथ में लेकर 
उसे सुरक्षित कर दिया है । प्रतिदिन रूण्डामिवादन के 
लिए जाने वाली बीघियों टोलियों को देखो, एक के बाद 
एक आती है, अपना रूणडा आारोपण करती है और बढ़ी 


निष्ठा के साथ उसका अभिवादन करती है। पुलिस ब्ाठी 


चल्नाती है, पर वे अपना कार्य समाप्त करके ही हुटती हैं । 
इसके उपरान्त एक के बाद दूसरी टोज्ी का ताँता बग 


 ज्ञाता है, पुलिस के ग़रीब सिपाहियों के हाथ ब्ाठी 
घन्बाते-चत्माते थक जाते हैं । गोरे सार्जेण्ट उनके हाथ से. 
रूयडा छोनने की कोशिश करते हैं। कल्न तक जो एक | 


पुरुष से बात करने में तीन लड़ लेती थीं, झाज वही 
रूयडे की रचा के लिए सिहनी की तरह गोरे साजयणटों को 
चीरतो हुईं भीड़ में घुप जाती हैं । “इन भारतीय स्रियों 
को, जो कत्न॒ तक पर्दे में रहती थीं, आज क्या हो गया 


है? इस तरह भयानक जन-प्रमूह में घुस जाने ओर | 
| नहीं है, बिप्तमें महिल्व।श्रों का मुख्य भाग न हो। बम्बई 


लाडियों के प्रहार के सामने निधड़क बढ़ने का साहस तो 
एक श्रद्रेज़ महिला को भी न होगा.।! एक झज़ रेज़ 


दर्शक कहते हैं--“सुके आश्चय होता है कि कल्न तक 

मेरी बच्ची, जिसे पाँच मिनट बात करने पर माथे में दर 
- | होने लगता था, भाज एक दूकान के सामने धूप में घयरटों 
विकेटिड्न करती खड़ी रहती 
भी नहीं पढ़ती ।” एक दूसरे 


है, परन्तु माथे में एक शिकन 
? गुजराती मित्र कहते हैं... 
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| "यही नहों, उनके झाव्म- वास को देख कर तो और: 
| झाश्रय्य होता है।? क्‍ 


| जी भी हमारे कार्य का समर्थन करेंगे ।”” 


| श्राउ-नो मास ने उन्हें कम से कम पचास वर्ष आगे बढ़ा 


३०७ 


“आप इस तरह जन-समूह में घुस जाती हैं, झापको 
भय नहीं मालूम होता । यदि कोई गुणढा घ्ापके व्यक्तित्व 


तनिक भी शझाक्रमण होगा तो हमारे हाथ उसकी रक्ता के 


| ह्लिए पर्याप्त सबल्न हैं । हमें तो विश्वास है कि हमारा घुरुष- 


सम्ताज ही हम पर ऐसे किए गए झप्याचारों को कभी 
सहन नहीं करेगा, परन्तु यदि वे नपुंसक हो जायें तब भी 


| द्याज हमारा सज्जठन ऐसा है कि किसी भी गुण्डे को हमारी 
| झोर घुरी दृष्टि करने का साइस नहीं हो सकता । यदि 


ऐपा हो तो एक ज्ञण में हज़ारों रणचरिष्टयों का प्रबल 


| प्रह्मार उसको वहीं यमल्लोक पहुँचा देगा !! '--जब्ती हुई. 


झाँखों से एक महिला ने उत्तर दिया । 

(तब अहिसा का क्‍या होगा १” 

४ में विश्वास है, ऐसी स्थिति में हमसे कोई भी 
झहिसाध्मक रहने के लिए न कद्देगा झौर स्वयं महात्मा 


“फिर भी क्‍या झापकी खो-सहज लजा ओर भीरु 


| प्रकृति इस बात का तक़ाज़ा नहीं करती कि आप ऐेसे & ४ 


रूगड़ों से एथक्‌ रहें £” 
“झब भारतीय ख्तयाँ छुईसुई नहीं रही हैं।गत 


दिया है। वे श्रव॒ समझ गईं हैं किये खेलने और 
दिखाने की चीज़ नहीं हैं, मानव-सष्टि की वे भी सबत्त 
और शावश्यक अड् हैं |? 

ब्रिटिश सत्ता के शासन झोरश ष्यवस्था! का इतना 


में। पुरुषों की क्या, साठ-साठ वर्ष की लझ्लियाँ ओर 


| दस-दुष् वर्ष की लड़कियाँ भी अप्नरेज्ञी फ़ानून को ठुक- 


राती हुईं हे के साथ जेल चलो गई हैं। इनमें भी 
झधिझ आश्वर्य उन नवयौवनाश्रों का हे, जिनकी पश्ार्का- 
चाझ्ों झोर > इच्छाओं का हृदय-पागर झभी लबालब 
भरा हुआ है, परन्तु उन्हें वे जेल के ककश स्वर, कठिन 
भूमि, तसल्ले और कम्बत्न में उड़ेलने के लिए आगे बढ़ 


| देती हैं | आज उनका सारा इष्टि-कोण ही बदल गया गई हैं । जेब्न में कुछ बढ्िनिं तो ऐसी हैं, जिनको गोदी 


में एक-एक महीने के बच्चे हैं, झोर उनकी संख्या थोड़ी 
नहीं है, जो अपने नन्‍हें-नन्‍्हें बच्चों को ल्लेकर जेल्न के 
सीकरों से टकरा रही हैं । 

“बढ़ि शापको झपना भय न सही, तो क्‍या अपने 
इस छोटे नन्‍्हें बच्चे का भी ख़यात्न नहीं है १” 

“एस समय तो हमारी परीक्षा है। इस महायज्ञ में 
हम जितनी ही श्रधिक बहुमूल्य भआाहुतियाँ दे सकें, 
उतना ही झच्छा है झ्रोर इस निबाध बच्चे के बिए जेल्न- 
जीवन अन्त में हानिकर डी क्या हो सकता है ? क्‍या 
वहाँ के कष्ट झ्रभी से उसमें उत्त शक्ति को जाग्रत नहीं 
कर देंगे, जो बहुत से सुश्न में पल्ने हुए ल्लोगों में अन्त 
तक सुप्त पढ़ी रहती हे ? क्‍या वहाँ को स्घृतियाँ उसझे 
जीवन में अनेक वह धारा नहीं बद्ातोी रहेंगी, जो एक 


| सच्चे देशभक्त के ल्विए सदेव झावश्यक है ??--प्रहिल्ा 


ने तन कर उत्तर दिया । 
बम्बई में तो सत्याग्रह-युद्ध का कोई भी ऐसा विभाग 


प्रान्त के 'डिक्टेटर' का पद तो प्रायः मह्ििल्ाप्रों ने अपने 


| लिए सुरक्षित सा ही कर लिया है। इसके झतिरिक्त 


दिल्ली, लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर, कब्कत्ता, आगरा 


आदि नगरों में भी कई सुख्य विभागों की झधिष्ठाता 
| स्त्रियाँ ही हैं। मध्य-प्रदेश की डिक्टेटर भी कई स्लियाँ हो 


चुकी हैं । पक केवल्न पञबव में दी स्त्रियों ने इतना काम 
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पर झ्ाक्रमण कर दे तब ६?! द ' 
“हम सरकार की सब पाशविक शक्तियों के आगे 
| झपना सर ऊुराने को तेयार हैं, परन्तु यदि हमारे धसे पर ल्‍ 
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। किया है, जिसे देख कर आश्चर्य होता है और सिन्ध की 
|  “महिलाएँ भो पीछे नहों रही हैं । 

है] ४ न ६ | 

| संयुक्त-प्रान्‍्त उन श्न्तों में से एक प्रास्त है, 


। | जहाँ पढें की नाशकारी प्रथा ख्रीो-जीवन को छ्जरित कर 
रही है और यह स्त्रोी-शिक्षा में भी बग्बई, बन्नाल झोर 
पञ्चाव वे पिछड़ा हुप्मा है; परन्तु यहाँ की महिलाएं इस 
युद्ध में योग देने में किसी प्रान्त से पीछे नहीं रही हैं । 
प्रागत के प्रायः सब ही मुख्य नगरों में महिल्वाशों ने 
सेकड़ों की संख्या में अपने घरों से निकल कर योग दिया 


































गोली चल्लाने की ख़बरें आ रही थीं, तब भी इलाहाबाद, 


कुल्न एक नई बात हैं । प्रयाग और कानपुर के दूस-दूस 
हज़ार के जुलूघछ महिल्वाओं के झथाह उमड़े हुए महा- 
सागर के सिवाय क्या थे ?7 | | 

संयुक्त प्रान्त को विदेशी कपड़े और ब्रिटिश मात्र के 
ह बथहिष््वार में पर्याप्त सफल्नता मित्री है, परन्तु इसका अधि- 
कांश श्रेय महिला कार्यकर्ता और देश-सेविकाओं को 
 हे। मेंने स्वयं देखा है कि जहाँ पुरुष-स्वयंसेवकों का 
> पिक्केरिज्ञ दिनों झौर एफ़्तों असफल रहा है, वहाँ महिलाओं 
6 ले उस मोचें को कुछ ही घण्टों में सफल कर लिया है। 
।. श्वयं सुझके कई बार स्वयंसेवकों को देश-लेबिका प्रों के 
साथ इसलिए भेजना पढ़ा कि वे जाकर उनसे सीखें कि 
पिडेगिज्ञ किस तरह किया जाता है । इस तरह सीखे हुए 


हुए हैं। झ्ागरा में विदेशी माल बेचने वाले बज़ाबों 
सेवकों और स्वयंसेविकाओं को लेकर हाथरस गया तो 
आजा स्वीकार करने के लिए तेयार हो गए। इन स्त्री- 


कहर से कट्टर विरोधी बज्ञाजों के हृदय हिल्ल गए । तीन 
दिन में कई लाख रुपए के मात्र पर मुहर लगा दी गईं। 
मथुरा का दृश्य तो बड़ा फरुणानननक था झोर इस 
बात को अच्छी तरह प्रकट करता था कि इन स्वयं- 
सेविक्षाप्रों में अपने कार्य में विश्वास किघ तह तक पहुँच 
चुका है । एक सरकार के पिद्, रायबहादुर बज़ान ने इनसे 
टक्कर ल्लेनी चाही, यह भी झड़ गईं | दो खुकोमल् कुमा- 
रियों ने प्रतिज्ञा की कि जब तक बन्नाज सहाशप कॉड्म्रेस 
वी गाज्ा न मानेंगे, तव॒ तक वे न तो अन्न ग्रहण करेंगी 


दोपहर का समय, नीचे ज़मीन तप रही थी झौः 
से सूर्य भगवान अपनी प्रल्ययक्वरी रश्मियां फेंहझ रहे थे । 


दीं। कफॉड्म्रेप के कार्यकर्ता सी घबड़ा गए, लेखक की 


ढो घण्टे बीते, तीन घण्टे बीते, झ्नन्‍्त में बजाज महा- 
शय का पापाण-हृदय भी पिघल्ल गया। उन सुकोमलर 
कुमारियों छी विजय हुईं । ऐसे ही महिलाओं के श्यात्म- 
विश्वास और कष्ट:पहन के उदाहरण ल्लेखक्ष को इस 
आन्दोलन में कितनी ही बार मिल्ले हैं | 


जमा हुआ था, और पुल्निस ने उसें चारों ओर से घेर 


अवसर पर महिलाझों की गिरफ्तारी की बात सोच कर 


कर - 







यह: 


ध्य्य७ लत " ।॥ 22 हज : 


बे भीमती पार्वती देवी से, जो भव जेल्ल में हैं और डिन्‍्हें घोर जाते च 
| द है, | गया कि “वापप्त ल्लौट जाधो,इके आगे नहीं ना सहते।? 


. है | जब कितनी ही जगहों से जुलूस रोकने, डयडे और 


कानपुर, लखनऊ झोर झागरा में हज़ारों स्त्रियों के जुलूस 
क्‍ | _बिबल्षे हैं, ऐसे जुलूस जो भारतवर्ष के हृतिहास में बिल्न- | 


स्वयंसेवक झन्‍्य स्वयंसेवकों से अधिक योग्प प्रमाणित | 
के ऊपर जब विजय प्राप्त करके में अपने कुछ स्वयं- | 
चौबीस घण्टे के भीतर सौ से ऊपर घज्ञाज कॉब्ग्रेस की | 


सस्‍्वयंसेविकाओं छा विश्लेगिद्रि इतना प्रभावशात्री था कि | 


झौर न जब और न वहाँ से ह॒टेंगी। जून का महोना, 
झोौर ऊपर | 


उनको ऊपर से लगाने के त्रिए छाता दिया गया, पर उन्होंने | 
उसे फेंक दिया और साथ ही पेर की चटहियाँ भी उत्तार | 


भी बात टाल्न दी गई, तब तो कितने ही लोग झोर भी 


उसी तरह तपस्या करने के लिए बैठ गए। घणटा बोता, | प्रतीत होगा। घसों में उत्तेजगा होगी। रक्त की 


झागरा से कई उच्च घरों को महिल्लाए झपने मन्‍हें- | 
ननन्‍्हें बच्चों फो ल्लेकर जेल गहटे हैं। एक बार एक मोर्चा | 


लिया था। गिरफ़्तारियों की भी सम्भावना थी। हल | 
समय तक कोई ख्री गिरफ़्तार न हुईं थी, इसल्षिए इस | 


लेखक का रक्त तीम गति से-प्रवाहित प्र । लेखक | 


४ 2 52 
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इस ज़िले में महिल्लाओं का सम्नठन करने का श्रेय प्राप्त है, 


_कछहा--/स्थिति भयद्वर है, गिरफ़्तारियाँ होना अनिवाय | 
| है, यद्धि तनिक भी कमज़ोरी हो -तो आप झपनी देश- क्‍ 
| ही बरोदा गाँव जायँंगी ।”? क्‍ 


सेविकाओं को ब्वेकर हट जाये ।” 
यह बात उन्हें बहुत बुरी लगी। उन्होंने कहा-- 
“शाप चिता न करें, ख््रियाँ अब पुरुषों से बहुत घागे 
बढ़ गईं हैं। ग्राज एक जस्था क्‍या, यदि ग्ावश्यकता 
होगी तो हम दस जत्ये बलिदान कर देंगी।? और 
इसमें कुछ बनावट नहीं थी | हर एक स्वयंलेविका पहले. 
जप्पे में गिरफ़्तार होने को उत्धुक थां और जो चुन ली 
जाती थी, उसका मुख-कमल्न हप से खिल्न ज्ञाता था । 
ऐसी झाठ घवयुवतियाँ चुनी गई, उन्हें गगनभेदी नाद 
शोर जय-ज्यकार में फून्न की माल्नाएँ पहिनाई गई | इस 
घटना के बाद ही महिलाओं की संख्या दुगुनी हो गई । 
अभी उस दिन की बात है भागरा ज़िले में 'ढूगाव- 
| बन्दी/ का श्रीगणेश हो रहा था, ज्िल्ले के 'बरोदा! और 
'सिल्लावरी! गाँव बारदोबी के आदर्श पर लगानबन्दी 
का कार्य करने के लिए जा रहे थे, इपल्चिण वे आगरा के. 
ह्लोगों के तीर्थ-&धान बन गए थे। २१ द्सिग्बर 'बरोदा! 
की तीथ-यात्रा का दिवध्त रकन्ना गया, उस दिन वहाँ 
गीता-पाठ की पूर्णाहुति दी गई। झागरे के सरकारी 


झोर बरोदा के चारों तरफ़ पुलत्निस-घुड्सवार, पेदल 
पुरुषों का जनसमूह बशेदा की ओर उमड़ रहा था। 


स्त्रियों का भी एक णत्था आगरे से इक में चल्ला । इनमें | 
वृद्धाएँ सी थीं और छोटी-छोटी बच्चियाँ सी थीं। शहर से 





...  शीतकाल में सेवन करने योग्य दुलभ अमीरी वस्तु... 


_कस्तूरी-अवलेह न बादाम-पाक 









कितनी ही बार स्त्रियों ने अपने बल्न की परीक्षा दी है | 


हू + # टला, 

* जे मे का गे हक बा रे 
._[ वष १, खण्ड २, संख्या ५ 
0 के. 

बा. 
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जाकर 





निकलते ही उनके इक्के रोक दिए गए और उनसे कहा 

“यदि तुम पझपने ग़ेर-कानूनी क़ानून से इक्कों को _ 

नहीं जाने देते, तव भी हम रुक नहीं सकतीं, हम पैदल 
बल 7 

“शाप जानती हैं, यहाँ से बरोदा छितनी दूर है? 
बारह मीज् ! क्याझाप बारह मील पेदल्न चल्न सकेगी १? _ 

. “क्वेवत्न बारह मील ! बारह मील क्या, यदि हमारे ._ 
हृदय में विश्वास है, तो हम एक सौ बीस सील भी चत्न 
कर वहाँ पहुँचेंगी ।” नर 

महिल्याओं का यह जत्या न माना पं० श्रीकृष्णदतत्त 
पालीवाल ने कहा, तब भी न माना, झौर बरोदा तक 
बढ़ता हुआ चला गया। यहाँ छज़ारों को संख्या में 
जनता चारों झोर से बरोदा की ओर बढ़ रही थी, 


हैं > 


५ 


| 


वि 
ल्लः 
नी 
कक 


४020 


| पुल्चिस के घुड़लवार और ग्रोरे साजंण्टों के प्रहार से... क्‍ 


निरीह जनता का तप्त रक्त रणचण्डी के खप्पर को भर 


रहा था | पर पुल्निस को सब से कठिन था इस महिल्वा- 


शक्ति की प्रगति को रोकना। वे ल्लाठी केश्रह्वरों में... 
भीड़ को चीरती हुई झागे बढ़ रही थीं। इस प्रहार 


कर 


डेश हे को यह महिला-शक्ति न॒ केवल राजनेतिक ये 


द _समस्याप्रों को हल करने में समर्थ होगी, अपितु उनकी 
कम चारियों ने शहर से “बरोदा” जाने के रास्ते रोक दिए | 


हस जाग्नति से वे सामाजिक रूढ़ियाँ भी नष्ट हो जायबँगी 


द रे । जो शत्ताव्दियों से हमारे समाज में घुन की तरह लगी हुई. 
सिपाही और सार्जेण्ट तैनात कर दिए। छज़ारों खी और | हैं। राजनैतिक चेन्र में सफलता प्राप्त हो जाने के बाद. 


चेन्न में बाढ़ उस्पन्न कर देगा । न 
नी 


रु मं -| 





._शाजाओं, रईसों और नाजुकमिज़ाज महिलाओं के लिए ख़ास 


( सर्वथा पवित्र और हानि-रहित ) ( झतिशय स्वादिष्ट और 


नुस्खा तजवीज़ करने वाले ना... जे 
चिकित्सक आचाय श्रीचतुरसेन शास्त्री महोदय 
द॒दे, नज़ल्ा, बहुमूत्र और बुद्धावस्था की कफ, खाँसी... 


उत्तर भारत के प्रर्यात 
भधान अवयब 
मोती, ज़हरमोहरा ख़ताई, माणिक्य, अक्रीक, 
पुखराज, दर गुल्लाब-जल्न में पीछे हुए ) झग्बर, 
करतुरी, घन्द्री दुय, मकरध्वज ( सिद्ध ), अभ्नक भस्म 
( सहस््रपुटी ) 40 स्वर्ण भस्म, केसर, बादाम, मिश्री 
( देशी ) ( झक्र बेवृप्लुश्क में चाशनी ), झन्‍्य फुटकर _ 
दुवाहयाँ । 
शुण ध् 

यदि आरोग्य शरीर हो तो ४१ दिन नियम से 
लेवन कीजिए । खाने के १९ मिबरिट बाद दवा छा 
चमत्कार शरीर पर दीखने ल्गेगा। हृदय, सस्तिष्क 
ओर नेत्रों में हल्कापन और झाननद ( नशा नहीं ) 


गति तेज़ हो जायगी । प्रतित्षण कुछ खाने और कुछु 
करते रहने की इच्छा बनी रहेगी । घी, बुध, सेवा 
सलाई बेतकल्बीफ़ पचेगी । साधारण भोजन छे 
सिवा दिन भर में ४-४ सेर तक दूध पचेगा। थ दि 
धेब॑पूर्वक अह्यचर्य रकल्ला जायगा तो मास में ४ से ६ 
पौण्ड तक घज़न बढ़ेगा । हिस्टी रिया, पुराना सिर- 
समूल्य--बादाम-पाक 
६) तोल्या । $ तोल्या १ ४) $ डाक-व्यय प्थक | 


बनाने और बेचने का सर्वाधिकार 


उजीवन फ़ार्मेस्टूटिकल बे, दिल्ली. | 


| 
#” “१ बा ची न की क्रय जे 8760 ब्र 
जला: 6( [)/ 62(यद्वाधणा 
हा आन 








१०) सेर ( ३ सेर म्प्छ तोच्ा 


सुगन्धयुक्त ) 


की उत्कृष्ट महोषघ है। 
..._ सेवन-विधि ड 
भातःकाल्न २ रत्तो कस्त्री-अवल्लेइ डेढ़ पाव दूध 


. में घोल्व कर, प्रथम $ तोल्ा बाढ़ाम-पाक खाकर 


ऊपर ले उस दूध को पी जाइए । और एक उउ्दा पान 

खाकर ज़रा ल्लेट जाइए ।॥ खसगभग झाघा घणरा छुप- 

चाप निश्चेष्ट पड़े रहिए। ओऔषध-सेवन के बाद २-३ 

घण्टे तक जल्न न पीजिए । आवश्यकता हो तो गे 
को ख़ूब झाराम ढीजिए। घोरे-धो कल " 

'आशर मान केले 3 माह्वचिश कराहए । 
भॉति शरीर बच जायगा । 


चाहिए। राज्ि को सोने के समय सिए बत्ती 
अवल्लेह २ रत्तो दूध में घोल कर पीना चाहिए। .. 
जब तक ओऔपध-सेवन जारी रहे, सब प्रकार को. 
दनिद्श मम ना चाहिए । फल्मों की खटाई 
चाप अन्न कम लेना उत्तम है ॥ - छ हट 


क्र जा कियय # 


पाप्त 


जाकर 


के 

के 
के 
“की. 





दूध ह्लौर पीजिए। जहाँ तक बने शरीर ओर मात्र. कु क्‍ 





ठोल छुन्दून की... 


ओपध-सेवन के ३ घयरे बाद सोजन ह करना कद 








हि 


2१ पाव से कम नहीं सेज्ञा जाता। कस्त्री-अवलेह ं | 










_ का ॥ खण्ड २, संख्या ५ ] 
्द्क ल्‍ अं का # ५५ 


जे [ श्री० जी० ४ बो० पी थो। जज जज गीत 22 जो पथ जब -ल् 

5 पी आवार्तव, बी० ए०, एलु-एल० बी० ] 

ये * गताह से आगे ) 

ध्् द ज् रा | लिप के आइएगा | मैं क्या जानता था कि उच्च बेव- 
म 3.7 हरी तक्रदीर ! मुझे कञनानी पोशाक में देख कर | कर गे तार में यह ऊटपरशँग बात लिखी होगी । 


जिन 


वचन 
है..न- 


ली 
(5 ब्क 


४ 
। 


. इस मैंडेती में सभी शरीक ये। सिर्फ़ दो ही क्‍ 
इससे अल्वग रहे । एक ससुर जी और दूसरा मैं ॥ वह सेप 


_ वन्‍कथ 
६ 


रा 
|| 


| “न 


लू 
+ 
(3 


... मेरी बाछें खिल गई' झौर बढ़ी उततावल्ली से मैंने 
. पूछा--सचम्ुच £ 


| अं. 


कर 


पर 


_पन कर बैठे । हज़रत लिखते हैं कि इत्तिक्राक़ से मेरी 
बुढ़ौती में इस वक्तु एकाएक एक्क लड़का पैदा हो गया। 


हा 
ञ्क पु 
न 


क्रिस्म की हँसी-दिल्लगी पसन्द नहीं और ;उस वक्त तबि- 
_यतत भरी ज़रा ख़राब थी । 3 

...._ एक घड़ी रात बाक़ी थी तभी सघुर नी मकान जाने 
.. के लिए तेयार हो गए और - मुझे भी झपने साथ चत्नने 


सर गिरगिट की तरह छिल्वाता छुआ में 









ज्ापिता जी के कानों 
पा रण! उस पर मैंने भी कैसी श़बती की कि खसुर 


| कल 

| का (५ ष्र ० कह ४ 

।' शा 

| _ 4 
पाक आ. 


दो ही घण्टे मुझे ससुरात्य में रहना पढ़ा । मगर 
| इतनी ही ढेर में सास, भहराजिन, नोकरानी और मुदच्े 
| की बाहरी औरतों ने अपने बेहडे मसख़रापन से मेही माँ 
की जे मेरा ही दिल्ल जानता है । 


खजझुर जी ख़द ही शर्मा गर, मुझे ज़्यादा | 
भेंपने की ज़रूरत ही न पड़ी । कर हू 
कं ड्स पर हर नेजो उन्हें बनाना शुरू किया 
है यह समझे, जेसा कि बाद को उन्होंने ल्लोगों से |; दम 
हर यह सरासर बारातियों का पाज्ोपन है। वे | आजम जद न : से ! हे पे में गा 

४ उन्हें बेवक्रफ़ बनाने के ब्षिए मुझे सोते में 20% जियो नहा, स्चा जितना ही सूद्षत 
पहना कर उनके सामने हक गए । तर बन्द जो | उतना ही कहुआ होता है ।” यह सब सुन-सुन के मैं सन 
कुछ भी समझता बहुत अच्छा समझता; क्योंकि इससे | | भंग लॉजीशियन को हज़ारों गालियाँ दे रह्म था। 
मेरी आबरू बच गई झौर वह मुफपते कुछ भी नबोल्ले। | “रे जब मेरे साथ मेरी श्रीमत्ती जो सचमुच बिदा कर 
हाँ, बारातियों और जनातियों में झत्बत्ता रात भर ख़्ब दी गईं, तब अपने मित्र को बुद्धि की थाइ पाई झोर दिल्ल 
तुर्को-बतुर्की होती रही । सैं था बारातियों में, इसद्विए मेरी 
वजह से बाराती ब्बोग मेहरा बनाए जाते थे और ससुर 
जी थे जनातियों में, इसक्विए यह बला उनके सर मढ़ 
कर यह ल्लोग कहते थे क्लि पाह इज़्रत, वाह ! झाप 
ब्वोगों की रिश्तेदारी तक में यह झसर है तो फिर आप 
लोगों का क्या कहना है | बस मालूम हो गया ) ईश्वर 
के लिए ज़रा दूर ही रह्िए। कहीं हवा न दग जाए। 

























जी मिद्दी पत्नीद की कि 


में इतना जल्द असर कब मुमकिन था ? इससे मेरे 
सपुराज्न व्राल्ों ने भी जाना कि क्चेज्ाने में समधिन 
जाहथा को देख-रेख के ल्लिए बच्ची का फ़ौरन वहाँ पहुँचना 


बात यह हुईं कि इस ख़शज़बरी की ख़शियाल्ी में वहाँ 
किसी ने मेरी बीती बातों पर किसी प्रक्नार को झालो- 


के मारे और बन्दा शराफ़त के मारे। क्योंकि मुस्हे इस ने मेशे बारात की हुर्गंत पर भी ऊढ ज़वान नहीं हिलाई। 


चलते वक्त सु रास्ते में पढ़ने के लिए एक मासिक पत्र 
दिया, जिसमें उनका “विवाहोच्द्ेद”' के समर्थन में एक 


के धर कि--“बेठ, ख़ब जी त्वगा कर वकालत करना। क्‍योंकि 
को कहा । कहने छगे--झडपट तैयार हो जाओ और | तुस््यारी जायदाद में एक और भी हक़दार पैदा हो गया ।”? 
चल्बो । मुझे आज ही बच्ची को बिदा करना है । 


भलमगसलाहत की कीं। मगर आप्विर एक बौड़मपन कर 


ससुर जो--हाँ, हाँ, तुम्हारे पिता कां तार झाया 
है । बच्ची की वहाँ बढ़ी सद्ूत ज़रूत्त है । बे 
बात झपने मतलब की थी, इश्॒त्विए बड़े ज़ोरों से 
बोल उठा--जी 


में और मेरी श्रीमती जी को अलग ज़नानी गाड़ी 'इयटर! 
में। बस, ऐसी जगहों पर तो हिन्दुस्तानी ज्लीचड्पन 
घुरी तरह खतलता है। आप ही बताहए, हमारी वह 
| ध्यर्धाडिनी ठहरों। दोनों का रुतवा बरावर। बल्कि 
हाँ ! होनी ही चाहिए। हर 
._._ झसुर जी-मैं भी दो ही चार दिन में सुबारकबादी 
देने ख़ुद आने वाला हूँ।.. 
मैंने बिना कुछ समसे-बुक्के कह दिया-ज़रूर ! 
ज़ख्र | ' अर हक 2५ . 
/ ससुर जी--मगर तुम्हारे पिता जी अजब मसज़रे | कि गाड़ी में इसकी कसर निकाल लूँगा। सगर ससुर 
है। उनके लड़का पैदा हुआ है तो सीधे-सादे इस ,छुश- 
ख़बरी को थों लिखते कि मेरे लड़का डुआ है, बहू को | उत्नट दिया। झाख़िर टिकट बदला कर भीमती नी को 
फौरन भेज दीजिए । मगर वह तो तार में भो मसख़रा- | अपनी गाड़ी में ज्ञाने के लिए मुझे दूसरे ही स्टेशन पर 
उत्तर जाना पड़ा | क्‍ 
उप्त वक्त हवण्ठर” की ज़नानी गाड़ी में अकेली घही 
कोने में दब्की हुई थों। मगर कपड़ों का पहनाव 
बेहद गैंवाराना था। उस पर तीब हाथ का चूँघट ! 
घर से डोब्ी में आईथीं और चहर क्री झाड़ करके 


दर्शाबों का प्यासा था । ससुराज में दो घयटे रहा, मगर 


अह वाह ! यह इत्तिक्राक़ और एक्ाएक की एक हो रही 


. लाहोब बिलाक़ूबत : लॉजीशियन कर्प़्त 
. लाहोब ) बुल्लाने के लिए कोई और बहाना 


की 2 यह बे-सरोपैर की बात गढ़ी ? | गाड़ी में बिठाल्ी गई थीं। इसलिए उनका यह भद्दा 
ठा5-बाट में पहले देख ही नहीं सका था। वरना में 


है सूझा था जो तक यह ख़बर पहुँचेगी तब हु क्‍ 
ह॒ ख़बर प. सहुर जी के सामने ह्वी इस पोशाक पर एतराज़ कर 

ग, मानता थोड़े दी । 
दिया कि हाँ-हॉँ, श्राप सुवारकबाढ़ी देने के बैठता, मानता थोड़े दी। 





द झगज़ज़ाह ! आप तो आज ख़ब लिल्ली घोड़ी बनी हुईं 


खोल कर उसकी तारीफ़ की । क्‍योंकि और किसी बहाने | 


बडुत ज़रूरी है। इसीलिए मैं वहाँ रोका भरी नहीं गया | 
ओर मज़े में मेश काम भी बन गया | ओर सब से बढ़ी 
| चना तक नहीं की । ओर बातें तो झलग रहीं, ससुर जी 


बल्कि स्टेशन पर इस ब्लोगों को ख़ुद पहुंचाने आए और | 
. महत्वपूर्ण लेख था, और यह भी खुश होकर कहा 


ख़ेर, यह सब बातें तो उन्होंने अक़्लमन्दी और | 


ही गए । वह क्‍या £ यही कि झुम्े बिठाल्या 'सेकणड कास” | 
| दगगी | ख़ूब चाँद गर्म हुईं । मेरी खोपड़ी में जो गर्माहट 


| उनका मुरूसे भी ऊँचा। क्योंकि वह सुल्ायम और | 
ख़्बसूरत झड़ है, जिसे ॥7-50:८ कह्दते हैं। फिर | 
| यह ना-इन्प्ताफ़ी केघती ? उस पर में सुद्दतों से उनके 
उनकी सल्नक् तक नप्तीब नहीं हुईं थी। सोचे हुए था. 

जी की इस हिन्दुस्तानियत ने मेश साशा प्रोग्राम ही 
| कर दी हो। “विवाहोच्छेद! 
| उनके लेख ही से मालूम 
| भाप्त करने के लिए इसका गणेशायनमः छापने हो यहाँ 


| कियों की शादी का रोज़गार 


4 ः न्‍ का. ० + >> | 2223: 3० कल 4 ' 
(0५7659५ 5वाधवां (५७03). शिधा2ट60 0/ 6(860॥0॥| | कक ० वाल +> बनी न्‍ 22४ ८ क्म्फ््ी 








मेंने ज़नानी, गाड़ी के पास जाकर उनसे कहा-- 


हैं । देखिए हम शाप दोनों झब बुड़ढे हो गए । और 
अब भी इतना लस्बा-चोढ़ा घूँघद ? झजी इस नहूसत 
को हटाइए | बरसों क्या, जनम भर का प्यासा हूँ। 
ज़रा चाँद सा सुखड़ा दिखाहुए, ताकि कुछ कहने के - 


पहल्े आपको फ़र्राशी सल्नाम तो कर लूँ। 
._ पह छुछ न बोल्यों । बल्कि किक्क कर और सिमट 


गई | क्‍ 
में बेताब होकर फिर कहने ल्गा--रे ! इँश्वर 


| के लिए जरा जवान ही हिल्वाइए, कुछ तो ठाइस हो । 


ज़त में तो शाप ख़ूब-ज़्ब बातें लिखती हैं ओर इस 


| बक्त ऐसी गोबरगनेश बन गईं गोया घोल्ना जानतीं 


ही नहीं! अच्छा झाइए, इस डिब्चे से उतर चल्निए 


कौर चल्न कर मेरे साथ बैठिए । 


एक झादमी मुझे जवानी गाड़ी की खिड़की पर डटा 
हुआ देख कर गाड़ी से घप्त छे प्लेटफॉर्म पर कूद पड़ा । 
झोर जैसे ही मैं दरवाज़ा खोल कर अपनी श्रीमती णी 
को उतारने के द्विए अन्दर जा रहा था, वेप्ते ही उस 
कर्बज़्त ने सेश हाथ पकड़ कर बाहर खींच दिया और 


| ,आँखें ल्ला्न कर सुझमे बोत्ा-बस ! ख़बरदार ! बहुत - 


हो घुहा | अब जो ज़्यादे हाथ-पैर बढ़ाशोगे तो चेहरा 


| बिगाड़ ढूँगा। 


में घब्ड़ा कर उसका मुंह देखते त्गा--“अबे तुस्े क्‍ 
यहाँ किसने बुल्लाया ? आमिर तू है कौन बल्ला ?” 

वह--यह शरीफ़ों का क्रायदा नहीं है कि दूसरों 
को बहू-बेटी की इजत में बढ़ा लगाता फिरे 

में--झररररर ! झपनी जोरू दूघरों की व ह-बेटी 
नहीं तब क्या अपनी बहू-बेटी होती 
का, चत्ना है हमों को उल्लू बनाने 

पह--़रा जवान सँमाल् के बात करो । 

मैं-अबे क्‍या नशे में है? हम अपनी जोरू से 
बातें करते हैं, तेरे बाप का कया बिगढ़ता है ? क्या ससुर 
जी ने तुझे चौकीदार बना के साथ कर दिया है ? 

वह-वाह वे जोरू वाज्ले ! कभी तेरे बाप ने भी 
जोरू देखी थी ? हम झपने मात्र के चौकीदार न होंगे 
तब क्या तू होगा ? 

गाड़ी ने सीटी ढी। हम दोनों लड़ते हुए पास के 
तौसरे दें में घुसे । बात बढ़ चत्नी। गा्ी-ग्नौज के 
वाद हाथा-पाईं की नांबत झाई । चल्षिए जूतिया चल्नने 


पहुंची तो ज्यात्ञात ने झअजब रक् पकड़े । मैं सोचमे 
लगा कि बारात में मेरी वजह से ससुर जी की भद्द हुईं 
थी। कहीं उसी कटी कसर निकालने के ब्विए तो उन्होंने 


दूसरे की बीवी नहीं साथ कर दी है| नाराज़ तो भुरसे 


पहिले ही से थे। इसीडिए मैं ससुराद नहीं जाता था| 
इप माराज़गी पर मेरे ही कारण उनकी हुर्गंत बनी। 


| फिर सीचह मुझसे कुछ न बोले । हसीबलिए तो, 


क्योंकि वह मज़ाक़ का बदला मज़ाक़ से देना चाहते थे। 
तभी वह भीगी बिल्ली बने हुए थे। मगर भाड़ भें ग ् 
उनकी यह दिल्लगी। यहाँ खोपड़ी विक्नपित्ली हो गईं, 
ओर जान झत्नग मुप्तीबत में पढ़ी। फिर ज़्यात्न आया 
कि शायद उन्होंने मेरी श्रीमती जी की दूसरी शादी न 
के पत्तपाती हैं ही। यह 
होता है। उसमें 'नेतागीरी! 


किया हो । कौन ठीक.? कुछ लाबनची गैवारों ने लड़ 
ते बना ही रक्स्ा है। और 
रुपया ल्ले-ल्ेकर कई जगह लड़कियों के पाँव चुपके से 


| पूज गाते ड्ढ, जैपा श्रकसर रखज़पती के झुक द्र्मों में फ्ता 


चल्नता है । मुमकिन है, ससुर घी ने भी अपने 'विवाहो- 
चोद प्रस्ताव! की बुनियाद डालने के लिए 


पी तरकीब _ 
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का सहारा लिया हो । और अपने दामांदों को आपस 
में कट मरने के लिए यों छोड कर आप अलग हो गए | 


वरना श्रोमती जी को इतने परदे में ्ञाकर गाड़ी में 


: चढ़ाने की क्या ज़रूरत थी ? मुझे अपना लेख पढ़ने को 
क्यों दिया ? चक्नते वक्त यद्ट क्‍यों कहा कि--तुम्दाशे 
जायदाद्‌ का एक और हक़दार पैदा हो गया ?? और यह 
भी साब्ला मेरी श्रीमती जी को माल” ही कह्द रहा है। 


और अपना । बस-बस, यही बात है। तभी श्रीमती जी | 
मुमसे हमेशा भड़कती झाई | और मैं उनकी मुहब्बत में . 


सदा उल्लू बनता रहा । हँघना-बोलना या मित्नना कैसा, 
कभी अपने फ़रीब तक सुझे फटकने का मौक़ा भी नहीं 
दिया। मिलें केपते ? दूसरे की बीबी होकर मुझसे परहेज 
किया ही चाहें | उफ़ ! शो! हलका मेद श्राज खुला । 
यह सोचते ही मैं आग-बबूला हो गया। बात ही ऐप्ी 
थी। ज्यों-ज्यों खोपड़ी भिन्नाती थी, श्यों-त्यों मेरा ग़रसा 
ससुर जी पर बराबर चढ़ता ही जाता था । 

स्टेशन पर गाड़ी रुकते ही मेरी जायदाद का नया 
हक़दार यानी श्रीमत्ती जी का दूसरा मर्द ब्खनऊ रेलवे- 
पुलिस को तार देने की धमकी देता हुआ स्टेशन को 
ल्पका । मगर मैंने उससे पहल्ले दोढ़ कर दुन से ससुर जी 
को यह तार दे दिया-- 
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यानी--“झआरपकी ल्लइकी के दो मर्द पैड हो गए । 
लखनऊ स्टेशन-मास्टर को फ़ोरन तार दोजिए कि कौन 
असली हे । जान ख़तरे में है ।!” 

इसके सिवाय श्रीमती जी की बचत का उपाय ही क्पा 
था ! क्योंकि मुझे बस्तनऊ में गाड़ी बदलनी थी झोर वह 
सात्ा वहीं उत्तने वाल्मा था। मज़े से पुल्लिस की मद॒द 
से उन्हें अपने साथ बल्ले जाता और में मुंह देखता ही रह 


जाता। बचा चाल तो धच्छी चल्ने थे, मगर में उनका 


भी चचा था । केसी किश्त लगाई है कि हज़रत झब बिना 
मात खाए बचते नहों हैं । ससुर जी को ज़ामम़ाह मेरे हक़ 
में तार देवा पड़ेगा । क्योंकि मेरी शादी डक्ला बजा कर हुई 


थी। ओर इस पाजी की गुपचुप हुई होगी । यहाँ तक कि | 


मुझे भी ख़बर नहीं । ऐप्ते वक्त इस करवदत का पत्त लेने 


होंगे तो । ब्रिस वक्त स्टेशन-मास्टर पुल्निस वाल्नों को मेरे 


तार का जवाब दिखाएंगे तभी इस बदसाश की अक़्ल | 


ठिकाने होगी । और इसे उल्टे लेने के देने पड़ जाएँगे । 


में झब दूनी हिम्मत से उससे बड़ता हुआ स्टेशन 
से निकला । और किसी तरह फिर हम दोनों एक ही 
गाड़ी में बेठे । ज़नानी गाड़ी के पास न मैं ख़ुद गषा 
ओर न उसी को जाने दिया। हम कोई क़्ल्ली-कबादी 
यथा द्हापी तो थे नहीं कि उस बेहदे को तरह मार-पीट 


में थकना न जानते हों ? इसल्लिए शरीफ़ों का जितना 


हाथ चत्न सकता है, उतना ही चल्ना पाता था। ख़ैर, यह 
इतमीनान तो है कि इसकी कमी मेरी ज़बान से ख़ूब 
पूरी होती थी। झज्जरेज़ी, फ़ारसी, हिन्दी, उदूं भौर संस्कृत, 
सभी में में गालियाँ देता था । और शायद इन्हीं रघ्ज- 


बिर्टी गाल्षियों को सुनने के लिए ही हम दोभों को 
किसां ने छुड़ाया भी नहीं । रस्ते भर यह मार-पीठ और 
गांती-यत्नौज जारी ही रही | सुप्ताफ्विरों को इसमें कुछु | 


ऐपा मज़ा आया कि उन ज्षोगों ने हम दोनों में किसी 


को भी लखनऊ तक उतरने नहीं दिया | यही में चाहता 


भी था। झोर इसीलिए खोपड़ी भिन्नाती थो बल्ला से, 


मगर मैं अपनी गाल्ी-गल्लौज का ताव ठर्ढा नहीं पढ़ने 


देता था | यहाँ तक कि लखनऊ जब एक स्टेशन रह 
_ गया झौर “एप्लिन” बिगड़ गया, जिसके मारे गाड़ी पूरे 


टेढ घण्टे तक रुकी रही, तो भी मजाल् है कि मेरी ज़वान- 


्र 


विरख कर भागा। पीछे मुड़ कर 
देखा। दूसरे “प्ल्लेटफ़ॉर्म! 


एक मिनंट के ज्ञिए भी रुकी हो। उस वक्त तो में और 


| भी जोश के साथ गाल्नियाँ देता था, ताकि उस पाज्ी का | 
ध्यान मार-पीट में क्ञगा रहे और यों उसे उतरने का | 
| मौक्ना न मित्रे । 


झाज़िर मेरी गाड़ी बखनऊ डेढ़ घयटे 'व्वेट” पहुँची । 
पल्चेटफ्रॉर्म पर मेरे चारों तरफ़ एक ख़ासी भीड़ लगी हुईं 
थी भ्रौर बीच में में अपनी बीबी के हक़दार की, कमर 
पकड़े हुए छुटपटा रद्दा था | वह हर तरह से मुमसे अपने 
को छुड़ाना चाहता था, मगर में भी उसे किचकिचा कर 


| ऐप्ता जझड़े हुए था कि एक फ़द्म भी उसे ज़नानी गाड़ी 


की तरफ़ नहीं बढ़ने देता था । जब रेत के कमंचारियों 
को मालूम हुभा कि एक ही म्ुर्ग़ो के ज्ञिए यह दोनों मु 
बढ़ रहे हैं, तो उन ज्ोगों ने कह्टा कि यह बात हे तो 
दब से मुर्गी को भी निकालना चाहिए । देखें वह किसकी 


| तरफ़ ल्पकती है । मैंने चिल्ला कर कह्टा--'बहुन ठीक । 
तीन गाड़ियों के बाद जो ज़नाना इणटर है, उध्ी में मेरी 


श्रीमती त्ी अश्लेल्ी बेठी हुईं हैं । उत्तार ल्राइए और उन्हीं 


| से पूछिए कौन उनका झसली मद है। मगर इसकी 

| ज़िम्मेदारी आपको लेनी होगो कि यह साला उनको 

| भ्पने साथ ल्ले जाने न पावे । ओर स्टेशन-माप्टर को भी 
| बुला ल्ाहुए।! 


मगर झररबररर [ ज़नाने हण्टर से एक के बदलने दो 
औरतों को उतरते देख मेरे हाथ से उस पाजी की कृमर 
छूट गईं । हाय ! हाय ! झब जाना कि वह घूँघट वाली 


सचमुच उसी की औरत है और मेरी श्रीमती जी तो | 


निहायत फ़ेन्सी साड़ी पहने हुए उसझे पीछे ठुमकती हुईं 


आ रही हैं । मगर यह उस वक्त कहाँ थों, जब मैं उस 


घूँघट वाली को अपनी बीबी समर कर उतरने के ल्लिए 


कह रहा था | इसका जवाब उसका मर्द उपले बातें करके | 


ख़ुद ही बस्बाने लगा-- देखी-देखो झाप लोगों ने इस की ? 


मेरी बीबी भो कहती हे कि जैसे ही वह भौरत ( मेरी 


श्रीमती जी को बता कर ) गुप्तत्नज़ाने के भीतर गईं, वैसे 
ही तो यह कम्बस़्त मोक़ा देख कर इससे ( अपनी 
जोरू की तरफ़ इशारा करके ) हाथा-पाईं करने पहुँचा | 
था । ऐसी चाल्याकी ? वह तो ज़ेरियत हो गईं कि में 


झोरतों को छोड़ने ल्लायक्र नहीं है ।” 


लाहोल् बिल्लाक़वत ! त्व तो सचमुच बड़ी ग़ल्ती 


हट गई । हात तेरे 'पर्दा सिस्टम” की ! जिन औरतों को 
धूघट निकाल कर सफ़र करना हो उनको चाहिए कि रेल्व 


के बाबुधों को तरह लेबिल्नदार टोपियाँ भी पहना करें, 


| जिन पर उनके मर्दों के नाम मोदे-मोटे इफ़ो में लिखे हों । 
| वरना मेरी तरह न जाने कितने भन्लेमानसों की खोपड़ी 
| की ख़ेर नहीं है। श्रीमती जी को क्या कहूँ। वक्त पर 


छिप गईं और बोलों भी नहीं । महज़ 390 ६78॥72: 


| (बुरी शिक्षा ) । ख़ेर, यह बातें तो गईं भाढ़ में, यहाँ मेरी 


जान झब यह सोच कर और घपल्ले में पढ़ गई कि हाय ! 


बोललाहट में में सघुर जी को कैप़ा बेहदा तार दे बेढा । 
इतने में एक तरफ़ कोई ज़ोर से बोल उठा--“अर््ज़ाह | 


झाप यहाँ : आपको तो उन्नाव स्टेशन पर देखा था [”? 


दूसरा हाँफता हुआ कहने लगा--जी हों, ध्यप्ो- 
दा मोद से आ रहा हूँ। तीस-बत्तीस हो -मीज़ 
है ह 


_ यह तो ससुर जी की आवाज़ थी। घूम कर देखा तो | 
हाय ! ग़ज़ब ! सचमुच वही भीढ़ चीरते हुए मेरी तरफ़ | दो 
गुम हो गए, सुंह दिखाने की 


झा. रहे थे। बच्च हवास 
हिम्मत न पड़ी । श्रोमती जी को वहीं छोड में सर पर 
एक बार भी नहीं 
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| उसके शरीर पर पुक निशान लगा देते थे ! इसी प्रकार. 
| पर भी निशान लगी हुई एक भी मधुमक्खी नहीं झाती 


| पृथ्वी के सभी हिस्सों सें किसो वस्तु का | के 


उसको सब से ऊंची चोटो के प्राय: 
फट पढ़ा । पकड़े गए तो लगे कहने मेरी बीबी है, मेरी | 2 
| बोबी | पाजी कहों का ! ज़रा झ्ान्नकतल्न के बदमाशों को 


| हिम्मत बाप ! गाड़ी ह 
की कभी उनकी हिम्मत नहीं पड़ सकती । झगर हयादार | हिम्मत तो देखिए। बाप रे बाप ! अब ज़नानी गाड़ी में | 


"3 रण >> मम 
| सपा कक क पक कक था के 


| क्रान्ति मचा 


पर नज़ाने कहाँ की गाड़ी | 
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हाँ, मधुमक्ल्चियों को समय का ज्ञान होता है, इसका... -्ु 

| पता जमनी के डॉ० कालंफ़िश ने लगाया है। वे एक. डर 
तश्तरी में नियत समय पर थोड़ा मधु रख देते थे। उसे 
खाने के लिए जो मधुमक्खी आती थी, उसे पकड़ कर > प 


*ै 


कया मसचमक्खियों को समय का ज्ञान होताहै! 


डा 


कई दिन करने के बाद उन्होंने देखा कि नियत समय पह 
निशान छगाई ढुईं सक्लियाँ स्वयं भोजन के किए ढ३-.. 
स्थित होने लगीं। समग्र से पहले घण्टों मधु रक्‍्खे रहने... 


जो 


“न 


थी । नियत समय के बाद भी उनका दुर्शन दुश्वार था।. । 
इस परीक्षा से यह पता लगता है कि मधुमक्खियोंकोी ४ 
समय का ज्ञान होता है । ; न्बड 
क्या एक हो वज़न होता है? हैः 
वजन या तोल क्या है ? यह वह शक्ति है जिसे हमें... हे 
पृथ्वी के गुरुत्वा ऋृषेण के विरुद्ध किल्ली वस्तु को हटाने मे... 
लगानी पड़ती है। इलकऊे पदार्थ को पृथ्वी से उठाने में. 
कम शक्ति लगती हे, किन्तु भारी वस्तु में अधिक शक्ति... 
की आवश्यकता होती है । पएथ्वी के सभी हिस्सों में. 
गुरुव्वाकर्षण एक नहीं है। पहाड़ या किसी ऊँचे स्थान में. 
समुद्-खतह से गुरुव्वाकर्षण कम होता है। इसलब्ििए ऊँचे... 
स्थानों में वस्तु तौल में हल्की होती है । कक 
समुद्र को सब से अधिक गहरादे कितनी है? - 
प्रशान्त महासागर सब से अधिक गहरा है। उसमे 
एक स्थान ४,१९९ फ़ेदम गहरा है। एक 'फेड्म' छः 


| क्रोट या दो गज़ का होता है। इसमें यदि एवरेस्ट... 


पद्दाड़ डाल दिया जाय तो वह डूब तो जायगा ही और 

एक हज़ार फोट 

पानी लहराने लगेगा। न 
दूध खंटू क्‍यों हो जाता है?. 

एक प्रकार के सूचंम कीड़े दूध को खट्टा बनाया 
करते हैं। थे कीड़े दूध के शक्तर को एक झअब्ह्न पदार्थ में... | 
परिणत कर देते हैं । जिसे लैक्टिक ऐसिड कहते हैं । यह... 
बड़ा खट्दा होता है । न पल “ 
अ .औ के 


44७६4. - 
तक 


... सनोरमसा 

यह वही उपन्यास है, जिसने एक बार समाज में 
स्‍ दी थी।!! बाल ओर वृद्ध-विवाह से होने... ही. 

| वाले भयहूर दुष्परिणामों का इसमे नम्म-चित्र खींचा 
गया है। साथ हो हिन्दू-दिघवा का आदर्श जोवन और 
पतित्नरत-घर्म का बहुत सुन्दर वर्णन है। मूल्य केवलः | 
२॥) स्थायी आहकों से १॥॥>) ५ 
न क्‌ य्‌ हट ै & -#ु 
चांद” कायोलय, चन्दूलोक, इलाहाबाद 
733४-४५ धर 2 . रे पे 


उसी वक्त छूटी थी। में रूट से उसी में कूइ कर घु् मु 


गया । ल्लीजिए, श्रीमती जी फि थे से गिदडी सु 
| गईं। झाह ! | फिर हाथ से निकल ञ 


किस्मत को देखिए कि कहाँ टूटी जा कसन्द्‌ | 
लबे बाम रह गया। 
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ता खानः:डद 


. श्रो० जी० पी० श्रीवास्तव 
त्वी 
हास्यमयी लेखनी का अलोकिक चमत्कार | 


| लतखोरी | 
लाल || 


हः खण्डों में न नललन- 


जो यह वही उपन्यास है, जिसके लिए हिन्दी-संसार मुद्दतों से छुटपटा रहा था, जिसके कुछ अंश हिन्दी-पत्नों में निकलते ही अड्ज- 
ज़ी, गुजराती, उर्दू आदि भाषाओं में अचुवाद हो गए । क्योंकि इसके एक-एक शब्द में बह जादू भरा है कि एक तरफ़ हँसाते-हँसाते पेट 
में बल डालतां है, तो दूसरी तरफ़ नौजवानी की मूखंताओं और गुमराहियों की खिल्ली उड़ा कर उनसे बचने के लिए पाठकों को सचेत 
करता है। तारीफ है प्ताट-बन्धन की, कि कोई भी बात, जो नवयुवकों पर अपना बुरा प्रभाव डालती है, “श्रीवास्तव जी” के कटाक्ष से 
बचने नहीं पाई है । हँसी-हँसी में बुराइयों की सुन्दरता ओर सफाई से धज्जियां उड़ा कर ज्ञान और खुधार की धारा बहा देना, कला की 
गोद में शिक्षा का छियाए हुए ले चलना बस “श्रीवास्तव जी” ही की महत्वपूर्ण लेखनी का काम है। कहीं 'फेशन ओर शान की छीछालेद्र 
है, कहीं स्कूली बद्कारियों पर फटकार है, कहीं वेश्यागमन का उपह्यास है, कहीं एक से एक रहस्यमय गुप्त लीलाओं का इतना सच्चा, 
स्वाभाविक और रोचक भण्डाफोड़ है कि सैकड़ों बार पढ़ने पर भी तृप्ति नहीं होती । प्रक्ति की अनोखी छुटा निरखनी हो तो इसे पढ़िए, 
हास्य का आनन्द लूटना हो तो इसे पढ़िप्प, कला की बहार देखनी हो तो इसे पढ़िए, खाभाविकता और सरसता का मज़ा लेना हो तो इसे 
पढ़िए, बुराइयों से बचना हो तो इसे पढ़िप्ट, गुप्त लीलाओं का रहस्य जानना हो तो इसे पढ़िए, उत्कणठा और कुतूहल के समुद्र में बना 
हो तो इसे पढ़िए, भावों पर मुग्ध होना हो तो इसे पढ़िए और ज्ञान पर चकित होना हो तो इसे पढ़िए | इससे बढ़ कर हास्यमय, कोतृू- 
हलपूर्ण, आश्थय-जनक, रोचक, खाभाविक ओर शिक्षाप्रद्‌ उपन्यास कहीं भी ढूंढ़ने से न मिलेगा । फ़ौरन ऑडंर भेजिए, हज़ारों ही ऑडर 
रजिस्टर हो चुके हैं । जल्दी कीजिए, वरना बाद को पछताना होगा । 


छद्दो खण्ड एक हो पुस्तक में; मूल्य ४) मात्र | स्थादी ग्राहकों से ३। 


बप रहा है! 


_ छाप रहा है ! 
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साहस ओर सौन्द्य की साक्षात्‌ प्रतिमा मेह- 
रुज्षिसा का जीवन-चरित्र स्तियों के लिए अनोखी 
वस्तु है। उसकी विपत्ति-कथा अत्यन्त सोमाश्चकारी 
तथा हृदय-द्रावक है। परिस्थितियों के प्रवाह में पड़ 
कर किस भ्रकार बह अपने पति-वियोग को भूल जाती 
है ओर जदाँगीर की बेगम बन कर नूरजहाँ के नाम से 


_ थह पुस्तक सुप्रसिद्ध मिस मेयो की नई करतूत 
है । थदि आप अपने काले कारनामों को एक विदेशी 
भहिला के द्वारा मार्मिक एवं हृदय-विदारक शब्दों में 
देखना चाहते हैं, तो एक बार इसके पृष्ठों को उलटने 
व्दा कष्ट कीजिए | धरम के नाम पर आपने कौन-कौन से 


भंयह्ुर कार्य किए है . हे इन कऋत्यों के कारण समाज की 
घध्या छझावरुथा हो ' गई है--इसका सजीव चित्र आपको 4 हिन्दुस्तान को आलोकित करती है--इसका वर्णन इसमें 
43 बहुत ही रोमाज्वकारी भाषा में मिलेगा । सूल्य ॥) 


इसमे दिखाई पड़ेगा । घूल्य ३); स्थायी ग्राहकों से २] 
थापक “चाँद! कायाठय, चन्द्रलोझ, इलाहाबाद 
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कि सर्वेश्रेष्ठ राजनैतिक एवं सामाजिक (3०० " 
; व व | कि 


प्स्लि ! 
वार्षिक चन्दा «.. ५) ४० 
| छु; माद्दी चन्दा .... से) र० 
| पक प्रति: का मूल्य. ॥८) 


उद-संस्करणं 
| वार्षिक चन्‍दा.-« ') रु० 
| छः माही चन्‍्दा -“ 8४८: 
| आओकरक अं ० न. प्रति का मूल्य 2) 
९ 












6 ह 

न्दी-संस्करण के सम्पादक भा प्पादक भविष्य 

हिन्दी-संस्करण के सम्पादक श्री० रामरखसिंह सहगल, सम्पाद घ 

प्‌ लय “ कक ध ण हे ल॒ के 
उद्‌-संस्करण स्करण के सम्पादक :--मुन्शी कन्हयालाल, एम ? ए्‌०, लए [८ 


नवीन विशेषताएं 


राजनीति का भी समावेश हो जाने से 
) नवस्वर से चाँद! में सामाजिक खुधार सस्बनन्‍्धी लेखों के अतिरिक्त गम्भीर रा का 
(१) ः 
६ चाँद |; ्‌ँ छक्ग' गए हे | द्यिा  ज्ञाता हे इस्स पुकार पट 
के स्क लि नल ज़्॒ का प्रबन्ध हो जाने से लगभग प्रत्येक पृष्ठ पर पक चित्र दिया जाया हे) 
(मं ) खास के के . अंग 
चित्र आपको “चाँद? में मिलेंगे । गत डिए गए 
(३) तिरज्ञा अथषा रह्कीन चित्र एक के बजाय दो कर दिए गए है। 
४) चुटीले सामयिक कार्टनों का भी विशेष प्रवन्ध किया गया है। न. 
९४.) आलम कक कॉपी का सूत्य आने से घटा कर दस आन, ई 
इतना सब होते हुए. भी--केवल प्रचार की द्वृष्टि से फ़ी का उुता बाएए या ३ शाप 
न | भे ९ पजेणटो अथवा मेसस्स छठ (3 
2८ दिया गया है,'ताकि जो लोग पक मुश्त चन्दा देने में असमथ हो, वे हमारे हो अधना मेंलस ५ 
दीकर कम्पनी के विभिन्न बुक-स्टॉलों से प्रत्येक मास एक कॉपी ख़रीद कर लाभ उठा धर । 


_ कुछ चुनी हुई सम्मतियाँ 


__<स पत्र ने निर्भयता और योग्यता के साथ समाज-लेवा 0 साधुरी-ऐले खुसम्पादित और सुसञ्न्चालित पत्र को भी घाटा द क्‍ 
| वचाँद! ने बहुत घाटा उठाया है | हमें आशा है, | उठाना पड़ रहा है, यह बात हिन्दी भाषा-भाषियां के लिए | 
९ कहे स एके पक्षपाती हिन्दू सज्जन यथाशक्ति उसकी लज्जाजनक है। स्थ्री-शिक्ता के ड पक्तपाती हिन्दी-प्रेमियों हे ॥ 

ल्‍ कर्गे। हमारा अनुरोध है कि वे अपनी माँ, बेटी-बह ओर बहितों द । 
हे, वाल--पत्रिका में यह पढ़ कर हमे अत्यन्त के लिए. चाँद” अवश्य ख़रीदे । व के सिशव * ॥ च 
झारगाली कह इस विद्वान युगल जोडी को अब तक लगभग सतवाला--सरसख्वती, मनोरमा ओर चाँद' के विशेषाडु इस 
की घाटा सहना पडा है। भारत में अब भी ऐसे- समय हमारे सामने हैं । प्रयाग के इन तीनो मासिक पत्रों के || 
हक आर समाज-सेवी धनी-मानी व्यक्ति हें, ज्ञो विशेषाडू: बड़े सुन्दर हुए हें, सच पूछिए तो तीनो में । 
चाईँ तो इस देशोपकारी पत्रिका के सश्वालको का बोझ नम्बर चाँद' का है। नाम भी प्यार के क़ाबिल, रूपसा । 
सहज ही में उतार सकते हैं। हम उनका ध्य 33] ओर 
आकर्षित करते हुए. मारवाड़ी अग्नवाल के पृत्पेक पाठक हे 
श्रनुरोध करते हैं कि वे चाँद! के ग्राहक स्वयं बन तथा अपने 
इश्-मित्रों को बनाकर इसे आर्थिक कष्ट से मुक्त करे......। 
खाये प्नि छू चाँद! स््री-शिक्षा सम्बन्धी, हिन्दी का सुप्रसिद्ध 


वैसा ही; गुण भी उतना ही। ॥। 
वर्तेसान-अयाण के प्रियद्शंक सहयोगी “चाँद” का गौरव और _ | 
2 विमल छुटा उत्तरोत्तर बढ़ रही है। है 
अजु न--लहयोगी “चाँद” द्नोदिन उन्नति कर रहा है। ॥। 
सहयोगी के रह्ढ-रूप ने “सरस्बती” और “माधुरी” के 
परालिक पत्र है। चित्र और लेख सब भावपूर्ण रहते हैं । दिल में हलचल पैदा कर दी है; हमे हुं इस बात का है | 
थे समाज के भीषण अत्याचार का डुइंश्य हंद॒यपट पर 


है कि डक सहयोगी सुचार का पतक्तपाती हे ओर उन्नतिशील अं 
श्रद्धित कर देते है। 0) बिचांर को रखता है । व 


| का रे च््द्रत्ो 
छत चीदू कायाठद्य, चउन्‍द्रछाक, इलाहएबाढ 
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हे सर्वे - राजनैतिक एवं सामाजिक (8००ं०- ०7069: ) पत्रिका || 
सवश्रेष्ठ राजनेतिक एवं सा (8020-०९ | 
22: न्य ] 9: उदू-संस्करण : ४ 
35 । वार्षिक चन्दा. «हो रू० | 

5“ ० धर हु 3 ४ छः &ार (द दे छ न खु०' 

पक प्रति- का झूल्य ॥+) ब्् ' | क्‍ कक जम नम! िि क्‍ ल्‍ ८९ 

| ५ ; | 2४) ५ > 

के ग्राहक बनिए द 
हिन्दी-संस्करण के सम्पादक +--श्री ० रामरखसिंह सहगल, सम्पादक अंविष्य ज 
उदं-संस्करण के सम्पादक +-सुन्शी कन्हेयालाल, एम" ए०, एल एल: बी० हु 


हि 


नवीन विशेषताएं 


(१) नवस्वर से चाँद” में सामाजिक खुधार सम्बन्धी लेखों के अतिरिक्त गम्भीर राजनीति का भी समावेश हो जाने से 
ताँदः में चार चाँद लग गए हैं। बज 

(२) ख़ास मैकेनिकल कागज़ का प्रबन्ध हो जाने से लगभग प्रत्येक पृष्ठ पर एक चित्र दिया जाता है। इस प्रकार सेकड् 
चित्र आपको चाँद” में मिलेंगे । 

(३) तिरज्ञा अथषा रघ्लीन चित्र एक के बजाय दो कर दिए गए हैं । 

(४) चुटीले सामयिक कानों का भी विशेष प्रवन्ध किया गया है । | 

(५) इतना सब होते हुए भी--केवल प्रचार की द्ृष्टि से फ़ी कॉपी का मूल्य बारह आने ले घटा कर दस आन, इसलिए 
कर दिया गया है,ताकि जो लोग एक मुश्त चन्दा देने में असमर्थ हों, वे हमारे णजेए्टों अथवा मेसर्स ए.० एच्० 


हि 


व्हीलर कम्पनी के विभिन्न बुक-स्टॉलों से प्रत्येक मास एक कॉपी ख़रीद कर लाभ उठा सके । 
कुछ चुनी हुई सम्मतियाँ 


झाज-:इस पत्र ने निभंयता और योग्यता के साथ समाज-सेवा 0 शाधुरी-प्ेले खुसम्पादित ओर खुसञ्न्चालित पत्र को भी घाटा 





किया है। चाँद ने बहुत घाटा उठाया है। हमे आशा है, | उठाना पड़ रहा है, यह बात हिन्दी भाषा-भाषियों के लिए 
स्वतन्त्र विचार के पक्तपाती हिन्दू सज्जन यथाशक्ति उसकी लज्जाजनक है। स्व्री-शिक्षा के पक्तपाती हिन्दी-प्रेमियों से 
सहायता करगे। हमारा अनुरोध है कि वे अपनी माँ, बेटी-बद्ठ और बहिनों 


ख््ी 


मारवाडी-अग्रवाल--पत्रिका में यह पढ़ कर हमें अत्यन्त है. ६५ अनपट लबक हा दाद के गिर 
बेद्ना हुई कि इस विद्वान युगल जोड़ी को अब तक लगभग मतवाला--सरस्वती, मनोस्मा चोद गे के ्क्‌इस 
८,०००) का घाटा सहना पडा है। भारत में अब भी ऐेसे- समय हमारे सामने हैं । प्रयाग के इन तीनों मासिक पत्रों के- 


ऐसे देश-ध्क्त और समाज-सेवी धनी-मानी व्यक्ति हैं, जो विशेषाडू बड़े खुन्द्र हुए हैं, सच पूछिण तो तीनो में पहिला द 

चाह तो इस देशोपकारी पत्रिका के सश्चालकों का बोझ नम्बर चाँद' का है। नाम भी प्यार के काबिल, रूप भी 

सहज ही मेँ उतार सकते हैं। हम उनका ध्यान इस ओर वैसा ही; गुण भी उतना ह्दी। 

आकर्षित करते हुए मारवाड़ी अग्नवाल के प्रत्येक पाठक से वतमान-भ्याग के प्रियद्शक सहयोगी ाँदः का गोरव और 

अ्रजुरोध करते हैं कि वे चाँद! के आहकस्वयं बनेतथा अपने. |. विमल छुटा उत्तरोत्तर बढ़ रही े 

इष्ट-मित्रों को बनाकर इसे आथ्िक कष्ट से मुक्त करे......। ञअज नत--सहयोगी “चाँद” द्नोदिन उन्नति कर रहा है 2! 
झआरधमिनत्न-- चाँद” स्री-शिक्ता सम्बन्धी, हिन्दी का खुप्नसिद्ध | सहयोगी के रज्ज-रूप ने ' 'सरख्बती' ” और “माधुरी” के 

मासिक पत्र है। चित्र और लेख सब भावपूर्ण रहते हें। दिल में हलचल पेदा कर दी है; हमे हब इस बात का है 

3 समाज के भीषण अत्याचार का दुद्वंश्य हृद्य-पट पर कि सहयोगी खुधार का पक्षपाती है और उन्नतिशील 

श्द्लित कर देते है। ल्‍ ).. विचांर को रखता है ! 


४ चांद! कायोलय, चन्द्रकोक, इलाहाबाद 
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। हु का पता ३--- 
/ | अहम | 
| जे ' इलाहाबाद 
हु न्किय का पह्दा एक प्रार्थना 
थक 825५ पड वार्षिक चन्दे अथवा फ़ी कॉपी के 
छः माही चन्दा ः में कुछ भी नुक़ताचीनी करने 
माही कटा: है. दर | में पहिले मित्रों को 'भविशय में प्रका- 
एक प्रति का स््‌ सामग्री ओर उसके प्राप्त 
बे रत चित्र राष्ट्रीय साप्ताहिक रे कर व्यय पर भी दृष्टि- 
ही ३ 77059 5 है हो ए€& ४ डेप गयात्मिक स्वराज्य स्य हमारा ह ु घ्प्मय झ्ोए | असाधारण | फू 
् था ध्याति उय हमारा ध्येय, सत्य हमारा साधन ओर प्रेम हमारी पान करना दिए 


भणाली है। जब तक इल पावन अनुष्ठान में हम अविचल् हैं, 
तब तक हमें इसका भय नहीं, कि हमारे विरोधियाँ 


“--+++-+_+++++०>० कब ल<-<-<८-+८-८८+ ८ पर +++++- 3 3८ 2 आस शत 0 3 मम का संख्या ओर शक्ति कितनी है । 


१: ::].. लावा अब मत आम ; २६ जनवरी, १६३१ | संख्या ६, पूर्ण संख्या १८ 
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शोलापुर-काणरड में फाँसी पाने वाले चार "59 गणड में फॉसो पाने वाले चार अभागे नवयुवक 
सारे देश के विरोध करने पर भी जिन्हें यरवदा जेल में लटका दिया गया 


का था | को का का का का ग्रा का का हा का का शा वा का ना ला हा शा हा हा व का क्र हा बा न हा का छा 
9 क जा। का था का सा पा की का था वा हा कर का थे का था का का नया ओ ओह कक काहनकन 
चहल ही 

न बना 


4 इस गलामी में हमें तो न ख़शो आई नज़र, : 
;£ खश रहो अहले-वतन हम तो सफ़र करते हैं । : 
ये चार झ्रभागे युवक शोल्ापुर मार्शल लॉ के दिनों ; 
में पुलिस कर्मचारियों की हत्या करने के सम्बन्ध में ; 
गिरफ़्तार किए गए थे। इनका स॒ुक़द्मा साधारण : 
अदालतों में नहीं, वरन्‌ फ़ौजी अदालत में चलाया :ः 
$ गयाथा, जहाँ इनको फाँसी की सज़ा दी गई। हाई- ई 
; कोर्ट में अपीज्न करने पर दो में से एक जज ने इनमें ६: 
ई से तीन को निर्दोषी ठहराया । मामला तीसरे जन ि 
£ के पास निरीक्षणार्थ भेजा गया था, पर उन्होंने :! 
$£ फाँसी की सज़ा बहाल रक्खी । 
बग्बई के गवर्नर तथा वायसराय के पास भारतवर्ष की 
सभी जातियों, सभी दल्लों की ओर से इन अभार्गों को ! 
प्राणदान देने की याचना की गईं; पर फल वही हुआ, :६ 
जिसकी आशा थी ! १२ जनवरी को यरवदा-मन्दिर 
; में ये चारों अभागे नवयुवक ब्टका ही दिए गए ! 
:  फॉँसी का समाचार देश के कोने-कोने में बिजली 
; की भाँति फेल गया । अपमानित जनता ने उन्हें 
; “शोल्ापुर के शहीदों” के नाम से पुकारा | जुलूस 











मज़दूर-दल के नवयुवक नेता-- 
श्री० कुर्बान हुसेन 
( आयु २२ वष ) 


है नवयुवक-सदट्डः ( ४०प्रां) 7,०92५० ) के 
नेता--श्री० जगन्नाथ शिन्‍्धे 
( आयु २३ वष ) 





निकले, हद्तालें हुईं | पुत्निस ने भी अपनी पाशविक 
शक्ति का पूर्ण परिचय दिया । इस कशमकश .में कहा 
नहीं जाता कौन जीता, कौन हारा ? परन्तु इश्क 
फल-स्वरूप चारों अमर अवश्य हो गए । 

अपने देशवासियों के ल्षिए हनका अन्तिम सन्देश 


यह था-- इस भज्ञात व्यक्ति थे, अन्धकार में छिपे - 


27727 286 


£ हुए थे, किन्तु इस अनी तिपूर्ण प्राणद्‌ण्ड से हमें अमर- 
$ पद भ्राप्त होगा। हमारे देश-भाइयों से कहना कि हम 
ई असन्नता और निर्भयतापूर्वक रत्यु को गल्ले ल्गावेंगे। 


डक व 


/ 


हम निद॒प हैं, हमें इस बात का शोक नहीं है, कि 
हमें मरना पढ़ रहा है । इस झत्यु को हम बीस वर्ष 
तक जेल्न के सीक़चों के अन्दर अपराधी-जीवन 
व्यतीत करने से श्रेयस्कर समभते हैं। यह परमास्मा 
की इच्छा है, कि हम काल के गात्त में जायें। और 
यदि हमारी मौतें सरकार के प्रति राष्ट्र के निश्चय 
को कुछ भी दृढ॒बनाएँगी, बिससे कि हमारे सहश 2 0020 6 
अनीतिपूर्ण मामत्ों का होना असम्भव हो जाय, द 

तो हमारी मृत्यु व्यर्थ नहीं होगी।” *:. लिक्ञयात-नेता--श्री० मालप्पा धानशेटो 

रा, ( आ्रायु ८ व ) 


जा ! मी न  । ॥#+ मद 


>> हर 





मारवाड़ी नेता--श्री० किशनलाल शारदा कम मिमी अर 


( आयु २८ व ) 
प्र 


हे हे - . # 
ब (0५७॥65५ 5वा8धव (७505). 00260 0५ 808780/] 






पड टुरक़र, ओर तिरज्ष चित्रों की 
संख्या लगभग २०० हे | छपाई- 
पा दशनीय  फि 
फा३ दशनीय, फिर भी मूल्य 


लागत मात्र केवल ४); स्थायी तथा 


चाँद के ग्राहकों से ३| 
| शबब अधिक सोच-विचार न करके आज 


+ ही आँख मींचऋर ऑडर दे ढालिए !! 


८< |! 

... ऋतिक 
यह वह मालिका नहीं, जिसके फूल 
 झुरमा जायेंगे; यह वह मालिका नहीं, जो 
दो-एक दिन में सूख जायगी ; यह वह मालिका 
है, जिसकी ताज़गी सदैव बनी रहेगी | इसके 
फूलों की एक-एक पड्डरी में सौन्दय है, सौरभ 
है, मधु है, मदिरा है। आपकी आँखें ठृप्त हो 
- जायगी, दिमाग़ ताज़ा हो जायगा, हृदय की 
प्यास बुक जायगी, आप; मस्ती में 
लगेंगे। इस संग्रह की प्रत्येक कहानी करुण- 
रस की उमड़ती हुईं धारा है, तड़पते हुए दिल 
की जीती-जागती तसवीर है 

इन कहानियों में आप देखेंगे मनुष्यता 
| का महत्व, भ्रम को सहिमा, करुणा का प्रभाव, 


त्याग का सौन्दर्य तथा वासना का नृत्य, 


| मनुष्य के नाना प्रकार के पांप, उसकी घृणा, 
। क्रोध, छंघ आदि भावनाओं का सजीव 


जब । | चित्रण ! पुस्तक की भाषा अत्यन्त सरल,मधुर, 
हिल हि मल मुहायरेदार है| शीघ्रता कीजिए, अन्यथा 
| दूसरे संस्करण को राह देखनी होगी | सजिल्द, _. 


_ तिरज्ञे प्रोटेक्टिज्ञ कवर से, सुशोभित; मूल्य 
केबल ४) स्थायी प्राहकों से ३) 


केबल ४ साथी मदजे से ५) | से ३) र० गा! चौथा लटक पे मे हे. 
हक्कु- व्यवस्थापिका “चाँद कार्यालय, चन्द्रलोक इलाहाबाद 


घह चित्रावली भारतीय समाज में प्रचलित वतमान कुरीतियों 


का जनाज़ो है| इसके प्रत्येक चित्र दिल पर चोट करने वाले हैं। _ धर | 
चित्रों को देखते ही पश्चात्ताप एवं वेदना से हृदय तड़पने लगेगा; | ॥ 


सन॒ुष्यता की याद आने लगेगी ; परम्परा से चल्नी आई रझूढ़ियों, 
पाखएडों और अन्ध-विश्वासों को देख कर हृदय में क्रान्ति के विचा क्‍ 
प्रबल हो उठेंगे; घए्टों तक विचार-सागर में आप डूब जायेंगे। | 
पछता-पछता कर आप सामाजिकसु धार करने को वाध्य होंगे ! 


पत्येक चित्रों के नीचे बहुत ही सुन्दर एवं मनोहर पद्यमय _ क्‍ क्‍ 
पंक्तियों में उनका भाव तथा परिचय अक्लित किधा गया है । इसके 
पकाशित होते ही समाज में हलचल सच गइह | पशसा-पत्रों एवं 
सम्मतियों का ढेर लग गया । अधिक पृशंसा न कर हम केवल इतना 
ही कहना चाहते हें कि ऐसी चित्रावली आज तक कहीं से पका- £ 
क्‍ शित नहां हुई | शीघ्रता कीजिए, नहीं तो पछुताना पड़ेगा । 


पाक: ल्न्द्रि द 
॥क “का नन्‍्द्रकए 
इस पुस्तक में प्रत्येक प्रकार.के अन्न तथा 
मसालों के गुण-अवगुण बतलाने के अलावा 


. पाऊ-सम्बन्धी शायद ही कोई चीज़. ऐसी रह 


गई हा,. जिसका सविस्तार वर्णन इस बृहत्‌ 
पुस्तक में न दिया गया हो | प्रय्येक चीज़ के 
बनाने को विधि इतनी सविस्‍्तार और सरल 
भाषा में दी गई है क्लि थोड़ी पढ़ी-लिब्ी 
कन्याएं भी इन्नस भरपूर लाभ उठा सहूती 


| हैं। चाहे जो पदाथ दनाना हो, पुस्तक सामने 
रख कर आसानी से तेयार किया जा सकता 


। प्रत्येक तरह के मस्तालों का अन्दाज़ साफ़ 
तौर से लिखा गया है | ८३६ प्रकार की खाद्य 
चीज़ों का बनाना सिखाने की यह अनोखी 
पुस्तक है । दाल, चावल, रोटी, पुलाव, मीठे 


ओर नपकीन चावल, पुलाव, भाँति-भाँति की 


स्वादिष्ट सब्ज़ियाँ, सब प्रकार की मिठाइयाँ, 
नसकीन, बज्ञला मिठाई, पकवान, सैकड़ों तरह 
की चटनी, अचार, रायते और सुरब्बे आदि 


बनाने को त्रिधि इस पुस्तक में विस्तृत रूप से 
| वर्णन को गई है | मूल्य ४) रू० स्थायी आहकों 


३) रु० मात्र ! चोथा संस्करण प्रेस में है । 


क्र 
कर 


न्प्जज 


का 


५. पं ; कल का > ह “ का प हर 
>॥ न्‍ 
क ् प्क भर ५१५ ल्‍- का हु पट ञ 
किकय ७ आि कर > हा ० ८ * «५ क. कै७ 


के ् का 
न ही १00... कि 
# छ््ब्ब्यकन-< 3 + पहल ऊ १ 5 
# ० ० - सन सजी के दा, ञं 5 जा] 
कक + ज ा ध्‌ डे 
॥ हे जे हि अर फल 8... 3 /-3/.....:/5223 4 शनि. बी] 
कफ ध 
है 


कल को १ ऑन्‍ॉकानफल्ओ पड प्स्न्यडा 


399 ((35[)5). 06260 0५ 8५997060[ 


आन्त अत्याचार और कुप्रथाएँ, भीषण अ 
ब्वालाएँ प्रज्वलित कर रही हैं और उन्तमें 


अभागा देश अपत्ती सदूभिलाषाओं, अपनी 


सत्कामनाओं, अपनी शक्तियों, अपने धर्म 
ओर अपनी सभ्यता की आहुतियाँ दे रहा है ! 


भी ऐसा दुखदायी है कि इसे देख कर आपके 


नेत्र आठ-आठ आँसू बहाए बिसा न रहेंग। 
कया. 
उस्तक बिलकुल मौलिक है और उसका ४ 


कट है «५ 
शनि 


>क-एक शब्द सत्य को साक्षी करके लि 


गया है। भाषा इसकी ऐसी सरल बामुहयविरा, है 
सुललित तथा करुणा की रागिनी से परिपूर्ण | ।॒ 


हे कि पढ़ते ही बनती है। कहने की 
र्यकता नहीं कि पुस्तक की छप [इ-सफ़ाइ 
+जऊक एवं समस्त कपड़े की जिलल्‍्कः कशेतीय' 
डुइ हे; फिर भी मूल्य कवल ३] रक्खा 
। 'चाँ | रू 


सकी 


तथा स्थायों ग्राहकों से ॥) २०; 


राजू कए कक्तकाए रद 


एक अनन्त अतीत-काल से समाज 
| मूल में अन्ध-परम्पराएँ, अन्धविश्वास, अवि 


ब्द् 


का 
समाज की चिन्गारियाँ! आपके समक्ष उसी क्‍ 


उदन्ति दृश्य का एक घुंधला चित्र उपस्थित करने | 
| प्रयास करती है। परन्तु यह घुँंघला चित्र 


# 
] |: 2 
|! ढँ 


|, 
| 
। 


॥ 


४- आप हा के! 


डा 


गया है 





श हा ५-2... 
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ह 7 ६ उन बा है 





































कि 
शी 


पी आण | $ (हे 
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_ह दूरदर्शी पाइक-पाठिकाओं से आशा को 
.. हूं जाती है कि यथाशक्ति “भविष्य” तथा 


हूँ प्रचार कर, के झौर 
. 5 सेवा करने का अवसर प्रदान कर गे।!! 
. ुँ॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥6 
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इलाहाबादं--बृहस्पतिवार 


नम. छत. सनम 2 3 आमजन नमक अप कम न ल्‍न न ननन्मनजत्तमममव्पनममत्म्ममव्नप्मनलनन्म नमन का इमममका पा॥ का। पिमाकात धा। की समा... का का करा का 4 समय 2 मत मम था॥ का शिवाय वात मा। इमाम वजह. पारायाण। या छव। सम छा की हिला दि था वध का हवा 


ती पलिस-कॉन्सटेबिल की हत्या 






माजस्टेल, दो दा 


स्ज्ड््च 


टू ॥ जन 0 कं 5 ञ कं 2066 फू: कफ 2 पे 
॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥]॥॥!//। 
हस संस्था के प्रस्येक शुभचिस्तक और 


॥॥ गा] ॥ 0 हि | 






। कं 


कन्दनपर (लाहोर) में गर 


बिहार के १० ००० ह्लोगों ने सशख 
फगए आर ३९ सिपाहँए पायल 


जज > बबऊ 
] कहे 


--कुन्दनपुर (द्वाहौर ) श्राम में, जबकि राम- 


_भरोस नामक एक पुल्निस-कान्स्टेबिल अपनी वर्दी पहने 
हुए गश्त लगा रहा था, किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा > 


_ मार डाला गया। हत्याकारों का अभी तक पता नहों 


लग सका है | 
. --२६ जनवरी को अजमेर, कटनी भझरिया, शाह- 


पुर, वर्धा, मान्कपुर इत्यादि स्थानों में बड़ी घूम-घाम 
से स्वृ॒तन्त्रता-दिवघत मनाया गया। सब जगह राष्ट्रीप 
_ऋण्ढाभिवादन हुआ । शाम को राष्ट्रीय रूयढों से 
-झुप्तजित जुलूस निकाल्मा गया और सभा को गईं । 
समा में लाहौर कॉड्ग्रेप का “पूर्ण स्वाधोनता' वाला . 
प्रत्ताव पढ़ा गया | 
. श#शभपर्वई की रघ्चवीं जनवरी को ज़बा. है कि श्री० द 
एप० के० परटेल्न तथा प्रोफ़ेसर जी० आर० घरपुरे १२४ | 
वीं धांगा के अनुपार आज सवेरे गरिफ़्तार ,किए [ 
गए | श्री० पटेल्न ११वाँ जनवरी को मदु मशुमारी वहि- | 
_ हह्र के सम्बन्ध में एक व्याख्यान देने के अभियोग में 
-. तथा श्री० घरपुरे $ल्ली जनवरी के झपने सषण के | 
सम्बन्ध में गिरफ़्तार किए गए हैं। दोनों २४वों जनवरी | 
. तक हिरासत में रबखे जायगे। 
__२५८ जनवरी को नागपुर के बड्ाल नागपूर-रेलचे | 
. जे काम करने वाले मज़दूरों ने श्रीयुत गिरो अध्यक्षता | 
. जै एक् सभा की, जिसमें उन्होंने अब्दुल्लाभाई द्वारा | 
 असेम्बल्ली में रखे हुए मज़दूरों के वेतन घटान के | 
प्रस्ताव का घोर विशेध किप्रा और भारतीय सरकार को 
चेतावनी दी; कि वे इसे स्वीकार न करें | इप्ती सभा में | _ | 
उन्होंने भारतीय सरकार से मेरठ-पडयन्त्र के अभियुक्तों | 
को रिह्टा करने के लिए अनुरोध किया और मौछाना | 


क्र 





मोहम्मद अज्जी की रुस्यु पर शोक प्रकद किया गया। 


. _रम तारीफ़ को मद्राप्र में शिव स्वामी ऐय्यर की | 


झध्यत्तता में सरचेन्ट्प झरॉफ़ इण्डिया सोसाइटो का 


_. झचिवेशन हुआ । इसमें व्याख्यान देते हुए श्री० सी०. 
पी० रमास्वामी ऐय्यर ने, जो कि गोलमेज़ परिषद के 
सदस्य थे, कहा कि कॉडगस्रेप को चाहिए कि वह गोल्न- 


मेज़ परिषद को सफल्न बनाते की चेष्टा करे। गोलमेज़ 


इस समय एकता बहुत ज़रूरी है। 








परिषद ने बहुत कुछ दिखाया है; ठसे चाहिए कि वह 
उसझे शेष कार्य की पूर्ण करे और झऔपनिवेशि स्वराज्प 
प्राप्त करने के लिए आन्दोलन उठावे। उन्होंने कहा, कि. 
मेरे मत में भारत को पूर्ण स्वतन्त्रता कभी भी प्राप्त नहीं क्‍ 
हो सकती | इसलिए कॉड्य्रेस के नेताओ्रों को चाहिए वे | न्त्रता-दिवस मनाने के भ्रपराध में गिरफ्तार किए गए 
सब एक होकर ओपनिवेशिर स्वराज्य के ब्िए छड़ें। 


है) 





श्री० हरिकृष्ण को फॉसी 


श्री० सुभाषचन्द्र बोपछ घायल ओर गिरफ्तार 


कल्नकतते का २६वीं जनवरों का समाचार है कि 
बड़ाल प्रान्तीय कॉड्ग्रेस कमिटी के पश्रध्यत्त तथा कल 
| कत्ता कॉर्पोरेसन के मेयर श्री० सुभाषचन्द्र बोस, स्व- 
तन्त्रता-दिवस के झवप्तर पर जुलूस के साथ जाते समय | 
गिरफ़्तार कर लिए गए | कल्नकत्ते के कल्लेक्ट ने स्व- 
तन्त्रता-दिवस के सम्बन्ध में किसी भो कार्यवाही र्मे 
भाग न ल्लेने के लिए आप पर नोटिप्त जारी किया था 
किन्तु उस आज्ञा की अ्रवद्देलना कर आप जुलूस में. 
| ज़तरनाक चोट झाई है । ७ झनन्‍्य मनुष्प्रों को हल्की 
| वोट आई है । वे भ्रस्पताल्न में हैं । इसके अतिरिक्त भी 
| कुछ लोगों को साधारण चोटें झाई हैं । 


महिलाएँ पीछे छोड़ दी गई । 


--मसुब्री पट्टम के दो व्यक्तियों को जो कि स्वत- 


भे २८ जनवरी को ३ माप्त का कठिन कारावात्त का 


णड सुना दिया गया । 


छा 


नड््स्ाा न (अं ड ४> 2. 2 + 
गा का सफाया मा वा मा किक का पा दधययाममायाण हम 





. कलकत्ता कॉरपोरैशन के मेयर--श्री ० सुभाष चन्द्र 
शामित्र हुए थे । पुलिस के घुदंसवार-दल ने जुलूस पर 
ल्ाठियों का प्रहार किया । भीयुत बोस को तथा कुछ 
अन्य नेताओं को भी ज्ञादी की चोट झाई । श्रीयुत बोस 
को शिर में चोट आई है । यदि कुछ स्वयंसेवकों ने उनके 
ऊपर किए गए ल्लाढी के प्रहार को अपने ऊपर न ल्ते 
लिया होता तो, उन्हें गहरी चोद आती । कहा जाता हट 
कि ४० से अधिक मनुष्य घायल हुए हैं । क़रीब ० 
महिल्ाएँ तथा कुछ पुरुष स्वयंसेवक गिरफ़्तार किए गए । 


ँ! 


बोस 






8. के 8) ० 


॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥#ड 
पाउकों को सदेव स्मरण रखना 5 
चाहिए कि इस संस्था के प्रकाशन डे 
विभाग हारा जो भी पुस्तक प्रकाशित 
होती हैं, वे एक मात्र भारतीय परिवारों डे 
एवं व्यक्तिगत मशल-क्रामना को दृष्टि ड 
में रख कर प्रकाशित की जाती हैं !!. 


(--ह 


॥ 0007 


ज- 


॥॥ 
| 
4000 
4, | 
4 
#चिएी 

॥ 





ज़्न्त्ःह फर गॉाल्या का का 


श्री० सुभाषचन्द्र बोस पर लाठी प्रहार :: वे फिर पकड़ लिए गए !! 
बम्बई में फिर ज्ञाठी चन्ती 


( २६ वीं बनवरी के ग्रातःक्ाल तक आए हुए “भविष्य के खास तार ) 





__बिहार-सरकार की एक सूचना से पता चब्बता ऐ 
कि उत्तर मुड्जेर में बेगूसराय नामक स्थान में २६वीं 
जनवरी को एक भीषण दज्जा हो गया। कहा जाता है 
कि स्वतन्त्रता-द्विप्त के जुलुस से कुछ नेताश्मों को गिर- 
फ़्तार कर पुलिस लिए जा रही, इसी समय क़रोब।|द्स 
हज़ार लोगों ने पुलिस पर आक्रमण किया । सब- 
डिविज्ञनत्ञ अफ़पर, दो सब-हन्ध्पेक्टर, तथा ६ कॉन्ह्टे- 
बिल्लों को पिर में गहरी चोटें झाई, २६ पन्‍्य पुलिस 
झफ़सरों को भी चोर्टे झाई'। पुल्निप्त ने फ़ायरें शुरू 
कीं, जिसके फल-स्वृझूप € मलुष्य मरे तथा एक को 


--कराची का समाचार है कि गत सोमवार को 
रात को कॉडग्रेस की कार्य-काशिणी समिति के सदस्य 
श्री० जयपरामदास दौलतराम छोड़ दिए गए । फ्री प्रेस 
के प्रतिनिधि से उन्होंने कहा है कि प्रधान मनन्‍्त्री के 


| भाषण के सम्बन्ध में झपने विचार प्रकट करने से वे अभी 


झसमर्थ हैं । किन्तु यदि भारत को ग्ाधिक झौर राज- 
नेतिक स्वतन्त्रता न दो गई तो युद्ध जारी रहेगा, जब 
तक कि उद्देश्य सिद्ध न जाय । 

. --म्पवई का समाचार है वहाँ पिक्रेटिज़ जारी है । 
मेमन मुहत्लले में पिकेटिह्ट के कारण फिर सनसनो फेन्न 
रही है | वहाँ क़रीब ६ पिक्लेटिक्न के विरोधियों ने, पिश्चे- 


| टिज्न करने वाल्ने ८ स्वयंसेवक्कों को पीटा, बिसके फल्न- 
| स्वरूप एक को सख्त चोट झाई है झोशों को हल्की 


चोट झाई है। किन्तु तो सी पिकेटिज्ञ जारी रखी गईं । 
पुल्षिस ने घटनास्थल पर पहुँच कर मनोग्मा शिन्दे को 


| गिरफ़्तार किया । इस विषय में सनसनी फेल्नी हुई है । 


--बम्बई का एक समाचार है कि, एक यहूदी 
व्यापारी ने पुल्षिस इन्स्पेक्टर के पास्त.यह शिकायत किया. 
कि भिन्सेज्ञ स्ट्रीट पर कुछ स्वयंसेवक, उत्ते ग्पनी मोटर 
लॉरी पर विदेशी वस्ध की गाँठों को नहीं रखने देते हैं । 
इस पर इन्स्पेक्टर १० पुल्निस के साथ घटनास्थत्न पर 
पहुँचे और ल्ॉरी पर विदेशी वख्र ज्राद कर बे जाने में 
व्यापारी को उन्होंने: सहायता पहुँचाई। स्वय॑सेवर्कों ने 


माल ब्वादने में बाधा पहुँचाई, झोर झन्त में वे बारी के 


सामने लेट गए । पुल्निप्त ने ६वयंसेवकों को ऊपर उठा 
जिया | किन्तु फिर भी अन्य स्वयंसेवक लॉरी के सामने 


जा लेटे | इसी समय घटनास्थल्न पर भीड़ दक्ट्टी हो गई । 
भीड़ पर ज्ञाठी का: हल्का प्रहार किया गया । स्त्रयं सेवकों 


के कुछ चोट थ्राई' । वे गिरफ़्तार नहीं किए गए । 


कक > लकी प काशमटए॑-... आक्ाकाहऊ माला अन्‍य 
न अकाल उलभकजा जनक के. च्न्क्नन् 
+4घ+---.. जय बन 
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लॉ मे 


डक 'ग़ोलापुर-दिवस” की बेदी पर हे 


! के 


७३५१० 
भट्ट 


पुर-द्विल” के रोज़ पुलत्निप्त की ११ गोबियाँ लगी थीं 
२) जनवरी को स्वगंवास हो गया / 


थावूब्ात्व को चार मंहीने की सख्त सज़ा दी गई है। 


की सज़ा दी गई हे । द 

>तारीख़ २१ जनवरी को कानपूर में श्रीयुत ज्ञान- 
सिंह, हृद्यनारायन तथा होरीज्ञाल फ़ूलवाग़ा कण्डा- 
सत्याग्रह के झप१।धघ में गिरफ़्तार किए गए । 

-प्रध्तिद्ध नेपाल्ली युवक खज्ञबहादुरसिह को दिल्ली 
में ४ मास की कड़ी सज्ञा तथा २००) जुर्माना देने का 
हुक्म सुनाया गया है । जुर्माना न देने पर आपको डेढ़ 
मास की कड़ी सज़ा और भुगतनी पड़ेगी । 








कान्ति झवस्थी को २० जनवरी को ६ माह को सादी 


गया है । जुर्माना न देने पर आपको १ मास की सज़ा 
झोर भुगतबी पड़ेगी । आप “बी” दर्जे में रकन्ली गई हैं । 

--कब्नकत्ते में २० जनवरी को बल्नवीरसिंष्ठ और 
सरदार धिष्ठ को २०) रुपए का जुर्माना और जुर्माना न 
देने पर एक सप्ताह की हादी सज्ञा का हुक्म -सुनाया 






में राष्ट्रेय गान गाने तथा रास्ता शोकने के अपराध में 
गिरफ़्तार किए गए थे। 

--दिल्लो के ११ कॉड्ग्रेस स्वयंसेवक एक मोटर वाज्ने 
की दकान पर धरना तेने के अपराध में गिरफ़्तार किए 
गए । कहा जाता है कि यह दूकानदार एक शराब को 
दुकान का भी मालिक 

--१६ जवनरी को बम्बई के छात्र-सल्छ के दफ़्तर 
की पुलत्चिस ने तत्लाशी ली ओोर छात्र-सद्ध के मनत्री श्रीयुत 
यूसुफ़ को गिःफ़्तार किया। 


श्रीयुत श्रग्बिकाप्रसाद, अ्रेयुत भगवानदीन, भरल्ार, 


गई है । 

श्रीयुत रामनाथ तथा श्रीबुत मूतल्नचन्द्‌ को ६ महीने 
की सादी सज्ञा दी गई हे । 

शीसमती निरक्षनी देवी नमक बनाने के अपराध में 
गिरफ़्तार की गई हैं । 

--इत्ना हाबाद ज़िले के फूलपुर थाने के पन्तर्गत 
विशे्नी प्लाम में पयिडव वेशवदेव माजवीय गिशप्रतार 
किए गए । थ्याप हाल ही में जेल्न से छूट कर झाए थे । 

“-अ्रीयुत पोचल्ला, नागपुर सत्याग्रढ्वी सेना के सहा- 


जाता है, कि इन्होंने पुत्षिख के कुछ अधिकारियों को 
मारा है । 


.. सज़ादी गई | आप “ए” दर्ज में रक्‍ज्ली गई ह्ढं। 

शागरे की फ़त्तेशाबादू तहसील्व में -ल्वगानबन्दी के 
... तारीख़-बघ-को- ९-ओऔर १६ -को-सी <२'सत्याअही - गिर 
| ! प्रतार किए.गए हैं।.. े 
: “-खझदुमशुमारो का बहिष्कार: करने के . सम्बन्ध में 


६ ड ... शाम शर्मा २२ जनवरी को गिरफ़्तार कर ज्षिए गए । 


. अभाशक्वर शास्त्री गिरफ़्तार किए यए 


आपके १७ और साथियों को $ मास से ३ माघ तक | 


--खख्नऊ के पणिढत जैदयात्र की 'धर्मपत्नी श्रीमतों 
| सम्पादक 'कॉड्म्रेप्त ुल्लेटीन! गिरफ़्तार कर द्विए 


सज़ा तथा २००) रुपए का जुमाना देने का ट्ुक्म सुनाया 


गया । ये महिल्ला घत्याग्रह्ियों की शिगफ़्तारी के. समय _ 


-सीतापूर से ख़बर आई है कि १६ जनवरी को 


माधोघिह तथा हेमसिह को एक चर की सादी सज़ा दी | 


यक्क सेनापति तथा श्रीयुत अभिमन्यु तथा ३ झोर 
स्वयंसेवक २० जनवरी को गि?फ़्तार किए गए। कहा 


- अ् --आगर से झ्भधबर झाई है, कि २० जनवरी को कल- | 
. के की कुमारी हन्तिदास को चार महीने को साढ़ी | 


..._ सम्बन्ध जे १६ तार-ख़ को £ सत्याग्ही, १७ को १०, 


अहमदाबाद की गुजरात नाई-सभा के मन्त्री श्रीयुत शिव- 


|... --२१-जनवरी को सागर के अप्लुख॒ कार्यकर्ता श्रीयुत - 
| को, १२ जनवरी को ६ महीने की कड़ी सज्ञा दी गई । 


श्रीयुत रामभागवत को, निन्‍्हें कि बग्बई के 'शोजा- 


--कानपूर ज़िल्ले के अग्वापूर ग्राम के नेता भ्रीयुत [हा १(/॥ 





__बायबरेत्ी से ख़बर भाई है कि त्वगानबन्दी ब्हे 
श्रान्दोलन के सम्बन्ध में रायबरेली जिले में १४ दिन ष्के 
अन्दर ४३ गिरफ़्तारियाँ हो चुको हें 

 --बड़ा बाज्ञार में धरना देने के सम्बन्ध में २२ 


जनवरी को कल्कत्ते के सात स्वयंघप्तेवक 


गए हैं । 


__नागपुर से ख़बर भाई है, कि २२ जनवरी को 
श्रीयुत पन्‍धारी पाँडे प्रेज़िडिण्ट सी० पी० युद्ध-समिति, 


ओऔरीयुत्त गुप्ता मन्त्री 
ट गए हैं । 


श्रीयुव सद्लाराम वाप्तन जोशी को ६ मास को कड़ी 


सज्ञा तथा २००) रुपए जुर्माना देने का हुक्म सुनाया | 


गया हे । 
- अल्यीगठ की कॉड्ग्रेत कप्तिटी के मन्त्री श्रीयुत 


डॉक्टर जगदस्वाप्रसादु को १ साल की कड़ी सज्ञा दो गई 


हे | इसके अतिरिक्त श्रोयुत गो विन्द प्रसाद, मोहर्म्द- | 


अल्बी. पन्नाल्नाल तथा बचान को ६ मास की कड़ी सज्ञा 
गईं है। € और स्वयंसेवक्नों को ६ मास की कड़ी 


सज्ञा का हुक्म सुनाया गया है 
--२२ जनवरी को बम्बई की पुलिस ने बाज़ार गेट 


स्थित कॉड्य्रेष के वफ़्तर की तन्नाशी त्वली और १३ | 
| मनुष्यों को गिरफ्तार किया । 


--बम्बई युद्ध-समिति के मन्त्रो श्रोयुत आबिद अली 


| तथां स्वबंसेबकों के कप्तान श्रीयुत नारायन ऐय्यर को 


२२ जनवरी को .६ माल की कड़ी सज्ञा तथा १६०) रुपए 
जुर्माना देने का हुक्म सुनाया गया है । जुर्माना न 
देने पर इनको ६ इप्न्ते की सज्ञा ओर भ्रुगतनी पड़ेगी । 

--बम्बई की डेलिस्ज्ी रोड को शशाब की दूकानों 
पर धरना देने के अपााध में २२ जनवरी को & स्वयंसेवक 
गिरफ़्तार किए गए हैं । द 


--बज्ञाब युवक-सद्छ के मन्त्री श्रीयुत शेद्जेन्द्नाथ | 


राय २३ जनवरी को कब्नकत्ते में गिरफ्तार किए गए । 
--जअम्बई के प्रसिद् कॉड्म्रेप नेता श्रो० जमनादास 
हारकादास २९ जनवरी को राजविद्वोद के अपराध में 


गिरफ़्तार किए गए । २३ जनवरी को आपका सुक़दमा | 


हुआ, जिसमें आपको '& माह की कड़ी सज़ा दी गई । 

--इलाहाबाद के प्रसिद्ध कार्यकर्त्ता श्रीयुत वेछूटेश- 
नागयण तिवारी को ह्वगानबन्दी तथा कई झन्य अप- 
राधों के सम्बन्ध में २२ जनवरी को एक साल को कड़ी 


सज्ञा दी गईं। सज्ञा के साथ ही साथ आपको १००) | 


जुर्जता देना पड़ेगा। जुर्माना न'देने पर प्ापको दो. 


महीने को कड़ो सज़ा शोर भुगतनी पड़ेगी । 


--कब्नकत्ते से ख़बर आई है, कि २३ जनवरी को 
श्रोयुत कष्णदास के मकान की तज्नाशी ली गईं। आप 
महाव्मा गाँधी के सेक्रेटरी रह चुके हैं। तलाशी के बाद 


.रामसुन्द्र घिह नामक एक व्यक्ति गिएफ़्तार किए यए । 


--झाहमदाबाद से खबर झाई है, कि २३ जनवरी-को 


>केरा ज़िल्ले के बोरसद ताल्‍लुक़ा ने “स्त्रो-दिविप्र” मनाया । 

| इस सम्बन्ध में बोरसद में कई गाँवों को महिलाएँ इकद्ढी 
"हुईं । परन्तु पुत्निसने उन्हें सभा से हटा. दिया ओर . 
केरा की डिक्टेटर श्रीमती भक्तिलच्मी गोपाल्दास देसाई 
को गिरफ़्तार -कर लिया.।... ७.  - 


: _“-विज्लो ज़िल्ने के १०वें. डिक्टेटर. लाला रामकुप्तार 


शो 
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एिरफ़्तार किए | 


तथा श्रीयुत सख्ताराम बामन जोशी 


| मुक़दमा हुआ । आपको दृगड-विधान की १७ दों 


(२ मद्विला स्वय॑ंसेविकाओशों को धरना देने के अपराध में 


चरी को गिरफ़्तार किए गए | 


| कायकतों श्रीयुत्त स्वामी गनेश्वराबन्द तथा 













अक 5 ० 2 5 के मम जे 3 कमल अााकाआनफल्क मन, - कराची के प्रसिद्ध कायकर्ता आचाय॑९ > 
को ग़र-क्रानूनी ज़लूस निकालने के अपराध मे रे 
| जनवरी को + साल की खादी सज़। का हुगप मनाया 
| गया है। _ उ्इ्क जे 
एक ध्योर क्ायकर्ता जगजीवन,- ज्ोफि पशाची है 
सह्ढ के डिक्टेटर थे, २६ जनवरी को गिरक््ताः दिए गए | 
-- पेशावर से ख़बर झाईं हट कि चारसह के. 
| स्वथंसेवकों को, जो डि धरना देने के अपराध में गिए्ताः 
किए गए थे, २० जनवरी को ३-३ मास की कीजा 
ढी गईं । 
|. --मैनपुरी के प्रस्तिद्ध कार्यकर्ता श्रीयुत वंश 
ठाकुर लोचनलिंह, कुँतवर गयासिद्द तथा सेठ गोविशि 
२० जनवरी को गिरफ़्तार किए गए। 
--सह्ारनपुर से ख़बर आई है कि चौधरी मज़ता 
के भतीजे श्रीयुत एथ्वीघिष्ट लगानबन्दी के झा 
| के सम्बन्ध में गिरफ्तार किए गए हैं। चौधरी 
स्वतः इसी अ्पराण के हिए जेल भुगत रहे हैं। _ 
--कानपूर से ख़बर आई है कि नवाबाशज्ञ कॉलम) 
कमिटी के मन्त्री श्रीयुत गोकरन तथा रामओत 
बलगानबन्दी के आन्दोलन के सम्बन्ध ,में शि 
किए गए ! एक और कार्यकर्ता उमाशछूर वाजपेयी भी 
२१ जनवरी को गिफफ़्तार किए गए हैं।. 
--मर्मशु पारी वहिष्ड्ार सम्बन्धी नोट्स हाफ 
के सम्बन्ध में कल्नकत्ते के बैजनाथ शुक्ल को चार महीने 
की सख्त क़ेइ का हुक्म सुनाया गया है | न 
- --२२ जनवरी को दिल्ली में श्रीयुत मुन्शीसि 











































































के अनुपार छुः महीने की कड़ी सज़ा दी गईं । क 

--सोमा-प्रान्त कॉड्येघ कमिटो के उप-सप्रापति _ 

सरदार झमरसिह दण्ड-विधान की १०७व्रीं धारा के भनु. 

सार २२ जनव रे को पेशावर में गिरफ़्तार किए गए। 
--उज्जैन के प्रसुन्न कार्यकर्ता श्रीयुत्ग सरदारधिह, 
उनकी धमपली, ओऔमती सजनकुमारी तथा भतोजी 

श्रीमती बाई कल्कत्ते में विशेशी वर्खों की दूकान फ _ 

घरना देने के अपराध में गितफ़्तार किए गए। ५] 
प्रान्तीय 















































--सुरादाबाद से ख़बर आईं है कि संयुक्त प्रान्तीय 
कॉड्मेप कब्विटी के मन्त्री श्रीयुत श्रीशम को, जोडि 
काश!-विद्यापीठ के झाचाय भी थे, २० जनवरी है / 
'महीने छी कड़ी सज़ा दी गई । 

--२० जनवरी को झअम्तपतर में श्रीयुत किशोरचन्द 


| को जलियाँवाज्ञे बाग़ में एक राष्ट्रीय गाव याने के शए- 


शाध में दो मास की कड़ी सज़ा दी गईं । 
-_२० जनवरी को मद्रास के* स्वयंसेवक तथा 
६ मास की सज्ञा का हुक्म सुनाया गया। महिलापओं £उ 
को साढी सज़ा दी गई है और शेष स्वयंसेवर्कों को सख्त 
क्रेद भुगतनी पड़ेगी । । कु 
_ -इल्नाह्यबाद जिले की सोराम तहसील के डिफ्टे- 
टर श्रीयुत शिवशक्ूलर भारतिया, २० जनदरी को शिदंगढ़ 


में गिरफ़्तार किए गए | ड्डे 


दिनाजपुर ( बहड़ास्ध ) के पद्नीगोला फॉल्ग्रेस- 
कमिटी के मन्‍त्री श्लीयुत विनयभूषण सरकार, २० क्न- 
ही है 
“अमख्तसर से. २० जनवरी छो वहाँ के प्रमुख 
युते..7 
फ़िरोज़दीन मब्छूर दृगड-विधान छी $७वों धारा के 
झजुसार गिरफ़्तार किए गए | क्‍ डे 
“कालछीकट से ख़बर आई हे कि वहा शेज़ धद़ांघढ 
गिरफ़्तारियाँ होने पर सी विदेशी कपदों की दकानों ए कि 
बढ़े उत्साह से घरना दिया जा रहा है। स्वयंसेवक गिर 
फ्तारी होने के समय तक दूकानों के सामने झबशर्ग 
ट् २३ जनवरी को भो १गिरफ़तारियाँ डुई हैं. 


4४० 
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कण जब गे गया फणा 777. न-च-् “7२१ जनवरी को कलकते में श्री युत ज 
नियोगी तथा अन्य दो स्टयंसेवक राजविद्रो हास्म 
बॉटने के अपराध में गिरफ़्तार किए गए | 


“विज्ञी की 'वीनस'! बीमा कम्पनी के डाइरेक्टर | 
. श्रीयुत॒ नारीशाम २३ जनवरी को कॉड्मेघ को सहायता | 


देने के झपराध में गिरफ़्तार किए गए। 

--२९२ जनवरी को अम्ृतपर की एक प्रछुख महिला 
श्रीमती जमना देवी को, जो कि जगानबन्दी के सम्बन्ध 
में एक कविता पढ़ने के अपराध में गिरफ़्तार की गई थीं, 
दो महीने की सज़ा दी गईं। एक- ओर कॉड्म्रेप के 
उत्साहपूर्ण कार्यकर्ता श्रीयुत गुज्तरमल, को राजविद्रोह 
के अपराध में $ महीने की छड़ी सज़ा दी गईं । 

“अजमेर में मरदुमशमारी-बह्िष्किर के सम्बन्ध 


में २२ जनवरी को & स्वयंप्रेवक तथा दो महिल्वाएँ | 


_गिरफ़्तार की गईँ। इन दोनों मद्विल्लाप्रों के पति भी 
: जेल ही में हैं । इनमें से एक के दो बच्चे:भी हैं । 

--३१२ जनवरी को माँसी के प्रमुख कार्यकर्ता 
पणिडत भागवत्तनारायन भार्गव, श्रीयुत कुक्षबिहारी 
लाल शिवानी, श्रेयुत रुस्तमजी तथा पण्डित कृष्णचन्द्र | 
शर्मा का सुक़इमा हुआ । सबको ६ मास की कड़ी सज्ञा | 
का हुक्‍्म|हुआ । इसके झतिशिक्त प्रथम दो सज्ज़नों को 
३००) रुपए जुर्माना का ओर शेष दो सज्जनों को ०) | 
रुपए जुर्माने का दण्ड दिया गया । 3 

--नाएंपूर से ख़बर आई है कवि २६ जनवरी को 
उपरेड तहसोल्व के २१ स्वयंप्तेवक २५ ताड़ी के पेड़ | 
काटने के अपराध में गिरफ़्तार किए गए । क्‍ 
. _--२४ जनवरी को विरमगाँव ( अहमदाबाद ) में -| 
नमक-दि्विव मनाया गया। सत्याग्रही नमक बेचने के 

ब्लिए एक दूकान खोली गईं-। क़रीब दुख बजे दिन को 
काठियावाड से कुछ स्वयंसेवक नमकल्लेकर आए । पुल्षिस 
ने उनसे ज़बदंस्ती नमक छुड़ा ्िया और ७ स्वयंपेवकों 
को गिरफ़्तार कर लिया | . ६: 

“जस्बई में स्वतन्त्रता-दिवप बड़े ज्ञोर-शोर से. 
मनाया गया, एक ही सम्तय, ८ वार्डों में कण्डा फइराया 
गया। झनेक स्थानों पर पुल्षिस वाल्ने मौजूद नहीं थे, | 
किन्तु परेल् में क़रीब ६०-६५ पुत्निसवाल्े, जिनमें कुछ | 
हथियारबन्द्‌ मं थे, उपस्थित थे। उन ज्ञोगों ने रूयडा- 
समारोह में माग बेने वाज्नों को वहाँ से हटा दिया। 
परेल्न-के 'डिक्टेटर! १२ अन्य स्वयंप्तेवकों के साथ गिर फ़्तार 
हो जाने पर, ज्लोगों ने दूसरी जगह रूणडा फहराया। 

. “पन्‍ने में सरवतन्त्रता-दिवस के झवप्तर पर अनेक 
गिरफ़्तारियाँ हुईं हैं। बाबू राजेन्द्रप्रसाइ ने स्वयं राष्ट्रीय 
भंणडा फहराया । द 

छहा जाता है कि पुत्रिस ने स्वतन्त्रता-दिवस की | 
सूचना देने वाबे एक ढोलिए और एक इक वाले को 
गि'फ़्तार किया है। पुत्निस ने कॉड्ग्रेत झ्रॉफ्रिप की 
ततज्नाशी छी, वह वहाँ और उसने वह्हाँ की चल्न-सरपत्ति 
उठा जे गई और कई ज्ोगों को गिरफ़्तार किया। 

--मुझेर का २६ थीं जनवरी का ममाचार है, कि 
स्वतन्त्रता दिदस के झवसर पर वहाँ २८ गिरफ़्तारियाँ | 
हुईं । स्वतन्त्रता-दिवस को सूचना देने वाल्ना स्वयं तेवक 
और इक्कावाज्ञा भी गिरफ़्तार किया गैया। किन्तु इक्का । 
वाल्ा.पीछे छोड़ दिया गया । 

वहाँ तीन जुलूस निकाले गए | तिबरक मैदान में | 
स्वतन्त्रता का प्रस्ताव पढ़ा गया। 


“शुन्ट्र का २६वीं जनवरी का समाचार है, कि | 
चहाँ स्वतन्त्रता-दिविप्त के झवधर पर तीन 'गिरफ़्तारियाँ 
हुईं 2 ४ न क्‍ 
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वायमराय की घोषणा 
|. दिल्ली का २५वीं जनवरी छा समाचार है, कि छॉड्ड 
इविंब ने महात्मा गाँधी की रिहाई के सम्पन्ध में झादेश 
| देते हुए, निम्न-लज्लिखित घोषणा की है :-- 
“प्रान्तीय सरकारों से सल्लाह लेरूर, भारत-परकार 


ने, अखित्र भारतीय कॉड्व्रेप कमिटी की कार्यकारिणी 
समिति के सदस्यों को छोड़ देने का विचार किया है, | 


'ताकि वे, प्रधान-सन्त्री की घोषणा पर अपने विचार प्रकट 
कर सके । इसी निर्णाय के श्रनुसार, तथा इस विचार से, 
कि उन्हें इस सम्बन्ध में सभाएँ काने में किसी प्रकार 
का रोक-टोझ न हो ' वह क़ानून, जिपझे द्वारा कॉल्येप 
कमिटियों को गेर-क्लानूनी करार दिया गया था, सभी 
प्रात्तीय सरहारों द्वाशा हटा लिया जायगा। सहारमा 


| गाँध! को तथा उन लोगों को, णो कॉल्मरेप की कार्य 


कारिणी समिति के सदस्प्र हैं, अथवा १ल्नो जनवरी 
१६३० से जिन लोगों ने इस हैप्तियत से काये छिया 
है, वे छोड़ दिए जायँगे | इन ल्लोगों को रिहाई कै सम्व- 
न्ध में किसी प्रकार की शर्त क्वा बन्धन नहीं रक्‍्खा 
जायगा, क्योंदझि सरकार का यह विश्वाप्त है, कि पूर्ण 


_शान्ति-स्थापन के ल्विए उन्हें बिना किप्ती शर्त के रिहा. 


कर दिया जाय ।”! कक 
कोंड्मेप को कार्यकारिणी समिति के सदस्यों 


-नाम नाचे दिए जाते हैं, जो भिन्न-मिन्न जेल्नों तेविना 


किसी शत के छोड़ दिए गए हैं :-.. 

पं० जवाहरलाब नेहरू, सेठ जमनाबाल्र बज़ाज़, 
श्री० शिवप्रसाद गुप्त, महारमा गाँधी. मौलाना झब्बुल्ल 
कब्नाम आज़ाद, श्रो० जयरामदाप्त दौल्तराम, सरदार 
शादूलधिद कवोश्वर, श्री० सी० राजगोपाल्ाचारी, सर- 


दार बन्चमभाई पटेज्न, श्री० जे० एम० सेन गुप्ता, डॉ० | 
पद्टाभी सीतारामय्या, डॉ० सत्यपान्न, श्री० श्रीप्रकाश, | 


डॉ० सयद महमूद, पं ० मोतील्लाल् नेहरू । 
वायसगय की घोषणा के पहल्ले श्रम्तिम तीन को 


| छोड़ कर, सभी जेल्नों में थे । 


नीचे उन सदस्यों का नाम दिया जाता है जे, मिन्न- 


भिन्न समयों पर कॉड्येस ढी कार्य-कारिणी समिति के 


सदस्य निवांचित किए गए हैं :-- 

डॉ० एम० ए० अनसारी, श्री० मथुगदास त्रिरम 
जी, मुफ़्ती किफ्रायतुल्ला, सय्यद्‌ झब्दुल्ल्ञा त्रेढवी, पं० 
गोविन्द मात्रवीय, श्री० महादेव देसाई, श्री० कृष्णा- 
राव चौधरी, भ्रफ़ज़लदक़, श्रं!० सुन्द्रत्वान, श्र!० कमबा 
नेहरू, डा० एन० एस० ह।डिकर, सर दाह - मज़ लसिह, 
लाला दुन्नाचन्द, श्री०ण मोहनज्ञाल सक्सेना (ये ज्ोग 


वायसराय की घोषणा के समय जेन्नों में थे ), दौघरी | 


ख़लीकुज्जएा, बाबू राजेन्द्रप्रछाद श्री० वेब्जी ब्ाख- 


| मस्ती नप्पू , श्री० हंधा मेहता श्री० धाव्याप्त तरप्रथ' जी 


श्री० दीपतराययणाबिह्द, श्री० के० वी० झा#० स्वामी, थ्री ० 
टी० एप्‌० कै ० शे/वानी, श्रो० मुहग्मद अब्दुल्लादिल वक़ा । 
शओऔी० दृस्माहूल ग़ज़नवी, श्री० के० एम० म्रुन्शी, बाबू 
भगवानदा ५, बाबू पुरुषोत्तमदास टयडन; सरदार विट॒ज्ञ- 


भाई पटेल, श्री० हरकरननाथ मिश्र, पं+ मदनमोहन | 
मालवीय, श्री० एस० बी० कोज/ल्वगी, डॉ० बो० सी० 
| राय, श्री० सरतचन्द्र बोस, श्रों० के० एफ़र० नॉरिसन, 
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रा . ३ ' ऐे | (७ ्‌ ब हे ७-+++ - >्ा 
। ५ ३ १ का ५ ] रे | खिननन- श्ट जा - 
| ५ ५ ६ हे | । हैक » 
| ही ५. कप ९ ४००० न्‍् ॥ ७-77 4 ॥4 ५ । ॥ | जे 77 
- पे ग्न्स्स्ल्ल्ल्ख्डे | 










श्री० धापफ़शपत्ती, श्री० अब्दुल फ़ादिर कसूरी, श्री० 
झब्दुल्यारे, श्रीमती पेरीन केप्टेन, श्री० गद्गाघर राव - 
देश पाणडे, श्रो० रफ़ी अहमद किदवह और शरो० नागे- 


| श्वर राव | 
“१9928 98468०६७४९९७०००७६ 8०७५७० ७ ८ ६१ ७६७०३८४६७ 


महात्मा गाँधी के विचार 

ग्बई के बिए रवाने होते समय, चिनच्वाड स्टेशन 
पर महात्मा ज्ञी ने, एसोशिण०टेड प्रेष के प्रतिनिधि से 
कहा--'मेरे विच।र उशर हैं, मुझे किसी से शत्रत्रा नहीं 
है। में प्रश्येक विचार-विन्दरु से परिस्थिति का पूर्णतया 
अध्ययन करना चाहता हूँ। सर तेशबहादुर सप्रृ त्था 
गोलमेज़ पश्पिद के अन्य सदस्यों के ज्लौटने पर मैं प्रधान- 
मन्‍्त्री की घपणा के सम्बन्ब् में उन ल्लोगों के साथ 
विचार करूँगा | ल्लन्दन से कुछ सदृध्यों के तार भेजने 


| पर में अ्रपता यह वक्तव्य देता हूँ ।” यह पूछे जाने पर 


कि प्रधान-मन्त्री के भापण के संर्बन्ध सें उन्हें क्या 


. कहना है, महात्म। ज्ञी ने कह्मा द्वि, उन्होंने प्रधान-मन्त्री 


के भाषण को विचा'पूर्व ह पढ़ा है, किस्तु विशेषकर 
भ्रो० सप्रू के कहने से वे श्रमी उस पर अपना विचार 
प्रकट काने के लिए तेयार नहीं हैं। 

हपके बाद, यह पूछे जाने पर, कि विकट-भविष्प सें 
वे भ्रव क्‍या करना चाहते हैं, उन्होंने कहा कि न्ह्घ्‌ 
विषय में कोई योजना मेरे पाप्त नहीं है। में बने कुछु 
क्रित्रों से मिलने बम्वई ज। रहा हूँ । मैं नहीं कह सकता 
कि बर्बई से कहाँ जाऊँग। 
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रायबरेली के किसानों ने लगान देना 
बन्द कर दिया 

रायबरेत्री ज़िल्े के झनचहार, कन्द्रवान, कैचवाल्न, 
कटरा बहादुरगझ्ष, सवाई, बिकाई, गक्षइरा, गल्जोब्वी, 
कुटियाचत्र, रोहिनिया, धुरहेरा, उपरेना और ऊमरान 
गाँवों ने क्वगान देना बन्द कर दिया है,इसल्निए सपरिषद्‌ 
गवनंर ने यह सूचना युक्तप्रान्तीय गज़ट में प्रकाशित 
की है :--- 

“चूक गायबरेल्ी ज़िले के सात्ोन परगने के अन्तर्गत 
( उक्त ) गाँवों ने ज्रगान देने से इन्कार कर दिया है, 
इस लिए सन्‌ , १८८६ के 'श्रवध-रेयट एक्ट' की १२-ए धारा 


| के अनुसार दिए गए अधिकारों - के मुताबिक़, सपरिपद्‌ 


गवनंर यह सूचित करते हैं दि ऐपे द्वगान भूमि-कर की 
तरह वसूल किए जा सकते हैं ।” 
धरना देने वालों पर लाठी-प्रहार 

मद्रास का २१वीं जनवरी का समाचार है, कि £ 
स्वयंसेवकों ने गोडाठन स्ट्रोट पर धरना, जारी कर दिया 
हे । कह्टा ज्ञाता है, कि घटनास्थञ्ञ पर एक भीढ़ हकट्टी हो 
गई, भौर पु'्स वाल्लों ने स्वयंसेवकों से वहाँ से हट जाने 
के ज्षिए कद्दा | स्वयंसेव्कों के वहाँ से हटने से इन्कार 
करने पह, पुलिय ने ब्वाठो-प्रहार किया, जिसके फल्न- 


स्वरूप दो स्वयंसेवक घायब्ञ हुए हैं। 


--युक्तप्रान्तीय गज़ट के भनुपार, सपरिषद गवनेर 
ने, कानपु। उुनिसिपै ज्षिटो और छावनी के मनुष्पों का, 
१६२४ के हथियार-क्रानुव के झनुधार दिए गए अधिकार 


हनन आता राम जाए «>> 
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कै लत तलवार, 

झौर करोज्ती--हन हथियारों के 
कर दिया है । नल 

१०१ प्रनुधष्य पुलिस की शोलियों से 
मरे $; ४७२७ घाथल | 


सेखब्ी में श्री० सन्‍तविह॒ के एक पशरन का उत्तर 
देते हुए, जेग्स क्रेश नेकहा है. कि कक &३० 
तक लगानबन्दी के सम्बन्ध में ९४ ०988 मनुष्य गिरफ्तार 
किए गए हैं | दिसम्वर के झन्तिम छसाह तक २३,४०३ 
द मनुष्य इस सम्बन्ध में क्रद कार बडे ओ। इस सम्बन्ध में 
॥ भिन्न-भिन्न प्रास्तों में गिरफ़्तारियों की संख्या क्रम से 


बला, बच्धम+ कुदद्ढाडी, छुरा 
खले का झधिकार रह _ 



























। इस प्रकार है 

छव सक _-. िसम्वर के अन्त 

द ग्रांग्त पकदे हुए तक पकड़े हुए. 
। । | सदा «०० हे, हैशप्प ८८ २० 
ः-ज खम्बह नल 7 अल 0 टप डे: 
5 घन्ञात् कक पेन मे अर २,६७३ 

यू० पी० 5 ७,६० ६ «० 39 

| पञ्षञाव ««« हि. केछ$ कक 

| 89,6८५ 


। | बिहार-उड़ीसा १०,८६६ जात दे 
ट | सी० पो० 9 कह दे ८६१ नल! २,१३ 


व्क्ड झोंसोस . ««« पैल्‍च्चडके “बे - 5३ 
हि सीमा-प्रान्व -««... छद१ “| नरे७ 
| कूगं ह०५ ” ४ 
दिल्ली ««« .उ 9७5 ३ :६९३ 







जा 

|... कअप्रैज्ञ, मई, जून और जुल्काई, इन 'चार महोनों में | 
|... 4०१ मनुष्प्र छुलिस की गोकियों से मरे तथा ४२७ 
क्‍ 





... घायल हुए। 
|| प्रधान-मन्त्री के पास देशी राज्यों को 


प्रजा का तार 


| 

| 

है बश्वई का समाचार है कि देशी राज्प-प्रजा-परिषद, 

|... शजपूताना प्रजा कॉन्फ्ेन्स, पआंब स्टेट कॉन्फ्ुन्स हेदुरा- 

| बाद स्टेट कॉन्फ्रेन्त, सध्यमारत स्टेट कॉन्फ्रेन्स तथा 

द भरतपुर स्टेट कॉन्फ्रेन्स के झतिनिधियों ने, प्रधान-मन्त्री 

| दीवानबहादुर एम० रासचन्द्र राव झौर आओ निवास शास्त्री 

.... के नाप एक तार भेजा है। तार में कहा गया है कि, 
“ज्ञासनगर, पटियाला, झाबवर, बीकानेर आदि ४८ 
रियासतों की प्रजा ले हमें यह निवेदन करने का 
छाधिकार दिया है छि किसी भी अखिल भारतीय 
फ़ेडरेशन विधान में यदि द्वेशी राज्यों की प्रजा के ह ्क्तो 








छास्वीकार होगा। छझिस तरह अन्य फ़ेडरेल प्रान्तों में 
चुनाव और शासन का विधान "हे उसी तरह देशो राष्पों 

भी रहना चाहिए, नहीं तो फ़ेडरेशन एक घोखा मात्र 
चाप होगा देशी राज्यों को प्रज्ञा श्त्र अपने अधिकारों के लिए 
| जाग्रव हो गई, और उन्हें प्राप्त करने के लिए वह बराबर 
| बडेगी। जनसत्तास्मछऋ प्रणाली के अनुसार अखिल भारः 
तीय फ़ेडरेशन की छूनियाद ऐसी होनी चाहिए कि नाग 
रिकों के अधिकारों की घोषणा हो जाय; और ई 
नागरिकों में देशो राज्यों की प्रजा भो है ।! 





->ह पारी हो ओर से श्री० रज्ाचारियर ने निम्न लिशि 
” ्स् कक आशय का तार प०७ ज वाहरज्ादू के पास भे जा हे 


फ़ 
३७% ७ 
| 


साथ थ पिता जी की चिन्ताजनक झ 
- हु के दा के बे । संबों को इस विषय में 


उतके शीघ्र अच्छे हो 
हैं; और भरत 


। 







५ ४ ला राज ५ 
मे ५ कर ९१० कहती प 
॥ पु | हे (७ भी जय है हूँ शँं 


|; 


०५ 
के. 


कक 


मिाओआकाएए रा प्‌, 


अझभियुक्तों पर हिंस 


क्छे० 3० मेनन तथा २१ अन्य 


| $७४६२ 


7 की >+-नई दिल्ली २७ छनंवरी--असेग्बल्ी के नेशनल 


*'भेरे दत्च की कार्य कारिणी समिति ने बड़े हु झा । 


(0०पल्‍65५ 59 (५७505). 00260 0५ ९(५७॥००॥ 
कं त् >> आर-शय न अप ७ अर 2 








ब्वम्बई में 'कॉड्यस वा 


_ आज़ प्रेज़िढेन्सी मैडिस्ट्रेड के 
श्री० मेहरअली, ओी० 
ल्गेव कार्यकर्ताश्रों के 


, बक्नम्िनब लॉ एमेयडमेण्ड एक्ट” को ३७ (१); 


ज्वम्बई २० जनवरी 
श्री० मूलगाज कुर्लेनदास, 


| प्रॉसिक्यूटर ने इन अश्ियुक्तों के विरुद्ध, आश्चय- 


#छक झ्भियोग उपस्थित किया है 5 
कहा जाता है कि अभियुक्तों ने, गद न॑मेयट हाउस 


| के कमीप एक मकान में, एक पड़यन्त्र रचा था । बसर्चई 


ब्कॉटस्रेस .त 
रे के ग़ैर-क्ानूनी करार दिए जाने के बाद से ये 


था उसपे सम्बन्ध रखने वाह्नयी अन्य 


गुप्त-र्प से काय करते रहे थे। वास्तव में 
में आन्दोलन के प्राण ये ही ल्लोग थे | युद्ध-समि.त्त 


॒ के सदस्य इन के हाथों के पुतल्ले थे 


सबकारी वकील ने कहा, कि अमियुक्त अपने उद्दंश्य 
ढक पूत्ति के लिए शहर के भिन्न-भिन्न भागों में, गुप्त -रूप 
ध सभाएँ करते थे. गंवनंमेणट हाठस के समीप कृष्ण - 


| बन में भी ये मिल्वते थे । इन लोगों का सज्ञह्न बहुत 


कबद॑स्त था | कमेटियाँ, खब-कमिटियाँ तथा ह-< अन्य 
हृक्षतर इन ब्लोगों ने क्रायम कर रक्‍्खे थे । इन सबों के 
वा ११ अन्य विभाग भी इनके नियन्त्रण मेंथे। 
मिन्न विभागों के हाथ में भिन्न-भिन्न अकार का 
क्राये था | इनमें कुंछ का नाम प्रचार-विभाग?”, 'छमा- 
झज्जठन-विभाग', “मज़दूर-सज्ञठन विभाग?, - समाचार- 
विभाग! आदि |'क्खा गया था। प्रॉसिक्यूटर ने कहा कि 


“समाचार-विभाग” एक प्रकार से कॉड्वेस का ख़ुक्तिया- 


विभाग है ।_ 


अभियुक्तों के कार्य के विषय में सरहकारी वकोल्व ने | | गए ६ मामल्ला चल्र रहा है । 





है. 


__-मद्गास का २६वीं जनवरी का समाचार हे कि 


की उपेत्ता की जायगी तो उन्हें वह विधान पूर्णतया | वहाँ स्वतन्त्रता दिवस बड़े धूमधाम से मनाया गया। 


७ बजे सन्ध्या समय झनेकू स्थानों पर सभाए को गई 
ओर रूयडे फाराए गए । ट्रिज्लिक्रेन में श्रीमती साधवराव 


स्वतन्त्रता का प्रस्ताव पढ़ा गया 
समीप पुलिस ने लाठियाँ भी चलाई जिससे दो व्यक्ति. 
| हुटा कर मामल्ला शान्त किया | - . 


शहर में अनेक जुलूस भी निकाले गए थे । 


वे इलाहाबाद होते हुए कल्बकत्ता जाएँगे । 


६ थे ला; 4] कक ५ जे रू 
नकल | हर] । फ् े + हक * / ञी #-  । कि द ०] 
हे ह् 9 कक जुकू ञ 


ब्यी अध्यक्तता में एक बिशाल्र सभा की गई, जिसमें 


| घायल्ल हुए । नेताधों ने घटना स्थल्न पर पहुँच कर भोड़्‌ 


. --नई दिल्‍ली का २६वीं जनवरी का समाचार है 
है श्री० जे० एंम० सेनगुप्त दिल्‍ली जेल से छोड़ दिए गए। 


246 हल आग 7 इ;अ: 
त्मक-क्रान्ति को लिए पड 
दियों? का ज्ञबद स्त सड़ठन व वा 
हथियार बाँटने का निश्चय... 


) घारा के अलुस्तार झभियोग उपस्थित किया | 


। 


शहर में पूर्ण हड़ताल्न मनाईं थी । छुल्षिस ल्वाठियों | 
के साथ गश्त लगा रही थी। पचइश्नघा कॉलेज के 


_ उनमें काफो ५० >जअ 
--खिवर हे कि थ्री० आर० एस ५ पणिडत ब्ल़ो । फ शक्ति हे । 


| इल्माहाबाद के कमिश्षर ने अपनी जबाबदढेही पर छोड | 
हो दया है । 
ए देश्वर से प्र्थिती अंक 823 कक 


क्‍ लोगों से सब कारी हण्डी ख़री दने च्दे लिए कहा नाग 
| 4 किसी ऐन मौक़े पर हुणडी का रुपया सरकार 


| तब गाँवों के उन ब्योगों को भर्ती करना, भो 
| गाँवों में ही छायय करें। इनके सिवा अन्य अगर 


उन हथियारों का प्रयोग सिखाना | इप्तढ़ा ३ 





छाग्राज़-पत्र श्री० के० के० मेनन के पास पांगों 
था । छुसी सम्बन्ध के €०० अन्य ग़हपप्र 
पुद्धिस के हाथ में हैं, जिसे पुल्निस न अभिवुरठ 
| सकानों तथा सभ;-स्थानों में उनकी गिरफ़्तार$ 


। 
 दिन-बदिन कमज़ोर हुए जा रहे हैं। खाँलो धोर सा 


 है। उनका चेहरा कुछ सूज भी गया है।.. 
, पणिइ्ठत टट ज्जी प्र 


की 525 5 
_ चदन मालूम पढ़ते हैं ॥ २७वीं जनवरी की डुकर्ट 



















7. कि इन बोगों ने यह कार्यक्रम ब या 
] 


इघके बाद फिर हुण्डी नहीं ज़रीदी जाय । | 
गेब सटकार को आर्थिक कठिनाइयों में ढब्गो 
थे । इन लोगों की गिरफ़्तारी के समय ः इ पढे 
काग़ज़-पत्र मिल्रे थे, उनमें से एक में ग्ासय-पराग 
विषय में कुछ बातें थीं। इससप्ते पता चल्नता हा | 
श्य था साधारण क्रान्ति करना। इस भागोह 
यह बताया गया हे, कि प्रत्ये छ गाँव में दो स यंपेकः 
एक दल्व भेजा जाय और प्रत्येक दत्न मिन्न-मित्र 
पर बाग्ड बाश गाँवों में अमण करे । ढबके भरा 


ेकत. 


उद्श्य हे सब से पहले स्वृद्देशी का श्रचार बछा 


न 

























:डह्देश्य रकला गया था, ग़ुप्त सभाओं 
को चुनना, गाँव वाल्यों को हथियार देना, तथा 










था साधारण क्रान्ति करना, जिपमें तारों का 
तथा पुब्षिस वाल्वों को मारना भी शामित्ष था। ए? 
वकील ने कहा, कि इस आयोजन के सम्झब 

























पाया है । दे ञ्डँ 
इपतके बाद सबूत पत्त के गवाहों के बगाह 







| ून्‍ूजयाक- 






“53 “अप 


न - 
हि सनक क्र 









--ख़बर है कि पणिडत मोतीबाबन हे 
चायसदबाय की घोषणा पर झअपती सम्मति प्रडठ 5 
अस्वीकार किया है | कहा जाता है कि हे 
श्री० जवाहर ल्वाल्न-नेहरू से मित्र कर वे अ 
प्रकट करेंगे। ... .- - ज्ञान 

इस समय इनकी अवस्था चिन्ताजनक है। 
विघानचन्द्र राय तथा अन्य दो डॉक्टरों को 
में आप हैं । डॉ० बनजी का कहना है वि दिढत * 
















में तकल्वीफ़ की वजह से, आपको रात में नॉद वह * 










इन सब पोड़ाओं के होते हुए भी, पा 










ड।क्टरों का कहना.-है कि गतजत्रि को 7 
अच्छे थे । यद्यपि उनकी दृशा चि 















ध गज 
. डॉ० जीवशाज मेहता पणिडत जो को देखने के 









ब्कख, 


गुध्ष सभाएँ :: पुल्लिस 
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अकपरों 


की लहर. 
मराठी में षड्यन्त्र का बीज बोने का प्रयत्न किया गया | 
हृत्याओं का घयंकर अयोजन 












जुः ्न बृ किन ्ि फ्ह्खब्चः 53 जे 55 इ्ल ल्‍ खः हे तह 
.._ कनकासला फड्यन्कछ केस के <शकियुक्त' का सवखवीपू्ण बयान | 
_ चाँद्पूर षड्यन्त्र का फ़ेसला:: एक को फाँसी दूसरे को कालापानो 
. चांद्पर षड़्यन्त्र का फेसला:: एक को फाँसी दूसरे को काल 
-.. चटर्गाव में क्रान्तिकारियों का आतड्ठः :: हथियार नष्ट कर दिए गए ! 
क्‍ बसबड़े का षड्यन्त्र केस पा हरिक्रष्ण को फॉँसी की सज्ञा : : अस्ृतसर का षड़यन्त्र केस 







...._. यूजीवसिटी हॉल पड़यन्त्र केस 
.._ लाहौर में २२वों जनवरी को पशञ्चाब-गवर्नर पर 

_ गशोल्वी चल्ाने वाल्ले अभियुक्त हरिकिशन का केप फिर से 

. आरम्प्त हुप्ला। प्रथम श्रेणी के मैजिस्ट्रेट मि० एच० एस० 
महमुद को गवाही प्रारम्भ होते ही अभियुक्त के वकील 

. मि० आधपक्रब्मत्नी नेउसका विरोध किया। मेजिस्ट्रेट से 
अदाबत छोड़ देने के लिए कहा गया। मि० आसफ़- 

झाल्नी ने कहा कि उन्होंने बयाव पढ़े थे और वे यह सवृत्त 
कर सकते हैं कि ये बिलकुत्न ग़ज्त हैं। अभियुक्त ने 
.._ झपराध भल्ने द्वी स्वीकार कर लिया हो, परन्तु वह स्वी- 

। - कृति इस अदालह्यत में ठलस समय तक पेश नहों को जा 
....... सकती, जब तक्न वह शअदालत-जाँच में पेश न की जा 


#०- 


... वाड्डी की कायवाही से यह स्पष्ट मालूम होता हे कि 


] _.. छापराध की स्त्रीकृति $ल्ली. जनवरी फो “दर्ज की क गई है 
... और चार्ज लगाने की कार्यवाही ३ेरी जनवरी को दुई 
. है। ऐसी स्थिति में वह स्वीकृति जाँ च-मेजिस्ट्रेट के 


ह सम्पुल्ल पेश क्‍यों नहीं की गई । ओर यदि वह वहाँ ये 
नहीं की गई, तो वह धइ॒प अदादत की फ़ाइल में नहों 


रखी जा सकती । वह पुब्निस के पास से प्राप्त को गईं 
है। क्‍या सरकारी वकील इस बात क्फ़ो शपथ खाने बट द 
: लिए तैयार हैं, कि वह स्वीकृति मि० महमूद मैजिस्ट्रेद के 


. पास से प्राप्त की गई है ? यदि वह्ठ उनके णघ्त से भ्राप्त 
.._ नहीं की गई तो मि० महमूद कर्तंब्बच्युत हुए डे! 


. खाँ साइवं॑ कलन्दरअली ख़ाँ ने कहा, कि बयान 
_-३६४वीं घारा के अनुसार एक योग्य मजिस्ट्रेट न्‍ के द्वारा 
_ज्षिए गए थे तौर उनके ऊपर कोई विरोध नहीं उठाया 

. जा सकता । अदालत ने कहा कि अपराधी को स्वीकृति 

जायज़ है, इसके बाद गवादियाँ प्राए्म हुई । 


.... मैजिस्ट्रेट का वयान 


-._ जनवरी को अपना अपराध स्वीकार किया था। अभियुक्त 
_ ने इस प्रकार का कोई बयान नहीं दिया, कि घुखिस ने 


_] 


_. उससे जबरदस्ती अपराध स्वीकृत करवाया है | बयान देते 
..._ समय अभियुक्त का स्वास्थ्य अच्छा-था और ऐसे कोई | 

.._ चिन्ह नहीं दिखाई देते थे, जिससे यह मालूम दो कि उसे | 
:..._ कष्ट देकर अपराध स्वीकृत कराया गया हो ? जाँच में | 


क- 


- मैजिस्ट्रेट ने कहा कि उन्होंने उन ज्लोगों के शरीरों की । 
._ कसी जाँच नहीं की, जो उनके सामने अपराध. स्वीकार | 
..__ कराने के लाए जाते थे । उल्होंने अभियुक्त से यह नहीं 


.. 'यूद्ा कि बयान देने के ढिए उससे -ज़बर्दस्ती की गई 






जद आ बम भर लय ८ न 32% जनवरी 23 आह | ्च्छ अश» हू > क्र 
पर अनिल किट आकन टक 30 पघ ह हात 2 का , 


..._ म्ि० महमूद ने बयान में कहा कि अभियुक्त ने $ल्ली | यू ४ डे अमन 
| लाज और अभियुक्त रणवीरसिंद से मिलने “मित्नाप! 


है या नहीं। अभियुक्त से यह भी नहों पूछा गया कि 
उसने कोई क़रानूनी सद्दायता या कुटुम्धियों की सल्लाह 
| ल्वी है। उन्हें इंस बात का ज्ञान नहीं, कि अभियुक्त 


कब तक पुल्निस को हवालात में रहा और न इसका 


| ह्वी पता है कि वह जुडीशियलत हवात्वात से ल्लाया गया 


| है या पुत्नचिस की इवाल्वात से ? 


अभियुक्त का वक्तव्य 


सद॒सप था । उप्के विचाह क्रान्विकारी थे। अमियुक्त का 


| डसे सम्बन्ध था और वह पत्रों में लाहौर पडपन्‍्त्र के 


को कारयवाहो पढ़ा करता था | जिप्रप्ते भगतधिह्न और 
उच्चकी पार्टी के ल्षिए उचप्चक्के हृदय में स्नेह का ड्कूप 


उत्पन्न हो गया | उसका भाई भाततम कॉड्प्रेघत आनदो- 


ब्न में गिरफ़्तार कर त्िय। गया, और हृप्तसे वह बहुत 


गुस्सा हो गया था। उसकी सम्मति से अद्विसात्मक 


झानदोलन को सफलता मित्रना असम्भव था। चम्रन 


ल्लाब् लाहोर कॉड्सेघ्त में आया था, और लौटते समय | 


उसने कहा था, कि उसने झपना सम्बन्ध पञ्षाव के 
क्रान्तिकारी-दुल के साथ स्थापित कर ब्िया है। इसके 


रुपया में एक रिवॉल्वर खरीदी भर उस्ने वह चमनब्वात्र 


| को दिखलाई । 'चमनल्लाल्न ने कहा दि कोई कार्य करने 
के पहले क्रान्तिकारी-दुल की सम्मति जे ल्लेना उचित है | 
चमनलत्ञाल एक बार फिर लाहौर झ्लाया, और उसने 


पभियुक्त से कद्दा कि पक्षाब में दमन का ढौरा तेज़ हो 


| रहा है, और इसके लिए गवर्नर उत्तरदायी है। झौर 
| इसलिए पार्टी ने यह निश्वय किया कि गवर्नर पर 
ठपाधि-वितरण उत्सव के समय शझाक्रमण करना चाहिए | | 


यूनीवर्सिटी हॉल काणड के कुछ दिन पहले चमन- 


आफिस गए थे । और वहाँ भभियुक्त की चमनब्लाल ने 


रणवीरपिंह से सुल्नाक़ात करवाई थी | रणवीरघिद की , 
सलाह से घटना के दिन तक अभियुक्त वासवन्ध राम के | 
मकान पर रक्ख्ला गया था। २२वीं दिसम्बर को रणवीर- 
सिंह अभियुक्त को स्यूज़ियम के सामने ले गए और वहाँ 
से उन्होंने उप्ते यूनीवर्सिटी हॉल दिखला दिया । उन्होंने ( 


यह भी कहा कि यूनीवर्धिदी हाल के अन्दर प्रवेश करने 
के द्षिए उसे टिक्रिट दिया जायगा | वासवन्ध राम 


छः 


टिकिट लेकर उध्ते दे गया । २३वीं दिसरवर को अप्तियुक्त 
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अक- हैं. आफ छू (की 2७ 


एक ताँगा में यूनीवृँश्चिटो हाँल गया और विकिट के 


सहारे धाघानी से झन्‍इर उल्ना गया। 'स्त्रीकृति-पत्न' के 
अन्त में गवनर को गोल मारने का बधान था ! 
डॉक्टर का वक्तव्य 
डॉक्टर गौशनलाब ने झपने बयानों में कहा कि 
उन्होंने चननतिदह्द की जाँच की थी। उपके शारीर में 


क्‍ | दो गोलियाँ निकल्ली थीं । उन्ोंने इन्स्पेज्टर वधावन वी 
मैजिस्ट्रेट की गवाही के उपरान्त अभियुक्त की स्वी- 
| कृति का वक्तव्य पढ़ा गया | उसमें लिखा था कि उस झे 
गाँव का साथी चम्तनज्ञान्ष नौजवान भारत-प्तभा का 


जाँच की था। हपछे वाद मेपो अस्पतात्र के हाउस-सर्जन 
डॉ० मुहम्मद यू पुफ्र, पुलिस के असिस्टेण्ड सुपब्यिटे- 
ण्डेयट मि० आर० एफक्र० नील झौह प्तब-हन्स्पेक्टर 
दाीवानचन्द्‌ की जो यूनिर्वाध्टी हॉल्न में उपस्थित थे, 


| गवाष्ियाँ दी गई । 


२३ वीं जनवरी को फिर कार्यवाही प्रारम्भ हुई । 
अप्ियुक्त का वक्तव्य उसे पढ़ कर सुनाया गया | उसने 


| उच्ते रवीकार कर लिया । 


» प्रक्ष-क्या तुमने गवर्नर के ऊपर गोली चल्नाईं 
थी? 
उत्तर-हाँ । 
प्र०--क््या 'पगढ़ी श्रौर कुण्जा' तुम्हारे हैं ? और 
कया तुप्र उन्हें उस समय पहने हुए थे। 
उ०--हाँ । 
प्र०--तु मने कितनी गोलियाँ छोड़ीं ? 
उ०--जः ' ः 
प्र०--क्या तुम घटना के बाद हो बरणडे में गिर- 
फ़्ताद कर जिए गए थे ? 
उ०-हाँ। 
प्र०--क्या तुम्शारे पास ग्वॉक्वर पाई गईं थी ? 
. 3०--हा, वह मेरे हाथ में थी । 
प्र०»-ण्या तुम १ल्री जनवरी को 
सामने पेश किए गए थे । 
_ छ०-नहीं । क्‍ 
प्र«-स्वीक्ृति पर दो स्थानों पर नो दस्तख़त हैं 


मि० महसूद के 


| क्या वे तुम्हारे है ?  .:  : 


ढ०--४, पुल्निस ने मेरे दस्तख़त डो कोरे  क्राग़ज़ों 

पर इस बहाने पे लिए थे, झ्वि उनका मिलान करना है | 
 प्र०-तुम भर कुद कहना चाहते हो ? 

उ०--मैंते अपना लिखित वक्तब्य पेश कर दिया 
है पलट 2 4720 अप अर 0 की 

.. प्र०-ष्या तुम अपनी रक्षा करना चाहते हो है... 

'ठ०--नहों £ ै 2 32262: ९४४ 


च्क्िः 








बम्बई पड्यन्त्र केस 
“धसअरहठो को भड़काने का प्रयल' ५ 
5, बम्बई का २६ वीं जनवरी को समाचार है म 
“जे दे धवीं अक्‍ट्ूपर को जेमिज्नटन पुलिस-स्टेशव मे | पी 
कट ट्ः ब्ही डत्या के प्रब्ले में जो सात ध्रादमी गिरफ़्त 
0 उनझे मामब्रे के प्रारम्भिक भाषरा में पुलिस के 
$ 25 म्रि० मन्छर ने कहा, कि “ब्लेमिक्नटन रोड का 
ओोल्ी-कायड कोई मामूत्री शोर साधारण घटन हे 
न वह घटना ठस भयक्क! पडयन्त्र ब्क़ो 5 चनगारे 
स्ड्यूँ जिसकी नींव बहुत गददरी पहुँच छुछी हे झौर जिसका 
548 द्रे्य मरहयों के हृदयों में दिखा के लाभ भर देना है | 
हे थ प्रकार उन्‍हें अपने दल में सम्मिद्चित कर पड्यन्त्र- 
रा हे क्राश्यों का उंद्देश्य गवर्नधैण्ट के अक्रपरों, विशेषकर 
| / पडब्िस के अफसरों बो मार कर गवर्नमेण्ट को ठखाड़ | 
॥' ऑॉकना है ।! प्मि० प्रनकर ने यह भो कहा कि चतंमान 
.. थद़यन्त्र की आयोजना का झाघार सन्‌ , 38० 
जञालिक-पढ़यस्त्र क्ष्स है और उसका भाग्त के उत्तरीय 








पा ढुयढः विधान की ३२० वों, ३०७ और ११०वों धाराओं । 
" कै छालुसार गवनंमेणट के सभी श्र फ़िसरों ओर विशेषकर 
पुलिस के यो फ़परों को शृष्या का छझभियोग बगाया ' 
| । बा हट | मुक़दमे के झमियुक्त ञ्रो० गणेश चेशाग्पायन, 
| श 


प्र ले फ़्टनेणट--मुख़बिर बन गया है । मुक्तसमे की 
( क्रार्यवाह्दी चीफ प्रेज़िडेन्सी मैजिस्ट्रेट की अदालत में हो | 
 इह्ढी हे । द ट 
... सार्जेयट टेलर पर छिए गए ,आक्रप्तण की छटना | 
बंधान करने के उपरान्त वकील ने कहा, कि घटना रे 
.. उपरान्त इन्स्पेक्टर खाँपन ने आसपाष्त तलाशी ली 'भौर 
|! | |. उन्हें वह दो गोलियाँ और एक काब्तूमों की ख़ाली पेटी 
| ._ ... फ्िली | गो ज्षियाँ चलाने के बाद दो अभियुक्त मोटर में 
झर्वेरी की ओर भागे थे झौर पुलिस को सन्तोषन्ननक 
उत्तर न देने के कारण उनमें से शक्कर जयराम शिनरे 
'वि(फ़्तार कर लिया गया था। बाद मं उस्तके मकान को 
हलनाशी लेने पर तीन कास्तृुप्त को पेटियाँ, दो प्स्तौल 
हौर भगतसिं्ठ और दत्त को फ़ोटो पाई गड्ढे । श्री० 
शिन्दे ने जो वक्तव्य दिया था, उपके अनुसार देवीशाप्त 
गि'फ़्तार किया गया था। पुलिप्त को मुख़बिर मोधे के 
धर में भी एक बच्ची और दो आाजे श्राप्त हुए। बाद में 
वैशग्पायन, डपाध्याय छो7 वापट गिरफ़्तार किए गए। 
तज्लाशी में अभियुक्तों के घरों से जो काग़न्न प्राप्त हुए 
हैं, उनसे यह स्पष्ट सालूम होता है, कि हप् आक्रमण 
क्री योजना केबल मि० टेलर तक ही परिमित नहीं थो | | 
धह तो बुंइत।पड्यन्त्र का एक अज्ञ' था। ६५ के बाद मि० | 
मन्‍्कर ने उस पार्टी का “हिन्दुस्तान रिपब्चिकन पार्टी! 
के साथ सम्बन्ध साबित करने का प्रयत्न किया। उन्होंने | 
कह्दा, कि फ़रवरी में दो प्रस्तव पास किए गए थे, जिनमें 
से एक भगत धिष्ट झोर दत्त को छुड़ाने के सम्बन्ध में था | 
और दूसरा बड्डाल छौ। महा'ष्ट्र का सम्पन्ध केन्द्रीय 
ध्भा के साथ स्थापित बरने के सम्बन्ध में था। इस 
प्रस्ताव के अनुपार चैशग्पायन केन्द्रीय सभा का सदस्य 
>> ना गया था थोौग वह प्रचार के ज्ञिए महा१प्ट्र भेत्रा। 
गाया था। इसी वह्देश्य से 'स्वतन्त्रता का युद्ध/ नामक 


॒णणणा ज्ज्ज्ज्ल्ज़्ख ऐ हा अन्य यह उन 
फ़्छ़ लि । 6 । । ।] छः 7 
हो है ॥ & 





धर 

| । 

+% है |] -। 
न 
क्र 

8 


मं पे दादर से दो सौ रुपय' क्रान्तिकार दृल्ल के मुश््िया 
प्रस्वस्तरी के 'पास्टे-बक्षप' कृष्णदु/प को भेजे गए थे । 
बाद में मि० मन्‍्कर ने उनको स्थानीय काय- 







9 -। बा, सन्‌ १६३० सें वैशम्पायन प्रभात-फे)ी सें इस 
* # 38 खा .च ५ ड्ि ४ श 5 है + 

- >> उदृश्य-से सम्मिलित हुए थे, न्‍ क्‌ उसे क्रान्तिकारी बना 
दिया जाय | इस कार्य में वापट कर मोधे उंसके 





घेसे अनबन अर ख़बिर हो गए ३ २ ॥। नाचाहिए। 
बम 200 के कहा गया था | परन्तु झपने | होने के कास्ण उस पर 5; दिखाना चाहिए। _ 
| बाद में पु हवा गः 5 


५... क्रॉरितिकारों दृल् से घनिष्ट सम्बन्ध है। अभियुक्तों पर | . 


| सम्बन्ध उनके पास स्प्ट गवाही है कि झ्भियुक्त अस्या- | 


एक पुस्तक छाप क। बेची गई थी ओर उसकी आमइनी ' 


.._ वबाहियों का भी उल्ल्ले्व किया । उन्होंने कहा, कि 


[ है खग्डु लो 
ध « अर, 


+ : जा 


षध्/ह््् 


पड़े बाद जन ने अभियोग पढ़ा। ग्ररिदों 


धान की ३०२री धारा के शलुप्तार सा 


रु गे उठ ण्ड-वि | के 5 यम 

सहायक थे। भर की गई और उसके लिए (225 ड इत्या का, और ३००वाँ धाश के अनुपा 
निकालने की पेहा गया, परन्तु अटआ कर शिया और इन्स्पेक्टर यधामन के ह॒स्या के प्रयत् के श्र 
क्ोस्टाइला ग्रेप ख़रीदा लिए. अन्त में उन्होंने जी ६... 
साइ्रोप्टाइला येव हित की शित्ता देने के के | झमिधोग लगाए गए? में उन्होने न 
गया | नवंशुवक बोली गईं थीं और शख-शिक्वा के. कि उन्हें अभियुक्त की इच्छा और ठसओ कार्य के सो 
खोल या आओ 


गीता कस टागेंटः ( निशाने की जगह )ैत विक परियाम पर ध्यान देना ३, | ८ जज 
श्र जूरी का फ़ूला  . #* 
के कक रन बकर ने कहा, कि हुँघेटेता की बा: हर म्मिलित सस्मति के न्‍ 
323 मम की हत्या के निभित्त वैशस्पा जूरी ने सब को न चीज 

* जप गे हक डि गे स्र्य ।  ॥ [| ! + मी | 

को ० पजित नर दि गए ये, अर 5 मय को लीग दर मा अ आओ] 
यन, वापट और सारदा मलाबा वहाँ | करन्तु डन्होंने श्रदात ले यह सिफारिश को कि के 


जम 
> बू 


गे मस्त के द ० न्‍ ' यथा | 

कार्य जज ग्सतफन् रहे दो लपाध्याय कक दर घर >्हड | फ्‌्सला > आओ जे 
ज्राए। लौटते समय उन्होंने ल्लेमिड्लनटन रोड ६ | इसके उपरान्त सेशन्घः जन ने ऋतसब्ञा छुजवा। 
झॉकिस्तरों की मोटर देक्ष कर उम्र पर गोलियाँ चलाई | उन्होंने जूरी की प्रार्थना ग्रस्दीकार की कं 
सिंटी हाँ मजनय केस ञे फासी की सज्जा तथा अन्य दो तबषाओं 

यूनिवर्सिटी हॉल पड़यन्त्र कर | पहले अपराध में फाल कं सक़् । श्रपापरं 


 डर्कि ४ र एक में आबन्म-कांव्ने पानी की पज्ञाडी। ! 
हरिकिशन को फाँसी | में से हर ९ _बतड का पापा 

ल्ाद्दौर में २६वीं जनवरी को सेशन्सछ जञ्म ने 'गव-*- चाँद वुर-हत्य। काणए्ड ॥ फशला हि 
नर गोलीकायढ! के झुक्दमे का फ़ेलला छुता हे एक को फॉाँसी, दूसरे को आजन्म कालापानो 
०५ नाने ष्फे पह को सेशन्प्त ज्ञज मि० हेयडरसन ध लक ऊ न > डर द डे के ; पं हे 
जी के हे मुकदमे की ज्ञातव्य बातें रक्‍्खीं और चाँदपुर के हे किन है ः इस द 
अभियुक्तों के बिखे हुए बयानों में आवश्यक अंश पढ़े । | टिव्यूनब ने २४ डे जन हे (व विस्वायओ क्‍ 
मुख्य प्रश्न यद्द कि चन्ननसिह जो गोली से मारा गया | दो अभियुक्त एक ासद अदा 
+र गवर्नर और इन्स्पेक्टर बघावनर्लिह्व पर, जो श्री० काल पद चक्रवर्ती | इनमें से पढले को फाशओ 
था और. हक जग मनी) पके | सज़ा दी गई झौर दूसरे को आजस्म काबेयानी को | फ़ेपबा | 
32 262 लीडर न क्‍ क्‍ सुनाने के लिए ट्रिब्यून के कमिश्षरों ने ठीक ४॥ 8 
झदालत में प्रवेश किया। अदालत हवा कमरा मनुष्यों की 
रहा था | इसके साथ ही अभ्युक्त ने यह कबूल कर भीड़ से खचाखच भरा था। और किसी अनिष्ट आशा 
लिया है कि उसने छे गोलियाँ चलाई । यह बात कही | के भय ले सभी चुप कर हल नव ५ 
गईं है कि अभियुक्त के पघाध-एक और झादुमी गिर- | युक्त बिलकुल बेपरवाह् थे । डनक लिए जंस कुछ डा 


फ़्तार किया गया था और शायद गोली उछ्तोने चलाई हो न हो। उनझछे चेहरों पर भय का जल्लेश न था। 
हों । उसके सम्बन्ध में वाल्टरलोंक छरपनी के मेनेजर 


गधों की गेल्नरी में खड़ा था भौर यही गरोलिय | चल्यो 


ट्रिब्यूनल के प्रेज़िडिएट मि० गार्लिक ने फ्रेसक्षा सुताया। _ 
मि० लुईस ने जो गवाही दी है उससे यह्द स्पष्ट दो अभियुक्तों का चित्त प्रसन्न था । उसके बाद जज्ञ ने _ 
ज्ञाता है कि जो गोलियाँ छोड़ी गईं थी वे उसी रिवॉ- | घरकारी वक्नील के माफ़त रामकृष्ण से कद्ढा, कि हि 
ल्वर से छोड़ी जा सकती थों ज्ञो अभि- युक्त के पास | “हैं दिन के अन्दर द्वाईकोर्ट में अपील करने का _ 
मालूम हो कि पअमियुक्त के अतिरिक्त और किपी व्यक्ति | भेर दिया । बरख़्वास्त देने पर कमिश्नरों ने कालीपढ चर हे 


ने भी गोली चलाई होगी। . | वर्तो को छ्विताय श्रेणी में रक्खा । श 


यु कप डर जो ट्रिब्यूनल के कमिशक्षर थे, का मत अन्य नर्जों से व्स्द्धि... 
उन्न सिंह ने मरते समय सूतर्थिह को जो बयान | था। उन्होंने एक अलग फ्रेधल्े में हिखा, कि अभियुक्त 


| दिया है ठससे मालूम होता है छिवह अभियुक्त को | रामक़ृष्ण को फाँसी की सज्ञा देने में उसकी युवावशध्थाः 


गोढियों से घायल्र हुआ -है। अभियुक्त के गवाह का | क्वा विचार करना धत्यन्तावश्यक है। साथ ही. गवाह 

कहना है कि चत्ननसिंह के इस वक्तव्य का अर्थ यद्द भी | से पता चलता है, कि दोनों हो अभियुक्तों ने हन्स्पेक्टर 
हो सकता है कि दोनों के सम्मिक्षित श्राक्रमण से घायल | पर णोल्ली चल्लाई थी, और यह पता क्गाना आसान 
हुभा है । यह बात जूरी के देखने को है कि वकीछ्य का | नहीं है कि किस की गोल्दी से इन्स्पेक्टर को रट्यु हुईं । 

यह वक्तव्य ठोक है या नहों । जज ने आगे कट्ठा कि मि० | इसी अवस्था में अभियुक्तों को अलग-अल्वण सज़ा देन 
महमूद मैजिस्ट्रेट के सग्मुख अभियुक्त ने जो स्वीकृति के बिबकुल अनुफ्यक्त प्रतौ/त होता है। उन्होंने रामकृष्ण 
बयान दिए हैं उन्हें उसके साथ इन्कार कर दिया है ।  विश्वाख को भी आजन्म काछेपानो के सज्ञा दी | - 
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कहना है कि दस्तख़त उप्से कोरे कागज्ञ पर ल्लिए गए | - जी 
भ्रे और पुलिस ने ही उनझा मसनमाना डपयोंग किया अप्ृतसर घटड़यन्त्र के जज 
है ! यदि अभियुक्त का कहना सत्य है तो एक बडी भारी अमस्रुतसर का २५वीं जनवरी का समाचार है, द्नि 










समस्या ठपस्थि हो ज्ञाथगी | चत्नन सिह दी सू/यु के सम्ब- | लाहौर के तीन विद्याधियों--श्री०देवशन, वास्सायत, भर 
न्ध में डॉ० कनंत्र ७रूचा और डॉ० गोशन के गवाही से | केवलकृष्ण--पर श्व-दिश्वान की २० वीं घाश के अत. 
यह स्पष्टे हो जाता है कि उसकी रूत्यु गोली से हुई है । | सार दायपम्रगब्न्न से कण रिवोल्वर प्रदान व 
कया पुलिस ने गोली चलाई थी जो देस चत्ताया जा रहा था, उसझे सम्बन्ध में प्रयम 

इस सम्बन्ध में कि पुलिस ने गोल्ोो चलाई थी या | श्रेणी के मे जम्ट्रेर पं० ऋच्पीदत्त की अदालत में 
नहीं, जज ने कहा कि. इसमें सन्देह नहीं कि पुद्धि सा | गषाईों को जौच हुईं गुलाद् सुहम्मद त्ते कहा कि 

| ऑफ़िसरों के न पास शस्त्र थे, परन्तु ऐसी कोई गवाही | युक्त ने दायसग्न में ढ उसका सदझात ३२) माह डे 
| हों मिज्रती जिपसे यह मालूप हो कि छिसी पुद्चिस | हिललाव से किगिए्‌ यो दिया या | गज क्‍ 
झॉफिसर ने पिस्तोल्न रू ची हो । थे है 5 


| फेस के अभियुक्त: गुल्लाम मुहस्मद्‌ तु ने ठवक 


हि २ ्ड 
. पड ् छ् ः >> > ८ 
जप | कै " । 
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सल्जिद में निमाज़ पढ़ी थी। कुछ दिनों बाद पुलिस 


' आई और उसने उन्हें गिरफ्तार कर लिया । उनके | 
पास तीन श्थॉल्वर और कुछ कारतूय प्राप्त हुए थे ।. 
सगक्बाम हुसैन ने भो पहले गवाह की नाई ही अपनी | 


गवाही दी | 
. चटगाँव षडयन्त्र केस 
सब-इन्सपेक्टर का बयान 
।४वों जनवरी को स्पेशल ट्ब्यूनल के सामने 
डाथाज़ारों के पुल्लिस सब-इम्सपेक्टर अब्डुलग़फ़्र से 
ज़िर्ह को गई | उन्होंने ढिद्धोहियों का पता त्ंगोने का 
तरं क्ा बताया । विद्रोही पहाड़ियों में घुछ कर ग़ायब हो 


गए थे, चहों पुलिस और सेना ने उन्हें घेः ल्षिया, आर । 


वहाँ से विद्रोहियों ने खो जने वाल्ने जत्थों पर गोब्ियों को 
वर्षा की ! | रेड 
. गवाह ने बयान में कहा, कि समाचार मिलने पर 


की पहाड़ियों में गए । एक पहाड़ी पर चढ़ते समय उन्हें 
शक मोज़ा मिला, जिस पर ख़ून के धब्बे मालूम होते थे, 
दो बैल्व भी मिल्ले, जिनमें से एक के ऊपर कॉड्म्रेघ का 
'तिरज्ञा कणडा बता था। पहाड़ी के ऊपर की घास 


चल्नने से दबी हुईं जान पड़ती थी | यह पहाड़ी चटगाँव 


पुलिस ल!इन की पहाड़ियों की कतार में थी। पहाड़ी 
से नीचे आते हुए गवाह को बैज़दीन वे बतल्लाया, कि 
उसने पढड़ाड़ो के नीचे ७० पुरुष बन्बुकों सहित देखे हैं । 
उस ओर देखने से उन्हें दो-तीन ग्राइसमी चल्नते-फिरते 
 दिल्लाई दिए । फिर उन्होंने पहल्ली ट्रेन से चटगाँव नगर 
पहुँच कर, पुल्निस के खुपरिण्टेणडेणट और डो० शझाई० 
जो० को विद्रोहियों का पता दिया । 


विद्रोहियों का पीछा 


अ्रगले ड्विन सबेरे ही पुलिस ओर सेना ने कर्नल | 


डाबस स्मिथ को अध्यक्षता में पहाड़ियों की खोज की, 
किन्तु कोई दिखाई नहीं दिया । उन्हें कुछ गो लियाँ 
बेज़दीन के दिल्लाए हुए स्थात पर मित्नीं। तोसरे पहर 
साती सेना के दो विभाग कर दिए गए, और पहाड़ियों 
को दो दिशाओं में खोला गया | ज्ञोजते समय गवाह 
वाली पार्टी ने पहाड़ियों से ग्रोद्बी चलने छा शब्द 


झुना। वे एक टीले के पीछे छिप कर लेट गए। बहुत | 


समय तक गोलियाँ चल्नतों रहीं। हम ज्रोर्गों ने उस 


समय विल्व॒कुन्न गोल्बी नहीं चलाई । फिर इस ररमरिया | 
व्लौट श्राप । वहां उन्हें दूसरी पारी मित्री | कुछ गाँव | 


आलों से पहाड़ी के ऊपर जाने भौर वहाँ की दशा का 
पता लगाने के ज्विए कुद्द कर गवाह ने वह स्थान छोड़ 


दिया । 


चोदी पर गए, ओर उन्हें १० मनुष्य झव॒क, शोर दो 
चायब्व पड़े हुए मिल्ले। वहाँ कई गोलियाँ भी मिल्ीं । 
श्री० शिरीश बोस द्वारा ज़िरह किए जाने पर, गवाह ने 
कहा, कि उन्होंने असिस्टेए्ट सब-इन्सपेक्टर, एक चौकी- 


दार प्लौर एक गुप्तचर को सन्दिग्ध विद्रोहियों की चाह्न द 


पर इृष्टि रखने के लिए छोड़ दिया था। 


आमबासी, गुप्तचों के गवांह घहमद. अली... 
डिप्टी मैनिस्ट्रेट ने, जिन्होंने क्री० लानलमोहन सेन 


नामक अभियुक्त है बयान लिखता था, कहा कि 
उन्होंने श्री० ल्ाल्रमोहन का बयाने तीन द्िव्र में 
लिखा था । गवाह ने बंतराया, कि उन्होंने स्वीकृति 


&' संत्यतों का निश्चय अभियुक्त के साथ नंगर में | [ ट 
कई स्थोर्नों पर घूप्त"कर किया थां।वद अभिवुक्त £ विमल सेव का भी जो अस्पताब में घाग्रन्न पढ़े थे, 


के साथ 'धूस” स्टेशन भी गए) जहाँ से अभियुक्त | 


ः मकान [न किशए पर बिया था। अभियुक्त ने गाइ के साथ | $ व ॥[ हज. 7 पूजा ततत्ततततत्त्त्त्च्त्तत्त्त्त5 पर लिया था | अभियुक्त ने गवाह के बंधन किए जि का मद कब सन गगन सन जलन नन ्तततन सतत तन साथ 


झगल्ले ड्व्ि सबेरे वे साथियों लक्ित पहाड़ी की |. 






के सहचेर [गं॥॥-0868 और 0002)०8 रेलवे | * क्‍ द 
'कि स्त्रीकृतियों की जाँच करने के लिए वे सदरघाट 


लाइन से निक्काल् ल्राए थे। और जहाँ ३८ श्रप्रेल की 


कथनानुपार गरिफफ़्तार किए गए थे, और ल्ञाज्ममोहन ने 


दोनों को अपने साथ रेल सकी पटरी हटाने में शरीक 
| बतब्याया था। मल 
१४वों जनवरी को चिटगाँव के सब-डिब्िज़नल् आऑॉफ़ि- | 


| सर सुरेन्द्रवाथ ने गवाही दी | वे झ्ाक्रप्रण वाल्नी रात 


| ( अप्रैज्ञ १८) को कई स्थानों पर गए थे और उन्होंने | 
| चार अभियुक्तों की स्वीकृति के बयान लिखे थे। सरदारी 
वकील द्वारा पूछे जाने पर उन्होंने कहा, कि वे उस 
रात्रि को हेढक्कार्र्स में थे। उन्हें घटना की सूचना | 
: कल्लेक्टर के चपराप्ती के द्वारा प्राप्त हुई, भोर वे तुरन्त | 


_ एक मोटर में बे कर चल्ने गए | उन्होंने मिस्टर विलिक- 


> न्सन के बारे र्मे  पएक्क कॉन्स्टे बिल्च से कच्च पूछा, घोर | 
 बंगन्ने के चरपताब् के भीतर गए, परन्तु वहाँ ठ्न्हेँ कज्े- 


वे रब अग्रैज्ञ को विद्रोह्िियों की खोज में फ्रतेहाबाद | भि० विल्किन्सन नहीं मिले । 


गोली चली 


दो एडग्लो इण्डियन ल्वोगों से ऐसा सुन कर, और 


कल्लेक्टर के ख़तरे में होने की सूचना पाकर, वे कोत- 


वाल्नी गए ओर प्रिस्टर अब्दुल हक़ दोवासी के स्थान पर | 
| पहुँचे, नहाँ से उन्हें कुछ बन्दूक्नें और गोलियाँ प्राप्त हुईं। 


गवाह फि! कुश समाचार पाकर अस्पताल में गए 


और वहाँ उन्होंने एक मोटर डू।इवर को देखा जिसका झुँद 
_ बहुत झधिक सूजा हु ग्रा था । इस समय सबेरे के तीन बजे 
 थे। गवाह ने उप्त मनुष्य का बयान लिख लिया, और 
_ अस्पताल वाह्टी पहाड़ी से नीचे उत्तरते हुए उन्होंने एक 
| कॉन्स्टेबिल्न को एक डोल्ी पर पोढ़ा से कराहते डुपए | 


देखा । उसे पुल्निप्त ल्लाइन्प में गोली मारी गईं थी । 
बन्दूक़ भस्म 
इसी सम्बन्ध में गवाह ने कह्ा:क्वि यहाँ से पुद्धिपत 


इन्स्पेक्टर हेशाग्ब घोष सह्दित पुल्लिप्त त्राइन्प में गए 
| श्रौश पुल्षित्त सुपरिण्टेए्डेण्ट से पमिल्ले | वहाँ पर कुछ 
बन्दूक़ झभी तक जब रही थीं । कुछ मोररें, | 


एक मोटर में कुछ बन्दूक़े और कई छोटे-छोटे सूट केस 


भी दिखाई दिए। फि९ वह शशचेल्े ही वाल्णिटयरों के | 
केन्द्रध्धान पश् गए चोर चहाँ मि० विल्किन्पन से मिल्ले, | 
जिनके द्वार उन्हें नुक़प़ान का हाल ज्ञात हुप्रा | कमिश्नर 


को सूर्चित, करने के पश्चात वे घर ब्लौट आए | 
घायलों की सेवा 


अगले दिन सवेरे वे वाल्ण्टियरों के केन्द्रश्थान पर 


फिर पहुँचे और कुद्द तक शरीरों को देखा। इनमें 


दो यूशोपियन थे, जिनके सस्वन्ध में गवाह ने कुछ पू ए- | 


ताछु की | । > 

हसके पश्चात वे अ्रस्पतात्न में गए, जहाँ उन्होंने 
गुलाम जीलानी का बयान. ज़िला। -उस्तको स्वय॑- 
सेवकों के केन्द्रस्थघ्न एर ग्रोल्ली मारी गईं थी। उसकी 


छुतती श्रौर पी5ड के ऊपर वाले घाव गोद्वी के घावों क्षे 


समान दिखाई पढ़ते थे। उन्‍होंने ध्भियुक्त फ्क्नीरचर्दर 
सेन, सहाय रामदाप्त, सुवोधचन्द्र चौधरी और प्रनित्न- 
बन्धु दास के बयान लिखे थे, थौश इन्हें ल्लिखने से पद्िल्ले 


सखुन्न व्र वर्णन करने को ष्प््ह ढ्यिा था। जिप समय 


गवाह स्त्रीक्षति के बंय्राव दे रहा था उस समय कोई | 
उपस्थित नहीं था | गवाह ने यह भी कहां कि स्वीकृतियाँ 
इच्छा पूर्वक दी गई थीं। गवाह ने इसके बाद, वे सारे. 


स्वीकृति पत्र पढ़े जो , उसने बिखे.थे | इसने हिशम्रांशु- 


क्र 


बयान क़िखा था। 
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रात को तार कांटे गए थे। फिर गंवाह ने दो सम्देहज्ननक | 
व्यक्तियों की शन|छ्त परेड की | ये ज्ोग त्रालमोहन के. 


इन ज्लोणों को साधारण चेतावती:दे दो.थी, और उन्‍हें - 


१७वीं जनवरी को झहसद अल्बो ने बयान किया 


त्रिज, सद्रधाद कृप और मानगुप्ता के घर गए थे, क्ष्योंकि 


इन स्थानों का स्वीकृति में उल्ज्लेख था। उन्होंने सुना 
कि ल्लालसोहन ने अपने बयान को . वापस ज्षे'लिया है 


हसकझे बाद मामला स्थगित कर दिया गया। 


१९ वीं जनवरी को केस फिर से प्रारम्भ हुआ । 
लालमोहन सेन की स्वीकृति के बयानों पर सब डिपुदी- 
मैजिस्ट्रेट अहमदधल्ली से फिर से ज़िरह हुई। 


एल० डी० झो० ने कहा कि वे २३ दीं झप्रेल को 
१०-११ बजे सवेरे जल्लालाबाद पड़ाड़ी पर गए थे । वहाँ 
उन्हें एक लड़का घायल शिल्ला । उसने अपना नाम 
मन्नील्ञाह्न क्रानूनगो बतलाया था। लड़हे ने उन्हें अपनी 
दुघंइना का हाब्न लिखा दिया। इसके बाद गवाह ने 
जनरत्व अस्पताह्न में गात को १० बज कर २० सिनट पर 
४ाधन्दु दस्तोदार के सृत्यु-शयपा पर बयान लिए | उस 


| समय वह घाच को ऐीड़ा से कराह रहा था, परन्तु वह 


होश में था । गवाह ने उप्क्षे बयान का शज़रेज़ी अनुवाद 
पढ़ा । इसके बाद गवाह ने कॉन्स्टेबिल्न प्रपन्न वसथ्रा का 
बयान पढ़ा, जो उसने मरने के पहिले ६वों मई की रात्रि 
को गवाह को दिया था । प्रसन्न वसश्रा ने अपने बयानों 
में छु ढाकुओ्ों को एकड़ने का हाल बतलाया था। ड' कुझ्चों 
से उप्तका और उसझे साथी कॉन्स्टेबिज्ञों की ख़॒ब हाथा- 
पाई हुईं थी | इसी ऋगड़े में चार ड। कू छूट कर भाग 
गए भौर केवल दो परूड़े जा सके। प्रधन्न वसआा को 


| इसीमें गोल्लो लगो और वह ७व्रीं मई को सर गया । 


प्रधन्न वसश्ना के बयानों के बाद गवाह ने अहमद 


| ल्रियाँ मोटर ड्राइवर के बयान पढ़े, जो उसने जनरल 


असाताज में त्षिए थे। ड|इवर ने अपने बयानों में कहा 
थां कि एक बाबू ने उसनो टेक््प्ती तीन घण्टे छे लिए 


| तोन रुपए में किराए पर की थी। बाबू टैक्ती कोववाली 


के पीछे एक सकान पर ज्ले गए, वहाँ चार आदमी उच्त 
पर सवार हुए | टैक्प्ती उन दोगों छी आज्ञा के अजुसार 
पहाडतल्ली गई और वह्हाँ से फ्ौजशर हाट | इस स्थान 
पर पेशाब करने के बहाने गाड़ी खड़ी कर दी गई और 
उनमें से दो व्यक्ति दोनों ओर पिल्तौलें तान फर टेक्सी 
छोड़ देने के लिए कह्दा। जब उसने उनकी झाज्ञ। व 
मानी, तब दो थाद्ध्ियों ने उसे घप्तीर कर सद्क पर 
ढाल दिया भोर रस्पी ले कप्त दिया। 


शनाख्त परेड 


इसके बाद गताह ने प्तुज़बिर फ़क़ीरसेन घी शन!ख़्त 


| परेड का हाज़ बयान किया प्रुज़बिर ने अपने वक्तव्य में 


जिन अभियुक्तों का नाम्र जिया था, उनकी शनाख़त के 
लिए ३७ सन्देहटजनक अभियुक्त उन्हीं की उमर और 


 डूंस के ६७ आदृमिषरों में सित्रा दिए गए थे। फ़क़्ीर चन्द्ग 
| शनाख़्त के लिए चुर्क्कों पथ्चिता कर ज्ञाया गया था। 


मुख़बिर ने सुपोध चौधरी छा नाम पुझारने के उपरान्त 


झपना बुर्क्ना फेंक दिया भौर चक्का झ्राज़ानेके कारण 


वद्द भिर पढ़ा और उसके बाद उसने /चिन्न। कर कष्दा-- 


. 'तुग्द्दारा यह डरपोक दोस्त तुम सबको फाँधी पर चढ़ाने 


की आयोजना कर रहा हैं ।” इसझे बाद वह एक 
खिड़की से टिक गया और फ़ूर-फूर कह रोने छगा। 
शनाज़व परेड के बाद जंग्र गंवाह मुज़ंबिर के बंयान जेल 
में लिख रहा था, उच्त सम्रय मुद्नबिर ने कह कि उसने 
उन्हें होश में नहीं पहचाना था। इसझ्े बाद एक दूसरी: 


| शनाख़धत परेड हुईं, जिंध॑में मुज़बिर ने कुछ भ्रमियुक्तों _ 


को पदहचावा था। उप दिन की छ। यंवाही इस्तके बाद 


| स्थगित कर दी गई। 


औः शः है; 
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सविष्य! प्रत्येक बृहस्पति को सुबह ४ बजे प्रका- 
शित हो जाता है । 
ड़ 2- किसी ख़ास अह्ष में छपने वाल्ले लेख, कविताएँ 
झथवा सूचना आदि, कम से कम एक सप्ताद पृ 
सम्पादकों के पास पंहुंच जाना चाहिए | बुधवार 
की रात्रि के म बजे तक आने चाले, केवत्न तार 
द्वारा आए हुए आवश्यक, किन्तु संक्षिप्त, समाचार | हि 
झागामी अह्ञ में स्थान पा सकेंगे, अन्य नहीं | 
६--लेखादि काग़ज़ के एक तरफ़, हाशिया छोड़ कर व्च्च्च्च्च्््न्न्ननल ना 
और साफ़ अक्षरों में भेजना चाहिए, नहीं तो 
उन पर ध्यान नहीं दिया जायगा । 
७--हर एक पत्र का उत्तर देना सम्पादकों के लिए 3 ->जन्‍न्‍न्‍नननत ना 
सम्भव नहीं है, केवल आवश्यक, किन्तु ऐसे ह्टी 
पत्नों का उत्तर दिया जायगा, जिनके साथ पते का | 
टिकट लगा हुआ लिफ़ाफ़़्ा अथवा कार्ड होगा, 
धन्यथा नहीं । कर 
६--कोई सी बक्लेख, किला, समाचार अथवा खूघना | 
बिना सम्पादकों का पूर्णतः इतमीनान डुए 
भविष्य” में कदाएि न छुप सकेंगे। सम्बाद- क्‍ 
दाताओं का नाम, बदि वे मना कर देंगे रो, न 
छापा जायगा, किन्‍्खु उनका पूरा पता हमारे यहाँ | 
झवश्य रहना चाहिए । गरुमनाम पत्रों पर ध्यान 
नहों दिया जायगा । 
६--लेख, पत्र अथवा समाचारादि बहुत ही संक्षिप्त 
रूप में लिख कर ओेजना चाहिए | 
७. समालोचना के स्लिए प्रत्येक पुस्तक की दो प्रतियाँ 
झानी चाहिए । 
८--प्रिवततन में आन्छे चाल्ली पत्न-पत्रिकाएं तथा पुस्तकें 
झादि सम्पादक्क “भविष्य”” ( किसी व्यक्ति 
विशेष के नाम स्ते नहों ). और प्रवन्ध सम्बन्धी 
: थत्र तथा चन्द्य वर्ेरद मैनेजर “भविष्य | 
प्न्द्र्लीक / * जाहाबाद के पते से आना चाहिए। 
दर प्रबन्ध-विभाग सम्बन्धी पत्र सम्पादकों के पते से 
' भेजने में उनका आदेश पालन करने में असा- 
धारण देरी होः सकती है, जिसके लिए किसी भी 
हालत में संस्था ज़िम्मेदार न होगी !! | 


&--सम्पादकीय हििसाग सम्बन्धी पत्न तथा प्रबन्ध 
सम्बन्धी पच्श झतलग-अलग आना चाहिए । यदि _ 
एक ही ब्ह्ाफ़े में भेजा जाय तो अन्दर दूसरे 


. पते का कब भिन्न होना चाहिए । 
-“-रिम ३०--किसी व्यक्छि-विशेष के नाम भेजे हुए पत्र पर 
5 ++ नाम के भश्लिरिक्त “०750७!” शब्द का होना 
ह परमावश्यल७ है, नहीं तो उसे संस्था का कोई भी 
कर्मचारी स्थाधारंण स्थिति में खोल सकता है 


६ द्ज््ज्ड . और पतन्नोक्टर में असाधारण देरी हो सकती है। . 


्ज्् >-मैनेजिज्ग डाइरेक्टर 
- छः 





क्‍या कीजिएगा हाले-दिलते- 
- ज्ञार देख कर ! 
मतलब निकाल लीजिए 
अख़बार देख कर !! 


9००० ) 


की क्‍ 















काले कानून के कारण--- 













द्ै बटन | *5 त॑ । 
नए प्रेस-ओऑडिनेन्स के अनुप्तार २३२ जनवरो 


१ बजे यू० पी० गवर्नसेण्ट के चीफ़ सक्रेट्री चोबे 


( कुँवर ) जगदीशप्रसाद द्वारा हस्ताक्षरित एक नोटिस 
श्री० सहगब्ब जो को मिल्धा, जिसमें १०००) रु० को ज़मा- 
४त २ दिन के भीतर डिस्ट्रिक्ट मेनिस्ट्रेट के पास दाखिल 


करने की आज्ञा उन्हें -प्रेस ( फ़ाईन आर्ट प्रिन्टिज्ञ 
कॉटेन ) के 'कीपर' की हैसियत से--जिसमें “भविष्य! 
मुद्रित होता ह---दी गई थी । पुल्नचिस का झफ़सर 
वास्तव में दो नोटिस ल्लाथा था--एक सुद्रक के नाम, | है; 


दूसरा प्रकाशक के नाम--दोनों में एक-एक हज़ार को 
ज़मानते माँगी गई थीं, किन्तु स्थानीय ज़िल्ला मैजिस्ट्रेट 


के नाम चोबे जी की यह हिदायत थी, कि यदि मुद्धक 


और प्रकाशक एफ ही व्यक्ति हो, तो एक हो जमानत... 
केवल्न प्रेत की 'कीपर” की हेसियत से साँगी जावे । 


हल 3. हज 
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आन 3 | अकिए का फ्ज् कपल 8.9: 
न ज आख-म  >05% धा शो. पे > हि 
न - ै ०... नहा की और 


जव्कछ 


वे अंश बतल्आाने को ऊँप 


- | को आपत्ति बनक 
माँगने की ज्ञरूरत पड़ी । ये सारे अंश ८ 


धझविष्य!ः ( वर्ष 3, जगढ 
पा > गए हैं ; जिनका सार पाठकों 
“०-० दिया जाता हद 
हक १--पह्चिझी 
गई है, जो इस अक्क के कवर पर छुपी थी। 
२--दूखरी आपत्ति पुलिस की ज्ाटियों हर घण 
क्तियों के चित्र-प्रहाशन पर की गई है, जो हो ऋ 
| के एछ २, हे ओर ४ पर प्रछ्ाशित हुए थे। द्राए, 
। उस चित्र पर, जिसमें एक १३४3 वर्षीय घा। 


रूपी दिखाया गया है न 


| उस बयान के प्रकाशन पर की गई है, नो इसी के 
| चृष्ठ १२ पर प्रकाशित हुआ है _ 


| रथरमेपर के एक ज्मेख को इसी अइह में | डद्ुव 
| की गई है, जो १४वें एप्ठ पर प्रकाशित हुमा है, $ 
ल्लेख में लो हेडिड्डः दिए गए हे उन पर बहुत ण्ता 
| किया गया है । ( यद्यपि ये सारे हेडिट्ठ स्वयं बढ 
मेयर के ही शब्द हैं ) ..-- 


लिए आई हुईं, डॉक्टर घनीराम जी '्रम डो 


| बिर” शीर्षक कहानी के अन्तिम भाग 
जो इसी अकू के १७वें पर्ठ पर प्रकाशित 


| दृष्टि में रखते हुए उल्चका ने करतों * 
समझ कर, सहगल जी ने २४ तारीफ़ को ॥९/ 


चल्नाने का ही निश्चय किया गया है । 3 


_नहों चलाया गया? _- 


आम च आी 












की गई हे प्रमाण 
गवनमेण्ट को जमा 
. हि 
र्‌ संख्या-१४ ) हम 
के मनोरअञगाथ हीरे 

> ड् #- जड हु 


समर कर 












जन्‍ाालक--मनया 


आपत्ति उन चित्रों और कविता एड 
























| ब्द्द 
कट. 


३--तीखरी आपत्ति खुल्नी झदादत में दिए । 





हि ना फीलीमिकिक 


४--चौथी आपत्ति विज्ञायती 'डेलीमेल' से 


































४--पाँचवीं आपत्ति लन्दन से ख़ाप्त 'म्षि 


कोग। 
थी; | 
 ६--६ठी और- अन्तिम आपत्ति “इतिहाप$ 


पृष्ठ” शीषेक उस धारावाही लेख पर को ग गई है, हि 


आय ऋ 


| ईस्ट इण्डिया कम्पनी के ज़माने में अज्जरज्ञा ह 
| गए घड़यन्त्रों की च वा की गई थी। यह 

अज्भजरेज्ञी राज्य”! शीर्ष (जब्त ) पुस्तक का एक 
बतंल्ाया जाता है, यथपि यह भी स्वीकार # 
| है कि शैल्ली, क्रम और भाषा में पतितत क 
। गया है 


| ५ ध्् सम + अ्णद 
हक “हे 


भविष्य! द्वारा होने वाल्ली थोढ़ी-बहुत 


जमा कर दिया है और जब तक चल्न सके 


विरोधपूर्वक ( एशव&७" ए४७०6४४ | दाज़िब 
है। सहगल्ल जी इस सम्दन्ध- में 
एक पत्र शोप्र ही छिखने वाल्ने ० 
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भदिष्य” के आगामी छड्टू में को जय 


कहना हे कि जितनी बातों पर आपत्ति मद मु 
उनसे प्च्क भ्रो बात ऐेसी न | ६) पा डे 
सार हो और न इनसे से कोई भी प्रकशत * * 


नाज्ञायज्ञ क़शर दिया जा सकता श! | 


 त्तो खुल्बी अदालत में उन पर ( 
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हि [ श्री० रतनचन्द 
रा त्रिके ग्यारह बज चुके थे। मेघमालाएँ पवन | 


* को गहरी थपकी खाकर घिरती आ रही थीं । 
मालूम नहीं पड़ता, एक के बाद दूसरी और कब तीसरी 
मिलन कर घनी ओर विषादमय बन जातीं। किन्तु चणिक 
पवनदेव अपने आवेश को रोक कर शान्त हो ही पाए 
थे; इतने में समीर के लहराते हुए अजद्जत्न का हत्नका- 
सा रोका मेघमालाशों को छू-सा गया, और वे बरस 
.._ रात्रि इतनी अधिक गर्भीर और डढरावनी थी कि 
रूस को प्राचीन राजघानी मास्को की प्रसिद्ध सड़कें 
उसके अछू में छिप-सी गई । 

सहसा किसी ने पुकारा-मारकु 
मारकुइस ! >2 ्पर 

उस अधेरो राज्ि में -.हिसी परिचित या झपरिचित 
का स्वर पहिचानना कोई कठिन बात न थी । 

._ मारकु॒इस ने रूछी भाषा में कहा-ददरो, स्तोल्वता 


इस ! ओो ! 


हुँ। द 

_ ज्ण भर में भारकुहस ने दरवाज़ा खोल्न ढिया। 

झागन्तुक ने झन्दुर प्रवेश किया। साथ ही एक ब्लात् 
बिफ्राफ़ा टेबिल् पर रख दिया । और बिना कुछ कहे-सुने 

.. चब्बा गया। क़िफ्राफ़े के अन्दर केवदू एक स्ल्षिप थी, 

... जिसमें रूसी आपषा के इशारे मांत्र झक्लित थे। ज्पोंडी 
...._ मारकुइ्स का बायाँ हाथ कमीज़ की जेब पर गया, त्यों 
.. ही दूपरा डसिज्ञ रूम के बिजल्ली के बटन पर; क्षण भर 
. में कमरा ज्योतिमय हो गया । झन्द॒र जाकर कपड़े पहिने, 

ताक से सर्चन्नाइट और वाटर-प्रूफ़ द्वाथ में लेकर तथा 

जूते पह्चिंन कर वह बाहर थाया । उत्त समय भी वूँदें 

टिपटिप कर रही थीं। मारकुइस् ने शीघ्रता से अपने पेर | 
बढ़ाए । परन्तु अब तक उसे दो ब्नग्बी सड़क और पार 
करनी थीं। उस समय मारको नणर के विशाल प्रासाद 
झत्पन्त भयावह प्रतीत होते थे। जेप्ते-तेत्रे, बेचारा मार- 

कुल आधे से ज़्यादा रास्ता समाप्त कर पाया था। ठयड 

इतनी ज़्यादा पढ़ रही थी कि नाछ और अँगुलियाँ सुन्न 

पढ़ रही थीं। ऐसी भयानक ठणढ की रात्रि में उस गद्नी 

. से होकर ज्ञोगों का आना-जाना बन्द सा हो गया या। 
जब कभी उस गद्नो से एकाज मारकुइस जैप्ता माई का 

बात अपने भाग्य का नमूना दिखाता जा रहा था। शीत | 

अधिक होने के कारण बिल्ञकुल्न सन्नाटा था। मकानों के. 

. दरवाज़े इस तौर से बन्द किए गए थे, कि उनके झन्दर 


ह् -- 


पवर-देव का प्रवेश होना उतना ही मुश्किन्न था, जितना | 


कि ल्लोभी के हृदय में पुण्य का, स्वार्थ के हृदय में पर- 
मार्थ का और हुए भूपति के हृदय में प्रज्नाहित-चिन्तन 


का। मारकुइस इन्हीं विचारों में मप्न, उस शून्य गल्नी | 


के सन्नाटे को अपने गुनगुनाने तथा बूट की ठोकरों से | 
अज्ञ करता जा रहा था। समिति की विशाल्न इमारत 
थोड़ी ही दूर थी ; ज्लेकिन उस स्रमय निस्तव्धता की 
गोद में ख़मारी का मज़ा लूटते हुए मॉस्को नगर की 
किसी भरी इमारत से यह झावाज़ न आई कि ऐसी 
अँधेरी रात्रि में इस समय जाने वाला कौन है ? भूखा 
है कि प्यास्रा, चोर है या डाकू, पागल है या सज्जन, 
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के लिए छन्‍्मा था ?? कहते हुए वह तेज़ी से चह्नने 
लगा । सहसा किछी ने पुरारा--“'कौन है १? 

मारकुहस बिना किसी सझोच के झागे बढ़ा । उसने 
कुछु उत्तर नहीं दिया | पुनः आवाज्ञ आई--“खड़ा रह, 
यदि नहीं सनता तो देखता हुँ।” ज्लेकिन मारकुइस और 
भी तेज्ञी से बढ़ने लगा । | 

तीसरी बार आवाज्ञ आरई-पिस्तौल् दाग़ो । 

इतना सुन कर सारकुहस चोंक गया और तुरन्त खड़ा 
हो गया। सुपरिण्टेण्ेयट ने नज़दीक आकर पूछा-- 
तुस इतनी रात्त गए हस वक्त कहाँ जा रहे हो ? . 


पथ पर । - 
“इसके माने १? 
“कुछ भी समर ज्ञीजिए |? द 
“में नो पूछता हूँ उत्तका नवाब दीजिए | आप 
अभी जा कहाँ रहे हैं ??? 
“कहीं भी जा रहा होऊँ, इससे झापको कोई 
नुक़सान तो नहीं हुशया ।?? 
: "केले बोलता है ?”-..सुपरिण्टेण्डेयट ने त्योरी 
बदल कर कहा | 
“जिस तरह आप बोलते हैं ।? 
“श्रच्छा देखता हूँ, खड़े रहो ।? इत्तना कह कर 
उसने सीटी बजाईं । " 
कच- “खड़ा हु ॥?? “ 
फ़ौरन चार कॉन्स्टेबिल्ल एक पुल्निस-इन्सपेक्टर सहित 
थाधपमके। 5: | 
सुपरिण्टेण्डेयट ने हुक्म दिया--हसे पकड़ लो। 


_ राजद्रोही जान पद॒ता है । 


. हृढ़ता से मारक॒ुइस ने कहा--मेरे राजद्रोही होने 
का सुबूत ? 

_“चुबूत-ठबूत कुछ नहीं, कुछ दिन बाद तुम्हें ख़द्‌ 
पता चत्र जायगा।” बस, इसी नोक-मोंक पर सुपरि- 
ण्टेण्डेयट महोदय ने मारकृहस--झभागे मारकुइस को 
कठिन कारागार में दँस दिया। 

3 द 0 चेक 
- उस समय ज़ारशाही के ख़क्रिया-विभाग के कुछ 
भेदियों ने मिल्न कर मारकुइस के घर तथा परिवार और 
उसके मित्रों के यहाँ पता लगाना झारम्भ कर दिया। | 
ज़ार के भेदिए पता जगाने में एक ही थे। बस, उन्हीं 
के सहारे ज़ारशाही झपनी नि२क्ुशता की पराकाष्टा तक 
पहुंची थी। भच्छे-अच्छे रईपों को मटियामेट कर देना 
उसके बाएँ हाथ का खेल्न था। कभी-कभी ज़ार की | 
कोपारित इतनी बढ़ जाती कि बेचारे निरपराधों को 
कठिन कारावास या रृस्यु-दयड दे दिया नाता था । यदि | 
| दुर्भाग्गवश कोई बच भी जाता तो पृथ्वी के विधाता ज़ार | 
के सामने स्वयं उपस्थित किया जाता। 
हाय ! यह वही जगह है, जहाँ ज्ञार की भीषण 
निरकुशता घरप रही थी। कल्न यहाँ ज्ञार की दुन्दुभी 
बनती थी, झआान्न क्रान्ति का ढ्ला बज रहा है। ज़ारशाही 
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झमीर है याग़रीब ? प्ह् दुर्देंव ! कया मैं ही इस काम. 


भारकुइ्स ने इड़ता से जवाब दिया--मनुष्यता के | 
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| का भेरव-नृत्य समाप्त होने वाल्मा है। पाप का घड़ा 
| फूटने वाला है। ल्लेकिन अभी बहुत देर है। क्रान्ति- 
' चणयडी झाभी झोर बल्नि चाहतो है। चारों ओर हत्या- 
कायड को घटाएँ मंडरा रही हैं | वया यह सब मिटने 
वाला है ? ' 
नहों-नहीं, अनन्त सीमा के बादू | जगह-जगह 
| ल्लाज् बादलों के ठुकड़े ऐसे दीख पढ़ते हैं, मानो क्रान्ति 
| कारी सेनिक्कों के टुकड़े उनके ख़ुन में नहज्ला कर टाँग 
दिए गए हों । एक शोर घने, काले बादल्नों की पंक्ति सूये 
| के ल्लह्ूू से तर बदन की ओर घूर रही थी। मानो कह 
| रही थी कि यदि हतने पर भी ज़ारशाही श्त्याचारों 
का अन्त न हुग्मा, तो जीते न बचोगे । बहुत जल्न छुके, 
बठ चुहे, भोत्नी-भाल्ती बघुन्धरा का रक्त-पान कर 
चुछ। चारों ओर हाह्कार सचा है। कहों-फहीं पर 
| उस छुद्र श्लाकाश में, दूर गगन में, दो-चार तारे ऐसे 
| मिलभित्न करते हैं, मानो विजयोपत्नच्ञ में क्रान्तिक्वारियों 
ने झपनी रणद6ण्डो के घर में घी के दीपक जज ए हों। 
जब कभी कोई तारा ल्लाल-हरा बन णाता है, तब ऐसा 
मालूम होता है, मानो विजय के पताझ्े फहरा रहे हैं। 
| सादा वायु मण्डल्न साथ-साये कर रहा था, मानो ज़ार की 
स्मशान-भूमि हो | झाकाश में पपीहे की टेंटे, गीदड़ का 
इधर-उधर डोलना, शय़ाल का बोलना, सम्राट के शासन 
को पराकाष्टा की सूचना दे रहे थे। रव करता हुआ 
पक्षी-दुल् अपने-अपने घोंलल्ोों को छोड़ कर इधर-उधर 
| भटक रहे थे मानो क्रान्ति के विपक्षी क्रान्ति से प्रेरित 
होकर भटकते फिरते हों। धीरे-धीरे प्रकरति शान्त हों 
चत्बी थो, मानो अपना पतन जान, थक कर" सो जाने 
की योजना कर रही हो। तो भी पतन्न, तम रूस का 
| निकट-हास्य सुनाई पढ़ रहा था। 
क्र ज़ार के हुक्म के अनुसार बेचारा मारकुहस ब्नोहे 
| के सीद्चों में बन्द, ज़ञ्ञ रों से जकड़ा हुआ ज्लाया 
| गया । उसका पर नीचा था । चेहरा गग्भीर, एक प्रकार 
की मुस्कराहट के साथ शान्ति विराज रही थी। झ्ाह ! 
मारक॒हस तुम हँसते हो ! निस्सन्देह माता के सच्चे सपूतों 
को वलिवेदी पर खड़े होकर, अपनी पवित्र आहुत्ति कर 
देने में तनिक देर नहीं लगती । 
मारकुइस से थोड़ी दूर इट कर सम्राट ज़ार अपने 
मन्‍त्री के साथ राज-घपिहासन पर बैठा था। उसके चारों 
झोर ३०-४० सशर्त्र सैनिक अपनी बालन आँखें तथा 
नुकीत्री मूछें किए जन्नादों के सदहश खड़े थे। मानो यम 
के दूत ग़रीब मारक॒हस को कच्चा निगज्न जायेंगे | 
ज्ञार ने मारकुहस से पूद्ा--तू राजद्रोही है ? 
मारक॒ृइस--मैं झ्ापके सम्पुख मनुष्य के धिवा और 
कुछ भी नहीं हूँ ।” ऐप निठल्ला जवाब सुन कर जी-हुज़्रों 
के होश उड़ गए। एक ने मारक॒हस की तरक्त घणा और 
झपमान भरे कटाक्ष कर कहा--'ग़री व-पश्वर | झन्नदाता ! 
यह आदमी बड़ा ढोठ झोर मुँहल्नगा जान पढ़ता है [” 
इस जी-हुज़री ने ज़ार की क्रोधाशि को शौर भी 
प्रजवत्षित कर दिया। इस बार वह कड़क कर बोल्चा-- 
में सवाल करता हूँ, तुम क्रान्तिकारी हो ? तुम्हारा दल 
कहाँ है ? उप्तमें कितने ब्रोग हैं ? और वे कित्तनी वयस 


| के हैं ? 


मारकुइस ने इृढ़ता से उत्तर दिया--मैं इसका 
उत्तर देने में उतना ही असमर्थ हूँ, जितना झाप सुम्े 
छोड़ देने में । 

इतने में किसी श्षवर- 
क्रान्तिकारी है।... 

“इसप्रें क्‍या शक है । छिपा रहा है ।” 

तीसरे ने कहा--डेखने में कितना सीधा जान पढ़ता 
है; मगर है बढ़ा खोटदा । द 

जार ने कहा-कितना ही ख्ोटा क्यों न हो, मेरे 


दुर्लभ स्वर ने कहा--अवश्य 
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हे ॥)| ह 2: न्नतह्न्ल् | 

सा | के किसी की ठखे नं चल ती । दे । | बीत ठोंकने भर को दे थी __अ्रजातन्त्र के 
श्र । ) दौ-चारु कोड़े पढ़ने दो । क्ल दिया । | 'उहरो? । साथ द्वी दूसरी हा नर धढ़ाका डा) 
|... इस दार मारह एस ने कुछ __सखिर्ट जनाब ! यदि | जय! | जय-घोष के खाथ ही एक कर >लद दी गई। 

जज ज्ञर ले छुनः कर किया-दिखि' दंगे, तो आप | शीघ्र ही मारक॒इस के हाथ-परों में कोड 

ह् | भाप सुपच्यप क्रान्तिकारी दल की बट पुरस्कार दिया | अब बच्चों की बारी आईं । ने! छाभी 

है | कर हे श् हे रा कील) की चाहते | धच सकते हो | ठमने यह सम बज को 

॥ हे जोलेजीक न्नु जिया छछडवरय, जीवन या ल्ाझो, क्या चाहते हो ! तह 

$ || ९ खुब्ल या के दुख, दा।९$#75 हा प्र दोनों छा उत्तर एक ही भा 5, नह... हे रही 

|. हेष्यु, जेम्य या कोप € तिलमिना गा उनकी ग़रीब आँखें किसी के देखने को हक 
-आ साब्कददस इन बातों को छुन दे त्‌ क्‍या ऐश्वर्य | ६ । किन्तु वहाँ कया था ? साता न हे थी । चेह तो े 
हरे लोन स्वर का हर मर दिर पशिणे शत पद की गोद में खो छुकी। लत 

॥ न्‍ || ॥ ग्ह्च्यु ले डरना का सम नरक 5] १  पधातमणनाएकनगाणनापब्काणकाफ नवाजा न | । 

| हू उ«े प्राण-मिच्ता देना चाइता दें (जले; तब जीवन: शत ह्डै छत 

|. सुस्छे प्राण-मिक्ता ५ &द ले; तब जे व्‌ गहल्ु ता लाइक 
षट | बर्चे छूछ दिन झौर इस नरक मं पशु, भेम आया कह 9 हे प्र पक 2 
कोच साँगुंगा। नस्रक्त को 222 आला है । ते रास- __कीतऊएख/“एए ः 

। ,अथि का दाह  वैलीपति, जर्मीदार, [ जनाब “शातिर” इल्वाह्यबादी | 

। घुटिन इज, याफ़, अनेक भ की सो से दबठा द हिन् है सकन । 

| रंजन, सैनिक, प्रिफ्ेवट इादि नाहोसोकर। | अप नव मा मारो 
शौच ६ तेरे सामने क्‍या बोल , जे & प्रश्न दोर किए कक याद ज> है यह नशेमन हे से हमारा | 

ब्यन्त में क्रोधित ज्ञार ने बो-क "भी उत्तर न दिया। | |; हम इसक सा ». हे कम डर 

.. क्ककिल उस नौनिष्टाल वीर ने ए+ लेकर घप थी शक्ति पर | यहाँ के फ़ूल-पत्त नम [3 25 शक । 

। इरूर कया था * जार क्रोचान्ध 6 दत्त प्रज्वलित हो | जो रज्ञोनचू में आलम स न पक 
झुपस्स्मान करने खगा। जार को है ह्र्ल को क्र पर लटका | हम इसके गुल, यह गुलशन है हमार .. 
टी ॥। सेनिकों को आज्ञा हुईं- क/जन कहाँ हैं ?” तण | तिशात*अज्लेज़ तेज़े नगमा झ्वानी ! 
खो लेकिन ठहरो, इसके हट ह्वीं झोर दो बच्चे हथ- -पपीहे आर कोयल व्छ्नो ज़बाना । 
सर मेँ छुछ माता तथा सुईभो.. (गए । क्‍ हम इसके गुल, यह गुलशन है हमारा !! 





झख्य पर पक्ष ष्टो रहे थे । 


उच्छ के दो मिनठ बाद तक शा 


ऊडी। बेडी सहित ज्ञार 


दे छड़ी था। * ज़ार के 
मारकु६स सिर नीचा किए पने वही शब्द! फिर 


५प्राण-दुण्ड चाहते हो ह्त ग्ही । ल्लेकिन कि घी | 


छुद्ूराए-< 


+ कुछ उत्तर न दिया प ः छापने परिवार से कुछ 
ज्ञार ने पुनः प्रश्ष किया- 7 ' 
ब्ड्छ्ना चाहते का रत जवाब दिंपा-- ढ 
मारक॒इस ने गः न की ओर देखा । भद्दा : 
द आरकुईस ने अपने अभिनन-ह म्रय ओर भी सुन्दर हो 
। आकृत सुन्दर मारकुइल ड्स धय॑ सुग्ध हो रहा हो | 
जाया था | मानो महक पड़ता था, मानो कोई 
जस समय मारकंइल 5 
ड्वेवता खड़ा हो। बयो ! 
डेवत ने कहा[-- मेरे प्यारे बे _कहिए | 
सब ज्ोग हाथ जोड़ कर कं है १! 
हे, है “ध्याप ल्लोग खतप्यु से 'कहं ॥!! 
हि पुक आवाज़ आई "| बह क्यों ?” 
के “मेरे प्यारे कुटुग्बी जन >पहकर है। अथोत दूसरों | 
लि! हा हे रे ग्राप्ति का उ रे है ! आारम- | 
जि के हित के लिए मरना * & और पुण्य है। 
"5,39७ बलिदान में बड़ा भारी हे हवा हे घड़ाका हुआ । 
"जप सहसा एक रे हे क्र पत्नी, माता वसुन्धरा क्ततो 
7 देखते बुद्ध माता # दि 
| अल छाती पर लोट गई । . |! उत्तर मिज्ञान- दा 
जी “झब भी कर दान करने का क्या श्रधि- 
है कर भहीं । छुप २९, छुषक! ् 
व 2. कार है १” निशा मद 
कि जज जार हा कोचित झण्य है। अस्तु, मरने के 
२ तेरे अपराधों का $ 
"ला किए तेयार हो जा । पे वूद्ा--सब ठीक है 





क्र ज्ञार ने जल 

'जीईँ हे पर लटका दो और मेरे | 

“हो इस पापी को ं मे कीलें ठोक दी जाये ।” 
सामने ही इस पापी के ६ ) 


यह गड़ा का बड़े ज़ोरों में बहना ! 


देखते ही देने वाली, 


एराक्रा|।ता। ल््राव(कना।।बन।द]]कन | एकत्र: 


| पहिले छूर ज्ञार के चरणों पर 


| बच्चे सामने लाए गए। ज़ार 


यह काली-काली सावन की घटाएं, ! 


घटा के साथ यह ठण्डी हवाए ! 
हम इसके गुल, यह गुलशन है हमारा !: 


यह जुगनू का दूमकना जहलों में : 


यह बिजली का चमकना बादलों मे! 
हम इसके गुल, यहं गुलशन है हमारा !/ 


यह जमना का लबे” साहिल हे से कहना ! 
हम इसके गुल, यद गुलशन है हमारा !! 
ज़माने के पहाड़ों से निराला ! 
हिमाला है, हिमाला है, हिमाला ! 
हम इसके गुल, यह गुलशन है हमारा !! 
हमारे लब पे चर्चा है इसी का ! 
हमारे सर में लोदा है इसी का ! 
हम इसके गुल, यह गुलशन है हमारा !! 
भुलाणगा कोई कया इसको शातिर” ! 
ज्ञिएंगे सब मरंगे इसके खातिर ! 
हम इसके गुल, यद्द गुलशन है हमारा !! 
१--घर, २--धों तला, २ै--शैल, ४--बांग, _ ४--आननन्‍्द 
६--गाना, ७ -- किनारा । 


क्या दांदी को ढूँढ रहे थे? नहों, वद्द उस के साथ 


ही मर चुकी थी । तब क्या ग़रीब मारक॒इस को देखना _ 


चाहते थे ? नहीं, वह भो थ मिल्ल सका । शायद ऊड ह्टी 
वह भी अपित किया जा 


चुका था । आह ! पाशविक जत्ति, तू सचमुच बढ़ी भया- 


घहद् झूठ है। नेत्रों के रहते हुए वह अन्धा ओर बुद्धि के 
रहते हुए घोर मूर्ख बन जाता है। उ्योंद्दी समप आया, 


माँग लो, नहीं तो वह लोह-यन्त्र मंगाया जाता है । 
बच्चों ने छंहा-यदि आपके राज्य में राज भक्ति 


(0५४69) 5वक्ावां (७505). 00266 0५ 80५5०४700[ 


ज्ञीओं ली... सम # का < 
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ध्ञ हर जी आहत 
का ॥.._ अभि |  च 


| इम ब्लोग ऐघे 


| जाम पर राक्तप्ठी 


| घड़ा फूटेगा और साथ-घाथ मुक्ति 8९: मिल्बेगी । रो 


॥॥छत्न।।!।बन |] छत !|/ छात्र |! छथ्च |] छल || छत |: पक्िता॥॥ छाए! बथ | 


नक होती है। तेरे कारण मलुष्य जिसे मूठ समझता है, 


ने कहा-बंचो, उमा | 




















«० ..न्न्हूँ 


[ वर्ष १, खण्ड २, संख्या 


» जी 


. 7 
जा 
न 


पर प्रजा-भक्ति पाप, तो इस को 


पुर: त 4 । 
त्मान्याचना 7 खाद समय तुमसे बह : हू 
स्यम्र।2ट “-+इलर, में इस द नह ॥॥| 


करना चार्दता । बताओ, ठुम त्मा-प्रार्थना करने के 
वैयार दो कि नहीं | ये दि नहीं, वो हा बाप 
दाता दे। हेतु धन्तिम बार कहता ह- का, 


तुम्हारा प्रायश्चित हो चुश।. 


बे 
| 


प्रार्थना कर लो । बल 


बच्चों ने सुस्करा कर जवाप दिया-- तुम नो 
चाहो करो । इससे उम -प्राथना नहीं हो सकती, ह 
खाशा व्य करते हो । यदि हम लोग तुम्हे सच्चा पः 


: छेला करते; किन्तु दम बे पा के 
विरू लुगेरों से चमा-प्राचना कैपी बज ह 
दी पहरिया कर सकता दे, वाया घोंट सच्तताह 
उप्को किसी के रक्त चूसने को याद हो सझतो है। किन 
मनुष्यता के द्ोही को धम्रार बल 
कल झ्वलित नहीं कर सकते । गत क्‍ 
काय करने वाले के साथ तमायाा 
से हम लोगों का गल्ता दवा दो, रह 
ईश्वर प्रसन्न रहेगा, पाप दा 


मानते तो अवश्य 


हर्गिज़ अपने को 


कैसी ? तुम यन्त्र 
स मज़ल है । इसीसे तुमे 


सम्राद जार ने कहा-- यह जाग भल्ले आदमी शै 
सौजन्य के साथ मानने वाले नहों हैं । लाझो यत्त् 
इन दोनों को अच्छी तरद्द कप्त दो ।” उच्च समय वह 
मुख पर जननी जन्म-भूमि के प्रति समवेइना थी, हे या 
ओर थी भीषण पवित्रता । बच्चे समर रहे थे, झब ढो। 

| थन्‍्त्र चल्ला और तब चल्मा । सहसा चलने भी लगा। बो 
के काटे चारों ओर से लपलपाती बोसें निकाल ३ 
बच्चों के कुसुम-को मल कल्वेवर से सट गए झोर उनका प्र 

| पीने क्गे । बेचारे बच्चे असहनीय चेद्ना से बेज्ञार | 
लगे । उन्होंने महसूस किया, क्षण भर बाद सारेब 

| कयटक शरीर में धंध छाएँगे ओर प्रायान्त हो जायगा 
दोनों के सुख पर अल्तिम ल्वालिमा, प्रभात के उगते 

| सूर्य की नाई, दोड़ गई। दुष्ट ज़ार ने एक है प 
कहा--अब भी प्राणदान माँग लो ।” - 
“आँगेंगे, पर तुम्हारे नाश के ज्षिए ।? श 

बच चों को इस समय झसहनीय पोड़ा हो रहो थे 

| कॉँटे सारे शरीर में धँप गए थे, फिर भी उन टोने 
होकर कद्ा--परम पिता ! क्षमा | साथ हो इस पिशा 

| को सुबुद्धि देना । “जज 
इस बार सम्राट ज़ार क्रोंच से काँपने लगा। उस 

| शरज कर कहा-चला प्लो, ख़ूब ज़ोर से चलाप्रो। ु 
| मूल्यों की जीवन-ल्लीला रूमाप्त कर अभी ज़मोने में गा 
| दो । ये हमारा नाश करेगे । : “: ज 
|. यन्त्र के कर लौद-झण्टकों ने भहपूर रक्तपानछ 


बी 





£ अख 
हस 


ब्जॉन्न 
हर 
छः 





अपनी प्यास झच्छी तरह बुराई । उन नौनिह्ाज वी 
ने किसी तरह भी क्षमः-शचना न की । -+ 
|. देखते ही देखते दोनों बच्चों की वीर आत्मा माः 
वहुन्धाग के हेतु अपित हो गईं | साथ ही उसका अद्ज 
| डन वीरों के उष्ण रक्त की धाशप्मों से रंग कर छुपछपा 
लगा । 
दानवता के राज्षप्तों ने देशभक्तों का मरना स्पर्धापू 
हँती हँस कर देखा | उस समय प्थ्डी में दया ओर करुण् 
नहीं के बराबर शेष रह गई थीं । वीर बू चों ने छुटप३ 
| छुटपटा कर अले ही प्राण दे दिए थे, लेकिन वह डैश्वर 
किसे लोग मायावी कहते हैं, विमुख था। घरती माता * 
अवश्य दो आँसू गिराणु। उस समय भगवान भास्् 
 चमकीदी चादर ओदे स्ताचल्न को झोर तेजी से : 
| रहे थे | किब्वित वे भी दहर गए, उस ससय ऐसा प्र॒त॑ 
होताथा कि माता वछतुन्धरा शहीदों के रक्त पर अब 





आँसू गिशं रही हैं । वह जगह श्मशान को नाई सा 

' साथ कर रही थी । च्डँ् 

। नह शः हट 
हि ््च - हः 
रे | 
रे ब्स्ड् द र््ड 





| ये करह अधिक हि ही पी कक पी हल | लक 
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. हुए हैं, उनमें सब से अधिक सनसनोपूर्ण 

-३६०८-६ का झत्तीपूर का मुक़दृगा हे । वह समय भारत 
में हिसात्मझ क्रान्ति का प्रारम्भिक काल था और उसी 
समय बम का आविर्भाव हुप्ता था। पहिल्ले ही बम के 
घड़ाके ने ढ़ो निदोष यूरोपियन मेमों को हत्या कर 
डाली थो | उस समय इससे अधिक्न सनसनी पूर्ण दुर्घटना 
न घट सकती थी। इस सम्बन्ध में कल्नकत्ते के बहुत 
ले प्रतिष्ठित व्यक्तियों छे घरों की तलाशियोाँ ल्ली ग हर 
और बहुत से गिरफ्तार कर ल्लिए गए । मुकदमे की पैरवी 
के सम्रय इस भयह्ञर षड्यस्त्र के रहस्य का जो भयडा- 


फोड़ हुघआ था, उप्तप्ते केवल ठस सप्रय को राजधानी 
कलकत्ता ही नहीं, वरन्‌ समस्त भारत सय झोर आश्चर्य | 
मे डूब गया था। इप् मुक़दसे में जो मुज़बिर हुप्ला था, 


यह मैनिस्ट्रेट के सम्सुख गद्ाही देने के (उपरान्त, मुकदमे 


के अद्वीपूर सेशन्प कोर्ट में पहुँचने के पह्िले ही, 


झल्ीपूर जेम्न के अन्द्र गोली से उड़ा दिया गया था। 
सरकार की ओर से कब्बकत्ता हाईकोर्ट के प्रतिभाशाद्वी 
बीज एर्डज्ले .नाटंन कई अन्य सह्दायकों के साथ खड़े 


हुए थे और श्री० अरविन्द बोष की ओर से पहिले तो | ' 
ओ० बी० एम० चटर्जी और क्ली० बी० चक्रतर्ताी खड़े हुए | 


थे, परन्तु बाद में श्रो० सी० आर० दास ने मुक़दमा अपने 
हाथ में बल्ले त्िया था। ऐसे प्रतिभाशात्रो वकीज्ञों की 


कार्यवाही ने घुक्दमे को और भी अधिक [सनलवीपूर्ण | 


बना दिया था ! 


श्री मई सन्‌ १६०८ को जिप्त सम्रय बाद झरविन्द 


घोष अपने स्कॉट्स ल्लेत वाल्ले घर में खोका उठे, उच्च 
समय उन्हें मालूम हुआ कि उनका घ पुल्चिल्त वालों से 
विश हुआ है । थोड़ी देर के उपरान्त उन्हें एक वारण्ट 
दिखाया. गया और उनके घर को तलाशो लो गई । 


उप्के बाद पुल्षिस उन्हें पुलिल-अमिक्षर के पाल तले गई 
और चे लाज्न बाज़ार की हवालात में बन्द कर दिए गए | 


उन्होंने कमिशक्षर के सम्पुख॒ अपना बयान देने से साक्र 
इन्कार क! दिया । इस सुक़दमे में अभियुक्त तोन द्ल्ों 
मेँ विभक्त कर दिए गए थे और आविन्द बाबू तोस 


अखियुक्तों के उस दल में थे, जिसमें उनके छोटे भाई 


बीरेग्द्रकुमार घोष भी सम्मिलित थे । 

_ अरविन्द बावू का दल दूघरा थाँ ओर उसकी पेरवी 
अन्लीपूर के ढिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेड मि० बिल के सम्मुख १८वीं 
मई को प्रारम्भ हुईं थी | सरकारी वकील प्रि० नाटंच 


ने अपने प्रारम्भिक भाषण में अरविन्द बावू की झद्टितीय | 


अतिभा, उच्च शिक्षा, अनन्य देशभक्ति और आस्म-बल्ि- 
दान के खूब गुण गाए और अन्त में यह कट कर कि वे दी 
'बन्ञाल्व के क्रान्तिकारी आन्दोलन के विर्माता और सर्वस्व 
हैं, उसे समाप्त कर दिया। पुक़दमे की पेरवी केवज्न इसी- 


लिए सनसनी फैल्लाने वाल्बी नहीं थी कि उसमें भयक्नर 
'घड्यम्त्रों के रहस्यों का पता लगा था,बल्कि उसमें बीच- 


बीच में वकीलों में जो बहस होती थी, उसके कारण भी 
लोगों की उसमें बहुत दिद्वचस्पी बढ़ गई थी। झौर 
ड्सीलविए मुक़्दमे की कार्यवाही भी प्रायः सभी पत्रों में 


सुप्रसिद्ध भारतीय 
के मुकदमे 











राजनातिज्ञां है। 
रे । 





२--बांबू अरविन्द घोष : १६०८-१६ ०६ 


भा ७ रत में झाज तक्ू जितने राजनैतिक मुकदमे | अक्षरशः प्रकाशित होती जाती थी। ऐसी ही एक सनो * 


रक़् रू घटना निम्न-प्रकार है :-- 


मि० नार्टन--मेरा ख्याल है कि अरविन्द घोष के 


फ़ोटो की बहुत घी प्रतियाँ बॉटने के लिए 
होंगी || 
मि० चटर्ँज्ञी--आप यह केसे जान सकते हैं कि वे 


तैयार की गए 


का कोई अधिकार नहीं हे । 


0] 


हे । 





तपरवी अरविन्द घोष 
मि० नार्टन--छुके वक्तता न दो । (दूसरो शोर मुह 
फेर कए ) इन्हीं नवयुवकों ने ही वो बड्ाल के वकालत 
के पेशे को गन्दा कर दिया है । ( उनको इस युक्ति पर, 


वहाँ जितने आदमी उपस्थित थे, सभी खिल्रश्चिक्षा कर 


हँघ पढ़े । ) 

म।लूम होता है कि मि० नार्टन को क्रान्तिकारी दृत्ल 
के बहुत से पत्न मिल्रे थे, जिनमें उन्हें जान से मार 
डालने को धमकी दी गईं थो। पक दिन पेरवी के अन्त 
में उन्होंने कहा--“मैंने आप छोगों का क्‍या बिगाढ़ा है, 


ज्ञो आप मेरी जान लेने पर तुल्ले हैं ।”? उत्तर में अमियुक्तों 


ने कहा कि तुमने हमें दोषी करार दिया है।” हस्त पर 
मि० नाटन ने कहा कि अभी तक तो मैंने दोपी क़रार 
नहीं दिया, परन्तु अब जितना जढढी हो सह्ेगा, कर 
दूँगा ।” एक अभियुक्त ने फिर क्रोधपूर्वक उत्तर ढिया कि 
“उस समय के झाने के पहिल्ले ही आप रसांतल भेन दिए 


जायँगे ।” इस उत्तर. से मि० नार्टन एक रूख्ली हैं प्री हँस 


कर एक ओर को चल्ने गए । । 
सरकारी गवाहियों की भरमार के कारण पेरवी की 


॥ 





बाँटने के दिए तैयार की गई थीं? आपको ऐसा कहने | 
मि० नार्टन--मुझे अनुमान करने का पूरा झधिकार 


प्ि० चटर्ज्ञ नहीं, झापको कोई अधिकार नहीं 


| कम्े भाग न था और उसका बहुत-कुछ श्रेय मि० नाटेन 











प्रगति बहुत घीमी थी | केवल्न गवाहियाँ ह्टी नहीं, बहुत 
सी किताबों, इस्त-लिपियों, चिट्वियों झौर फ़ोटो के सबूतों 
से भी कुछ कम विजग्ब नहीं हुआ । पन्त में $८वों 
अगस्त, सन्‌ १३०८ को मुकदमा सेशन्स्त सुपुर्द कर दिया 
गया । 
बाबू अरविन्द घोष पर भारतोय दुण्ड-विधान की 
कई धाराओं के झभियोग लगाए गए थे, जिनमें से मुख्य 
१२९ और ३२१ 'ए! मुख्य थीं, जिनझे अलुपार थे क्रमशः 
| शजविद्वोह्नस्मक पड़यन्त्र और सम्राठ के विरुद्ध युद्ध छेइने 
के झपराधी ठहराए गए थे। उनके ऊपर 'शख्न क़ानून! 
( 87778 3८॥ ) के भी अभियोग लगाए गए थे | उनके 
भाई पर उपर्युक्त सभी अभियोगों के झतिरिक्त हत्या 
| और हत्या करने के लिए दूसरे व्यक्तियों को भड़काने 
के भी अभियोग ल्वगाए गए थे । श्री ० बी० चक्रवर्ती, जो 
| 'बन्देमातरम! केस में, बाबू अरविन्द घोष को झोह से 
खड़े हुए थे, उनकी ओर से सेशन्स की पै(वी में भी खड़े 
हुए । इस सुक़दमे के ख़च के लिए बाबू अरविन्द घोष 
बी ओर से उनकी भगिनी ने देश से झ्पील की और देश 
ने कुछ ही महीनों में छुब्ब्रीस हज़ार की थेज्ली उनकी 
रोली में डाल दी । 
सेशन्स की पेरवी ठोक १४वीं श्क्टूबर, सन्‌ १६०८ 
को भल्वीपूर के सेशन्प जज मि० बीचक्राफ़्ट आईं० सी० 
एस० की अदालत में प्रारम्भ हो गई | दो बल्लाल्ी महा- 
शय शलेसर नियुक्त किए गए । मि० नार्टन ने २० ताशेख़ 
को मुक़द्दमा प्रारम्भ कर दिया। जिस समय सुक्दमे को 


पैरवी हो रही थी, उप्ती सम्रय झरविन्द बाबू के केग्त्रिज द ्ध्य | 


| के पुराने सहपाठी मि० फ़ेरर्स सारत-अमण के लिए विकले 
थे । उन्होंने अदाबत से आक्ला ज्लेकर श्री० घरविन्द से 
मुब्राक्नात की और उनकी घण्टों बातें हुईं । अरविन्द 
बाबू के इस परिवर्तन से मि० फ़ेर् के आश्चर्य का 
ठिकाना न रहा। क्योंकि इड्जलेण्ड में अरविन्द घोष 
क्रान्ति के लिए नहीं, प्पनी साहित्यिक प्रतिभा के लिए 
असिद्ध थे, और उस समय तक उनके पुराने मित्र उनकी 
प्रतिभा की प्रशंसा के गीत गाया करते थे । 
सेशन्स कोट की पेरवी में भी मनोरक्षन का कुछ 


को भी था | एुक बार जब पेरवी में यह प्रश्न उपस्थित 
हुआ कि मनीश्ॉर्डर पर दृस्तज़त किस प्रकार डिए जाते 
ऐं, तब मि० नाटन ने कहा कि “मुझे झपने जीवन में 
| कभी सनीआऑडर नहीं मित्रा और न उस पर कभी दुस्त- 
ख़त करने की ही आवश्यकता पढ़ी | में अपने मवककिज्ञों 
| से सदेव पेशगी रुपया बल्ले ज्िया करता हूँ ।” इस्ी प्रकार 
जब प्रफुल्ल चाकी की फ़ोटो पेश की गईं, लिन्होंने अपनी 
झात्म- हत्या कर ल्वी थी, तब मि० नाटन बच्चों का भोव्ा- 
| पन दिखाते हुए बोल्ले कि “फ़ोटो कि्ती मकान का है या 
घोड़े या ऊँट का ।”! उनके मुँह से ये शब्द निकब्ते ही 
अदाखत में हंसी का फष्वारा फूर पड़ा । 
झ्न्त से में स्त्रगाय देशबन्धु दास ने सुक़दमे में हाथ 
लगाया और उनके सामने मि० नाटन को लेने के देने 
पड़ गए। उनकी प्रतिभा के सामने उनका टिकना 
मुश्कित्न हो गया | उन दोनों के वाक-युद्ध की ज्लींचा- 
तानी और उसका सनोरञ्षत्र अपूर्व था। मि० नाटंन ने 
अरविन्द बाबू के पत्रों के उस आध्यात्मिक! भाव को, 
जिसमें एक रुपया में पनद्रह आने दान करने का उल्लेख 
| था, तोड़-मरोडू कर उन्हें दुश्चरित्र साबित करने का 
बहुत प्रयरन किया, परन्तु उनकी दाल नहीं गद्नी । 
पैरवी के झन्त में मि० नाटत ने पूरे १४ दिनों तक 
| अदालत के सम्पुख अपना भाषण दिया झोर उसके हर 
| एक शब्द में उन्होंने अरविन्द बावू को दोपी साबित 
करने का प्रयत्त किया । उनके विदद्ध श्री० दास ने झपनी 


( शेप मैटर १६&व पृष्ठ के पदले कॉलम के नीचे देखिए ) 
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हर. 


५3५22 


े < । ! श्र ई एे हे ' ३ है | है 0 कर ४ कर 2 पु 
के | फ ' । के हर रे 4० 
ब् क ३, हैक 3.9 है है 


(वध ञ् जल गर ह# एक ओर युद्ध हुआ तो हमारी 
| कप डट की सभ्प्रता का, रोम की 
सभ्यता की भाँति, झन्‍्त हो जावेगा ।” 


| डे 


| हा 
५ + जद #दायिकर 


7  --वाट्ड विन 
) १६२६ में इज्नलेयछ में मज़दूर-दल शासनारूढ़ हुआ 
। ओर मिस्टर सैकब्लेनल्ड ईलके म्रधान-मन्त्री हुए | १६२७ 
को कूल्िज कॉम्प्रेन्स ् (००१2९ ()07/8/"270€ ) 

५ के असफल होने के &4रानत इम्नलेणड ओर अमेरिका 
** में मनमुटाव हो गया / ईस सनमुटाव को दूर करने 
. के देतु तथा दोनों राट्ट्रों में सद्भाव उयन्न करने के. 


लिए, मौक़ा पात्ते ही मिं० मैकडॉनल्ड झमेरिका गए । 


प्र0०ए०० ) से परामर् 
घादव ने सि० सेकुछॉनल्ड 


को पारस्परिक मनसुटाव का 


' किया कि आपछ ऊ मम्हौता करने के लिए वे ल्लोग उन 


प्रश्नों पर विचार करेंगी | न 
रश्वीं नवक्दर की अमेरिका के भूतपूर्व सेक्रेटरी 
_.. श्ाफ्त स्टेट्स सिस्टर कैलॉग ( 7००22 ) बन्दन के 


सेघधित्न ( ५४४5८०ए7४ 0०८९८! ) 





“न उस समय विष्वषक्का ठर्खटे (५ द 
>्ञ ने व्याख्यान ढेले हुए कहा था कि केलॉग इतिहाल में 
| शान्ति के सब से बडे पुज्नारी लिखे जावेंगे | केल्लॉग पैज्ट 
५ >खाया था। उसने बात पर | 
। ने बहुत कुछ ऋूर दिंखाया था। उसने इस 


भविष्य में युद्ध-रपी भूत से 


बहुत ज़ोर दिय कि ः 
5 पा आम और त्याग की आवश्यकता है। 


बचने के ज्षिए उोस #र्मे 
पाठकों को यार डोगीं कि मसहायुद्ध 


| कर लिया था ३ पर कैफ 
१ जज पुराने पथ परू झा गयीं! 
5 न्य घोषणा की ौकि ना्ि 


प्रश्न 

| झोर दो महीले के हर ही एक कॉन्फ्रेन्स में इस विषय 
है मेस्टर केल्ॉग ने ठत्तर देते हुए छह्ा 
पर विवार होगा | *ि काग ने तक 

४ आन । ध्य घ्‌ र्‌ का 

/ कि वि के झाधार पर ही संसार को 
 ्आ बम, खड़ी की जा सकती है। आपने 
क्‍ शान्ति रूपी इमारत अदी का जा 


( १४वें एष्ठ का शेषाश ).. 


वक्तता के फन्नए क्ैवल दस दिन लिए और उसमें 


च््् न्त के साथु के रूप में चित्रित कर दिया 
हि उन्‍हें पक सब्य-कोटि गे साउ फेसप मे चित के 
हि झोर यह स्रेहे साडथि के दिया कि वे साधारण राजनोत् हे 
जल से विलकुस्थ परे थे | 3*हैंने हृद्य-विदारक शब्दों में 
"व आदालत झइछ्लैद अटी0रों से इस बात पर विचार करने को 


बाबू पर जिन-जिन आपराधों के 


झील व्ही, इछ्भ आविन्द य 
के पक उनमें गवाहियाँ एक अपराध 


झछपियोग खआवगाएं ब५ ह्, 
भी साबिछ हऋरने मे अद्धम्य 
धामिव्क बज शा के झावतार, देशभक्ति के सात्नात 
कवि, दयास्चु और झत्यन्त उच्च-कोटि के फ़िल्लॉसफ़र हैं । 


असेस्फशों ने ४१ 
झोर झदाव्थूत ने भी हे 

















हीं के निर्णय से अपनी सहमति 


गए झौर साथ उनके १७ साथी भी मुक्त किए 
गए | डक ५ को पहल्ले फाँखो की सज़ा दी गहढे, 


अ वर्तित करू दी गई | 
-ऊ . - झज़ाएँ देह गई । 
+ इक] ः 


कह डे 


मॉि- 


पट नल 





१९७० की लन्दन-नेवल कॉन्फ़ेन्स 


कक चल टू ० श्र 
| अर” प्रशृदयाल् जी मेहरोत्रा, एम" ए०, रिसच-स्कॉलर | 








धह्ाँ जाबर उल्हों प्रज़िढेयट हचर ( 78067 | 
32 किया । इस परामश में हवर_ 


कारण बतबाया। उक्षरोक्त सजनों ने यह भी निर्णय _ 


पिल्लग्रिग्स कब ( [4277708 0]0४ ) के सेइ्मान थे। | 


के बाद अमेरिका ने 
क्षीग तथा शप्तन्द-आन्दीलन से अपना सम्बन्ध विच्छेद 
वर ट गेके सन्त्रित्व में अमेरिका पुनः | 
सेसितज्न साहब ने यह भी 
पर बातचीत हो रही है । | 





उन्होंने अरचिन्द्‌ बर्ट. को प्रतिभा की प्रशंसा फरते हुए | 


हैं। अन्त में उन्होंने कहा कि _ 


श्नै निर्णय में उन्‍हें निदाष क़रार दिया. 


प्रकट को ॥ ह्यरविरईँ बाबू सभी झप्ियोणों में छोड़ दिए 


हे हल बह आाजन्म काल्षेपानी के दण्ड में परि- 
अल कद 5 2 झहान्‍्य अभियुक्तों को फ्रेद की विभिन्न | 





जज हू डक 0-9: ८- (0पा है । ५ 599 (७5035). [2ंधा260 0५ 6058 6007 हर 
न ्र्ः_झ३झग्ब्बग्ग्ज 2... 3 आह 


क्‍ थ्रापस के झरूगढ़ों को शान्ति से तय करने पर वि 
ज़ोर दिया । अन्त में आपने पीछ पेक्‍्ट को सफल बना 
के ल्लिए निम्न-त्रिद्धित विचार रवखे :-८ न 

(१) संसार को जनता को शानिव-आदशा 
शिक्षित किया जावे | गिरजाघर, कॉलेन तथा व्यापारिक 
झौर नागरिक सद्ध विशेषतः यह काम करे । 

(२) आपस्त के झगढ़ों को शानित से तथ कर 
लिया जावे । 

(३ ) श॒ज्लों को परिमित 
भी ऐसी लाग-डाँट न होने देना, जो हमें युद्ध 
ले जावे। । 


करना। आपस में कोई 
की ओर 


_ एप. हे. न 


यूरोप के राष्ट्र निशत्लीकरण (॥)88777क7070) क्री 
नीति पर किस तरह अमल कर रहे हैं ! 
२१वीं जनवरी १६३० को ल्न्दन में नाविक कॉन्फ्रेन्स 







फ्रान्स, इटली तथा जापान राष्ट्र सम्मिल्नित थे। इसका 
उद्‌गंटन स्वयं बादशाह सत्लामत ने किया। आपने 
| प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए. नाविक शा्ततरों को | 
परिमित करने पर ज्ञोर दिया । आपने अपने व्याख्यान के 
झन्त में कहा--'मुझ्ते झ्राशा है कि इस कॉन्फ्रेन्स के परि- 
णाम-स्वरूए शस्त्रों का भारी बोर, जो इस समय संसार 
पर छदा है, शीघ्र ही घट जावेगा। ल्लीग के निःशख्री- 
करया कमीशन का काम सरल्ल हो जावेगा, और वह दिन 
शीघ्र आवेगा, जब॒ कि एक सर्वव्यापी निःशश्वीकरण 
कॉन्फ्रेन्स इस समस्या को पूर्णतया हल्न करेगो ।” 
स्वेधम्मति से प्रिस्टर मैक्डॉनल्ड इस छॉन्फ्रेन्स के 
| सभापति चुने गए। आपने भी अपने सापण से शरस्त्रों 
के बोफ की तरफ़ लोगों का ध्यान आकर्षित करते ड्डुए 


, पारस्परिक विश्वास पर ज़ोर दिया। भौर | 


गुप्त नीति को दूर करना, आपष्त 


| राष्ट्रों के हृय में घबड़ाइट तथा अविश्वास पद + 





| घेतिहासिक अन्तर्राष्ट्रीय समा में भाग लने पे 


| भी बारी-बारी से अपने-अपने विचार प्रकट कि. 


_... पर यूरोप का कोई भी राष्ट्र उससे अधिरश 


् .] रत ्ं स्स्‌ हे 
का अन्त करने के द्विण पांचों राष्ट्रों में समस्षेता कि 
जाये )। न 


| रॉष्ट्रीय सद्भाव उत्पन्न होने के साथ ही सा५ 





.... जब ५ 


हे क 
उकन्‍्न्‍्न्‍्पो  > जा ' 
नं जा! जी ॑- 
नह कह ऑन क्र यो 
लव ८. अष्मरंलम अर कल 
हु ०. % हैः अब ऋ-ू 
* हज दब «| “हज 
हे >> ज क्र 
जे न्‍्ज*- च 
दर जज ः* - स् 
हे #- | 
है ्ऋछ आल | बा | 
न्‍- चष | ++ ९ ॥॥ पु के 
[ ने ५. है है ५५ धप्य है... हो 
- विन 0 का अत. हैक 
बन न 


5 हल 


न 


4 के 
खत्म | 


2 >्त न तहत अत 


डॉट को रोकने की -झपील की। उत्होंने हो 
शान्ति का इतिहास समझाया तथा बताबाह 
| भी ५ 9 

अमेरिका के श्रतिनिधियों के नेता सिल्क 
जल्नन को मिटठाना वथा श्रत्येक राष्ट्र को उप, 
उतने ही उश्चित साथन देना, जितने से व 
इस कॉन्पट्रेन्त का लच्य है। भारत कोल 
झतुत्व चटर्जी ने आशा प्रकट की कि | 
का परिणाम यह होगा कि संपार कोश 

६६ मे दे प्ि यों को । 
झापने कहा--“मेरे देशवासियाँ को मात ;. 


० ली 


फ्रान्प, इटली और जापान की ओर से गरक्ति। 
आगण्डी तथा मिस्टर वाकाट्सुकी (पा 0. 


कॉन्फ्रेन्स की प्रारम्भिक वे न] 
प्टिमसन ने भमे रिका के प्रस्तावों बात, 
कराया, जो अमेरिका तथा इडलैण्ड तय पा 
समता पर निर्धारित थे। टारढिठ तह 
फ्रान्ल की भौगोलिक, श्ाथिझ तथा 
नैतिक समस्याओं का वर्णन दिया शे 
कहा कि फ्रान्स को व्यापार प्रदि 
बाधापों से रहिए और सुरक्षित रहग जी 
झापने 'फ्रान्ध को सुरक्षित रखने के । 
अन्तर प्टीय रूमभौते पर ज़ोर दिया 
मैकडॉनल्ड ने निम्न-लिखित तीन बाते 


जी «म्नी 
[प्रो 


रक्खों । | - ज्ज्ज्ज 
पकि इज़लेण्ड चारों झोर घम्ल 
घिश है, इसलिए ठसके निवाती शत 
| पाने है| 


आवश्यक खाद्य पडार्थों को पाने है| 
समुद्र पर अधिकार चाइते | 
है, वह तीन टुकड़ों में विभानित कोश 
ताकि समुद्र की वह रक्षा कर सके 


शान्ति रख सके। || 

३--प्रस्येक झज्नरेज़ के लिए सुर 
सर्वस्व है । अतएव इज्ज लेयड को अमन 
का आश्वासन मिल्ना चाहिए । धिए 
आयी ने इटल्ली की भौगोल्निक तया भा 
स्थिति का वर्णन करते हुए कहा कि इ 
 शखर्त्रों को किसी हद तक घटाने को तंयार 


कं 4. 





न रकखे। मिस्टर वाकादसुकी ने वाशिजञ 
._ समभोते (१०छंगडाणा है8700767 


को महत्वपूर्ण बतल्बाया। मिस्टर स्टिससन जे असेरि 


० कम सेरिका, | को मन्तव्य निम्न प्रकार प्रकट किया ६-- 
| का अधिवेशन हुआ । इसमें इद्लेण्ड, अमेरिका, | श मेन्‍्तव्य निरन प्रकार 









१--क्रज्ञरों तथा दूपरे विध्वेसी श्मों से त्याग 


बज 
"कह. 


-अ 


२--सबसे रीनों को उठा दिया | 2 


;' हे. ग्रे रे रे , हाय 
संख्या कम से कम कर दी जावे। ओर वे व्या॥ 
जद्दाज़ों पर हमला न करें, जेपा कि उन्होंने महा 
| किया था । - जज थ्था 


||; 


हक ३8४ 
ध्य्क 


| 


३--युद्ध के जहाज़ों को घटाने में वाशिज्ञव व 
से आगे बढ़ा जाधे। ह जज 
उन्होंने यह भी कहा कि उपरोक्त बातों 


घा 
ि 


ह 
-' ज्ॉ 


बड़ी बचत होगी | 











ता अयानाकातय 







एजञ॥7 


$, + 


हो गईं। फ्रान्स की गवर्नमेण्ट की इस 
कॉन्फ्रेन्ल का काम कुछ समय के ज्िए रुक गया। 
फास्ख में दूसरी गवर्नमेण्ट स्थापित हो जाने के बाद 
कॉन्फ्रेन्स का कार्य फिर प्रारम्भ हुश्ना। परस्तु झब कॉन्‍्फ्े- 
न्छमें बहुत सी कठिनाहयाँ पेढ़ा हो गहँ। फ्राग्प यह 
चाहता था कि सब मित्र कर उसे यह गारण्दी दें कि 
, वह सदा घुरक्षित रहेगा। हजलेण्ड तथा अमेरिका इस 
गारणटी के लिए राज्ञी नहीं थे। इटली ने भी फ्रान्स 
से सम्रता का दावा किया। 






8 वि फ्रेन्स में दो रायें हो गईं । इज्न लेण्ड, झसे 
है हू. रिका तथा जापान चाहते थे कि जहाज़ों को काख 
९ हट ._ (0४/९2०७ ) के झनुप्तार परिमित किया जावे। 
फ्रान्‍्स और हरल्ली उस योजना के पत्त में थे, जिसे अज्ल- 
..._ ज्त्ञी में 00000] ६0:792० कहते हैं। इस सेड को 
.._ मिटाने के लिए ऋषन्स ने एक समझौता पेश किया, 
बिसका अभिप्राय बह था कि (०5० (05792 के 
._ साथ ही साथ जह्वाज़ कासों में सी विभाजित कर दिए 
_जायें। ओर एक वर्ष की सूचना देने के उपरान्त एक 




















- होने की आशा जातदी रही। झतएवं तीब ( इड्लेण्ड 
अमेरिका और जापान ) राष्ट्रों में डी समझौता करने का 





हार के कारण 


फ्रान्स इसके ख्िए तेयार न 
_था। इस खोंचातानोी के कारण-पौचों राष्ट्रों में समझोता 


- क्लास से दूसरे में बदलने का अधिकार दिया जाने । _ 
कॉन्फ्रेन्स की प्रथम बैठक में फ्रान्स के समझौते 
पर वादृविवाद हुआ । इसी बीच में अज्ञरेज़ी सरकार 
 जलेघोषणा की कि : 
. _ १--इज्जलेणड ने १६४२८ के प्रोग्राम के दस हज़ार 
टन वाल्चे दो क्रज़रों के झॉडेर रह कर दिए। तथा 


. _ . २--१६२६ का प्रोग्राम घटा दिया गया। दो 
.. क्रज्ञर, चार डिसट्रायर्स तथा |तोन पनडुब्बियाँ निकाल 
हि . ढीगई ॥ - 
' प्रथम कमिटी में मैक , ४ 
दॉनएड ने पनडुब्बियों "अं 
को पूर्णतया नष्ट करने का 
प्रस्ताव किया । पर फ्रान्छ 
इस पर सहमत नहीं 
हुआ । उसने कहा-- क्र ४ 
 “क्रिप्ती भी ह्ातज्नत में हे 
८ फ्रान्सध पनडुब्बियों का | 
...._ नाम मिट देने के लिए - | 
.... सहमत नहीं हो सकता ।” 
..._ जब यह सब हो रहा था, | 
... उस समय औरतों के एक 
..._ डेपुदेशन ने, बिसमें चाली- 
..._पछ्व देशों की अतिनिधि 
सम्मिल्नित थों, कॉन्फ्रेन्स 
के डेल्लीगेटों से श्ों को. |. रा 
पूर्णतया घने को प्रार्थना. ॥://* 
की तथा युद्ध के विरुद्ध | 
एक प्राथना-पत्र भी 


मय कर ५ 
की. ॥# 


है । 0 


* 
॥4[' ! 
| 





है 





(४9॥/7 - 


विकसमक 
के 
न 


भेजा । मिस्टर लिमन मे... है #% ४ ल्‍07 07 (5 ॥0०५६5३ ठह / 


समझौते के लिए निम्न-.. “+“++०“ 
लिखित प्रस्ताव रक्खे।../| 
१--अमेरिका अत्येक बन अ 
आँतिके जहाज़ा में इक. 
लैण्ड की छमता चाइता.... रे 
है। जहाज़ इस ढक से घटाए जावें कि १३३१ में 
दोनों बेडे एक-दूसरे के बराबर हो जावें। क्‍ 
.._ २-पनडुब्ध्रियों का नाम मिथ देने से अमेरिका बढ़ा 
प्रसन्न होगा । पर यदि यह सम्भव न हो, तो वह चाहता 
है कि उन पर व्यापारी जहाज़ों के बारे में अन्तर्राष्ट्रीय 
क़ानून के वही नियम लागू हों, जो पानी के ऊपर चलने 
वाले जहाज़ों पर द्वागू हैं । ््््ल 
. कॉन्फ्रेन्स को एक प्राइम्सिक बैठक में पनडुव्वियों 
के प्रयोग के बारे में पाँचों रा प्रो 5; एक सत्त हो गया 
खतपुव फ्रान्स के मिस्टर ब्वेयनीज्ञ ने यह प्रस्ताव रक्खा 
कि समभौते के द्षिए एक कमिटी बनाई जावे, जो 
पनडुब्बियों पर वही नियम जांगू करे, जो पानी के 
ऊपर चबने वाल्ले जहाज़ों पर लागू हैं, या होंगे। . ... 
..._ एक तरफ़ छन्दन में यह कार्यवाही हो रही थी 
. दूसरी तरफ़ फ्रान्‍्स में चेम्बर श्लॉफ़ डिपुटीज़ ( 0॥9705 
जा "07 0600068 ) अमर गान्ध गवर्नंमेणट की हार 











| प्रयत्न किया गया । 







द बनाने के ज्लिए निम्न-द्विन्चषित घोषणा की :-- 


_ १-व्यापारी जहाज्ञों के बारे में पनडुड्षियों को 
द अन्तराष्ट्रीय क्रानून के उन्हीं नियमों को मानना पड़ेगा, 





कॉन्फ्रेन्प को प्रथम कमिटी ने कमिदी की रिपोर्ट 

पर विचार किया |। कमिटी ने पनडुब्बिियों को एकदम 
नष्ट करने छा तो तय नहीं किया | हाँ, उनके आकार 
ओर क्षेत्र आदि के प्रश्नों पर विचार कर एक मत से बहुत 
 झ्वी बातें तय कों। इसके झत्रावा उन्हें कम हानिकारक 


रा । 
हुक हक रे 

2257 ड्प $ 24424 ऐ रु: (७, 

(ह2 नन्न का, 

नि 


इसमें २६ आटि क्िल्न हैं। 


की सन्धि है, जिप्त पर फ्रान्तत झौर इटज्ी के हस्ताक्षर 
| नहीं हैं । 

२--पाँच राष्ट्रों की सन्धि-में, उन लोगों ने यह 
निर्णय किया कि १६३१ से त्लेकर १६३६ तक बड़े जहाज 
के प्रधिकार का प्रयोग न करेंगे। इश्लेण्ड, अमेरिका 
और जापान ने यह भी निश्चय किया वे अपने कुछ बड़े 
जहाज़ घटा देंगे | 

३--हवाएं जहाज्ञों के बारे में यह निश्चय हुआ कि 
ऐसा कोई भी १०,००० टन वाज्ञा हवाई जहाज़, जिसमें 
६'१ इज्च से बड़ी तोए ज्गी हो, व बनाया जावेगा और 
न किसी से ल्विया जावेगा । 

४--पनडुव्ध्रियों के बारे में यह तय हुझा कि कोई 
भी २,००० से प्धिक टन वाल्ला जहाज़,जिप्तमें ९*१ इज्ध 
धाली तोप ब्रगी हो, न बनाया जावेगा झौर न लिया 


| ज्ञावेगा । प्रत्येक 7ट्ट अधिक से झधिक तीन पनडुब्ध्रियाँ 


रख सकता है, जो २,८०० टन से अधिक न हों, झोर 
जिनमें ६"१ इस से अधिक वाल्नी तोप न लगी हो ! 





॥ न! 
कफ उच.>ड + के 
कक कक 
बी की कर कड़ीम 
शो न गज ही. 





॥ कं #+)  क 


|... ५४४/४४७. १६[४६।४०६२ 





हिन्दोस्तानी हाथी बड़ा बुद्धिमान जानवर है 


वह हमेशा मेहरबानियों ओर अपमानों को ख़ब समभता है, वह बदला लेना भी जानता है 


( यह कार्टून “डेल्ली हेरेल्ड” नामक विज्ञायती पत्र में प्रकाशित हुआ था ) 


जिन्हें पानी के ऊपर चलने वात्ने जहाज़ मानते हैं । 
|. २--आम तौर पर एक जज्जी जहाज को, चाहे वह 
पानी के भीतर चब्बने वात्ा हो या ऊपर, यह झधिकार 
न होगा कि वह एक व्यापारी जहाज़ को डुबा दे या उस्ते 
बेकाम कर दे । जब तक कि उस णहाज्ञ पर के यात्री, या | 


काम करने वाले, या पश्न आदि एक सुरदित स्थान पर न 


पहुँचा दिए जावें । जह्माज़ पर को नावें सुरक्षित स्थान न 
समझी जावेंगी। सुरक्षित स्थान के माने भूमि या कोई 

| झन्प जहाज़ होगा ! 

... एक बार पुनः फ्रान्स और इटब्ली के भेद्ों को सिटाने 


का भ्यत्न किया गया। पर कोई भी सफल्नता न हुईं । 


अत्तणुव तीन राष्ट्रों में ही समझोता किया गया। थे तीन 


राष्ट्र इज्ञलेगड, अमेरिका और जापान थे | सन्‌ १६३० के 


| अप्रेल्ल की २१वों तारीज़ को इस सन्धि पर राष्ट्रों ने 
अपने-अपने हृस्तात्र किए। यह सन्धि ३१ दिसरवर, 
१६३६ तक लागू रहेगी । 


के ््् कं ुठ- श कर 5 ज् का हे है 2 कक आर कक _ हे 
55.22 ;-् अकश्ंं या ॥ल्च्छिब्छ रू २: वक्क को 





४--सन्धि के तीसरे हिस्से में इड्नलेण्ड, श्पेरिका 
झोर जापान के लिए युद्ध के सामुद्विक जहाज़ों का 
वर्णन है । 

६--भन्‍्त में, क्रज़रों को दो हिस्पों में बाँदा गया 
है। प्रथम वे जिसमें ६१ इञ्ध से ग्रधिक वात्ी तोप लाए 
हों। द्वितीय वे बिसमें इपले छोटी तोप त्रगी हों । यह 
भो तय किया गया कि प्रश्येक राष्ट्र कुछ्न मिला कर कितने 
टन के क्रज्नर, डिसट्रायर्स तथा पनडुब्बियाँ रस सकता है | 


“  ७--युद्ध के जहाज़ों को बंदबने, रह करने, बेचने 


तथा पुराने की जगह नए बनाने के लिए नियम बना दिए 
गए हैं 

प--भन्त में यह भी तय हो गया है कि १६३४ में 
दूसरी कॉन्फ्रेन्स बैठे, जो एक नई सन्धि की रचना करे | 


पर यदि सब राष्ट्र चाहें तो उपरोक्त प्मय के पहले ही 


कॉन्फ्रेन्स की जा सकती है । 
ः 26 2 पी 












यह सन्धि पाँच हिस्सों में विभाजित है। और कुल . कर शो बाहरी बराक औक में शान, | हो गहे। शण् थी गत कु  (([प  पफ्ापजय गय गाय 


१--पहिल्ले ञग्राठ आटि किल्लों में उपशेक्त तीन राष्ट्रों 













जब 
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357 क प्ज्ज् कि 
$ 5७ "० ४ 
#- जि, | कै. . ही ही 
> ज्ड का 


न्न् ञ हे हैँ! 
' अर फमलिकी का बम... तर 


ष्ज ् यु ्ष् #% #% -- *- 
32402 223७-५2. 


कक 





€ू-क . डे 


( श्री० देवकीनन्दन जी विभव, एम० ए० ] 


राज्य होने | 
क्‍ ) एशिया से अधिक मिलती थी और मुस्लिम राज्य है 





| “ की राजधानी (क्र तन्तुनिया क् > स्व न जंल 
हि ८ म टर्की को उस जधानी ( कुस्त॒न्तु ठैसाई राज्य इसे मन ह्ठीस 
हि ; " [ “ व अक एुशि प्रासा ह्ट्न घर ( मे पो ोटा मि या ) हे म हक र्यों न जा] दिया ष््प्रा्‌ तो गया कर 
। ने समद्िशाब्ी प्रदेशों से च्युत | थे। मिट मित्र" द्रीन सी 
.- < ओर थेंस के प्रसिद्ध झोर सा 2 ५ परन्तु कठिनाई यह थी कि मेत्र-शक्तियों में से है जाय 
आई ५ क लिए नहीं जद रहे हैं । ऐसी विश्वासपात्र है, जिसके हाथ में उसे सों पा जाय, 
द कु नव 87९ ए०वीडी072 00 0००४ए९१७:४७४ व हर स्ल से लाभ उठा सकें। इडलेणड मुंह 
पे क्‍ 8 00977089) 07 0+ ६08 7४०॥ 200 ॥'९70फए77- जिससे सभी ड के शक्तियों को उसमें विश्वास - 
2 [ह्ाव8 ० /:अं8-भा707 ध्यते सर 2 आम कक के समझौते के अलुपार कुस्तुन्तुनिया 
है| 5 ३३५८ की प्रसिद्र घोषणा करते हुए | या।माचे, १३१४ के सा योग 
द 2 मिड कस ओर | पर वास्तविक अधिकार रूप का था; परनन्‍्ठ झूठ 5 


स्त्री जॉयड जॉर्ज ने कहा--संसार 
की सुस्च्ििम'जनता, जिसमें असन्तोष | विक सरकार ि 
लगे थे, त्रिटिश-न्याय और सत्य पर | तो रूस जार को की डुई ४ हे कक 
हुईं। परन्तु इस घोषणा के ३० | चाहता था और न मित्न-शक्तियाँ ही कस्तु्तुनिया उसके | 


होने से वह झपने सिद्धान्त के अजुसार न 


द ..... (ब्रिटिश महामन 
द न्धियों से कोई ल्ञयाभ उठाना 


|... विशेषकर आरतवर्ष 
9] रह होने 
१६ व्छे चिन्ह भर्केंट है 





। विश्वास गे दर सपने को दे मे सन्धि | क्ह्ज़े में तब तक देना चाहती थों जब तक रूस में सोवि- 
25 मा करने के लिए हथियार डाल दिए, | यट सरकार की जगह 'पूजीवाद सरकार क्रायम न हो । 
। | के झोर वास्करप के क्रिल्ले मित्र-शक्तियों के हाथ झाब केवल यह आशा थी कि इसके निदटारे हर 
द झा गए और झहानतरिक रक्ता के लिए आवश्यक सेना भार अमेरिका पर छोड़ा जाय और उसकी जैसी ् मे 
। धो छोड़ कर बाक़ी तुर्की सेना तोड़ दी गईं | तब ल्लॉयड | हो वैसा किया जाय। परन्तु अब घझसे रिका ् यूरोप 5 
द | *> झौर मित्रगाण अपनी घोषणा को भूल गए ओर | ऊगढ़ों से अत्नग रहना चाहता था, इसलिए उस 
| ७ था में मित्र-शक्तियों के जज्नी | वासंत्लीज़ की सन्धि पर दुस्तज़त तक नहीं किए थे । 


ऐली झप्तद्याय अवरुथ क 
गा तुस्तुनिया के बन्दुरगाह में अड्डा जमा | छेसी स्थिति में फ्रान्स के वेदेशिक मनन्‍्त्री एम० प्चिन ने 


थी ने क़सरे-हिन्द मेडल लौटाते हुए | एक ख़रीता तैयार किया, जिसमें उसने बढ़ी योग्यता के 
॥।. वाहसराय बॉर्ड चेग्सफ़ड को लिखा: साथ इश्च बात ६ का समर्थन किया कि क्रतुन्तुनिया 
| ४ एए९०॥65 (960 7978 [09858680: (पा8 (06 सुरुतान के अधिकार में ही रहने द्या जाय । परन्तु 
| रद 770760॥ 29५९ ००॥॥7760 706 ॥] ४॥6 | ज्ञॉयड जॉज इपे स्वीकार नहों करते थे । वह इस बात 

0एएं०णा (08/ 8 पग0९7४०/ (७0एशणरशशा: तुले हुए थे कि टर्की का नामोनिशान यूरोप में न 

१8ए७ 80॥९0 77 ॥/8 7##/बाविए ग्राक्कीश' पा शा 
078), घ00वे प्रांप् एधा- | 


ट्को थ 
! जहाज़ों ने कुष्ठा: 
.. , किया। महात्मा गा 


हा ए॑एाछचचछछछ॑ा॑॑[॑ाौाणचाणएनणछछनाा 







लॉयड जॉर्ज के पत्त में झ गए, परन्तु रब उन्होंने पिन 


२३ उांजज़्ञ्छ पल बा पु भा तय न७णणा 
जा रत -% हह 2 शा कआ जा ह़ > जग ५... ३... 3. --+- - 
च क्र $ ७ के आल 3 % $. न न अब 
॥। कर [ 
] 





मिनी जा ही. ही का हा है] 





| उसके साधन ने 
दिए गए 
| बह मित्र 
मित्र-शक्तियाँ 
| और उसका गडद्ला 
ईश्वर की ट्ट्च्ञा 
ने मित्र-श ् 
जे वे नए एछ लिखे, जिस 
प्रवाह एक बार ही फिर 


में अपनी गर्दनें कुकाए समित्र-्मः की जज आओ 
| थे और जब समित्र*्श क्तिपों के जही जहाज़ -प्रपती हों 
| के मुँह कुस्तुन्त॒निया की झोर झुझाए हुए भाग बा । 
लने को सेयार थे, उल समय स॒स्तक्ा कमा 
सागर के तट पर अरज़रम में था। उसे प्रैरणा हुईंहि 
| ञ्रव समय आ गया है, 
उसकी बागढोर अपने हाथ 


डाथ र्मे थी, “परन्तु उठ को कमज़ोरी, | पड! 
ग़ल्नतियों से टर्कीं ठोकशों पर ठोकर खा रहा था, इप् 


होने लगा । उसका पतन और कम्रात्न पा 


| था । सुस्तफ़। कप्तालल बालकहान 


| और टर्ढी खाम्रउप्र अत्यन्त अरक्षित स्थिति में था।ऐं 


रहे । फ्रान्स के महामन्‍्त्रो एम० कलेमेन्सो पहले तो | 














: [ वर्ष १, जड़ २, संख्या, 


टरझीं का इस समय पूरी तरह पतन हो घुद्ा । 
ष हो चुछ्े थे शोर उसके झख्रशस्र तोर 
थे । उतका साहस शायद हो गया पा . द 
शक्तियों के सामने पड़ा हुश्रा हाँफ राधा 
डू टर्की के गले पर पे! रख चुझेधी 
घुटने में अधिक देर नहों थी। फल 
झौर ही ऊछ थी, मुस्तफा बा गो 
क्तियों के पेर को इटा कर संप्तार के इतिहाप - 
ले यूरोप की राजनीति झ 
बदल गया. 
जि समय सन्‌ १६१४६ मे सुलतान के मन्‍्त्रो पेरेप 
मित्र-मण्डल्न की लताइ सह ऐे 


फेमाव्न ६ 


में लेनी चाहिए।..._ 


# न शा ' 
तक झनवः पाशा हे 


टर्की की सैनिक शक्ति प्र हर 
जलदबाज़ी भर 





लड़ाई के अन्त होते ही उल्की ताक़त का भी इस 





साथ ही साथ छुआ | कमाल पाशा ने सन्‌ १६९५३ 
थी, जिससे दो वर्ष पहले झनवर वह डिय्री प्राप्त का 
की लड़ाइयों और गहे 
पोदी की रक्षा में काफ्ली यश प्राप्त कर चुके थे। लड़ 
अन्त होने के कुछ ही दिन बाद अनवर तुडितावा 
किसी विद्रोह में मारा गया और वज्ञीरे-झआाज़म ने कह 
पाशा को जनरल मिलने के मना करने पर भी बाजी 
तुर्की अफ़पघरों का अध्यक्ष बना कर, कक ः 
भेजा | इस समय कमाल्न पाशा तोसरी फ़ौन के 
क्टर जबरल् थे । . व्ड्ज 

इस समय टर्को की सारी शत्तियाँ बिखर हु 















स्थिति से लाभ उठा कर प्रीक और आरमोनियत ए) 
की सरकारों ने काल्े-लागर के तुका प्रदेशों को धाए 
में बाँट लेने का गुप्त समझौता कर ब्विया। * सजा! 





















। | ॥80/"प्र907008: प प; हे रे । ए मई में झा 

$, 70" 870 808 9९श॥ 700॥78 [7'07] ए7078 | के तब का पूरी तरह पअध्ययन किया, तो उनका सत अपना ला करने के न त्रीक रे हे भरे सो 
६ (0 ए/णाएं 77 ०प९॥ ६०0 १९४स्‍९॥व पे ः 70- | किर पत्नट गया और वे अपनी पूरी शक्ति खे इस बात में उतरों और बराबर बिना सी विरोध हो रा | 
| |] | ॥ 70"99 . 0०) 7१शां0॥0९7' "€ा॑घाए है च 70+१ वश समर्थन करने त्ञगे कि ट्दी के क़ड्जञो से क्रस्तुन्तुनिया ल्गों | एशियाई प्रदेशों ० । विदेशी सेनाओं के प्ररे $ हे ४ 

|! | | | बे | 8' 8] पं), 7 न्‍ ; सु जो * ( सु - हट तो फ्े भा ; पा कक - 
की ४6९४07 0 दो कि कस्तुस्तु: | अलग न किया जाय । कल्लेमेन्सो की दृढ़ता का परिणाम से सुसल्लमानों के भाव भड़क उठे।  पोओ के 
शा री द पु पक स् रत राणनीतिज्ञ कहने | हद डैंआ कि लॉयड जॉर्ज ने भो बाद को पार्त्रमेणट | रस नवीन उत्तेजन का उपयोग करते रा महा 

-- जञ् | |. तिया ठक के न रत से इसी झाधार पर थी में उसके मत का समर्थन किया । क्‍ अन्य प्रभावशाद्वी व्यक्तियों को अनातो कि 
- जी ही करे किलो जम - मिन्र-शक्तियाँ परस्प0 एक-दूसरे को सन्देद्द की दृष्टि दोने के ल्लिए निमन्त्रण दिया। सितम्बर १९४४४ ६ 
|... कि टी मित्र'शक्तियों से तुरन्त लड़ाई बन्द कर दे, पा्तु ६ देखती थीं और ' खो अच में आजे | * कऊॉल्म्रेप हुईं । कॉड्ग्रेत ने सुलतान चल हा 
 यआओई ५५ गो माह के बाद तक टकी लड़ता रहा, | से देखती थीं और अमेरिका इस झगड़े के बीच में आने बा चर में फि डर | को कोई भी के हे 
| घोषणा के १० माह रे जले भे .. | छग्बा तार भेजा, जिसमें मित्र-शक्तियों को कोई 
कि. 5 | हे द्विए. उसने इस घोपणा का लाभ आपने हाथ | को तेयार नहीं था, इसलिए अन्त में मिन्र-शक्तियों को दे भरे से 5-20 70 0 थ्रौ ं की 
ज ५ ता । परन्तु वास्तव में बात यह थी कि मित्र- | वही निश्चय करना पड़ा कि कुस्तुन्तुनिया टर्की के की नछ हर की क्या गया हे जु त् 
ः जज 5 कक बहुत पहले छी मार्च सन्‌ १६१९ में टर्की का | हाथ में ही रहने दिया जाय । परन्तु समझौते की अभी रकार का कमज़ार नीति की निन्‍दा के हर 
अजब तारा निश्चय कर चुकी थीं। और उसके अनुसार क॒स्तु- | कितनी ही समस्याएँ बाक़ो थीं। मिन्न-शक्तियों में टर्की सुल्तान की कमज़ोर सरकार इसका उर्चित श् 
9. हि व्तनिया आर यूरोप का सारा ट्का का प्रदेश स्प को | के प्रश्नों पर बहुत मतभेद था, इसलिए ट्की क्छो भी ह्टी क्या दे ोी?ज़प कप्राल पाशा को कोई पी 
हा च हक | हे मिक्षना था झौर मेसोपोटामिया, इराक़ कारा अड्जरेज्ञों के यह झब पर मिल गया कि चह झधिक न कुफे ॥ छुद्ल- |£ उत्तर भाप्त नहीं हुआ, तब उच्चने घाज्ञा की (..इ 
_ज्ड8 ५ .... कब्जे में आने को थे। सन्‌ १६१७ और १६१८ में रूप | लैयड टर्की की इस प्रवृति को सहन न कर सका झौर | 'शिया-माइनर के सारे प्रदेश में एव धाबब हि 
के कक को 5०] ह थे [ | लः है £ घि * । परम | दा 
30305 हि ने इस समस्कैते के सब गुप्त | तु्कों को डर दिखल्ाने की नीयत से फ़रवरी १६२० में | # तेनिधि भेज्नने के त्विए चुनाव हो। तुकों कम 


की बोल्शेविक सरकार 
काराज़ों को ,्रकाशित । 
कर दिया भोर लॉयड जॉज 
को भ्रम में डालने के लिए, उक्त घोषणा करनी पड़ी। 


करके इस पड़पन्त्र का भण्डाफोड़ | झपना जफ्की बेड़ा ओर जनरत्न मित्रने के अधिकार से 
को, भारतीय मुसलमानों | बहुत सी मित्र-पेना ,कुस्तुन्तुनिया में भेज्ञी गई। सुल्- 
तान की कमज़ोर सरकार में मिन्र-शक्तियों का विरोध 
सर्दियों से ट्की को यूरोप से निकालने के लिए भिन्न- | करने को शक्ति नहीं थो और इसल्लिए उसने उनकी 
... भिन्न पडयल्तर हो रहे थे, वे सफल द्ोते दिखाई दिए। | इच्छालुस।र १० अगस्त, १६२० को सन्धि-पत्र पर दुस्त- 
.. 2की का रहन-पहन, विचार, प्रणालो यूरोप को अपेत्ा | ख़त कर दिए । क्‍ 


क् है $ 
लकी ८2 
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8 0 ७7 (| 
है क्र 


१९१ 
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| ॥ 0 क हे 
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| और सैनिकों ने इन चुनावों का प्रश्न किया, 7" हर 
ईसाई इस चुनाव से अद्चग रहे | इसी ह छमब से ; 
पहुँचा कि मित्र-शक्तियों की सेनाएँ कुस्तुस्तुरनि 
| उत्तर छुको हैं और जनरल मित्रते ने नगर पर ५ 
| अधिकार होने को घोषणा कर दी है। इससे शक अ 


देश 
क# 
कर 








रे 2" 
_रऐए१८ तें2 42८7८: 24097 05, 90 / 7922 /* 





को पीकर नेक बक बल इण | ए बिक | जे , गण ताज पत्ता तत्ततततततततत्++--++ झौर भी भधिह ठत्तेज्ञित हुआ । हन विचित्र 
ट स्थितियों में राष्ट्रीय धारा-लभा का चुनाव हुझा। १३ 
.... अ्रप्रैत्ञ, १६४२२ को अज़ोरा नगर में, जो राजधानी नियत 
... हुआ, धारा-सभा का प्रथन्न झ्धिवेशन प्रारम्भ हुआझ्ला । 
द [धश्यब राष्ट्रीय घारा-पभा ()२६७(४४०7॥४] & 886॥7|0]9 ) 
...._ के सामने पहला काम एक सरकार क़ायम करना था, हस- 
_-.. लिए एक केबिनेट बनाई गई ओर इसझे अध्यक्त मुस्तफा 
..._ कमाल छुते गए । एक ओर क्स्तुस्तुनिया की सरकार 
... >मित्र-शक्तियों की तलवार के बीच में झपनी घड़ियाँ गिन 
। रही थी, दूसरी ओर पद्दाड़्यों के बीच में झज्ोरा क्‍ 


नाक: बा 


उधर ही लग जाजे थे | पर शोघर ही उनकी आवाज़ तेज़ 


. भिन्न-भिन्न भागों का सन्ञठन होने लगा, वैदेशिक कार्या- 
. लय, युद्ध-मन्त्रि-म्यदत्त, प्रज्ञाना, पठिल्रक,डेट ऑफिस, 


_. यों, तब भी पड़ोरा में सरकार के सद्जटन का काम 


. हिल्वोरें पेदा करने लगती थी और सारे सभा-भवन में 


 नतुकों के ्षिए जादू का काम करता था । 


| यूरोप की घारी शक्तियों का ध्यान झपनी झोर झाकषित 








कार ख्तन्त्र और स्वच्छु वायु में अपनी शक्तियों का 
'सज्ञटन कर रही थी। ग्रीरू सेनाश्नों का सामना करने के 


'्िए मुस्तफ़़ा कमाल सैनिकों का सट्ठठन करने द्गे। 
अभी तक उनके पास तुर्की सैनिकों की कुछ अध्यवश्थित 


डुकड़ियाँ थीं, उन्हीं के आधार पर उन्होंने घीरे-घीरे एक 


सुष्यवस्थित और सुशिक्षित सेना सज्ञठित कर ली। 
अख्च-शख, गोला-बारूद यूरोप से ज़रीदा गया । अज्ञोरा 
सरकार को रुपए की कभी कमी नहीं हुईं। इसलिए 


रूस के अतिरिक्त भ्न्प्र देशों से भी उन्हें ज्रो बढ़ाई का क्‍ 


सामान चाहते थे, मित्र जाता था । द 

.._ 4६२१ के प्रारम्भ में ही अ्रज्जोरा सरकार ने वाकिर- 
समीवे को अपना प्रतिनिधष्चि बना कर लन्‍्दन-परिषद् में 
सेजा, परन्तु मित्र-शक्तियों ने उप्तकी कोई बात नहीं 
ुनी। प्रीक सेनाएँ यद्यपि इयूनू की सराय पर रोक दी 
गई, परन्तु दूधरी तरफ़ वे झब भी झागे बढ़ती जाती 
-थीं। भ्रग्त में भ्रक्रा से २०० मील पर सक्ररिय। नदी 
“के पास ग्रीक सेनाएँ रोक दी गईं और मुध्तफ़ा कमान 


के सेनिक्न जी तोड़ कर ल्ड़े | उधर ओऔीक सेना को गोला- 


-बारूद की कमी श्रनुभव होने लगी थी । 
भ्रक्नोरा से २०० मीज् पर जब यह घटनाएँ हो रही 


तेज़ी मरे चल रहा था। राष्ट्रीय घारा-सभा के अधिवेशनों 
में उत्तनना, जीवन और मावुकता की मरमार थी जिस 
समय सभ्ा-भवन में मुस्तक्ला कमाल्न प्रवेश करते उस 
सम्रय लोगों के उत्साह में बाढ़ आने लगती थी और जय- 
नि से भवन गूँज जाता था। मुस्तफ़ा कमात्न पाशा 
का व्यक्तित तुकों के ल्िग बड़ा आकर्षकथा। वे जब 
बोलने त्रगते थे तो जोग अपने को भूत्र जाते थे। वे 
धीरे-धीरे अपना जब भाषण शुरू करते तो रूब कान 


होती जाती थी। एक शब्द के बाद दूसरा शब्द शीघ्रता 
से निकल्लने लगता था। उनकी भावुकता वाक-धारशा में 


आग द्ग जाती थी। सुस्तफ़ा कमाल का एक-एक शहद 


अज्नोरा में क़स्तुन्तुनिया सरकार के मुक्राबिल्ने में 


ओटोसन बैक आदि विभाग उसी तरह बन गए, नजिप्त 
त्तरह क़रतुन्तुनिया में सुबृतान की सरकार के थे । 
'एशिया-माइनर में जो माबगुज़ारी इकट्टी हुई, वह अ्रज्ञोरा 
के ज़ज़ाने में दाज़ित्त कर दी गई, परन्तु उप्तका हिपताब 
-कुस्तुन्तुनिया को भी भेज दिया । रूसी, बलगेरियन और 
जमन आदि विदेशी अफसर सेना में सम्नठन करने के. 


बिए्‌ नोकर रखे गए । भोतरी प्रदेश से रोज्ञ नए रंग 


. गईं | चारों झोर उत्साह, झाशा और देश-प्रेम के भाव 
. ते मारते हुए दिल्लाई देते थे। 
अनातोलिया में तुर्कों की इप नवीन जाग्रति ने 


'कर लिया। टर्को की जाति से सब से भ्रधिक चोट इड़ लेएड 
भ्को पहुँचती थी। टककी के पुनज्नीवित हो जाने से तुके 


इनक: + 3 ७ धं 














“रूट भरती होने के ल्लिए आते थे। गल्नियाँ सै निकों से भर | 








ओर रूप्त की शक्तियाँ मित्र कर एशिया में ब्रिविश हितों 


को बहुत धक्का पहुँचा सझती थीं, इस लिए इृड्नलेण्ड तुकों 
के इस नवीन जीवन को बड़ी सावधानी से देख रहा था। 


इजलेणड, जर्मनी में फ्रान्स की माँगों का साथ नहीं देता 


था, इसलिए फ्रान्ध दिन्व ही दिल्ल में इद्नलेण्ड से कुढ 

रहा था, और वह व्यर्थ ही अपने को टर्की # भगड़े में नहीं 

डाल्नना चाहता था| इज्जलेण्ड किसी बहाने से तुकों 
धावा बोल देता, परन्तु उसे भारतीय मुसलमानों का डर 

था, जिन्होंने महात्मा गाँधी के नेतृश्व में ख़िल्लाफ़त की 
 रज्ञा के लिए भीषण झान्दोल्न प्रारम्म कर दिया था-। 
छान्‍त को ,३३ अगस्त, १६२१ को इज्जलेयड और फ्रान्स 
ने इस जोक तुऊ युद्ध में तथस्थ होने की घोषणा कर दी, 
परन्तु इम्नलेण्ड भीतर द्वी भीतर ओहू से सहाजुभूतति 
रखता था और फ्रान्प का क्ुकाव टर्की की ओर था | 

. सन्‌ १६२२ के प्रारम्भ होते ही प्रीक सेनाश्रों का भी 
















में समझोता काने के लिए दक्वितवी ही बार प्रयत्न किया, 
परन्तु स्मरना के प्रश्न पर समभझोतते की सघ बातों का 
अन्त हो जाता था। २६ जुल्नाई को ग्रीक सरकार ने 
क़रतःतुनिया पर क्रछ्ज़ा.करने की घोषणा कर दी भर 
२८ हज़ार ग्रीक सेनाएँ मारमोरा सागर के उत्तरीय तट 
पर जुट गई । अब मिन्न-शक्तियों के ल्विए एक बढ़ी 
समस्या उपस्थित हो गईं। वे तथस्थ होने ढी घोषणा कर 


: चुके थे और इस ज्ञीती मक़्खी को नहीं निगल्न सकते 


थे कि अज्जोेरा-पेना को तो क़रपुन्तुनिया में घुसने से 
रोके और ओक सैनिकों को घुप्त जाने दें । झन्त में उन्हें 
ओऔक-सरकार को ब्विखना पड़ा और वहाँ से ग्ीकू सेनाएँ 
हट गई । 

अगस्त सन्‌ १६२२ में मुस्तफ़ा कमात्र की राष्ट्रीय 
सेनाओं ने अक्लिम-कार हिस्सार के समीप ही गजीक 
सेनाझों पर आक्रमण किया। ओ॥ीक सेनाएँ पीछे हटने 
लगीं, एक मोर्च के बाद दूसरा मोर्चा उनके हाथ से 
निकल्नता गया ओर परद्रह दिन में ही उनमें भयकछूर 
गड़बड़ मच गई। अन्त में ग्रीक सेनिक मेदान छोड़ कर 


| भाग खड़े हुए | यूरोप ने अपनी श्राँखें मल्नत्ते हुए देक्ला 


कि ओक पराजित हो चुके हैं झोौर तुर्की सेनाएँ ग्रीक 
सेनिकों को खदेड़तो हुईं कृस्तुल्तुनिया के सामने उस 
प्रदेश की ओर बढ़ी आा रही हैं, जहाँ यूरोपीय युद्ध की 
सन्धिके बाद सैनिक सह्वठन का प्रवेश होना निषिद्ध था 

यूरोप के ऊपर महायुद्ध के बादल्व फिर जमा होते हुए 
दिखाई देने छगे | यद्यपि भारतीय श्रान्दोलन के प्रभाव 
से इज्जलेण्ड बाहर से तटस्थ होने की चेष्टा कर रहा था, 
परन्तु जब & घितखर को तु सेनाप्नों ने स्मरना में प्रवेश 
किया और गल्नीपोल्ली के सामने चनक के समीपी प्रदेशों 
में, जो सेवरेस की सन्धि फे अनुस्तार मित्र-शक्तियों के 
क़वज़े में था, प्रवेश किया, तो त्रिटिश सरकार ने घोषणा 
की कि यदि तुर्को सेनाएँ तटस्थ सीमा को पार करेंगी 
तो लड़ाई अनिवाय हो जायगी। १६ पितम्बर को तुर्की 
सेन.ए चनक के बहुत ही समीप आा पहुँचीं और यह 
प्रतीत हो ने ब्गा कि यद्वि उन्होंने निश्चित की हुईं तटस्थ 
सीमा को पांर किया तो हक्लडढ़ाई छिड़ जायगी, पहसन्‍तु 
फ्रान्सीसी भौर इटली सरकार श्रव किसी नए भागड़े में 
पड़ना नहों चाइती थीं । 

मद्दायुद्ध ने यूरोपीय महाशाक्तियों की कमर तोड़ 
दी थी और नए-नए करों से वहाँ की प्रजा का दिवाला 


निइल रहा था| उनके बड़े-बड़े नेताओरों ने घोषणा की 


थी कि झब एक शताब्दी तक कोई युद्ध नहीं होगा । ऐसी 


स्थिति में क्या उनके लिए इतन। शीघ्र फि! एक नए युद्ध | 
| शक्तियों की फ्रौज़ें हट जायेगी | 


में पस्मित्नित होना सम्भव था ? दूसरी ओर तुर्की सेना 


ने प्रीक सना को छुरी तरह हरा कर यूशेप की शान किर- | 
| किरी कर दी थी छौ₹ एशियाई राष्ट्रों में जो यूरोप का 


रोद् ग़ाज्षिव था, उसे व॒री तरह धक्का पहुँचा था। अगर 


000/०9)/ 399 (0909). छावरा2०0 0५ ९09ापणा.__ 
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दुर्भाग प्रारम्भ हुआ | मिन्र-शक्तिपों ने प्ीक और तुझे 








५. के 7 


तुर्कियों ने यूरोप की ताक़तों को ठुकरा कर उस प्रद्ेश 
में, जोकि टर्को से छीन कर सन्धि की शर्तों के भजु पार 


तटस्थ प्रदेश बना दिया गया था, बिना विरोध के प्रवेश 
कर लिया तो पूर्व में यूरोप का, विशेष्वर इश्नलेणड का. 


खारा प्रभाव मिट्टी में सिन्न जायगा। 


इज्लेण्ड एशिया के सम्बन्ध में बड़े-बड़े स्वम्त देख 


रहा था। टर्को की नई शक्ति से यह सब छिन्न-भिन्न होते 
हुए दिखाई दिए। दूधरी यूरोप की शक्तियाँ दर्की के 
सम्बन्ध में आगा-पीछा दिखा रही थीं,परन्तु लॉयड जॉर्ज 
-अब चुप न रह सके । १६ सितम्बर को डाउनिफ्ल रट्रीट 
से घोषणा की गई कि गरेटत्रिटेन तटस्थ प्रदेश की रक्ता 
करने के लिए अपने कछत्तव्य का पाल्नन करेगा और 
इसल्लिए मोर्चाबन्दी करने के ल्लिए और त्रिरिश सैनिक 
भेजे जायगे। ू 
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इज़लेयड की तरफ़ से लड़ाई की तैयारियाँ होने 


लगीं । विटिश सरकार ने बाल्मकान राज्यों और उपनि- 
वेशों की सरकाशों को भी इसमें योग देने के ्विए लिखा। 
फ्रान्स शौर हटब्ली की सरकार इध पत्त में नहींथी डि 
तटस्थ प्रदेश में मोर्चाबन्दी करने के लिए और सेनाएँ 
भेजी जायें । यही नहीं, वे आगे से टर्की के मामले में पूर्ण 
तटस्थ रहना चाहते थे । उन्होंने जो वहाँ उनकी सेनिकों 
को टुकड़ियाँ थीं, उन्हें भी वहाँ से उठा ल्वलिया | झब 
चनक में केवल अज्गरेज़ सेनिक रह गए । 

टर्क्ो के मामले से फ्रान्स, और इ़लेण्ड के भाव 


| इतने तन गए थे कि यदि शीघ्र ही टर्की का मामला तथ 


न होता तो फ्रान्प भौर इज्जलेण्ड के सम्बन्ध टूर जाने 
को पूरी सम्भावना की। दादनेल की खाड़ी में पढ़ा 
हुआ त्रिटिश जज्ञी बेढ़ा इधर मुक््तफ्रा कमाव्न की फ्रौजों 


| को रोकने की झआश। कर सकता था। परन्तु चनक में 


त्रिटिश सैनिकों की एक ही टुकढ़ी थी और यदि कमान 
के सैनिक उधर धघावा बोल देते, तो वहाँ से एक भी 
ब्रिटिश सैनिक बच कर नहीं जाता । 

२० सितस्व्र की शाम को निकट-पूर्व के त्रिश्श 
कमाणडर-हन-चोफ़ हेरिज्टन ने तुर्की अ्रक्नसरों को लिखा 
कि तटस्थ सीमा को पार करने की कोई भी चेष्ट! की 
ज।यगी, तो वह अपनी जज्न और स्थत्न शक्ति से «सका 
पूरी तरह सामना करेगा। इसका उत्तर, क़स्तुन्तुनिया 
में अक्नोरा सरकार के प्रतिनिधि इमीद बे ने भेजा-- 
_ राष्ट्रीय सरकार लड़ना नहीं चाहती, परन्तु शत्रु को थेस्त 
से बाहर खदेड़ देने का दह़ निश्चय कर चुड़ी है।” जनरद 
देरिह्टन ने अज्नोश सरकार के इस जवाब को ल्न्द न- 


| सरकार के पास भेज्न दिया । 


लॉड कर्ज़न पेरिस्त भाग कर फ्रान्स और इटली के 
प्रतिनिधियों से तुला की समस्या पर बातचीव करने के 
लिए आए। इन्त में इड्लेण्ड, फ्रान्स और इटली के 
संयुक्त हस्ताक्षों से ओक और टक्की को शान्ति-पभा के 
लिए निमन्त्रित किया | इस निमन्त्रण में टर्की के ग्रधि- 
कार को थेस के मारिव्ना और एडिरिया नोपोत्न तक 
मान लिय। गया और उसप्ते निवेदन दिया गया दि वह 
मरित्र-शक्तियों द्वारा नियत तटस्थ प्रदेश में तु सेनाश्रों 


को न भेजे । इस बार फिर इस बात का. विश्वास 


दिल्लाया कि सन्धि होते ही क्स्तुस्तुनिया से मित्र. 


_तुझी लेनाप्नों ने २९ सितम्बर को चनक की सीमा 
में प्रवेश किया । वे २४ तारीज़ को वापप्त चली गईं" 
और फिर २९ तारीज़ को भा गईं | इस समय सीमा के 





सात 


च्स्ड्डेडे जन बे बडे 
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, सकता था । उन्होंने तुर्को लैनिकों को इस पक्त में त्वाने हल है े 
हीं, परन्तु लूसेन में भिन्र-श/क्तिया को पराजित जर्मनी के | उन्घि-परिषद्‌ बिना कोई निश्चय किए हुए भह् होश 









ै 


ष्‌ः फ 5 + 
[ वष १, खएड २, संख्या 







न्श्छ 








हर रम-म-भीान-मनमा कक मकान: बालन 


क्‍ >> व््क्र व्त 
दमन» 5 कस क भ 5 कक कक आर पल फटा डटए कि न आय व ह र या पार कक छु ज्ञ्‌ के /! 
०,००० वीर सैनिक डटठे झुण 2। | भाषण में तारीफ़ करते हुए कहा-- 7९ ४ए० 2788 | था और खाड़ी ब्याह गई हक 8. - 
"0॥270758 ॥0 श्ञतै०॥ 86 $#एछ0०. 80 ए2/"'587"88 जाने के लिए स्वतन्त्र है $ ई #औ॥| ऊँ सै जो 
07 ए९४॥९००१४४ ०ए९ 07 का, पे ॥707॥ मुस्लिस अल्प-मत जातियाँ 4९2 ठनके शासन की शो ः 
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वे बुद्ध के पद में थे। सुस्तफ़ा कमाल स्व एक बडे टी निक ६ 7 >?हघ परिषद रे ट्क्ो दो! ग्रीस बट अतिशिक्त इृज- | छर वीं, परन्तु कुछ न्याय ओर झाथिक मे बातों | है 
, और विजय का क्लोभ उन्हें युद्ध पीकर आऋष दित कर लेण्ड, फ्रान्स, जापान, अल, ग्रमेरिका, ख्म्ानिया | कोई समभौता न हो सका । इस समय लोड करन हे 
| और जेकोस्ल्लो ने किया के प्रति निधि अं सम्मिद्षित हुए थ । के 








पास ही कमाह्न के ७ 
त्रिटिश जनरल देरिज्ञटन के पास क्रेनल्ल १०,००० अब्जरेज् 
सेनिक दी थे । 











रहा था, परन्तु फिर उनकी दूरदशिता ने भादुऋता पर दे ै घोषणा ब्दी कि टकरा के साथ अब अधिक रियायत झा 
विजय प्राप्त की । संसार और टर्का का ह्वित उन्हें शानित टर्दी प्रतिनिधि-मरणढल्न के अ्रध्यक्ष श्री० हस्मत याद | असस्भव है | इस्मत पाशा को मित्र-शक्तियों ने सुर 
मह्ी दिखताई दिया । उन्‍हें झ्रत्ती आन्तरिक सड़ठन का थे । इन्होंने बढ़ी इढ़ता झौर निर्भाकता से टर्को के पक्ष | में डालने की बहुत चेश की, परन्तु इस्मत इतने 

का प्रतिपादव किया | वर्सब्ीज्ञ को शान्ति-परिषद में | द्वाचरण का झादमी प्रमाणित हुआ कि यूशैप के बह 


बहुत काम करना था जो बिना शान्ति के डो नहीं क्यों तडुभा, बड़े 
हु ? | प्रित्र-शक्तियों ने जर्मगी से मनमानी शर्ते क्दूल करा (जनीठिज्ों को अपना-सा मुँह लेकर रह जाना फहो। 


आरा" "शाका८-न- ७-आाा- 3... 





3 लिए अपने प्रभाव का पूरा उपयोग किया और मित्र- 
शक्तियों के निमन्त्रण को स्वीकृति भेज्न दी॥। इलका 
परिणाम यह हु्रा कि पूर्व में ख़्न की नदियाँ बहते-. 


स्थान में विजित टर्की से पाला पढ़ा था, जिसके राष्ट्रीय | यूरोप'में अशान्ति के बादल फिर इब्ढा होते ह 


नेता अपने देश की प्रतिष्ठा हर रक्चा पर छुल्ले हुए थे। | दिल्लाई दिए । तुर्की राष्ट्रशदियों की बढ़ता के सामने बाः 
३५ जनवरी, १६२३ को एक शर्तों का ख़रीता पेश किया | कर्जत को ने दोना पढ़ा | २४ अप्रै् को लूतेनगतः 


बहते बच गह | ग तत & हि 0.4 
३ अक्टूबर को सुढानिया में इटली, ऋत्छ, इम- |! जिसके सम्बन्ध में कॉर्ड कोन ने कहा: फिर जुढ़ी। इस बार एम० बओओबस्को को अ्रध्यक्षताप 






लैण्ड, टर्दी और ग्रीस के प्रतिनिधि मिल्ले और सममौते . ्न्च्न्थनननने च्च्च्त्ती रूघी प्रतिनिधि-मयंडल भी तुझे को सधपतड॥ 
दिल 02242: कै अेकपओ। तु. होटल सिसिल्न में मोर 


दी शर्ते तय करने के ल्विए तोपों के मुंह बन्द करे द्पि 
गए । ग्रीक सेनाओं ने थेस ज़ाली कर दिया और टर्की ने 
यह स्वीकार कर लिया कि सन्धि होने छक वह . तटस्थ 
प्रदेश में अपनी लेनाएँ नहीं भेजेगा । 

इसके कुछ ही सप्ताह बाद, शान्ति-परिषद होने से 
पहले दी झज्नोरा को महान घारा-लभा का खधितेशन | 
हुआ और २ नवग्बर, १६२२ के ्रसावाहुसार सुहगान 
बी सरकार का अन्त कर दिया गया। छुलतान ब्रिटिश 
जड़ी जहाज्ञ में बेठ कर भागा और माढ्टा मे जाकर शरा 
बी | टर्की प्रजातन्‍्त्र की घोषणा कर दी यह । छुक पहले 
सुल्तान अब्दुल्ल ज़ीज़ के लड़के अब्दुल सजीद सु स्लिम- 
धामिक संसार के ख़ल्लीफ़ा बना दिए गए, पर २० फ़रवरी, 
१६२४ को धारा-सभा ने ख़िलाफूत व्लो बिलझुल उठा 
दिया । सन्‌ १६१६ में त्रिटिश सरकार जिस फ्विब्वाफृत 
+ भावों की रचा के लिए तुर्की को ऊुस्ठ॒न्ठ॒निया से 
निकालने का प्रस्ताव करने में डरतो थ्हो, तुकों ने उसी 
फ़िल्ाफत को एक दम में तोड़ कर अदूग कर ढियां । 

२० नवम्बर, १६२२ को. स्विटज़रत्लैशड के एक नगर . 
लुसेन में सन्धि-परिषद्‌ का आझधिवेशन घझारमुम हुआ । वहाँ 
तुर्कों प्रतिनिधि इस्मतपाशा को दृढ़ता छे टर्बी की अधि: 
बांश माँगें स्वीकार कर जी गई । कसाब पाशा और 


लिए सम्प्रिल्षित हुआ्मा, परन मोन्नर 
करते हुए एम० ब्रोबस्की को किसी ने गोली मार दी। 
पहल्ले की तेयार की हुई शर्तों के अनु तार कारगर 
रेलवे-स्टेशन मारीदजा सरहद से परे था, और ओस हे 
क़ब्ज़े में आता था | यूबान-पघतरकार उसे देने को तैयाः 
नहीं थी, और तुक॑ उसझे दिए बिना कोई ३ 
| करना चाहते थे। अन्त में तु्कों की ही विजय हुई, काश 
| गच उनके क़ठ्ज़े में गा गया । अन्य आर्थिक मामलों 
भी मित्र-शक्तियों को दुबना पड़ा | तुझों से हज की 
बढ़ी-घड़ो रक़मे माँगी जा रही थों, वह वित्र-शक्तियों हे 
| छोड़नी पी, और भी इन्य आशिक मामलों में टी, | 
ही विजय रही । यह भी निश्चय हुप्मा कि मेलेडोलि 
के तुझे एशिया-माइनर मे उल्मे जाये, और एशिया मा 
| नर के यूनानी मेसेडोनिया में हा जायें। २४ जुन्नाई ढ़ 
हस्मत ने सन्धि की शर्तों पर दृस्तद़्त कर दिए। सजा 
_लूधेन की. सब्धि का परिणाम यह हुआ क्ठि 
' द विदेशियों हे सब अनुचित दावों से रक्षित हो गया 
न अल लक न उसका राष्ट्रीय क़ज्ञे बहुत कम हो गया । उप्तका शाह 
डॉक्टर बा० क० दास, डी० एस-सौं० ( लन ) यूरो प के एक बड़े प्रदेश पर, जिसमें कई प्रसिद्ध नगर # 
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0/ (0000808777006 88 था! प&ए9009/ ९६४, तक चाए गत 87 (४) यूनानी सरकार को निवत्वता। | 
80 (0॥8४ 06 807'98 08४७ 8/छ७३४४९ 09 2788... . ४6 का 606 गए [0 (6 80 09५ +$€ पटक टर्की प्रजातम्त्र को विजय हो रह थी; "अ 
अर्थात--/यदि हम तुकको को कुस्तुन्तुनिया से निकाल | गृषाण८8 ए०/० ऐो०070७७ ॥॥ (8 8688 88268 ६ बनाती अला मो स्वेच्डाचारी शासकों के प्रदि उग्र हो 
कर उसे झस्तराप्रीय शहर न बना रूके, तो महायुद्ध के | 00 ४6 एध/ एा। (78९९8, पे 0 व व | रही थी । जब टको का ख़त्बीफ़ा छुंस्तुस्तुनिया | 
सब से बड़े ध्येयों में से एक जाता रहेगा |! जॉयड ज्ञॉज | #९०४४०९ शाते 97080: ४0९८०९7४४0०)॥ ० एके" | कर जाग, उसी समय एथिन्ध मे यूनान के बाद 
डी ४ जनवरी, १६१८ वाली घोषणा ओर ईसमें क्वितना | 0ए7॥ 8४.)78४४078 407' 7४08| पाए! _ । कन्सटेनटाइल का भी सूर्य अस्त हो गया। सैनिकों ने हि 
महान झन्तर है । यूरोप की राज्षनीति फे मदारिषों के |. ट्लॉर्ड कज़ेव की उदारता (!) के लिए सहस्त्रो । कर दिया और बादशाह को प्राण बचा कर भागना ४ 
वाक्‌जाल्न का मूल्य क्‍या है, यह इससे भल्नी प्रकार सकठ | बधाई ! पाठक देखेंगे कि जिन मिन्न-शक्तियों. ने जमेनी उसके सन्त्रियों और सल्याहकारों पर सुक़दमा वर्क 
होता है । की शर्त लिखाने में इतनी कद्दाई से छाम किया था, | ५ फो उसी समय मोल्यी से डढ़ा दिया गया। 
सन्धि की शत्त तय फरने क्के लिए स्विवज्ञसलेण्ड | जो। टी के एक बड़े हिस्से को निगल चुको थीं, वे | मईका जॉज द्विदीय पिह[सन पर बेठा, परातु मे. 
एक नगर लूसेन में २० नवस्ब॒र, ३६२२ की पके परि- | ही तुर्की राष्ट्रवादियों हाशा निगज्ञा हुप्तना उगलने को | अधिक दिन तू राष्य न कर संका। जनता 7 
पद भारश्क्ष हुईं । जिस सुसलमानी सब्तनत को मिटाने | विवश किए जाने पर इस तरह की डदारता 'बघारें ! यह | वाद के स्थान में कोई झोर शासव नहीं ॥ 
के लिए ईसाई सरकारें बहुत दिलों तक पडयस्त्र के रही | कर्ज़न जैपे कृश्वादियों के लिए. ही सम्भव हो सकता लिए जॉज हितीय को भी शीघ्र ही झूप्तानियां 
थीं, उसी सुसल्माव घमे के .समझ्ापति 3 प्रारस्सिक्ष | था। इन शर्तों में टकों की सीमा यूतान ओर फारा- लेनी पड़ी। दिसम्बर १६२३ में हो प्रभात हू 





॥। 




































# 06४5 ० ॥604०/7९ #२6056(0९ गाव पिशा।॥ | गे के रेलवे-स्टेशव तक क्रायम की गई थी, मोसूल का | हो गया आर चेनीजुला प्रधान-सत्तिव बनाए है 
(४० 7,०482०५ (/925) ॥, 559, झगड़ा ज्लीग ऑफ़ नेशन्स के लिए छोड़ दिया गया २८ ले डे 









छत न - कल > >अ>»»«न+आस्यामा “लाश के तो एए 


पक. कही. वल्‍मती 





थीं। 


कक 
| 


| 
गुलाब बाई बाबूराव पारकर, 


जिन पर राष्ट्रीय रूण्डा न देने के अपराध में बम्बई 
लादी-प्रहार किया था, जिससे 
हो गईं 


शाप बुरी तरह घायल 


की पुल्निस ने 


१२ वर्षीय बालिका--ऊुमा री 


श्री० रामेश्वर 


३ मास का कठिन कारावास-दण्ड 
बोड के शिक्षा* 
ढिया है ! 


ध्यक्ष थे । बोड ने भी आपको पद्च्युत कर 


सुप्रसिद्ध राजनैतिक कार्यकर्त्ता- 
जिन्हें 


सहाय सिद्द जी-- 
दिया गया है । आप काशी म्यूनिसिपुल 


काशी के 


छ्र जी 


पुलिस की लाठी से आहत 


--स्वर्गीय - श्री० कालीश 
थी। 


बग्बई में 
होकर झत्यु को प्राप्त डुए थे । आपकी पअस्थि 


का 


काशी विसजनाथ ज्ञाई गई 


है 


काशी के झमर-शही द 
घाजपेयी-- जो बन्ब 


कक *- उ्यत-खत। 








लगा कर अपने को धन्य समका था । 


जिसमें अपार जन-समृह् स्वर्गीय कालीशकूर वाजपेयी के झस्थि-विसर्जन के समय एकत्र हुआ था । 


काशी के केदार घाट का वह दृश्य, 


कहा जाता है आपकी राख ल्े-ब्रेकर उपस्थित जनता ने टीका 


पक! 


8-8 








का ड् ६. 


अब 
ञक 


से घर-घर घूम 
हें। 


नित्य प्रचार करती 


नियमित रूप 


खादी का 


हिलाएँ, जो 


कानपुर की वे म 
कर च़्ाँ तथा सा 





कक ओके: 07 7 72777... पर 


हि आय 6० 7४87० 


के. बने आन ॥क्‍# के: के. हो. हो. मम लिन ॑ मनन जन >+++ 3-85... +-क्‍बक 





से बन्‍कः कमर कालक "कह मे 


देश-सेविका सह की प्रधाना--श्रीमती 


कुसुम बेन--जो हात्र 


3.0५ जा पालन“ मममोककिकक के 


बढ़ोच के 





(डिक्टेटर 


कॉड्ग्रेसे कमिटी की 


_- श्रीमती 






ब्ही में गिरफ्तार 


गईं हैं । 


कर क्री 


गईं हैं । 


. परत कॉडः है 
: बसुमतीं ठाकोर-जों हाल ही मे 
गिरफ़्तार कर ली 


+ 
कि 





री 


र 


्र् हा 


>> ्स्लसिसिडतलतलतरच्ज रूप जमाकर हट ता: 





तार 


मखुल्लाह क़ाद्‌ 
जिख 
पड 


समस्‍मपादक 


कक कपल # 





क्र जज 





हकीम सय्यद श 





द्ज़ाई 


6 महम्प्द्‌ 


जा ााााााामाममममााॉा आर... 7260 0५ 6(58700[ 


दमद्‌ स़ 


मुतज़ा 


ज़ाअ 
'जामे जहाँलुमा? 


ह्‌ः 


द्‌ 
सम्पादक अफगानिस्तान! 


श्री० मुत् 


श्री० सज॒र अज़ीमाबादी स० सम्पादक 








'फः 

्ि 

8 छः 

द ः 

दि ७४ े 

५] दि गम 5, 

प्् के) हि ८ 

नै ८ ि हि 

।। ५» ध् पा शक 

हा 'िरष्ि रस 

फि 9: (45 

ह् हा 

| फैर्‌ प्रा] 

हैः ०७ 
े फू 





श्रीमतो के० के० जानकी अस्पा 

जो त्रिवन्द्रस ( मद्रास ) के गरस॑ हाई-स्कूत्न की 
धान अध्यापिका थों। आपने स्त्री-शिक्षा के क्षेत्र 
४० वर्षा' तक काय करके हात्र ही में विश्राम 


लिया है । 


श्रीमती के० सी० दे 
आप बद्ञाल झोल्नेग्पिकफ एसोसिएशन की कार्य- 
कारिणी सभा को सद॒स्या नियुक्त की गई हैं। भार- 
तीय महिला का ऐसी महत्वपूर्ण सभा के सदस्य होने 
का यह पहिला ही अवसर है । 


॥। 


ऑ क्र 
ह ९१ | ० 


५ ॥ 3 के, 
(0 4" 


५8 
$ । 


ञ कर बे हे ३8 
५; /५/ ४4५ 
पा |) यह है शिरश है ४ 
॥! |" 


४4% 
[>॥] $ | 


-कदै 3 के 
हा 


हे! 





ओऔऔ० ए० चेड्रुटरमा अय्यर, बी० ए्‌०, बी० एल 

आप त्रावणकोर स्टेट के नए दीवान नियुक्त किए 
थाए हैं। आपका शिक्षक जीवन बड़ा प्रतिभापुण 
अतत्लाया जाता है | 


बजु्ुलल्लोर के राव बहादुर डॉक्टर सी० बी० 
रामारात के पोते--भ्ली ० एम० सुभाराव, जिन्होंने हाञ्न 
ही में आई० सो० एस० को परीक्षा पास की है। 


2. 2 





._केप्टेन दूयालसिंद्द वेदो > 
भाप मद्रास की स्टेटों के पोलिटिकत् पुजेण्ट चैयराज उमाशकड्वलर पीताम्बर भट्ट. 
के पहायक नियुक्त किए गए ह्ं। झापकों अखिल भारतीय वैद्य-सम्मेब्नन की भोर 
से सर्वोत्तम औषधियों भौर उन पर वैज्ञानिक लेख 
ल्विखने के ल्षिए सुबर्ण-पदक प्रदान किए गए हैं। 


(0५7659५ 5वावब्व (७505). एांत्ां288 0५ 8५597600[7 





आवशकोर की महारान्ती सेतू पावती 
आप सत्रो-हॉन्फ्रेस्स के मद्रास में होने वाल्ले 
अधिवेशन की सभानेन्नी चुनी गद्टे थीं। कहां जाता है 
महिला कॉन्फ्रेन्स का यह अधिवेशन बहुत सफल रहा । 





मि० एस० आर० पाटनिस 
आप प्रथम श्रेणी के पाँच स्काउटों में से एक हैं । 
झापको कोल्हापुर स्टेट का सर्व-श्रेष्ट स्काउट होने का 
गौरव प्राप्त है । 





श्रीमती रोनियस 
पुदुकोद्दा ( मद्रास ) के पुक्निस-कमिश्नर श्री० 
एस० दी० रीनियस की धम॑पत्नी है--जो पुदुकोह् स्टेट 
की ज्यवस्थापिकां सभा की सद॒स्या नियुक्त हुई हैं । 
















हा आए ना 


्ाग्ग्ग्बग्मग्न्न्नननग;[आभलमाआआआआआआणआआणछााणाणाणएेछााा 


बात 
ब्ग्ग्घ््जल्ल्न्नानात 


आओ की 


।न्‍ 
है ॥। 
| । 
॥, । 
| । 
!] ! 
| ] 
॥ । 
* | 
| | 
हे । 
| | 

ब् 
| 
| 
। |. 
॥ ५ 


ह न] 


५. लामननमो 

ञ्. 
॥ किक ह। ५ 
कहर रेप 


जार 


लो 
पलक 
ऊ 


अत अत ॥ 


का 
का बे 


न्‍््ि 5 नस्मा - रू न न्नी विज्ञगापाटम ( मद्रास ) को म्यूनिसिपुत् कौमिए 
हाल हं। में होने वाल्ली श्रान्ध्र प्रान्ताय महिल्वा-सम्मेशन इल्लाह्यबाद की कायस्थ महिला-सभा की सभानेत्री, सी श्रीमती पी० के० पह्ााजम--जो हात् ही 


लत 7 देवी आरय॑-समान की प्रधाना,विधवा-आश्रम की उप-प्रधाना ठग -समिति की सदश्या नियुक्त हुई हैं। 
'०८ गत हे है झादर्श आये कन्या-पाठशाला की कार्यकारिणी सभा की शिक्षा-समि हर 
के सदस्या--श्रीमती कल्ना देवी जी--आपने हाल ही में स्था- 


; नीय डी० ए० वी० हाई स्कूल को १०००) रू० दान दिए हैं | 









ह .. 209: ८ मन ; ड़ का ै : ः "के ध || ;: न 
“:£ | 0९४०, 4 शील्केस द 203 “दब 


अमन ऋरजनलओल हा 

+ अधि किडे।त जे । हिल्टेगक * पट 

मी बा 2 [// ( है +- हु " 

हि है, जी ्् ७ | कक 

722: ६ व 
> का 


5 तह ञञ (+% ४ नि 
5-55 2%/2::> का >5« >#ह*_० ते "कक + $ 
दमा कं. 3 पक 
अ  अ्था >बंगाकाकंत >म सन ग .24303, हे 
ह 


4 डक अंक (2 












बे पी० व्यवस्थापिका सभा के नए संदस्य--प्ान बस्बई के मेयर ओर भारतीय व्यापार-सह्ठ के प्रधान-- न लेने वाला रह्नन कॉरपोर' | 
बहादुर हाफिज मोहस्मद हत्लीम--आप कानपूर श्री० एच० ए० लाल जी--जिन्हें गवर्न॑मेणर ने १६३१ मेयर---श्री ० मार बी० रशत्न, एम० बी? 
के प्रसिद्ध एवं धनवान चमड़े के व्यापारी हैं। में होने वाली अन्तर्राष्ट्रीय मज़दूर-पभा के।१४वें * आप शीघ्र ही विल्ञायत पधारेंगे। 
अधिवेशन के ल्षिए भारतीय प्रतिनिधि चुना है ! ; 


00पल्‍659५ 539 (0505). 00264 0५ ९७४॥६०॥ हा 



































२, सख्या ६ ] 
| ६ : ; स् “4. ५ 


हा 
लिताए' रह से, वह रौनके-महफ़िल नहीं 
* दिल तो है पहलू में सब के, एक सब का द्ल्न नहीं । 
पेहस्ती में 5हर कर, हमने देखा हृ९ तरह 
और तो सब कुछ है, लेकिन, इम्बिसाते * दिल नहीं! 
बत बन-बन कर बिगढ़ती है, तो है इसमें यह बात, 
ते थे जो असर दिल पर वह अहले दिज्नि नहीं ! | 
क्के दम से जहां में दूसरे को छे नसूद, ४ 
दिल नहीं तो हम नहीं, हसरत नहीं, तो दिल्ल नहीं ! 
#चिए आकर ज़रा पहलू से तो खुल्ल जाय राज़ 
; नजर जा कद्ठते हैं, कि मेरा तीर जुद्बे * दिल नही ! । 
.. अत हांजत पर बरे, ओरों की हाजत का लेहाज़् 
._ यों हमारा, यों तुम्हारा, यों किस्ली का दिल नहीं ! 
पके ग़मज़ों को भी, आते हैं क्या-क्या तोड़-जोड़, 
दिल नहीं पहलू में, लेकिन फिर सी में बेदिल नहीं ! 
रे -- नूद्द” नारवी 

.प्रागता हूँ में, यह तेरा काम ऐ क़ातिल नहीं 

._ प्या हुआ पहलू से दिल, पहलू सें फिर क्‍यों दिल्व नहों ? 
शो ए इसरार,' लेकिन इससे कुछ हासिल नहीं 
कोई आपको दिल दे दे, वह शे दिल नहीं ! 
पे शतिल के लिए, तुमसे सितमगर के लि 

दिल नहों, हाँ दिल नहों, हाँ दिल नहीं, हाँ दिल्ल नहीं ! 
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क्या करू में एक दिल है, ओर कोई दिल नहीं ! 
प्म-हश्क़ पर इन्प्तफ़ करना प्च[हि 
पर वत आप ही हैं, बेमुरौदत दिल नहीं ! 

-- आज्ञाद' सहसरामी 


शिकायत से, कोई हासिल नहीं 
वह पहली सुहब्बत , वह नज़र, वह दिल नहीं ! 
तेरे ज़ल्फ़ का सौदा, कं ऐ क़ाठिल नहीं ? 

ब गिरफ़्तारे सल्ासिल," यह हमारा दिलल्‍्त नहों ! 
“अखगर'' दीनाजपूरो 
दिल न होता तो हमेशा, सहते क्‍यों दर्द-फ़िराक् 
हैं वही आराम से पहलू में जिनके दिल नबहों ! 
क्रिस तरह सुरूसे उठे, अब नाज़े-बेजा आपका *£ 
.__ अब तत्रीयत वह नहीं है, अब वह मेरा दिल नहीं ! 


श् 
| 
ऊ> 


्य्क 


ज्षया हुई अगली सुदृब्बत, क्या हुआ अगला मिल्लाप 
या तो अब वह हम नहीं, या आपका वह दिल्ल नहीं ! 
आप छेडेंगे इसे, तो छेड़ कर पछुताएगे 
एक छाला है मेरे पढलू में, मेरा दिल नह 
तिछा नज़रों पर, इसे कुर्बान रहना चाहिए, 


मजो 
डे “वाँके! देहरादूनी 


असल उलफ़त की निगाहों में, किसी काबिल नहीं 
क्‍ उसको पत्यर जानिए, जो द्॒द वाला दिल न हीं! 
.._ इस तरफ़ कुछ और सूरत, उस तरफ़ ऊछ और हाल, 
एक-दिल्ल का लुस्‍्फ़ क्या, हम तुम अगर इक-दिल्ल नहीं! 
ज़ोशब इसको, तड़पने, ल्ोथने ले काम हे ! 
_०बर्क़' मिसले बक़, क़ाबू में हमारा दिल्ल नहीं !! 


ते 


रो 
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ए-ग़म् पर हमारे, हँस रहे हैं दोस्त भी 
हो गया मालूम, अब दंनिया में अहल दिलि नहों 
यु ! कहों मिल्नते, तो करता इनको भरी तुम पर निसार 
.._: एक दिल्ल है और उस दिल के अलावा दिल नहीं ' 
रा -“प्दनी ” क>कतवी 


बा 


अब नहीं वह सर, कि सौदा हो तुम्हारी ,डल्फ़ का 

' बे-नतीजा जो फ्रिंदा तुम पर हो, ऐला दिल नहीं, 
 १--फूर, २--संतार, ३-आननद, ४“: 

पे भाव ८--जब्जीर ६--बविजली 


५--हिरुना 


पता कहता हे झुभा दो नाज़्ञ कह ता हे सुझके 





काट: --- आादोब कहडपोई 





कास द्ोना चाहिए, 


'अतहर' गुरबारी . 


“बाँऊ्?? हो तो क्यों बाँका तुम्हारा दिल नहीं | दिल 


|] बंक कह बे य || पूरी 


“खलिरा' गयावी _ 


है” अल... + नी... लत अशिकओ 
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दिल्त नहीं कहते उसे, जिस दिल में 


दिल जमी तक दिल है; जब तक, है 


आरजू [देल से अगर निकली 


हम्तिहाँ 'गाहेजुर्न में, काम दिल्ल वालों का है, 


आए क्‍या उस बज़्म में, पहलू में जिम्तके दिल्ल नहीं ! 
-- रंयाज अवगुलवी 


है यह सच, वे एक दिली के; क्या नत्तीजा जीस्त ' * का 


लेकिन अपने हम-चतन, इस पर भी तो एक-दिल नहीं ! 
'सेहर'” बयापूरी 


कौन कहता है, कि यह मुज॒तर ' * नहीं, बिस्मिल नहीं ? ' 


बन्दापरवर कुछ हमारा दिल्ल-तुम्हारा, दिल्ल नहीं !! 
>> सारोर कावरी 


हालते-द्ल्वि क्या कहूँ, इज़द्दार के क्राबिल नहीं ! 


सख्त सुश्किल है, कि अब क़ाबू में अपना दिल नहीं! 
---काज़ी” दोलतपूरी 
वादों से कुछ हासिल नहीं, 
छब मेरी उम्मीद भी वजहे सुकूने ' * दिल्ल नहों। 
“सीमाव' अवराबदी 


हम वही हैं, देख को ! दिल्ल भी हमारा हे वही 


सम वही हो देख लो, अब वह तुग्दारा दिल्ल नहीं ! 
ख़द ही गुम हैँ, क्या बताऊँ में तुझे ऐ.बेख़दी ! 
7 हूँढ़ कर तू ही बता, पहलू में है, या दिल नहीं 


दिल छितानी * " हो चुकी, अच्छा दिल-आ।ज़ारी ' सही, 


दर्द ही तेरा रहे, पहलू में जिसके दिल्ल नहीं ! 
ः * _ तफक । अमादपूरी 


लगा कर, तुमसे हमने किस क़दर सदमे सहे ! 


कमर बनारसी 


कोई कहदे क्या करेंगे, यह निकग्से हाथ-पाव 


सर भी अब वह सर नहीं है,दिल् भी अब वह दिल नहीं ! 
वजद * श्रज्ञीम|वाद। 


ले उड़ी शायद, निगाहे यार-जाना * १ ले उड़ी 
देखते हें हम, तो पहलू में हमारा दिल्ल नहीं ! 


30544 ऐश वयापुरी 


तुम हमें भूलो, मगर हम याद से ग़ाफ्िल नहीं 
जिस तरह का दिल तुम्दार है, हमारा दिल नहीं ! 
“शौक सदसरामी 


थ किसी क़ाबिल कभी हम, अ्रब किसी काबिल नहीं 
वह जवानी, वह उमझे, वह जिगर, वह दिल नहीं ! 


“४ह|मिद'” श्रज़ीमाबादी 


१० सभा ६१ जिल्या। 0१ --बेचेन, ३--भौरज, 


१७४- दिल लेना, १*“ |? देना, १६--्र मिक्रा 
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अ' बुत 


सर अगर है सर, तो फिर सोदा भी सर में चाहिए 


| 
| आग्रारज़ दिज् से अगर निकत्नी , तो दिल भी दिल नहीं ! 


क्या कहें अब हाले-दिल, क़ाबू में अपना दिल नहीं ! | 











दर्दे-दिल्ञ नहीं 
सरापा आरजू ! 


तो दिल्ल भी दिल्ल नहीं !! 


। उनका यह आलम, कि देखा भी नहीं अब तक इधर, 
मेरी यह हाज्नत, क्रि क़ाबू में अभी से दिल्ल नहीं ! 
--'ख़लीक़ ” फ्रज़ाबादी 

हैं बहत नादिम  * ज़माने पर, भरोसा करके हम 


झव खुला; हर यक के सीने में हमारा दिल नहीं ! 
नातिक़'*गुलावण 


सर अगर ऐ सर, तो फिर सौदा भी सर में चाहिये 
दिल्ल नहीं कहते उसे, जिस दिल्ल में दर्देदिल्ल नहीं ! 
---बशीर” मलकापूरी 


दिल जभी तक दिल है; जब तक है सरापा आरज़ ! 


--ख़लील'' नयाज़ों 
हो कशिश दिल में, तो आ जाते हैं खिच कर इस तरह, 
गर न हो जज़्बे-मुह्यत दिल सें, तो कुछ दिल्ल नहों ! 
--- जरीह ” अमरावती 
 बैवफ़ा से मिल», यह भी बेवफ़ा हो जायगा, 
|. यह ख़बर होती, तो करते ऐतवारे दिल्ल नहीं ! 
-- अख़तर'' नागपूरी 
ख़न को लहरों मे, रह रह कर चमक उचता हे कुछ, 
एक बिजली है मेरे सीने में, शायद दिल नहीं ! 
“- आशाज् ' विरारो 
अब वह ज़ौक़े शायरी, “अहर्सा”” न वह लुत्फेनग़ज़ल, 
मिट गए सब वलवल्ले, वह हम नहीं वह दिल नहीं! 


तर्क उलफ़त की हर्मे, देता है क्यों नासेड्ड ! ” सलाह 
जानता है जब कि क़ब्ज़े में, हमारा दिल नहीं ! 
। ---“तालिब ” मिदनापूरों 
न्दापरवर ! हमने माना हम किसी क़ाबिल नहीं ! 
लेकिन इतने ज़ुल्म सहना भी पसन्दे-दिल नहीं ! 
. --'कामिल  अअजीमात्ादो 


जो कहें वह कर दिखाएँ, इसके हम धामिकत * * नहीं 
दो ज़बानों क्‍यों नहीं, किस वास्ते दो दिल्ल नहीं 
| हो जो इसतक़लाल * " तो, कुछ काम शायद हो सके 
एक सूरत, एक पहलू पर, हमारा दिल्ल नहीं ! 
दिल से निकल्ले, लब तक थआाए,लब से पहुँचे अश तक 
दिल्न ही दिल में जो रहे, घुट कर वह शझाहे-दिल नहीं ! 
क्या करूँ ऐ ख़ब्जरे-ग़म, क्या करूँ ऐ तीरे-इश्क़ ! 
इंतोदो पहलू ,-मगर दोनों में एक एक दिल्ल नहीं ! 
/ --“बिस्मिल इलाहावादी 


न 


| बॉला, २० -- धीरज, २१--भराकाश 
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(िर्वासिता वह मौलिक उपन्यास है, जिसवी चोट से 
च्नीणकाय भारतीय समाज एक बार ही तिलमिला उठंगा | 
अन्नयूर्णा का नेराश्यपूण जीवन-वृत्तान्त पढ़ कर अधिकांश 
रदीय महिलाएँ आँसू बहावेंगी। कौशलकिशोर का चरित्र 
पढ़ कर समाज-लेवियों की छातियाँ फ़्ल उठंगी | उपन्यास 
घटना-प्रधान नहीं, चरित्र-चित्रण-प्रधान है । निवांसिता 
उपन्यास नहीं, हिन्दू-समाज के वक्तस्थल पर दहकती हुई 
चिता है, जिसके एक-एक स्फुलिक् में जादू का असर है। 
इस उपन्यास को पढ़ कर पाठकों को अपनी परिस्थिति 
पर घणटों विचार करना होगा, भेड़-बकरियों के समान 
समझी जाने वाली करोड़ों अभागिनी स्थ्रियों के प्रति 
करुणा का स्मोत बहाना होगा, आँखों के मोती बिखेरतने 
होंगे ओर समाज में प्रचलित कुरीतियोँ के विरुद्ध क्रान्ति 
का भाणडा बलन्द करना होगा; यही इस उपन्यास का 
संक्षिप्त परिचय है| मूल्य ३) रु 


कई स्स् क्‍ 

| £ | /! / | 

. अल पुस्तक का नाम ही उसका परिचय दे रहा है। गृहस्था- 
0 $ | श्रम में प्रवेश करने वाले प्रत्येक नवयुवक को इसकी णक प्रति 


अवश्य रखनी चाहिण्ए। इसमें काम-विज्ञान सम्बन्धी प्रत्येक 
बातों का च्णन बहत ही विस्तृत रूप से किया गया है । 
नाना प्रकार के इन्द्रिय-रोगो को व्याख्या तथा उनसे त्ञाण 
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इस्त पुस्तक मे खिछुड़े हुए दो हृदयों--पति-पत्नी 
ध्रन्त ठेन्द का ऐसा स जीव चित्रण है कि हि पा बार | 
इसके कुछ ही पन्ने पढ़ कर: करूणा, के व 
के भावों में पेसे ओत-प्रोत हो जायगे कि फिर दा | 
कि इसका अन्तिम पूछ तक पढ़ बिना कड़ी / पत्ते री | 


फआ 
जक 


5 


अशिक्तित पिता की अदूरदशिता, पुत्र की मोौन-व्यथा कि] 
पथम पत्नी की समाज-सेवा, उसकी निराश राते, पति का 
धम पल्ली के लिए तड़पना ओर छितीय पली को आधात || 
न पहुँचाते हुए उसे सनन्‍्तुष्ट रखने को सचेष्ट रहना, अन्त ै पु * अ 
घटनाओं के जाल में तीत्रों का एकत्रित होना और छितीय 
पली के द्वारा, उसके अन्तकाल के समय, प्रथम पत्नी 
प्रकट होना--ये सब द्वश्य ऐसे मनमोहक हैं, मानो लेखक 
ने जादू की क़लम से लिखे हो !! शीघ्रता कीजिए, के 
थोडी ही प्रदियाँ शेष हैं । छयाई-सफ़ाई दशनीय 
केवल लागत मात्र २) स्थायी आाहकों से १॥) 
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न 
हा 












यह वह मालिका नहीं, जिसके फूल मुरभा जायगे। 
इसके फूलों की एक-एक पडःखुरी में सोन्दर्य है, सोरभ है, 
मधु है, मद्रा है । आपदी आँखे ठप्त हो जायंगी। इस संग्रह 
की पत्येक कद्ानी करुण-रस की उमड़ती हुई घारा है। 


पु । क्‍ पं 
हि । पाने के उपाय लिखे गए ज हज़ारों पति-पत्नी, जो कि कर कहानियों मे आय देखंगे' मनुष्यता का महत्व 
8 घर अर के लिए. लालायित रहते थे कक अपना सबंस्व लुटा भम महिसा, करुणा का प्रभाव त्याग का सोन्‍्दय 
क्‍ आह स्तन गा | 
है  + चुके थे, आज सन्तान-झखुख भोग रहे हें । न का जुत्य, मचुष्य के नाना प्रकार के पाए 
. कि च | जो कोकशारत्रों से धोखा 3.93 मीज, द्वेष आदि भावनाओं का सजीव 
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|... _ ||» बिज्ञान जैसे गहन विषय पर हिन्दी में यह पहिल्ली पुस्तक है की प्रतिष्ठा की हे आर सचाई के साथ ऊँचे आदशो 
../।..  ) - ज़ो इतनी छान-बीन के साथ लिखी गई है । भाषा अत्यन्त मर न सह दावे । उस्तक को भाषा अत्यन्त सरल 
डर कलर _- सरल एवं मुहावरेदार; सचित्र एवं रु'जलद तथा तिरज्ढे पर कर कर दार है | शीघत्रता कीजिए अन्यथा 
00%... प्रोटेक्टिकू (कवर से मणिड्त पुस्तक हे पल्य केवल ४); हे लजल्य, रे राह 2४5 होगी। >> 
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द | श्री० 
कि ऐरी-रार, तुम तो 
5 अर हि स्ताय 
: पदों गोब्वों के े भय | है े ञ् मर, गं 
मोंकता रहता था, परन्‍ तर पपन सल दी हे 
ता ब है तु तुम अपनी हम हाथ 
कि ४ है (रन्तु भाभों, आजकल क्‍यों उससे 
फ़रत हो गई है ? क्‍ 
.. आधी--कक्‍्या करूँ किशोरी, 
ज्टों देते, ऊनी गोल्ले ऊल्न मित्र के होने-क्े 
विज्ञायत्ती हें; मोजञा आधा बना पड़ा हे। सलाई 
घिप्त कर पेपे के मध्य बिन्दु में छेद करके तुम्हारे 
ईनेतकली बना तो है। 
किशोरी-वाह री भाभी वाह ! तुमने भी ख़ब 
ई। रे 
भाभी--उन्होंने तकल्ली को अपनाया है ! वह उनके 
ने नाया करती है, उसे वे रूमाल्न के स्थान पर जेब 
मे आापन देते हैं, उसे कभी मेज़ पर रख कर घोर कभी 
डे घुमाते हैं । पोनी के पास उनकी खुटकी रहती | 
है प्लोर सदा उसी पर निगाह । दफ़्तर से आते ही उसे 
बे जाते हैं, जल-पान की याद भी नहीं रहती, 
एस्तु तकल्बी की तलद्बाश तुरन्त की जाती है-सोने के | 
समय भी तककी रानी का सुखड़ा निहारा करते हैं । 
ः क्िशोरी-तो यों कहो, उन्होंने तकली को पाणि 
| माभ +- बहिन किशोरी, कुछ न पूछो 8 गौ मे द्भं 


| है। ल्लेकिन जैसे कतरने वाकी चीज़ का नाम कतरनी 
भौर अटेरने ' बाल्ली चोज्ञ का नाम अटेरनी, उसी तरह 
चीज़ का नाम कतनी होना चाहिए था, 
द हे र् गी दौन से द्विसाब से नाम पड़ा 

. विशोरी-नाक में दम कैपा ? तुम चर्खा काठो, वे 
. तक़ती उत्वाव। भाभी, देखो उसका नाम तकदोी तोन 


कर ती थीं, ऊनी और 


| कार्यों से पा-एरू तो उसतें तकलीफ़ कम होती है, 


दूपरे तक दोटो चीज़ तकली न कट्दी जा एभी तो 
| 'या कही जावेगी, धौर तोघरे यह कि इसने भारत-माता 
६ ऑनतातक की है। . ्ड््ट 

रे आाभी-हैं-हं- फ़रसत दृहाँजो चर्ख़ा चल्ाऊँ, तू 
6 पे शोजैपता बातें करती है। क्रोलिया भी बड़ी 

है: 5 5 - गे 
4 उसे चत्बा पाती थी, वह भी समय बचा कर ! स 
हु 2 त्ली बना डालो । उत्त दिन में ' हिन्दी- 
वन पद रहो थो। उसके किसी पिछले अक्क में यह 
जा था कि बाँस की ढयडी दीज़ कर चिकनी बना ली 


जप पक शोर ढालू रखते हुए दूसरे बे 
लय कोगोब वा का दे 
छह मी जाती । न उप्तर्मे पैसे का ख़र्च झोर न 


| पु - ८2-८० टन, गे ही के बम जे श ज्ञ कि क्ष्य ४ हू न 
री ९ | | छीनने च्क। के, ख्श्त। क्या 
8 आओ ०0 ८ रू. ० >्- 


|! ) श जि जल अके. हु रा 
$ ५ । | |! <पच्ज ४ कान मे 2: 
हे चाकू को ज़रूरत पढ़ती है।सो 
जप लेटा लियाया लब॒कों के क्रबम- 
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८ या छः न &: 
छो  हस मुई का न कि 337 7. से रे +स हि 
भा नाचभी मुझे नहीं सुहाता, | 
: | या । नये पा “४ 5 इल्ज मा क 
७ पिते स्क री हैे। भारी बइन वा ल्नी भी 
| हे छाए गो भौर बिगड़ेगा, छरेरे 
ह. 3 तो उत्तम नाचेगी और देर तक 


५ 5 शक "हू न < 


न 28) 
22 5ऋ+-उठ को हद “लटक ््ज्् ट् 


तकल्ीी 


हलक 


>>, 


*रशुराम जी मेहरोत्रा, एम० 
दो महीने पहल्नेदिन 


तुख्हारे भाई सूत लाकर | 


- और रस्छी जेप्ता 


| निमोड़ी कई 
ने | आड़ी-बेढ़ी रब्त 


| पतली, कोई 
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क्‍ कर सकती हे, सगर तकत्ली जितनी भारी होती है 
जल्दी थकतो है, नाच में सी स्थिर नहीं रहतो और 
किशोरी, उसकी सूरत भी बढ़ी अनोखी होती है-- 

| देखो न, पैर कितने भारी झौर गदंन कितनी पतली। 
आर कमर कितनी ल्वर वी, और फिर वह गंगी होती है; 

'तोतल्ा अच्छा, सगर ग्‌ गा अच्छा नहीं ! रे क्‍ 

किशोरी--भाभी, तुमने तो कमाल कर दिया। 
मालूम होता है तुमने प्रेमी -ढ्तेर. नहीं देखे हैं। जब 
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| तकल्वी से महीन सूत निकालने वाले उसकी ओर देखते 


हैं तो झरना आपा तह भूल जाते हैं । दूध जैसी धार 


निकालते हैं और उसके नक्रे हाथों पर ल्षिए रहते हैं । 


वह तुनक-मिज्ञाज होती है, कोमब्वाज्नी होती है। 
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श्री० ड़िरोज़ पी० नाज़िर 
श्राप जी० आई० पी० रेजवे के विजली के इजोनियर दें । दाल 

ही में आपको कराची ऐरो क्लत् से वायुयान चलाने का 

(०? अ्रेणी का लाइसेन्स मिला है । 

भाभी--मुम्के तो भरसी तकली तनिक ; भी नहीं 
सुद्दाती । जब देखो तब कच्चे घ.गे से लटकी रद्दती हे, 
छ्ते ही गिर पड़ती है, दृधा-ठ'चर देखने से उल्नटी चब्॒ने 
लगती है । पोनी बाली इस्तेमाल करने से रूठ जाती हे 
सूत उगलने लगती है या अद्यतन 
घोड़ी ब 'है। को प्त गी होती है कि ज्ञमीन पर 
>डी बन जादी है। को मत्न इतन सा 
शिरते दी लगी दो जातो है; कभी-कभी ऐसा ठी 
है कि खूत निकाल देती और प्राण सक हर लेती है | यह 
हो कह रकम की दो ह लक 
कर धन के चिन्द्र जेपा बना लो, अधन 
च्िप्पल्न से बना लो। सुपारी से बना दा 

टट | , पीतल, दा था“ 

काठ की बना लो | दृड़ी, सांग, लोहा, पीतल, हाथ" 
गे! दफ़्ती तक कं बनी देखी छ्टे || सबको शक 
दाँत» होती हैं-"कोई 'डौदी-चकल्ी, कोई इबणी 
जुद्ा-जुदा € पोरी बढ काब्वी, कोई भारी, कोड हलको | 
5 ह $ भाभी, तकली के 

क्रिशोरी-- न ल्लिए मैया जो मब्बाई लाते 
हैं, उसका सकारा ढूँवी। ए 

गे बना करे भैया को दूँ. ॥ 

तकल बना  >ती। परन्तु खुना है कि उसके 


से या मिद्दी को 





दी तेज़ नाज़ती है । हलकी तकल्ली नाचते-नाचते 


ती है। बाँस की ख्पन्नियों को' 


्ट तरह की चल्नती 


क धार उनकी 








चलाने में पाँच नियमों का एक साथ पालन ह्यःवश्यक 
है-बाएँ हाथ की चुटडी में पोनो पर दाव एक सा रखना 
तथा चावल्न भर पोनी निकल्ली हुईं रखना, दाहिने हाथ 
की चुटकी पोत्ली और नरम रख कर पाँच इज्च की दृधी 
से तार खेंचना, सूत का डण्डो की जढ़ में ठस रूपेटना 
और डणडी के प्विरे पर दो फेरे देकर श्रट्काना तथा 
 तकल्ली को कभ्नी उलटी न चल्नने देन । ओर मैपरा तो 
| बसे ऐसे घुम्ाते हैं जैसे रुपया खनकातेहों। उनका 
' अगूश व उसझे पास वाल्ली उँगली हलके रूटके से काम 
लेती है, तकल्ली ढेर तक नाचती रहती है । 
भाभी--कल्न से एक बल्ला पर में और आई है, वह 

है--तुक-तुक ताये-ताये? करने दाल्ली महागन्दो झौर 
टेढ़ी-मेढ़ी घुतक्वी । 

ह किशो री--भाभी, यह तो तबलो की सखी-सहेलो 
6 | इसकी सद॒द से सूत गोल, एक-साँ, सज़बून और 
तेज़ी से निकब्नता है, पेपे बचते हैं और दूसरे का मुंह 
नहों ताकना पड़ता है । 
भाभी--में रोटी करने जा रही थी, वह मुई खँडरी 


| पर दंगी थी--घोती का पल्चञ/! लग गया, फिर से नहानाए 


पढ़ा । आजकल्न चिल्ले के जाड़ों में नमहाना सहज नहीं | 

किशोरी--तो भाभी नहाने की क्ष्या ज़रूरत थी ? 
._ भाभो-क्या £ क्या ताँत भ्राँतों की नहीं बनती ? 
झाोत क्‍या पवित्र चीज़ है ? बल्यानी की माँ कहती थी 
कि रेशम की ढोरी या झूँब छोटे बाबू जी क्यों नहीं 
त्रगाते 


लाती है । रूई के रंशे ख्रोब्रती, फैलातो, फेंइतो, काटती 


झोर गेंद को तरह उद्धान्ती है। इसी तांत में गाँधी 


महात्मा तो सन्लीत बताते हैं और तुम उसे 
पसन्द नहीं करतों | झरे मोरे राम ! 
भाभो--ना बाबा, धुनको में थीसों लटक होते 
हें ) भेरे तो हाथ दो ह्डी व्िनट में थक जाते हैं । 
किशोरी-तो तुम्हें क़ायदे से 
होगा, अच्छा शअगन्ने इतवार को में झाऊँगी और धुत 
सिखाऊँगी | मुझे आता है। 
भाभी--भ्रच्छा किशोरी, अगर में भी का्तें तो 
कितना कपड़ा बनेगा ? | 
किशोरी--एक घणयटे में क्गभग १०० गज़ सूत्त 
निकलता तकतल्ी से कठिन नहीं | वर्घा-अ्राश्रम के बालक 


छूता तह 


हर ज्त्ड बआालनमू। धछ 
व | बा । 
की, है मे. मै, 


तो इससे दुगुना सूत फो घय्टा छात लेते हैं, इस प्रकाह 


सौ गज सूत शोज्ञ जमा करते जाने से १ गज बग्बा और 
१ गज़ चौड़ा कपड़ा मह्दीने के अन्त में मिलेगा । झआाज- 


| कज्न रूई तीन सेर की है और सेर भर में पाँच गज खद्दर 


तेपार होता है, तो मानो एक आना गज्ञ ज्ञागत पड़ेगी 
(छुनाईं अलग ), लेकिन इप्तमें १० मिनट छोटी घुनकी 
से धुनना भी शामिज्ध है | गाँधी म्रद्ठाव्मा तक रोज़ धुनते 
व कातते हैं ! देखो ,भाभी, अगर इतना न कात सको, 
तो <० गजज्ज ही रोज़ काता करी, भेत्रा की जेब के रूमाव्न 
हो निकल आया करेंगे ! बाजे छुब्रनने भर निदा-गाघ्ा 
में भाग बेने के बजाय अगर यही छिया कशो तो छपड़ा 
का कपड़ा मिल्रे,उनवे प्रेम भी बढ़े,स्वभाव भी शुद्ध हो । 
भाभी--भ्रच्छी बात है, सीखूंगी झौर ज़रूए 
सीखँँगी। मगर सूत छुनवा कर कौन देगा / हल्की 
घुनकी कहाँ से मिलेगी 
. किशोरी-सह्याप्ृह- आश्रम सावरमती, नवयुवक्क 
सज़ा-मयडल कानपुर, खतादी-भण्डार कलब्रकत्ता-की 
धुनकियाँ उत्तम होती हैं। खद्दर बुनने में कोरी सिदध- 
हस्त होते हैं । 
जी 







डिशोरी-भाभी, ताँव टिकती ज़्यादा है, काम भी. > ् | 
| अच्छा निकाबतो है | बात की बात में रूई को मक्खन 


| के तरह फुन्ना देती है, रूई को मैल्ल , घूछ् में से उठा 
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राजपूतनी की राख 
[ लेखक? ] 


है ही र। है?! 
०/हाँ रानी, शाजनीति यहाँ कहते 5 था प्रतिष्ठा ?” 
“तब मैं यह सोच देखें किप्राय दू यान हा रो 
“नहों, यह सोच देखो कि प्रतिष्ठा दू , या सूद 
"2 त 


है ++ है 
, र कै 


| है. के 
ले. 
( 
कक 


6 रप ग॒धस्भोर का हुर्जय दुर्ग उस देश्य ने विजय ] 
थ् कर ब्विया | सांवन्त हश्मीर ने १ वर्ष दीरता । 
युद्ध किया और अन्त में वह मारा गया। वहाँ पुक्क पात बचाऊँ, चित्तौर का सर्वेवाश 
रन ज नहीं है। लाशें गल्ली-कुँचे में सढ़ रहो हैं | सीलोढियों का 2 कप होने और 
थौर २४ हज़ार स्त्रियों ने जौहर-बत से अपनी प्रतिष्ठा को | बचाऊ , सहन 5 
रा की है। वह घड़ा भयानक, बढ़ा ख़नी, बढ़ा | आग में जल्न मरने से घचाऊँ ; जन. 
निर्दुयी, बढ़ा पतित नर-पशु है, अरब वह अन्घांधन्ध | “सोच लिया सन मर हर बत्तौर को नष्ट 
चित्तौर पर चढ़ा झा रहा है।” झपनी प्रतिष्ठा का बलिदान दूँगा, 
त॑ होते हैं ॥! 


व प्रांत!गगी।॥!7ी ॥॥॥ 
च् +- रे गशणााता॥/॥॥श॥॥।एाए।॥॥॥॥॥॥॥॥000॥॥॥ | ॥॥0॥॥॥॥॥॥ 
8] “कक री (गणाव॥॥॥आ॥॥॥॥॥0000॥॥ 000 ॥00॥॥॥॥॥॥॥/॥ 8 
४ स्वामिन, आप अधिक भयभोतव पअत्त एशबाशशह॥शक्ाशाशाओ॥ए। नस 
' 


“महारानी, मैंने राजपूतनी का दूध पिया है, मआारतक 6७ _ ०७ ७. के का 
और नर के वीये न हूँ। भय ब्याहोता| 7 शत्तूकए सुषए कक घछ्तत्त 
है, मैंने नहीं जाना । पर उस नीच का डदृश्य अत्यन्त अमर कल 
कुत्सित है |”! हम पर पलट 

“बहु चित्तौर पर दाँत रखता है न चित्तौर रण- 
थम्भोर तो नहीं | क्या आपके पास रजएूतों का अभाव _ 
हट 20) | 

“नहीं प्रिये !” 

“क्या उन्हें प्राया प्यारे हो गए हैं १” 

“जहीं-नहीं प्रिये, चित्तौर के सीसोदिया नाहरी 
के जाए असल्व नाहर हैं 

(फिर चिन्ता क्या है स्वामिन्‌ 7 

५बह चित्तौर-विजय के लिए नहीं झा रहा है” 

(फ्र किघ किए आ रहा है £! 

“बह बात कहने योग्य नहीं” 

४ फिर सी कह्विए तो” 

“वह तुग्हारे लिए आ रहा 

५४उप्का ऐसा साइस 

४/उपने गुजरात के राजा कर्ण को मार कर उप्तकों 
रानी और चेटी को ज़बर्दस्ती अपने घर में डाल लिया 


[ श्री० आनन्दीप्रसाद जी श्रीवास्तव ] 


(2722) 
करते स्वदेश का हो तुम अपमान यदि. 
पूजा करते हो उसके न श्रति कन को; 
जो लगाते देश-हिंत में उसे नहीं हो तुम 
करते हो दुदशा बड़ी स्वकीय घन को, 
देश पर बलिदान करते उसे नहीं जो 
मिट्टी में मिलाते महिमा हो निज तन को 
वह मन-सज्ञा-योग्य ही कभी नहीं है, ओर 
देश-सेवा के हुईं न गति जिस सन को । 
(5:02) दे 
दमन तुम्हारा प्रति क्षण हो रहा है हाय, 
भीति तुमको है एक बार के दंसन की, _ 
छोड़ते स्वदेश-हित-हेतु हा नहीं हो उसे 
छिनच सकती जो किसी क्षण राशि घन को, 
अगरशित तन धीरे-धीरे नष्ट हो रहे हें 
._ समता है एक बार कुछ कोटि तन को, 
क्ञुति बार-बार सहते हो, एक बार नहीं 
गति न समझ पड़ती तुम्हारे मन्त को ! 
ल्‍ (० पेज 
आज भी तुम्हारे चरणों पर पड़ी है बड़ी 
जग की सकल राशियों से राशि धन की, 
प्रकृति ने ऋगणित तुमको बना दिया है 
हो न सकती है तुमको तो कमी जन की, 
है विचित्र बात और ससय की घात जो कि 
तुमको भी रहती है भीति यों दसन की, 
मुट्ठी भर जनों# के मनों का देखो समुत्साह 


>> | 


छ 


थे 5१) 
3० “पर पशञ्मिनी गुज्ञरात को रानी नहीं, सीसोदिय।- 
वंश की कुलवधू है ।”” ; 
५पह्‌ प्रिये, उप्तछा प्रस्ताव अर्भुत है ' 
“बह क्या है--सुनू ! के 
“वह केवल एक बार अपनी भाँज्लों से तुम्शारा 
रूप निहार कर लौट जाना चाहता हे; वह भी प्रत्यक्ष 
नहीं, शीशे की परछाहई में ।”” व | 
. “पर चित्तौर के घोबी भी झापती स्थी की यह 
झप्रतिष्ठा सहन म करेंगे ।” 
५पर प्रिये, लहसरों प्रा्णों के वारे-न्यारे का भ्रश्न है, 
कदासित इस चित्तौर का भी |”! 
८ “दया महाराजा उसके नीच प्रस्ताव से सहमत हैं १? 
« “जहां, में लिंहल-कुमारी की प्रतिष्ठा छे ल्लिए प्राण ओर ज़रा देखो दशा अपने भी मन की । 
देने को अनायास ही तेयार हूँ, यह साधारण बात हे, हि सेसक द 
झौर सीसोदिया भी नामर्दे नहों-पर क्या अपनी सस्ती |... अन्नरैजों 
की रा के ल्लिए में हज़ारों बेटियों-बहुओं को विधवा के 
बनाऊँ ? दित्तौर के दुर्ग को खणइ॒हर होने दूँ? इस | करने को झावश्यकता नहीं है । राजपून बाह्मप्नों 
तूहान से योंही टक्क थे लूँ! प्रिये, राजपूत के ब्विए 
युद्ध में प्राण त्यागना उसका सोभाग्य है, पर राजा के | 
ज्षिए राजनीति ही सवोपरि है ।” 
५४तब झापकी राजनीति कहती ऐ कि इस अपमान 
का घूँद पी लिया जाय, पप्मनी की मुख-छवि म्ब्नेच्छ 
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उनके पति और पत्रों 
प!|वेगा | जाध्ो कह दो उच्च ख्धनी फ्शु 
सलेच्छ से, वह आकर ध्प्च्छी न्‍र 
सुख देख जाय |?! 





। फ गा (4 # न 
क्या वह सन्तृष्ट ढा' ज्यों दो मम 
“नहीं स्वामी, आपके प्रा्ों को वह क्या को 


और सुनिए-- 


नेर एकाडी झावे 
रल्िए । वह श्र, बिरच्त्र ओर ए वे । 


वे रानी आपने पाई । वाह ! क्या 
ऐपी ज़्बसूरत रा ! 5 


मित्रता के बचत पर हें 
जनक काप्त किया हट, 
झदने ब्यक्ति नेसी 


अप्रतिष्ठा के बदले दिल्लञा के तड़ूत को दोस्त 


थेका सौ रा 
साथ का साभार प्र-सिन्दूर अचल रहे । पश्मिनी है ज्लिए 


का एक बूर रक्त भ्री न गिरते 


से, उस 
तरह इस कलूछ्िनी छा 



































है .> 5. 


“यह कि यढ़ि में उसे आस्म-समपंण कर हू 


आफ 


हे चाहिए मेतत रूमदर्शन। जाइए देवा होश 


“क्या रानी ३ कक हि हू 
“किले को और भपने आपको सवधा 


* 
जी * ० 
कं '_'िशॉिओ 
कि कक 


अपर 


“सेप्ता ही होगा रानी 
राज, देख जिया | आप बढ़े सशक्त 
74552 ५/ 


॥ 
7 


का ु | 


६६ झ्म ५4 


न न ि | बचे तत. ८ है | 
जैसे खोने की मत दो । अप क्‍ 
“छुलतान, व्यथ रक्तपात _ आओ. 


रोसा करके मैंने यह श्रपपार... 
जो सीघोदिया वंशके कि , 
न किया होगा ॥2 क्‍ द हर | 
“महाराज, आप हमारी दोस्ती का क क्‍ 
इगी यह क़ायम रहेगी। इस अब पण्ढी बढ़ 
री पगड़ी और दीजिए ६ 


के 
कक 
ढः 


ताज़िन 
भाई हुए। लीजिए हमा 
आपनी ।”” ज्जज्का 
“सुल्तान, में आपका विश्वास करता हूँ। ह 
चित्तो 
थो सिल्व जाय तो में समझे कि मु शक. 
बदला सभिल्लष गया । .. 5 
“झोहद, आप इसे बेहज़़्तो क्यों कहते हैं, जब 
साई-भाई हुए । हरे ! फाटक झा गया। महाराज ओं 
झाप क्यों तकल्लीफ़ करते हैं? झरे, इतनी दूर प्री. 
झाना पड़ा, अब आप कहाँ तक चल्ले जायेंगे :” :-ब 
“सुल्लवान, और ज़रा दूर सही, झार इमार बता 
हैं। झतिथि-पत्झार हमाश कुछ-घर्म है । फिग्या 
दिल्ली के सुल्तान हैं ।!” रो & हि 
“झापद्दी शराफ्त और ताज़ा का में बहुत हो गए 
| हूँ । आप चाक़ई दोस्त के क़ाबिल हैं । | * 
में ७लद ही छावनी उड़ा लूँगा । | शायर, 
झरें, आप फाटक से घहुद दूर आ गए, ( इध उन के द 
कर ) कोई है £* हक । कि प् ; 
( एछदुम सरू/ड़ियों से सशखस्य यवतों का विक्का 
राणा को देखते-देखते क्रेइ कर छोेना, औरबोड़ 
बाँच छर तीर को भाँति छुलठ न का साग जादा। । ५ | 
में हलचतल्व मच ज्ञाना ) हे 


धर । 








जमा 


न्म्् 
“5 ज्ज्स 
-ल - नही 5 


ख्ः 
5 ह 
अंक हज... 


कं 
की 


दे - 
“काकी रानी, अब कया करना?” 5 
“बेटा बादल, घबराप्मो नहीं, में महा 
ल्ञाऊँगी ।!! न ह> न व 
“काकी, इम लोग युद्ध के बिए प्रस्तुत 8 
. “नहीं बेटे, यद्द युढ् का पवप्तर नहीं, | 
निकाला जायगा | गोरा को बुल्मा लो ।! ० 
“जुपार, काकी रानी”? जज 
“बोरा और बादुल्ल, सुनो पुत्रो-तुस 
पर मुस्ते तुम्दारो ही आवश्यकता है, कही 7 
में कितना बल है?” आओ 
“यथेष्ट हे, काको राणी' > न्ख 
'झज्छी ब।त है, सुनो । सुबतान' रे" द 
 शनी अपनी सहेक्तियों सहित है| 
» युद्ध करने की आवश्यकता नहीं। महा 
दिया जाय ।”? रु ् 
यह क्या काकी......... 


+ 


ता 


हा बला! | (38 , 
में प्रद४ 
हज हि 


<.ए“ 


को दिखा दी जाय, और चित्तौर का सक्ृट बिणारक्त- |. “रानी, मैंने उससे एक प्रस्ताव किया था श सुनो, सात सौ डोबियाँ इस सम 5 
“पा पात के (ल् दिया जाय (/! “क्या स्वामिन्‌ १११ . । उन सत्र में प्रत्येक में दो-दो सश्त 
कल - ; ऊपर परदा डाल दो । ये सात सो मे हे 
(है * .. * 
| ; ८ 3 हिंक 3. है 2 कु ञ 5 कला की कल पक | ५ य्् हि. 

१! आयकर. 7: है “ (0(][7€(] [)१/ 6(- ७ ह रंगों दि 

शमि 3 3 क  >अज-मीकन "शक * -- उा 





हि थक: ० 
+ 5 * अर 5537 -- 
है ? +श्ामहटनर 3 कक --अ 


का कक 
- ज्॑॑ओी 
० 


एड २, संख्या ६] 


हद 
प्र ] जय 
*+ 5 ५ कि 


न - 


३ हैसी सहेल्षियाँ १? 
जी गे के त्थे कक ; गेल । 
यों “अर ५ 
३. “>- से जल्द चलेंगे । | 
वस्त्र से इथियारों को ढ्क 
“में समझ गया काकी?? 
'में भी सम रे गया!! 
'उहरो गोरा, सं उुम्हारा गोरा नाम 
ही! तुम चित्तौर में सब से गोरे कै 
हिल हे। कप 7 2. की > त्त्‌ँ 
। तुम काको रानी के ढोत्ने परे अपनी 


जय रानी को, हम सूर्यास्त से 
+ क्ोलश्रावेंगे।” सर 
। “हाँ पहुँच कर तुम 
रे हर ! और एक बार सहार ज से एकान्त में 
अर $ जु पड़बा । आगे तुम्हारा भुज-बत्ध रहा | 0 गो प्र 
_..._ “काको, हम सूर्यास्त से प्रथ: 
। आफ सअथप्र | 9५ 
.. विश्रन्त हें ।!” दी जोट आवेंगे, आप 
. + झ्भी यु ै हल 
._ अभो पत्र सिख 
चुने हुए हों ।” 


क्यों है, जानते 
उन्दर बालक 
द।ज-तत्नचार 


हो महाराज 


४ धेसा न ्‌ 
हं | ही ीगा, कांको रानी ।!?! 

>> * छे 

पहरेदा र | यह कोल्ाहल कैसा है ?? 
जे _ भापकी रानी साहिबा, सुलतान की प़्िदमत में 
जा हो रे--कितनी लॉंडियाँ हैं। शायद तमाम 
._ | “| के सिपाहियों को बाँटी जावेंगी, जनाब नव 


। ॥ खुशी ुः । से जरन हो त्हा हे १59 


| 
| 


4 |. । ६ हर हृ त 
_ 9. यह तू क्‍या बकता है--पाजी'? 
 .. गनाब महाराज--ज़बान सँमभात्विए, यह आपका 


अब नहीं, यहाँ पाजी कोई नहीं-- बन्‍्दा पठान है।” 
क्या यह सच है ??? 
| हट तो 
है कक हीं तो नाच, गाना और शराब योंदी उड़ रही 
“रानी कहाँ है ?” 
.._'पुल्नतान की बग़ल्न में होंगी?” 
| -  ऑ अय हज दे हु > ह 
..._ इराजज़ाई, क्‍या तने देखा है ?!? 
कु देज़रत दुपहर से डोल्ों का ताँता बँधा है, क्‍या 
| . जौ श्राँखें फूट गई हैं । लमी को मालूस है।”? 


जज (>> श ञ >> 
| (0७ राज, रानी साहिबा आपसे 
.. शाह होबा हाज़िर है ।” 


| भजक्नात की ज़रूरत नहीं--उसे मेरे सामने से 


मुत्राक़ात करने 


हैः ू पर सके 
न |? ३.३ ५३ । 
/ हक  अ्यनओ ही ४ यु हे 


ञ् नह .. पैजतान का हुक्म बजा जाता हूँ, आपका 
। वाह  असत होता है । पहरेदार, तुम भी हृट | 
शेगी |... गे का हुक्म है कि मुल्ाक्रात अकेले में 


भर 
ही 


रोज ! सिर आधा घयटा ।?. 


जा 


३३ हे कप झाती हे, महाराणा अभ्िमय क्‍ 
सते हैं। भीतर से गोरा निकल्ता है । ) 


उन्न- 
है । 
। कप 


या 
श्र ६ जो बिए हथियार पदनिए। ठाकराँ, तुम | 
दियाँ काट ढो। रेती है ?”? क्‍ 


(जा अ ु 
00 चआआ 
2 2 अं 
| ल्‍ 


बजा) सात सौ डोलियों में १७ सौ योद्धा हैं । 


त &४ 
न | | बन ग कह -च्य ] | 
' - है] | & 7 
हा 
< 


नो फेरे २. 


बैक पल्नचार, क्या शान्न बेसुघ हें 2 


नासथका 


भोर नाच-तमा शे में मस्त हैं ।” 


जी 

/ " -उन्‍्की 

जा 

व दा ग #4...... 

हे है 
्न्ड 
शक ५ . 


री 
की पक ; 


233७७... बय न 


>आन्त में क़नात के पढ़ें जे 


दो और तेयारी करो, सभो योद्धा ॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ आए ॥॥॥0श॥॥। 
....... //0॥॥॥॥॥॥॥।!।!एश।।।ए।ए।।एए।ओए 00 


| हिन्दी का अह्वितीय पत्र है। परन्तु मुझे सब से | 


| मेरी तो राय हे है कि इस सन्बन्ध में वह जगदगुरु | 
| के भी गुरु हैं। सप्ताह भर के समाचारों का सतह 


॥॥॥॥॥॥॥/कका।।॥आएए॥॥।एएएए्षछए ॥॥ एप शक ॥॥|॥ 


ड् 


हैक 


33५. 


:4&२8०७० ५३ 


* : कम छह. पर हु ” | 

कर ये लि मे । व, हज ७-8७ ७७७८ ष्ु न “- श ०. 

जााानानाणमाणा ५ कण न जो ड़ के पक 20-..। का ड है 
| िय । ै छुआ पप्याा सा जज " कर हि < हे 


॥ 


। “चल्नो?? 
हु चन्नो! 
«हो पकलिक? 
अर ( प्रचण्ड घोष ) 
“क्कारो? 
“पाज्ञी! 9 
दँ ग्लेच्छु)? 
_हाय-हाय?? 
तोबा-तोबा १99 
कि ड९, वह सारा 
आह ! सरा? 
पाबी-पानी” 
_सारो-मारो” 
“जय एकल्निह्र की?! 
जय महाराणा कली” 
“अरे भागो!! 
“आगो-भागो!? 


दा “क्िल्ले की पुप्त खुर्ज्ञ र्मे । यथासम्भव उ्व्ब्ननशी ज्व गज ; | 
पदार्थ हकट्ठे कर दिए हैं । पूर्वी द्वार का बौह-फाटक बन्द... 
| दे गा गया है | आग . दे दो गई है । तुम सब कितनी 
“कुत १७ हज़ार” 


- शीघ्र मिल्नेंगे |” . 
शोक यही है 
प्रतिष्ठा बेच कर, छुत्न करके भी 
| सीखोढ़िया वंश की राहु बनी ।? 
| “ऐसा न कहो प्रिये--झाह ! वह कौन है ? र 
8 सह [न है ? राल- 
डुबारी ! उसे मेरे सामने न झाने दो--जाझो ले जाओ । 
| रानी, अब समय नहीं है ।” कर 
( लड़की का प्रवेश ) 
“माँ, यह इतनी झआग कैसी है ? 
“चल्नो बेदी, हमें वहीं चलना है” 
“माँ, सुभे भय लगता है, में जल्न जाऊँगी? 


कि चित्तौर का विध्वंस्त मेरे लिए हुमा । 
ठसे न बचा सकी | में 


| पर | लय (( बहुत स्री स्त्रियों का प्रवेश ) 


पर सुमसिद्ध समाज-सेवी--सुन्शी नवजादिकलाल का “जय महारानी, हम अरस्त॒त हैं?” 
स्तव लिखते हैं :-- “ओर राजपूत बाल्याश्रो, गले मिल को, जिससे 


सर्वर में हम फिर मिलें।” 

“श्रे तुम रोती हो ??? 

“और तू ? प्यारी बच्ची”? 

“झरी माता, तुझे इस झायु में भी सय है” 

बहू, मेरा हाथ दृढ़ता से पकड़--झाज अस्रिशेव से 
हमारा ब्याह होगा।”? 

“जय शझसिड्देव 

भ्ज्ञ्प मा चसुन्धरे”” 

“ज्ञय पश्मिनी रानी” 

“जय सीघो दिया वंश”? 

“जय चित्तौर--जय चित्तौर--जय--पज्य--जय !” 

९ हँः भँ 


“बीरो, तुम कितने हो ?” 

“महाराणा तीन सौ दस” 

“तलवारें तो सब पर हैं न” 

“हाँ झन्नदाता” 

जिसे प्राण प्यारे हों, वह अवश्य चत्ना जाय” 

“जय बित्तौर की--हम आज अमर होंगे? 

“सरदारो, तुरहारा नाम सदा जागता रहेगा!” 

“जय सीसो दिया वंश की” 

“देखो, राजमहत्न भस्म हो गया--वह बह्पटें उठ 

रही हैं, हमारी पुत्रियाँ, बधुएँ, माताएँ, सब स्वग में 

पहुँच चुकीं, चल्नो भव इम चलें॥? 

“ब्नो दरबार घाह”” 

“जय एकल्निक्न | फाटक ल्लोब दो”? 

/ज्ञय एकल्निड्ट”! 

“जार है 

“प्रो” 

ध्या हक 

“बहु काटा? 

“बह मारा”? 

“४“शय- हाय”! 

। ज्ञय एकब्निक्र!! 

“जय चित्तौर! 

“जय सीसोदिया वंश, ज्य--जय--जय |? 
के कः कै: 


अविध्य” बड़ा ही सुन्र निकल रहा है। 
उसका सुन्दर सम्पादन आपकी सम्पादकीय 
याग्यता का परिचायक है। मेरी बेवक्रफ़रियाँ छोड | 
कर, बाक़ी जितने लेख निकले हैं, सभी पठनीय 
ओर सामयिक हैं। चित्रों के लिहाज से भी 'भविष्यः | 


अधिक पसन्द है, श्री० चतुरसेन शास्त्री की 
'तरलापि' । वास्तव में शास्त्री जी कमाल करते | 
है । दुबे जी की चिट्ठी? कां क्या कहना है। हज़- 
रत पुराने घाघ हैं ; ,खूब पते की कह जाते हैं। | 


ओर उनका विभाग भी बड़ी सुन्दरता से हो 
रहा है । 


“गोरा ??” 

“राणा !/” 

“तुम कहाँ हो ?? 

“महाराज, बादल मारे गए, आफ धघधोरे-धीरे किल्ले | 
की ओर बढ़िएु । पहुँचने का सहझेत कर दें |?! ह 

“तुम पीछे इटते जाओ गोरा, तुम बालक हो, | 
सल्वेच्छों से मैं निबद लूँगा ।” 

“अ्न्नद्ाता, यह तो |झसली युद्ध नहीं, जाइए 
चित्तौर की रच्चा कीजिए ।! 

“गोरा, बेटा, सावजान--में नई सेना भेजता हूँ।” 

. महाराणा, काका डेहार, निर्भय जाइए । क़िल्ले में 


पहुँच कर सह्लेत कर दीजिए ।” 
+ | प्‌ 
“महारानी, भव हुर्ग की रक्षा असम्भव है, में 
केसर के कड़ाह चढ़ गए हैं, |. 
करे, प्यारी अब तुम 


ने सेना 


बे विसर्जन कर दिया है । के 
जिसे मरना हो केसरिया ; धारण 
भी अपनी तैयारी करी सर 

“स्वामी, इतना शोक न करो; हम तैयार. |. 
मारे लिए स्थान कौन सा नियत किया हैं £ 





आज चित्तौर को यह दिन देखना पड़ा श्रिये ! हम. 


“चलो बेदी, क्षत्रिय पुत्री भय नहों किया करतीं? . 
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द 0. कक ० 
धाँधी का जेल में रहना ब्रिठिश शा या 
४“हुए एक शिक्षित्त कारतीय अपने 'ढेशः 


“पक विचारवान और निष्पक्ष व्यक्ति की सम्मति के अनुघार भारत की सा 
अधिक सड़त और युक्तिपूण बात नहीं कही जा 
योग्य और सच्चे देशभक्त भारतीय, हिंसात 
बन्द हैं । भारत का वतंसमान वायु-मण्डल इतना 
जबरदस्त क़ैदी बन गया है । वह स्वतन्त्रता, 
ग्रह के नए आविष्कृत अत के उपयोग से उसको हा 
और ठ्सठाँध करना उनकी परिमित शक्ति के बाहर हे ४”? 


डव्ल्यू 


क्र 


विद्वान ने वर्तमान भारतीय 


श्री० 


पाठकों के मनोरअनार्थ यहाँ दिया जाता वन्न्ट 


भारतवासियों के सब से प्यारे नेता, जिन्हें उन्होंने क्‍ 
'सहात्मा! की उपाधि से विभूषित किया है, इस समय 
जेल में बन्द हैं । वे अनिश्चित समय के लिए जेल में रक्खे 
गए हैं और उनका छूटना ब्रिटिश शासकों की इच्छा के | 


गेल है । झादाल्वत में अपने मामल्ले की जाँच के ल्लिए | जि 
झधीन हैं। झदा ' के ल्लिए आन्दोलन खड़ा किया था; जिस समय चस्पा- 


दुबाव डाबने का भी उन्हें कोई अधिकार नहीं हे ! 

हस महापुरुष का अपराध कया है? क्‍या उनके 
झाध्म-चरित से इसका कोई झाभास मित्र सकता है? वे 
कहते हैं :-- 


“मेरे अज्ुभ्वों ने मेरे हृदय में यह विश्वास दृढ़ कर 
ढिया है कि “सत्य” ही ईश्वर है। और यदि मेरी इस 
पुस्तक के प्रस्येक अध्याय और प्रत्येक पन्ने से यह स्पष्ट न 
हो कि सत्य” की प्राप्ति के लिए अहिसा ही एकमात्र 


उपाय है, तो मेरा इस पुस्तक का लिखना व्यर्थ है ।” 


यह निश्चित है कि इस सिद्धान्त से किस्ती को किसी 
भक्ार की हानि नहीं पहुँच सकती, क्ष्योंकि यहाँ प्रत्येक 
फाये का आधार अहिसा है । इप सिद्धान्त का उपापक | 
एक गाल पर चपत खाने पर दूसरा गात्र भी फेर देना 
उचित समझता है | यह वह सिद्धान्त है, जो दूसरे व्यक्ति | 


के लिए, चाहे वह परिचित हो या अपरिचित, झारम-स्याण 
करने झौर उसके क्षिण अपनी जान तह दे देने का आदेश 
करता है । 


एक झन्य स्थान पर यही महापुरुष कहता हे, कि 
४उपत 'सत्य” का विश्वव्यापी झस्तित्व जानने के लिए, सनुष्य | 


में संसार के छोटे से छोटे जीव पर भी उसी प्रकार प्रेम 
करने की शक्ति होनी चाहिए, जिस प्रकार वह रवयं झपने 
यास्ते करता है। जो मनुष्य उस पथ की झोर अग्रसर 


विभिन्न बतबाते हैं, वे वास्‍्तव में धर्म के सच्चे स्वरूप को 
जहीं जानते ।”” 
महात्मा की परीक्षा 


झाब यह बिलकुल रुपष्ट हो गया कि यह महापुरुष | 
जेल में क्यों ज्ञाए। झपने घामिक विचारों को केवल्न | उनका 


झाध्यात्मिक विषयों तक मर्यादित न कर, उन्होंने उनका 


छापने देशवासियों के सामाजिक ओर झाषधिछ उद्धार में 


भी व्यावहारिक उपयोग किया, और इस प्रकार राज: 


मक अपराधों के कारण न 


प्र । ने >; 
जॉन ब्राउन नामक सुप्रसिद्ध तिक संग्रा 
आन्दोलन 
क्ः न ज्ञापान | 
तथा इसके प्रवतेक महात्मा गाँधी के सम्बन्ध में, जापान | 


हम्स! में एक लेख प्रकाशित काया है । उसका आशय हु 2; 
टाइम्स म॑ ५ | ज्ञाने 'से उन्हें गह्ला-स्नान् 


| जिमपमें किघान अपनी नील की खेतो का इ०वाँ भाग 
| खेतों के मात्निकों को देने के द्विए बाध्य किए गए थे; 


| 

| 

| 
अवसरों पर उन्हें कम्त मुत्तीबर्ते चहीं उठानी पड़ी थों। 

। 


| रुज़ के कारण वैसा नहीं कर सके ), और सन्‌ ३६३० 
| में, जब उन्होंने नप्तक-क्रानूबच को भज्ञः किया झौर 
| भ्रद्व-भवज्ञा आन्दोलन फिर से प्रारस्ध किया, उस्त समय 
| भी उन्‍हें घमकियों और गिरफ़्तारियों का कम सामना 


| दोता है, उत्तना देशी शासन नहीं 
| यह विदेशी शासन बिल्नक्ृत्त 
होता है, चह अपने जीवन को सकू चित नहों रख | खगता हे, जब 
सकता, उसे जीवन के प्रस्येकन ्षेत्र में प्रवेश करना पढ़ता | मेण्ट थोड़ी ली अशान्ति से 
है | सत्य की यही धनन्‍य उपासना मुझे राजनेतिक क्षेत्र कुचलने पर तुत्न जावी है । 

में भो खींच लाई है, और बिना किसी सह्लोच के में यह | में रहने वाले कुछ ल 

फह सकता हुँ, कि लो लोग शाजनीति को धम से | के विरुद अपना शाण डे 
| के कारण साम्राज्य के 
| सदैव कुठाशाघात करते रहते है । 









नल नलन 


ना ब्रिटिश शासन पर कल 
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रे अन्य प्रतिभाशालो 

सकती, कि भारतीयों का सवह्व 7 न का हाय हज 
" हीं, बल्कि क्लेबल राजनेतिक क़ॉद्या क ह केलों में 

घित हो गया है, कि उसके कारण हंर एक शिक्षित भारतोय देश में एड 

मार संग्रास के वजैले ओर भयडु:र आस्खों से कभी प्राप्त न कर है" स्त्या 

वेग से दौडी जा रही है | जे नें लबालब भर चुकी हैं ओर अब उनमे 


ए्‌ 
थी, और उसके साथ 





म में भाग लेने से वे अपने को न बचा सके। | उ हट प्र्च कक व न हम हक वर 
झनेक बातों में वे सरकार के 5 नम, टीम शो, उनके हृदय के छोटे-छोटे कुसंस्कारों, शो! 
मम न छ्््पो पर छापा मात्र पढ़ | फिर पश्चात जीवन के ब्रह्म चर्यत्रत, शसथ विष | 
शिक करना पढ़ता है, सरकार के | बासनाओं के त्याग आदि में मानश्ल-श|ख सम्बन्धी धरे 
साथ उनकी पूर्ण सद्दाजु धृति है। किन्तु अन्य बातों में वे प्रश्न मिलेंगे । उस लेखक को हर हे स्् क्‍ 
सरकार के कट्टर विशेधो भो हैं। इपध विरोध के लिए | बस्था के अलुभवों में, जब गो थी बर्आ ॥ द 
उन्हें अनेक बार गालियाँ, धमकियाँ और सकज्ञाएँ भोगनी 5 पक गई दे ज घ्‌ कक रब क्‍ 
पड़ी हैं। जिस समय उन्‍होंने दक्षिण अक्रिका में भार- | मान जीवन में, जहां मिटिय अकसर > हर 
तोय मज़दूरों के लिए भजुष्यल्व के साधारण अधिकारों | टेढ़ो ख्वीर मालूम होती है, एक विचित्र सम्बन्ध मिद्या। 
उनके जीवन की कुछ विशेधात्मक घटनाएं, 5०] 
महायुद्धू के समय ब्रिटिश सेना में सिपाहियों का 
कराया, और फिर बाद में अहिसा पर इतता झषिद? 
देवा, सदेव पहेल्ियाँ रहेंगी । 2० | 

हम पश्चिम के रहने वात्ले सब से पहले ज्ोए 
जानना चाहते हैं, वह है गाँधो का सन्देश, बितरे ॥ 
तीयों के हृश्यों पर जादू फेर दिया है। दूसरी गा 
योग्य बात ब्रिटिश सरकार के साथ उन बुद 
ओोचित्य और अनौदित्य है। तीघतरी बातयह 
छोर फिए जब उन्होंने लक्शायर की छाती पर घूँपा | त्रिदिश सरकार के भारतीय शासनाधिझार पाआ 
सार कर भारत में खदर का शभ्रवार आरस्भ किया, या | भ्रयर्रों का क्या प्रभाव पड़ेगा और उसमे संत्रा। 
जिस सम्तय झलहयोग आन्दोलन के अन्त में, इव | कितनी उथज्व-पुथत्त मचेगी--हन प्रश्नों पर हृतिहातओ 
शैतान! गवर्नमेयट को अवज्ञा के आज्ड्रोलन का क्रीगणेश | राजनीति के निष्पक्ष विद्वान के विचार करने ढोशः 





रन में उन्होंने उल विधान के विरुद्ध युछू किया था, 


लिप ससपण उन्होंने १६१६ में पशञ्चाव में होने वाले 
घत्याचारों से पोडित जनता को शान्त करने का प्रयत्न 
किया था; जब्र खेश में छगान की सुझ्माफ़ो के लिए 
उन्होंने झान्दोलन का नेतृत्व सह्रण किया था, उन 


कलकलनीननननननकलबगऊ-नणण।ख के 


करना चाहा ( किन्तु अपने अनुयायियों के ईिसात्मक | श्यकता है । 


गाँधी के सिद्धान्त, भारत को प्राचीन सोशा$ 
सिद्धान्तों से मिलते-जुक्नते हैं। यदि यह बात शा 
तो आज इतने झाद्सी हप प्रह्नार बिना सोचे 
उनको बातों पर चलने के लिए तैयार न होते। मे 
गाँधी की सम्मति में भारत से समभौतों 
लिए अज्जरेज्ञों का सारत पर से अपना शासन हग 
अनिवाये है। एक निष्यक्ष और विचारवान ध्ति 
सम्मति के अनु श्वार भारत कही चत॑मान प्रशान्त ५; 
स्थिति के विरोध में इससे झधिक सहृत भर पुर 
जात नहों कह्दी ज्ञा सकती, कि भारतीयों का स्वत 
ओर उसके साथ अन्य प्रतधाशाती, योग भो 
देशभक्त भारतीय हिसास्मर अपराधों के कारण नही 
केवल राजने तिक के दियों की हैलिंयत से जेलों में गे 
भारत स्वृतन्त्र होने के ल्लिए ध्यम्न है। तह $ 
शिक्तित सलुष्ष सचसप्लु व में एक क़ेदी बत गया 








नहों करना एडा | 
किली देश पर विदेशो शाघन 





जितना आअपल्य प्रतीत 
। झर उस समय तो 
2 ही झसहा प्रतीत टोने 
3 | साश्राज्यवादी ओर स्वेच्छाचारी शव्- 
ही पूणो नुर्शंवतापूवेक उसे 
न न जोलि के कारण भारत 
क्क चारों के यूरोपियन गाँधी 


हैं और इसी नोति 
मोरचा-रत्त क्‌ उनके सिद्धान्तों प्र 










हसनन-नन--तलिकामिरनाननन- 


/ अलापा छरते 


झाज इस घोर संग्राम के से 


को पूर्ण रूप से ये हम गाँधी छे महत्व 


जीचनी कर 3230 से कसे॥] ष्वां ९० बच छप चारे अआश्त ऊे पूर्णतया झशइसा-मत कक गई 
सम्मुख मर आह लगके प्ण महत्व को सं ५ के किया जा रहा है / सो भी शासक जाति, पे 
प्रक्ष सकेग। ् पार तलवार ही क्‌ द फ् है व! 

विशेषत्या उनद्े कार्यों की रे 3 का सामना करने की शक्त ० 


नल 'बिलकुत्न निराश हो गई है। उसे इस प्रश्श 
|» इचलने के स्विए कोई यन्त्र नज़र नहीं 


( रोष मैठर ३१वें पृष्ठ के पहले कॉलम के गे 


ज्लीवन भी बढ़ा रहस्पपूर्ण है। 
















मिल 


७०. 
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ग्ष्टायव! अआ म्राज्यव का 0058 स्व भार्ों से वही मात्र खतोद सकते हैं, जो कि 
अल /र साआ्राज्यवाद की मठभेड | ० रेपप्ोको उस्ण व पहुँच शक 
. प7+-+«वव--७0८-७०...२....._ या * | सिद्धास्व का अजुकरण करते हुए उन्होंने कहा कि हम 
-“>्यइक इहलेण्ड से मैगोन तथा झुड॒ और माल, जो कि अमी 


हमारे देश में नहीं बनता है, ख़रीदने को तेत्रार हैं। यह 
| मात्र भी केवज्न इस उस समय तक लेंगे, जब तक हम 
| इसे ख़द झपने देश में तेथार नहीं कर सकते । जब हम 
यह मात्र अपने देश में तैयार करने लगेंगे तव हम अज्ञ- 


अखिल साम्राज्य-परिषद में ब्रिटि है 
2 प-परिषद में ब्रिटिश राजनीतिज्ञों की दाल न गली ) 


5 - ई ] 
>्अ न ख़ुदा हो मिला न विसाले सनम! 


.__[ हॉक्‍टर “थों खो लान* न्‍ के अल रेज्ी माल ख़रीदना बन्द कर देंगे। इन: चीज़ों में हम 
डा | डॉक्टर पाज्खा ल्ञानन्द भद्दायाया!! एम० ए०, पी० एच-डी ० ( वर्लिन ) ] इज़लेण्ड को कुड दिनों तक विशेष सुविधाएँ दे 3 
। लक हि | हैं, परन्तु इसके बदल्ले में इश्॒लेण्ड को भी हमारे क 


करने का केवल्न एक उपाय है। ओर वह यह छि हम | माल के व्यापार में हमें विशेष सुविधाएँ देनी पढ़ेंगी और 
उन्हें कुछ और राजनैतिझ झधिकार दे दें और उनके | अपने स्व॒तन्त्र व्यापार का नियम तोड़ता पड़ेगा। यह 
बढ़्ले से उनसे अपने सात्न की खपत करने का वचन ले. सुन कर ब्रिटिश शजनीतिज्ञों को सारी श्ाशाप्रों पर 
लें । इसी आशा से उन्होंने उपनिवेशों को और कई छोटे- | पानी फिर गया। उन्होंने सोचा था कि हनका धूमधाम 
छोटे अधिछार दे दिए। झभी तह पार्तामेण्ट उपनिवेशों | से स्वागत करके ओर इन्हें कुछ राजने तिऊ अधिकार दे कर 
के उन क़ानूनों को, जो कि साम्राज्प की भल्नाई के दृष्टि | ख़ुश कर लेंगे झौर इनसे अड्गजरेज़ी मात्र ख़रीदने का 
से ठीक न थे, रह कर सकती थी। इसके झतिरिक्त और | पंचन ले लेंगे, परन्तु इसमें हन की दाल न गली | उप- 
कई छोटे-छोटे विषयों में वह उपनिवेशों के शान में | निवेश के प्रतिनिधियों ने उनकी सारी कल्नईं खोल दी । 
हस्तक्षेप कर सकती थो । साम्राउय-परिषद्‌ में पार््रामेण्ट | त्रिविश नेताश्रों को इसले बहुत खेड हुआ । कन्सरवेटित 
का यह अधिकार इटा ल्षिया गया और उपनिवेशों को | जे वाल्ले तो दस दिपय में इतने परेशान थे हिवेजो 
झपने शासन में पूर्ण अधिझ्नार प्राप्त हों गया। इस त्तरह | 3४ मिन्न रहा था, वही लेने को तेय्रार हो गए। इसके 
इद्धलेणड और उसके उपनिवेशों में समता का व्यवहार कई कारण थे । उनमें से खब से मुख्य तो यह था कि भारत 
स्थापिव हो गया। इप्त व्यवहार *'की घोषणा करने के 
उद्देश्य से दक्तिण अफ्रिर्ा के प्रधान-मन्त्रोी जनरल हट- 
| ज्ञोग तो यह चाहते थे कि साम्राज्य के भिन्न-भिन्न भागों 
को ““उपनिवेशों” के स्थान में “राज्य” का नाम दिया 
जावे | जिससे यह साफ़-साफ़ प्रकद हो जाय कि वे किसी क्‍ 
प्रछार इज्लेय्ड के अधोन नहीं हैं, पर उनकी यह इच्डा | मेज ए्‌र तथा उदार इृत्न वाल्नों ने उपनिवैशों को शर्ता को 
पूर्ण न हुईं। तब भी डपनिवेशों को जो छुछ झधिकार | स्वीकार करने से साफ़ इन्डार कर दिया। इस तरह पूरा 
| निराशा के अन्धकार में ब्रिटि।. साम्राज्प.सभा का अन्त 


जज रतीय गोलसेज़ परिषद होने के पढ़िले लनन्‍्दन 
३९ जे अखिल साम्राउप्र परिषइ की बैठक हुई थी, | 
व बम यह घोषण। की गई थी कि इसका उद्देश्य साम्राउप्र 
डी प्राषिक दशा का उत्थान करना तथा साम्राज्य के 
मर ज्न-भिन्न भागों को सुदृदद बनाना है । परच्तु वास्तव सें 
बात भोर ही थो । इज्जलेण्ड की आधिक्न अचस्था इस 
समय बहुत हो ख़राब है । एक तो ऐसे ही स॑धार-व्यापी 
है ओऔद्योगिक शिथिल्नता के कारण उसका व्यापार बहुत 
बढ गया है, फि! भारतीय बहिष्कार झान्दोल्वन ने तो 
उसके सारे व्यापार को सटियामेट हो कर दिया है। 
8 री की संख्या २९ ल्वाख से ऊपर पहुँच गई हे। 
हेपे समय में त्रिटिश राजनीतिज्ञां ने सोचा कि एक बार 
पते उपनिवेशों को बुच्चा कर, उन्हें फुपला कर, उनसे 
हा | विषय में कुछु सहायता क्यों न लो जावे | वे हमारे 
उपनिवेश हैं, झरभी कुछ .दिन पूरे ही वे हमारे माल बे 
अच्छेगाइु थ्रे ।उन दिनों हम उनकी झआरथि ६ नीति को | 
अब्बाते थे, पर जथघ से वे स्वतन्त्र हुए ड्ढे चे स्वदेशी ष्क्ा्‌ 
प्रचार कर रहे हैं ओर अगना माल उन देशों से 







ने भारत की जनता को दिल्लाना चाहते थे, कि उनके नेता 
उन्हें ग़ज़त रास्ते पर ल्ले जा रहे हैं। परन्तु इश्नलेण्ड के 


|] 
उन 


| ५ के 4 हनी 8. ५ / ह. (ही । कर फल 


के विषय में ने दमन-नीति के समर्थक थे। वे चाहते थे... 
कि किपघ्ती तरह से इम यह दिखा सके कि भारत के बहि- 
द्कार आन्डद्ोब्नन से हमारा कुछु नहीं बिगड़ सकता। 







# 5५ ४72, 
न्‍ पु 


--+. 





पक-+-नक>-- 






खरीदते दें, जहा वद॒ सस्ता झौर अच्छा मिलता हे। 
उनसे इस झ्ार्थिझ सक्ृट के समय में किसो तरह से फिर 
इमारे रे मात्र को ख़रीदुने का वचन कया न लिया है 
रु त्चिलल साम्रउत-सभा करने में त्रिटिश रा ज्तोतिक्ल 
छा यह उद्देश्य था, पदनतु वे अपनी चाल में सफगशज 
- चई || डए्‌ है! | 5 ; क्‍ 2 
सत्र ज्प-सभा की बैठक आरम्भ डुई। बढे-बड़े 
पेश राजनीति ने ब्रिटेश साम्राज्य- 
कटा कि हमें चाहिए क्हि 
की उतच्न ते का प्रयत्न करे । 
त्रित हुए हैं। इस समय 


: (६) 
है" 





सा 


हा 
बाद को अशंधा की । उन्होंने 

कक कप लय न (ज्प 
_इम एक हो कर इस खाल्ाउर 
इसी उद्देश्य से इम यदाँ पक 
हे ब्रिटिश राजनीतिज्ञ | 
. उन्होंने सोचा कि इन 


+ऊऋ 
«' 
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जाय ठ्दे छका रेषाण 
आय 0 3 लय. रा दि हे लें ः ष़ा स्मक 
.... स्व॒तन्त्रता, जिप्कों प्राप्ति आारत के जल 
कर पर पक 


र जेलों का भी तो हद 


. अबब् वेग से दौडी आ रही है। निरख 
“ _ बार करना आसा न जडडींहे। झ्ो 
. है| उनमें अब और 
डा परिमित शक्ति के बिलकुल बाइर 
... साथ साथ मित्रता स्थापित करे ही, उ 
.. खा छा सकता है । साहमन कमीश 
. आती माँगें पूरे नहीं हो सच । 
.._ वासियों की मानसिक प्रगति को ओर 
.._ आवश्यक है। 
... यह हिन्दू-मद्दास्मा निश्चय दी 
सबसे झाचिक प्रभावशाली शान्ति-स्थाप 
... अंगार से झाज तक जितने महापइुरुप डं 
“5 गाँधी का नाम चिरस्मरणयीय रहेगा । ठन 

द पर अमे रेंका को विवार करना चाहिए !! 
















है। इस समय भारत के 


न के प्रस्तावों द्व।रा 
इस सलय भारत' 


है । यही नहीं, 
के अहिसा- 


डे ब्क् 


मेएक ओर चाह हूँढ निकाली । 
उपनिवेशों से लामम्र३ सन्धि | 


झधिक दुस-उॉँल करना तकी. 


से साम्राउत के शन्‍्तगंत _ 





ध्यान ढुना झतीय 


' इस समय संशार का 


और होंगे, 


| सर्वप्रथम धर्म हे । इस 
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मिले, दे कुछ कम न थे । 


यहाँ तक तो कोई कठिनाई नहीं पढ़ी। हज लेण्ड ने 
झपना नियन्त्रण छोड़ना शीघ्र ही स्वीकार फर ब्िप्रा । 


| उपनिवेशों ने भी सहर्ष हन अधिकारों को अदुण किया | | 
अब व्यापार सम्बन्धी प्रश्न उठे | इड्जलेण्ड यह चाहता | 
था कि उसके ठनिवेश व्यापार में झांर देशों छो अपेता 


उसे विशेष सुविधाएँ दें घोर उप्के माल के गहक बनें | 


परदे की आाद में में घनो बन सके । उप्के नेता चाहते 
म्रेकि साम्राज्यवाद को प्रशंसा करहे उपके जाल में 
उपनिवेशों के प्रतिनिधियों को फैंपा कर अपने देश के 
व्यापार तथा उद्योग की उन्नति की जावे । परन्तु उपनि- 
वेश इस चक्कः में क्‍यों थाने कगे। वे त्रिटेश राजनी- 
तिज्ञों की कूटनीति को ख़ूब समझते थे। वे जानते 
थे कि साम्राज्य को आड़ में हृज्नलेयड स्वतः घनी होना 
चाइता है । उन्हें यह मालूम या कि दृड़लेण्ड की दोनों 


| आगे डनके राष्ट्रमेत के विहद्ध हैं । यढ़ि वे भज्नरेज़ो माल 
| के व्यापार को प्रोस्पाहित करते हैं, तो उनके देश के कार- 


खाने, जो अ भी बाल्यावस्था में ही हैं, नाश हो ज्ञायगे । 
और इस तरह उनके देश के उद्योग-घन्धों का विनाश 
हो जायगा | दूसशे तरफ़ यदि वे सस्ते विदेशी मान्न के 
बज्ञाय अन्नरेतञ! माल को प़री इने का चचन देते हैं, तो 
उतमें भी उनके देश का सुक़तान होता है। इप प्रद्वार 


निदेशों के प्रतिनिधियों ने अपने-अयउते देशों का साथ 
दिया । उन्होंने कहा शनि साम्राज्य की उज्नति से हमें 
सहालुभूति झव्रश्य नि | दृज्कू ज्ञएड् हमारी पूचे मातृ-भू/म 
होने के कारण हमें प्रिय अवश्य है, परन्तु हमारा देश इमें 
उससे कहीं अधिक प्रिय है | उप्तकी उन्नति करना हमारा 

3 । इसक्षिएु हम इन्नलण्ड तथा साम्र[उब 





परन्तु इप परेषद्‌ के बाद होने वाली गोलमेजु 
परिषद में उनकी सारी चालें लफद्न हुई हैं। भारत के 
हिन्दू-सुस्क्िित प्रतिनिधियों ने प्रापत में ख़ूब नोचा- 
खधप्तोटी को। जो-हुज़रों को त्रिटिश सरकार ने जो 
कुछ दिया, उप्ते उन्होंने सहर्ष स्त्रीकार कर बिया। 
ब्रिटिश राशनीतिज्ञों ने उल्नर-फे! कर हनसे साहमन 
| साहब की रिपोर्ट का सारांश स्वीकार करा लिया। 
भरत को पआर्थिछह् व्यवस्या पर अब भी ब्रिटेश 
सरकार का पूरा अधिकार रहेगा | सेता, विदेशी नीति 
| इध्यादि भी उ्पों की व्यों है और यदि वाइसशब और 
| गवरनरों के अधिकार कुछ घढ़ा दिए छावें तो इसमें कुद् 
आश्वय न होगा। पझनन्‍्य उपनिवेशों के प्रतिनिधियों ने 
छापने देश का साथ दिया झौर साम्न.उ्प्रवाद के जाह्न में 
फुँपने से इन्कार किया | परन्तु भारत के स्वयंभू प्रति« या 
निधियों ने ब्ान-ब्रूक कर ब्रिटिश नेताओों की सारी १ क् 
| शर्दे स्वीकार कर त्वीं। पर इयसे ब्रिटेन की झाशा सफश्न_ | ॥ 
नहीं हो सकती | व्रिटिश नेताओं को हरदम यह स्मरण | 


पान्‍्तु ये दोनों बातें उानिवेशों को उन्नति को इथटिसरे | 
दीरू न थीं। इक़लैणड चाहता था कि साम्राज्यवद के 


रखना चाहिए कि भारत में देशभक्तों की कमी नहीं है. है 

| और वे अपने देश को साम्र जप्वाइ के प््मों से छुट्दाने के था ।। 

| लिए झपना सर्वस्व पपंण छर देंगे। भारत को जवता भी 
झइ उनकी चाल्नों को ख़्य समरू गई है, व€ भी भपने 

देश को परशाधीनता के बन्छत से मुक्त करने के त्रिए, 
अपना सर्व॑स्व अपया करने के द्विए तैयार दहै। गोबमेज 
परिपद को बैठक से उन्हें खुशी झ्वश्य हुई है, परन्तु चब- द 
वास्तविक सन्धि-परिषद्‌ को बैठक होगी, तत्र वहाँ भी 
साम्र उप-परिषद्‌ की तरह उन्हें निराश होना पड़ेगा । 

| वहाँ मो उनके साम्राज्यवदी जात्व को काट कर राष्ट्री- 
यता के सूर्य का उदय होगा । े 


साम्राजयवाद प्र राष्ट्रीयता व्ही ख़ुब सुठभेढ़ हुईं। ठप- 
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दुर्गा ओर रएणचणंडी की साक्षात्‌ प्रतिमा, पूजनीया 
महारानी लक्ष्मीबाई को कौन भारतीय नहीं जानता ? सन 
१८५७ के स्वातन्त्र-युद्ध में इस वीराड़ना ने किस महान 
साहस तथा वीरता के साथ विदेशियों का सामना किया; 
किस प्रकार अनेकों वार उनके दाँत खट्ट किए ओर अन्त 
में अपनी प्यारी माठ्ृभूमि के लिए लड़ते हुए युद्ध-च्षेत्र में 
प्राण न्‍्योछावर किए ; इसका आयदय्यन्त वशन आपको इस 
पुस्तक में अत्यन्त मनोहर तथा रोमाश्चकारी भाषा में 
मिलेगा । | 
साथ ही--अछ्ररेज़ों की कूट-नीत, विश्वासघात, स्वा- 
थॉन्धता तथा राक्षसी अत्याचार देख कर आपके रोंगटे 
खड़े हो जायंगे। अइ्रेज़ी शासन ने भारतवासियों को 
कितना पतित, घूखं, कायर एव द्रिद्र बना दिया है, 
इसका भी पूरा वर्णन आपको मिलेगा । पुस्तक के एक- 
एक शब्द्‌ में साहस, वीरता, स्वाथ-त्याग, देश-लेवा और 
स्वतन्त्रता का भाव कूट-कूट कर भरा हुआ है। कायर, 
मनुष्य भी एक बार जोश से उबल पड़ेगा । सजिल्द एव 
| श्लचित्न पुस्तक का मूल्य ४) ; स्थायी ग्राहकों से ३) 


निर्मला मौलिक उपन्यास में लब्धप्रतिष्ठ लेखक ने समाज 
क्‍ बहलता से होने वाले वृद्धऔ-विवाह के भयक्लर परिणा 
का पक वीभत्स एवं रोमाश्वकारी द्वश्य समुपस्थित किया 
है। ज़ीण-काय वृद्ध अपनी ,उन्‍्मत्त काम-पिपासा के वशी- 
भूत होकर किस प्रकार प्रचुर धन व्यय करते हैँ; किस 
प्रकार वे अपनी वामाहइुना षोडशी नवयुवती का जीवन ॥ &. 
काश करते हैं ; किस प्रकार ग्रहस्थी के परम पुनीत प्राह्ण ॥ #. 
में शौरव-काण्ड प्रारम्भ हो जाता है, ओर किस प्रकार ये | & 
वृद्ध अपने साथ ही साथ दूसरों को लेकर ड्ब मरते हें ; 
किस प्रकार उद्श्रान्ति की प्रमत्त-खुखद कल्पना में उनका 
श्रवशेष ध्वंस हो जाता है--यह सब इस उपन्यास में बड़े 
मार्मिक ढड् से अड्धित किया गया है। 





















यह वही क्रान्तिकारी उपन्यास है, जिसने एक बार 
ही समाज में खलबली पेदा कर दी है। भाषा अत्यन्त 
सरत एवं मुद्ावरेदार है। खुन्दर सजिल्द पुस्तक का 
मूल्य केवल २॥); स्थायी ग्राहकों से १॥०) मात्र ! 










|| जमा; आः प--लथ 








“दाढ़ी वालों को भी प्यारी है बच्चों को भी, 
बड़ी मासूम, बड़ी नेक है लस्‍्बी दाढ़ी। 

अच्छी बात भी बताती है, हँसाती भी है, 
लाख दो लाख मे, बस एक है लस्‍्बी दाढ़ी ॥” 
ऊपर को चार पंक्तियों में ही पुस्तक का संक्षिप्त 
| विवरण “गागर में सागर” की भाँति समा गया है। 

| फिर पुस्तक कुछ नई नहीं 

॥ है, अब तक इसके तीन 
| शंस्करण हो चुके हैं ओर 
४,००० प्रतियाँ हाथोंहाथ 
बिक चुकी हैं । पुस्तक में 
तिरड्ढे प्रोटेक्टिकु कवर के 
अलावा पूरे एक दज़न ऐसे 


पुस्तक कया है, मनोरञ्जन के ल्लिए. अपू्व सामग्री 
है। केवल एक चुटकुला पढ़ लीजिए, हँसते-हँसते पेट 
में बल पड़ जायंगे। काम की थकावट से जब कभी ४ 
जी ऊब जाय, उस समय केवल पाँच मिनट के लिए 
इस पुस्तक को उठा लीजिए, सारी उदासीनता काफुर 
हो जायगी । इसमें इसी प्रकार के उत्तमोत्तम, हास्य- 
रसपूर्ण चुटकुलां का संग्रह किया गया है। /! कोई चझुट- 
्पपपपययय्पत्पि7िहपि्िज----+--+--7 ऊला ऐसा नहीं है जिसे पढ़ 
कर आपके दाँत बाहर न 

। निकल आवबे ओर आप 

| खिलखिला कर हँस न पड़। 
। | बच्चे-बूढ़े, स्ल्री-पुरूष--लभी ॥ 
. | के काम की चीज़ है। छुपाई- 
: थह पुस्तक बालक-बालिकाओं के लिए सुन्दर खिलौना | न दशनीय। सज़िल्द 






















































ही हँसते पढ़ने वालों के बचीसों | में लगसग ४५ मनोरञजक कहानियाँ और एक झ 6 अल टच मात्र १); स्थायी दे 

| | दाँत मुँह के बाहर निकलने | + “3? हास्यप्रद्‌ चुटकुले हैं। एक बार हाथ में आने पे मा जे 0); रा यो 

भी का प्रयत्न करते हैं। सूल्य | ० बच्चे इसे कभी नहीं भूल सकते | मनोरठ्ज़न के साथ | दल प्रतियाँ ओर शेष हे, 

री केवल २॥); स्थायी आहकों ही ज्ञान-बद्धि की भी भरपूर सामग्री है। एक बार अवश्य दर कीजिए. / नहीं तो क्‍ 

का "से १॥८) मात्र । रा । सजिल्द पुस्तक का मूल्य ॥) स्थायी ग्राहकों कर कर रा की राह 

| न >> अधल के | से॥-); नवीन संस्करण अशी-अशी प्रकाशित हुआ है। | जग होगी। 

० ____  फाद” कार्यात्तक, चन्द्रढोक, इलाहाबाद "्ज 
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काफ़ो हो रहा है। क्योंकि गत १६३० के अक्टूबर के. 
' भन्त तक सध्य-प्रान्त और बरार में सत्यागद्ियों पर _ 
जो जुर्पाना हुपा है, उप्तक्नी तादाद बफ्रज़छह अज्ञाह- द 
ताला, एक बालन चवालत्योप्त हज़ार है ! ह्गर कमोबेश 
जुर्माने से हृतनी ही आय अन्पान्य प्रान्तों से भी मान -. 
छो जाय तो मज़ाल्न नहीं किसी की जो इस रोज़गार 

को बुरा कह दे ? फलतः सखी की पशोर से बन्नाहताला 










5 वक-नानवकतना. 


"5 पक बी के ऐ न त 7 पं तनज्तचछस आज आप अंक नोट प्र 36५, ह फ / । ! ॥! 

द " ४ /॥ [ 5 5 ॥ | भरी पक पक्का का ७॥ 
' 0. * 5 2 5 | जंग व्ह - 8 ५ कु हे | &4:) ९; 00%, है . 0 “ 

. $ऐ ०४ आजगदगर का फतवा के 9 
हर . हुई *+- पट ४; ३ ऐ अर क््च्ट का । ्ै है के ६ | 





] # है ॥$ 
॥7 












का, हल नकद 4 | की ख़िइमते फ़ेजदरजत में क्यों न दुआ की,जाय कि _ 
५ 55 कक स्क । हिज्ञ होलीनेस श्री० उकोद्रानन्द विरूपाक्ष | द | गुर भाज, झान्दोलग ताक्रयासत चलता रहे! 
. आख़िरश बेचारे राकुर जी महाराज को भी क्ोगों क्‍ इत्ते कि आज्कन्न के 'सृल्नो छोकरों? की तरह फ़रटवाब् - मीन ! एवमस्तु !! 


या क्रिझेट खेलने के लिए कप्ती 'पार्क! की झोर भी पस्न्त अपनी सम के मो यह - 

_नड्ढों जाते | झव न तो वे द्वापर के दिन रहे और न रास ली जएगा, कि इस ल्राभ को सीसा यहीं न । 
रचाने वाल्बी 'कोई साँवर कोई गोरी! गोपियाँ ही “जनाब, पैसे भी प्राप्त हो रहे हैं ओर सरयाग्रह्टियों की 
जब लनको 2 सी, बिलकुल्ल घुँधल्बो, स्टति | खोपड़ियों से जो रक्त निकल्नता है, उससे साम्राज्य छी 
इन्हीं देवदासियों के नूय में रह गई थी । मगर 'क़विस्मत क्‍ नॉव भी पुष्ट होती ज्ञा रही है। जनहा हब इस बात 
की बदनलीबी” को क्या कहा जाय कि बेचारे देवता का | में सम्देढ की ज़रा भी मुझ्लाइश नहीं रह जात श्षि 
। नह सा छुख्त भो ल्वोगों की पशाँखों का शहतोर “ख़ुदा देता है तो छुप्पर फाढ़ के देता है । 


.._ सखी नोहरशाही की तरह डी “तक़दीर के साँढ” 














 क चने ० छ क । [ 
.. ले गाँधी की आँधो' से घप्तीट कर हो छोड़ा ! छुनते हैं, 
जज न्उस दिन सनातनथमोवल्चम्बियों को एक 'खचाखच' 
। सर हुई सप्ता ने त्रिवेणी-तट पर प्रस्ताव पास कर डाल्ना 
है कि आइन्दा से मन्दिरों में केवल्ल 'खादी! का डी व्यवहार | 
_ किया जाय । अब बताइए, हमारे कमनीय-कलेवर ठाकुर | 
_ ज्जी कैसे निएँगे ? हाय-हाय ! बेचारे की सारी शौक्रोनी पर 

5 पानी: किरुनायगा वि ते उससे 5 2 उ| 

हे 37 ० 3 कप मर मन धसटय न्‍ 
.. थही नहीं, देव-दशंन के ह्ञए मन्दिरों में जाने वाले 


..._ “भर्ती! और 'मग्रतिनों? के ल्विए मी यही क़ानून ब्यागू 
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| 4! ) |। 
५ | हु ८, 
4 । 


रन्नी 


एक वे अक्त हैं,--.ईश्वर उन्हें बैकुएट बह़्शे [--प्नो 
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द .._ डोगा। मैन्चेस्टर के रेशमी “उपरना” वाले पुज्ञारी जी ऋपने कै पक कम टन कोंपर कॉन्फ्रेन्प के भुँहफोड प्रतिनिधि भी हैं। ल्लन्द 
अजय नल न गया ; डुकड़ें-सी” कन्याश्रों को देवता की से कर जद 
._ “महाराज से भी अलुशेध किया गया है कि शुद्ध र बदेशी. | के लिए ध्र्पण कर अचय तुम ड न भीर | जाकर ऐसी धुआँधार स्पीचें काढ़ीं कि महामहिम सुरवा- 


._. बर्त्रों का ही प्रयोग करें ! भत्ना बताइए, इसे 'मेंढको हक :  नत्न देव पसीन कर पानी-पानी ६ न्त्में 
८ . क्को ज़क्राम ' न कहें तो क्या कह / पोतास्वर झौर नी ज्ञा- ; गत यान आज शालिक नर 
._ उबर पहनने वाली चन्दव-चर्चित देह भत्या खुरखुरो खादी 


कैसे सहन कर सकेगी ? 
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ता सर 


१ ह। 
॥॥ है 





लि: 
--5 १, 


ज्ब्ब 





मा 
ह्ह्च्े हा हि. 


| काक्िर, जिन्हें न दीन की ख़बर न दुनिया की ! ज़रा सी | पी पे 222 - न हरे लगी न फिटकिरी ज़र्च 
'सार जो | लगे सुबार के कुधार से धर्म-ध्वंध्त करने ! इृप- ह विज्ञायत को से हुई और र प्रिल्‍छ 
जज मम अत हट लिए, बाबा हर दी से धमकी बाण को, हक यदो नहीं, भारत को के ग़ल्ामी के इतिहाप्त के 
के ख़रियित यही समक्तिए कि महन्तों, पणढों, पुरोक्षितों | नहीं तो ये पापी सुधारक ए७ दिन क़ानून बना कर | घषठों पर बाम भी अमिट अछरों में लिख गया! मई, 
. और महामद्गोपाध्यायों के लिए इस तरइ का कोई | ठाकुर जो की अयण्डप्रन या पोर्ट-ब्लेशर भेज दें तो कोई वाह ; खुद अक्ज्ञ दे ता ऐसो दे । 
. अग्रर्ताव उस 'खचाखच?! सभा ने स्वीकृत नहों किया है. | झाश्चर्य रहीं! द पल वह 83 
._ नहीं तो सारा सनातन-धर्म ही आच खतरे में पड़ जाता । ू द |... लन्‍्दुनी कॉन्फ्रेन्स में हमारे प्रतिनिधियों ने वक्तता- 
 भुरियाँ पड़ी हुईं ब॒ढ़ोती को देह भत्ना महामोटी खाद्य | पझ्ाह ! इन कब्षियुगी कपूवों ने पवित्र सती-प्रथा की | पी के तिवा भिक्ता, आत्म्र-कऋल्नह, साम्प्रदायिक सह्ढी- 
से बर्दाश्त कर सकती ? गढ़ जाती जनाब, झारे शरीर | रीढ़ सारी, त्रिवेणी में श्रात्म-विधरजंनः को आत्म-हस्या | "पी और प्रभु-भक्ति छा भी ज़ासा परिचय दिया है। 
| बेंतबाजी की सजू। पाए अपराधी की तरह साटें उड़ | बताने की धृष्ठवा की, गद्र।घागर की तरत्न तकझ्ञों भें | इसबिए श्रीज्षादगुरु को राय है कि भारत छौटने पर, 
सन्तानोस्सगं करने वालों को नृशंप और हत्य।कारी कहा। एक सहतो सभा करके उन्हें स्वेगुणातक्ृत' झौर 
धर्म की नाक की रक्त करने के लिए बाल्न-विवाह बच गया ० रकम को अर से अवश्य विभूषित हिया 
हर -; उप डी ६8 | था, सो उसे भी 'सारदा-विज्ञः के साँप ने दँघ लिया! | नोय और कहीं क़िस्ती छँचे स्थान पर वाशिज्ञगन की 
.. फल्नतःजों बीतेगी वह पत्थर के ठाकुर जी पर ही | अब हाथ घोकर ये अमभागे पड़े हैं देश ह्ञपो-प्रथा के पीछे, | भाँति उनकी एक झटल स्सखृति भरी स्थापित कर दी 
5 लेगी ; मोटी तोंदों के लिए कोई चिन्ता की बात | सम्गदक जी, आप इन धर्म-धंत्ियों की ख़बर क्‍यों नहों | भागे, ताकि भावी भारत-सन्तान उस्ते देखे और समझे 
भहीं। इपरिए श्रोजगद्पुरु की ओर से सनातनियों की बेते ? किप्त दिन-रात के स्विए हे, आपका “भविष्य! कि यही कक के पाक यादगार है, जिनके 
धचाखच प्रभा' को भूरि-भूरि धन्यवाद हे । उसे चाहिए और आपकझी लेखनी ! कोबिए कमबक््तों को ! भगवान | हट न कै इक दिन सारा बे अ फड़फ डा 
के ऐसे मामब्नों में बेचारे महन्जों, पण्डों और छुरोहितों | झ्ापका अत्वा करेगा झोर भारत-धमं-महामण्डत्न से के ये ; ₹ अन्त मे ऋन्न मार कर भारत को भाजाद 
को धीसीटने की ग़ल़्तीं कदापि-न किया करे। वयोंक्ि | 'धर्मंधुरन्धर” की पदुवी भी सिन्र जायगी । हक ४- 320% 722 340 हर 
हमारे सनातन-घर्म की शोभा हैं और इनकी क्‍ ५ क्‍ की क्‍ 
विन होम है, रेशमी वल्चों और सुर्मा-सलाई शरीजगद पुरु की यद्द शास्त्रीय सम्मति है कि सना- हे बा दि देव हर ' झप हे ठाइंगज़ी न 
] खादी भौर खदेशों से इनसे क्य। वास्ता £ भगवत- | तन-घम । ् का को मर अप सन के 5 ा हल नम पिन हे शक ता 
् , भगव-भगतिन-भक्ति भोर 'माले झुफ़्व दिले बे'हम' & ८. यार द् ना कर बाल्य-विवाह-निपेध  उप्में से स्वराज, स्वतन्त्रता या औपनिवेशिक स्वराज के 
के बेचारों को फ़ु्तत ही कहाँ है, जो खादी और स्वदेशी ६ फ्ली कर ही कमर तोड़ दी है, उप्ती तरह एक | दाने चुन कर गिकाज्ञ लेने का काम तो “भविष्य! के 













_ यपहू न हे पा,प्रतच्चि -> तन्नज उसे पापों 2? ं लय | मं | न । द्‌ धा (के सरपादक त्ञो भू 
कलर देश भक्ति के पचड़े में फपे बार समस्त देश के देवमन्दिरों को देवदालियों ले भर | 2200 7 क ये पक गीगभूधी 
. >> क 2 आ ्ठ ; ४ दा <। ताकि एक बार फि! जगमगा उठे देश झनातन-घर्म | ““ 2 पट ढाते ६ आ[र& काम लिए उनझे ० 
. भ्रार एक बात बहुत बुरी सुनने में आ हे ति से और ठाकुर जी भी राप्त रचा कर कब्ियुप में | 7त समय भी काफ़ी रहता है | परस्तु अपने राम नेतो. 
में हम ४ । नहीं तो इन सुधारवादियों के ' भगघोदने से टटोल कर जो तथ्प्र उध्में से संग्रह किया... 


बोर में ज़बर छपी है, कि पद छोटा राज व्यवच्था- ् 
मं ज़बर छपी हे, कि पद कोटा राज्य की ! द्वापर के भ जे लूडटल। न 


* अर गे है । दे | ब्वि न हु दी कं 
३ बेचारे का- जीना दूभर ही सम कई । | है, वह यह है कि वह 'फ़ेडरल्न” नाम-ध्येव भावी शासन- 


 तनन्‍्त्र द्वेत-शासन का एक नवीन संस्करण सात्र होगा। 
_'शासन-प्रणाद्वी के सारे लुत्फ ज्यों के .्पों रहेंगे, बक़ौलत् 


. फि स्रा ने देवदाली-प्रथा को क्रानूनन्‌ न ः 
 आेदिया है! इसे वेवारे ठाकुर जी पर दूसरी झराफ्रत | सा 






४ पद कक ं गो धथ 85 ४ 
, आदत भर के यज्ने-माँदे, भक्तों के कार्मों ले छुसत जान बची ! अपने राम को इस बात |  : 
्ः 5 हर लक लक न कफ पे 5 6 2 ब्रः ये बे च « | ज ; के ] का + ख़्‌ ॥॥ ल्‍्- - ५ 
22 कट दे इसे देवदालियों का इा'गीत सुन |. प्ररिथित डा थी,कि वर्तमान कॉक्मेधी भासयो- | उस ढहँ शायर के, जिश्नने झाहे-पर्दे खोंच कर कहा _. 
। है भा ये ला दिया करते थे, उस पर भी दृ। दई- | की 32 मारी सुशीबा सखो नौकरशाडी को | मम तिल न 
शो की त्यवस्थापिका ने पानी फेर दिया ! लग के कारए 6 भ रहा है। सगर नहीं, खुदा के | ढुनिया के जो मज़े हैं, हगिज़ वह कम नहोंगे। 
जी नथिएटर देखें और न लिनेमा जाये | | व्थाप मरा घर बेटा हुआ कीट 5 3 2 अड क्‍ ्यकिलट 
77 इज े तर द 2 
मत, न ध्यातशवाज़ी देखने का शौक ! - 
जाओ है टू ।-> 8 (0प7659५ 5वावव (७5075). एछां्रां286 0५ 6७४॥7॥600 7 










हर 






की सवारियाँ निकलेंगी, उसी तरह भारत के फल्न-पुष्प- 
सागक़ान्त वनों, उपवनों, उज्ञाड़ जज़लों और जना- 
कीर्या न्गोगों में 'पिवित्न सर्विस! की तूती बोल्लेगी, उसी 
तरह गौर देवों के घबूट थ्रीचरणों से क!ल्नों को ति ज्ञियाँ 
फरंगी, उसी ताह गोरे प्रभु और काल्ने गुलाम *हंगे 
उसी तरह श्रमे रेछा औः यूरोप के होटबों में कानों के 


. का उच्चाप्तन मियाँ 'फ़ेडरल” को मिन्न जाएगा ओर इस 
बुढ़ोत। में ग्रकि्िचन जद पुरु के दिवल्ववहल्लाव च्का 
सामान लुट जायगा ! बेच!रा भज्ञ की तरज्ञ में जब इन 
पुःलु'फ़ दिनों की याद्‌ करेगा तो क़े-अफ़स्तोप्त मत्न 
कर चीज़ उठे पा-- 





शम आती है अब उस क़िस्से को दुहराते हुए ! 
टर 


, में मियाँ 'फ्रंडरब? की तस्वीर मुल्राइज्ञा हो,--वर्तमान 
|. समय का चातें घोर फेग़ हुप्ा दंत शा पन-जा ब केन्द्रीय 
ह |. प्रकार के शरोर की शोभा बढ़ाएगा । एक भारतीय व्य- 


धियों के साथ त्रिरिश-भारत के विभिन्न प्रदेशों के प्रतति- 
निधि रहेंगे | झन्त में इसी तॉलज्ाम-घणट”ः को मथ कर 
थोढ़ा सा 'नवनीत” बिकल्लेगा, जिप्का नाम होगा-- 
$ 'सन्त्रि-मणडल्न !! 
कर 
+._ एप्त सन्त्रि-मयदल्न की नकेत्र बढ़े ज्ञाट-साइब के हाथ 
में रहेगी। रुपया-पै वा, सेला-पुल्निस, सिविद्वियनी नौक- 
वियाँ, अस्तर्शप्रीय विषय समू सुरक्षित विषय” होंगे 
/ 6 शो बाक़ी विपप्र कार्जों के विभिन्न दल्वों 
|. केबिए छोड़ दिए जायँंगे। परन्तु अगर इस सहचुथों 
| . शात्र का परिणाम बड़े ल्लाट को पसनन्‍द्‌ न आएगा तो ठस 
. पा पानी फेर देने का उन्हें मौरूपी हक़ हासिल्न होगा, 
* जैसे श्रीमती जगद्‌गुरुभआानी जी को हासित्न दै कि गुरु जो 
| के संधोटने को द्‌ वाल के सहारे खड़ा कर रवखें या 
5. ज़मीन पर लुढ़का कर ! 
प्र 2५ 
इसके बादू जो 'पुए पर 'ीनी” की तरह सुस्वाद 
झोर ध्रति-मघुर बस्तु दादा मुग्धनज्ञ देव ने प्रदान क्या 
है वह है, मॉडरेट-वान्द्धित 'प्रॉवन्शियल्लन आँटोनोमी? 
उक्त प्रादेशिक स्वराज । प्रति तीसरे पात्र मही ने-दो महीने 
. के लिए झारे देश में होल्ली-पी.चह ल्न-पहल मचेगो । 'बोट- 














के | भिक्षा' की भोको ब्िए ब्वीडराने-क़ौम गत्तियों में फेगी 
ह | ल्गाएँगे। 'अररर कबीर? की तो णहीं, परन्तु 'वोट मुझे 
दीजिए! के गगनभेड़ी चीरछार के मारे भल्ले आइमियों 


. को बोंद हगम हो जाएगी | 'एस० एब्न० प्ी०? के ल्विए 
. कहों कन्नू मेहतर झड़ ल्लेकर 'खड़े' होगे और कहां बैसाख | 
लन्‍्दन रूढ़भाई नत्थू घोबी | आ्लाश्चयं नहों कि घुल्नई 
महंगी हो जाय ! ४ 














४४ 
| ख़र जनाब, इस झॉटोनोसी' का सम्जाबन होगा. 
. एक दो बिश्तो को सवारी वाले मन्त्रि-मणडल्त द्वारा 
! प्ौर स्वयंभू शिव-लिड़ की तरह घबके ऊपर सिविज्षियन- 
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द्वाथ में विशेष अधिकार” ओर दूसरे में “शानुप्रह” ल्लेकर 
भारत को ग़ल्बामी का मन्ञाक़ उड़ाएँजे।-इसी नित्य 
_ शाश्वत छोर सनातन छोटे जाट और बड़े ब्वाट के ब्प्त- 
तिहत अधिकार ओऔर प्रताप को बरक़रार रख कर भ्रीमान 
बज्नीर-प्राज़्म बहादुर ने स्नेह-स्निग्ध स्व॒र में- फ्रमयश | 
 है--“भारत को पराधोन रखने की इच्छा भरन्नरेज्ञों की | 


| के, 
४ #+ # 
किन कम... सूरडान्‍+->+-++- जी 
् 


हः 
$ सा 0 ० अंआवयइछ जा 
नी पर. 4 


शत 
न 4  ।! है ठँ है 8, 
क्ना हि 
/ 


|| 








है! 778 


५) 


हैं... हक 5 


चुका एफ 
: 4) हे 
7 आफए पाए ज्षक पक तत्पर फ्च मय? 


है| 
हैं 7५ 
[। 
कन्या पक 
कै द् 
न्क« 


न ब्ड्ट् 
] 9" 
] 
न ्क 
कक ट 
कर्क डर ४ 
हर 


किक 


। हे ५ 
क के 
दा ह् धंडु कल +#- कक के, है, 
कै ढ 
7 पा ५ 
। है जज 


उसी तरह धूण्धाम से बड़े ज्ञाट और छोटे छ्ारों 


| किप्ती कमब्ख़््त के फूटे मंह से धन्यवाद का एुक शबर 
बिए ब्थानाभाव ( !!! ) बना १हेगा | महज़ नौकरशाही 
| ज्ञान का मुज़रा कराना तो दरहिनार, 
| दिन दीवाज्नी भी न मनाई ! इनसे पूछो कि बच्चु, 


माजराए नौजवानी अहददे-पोरी में न पूछ, 
| स्व॒राज्य है, या उल्चके कोई दुम हो वो है? 


भज़ाक़ भाड़ में गया | शझ्ब क्रा सीधे-सादे शब्दों | द 
| और भीमती बी ब्रितानिया को बुरा-पत्बा कहना छोड़ 
ः _ बस्पा परिषद्‌ बनेगी और उसमें देशी र।ज्पों के प्रतिनि- 
| पड़ेगा, औ ९ फिर जन्म भर जिज्ञाते गह जाध्योगे तो भी 


क्‍ उतरते कुछ देर नहीं लगती | 


| स्व॒तन्त्र रहँसः ( शागरिक ? ) राहट ऑलनग्ेलुल मिस्टर 


मचुथोद्यल | 


| जगता है डहि लड़कपन में पढ़ा 


| भोज-सभा सें भग्त के 


_ 'दृल् विराजमान रहेगा। भ्रीमान छोटे ल्वाट बहादुर एक | ₹् 


_ज्ञहों है (07 द्शों चेशक्क | कौन फहता हे, कि आापकी | ' 


| इच्छा भाग्त बा व तह हब जा पे  ब कह उकक रहा | दशा पेतों डालुस मे. राजनीतिक जज पराघधीन रखने की है | बेवक़फ्र रदा 
| होगा वड़ कवि, जिसने कहा है कि--/कर तुत्री कद्ठि देत 
| झाप कहिए नि साई !” 


फान्‍्तु इन काज्नों की एहप्ान-फ्राप्तोशी तो देखिए ! 
दादा जी ने झपनी सारी उदारता ख़र्च दी, परन्तु खाँ 






भी न निकला! रुराउप-गप्ति की ख़शी में थो छुग्मी- 
किसी ने एक 


ः श्राम्रिर तुम चाहते क्‍या हो ? तुम्दारे सैकड़ों श्र तनिधि 
बौन्पितों में थे प्राघार तक़ीरें करेंगे तुमर्मे से दजनों 
श्री बन जाएँगे, और हज़ारों को “वोट! देने का अधि- 
कार मिज्ञ जाथगा | बस, और चादिए क्‍या १ यद्दी तो 


22 
बप, झब श्री० लॉयड जॉर्ज के उपरदेशाजुसार, 
चीखना-जलिज्ञाना, बावेला मचाना, शझान्दोलन करना 


कर कानों में कड़वा तेल डाज् जो झोर दोनों आँखें 
मूँद कर सुशोल बालक की तरह सो रहो । नहीं तो जो 
कुड देने को कहा गया है, उससे भो द्वाथ थो लेना 


कुछ प्राप्त नहीं होगा | क्योंकि इस वउदारता का नशा 


द सम 
ग़ल्ाम भारत के कृती सन्‍तान और “एडिनबरा का 


श्रीनिदाघ शास्री साहब केवन्न चचनवागीश हो झोर 
'प्रार्थना-पयिडत' नहीं, हिसाब-शासत्र के भी उद्धट ज्ञाता 
मालूम होते हैं ! आपछे गुरु स्वर्गगासी गोपालकृष्ण 
गोखले सहाशय विख्यात गणितज्ञ थे और यह गुण 
मालूम होता है, शाख्रो नी को उन्हीं से मीराप्त में प्राप्त 

हुआ है । ख़ास कर के जब कहीं दावत होती है तो भूरे- 
भोजन के पश्चात यह “वण्तिज्ञत।' शआाप पर ख़दाई 
रहमत को तरह फढर पड़तो है और साफ़ मालूम होने 


झा 'मेण्यद्-अर्थ 
मे.टक' झापको झभ्ती तक कण्ठस्थ है ! 


ध 


अभी हालत ही सें, एक बार नहीं, त्वगातार दो थार 
आपने अपने हस अलौरिक् गुण का परिचय दिया है । 
एक दिन “गोल्मेज़ कॉन्फ्रेन्स का स्तोत्र पाड छकरते-करते 
झापने फ़रमा डल्ञा कि “जस्रारत्त और 5 ल्् 
गड़ा चन्‍्द' गिरफ़्तारियों और “चन्दः ल्वादी की चोटों 
के बाद ख़शी-ख़शी ख़तम हो गया !!' दूसरी बार एच 


के ज्षिए गौराह् देवों से रम"ीतिक क्रेदियों को छोड़ने 


( !!! ) हज़ार भारतवासी जे 
छ्ोंमे बन्द हें!) 
विश्वास है कि इस समय झगर पौराणिक युग का 


गणिन्प्न राजा नत्त छ्ोत्ते 
ते 
मुंह चूम छेते ! गे अवश्य ही शास्त्री जी का 


भद्दे, बढ़ों 
लखा हे कि 
बड़े होते हैं 


झगर त्ती ह्त है -। जल 


ह््था 


| हो गई थी ! आपने फ्रौरन आज्ञा दो कि अगर को 


। चूँकि कट्टर सनातन-घर्मा वल्लम्णी और परदे के परम पत्र. 
| पाती हैं, इसलिए भोज-समभा में श्रामती जी के विशजने 


ब्रिरेन का खग्ला !' 


भाथना करते हुए बोच्चे--“' सील | 





| ॥ अल हक 


: [ ब्ष १, खण्ड २, संख्या 









पक रा 








हा ६ _* + जप 

झस्पू, औी० शास्त्री और श्रो० सप्र की प्रा्थेना से. 
दादा मुग्बानब देव ऐसे पसाजे, जैसे भगवान्‌ श्रीह 
गोल्लोक धांम की एक सखो एक बार पप्तीज कर नहों 

















वाले आन्दोल्लनन बन्द कर दें तो केवल छोड़ हो हे के उ है है 
दिए जाएँगे, वरन्‌ भविष्य को बैठकों में निम्न न कि | 

पाएंगे। ओड्ो, इतनी उदारता  घछरे यार, , झद यो न. 
चाहते हो ? छ्लेडरत्व! मिनल्ला, क्रेद से छुद्ते छुट्क प्ि् 
निमन्त्रण मिलेगा और झगर कहोगे तो "डिनर पा 
में भरपेट ल्ेह्य-पेशा! की भी व्यवत्था हो ब्लायगी 
भई, वाह ! मालूम द्ोता है, भारत की तक्रदीर दे 
पर्दे एक साथ द्वी इट गए हैं ! 
घ्छि खेल 

हमारे अद्धेय दादा श्रीध्रनातन-घमं की दे 
लाठी “श्रीप्रभुनी' अर्थात्‌ अल्वरेन्द्र बहादुर आजऋछ 
लन्दन मह्दातीर्थ में निवाप्त कर रहे हैं। “इक़बिश मे! 
में ख़बर छुपी है, कि गत १८ जनवरो को आपके यहाँ 
एक प्रीतिशोोज था और आओमतो मद्दारानो साहब 


भी उसमें शरीक थीं । प्रभुत्नी और महारानी दो. 


















रे 






क्न्नाः 


































के लिए एक सात सीढ़ियों का धिद्ासन रक्खा गा था 
अर उसके सामने लटक रहा था,'मघल्जिन! (झाबेरवाँ! 
का. नफ्रोस परदा !!! भोजन की. रकाबियाँ श्रीमती ६ 
ख़ास दासियाँ डी आर तक पहुँचाती थों। भारती ध | 
आमन्न्रितों को 'प्राच्यवेश' में पधारने का इनुगेघपहे 
से ही कर दिया गया था। निमन्त्रितों दी कुत्न संख्य | 
३३० थी । यद्यपि सम्बादराता ने यह नहीं लिखा है कि. 
कटे छुरी! की सी व्यवस्था थी या नहों परन्तु भो 

सनातन-घम्मानुकूज्न निदामिष रहा ऐैग!, इसमें तो-सन्दे 
को ज़रा भ्रो गुझ्लाइश नहीं हो सकती । 


ध्छ 

इल तरह जनाब, परदे को भरी रक्षा न 

सान्रों को 'ऋाँको! सी नसोब हो गई ! दर हे जज 

भी जीता रहा और प्राच्य सभ्यत्रा की भी जान बच गई [ 
सॉप भी सरा और ल्ाठो भी न टूटी !? जल्छ सं धे-साईे 

शब्दों में यों ्मकिए कि नाच भ्री हुआ झोर घंवट भी 


शु 

















का 
नो 


हि हम 


॥4 %५ 


रह गया !! फल्वनत्त: इ्पस चुद्धिमत्तापूर्ण गड्जा-जपुती! द क्‍ 
च्य््धा के ज्षिए श्रोपभु जी झौर मद्दावानी स न। ज 
भ्रोसनातन- को ब् 


र्ष्द्ि घन्‍्यवा ढ्है को ओर से छ्विक्ञ होल्लीनेछ का झाह्त- 
पर द ह। महाराज का परढा-प्रेम झोर भारतीयता: । 
हट अजुभ्ह देख कर अवश्य हो गोरे और गोरियों। 


दाता अँगुब्ली दबाया 
हो गा-- 
अरुत दृश्य देख कर ! दक्ष रह गए होंगे, यहः 













हि । 
॥ ० 
| 


| 


जे क 


की बदौलत न्याय के नप्म 
' ष्टि-गो चर हुए, परन्तु हाब 3 
सहाशय के साथ जो “न्याय _ 
तो फ़प्तम भगवती विजया- ._ 
बुढ़ीतो साथ्थक्ष हो गई है! 
ह को त्तरह रेल्न के डब्बे में 
पर विचार ! ज़ेरियत इतदी 
. डाशय पाज्ाने में न थे, गहीं 
चह्टीं टेबित्र-कु्सा लेकर है 
ता और उच्त वक्त यह विचार 
पढ़े कर मनोरञ्ञहझ होता. « 
ध ॥॒ 


लुचोभत्व हुईं है, उससे 
की, हिज़ शोलीनेस छो 
व भ्रधनी और पट ब्य्‌ 
गिरफ़्तारी और ज़ेटफ्रॉ्स 


हुई कि उस समय बरस 


देना पद 
बसे भी 






दा हज ल्‍ 
१, खण्ड २, संख्या ६] 


नी 















अपनी भोत्नी-भाज्ी स्ियों से अपने झाएको ज़बरंदस्तो 
क्‍ घुजवाने के ल्लिए इस शब्द का यह रूप दे छर इसकऊे सानी 






















ई:." ८ | श्री आप प नप लर अज की हर पलक में यह ढोंग रच रक्खा है। सच पूछिए तो अप्त्न में यह 
5 ० जी० पी० श्रीवास्तव, बी० ए्‌०, एल- फ म शब्द है प तभर्ता, जो बिगढते-बिगढ़ते दृन्हीं लोगों की 
| क्‍ ु १ (एल० बी ] बदौद्बत अब पतिवर्ता हो गया है ।” 


( गताइझ्न से आगे ) |... _गर्साचर ण--“पतिक्ष्ता ? अच्छा तो हसझ्ले कया 
सानी हुए ?”? 

ल्ॉजी शयन--"मानी शब्द ही से ज़ाहिर है। पति- 
भर्ता यानी पति का भर्ता बनाने वाल्यी या कचूमड 
निकालने वाह्यी ।”? 

जदुनाथ --शोहो ! तभी पतियों की झपरी जोर प्रों 
के आगे दुम दबी रहतो है । यार ठीक कहते हो | मांव 
गया । हस्तके ज़रूर यही मानी होंगे ।? 

धपाभाचरण-“भ्रव तो मिस्टर सैक़्सन को बुरा 
सानने की कोई वजह नहों मालूप होती ।?? 

मैंने ठणढ साँस लेकर शान्त भाव से कहा--'नहीं 
भाई, अब तो में भी यही ब हँगा कि हमारी श्रोमत्री बी 


की 55 ल्‍ उच्दा नहीं मालूप होता । ज देखो तब बेपक्त की 

ल्‍ दा जोशियन छी ज़बा नी मेरे सभी यार-दोस्तों को | नाई बजाने लगते हो-।? क्‍ हट 2 

| “है> कप पश्चिल्े ही मालूप हो चुका था, कि मैं बारात सुझे हिसाए ब्गा कर बताना 
>' समय श्र मती “जा को ल'ने के ज्विए  सुराल् | पाइप तेहल बरस की होंगो |? 

भी नारऊँया । हृ५ लिए सकान पर मेरे पहुँचने की क्‍ क्‍ 

पाते ही यह ज्ोग गिद्ध की तरह मुझ पर टूट पड़े और 

आते ही ढगे पूइने कि क्यों भई, ससुगल गए थे। 


पु 'यही. को ईं 






















जॉजोशियन--“ओोहोहो ! बोल बरस के ऊपर हो 
डर, जल उहे तुस्दारा सुंइ देखना केते गवाश कर 
द सकती हैं: उह्ढेँ इ, ग़े“मुपकिन है । इपोल्िए:तो वह 
.._सच्वाईं को निवाहते डु१ मैंने यह शे९ पढ़ कर बल्ला टात्ने | तरक्ीब कर बैठों ० अप ३4 हे 


मेरे सांथ और त्लोग भी थक पढे- पाप 2 
३ 60 5 भ्द, हा | सचमुच पतिवर्ता हो गई हैं । श्राज्न से नहों, बलऋ उसी 
पु 5 .... लॉजीशियन ने बड़े इतमीनान से जवाब दिया-- श्नि से, जिस दिन शादो हुईं । उफ़ ! शो ! मुझे लड़पा- 
जज हक इसको सुनते डी यार ल्लोग दगे मे सहन वोह | ध्म्व तो पह पतिवर्ता हो गईं ढोंगी ।2 है! 32 चक्कर मेरे द्ल्लि का जे ना उन्दोंने कचू पड निकाब्ा 
_ बल्िहारी है उनकी अक़्ल़ को कि “दे एच झोर कक है, उत्ले मैं ही जानता 8 ्स् 
लाने”? का मतल्नब यह समस्छे कि ससुराह्न में इप दफ़े मैं | कक ८ र्ढ छि्क्ति द र्यामाचरण--और जो कहीं साथ रहने पातीं तो 
क्र मारा गया । वाह-वाह ! “मेंत्त के आगे बीन बजाए व रद्द ७ | पुरद्दारा अचार ] निडत् गया होता ।! 
भर नो को रबी कक प्रेरामेंग जे उपर "न कि कम 
7 जगा को बेबक़फ़ी पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया | 2 भी० चतुभुंज् जी माहेश्वरी “चतुर” | देते दे | सगर भाई लॉन्ीशियन, तुम यह 
5२ ० " दिय।| | श्री० चतुर्ु गहेश्वरी “चतुर गत यों 
. मगर स् देखा कि दो सु न॒ दिलों में यह ख़बर सारे गत, दे हर [ द कर दूर की कोौढ़ो जाए। क्याकि यह बारीकी झाजकल्न 
. शहर में झ्राँधी की तरह फैल गई, तव तो मेरे कान ंदेज 5० जे ५. ॥ जकुमारियां जो, कोई समभता नहीं ्ड है क 
. डुए | इसलिए इतवार के दिन जल्डी से खाना स्ाकर | आई कंकरीले-पथ में हैं दुख सहने । जग मा मकर पह ला«शात्र' को बातें हैं। इन्हें 
उसे नौ ह्टी हे हे को झपने दफ्तर में: इतमोनान से | ठाट-बाट राजसी समग्र जिनके थे सदा, । हम शत मा ख गे थे 
.. इस बदनाम दूर करने का उपाय सो बचे हे द नो में गई है ् / न नाम ते 
का व ः बडे डे लक ट व न्‍ कि | देश-हेतु जेलखानों में गई हैं रहने । | ये । बल्कि शादी के दो बरस पढिले से दो बरस द 
के मडान में था, जहाँ घुबड़ को बैठ कर मुबक्ि नो का दीरे-मोतियों के गहने थे कभी भार जिन्हें, तक गीता की तरह रोज़ ही हनछझा पाठ करता रहा, जैया 
देखो वे ही पहने हैं बेड़ियों के गहने ! 
हे भाण से पविन्न निज प्रण पालती हैं आज मित्रता तो इसे सी मैं ज़रू 
झोर दो दया इमियों का एक ही घर में वह्ाछत व क्‍ है दे आज, 3 के हो ते भी मेंज़ ₹ बरज़ञबान रट डालता । मुम- 
... डीक नहों होता । इसीलिए मुझे आ५ना दफ्तर अलग बलिदान हो रही हैं वीर-माएं-बहने ! ५ 0 ऑमतो जी के छत्तण पहचानने में यही मम 
अम्े | ४॥ । । गे पा कक से ह पू्‌ जा है यह हु - हे 
: वह मुझे नछोब नहीं हुआ । क्‍्योंडि छुट्टी के दिन होने | सब ल्वोग हँस पड़े । मगर मेरे बदन में भाग क्‍ पे य ही अं के ः १० हि 
गई; क्योंकि ड्स सर हमारी श्रीमती थी के पूर्व चर्त्र पर | जि।शयन--'सल्लेगा क हु यह कया का न, 
_ ब्ॉनीशयन छे साथ शागए, जिनको देख कर इन बेकार 
3 कर्य-कार्य करने वालों ने श्रपना बर्ता रुूम्ेट और | जनाब ! आप जोग हँसते कया हैं ? बीस बरस के बाद 


मैं इन्तज़ार करता था और शाम को कूब से लौट कर धव कॉलेज के क्गभग सभी नौजवान करते हैं, मगर 
रखना पड़ा । कर लि २६: कोई ठीक शान बताता, जिप्से मेरो मु श्कल्न झ्ाप्तान 
के छार्या दिमाग़ चाटने वाले सवक्षित् एक-एक कर झे पों 
। हद रसविज्ञ बदमाशी-शासत्र दी ८ पुरु गा 
| _ कब्र लगता था। मगर जब तक में बल्लॉजीशियन को विज्ञान, या बदमाशी-शाख्तर की तरह उषा का थाडे 
बन छोड़ी । ख़ेर, इस परेशानी में भी मैंने ह्रपनी | स्वियों को पतिव6 हो ही नाना था ढिए । इसमें कूठ क्या 


नहीं जाते तो रे द्लि चैन से रहने नहीं देता । 
. “गए जब हम वहाँ जाते हैं दब एक और लाते हैं। | 


बज जा मिनी ह>कन बम की हक 


] है; न 


देव ने की है । और वह भी सामु द्विकर भाषा में, जिपदा 
आज तक टाइप ही नहीं वन सका । जैसे ईश्वर ने भागय- 
शांख्र को मनुष्यों की हथेलियों पर जिख रकस्मा है, उसी 
तरह शैत्तान देव ने अपने स्री-शासत्र हो ख्तियों को खोपड़ी 
पर, बाल्लों की जड़ों के नीचे रच रक्‍षन्ना है। उस प्र 
' मुश्किल्ल यह है कि मर्दों की तरह औरतें कभी मुण्डी 
नहों होतीं | इसीसे इप शाख्र का पता नहीं चत्नता | 
क्योंकि जब तक ख्ित्रों की खोपड़ी के बाब्य झाप से भाप -. 
गिर नहीं जाते, तब तक उनकी असल्नियत नहीं खुन्नती । 
वह्ठ तो न जाने किल देश की एक सुण्डो स्त्री हमारे नाना . 
जान को मित्र गईं थी, जिप्रसे उन्हें हस गुप्त शा को 


यार-दोस्त अड्डा जमाते थे । पिता जी भो वडीद् थे । ख्री-शास्त्र श्राज तक देखने को भी नप्तीब णहीं हुआ था । 
_मयर -निप्च इतमीनान के लिए इस वक्त यहाँ झ्ाया, मारा [0 होती । इपल्निए उस्रका नाम सुनते ही मैंने बढ़ी उत्छु- 

द्एकने ढगे। उद्ध दिन दोपइटर ही को मेरे कुछ दोस्त | मै # 
कुछ कट्ठता, तब तक उल्टे वही बिगड़ बैठा--“वाह ही बनाया हुआ है । इसको रचना रुक्यं मद्दाराज शैतान 


की टिटाने के लिए यह राय तथ बर ली थी कि दांरतों / है ! शास्त्र की बात है ।?” क्‍ 

_अा रुचा-सच्चा हालत कह ढ लूँ, तभी इन लोगों का अब तो मुरूसे नहीं रहा गया, भुँफज्ञा कर बह 

जब में मेरे सारे जाने का आम दूर ह सकता है। / द्वैदा--“तो कया मेरी भीमती जी पहले पतिवर्ता नहीं 

जम्ेश ख़ान सही निकला ; क्योडि मेरी झुसीब्तें / 4१ (? कह 
 अवबाद ल्रभों ने एक्मत होकर सारा दोष मेरी श्यामाचरण बीच ही में बोल । उठे--/सगर के का 
जेहीको दिया, जिधकी मैंने भी दिल खोल्न / इनके ८५०६ ० शच्छी बात है। क्योंकि यही त॑ 
हो । प्त्त में ह्लॉजीशियन ने ० त-कुछु लोच- | उनके पति हैं भाईं ।' 

॥ हा (ले > _ छुगहारी मकर क्र क्की। लत्रॉजीशियन-- ट्िआ करें । जहाँ कोड़ें स्री पतिवर्ता | का 

शी परहार । तक्षाँ उसे पुरुष-ज्ाति से धणा हो गईं। फिर एक | थोड़ी-पहुत सत्रक मित्री थी।” 

5 ् ४ | हुईं रद के ऐसे उनके अगर बावन पति हों तो क्‍या ? श्यामाचरण--“झोहो ! तब तो यह कोई बेठव 
द 4 दी तो डर मुद्दे हो गड्ढे > मगर देखने / नह , ह्न ५ लो" बुंदप नाति हो का होता हैं ॥ अगर शात्र मालूम होता है । इसमें ज़रूर बड़े सच्चे ज्ञान की 
बता ही हैं। अपने सर की छ्म । / आख़िर ५ >ेग. पतिवर्ता के मानी कहीं पति को पूजने | क्र्तें होंगी ।” | 

र | ५१ है क्षि ये हु ज़््ते ही. 23 9 | क्या धरा ऐं|५ पं 9 है # क्र जो शियन---' क्यों नहों (५ सगर श्फ़सापस त्तौ यह्‌ 

की ता हूँ रत्र॒ शोर भाप ब्गे / आह का हे क्या इसके म्रानी कुछ झभौर हैं ?” | हे कि हमारे नाता जान इसका सम्पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं 

है गे। तुद्दारा बही तो बेहुढापन |. बदुताथ- वि का 


*- उन 
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लॉजीशियन ने बड़े ज़ोर से हँस कर कहा--' झा हा- _ 
हाहा | यह कहिए, तभी आप जोग भड़क रहे हैं । अभी रा 
इसके यह्ठ मानी नहीं हैं | यह तो कुछ रवार्थी पतियों ने 


जी कक कीआ आए के. 
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९ की, 


.. क्र सके। बीच ही में वह ख्त्री उन्हें मारने दौढ़ी और 
. - कसम रखा कर बोली कि ख़बरदार, इस जाग को 


४ 
है. 0 कान 
--->ज्जी 


को , णो साल्न भर तक अपनी स्तर से न बोलने की क़तम 


खा ले । घरना सुनने वाले के लिए इसछा अलर एकदम. 


उल्टा होगा ।” । ड 
श्यामाचरण रेंड्मा थे, जदुनाथ का झर्भी घना 















था, और ४ 
कोई उम्मीद दही नहीं थी । इसलिए हम दोनों ने बेध- 
डक क़सम खाकर कह दिया कि इस शास्त्र का कुछ ज्ञान 
सुनाओ । मगर ल्लॉजीशियन को शायइ व कफ़म पर 
कुछ शक था । झौर वह आनाकानी करने ल्गा। इस: 
ल्विए उसको अच्छी तरह विश्वास दिलाने के लिए मेंने 
हुवारा कड़ी से कड़ी फ़्तम खाई कि साल भर क्या, से 
दो साल तक भीमती 
को हस शास्त्र को सब से ज़्यादा ज़रूरत थी। 
बड़ी सुश्किल्ञों से हज़ार नक्रा 
ऊ बाद फ़समों पर क़सम रखाता हुआ 
स्ॉललीशियन इस अनोखे शा को 
सुनाने के बिए राज़ी हुा। और उसने 
थों कहना छुख किया-- भच्छा भाई, 
नहीं मानते तो कहता हूं | मगर मुमे 
जाना जान की कुल्न बातें तो याद हीं 
हैं। एकाघ जो भूल्ली-भटकी दिमाग रस 
“पढ़ी हैं, उन्हीं को कहूँगा। ख़ेर, सुनो- 
जैपे दिन के साथ रात, रोशनी के साथ 
परछाई होती है, वेसे ही परम-पिता 
परमेश्वर के साथ श्री०- महाराज 
शैतानदेव भी छगे रहते है।” 
जदुनाथ--हाँ-हाँ, यह तो मानी 
डुईं बात है। बाइबिल में लिखा है ।” 

. ज्ञॉजीशियन-- ईश्वर झब पृथ्ची 
.... बना कर उस पर सृष्टि को रचना करने 
|| छंगे, तो. अपनी परम योग्यतः का 
| नमूना (दिखाने के लिए पुरुष-जाति 
| को बनाया । उत्तका विचार था द्वि 
इलकी उत्पत्ति का उन्न पेड़ पातो के 
(नियम पर किया जाय। ताकि जाति बिना अन्य किसी 
की सहायता के आप से आप उपजा करे । वेसे ही शेतान 
डेव हाथ जोंड कर बोले-सहाराज, यह आप क्‍या 
जन कर रहे हैं। पुरुष-जाति को बुद्धि आप 
का आप फोई उपाय न करेंगे, तो यह अपनी योग्पता 
3 जीवित ही अव्स्था में देव-लोक पहुंच कर स्व र्ग॒ पर 
छाधिकार जमा लेगी | इसका ज्ञान इतना बढ़ जाएगा 
कि अपने आगे आपके इश्वरव्व को भी कुछ नहां सम- 


नहों हुआ 


. 0 + 2 2... अमल 


लिए हमें एक भी पापी न मिल्लेगा। इम बैठे ख़ाल्ी 
मविखयाँ मारेंगे । क्योंकि जम्न तक इसका ज्ञान जज 
होगा, तब तक यह जाति पाप को तरफ़ केघे फ्ुफेगी १ 
/इश्वर चकराए और घबड़ा कर बोले-हाँ, यह तो 
है। सगर अब क्या करें £ न “के. 
| “जौतानोवाच--बस आप इसकी दुम में कोई ऐसा 
उपद्रवी, अनर्थकारी और पाखण्डो जानवर बाँध दीजिए 
कि जिसे देखते ही इसका ज्ञान जे४ट हो जाया करे। 
.. जिसके पीछे यह सारी ज़िन्दगी तबाह रहे । जिसको 
खातिर यह कोई भी पाप करने के त्िए न हिचक्के; 
ब्ाप-बेटों में, भाई-भाई में ख़ुन करा सके, हर वक्त इसे 
सत्यानाशी की तरफ़ 
झधिक बढ़ने न दें, 
चल्न न सके. ... ..। 
: /हतने ही गुणों की तारीफ़ 


रे | क छ कूल्कत-्कणणााज अ पतणाक्चा चाता जगा: ज्ष्काएत 5 
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और जिपके बिना इसका काम भी 


में ईश्वर के होश उड़ 


मान का नहीं है। ऐसे भयझर जान 
शैतान ही का काम हो सकता ह॥ 





सी को बताना नहीं । ओर अगर बताना भीतो ठसी | लि के गज्े मढ़ने के लिए. हा 
किसी को व | बाबा ने पुष्ठप-जाति के गल्ले मढ़ने के लिए फट रू | चाहे बाद को 
ब्ली-न्ाति का नमूता बना कर ईश्वर को दिखा दिया द््मि 
 उप्के सहयोग से मलुष्य जाति का < 3 
भी सुमा दिया । इति खी-शास्त्रे भलिका खबरे 


मुझे शोमती जी से मिलने की | 
'स्त्ियों की डी बदौलत ! 


_उपद्गव कर दे वही थोड़ा हे 


श्ीसे न बोलूँगा। क्‍योंकि मुझी | ज़्यादा चिह्ना कर कदा--“भन्नी नमूने से क्‍या दोता है, |, 


पत्न-सम्पादक--हाय मेरे मौज: ! क्या बिखूँ , क्या न लिखे ? 
आजकल बदला हुआ मज़सून है ! ट 


_जुक़ते-नुज़्ते के लिए क़ानून है ! 


अप्ट करते रहने 
| पिटवाश्ोगे क्‍या १?! 


| श्लात दिल में घुस कर अपनी सच्चाई ठशल्यवा ही छेती नाम अलुम्रद्दीता होगा। इसोल्िए बुदिमान को चाहिए 





फैगी । जक्के भें उल्लू बोलेंगे। चहाँ चालान करने के 





नहीं 


बनाया है या हमारी भ्रोमती जी को । हाँ, ईमान-घसे से | 


ठकेल सके, इसछी बुद्धि को कभो | 


गए, कानों पर हाथ धर कर बोले--ना बाबा, यह हमारे 
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कोया में।! ८7-०5“ 72 अ्ज 


नवर की कल्पना करना >> यश 
ै ह ः “ ४ कं 5 7 हक न्य म 
सैं-#-“अरे ! उस ज़माने में रेखागणित कहाँ १५ 


- ल्लॉज्ञी शियन-- ध्क्ष्यों ) ई हसकी को 
मालूम हुई ो, मद हो गो जज ३ 
दिमाग में, वरना बह चॉदस वेश 
| को घसिधाई, पद्माषों के | मित्र-सित्र आकार व ! बनाते १७ 


ह अल पल. टैश्वर । न 2 च्छे ५ 
मलिक लय |! 9 शामाचरथ-““हाँ मी, वह ईंट ते अर 
_ शयामाचरण--'यार यह तो सद्दी मालूम द्ोता हद । क्‍ 
देखो संसार में जितने राड़े-बलेढ़े होते हैं, वह जपादेतर 


/ह्र क्या था ? इतना इशारा पाते डी गला 


ति की सृष्टि करने का उपाय 
|| हि । 


|. ब्हाप 


चीज़ों के जानने वाले । यह ऐसे पंच लगाया 
बे . १4 ११ ्््््ड ् कैज्क 
करते हैं । आप कहद्ठिए । अल 


तय लॉजीशियन-- अच्छे सुनिए, परम पता इशद 


ह जदुना थ 38 । के सजा स् न्न की श्चना सर - >> कट 2 
शैवान के बनाप हा आर झनुसार हो, वह जो न | कहते भए-- द -: - अत का 
शैतान के बनाए हुए नस. # दर जदनाथ-- आहादा ! कहने री देखो ।' 


कहते भए |! बिलकुब शा। है। अब मो हो हये 


और मैंने सभों दा है पर 
हे शास्त्र न समझे तो वह महा धाँमद है। न 


| 
मेरे दिल्ल में भी बात पैठ गईं पा 
बॉजीशियन-- ईश्वर बोलते भए, हे शेताब देवता 
। ० ् - “ चले ८ णों नल सल्‍न्ल आज ५ लक के 
| इृछ सनमोइनी जन्तु के अब सुणा कौजिए | 
| शै्ञानोबाच-“अच्च 7 महाराज, सुनिए! इसके गुणों का 
| हाल कहने के पढिलेइप के जातीय भेदों छा बतारा 
तो अपनी अज्ञानता 


मैंतो यहाँ तक कहने को तेयार हूँ कि इस जाति क्की 


उचित होगा । पुरुष जाति र टी अप हद 
। विभाग पश्मिनी, चित्रनी, सछ्धिनी और हस्तिनी में करेगी। सर 


- + लातीय विभाग इसको अवस्था के झअनुपार 
न >> 2222 | जो तीन हैं। अर्थात्‌--(१) गविता (२) पतमा 
_ शब्दु बाद को पुरुषों के ब्वाकी से पतिव्रता के 
ट 24 ! प्रचल्चित होगा और (६) अनुम्नहाता । ख्रो को जातीयता जे 
वश | पन्द्रह बरस से झुरू दोगी; और पन्‍्द्रह्द बरस से “हु 
2 | तक यह गविता रहेगी । यानी इस पर सुन्दर जे गा 
ऐसा चढ़ा रहेगा कि यद्यपि पुरुषों से इसका हसनेस 


कक «न 
पा कम 


हे जा * व 


हप १०+ 


। 72 कक आ जज 
| का बड़ा जी चाहेगा, तथा कम घमरण्ड के छिप्ती से. 
। लीथे मुँह बात न करेगी | झोर बीस बरस केबाद 
' चाद्दीस बरस तदझ के क्षिए इसका दूसरा भेद चलेगा। 
कि गे नाक होगा सरल इस अवस्था में बच्चे खिलाने झोर हक तःजाताने 

रचना सी शैतान ही ने की होगी, वरना मेरी श्रीमती जी | छत रुचि हो ले बे शक मन 
थीं! रे रि कर 300“ की चांहत दृब जाएगी। इसलिए यह पतिमता या 
थे हर ज्ञ नही। | ै हल त् कक ु क्‍ गे ॥ “पे जी आर हू उ ऊ >> | 
" ५३+. हाँ न । | पातन्रता कइदछाएगा | न्‍त चालजोघ घरत के उपरात्त ग् 
ल्लॉजीशियत--हाँ-हाँ, इतना मत चिल्लाध्ो । नहीं | थी दवीय जा ञ्र अप पलियत पर 
कोई स्त्री सुन लेगी तो अपने साथ हम ल्लोगों को भी | नाक व [ज्‌ रे यह अपनों पझर्साल जे ! 
एमी । इस समय झल्बत्ता यह छुछ् जाएं * | 


। 

| ल्‍ ब ल्लि है 
बुर .._ ७ घोलने छा अनुत्नइ मा गे है। इसलिए इसका 

अब चाहे कोई घुरा माने या अत्ना । सगर सच्ची | < का अजुप्रद मान सकती हे। इसलिए इसका 











है, और जले हुए दिल से तो हमेशा सच्ची हो बात ! हे 23 _झौर पति भर्वाधों को दूर ही से प्रणाम 
निकलती है। झच्छा पाठिझा महारानी, आप ही न्याय | - ओर अपनी कुशब्नता के तो भ्रुत्च कर भी 
कीजिए । मेरी जीवनी शुरू से झआाख़ीर तक एक साँस | करने का साह म करे । हृति ख्रो-शास्त्रे भेद-वि 


में सिल्लसिल्लेवार पढ़ कर बताइए कि शेतान ने- हमको । खण्डे । बोलो भाई श्रीोशेतान जी की जे ।2. 


पु 5५... नर 
( तल कित ० पु 
(ऋसशः) 
न ० कक कं 


(९: पा ज्ः न 
हि. 4 वा किक । 
के स्ज् 


... दवाइयों में ह 
द जे मत करा क्‍ 


अप हे वैद्य बन रोग से मुक्त होने के लिए “अतु- 

मा गमाला” पाक्षिक ३५ पत्निका का नमूना सुफ़्त . 

कदोरता और टेहापन सा । पता--सैनेजर अजुभूत योगमाला ._ 
० ऑफिस, बरालोकपुर, इटावा (यू० पी०. 


पत्षपात छोड़ कर बस मेरी झुठाई-सच्चाई शाप ही खुत्त * 
जायगी | मंगर ईश्वर के लिए आप न चुरा मानिएगा ॥ा। ३ 
क्योंकि आप तो देवी जाति की हैं । यह में पदिल्ले ही | 
कहे देता हूँ, ताकि आपके हन्साफ़ में गड़बडी न हो। 
। कॉजीशियन ने सभों के आग्रह पर फिर कहना शुरू | 
किया--“ईश्वर स्त्री जाति का नमूना देख कर फड़क 
उठे। मुर्ष होकर बोले--आहाहाहा ! केपी सनमोहनी द 
| चीज़ आपने बनाई है। देखने में कितनी सुन्दर, केपी | 
3 दी सीधी है कि वाह ! चाह ! हा 5 22 | 
श तानोवाच- जी हो, तश्नी रुपों को द 
| ओष्ट होगी ॥ सगह यह मुज्ञा न या 
के ल्लिए है। क्योंकि इसमें जेपी । और 


-_ मेह टेक 


कि 
5 मं... |: 


- 
ज्न्ब्टा 


३००. > 
&-.+>ह् दा 
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| झंगर सच पूछिए तो इसको जाति अपनी जा हट 
| समान होगी, अत जप 2 “को क्र 
| हाँ, सेद्‌ केवल्ध ऊपरी बातों जैसे रूप, करा 
| सुकमारता इत्यादि में हुआ करेगा । मगर यह व्यक्तित |. य 
7 जेड हैं, जातीय नहीं कहे जा सकते। इसलिए इसछा ४ 









ॉडमेस के साथ मि० चचिल की वफादारी 


ऋएरत के दस वर्षों के सुधारों का इतिहास उसकी 
अवनति का इतिहास हे”? 


भारत के सम्बन्ध-विच्छेद से ब्राई्श साखाज्य धूल में मिल जायगा” 
... “गोलसेज़ का निणंय पार्लामेएट पर वाघ्य नहीं हे” 


हल उल अधुल्य होरे को, जिसके सहारे ब्रिटिश साम्राज्य का बल है, शान है, मान है, उखाड़ कर फेंकना नहीं चाहते। 

. भारतवर्ष का अलण होना ब्रिटिश साम्राज्य कः अन्त है, ठसक्ते सम्बन्ध-विच्छेद से यह विशाल साम्राज्य चुन में मिल कर केवल 
.... इतिहास के पष्ठों ऊ रह जायगा ।........हमारी साम्यवादी सरकार ने यदि समझौता करने के लिए भारतवासियां को अधिकार 
देने का वचन दे छियिछ, तो स्रविष्य में भारत की क्रान्तिकारी शक्तियाँ और भी प्रबल हो उठेंगी ।. और ऋष्ल्तिकारी शक्तियों के 


कि वे इस ढोंगबाज़ो से घोखश न खाएं। पाश्चात्य राजनीति तथः 


_ गोलसेज़ परिषद करें शेखियों के भोतर ही भीतर, भारतवर्ष पर कठोरता से शासन करने की आयोजना को जा रही है।? 


प्रबल होने पर हसारे जफादार लोग भो विमुसख हो जायेंगे ।”? 
हु - में अपने श्ारत्यासी भाइयों को चेतावनो देता 
् .._ कैननस्ट्रीट होटल दन्‍्झून से व्यापारियों की एक 


सभा में भाषण देते हुए स्थि० आचिल ने कहा--''सारत- 
वर्ष के सम्बन्ध में, पिछले जारह माघ्त में जिश्त प्रकार से 

._बप हाँकने से काम त्िया जा रहा है, उसको देश के 
.._ झामने पोत्न खोलना झअपया कचेंब्य समझ कर हम लोग 
_' झाज इस स्थान पर एकत्रित्ञ हुए हैं। 


७... “बहुत से ब्वोगों का कहना है, कि भारतवर्ष के राजने 
. तिक विचार बड़ी शीघ्रता स्रे उन्नति कर रहे हैं, गोलतमेज़ 
कॉन्फ्रन्स में नम दल के आतिलिधि तक ओऔपनिवेशिक 
रे हि ._ रव्राज्य, ब्रिटेन से सम्बन्ध स्तोढड़ले का अधिकार, तथा 

. शासन-प्रणात्वी पर पूरा क़छ्ज़ा कर लेने के लिए झाफ़त 
मचा रहे हैं । गर्म दल वात्यों कः तो कहना ही क्‍या? 
उनका ध्येप तो अब पूर्ण स्व॒राज्प हो चुरा हे । वह ज्ोग 


..._ उस सुखमंय भविष्य के स्वप्त देस्व रहे हैं, जब समस्त 






















ड् 


_ उनके ल्लिए यूरोप के अन्य देशों की नाई एक दूबस्थित 


._ कर रहेंगे, जब भारतवर्ष का सारा क्रा्ज्ा देने से इन्कार 
.. कर दिया जावेगा, तथा सक्द चमड़ी के चौकीदारों की 


एक फ़ोज, जिसके अफ़लर शायद जमंत्री से भाड़े पर 
जा धर राप जाएंगे ह््न्दि राज्य की रक्षा के ल्विए सदा तत्पर 


.... भूठी आशाएँ 


उग 





अन्न: अं 


कर. 


सक7 रे 


च्न्कुए 


3ब का पुल 


उचित उत्तर न देकर ब्रिटिश सरकार ने, भारत में और 


यहाँ 


से यदि भारतवापती इड्रत्मेणड से सम्बन्ध तोड़ने का विचार 
....  टहाागर्दे, तो जो कुछ भी चह् मित्र कर माँगेंगे, पाता 





कक 
कक .. सेणट 
लहर 


्स्‍्ट 
>5 क० जग अक 


को बहुत से अधिकार दिए जाने वाज्े हैं, केवल छोटी 








._ विद्वेश हो जायगा, जब हम ज्वोक भारतवर्ष में सिर रुका 


.मेयट चुपचाप उनके हाथ पर धर देगी। गोबमेज् परिषद . 
.. क्ेखुल्े अधिवेशन में पाँच दिन तक जो बकवाद होता 


| अन्त में निराशा से बचने के क्वलिए साशे स्थिति का इस 


. आरतवर्ष में पूर्णतया उनका राज्ज होगा, जब इज्लेयड | 
| ज्ञा सकता है, कि जब तक भारतचर्ष के लिए शाघन- 
_ सुधार-बिल्न पेश करने का समय आवेगा, पात्नमिण्ट का 
दूसरा चुनाव हो घुका होगा, जिसके फत्र-स्वरूप वहाँ पर | 
राष्ट्रीय विचारों के ल्लोग प्धिक संख्या में उपस्थित 
 होंगे। वास्तविक स्थिति तथा सत्य की शोर से ब्राँखें मूड 





उमा व 


४यह सब रही और भयानक झाशाएँ हैं, जिनका 


'टे केवब्न प्यार व दिल्लासे से काम लिया है । “पूण | 
.._झौपनिवेशिक स्व॒राज्य”” ““सारतवर्ष संसार की एक मद्दान | 
... शक्ति” इत्यादि कई निरथंक तथा निकग्मे शब्द वायु- 
... मण्ल्ष में निस्‍्य प्रति गूजते हैं । साततवर्ष के ब्रिटिश पत्र 

. भी इसी निर्णय की ओर खिंचे चल्ने थ्रा रहे हैं, कि 


रहा है, उससे ऐसा प्रतीत होता है, कि प्तानो भारतवर्ष | 


बातों का निर्णय करना शेष रह गया है, ताकि | 





वहाँ पर भधन्ज रेज़ी राज्य से पहल्ले १००० सात्न तक रही थी । 


' कि इच्नलैण्ड की भारतवर्ष पर अपना क़ब्ज़ा ढीला करने 


_ एक्ट बनाने के ब्विए कॉन्फ्र नस के किपती निश्चय की झाव- 
| भार पार्त्गरमेण्ट पर है । वर्तमान में भी,जब छि इह्लेण्ड 


झतल्प संख्यक मज़दूर सरकांह का शासन है, ऐसे ब्य- 
_क्तियों की संख्या पाक्नामेण्ट में कम नहीं है, लो कि भार- 


_ स्वरूप भविष्य में रक्त की नदियाँ बहने वालों हैं । 


| चाहते हैं, उनका भारतवर्ष के झाचार-व्यवद्वार 
सम्बन्ध नहीं । भारतवष में कम्त से कम ७० भिन्न-भिन्न 
_जातियाँ तथा इससे भी भ्रधिक मत हैं, जो कि एक-दूपरे 


# सा * 
जलन. रू द् 


“हन्हीं कारणों से यह आवश्यक प्रतीत होता है, कि | कौन जानता है, हमारे चलने गाने के पश्चात भाग्तवासी 
चीबियों की नाईं दुःख्न-जज्जाल में नहीं डूब जायेंगे । 
पराजयवाद 

इस पर भी हमको बताया जाता है, कि सारतदर्ष के 
राण्नेतिछ विचारों में अन्तर था गया है| भारतवर्ष को 
अपनी मुक्ति का पथ दिखाई दे गया है। मित्न-सिक्त 
जातियाँ तथा मत अपने झरूण्डे 8घमेट कर अज़रेज्ञों से 
अपने सम्बन्ध का अन्त करना चाहते हैं। परन्तु इसका 
कारण क्या है ? हप्तमें बे वारे भारतवाधियों का रत्ती सर 
दोष नहों है। यह हमारो राजनीति बोदेपन का 
चिह्न है। भिन्न-मिन्न प्रकार से भाग्तवर्ष में हप विचार 
का प्रचार किया गणा है, हि भातत में छाड़रेज़ो राउफ 
का अन्त हे वाला है, तथा एक नए राज्य का उदय 
झब समीप है । एक झोर तो 
दूसरी ओर हैं मीठे-मीठे पक के 27322 

मारे पराजपवादी शजनीतिज्ञ कहते हैं, कि देखो 
झष तो देशी राजाशों ने भी,जो प्रब तक हमारे साथ थे 
पंतरा बदल दिया है। वह मारत की शासम-प्रणाल मे 


समय निरीक्षण कर जिया जाए । इमारा ऐसा विश्वास है 


को कोई इच्छा नहीं | गोल्वमेज़् परिषद्‌ को भारतवर्ष के 
लिए शाप्न-पद्धति बनाने का कोई अधिकार नहों। 
कॉन्फ्रेग्स का निर्णय, पार्त्रामेण्ट किसी प्रहार भी 
मानने के ब्विए वाध्य नहों है | गवर्नमेण्ट झॉफ़ इण्डिया 


श्यकता नहीं। भारतवर्ष की शासन-पद्धति के सुधार का 


तवर्ष को निकट भविष्य में औपनिवेशिक स्त्राज्य देने का 
कोई विचार नहीं रखते और यह भी निश्चयपू्वे ऋ कहा 


भारतवासिधों को यह्व विश्वाप्त दिल्लाया जाता है. कि शीघ्र 
ही त्रिदश सरकार अपना बोरिया-विष्तर गोल करने 
| थात्रों है, तो वह लोग, ज्ञो ग्राज तक हमारे वफ़ादार थे 
| नए प्रभुग्रों का मुंद देखते हैं, भविष्य में थाने वालो 
सरकार के साथ धपना नाता जोड़ने का प्रयत्न करते हैं । 


कर, जो मूठी धाशाएँ दिल्लाई जा रही हैं, इसके परिणाम- | 


... भारतवष की खिति 

. यह तो हुआ इद्लेण्ड का हाल, शव भारतवर्ष को 
लीजिए | इमको बताया जाता है कि भारतउर्प # राज- 
नेतहू विचारों में अन्तर झा गया है, परन्तु वास्तव 
में भारतवर्ष को अवस्था में कोई भी श्रन्तर नहीं है । 
भारतवर्ष के जनसमुद्र में राजनोति के शौकीन केवल 
मुद्दो भर हैं। जिन पाश्चात्य विचारों को वह झपनाना 
कोई 


प्रभु््रा के ब।बर घनिष्ट सम्बन्ध ,स्पापन करने की 
योजना करना साधारण बात है । 


द विचारों में क्रान्ति 

भारतवष में राजनेतिर विचारों की क्रान्ति का 
| कारण क्या है ? क्‍या भारतवर्ष की स्थिति में झन्तर द्या 
एया है १ नहीं, इसका कारण है हमारे प्रतिनिधियों का 
बोदापन। में अपने भारतवासी भाइयों को 'धेत।वनी 
देता हूँ, किये इस ढोंगबाज़ी से धोखा न खाए । 
पाश्चात्य राजनीति तथा गोब्नमेत्न परिषद की शेजत्लियों 
से भातर हो भंत्तर, भारतवर्ष पर कठोश्ता से शासन 
करने की झायोजना की जा रही है। भारतवर्ष के चौबोस 





के विशेधी हैं | सर राणडकफ्र चर्चित्न का कहना है कि 
“आारतवपं में हमारा राज्य एक्रमोमी कपड़े की नाई व 
के नन-सप्तुद् पर बिछा हुआ है, जो भगझूः श्राँधियों से 
उनकी रक्षा करता है । यदि अड़रेज़ भारतवर्ष से चत्ते 
जाए तो वहाँ हिन्दुझओों की मनमानी चब्बेगी झथवा घरेलू | 


रूगढ़ों के मारे भारतवष में फि वही गड़बढ़ मचेगी, जो | हवा खा रहे हैं। सभी स्थानों पर उत्पात को दबाया 


जा रहा है | गाँधी की ल्रहर, जिसने भारत-परकार को 


क्र 


(0५7॥659५ 5वादब्वे (७८505). 00266 0५ 65०४700॥[7 
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अन्तर चाहते हैं। हसका कारण सहज है। जिस समय 


ठन जोगों का नए प्रभुग्रों के छाथ कमर से रूम पुराने 


हज़ार राजनोतिज्ञ तथा उनके मूर् भक्त झ्राज जेल की 






ई 


5 ल 


दुरुपयोग किया गया 





_ छुनौती देने का साहस किया है, ईरवर का धन्यवाद है, 
._. क्िसीमा-पन्त के घिवाव सारे भारतवर्ष में बिना रक्त | विया जाए न 
के हितार्थ अपने हझधिकार 
| चाहती | हम उच्च अमूल्य 


बह्ाए शान्त हो गई है। 


ओप्त, जिसमें कि हमारे यूनियन जेक को जज्माया गया था, 


क़ानून विरुद्ध ठहरा कर उसके नेताश्रों को देश से बाहर | 
निकाल दिया होता, यदि गाँधी को उसी समय गिर- | 


फ़्तार कर लिया होता, जिस समप्रथ ठसने नमक-क्रानून 
तोड़ा था, यदि साहसप्त के साथ शाप्तरन किया जाता, तो 
झाज इन झॉडिनेन्धों तथा नित नए क़ानून की आवश्य- 
फता न पद्ती । है 


“शाज् भी यदि ब्रिटिश पाब्रमिणट भारतवर्ष के 


शासन छा पक्का निश्चय कर ले, तो कुछ ही समय में 
यह सारी गड़बड़ शान्त हो जाएगी। अब हसारी स्थिति | हट: 
क्या हे? सम्राट के वचन अटल हैं । हमने भारत- ॥// आ 
वासियों को धीरे-घोरे भारतवर्ष का शासन उनके हाथों ||: ' है 2) 
में सोंपने का बचन ढ़िया है । सन्‌ १६२० का एक्ट एक | 72, 5) (। ० 
ऐसी 'चह्मान है, जिसको उल्लाड़ करः फेंका नहीं जा | 3 
* झकता | उप्त एक्ट के अनु सार हमने कई अधिकार भारत- |. ध्स्‍्दा 


पघातियों को दिए हैं । ब्रिटिश साम्राज्य में रह कर जन्नति 


करने में भारतवर्ष के ज्ञिए कोई बाधा नहीं । परन्तु 


उसी एक्ट के झनुप्तार इमारा झधिकार हे, जब चाहें 


| . अधिकार दे दें, जब चाहें छीन लें । भारत को हडतल्लैयड 
. ने भपने बाहुबल्न से जीता है, और उसका भारतवर्ष के | 
+ साथ केवल एक ही सम्बन्ध है,जो कि मेंने आपको | 


बताया है | मि० सॉय्टेगू ने भारतवर्ष को जो झधिकार 
दिए थे वही काछ्ी से अधिक थे। उन अधिकारों का 
। पिछल्ले दस्त वर्ष का इतिहास 
भारतवर्ष की अवनति का इतिहास है । 


४/हम भारतवर्ष के भाग्य के विधाता हैं, झौर 
हमारे इस अधिकार को कोई छीन नहीं सकता। 
हम भारतवासियों को भारत-शासन-पद्धति में बीक्षा 
देने का वचन दे चुझे हैं। परन्तु जब तक पार्तामेण्ट 
सच्चे मन से उद्देश्य-पूर्ति का प्रयत्न करती है, उश्को | 
सर्वाधिकाश प्राप्त हैं । इसमें कोई सन्देह नहीं कि हमने 
जो भारतवर्ष के लिए शासन-पद्धति गढ़ने के प्रयरन किए 
हैं, वे सब आन्तिपूर्ण हैं। यह हमारा कतंव्य भत्ने ही 


हो, कि हम भारतवर्ष को थोड़े से अधिकार दे दें, परन्तु 
पाश्चाप्य विचाशज्ुसार जो हवाई क़िले बनाए जो रहे | 


है, वह पवधा मूड हैं । 


“यहाँ पर में आपको एक चेतावनी देना चाहता हूँ। 


भारतवर्ष के सत्री-पुरुष जो आज गोलमेज़ परिषद के लिए 
इकहे हुए हैं, भारतवर्ष के किसी भी प्रकार प्रतिनिधि 


नहीं माने जा सकते | यह सच है कि लहर की लपेट में | 
आकर उनमें से कुछु लोग गर्म दल्ल वालों की माँगें पेश | 
कर रहे हैं, परन्तु इनमें से किसो को भी छॉॉडम्रेघ्त की, 
झोर से वचन देने का झधिकार नहीं है। हमारी साम्य- | 
वादी सरकार ने यदि समभौता करने के लिए सारत- 


वासियों को अधिकार देने का वचन दे दिया तो भविष्य 


में भारत को क्रान्तिकारी शक्तियाँ और भी प्रबत्न हो | 


उठेंगी। क्रान्तिकारी शक्तियों के प्रवल्ल होने पर हमारे 


घक़ादार ल्लोग भी विघ्ठु्ञ हो जायेंगे । सच तो यह है, | 


'गाँधीयाद और इसकी माँगों को एक बार ही णह से 
' उखाड़ फेकना चाहिए । शेर को बिल्ली का गोशत देकर 


'बेवक़फ़ नहों बनाया जा सकता। जितना शीघ्र इस 
बात का झनुभव कर दिया जाएगा, उतता कम उत्पात 


का भय रहेगा। अंक: 


कह 





. “यदि इश्लैण्ड तथा भारत-छरकार स्थिति को ठीक- 
डोक समझ सकी होती, तो आज भारतवर्ष में जितनी 
णड़्बढ़ है, उसकी एक चौथाई भी न होती | यदि भारत 
वासियों को कूठी आशाएँ दिल्लाने के स्थान. पर उनकी 


| साम्राज्य धूज्ञ में र क्वेवल इतिहास के | 
झाथिक दशा पर ध्यान दिया जाता, यदि लाहौर कॉल, साम्राउय धूज्ञ में मिल्नकर केव हृतिह डे 

















| 


स्का  -- 


तो दाम वापस । के ग़ञः प्रौर 
में तरकीब साथ है । मूल्य २॥) रु०; डाक-ख़च ॥) 


न 
बा कु. कु _ाा॑ौौराणलणणशनभभल्‍णिनननननभभाभशतत> 


६ 2 > व दल 
। [ वष १, खण्ड २, संख्या 
जु ः ! | 


अग्रवाल भाई पढ़ें. 
.._ एक अच्छे घराने की गुणवत्री कन्या के लिए, जिसडो 
श्रायु १४ से ऊपर है, गोत्र गर्ग है, वर की शीघ्र दरकार है रा ः कं 


की का 


तब्दुरुस्‍्त, सदाचारी, हैसियतदार व सुशिक्चित हो, उम्र... 


“स्व से बड़ी बात यह है, कि यह स्तोल कर बता 
दिया जाए कि ब्रिटिश सरकार आारत के सर्व-साधारण 
का दिवाला नहीं बोलना 
हीरे को, जिसकझे सहारे,त्रिटिश 
साम्राज्य का बल है, शान है, मान है, उखाड़ कर फकना 
नहीं चाहते । भारतवर्ष का अलग होना ब्रिटिश साम्राज्य _ 
का अन्त है। उसके सम्बन्ध विच्छेद से यह विशाल | 





| घे १७ साब के भीतर । विशेष बातें पत्र-व्यवहार से तै कें।.... 





॥._ कक 
| 
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जाएगा । इस भयक्वर 
रेगा।? 
| : 5 


स्थिति से फिर कोई बचाव न | 


कः ४. 


रजिस्टड 


2562 अप्तल्ली लेन्स जगे होने के कारण 
हमारा कैमरा बड़ी आखानी से 
प्ल्लेट पर ख्री, पुरुष, बालक, चाहे 
जिम चीज़ की र३े॥><२॥ इल्च 
साइज़ की साफ़ और सुन्दर तस्वीर 
खींचता है । बढ़िया फ़ोटो न खिचे 
पल्नेट, कागज़, मसाला ओर दिन्दी 


जो ज्ोग जाडे के दिनों में ताक़त के लड्डू खाने के. ' 
| शौकीन तथा इच्छुक हैं, उन्हों के आग से यह मोइक 
| बहुत ही स्वच्छुतापूर्वक, शास्त्रीय विधि से तेयार कराए. 
हैं। यह मोदक ताक़त के सभो मोदेझों से श्रेष्ठ. | 
है । इसमें विशेषता यह है कि और ताक़त की दवाओं... 
की तरह यह क़ब्ज्रियत नहीं करता ; परन्तु इससे दस 
साफ़ होता है और पाचन शक्ति बढ़ती तथा भूख खुब 








है । शरीर हष्ट-पुष्ट हो जाता है ।. >> 





पता--दीन ब्राइसे, नं० ४, अलोगढ़ पता--चन्द्रसेन जैन, बैद्य--इठावा _ 
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शीतकाल में सेवन करने योग्य दुलभ अमीरी वस्तु 


कस्तूरो-अवलेह जऔर बादाम-पाक 
राजाओं, रदेखों और नाजुक-मिज़ाज महिलाओं के लिए ख़ास 
( सर्वेथा पवित्र और हानि-रह्धित ) ( झतिशय स्वादिष्ट और सुगन्धयुक्त ) के 
2५०० :+ . _ छुरखा तजवीज़ करने वाले -- दल 
उत्तर भारत के प्रद्यात चिकित्सक आचाये श्रीचतुरसेन शास्त्री महोदय 
प्रधान अवयधप द दुद, नज़लब्या, बहुमूत्र और वृद्धावस्था की कफ, व्वॉसी 
मोती, ज़दरमोहरा ज़ताई, माणिक्य, अक्रीक, की उत्कृष्ट महोषध है । च के 
पुखराज, ( गुलाब-जल में पीसे हुए ) झरबर, से वन-विधि क्‍ 
ऋकस्तुरी, प्वन्द्रो ढुय, मकरध्चज ९ सिद्ध ) $ अभ्रक भस्म  आत; काल २ रत्तो करतूरी-अवजेह डेढ़ पाच बुध 
( सहस्र॒पुटी ), स्वर्ण भस्म, केखर, बादाम, मिश्री सें घोल्ल कर, प्रथम + तोलह्य बादास-पाक ब्व्ाक्ह 


| 0 


>> ञ 


ऊन 
प्ढ 
५ 
हर. हे 
भी 


स्क 


( देशी ) ( झक़ बेदधुश्क में चाशनी ), अन्य फुटकर |. उपर से उस दूध को पी जाइए | और एक उस पएल 
दुवाइयाँ । द च्घा कर हि द्वेट जाहए । लगभग आधा चणटा प्लुप- 
» गुण लक पड़े के । ओऔषध-लेजन के बएझू २-६ 
दि गाव तक जल्ध न पीजिए । झावश्यछलज ९ 
2 रे न रथ १ दिन नियम से दूछ छोर पीजिए। जहाँ तक जले पल कक 
गई रे १४९ सिलनिट बाद छुवा छा ज्लो ज़ब आरास क्‍ कर व द 
पमत्कार शरीर पर दीख्तने लगेगा। हृदय, मस्तिष्क * रात दीजिए | जीरे-चोरे सास्दिश फशइएण ॥ 





श्रीर मानो फेंचुडी छोड देणा ५ 
झोति शरीर जन छषणरा | 

आोषध-सेबन के ३ घण्टे जाल शोहछ ल्‍ 

सर सकल द्‌ ऑशोश्षन करना 

ाहिए। शत्नरि को सोने के समय सिफ़र कस्त्री- 


अवल्लेह २ रत्तो दूध में घोत्त कर - 
कर पीना चाहिए 
जब तक ओऔषध-से पीना चाहिए । 


ओर नेत्रों में हल्कापन और आनन्द ( नशा नहीं ) अं दक 
प्रतीत होगा। जसों में उत्तेजगा होगी। रक्त की 
गति तेज्ञ हो जायगी । प्रतिद्षण कुछ जाने ओर ऊुछ 
करते के रहने की इच्छा बनी रहेगी । घी, दूध, मेचा 
गईं बेतकल्नीफ़ पचेगी । साधारण झो ्त के 
सिवा दिन अर प्ें ४-४ सेर तक प। 


समिति ह् जन है 3 । 
पता +"-अग्रवाल-समिति,. 


कर त्वगती है । बल-वीये, रक्त और सुन्दरता को बढ़ाता 


३१ लड्डुनों के $ बकस की क्रीमत १); डा० म० झब्बय 

















च्त्त 
॥। 


थै दृध पचेगा। य खटाई जन जारी रहे, छा प्रकार बहू 

पैथपू्ेक ब्ह्मचर्य रक्‍्ज्ला जायगा तो जन का  « की त्याग करना चाहिए दे, सब प्रकार च्हो 

पौण्ड तद्ध वज्ञन बढ़ेगा 2 लक कर, हानिकर नहों। दी दू मु फ्खों ब्हो स्व्टाओँ 
े लय ।। हिस्टीरिया, पुराना सिर ४ खाए--अल्त ऋ के थे, सेवा, सराई, फछ रूज 

“ज--बादास-पाक ,६०) सेर ( ५ सेर . + न कमर लेना उत्तम है। 3 नर 

५) तोल्ा ।: ३ तोल्ा १५) 4. तोल्ा ) १ पाव से हे 
£) ; डाक-व्यय छथक | ऊम नहीं भ्ेज्ञा जात्ा। 
“कि फस्त्रो-अचचेह 


बनाने ओर बेचने का सवाधिकार प्राप्त 


सज्जीवन फार्मेस्युटिकल तक्स, दिल्ली 


__ 0०५॥6859५ 5वावां (७८505). 09266 0५ 6805०४700॥[7 
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शज़ो स्ण्प्दनक जे सेहए्फ्ज्, द रही कर दिए जाते हट हन रही किए हुए उग्मी द्वारों 

द जय राफ जो की । के विपत्त में चुनाव-नेता ऐला उम्मीदवार लड़ा करता है, | 
०. '्मा कोलिएगा, इस बाद चिट्दी भेजने में कुछ | जो उनके सोचे हुए चेयरमैन के पत्त कं में वोट दे । यह 
ु जिक्र हो गया ५ इसका करण मे लिप्तो यो आर्य उम्मीदवार किस योग्यता रे का है, हस बात की परवा कस 
। लए है | बात यह थी कि में ग्युनिसिपल्च-चुनांव की की जाती है। योग्यता का कोई प्रश्न वहीं। क्‍योंकि 


ग्य॒ताहीन व्यक्ति में भी जता दो-चार योग्यताएँ 
र्पेट से आ गया था। यद्यपि इप्त बार मैंने यह निश्चय योग्यताहीन व्यक्ति में भी चुनाव-जेता बो-चार योग्यताए 


कर द्विया था कि इस बला से घचा रहूँगा--न बि दि जाता ४ 
दे न करेगा न्‍ रा दा कर पे पी | ढूँढ़ने पर भी मिलना असस्भव हो जाता है। आर झपने 
को त्द कब सहन हो सकता था, वे है चुनते ऋाड़के | विपद्दी योग्य से योग्य व्यक्ति में भों ढो-चार वा. 0 
'पीछे पड़े कि पियड हे 2 है गया इस | हूँढ निकालते हैं कि उनसे झधिक बुरी बात की मिसाह्न 

3 ड छुड़ाना असम्भव हो गया। भाई, रब 
कहने को चुनाव जनता के वोट पर होता है; पश जनता गरणशएाएाएाएएएएशए।ए।शएशशए।।ाशिएएशए।एएाशथएएशए/ 0 
| सच्चे छोर शुद्ध हतुय से छ्विल्ि चोट देती हे, हु छलका फप्ता एण्त0ठ, छ. | “5 ६४९2७७.,, (४. 559 9) > ., 0 ६8 
लगाना घास के गठठे में से स्‌ई हूँढ़ निकासने के समान एप्प प्रांए2ए४ए 3९787025 एए०7(25 : 
है।झोफ़ ओह ! कितनी धाँचढी होती. है, कितना 
 झजुलित ठड़ अख्तियार किया जाता है कि में ध्यान नहों 
कर सरझूता। झापने राजनैतिक नेता, चार्मिक नेता 
.. इत्याद़ि का नाम तो सुना होगा, पर अब कुछ दिनों से 
_.. १००८ वोट्युक्त ( वोट-शओी ) भीमा[न्‌ चुनाव-नेता का 


[()तए €४टप्52 एा€ 60" 8 ॥6706 06९9ए 
| 48 ९507०९३णं। 2 गए शीश ॥0 ए0प्र 407 6॥8 
| ॥70पा06 -ए0प 00४ वा 9॥0ए77 776 ४॥6 
(५७वें (९58 धाते ह6 शदा7४ 27077... 0५ 
शांडां। 00 29॥9090 ॥88 78४[7ए [2९0778 


जम प्राहुमांव दुआ है । तक चुनाव-नेता वे लोग हैं, जिनको | क्‍8268, 77077 ए7व67/8 ॥ ॥४8ए९ [07/0प70९75 8 
५ -दालल शाजनीति में नहा गलती, जो अन्य किसी बात के | 200त तत्व ० गाडओ/8007.. मी 76 ]00'807 
ता बनने की योग्यता नहीं रक्नते--या फिर जिन्हें केवल | 0॥ [+, 878 | ॥8ए७ त800ए९7४0 8 7९४/४ 
*- ._>ब लोगों को चुनवाना होता है, जो उनके मित्र हैं और | 27286 गधा ० 000 #॥0प९7 ध॥0 2९०, 
ि . उनसे वादा करा छेते हैं कि वह अम्ुक पार्टी दी नीति | ए088 पर्ा6 फ्ञां।| 80 ६0 ॥6 [08099 
् पेसे नेताझों का नेतापन केवल | 388 076 0६ ॥8 एप्रात6"8 07 77९8 !ठां8. 


के अनु पार काम करेंगे | हर 
चुनाव के समय में चमकता है । कुछ लोग ऐसे हैं, जो 
केतल इसलिए छुनाव-नेता बनने का भ्यल करते डैं, 
जिसमें उम्मीदवार उनको ख्ुशामद करें--उनके यहा 
जरा चडल-पहल रहे--चार आदमी धांतेजजाते रहें । 
लोग समझे कि हाँ, यह भी कोई आदमी रे आर क्‍या, 
यह ठाड दैं । ये द्योग ठेके पर खुता5 लड़ते डे । केसा ही 


ए0रट्य #९९१०ण क्‍8 णाोए था. लाश 
€हऋ0785807 0 #शा€टाप्रहों, 70758 270 7९४॥- 
2॥008 7'2९(07), 60 9777 20006 एत९॥ #6 
(्र0 या) ॥98 0607॥ हाफ एं02 80 ॥078. 4 एरांड0 





] "ल्युक १३ककज*क के :>अछऋचत । 


॥06 50प0॥709 ए॥0०॥ 8 8४७॥ 70फए 0॥'९०॥॥- 


उम्मीदवार हो, किसी भी योग्यता का हर 777 #6 07/'९४॥8 ०0० 5प्रा070"8070॥, 29707/8706 , 
मी | - " ! ! न्‍ द 
॥ चुनाव-नेता को ठेका मिल्ल जाये, बस समर ड़ एके | लता व[पछ्रांट2, छै8ए९०/ए का 980882८7600॥ 


बह रुपए में बारह आने भर हो गया ! कुछ लोग खुनाव 
५. क्े कार्य के विशेषज्ञ समझे जाते हैं और ड्ख कार्य के 
लिए दूर-दूर तक बजाए जाते हैं! इत लोगों ने खुनाव 
लड़ना भी एक कला बना रहता न 
नहीं है। कुछ ढिनों में कदाचित इस कन्ना प घुस्तके 
+ ओी किख जायें ! यद्यपि यह बात विशेषज्ञों के लिप कुछ | 
। कर हानिकाश्क होगी; स्योंकि उनके रहस्यों का उद्बाटन 
5 होगा | प | 2; श 
3 द्व ये विशेषज्ञसलोग किस प्रकार छुनांव लड़ते हे 
हि के इसका भी कुछ वर्णन सुन लीजिए । यद्यपि गे 
& पूरे हथ रूण्डे नहीं समा पाया हूँ, डा के रे 


0/ (6 /व7 8९%-प/९ाा।8 ॥707 ए0॥ 00007 

797075 ॥9ए7९ 9]7'2809 +#7९९१ (॥70९7780]768, 

_ ] 7979४ ॥0 ४॥6 5]777276ए7 00 ए९ए९४ ४070 707'8 

है-। जी ! समामुत्नी बात | 900 77076 70४87 60 ०0707708 ॥॥6 ए०7४ 
के | ए07 ॥9ए8 प्रात06708/08॥. 
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हूँढ निकालना टेढ़ी खीर 
हो जाने पर उनके पक्त में जनता की सहाजुभूति प्राप्त 
छरने और विपक्षी उम्मीदवार के प्रति जनता के हृंडय मे 
| विरोध-भाव उसपन्न करने की चेश की जातो है। इस 
कार्य में डी सारी कन्ना अन्तहेंत है | पच्त के उस्मी द- 








हि माल डा ह र ग् नाव पर जाती है। | वारों के समस्त पुण्प-कार्य छढ़-हैंढ कर निकाले जाते हैं | हवा बाँधना, बुराइयाँ करके इवा बिगाइना, यही इसका 
बुनाव-नेता को का 22 पा जिस व्यक्ति को | झौर उन्हें जनता के सम्पुल्ष (कला जाता है, भौर विपक्षी | भर्थ है। जनता अधिकतर सेढ़ियाधसान की प्रकृति की . 
इस बार कोन चेयरमैन होना के 2 ऊल समझते _ उउ्फ्रीदवार के सारी आयु के पापों को सूची तैयार की | होती है। दस झादमी जिप्ते अच्छा कहने ज्ञगे उसे. 
कि अपने झा के 2४ पश् र्‌ ते ह्ं। इसके जाती ऐ भौर उन्हें जनता के कार्यों तक पहुँचाया जाता | पेंढे भी अच्छा समझने पर मजबूर होती है, और : 
+ 8 0 टसी को चिप के । है कि बितने | है। ये वातें जैसी की तेप्ती नहीं, वरन्‌ यथेष्ट वृइदाकार | ड॒त कहते हैं तो बुरा । इध्त कार्य के लिए पऐसे-ऐसे 
.. 6. पश्चात्‌ इस बात का सिदाबक का लोग कोन अमुक | ( 7787260 ) बना कर रखी जाती हैं। इस प्रकार | गन्दे और अश्लील नोटिस निकाले नाते हैं कि देख कर 
उस्मीद॒वार खडे होने वादे हैं, दम जो व्यक्ति पक | घुनाव, जनता का चुनाव नहीं, वरन्‌ छुनाव-नेताओों का | ४णा द्वोती है। और तारीक़ यह हैं कि खुनाव-नेता 
ही चिकी वेवरमेी कक शत उम्मीदवार |. खुनाव बन जाता है। जनता बेचारी चुनाव-नेताशों के | महोदय इस गरडेंगी के मध्य में उसी प्रकार रहते हैं, 
.  आहोते हैं, उंनको छोड करें आर हज 2कात है द । | 
| उनको थे ह 
9 3 े 
| > _00०07०७)/ 989 (0809). 06 तो - बच दे 2२० ल न: 





जन 





| डिसी से कुछ कहना और किसी से कुछ, झन्त तक ब्ोगों 


) || को बदनाम करता, उम्मीदवारों के पक्त ्रथवा विपक्ष में 
| भाजायज्ञ दबाव डल्षचाना इत्यादि कोई ऐसा काम नहीं 


क्रो श्याम के पापों छी गाथा घुनाई जाती है और रास 


ऐसी टस्पन्न कर देते हैं, जिनका जवाब घिराग़ लेकर 


बु80९८7९०१ ७ए परए एी20४77929, 00 6688 $ए० | था वादे का मूल्य है तो वह केवल चुनाद-नेता या उनके 


] ८000 #४४४४:७४ ॥॥ पिंड 2/274॥०/2 एंटी 
8 00॥॥2 090४077760 99 ए०ए 07 9एचपशाए | 


गाएगाहाएए।रवाणाएएाणापशश्य/श/शशश्ञइकापपशशअऊका 2, क्‍ 
हो जाती है | उम्मीदवार श्थिर 


झनुपार कार्य करने पर सजवूर की जाती है। ““8.]] ॥8 
स्‍9० ॥ ]078 शाते एफ”? की अन्नरेज्ञी कहावत बे 
अजुसार चुनाव-नेता कार्य करते हैं।. ऋूठे वादे फरना, 
सुबह जो कह्टा है, शाम को उसके प्रतिहृज हो जाना, 


को अम में ढाले रहना, झूठा प्रयार करना, उस्प्रीदवारों 
है, जो ये नेता लोग न करते हों । कोई वोटर श्याम को 


छंच्छा आदमी समझता है और ठसको वोट देना चाहता 
है, परम्तु चुनाव-नेता राम के पक्त में हैं, तो उक्त वोटर 


बकरा उ5 अप उ पु 


>> +-गूह का पिला 
किसका 


के पुण्यों का हिसाब-किताब । यदि वोटर सह्वाशप इससे 
राह पर भरा गए तब तो ठीक, झन्यथा इस बात का 
पता क्गाया जाता है कि उक्त वोदर पर किसका दबाव 
है । इस बात का पता लग जाने पह उस व्यक्ति को 
काबू में लाकर उक्त वोटर पर दबाव डलवाया जाता है । 
इस प्रकार ऐपी स्थिति उत्पन्न कर दी जातो है कि चुनाव 
का दिन आने तक बेचारा वोटर अपनी सारी अक़ल् 
झौर समभ रो बैठता है, उसे अपनी बुद्धि और समझ 
पर विश्वाल् नहीं रहता भौर वह चुनाव-नेता की नीति 
के अनुसार काम करने पर विवश हो जात। है | यदि 
कोई वोटर कहता है कि हम तो अमुक व्यक्ति को वोट 
ढेने का वादा कर चुके हैं, तो खुनाव-नेता या उनका । 
कोई झनुचर उस वोटर को यह घुझावा है कि ऐसे 
वादे का पूरा करना आवश्यक नहीं है । चुनाव में वादों . 
और बचनों का कोई मूल्य नहीं। यदि किसी के वचन 


पक्त वालों का । उनके वादे--यदि उनका पूरा करना दोछ 
समझा जाता ह--पत्यर की त्लीक हैं | वे केसे टाले जा 
सकते हैं । इसके अतिरिक्त यदि फोई वचन देता हे तो 
वह उसी प्रकार मूल्यहीन है, जिस प्रकार कि एक बच्चे 
की बातें होती हैं।.., 

किसी बात को उल्लदट-पद्षट कर देना चुगाव-नेता 
के बाएँ द्वाथ का खेल है। कत्ल शाम तक जो उम्मीद- 
वार बड़ा अच्छा था, वह यदि चुनाव-नेता चाहता है, 
तो दूघरे दिन सुबह से ही बढ़ा ख़राब आदमी बन 
ज्ञावा है ! 

कत तक जिप्तकी प्रशंधा के पुंत्त बाँधे जाते थे, 
झाज उसकी घुराहइयों के खाते सो जे जा रहे हैं। कल्न शाम 
तक जिसने समस्त आयु अच्छे ही अच्छे काम किए; 
झाज़ उपने अपनी उम्र में एक भी शुभ कार्य नहीं 
किया | अथवा कल्न तक जो बड़ा ख़राब आदमी- था,, 
झ्ाज वह भज़ाई की मूर्ति हो जाता है। ये सब कार्य 
ज़्ञबानी प्रयार-कार्य अथवा नोटिसों झौर पर्चों के द्वारा 


| होते हैं । भौर आनन्द यह है कि गन्दी बातों से 
| श्रीमान्‌ नेता जी महारात्र अत्ग रहते हैं । कत्त तक एक 


गादमी जिपकी प्रशंपा कर रहा था, वह चुप कर दिया 
जाता है भौर एक दूघरा आदमी खड़ा कर दिया जाता 
है, जो उप्त आदमी की बुराइवों का बल्चलान करना 
आरस्म कर देता है। जनता बेचारी कल्न तक लिपतकी 
तारीफ़ें सुन “रही थी, श्राज उसको घुराहयाँ खुन कर 
अपनी बुद्धि खो बैठती है। चुनाव की भाषा में हपका 


_नाम हवा बाँधना और हवा बिगाइ़ना है !. तारीफ़ें करके 


॥ न ७5 | है 


पड शा 
कक 
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धोर कोई उँगली उठा दे | यदि कोई कहता भी हैकि।| 


बना कर कहते हैं--''वाक़द बढ़ा गनढा निकल्मा | क्‍या 
करें, अमुक व्यक्ति यह सब कर रहा हे, हमारे सममाने से 
मानता नहीं ।” चक्िए, नेता महोदय तो दूध के घोए 
|... बन कर अलग हो गए । हार्ब्नाँकि होता सब उन्हों के 
हुशारे पर है । 
क्‍ वोट पड़ने के 
... थ्ोग्य होती है। जिस व्यक्ति को मरे वर्ष भर हो चुरा 
है, उसका वोट ढलवा देना इनके बाएँ हाथ का खेल है । 
पक ही व्यक्ति से तीन-तीन, चार-चार ,बार वोट डल्वा 
देना इनके लिए साधारण बात है। झपने ही किसी गुग 
.. द्वारा विप्षी के पत्त में जाली वोट डब्वा कर उस्ते | 
पकढ़वा देवा. और इस प्रकार विपक्षी को बदनाम . 
देना अथवा चुनाव-भाषा में 'हवा बिगाड़ देना 
हनकी कला का एक बहुत छोटा नमूना है। कहाँ तक 
हैं--इन ल्वोगों की सक्षिमा अपरम्पार है। यदि इनका | 
खड़ा किया हुआ उम्मीदवार जीत गया तब तो उध्तका 
धारा श्रेय नेता साहब को मित्रता है और जो हार गया | 
तो कार्यकर्ता भों के मस्पे जातो है | अमुक ने अमुक काय 
णहीं किया, अमुक ने सुस्तो की, अमुऋ ने यह ग़ल्नतो 
की--हस प्रकार कट्ट कर उस मामल्ले को रफ़ा-दुक़ा कर 
। दिता जाता है और नेता महाशय सर्वथा निदोष तथा 
| निविकार सिद्ध हो जाते हैं । जीते हुए विपक्षों उम्मीद 
| घार से नेता महाशय एकान्त में सित्नव कर कहते हैं-- 
>“पई, कुछ कारणों से में प्रकट में तुम्हारा विरोध करता 
0 रहा, पर भीतर से मैंने तुम्हारे. लिए ही चेष्ट की ।”? हृस _ 
ह प्रकार से उसे भी उल्लू बना कर अपने पक्त में करने | 
. का प्रयत्न किया जाता है । कोई हारे या कोई नाते, नेता 
महोदय की हर तरह चाँदी हे। चित भी उन्हों को 
 हौर पट भी उन्हीं की । इन सब कार्यों में नेताथों को 
एक कौड़ी भी ख़र्च नहीं होठी, उल्टे यदि वह चाहते 
हैं तो उनको और उनके अनुचरों को कुछ त्ञाभ हो 
जाता है । 
लोग समभते हैं कि जनता ने चुना; परन्तु दृश्असल्ल 
घे चुने हुए होते हैं नेता महोदय के। जनता बेचारी 
मुफ़्त में बेवक़फ़ घना कर छोड़ दी जाती हे । 
सम्पादक जी ! कहाँ तक लिखें। इन नेताश्रों के 
..... इथछकणडे लिखने में एक पुस्तक तेयार हो सकती है । 
















भवदीय 
“-विजयानन्द ( दुबे जी ) 
नः का के 
मुफ़्त 


जो सज्जन १० हिन्दी पढ़े-ब्विखे मनुष्यों के प्रे-पूरे पते 
मय उनके ग्राम, पोस्ट, ज्षिब्रे के दिख कर भेजेंगे, उनको 
छाड़रेज्ञों को गिज्ञो -डयडा नामक पुस्तक मय केल्लेण्डर के 


मुफ़्त भेजेंगे । ध्यान १हे, पते अलग-अलग स्थानों के हों। 
पता--श्री गज्मा ओषधालय, अलोगढ़ 





एक अचम्धित दरश्य 


जादू की डिब्बी 


हस डिव्वी के अन्दर सबके सामने रुपया डाल ढ्ो 
.. और इसको बन्द करके फिर खोलों तो रुपया ग़ायब 
'हो जावेगा और फिर दुबारा बन्द करके डिब्बो खोलोगे 


तो रुपया मौजूद होगा | बढ़ा प्माश्चयंजनक दृश्य हे । 
'मूल्य १।), डाक-ज़च ।-) 
. पता--फ़ैन्सी जादूघर न* ५, 
..._मदार द्रवाज़ा, अलोगढ़ 





जिस प्रकार जब में कमत्नम ! क्या मजात्व जो उनकी | 


झमुझ नोटिस बड़ा गनदा निकल्ला तो नेता महाशय खुद | 


दिन भी इन नेताओ्ों की कल्ना देखने | 


रज-कण ना जकाज मय 


[ संग्रहकर्ता--श्री ० काशीनाथ जी त्रिवेदी | 
कीचड़ में पेदा होना एक ग्याकस्मिक बात है, उसमें 





महत्ता भी नहीं, और लघुता भी नहीं। पर उप्तमें से | _ 
| कमल बनने में सच्ची ख़बी है। क्‍ 
मनुष्य चाहे जो काम करे, राज़ का, कारोगर का | 


या कल्लाकार का, पर जिस काम से उसके हृदय को 
आनन्द नहीं होता, वैधा प्रत्येक्ष काम उसे मलुष्यत्व से 
नीचे गिराता है । 


जो मनुष्य अपने बारे रे में कभी भी विचार नहीं | 


करता, वह वर्षो ज़िन्दा रह कर भी कुछ नहीं करता । 
बहुतेरे मनुष्य सारा दिन काम करते हैं, बहुत 
उद्योगी होते हैं, पर उनका उद्योग प्राजस्थ को दिल्ला- 


| बटी सुन्दरता का रूप देने जैप्ता होता है। ऐसे उद्योग 


की भ्पेत्ा निरुयोगी का एकान्त चिन्तन धधिक अच्छा । | 
जिसे कुछ जानने की इच्छा हो, वह सब से पहले ध्रपना 


| ज्ञीवन देखे । सब प्रकार के ज्ञान का वहाँ से आरस्म 


करने का प्रयत्न करने वाला मनुष्य अपढ़ होते हुए भी | 
विद्वान है। . 


का च 


ः 


| वही सच्ची विद्या का उपासतक है । 








का ख्या ज 


जिस वाचन से विचार को भेरणा नहों मिल्रती, और 
जो वाचन विचार या चिन्तन के लिए नहों होता वह _ 
वाचन शराब, बीड़ी या ठम्बाकू के व्यपन की भाँति » 
निरुदोगी का व्यसल है । बहुतेरे मनुष्यों को पढ़ने का. 


व्यसन ही होता 


सक 


3! 


आन 


7! | ॥ 
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हृदय-दौ्ब॑ज्य से उसपन्न सन्‍्तोष मलुष्य को तृप्ति का 
झानन्द नहीं पहँँचाता, हा अज्ञानपूण दारिद्यय की ओर 
जड़तापूर्ण शद्धा अवश्य पैदा करता है। सन्तोष मनुष्य _ 


का परम मित्र है, पर इसके समान भयह्गर शत्र भी 
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विन लक जप कल रा 
द्घरा कोई नहीं हे | कर न न < हिट | म पे जज -- 
न हे लक स हे नस कद क्र: ई 
जो मलुष्य संस्कारवान बनने का प्रयत्न कर रहा है,.._ -: जज 


चट्टय "3 हो... 
कोड 
को ः 


ऋण 


व 


«०. _ जन 


क्‍ हो | ञ -ड्ुह 
कसौटी पर कसे जाने पर जो सौटज्व साबित हो... 
वह्ठ संस्कार है | बहुतेरे मनुष्य पढ़े-लिखे प्रतीत होते हैं ।. 


._ अक 


कल 


कई विद्वत्ता को ढेश का साधन मानते हैं, कुछ के त्रीए | हि 


>«ू जाओ 
हज 














होता है । - यह यश-प्राप्ति का साधन है। झाजीविका के लिए : कि 
_छ | इसका उपयोग हो सकता है । पर अक्घर एक दृघ वर्ष... 
न न 477 77 | छक्का हा ज़िर-जवाब बालक जितना संस्कारवान होता है नकद सम 
3४ 4:3७०977७८ा छां707 ..._| उतना सौ वर्षो का अज्चुभवार्थी या विद्वान नहीं बन जज 
5६ 898०।७ .5] 055, 8, 4., !...8. , [,8[78779- | सकता । संस्कार के बीज के लिए कहपना के चेत्र को रन 
52297, ७४४९५ ० 88५ : प्रेरणा के जल की भोर कठियाइयों से पूर्ण मेदान की श्र 
] ॥8४ए०९ 96670 'एथ00९27॥79 9-8/072 (76 | झ्ावश्यकता होती. है | द से 
ए]7ए770 07 90४0०४8) 097228 एछगां९] ए0प 85 न्‍् * 5 
| 800 जए०77 7258 ॥998 06९॥ 070 ए7 770. 708 कु धर 
380 8 27९96 "शाला 00 76 ॥0 6807॥ एछा 707 ह- स्ल ह्टोया तो न जो न के ध्येय रहना 5 
]9ए९ 0९९7 798072 8]| ६0688 ॥70प0]68 एग॥ ! पल जिद: न डे व सी स् - 
27 प्रातेद्रण्रा।20 ९०077828९ 870 79९7/5९ए७7'७7०९ जो सत्य चकनाचूर हो जाता है, उस्तो से सनोरम 
00०७ एप एा8प्0, ] छ०पराव का | सष्टिकोरचना होतो है।__|_|_||| ह 
| 897 पाधा 76 #98 +छद्याए हप्माफु98586व 7 का8 | 5 आन समन रे व 
अ हिल हल न ्् आजा) जल पत्तात 37: कमा चर 5 
| ॥8 ए8ए 77600  +06 70068 870 ९077९758 हो जावा ही पुरुषार्थ है, जीवन है, मनुष 
| 06 ८0ए707ए.,._ 700 $९॥ ए०पए 06 (एए॥॥, + गिते ्ि पृर्षाय दे दे, मनुष्यत्व है। अप 
॥ए ०0णएा ४002४ गरापशी 06007 ॥08 प2॥ जय पक ्ः यू हु 
597व97व छाते आछ्वट०8७ 5 00 70 87९77 न >> > ':> "४८ ले 2; से 
$0 ए77॥8 477॥]6/ श् >> व्वि हज पलपल जज रक इयननननपननप्न्ननञ | 
अं | नवीन ! स्प्रज्ष वाला! अद्भव। - । 
जिसने कभी परिस्थिति-विशेष में पड़ कर अपने ज्ञे >> श्दू 
| नैतिक बल्ल को आवश्यक जाँच नहीं की हे, वह मनुष्य | | चर || सर 
न नोतिमान है, न झनीतिमान; ठसमें झनीति कान | यह हमने झभी तेयार किया है। समूचा लोहे का 
होना कोई सद्गुणा नहों; बल्कि अज्ञान का हुर्गुण है। | बना है।इपसे स्वी-पुरुष लढके-लड़कियाँ बड़े शौक़ से सूत 
थो ने तक बल कसौटी पर कसा नहीं गया है,चढ नेतिक "कात-कात- कर ढेर त्वगा देते हैं | यह चद्चने में निहायतः 2 
बत्न नहीं, यन्त्र को-सी जड़ अवस्था हे । यह कभी बचा | ईँलका ओर देखने में ख़बसूरत हे । सू० १) डा० म०।-) | 
ज्ञेता है, पर झ्कसर तो डुबात > 
पा रु पता--जी० एल० जैसवाल, अलीगढ़. 
जो विशुद्ध आनन्द अपने को मित्रा है, उसे दूसरों बच जउन्जन्न्य्ल्‍््आ्यश्ज्न््ल्व्य्य्व्स्चिल्लज्ल्ड है 
के ल्विए भी सुल्बभ बना देना कल्वाकार का धर्म है । _ एक नई बर हे 
यही सत्य हे, दूसरा सत्य नहीं; इस कथन में ही ; 
असल का अंश है। हा पक नई पुस्तक “हारभोनियप्र, तबत्ना एंगड बाँसरी ध 
ह मास्टर * प्रकाशित हुईं है। इसमें ७० नई-नई तज्ों के. डे 
नने वाला मन फि सप र्र गायनों ने अलावा ११ £ राग-राशिनो ५3: % हे 
स्वभाव से यह मानने वाब्बा मनुष्प, कि सुरूमें दोष | जया है | हा नो का वर्णन छ़ब किया: । 
नहों हैं, चाहे जितना विद्वान क्‍यों न हो, अप६ हं। है । | देर कषॉसुरी > फट कल के हारमो/नपम, तबल्ना जय 
| जब कि अपना सिफ्रे एक ही दोष देख कर उसे दूर न आवे, तो मूल्य वापिस देने की- ० 


गारण:ी है। |पह्चिल्ा संस्करण हाथों-हाथ बिक गया 
दूसरी बार छुप कर तेयार है । भूल्य १) ढा० ख़र्च (-2) | ॒ 


पता-गग ऐश्ड कम्पनी नं ० 8, हाथरक्क 


च्न्के है बा है । ह द्् 
>> /# 


| 


है 









हिद्दी-संस्करण ;  उद-संस्करण : 
 घाषिक चन्दा ... द॥) रु० 
छः माही चनन्‍्दा ... ३॥) रु० [| 


क प्रति का मूल्य ॥८) 


वार्षिक चन्दा... ८६॥) रु० 


| छुः माही चन्दा ... ३॥) रू० 
े प्रति का मूल्य 50 + 20) 


57% 











के ग्राहक बनिए 


हिन्दी-संस्करण के सम्पादक :--भ्री ० रामरखसिंह सहगल, सम्पादक भविष्य! 
उ्-संस्करण के सम्पादक :--झुन्शी कन्हेय[लाल, एम? ए०, एलूएएलू० वी० 


नी नवोन विशेषताएँ 

ल न्‍ | .. (१) नवम्बर से चाँद” में सामाजिक सुधार सम्बन्धी लेखों के अतिरिक्त गम्भीर राजनीति का भी समावेश हो जाने से 
||... _ चाँद! में चार चाँद लग गए हैं। 
. (३) ख़ास मैकेनिकल कागज़ का प्रबन्ध हो जाने से लगभग प्रत्येक पृष्ठ पर एक चित्र दिया जाता है। इस प्रकार सेकड़ों 
है। कि चित्र आपको “चाँद' में मिलंगे । 

। ... (३) तिरखज्ञा अथवा रक्कीन चित्र एक के बजाय दो कर दिए गए ४] 
+/। (४) छुटीले सामयिक काटनों का भी विशेष प्रबन्ध किया गया है। 
. (५) इतना सब होते हुए भी--केवल प्रचार की दृष्टि से फ़ी कॉपी का मूल्य बारह आने से घटा कर दस आने इसलिए 

.._ कर दिया गया है, ताकि जो लोग एक समुश्त चन्दा देने में असमथ हो, वे हमारे एजेणटों अथवा मेसल ए० पएच० 
ब्हीलूर कम्पतो के विभिन्न बुक-स्टॉलों से प्रत्येक मास एक कॉपी खरीद कर लाभ उठा सक। 


कुछ चुनी हुई सम्मतियाँ 


आाज--इस पत्र ने निभयता और योग्यता के साथ समाज-सेवा 0 शाधुरी-ऐ'से खुसम्पादित ओर सुसञ्चालित पत्र को भी घाटा 





हे प शुः 
9| 








किया है। “चाँद” ने बहुत घाटा उठाया है। हमें आशा है, ९... उठाना पड़ रहा है, यह बात हिन्दी भाषा-साषियों के लिए 

खतन्‍त्र विचार के पक्तपाती हिन्दू सज्जन यथाशक्ति उसकी लज्जाजनक है। स्ञ्री-शिक्षा के पक्तपाती हिन्दी-प्रेमियों से 

सहायता करंगे। क्‍ हमारा अनुरोध है कि वे अपनी माँ, बेटी-बद्ठ ओर बहिनों 

ज्ारबाड़ी-अग्रवाल--पत्रिका में यह पढ़ कर हमें अत्यन्त के लिए चाँद! अवश्य ख़रीद्‌ । े 

4)! |९। बेदना हुई कि इस विद्वान युगल जोड़ी को अब तक लगभग + मभतवाला-- सरस्वती, मनोरमा ओर चाँद” के विशेषाडु इस 

स्न््जु क्‍ । 5,०००) का घाटा सहना पड़ा है। भारत में अब भी ऐसे- द समय हमारे सामने हैं | प्रयाग के इन तीनों मासिक पत्रों के 

... ऐसे देश-भक्त और समाज-लेवी धनी-मानी व्यक्ति है, जो विशेषाड्ल बड़े सुन्दर हुए है, सच पूछिए तो तीनों में पद्दिला 

- है आओ चाह तो इस देशोपकारी पत्रिका के सश्चालकों का बोक नम्बर चाँद' का है। नाम भी प्यार के क़ाबिल, रुप भी 
| सहज ही में उतार सकते हैं। हम उनका ध्यान इस ओर वैसा ही; गुण भी उतना ही। 

| शथकषित करते हुए मारवाड़ी अग्रवाल के प्रत्येक पाठक से वर्तमान-प्रयाग के प्रियद्शक सहयोगी “चाँद” का गौरव और 

अनुरोध करते हैं कि वे चाँद! के ग्राहक स्वयं बन तथा अपने विमल छुटा उत्तरोत्तर बढ़ रही है। 

|. दृघ्-मित्रों को बनाकर इसे आथिक कष्ट से मुक्त कर......। गजन--सहयोगी चाँद” द्नोंदिन उन्नति कर रहा है। 

।  आधशधेभिनश्न-- चाँद” स््री-शिक्षा सम्बन्धी, हिन्दी का खुप्रसिद्ध सहयोगी के रहइ्-रूप ने “सरस्वती” ओर “माधुरी” के 
मासिक पत्र है। चित्र ओर लेख सब भावपूण रहते हें। दिल में हलचल पैदा कर दी है; हमें हु इस बात का है 
थे समाज के भीषण अत्याचार का दुद्वंश्य हृद्य-पट पर कि सहयोगी सुधार का पक्तपाती है ओर उन्नतिशील : 

; क्‍ ग्रद्धित कर देते है । क्‍ 0 विचार को रखता है | 

लक 00॥ लए 2 : अपर २2 

_।./... एज चांद! कायोछक, चनन्‍दव्र॒लीक, इलाहाबाद 

हट ्र ँ 4 6 0५ 6७४॥ 95 2 बडे >कछ लटक अर ज ६233 


-- >& 


। ॥ सर्वश्रेष्ठ राजनैतिक एवं सामाजिक (ड०ज०-००।१५०४/) पत्रिका | 
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ततनन-नीयीयीयान---- सना नानक क»नमन+-न-न-न-न-+-म«++म 
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हास्पकला का चमत्कार ! हास्योपन्‍यासों का लकड़दादा 
श्री० जो० पी० श्रीवास्तव 
की 


हास्यमयीं लेखनी का अलोकिक चमत्कार | 


2 >ज्ज्ड> ज्थक 
नोजवानी की द ! क्‍ त्मं (्‌ ब्याज "कक | । | अनेकों आप फ 
लाल |[# 


॥ मूखंताओं 
५ न्ज्ज्न्ज्ज्ज्ज््ट्ल््ड्ड छः खण्डो मे ््ट उ) 


ओर 

यह वहीं उपन्यास है, जिसके लिए हिन्दी-संस'र मुद्दतों से छुटपटा रहा था, जिसके कुछ अंश हिन्दी-पत्रों में निकलते 
ही अह्टरेज़ी, गुजराती, उदू आदि भाषाओं में अचुवाद हो गए । क्योंकि इसके एक-एक शब्द में वह जादू भरा है कि एक 
तरफ़ हँसाते-हँलाते पेट में बल डालता है, तो दूसरी तरफ़ नोजवानी की सूर्जताओं और गुमराहियों की खिजल्ली उड़ा कर उनसे 
बचने के लिए पाठकों को सचेत करता है। तारीफ है प्लाट-बन्धन की, कि कोई भी बात, जो नवयुवकों पर अपना बुरा प्रभाव 
डालती है, “श्रीवास्तव जी?” के कटाक्ष से बचने नहीं पाई है। हँसी-हँली में बुराइयों की सुन्दरता और सफाई से घज्जियाँ 
उड़ा कर ज्ञान ओर खुधार की धारा बहा देना, कला की गोद में शिक्षा का छिपाए हुए ले चलना बस “श्रीवास्तव जी” 
ही की महत्वपूर्ण लेखनी का काम है। कहीं फ़ेशन और शान की छीछालेद्र है, कहीं स्कूली बदकारियों पर फटकार है, कहीं 
वेश्यागमन का उपहास है। प्रकति की अनोखी छुटा निरखनी हो तो इसे पढ़िए, हाल्‍्य का आनन्द्‌ लूटना हो तो इसे 
पढ़िए, कला की बहार देखनी हो तो इसे पढ़िए, खाभाविकता और सरसता का मज़ा लेना हो तो इसे पढ़िए , बुराइयों से 
बचना हो तो इसे पढ़िए, गुप्त लीलाओं का रहस्य जानना हो तो इसे पढ़िए, उत्कण्ठा और कुतूहल के सम्रद्र में डबना हो तो 
इसे पढ़िए, भावों पर मुग्ध होना हो तो इसे पढ़िए और ज्ञान पर चकित होना हो तो इसे पढ़िए । इससे बढ़ कर हास्यमय 

कोतूहलपूर, आश्चय-जनक, रोचक, खाभाविक और शिक्ताप्रद उपन्यास कहीं ढूँढने से न मिलेगा। फ़ौरन ऑर्डर भेजिए, 
हज़ारों ही ऑडर रजिस्टर हो चुके हैं। जल्दी कीजिए, वरना बाद को पछताना होगा । ५ न ४ 


लहो खण्ड एक ही पुस्तक में; मूल्य ४) मात्र ! स्थायी ग्राहकों से ३] 


# 


सृ ल-लेखक-- 5 १ जी बने अनुवादक-- 
महात्मा काउण्ट टॉल्सटॉय रे. तर | है. हे | प्रोफेसर रुद्रनारायण जी 


अग्रवाल, बी० ए० 


शक यह रूस के महान्‌ पुरुष काउण्ट लियो टॉल्सटॉय की अन्तिम कृति है। यह उन्हें सब से अधिक प्रिय थी। इसमें 
द्खिाया गया है कि किस प्रकार कामान्ध पुरुष अपनी अल्ए-काल की लिप्सा-शान्ति के लिए; णक निर्दोष बालिका का जीवन 
नष्ट कर देता है; किस प्रकार पाप का उदय होने पर वह अपनी आश्रयदाता के घर से निकाली जाकर अन्य अनेक लुब्ध पुरुषों 
की वासना-तृप्ति का साधन बनती है; और किस प्रकार अन्त मे वह वेश्यात्नत्ति अहण कर लेती है। फिर उसके ऊपर हत्या 

का भूठा अभियोग चलाया जाना,'संयोगवश उसके प्रथम भ्रश्टकर्ता का भी जूररों में सम्मिलित होना, उसकी ऐसी अपल् 
देख कर उसे अपने किए पर अनुताप होना, और उसका निश्चय करना कि चँकि उसको इस पतित द्शा का एकमात्र वही 
उत्तरदायी है, इसलिए उसे उसका घोर प्रायश्चित भी करना चाहिए--लब एक-एक करके मनोहारी रूप से सामने आते हैं 

ओर वह प्रायश्चित का कठोर निद्य-स्वरूप, वह धार्मिक भावनाओं का प्रबल उद्रेक, वह निधनों के जीवन के ह& अपना ः 
जीवन मिला २ देने की उत्कट इच्छा, जो उसे साइबेरिया तक खींच कर ले गई थी। पढ़िए और अच्ञुकम्पा के प्चा 
बहाइए । इसमें दिखाया गया है कि उस समय रूस में त्याग के नाम पर किस हे दा के 


था मच ९ भकार मनुष्य-जाति पर जाता 
था। छुपाई-सफ़ाई दर्शनीय, सजिल्द पुस्तक का मूल्य लागत मात्र केवल ५) स्थायी आहको से ३॥) जा 
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- "नानी कक 2 श अी तु ० का नस आह हा | 














& * | >> लकी 
है 
ह सम्पादक :--- तार का पता ३-- । 
| ओ० रामरखसिह सहगल 'भविष्य' इलाहाबाद | 
धर के ; १ 
'ध्विष्य” का चन्दा एक प्राथना | 


वार्षिक चन्दे अथवा फ़रो कॉपी के 
मूल्य में कुछ भी नुक़ताचीनी करने 


बाषिक चन्द्र कक कि कक के के 
+$ छः माहों चन्दा 9०8 











| के ५८ में पहिले मित्रों को भविष्य! में प्रका- 
तिमाही चन्दा ढक के कक छा । कैप बज | आर > प्राप्त 
शित अलबभ्य सामग्री श्र उसके प्राप्त 
ष्ट्र प्त 
का एक प्रति का मूल्य :«- ल चित्र रा री पका हिक करने के असाधारण व्यय पर भी दृष्टि- 
ध |... 67795 7फ्एल्ड एड आध्यात्मिक स्वराज्य हमारा ध्येय, सत्य न साधन सा गा हमारी पात करना चाहिए ! 
तनमन प्रणाली है। जब तक इस पावन अनुष्ठान में हम अविचल हे, पा ७20७७७७७७७७४७॥ न्ल्ज्ज्ल्त्ज््ज्न्छ 
नत्त्तज्ाउ्फ फछत्ऩ््न्व्न्न्छ हमारे 6० /2३४ £ 
; 07550 स्का तब तक हमें इसका भय नहीं, कि हमारे विरोधियों 00022: द 





. की संख्या और शक्ति कितनी है । 











इलाहाबाद---इहस्पतिवार ; ५ फ़रवरी, १६३१ 


महत्वपर्ण कबानियाँ 
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राष्ट्रीय स्वतन्त्रता संसाम की कुछ मच् 
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नीमार ( सी० पी० ) ज़िला कॉड्ग्रेल कमिटी के 
'डिक्टेटर” वयोवृद्ू--श्री० बाबू तोताराम जी 
सुखदाने--जिन्हें जज्ल-क़ानून तोड़ने 
के अपराध में ३ मास का कठिन 
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डे 

न्‍. 

हर 
न 
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न 

] 









: कारावास-द्रड द्या 
गया है। २ वन 
। फ् चित्रकार व हित न ५ | पारयाडद जार कॉड्मेल का 
धारवाड़ के सुप्रसिद्ध चित्रकार--श्री० नारायण . क्‍ क्‍ ६73६4 व हुबली कॉडसप्रेस कमिटियों के 
राव हम्पासागर--जिन्‍्हें ३ मास का हे कट ल्‍ डिक्टेटर--भ्री० गुरुगाज उद्यपिथर-- 
5० (]/888 &““+ ए्रफ्हफूठ है 
कठिन कारावास-द्ण्ड ब्लब--- ्ख् जिन्हें ६ मास का कठिन कारावास- 
ह दिया गया हे : दराड॒ मिला हे | 


553 ज्व्व्वव्््ध्च ्थथ>डग उवावां ( (35). (0260 0५ 854760 7 














न लगभग २०० है । छपाई- 
सफ़ाई दशनीय, फिर भी मूल्य 

२ 

लागत मात्र केवल ४); स्थायी तथा 
चाँद के ग्राहकों से ३ 

अब अधिक सोच-विचार न करके आज 
ही आँख मींचकर ऑडर दे ढालिए !! 


नि ! ज्न्ल्ख््क जल छ न जे तछऋ लत जाकाकहत  य  छज-कऋ ता जाए ऋ उजकनछककलकास 7" । ह 
. झालिका 
. यह  वहद्द मालिका नहों, जिसके फूल 


दो-एक दिन में सूख जायगी ; यह वह मालिका 
है, जिसकी ताज़गी सदैव बनी रहेगी। इसके 
फूलों की एक-एक पड्डरी में सौन्दर्य है, सौरभ 
है, मधु है, मदिरा है। आपकी आँखें तृप्त हो 
जायेगी, दिमाग़ ताज़ा हो जायगा, हृदय की 
प्यास बुक जायगी, आप सस्ती में भूमने 
लगेंगे। इस संग्रह की प्रत्येक कहानी करुणु- 


की जीती-जागती तसवीर है । 


| का महत्व, प्रेम की सहिसा, करुणा का प्रभाव, 
। त्य गैन्द्स (ः 
क्‍ |ग का सोन्द्य तथा वासना का नृत्य, 
मनुष्य के नाना प्रकार के पाप, उसकी घृणा, 


चित्रण ! पुस्तक को भाषा अत्यन्त सरल,मधुर, 
मिल अप तथा मुद्दावरेदार है। शीघ्रता कीजिए, अन्यथा 
दूसरे संस्करण की राह देखनी होगी । सजिरद, 
तिरज्ञे प्रोटेक्टिज् कवर से सुशोभित; मूल्य 
| केबल ४) स्थायी ग्राहकों से ३) 






इकरह्ञे, दुरक्े, और तिरह्ञे चित्रों की 


सुरमा जायेंगे; यह वह मालिका नहीं, जो 


रस की उमड़ती हुईं धारा है, तड़पते हुए दिल | 


इन कहानियों में आप देखेंगे मनुष्यता ' 
चीज़ों का बनाना सिखाने की यह अनोखी 


क्रोध, द्वेष आदि भावनाओं का सजोब ' 








कक्ष व्यवस्थापिका 'चाँद' 










व 





डे 
फाक+-चकान्‍्ड्रकरफए/ 

इस पुस्तक में प्रत्येक प्रकार के अन्न तथा 
मसालों के गुण-अवगुण बतलाने के अलावा 
पाक-सम्बन्धी शायद द्वी कोई चीज़ ऐसी रह 
गई हो, जिसका सविस्तार वर्णन इस बृहत 
पुस्तक में न दिया गया हो | प्रत्येक चीज़ के 
बनाने की विधि इतनी सविस्तार और सरल 


भाषा में दी गई है कि थोड़ी पढ़ी-लिबी 


कन्याएँ भी इनसे भरपूर लाभ उठा सशहृूती 
हैं। चाहे जो पदाथ बनाना हो, पुस्तक सामने 
रख कर आसानी से तैयार किया जा सकता 
है। प्रत्येक तरह के मसालों का अन्दाज़ साफ़ 
तौर से लिखा गया है । ८३६ प्रकार की खाद्य 


पुस्तक है। दाल, चावल, रोटी, पुल्ाव, मीठे 
ओर नमकीन चावल, पुलाव, भाँति-भाँति की 
स्वादिष्ट सब्ज़ियाँ, सब प्रकार की मिठाइयों, 


: नमकीन, बन्नला मिठाई, पकवान, सैकड़ों तरह 


की चटली,- अचार, रायते और मुरब्बे आदि 


बनाने की विधि इस. पुस्तक में विस्तृत रूप से 


वर्णन की गई है । मूल्य ४) रू० स्थायी ग्राहकों 


... यह चित्रावली भारतीय समाज में प्रचलित वर्तमान कुरीतियों | 
का जनाज़ा है। इसके प्रत्येक चित्र दिल पर 'चोट करने वाले हैं। | | 
चित्रों को देखते ही पश्चात्ताप एवं वेदना से हृदय तड़पने लगेगा; 

-मनुष्यता की याद आने लगेगी ; परम्परा से चली आए रूढ़ियों, 
पाखएडों और अन्ध-विश्वासों को देख कर हृदय में क्रान्ति के विचार 
प्रबल हो उठेंगे; घण्ठों तक विचार-सागर में आप डूब जायेंगे। 
पछता-पछता कर आप सामाजिकझुधार करने को वाध्य होंगे / 

प्त्येक चित्रों के नीचे . बहुत ही सुन्दर एवं मनोहर पद्यमय 

_चंक्तियों में उनका भाव तथा परिचय अज्डित किया गया है | इसके 
प्काशित होते ही समाज में हलचल मच गईं। पृशंसा-पत्रों एवं 
सम्मतियों का ढेर लग गया । अधिक पृशसा न कर हम केवल इतना 
ही कहना चाहते हैं कि ऐसी चित्रावली आज तक कहीं से पका- 
शित नहीं हुई । शीघ्रता कीजिए, नहीं तो पछताना पड़ेगा । 





| समाज की बिनयएरियाँ | 


नेत्र आठ-आठ आँसू बहाए बिना न रहेंगे । 
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एक. अनन्त अतीत-काल से समाज के | | 
मूल में अन्ध-परम्पराएँ, अन्धविश्वास, अबि- || 
आन्त अत्याचार और कुप्रथाएँ, भीषण अग्नि- |] 
ब्वालाएँ प्रज्नलित कर रहो हैं और उन्तमें यह | | 
अभागा देश अपनी सदूमिलाबाओं, अपनी | क्‍ 
सत्कामनाओं, अपनी शक्तियों, अपने धमम- । 


क्‍ 


# 
) 
+| 
+ 


ओर अपनी सभ्यता की आहुतियाँ दे रहा है ! 
समाज की चिनगारियाँ? आपके समक्ष उसी 


| 
॥ 
ः 
| 
| 
४ फन्क | 

दुदोन्‍्त दृश्य का एक घुँघला चित्र उपस्थित करने 


। 
| 


| 
प्र 
9 













का प्रयास करती है। परन्तु यह घुँधला चित्र |॥ 
भी ऐसा दुखदायी है कि इसे देख कर आपके |! 


| 
| | न 
| 


है| 
|] 
धो | |. 
कि 
ः 










पुस्तक बिलकुल मौलिक है और उसका । के 
एक-एक शब्द्‌ सत्य को स्राक्ती करके लिखा . 
गया है। भाषा इसकी ऐसी सरल; बामुहविरा, | 
सुललित तथा करुणा की रागिनी से परिपूर्ण 
है कि पढ़ते ही बनती है। कहने की आब- 
श्यकता नहीं कि पुस्तक की छपाई-सफ़ाई लेज्ज- 
रज्ञक एवं समस्त कपड़े की जिद दश्त्तीय द 
हुई है; फिर भी मूल्य केवल ३) रचा गया . | 


न कक आस, है) 2 माल ० जाए अमर सह |. ३) रु० मात्र | चोथा संस्करण प्रेस में है। | है। चाँद! तथा खायी प्राहक्तों से २) र०। ॥ 
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कार्योलय, चन्द्रलोंक, इलाहाबाद 





प्त्च्त्त्च्नििनना ः ।ः 


है 











कि ये >> कि, आि  औे १ 0 आ हि 3 का 
है जल फ् क, हर कक ह ५ 4 ०. उम 
9 ५ करू हज ग कस. कक की बा" - -यह 
है. 
ज्यों 5 


ै॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥।॥॥ ही 3. 


कम 


श्र 
4४) 
0, 


॥॥ 


इस संस्था के प्रत्येक शुभचिन्तक और |. 
दूरदर्शों पाहक-पाठिकाओं से आशा की + जन 
जातो है कि यथाशक्ति “भ्विष्यः तथा 
चाँद” (हिन्दी अथवा उर्दू-संस्करण) का 3 
अचार कर, वे संस्था को झौर भी अधिक 
ध+. च्यल सेवा छरने का अवसर प्रदान करेंगे !! 


जो ॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥/श।|ा।।।।। [॥ 


॥ 


॥॥ 


है... 


(2707१ 


| 
॥॥ 


ता 


| ल्‍ि न 
रद 















! खपस|(नित की गईं 


. 9॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥]॥॥१ 
पाठकों को सदेव स्मरण रखना 5 


विभाग द्वारा जो भी पुस्तकें प्रकाशित 
होती हैं, वे एक मात्र भारतीय परिवारों 3 
एवं व्यक्तिगत मड़क्न-कामना को दृष्टि " 
में रख कर प्रकाशित की जाती हैं [! हि 


कम बह लव जप द कक कर न नम कल 78 5 जज लू व न अ ड2224 ॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ 


3|॥॥॥॥]॥॥॥॥॥॥॥॥॥ ॥ ॥॥॥॥॥॥॥५ 


| 
(धा प्रधान) हि का! वाया का हा। सम्पर्क बात सा मामा का का किला छत का दर. का का सिमतयता कत। डद वामाक। का वा दिया का। का। दया ा। डाक साला का॥ छा दया - 


क्‍ जनसप्नन-न तन नप३त++++-+- 7-० _>... अवस्पतिवार-५४ फ़खरी, १६३९]. संख्या ७, पूर् संख्या १६५ इ जाहाबाद--इहस्पतिवार-५ 






िा-स 





5० हवा के कलक्टर का काकिच जआाज्ञए ॥ फोज को कलाम करो 


जलड- 


न्‍मन्‍- 


. _ --कल्नकत्ते का समाचार है, कि बाँदाबिल्ला सत्या- 
अह आन्दोलन के नेता ओओ० विजयक्ृष्ण राय गिरफ़्तार 
को हिरासत में रकखे गए हैं । यह नहों 


| . गएदहें। 

|... > 5कऋलकते का समाचार है, कि बन्राल्न-प्रान्तीय 
-». कॉब्ग्रेष्त ऋछमिटो के भूतपूर्व सेक्रेरी श्रो० किरणशहूर 
रॉय, शआओो० पूणंचन्द्र दास, कलरी० मनमोहन भद्याचार्य 
श्री० पुरुषोत्तम राय झोर किरण चन्द्र दास पर बड्ात्त- 


हट . दिया गया है। एक दूरी नोटिप्त के द्वारा उन्हें | 
..._ संस्थाष्मों में भाग न लेने की आज्ञा दी गई ह्टे। 
| 5 .. “"“5अहमदाबाद का समाचार है कि गुजरात-विद्या-- हू 


4 . _ पीठ के श्रध्यापक जे० कुमारप्पा को वहाँ के अतिरिक्त 
..... ज़िला-मैजिप्टरेट ने एक नोव्सि दी है, जिप्॒र्ते उन्हें | 
.._ २०वीं फ़रवरी को अदालत में हाज़िर होकर इसका 
...._क्कार॒ण दिलाने के लिए कहा गया है कि 'यक्गभ-इणिडया! 

में विद्रौष्ात्मक लेक निकाबने के कारण, १ साल के 
कै लिए उनसे <००) रुपए का मसुचब॒क्ा क्यों नहीं ब्िया 


जाय ? पुल्षचितस ने उनके महान की तथा विद्यापीठ की 
-तबाशिषाँ जी और वह कुछ काग़ज़ उठा छल्ले गईं । 

.. - पअ्रइमदाबाद का समाचार हे कि धरापना नामक 

सत्याग्रह के नेता--सेठ रणछोड़लाल जेल से छूट कर 

_ वहाँ आ गए । उन्होंने महात्मा जी के पास एक तार भेज 


कर पूछा है कि “आप अहमदाबाद कब तक आएंगे £”? | 


अहात्मा बी ने उत्तर दिया है--स्वशज्य मिल्नने ही पर 
वहाँ आऊँगा |” 


समय, हावड़ा स्टेशन पर आकंश्मिक घटना के कारण 







..._ घायब् हो गए थे, रुस्यु हो गईं। उनके खत-शरीर के 
.._ साथ एक जुलूस निकाला गया | 
. -कलकत्ते की ख़बर है कि दो महिल्ाशोों ने, जिन्हें 
5. पिक्ेटिज् के पभियोग में €०)-४०) रुपए ज़र्माने झ्थवा 
० ४ सप्ताह की सादी क़ेद को सज्ञा दी गई है, अपने 
3 जकलक ज्ज्छ 
ञः के 


सरकार की ओर से एक नोटिस जारी की गई है, जिसमें 
बडद़ाल-प्रान्तीय सत्याग्नह-प्तमिति को गेर-क्रानूनी करार | उ॒तत्त्त््त्तत्तत 


...  कल्षकत्ते का समाचार है कि श्री० बेवेन्द्रनाथ । 





न्ञ् कोश ज आब तक करो ७॥ ज्ञाब्ल व्यण हो 
.......... जब तक रवराज्य न मिलेगा, में अहमदाबाद न लोटंगा” -महात्मार्गाँवी 


के पं० मोतीज्ञाल नेहरू का सन्दिग्ध जीवन :ः सपरिवार लखनऊ की यात्रा 
“अल क्‍ क्‍ .. (१५ वां फरवरी के ग्रातःकाल तक आए हुए “भविष्यः के खास तार ) 


--जन्दन से ख़बर आई है कि मिस्टर बिन्ना, जो कि 
गोलमेज़ परिषद के सदस्य घन कर विज्ञायत गए थे 


हिन्दुस्तान वापघ न ब्लोटेंगे । हाल्न की यह ख़बर थी कि 


विज्यायत में रह कर वे वहाँ की पाल! मेण्ट के सद्सप बनने 
का विचार कर रहे हैं। इस विषय में उनका मत जानने 
के उद्देश्य से फ्री प्रेत का सम्बाददाता उनघ्ते मित्रा था 

मिस्टर जिन्ना ने कट्टा कि--''यह ख़बर बिल्कुब्च ठीक है 


मेरा इशदा इज्नलैण्ड में रह कर परिवी कौन्सिल्ल में वह्यत्नत 
करने का है | इसके पश्चात्‌ में प|र्नामिण्ट का सदस्य बनने. 
का प्रयत्न करूंगा; क्योंकि आगामी वर्ष के लगभग भारत 


महात्मा गाँधी का लॉड इर्विन को पत्र - 
कहा जाता है, कि प्रधान-मन्त्री की घोषणा 
पर शान्त ओर असम्ध्रान्त-भाव से विचार करने 


के पहिले महात्मा गाँधी गवनमेरणट से हृदय परि 
| वतन का प्रप्ताण चाहते हैं, ओर इसी उद्देश्य से 
उन्होंने लॉड इविन को णक पत्र लिखा है, जिसमें 
_ उन्होंने उनसे परीक्षा के लिए, पुलिस की ज़्याद्‌- 
| तियों के लगभग आधे दजन मामलों की, जिनका 
| उन्होंने उसमें उल्लेख किया है, सरकारी जाँच 
करने की प्रा्थना की है । यदि वायसराय इस 
| प्रकार की जाँच की आज्ञा दे दंगे तो, कहा जाता 
है, कि महात्मा गाँधी उसे सन्धि का एक बड़ा 


चिन्ह मानेंगे ओर प्रधान-मन्त्री को घोषणा से 


लाभ उठाने के लिए कॉड्प्रेस से प्राथना करंगे | 








को स्वतन्त्रता की लड़ाई पात्रामेण्ट में लड़नी पढेगी | 
हस समय में यह नहीं बता सकता, कि में इझ्नलेयड 


चक्रवर्ती की--जो श्री० खेनगुप्त के कब्बकत्ता पहुँचने के | किस राजन तिर दल में सम्मिलित होऊँगा।? 


_प्ि० हरिराजस्वरूप के एक प्रश्न के उत्तर में होम 


मेम्बर सर जेस्स क्रेरार ने कहा है, कि मे!ठ पढ़यम्त्र केस 
में सन्‌ १६३० के अन्त तक ७,३२,०००) रुपया ख़्।|हो 


2 चुका हे । 


--अहमइाबाद का समात्ार 





+ $ । - हु 
कं क्र ह कु की है ध 
(४६ 9). ंधा269 0५ 6छद्यातणा.. 
हे शा शक कल्प ०००५ मिलििय :-.ल्‍ 


न्म्ग्न्य्द् को 
क़्वी 


हे कि एक साधारण 
सभा में वहाँ के नागरिकों ने बोरसद में किए गए,. 
_ महिल्लाधों पर ब्वाठी-प्रद्वार को घोर|निन्दा की। 





आह रन जि मजा * 
एज आंत जी आ  .. करू ह् 
कि ५४ -कनधयऑयलक > 2 आन-॥- अर ८ मंलआ- के. 


9 6 २०७ 


भविष्प' के विशेष सम्बाददाता की जाँच से पता 
लगा है, कि पं» मोतीलाल नेहरू का शरीर इस समय 
जीवन और झ॒त्यु के बीच में अवष्थित है | उनका स्वा- 
स्थ्य विशेष चिन्ताजनक होने के कारण उन्हें परिवार के 
ल्लोग इत्बाज के लिए लखनऊ जले गए हैं | उनके साथ 


[तर शकलणककरना- कला फू? +$ ह़कालल-॥ “खल्ाणाजाशागगगणतततततात्त शज्षज्क्लन्क्त का कत्प एन तक 
# ६: । ७4 4&44 | 3333+%#-4 ६ ७३ । 


अनेक महत्वपूण समाचार नहीं जा सके ! 


हमें आशा थी, कि प्रधान-मनन्री के वक्तव्य 
प्रकाशित होने के बाद तथा कॉड्मेस वर्किड्र कमिटी 
के सदस्यों की रिहाई के बाद--द्मन-चक्र का वेग 
बहुत-कुछ कम हो जायगा; पर यह हमारा अ्रम- 
मात्र सिद्ध हुआ | जितनी गिरफ़्तारियाँ तथा दमन 
के समाचार सम0त भारत से इस सप्ताह हमारे पाछ 
आए हैं, उतने कभी नहीं आए थे | पलतः इस 
अछू में “आहुतियाँ ” शीषक स्तम्भ में आधी भी 
गिरफ़तारियों के समाचार नहीं छप सके । “देश के 
प्राह्लण' शीषेक स्तम्भ के भी कई प्रष्ठ कम्पोज्ञ 
रहने पर भी स्थानाभाव के कारण नहीं जा सके । 


4॥%&444+--44 || 443/4 :<| 8० 5 | ६-४ ६...:42. ! न 


“हिंसात्मक क्रान्ति की लहर” शीषक स्तम्भ के 


भी लगभग ९ प्र॒ष्ठ स्थानाभाव के कारण नहीं जा 
सके हैं। इनके अतिरिक्त अनेक उ्ज्ञाक--जिनका 


प्रकाशत आवश्यक था--नहां जा सके | हमें इस 


बात का अत्यन्त खेद है, पर पाठकगण इसका 
कारण दंष्टि में रखते हुए, आशा है, हमें क्षमा 
रंगे | ये सारे समाचार आगामी अल में 
मिल जायेंगे, पाठठकगण इस्र बात का इतमीनान 

रक्खें | 
“० भविष्य? 


ब्क् 





वाशिशिहएत्वातए॥ए ॥/७)॥ ४) /७॥॥१॥| ॥#॥| ॥/॥॥2 0000! ॥॥ 


जी भी आपके साथ हैं । परमास्मा (आपको इस आपत्ति 
काल!में देश के सर पर सल्लामत रक्‍्खें--'भविष्य!- 
परिवार की शोर से हमारी यही प्रार्थना है । 


चाहिए कि इस संस्था के प्रकाशन च हर 


+ के. 
* कह 
है 
। 
रकम 
जक. 
ल्‍जछ 


४छ दा हाएाफराएगगएए। 
| सारा परिवार गया है और गए हैं सम्रस्त भारत के नेता- 
| गया, जिनके चिन्ता की कोई सीमा नहीं है--महात्मा 










। 





















































| चुरनर्थिंढ, स्वाधीनता-दिवल्ल के " 
णि || कि +_ + “आओ 
घोरा के अजुधार गिरफ्तार किए गए।. 






: अक्आू 58 च् उ जा 
हर * ३ 


__यटगाँव वा २८ वीं जनवरी का समाचार है, लिन नमक पर, कि क्‍ शतार किए गए।... 
लाहौर का जलालदीब नामछ एक छो 


८ का : »बैब 


आर >>0॥ उछ उ्ल्य कर 






क्‍ पे. राष्ट्रीय भण्डा फहराने के झपराध में, ञ्री० सिताशुदास | किया. 
(४ क्‍ | | और श्री० श्रधीरदास नामक दो नवयुवक गिरफ़्तार ५ (५2८2. कर्ता भी गिरफ़्तार किया गया हे । जज 
किए गए हैं। (, न्टअइमा वीं जनवरीब ८ 
| कील. 4 यहाँ १४४ दीं घारा ४ दीं मार्च तक के लिए ल्ारो ॥॥ कि पत्रमुहाल के ५ डिक्टेटर डॉ० मानिकद्ाब है 2 
ले न द की सादी कै की सज़ा और ३००) राएजह |. « 
|“ ॥ _नदियाद. का २४ वीं जनवरी का सम्ताचार है; 4 60 022 :वलटटरेकननरनन-न्‍ सर ग 08 ८ की ” १ | ५ सप्ताह की अतिरिक्त क्र कीसज़ादोए) ८ 
| । - सिल्लहट की २६वीं आप रे ट्टे कि कि स्व॒तन्त्रता-दिवल्त के अवसर पर जुलूस की के. पुल्निल ने वहाँ ११ सनुए रॉ को १ ७ (१) श!ः 

> 25424 2 के टच को ख़बर दें, * | _वन्ध में ७ स्वयंलेवक गि(फ़त किए गए € । | सलाह गिर केय नका अपाध व. 
|... वहाँ की पुलिस ने कॉट्य्रेप सद्ध पर छापा मारा - लि 0042४ अं किए गए साह गिरक््ता: किया है रु का | 
3] .... श्नी० .सच्चिदानन्द दास, श्री० अजेख्नन्दुन दास तथा | _-भीमवरम्‌ का २६वीं जनवरी का समावा है, कि | नेताप्नों की रिह्वाई री की ख़बर पाकर, येरप् | 
|. ६ स्वयंसवकों को गिरफ़्तार किया । ये स्वयंसेवक पीछे स्श्तन्त्रता“देवस मनाने के सम्बन्ध मैं, के० सत्यनाराय 7 | ब्बेकर सड़कों परूरा 2 गाते हुए भोग. | 
ड़ ५ श | छोड़ दिए गए । झौर टी० वेक्ूट चेल्लापति नामक दो सत्याम्रह्ी नवयुवक | हुए फिर रहे थे | कं 
8! पुजिस ने विद्याश्रम तथा कॉडेस सच्च के प्रध्यक्ष | गिरफ़्तार किए गए हैं । --नवप्तान (हुगल्ली ) का २७वीं ज 
क्‍ । श्री० शीरोदचन्द्र देव के मकान की भी तत्नाशी लो। | , --बल्लववुर का २६वीं जनवरी का घमावाः है, कि | चार है, कि डॉ० राधाक्ृष्णपात्र, श्रो० अवक्तिः 
का किन्तु कुछ नहीं मिज्ला । श्रीयुत सुसेन कुमार सुष्नर्था को पुलिल ने गिरफ़्तार कर | गुछत, डॉ० गोदर्ण दे, खुददीराम दे ओ । देवेन्द्र 
श्र । --नो झाखाली का २८ वीं जनवरी का समाचार है, लिया हे । झापके सकान ० बी तलाशी जी गई, किन्तु | १०७वीं धारा को अनुसार गिरफ़्तार कर बिए ए। 
कि कि शरी० चन्द्रकास्त भद्टाचाये, श्री० लुत्फ़ुरंइमान झौर | »ेई सन्देहजनक वरतु नह& पाईं गई । ३ ७ ++>०5--+- 
4 ६१ श्री चर बा >> $। । च न्द्र “ ... ५ जा 
शु न्ञ्ञ वर शिक सील, शराब की दूकान पर घरना --बे तेया का २७वीं जनवरी का समाचार है, कि | औी० सुभापषचन बोस को ६ १: 
न ने के अभियोग में गिरफ़्तार किए गए । वे अभी हिरा- | वहाँ के लब-इन्स्पेक्टर ने, ऋयडा-अभिवादन के “समय कुलकत्ते का २७वीं जनवरी जज 
._- अस्त में खखे गए हैं । | उपस्थित एक को छोड सभी सज्जनों दि 2  २७वा जनवा। का समाणार 

क्‍ उपस्थित एक को छोड सभी सज्जनों को गिरफ़्तार कर | बहाँ के चीफ प्रेज़िडेग्सी मेजिस्ट्रेट ने श्रो 

“एुढिनाजपुर का २७ वीं जनवरी का समाचार है, | लिया है। & झन्‍्य सज्जन भी स्वतन्त्रता-दिवस के सम्बन्ध | जा हु क्‍ े जि | बी «पुल 

कि वहाँ के कॉड्ग्रेस-ऑफ़िस की तत्बाशी लां गई झौर | में होने वात्नी सभा में उपस्थित होने के कारण गिरफ़्तार धोस को, दाता छा वा जाली 

पुल्चिस अनेक कारज्ञ-पत्र, राष्ट्रीय कणडे तथा अन्य कुछ | किए गए हैं । " ऐ ल्वित होने के अभियोग में ६ माह की कड़ो | 

29226 23 --छुपरे का रप्वीं जनवरी का समाचार है, कि दि सज्ञा दी है। ओ० बोल ने अंदाज अं 

द शहर के भिन्न-भिन्न भागों में € मकानों की तला- बे न, 2877 किक कक्ष क कोई भाग नहीं त्विया | उन्होंने अदालत में हप७ 
|. शियाँ ली गईं और २ गी तल्ा- | वादा के एक श्रमुत्न कार्यकर्ता बाबू हीराज्ाल सर्रोक़ (7 अब आओ 

शियाँ ली गईं और <& व्यक्ति गिरफ़्तार किए गए | इन _ कर ० धर की शिकायत की, कि हिशासत सें वे अभी तक 

दि 7 मा रतन दण्ड-विधान बी ११७ दीं घारा के अनुसार | धारा के झजुसार गिरफ़्तार किए गए हैं। _ ३ ) | गक्खे गए हैं। स्नान आदि का भी कोर प्रत्ष 
कप गज पा गे लव दर गए मे है हा ए गए हैं । | तक नहीं किया गया है । अपने ज़द््मों के तिए बाल 

$ को ज़मानत पर छोड़ा गया है। दम कप हा कि खड़गपुर (मुझ्लेर ) के बढ़ह्िया | डॉक्टरी सह्दायता माँगने पर भी उन्हें कद 

--बालुरघाद कॉड्मेपत कमिटी के अध्यक्ष श्री० | इस के आप पिया कि आयोडिन दिया गया | मैजिस्ट्रेट ने झा 

..._ नलिनीकान्त अधिकारी भी, जो दिनाजपुर आए थे, श्वार कर पिया पर, १७ (३ ) धारा के झजुस्तार गिर- | शिकायतों को लिख कर ढेने के लिए कहा फ 

0 मा हत्या 2 ताज हक कट केक हे । आपने ऐप करने से झपनी अप्तसर्थता प्रकट की, 

बता है ब् मा रप्वार कर कि मन पपर के का रपडों जनवरी को ख़बर है कि |. को बाँद् में भी चोट धाई थी। आप बाब' गे 

पक 3 अमल पर छोड़े गए हैं । मे कक अर कार्यकर्ता पं० रामदास पाण्डेय । के हवालात में रबखे गए हैं। आपने कप गा 

पके लुरघाट का हे वीं जनवरी का समाचार है, नर स्वयंसेवकों के साथ १७ (१) धारा के अनुसार | यदि कोई नरक है, तो वह लाब् क्र इश्क, 

वहाँ, कॉड्मेस कमिटी के अध्यक्ष श्री० नलिनी कान्‍्त |  मिवार कर लिए गए। . | छ्ात है ।” का 
| धर सेक्रेटरी हक सुरेन्द्र प्न्द्र बागची, डॉ० के “-पेशावर पक जनवरो का समाचार है, कि >जे पडा रब 5 पड महान मिट प्नसपपप- 2 
4 धृशोल रन सब्जी, औ० सरोज रत का ओर जल एप कल रा मगर जे कह जलकर का र७वाँ जनवरी कासमाचर हैक 
। हिल अमन म का हे मकानों की तल्लाशियाँ | ० गिरफ़्तार कर ल्षिए गए हैं । वहाँ के चीफ़ प्रेज़िडेन्सी मैडिस्ट्रेट ने, पुक्षिस् 
ि । घ हे य ली गई । पुलिस कुछ कागज पत्र उठा. --बसग्बई का २८वीं जनवरी का समाचार है,कि | की आज्ञा के विरुद्ध राष्ट्रीय कण्डा फहराने के 
है| || का ले गईं तथा अनुपस्थित होने के कारण नत्निनीद्धान्त | राती पत्र 'हम' ल्‍ र है,कि गुज- | में औ० अविनाश इन्द्र भद्चारो को ३ माह का कक 
( छ | भी ही ; त | तरह के सम्पादक ग्रो० बनमाली स॒ व्यास ५ इन्द्र भ्रद्टाचाय को 4 माह | बड़ 
22020 छोड़ कर सभी गिरफ़्तार किए गए | अपने मदान पर, ग्रेस-ओॉडिनेन्स के झाजु पा ग्रास | क्रेद की-सज्ञा दी है शाह 
ल्‍ हु रका २ ब्वीं जनवरी का समाचार है, कि | फर स्धिए गए। इसके पहले, प्रेत की तत्नाशी भो क॑ मर “कानछघुर का २८व३ों जनवरी का उंमाषा 
! || घुत्निस ने खूब सबेरे चहीा ते काइ्ञमप झॉंफ्िस नम मकान गईटे थो्‌ ष्योौ ष्प़ाँ फफ्लि बे पं: ज भालख वहाँ झी० मन्नाल्नान्न पा पाण - जञ्सओं पा $ पा 
का थे दी [ (आॉफ़िप्त के एक कर्मचारी जैनुज्लादीन गि हर न्नाल्ान्न पाणडे, शरो० ब्ात्मताग्रपाद, श्र 
॥ कि जन्म गा € कार्यकरततांश्रों को गिरफ्तार | #पार किए गए थे। जुल्लादीन गिर- | मन्नील्ञाल, औी० गज्जाचरण, ओ० शिवभजन, श्री० पक 
छि। या, जिनमें ओभी० हरिप । दर जम कर मम | 5 हे 2 ५, ५ ५. हिल दी | रा | 
4 उप रमाय ना हे द्‌ भद्टाचार्य, एम्न० ए० तथा वा का ररी फ़रवरी का समाचार हैऊकि।| हम और श्री० मिट्ट्ल्ाल को ४-४ माह को 7४ 
लि पक आननबद-बाज़ार पत्रिका! के सम्पादक श्रो०जडिमचन्द्र | भी० रामावतार,श्री० गोकरणनाथ शुक्ल और श्री० व 
| ' क्‍ _मुंज़फ़्फ़रपुर का २८ वो जनवरी का समाचार है, | सेन तथा “ब्रोक्षमान्य! के सम्पादक श्री च दीन को ३-३ माह को कड़ी कैद की सज़ा दो गई है। भी* 
| बल सुनीति देवी चक सिकद्र नाप्तक स्थान को | जिप।डी को ६-६ माह की कड़ो शैद- ब्ही न्‍ दी क्र ॒ | चन्द्रमौल्िि मिश्र को ३ साइ जी कि ह नम पे ॥ 
!।... जाते समय गिरफ़्तार कर ली गईं । इस जिल्ले में महिला | है। श्री० त्रि ढ़ क़ेदू को सज़ा दी गहटे | रुपया. इंधवा * सप्तम 58 

। मे ज्‌ । श्री० त्रिपाठी को नमक-फ़ानून के हि भे रुपया जुर्णाना अथवा न्‍ तिरिक्ति कई को 

क्‍ की गिरफ़्तारी का यह. पहला ही मौक़ा है। आप एक | अभियोग में ३स | नमक-क्रानून के लिए उकसाने के | सज़ा, तथा श्री हे ३ साह को अतिरिक्त ढोई 

,... श्रमुख कारयकर्तता क्ी.पत्नी हैं, जो पटना वें क | अभयोग में ३साह को झतिरिक्त क्रेइ की सज़ादी |म रे ० सथुश झौर श्रो० लष् प्रीनारायश्ञ को रे'रै 

ल्‍ नह ई है पत्नी हैं; जो पटना कैम्प जेल में | गई है । दी | माह की खाद श्ेद की सज़ा-दो गई शक 

न जपर ही का क्‍ --भटकल का २८वीं जनवरी का समाचार | _--इरदोई का २६वीं जनवरी का समाचार है कि. 

; >्जफोडो का २७ वीं जनवरी क चार असेना' वश का समाच ञ छ्ग्मेस कमिटी के रा श्र 4 ले ज 

] फ़ोरोज़पुर का २७ वीं जनवरी का समाचार हे, | वहाँ की बानर-सेंना के नायक श्री० दुत्ताश्रेय कप है, कि | वहाँ की ज़िला कॉल्मेस कमिटी के वाइस ओज़िडेण्ट सेंड 


कि वहाँ स्वतन्त्रता-दिवस के झचस रू' जुलूप न पक ह 
निकाला गया । पुलिस ने जुलूप जल अर तो रे ओर बावाभट्टा नामक एक १॥वर्षोय बालक ३७ (१५ ) | पहले गिरफ़्तार किए गए थे, ६-६ माह री कड़ी मर 
काश शा । पृ मे दूत दो रोड चौर फोणों | शो के अजजार महंबधगाते के गण हमर | 3 गा 

₹ मिटाने तथा | ३१) से ९०) रुपए तक के जर्माने की सज़ा दी गइ हू । 


है 











को इट जाने के लिए कहा । लोगों ने ऐसा करने पेपा हज हर! जे 
नकार किया। तब पुल्षिस ने १३ हे क्‍ 2 | से | ऐसा करने के लिए दूसरों को उकपाने के झपराध में 50 रपए 3 आम गजार है. ।द मे 
ड्ट धो । हर ब॒पुलिस हल को, जिनमें गिरफ़्तार किए गए हैं। अपराध मे | - “-तामलुक का रमंवी जनवरी का समांचार है, कि _ 
सतोश घोष वक!ब तथा डॉ० परेश घोष ख “अस्ठ॒ुत -चहाँ स्व॒तन्त्रता-दिवत्त के समारोह में भाग ् जज 
सज्मन भी हैं, गिरफ़्तार कर लिया । ग्ह ् कि वह कस सर का २७वीं जनवरी का समाचार है, | वनडे गिरतार दम और इनमें हा कारक 






७, & 
हो करों 000765५ 599 (0509). एछंधा। : ७9५ ०७७ 5 स्का 
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ब हवा अनन्त ->_ अकबर चोद “०८ 2- अब ज्कः “33335 300 कै लक; पु 
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वष २ 


समाचार है कि श्रो० सनन्‍तोषचन्द्र प 
स्वयंसे०्कों को, जो गत १४दों जञ 
झपर।छ से गिरफ़्तार 
को १५१वयों घारा दे 
छज्ञा दी गई है । 


दास देखाई को आपने एक 
की क्रेद कौर २० ०) रुपए 
अतिरिक्त क़ेद की सज़ा दी गईं है । झाप स 

2. | गई है (बश्म्त 
में ए! श्रेणी से रक्‍्खी गई हैं। - े े 


? जगड २, संख्या ७ ] 





“ का वन मम € ढाका ) का र२थघ्वीं जनवरी 


नवरो को धरना डेने के 


मदसदाबाद का २४वीं जनवरी का समाचार हे 
#। 


कि केरा ज़िल्ले की 'डिब्टेटरः अआोमतो भक्ति लचपी गोपाल- 
भाषण के सम्बन्ध में, ६ माह 


जुर्माना अथवा १॥ माह ब्ही 


“डेटाजा का २८वीं जनवरी का समाचार है, कि वहाँ 


के 5 श्रेणी के मजिस्ट्रेट ने पं० रामऊुँवर ब्रिपादी को, 
३१वें आओ डिनेन्स को देरी धारा के झज्ुपतार ६ माह की 
कड़ी कद और १०) रु० जुर्माने अथवा १ माह की अति- 
रिक्त क्लेद को सज्ञा दो है। श्री० त्रिषादी ने मेजिस्ट्रेर को 
_ इसके ल्विए.घन्‍्यवाद दिया | विचाराघोन क्रेदी को हैसि- 
बत से जेल में रहते हुए उनका वज़ब १४ पौण्ड 
घट गया हे । | 
-“ऊत्त कते का २७वीं जनवरी का समाचार है, कि 
बछुशाल अदालत के अतिरिक्त प्रेज़िडिन्सी मे जिस्ट्रेट ने ४ 
बज्ञाल्ी युवक्नों को अक्टरल्ोनी स्मारक के समीप दह्ञा | 
करने के अपराध में ज़र्माने की सज्ञाएँ दो हैं । 
युवकों ने कद्ठा कि, उन त्ञोगों ने केवल्ल राष्ट्रीय 
छयडा फहराया था, कोई गोलमाल उन्होंने नहीं किया 
था। इतना कहने के अतिरिक्त उन्होंने अदाल्नत की और | 


किसी कार्यवाही में ख्वाग नहीं लिया । 


--कल्लकत्ते का २७वीं जनवरी का समाचार है, कि 
जोड़ाबगान के चतुथ प्रेज़िडेन्सी मैजिस्ट्रेट ने श्री० विज्ञय- 
चन्द्र मणढल्वष को, एक कुल्ली को विदेशी वष्चा की गाँठों 
को त्ये जाने में बाधा पहूँवाने के अपराध में २००) रुपया 


जुर्माना अथवा ४ माह की सादी क्रेद की सज़ा दी है । 


७ श्वय॑सेवकों को, जिनमें एक महिला भी हे, पिछ्े- 
टिक्क के सम्बन्ध में पुलिस की आज्ञा न मानने के अप- 


राध में *०)-६०) रुपए का जुर्मागा हुआ है । 


--कल्वकत्ते का २७वब्रीं जनवरी का समाचार हे, कि 
वहाँ के तीसरे प्रेज़िडेन्सो मैजिस्ट्रेट ने तीन व्यक्तियों को | 
ज्ञार में पिकेटिज्न करने के अभियोग में १-१ सप्ताह _ न 
दादा | कि श्री० जी० रामब्रह्मम, और शओओ० घी० रामप्रह्मम॒ को 


की सादी क्रैद की सज़ा दी है । 


तीन अन्य व्यक्तियों को हड़ताल सम्बन्धो पर्चे बॉटने 
झौर रखने के अभियोग में प्रेल-एक्ट के अजुप्तार १-१ माह | 
“की सादी क़ेद की सज़ाँदी गई है । हट 
पिकेटिड्ज के सम्बन्ध में पुलिस की झ्ाज्ञा न मानने | 
_ के झभियोग में और तीन मनुष्यों की भी €०)-९०) रुपड 
जुर्माना अथवा एक माह की सादी क्रैद की सज़ा दी 


गई है । 


हड़ताल सम्बन्धी पर्चे बॉटने के अभियोग में + माह को 


सादी क्रेद की सज्ञा दी गई है । इक कर 
__बादीसाज का श्म वीं जनवरी का समाचार हे, कि 


श्री० सुकुमार सेन गुप्त को वहाँ के पुलिस मैजि/्ट्रेट ने 


प्रेस-एक्ट के अजुघार तीन साह को कड़ी क्ेंद की सज़ा 


दी है।. 


__बज्ञबज के श्री ० कातिकचन्द्र घोष को 'स्वाधीनता- 


दि झभियों द को | है 
दिवस! नामक पर्चा बाँडने के झभियोग में हे माह । कि पद विजन को: सार वर य मे सवारी: 


बड़ी क्रैड की सज़ा दी गई हे । 


_ कबल्नकत्ते का एक समाचार है कि श्री० गुल्लाबचन्द _ 
भन्सारी को,जो स्वतन्त्रता-दिवस के भ्रवसर पर गिरफ़्तार 


किए गए थे, जोड़ाबगान के चतुर्थ प्रेज़िडेन्सी मे जिस्ट्रेट 


ने ४ माइ की कड़ी क्रेद की सज़ा दी है । 






रच री का 
ल् तथा अन्य कॉल्मेल | 


किए गए थे, भारतीय दृण्ड-विधान | 
अजुसार ६-६ माह की कड़ी छेद वही 


| ल्ञाजा मोहनबाब्न भौर लाला चेब्नलाराम को राजद्रोह के 


__कल्नक्से का २७वीं जनवरी का समाचार हे कि 
श्री० दर्गांच ण दुत्त लामक एक कॉडमेस कार्यकर्ता को | 
-च्य्ओ “ 







के क्की कद झौर ३००) रुपया जुर्माता अथवा १ माह 
की झतिशिक्त क्रेद की सज्ञा दी गई है । 


“जकुरा का २७वीं जनवरी का समाचार है, कि 


| *४४वों धारा के अनुपार एक झआाज्ञापत्र ७ दिन के लिए 


ँ 


क्‍ पहाँ जारी किया -गया है। स्इतन्न्रता-द्वप्त के जुलूस के 
सम्बन्ध में दो व्यक्ति गिएफ़्तार किए गए हैं । 


“फ़रोदपुर का २७वीं जनवरी का हमाचार है, कि 


वहा को ज़िल्ला भद्र अवज्ञा-समिति के अध्यक्ष श्री० 


| विजयक्ृष्ण बैन्ों को, जो गत १४वीं नवम्बर को 


जवाहर-दिविपत के सम्बन्ध में दण्ड-विधान की १०८३ 


| धारा के अनुसार बीमारी की' अउस्था में ही गिरफ्तार 


किए गए थे, ६ सास की सादी क्रैद की सज़ा दी गई। 
“कब्नकत्ते का २८वों जनवरी का पमाचार है, कि 


'वजवाणी' के सम्पादक श्री० गोपालब्लाल सन्याज्ञ को. 


अल्लीपुर के पुल्रिप्त मैजिस्ट्रेट ने, स्वतन्न्रता-दिवस के 


समारोह में भाग छेने के अमियोग में तीव माह की 


कड़ी क्रेद छी सज़ा दी हे। श्री० सन्पाल ने अद्ाल्नत 

को कार्यवाही में कोईं भाग नहीं जिया । 
--मुज़फ़रफ़पुर का २८वीं जनवरी.का समाचार है, 

कि वहाँ के एक प्रसुख कार्यकत्तों बाबू झवधेश्वरप्रप्ताद 


व्िह को, जो सोनपुर से पटना छातें समय गिरफ़्तार | 
| किए गए थे, १७ (१ ) धारा के अनुसार ६ माह की क़ेद्‌ 


की सज्ञा दी गई है । हे 


चाचा छाल नाक्नालक्ाक्ालमा लाला काम मत शव का दो एव का कं हा ना का लो छा का छा छा न जा ला क्र मानना तलाक हा डक काका धान ब्रान्रवा हर छा शा कराता का ला छा हा का हि कि लो शाह 


अब्दुलगपफार खाँ के लेफ्टेनेण्ट गिरफ्तार 
_ पेशावर का,३०वीं जनवरी का समाचार हे, १४४वाँ 
धारा को भज्ञ कर, पअब्दुल्य ग़फ़्फ़ार ज़ाँ की रिहाई के | 
सम्बन्ध में एक सभा करने के ञभियोग में खाँ अब्याध 
खाँ, णो अब्दुल ग़फ़्फ़ार के लेक्र्टीनेयट कहे नाते हैं तथा 
कुछ अन्य लोग गिरफ्तार किए गए हैं। 


--कल्नकत्ते का २८वीं जनवरों का समाचार है, हि 
पुत्षिप कम्रिश्ना की झ्ाज्ञा के विरुद्ध सव॒तन्त्रत-द्विप के 


झवसर पर जुलूप निकालने के अपराध में, भ्री० गोपाल 


भन्पारी को ४ माह की सख्त क्रेइ की सज्ञा दी 
गई है। 


--मषछुल्लीपट्टप का २८वीं जनत्ररी का समाचार है, . 


स्वाधीनता-दिवस के सम्बन्ध में ३-३ माह की कड़ी क्रेद 
की सज़ा दी गई हे । 

-- पेशावर का २७वों जनवरी क्वा समाचार है, शि 
टछ्टू के झ्तिरिक्त ज़िल्ला मजिस्ट्रेट ने, ढेरा-हृश्माइल ख़ाँ के 


आपराध में प्रत्ये् को ३-३ वर्ष की कड्ी फ्रेर, झौर 
क्रमशः २,०००) और *«०) रुपए के जुर्माने की सज्ञा 


| दी है। दोनों ने अपने मामल्ले की फिर से जाँच किए | 


ज्ञाने का प्रार्थना-पत्र जुडिशियल कमिश्नर के पा 


दिया है । पल 
' -औस्‍ग्बई का २४वीं जनवरी का समाचार है, दि 


बग्बई सत्याग्रह समिति के भूतपूर्व सेक्रेरी श्री० एस०. 
| क्के० पटेल्न को, जो प्रो० घरपुरे के साथ २८वीं जनवरी को 


गिरफ्तार किए गए थे, ३ साल की कड़ी क्रेद और ९००) 
रुपया जुर्माने की सज़ा दी गई है। जुर्माना न देवे पर 


| ३ माह को छातिरिक्त सज़ा भुगतनी पढ़ेगो। 


_-झरामबाऱा का २०वीं जनवरी का समाच्षार है 


नता दिवस मनाने तथा उसके सम्बन्ध में जुलूस निका- 
लने के सम्बन्ध में वहाँ ३० से अधिक व्यक्ति गिएफ़्तार 
किए गए हैं। कहा जाता है कि पुरुरा में, राष्ट्रीय नारे 


| ह्गाते हुए स्वयंसेवक थाने तक में घुप् गए थे । 
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कर _उज्नना का २८वों जनवरी का समाचार है कि 
| ० झप्तीमकृष्ण घोष को ३५७डीं धारा के अनुसार ६. 


[ााए रे ॥॥॥॥8॥2॥8॥8॥॥॥॥॥॥| प्ज्युत वर [कक] ११ ए₹ ४४ 
2॥4॥0// 004 0000// 0. | 5.५ (| 8 ||, 2 0. ॥ / (|. ॥ 








-कल्रकत्ते का २४वीं जनवरी का समाचार है, कि 
श्री० शचीन्द्रनाथ बोघ तथा कुछ अन्य झभियुक्तों को 
कल्नकत्ता पुल्चिस-एक्ट की ६९ ( ए ) धारा के प्नुसार 
१००)-१००) रुपए जुर्माना हुप्मा है। जुर्माना न देवे 


| पह ढो माह की सादी क़ेइ भुगतनोी पड़ेगो । 


 --अमनौर ( सारन ) का १ल्वी फ़रवरी का सम्रा- 


चार है, कि श्रीमती रामस्वरूपा देवी को पुत्निस ने _ 


गिरफ़्तार कर लिया है । इनके पति बाबू हरमाधो सिह 
भी, जो अमनोर के एछ भारी ज्ञर्मी दर हैं--ह ज़।रीबाग़ 
जेल्न में सज़ा भुगत रहे हैं । ट 

--कराची का ३०वीं जनवरी. का समाचार है, कराची 
सत्याग्रह समिति के भूतपूर्व डिक्टेटर सेठ हरिदापजाल 
छी को वश्ँ के सिटी मेजिस्ट्रेट ने क्रिमिनल्न ल्लॉ पसेण्ड- 
मेण्ठ एक्टे के अनुपार ६ माह की कड़ी क्रेद और ४००) 
रुपए ज॒र्माने की सज़ा दी है । द 

--मद्रास का ३०वीं जनवरी का समाचार है, कि 
श्री० वाई० ए० सुन्दरम्‌ शजद्रोह के झमभियोग में गिर- 


प्रतार कर लिए गए हैं। 


00॥ फशा/॥॥शएए॥ए॥।ए।॥।एएएएएए।व जग शएए।एएए छ ए शा एक 
लगानबन्दी आन्दोलन 

अहमदाबाद का ३) वीं जनवरी का सम्ताचार है 

कि हलाब तालुफ़े के महाल्वकारी ने क्षिसानों के कर न 

देने के कारण, उन पर यह झाज्ञा जारी को हे कि वे छपने 

खेतों से अनाज काट कर न जले जायें। वहाँ के ४ गाँवों 


ने इस सम्बन्ध में सत्याग्रह करने का विचार किया, और 


वे. दल्ल बाँध कर, खेतों से झनाज उठा ज्ञाए। कहा 
जाता है कि इस सम्बन्ध में ३ मनुष्य गिरफ़्तार किए 
| गए हैं। | 
९ महिलाओं को सज़ाएँ 
कल्नकत्ते का ३०वों जनवरी का समाचार है, कि 


जोड़ाबगान के ४थे प्रेज़िडेन्पी मैडिस्ट्रेट ने, पिल्लेटिक्न के - « 
| सम्बन्ध में पुलिस की शआाज्ञा के विष्द्ध कार्य करने के _ 
| झभियोग में एक महिला को ४०) जुर्माने अथवा १ माह 


को सादी क़ेद की सज्ञा दी है। ८ अन्य महिल्वाषों को, 
जिनमें एक के गोद में बच्चा हे, भारतीय दुण्ड-विधान 
की २प८३-ं घारा के अनुसार १००)-१००) रुपया जुर्माने 


झथवा २ माह की सादी क़ीइ को सज़ा दी गई है । 


वहाँ के रे प्रेज़िडेन्सी मैजिस्ट्रेट ने २ स्वयंसेवकों 
को ६०)-६०) रुपए जुर्माने अथवा $ माह की सादी क्रोद 
को सज़ा दी है तथा एड स्वयंप्तेवक से १००) रु० का 
मुचत्षका माँगा गया है । 


फि तराशकक्क्ाएल्छहपतचत्त्ग्तत कत्ल सत्थ--अना शिवा] हाशात हय || 
॥ | ॥। । |! तब्णाभात। हा हगा हि भा 
ब्ये44॥&444#4 [#4 4 | ४444444 | +#॥॥«4.-4॥ 4-:28488॥॥5।/5/44.0 6. ४ ६2|[62 


--कानपुर का ३०वीं जनवरी का समाचार है, कि 


| विदेशी वस्र को गाँठों को नेशनत्न बैक से हटाए जाने से 


रोकने के झपराध में ओ० रामचरण- और भी० छ्य- 

नारापण नामक दो व्यक्ति गिरफ़्तर किए गए हैं । 
--मुज़फ़्फ़रपुर का ३०वीं जग्वरी का समाचार है, 

कि वहाँ की थाना कॉछ्प्रेत कमिटी के सेक्रेटरी श्री० 


 झुखदेवप्रधाद क्रिप्िनत जथॉ पुमेयंडमेण्ड एक्ट दे अनुसार 
| गि'फ़्तार कर लिए गए हैं । 


--बमग्पई का ३०वीं जनवरी का समाचार है, कि दो 
स्वयंसेवर्कों को १७ ( १ )घारा के अनुपार, विदेशी बख्े 
की गॉठों को हटाए जाने में बाघा पहुँचाने के प्नभ्ियोग 
में ४-४ माह की कढ्दी क्र की सज़ा दी गई है । 

--बब्वई का ३०वॉं जनवरी का समाचार हे, कवि 


-पाधथरे नामक एक १२ वर्षीष बालक, जो विज्ञपारल्ले की 
_बानर-सेना का उपाध्यक्ष है, अन्य २ स्वयंसेवक्कों के साथ, 


महुमशुमारी के नग्बर मिटाने के अ्भियोण में गिरफ़्तार 


कर किया गया | वहाँ के उन होटलों को तत्नाशियाँ भी 


ल्वी गई जहाँ वे स्वयंसेवक्न रहते थे | 


के से ५ 





न. # | ४ 
- जे! रे ! 


। &. 
'उक 


















बग्बई में स॒क खी ने पलिस वाला पर गोलियां च लाइं ३ ५ । 
सिम्सन पड़यन्त्र के दिनेश गधा को फॉाँसी की खज़ा 


क्रान्तिवाद का प्रचार कैसे किया गया :: बम्बई पड्यन्त्र केस का सनसनीपूरा उद्घा 
लाहोर में बम-फ़ैक्टरी पकड़ी गई :: तीन क्रान्तिकारी गिरफ़्तार.__. 




















द हर उ' | द्क वाली गवाह ने पता बया, 
. | कुन्न ७० सदस्य थे और श्रीवुत सरदार भगतसिंद उश् २६वॉं जनवरी क 
बम्बई जड़्यन्त्र केल > सभा के मन्‍्त्री थे। श्री० वैशग्पायन ने सुम्के यह बताया, | जारी रखते हुए कहा, कि एक दिन श्रीयुत गणेश दाग 
छह का २८वों भनवरे का समाचार है, कि आज | कि वह सरदार भगतसिंह से एपेम्बल्ली में बम्ब फेंके जाने | सावरकर का माल्री मेरे पास्त आया। उपने बुमेए 
दडयँ्ी फेस के निम्न न हे हे 5 कर दो दिन पहले मित्रा था। _ ले | चिट्ठी दी सिस रस कह पक हक ३ प्रति 
बट रे फ़ घास जे | ॥६ 9 साग थृ -- बज 
पी० द्स्तर है क्‍ के : गई " न व करयिन 'मैजिस्ट्रेट को थप्पड़”... वार झॉफ़ इण्डिपेण्डेन्ध!? की मा डक 
पेश: गया । ) म॑ में श्रोयत वे सकान पर वक़ील-सफ़ाई ने एतराज़ किया कि जिन बातों ढ़ 
(करी जनाह (९) यर लित पर 2) पल 4 पक जि ४ मामल्ले के साथ कोई सम्बन्ध नहीं, उनका वर्णन न 
्र ०्ड से मिल्वने गया। उन्होंने मुम्ते कहा, कि कोई दो | ु ४ आ 
श्रो७ टिवराम देवघर (५४) श्री० सदाशिव के ० उपाध्याय | उन ) दो नाहिए ह हिल 


व्यक्ति ऐसे बताश्रो जो इमारी आज्ञानुप्तार काम करने हक - 
को तेयार हों | मुझे श्रोयुत बापट का ध्यान आया, मेंने इनफ़ाली गवाह ने आगे बयान देते हु व क्‍ 
उसका नास ज्ले दिया। श्रो० बापट चार-पाँच वर्ष तक | भ्रीयुत वेशस्पायन ने झुझे एक “गीता-हकृाल! खोबते ३ 
फ़ौज में काम कर चुका था । श्री० चैशस्पायन के कहने पर | द्विए कहा | इस गीता-छास में भीयुत वेशग्पायन 
मेंने उनकी श्री० बापट से भेंट करा दी रन | गीता की व्याख्या किया करते थे | यह छाल परितमबा 
इन्हीं दिनों बान्दरा के मैजिस्ट्रेटमि० फ़रनैन्स ने | *हरे० में शखरकी गईथी। | 5 

मि० खैर को दो वर्ष का कड़ा कारावास-दण्ढ दिया क्रान्तिवाद के प्रचार के 0 ए॒ श्रीयुत्त वेशम्पापन ने 
था । श्रीयुत चैशस्गयन ने श्रीयुत घापट से कहा कि यह | गणपति-उत्सव के समय (“रत्न ट्रे कु यूनिय का ' की एक 
मेजिस्ट्रेट बढ़ा दुष्ट है, तुम जाकर आन उसके मुंह पर | सभा में व्याख्यान कि के साथ 
दो थप्पड़ रपोंद कः दो । उन्होंने कहा|कि यदि तुम यह | मित्र कर वाद्ागिवाद भी डिया हरते ६ कट 
काम कर आए तो तुम्हें परीक्म में उत्तोणं समरा |... अगस्त, १8३० के झारस्स श्र ॥ तर ैर स्ज्पाव 
झौर भविष्य में तुम्हें अधिक महत्वपूर्या। कायं करने को | शझपनी धर्म भावनगर में डॉ० के ण्‌ 


के हे ५. लि 
०" ञ # प्फ < व 
के 
हे 
१ 


_ >्री० विष्ण जी घामनकर तथा (७) श्रो० शक्कर 
( 9 । इस मामले में निम्नलिखित अभियुक्त अभी 
रहें। श्री० सुल्ददेवराज उक्क बुद्धिमान उफ़ अजुन 
थ्रीमहँए दर्गादेवी उफ़े शारदा, श्री० स्वामी राव ठ्फ़े 
छम० राव उ््र नाना साहब । श्री० विश्वनाथ राव 
दुपोत्तम सुत्तर | सरकारी वकोल ने इक़्बाली 
के कुछ गीत आप्स्भ में कचहरी में पेश किए। इन 
गीतों हीरो क्रा न्तिवाद का प्रचार किया गया था | 
इक़बाली गवाह का बयान 
बाली गवाह ने झपने बयान में कहा, कि सन्‌ 
4६६४ में वह दावर-मण्डत्न का मनन्‍न्नी था | सन्‌ १६२६ 


4 स पद पर रहा, जब - श्रीयुत बरवे मण्डल्ल के क्‍ बडे 
क “री नियुक्त हुए । गवाह ने फह्दा कि श्रीयुत वैश- | दिए जाएँगे, परन्तु श्री० बापट इस, परीक्षा में उत्तीर्ण न | दिया। श्रीमती वैशम्पायन की अजुपरिषति से एक 
उपम ते मेरी लबको के व्याह्‌ र्मे च्र्‌ टढ़ने में मेरी बढ़ी ह्लो सका। -: * स्टेट थक ् डर हि जिसको धध्वामी! कटा जाता था, दो' ४ ४“ ' 82 
न द कि | साथ श्रोयुत वेशम्पायन के पास रहने ज्गा । 


बी मैं श्रीयुत वेशम्पायन के तो क्‍ 
के वैशग्पायन उन दिनों वज़ीरस्तान में काम | तुर्हारा प्रभात-फेतियों के विषय में क्या विचार है। अंयुत  मैआर वर पक उखात लय स 

हे | बरअई वह केवल व्याह में सम्मित्वित होने के | कहा कि बिना काम चिल्लाना ध्यर्थ है। इमें ३ में कुछ ऐसे को, जिसको झायु क्ृगभग २६ वर्ष होगी, तथा उसके 
ते ठियों को, | पुत्र को निप्तको झ्ायु ज्गप्रगः आठ वर्ष 


ही आए थे। श्रो० वैशग्पायन वे जब यह सुना कि | व्यक्तिय की प्ावश्यञता है, जो! स को लाठिया सेन्ह होगी श्र 
देखा काता था | एक दित जब मेंल्डनके घर पर गया तो, 


व का मन्‍त्री नियुक्त हो गया हूँ, तो उन्होंने मुझे | जिनसे कि वह झत्याचार करते हैं, छीन लावें।. हे हे असर 
६ दी । उन्होंने सुभे यह भी कहा कि व्यायामशाज्रा | _ न मेंदे देखा कि सब दरवाज़े बन्द हैं। सेंवे अन्दर जा 


ै अपने प्रभाव द्वारा लोगों में शस्र परिचाश्षव की 








































एक दिन श्रोयुत वैशग्पायन ने सुमखे पूछा 












क्रान्तिवाद का श्रवार | देखा, कि एक. व्यक्ति, जिसने अपना नास|खरे 
श्रीयुत वैशम्पायन ने कहा कि में सभाभों तथा | झपने एक साथी के साथ बातें कर रहा था। 
प्रभात-फेरियों में उपडेशों तथा गीतों द्वारा क्रान्तिवाद | छरे को मराठी नहीं आतो थी ।_ | 
का प्रचार करूँ। मैंने उनके प्रादेशानुसार कई सभाएँ क्रान्तिकारी दल का एक बालक. 
को, जिनमें श्रीयुत वैशम्पायन ने व्याख्यान दिए । भीयुत मैंने खरे को उस बच्चे के साथ खेलते हुए देः देखा । 
वैशम्पायन ने अखाढ़ों तथा व्यायामशाज्ञाओं में, सवे- | बालक के लिर पर ल्लग्बे-डस्वे सुन्द्र बाल थे । कुछ दिशे 
साधारण में सैनिक भाव “मिल्टरी स्पिरिट” उत्पन्न | के बाद सुस्े भयुत वैशस्पायन ने बताया कि श्लीसती 
सब पीतल गाए गए थे। व्यायामशाज्वा ढे दूसरे करने का भ्रस्ताव किया तथा एक ऐसा बुल्लेटिन निकालने | शरद अपने बाब्क के साथ भावनगर चढ्ी ग। बह हैं।. 
कि श्रीयुत काले थे; क्योंकि मेरी उनके साथ | ऋ विचार किया, ज्िसडे द्वारा ब्लोगों में क्रान्तिकारी चार-पाँच दिन के पश्चात श्रीमतो शारदों घपो 

। |! (टती थी | इस कारण मुके झपने पद से व्यागपत्र | विचारों का प्रचार किया जला सके।..|||| े 


; सश्ति दापस लौट द्याई । क्‍यों कि श्रीम्त्  वैह' 
पढ़ी एक दिन श्रोयुत्त वे एग्पायन ने सुझे श्रीयुत सावर- | श्पायन असली तक भावनगर से न द्ोदी री । ्ड्सा 

कि देशी न्‌ १६३० में श्रीयुत वेशस्पायन की बरुब्टे में तब- 

; हि. क्‍ डे गई । झौर वह पहले-पहल अपने एक मित्र के 


-कर को लिखी ए% पुस्तक, जिसका नाम “वार ऑफ़. | श्रीमती शारदा घर का खाना बनाया करतो थीं: का 
इण्डिपेय्डेन्स” दिखाई झोर छुमे बताया कि यह किताब | कभी 'सूथ्ये' भोजना रूय से भी खाना झाता था। 
२ फिर वह दादर में एक मकान किराए पर ल्लेकर | द्वाहौर में छुपवाई गई है और इसका मूल्य ४) रुपए 
री। में प्रायः उनके घर पर झआया-जाया करता | रक्‍्खा गया है । इस पुस्तक की १०० प्रतियाँ ्रीयुत 


.. श्रीयुत वेशस्पायन ने मुझे गछह्टछाओओं 

-0067/9807४ए९ 500०५ए से १,००० रुपया उधा [हे । 

उन्होंने बताया, कि उन्होंने फ्रौज में रह कर | वैशस्पायन ने मँगवाई थीं। उन्होंने यह सी कहा कि जो | छह! | पूछने पर उसने दताया, कि उसने अपनी भाग 

सैविक शिवा प्राप्त कर ली है और उन्होंने यह भी. | ल्लाभ होगा वह श्रोयुत सरदार भातसिंह को छुड़ाने के | 

। ं ््‌ कि देशी में 'नोजवान भारत-सभा! के कुछ | प्रयत्ञ में व्यय किया जाएगा। मेंने उन प्रतियों को 





झ्सिं मी काई ने कहा कि व्यायामशात्रा को बम्बई 
परेशन १,००० रुपया वोषिक की सहायता देता हे । 

(|| 3 झपना बयान जारी रखते हुए कहा, कि श्री ० _ 
फे धझादेश 'ुसार मेंत्रे व्यायासशात्रा में गण 

चैश । मनाने की -आयोजशना को । इस उत्सव में 





जा 













बहुत सा अंश श्रोयुत सरदार भगर्ताघ॒ह को छु 
प्रपत्त में ख़ंचे किया है | क्योंकि अब श्रोयुत वा 
लो से उनकी सेंट हुईं थी। नौजवान भारत-सभा के | बेचने का बचन दिया। हे 


लिए एंक मोटरकार ख़रीदने का विचार था, इंसबिए' 
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32% 52 «5 प्र 8 33०2. अर जज चल | कल भर रत « 3 ली थक लत के 
्ज +++--ह बह हम है . जे कर बर तक 
हं कुन्दू ैब। ७ 4 तय है हिन्नाक कप ह्व फँ ०4 | हा #' 
>-जड मं त कर है ब्छ 








रूपए की झ्ावश्यकृता हुई। सुझे यह भी बताया गया | गवाह ने कहा कि मैंने श्रीयुत सुखरेवराज को 
कि यह मोटरकार सम्रप-सम्य पर “अपने काम” से ल्वाई | २६ में गिरफ़्तार किया था। 
2 03 50 कक है द् 
















कार दो जाय हुई। झुक यह भी. बताया गया. | गबाह ने का कि मैंने शीत लव को लत १९... ल्ाहोर षद्यन्त्रकेस.. घड़यन्न्र केस 


| ने! हे 8० 


है पाँच झक्टूबर को मेरे घर पर एक सभा हुई | श्रीयुत्त | सरकारी वहीक्ष-उश्तके विरुद्ध मुकदमा वापस जे | सम मियुक्तों को ठीक 3 कह हू 
| | में लाया गया। अभियुक्तों ने आते ही “इनक्विल 


| औैशम्पायन के साथ श्रीयुत शिन्‍्दे भो आए । श्रोयुत | लिया गया था । 
चैशम्पायन ने हम दोनों का परिचय कराया ।। उन्होंने |. वबक्लोब-पक्राई--प्रीमान, इस बात को नोढ कर लें । 
कहा कि श्रोयुव शिन्डे के पाप मोव्श्कार है, जो इसको | गवाह को “वार ऑफ़ इण्डिपेण्डेन्स!” नामक पुस्तक 
._ प्मय पढ़ने पर “देश के काप्न” के लिए मित्न सकतो है | | को कुछ प्रतियाँ दिखाई गई । गवाह ने कहा कि यह 
.... ओयुत शिन्दे ने कह्--/सोटर सदा झापको सेश्ा में | पुस्तक लाहौर के क्रान्तिकारियों ने छुएवा कर बाँटी थी । 
बज उपस्थित है ।? अर र>करक ३०वीं जनवरी को इक़वाल्ली गवाह ने बयान देते हुए 
._ . खाँ साहब सैयद झादिल्व साइव डिप्टी सुपरियदे- | कहा, कि ६ अ्रक्टूबर को मैं श्रीयुत वैशर्पायन से भिल्रा 
| तो ठधने मुझे कहा कि श्रोयुत सरदार भगतसिह जैसे 


| ज़िन्दाबाद' 'भगत्सिह ज़िन्दाबाद' एस्पादि क्रान्तिकारी 


नारे 33 
<  इन्द्रपाल का बयान 
'हक़॒वाल्ी गवाह इन्द्रपात् नेअपना बयान जारी 
| रखते हुए कहा कि रात्रि के समय श्रो० भावतीचरण, .. | 
यशपात्र, जाट, तथा मैंने जाकर रेलवे लाइन के जीचे 
बम गाड़ दिए। हम घ से दूघ बजे गए थे झोौर प्रात- 


काज ४ बजे हम घारे काम से निश्िन्त होकर लौटे । उछ 


न्‍ 


_.- शडेयट पुलिस सी० आई० डी० त्वाहौर ने गवाही देते हुए 


। कहा, कि में ल्ाहोर पडथन्त्र-केप की जाँच करता रहा | युवक फाँधी पर लटकाए जा रहे हैं, पा महाराष्ट्र अप्ती >ाक 

| हूँ। निप्तमें कि श्रीयुत सरदार भातसिंह, श्रीयुत राज: | तक चुपचाप है। सम्य आ गया है कि झुछ ठोल काम | को बहुत यड पक रहो: सो | “इसलिए कोई मु 7 

गुरु तथा श्रोयुव सुखदेव को फाँसी-दुण्ड मिला था। | किया जाय | लह्टौर पड्यन्त्र के भ्रभियुक्त बस्बई की झोर उस सप्तय उस स्थाज' पर नहीँ कद 2 के 

; उसमें पक झसियुक्त श्रीयुत बतोखनाथ दास का | आशापूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं, भगतहविह के बदले की | के सम जय पक 
। | छ्वग प्रगा ३०० फ़ोट होगी | कुहरे के मारे कुछ सू भ्क नहीं 


....._ अनशन के कारण जेन्न में देह।न्त हो गया | इस मामले | गूँज सारे महाराष्ट्र में सुनाई देनो चाहिए । 

की जाँच के लिए एक स्पेशल ट्रि्यूनल बनाया गया था। | श्रोधुत वैशम्पायन ने मुम्ते श्रीयुत देवघर के पाप्त मोटर 
इस मामले में निम्न-त्रिल्षित पाँच श्रमियुक्त फ़रार थे। | का प्रबन्ध करने के लिए भेजा। देवघर ने श्रो० शिगदे 
*" .. ओऔरीयुत चन्द्रशेज़्र झाज़ाद उफ़ पणिडत जी, श्रीयुत भग- | को सहायता से मोटरक्वार का प्रवन्ध कर दिया | जब में 
2  बतीचरण उफ्फ़ अर्जुत, शीयुत कैन्नाशपती उफ़ कालोी- | वापप ल्लौदा तो श्रोयुत वैशम्पायन के घर पर श्रोयुत 




















यू . चरण तथा दो ओरभे। गवाहने कद कि लाहोर में | बुद्धिमान, बापट, स्वामी तथा श्रीमती शारदा बड़ी गर्भी- 
सु . एक बम-फ़ेक्टरी में तोन अभियुक्त पकड़े गए थे। | रता से बातवीत कर रहे थे; इसलिए मैंने अन्दर आना 
उ् सैनिप्टेट--इन बातों का इस म।प्रत्े से क्या सम्द- _ठचित न सम्रका । इतने में श्रीयुत शिन्दे मोटरकार भी 
ब् _ ज>घ है ? तुम्हारा कहना है कि अभियुक्तों ने सरकार को | ले आया। करी० बापट ने मोटरकार की परीक्षा की ओर 
५ अलटने के लिए सन्‌ १8३० में पढ्थम्त्र रचा। जो | कह्टा कि यह काम लायक हे । द 
... घटनाएँ सन्‌ १६२६ में हुई हैं, उनका सन्‌ ३६३० के | कुछ समय पश्चात्‌ श्रोयुत बुद्धिमाव तथा श्रोमत्री- 
ह . उड़यस्त्र से कया सम्बन्ध हो सकता है? .... | शारदा, अपने पुत्र हरी के साथ, मोटर में चढ़ कर कहीं चल्ले 
._ सरकारी वकील ने बताया, कि श्रीमती दुर्गाडेवी | गए। मुझे थोयुत बर्वे, शिन्दे तथा बाब के साथ माल्यावांर 
-... - सुधा एर ओर झमियुक्त, जो इप मामब्ले में अप्ी तक | हिल पर देख-रेख करने के लिए श्रोयुत वैशः्पापन थे भेजा । 
हि कलश हैं लाहौर पडयन्त्र-केप से भी सम्बन्ध रखते हें | | का के १२ बजे तक वहीं रहे । परन्तु कोई विशेष घटना 
..._ झैजिस्ट्रेट--मैं यह जानना चाहता हूँ, कि क्या अभि- | न होने से वापप़् ल्लौट भ्राए। थोड़ी देर बाद श्री० बापट 
हि :युक्तों ने सम्नाट के विरुद युद की योजना की थी? | मेरे घर पर आया। उसके साथ श्रीयुत स्वामी भी था। 
" ..__. सरकारी वक्ील--इमारे पाप्त इप बात को सिद्ध श्री० बापट ने मुझे बताया कि उन्होंने ल्लेमिक्ष॒टन रोड 
.._ काने के बिए कोई प्रमागा नहीं है।। | के थाने को “टा” /४डा”? करके ( रिवॉल्वर से ) जड़ से 
......... इस बीच ख़ाँ साहब को बाहर भेज दिया गया था।. के दिया है। धी० हट ने न मे का 
5... कमाई मेटल  बद्भायों और गवाही लेनों शुरू | + लिए कहा, परन्तु भेरे आभ पर 
.. मैजिस्ट्रेड ने नह कर भोग बेर | स्त्रयं हो बताया कि इम पिछल्ले तीन दिन से पुल्निस- 
: - कर ल्म कि मेंने श्रीयुत भगवतीचरण के घर | कमिश्नर की तल्लाश में थे। यदि हमारे पास कन्न मोटर 
..._ | लाहौर पडयन्त्र-ऐेस के सम्बस्ध में तल्लाशो लो। कार होती तो कमिश्नर आज जीवित | दि | स्वामी 
जल को लाहर, पडा ने बताया, कि पहले वह साल्ावार हिल, पुल्षलिस कमि- 


.... यहाँ पर मैंने उनकी घमंपत्नी भ्रीमती दुर्पाडेवी को देखा। 
..._ सरकारी वह्लीब--तुम तबाशी लेने क्‍यों गए ये £ 
है स्स्क- सफ़ाई के वकील ने क्‍ एतराज़ञ किया 2 हक | के थार्नों का चक्कर काठते हुए हम त्ेमिह्नटन रोड पुलिस- 
न्प्ड न बह रे के 222 थवि पर मलुष्प | स्टेशन पर पहुँचे । वहाँ पर हमने झ ं मोटर खड़ी कर 
अदिति यह साबित करना चाइए के होगी दी | थोड़े ही सप्य के बाढ़ एक और मोटर थाने के 
... जो गवाही झभी तक दी गई हे, पका वतमान केस के 
.._ साथ रत्तो भर भी सम्बन्ध नहीं है । | 

...._ सरकारी वकीब ने उत्तर दिया कि हम यह प्रमाणित | 
... करना चाहते हैं कि श्रीयुत सुखदेव, जो इस चतंमान 
केस में फ़ार दै--बस्वई में रुपया इकठा के किये 
_. झाया। यदपया श्रोयुत सरदार भगर्तासह को ले जाने 
...._ बाब्यी जेल की ल्ॉरी पर बम फेंक कर उनको छुड़ाने | 


| श्नर की तत्नाश में गए, परन्तु कहा ब/दोबस्त होने के 


गोकी चब्बाने की थ्राज्ञा दी गईं, किन्तु वह एक क्षण के 

लिए मिकका । इसी बीच में श्रीमती शारदा ने फ्रायर 
| झारस्म कर दिए | फिः श्रो० बुद्धिमान और श्री ० ब(पट ने 
मीगोजियाँ चल्नाईं | एक गोब्ची मोटर के टायर में लगी ! 
_ उसके पश्चात्‌ हम लोग वहाँ से मोटर में भाग आए। 
.. श्ली० स्वामी ने यह भी कहा कि इमने आज सरदार 


मी कक कै... मय 


“90 | 


.... कीयोजना मेंव्ययहोना था।। | भंगतसिंद का बदला ल्ले स्लिया है। हर्मे झव एक परचा 
. ./ ज्ञाहोर में बम के घढ़ाके के बाद श्रीमती दुर्गादेवी | छुपवा कर बाँटना चाहिए । गवाह ने कचहरी में एक 


..._.. परिश्रम काने पर भी उनका कोई पता नहीं चला । 


हि 


है । तब से झाज तक पुलिस के अथक 
किए लिखाथा। | | क्‍ 
गवाह ने बयान जारी रखते हुए कहा, कि इतने में श्रीयुत 


.... पुज्षि्त ्रती जी की तलाश लाहौर पंडूपन्क्रडेस 


_ &ज्सालव में मी कर रहोंहै। 


|... जैसा विज्ञा सैण्टाक्रुजु में एक फ़ोटो मिल्री थी, गवाह | का काम ठ्वित नहीं हु पर, सब बर्चो का खेल ही रहा । 


हर बल्‍+- जा जजहन्मनन सम चक्र >- की * हन्य कवि 3. न हि फ़ो + त यो ॥ छह कल जज के थी, - हक 
..._ मे उसे शनाखरूत किया कि यह क्रोटो छुद्धमान को । 
"जब याद ० ली ० ४० जय न मा शी न 5 १-5 2 2 की, पान ल 7 आनन्ओं: द्धि #१५ आध क 
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पढ़ता था। ज्यू-स्यू करके हमने ब्तों को दवा दिया | 
झौर तार का एक लिशा उनके साथ जोड़ दिया । तार 
फा दूसरा सिर हमने कुएँ को सेंड के पास लाकर छोड़ 
दिया, और तार-महो व घास इस्पादि से ढाँप दिया । यह 
सब इमने २१-२२ की रात को किया । जब हम सकान 
पर वापस झाए तो हंधराज तथा अम्ीरचन्द , वहाँ पर 
उपस्थित थे। 


बिखा है कि अमोरचन्द अभियुक्त सवेरे नो बजे आया ) 
स्वयं जोड़ दिया होगा । क्‍ 


स्विच फ़िट किए ।- हंपराज बाज़ार से एक दर्जन ह 
बैशरियाँ मोहन ल्ले झाया था। वह बेटरियाँ एक बक्सछ 
में लगा कर तार-के साथ. एक स्थिच से फ़िट कर 
दी गई । हम बक्स लेकर रेलवे लाइन पर गए, अर 
सारा बन्दोबस्त फिर से निरीक्षण किया | रात के नो बजे | 
हम नई देहल्ली में वापस लौटे । वहाँ अमीरचरद हत्पादि है 


सब सामान बाँध कर सोए थे । । ॥ 
उसी रात को एक व्यक्ति झ्ान्नफ़ नामी झाया और | 


यशपाल से बातें करके चल्ना- गया। जब हम रात को | 
बातें कर रहै थे तो हंपराज ने शीशी निकाब्न कर दिल्लाई | 
कौर कहा कि झक्रमण करने के .समप्र यदि कोई देल | 
ले तो इस शीशी फो खोल देना। सब बेहोश हो । 


| कारण वे कुड् न कर पाए। आपम्िर्कार बहुत से पुलिस | . । 
| सॉपा गया था। 


| सर और एक श्रज्नरेज्ञ मह्िल्ला उतरे | श्रो० बुद्धिमान को | 


| हो। मैंने 'बन्दी-नोवन? विज्या! क्रांदि पुस्तकें मोज ले वीं । । 


| दिया । चेह पत्न झमीरचनद्‌ के ब्विए था, परन्तु बहुत 
| हूँढने पर भी वह मुम्ते न मित्रा। मेंने हसे फाड़ कर 


| परचा शनाख़त किया, जो कि श्री० स्वामी ने छुपवाने के सेफ 
;+ | पढ़ा । इसमें साईकंत्र के सम्बन्ध में कुछ ब्विल्ता था । 


 चैशम्पायन भों मेरे घर पहुंच गया । उसने कहा कि झाज 


. मिं० सब्बीम ( जज )--आपके: पहले वयान में 







हन्द्रपाल-यह मेरा बयान नहीं है, यह पुलिस ने है 


गवाह ने कहा कि २२ दिसम्बर को हंलराज् ने 


4 


क्‍ 


जाएँगे । मुझे पता नहीं कि आक्रमण के क्षिए कौन छुना _ 
गया था, परन्तु मेरा अजुभव है कि यशपाल को यह काम 


हे 
है 


जो >कमनाओं ....5. 


वाइसंराय पर आक्रमण 

२२ दिपरग्बर को में झोर हंपघरान बाढ़ोर वापस 
ल्लौट झाए। दूसरे दित हसने : समाचार-पत्रों में पढ़ा कि 
वाहसाय ब्ही गांदी को बन से उड्ा द्यि गया है, 
परस्तु वाइसराय बच निकल्ना ॥ 

* हन्हीं दिनों मेरी सेंट सरनदाप्त अभियुक्त से हुईं । 
उसकी बातचोत से मुझे पता चल्ना कि वह क्रान्तिकारी 
विचारों का है। उपने सुभे. ऐसी पुस्तकें मोल जेने को 
कहा, जिनमें क्रान्तिकारी विचारों का प्रचार किया गया द 


3 3 3 िमअममऋा००० ००० 


श्य दिघरवर को भीमती दुर्गावती ने मुझे एक पत्र । 


कुछ दिन के पश्चात अप्रीरचन्द मुस्हे मिल्ला तो मैंने उसे | 
पत्र के सम्बन्ध में सब कुछ बता दवा । 5: 

. २ जनवरी को मेंने पश्चाब भिन्‍्िज्ञ प्रेपतके पीछे एक 
महान ले किया । इस महान में में अपने छोटे भाइयों 





हक 20 लय न कप जा छेलिय हैं।।. का 


क्््नन्म्मग ता 
ख्चन ख्ालमय्टोी 
के । करता था * पता 
साथ रहा करत 


वाद्ी वैठक ही में रहे हि का 
श्रीमट ८ युक्त ऋरमती दुग वती का | 
एक दिन धर्मपा% उसमें क्िल्शा था कि का 
पत्र 3 82“ >थ्था के सर्क्य एक के हा 
दा दे स्रा ऋज्ालुसार नियत के तट लक 
मिलेगा । मइस अगरवती चर! जे हु 
गया। वह्ढा मेरी श्री 25 कल दो द्धि यशपालत्र को 


गवताचश्णा 
श्री० भगवती चर कक बना 
पन्ज्नाब प्रान्त को 


कर 
से वह पन्ब्नाव में की देना कार कर जिया | 
उसको झपने पाछ 


बौट ध्ाए | श्र ० 
राज वह 2 
चात में तर्थी ८ नह मेरे मकान 
कम बशवार्क जी तवा कट 
फ् 


पर ही हे । ने मम्मे बर्तीया कि वाहसरगाय 
रा यशपाल झुभा हे शय री 

.. पर बाग द्विष हट शी एल ् दपय 

जल के सब ढ़ धर 
भगवतीचाण , चूँकि कर 5 ती था, 
पी न ्जु जो केवल प्र/ल्तीय सञ्चञाबक था 
अर । जो चं 
सॉपा गया था। दुः हो थीं, 
के समय काम में कार्ट जाने वात 


| एिक्त किसी दूसरे को शी ने आ त्ी के इन दिनों मेरे 
.. झ्रीयुत भगवती खरा से 2 


नो भीयुत चन्द्रशेक्षर 
दरते ये । इन्‍न्दीं दि 

द भी में लि और दूपरे क्रा कि के 

मुझे श्री युत भरग बर्चीचर ने हर तती &द 

८ से कैरना चाहिए के 
|| न लि को इक़बाली गागाद 2 क्‍ 
.. जारी रखते हवा वि त्‌ अभंगीवतो चर: 

' । न पात्र का ठहराना 


बाद मेंने थ्री० 
27 | जनवरी को श्रीमतो दुर्गांदेवी ने 


। कक ने स्कॉन पर छुल्लाया ओर 
4: हा ्ड के ः एक ब्यक्ति रेशमी रूमाल 


। हाथ में ज्िए गोलबीर मे बुरे मिली 


जा। में सन्‍्ध्पा को 
6 शिव होगा । वह जो व पे 2.22 प्रतीक्षा करने के 


॥ै बवा।ऊेषु 
.. नियत स्थान पर पढे श्शमी रूप्ताल्न लिए हुए 


क्‌ व्यक्ति दीथ मे 
पाया ! हक सुभाते श्रीयुत भगवती चश्ण तथा # बुत 


यशपाल का पता एड, मैंने उससे कद कि मैं तुम्हें दो 


तीन दिन में हनका पता बताऊगा | 


“कुछ दिन पश्चात श्ली० यशपाल 


|. मैंने उसे श्रो० शिव की बाबत बताधा, 
चलत्ना कि वह उससे पहले ही मित्न 8 


विष सन्लैंठन 
विह्ठ शक पं जब कोई घोषणा 


श्रों० यशपाल ने आह कक णझार्मी” को ओर 


2 ०7+] शब्स्ट 
लो तो उसके नीचे बलराज के हस्त।त्तः 


रिपब्ल्लिकन 
कोई घोषणा “हड0ाा 
लिन | परोर से की जाती है को वाई सन 


के दस्तावा रहते हैं। 'बलराज 
: प्रेड़िडेयड “कर्ता लि झौर कर्ता( सिंह! को प्रेज़िडेण्ट 


ये लगा ह्र्न रिपशश्िकन पी मी 
स् ड ८ 
.. क्रान्तिवांदि का प्रचार पा गिर को" 
)! एक्शन! करेंगी हा बे से हो 
काम का मेग्बर भी ह 
हार 
मैरौर हिन्दुस्तान 
बता है। मेरे बनने के तोन रे 
| | , » व्यक्ति संहयक होता है 3 
। स्टेन्न में व्यक्ति 
धर 
८ 


यशपाल के पति- 


| 


सु भेञप 
छुः बजे 





त्ल्ल्स्ल््ल्च्न्कार न न्क्ोकल>जाल-रच 
का बन... का---+ -+ ++-सला चुका 7 ७ 3 


ल्लाहौर आया तो 
परन्तु मुभ्छे पता 


चज 


करना है । 
है। हिन्दुस् 





सोफ़ी आग रे हू ६ 
शरपात्ष अपने साथ बहुत से परचे पञ्ञाब 

किम लाया था। जिनका शीर्ष $ 'फ़िल्ॉपोफ़ी 

फ़्बॉम” थां। मेंने यशपाक्नं से पृष्ठ कि हतने पत्चे 


छू 


'सदस्य' होने के पर झधिकर वि गाते है| 


हि या गया । इस ६2 
'  क्राम करेगा। मेंने 


| पुल्निस की अध्यक्षता में शीशा मोती बाज़ार में 


व्ट् जो कि आक्रमण |. 


| ज्ञाल्,'श्री० दिवानचन्द, श्री० केंररसेन | कौवरसेन का | 


३०२ री धारा के झलुप्तार हत्या का ओर ३०७वरीं की. 


| अस्पताब में प्रेज़िडेन्सी मैत्रि'ट्रेर को दिया था, ठीक 





-तम्ने कहाँ से लिए हैं । उसने 
प्रेस कक्षकत्ता में है, वहाँ पर एक 
बिप्का नाम (वार आकर हूयिडपेण्डेन्स 


सरकार द्वारा ज़ब्त थी । क्‍ रा यक। 
कुछ दिन के पश्चात्‌ मैं झौर श्री० यशपा शक 

पिण्डी गए और वहा पर ज़िल्लॉधो फ्री आफ 

नामक परचे बाँट दिए। वहां पर हमारी भेंट श्रीश्ुत्त 


| सरनदास, श्रीयुतत हरीराम पहल्लवान तथा श्रीयुद गो पा ल्न- 


कृष्ण से हुईं । 
लाहौर में फिर बप का सामान मिला 
एक दर्जन नवयुत्रक गिख्तार 
लाहौर ३१वीं ननवरी का सप्तराचार है, कि कल रात 
को दप बजे ब्ाहौर पुत्निस ने मि० हाडिंक्न सुपरिण्टेय 


पुस्तक भी छप रही हे 


दझान की तल्बाशी ली और कुछ नवयुवकों को, नो 
दुकान के घन्दर बैठे थे, गिरफ़्तार कर लिया । दुरान को 
तलाशी बह्लेने पर एक सेर के लगभग मन्सलत्व पुटाश 
इत्यादि विस्फोदक पढ़ार्थ, तथा कुछ नारियल्व के खोल्ल 
और एक बंली मिल्नी | 
यह भी पता चला हे कि पुत्रिस ने श्रीयुत जिह्दारी- | 
ब्लाब्व तथा श्रोयुत दिवानचन्द रज्जरेज़ों की दुकानों को 
तब्बाशियाँ ज्लीं । भ्रीयुत बिहारीज्ञाब को दुकान से 
पुत्निप्त को मन्धल् और पुदाश प्रिल्या | पुत्रिस ने और 
भी कई जाह तब्बाशो ल्ली, पर कोई सन्देहजनक वस्तु 
नहीं मित्रो । 

गिपफ़्तार हुए व्यक्ति में से निन्न-त्रिसित व्यक्तियों के 
नाम विद्वित हो स 8 हैं । श्रो० क्ृष्णगोपाज्न, ओ० बिहारी- 


भाई, जो उन्हें मित्रने आया हुआ्या था, पुल्षिघ्त उसे भी | 
पकड़ लो गई । 
देहली षडयन्त्र केस 
देहली का ३०वीं जनवरी का समाचार है, कि श्रीयुत 
धन्वन्तरि के वकील श्रोयुत बी० बी० तवहइले ने उनझी 
ज़मानत के जिए एक आवेदन-पत्र दिया है, जिसकी 
सुनाई तीसरी फ़रवरी को सिटी मेजिस्ट्रेद के सामने 
होगी । 


जक्ा 


भुसावल बम-केस 
. _ जलगाँव का २८वों जववरी. का समाचार है, कि 
भुसावत्न बन्न-केपछ में उप्त केस के अभियुक्त भगवानदास 
को सुज़बिर जपगोपाल की हत्या के प्रयथल के झभियोग 
में आश्वन्म काजेपानी की सज्ञा दी गई है | 


सिम्सन-हत्याकाण्ड 


दिनेशचन्द्र गुप्त का बयान और फाँसी 
२८त्रीं जनवरी को शद्वीपुर में मामले को कार्यवाही 
फिर से प्रारम्भ हुईं । दिनेश गुप्त पर- दरुण्ड-विधान की 


बस 
जात 


घारा के घ्नुपार हत्या के प्रयल्ष के अभियोग लगाए गए 
हैं । दिनेश गघ ने अपने बयानों में झपने ठस समय के 
वक्तव्प को, जो उसने शस्वस्थावध्था में मेडिकल्न कॉलेज 


बतलाया और झपने को निदोष क़रार दिया। उसका 
वक्त्प्र झद्मालत में पढ़ा गया था और उप्तप्ते पता लगता 
है कि दिनेश गप जमालपुर (मेप्तनविह) के पो स्ट-मास्टर 
का तोपरा जढ़का है। उप्तने पिफ्रेटिक् आन्दोलन में 
ढाका यूनिवर्सियी की बी० ए० फ़ाहनल कच्चा से अपना | 
अध्ययन छोड़ दिया था | उसके वाद वह झ्ासाम के कहे 
ध्थानों में घूंमता रहा औऔ! इसो सिदन्नसिद्वे में मिदनोंपुए 
भी गया, जहाँ ठप्तद्वा भाहे वरालत कर्ता है । चड़ 
पत्वों दिसग्बर को यूरोपियन वेष में क्नकत्ते आया और 
हावडा स्टेशन से ज़ब्योमिकलल गर्डत गया, परन्तु उस 
समय वहाँ के दरवाज़े बन्द थे। 


हे । 


हैं 


कहा कि पार्दी का घुर्के 


9) है । यह पुस्त के 
























| स्वर्गीय लेफ्टेन्रेण्ट-कर्ज़ एन० एस० सिंम्पसन, आई० एम० एस० 


कोई साथी था। उसझे पाप्त दुस रुपए थे झौर वह... 
जमालघुर अपने पिता के पास जाना चाइताथा। वह 
हश्किमार गपत को पहचानता था । 


एक दृरव्वास्त पेश की गई, जिसमें सरकार की शोर से 
बज्ञाल् गवनसेण्ट के जुडीशियब्- सेक्रेटरी प्लि० जे 

_ डब्ल्यू० नेल्खन की गवाही इज्जलेण्ड में एक कमीशन 
द्वारा ली जाने की प्राथंना की गई थी। दरख़्वास्त पह 
झॉडर ल़िल्ल दिया गया था, परन्तु वह उसे सुवाया नहीं. 
| गया । द 

|. हरी फ़रवरी का सभाचार है कि स्पेशल ट्विब्यूबल 
अभियुक्त दिनेश गुप्त को फंसी की सजा दे दी!!! 


 लाहोर का ३१वाँ जनवरी का समाचार है, हिवहाँ 


न 


को पुलिस ने तीव डिन्दू नवयुवकों को पा बढ 


बहुत बड़ी मात्रा में धाप्त हुए हैं । श्ममि हक । 
के लिए पुलिस-हवाल्ञात में भेज दिए गए हैं।. 


पाणिडचेरी-स्थित एक ब्रिटिश ख़क्रिया पुलिस के सि० 
अब्दुल्न सलाम ने आगरे के रामचरन शप्मों को शिरफ़्तार 
किया है, जो पारिठचेरी में दस यषे ले ऊपर से रह रहा 


को रास्ते में गिरफ्तार कर लिया गया। 


(्‌ः हे ० - मिस 
( बष १९, खण्ड २, 
5 जा 


जज 


& 
पे 


प -- ७ ॥ 





म# से वह डबहाउज़ी स्कवायर आया 


लवश सेक्रे ट्रयट में घुत गया । उस्ते इस वात न 
.न सा ऑक्िस 


हद 
नहीं था कि व हमाः क्‍ 
शहर 2] भीवट दो तीन बार है धधथिकऊ नह |! 


और यही कारण ठसकी।टमारत-लम् नी अ्नमिज्षर 
३ । जब वह ऊपर गया तो उसने किसी चीज़ का ०. 
घंडाका सुना | इस आवाज़ से डर कर वह भाग है| 
सागने के साथ डी किसी यू>ोपियन ने उसड्ी 



















है 


गोली छोड़ी | दिनेश रक्षा दिए एक कमरे मे 
गया. परन्तु कमरे में प्रवेश करने के पहले ही उप्ते श थे 
में गोली लग छुछो थी | गोली खाकर दिनेश दे शी 
हो गया और बट्डुत देर बाद उसे अस्पदाब्न में 


झांया | उसने गोली मारने वाले को पहचात्र नहीं पा. 


- . अर > आओ) 


ध्् 
#जलीजी १ 


तो ठसके पास कोई सूर-केस था और न उसझे साथ रा : 


 त्कताय 


र्जः 


इसके बाद दिनेश को झोर ले द्विव्यूबल्ल के सम्मुख 


जल 


८7 


भ हैः आई लक 


#- ज्ञं 
न क् 
*-3५ हैं >ज्यूश्क #र_: ७ 


लाहोर में बम फक्‍्टरी 


हऋ्ऋ 





बनाने के झमियोग में गिरफ़्तार किया है। कह (कप 
है, कि उनके पाप बम बनाने के वि डक पढ़ार्थ. क्‍ 
झमियक्त दृह दिन 








'गिरफ़ार 
समाचार है. छि; 


च्ञ 





रामचरन शमा पाणिडचेरी में 
मद्राप्त का रध्वीों जरवरी 





उसका सम्बन्ध मेर& घड़पन्‍्त्र-केस और अन्य बहुत 


से पढ्यन्त्रों से बतत्लाया ज्ञाता है और उनके सम्बन्ध में 
डप्त पर बहुत से गिरफ़्तारो के चारण्ट भो निकाले गए 


। वह विस्लूप्रम से सद्भाप आते समय २८वों जनवरी 





बी 


। ( $ #] ६ 2. 








3 आला 


कत्कक > 


हे 
कसा 77" क्र जज ६35३ कक त्म्ल्क 





._गाँदों को स्टेशन से लिए जा रहे थे। रास्ते में स्वथंसेवकों 


 थीदे छोड़ दिए गए । 
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. --मिदनापुर का २८वीं जनवरो का समाचार हे, कि 
जुजिस ने मिद्रना बार-एसोविएशन!के अध्यक्ष श्री० 
उपेन्द्रवाथ मैतो के घर को सवेरे घेर द्विया, और उस पा 
छापना अधिकार जमा लिया ।. इस मकाव के साथ-साथ 
कुछ अन्य सकान भी; शोक नूरी संध्थाप्रों के स्थान 
-क्रार दिए गए हैं। श्रो० मैठी के घर में ताला लगा दिया 
गया है, और उनसे झपने परिवार के साथ दूसरी छगह 
अल्ने जाने के त्षिए कहा गया है । 
... दोपहर में, पुल्निल ने|क्लो० उसमे धचन्द्र बेरा के मकान 
पर भी अधिकार जमा लिया । 
-कल्न कुत्ते का २७वों जनवरी का सप्राचार हे, कि 





अज्राल कॉक्प्रेप सत्य[ग्रह समिति, नारी सत्याग्रह समिति 


बढ़ा बाज़ार-कॉड्मरेप कपम्तिटो- तथा बचन्नाल-भद्र-प्रवज्ञा- 
-समिति ग़ेर-फ़ानूनी क़रार दी गई हैं । द 
नादियाद २४वीं जववरी--“बॉम्बे क्रॉनिकल' का 
“एक सर्बाददाता दिखता है कि बादियाद के मामलतदार 
ल्गान की वसूत्नी के लिए गाँव-गाँव घूम रददे हैं। गत 
९९वीं जनवरी को वे मितराल में गए, ओर वहाँ के 
छस॑नदास नरोत्तम को माजगुज़ारी देने के ल्षिए घुल्लाया । 
_ किन्तु उनकी अलुरध्थिति में उनकी पुत्री ने कहा कि 
४छप्त एक पाई भी न देंगे ।”” 


७९) (७९९८५७००७८७७७७७७७६७९०३७९७७७००७७००५७७७७७६९४ ७७६० | 


३४ पटेलों ने इस्तीफा दे दिया 


बाँ।बे क्रॉनिकल”ः का एक सम्बाददाता २६वीं 
जनवरी को घारवार से समाचार देता है, कि गत सप्ताह 
: ज्षे अनकोबा तालुक़े के ३४ पटेल्नों ने इस्तोफ़ा दे दिया 
है। ७ पटेल्न पहल्ले-ही इृश्तीफ़ा दाज़ित्न कर छुके हैं 
हस प्रकार वहाँ के ६३ पटेलों में कुख २२ रह गए हैं। 
66७९०६९७७७७७९६०९७६७९७६९६९६९९६९७७(७२६७७७६७७७७७९०९१६५:३९९९५९७ (७ 
_- कल कत्त का. २७वीं ज़्ववरी का समाचार है, कि 
वहाँ 'एडवान्स' के ढफ़्तरों की तल।शिया ल्ली गद्ट । कहा 
नाता है कि ये ततज्ाशियाँ, भी० शजेन्द्र देव के, युद्ध- 
समिति के धध्यक्ष चुने जाने के सम्बन्ध में समाचार 
छापने के सम्बन्ध में ली गई हैं। पुल्चिख इस सम्बन्ध 
में कुछ कागाज़-पत्र उठा ल्ले गई है 
_मद्रास का र२मवीं जनवरी का प्माचार है, कि 
गोडाठन श्ट्रोट पर विदेशी वस्य की दूरानों पर धरना | 


देते समय श्री० के० भाष्यम्‌ और श्री० सुन्दर म्‌ गि|फ़्तार |॥#॥0॥ा॥॥ं॥राहणशशशाणाहाए।ाक्राहा 
--बग्बर का २७वीं जनवरी का समाचार है, कि 
| बहाँ सन्ध्या समय शाज्ञाद मेद्ान में, महाश्मा गाँधी के 


किए गए, किन्तु घटनास्थल से थोड़ी दूर ले जाकर छोड़ 
दिए गए । कहा जाता है कि श्री० भाष्यम्‌ पीटे सी गए 
ओऔ। स्वयंसेवरों को बलपूर्वेक् घटनास्पत्ष से हटाया गया। 
_ नई दिल्ली का २८व्रीं जनवरी का समाचार है, कि 

छ स्वयंसेवक, विदेशी वस्त्र की गाँठों को जे जाने से 
रोकते समय व्यापारियों द्वारा पीटे गए । 
कहा जाता है कि कुछ व्यापारी विद्वेशी कपड़े छी | 


ने उन्हें रोका । कष्टा जाता है कि इस पर व्यापादियों ने 
उन्‍हें पीटा | इसी बीच किप्ती ने उन-ग डोपर मिट्टी का 
तेन्न डिड़ुक॒ कर आग जगा दी | पर पुलिप्त तुरत घटना- 
स्थन्न पर पहुँच गई, ओर झाग बुक डाली गई । इस 
सम्बन्ध में १७ व्यक्ति गिरफ़्तार किए गए, किन्तु सभी 























प्राह्ण में 


_ पेशावर छा २७वों जनवरी का समाचार है, कि 


वहाँ के ”ची रू कमिश्नर ने, दो महीने के लिए वहाँ 'उक- 


साव ऑडिनेन्पः जारी किया है । 
--क्ृष्ण गढ़ का २७जों जनवगे का समाचार है, कि 


| पुल्निस ने कॉछप्रेप कमिटी के सेक्रेररी भ्री० प्रफुन्नकुमतार 


भद्टाचार्य, श्री० सरोजित बनजी, शी० धीरेन्द्रनाथ, सर- 
कार के मछानों की तथा नवीन प्रेत और नदिया ज़िला 


 कॉल्म्रेव कमिटी की तब्बाशियाँ लॉ। पुलिस कुछ काराज्ञ- 


पत्र ज्ञे गईं | कहा जाता है कि ये तल्लाशियाँ र्ततन्त्रता- 


| दिवघ्त के पर्च के सम्बन्ध में ली गई हैं । 


एप 0एए/एएशाएएएए।।।|एशशएए।ए।एएशाणाएाज्एएएएं | भाज्ा दी 


. पहात्मा जी की ११ शत 
१--शराव की विक्री बिल्कुल बन्द कर दी जाय। 


दिया ज्ञाय । 
_३--माजगुज्ञारी कम से कम आधी कर दी जाय और 
उस पर धाहा-प्भा का नियन्त्रण रख दिया जाय । 
४--नमक-कर उठा लिया जाय | 
४-शुरुश्रात में फ़ोजी ख़च कम से कम झाधा कर 
दिया जाय | 
६--घदी हुईं मालगुजारी के अनुपार उच्च कमंचारियों 
का चेतन झाघा या उससे भी कम कर दिया जाय । 
७--विदेशी कपड़े पर इतनो छुट्टी लगाई जाय कि वह 
.... नशा सके। 
८--भारतीय जह्ाज्ञों के लिए समुद्र तट सुरक्षित करने 
का क़ानून पास किया जाय | 
३--ज्ो त्वोग साधारण न्यायाब्रय द्वारा हत्या या हत्या 


सब राजनेतिक मुकदमे वापस ल्ले क्षिए जायें; १२४ 
(झा ) की धारा और १६१८ का रेगुन्लेशव तथा 
हस प्रझ्ार के और दूसरे क़ानूब रद्द फर दिए जाये 


फी झाज्ञा दी जाय | 
१०--स़ुक्निया पुद्चिस का महक्मा या तो उठा दिया 
जाय या वह जनता के अधीन कह दिया जाय । 
१३--ज्ञनता के नियन्त्रण में श्र|त्त-रत्त। के लिए हथियार 
रखने के पवांने दिए जा । 


भाषण के लिए एक सभा की श्रायोजना की गईं। सभा 
में भीड़ इतनी ज़्यादे थो कि एक ६० वर्ष की वृद्धा की 


| दम घुट छाने के कारण रूत्यु हो गई, और क़रीब ३१ 


मनुष्य घायल्न हो गए | 


--बर्दवान के ज़िल्ला मेजिस्ट्रेट ने दुण्ड-विधान की 


१४४३ धारा के अदुपार एक झआज्ञा-पत्र निकाल कर 
श्री० सरोजऊँवर मुत्तर्नी को वहाँ ढो महीने तक भाषण 





ओर सभी भारतीय निर्वाध्ितों को स्रदेश लौटने 





सद्रास-कोन्लिल में सरकार की हार 

“ज्ञाठी-वर्षा नहीं रोकी जायगी तो परिणाम 
भीषण होगा” 

... मद्गाप्त का ३०वीं जनवरी का समाचार है, कि वहाँ 


बी कौन्पिन्न में श्रो० भाष्यत झोह श्री० सुन्द्रंस्‌ पर 
ज्लादो-वर्षा करने के सम्बन्ध में प्रश्व किए गए। होम- 


मेम्बर ने इस विषप में झपनी अनमिज्नता प्रहुठ को । 


इस पर पूडा गया कि 'क्ष्या सरकार जाँच कमिटी नियुक्त 
करेगी ?? उत्तर में कहा गया कि जाँब की कोई आव 
श्यक्वता नहीं है। प्रतिशद में कहा गया हि भविष्य में 
इस प्रकोर की कार्रवई नहीं रोको जापगी तो परिणाम 
भीषण होगा। श्री० वेह्ट*चब्नम चेद्दो ने जाँच के सम्बन्ध 
में प्रस्ताव किया शो! ६१ पक्ष में तथा २७ विषत् में 
होने के कारण वह पास हो गणा । १०० कपड़े के व्यारा 
रियों के इस्ताव्ा-युक्त एक अर्जी मी पेश को गईं, जिधतमें 
ठी-चर्षा की निन्‍दा की गईं थो। श्रो० चेट्टी ने अपने 
झावेशपू्ण भाषण में कहा कि जो पुल्निप के झ्फ़प़र हल 
ल्ाठो-वर्षा के ज़िम्मेदार हैं, उन पर मुक़दमा चल्लाने को 
जाय। श्रो० सुब्ब॒रायन ने कहा कि इस प्रकार 
ज़मीन पर गिरे हुए मनुष्पर पर ल्लाठी चल्नावा अप्तानु 
पिक्ता है। अह्गरेज़्ी न्याय किप्ती गिरे हुए आदसो पर 


चछान्ाछाजालजालासशामाह हक मं क ताक बह हो ह छा हि ॥ वाहक वा कं साधा था कं छा काका जा छा छा लाल हा शानाल्ा ताक हवा हा डर ध का था था च छा छा था छा का सावन 


“फौज को सलाप करो 
कहा जाता है कि इल।|हाबाइ के ज़ितल्ला बोर्ड की 
शिक्षा-समिति के चेयरमैन को, ञ्म्य-पाठशाल्।ओं के 
शिक्षकों के प्रति इस सम्बन्ध में आज्ञा देने के ल्लिए, स्था- 
नोय ज़िल्वामेजिस्ट्रेर मि० एच० बमफ़ोड ने निम्न-ज्षिश्षित 
पत्र क्षिल्ला है :-- 


करने के लिए कहें ।!” 


जहाकाक्सालडग्राहाशासकाक्धाधहिवामसकफा कमा क्ग्राहा हु बा का ए भर भा सा का न ला हाथ हज भाथाक छा सच धाहाह न मायदा धरना बा छा था हा ला का का छा 


महात्मा जी का डेली हेरल्ड” को तार 


| “प्रधान-मनन्‍्त्री की घोषणा अपयाप है” 
महारमा जी ने ल्न्दृव के एक पत्र 'डेज्ञी हेरह्ड' के 
पाप्त एक तार भेजा है, जिपरमें उन्होंने कहा हे कि 
प्रधान-मन्त्री की घोषणा अ्रपर्याप्त है। डछिन्तु अन्य 





| कॉड्ग्रेप नेताप्रों के साथ मैं ठप्त पर खुब्रे दिल्ल से 


विचार काने को तेपार हूँ । सर सप्र प्रादि के प्रनुशेष के - 


' अनुप्तार मैंने घोषण। पर झपता श्रन्तिम्त फ़रेसला स्थगित 
॥हाबाकजाजाा | कर दिया है। में प्रत्िष्टपूर्ण शान्ति की खोज में. हैँ । 


शान्तिपूर्ण वातावाय के ब्विए ये बाते ग्मावश्यह हैं :-- 
(१) सभो फकॉड्म्रेत दल्न के क़ेद्ियों को रिहा कर 
दिया जाय । 
(२) दम नकारी श्रॉढिनेन्सों को वापस बल्ले लिया 


|... जाय । 


(३) ज़्ञब्तश॒द्य जायइदें ब्ौटा दी जाये ।! 
प्रधान मन्त्री क्की घोषणा पर महारमा जी ने पहली 
बार अपनी यह सम्पति प्रह्शित को है । 


। --कल्न ते का ३०वीं जववरी का सम्राचार है, कि 


मैं समझता हूँ कि यह आवश्यक है कि नई पीढ़ी | 
के लोग फ्रौज को देखें ओ! उसझे प्रति उचित सम्मान - | | 
| प्रदर्शित करें। इप्रलिर मेशर! यह विचार है कि पाठ- | 
| शाल्राष्ों के शिक्षड्धों के प्रति यह्द भ्राज्ा जारी की जाय 
| कि सेना के उस्त शोर से बाते समय, वे अरने विद्यार्थियों 
| को सड्ओों प! ब्ले श्रावें, घौर उनसे फ्रौज को सलाम 
करने की चेष्टा छे दोषी ठहराएं गए हैं, उनके सिवा 


न देने की आज्ञा दी है । | क्रिन्रिनत्न लॉ एमेएडमेए्ट एक्ट को १६वीं घारा के झजु- 
. --क्ानपुर का ३०वीं लनवरी का समावार है, कि सार एब्न नोटिस के द्वारा वहाँके ४» व्यक्तियों को 
वश 'ल्ात्न इमली! के माल की नोबामी के समप घाना | जिनमें महिल्याएँ भो शाम्रित्न हैं, शिन-जिन संध्थात्रों को 
देने वाले सायंतेवकों पर लाठो और जूते तक चल्बाए गए। | ग़े(-क़नूतो कार दिया गया है, उतरे भाग नद्षेने की. 

फल्-स्वरूप वानर-सेना के ४ बालकों को चोट आई है । प्राज्ञा दी गई है । 
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हिलाओं पर पालिस के नुशंस अत्याचार | हद का * 





महिलाएँ लाठियां, बन्दूक़ों की मूठों ओर जूतों की ठोकरो 
क्‍ से आहत कीं गईं क्‍ 
'त्री-सितम दिन? पर पुलिंस की नृशंस लीला 
श्रीपती गाँधी तथा अन्य दो महिलाओं का वक्तव्य 


श्रीमती व्च्तरीबाई' गाँधी ने २ १ वीं भनवरी को 
अवसर पर, बोरसद में होने वाले 
पुल्चिस के झत्याचारों का जो मार्मिक् वर्णन किया था, 


ख्री-सितम द्लि! 


उसका साशंश नीचे दिया जाता है 


४द्ियों पछ लाठो-प्रहार करने में पुल्निप्त ने वास्तव में 
बढ़ी निर्दृयता व्से काम बिया है। पुल्निप्त ने ल्लाठियों की 
जो गहरी चोट उनकी छाती, कमर, पीठ और झब्य _ 


घज़्नों पर की हैं और उनके सिर के बाल पकड़ कर उनके 
साथ जो दु्ल्ग्वद्धार किया गया हे 
उसकी भासंथर् डिन्दी शब्दों में नहीं 
की जा सकती ॥ मैंने उन स्त्रियों से, जो 
जुलूसों में स्वम्मिव्ित हुईं थीं झोह 
जिन्‍्तोंने लालियाँ खाई थीं, पूडा कि 
क्या वे इसी झकार के धत्याचार सहने 
के लिए फिर ऐसे जलूसों में भाग 
लेंगी ? उत्तर आई उन्होंने उत्पाहपूर्वक 
झपनी सहसत्ति श्रकट की | इस घटणा 
से इस बात छा पता जग जाता है कि 
वर्तमान गवर्नेस्तनेयट के अत्याचारों से वे 
गुजरात की जड्विलाएँ कितनी रुष्ट हो 
गई हैं | बोरस्छद् की छुलिप्त के पास 
इन लउजाहीर ओर निदंय आधघा।तों के 
लिए कोई उत्तर नहीं है | क्या तालुफ़े 
की स्त्रियों को झपनी बढड्चिनों पर होने 
वाल्ने पुल्रिस व्छे इन नृशंत शत्याचारों 
का विरोध बछछने का अधिकार नहीं 
है? पूठ-ताछ्छ करने पर मुझे मालूम 
हुआ है कि छुल्िस ने जुलूस में सम्मि- 
लित होने जाज्ने स््री-परुषों को इस 
प्रकार का कोई भनोटिल या चेतावनी 
नहीं दी दि यदि जुलूल बन्द नहीं 
किया जायगह तो उस पर त्वाठी-प्रहार 
किया जायगा । घुल्निस के हत्याचारा 


«७ ह। हि 
कर (8 * 0] गज | क। 
205 जोक | ० 0३६ । ! 4) 0 ००॥ हो ५0" 0 
यह हल! वि हा क हैक । ज। है 
॥ .. जा ॥ तल जी > आर्ओ। ६ मे हा पु ँ 
तक ० ॥ हक 


हट 


क, १५६ ६० * ॥ 
5, बू ब्र | हक हि इक ५ ४! 
| ् लॉ श्न्ज ॉ हि हो 5 ० हे ्द कत्ा, का के कर है ६ + 7 
0 00007 6025 00 कै एक] 
ब् न कक की । औ2! ह"। हु ॥ 0 # मै ७ « # ३35 ५ हर डा ४ | बॉ । :- 4 हक ५ 
दो ॥। “अब ॥ हा ४ 4 ' # थ् ० १! | | जब ५ (' 


१३४९१ 

|. श्र 
22% ५ जि औ ही है 
है ॥। हम छः कर 


हद है ता 
400 4४ 


गो 
हे ४ *- ३ 
कै “77 [8 » 


ड़ ॥ 
#& पु 
| 


कप क्र कान दि न्‍+ न 
का क्र है के ' ५ 


जा 
मा, 


] 
॥ /॥॥५ 
हा -) 
4 ५ 


बा  । 99 
कप 5 | ॥ 
का. 
ऐ +॥ डे 
। 


३५% 
हि 
कक ँ है | | ह 
3 ४ कह १7] 


हा पँ 


्क़ ६ ५ न्‍ ः प + & जि तह 


हा] 4 कं 
॥॥ आओ के ] 
॥॥ 4० 


पा 
- ॥5 


बड़ 8७ $ है भ 
जर्ण ०१३५ हक ड़ 
4४27, 800 


20270 ५ 
ऐ॥ 


की यह सीमा है | मसेंने अपने जीवन में पुलिस के ऐसे द 


झत्याचार न ज्ञो देखे हैं और न सुने हैं |” 
लेडी व्िद्यागोरी तथा लेडी सुन्नोचना 


क्‍ चिन्नू भाई का वक्तव्य 
उसी 'सत्री-सितम दिन! के अवसर पर ल्लेडी विद्यागौरी 
रमन भाई छोर लेडो सुल्लोचना विन्न भाई ने भी अपनी 
जांच के झनुभवों का वर्णन इस प्रकार किया था :-- 
२१वीं जनवरी को बोरसदं में स्त्रियों के जुलूस पर 
लाठी-प्रहार का [हाल सुन कर हम अहमदाबाद से वहाँ 
जाँच के ल्लिए गई । बोरसद से भद्रान जाते समय रास्ते 
में हमे मालूस हुआ कि जुलूप श्रीमती लौबावती पर 
होने वाल्ले छुलिस के नृशंस च्यवहार के विरोध में 
निकाल्ना गया था | २१वीं जनवरी को जुलूस न निकालने 
का कोई शॉट न्ों निकाला गया था । सत्यामह झाश्रम 
झोर बोरसद तालुक़े की उन महिलाओं को देखने ले, जो 


पक. पद कफ के ॥ 
पुलिस के प्रह्मरों से आइत होकर भद्रान पस्पताब् में अर मम कक मम 
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नहीं हैं। यदि हमने अपनी 


| घुरी तरह पीटे गए थे [९ 





पढ़ी थीं ; यह स्पष्ट हो जाता है कि उनवी चोटों की पीड़ा 
असह्य है। उच्चके बाद इम जोशीवुध्या गाँव के पास के 
मढ़वों में गईं | वहाँ इमने तीघर स्लियों को ल्ाडियों 
क़ों की मूठों ओर जूतों की ठोकरों से आहत देखा । 

रोला गाँव के पास के मंड़वों में एक बूढ़ी खी और. 
एक बच्ची लाठियों के प्रह्मारों से पीड़ित मिल्ली | पुलिछ 
के इन नृशंघ्र अस्याचाशों के समप उन महिल्लाओं ने जो 
सत्याग्रहदी भाव दिखाया है, उच्चकी प्रशंपघा नहीं की जा 
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ओमती कस्तूरीबाई गाँधी 


को ; उनकी भी हम प्रशंसा किए बिना नष्टीं रह सकतीं । 


अत्यन्त हीन और त्ज्जाजनक था ! जिन आफ़िसरों ने 


कोमल नारी-जञाति पर यह भयक्वर अत्याचार करने की | 


श्ाज्ञा दी ऐ, उनकी भर्त्स॑ता छे 


लिए हमररे पास शाबल्‌ 


श्याचारों की ब्लील्ा न देखी होती, तो हमें उन रिपोर्टों 


पर, जो हमने पत्रों में पढ़ी थीं, अवश्य सन्देह -होता।. 
| परमतु हमें झब पूरा विश्वास हो गया है 
| थशल अत्याचारों के ज्षिए केवल्न पुल्षिस ज़िम्मेदार है।. 


द्ियों के सिवाय उच्च रोज्ञ 


| थारावद्ञी आए थे। गवनंसेण्ट का ऐसा खझुयात्र है।डि. 
|... इन विद्नोहियों के दुमन के लिए उसे फ्रौज की सहायता. 


| पुत्षिस ही काफ़ी समकी जाती है। कहा जाता “है कि 
| भिन्न-सिन्न स्थानों पर अस्थायी पुल्निस-स्टेशनः £ गदर 
| किए जायेंगे, झौर उसमें बड़ी वायदाद में पुद्धिस रक्श्ो 
| जायगी, थो समय पश गाँव वालों को सहायता दे स 
| सर जेम्ध् क्रेरर ने (आी० गयापतावुल्तिह के प्रश्न का उत्तर 
| देते हुए कहा है [कि 
| के भाग लेने का झनदाज़ा क्वगाया गया हे | विद्रों 
222: है आजा को झोर व्छ खलगभागत ३२०० सनष्य मारे गए, 
| | हुए ओर १,२९० पकड़े गए | 


| घायत्र हुए, इसके अतिरिक्त ३ जकुलल विभाग के 

.+ | यर, १० गाँव के झुखिए झौर दल अ 

है लिप 9 2 कट जल्द यु 

ः< ....._- पदेल चुने गए 

| कार्यकारिणी समिति को एक बैठक में गत १ ढी फ़र । 

.. समिति अपने विशेष अधिकारों के द्वारा भी० सरदार 
| पटेल्न को, कराची में होने 

सकती । इन महिलांशों के सगे-सम्बन्धियों ने अपनी 


माँ-बहिनों और स्त्रियों पर होने वात्नी इन नशंसताओं | 
. | को अपनी आँखों से देखा, परन्तु उन्होंने चूँ तक नहीं. 


झाखों से साज्ञात्‌ इन 


कि इन 


पुरुष भी ब्वावियों [से | 
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मिशुन स्कूल जला डाला गया 


रन का समाचार है, कि थारावड़ो में कि टहियों 

का उत्पात अभी जारी है । वे अकेले-दुकेल्रे गाँव वो 

| की हत्या कर डालते हैं, घरों में आग बगा देते हैं तथा 
| नाना प्रकार के उपद्गधव मचाते हैं। ऐसी घटनाएँ वह. 
| शेज्ञ हो रही हैं। किन्तु वो सी परिस्थिति पहले 
अपेक्षा शान्त बतल्ाई जाती है। कहा जाता है 
विद्रोहिणोें का पहजे के सप्रान सड्जठन अब नहीं 
कहा जाता है, ४ मलुष्य एक गाड़ी पर धान ब्ाह 

कर मिनब्रा बाज़ार बेचने के रिए लिए णा रहे थे, विड्रो- 
हियों ने उन्हें मार डाला और अनाज लूट ब्िया। इसी. 
प्रकार एक गाँव के सुख्िए के घर में, बिसने एक विद्रोही 
को गिरफ़्तार करने में पुत्चिस की सक्षायता को थी, आए 
लगा दी गईं।. पेयावेयो के अमेरिकन मिशन स्कूल हे 
भो विद्रोंडियों ने आग जगा दो | वर्मा के गवनेर खप 


७ | 


बने की विशेष आवश्यकता न पड़ेगी | इस कार्य के * 


बर्मा-विद्वोड सें २,६०० मनुष्पों 
१३० घाय का 
पुत्नित की झोर के ३ नह आरे गए श्लौर छः 
सरकारी कर्मचारी सारे. द 


गामी कॉडग्रेस के सभापति सरदार 


एक स्थानीय समाचार हे कि शान न्द्भवन न्‍ 


को निश्नज्निखित प्रस्ताव पास किया गया है-- पदेश की. 
पेतमान नाजुक अवस्था को देख्ते हुए छा्यकारिणी 


वाली कॉड्य्रेस के ज्षिए सभा- _ 
वतसान अखिल भारतीय कॉड्म्रेस कमिटी, जद 
"9 भेद डुनाव का प्रबन्ध न हो जाय, तब तक का 


पति चुनती है 


| करती रहेगी।. है 
इतना होने पर भी पुलिस का उस दिन का व्यवहार | 


“काययकारिणी समिति की झगासी बेठक १३4 र 
वरी को, अध्यक्ष द्वारा निर्यात स्थान पर होगी।” 
“दिल्ली का २८वीं जनवरी का समाचार है. कवि 
पुल्लिस ने निमि प्रेस की तत्बाशी री झोर 
नामक मौलवी की 'फ़तवा' नामक पुस्तक को उठा के. 


गँ।.. .- हे 


. “लाहौर का ३«दों जनवरो का दमा 

पुद्धिस ने ज़ब्त पुस्तक 'दतन का राज! के रा 
| घुस्तक-विकेता नारायणदत्त एण्ड 
तत्बाशी ल्ी। कहा जाता है कि 
पतियाँ वहाँ पाई गई । 


सन्प् को काने के 
उक्त पुस्तक को २७० 
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........ श्री० सेन गुप्त की गजना 

.._-. नई दिल्ली का र८ वीं जनवरों का सम्राचार है, कि क्‍ 
. ० जे? एमर० सेन गुप्त ने जेल से छूटने पर इलाहाबाद 
ह जा के पहले एसोशिएटेड प्रेस को निम्न वक्तव्य | हो सकता |. यदि इजलेण्ड झौर भारत में सच्च 
स्क्ल्क | समभोता होना है--यदि भारत को पूर्ण स्वतन्त्रता ढेने 
के योजना ; हद के रही हे--तो सब हिसात्मक श्रौर 


+ यघ  ाजोंब' 


ह््ल्व््ल्चल्जञ- 


देने को समस्या सामने झावे, उप समय हिंसास्मक और 
















..__.कॉड्मेप् की विज कमिटी के सदस्य की हैलियत 
.._ से में उश्का निर्णय पाब्नन करने' के व्विए बाध्य हूँ और 


-- : आछ घलिए जब तकु हम लोग सर तेज्बहादुर सप्र्‌ ४ आऔ० हर इक है। यद्यवि हम दोनों के स्क्तन्त्रता-प्राप्त 


स् जे _ और श्री० जयकर से सुलक्लात न कर लेंगे, मैं 





के मांग भिन्न-भिन्न हैं, परन्तु उनके और हमारे उद्देश्य में 
| कोई अन्तर नहीं है। क्‍या सन्धिके समय इड़लेय्ड 
| अआयलेण्ड से यह कह सकता: था कि यद्यकि दो देशों में 
| सममोता हो रहा है, परन्तु वह उन राजनेतिक क्रेदियों 





सर न हिधात्मक _ श्पराधों के अपराधी थे ? इसके विपरीत ये 
| ह। झायरिश नेता, नो यदि स्वतन्त्रता के यद्ध के समय 
| ज़िन्दा गिरफ़्तार कर ल्लिए जाते तो शरफ्नरेज़ों के द्वारा 
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बट जम पलपल | 976 उभाष बोस ने एक सप्ताह की सज़ा के बाद 
सकने कनपट । जेल्न से छूट कर प्रधान मन्त्री मि० 







हे 


| 
॥ 





| मैकडॉनल्ड की घोषणा के विषय में झपनी सम्मति 








न 5००० आल +.टत्कक -+ ्प् नर प्रध 52. के पु शा - रे ञ “8 
ः कम मननन3 || “अधान मन्त्री ने ब्रिटिश सरकार को ओर से जो. 
न ग् घोषणा की है, वह ऐस्ती नहीं है कि भारतीय ठस पर 


्क टट ट ह* 5 ; द म 5 अल अल बे दे हू सेन गुप्त न ॥॒ । 2 न हो न्न््क २: ै में 
- > 2 म 3 सन लक क्‍ | प्रप्तन्न हो सकें । उनकी इस घोषणा में सच्ची स्वाधीनता 


डीक स पता हूँ, तो मैं कहूँगा हि ऐसी अपर्याप्त और 
असन्‍्त।पजनक घोषणा बहुक् को स्थीकार नहीं हो 


..._. “फरन्दु मैं इतना अवश्य कह सकता हूँ कि पुक 
.._ औयोर वायसराय महोदय घोषणा. पर साग्य भाव से 
.._विचा?₹ काने की अपीब करते हैं भर दूधरी झोर 
वे ब्रभी भी राजनेतिक क्रेदियों वे जेलें भरते जा रहे 
हैं । उसी रोज़, जिस रोज़ वायसराय ने अपनी 
: अपील प्रकाशित की है, और नेता जेल्नों से मुक्त किए 
. अतीत नहीं होता कि उनका उद्देश्य शान्ति की स्थापना | श्रत्यन्त अनिवाय है । अन्नरेज्ञों को जो श्रधिह्ाः | 
_है। चाहे प्रधान-सन्त्री की योजनाओं से हमारे उद्देश्य | इम्नलेण्ड में प्राप्त हैं, वही श्रधिकार भारतीयों को भारत | 
की घिद्धि हो या न हो, परन्तु यदि झाप ( वायसराय ) | में प्राप्त हो जाने पर भारत और इकलेगड दोस्त हो 
_ पममते हैं कि उन योजनाशों से हमारा उद्देश्य सिद्ध | हैं और हो जायेंगे। परन्तु जब तक स्वराज्य की स्थापना | 
नहीं हो सकता और यदि आप कॉड््रेत की माँगों के | नहीं द्ोती, तब तक संपार के बायुमण्डत्ञ पर भशान्ति | 
_ अजुप्तार उसके उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए तैयार नहीं | की घटएँ मँडराती रहेंगी । | क्‍ 
 ईंतो हमें जेन्न से सुक्त करने पर. भी उप्त उद्देश्य की प्झे सम्मानपूर्ण समभोते के विषय में नहीं ट 
प् ही मापन नहीं है । श्रौर यदि आप कॉड्येप | पन्‍न्तु समझौते की बातचीत प्रारम्भ होने के पहले | 
माँग की पूर्ति करने के लिए तेयार हैं तो सब राज- | 
है... कैदियों दयों को मुक्त करो, ऑडिंनेन्सों को रद्द करो 


से सहमत होंगे । मेरा सदा से यह विश्वास रहा है कि 
पूर्ण स्‍्वाधीनता केवल भारतीयों के लिए ही नहीं, बलिड्ि 











8 सभी विचारों के राजनैतिज्ञों के साथ श्रपनी व्याव- | सभी प्रकार के क्रैंदियों की मुक्ति हृदय-परिवर्तन का 


न बदत्न दो ।. " 
गज कर पे टन कफ व लक पा 
राजनैतिक क्ैदियों का छुटकारा. 
जज मेश बहुत दिलों से यही विचार रहा है कि जब 


ख़ासा प्रमाण है | हिंध्वा की हम चाहे जितनी निन्‍्दरा 


५ कर-- 33 
क्ः 
ता 


किया है, उन्होंने अपनी बुद्धि में देश-सेवा के विश्वास 


हि 
॥ ञ है । 


या राजनेतिक क्रेदियों को छुटकारा 






जज बह ५७ पे 
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" जज ् ४५३ 
के 
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| भशसार्मक राबनेतिक क्रैंदियों में कोई सेढ-भाव नहीं 





को सुक्त करने के ज्षिए तैया₹ नहीं है नो युद्ध के समय 









देने की लक नहीं है। यदि मैं बज्नाल के भाव को टीक- 


सकती । और मुझे विश्वास है कि अन्य प्रान्त सी बड़ाल क्‍ 


की की 


फाँसो पर ल्टका दिए गए होते, युद्ध प्रमाप्त होने पर 


. | सन्धि करने के लिए घड़रेज्नों के साथ एक ही टेबिश्व के 


आस-पास बेठे थे । 


- ऑडित्तेन्स को रद्द करो 


का सन्देह है | में भ्रच्छ्ी तरह ज्ञानता है कि उनमें से 


| अधिकांश सच्चे कॉड्ग्रेपवादी हैं। उनमें से कुछ माननीय 


व्यक्ति हैं और कुछ कॉड्मेप संध्याञ्ों के पदाधिक्षारी 
रह चुह्े हैं हे ऐसी परिस्थिति में जब तक वे सब राजनैतिक 

दी थो हिपाश्मक या अद्िसात्मह अपराधों दे झभि- 
योगों में अशत्नती कार्यवाही द्वारा या बिना कार्यवाही 


| के जेल्नों में सढ़ रह्दे हैं, मुक्त न कर दिए जायगे; ल्ब 


तक हिसास्मक या अद्दिसासक अपराधियों की अदाबती 


कार्यवाही ब न्द न कर दी जायगी झौर जब तह सब 


ऑडडनेन्स और वे क़ानून जिनके अनुसार लोग बिना 
किसी कायंवाही के जेल्न में बन्द क्र दिए जा सकते हैं ; 
छिप्ती प्रकार की सन्धि-योज्नना पर विचार नहीं किया 
जा सकता ।” -- 





'फ्चान मन्ती का स्क्राज्य” बंगाल को अस्कीकार है! 
। हिंसात्मक ओर अहिंसात्मक राजनैतिक केदी छोड़े जाये, .. 
नल श्री० सुभाषचन्द्र बोस की गर्जना क्‍ क्‍ 


से ही इसे पकड़ा है। में इतना और कह देना चा 
रह | है । में र कह देना चाहता 
हूँ कि क्रदियों को छोड़ने के साथ ही देश के कई स्थानों 


के पड्यन्त्र के मामले भी, उठा लिए जाने चाहिए । 
मुझे एक झआाशझ्ा यह भी है कि कह्दों राजनैतिक क्रैडियों 





कलकत्ता कॉरेपोरेशन के मेयर--श्री० सुभापचन्द्र बोस 


यथार्थ में सदभाव का प्रमाण पमित्रना चाहिए । सन्धि | को मक्ति के समय मज़ [र कायकर्तता श्रों _। उपेक्षा न. 
प्रारम्भ होने साथ ही हिखात्मंक और अ्रद्धिघतात्मक | कर दो नाय। इसलिए मैं उनकी झोर ध्यान आकर्षित 
करना चाहता हूँ । भ्नन्‍्य मामल्लों के साथ मेरठ पडयन्श्र 
का मामला भी उठा बिया जाना चाहिए। यढ्ि कैदियों 
करें, पह इस बात की उपेक्षा नहीं की जा सकती कि | की मुक्ति का प्रश्न समुचित रीति से हत्न न किया गया. 
| जिन ब्वोगों ने दुर्भाग्य से हिंसा के मार्ग का अनुपरण | तो मुझे सन्धि की सफल्नता में पूर्ण सन्देह है।.... 


न नै कर 


द दे के तीन चार-पौ व्यक्ति बिना किप्ती अभि 
योग झौर भ्रद्मत्मती कार्यवाही के केवल हसब्िए ज़ेब्नों 
में दृस दिए हैं कि पुल्नित को उन पर थिपास्‍्मक होने 


के 
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बाराजाज >लामा जातक पलक सलजकिकसाक नन्‍हमत नकल ज न्डर्् हज 
# 
ह | 


_ ल्लाजपतराय का सुक्रदमा इसी श्रेणी का हे। 


कि उन्हें एक समाचार से मालूम हुश्मा हे कि उपयुक्त 


के कुछ चछुने हुए प्रतिनिधियों की हे झोर उन्हें उच्च 


. जी ने फिर उत्तर दिया कि यथपि क़रानूव के अन्ुपार डिणुटी 


' है। उन्होंने क्षिज्ला कि सभा में उस नई परिस्थिति पर 

















क छ १ « | ट | 
[ वष न्‍ ग्व । * केक 7 रे | 
[ वष १, जख्ड २ 


रियटेण्डेशट कनेल ओेलन की गवाही हो जाने के. 
| एक कॉड्ट्रेल कमिदी के सेक्रेटरी ब्लाब्ना तब्रिल्ो ४ क्‍ 


| कपूर गवाही के लिए कदपरे में खड़े रा हिए गए # 
| उनसे कुछ प्रश्न किए गए । परन्तु उन्होंने उन प्रो; ६ 
कोई उत्तर नहीं दिया । उन्होंने कहा रे कि भ 
| तीय काँड्ग्रेत कमिटी के दिल्ली अधिवेशन के सब 
् मे गी प्रत्ताव के अलुंप्तार वे उन प्र 
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| ध्याज्ञा-भज्ञ सम्बन्ध | भ्् 
का कोई उत्तर नहीं दे सकते। इस पर झअदादत ने ३३ 
न : . झ्रदालत के अपमान का झभियोग बगाने को घड़े 
दी | परन्तु इस धमकी का उन पर कोई असर 
हुआ । उन्होंने उत्तर देने से साक्र इनकार कर विा। 
अदालत ने उन पर झपियोंग बगा दिया के 


पर छोड़ने की आज्ञा निकाली, परन्तु ज़मानत देने हे 


कल के मकद् 


३---जाकज्ा लाजपतराय १६२१-१६ २२ 


पणिठत सनन्‍्तानम्‌ , डॉ० गोपीचन्दू और श्री ० मलिक लाख 
| ख्ाँ भो उपस्थित थे। मेजर फ्रैरार, पल्निस के डि्ट्रिक्ट 

सुपरियटेण्डेटट और कुछ यूगेपियन कॉन्स्टेबिलों के | 
साथ सभा-स्पल पर गए झोर उसे सार्वजनिक सभा 
कह का ग़ेर-क्रानूनी क़रार दे दिया। साथ ही उन्होंने 
सदस्यों से भी सभा बरख़ास्त करने के लिए कहा। बाला 
जी ने सभा के सभापति की हैसियत से, यह कह कर 
हि सभा सावंजनिक नहीं है, उनके ऑर्डर का विशेध 
किया और सभा बरख़ास्त करने से भी साफ़ हनकार 
कर दिया | इस पर मेजर फ़ेरार ने पुखिस सुपरिण्टेयडेल्ट 
को उन्हें गिरफ़्तार करने का श्रॉर्डः दिया और वे तुरन्त 
गिरफ़्तार चक्र जरिए गए | अन्य तन झदच्य भी गिरफ़्तार 
कर हवालात भेज दिए गए। 


० वीं दिख बर को चारों अभियुक्त लाहौर के एडी- 
शनब्व ,डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट मि० कैफ़ के सम्मुख पेश किए 


| 
न 

















| ज्ञ स॒ प्रकार सन १६२०-२१ के असहयोग- 

झान्दोल्नन के समय से मारत के राजनैतिक 
क्षेत्र में परिवर्तन हुआ है, उसी प्रकार राजनैतिक मुक्त- 
हमों की कार्यवाही में भी परिवतेन हो गया है। बाबू 
विपिनचन्द्र पात्र के मुक़दमे को छोड़ कर, जिप्तर्मे: उन्हें 
सन्‌ १8०७ के वन्देमातरम:केप्त के सम्बन्ध में गवाही देने 
से इनकार करने पर छः माह की लादो क्रेद की सज़ा हुई 
थी, असहयोग आन्दोलन के पहले जितने रानने तिक 
मुक़द्मे हुए हैं, उनमें से प्रायः सभी में अभियुक्तों पर 
राज-विद्रोह और ईसा के बढ़े-बड़े ग्रभियोग बगाए गए 
थे, जिनमें अभियुक्तों के ग्राण तक जाने का भय था । 
परन्तु जब से देश के राजनैतिक वायु-मयडल में अहिला 
का प्रवेश हुआ है, तबः से राजनेतिक सुक़दमे ने भरी. 
अपना रह्ग बदल्व दिया है और कुछ को छोड़ कर प्रायः | 
सभी सुक़द॒मों में उन पर के न कोई फ्रानून भज् करने | 
का अभियोग ज्गाया गया है। ये मसुकरूहमे इसीलिए 
और भी अधिक ठप््योगी हैं कि उनमें से कई में भारत 
के प्रसिद्ठ देशभक्त नेताओं पर इस्ली प्रकार के अभियोग 
त्रगाए गए हैं और उन्हें सज्ञा भी दी गई हे । लाला 












उन्होंने हृनकार कर दिया और वे हृवाल।त भेज दिए गए। 
इप्तके बाद कुछ प्रनन्‍य गवाह्ियों के बाद का | 
द्सिस्बर के लिए स्थगित कर दिया गया। __ कु 

इसी बीच में हाईकोट के वकीलों ने एक पभाडी 
जिसमें उन्होंने जेल के अन्डर दरवाज़े बन्द कर काब- 
वाही करने का घोर विरोष किया । इसी कण 
आॉफ़ कॉमन्स! में कनंत्र वेजवुड ने यह प्रश्न किया 
लाला लाजफ्तराय जैते राजनेतिर क्रैदियों के साथ 
विशेष व्यवहार किया जाता है या उन्हें जेह्व में साधारक 
क्रैदियों की नाई ही रक्ा जाता है। उत्तर में उ8 समय 
के भारत-मन्त्री मि० मायणटेगू ने कहा कि वे माए 
तीय सरकार से इस सम्बन्ध में लिखा-पढ़ी कर ष 
ट झौर शायद इसी के परिणाम-स्वरूप बालाजी शोर 
गए झौर उनके मुक्रदमे के लिए १२ तारीज़ निश्चित | उनके साथियों के साथ विशेष व्यवह्वार करने की झाशा 
| कर दी गईं। ३० वीं दिसम्बर को पुत्रिप्त ने लाहौर | निकाली गई थी। इस बीच में लांज्ा त्रिल्रोकचण 
| में ल्लाल्ना जी के घर, पन्न्ाव प्रान्तीय कॉड्येपघ कमिटी के कपूर को पअद्ाल्त के झपमान दे दो अभियोगा तर 
इम्तर और कहे प्रेसों की तल्लाशियाँ ल्नों, परन्तु उसे कोईं प्रल॒ग- झलग तीन-तीवच माह की क़ैढ्‌ झौर तीर बे को 
विद्ोहास्मक चीज़ न मित्र सकी । मुक़दमे की कार्यवाही | रुपए जुर्माने की सज़ा दे दी गई। * व्य्ड 
१२ वीं दिसर्बर को प्रारम्भ हुईं । _ब्ालज्ा जी और उनके हा 


गया लाला जी ओरह उनके साथियों का मुकदमा फिर 
सहयोगिय 2 'विद्वोहात्मक सभा एक्ट” की वीं धारा 
| और दुण्ड-विधान की १४श५वों घाद् का अमियोग 


द्सिम्बर को स्थगित कर दिया गया, और जक 
शषगाया गया यो बसे 3 दा कल उस दिन मामला प्रारस्म हुआ तक कद : शर्तों पर जनता, 
से (42076 क रो गवाह संजर | को अद्वाह्नत में जाने की आज्ञ। डे दी गईं । ६० झादमो 
की थे। उन्होंने अपनी गवाही में सभा की झायोजना, | झन्दर गए । आदलव ने ब्लात्ा जी से कुछ प्रश्व किए,.. 
उसे बरख़ास्त करने से इनकार करने और उनको गिर- किट बी ग 
फ़्तारी का सब हाब आदि से श्रल्त तक कह सुनाया । 


परन्तु उन्होंने उत्तर देने में झपनो अपमर्थता ग्रकट की +. 
रे अपनी इस प्रवृत्ति के सम्बन्ध में उन्होंने कहा कि 

पहल्ली गवाही हो जाने के डपराल्त अदाल्वत ने पहले | "इसका अथे अदारूत का अपमान छरना नहीँ है ५ में 

अभियुक्त ल्लात्ला जी पर “विद्रोहत्मक सभा एक्ट' भक्त | वही कर रहा हैं जो सरत भर के असहयोभियों ले रिया 
करने के कारण ड्स को दंचों धारा का झमभियोग रगाय[। है। जो वक्तव्य न पेश कर रहा हूँ उससे मुक़हमे- 
लाला जी ने अपने बयानों में कह्दा कि वेन तो गवर्न: | सम्बन्धी सभी बातें स्पष्ट हो जायेंगी।” इसके बोढ 
मेण्ट को अदालतों को मानते हैं और न उसकी कार्य- | उन्होंने झपना त्िखित बयान मैजिस्ट्रेट को दे दिया। 
वाह्दी में भाग लेने के लिए तेयार हैं। इसझे बाद उन्होंने | झन्य अभियुक्तों ने भी कार्यवाही में भाग लेने से 
| गवनमेयट के शासन-विधान की पोल खोलना प्रारम्भ इनकार कर दिया । अस्ियोग लगा देने के उपरान्त 
ौ दिया, परन्तु श्द्घाज्त ने उन्हें बीच ही में रोक दिया | झदब्त ने मि० सलीम बैरिस्टर को अभियुक्तों को ओर 
ओर विशेध-स्वरूप उन्होंने अपना वक्तव्य बन्द कर | से कानूनी बहस के लिए नियुक्त ढिया, परन्तु अभियुक्तों 
दिया । रे बैठने के पहले सभा के पघम्बन्ध में उन्होंने नि | ने इसका विरोध द्िया। कार्येवाहो समाप्त कर फ़ेपले के 
बात हीं --“सभा में सेरे सिवाय किसी ने भाषण त्निए सन्‌ १६१२ के छनव॒रों मास दो ँ ७्चीं तारीज्भ 
नहों दिया। सभा के सभापति को हेसियत से उसकी | निश्चित कर दी गा लो. ०5 
न अं कक रा ज़िम्मेदार हूँ ।”” उन्हों की लाला लाजपतशाय और पणिडत के० सन्त 
बाहों हे हर न्‍ से ने सो 230 की आर्य: । पहिल्ले. अभियोग में छे-छे माह की साढी क़ेद और पौच- 
3 कषड इनकार कर दिया। पहला अभि- | पाँच रू रुपए जुमोने की सज़ा ओर दूसरे अभियोः हब 
योग ल्लगा कर सुक़दमा उस -दिन के ल्विए स्थगित कर पक एफ लोक डी सप्त केद दो मत | ५. 
दिया गया ओर दूसरे झभियोग पर विचार करने के लिए कल ह झा तो द् 5 * रा भि क्षे 
१६ तारीज़ निश्चित कर दी गई । सुसार दूसरे अस्लियोग की सज्ञा अभिवुक्तो॥ 
१६वीं दिसम्बर की मुकदमे की कार्यवाहो त्ञाहौर | गे सा थी हक गोपीचन्द झौर मि० भा 
सेणट्रल जेल्न में एक बन्द करे में प्रार्भ हुईं। सरकारी | ४ 3 , गे पहले अभियोग में चार-चार माह 
वकील, पुक अन्य अज्ञात वकील, दो पत्र-प्रतिनिधियों सादी कैद रा तीन-तीन सी रुपए जुर्माने 5; 
' छौर अप्नियुक्तों कै सिचाय किसी को भादर पमेशो को पझौर दूघरे अभियोग में एछ साल की सख्त 3 
को आज्ञा न थी। ल्वाल्ा जी ने इस एक्ान्त कार्यव/हो | सज़ा दी गई । इन्हें भो दूसरे अभियोग की सजा 5 

बोर विरोध किया। ब्वाहौर पुद्धिस के अर हे काटने कर] निकाली गई थी। .. 


छू 
3 





सन्‌ १६११ की र२री दिरुम्वर को लाहौर के डिपुटी 
कमिश्नर मेजर फ़ेरार ने पशक्चाव प्रॉन्तोय कॉड्सरेस कमिटी 
के सेक्रेटरी के पास इस झाशय का एक लम्बा पत्र भेजा 


संस्था की एक सभा अगल्ले दिन होने वाली है, ओर 
पुंकि उसके सम्बन्ध में उनके पास कोई नोटिस नहीं 
पहुँचा, इसलिए ऐसी सावेजनिक सक्षा 'रशाज्ञविद्रो हाप्प्रक 
सभा एक्ट” के झन्दर आ जाती है। डिपुटी कमिश्नर ने 
उस पत्र में छेक्रेटरी से समा का कार्यक्रम भर साथ शो 
यह वचन भी माँगा था कि सभा में कार्यक्रम के अति- 
रिक्त और किप्ती विषय पर विचार न किया जायगा। 
कॉल्ग्रेपे के सेक्रेटरी पण्डित के० सन्तानम्‌ ने उत्तर में 
ब्विखा कि उपयक्त एक्ट उनकी सभा पर लागू नहों होता, 
क्योंकि वह सभा सावेज्जनिक नहीं, वशन्‌ पञ्ञाव कॉड्म्रेप् 


सम्बन्ध में व्यक्तिगत नोटिस भेजा गया है। प्र्युत्तर में 
डिपुटी कमिश्नर ने फिर छिखा कि मेरी इच्छानतो 
सभा पर उपयेक्त एक्ट लगाने को है और न सभा रोकने 
की, में सिफ्र यह वचन चाहता हूँ कि सभा में ऐसी कोई 
कार्यवाही न हो, जिससे जनता में अछन्तोष फेले । पणिडत 


कमिक्षर को सभा का कार्यक्रम पूछने का कोई अधिकार 
नहीं है, परन्तु मुझे कायक्रम बतलाने में कोईं सझ्लोच नहीं 


विचार होगा, जो पश्ञाब के कई ज्ित्रों में 'विद्रोहाप्मक 
सभा एक्ट! प्रचलित होने से उत्पन्न हो गईं है। सभा में 
क्रिमिनल लॉ एमेण्डमेण्ट एक्ट” सम्बन्धी विज्ञप्ति पर सी 
/विचार होगा और इन दोनों के सम्बन्ध में एञ्ाब प्रान्तीय: 
कॉल्प्रेस कमिटी अपना कतंव्य-पथ भी निर्धारित करेगी | 

३री दिसम्बर को १ बजे काल ल्ाजपतराय के | 
सभापतित्व में सभा की कायवाही प्रारम्ण हुईं । सभा में 


प्र 








जे पो? गवनमेण्ट के चीफ सेक्रेटरी (चौबे जो) को सहंगल जी को चुनौतो 





के 
के हि गम लक / च् +. 
डी रन छह ३ ॥॒ न 3 8. न आप हे 
हु +. पर. हा ऐ | 
के 


“ख्रकारए+रफोटर के छेखकए को कहाँ-कहा शरास्तक तोडुन्फ़रोेह डाला हूँ! 


भविष्य? का कोई प्रकाशन किसी भी क़ानून के शिकज्ने में नहीं आता 
पाठकों को स्मरण होगा, हाल हो में 'स्विष्य”ः से--बिना किसो अपरश्ध के--१,००० | रू० की जमानत भाँगो गद्े थी, जो 


केबल “भ्रविष्य? द्वारा होने बालो थोड़ो-बहुत सेवाओं को हृष्टि 


रख कर जमा कर दो गद्े थी, जिसकी चर्चा भविष्य? के गताडू 


में को जा चुको है | यू० पी० गवनमेणट के चीफ सेक्रेटरी की इस अवाज्डनीय आज्ञा से विक्षिप्त होकर सहगल जो ने ९लो फरवरो 


को जो पत्र चोफ सेकऋरटरो 


इस प्रकार है :--- 
महोदय, 

मुझे 'फ़ाइन आट भ्रिन्टिज्ना कॉटेज! के कीपर” को 
हैसियत से, जहाँ से “भविष्य' प्रकाशित होता है, सन्‌ 
१६३० के 'भागतीय प्रेत और पह्यनधिकृत इश्तहार तथा 
. समाचार-पत्र ऑ डिनेन्स' के अनुपार एक नोटिस आपकी 
ओर से दिया गया है । इस नोटिस के साथ . सुझे २४ 
पृष्ठों का एक ख़रीता भो प्राप्त हुआ है, जिसमें वे अंश 
टदटत किए गए हैं, जिनके झाधार पर, मेरे ख़पात्व से. 

जमानत माँगी गई हे । 





उन पर समुचित विचार किया जायग्रा.। 


(१ ) भ्रह कहा गया है, कि जो कविता उन पाँच 
महिलाओं के सम्बन्ध में लिखी गई है, जिन्हें हाब ही 
कारावास का दण्ड दिया-गया है, वह प्ापत्तिजनक है । 

द यद्यपि मैं रिपोर्टर के अज्जरेज़ी अनुवाद से सहमत हू, 
| परन्तु मैं इृढ़तापूर्वक कह सकता हूँ कि यदि आप उसका 
विचारपूर्वक0: मनन करेंगे तो आप उसे उन्हीं कविताशों 

दी नाई दोष-रद्धित-पाएँगे, जैधी नो ऑडिनेन्सों के 


शासन-काल में मी सारतीय पत्रों में निर्विनश्न प्रकाशित 


होती रही हैं। मैं झापकझो अदालत में उन्हें दोषएण 


प्रमाणित करने का चेलेश्व देता हूँ । 

(२ ) दूसरा विरोध उन आधत व्यक्तियों के चित्रों 

के प्रकाशन पर किया गया है, जो बख्बड्टे में ल्लाठी-प्रह्र 

से घायल हुए हैं और ब्रणपूर्ण अज्ों में पट्धियाँ बाधे हुए 

._«  हैं। इनमें से भी सब से अधिक विरोध एक चौद॒ह वर्ष 
गया है । इस सम्बन्ध में में इतना ही कहना चाहता 

हैं, कि चित्रों के प्रकाशन पर, वे चाहे जेप्ते सनखनो" 

पूर्ण हों, उल समय तक ग्यापत्ति नहीं को जा सकती, जब 

तक डनकी प्रवृत्ति दिंसास्मक थ हो। में इस सिलसिले 


मु में झपने 'भारत में अज्जरेज़ी राज्य! पुस्तक के सुक्दमे के 
निरय का उल्लेख करना चाहता हूँ ! गवनमेण्ट ९ वोकेट 
ने झपने वक्तव्य में इस बात पर बहुत ज़ोर दिया था, कि 
व ह श पुस्तक के कुछु चित्र बहुत पघनप्तनी फेल्वाने वाले 
है 



















मेश झ्याल् है कि ऑडर पास करने के पहले, न तो 
उन अंशों के सम्बन्ध में 'द्धोग्न रिमेम्बरेन्धर” हो की 
| सम्मति ली गई है ओर न आपने दी उनकी अच्छी तरह 
: जाँच को है। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है, कि गवन- 
:.. मेण्ट रिपोर्टर ने मेरे साथ बड़ा अन्याय किया है झौर 
कहीं-कड्ढीं तो उन अंशों को शरारतन तोड़-मशेड़ भी 
- डाह्बा गया है-जैसा कि निम्न-ल्िल्चित पंक्तियों से 
आपको स्प्ट-रूप से मालूम हो जायगा । मुझे आशा है | 


के झाहत बाल्यक के चित्र के प्रकाशित होने पर किया _ 


थे | उदाहरणार्थ वह चित्र, जिसमें ब्रिटिश सिपाही कान 
पुर के आसपास के गाँवों में आग लगाते ओर उनके 
निर्दाष निवासियों पर अत्याचाश करते ट्रुए चित्रित किए 
गए हैं, बहुत आपत्तिजनक थे ; परन्तु बैज्न के तीनों जजों 
को सम्मति के अनुसार उस पुस्तक का कोई चित्र धारा 


१२४-ञ् के अन्दर न आता था; और तत्सम्बन्धी विशेष 
| बिलकुल निराधार सिद्ध कर दिया गया था । इसलिए 


यह मेरी सम्रक में नहीं आता, कि उन आभागे व्यक्तियों 
के--चाहे वे बृढे' हों या बच्चे हॉ-चित्रों के प्रकाशन 

जो ल्ादियों के निर्मम झाघात से आहत हुए हैं और 
जिनकी सत्यता के प्रमाण-स्व्ररख्य बरबई गवनमेयट के 
वक्तत्प गवनंमेणट गज़ट में समय-समय पर प्रकाशित 
होते रहे हैं, क्या विशेध हो सकता दे ? जब तक ल्लाठी- 
| प्रहार का होना असत्य या चित्र झूठा प्रमाणित न कर 
| दिया जाय, तब तक क़ानून की दृष्टि से कोई मेरा बाल 
भी बॉका नहीं कर सहझृता । 

(३ ) तीसरे, में सरकारी रिपोर्टर के उस वक्तव्य 
का, निसमें उसने कहा है, कि पत्र ने "सदा की भाँति! 
बहुत से सनसनीपूर्ण और आपत्तिजनक शीर्षह्न दिए हैं 
घोर विरोध करता हूँ | उदाहरणार्थ उसने कहा है कि 
रावल्लपियी जेब्न में मुक़दमे के सिल्सिक्षे में गवाहों ने 
जो वक्तव्ण दिया है, उनके शीष हू पत्र में निम्न-प्रकार 
दिए गए हैं :-- 

“यह जेन्न पृथ्वी पर नके के समान हे” ( शझ्ापकी 
जानकारी के लिए में यह कट्ट देना चाहता हूँ, कि वह सेरा 


| रचा टुझ शीर्षक नहीं है, बल्कि, गवर्नमेण्ट-डॉक्टर का 


वच्तव्य था, जो उसने खुल्ली अदाज्ञत में अपनी गव।ही करे 
सिलसिले में दिया था| ) “राण्नैतिक क्रेदियों के लिए 
पशुश्रों का सा भोजन” झौर “डॉक्टर किचलू के लिए 
पाज़ाना रसोईघर बनाया गया?”। ये मेरे रचे हुए 
शीर्ष नहीं हैं, वरन्‌ क्रैदियों के खुली अदालत के बयान 
हैं । परन्तु उनसे उस गवर्नमेण्ट का सम्प्रान, नहीं बढ़ 
सकता, जिपके आप प्रतिनिधि हैं। मेरे सम्पाइकीय प्धि- 
कारों पर इस प्रद्ार आच्षेय करना निरी मूर्खता है ।.यदि 
सच कहा जाय, तो मैंने शीर्षक्नों में उन वक्तव्यों का 
उल्लेख करने के घिवाय, जो मुक़़दमे के समय खुल्बी शदा 
बत में दिए गए हैं, और कुछ नहीं किया हे । 

इस सम्बन्ध में मेरा प्रमाण यह है कि ( इलाहाबाद 
हाईकोर्ट की भी ) ह्ात्र की नज़ीरों के अनुसार खुब्नी 


झदालत का वक्तव्य. 'सावजनिक वक्तब्य! मान क्या 


गया है। यदि दुर्भाग्यवश आप इन नज़ीरों से झन 
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नास भेजा है, उसका अनुवाद 'भविष्यः-परिवार को जानकारों के लिए नोचे दिया जाता है।इस 
पत्र को नक़ल यू० पी० के ( सपरिषद्‌ ) गवनर तथा ( सपरिषद्‌ ) वायलराय को भो सूचना भेजी गदे है । सहगल जो का पत्र 


भिज्ञ हैं, तो प्रापक्े ल्लिए में उनको खोज सकता हूँ। 
झस्तु, में यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि उन शीषंकों 
में मेरा एक अत्तर भी नहीं हे और यदि झाप ध्यान*- 
पूर्वक सम्पूर्ण ल्लेत् का मनन करेंगे, तो झापको इसका 
शीघ्र ही पता लग जायगा, कि वे खुबल्बी अद्गाब॒त में दिए 
गए वक्तव्पों की पुनराचृत्ति माज्न हैं। 

(४ ) चौथा और बहुत ही ज्जाजनक विरोध उन 
शीषक्ों पर किया गया है, जो लन्दुन के 'डेल्लीमेल्न” 
में प्रकाशित ह्लॉड रॉथरमिग्र के ल्लेख में दिए गए हैं। . 
इस सम्बन्ध में भी में झापको यह विश्वास दिल्ला देना 
चाहता हूँ क्लि उनमें लॉर्ड रॉथरमियर के वक्तव्य के सिवा 
कुछ नहीं है । इसके विपरीत इस ब्वेख के पहले शीषकू - 
में, जो हिन्दी में प्राप्पय सब से बड़े टाइप में दिया गया है, 
मेंने लिखा है, “भारत के 'सब से बड़े मित्र! का प्रत्नाप” 
और झापका रिपोर्टर भी इसे स्वीकार करता है। उस शीर्ष 
में मेंने झन्य शीपकों पर आक्षेप करने का प्रयत्न किया 
है झऔर उसका स्पष्ट श्र्थ यह है कि 'त्ॉड रॉथरमियर 
मूर्खता से भरी बातें कह रद्द है। और उसकी वे मूर्खता 
पूर्ण बातें निम्न॑-प्रकार हैं :--- 

“पेश[वचर का विशात्र क्रिज्ञा कई दिनों तक विदो- 
हियों के क़ठ्ज़े में रह चुका है !” “झज्जरेज्ी कूणढा बातों 
से कुचला जा रहा है,” परन्तु आपका रिपोर्टर किसी 
बुरे अभिप्राय से 'कोट करना! भूज्न गया है। झौर उससे 
ऐपा प्रतीत होने लगा है कि वह शीर्षक सम्पादक की 
निज की रचना है | 

यदि भारत हमारे क़ठ्ज़े से निकल्न गया, तो इमारा 
सादा साम्राज्य मिद्दी में मिल्न जायगा? शीष॑क भी उन्हीं 
ल्ॉर्ड रॉयरमियर का ही वक्तब्य है, जो ब्रिटिश सातम्राज्य- 
वाद की रीठ-की हड्डी हैं। इस वक्तव्य के स्पष्टीकरण के 
ब्षिए में झ्रापले सम्पूर्ण ज्ेख का मनन करने की प्रार्थना 
करता हुँ। यदि आप ठस बलेक्त को झज्जरेज़ी में पदना 
प्वाहते हैं झोर यदि शझापके पुस्तकालय में वह पत्र न 
पहुँचता हो, तो में प्रसन्नतापूव क पत्र का वह छाक्क, जिसमें 
वह लेख प्रकाशित हुआ-था, आपकी सेवा में भेज्न दूँगा । 

(९ ) पाँचवाँ विरोध डॉक्टर धनीराप्त ( कन्दन ) 
की उच्त कहानी पर किया गया है, बिधका प्जॉट रूसी 
राज्यक्रान्ति से सम्बन्ध रखता है और जिपका न तो 


' भारत की कार्यवाषियों से ही कोई सम्बन्ध है और न तो _ 


भारत के प्रचब्षित क़ानून की किश्री धाश के श्रम्तर्गत ही 
आती है । यदि गृह क़ानून के भन्तर्गत आती है तो क्या 
(शेष मैठर बारइवे पृष्ठ के दूसरे श्ौर तीसरे कॉलम में देखिए ), 


है| 
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“भाविष्ध ॥ यम वात १ की'मियम/व ले0२- 


|... 4--“भविष्य! प्रत्येक बृहस्पति को सुबह ४ बच्चे प्रका- | 

| 4 शित द्टो जाता है।... का 

२ --किसी ख्ास अह में छुपने वाले ल्लेख, कविताएँ 
अथवा सूचना आदि, कम से कम एक सप्ताह पूव॑ 
सम्पादकों के पास पहुँच जाना चाहिए | बुधवार | 
की रात्रि के म बजे तक आने वाले, केवल तार 
द्वारा आए हुए आवश्यक, किन्तु संक्षिप्त, समाचार | 
झागामी अझ् में स्थान पा सकेंगे, अन्य नहीं । । 

३ --ल्लेखादि काग़ज्ञ के एक तरफ़, दाशिया छोड़ कर |. 
और साफ़ अचरों में भेजना चाहिए, नहीं तो 
उन पर ध्यान नहीं दिया जायगा | 
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सम्भव नहीं है, केवल आवश्यक, किन्तु ऐसे ही 
पन्नों का उत्तर दिया जायगा, जिनके साथ पते का 


क.. बलकलााणा काया 
3९०>+--+ नि ह। 


अन्यथा नहीं । 
४--कोई भी लेख, कविता,-समाचार अथवा सूचना | 
बिना सम्पादकों का पूर्णतः इतमीनान हुए 
भविष्य” में कदापि न छुप सकेंगे। सम्बाद- 
दाताओं का नाम, यदि वे मना कर देंगे तो, न 
छापा जायगा, किस्तु उनका पूरा पता हमारे यहाँ 
झवश्य रहना चाहिए.। ग्रुमनाम पत्रों पर ध्यान | 
नहों दिया जायगा । 
६--ल्लेख, पत्र अथवा समाचारादि बहुत ही संक्तिप् 
रूप में लिख कर भेजना चाहिए | 

७ -समालोचना के लिए प्रत्येक पुस्तक की दो प्रतियाँ | 

झानी चाहिएँ। ब्छ 

८ -परिवत॑न में आने वाली पत्न-पत्रिकाएँ तथा पुस्तक 
झादि सम्पादक “भविष्य” (किसी व्यक्ति 

विशेष के नाम से नहीं ) और प्रबन्ध सम्बन्धी | 
पत्र तथा घन्दा वरेरह मैनेजर “भविष्य” | 
चन्द्रली क, इलाद्दाबाद के पते से आना चाहिए। 
प्रबन्ध-विभाग सम्बन्धी पन्न सम्पादकों के पते से 
भेजने में उनका आदेश पालन करने में असा- 
धारण देरी हो सकती है, जिसके ज्षिए किसी भी. | 
हाज्ञत में संस्था ज़िम्मेदार न होगी !! 

&--सम्पादकीय विभाग सम्बन्धी पतन्न तथा प्रबन्ध | 
सम्बन्धी पत्र अलग-अलग झाना पवाहिए । यदि क्‍ 
एक ही लिफ़ाफ़े में भेजा जाय तो अन्दर दूसरे | 

: पते का कवर भिन्न होना चाहिए । 

१० - किसी व्यक्ति-विशेष के नाम भेजे हुए पत्र पर | 
नाम के अतिरिक्त “2९/४०7४४” शब्द का होना 
परमावश्यक है, नहीं तो उसे संस्था का कोई भी 
कमचारी साधारण स्थिति में खोल सकता है 
ओर पत्नोत्तर में असाधारण देरी हो सकती है। 

--मैनेजिड्ड डाइरेक्टर 
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। जिससे में अपनी भूल सुधार ले ? 


उल्नट-फेर कर दिए गए हैं”, परन्तु उसकी सम्पत्ति से 
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५ फ़रवरी, सन्‌ १६३१ 


४-हर एक पत्र का उत्तर देना सम्पादकों के त्निए >----_-_.००००००००००००००००००अ >> न न सा. कफ 


काले कानून के कारण--- 


क्या कीजिएगा हाले-दिले- 
जार देख कर ! 
सतलब निकाल लीजिए 
2 अख़बार देख कर !! 


( १श्व पृष्ठ का शेषांश ) 


आप उसकी वष्द धारा मुम्झे बतल्ाने की कृपा ब्रंगे, 


_ (६ ) छठवाँ औश ब्रन्तिम विशेष मेरे “इतिहास के 
कुछ प्रष्ट शोषेक लेख के प्राशन पर उठाया गया है, 
जिसमें इंस्ट इण्डिया कम्पनी! के शासन-क्ाल़ के उन 
पड्यन्त्रों का उल्ब्लेख किया गया है, जो जिटिश ज्वोगों ने 
मरहठा चीफ़ों के विरुद्ध रचे थे । आपके रिपोर्टर ने यह 
मान लिया है कि “ल्लेख की भाषा और रचना में कुछ 


“टसकी सामश्री में कोई भिन्नता नहीं है ।? 


सब से पहल्ले, आपके मारफ़त, मैं आपके रिपोर्टर को 
यह सूचित कर देना चाहता हूँ कि इस झध्याय का उस 
अभागो पुस्तक भारत में अज्जरेज्ञो राज्य” क्रे अध्याय से 
कोई सम्बन्ध नहों हे, और वह बिल्लकुत्त स्व॒तन्त्र रूप 
से प्रकाशित किया गया है। दूसरे मैं यह भो सूचित 
करना चाहता हूँ कि यह ब्लेख “भअविष्य? में. पहल्ले ही 
प्रकाशित नहीं हुआ हे, बल्छि वह “चाँद से उद्धुत्त मात्र 
किया गया है। यदि आप इस ल्लेख को ढूँढ़ ने का 
कष्ट ठठावेंगे तो आप उसे धारावाही रूप में 'चाँढ्‌! दे 
दिसम्बर सन्‌ १६२६ के ( पृष्ठ ४४० से १९६ तक ), | 
जनवरी सन्‌ १६३० के ( पृष्ठ ७७२ से <७६ तक ) नम 
फ़रवरी सन्‌ १६३० के ( प्रष्ठ ६६४६ से ७०३ तक ऐप झड्नों 
में पाएँगे भर में यह अच्छी तरह जानता हूँ कि उनके 
प्रकाशन में प्रापने या झ्रापको गवर्नमेणट ने कभी आपत्ति | 


ह. 
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हे प्र 27250 आय 
बा 3 ज्लेख किया गया है, नह उसका य | ६: मे 








| पुस्तक में ,विषय की एकाज्जी विवेचना ही हे 
| प्रष्ठों को आपत्तिजनक बतल्लाया था जिनमें एप 
'घसय पर यह भी कहा था कि 'ढह पु में गो 


| हों तो में सादर परन्तु दृढ़तापूर्व क अधिकारियों को है 
अदालत में झपने विरुद्ध मुक़दृमा चल्र 






























छलेख किसी ज़ब्त पुस्तक में से प्रकाशित शि 
तो भी डप्तके प्रकाशन पर दस्त सप्रय त 
नहीं की जा सकती जब तक यह प्रमाणन) 
कि उसकी श्रद्धत्ति त्रिटिश भारत को क्रानूपह 
गवर्नमेण्ट के विरुद्ध भसन्तोष फैलाने की थी कि 
अक्मेज़ी राज्य' में लेकको उड़ 
बडुत सी कहानियों, नाटकों आदि और साधक 


कि बक 










नहीं है, कि ठस पुस्तक में प्रकाशित सभी छे 

झापत्तिज्ननक हैं कि वे पुनः प्रकाशित ही गाए 
नर - ै ' >जन्‍्|शओ 

स्वकता | - 7 पब्- उल ज्श्छ 

टी व हू 3 तय "हल से 4 

यदि आपको केस की -कायवाही याद हो प्री, 

द्याप द्वाईकोर्ट की स्पेशल बेच के निर्णय का पक 
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करने का कष्ट उठावें तो आपको शीत्र ही हे 


पता लग जायगा कि इस मुक्र हमें में ( जो झफ 
से भारत का खब से ताज़ा मुक्रदइमा है) पुस्तक हे 
अंशों पर एकाएक पग्राक्षेप करना जनों के कि 
मुश्किल्न हो गया था और अन्त में कई दिनों छो॥ 
के बाद विद्वान जज इस निर्णय पर पहुँचे थे, हि 
आकफ़िसर के अत्याचाशें का व 


| हैसियत से हो या 'ईस्ट हणिडया कम्पनी' 


घारा १२४-अ के छानन्‍्तगंत नहीं आता, ( यह भा 
किया गया था, कि उन दिनों वतंमान गवनमेर ४ 

ब्रि र्त में न्‍ पि न कहर थी श्प्डे 
ह्वारा अजिटिश भारत में स्थापित ही नहीं हुई थी) 
उन जर्जों ने पुस्तक के 'निचोड़ः को प्राप्ति 
बतलाया था। बहस में यह भी कहा गया श। 


और दूसरी ओर की जान-बूऋ कर उपेदा का 


थी । विद्वान जजों ने पुस्तक के झन्त के ठव बा 


लक न हु. ठ 


विद्वान रचयिता ने पाठकों से वर्तमान गवर्नमेए 
पूर्ण असह्योग करने की प्रार्थना कीयी। बग ते पह 


ऐसी परिस्थिति में मेरी हार्दिक प्रार्थना हैक 
बे स् जया हृदय पर हाथ रख उपयेक्त विवेवताऋ एं 
ये का कष्ट उठावेंगे और अपने नि फ्नि 
पचार करेंगे। परन्तु यदि आप मेरे प्रमाणों से पत्ती 
_ 5 हा ० नल आन 
गे ३ ५ 
जि जाने का पंकज! 
है. जिससे सुझे यह प्रमाणित करने का श्र 
सिज न भान्त में प्रेस-ऑॉडिनेन्ध की धारण 
नका मैं सदैव शिकार रहा है. 337 5 
जात | चेपरव शिकार रहा हैं, कितनी प्र वि 
सख्ालन किया जाता है।.. | 


. जा 
में उत्सुकतापूर्वक इस बात की बाट 


त्तो मेरी जमानत पे कर हो अन्‍य अ 
दप्ता लत... ते कर दी जाय या सुर एक 
भा चत्नाया जाय । : 5-७ स्व 


8. च्ज 
के % न. कि आओ 


<> 5 


कम िए भव 
| 8. कीपर - हह 


'फाइन आर प्रिन्टिज्न कॉेज 
शक 


कारन. "ाजकल+-. का. 


जे 


अंक 
क्र 
है जा 
्क 
७ 
््ड 
जीप 
क 
8 जल ० 
ढ ् ४रम्गू 

२७ रू 













के थी रात का समय था। पूर्ण चन्द्र अपनी सुधा- 


.. थे | वासन्ती वायु रह-रह कर कुसुम-कल्िकाओों की सुन्दर 


झुवास चुरा ज्ञाती, और निशापति के सामने बिखरे देती 
थी । चारों ओर नीरवता का झ्ाम्राज्य था | हाँ, जब चकवी 


चन्द्रमा की ओर देख कर, फिर नंःचे बिखरी हुईं झनन्‍्त 
शोभा-राशि को देख,विरह-वेदना से विरुल हो कर, अपने 


प्रियतम को याद करती , उस समय, सन्त हृदय को एफ 


_करुण झ्याष्ठ सुनाई पहनी थी । जब मतलय-वायु के कोमल 


स्पश से पीड़ित ह्ोरूर, दिव्य ज्ञान के समागम से भ्रष्ट 


पाप-वाघना की तरह, व॒ृत्चों की सूखी पत्तियाँ नीचे शिर 
.. पढ़ती, उघ समय उनके कराहने का शब्द चारों दिशापओं 
..... में गूँज उठता था । और कभी-कभी वन्य-पशुओं 
का भयहछूर नाद, विगक्त हृदय में काम की तरह, सु 
संसार की शान्ति को भह्ु कर देता था। पर भयदूर 
कोजाहल के बाद जो शान्ति छा जाती है, वह पूवपित्षा 
शाधिक गम्भीर प्रतीत होतो है । इस समय वसुन्धग को 


'.> 


है ५ है ली के | 


की ओर निहांर रही थी । 
.._वृत्षों के एक सघन कुक्ष में, उपगुप्त को पर्णकुटी 
उप्त निज़न स्थान में सज्नीवता का सज्नार कर रहो थी 


ठपग॒ुप्त इस समय सो रहे थे। राजपियों के समान 
तेबस्वी भित्तु उपगुप्त कुश की चटाई पर निद्वामग्न थे । 
पास डी एक काठ का कमण्डलु रखा हुआ था। 
सिरहाने की झोर कुड हस्त-ज्नि खत पुरानी पुस्तक पड़ी 


हुईं थीं। बस, यही भिच्ु की ऐहिक सम्पत्ति यी । 


_- सहसा प्रशान्त वायुन्मण्डन्ञ को चीर कर एक मधुर 


कररठ-ध्वनि प्रसारित हो उठी। घन्द्र-किरणों ढी 'धवल 
चादर हे परिवेष्टत निशादेवी के हृश्य को चल्नायमान 


" करने वाली, वह विद्वाग की तान, भिक्ु की पर्णकुटी की । 
मत्यय-वायु को प्रकग्पित करने द्वगी। नेश-श।न्ति के. 


. गरमीर ह्॒य में एक बार ही करुणा और उत्सुकता का 
सञ्जार हो आया | 
._ उपग॒प्त उठ पैठे । इतनी रात गए यह कौन गा रहा 
है ? किसी पुरुष का कणठ-स्वर तो इतना मधुर नहीं..हो 
सकता ! तब क्या कोई स्तरों गा रहो है ? इस छन-शूल्य 
स्थान में स्तर !! ज़रा देखना तो चाहिए कया बात है । 


उपगुप्त कुदी के बाहर आए | चन्द्रमा के आब्योक में 


उनका दिव्य शरीर उद्भासत हो उठा | साथ ही सक्लीत- 


ध्वनि भी बन्द हो गई । उनके विस्मय का ठिकाना न | 


रहा | नाना प्रकार के तक-वितक उनऊह मन में उठने 
 छगे। वे कुदी में कोट आए । किन्तु फिर ल्लौदे | सोचा, 
जग आगे बढ़ कर देखूँ तो कोन हैँ ? ओह ! वही मधुर 
सड्भार, वही सुरीक्षी तान फिर सुनाई पड़ रही है! 
झोह ! कितना करुण है! हृदय का एक-एक कोना 
द्रवीभूत हो उठता है ! परन्तु मेरे बाहर आते डी वह 
करुण-ध्वनि बन्द क्‍यों हो गईं ? बड़े झाश्चर्य की बात है ! 
सह्लौत-ध्वनि इसी दिशा से तो झा रही थी £ ज़रा इस 
_ ओर चल्न कर देखें तो क्‍या माजरा है ? 
. जतिप्त दिशा से सन्लीत-ध्चनि भा रही थी, उपगुप्त 
उसी शोर चल्ने | कुछ ही दूर गए होंगे कि सहसा एक 
_ फापक-बृ्ष के नीचे ठिठक गए । चाँदनी की शुभ ज्योति 
से बोत प्रोत चग्पक-कल्षियों को मन्दु-मन्द वासन्‍्तों 


या अं लष्कुनता 


पक ओके ऑफ आओ शी पक की 


एक एण करू छकतणतयय य 


एक करना ज्वदा हा हा कत्क्ा 





रो 
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रश्मियों से वसुन्धरा के वत्तस्थत्व को सींच रहे |. 





.._ गोद में, शान्ति इसी प्रकार ठखासें लेती हुईं निशानाथ 





[ श्रीयुत त्रिवेणीप्रसाद जी, बी० ए० ] 


अकेल्ली खड़ी देख कर हुआ । । 
उपगुप्त को देख कर भी वषह्द रमणो निश्चल्न बनी 


| क्या है ? इतनो रात गए यडाँ क्या करती हो ? 

वह कुछ न बोल्ली । हरिणी की आँखों के समान 
उसकी बड़ी-बड़ी भाँखों से आँधुओों की धारा भूमि को 
भिगोने लगी । कभी वह झपने हाथ में पढ़ी 'चग्पक-कब्नी 
की ओर देखती और कभी भूमि की ओर | पैर के अंगूठे 


| से मिद्दी खुरचने से, नूपुरों से मनद किस्तु मनोह! ध्वनि 


निकल रही थी । 


उपगुप्त ज्रा और समीप चल्ले गए। रमणी छही 


निद्रा मानों भज्ञ हो गई । उसने अपना मुख उठा कर 
उनकी ओझोर देखा | ओह ! उप्तें छितनी मादकता थो ! 
कितना सौन्दर्य था! मानो विज्ञासिता झौर कम- 





किया था ! 

















बर्बई के सुप्रसिद्ध चित्रक्नर--श्री ० -डी० के० रहात्रे 
जिनका स्वगवास विगत २२ वीं दिसम्बर को ह गया ! 


गए । फिर बोह्न उठे--कौन, वासवदूत्ता ? 
रमणी ने नीचे की झोर देख कर 
महाराज ! 


“हत्तनी रात गए, यहां, इप एकात्त स्थान में क्‍या 
करने झाईं हो १” 


“झाप ही के दुशंनों के ल्लिए तो......।” 
/क्ष्यों, सुससे क्या-काम है ?” 
रमणी ने मस्तक ऊपर उठा कर एक तीच दृष्टि से 


हाँ, 


मभिछ की ओर देखा | जान पढ़ता था, मानो वह झधीर | 


हो उठी हो। फिर ज़रा उत्तेजित स्वर से कहने त्गी-- 
महाराज, उत्त दिन की प्रतीक्षा में मेंने एक-एक कर न 
जाने कितने दिन बिता दिए। जिप दिन से मैंने इप 
देवोफ्म पुरुष-श्रेष्ठ को देखा है, उसकी मूृत्ति ने मेरे 


| हृदय में घर कर लिया है | यह बात आप से छिपी नहीं 


है। फिर आप पऐसे प्रश्न क्यों करते हैं ? में झपनी 


अतुल ,घन-पसम्पत्ति, यह अनुपम रूप-यौवन, आपके 
चरणों पर निद्धावर करने के ज्षिए ही आई हूँ | भगवन ! 


क्या आज्ञा होतो है ! 


(0फ07659५ 59ावा (५505). 00260 0५ 8(597607 
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समय नहीं झाया है । 
रमणी का रहा-सहा धोरण भो छुट गया। वह 
| कम्पित स्वर से बोली--यह उत्तर तो मैं न जाने क्लितनी 


वायु के साथ क्रोढ़ा करते देख, उन्हें उतना श्ाश्चय नहीं 
हुआ, जितना कि उन्हीं कल्मियों के समान एक नव- 
यौवना रम्णी को, विरह“विधुरा चक्रवाकों की तरह, वहाँ 


रही । उन्होंने पृछा--भदे ! तुम कौन हो ? तुम्हारा नाम 


यता के सुन्दर धम्मिश्रण ले विधाता ने इसका निर्माण _ 


उपगुप्व विस्मयातिरेक से दो-तीन पश पीछे हट | 


उपगुप्त ने गरभीरतापूर्वक फह्टा--भर् ! झभी वह 


बार सुन चुकी हूँ ! वह समय कब आधचेगा ? 
“श्र झाना ही चाहता है ।” 
! 5“स्च ९११ 
“उपगुप्त कभी मूठ नहीं बोलता ।” 
सुन्दरी ने हप के मारे अपनी श्वाँखें मूँइ ज्ीं | परन्तु 
थोड़ी देर के बाद आँखें स्नोलने पर देखा तो ठपग॒ुप्त वहाँ 
पर नहों थे । 


२ 
वासवदत्ता नगर की एक धनी वेश्या है.। केवल घन 
ही नहीं, रूप झौर यौवन में भी वह झद्दितोथा है । 


 उच्छो ख्याति सुन कर दूर-दूर से, राजे-महाराजे, सेट 


साहूकार उसरछे दर्शनों के ज्ञिए श्ाते हैं। जिमके साथ 
वह बातें कर लेती है, जिसकी ओझोर ज़रा बाँकी चित्तवन 
से निहार ल्लेती है, वह झपने को धन्य समता है। 
ठलसकी एक बार की मुस्कराहद पर, बड़े-बड़े राजे-महाराते 
तन, मन झोर धन निछावर करने के लिए तैयार हो जाते 


हैं| धन्य है, लोन्दर्य तेरो महिषा! 


रात झाधो से अधिक बोत चुकी थी। किन्तु वासव- 


| दत्ता की आँखों में नींद का नाम नहीं ! वह पलेंग पर 
| एक तकिए के सहारे बेदी हुईं थी | सुख-मरण्ब्ल गम्पीर 


मुद्रा धारण किए था। टेढ़ा भोंहें चिन्ता की सूचना दे 
रही थीं । 


के दुर्गा ध्यक्ष प्राना चाहते हैं ।”? वातवदता की ध्यान- 
मुद्रा भज्ञ न हुईं । दासी ने फिर उसी बात को दुड्राया | 
वासवदत्ता चौक कर बोद्यी--“वेशाली के श्रध्यक्ष २? 

“हां, आरमती जी !”” 

/जा बुल्ना जा ।! 

कुछ ह। क्॒णों के बादू, एक गौरवर्ण, दृढ़काय मनुष्य 


| ने कमरे में प्रवेश किया । वासवदत्ता आगे बदू कर, एक 
| सन्द्‌ मुस्कान के .साथ बोल्ली-वैशाल्ी के धध्यक्त का 


झभिवादन करतो हूँ । 

झध्यक्ष--कहो, अच्छी तो हो ? 

वासवदत्ता, ज़रा चितवन टेढ़ी कर, क्ज़मा का नाव्य 
करती हुईं बोन्ली--“श्रोप्राव के वियोग में भल्ना मैं 
अच्छी केत्ते रह सकती हूँ ? आज बहुत दिनों के वाद 
श्राम्ान के दर्शनों का सोौमाग्य प्राप्त हुप्रा है। यह क्या 
बात है ? ठोक है, अन्तःपुर की रूपसियों के सामने 
श्रोमान मुझे क्‍यों पूछने त्रगे !”! अन्तिम वाक्य वापव- 


| दत्ता ने एक दीर्घ निश्वास ल्लेकर कहा | 


ाध्यक्त ने रमणी के कोमल्न कर-पत्चवों को झपने 
हाथों में ज्लेकर कहा--नहीं प्रिये, ऐपा मत कहो। 
अन्तःपुर की एक क्या, सौ रानियाँ भी मुक्के तुमसे अक्वग 
नहों कर सकतीं | मेरा तन, सन और घन सभी सुम पर 


| निछावर है | वासवदइत्ते ! जानती हो तुम्हारे विरह में 


संसार मुझे सूना दीखतवा है। प्रिये, मेरा ऐश्वयं, शेरो 
प्रभुता और मेरा जीवन, सश्नी तुस्द्यारा है। ग्रिये, तुस्हारे 
एक सह्त से ही 

इसी समय किसी के पेरों की झाहट सुनाई पड़ी | 


वासवद्त्ता ने चों 5 कर देखा, तो एक सुन्दर युवा उसकी 
| ओर क्रोधपूर्ण इष्टि से देखता हुआ खड़ा था । वासवदत्ता 
अध्यक्ष के हाथों से अपना हाथ छुड्ा कर कुछ पोछे हट 
गई | भ्रध्यक्ष के गाने से पहलचे चिन्ता को जो छाया 
उसके सुखमणढत्न को मद्गिन किए थी, वह सहसा 
एक बार फिर दौड़ गई । उसको प्रफुल्नता क्षण भर में 
विज्वीव हो गईं। चेहरा क्रोध से तम्तम्रा उठा । वह गजे 


बोली--तुगहैं यहाँ आने के ल्षिए किसने कहा,मूर्ख ? 





इसी समय दासी ने श्राकर सूचना दी--''चैशाली के 

















वह पुरुष, जो अभी तक मानो क्रोघालमिश्रित विस्मय 
की निद्रा में सो रहा था, स्मणों छाए उत्तेजित रवर 
- छुन कर चौंक उठा । उसे सहसा से. 5 नहों 2 
कि क्‍या जवाब दूँ । वासवदत्ता फि! ब्युलेवत्‌ गज कर 
बोल्ली-यदि भत्रा चाइता है तो अभी यहाँ से 
निकल्न जा ! 

आगम्तुक से अब और सहन नहीं कटी सका। क्रोध 
से उसकी भोंदें टेढ़ी हो गई | चेहरा तम्बतमा उदा। वह 
बोल्ला-हुप्टे ! आज में तुके पहचान छाया। में नहीं 
जानता था कि फूलों की ढेर के नीचे भयक्वर विषधर 
छिपा हुआ है। तुमे याद नहीं, कि झले उस दिन मेरे | 
साथ क्या प्रतिज्ञा की थी ? झौर झआझाज्य तेरा यह झाच- 
रण !! पिक्कार है तेरे प्रेम को! पापिस्टे ! दुष्टे ! यदि 
तुमे यही करना था, तो मुमे लोभ देकर नरक के द्वार | 
तक क्यों घर्तीट लाई * 

वासवदत्ता लड़खढ़ाती ज़वान स्खे बोबी--भूठ ! 
सब भूठ !! नरक के कुत्ते ! बच्च, छञ्ओ यहा से चला 
जा! 

“छच्छा जाता हूँ, किन्तु हसका फेज तुझे श्वीघ्र | 


भोगना पड़ेगा ।?--यह कह कर वद्ध युवक तेज़ी से 
घाहर चल्ला गया | 
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बम्बई इस्प्रवमेयट टूस्ट के नए्‌ खेयरमें न -- 
श्ली० जाफ़र भाई छु० 
लाल जी 


वापवदत्ता ह्रपनी घबराहट छिपाती हुई अध्यक्ष से 
बोली--''भीमन , रात अधिक हो जाई हे | मेरी तबियत 
भी आज कुछ उठं।क नहीं है।यद्धि भाज्ञा हो तो में 
विश्राम करने जाऊँ।” इतना कड्ड, बिता. उत्तर की 
प्रतीक्षा किए, झभिवादन कर वह श्वत्नी गईं । झध्यक्ष 
छवाक्‌ थे । 


चासवदत्ता सीधचे एक कमरे हे चल्बो गईं। वहाँ | 


जलाकर उसने उत्तेज्ञित कण्ठ से पुछार-- रेवती !!” कुछ 
ही कणों के बाद एक दासी झा पहुँवी । वासवदत्ता ने 
उप्ते समीप स्वींच कर उप्तके कानों मे ऊँछ कहा । दाघी 
तुरंत चल्नी गई और थोड़ी देर बाद फिर द्लोट कर 


बोली--'वह आया है, उुल्मा स्वार्ऊँ £ वासवद्धत्त ने 


केवल सिर हिल्ला दिया । 


पुक भयानक डील-डोल च्याज्षा मनुष्य तुरत शा 
पहुँचा। चासवदत्ता ऊँच देश तक उससे धघीर्मे स्वर में 
बातें करतो रहा । फिर कुछ मुहरें उसके सामने निकाल 
कर उसने रख दिया | वह मनुष्य म्॒हरे लेकर, हँसता 


हुआ चत्धा गया । पासवद्त्ता - ने एक दीर्घ-निश्वास | 


छोड़ कर कद्टा-पोरभद्, कल का संसार तुम्हारे लिए 
सूना है । 


है] 


आवश्यकता नहीं है | 






र्‌ 


वासवदत्ता विधारपति $ सामने खड़ी है । जो सुन्दरी 


कभी राजे-महाराजों को डँगद्वियों पर बचाया करती थी, 


झाज एक सामान्य मनुष्य के झागे भी काँप रही दे ! 
उप्तका वह अतुत्र रूप-यौवन, वह आ-सम्बान्नन, वह दात- 
भाव, और ठसक्ी वह कमनीयता, जो कंभी एुक सम्राट 
को भी सिंहासन से स्लींच कः', माया-विवश माचव की 
तरह नाच नचा सकती थी, आज व्यथ हे ! 
विचारपति ने कहा--वासवदइत्ते, तुम्हारे ऊपर हत्या 
का अभियोग लगाया गया हे । £ 
वासवद॒त्ता ने, मानो कुछ चकित होकर कहा-८ 
हत्या ? कैपघी हस्या ? किसकी हत्या ? किसने ञअभियोग 
लगाया है धर्मावत्तार ? 
विचारपति--वीरभद्व की हत्या तुमने की है ? 
वासवदत्ता काँप उठी । झपने को संभाद्ष कर | 
बोली--नहीं तो । हे क्‍ 
हैः चारपति--किसी के द्वारा उसकी हत्या कराई है? | 
: बासवद्तत्ता के कम्पित कण्ठ से निकल्ष पड़ा-हाँ... 
उहूँ .....नदीं, नहीं में तो,.....। कट । 
विचारपति ने कहा--बस अब आगे कुछ कहने को | 


जब 


४ 


झाधी रात का समय है । पूणिमा की चाँदनी 


| डिटकी हुईं है| वसनन्‍त का सौरभ चारों शोर छा रहा 
| है। और वासव॒त्ता--हाँ वासवदत्ता !--श्मशान में 
बालू पर पड़ी तड़प रही हे । 


जिन कोमल हाथों से न जाने उसने कितनी बार 


| विद्यास-क्र ड़ाएँ की होंगी, न जाने कितनों का घर नाश 
| किया होगा, वे जज्ञाद के सयझूर कुद्हाड़े का शिकार बन 


सुके हैं । जिन पेशें पर कभी राजे-महाराजों का मस्तक | 


| नत हो ता था, धन-ऊुबेर जिनकी सेवा किया करते थे, वे 


निर्द्यतापूर्वक काट डाले गए हैं। जो वासवदत्ता कभी 
संसार के ब्विए एक अनुपम वस्तु थी, वह झाज श्मशान 


| में इस प्रकार विकृतावस्था में, र॒त्यु की घढ़ियाँ गिन 
| बही है !! इस निजन स्थान में कोई उसका साथी नहीं, 


कोई उससे सहानुभूति दिखाने वाल्ना नहीं! झपने 


| पापों का फल उसे इस तरह भोणना पड़ा !! 


पीड़ा के काग्य वह अद्ध-मूच्छितावस्था में पड़ी हुई 
है। कोई पानी देने वालत्रा तक नहीं है। सामने गड्जा 


बह रहो है । पतित-पावनी गद्ा के किनारे न जाने 


छितनों को शान्ति मिल्न चुकी है, किन्तु वासवद॒त्ता-- 


“प्या प-प्यास--पानी-पानो !!!” चिल्ला रह्ठी है, परन्तु 
| कोई सुनने वाल्या नहों । द 

. प्यास से व्याकुब् झभागिनो, गद्भा को धारा को 
ओर बढ़ने का प्रयत्र करने ल्लकगो । किन्तु कुछ ही दूर | 


तक लुढ़कने के बाद वह बेहोश हो गईं | हा देव ! जिसे | 5 3 
| शान्ति प्रदान करेंगे । एक ब(र कष्ट तो ढो--बुद्धं शा 


। गच्छामि !१ है] 


कभी दास-दासियाँ, नहीं-नहीं, बड़े-पढ़े देश-शासक 


अपने द्ाथों से, सुवाधित मद्रि की घूंड पिलाया करते. 
थे, उसे आज एक चुल्लू पानी भी नसीब नहों हो |. 


रहा है ! 


बासवदत्ता को मृच्छितावस्था में ऐसा जान पढ़ा, 
मानो कोई महात्मा उप्तके सुन्र में झपने कमयडलु से 
| गज्ञा-जत्न॒ डाल रहे हैं। उसे ऐसा मालूम पढ़ा, मानो | 


किसी महा पुरुष के कर-स्पर्श से उसकी सारी व्यथा दूर 
हो गईं हो । उसने प्राँखें खोल्वों, देखा कि एक दिव्य 
कान्ति महात्मा सामने खड़े हैं। उस निमंत्र चाँदनी 


| में उन्हें देख कर वासवद्त्ता को एक साह्य पहले 
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| बस कुछु अधिक न कह सको । हू 


| थी । तेरा हृदय भीषण श्मशान बना था। उस है 
तू दानवी थी । डिन्तु आज पाश्रात्ताप की अग्नि से 






ई। उसे वह रात्रि याद शे ७ 
नि मंत्र चाँद नी में, क्‍ चापड़ 
तें की थीं। फिर भ्रफनी। मे 
न्लीवन की एक-एक बात (चित्र के समान उसकी । 
के सामने दौड़ गईं | वह चॉफ कर बोल टढी--'ै। क्‍ 
महाराज उपगुप्त 7” महात्मा ने गर्भीरतापूरव कह 
| दिया--' हाँ वासवदत्ते, में डी हैँ? है." वासवदत्ता ३ 
 ब्राश्वत की सीमा न रही। कुंड हया के हि 
झपनी व्यथा भूल गईं । फिर बोली-- 'महारा्र | 
इससे आगे वह कुछ न बोल सकी । लज्जा ओर गज, 
भय ओर पश्चात्ताप, इस समय शारीरिक पढ़ा सेछो 
ट आर 

झधिक ताप उसे पहुँचा रहे थे । उसकी अ्ांतों0 
झआँसुओं की धारा बह चल्नी ! फिर, चित्त कुछ शात 

| होने पर वह बोल्ली-- महाराज ! अब वह दिन, ही 


| क्वी बात याद हो न्मा 
जब उसने ऐसी दी 
के नीचे ठपयुप्त से वा 





























































७५०१ 


ठपगुप्त ने सुस्करा कर कट्ा--बह्िन ! वह कि 
झाज आया है। आज मेरी प्रतिज्ञा पूरी द्वोने का समर 
ञाया है। बढ्निन ! यही वह समय है, जिसके लिए: 
इतनी उत्करिठतत थी | उच्च समय तेरे हृदय में वासना 

प 
प 
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प्रधान--श्री ० मान ऋचन्द दास्य 


हृश्य विशुद्ध हो रहा है । ग्राज तू देवो है। झब मेरी 
बहिन होने के योग्य है। बहिन, छुद्ध की शरण जा, व्‌ 
तुझे जमा करेंगे। द पड 


* वासवदत्ता बोल्लो--भगवन्‌, सचप्तुच मैं बढ़ी 
पापिनी हूँ । पाप-मार्ग में हो चत्न कर यहाँ तक पहुँची 
हूँ | दयाप्रय, मेरा उद्धार कीजिए ! | न, 


- डपगुप्त ने वाखवद॒त्ता के ज्ञत-शहीर पर हाथ फ्ेहे 
हुए कहा--“बहिन, जुछ की शरण जाओ, वही तुर 


प्ड 


वापवदत्ता की झ्माँलछ्ों से आँसू को झविरत्र धार! 
बह चत्नी । जान पड़ता था, मानो प्राँसुश्चों के पाप 
ठसके हृदय की मैल भी- बह गई । उसका सुख-मण्ढ॥ 
एक भझपूर्व तेज से देदीप्यप्रान हो उठा। उसका घ्ा सता 
शरोर रोमाझ्वित हो आया। काँपते हुए स्व॒र में उप 


के न निकल्व पड़ा--ुडूं.... ..शरणं......गछी ० 
डे कि ; बन 





रे > क्‍ 
धष १, खण्ड २, संख्या ७ ] 


कवाडा विटिश-सामाज्यव 0. वश 


"साम्राज्यवाद के जाल में 



















| डॉक्टर “पोलखोलानन्द भट्गाचार्या”, एप० ए०, पी० एच-डी० ] 


तु गर्ग तोन वर्ष पहले स्विटज़रलेयड के स्वतन्त्रता- 

सच्ड ( [९६५४७ ० [70०९9७70०॥८० ) ने 
शक चित्र प्रकाशित क्लिया था। उसके चित्रकार ने उसमें 
यह दिखलाने का प्रयत्न किया था कि ब्रिटेश साम्राज्य 
“शशिया के निर्बेत्न देशों को किस तरह पशधघीनता के 
घन में जकड़े हुए है । उस चित्र में एशिया का एक 
नक्शा बना हुआ था, जिसमें भारत में एक सूबे चमक 


रहा था झर उस्तकी कि णों समस्त एशिया पर पड़ रही 


थीं। यह सूर्थ भारत में स्थापित किए हुए विशाल तथा 
वल्विष्ट ब्रिटिश सेना का सूर्य है, जो भारत के पेसे से. पत्न 
रहा है। यह देदीप्यमान सूर्य अपनी किरणों द्वारा 
“एशिया के अन्य देशों में ब्रिटिश साम्राज्य की सत्ता 


"फैन्ना रहा है। इस चित्र में प्रदु्शित भाव सर्वथा सत्य है । 
एशिया के देश झ्ाज्ञ यह अनुभव कर रहे हैं कि. 


भारत को पशघीनता ही एक तरह से हमारी पराधोनता 
का कारण है | बहुत से भारतवासियों को याद होगा कि 
जब मोद्याना मुहम्मइअब्ली ने अरब में जाकर वहाँ के 
न्वाधीनता आन्दोलन में भाग लेने की इच्छा प्रकट की 
-थी, तब वहाँ के मुसल्मानों ने उन्हें लिख भेजा था कि 


“आप भारत के झान्होल्न में भाग लीजिए । यदि भारत | 


“स्वतन्त्र हो गया तो फिर हम लोगों को भी शीघ्र ही 
स्वतन्त्रता प्राप्त दो जावेगी। भारत में आज एक लाख 
हिन्दुस्तानी तथा ४६,००० ब्रिटिश सैनिक मौजूद हैं, जो 
कि हर वक्त काम में ल्लाए जा सकते हैं। आज यदि 
-घशिया का कोई भी देश ब्रिटिशों को सत्ता को हटाने 
का प्रयज्ञ करे, तो सारत की बल्चिष्ट लेना फ़ोरन उस पर 

जा घमकेगी । प्रयाग-निवात्रियों को अभी भी वह घटना 
याद होगी कि जब सन्‌ १६२६४ में, तिटिश सरकार तथा 


चीन में कुछ रूपट हो गईं थी भर प्रयाग-स्थित सेना 


ब्रिटिश सत्ता की रखा करने के ब्विए चोन भेजी गईं थी । 


-गत महायुद्ध में भारत की सेना ने जो कार्य किपा है, वह 


-संपघार के इतिहास में रक्ताक्षरों में ज्िखा हुआ हे। 
भारत और जर्मनी के बीच कोई भी रूपड़ा न था, पर उसे 
जमे नी के विरुद्ध लड़ना पद्ा। इस युद्ध में भारत के 
करोड़ों रुपए स्वाहा हुए झोर ज्ञाखों युवकों की जानें 
गई । जब तर भारतवर्ष त्रिटिशों के क़ब्ज़े में है, तब तक 
इजलेगड के हाथ में एक श्रव्यन्त मज़बूत हथियार मौजूद 
है, झिसे वह अपने साम्राज्य को वश में रखने के तथा 
अन्य देशों को झपने क़ठज़े में छरने के काम मेंब्ा 


: अकता है। भारत के राष्ट्रीय नेता कहते हैं कि भारत की 


रक्षा के द्विए हमें इतनी बड़ी सेना की आवश्यकता नहीं 


है । इम न तो किसी देश से युद्ध छेड़ना चाहते हैं और 


न झन्य देशों को क़ वू में लाना चाहते हैं। फिर भारत 
ऐसा ग़रीब देश झपनी सेना पर प्रति वर्ष ६७ करोड़ 


रुपए क्‍यों ख़र्च करे ? परन्तु इसका कोई ठीक-ठोक 
उत्तर नहीं दिया जाता । उत्तर दिया भी नहों ना सकता। | 


अल्ला ब्रिटिश सरकार अपनी कूटनीति क्‍यों प्रकट करने 


लगी | भज्ना वह यह क्‍यों कहे कि यह सेना केवल 


आरत की रपा करने हे लिए नहीं, वरन्‌ शन्यान्य देशों 
पर इक्ललैण्ड की सत्ता क्रायम रखने के लिए रकखी 
गई है । 


सी नीति का श्रजुसरण करते हुए साम्नाज्यवादी | क्‍ 
| परन्तु कनाढा झोर अमेरिका के संयुक्त शज्प्र के बीच में 


आज कनाडा को भी झपने छाह्न में फेसाने का प्रयत्न 
कर रहे हैं । वे कहते हैं कि कयाडा साम्राज्य की रक्षा 
में ज़रा भी हाथ नहीं बटा रहा है। वह छाम्राज्य को 
सारी सुविधाओं से फ़ायदा उठा रहा है, परन्तु उसको 











रक्षा के ख़्च में एक पाईं भी नहीं देता | इसल्षिए उसे 


संख्या धढ़ावे या इद्न्‍ललेण्ड को प्रति वर्ष एक निश्चित 
रंक़म दिया करे, जिघसे वह सामप्र|ज्य की रक्षा का भार 
चहन कर सके | 


कनाडा के झधिकतर निवास्री इन दोजों शर्तों में से 


कनाडा के कुच्न सेना की संख्या ३,७०० है | वह झपनी 
सारी सेना पर झौर इस सेना के ऑफ़िसरों की शिक्षा 
पर प्रतिवर्ष क़रीब एक करोड़ डॉलर प़र्च करता है । 
उसके कुच्च चार जज्गी जहाज्ञ हैं। हवाई नहाज्ञों के 
विभाग में भी कुन्न ८७ अधिकारी तथा #८१ नोकर हैं । 
इसके झतिरिक्त कनाडा ब्रिटिश सेना के ख़र्च में एक पाई 


की भो सहायता नहीं देता । कनाडा की हस अवस्था | 


को देख कर यह साफ़ ज़ाहिर होता है कि वह संघार 
की शान्ति-रक्षा का पूर्णतया समर्थन करता हे। उसने 
निःशस्त्रीकरण के प्लिद्धान्तों को पढ़िल्ले ही से कायरूप दे 
दिया है । आज संसार में इतना बढ़ा और कोई देश 
नहीं हे, जो अपने सेनिक बच्च पर इतना कम ख़र्च करता 
हो, या जिप्के सैनिकों की संख्या इतनी कम हो। 
डेनमाक, जो कि झपनी शान्ति:प्रिय नीति के लिए 


प्रसिद्ध है, वह भी सेना-विधभाग पर कनाडा से कहीं | 
| ज़्यादा ख़चे करता है । डेनपम्राक॑ की मनुष्य-संख्या 


कनाडा की मनुष्प-संख्या की केवत्न एक तिद्ठाई मात्र हे 
परन्तु चर्श की सेना की संख्या १२,००० है । 


भत्रा साम्राज्यवादी इस अवस्था से केसे सन्तुष्ट रह 


सकते हैं । सेनिक बत्न को बढ़ाना, युद्धाश्रों की उन्नति 
करना और उनके द्वारा अन्य देशों को अपने वश 

करना, यही तो उनक्की कूटनीति का मुख्पोद्देश्य हे। 
हपीलिए वे कहते हैं. कि कवाडा श्रान्न साम्राज्य के 


सेनिक!बच्च से फ़ायदा उठा रहा हे, परन्तु इसके ख़च्च 


में ज़रा भी भाग नहों लेता । हफ्ते उत्तर में कनाडा के 


राष्ट्रीय नेता छहृते हैं (क जो अज्गरेज़ यह ए़्परान्न करते 
हैं कि कनाडा अपनी रक्षा नहीं कर सकता या इड्शलैण्ड | 


उसकी रक्ता कर रहा है, वे कनाडा को वास्तविल्‍क्न परि 
स्थिति से विज्ञकुन्न अनभिज्ञ हैं । कनाडा को अपनी रक्त। 


के लिए इृडलेण्ड से सहायता लेने को आवश्यकता नहीं 


है। घोर यदि सहायता ब्रेने का अ्वप्तर भी शझ्ाए तो 
ब्रिटिश से निक-बल्न ठघके किसी काम का नहों है । क्योंकि 


वह किसी भी तरह से कनाडा को रक्षा नहीं कर सकता | | 


हस युक्ति के सम्रथन में वे कई प्रमाण उपस्थित करते 
हैं। उनमें से पहला यह है कि कनाडा ने ग्राज तक अपनी 
इच्छा से किसी भी देश से युद्ध नहीं छेड़ा है। उसकी 
नीति सर्वथा शान्ति-प्रिय रही है, इसल्निए भविष्प में 


भी सम्भावना नहीं है कि वह किप्ती देश से युद्ध छेड़ेगा । | 
| आाज्ञ ठसे जझड़े हुए हे। उसे इन सब बातों की चर्चा 
| करने का भी शअधिकार नहीं है। उसका भाग्य, तो 


झभी तक कनाहा को झगरह यद्दों में भाग ल्लेना पढ़ा ऐ 
तो केवल्न इसल्वनिए कि वह इज्नलेण्ड का,उपनिवेश हे । 
इसलिए उसे अधिक से निक-बल्न की झावश्यक्षता नहीं हे । 
फिर यदि दूसरा देश उप्त पर आक्रप्रण करे भी तो त्रिदिश 
सेना उप्ते कोई सहायता नहीं दे सकती । संघार में भाज 
केवल एक ही ऐपा देश है, जो कप्ती कनाडा पर शझ्ाक्रमण 
करने का विचार कर सकता है। वह है, अमेरिका | 


सदा से मित्रता का व्यवहार रहा है। ऐसी दशा में इस 


बात की सम्भावना कम है कि वह कनाडा पर झाक्रमण | 
| करेगा। और अगर करे भी तो त्रिटिश सेनिक-बल उपसे | 
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चाहिए कि या तो अपनी सेना और जड्जी जहाज्ञों की 


किसी को भी स्वीकार करने के किए तैयार नहीं हैं। 






उसकी रक्षा नहीं कर सकता | क्योंकि ब्रिटिश सेना की 
वास्तविक शक्ति उप्के जज्ी नद्माज्ञों में है, जिसकी 
कनाडा झोौर झमेरिका के भावी संग्राम में कोई झावश्य- 
कता ही नहीं पढ़ सकती। संयुक्त राज्य का आक्रमण 
दक्तिण की ओर से हो सकता है; जहाँ सप्त॒द्र है ही 
नहीं । रही स्थन्न-सेना की बात, सो इृज्नलेण्ड के पाप्त 
तो उसकी हतनी संख्या ही नहीं कि वह 8सके द्वारा 
कनाडा की प्वारी दक्षिणी सीमा की रक्षा कर सके | एक 
झोर सम्भावना हे, यदि गत मदायुद्ध को तरह कोई युद्ध 


दर जाय और संघपतार के सारे देश उप्तर्मे भाग लें, तो | 
| उप्त समय ब्रिरिश सेना अपनी रक्ता करेगी या छनाडा 


की ? इसब्विए इक़्लेण्ड चाहे अपने युद्ध-बल को कितना 


ही बढ़ावे, कनाडा को उप्तसे कोई भी ज्ञाभ नहों पहुँच 


सकता । ऐपती दशा में कनाडा हप्त सेना के ख़र्च का 
भार क्यों बढावे ? 

ब्रििश साम्राज्यवादी जब यह देखते हैं किहन 
युक्तियों से काम न चत्तेगा, तो वे एक और जाल फेक 


| कर कनाडा को फ्ँसाना चाहते हैं + वे कहते हैं कि 


कनाडा को यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि हक़लेण्ड 
उनकी मातृ-भूमि ( १॥0॥00/ 0०४४७ ) है । जब 
कनाडा के व्यापार तथा प्रोद्योगिक शक्ति की पूर्ण उन्नति 


| नहीं हुईं थी, तब इड्नलेण्ड ने उप्तकी रत्ञा की थी; उसे 


विदेशी झाक्रमणक्वारियों से बचाया था। ञञाज कनाडा 
धनी, शक्तिमान और सम्द्धिशाली है । उसे चाहिए 
कि वह अपनी मातृ-भूमि के उस ऋण को सखुकाने 
का प्रयत्न करे । यह काम त्रिटिश सरकार की सेना के 
भार को बटाने से बड़ी सरलता से हो सकता है। 
परन्तु कनाडा के सच्चे राष्ट्रपप्रेमी कहते हैं कि हज्जलेण्ड ने 
हमें ओर देशों के युद्धों से बचाने के बज्जाय हरदम हमें 
अपने युद्धों में फैसाया है । इ़लेण्ड ने जितने युद्ध छेड़े 


हैं, उन सब में कनाडा को भाग ब्रेना पढ़ा है | इज़लेण्ड । 


के कारण कनाडा को बहुत बढ़ी क्षति उठानी पढ़ी है । 
सन्‌ १७७६-७८०में, लव संयुक्त राउ्प ने हम पर झ्ाक्रमण 


| किया था, तो उसका कारण संयुक्त राज्य तथा हज्नलेयड 
| का युद्ध था । इसके बाद भी कनांडा पर कई बार झाक्र- 
| मण हुए शोर उसे युद्ध में भाग ल्लेना पढ़ा | उन सबका 


कारण यही था कि कनाढा इृज्लेएड के सार्वभौमत्व को 
स्वीकार करता है । गत महायुद्ध में भी कनाडा को 
इसीलिए भाग लेना पढ़ा । कनाडा को हड़लेण्ड की 
विदेशी नीति के नियन्त्रण का अधिकार नहीं है | वह 
उसझे विदेशी सम्बन्धों में किसी तरह भी हस्तत्तेप नहीं 
कर सकता । इस विषय में हृड्ललेणड उसकी सलाह भी 
मानने को तैयार न होगा, तब फिर कनादा हर वक्त क्यों 


| उसकी विदेशी नीति का समर्थन करे ? यदि ब्रिटिश सर 


कार अपनी मूखंता से युद्ध मोब ले, तो कनाडा उस युद्ध 
में भाग ज़ेने के लिए क्‍यों बाध्य हो? साज्नाज्य के 
सेनिक-बल का बार सहन करना तो दूर रहा, अब कनाडा 
कट्ठता है कि हम इज़लेण्ड की मूर्खता से. आरम्भ हुए 


| युद्धों में कदापि भाग न लेंगे। हम ब्लाम्नाज्यवाद्‌ के 
| जाज्न से न फर्लेंगे 


परन्तु भारत को दशा दूसरी ही है। साम्राज्यवाद 


््ह्ँ 


ह़लेणड के भाग्य के साथ बँधा हुआ्ना है। वह इज्नलेयड 


| का दास है। दाप्त को बोलने का झधिकार नहां। 


उसका तो काम्र है केवन्न अपने स्वामी की थ्राज्ञा का 
पालन करना। भारत आजन्नच एक ज्ाख हिन्दस्तानी 
तथा ४६,००० अ्ज्गरेज़ी सैनिक पात्र रहा है। भारत- 
सरकार की कुल्ल वाषिंक आय क़रीब १२७ करोड़ है | 


| इसमें से क़रोब ४७ करोड़ रुपया सेना पर ख़र्च किया 


जाता है। भारत के निन्नानबे फ्रीप्दी मनुष्य निरत्तर 
( शेष मैटर १८व पृष्ठ के पहले कॉलम के नीचे देखिए ) 
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शाशा की घटा को बिना बरसे ही तितर-बिताः होते 
देख कर, हमारे मानसिक आकाश की भी वष्टी दशा हो 


रही हे, जोकि सायज्ञाल्ञीन आकाश की होती है । इसका 


कारण यह है कि इस गोलमेज़ परिषद की तुलना ३० 
झक्ट्वर १६२१ को १०, डाउनिक्ञ स्ट्राट में दन्दन में 


बेदी गोलमेज़ परिषद से की गईं थी और झब भी कहीं- | 


कहीं की जा रही है । जिप्तमें विजयी झ्ायरिश सिनफ़िन 
नेताणों ने मनचाही प्रन्धचि को शत्त उत्त समय के त्रिटिश 
गड्जा-जमुनी मन्त्रि.सणढत्न से सब्ज़ुर करवाई थों। इसी 
तुलना के कारण इस गोलमेज़ परिषद्‌ से सम्पर्क न रखने 
वाबे और इसका खुब्बे-आम बहिष्कार फरने वाले कुछ 
भारतीयों के दिल्लों में भी एक छिपी आ्राशा मौजूद थी, 
जो अख़बारों के ग्राशाजनक शी पर देख कर ज्ञाग उठती 
थी । परन्तु इन दोनों पश्षदों में महीने की समता को 
छोड़ कर और कोई समता नहीं है । १६२१ की गो बसेज़ 
परिषद से पहिल्ले त्रि टश प्रधान-मन्नश्नी मि० ल्ॉयड जोर्ज 
ले, आयरिश रिपच्च्चिक के प्रथम राष्ट्रपति मि० डि चेल्वरा 
को २० जून को सन्‍्धि के लिए बात्तचीत करने के त्रिए 
निमन्त्रित किया और क्षणिक सन्धि की दोनों ओर से 
घोषणा की गई । इसके साथ छिन शर्तों पह ब्रिटेन 
समकोता करने के लिए तैयार है, थे शर्ते भी साथ 
भेज दी गई थीं, जिसमें औपनिवेशिक स्व॒शाज्य, पूर्ण 
आशिक स्वतन्त्रता, आयश्शि श्दाब्रतों की स्वतन्त्रता 
झर परिपूर्णता, तथा आयलेंग्ड की रक्षा के लिए सेना 
रखने का अधिकार स्वीकार कर क्िया गया था। पर 
आझायरिश रिपब्ल्षिक के प्रेज़िडियट डि वेलरा इसे झायरिश 
राष्ट्र के लिए पझपमानजनक समभते थे। चे सम्नाद के 


प्रति राजनिष्ठटा रखने की बात स्वप्न में भी नहीं सोच 


सके थे । झब्ततोगत्वा श्रायरिश प्रतिनिधि हस्त शर्ते 
पर गए थे कि-- 
त0०एछ 476 घ5500४०(०7 अ#; ॥7/€प्चात फञा7 


॥06 ९0 06 #80४078 ]ता0एफ्ा ४४ ६6 


पक कप एिद्लापाध्राा९7क, 0७8 ९४० बढ .? वात्ने के नर व्यक्तियों ने अपने-अपने 
5008] ग्रा]ए7/8 €त्ला 965: 96 >#6९०ालोाट्त 3 लग 6 0777 जले दी देशों के नरम द्त्व के व्यक्तियों ने अगते- 


शा 778॥ 70079] 88॥॥/४७६078. 

.. १६२१ को गोजमेज़ परिषद झायरिश राष्ट्र की झाढा- 
त्ाझों की पूर्ति करते हुए, त्रिटिश साम्राज्य और झाय- 
लेंगेड का सम्बन्ध किस तरह स्थिर रह सकता है, इसका 
रास्ता हूँद़ने के ल्विए हुईं थी। दूसरे शब्दों में ब्रिरिश 
साम्राज्य से सम्ब्ध-विच्छेद की घोषणा करने वाले 
आयल्ेयड को, त्रिविश साम्राज्य में रहने के लिए मनाने 


के ल्षिए हुईं थी | यह सि० ल्ॉयड जॉर्ज के २६ अगस्त के. 


पत्र से, जो कि उन्होंने सन्त्रि.सयडल् की झोर से मि० 


डि बेलरा को लिखा था, लिसमें अपना पशप्िप्राय 


भेज़िडेणट लिछून के हन शब्दों को उद्धत दिया था :-- 


7९ ए 8068)त79 ए8 ९॥ ॥0॥ 86- 


एथ/७४6७... ए७ ९४॥706॥ 7९०५९ 677 "९९४])९९- 


रिपव्छक के चार प्रतिनिधियों में से एक समि० माइकेत्न 











प्र007 ए०7. द क्‍ 
मि० ज्ॉयड जॉज द्वारा उद्धुत प्रेज़डिएट द्विल्नन के 


शब्दों मे ब्रिटिश मन्त्रि-मण्डल्न को व्याकुछता और चिन्त 


साफ़ कजलक रही है, ओर जिस प्रेरणा से गोलमेज़ परि- 
पद्‌ छुल्ाहँ १ई थी--यद्यपि यह नाम नहीं था--र्पष्ट 
है ' वहाँ १६३० की छुलाई गई गोलसेज़ परिषद अधि- 
काधिक सम्मत मार्ग को सुकाने के लिए बेदी थी, 
इसी क्ए इसमें १९० से ऊपर प्रतिनिधि बुत्वाए गए थे । 
पर १६२५ में ३० प्रतिनिधियों की ही व्ॉॉन्फ्रेन्स बैठी 
थी, निम्तमें ६ गद्भा-जमुनी मन्त्रि-मण्डत्न॒ के झौर बाकी 
चार झाय रेश १िपबड्ल्िक के प्रतिनिधि थे। झायरिश 


को, लन्‍्स थे, जिनके सिर के लिए ब्रिरिश गवर्नमेण्ट ने 
१०,००० पौण्ड इनाम देने की घोषणा की थी । इसके 
अलावा सि० प्रक्रिथ और डमन ३० जून १४२१ को 
जेलगख़ाने से छूट कर आए थे । इस कॉन्फ्रेन्स द्वारा तय 
को गईं सन्धि पर दोनों देश क॑ पाद्वमियटों की मुहर 
को आवश्यकता थी । वहाँ भारतीय गोलमेज़ परिषद्‌ के 
सर्व-सस्मत नियंयों पर यदि ब्रिटिश पार्तामेण्द झपनी 
सुहर लगाएगी, तो वे का ' में परिणत हो सकेंगे। 
भारत को इच्छा और झबिच्छा का उच्ससे कोई सम्बन्ध 
नहीं है । इतना विस्पष्ट रनन्तर होते हुए दोनों की तुत्नना 
कर आयलेंण्ड के विजय-गौरव को धूत्न में मिद्वाना है। 
मि० ल्ॉयड जॉर्ज के २५जूब के पत्र को 'झायरिश क्रान्ति! 


एजिसन फ़िल्निप ने केवल ब्रिटिश मन्त्रि-मण्डल्न॒के 


| आत्म-समपेयणा ( 8प्राएशावल- » के नाम से ही नहीं | 


स्मरण किया है, वरन.पार्लामेयट द्वारा सन्धि की स्वीकृति 
को भी ब्रिटिश पार्लामेर्ट के लिए झपमानजनक बताया 


| है। वढ् लिखता है :-.. 


१6 ए98 & #एा।967 407 +#6 [76] 


सन्धि को स्वीकृत करने के लिए होने वाली पोल- 


मेण्ट के उद्‌ ॥टन पर टिप्पणी करता हुझा बल्लेखक 
लिखता है :-... द 
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म्रि० फ़िल्षिप ही इस काये को आत्म-पमपंण की 
शर्ता को निगलना बताते हैं, पर पार्त्ामेण्ट में बोलते 


| हुए ल्ॉ्ड कासन ने कहा था :-- 
ु 28386 एांध 8 #७ए०ए७७ | 
| 90766 ६68 ए०प्रा' (690 , ४0०प 'दा0ए 70, धतत 
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के सिर पर रिवॉल्वर तान कर नहों हो रही थी । इसका. 
_ फ़ल्न भी वही हुआ, जो स्वाभाविक था। ४ अपर. 


समिति बना जाय, जो पार्कामेण्ट के समत्त उत्तरत् ।यीः 


शक्तियों से सम्बन्ध, तथा सन्धि और बुद्ध को घो 


(7४6 ४९ए०४४०४ ३7 7'९!970 ) के लेखक प्ि० 


€82.. 






























प 2232 कक कल ०5८ कक | ९6 0 एयंडत077, 27 826 ० प्राण), था| 
रा | प्रोफेसर अवनीन्द्रकुमार जी विद्यालज्ञार -.. | हल्धागए तां।#छ९छ! स्क 9 5 हक गा 0॥६ 
हि १ जज # छप्पयाव | जाए एड # 700 7070वप्८९९  498 90. 
|॥ री ब्यए न्‌ १४२६ के नवम्घर मास से ही भारत में | #ए6 5९००8 707 ९४९०७ 0797१, 707 7प्रा0 मम, लक । 

पु 2 गोलमेज़ परिषद्‌ की चर्चा हो रही है; भौर | था पक ' का क्‍ मम (76 व सह ब्रिटिश सरकार के माय पर तनी था 

5 " श्र तवासियों 87 (:)| व67, 60 7779&82 68 ै ं थे फिस्त ७. 7 >उड नी 

| क तो विशेष रूप से शिक्षित भार्तवासियों | 76 8 7770586, ! लक दे" '“ल्वक की पिरवौत्न दे रही थी। इससे ५ 
!६ के न के कै बे की ओर ही खिंचा हुआ | ९०प्788 77076 849797[826९008 870 77078 88078- | रिश रिपव्ल्वकू क कर्ता कि दे पक ै 28 

!! कल _ 32 पक गेत्नियों का परँधा और 4800079 870९7 8९]097'8007 6797 |06707"8 * ४ ' | है कि १६३० की कान्फ्न्स 5४ पढ़ना 

था। जाठियों की बॉछाग, गे री पेर हम जिस | +7070086 एणए 200 ए०/", ए0पए ८७४70 उ877 कॉन्फ्रेग्स से किसी तरह नहीं की जा सकती । स्का 
एक लाख बब्दियों को ० ने से रे | 8]ए9ए5 धात एा०ा, धाड67/ करापरढं 4658 णा छः :_ झ- > जा 
|] ्यकता और झारा। थे नह दे जे न ञ से हे 909 डांवेढए8 270. ॥0 छथ7 0०7 शंगर९श', ए०ए आन कय की पतन है. हेर-फेर से, समय 

! सेयट जेम्स पैल्लेस से निकलने वाल्ले शब्दों क | | ९९356 72777, #6 06#008] 0]6 तरप्र2860075 डट्‌ खा 5 > डे ४ 2५ ग भरती है 
। के लिए हमारे कान बगे रहते थे। परन्तु वहाँ को 88 0 ६78 07 770९0प्राहघ० ४78 8९थां7 | पर झपने श्ापको दोहगती हुईं प्रतीत हो है, द 


लिए १६३० की ग्रोलमेज़ परिषद्‌ के छमकक घटना 
लिए कोई दूसरी घटना खोजने का यत्र करना अजय 
भाविक न होगा। यदि किद्ली प्रकार से १६३० को गोब्मेः 
कॉन्फ्रेन्स को तुलना १३१ अभ्रक्‍्टूबर, १३१७ के आ! 
कन्वेन्शन से की जा सकती है, जिसमे १०१ अ्रति| नि 
भिन्न-भिन्न संस्थाह्ों के बुल्लाए गए थे, जिनमें १९ ब्रश 
सरकार द्वारा चुने गए थे। २१ मई को इस कर न वेन्शर 
की घोषणा करते हुए मि० ज्ॉयड जॉर्ज ने पार मिस 
में कहा था कि“ ६98 ९०7ए९४४०॥  #€ह, भाशी 


णण्पांव झ78 ॥8875/80:78 ९7९९670 708 0₹ल॑- 
| इससे 9 709 57477 ध 227'2277277 शब्द . 


करने ल्ञायक्र है । यह 7.87.2286 7070076 0# कल 
7787/ के बदले में है | यद्द कन्वेन्शन त्रिश्शि गवर्नमेयरः 


न 


| १४१८ को कन्वेन्शन ने बहुमत से पाप किया, कि सारे 








धायलें गह के- लिए पुक पार्जामेण्ट और कार्यकारिणी 


कर ! 


हो । पर त्रिटिश गवर्नमेयर की सर्वोच्च शक्ति और ञ्रधि 
को &/क्षुणण रकक्‍्ख्ा गया था| सेना, नव-सेना, विदेशी 


का अधिकार, साम्राज्य के १च्ित विषय रबसे गए के ॥ 











जिस प्रकार से भारत का नरप्त दल वेध आन्डोबन 
में विश्वास कबता है, उसी तरह श्यायलेंण्ड की नेशनः 


लिस्ट पार्टी भी वैध शझ्ान्दोत्नन मे विश्वास रखती थी 


देखना चाहिए, कि एक ही तरोक़े में विश्वास काने 


2-५ बी | 


डउचकी उस समय अपने दूसरे साथियों के प्रति 
सनोतृत्त थो। १४ जनवरी से भारतीय व्यवस्थापिदा 
 उभ्ा तथा धन्य प्रान्तीय धारा-पभाश्ों के हाथि 
भी इसी मास से आरम्भ हुए. ह। इसलिए भी 
आवश्यक है, कि हम आपने देश के नरम दल के ने मो 
3 कार्य की समीक्षा दूसरे देशों के इम्हों के विश 
वाल्ले नेताओं छे काये से करें। | 
कम्वेन्शन! की उत्पत्ति ज्ञानने के किए झाए: 
| ईतेहास के कुछ पीछे के पन्ने पतनटने को ज़रूत 
५ मन्त्री मि० एसक्षिथ द्वारा प्रस्तुत झयलेर 


5 4] | ! आ 


देशों को स्वाधीनता के लिए कया कार्य क्या है $ 







068000, [6८४४९ ४०४ ॥86 +#ध]९० ६४६ ॥]6 पषयक होमरूत्न-बित्ल संत्ार-ध्यापी यूरो पिय परह्यय 



















॥ संवीकृत हो जाने पर भो, आअद्धस्टर छे कसर की 
नह कारण समहायुद्ध को समाप्ति तक के रहे थे । 
ए स्पद्ित कर दिया गया था। पर आयक्लेंण्ड का 
इससे सन्तुष्ट न था। जहाँ अख्वस्टर ने 
के ब्विए उठा ब्विए 
" लेशनद्िरंड द्लोग युद्ध में ब्रिटिश साम्राउप | 


नेशनब्विस्ट भिन्न-दक्ष और पुल्षिस की जयकार 
। मना रहे थे | नेशनल्विस्टों ने अपनी सारी शक्ति फिर 
दकठा कर स्कूत्न के छुत, दृशवाज़े भौर खिद्कियों पर 
गा ही । 3 शोर रोमान्नक्तारी नज्ञारा नज़र 
आन द्गा। सिनफ़िन-दत्न से कफ़ेसर वी जय की ध्वनि 
पदों विद सना न के न आयरशिश | भा रही थी | इसके प्रतिकूल नेशनद्विस्ट-दुल से मित्र-दल्ल 
सम के ट रणा कर | झौर सम्राट जॉज को जयनाद सुथाई पड़ रहा था। 
सहायता से | साढ़े नौ बजे तक छड़ाई ज्ञारी रही । सिनफ़िन-दल्व 


ती: दासता की बेड़ियों के काटने सें संलग्न था। वे | ऋत्सर्ट छोड़ घर को 
खुब्डा सेता में भर्ती होने से आयरिश लोगों न, घर को वापप्त हुए। पुल्लिछ्त उनके पीछे 


. को शेकतते थे। चोरी-चोरी जस॑ंनी और झेरिका द्वोरा दोबों दल्लों के बीच में हतनां अन्तर और झगढ़ा 
. श्र भंगा कर लड़ाई की तैयारी कर रहे थे। २७ अप्रे | होते हुए भी मि०जॉन डिज्ञन ने सिनफ़िनों की फाँसी के 
को उन्होंने 'सामयिक शिपव्लिक! की घोषणा करो * विरोध में आवाज़ उठाई और उनके विद्वोह पर गर्व 
और इसी दिन आयलेण्ड में विद्वेह का दावानल घघक 

उठा। यह विद्रोह इृष्टर के विद्रोह के नाम से मशहूर | बची छादाल्त द्वारा सरदार भगतपध्चिहत और शाजगुरु तथा 
ह। इसको शान्त करने में त्रिटिश सरकार के ४४०  शोल् पुर के अभियुक्तों को दी गईं, फाँसी को सज़ा का 
- आदमी मारे गएं और २,६१७ जादमी घायत्र हुए। | विरोध करेंगे इसको झाशा हम उनसे न करते थे । पर 
शायलंयढ के ३,४३० पुरुष और ७३ खस्लियाँ पकड़ी गड्ढे । यह हरएक भारतवाली समझता था, कि इसारे स्वयंभू, 
. जिनमें जाँव के बाद १,४२४ आदमी झौर ७३ ख्थियाँ | प्रतिसू ये लिबरख नेता गोलमेज परिषद में तब तक 
दी गई । १९६ आदमियों का सुक़्दमा को्ट-मार्शलन शरीक न होंगे, जब तक सब असहयोगी जेल्नों से बाहर 
गा ) द्वारा हुआ । शेष ३,८३९ आदमियों न आ जाय॑ँंगे,और सब झॉडिनेन्स रद न हो जायैंगे, पर 


50 8 53 





| | हुं ा 


च्ल्डः हा 
ि 









: टी छः 
"दिया गया । फ्रोजी अदालत ने १९ को फाँसी का दण्ड पड़ता है 


क्‍ दिया, ह्िनमें से सात झआयरिश रिपव्लिक की घोषणा | शरोषसि कृत निद्योपसि दर्शनीयो5सि उनके । 


_.. करने वाले 3 | कक कक पट द यस्मिन कुले च मुत्पन्तः भजस्तना न हन्यते।। 
अर. के सन 3 पक न पर्स पमिजर नमक १ 
2 5 - 









ज्क< आयल्लण्ड में ध्रि० एसक्तिथ गए, सब विचार के 
हद जे नी का जप सक व लोगों से मिले, गिरफ्त? क्रेढियों से भो खुली बातचीत 
हि झौर उस समय ब्रिटेन को युद्ध में किस विकट कठिनाई | * इसके बाद मि० ल्ॉयड जॉज को सन्धि की चर्चा 
. छा सामना करना पड़ता, यह इसी से ज्ञाना जा सकता | जाने का भार सोॉपा गया। पर वह प्रयत्र फ़ेल्न हुआ । 
: है, * हस विद्रोह को शान्त करने ही के दिए युद्ध की शिशिद पाज्चमिण्ठ में ॥त6०7ए 8९/एां०० 0० को 
- नशा र विदट सदी से परिचय युद्ध-केत्र से श्टिश विलेयड में क्वारी करने का प्रश्न छिड़ा । इसके द्वारा 
सेन को 
चाहता था और उस्चकी इच्छा ढई अंशों में पूरी हुईं । 
.._ - श्ायरिश नेशनक्िस्द ल्वीडर ल्लॉन रेडमॉरण्ड के कहने से 
..._ अधिडांश त्रिटिश फ्रौज झायलेंएड से हटा जी गईं। | 
ह5 . फौजी अदाबत द्वारा फाँघी क्री सज़ा का लियारिक के क्‍ 





नेशनल्विस्ट दुल्ल के नेता रेडमॉण्ड ने इसका बल्लपूवेक 
विरोध किया। मि० शेई स्केक़रज़ुटन शझौर उनके दो 
साथियों के शूट पर विचार करने के लिए रॉयल कमीशन 
बैठा था | इसकी रिपोर्ट प्रकाशित होने 
सि० लॉन रेडमॉण्ड ने १८ ता० को इस श्राशय का 








_ विशप डॉ० ओड्वायर ने खुलेआम विरोध किया । 
की फाँसी के विशेष में हाठस झऑफ़ कॉमन्स को क्‍ 
._ आ्थापित करने के ब्लिए मि० जॉन रेडमॉण्ड के साथी मि० 
जॉन डिलन ने ११ मई को अस्ताव पेश किया | उस पर 
... बोलते हुए मि० डिल्नन ने कहा कि तविटिश सरक्षार और 
. और ब्रिटिश-फ़ौज नेशनल्निस्ट पार्टी के कार्य को ख़न 
.._ के झम्ुद् में बहा रही हैं। इसी झवसर पर जॉन 
... डिल्चन ने कहा, सुझे उन विद्वोडियों का गय॑ है। इसका 
_- उत्तर देते हुए प्रधान-मन्त्री एस्नक्रिथ. ने कहा, कि में स्वयं 


अपनो आँखों से आयलंणड की झवश्या देखने के लिए 
जा रहा हूँ । इस घोषणा के झनन्‍तर समि० एसक्तिथ १२ रही है। इसके फल्न स्वरूप € नवम्बर को मैक्सवेल को 


._ मई को झायलंयड गए । न््टय बुला दिया गया, इस तरह रहा-सहा माशब-ल्ञाँ भी 

> कक नर पद इटा किया गया. । 

--.. इस असन् में यह याद रखना चाहिए, कि इस विद्रोह इस समय भारतीय धारा-सभा को बैठक हो रही 
से पहिल्ले सिन॒फ्निन-इल ओह नेशनलिस्ट पार्टी के बीच | हैं। क्‍या हमारे नेता ऑडिनेन्सों को रइ कराने, पौन 


लिया जाय, मॉशंत्र-ज्ञों हटा दिया जाय, ४०० क़ेदी छोड़ 
दिए जायें, जिन पर मुक़्दमा नहीं चह्ताया गया है, ओर 
क्रेदियों के ्लाथ जबू।ई में गिरफ़्तार क्रेढियों के समान 
किया जाय । अन्त में कहा गया था कि होम- 
झूल्ल-विल को तुरन्त जारी कर दिया जाय । मि० जॉन 











गवदनंमेयट जिन सिद्धान्तों के द्विए छब रही है, उनके 
विरोधी सिद्धान्तों के झनुप्तार आयलेण्ड में शाज्य कर 


जे मनमुटाव हो चुका था | दोनों में मुठभेड़ भी हो चुकी | ल्लाश्न क्रेदियाँ को मुक्त कराने, गोली-काण्डों, त्रादी- 


थी। इन दोनों के पारस्परिक संग्बन्ध और नेशनक्विस्ट | प्रहारों की जाँच कराने और जेत्न में बन्द राजनैतिक 
.._ दल की भमनोघृत्ति को इस उद्धरण से झच्छी तरह पता | क़द्यों से लड़ाई में गिरफ़्तार व्यक्तियों के समान व्यव- 
. चल्न ज्ञायगा | टाइरोन के केरिकपोर हॉल में सिनफ़िन- | हार करने के लिए आन्दोलन करेंगे £ 
.. दल के कनसर्ट! करने के प्रयत्न क्का वर्णन ऑऔयरिश | 


...प्रद्शित्हुआं था--"हॉल के अन्दर और बाहर हाथा- | साथ-लाथ सेना में आयरिश युवकों के भरती होने छा 
..._पाई आर हुईं। पर झधिकांश समय सिनफ्रिन-दुल्ल | भी विशेष करता रहा । यह विरोध फत्र ब्लाया और २२ 
+ यू स्कूज रहा और नेशनक्विस्ट बाहर रहे । सिनक्रिन दिसिस्वर, १६३६ क्रो म्रि० ज्यूक ने घोषणा की, कि ६०० 
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जय बोल रहे थे, और “कारसन को घिक्कार । 


ज्ञाहिर किया। हमारे लिवरल नेता ऑडिनेन्स के हारा | 


ल्‍ ₹ ९ ख्लियों को इज़लेण्ड में ले जाकर नज़रबन्द कर वह आशा भी विफल्न हुईं, और उनके बारे में कहना | 


को छुल्या लेना पड़ा था। जर्मनी उस समय यही. मलेण्ड के हरेक बालिग को सेत्ा में भर्ती होना पढ़ता। 


दो दिन बाद 
| बिखा जा रहा है, जो कल्पनातोत है | पर इसका फल 


प्रस्ताव पेश किया, कि जनरल मैक्सवेल को वापस बुल्ला | यो हुआ है, रोगी को डॉक्टर ने लूची दी है। इस शर्त 


रेडमॉण्ड ने गवर्नमेयट पर यह दोष लगाया, कि अिटिश 


शनब्िस्ट दल ईस्टर-विद्ोह के ग्रिरफ़्तार व्यक्तियों 
. राह! के २६ जनवरी १89६ के प्रब्त में इस प्रकार | के छुड़ाने की निरस्तर कोशिश करता रहा और इसके | 





विद्रोही फ़ेदी बिना शर्ते के वेल्त से छोड़ दिए जायँंगे 
झोर ६०० शन्न-विद्रोहदी छोड़ दिए गए । 


& छाम्रे्ल, १९१७ को अमेरिका महायुद्ध में शामित्र . 


हुआ, इससे श्रायरिश सम्रस्पा का महत्व झोर भरी बढ़ ' 


गया । १६ मई को प्रधान-सन्‍्त्री मि० लॉयड जॉज ने मि० 


| जॉन रेडमॉाँय्ड को एक पत्न ब्िखा, जिंघके द्वारा सूचित 


किया, कि गवनमेरश १६१४ के होमरूकख बिल्व को हृप्त 
सुधार के साथ, कि अल्ञस्टर पर पाँच सात्र तक यह 
छागू न हो, तुरू्त जारी करने के ल्विए तैयार है। 
दूसरे यह कि गवर्नमेण्ट ऋश्वेन्शन बेठाना चाहती है, 
जिपमें सब दलों के प्रतिनिधि हों, जो ग्राथरिश स्वृराज्य 
का मघविदा बनाएँ | सि० जॉन रेडप्रॉण्ड पहिल्षा प्रस्ताव 
स्वीकार कर हो नहीं सकते थे, जिसके हारा राष्ट्र डो 
भागों में बट जाय | दूसरा प्रस्ताव मि० रेहमॉण्ड ने मान 


| ब्विया, इसके झनुसार २३ मई को पार्त्रामेण्ट में कन्वे 


न्शन बुल्लाने को घोषणा की गई | कन्वेन्शन शान्ति के 
वातावरण में बेठे, इसको ध्याव में रख कर मि० बानरल्ा 


ने १९ जून को घोषणा को, कि गवर्नमेण्ट ने सब क़ेदियों 
| को छोड़ देने का निश्चय किया है । छत सबने १६१६ 


के विद्रोह में भाग दिया था, इस कारण वे गिरफ़्तार 
हुए थे और इनको सज्ञा दी गई थी। इनकी मुक्ति बिना 
किसी प्रतिबन्ध और शर्त के हुई थी । 

यदि तुलना करने की बहुत ही इच्छा हो तो गोल- 


| मेज्ञ परिषद्‌ की तुत्नना इस कनम्वेन्शन से कर सकते हैं, 


जोकि स्वराज्प का मसविदा बनाने के ज्िए ही बेठा था । 


| यदि ल्ॉर्ड इरविन यही विश्वास महात्मा जी और नेहरू 


जी को २१ द्पिग्बर १६२६ को करा देते तो इस सप्या- 
ग्रह आग्दोलन का जन्म ही न होता झोर दस्त गोबमे क्ञ 
परिषद में कॉड्मेस भी बेडी होती । श्ायरिश कन्वेन्शन 


| डबल्निन में बेठा था। इसमें त्रिटिश मन्त्री-मरढल्न के मेग्बर 


नहीं थे। भारतीय गोबमेज़ परिषद तब बेदी थी, जब 
१९ ऑडडिनेन्स सिर पर त्टक रहे हैं, त्वाठियाँ सिरों पद 
पड़ रही हैं, एक बहछूड़ के पड़ते ही गोली की बोंड्ार शुरू 
हो जाती है, जेल्नों में एक लाख बन्दी सड़ रहे हैं । पर 
यह सब कुछ मि० श्रीनिवास शास्त्री की दृष्टि में कुछ 
ज्ञोगों के जेब जाने ओर कुछ के ल्वाठी खाने से ही 
त्रिरिश साम्राज्य के इतिहास में वह झाश्चर्यननक पृष्ठ 


पर खाने के द्विए, कि इसक्की ऊपर की परत सोड़ कर 


' फेंक दो झोर सूँघो, फिर दूसरी परत भी फेंक दो । रोगी 


सोचता था, श्लाने को क्‍या मित्रा, केवल हवा क्या ? 


वही हाल्यत हमारी है। गोलमेज़ परिषद में भारतीय 
शासन-विधान, क्षेप्द्रीय शासन-विधान में भारतीयों को 


उत्तदायित्वपूर्ण शालव दिया गया है, पर इतने अगर 
झौर मगर के साथ, कि. कुछ भी बाक़ी नहीं रहता है, 


| सेना--नों, जल्न, स्थज्ष--फ्राइनैन्स का ह॥, ब्यापार-व्यव- 
| झाथ, सुंद्ानीति, सन्धि-विग्र ह, ये सब सहकमे घायस- 
| शय--सम्नाट-के अधीन रहेंगे, मब्त्रि-मण्डल्न के संदस्यों 


की क्ोक-सभा के मेखरों के झामने जिम्मेवारी भक्े 


| बराबर है ; क्योंकि श्लोक्-सभा का कब उन पर विश्वास 
नहीं रहा, इसका निर्णय भी उन्हीं को करना है । पर 


इतने पर भी लॉ रीडिड्, सेनेकी झौर मि० सेकडॉ- 
नएड के प्रशंघा के मिल गाए जा रहे हैं ओह उनकी जय- 
जयकार से हमारे वेध थ्रान्‍दो ल्वन के नेता सेणद जेरप्त पेल्लेस 


| को गँजा कर लोट रहे हैं ! यदि झायरिश स्वतन्त्रता हे 


पृष्ठों पर एक दृष्टिपात भी करेंगे और वहाँ के नेशबद्तिस्ट 
लोगों का,भी झनुप्तरण करेंगे, तो भारत का नाम जग 
में हँसाने की शपेत्ा, इसका गोरव बढ़ाने में झपने तरीक़ों 


| से भी इस समय से झधिक सहायष्न होंगे। 


53 रा नी 





























































थी 
ना 


यू रोप में शत्ताविदयों से एक राजनीतिक क्रम चक्ष 
 रहाथा ! बड़े-बड़े राष्ट्र छोटे-छोटे देशों को हृडप 
कर झपने साम्राज्य और शक्ति का विस्वार करते पश्या रहे 
थे। इन छोटे देशों को विश्यय करने के बाद विजेता उन्‍हें 
झापने देश में मित्रा लेते थे और संघार के राजनीतिक 
मान-चित्र में उनका कोई पएथक अस्तित्व नहीं रहता था। 
महायुद्ध का परिणाप्त यह छुआा कि वर्सेब्नीज़ की सन्‌ 
१६१६ की सन्धि के बाढ़ इप्त क्रम में प्रतिक्रिया शुरू 
हुई ओर विशेषकर जम॑नी तथा उसकी सहयोगी शक्तियों 
की सीमा ओर जन-संख्या में अनेक स्व॒तन्श्र राज्यों का 
जन्म हो गया ! 
बिन साम्राय्यों ने ग्रपना विस्तार जातीय आधार पर 
किया था--जैसे इटली शौर जम॑ंनी झादि--वे महान, 
शक्तिशाली और स्थायी बच गए थे। परन्तु बिन्‍्होंने 
छातीय भाधों के विरुद्ध तलवार के बल्ल पर भिर्य॑त्र राष्ट्रों 
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+  विशेधी भावों पर स्थापित की गई थी झोर ज्योंद्दी सर- 
. क्वार ज़रा निबद् होती थी, ये दद्वित राष्ट्र अपने पृथक 
झस्तित्व को प्राप्त करने की चेष्टा करने ज्गते थे । ऑर्ट्रिया 


यह बात मिन्र-शक्तियों से छिपी नहीं थी। उन्होंने युद्ध 
में ऑस्ट्रिया की शक्ति को निर्बंत्न करने के लद्विए उसके 








( १५व पृष्ठ का शेषांश ) 
हैं। प्रति वर्ष ल्याख्रों मनुष्य हेज़ा और प्लेण से मर जाते 
। हें । 
| नहीं होता 
तो है! ज्खनऊ के नवाबों का सा क्विस्सा है, घर में 
ाहे चूहे दयड पेल्न रहे हों, पर नवाब तो हैं ! 


: भारत की सुख्य आय ज़मीन के लगान से है। जिस 
: | तरह ल्गान लिया जाता है, उसकी वसूली में जो-जो 
... क्रतताएँ की जाती हैं, उसका सजीव चित्र बारडोब्ी 
है, जो झाज प्रत्येक भारतवासी की प्याँखों के सामने 
है। भारत के नमक पर टेक्स है, जिसका भार एक 
भिश्लारी तक को वहन करना पड़ता है। इस तरह 
की गाढ़ी कमाई के पेसे से यह्ट सेना पाल्ली जा रही है। 
परन्तु फिर भो ञ्राज इस पर भारतवाधियों का कोई 
छाधिकार नहीं है ! वे इसे किस्ती भी क्काम में नहीं जा 
. सकते | यह दासता की शोचनीय सीमा नहीं तो क्‍या 
है? और नो कुछ हो, एक बात तय है कि जेब तक 
भारत साम्राज्यवाद के जाल में फैंसा ऐ, जब तक उसे 
आपने देश छा शासन करने का अधिकह्लार नहीं मिल्ला 
है, तब तक न तो वह कनाडा को तरह अपनी सेना घथ 
कर झपनी शान्ति-प्रियता को कार्यरूप में परिणत कर 
सकता है ओर न झपने देश का. सुधार कर सकता है | 


2 कर. नई नह 


ै 


लेगड तथा यराप क॑ अन्य 
ह2-लाटद सजातन्तज 


ल्‍ 
| 
; 
री | अत पा कष्कन_ कूजऊ-..3737"3;।* 
| 
| 
! 
ै 


को हड़प कर अपना राज्य बढ़ाया था, उनकी नॉंव दो 


झोर रूप साम्राज्य भी इसी निंत्र झाधार पर बना था। | 


लाखों को एक वक्त भी पूरा भोजन नसीब | 
परन्तु इससे क्‍या ? भारत के पास छेना | 





यह महती सेना भारत के ज़न से पत्र रही हे । 





._ (0५॥699५ उ्ावां (५508) - ज260 0५ 6५७8॥60[7॥ 


[ श्री० देवकीनन्दन जी 'विभव!, एम० ए० | 


छोटे-छोटे देशों को भड़काना छुरू किया और वहाँ के 
राष्ट्रवादियों को इर तरह से सहायता दी । खल में बोल्शे 


विक शाप्तन की स्थ[प्ना से वहाँ नए भावा का जन्म 
हुआ और वहाँ के नेताझ्ों ने घोषणा की कि एक राष्ट्र 


को दूसरे राष्ट्र पर शासन करने या उस देश के ल्लोकमत्त 

विरुद कोई शापघन-प्रणात्ी स्थापित करने का कोई 
झधिकार नहीं है । प्रत्येक राष्ट्र को अपना निर्णय स्वयं 
झाप करने का अधिकार प्राप्त है। रूछ की सोवियट सर- 
कार का यह प्ादर्श केवक्न कहने मात्र को नहीं था, बल्कि 
रूस साम्राज्य ने अपने चअनेक छोटे-छोटे राष्ट्रों को अपना 
भाग्य-निर्णय आप करने की स्वतन्त्रता दे दी । रूख को 
ज्ञाशाही ने जिन देशों को शताब्दियों में हड़प कर 








का परिणाप्र यह हुआ कि मध्य यूरोप का मान-चित्र 
बिल्कुल बदल्ल गया श्र झॉस्ट्रिया-हड़री, रूप ओर 


जन्म हुआ । 





सर्वेन्ट श्रॉफ इसिडिया सोसाइटी के प्रतिभाशाली सदस्य और उर्द के 
सुप्रसिद्धा लेखक 
£ पं० कृष्णप्रपाद जी कौल 
( पाठकों को स्मरण होग। चाँद के उर्द. संस्करण में “मजज्ब की बड़ ” 
तथा भविष्य” के पहिले अड्ू में प्रकाशित “पागल का प्रलाप  शीषक 
रचनाएँ आप हो की लेखनी का चमत्कार था। ) 


जम॑नी की सीमाओं में से टूट कर नए छः प्रज्ञातन्त्रों लेण्ड से स्वश्ाग्य-निरु 
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रूस में सोवियट शासन के स्थापित होते ही । अ 


हल 
१६१७ में फ़िनलैण्ड ने अपनी स्वतन्त्रता को घोषणा ५ 
दी | सन्‌ १८०६ में रूख को फ़िनलेण्ड स्वीवन सेप्रन. & 
हुआ था और तब से रूस-लरकार के झधीन एडछ 
राज्य बन गया था | परन्तु फ़िन लोगों की एक हे 
धीनैट! थी और रूप उनके [शासन में भ्धिऊ हल्की. 
+ कर्ता था । स्वतन्त्रता को घोषणा करने के बाद ३ 2 
महायुद्ध में भी तटस्थ हो गया ; क्योंकि वहाँ पे 4 
समग्र बोल्शेविक दल शालन के बापडोर अपने ० अ हि 


लेने की चेष्टा कर रहा था आ(₹ वहाँ को नवीन प्रज्ञा 
बाढी सरकार को इस गह-कलह से भी बचना था। मंगी। 
| ४ फ़िनलैण्ड में वोल्शेविकों को दबाने के लिए श्रप 
सेनाएँ. भेजीं और वहाँ की प्रजातन्त्र सरकार, से के 





व्यापार सम्बन्धी समझौते किए । जमेन षड़यस्त्रह्नाणयोन ध् 

_फ़िमलैण्ड की सरकार पद यहाँ तक प्रभाव ढाबा बिके. ८ 

| जर्मन क़ैसर के साले अन्ध फ़ेडरिक चाढ्स को के 

की गद्दी पर बैठाने के लिए तेयारी हो गईं। पल्लु शक 

ही जमे दी की हार शुरू हुईं, इसबद्विए यह योजाधी < 

धूल्न में मिल्न गईं । न्‍+ जज 

३ मार्च सन्‌ १६१८ को रूप्त और - जम॑वी- ञ्ञ 

| रन्धि हुईं, जिसके अनुसार कोरबैण्ड, ल्िथूबिया श्रोर. ७ 

पोलैयड रखूल-साम्राज्य से एथक कर दिए गए । रुपतोी.. 

अपनी नीति के अनुसार इनको स्वाधीन करने केहिए | 
विवश था, परन्तु ज॒समंनी इसको इसलिए प्रथक्न कर 

चाहता था कि वह इन प्रदेशों को जम॑न साम्रागमे . 5 

किसी तरह ले आवे । उछने कई तरह की योजनाभ्रों तक. * 

जमन राजघराने के लोगों छो इन श्रद्देशों के तस्तों पो 

बिठाने की थेष्टा की । परन्तु महायुद्ध को पराजय के साथ... 

ही उसके वे सब स्वम भी विज्ञोन हो गए। 

११ नवम्बर, १६१८ के जमनी ओर मिन्न- का 

सममोौते के झनुलार जमनी को सारी बाल्टिक रि ्क 

से कुल सेना हटा लेनी पड़ी छर इस तरह उसकी. ._ 

बाल्टिक साम्राज्प स्थापित करने की आकांता हि 

झन्‍्त हो गया | श््ष 

रूस धोर जमेनी के दुबाव से स्वतन्त्र हो हि 

बाद उसको प्रज्ातत्त्र सरकार शीघ्र ही शक्तिशाल्री होने गा 

 बगी। उसके सामने हसछ समय दो समस्याएँ थीं | एक रु 

. आलैेण्ड द्वीप, किसका सम्बन्ध स्वीडाले सा 

- था और दूसरी रूस से छ्पनी सीमाझ्ों को. से 

निश्चित करना । फ़िनलैण्ड की तरह घालेरड जेल 

भी सन्‌ ३८०६ से रूस-साम्राज्य में चत्बा हे 

आाता था। स्वीडन छाब चाहता था ध्वप 

झालेण्ड, जहाँ के अधिकांश निवासीस्वीडिफ. ने 

जाति के हैं और स्वीडिप भाषा बोलते हैं, . जे 

फिर उसे मित्र जाय । जून, १६२० ग्क बह? । 

प्रश्न लीग श्रॉफ़ नेशन्स के सामने झाया, 

उसने इसकी जाँच करने के लिए एक कमिदी.. 


नियुक्त की और झन्त में एक वर्ष बाढ़ - 
* झालेण्ड द्वीप पर फ़िनलैण्ड का झधिकार 2 ॥| 
सान लिया गया । फ़िनलेण्ड ने इसके... 
बदले में यह स्वीकार कर त्रिया कि वहाँ कं 
सेना नहीं रक्‍्क्ली जायगी और युद्ध के समय ) 
में द्वीप और चारों ओर छा स्थरू साझा ये 


| अपने साम्राज्य में मिद्याया था, उसे रूस के उदार | तटस्थ रहदेगा। इलके आतिरिक्त फ़िनसेणड की सरकार. 
सिद्धान्तवादियों ने एक वर्ष में ही खो दिया । इस नीति | ने झालेण्ड [द्वोप-चासियों के राजनीतिक झआखिकार 
के पात्नन के द्विए रूप को ज्रम॑नो से हिगुण्ति प्रदेश | स्वरक्षित रखने की घोषणा को) अप्ैश्ड होप छो **े 
छापने से प्रथक करना पढ़ा। इन सब जवीजब क्रान्तियों | शिक्षा की भाषा स्वोडिछ द 







स्त्रोकार कर लो गई और 
उन्‍हें आप्तरिक शासन की स्वतस्त्रता दे दी 5 


आलेण्ड-जियासी ल्ििलको संख्य[ २,००७ है फ़्लि- कर 
य (७०४ ५७॥७/४४४५४०४ ) के ५ 


सिद्धान्त के अलु छार पृथक होना चाहते थे, परन्तु सु 
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फ़िन्लेणड स्वेत-लागर ( ए7७६० 8०७ ) के एक 
ब्द्र्गाह पर अपना अधिकार चाहता था। इस पर कुछ 
दुनों तक रूस और फ़िनलेण्ड में बहुत -मरूगढ़ा रहा। 
(न्तु अग्त | रूस को उदार सरकार ने डोरवट की 
पन्धि द्वारा १७ अक्टूबर, १६२० को फ्रिनलेण्ड से सन्धि 


कर ली और पेसचज्ञा की भूमि ओर बेडा खाड़ी के एक | 
बन्दरगाह पर उसका झधिकार प्लान स्विया। परन्तु फ़िन- 


लेण्ड को यह स्वीकार करना पढ़ा कि वह वहाँ कोई 
जड़ी बेड़े का अडु। नहीं बनापुगा और ४०० टन से बड़ा 
लड़ी नह्ताज्ञ नहीं रबखेगा। इसपत तरह तेंतीस लाख फ़िन- 
लेण्ड वासियों ने अपना स्वतन्त्र प्रजातनन्‍्त्र स्थापित कर 


लिया । ! 


रूसी सीसा-स्थित राज्यों में फ्िनलेण्ड के बाद | 


दूसरा नाम इस्थोनिया का है। सन्‌ १६१८ में यह प्रदेश 
जमेन सेनाओं के अधिकार भें था और क्रेपर विज्वियम 


उसे किसी तरह जमन साम्राज्य में मिल्ना लेने की चिन्ता | 


में थे, परन्तु महायुद्धू के समझौते के बाद फ़िनलेण्ड की 
तरह यह भी जमेच सेनाओं को खाली कर देना पढ़ा । 
बहुत दिन पहले से ही इस्थोनिया-निवासी अपना स्वत- 
न्त्र राज्य स्थापित करने छा झान्दोरून कर रहे थे झोर 





शक गेशन्स ने जो अन्तराष्ट्रीय कमिटी नियत की, उसने | 





तक लिथूनिया की शिक्षित जनता तक अपने को 'पोलिस' | 


कहने में झपना गौरव सम्रसती रही। सन्‌ ॥८८३ में 


; लिथूनिया में राष्ट्रीय भावों की जागृति हुईं झोर तब से 
फिर ब्विथूनिया-बाप्ती झपनी स्व॒तम्त्र सरकार व्यापित 
करने के लिए आन्दोल्लन करने ल्वगे । अहायुद्ध में जमनी 
फ्रौजों ने लिथूबिया पर क़ब्ज़ा फर लिया और वहाँ 


जमेब फ़ौलज्नी शासन क्रायम हो गया। ११ नवम्बर, 
१६१८ को जमन-रूछ सन्धि के पझाजुसाश ल़िथूनिया 
प्रदेश रूस की सीमा से प्थक हो गया। जम॑नी लिथू- 
निया को किप्ती तरह अपने प्रदेश में ब्ाने की चेश्टा हो 


| में था कि महायुद्ध में जर्मनी को हार होने लगी झोौर 


उसे ११ नवस्वर, १६१८ के समसझोते के अजुसाह ल्िथू- 
निया प्रदेश ख़ालबी कर देना पढ़ा । यह आश्चय छी बात 


घ्रधाधन शकफाश डाला का बह आहाकहाहनिललानन छा जिछ धो शिपाफ्राशाहाह॒क्रान्नानजाज क्र्याता का ग्रोतित्ालहाकाएातातनातग्रनदात जद एच छा 


जिस जगह साहब मिलें, बस 
बन्दगी कर लीजिए ! 





[ कविवर “बिस्मिल्”” इलाहाबादी ] 
चलते-फिरते कृद्र अच्छे बक्त की कर लीजिए ! 


कोई डिगरी लेके, फ़ौरन नौकरी कर लीजिए !| 
चार दिन की ज़िन्दगी में, आपको है अखितियार ! 


दोस्ती कर लीजिए, था डुश्मनी कर लीजिए !! 
करूद होता है यही, हालाते-आलम देख कर | 


खा के कुछ सो जाइए, या ख़ुद कुशी कर लीजिए |! 


ख़ल्क में बेकार रहने का नतीजा कुछ नहीं, 
लीडरी का है ज़माना, लीडरी कर लीजिए | 


अप्रट जित कि ब न... ही >य नी शशि पाक प रे अमल कमल स 7. घर कलर पक मत पा. 


॥ ७ ५.०२ ५ ##_> अं शी भर 


जुलाई, १६२० में लाल सेनाझों ने पोलेण्ड के मोर्चों .. 


खो छः 








को तोड़ कर बिना पह फ़ड्ज़ा कर लिया ओर वारखा 
| नगर तक पहुँच गह, परन्तु फिर 'माने' में बोल्शे विक सेवाएँ - 


बुरी तरह विटीं ग्योर उन्हें पोलेण्ड ज़ाबी कर देता पड़ा । 
बिजना के पाल फिर लिथूनिया ओर पोलेणड में छिड़ी | 
स्थिति भयछूर देख कर ज्लीग श्रॉफ़ नेशन्स ने सारे 
मामल्ने की जाँच करने के ल्षिए एक कमीशब नियुक्त 
किया । उप्तके निर्णयानुप्ार स्वाल्की में ७ अक्टूबर, 
१६२० को .समभोता हो गया । पोलेण्ड की सीमा 
बिलल्‍ना के २९ मील दक्षिण की ओर निश्चित कर त्ली गईं, 
परन्तु इप समभोते के होते ही पुल्चिस-जनरत्न जेक्षी- 
गोवरकी ने फ़ोंत्र की एक टुकड़ीो लेकर बिना झपनी 
सरकार को झाज्ञा के ही निश्चित सीमा को पार किपा 
झौर बिलना पह क़ठ्ज़ा कर ल्िया। इससे पझन्हर्राष्ट्रीय 


| स्थिति में एक भयड्भर समस्या उपस्थित हो गईं। ल्लीग 


झ्रॉफ़ नेशन्प ने एक छमीशन भेजा और बिना पर 
अधिक्लार करने के लिए चनन्‍्तर्श्रीय सेना भेजना चाहा 


| फरग्तु स्विदज़ञरलेण्ड की सरकार ने उसे अपने प्रदेश में 


होकर जाने से रोक दिया। इससे सेना भेजने का 
विचाह छोड़ दिया गया । ज्लोग श्रॉफ़ नेशन्स के कमिश्नर 


| मिस्टर हीमेन चाहते थे कि बिल्ना जिथुनिया को 
| दे दिया जाय | परन्तु उसे पोलेण्ड के साथ इस तरह 


संयुक्त कर दिया जाय, जिप्ममें क्षिथूनिया के सभी आन्त- 
रिक अधिकार स्परत्षित रहें । परन्तु पोलेण्ड ओर ब्िथू- 


निया दोनों में से किसी ने भी इसको स्वीकार नहीं 


किया । प्न्‍्त में ज्ञीग ऑफ़ नेशन्स यह कह कर कि 
जि तरह वे चाहें, स्वयं अपना फ़ेप्तत्ना कर लें, हाथ 
राडु कर अलग खड़ी हो गईं | 


जनवरी १४२२ में बिएना ज़िल्ले में एक व्यवस्थापक 


| परिषद्‌ का चुनाव हुआ और इसने निश्चय किया कि 


बिल्‍ना पोलेणड के प्रज्ञातन्त्र में ही संयुक्त रहे । अन्त 


उन्होंने जसेन सेनाओं के जाने से पहले ही एक ' प्रॉवि 
ज़नल' सरकार का सहज्अडब कर दिया था । जम॑नी- | 
सेनाओं के बाद देश का शासन इस पूर्व-सड्जठित परिषद 


| कोट, स्टेशन, कलब, सरकस की है तखसीस क्‍या ! 
जिस जगह साहब मिले, बस बन्द्गी कर लीजिए | 
हज़रते “बिस्मिल” न होगी दोनों बात एक साथ ! 


में झन्तर्राष्ट्रीय दृष्टि से भी बिल्‍ना पर पोल्िस प्रशातन्त्र 
का अधिह्वार मान क्षिया गया और ब्विथूनिया को 
अपनी राजधानी कोनवो में इदा लेनी पड़ी । 


के हाथ में ञ्ञा गया, परन्तु नवीन प्रजञातन्त्र को अभी 
बोल्शेविकों, जम॑त सेनाओं के पत्तपातियों झोर व्यक्ति- 


गत श्राकाक्षावादियों से रगड़ कर अपने अस्तित्व को |. 


स्थायी करना था। एक वर्ष से अधिक सारे इस्थोनिया 
ड़ तन ]7//7774777++47+*_ 


प्रदेश में भयज्ञर अशान्ति- रही । हझ्अलेण्ड की सरकार 


घोवियट रूस से इस समय पअस्यन्त भयभीत थी झौर | 
वह बहाँ चाहती थी कि इस्थोनिया में भी सोवियट 


शासन स्थापित हो जाय, इसलिए उसने इस्थोनिया में 


झपनी सेनाएँ और श्त्र भेजे | रूस प्रस्‍्येक को अपना 
निर्णय आप करने के ल्षिए स्वतन्त्रता की घोषणा कर . 


चुका था, इसक्विए उसने इस्थोनिया की भी स्वतन्त्रता 
मान त्ी ! दिघग्बर और जनवरी, १६१६-२० में रूस 


द्यौर इस्थोनिया के प्रतिनिधियों की एक परिषद हुईं. 


झौर १री फ़रवरी को दोनों देशों में एक सम्रकोते पर 
स्तज़्त हो गए । रूस की ओर नार्वा नदी झौर पीपस 
फ्रीज़ तक इस्थो निया की सीमा मान बी गई | 


इस्थोनिया के बाद दक्षिण की झोर तीलरा स्थान 


इटाविया का है | इसकी राजधानी प्रप्ति्ध रीगा नगर 
है । रूस की ११ झगस्त, १६२० को सन्धि द्वारा लथ- 


वेया स्व॒तन्त्र प्रदेश मान लिया गया, परन्तु उसके 


प्रीमाएँ दृढ़ न होने के कारण उसका झ्स्तित्व बहुत-कुछ 
प्रन्य॒पढ़ोप्ती प्रज्ञातन्त्रों के सहयोग तथा लीग शऑफ़ 
गैशन्स की रा पर निर्भर है.। 

 बिथूनिया सन्‌ १३८५ तक एक शक्तिशाली स्वतन्त्र 
प्रदेश था। इस समय यहाँ के राजकुमार का विवाह 
पोलेरढ की महारानी जद॒विगा के साथ हुआ और तब 
से वह पोलैरड से छंयुक्त हो गया। पोलेण्ड के प्रभाव 
से दिथूनिया के जातीय भाव छिप गए और शवताब्दियों 








नोकरी कर लीजिए, या शायरी कर लीजिए |! 


-. आई रे मे 


हे कि णर्मय सेनाएँ जिप समय लब से अधिक मित्र- 


देशों की भूमि पर क़व्ज़ा करने में समर्थ 'हुईइ, उस समय | 


एकाएक उसका अधःप्तन हुआ और उसे एक प्रकार से 
मित्र-शक्तियों के हाथों समर्पण कर देना पढ़ा । इसका 


एकमात्र कारण युद्ध-च्षत्र में झमेरिका का झ्रागमन था। 
कुछ भी हो, यदि जरम॑नी इस महायुद्ध में जीत गया होता 


तो रूसी सीमा के छुट्ों प्रत्नातन्त्र स्वतन्त्र राज्य होने के 
स्थान में जम॑नी साम्राज्य के झन्तगंत् प्रदेश होते । 


ब्िथूनिया के राष्ट्रवादी चुपचाप न थे। रूछ की 


| महाक्रान्ति के बाद जब लिथूनिया न्र्मब फ़ौज्ों के 


छूब्ज़े में था, तभी उन्होंने एक राष्ट्रीय सरकार की 


स्थापना कर ज्ञी और उसकी राजधानी बिएना में रखना 


निश्चय हुआ। जमंनी की सेना के हटते ही रूसी सेना 
ने लिथूनियनों को बिएना से निकाल दिया, परन्तु फिर 
शीघ्र ही पोलेण्ड की सेना ने रूप्तियों को वहाँ से 
निकाल दिया | इस समय पोलेण्ड के राजनीति-विशारद 
पेडरवस्की ने लिथूनियनों के. सामने लिथूनिया झौर 
पोलैण्ड का एक संयुक्त सद्ध स्थापित करने की योजना 
पेश की । परन्तु ल्िथूनिया-वासियों ने अपने देश में 


| पोलेण्ड का किल्ती तरह का भी हस्तक्षेप स्वीकार नहीं 
| किया | और बिएना के समीप ही ब्रिथूनिया और पोलेणंड 


की सेनाओं में मुठभेड़ हो गई। उधर पोलेण्ड झौर रूसी 
सेनाओं में भी छिड़ी हुईं थी ।. 
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पोलेयड सन्नहवीं शताब्दी तक एक स्वतन्त्र राष्ट्र 


था और सन्‌ १६८३ में तु्ों को हरा कर उसने यूरोप 


में अपनी अच्छी घाक जमा बल्वीथी। परन्तु फिर वहाँ 


के सरदारों ओर रईसों की स्पार्थ-घाधना के कारण 


ग़्ह-कलहों से उसकी शक्ति कमजोर होती जाती थी। 
पोलेण्ड में बहुत दिनों से राजा के चुनाव होने की 
प्रथा थी, परन्तु चुनाव को असली शक्ति प्रजा के हाथ 
में नहों, सरदार ज्ोग निसे चाहते थे वही राजा चुन 
लिया जाता था। हम बिना किसी अत्युत्ति के यह 


| कह सकते हैं कि राज्ञा के स्थान में शासन की बागडोर 


सरदारों के हाथों में थी। ये प्रजा पर मनमाने अत्याचार 
करते थे ओर ग़रीबों और किप्तानों को ख़ूब पीसा जाता 
था, निससे वे ऐसे शाघन से उकता गए थे | 

हस असन्तोष का ल्ञाभ'ठठा कर रूस ने अपना 
पक्षा पोलेण्ड में बढ़ाना शुरू किया | राजा पागस्टस 
तृतीय की रध्यु के बाद ही रूघ को अपनी थआकांजा 
पूरी करने का अवछर मिल्रा और उसचे झपने क्ृपा-पात् 
स्टेनल्लाप को पोलेण्ड का राजा चुनवा दिया। इस 
तरह पोलेण्ड पर एक प्रकार से रूख का ही पझ्रभिकाए 
हो गया । पोलेरड के बँठवारे में श्लॉस्ट्रिया भी सम्मिन्षित 


| होना चाहता था। रूप और तुकों में युद्ध छिढ़ते ही 


उसे भी झवपघतर मिल्ल गया और उसप्ने पोलेण्ड की 
बहुत सी ज़मीन दबा ब्वी | अन्त में रूख में ओर 


 ऑॉस्ट्रिया में सम झोता हो गया और रूस ने पोलेण्ड 
| का कुछ भाग ऑस्ट्रिया को देकर बाक़ी झाप हड़्फ 


जिया । इस तरह पोलेण्ड-वासियों की स्वतन्त्रता पर 


| पहला प्रह्मर हुश्ा। 


, 
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पोलैणंड में पराधीन होने पर भी, स्वाधीतता के 


भाव नष्ट न हुए थे। सन्‌ १७८७ में रूघ और ,तुर्का से 
फिर लड़ाई शुरू हुई झौर. पोल्नों को अपनी स्वाधीनता 
की घोषणा करने का अवसर सिल्ला। उन्होंने रूस के 
आधिपत्य का जुग्रा उतर फेंका और प्रशा से सन्धि कर 
ती। अपवयी झान्तरिक शाघन-प्रणात्री में बहुत-कुछ 


_ छुधार किए और सरदारों की निरक्ुशता भी कम छर .. 


दी। परन्तु प्ताथ ही स्थायी गछतन्त्र को. स्थापना 
स्वीकार कर ब्वी गई । रूस, तुकका-युद्ध से मौक़ा पाते 
ही फिर पोलैण्ड पर टूट पढ़ा और प्रशा भी पोलेण्ड की 


सहायता करने के स्थान में रूघ के साथ हो गया । 


पोलेण्ड के बए शासकों को फिर आत्प्र-समपंण करना 
पड़ा। और अब की बार फिर पोलेण्ड को रूप झोर 
प्रशा ने आपप्त में बट लिया 


इस तरह पराजित होने पर भी पोलेणड के देशभक्त | 
 इताश न हुए और उन्होंने क्ोसिरस्क्रो के ्रधीन फिर 


विद्रोह का बडी कड़ाई के साथ 
_मक्त कार्यकर्ता चुन-छुन कर 


शज्य-क्रमंचारियों को मार 


साइवबेशिया र्सेज 


भी झ्राक्रमण किया ! इससे शासकों 


विद्रोह करने हगे । 
को लूट लेते और णज्ञत्ञों में छिप जाते। पर यह था 


एक राष्ट्रीय दल्न - तैयार किया। रूप और प्रशा की | बन झखतिकू दिन तक न चतल्धा-। 


सम्मिल्नित शक्ति के आगे इस दुल का सफल्न होना |. 
. अत्यन्त कठिन था। वारसा नगर में वोस्ताएवंक बढ़ | (।ति के स्वातनतय भावों को नहीं कुचल सकी | रूस ने | 3ढ़ करोड़ पोलों ने 


 परवाशाण्रएश/शकाशएएएएरशएशशशशाए।ए।।एए।।।॥ओ। |_ फिर स्वतन्त्रता प्राक्ष कर ल्बी। 


कर राष्ट्रीय दल्न ने हार स्वीकार पी और कोसिरस्को 
गिरफ़्तार कर दिया गया। सन्‌ १७६९ में पोलेण्ड 
का तीसरा बटवाश दग्चा और इसमें. रूप, ऑॉस्ट्रिया 


झोर प्रशा हिस्सेदार हए । इस तरह पोलेण्ड की | 


स्वाधीनता बहुत समय के त्रिए छिन गईं । 


पोलेण्ड का तीन चौथाई भाग रूस के अधिक्वार में 
. था गया था, परस्तु उस समय पोल जाति के भावों का 
विचार करते हुए रूस ने उन्हें श॒जनीतिकझ् अधिकार दिए 
ओर चहाँ वेघ शासन स्थापित किया। पर यह क्रम अधिक 


दिन तक न चत्रा ओर उन्नीसवीं शताब्दी के प्रारम्ण में 


ही ज़ार ने पोल जोगों की सघतन्त्रता पर आघात करना 
प्रारम्भ कर दिया! उसने समाचार-पत्र और पुस्तकों पर 
शोक जगाने के लिए नए क़ानून बना दिए और रतन्त्र 
शालोचना के दुण्ड-स्वरूप बह पन्नों को बन्द कर दिया। 
ज्यॉ-ज्यों निःक्रशत्ता का शाघन बढ़ता गया, पोल्ों में 
धझसन्तोष की थाग भीतर ही भीतर घधकने लगी । गुप्त 
समितियाँ बनीं और सरकार को जल्लट देने का प्रयल 
किया गया । सन्‌ १८३० को फ्रान्स को राज्प-क्रान्ति से 
पोजों में राष्ट्रीय भावों का प्रवाह और भी ज़ोरों से बहने 
लगा और स्वातन्थ्य आन्दोलन का चक्र भी ज्ोरों से 


चलने लगा | हली समय शासकों ने फ्राल्घ के क्रान्ति: 
कारियों के विरुद्ध पोंच् सेना को, भेन्नने का निश्चय । 


किया । उनका दूसरा मतलब यह भी था. कि पोछ्व सेना 
के देश से बाहर चल्ने जाने पर राष्ट्रीय भनन्‍्डदोलब को 
सहज हो कुचल्ला णा सकेगा। पोज्ोों ने इसका घोर 
















प्रतिवाद किया | २६ बवरबर, १८३० को राजधानी 
में विद्रोह की आग भड़क उही। पोलेण्ड का राज्- 
प्रतिनिधि शहर से भाग गया । विद्वोहियों ने वारसा पर 
क़ठज़ा कर 'लिया ओर चारों शोर उनकी शक्ति बढ़ने 
लगी । 





हथर ज़ार ने विद्रोहियों से समझोता करने की बात- 
चीत शुरू की ओर दूसरी ओर अपनी सेना की तेयारी 
में मी लगा रहा। विज्ञववादियों में इस समय पूणो 
एकता की बड़ी झावश्यकता थी, पर सप्रकौते के विषय 
को ल्लेकर उनमें घोर मतभेद्‌ पेह्ा हो गया। पुराने 
रूढ़ियों के भक्त--सरदार और उमरा ल्लोग शाप्तन में 
केवल कुछ सुधार चाहते थे, परन्तु नवीन युवकों का दृत्ल 
देश को ग़ल्ामी से बिलकुत्न स्वतरनत्न करना चाहता था.। 
जार ने दोनों दल्लों के मतभेद का पूरा फ़ायदा उठाया 
शोर स्वतन्न्रतावादियों ने उन पर प्ाक्रमण करके उन्‍हें 
हरा दियां। साथ-साथ व्यवस्थापिका सभा और अन्य 





शताडिध्ययों 


बधाई 


कक वहन. 


लिखते हैं :-- 


आपके “भविष्य” का बड़े प्रेम - 


क्ः कर. ्म् 


को क़वायद्‌ के लिए नियत कर दी । .. 


देश 


वतन | दवा पवित्र स्वस 
तोड़ दी गड्ढे प्र र बड़े-बड़े 


कर दिए गए, राष्ट्रीय सेना युक्त रह्दी हे । 
यों पर पोल्ञों के स्थान पर ह कर कटीर 23 जो विभक्त कर खखा है, नष्ट हो जाना चाहिए,ओर 
किए गए । दोरः | सत्राठ: की संस्चता में एक संयुक्त-राष्ट्रलकी स् 
इसके बाद कुड़ वर्षो तक शान्ति रद्दी। पर था | होनी चाहिए ।” _ : अत 
दमन के बाद.भी पोलों की राष्ट्रीय कला, 2 पे ... दोलैण्ड ने मित्र-शक्तियों का साथ दिया फ का 
न्दोलनम की प्रगति में रुकावट ५ से पहले डी रूस उससे प्रथक्ष है 
पर न के ही भीतरः काम करने झूगी से है जोर उसने के नी थे एक पए्रथक सन्धि | | 
ही एक “ खूनी दल” स्थापित हो गया गैर उसने कई | तराज़ का रुख़ न पत्रटता और विज्ञव-मुकुट नर 


डाला और वायसराय पर 
£ ने कपित होकर 


' बहुत सी गिरफ़्तारियाँ कीं, अनेक लोग जज्ञव्वों में भाग 


गए और वहाँ अपना दल सम्ञठित करके सरकार के श्र 
वे स्तसर पाने पर सरकारी ख़ज़ाने 


वि 


की पराधीनता और दमन भी पोल | के अजातन्त्र का अस्तिव माव लिया गया। है 


< खाहित्याचाय पं० गयाप्रताद जी, शाखी “श्री हरि! 


आपका “'िविष्य” नियमपूलक वराबर आ | उसका :सैनिक सद्गडन इस समय--बहुत विगड़ा 
शहा है। में भी अपने इछ्-मित्रों, मे तथा मरीजों में | था, इसलिए फिर शीघ्र ही पीछे हटना पड़ा ।3४४ 


अचार कर 


श्हा हूँ । इसके सिवाय में और आपकी सेवा ही | स्वाधीनता स्वीकार कर जी और उकरेः 
क्या कर सकता हूँ। वास्तव में आपने “भविष्य? 
“निकाल कर पत्रकारों के लिए सफल सम्पादन- 
कला का एक जीता-जागता आदश संसार के | किसी तरह का हस्तत्षेर न “करने या कोई 
सामने रख दिया है। जो कुछ भी हो, आपको 
सम्पादन-कला-कुशलता . तथा दूरद्शिता की 
प्रशंसा तो आपके विपत्षियों को भी करनी पड़ती 


है । आपकी इस अपूर्व प्रतिभा के लिए बधाई | 


॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥00॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ का प्द्देश जहा उच्चक्के समुद्र का निकास है, ० 


उन्हें अपनी राष्ट्रीयता में ठाल्नने ओर उनकी भाषा की | भोप कर लिया। मार्च, १६२१ में उसने रुमागि 
जगह अपनी भाषा प्रचक्षित करने का अरपूर प्रयल्ल किया 
; परन्तु अनेक कठिनाइयों को झेल्ते हुए सो उन्होंने | अगर कोई तीसरी शक्ति उनमें से किलो पर भी भ 
- झपनी भाष। को रक्षा की और रूसी संस्कृति को छस्नी | "रेगी, तो वे एक दूसरे की मदद करेंगे।ह फऋ 
स्वीकार नहीं किया । उनमें राष्ट्रीय. भाव इतने उम्र रूप | भी फ़रवरी, १६२३ को एक समझौता हा कि 
से घर किए हुए हैं कि जब महायद्ध के बाद उनकी स्व- | सरकारें वेदेशिक नीति के सम्बन्ध में एक-हसरे से पे 
_तन्त्रता स्वीकार कर त्वो गईं, तो उन्होंने प्रत्येक रूघी | सशविर/-कर दिया करें। सम्भवतः ऋ नस और पे 
चिह्ठ को झपने देश से- छष्ट कर दिपा। रूस ने अपने | भे कोई सेना सम्बन्धी समस्तोता सो हुआ 
शासन-काल्न में वारसा में एक विश।ल्न और सुन्दर महत्व प्रकाशित- नहीं छुझा-। 
बनवाया था। सावेजनिक सत इस बात के विरुद्ध था 
कि पोल की परतन्त्रता का यह पचिन्ह् रहने डिया जाय 
हसलजिए पोल सरकार ने सन्‌ १६१४ में उसको गिरा कर 
चौरस बना दिया भौ? पहल्ने की तरह वह भूम्ति सेनाघ्नों 





| माथे ब्ह्वा त्तो हुखमें सनदेह 


| उसके सामने पहला प्रश्न उसकी सीमा 


| झोर पोलैण्ड की सीमा भी बियत- हो ये $ हट ही 


| अच्छा महत्व रखता है | महायुद्धतके ' शा 23] 


| गया । उससे ३ करोड़ ६० ब्याख मनुष्यों स्से बसे | 

- सन्‌ १६३४ में यूरोप में अहायुद्ध का अप्ि-हाए्ड |. देशों से हाथ घोना पड़ा । विधाता की इच्चा 

प्रारम्भ . आ । रूस ने- पोलेण्ड को महायुद्ध:के बाड़ | * 7,०००८० ० 7८॥ द 

एक स्व॒तन्त्र: राज्य -बनाने-की: घोषणा «छरते हुए | 7. 78 हि 
जो भी सुधार मित्ने हुए थे, वे वापस कर ल्षिए गए.। | कहा | 









































_“दौब्नो ! 


झब समय आ गया है, कि ते, 
पूर्ण छ्ो | डेढ़ सो वर्ष पह ले उस १ ह-/0.। 
नोचा गया था, परन्तु उसकी आत्मा ण। त् ३ 
छाल उने सीमाओं ने, ज्ञि 


नहों कि 

पोलैण्ड पर ज़मंनची का आधिपत्य हो जाता) 
परानित हुआ और रूस में सोवियट सरकार को छो 
हुई, जो यूरोप क्को सारी शासन-प्रयात्री के | ) विर्द ६ 
इजलेण्ड और ऋन्स पोलेणड से बहुत दूर थे। हम) 
पोलैण्ड में उसके अधिकार की सम्भावना हो 


सकती थी। फलतः सन्‌ १६१६ की सन्धि होगा पोह 


दो शताब्दी को गुल्ामों 
कफ 


पोहैण्ड में प्रजातन्त्र की स्थापना तो हो गई,प 
उसे अभी कितनी डी कठिनाइयों का घामना क 
का निध 
करना था और इस प्रक्ष पर: अभी उसको ख्य मही। 
हुई थी-। अगस्त, १६२० में रूसो सेनाओं तेश्ा 
घ्घर वारसा पर॑ क़ब्त़ा कर लिया; परन्तु क्रान्तिक ढ़ 


3 
४! 


४२१ को रूस ओर पोलेयढ में- अं 
हो गया । पोलैणड ने -उकरेव 5 और होहट स्थेत्णि 


पोलेण्ड को तीन करोड़- रूबल्य दिए तथा पोॉलद 


हरा 


का वादा किया | | -प्ल्अफ 


सन्‌ १६१६ से १६२३ तक पोलेण्ड 
सरकार झपनी स्लीमाएँ बविर्घारित कराने भा: 
सरकारों से समस्पौते द्वारा अपने अन्य झधिशश 
स्व॒रक्तित कराने में क्वगो रही।- इसमें उसे पूरी सफ़ा 
मिद्नी ।॥ लिथूनिया से उसे बिल्ना नगर प्र 
व्लेसिया मिल्व गया ओर पूर्व और पश्चिप्र प्रशांत 


९ 
औ 
९ १ 


भी सन्धि कर त्वी, जिसमें दोनों ने विश्वय किया 


प्क | 


कल त० «.. 


इस तरह पोलेणड का प्रज्ञातस्त्र यूरोप 


जमची को ४० बाज मन्ुु प्रोंसे बसे हुए. देश हे 
घोना पढ़ा और आए स्ट्रिया तो एक तरह से बट 


पछ' 


>> हों 
९०9 शा 





मुज़फ़फ़रपुर के प्रसिद्ध वकील बाबू अमरनाथ 
खन्ना के $८ वर्षीय भतीजे--श्री० सुन्दर 
लाल खन्ना जो हात्र ही में पुद्निस के 
डण्डों से आहत होकर बेहोश 
तक हो गए थे | 


: बस्बई के कॉड्ग्रेस फ्री अस्पताल के उत्साही डॉक्टरों, नर्सो' और वालिटियरों का ग्रुप; जो सत्याग् 


हा शशनाामकककल_-्___. ; | पी 
"सन कम का - के | एफ, 











श्रीमती अम्बालाल साराबाई 
आप गुजरात कॉड्म्रेस कमिटी की 'डिक्टेटर” हैं। आपको 
हात्न ही में एक हज़ार रुपया जुर्माने की 
सज़ा दी गई थी । 


'कुमारो पेड्डा कामेश्वरमा, बी० ए्‌० 


आप पूर्वीय गोदावरी कॉड्म्रेपत कमिटी की प्रेज़िडेटट.. 
निर्वाचित हुई हैं। 2 


ऑन. ऑ के 





श्रीमती कीकीबेन छुबीलदास 


थाप कराची बुद्ध-समिति! कही (डिक्‍्टेटरः थीं, जो हा जल आक, ३ ै 0५2 (४2... न ह 
पं० हरीकृष्ण गौड़ 


आप देहरादून के उत्साही कॉड्य्रेप्त कायकर्ता हैं । हाल 
ही में आपको तीन मास की क्रेद की 
सज़ा दी गई है । 





में गिरफ़्तार कर ली गई हैं। ' 





ह-संग्राम में देश की अपरिमित सेवा कर रहे हैं। 


दर 
|. 


ह्न 


(0765५ 5वखावव (७505). एछां्वां।[286 0५ 8५०760[ 





कर्ज जा हाट छा 
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क्‍ श्रीमती कमला वाई किये 
कुँवरानी महाराजलिंद सता दिया इन्दौर के रावबह्ादुर एम० वी० किये की ६ 
कुमारी रुद्राणी अस्मा 5 दा ५ सविस्यात कमिश्षर आप इ 5 
आप आरय॑-वंशोद्धारिणी महासभा की महा-सन्त्रिणी आप इलाहाबाद डिवीज़न के * श हैं। आप हैं, जो ऐतिहासिक रेकॉड कमीशत की 
हैं। आप हाक्ञ ही में ट्रावक्लोर एसेम्बली कुँचर मद्दार जप्तिंह जी की घ मेपल सद॒स्या नियुक्त हुई हैं। 


हाल ही में इलाहाबाद विश्व-विद्यालय- 
कोर्ट की सदस्या नियुक्त हुई हे । 


भारत के कुछ सुप्रसिद्ध सन्ञीताचार्यों का धूप अर कक 
जो हाल ही में होने वाले प्रयाग विश्वविद्यालय के सड्जीत कॉन्फ्रेन्स में आमन्त्रित किए गए 4 ) 


की घदस्या भी चुना ग हें । 
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कुर्सो पर बैठे हुए बाई ओर से--श्री० वी० एन० ठाकर, श्री० शिवप्रसाद, श्री० बीरू मिश्र, श्री० रियाज़उद्दीन के सक्ावत या 
श्री० सल्घाराम और श्री० आर० के० पटवर््ध न । रियाज़उद्दोन, श्री० नसीरडददीन , श्री० सम़ावत 8 
सामने बैठे हुए--ग्वाल्षियर के सुप्रसिह गायक मास्टर केशवराव लक्खी | 

खड़े हुए, बाई ओर से तीसरे-- चाँद” के “सज्नीत सौरभ” शीष॑क स्तम्भ के सम्पादक और युक्त-प्रान्त न बा कि. 
पे मुखोपाध्याय ( नीलू बाबू ) 2 के सुप्रसिद्ध सज्ञीताचार्य--भ्री० किरणकुमा? 


(0५7659५ उ5वावब्व (७505). एछांध्रां।266 0५ 8598700[ 
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| क्‍ वर्तमान राष्ट्रीय भान्दोल्न में प्रमुख 
॒ हू भाग लेने वात्री भौर जेल्ल जाने वाली 
| नागपुर की सर्व-प्रथम मारवाडी-ब्राह्मण 
४ है महिल्ला--श्रीमती गद्गाबाई चौबे--जिन्‍्हों ने 
जी दो बार क्रगभग १४ हज़ार जन-समूह्ट का 
बी नेतृत्व ग्रहण करके, नागपुर ज़िल्ले में दो बार 
2 2 जड़्ल-क्रानून तोड़ा है। इस समय झाप . 
। न जेल में हैं। ग्रापके साथ अन्य सात महि- 
नजर ल्ाएँ भी पकड़ी गई थीं । 
द पन्‍्जाब के सुप्रसिद्ध राजनैतिक कार्य- 
। कर्ता और 'कीरती” नामक सुप्रसिद्ध पत्र के 
| भूतपूर्व सम्पादक--सर्दार अजुनसिद्द जी 
। ह गड़गज--जो अब तक चार बार अपने 
् राजनैतिक सिद्धान्तों के लिए जेल्न-यात्रा कर 
| फ रे ु छटछ-* अर क्‍ 
।!.. कैरा ज़िले की 'वार-कौन्सिल' 
की की सर्व-प्रथम महिला 'डिक्टेटर-- 
जी श्रीमती भक्तिलचमी गोपालदास-- 
. जो इस समय जेल में हैं। आपको 
0 है छुः मास का कारावास-दण्ड और 
5 2 २००) रु० जुर्माने की सज़ा दी गई 
हिकशत-रपाकलम्उशाणक्श्हाग 7 7 777? द _ 'णाणएएणएएए्णक्ताएओ॑ हदै। जमाना न देने पर १४ मास को 
290. “८ इक पक, पल नल पक 77“ _ ख्नज्ा और भुगतनी पड़ेगी। 
बड़्ाल के सुप्रसिद्ध एवं वयोवरृद्ध सिक्‍्ख नेता--बाबा 
गुरुदत्तसिह् जी--जिन्हें अपने राजनैतिक सिद्धान्त के 
लिए अपने जीवन का अधिकांश भाग जेल में ही व्यतीत 
करना पढ़ा है; इस सम्रय भी झाप जेल ही में हे 
द । | 
| | 
खड़े हुए--करेला के उत्साही राजनैतिक कार्यकर्ता--धली ० एस० ची० 
|. शमहृष्ण, बी० ए०--जिन्होंने वकालत की पढ़ाई छोड़ कर, करेला. ज़िले 
|. में केवल स्वदेशी और खद्दर-प्रचार का घत लिया है । द 
बैठे हुए--कालीकट से भ्रकाशित होने वाले " 'स्वाभिमानी” नामक 
ले के सम्पादक--श्री० ए० के० कुन्नी कृष्णानम्बियर--जिन्‍्हें दफ़ा १४४ 
उपेक्षा करने के कारण ६ मास का कठिन कारावास-दुण्ड दिया गया है । 
. ' प्र 
पक 2 कॉड्येस कमिटी के उप-सभापति और ज़िला कॉड्य्रेस 
के नमक कान डप-मन्त्री--पं० भजनल्ाल जी पाण्डेय, विशारद--जिन्‍्हें 
न तोड़ने के अपराध में ६ सास का कठिन कारावास-दण्ड दिया 
गया था। आप हात्र ही में फ़ेज़ाबाद जेल से छूट कर आए हैं । 
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चाह के आरा होगे 

ज़् फ् जम पे मौजे-हवा | बल तेरा 
० अगर बाल परेशां होंगे 





अपने ही जलवे से खुद सर ब-गरेबाँ? होंगे 

क्‍ तोड़ कर शीशए-दिलि, बह भी पशेमां होंगे ! 

।$ अपनी क़ब्बत का है, एहसास 

क्‍ +र वह क्यों गेर के, शरपिन्द ए-एहसा होंगे ? 

._ देख ऐ कूव्वते-दिल, जोक नज़र पैदा 

परुदण-बक़ ** से, वह आज नुमाया! ९ हाँगे । 

नूर ही नूर है, हर सिस्‍्त" 'जहां में “अख़गर” 

अर दाग-जिगर तेरे फरोजाँ? ५ होंगे ? 


-- अख़गर”” ज्लखनवी 


तवे पिनह हे नह। न हुए, ओर न पिनहाँ होंगे । 
दि्लि-वीरा* १ से तुम्हारे “अरमान” 
जुदा जाने, कहां जा के यह मेहमाँ होंगे | 


जए कि हुस्ने-अज़ल, * * आए तस्सवर * में अगर 


हि - उलट  -“आफ़ताब” पानीपती 
कस तरह हिज्र में, पूरे मेरे अरमाँ होंगे, 

है तो जब पूछिप्ण, कह देते हैं, “हाँ-हाँ होंगे ।? 
कृचए ज़ल्फ में, जाते तो हैं. " आशुफ्ता? जिगर 
द्‌ रकख ; कहे देते है, परेशाँ होगे ! 


कक कक «न, 


किक अन्त 


+ बाद मरने के भी, जाएगा न यह जोशे-जनू 
। खाक में दपन, मेरे दिल के न अरमाँ होंगे | 


आसमाँ पर यह मगर, अखतर  "ताबाँ होगे । 
द् है ४: 2% --“इन्द्र”” माछुरबी 
घने. बहशी को, न छेड़ो कि अभी सीता है. 
जाग उद्जेगा, तो फिर दृश्न के सामाँ होगे ! 


|] प्त् ह्‌ र्‌ 9 सुज़ पर फ़रनगरी 


है! हर हि 
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१--मौत की नींद, २--विरद्द की रात, ३-लज्ञा, ४-7 
है में फिरना ५--बबूल के 4 टै, ६. ग्रोर करने वाले, ७-- 

ज्याह | ८-- संसार, १--मज़ा, १०--बिजली, ११--रेशन, 
नि ति, १३--तरफ़, १४-रोशन, ६४-छुपा छुआ, | 
भा द, १७-- भ्रादि (८-- ध्यान १ 8-- कोना, २०-- 


ही 


 ॥ २११--रोशन, २२--प्रलय 





 ""+मोसिन”? देहलवी 


. फि जिन्हें आलम 5 मे 


किससे परदा है यह, और किस लिए परदा है यह | 


--“ अरमान” कानपुरी 


१5 दिल में, मचलते हुए अरमाँ होंगे | | 


--“आशुफ़्ता” अकबराबादी 


दागे-दिल, लाल ओ गुल,बन के ज़रमीं पर रह जाएं 


| जिसके घर मेहमान रहे, २६--सन्तोष , २७--गिला, २८-- 
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00000 





53 फन्दुक 23):2. 00777 अडी « 3220 जप (८ ध 
5 आखिरी वक़्त में क्या ख़ाक सुसल्माँ हांग ! 


3तकद से यह भत्ना जाय॑ँगे मस्जिद की तरफ़ ! 


हाके हिन्दू कभी “बिस्मिल' न म सल्मां होंगे ! 


ली के, होगे तो यह एहसाँ होंगे 
ले के ठुकड़े कहीं होंगे, कहीं पेकाँ १ भहोंगे | देके 
अशूक * ९ आँखां मे, न दिल में मेरे अरमाँ होंगे 53 कह हे इ 


ः जिन घरों प्र हे मुझे नाज़, वह वीरों हो गे! * नी 'क़ोमपरस्त' ' देहल्वी 
| 


हम हैं खामोश, मगर दिल से सदा*" उठती है 


“जी-गम क्यों मेरे घर आए हैं, कया अर्ज़ करूँ रा परवानों हे ओर हममें जुमायाँ होंगे 
भर जल आग 
मेज़वाँ * होंगे, खदा जाने. कि मेहमाँ होंगे । ह्‌ हम आप पे कुर्बा होंगे ! 
नींद कुछ मौत नहीं है, जो न आएगी हमें तुम सलामत रहो, वादों के भुलाने वाले 


सेकड़ों मरत कप 
हम कोई ख्वाब नहीं हैं, जो परेशां होंगे | बा यह अहूद है पेम्राँ१ ९ होंगे । 
-- जप आज पीते है, घटा आई हे घिर कर जा हिद्‌ कल 
--“जोया” बरेलवी 


कत्त किसी वक्त, खुलगा द्रा मुस्लमों होगे 
काम हम सत्रो तहस्मुल* * से, लिए जायेंगे । 


शिव “गौकत” थानवी 
कब “जोर * "न लब पर, किसी उनवाँ?२ « 


होंगे! दिल लरज़ जायगा, बाल उनके परेशां होंगे 
- शाकिर” खालयारी | इश्क़ में ये भी, मेरो मौत के सामाँ होंगे | 


आप के तीरे-नज़र, दिल में जो मेहमाँ होंगे आपके तीर, जो पैवस्ते* रगे-जाँ होंगे 


| दद-द्लि के लिए, मेरे वही दरमाँ* " हाँगे। वही हसरत कभी होंगे, कभी अरमाँ होंगे ! 


ओर क्या इसके अलावा, हमें अरमाँ होंगे' 
जन कक तेरे सदक़** कभी होंगे, कभी कुबों होंगे 
छुप नहीं सकते कभो सोज़े* * निहाँ के शांलेि, | कुछ उजाला, कुछ आअपेरा नज़र आएगा हमे 
खुद्बख़द दाग मेरे, दिल के चुमायाँ होंगे | . चाँदनी रात में, बाल उनके परेशाँ होंगे | 
“सिहीक़” देहलवी | मिंगें आयगी, जज़बाते १० बफ़ा की तस्वीर 

द क्‍ जब असीराने * *क़फ़ूस महवे * “गुलिस्ताँ * * होंगे ! 
क्या ख़बर थी, कि मुहब्बत में यह सामाँ होंगे, | चैन उलफ़त में, मुझे मरके भी आने का नहीं । 
दिल में रह कर, वह मेरी मन के ख्वाहाँ* सहोंगे । | यह-घने बाल तुम्हारे जो परेशाँ होंगे | 
ज़ब वफ़ाकेश,* * दिखा दंगे उन्हें शाने वफ़ा, | दिल से थम-थम के, ज़रा खींचने वाले खींचे 
वह खितमगर* " ही सही, फिर भी पशेमाँ होंगे | | एक-एक तीर में, लिपटे हुए अरमाँ होंगे >् 


शमशाद” देहलवी | 


| यह हैं उस[दुश्मने उश्शाक़ ' “के गेस्‌* १“करहाद”, | आइना सामने रक्‍्खा है, खुली हैं जले: 


जिस क़दर आप संवारगे, परेशाँ होंगे । | देख कर हम उन्हें, हैरानो-परेशाँ होंगे | 


--/फ़रहाद” शाहनहापुरी | बुतकदे"* से यह भला जायँगे मसजिद की तरफ 
होके हिन्दू, कभी “बिस्मिल” न मुस्लमाँ होंगे ! 
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ओर अन्त में फिर उनकी कैसी दुदंशा होती है--इसका बहुत ही 
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यह वही उपन्यास है, जिसने एक वार ही समाज में क्रान्ति 
मचा दी थी !! बाल ओर वृद्ध-विवाह से होने वाले भयद्लुर 


विधवा का आदरश जीवन और पतिश्नत-घर्म का बहुत झुन्द्र वर्णन 
है। मूल्य केवल २॥) स्थायी श्राहकी से १॥२) 





कक 





इस पुस्तक में पूर्व ओर पश्चिम का आदश 












विख्यात पुस्तकें... 


कि कक अल न नल 33% ्िजणण्ण्न्न््न्न्र्््न्स्स्स्स्स्ल्‍्नससकम म 


यह बहुत ही सुन्दर, रोचक, मौलिक, सामाजिक उपन्यास 


दुष्परिणामों का इसमें नम्न-चित्र खींचा गया है। साथ ही हिन्दू 





। 


. नयन के प्रति | 


हिन्दी-संसार के सुविख्यात तथा “चाँद- 





























ः ' है। इसके पढ़ने से आपको पता लगेगा कि विषय-वासना के भक्त | परिवार के खुपरिचित कवि आनन्दीप्रसाद न 
|| कैसे चञ्जल, अस्थिर-चित्त और मधुर-भाषी होते हैं। अपनी | जी की नौजवान लेखनी का यह का 8. 
उद्देश्य-पूर्ति के लिए वे कैसे-कैसे जघन्य कार्य तक कर डालते हैँ | त्कार है। श्रीवास्तव महोदय की कविताएं । 


भाव और भाषा की द्वष्टि से कितनी सजीव 


। सुन्द्र तथा. विस्तृत वर्णन किया गया है। पुस्तक की भाषा | होती हैं--लो हमें बतलाना न होगा । इस 
९0! अत्यन्त सरल तथा मधुर है। सूल्य २॥) स्थायी ग्राहकों से १॥८) पुस्तक में आपने देश की प्रस्तुत दीनावस्था | 
पर अश्रुपात किया है। जिन ओज तथा हे 
ह। घनोण्या] करुणापूर्ण शब्दों में आपने नयनों को घिकारा ह 


ओर लज्जित किया है, वह देखने ही की 
चीज़ :है--ज्यक्त करने की नहीं। पढ़ते द्दी 
तबियत फड़क उठती है । छुपाई-सफ्ाई दश- 
नीय ! दो रह्नों में छुपी हुई इस रचना का _ 
न्‍्योछावर लागत-मात्र केवल ॥८) ; स्थायी 
आहको से ।)॥ मात्र ! 


गा 
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. आदश-भावों ले सर छुआ यह सामाजिक - उपन्यास है। 
शड्गर के प्रति गोरी का आवश-पेम सर्वथा प्रशंसनीय है । बालिका 
गोरी को धूतों ने किस प्रकार तक्ल किया। बेचारी बालिका ने 
किस प्रकार कष्टो को चीर कर शपना सार्ग साफ किय [, अन्त में 

ञचब्द्रकला नाम की एक वेश्या ले उसकी कैसी सच्ची सहायता की # 
प्त्रोर उसका विवाह अन्त में शट्ढर के साथ कराया । यह सब बात 3: 

ऐसी हैँ, जिनसे भारतीय स्क्ली-समाज़ का सुखोज्ज्यल होता है। यह 4 
उपन्यास निश्चय ही संमोज में एक आदर्श उपस्थित *० | | 


छुपाई-सफ़ाई सभी बहुत साफ़ और सन्दर है सल्य केवल 
3 5) 2 सदर है मुल्य केवल] 


ओर दोनों की तुलना बड़े मनोहर ढड् से की 
गई है। यूरोप की विलास-प्रियता ओर उससे 
होने वाली अशान्ति का विस्तृत वणन किया 
गया है। शुक्क ओर सोफिया का आदश जीवन, 
उनकी निःस्वार्थ देश-लेवा, दोनों का प्रणय - 
ओर अन्त में संन्यास लेना ऐसी रोमाश्चकारी 
कहानी है कि पढ़ते ही हृदय गद्गद हो जाता 
है। सजित्द पुस्तक का मूल्य केवल-२)) 
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कर 6 
के आदर्श 
' विदेशी विनियन्त्रण से तो बोलशेविज्ष्म भी बल है? 


हे | हाल हो से. रोज़िटाफ़ॉरबोज़ नामक एक प्रसिदू लेखक ने फारस के शाह से 

कक को थो | सससें उन्‍होंने शाह से जो बातचीत की थी, उसका कुछ महत्वपूर्ण 

अंश पाठकों के सनोरज्जनाथे नीचे दिया जाता है। द कर हि 
छू दिन हुए मैंने फ़ारस के दतंमान शासक 


त्युरे रज़ाशाह से सेंट की थी। वे उस समय अपने 
ओऔष्प्र-डात्र के महद्य में थे, जिसका नाम “सादाबाग़” 
है। शाह एक कुरसी पर बैठे हुए थे। सामने एक बहुत 
झुन्दर मेज्ञ रक्‍क्ली हुईं थी, जिस पर हाथी-दाँत और 
सीप का बोरीक क्वाप्त किया हुआ था । वे महत्न के जिस 
कमरे में मुकसे मिल्ले, उललमें भी रप्लीन लकड़ी का 
.. बहुत ही ख़ूबसूरत काम बना हुआ था। फ़ारस की 
. यह कारीगरी तो बहुत प्रसिद्ध है। और देशों में ऐसा 
.._ अफ्नीस और खूबसूरत काम बहुत कम पाया जाता है। 
._'फ़ारस के विषय में शाह ने सुरूसे जो सब से पदिल्ली 
बात कह, वह यह थो क्ि--फ्रारस के निवासियों को 
हिए कि अब वे विदेशियों की सहायता,ब्विए बिना 
._ अपना काम चलाना सीखें । में आशा करता हूँ कि में 
. आह कार्य शीघ्र ही कर सकूगा। प्रायः पाँच वर्षो में 
. मै फ़ारस-बिवासियों को उस हद तक पहुँचा दूँगा, | 
._ह्वव॒ कि उन्हें राज-कार्य चल्लाने के लिए विदेशों पदा- 
न्क की आवश्यकता न पड़ेगी। उस समय तझ 
.. अैंदेश के भिन्न-भिन्न विभागों में काम करने वाले सब 
. विदेशी अधिक्ाश्यों को भी हटा सकूँगा ।? झाशकल्ल 
._ हई जमंन, बेललजजियन तथा अज्जरेज्ञ शाह के विभिन्न 
.. पैमागों में कारय कर रहे हैं । ९ज़ाशाह यह प्रयत्न कर 
हो हैं कि यह काय फ्रारस-बिवासी ख़ुद कर सके। 
.._ इपके द्विए उन्हें इन विभागों में शिक्षा दी जा रही 
. है। शीघ्र ही वे अपवे देश छाम खुद कर सकेंगे । फिर 
विदेशियों को नौकर रखने की कोई ज़खरत न रहेगी । 
.._ इुड् सोच कर शाह फिर बोल्ले--फे! भी हमें ख़ास- 
. प्राप्त काम के लिए तो विदेशी विद्वानों की झावश्यकता 
.. पडेगी ही | कृषि, विज्ञान, उद्योग तथा अन्य राष्ट्रोजति 
._ पढ़ेगी | परन्तु में यह प्रयल कर रहा हूँ कि जहाँ तक हो 
. झके, फ़ारस के निवासी अपना काम ख़द ही चला सके। | 
फ़ारस-निवासियों को इस विषय सें काफ़ी अनुभव भी 
है। एक समय ऐसा था, छब कि वे एक महान साम्नाउप 


' - अल. 
कक 5 
 ्् ># बैंषा आओ ज् 
औ.- है 


जनक... 
«है 
श.0ह 


--सं० भविष्य? ] 
का भी तो यही हातल्न था। पर आज्ञ चीन का क्‍या 
हाल है " क्‍ 
शाह बोल्ले--“चीन और फ़ारस में बहुत भन्तर 

है। चीन तो धोरे-धोरे विद्ेशियों के पण्जे में पढ़ रहा 
था । इस विड्देशी विनियन्त्रण. के भूत से बचने के लिए 
इसे केवल्न एक ही मार्ग था और वह था, बोल्शेविज्ञम । 
। परन्तु फ़ारस को विडेशी विनियन्त्रण का कोई भय नहीं 
| है ।'” यह कह कर शाह चुप हो गए।। ये बातें उन्होंने 
बड़ी उत्छुकता से की थीं । थोड़ी देर घाद वे फिर 
| बोल्ले--' संसार में दो सब से बड़े रोग हैं, जिनसे देशों 
को हरदम बचने का प्रयत्न करना चाहिएु। उनमें से 
पहला है, विदेशी शासन या विनियन्त्रण, झौर दूसरा 
साम्यव।द । इनमें भी विदेशी शाखन साम्पवाद से भी 
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वर्तमान ईरान के त्रिधाता रिज़ाअली पदेलवी 


0 अं 


श का शासन करते थे ७? भर किक 

| मैंने शाह से पुछा--क््या इस देश में बोलशेविएप्र बुरा है । झौद यदि फ्रारल को ह््त दो सार्गों में से एक 

.. फ्रजनने का डा हे 252 न सकी किसी को स्पीकार करना पड़ा, तो महतो साम्यवाद को 

ः शाह्ट ने बड़ी उत्छुकता से उत्तर दिया--नहीं-नहीं, | बेहत्तर समेगा ।! लक के 

.._ ,बोबशेविज़्म कातो हमें ज़रा भी भय नहीं है। यहा |. इसके बाद वे मुझसे कृषि के विषय में बातचीत 

है लो '|गबाकू तक जा चुके हैं। वे भ्च्छी तरह जानते ० लक की कर शी बयान हे रहे हैं।। मे 
के कई लोग बाकू तक जा छुए ३ करते रहे । वे हम विषय पर विशेष ध्यान दे २ हैं। वे 













है कि धाम्यवादी सरकार के शासन में रूस की आशिक 
अवस्था कितनी ख़शब हो गई है । वे यह कभी न चाहेंगे 
'कि हमारी वर्तमान सरकार की जगह साम्यवादी सरकार 
चर वे । फिर फ्रारख-निवरासी स्वभाव से ही 


लोग कृषि-सम्बन्धी प्रयोग कर रहे हैं। में द्ाशा करता 
हैँ कि कुछ दिनों में में क्रषि के ऐसे विद्वान तैयार कर 


दोले--' इमारे यहाँ एक कृषि-विद्यालक हे, जहाँ हम 





«स्थापित की जा ३ कि मिट सकूँगा, जो इस्त देश के प्रत्येक भाग में दौरा करके ब्लोगों 3 के रे 
..._शन्‍्त-वित्त होते हैं। उन्हें के मी कट पास | को कृषि सम्बन्धी उपयोगी बातें बता सकेंगे । उन्नति ग का सन शी तमाम जातियों को _ 
है. आह ड 0 साम्यव सेद्धान क्‍ ः प का | पेय वि ज्न धर्मावत्ञग्वियों को एकत्र कर इस सह 
हि हीं है ८ जे कप ह सम्पत्ति की रह्चा करना “मैं उद्योग की भी हर प्रकार ले उन्नति करने का. कल या रहे है।। है सर पे दे 
ऊँ “हों हैं /250 000 85002 प्रयल कर रहा हैँ । मैं जल्दी दी कई नए कारख़ाने स्थापित | है 3 न 2 
य है मे बोल उठा-ऊद्ठ दिनों पहिल्ले चीन | करते वाला हूँ । में उनका वर्णन करके आपका समय नहीं की 
... पवबोच बल्ले उ57“- पक द ह 
हि जे 
हर | > 00प7659५ 534 (0509). एछांद्रां।260 6060 ह | ) 
रू हर न 2 ०: ये औ ४ आओ 322 ल 0७७०८ ५४० 22७) तक ५3५, 3202 5: आओ मकर 


| तथा उद्योगशीजता द्वारा वह फ्रारप में जो सुधार कर रहे 
























































नष्ट करना चाहता | परन्तु मेरा विचार है कि में स्वदेशी 
वस्त्र, बनाने के उद्देश्य से हस कार्य सम्बन्धी सब 
कारख़ाने निर्माण करूँगा । जिसे झज़र बैजान के 
खेतों से रूई निकालने से लेकर वह्य तेयार होने तक _ 
की सारी विधियाँ फ़ारस में ही हो सकेंगी। इस वक्त 
में जो यह ज़ाकी वख्र पहिने हुए हूँ, यह फ़ारस का ही 
बना है । और यदि झगल्ले सान्न आप यहाँ झाएतो 
यह बहुत ही सम्भव है कि ध्याप मुझे देश के सब से बड़े: 
कारज़ाने में पाएँ। क्‍योंकि मैंने फ़ारस की भौद्योगिक 
उत्पत्ति की उन्नति करने को ठान ल्वी है। में यह चाहता . 
हैँ कि फ़ारप अपनी सारी माँपों को ख़ुइ पूरा करे । 
._ »फ्रारस के ब्लोग बहुत झारामतत्ब हैं, में चाहता 
हैँ.कि में इन्हें कार्यशीक्रता का पाठ पढ़ाऊँ। वे झाब 
दूपरों पर काही दिन निर्भर रह लुझ्े हैं। में चाहता हैं 
कि वे अब अपने पेरों पर खड़े होना सीखें ५ में उन्हें 
हर तरह की शिक्षा देने का प्रयल्ल कर रहा हूँ। बेहतर 
तो यह होता कि में यह सब शिक्षा यहीं दे सकता, पर 
इसका पूर्ण प्रबन्ध न होने के कारण सुम्दे उन्हें यूरोप के... 
विभिन्न ढेशों में सेजना पढ़ता है | पर में आशा कश्ता 
हैं कि ये लोग यह कभी न भूलेंगे कि प्रत्येक्त देश को 
संस्कृति अल्लग-प्रल्नण होती है। यूरोप के देशों की 
नक़न्न करना बेवक़फ्री है। फ्रारस की संस्कृति बहुत 


&. है 8 कौ, ! 
_> रू की ७-मिकक ६८-६५ < आज ++# मकान पे. मम कक ै थे >> हि 


जो ॑-न्‍ं मत. रज: हनन आर 


+--+ - - बिकनी. -नहअन,.... 
कक पा 


कलामे-गुलूज़ार 





[ श्रो० देवीप्रसाद गुप्त “गुन्नज़ार” बी०ए०,एल-एल०बी०| ._ « क्‍ 

पूछते हो रोज़ क्‍यों जाता हैँ बँगलों की तरफ़, | | 
कया नहीं समझे दो, अब तक पॉलिसो सरकार की ! 
साल भर से दे रहा हूँ उनको अपनो की ख़बर, 
क्यों न देख में ख़बर फिए पॉनियर अख़बार की ! 
शायद उन्हें भी भेज दिया हो, ख़दा ने ताज, 
आऑनर का रोल' देखते हें शेख जी भी आज ! 
जब खशामद्‌ की सनद्‌ डनको अता करने लगे, 
हस्त न्य साहब ने कहा, तुम रायसाहब' हो गया !! 
रा मा 


जल बा आतायानामानंमतंममनहंक्महतानाओ आम आ कदर ड ना लिया आ था बा शक बा हा कला क का के हा पान कक नहला माजाहाहालामाजाहान हाल 
नचनचचच जा छा जा डा का का शाह कक तक या का था था का कि का छ छा का का ब्ब्झ 


पुरानी है | में चाइता हूँ. कि वे अपने देश को संस्कृति 
का अनुरूरण काते हुए हर प्रधार से झपने देश की 
उन्नति काने का प्रयत्न करें । इप्तके त्विए उन्हें किसी 
दूछरे देश को नक़ल्न काने बी आवश्यकता नहीं है । 
में चाइता हैँ, वे झपने ठक़ के निराजे ही हों घोर अपने 
देश से प्रेत करते हों ।” 

मैंने शाह को उनके उत्प्राहपूर्ण काय के ल्षिए्‌ 
बधाई दी। इस पर वे बोल्ले--'मैंने भ्रभी तकजों 
कार्य किया है, उसले मुझे ज़रा भी सम्तोष नहीं है । 
मुम्ते अभी इतना काम करना है कि में उन्हें जलदी- 
जल्दी नहीं कर पाता हूँ। मेंवे सेना का सुधार सब से 
पहले किया है। इस तरह मेंवे नवीन फ़ारस कौ नींव 
ढाल्वी है ।! . 

इसके बाद सेंने शाह से बिंदा द्वी। रज़्ाशाह 
साधारण मनुष्य नहीं हैं । झप्नों अपूर्व मानसिक शक्ति 


हैं, वे फ्रारस को संसार का एक बलिष्ठ राज्य बना देंगे । 
ठनका केवल एक उद्देश्य है झोर वह है, फ़ारस की 
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ख़रीदा जा सकता है ? क्‍या यह भयढ-पाखयड नहों, कि | दीजिए । 












क्‍ ------:ऊ*) रत ततत हु पर ब्वरप, के इतने मची के लिए इस सम्प्रदाय की इस्तकों में औरमी 
विचित्र बातें लिखी गई जैसे-- 0 + धथ य्य ा 
|. “तन, मन, धन गुरुजी के भ्पंण / 
तन, मम ५ ४.० - में भेद खे - 
“जो कोई गुरु और भगवान में भेद रक्से, चह पक 5 
| हिखने 7 ८ 575 . _>- »5 अल 
|. “जो गुरु की बात ज़ाहिर करे, वह तोन बन “ 





धर्म-ब्यवसाइयों का नाश 


[ प्रोफेसर चतुरसेन जी शास्त्री | 






रकम) 


0 








ब्रा 
नम; 


बे पा ह घबरा कर पीछे शैड़ा, | >ता बने !” कक 

हम चक्र दिए झोर वह घबरा कर पीः " २9 | कुत्ता बने 4 “२05 लत धो के | 
बोला--मद्दाराज, पुणश्र आप लीजिए, मुझे तो पैधे |. पाठक सोचें कि उपरोक्त नियम ख्री शिल्याधि उद् 
व्यभिचार के समर्थन में सुनिए क्‍या लिखा है 
४ .,.....इसल्िए ईश्वर और गुरु की सेवा झवरब _ । 













फ, 


ड्विमान भाहयो, मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या धर्म 
द्ु भी व्यवसाय की वस्वु है ? क्‍या धर्म बेचा झोर 


| हक इक श्राप यह 3 
धर्म को एक आदमी पुयय समझे झौर दूसरा उसे पेसा | (क्यों, क्या पुय॒य से तुग्हारा पेट भर गया हद 













द शरे बद गए, तव उसने रास्ता रोका। 

० अत छ्ठ्म झौर बाग बढ़ गए, तब. उसने र] र्‌ चि अं । ै " । धन दोष >> ; 

पा कह > न्‍ मे जाइए घम व्छ् हय च्‌* त झनन्‍्त मे पुलिसमैन को खुल्चा कर हमने उसका वरोध | करनी चाहिए 3 | कक मी की «% कर बाय का .पराई चस्तु ् भोगने का | पा यू ६. 
शाप सारे हिन्दुस्तान में घूम जाइए, 5८ 5 । 


किया । सृष्टि को लगता है। ईश्वर के क्षिए तो कुछ पराया है ही 
नहीं । इसलिए व्यमितार का वो हक वि 
को ह्टी दिया है। अज्ञानो ९ (५ )  ऋहते हैं कि " 
पुत्र-पुत्री पता से कढ्दे कि में एुम्हारो खी हूं, इसमें _ 
कितनी अनीति है। इसलिए ईश्वर के साथ जार-भाव 
की प्रीति रखने वाल्ते भी धर्मों हैं। इसमें यह बात 
सोचने के योग्य है, कि गोषियों ने जो कृष्ण के साथ 
जार-भाव की प्रीति की थी, तो क्या उन्होंने झरधमों चरण जु 
किया यथा (मठ ० खाक के | के यु | प 
इस सम्प्रदाय की झौर भी गन्दी आज्ञा का नमूना: 
सुनिए ना द धन, 5 के पट जा | 

“श्री० स्वामी जी ने अपने शरीर से कशेड़ों सखी _ 


प्रकट की । जिनके नाम लब्षिता, विश[खा आदि हुए। 


जो सुन्दर जार-कम में अत्यन्त चतुर थीं, उन्हें लंबित & 
कहते थे और छ्नो उल्टे आसन (!!! ) से जारजमों 
कराने में चतुर थीं उर्हें विशाखा.......- जा 

- एक यार “भारत-सुदुशा-प्रव्तक' | नामक,मासिक पत्र _ 
में स्वामी उल्वाक्टानन्द ने एक पत्र-व्यवहार छुपाया था। 


न गा व 22008 झाप कहेंगे, चार पैसे के त्विए ग़रीब को ठप बलिया । 
की झाय को देख कर आप क पा 


क्‍ पर ग्नेजोपीढियों से चार-चार पैसे ठगते चबल्ले आ रहे 

चाहे भोर किप्ती रोज़गार में नक्रा हो या नुक़प्तान, बे हे, हे 2 है? हु न्‍ पैसे न ५३.“ 
ई रा ह की टी गो 2723 के ३8 कप |. प्रयाग में जाहए-- न मत तह: चाहे जहाँ. 
और कुचुद्धां को भांति हरदा ता थे + | जाइए 7. दिया में जहाँ भी तीथ हैँ, घम*“व्यव- 
बगाएं हैं। हज़ारों मन्दिर, हज़ारों क्षेत्र ओर हज़ार सवा मम (४, मिल्क, “मेहमान, घूते, 
टाकुरदवारे--न जाने कितनी और ऐसी ही संस्थाएँ- इस | बाखणढी थौर गुण्डे पावेंगे।.. 
खाते में खोडी गई हैं, कौर उनका करोड़ों र या . यदि आपने काशी और गया के पयडों की गुण्डा- [ 
झवाध व्यापार चल्न रहा है ! हे गिरी देखी है, तो.झाप समझ जाइए। 
झाप जाहए प्रयाग के गलज्ञा-सञज्जम पर | फूल-बता तमाम भारतवर्ष में मित्ना कर १ हे से ऊपर. 
वाला कहता है, एक पैसे के फूल चढ़ा कर घुयय लूटो ॥ | प्रष्तिद्ध तोर्थ हैं, जिनमें अनगिनत मन्दिर और बेशुमार 
दृध वाला कहेगा, एक पैप्े का दूध चढ़ा कर छुण्य लूटो | | इवता बैठे-बैठे यात्रियों की प्रतीक्षा करते रहते हैं। इन 
पर ये ज्लोग स्वयं न एक फूत्, न एक दूँद दूध ही चढ़ाते | त्ोर्थों में म्रति वर्ष ऋृगभग २ करोड़ यात्री पहुँचते दें और 
डेढ अरब से ऊपर धन ननता का इस मध्ये ख़च होता 


हैं। या तो इन्हें पुण्य लूटने की अपेक्षा पैसा लूटना 
अधिक प्रिय है और या ये जानते हैं कि इसमें पुयय-ठन्य | है, जिसमें से ६० करोढ़ के लगभग मन्दिरों, महन्तों, 
ओर पुन्नारियों के पेट में जाता है! 


कुछ नहीं, कोरा ढकोसल्ा है । 
हम त्रिवेणी-स्‍्नान को गए। ये लोग डाक ञों झौर इनमें बहुत से पुजारी और महस्त राजा दी तरह द 
शिकारी कुत्तों की भाँति पीछे पड़ गए। दूध चढ़ाइए | दैप्व से रहते हैं । उनके शाथी-घोड़े, महल्ल, ठाठ-बाट सब | पाठकों के ज्ञानाथं उसका मनोरक्षकू उद्धरण हम यहाँ 
गज्जा माह पर, फ़ूल-बताशे चढ़ाइए यजमान | एक दूध | है | बहुतों को राजा के अधिकार तक मिले हुए ह। “न हल 3 पकय कल 55: 
इनकी आमदनी अवाध है । ये सोलह के उस धन के | - - 


वाला गज्ञा में घुस कर हमारे पास ही हवा गया झौर स्नान | |. /ब्नानना चाहिए कि बल्लम सम्प्रदाय के महाउुरुषों 












































अमन... 


हमने ग़स्सा पीकर कहा--इृस से क्‍या होगा *ै बहुधा वेश्यागामी, पर-खीगामो, लुच्चे-पाखरण्डी द झौर | किया था। इसारे पूज्यपाद गुरुवरों ने उप्त मन्त्र का जफ _ न 
४ पुयय होगा--गझ्ना में दूध चढ़ाना हिन्दू-धमं है ।” | कुपढ़ हैं। दक्षिण के मनिदिरों में देवदासियों की घटना | सिद् [या था और हज़ारों पुरुष हो नहों , बल्कि इस देश की हू 
हमने कहा--चढ़ा दो । - ब्िसने सुनी है, वद्द इृप्त बात पर बिना अफ़लोस किए | ख्त्ियाँ भो दीक्षित बन थीं। उस पवित्र मन्त्र मे जो 











नहीं रह सकता कि धर्म के नाम पर व्यमिचार का सम- 
भंन कितना गदथित है ! और भी बहुतेरे मन्दिर ओर 
सम्प्रदाय व्यभिचार की प्रवृत्ति को प्रश्नय देते हैं । वाम- 


झर्ुत शक्ति थी, उससे लाखों कुल्ाज्षनाओं का उद्धार 
होता था ओर हो रहा है। मन्त्र का शुद्ध पाठ इस 

* > है हि 'ञ । णे के कक 5० की हु हा 
प्रकार है--'तन सन घन कलो० गोसाइ जी के अपण ४४ _ 


उसने ज़रा सी लुटिया में दूध उत्नट कर कहा-- 


कितना, यजमान [ 
. हमने कह्दा--उसमें है ही कितना, सब चढ़ा दो । 















“दो सेर है बाबू !” | मार्ग और चार्वाक सम्प्रदाय के सिद्धान्त जगत-व्यापक | झुम्हे सो. गुरुभक्ति के अनुरोध से अपने गोद्ोकच। परी. हु. 
सब अल हैं। वल्लम सम्प्रदाय का बहुत सा भयड।फोड़ स्वामी | स्वामियों की महिमा प्रकाश करने का उत्तेजन हुआ और 
बदनसीब ने सारा दूध गड्जा में बहा दिया। और | उ्लाकटाबन्द और बग्बई में चलाए हुए महाराज ब्ाइ- | मेशे वह भक्ति इतनी दृढ़ होती गई कि मैंने तीन पुसुके 
निश्चिन्त हो घाट पर बैठ, हमारे स्नान को प्रतीत्ता करने | बिल्न केस में बहुत कुछ हो गपा है। क्र तैथार कॉं--( १ ) वज्लभ-कुल-चरित्र-दर्पणी (२ ) वच्चस- : 
लगा । जब हम निवृत्त होकर चलने लगे तो बोल्ला-- वल्लभ सम्प्रदाय में शिष्य को यह उचित है कि | कुज-दग्भ-दर्पण, और (३) वज्नप्-कुल्ल बुरू-कपट 
: पैसे दीजिए यजमान : झापनी प्रस्येक भोग्य वस्तु को गुरु के समपंण करे । इस | दपंण नाटक ।-इनका गोला उड़ने से 'कान फूकागढ़' में 
“पैसे केसे १” के £ भाव प्रसिद्ध हैं। सुनिए, कैसे मज़ेदार | झाग ल्रग गई ओर गद्दो पर श्री १०५ गोवधेनव्ञाज जो 
'द्घ ध्ढ़ाया था व ।” हे ९... 4+$. महाराज ने अपने भण्डारी ष्हो सेजा। उसने यहाँ आकर 
“कर छुरा क्या किया था ६”! १-- सब तरद्द केवल गुरु का आसरा पकड़ना | एक चिट्ठी हमारे पास अपने नोकर के हाथ भेजी, जिसका. 
“तब पैसे दीनिए |” -२--भ्रीगुरु की भक्ति से ही सुक्ति मित्न सकती हे । झविकतल उद्धरण यहाँ प्रकाशित छरते हैं । (सही) 
“पैसे क्‍यों दें £” ३--ल्लो क-ल्ाज तथा वेद-शासत्र को आज्ञा तज, गुरु | उल्ञाजटाननद ॥** 5 जा 
“आपके कहने से दूध चढ़ाया था।' को शरण झाना | |. _ “स्वरिति भ्री० सवोपमा स्पाप्ती कक 
... /हमारे कहने से पुण्य ह्वीतो किया ! हज क्या | ४-डेव ओर गुरु के सम्मुख नम्र रहना । लिखो इल्लाहाबाद से भग्डारी हरबित्लास राय का भा 
है!” पक .. £--मैं पुरुष नहीं हूँ, किन्तु बृन्दावन की गोपी बत सप्रणा बचना । आगे से यहा जल गण हे 
| “परन्तु आपके नाम का चढ़ाया गया था । | हूँ, यह समझना । | । मिलने के ्षिए आया हा और यहाँ पर 'गोवर्धननाथ के 
“झपने नाम का तुमने क्यों न्टों चद्ा पा £ क्‍या तुम ६--निरय गुपाई' जी के गुण गाना । मन्दिर से इतर है थी स्वित पे ओर गोद उबर हा हः 


ह््दू नहीं हो १! 
"मैं ब्राह्मण हूँ |” | 
“बदि तुम चढ़ाझो तो पुण्य नहीं होगा £” 
“झोगा क्‍यों नहीं।” _ बट 
«फेर पुण्य लूटो। पैसे क्या करेगे ? बया पेप्े 
शुश्य से भी बढ़ कर हैं ?” 


_७--शुप्ताई जी के नाम का महत्व बढ़ाना । जो मह्दाराज ने सुझे भेजा है कि तुसने ये जो तीनों पुस्तक _ 
८>गुखाई जी जो कहें या करें, ठसो पर विश्वाप्त | छापी हैं-( ३ ) वलच्चम-कुल्न-चरिन्र-दर्पण (२) वह 
| करना । हे क्‍ कुल्न-दुग्भ दुपंण, (३) वज्ञस कुछ-छुल्ल-कपट-द्पण< 

$--वेष्यावों का समागम और सेवा करना | सो इन कुल बातों का गुप्त भेद्‌ हमारे महाराज भा 


>> हन नो नियमों में जो गुप्त भेद हैं, वह तो विचार- | अन्य स्वरूपों का तुम्हें किसने बताया ? घम से को 
शोत्य पाठक समर सफते हैं। पर दिमाग़ को ग़॒ल्लास क्योंकि तुम हमारे मित्र हो। यदि फ़ज़ कर जिया गा 
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हे बिख्लनी उचित नहीं थीं। ख़ेर, ह्रादमी से भद्ध ह्दो 


हद तल जिन्होंने इस गुप्त चरिश्र का भेद दिया हे झौर 

ह यह भी लिखो कि आपकी सन्‍्शा क्या है। हम 
अब तरह तैयार हैं । हमारे महाशज वी यही आज्ञा है। 
पत्ती मगशिर, सुदी ४।३६६४ । 


श री सम्मति हे 
जज द्‌० मधुश प्रसाद पुजारी” 


०८ मसहाराजाधिराज ओ० गोस्वामी जी को दिया गया, 
जसका आशय यह था :--5 

... “आप तथा वल्लप्त-कुज्ञ' के समस्त भुषण स्वरूप 
._ नीचे लिल्ली चार बातों को मानने की प्रतिज्ञा करो, तो 
झपनी बनाई समस्त पुस्तकों को मिट्टी का तेल्न डाल 


.._ क्र भस्म कर दूँ अथवा आप स्व्रयं जिस रीति से चाहो 


जो चेब्ने भारत में हैं, वे भल्ने ही इन बातों को धर्म 
समफते हे परन्तु न्याय-दृष्टि से ये बातें सर्व-साधारण 
9 वरुडू € । 

(१ ) चेल्वियों को पुत्री समाघ समझो 

हार रक्‍्खो | 

(२) विवाह में वेश्या-बाच बन्द्‌ कराओ--क्षोंकि 
बह नौच कर्म शूद्रों ने निकाल्ना हैे। यह कम गोबघ 
ह सहायता करता है । - 


इजसरे के हाथ का छुपा न खाय । परस्पर सहभोज 


प्रभाग का अनुक्रण है, जो वेष्णव धघम के स्वेधा 


है 
|; |! ० है. ह के छऋ के के को ष्क 
नो 


फिल्ला / कि - 
प्रशाश्य में नहीं आते । यदि वे कोर्ट में साक्षी देने को 


फरकार बिना पड़े न रहे । और इसले उनको अज्ञानी 
शप्प-मण्डल्बी में कप्ती हो जाय ...... 
- “हिन्दुओं के महाराज का मन्डिर एक छिनाखबाड़ा, 
. उनकी वेठक एक बेशराबरू कुटनी का घर, उनकी दृष्टि 


उनके शरीर का सब ठाठ-बाट अपवित्रता, मेज्ञापन झोर 
_नीचतायुक्त है । उन्हें दैश्वावतार को जगह राक्षघ् का 
अवतार कहना चाहिए द 


की चर, 


.. लोगों में मू्खता . यहाँ तक फेल गह है कि बहुत 


कुछ्ड रुपयों में मोल जे बेते हैं। यह बात खियों 
के तो घोर अ्रप्मान की है ही, साथ ही इस मखवा 


हम 


हक] । 


ही हुईं स्री वो वापस देने से इन्कार कर देते हैं और 
ब् दा जीता होता है।.. 
. जिप्त देश में ४० वष के भीतर १७ झक्काल पड़ जोर 
उप्तमे डेठ करोड़ आदमी भूल से तड़प-तड़प कर मर 
_ चईं; निप्त देश में प्रति वर्ष १० लाख, प्रति मांस ८९ 
$ ति दिन २,८८० प्रति घयटे १२० ओर प्रति 
करते मर रहे 


कं 
ँ, 


मिविर २ हाय अत्न ! हाय अन्न !!” 


छत 
किन 


ला बे सची भी हैं, तो सी थे छ ट 
कहे दिखने मी चातु- हों जा १० बज निजात ; जहाँ | 


ते है, अब आप कृपा क 
त्ाती है, क्वृ रके उन लोगों छा नांस | व्यवसायी,जिनसे देश को कुछ भी ज्ञाभ नहीं हो रहा है 


| / गा को गाढ़ी कमाई का ६० करोड़ रुपया प्रति वर्ष खा 


; द॒ु० भण्डारो हरविद्यास” | 
_ “भणडारी जी ने जिस काम की भेरणा वी है, उसमें | 


_. इस पत्र का रजिस्टडे उत्तर ता० १७ १९०७ ई० को 


गी रीति से अपने सामने उन्हें जला ढो। झआापझे | 


) स्तरी-पुरुषों को मयांद्वा में रक्लो। धार्थात्‌ 
9) शिष्य तथा सेवकों को जूडहा भोजन देना | 


इस पत्न-ध्यवहार से पाठक बहुत-कुछ सप्तक गए 
गे। हप सम्प्रदाय के बम्बई के मन्दिर के गुलसाई जी. 
) परबन्ध में एक बार एक बस्बई के पत्र टाइम्स! ने 


#सहाराजों की करतूत निन्‍्य है झौर इसोल्िए वे | 


कहे हों, तो उन पर उनके नीच कर्म के द्विए पव्ल्चिक की | 


._ज्ञाप अस्ततियार' नाम का एक अद्भबार लिखता 


 चेश्यागभन, उनका अन्न नीच हविल्ल ब्हा घर, ओर | 


तीथों में अपनी खित्रों तक को दान कर देते हैं और 


डा कमी-कभी मज़ेदार परिणाम निकल्नता है | पणडे दान. 





करोड़ किसान एक पेट खाएं, वहाँ ये झुस्टयडे घ॒र्म- | 


जाय, जिनका. पिफ्र सूद ही १० वर्ष में पहाड़ के समान 
हो जाता है । कया देश इस पर विचार न करेगा 
उदयपुर रियासत में नाथद्वारा एक स्थान है। वहाँ 
आप जाहए । देख कर छाक्छ हैरान हो जायगी। उच्र 
ऊन्नढ़ और बीहड़ पान्‍्त में कोई वस्तु दुष्प्राप्प यहीं | एक 
से एक बढ़िया ख्वाद्य दवव्प वहाँ आपको प्रस्तुत मित्नते हैं । 
| घह सब श्रीठाकुर जी की भोग के बदोलत । चाह पैसे में 
| ऐसा दूध लीजिए, जै पी रबढ़ी--क्ेसर, कस्तूरी, मेवा मिल्ला 
| हुआ | वहाँ केसर-फस्तूरी चक्तियों में विप्तती है | गुजरात 
| झौर दक्षिण के भक्तत्रनव हुड पढ़ते हैं | स्थियों बी 
भक्ति की क्या कही जाय ! ठाकुर जी के भोग की कथा 
 झुनिएगा £ एक बार किसी राजा ने एक बहुमूल्ए मोती 
सुत्ति पर लढ़|या--उसे पीसकर उसका चूना बना कर | 
ठाऊर जी को भोग छगा दिया गया। सवा लाख रुपयों 
का भोग ल्वगना साधारण है । बीस मन दूध का भोग 
| खगता है, फिर यह सब अनावश्यक खाद्य पदार्थ एण्डे 
लोग बाज़ार में बेचते हैं और हस प्रहार यहाँ सदैव ही 
| 'टके सेर भाज्ञी टकै सेर स्वाजा! का मामजा बना रहता 
है। यहाँ पुजारी जी को अपनी राज्यप्तत्ता प्राप्त है । 
99७७७७७७७७७७७०७०७०७००७६७ ७७०७६४४००४७ ७ 
भारत का नाम जपिए, उसे उबारिए 
[ श्री० आनन्दीप्रसाद जी श्रोवास्तव | 
सदय स्वभक्त के हृदय में प्रकट द्वोके 
बोले राम, “आप कुछ सोचिए-विचारिए | 
छोड़ काम-घाम सब मेरा नाम जप कर, 
मुझ पर यों न तन-सन, धन्त वारिए॥ 
भूल बात छेश-भार खोने मुक्त होने की भी 
दीन जनों की दशा तनिक उर घारिए | 
रास नाम जपने के योग्य ही नहीं हे आप, 

5 भारत का नाम जपिए, उस्ते उबारिए !!” 
कम ने ्न्त्प्ह्छ 
298५७७७७०७७८०७७७०००००७9 ०999 8989989 ७७७: ७७ 

काशी के और गया के पण्डों और पुरोद्धितों का | 
क्या कहना है ? करोड़ों की सम्पदा के वे स्वामी बने 


हुए हैं । 
जगदगुर शझकूराचायें की सम्पत्ति भी असाधारण 








| है !"हरद्वार, ऋषिश्रेश में भो ज्ञालों के स्वाप्ती अनेक 
| घ्र्म-ष्यवपायी हैं ।ग़रज्ञ भारत का कोई कोना ऐसा नहीं 


बचा, जो हन धर्म-व्यवधायियों से ख़ाबी हो । 
मैं एक बहुत साधारण उदाहरण झापके साम॑ने 
रखना चाहता हूँ । यहाँ नई दिल्ली में, जहाँ. में रहता हूँ, 
| नई दिल्ली झ्लावाद होने से प्रथम एक दरदी-पा पुराना 
हनुमान ली का मन्दिर था। नई दिल्ली को बस्ती होते. 
ही इसकी तक़दीर चेत गईं | ग्रमियों में तो लाधारण 
ही दशा रहती है, सर सर्दियों में ज्योंडी शिमला 
उतर झाता है, मज़लबार को हज़ारों ग्ादमियों का 
उठ जम जाता है | मारे मिठाई का ढे(त्ंग णांता है | 
नर्मे बढ़े-बड़े पढे-लिखे ऊँचे दर्ज के ऑफ़ीसर जोग ही 
रहते हैं। ल्लियों का दृल-त्रत्च सब से अधिक रहता 
है। यह अमी प्रारम्भ है, मैं समसता हूँ कि अति शीघ्र 
वह दिन आ्राएगा, जब यह मन्दिर एक बढ़ी भारी जागीर |. 
बन जाएगा। मैंगे इसझे छुजारी को भी देखा है, जो भति 


| साधारण आदमी दे 


यह डेढ़ अरब घन का प्रति व्ष अपव्यय देश के ल्लिए 
कितना घातक है झौर इसके सदुपयोग की कितनी 
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आवश्यकता है, यह विचारना चाहिए । झाय-समाण ने 
गुरुऊ॒ज्नों को खोल ओर उनझे वापिकोध्सवों को धामिक 
मेल्ले का रूप देकर हमारे सामने एक नई स्क्रीस रक्खी 
है । गाज भारत के ल्ाभा ७० ब्राप्त विद्यार्थियों को 
| जो इस समय स्कूज्, कॉलेजों में पढ़ते हैं, नह्ं-नई विद्या 
| सीखने के ल्लिए हन डेढ़ अर्थ रुपयों का सच्चा सदब्यय 
हो सकता है। स्कूच्नों और कॉलेजों में बच्चे किप्त महँगे 
ढक पर पढ़ते हैं और गरीब बच्चों क| पढ़ता कितवा कठिन 
है। क्या किप्ती मन्दिर के पुबारी या महन्त ने कभों 
किसी होनहार युवक को स्कॉलरशिप देकर किल्ली उच्च 
श्रेणी की शिक्षा प्राप्त करने में सहायता दो है ? 
हम यह मानते हैं कि कुछ महन्तों ने कुड्ड घर्मार्थ 
| छंस्थाएँ स्ोल्न रक्ल्ी हैं । जेघे बाबा काली कम्तत्रीवात्े 
के झौपधान्य ओह क्षेत्र, इसी प्रह्नार और छनेक मन्दिशों 
| में पाठशाला आदि। पर वास्तव में ये सब सेवाएँ नगणय 
हैं। बहुत करके तो धोखे की टट्टी हैं, इन्हीं बातों पर 
कबूतः चुपते हैं और सु गयाँ फेपती हैं। 
जिन्होंने कब्नकझृत्ते के मारवाड़िथों का धर्म-अट्ठा 
_ गोविन्द-भवन का हाल सुना है, वे समझ सकते हैं कि 
हन धर्म-व्यवलायियों के जो भेद न खुले वही अच्छे हैं । 
हम ऐपे महन्तों को जानते हैं, जो यहाँ, दिल्ली से 
खड़कियाँ ख़रीद कर ब्ले जाते हैं और उन्हें रखेद्नी 
बनाते हैं। वेश्वागमन तो उनको प्रसिद्ध बातें हैं । हम 
ऐसे महन्तों को भो जाचते हैं, जिनको २-२ धर्म-रखे 


क्या इन मन्डिशों, सहन्तों, धम-व्यवलायियों से 

| क्षिसी को शरोश या झास्मा को ल्लाभ होगा सम्भव है ? 
आपके घत बैठ कर एक पझ्ाद्सी पूत्ा-पाठ, जग छर जाय । 
ओर झाप उसझछी मजदूरी दे दें, तो क्या उप्का पुण्य 
'झापको मित्ष जायगा ? एक तो यही बात घोर छन्दे- 
हास्पड है कि ऐसे पूबा-पाठों में कुछ पूणय है या नहीं । 
फिर हो भी तो वह करने वाले को मिल्नेगा या कुछ पैसे 
देकर आपको | क्‍या झापने काशी के।दृशाश्वमेघ पर 
गोदान नहीं देखा, कि किये भाँति उसी ब्राह्मण की 
बढिया की पूँछ को छू-छूछर उस्ती को पेता देने से 
ग्रंग गोदान का पुण्य लूट द्वेते हैं। घर्म और भगवान 
को इस प्रकार ठावा वास्तव में झांश्वप॑ का विषय है, 





एक ससय था श्वि इंपाईं ल्लोग पादरियों के पाप 
| कमा कराते और स्थर्ग के क्षिए हुण्डी भेजा करते थे । 
भारतवष में भी मरे हुए इृष्ट-मित्रों को झ्लाश्विन में खाना 
पहुँचाया नाता है, पर हम यह पूछते हैं कि नब्य भारत 
में भी क्या ये ढकोसले जीवित रहने चाहिए? इनका 
नाश न होना चाहिए 
हम कहते हैं कि हन धर्म व्यवप्तायियों का बिना 
नाश किए हिन्दू बच्चों की दिम।ग़ी ग़ल्बामी कभी दूर नहीं 
होगी |. छद्धा और भक्ति एक बढ़ी चीज़ ज़रूर छै, परर्तु 
उप्तर्मे विचेक्त भौर विवार-स्वातत्ई्य होना परमावश्यक् 
है, अन्ध-विश्वास और मूढ़ता के कारण झास्मा के विदद्ध 
केवन्न दिमागी ग़ल्लामी से बचने के लिए झावश्यक है । 
हम धर्म के पुराने ठक्नोसल्नों को दृढ्पूवंक नष्ट का! दें | 
| धर्म, गज्जा में फूज् ओर दूध चढ़ाना नहीं, सहन्वों झौर 
| गुघाहयों की सेवा करना घहीं, घण्ट-घढ़ियाब हिल्लाना 
'नहीं, घय्रों मूढ़ की भाँति आझआाँख बन्द काके बेठना भी 


॥ . 
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निर्वासिता वह मीलिक उपन्यास है, जिसकी चोट से 
च्ञीणकाय भारतीय समाज एक बार ही तिलमिला उठेगा। 
अच्पूर्णा का नेराश्यपूर्ण जीवन-बृत्तान्त पढ़ कर अधिकांश 
भारतीय महिलाएँ आँसू बहावंगी। कौशलकिशोर का चरित्र 


पढ़ कर समाज-लेवियों की छातियाँ फ़ूल उठंगाी | उपन्यास _ 


घटना-प्रधान नहीं, चरित्र-चित्रण-प्रधान है । निर्वासिता 
उपन्यास नहीं, हिन्द-समाज के वक्तस्थल पर दहकती हडई 


चिता है, जिसके एक-एक स्फुलिज्ञ में जादू का असर है।. 


इस उपन्यास को पढ़ कर पाठकों को अपनी परिस्थिति 
पर घरण्टों विचार करना होगा, भेड़-बकरियों के समान 
समभी जाने वाली करोड़ों अभाशिनी स्थ्रियों के प्रति 
करुणा का स्रोत बहाना होगा, आँखों के मोती बिखेरने 
होंगे और समाज में प्रचलित कुरीतियों के विरुद्ध क्रान्ति 
का भाणडा बुलन्द करना होगा; यही इस उपन्यास का 
संत्षिपत परिचय है ॥ मूल्य ३) रु० 


पुस्तक का नाम ही उसका परिचय दे रहा है । ग्रहस्था- 
श्रम में प्रवेश करने वाले प्रत्येक नवयुवक को इसकी एक प्रति 
अवश्य रखनी चाहिए । इसमे काम-विज्ञान सम्बन्धी प्रत्येक 
बातों का वर्णन बहुत ही विस्तृत रूप से किया गया है । 
नाना प्रकार के इन्द्रिय-रोगों की व्याख्या तथा उनसे नचञाण 


पाने के उपाय लिखे गए हैं। हज़ारों पति-पत्नी, जो कि 
सन्‍तामन के लिए. लालायित रहते थे तथा अपना सब॑स्व लुटा 
चुके थे. आज सन्‍्तान-खुख भोग रहे हैं 


_.. जो लोग भूडे कोकशारो से घोखा उठा चुके हे 
पइस्तुद एस्तक देख कर उनकी आँखे खुल जायंगी । काम- 
विज्ञान जैसे गहन विषय पर हिन्दी मे यहें पहिली पुस्तक है 
जो इतनी छान-बीन के साथ लिखी गई है। भाषा अत्यन्त 
सरल एवं मुहावरेदार; सचित्र एवं सजिल्द तथा तिरघ्े 
प्रोटेक्टिकू ,कवर से मणिडित पुस्तक क मुल्य केवल ४); 
तीसरा संस्करण अभी-अभी तैयार हुआ है। 
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इस पुस्तक में बिछुड़े हुए दो छृदयों--पति-पत्नी-्के क्‍ 
अन्त्॑न्द का ऐसा सजीव चित्रण है कि पाठक एक बार 
इसके कुछ ही पन्ने पढ़ कर करुणा, कुतृहल और विस्मय _ 
के भावों में ऐसे ओत-प्रोत हो जायँंगे कि फिर कया मज़ाल | 





कि इसका अन्तिम पृष्ठ तक पढ़े बिना कीं किसी पत्ते की 03 


खड़खड़ाहट तक खुन सक । 


अशिक्तित पिता की अद्रद्शिता, पुत्र की मोन-व्यथा 
प्रथम पत्नी की समाज-सेवा, उसकी निराश रात, पति का 
प्रथम पत्नी के लिए तड़पना ओर दितीय पत्नी को आधात 
न पहुँचाते हुए. उसे सनन्‍्तुष्ट रखने को सचेष्ठ रहना, अन्त में 
घटनाओं के जाल में तीनों का एकजित होना ओर टछितीय 
पत्नी के दारा, उसके अन्तकाल के समय, प्रथम पतली का 


. प्रकट होना--ये सब द्वश्य ऐसे मत्तमोहक है, मानो लेखक 


ने जादू की क़लम से लिखे हो !| शीघ्रता कीजिए, केवल, 
थोड़ी द्वी प्रतियाँ शेष हैं । छपाई-सफाई दशनीय; मूल्य 
पा लागत मात्र २) स्थायी आहको से. १॥) 


यह वह मालिका नहीं, जिसके फ़ूल मरभा जायगे 


इसके फूलों की एक-णक पडखुरी में सोन्दर्य है, सोरभ है, 
मधु है, मद्रि है । आपकी आँख तप्त हो जायँगी | इस संग्रह 


की प्रत्येक कहानी करुण-रस की उमड़ती हुई धारा है। 


इन कहानियों मे आप देखंगे मनुष्यता का महत्व, 
प्रेम की महिमा, करुणा का प्रभाव, -त्याग का 
तथा वासना का जृत्य, मनुष्य के नाना प्रकार के पाप, 


उसकी घृणा, क्रोध, छेष आदि भोवनाओं का सजीव 





चित्रण । आप देखेंगे कि प्रत्येक कहानी के अन्दर लेखक 
- ने किस खुगमता ओर सचाई के साथ ऊँचे आदरशो 


की प्रतिष्ठा की है। पुस्तक की भाषा अत्यन्त सरल, । क्‍ 


मझुर तथा मुहावरेदार है । शीघ्रता कीजिए, अन्यथा 
दूसरे संस्करण की राह देखनी होगी । 


सजिल्द, तिरह्षे प्रोटेक्टिझ कवर से सुशोभित ; मूल्य 


फेवल ४); स्थायी आहको से ३) 


पफ 


यापिका चाद! कायाकय, चन्द्रतोक, इलाहाबाद 
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श्व्तरु ण कोजिए सहाराज, आप तेजस्वी पृथ्वीराज 
._* के ओरल पुत्र हैं ।” 
. “क्या प्रण कराओगे सरदारो ??? 
“इस राणा विक्रप्तादित्य का असत्याचार नहीं सहन 
; सकते ।॥!? “ 
“यह तो डोक ही है, वे बड़े उद्धत हो गए हैं ।?? 
“कल उन्होंने सालूँवरा सरदार की तलवार छीन 
कर दरबार से निकाल दिया ।!? 
“राम-राम, ऐसे छुद्ध सरदार का ऐसा झपमान ” 
. “उस दिन उन्होंने चुणावतत सरदार की पाग सिर 
से उतार ली ।”! । 
_ "और चित्तौर के रक्षक सरदार की ??? 
_ “महाराज, हम राणा का यह अपमान नहीं सह 
सकते! | 
._ "प्रो तो होना ही चाहिए ।” | 
"हम प्राण देकर गद्दी की प्रतिष्ठा को रक्षा वंश- 
_ एणरा से करते रहे हैं, सो क्या इसलिए १? 
._ हों, नहीं, इसलिए नहीं।” 
है _. ॥नत महाराज ९११ क 
.. “तब क्या सरदारो 2” 
हमने निश्चय किया है ।” 
क्या निश्चय किया है १?” 
आग ठरहें......!! 
कहा, तुम उन्हें. .....१? 









ड ।/ 
का | |] ॥ धौर बर्थ - 
4 च््म्य कक कक कफ 


.._ “हाँ, औौर......?! 

। जा आपको शज्याबिकार देना चाहते हैं ।? 

.._ “यह तो बहुत अच्छी बात है ।” | 

.._/पर आपको एक प्रतिज्ञा करनी होगी ।” 

.._ कौन सी अतिज्ञा ?” 

$ “कि झाप राणा की रुका करेंगे |” . 

| “यह तो साधारण बात है, और १? 

| _ ०र्व॒र्गवासी साँगा के कनिष्ठ पुत्र उदयसिट्ट के संर- 

. _क्षुक बन कर शासन करेंगे | उनके वयरुक्ू होने पर गद्दी 
उन्हें सॉप देंगे ।? बे | 

_ “सो तो करेंगे ही, छर १? 
“बस, और कुछ नहीं?! 
“फिर शुभस्यशीघ्रम, आज ही कर डालो । देखो, 


-+ कट 


न्‍ 


. हमारी माता चाहे भी जो कोई हो, पर हम हैं मेवाड़ 


के प्रतापी राणा एथ्वीराज के वीर पुत्र ।” 
“हाँ महारान, यह तो हे डी; तो आप प्रण करते 
हं0ः 


“#ॉ-हाँ, सौ-सौ बार !! 


जज<ंड्ज 


रत्क और शासक हुए ।”! क्यों 
“बहुत्त ख़ब, और राणा बन्दी, ] (९११ कर 


ध्जी । है 8 है है 3 $%& -# बंका की ही 


क्‍ » खेंगे 49 
हू (क्या हानि है, पर इस ठन पर इृष्टि कड़ी रवखें: रे 
ई _ “झाप झब ,अधिकारी हुए, जो ठीक खमक से | 


द “बहुत ठीक, बहुत अच्छा । १9 








किस कमरे में सोते हैं ?”? 





झ्ाता हैँ ।” 


“तब अच्छी बात है, आप झाज से चित्तौर के दुर्ग- 


 ्ञाउँगा | जगाने,की आवश्यकता नहीं ।” 








“जो ग्राज्ञा महाराज |!” 

६ ल्ग्गू (१ ्र 

“अन्नदाता १?! 

“शागे-झागे चत्मो ।'! 

ध्ज्ो धात्ञा ॥!! ; 

“यहीं न राणा सोते हैं १” 

४ जी: ११ 

“चुप, तलवार घुझे दो ।!! 

“परम. ४ एक 2 

“घुप-चुप, तल्नवार दो ।” 

(जग्गू की तलवार ल्ले खड् से राणा का घिर काट 
लेता है। जग्गू इक्का-बक्का हो जाता है ) 

“अन्नदाता, यह क्या झअधर्म,.., ..० «०!!! 


“जग्गू ? १ 

“खआन्नदाता !!! 

“क्या सोता है १” 

“नहीं, स्वामी, क्या आज्ञा है ?? -. 
8 शोर नक्र, मेरे साथ था [!! 


ऐ 


“जो झाज्ञा प्रभु !!? * “चुप रह, यह ले ( सुहरों से भरी थेल्री देता है ) 
“इल्वार है ?? किसी को कानों-कान ख़बर न हो । समझा £? 
४है ॥!? (लो; है! 


“सुन, अभी और एक काम फरना है, समझता 


है ?!१ 


“उसे ले-ल्े, पर चुपचाप, चलत्नने का शब्द न हो ।”? 
“जो आज्ञा ।! 





“यही तो महत्व का गुप्त-द्वार है १” ४ जीह 2 5 5: 
“ज्ञी हाँ, प्रभु !” द “क्या तुझे मालूम है, कुमार उदयवीर कहां 
“देख, पहरे पर कौन हे ?!? सोता है १” 

४घीरसिह है अन्नदाता ।?? “झज्नदाता, क्षमा... .««! 


“अभी तेरा सिर काट रूँगा, पाजी, बता कह है ? 
यह ब्ले हीरे की कलेंगी । देल्लता हे, निहाल हो गया ।”? 

“महाराज, इस झोरए चलें |” ; 

“बल ।”! 


“इच्छा आगे बढ़ो, घीरशिह १? 
“घणी खम्मा अन्नद्मता झुशरा ।?! 
“तुम ख़ब मुस्तेद हो, शाबास, अच्छा कष्टो तो राणा 


“यही द्वार है स्वामी !” 

“वहाँ कौन हे ?......... 

“अकेली पत्ना धाय है ।” 

/क्ष्या वह जागतो होगी १? 

०ज्ष्या जाने महाराज, चिल्ला न पढ़े ।” 

“तब तू चुपचाप देख झा ।” 

"जो आज्ञा ।” 

“घुन, क्या वह तुझे जानतो है १?” 

“इचछी तरह |” 

“तलवार जे; मौक़ा पाते ही मार 
डाल ।!”! 

“अन्नदाता, मुझसे यह......... 

“एक हज़ार मुहरें मिलेंगी |”! 

“जैसी झाज्ञा, तल्नवार दीजिए ।” 

“त्ले, बच्चे के ज्षिण कगार काफ़ी है |! 


जज 
“कौन 207? 
"ल्ुप, में घग्गू हूँ [9 
“ज्गान भाई, इस वक्त यहाँ केपे ? 
कुशब्न तो हे १! 
“कुशत्न कहाँ, राणा मारे गए १ दासी- 
पुत्र बनवीर ने उन्हें मार डाला [” 
“हाय-हाय ! यह क्या हुप्ला १? 
_“ज्ञो होना था हुआ, होनहार को रोको ।” 
_“शझब ओर क्या होना है ?” 
“बह पापी कुमार को मारने श्भी 'यहाँ भा रहा दे १? 
“हाय ! जग्यू, कुमार की रक्षा करो ।” 
“इसीलिए आया हूँ, पर पन्ना, केसे? उपाय छलदी 
करो; वह आा ही रहा है !! क्‍ 
“उहरो, तुप्त पुराने कपड़ों में क्लपेट कर कुमार को 


घरस्मे के ठयवसायी 


त्यागो, व्यागो दीन दशा यह, दूर हिन्दुओं से भागो ' 
ईसा के चरणों में आओ, इस कुरु निद्रा से जागो !! 


“बाहरी दाक्षान में स्वामी, मैं स्वयं कई बार देख द 





“झच्छा, घच्छा, वे तुम्हें ख़ुश तो रखते हैं १” 
५सेवक को सब तरह सन्तोष है ।” 
“झच्छा है, अच्छा लो। यह कयठा तुम्हें इनाम | 
समझे, स्वामि-भक्ति के पुरस्कार-स्वरूप । मैं महाराणा | 


को देखंगा |! / « पु 3 तएटा पा तहत पए। 
“महाराज की जय हो। मैं राणा जी को सावधान. | 36 हूँ!” के हे 
कर “पन्ना, क्या पुत्र का प्राणदान दोगी १” ' 


“ज्ञगान, अब और क़्या उपाय है ? छुँवर मेवाड़ का 


“झरे नहीं, बस एक बार सब प्रबन्ध देख कर कोट 
स्वामी है ।” 


(0५7659५ 5ठावबव (७505). एछांध्ां288 0५ 80597600[ 
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“पन्प हो पन्‍ना, लाओो कुँवर को दो, देखो, जाग न 
जाय ।” | 
“ज्वग्गन, यदि कुंवर का बाल्ल बॉका हुआ, त्तो 


देखना... . 
“पन्ना, प्राण रहते नहीं | कुवर को कहाँ पहुंचाना. 


होगा ??! 






जन 


य्ब्य्ब्ग्ल््् - "लक जन न्न्न्न््य्य्््य्ड्ष्य 8७० +- वविए0४--------5७ रतत्क “: 7० कर --0ऋछ व, 


सोमनाथ जी से तुम सब भेद कह देना। में प्रभात में 
तुमसे आ मिलूगी ।”? द 
“झें चत्ना, पन्‍ना तुम्हारा भत्ता हो !”? 
“ज्ञगान, इश्वर तुग्हारी सहायता करें ।” 
2 

/क्कह, क्‍या हुआ ? क्‍या वह जागती है १” 

४ हर महाराज !” 

“क्या तूने उसे मार डाला !” 

“नहीं स्वामी, वह राजी हो गईं, वह सुंद्द बन्द 
श्बखेगी । वह हीरे की कलेँगी उसे दे दी है। महाराज, 
तुच्छु दासी को मार फर क्या मिलता है १” 

(कुछ परवा नहीं, तुम्झे ओर रत्न मिल्लेंगे | तब्बवार ' 
हवा, तेरे पास क्‍या है ?? ं 

“कुछ बख््र, पन्ना ने दे दिए, सन्देह न हो इसलिए 
ज्ञे आया |? 

“तू यहीं खड़ा रह ।? 

"जो पझ्ाज्ञा स्वामी !” 

शः ४६ हु 

“बता, कुँवर कहाँ है ?”” 

( पन्ना अँगुल्ली से सझ्लेत अपने सोते हुए निदाष पुत्र 
की ओर करती है !' घनवीर कटार उसके कल्नेजे में भोंक 
देता है। बच्चा एक बार तड़प कर ठण्डा हो जाता हे। 
पन्ना मूच्छित होकर गिर पड़ती है, बलवीर रक्त भरे हाथों 
फो लिए भाग जाता है ! ) 
| + 5 प्र 
ही . “यह झसस्भव है ? श्ापके पास क्‍या प्रमाण है ? 
१ थ्राप राज्य के पुरोहद्षित ओर प्राचीन शुमचिन्तक हैं। आप 
/] महाराणा साँगा के समकालीन एवं हमारे पूज्य हैं । परन्तु 
सहाराज सोमनाथ जी, झाज से ११ वर्ष पूपें नमकहरास 
जण्गू ने राणा का और पन्ना ने कुचर का बध किया था | 
दोनों के शव पाए गए थे शोर उक्त दोनों हत्यारे भाग 
गए थे अब णाप इस बालक को केंवर उदयसिह कह 
कर परिचय देते हैं, यह केसे सम्भव हो सकता है १” 

८घरदारगण, क्‍या आपके पास इस्त बात का भी 
कोई प्रमाण है कि यह दोनों बध पन्ना और णग्गन ने 
किए थे 74 
। ८४ नका भाग जाना ही इसका प्रमाण है १” 
| . "सरदारो, झपनी-झपनी तलवारें नज्ली कर लीजिए ; 
झपराधी झभी शझापके सामने उपस्थित किया जायगा। 
जीरपिह १” 

“सहाराज, कहिए में हाज़िर हु ।” 

“जिस दिन तुम पहरे पर थे, उसी दिन दोनों ख़्न 
हुए थे ? उस दिन को घटना तुम्हें याद है?” 

“ख़ब याद है महाशल |” 

४ जाओ |” 


काका के जा का ऋनकल र ब् 
- ४ ५ वर | अ + 
४७. अनपकनकलने-कन- +ा यानी जा बम पता अनन्त पाक राधा जाओ ना अना े अशिभनभगधकग काना 7 कमाड ५  |+5+ 
हुए ण७अजं का श् क्् को ५ 
का ० 


हर ### ३. 
कक लुल्‍क+-४-ऋषा 
७-आऔीओ हज उकााआ 5 
ह् क्र 
हैं 7"०कत+.. महान. पक सह ०-२०... .-न्‍ववकइ कक गालक--ाकत ?थथााा.. गा 775 नमक हक १. 


| | .. श्ग्गू महत्व के द्वार पर श्लाए थे ।” 
045 “४जहाराज ने तुम्हें कुछ इनाम दिया था £” 
ध् *..._ ४एक कर्ठा दिया था ।” 
हि । | कर ४ फिर क्या देलझ्ला १” ह 
“जरगन झकेल्ा बाहर गया ।” 

. “उसके हाथ में क्या था १? 
: ४ कुछ कपड़े थे ।” 

“महाराज घनवीर कब निकल्ले £! 


“सोसनाथ महाराज के पाप्त, महावीर के मन्दिर में । | 


घिर काट द्विया !” 


-घुक हज़ार सुददर देने का और वचन दिया था ।” 


“ज्ाधी रात के बाद महाराज वनवीर सिंह और | 


“घड़ी भर बाद |!” 
“उनके हाथ में क्या था £” 

“४“नज्जी तल्नवार !” 

“उन्होंने कुछ पूछा था १” द 
“४ पूछा था, क्या जगान बाहर गया है ?!! 
““रच्छा ज्ञाप्रो जगान नक़ाव उच्चट दो ॥!! 
“बहुत प्च्छा महाराज [!! - 


५ महाराज !” क्‍ 
“प्रहाराण ने महल में जाकर क्‍या किया £”! 
“मेरे हाथ से तलवार लेकर सोते हुए महाराणा का 


_ ४ तह उनका इरादा मालूम था £”! 
“हों, मेंने समरूा था; पहरे की जाँच कर रहे हैं ।”” 
“तुरहें कुछ इनाम दिया था £” 
“जी हाँ, एक हीरे की कलेंगी और एक येल्बी मुहर । 


“अड्दाराणा को मार कर महाराज ने क्या किया १” 
“मुझसे कुबर का स्थान पूछा ।” रत 
४फिर २१? 

“मेरे इधर-उधर करने पर भय और लालच दिया ।? 
“तुप्तने क्या किया १” 


“मैंने पन्न को जाकर सचेव कर दिया, फिर उसको 


| सल्लाह से हँँव॒र को कपड़ों में छिपा कर क्रिल्ले के बाहर हो प्रेम का अजु करण करे 


आपके पास झा गया |”! स्‍ 
०अझच्छी बात है, जाझ्ो । पन्ना, तुम भी घूँघट हटा 
दो । झागे आझो !” पड 
“बहुत अच्छा महाराज !!” 
“उस दिन क्‍या हुआ था--कह जाओो ।!! 


“ज्षग्गू का आना सुन कुर में जग गई और सब हाल 


सुन कर मैंने .कुँवर को बचाने के दिए उसे कपड़ों में 


| ल्पेट कर जग्गन के हवाले कर दिया तथा झापके पाल 
| रातोंरात पहुँचाने को कह दिया था ।? > 


“इसके बाद क्या हुझ्ला था 7? 


“जनवीर महाराज ने पहुँच कर कह्ा--बता कदर _ 


कहाँ है। मैंने पहले ही कवर के स्थान पर अपने पुत्र 
को सुल्ा दिया था। उसी को मैंने कुंवर बता दिया। 


महाराज ने उसकी छाती में कटार भोंक दी और भाग 


गए । प्रातःझात्र में भी साग कर आपके पास आ गई ।” 


“धच्छा जाप्ो ! सरदारो, अब मेरा बयान सुनिए । _ 
ऊँवर, जग्गू नाई झोर पतन्न। धाय को ज्ेकर में तीर्थ-यात्रा | 


फो निकल पड़ा । यहाँ की दशा जैसी थी, उसे देल्लते मुम्हे 
यहाँ कवर के प्राणों का संदेव भय रहता । १० वष हम 
दक्षिण में अज्ञात भाव से रहे । हम लोगों ने जेसे बना 
कुँवर की रचा की। पर मैं दरिद्र ब्राह्मण- झौर ये लोग 
साधारण सेवक राजपुत्र. को उतनी अच्छी तरह नहीं 


| रख सके । हम द्वोगों से जैसे बना, अपना कतेध्य पालन 


किया है । हां कुँवर १२ वर्ष के हो गए हैं। सहारा 
बनंवीर अपराधी हैं, आप सरदार कुंवर को अपनी रक्षा 
मेँ लीजिए झोर हमें कतंव्प से उकण कोलिए ।” 
. सब सरदार चिल्ला उठे--महाराणा उदयसिंह 
की जय ! 
“पन्ना माँ की जय [! 
 ०जग्गू सरदार की जय !” 
५सोमनाथ महाराज की जय *” 
इसके बाद ही सरदारों ने तत्वारे सूत कर हस्यारे 
| बनवीर के टुकड़े-्टुकड़े कर डाब्ना ! झोर उसीओे रक्त से 
पन्ना ने कुँवर का राजतित्॒क किया । 









“उच्च दिन तुम महाराज के साथ महल में गए थे ४” 






















| को यहीं जानता । द >> व्ज 
































और झाकाश के समान गुरबड हैं ? सूर्य हर 
तारों के समान दीपमालिकरा, और जोते-जागते: 


| सकता है ? झौर झन्तःररण में से प्रकट होने व! 


। बल्चिदान स्वीकार कर सकता हे 











त्र 

पर 

क्‍ | प्रहात्मा टॉल्स्टाय |-< अल 

.. सनुष्पनजीवनम का आचार छात्या चार पर नहीं, प्र 
3 पर है।। जल ८ स््य 


(25 
ईश्वर शान्ति ही चाहता है ओर ईश्वर को इृच् 


| के झधोन रहना, यह प्रथम कत्तेष्य दे । 


>> न >> ऋ 25 कल्द > 
ईंश्वरेच्छा का अनुसरण - सरद्ता । 


आओ 


2< 
इंश्वर के कार्यो पर हम -छापनी राय नहीं दे सकते 


वह हमारे विवेक या विचार के झलजुपार नहीं, झप' 
इच्छानुपार निश्चय करता है । 


द छः के कक 
ईश्वर झर्थात्‌ प्रेम ; जो प्यार नहीं करता वह ईः 


३0/४ री 


3 
जैपे-जैसे मनुष्य की इश्दर विषयक कल्यनाएँ उच्च 


| बषती जायें, वेत्े-वेसे वह उसे झणजिक पहचाने; उप 


घिक निकट रहे और उश्तकी दया, भव्याई और मान 


२+-आआ. 










६8 हट है 
दूसरे किन सन्दिरों में . महासागर के समान कु 


साधनों के घिद्या और किप्त जरिए से अधिक जांश 


ओर दूसरी कौन सी यज्ञ-वेडी हो सकती है, जहाँ एरमे 


सारे विश्व में व्याप्त परमात्मा का जिन्हें ख़या 
उन्हें भगवान सूर्य नारायण की एकाघ किरण रूप रे 
को आराधना करने वाल्ले मनुष्यों का तिरस्कार * 
करना चाहिए । हे 
स्वेञ् एक ही आत्मा है; एक मनुष्प को झा 
समूची आत्मा का विभाग है। इस विभाग को > 











कि दूसरे के जीवन-सुखों को द्वानि पहूँचाने से ह 
नुकफ़्सान करता हैे।.. - 
. आए्सा स्थल्ष और काल से झवोधित है। 7४ 
नाश करने को सामथ्य किप्ठी में बहों ! फिर भः 
किप्ती दूसरी देह में क्‍यों नहो। || 













जल त 


# श्् 


_ * * जन जिओ 


धीः 
इश्वोच्छा के अधघोन रहने के द्विए बस इंतां 
आवश्यक हे कि प्रत्येक मनुप्प अन्तिम साँस तक 
से प्रे| करे ओर उनका भत्ना करे।.... 
मै के 5 >अ 























छाजी सस्पादुक जी सहाराज 
जय राम जो की ! 


.. आज़ मन में कुछ देश की चर्चा करने की 
लहर उठी है, इसलिए आज जो कुछ लिखूँगा 
देश पर ही लिखंगा। देखिए, इस समय देश में 
क्या-क्या शुल खिल रहे हैँ। जिसे देखिए, अपनी 
डफुली अलग पीट रहा है । वह जो कहावत है 

_ कि अधिक जोगियों से मढ़ी उज़ाड हो जाती है 
वैसी ही बात है। अड्गरेज़ी में एक कहावत है 
जिसका आशय यह है, कि जहाँ अनेक बावर्चा 
होते हैं, वहाँ खाना खराब ही हो जाता है। जी | 
हाँ, कोई कहता है नमक कम है और डालो. कोई 

कहता है कि रहने दो, ज़्यादा हो जायगा। कोई | 
मिच भाके देता है ओर कोई मसाला घुसेड़े देता | 

है--सब अपनी-अपनी योग्यता खर्च करते हैं। | 

.._ नतीजा यह होता है, कि खाना साला सत्यानाश 

हो जाता है । यही दशा आजकल भारत की है। 
आजकल यहाँ सब नेता ही नेता है| नेताओं का 

काम दूसरों को सबक देना और पाठ पढ़ाना 
है-नेता लोग स्वयम किसी से कैसे सबक 
स्त--किस्सी की बात केसे मान १ यदि नेता लोग 
ऐसा करने लग, तो बस फिर नेता ही काहे के ? 
नेता की तो परिभाषा यही है कि--अपनी कहो, 
दूसरे को न खुनो। संसार भर में अपने ही को | 
बुद्धिमान समझो ओर शेष स,रे संसार को वज् 

.._ म्रूख । क्‍यों सम्पादक जी, कैसी कही- 

.. भ्ई, अब मेरा भो जी चाहता है कि में भी 
.नेतापन पर कमर बाँध लूँ। अवसर अच्छा है-- 
ऐसी धाँघली में भी जो नेता न बना, डसका मुख | 
...._ सचेरे उठ कर देखना पाप है। बस में नेता और 
/ मेरा बाप नेता,ओर जो मुझे नेता न माने उसको 
हिन्दुस्तान से निकाल दो | वह देश-द्रोही है। में 
भी अपनी एक पार्टी बनाने वाला हूँ । इसके लिए 
में देश भर में बैलगाड़ी पर दौरा लगाऊँगा और 
लोगों को गहरी छुनवा कर अपनी पार्टी में मिला- 
कँगा। में प्रत्येक नगर में घूम-घूम कर लोगों से 

कहँगा--भाइयो, सारा झगड़ा इस हिन्दुस्तान | 
के पीछे है--इस भारत-भूमि के पीछे है, तो क्यों 

न इसे छोड़ दिया जाय ? चलो कहीं और चल | 

.. क्षर डेरा जमावं। रूसार में बहुत सी ज़मीन 

है| खाली पड़ी है, चलो सब लोग वहीं चल कर 

+ बसें। और क्या--न रहेगा बाँस न बजेगी 

बाँसुरी | चलिए सारा भगड़ा समाप्त होता है । 

ञ्ड के बात आज तक किसी भी नेता को न सूकी 


| अ गगी। सूझे कैसे, सूझे तो तब जब गहरी छान । 


























































सम कण: ५०:05 के पं | कि 
ग्घ््ड्ड प्र ्न्य्त्को आस केक 5 
हम 


पश्मिलित म्मलित हो सकेगा,जो हमारे क्रीड पर हस्ता- | 


हाँ, पक बात और है--हमारी इस पार्टी में वही | के 


.. शैरकर देगा। हमारा क्रीड' क्या है, वह भी ख़ुन | उस 
शीज्षिए यद्द श्रयत्र करे 


7 ॥ | तो उसे ज़बरदस्ती द्िखलाओ । सिर पकड़ कर 
_.4। ४ | | उसी ओर घुमा दो--झूख मारेगा देखेगा। 
+नन+ नमन अधिक मीन-मेख करे तो चपतिया दो | इस पर. 
( १ ) दोनों वक्त गहरी छानना। 'भीन माने तो सब्चिया खिला दो। ओर क्या, 
( २ ) अपने आगे किसी की कुछ न खुनना 
अधिक बड़बड़ाप्ट तो ठोक देना । 
( ३ ) हिन्दुस्तान के बाहर जाने के लिए रेल 
ओर जहाज़ का किराया इकट्ठा करना । 
(४ ) बातनबात में अपने को नेता कहना । 
(५ ) अपनी पार्टी में नित्य एक दिन जूता- 
लात कर लेना । 
( ६ ) किसी बात पर कभी जमे न रहना । 
कभी कुछ कहना और कभी कुछ । 


॥॥॥8॥॥॥ 8800 आए एए। शएशश शा छए शाण 


>थ 542 68॥7/2 [6॥॥॥ 0 ॥५।॥५20॥ 


रुक से बहतर बतन 
फे छरनए हू! 





[ कविवर “बिस्मित्न” इत्ाह्मबादी ] द 


« हम को दफ्तर में काम करना है, 


किसी सूरत से, पेट भरना है ! 
अपने मरने का ग़म हमें क्‍यों हो, 

एक न एक रोज़ सब को मरना है ! 
इस तमन्ना में लोग मिलते हैं । 

मिल के साहब से, नाम करना है ! 
बहूरे-ग॒म ' में, न गक़ ' हम हो कहीं, 

कुछ समभ-सोच कर उभरना है ! 
हसरते कूचए तरवक़ो में, 

दिल को पैयन्दे ख़ाक करना है ! 
क्यों न पेवन्दे ख़ाक हो जाऊँ, 

खाक में मिल के तो सँवरना है ! 
श्राप सच कह रहे हैं ऐ “बिस्मिल” 

सब से बेहतर वतन पे मरना है ! 

४5 पल 


१--एच्छा ; २--समन्दर ; ३--डूबना । 
ा7!70॥ ॥॥॥0॥/॥॥४॥॥॥॥॥॥॥॥ ॥॥॥॥8॥0| | अत 


ना 





फिलहाल श्रभी यही सात क्रीड हँ--आव 
श्यकता पड़ेगी तो आगे ओर बढ़ा लिए जायंगे। 
मेरी इस पार्टी का नाम होगा-भारतवष छोड़ 
२ सारे भगडे-तोड़क पार्टी !! इस पार्टी का 
अम्परेरी अधिवेशन भी मैंने कर डाला है। 
में तय हुआ, कि इस पार्टी का प्रत्येक सद्स्‍्य 
रे कि भविष्य में जब भारतवष का 


(0प५7659५ 5ठावब्व (७505). एछांत्ां।286 0५ 8587600[7 


हक +.- >> न >-क: लता 


तु | 
| लोग इतने गस्भीर हैं कि बात क्‍या, आदमी 
| निगल जायें ओर डकार तक न ले। सो भाई 
| साहब, ऐसे ही आप भी बनने का प्रयत्न कीजिए । 


॥॥|५)॥॥#॥ 0 09॥9980॥ ॥8॥ मी [7] 
(७ ) जनता को अपनी झोर आकर्षित करने 

के लिए रोज़ नए-नए स्वाँग लाना। जैसे थिए- 
टर-बायस्कोप वाले रोज़ नया तमाशा दिखाते ' 


इतिहास लिखा जाय तो उसमें केवल उसी का 
नाम भारतवासियों के उद्धारकर्ता में रहे, किसी 
| दूसरे के नाम की भलक भी न आने पाचे । प्रत्येक 
| सदस्य इस बात की चेष्टा करे कि जिस द्वृष्टि 


| और लोट लगाओ ।॥! सम्पादक जी, इसकी तह 
| में बड़ा गूढ़ रहस्य छिपा हुआ है। में आपसे 


जायेंगे, तो अह्गरेज़ लोग इतने बड़े मुल्क में अकेले 


। ही भूत-प्रेतों ने यहाँ अड्डा ज़माया। वे ही 


| आवेगे। फिर क्‍्या--स्वराज्य ही स्वराज्य है। | 
| कहिए, कैसी अच्छी तरकीब है | अब तो आपको. ' 


| चुपचाप हमारे क्रोड पर अपने हस्ताक्षर बना । 


चुका हँ--एक काना बैल भी ले लिया है, दूसरा । 


| परिश्रम पड़ेगा, बड़ी लात-जूती करनी पड़ेगी | | 















































कोण से वह संसार को देखता है, उसी द्वष्टि- 
कोण से भारत का प्रत्येक आदमी देखे । न देखे 


हि ! 
| ४ | >> 3 लक बे हक. 8 
८ क ॑ऋौृ्‌ ०-८ -+++ «मन. <पवम नमन -+-+-म या < अभि न +--भ5 आम _मन - नस 


ऐसों का मर जाना ही अच्छा है ! ब्रिटिश सर< 
कार से कह दो कि--लो भाई, हम हिन्दुस्तान | 
ही छोड़ देते हं---तुम आनन्द से यहाँ डणए्ड पेलो 


बताए देता हूँ, मगर उस्ताद किसी से कहना 
नहीं । तुम सम्पादक लोग पेट के बड़े हल्के होते 
हो । जहाँ कोई बात सुनी, झट अख़बार में छाप 
दी। यह निरा लॉडापन है। गस्भीरता तो तुम 
लोगों में छू नहीं गई। बात का पचाना सीखा 
ही नहीं। अरे स्याँ, यह गुर हमसे सीखो । हम 


ह.। 
3 अल 3.33 जल नील नील. डक. अल उन्‍्मि " अ्ााधााक न मो <न++ ऊपर नीम +-+ मा 


हाँ, तो वह गृढ़ रहस्य सुन लीजिए । जब सारे 
हिन्दुस्तानो इस हिन्दुस्तान को छोड़ कर चलते 


१०० बरस भी नहीं टिक सकगे। ऊब कर मर 
जायँंगे। हमारे पुराणों में लिखा है कि निजन 
स्थान में भूत-प्रेतों का वास हो जाता है। सो 
जताब, ज्योंही हम लोगों ने यह देश छो डा, त्योँ 


भूत-प्रेत सबको मार डालंगे। बस जब मैदान. 
साफ़ हो जायगा तो हम लोग फिर यहीं लोड] 


विश्वास हो गया होगा कि मेरी पार्टी द्वारा ही 
भारत को स्वराज्य मिलेगा। बस, अरब आप 


कर मेरे पास भेज दीजिए। में एक छुकड़ा खरीद 


भी शीघ्र ही खरीद लँँगा। बस जहाँ यह तैयारी ' 
हो गई, में दोरे पर निकलेगा ओर सारे हिन्दु- 
स्तान में घूम-घूम कर लोगों को अपनी पार्टो में । 
मिला लूँगा। यह काम सरल नहीं है--बडा । 


परन्तु मुझे कुछ परवा नहीं, देश के लिए मेरे 
प्राण भी चले जाय तो कोई चिन्ता नहीं। में 
भारत को स्वराज्य दिला कर छोड़ेंगा। एक 

काम आप और कीजिए कि भारत का इतिहास _ 
लिखना आरम्भ कर दीजिए । उसमे भारत को 
स्वराज्य दिलाने वालों में सब से प्रथम मेरा नाम _ 
स्वर्णाक्षरों में लिख दीज्ञिणणा । अपने परिश्रम 

का में केवल इतना ही पुरस्कार चाहता हूँ। 


भवदीय, 
विजयाननद ( दुबे जी 283 
शक क्र 3 
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नाम ही से पुस्तक का 
; विषय इतना स्पष्ट है कि इसकी 
. विशेष चर्चा करना व्यथ है। 
एक-एक चुटकुला पढ़िए और 
हंस-हस कर दोहरे हो जाइए-- 
ही बात की गारण्टी है । | 
सारे चुटकुले विनोद्पू्ण और 

चुने हुए हैँ । भोजन: एवं काम | 
की थकावट के बाद ऐसीः | 
पुस्तक पढ़ना स्वास्थ्य के लिए | 
, बहुत लाभदायक है | बच्चे- 
बूढ़े, स्थी-पुरुष--सभी समान द 
, आनन्द उठा. सकते हैं | 
| सूल्य १) 


॥ सामाजिक उपन्यास 






| करोतियों के कारण 
क्या-क्या अनथ होते 
हैं; विविध परिस्थि- 
तियों में पड़ने पर | 













; प्रकार के भाव उदय | 
होते हैं और बह | 
उद््भ्रान्त सा हो 
जाता है-इसका | 
जीता-जागता. चित्र 
कर अल 30: 30 कक >कआ5७ 25 अ4: इस पुस्तक में खींचा 
(८ पय<५७० ७० ५»<०<म52<-०5आाा८- ० ाइइलए| गया है । भाषा 
है। सरल पूर्व मुहाविरेदार । सूल्य केवल २). स्थायी 


| आहकों से १॥) 
शेलकमारी 


यह उपन्यास अपनो मोलिकता, मनोर|ञ्जकता, शिक्षा, | 
उत्तम लेखन-शेली तथा भाषा की सरलता और लाहित्य 
के कारण हिन्दी-संसार में विशेष स्थान प्राप्त कर चुका | 
है । इस उपन्यास में! यह दिखाया गया है कि आजकल 
॥| पुम० ए०, बी० ए० और एफ० ए० की डिग्री-प्राप्त स्रियाँ 
(| किस प्रकार अपनी विद्या के अभिमान में अपने योग्य 
५ पति तक का अनादर कर उनसे निन्द्नीय व्यवहार करती 
॥ है, ओर किस प्रकार उन्हें घरेलू काम-काज से घृणा हो 
| जाती है | सूल्य केवल २) रुथायी श्राहकों से १॥) 


0 


यह वही उपन्यास है, जिसकी ६००० प्रतियाँ हाथां- 
 हाथा बिक खुकी हैं । इसमें सामाजिक कुरीतियों का ऐसा 

भर्डाफोड़ किया गया है कि पढ़ते हीं हृदय दहल 
॥। जायगा। नाना प्रकार के पाखण्ड एवं अत्याचार देख 
| कर आप आँसू बहाएं विना न रहेगे। शीघ्रता कीजिए | | 
| मूल्य केवल २॥) स्थायी आहकों से १॥८) 
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;क्‍ ठहर । । के हु गे है" । 
अये आए मे वह | अप्रिजज्वालाएँ प्रज्वलित कर रही हैं ओर उनमें यद ॥#| 


हः चेच 
 है। वतमान वैवाहिक | शक्तियों अपन पेमी आर अपनी, हद 
दे पैवाहिक | >पनी शक्तियों, अपने धर्म और अपनी सभ्यता की 


'मंचुष्य के हृदय में | ५ त् रहेंगे 
“ आस बहाए बिना: नरत्णों। 
किस प्रकार नोना।  > जे लगा न रहग। 


: आबश्यकता नहीं कि पुस्तक की छुपाई-संफ़ाई नेत्ररखक 
| प्रोटेकिटज्ञ कबर ने तो उसकी सुन्दरता में चार चाँव 


 लागंत मात्र ३) रक्खा गया हैं । स्थायी आइकों 


लड़के-लड़कियों के शादी-विवाह में अलावधानी करने [| 
से जो भयद्भुर परिणाम होता है, उसका इसमें अच्छा | 
दिग्द्शान कराया गया है। इसके अतिरिक्त यह बात सी | 
' इसमें अज्लित की गई है कि अनाथ हिन्दू-बालिकाएँ किस | 
अकीर डुकराई जाती हैं और थे उन्हें किस प्रकार ईसाई ओर | 
सुसलमान अपने चडुल में फँसाते हैं । सूल्य ॥) 


ट . बालिकाओं क्‍ को करठ कराने लायक 
०-७” व्यक्स्थापक बाद! कायाढय, चन्द्रलोक 


बन > >> 3 लक 5८255555 55555 555डडड 


समाज की चिनगारियों | 
एक श्रनन्‍्त अतीत-काल से समाज के सूल में अन्ध- |॥ 
: विश्वास, अविश्रान्त अत्याचार और कुप्रथाएँ भीषण 


अभागा देश अपनी लदृभिलाषाओं, अपनी सत्कामनाओं, 
आहुतियाँ दे रहा है। समाज की चिनगारियाँ” आपके ; 
समतक्त उसी दुर्दान्त दृश्य का एक धुँधला चित्र उपस्थित 
करने का प्रथासः करती है | परन्तु यह धँँघला चित्र भी 
ऐसा दुखदायी है कि देख कर आपके नेत्र ऑठ-आठ 
पुस्तक हा बिलकुल मोलिक हैं और उसका एक-एक 
शब्द सत्य को साक्षी करके लिखा गया हैं । भाषा इसकी 
ऐसी सरल, बामुहाविश, खुललितः तथा करुणा की 
रागिनी से परिपूर्ण है कि पढ़ते हीं बनती हैं। कहने की 


एवं समस्त कपड़े की जिल्द दशनीय हुई है; सजीव' | 






लगा दिए हें। फिर भी यूल्य केवल प्रचार-द्वाष्टि स्ते। | क्‍ 


से २।) ख्० 





अह का फेर 


यह बड़ला के प्रसिद्ध उपन्यास का अनुवाद है। 










(॥॥थ गान 

| प्य्जेु | । लि 

यह पुस्तक चोथी बार छुफ कर तैयार हुई है, इसीसे |है। ! 
इसको उपयोगिता का पता लगाया जा सकता हैं 8 
इसमें वीर-रस में सने देशभक्ति-पूर्ण गान्तें का संग्रद है। 
केवल एक गाना पढ़ते हीं आपका दिल्‍्क फर्क उठेगा। ॥ 
राष्ट्रीया को लहर आपके हृदय में उमड़ने लगेगी 
यह भाने हास्मोनियम पर गाने लायक एवं बांलक- / 
भी हें। मूल्य/ है 
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क # कूल. 
जा 


_ क्यक रा कमरा जय-जयकार के कोलाहरू ले 
_ ३३ ठउठा। अगर मेरा झेंह जाली 
.. जबा-प्रावाज़ न बिकद्ती । क्योंकि सेश 
हब 


जा 2 के 


वा प्रावरण-- क्यों सिस्टर सेकूपन, छाप चुए क्‍यों 


ः क्या झाप इत य तो को रूठ खमकते हैं १? 

.. में-“नहों भाई | में तो भ्रुपते हुए हूँ । सेरे बराबर 
अत्रा दूसरा कोय इल्हें सच समझा सकता है ? उश्ी तो 
औसोच रहा हूँ कि भ्षीमती जी के अजुमद्दीता होने में 
बभो पत्तरह-झहारह बहस बाकी हैं । इतने दिनों तक 
. औप्ते सब्र कर सकूँगा १” 


"तथा 


खुत् कर रह 
तो होश उड़ा 






.  बदनाधथ--“झपली सलामती चाहते हो तो सब्र 
और हवा हो पड़ेगा | घडीं जेसे ल्वात स्थाते झब तक बीते हैं 
_ जैप्तेह्ी बीतेंगे। भह छुश न मानना । साफ़-लाफ़ कहना 
अर रा होता है ।” ' 
.  में-"क्ारसमगर-हाँ मेरी श्रीमती जी के तो अभी 
. श्लोई बच्चा हों नहीं है । इघलिए मेरे ल्विए उनके दिल में 
क झभी जरूर सालों रहनी चाहिए |” 
ब्ॉजीशियन-- ज्ली, इस सनसूबे में न रहिएणा | 
च्चान हो न सही | होने का मौछल तो उनके सदर पर 
द | हो गया। छिलमें उनको झूसि का बदल जाना 
| ज़रूरी है । जैछे जाड़ा पढ़ते डी सबको सर्दी बगती हे, 
 जाहे किछी के पास जड़ावर हो बा न हों, वैसे डी 
(| प् सको भी समरू लो । सारा खेश्ल 2 का डे ना ॥” 
क्‍ .__ बद्वीजिए मेरो रही-सही उम्मीद भो जाती रह 
ि. वि अगर पतिचताओं को पुरुष जाति 
को चाहत नहीं रहलो तो यह लोग अ सने पतियों को 


पिकाल्न बाहह क्यों नहीं कर देती १?? 























8 


जज 2 


क्र 'छॉजीशियजन-- यह अच डी कही। निकाल दें तो 
'बह हुकूमत किल पर जतावें £ नौकर एक ही फटकार में | 


जाग खड़ा होंता है। औोदर किसी में इृतदी ढॉट-डपट 
|. डुलने का दम कहाँ ? यह पति ही लोगों में इतना की 
| हैकि रात सर अपनी बींबियों की फटकार गुटर-गुढर 
द चुका करते हैं, और सुबढ को सूँछों पर ताव बेकर फिर 
 च्योंकेल्योंहों जातेहैं। ऐसे अदियल्न टढूंकों पाकर 
भत्वा कौन ख्री निकालना पसन्द कर सकती है, विश 
ण दाना देना पढ़े, न घांस, उल्टे वहीं कक 3 
खिल्यावे, और रातो-दिन मिड्कियाँ सुने घाते में £ 





जद नाथ ० हर 

की | ख़ब कहा । मालूम होता है चचा शैतान स्वर 

जापकी स्तोपड़ी पर इस समय विराजम्ान हैं, बना 

क्‍ इतने सुश्किल्ल सवाद्ध का ठीक-ठीक जवाब देना गैर- 


ा बुलाने की कमी ज़हरत समझे । द 

3 लॉमजीशियक ने अपना शास्त्र फिर शुरू किया-- 
*इशवर हुस भेद-विधान से सम्तुष् हो कर बोल्े-भच्छा 
एस मनमोहिबी नींव के जचणों का भी कुछ हाल 
. छुबाहुए।! . 










| 
|! हल 
नर 


> 





( शेषांश ) 


५ 
गज 





इसे जान कैप्ते सकेगी £”” 





४ जन्य हो महाराज | बल्विहारी है आप- 


अब तो मुझमें कुआ थोंडों सीं जॉन फिर झा गई क्‍ 
झुसकिन हे झीमती नी भी अपने अंडियल टट्ूं को अपने 


शैक्ञानोबाच--“हे जगरतपंति ! या तो इसके लत्ण | 
. बझहतेरे हैं, पहन्तु मुख्य तीन ही माने बाएँगे। जिनके 












उतार यह निश्न तीन विशेषयणों की अधिकारि 
होंगो--( १ कै पाखयही- ग्रिणी 
अक्लालिनी--यह तीनों 


स्थाओं से पाए जायँगे, परन्तु हनमें कोई न कोई किसी 


ने किसी अवस्था में विशेष आवश्य र हेया | जैसे गर्विता | 
को रात तो यह | 


में पाखण 8 गुण बलवान होगा । कहने 
कहेंगी दिन । पूछिए ज़मीन वही तो 
न्छो । बस इतने 
हो जाबगी। इस्ली तरह पतिच्नता में बढूवास लक्षण 
पधान हो लाएगा। पहुँदते ही डिमारा चाह ल्ेंगी। हुकू- 
अत, फटकार, शिकायत, कोसनां, मुँह फुज्ञाना, माँगना 
सभी की ऐसी फड़ी जग बाएगो फि पति बी साँस भी 
नज्ने सकेंगे और उनझे द्मारा 
जन जाएगा। झब रहा तीसरा लक्षणा व ह झपना चम- 
स्कार विशेषज्ञर तीसरी आअवध्या में द्खिपएुगा । इसलिए 


बलाएँगी झस्माव 


अजुमहीता सब से अधिक कह्नल्निगी होंगी | राह चल्नते 


हवा तक से लड़ेंगी। सीघो बात में मी ऐसो बेहव 
चिनगारियाँ निररलेंगी कि घर का घर ऊुजस उठेगा। 


क्योंकि हनका हृदृप तो स्वयं इस बाल से खा जब्बा ही 


करेगा कि हा ! पुरुष-जाति दितनी मूर्ख है कि यह गर्वि- 
ताझों घोर पतित्रताधों के फेर में पड़ी हुईं है। इति 
स्रो-शास्रे लक्षण बखान खणडे । बोलो शैतान काका की 


| जय ॥११ 


काका की धूप मच गईं। तालियाँ बला-बन्ना कर 


| उनके नाम पर वधाहयाँ दी जाने रूगीं ।-मसगर ब्यॉजी- 


शियन ने सब को मना करके काहा-- ईश्वर के लिए 


इतने ज़ोर से घहीं भाई, वशना इस शास्त्र का बहाँ एक 
| शब्द भी किसी खत्रो के छान में पड़ा तहाँ सथ गुर गोवर 


हो जाएगा। छच्छा भाई हमसे झागे भी ऋटपठ घुन द्यो। 
ईश्वर ने लब हसको श्रकृृति के विषय में पूछा तब शेतान 
देवता एक पेर पर खड़ा होकर षोलें--हे करुणांनिधान ! 


इसका हालत न पूछिए । यह इतनी विकट, इतनी अथाह, | 
| इतनी रहस्य और अम्रपूर्ण है कि बछ् इसी हो बजाने में 


तो इमारी सारी शैतानी ख़र्च हो गईं है । इसको ठीक- 
ठीक सममभने के बल्विए संघार में न कोई ज्ञान होगा न 


| विद्या और न बुद्धि | ईश्वर ने कहा कि जब इसकी प्रकृति 


हतनी कठिन और दुर्गग्य रक्‍्खी जाएगी तो पुरुष-जाति 


शैतानोवाच--“यही तो इमारी शैतानी है सगवज [ | 


कि पुरुष-जाति इसकी कभी थाई ही न पाये, तभी | 
(तो रे पणिडतों, बुद्धिमानों और ज्ञानियों का ।| 
| भी गव चूर हो सब्ेगा और अपने कर्मों पर हाथ घर 
' के कहँगे--त्रियाश्चरित्र प्रुरुपस्प भाग्य देवो न जानाति 
 कुतों मलुष्याः।?! 


ईश्वर बोल्चे-- इसके रहस्यों फ्ा हाल कुछ सुनाहुए 


रह! 


शेतान ने उत्तर दिया--“भच्छा' जगतपतति बत्ताता 


हैँ, परन्तु पुरुष-ब्राति से यह भेद गुप्त रख्िएगा बहीं तो 
| बह सावधान हो भाएगी भौर तब इंसकी ही नहीं, बल्कि 
 संघार की भी रोचकता नष्ट हो नाएगो | पश्ररतु सुनिए । 
: ध्वक से पहिलले नमूने के तौर पर ख्री-जाति के कुछ शब्दों 
| और वाक्यों के जो भ्रसली भर्थ होंगे, कहता हूँ :-- 


(२) बछूदादिनी (३) | 
ह। गुण इसकी प्रत्येक झव- क्‍ 


हो में पुरुष-ज्ाति की छअक़ल गम 


का अच्छी तरह भर्ता | 


| झौः में 


।. इसीलिए हर्नसे यह शाद्ष कुद्ध भी सम्बन्ध नहीं रखता | 


| 'राब्द तथा वाक्य 
नहों. ... *»« हाँ 
उहुंक':.,३ 30८56 ३ ८ थच्छा 
'वल्नो हट कस णोर पास झाप्रो 
प्बरदार > बहुत ख़ब | 
हमसे मत बोलो ... ज़ाल्ली बोलो ही 
लहीं, बढ्िक हाथा- 
पाईं भी करो । 
गाली कु ४ छह जम 
( चुम्बन के बाढु ) 
यही तो नहीँ अच्छा मालूम 
होता। तुम बड़े ख़राब हो । ... 





2०+कक कप स्तन पु 
असली अथ 


बल्षिहारी ! एक 

दफ़े और | 

उल्लू 

महा मू छाँघिराज 

तुमे मेरी कोई 

ग़रज़ छाटकी हैं ? 

में तुम्हें प्यार करती हूँ «  तुर्हें उल्लू बना 

क्र में तुमसे कुछ पेंडना चाहतो हूँ। 

इतना सुनते ही इश्वर विषल्चितत होकर बोल उडे-- 

“यह क्या ऊःर-पटाज़ बकने लगे । बस-बस इस अप्रकोए 

को बन्द कीजिए ।”? 


प्यारे ४२ 
प्राणनाथ......... 
तुरद्दारे दर्शनों की प्यासी हूँ. ... 


मतजब ही होंगे तो मैं क्‍या करूँ? हाँ, पुरुषों के ॥$ 
का भानी अलबत्ता गधापव होगा | तमी तो चह 


ओर प्रेमिका सदेव तिल बज़रों से नीचे ताकेगी | 
ताकि इसकी दृष्टि टेंड पर रहे, अलग न घएकने पाए | 
मार उस्डे सूर्चाघिराज जी अर्थात्‌ प्रेमी समहो इथ यह 
समझ कर कि शर्म से आँज्ञ नहीं मित्नाती और ठ्ल्लू 
बना करेंगे । इसी तरह पुरुष-ज्ञाति सूख वावश समस्ेगी' 
कि उप्तक्की पहन-पोशाक को स्त्री जाति पश्तनद्‌ करती है 
इसलिए वह इपके भ्र.गे छैज्ा बनने ढी कोशिश करेगी। 
परन्तु यह उसको और मू्खंतरा होगी। क्योंकि स्रो-जाति 
सिवाय अपने इृूसरे किल्ली छा री बनाव-चुनाव नहीं 
देख सकेगी। तभी तो सड़कों पर लम्दी धो ती झौर 
घच्छी पोशाक वाल्ले पुरुषों को पते ही घणा से घेंचत 
निक्ाब कर मुँह फे! छ्लेगी गौर फच्छुढ चढ़ाएं गँवारों 
के भ्रागे मुँह ल्लोले रहेगी | लैँगोटी वादे साधुषों झौर 
नॉगे बाबाओ्रों को पूजेदी। इति स्रीशास्रे पासणडे | 
| बोलो शेतान बावा की क्षय ।” 
श्यामाचरण झोर जहुनाथ वाह-वाह करके उछल पड़े 
भी इप श्र की अनोख्ली बातों पर फढ़क ठठा 
अपनी बहुत सा ग़ह्तियों को समम गया। 
में--'धच्सुच दोस्तो, इस बेढव शास्त्र की बाड़े 
पहुत सही मालूम होती हैं। झफ़लोश्त है कि में इसे 
पहिल्ले से नहीं जानता था । उफ्र झोह ! इतनों ज़िन्दगी 
नाहइक़ गधापन में बीती ।” 
श्यामाचरण--“अजी यह शैतानी 
ठठ्ठा थोड़े है। इसकी सच्चाई पर भत्ता 
सकता है ? बस समभने वाल्या चाहिए ।” 
लॉजीशियन--" क्ष्यों नहीं, इसकी सच्चाई हैश्वर तक 
को माननी पढ़ो । वह समझ गए कि पुरुषों के सपछूर 
दिश्राग़ को ठिकाने रखने ७ लिए शैतान बाबा की सलाह 
सोलहो धाने कौत-कंटिे से दुरुस्त है। तभी तो वह उनदे 
इस नमूने को अपनाने के ज्षिए: मजबूर हुए। हाँ, धपते 
सम्तोष के ब्षिए श्रोर संधषार में झपने दवश्वरत्व का परि- 
दय देने के लिए इसके गुणों में झपने ईश्वरीय शीक्ष- 
स्वभाव और सुबच्णों से २द।बढदुल कर कुछ झादश 
सम यर्या को भो रचना कर दा | संगर बहुत थोड़ी सी । 


झौर 


शासत्र है, कोई 


कौन शक कर 


कि 
डा ञ ५ न्न्पत््य - दे, कट कक: पे हक जे. ण्ब्य्ग्म् 5-२ विकतर -2> >न्ड-ि डे: हु ६-५ द ७ -..3 की 
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५ हर आर हू रॉ | ७ ४ च ँ है हैँ ही ॥ 
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शैतानोवाच--“भगवन, इस जीव के प्रेम के मानी- 


प्रेसिका को उल्लू की तरह बाँखें फाडू-फाड कर घूरंणे 5. 
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त्ब्कुष 


5. मम कया १ 


है 


श्यामाचरण--'तो हर्मे इनके बादे में जानने को | हे 


कुछ ज़रूरत भी नहों है। हमें तो बस शैतानो कारज़ाने | 
की स्त्रियों के हाल से सशेकार है, जिनसे हम ब्योगों को | 
बाला पढ़ा है । क्यों मिस्टर सेउ्पतन ” 

मैं और ही धुन में था | इसलिए गढ़बढ़ा कर बोल | 
उठा--ध्गर इस शाख़ में चुर्बन पर कोई अध्याय | 
नहीं है ।” क्‍ 


क्ॉजीशियन--“वाह ! है क्‍यों नहीं? इसमें कौन 
ही बात नहीं है ? यह तो इतनी घथाह है कि कभी 
समाप्त ही नहीं हो सकता। आप ही बद्वोग बीच में पूछ- 
पाछ करने ज्गे इसी से बहुत सी बातें छूट गई । सुनिए, 
इसके विषय में हमारे शोेतान बाबा कहते हैं कि घुस्प्रत 
पाने का तो स्त्री का स्वाभाविक हक़ होगा जिसको 
रा वह अपनी सभी कल्लाशों द्वारा करती रहेगी | मगर 
पह चोरी झौर छोना-रूपटी से छेने को चीज़ हे। जो 
कोई इपे प्रार्थनापूर्वक्ष माँग कर ल्लेना चाहेगा उससे 
बह पेसी बिगड़ उठेगी कि फिर उसका कप्ी सह देखना 
पश्तन्दु न करेगी । मगर यह कारंवाई हमेशा भाँसत बचा 
कर करनी चाहिए । क्‍यों द्ि-- 

“ज/]6९४३ 70 $९ $9]6 809 78 7689/' प्र8, 
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“यानी नहाँ कोई राँछने ताइने, ताढ़ने था सुनने 
बाल्ला भहो वहाँमभतज्ा कोन ऐसी ख्रोह्टे जो चुर्ब॒न 
थ चाहे ? ऐसे सुश्रवसतर में भी पुरुष चूहे तो वह ज्ञी 
की दृष्टि में महा घामड़ होगा झोर अगर ज्थी परहेज़ करे 


वो फ़ोरन समझना चाहिए कि उसके झोठों में फुन्सी | बी 
निकली है या ठप्तके गा्षों पर नक़ल्यी रफ़ चढ़ा है | व अपना दाल कहे क्या, कि कह नहीं सकते, 


लिसकी क़ल्ई खुन्न जाने का ढर है या वह मूल्री,ऋ्रहछुन 
प्याज़ की तरह पर कोई बदवुद्ार चीज़ खाए हुए है, 
बिसकी एुर्गग्ध वह छिपाया चाहती है । इति खी-शास्त्रे 
पूमाचाटी ख़ण्डे ।” 


जदुनाथ--'वाह रे चचा शेतान क्‍यों न हो। एक- | 


बुक जात बाख-बलाख रुपए की कही है। क्या कहना हे ! 
देखिए छीना-रूपटी की सलाह कितनी अच्छी और 


कितनी सच्चो है । कवियों ने भी इसका ज्वोहा माना है! :--- जाई 
| तरह-तरह की, कलेजे ने चोट खाई हे, 


£ पु ए" 809]! 70!8886 776 0680 ४४ 
४० 407! “४९४!” 6४7 88५४ ; 
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एात 98 ४०५०.” 
श्यामाचरण--“झौर झोठों पर फुन्सी की बात 
कितने मार्क की है । इसकी ताईद ज्ञाबियों ने भी की 
है | देखिए :-- 
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छाष तो चुम्बन के प्रसद्ग पर मेरे मुंह से राज पक 
बढ़ी । बडे ज़ोरों से झ्ाह खींच कर में बिलबिज।ने 
छगा---' काहे को नौ मन तेल्ल ड्वोगा झोर काहे को 
शधा भाचेंगी ? यहाँ भीमतो जी थे मिलना हो नहीं 
तक़दीर में बिलस्ला है, चुम्बन की नौबत हाय ! केपे 
वे?!” 


बॉलोशियन--'क्पों ? क्‍यों ? क्‍या झभी उनसे 


मेंट नहीं हुईं ? ह्ाज ही तो आई ददें। इसी दोपहर 
पी गाढ़ी से ! क्‍योंकि में तुम्हें दूंठने के ल्लिए पढिल्े 
हुग्हारे मकान पर गया था । वहाँ दृगवाज़े पर एक किराए 
पी गाबी पर से तुम्दारे ससुर जी के साथ एक ज़गानी 
सवादी छततते देखो थी। पता ब्ग।ने पर 'मालूम हुमा 
कि तुरहारी भीमती जी पाई हैं (” 


बला से कुछ न मिले 


अजल' से शग्ल रहा, शुक्रेगम अदा करना, 
अलावा इसके, ज़माने में काम क्या करना ? 
न ज्ञानते थे कभी, शिकवा-जौर' का करना, 
हमें वही, अदबे शेवण' वफ़ा करना ! 
बफाशआर* से भी, अपने बेवफाई को ! 
बदल गई है नज़र, इसलिए खुदाई को !! 


| हर पक साँस पे हम, आहन-आह करते हैं 
| मगर कहाँ बह करम की, निगाह करते हैं 


बिगड़ कर ओऔर जयादा तबाह करते हें 
न घर नज़र में, न दिल ही में, राह करते हे ! 


फलक* उलटने को, फरियाद्‌ लब॒ तक आई है ! 
सबब यही है, जो इल्ज़ामे-बेवफ़ाई है !! 


वह अपने दिल पे, ज़रा जब सह नहीं सकते ! 
सरिशक'" झाँखों से, बेकार बह नहीं सकते- 
बगर रह कोई लाए, रह नहों सकते ! 


फ़रीना* कहता है, कौनो-मरकाँ की खेर नहीं | 
ज्ञ्मी की खेर नहीं, आस्माँ की ख़र नहीं !! 
पयामे* ऐश, हवाए-बहार लाई है, 
ख़िज़ाँ के चेहरे पे, पज़मुद्गी *-सी छाई है ! 


बहुत दिनों में, सुबारक यह सायत आई है 
वृयामत उटठे, जो सरगम हो फुर्गाँ' "के लिए ! 


[ कविव॒र “बिस्मिल” इलाहाबादी ] 
गरम नहीं; चमन मिल जाय ! 
बतन के हम हैं ; हमारा हमें वतन मिल जाय 


। दहन * मे बन्द, अभी तक रहो ज़बाँ 





न आए दौर में, भूले से जामे। || 


हा 


































न # लक 
















हक अ 


यद खुलने वाली है, लेने को इम्तहाँ सय्याद |. 
बनेगी बन के, दुलहन गरते-परो डाली ! 
कुछ और निखरेगी, एक-एक हरी-भरी डाली)! 















जो अहूद कर छुके हैं, उसको साफ़ कहना है, हे 


कि दर तरीक़ से, आज़ाद होके रहना है! 
निजात * ० के लिए, ज़ञ्जीरों तोक़ गहना है 
यहाँ तो खेल, गरज़ हर सितम ' "का सहना है| 
बला से कुछ न मिले, गम नहीं, चमन मिल जाए 
वतन के हम है;हमारा हमें वतन मिल जाय |! 
हुआ है हुक्म, न ले कोई नामे-आज़ादी ! 
पहुँचने पाए, न हरणिज़ पयामे-आज़ादी ! 
रहे शुलाम, न हो शाद कामेन्ञ्राज़ादी |. 






















अखीरे दाम* * रहे हम, असीरे दाम रहें | 
इसी अज़ाब में, दिन रात, खुबहो शाम रहे !! 
चमन के साणे फिदाई, चमन पे मरते है | 
हज़ार जान से, तोक़ीरे * " क्र्से हैं ] 
कलेजा काँप उठे, था आह सद भरते है 
जो काम ज़ब्त से ले, तो कहे, कि उ पते है | 
क़फुस को ले उड़, क़ज्वत है ऐसी बाज़ में | 
किसी ख्याल से, लेकिन हैं अपने 


वफुरे* * गम से, बुरा हाल है 








कृफूस ' *-नखीब, तड़पते हैं आशियाँ' *के लिए !| हर एक शखूस को, रोना है बेवफाई झा का 


उठा ले हाथ, जफ़ाओं ' * से बदणुमाँ' ६ सय्याद 

कभी तो सुन ले,असीरों * *की दास्ताँ सय्याद !! 
--आदि, २---जुल्म, ३-- खेरख्वाहो का ध्यान, ४--- 

खेरख्वाह, ४--आकाश, ६-आँसू, ७--छक्कन, ८--सन्देशा 


--मुदंनी, १०--आह करना, ११--पिंजड़े में रहने वाले 


१२५--घोांसला 
१५---. कैदी 


'जाााणणशनशशशणशणशणणाशणशनग्रशशकरम्रक्््््म्स ता जा मन 


१३--झुल्म, १४-बजुरै ख्याल वाला, 


मेंवे बेताव होकर पूछा-“'धच कहो तुम्हें मेरी | 
बफ़्तर से 
का सोफ़ा | 


क़पम | हाय ! हाय ! झ्राज नौ ही बच्चे से 
हूँ। ओर शाम हो गई झअभी तक घर जाने 
भी नहों मिल्ला ।” 
झीमती जी के देखने का नशा मुझ पर पक्का 
ज़ोरों से चढ़ बेठा और मैं बदहवाल होकर ञ बगल 
के लिए कमरे से गिरता-पड़ता निकला | चैसे हो लप# 
कर ल्लॉज्ोशियन ने मेरा हाथ परूढ़ लिया। 
-- देश्वर के खिए भाई झुझे जाने दो ।!? 
छॉजीशियन--'मगर क़प्तम याद रखना। 
| भूत्ष न लाना । नहीं ग़ज़ब हो जाएगा ।”? 





कहां | 
































खयाल जी में, न आए किसी बुराई व 
मिले नसीब से, मोक़ा अगर सफाई का ! 
बस उठते-बैठते, हसरत है ओर क्या दिल 
वह जल्द पूरी हो, जो आरज़ हो 'बिस्मिल क | 
१६--सुंह, १७--शआजादी, १८०-: मम. १ 
२०--माल, २१--आदर, २२--बहुत, २२-ज्ता 
न कह 


। 


<£ +.« अन्य वज 


मैं-कैपो क़वप्त *ै |. ४ 
बा जीशियन--“इम्रो-शास्क घुनने के पाई ४ 
साख भर के बदले दो साल तक झपनोीं धीमत 


बोबने की जो फ़समत खाई थी। 
खगे १ सेह क्या, तुम्हीं भुगतोगे भाई पे 


“लाहौल बिलाकृव ण्त 


यह कह ब्छ्र दोनों हाथों से मैंने ४ पा 7 
या। ; 





' 
। 





बा हे संस तो धनी सक 
ते! यदी हाखल बेचारे मॉडरेड 
व्रवारों की है। इसके साथ हो कुछ सुसलमानी अज़- 


खुश हैं, कि उनकी, मौ० 
धाँखें तक सूख कर सहारा 
/. 

. “बस, सार लिया ! पौ-बारह है !? 
.._ प्रिज गया | कसर सिफ्रे इतनी हो है, कि समस्त राज- 
ज तिक क्रेदी छोड़ दिए जाएँ, ताकि कॉड्ग्रेल भरी इन्हीं 
_ ढोगों के स्वर में स्वर मिल्रा कर ब्रिटिश- गुयागान 


मोहस्मद भत्नी के ग़म में 
को मरुभूमि बन गई हैं ! 





जो चाइते थे वही 


झौर कर दीजिए तो सारा काम बन 
श्राप भी जन्स-जन्मान्तर तक निश्चिन्तता पूर्व रू भारत की 

। जज बिल री खाक ग्‌ त्ते ४ ; का 

तो पर संग दल्ते रहिए और बस्दा भी आपके जाहो- 

. णल्लाब की ज़ेर सनावा हुआ दोवक्ता दूधिया छानता 

. रहे ! भावान आपका भल्रा करें, मगर "फ़ेडरल' 

_ इनिएगा तो, हैं, हें, बूटी भी कुछ ज़रूर सस्ती कर 


ड 


क्‍ का । 
ऊ पर तकहु झा गए थे, सरक्कार ! इन कॉड्यरेप्ती पिकेटरों के | 


मारे ! ज्ञान झ्राफ़त में थी। सच मानिए, इनके मारे 
अंगघोटना लेकर घर से बाहर निक लना मुश्किल्न था|: 
देखते ही चारों ओर से घेर ब्वेत्े थे झौर दाँत निपोर 
कर कहने लगते थे,--“गुरू जो, बूटी न्‍ छानता छोड़ 
दीजिए, विज्ञायती कपड़े पहनना छोड़ दीजिए, विज्ञायती | 
: पिंगरेट छोड़ दीजिए--यहाँ तक कि-सन्ती नौकरशाही 

_ का 'दोस्ट! खाना भी तक॑ कर दीजिए !!!” उफ्र ! बाकों 
दम था। . ह 
.. मगर दूधों नहाय ओर पूर्तों फलें! हमारे मन्त्र 
महोदय, छिन्होंने कृपा करके यह नायाब तोहफ्रा प्रदान 
करके भारत की दूबती हुई नेया को हार्थोह्दाथ बचा 
_छिया है, नहों तो बेचारे मॉडरेटॉं की दशा. तो उस ; 
गरीब सशाद्वची सी हो गई यी, जो तेल्ली का तेज जलता 












ह, 


. मगर ये बन्ञाल के नौजवान ब्वीडर श्री० सुभाष चन्द्र क्‍ 
बोच तो अजीब उल्नदी खोपड़ी के झाइमी मालूम पढ़ते | 
ह। बीच ही में छींक के शगुन बिगाड़ दिया ! कहते 
ह-...#.' क्रॉइ्येघप की वक्रिक़ कमिटी! को समकझोौते की 


बातों पर विचार करने का कोई पश्रधिकार ही नहीं है, 6. 


उप्तका तो काम है, -कमंण्ये वाधिकारेपु !! सुलह या 
जड़ का निर्णय तो बस, कॉड्य्रेस स्वयं कर सकतो दे ।?? 
बंता ताप ऐसे मौक़े पर उन्हें ऐसी बात कहनी चाहिए / _ 
हा ._ उधर चचा चर्चिल्न भी 'दाल-भात में सूसरचन्द 







बा ली जन 


















यु | हि ने डे टू | करने की झावश्यकता पड़ जायगी । प्राख़िर इतने जाति: ._ 
।अ ' हिज़ होलीनेस जा द 3 | पॉँति-तोब॒क पापियों को रौर्व और कुम्भीपाक मे स्थान. 
। जिन का. बज़ीरे-आज़ सोने श्री ० टेकादरानन्द विरूपाध्ष किलर कहाँ मिल्लेया १? -« 2] 
बंद का वह उज़ोरे-झाज़म मि०्सैकटॉनलूड साशा- | है कि थे ह ६5 | 
हे है, पोलिटीशियन! है या पॉलिटिक्स' छा 'जीता- | बेचा | प्र पर कॉस्जेस के सगी सौत हो रहे हैं । लक खेर. 

ब्रातता पुतक्षा ! ऐसा 'दिल्लो का लड्डू! दिखाया कि ।__ हे को फूटी आँख देखना भी उन्हें पसन्द नहीं। लत: आरचय नहीं कि इन लाति-पाँति-तोड़कों! , 


_डनकी व्याकुलता देख कर सा लूम होता है कि अगर 


ह ( प्रालकर छोटे भाई साहब का 'क़िल्लाफ़त! )त्तो |. 


. झारस्म कर दे ! दुहाई सरकार की » इतनो मेहरबानी |: 
जाय। फिर त्तो.| 
दर्जन दफ़ाएँ लगा कर कलकत्ता के मजिस्टर बहादुर ने _ 


नसीब न होगा ! जब यह पुरानी मुर्ग़ी सोने के प्मण्डे 
ही न देगी, तो इसे पात्न कर क्‍या होगा ? 


मालूम होता है, कोंपर-कॉन्फ्रेन्स में हमारे वचन-वागीशों 
ने जो लग्पी-लग्बी स्पीचें फाड़ी हैं, वे बित्रकुल बेक्नायदा 
हो जायगी। महाप्रश्ु गौराज् देव ने जो महामधुर 'फ्रेड- 
रल! प्रदान किया है, उसका स्वाद चखने को न मिश्षेगा 
और न यह दहमारी बूटी डी सस्ती होगी ! किसी ने सच 
कहा है, कि 'साग्यम्‌ फल्नति सर्वत्रम्‌ न विद्या न च 
पौरुषम्‌ !! 


हाल सुनिए । दादा भभी जीते ही हैं झौर पञ्चाब्ियों ने 


हे हैं। था, कि जब य॒रूर श्याता है | 'ज्ात-पाँत मर्दाबाद! और “इन्क्िलाब ज़िन्दाबादं? के नारे 
हे हैं। इमारा ख़याल था, कि जब सुरूर झआाता है | 'ज़्ञात-पाँत मुर्दाबाद! और 'इ दे के नारे ३2/28 न ; 
रहे “3 20, धे लगाना झआरम्म कर दिया ! उस दिन बाहर में “छत्तीघो | का सब से बढ़ा हिस्सा ह्प॑ण कर देना पढ़ता है और 


| फ्रौप्त के! आदध्ियों ने एक साथ ही खाना खाकर बेचारे 
| घमं का जीते जी आह कर दाता | नाई, घोबी, चमार, 
कहर, ब्राह्मण झोर बनिया-कहाँ तक गिनाएँ ? हमें | 
| तो भय है कवि झगर यह झधम॑-काण्ड इसी तरह बढ़ता 
| गया तो “कलकत्ता इस्प्रवमेयट ट्रस्ट! की तरह यमपुर की 
ब्युनिध्िपेल्निटी को भी एक 'नरक इस्प्रवमेयट ट्रस्ट! स्थापित. 














































के सारे यमपुर का मकान-भाड़ा बढ़ जाय और बेचारे द 
धर्मात्माओं के लिए बढ़िया की पूँछ पकड़ कर बैतरणी - 
पार करना कठिन हो जाय ! इसके साथ ही स्वर्ग में 
| सन्नाटा हो जाने की सी सवा सोलह झाने सम्भावना है, 
क्योंकि 'जाति-पाँति-तोड़क! भारकीयों की संख्या बढ़ती. 
जाती है। इसबल्रिए सनातन-धर्मावत्नश्बियों को चाहिए | 
कि मसलहतन हस समय स्वरंधाम जाने रा किराया | 
| (४ ) कुछ कम कर दें, नहीं तो भगवान विष्णु की 
राजधानी को रौनक़ ज़रूर फोकी पड़ जायगी । 
६3 
की कृपा से बोरसद (सूरत ) 
| की पुल्निस की बहादुरी का दिशद वर्णन झज़बारों हे 
| में पड़ कर श्री० १०,००८ जग दूगुरु जी महाराज ऐसे 
| सगनन हुए जेसे 'मगन होह गुड़ साहू, मूक स्वाद 
किमि कह्ि सके !! बाव यह हुईं, कि बोरसद की 
| महिल्वाओं ने एक बढ़ा सा जुलूछ निकाब्न कर सखी 
नौकरशाही का साश सौभ।|ग्य-लिन्दूर ही धो डालमे 
का आयोजन कर डालना था ! इस समय, अगर पुत्निल 
| वहाँ पहुँच कर सैडड़ों महिल्वाओं का घिर न फोड़ 
डाब्ती तो ख़ुदा जाने, त्रिटिश साम्राज्य झ्ाज़ रसातत्ू . 
में होता या तब्बातत में ! इसलिए हमारी राय है कि 
| स्वरा ष्ट-घचिव श्रीमान क्रेशर बहादुर शीघ्र ही एक 
रोज़ बोरसद पुल्निस के “दोस्ट-पान! का अयोजन कर 
डालें और एक 'स्पेशल्न केबिल' हरा यह घुसस्वाद चचा< 
चर्चित्न को भी भेज दें, ताकि वे भी अपना शोकाश्न पोंछ 
कर बाल्डविन कमिटी से इस्तीफ़ा वापप् त्ेलें! 





| दादा सुग्धानल्न देव भारत को ओऔपनिवेशिक स्वराज्य 
दे दें तो चचा ( झ्रफ़्सोस ! स्त्री न हुए, नहीं तो 'मौस्ी' 
'पजइ साथक हो जाता ! ) ज़हर स्ताक्र सो रहें ! 
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ता की राय है कि बस, मारो झौर चबा-चबा कर 
: 7 चूपो कि सिद्दी भी बाक्नी न रह जाय झौर अगर 
कोई चेँ करे तो फ्रौरन गोल्बाबारी शुरू कर दो | बात 
चचा ने बावन तोल्ले पाव रत्ती की कही है। हमारी तो 
शाय है कि विज्ञायत वाले एक तोप देकर चचा को फ़ौरन 
यहाँ भेब दें, नहीं तो बेचारे इस सोने की चिड़िया के 
हाथ से निकब्न जाने के ग़म में घुल्न-घुल्न कर मर जाएँगे। 
£ 5मप अ25 कम 
ख़ेर, यह तो झच्छा हुंझ्ा कि एक साथ ही झ्राधो 













भ्री० इम्तज्ञाल रक्का 






















सुभाष बाबू को छुः महीने के ल्विए जेल भेज दिया ! 
अब ज़रूरत इस बात की है कि कहीं बम बरसा कर दो- 
चार गाँव उड़ा दिए जायें, या कॉल्म्रेस को तोपदम कर 
दिया जाय, ताकि चचा-चर्चित्र की भी चिन्ता दूर हो 
जाय, नहीं तो इनकी चें-चें बन्ड न होगी । 
_ बूढ़े बाधा का यद्द हाल्न, कि जेल्न से निकलने तो 
बिल्लकुल्ल 'पक्तपातहीन”ः होकर, मगर लगे वही ग्यारह 
शर्ता वाला आमोज़्ता दुद्दराने ! श्रजी हज़रत ! जब 
नमक-कर उठ जाएगा ओर इस देश के ग़रीबों को बिना 
पैपेकौड़ी के नमक मिल्नेगा, तो ब्रिटिश साम्राज्य की 
नाक केसे रहेगी ? द ै 


धठ 

बोरसद को पुल्निस ने बच्चों को बेतों से पीर, 
स्त्रियों को बाल पकड़ कर घा्वीटा, उनकी द्वातियों में 
| घृध्षे मारे, 'भठिषारख़ानवी” ज़बान में उन्हें चुनी हुईं 
गात्ियाँ दीं और सिर, कमर तथा पीठ का विचार किए 
बिना, उन पर बत्रार्डियों की स्निग्ध-शीतल्न वर्षा करके 
'सावंभौमिकता! की भी नाक रख दी । बतलाहइए, हसले 
5 करे बहादुरी का काम और क्या हो सकता है? 
फल्नत: बोरसद की पुढिस की कृपा से सख्नी नौकरशा ही 
| को बढ़ी भारी बल्ला, बात की बात में टल गईं। बच्च, 

| भव बाल्न न बाँका करि सके जो णग बैरी होय !? 


ध के 
आप कहते हैं--“ओ्रेट ब्रिटेन ओर भारत में हज़ार 
सद्भाव हो जाय, परन्तु भारतवासियों से यह कैसे कहा 
जायगा कि विल्लायती कपड़े पहनो, ख़्व बोतल पर 
बोतत्न चट किए जाओ, ताकि श्रोमती नौकरशाही की 
आमदनी ढ़िन दूनी और रात चौगुनी बढ़ती जाय?” 
तो जनाब, अगर यह नहीं होगा तो फिर 'फ़ेडरल्” भी 


जो हो जनाब, लक्षण अच्छे नहीं दिखाई देते ! | 

'पॉयोनियर! ने 
को तरह इब्नाहाबाद 
टोजलियाँ घुमाई 


/2/<। । 
सुना है, कि बल्निया आदि ज़िद्षों 
ज़िल्ने में भी फ़ौजो सिपा हियों की 
जायगी | यही नहीं, इज्नाहाबाद के 
डिस्ट्क्ट में जरट्रं: साहब के आदेशाजुसाह देहाती पाठशा- 
ल्वाओं के शक्षक अपने छात्रों के साथ सेना: के प्रति 
| सम्मान प्रदर्शन करने के लिए रास्तों पर हाज़िर रहेंगे 
और जब फ़ौज के सिपाही लेफ्रट-राइट ! ज्षेफ़ट-राइट !? 
करते हुए उधर से निबलेंगे, तो तड़के उन्हें कुक कर 
सलाम करेंगे! व्यवस्था बुरी नहीं जनाव, जिनके द्वारा 
नातोी-मात्न की रह्षा होती है, जिनके “चब्य-चूस्य” तथा 
. ल्षेह्म पेव? के लिए दरित्र भारत को झपनी गाढ़ी कमाई . 
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ज़ेर, अब ज़रा दादा समातनधर्म की विपत्ति का 
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जनननलत+.... ४ 


ववचा तुरज्ञज़ई की आफ़त से जिन्होंने भारत की बाल 
बाब बचा द्विया है, उनके प्रति सम्मान प्रदेशन करना 


तो भारतवासियों का धर्म ही ठहरा ! 


88 
श्रीज्गद्‌गुरु की राय है, कि जिस समय झपने सघूट 
चरणों की 'मचर-मचंर” ध्वनि से दिगन्त मुखरित 
करती हुईं यद्द सेना किसी स्कृन्न के पास गुज़रे, उस 
समय लड़छे 'दयढवत' ज़मीन पर ब्लेट जाये और उसको 
चरया-रज्ञ व्वेकर मार्थों पर जगा लें तथा थोड़ी सी 
झपने झमिभावडों के ल्षिए भी बटोर लें! क्‍योंकि, | 
झाख़िर उन बेचारों को भी स्वर्ग-यात्रा के ब्िए कुछ | 
सम्बद्य चाहिए या नहीं ! कगबे सफ़र का मामला ठहरा, 
चुटकी भर साथ रहेगी तो बढ़ा काम देगी । फिर तो 
मना नहीं अल्लाह मिर्षोँ को, जो बिहिश्त में जगह 


पाए 


घड क्‍ 
कोमद्ब मति आमीण बच्चों के निविकार हृद्‌ पा पर 
अभी से ग़ुल्लामी को अमिद मुहर त्वगा देने को निहायत 
ऋच्छी युक्ति सोची है इलाहाबाद के मैजिस्ट्रेट श्री० 
बमफोड़ (]/7४. 80ग7रा070 ) महोदय ने |; टेश्वर क्‍ 
आपको दीर्घायु करे ! ऐसे विज्नत्तण बुद्धिशाद्वो मेजिस्ट्रेद | 
तमाम ज़िलों पर तैनात कर दिए जायें तो माशा भन्नाह, 


6 ब्वात की बात में सारी क़बाहत दूर हो जाय और भारत 


में अज़रेज़ी राज्य महाप्रद्वय के बाद तक के लिए अटबला- | 
झचल् हो जाय ! 


24 
कया कहें, दहमारे जगदीश्वर को ! नगदगुरुत्व के 


5 है. . जात ज्ञ ऐसा जकदु द्यिा कि स्वर्ग-प्राप्ति च्छ्े खुल साधन 


__ 3 वन ३७ नह करन. 


२ + दाह उाजू काल तक हत न आंआननडा- दी मीन." हि 





जज कक 


| 


« के किसी देहाती स्कूल में त्रिटिश सेना 


शर्थात्‌ वंशवृद्धि से सोलह झाने महरूम रह जाना पई 
गया, नहीं तो झपने वंशघर जी को फ़ोरन इल्वाह्यबाद 
को सल्लाम करने 
फिर दनदनाता हुआ पहुँच 


के ल्लिण भेज बेता झोर कट 
! थी किसी को | 


जाता अज्लाह्व मियाँ के पायतझ्रत तक 
मज़ाल जो रास्ते में रोक क्रेता 
घैड 

भई, यों तो एक से एक बढ़ कर तक दीर के साँड इस 
ढेश में मौजूद हैं, परन्तु जेसी तक़दीर हमारे हिन्दी-साहित्य- 
सम्मेबन की है, वेसी किपघ्ती को 
मतभेद झोर दल्लबन्दी तो इसकी 
रहते हैं, जैसे रात्लीज़ की गोद के पोछे 


दुम के पीछे ऐसे लगे 


धार !! हज़रत गोरखपुर गए तो पतू-तू मैं-में' साथ गई ! 
मुज़फ्फ़रपुर पहुँचे तो बद्चबाज़ी को हमराह बेते गए ! 
अब की कप्न कत्ता तशरीफ़ ले गए हैं, तो सुनते हैं वहाँ 
भी जज़ोजदब की तेपारियाँ हो रही हैं; मर्दे-मेदान 
हथियार थाम कर अखाड़े में उतर पड़े हैं। किसो के हाथ 
म॑ हज़रत की दुम है तो किसी के हाथ में नकेल्न ! ठीक 
उस अभागे दो बीबियों पाले शौहरर की दशा है, निसे 


'छोटी बीबी” चोटी पकड़ कर उपर ख्वोंचती थी झौर | 


धढ़ी' टाँग पकड़ कर नीचे ! 
धर 
बतल्ाहए, ऐसी कशमकरश में पढ़ा हुआ कोई पुरुष 
कितने दिन जी सकता है ? यहाँ झ्रार्थिक अवस्था ऐसा 
स्वच्छुल्ष (१) कि चूद्े दिन-रात 


ही फ़सत नहीं ! झौर तो झौर, 'इन बहुरानियों को 
धीख' देने वाल्ले प्रधान-मन्त्री जो भी किसो 'कृष्ण- 
भवन' में 'सी' क्ास या बी” क्लास के मज़े ले रहे हैं ! 
ऐसी दशा में झगर तबेल्ले में 'घासलेटी' लतिहाउन न 
होती तो कया नाक कट जाती + ० 

पः 


| हैं। 


गोबरोरे ! कहा- | 
वत है, कि 'जहँ-जहँ चरन पड़ें घन्‍तन के तहँ-तहेँ बन्दा: 


| धान उस कोडिल्ले' में भरते रहिए ! “बेकार न रह 


दण्ड पेल रहे हैं ! पुराने . 
विध्टीज़्वाहों को सखी नौकरशाही की नाज़बरद्षारी से | 
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स्वतन्त्रता हीं 


का अन्त कर सकती 





साहस, निर्भीकता, त्याग ओर सहनशीलता के पूर्ण 
विकास का नाम ही स्वतन्त्रता हे 







न कर २ 









प 


हे 


भारतवासियों को चेतावनी ट 










स्व तन्त्रता के भतिरिक्त, कोई वस्तु स्वतन्त्रता 
के युद्ध का अन्त नहीं करेगी । 
भारतोय संग्राम की वास्तविकता तथा दहद्देश्य स्पष्ट 


शान्तिप्रय संग्राम हमारा साधन हे, पूर्ण-स्वराज्य 
हमारा ध्येय है । 
स्वतन्त्रता--भारत तथा इज्ललेण्ड में सम्मानयुक्त 
कप तथा पूर्ण-स्वराज्य के ध्येय में बाधक नहीं 
| । 


भारतवासियों की स्वतन्त्रता पर कोई रुकावट, 


| आशिक, राजनैतिक, साम्राजिक तथा मानसिक अधिकारों 
नहीं ! रूगढ़ा, विवाद, 


में कोई बाधा, पूर्णा-स्वराज्य के ध्येय के विरुद्ध है। 


महात्मा गाँधी तथा देश के अन्य बेताझ्ों की रिहाई, 





कानएुर के यमुना कृल्ले वाले 'मनछुल्ला? जो पूछते 
--..-.-- घर का काम सेंभालें, या कॉड्मेपघ कप्रिटी 
को बल्धिवेदी पर जोवन को सेंट चढ़ावें । जो कद्िए, सो 
करें !!” बस, जो करते आए हैं, वद्दी करते रदह्विए। 
वर्तमान! बन्द्‌ हो जाय तो 'मनसुश्षा” निल्‍ाल्षिए, 'सन- 
सुल्ला' बन्द हो 'वततेमान' निकालिए। “इस कोठिल्े का 


किया कर, गुदड़ो उघेड़ कर सिया कर !? 


जा 


का काम नहों | सुनते हैं, वहाँ भज्ञ-बूटी का बिलकुल्न 
इन्तज़ाम नहीं शोर खाने को बाजरे और ज्वार की मोटी 
रोटियाँ मिक्तती हैं। बक़ौल आपझे वहाँ न 'ए० थघी० 
रोड का ख़ोनचा! है, न मह़ुल्ली हलवाई की कचो ड़ियाँ ! 
इसी लिए तो दे तक यह मप्तत्ना ज़ेर तन्नवीज्ञ ही पका 
हुआ है कि “छात्रों को राजनीति में भाग ल्लेना चाहिए 


- या नहीं १! अपने राम की भी देश के नौजवानों को यही 


नेक सलाह है कि भई, माता-पिता की नाज़ो-नेमत से 
पाल्ली हुईं देह इसल्लिए नहीं है कि उप्ते देश-लेवा प्ही 
| ज्ञहमत में डाल दिया जाय !! - क्‍ 
२३ 





| छनेकों वीर झौर वीराज्जनाझों को, जिनका झप 


33 
फॉड्मेस फमिदी के रूणडे में पड़ना भन्ने आदमी | 


-। झाज ठपस्थित छ्ुए हैं | यु 


स्वतन्त्रता-संग्राम की गति-विधि तथा ध्येय को बदु 
नहीं सकतो । कट 
यह छुटकारा न नेताप्ों को 
के फल्न-स्वरूप है। - 2८८ 
यह रिहाई हमारे शासकों के हश्॒य-पत्वितव तथा 
नीति-परिवर्तन को सूचित नहीं करती । 
एक ओर यरवदा जेल्न के किवाड खोल कर देशके | 
नेताओं को छोड़ा जाता है, दूसरी झोर सुभाष इथादि | 


ओर न देश की माँग 





पाप | 
केवल्न राष्ट्रीय स्वतन्त्रता की लगन है, जेल्नों मेंदूसाश | 
रहा है । जज हे 

परन्तु झ्ाज् देश की वर्तमान परिस्थिति क्या बताती | 
है १ करेला में स्वयं सेविकाझों को पुक-एक वर्ष की कही. 
कैद, कलकत्ते में द्वादो-प्रहार तथा मद्गाप में गिरफ्तार । 


क्न 


| इत्पादि समाचार भारतवर्ष के कोने-कोने से झा रहे, ह 


हन सबका आशय प्रत्यक्ष हे । की । 
स्वतन्त्रता का संग्राम तब तक जारी रहेगा, जा 7. 
हम स्वतन्त्रता प्राप्त नहीं कर लेंगे । + ख क जज 
स्वतन्त्रता कोई ऐसा प्रप्ताद नहीं है, जोकि पा 
| मेण्ट, मैकडॉनल्ड, आधवा इविन हमारे सड़ाचार से 
होकर हमारे हाथ पर धर देंगे । . 





साहस, निर्भाकता स्याग शोर संहनशीलता के 
| विकास का नाम ही स्वतन्त्रता है । न्ड्कः 


- झ्रए! 
भारतवर्ष स्वतन्त्रता के लिए उतना ही * 
होगा, जितना कि समारतवासी इन गुर्णों को भरते 
गत तथा जातोय जीवन में अपनाएँगे । | डे न्‍ 


स्वतन्त्रता का सार्ग बहुत त्म्बा है, हमारा को 











हे । 


सन्देह के द्विए कोई स्थान नहीं, जेश से 


नेताओं का स्वागत आज्ञ स्व॒तन्त्र भारत ने |. 


है ओर न नवागत नेता स्वयं सक्तन्त्र हैं |. | 
-पुल्लाम नेता राष्ट्रीय छखाड़े में फिर से काम करने 


डे 
5 


. बनी 

० प्र 
का 9े. ॥* ५ 
तो । है... 
जी है 

प है 

है 

न 


कि यह ससय ख़्शी का नहीं, झान छ्प। है 
' '*ताब परस्धना होगा। २६ ज्ञववरी, १8३० है कर 














ल्‍्ममान्कम न्‍्ज्क बा ् 
क्यो कट का १ है: के. ऑफर: 


न नओ७?ीतयतीत +ाए खा कक ता 
>ज न जटनकूटटनड >. 


पर-ओ जज क-जट पु जलकिट एड. 











अदा व के आर खत तक पे न 3 अर 






अल कप फल उप पता कल ल 
नम नल 
रा >+>>-- 2 पल उतक 5 डए.. सा“ -न-----3लालमा- 


ववचा तुरज्ज़ई की झाफ़त से जिन्होंने भारत की बाल- 
बात बचा बलिया है, उनके प्रति सम्मान प्रदूशन करना 
तो भाष्तवासियों का धरम ही ठहरा ! 
छः 

श्रीज्गद्‌गुरु की राय है, कि जिस समय अपने सबूद 
चरणों की 'मचर-मचंर” ध्वनि से द्गनत को मुख्तरित 
करती हुई यह सेना किल्री स्कूल के पास गुज़रे, उस 
समय लड़ 'दुयढवत' ज़मीन पर ल्लेट जाय और उसकी 
वरण-रज त्लेकर मार्थों पर जगा लें तथा थोड़ी सी | 
झपने प्मिभावकों के लिए भी बटोर लें! क्योंकि, 
आाप़िर उन बेचारों को भी स्वर्गं-यात्रा के ब्विए कुछ 
सम्बद्न चाहिए या नहीं ! क्ग्बे सफ़र का मामला ठहरा, 
चुटकी भर साथ रहेगी तो बढ़ा काम देगी। फिर तो 
मन्नात़् नहों अनज्नाह मिर्षयोँ को, जो बिहविश्त में जगह 
नदें। 





धे 
कोमद मति ग्रामीण बच्चों के निविकार हृदपों पर 
अभी से गुल्लामी की अमिद मुहर त्गा देने को निहायत 
झस्छी युक्ति सोची है इलाहाबाद के मैजिस्ट्रेट श्री० 
बमफोढ़ (७). 8077070 ) महोदय ने ! इंश्वर 
आपको दीर्घायु करे ! ऐसे विब्नत्षण बुद्धिशाल्वी मैनिस्ट्रेट 
तमाम ज़िल्लों पर तैनाव कर दिए जाये तो माशा झल्लाह, 
बात की बात में सारी फ़वाहत दूर हो जाय और भारत 
ज्॑ अज़रेज़ी राज्य महाप्रद्नयय के बाद तक के ल्लिए अटब- | 
अचल हो जाय ! 
2, 
क्‍या कहें, दृहमारे जगदीश्वर को ! जगदूगुरुस्व के 
जाज में ऐसा जकड़ दिया कि रर्ग-प्राप्ति के सुलम साधन 
आर्थात्‌ वंशवृद्धि से सोलह झाने महरूम रह जाना पड़ 
गया, नहीं तो झपने वंशधर जी को फ़ोरन इल्बाह्यबाद 
. के किसी देहाती स्कृन्न में त्रिटिश सेना को सल्लाम करने 
के ल्लिए भेज बेता झौर फिर दनदनाता हुआ पहुँच 
जाता अज्ञाह मियाँ के पायतद्त्त तक थी किसी की 
मज़ाब जो रास्ते में रोक लेता 7? ' 
82 
भई, यों तो एक से एक बढ़ कर तक़दीर के साँड इछ 
देश में मौजूद हैं, परन्तु जैसी तक़ददीर हमारे हिन्दी-साहित्य- 
सम्मेब्नन की हे, वेसी किसी की नहों ! रूगड़ा, विवाद, 
मतभेद्‌ झोर दल्लबन्दी तो इसकी दुम के पीछे ऐसे जगे 
रहते हैं, जैसे ग़ब्बीज़ की गोली के पीछे गोबरौरे ! कहा- 
वत है, कि “जहँ-जहेँ चरन पढ़ें सन्‍तन के तहँ-तहँ बन्टा 
धार !! हज़रत गोरखपुर गए तो “वू-तू मैं'में' साथ गई ! 
मुज़फ़फ़रपुर पहुँचे तो लरद्दबाज़ोी को हमराह बेते गए ! 
छाब की कश्नकत्ता तशरीफ़ ले गए हैं, तो सुनते हैं वहाँ 
भी जक़्ोजदल्न की तेयारियाँ हो रही हैं ; मर्दे-मेदान 
हथियार थाम कर अखाड़े में उतर पड़े हैं। किसी के हाथ 
मे हज़रत की दुम है तो किसी के हाथ में नकेल ! ठीक 
उप्त अंभागे दो बीबियों वाले शौहर की दशा है, निसे 


ववढ़ी! टांग पकड़ कर नीचे ! 
3॥< 
बतल्लाइए, ऐसी कशमकश में पड़ा हुआ कोई पुरुष 
कितने दिन जी सकता है ? यहाँ झ्रार्थिक अवस्था ऐसा 
स्वच्छुल्न (?) कि चुद्दे दिन-रात दण्ड पेल्न रहे हैं ! पुराने 
विशीज़्वाहों को सखी नौकरशाही की नाज़बरदारी से 
ही फ़्संत नहीं ! और तो और, “इन बहुशनियों को 
सीख' देने वाले प्रधान-मन्त्री ज्ञी भी किसो कृष्ण - 
भदन' में 'सी' काप्त या बी क्लास के मज़ेले रहे हैं ! 
पेसी दशा में अगर तबेले में 'घासल्लेटी' लतिहाउन्‌ न 
होती तो कया नाक कट जाती £ क्‍ 
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स्वतन्त्रता ही केवल स्वतन्त्रता के 


2६2 
जे 
कर 





न ना७-ि न न न उन बल मजद > 


युद्र 


का अन्त कर सकती है 





साहस, निर्भीकता, त्याग ओर सहनशीलता के पूर्ण 


विकास का नाम ही स्वतन्त्रता है 
भारतवाप्तियों को चेतावनी 


स्व तन्त्रता के अतिरिक्त, कोई वच्तु स्वतन्त्रता 
के युद्ध का झन्त नहीं करेगी । 
भारतोय संग्र।म्त की वास्तविजक्षता तथा उद्देश्य स्पष्ट 
ह्ं। | 
शान्तिप्रय संग्राम हमारा साधन है, पूर्ण-स्वराज्य 
हमारा ध्येय हे । 
स्वतन्त्रता--भारत तथा इड्नलेण्ड में सम्मानयुक्त 


| समझौते तथा पूर्ण-स्वराज्य के ध्येय में बाधक नहीं 


होती । 


भारतवासियों की स्वतन्त्रता पर कोई रुकावट, 


| आाथिंक, राजनेतिक, सामाजिक तथा मानसिक अधिकारों 
| में कोई बाधा, पूर्ण-स्वराज्य के ध्येय के विरुद्ध है। 


महात्मा गाँधी तथा देश के अन्य बेताधों की रिहाई, 


कानपुर के बछुना कृत्ने वाले 'मनधुद्चा” जी पुछुते 


हैं-.-......“घर का काम सेभालें, या कॉड्मेपघ कम्रिदी 


की बढ्िवेदी पर जीवन को भेंट चढ़ावें । जो कहिए, सो | 
| करें !!” बस, जो करते आए हैं, वही करते रहिए । 


'वतंमान' बन्द हो जाय तो 'मनसुश्ता! निकाल्षिए, 'सन- 
सुस्ता' बन्द द्वो 'वतंम्तान” निकाल्िए। “इस कोठिल्ेका 
घान उस कोडठिल्े' में भरते रहिए ! बेकार न रह कुछ 


किया कर, गुदड़ी ठघेड़ कर सिया कर !? 
'छोदी बीबी” चोटी पकड़ कर उपर स्वोंचती थी झौर | पर ५ 


ध 
कॉड्य्रेष कमिटो के रूगड़े में पड़ना भन्ने आदमो 


| का काम नहों । सुनते हैं, वहाँ मह्न-बूरी का बिल्लकुश्न | 
इन्तज़ास नहीं शोर खाने को बाजरे झोर ज्वार की मोटी 


रोटियाँ मिक्तती हैं। बक़ौल झापके वहाँन 'ए० बी० 


| रोड का ज़ोनचा' है, न मद़ल्लो हलवाई की कचोडढ़ियाँ ! 
| इसीलिए तो झभी तक यह मप्तत्ञा ज़ेर तन्नवीज्ञ ही पढ़ा 
हुश्रा है कि छात्रों को राजनीति में भाग ल्लेना चाहिए 
या नहीं ?” झपने राम की भी देश के नोजवानों को यही 
नेक सलाह है कि भई, माता-पिता की नाज्ञोनेमत से 
ष्छ्ो 


ज़हमत में डाल दिया जाय !! ् 
88 


नदी ली 
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स्वतन्त्रता-संग्रम की गति-विधि तथा ध्येय को बदल 
नहीं सकतो । ह्न् 
यह छुटकारा न नेताप्नों को और न देश की माँग 
के फल्न-स्वरूप है। - 
यह रिहाई हमारे शासकों के हृश्य-परिवतन तथा 
नीति-परिवर्तन को सूचित नहीं करती । - 
एक और यरवदा जेल्न के किवाड़ खोल्न कर देश के 
नेताओं को छोड़ा जाता है, दूसरी ओर सुभाष इत्यादि 


| झनेकों वीर झोर वीराज्जनाधशों को, जिनका अपराध 


केवल राष्ट्रीय स्वतन्त्रता की लगन हे, जेल्ों में देसा था 
रहा है । 

. परन्तु षाज्ञ देश की वर्तमान परिस्थिति क्या बतातो 
है १ करेला में स्वयंसेविकाहों को एक-एक वर्ष की कड़ी 


| कैद, कल्लकत्ते में स्ाडो-प्रह्र तथा मद्रास में गिरफ़्त/श्याँ 
| इत्पादि समाचार भारतवर्ष के कोने-कोने से आ रहे हैं, _ 


इन सबका आशय प्रत्यक्ष हे । 

स्वतन्त्रता का संग्राम तब तक जारी रहेगा, जब तक 
हम स्वतन्त्रता प्राप्त नहीं कर लेंगे । 

स्वतन्त्रता कोई ऐसा प्रसाद नहीं है, जोकि पार्ता- 
मेण्ट, मेकडॉनल्ड, अथवा हृविन हमारे घद्दाचार से प्रपत्न 
होकर हमारे हाथ पह घर देंगे । 

साहस, निर्भाकता स्याग झौर सहनशील्वता के पूर्ण 
विकास का नाम ही स्वतन्त्रता है । कक उप 

भारतवष स्वतन्त्रता के ज्षिए उतना ही अग्रसर 
होगा, जितना कि भारतवासी इन गुणों को अपने व्यक्ति- 
गत तथा जातीय जीवन में अपनाएँगे । | 

. स्वतन्त्रता का मार्ग बहुत बस्बा है, इमारा ध्येय दूर. 


हर 


सन्देह के ह्लिए कोई स्थान नहों, जेल्न से ल्ोटे हुए ह 
नेताओं का स्वागत आाज्ञ स्व॒तन्त्र भारत नहीं कर रहा. 
दे ओर न नवागत नेता स्वयं रप्तस्त्र हैं । ग़लाम देश क 
गुल्नाम नेता राष्ट्रीय अखाड़े में फिर से काम करने के हि _ 
शाज उपस्थित हुए हैं । बा! 

यह समय ख़ुशो का नहीं, झाज अपना शत 


ता 
धर हा 


किताब परखना होगा । २६ जतवरी, १६३० से केक. 
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_ सेतो उन्‍हें यह् साक्र ज्ञा 


बकरे. का. 
कक. ऑन 
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कान कण तप प गा पे दा 5त+_____- पणा को गई थी-झाज तक 
लाभ तथा हानियों की मात्रा 


._शब कि पूर्ण-स्वराज्य दी 
पूरे एक वर्ष मे हमारे 
क्‍या हे? 

मेकडॉनल्ड को 
तब उठेगा, जब भारतवासी स्वतम्त्नतापूर्व हर 
कर परामश कर सकेंगे, जब ब के $ झापस में बैठ 
 श्धिकार प्राप्त कर लेगा कि 
सरकार दया-भाव से नहीं, 
कर छोड़ने पर बाधित हो जाएगी। यह समय तब आयेगा 
जब गुजरात के वीर किपानों, सीमा-प्रान्त के बहादुर 
पठानों, शोलापुर के अभागे युवकों तथा भारतवर्ष के 
स्त्री-पुरुषों, ब्ििन्होंने कि त्लाठी-प्र हार, कारावास, झपमान 
तथा दूसरी विपत्तियों का सामना इस राष्ट्रीय संग्राम में 
किया है, उन सबका पूर्ण रूप से बदला चुझा लिया 
जावेगा। क्‍ द 
महात्मा जो तथा पं० जवाहरबाल्न इत्यादि नेता अपने 
_ ब्येय--पूर्ण स्वराज्य-की प्राप्ति के लिए स्वातन्थ्य युद्ध 
का नेतृत्व करने के लिए उपस्थित हुए हैं । यढ़ि मैहूडॉ- 

- जल्‍ड तथा इविन शुद्ध-हदय हैं, तो उन्हें भारतीय नेताष्ों 

से उचित रूप में मित्र कर ऐपा समभ्मैता करने का 

'मयत्ञ करना चाहिए, जिसे कि भारत तथा इज्ञ लेण्ड दोनों 

सम्मानपूण्ण समभें | 


उधझे राजने तिक क्लेढियों को 


अत्येक भारतवाल्ली का धमं है कि वह स्वतन्त्रता-संग्राम 
_ के ध्येब--पूर्ण स्व॒राज्य--पर दृढ़ रहे । 
देश को याद दिल्लाने के ह्षिए हम लाक्षौर-हॉल्य्रेस 
"के प्रस्ताव का सुख्य अंश दुहराते हैं :-- 


“इस ऐसे शासन के, जिसझे फल-स्वरूप हमारा 
'झआधिक, राजनेतिक, सामाजिक तथा आध्यात्मिक पतन 
डुभा है, अघीन रहना ईश्वर तथा मनुष्य के प्रति झप- 


शध समभते हैं । इसज़िए हम पूर्ण-स्वराज्य की प्राप्ति के 


लिए समय-समय पर कॉड्मेस की झाज्ञाओं का पाह्नन | 


करने का निश्चय करते हैं |? 
और कॉड्म्रेत का आदेश है कि युद्ध जारी रक्खो ! 
भारतवासियों का कत्तंव्य स्पष्ट है।... 
--“फ्री प्रेस जनल” ( अह्रेजी ) 
के 


मं म 


अब केवल बातों से काम न चलेगा 


७-3४: फनफफ फफट्‌़फफरउ 
क उयढटेबिल तमाशे' के अन्त में मिस्टर रेमज्े मै क- 
द र्‌ है डॉनल्ड का जो भाषण हुझा है, उससे यह 
नहीं मालूम होता कि प्रधान-मन्त्री किल्ली पिरजे में उपदेश 
है रहे हैं या भारत के प्रतिनिधियों से कुछ कट् रहे हैं। मालूम 


डोता है कि उन्हें यह मालूम हो गया है कि ये भारत के. 


स्वयंभू नेता भारत के असल्ली प्रतिनिधि नहीं हैं. औौर 
हुसत्षिए इन्हें वे केवल्ल अपने साथ एक ही मेज़ पर खाना 
खिल्ला कर तथा थोड़ा सा स्वागत करके ख़ुश कर सकते 

. हैं। इसमें परिषद को सफल्नता के विषय में तो उन्होंने 
कुछु भी नहीं कहा | परिषद में दो दल मिले, उन्होंने वाद- 


विवाद किया भौर दुध्ा-सल्लाम के बाद अपने-पझपने घर . 


को रवानों हुए | अब वे परिषद्‌ के कार्य को झपने देश- 
दि क को समभाएँगे और विपक्तियों के शाक्षे्पों के 
बचावेंगे । इस कार्य में भारत के सदस्यों को तो बहुत 
कठिनता पड़ेगी | भारतीयों ने प्रधान लचिव की गोल-गोल 
बातों का ख़ब अध्ययन कर लिया है। उत्चके अध्ययन 
दब हरि होता है कि इज्॒लेए्ड की 
को स्व॒राज्य का तो नाम-मात्र 
ऐसा होगा निपममे अ्रज्नरेजो 
स्थान दिया जावेगा भर 
फ्री बात , 


| मऩदूर-सरकार भारत 
; देना चाहती है | यह स्वराज्य 
के खार्थ की रहा को मुख्य श 
हि उसके बाद भारतीयों को अधिकार दे 






हक 








| सलोची 


शर्ता पर सोच-विचार करने का प्रश्न | 
पने त्याग द्वारा इतना | 
| गया है । क्या कनाडा या दक्षिण झक्रिह्या ऐसे देश 


झपितु उनका अधिकार मान 
| ही इसे क्यों रव्ी कार करे ? 


| देने का वचन दिया है, और कितनी बार ठसे तोड़ा है । 


| वास्तविक शिज्ञा तो उन्हें यहाँ महात्मा पाँधों से मित्र 


* | कार्यरूप भी है । मिप्टर मैकहॉनर के 
चादे मैकडॉनरड तथा इरविंन रूच्च गया कर कार्यरूप भी दिया है । मिप्टर मैकॉनल्ड शान्ति 


| को क्यों सहता ? इतना तो जवान ख्रोह्नते ही मिल्र 


है 7-“्याापपलट 
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के जावेगी । केन्द्रीय शासन में भारतीयों को 
जो झधिकार दिएजा रहे हैं, उन्हें त्रिटिश साम्राज्य 
का कोई भी उपनिवेश, एक क्षण के ल्षिए भी स्वीकार न 
ऊरगा। ये ध्धिकार चाहें झोर से बंधे हुए हैं भौर इसे 
झतिरिक्त सेना तथा विदेशों सम्श्ध इत्यादि प्रप्तुख: 
विषयों पर भारतीयों का कुड अधिहार ही नहीं रक्ख़ा 


गाँधी टोपियों की होली. 





हर करते हैं कि भुवनेश्वर फ्रायर तिगेड के पास 
गाँधी टोषियों की होली जत्लाई गई | यह बात बिल्न- 
कुन्न रपष्ट है, सार्जन्टों ने ह्लोगों से गाँधी टोपियाँ छीनीं । 
बहिष्फार करने वाले स्वयंप्तेवक्न श्रारर विज्ञायतो दो वियाँ 
छीनते तो उनको जेन्न जाना पढ़ता | शायद्‌ उन पर 
इमल्ना करने का, ढाका डालने का, चोरी करने का और 
इसके सिवाय रे (क़ानूनी संस्‍्पा को सहायता देने. का 
भपराध लगाया जाता। पर साजन्टों का वीर कृत्य 
दूधरी प्रकार का है और हम यह जानना चाहते हैं कि 
डाइरेक्टर ऑफ़ इन्फ्रारमेशन क्या कहते हैं। शायद बे 
चुप्पी का बुद्धिमानी मार्ग ही स्वीकार करेंगे। पर यह 
जानना, बड़ा ही उतयोगो होगा कि ल्लढ़कों पर छोटी- 
छोटी होलियाँ जब्ाने की झाज्ञा है अथवा नहीं, या 
ये सब बातें जलाने वाल्नी वस्तु और णल्नाने वाले 
व्यक्तियों पर ही निर्भर रहती हैं । 
-- बॉम्बे क्रॉनिकल” ( अड्रेज़ी ) 
४5 ः 


शाप्तन-प्रणा्नी को स्व्रीकार. कर सकते हैं ? फिर भारत 
मिस्टर मैकडॉनल्ड की एक बात से भौर रोष उत्पन्न 

होता है। वे कहते हैं कि इज्नलेण्ड ने तो भारत को 

स्व॒राज्य देने का वचन शिया है। भारत-निवासी अन्र 
इतने मूर्ख नहीं रद्दे कि वे केवद्ल वचनों को पाकर ख़्श 

हो जावेंगे।. इृकलेण्ड ने कितनों वार भारत को स्व॒राज्प 


इस बार उप्तको दाल्व न गन्नेगी, केवन्न स्वराज्य-घो षणा 
से काम न चल्लेगा । उन्होंने भारत के युवकों को, जो 
शान्ति तथा ज्ञप्रता का उपदेश डिया है, उससे भी उनका 
कुछ मतकब्ाव हज् न होगा। शान्ति तथा ज्ञमता की 


रही है। अह्िधात्मक सत्याग्रह-संग्राम में उन्होंने इसे के 





उपासक बचने का ढोंग करते हैं, परन्तु अपने कार्यों द्वारा 
वे संधार के देशों छे बीच में कल्नह तथा घृणा का 

| बीज बो रहे हैं । वे सारत को स्वराज्य ऐने का ठोंग करते 
हैं, परन्तु उसमें यह निश्चय कर लेते हैं कि इस 'स्व॒राउय! 
में भारत का असल्ली मात्रिक कौन रहेगा; भारत या 
इड्नलेणढ ! प्रधान-मन्त्री ने भारत के ल्लिए मिस्त शासन- 
प्रणाल्री की रचना की हे, उप्रमें भारत का असबद्यी 
शासक इज़लेणड ही रहेगा। फिर क्‍या वे भारतीयों को 
हतना मू्ख समझते हैं कि वे इसे स्वीकार ढर लेंगे। 

-- बॉम्बे क्रॉनिकल” ( अड्गरेज़ी ) 

मै कप 


गोलसेज़ का निर्णय 


जगन्नाथ चानणराम की सुप्रसिद्ध 


अगडो चाटर 


हमारो असल रेशम की अण्डी 
चादरों ने आसाम को अण्डी को भी सात 
कर दिया है। क्योंकि हमारी अण्डी 
चादरे देखने में भी बैसी ही सुन्दर और 
मुलायम और चलने में मज़बूत हैं, परन्त॒ 
_ दाम बहुत कम है। एक जोड़ा नमूने के 
तौर एर मेगा कर देखिए, यदि नाप घन्द 
हो तो हमारे ख़्चे पर वापिस कर दीजि ए। 
६ शज लम्बे, १। ग़ज चौड़े चादर जोड़े 
का मूल्य केबल ६॥) रुपया मय डाझ 
महसूल । । 


जगन्नाथ चानणराम 


लुधियाना ( पज्चाव ) 


| ६ “हिल कभी ऐसी योजना की स्वीकार नहीं 
कर सकता | वहतो भाज़ादी के ल्षिए तड़प 

रहा है । दसी की बलिवेडदी पर वह सब कुछ भझप॑ण कर 
चुका है झोर कर रहा है। उसी के जिए धह लत्ञाठियाँ 
| खा रहा-है, जायदाद नीज्ञाम कर रहा है, जेब्बों को भर 
| रहा है, गाजियों झौर झपमान का श्रिकार बन रहा 
है तथा तरह-तरह का निर्यासन सह रहा है। यदि 

| इतने ही पर ठसे राज़ी होना था तो ऐप्ी-ऐसी तक 
लीफ़ें क्यों उठाता ? इतने के लिए”ही वह घर-बार 
क्यों नष्ट कराता , ढण्डे क्‍यों सहता, गोक्ियों के सामने 
छाती क्‍यों तानता, गाब्नियाँ क्‍यों सुनता, पझपमानों 


रजिस्टड 
जाता | इसल्निए लनइन में थ्रो कुछ भी हुमा हो और | भारतीय केपरा 
उसके कारण चाहे क्यों न हमारे चन्द्र भाई फूल्ले | 

झा न समाते हों, पर हिन्दुस्तान को उसमें खुश होने | के व 

की कुछु भी वजह कट है। उच्चकी दिल्ली मुराद इससे 
पूरी नहीं हो सकती और नलब तक मुराद हासिल्ल न हो 
तब तक उस्ते विराम कहाँ, झ्ाराम कहाँ, सुख-चेन 
कहाँ ? उसे अपनी चेष्टा, अपना प्रयल् श्रभी जारी रखना 
है और यदि वह कुछ दिनों तक झपने मनसूबरों पर ढश 
रहा तो भांज़ादी अवश्य उसकी ब्ाड़िल्ली बन कर ही 


र्‌ हे ग़ी | | 






__“द्ेश” पटना | * पते वाल्या केमरा का सूल्य ३) रु०; डा० म० ॥2) 
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४-७" मारी इस ख़बर की पुष्टि कई सारतोय पत्र 


पता--दोन बआादश, नं० ४, अलो गढ़ ४ 









गा लक 

प्र अं है... | 
हि |, 

े द्द *-॥| 
न्‍] 

| 





७ 2 2 हमारा खदेशी केप्रा बढ़ी ध्या- 
९ ैल ” हे जज ॥ सानी से प्ज्ञेट पर चाहे जिस चीज़ 
है । 200 2,0)॥ की साफ़ झौर सुन्दर टिकाऊ तस्व्रीर 
९ | खींचता है। बढ़िया फ़ोटो न खिंचे 
>> तो दाम वापिस | एक्क प्लेट, काग़ज़, 

मसात्ना भ्रौर हिन्दी में तरकोब साथ है। २॥)८३॥ इच्च 
| साइज़ की तस्वीर खींचने वाल्ना कैमरा का मूल्य २॥) 
रुपया ; ढडा० स० ॥), ३।»८४। इचश्चन साहज़ की तस्वीर 





९2९ 





[ राजनीति का एक 

ल्व्‌ ' हुधा ल्लोग यह कहते हें कि भाजकल्ल की वैज्ञानिक 

उन्नति ही हमारे युद्धों का कारण है | वे यह भी 

कहते हैं कि उसमें होने वाले असद्य कष्ट भी उप्तीके फल 

हैं । पर यह मत सर्वथा असत्य है, विज्ञान स्वतः युद्ध का 
कारण नहीं है । मलुष्यों के प्राण लेने वाब्बी किरण का 
आविष्कार बरने वाल्ले वैज्ञानिक का युद्ध से वही सम्बन्ध 
है, जो कि चाक़ बनाने वाल्ले लुद्दार का एक हत्या से । 
यदि हसी चाक़ू से एक हत्यारा किसी के-प्राण ले बेचे 
तो उसके ब्विए लुधार ज़िम्मेदार नह्ों ददराया जा: सकता । 
इसी तरह !इन सब युद्धों के ह्लिए आविष्कार करने वाज्ा 
वैज्ञानिक ज़िग्मेदार नहीं है । वह तो भधिकतर मनुष्यो- 

. पयोगी आविष्कार ढूँढने में लगा रहता है, और युद्ध 
क्‍ | सम्बन्धी चीज़ों में अपनी शक्ति नहों ल्वगाता। के परन्तु 
|. राष्ट्र के राजनेतिक नेता छझो( शासक. इन कामों में राष्ट्र 
| क्वा तमाम रुपया ख़र्च करते हैं, और वैज्ञानिकों को वेतन 
|. ३७३ उनसे ये काम करवाते हैं । बहुधा ऐप्ा भी होता 
है कि मनुष्योपयोगी झाविष्कार क+ते समय वैज्ञानिकों 
| को बहुत सी ऐसी बातें मित्र जो हैं, जो कि युद्ध में 
। ४ काम था सकती हैं। देश के शासक ठसका उपयोग 
करते हैं, अपने,फ्रो बी कारज़ानों में उसे काम में बाते हैं । 
। थे कारज़ाने राष्ट्र के रुपयों से चब्नते हैं, जो कि टेक्प् 









"गाया ३. (2 कक 4 कप हू 
सी का आज 
बनिइममाा हनन... ब्क 


वैज्ञानिक उन्नाति तथा भावी युद्ध 


भी शोचनीय होती । बम से झाइत पुरुष 


_निक आविष्क्वारों 





2 सम मनन न नल न 8. थ निष्यॉटयपश 2 च 
छः - थ् 


विनम्र विद्यार्थी |. से 
की दशा भाले 
से मारे गए व्यक्ति से चाहे ज़्यादा ख़राब हो, पर वेज्ञा- 


घायत् मरते हैं। वैज्ञानिक आविष्कार द्वारा निकाब्ना 
हुआ हथियार चाहे दुरुपयोग में पढ़ कर हज़ारों ब्को 


मारता हो तब भी विज्ञान इससे बीस गुना ज्रयाड 
| मनुष्यों को अच्छा करता है । कीड़े मारने वाल्ले आावि- | 
| षकारों से संपार में जितने लोगों 


के प्राण बचे हैं उनको 
संख्या गत शताब्दी के युद्धों में मरे हुए त्वोगों से कहीं 
ज़्यादा है।.... हे लेट 

विज्ञान तो युद्ध कराने के बजाय उप्तका झनन्‍्त कर 
सकेगा | धामिक मूगड़े ज़्यादातर वैज्ञानिक उन्नति से 


रेलगाड़ो तथा हवाई जहाज़ों के आविष्कार से -झब 


संपार की सारी जातियाँ एक-दूसरे से मित्र सकती हैं; 


एक-दूसरे के रस्म-रिवाजों को समझ सकती हैं। इस 
तरह उनमें मित्रता बढ़ सकती है। ये आविप्कार मनुष्यों 
में उदारता तथा. प्रेम-भाव उत्पन्न कर सकते 


ही कम हुए हैं । सस्ते सामान ढोने की सुविधाओं का 
| झ्ाविष्डार होने के कारण व्यापार बढ़ रहा है और 
| उन्नतिशील्न देशों में अकाल तो अब कहों नज़र हो 
| नहीं झाता । 5-2 | 


.. हारा इकठ्ठा किया जाता है। इस तरह शाष्ट्र की सारी 
|. पन्ना इन सब दुरुपयोगों के लिए ज़िम्मेदार है ।| । 

वैज्ञानिक बहुधा शान्ति-प्रिय होते हैं । गत महायुद् 
मे काम करने याबे वेज्ञानि 








के काम को पसन्द करता । गत महायुद्ध कह 
श्ाविष्कार न भी होते तव भी वह अवश्य होता । भौर | मनुष्प जाति की उन्नति करने की आवश्यकता है । इसके 


.. जहरीली गैप, फ़्लेस थो भर इत्यादि आविष्कार तो महा | लिए यह आवश्यक नहों है कि विज्ञान का नाश कर 
दिया जावे।.... । ने 
कक ०० 


युद्ध शरू हो जाने के बाद हुए हैं 
इन हथियारों के न होने पर भी युद्ध अवश्य होता । 
हसमें सन्देह् नहीं कि हम स्ोग फिर भी लड़ बग़रन 
रहते, क्योंकि चोटें पहुँचाने में घूँसे, भाव्े, तलवार 
इत्यादि बन्दूक़ या बम से कुछ कम सफलता न पाएंगे । 
फ़फ़ बस इतना ही है कि उनका काम धीरे-घोरे होता है 
और बम इत्यादि का जल्दी । इसीलिए जैसा कि हमें | 
इतिहास से मालूम होता है, वैज्ञानिक आविष्कार के 
पहले १०० बरस सक चबलने वाले युद्ध हुप्लाकरते थे। उस 
समय चार साल का युद्ध तो केवल एक मामूली झगड़ा 
समझा जाता ; पर आज चार साल्न के युद्ध ने सारे 
संसार को द्विज्ञा दिया है । क्‍ 
. युद्ध को रोकने के लिए वेशानिकों का नहीं, वरन्‌ 
. _शबनीतिज्ञों का विशेध करने की आवश्यकता है । राज- 
नेतिक नेता तथा उनके साथी धनी पुरुष हो राजवेभव 
के मद से चूर होकर देशों को युद्ध में डाबते हैं। 





शौकीन तथा इच्छुक हैं, उन्हों के आग्रह से यह मोदक 


|! 


हर 
[5 ॥ 
| ५ 
कि । 
+ "ही 


साफ़ होता है और पाचन शक्ति बढ़ती तथा भूख खुल 





नो ल्लोग जाड़े के दिनों मे त क़त के लड्डू खाने के | 





| 
| 


। 
| 


के कारण अब पहिल्ले से बहुत कम |. 


हे । जो हे 
व्यक्ति विज्ञान के छोटे-छोटे दोषों को देखते हैं, उन्हें | 
चाहिए कि वे पहले उसके घद्भुत गुणों का निरीद्ण करे । | 
यह मत सच ज़रूर है कि विज्ञान का सदुपयोग तो हो- 

को में से शायद ही कोई ऐसा | ही रहा है, परन्तु ठसका दुरुपषोग भी हो सकता है। 
होगा जो कि उपयोगी आा विष्कारों को छोड़ कर युद्ध परन्तु यह भी सच. हे कि बस के त्निए विज्ञान ज़िम्मेदार । 
ः तो यदि नवीन | नहीं है। इन सामाजिक ज्रुटियों को दूर करने केलिए [_/ आऋऑा। 


| इलका और देखने में ख़बसूरत है।मू० ३) ढा० म० 
| पता--जी० एल० जेसवॉल/ आज 


बहुत ही स्वच्छुतापूर्वछ, शास्त्रीय विधि से तेयार कराए 

। यह मोदक ताक़त के स्लो मोदकों से श्रेष्ठ 
है। इसमें विशेषता यह है कि और ताक्रत को दवाओं 
की तरह यह क़ठ्ज्ियत नहीाँ करता ; परन्तु इससे दस्त. | 


हे हे ध्वज बगती है । बल-वीये, रक्त और सुन्दरता को बढ़ाता 
| है; युद्ध में गे हुए वैज्ञानिक गत युद्ध के कक है । शरीर हष्ट-प्रष्ट हो जाता है । ; 

| | ..._ ही ठ्योग-धन्धों के कामों में के आ 3 हिल पर क्‍ की व ई लड्डुओं के $ बकस की क़ोमत १); डा० म० झल्य 

6७. क्का दोष है कि हवाई जहाज़ों को उन्नति करने को रक्रम चलन ल न अर + 

द क्‍ रु युद्ध के हवाई जहाज्ों में आग जगा दी गई £ क्‍या युद्ध- > सा रद सेन, डक अल 

कि कि काल के रेडियो तथा एक्सरे के आविष्कार आज एज़ारों कट अत अं ्चि क्क सफर 

॥ सुख और शान्ति नहीं पहुँचा रहे हैं! अग्रवाल 'भाह पढ़ें 


. मनुष्यों को ० अल 
कुछ लोग वैज्ञानिकों का इसलिए विरोध करते हे 
कि उन्होंने युद्ध को झति भयानक बना दिया है । वेज्ञा- | 






एक भच्छे घराने की गुणवतों कन्या के लिए, जिसकी 
झायु १४ से ऊपर है, गोन्न गर्ग है, वर की शीघ्र द्रकार है, जो 
तस्दुरुस्त, सदाचारी, देसियतदार व सुशिक्षित हो, उच्च १८ 


४ ं ण यद्ध भयानक अवश्य हो गया | पेन । 
; _निक भ ता जहत सी सुख तथा सुविधा की | से २४ साल के भीतर। विशेष बातें पन्र-व्यवहार से ते करें। 
रस हे विन गई हैं । विज्ञान ने चाहे युद्ध को भयातक | पता :--अग्रवाल-ससिति, 

| भी बन् 


दिया हो, पर विज्ञान » बिना युद्ध की दशा और 0. बल्देव बिल्डिक़ झाँधी ]त.3 ४57. 
बना १7 ६॥। न्‍ 
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आवश्यक 
. बहुत से प्रदशिनी में बाज़ो 
फ़रमों में देशी बीज 





सूचना: ८ जल: 
भेजने वाला निम्न-ल्लिखित कम्पनी... 
का कौनेक्सन वक्‍स मँँगा कर बीज को परीक्षा कीजिए... 


« | और दुना ल्लाभम उठाइए॥.._ 


वक्‍्प्त नं० २ जेठुया 





: एक अचम्भित दृश्य _ 


जादू की 


ह्झ डिब्दी के अन्दर सबके सामने रुपया ढाल र बा 
झौर इसको बन्द करके फिर खोलो तो दे पक" 
गैर फिर दुबारा बन्द करके डिब्दी खोब्ोगे 


हो जाचेगा ' 


मूल्य १।), डाक-ख़्चे ।--) 
< जे 


-पता++फ्र 





वि जा, | 


नन्‍सी जादूघर न०्५..... 


है. 
मर. 





न 





ञ्थ 


माफ 
ब््‌ 


नि. 


किस्म का दाम १)... 
सब्ज़ी का बीज ७ किस्म का १४८ सच 
| चैक्षेट का दाम १) पैकिक्न व केटल्ाग मुफ़्त, हे टच 
. _ पटना सीड़ सप्लाई कम्पनी, _ 

: .... चघ्वक मुसलछाउुरः पो० महेन्द्र, 
* न लक दउपट जा 


दीन 
ब्क 


् नह 
छल को 


&« 


कक है लता 


जैज होगा . छापाश्चये शश्य हैं।. 
तो रुपया- मौजूद हो गा । बड़ा आश्चयंजनक दृश्य है।.. 


| 


| 


बह 
्कः 


+ 


लब्द् - 
नच्कलाा 


/ 





. मदार दरवाज़ा, अंबीगढ़ 








| के कारण खो और पुरुष का दाम्पत्य जीवन दुखी अ | 
| असन्तोषपूर्ण बन जाता है एवं स्मरणातीत काल ४ | 


प्् घ्त्र्ज्ज्ज्ल््छो 
जे ४७ ; ।७)३॥।५ जप 
5 [8४8 ४8४४ | 








के पढ़ कर गुप्स विद्या द्वारा जो चाहोगे बन | 
#08६ रण जाग्मोगे जिस की हच्छां करोगे मिल जाये _ हि 





न लक क्र गवाओ पक लिणज ॥क्‍ [४ हन 
आ मगा मुफ़त मगवचाओं पता साफ़ | (जी तह” 
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६ कलर 
: «>> 

है 
2 लक 


६5 


गुप्त विद्या प्रचारक आश्रम, लाहौर 
- : «०2-०० पुन कटप्पा आज: २3: उ * 
नाप पप विन 7 पल अर िआाक 
नवीन! स्प्रिद्ञ वाला [| अछुव: 


जेब का चरखा 


_ यह हमने,झभी तेयार किया है। समूचा जो कक 


















यना है। इससे स्त्री -पुरुष, लबके-त्रढ़कियाँ बड़े शोक से सूतत 
कात-फात कर ढेर द्ूगा देते हैं | यह चलने में निहायत 


बह है क्र 
है हैः - 
2 5 
' 


मुफ़्त . 


हा 


श * द के ॥ पे * जे 
जो सज्जन १० हिन्दी पढ़े-ब्विखे मनुष्यों के पूरेपूर पते. 


्म्ण्ण 


सय उनके ग्राम, पोस्ट, ज़िल्ले के लिख कर भेजेंगे, को. 


शक्लरेज़ों की गिल्ली -डयडा-ना मक पुस्त क मय केल्लेण्डर हा. 


मुफ़्त भेजेंगे । ध्यान रहे, पते झत्रग-अलग स्थानों के हों जा 


ककएह अर छण फ््छ ः रु 


समाज की जिन अजुचित और अश्लीब धा हा रा. । 


फैली हुई जिन मानसिक भावनाओं के द्वारा उत्का छुआ 
स्वाच्छुक्षपूणं जीवन घणा, अवहेलना, द्वेष और “तु । 
का रूप धारण कर लेता है, इस पुस्तक में । 
पूतेंक उसको आलोचना की गई है और बताया गा* 
कि किस भ्रकार समाज्ञ का जीवन सुख सन्‍्तोष “अ । 
व्यवस्थाविका--चाँद” कार्यालय, इसे 


_अज्मन्‍के 


है. ॥ 
| 
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सो 
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क्र 
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कक जग 
नकली -३ 
हि 9 न “हे आओ 
मु ऊँ नव हा »- 
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हो द हाश्योपन्यासों का लक रूदादा ! /६ 
री जो० पी० श्रीवास्तव कट 
हस्यभयी लेखनी का अलोकिक चमत्कार | 


३५ 9 का हर 
२) लो 


| 277 १३८ | 


त्ल्ल्ल्न्न्त्त्त्ल्न्न्ल्ज्स्स्य्््श््् छः खंण्डो मन क्ल्ज् पड  क म- उ) 

यह वहीं उपन्यास है, जिसके लिए हिन्दी-संसार मुद्दतों से छुटपटा रहा था, जिसके कुछ अंश हिन्दी-पक्षो | 
ही अह्रेज़ी, गुजराती, उद आदि भाषाओं में अनुवाद हो गए. । क्योंकि इसके एक-एक शब्द में वह जादू भरा है कि 
तरफ हँसाते-हँसाते पेट में बल डालता है, तो दूसरी तरफ नौजबानी की मूखंताओं और गुमराहियों की खिल्ली उड्छ बे 
बचने के लिए पाठकों को सचेत करता है । तारीफ है प्लाट-बन्धन की, कि कोई भी बात, जो कस अपन! ६ पक पा 
डालती है, “श्रीवास्तव जी” के कटाक्ष से बचने नहीं पाई है। हँसी-हँली में बुराइयों की खुन्द्रता ओर सफाई के डिया 
डड़ा कर ज्ञान ओर खुधार की. धारा बहा देना, कला की गोद में शिक्षा का छिपाण्; हुए ले चलना बस अीयष्तद । कर 
ही की महत्वपूर्ण लेखनी का काम है । कहीं फ़ैशन और शान की छीछालेद्र है, कहीं स्कूली बदकारियों पर फटकार दि 
चेश्यागमन का उपहास है। प्रक्ति की अनोखी छुटा निरखनी हो तो इसे पढ़िए, हास्य का अ ब्ड खा 
पढ़िप्प, कला की बहार देखनी हो तो इसे पढ़िए, खाभाविकता और सरसता का मज़ा लेना हो तो पढ़िए, बेशायों ता 
बचना हो तो इसे पढ़िए, गुत्त लीलाओं का रहस्य जानना हो तो इसे पढ़िए, उत्करठा और छतहल हें बड़ में हा हो तो 
इसे पढ़िप्प, भावों पर मुग्ध होना हो तो इसे पढ़िए; और ज्ञान पर चकित हो ने तो इसे पढ़िए । के बढ़ कह शेटय 
कौतूहलपूर्ण, आश्वय-जनक, रोचक, मे स्वाभाविक और शिक्ताप्रद्‌ उपन्यास कहीं ढूँढ़ने से न मिलेगा। फ़ोरन ऑड,. पा 
हज़ारों ही ऑडर रजिस्टर हो चुके हैं । जल्दी कीजिए, वरना बाद को पहछुताना होगा । 


छहो खण्ड एके ही पुस्तक में; मूल्य ४) मात्र ! स्थायी ग्राहकों से ३) 


न्‍ठ ह र्जी छ 
महात्मा काउएंट टॉस्सटॉय / न 7३४७ 


बन ३ 
की कि. 0. भोफ़ेसर रनारा॥ 
अंक पर अग्रवाल, बी ५ हा जी 
ा रूस के महान पुरुष काउण्ट लियो टॉल्लटॉय की अन्तिम कृति है। यह उन्हें सब से अधिक प्रिय कै 


7० 
निज गया है कि किस प्रकार कामान्ध पुरुष अपनी अल्पए-काल की लिप्सा-शान्ति के लिए. एक निर्दाष बालिक क्‍ न + कल 
नए कर देता है; किस प्रकार पाप का उदय होने पर वह अपनी आश्रयदाता के घर स्ते नि कप 0 नआ ; लुक पु 
की वासंना-तृप्ति का साधन बनती है; और किस प्रकार अग्त मे बह वेश्यावृत्ति अहण कर नल । फिर उसके ३३९३ अत 
का झूठा अभियोग चलाया जाना /संयोगवश के उसके प्रथम श्रष्टकर्ता'का भी जुरएरों मे 222 उसकी पेशी बसा 
देख कर उसे अपने किए: पर अचुताप होना, ओऔर उसका निश्चय करना कि चूँकि _ 3503: 22 की पफशीन्र वही 
उत्तरदायी है, इसलिए उसे उसका धार प्रायश्चित भी करना चाहिए--लब एक-एक डे कक अर सामने भरते है 
गैर बह प्रायश्वित का कठोर निर्द्य-स्वरूप, वह धार्मिक भावनाओं का प्रबल उद्रेक, व न के के साध बट 
हल हे मिला देने की उत्कट इच्छा, जो उसे साइबेरिया तक खींच कर ले गई थी । पढ़िप्ट और अन्ञकम्पा के ॥ हु 


इसमें दिखाया गया है कि उस समय रूस में त्याग के नाम पर किस प्रकार मनुष्य-जाति पर अत्याचार क्षय 2» 
बा खो ई-सफाई दर्शनीय, सजिल्द पुस्तक का दुरः लागत मात्र केवल ५) स्थायी आहकों से ३॥) 
था। क्ना 


के. 


कर. 


3-७० ह्यक्‍स्थापक “चाँदः कार्यालय, , चन्द्रकोक, इलाहाबाह - ; | 
हि | 4 पटक यम ह ॥22/5 2५ 4 बट । 2८222: 2; | | 
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॥ १८ लीटर. 
रे 4) ४7 एल ६४० ६) ] 0 ४४० जा धाण जाए हे 
प्र पर / ॥ ! ॥ [67 [९८ 0८ ते 77] ७८ न) ५) 5 ४20 "बट | ॥॥ 00८40 
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१ ४००) रु० का आदश गत दान आ 
| ५,००० निर्धन ख्री-परुषों को चाँद” ६३) रु० की जगह 
७) रु० में साल भर दिया जायगा * 


५०० निधन खी-पुरुषों को भविष्य? ९] रु० की जगह 
७) रु? में साल भर दिया जायगा 


शप्थपूर्वेक केबल निधन स्तरी-पुरुष ही इस रियायंत से लाभ उद्धावें 

एक सुप्रसिद्यु दानो सज्जन ने, जिन्हें इस संस्था से अपार प्रेम है, हमारे पास १९,३००) रु० इसलिए 
भेजे हैं, कि इनसे ऐसे व्यक्तियों को 'बाँदः तथा “भविष्य? रियायती मूल्य पर दिए जावे, जो इच्छा 
रखते हुए भी, अपनो नि्धेनता के कारण पूरा चन्दा नहों दे सकते । इस दान से प्रोत्साहित होकर 
संस्था ने भो--केवल प्रचार को दृष्टि से, इस मद में १,०००) रु० को रियायत करना 'निश्चय किया हे 
अतएव १९,०४० निर्धन स््रो-पुरुषों को ६॥) रू० के स्थान पर ३) रु० में हो साल भर तक ( छः सास के लिए 
चांद! रियायतो मूल्य पर जारी नहीं किया जायगा, इसे रुमरण रक्खें ) चांद! जारी कर दिया जायगा। 

इसो प्रकार ७) रु० के स्थान पर 9) ० में ही ५०० निर्धेन ग्राहकों के नाम साल भर तक “भ्विष्यः 


भो जारी करने का निश्चय किया गया है ( जो लोग रूः सास के लिए मेगाना चाहें, 
होगा, इसे स्मरण रकक्‍ख ) 


उन्हें ४) रू० देना 


देशवासियों से प्राथना है, कि परमात्मा को साक्षी देकर इस दान से केवल ऐसे भाई 


बहिन ही लाभ उठावें, जो वास्तव में पूरा चन्दा देने में असमथ हों, नहीं तो अनेक निधेन 
व्यक्तियों की हक़्तलफ़ी होगी, एकमात्र जिनके लिए यह त्याग किया गया है । 


रियायती मूल्य में चाँदः अथवा 'भविष्यः मँगाने वालों को | 
अपना चन्दा मनौीऑडर द्वारा भेजना चाहिए. | 


तर पी नहीं भेजी जायगी 


्यापक चोद” कार्यालय, चन्द्रलोक, इलाहाबाद 
ककाककक कक कक कक कक क कक कक कक कक 


) हा । 
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आओ ध्क्ज्अब्य्न्न्, | 


सम्पादक :--- 


तार का पता 4--- 



























घ्कि रामर्खासह सहगल कि 'भविष्य' इलाहाबाद 
६ ता ह ह््छ कै रे हे | ट 
भविष्य! का चन्दा गा | 4 "| 8 एक गसाथना 
वाषिक चन्दा ... 5) ४ | | है कु २ 7-9: 9-2 वार्षिक चन्दे अथवा क्री कॉपी के 
६ छः माही चन्दा ५.) रु० . 9 ए के हक हज ४ करने 
तिमाहो चन्दा न स् (८ स्‌ प्‌ भत्रों को भविष्य में प्रका- 
क्े३ ६ 3 2 चित्र राष्ट्रीय ्त हिक शित अलमभ्य सामग्री और उसके प्राप्त 
एक प्रति का मूल्य ९) आध्यात्मिक स्वराज्य हमारा ध्येय, सत्य हमारा साधन ओर प्रेम हमारी करने के असाधारण व्यय पर भी दृष्टि- 
87788 777९९ ए८/ (0०9५ प्रणाली हे । ज्ञब तक इस पावन अनुष्ठान में हम अविचल हें, पात करना चाहिए ! 
तब तक हमें इसका भय नहीं, कि हमारे विरोधियाँ प्स्च्ः 
की संख्या और शक्ति कितनी है। चिट खिझझ खिलननननन-<--त 














संख्या ८, पूर्ण संख्या २० 


राणा झछूह-रसतेकर। २० झरते, १८९९ ' इलाहाबाद---इहस्पतिवार ; १२ फ़रवरी, १६३१ 


अब तो खुश हो, डे मर गया कोई | 


पु 
| 














७॥७॥७॥ ७॥७॥ ७॥ 
जो न करना था, कर गया कोई ! थे खदेश-लीपी के द्यतिमय-- 


मोती, थे लालों में लाल, 


वक्त से पहिले मर गया कोई ! 
भरतखगणड के गहन सिन्धु के-- 


इश्क़ में नाम कर गया कोई ! 





आा गई मौत, मर गया कोई !! थे तुम एक रल सखुविशाल, 
अब तो कोई तुम्हें मलाल नहीं ! तुम नीतिज्ञों के गोरव थे, 

अब तो ,ख़ुश हो, कि मर गया कोई ! राजनीति पदु जन की आन, 
जी उठा कोई देख कर तुमको ! भोग-त्याग दोनों की सीमा, 

| देख कर तुमको मर गया कोई | जीवित सरल आत्म-सस्मान ! 
< रु 
पूछते हैं वह, कस तग्राफूल से कारागार-यन्त्रणा पाकर 
हम यह खुनते हैं, मर गया कोई |! हुए. देश पर तुम बलिदान ! 
-- विस्मिल/ --झआएण० प्र० ० 

; ताक हक़ 
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राजा साहब कालाकाँक़र के लखनऊ का राजपहल--- 
ह जहाँ स्त्रगीय पं० मोतीलाल नेहरू की मृत्यु उन्हे बबंस खींच कर ले गई थी 
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“जाजच ताप जा जज ञा_ 
बहा 7 उदय के का 5 मम कर. 


की की की का को की कक को छा का की की का क। 


हास्पकला का चमत्कार ! हास्योपन्‍्यासों का लकड़दादा / 
श्री" जी० पी? श्रीवास्तव 
| है ' ] 
है] क्री 
क्‍ हा ->के> हास्यमयीं लेखनी का अलोकिक चमत्कार ! 








छप रहा है !! 













लक नक 





5 ॥ नोजवानी की ! तन लै का || र्‌ 
बताओ ट्‌। 


७. ही गुमराहियों | 

अत काबेदब । 
&5-्त्तत्ततततततततच छः खण्डों में | छ 

यह वही उपन्यास है, जिसके लिए हिन्दी-संसर मुद्दतों से छटपटा रहा था, जिसके कुछ अंश हिन्दी पत्रों में निकलते रे (2085. 

ही अड्रेज़ी, गुजराती, उदूं आदि भाषाओं में अचुवाद हो गए । क्योंकि इसके एक-एक शब्द में वह जादू भरा है कि ण्क | छ ्ः 
तरफ हँसाते-हँसाते पेट में बल डालता है, तो दूसरी तरफ़ नोजवानी की मूखंताओं और गुमराहियों की खिल्ली उड़ा कर उनसे [४ हा 
बचने के लिए पाठकों को सचेत करता है । तारीफ़ है प्ाट-बन्धत की, कि कोई भी बात, जो नवयुवकों पर अपना बुरा प्रभाव 
डालती है, “श्रीवास्तव जी” के कटाक्ष से बचने नहीं पाई है। हँसी-हँली में बुराइयों की खुन्दरता और सफ़ाई से धज्जियाँ 
उड़ा कर ज्ञान और सुधार की धारा बहा देना, कला की गोद में शिक्षा का छिपाए हुए ले चलना बस “श्रीवास्तव जी” हा 
ही की महत्वपूर्ण लेखनी का काम है। कहीं फ़ेशन और शान की छीछालेद्र है, कहीं स्कूली बदकारियों पर फटकार है, कहीं _ ै 
वेश्यागमन का उपहास है। प्रकृति की अनोखी छुटा निरखनी हो तो इसे पढ़िए, हास्य का आनन्द लूटना हो तो इसे , 
पढ़िए, कला की बहार देखनी हो तो इसे पढ़िए, खवाभाविकता और सरखसता का मज़ा लेना हो तो इसे पढ़िए, बुराइयों से 
बचना हो तो इसे पढ़िए, गुप्त लीलाओ का रहस्य जानना हो तो इसे पढ़िएए, उत्कगठा और कुतूहल के सप्त॒द्र में डबना हो तो 
इसे पढ़िए, भावों पर मुग्ध होना हो तो इसे पढ़िए ओर ज्ञान पर चक्तित होना हो तो इसे पढ़िए । इससे बढ़ कर हास्यमय, 
कौतूहलपूर्ण, आश्चय-जनक, रोचक, खाभाविक और शिक्षाप्रद्‌ उपग्यास कहीं ढूँढ़ने से न मिलेगा। फ़ौरन ऑडंर भेजिए, 
हज़ारों ही ऑर्डर रजिस्टर हो चुके हैं। जल्दी कीजिए, वरना बाद्‌ को पछुताना होगा । 


छहो खण्ड एक ही पुस्तक में; मूल्य ४) मात्र ! स्थायी ग्राहकों से ३ 


| &0 8 
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महात्मा काउस्ट टॉल्सटॉय बन | ह | प्रोफेसर रुद्रनारायण जी 


अग्रवाल, बी० ए० 


यह रूस के महान पुरुष काउण्ट लियो टॉल्सटॉय की अन्तिम कृति है। यह उन्हे सब से अधिक प्रिय थी। इसमे 
द्खाया गया है कि किस प्रकार कामान्ध पुरुष अपनी अल्प-फ़ाल की लिप्सा-शान्ति के लिए! एक निर्दोष बालिका का जीवन 
नष्ट कर देता है; किस प्रकार पाप का उदय होने पर वह अपनी आश्रयदाता के घर से निकाली जाकर अन्य अनेक लुब्ध पुरुषों 
की वासना-तृप्ति का साधन बनती है; और किस प्रकार अन्‍्त में बह वेश्यात्त्ति अहण कर लेती है। फिर उसके ऊपर हत्या 
का भूठा अभियोग चलाया जाना, संयोगवश उसके प्रथम भ्रष्टकर्ता का भी जूररों में सम्मिलित होना, उंसकी एसी अवस्था 
देख कर उसे अपने किए पर अचुताप होना, और उसका निश्चय करना कि चूँकि उसकी इस पतित द्शा का एकमात्र वही 
उत्तरदायों है, इसलिए उसे उसका घोर प्रायश्चित भी करना चाहिए--शब एक-एक करके मनोहारी रूप से ने ड् 
ओर वह प्रायश्चित का कठोर निद्य-स्वरूप, वह धार्मिक भावनाओं का प्रबल उद्भेक वह निधनों के जी के दा हा 
जीवन मिला देने की उत्कट इच्छा, जो उसे साइबेरिया तक खींच कर ले गई थी । पढ़िए और 5 नम रस 
बहाइण । इसमें दिखाया गया है कि उस समय रूस में त्याग के नाम पर किस के कर 


 लफा € भअकार मनुष्य -जाति अत्याचार जि 
था। छुपाई-सफ़ाई दश्शनीय, सजिल्द पुस्तक का मूल्य लागत मात्र केवल ५) स्थायी आहकों से ३॥ गे र किया जाता 


| 5 दम या हक चाँद! कार्यालय, चन्द्रलोक, 
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.. मित्र कर 'भगतधविह फमिटी” की स्थापना की है 
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जाई हाबनपलिस के नशं 
उस रू आआ यम. 
नेहरू जी के श्राद्ध के दिन भारतवा 
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दिव्य कक हक विव्व्या-> तक कला बछ 
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सिम! जता छा कमा का छा कक छक 


-बहस्पतिवार--१२ फ़रवरी, १६३४१ 


वाया का का काया बज है 


ड़ 
|. संख्या ८, पूण संख्या २० 


स अत्याचारों की जॉच नहीं करेंगे 











_तवासियों को क्‍या करना चाहिए 


बसा-विदोह से ऋतन्तिकारियों का भी हाथ था” 

“हार पडुयनन्‍्ककारियाों की फाण-रक्षाः का किशाल आयोजन 

क्या वास्तव में प्रधान-सचिव भारतीय नेताओं से मिलने आ रहे हैं ? 
घनारस में विज्ञायती कपड़ा बेचने वाले एक मुसलमान का खुन 


--लाहौर का समाचार है किवहाँ के प्र धुख नाएरिकों, | क्षिप्तानों ने एक पाई भी कर न देने का निश्चय कर लिया 
० न भारत-सभा, कॉड्येस ओर झन्य संस्थाओं ने | है। उनका कहना है कि बिना कॉड्म्रेप के कह्दे कर न देंगे। 

५ --धारवाड़ का का समाचार हे, कि अनकोल्ा 
तालुक़े के ६ भन्य पटेत्नों ने भी इस्तीफ़ा दे|दिया हे | बिन 
 पटेलों ने अभी तक इस्तीफ़ा दाख़ित्न नहीं किया है 
उनका सामाजिक बहिष्कार किया जा रहा है। गाँवों में 
 मदुमशुमारी का पूर्णरूए से बहिष्कार किया गया है । 
| कद्दा नाता है, कि सरकार जगान न देने वालों की जाय- 








--बम्बई में कुछ पत्नकारों के समक्ष, सभी सत्यागझष्ी 
क्रेदियों के छोड़ दिए जाने के सम्बन्ध में झपने विचारों 
| को प्रकट करते हुए महात्मा जी ने कहा है कि, “सरकार 
यह नहीं देख रही है, कि वर्तमान झान्दोब्नन का प्रभाव 
साधारण जनता पर इतने ज़ोरों से पढ़ा है, कि किसी भी 
नेता का--चाहे वह कितना ही बड़ा क्‍यों न हो--उनके 
ल्लविए एक विशेष कार्यक्रम तेयार करना कढिन हे। मेरी 
| समझ में साधारण सत्याग्रही क़ेद्यों की रिहाई के बिना, 











उद्देश्य ल्ाहोर षड्यन्त्र केस के तीन अमियुक्तों--भगत- 
सिह, राजगुरु और सुखदेव की फाँसी की सज्ञा रद्द 
करवाने को झायोजना छरना है। उनको फाँसी की 
सज़ा रद करवाने के दो कारण हैं। एक तो यह ऊि 
संसार फाँसी की सज़ा को घणा की दृष्टि से देखने लगा 


हक 5 . ४ वाहक. छू अन्य 
द्रद्शो हे पाठक-पाडिका से न्तक और ज्ड 2॥॥॥॥॥॥]॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ 
रत ३ कि यथ भवि 2) को ब्ड ञ पाठकों को सदेव स्मरण रखना 
चाँद? (हिन्दी अथ (पेष्यः तथा डे | चाहिए कि इस संस्था के प्रकाशन 
पर्चा था उद-संस्करणा ज्ड | 
र कर, चे संस्था को हर शरण ) का ज् ज विभाग द्वारा जो भी पुस्तक प्रकाशित 
वा करने का ७-०... अधिक उ होती हैं, वे एक मात्र भारतीय परिवारों 
 अचखर धदान करेंगे !! ज् जे एवं च्य । 


है और वह बरबरता का चिह्न समझता है झौर दूसरा यह 
कि देश में जो सन्धि-चर्चा चल्न रही है, उसकी सफलता 
के ल्लिए उनकी मुक्ति अतीव ग्ावश्यक है । 
“हिन्दुस्तान-टाइस्स! के एक विशेष प्रतिनिधि को 
पता चलत्रा है कि इस बात की गरम पफ़वाह है कि 


सेक्रेटरी झॉफ़ इणिडिया के कॉड्ग्रेप-नेताओँ से मिल्लनने | 


के सम्बन्ध में, बहुत शीघ्र ही एक सरकारी घोषणा 
निकाली जायगी। इस अफ़वाह की पुष्टि मि० बेन के 
हाउप्त ऑफ़ कॉमन्स के समज् इस कथन से भी होती 
है कि, गोलमेज्ञ कॉन्फ्रेग्स के कार्या के विषय में सरकार 
कुछ दिनों के भीतर ही अपनी नीति प्रकाशित करेगी । 
--हिन्दुस्तान- टाइग्स', के लाहौर के एक सम्वाइदाता 


को विश्वर्तसूत्र से पता चन्ना है कि लाहौर पड़यन्त्र केस | 


के अभियुक्त श्री० जयदेव कपूर और महाबीरपघिह, जिन्हें 

. भ्रगतधिह के साथ ही छज्ञा की ध्राज्ञा सुना दी गईं है 
धवीं था १०वीं जनवरी की रांत को मुत्नतान सेयट्रत्न जेल 
से इथ कर किसी छज्ञात्त स्थान में भेज दिए गए हैं । 


कुमार वि, श्री० किशोरीज्ञाल, श्री० शिव वर्मा और 
डॉ० गयाग्रन्नाद, इन प्रभियुक्तों में से तीन व्यक्ति हटा कर | 
किसी अज्ञात स्थान में भेज दिए गए हैं। पुराने सेयटल् 
. जेल्न में केवल कवल्बनाथ तिवारी ही रह गर हैं । 
--आगरे का समाचार है, कि रतौल्बी (फ़िरोज्ञाबाद) 
. के ज़मींदार श्री० नारायण सिद् और श्री० महीपाल सिंह 
ने अपनी रेयतों को ब्गान के लिए सताने झथवा स्वयं 
. सरकारी कर देने के बजाय, घर छोड़ देना ही समुनासिब 
समझा है |. पणिडत एस० के० दत्त पाल्नीवाज्ञ की पत्नी 

. श्रीमती।सुल्नदेवी!पाजी वाल ने भी सरकारी कर नहीं दिया 


. जिसके; फलत्न-स्वरूप पण्डित री के भाई पं० ईश्वरीप्रसाद 
शी जायदाद ज़ब्त|कर ज्ली गई है | बज्लोगों का विश्वास 
कि सरकार झब! स्वयं किसानों से कर वसूत्न करेगी। 
ई 'इतमाद्थुर तइसोल 


शेरूपुरा नामक गाँव के 





 किजो मत ध्डे जजछ + . बयां: हश 


कक हि हे 
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 द्वाद की ज़ब्ती का विचार कर रही हे । 
पीकर ८- दर क-प- पर पप० "पक ८ पड: :्िििललकपफ् पटल 
लाखों मोती हैं, मगर उस आब का 


.. मोती नहीं ! 

[ कविवर “बिस्मित्व”” इलाहाबादी | 
काम करने वाले उससे काम करना सीख जाए, 
पाँव मेदाने-सियासत में वह धरना सीख जाएँ | 
यू निडर होकर,किसी से -भी न डरना सीख जाएँ 

देश पर मरना किसे कहते हैं, मरना सीख जाएँ ! 
। जानते हैं अच्छे-अच्छे काम मोतीलाल का 
रहती दुनिया तक रहेगा नाम मोतीलाल का ! 








५ 2 की 
बॉकपन के साथ थी हर आन मोतीलाल की, 
थी समुन्द्र पार भी कया शान मोतीलाल की ! 
_ दौलते-दुनिया रही मेहमान मोतीलाल की 


| देश-सेवा के लिए थी जान मोतीलाल की ! 
इसी प्रकार न्यू सेयट्रज जेल्न से मी, श्री० विजय- | ः (2220 


यू तो दुनिया के समुन्दर में कमी होती नहीं ! 
लाखों मोती हैं मगर उस अआब का मोती नहीं |! 


डिडिप कि किकलककिफिसखटताकजिखिल्ल्््ज्च््आिल्ल्क्क्लकिल््ड्ज्््््ल्स्जि 
. एक स्पेशबत्न सब-हन्स्पेक्टर ३२० पुल्निस के जवानों के. 
| साथ झनकोज्ा में डेश डाले हुए है। झब तक केवल 


एक कार्यकर्ता गिरफ्तार किया गया है । 
-वायप्तराय ने महात्मा भी के पत्र का जो उत्ता 


| ढिया है, उपसे नेतानों में निराशा फैल रही है ; यद्यपि 
| पत्र अभी गुप्त है तो भी पा चला है कि वायसराय 
के उत्तर ने सारा गुढ़ गोबर कर दिया हे। उन्होंने |. 


पुत्चिस के धत्याचारों के सम्बन्ध में नाँच करने से 
साफ़ इन्कार कर दिया है | कॉड्म्रेस वे फ्फ जवाबदेह 
व्यक्ति का कहना है कि “वायसराय के उत्तर ने सारा 
खेल्न बिगाड़ दिया है |” कहा जाता है कि महात्मा जी 


इस उत्तर से बढ़े झ्र॒सनन्तुष्ट हुए दें 


ज 


जे 
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के । 


बा | 








/ ह् 
+> ही | के 


| क्वेबल्न नेतापों की रिहाई बेकार है; झौर यदि दमन-चक्र 
को न रोका गया, तो इन साधारण सत्याग्रही क्रेदियों को 


सम्बन्ध में आपने कहा कि, “में यह साफ़-पाफ़ कह देना 
चाहता हूँ, कि गोबसेज्ञ कॉन्फ्रून्स में गए हुए अपने 


| | मित्रों से सलाह लेने पर यदि इप्त बात का निश्चय भी 


हो जाय, कि कॉड्मेस प्रधान-मन्त्री की।घोषणा के श्ाधार 
पर सरकार के साथ समझौता कर सकती है, तो भी 
घरना देने के तथा नमक बनाने के झधिकारों को नहीं 
छोड़ा जा सकता है। दो देशों में, विशेषकर ग्रेट ब्रिटेन 


| झौर भारत में, कितना ही मेज्न क्‍यों न।|हो, यह सहा- 


नुभूति, मादक द्वव्यों का व्यवहार करने के त्रिए, विदेशी 


| वस्र पहनने के ल्लिए, तथा नमक बनाना छोड़ देने के द्विए 


जनता को प्रेरित नहीं कर सकती ।” 

सममोौते के विषय में आपने कहा कि, "यदि 
सम्मानपूर्वक्0 समझोता हो सके तो मैं समझौते के लिए 
बहुत उत्सुक हूँ। मैं उत्त समझौते से झत्बग रहूँगा 


| निम्तमें (ऊपर कहे गए ) तीनों प्रश्नों को इज नहीं किया 


जायगा। इसलिए में गोब्मेज़ परिषद रूपी ब्ृत्त की 
पहचान फल्न से करूँगा। में वास्तविक स्वतन्त्रता चाहता 
ह, उसकी छाया-म्रात्र नहीं चाइता। और ज़िपत प्रकार 


डॉक्टर, रोग की भच्छी तरह पहचान करने के बाद तब 


| उसका नाम बताता है, उसी प्रकार, गोलमेज़-परिषद 
| रूपी वक्त के फल्न की, झपनी साधारण ११ शर्तों के 


प्रकाश में जाँच करने पर, उसके सम्बन्ध में कुछ 
कहूगा ।” 
--काशो का ताए है, कि विज्वायती कपड़ा बेचने 


ज॥॥॥ ॥॥॥॥॥॥ 





भी छोड़ने से कोई लाभ नहीं ।” भावी कार्यक्रम के 


वाल्ले श्री० मोहम्मद जान ख़ॉनगा नामक एक पठान 


को घर लाते समय गोली मार दी गई । उसने झपने 
मरणासन्न वक्तव्प्र में एक कॉग्रेस वाह्मण्िटियर को दोषी 
बतल्ाया, फल्न.स्वरूप वाल्णिटयरों के कप्तान गिरफ़्तार 
कर लिए गए हैं | दीक पता नहीं चल्ना है । 


[6 








4 (। क्‍ ड्ि । 
५४05. ओ० घगनक्ाज सकती, पुक समा में डिक्टेटर छुने। (2 
०2 | जाने के बाद ही गिरफ्तार कर ज्िए गए। «| ५६ 
कर |  बाब्बासोर का समाचार है कि स्वाधीनता-द्विस _ 

3 | के अवसर परे, भाषण देने के अभियोग में श्री० घन- 
| श्याम महन्ती गिरफ़्तार कर ल्षिए गए । पक 
शक . --ठरहेकल्न प्रान्तीय कॉड्य्रेस कमिटी के भूत पूर्व सेक्रे- 

न .... टरी श्री० नवक्ृष्ण चक्रवर्तीकों १० ( १) के झलुप्तार | 

्त्रो # ६ मांह की कड़ी क़रेद की सज़ा दी गई है | क्‍ 

पड | --जगदीशपुर ( शाहाबाद ) का समाचार है, कि 

«०७: स्वाचीनता-दि्विस के अवसर पर वहाँ ८ कार्यकर्ता गिर- 

“2 | फ़्तार किए गए हैं । 3 

न्क्र | _--मुज़फ़्फ़रपुर का समाचार है कि मुंमश॒मारी का 

“अे नम्बर मिथने के झपराध में ४ स्वयंसेवक गि?फ़्तार किए 

दि गए हैं । 


& कि थी % |! ू। 
|ल्च के | ४ छुच | 


--झआरा का समाचार के कि वहाँ के प्रमुल्न कार्य- 
कर्त्ता बाबू रामायणप्रताद झोर बावू विभ्ध्याचब्प्रसाद 
जो हाब् ही में जेब से छूट कर आए हैं, स्वाधोनता- 
दिवप्त के सम्बन्ध में फिर गिफफ़्तार किए गए हैं । 

--चाँदनी चौक ( कटक ) का समाचार है, कि 


# 9 मे & # घधे 
तय छल | फ्त छत" 
ह ५ ४ 


# ०१७ ५. 
0 ७, 


१ १ 


के अवसर पर, राष्ट्रीय कणडा फहराने तथा झन्य ग्रकार | 
से समारोह करने के अपराध में ४० स्वयंप्तेवकों पर 
ल्वाठी की वर्षा की गई, बिध्के फल-ह्वरूप अनेक र्वयं- 
- सेवक घायल हुए | ७० कॉल्मेप कार्यकर्ता गिरफ़तार 
किए गए, जिनमें £ महिल्ाएँ भी शामित्र हैं। श्रीमती | 
। हबीलुज्िसा भी, जिप्त समय राष्ट्रीय पताका फहराने का 
:प्रषत्न कर रही थीं, गिरफ़्तार कर ली गह ! _ 

--सूरत का समाचा है, कि वहाँ के चौथे सच्चा- | 
लक शरी० ईश्वरलाल देसाई गिरफ़्तार कर लिए गए। | 
उनकी गिरफ़्तारी पर श्री० चउन्दूद्याल कान्तत्रीवाल्ला | 
४वें सजञ्जालक घनाए गए । किन्तु वे भी ३६ घण्टे के. 
झान्‍्दृर डी गिरफ़्तार कर ब्विए गए । 

. --कहवां ( षदुवान ) का समाचार है, कि स्वत- | 
उ्च्र॒ता-दिवस सम्बन्धी एक जुलूस में नारे छगाने के 
अपराध में दो व्यक्ति गिरफ़्तार किए गए हैं। 

--दिललो का समाचार है, कि वहाँ के बरुत्ला मोटर 
वर्क्स पर पिकेटिज्ञ करते समय «४ स्वयंस्ैवक गिरफ़्तार | 
किए गए । | 


»।)/१ 


््क्स्म्ख्श 
+>जम्क  +> 


3 के बाबू देवकुमार गुप्त, बाबू सुधीरक॒मार घोष तथा 
. श्रीमान धीरेन्द्र नाथ ठाकुर गिरफ़्तार कर लिए गए हैं।। 

-बोलपुर का समाचार है कि गत २प्वों जनवरी | 
को पुल्चिप्त ने शओ० निशापति कानजी के मकान को, 
जो रवीन्द्र आश्रम से सदा हुथ्रा है, घेर लिया और श्री० 
सुरेन्द्रचन्द्र सुक्नी को गिरफ़्तार छर ल्लिया । गि।फ़्तारी 
का कारण अविदित है । 

“-कुमिज्ना का समाचार है, क्कि चहाँ, छी० सुभाष 
थोस की गिरफ़्तारी के सम्बन्ध में सभा होने की घोषणा 
काते समय ३ स्वयंसेवक गिरफ़्तार किए गए । 

_-ऊाँसी ज़िले के 'डिक्टेटर”' पं० भगवतनारायण 
'शागव, भी० कुअबिहारीलाल वकोत्न, श्री० रुस्तम जी 
श्रौर श्री० कृष्णचन्द्र जी को उकसाहट झऑडिनेन्स के 
- छानुसार ६-६ माह की कड़ी क्रेढ की सज़ा दी गई है । 

: प्रथम दो पर ३००)-३००) रुपबा और दूसरे दो पर ९०)- | 
४०) रुपया जुमानां भो हु भा हे। ह 
. ख़बर है कि स्वाघीनता-दिवस के झवसघर पर 
कॉड्ग्रेस कमिटी के प्रधान-मन्त्री बा० विश्वम्परद॒यात्न | 
भी गिरफ़्तार कर ब्िए गए हा इनके अतिरिक्त ७ छझन्य क्‍ | 
व्यक्ति भी गिरफ़्तार किए गए हैं। 
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ल रतहरदह्ब्यज्ञा ________ न एक कहनल - सूरत का संमाचार है कि सूरत के दे ठे ढिक्टेटर. 








| वहाँ की अफ्रोम की दूकान पर घरना देते समय २८ | 
'ठ इ्वयंसेवक गिरफ़्तार किए गए हैं।. 
*्स्े _--नौगाँव का समाचार है, कि स्वाधीनता-द्विस _ 


से २९) रुपए तक जुर्माने 


है?! ( प्०एछ ॥0 8९८९ ]#7 


| अवज्ञा झ्ान्दोल्लन के सम्बन्ध 
' भान्दोलन के सम्बन्ध में सजाएँ दो 
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| की रूत्यु जनरल हॉपिस्पटल में ह्वो गई । वे गत १० 


वर्षों से पाण्डिचेरी में रहते थे । आप मद्वाप्त जाते समय 


विललुपुरम्‌ में पल्म्ाषब-पड़यन्त्र सम्बन्ध में गिरफ्तार 
किए गए थे । अत 5 न 


_ मद्रास का समाचार है, कि गोडाउन स्ट्रीट पर 


| 4० ख्यंसेवकों ने घरना दिया | कह्ठा जाता है कि | 
| पुल्षिस ने घटनास्थल्न पर पहुँच कर उन स्वयंसेवर्कों को 
| बल्नपूर्वंक हटाया। दो स्वर्यंसेवकों को चोट आई। वे 


झस्पताब भेजे गए | 
--बाबर पुर ( इटावा ) के कार्यकर्ता ओ० गौरीशझूर 
झौ( श्री० काशी प्रसाद गिरफ़्तार कर लिए गए हैं । 





फिर भी उनको बड़ी ज्ञरुरत थी 
| --७ कु. 
[ नाज़ुदाएं सुक्न हज़रत ““नूह”? नारवो ] 
इस जगह भी निशान उनका था, 
दिल हमारा भकान उनका था |! 
प्यारी-प्यारी ज़बान उनकी थी, क्‍ 
साफ-छुथरा ब्यान उनका था |. 
थे वह पीराना साल कहने को, __ 
दिल मगर नौजवान उनका था | 
दोनों आलम से था निराला रह, 
। तीसरा एक जद्ाान उनका था ! 
_ उनको एक-एक से ब्बत थी, 
उनकी एक-एक को मुरोवत थी ! 
सारे आलम में, सारी दुनिया में, 
उनका शोहरा था;उनकी शोहरत थी | | 
. रह चुके ख़ल्क में वह मुद्दत तक, 
फिर भी उनकी बड़ी ज़रूरत थी ! 


भे डर 


्फः 


--कलकत्ते का समाचार छऐ, कि श्याम बाज़ार |िकलाशलनाएायकाअपककतकसलकन्ननातकक हिकरापासएसर पर सका उन सा 


“मेरठ का री फ़रवरी का समाचार है, कि गेर- | 
क्रानूनी संस्था को सहायता पहुँचाने के अभियोग में वहाँ | 
के १६ व्यक्तियों को ६६ माप्त की कड़ी क्रैइ और २ ०] 
ऐ को सज्ञा दी गई है । 
अलकत्ते का शेरी फ़रवरी का समाचार है, कि 
श्री ० देवराज खन्ना तथा श्री० जप्तुना को विशेशो वस्ध क्को 
गांठ रोकने के झपराध में १००)-१००) रुपए जुर्माने या 
४-४ साह को साढी क़ेद की सज़ा दी गई है । १० राम 
पाल्व को बिना प्रकाशक तथा मुद्रक के णाम्र के पर्चे 
बॉटने के अभियोग में १ सांद की फ्रेद को सजा हुई है । | 
“मद्रास का ४धी फ़रवरी का समाचार है, कि 
मप्रास-सरकार ने “ल्ठेती का मुक्ताबिद्वा केसे किया जाता 
८!७/"९९ ) नामक एक 
दो को ज़ब्त कर लिया है। 
का समाचार है, कि भद्द 
हे » वारडोजी के । 
क्तयों को १ से ३ माह तक ब्वी से आदी गहन दे 
अतिरिक्त सिर के 3, स्थाह्ालत्रा के ३ 'सेज्नच हर द 
तथा /मानिकपुर के ६. व्यक्तिषों दि भी कम पक क्‍ 


गई हैं । 


पुस्तिका को तथा उप्के'घन॒ुवा 
“सूरत का श्री फ़रवरी 
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| फ़ेसल्ला सुना दिया गया हे । 


 भाह की सज़ा - 
- सूरत का हेरी फ़रवरी - का समाचाः 
एकारवर अययर को, जो हिन्दुस्तानी सेव 
डॉ० हार्डिकर के छेफ़िटनेण्ट कहे जाते हैं, 
| एमेयडमेण्ड एक्ट की १७ (१) तथा ३७ , 
व्छ्े झनुपघार एथ कनप पक सज़ा प्‌ दी गई हे | 
१७ (१) के झनुसार आपको ६ 
क्रेद और १००) रुपए जुर्माने अथवा ६ स 

| रिक्त सज़ा, और ३७ (२) के झबुसार ६ 
क्रेद और ३००) रुपए जुर्माने अथवा ३ मा॥ 
| क्लेंइ् की सजा दी गई है। दोनों सज्ञ 
| चलेंगी | इस प्रकार जुर्माना न देने पर ' 
मास तक सजा भुगतनी पड़ेगी । इस समः् 
हैं, और ये सजाएँ बीमारी को द्वाजत में ही 
हि उलुबर्यि . ( बतज्ञान ) का र३ो फ़ाउ 
वार है, कि स्वाधोषता-द्विप्त के सम्बन्ध 
| किए गए वहाँ के & स्वयंसेवकों को ६-६: 
कैद की सजा दी गईं है । ' 
--एटा का र२री फ़रवरी का समादर है 
प्रथम श्रेणी के मेजिस्ट्रेट ने सोरन के मम | 
| कर दिया | मद्दीनों पहल्ले वह्टाँ को एड प्रा 
| कुछ ब्वोगों ने घरना दिया था । उसके 
ने गोलियाँ चल्बाई थीं, बिधसे < मरे थे$ 
९० घायल हुए थे। उस बुक के सम्बन्ध में 
गिरफ़्तार किए गए थे, < मद्दीने तक उतर 
: चल्नता रहा ओर झन्त में गत ३०वीं घनवरी 





श्री० सुरेन्द्र वद्व पचौरी और भ्री० व 
३-३ वर्ष की कड़ी क्रेद और ९०)-९०) रुपए जु 
३:३ माह की अतिरिक्त कड़ी क्रेद को सज्ञा | 
& व्यक्तियों को २-२ वर्ष की कड़ी क्रेद झोर 
रुपए जुमाने श्रथवा ३-३ माह की झत्तिरित्त 
सज्ञा दीगई हे । "जज 

२ मनुष्यों को, जिनमें एक १४७ वर्ष का 
६-६ साह की कड़ी क़ेद, और बाबू पुरुषोत्तम 
ए० को घर्मपत्नो श्रोमती प्रेमवती देवी को 


बर्द्व 


| सादी क़रेद छो सज़ा दी गड्ढे है। बाक़ो ५ 
| गए हैं ।, 


--मद्बास का ४थी फ़रवरी का समा 
: श्रोमती बच्मी- झम्मल्न और श्रीमती कमब्न। 
को दो स्वयंसेविका महिलाओझों को १६१ व 
अनुसार ६-६ माह को साढ़ी क्रेइ को सज़ा दो' 

--जलखीमपुर ( खीरी ) का श्रो फ़रवरी 
चार है, कि उन १४७ मनुष्यों में से, जो गत ३१. 
को, दण्ड-विधान की १४३वीं और ३४ जे 


| अचुलार गिरफ़्तार किए ग एुथे,८ मलुष्यों को 


की कड़ी क़ेद ओर ९०)-९०) जुर्माने ध्थवा ।5 
झतिरिक्त-क्रेद की सज़ा दी गड्ठे । कि 

--अग्ठतसर का ४ थी फ़रवरो का ' समर ० 
सरदार पूरनसिद्द, सरदार कृपालधिंह झौर का 
कर, को १७. ( घट ) चार के अनुसार ६ ६४ 
क़ेद को सज़ा दी गई है । - 

“-सुज्ञफ़फ़रनगर का ४थी फ़रवरी का 
कि बाबू महाबीरप्रसाद को उकस्ताव-ऑॉडिग 










सार ६ साध की छड़ी क्ेद और २४) रुपए व | 


भरिाओं को ५० (१) थे बवर 
को सादी क़ेद्‌ की सज्ञा दी गईं है। > कु 





ज़पानत देने की अपेक्षा जेल स्वीकार 


_ ब्ाहौर का ४ थी फ़रवरी का समाचार है, कि ज़तशी- | 
-.. बह्निनों को तथा मिस्र शकुन्तत्ञा, मिस अविनाश. कुमारी 
भीमती शकुन्तलत्ना चावज्ा और भ्री० शमविल्वास शर्मा 

को वहाँ के प्रथम श्रेणी के मैजिस्ट्रेट ने, दण्ड-विधान की | 


१०७वोीं धारा के झज्जुसार १०००)-३०००) रुपए की जमा 
नत अदा करने की श्राज्ञा दो। ज़मांनत १ व्षे तक 


प्रत्येक को १-१ साञ्ञ की सादी क़लेद्‌ को सज़ा दी गईं 


है। सभी मह्लाएँ 'ए' श्रेणी में रक्खी गई है; पर शर्मा | 


जी को 'बी'श्रेणी में रकक्‍्ले जाने की सिफ़ारिश की गई है। 


--चाँदयुर का |समाचार है, कि वहाँ के डिप्टी 
. सैजिस्ट्रे: ने, कॉड्ग्रेप कार्यकर्ता डाॉँ० रसिकचन्द्र दे, 


'झऔी० इरेन्द्र राठत और शओ० हृदर्सि मिर्याँ को, एक 


शराब की दूकान के सामने, शराब छा बोतञ्ञ फोड़ने के 
अमियोग में ३-३ माह की कड़ी क्रेद को सज़ा दी है । 
अभियुक्त इद्रिस मियाँ को एक झत्रग अमियोग में २ माह 
को शोर सज़ा दी गई है । दोनों सज़ाएँ साथ-स।थ चलें गी । 

--आगरे का १ल्ली फ़रवरी का समाचार है, कि 


प॑ं० रेवतीशरया शर्मा को, जो जेल में सज्ञा भुगत रहे 


हैं, दण्ड-विधान को १०८वीं धारा के झनुप्तार १ साब्न 
की अतिरिक्त क़ेढ की सज़ा दी गई है । झाप 'ली' भेणी 
में रक्खे गए हैं क्‍ 
--बाजाघोर का समाचार है, कि उत्कत्न प्रान्तीय 
कॉड्ग्रेस कमिटी के भूतपूर्व सेक्रेटरी श्री० नवकृष्ण उक्रवत्तों 
को १७ ( १ ) धारा के अंजुप्तार ६ माह को कड़ी क्रेद 
कोसज़ा दी गई है। 
. -+कल्नकत्ते का ६ठी फरवरी का समाचार हे, कि 
'सत्याप्रह समिति के डिक्टेटर श्री० नागन्द्रनाथ मुखर्जी 


को जोड़ाबगान के धथे प्रेज़िडेन्घी मैजिस्ट्रेट ने प्रेस-एक्ट 


को ११वीं धारा के अनुसार उन्हें ३ माह को सादी क्रेद 
को सज़ा दी हे 

--कानपुर का ४थी फ़रवरी का समाचार हे, कि 
बिलहौर तहसील के श्री० गड़ाधघधर और फ़तंहचन्द, 
तहसील अकवरपुर के श्री० रक्षीतर्सिहठ, श्री० पुत्तसंंह 


झौर श्री० ल्लालनसिंह उकसाव-ऑडिनेन्स के झनुसार | . 


-शिपफ़्तार कर लिए गए हैं। 
--कानपुर का ४थी फ़रवरी का समाचार है, श्रीमती 
सरल्ना देवी को, जिन्हें हाज् ही में जेल्न में बच्चा उत्पन्न 
- हुभ्रा था, जो वहीं मर गया, फिर ३ माह की सादी क्रेद 


की सज़ा दो गईं है । आप “बी! श्रेणी में रक्‍्खी गई हैं। | 
--कानपुर का ४थी फ़रवरी का समाचार है, कि | 


डॉ० धीरेन्द्रनाथ बनर्शजों को १ सात की कड़ी क्रेद की 
- सज़ा और १००) रुपए जुर्माने अथवा २ साह को श्रति- 
रिक्त क्रेद की सज्ञा दी गई है । 

श्री० रामप्रसाद, भओ० सूरजबल्ली शर्मा, श्री० जग- 
दीशप्रसाद तिवारी, भ्रो० उमाशहुर और श्री० हारका 
नाथ टयडन को ६-६ माह को कड़ी क्रेद ओर <०)-९०) 


-शुपए जुर्माने अथवा ३ माह की अतिरिक्त क्रेद की सज़ा |. 


गई है। . 
९ व्यक्तियों को केवल ३ माह की कड़ी क्रेद, ओर 


१३ व्यक्तियों को ३-३ माह की कड़ी क़रेद और ३१००)- 


. ३००) रुपए जुर्माने की सज़ा अथवा ४-४ सप्ताह की 
: अतिरिक्त क्रेद की सज़ा दी गई है । द 


.. >“राजकोद का £४वीं फ़रवरी का समांचार है, कि | 


श्री० प्रमादास झर्दावीदास, श्री०चोनूभाई आत्माराम 
झौर श्री० शान्तिल्लाल भीखाभाई को ६-६ माह की 


तथा श्री० जेठाल्ाल पुरुषोत्तम, भ्री० घनश्याम शुक्ल झौर - 
श्री० बाबूलाल वेनचन्दु को ४-४ माह की कड़ी फ़रेद | 


की सज़ा दी गई - है । 


| नामक एक गाँव का औी० रामभाई पतन्चाभाई नामक एक 
किसान गिरफ़्तार किया गया है। 


जेल में तकली छ्लीन ली गहे 
 “-होंजाब ( पद्चममहाल ) का डशेरी फ़रवरी का 
| श्वमांचार है, कि इलाज तालुक़ा कॉड्मेस कमिटी के डिक्टे 


| टर श्री० पन्नाज्नाल मानिकल्ाल पारिख डिकवा के भव्न- 
झवज्ञा झान्दोबन के सम्बन्ध में, आधी:रात के समय 
| गिष्फ््तार किए गए । . कष्ठा जाता है, कि जिस समय यह 


| | य आप कहीं दूसरे 
शान्तिपूर्वकक एइने के लिए माँगी गई थी । किन्तु झमि- झान्दोलन वहाँ दरू हुआ उश्च सम दू 


युक्तों ने ज़मानत न देकर, जेल ही जाना अच्छा समझा । 


स्थान को गए हुए थे । 


पशञ्चममढाल के दूपरे डिक्टेटर श्री० चुन्नीक्षाल् सी० 


पारिख घनख्रेढ़ा में; जगानबन्दी छे विषय में कार्यवाही 
करते हुए पिःफ़्तार कर लिए गए । गिफ़्तारी के बाद 
शांप हल्ाल की दिराघत में द्वाए गए। आप हिरासत में 


दिन मर तकल्ली कातते रहे । कष्दा जाता है कि इससे 
| सख्त नाराज़ होकर सुपरिण्टेण्डेयट ने एक कॉन्स्टेबिल् 


को उनसे तकज्यो छीन ब्लेने को श्राज्ञा दी | . 


-हल्लाव ता लुक्े का रेरी फ़रवरी का समाचार हो 
कि 'भील्-पेवा मण्डल्न! के एक प्रमुख सदस्य आरो० 


झम्वाब्रात पुरुषोत्तम व्यास डिकवा में .आधीरात के 
समय गिरफ़्तार कर ल्लिए गए । कहा जाता है, कि आपने 


'चहाँ के सत्याग्रह में किघी प्रकार का भांग बहीं छ्विया | 


है,तो भी झाप-१४१वीं धारा तोड़ने के अपराध में 


: गिरफ़्तार किए गए हैं । 


--घारवाड़ ४थी फ़रवरी--“बॉम्बे क्रॉनिकल”? के 
एक सम्बाद॒दाता का कहना है, कि धारवाड़ के एक महा- 
राष्ट्री नेता श्री०. नृिह्ठ नारायण भिसे को £ महीने 


पहल्ले, एक विद्रोहात्मक भाषण, देने के श्पराध में ६ 
माह की कड़ी क्रेद की सज़ा दी गई है। आप बी | 


श्रेणो में रकक्‍्खे गए हैं । 
--सूरत का ४वीं फ़रवरी का समाचार है, कि नमक 
क्रानुन भड़ करने के सम्बन्ध में जल्ाबह्नावाद के बोदाबी 


--नागपुर. का ६ठी फ़रवरी का समाचार है, कि 


उमरेर के २४ स्वयंसेवकों को ताड़ के बृत्त काटने के 
| अपराध में ६ महीने से ल्लेकर २-३ वर्ष तक की भिन्न- 


भिन्न अवधि को सज़ाएँ दी गईं हैं। 
--गत २७वीं जनवरी का एक स्थानीय समाचार हे, 


कि सोराम तहसील कॉड्म्रेस कमिटी के डिक्टेटर श्री ० 


शिवशझछूर प्रसाद भारतीय तथा अन्य * व्यक्तियों के 
मामल्ले का फ़ेसज्ञा कर दिया गया। ओो० भारतीय झोर 


झथवा ६-सप्ताह की क्रेद की सज़ा दी गईं। पन्य सभी 
छोड़ दिए. गए । 

--कराची का समाचार है, कि कराची सत्याग्नह 
समिति के भूतपूर्व डिक्टेटर सेठ हरिदास ब्ञाब्जी को 
वहाँ के घिटी मेन्निस्ट्रेट ने क्रिमिनलत्न त्ॉ एमेण्डमेण्ट 


एक्ट के पु भ्राह की कड़ी क़ेद और ९००) 
एक्ट के झनुसार ६ झा की कड़ी क़ेद और २००) रुपया | ही गई । 


जुर्माने की सज़ा दी है । 


--मभाँसी ज़िल्ले के. डिक्येटर पं० भगवत्तनारायण 


भागव, श्रो० कुक्षविद्दारीब्नाब्न वक्कील, ओ्री० रुस्तम छी | 


और श्री० कृष्णचन्द्र जी को उद्चसाहट ऑडिनेन्स के 


झनुप्तार ६-६ माह की कढ़ी क़ेद की सज़ा दी गई है । 
प्रथम दो पर ३००)-३००) रुपए झोर दूसरे दो पर ४०) 


| ४०) रुपया जुर्माना हुआ है । 


: --भागरे का समाचार है, कि खुर्जा कॉड्ज्रेपे कमिटी 
के अध्यक्ष बाबू बालमुकुन्द को ६ माह की सादी क्रेद 


ओर <०) रुपया जुर्माना तथा चौधरी बल्नवन्तसिद, 


पं० खानचन्द, . भी० मुकुटब्लाल्र,  ठा० भोद्ासिह तथा 
अन्य कार्यकर्त्ताश्रों को ६-६- माह को कड़ी क्रेद झोौर 
१०)-१०) रुपए जुर्पाने की सज़ा दी गई है। 


- (0765५ 5व्ाबव (७5705). 00260 0५ 6(५४॥00[ 


हु 


२७३ गिरफ़ारियाँ हू 
किशनगञ ( पूणिया ) का एक समाचार है , कि 


| जनघरी के भब्तिम सप्ताहों में वहाँ, २७३ गिरफ़्तारियाँ 


हुई हैं। ये सभी गिरफ़्तारियाँ खगरा मेल्ले के सम्बन्ध 
में हुईं हैं। इनसे २१७ व्यक्ति क्रिमिनह्न थ्वॉ एमेण्डमेण्ट 
एक्ट के अजुघार गिरफ्तार किए गए हैं।. 
--अहमदाबाद्‌ का समाचार है, कि पद्चमहाल के 
डिक्टेटरर डॉ० सानिकल्नाल. को १ माह की सादी क्रेद की 
सज़ा और १००) रुपए जुर्मांबे झथवा १ सप्ताह को 


 श्यतिरिक्त क़ेद को सज़ा दी गई है । . 


--बम्बई का २री फ़रवरी का. समाचार है, कि वहाँ 
१० स्वयं लेवकों को विदेशी बस्च ढोने पाल्वी जॉरी को 
रोकने के अपराध में ६-६ माह की सहत क्रेद की सज्ञा 


* दी गई हे । 


--गध् २८व्रों जनवरी का एक स्थानीय समाचार है 
कि ग़ेर-क्रानूनी उकलाव के शाधियोग में ३ लड़के, जिनकी 
आयु १३-१४ वर्ष की होगी, मैजिस्ट्रेट के सामने पेश 
किए गए। इन लोगों पर सोशराप, पुल्निस-स्टेशन कहे 
समीप एक सभा में किसानों को उकसाने का झ्भियोग 
स्गाया गया था । 

झभियोग के सम्बन्ध में झद्ालत के पूछने पर शम- 


| खेलावन नाप्तक ए लड़के ने कहा कि, “मैंने सभा में 


कहा हे कि लपान बहीं देना चाहिए! मैं कॉइ्म्रेप का 
स्वयंसेवक हूँ, भ्रोर समेशा -विश्वास है कि सरकार को 


| झाधिक कठिनाइयों में डाज्न कर संवराज्यः प्रापकिया जा... 


सकता है |”! 
आागे उसने कहा कि वह सरकार की शझाज्षा मानने 


| के लिए तेयार नहीं है, झोर क़ानून क विरुद्द उसने णो 


कुछ किया है, वह जान-बूक कर 'किया है । छान्‍्य लड़कों 
ने भी यहाँ कहा मे जब्ट्रेंट ने उनकी धावस्था का विद्यार 


कर, केवल्न झदाब्वत भंज्ञ होने तक के लिए, सादी क़ेद 
| को सज़ा दी । 


--सोनमग्रक्ष का समाचार है, कि वहाँ के सप्यागहो 
कार्यकर्ता भी० कृष्णदास दत्त और रमेशरम्ञ्न दत्त को 
3७वीं धारा के झनुप्तार कॉड्म्रेप्त के लिए चन्डे वसूल 
करने के झपराध में क्रमशः ४ माह औ€ २ सप्ताह की 
कड़ी क़ेद को सज़ा दी गई है । । 

मेजिस्ट्रेट से कॉड्मेस के लिए . चन्दा माँगने के झप- 
राध में हरकुमार राय नामक एक स्वयंसेवक भी गिरफ़्तार 


के | किया गया है । 
श्री० वृज्मोहन को ६-६ माह को कड़ी क्रेद की सज़ा दी | 
गईं । रामअवतार नामक एक व्यक्ति को २९) रु० जुर्माना | 


आरा का समाचार है, कि स्वाधोनता-दिवस के 
सम्बन्ध में |वहाँ अनेक गिरफ़्तारियाँ की गह्टे । डॉ० 
रघुवरदयात्र और श्री० देवशन्न उपाध्याय गत २४वीं 
जनवरी को गिरफ़्तार किए गए। डॉ० रघुबरदयात् 
के मकान की तल्नाशी भो ज्ली गईं। इप्तके झतिरिक्त 
बाबू विन्ध्याचन्न प्रधादु के मकान की तथा कॉलग्रेस- 
शिविर और बाह्न-हिन्दी पुस्तकालय की भी तल्नाशियाँ 


_श्री० केदारनाथ वर्मा, श्री० केल्लाशपति-पाण्डे, शी० 
उद॒या चब्बराम, श्री० बच्चाल्नाल्ष और श्री० जगन्नाथसिंह 
को १७ (-१ ) के अनुपतार ४-४ माह की क्रेद को -सज्ञा 

| गईं 


अस्पताल से ज़बदुस्त एक राजनेतिक्क क्लेढ़ी के मृत - 


| शरीर को ब्वे न्वाने के अभियोप में, बाबू शिवशह्ूनर ल्लाल्न 


शग्रवात्न, बाबू नन्‍्दब्बात्न गुप्त, मौलवी: मुहम्मद हसन 
तथा १२ झन्य व्यक्तियों को- १४७वीं धारा के झनुसार 
१ सात्र की तथा ४४४वीं धारा के झनुसार ६ माह की 
कड़ी फ्रेद की सज़ा दी गई है। इसके श्रतिरिक्त प्रत्येक 


| को २९४) रुपया जुर्माना भी हुआ है, जिप्के ने- देने पर 


१ माह की अतिरिक्त सज़ा भुगटनी पड़ेगी । 
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आश्रम जला दिया गया 2 नकदी के मिहे शट गि 
भोतिहारी का रेरी फ़रवरी का समाचार है, कि वहाँ |. पेधावर का <$ठी फ़रवरी का समाचार 


वर्षीय बालक की २ माह 7 ियिक पा 
से सिंह को ८ माह की, | सदा के भन्तगगत बुद्दाधरान नामक गाँव के ६ 


4४ क्‍ 
झहमदाबाद इ६ढी फ़रवरी--बॉन्बे क्रॉनि 





ब्रिखता है, श्री० चन्त्वदुन का णज ली मित्र पा- | ऑनरेदी मैजिस्ट्रेट, ख़ाँ साइब अ्रव्दुल्लाशाह, 

226 कक ्पीय ै को, थो प्सत्याग्रह | श्री० रामवचनसिंह, श्री० गोगव ल्ली मिश्र, श्रो द हा अत कर औिए गए ्टट 
[ बाल (20 | है थ » ै गी । जज सिंह छ. | | पी 4 छा 

चिकना वर ते मियोग में गिरफ़्तार किया गया | रशी देव, श्री० रघुनाथ सिंह, क्रौ० मद्दार हे पद, -बैरीसाल का ६ ठी फ़रवरी का समा 
८5 अके  ट अजुसार २ माह की कड़ी क्रेद | नागेश्वरप्रसाद को ६-६ माह की तथा श्री० छुन्नीं सा 22 7 कक पुकिः 


बे २ माह की कड़ी क्रैद की सज़ा दी गई हे । सबों को | श्रीयुत पुतिन बिह्वारी सेन के घर पर एंढि 
आय पप्ेगडमेण्ट एक्ट के अजुसार सज़ाएँ दी | किया। कट्ा जाता है कि तलाशी के बाद, 
क्रिमिनब जॉ एमेण्डमेणट ए बी पा अिकाब थी किन नस 2 / 
गई हैं | कहा जाता है कि रघुनाथपुर झाश्रम (छुगोली) वी व झॉडिनेन्स के अजुसार गिर 
द द लिया है | न्प्गेल्श् 
ज॒त्ना डाला गया है । सा ि ट 2 
-.कलकते का ध्वीं फ़रवरी का समाचार है; कि अइमदाराद का श्चीं करवरी का सम्राच 
'तायक' के सम्पादक भ्री० सुरेच्द्रनाय थिंद्द और मुद्रक | वहाँ ३ व्यक्तियों को 4 वे ऑॉडिनेन्स की $यवी 
श्री० के० शोरोदबबाल दत्त को एक लेखन के सम्बन्ध में | अनुसार <-€ साह को फ़ेद की बा 
३-३ साब की कड़ी ऐ्ैद की सज़ा दी गई है।... | से एक को १००) रुपया जुर्माना भी किया 


था, १९ वें थॉ डिनेन्घ के 
नदी सज़ा दी गई है । के 
सर माधवराव की पोती गिरफ्तार 

मद्रास का ७वीं फ़रवरी का समाचार है, कि नम रतन- 
बाज़ार की विदेशी कपड़े की दूकानों पर ८ स्वर्यसंव करों 
जे सदा की भाँति घरना दिया । प्रु्चिस ने घटनास्थल पर 
पहुँच कर ४ स्वयंप्रेवकों को गिरफ़्तार किया । जिनमें | 
श्रीमती ब्चम्रणराव और स्वर्गीय सर माधवराव क पौत्री 
अरीमती इरिराव भी शामित्र हैं। अन्य स्वयंसेवर्कों को 
बब्पूर्वक हटाया गया । ८ 

_-झहमदाबाद का ६ठी फ़रवरी का समाचार है, 
कि शराब की दूकानों पर धरना देते समय ६ स्वयंसेवक 
गिरफ़्तार किए गए । मं ट 

_ मोतिहारी का ७वीं फ़रवरी का पमाचार है, कि 
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-वैद्यपुर ( बर्दवान ) का ७वीं फ़रवरी का समा- | जिम्के न देने पर ३ माह की अतिरिक्त सज़ा 
। है, हि वेद्यपुर यूनियन कॉड्ट्रेत कमिटी के कार्य- | तनी पड़ेगी । “अब 
कर्ता श्री० तुल्सीचरण बनर्जी और शशिभूषण दास, | . >मद्गास का «वीं फ़रवरी का सस रा ः 
दयड-विधान की ४३६ वीं धारा के झनुसार गिरफ़्तार | श्रीमती द्वीराराव और श्रीमती कमला बाई ढो बे 
किए गए हैं। ये मादक द्वव्यों की दूकानों पर धरना देने | ऑनरेरी मैजिस्ट्रेट थीं, ग़ेर-क़ानूनी संस्पाष्नों को 


के सम्बन्ध में गिरफ़्तार किए गए हैं । होने के अपराध में ६-६ माह्ट की सादी कद न पु 
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- जज 
हि 










स्वतन्त्रता-द्वस के सम्बन्ध में ओ० विश्वनाथप्रसाद, | __ बम्बई का ७बों फ़वरी का समाचार है, कि पीठा | गई है। श्री० 'सुन्दरम्‌ को ६ माह की कही 
ब्वन्द्रिकाप्रसाद, सधुसूदनप्रसाद, हरिनन्दनप्रसाद, विद्या- स्ट्रीट पर घरना देते समय, रामचन्द्र राधवेन्द्र देसाई सज्ञा दी ग ्ट हे । ->हे अल: 


झौर शिवप्पा पावदप्पा नामक दो कॉड्सरेस स्वयंसेवक | . “-अल्वोगढ़ का «वीं फ़(वरी का सम्राचार हे 
गिरफ़्तार किए गए | इन लोगों ने दो पियक्कड़ों की | कोरियागअ् में विदेशी वस्ध की दू्कानों पह घरन 
झादत छुड़ाने की कोशिश की थी। इन्हें १७ ($ ) | समय २८ स्वयंसेवक गिरफ़्तार किए गए हैं। ॥जे 
धारा के अचुसार ४-४ माह की कड़ी क्रेद की सज़ा दी | ही इनके मामले का फ्रेसल्ला किया जायगा इ्च्ड 
गई है । अर रे |. -+कानपुर का रर्वीं फ़रवरी का समाचार है 
.. «“-बम्बई का ७वां फ़रवरी का समाचार '$ कि उदूँ श्रीयु हद गौरीशछूर, दे श्री० शिवविष्तात्न,. श्री० गयाप्र 
देविक 'हिल्ाल' के मुद्रक, प्रकाशक और सम्पादक श्री० | और श्री० ज्ानकीप्रसाद को ३-३ माह की कड़ी कैद 
.गुज्ञाम अहमद 'झारज़' को, जो २र३ेवों जनवरी को गिर- | २ ०)-२०) रुपए जुर्माने भ्थवा ३-३ मा ह की श्रति 
फ़्तार किए र गए थे, राणप्रोह के अभियोग में ॥ वेष की | क़ेद की सज़ा दी गई है। भी० राममरोस और $ 
कड़ी क्रेद ओर ६००) रुपए जुर्माने की सजा दी गई है। | परशुराम को ३-३ माह की कड़ी की सज़ा 


ननन्‍द, रामिक्षाप्रसाद, नथुनीप्रसाद, जम्तनाप्रसाद, ठाुर- 
प्रछाद, सरजूप्साद, बज्ञीराम, लच्मीप्रसाद, त्ह्मदेव- 
-अल्ताद, मोहनप्रघाद, छामताग्रप्ताद॒ राय, णगतपति, 

क्रष्णदेवप्रसाद और बेनीमाघव को ६-६ माह को कड़ी 
कैद की सज़ा दी गई है । श॒कदेवप्रप्ताद, मिभ्रीप्रसाद और 
बलदेवप्रसाद को ४-४ माह की कड़ी क्रेद की सज़ा दी 
गई हे । ई ः 
कानपुर का ७वीं फ़रवरी का समाचार है, कि 
ओरी० कुझ्बिहारीजबाल झम्रवाल , ओभऔी० माखनब्याब्, 
आऔी० झजयकुमार घोष और श्लो० राधामोहन बाजपेयी 





हे | गईं 5 - की हा घोर हक कक क्रेदु 2 
को <-६ माह की कड़ो क्रेद की सज़ा दी गई दे । हर आपने अपने पत्र में 'बरवादी को झाग' झोर 'सहन- | गईहै।  .. || /|+/+|/ऑ्ऑ्ऑ्ऑय्-खझप्झपझञ 
श्री० काल्लिकाप्रसाद और श्रो० कब्चनसिद्द को | शीह्षता का अन्त? नामक दो लेख निकाले थे। |. -+कानपुर का ८र्वी फ़रवरी का समाचार है); 


पिकेटिज्न के लिए ४-४ माह की छड़ी क़ेद को सज्ञा दी आपने अपने वधान में कहा, कि उन ल्लेखों में, | श्री० सरदार धिह, श्री० अ्रश्चर्फरीब्ान, श्री० सज्ञाजाज ओ 
को राजद्रोद्ात्मक बताए जाते हैं, / उन्होंने केवल सच्ची | श्री० छेड्ीलाज, बिलहौर तहसीत् में, क्रिप्तिनल्ल रू 
बातों का बयान किया है। देश में दमन जारी है और | पमेयडमेण्ट एक्ट की १७वीं घारा के अजुछार रिरफ़्त 


--छुपरे का ८वों फ़रवरी का समाचार है, कि थाना 
पुलिस भारत के कोने-कोने में लाडी का प्रहार कर रही | कर ल्षिए गए हैं | इस एक्ट के झनुसार ३६३५ से इ 


कॉड्य्रेल कमिटी के सेक्रेटरी पं० रघुनाथ झाचारो, शी० 


राजारामसिह्, श्री० मधुरासिह तथा सात झन्पष स्व्रयंसेवर्कों हे, इस सम्बन्ध मे उन्होंने दो मुसलज्लसमान स्वयंसेवकों तक यहाँ श््प्र गिरफ़्तारियाँ द्ढो चुको है || -ख 










जब 


कानपुर का ८वीं फ़रवरी का समाचार है, कि हे 
पुर में गोद्ी चल्नने के सम्बन्ध में, होरीलाल, कम्हे 


कै >- 


लाख, व द्ी भधछाद, धच न्द्रि काप्रसाद, रामाघार, गुलण् 


को, जो स्वतन्त्रता-दिवस के सम्बन्ध में गिरफ़्तार किए | का उदाहरण दिया, जो बाबू गेन्‌ के शव के जुलूस में पीटे 
गए थे, १६ ( १ ) धारा के झनुसार ६-६ माह की कड़ी | गए थे झौर जो अस्पताल में मर गए। 
क्रैद की सज़ा दी गई है । के -जलगाँव का ६ंठी फ़रवरी का समाचार हे, कि 
--नई दिल्ली का ७वीं फ़रवरी का समाचार हे, कि | वहाँ श्री० प्ज्ना साहब दस्ता ने, श्री० मुरसत्यो घरवस्त | _ से बम ्ु 
हिन्डी दैनिक 'अजुन! के सम्पादक श्री० रामगोपाल को- | दस्त ने और भुसावत्न के एक वकील श्रो० गोगाते, | अल जता की केदारनाथ, कर घघ्ीरे 
4२४ 'ए! धारा के अजुसार ६ मास की कड़ी क्वेद की | क्रिमरिनल लॉ एमेण्डमेण्ट एक्ट की १७ ( ५ ) घारा के | को ६-६ माह की कड़ी क़ेद को सज़ा दो गई ह 
सज़ा दी गई है। आप “बी! श्रेणी में रक्खे गए हैं। | अनुसार गिरफ़्तार कर ब्विए गए हैं। क्‍ कानछुर, वीं फ़रवरी का समाचर है, कक 
--पेशावर का ७वीं फ्रवरी का समाचार है, हि --कराची का ७प्री फ़रवरी का समाचार है, कि | काल, जगत नारायण, अजुन, रामेरवर, 'बन्ह दो पर 
_ शक सभा-में खफ़िया पुल्निस के एक रिपोटर को पीने | “कराची कॉड्म्रेख बुल्लेटिन” के सम्पांदक अ्री० कुमार रामभरोसे, झोर इर्यमसाद, बिलहोर तइसीद्ष के 
के अभियोग में ११ व्यक्तियों को ३-४ वर्ष की कड़ी | द्को. 'पहल्ले गिरफ्तार किए गए | "से. नामक गाँव में, रणडा सस्याग्रह के. 
अभियोग में ३१ व्यक्तियों को १-१ वर्ष को कड़ी | लालचन्द को, जो एक सप्ताह पहले गिरफ़्तार किए गए | » डा सत्याम्नह ' हि 
क्रैद की सज़ा दी गई है। थे, ६ माह की कड़ी क्रेद को सज्ञा दी गई है । शिरफ़्तार किए गए हैं । - “डक 
--फ़री दपुर ५ का ध्वों फ़रवरी का समाचार है, कि | -ढोलफा छा ७वदों ऋरवरी का समाचार हे दिए --बग्बई का समाचार है, कि प्रोफ़ेसर जी" 
छ्विजेन्द्रनाथ बनजों नामक एक कॉड्य्रेस स्वयंसेवक, जो | अहमदाबाद ज़िला कॉड्म्रेस कमिटी के सेक्रेटरी श्रो० | परणुरे को, जो र८्वों जनवरी को !१२४-ए था 
हाल हो में ६ माह को क़ेद काट कर छूटे थे, फिर गिर- | नवनीतब्बाल् छोकशी, ढोलेरा सत्याअह-समिति के १४वें | अंस ७ार गिरफ़्तार किए गए थे, प्रस्येक अमियोग» 
फ़््तार कर द्विए गए हें | ; न डिक्टेटर! भ्री० गो कुल्दास गोवंधनदास न्‍ भारतीय दरणढ- ६ माह को क्ड़ो | ज्रै ५4 झोर ३००) रुपए | मत । 
“-सिल्लहट का ८वीं फ़रवरी का समाचार है, कि | विधान को ११७दीं चारा के अनुसार गिरफ़्तार कर द्विए | * भांद को अतिरिक्त क्रेढ की सज़ा, उनके दो गा 
दक्तिणी सिल्रहठ कॉड्म्रेत कमिटी के सेक्रेटरी ध्ो० | गए हैं। ढोल्ञका ताल्‍लुकफ़ा समिति गौर. क्रानूनी फ़रार दे | *स्वन्‍्घ में दो गई है । दोनों सज्ञाएँ साथ साए 
हेसन्‍्तकुमार गुप्त गिरफ़्तार कर लिए गए हैं। पुत्निस | दी गई है, और पुत्चिस ने उस पर फ़ब्ज़ा कर लिया अं लक 5 


ने मौलवी वाज़ार में उनके घर की 'तलाशी त्ली। कोई |. , का समाचार है, किवहाँ 
अवस्थी को घसपत्नी श्रोमतो कान्ति श्रवस्थी को ६ साह | क़ेद की सज्ञा दी गई है। >> 
ओऔ० नेपेल्दरभूषण भद्टाचाये, एक कहे की दूकान | को झतिरिक्त क्रेद की सज़ा दी गई है। आप 'बी' श्रेणी | गिरफ्तार किए गए हैं, जिनमें दो ोटेडोर हे 


“लखनऊ का समाचार है, कि पणिडत जयदयात्ञ | कमिटी के सेक्रेटरी बाव प्यारेज्ञाल को $ पर 

हों पाई गई 5 0 *।उत्त कॉमेंट के सेक्रेटरी बावू प्यारेज्ञाल को १ पे 
स्देहजनक वस्तु नहीं पाई गई । री बाबू प्यारेलाल को 4. जे 

--बर्दृवान का ७वीं फ़रवरी का समाचार है, कि | की सादी क़ेद और २००) रुपए जुमोने . झथवा ५ माह | स्वाधीनता-दिवस के अवसर पर वहाँ 

जलन जाने के समबन्ध में गिरफ़्तार किए गए हैं । में रक्‍ल्ली गई हैं । बे . 5 जब 
( शेष र ८वे पु के तौसरे कॉलम के नी. 


के 
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रखते हुए कहा, कि जब श्रोयुत यशपात्र कराची 


“>> सच तक 3 सके 22« है. के खत कि हा / ६ 
कक अब < नि प्र 
आम मी हे 
ौध | शह चा न्चप ९ 
०2.७० 


घटयन्त्रकारियों को गोली से उदाने को विकट याजना 





पुलिस वालों ने ज़बदेस्तो शनाख्त कराने को चेष्टा की 
डउकबाला-गवाह का सत्र गवाहा के कटहरे 


“यदि में शनार्त न करता, तो पुलिस वाले मार-मार कर मेरा कचमर निकाल देते |!” 
.श्रीयुत सज्जनसिह को फॉसी-दुण्ड 





लाहोर षडयन्त्र-केस 


. लाहौर ररी फ़रवरी का समाचार है, कि भ्ाज सेण्ट्रल | 


जेल्न में स्पेशल ट्व्यूनल के सामने नए पडयन्त्र-केस के 


झभियुक्तों को पेश किया गया। अभियुक्तों ने कचहरी | 
में आकर राष्ट्रीय गीत गाए और क्रान्तिकारी नारे 


खआगाए। 
श्री० इन्द्रपाल का बयान 
.._ इक़बाल्नी गवाह इन्द्रपात्न ने अपना बयान जारी 


वापस झाया तो वह मुझे श्रीयुत गुल्नावसिद की बेठक पर 


सामान इस्ल्लामिया कॉलेज से चुराया गया है । 


कुछ समय के बाद श्रीयुत यशपात्र, श्रीयुत अमीर- क्‍ 


चन्द्‌ तथा एक और नवयुंवक एक मोटर-साइकत्न ब्ाए । 


* श्रोयुत यशपात्न ने कष्ठटा कि इस मोटर-पघाइकल को 


मरम्मत करवाना है। श्री० अप्तीरचन्ड॒वह मोटर साइ- 
कलत्न मरम्मत के दिए मित्रो को दे झआया। 
फ़रवरी के भ्रनन्‍्त में श्री० यशपात्र ने मुझे ल्लायल्पुर 


मेजा। में वहाँ जाकर पुरावो सराय में ठहरा। रात के 


.. समय मुरूसते श्री० हंघराज मिल्लने आया 


मैंने एक बणडल, जो श्रो० यशपाल ने मुम्मे दिया 
था, श्री० हंसरात्न को दे दिया । मैने श्री० हंघराज को यह 
भी बताया कि श्री० यशपात्र ने गेछ बनाने वाली दवाई 


का प्रबन्ध कर ब्िया है| भ्री० हंघराज के साथ एक झौर 


नवयुवक भी मुझे मिलत्ना था, परन्तु वह इस समय झभि 


युक्तों के कटहरे में नहीं है। में जब पुलिस की ढिराप्तत में | 


- थातो पुल्निस वाहनों ने मुझे ञ्ली० धमंवीर अभियुक्त को 





शनागख़्त करने को कहा था। तब मेंने पुत्रिप्त के ढर से 
चैसा ही किया। 

जल्ल--क्या तुस्हें कहा गया था, कि श्रो० धर्मवीर की 
शणाख्त करो ! 

गवाइ--ह, सुर पुत्षिस अफसरों ने कहा था, कि 
इसकी शनार्त करनी हे 

. ज्ज्ञ-आपने ऐसा क्यों किया ! 
गवाह--मुभे वादा-प्रुझ्ाफ़ी का ब्लाब्नच दिया गया 


था | इसलिए मेंने ऐसा किया । 


मैंने इक़बाली गवाह बनना, इसलिए स्वीकार नहीं 
किया था, कि में भूठो गवाही देकर निदोष नवयुवक्कों का 


उन कराऊँ | पररतु उप्त समय यदि में शनाझ़त न करता | 
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तो मेरी शामत झा जाती | प्रुज्ञिस वाल्ले मार-मार कर 
मेरा कचूमर निकाब देते । 

जज--क्या आपने गिरफ़्तारी से पहल्ले कभी श्री० 
धमंवीर भभियुक्त को देखना था ! 

गवाह--नहीं । 

जन्न--झापने क्री० धर्मवीर अमियुक्त को कब देखा 

गवाह--पह ल्ले- पहल मुझे भरी० धर्ंवीर क्रिलाशाही 
में बढ़ी दूर से दिखाया गया। वहाँ से में उसे अच्छी 


तरह से नहीं देख सका । इसकिए मैंने पुल्षिस-झफ़परों 
को कहा कि इसे मेरे पास ल्लाया जाए। चुनाँचे पुत्रिस 
वाले उसे मेरे पास ले आए । ओर मेंने उसे सहन्न ही में 


मिल्ला । उसके एस एक सूट-केस था, जिसमें बहुत सी | शनाछत कर लिया । 


शीशियाँ थों | झुझे श्रोयुत यशपातल्न ने बताया, कि यह | 
दिया था १ 


गवाह--मेंने तकत्नीकफ्रों से डर कर बयान नहीं दिया _ 


ज--क्या आपने तकद्नी फ़ोँ से इर कर यह बयान 


था, बल्कि मेरे साथ वादामुझ्ाफ्री की प्रतिज्ञा की गई 


थी, इसलिए मेंने ठोक-दीक बयान दे दिया था । मुझे यह 


कदापि ज्ञात नहीं था, कि प्रतिज्ञा करने पर भी मुझे मूठ 


बोलने को विवश किया जाएगा । 


वकोल्न सफ़ाई--अभियुक्त श्रो० धर्मत्रीर का बयान 


भी ले लिया ज्ञाय | जिप्ससे यह सिद्ध हो सके, कि वश 
पर अभियुक्त को इक़बाल्वी गवाह को दिखाया गया था। 

सरकारी वकीज--ह_स समय अभियुक्त का बयान | 
ल्लेना उचित नहीं । इक़्वाल्यी-गवाह पर बिरह करके यह 
सिद्ध किया जा सकता है कि उसने श्मियुक्त आऔी० 
; धमंवीर को देखा था । 


श्री० धरमंवीर का बयान 
_इक़्बाल्ली गवाइ को कचहरी से बाहर भेज दिया 


गया भर अभियुक्त श्री० 'धर्मवीर का बयान झारस्प | 
हुआ 


झभियुक्त ने कहा कि मैं वह स्थान दिखा सढता हूँ, 


जहाँ परः मुझे इक़दाक्षी गवाह को दिखाया गया था। 
 क्रिल्ने में एक बेरी का वक्त हे, पाप्त ही एक घर हे, जहाँ 
: पर लोग निमाज्ञ पढ़ते हैं । ठसके दढाहिनी झोर शौचा- 
| लय है | मुझसे सेवद झ्रहमदशाह, हथकड़ी ल्गा कर बे 
' गयाथा। 


हक़वाल्ी गवाह ने अभियुक्त के हृस बयान कां सम- 
थ॑ंन किया | हपना बयान जारी रखते हुए गवाह ने 


_ कहा--पश्री० प्रेमनाथ फ़रार अभियुक्त मेरे मकान पर 
६ झाया करता था । वह प्रायः वेज्ञानिक यन्त्र तथा द॒वा- 
हयाँ ज़रीद कर लाया करता था | कई बार गेस बनाने 


का उद्योग किया गया, परन्तु सफब्नता नहीं हुईं । 
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इन्द्र्पात 


क्‍ “में अपीनल नहीं करना चाहता” 


एक दिन एड व्यक्ति, जिसका पार्टी-तास “आसफ़ः 
था, मेरे मकान पर आया । झासफ़ का झसल्ली नाम सुस्े 
विद्ित नहीं | भीयुत भगवततीचरण तथा हंसराज उस 


समय मेरे मकान पर थे। झासफ़ को एक सप्ताह पहले 
| मैंने झपनी बैठक पर देखा था। वह व्यक्ति मुखब्मान 


नहों था। क्‍योंकि मेंने कभी उसे अज्ञाह का नाम बछेते 
नहीं सुना था। इसकी आयु २४, २९ वर्ष के लगभग 
थी। वह पञ्ञाबी और उदूं अच्छी तरह नहीं घोढ 
सकता था, अन्जरेज़ी बहुत तेज्ञी से बोलता था। पह 
श्नी० यशपात्र के त्रिए चाय पीने के बतन ब्ाया था । 
३री फ़रवरी को इकफ़वाली गवाह ने बयान जारी रखते 
हुए कहा, कि मा के अन्तिम सप्ताह में यशपात्न सु 
ल्लायलपुर ले गया। वहाँ पर हम हंसघराज .से मिल्ले । 


। हंघराज ने हमको एक पुल्नदस्ता दिख्खाया झोर बताया, 


कि हस गुल्नदर्ते का ऊपर का भाग काट कर नीचे के भाग 


| से बम का ख्रोल्न बनाया जायगा | इस खोल को साठ 


भागों में विभाजित किया जायगा। जब बम्त चलेंगे तो 
इसके सात टुकड़े हो जायगे। इसने गुल्लद॒स्ते को स्क्ोम 
को पप्तन्दु किया और दूसरे दिन ल्लाहौर वापस झा गए । 
सरदार भगतसिंह को छुड़ाने का उद्योग 

इन दिनों भी यशपाल्र मेरे ही पघ्ाथ रहता था। 
एक दिन यशपाल्र ने मुझे कहा कि पादी ने जेल-एक्शन 
करने की आ्रायोजना की है ! जेल्ल-एक्शन का झथ्थ यशपाद्व 
ने मुझे बताया, कि सरदार भगतधिंह, भीयुत्त दत्त और 
इनके झन्प साथियों को छुड्ाना है। इस एक्शन के 
लिए एक ऐप्ती गेप तेयार करनी थी, जिससे सारे पहरे- 
दार, सिपाही भोर जल्न लोग बेहोश हो जायें । प्रभियुक्तों 
को दूपतरी गंध सँघा कर होश में रखने का विचार था | 

“गोली से उड़ाया जायगा” 
यशपात्र ने मुम्पे बताया; कि उन श्रभियुक्तों को 


| डिन्‍्होंने लाहौर पड्यन्त्र केस में हक़॒वाल्ी बयान दिए हैं 
या किप्ली दूघतरे प्रकार से पुल्चिस की तफ़्तीश में सहायता 


की है, उनको गोली से उड़ा दिया जायगा | जिन पझभि- 


| युक्तों को प्राण-दणड दिया जाना था, उनमें श्रीयुत 
सुखदेव, जिनको फाँसी का दण्ड प्रिज्ञा है, उनका नास 


उल्लेखनीय है । अमीरचन्द अभियुक्त को कचहरी का 
निरीक्षण करने के ल्लिए, कई बार भेज्ना गया। में भरी 
प्रायः ठसके साथ ज्ञाया करता था| हमने कचहटरी का 
एक नत्शा तेयार किया | परन्तु गेस बनाने में अस- 
फल्नता हुईं। इसलिए जेल्न-एक्शन कुछ समय के लिए 
स्थगित कर दिया गया । गवाह ने कहा कि निम्न-लिखित - 
अभियुक्तों को छुड़ाने का निश्चय था। सरदार भगतसिदद 
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ज्क का कर आ 9 ५ हो ९१५ है / रची ह 


| अमीरचन्द ओर में तीन. बक्सों में सामान बन्द 
चरण के होर लाए। उस समय सकान पर श्री० भंगवत्ती- 
दि >ख स र था अन्य्र सेम्बर उपस्थित थे। सब ने बम्त के 
। खे और पसन्द किए । 
ही बे ऋरवरो को ट्रिव्यूनल के सम्मुख लाहौर पढ़यन्त्र- 
भा ्क्े कार्यवाही 5 भारसभ होने पर इल्द्रपाल् ने कहा, | 
५" श्लोर डे कब सुझूप्ते कहा, कि सुझ्झे चन्द्रशेखर आज्ञाद 
२ किया हे हा चरयणा ने पब्न्नाब का सज्चाबक नियुक्त 
|| बे पुलिस ने अभियुक्तों के बयान लिखे 
जा दिनों के बाद हरिराम ओर कृष्णगोपात्व झभि- 
॥। दिया. दर आए ओर घमुझसे मिलने । मेंने जो यह बयान 
 - था, कि वे पार्टी सम्बन्धी कार्य से ब्राहौर आए थे, क्‍ 
ही दे है है। बात यह थी, कि पुलिस ने बयान लिखे थे | 
7 ₹ ने वे ही सैजिस्ट्रेट के सामने दुइ्दरा.दिए थे। 
| बे स्सि० सल्लीम--क्या तुरहारा मतब्नब यह है कि कृष्ण 
>. । वि, हरिरास, जहाँगीरीज्ञाल: और महराजकिशन 
! पार्टी > सेस्बर नहीं थे ! प्र हैं: #यड 2 
:.. '+ ुरलबिर ने कहा कि.बाद्‌ में जहाँगीरील्ञाल् पार्दी में 
न जिलित हो गए थे। मैं महराजकिशन को नहीं 
जानज्के।। हरिरिम और क्ृष्णगोपात्न पार्टी के स३स्य नहीं 
थे। ्थोंकि वे पार्टी के नियमों के झनुसार उसमें सम्मि-! 
कित हीं किए जा सकते थे। 2 कक 
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गयाप्रश्चादं, श्री० कवत्ननाथ तिवारी, भरी० जिते- 
सान्याज्ष, श्रो० अजय कुप्तार घोष, मास्टर 


जाल, ० विजय. कुमार सिन्हा, भी* किशोरी 


डॉक्ट१ 


प्‌ निश्चय किया गया था। हि 
ध्ि दिन श्री० हंधराज मेरे पास आया और उ घने 
विकास सुझ प९ कुछ नाराज्ञ है। इृप्तत्िए 


गवती ७ 
कह ज्‌ रण से सिल्रा द्यि । यशपात्न मुझ पर बहुत 
' हुआ और सुस्ते गोल्ली से उड़ा देने की धमकी दी | 
पार भगतसिंह को विप्रुव-दल का वचन 
«५ ." भगवतीचरण ने हमें एक दिन बताया, कि जब 
एसेर सरदार भगतसिह तथा श्री० बढुकेश्वर दत्त को 
था, कि है में एक्शन के ल्विए भेजा था तो उनसे कहा गया | 
लिया. का मको : बल्वपूर्वेक पुत्निस्त के क़ब्ज़े के निकाल 
करने हा '॥ पार्रो जो वचन दे चुकी है, ठसे प्रा 
कि कै विचार कर रही है। इसब्िए यह कार्य शीघ्र 
है कप जायगा ! हा इस चप 44800: 22 


णारी भी क़रवरी को इक़बाली गवा ह ने अपना बयाव 


प्वरणा, 

हित की श्री० दुर्गांदेबी, श्री० धनवन्तरी तथा 

सुखदेज१ न ७... करते थे। सिराजउद्‌ रैज्ञा श्री 
भी ज का पार्दी-नाम था। श्री७ प्रेमनाथ भो कभी- 

। आया करता था। मैंने उस मकान पर झआाना- 

न्द्‌ कर दिया, क्‍योंकि वहाँ सारा दिन साइकल्ों 
ता जगा रहता था । 


जाना श् 
काता 


अप दिन मैंने उस मकान पर एक लड़की को देखा । | 
के बाह “हा, इस लड़की को बहुत छुपा कर ज्ाहौर: 


कश्षों २क्खा ज्ाथगा | में प्रेम के साथ राव 
लड़की का अबन्ध करने गया, परन्तु सफल्न न 


प्यिडीः पु 


शाय पैक दिन मैंने एक और झपरिचित लड़का, जिसको. 


ष्मायु ४ 
2 कफ १७ वर्ष को होगी, मकान पर देखा !” उसको 
सुखद के नास ले पुकारा जाता था। यह लड़का श्री० 
भगवल वेज के साथ आया था। कुछ दिनों, बाद श्ली० 


26] 














श्री० प्रतापततिह 5फ्रे कुन्दनत्ञात्न, श्री० 


धरी० प्रेमदत्त, श्री० महावीर सिंध, श्री० शाजगुरु, क्‍ 
कैश्वर दत्त । बाकी अभियुक्तों को गोलियों से | 


सीनियर मेग्बर से मिल्नापो । मेंने उसे श्री० . 
ज्थे।ा ््ड 


' सकता था।  -* 


ते हुए कहा, कि मेरे मकान पर श्रो० भववतो- 
शपात्न, शिव तथा मेरा छोटा भाई दीनानाथ रहते | 


रा सह रण के आदेशानुसार मैं ्रायजपुर श्री० हंस- 
ज्स् । 
* बस के खोल्न लेने के ल्लि ए्‌ गया | श्रो० हंपराल, | 









प्र०--फिर वे गिरफ़्तार क्यों ढिए गए थे ? 


[४ - उ०--पुल्निस ने ऐसे ही एक-व्यक्ति को झपने जाञ | 


में फँसाने की कोशिश की थी, जिपका थोड़ा भी सम्बन्ध | 
पार्दी के किसी सदस्य से थां। . द 

मि० सलीम--पुलिप ने तुम्हारे श्रौर रूपचन्द के 
भाई को क्यों गिरफ्तार नहीं किया 2: । 

ढ०--मेरा भाई सरकारी गवाह. बना लिया गया था _ 
झौर इस प्रकार वह पुलत्रिघ्त का मतत्ब घिद्ध कर सकता 
था | रूपचन्द्‌ का भाई उम्र में बहुत छोटा था । 

प्र०»--तुम यह किस प्रकार कहते हो कि दरिरिम 
श्रौर क्ृष्णंगोपाल : पार्टी के सद॒स्प नहों बनाए जा सकते | 


उ०--पार्टी में सम्मिल्षित होने के लिए सदस्य को 
झायु १८ झौर २६ वर्ष के अन्दर होनी चाहिए, परन्तु | 
हरिराम की उमर उससे ज़्यादा थी । एक नियम यह्ट भी | 


-था कि कोई सरकारी नौकर पार्टी में सम्म्रित्वित नहीं 
किया जा सकता थाः। कृष्णगोपाज सरकारी नौकर था. 


झोर इसलिए वह पार्टी में सम्मिल्षित नहीं किया जा 
: इसके बाद मुख़बिर ने कहा, कि कोई भी सदस्य पार्टी | 
में ३९ वर्ष की आयु तक रह सकता था । नियम प्रकाशित 
नहीं किए गए थे, सब्नाल्क के पास रहते थे। बाहोर 
षड्यन्त्र-केस के बाद नियमों में परिवतंन किया गया 
था और उन परिवतिंत नियमों के अज्लुसार कोई भी 
सदस्य उन्हीं बातों के सम्बन्ध में जान सकता था,जिनका | 


उससे ख़ाघ सम्बन्ध था। यह नियम इसब्विए बनाया 
| गया था कि यदि कोई सदस्य- गिरफ़्तार हो जाय तो 
| वह पार्टी के अन्य सदस्यों को कार्यवाही का भ्णडा न 

फोड़ सके, जैप्ता कि पहल्ले पड़यन्त्र केस में हंसराज | 


झोर फणीन्द्रनाथ झ्ुख़बिरों ने किया था। 
सख्ती से पाले जाते थे । ह 
इसके बाद सुज़बिर ने कहा कि शिव, जो ज्ञापता हे, 


नियम बढ़ी 


में एक रिवॉल्वर और झाठ बम बन्द्‌ कर, वह शिव को. 
दे दिय।। २८ वीं मई को जब में एस० डी० स्कृत्न अपने 
भाई को देखने जा रहा था, तब शिव रास्ते में समुझूसे 
मिज्ना ओर .उसने मुझसे कहा कि अगवतीचरण, 


सुखदेवरान्न और शिव के साथ रावी के तट पर एक बम | 
| को परीक्षा करने गया था| बम सगवतीचर्ण के हाथों 


में ही फट पढ़ा था और वह उससे सदझ्त घायल हो 


गया था | सुलदेव को भी चोट पहुँची थी । मैं शिव के 


साथ रावी के उस पार ६७ नम्बर के पत्थर ( सीमा ) के 


पास गया और षहाँ भगवतीचरण को हाथ में एक 


पिस्तौन्न लिए घायल्व पढ़ा देखा । भगवतीचरण ने अपने 
'चकन्‍्के होने की निराशा प्रकट छी। मैं शिव की बाईसि- 


| कल्न पर भगवतीचर ण के त्रिए दवाई॥ओर रुईं लेने शहर 
| आया । मैंने अपनी झात्म-रक्षा के ल्विए शिव से एक | 
| रिवॉल्चर भी ल्ले ल्ली थी। गुल्ञाबसिंह, हंसराज और अन्य 
| ध्यक्ति बैठक में थे और शिव से घटना का हाल सुन 
| छुके थे । आवश्यक सामान ल्लेकर में गुत्नावसिंह ओर 


रूपचन्द के साथ वापस गया। हंसराज. पार्दी का खज्ञा- 
लक था ओर इसलिए वह मेरे साथ नहीं गया। 


जलपान के पश्चात्‌ झ्पना बयान प्रारम्भ करते 


हुए इन्द्रपाल ने कहा, कि एक दिन मैंने दो ऑफ़िसरों 


को हरिराम के सम्बन्ध में बातचीत करते हुए सुना | 
एक ऑफ़िधर ने कहा कि हरिराम हिन्दू-मुस्लिम द्झ्के 


में बच गया था, उसे इस मामल्ले में हब हा च्श्य्‌ 
| फेघाना चाहिए। फिर ठसने उप्यक्त घटना के सम्बन्ध 
में कहा, कि मेरे साथी भूत कर मिण्टो-पार्क में चलने 
गए । जब.मैं वहाँ पहुँचा तब एक कॉन्स्टेबिल्न ने उनसे. 


उनके वहाँ बैठने का कारण पूछा । मेंने उसे एक सिगरेट | 


न कसम रपट नन बा ।, खबरे शिव, मेरे पासणा | कर वहाँ से ना दिया | खबेरे शिव . मेरे पास आया. 


| के फल्न-स्वरूप मिसेज कटिस्त का तो देहान्त हो गया, 
| परन्तु उनके दोनों बच्चे बच गए । कैप्टन कटिस भाप ' 
बच्चों सहित इज्जलेए्ड को रवाना हो गए है। 
मेरे पास आया, मुरूले बस और रिवॉल्वर लाने के लिए | लक 
कहा । में जहाँगीरोजाल के घर गया और मेंने एक टछू | 





[ वर्ष ९, खण्ड २; संख्दाए | 


थे 
कै 
३33 
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झौर उसने कहा, कि मेरे थ्राने के एक घरंटे बाद भगवती: 
चरणा की. सृत्यु हो? गईं । शित्ष ने यह भी कहा कि. 
उसका शव जड़ल्न में दफ़ना दिया गया है । उसने यह 


भी कहा कि भगवतीचरण के स्लाथ सुखदेव रावी गए थे _ 
शोर दोनों ने अपनी साइकिल मज्लाह के पास छोड़ दी- 
थीं। सुख़देवराल का नाम सुनने का यह मेरा पहला 
झवसर था । शिव ने मुझसे मज्लाह के पाल से साइकिलें 

| ल्वाने और उसे कुछ इनाम देने के ल्षिए कहा । मैंने साइ- 

| किले जाकर सुखदेव कोदे दों। में जहाँगीरीलाल के 
यहाँ गया और उसे भगवततीचरण को खत्यु -का सारा 
हाल सुना दिया ।.. «७. - 


इसके वाद केस स्थगित कर दिया गया 
: रा 7 देह . हे है :+ के 
श्री० सज्जनसिंह को फॉसी की सज़ा. 
लाहौर का ७वीं फ़रवरी का समाचार है, कि आज 
मि० गोरडल चाकर, सेशन्स जज ने श्री. सज्जनसिंह को 


मिसेज्ञ कटिस की हत्या के अपराध में फाँसी की सज़ा. 


. अभियुक्त को कहा गया, कि यदि वह चाहे तो हाई- . 
कोट में एक सप्तांइ के भीतर अपील कर सकता है। 
परन्तु अभियुक्त ने मुस्कुराते हुए कष्ठा, कि वह अपीज् 
करना नहीं चाहता । - 5 पा 

पांठकों को याद्‌ डोगां, कि गत १३ जनवरी को डा 
अभियुक्त ने दो बजे दोपहर के क्रेप्टन कटिस के बैगल्ले में. 
घुस कर मिसेज़ कर्ठिस तथा उसके दो बच्चों पर तबवार 
से झाक्रम्मणा किया था। सुना गया है, कि अभियुक्त ने. 
बंगले में घुस कर कहा था कि मैं “कॉल्म्रेप्त वात्ा' हूँ 



























ओर में जनरल की हत्या करने को आंया हैं। आक्रमण 


वि 
|, 


है कल 


जे ने ; हे 


हमने हारना नहीं सीखा” 
सरदार टहलसिंह को सात वंष की 

. कड़ी सज़ा 5. > 

लाहोर का समाचार है, कि सरदार टहलपिह को 
पुलिस ऑफ़िसर की हत्या के प्रयत्न के अभियोग में 
शनझ्न डिरिट्रक्ट सैजिस्ट्रेट म्लि० ह० एस० लुझेस ने सह 
वर्ष का कठिन कारावाश्च का दुणंड दिया है। घटता को. 
| सार इस प्रकार है : ७थी नवम्बर को पुल्चिस को हस वह 
की इत्तिला मित्नी कि घरमपुर याँव में कुछ पडयन्त्रवा! 
ठहरे हुए हैं ॥ यह सम्माचार पाकर पुलिस के व तह 
कॉनिस्टबिल्ों और ऑफक़िसरों ने गाँव को वेर क्यो 
गाँव सें उप्त समय विश्वेश्वरनाथ झौर सरदार दब 
थे, बिन्हें गवर्न॑मेण्ट पड्यन्त्रकारी इल का सममती णी। 
विश्वेश्वरनाथ की गिरफ्तारी के बि ए गवनंमेण्ट ने पं 
लो रुपयों के पुरस्कार की घोषणा की थी और सता 

| दहलसिह को वह नए. घड्यन्त्र केस के सम्बन्ध में 
| तार करना चाहती थी। दोनों झपने हाथों में पल 
| भर चाक़्‌ व्तेकर बाहर निकल झाए।झौर,जब उससे गण 
आपको हज के हवाल्ले करने के दिए कहा णी। 
है हजसह ने उत्तर ढिया कि 'हमने हारनां गे 
|... । यट्ट उत्तर सुन कर पुत्निस ने योज्वी च्बा 
झोर विश्वेश्वरभाथ की वहीं सत्य हो गई और पक 
दहल्वलिह घायल हो १ए। उन पर ह॒स्या के प्रयत्न 
रा लाइसेन्स के अख रखने के अभियोग लगाए 
या है. के अबुसार उन्हें उप बर्ण क 


नेट ५ न 
+ 
| का हक |] 
श् न + * है कं > 
ड़ ्क 
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चंब १, खण्ड २, संरूयें। ८] 


बम्बई घढयन्त्र-केस 


घरवई ३५वीं छनवरी का संमाचार है, कि झाज 
चड्यन्त्र-हेस के निम्न-ब्षिखित अभियुक्तों को श्रो० एच० 


पी० एच० दृश्तुर चीफ़ प्रेज़िदेग्घो मैजिस्ट्रे: के सामने 


पेश किया गया। (१) अ|० गणेश रघुताथ वैशम्पा- | 


यन;, ( २) आँ० जनादुंन बापठ, ( ३ ) अं।० पुरुषोत्तम 
बरवे, (७) श्लौ० शिवशम देवघर, ( * ) श्लो० सदाशिव 


के० उपाध्याय, (६) श्री० विष्णु जो घामनकर तथा 
(७) भी० शहर जेशिन्दे । इस मामल्ले में निम्न-लिखित 
. अभियुक्त झा तक फ़शर हैं (१) श्रो० सुल्नदेवराज 
उफ़े बुद्धिमान उफ्रे अर्जुन, (३) श्रीमती दुग्गांदेवी | 
डऊ्के शारदा, ( ३ ) क्री० स्वामी राव उफ्रे एस० एस० 
राव उफ्रे नाना साहब, (४) ओऔऔ० विश्वनाथ राव 
| पहले इसको कोई आशझ्ा नहीं की जाती थी। उप 
मि० गयवें ने गवाही देते हुए कहा, कि में फ़ोट-विभाग | 
| शत के समय दो गाँवों पर घावा किया, दो घुखियों को 
तथा एक फ्रॉरेस्ट-रेहजर को मार डाज्ला और < बन्दूक़ों 


चैशस्पायन, और-( & ) श्रो० पुरुषोत्तम सुत्तर 


का +#४८86 ॥78]60007 हूं । छुक्े याद है, कि नौ 
झक्टूबर १६३० की रात को ल्मिक्नटन रोड.की पुल्निस 


चौकी पर गोली चल्नी थी। में सिनिमा के झ्लन्तिम खेल्न 


से लोट रहा था। १२ बजे झाधी रात का सम्य था । 
समें फ़ट-पाथ पर चल्नष रहाथा कि एक. मोटर मेरे पाप 
से ग़ज़री । उसके पीछे मि० टेलर बेठा हुआ था। 
मोटर पुब्निस-स्टेशन के सामने रुछ्वो । साजंण्ट टेल्वर मोटर 


से उतरा और मोटर में बेठी हुईं महिल्लान्ों को उतरने 


में सहायता करने लगा कि इतने में फ्रायर की श्ावाज्ञ 


डुईं । मेंने देखा कि साजण्ट को कार के सामने, सड़क 


के दूसरी ओर एक झौर कार खड़ी है। में आक्रमण 
कारियों की मोटर से गोली चत्नने के समय- सात-झाठ 


फ़ीब के फ्रासल्ले पर था। आ्राक्रमणकारियों की मोटर | 
का मुँह जेकब.सरकस की झोर था। मेंने देखा कि | 


दी मोटर में तीन व्यक्ति और पक 
झाक़मयकारियों की मोटर ४०2 6 22 सामना हुआ, जिसझे फल्न-स्वरूप घनेक विद्रोह्दी मरे और 


ड्राइवर है । दो पिछलो सीट पर थे झोश एक ड्राइवर 
के पाप्त बैठा था। गोल्नी चल्ना कर झाक्रमणकाशियों 
की कार वहाँ से रफ़्चक्क हुईं। में उसके पीछे भागा 
आर देखा छि उसका नं० >< 83 है । 
“लम्बे बाज़ों वाला व्यक्ति? 

मेंने देखा कि पिछुल्ली सीट पर एक व्यक्ति बेठा हे 
जिपतछे बडे बस्‍्बे-लग्बे बाल हैं। उस्त व्यक्ति को एक 
कास्मा कपड़ा सिर पर ओझोद़ते हुए, “मैंने देखा । फिर में 
पुद्चिस-स्टेशन में गया और वहाँ पर मि० ओर मिसेज्ञ 
टेब्वर को ख़ब में ब्रथपथ देखा। मेंने पुत्निस वालों 
को मोटरकार का नम्बर बता दिया । जो नोट कर 
जिया गया | 


दूसरी फ़रवरी को कल्याण रेब्वे-स्टेशन के कुक 


मि० राजकिशोर त्रिवेदी ने गवाही देते हुए कहा कि ११ 
झकटूबर को कल्याण से चाह्बीसर्गांव तक की ढाई 
टिकट एक सज्जन ने ख़रीदी थों, क्योंकि हण्टर का दिकट 
जो उसने माँगा, वहाँ न मिलता था। छकल्याण स्टेशन के 


दो क़ब्नियों ने गवाही देते हुए कहा, कि एक दिन एक . 
व्यक्ति जिधने कि यूशेपियन ढक्न के कपड़े पहिने हुए थे, | 
एक महिला तथा एक बाल्वक के साथ रेलवे-स्टेशन पर | 
टैससी में झाए। हमने उनका साम्रान सेकेण्ड काल 
वेटिज्ञ रूम में रख दिया। साइब ने कहा था कि एम | 
नागपुर मेल्न से जायंगे । परन्तु वह गए पश्चाब मेन्न से । 


मोटर डाइवर की गवाही 


ल्ोज़फ़ पिण्णो मोटर-ड्।इवर ने गवाह देते हुए कहा, 
कि किप्ती महीने को ११ तारीज़ को ( महीना ठीक याद 


नहीं है ) उसकी टेकक्‍्सी एक सज्जन ने किराए पर ल्ली । 


योड़ी दूर चत्च कर एक व्यक्ति एक मदित्ना तथा एक | 
बालक के साथ मिल्ले । फिर वह सान्‍्ताक्रुज़ गए । बिस | 
सण्जन ने मोटर किराए पर द्री थी, वह खार ही उत्तर 


गबा। नवागत व्यक्ति ने सान्ताक्रज़ से कुछ पामान 


हे 4 



















बपा-विद्रोह में क्रान्तिकारिया 
का भी हाथ था” 


क्मा“किद्रोह का रुक्तिप्त इतिहास 
जेम्स क्ररर को वक्तब्य -. 


श्रो० गयाप्रसाद घिदह् के प्रक्ष करने पर सर जेम्पत 
क्रेर ने असेम्बत्वी में बर्मा-विद्रोह्द के विषय में निम्न 
लिखित बयान पेश किया है :-- 

गत २२वीं द्सिम्बर, १६३० को यह विद्रोह थारावड्ढी 
से दत्तिण-पूर्व को ओर एहाएक उ5 खड्ा हुआ | इसके 


समय विद्रोहियों में काफ़ा सज्गठत्त था। इन ल्लोग। ने 


पर क़ठ्ज़ा कर ल्विषा | उप्तो दिन पुब्रिप्त के एक छोटे दल 


के साथ क़रीब ४००-५०० विद्रोहियों का मुकाबला, 
| हुमा । रशेवों तारीख को सनन्‍ध्पा समय यह ख़बर मित्रो 
| कि थारावड्ी के समीप ही इनसीन ज़िल्ले में, विद्रोहियों 


ने दो गाँवों पर घावा किया है झोर कुछ बन्दूक़ों को लूट 
लिया है। उप्ती रात को क़रीब ६०-७० विद्रोष्टियों ने 
हनीवा गाँव तथा वहाँ के स्टेशन पर धावा हिया, त्तार 
के यन्त्रों को तोब-फोड़ डाला, -स्टेशन-मास्टर को पीटा 


| तथा गाँव में झाग ज्लगा दी। उन ब्ोगों ने वहाँ के 


दो दूदानदारों को सार डाला | 

२५वीं तारीख़ को उन लोगों ने जकूब्वन-विभाग के 
हुल्ज्ीनियर मि० फ़ील्डस कारक को - मार डाबा। डउसो 
दिन मिल्विटरी-पुलिप के एक दुल का विद्रोहियों से 


घायल हुए | उसी दिन रात्रि के समय कई सो विद्रो 
हियों ने €० मिल्निटरी-पुछ्तित के एक पोरा एर इमला 
किया, जिपतमें सिविद्व-पुल्िस के एक संब-डिविज्ञनल 
छफपर मारे गए। इस धवस्था में मिलत्रिटरी की प्द्दा 


थता झनिवाय हो गई और मिल्निटरी के झा जाने से 
विद्रोदियों पर उसका अच्छा असर हुआ ; किन्त प्राक्न- 
| तिहू अड्चनों के कारण इनके ल्विए, विद्रोहियों की एक 


बढ़ी संख्या को खोज निकालना कठिन हो गया, क्योंकि 
ये प्रायः रात्रि में ही निकब्मते थे ओर बन्दूक़ तथा अन्य 
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किया | सामान ल्लेकर दादर ल्लोटे | वहाँ उस व्यक्ति ने 
| एक बढ़के से कुछ बातें कीं। इसके बाद उन्होंने बाज्ञार 


से कुछ चीज़ें ख़रीदीं झौर फिर टैक्ती में ही कल्याण सटे 
शन गए । गवाह्द ने उस व्यक्ति को फ़ोटो शनाझ़्त की । 
इक़ब्ाली गवाह की स्त्री कटहरे में 


श्री० खण्डुल्ाल ने गवाहीं देते हुए कहा, कि मैं मि० 
जोज़फ़ पियटो की मोटर का क्लीनर हूँ। बुद्धिमान _ 
तथा श्रीमती शारदा को हम कल्याण स्टेशन पर छोड़ 
कर आए थे | गवाह ने जोज़फ्र पिण्यों की गवाही का 


समर्थन किया 
श्रीमती मोघे ने गवाही देते हुए कहा, कि श्री० 
वैशस्पायन से हमारा परिचय बहुत पुराना है| वे हमारी 


| बड़की के व्याह पर भी आए थे। गिशफ़्तारी से एक दिन 
|| पढिल्ले श्री० वैशग्पायन हमारे घर आए थे और मेरे पति. 


से बहुत देर तक बातें, करते रहे थे। मैंने उन्हें चाय 
पिल्लाई थी । 


दूसरे द्विन मेश पति गिरफ्तार हो गया । दोपहर के. 
समय मेरा पुत्र एक छोटे से बाल्यक को ब्ाया | एक. 


घयश बाद एक और व्यक्ति भाया, जो उस बालक को 
झपने साथ लेता गया | ( क्रमशः ) 


५५] रफः ४ 


ब्बना 
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| झौर इस प्रकार यह ऋूण्डा शान्त हो 


प्रकार के सामाब लूटा करते थे। २६वीं तारीख़ को 


 पग्न्नाबियों के एक दृल्न से २०० बलवाईयों का उद्कपीन 


के समीप सामना हुप्मा। दूसरे दिन विद्वोष्टियों .ने 
श्रोख्नन के फ़ॉरेश्ट केम्प पर घावा किया 'तथा पम्ब्राबियों 
के एक दल्व ने सित्कवीव के सम्तोष, विद्धोद्दियों पर 
श्राक्रपण किया । ३७५वों तारीख़ को विद्वोह्तियों ने हनीवा 
के रेलवे पुन्न को उड़ा देने का असफन्न-प्रयापघ किया। 
३१वों को, विद्रोहियों के तीन दल्बों के साथ सेना का 
सामना हुग्मा। विद्रोहियों की संख्या €०० के लगभग थी। 
विद्रोहियों को बहुत॑ कति पहुँची | उच्ती दिन षर्मा राह 
फ़िल ने अन्वान्तुद् के हेडक्रॉट पर घावा मारा और मकाथ 
को जल्ना डाला | हपस बार भो घनेकों विद्रोही मारे गए | 
हेद-कॉटर पर सेना का भ्रधिशझ्ार हो जाने से घने हों विद्रो 
हियों पर हसदहा प्रभाव बहुत अधिकृत पढ़ा | ये गाँवों को 


| जीने गे | किन्तु तो भी विद्रोहियों का दोगा-छोटा 


दल्बन उत्पात मबाता रहा। २रो बनवरी को &० विद्रो 
हियों के एक दल का पञ्षाबियों से सामना हुआ, जिसमें 
विद्रोहियों को अधिरू क्षति पहुँची। श्री जबवरी की 


रात में लगभग १०० विद्वोदियों ने एक गाँव पर धावा 


किया, किन्तु सिविल्ल-पुल्निस ने उन्हें हटा दिया । 


इसी समय यामेथिन ज्िल्ले में एक (जिया विद्रोह उडड 
| खड़ा हुप्रा। यहाँ ४०-५० विद्वोहियों ने, झनेकों गाँवों 


परे धावा किया। इन लोगों ने एक मुश्षिया और एक 
पुल्चिस कॉन्स्टेबिल्न को मार ढाज्ना, दो [बन्दूक़ लूट ब्वीं 
ओर घरों में घ्राग ल्वगा दी | किन्तु हन विद्रोह्नियों ने 

झपने नेता के साथ शीघ्र ही झ्ात्म-समपंण कर दिया, 
| गया । 

७वीं जनवरी को प्यापोन ज़िल्ले में भी एक विद्रोह 


हुआ। पुल्निप्त का क़रीब ६०० विद्रोहियों के साथ - 


सामना छुश्ला। विद्रोह्ठी अपने कण्डे फहराते हुए पुद्चिस 
वाल्यों से मिड़े, किन्तु वे हार कर भाग गए | 

वर्तप्षान परिस्थिति के विषय में, मालूम पढ़ता है कि 
विद्रोही अनेक छोटे-छोटे दल्लों में विभक्त हो गए हैं 
किन्तु तो भी, थारावडु। ज़िल्ले में खुन्नमखुल्ला उत्पात 


| कर रहे हैं। विद्रोष्ठ को दमन करने का प्रयत्न किया जा 
| बहा है, किन्तु भ्रय हे कि, यह विद्रोह, अन्य क़िल्लों में - 


कहीं न फेन्न जाय | 

हस विद्रोह में, वर्मा के पुराने विद्रोह्ों की छाप 
मौजूद है । .किस्तु पहले विद्रोहों की झपेत्ता इसका सक्ल- 
ठन बहुत विस्तृत रह्मा है । हृ॒प विद्रोह का उद्देश्य व्तमाथ 
सरकार को उलट देना है। पता चब्नता है, कि इसके लिए 
बहुत दिनों से गुप्त तैथारियाँ हो ग्ही थीं। इस विद्रोह 
का सम्बन्ध सारे प्रदेश से था| विद्रोही. बर्भा के कोने- 
कोने में, हसी प्रकार का सज्ञडन करना चाहते थे। ऐशा 
विश्वास करने का कारण मौजूद है, कि क्रीम्तिकांरी 
दुल्न का भी इसमें हाथ है | क़रीब २,६०० मनुष्यों ले 
इस विद्रोह में भाग लिया था। विद्रोहियों की ओर के 
३०० या इससे ग्रधिक व्यक्ति मारे गए, १३० घायल हुए 
तथा १,३६० अथवा १,२९० व्यक्ति पकड़े गए। पुल्चिस 
झौ९ सेना के ३ मारे गए और ७ घायत्न हुएं। हसड्े 


झतिरिक्त ३ जग़न् विभाग छे इस्लीवियर तथा १० सुखिए 


झो! सरकारो मुत्राज़िम मारे गए । इस विद्रोह में 
झधिकतर मिल्षिटरी पुल्षिस से| काम लिया गया है, किल्‍्तु 
सेना की भी झ[वश्यक्ता बराबर बनी रही है । 
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. जलब्बालपुर तालुक़ में अधिकारीवर्ग गान वसूतक्ष करने | षित किया है । क्रान्ति के इतिहास में मारत ने एक नई | के झ्रवपर पर 





अन्त में वे छोड़ दिए गए । 


भी स्वयंप्तेवक्क टस से मप्त नहीं हुश्रा | किस्तु उसके 


: उन्हें हटाने के ल्विए्‌ लाठी का व्यवहार -न छर, बेत का 










| .._ राजनैतिक को्दियों के साथ दुन्यंवह 


|... कानपुर २८वीं जनवरी--हरकढोई जेन्न से ए% 
नेतिक कैदी जिखता है कि वहाँ 'सी? श्रेणी # रा 
फ़दियों के साय झच्छा व्यवहार नहीं हो रहा है। ढ न्‍ ज 
द जाता है, कि भ्री० बाक़रशअत्नो को एक वाडर वे 
इससे सभी राननेतिह क्रैड़ियों में जोरों की सनसनी 
फ्रैज्जी । उन सो की झोर हे स्वामी अल्यानन्द ने जेल्न 
न नननियलट: अधिकारियों कि से इस बात की शिकायत की। किन्तः 
5:72 प द गे को दूर करने के बदले, सभी क्रेढ़ियों 
नागपुर में कॉड्ग्रेस काये -- ४ अटिय बैरकों से बन्द ६ गे जाने की धाज्ञा दी. 
नागपुर का ४थी फ्ररवरी का समाचार है, कि शवाव | है पर 3 हर दा न्‍ बज कहा जाता 
गए । को हे हे ह 
को दूकान पर धरना देते 5 ३ स्वयंतेवक गिरप़तार कण अवकेओ है मर भा के जिनमे. इ 
कं जाता है कि जबलपुर में की कपड़े को मेजिस्ट्रेट पा जता चलाया गया ७. 
हकाना पर घरना देते समय, स्वयंसेवक्रों को दूकानदारों बरपई को सेवी कक 
फ़रवरी का समाचार है, कि एर्प्नेने 
ने बुरी तरह पीटा। एक स्वयंसेवक बेह्लोश हो गया लिप्त कोर्ट में, एक सुप्तल्लमान विचारापीन कद 


च 
ह प्रस्पतात पहुँचाया गया | मजिस्ट्रेट मि० आस्कर ब्राउन पर जूता चलत्ना दिया | 


| ढॉ० के० सी० बाघन् ने सरकारी नौकरी कोड कर 40 लि 
कॉल्मरप कार्य में भाग जल्लेना शारग्प किया ट्टे झा किन्तु जूता मेजिस्ट्रेट कोन दगा | वह बातह्न-प्ना 


3 (न . 





“” अहमदाबाद का ७वाों फ़रवरी का समाचार है 
कि ढोब्का तालुक़ा कॉड्ग्रेप कमिटी गैर-क़ा ननी क़रार | 
दी गई हे 

--अहमदाबाह का ७वीं फ़रवरी का समाचार है, कि किए गए हैं । 
वीरमगाँव की तालुक़ा कॉड्ग्रेतत कमिटी, सत्याग्रह कैप * 
के साथ ग़ैर-क्रानूनी क़रारदी गई है। पुल्निस ने 
















ओॉक्निस्तों पर सीत्व कर दिया है-। 

-“झबम्प्रई का ४वीं फ्रवरो का समाचार है, कि वहाँ 
मादक द्वव्यों की दूकानों पर पिक्केटिज्न जोरों से जारी है । 
लगभग £४०० स्वयंसेवक पिश्ेटिक्न में भाग ले रहे हैं । 


--शैदराबाद ( घ्िन्ध ) का £ वीं फ़रवरी का समा- ः गए। > कदर 
चार है, कि विदेशी कपड़े को दूकानों पर घरना देते | कॉड्मेस कमिटी के डिक्टेटर? चुने गए हैं । ४ वह मलुध्य पुल्निसवाल्नों से घिरा था। उसने 
सम्रय स्वयंसेवकों को उन दूकानों के मा्षिकों ने पीटा १४४वीं धारा जारी की गईं | समय जूता निकाजा, यह किसी ने नहीं देखा। पु सता 


इसके फल्न-स्वरूप लगभग ३२ स्वयंसेवक घायल हुए। |. धारवाड़ का ५४वीं फ़रवी का समाचा! है, कि बेल- ्कत्त॑व्य-विमूढ़वत्‌ खड़ी. रही । जूता फेंझे जाने के बा 
-छुश्त का ४वीं फ़रवरी का समाचार है, कि जज्ञा- | व ज़िले के: बादकुन्दरी नामरू एक गाँव में दुरड- अभियुक्त हिरासत भेज्ञ दिया गया । 
लंपुर के झनेक गाँवों में नमक-सत्याअह फिर शुरू हो विधान की १४४वों धारा ज्ञारी की गई है । इसके अनु न कम 224८7 दान 25 माल 
गया है । करादी नामक गाँव में, जहाँ महारमा जो ठहरे | +र वहाँ के वापि मेज्ले में, सभाएँ करने, घरना ढेने ( ४थे पष्ठ का शेषांश ) 
थे, प्रायः नित्य ही. नम॒क-क्रानून- भज् किया जा रहा है। आदि कार्यो की मनाही की गई है। इस घारा की अव- --कब्नकत्ते का ६ठो फ़रवरी का सम्राचार है 
कहा जाता है कि ली फ़रवरी को करादी और मतवाद | ऐैलणा की जा रही है, झौर इस सम्बन्ध में झब तकू | हसणिडियन जूट एसोसियेशन के अध्यक्ष श्री० एच० पी 
के क़रीब ९०० लोग, जिनमें स्री और बच्चे भी शामिल्व | * फ्ति गि'फ़्तार क्विए गए हैं। | बागरिया गिरफ्तार किए गए हैं। झापओे मश्ला 
थे, ख्रागन नामक स्थान पर गए ओर बन ज्लोगों ने | भारतीय क्रान्ति की विशेषता! [| रहों के प्रति पुलिस के व्यवहार के सस्वन्ध में, टाउन _ 
फ़रीव €० मन नमक हकटठ्ठा किया। घटनास्थल पर डॉ० रवीन्द्रनाथ ठाकुर ३०वीं जनवरी को बम्बई झा | दॉल में पक भाषण दिया था। इसो भाषण के सम्बन्ध. 
पुल्निस मौजूइ थी, किन्तु उसने किसी प्रकार का हस्तक्षेप | गए । झ्ापने श्रेख-प्रतिनिधि से| कहा है कि, “भारत ने | में ११४-ए घारा के झनुपार आप गिरफ्तार किए गए... 
नहीं किया। २८वीं जनवरी से १ल्ली फ़रवरी तक इन सछार का ध्यान अपने स्वातन्थ्-युद्ध के द्वारा नहीं । बीमार होने के कारण आप ज़मानत पर छोड़े गए के 
लोगों ने क़रीब २०० मन गैर-क्रानूनी नमक इकट्ठा किया । | बल्कि उन ने तिकू उपायों के द्वारा, जिन्हें वह अपने ध्येय | हैं | १शैवों फ़रवरी से आपका मामजा चन्नलेया।... 
“सूरत का <वों फ़रवरी का समाचार है, कि | को भपाप्ति के लिए प्रयुक्त कर रहा है अपनी शोर झाक- --अलक्षोगढ़ का समाचार है, कि स्वाधोनता डिवा 


वहाँ २८ स्वयंसेवक गिरफ़्तार किए गए। 


| विशेषता उत्पन्न कर दी है ; और यह विशेषता देश की | इनमें २३ क्रिमिनल जॉ एमेणडमेण्ड एक्ट की १७ बी. 


आध्यात्मिक परम्परा के झजुकूच्न ही है।!..... धारा के झनुसार दोषी पाए गए और उन्हें ३-३ माह 
.. “ली फ़रवरी को दहेतविह और गिरन्द सिह शमशा- | की कही क्रेद हर २८) २५) रुपए जुमांने की सज्ञा 
बाद-में गिरफ़्तार किए गए ) कहा जाता है, उन्हें खेत | दी गईं। ७ व्यक्ति प्रमाण न मिल्षने के कारण छोड़ 
लगाए गए और बेड़ियाँ पहनादी गईं। जिन ल्लोगों | ढिए गए। जटिल असल 
ने उन्हें हार पहनाया था, कहा जाता है, उनकी मी बेतों |. _मडुंस का एक समाचार हे रवि शो आर 


“कानछुर का १वीं फ़रवरी का समाचार है, किरात | से ख्भवर लो ग ई। इनमें एक बुरी तरह घायल हो | भीनिवासवरध धे 
कक से । पड़ नाम 2 कर्त्ता बटन . छः 
के समय गश्त त्वगाते हुए एक स्वयंसेवक की दृष्टि एक | गया है 5 पक फॉड्यरेस कायेकततात 


री ३९२४.ए धारा के अनुध्तार गत जन घोर सितम्कर के. 
विदेशी कपड़े की गाँठ पर पढ़ी । स्वयंसेवक ने उसके --मोतिद्ारी का ७वों फ़रवरी का सम्राचार है, कि | उनके दो भाषणों के अलम्वन्ध डे कप अियोग + न्ज् 


हटाए जाने सें बाधा पहुँचाई | बुरी तरह पीदे जाने पर | चौक्लीदारी टेक्‍्स न देने के कारंण श्री० लाजीसाह नामक | लिए डेढ़-डेढ़ वर्ष की कड़ो क्रेद की सज़ा दी गईं है। 
एक व्यक्ति का बेज्ल, जिप्तका दाम ३६) के लगभग था, | इस प्रकार उन्हें ३ वर्ष तझू सज़ा भुगतनी पड़ेगी।_ 
नौल्ञामी पर चढ़ा दिया गया और ६) पर बेंचा गया। |. --विशोरगअञ्ष का समाचार है किवहाँके डिप्टी... 
मुप्ाफ़िर मियाँ की एक बैलगाड़ी, बावू अव्वीमरदन | मैजिस्ट्रेट ने श्रो०- नवेन्द्रदत्त मज़मदार कट 
| अ्लाद का एक बैल्ल और बावू गजाधर पायडे का ५ जोड़ी | एस० ए० के विद्यार्थी को ज़िसा मैजिस्ट्रेट मि० आहम के 
बेल चौक्षोदारी टैक्प्त न देने के कारण ज़ब्त कर जिया | सामने बन्देमातरम्‌ चिल्ज्ञाने के झपराध में दुण्डविधाब 
वहाँ 'प्यूनिटिव! पुल्निस-टेक्स वसूक्ष किया जा रहा है। | गया है। -. | की *०४ वीं घारा के अजुघार ४ मास की कड़ो कह 
झनेक लोगों ने यह टेश्स नहों दिया है, इस कारण उनके “डे का ७वों फ़रवरी का समाचार है, कि ढाका | और २००) रुपए जुर्माने झथवा २ माह को अति 
विरुद्ध वारण्ट निकाल्ले गए हैं। वश के एक प्रप्तिद | सदर के सश-डिविज्ञनल्न-प्रफ़ुसर ने बरनाखाल्नी यूनियन | की सज़ादी है।. | «४. हर 
ज़मींदार पं० लक्ष्मणदत्त भट्ट की एक र्स्टिवाच और | में १४४वों घारा जारी की है। 8 अन्य यूनियनों के ल्विए | --हाबड़ा का एक सप्ताचार है कि वहाँ के डिप्टी 
१ फ़ाउन्टेब पेन इसो सरबन्ध में ज़ब्त कर ल्ली गई है। | सी यह घारा जारी की गई है। ्नन्थ मेजिस्ट्रेट ने श्रो० ज्ञान और श्री० शरत को गेर फ्लो 
--कराची का ६रठीं फ़रवीी का समाचार है, कि कुछ “झागरे का प्री फ़वरी का सम्राचार हे, कि | संस्था के सदस्य होने के असिषोण से ६०)-६०) रूपए... 
सप्याम्रह्ियों ने विद्वेशी वस्व को गॉठों को मालगोदाम | सहयोगी 'सैनिर' से ४,०००) रुपए को ज़म्तानत साँगी | जुप्तोने अथवा ६ सहाह को कद! कद को सका दो है। 
से स्टेशन पर ले जाने में बाधा पहुँचाई। पुत्षिस ने | गई है। २०००) पत्र $ लिए, और २०००) प्रेस के ल्षिए । कुछ अन्य व्यक्तियों को सो! इसी अधियोग से २१). 
से स्वरूप पत्र का प्रकाशत स्थगित बर दिया । २६) रे अथवा २ सप्ताह को कड़ी केद की सज्ञा दी. 
गया है। 5 हज :+::5 005 5 उस 

























की फ़िक्र में हैं । वे दिल भर गाँव-गाँव घूमते हैं, पर 
बहुत ही कम वसूद् कर पाते हैं। कहा जाता है कि 
शिरोदा के तब्बाती ने त्रगान न देने के कारण दो 
किसानों को बन्द कर रक्स्ता । उसने उन्हें बहुत डराया- 
-घम्तकाया, पर वे एक पाई भी देने को तेथार न हुए । 


० स्व कक 


विशेधी अधिक संझया में थे, इृधत्निए उन ल्ञोगों ने 
इसे क़ावू में कर दिया और हस प्रकार वह गाँठ बल्ल- 
पूर्वक हटाई गई । 

--काशीपुर का ७वों फ़रवरी का समाचार है, कि 


नामक एक 









कक 


व्यवहार किया । 
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व्यागमति पणिडत मोतीज्ञाल नेहरू: का स्वर्गवास !! 


गत ६ठों फ़रवरी को प्रातःकांख् ६॥ बजे पणिडत 
 -मोतीब्ञालब नेहरू का लखनऊ में, राजा काल्षाआाँकर छी 
कोठी में, स्वरगंवांस हो गया । पाठकों छो यह बतलाने 
की ज्यावश्यकृता नहीं कि कुछ दिन्लों से पण्डित जी छा 
_अ्वास्थ्य बहुत ख़राब हो गया था | आनन्द भवन में उनके 
स्वास्थ्य छी जाँच के लिए जो डॉक्टर एकत्रित हुए थे 
उन्होंने यह निश्चय किया था कि एक्प्त-रे परीक्षा के लिए 
उन्हें फिर कुल्नकत्ता ले जाया जाय । परन्तु स्वास्थ्य अधिक 
पचिन्ताश्ननक हो जाने के कारण डॉक्टरों को झपना बविश्वप्र | 
बदलना पड़ा ओर वे उन्हें कल कत्ते न ल्ले जाकर एुक्प-रे | 
चरोक्षा के द्विए लखनऊ ले गए । इप्त निश्चय के अनु पार 

. जाप ४थी फ़रवरी को प्रयाग से ३२॥ बजे मोटर द्वारा 
लखनऊ रवाना हुए | आपझे साथ महास्मा गाँधी, डॉक्टर | 
विधानचन्द्र राय और सारा नेहरू-परिवार भी अन्य 
मोदरों में लक्लननक गया। ज्द्चननऊ में वे राजा साहब 


काल्ाकां कर को कोटी में ठहरे । वहाँ उनको दशा अन्य | 
दिनों से अधिक चिन्तान्ननक हो गईटे ओर एक्छ-रे परीक्षा | गए उस समय मोटर के साथ अन्ड्र जाने के लिए द्योग 
होने के पहले ही ढनका ६टीं फ़रवरी को ६॥ बजे प्रात 


छात्र देहावप्तान हो गया । 





है) 
' 
--महा त्मा गाँधी 


“यदि पणिडत मोतो लाल नेहरू गवने- 


सेशट के दुश्मन थे, किनन्‍त वे उन दुश्मनों | 


में से थे, जिन्हें वह आदर और सम्प्रान 
की हष्टि से देखती है ॥? 
ु - ६ डेली हेरल्ड 





उनकी मृत्यु का समाचार क्षण भा में बिजल्जी 

की माई शहर भर में फैज़ गया। अपने मनोनीत 

..._ नेता के अन्तिम दर्शनों के लिए जनता व्याकुल ष्टो 
.. उठी और थोड़े ही समय में राजा कालाकाँकर को 
कोंडो के सामने जन-समुद्र उमड़ पड़ा । रत्यु के 
उपरान्त पंयणिछत जी का शव कोठी के केन्द्रीय हॉल 
में रख दिया गया था| वहीं शहर के सब्मानघीय व्यक्ति 

भर दर्शकों ने पणिडत जी को अपनी भ्रद्धाअल्षि अर्पित | 

की | ११ बजे शव राष्ट्रीय पताका में ज्पेट कर मोटर में 
क्रेतर बाग़ा और शहर के मुख्य-प्ुुख्य रास्ताञों में 
घुमाया गया | मोटर के स्लाथ हज्ञारों व्यक्तियों को भीड़ 
थी जो शव पर पुष्य-वर्षा कर अपनी अन्तिम श्रद्धाक्षल्लि 
सेंट छर रही थी | इस भीदृ के अतिरिक्त घरों के बरणडों 
- और छुतों पर से ख्वियाँ और बच्चे शव पर घुष्प-वर्षा कर 
रहे थे । परिहत जी के शव के लाथ पण्डित जवाहरलाल 
ओह मोहनल्ाब्य सक्सेना थे और उनके दामाद श्री० 
झार० एप्०पणिडत झागे बैठे हुएं थे। उनकी मोटर के पीछे 
साथ ही एक मोदद में महात्मा गाँधी, भीमती र३ रूप- 
...._राबी नेहरू और मीराबेवः थीं। उनके पीछे मोटरों का 
एक ताँता लगा हुआ था | उंनर्मे से बहुत सी मो टरें तो 

.._ इत्ाहाबाद तह शव के साथ उसकी अन्स्येष्टि क्रिया के | 

. लिए झाई' । 
इद्चाहादाद में जे ते ही पणिडत जी की सूत्यु के | 
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सम्ाचाश पहुँचे सारी जनता उन्मत्त सी हो उठी | शहर | 
भर में झपने झाप हदताल हो गई झौर झानरइ भवन | 
के सामने चरण भा में हज्षारों की भीड़ एकत्रित हो गईं। | 
कुछु देर बाद यह ज़बर झाई कि पण्डित जी का शव & | 
बजे मोटर से प्रयाग आएगा । दोपहर से ही सीड़ बढ़ | 
चत्ती थी और चार बजे तक ६० हज़ार से अधिक स्त्री- ' 
पुरुष और बच्चे आनन्द भवन के सामने एकत्रित हो | 


गए झोर सभी बढ़ी ठरघुकता से उन्तके शव की प्रतीक्षा 


से एक मोटर निकल्ली ; उप्र राष्ट्रीय कगडे में ल्लिपटा 


राष्ट्रीय कणडा फहरा रहा था । 
जवाहरजाब बेठे थे | शव आते ही 'पशणिडत मोतीद्याल 


| को जय! के घोष से आकाश गज उठा । जिप्त सप्य शव | 
| झन्‍्दर ले जाने के त्विए आनन्द भवन के फाटझ्न खोल्ले 


| इतने वेग से आगे बढ़े कि तोन लड़के दब कर बेहोश हो | . 
| गए । झपनी अन्तिम भ्रद्धाअन्नि अपित करने के ल्विए | 

| हाईकोर्ट के सब वक्कील, सर सुलेमान, समि० जस्टिस | 
| मुरुर्जी, मि० जस्टिस बचर्जो, इलाहाबाद यूनिर्वाश्षटी के | 


ब्ड्ः ग्रोलाल ने को -खोकर ५ द 


“दिषवा से की अधिक असहाप हो गया | झ्ौर शहर के झन्य गणय-सान्‍्य सउजन झन्दृर उपस्थित थे। | 
। कुछ क्रियाएँ हो चुकने के उपरान्त शव ६ बजे अग्स्ये'्टे | 
| क्रिया के लिए बाह! निकाला | शव बाहर निढलते ही : 
| उस पर चारों झोर से पुष्उनब्ृष्टि होने लगी। और ल्लोग | 
| हाथ बागाने के लिए उसको झोर टूट पढ़े । ऋसके कारण | 
उसका फाटक से आगे बढ़ना ही कठिन हो गया | इस | 
कठिनाई के लिए शव मोटर पर रख्त दिया गया। पहल्ले | 
शव को कठ।, जानसनगञ्ञ ओर बहादुरण्भ होते हुए | 
सड्म पर के जाने की योजना को गई थी, परन्तु भीड़ । 
अधिक होने के कारण यह विचार बदल देना पढ़ा और | 
&| आनन्द भवन से शव फ़ोर्ट रोड थे सीधा सज्ञम पहुंचाया | 
| गया । बाँध के उल्न पार शव छे साथ जो जन-पतमूह था । 
वह माघ मेल्ने की भीड़ की नाई' प्रतीत होता था। शव | 
सज्ञम पर पहुँचते ही बोगों ने 'हन्क़लाव-ज़िन्दाबाइः और | 
पणिडत मोतील्याज् के जय-घोष से झाकाश गजा ढ़िया | | 
कुछ धामिक क्रियाओं के बाद शव चिता पर रख दिया । 
गया । महात्मा गाँधी ने स्वयं चिता पर कुछ ल्कड़ियाँ ! 


छमाईथीं। 
प्रहतमा गाँधी का भाषण 


बिता में झप्ि-दान छे उपरान्त महात्मा गाँधी ने | 
एक अर्पन्त मार्मिक वक्तता दी । उप क्षीणकाय तपस्वी । 
ने बहा--' पणिडत जी त्याग की मूत्ति थे | र्वाधीनता के | 
महायज्ञ में उन्होंने अपने सारे धन, वेभव, सारे ऐश्वय, | 
यहाँ तदड कि अपनी पुत्रियों, पुत्र-बधू , दामाद और | 
हापने एक मात्र पुत्र को भी आहुति दे दी। झ्ाज्ञ | 
स्शघीनत! के संप्राम में झपना शरोर स्याग कर उन्होंने | 
इस महायज्ञ में पूर्णाहुति दी है। संस्तार में आज ऐसे | 
भाग्यशाब्वी मन॒ष्प कितने हुए हैं जिन्होंने पणिढत जी | 
की तरह स्वाधीनता की वेदी पर अपना सचर्व अपण | 
किया हो |” उनके बाद -माल्बीय जी की भी मार्मिक | 
दक्तता हुईं | बाद में अपना सारी ह॒इ्य लेकर ब्लोग वहाँ | 


से झपने-प्रपने घर वापप्त गए | क 
ः +जुक >> # 
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| श्वन्ताप्कन्य मोतीलाल 


| . भोग-त्याग दोनों की सीमा, 
करने लगे । अन्त में उन्हें वह सौभाग्य प्राप्त हुआ। । 


लगभग ४॥ बजे इस जन-प्तमुद्र के बीच से मनन्‍्द्र गति | मनोयोग के परम पुजारी 


हुआ पणिदत जी का शव था| मोटर में भी सामने एक '। 
शव के बिरहाने राष्ट्रपति | 


कोन सम सकता हे जग में 





च्् हि है 


नेहरू 


[ श्री० आनन्दीप्रसाद जी श्रीवास्तव ] 


थे स्वदेश-सीपी के द्युतिमय 
मोती, थे लाला में लाल 

भरतखगण्ड के गहन सिन्धु के-- 
थे तुम एक रल सुविशाल, 

तुम नीतिज्ञों के गोरव थे, 
राजनीति-पटु जन की आन, 


जीवित सरल आत्म-सम्मान | 


जनक जवाहिर के द्यतिमान 
ओर कहे क्‍या तुमको, तुम थे 
सूतिमान भारत की शात्त 


तुम गाँधी के द्क्तिण कर थे, 
'... भारतीय जन के अभिमान, 
कारागार थन्त्रणा पाकर 
हुए देश पर तुम बलिदान। 
भारत-माता के प्यारे, अग- 
णित आँखों के तारे तुम |. 
हाय, छोड़ कर साथ हमारा 307 
क्यों किस लोक सिधारे तुम ! 
लालच क्‍या थी तुम्हें स्वग की; 
भवन तुम्हारा तो था स्वग, 
भारत के हित से बढ़ कर तुम-- 
नहीं समझते थे अपवंग, 
फिर क्‍यों जाना हुआ तुम्हारा 
भारत की विपत्ति के काल, 





महज्जनों के मन का हाल, 
करना था क्या तुम्हें स्थग में-- 
जाकर प्रज्ञातन्त्र स्थापन, 
पर इस कारण से भी भारत 
व्याग न सकता था तब मन ! 
भारत के गुरु प्रजातन्त्र के 
अधिपति का भावी शुभस्थान 
कितना शोभिंत होता तुमसे-- 
तुम थे, सभी गुणों की खान । 
चले गए तुम दाथ छोड़ कर 
- रोता भारत जन-समुदाय, 
नाता हमसे सभी तोड़ कर 
बहु विधि से करके निरुपाय । 
कोन करावेगा भारत में 
शुभातडु से न्‍्याय-विधान ? 
कोन करेगा अब स्वतन्‍्त्र- 
भारत का शासन-विधि-निर्मांण ? 
आरा भाग्य का जो निणय था 
कुटिल काल की गति का रोध 
किसके किए हुआ, उसका तो 
हो सकता न प्रथम है बोध | 


मिमी अमममक अफीम मिकिर कल कक तक... नेक ॉौ >> 
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्ः ६ कै 





बल्कि भारत की जेलों में बन रहा है ४? 


भी रतीय स्वतस्त्रता-संग्राम के समर्थक श्रीयुत 
फ़ेनर ब्ॉकवे ने “न्यू त्लीडर” में निम्नलिखित 
लेख दिया है। इसके पढ़ने से यह साफ़ मालूम हो 
जावेगा कि ब्रिटिश नेता महात्मा गाँधी को अपनी-अपनी 


झोर खींचने के लिए क्यों उत्सुक हो रहे हैं 

५४गोल्ममेज़ परिषद के सामने आज बढ़ी महंत्वपूण 
समस्याएँ उपस्थित हैं। थोड़े ही दिनों में ल्लोगों को 
मालूम हो जावेगा-कि ब्रिटिश तथा भागतीय नेताशों में 


किसी तरह की सुब्रह होने की सम्भावना है या नंहीं। 


हम यहाँ पर केवल उस काये की समाज्ञोचना करने का 
प्रयत्न करेंगे, जो इस समय तक समाप्त हो चुका है| परि 
पद के आरम्भ-में प्रमुज्ञ भारतीय नेताओं के -भाषण 


हुए । इनको सुन कर ब्रिटिश जनता तथा भारतनिवाधी | 
दोनों छो बहुत - आश्चय हुप्रा। व्रिटिश जनता को यह 
देख कर आश्चर्य हुमा कि यह भारत का नरम दल होने 


पर भी स्व॒राज्य के ल्विए इतना उतांवल्ा हो रद्दा है ! इस 


बात की सानो उन्हें ख़बर ही न थी॥ भारतबिवासियों 


को भी उनकी दृढ़ता से कुछ आश्चर्य झवश्य हुप्ला। 


क्योंकि वे उन्हें देशदोही समझते थे । 


“न भाषणों के उत्तर में त्रिटिश नेताभों ने भी गोल्न- 
मढोंतब् बातें कहीं। प्रधान-मन्त्री मि० मेकडॉनल्ड ने 


कोई घात साफ़ न कही | लॉर्ड पील तथा ल्लॉड रीडिक़ 


ने भी अधिकतर स्व॒राज्य की माँग का विशेध ही किया। 
हसी रूमेल्ले में बिना कुछ निश्चय हुए परिषद्‌ कां कार्य 
छोटी-छोटी उपसमितियों को छोंप दिया गया । केवल 
एक बात निश्चित थी कि भारत की भावी शासन-प्रणात्वी 


विभाजन-सिद्धान्त ( ?"९१४॥४) 777720]6 ) पर नि्धो- 


रित होगी । 


“जप्ी तक इन उपसमितियों में से केवल्ल एक को | 


शिपोर्ट प्रकाशित हुई है । वह प्रान्तीय शासन के सम्बन्ध 
में है। परन्तु इसमें भी कोई बात निश्चित रूपए से 
तय नहीं हो पाई है। ग्धिढतर ब्रिटिश नेता चाहते हैं 


कि प्रान्तीय गवर्नरों के विशेष अधिकार अवप्रों के (यों रहें, 


शाब्ति रक्षा का भार झज़रेज़ों के हाथ में रहे ओर शासन- 
सभा ( (१8७.०)॥0०0 ) में छढेवल सरकारी सदस्य ही रहें । 
एक बात झवश्य तय हो चुकी है और वह यह है कि ब्रह्म 
देश भारत से अत्यग कर दिया जाय । 


“ऊपर से तो बस केवल्न इन्हीं बातों का पता चल्नता - 


हे। परन्तु जिन सज्नों का परिषद के कार्य ले सम्पन्ध 
है, वे और बहुत सी बातें बता सकेंगे । पहिल्ली बात तो 
यह है कि हिन्दू-मुस्लिम समस्या ज़रा भी हल्न नहीं हो 
पाई है। दूसरी यह कि भारतीय नेताओं ने यह प्रयत् 
किया कि जिशिश सरकार भारतीयों को केन्द्रीय शासन 
की ज़िम्मेदारी देने का वचन दे | परन्तु वे इस कार्य में 
सफल्ल न हुए । इस विपय में अधिकतर ब्रिटिश नेता 
भारतीय प्रतिनिधियों से ज़रा भी सहसत न हुए। 
इसलिए त्रिविश नेताओं में भी हृप विषय में झापस में 
मतसेद हो गया । छ०्ज़रवेटिव दल्च के नेता चाइते थे कि 
भारत की सेना, अन्तरांट्रीय सम्बन्ध, राजनैतिक कोर्ये 
तथा झार्थिक नीति पर व्रिरिशों का पूर्ण अधिकार रहे । 


मज़दूर-दृल्न वाल्ले झार्थिक नीति में भारतीयों को कुछ 


झधिकार देने को तेयार थे। ब्िबरक्ष-दल् के कुछ नेता 
मज़दूर-इल् का साथ दे रहे ये झौर कुछ कछ्ज़रवेटिव 
दुख की बातों का समर्थन कर रहे थे। भारत के सब 





गोलमेज के बादल ओर गाधां का आधा 


“जस शासन-प्रणाली को कॉडग्रेस स्वीकार न करेगी, वह भारत में किसी तरह 
भी नहीं टिक सकती » » » भारत का वास्तविक इतिहास सेग्ट जेम्स के महल में नहों 
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ब यहा एक --+-+- तु जज उत  ऊत फड रू जऊ वे *# कि टि् 
भारत को ध्वराज्य देने की घोषणा कर दे « 

| क्वार्यरूप में परिणत करने में अपनी सारी शा 
दे। यदि विटिश सरकार यह करने को तंथ। 
तो हिन्दू-मुस्लिम समस्प्रा बढ़ी जापानी से 
जाती। जब तक यह वचव नहीं दिया जाता 
रिपद्‌ एक स्वाधीन भारत को शाखन-प्रणा 

निर्माण करने के ठह्देश्य से की गई है, भारत बे 
इस विपय में अपनी पूरी शक्ति न लगावंगे। 
सरकार इस मामले में एकदम चुप है । तिस पर 
दल के नेता उनकी माँगों का विरोध कर रहे हैं 
दशा में उनका सादा उत्साह ठण्डा क्यों न हो जा 
“इसके झतिरिक्त भी विटिश नेताझों क 

क्‍ बात का ध्याव सदेव रखना चाहिए कि जिपतःे 
प्रणात्नी को कॉड्ग्रेस स्वीकार नहीं करेगी, वह भर 
किसी तरह भी टिक न सकेगी। गोज़मेज़ पर 


_फेनर ब्रॉकचे 


नेता एक होकर यह कह रहे थे कि इन सब विषयों के 
शासन का भार भारतोयों को दिया जाय । 
“आशा है कि इस लेख के प्रकाशित होने के पूर्व 

छू समझौता अवश्य हो जावेगा । सम्भव है, श्रि ड्शि 
| नेता भारतीयों को ढेन्द्रीय शाघ्नन की सारी ज़िस्मेदारी 
| देने का सिद्धान्त रवीह्वार कर लें, परन्तु इस समय तो वे 
केवल आर्थिक नीति में भारतीयों को थोड़ा सा अधिकार 


देने के अतिरिक्त और कुछ न देंगे। इसपे अधिकतर 
भारतीय नेता घहुत झसन्‍्तुष्ट हैं। यदि इन बातों पर | सारे सदस्यों के इस्ताचर होने पर भी, यदि वह को 


किपघती तरह का समम्गौता न हो सका, तो यह तय हे कि को स्वीकार न हुई, तो भारतीयों के किसी भी का 
भारत और इज़लेण्ड में और भी भेद-भाव उठ्न्न हो | न होगी । फिर हस परिषद्‌ से यह साफ़ प्रहृट हो 
जायगा | क्‍यों कि समझोता न होने पर यह भी सम्भव है कि भारत की स्व॒राउ्य्र की माँग पूरी न होगी । ड्द् 
कि बहुत से निराश नेता महात्मा गाँधी तथा राष्ट्रवादी | यह तय है कि कॉड्मेप इसका विरोध अवश्य करे 
कॉल्ग्रेत से जा मिलें। यद्यपि इससे कॉड्म्रेत को विशेष | ऐसी दशा में बिना कोड की सहद्दायता के भारत 
ल्वाभ न होगा, क्योंकि भारत में इनके झनुयायियों की | भरत किसी तरह भी हजल्ज नहों हो सकता ह 
संख्या बहत थोड़ी है। वथापि इप्तसे उप्तको प्रतिष्ठा “गोजमे ज़ परिषद के झरस्म होने के पूर्व ही मह 
झवश्य बढ़ जायगी | याँधी तथा नेहरू पणिडतों ने ब्रिटिश सरकार के स| 


ब्रधविक ब्रक्ामाहामाहाग्राणोधिन्रन् ग्रह क्रमान्रमा आन हक्ातालाक्रानतातान्रह शक बनानमातह् काका काधा लाल छाए कर शा ्ाछ नाम शत शाह लाए हज छा ड 
जाजाछान बल का हर क्ालाहनलककनकफहजफजालमजन लत न आाताशस॥का लावा का का क बाप का वा शा हा छा वा वा धा का का का छा दा हो था का करा साधा एम आओ दा छा का कह जज 


भविष्य” के पहिले खण्ड की फ़ाइलें 


(भविष्य? के पहिले खण्ड अथात १ली से १२ 
संख्या तक की थोड़ी सी सजिल्द फ़ाइलें बन कर 
तेयार हैं । जिन भाई-बहिनों को फ़ाइल रखने 
का शोक़ हो उन्हें शीघ्र ही मेगा लेना चाहिए, 
माँगें इतनी अधिक हैं कि २-३ सप्ताह के बाद फिर 
न मिल सकेगी । 










झपनी शत पेश छी थीं। वे चाहते थे कि केन्द्रीय सर 

में सेना, विदेशी सम्बन्ध, देशी रियात्रतों का सम 
तथा झराथिक नीति का भार हिन्दुस्तानियों को 
जावे | इृप्तके शतिरिक्त भारत के राष्ट्रीय क़ज्ने की समरः 
भी एक निष्पत्त दल के सामने रक्खी जावें | परन्तु इृद् 
यह मतबत्बब न था कि वे यह चाहते थे कि ये सभी ब 
एकदम उनके हाथों में श्लॉप दिए जाये। वार्स्ता 
बात तो यद्द थी कि वे चाहते थे कि कनाडा, दुच्ि 
झफ्रिका तथा ऑस्ट्रेलिया की तरह उन्हें भी 'स्वतन्त्र 
का सार! प्राप्त हो जावे | परन्तु बिटिश सरकार ने ये श 



















प्रष्ठ-संख्या गम क्न 27: 3 कप 7 
चित्र-संख्या. ... ,.... ३६६ | वतन को झोर इसीलिए कॉड्ड्रेस के नेताओं ने + 
काटून-संख्या ... ३२ गोलमेज्ञ परिषइ में भाग लेने से इनकार कर दिया । 


. "ऐसो दशा में यदि लनन्‍्दन में समझोता हो रू 
गया, तब सी हमें वास्तविक भारतीय नेताओं से फि 
' समम्येता करना पड़ेगा और वही वास्तविक सन्धि होगो 
| भारतीय राजनेतिक चेन्र की सारी महत्वपूर्ण तः् 
शक्ति आज कॉल्म्रेप के आन्दोलव में दा 
हुई है। हिन्दू-प्ुस्द्चिम सप्रस्या ल्न्द॒व में इतनी बिक 
मालूम हो रही है, परन्तु कॉड्ग्रेत के झान्दोल्न 
उसका नाम तक नढहों है। वहाँ शष्ट्रीयता की व! 
सारी जातियों तथा धर्मों को झपने पवित्र अज्जह्न से 
रही है । ललन्दन में आए हुए हिन्दू तथा मुस्ल्िपत नेता 
के अनुवाधियों की अपेक्षा कॉल्ट्रेप के हिन्दू तथा ये 
नेताओं के झनुयायियों की संख्या कहीं बड़ी है। गा सु 

' लन्दव के ऋगढ़ों से अल्चग होकर हम जय २ 
की ओर दृष्टि फेरते हैं, तब कुछ दूसरा ही द्श्य दिख 
पड़ता है । लन्दन में ढेचत्ब बहस हो रही है, हो ( 
में स्वतस्त्रता का युद्ध छिड्ठा हुआ है, जिप्में हिन्दू 
मुसलमान एक होकर खढ़ रहे हैं। भारत के ६१० 
पुरुष तथा र्याँ अहितात्मक सत्याग्रह करते के भर 
में जेल्लों में पड़ी हैं । वहा समाएँ रोकी जारही हैं, ए* 
दुकों एर सुकृदमे चल्न रहे हैं, घरना देगा अर 
राया गया है, कॉड्पेप़ शेर-क्रानूनी क़रार दी गई * 
उसको इमारतें तथा साप्तान ज़ब्त कर लिया गण 
| भारत का वास्तविक इतिहास सेण्ट जेम्स के मोह 
नहीं, वरत्‌ भारत री जेल्लों में बन रहा है।” है 


वर्ष, खण्ड और नाम आदि छपी हुई पूरी 
सुन्दर सजिलद्‌ फ़ाइल का मूल्य केवल ५) रू० 
ड|क-व्यय अलग । 


उ्यवस्थापक 'भविष्टघ! चन्द्रलोक,इलाहाबाद 


ीन्नीव्नॉ्नीन्नन्नौ्नन्नौन्नौब्न नीलम मनी <नीन्नीव्नी वन वन वन ल्नी्न# “वन्नौव्नीन्नी> नी वन्मी «नवीन मीन कैन्नीव्नीवनीव्नी वन नम मनी ननीन्नीत 
वा वा था का का सा था का का ना का था काका हा का जा का था का का का हा वा का दा का दा था का जा था हा वा का पका का का था पा ना वा का का का का शा का का पा का का वा का का का छा खा न न त | न्‍ 


“यदि इन नरम दल्व के नेताओं ने ब्रिटिश नेताप्रों 
से समरूोता कर भी ब्िया, तो इस समय हिन्दू-प्ुस्लिल 
समस्या हल्ल नहीं हो सकतो । यह सम्भव है कि बाद में 
एस सम्बन्ध में कुछ निश्चय हो सके, परन्तु लब तह 
स्प॒राज्य का प्रश्न हत्न नहीं हो जाता, तब तक इस सम्बन्ध 
में कोई डोक् समझोता होने की सम्भावना नहों है। 
यदि भारत को “स्वतन्त्रता का सार? दिया गया, तो 
यह निश्चय है कि भारत के हिन्दू हर तरह से सुसल्वमानों 
को स्टेंगों को पूरा करने का प्र4ल्न करेंगे। परतु केवल् 
कुछ अधिकार मात्र के जल्षिए वे झात्म बलिदान करने 
को तेयाश्न है गे । 

“इधमें सन्देह नहीं कि यदि सुख्य प्रश्न पर कुछ टी क- 
ठीक समभोता घ हो सका; तो त्रिडिश नेता हस परिषद 
को असफलता का सारा दोष हिन्दू-मुस्व्चिस समस्फा के. 

| मस्थे मढ़ देंगे। वे कहेंगे कि हम क्या करें, हिन्दु-सु पल्षमान 
एक दूसरे से सेज्न करने को तेयार बहीं हैं; ऐसी दश्श 
में स्वस॒ज्प कैसे दिया जा सकता है ? परन्तु यह बात 
बिल्कुल सब्त है। हस परिषद की बैठक होने के पहिल्ले 
हो से यह घाक्र मालूम हो गया था कि इसको सफल 





















आंत की ० 


आई के 
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शित हो जाता है । 


२-किसी ख़ास अइू में छपने वाले त्लेख, कविताएँ 
अथवा सूचना आदि, कम से कम एक सप्ताह पू्, 
सम्पादकों के पास पहुँच जाना चाहिए | बुधवार 
को रात्रि के ८ बजे तक आने वाले, केवज्न तार 


._ आगामी अइझ में स्थान पा सकेंगे, अन्य नहीं 


_ ३--ल्लेखादि काग़ज़ के एक तरफ़, हाशिया छोड़ कर 
ओर साफ़ अक्तरों में भेजना चाहिए, नहीं तो 
उन पर ध्यान नहीं दिया जायगा | 


. ४-हर एक पत्न का उत्तर देना सम्पादकों के लिए 
सम्भव नहीं है, केवल झ्रावश्यक, किन्तु ऐसे ही 
पन्नों का उत्तर दिया जायगा, जिनके साथ पते का 


अन्यथा नहीं । . *. 


. £--औओई भी लेख, कविता, समाचार अथवा सूचना 


१, 


"बिना सम्पादकों का पूर्णतः इतमीनान हुए 
; विष्यः में कदापि न छुप सकेंगे। सम्बाद 
* जा छापा जायगा, किन्तु लनका पूरा पता हमारे यहाँ 
अर अवश्य रहना चाहिए । गुमनाम पत्रों पर ध्यान | 
> ह.. . नहीं दिया जायगा । ध पु 


. ६--ज्लेख, पत्र अथवा समाचारादि बहुत ही संज्षिप्त 
रूप में लिख कर भेजना चाहिए। 

७--समाल्नोचना के लिए प्रत्येक पुस्तक की दो प्रतियाँ 
+ ... नी चाहिएँ । 

८-परिवतन में आने वाली पत्र-पत्रिकाएँ तथा पुस्तक 
..._ आदि सम्पादक “भविष्य” ( किसी व्यक्ति- 
क्‍ ...._ विशेष के नाम से नहीं ) झोर प्रबन्ध सम्बन्धी 
।. पत्र तथा चन्दा बग़रह मैनेजर “भविष्य” 
हि .._चन्द्रलोक, इलाहाबाद के पते से आना पवाहिए। 
प्रबन्ध-विभाग सम्बन्धी पत्र सम्पादकों के पते से 


7:॥ 


-  हाह्नत में संस्था ज़िस्मेदार न होगी !! 


३--सम्पादकीय विभाग सम्बन्धी पत्र तथा प्रबन्ध 
...._ सम्बन्धी पत्र अलग-अलग आना चाहिए । यदि 
घ .._ एक ही क़िफ्राफ्रे में भेजा जाय तो अन्दर दूसरे 

पते का कवर भिन्न होना चाहिए । 
; .. १०-क्सी व्यक्ति-विशेष के नाम भेजे हुए पत्न पर | 
च्च्क .._ नाम के अतिरिक्त “720/8079!? शब्द का होना 
.._ परमावश्यक है, नहीं तो उसे संस्था का कोई भी 


कर्मचारी साधारण स्थिति में खोल सकता है 


बह और पत्रोप्तर में असाधारण देरी हो सकती हे 





..._ १--भविष्प! प्रत्येक बृहस्पति को सुबह ४ बच्चे श्रका- | 


द्वारा आए हुए आवश्यक, किन्तु संक्तिपत, समाचार | 


टिकट क्षगा हुआ लिफ़ाफ़ा अथवा कार्ड होगा, | 


... सेजने में उनका आदेश पालन करने में झसा- | 
.._ धारण देरी हो सकती है, जिसके लिए किसी भी | 


| उपबास।|भक्ञ करें । 


_मैनेजिज्र डाइरेक्टर | करें| जुलूंध में राष्ट्रीय रूयडे भी हों 








१२ फ़रवरी, सन्‌ १६३१ 





काले कानून के कारण-- 


छ 


क्या कीजिएगा हाले-दिले- 
ज़ार देख कर ! 
मतलब निकाल लोजिए _ 
अख़बार देख कर !| 


स्वर्गीय पणिडित जी की स्थृति में 
क्या-क्या करना चाहिए 


महात्मा गाँधी की सम्पर्ति 
महाक्मा जी ने झपनी निम्न-ब्रिश्चित सम्पति प्रका- 
शित की है :--- 


__ “शागामी रविवार ( १४वीं फ़रवरी ) पणिडत 
मोतीलाब नेहरू के श्राद्ध का पहल्ञा दिन है । मेरा विचार 


है कि परिडत जी की स्मृति के चिह्न-स्वरूप, तथा देश के | 


प्रति उनके अपूर्व त्राग की यादगारी के त्षिए, उस्त दिन 
सभी काय स्थगित रवखे जाय। बनिन्हें उपवाप्त में | 
विश्वाप्त है वे सारा दिन उपवाघ्त करें और सन्ध्या-समय 


सारे देश में इस्र कार्यक्रम का झनुप्तरा क्या 
जाय :-- 


१--द्वेश में सर्वत्र, है बजे के लगभग संभाएँ की | 
| जाये, जिससे क्िसाम लोग ठीक समय पर अपने घर _ 


डुच सके । 
. २--समभाझों में, मूक जुलूछ के रूप में ल्लोग प्रवेश 
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७ की डक अर 
अंग 'ऋचजखे 





“| अपने को देश के ब्विए उत्धर्ग करने की प्रतिज्ञा करते हैं 
जिपसे हमें शीघ्र पूर्ण स्पराज्य की प्राप्ति हो ।” 








् ंक कु की 'डडेसॉ2 3 शिटू ॥| 


३--सभाष्तों में पूर्णरूप से शान्ति रक्न्नी जाय | 
सभाओं में निश्च-लिश्चित घोषणा पढ़ कर सुनाई 


ज्ञाय, और श्रोतागण भी सभापति के साथ-साथ घोषणा 
के शब्दों का उच्चारण करें-- 


“हम जल्ोग--ज्ो इस सभा में स्व्गीप पणिडत 


मोतील्लात नेहरू के महान॑ त्याग की स्छति में इकटे हुए 


हैं--गग्भीरता-पूर्वंक पहले की झपेता अधिक उत्साह से 


निम्न-ब्रिखित उपायों द्वारा उत्सर्ग किया जा सकता 
है? 25 
( झा ) मादक द्वव्यों का व्यवहार स्वयं छोड़ कर 
तथा दूघरों से छुड़वा कर । 
-(ब ) माद्ररू द्वव्यों का उस समय तक शानिव- 
पूर्वक, पिश्लेव्ज् करना जब तक कि हनका व्य- 
. वहार पूणरूप से बन्द न हो जाय । 
( घ ) विदेशी वच्चय के सम्बन्ध में भी (अ ) झौर 
(ब ) के नियमों का पाल्वन। 
(द्‌ ) कम से कम परिसाण में भी, नित्य सूछ' 
कातने को प्रतिज्ञा । 
(क ) शुद्ध खादी पहरने को प्रतिज्ञा। 
( ख्र) स्मारक ढ्विसों में शुद्ध खादी का ख़रीदना 
ओर बेचना । 
(ग ) राष्ट्रीय कार्यों के द्विए अपनी हेसियत के 
| झनुपतार अथवा दिन भर की कसाईं का, 
दाव देना । 
अन्य किसी प्रकार का राष्ट्रीय कार्य अथवा उत्पर् 
करना, जो उपर्यक्त कार्यक्रप में शामिब्व नहीं है । 


| नोट--( १ ) यह सब से झषिक महत्वपूर्ण है, कि कार्यो 


का स्थगित रखना तथा झनन्‍य सभी कार्य, बिना 
किसी दबाव के, झपनो इच्छा से किए जाये। 

(२) प्रदर्शनों को प्रभावशाल्वी बनाने के ब्लिए, 
पूर्णरप से शान्ति रखनी चाहिए । 

(३ ) मर्द, औरत झौर बच्चों को हज़ारों की 
संख्या में प्रदुर्शनों में भाग लेना चाहिए | 

(४) यदि ल्लोग चाहें तो स्मारक दिवस में 
विदेशी वस्खों का रूग्पूर्णतया बहिष्छार हो सकता 
है । यह सब से महान रम्टति-मन्दिरि होगा, जिछे 
जनता एक दिन में, उप्त देशभक्त के लिए उठा 
सकती है, जो एक समय स्वयं विदेशी रह में रँंगा 
हुग्रा था, ढिन्‍्तु जब उसे कतंब्य का ज्ञान हुमा तो 
उसने झपने बहुमूल्य विदेशी वस्तों को ठीक उसी 
भाँति जब्बा दिया ज्षिस प्रद्वार हम पपने पुराने कपडे 
फेंक देते हैं । 

(४ ) छह्टाँ तक सम्भव हो, प्रत्येक मनुष्य ब्यक्ति- 
गत रूप से अपने उत्सर्ग और पझपनी व्यक्तिमत 
प्रतिज्ञा कों सूचना, सभा को तथा अपने वालुक़े 
की कॉड्मेस कमिटो या सब-कमिटी को दे | हेड 

_ क्वार्टरों में सर्बों का. सार भेज्ञा जाय । 
दा 





< हू + 
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: में कया रुकावट आई हैं ? उनमें से हर एक के | 


ध्ज उत्तकी टैंप्यु देश की भीषण. क्षति हुईं है। 





ज्ञो डक न क गन्ना थ॒ >> क्श्ग रू ही ।, बचत जे प्‌ तिल ३ ग्‌ य् क्रो ७०. 5 हर न ह क्‍ 
ग ने करना था, कर गया कोई ! वक्त से पहित्ले खर गया कोड // 
इस समय देश को समलया हल करने को कुज्जी ग्रेट-ब्रिटेन के हाथों में है और उसे भारत को औपनिवेशिक स्वरा 
द्वने का तथा भारत को उसे स्प्रीकार करने का अवसर आ गया है। यदि ग्रेट-त्रिटेन इध अव धर से लाभ उठा कर शीघ्र हो समस्या 
व्का निरूपण न करेगा, तो वह दिन दूर नहीं है, जब समध्या की कल्ली भारत के हाथों में आ ज़ायगोी और बह ग्रेट-ज़िटेन के हाथों 
क्व अपनो स्वतन्त्रता 'ज़बदंस्ती छीन लेगा ( १९१८ ) |, » »में सदैव सम्पानपू्वेक सन्धि करने के लिए तेयार है; परन्तु जब त 
किसी जीवित बच्चे में नेहरू-रक्त की एक भी बँद रहेगी,तब तक वह पराज्य स्वीकार नहीं कर सकता (सत्य के कछ दिन पहले) ९ है 
- । द --पं० मोतीलाल नेहरू 


थी । आपके पिता दिल्ली के शहर-कोतवाल थे । 
पिता की मृत्यु के बाद आपके लालन-पाज्नन . द 





लाल के पास जो सात्विक और मूल्यवान निधियाँ 
सभाम छड़ा हे तब-तब उसे भीषण क्षति । थीं, वैसी निधियाँ किस राजा या महाराजा का 
उठानी पड़ी है। ऐसे ही विकट समय में-इसने | नसीब हुई हैं ? पवित्रता और साधुता, सौन्दय | शिक्षा का भार आपके ज्येष्ठ भरता परिडत ननन्‍द 
महांमना गोखले को खोया, ऐसी द्वी विकट परि- ओर शील, कविता और सउड्जीत, स्नेह और प्रेम | लाल नेहरू ने लिया । घर पर अरबी तथा फ़ारसी 
घ्थिति में लोकमान्य तिलक के नेतृत्व से वच्चित | मूतिमान होकर उनके सम्मुख उपस्थित रहे हैं; | की शिक्षा पाने के बाद आपने कानपुर के गवन्तः 
होना पड़ा, ऐसे ही सट्टूट में उसे देशबन्धु दास | ओर मृत्यु के समय उन्होंने भारत को उस सत्य | मेण्ट हाई-स्कूल से मेट्रिक्युलेशन की परीक्षा पास 
त्रौर प॑ञञाव-केसरी से हाथ धोना पड़ा और | को प्राप्ति के लिए दृढ़तापूवक युद्ध करते अपनी | की | इसके पश्चात्‌ आप प्रयाग के म्योर कॉलेज 
वैसी ही, वरन्‌ उससे भी विकटतम अवस्था में उसे | आँखों से देख लिया है, जो उसकी सदैव थातो | में भरती हुए और यहाँ उन्होंने चार साल तह 
अपने महान सेनापति परिडत मोतीलाल नेहरू | रही है। उन्होंने म्॒त्यु के समय जिस नवीन- | शिक्षा प्राप्त की, परन्तु कई अनिवाय कारणोर 
के अनन्य सहयोग और अद्वितीय परामश से [ऑिलिकलााक८थ३555 उपाय | आप परीक्षा में न बैठ सके | इसके बाद आए 
वश्चित होना पड़ा है। परन्तु इन महान पथ-|। 2 हाइकोट की वकालत की परीक्षा के लिए तेय 
प्रदर्शकों की झत्यु से देश की राजनैतिक श्रगति | | की और उसमें आप सब-प्रथम उत्तीण हुए। 
परीक्षा में उत्तीण होने के बाद आपने कार 

| पुर में वकालत आरम्भ की और तीन वष के बाद 
। इलाहाबाद हाईकोट में चकालत करने की हे. छा 





ट्ु स्॒ अभागे देश ने जब-जब स्वतन्त्रता के लिए 



























जीवन का एक काय निश्चित था और उसने पूर्ण | 
करने के उपरान्त ही उन्होंने संसार से कूच , 
किया है | मद्यामना गोखले ने मिण्टो-मॉर्ल सुधारों | 
की जींडे उखाड़ कर कूच किया था; लोकमान्य _ 
तिलक ने भारत के कोने-कोने में 'स्वराज्प के 
जन्म-सिद्ध अधिकारों? का मन्त्र फंक कर विदा | 
ली, श्री? देशबन्धु दास ने मॉन्‍्टेगू चेम्सफ़ड- 
घार ओर उसके द्वेघ शासन पर कुठाराघात ; 
कर अपनी राह ली, और पशञ्जाब-फेसरी लाला 
लाजपतराय ने साइमन के आकाश-महल को | 
कर अपना काय पूरा किया। उन्हीं की नाई | 
पण्डित मोतीलाल भी भारत के भावी शासन- 
विधान की नींव स्थापित कर संसार से कूच कर | 
गए। उस नेताओं से और परिडत मोतीलाल में | 
अन्तर केवल इतना ही था, कि वे अपने लगाए | 
हुए पौधों को पल्लबित नहीं देख सके; आर .| 
शिडत जी ने उन्हें पललवित देख लिया है। जिस | 
शासन-विधान की उन्‍होंने नींव डाली थी, उसे | 
3 थोड़े समय जीवित और रहते तो, भारत में 
स्थापित देख लेते | देश के वर्तमान संग्राम के वे | 
प्रमुख जनरल थे ओर ऐसी विकट अवस्था में 


दिनों में ही पर्िडित नन्‍्दलाल जी की मृत्यु हो गी 
गई | आप भी द्वाईकोट के वकील थे । अभी 
तक परिडत मोतीलाल को इनसे बहुत सहायता 
मिला करती थी, परन्तु इनकी सृत्यु के बाद गृहस्थी 
| का सारा भार इन्हीं के सिर पर आ पड़ा। 
| थोड़े दिनों में ही परिडत जी ने अपनी अपू्व 
! प्रतिभा का परिचय दिया | आपकी गणना हाई 
| कोट के सव-श्रष्ठ वकीलों में की जाने लगी | अपनी 
| अद्वितीय वक्तृत्व-शक्ति तथा अपूब बुद्धिमत्ता 
| से वे अपने विरोधी वकील को चकित कर 
| देते थे । आप में मानसिक काय करने की शक्ति 
| अपार थी | अपनी बहस में वे हज़ारों पुराने 
लक 8 | मुक़दर्मों को उदाहरणाथ उपस्थित करते थे | इस 
बज कक 27० >्चज का _॥ विषय में आपकी मृत्यु पर शोक प्रकट करते हुए. 
एसेम्बली की पोशाक में | इलाहाबाद हाइकोट के चीफ़ जस्टिस सर ग्रिसवुड _ 
स्वतीय पं० मोतीलाव नेहह..._._ | मियस ने कहा था कि “आप लोगों में से बहुतों 
साय कमाकाव सपताएकाकारा कद गयाकाजाफलफककक्मकाब | की... वह... दिन याद होगा,. जब उन्होंने इटावा के. 
| मुक़रमे में रानी किशोरी की ओर से बहस की 





















प्राचीन भारत के. दशन किए हैं, उसका न तो! 
कोई चित्रकार चित्र ही चित्रित कर सकता और | भी | संसार में कोई ऐसा वकील नहीं है इस क्‍ 
न कोई कवि उस काव्यमय भारत पर अपती-| सक्द्स से प० सोतीलाल से अधिक बु| हम त्ता्‌ 
 लेखनी उठा सकता है । प्रदशित कर सकता ।” ्ः 


|. परिडत मोतीलाल जी का जन्म सन्‌ १८६१॥ 
| के मई में हुआ था। अतएव मृत्यु के समय | नैतिक 
नक्ो आयु लगभग ७० वर्ष की थी । आपके जन्म | कार्यों सें दिलचस्पी दिखाई थी | उस समय रद 


5 


के चार महीने पूषे आपके पिता की मुत्यु हो चुकी यता का स्रोत बहुत सनन्‍्द्‌ गति से बहता था।आ 







उन्होंने अपने जीवन से जिस प्रकार जीवन और 
मृत्यु से युद्ध किया है, उससे सदियों तक भारत | 
+ सन्तान को शिक्षा सिल्ेगी। 


ण्डित मोतीलाल नेहरू ने अपना जीवन 
जाओं की नाई व्यतीत किया है और उन्तको 
स॒त्यु भी गांजा की नाई ही हुई है। पण्डित मोती- | 
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भारतीयों को अपनी पराधीनता का पूर्ण बोध न 
हुआ था । जैसे-जैसे राष्ट्रीय संग्राम ने विशाल 
रूप धारण किया, वेसे-बेसे पर्िडित जी भी उसकी 
ओर अधिक आकर्षित हुए ओर अन्त में उन्होंने 
अपना अमूल्य जीवन राष्ट्रीय संग्राम की बेदी 
._. पर चढ़ा दिया । 
सन्‌ १९०९ से सन्‌ १९२० तक बराबर आप 
यू० पी० कौन्सिल के प्रतिनिधि चुने गए । सन्‌ 


| # ड़ 
+ क्न्न 





# व्यस्त] ताजा पता 


गअन्चक [- फाबु का ककत्क कक" क जा 
४255 59:85 % 


हू 





[१० ब्कछू रू एड व राएल का जुट] पत्ता 7 कक रह 
जी हे: 3 लक की आन 45-६० बजे कि कल. कल 


क ्व्मछू न कराना तर 


क्या करने को तू आया था, बन कर भीषण ब्यात्न २ 
हुआ न था सचमुच सूयोदय, था वह प्रातःकाल, 

हाय ! छीन ले गया किधर तू मोती-सा मणि-माल्र?? 
वृद्धावस्था में भारत-माता के एक सहारे ! 

कहाँ गए [ तुम छोड़ हमें हा ! मोतील्ञाब हमारे !! 


चारों ओर घटा छाई है, भाई विपदा आज ! 
इस भूतल्न पर गिरी गगन से केसी यह गुरु-गांज ! 
. किसके दुख से दुखी हो रहा है यह सकल समाज ! 
जाता चला अभूतपूर्व वह भूतपूर्व सरताज !! 
. कहाँ गया ! हा ! कहाँ गया है ? वह अपूर्व अवतारी ! 
जो मरते दम तक था भारत का सच्चा हितकारी !! 
| रोते हैं क्यों मान्य मालवी, गाँधी हुए अधीर ! 
| . सपरिवार हा ! धीर खो घुके धीर जवाहर वीर ! 
._ यब नेतागण के नयनों से निकल रहा है नीर ! 
फूर-फूट कर भारत माँ हे रही हृदय को चीर !! 
विह्न॒त्न बेसुध हाय ! हो गए भारतवासी सारे ! 
कहाँ गए | हा ! कहाँ गए ? प्यारे नयनों के तारे !! 
हाय ! अचानक लगा दिया है किप्तने भीषण आग ! 
| नाच रहा है आज आँख में किस त्यागी का त्याग ? 
फूटा केसे हाय ! अभागे भारत-भू का भाग | 
उठ जा सोते हुए सिह ! हा | जाग ! जाग ! फिर जाग !!: 
* जननी के उद्धार हेतु जिसने जीवन था धारा । 
कहाँ गया ! हा ! कहाँ गया ? वह नेता पूज्य हमारा ?? 
देख न सकता था जी कर वह और अधिक अपमान ! 
देश-हेतु मर मिट जाने को जिसने जाना मान । 
तन-मन-धन-जन जिसने सब कुछ, दिया देश को दान ! 
| जीवन व्यथ जान, कर डाज्ञा जीवन का बल्निदान ! 
_..._ भारत को स्वतन्त्र करने की जिसने ज्योति जगाईं। 
है कौन छीन ले गया उसे रे काल दुष्ट दुखदाई ?? 
कहाँ गए ? कमला के प्रिय-पति के भी हे प्रिय प्राण ! 
विजय-लक्षिम के जनक ! कहाँ हो ? जवाहिरों की खान ! 
मोती-लाल-रलत्न भारत के हाय ! सुनोगे क्या न ? 
चले गए ? तुम चल्ने गए ! कर भारत को वीरान !! 
| ..._ठह जाएगी स्वयम्‌ शीघ्र यह सत्ता ही सरकारी ! 
ह॥ लौट पड़ो ? हाँ ! ज्लौट पढ़ो न ? स्वराज्य-भवन झधिकारी 


काल ! काल ! रे क्रर काल ! रे नीच नारकी कांज ! 


हल 
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विभक्त किया जा सकता हे। आरम्भ 


 शोकोद्गार 
क्‍ ट [ श्री० चन्द्रनाथ ज़ी मालवीय “वारीश” ] 


काल तुल्य स्वयमेव शत्रुओं को थे तुम सब काञ्न ! 


| रोते दी रोते कितनी सदियाँ हैं हुईं' व्यत्तीत ! 


मन 






्ी- -कतत- है। जी 





१९२० में असहयोग ,आन्दोलन के सम्बन्ध में 
आपने कौन्सिल से त्याग-पत्र दिया था। असह- 


योग आन्दोलन के स्थगित होने के पश्चात्‌ आप 


भारतीय एसेम्बली के सदस्य चुने गए। आपने वहाँ | क्षेत्र + या जा 
कूटनीति का परिचय मिला ओर अन्त में आफ 


खर्गीय. सी० आर० दास के साथ खराज्य-पार्टी 


कीस्थापना की थी। के + 
आपका राजनैतिक जीवन तीन भागों में 
में आप 





हम ड्द् कक 
232. 25 0 0. 


हे मणि-मात्र देश के, हे माता के उन्नत भात्र ! 


निधना-दीना-हीना की गुद॒ढ़ी के मोतती-लाल ! 


तब फिर तुमको केसे कवत्षित कर सकता था काल !! | 


बड़े ! लड़े ! हा ! कड़े! अन्त तक उसे जीत कर हारे ![! 


पद॒क-प्राप्ति के द्वेतु द्वाय ! क्या तुम हो स्वर्ग स्िधारे ! 


अन्धकारमय दुगम पथ के हे अन्धी के दीप ! 


 जगमग सजग जवाहिर से हे नर-रत्रों के सीप ! 


त्लोकमान्य ! गोखले ! लाजपत ! किसके हाय ! समीप ? 


कहाँ गए ? हा ! कहाँ गए ? तुम मोतीलाल महीप ?? 


द्वाय ! तुग्हारे ही बल पर गाँधी ने हिम्मत बाँधी ! 


. कैसी छुप्पी साधी तुमने, देख अचानक आँधी !! 


 द्वीन देश के देव ! अरे ! ग्रो ! विकट साहसी शूर ! _ 


ओजमयी-वाणी में थी वह शक्ति भरी भरपूर ! 
सिहनाद से कर देते थे अस्मिद चकनाचूर ! 
कहा गए £ हा ! कहाँ गए ? हा ! हमसे कितनी दूर !! 
ज्ाग्रत-भारत हो स्वतन्त्र तब सारो जगती जाने ! 
मर कर जीते रहते हैं आज़ादी के दीवाने !! 


फल्न फलने ही वाला था मनचीता, आशातीत ! 
जब सुख से गाने वाले थे हम गोरव के गीत ! 
क्रा-काज ने छेड़ा केसा अंज्यछ्ूर सब्लीत !! 
भाग्य बराबर भाग्यहीन इस हीन-हिन्दु का फूटा ! 
रोते ही रोते रहते, रोने का तार न हटा !! 
तीस कोटि का ऊुल्निश-कल्नेजा टूक-टूक हे टहक ! 
भारतवासी मन्त्र-मुग्ध से हाय ! हुए हैं मूक ! 
हाय ! हाय ! यह हाय ! हृदय में आग रही है फूक ! 
. आूत्र नहीं सकते हम तेरे आह ! ख़न के थूक !!! 
अरे काल ! याचना अगर हमसे पहले कर लेते ! 





£* | 
[ वर्ष १, खण्ड २, संख्या ५ 
बड़े हनन ्योलन के सम्वन्थ में | बढ़े राजमत्तों में से ये । आपको मिटिश बा में से थे। आपको हम जल नल रा नभता में थे थे। आपको? जिटिय लो ब्रिटिश सरकार 


तथा ब्रिटिश राजनीतिज्ञों की बातों पर बहुत 
विश्वास था। परन्तु जैसे-जेसे आप राजनेतिक 


्षेत्र में बढ़े, वैसे ही वेसे आपको त्रिटिश सरकार की 


भारत को ब्रिटिश सत्ता के कट्टर दुश्मन बन गए। 
आपको यह पूर्ण विश्वास- हो गया, कि स्वराज्य 
माँगने से न सिलेगा-स्व॒राज्य के लिए युद्ध करना 


| पड़ेगा । आत्म-समपण के बिना स्वराज्य प्राप्त न 


होगा। द 
सन्‌ १९०७ में आप संयुक्त प्रान्तीय राजनैतिक: 


परिषद्‌ के सभापति चुने गए । उस समय आपको 


ब्रिटिश लोगों की बातों पर पूर्ण विश्वास था। 
आपने अपने वक्तव्य में कहा था कि--“मेरा यह 


दृढ़ विश्वास है कि इज्शलेण्ड भारत का सब से बड़ा 


शभेच्छु है । वद् यहाँ का राज्य किसी बुरी 
कामना से कदापि नहीं चला रहा है |”? धीरे-धीरे 


| ब्रिटिश-सरकार ने अपना रह्ञ दिखाया; बड्च-भट्ठः 


की समस्या उपस्थित हुईं । स्वराज्य का आन्दोलन 
आरम्भ हुआ, स्वदेशी का आन्दोलन बढ़ा और 


| उसके साथ दमन ने भी ज़ोर पकड़ा। स्वदेशी 


आन्दोलन के नेताओं ने विदेशी माल के बहिष्कार 
का आन्दोलन उठाया, परन्तु परिडत मोतीलाल जी 
इससे सहमत न थे। वे स्वदेशी के विरोधी न 
थे, परन्तु वे नाशकारी नीति द्वारा इंड्रलैर्ड को 
अप्रसन्न नहीं करना चाहते थे। वे राजनैतिक सत्त 
का विरोध नहीं करना चाहते थे और राजक्रान्त 
से उन्हें बड़ी घृणा थी । ठ 

युद्ध के समय पणिडत जी ने सरकार को भर 
हर सहायता दी। संयुक्त श्रान्त में 'इण्डियन 
इफ़न्स फ़ोस! स्थापित करने का सब श्रेय पण्डित 


| जी को ही है। परन्तु ब्रिटिश सरकार की दमत- 


नीति ने उनके शुद्ध हृदय में अविश्वास का बीज 


. | वो दिया। “होमरूल” आन्दोलन की नेत्री श्रीमती 
बेसेएट को कारावास दिया गया और हर तरह से 

| जनता के राष्ट्रीय भावों का दमन करने का प्रयक्ष 
किया जाने लगा । यह परिडत जी के लिए असह्य 
था। आप भारत-सरकार के पक्के विरोधी बना 
गए, परन्तु इस समय भी आप ब्रो 
तिज्ञों की शुभ कामना पर विश्वास करते रहे । 
सन्‌ १९१७ की भ्रान्तीय परिषद्‌ की बैठक में आप 
ने लखनऊ में कहा था, 


ब्रिटिश राजनी- 


कि सें भारत की सरकार 


कटा-कटा अपने-अपने सिर तीस कोटि घर देते !! | पर ज़रा भी विश्वास नहीं करता, वह भारतकी 


स्वतन्त्रता के सच्चे सेनिक ! हे स्वदेश-सरदार ! 
है भारत के रत्न ! देश-नौका के खेवनहार ! 
कहाँ गए ! तुम इसे छोड़ कर, यह तो है मँूघार ! 
कर देते इस पार इसे, या कर देते उस पार !! 
रज्ञाकर में रह न गया है मूल्यवान अब मोती ! 
भारत-माँ के सुकुट ! कि जिससे समता तेरी होती ! 


! द भूल गए £ हा ! करुण-कथाएँ, मान भूल ओ चूक ! 
$! द भूल गए ? हम जान-जान कर उनका बुरा सलूक [ 
भूल गए ? कितनी घटनाएँ बन कर बिलकुल मूक ! 

भूल गए ? कितने बच्चों की कोयज् की सी कूक !! 
आज अचानक आग हृदय में फूक रही है फूक ! 





भूल नहों सकते ! लाठी के दाग़ ! ख़्न के थूक !!! 





न्द2े २ ..__ आज तहत (0७॥65५ 589 (०509). छाक्वा266 0५ ९०धाह०णा 





राष्ट्रीय कामनाओं का 
फिर भी में ब्रिटिश 
को न्याय-प्रियता 
आशा है कि ब्रिटिश सरकार हमारी 


पाशविक घटनाओं से उन्तकी आँखें 


दूसन कर रही है, परन्तु 
जाति की और ब्रिटिश नेताओं 
पर विश्वास करता हूँ। मुभे 
सारी सम- 
न्यायोचित रूप से हल करेगी। 

परन्तु धीरे-धीरे उन्हें ब्रिटिश नेताओं की भी 
कूटनीति साफ़ नज़र आने लगी । वे समझ गए 
कि ब्रिटिश खरकार सदा अपने अधिकारियों का 
साथ देगी, सदा उनके कार्यो की प्रशंसा करेगी 
चाहे वे कितने ही नृशंसर तथा घृरिणत क्यों न हों। 
पञजाब के घोर द्सन तथा जलियाँवाला बाग # 
३ खुल गई | 
जसभ गए कि ब्रिटिश नेताओं की वाह्म सहाठ 


व । 
रा ४ खु 


स्याओं को 





“आनन्‍्द-भवन” के नाम से विख्यात--स्वर्गीय 
परिडत जी का राजमहल 





प्र 
अपनी वकालत त्न्‍र करने के समय स्वर्गीय 
पं० मोतोत्ञात् नेहरू का चित्र 


सन्‌ १६१२ का लिया हुआ 
स्वर्गीय पं० मोतीलाल नेहरू का चित्र 
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त तट पर स्वर्गोय पं० मोतोलाल नेहरू के दाह-संस्कार का रोमाजउ्त्चकारी दृश्य 
६.श्रीमती सरोजिनी नायडू तथा ६४ी फ़रवरी को ग्रातःकाज्न ६६ बजे विधवा होने वाल्नी, देवी स्वरूपरानी 

















अमन. 


कट 








<.. 2/5ें< 4५0७ ३७७७- 332 |". « | के क्वीनिक्रत को, 


फ्ध् 


भूति एक जाल-मात्र है । सन्‌ १९१९ के सितम्बर 
में इलाहाबाद की जनता के सामने भाषण देते हुए 
आपने कहा था कि--“ब्रिटिश जनता को सदैव यह | होने पर उन्होंने वर्तमान शासन-श्रणाली की 
स्मरण रखना चाहिए कि संसार की कोई जाति | जड़ काटने के अन्य उपाय सोचे। उन्होंने और 
अपने अत्याचारियों से बदला लिए बिना चुप नहीं | श्री० देशबन्धु दास ने कौन्सिलों पर अधिकार 






[ वर्ष १, खण्ड २, संस्य 





जबद॑स्त योद्धा थे और चैन से बैठना उनके लिए | इविन ने सन्‌, १3९5 की ३१वीं 

सम्भव था । श्रसहयोग आन्दोलन स्थगित | घोषणा से इस ज्वार-भाठ को शान्‍्त करने 
बहुत प्रयत्न किया, परन्तु वह केवल बाढ़ ३ 
तिनके से रोकने का प्रयत्ञ था | वह घोषणा जर्ते 
को सन्तुष्ट न कर सकी | इसके फल-स्रहूप कर के 
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...._ रह सकती । इस विषय में हम अभी बदला नहीं | जमा कर गवर्नमेण्ट का आन्तरिक' बहिष्कार | कत्ता कॉडिग्रेस ने, जो परिडत जी के सभाप वैल 
चाहते, हम चाहते हैं कि हमारे साथ न्याय किया | करने की ठानी और इसी उद्देश्य से दोनों ने मिल | में ही हुई थी ; इस बात की घोषणा कर दी कि 
. जावे | हम चाहते हैं कि हमें अपने ऊपर किए गए | कर स्वराज्य-पार्टी की स्थापना की । श्री० देशबन्धु | यदि एक साल के अन्दर त्रिटिश गवनमंएट भार ' 
॥!। .._ त्याचारों का इजहार करने का मौक़ा दिया जाय | दास और परिडत जी स्वराज्य-पार्टी के नेता बने | में औपनिवेशिक स्वराज्य की स्थापना न करेगी 
... और इन अत्याचारों को दूर करने का साधन | और उनके साथ असहयोग आन्दोलन के समय के | तो वह पूर्ण स्वतन्त्रता की घोषणा कर देगी। 
॥ ढूंढ निकाला जाय | छू कट गा न्त्तः | गवर्नमेण्ट इस समय भी जाग्मत सिंह की शक्ति: 
| इन अत्याचारा की का अन्दाज़्ञ न लगा सका बौर उसने कॉड्सेस 
दै पूर्ति केवल धन से की इस चेतावनी को गीदड़भभकी मात्र समझा) 
+ . नहीं दो सकती, न कॉड्य्रेस के लाहौर के अधिवेशन में पूरा स्वतन्त्रता 
केवल कुछ अधिकारों की घोषणा कर दी गई और उसमें मह्दात्मा गाँधी 
के देने से ह्दो सकती का सत्याग्रह आन्दोलन प्रारम्भ करने का सम्पूर्ण 
| है । इस मद्दान क्षति झधिकार दे दिया गया लाहोर कॉड्म्मेंस के 
0 की पूति के लिए | बाद देश ने जैसी करवट बदलो है, उसे लिख 
..._ सम्पूणशासन-प्रणाली | की आवश्यकता नहीं है । १२वीं माच भारत हे 
को बदलने की आव- इतिहास में सुवर्ण-अक्षरों से लिखी जायगी। 







इसी दिन महात्मा गाँधी ने डॉडी के लिए है | 
| यात्रा प्रारम्भ की थी । 5० अश्रंल नसक-क्रानून 
| भद्ग करने के लिए निश्चित की गई थी । वास्तव 
में भारत के वतंमान विराट आन्दोलन का श्रीगणेश 


श्यकता है, जिससे 
... भ्रविष्य में ऐसे अत्या- 
। चार न हो सकें। यह 


हक कर... बह. >बकिब-न हा 


।... काय तो केवल स्वराज्य 

| प्राप्त करने पर ही सिद्ध | उसी दिन हुआ था। उस दिन से भारत में. 
|| हो सकता है ।” । राजनैतिक असनन्‍्तोष की जो भयझ्छुर तहर थाई, कै 
| इन शब्दों से परिडत | उसे गवनमेण्ट न दबा सकी । उसने भारत के 


साठ हज़ार से ऊपर नर-नारियों को जेत्ञों में 
ठ्स कर उसे दबाने का प्रयत्न किया, परल्तु ् 
वह सफल न हो सकी | परिडत मोतीलाल के 
इसी संग्राम में जेल भेजे गए थे। ओर बीमार 
होकर उन्होंने जो चारपाई वहाँ पकड़ी उसे 
मृत्यु के पहले-न छोड़ सके । लोगों का कहना है 
कि यदि वे जेल न जाते तो शायद उनकी सत्यु 
इतनी जल्दी न होती । द ४ क्‍ 


जी के आन्तरिक परि- 
.. वर्तन का पूर्ण परिचय 
|. मिलता है | उन्होंने 
स्वतः जलियाँवाले 
बाग़ के सम्बन्ध में 
५. तहश्लीकात की थी। 
उस महान दुघटना के 
सम्बन्ध में उन्होंने जो 
. पाशविक तथा क्रर 
*  क्रत्यों की कथा सुनी 
|. थी, उससे उतका हृदय 
. बिल्कुन्न बदल गया 
' दुधेटना के समय 
से वे ब्रिटिश साम्राज्य- 
वाद के कट्टर शत्रु बन गए । 
जलियाँवाले बाग़ के भयड्भर दृत्या-काण्ड के 
बाद अमृतसर में कॉड्म्रेस का जो अधिवेशन हुआ 
था, उसके सभापति 'परिडत मोतीलाल नेहरू ही 





परिडत मोत्तीलाल सिद्धान्तवादी न थे; वे एक _ 
दत्त, दूरद्शी ओर व्यवह्यार-चतुर राजनीतिज्ञ थे; _ 
ओर उनकी इस व्यावद्दारिक प्रतिभा का आभास ् 
नेहरू कमिटो रिपोट' से मिलता है । हिन्दू-सुस्लिम 
एकता के वे बड़े पत्तपाती थे; ओर यदि वे दोनों को - 
में | ऐक्यसूत्र में बाँवने में सफ़ल नहीं हुए तो च्प्ज ४ 
दोष उन्हें नहीं दिया जा सकता । उन्होंने अपन 
जीवन के अन्तिम भाग में देश की स्वतन्त्रता पर 
अपना सवस्व न्योछ्ावर कर दिया । देश के लिए 
उन्होंने अपने राजाओं के से सुख-भोग और 


एक पुराना पारिवारिक-चित्र 


खड़े हुए--स्वर्गीय पं० मोतीलाल नेहरू | बेठे हुए--राष्ट्रपति पं० जवाहरलाल नेहरू ( उनको गोद 
में श्रीमता विजय लद्धमी परिडत )ओर उत्की माता ( उनकी गोद में कुमारी कृष्णा नेहरू ) 





कइ प्रधान नेताओं ने एसेम्बली तथा कोन्सिलों 
प्रवेश कर उन पर अपना आतझह्ूु छा दिया | और 
इसके फल-स्वरूप गवनमेण्ट को रह-रद्द कर मुंह | 
को खानी पड़ी । परन्तु भारत के भूतपूव सेक्रेटरी 


हि 3० अप डज १ क.+ 
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हुए थे ओर उसी में महात्मा गाँधी के असहयोग 
आन्दोलन की नींव डाली गई थी । इसी समय से 


पशिडित मोतीलाल महात्मा गाँधी के कट्टर अनुयायी 


आर उनके ज़बदेस्त जनरल बन गए । क्‍ 
देश में असहयोग का तुमुल संग्राम छिड़ा । 
कौन्सिलों, अदालतों और सरकारी स्कूलों तथा 
कॉलेजों का बहिष्कार हुआ। मातल्म होता था, 
कि यह युद्ध भारतीय स्तरतन्त्रता का अन्तिम युद्ध 
होगा | परन्तु, कहा जाता है, जनता महात्मा 
गाँधी के अहिसा के आदश पर टिकी न रह 
सकी ओर उन्हें आन्दोलन बन्द कर देना पड़ा । 
यह सावजनिक संग्राम बन्द होने पर भी 


पणिडित मोतीलाल का संग्राम बन्द न हुआ। वे 


ज् 
हक 
न 
हें १. बम, हुँ 
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| ऑफ़ स्टेट्स मि० मॉगण्टेगू के इणिडया ऑफिस 


छोड़ते ही हिन्दू-मुसलमानों का बेमनस्य बढ़ने 
लगा और देश में जगह “जगह दिन्दू-मुसलमानों 
के भगड़ों का सूत्रपात्र हो गया । इन भगशड़ों के 


कारण महासभा और तबलीग तथा तउ्ज़ीम 
आन्दोलन की उत्पत्ति हुई और फलतः स्वराज्य 


पर जनता के घोर विरोध करने पर भी साइमन 
कमीशन की नियुक्ति हुईं। कमीशन की नियुक्ति 


से देश भर में झाग लग गई । गवनमेण्ट के हाथों 
न्याय पाने की उसे ,बिल्कुल ही आशा न रह गई | था हे। 
ओर भारतीय राष्ट्रोयण्ण और गवर्नमेण्ट के बीच 
में भेद-भाव का ज्वार-भारा उम्रढ़ पड़ा। लॉडे 


4 
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हज़ारों रुपए माहवार की आमदनी पर लात मार 
दी। वे एक प्रतिभाशाली वकील, अनन्य देशभक्त, 
जबद॑स्त सद्भठडनकतों और कुशल राजनीतिज्ञ थे । 


उनकी मृत्यु से इस सद्भूटापज्ञ समय से देश को 


जो भयानक क्षति पहुँची हे, उसको पूत्ति निकट- 
पार्टी का प्रभाव कम होने लगा । इंसी अवसर | *विष्य में असस्भव है । वह सर्वे-शक्तिमान _ 
परम-पिता उत्तकी आत्मा को अक्षय शान्ति 
ओर परिवार के लोगों को घेय प्रात करे .ब् 
भविष्य परिवार को ओर से यही हमारी 


हम 
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साम्यवादी रूस ओर 


पूजावादी यूरोप 





जा 


न्क ल्वोगों में से बहुत कम यह जानते हैं | ल्गे। इजलेणड के पूँजीपति भत्रा यह कब देख सकते 
| इसारी वत्तेमान सामाजिक तथा राजने- थे । उन्होंने णम॑नी के विदद्ध आन्दोलन उठाना झारम्भ 


'तिक छुराइयों का पूँजीवाद से कितना घनिष्ट सम्बन्ध है। | किया । जम वी की छोटी-छोटी ग़न्नतियों को विशाद्य रूप 


संसार में पूर्ण शान्ति स्थापित करने के द्विए यह परमा- 
_ चश्यक है कि संसार से पूँजीवाद का झब्त ही कर दिया 
जावे । जब तक संघार में प्रज्ञातन्त्र की स्थापना नहीं 
हुई के शान्ति के उपासक यह समझते थे- कि संधार के 
शजने तिक रूगड़ों तथा युद्धों के ज्षिए संघार के राजा या 
महाराजा ज़िम्मेदार हैं। धीरे-घोरे यूरोप में प्रज्ञातस्त्र 
स्थापित हुआ । राज्ञाझों का पुशाना वैक्षव तथा ऐश्वर्य, 
'डबकी पुशनी सत्ता का झन्त हुआ झोर राज्य के शासन 
का भार प्रन्ना के प्रतिनिधियों के हाथ में झाया। परन्तु 
इसी काल में पेंजीवाद को भी नॉव पड़ी । थोड़े दिनों 
में ही यूरोप के देशों में विशात्र कारज़ाने तथा खदानों 
की स्थापना हुईं। देश की अधिकतर जनता बड़े-बड़े 
चूँजीपतियों के यहाँ मज़दूरी करझे अपना भरण-पोषण 
करने छागी, उनकी स्वच्छुनइता तथा स्वतन्न्नता के दिन 


जाते रहे । - 


. अब उन्हें जीवन-निर्वाह का केवल एक साधन रह 
. गया. और वह था पूँजीपतियों के कारज़ानों में नौडइरी 


ढरना। देश की सारी जबता सुद्दी भर पूँजीपतियों दो मि . 
नौकरी करके अपनी उद्र-पूर्ति करने ल्गी । पूँजीपतियों 300 


ने अपने आर्थिक प्रभुत्व द्वारा अन्य चेत्रों में भी जनता पर 


झपली सत्ता क्रायम की । अपने वैभव तथा ऐश्वर्य के कारया 3 रन 
समान्न में प्रथम गिने जाने लगे। राजनेतिक क्षेत्र में मी किक 


सारी सत्ता उन्हीं के हाथ में झा गई। उन्होंने इस सत्ता | 


- कला उपयोग झपने झधिकारों को बढ़ाने तथा पँँबी- 


बाद को इढ़ बनाने के लिए किया। अपने देश में उन्‍होंने 


हर तरह से जनता को दासता के बन्धन में कसा और 


. अपनी विदेशी नीति में उन्होंने निब॑ज्ञ तथा छोटे देशों | 2244-42 2अविलक<८ [ 


को झपने क्रठ्ज़े में किया ओझोरं उन्हें पराधीनता को. 


आडुक्ला में कसा । यह उनकी उन्नति के लिए झति आव- 


शयक था। देश के कारख़ानों में कमर मज़दूरी पर धड़ाधड़ 
माल बन रहा था। इस माल की खपत के लिए आइकों 
की झावश्यकता थी । इस कमी को पूरी करने के उद्देश से 
उन्होंने निर्वल्न देशों को अपने वश में किया झौर श्मपनी 
झार्थिक नीति द्वारा उनके उद्योग-धन्धों का नाश करके 
उन्हें झपने मात्र का अआइक बयाया। कई देश ऐसे थे 
जो वर्तमान वैज्ञानिक झाविष्कारों का उपयोग करके 
 झपने देश में कारख़ानों की स्थापना कर रहे थे | पर इन 


पूँजीवादी बलिष्ट देशों के पन्‍्जे में पढ़ते इी उनकी झव- 


नति का आरम्भ हुप्मा। बल्निषप्ट विदेशी सरकार द्वारा 
ओण्पादित विदेशी मात्न ने उनके सारे उद्योग-धन्धों का 
विनाश किया । केवल्न यही नहीं, इस विषय में पू जीवादी 
देशों में आपस में प्रतिस्पर्धा होने क्ृगी ओर इन निरबंत्त 
देशों को अपने -झपने क़व्ज़े में करने के उद्देश्य से ये आपस 
में युद्ध करने लगे । यदि गत महायुद्ध के सूत्र कारणों पर 
ध्यान दिया जावे तो इस मत की सत्यता स्पष्टतया प्रकट 

हो जावेगी । सन्‌ ३७७० के पद्निल्ले जमंनी में वर्तमान 
उद्योग तथा कला का विकास भी नहीं हुआ था । परन्तु 
कुछ डिनों बाद ही उप्तने इस विषय में झ्ाश्चर्यन्ननक 
उन्नति कर दिखाई । जर्मनी में ल्रोह्ता तथा कोयजा बहुता- 
यत से पाया जाता है। वह देशी ब्लोहे से बहुत सस्ता 
फ़ौज्ञादी तथा अन्य माज्न तेयार करने लगा । धीरे-धीरे 


.._ और देश जर्मनी के सस्ते तथा मज़बूत मात्र को ख़रीदने 





| ज्ञाना चाहिए । रूप्त हमारे कृषिकों को बहुत कष्ट पहुंचा 


कक 





दिया जाने छगा। धीरे-धीरे एक शोर पूँजीवादी देश 
झागे बढ़ा । फ़ान्प तथा जमसंतरो में पुराना बेर चन्षा 
झाता है | उप्ने इज्लेण्ड का साथ दिया । यही गत 
संपार-वष्यापी महायुद्धू का मून्न कारण हुआ। 

झाज यूरोप के पूबीपतियों ने एक नवीन देश को 
झोर झपनी श्ाँख फेरी है । साग्यवादी रूस उनका 
कट्टर शत्रु है । वह संसार के सारे देशों को स्वतन्त्रता 
का समथक है। इसके झतिरिक्त अपनी अपूर्व उन्नति 
द्वारा वह हर तरह से अपनी उत्पत्ति को बढ़ाने का प्रयल्ल 
कर रहा है। एक तो यूरोप के पूँजीपति साम्यवादी. 
थान्दोलन से यों ही रुष्ट हैं, फिर रूप की वततमान औद्यो- 
गिक उन्नति ने उनके जेवर को भी कुछ क्ञत पहुँचाई है । 
पूँ जीपतियों के लिए यह सब्र असह्य ह्वो रहा है | इसलिए 
फ्रान्स तथा इम्नलैण्ड के पूँजीपति यह कह्द रहे हैं 





द कुमारी पानबाई थेकरसी 

जो बेलगाँव को उत्सादी कॉड्येप्त प्रचारिका हैं और जिन्हें हाल ही 

में ६ माह की सछत वैद की सजा दी गई हे । 

कि रूस आपने देश में उत्पन्न हुए गेहूँ को झन्य देशों 
में सस्ते भाव से बेच कर हमारे देशी कृषि के उद्योग 
का नाश करने का प्रयत्ञ कर रहा है | झभी तक 
उन्होंने रूस की शासन-प्रणात्नी की निन्‍्द्रा को 
थी। उन्होंने अपने पत्रों में रूख विरोधी ब्लेखों को 
सर्व-प्रथम स्थान दिया था ॥ उन्होंने अपने देश के 
मजदूरों से कह। था, कि रूप में झाज दासता तथा 


द्ररिद्वता का राज्य है। थोड़े दिनों में साम्पवादी सरकार 


का दिवाद्ा निकत् जाएगा और रूप को फिर से पूजी- 
वाद स्वीकार करना पड़ेगा ।” परन्तु आज उन्होंने एक 
नवीन आन्दोत्नन उठाया है | यह रूप़ को बदनाम्त करने 
की एक नवीन योजना मात्र है | फ्रान्स कहता है कि रूस 
अपना गेहूँ सस्ता बेचकर पूँजीवादी देशों के व्यापार का 


देखने से मालूम होता है कि रूप्ती गेहूँ उसकी सारी 
ख़रीद्‌ का केवल्न २5 भाग है। क्‍या रूसी गेहूँ जो 
केवन्न ₹56 है, फ्रान्स के सारे व्यापार को उन्षनट सकता 
है ? फ्रान्स के बाद इज्नलैयड का नाम आता दे। इम्न लेयड 
के पूँन्रीपति चिल्ला रहे हैं कि रूसी गेहूँ अवश्य रोका 


बहा है । ये सब बातें केवल ढोंग मात्र हैं| यूरोप के 
पूँजीवादी देश, जिनमें इड़लेएड तथा फ्रान्स-सर्व प्रथम 


३... 
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| हैं, 
का तृझ्ान सारे संसार में फेन्न जावेगा और पूँजीवाद 
| का कहीं पता भी न चल्लेगा । हसख्िए वे रूपी सरकार 

के विरुद्ध हर तरह से आन्दोलन उठा रहे हैं। संसार 


| के गेहूँ के 





साम्यवादी रूप से बहुत रुष्ट हैं। वे यह जानते हैं कि 
रूप झपने महान कार्ये में सफल हुआ तो साम्यवाद 


व्यापार में रूम का हिस्सा केवल दो फ्री सदी 
है | ऐप्ती दशा में कोई भी निष्पक्ष 
नहीं कर सकता कि: रूप संप्तार के व्यापार को उति 


| पहुँचा सकता है । 


वास्तविक बात तो यह है कि गत महायुद्ध से पहिल्ले 
रूप संपार में सब से ज़्यादा गेहूँ पेद्ा करता तथा ' 
बेचता था। परन्तु साम्यज्ादी राजक्रानित के झाणड़ों 
से उसकी उप्पत्ति बहुत घट गड्ढे थी। इस घोच में इस 
कमी को पूरी करने के लिए और कई देश अधिक गेह़ 


| पैदा करने लगे थे । अन्न हाल में जब रूप को डत्पत्ति 
| फिर बढ़ी, तो जोग यह समसभने लगे कि रूस प्रपना गेहूँ 


दाम घश कर बेच रहा है और दृप तरह उनके व्यापार 
का नाश कर रहा 
परस्तु गेहँ का तो एक बड़ागा मात्र है। यूरोप के 


रूप ने शपूर्व उन्नति कर दिखाई है। सारे देश में कार- 
ख़ाने बन रहे हैं। रूप में खनिज पदार्थ बहुतायत से 
पाए जाते हैं। उप्की ज़मीन उपन्ञाऊ है झोर उसके 


मा निवासी भी परिश्रप्ती हैं। ऐसी दशा में बहुत सम्भव 


है कि कुछ दिनों में रूस संलार में उद्योग का एक 


व 33. महान केरद् हो जावे और अपनी सारी 'चीज़ें अपने 
जज आह] देश में बना सके। रूस संसार के $ भाग में फैला 
की | डुआ है। यूरोप के पूँत्ीपति यह देल घबरा रहे हैं 


कि इतनी बढ़ी सोने की चिड़िया हाथ से निकदी 
जा रही है। यही नहीं, उन्हें यह डर है कि रूप 


जज आपने सस्ते माल्न को बेच कर एशिया के सारे देशों - 
की थ में इनके व्यापार का नाश कर देगा। किसी समय 


ज्ल्मती ने भी यही किया था। उसने विशेष कर 


2530 भारत तथा चीन में अपना प्षिक्का पूरा-पूरा जमा लिया 
7. | था। पज़रेज़ी मांल को अपेदा इन देशों के निवासियों 


को जम नी का मात्र कहीं ज़्यादा पप्तन्द्‌ था। यह देख 


कर त्रिटिश पूजीपतियों को प्रतिस्पर्धा हुईं । उन्होंने 


'किसी तरह जम नी के विरुद्ध झानदोल्लनन उठाया। 
उसे छेड़ना झारस्म किया । जर्मनी भी झपने नवीन 
गौरव से फूल नहीं समाता था। वह झणने को संसार 
का खब से बल्निष्ट राट्र समझता था। वह इएन्नलेण्ड के 
जाल में जा फैसा मोर युद्ध के झन्त में उसे एक ऐसे 
सन्धि-पत्र पर हस्ताक्षर करने पढ़े कि जिससे ठस्तके 


स्वाभिमान, विश्वव्यापी व्यपार तथा साम्राज्य को 


अपार हानि पहुँची। कुश्ु ल्लोग कहते हैं कि यूरोप के 
पूँजीपति रूप के साथ भी वद्दी चाल्न चल रहे हैं ।वे चाहते 
हैं, किसी तरह रूप के साथ युद्ध छिड़ जावे । रुस के 
पास इतना घन नहीं हैं कि वह युद्ध में सफल हो 
सह्ेगा । इस तरह साम्यवादी झान्दोल्लन का घाश होगा, 
उसकी वतमान सरकार बदुनाम होगी और झपते सास्य - 
वादी प्रयत्न में सफल होगी। इसी मतत्बब को हल 


साम्र|ज्यवादी पूँजीपति को कूटनीति को ,खूब समझता 
है। उसके महान नेताझों ने एक डच्च झादश की वेदोी 


खींचने का प्रयल कर रहे हैं। वे पूजीवादियों को छोटी- 
छोटी बातों से उत्तेजित न होंगे झोर न इतकी इस चाल 
में फँस कर शान्ति के सिद्ध।न्त को छोडेंगे । 


व्यक्ति इसमें विश्वास _ 


करने के ठद्देश्य से वे रूघ़ को बार-बार छेड़ रहे हैं । परन्तु 
| रूख झौर जर्मनी में बहुत भन्तर है । वर्तमान रूस शान्ति 


श करना चाहता है, परन्तु फ्रान्स को गेहूँ की ख़रीद गै 
नाश करना चाहता है, परन्तु फरान्स को गेहूँ को ख़रीद | सच्चा उपासक है, प्रजातन्‍्त्र का सच्चा प्रेमी है घर 


पर झपना जीवन तथा सर्वेस्व समर्पण कर दिया है। वे. 
संसार को शान्ति, समता तथा स्वतम्त्रता की ओर. 





| पूँजीपति आज यह देल्न रहे हैं कि साम्यवादी शास्त्र में. | 


व्शायि-अकलक ए._+ - सलाएे -घक२-नक->प-+ कामक्मम 





ह | डे 


- द्वार र्मे प्रवेश किया | वहाँ से स्भा-भवन तक सेनिकों 


कं पेर आगे उठवा कर त्रीचेज़ के बटन गिने । एक, दो, तीन 


 'बल्वात्न हो गई तो वह सिह्दासन की झोर लौट पढ़ा, 
.. एक झआज्ञा लिखी | इतने में काठयट मैहलिन ने सभा- 
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झ् ठारहवीं शताब्शी का अन्त था। पूर्वीय यूरोप 
: * तथा मध्य एशिया में ज्ारशाही की तूनी बोलती 

थी | उस समय माताश्रों को रोते हुए बालकों को दरा 
कर छुप कराने के लिए केवत्न ज़ार का नाम ब्लेना ही 
यथेष्ट था । उस समय रूप का सम्राट था, जार पॉल 
अधम--एक सनकी तथा हृदयहीन पुरुष, जिप्तको यदि 
आधा पागज् कहा जाए तो अव्युक्ति न होगी । 

सम्राट को सवारी जा रही थी, उडी आज्ञा थी. 
कि जिस समय सवारी निकल्ले, उस समय कोई पुरुष, 
ञ्ली या बालक कहीं दृष्टिगोचर न हो झौह राजपथ के 
सभी घरों के द्वार तथा खिड़कियाँ बन्द रहें । सम्राट की 
किछी भी झआाज्ञा की किश्चितमात्र भवहेलना का पर 
गाम था, रूत्यु : इसलिए ज्योंही - सम्राट के घुड़सवार 
उसके झागमन की घोषणा करते हुए निकलने, त्योंही 
सड़के सूनी हो गईं । चारों झोर के द्वार तथा खिद़कियाँ 
बन्द हो गई । परन्तु अभाग्यवश काउयट झॉस्टरमैन | 
को, जो अभी तक अपनी बह्लाइब्रेरी में थे, सम्नाठ के 
आगमन को सूचना का पता न था । वे कार्यवश अपने 
ढराइज रूम सें, जो राजपथ के ऊपर ही था, झाए और 
खिड़को स्तोल्ल कर घाहर भाँकने त्गे। “बैहु !! शब्दु 
हुआ और दूसरे ही चण ऑस्टरमैन आणों के त्विए 
छुटपटाने छूगे | यह था, ज़।रशाही की नशंसता का एक 
नमूना ! 


और स्वयं भीतर चल्ना गया । 

पेहल्िन ने श्ाज्ञा-पत्र पढ़ा-- 

“मेरी भाज़ा है कि द्वार-रक्षक स्टीवेन्सन के तरह. 
दिनों तक प्रति दिन ९० कोड़े क्रयाए जायें ।--पॉल 
प्रथम ।”” " 2! 
पेइल्निन ने स्वीवेन्सन को बुल्लाया और अआज़ापत्र 
दिखा कर पूछा--“क्यां तुम इस झत्याचार के कारण 
अपने सम्राट से घृणा नहीं करते ??_. 

“मैं ज़ार को घोरतम घणा की दृष्टि से देखता हुँ।?? 
रुद्ध कण्ठ से स्टीवेन्सन ने उत्तर दिया। 

पैइल्िन ने आज्ञा-पत्र फाड़ डाला और कहा--' स्टी वे- 
न्घन ! ञआ्याज से तुम मेरे निनी सेवक हुए । द्वार-रक्तक 
दूसरा नियत होगा ।!? 


र्‌ 


जार के अस्याचारों से प्रजा छी दु्दंशा पराकाष्ठा तक 
पहुँच चुड्दी थी । सारी सेना तथा सामन्त उसके विरुद्ध 


थी। परन्तु अब समय झा गया था कि अश्| प्रदीष कर 
दी जाए। पेहल्निन के नेतृत्व में सामन्तों की गुप्त सभा 
हो रही थो। काउयटगणा एकमत थे छि साम्राज्य के हित 
के लिए पॉल्व प्रथम का अन्त आवश्यक है। प्रजा की 
भावीश्ाशा थे ज़ार के इकब्बोते पुत्र युवराज एजेक्ज़ेण्डर । 
जार जितना हृदयहीन झौर छत्याचारी था, युवराज 


थ्‌ 
राजभवन को सीढ़ियों पर चढ़ कर सम्राट ने सिंह- 


की पंक्ति खड़ी थी । श्रत्येक सै निक को सन्देह-भरी तीचण 
दृष्टि से देखते हुए सम्राट ने सभा-भवन में प्रवेश किया। 
सरदारों ने उठ कर सलश्ञ्रम झभिवादनव विया। सम्राद 
राजसिहाघतन पर जा विशजे झौर काउरट पेहलिन को 
याद किया। पैहलिन सम्राट का दाहिना हाथ थे । संधार 
में यदि वह किल्ली को अपना मित्र समझता था तो 
पेइलिन को । यद्दि उसे किसी वा विश्वास था तो पेह- 
लिन का । शेष सारा संसार उसके विदारानुसार उसका 
शन्नु था। 

हस समय काडयट पेहल्लिन सभा-भवन में उपस्थित 
न थे। इसलिए सम्राट)ब्हुत रुष्ट हुए झौर कहा--“जब 
वह झाएगा तो उसे टुकड़े-टुकड़े कर ड[लूँगा।” पर ह्घ | 
समय क्रोध किस प्रंर उतारा जाए ? सम्राट उठा झौर 
सभा-भवन के प्रधान द्वार-क्षक्क रटीवेन्लन के समीप 
पहुंचा । तीचण दृष्टि से ऊपर से नौचे तक देखा। एक 


था कि ज़ार के अन्त के 
के षृक्क बजे का- समय उण्युक्त होगा, 
समय राजभवन पर उन्हीं क॑ 
परन्तु यह आदश्यक प्रतीत 
पूर्व युवराज्ञ वही अनुमति बे त्वी जाए कि 
आन सह करने के लिए तैयार हैं या नहीं। इस काम 
की भार भी पेहलिन ने झपने ऊपर ख्ि या 
विसजेन के बाद युवराज के महत्व में 
अभिवादन के बाद पेहल्लिन ने कह्ा--बया युवराज अपनी 
भा को पोड़ा से अतभिज्ञ हैं ? जे: 


क्योंकि उस 













के ऊपर किए गए अत्याचारों 


से भत्बी भाँति परिचि 
| झोर दुःख्ित हूँ ।” भद्बी भाँति परिचित 


हे क्यों नहीं काउणट, क्‍या पुस नहों जानते कि मैंशे 
रातों जाग-ज्ञाग कर इस रे चाह! 


परन्तु सुझे कोई उपाय नहीं इृष्टिगोचर होता ।?? 
_ उपाय तो बिल्कुल सरल है युवराज (७ 
क्या (”--युवराज ने आशान्वित होकर पूछा ! 


चार......बारह ! फिर बोला--“मेरी आजा तो शायद्‌ 
१३ बदनों की है १? कक 3३4 
“सम्राट की आज्ञा १२ बटनों की है ,”-. स्टीवेन्सन 
ने विन्त्र भाव से उत्तर दिया। बस, इतना ही यथेष्ट 
था। सम्राट ने अपनो छुड़ी को चाही को मूठ से |. «हाथ त्‌ युवराज सम्राट का पद अर हण कर ले |» 
स्टीवेन्सन के मुँह पर ध्रगणित चोर कों। जब मुँह तथा | पैहल्लिने ने गस्सीर साव से उत्तर दिया। कक 
दाँतों से निकल्ले हुए रुघिर से उसकी सारी श्वेत वर्दी | थोड़ी देर तक दो युवशाज बस दे 
ही नहीं समझ से । परन्तु ज्यों ही समर में आया त्यो 
हो उनका मुख रोपमय हो गया। उत्तेत्रित दोफर 


भवन में प्रवेश द्िया। उसे देख कर सम्राट का ९४ | दोबे-- 





| रखना कि तुमने युवराज से क्या कहा है 


| न थे। उन्होंने उसी रात में सारी राज्य-्सेना तथाक 
वदन प्रफुन्नित हो गया। शभ्राज्ञा-पत्र पेहल्ििन को दिया | 


| झोर इस झनोखी आज्ञा का कारण पूछा तो उत्त 


थे। केवल्न भुस में चिन्गारी पड़ने भर की देर थी और | 
वह चिन्गारी काउण्ट पेहल्लिन के वक्तस्थव्व में छिपी हुई . 


उत्तने ही सहृदय और दुयालु थे। पेहह्विन का अस्ताव | 
जिए अ्रगत्ने दिवल री र तत 


को सेना का पहरा होगा। | 
हुआ कि ज़ार के अन्त के 


युवराज ने उत्तर दिया--“क्वा ठ रउ पैदेलिन, सें प्रजा 
ह क्या युवरात् छा यह कतध्य नहीं हे कि चे अपनी 
। का दु:ख निवारण करें ?”?-. पैहल्चिन जे फिर पूछा । 


“भ को हल करवा चाहा है ? क्‍ 


का अश्निप्राय | 
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“काउयट पेहलिन [ क्या तुम भी राजद्रोही है 
परन्तु तुम्हें मालूम होना चाहिए कि राज्ड्रोहियों क्र 

| मेरे भवन में स्थान नहीं है |? यह ऋट्ट कर ठन्ह 
खोल दिया । परन्तु जब काउयट बाहर जाने लगा तो ग्प् 

| स्व॒र में युवराज ने फिर कहा--“भविष्य में इसका 


का 
- र 
3) 5 के न 
( होनी | 4 । 
॥. १४ 
कक ड़ ना 
.. +जू.#& 


न म्प् जा 


| बन्द कर लिया।.. जा 
परन्तु पेडत्चिन अपने निश्चय से विचल्नित होने ् 


सामन्तों को सूचना मिथवा दी कि आगामी राज्िहे 
एक बजे के बाद रूस-साम्राज्य के सम्राट ज़ार एल 
ण्डर होंगे । दे: 
झाज सम्राद के महत्व में प्रातःकाल से ही बढ़ी 
वहल-पहल थी । राजभवन के सिहृद्दार पर -चड्ठे गा ढ्या 
खड़ी थीं, निनमें बकस के ऊपर बक्छ लाडे जा रहे ये। 
पेहल्षिन सम्राट की आज्ञा छेने के लिए जब चहा पहुंच 
तो द्वार-रक्षक ने उन्हें रोक दिया और कहा--'सम्र 
की आज्ञा नहीं है ।!' बरब काउयट ने इस चहल 
| मिल्ला--“सम्राट आज अपनी प्रेमिका के साथ ॥ ०] 
दक्षिण को ओर प्रस्थान करने वाले हैं ।? बज हू 
काउण्ट स्तम्भित रह गए ॥ अपने | 

को इस एक ही रूटके में सहपा विफल दे उनकी 
आँखों के आगे झण-मात्र के ल्लिए दो गया। 
_ परन्तु केवल्न क्षण-मात्र के ही किए । दूसरे ही कए 
कर्तंव्य-वोर काउयणट फिर झपने निश्चय पह इढ़ हो गए 
द्वार-रक्कक को अजुबय-विनय की एरवा न कर वेश 
सम्राट के कमरे में घुछ गए । उल्ल समय सम्रा 
कोट पहनने का प्रथल्न कर रहा या। का 
कर उसने झोवरकोट उनके हाथों में हर 
का इशारा क्या । काढण्ट ने ओवरकोट ल्लेकर एक शो 

| रख दिया तथा राजाज्ञा के लिए बहुत से काग़ज़शा 
| सज्जाट के सामने रख कर प्रार्थना की कि यदिसत्ा 
मे सल्थान न करके कल करें तो श्रज्ञा झ 


अहोत होगी । कुछ पत्रों पर झाज हो विचार! 


२७७ 
्क 
'क..0हड 


| जाना परमावश्यक है । - 
. आठ पहल्ले तो सहमत हो गया। परन्त शत 
की एक फटकार पड़ते ही उसमे फिर भोग 
लिया । काडयट ने बहुतेरा प्रयत्न रिया प्रहम 
हो, किन्तु खब व्यथ। इतने पर भी दो 
| पह॥ न सम्नाट की प्रणयिनी उस् 

डुप छुकी थी। सम्राट भी चलने ही वाह्य गा 

उसे झपनी सुवनी की डिबिया, जो मेज 


> 


श न्ड् है हे 
4 


| याद प्रा गईठटे । उसने मेज प्र रक्खे हुए रः पु 


पन्नों च्को्‌ इधर-उधर कर से द्च् का... 3 
| मित्रती भी कैसे ? दछ या ध्यान हर 
पड है . चेह तो काउणट की _ तती आह 
:_ 3 जखुकी थी। सुयोग पाकर ग- कं 
7 चाह तो मेरी डिकिया ले सकते है।? 


ग फाउयट जे गे दिठिया विदाब 
साँगने पर _ पेट ने झपनो डिविया विज 

















.  + ऊपर छगे हुए वित्र पर पड़ी | वह ए 
जन्दृर खो पका चित्र कामलोज० अं व ली 
किये ' जा। क्ामल्वोलुप सम्राट ने पृ 
5 अल का चित्र है?” 
| यह मेती पे के साथ काइण्ट ने उत्तर दिया- हित 
शास ब्छ्ो म्ि हू के चित्र है | यदि ग्राज्ञा ! । 
तीनों साथ ही भोजन करें!” 
अर को छौ ० 
पक को ओर क्ष्या चाहिए था? श्राज्ञा देह 
| न का स्था .. -./ मल 
भंणविन्नी ; गे के गित्त हो गया। ५ गाड़ी | में व/$ 
ए | काउ७. हुईं कि वह झपने महत्व को 
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झट ह 

जज . क्राउयट पेहलिन अपने कमरे में बेडे हुए अपनी 
: प्रेमिका से - वाताल्वाप कर रहे थे। उनको प्रेमिका पर- 
..._ज्ञोकगत काउण्ट ऑरटरमैन की विधवा कॉउटेय्स आॉस्टर- 

. मैन थी। पे_लिन छोर कॉउयरेस में लड़कपन की दोस्ती 
. थ्री। कुछ समय के लिए पेइल्षिन को विदेश जाना पढ़ा 
यु 
है. 


हि; प्रणथि 





बिनी पर डोरे डाज़ कर उसे झपना लिया था। 


.. पतन्‍्तु ऑॉस्टरमैव की रूत्यु के बाद फिर दोनों पुराने प्रेप्ती 


मिन्न गए। इस समय पेहल्षिन अपनी प्रेमिका को आज़ 
... प्ायझ्ञाल्न सम्राट के साथ मोजन करने का निमन्त्रण दे 


ह रहे थे, इतने रस स्टीवेन्धन ने ष्क ग्त पत्र जाकर चन्हें ॥ 


| । पेइक्विन ने से गौर 
दिया झल्वग जाकर उसे पढ़ा और फिर | हुए जार के प्रति दया आर पेहकिन के अति एणां ने मिल 


। कर काउयटेस का सुंह स्तोल्न दिया। वह बोली-- 
“सम्राट के हित के ल्लिए यह झावश्यक है कि वे काठगट | 


पेहल्वचिब पर विश्वाप्त न करे ।” 
॥0॥श/0ाशए॥ा॥॥॥॥॥।ए॥।एएएएएशएएश।एएए 


झपनी जेप में रख लिया ख्री-हदय स्वभावतः ही कुतु 


इल-प्रिय होता है । कॉडण्टेस के हृदय में कुतूइल्ल उत्पन्न 


हुआ। उसने पूछा-- “क्या कोई गुप्त पत्र है १”? 
५ ।”-..हाउणट ने केवल्न एक शब्द में उत्तर दिया । 
. #(तना गुप्त कि मुझे भी नहों दिखाया जा 
सकता !”-काउ ण्टेस ने फिर आग्रह किया । 
. इससे भी अधिक प्रिये !” 
.._ काडयटेस का कुतूइल्न सन्देह में परिणत हो गया । 
. चह चुप ह्दो गईटे | 
पैहत्ििन रात भर के जागे हुए थे | थोड़ी देर के बाद 
 कुर्प़ो पर बेठे-बेठे उनकी झाँख लग गई। काडयटेप्त ने 


; १ सा | ही 5 कक आक 














... तंकतां। भन्त आपके अधीन हे ।” 
| जज _ क्वाउुण्टेस समर गई, कि यह पक्तो पॉल् प्रथम के 


. झनुमान कर लिया कि इस पड्यन्त्र का प्रधान नायक 


... धीरे से यथास्थान रख दिया । 


६ 
-- अर के आठ बजे थे । राजभवन में भोज हो रहा 


. था। मेज़ की एक ओर ज़ार और काठण्टेख तथा दूसरी | 
.._ हर पेहल्ििन बेठे भोजन कर रहे थे। भोजन कर लेने 
. पर पेहब्विन झावश्यक क्रार्यवश बाहर चत्ने गए, परन्तु | 










काउस्टेस को आज्ञा न सिल्ी । पेहक्धिन के चल्ले जाने पर 


...._ किया | काउय्टेप्त ने अपने को ७चाने की ख़ब चेष्टा को 


. कर उस्तने कहा--“सम्राट ! काडयटेस पेहलिन मुझे लेने 
आते होंगे ।!! 

.._ ज़ार ने उत्तर दिया--“'श्रिये ! छुम भूबती हो 

_पैहलिन जान-बूक कर चल्ना गया है | वह जानता हे कि 





उसे झभी नहों झाना चाहिए । प्रमाण-स्वरूप यह 
डिबिया देखो और पहचानो कि किसकी है और इस 















... पर किसका चित्र है £? 
इस प्रकार काउय्टेस के हृदय में पेहलिन के प्रति 


की घाशा छी। परन्तु यद्यपि काउयटेस को ज़ार को 
२ .. आईं | ज्ञार मदिरा के नशे में चूर था। अस्त में थक कर 
.._ सो गया। पापी के हृदय में भी कभी-कभी ज्ञान उत्पन्न 


.._मदिरा का नशा उतद चुका था। काउण्टेस कदघरे में 


. थाओर इसी बीच में काउयगट ऑस्टरमेन ने उनको | 


जे सुयोग पाकर वह गुप्त पत्र उनको जेब्र से निकाल ब्विया | 
. झरोर पढ़ा। उसमें लिखा था--“आपके झाज्ञानुपार | 
सेना को जख़ब समझा दिया गया है। ठीक समय पर 
राजभवन के चाशों ओर पहरा रहेगा । पत्ती निकल नहीं | 


. श्तिरिक्त और कोई नहीं हो सबता। उसने यह भी | 


. उसकझ्षा प्रेमिक काउयट पेहलिन है। काठणटेस ने पत्र को | 


॥ाए॥रशश।ए॥ए्रएाएशएए।गए।श/।ओश।।|एएइइ 
.. ज़र काटस्टेस को अपना सुसज्जित राजभवन दिखलाने | 
. के बहाने झपने शयन-ग़ुह में ल्ले गया ओर द्वार बन्द कर | 


तु कोई फन्न न हुआ। झन्त में कोई चारा न देख | 


: प्रमाण ?” काउयटेस 


दो सुना दिया और उसके पूछने पर परामर्श दिया 


| ज्ञार खा जाता था। वे इन्हीं विचारों में निमस् थे कि एका- 


घृणा का थीज बोकर ज्ञार ने अपनी कुचेश्ठाए सफल होने 
बातों का विश्वास हो गया और फल-स्वरूप पेंहल्िन से |. 
उसे बड़ी घणा हो गई, तथाएि वह ज़ार के फ्ब्जेमेंन 


ण्टे भर बाद आँख खुल्ली तो 
हो जाता है। कोई घ | झफ़सरों ने सारा भवन 


माँगते हुए उसे जाने वही झ्ाज्ञा दे. दी । काडय्टेप्त के 
द्वार पर पहुँचते ही ज्ञार ने कहा--- पेहल्नि न को झभी 
मेरे पास भेज दो । ब्याज न जाने क्‍यों मुझे बड़ा भप 


लग रहा है ।? द 
“क्या काउयट के समीप होने पर सम्राद को भय | 
नहीं लगेगा १”?--काठ ण्टेप् ने पूछा । 


“नहीं । संसार में केवत्न वही मेश मित्र है । उसके | 
निकद रहते मुझे कोई भय नहीं है ।”” 

ज़ार का उत्तर सुन कर काठण्टेस कों उस गुप्त पत्र 
का ध्यान झा गया | उसे यह भी खझ्याल श्याया कि शिस 
पर जार का इतना विश्वास है वही पेहल्िन राजद्रो ह्ियों 
का नेता और ज़ार के श्राणों का भूखा है । उसे पेदलिन 
के कपट-ध्यवहार पर भी घणा हुई । रूस्यु के निकट पहुँचे 


देश-द्रोहियाए के फति-- 


| श्री० “अम्बिकेश”? राजकवि, रीवा ] 

जिस पर जन्म ले, पला है जिपघ्की कि गोद 

जिसके पवन से रगों में भरा दम है । 

जिसका नमक, पानी विधा अद्भ-घद् में है 
जिसने दिया है शक्ति, शौयता अगम है ! 


| जिसके ही रज से है रज्जित शरीर सारा, 


शीश में उदारता का भार भी न कम हे । 
होकर कृतन्न यदि उसको भुलाया फिर 
उस-सा न और कोई दूसरा अधम है। _ 
स् जम 


मिट्टी से भी अधिक हुआ है गया बीता वह, 
सुन्दर मनुष्य चाहे होवे भी कनक का | 


| बना अपने को धनवान, शक्तिवान रहे, 


में छदाम का, न कोड़ी का, तनक का। 
पशु भी तो रखते हैं थान ही का ध्यान सदा 
कैसे हैं मनुष्य वह अपनी सनक का । 
जननी के दूध ही की लाज जो न रक्खा फिर 
लग सका उसके ठिक्राना क्‍या जन्नक का । 





“सैहल्लिन विश्वास न करूँ?” ज्ञार हँघ पढ़ा ! 


को इस प्रकार हँसते देख उससे न रहा गया। उसने लौट 
कर फहा--'मैं निश्चय रूप से जानती 


स्तम्मित हो कर वहीं खड़ा रहा । फिर दौड़ कर आगे बढ़ा 


| झौर काउण्टेस को भीतर पकड़ ज्राया। इसके बाद 


द्वार बन्द करके उसने पूछा--/तुग्हारी बातों का 
ने उस गुप्त पत्र का सविस्तार हात 


कि काउयट पैहलिन को शीघ्र बन्दी कर जिया जाय । 


पैहलिन अपने कमरे में बेठे हुए आवश्यक कागज 
पत्र देख रहे थे । इतने में र्टीवेन्सन ने आकर सूचना दी 
कि सम्राट की सेना ने मकान 
बन्दी करने के लिए फ्रौजी अफ़सर 


सुनते ही पेहल्लिन अपने गुप्त द्वार से बाहर निकल गया । 


में प्रमेश कर रहा था। ज़ार के शयन-गृह के द्वार पर पहुंच 


रो 





(६2200 3). एछांह्रा।260 0) 604760 7 


_ ज्यहक दि नि की. आन 


- ._ 00प76859 5989 (७9 


४-७० जचजिआ 


शाह ब॥।ए॥। ।छ॥ 


॥9/शाशाशएाए! 





कर उप्तने 5 ४ जय न ब याणा जार से आय द्वार-रक्तक को आशा दी-- सम्राट की आज्ञा | 
है कि युवरात्न सैनिक वेश में तुरन्त सम्राट के सामने 


| उपस्थित हो ।”! 


इसके बाद उसने अन्ड्डर प्रवेश कियां। उसे एकाएक 
झपने सामने खड़ा देख ज़ार चॉक पढ़ा । फिर संभल्व कर 
पूछा--“पैहल्लिन ! कया यह सत्य है कि तुम राजद्रोहियों 
के दल में सम्म्िल्वित हो £?” 

“सत्य है, सम्राट !”--पेहल्निन ने गग्भीरतापूर्वक 


उत्तर दिया। ज्ञार ने पिस्तौ्ञ निकाल कर पेहल्निन के 


सीने के सामने कर दिया। अविचल्न भाव से मुस्कराता 
हुआ पेहल्िन बोला--“'सम्राठ को रक्षा के लिए यह 
झावश्यक था कि में राजद्रोद्गियों के दल में सम्मिक्ित 
होडे।” 

जार फा पिप्तौल नीचा हो गया | पझ्विश्वास दूर हो 
गया । वह काउयट के पेरों पर गिर कर बच्चों की साँति 
रोने लगा।.._ 

“सपैहलिन ! पेहल्िन !! मुम्ते बचाओ ! हन राज- 
द्रोहियों से मेरी रक्ता करो |” पेहल्निन ने सानत्वना देते हुए 
ज्ञार फो उठाया । काउण्टेस ने, जो अप्री तक वहीं थी, 
पूछा--“पैहल्लिन ! क्‍या तुम सचझ्ुच सम्राद को रक्षा 
करोगे [? 

काउयट ने उत्तर दिया--'म्ुममे सम्राट का जीवन 


झपने जीवन से भी अधिक प्रिय है। में इंश्वर को साक्षी 


करके सम्राद के प्राणों के साथ अपने प्राणों को सम्बद्ध 
करता हूँ । में सम्राट की रक्षा के लिए यहाँ हूँ ॥ तुम 
झब घर जा सकती हो ।”! 

- क्वाउण्टेस के चल्ने जाने पर ज़ार ने पूछा--“पेह- 


| ल्ञिन ! राजद्रोहियों का नेता कौन हे १” 


पं गटेस हार से दो क़ड्स आागे पहुंच चुकी थी। ज़ार । 


किजिप्त | 
काउण्ट के ऊपर सम्राट का इतना विश्वास है वह उनके 

| श्रार्णों का भूखा है ।”” इस बार ज़ार को काउय्ेस के 
| कथन पर विश्वास हो गया। वह कण भर के लिए 


घेर ज्ञिया है और आपको - 
अन्दर आ रहे हैं | यह | 


खोज डाला | भ्रन्त में दृताश | 


.._ बन्द भयभीता हरिणी के समान एक कोने में बेठी हुईं | होकर दौंट पड़े । उधर पेहलिन धीर भाव से राजभवन 


. ओी। ज़ार ने उठ कर द्वार खोल दिया ओर क्षमता 


७--+ + 
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“युवराज एलेक्ज़ेण्डर ।?--पेहल्विन ने उत्तर दिया । 
४ इसका प्रमाण १?” 
पेहल्षिन ने उठ कर द्वार खोल दिया । सामने 


| सेविक वेश में युवराज चल्चे आ रहे थे। भयभीत ज़ार 


ने स्वयं दौड़ कर द्वार बन्द्र कर दिया और कफिर,'पेहलिन 
के पैरों पर गिर कर बोल्ञा--/पैहल्िन, भाई पेहलिन ! 


| मेरी रक्षा करो ।” 


पेहलिन ने जेब से दो पत्र निकाल कर जार के 
सामने रख दिए और कहा--“सम्राट्‌ हन पंर हस्ताक्षर 
कर दें ।” 

ज़ार ने उन्हें आद्योपान्त पढ़े | कुछ दिचकिचाया:। 


लिए और कहा--“सम्राद अब निश्चिन्त होकर सोचें ।”” 
सके बाद पेहल्षिन राजभवन के बाहर निकल गए ) 
[“न्ध 
. शत के ११ बजे चुह्े थे। पेट्रोग्रेड की हिम से ढढ्ी 
हुई सड़क चन्द्रमा के प्रद्काश में चम्रक रही थीं। किन्तु 
 कारागार की कोठरियों के भीतर निविड़ अन्धकार था । 
| ऐप्ती ही एक कोठरी के एक कोने में भूपि-शय्पा पर बेटे 


| हुए, राजाज्ञा से बन्दी किए गए युवराज एलेकज़ेण्डर 


| अपनी दृशा पर विचार कर रहे थे। अभी प्याध घण्टा 
पहले वह रूप के युवराज--संघार के महान साम्राज्य के 
भावी सम्राट थे और झब एक साधारण क्रेदी हैं। परन्तु 
उनका अपराध ? बच्च, यहाँ युवराज का मस्तिष्क चक्का 


एक खटके का शब्द हुआ शोर कोरी का द्वार खुल्ला । 
अपना टोप श्ाँखों तक ढके हुए एक व्यक्ति. ने अन्दर 
प्रवेश किया और युवराज को मूक अभिवादन करके एक 
पत्न उनके हाथ में दे दिया । युवराज ने कॉपते हाथों से 
पत्र ल्ले लिया और आगन्तुक के लाए हुए दीपक के 
| प्रकाश में पढ़ा-- 


निर्वासित कर दिया जाए |--पॉल्न प्रथप्त ।!? 


) 


फिर हस्तात्षर कर दिए । पेहल्निन ने- दोनों पत्र उठा ! 


को २४ घयटे के भीतर साइबेरिया में जन्म भर के किए 
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युवराज पर मानो वज्रगत हुप्रा। आज्ञा-पत्र द्वार्थों से 
छूट पढ़ा । जिस भयह्व? हिमाच्छादित स्थान का नाम 
सुन कर बढ़े-बढ़े कठोर हृदय भी दृहल जाते थे, ठस 
साइवेरिया प्रान्त ,में कोमल हृदय एल्ेक्ज़ेयडर का, 
पूर्णतया निर्दोष होने पर भी, झआजन्प्त बिव्ॉधन ! 


युवराज अपने को अधिक न सेमाल सके। उनकी ॥| 
घ्िहासन पर बेठे हुए जार की ओर पिस्तौल उठा सकता 


झाँखों के सामने प्रन्‍्धकार छा गया। वे ज़मीन पर 
गिरने लगे । आगन्तुक ने अपनां टोप ऊँचा कर ब्िया 
झौर युवराज को सँपाल्रा। युवराज को जब होश हुआ 
तो देखा कि वे काठयट पेहल्लिन के हाथों में थे। थुव- 
राज काउयट की शक्ति से भल्नीभाँति परिचित थे। 
घोल्ले--काउयट पेहलिन ! में धवंथा निद्रोप हूँ। क्‍या 
झाए मुझे इस भीषण दण्ड से नहीं बचा सकते £ 
“अवश्य, युवरान ! किन्तु एक शर्ते पर ।” 
“बतलाहएए ।”” 
“युवराज सम्राट का पढ़ अहण कर लें ।-- पेहल्निन 
ने अविचलद् भाव से उत्तर दिया । 
युवराज सोच में पड़ गए। एक ओर था विशाह्व 
रूस साम्राज्य और दूसरी ओर साइवबेरिया के भीपण 


- जड़ल । एक ओझोर था, पितृद्रोह झौर राजद्रोह तथा दूघरी 


झोश्बीस कोटि प्राणियों के ऊपर शागणित धत्याचार । 


काउणट भी चुप न रहा । उसने युवराज के सामने उन 


झभागों के कष्टों का वर्णन किया जो प्रति वर्ष कई सहस्न 


ब्ही संख्या में कोड़ों की मार खाते हुए साइबेरिया-यात्रा | 


करते थे। उसने उन वेचारों का ज़िक्र किया जो पैट्रो- 
ग्राड के मैदान में प्रति दिन तुच्छ अपराधों के लिए 


शोबियों का शिकार बना दिए जाते थे। यही नहों, 


उपने ज़ारशाही के भयहज्वर झत्याचारों के कितने ही 
रोमाप्कारी उदाहरण युवराज फे सामने रवखे | युवरान 
ने अपना कतंठय निश्चित कर ल्वषिया। उठ खड़े हुए और 
बोले--'काउण्ट ! मैं पितृद्दोही हो सकता हूँ, परन्तु 
प्रजादोही नहीं हो सकता। मैं ज़ार बनने को तेयार हूँ।' 

क्राउयट ने घुटने टेक कर एल्लेकज़ेण्डर के दाहिने हाथ 
का यथारीति - चुम्बन किया और कहा--“'सम्राट श्ाज 
ही रात को एक'बजे के बाद हझपने भवन की खिड़की से 
झपनी प्रजा को दशन दें ।” 

इसके उपरान्त युवराज को कारागार से बाहर 
निकाल कर उनके भवन तक पहुँचा दिया । 


टनूनूनन्‌ ! उस विचितन्न रात का एक बजा । सम्राट 
केशयन-ग़ह के द्वार खुन्न गए। काउयटों ने प्रवेश किया । 


श्रागे-आगे एक हाथ में एक पन्न ल्षिए काठयट पेहल्षिन 


भे। सम्राट जाग उठे और झाँख मत्र कर बेठ गए। 
फिर भयभीत होकर चिल्ला उठे--“पेहन्निन ! तुप्त मुझे 
बचाने की शपथ खा चुके हो। मुझे इन ब्लोगों से 
बचाशो ।” ला हक 

पेहज्षिन ने शान्त भाव से पत्र खोल्ल कर सम्राद के 


हस्ताक्षर कर दें तो आपका बाल्य भी थॉका नहीं हो 
सकता ॥! द 

सम्राट ने पत्र को आधश्योपान्त पढ़ा। फिर क्षण भर 
सोचने के बाद ठठ खढ़ा हुआ । पत्र को टुकड़े-टुकड़े कर 
डाला और हृ॒ढ़ स्वर में कहा--“नहीं, यह कदापि नहीं 
हो सकता कि मैं जीते नी सिद्दासन छोड़ दूँ। में रूप का 
सम्नाट हूँ और चाहे झाज मर्ूँ या कुछ वर्ष बाद, पर सम्राट 
ही रह कर मरूँगा !” हसके घाद वह एक गुप्त-द्वार से बाहर 
निकत्न॒ गया । अभी कुछ ही दूर अग्रसर हुआ होगा कि 
सामने से सैकड़ों सेनिक सद्जीनों की नोकें आगे किए 
झागे बढ़ते हुए दिखाई दिए । सम्नाद दूसरी ओर 


» मुद्दा, परस्तु उधर भी वही इश्य ! इसी प्रकार वह जिस 


झोर भागता था, ठसी ओर से चन्द्रमा के प्रकाश में चम- 
कती हुई सज्नीनों की कतार उसकी झोर बढ़तो दिखाई 


| उठो--“बम्नाट्‌ एज्ेक्ज़ेण्डर की जय !?” 


| काउणट के कमरे का द्वार खो ला, ध्योंही घड़ी से 


| हुआ, “टन्‌......रन्‌......!” झौर उसके 
| पिस्तोल्ल का शब्द । व 


| देती थी | अश्त में वह जो प्रोर से विर गया | पाप ही 


सभा-भवन था। वह दौड़ कर उसमें घुसा ओर घिद्यालन 
पर बैठ गया । इतने में काठयट गण भी पीछा करते हुए 


| आया पहुँचे, परन्तु सिह्ठासन के समीप पहुँच कर रुक गए। | 


इस समय पेहल्षिन उनके साथ न थे। ज़ार ने भीषण 
हँसी हँस कर कह्ा--“देखूँ हब कौन रूस-पात्राज्य के | 


है !!? | ८ 
सचमुच सबके पिस्तौब्व नीचे हो गए। सब जहाँ 
के तहाँ खड़े रह गए। इतने में पीछे से काण्यण्टों को 
ठेल्नता हुआ एक सुडौल पुरुष झांगे आया । यह वही | 


| स्टीवेन्सव था, निलने ज़ार के प्रति प्रतिहिसा की प्रवल्ल 


इच्छा को ग्राश तक दबाए रक्‍्खा था । स्टीवेन्सन सीधा | 


| घिह्ठासव पर पहुँच गया । उसने दोनों हाथों से ज्ञार को | 


गर्दय पकड़ ही ओर पघिहाघन से नीचे घलीट लाया। _ 
पण्जे कछ गए झोर कुछु ही क्षण के उपदन्त अत्याचारी 


पॉल प्रथम का शरीर निर्णीव हो गया। खम्रा-भवन का 
| द्वार खुल्चा और नज्के सिर काउण्ट पेइल्षिन ने प्रवेश किया। 


मृत ज़ार के प्रति झादर दिखब्नाने केल्लिए सब काडयरों 
ने अपने-अपने टोप उत्तार लिए । सभा-भवन में बिल्कुल 
न्ञाटा था । द 
१० 

झालोकमयो रजनी को नीरवता को भड्ढः करते हुए 
शव्द हुआ--“सम्राद एब्वेक्ज़ेणडश की जय !” सहस्तरों 
कंण्ठ से एक साथ विशद ध्वनि हुू- धम्राट एलेकज़े- | 
णडर की जय !” महल्नों की दीवारों से प्रतिध्वनि गूज 


काउयट पेहल्निन ने झपएने कमरे की छ्लिड़को खोल | 


| कर देखा, सम्राट एल्लेक्ज़ेणडश झपने महत्व की खिड़की में 
रजवेश से भूषित खड़े थे ओर नीचे राजपथ पर एकशञ्नित | 
ओर फिर | 


थी झगणित जनता। तोप का शब्द हुश्मा 
निस्वव्धता छा गईं। सम्राट ने प्रतिज्ञा की-- 
“मं, एब्लेक्ज़ेणडर झाज अपने पूर्वजों के सिहासन 


पर आरूढ़ होता हूँ झौर ईश्वर को साक्षी देकर प्रतिज्ञा 
| करता हूँ कि आजन्म श्पनी प्रश्ना के प्रति सच्चा शुभ- 
| चिन्तक रहूँगा ।” । 

तदननन्‍्तर फिर वही जय-ध्वनि गूँजने ल्वगो । काठण्ट | 


ने सिड़को बन्द्‌ कर त्वी और अपनी कुर्सी पर झा बेठे। 


सामने दूसरी हुर्सा पर बैठा हुआ था, उनका सेवक | 


स्टीवेन्चन । दोनों के मध्य में एक छोटी मेज्ञ थी। 
काउणट ने जेब से एक पिस्तौल् निकाल कर मेज़ पर 


| रख दिया और सामने दैंगी हुईं घढ़ी की ओर सज्लेत 
(१किया। स्टीवेन्सन ने घड़ी की झोर देखा, दो बललने में 


तीन मिनट शेष थे । 


काउयट ने कहा--“स्टीवेन्सन ! केवल्ल तीन मिनट | 


हार्थों से पिस्तौल उठा ल्विया । 


वत्तस्थल्न खोल्ल कर खड़ा हो गया। स्टीवेन्सन ने कापते 


उधर काठयणटेस ने छापने कमरे में बेठे-बैठे ज्य८५ नि 


जना था। वह समझ गई कि काठण्ट ने झपने सम्राट | 


के प्रति विश्वासघात किया है । उसने झपन 
उठा क्षिया ओर अपने प्रेमी पेहल्िन का कण पा 
लिए उसके कमरे की ओर षढ़ी। परन्तु ज्योंही उसने 
शब्हु 
कथा 
छ्ुट 
डुए पेहलिन को 
प्यारे ! प्यारे 


काउण्टेस के 

कर ज़मीन पर गिर पढ़ी। चह्‌ गिरते हे 

झपनी भुजाशों पर ल्लेकर बोली-- 

का ₹ बोली 
मरणासन्न काठयट के शुष्क होठों प 

एक धीमी रेखा दौढ़ गई। काहयट परशिशा कि ला 





| ही माद्त दीन्‍्डों ना !?! ह 


| डोइ, तेंई भत्नो ! कॉड्मरेख तो अपणो ही / 






[ वर्ष १, खण्ड २, संझ 


खीज 


“आ्राक्ख़ाह, ब्राब्ा जी हैं !” 
"जज सियाराम की, बाबू-साव :/ हर 
“पब कार-बार ठोक-ठाक चब्चा जा रहा हे न का 
“अ्रत्नी बावू-साब, कारबार कैसो, जे ग़ान्घी को 
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नजर 


| प्राँधो ने नास कर दीन्ड्ो ! अठे कारबार की के एड हैं! 


209 न 

“ल्वाज्ा जी, घब्दाइए नहीं। महात्मा गाँधी तो 
ठ्गए ट' | हि 
> “झरे बावू -खाब, के 'ससकरी करे द्वे! जे घरणो 
सुसुरो तो जारी ही हे !!” 2 जज 
..._ “धरना भी उठ जायगा, ब्लालज्मा जी, सरकार ने ते 
राज़ीबामा करने के लिए कॉडग्रेघी नेता भों को छोड़ा है|! 

 «“अ्ज्ञी बावु साब, झठे तो प्रान सूह्न रहो है| 


अन्‍मू 


राजीनामो सुघुरो-न जाने का ताई डहोइयो !! 


लय 
ब्छ 





य डर 

“झब जल्ह हो कपड़े का बाज्ञार खुदन्न जाबा! 

म० गान्‍्धी कुछ न कुछु इन्तज़ाम करेंगे ही !” ज्ड 
“इन्तज़ाम का करेगो ! एक गाँठ की निकासी मा) 

तो २४१) को जुर्मानो ले लीन्हो ! भघ्धे! तो देखो 
कॉड्म्रेस ने सचाय रक्स्तो हे दा , जज 























“हो फिर लाला जी, आपने भी तो सीडओए 
हटा कर गाँठ बेच ली थी ।॥” झज्ज्ञ 
“तो कॉल्मेल के बाप को के बें व द्वीन्‍्ह्रों-प्राए 
“हाँँ-हाँ, मगर, पहिल्ले सील-मोहर...... ४ 
“पे जो बाबू साब, ,.केली बात करो हे,-ग्हारी है 
सों सील-मोहर कौन्ही थी के १” - 


“्वेर, झब धीरज रखिए, कुछ न कुछ फ्रेसज्ञा | 
हो वाला है !!” - जज 
“कैप्ब्बो, झर्ठे फेसल्लो सुसुरोतो हो ही 
झब कफारबार तो सारो चौपट हे-जैसो फैप्नों 
वैघ्ो ना भयो !!” >> 5 आओ 
“नहीं-नहीं, - बाज़ार खुब्नेगा ज़रूर!” 
“खुल्न के दी का कर ब्वेह्हगो! बाबा, ' 
छगने रू ! थे ६ तो झठ सी व [ह-वा ह, ठठ_ें भी वाह ॥ 


“ब्वाज्ञा जी, माह कर है सब मुशिक शर 
हो जायेगी !” - अडओ है मे | 
“झारे बाबा जा झठे ते, रार काई करे हे! ए 
सुसुरो केकर जाइयो ! कॉब्म्रेसवालो बड़ की हुए |] 
जाइयो के !” ला 
“ल्ञाल्ा जी, एक खुश-स़बरीं सुनाता है | | 

न्‍ “माफ करो जी बाबू-साब, झआपणेकों # | 
से तो बचाइयो--खुछ-खबरी सुसुरी के कर हर न्‍ “ 
|. “ल्वाब्ना जी, स्वराज्य मिलने ही वाला है 
प्तज्ञे कॉल्ग्रेस वालो सूराज् तो सो ह है हे 


हल पण कर 


जाने हे ! झुजक है कड़ाखस बनाय खि 
का ध्पो ढेगो या बि द्धु ए्गो ! ज्ना बाबा, | े 
# रः हि 

ध %.. ०  - 





| शब्द थे--“प्रिये ! में जानता हूँ . बा 
मित्र-द्रोही तथा हृदयहीन प्रेमिक हूँ। परह "| 
बनने का प्रयल झवश्य किया है ! मैं, 
* 'पिट्ियट! नाम के एक अमेरिकन फिल्म के ० 

कः . # 
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परिवार, जिन्होंने टेक्स न देकर घर-बार का त्याग कर दिया है और जो 


लड़लों में निवास कर रहे हैं। 


स्वथा व्यक्त कर 


--श्री० सत्यपात्त 


बरोंदा ( आगरा ) के उन किसानों का 
पटना के डिप्टी-कलेक्टर और भनरेरी मैजिस्ट्रेट 


रायसाहब देवीदयाज् के पुत्र-रत 


का घत किया है और इसी अपराध के ल्लिए परिवार से 


जे 


-कारावास दुण्ड भोग कर हात्न ही में आए हें 
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जड़ल्नों में रहने की ठान जी 


हि 


च््कन 


कौंढ़ ( आगरा ) के किसानों का भूप--जिन्‍्होंने पुद्निस के 
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लाहौर में होने वाले अखिल भारतवर्षीय महिला कॉन्फ्ेन्स की कायकारिणी समिति का ग्रुप | बीच में कॉन्फ्रेन्स को सभ 
री क्ष हा 3 ७३ 
मद्रास व्यवस्थापिका सभा की थूतपूव उप-प्रधाना--श्रीमती मूथू लक्ष्मी रेड्डी वेठी 
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“परिषद ( ॥४१/४८ ब्क्प ला क 
> स्से बॉनडिन बज अपन >जफते के नए रोरिफ़--ओ ० अफुल्ननाथ टैगोर--जो हाल 
. ऑच्छी ३३ वर्षीय बालिका-- _ में सत्र 3९३ के लिए निर्वाचित हुए है 





पुरस्कार पाने 


कलकत्ते में होने चात्को कट ४ 
सस्मेज्नन ( &]) 7 अखिल भारतवर्षीय शिक्ञा- 
(007/6९७७ ४७, पक /“(ध९०४४०7४) 
५. ५ “7३९8 ) के सभापति-- 
भोफ़िसर राधाकृष्णन 


+ के 
कलकत्त के भारतीय व्याए्त> 
९! गर-सहझ्ः ( [शांत (>9॥70 878 


सन्‍्त्री--श्री० एम० पी० 

कं 

घी, रा ६९० । आप जनेवा में होने वातह्वी 
अन्तराष्ट्रीय भज़रूर-परिषद | के सलाह- 


. कार भरी चुने गए हैं। 
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की कक 2 पी पेन नककीी 
टी 5 ामीधवल ॥। 


क्ष मैं सम्मिलित होने वाली विमिक्न प्रान्तों की प्रतिनिधियों का श्रूप ( दूसरा श्रूप अरन्यत् देखिए ः गा 


अखिल भारतवर्षोय महिला कॉन्फ्रेन 


(0५7659५ 5वठाद्यों (७505). एछांध्ां।286 0५ 85876007 
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संयुक्त त्रान्तीय एज्नल्ो-इण्डियन एसोसिएशन के प्रधान-- 
 श्री० एच० सी७० देसाँगे-जो एज्नलो-इणिडियनों 
बी ओर से व्यवस्थापिका सभा ( यू० पी० ) 
के प्रतिनिधि चुने गए हैं। 





भारत-परकार के प्रधान इज्जीनियर-+5 
श्री० ए० एम० राऊज़ । 





कलकत्ता विश्वविद्यालय के वाइस-चान्पल्नर--लेफ़्टेनेयट- 
कर्नल सुहरावदी-जिन की 'देशभक्ति-पूर्ण! सेवाओं से 
प्रसन्न होकर बज्ञाल-गवर्नर ने झापको "क़ेसरे 
हिन्द! का पद॒क प्रदान किया है-। 


मजा उह्लेशिल के स्पेशल था फ़िसर-+- 
श्री० बी० एन० दे । 





लखनऊ अवध चीफ़ कोट के जज -श्री० माननीय 
जस्टिस पुल्नन, आईं० सी० एस०--जो 
इलाहाबाद हाईकोट के जज 
नियुक्त किए गए हैं। 





मैसूर-स्टेट के चीफ़ जज--दीवान बहादुर श्री० राजा धर्म- 
प्रवीण--निन्‍्होंने हाल ही में अपनी सत्री की स्मृति में 
बद़ल्ोर के नए शिशु-र्षिणी समिति के अस्पतातन्न 
को २०,००० रुपयों का दान दिया है । आपकी 





घमपत्नी बक्लोर सेवा-समाज की “रत के चीफ़ इब्जीनियर--शरी ० के० श्रीनियासः 
संस्थापिका थीं । झयडुर--जिन्होंने हाज्न ही में पेन्शन की है | 


नजियाय तह एणणयए 7 
यान 


7 2 8३ ०; 


ब्य “ के नमन रमपममग«न्‍य 
“5 5जाउंज्ञा क्षण झा" + / का 
ध हे | 6 





हाल ही में त्रावक्षोर ( सद्रास ) की बड़ी व्यचस्थापिका 


सपा की सदस्या नियुक्त होने वाली--- भोपात्न वह सुप्रसिद्ध राजभक्त--श्री ० राय बहादुर शा 
कुमारी पेनीरी मोज्चेज्ञ झवधनारायण बिसरिया--ज्ो नवाब-साहब को 
अनुपस्थिति में 'राज्य-सत्चाकन केबिनेट! 


के सदस्य चुने गए थे। | । 


७४७... (90[760 [2/ 6(3900[ 












कि 


हकाकोत्सा भेजा गया है, अहले* ज़िल्दाँ को 
ज्ञाएगा दिल्ल, जब झापकी तत्वीर देखेंगे । 
रे न्‍ हे बीराँ *, तबक़ए * गोरे ५ ग़शेबाँ को 

6 हल चोजटे में, एक नई तस्वीर देखेंगे। 









- अ्य क्र पड अजीज”? लखनवी 
8 रत का जादू, यही है हुस्त का अफ़्स* 
धाप देखेंगे, उसे त्तस्वीर देखेंगे । 



























॥, ओर नालषों' की, हम तासीर देखेंगे 

कह चुप कब तक रहेंगे, सूरते-तस्त्रीर देखेंगे । 

' -- आजाद”” देहलवी 
में, क्या रक्खा है, चलन ऐ शेज़ मन्दिर में 
छु नहीं तो, यार की तस्वीर देखेंगे । 


हा." 


इक़नाल  मेरटठी 
जजों की, घर बैठे वह यह तासीर देखेंगे 


र में घूमती-फिस्ती, मेरी तस्वीर देखेंगे 
श्र सामने अपने, वह ,खुश होकर चल्ने आएँ, 
हो हम देरत से, उनकी चाँद-सी तस्वीर देखेंगे । 


पथ 


“+- जेहर मथरावी 
र देखेंगे, न दासन” गोर देखेंगे 
हम महशर" में, उनको सूरते तस्वीर देखेंगे । 
नजर बरेलवी 
_कच्ाएगा त्‌ ज़ालिस ! न तस्वीर झपनो भेजेगा, 
मे आईनए-दिल में, तेरी तसस्‍त्रीर देखेंगे। 

है ह “शाकिर” ग्वालियारी 
ज तेजगामी * से, जो ते राहे तरक़्क़ी को 
गो म्सतकबिल ! ? को बह पेशे नज़र तस्वीर देखेंगे। 
८ ब -“शाकिर”” रोहतकीौ 
 छवाज्ञीने!! बीमारे अजल्न, वह आजके यों बोले 

हम इस नाकाम की, मिटती हुई तस्वीर देखेंगे। 
जज -- शेदा” अमरोही 


| 


शैज्नो प्‌ जिगर! ) , और पाँव में ज्ञझ्लीर देखेंगे, 
वह फ़स्ले! * गुल में, यों खिचते मेरो तयबीर देखेंगे 


॥ _एक़दी कह रहे हैं, वह अगर ज़िन्दों में अ(एगा, 


' प 


है इ्ती उसको, कभी उस छुत की, हम तस्वीर देखेंगे । 
५ जि - भमजहंर जारचोई 
अप * वाल्ले भी, तेरे मुन्तज़िर हैं करण शबनम ! 


न के नो शिगुफ़्ता * * फूल की तस्वीर देखेंगे 
_ “जमाल इटावी 


-- जोया 















जज 
ँ 


खना है, फ़क़ ग्रस्ज्ो नक़्ल में क्या हे 


तुमे देखेंगे पहल्ले, फिर तेरी तस्वीर देखेंगे । 
६5 <--- नश्तर” मेरठी 


उश्याँ को, 


स्टेज हि 
ताबे-नज़ज़ारा  * हमारी चश्मे 
तेरा हाथ में ज्लेकर, तेरी तस्वीर देखेंगे । 
“रैइ्न पानीपती 













हों 


न 

ल्‍ 
# ष्षः व जात | 
>अ्णों 


ककय  5 


हा ; बेदी २--उनड़ा हुझ्ना, दे- ही ४--क़लिस्तान 
इने वाला, 


(जा , ६--गरोबाँ पकड़ने वाला, ७-८दामन पे 
१--सिरहाना 


प्र _ पिं जड़ | 
| 


>प्य, ६--तेज चलना, १०--भविष्य, £ 
+ , ( २--कलेज। , १४--बद्वार की जमाना, * 
बिता हुआ, १७--देखने की ताकत, ६ ८--भाँख 


- अरमान  कानपुरी 


| बहुत दुशवार * * होगा, गोश्त से नाछुन जा करता, 


अगर कुछ जज़ब * हे दिल्ल में कशिश है कुछु अगर दिल में 


। सिंगार ; 3२-“ सन लान 


400505%: 
0 07 ॥॥70/ 70 


80007 /॥॥ 


गल्ते में तोक, दोनों पाँव में ज़ल्लीर देखेंगे 


वह मेरे आलमे-वहशत की जब तस्वीर देखेंगे 


है 


कि 


कहता हूँ, कि सीना चाक करने से नतीजा क्‍या ? 


वह कहते. हैं, कि सीने में तेरे हम तीर देखेंग ! 


जमाना जानता हे, यह कि नाकामे तमन्ना हैं, 
भज्ना हम, ओर हेँलती-बोल्तती तस्वीर देखेंगे । 
सुके  * हो जायगा दिल को, क़रार भा जायगा दिल्को, 
शबे*९ फुरक़त तेरी, जब चाँद सी तस्वीर देखेंगे । 
दिखाएगी तमाशा, दीदुए २ * हक़बीं हमें 'ज़ाहिद”, 


कि हर ज़र्र में, कुदरत * * की नई तस्वीर देखेंगे। 
-- जाहिद'” इलादाबादो 


गत्ते में तोक़" * , दोनों पाँव में ज़ल्जीर देखेंगे, 
वह मेरे आलसे* " वहशत की, जब तस्वीर देखेंगे । 
नज़र करते हैं, मेरे दिल की जानिब तो यह सतलब है, 
मुहब्बत की, वह जीते-जागती तस्वीर देखेंगे । | 
शबीहे २ * इज़रते यूसुफ़  * की, शोहरत है ज़माने में, 
मिला कर हम तेरी तस्त्रीर से, तस्त्रीर देखेंगे । 
मैंगा ली उसने अब, तस्वीर अपनी हज़रते ५बिस्मित्ष” 


जो दिल घबराएगा, तो कौन सी तस्वीर देखेंगे । 
“बिस्मिल _ इलाहाबादी 


हम अपने दिल को देखेंगे, कि उनका तीर देखेंगे । 
_-“अज ज”” लखनवी 


कहाँ जाते हैं बच-बच कर तुम्हारे तौर देखेंगे । 
किसी दिन चीर कर जब वह दिले नम़चीरर: देखेंगे 


तो पिनह्वाँ १? इसमें, एक टूटा हुआ सा तीर देखेंगे । 


_ “आजाद देहलवी 


दिले-बेताब को है, द्वाजते सामाने * झाराहइश, 
३२ हम आज नोके तीर देखेंगे । 
हे 42 कामिल”' माद्यीवाड़ी 
में कहता हैँ, कि सोना चाक करने से नतीजा क्या £ 


गेने में तेरे हम तीर देखेंगे : 
वह कहते हैं, कि स 3 तर मेरी 


निगाह फेर कर, जब जानिबे नम्चीर देखेंगे 


लू में, एक टूटा हुआ वह तीर देखेंगे ॥ 


३५ में. ले दें के है भरमार तीरों को 


दिले-उश्शाक्र 
हज़ारों तीर हैं, अब आप कितने तीर देखेंगे 


१ ६---चैन, २०-- विद ते रात, २१--शाना-चछ, पा 
ति २३--६ँसखुली, ५४८० दीवानगी, २४-रीर, ९६-- 
पैग़म्बर की सोम है जो बहुत ,खूबसूरत 4, २७---कठिन 


श्य--शिकार, * 8--अ्राकपण, 
ना, ३३--प्र मिर्यो, 





बनाए घर जो चल फिर कर, जिगर में, दिल्ल में, पहलू में, 
न ऐसा तीर देख। है, न ऐसा तीर देखेंगे । 
--- ज्ाहिद इलाहाबाद 
उन्हें चुन-चुन के रक्खेंगे, जिगर में, दिले में, पहलू भ, 
जो अच्छे सब से तरकश में, तुम्हारे तीर देखेंगे ! 
तेरे तरकश पै, एक दिन लजुज़ते आज्ञार* * को ख़ातिर, 
चुभो कर, हम भी अपने दिल में कोई तीर देखेंगे । 
* --'बिस्मिल” हलाहावादो 
किसी की चारासाज़ी  “ से, मुक़दर ” बन नहीं सकता, 
जो क्रिस्मत में लिखा है, वह बहर तक़दीर देखेंगे ! 
--- अजीज  लखनवी 


| सताएगा कहाँ तक, आपस्माने पीर देखेंगे 


ये ही कब तक रहेगी, गरदिशे तक़दीर देखेंगे 
- शाकिर'” गवालियारी 


उड़ाया सहने गुलशन से, छुड़ाया आशियाँ * ? सेरा ! 
तेरा अज्षाम हम भी, शूमिए१ 5 तक़दीर देखेंगे । 
० -- गुमनाम  सिकन्दराबादी 


गल्े पर उनका खक्षर, या जिगर में तीर देखेंगे, 


दिखाएगी हमें, जो गरदिशे तक़दीर देखेंगे ! 


के _ प्‌ जहर! | जारचई 


$ ञबस'* 5 है शिकवए जुक््मो सितम, जोरो जफाए दिल्ल ! 


दिखाएगी हमें, जो गरदिशे, तक़दीर देखेंगे ! 
--गाफ़िल”” अक्बराबादी 

परे परवाज़ १ ? टूटे, आशियाँ उजड़ा, चमन छूटा, 

दिखाएगी हर्मे, जो गरदिशे तक़दीर देखेंगे ! 
“शेदा' श्रमरोही 
भला हो, या बुरा हो, नेक हो, या बद हो ऐ “झाजिज” 

दिखाएगी हमें, जो गरदिशे तक़दीर देखेंगे । 
--“श्राजिज” देहलवीं 

तेरे दर से, तेरे कूचे से, उठना ग़र प्रमकिन है, 
दिखा र॒ंगी हैमें, जो गरदिशे-तक़दीर देखेंगे । 


| थद्दी तो दोस्तों का, मशग़लाए चारागर होगा, 


तेरी तदबीर देखेंगे, मेरी तक़दीर देखेंगे । 
किसी तदबीर से, हम जान देकर राहे उलफ़त में 
लिखा तक़दीर का, ए कातिबे* * तक़दीर देखेंगे । 
“बिस्मिल”' इलाहावादी 
३४-कष्ट ३५--तदबीरे, ३६--भाग्य, ३७--धोंसला, 
३८--खराब, ३९--बेकार, ४०--उड़ना, ४१--भाग्य-लेखक । 


आम ही 





| 
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| देवदास | समाज की | ॥॥ 


09००99७9७6639७9 


|... पक श्रनन्त अतीत-काल से समाज के मूल में अन्ध- | 
| यद्द॒ बहुत दी | घिश्वास, श्रविश्रान्त अत्याचार और कुप्रथाप भीषण _ | 
नाम ही से पुस्तक का | | छुन्दर और महत्वपूर्ण | श्रप्नि-ज्वालाएँ प्रज्बलित कर रही हैं और उनमें यद || पु 
विषय इतना स्पष्ट है किइसकी | | सामाजिक उपन्यास | भागा देश अपनी सदर्भिलाषाओं, अपनी सत्कामनाओं, || 
विशेष चर्चा करना व्यथ है। | | है। बतमान वैवाहिक हुक । श्रपनरी शक्तियों, अपने धर्म और अपनी. सभ्यता की (॥| 
एक-पक चुटकुला पढ़िए और | ॥ ऊँरीतियों के कारण | आहतियाँ दे रहा है। समाज की चिनगारियाँ | । 
हँस-हँस कर दोहरे हो जाइए- | ॥ क्या-क्या अनथ होते समत्त उसी ढुर्दान्त द्ृश्य का एक धंधला चित्र उपस्थित |/ 
इस बात की गारण्टी है । | | हैं; तियों विविध परिस्थि- | «रने का प्रयास करती है। परन्तु यद धुँघला चित्र भी 
सारे चुटकुले विनोदपूर्ण ्रौर | | तियों में पड़ने पर | देसा ढुखदायी है कि देख कर आपके नेत्र आठ-आठ ॥# 
चुने हुए हैं। भोजन एवं काम | | मजुष्य के हृदय में आँसू बहाए बिना न रहेंगे । द ः 
की थकाबट के बाद ऐसी | | किल भ्रकार नाना | पुस्तक बिलकुल मौलिक है और उसका एक-एक है 
"| पुस्तक पढ़ना स्वास्थ्य के लिए पका: के भू वे उंदई । शब्द सत्य को साक्षी करके लिखा गया है। भाषा इसकी (8 
बहुत लाभदायक है। बच्चे- | | दोते दे क्‍ ओर बह | ऐसी सरल, बामुहाविरा, खुललित तथा करुणा की |॥| 
बूढ़े, झ्ी-पुरुष--लभी समान कक दे ह दी नी से परिपूण है कि पढ़ते ही बनती है। कहने की ।॥| 
कि 0020 सकते हैं। | हल _ उतकी | आवश्यकता नहीं कि पुस्तक की छुपाई-लफ़ाई नेत्ररश्षक ॥| 
22650 क 2 हक | एवं समस्त कपड़े की जिल्द द्शनीय हुई है; सजीव ॥ 
2 क  ना | कप । ज्ञाषा | - टकिटिज्ञ कबर ने तो उसकी खुन्द्रता में चार चाँद || | 
ही उसल एवं मुर्ा पव सुहाविस्कार ।. मूल्य केबल २) स्थायी [3 दिए हैं। फिर भी मूल्य केवल बचास्दृष्टि से |. 
हि | लागत मात्र ३) रक्‍खा गया है ।. स्थायी ग्राहकों # 


वि ग्राहकों से ९ |) शैल कुमारी डे २) स््ल स्‍ 
यह उपन्यास अपनी मौलिकता, मनोर|्जकता, शिक्षा, क्‍ हे ई पर पक व कप ब अत कप कर पता टन 
उत्तम लेखन-शैली तथा भाषा की सरलता और लालित्य यह बहुला के प्रसिद्ध उपन्यासका अजवाददै। है | 
के कारण हिन्दी-संखार में विशेष स्थान प्राप्त कर चुका | उडकेलड़कियों के शादी-बिवाह में अलावधानी करने | | 
है। इस उपन्यास में यह दिखाया गया है कि आजकल ्ज्स लक परिणाम होता है, उसका इसमें अच्छा | 
| पुम० ए०, बी० ए० और एफ० ए० की डिग्री-प्राप्त स्रियाँ प्र पैन कराया गया हे । इसके अतिरिक्त यह बात भी हल 
॥| किस प्रकार अपनी विद्या के अभिमान मेँ अपने योग्य इसमे अज्लित की गई है कि अनाथ हिन्दूबालिकाएँ किस || -। 
3। पति तक का अन द्र कर जनस्थ निनन्‍्दनीय व्यवहार दत्ता भकार रुकराडई जाती हे और ञ्न्हे किस प्रकार इस्ताई झोर ह गा ्द _ 
॥| हैं, ओर किस प्रकार उन्हें घरेलू काम-काज से घृणा हो | 3 लमान अपने चबुल में फँसाते हैं। सूल्य॥) | || । 
जाती है ! मूल्य केवल २) स्थायी ग्राहकों से १॥) । राष्टीय ० कप गान 5८ 
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>> क ये यह पुस्तक चोथी बार छप कर तैयार हुई है, इसीसे |4| । 

यह वही उपन्यास हे, जिसकी ६००० प्रतियाँ हाथों- इसकी उपयोगिता का पता हारा जय हैं। | 
हाथ बिक चुकी हैँ । इसमें सामाजिक कुरीतियों का ऐसा इसमें वीर-रस में सने देशभक्ति-पूर्णा गानों का संग्रह है। 6 ॥ । 
भणडाफोड़ किया गया है कि पढ़ते ही हृदय दहल | केवल एक गाना पढ़ते ही आपका दिल फड़क उठेगा। | | 
>वता। नाना भ्रकाए के पाखरड पव॑ं अत्याचार देख | राष्ट्रीया की लहर आपके हृदय में उमडने लगेगी। | | 
कर आप आँसू बशए बिना म॒ रहेंगे। शीघ्रता कीजिए | | यह _ गाने हास्मोनियम पर गाने लायक कक || । ॥ 
मूल्य केवल २॥) स्थायी भ्ाहकों से १॥>) बालिकाओं को करठ कराने लायक भी डे कर गज कि ' 


क् ह जेएके,. 


्ज कक हे | 2 ५ 
ह कक: अन 


5 ५«5०+ ८ तक 
हक नल ८ 
का 


आधा 
कि 
हट 
नि 
फेम हु 
4. हज 


20, 
ही. का कद मी वक्ष प्ले नासा क्चात्पक्ानननकशच्द 7 ४ क द्् 
ह 5 4. >५ फकककन- मय किन के अं या क>तकननभ नर मे “से कंम जी .-६+ना ८ का "मे बम “++ बन करन ननकंनन इन की मिलकर >> ७० अजकपजनना | “मम इक 
के ह क् ञ हल य हु] का हु कं तक 
*,ज. न्‍क्ऋ बे प+-क, कि ००८ 
० * - 


रे कु 
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जज 
न 


जज. 
के 


श्प्र्ट 


के साथ जल्ल रहे थे एक तन्त्रवाद' ओर उसी 


.__ साचरी स्वेच्डाचारिता । 
| हुई चिनगारियाँ यूरोप के सभी देशों में पहुँच 


> कती है, परन्तु बाहुबल्ब विचार-घारा 
.__ 3 पदा अपमर्थ रहा है। जब-जब संघार में विचारों की 

3 उताज तरजे उठी हैं, तब-तब चाहुबच्ज को पराजित 
| क भ्पने विज्य का ढक्का बजाने ऊे समर्थ हुई हैं | बुद्ध 
क्षश्ना उठा और उघने एशिया को भिन्न रू मे 
पर त करके यूशेप तक अपना इर्क बनाया, इंसा हि 
दत्त और सक्ति' ने फिर संसार को भौर ही रत्न में रंग 
दिया। घोर इपके बाद घासिक छ 
सिम तलवारों ने संसार की बड़ी-बड़ी शक्तियों का सद॑ 
| बूब ! उन्‍हें अपने सामने मस्तिष्क कुछाने के लिए 
बिया। वह धार्मिक थुप था । डल लमय राजन 
है, पर किर जोणों का ध्यान पुर 
| खाहध्येय के अतिरिक्त प्रध्यक्ष ध्येधर 
श्रशत होने लगा । प्रति दिन की 
_ जाएँ उनके मस्तिषक में रा मोट: 
| अशरविचाए-घारा का बाँध राजनीतिक ये मास 
._ शोर और फ्रान्स में शासन सम्ब नथी नए (धल् न्तों 


न्‍ा - ज 


जल नै * र्श |] रद गे उन झट ने 

| अश्महुप्ना और शीघ्र ही उन बिद्न्तों ने सार 

हे आजम हो बदल दिया । श तूती 

आन यरोप- में रोम- साआाउय को 

" जा | वह धूल्न से उठ कर उच्च का 
दी तक गेल निज गए हत कानत में जहाँ से उठा था 

लि कि हर, यदि उसका ऊँ 


क्‍ . पर आकर विज्लीन हो गया । हे 
क्‍ उच्च धर्म, विशाल 
कला को रसग्ट* 


यु अशक्ञज्ञी रह गया तो महान सम्प्रता, 
हु ।, पूर्ण विकसित विद्या ओर जम 

| हू ] अदारहवीं और उन्नीसर्वी शा ब्दी रे रे 
_  भजाइशेषों के आधार पर ही वर्तमान 5. ८ 


| शो पहन, व्यवस्था, धर्म झाढ़ि के बढ़े'ब़े 


ध््् 


'झावश्यक सम“ 


अधि चित डि्यों में स्वयं रोम 
व गो पानतु ठन शताविद्यों में से अतों 
बनी हा बत बहुत ख़शाब थी । बह झनेक रियाला 
की आर +का क्रीत'ढदास 

; ए टहकनी, परमा, मोडेना आदिं प्रदेशों 


॥ श्लो- >> अं ०->% जा >भॉहिनो रे पि पछ ५ 
५ श्याका शापन था, दक्तिण नेपल्ल 





र शेरंब 5 + दर ४ न्‍े / कै 
भै हर, और कुछ प्रदेश पोप के अधिकार हा 
कप क्सय पारथारिक कलह गत में इटली #॑ 
कक 





है [ श्री० देवकीनन्दन जी विभव, एम० ए० ] 


---970777227776-. 


न्‍्च नस की राजक्रान्ति के. व्ग्नि-कुण्ड में प्राचीन 
३१६ रूढ़ियाँ धार्य-धार्यें कर जब् रही थों झौर 


- इप महायज्ञ से निकली 
गई थों | 
| ब्वौर वशँ के शासक प्रजासत्ता के इस रौद्ध रूप को 
_| देखकर काँप रहे थे । बाहुब॒ल् को श क्ति बाहुबज्न को 
को रोकने 


जहाद' की मतवाली 


की ओर अधिक 


झजिक घर करने लगीं। अब 
| है। इसका 


( उप्तने वकालत पास की और फिर हे 
के कार्य में जग गया। वह शीघ्र ही निर्वाप्तित कर | ए 
र | क्रोध से पागल्न हो उठा । 


७०+००»---ण पा पाइपादग्मपप्यवप लिंक पु द::-..डिकशार-- ५ लनाक-ा + कक सकता 


| था, और विद्देशी इसे पूरा लाभ उठा रहे थे। झॉस्ट्रियन 
गवनं( मेःनिव ने हटह्ली के विषय में लिखा था-- 



















के तथा मनुष्प मनुष्य के विरुद्ध है ।” 


नेपोल्लियन ने ऑस्ट्रग्न ओर बोबंन वंशियों को 


अपने अधीन एक व्यवस्था में सद्जठित कर लिया। नेपो- 
द्वियन के सेण्ड टेल्नेना में क्रेद होते ही उसके साम्न'ज्य 
का भी अन्त हो गया और इटली फिर पूर्ववत्‌ कई 
टुइड़ों में विभक्त कर दिया गया। परन्तु इस तणिक 
प्रकाश से इटब्ली के देशभक्तों की आँखें खुच्च गईं थीं, चे 
फिर संयुक्त इटली का स्वप्न देखने लगे । वे इस बाद का 


_फिः स्व॒तन्त्र इटली की स्थापना होनी चाहिए । 


कुचल्धना चाडा | प्स्याचार और दमन के समाचार प्रति 
दिन झाने लगे । इसका परिणाम यह हुप्मा कि स्वत 
न्त्रता के आव तो छहीं दबे, पर उल्तटे अत्र जनता मं 
कुछ क्रियात्मक काये करने को उप्राकृत्नता 
: सारे देश में पड़यमत्र होने खगे और गुप्त समितियों को 


| स्थापना हुई, इनमें 'कांब्बो नारी संस्था? खुख्य थी । 


ै] 


. सन्‌ १८२० में वीर ओर शक्तिशा्नी रोमागनोली 
जाति ने शासकों के प्रति नेपिल्स में विद्वोह्ट छा ऋण्डा 


से सहायता माँगी ओर विद्रोह दबा दिया गया । 
ऑस्ट्रियर्नों की शक्ति और भी बढ़ गई । सैकड़ों देश- 
भक्त पकूद-प5डढ॒ कर रप्शेज्ञनग्ग के नरक में बन्द कर 
दिए गए । हु दु2 

इटली की स्वाघीनता में ज़िनी का विशेष स्थान 
जन्म २२ जून, १८० को जिनोशा में 
हुआ । इसके पिता डॉक्टर जिश्नाकोयो मेज़िनी युनि- 
वर्सिडी के एक प्रोफ़ेसर ये। जब मेज़िनी सोलइ ही 
वर्ष का था, तभी उध्॒के विचारों में क्रान्ति का जन्म्र हो 
गया। जिवोओआ में १८२४ वाल्ले विद्रोइ में भाग लेने 
वाक्षे निर्वासितों की भीड जब वह देखता झौर उनकी 
यातना और कष्ट को विचार करता तो उप्तका हृदय 
टुकड़े-ठ छड़े हो जाता था 


लिए घणा के भाव उत्यन्न होने लगते थे। सन्‌ १८२७ 


मार्सल्ीज्ञ जे मैज्ना गया। उस समय मारसत्रीज़ और 


ऊगड़ में हज़ारों 
थे यहाँ (तरुण 

(तरुण इटब्बी” के सदस्य 
द्रह्ी उनको संख्पा हज्ञारों पर पहुँच गई । 
सर्वप्रिय नेता हो गया। उसने युवकों 
॥ क्‍योंकि उसे विश्वास था कि देश के 


ज््स की शयज्लूबराए 


भे। मेजिती इटल्ली” .नामक संस्था को 


स्थापना को 
छ््गे झौर शी 
सेन्निनी शीघन् द्टी 
का सब्ठत 
नवयुव॒क् 
सकते हैं ' 


पिल कपते की थी । क्योंकि चइ किसी भी निरहुश 


| तो ठछ्त समय तुम अपने हाथ बाँछ लो कोर जेज़ाने 


| को आशा न हो, तव तक यही करो । परन्तु जब 
| तुम्हारी संख्या यथेष्ट हो जाय तो बल्-प्रयोग से झत्या- 


“इटली मं भान्त प्रान्‍त रे, नगर नगर कहे, छुटुग्त कुटु भव 
| बादियों का दल्व था | उप्चके सिद्ध (न्त थे उच्च थे और उसकी 


इटली से निकाज्न कर तथा पोप का राज्प छीन कर, | 


| पच्चपातियों छका । सन्‌ ३८०६ में 


प्रचार करने ढगे कि भिन्न-भिन्न रियासतों को सिल्रा कर | 
| झधीन एक सद्ध बताना चाहता था | 


आॉस्ट्रिया ने इटली के नवीन भावों को बुरी तरह 


पैद। हो गई। | छेद 


खड़ा कर दिया | इस पर वहाँ के शासकों ने ऑस्ट्रिया 


हटली के उद्धार 


तेज़ी से बढ़ने | 


न किया । इसी अपराध में वे गोब्बी से उड़ा दिए गए। 
तोढ़ने में समर्थ हो. 7 
मेज़िती की इच्छा इटल्ली में . प्रजातन्‍्त्र! 


ब्श्छ 


शासन का विरोधी था । मेज़िनी ही पहला व्यक्ति था, 
जिसने द्योपों के हृदय में हृटली को संयुक्त राष्ट्र बनाने 
के भाषों को सब से आगे लाकर रख दिया था। उसने 
कहा --'जब तक झपने उद्देश्य की प्रासि के लिए नेतिक 
शक्ति गाने का तुम्दारे लिए सार्ग खुला हे, तब तक 
बल्ल-प्रयोग मत करो, परन]ु जब नैतिक शक्ति व्यर्थ हो 
जाय, जब अत्याचार इतवा उम्र रूर धारण कर जेकि 
तुम अपनी उचित माँगों को प्रदूट भो न कर सको, 
जप शह्घ-बल्न तुम्द'रे विचारों को दबाने को चेष्टा करे 


या फाँसी पर जाकर अपनी सत्यता प्रक्ृठ कूरो | जप 
तक तुम्हारी संख्या कम हो झोर तुम्हें झप ती विज्नय 


चार का अन्त कर दो।” मेज़िनी का दुज्न शुद्ध राष्ट्र 


संस्थ! के झधिक्लांश सदस्प नवयुवह थे । 

हनझे अतिरिक्त दो और दल थे। एक पोप के 
झनुयायियों का शोर दूसरा सार्डिनिया के राज्य-वंश के 
पियोनोनो पोप 
हुप्रा । वह उदार हृदग्न था झौर झॉस्ट्रियर्नों को इटली 
से निकालना चाइता था । उसने राजनीतिक अपराधियों 
को छोड़ दिया भौर कौन्पतिल ओर चुह्नियों की स्थापना 
की । उसके इन ठदार कार्यों से उमच्रका एक दुल घन 
गया, जो इटक्ली की सब रियापततें संयुक्त करके पोप के 


दूसरा दुत्न पिड्मोयट के राजा के नेतृत्व में इटली 
में वेब शासन की स्थापना करना चाहता था। सत्र 
१८३१ में चालंस एलवर्ट गद्दी पर बैठा | वह बढ़ा देश- 
| भक्त था और हटब्ी को ऑस्ट्रियनों को परतन्त्रता से 
ने के छ्विए व्यग्न था।इपतल्निए बहुत से देशभक्त 
उसझे भी पक्त में हो गए थे । 
मेजिनो भौर उप्तका 'तरुण इटली” दल एक महान 
विप्नव॒ की तेयारी कर रहा था । शग्रेज्ञ, १८३३ तक इस 
| योजना में पूर्ण सफन्नता घशती हुईं मालूप हुईं । इटली: 
के बन्दरगाहों में होकर अख-शख्त्र गुप्त रीति से इक 
| किए गए ओर प्रश्येक प्रान्त में भावी विक्षद के लिए 
सज़ठन आरस्म हुआ । 'इटल्ली एक आज़ाद झौर 
स्वतन्त्र” विप्वादियों का नारा निश्चित हुग्रा। विश्नव 
| का पहल्ला उद्देश्य तो यह था कि देश में से आॉस्ट्रिया 
| के शासन का झन्त किया जाय, ओर दूसरा देश में . 
अजातन्त्र शासन स्थापित किया जाय | शजा घचालूस- 
एलबट को इस आन्दोलन का नेता बनाया जाय 
| झौर यदि वह स्वीकार न करे तो उस्ले सीमा प्रास्त्त में 
लो जाकर देश से बाहर निकाल दिया जाय । 
हस विप्नव के सज्ञग्न और साधन को देखते हुए 
| इसमें सन्देद नहीं कि उसके सफल होने की पर्याप्त 





। 
रो 


| सम्भावना थी । परन्तु जिनोषा में माप्वीकज्ञष से भेजा 
झौर उसमें विदेशियों के. 


हुआ एक वक्‍्स पकड़ा गया । इसमें गुप्त पत्र-ध्यवहार 
करने का कोड हो! उसकी कुझी थी। पीडमोयट की 
पुक्षिस ने उसकी नक़न्न कर ली और शीघ्र ह्टी चालूस 
एखबरट को इस पडयन्त्र का भेद मालूम ह्वो गया। वह 


&6े ४ जूयढ- ६ 
| हे. न्‍न्‍लन्‍न- मे न पं. का शक 


दूसरे दिन विप्तव् का प्रारम्भ था, परन्तु रात को .। 
पीडमोयट के तमाम भ्रान्तों में सेछढ़ों देश भक्त गिरफ़्तार है 
करें लिए गए। २२ महू से २२ जुल्माह तक बारह नव- द 
युवकों को सब भेद बताने के ब्विए असद्य यन्त्रणाएँ 
दी गहूँ, परन्तु उन वीरों ने कुद्ठ भी बतलाना स्वीकार 






पर चाल एलबटे की श्रात्मा इतने से सन्तुष्ट हि, 


उसने लेफटीगेपट पेकीसोटोला को, जिसके पास * कक 






| ँ 


ी बेर 








| “/विद्रोहात्मक' पुस्तक पाई गई, गोली से उड़वा दिया । 
४ जेल ओर क्रिल्ने क्रेदियों ले भर गए। सारे देश के 


दित कर किया । 

जब इटली में इल तरह गिशफ़्तारियाँ प्रारस्म हुईं 
तो विश्वववादियों के एक-नेवा जेकोयो सल्नियानी ने चारों 
ओर सन्देश भेजे कि सब विश्षववादी फ्रास्स या स्विटज़र- 


॥7 #+-न ज हत अर है हैत चमक 
0०००० मा बह ७५+ | जाम सी पक + सह किज-- कक अा यो कक. 
केस कक ४ ब्क-3- कक 
- हे है श्ज्ञ मे 
हि तय 
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| 
छः जे 


देशभक्त हृठल्ली से बाहर हो गए, परन्तु स्वयं 
नहीं भागा। उसने कहा कि “मुझे, निध्के हाथ में 
क्रान्ति की पताका है, उसे ऊँचे रखना 'वाहिए झथवा 
उसको पकड़े हुए ही मर जाना चाहिए ।” अई में सफ़ि- 
यानी गिशफ़्तार कर लिया गया और उसे क्रान्ति का 
सारा भेद खोलने के ज्षिए यम्त्रणा दी जाने लगी | परन्तु 
जब शासकों को इसमें सफलता न मिल्नी, तो उन्होंने 
मेज़िनी के हस्ताक्षरों की एक नक़ल्नी बिद्ठी दिखाई, 
जिसमें उन बहुत से देशभक्तों के नाम लिखे हुए थे, 
जिन पर अभी तक कोई सन्देह नहीं किया जाता या। 
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उसे घोखा दिया । उसने जवाब दिया--“ह पक्का उत्तर मैं 
कल दूँगा ।”! दूसरे दिन जेल्न में सक्रियानी की ज्लाश 
ख़ून में तरब॒तर पाई गई शोर दीवार पर ख़्न से लिखा 
था--“यही मे। उत्तर है !! 
मासंल्ीज़ में जिन देशभक्तों ने झाश्रय लिया था, 
उन्हें फ्रान्स-लरकाद ने अपनी सीसा से बाहर निकाद्न 
दिया । झनेक देशभक्तों ने तब अमेरिक्षा में शरण ली । 
झोर मेज़िनी ल्नदन चल्ना गया। हस तरह सन्‌ १८३३ 
के। क्रान्ति की योजना का झन्त हुआ । 
क्रान्तिवादियों का सज्जठन छिल्न-भिन्न हो गया था, 
इज़ारों जेल्न में पड़े थे भर हज़ारों ही विदेशों में आर्थिक 
कह्िनाइयों झौर सानसिक पोड़ाओों से टक्कर ज्ले रहे थे | 
परन्तु फिर भी सेज़िनी झौर उसका 'तरुण इटलो' झपने 
सज्गञव्न के ताने-बाने को बटोरने में जुटे थे | सन्‌ १८३३ 
के भयछूर दमन ने 'तरुण इटली” की कमर तोड़ दी 
थी, परन्तु उस्नक्े रक्त ने इटली को जमीन में स्वतभ्त्रता का 
बीज वपन कर दिया था और नवीन सन्व॒ति के मस्विष्क 
में “संयुक्त और स्वतन्त्र” इटली के भाव अच्छी तरह सर 
गए थे । सिसल्ली शोर केल्वेरिया के प्रान्तों में क्रान्ति 
और आन्ढोबन उम्र रूप धारण कर रहे थे और शाप्तकों 
को शान्ति स्थापित रखने के लिए बार-बार फ़ौज और 
सेनिकों के उपयोग की झावश्यकता पड़ती थी ।- 
पेटीज्ो बे गेडप्रश झौर ऐम्ीवो बेणिडियरा, ढोनों 
भाई थे। उनका पिता श्रॉस्ट्रिया के जहाज्ञी-विभाग का 
एक उच्च अफसर था, -झौर उसके प्रभाव के कारण वे 
भी उसी विभाग में अच्छे पद पर नियुक्त हो गए थे। 
परन्तु उनका तरुण हृदय “संयुक्त इटली! के भाशों से 
पूरित हो चुका था झौर देशभक्तों को यन्त्रणा और 
कष्ट देख कर उनमें भीतर ही भीतर एक ज्वाह्वा धधकता 
करती थी | उन्होंने ब्न्दन में मेज़िनी से पत्न-ष्पवहार 
करना भारम्भ किया | इसमें ऐडिरो जहाज़ का नवयुवक 
अफ़सर मोरो भी सम्मिदित हो गया। 
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झोत-प्रोत हो रहा था शोर श्लॉरिट्यनों को देश से 
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बन्धु फ्रेध्िज्ञा से मिज्े और रोमाहना झौर केल्लावरिया 
प्रान्तों में सशस्त्र विप्नव को योजना करने का निश्चय 
. हुआ ॥७परन्‍्तु आर्थिक और पन्य दूसरी कठिनाइयों ने 
" उनके मार्ग में भनेक बाघाएँ उत्पन्न कर दीं। इसके 
् अतिरिक्त उनपछे बार-धर 'फेक-फेंक' कर पेर बढ़ाने के 


8०७६ ८१८ 
बे नजर 
हा 


ऋडतव:आ.क सके । ७ 
्ः छ +. 


कप आग. सर अक<.क “लकाला # 
१ । हैं"-<-क जी हु 
ढ 
लक न्‍्क 





वायुमयडल को भय झौर निराशा के भावों ने झाच्छा- | 


लेणह में जाकर शरण लें। उसके आदेश पर बहुत से 








सफ़ियानी ने समझा कि उसक्े प्रिय मित्र मेज़िनी ने भी | 


भावों में बिह्लकुल्न परिदर्तत कर दिया और छनता सर 













| हुई असन्‍्तोष के सम्राचार जब उन्हें मिले तो वे एक 


बारूद ल्ादे हुए आया और उसके कप्ानों ने कहा 
| कि कोसेझा, सिगल्ियानो और सेन्ग्यूवानी के पहाड़ों 
में अनशिनती सशस्त्र क्रान्तिकारी इकठा हो गए हैं 
झोौर उनके पास पर्याप्त संसद भी है । सब कुछ 
निश्चि हो चुका है। झब केवल झावश्यकता कुछ 


हस समय सारा मध्य इटली क्रान्ति के भावों से | 
बाहर करके अपना स्वतन्त्र राज्य स्थापित करना चाहता क्‍ 


शक देशभक्त अख-शख्त्र इकटठ्रा कर रहा था। बेणिडयरा | 
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को घड़ी बहुत दिनों तक नहीं आईं । " 
इश्च समय सारा इटली ख़फ़िया-विभाग के कम: 


था कि शायद ही कोई ऐपा घर हो जिप्तर्मे एक ख़कफ़िया- 


विभाग का आदमी न हो । इसलिए उस समय भाई 


भाई से भी शब्भाशीज्ञ रहता था । एक अन्य जहाज़ के 
वमंचारो को ऐप्रीज्ो ने स्वयं क्रान्तिकारी दक्ष का 
सदस्य बनाया घोर उसे उपमें इतना विश्वास था कि 
सारी योजना उसके सामने प्रढ्ट कर दी । इस कम पारी 


| ने ऐमीजो के साथ विश्वासघातव डिया। और स्मरना 


ओर क़्रतुन्तुनिया में ऑस्ट्रियन श्रफ़सरों को सारा मेड 
बता दिया! परन्तु बेग्डियरा-इन्धुश्नों को इसका पता 
लग गया और वे इटली से भाग गए । हे 

. इधर लन्दुन में मेज़िनी की डाक बराबर गुप्त रू 
से खोल्ली जाती थी झौर आवश्यक बातों की सू बना 
कन्दन स्थित ऑस्ट्रवव दूत को दे दी जाती थी ! 
भागे चल्न कर मेज़िनी की डाक में हस्तचेत करने की 
बात सर जेम्स आइस ने भी स्वीकार की । हस विश्वास- 
घात ने मेज़िनी के हश्य. में झड़रेज़ सरकार के प्रति 


आहम्त पोल्व को 'इटबत्री के देशभक्तों का हत्यारा' कहने 
लगी । क्‍ 2 
बेणिडयरा-बन्धु सीरिया में बड़े आर्थिक कष्ट में 
जीवन व्यतीत कर रहे थे, परन्तु क्रान्ति की छाग से 
अब भो उनका हृदय छल रहा था। इटल्वी में बढ़ते 


महान क्रान्ति को कार्य-रूप में काने के लिए व्यग्न हो 


उठे। वे अनेक क्रान्तिकारी नेताओं छे 'फेंक-फेक कर 


पेरः रखने कोर समय टाजने की नीति के विरुद्ध थे। 


| और इस सम्मन्ध में उन्होंने मेज़िनी को मी कड़ी भाषा 


में पत्र छ्विखे, परन्तु मेज़िनी मे अब भी उपयरक्त अवघतर | 
आने का आदेश किया और इप्तलिए 'केलावरिया! 
सम्बन्धी बोजना कुछ दिन तक योंही पड़ी रही । 
बेयिड्यरा-बन्धु इस ढीब्ी नीति से दुखी थ्रेड्लि | 
इसी ससय ककफ्र सागर में एक जढ्ाज़् रुपया, श्र और 


प्रभावशाल्री मनुष्यों की है, जो उनका नेतृत्व कर | 
सकें। बेणिड्यरा-बन्धु युवक थे। उनका हश्य क्रान्ति के 
लिए व्याकुत्न हो रहा था । उन्होंने इन बातों पर विश्वाप्त 


| कर लिया और १३ जून को झपने छट्टरह साथियों के | 
| साथ केल्लेवेरिया प्रान्त में कोट्रोन नामक स्थान पर उतरे 


ओर इटली की भूमि को चूमते हुए कष्ठा--“तूने हमें | 
जीवन दिया है, हम अपना जीवन तुमे देते हैं |” इन 


| देशभक्तों सें ऑस्ट्रिया सरकार का एक गुप्त बृत वा शेम्पाई 


भी था। उप्ने इसके आगमन 
गवनर को दे दी | 
बेणिह्यराबन्धुप्मों को सूचना के अनुसार कोई भी 
सशख््र क्रान्तिकारी दुत्न न'मित्रा, इसलिए वे फिर जहाज 
में चढ़ने के लिए समुद्र के किनारे आए। पर जहाज 
पहले ही चल्मा जा चुका था । इधर सेना को एक टुछूड़ी 
ने उन पर पझ्ाक्रमण किया | देशभक्त आत्म-रक्षा छे ब्विए 
जान पर खेल्न कर बड़े, परन्तु झन्त में गिरफ़्तार क्र 
लिए गए। उनका मुक्दमा फ्रौजी न्‍्यायात्रय के सामने 
पेश हुझा। बेणिड्यरा-पन्धुओ्रों ने वीरता से अपनी रद्ा 
| के लिए वक्कौत्न नियत करना अस्वीकार किया । 
अठ्वारहों वीर .देशभक्तों को मौत की सज्ञा दी गईं । 
| ९५ जुल्लाई, १८४५ को ऐमीजो बेणिडियरा झपने सात 


की सूचना ओोट्रेण्टो के | 


हल 


य्च्छ 


वि | । ' । ु 





लिए श्ादेश किया जाता था, इसलिए निश्चित क्रान्ति 


चारियों से पटा पड़ा था और यह्ड विश्वाप्त किया जाता 


| "हे ईश्वर ! 








साथियों सद्वित काछे बुर्कों से ठक कर खुल्ने मैदान पें 
गया, वे ज़ोर-ज़ोर से कहते जाते थे ८४४ #७/ 9 | 
| #27/077 727552270.- 4. 6507 हे ( सरचशेश के लिए 
होने वाला मर है | ) शब उनके मरने का सम्रय 
तो उन्‍होंने एक-दूघरे को बड़े श्रम स॑ चुतन किया । हे 
सैनिक गोबी दाग़ने के लिए नियुक्त थे, उनही भर ; 


इकटो शनता साज्ञात्‌ करुणा की मूर्ति बगी क्र 
और सरहार को खुल्ममखुल्ला कोल रहो थी । सेति, गिद 
ने गोल्यी छोड़ी, पर उनके हृदय ने हाथों का साय 
दिया, ग्रोलियाँ निशाने पर न लगीं। देशभक्तों मेहे- 
एक ने चिल्ला कर कह्ा--'साहस करो ! अपना करंद 
_ पालन करो, हम- भी सैनिक हैं ।” ग्रोडियों को दूक्को 
बाढ़ छूटी | अनेक देशभक्त उथ्डी पर बिर का समर 
हो गए ! ऐटीज्ो बेणिडियरा घायत्व होकर एथ्वी एतढ 
रहा था | परन्तु मरते-मरते को उनमें से हर एक मुंह हे 
निकल्ना- खितट 7 (८76 / “इटली झप्रर हो !! ऐतोज्ो 
ने फ़ेब्िज़ी को अपने एक पत्र में किखा था--"यद़ि छा 
मारे जायें तो क्या चिन्ता है? इटब्ली तब तु कमी. 


| जीवित नहीं रह सकता, जब तद्ञ इटल्ीवत्ी मरना । 
| चीख लें।? इस तरह झपने साथियों सहित वी९ बेणिडिया, 
या. 


बन्धुओं ने अपने डेश के ब्विए हैं पते-हैं पते आपने आाण 
दे दिए । इस घटना के सोलह वर्ष बाद नेपिल्प झौरः 
सिद्चल्ली को आज़ाद करके ग्रेशीब/ल्डी अपने से निश्ञों | 
सहित यहाँ आया और सेयट झगरटनों के गिरे में घड़े 
टेक कर खब आस्पराष्नों के ल्लिए शान्ति को ग्रार्थना की। 

इद्नलेण्ड की पालांमेयट में मेज़िनी की डाड़ में. 
हस्तक्षेप करने बडी निन्‍दा करते हुए डनकोस्ब नेढ्ाओ 
जब हटब्ली स्वतन्त्र होगा घौर वहाँ नेणिडयरा-ब्लु और 
उनके सहयोगियों की यादगार बनाईं जायगी) तो रह. 
नीचे सिखा होगा--“वे उस समय की व्रिटिश पके 
के घोस्ता देने के कारण झक्ने देश के त्विए महंगए 

3६९ जून, १८४६ को ऊझारडिनल म्रस्ताईं फोटी 
पायस के नाम ले गद्दी पर बैठा । हसने गद्दी पर बेहने हे 
समय इटली के आन्दोलन के घाथ बड़ी सहाजु पृततिप्र द 
की और गद्दो पर ल्‍ 7 










हब 


ने धने के छमपर /2/2 220 2//7/72% 7 कक । 

न अपनी इटल्ली पर कृपा-इृष्टि डाब् !” 

ह5ै। का उच्चारण किया । उचने पज्ञा को उस शत ट 
$ स्व 


| देने को प्रतिज्ञ। छी, इसपे शीघ्र ही इटली के सब जाहों 


में उसकी घाक जप्न गईं । । 

श्ब्य्ट 77०72: 'इट्ब्ी धमर हो? #:०/:72 ढ् 
42४222% थॉस्ट्रिया का च्य हो! |7/:2 7 2202: । 
बेणिड्यश-बन्धुओं की जय हो! 'छम्र/ट मर ज.वे' आहि 
नारे चारों तरफ़ धुनाई पढ़ते थे।घर-पकड़ की भरमार थी। 
नेपिल्स का राजा बड़ा नि दयी था, औ€ रूख झौर आस्ट्रिया 
से उसकी घनिष्टता थी। उसने अपने जेलख़ाने देशभक्तों 
भर दिए ओर झ्ान्दोलन को दबाने के ब्विए ऑस्ट्रिया 
से सेना की सहायता साँगी, जिसने आकर पा पर मन- 
माने अत्याचार किए। ऑस्ट्रिया की नीति ही यह थी 
कि इटल्ली के जो प्रदेश उस के अधिकार में थे उनमें वह 
अपनी उदारता दिखाने के लिए स्वयं हृतनी सचिद कढ़ाई दा 


से काम नहीं ब्वेतो था, जितना कि झस्य पढ़ोली राजाप्ों 
देता था । इन सब राजाओं भले पीडमोरणेट का राज कु 
ओर पीडसोण्ट नरेश को हू 
की क्रान्ति! के 'चाय-बहिष्कार नीति का झुप्ररव 5 


को उकसा कर कराता था, और झवधघर आते पर वह 
देश भक्त था, और झपने देश ;क्‍ 

| जायें तो देश का बहुत-कुछु उपक्वार कर सकते हैं। 
55 तस्वकू और स्टेट ल्लॉटरी का बहिष्कार का हि 















आन्दोलन को कुचल्नने के लि0 स्वयं अपनी सेनाएँ मे! 
रे में भ्रघिक कढ़ाई से का 
नहीं ल्लेता था | इसलिए इटत्लो ल्लोगों को पास णों 
झोर थों, कि यदि 
0 १8७ में मिल्लन के निवात्ियों ने अमे 






._ उप मी अधिक आय होती थी । झौर इस बहिष्कार से | 
उसे बहुत बढ़ा धक्का पहुँचने को सम्भावना थी । इटत्वी 
डे ब्लोग लिगार पीने ष्हे बड़े शोौक़ी न थे,और व्न्हें एकदम 
. इभादत को छोकने में बहुत कष्ट मालूम हुआ,परन्तु देश 
क्षेत्र वे घड़े से बड़े आराम को छोड़ने के त्विए तैयार 
9 इस पर सरकार का क्र ध बहुत बढ़ गया। उसने जेल्ल 
. हेबहुत से बदमाशों को छोड़ दिया और उन्हें तथा फ्रौजी- 
._पिपाहियों को बहुत से सिार बाँट दिए । थे सड़कों पर 
उनका धुओआँ उड़ाते फिरते थे,भऔर किसी. इटल्वीय महिला 
को देखने पर अफ्ने सुंह का धुँप्ना उसके मुँह पर छोड़ 
हते थे ।हस तरह बढ़े-बड़े घरों की महिलाओं को | 
अपमानित किया जाता था। छभो-कहुमी तो ऊँची श्रेणी 
हे सरकारी कर्मेचारी भी वह झल्भ्य व्यवहार करते | 
. देते जाते थे । इस व्यवद्वार से इटल्ली-निवाद्तिय़ों के हश्य 
। बब्ब रहे थे, और वे इसका बदला लेने का कोई बहाना 



































हैँंद रहे थे। दूसरी जनवरी सन्‌ १८४८ को ऑस्ट्रियन | 


ज बिग दो तम्वाइ ले घ० बाल जीरा्कौर बोदा | पप्पू तत्ततततततत्तत तत्पर त्त्तततत्््त्त्त्त्त्क तम्बाकू से ८० लाख ल्ीरा* और त्वॉटरी से | 





ने आन्दोत्नन को किसी तरह दबते न देखा, तो सुधार 


देने को घोषणा को, पर क्रान्तिकारियों ने कहा -- 


“सिसल्बी अपनी सा्ेज्ननिकू पार्लामेणट द्वारा समय के 


| अनु सार आवश्यक शासन-प्रणाल्री का निश्चय कर ब्लेगी।”! 
| अन्त में गवर्नर डो समेज्ञो भागा, जनता ने दसके महल 

पर क़ब्जा कर ल्ञिया और ख़ज़ाने के बीस ल्लाख ल्लीरा 
| लूट छिए, परन्तु घायत्न सरकारी सैनिकों को, बिन्हें 
| मेजो असहाय अवस्था में छोड़ गया था, जनता ने कोई 


चकष्ट नहीं दिया । 
अन्त में सरकार ने क्रान्तिकारिंयों 


को जबता पर छोड़ दिया। इस तरह अद्दारह दिलों 


| त्तक सिसली में महाकान्ति का ऋग्निकुणड घधकता रहा। 


' अन्त में क्रान्तिकारियों की विजय हुई झोर बोब॑न राज- 


._घुइसवारों ने निहरथी लगता पर अकक्रप्रण किया, जिससे | 


| ७७ मनुष्य मारे गए ओह बहुत से घायल्व हुए | छस 
_ फ़ात्ा से ल्लोगों में ग्राग लग गई। 

._ इस समय सिसलत्री की जनता बड़े कष्ट में थी, सर- 
_. ढ्ारकी आथिक नीति ने उन्हें बिल्कुल कड्डाज् कर दिया 

| या, टेक प की भरमारों से वे पिसे जाते थे । इस पर भरी 
























श्रा। किल्ले और जेज्ल राजनीतिर क़ेदियों और सन्देह में 
गिफ़्तार लोगों से भर गए थे । सन्‌ १८४७ के विद्वोह 
है दब जाने के बाद स्वयं राजा फ़र्डीनिणड ने अपने सामने 
ताबीप देशभक्तों को बेड़ियाँ डलवा कर मरवा डाला ! 
|. दूधरी जनवरी को, जब यह इत्याकायड छुआ तो 
|. पब्नेरमो के नागरिकों ने राजा. फ़र्डीनिण्ड को अल्टीमेटम 
द ।कि ३२ तारीख़ तक उन्हें वह्ढी सार्वजनिक अधि: 
दे दिए जाये, जो उन्हें १८५१७ में प्राप्त थे। १२ 
कपास इसका उत्तर लेने गई । अन्त में राजा के नाहीं 
 इरते ही विद्रोह की घोषणा कर दी गई । उस रात छ्को | 
_ एक्रओी आदमी भी न लोया | घुरुष और ख्लियाँ तिरजे 


वंश का सदा के लिए पश्ज्त हो गया । 
मेज़िनी ने जब यह समाचार सुना, तो उसे अत्यन्त 
हर्ष हुआ। परन्तु भय उसे यह था कि सिसल्ो को 


विजय कहीं प्रान्तिकता में परिवर्तित न हो जाय ओर 


उन्हें घूँछ और सेंटों के रूप में बहुत-कुछ देना पड़ता | 


लोग “संयुक्त इटली” की बात भूल जावें । उसने | 


सिसल्ली -शसियों को बधाई देते हुए ब्िस्ता :-- 

“* ए0घ ॥98ए९ 7९76 प्र5 06 70ण़687 ०0र्ए 
एा]] ; $680 प्र& पीर परांणा 8 87"82॥707 ; 
5९४८१ प्र$ 6 #शांशांणा ० प्रांएए ज्राांएी ४076 


टवा) ७८४॥076 ॥0 ॥09ए ॥0०' 207"9, ॥67' ॥7779- 


शक वरी को पत्नेरमो की स्त्रियाँ काल्ली पोशाक में राजा | 


| थ्ले और उनके पास बहुत सी तोप और गोला-बारूद था, 
| पर राष्ट्रीयता के भावों से प्रेरित जनता की वीरता और 


चु 'ऋण्डे कौर अख-शख्त्र बनाने ओर ठीक करने में व्यस्त थीं। 
, | दूसरे दिन राजा के जन्म-द्विप्त के उपक्नत्ष में केस्ट- | 
आय मारे से व्योंही तोप छूटी, स्योंही उतका जवाब देने के | 
/ ' किए गिज्नों में घण्टे बजने रूगे । जनता पत्थर, हसिया 
, | ोर फावढ़े लेकर गश्त करने वाले सेनिकों पर टूट पड़ी 
..._ पऐ्रोर उन्‍हें मगा दिया । दूघरे दिन हक़ रों गाँवों के लोग 
८“ छट्दा हो गए ओर सरकारी सैनिकों पर आक्रमण करके 
तक २०,००० ड्यूकट, जो सैनिकों के वेतन के लिए जा रहा 
।. -आ ४०५ - » * 


| था, छोन दिया । दूर क्‍ 
थर। |. तीसरे दिन राजा के भाई को अध्यक्षता में एक जूब- 

























की . देल जज़ी बेढा और पाँच इज़ार सैनिक भेजे गए। 
था । ' ह्ञाज्ञों से पल्चेरमो को उड़ा देने के लिए गोल्याबारी को 
न | गई और सैनिकों ने ऐसे-ऐसे अत्याचार किए कि वहाँ की 
थी .. जता इंश्वर से मौत देने की प्रार्थना करने लगी। अज- | 
रेत कप्तान ल्ियोनस, जिसने यह सब झत्याचार देखे थे, | 
॥हईं.. तो नेवियर को लिखा कि. ग़रीब और अमोर, रहईेस 
शो 5 हज कारीगर और किसान, सबने घोषणा को | 
हाँ. हैकि ऐसी सरकार के शासन में रहने से मरना अच्छा हे 
र ठ . भर भौर पल्लेरमो झगर खाक में भी मिन्न जाय तो भी वे 
र्क्॑.. इस सरकार के सामने पराजय स्वीकार करने के स्थान मं 
7 औु हि ् का प्रदर्शन किया । रणज्षेत्र झोर #ऑस्पताल, द 





हि ही 77 श्रॉरि स्ट्या ्ट “सिक्क नह 7 ; पीट: “१०: ० औ2 ४ 
 शखिया का सिका 6 705 5 ४ 3 ४५ 

52५ हि भर गका रह ५ गुल # 5. मी पेड 9 जे ५ 

जन | बाघ 9 बी [ ॥ ६. 

| /20८0/5 सिक्‍का 


08 >ज ._ 7% 070 ० शरा०वंशा 4४% #* (#/- 
॥/ रत" ै 


| क्लायम हो गई । 


| विरोधी थे, नितने ऑॉस्ट्रियन शासक । परन्तु वे जनता के 
| ऑस्ट्रिया-विरोधी भावों 


[बेड बे 


| जे मिल्न-वासियों 





पए8 धाप धर गरांडडंणा 00 था8 शांएत ९ 


0 णिर008.!! 


मेज़िनों की आँखें प्रारम्भ. से हड्डी संयुक्त झौश प्रज्ञा- | 
| तन्त्र इटब्ली की ओर लगा हुईं थों। वह स देव इटल्ली की 


भिन्न-भिन्न रियासतों के ल्लोगों का ध्यान इप ओर आक- 
पिंत करता रहता था कि इटली के सभी महान पुरुषों-- 


| हार्नाल्‍ड से ल्लेकर मद्षियाबेली तक तथा डाँटे से ल्ले क्र 


नेपोलियन तक--का ध्येय इटली की राजनीतिक ऐक्यवा 


वासियों के संयुक्त "और सज्जठित राष्ट्र के निर्माण करने 
क्या ध्येप अपने सामने रखना चाहिए। ._ * 

_ 4६८ मार्च, १८४८ को मिल्यन-वासियों ने ऑस्ट्रिया 
सरकार के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। निहत्थी जनता ने 
सरकार पर आक्रमण किया । इस समय यहाँ आॉस्ट्रियन 
सेनापति रेडेटज़की के अधीन १८,००० हज़ार सेनिक 


साइस ने ऑ र्ट्रियन सैनिकों को बाज़ार से निकाछ्न बाहर 
किया और बहुत से अख-शख्त्र भी छीन लिए। फिर तो 
जनता की शक्ति और साहस ओर भी बढ़ गया झौर शीघ्र 
ही उन्होंने महत्रों, पुलिस को पौकियों और क़िल्ले में से 
सिपाहियों को भगा कर 
ऑस्ट्रियन सेनापति जान छुद्दा 
सब कुछु अपने बल पर 
दिखाया | मित्नन में जनता की प्रॉविज़्नल सरकार 


कर भागा | जनता ने यह 


दोप और पीडमोणट का राजा आऑब्ट्रियर्ों से जल्नते 


मे। के इटली में प्रजातन्‍्त्र स्थापित होने के उतने ही 
का ठपयोग ढरने का अवसर 
भी नहीं जाने देना चाहते थे | क्योंकि उनकी सहायता 
रे झॉस्ट्रिया को निकाबने और झपना प्रभुरव 
जमाने में समर्थ हो सकते थे । जब मिलन से ऑस्ट्रियन 
“सैनिक निकाले जा छुके तब,२९ मार्च को, चाट्स एल्नबर्ट 


हु एः चो चणा की 
(८ 00 ६। 


न. 
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न ही पी मा ! 


दोनों में उनकी सेवाएँ महान थीं। जब राजा फ़र्डीनिण्ड 
तैयार हैं।. 


गे | चाहते थे । 
बरी ओर रहा है। इसलिए हमें भी ढाई करोड़ इटल्ी- 







झपना क़ठज़ा कर लिया। | 


केवल पाँच ही दिन में कर 


भे और हृदय से उन्हें देश से बाहर निकालज देना चाहते 


के प्रति अपनी सहानुभूति दिखाते 
कि वह मिलन की सेना का नेतृत्व _ 











करने झौर उन्हें हर तरद्द से सहायता पहुँ बाने को 


हप समय मेज़िनी भी अपनी मातृभूमि में ल्लोट 


| झाया था। मिलन में उसका बड़े ही उत्साह से स्वागत . 
| किया गया। नागरिकों की बढड़ी-बढ़ी टोलियाँ तिरज्ले 


भण्डे लिए हुए, जिन पर लिखा था, 'राष्ट्र गिस्पी मेज़िनी 
के लिए! उसके स्वागत के लिए गई । मेज़िनी ने उन्हें. 
इस विजय के त्षिए बधाई दी और जब तक कुल्न हटल्ली , 
देश से विदेशी न निकाल न दिए जायें, ऐक्यता के 


क्‍ | साथ छब़ते रहने का परामशे दिया । 
| को दबाने के ल्रिए | 
 जेल्न के फाटक खोल्ल कर पाँच-छुः हज़ार डाकू झोर लुटेशों 


देश से बाहर जितने निर्वासित देशभक्त थे, उनको 
शीघ्र ही स्वतन्त्रता की लड़ाई में आकर भाग बने के 


| लिए ब्विखा गया। मेज़िनी एह राष्ट्रीय सेना का निर्माण 


करना चाहता था | परन्तु प्रॉविज़नल सरकार में अधि- 
कांश धनी श्रेणी के लोग थे, बजिन्‍्होंने सन्‌ १८१४ में 


।ऑॉस्ट्रिया का इस देश में आने पर स्वाग किया था। 


हज़ारों वीर इटली सैनिकों ने, जो फ्रान्स और अमेरिका 
में प्रजातन्‍त्र की स्थापना के श्षिए लड़ चुके थे, अपनी 
सेवाएँ अपनी मातृभूमि के. ल्विए देगा उाहीं। परन्तु 
प्रॉविजनत्ञ सरकार ने तिश्चय किया की ऑिट्रियनों को 
देश से निकालने के ल्षिए चाढस एलबर्ट ओर उसकी 


सैनिक शक्ति ही पर्याप्त है ग्यौर नए सेनिक भरती करने 


से इन्कार कर दिया | इस नीति का मूल कारण यह भी 


था कि रईस और ऊँचे घराने के लोग इन सेनिकों के 


उम्र प्रज तन्त्र भावों से डरते थे झौर उनको कोई प्रोत्सा- 
हन नहीं देना चाहते थे। इसका प्रत्यक्ष परिणाम यह 
हुआ कि प्रॉविज़नब्न सरकार में, जिघका केन्द्र जअस्पाडों 
में था, पीडमोयट सरकार का. प्रभुखव बढ़ने लगा और 
थोड़े ही दिनों में जनता में दी दल्ल हो गए ; एक 
रईस और सरदार घराने के लोगों का णो जम्बा्दा को ! 
पीडमोयणट राज्य में सिल्ना देना चाहते थे, और दूसरा 
मध्य-श्रेणी के लोगों का, जो भज्ञातन्त्र स्थापित करना 


२६ मार्च को टिकिनों नदी को पार करके मोयटे 


_ चिमाशो में चार एलबरट ने ऑस्ट्रिननों पर आक्रमण 


करके उन्हें भगां डिया | इस समय पीडमोणट सेनाओं को' 

[स्ट्रियन से निकों के स्वरक्षिव स्थान में पहुँचने से पहले 
ही कुछ करना चाहिए था । परन्तु वे अपने मेण्टझा शोर 
बेरोबी के क्रिल्लों में पहुँच गए झीौर चाल्से एलबट उनके 
मार्ग में बाधा डालने के लिए कुछ भी न कर सका | 


'इससे लग्बार्डी की जनता में बहुत असन्‍्तोष फेल्ला । 


झब तक की सफल्लताओं से प्रॉविज़नल सरकार 
निश्चित हो गईं थी और उसने सेनिक सज्ञग्न का दाम 
बहुत ठीज्ा कर दिया था। सब लोगों में यह विश्वास 
जम गया थाकि ऑॉस्ट्रिया की शक्ति अब टूट गईं। 
उप्चकी सेना अब उनके प्रदेश में प्रवेश करने का साहस नहीं 
छर सकती ओर उत्तरीय इटल्ली में पीडमोण्ट, बिनोश्ा, 
ल्ग्बा्ी, वेनिस, पर्मा और मोडेना प्रान्तों की एक संयुक्त 
सरकार का स्थापित होना झब एक निश्चय[स्मक बात है | 
मेज्िनी ने चेतावनी की कि यह प्रवृत्ति राष्ट्र के ल्लिए 
अत्यन्त ह्ानिकर है और दुश्मन का सामना करने के 
द्विए इमें अपनी सारी शक्ति सज्जठन में लगा देनी चाहिए | 
परन्तु उनकी सम्मति की शझ्वहेल्लना को गई । 
उधर रेडेट्ज़की पराजित होकर भ्पनी बिखरी 
शक्तियों का सज्ञग्न करने और अख-शब्न जुटाने में लगा 
हुआ था, इधर चात्से एल्नबटे और उसके सहयोगी 
जीते हुए प्रदेशों को अपने राज्य में सम्मिल्नित करने की _ 
धुन में लगे हुए थे। इसों समय 02: घटना झौर हुई, 


' निससे  राष्ट्रवादियों को बहुत धक्का पहुँचा ।झब तक 
पोप को देश की भाकांत्ताओं का समर्थक समा जाता 


( शेष मैटर ३१वें पृष्ठ के पहले कॉलम के नीचे देखिए ) 


हि 








। 


न झाएा! मऋ् छत > हट. 
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के 


अं और कह और औठ हद 


५००० प्रतियाँ हाथों-हाथ बिक चुकी हैं । बाहर न निकल आधे ओर ओप खिलखिला कर ।॥ 

पुस्तक में तिरझ्े प्रोटेक्टिहः कवर के अलावा हस न पड़े। बच्चे-बूढ़े, ख्री-पुरुच--सभी के काम्त न 
के । पूरे एक दज़न ऐसे खुन्द्र चित्र दिए गए हैं कि की चीज़ है। छुपाई-सफाई दर्शनीय । सजिल्द भर | 
(8 ४॥४ पक वार देखते ही हँसते-हँसते पढ़ने वालों के . 3स्तक का सूल्य केवल लागत मात्र १); स्थायी ४ ४ 8 हे 
ही बत्तीसों दाँत मुँह के बाहर निकलने का प्रयल आाहकों से॥); केबल थोड़ी सी प्रतयाँ और |. | कि 
48 ण््ः करते हैं। मूल्य केवल २॥); स्थायी आरहकों से है शेष हैं, शीघ्रता कीजिए, नहीं तो दूसरे संसतरण ॥ .. कि 
0 १॥०) मात्र । की राह देखनी होगी । थक. 
है ७-७7 व्यकव्स्थापक चांद! कायालछय, उन्द्रढाक, इलाहाबाद. | 


पा . आया 
ध कक 

ख्यव्म्न) के जुलीणा 
| 
















हज ओर रणचण्डी की साज्षात्‌ प्रतिमा, पूजनीया 
महारानी लक्ष्मीबाई को कोन भारतीय नहीं ज्ञानता ? सन्‌ 
१८४७ के स्वातन्त््य-युद्ध में इस बीराइह्ना ने किस महान : 
साहस तथा वीरता के साथ विदेशियों का सामना किया 
किस प्रकार अनेकों बार उनके दाँत खट्टे किए और अन्त 
में अपनी प्यारी मातृभूमि के लिए लड़ते हुए युद्ध-क्षेत्र में 
प्राण न्‍्योछ्ावर किए ; इसका आद्यन्त वर्णन इस पस्तक 
में अत्यन्त मनोहर तथा रोमाञ्वकारी भाषा में मिलेगा ! 


साथ ही--अइ्नरेज़ों की कूटनीति, विश्वासघात. स्वा- 
थान्धता तंथा राक्षसी अत्याचार देख कर आपके रोंगटे 
खड़े हो जायँंगे। अड्रेज़ी शासन ने भारतवासियों को 
कितना पतित, सूख, कायर एवं द्रिद्र बना दिया है 
इसका भी पूरा वन आपको मिलेगा । पुस्तक के एक- 
एक शब्द में साहस, वीरता, स्वार्थ-व्याग, देश-सेवा और -.._ यह वही क्रान्तिकारी उपन्यास है, जिसने एक बार _ 
स्वतन्त्रता का भाव कूट-कूट कर भरा हुआ है। कायर ही समाज में खलबली पैदा कर दी है । भाषा अत्य न्तः 
मनुष्य भी एक बार जोश से उबल पड़ेगा । सजिल्‍्द एवं. | _ सरल एवं मुहावरेदार है। सुन्दर सजिल्द पुस्तक का 
सचित्र पुस्तक का मूल्य ४) ; स्थायी ग्राहकों से ३) मूल्य कंवल २॥) स्थायी ग्राहकों से १॥<) मात्र | 






इस मौलिक उपन्यास में लब्धप्रतिष्ठ लेखक ने समाज 
में बहुलता से होने वाले वुद्ध-बिवाह के भयड्डर परिणामों 
का एक वीभव्स एवं रोमाश्चकारी द्वश्य समुपस्थित किया ._ 
है। जीणं-काय वृद्ध अपनी उन्मत्त काम-पिपासा के वशी- 
भूत होकर किस प्रकार प्रचुर ध्रन व्यय करते हैं . किस. 
प्रकार वे अपनी वामाड़ता षोडशी नवयुवती का जीवन. 
- नाश करते हैं; किस प्रकार ग्रहस्थी के परम पुनीत प्राण 7] 
में रोरब-काणड प्रारम्भ हो जाता है ओर किस प्रकारये |. ! 523] ..॥ 
च्रुद्ध अपने साथ ही साथ दूसरों को लेकर डूब मरते हैं। ।+ 5 
किस प्रकार उद्भ्रान्ति की प्रमत्त-खुखद कल्पना में उनका पल 607 
अवशेष ध्वंस हो जाता है--यह सब इस उपन्यास में बड़े +> 7“ 
मार्मिक ढक्ल से अद्भित किया गया है। है 
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“दाढ़ी वालों को भी प्यारी है बच्चों को भी, पुस्तक कया है, मनोरञ्ञन के लिए अपूर्व || द 

बड़ी मासूम बड़ी नेक है लस्बी दाढ़ी। सामग्री है। केवल एक चुटकुला पढ़ लीजिए, - | 

अच्छी बाते भी बताती है, हँसाती भी है,._॥| 'सतेहसते पेट में बल पड़ जायँंगे। काम की 

लाल वो जाल पे व गन हक थकावट से जब कभी जी ऊब जाय, उसः समय 

22320.) फेवल पंच सिन्तट के लिए इस पुस्तक को उठा 

ऊपर को चार पंक्तियों में ही पुस्तक का ॥ लीजिए, सारी उदासीनता काफर हो जायगी। 
संज्षिप्त विवरण “गागर में सागर” की भाँति . 


क्‍ इसमें इसी प्रकार के उत्तमोत्तम हास्यरस-पूर्ण 
| समा गया है। फिर पुस्तक कुछ नई नहीं है, अब चुटकुलो का संग्रह किया गया है। कोई चुट- 
| | तक इसके तीन संस्करण हो चुके हैं और 


 कुला ऐेसा नहीं है, जिसे पढ़ कर आपके दाँत 
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->ज्ञ 5 जिद ५ 
वीन रूस संसार के लिए एक अनोखी वस्तु हे । 
_. सारे संघार को प्ाँखें झाज उसकी झोर 
' हैं। बढ़े-बढ़े विद्वानों ने इसको भूरि-भूरि 
_ शंप्रा की है। विशेषज्ञों का कहना है कि दर कफ 


हर का ४-० मा हे न 
ल्‍ अन्दर हो रूप संसार का नेता बनेगा | सोवियट 


; को चचा । शिक्चित समाज में प्रतिदिन होती है। 
. इप्तके _राबनैतिक तथा झ्ार्थिक प्रश्नों पर हम बहुधा 
_बिद्ञापत़ा करते हैं । पर आज मैं “भविष्य” के पाठकों 


ह सामने उसके एक उस पहलू को रखना चाहता हूँ, 
ब्रिपके बारे में ड्प्त ज्लोग बहुत कम जानते हैं । वह हे, 
3 की नवीन शिक्षा-प्रणाद्वी । संसार ने रूख से बहुत 

सौ तें सीखी हैं । पर सब से आवश्यक बात जो हमें 
आन्न उससे सीखना है, वह उसकी शिक्षा-प्रणाल्वी 
$ नल क्‍ 


_जई वस्तु है! इसका भरीगणेश १६२१ या १६२२ से 
_ होता है । दो ह्वी वर्षो में रूघ ने इसमें इतनी उन्नति 
त्नी थी कि १६२४ में हो “ब्रिटिश ट्रेड यूनियन डेल्ली- 


गेशन! ने अपने रिपोर्ट के १३८ वें पन्‍ने में क्षिखा है, कि 


जितनी कि सोवियट रूस की नवीन शिक्षा-प्रणात्री 
। इसके भी पूजे, १६२१ में, त्रेब्सफ़र्ड ने लिखा था कि 


रूप को तमाम जनता को शक्तिशाल्ली वथा ज़िम्मेदार 
बना रहा है। 

ञ् जलता “हक कमा 

. पर इस नवीन शिक्ता-प्रणाक्षी का दिग्दुशन करने से 


अल, 70 









- । पं ० था, रूछ यूरोप के झोर देशों से बहुत पोछे 
_था। रूस के बहुत थोड़े पुरुष लिख-पढ़ सकते थे। यदि 
_ इम यूरोप के भिन्न-भिन्न देशों की सेनाओं के रैंगरूटों 
शिक्षा की तुल्लना करें, तो हर्मे उस समय व्छे खूस 
_ की शिक्षा का पता लक्ग जावे | बेल्जियम को सेना में 
सौ पौपीछे ६२ रँगरूट पढ़े-लिखे थे, फ्रान्स की सेना में 


हो पीछे ४६ लिख पढ़-सकते थे, इजलैयड को सेना में 


६ प्रति सैकढ़ा शिक्षित थे और जर्मनी की सेना में 


“2 पीछे १,६६६- रैंगरूट पढ़े-लिखे थे, पर 
रूस के रेंगझूटों में सौ पीछे केवत्न १२ शिक्षित थे । 
._._ जनता को अशिक्षित रखना रुप्त के ज़ारों की नीति 
थी। उन्हें शिक्षित बनाने का उद्योग करने की कौन 
 ऋट्टे ज़ारों की सरकार उल्टा शिक्षा के मार्ग में रोडे झट- 
काती थीं । केवल्ल अमीरों के छड़के शित्षा पा सकते थे । 








है. ( १६व पृष्ठ का शेर्पाश ) 5 
थां झोर मिलन-क्रान्ति के सुप्रसिद्ध पाँच दिनों में/ 
है ;200 2740 - 7.2 2. ८६ 42276 'स्वातन्त्रप के उपा- 


हट 


_ सक पोप की -जय हो! के नारे प्रति क्षण सुनाई देते थे 













और ऑॉस्टरिपान्वासी भी उसे विद्योहियों का मदन सम 
_ थरेह्र समझते थे, परन्तु स्थिति शीघ्र ही बदल गईं। पोप ने 
गेषणा को कि ऑस्ट्रिया से विद्ोह करना पाप हे और 
अपनी प्रजा को झाज्ञा दी कि कोई विद्रोह में भाग न 
बे। झनेक सैनिक रणक्षेत्र से श्थक 
रह गए. जिगंके हृदय को प्रबल्ल देशभक्ति की झाग 
बामिक छींटों से नहीं बुक सकती यी। 
... (अगले अड्ड-में समाप्त ) 


रा. जम 
हु - 


. यह शिक्ञा-प्रणात्नी रूस के लिए भी अभी बिलकुत्ध 


किप्ती भो विषय में, विचारों में इतनी क्रान्ति नहीं हुई 
सोवियट यूनियन झपने शिकत्ता के महान उद्योग द्वारा 


| देख लें । बीसवों सदी के आरग्म में, जहाँ तक शिक्षा | 
| झौर न अपना डेपुटेशन कहीं सेन्न 


| बड़ी अड़्चन धन का अभ्नाव था। १8२१ में सोवियट 
दूर किया | तभी से रूप्च में शिक्षा के नवीन युग का : न्‍ 
गति दल । | हिस्सा झाठ वर्ष से ३२ दर्प तक है । १२वें वर्ष इस शिक्ता 
हो गए झौर केवल्ल | 


| धार्मिक विषयों का झध्ययन बठा दिया गया । 





करते हैं । पर इसका झथथ यह न समभना चाहिए कि 
'झपनी-अपनी डफ़्ल्ली और झपना-झपना राग! की कहा- 
वत चरितारथ हो रही हे । देश भर के शिक्षा का प्रश्न 
एक सूत्र में बँधा हुमा है झोर सबका एक ही ध्येष तथा 
उद्देश्य है। ट्रेड-यूनियन, कम्यूनिस्ट पार्टी आ्रादि देश- 
शिशकोच गा न्‍ व्यापी संस्थाह्मों ने शित्ता की समन्‍या को एक बना रक्श्ा 
नजर >08]:00 ) ने जे शेत्ता और नमक र्क है ।।हाँ, एक ही स्थान से देश भर की शिक्षा का सञ्चाबन 
खाया ज्लाता है “दो था कि जैसे नमक जब थोढ़ा | नहींहोता। 
भी थोड़ी ही दायज- पहुँचाता है, वैसे ही शिक्त। सोवियट यूनियन में चार बढ़े-बढ़े प्रजातन्त्र हैं। 
नमक का प्रयोग हानि पहँ होती है, ओर जैसे अधि | जिनडे नाम हैं-रसन प्रज्नातन्त्र, अकरेन,क्राइट रसा तथा 
भो हानि पम्प है । चाता है, वैसे ही अधिक शिक्षा | ट्रान्सकाझेशिया । प्रत्येक प्रल्नातस्त्र में एक शिक्षा-सस्त्री 
पाना बा ल अतपएव तमाम जनता को शित्षित | तथा एक शिक्षा-विभाग होता है । शित्ता-विभाग के और 
ले ऊ। अपत्ता हानि ही अधिक होगी। भी कई उपविभाग होते हैं। रूप्त के एक प्रन्नातन्त्र के 
पल भा, निशान हर कप बहुत ख थोड़े लड़के | शिक्ता-विभाग की निम्नाद्वित शाखाएँ हैं :-- 
हिस्सा मदरसों में पढ़ता था-- 22 कितना (३ ) श्रौद्योगिक शित्षा-विभाग, (४) ग़ाननेतिक शिक्ता, 
कमिटी ( इस कमिटी में ट्रेड-यूबियन, कश्यूनिस्ट 


१9 "म० ए०; रिसच स्कॉलर ] 


किसान ' 
बाद वर के लड़के यदि ऊँची शिक्षा पाना 
पलक उन्हें महान कडिनाइयों का सामना करना 


दशा का नाम कुल आबादी का प्रतिशत पार्टी श्रादि के प्रतिनिधि शामित्र हैं ), (& ) वैज्ञानिक 
घमेरिका कि ३२ शिक्ञा-विभाग, (६) साहित्य तथा सम्पादन-कल्ला- 
जमन साम्राज्प 36: श | निरीक्षण विभाग औझौर ( ७ ) वैज्ञानिक स्टेट कौनिप्तल्न । 
इज ले यंड 5४ 5 उस १६ |. शिक्षा-विभाग के निरीक्षण में निम्नद्षिखित काम 
फ्रान्स "पा शा, १४ किए जाते हैं :-- 
स्च्त बे ३३ १--पसरकारो प्रकाशन 


रूप़ की सरकार ने इन स्कूलों पर पूरा झधिकार 
जमाया था। वह्ही तय करती थी कि मदरसों में क्या- ३--सरकारी थिएटर 
क्या पढ़ाया जावे। सरकारी निरीक्षक अध्यापकों पर | प्रज्ञातस्त्र के सभी शित्ता-विभागों का सब्लाद्न उप- 
अपनी लगाम कसे थे। शिक्षकों का वेतन भी बहुत  यैक्त ठड़् से किया जाता है। भज्ञातन्त्र के प्रत्येक छोटे ले 


२--सरकारी सिनेमा 


थोड़ा था। जो थोड़े से विद्यार्थी ऊँची शिक्षा प्राप्त करते | बड़े हिस्ले में स्थानीय शिद्ा-विभाग है, निसरमें उसे पूरी 


थे, उन्हें 'डिसिप्लिन!ः के कड़े नियमों हा पालन करना | स्व॒तन्त्रता है। परन्तु प्रज्ञातन्त्र के दो शहरों-मास्को 
पड़ता था। उनकी प्रययेक बात पर नियम लगा दिए | तथा ब्वेनिनम्राड-में शिक्षा का ठक़ अल्वग-झत्रग है। 
गए थे। वे लोग किसी को मानपत्र न दे सकते थे। क्‍ सिल्ाग्त एक है कवक कार्य रेली मिन्न है। 
सकते थे। विश्व... ५8 डर द 
विद्यान्यय में या उनके हाते के प्न्दंर ऐसी कोई भी _, . दो 3 हैं। एक तो ज्माम 
बात नो कर सकते मे, जिसका उगिका पस्पतबन मई पीढ़ी के लोगों को पढ़ाना और दूसरा उन बड़े-बूढ़ों 
; हो । न को ८ है ' का पढ़ा।न जा वे मम पा भे 

| हे उन्हें कोई समा झ्ादि करने का अ्रधिकार न था ३ कक हे हे हे 50200 023 रा ज 
आर जनता में व्याख्यान न दे सकते थे। विश्व- . . कप हल तरद माना जार के 


| विद्यालय के विद्यार्थियों ने इन कठोर नियमों के विद पापों का प्रायश्चित्त रूस को झव करना पढ़ रहा है । 


रूस में शित्ता का विस्तृत जाल्न फैन्ना है । जैसे ही 


अनेक बार आन्दोल्लनन किया; परन्तु कोई फल्न न हुआ | क्‍ 
बालक तीन वर्ष का होता है, उस्तके भावी शिज्ञा की नींव 


अन्त में ज़ारशाही का श्रन्त हुश्र। | रूस में भीषण 


| क्रान्ति हुईं | पुरानी रुढ़ियों का अन्त हुश्मा। रूस ने ' रख दी जाती है | तीन वर्ष से छोटे बात्नक 'स्वास्थ्य बो डे! 


नवीन उस्प्ाह्द से नए मार्ग पर क्रदप रकत्ता। प्रव्पेक के झ्धीन रहते हैं। वही उनकी देख-भाल करता है | 


| ्षेत्र में उत्साह से घैय॑पर्वंक परिवर्तन किया गया । पुरानी | नंगे बाज्लक आठ वे का होता हे।तो टसे पढ़ने के 


झशिज्ञा को दूर करने के ल्लिंए तथा जनता को शिक्षित | जिंए बाध्य किया आता हद | पर तीन वर्ष से ल्लेकर आठ 
बनाने के लिए ल्लोगों ने जी-तोड़ परिश्रम दिया । ॥्क के थी चके पाँच वर्ष भी व्यर्थ नहों जाते। उसे 
१६१८ में अखिल रूस का शिक्षा-समोत्नन मास्क्को  ईंसे वर्षों में सरल मनोरञ्षन के साथ उपयोगी बातें 


| में हुआ। रूस के नेताओं ने जनता में शिक्षा का | ज जाती हैं | खेलना, न्‍ क्रिस्से-कहानी के कहना, क़रीब 
_अ्रचार करने के लिए योजनाएँ बनाईं। पर उन योजनाझों | े स्थानों की सैर करना आदि बातें बालकों को घिखाई 


| है। झाठ वर्ष से १९ वर्ष तक प्रत्येक बालक को मदरसा 
रूस ने अपनी आथिक नींव इढ़ की और धन का अ्रभाव | जाना पड़ता ६। इन सात वर्षो में उसे 


को सफल बनाने.के लिए साधनों की कमी थी | सब से | जाती हैं, झौर उन्हें मविष्प के ल्लिए तैयार किया जाता 


शिक्षित किया 
जाता है। इस शिक्ञा-काल्न के दो हिस्से हैं। पहिल्ला 


रूस की नवीन सरकार ने सब से पहिल्ले घामिक की पहिल्ली-मन्ज़िज्न समाप्त द्दो जाती है। दूसरी मब्ज़िल 
शिक्ताल्यों का प्रश्ष अपने हाथ में लिया । शिक्षात्रय | *रवें वर्ष से ११वें वर्ष तक हे और कह्टीं-कहीं तक्क १७वें 
गिरण्ाघरों से झत्नग कर दिए गए। धर्म का शिक्षा से वर्ष तक। यह शिक्षा अधिकतर गाँवों में दी जाती हे। 
कोई सम्बन्ध न रह गया। सरकारी पाठ्शात्राओं से १६२४ के जनवरी मह्दीने में रूस भर में ऐसे ४२,८६७ 
मदरसे थे । इनमें से ८३,३०६ यानी ८१ & प्रति सेकढ़ा 

गाँवों में थे । | 


सोंदियट-यूनियन में शिक्षा का प्रश्न प्रत्येक प्रजातन्त्र 5 2 द 
जब एक वात्क ११ वर्ष का हो जाता है, तब उत्ते 


को सोंप दिया गया है। प्रत्येक प्रज्ातस्त्र तथा प्रत्येक 


(0०परा65५ उठावाे (७505). एछातॉगट64 0५ 6उ्यातणा 
 -+ 2 पक इसपर अमल जि लिकिका। ७333 चरा पदक अा+<ूसा 


पड नली 





शहर में एक 'स की लकी मु ८८+>ऊऋ-5 ८ । प्रश्ये क शहर, प्रध्येक ज़िल्ला.._ 
तथा प्रत्येक प्रान्‍्त में शिक्षा-विमाग है झौर वहाँके 
निवासी झपने शिक्ता-विषयक प्रश्न को अपने ढक्न सेइल 










। 


|! 


















में पढ़ते थे । 


लय थे, बिनमें $,९६,३७६ विद्यार्थी शिक्षा पा रहे थे 


सनज्नीत-विद्या के ६२ शिक्षात्रय थे । 
॥एशएफ 
नोंठ कर लोजिए ! 


पत्र-व्यवहार करते समय जो ग्राहक अपना 
आ्राहक-नम्बर नहीं लिखंगे, उनके पत्रों अथवा 
आदेशों पर ध्यान नहीं दिया जायगा ; और 
उनकी आज्ञा-पालन मे देरी होने के लिए संस्था 
ज़िम्मेदार न होगो । पाठक स्वयं समझ सकते 


. विशेष का पता लगाना तंब तक कठिन है, जब 
तक उनका ग्राहक-नस्थर पत्र में लिखा न हो। 
आहक-नस्बर भ्रत्येक लिफाफ़े अथवा रैपर पर 
लिखा होता है । पाठकों को स्मरण रखना. चाहिए 
(२०४०. ५०. ४. ।|54 अथवा ४. 2085 पत्रों 
के नम्बर हैं, ग्राहकों के नहीं । आहक-नम्ब॒र 
नाम के. पहिले छुपा अथवा लिखा होता है, इसे 
नोट 'कर लीजिए । इसके दारा आपको तथा 


“- व्यवस्थापक 
॥॥/॥॥॥॥॥॥ 0 0 | ॥ | ॥ ष॥ ॥ | 
सोवियट यूनियन में, विश्वविद्यान्षय भी हैं। मास्को 
के प्रथम विश्वविद्यालय में $,००० विद्यार्थी शिक्षा पा 
रहे हैं । इन विद्यार्थियों में से ४७९ प्रति सैकड़ा विद्यार्थी 
अधिक सहायता पाते हैं। मारको में एक और विश्द- 
विद्यालय है , जिसमें कम्यूनिस्ट पार्टी बा काम करने के 


कः्नृ गा आओ पुन कम पं वाई 
| | 
॥॥॥ ॥6। ॥॥ 4 ॥75/॥4 «|. ैै॥..।|] ॥॥4॥ 


लिए ज्ञोग तेयार किए जाते हैं-। 

.._ श्क्त में, रूप्त के झ्ाथिक, राजनेतिक तथा सामा- 
जिक नेताश्ों के सुभीते के लिए, कॉल्लेज और यूनिवसिदी 
के अध्यापकों के शिक्षा के ल्षिए तथा नई-नई खोज तथा 
आविष्कार के लिए झनेक संस्थाश्रों का प्रबन्ध है । 


. रूस को उपयक्त शिक्षा-प्रणात्री मनन करने योग्य 
है। जिस ढक से रूस शिक्षा के प्रश्न को हल्ल कर रहा 
है, उससे तो यही म्रालूम पढ़ता है. कि भविष्य में संघार 
के विद्यार्थों श्रपनो शिक्ता के लिए इद्नलैण्ड आदि न 
जाकर रूस जाया करेंगे, भर रूस संसार की शिक्षा का 


केन्द्र बन जावेगा । 


दिख ; फ्ः हे है दर 





उद्योग-धन्धे की शिक्षा दी जातो;है | जो १८ सह १8 । 
“वर्ष तक जारी रहती है । ऐसे मदरसे तीन भाँति के हैं-- 
(१ ) किसानों के मदरसे, जो देहातों तथा गाँवों में हैं । 
इन मदरसों में देहाती उद्योग-घन्‍्धों की शिक्षा दी जाती | लत जा कल क्त्कट 
है। (२) शहर के शिक्षात्रय, जिनमें तिजारत, ब्यापार 
'झादि की शिक्षा दी जाती है। ( ३ ) फ़ेक्टरी-स्कूल्--ये 
सदरसे किप्ती उद्योग-घशधे से सम्बन्ध रखते हैं। जो 
लोग उस धन्धे में पहल्ले-पहल आते हैं, वे इन्हों शिक्ता- | 
लयों में पढ़ते हैं | प्रतिदिव चार घण्टे फ़ैकरी में काम 
करते हैं तथा चार घण्टे उसी फ्रेब्टरी-स्कृत्न में पढ़ते हैं। | 
१६२४ के ननवरी माह में ३,३०,८४२ लड़के इन सदरखों 


जब बालक १६ वर्ष का हो लेता है ओर प्रारम्मिक 
शिक्षा सम्राप्त करके झागे पढ़ने की योग्यत्ता तथा 
इच्छा रखता है, तो उसके लिए #ची शिक्षा का 
प्रबन्ध है । १६२४ में ऊँची शिज्ञा देने वाल्ने ६१२ शित्ता- 


ऐसे शिक्षाक्नय ६ भाँति के हैं--.१ 8४२४ में दवाई के ६६, 
कृषि के १९२, उद्योग-घन्घे के २१३, श्रर्थशाख्तर के ४३, 


बागपत गाशाजागनगांघालाजलााश ्ा हतागाशा-नना गागाजाल ॥0॥॥8॥0॥/॥8|/॥ह॥॥ | ४ गा ॥* | जा 
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है, इतनी विशाल ग्राहक-संख्या में किसी व्यक्ति- | 


हमारी--दोनों की परेशानियाँ कमर हो सकतो हैं। 





भारताय बाहि 


इसके कुछ नमूने यहाँ दिए नाते हैं।. 


२,८९,०8१ थी, जिप्ममें ३३ प्रतिशत ईस्ट इणिडियन थे । 


है, जिसमें बिटेन का भाग २८ प्रतिशत और प्मेरिका 
| का भाग २२ प्रतिशत है। ट्रिनिड/ड अपनी मोलों के 
लिए प्रसिद्ध है। व्यापार की महत्वपूर्ण चीज़ें वहाँ चीनी, 


| भारियत्न, शशब, गुढ़ और लकड़ी झादि हैं। इन चीज़ों _माह्न गया था, परन्तु सन्‌ १६२६ के उन्हीं महीवों में. खा 


को वह अमेरिका और यूरोप के देशों में भेजता है । 
पहल्ले यह द्वीप स्पेन के झघोन था, किन्तु एमिएँ की 
| सन्धि के झजुसार १४०२ में यह घज्जरेज़ों को मिल्न 
गया । द 5: + 5 कर: 
अधिकारियों का दबाव 
ट्रिनिडाड की सरकार ने वहाँ के सरकारी नौकरों 
| को भोररें ख़रीदने के ज्लिए उधार, रुपए देना इस शर्ते 
| पर स्वोकार किया है कि थे केवल इड़लेण्ड " 
।मोटरें ख़रीदें । इसका महत्व. उससे कहीं अधिक है, जितना 
| कि समझा णाता है । इससे यह पश्ाशा की जाती है कि 
| ब्रिटिश मात्र की बिक्रो बढ़ नायगी, क्योंकि वे लोग भी, 
 निन्‍्हें भ्रार्थिंक सहायता की अवश्यदता नहीं है, सरकार 
| की आन्तरिक किन्तु झप्रकट इच्छा को जान कर इन चीजों 
को ख़रीदेंगे। इसका प्रभाव त्रिटिश वस्तुओं की ब्रिक्रो 
पर कया होगा, यह विचारणीय है। ध्ाज प्रतियोगिता के 
ज़माने में भी, यह सर्वधा सिद्ध हो चुका है कि ट्रिनिडाड 
झोर वेश्ट इयढीज़ के निवा्ी सी ढेवछ उन्हों चीज़ों को 
ख़रीदेंगे को टिकाऊ और देखने में सुन्दर होंगी। पोर्ट 
| भराफ़ स्पेन ( यहाँ की राजधानी ) के उत्साही व्यापारियों | 
को वहाँ की सरकार झौर सरकारी ब्ॉफ़िपरों की पूरी 
सहानुभूति प्राप्त होगी और हस प्रकार जनता पर भो थे 
इच्छा प्रभाव ढालद्य सकेंगे। तब वहाँ की जनता का 
ध्यान विदेशी बच्चों तथा अन्य माल की ओर झ्याकपिंत 
करने का अच्छा साधन मिल जायगा। इन चीज़ों का 
व्यपा३ यहाँ घटता जा रहा है, पर इन उपायों से फिर 


|| 





. मोटर के,कपड़े के तथा झन्य मात्र के त्रिडिश व्यापारी, 
ब्रिदिश ट्रिनिडाढ तथा वेस्ट इण्डीज़ में अपने मात्र को 
खपत के लिए छो प्रथल कर रहे हैं, 'त्रिटिश एक्सपोर्ट 
। | शज्ञट! ने उसका बड़ा ही मनोरञ्षक _बत्तान्त प्रकाशित 
किया है । त्रिटिश ट्रिनिडाड की जन-संख्या सन्‌ १६२१ में 


वहाँ बाहर से प्रति वर्ष ९० ज्ञाख पौण्ड का मात्र आता 









तफ़ारी के सिह्दासनासीन होने के झवसर 
सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट हरें, उस समय 
के साथ विज्ञायती व्यापार का सर बन्‍्ज जोड़ने के विषय 
में भो कुछ विचार प्रकट करें ॥! | 


नल 


५५ ध 


“- +० 
क्र के हि श् कक 





[ वष १, खण्ड २, संख्या... 


ढ 
जो 
है के, 
क्र 


प 


जज । 






व्कार का भयंकर म्रभाव_ 


दूसरे देशों में व्यापार फेलाने का अनवरत प्रयत्न 


४४8 ॥ रत, चीन और मिश्र में ब्रिटिश मात्र का 
बहिष्कार हो जाने के कारण, उसकी खपत 

का कोई साधन नहीं रह गया है, क्योंकि ढेवत्न त्रिटिश 
साम्राज्य के अन्तर्गत श्न्‍्य देशों में इतने मात्र की 
खपत टह्ोना सुश्किल्न है। झज्रेज़ झपने दूसरे छाधीन 
देशों में किस प्रकार मात्र खपाने छी कोशिश कर रहे हैं, 


चले 
श 


निवासी पाश्चात्य ढ़ के वस्र अधिक पसन्द करने बगें.. 









शी 


_ भोज्य पदार्थ, तम्जाकू और सिगरेट आदि हैं। विटिश _ 
मात्र को वहाँ उच्च स्थान दिया जाता है। यह श्राश्वय.. 
की बात नहीं है कि क्रिज्ञी में १६२६ में ८७७१ प्रतिशत 
मात्र त्रिटिश साम्राज्यान्तगंत देशों से आया है । 

पत्र में ईथोपिया के साथ व्यापारिक सम्बन्ध जोड़ने 
को चर्चा भी की गईं है--“वहाँ के सम्राट अपने देश 
को पाश्चात्य सभ्यता के रह्ड में रंगना चाहते हैं । इछ |. 
सभ्यता को उन्नति के साथ वहाँ यूगोपीय वस्तुधों की. 
माँग भी बढ़ेगी । इस बात का पता, तब लगता है, जब कप 
हमें इस बात का ज्ञान होता है कि सन्‌ १६४२८ के पहल्ले 
छः महीनों में वहाँ ब्रिटेन का केवत्न ६,७६९ पौण्ड का. 


वश १०,७८४ पौण्ड का, झौर सन्‌ १६३० में जनवरी से... 
जून तक १४,०६६ पौणड का माल भेजा गया. 
इस बात से यह स्पष्ट हो जाता है कि त्रिटिश झख़-॒ 
बा: ने इंथोपिया के बादशाह राघतफ़ारी के सिंहासना- 
सीन होते समय अपना. प्रेम्न किपर लिए जताया या 
ग़ज़ट आगे लिखता है कि-वह समय बहुत दूर नहीं * 
है, जब वहाँ जिटिश मात्र का आयात इंससे १० गुना. 
भधिक हो जाय; और जब विल्यायती समाचार-पत्र राव न 
उनके देश... 


आय 


जप 


दूसरे देशों में कक 

इसी श्रकार के दूसरे उदाहरण विडिश सोमाबो 
पड, पनामा और जज्ञोबार हे ला " ह च । 

: सोमात्नीलैेण्ड रस विद्यायती कपड़े भर चीनी का 


&- ३ पु क 

पा 

बट 
हि 


| 


हे | 


| 


प्रचार बढ़ी तेज़ी से किया जा रहा है। वहाँ से तेत्ल, 
कोयला और श्रंभरक के 
पनामा के विषय में पत्र बिखता 
कार्परेशन! के द्वारा विज्ञायत की 
जाती है । यहाँ केना और ब 
खाब को खुदाई का काम होता है। 


का काम भी उन्नति कर रहा है। यहाँ की ल्कड़ियों दो. 
झोर भी ध्यान दिया जा 


विज्ञायत को भेजा जाता है। : $ 
हे कि “यहाँ 'फनामा द 
भत्राई की शझाशा की _ 
बाराक्त (8 वव्प5) में... 
कॉफ़ी की उत्पक्ति 







रे रहा है। ब्कड़ियों के यहाँ बड़े-- 
वृद्धि को आशा है | उपयणक्त विवेचय से हमारा तास्पय॑ बड़े जड़ल हैं, जिनमें महगगेनी तथा प्रन्य मूल्यवान लकड़ी + 
यह है कि इस नीति के झवत्नम्बन होने से १६२६ - बहुत पाहे जातो है। इन व्यापारों के सिवा ऐसे झनेक 
में त्रिटिश व्यापार को जो ३ प्रतिशत का घाटा उठाना नए व्यापार हैं, लिनमें पूँजी ब्गाई जा सकती है । मंदी... 
| पढ़ा है, उसकी इस वृद्धि से पूर्ति हो जायगी | और फल्न का भो अच्छा व्यापार हो सकता है|! 
फ़िज्नी द्वीपों में भी, जहाँ की जन-संख्या १,७७,००० श्क 3 "मर कु. 
| है, त्रिविश दरख्त्रों की खपत के लिए इन्हीं उपा्ों से छाम +ननर-+ >> 2 यू 2 ८ + 
लिया जा रहा है । इव फ़िज़ी-निवासियों में ४७० प्रतिशत |. न्न्त्य्न्ष्ा 
हमारे ही देशवासी हैं । वहाँ की सामाजिक रीतियों को | 'मुफ़्त - 


ऐसा बनाते का प्रयत्ष किया जा रहा है, जिसमें विज्ञा- 
यतो कपड़ों की माँग बढ़े । इस विषय में 'ग़ज़ञट' लिखता 
है कि नमे बच्चों को माँग 





ह._] 


065५ उतावा (0303). एपा0220 0५9 60990... 


कह * य उनके आम, पोस्ट, ज़िल्ले के ल्लिख कर भेज़ेंगे, उबढो.. 
-बढ़ने. की श्लाशा की जा | पघज़रेज़ों : 


| सकती है। सुवा .( एक प्ुख्य व्याणरिक केन्द्र ) के |. मुफ्त मे 
| व्यापारियों को यह याद रखना चाहिए |कि वहाँ के 







नो सजन ३० हिन्दो पढ़े-लिखे सुष्यों के प्रेप्रेफो /। 
नेंगे। ध्यान रहे, पते अलग-अलग स्थानों के ह। 
पता--श्री गज्ला ओषधालय, अलीगढ़. 


हैं। फ्रिज़ी-निवासी सस्ता और थोड़ा कपड़ा इस्तेमात्न.._ 

करते छठे | और यह सम्भव हे कि वे अपनी पोशाकहृ को 5 4 श्र 
न बदल । परन्तु ईस्ट इण्डियनों से यह झाशा की जाती... 
है कि वे ग्रधिक परिमायण में वख्र ख़रीदेंगे। व्यापार की ४ 
दूधरी चीज़ें--बत्तन, कल्न, हल, लोहे का अन्य सामान, 
















हथ 
अर 
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जानना न. 33८८७: 
पत्तोसेणट में भोरत-सम्सव8) _. 
रत-सम्बन्धी व 
यदि हमने भारत को लि बाक 


के अतिरिक्त और कोई दूसरा उपाय शेष न रहेगा 


में हमें 
पडेगए.,. जिहसे रत । इससें हमे भारत को सारो जनता का दसन करना 


ईव्शेण यप्‌ सडू-विशेष का दमन नहों, वरन भारत के समंस्त जन“छम्तदाघ का दमन 
ऋरनए पड़ेगा हम भारत को अधिकार देना चाहते हैं, यदि आप भारत में हिमालय 


- लें कन्याकुमारी- तक अपनो सेनाएँ चुमाने के लिए तैयार हैं, तो हमारे कार्य में बाघा | 


डालिए; यदि आप अपने पशुंबल द्वार॒ए केवल मनुष्यों का नहीं, वरन खामयिक सनो- 
जत्तियों का भरी दमन करंना चाहते हैं तो हमें आगे बढने से रोकिए ।? _- रैमज़े मैकडॉनल्ड 


#28॥ रत को राजनेतिक अधिकार देने के सम्बन्ध लिए हम ब्लोगों ने जल्तित स्लि 
कम निशन्पाक गये भेजो बाद विवाद हुआ | किया दि पक 
था, उप्तका कुछ भाग हप्न पाठकों के लाभार्थ नीचे देते हैं। ल्‍ ०० दे 
भारत-पम्बन्धी प्रश्नोत्तरों के बाद प्रधान-मन्त्री ने गोल- ५हम क्ोगों ने ( इंस' परिषद में ) मूज सिद्धान्त 
. मेज़ परिषद्‌ के सम्बन्ध 'में वाद-विवाद आरम्भ किया। | निश्चित कर लिए हैं और इसलिए में चाहता हूँ कि 
. उन्होंने कह्टा झाप ल्वोगों की स्वीकृति से में इन सिद्धान्तों पर भारत 
“में खब से पद्िल्ले इस बात पर ज़ोर देना चाहता हूँ | की, भावी शासन-प्रणाल्री का निर्माण करूँ। 
कि भारत को अधिकार देने को बात कोई नई नहीं है। यदि हमने भारत को राजनेतिक अधिकार न दिए, 
. आारत को कई बार थोड़े-थोड़े अधिकार दिए जा छु्े हैं 
. और इस तरह उसको शासन-प्रणाद्षी आज इस दुशा 
को पहुँची है । २ नवग्बर, सन्‌ १६०८ के दरबार में भारत | 
के वाइसरांय ने सम्राट को घोषणा पढ़ी थी। उसमें 
 िम्न-त्रिश्चित वाक्य थे । हम चाइते हैं कि श्रिटिश पार्ला 
मेण्ट ने भारत को को स्वराज्यं देने का वचन दिया हे 
घह शीघ्र ही कार्य-रूप घारण करे और भारत को भी 
. छ्न्‍्य उपनिवेशों की सूची में स्थान दिया जावे ।” इस 
॥ शरह प्रधान-मन्त्री ने और कई घोषणाझों का स्मरण 


अतिरिक्त कोई दूसरा उपाय शेष न रहेगा। झौर यह 
दमन भी साधारण दमन नहीं है। यह एक ऐसा दूसन 


यह ऐपा छे, जिससे हमें न सफल्नता प्राप्त होगी, न नेक 

नामी ही हापिल्न होगी। इसमें हमें भारत की सारी 
जनता पर दमन करना पड़े गा, जिसमें स्तियाँ झौर बच्चे भी 
शासित्र होंगे। हम भारत को अधिकार देना चाहते हैं। 
यदि झहाप भारत में हिमालय से कनन्‍्याकरमारी तक 
झपनी सेनाए घुमाने के लिए तेयार हैं, तो हमारे कार्य में 


. दिल्लाया, जिसमें इज्जलेण्ड ने भारत को र्वराज्प्र देने का 
बाधा डालिए, यदि आप झपने पशुवत्न द्वारा केवल्ल 


. धचन दिया थां। उसके याद वे बोल्ले-- 
.__- &४“त्रिटिश सरकार ने जो भारत को अधिकार देने के | 
है घचम दिए थे, उन्हीं के अनु घार गोलमेज़ परिषद की बेठक 
._ हुईं। इसमें सन्देह नहों कि कुछ विशेष कारणों से हमें 
._ श्रिषद के कार्यक्रम में परिवर्तन करना पढ़ा | परन्तु इस 
परिषद की सफब्नता के ल्लिए ये अति आवश्यक थे । इस 
... परिषद्‌ के सम्बन्ध में हमने जो बातें निश्चप्र को उनझे परि 
घतेन करने के कद कारया थे । आरत में ऐसा आन्दोलन | 
छठ रहा था और उसको राजनेतिक दशा में इतना परिवर्तन | द्वीच में भारतीय स्वराज्य की माँग के कट्टर शत्र_ मिस्टर 
हो रहा था कि हमें अपना कार्यक्रम भी बदलना पढ़ा। | विन्घटन चचिद्व ने झ्पना भाषण दिया। उसमें उन्होंने 
“झांगे बढ़ने के पहिले में यह कहना चाहँगा कि क्‍ कहा कि गत १८ महीनों में भारत के सम्पन्ध में लो 
थ्ाज हड़लेण्ड के सब दल्वों के नेता भारत के उन र्की | सुलह की नीति का अनुसरण किया गया है, उसके ब्विए 
शथा पुरुषों के आभारी हैं, न्ोकि परिषद के कार्य में भाग | इज्जलेण्ड को बाइ में बहुत पछुताना पड़ेगा । उन्होंने कहा 
ने के लिए आए थे / इस परिषद को बेडक भारत की 
भावी शाघन-प्रणालरी के सूत् विद्धास्तों का निर्णय करने 
. ह्ले उद्देश्य से को गईं थी । ओर हृप्त थोड़े से समय ह 
. इमने ल्रगभग सारी बातें तय कर ली हैं | हृप परिषद्‌ 
+ इमें सब से पढ़िल्ले केन्द्रीय शाखन में अधिकार देने के 
पम्रस्प्रा का सामना करना पढ़ा | परिषद की पहली ही क्‍ 
केक के बाद मैं समझ गया कि यदि भारत की रियासत 
ह भी भारत का साथ छोड़ दूं, तब भी हमे केन्द्रीय शाघन 
ह मारतीयों को अ्रक्षिकार देने पढ़ेंगे। इसके बिना 
हएई भी काम सिद्द नहीं हो सकझृता था। झर हृपी- 


दमन करना चाहते हैं, तो हमें आगे बढ़ने से रोकिए ।”” 
हसके बाइ और दल्म के नेताओं ने इस वाद-विवाद 


फफ़ट ने तथा कन्‍्ज़रवेटिव दल्ल की ओर से मिस्टर बालड 
विन ने अपने वक्तत्य दिए, जिसमें उन्होंने गोबसेज़ परि 














भारत के विद्वोहियों को ख़श करने की आशा से साइमन 
कपीशज के सहस्यों को गो क्षमेज़ परिषह में सम्मिन्नित नहीं 
किया । इसके बाद गोलमेज़ परिषद की बैठक हुईं, जिपमें 
उन्होंने ऐसे सिद्धान्तों को स्वीकार कर लिया जिसकी 
सात भर पढिल्ले हम सबने कभी कल्पना भी न की थी । 
हसझे उत्तर में भारत-मन्त्रो मिस्टर बेजबुड बेन ने 


_ झपवा आषण दिया । उन्होंने कहा : -- 
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राजनेतिक अधिकार न दिए त्तो उसका कया परिणाम 


इसज्, नहों है, . यहः एक ,ऐसा दपन है, जिससे हमारी 
_ कष्ट होता है। यह ऐसा दसन है, जिछसे हमें न.सफलता प्राप्त 


था तथा बच्चे भो शामिल होंगे । इसमें हमें केवल किसी सद्भुठन- 


तो उसका क्‍या परिणाम होगा। फिर तो दमन के 


है, जिससे हमारी आत्मा को ,खुद हो कष्ट होता है। | 


मनुष्यों का नहीं, वरन सामयिकू मनोदृत्तियों का भी | 
| गए हैं झोर इप समय हम यह ठीक नहीं कह सकते क्नि 


में भाग ल्लिया । लिबरत दल की ओर से मिस्टर शझआाइज़- 
रखना चाहिए । इनमें से एक तो सच्चाई है झौर दूधरी 


पड के कार्य की सहायता करने का वचन दिया । इसी | 


कि मज़दूर सरेकार ने साइमन रिपोर्ट ताक में रखड़ी और 


“मैंने मि० चर्चिन्न के भाषण को बहुत दत्त-चित्त | 
होकर सुना और उत्तर ढ़ेने के उद्दश्य से बोट भी बिए | 


“- हैं। उनके झान्न के. भाषण का. सार...यहेँ है । तेकहते...| 
| हैं कि भारत की भावी शाप्तन-प्रणाल्री में हिन्दुस्तोबियों 
| को केन्द्रीय शाप्तन का झ्णिकार न दिया जावे ।& इंसके 


विरुद्ध में सब से पद्दिली युक्ति तो यह है कि यढ़िं हँस. 


'भारतवासियों को यह झधिक्वार न देंगे, तो अपने बार- - 
बार दिए हुए वचनों को तोड़ेंगे। भारतीयों को केन्द्रीय... 


शासन का श्रधिकार देने का दूसरा कारण ' यह है कि 


| इस साझ्च भारत में जो आन्ड्रोल़न उठा है, उप्तमें पशु- 


बत्न से काम नहीं लिया गया हैे। पशुषल या सत्ता 
का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। सत्ता तथ/ शक्ति की 
हमारे पास कभी कमी नहीं थी । हमारे पास पुलिस तथा 


सेना हैं। भारतीय आन्दोलन का उद्देश्य भारत की हे 


जनता की सहानुभूति को. अपनी श्योर खींचने का 
है। जनता की सहानुभूति के बिना कोई भी सत्ता 
क़ायम नहीं रह सकती । सेनिकू शक्ति से तो ठब्चटा ही 
झंपर पढ़ता हे | बनता को इच्छा के विरुद्ध जितना ही 
पशुवल्न सगाया जावेगा, उतनी ही सरकार क्षे प्रति घृणा 
पेड होगी। इसके विरोध में मिस्टर चर्चिन्न कहेंगे कि 
भारत की अधिकतर जनता राज्रभक्त तथा सन्तुष्ट है। इस 
झान्दो लन में केवत्न झ्ुद्दी भर शिक्षित हिन्दुस्तानी सबिम्र 


| ब्वित हैं । यह कहाँ तक सच है ? ४० वर्ष पूर्व यह सच 


हो सकता था| पान्‍्तु झ्लान क्या हम हप शानदहोल्वन का 


| तिरस्कार कर सकते हैं ? क्‍या हम यह भूज्ञ सकते हैं कि 


वह प्रतिदिन प्रचण्ड रूप धारण कर रहा है ? जो मनुष्प 
भारत के विषय में ज़रा भी ज्ञ।न' रखते हैं; वे नानते हैं कि 
भाश्त के युवकों की राष्ट्रीय श्लान्डोलन से बहुत सहांनु 
भूति है । भारत की भावी जनता की माताएँ इस शार्दो 


 ्लन की सहायता कर रही हैं । जो राशनीतिज्ञ इप भावी 


सन्तान की र््पाल्र नहीं करता है, वह बहुत बड़ी झाहूर- 
दृर्शिता का परिचय देता है । इस प्ान्दोल्नन में एक झौर 
ख़ास बात यह है कि भारत के व्यापारी तथा घनपंति 
इसमें बड़े उत्साह से भाग ले रहे हैं। सबसे बड़े आश्चर्य 
की बात तो यह हे कि भारत की महिल्ाएँ भारत के इस 
झान्दोब्न में बहुत बढ़ा भाग ब्ले रही हैं । इनमें से बहुत 

बरी तो झाज जेब्न में हैं। भारत में रहने वाल्ली यूरोपियन 
जनता का भी बह मत है कि यह करेवल्न मुद्दो मर बागियों 


| का झानइोल्वन नहीं है। इस पश्ान्दोलन ने झपनी विशान 


लहर से भारत की सारी जातियों को दढेँकल दिया है। 
भारत का आन्दोब्वन आज बहुत झाश्चर्य जनक गति से बढ़ 


| रहा है । यहाँ तक'कि गोलमेप़-परिषद का प्रत्येक सदस्य 


यह कहता था कि “हमें हिन्दुस्तान छोड़े १० सप्ताह हो 


भारत की वास्तविक दुशा क्‍या है । 
“हप्तल्लिए हमें भविष्र में दो थातों का ज््यात्व 


शीघ्रता | गोलमेज़ द्वारा हमने भारत तथा इहड़लेण्ड के 
बीच में विश्वाप तथा प्रेम का धीज्र बोया है । गोबनसेज़ 
परिषद्‌ के कार्य को सफल बना कर हम हस नवाह्ुरिति 
पौधे को सुदृढ़ बनावेंगे । हसके ल्रिए शीघ्रता क्षी आवश्य 
कता है । देश करने से क्या लाभ हो सकता है? यहद्वि 
हमें भारत को स्व॒राज्य देने के योग्य बनाना ' है, तो यह 


| कार्य लितनी शीघ्रत्रा से हो, पूर्ण करना चाहिए ।देर 


करझे ही गए वर्षो में हमने बहुत हानि उठाई है। ३० 
वर्ष पहिल्ले जो व्यक्ति हमारे सबसे बड़े मित्र, थे वही झाज 
हमारे सबसे बड़े विरोधियों में हैं। दक्षिण अझफरिका के युद्ध 


में गाँबी ने घायब्लों की सेवा की थी ओर घन तथा मनुष्यों 


हारा हमें सहायता पहुँचाई थी। परन्तु देश करके हम ब्ोगों 

को आज कितनी हानि उठानी पढ़ रही है । इसब्षिए हप्त 

विषप में सच्वाई के झतिरिक्त शीघ्रगा की आवश्यकता है।” 

भारत-मन्‍्त्री के भाषण के बाद वादू-विवांद छा 
झन्त हुआ । 7-४० > 5 तक 
#ः कं 2. कप ज> 











कमला के पत्र 
| .. यह पुस्तम कमा! नामक एक शिक्षित मद्रासी महिला 
के द्वारा अपने पति के पास लिखे हुए पत्रों का हिन्दी-अनुवाद 
है। इन गम्भीर, विद्धत्तापूर्ण एवं श्रमृल्य पत्रों का मराठी, 
बंगला तथा कई अन्य भारतीय भाषाश्रों में बहुत पहले अनुवाद 
हो चुका है | पर आज तक हिन्दी-संसार को इन पत्रों के 
पढ़ने का सुश्रवसर नहीं मिला था। 

इन पत्रों में कुद्द को छोड़, प्रायः सभी पत्र सामाजिक प्रथाओं 
एवं साधारण घरेलू चर्चाश्रों से परिपूर्ण हैं। उन पर साधारण 
चर्चाश्रों में भी जिस मामिक ढड़ से रमणी-हृदय का अनन्त 





प्रयोग से होने वाले लाभ की सुक्त-कण्ठ से अशंसा की है। क्‍ 5 ख 
: सब से बड़ी बाव इन नुस्खों में यह है कि पैसे-पाई अथवा | 


जाने वाले सेकड़ों रुपए बचाए जा सकते हैं। इस महत्वपूर्ण 


'चाँदः के भत्येक अक् में बड़े-बड़े नामी डॉक्टरों वैद्यों "(कि | 
और अजुभवी बड़े-बूढ़ों द्वारा लिखे गए हज़ारों अनमोल जुस्त़े | ् है" 
प्रकाशित हुए हैं, जिनसे सर्व-साधारण का बहुत-कुछ मजुल - 
हथ्ना है, और जनता ने इन नुस्ख़ों की सच्चाई तथधां उनके 










घर के मसालों हारा बड़ी आसानी से तैयार होकर अजीब 
गुण दिखलाते हैं । इनके द्वारा आए-दिन डॉक्टरों की भेंट किए 






प्रणय, उसकी. विश्व-व्यापी 
महानता, उसका उज्ज्वल पत्नि- 
भाव और प्रणय-पथ में उसकी 
ग्रत्तय साधना की पुनीत प्रतिमा 
चित्रित की गई है, उसे पढ़ते 
ही झाँखें भर जाती हैं और 
हृदय-वीणा के अत्यन्त कोमल 
तार एक अनियन्त्रित गति से 
( उठते हैं। अनुवाद बहुत 
सुन्दर किया गया है । मूल्य 
केवल ३) स्थायी आहकों के 
8५ ज्ए २।) सात्र ! 


करत उ्लद स्शाफकाओड जता पड क्ड्णबडाडकमसस यमन. जब: 
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हि 
। र ॥ जअर्नजावन 


यह रूस के महान्‌ पुरुष 
काउण्ट जियो टॉल्सटॉय की 











झ्ः द्क 4० व 

४0 ककारए 
यह उपन्यास अपनी मौल्रिकता, मनोरक्षकता, शिक्षा 
उत्तम लेखन-शेली तथा भाषा की सरलता शौर लालित्य के 


कारण हिन्दी-संसार में विशेष स्थान प्राप्त कर चुका हे । इस 
उपन्यास में यह दिखाया गया हे कि आजकल एम० ए० 


बी० ए० और एफ़० ए० की डिप्री-प्राप्त स्रियाँ किस श्रकार अपनी 


विद्या के अमिमान में अपने योग्य पत्ति तह्त का अनादर कर 
उनसे निन्दनीय-व्यवहार करती हैं, और किस प्रकार उन्हें घरेलू 
काम-काज से घृणा हो जाती है ! मूल्य केवल २) स्थायी 


ग्राहकों से १॥॥) - 


उफयएणः धाक्षत्तुए 


इस महत्वपूर्ण पुम्तक की एक प्रति प्रत्येक सदग्रहस्थ के || 


यहाँ होनी चाहिए। इसको एक बार श्राद्योपान्त पढ़ लेने से फिर 
आपको डॉक्टरों और वेद्यों की ख़शामदें न करनी पड़ेंगी-- 
झापके घर के पास तक बीमारियाँ न फ़टक सकेंगी । इसमें 

















गया है। स्थायी गआाहकों से 
| ॥-) मात्र ! या 2 














पुस्तक की एक प्रति प्रत्येक 4 । ञ 
सदग्रहस्थ को अपने यहा रखनी . रे 522 ्र्ज् 
चाहिए | स्त्रियों के लिए तो यह |. हट ४ 
पुस्तक बहुत ही काम को वस्तु क्‍ ॥ 2 डा 
है। एक बार इसका अ्रउलोकन | # 
अवश्य कीजिए । छपाई 3 


मोटे चिकने कागज डत- 
छुपी हुई पुस्तक का सूल्य _ ॥ 
लागतमात्र कंवज्न ॥|) रक्‍्वा | स््ड 


कु » ०8 | $ के कि ! 
च् १७१ 3५ । प 
ले थ ४ (77 कर आह. कप /त। | $ 0 
५ ५५ ॥। के >>] 


॥। 
3 0 58 


अज > 
| जा 5; न्‍ के, कर आआ २ मार औ 
॥। .. अज पु प् 
ऋषि ४ 5 
॥ 
गा १! ७ 









इस पुस्तक में पुरुष-ससाज ] (दि के | 








अन्तिम कृति का हिन्दी-अजुवाद रोगों की उत्पत्ति का कारण, 


है। यह उन्हें सब से अधिक 
प्रिय थी । इसमें दिखाया गया 
है कि किस प्रकार कामान्ध 
पुरुष अपनी अल्प काल की 
लिप्सा-शान्ति के लिए एक 
निर्देष्ठटि बालिका का जीवन नष्ट 
कर देता है; किस प्रकार पाप का उदय होने पर वह अपने 
अरश्रयदाता के घर से निकाली जाकर अन्य अनेक लुब्घ _ 
पुरुषों की वासना-तृप्ति का साधन बनती -है, ओर किस 
पार झन्त में वह वेश्या-पृत्ति गहरण कर लेती है । फिर 
उसके ऊपर हत्या का झूठा अभियोग चलाया जाना, 
संयोगवश उत्तके प्रथम अष्टकर्ता का भी जूररों में सम्मि- _ 
ज्षित हो ना, ओर उसका निश्चय करना कि चूँकि उसको 
इस पतित दशा का एक मात्र वही उत्तरदायी है, इस- 
लिए उसे उसका घोर प्रायश्चित्त भी करना चाहिए--- 
ये सब दृश्य एक-एक करके सनोहारी रूप से सामने आते 
हैं। पढ़िए और अल्ुकापा के दो-चार ऑसू बहाइए । 


ह ४) स्थायी ग्राहकों से ३॥|) 


जि जज ० 


किस प्रकार करनी चाहिए 


दूर हो जायगी। मूल्य केवल १॥) 
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चर है ] ध झा - $ शक 
बे चर “| +- + नया जलाने. _अ 
लिप हक 3 >> जप «अल आ बक-- लक 83 
अ «डे जऋष आ 232४2 डर 5 >> 2202- 
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उसकी पूरी व्याख्या, उनसे ॥। | 
बचने के उपाय तथा इलाज - दिए गए हैं । रोगी की परिचर्या 
इपकी भो पूरी व्याख्या आपको 
मिलेगी। इसे एक बार पढ़ते ही आपकी ये सारी सुसीबतें |॥ 











._ पुस्तक दूसरी बार छुप कर तैयार है।.. 


। हे के पक कर 
32७७ च् -३+++«- पिन मी मी अल अं बा का! आफ हे 
धन्य ५2०62 ५6 67% ८७ [१ ८७४ ५. [० ३० कप ७०३० >> मे जे 





॥ को विषय-वासना, अन्याय तथा... | | ५ ४ ध 






.._ भारतीय रमणियों के ख्वार्थ- 

_« त्याग और पतिम्रत का ऐप क्‍ 

. सुन्दर और मनोहर वर्शान किया 

गया हे कि पढ़ते ही बनता है । 

सुन्दरो सुशीला का अपने पत्त | 

2 ॥ सतीश पर- अगाध प्रेम एवं 

३-- विश्वास, उसके विपरीत सत्तीश _ 

बाबू का उमासुन्द्रों नामक युवती पर सुग्ध हो जाना, 

_ उमासुन्दी का अनुचित सम्बन्ध होते हुए भी 

. सतीश को कुपा्गं से बचाना और उपदेश देकर उसे 
सन्प्तार पर लाना आदि सुन्दर और शिक्षा्रद घटनाओं 

_ को पढ़ कर हृदय उमड़ पड़ता है । इतना ही नहीं, इसमें 
हिल्दू-सम/ज की_ स्वार्थपरता, बर्बरता, काम-ल्वोलुपता, 
_विषय-वासना त्तथा रूढ़ियों से भरी अनेक करीतियों 
हृदय-विदारक वर्णन किया गया है । पुस्तक समाज- 
सुधार के लिए पथ-प्रद्शंक है। छुपाई-सफ़ाई सब सुन्दर 
है। मूल्य केवल ।॥) आने स्थायी ग्राहकों के लिए ॥ टी 
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के हक बी 
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्ब्य्् 
हि पा 


._ आव कुम्भकर्ण की भाँति जाग्मत हो उठता है । सत्या- 
.. ग्रढ्टियों के फ्रोटो देख कर कई बार अपने रास के भी 


4 * | 2 मै कर न रु 27:80: 
जज _ ख्च््च््ंंसआआ्ओ्ओ>्_) मन ह 5 का ० मर स्च्न्छा 2 - 
«४ ० की.“ >* द् धर ॥ कक के घ्् * 


_ सत्याम्रद्दियों के फ्रोटो द्वी की बात हूँढ़ निकाली | क़्बांन 
._ ल्ाऊँ इस सूर के ! वाक़ई ख़्ब सूकी ! सल्यापृ्तियों के 
फ़ोटो छापना और सनसनीदार शीर्षक देना तो बहुत | 
.._ ही बडी भारी बुरी बात है! इससे लोगों में स्पर्धा का 





काम है। निश्य तथा सास्युक्त व्ेवल्न वे बातें हैं, जो 
सरकार के ल्लाभ की हैं। उन पर बिना सोचे-पममे, 


: अच कहिए, केसे मिज्ञाज हैं? आख़िर ज़मानत देनी | झोखें बन्द करके विश्वास बर ल्लीजिए। क्‍यों, है न 
. ही पड़ो न! और न लिखो मुख्य बेख झौर टिप्प- | 'जाद की बात : जो माया में फँसता है, वही दुख 
._ णियाँ । आप समभते थे कि इनका बॉयकॉट कर देने से 
..._ जमानत झापसे असहयोग किए रहेगी । परन्तु यह पता 
अल नहीं था कि ज़्मानत - माँगने वाले आपके भी उस्ताद |, 
._ हैं। ज़मानत के लिए वह बीस तरह के स्थाँग ता सकते 
.__ हैं। लोग तो जे झछाठ झाने के लिए पचासों तरह 
. के स्वाँग लाते हैं, फिर जहाँ सेकड़ों का मामला हो 
.. वहाँ कौन चूक सकता है ? और कुछ नहीं मित्रा तो 








| का वाक्य है । 
अच्छा ख़ेर, जो हुआ सो हुआ ; झब यह बताइए 


| आपकी क्‍या राय है? भद्ढे, कोई चाहे सानेया न 
माने, परन्तु अपने रास तो बिना यह कहे नहीं रह 
सकते कि प्रधान-मन्त्री साहब हैं बड़े खुद्धिमान ! वल्लाह, 





: न्पयक च् सा हो साप्ताहि चार-पत्र बडी उत्तमता से प्रकाशि 
लि मनाया कि यदि इ् भी कोई देखा हो कान कायल उलट हल रवि 


तो हमारा भी फ़ोटो छुपता । यह इच्छा इतनी प्रश्न द्दो | 


.. उठी थी कि एक दिन रात को यरद् निश्चय कर लिया 


था हि कल सवेरे से कोई न कोई उत्पात अवश्य कद्दानी और विनोद की मात्रा भी उचित मात्रा में 
._ आरस्भ करेंगे--बल्ला से परिणाम चाहे जो दो, परन्तु 
+ ऊज्ोदो तो छप जायगा। ग़नीमत इतनी 'हो हुई कि का सुन्दर और सुव्यवस्थित संग्रह देख कर तबि- 
। __ निश्चय विजया भवानी की गोद में ल्लेट कर किया था, 
.* इससे सबेरा होते ही रात की सब बातें भूल गई-- 





























. अन्यथा भगवान जाने क्‍या कर बैठते ! सो जनाब, अपने 
._ राम की तरह सब लोग विजया के उपासक गह्ीं हैं, जो 


है च्य्क- 


._ बड़ा प्रह्ञोमन है। उस पर सन 


.... कहीं ऊुछ नहीं है । सब ओर शान्ति का साम्रा ज्य है।. 


* 
क्र ध् 


हम्पादक जी, मेरी सलाह तो यह है कि आप सत्या- 
अह्व, गिरफ़्तारी, गोली तथा लाठी-काण्ड के समाचार 
..._ छापना ही बन्द कर दीजिए | आप जब छ्ापिए तब यही 
. छापिए कि-- भम्जुकों 3े माफ़ी माँग की, अप्तुक स्थान 


+> 
कै 


क््! 

लि आओ 
बात 
« 5 
बज 


कक कभी रहे हैं, वे बेपक्क हैं, अम्रक स्थान पर एलिल' 
_. ते बड़ी सभ्यता की, हालाँकि गोली चलाना आवश्यक! 
_. था, परन्तु उध्ने वेवल लाठी चल्लाई ।?! यदि आप ऐसा 
.. हु ल्‍ । 


कि ब। धरकार के विरद जो बात हो, उस पर कम 
कस हो न कोजिए। अपनो आँखों से भी 
होजिए, तब भी विश्वास न कीजिए ! 25 सन 
आया का खेल है, ठधमें कुछ भी सार नहीं है । 227 “| 
ध सार चत्तु पर विश्वापत करना हाज्ञानियां का 
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. झबेरा होते डी रात की बातें भूल ज्ञायँ । अतएव अधि- 
. श ब्लोग तो फ़ोदो छुपाने के लिए सब कुछ करने को. 
.. जेयार हो सकते हैं । इसलिए फ़ोटो छापना मानो बग़ा- 
._ (त फैड्ञाना दे व लोगों को इस बात का निमन्त्रण देना 
__ है कि-भाइयो, तुम मी कुछ ऐसा दी काम करो तो. 


_ गौण स्थान देने की आवश्यकता नहीं है, इस पर 
| सम्पादक जी का पूरा ध्यान रहना चाहिए। भविष्य | 
| का वार्षिक चन्दा ५) कुछ अधिक नहीं है, क्योंकि 

| बकिज्र-कमिदी की शर्त पेश होने पर भी यह नेक- 
बहुत करना पड़ता है। मारी हादिक अमिलाषा_ 


भी ग़ज़ब ढाते हैं । उनके पढ़ने से पाठकों को यह अम 
.. होता है कि देश मर में आग बगी हुई है। हालाँकि कि 


. पर ल्लोगों ने विदेशी वस्र बेचना आारस्म कर दिया, 
््  झमुक स्थान के लोग स्वराज्य नहीं माँग *हे हैं-+लो 


ता ८ . ु ः गे | ः न] नह 
3 इसने बगें तो थोड़े ही दिनों में जमानत युक्त 5 | 


हो रहा है। इसमें प्रति सप्ताह लगभग २० चित्र 
और कितने ही गद्य-पद्मात्मक लेख रहते हैं | कथा- 



















दी जाती हैं । देश-विदेश के प्रायः समस्त समाचारों 


'सिली और कटी हुई होती है । छपाई ओर कागज 
भी अच्छे हैं । हिन्दी में “भविष्य” अपने ढज्ञ का 
निराला है। ऐसा अच्छा पत्र प्रकाशित करने पर 
: सहगल साहब हिन्दो-जगत के बघाई-पांत्र हें। 


रहा है, उदू कवियों के चित्र भी खब दिए जाते हैं, 
यदद अच्छी बात है, हिन्दी पाठकों को उठ शायरों 
से भी वाक्॒फ्रियत हो जायगी। परन्तु डदू के 


| इसको उपयोगी और अच्छा बनाने में व्यय भी 


है कि “भविष्य” का भविष्य उज्ज्वल हो और १ह 
उत्तरोत्तर उन्नति करता जाय | 


झा्वाक्ाग्राशधामानाभकाहिक प्न्रनगाा बाज 


कोठले को हाथ मत लगाना ।' झाखिर प्रधान-मन्त्रो 
उहरे-- ऐसे न होते तो प्रधान-मन्त्रित् केप्ते प्राप्त होता । 
अब गोबमेज़ के प्रतिनिधि वहीं से पुकारते हुए चल्मे 


झा रहे हैं कि भाइयो, अभो कोई राय कायम न 
करना, पहले हमें थ्रा जाने दो, हमसे भत्री-भाँति समभ- | 
ल्लो तब कुछ कहना ।” वह जो समभावेंगे वह झपने 
राम । पहल्ले ही समझे बेठे हैं। वह यही कहँगे कि जो | 


घूफ 


हो ले लो, झांगे चबत् कर देल्ला जायगा। 


मि ता | 
कु है। बड़ा परिश्रम पढ़ा 


इतना भी बड़ी मुप्तीबर्तों से मिल्ना 


(.007659५ 599 (५ 


। है । बड़ी बहसें दीं, बढ़ा प्रोपेगेयशा किया, तब जाकर _ थे 

इतने पर मामला तय, हो रद्दाहै। अतएव अब इमारा.. 
| परिश्रम व्यर्थ न करो” अपने राम की ,भी यही राय है,डि 
4 | इन लोगों का परिश्रम बिल्कुल भो व्यर्थ न किया जाय, 


_ठाता है । इस बात. को मत भुत्षिए--यह ज्ञानियों | 


क्या झासानी से मामले को सुबकाया है। वह जो 


. पिछले तीन मद्दीनों से भविष्य” नामक सचित्र 


यत खश हो जाती है। “भविष्य! की प्रत्येक प्रति | मानें या 
-| कि जहाँ तक हो सकेगा, नौकरशाही यही कोशिश करेगो 
| कि कोई समझौता न हो । इहुलेण्ड में तो मि० चचित् 


'सविष्य” में उद कविता को विशेष महत्त दिया जा 


जो कुछ बेचारे माँग-जाँच और रो-घोकर लाए हैं, उसे 


रे स्वीकार कर लिया जाय | यद्यपि ऐपा होना कठिन दिख- 
)| | लाई पढ़ रहा है ; क्योंकि विना महात्मा जो को ग्यारह 
| शर्से पूरी हुए, समझौता होना कठिन है। उधर नौकर- 
| शाही भी इस बात की सरतोड़ चेष्टा कर रहो है कि यह 


मामला जीभों की लपब्लपी तक ही परिमित रहे--प्रागे न 


बढ़े | यदि ऐप्ती बात न होतो तो जनाब, यह कदापि न 
होता कि एक ओर तो प्रध[व- सम्त्री महोदय मे त-मिल्नाप 
| की बातें करें झौर दूसरी ओर नौछरशाही गिएफ़्तारियों 


कौर द्वाठीकायड की मशीन चल्ातो रहे । बेचारे लॉड 
इविन भी परेशान होंगे कि अच्छी छीछालेदर में फसे । 
न जाने किस पाप म्रह की दशा ब्यगी हुईं है। किसी 


कि प्रधान-मम्त्री मि० मैकडॉनल्ड की स्पीच की बाबत तरह इससे शीघ्र छुटकारा मिल्ने । सो जनाब, उनकी अ[- 


दुशा तो समाप्त हो रही है--प्रब यह देखना है कि नए 
वायसराय महोदय कया रकज्ञ लाते हैं । हालाँकि मशहूर 


तो ऐसा है कि नौररशाही नमक को स्थान है-इसमें 


जो झाता है, नमक ही बन जाता है। बेचारे त्ॉर्ड इवित 
इतने सीधे, इतने सज्जन हैं कि जब मुँह खोलते हैं, तो 
हिन्दुस्तान की भत्ञाई का ही स्वर निकबता है, परन्तु 


| नौकरशाही ने उन्हें भी ऐसा खराद पर चढ़ाया कि उनके 
| हृदय और कार्य में छुठांठे का योग पढ़ गया | हृदय कुछ 
| कहता है, परन्तु करना कुछ पढ़ता है। ख़ेर जी, पहुँचने तो 
| दो ज़रा होम से, सारी कसर निकालेंगे। हालाँकि नौकर- 


शाही वह मस्त हाथी है कि कोई कुछ वके, कुछ भूछे, परन्तु 
यह अपनी मस्तानी चाल नहीं छोड़ती। किसी ने ख़ब 
कहा है कि /0९/'0५8 7799 ९0776 धा।त ४९8/०9४ 
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| ०५०/".” इस नौकरशाही से छुटकारा भिल्ले तभी असली 
| स्वराज स्थापित हो सकता है । सम्पादरू जी, आप चाहे 


मानें या न मानें, परन्तु अपने राम का तो यह विश्वास है 


की मिद्दो पल्लीद हो ही गईं। वह भी बहुत रोड़े झटका 
रहे थे। फ़र्मांते थे कि हिन्दुस्तान को कुछ न दिंया 
ज्ञाय, परन्तु वह तो टार्य-टायँ फ़्रिश हो गए। आपस 


| ही में मतभेद हो गया । पता नहीं, यह मतभेइ सच्चा है 
| या यह भी कोई मिल्नी-भक्ति की पॉलिपी है। हालाँकि 
| पॉढिसी होने का कोई स्पष्ट चिन्ह नहीं है, परन्तु 
| मायावियों से डर ही लगता है, न जाने कब काशी- 
| करवट ले जायें। फ़िज्रहाल तो दयालु से हो रहे हैं। 
_प्रि० बाल्डविव भी हिन्दुस्तान की जय मना रहे हैं-- 


मि० मैेकडॉनल्ड भी नेकनीयती दिखला रहे हैं। मि० बेन 
भी ढिन्दुस्तान के लिए लड़ मरने को तैथार हैं। परन्तु 


नीयती फ्रायम रहे तब तो ठीछ है, अन्यथा वही छुः टके 


| का बैज्ल रह जायगा । इधर रुपया माँगा जा रहा है, उधर 


से चवन्नी-छिवन्नी दिखाई जा रही है। ऐसी दशा में 


::::| मामला तय हो जाना एक सन्‍्देह को बात मालूम होती . 
ध् 58 लक वाला कोटी: है। ज़ेर, इतना भी क्‍या थोड़ा है। दिमाग़ कुछ्ठ ठिकाने 

छहावत है कि--भट्टया घर-ह्वार तुरहारा, परन्तु के ठी- |. 20522 कर 40403. 

कंदावत: दे किन आम | तो आया । पहल्ले तो पुद्दे पर हाथ ही नहीं घरने देते थे । 


जब तबेज्ले में से मि० चर्चित जेप्ते लतियत्न रस्सियाँ तुढ़ा 
कर निकल्ल गए, तो अब बचे हुए थान के <रें कहाँ तक 
दुलत्तियाँ फटकारेंगे--क$छ पगाढ़ी-पिछाड़ी का भौर कुछ 
अपने रातिब का ध्यान तो होगा ही। ज़ेर--झ्ागे-आगे 
देश्षिए होता है क्या । 


भवद्ीय, 
| --विजयानन्द ( ठुबे जी ) 
मै " जुँद मे - खा $ 





; 28 | न्‌ £७१ ईंस्वी की गर्मा के दिनों में शहर बसरा 


| झगड़ों का केन्द्र था, जहाँ झनेक पन्‍थ झौर दल बन 






इस्लाम का प्रारम्भिक ट्रातिह्ास 


[ प्रोफ़ेसर चतुरसेन जी शास्त्री | 





में ऊँटों पर सवार एक क्राफ़िज्ञा आया। वह | झौर गुठल्ली ऊँटों को खिल्ाते हैं। झधिकरांश त्लोग लूड- 
मक्का से आया था और सुल्लीं अरब के दृक्ख्िन प्रदेश मार पर जीवन व्यतीत करते हैं। अब उनको दशा में 
पैदा हुईं वस्तुओं से ब्रदा हुआ था। इस क्राफ़िल्ले का | कुछ परिवतेन हो गया है । के 
सरदार पवूतालिव और उसका १२ वर्ष का अतोजा था | बघरा नगर के नेस्टर मठ के, महन्त वहीगा ने मुह- 
घसरे के नेस्टर धर्मावल्ग्बों मठ की झोर से उनका झातिथ्य | स्मद् को नेस्टर मत के घिद्धान्व सिखाए। इस्त विद्वान 
किया गया | संन्‍्यासी के सदुपदेश से मुहस्मई के मन में सृत्ति-पूजा 

मठ के संन्यासियों को जब मालूम हुझ्मा कि उनका | से घोर घुणा हो गईं । 
१२ वर्ष का बालक प्रतिथि अरब के प्रसिद्ध पवित्र | 
मन्दिर काबा के रक्षक का भतीजा है, तो उन्होंने अपने 
धमम की प्रशंधा और मृत्ति-पूजा की निनद्रा उस बालक 
के हृदय में प्रवेश कराईं। उन्हें यह भी ज्ञात हुआ कि 
बालक असाधारण बुद्धिमान और नवीन ज्ञान का उत्सुक 
है। ख़ास कर धम्म-सम्बन्धी विवाद में उसका बहुत मन 
छागता है। 

इस बालक का नाम सुहग्मद्‌ था। महामक्ा में उच्च | 
समय एक काला पत्थर पूजा जाता था, जो उल्कोद्धव था:। 
वह काबा में रक्‍्खा हुआ ,था झोर उप्तके साथ ३६० शन्य 
मृत्तियाँ थीं, जो वर्ष भर के दिनों की सूचक थीं । क्योंकि 
उस समय साल्न के दिन योही गिने जाते थे । 

यह वह समय था, जब कि ईसाई घामिक समूह 
छापने पादरियों की हुष्टता आर ऐश्वर्य-तृष्णा के कारण 
झराजकता की दशा को पहुँच घुका था। पश्चिप्री देशों 
के पोप लोग धन, विज्ञास झोर शक्ति के ऐसे प्रत्नोमन 
देते थे कि बिशप लोगों के चुनाव में भयझ्वर वध करने 
पढ़ते थे। पूर्वीय देशों में कृस्तुन्तुनिया इन धर्मान्घ 





















स्ियों की भाँति जड़ में कुटी बना कर रहने को, हीरा 
नामक पड़ाड़ी की एक गुफ़ा में, जो मक्का से कुछ मील्नों 
के अन्तर पर थी, चला गया झौर ध्यान तथा प्रार्थना 
| में लग गया । उस एकान्त विचार से उसने एक 
सिद्धान्त निकाञ्ना, शर्थात्‌ इश्वर की झअद्वेतता | एक 
खजूर के वृत्ष की पीठ से टिक कर उसने इस विषय के 
विचार अपने मित्रों और पढ़ोसियों को सुनाए और यह 
भी कह दिया कि इसी पघिद्धान्त के प्रचार में में झपना 





हास्य-रस के सफल-लेखक श्री० जी० पी० 


“कानूनीसल की बहस” शीषक द्वास्य-रस की 
बड़ी सुन्दर रचना घारावाही रूप से “भविष्य में 
प्रकाशित द्वोगी ! पाठकों को शीघ्र ही, या तो 
आहकों की श्रेणी में नाम लिखा लेना चाहिए 
अथवा स्थानीय एजेण्ट के पास अपना ऑडर 
नोट करा देना चाहिए, नहीं तो “भविष्य” का 
मिलना सहज नहीं है। गत सप्ताह पूरे १,५०० 
आहकों एवं एजेण्टों को हताश होना पड़ा था । 


अपनी उँगल्ी में एक अंगूडी पहनी, जिम पर ख़दा धार 


पाए थे । 
ये लोग परस्पर अत्यन्त घृणा-भाव रखते थे। झरब | 
उन दिनों स्वतन्त्रता की अपरिचित भूमि थी, जो भारत- 
सागर से लेकर शाम देश के मरुस्थल्ष तक फेली हुईं 
थी। यह हनन भगोड़ों और रूगड़ालू ईंसाइयों का प्ाश्रय- 
स्थल्न हो रहा था। अरब के मरुस्थल्ष ईसाई संन्‍्याधियों 
से भर गए थे और वहाँ के बहुतेरे ब्लोगों ने उनके पन्‍थ 
को स्वीकार कर लिया था | हृवश देश के ईंघाई राजे, 
जो नेस्टर धर्म को मानते थे, अरब के दक्षिणी प्रान्त 
यमन पर झणिकार रखते थे। 
छरब एशिया के दक्षिण-पश्चिम्त कोण पर एक मरु- 
स्थल 'है। इसकी लग्बई १,४०० मील झौर चौड़ाई 
७०० सीन है। णन-संख्या ४० जाख के त्रगभग हे। 
देश भर में पहाइ-पहाढ़ी, उजद-जड्जल् ओर रेत के टीज्े 
हैं। जलन का भारी कुभाव है । खजूर ही इस देश की 
श्यासत है। अधिकांश प्रबवाघी, जिन्हें ख़ानाबदोश 
कहते हैं, किसी पहाड़ी नाल्ले के पास ठहर जाते हैं और 
जब चारा-पानी का सहारा नहीं रहता तो अन्यन्न चल्न 
देते हैं । हस देश में गर्सी इतनी पढ़ती है कि दोपहर के 
समय हिरन अन्घा हो जाता है। आाँधियाँ ऐसी झाठी हैं 
कि बालू के टीजे के दीजे इधर से उधर उड़ जाते हैं। यदि 
यात्रियों का कोई समूह इनके चपेद सें शा गया तो 
शसकी ज़ेर नहीं । कह्टीं-कहीं सदी भी बड़े कड़ाके की 
पढ़ती है। सदी में वर्षा भी होती है। यही वर्षा का जत्न 
'नाल्रों और गड्ढों में सब्जित करके पिया नाता है। . _ 
अरब के घोड़े संसार में प्रख्यात हैं । यह पशु पथरीले 
. स्थान पर बढ़ा काम आता है, पर रेतीलले भागों के काम 
की चीज़ तो उँट है | यह न केवल सवारी के काम झाता 
है, प्रत्युत हसका सांस और दूध भी बहुतायत से काम 


एकान्त-वास करने तथा मानसिक बिनन्‍्ता से 
मतिश्रम्न हो जाता है। यह वैद्य ब्वोग भत्नी-भाँति जानते 
हैं। स॒हस्मढ़ को प्रायः अन्तरित्त वाणियाँ खुनाई पढ़ती 
थां। फ़िरिश्ते उसके सामने झ्ाते ये। एक दिन स्वप्त 
में लिबशइल नाम का फ़िरिश्ता उसे झपने साथ झाकाश 
पर ले गया, जहाँ सुहम्प्रद्‌ निर्भव उस भपछर घश में | 
चला गया, जो सदेव सर्व-शक्तिमान ईश्वर को डिपाए | 
रहती है। इंश्वर का ठए्डा हाथ उसके छन्पे पर तू 
लाने से उसका चित्त काँपा । | 
शुरू में उप्के उपदेश का बहुत विरोध हुप्मा और | 
उसे कुछ भी सफल्नता न हुई। मूृत्ति-पूजकों ने उसे 
मक्का से निकाल दिया। तब उपने मदीने में, जहाँ बहुत 
से यहूदी और नेस्टर पन्थ वाले रहते थे, शरण व्ली । 
नेस्टर पन्‍थी तुरन्त उसके मतावल्वग्बी हो गए। ६ वर्षों 
में ठसने े केवल १,९०० चेज्ने बनाए। पहन्तु तीब छोटी 
लड़ाइयों में उसने जान लिया कि उप्का झत्यन्त विश्वा- 


इयाँ पीछे से बीडर, झोहूद, और नशः्स के बढ़े युद्ध 
प्रव्यात किए गए।. उसके बाद मुहम्मद बहुधा कहा 
करता था कि “बिहिश्त तबवार के साए के नीचे पापा 
लायगा | 


कक. 
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में ज्राया जाता है । ज्ोग खजूर का गूद्ा स्वयं खाते क्‍ 


जब मुहम्मद मक्का लौटा, तो वह उन्हीं ईसाई संन्‍्या- 


सारा णीवन दूँगा। उस समय से मत्यु तक उसने 


श्रीवास्तव, बी० ए०, एल-एलू० बी० महोदय -की | 


| तबवारें, झनेक वस्च, ७ सेड़ें, २१ जँटनियाँ, शेगधे, ६. 


'मुहम्मद्‌ इंश्वर का दूत ।” बहुत दिनों तक उपवास और ' 
झवश्य 


सप्रद तक उसको तल्नवार है।यह तीनों छोटी तढ़ा- 
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कई एक उत्तम आक्रमयों द्वारा उसने प्रपोज 


| क्षो पूर्ण रूप से पराजित किया । अब की क्‍ 
जड़ से नष्ट हो गई और यह भी मान बियाणा 
वह ईश्वर का दूत है । :< अर कओ । 
जब वाह शक्ति ओर ख्याति को पराकाष्टा दो ४] 
तब वह अन्तिम बार मक्का से मदीना की ओर गा " 
उसके साथ एक ल्वाख, चौदह हज़ार भक्त पूद्रोंक्रो 
गज़रों से सजे हुए ऊँटों पर फहराते | हर 
| बल्ले । जब वह नगर के निकट पहुँचा तब उसने यह शक कि 
कहे--“हे ईश्वर ! में यहाँ तेरी सेवा के ब्रिए हाज़ि है।. 
तेरे बराबर कोई दूसरा नहीं, केवल्न तू ही पूजने योथ. 
है | केवल तू ही सब॒का राजा है; ठसमें तेश कोई साभी. 
नहीं ।”” का “या 
. छापने हाथों से उसने डँटों का बल्षिदान किया, कावा 
के व्याख्यान-पीठ से उच्च स्वर से कहा-- श्रोतरागण, मैं 
केवल तुम्हारे ही सम्रान एक मलुष्य हूँ !”” एक मनुष्य पे, 
जो डरते-डरते डघके पास आधा, कहा--/तुम्त किंपत बात 
से डरते हो, में कोई अल्लोकिक नहीं हूँ। मैं एक अर. 
निवासी ख्री का अुत्र हूँ, नो धूप में सुखाया हुआ प्रांत 


९ 





| खाती थी ।”” | «... “अ् 
वह मदीने में मरा | रस्यु-कष्ट के समय उसका लिए 


आयशा की गोद में था | वह बार-बार पानी के बतंन में. 
अपने हाथ डुबोता था और अपने चेहरे को तर छता . 
था। झनन्‍्त में उघका दम हूटा | उच्चने झाकाश की ओर 
टकटकी लगाए हुए हूटे-फूरे शब्दों में कहा--'हि ई रक, स 
मेरे पाए चम्मा कर | एक्मरउु । में आता है! 
रझत्यु के समय उसकी आयु ६३ .वर्ष की थी । उसने. 
अपने अन्तिम दुघ वर्षो में २० युद्ध स्वयं सेवापतिक्ष में ,... | 
तथा ९-६ दूसरों की झधोनता में कगाए। तथा कब 
3 लाख, ३४ हज़ार ख्री-पुरुषों को मुप्ततमान बगाया। 
सत्यु के समय उसके सम्वन्धियरों में ४ पुत्रियाँ, ४ पुत्र, 
| ८बाँदियाँ, $८ ख्त्रियाँ, २ दाहयाँ, # भाई, २ बहिन, 
दर फूफियाँ, १२ 'चचा, ४० ब्रेखक, ९८ बाघ, १६ सेवि- ब्ड 
काएँ, २७ सेवक, ८ द्वारपात्, ८ वक्जीज, ११ बाँगो, ७ 


मं ६ हा 


कविता करने वाल्ली स्लियाँ और १६६ कविधे। ल्‍्ट जे रे 
सम्पत्ति में $ घिद्ासन, झनेक त्राठियाँ, २ पताकाएँ,. .. ४ 
६ घनुष, ४ भाले, ३6ढार्ज़न, ३ हिरीव, ७कवच, १०... 







| ख़च्चर, २० उउ्दा घोड़े, ७ पप्रात्ने, 
झौर $ तकिया थी । 
र॒स्यु के समय वह सीरिया झौर फ़ारप के विज्ञय की. | 
तेयारी कर चुका था। उसझछे मरने पर झायशा का पिता 
| अबूबकर उसका उत्तराधिकारी चुना गया। वह पहला 
ख़त्ली फ्रा स्वीकार किया गया । ढसने ख़ब्नीफ़ा होते ही ये... 
झाज्ञाएँ प्रचक्षित कीं :-- (88 (2: 

“अस्यन्त कृपालु ईश्वर के नाम से प्रारम्स करता हूँ। 
झाबूवकर शेष सब मुसलमानों को तन्दुरुत्ती और ख़शी 
की दुग्ला देता है। ईश्वर तुम पर दया करे ओह तुम्हें 
झानन्द में रकखे । में ईश्वर की प्रशंघा करता हूँ। इस. 


३ लिगार काडखा 


। राजाज्ञा द्वारा तुमको सूचना दो जाती है हूि में सच्चे 


सुपलमानों को सीरिया देश में सेज्नना चाहता हूँ किये 
जाकर उसे काक़िरों के हाथ से छीन लें, और मैं नागना _ 
चाहता हूं कि धर्म के वास्ते लड़ना मानो ईश्वरीय 
| झाज्ञा मानना है।”? >> 
सेनापति ख़ब्बोद इज्न ने सीरिया को फ़तह किया. 
मूतिपूजझों के प्रति अति उप्र क्रोध उप्तके मन मैंथा। 
वह कहा करता था--“ में उस ईश्वर-निन्‍्डुक मूविपूजर्न. | 
की खोपड़ी चीर डालूँगा, जो ऐपा कहता है कि परत 
पवित्र सर्व-शक्तिम्तान ईश्वर ने पुत्र उत्पन्न किया है।” " त 













| / 
उसने १० हज़ार योद्धाझ्रों को साथ लेकर हीए 
| "गर पर आक्रमण किया और वहाँ के इंहाई बादशा कर 
| को मार गिराया | बादशाह के मरने पर नगर-ासिव 








इस नगर पर अधिकार कर, उसने फ़िशत नदी 
ह बावती डालो और हरा के बादशाह को दे 
क्‍ ंत् ' मुहम्मदी कहता पदों या 'जज्ियए दो 
सेना है यज्ञीद्‌ ने च्से त्त्कासु क्‍ चड़ाई जन 
योग देने को बुद्ध भेद । क्योंकि शास देश का बादशा 
कर ्यूडस ने सुकाबिद्ञे के लिए भारी सेना का ते 
हुँचा बेर डर ख़त्तोफ़ा ने कई हज़ार योद्धा ौर मे बोर 
. बसरे पर घादा बोल दिया गया थे 
असर उन दिलों रोम साम्राज्य का एक दुर्ग था। 


हु 


.. कितने सुसलमान सेना ने छावनी ढाली।. 
स - कद बहुत हो सज्ञवुत्त था और रक्षक घेना भी बचद्धवान 


._थी। पर उस हा अध्यक्ष रोमेलस विश्वासधात करके सुसदू- 
मानों से झ्विल गया और क्रिल्े का फ़ाटक खोल दिया। 

.. धुक व्याख्यान में उसने अपने भाइयों से कहा :-- 
-...._ मे तुम्हारा साथ छोड़ता हूँ। इस ब्योक के ल्षिए | 


.. शोर परल्ोक के त्िए भी । में उसको नहीं मानता, जो | 


.._सूत्ली पर चढ़ाया गया था और उनको भी नहीं मानता | 
. जो उसको पूजते हैं। में इंश्वर को छपना मात्रिक 

..._ बनाता हूँ और इस्बल्लाम को अपना धर्म, मक्का को झपना 

. धर्म-मन्दिर, सुघलमानों को अपना भाई ओऔर सुहस्मद | 
... को पेग़म्बर मानता हँ।? हे | 
.._ यह रोमेचसरू उन हज़ारों विश्वासघातियों में से | 
एक था, जिन्होंने फ्रारिश की विज्ञ्यों में अपना घमे 
स्तो दियाया!! पड्क 

बसतरा से सीरिया की राजधानी दुमिश्क़ ७० सीजन. 
थी | यह शहर बड़ा घनाव्य, बढ़ा गुल्ज्ञार और 
व्यापार का केन्द्र था। यहाँका रेशम और गुल्लाब का 

_ इन्न दुनिया भर में प्रसिद्ध था। ख़ब्बीद अपने ३,६०० | 
.._ झवारों को लेहझर दुमिश्क की तरफ़ चला उसने | 
ः शरज्ोजल तथा अबूअबीदा को, बिन्हें वह फ्रात नदी | 
. के निझुट छोड़ आया था, चुपफ्चाप लिखा कि वे | 


रब 


| 


75 ऋ; 


+. ,भी। ४ 


कु जि 4४ 






--बक 


 तत्काल्व अपनी पूरी फ़ोज ल्लेकर दमिश्क को घेर ले। 
. उन्होंने ३,७०० फ्रौज लेकर छूच किया ओर नगर को | 
घेर क्विया। उन्होंने नगर-वासियों को सूचना दी कि 
._._ तत्काल सुसबमान हो जाझो या धन-दुण्ड ढो ; अन्यथा 
हा युद्ध करो। बादशाह हेरीक्यूब्लस वहाँ से १९० मीत्ल 
.. दूर पुयदोऑक के महल में था। उध्ने ख़त्लीद के 
. ३,४०० सवारों .का झाक्रमण समझ कर £ हज़ार सेना | 
मेज दी । उल्का सरदार जनरत्न केलूख था। उच्चका 
. ज्गर के शासक झज़राईल से मतभेद था। जब उसने 
._४० हज़ार सेना के प्रचणड बतल्ल को देखा, तो वह भय- 
. भीत हो गया और दविश्वासघात करके ख़लीद से |. 
. कहला भेजा कि अजुराईल को मारते ही नार पह |. 
. क़ठज्ञा हो जायगा । अज़राईल्ल यद्यवि वृद्ध या, पर, 
.._ औैदान में डट गया और वीरता से ल्ढ़ा । पर ख़लीद 

. ने दोनों को पकड़ कर क़ेद कर दिया और सुसलमसान 
5६: कर: दिया व? उन यम यमन पट पट 
क्‍ इस घटना से बगर में इज्चल्ल मच गई। नगर 
.. के फाटक बन्द कर लिए गए । बादशाह ने ख़बर पाकर 
._ एड लाख सेना भेजो । परन्तु ख़लीद़ ने मारे ही में घुल- 

. बल से उसे डिन्न-मित्र करके परास्त कर दिया झौर स री 
_ युद्ध|सामम्री छीन ली । इस सेना के दो इईंसाई नायक 


ट₹ और पॉल वौर्ता से बड़े और बहुत से मुहस्मढ़ी | 


7 3 











नमो, 
हक ; 








«या 


तैतिकों को कांट ढाला । पीछे पॉल गिरफ्तार कर ज्विया 
गौर पीटर भाल्ने से छेद कर माहदाल्ा गया | पॉल 


0. 
| 
कि 
नर 
न 
कु, 
2५५ 


पे मुसलमान होने को कहा गया सा 
पे है औः न नियों के धर्म की स्वीकार न कृर्णा । 
झ़्ापिर काट लिया गया । 

जा 23 फिर ७० इज़ार क्रौज भेत्री, जो जनर 


कर आक। नह, -4-+ ६ 


| जाडन की 


थे। जगरद्व वा 
रख वाडव ने 
लिखा कि | रुचा कल 


वो उसने कहा कि में | नगर 
इस | ख़ल्ोद 

सौंप दिया | यद्द मी निश्चप्र 
ले | बाहर जाना वाह, सय झपने 





अधीनता भें थी । पर ये सब बए शक गज सब मय । पर ये सब नए रेंगझूट 


ओर एक पादरी को सन्धि-चर्चा के लिए भेजा। 


) पृरक् प्‌ मम 2. 
| । पादरी ले सण्डाफीड कर दिया' कि पमुक स्थान पर १० 
लिपाही तुम्हारे बच के ल्लिए 


सेष हू होंगे । ज़ल्दीद ने कौशल से दूसषों सिपाहियों को 
रात हो मे चुपत्ताप मरवा डाला और बेधदक सन्धि- 
स्थल्न पर पहुँच गया । चार्डब को कुछु पता न त्गा। 
उसके निकट जाकर ख़ल्बीद ने. वार्डन की गर्दन पकड़ त्ी 


| और उसी समय उसका सिर काट कर उसकी सेना में 


| फ्रेंक दिया । यह देख कर ईसाई ब्लोग भयभीत हो गए । 


इसी बोच में मुप्तब्ममाग सेना ने घावा बोल्ल का सारी 


| सेना को तहस-नहस कर दिया झौर उनका सर्वस्व लूट 
॥॥0॥00॥/श/आ॥॥॥॥ झा आए शए॥्एए॥शए शा शए8॥0॥॥॥॥ 


ह प्र उप 
._[ श्री० आनन्दीप्रसाद जी श्रीवास्तव ] 
आपदा का सिन्घु लह्॒रा रहा जो सामने है, 
हे उसका तो देख पड़ता हो नहीं तीर है, 
तिश कोटि पार जाने वाले हैं, जहाज नहीं, 
के लक | हृदय हो रहा नहीं अधीर है ? 
७ टी-छोटी नाव इस ओर, उस ओर पड़ीं, - 
. उतमें से एक पर भी न माँमी वीर है, 


_ भूरि भाग्यशाली जो कभी था, उस भारत के 


. भरता इसी से भ्रव्य नयनों में नीर है । 
| के सतत 
6 श के 0 गई । 
दुदशा स्रदेश की विशेष हो गई है आज, 
.._ मानो वह एक पिंजरे में बध्य कीर है, 
तन में हे श्रान्ति, मन में अशान्ति व्याप्त हुई 
उसका तो रोम-रोम हो रहा अधीर है, 
टेढ़ा समुद्धार का उपाय, भार जीवन है, 
ऐसी बढ़ी घोर परतन्त्रता की पीर है 
भूरि भाग्यशाली जो कभी थां, उस भारत के 
भर रहा आज भव्य नयमनों में नीर है । 
20227 27४ 
पेट भर अन्न नहीं पाते बहु कोटि जन, 
चेल्व से न तन ढक सकने की पीर है, 
चल रहा उनको कंपाता-तड़पाता हुआ 
उस पर घोर अत्याचार का समीर है, 
अपने जनों का रिपुओं से मिल जाना हाय ! 
...._ ऊपर से करता उसे महा अधीर है, 
भूरि आग्यशाली जो कभी था, उस भारत के 
बह रहा आज भव्य नयनों से नीर है ! 


णाहगएए।एए।ए॥ओए 5 
_बिया। इृप्च लूट में बेतोल्न धन मित्ना और उसके लालच 
| से झसंख्य अरबों ने युद्ध में सम्मिद्षित होने की 
तैयारी को । | | 


_ इसके बाद दमिश्क-वासी टॉमस को सेनापति बना 


कर लड़ने लगे | यह बड़ा भारी तीरन्दाज्ञ था। वीर भी 
था। प़ब लड़ा । अब्बास इब्ने ज़ेद उप्तक्के तीर से मारा 
गया । इस पर झव्वाप की स्त्री ने मेद्ान में झाकर टऑॉमस 
की झ्ाँख अपने तोर से फोड़ दी । फिर भी वह बड़ता रहा 
और ७० ढ़िन तक दमिश्क पर क्रब्ज़ा न होने दिया । 


झन्त में ७० ढ्नि के बाद उप्तकी इच्छा के विपरीत 
के १०० प्रतिष्ठित झादुमियों भोश पादरियों ने. 
से सन्धि कर जद्ी भौर नगर सुसल्षमानों को 
- हो गया कि जो नागरिक 
ने धामान के जा सकते हैं, 


| 


.. _ | ७ लिन ननना“॥_“७% | 33 5वावां (७८505). 009 





के सासने का एंक घड़पस्त्र | 


खड़े रहेंगे, जो. डइरबान के 





विश्वाप्घात करके मुप्त्मानों को गुप्त मार्ग ते नगर में 
घुल्ला द्ञाया । उन्होंने फाठक खोल दिए। सारी सेना 
नगर में घुष झाई झोश क़रक्लेआम मच गया। झब्त में 
ख़ब्योद ने अपना काल्ले गिद्ध का रंयडा दुमिश्क के 
क्लिल्ले पर फहरा दिया। 


जिन लोगों ने इस्लाम धर्म नसस्‍्वीकार किया था, | 


| वे नगर छोड़ कर बाहर चले गए | टॉमस उनके साथ 
था। ख़ब्लोद ने ४ इज़ार सवार उनडे पीछे लगा दिए और 
जब ये बेचारे पश्राफ़त के मारे एक नदी किवारे विश्राम 
कर रहे थे, ल्षिपाँ भोजन बना रही थीं, बच्चे खेल्न रहे 
थे, इन पर वे सैनिक टूठ पड़े झोर उन्हें लूट कर क़स्ल 
कर ढाला। इनमें से छिफ्रे $ झ्ादमी बच कर भाग 
सका | बादशाह की पुत्रो भी इसी कुण्ड में थी, उसे 


ख़ल्लीड़ ने यह कह कर छोड़ डिया कि जा और णपने हट | 


| बाप से कह कि मुसल्लमानी धम्म अहण करे, वरना में 
शीघ्र ही उप्का घर उतारने झाता हूँ। द 
इप्च तमास लूट का पाँचवाँ भाग ख़ब्बीफ़ा के पाप 
भेज कर , शेष उसने ग्रापस में बाँट लिया। परन्तु माल 
| पहुँचने के पू॑ ही ख़त्बीफ़ा की र॒त्यु हो गई। 
के क्‍ ( क्रमशः ) 
गः 


पड मै 


् 


जगन्नाथ चानणराम का सुप्रसिद्ध 


अगरडी चाटर - 


हमारी असल रेशम की अगडो 





|  चादरों ने आसाम को अण्डो को भो भात 


कर दिया है। क्योंकि हमारी अण्डी 
चादर देखने में भी बेसी हो सुन्दर और 
मुलायम ओर चलने में मज़बूत हैं, परन्त 
| दाम बहुत कम है। एक जोड़ा नमृने के 
| तौर एर सेंगा कर देखिए, यदि नापपन्‍द 
_ हो तो हमारे ख़चे पर वापिस कर दीजिए। 
६ ग़ज लस्बे, १॥ ग़ज चौड़े चादर जोड़े 
का पूल्य केवल ६॥) रुपया मय डाक 


 सहसूल । 





जगन्नाथ चानणराम 


बह न अप 03808 लुधियाना ( पल्चाब ) 
रजिस्टड 


७ हमारा स्वदेशी केमरा बढ़ी 
7 ॥ झासानी से प्ल्लेट पर चाहे जिस चीज़ 
“,७५,॥। की साफ़ भोर सुन्दर टिकाऊ तस्वीर 
| खींचता है। बढ़िया फ़ोटो न खिंचे 
4५ तो दाम वापिस । एक प्ल्लेट, काग़ज़, 
मसाला और हिन्दी में तरकीव साथ है । २॥ )८ ३॥ इच्च 
साइज्न की तस्वीर खींचने वात्या कैमरा का मूल्य २॥) 
रुपया ; डा० म० ॥), ३।»८४। इज्च साइज़ की तस्वीर 
खींचने वाल्या केमरा का मूल्य ३) रु०; डा० म० ॥८) 
पता--दीन ब्रादसे, नं० ४, अलोगढ़ 





पशन्‍्तु जो रहेंगे उन्हें जज़िया देवा होगा। एक पादरी ः द 


है 
| 
'.--+ जी 2-+-- 5० 
3 मी “- 
रु का न्‍त- स्का 





| 
| 
तह है. 
न 
नि 





द के 
|! 
| 
है. 
4 
॥ 
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कै ५; 
। 


जमना में फासज़्म का भर्य 


न >> णच्यं 92555 >> ओओं का त थछ 
ये जि ऊ 


ः "अं ७ ५ ४ ॑ऋऑ ७ 3 अ्टन > ् 2०७० आल पर 





जज ब गत मंहायुद्ध की भयान# चक्की में यूरोप के 
ँ सारे राष्ट्र पिप्त रहे थे, यूरोप के बहुत से ब्लेखक 
तथा विद्वान एक ऐसी सामाजिक सूचना का आविष्कार 


'करने में बगे हुए थे, जिप्तमें युद्ध ऐसी भयानक. संस्था 
-का नाम न हो। वे यह कहते थे कि हमारे आधुनिक 
'समान्न में अवश्य कोई बढ़ी भारी भूल है। हमें उसे 


झुधारना चाहिए । यूरोप की युद्ध-पीड़ित जनता तथा 


कोमज हृदय युवक इनके पनुयायियों में से थे | वे एक 
पेसे प्रमाज की स्थापना करना चाहते-थे, जहाँ समता; 
शान्ति व सुख का राज्य हो। जहाँ संसार की सारी. 


भनुष्य-जञाति आपस्त में भ्रातृ-भाव से रहे । गत युद्ध से 


जमेनी ने बहुत हानि उठाई | जर्मनी की सारी झाथिक | 
तथा शारीशिकि शक्ति का इस युद्ध में नाश हो गया। 


'उद्योग तथा व्यापार को बहुत बढ़ा धक्का पहुंचा | इस 
सब से जमेनी की जनता एकदम बेचेन हो उठी । वहाँ 
पर इस सामाजिक सुधार के श्ान्दोलन ने बहुत ज़ोर 
पकड़ा । जमेनी की प्रज्ञा एक नए सुख-स्वप्त की राह देखने 


लगी । युद्ध के बाद जमेनी की अवस्था ओर भी ख़राब 


हो गई । वरघाइल की सन्धि के अनुसार उसे बहुत सी 
ऐपती शर्तों को मानना पढ़ा कि जिप्तसे उसके राजनेतिक 


गौरव तथा झाथिक अवस्था को बहुत बढ़ा धक्का पहुँचा। 


इप सन्धि से जमनी को क्रर झ्ाक्रमणका रियों के सामने 


झपनी गदन ऊक्रुक्कानी पढ़ी । फ़िर आझान्तरिक शासन- 


प्रणात्री में भी सम्तोषद्ायक परिवतेन न हुआ । राज्प- 
तनन्‍्त्र ग्रवश्य हट गया और उसझ्ले साथ देश के हर एक 
मनुष्य को वोट का अधिकार भी मिल्ल गया ; अपना 
मत प्रकः करने की स्वतन्त्रता तथा झनन्‍य सामाजिक 
सुधार भी हुए ; परन्तु तब भी जर्मनी की कई पुरानी 


संस्थाएँ जो प्रज्ञातन्त्र की विरोधी हैं, 5पों की स्यों क़ायम | 


रहीं । पुराने क़ानून रह नहीं किए गए । क़रेपतर के राज्प 

काल के न्‍्यायात्रय तथा राज्य प्रबन्ध सम्बन्धी अध्य 
संध्थाभों में भी कुछु परिवतन नहीं हुआ । इन बातों 
को देखते हुए इस नए प्रजातन्न्र में और उस पुराने राउप- 


तन्त्र में बहुत कम भेद मालूम पड़ता है। सेना भी पुराने | 


अधिकारियों के हाथ में रकक्‍्ल्ली गईं। वीमर के नवीन 
राष्ट्रीय शासन-विधान के झनुसार जमंती एक प्रज्ञातस्त्र 
राज्य है। परन्तु राष्ट्रीय सभा के प्रेज़िडेएण्ट के हाथ में 
इतना ज़्यादा अधिकार दे दिया गया है, कि वह अवसर 
पड़ने पर .डेश की शासन-प्रणात्नी को रह कर सकता है । 
सेना का सर्व-भ्रेष्ठ अधिकारी भी वही है । 


इस नवीन .शासन-प्रणाली के स्थापित हो जाने के . 


बाइ जम॑नी की राष्ट्रीय सभा में दो मुख्य दल्न हो गए । 
एक दल ताले युद्ध के बाद स्थापित हुड्के शासन-प्रणात्री 
के सम्रथंक थे, दूसरे दुल्न वाले पूर्ण प्रजातन्त्र के समर्थक 
थे। पहिला दल, जिपमें प्रेज़िडेए्ट स्वतः शामित्व था, यह 
चाहता था कि राज्प की सारी सत्ता क्वेबन्न थोड़े से 
झधिकारियों के हाथ में रहे | दूसरा दुत्न राज्प का प्रबन्ध 


पजा के प्रतिनिधियों के हाथ में रखना चाहता था, 
चाहते हैं। जो दल्न॒ यह कार्य करने को तैथार होगा 


मज़दूर लोगों के कष्टों को दूर करना चाहता था और 
साम्यवाद के कुछ्ु सिद्धान्तों को कार्यरूप में परिणत्त 
करना चाहता था। पर आएरम्प्त से ही इप्त दल के अनु 

थायियों की संख्या कम्त रही है हप्तसे वह और दलों से 
मित्न कर धीरे-धीरे सुधार करता रहा है। जब कभी 
देश की रक्षा तथा श्रन्य ऐसे. प्रश्न उठते हैं, तंब वह 


प्रेज़िडेयट की झन्यायपूर्ण खत्ता तक का समर्थन करने 


को तेयार हो जाता है | इपतः नीति के अनु तरण करने में 


शक 


क्‍ स्क्प्मो को अभी तक 
दृलब्ब, जिधका कि नेता 


चह ये. सुधार शीघ्र ही कर दिखावेगा >इस आशा से 


[| डॉक्टर “पोलखोलानन्द भद्दाचायां,” एम० ए०, पी० एच-डी० | 


बहुधा उसे मज़दूरों की भल्राई, उनक्की शिक्षा तथा झार्थिक 
सुधार के प्रस्तावों तक को पीछे खींच लेना पड़ता हट 
इसका परिणाम यह हु ध्वा है कि इतने साल प्रजातन्त्र रहने 


के बाद भी जर्मनी के मज़दूरों को और देशों की अपेच्ा | 
सब से ज़्यादा टेक्स देना पढ़ता है और इसी देश के पूजो- 


पति तथा धनी ज्ोग राष्ट्र के कई टैक््सों से बचे हुए हैं । 


हसल्विए पूजीपतियों के अ्रतिरिक्त देश की अन्य जातियों | 
में इस नीति से बहुत असनन्‍्तोष फैल गया है| ल्लोग |- 


प्रजातन्‍्त्र वाले दल्न तथा प्रेज़िडियट बनिज्ञ के दल दोनों 


से घणा करने ज्गे हैं । इस अवसर का लाभ एक तीसरे 
दल्ल ने उठाया है। उसका नेता एडोल्क़ छिल्टर है । वह | 


दल फेसिज्ष्म के सिद्धान्तों का अनुयायी है । इस दल 
की सफलता का मुख्य कारण जनता का अद्न्तोष है । 
कहते हैं कि इस दल्व के चल्नाने के लिए कुछ बड़े-बड़े 
पँजीपति- भी रुपया देते हैं। वे प्रजातन्त्र वाल्ने पुराने 
दल्व को वोड़ना चाहते हैं,क्योंकि वह हरदम उनकी सत्ता 
घटाने का प्रयत्न करता रहता है । यदह्द भी कहा जाता 

कि भूतपूर्व. केसर तथा इटली का सत्ताधारी सुसरोलिनी 
भी इस संस्था को आधिक सहायता देता है । वे सब 
चाहते हैं कि यह दल बल्लवान हो जावे तथा और दलों 


को दबा देवे। वे यह भी जानते हैं कि यह दल | 
| जनता का कल्याण नहट्टीं कर सक्ृकता, इससे शीघ्र 
ही बदनाम हो जावेगा ओर राज्यतन्त्र वात्नों को फिर 
| मौका मिल्नेगा । 


इस नई राज्यक्रान्ति से बचने का झव एकमाज्र | 
| साधन यह है कि प्रज्ञातन्‍्त्र का सप्रथे साम्पवादी दल 


प्रेज्डिण्ट के दुल्व का साथ छोड़ दे ।. परन्तु इस दुच् के 
नेता यह देखते हैं कि यदि उन्होंने ऐसा किया तो राज्या- 


घिकार इस नई पार्टी के हाथ में झा जायगा | इसलिए 


वह दल प्रेज़िडेयट की नीति का ही समर्थन कर रहा है । 
राज्य को सारी सत्ता प्रेज़िडेण्ट ब्निज्ञ के हाथ में 
है। परन्तु वह अपने कार्यों की सारी ज़िम्मेदारी प्रज्ञा 
तनन्‍्त्र दत्न व राष्ट्रीय सभा: पर रखता है । जमेनी के 


प्रमातन्‍्त्र की स्थिरता में विश्व डालने वाली यहो दो | 
बातें हैं। पहिल्ी प्रेज़िडेण्ट बनिक् को चालाकी जो कि. 
भजातन्त्र दल्न को बदनाम कर रहो है । दूसरा फ़ेसिस्ट 


दत्त, जो प्रज्ञातन्त्र दृल्च की बदनासी तथा मज़दूरों व अन्य 
कई जातियों बी असस्तुष्टता का फ़ायदा उठा रहा है । 
इस समय भ्जातन्त्र द्न को चाहिए कि वह और बादों 
का ध्यान छोड़ कर अपने सिद्धान्तों पर चलते का प्रथल 
करे वे प्रेज़िडेयट त्रनिज्न का. साथ छोड़ कर मजदूरों की 

भलाई करने का. रह निश्चय करे। इस तरह वह जन- | 
सामान्य के श्रद्धा तथा विश्वास को फिर से पा सकता. 
है। झन्यथा फ़ेघसिस्ट दल्न थोड़े ही दिनों में जमेनी व्ही 
सारी लत्ता को समेट लेधा। युद्ध के समय में ल्लोगों ने 
जो बातें सोची थीं, उन्हें वे क्लार्यरूप देना चाहते हैं-.. 
शपना सामाजिक, झाथिक व राजने तिक सुधार करना 


जनता उसो का ,लाथ देगी। प्रज्ञातन्न्न वात्ने दल ने इन | 


कार्यहप नहीं ढिया है । फ्रेसिस्ट 
एडोल्फ़ हिल्दर है, कहता है कि 


प्रोत्साहित होकर जनता फ़ेसिस्ट दल्ल तथा उच्च लेता 


(हिल्टर का साथ देने को तेयार है । 
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#-9 .#%# न ग्ड काश ञ ञ्छु न भीम मे ०5० जूक ५५ है 
; ॥ : £8#7] ४ श् + ि # # ल्‍्डक १ है. 


. [)0#260 [५ 6(38/00# 


>> मम 


पे 
् के हे हम 
ह्व॒तन्त्र पच्ची क्ठता है--पिज्षरे में तो मैं अपने पह्ों 
को भी न फेज्ञा सकगा। 7 जा मा उप 
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का भल्नी-भाँति ज्ञान,करा देती हैं। 


विद्न्न हो जाता हैँ | 


हे । सज्जनों की विभूतियाँ परोश्कार के लिए ही होती. की 
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वासनाओं के पीछे मत ढोड़ | ये स्वयं त हण रह 
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जल के कोमल प्रवाह में असीम शक्ति छिपी | 
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कुद्ड्डाड़ी चन्दन के बुद्ध को काटने की चे हर" 

है । चन्दन अपनी सुगन्धि कुल्हाड़ी में बपा देता है। 
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सांघारिक यात्रनाएँ मनुष्य को इस बार संपोरे 


भ्ँ 
६५7 


है हे घड जनक की-ए-” है. सकल 
फूछज ने फन्न से पूछा--तुम्हारा वाघ्त कहाँ है ? 


फन्न ने उत्तर डिया-तुम्हारे हइय से ।._ 
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स्ेदुत्व स+मेब्चन के सामने जोरदार स्प्रीचें ढों और 


से रा|डणडटेबिल्व के चारों 
' ज़िस्प्रत ! किसी के -- 


है. १ ९ 28 अप “दर | ! 
हट उंह से यह न निकला, लेते जाना शाह जी |? 


बड़ी आशा थो हि दादा मुग्धानज्र देव पप्तीज 


जायेंगे छौ९ पूती चौदह नहा तो कम से 
ही शर्ते मब्ज़ू७ करके “सादी हक़ वाली 
बुनियाद क्रायम कर देंगे | . इसीलिए 
होने पर आपको शोढ़ी देर के लिए 


हाय रे, तो क्‍या 'सृस्छकिम आरतः 


._ सूरत निक्ाब्ोगे ? बह्दीं 
. मरदाँ मददे ख़द़ा !? 


जे तो बहुत-कुछ 
बात रही थोड़ी, ज़ीन लगाम घोड़ी !? 
_मंचल्े कि कास बना | 
ह 52. "कु 

था 
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शवों सारा गुढ़ गोबर हो जायगा ! 
.. - >> : ..._ प8 


* 5. कै 


0 को भी रावी में डुंवो डुककी 


है." 


6३ तो बहरे ख़दा धाम्प्रदायिकवा को ज़िन्दा दर 
हि. डेहरू रिपोर्ट के पुनरद्धार के द्षिए फ़ोरन 
है ै 'ै काइभ्यास झारग्भ छर दें। माशा अल्लाह, 
. ऑसाफ़ हें ट्रि य ह 
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॥ 7 ॥ जय शा "| के लिए हमारे 'डिन्दू- 
हर कल पक अधिकारों के ल्षिए हमारे डिन्दू: 
३३ ने जैव बाजकोचित अभिनय रा 
हर ने बर्तन में डिया है, बैधा ही अगर पक 
* भीहोतो क्य। 
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' मगर हाय | प्रिज्ञेगा। जिन्ना साहव झौर हिमाब्य की चोटी 


कम साढ़े तेरह | सुसल्वमानों के लिए झ्ाधा इहिन्डोस्ान 
हिन्दोस्तान? की | उन्हें 
प्योर नेशनद्िस्ट? 
ह क्‍ मास्प्रडयिकता का 
._ जुक़ां ओढ़ ल्लेना पड़ा था । मगर दादा ऐसे ढन्जूप निडले 
जद 

कि साढ़े तेरह तो क्या पौने तेरह पर भी राज़ो न हुए ! 


हूँ का वह सुख- 
. स्वप्न महज़ स्वम ही रह बायगा, अज्ञाइ मियाँ ! या कोई 
क्‍ लो, ट्राई ट्राई छगेन !? 'दिम्परते 
एक बार फिर कॉड्ट्रेस बालों को 
चऔेरना चाहिए। बच्चू जायेंगे कहाँ ? से वेदल्य॒सम्सेल्बन 
ने स्वीकार ही कर छ्विया है । बच्छ, अब 
एक बार जहाँ | 


इसीसे बिन्ना लाइव, साम्प्रदायिकता की बालू की 
र खब़े-सड़े देशवाधियों को कन्दन से ही लत कार | 
कि बाबा सावधान ! ब्रिटिश. पाल्वमिण्ट मकक्‍्खी- 
पोंका भ्रड्ठा है। कमबख़व संख़ावत और दरिया-दिल्ली 
ड्ञताम्रतक नहीं जानते ; वे कुछ देमै-दिलाने वादे 
है ) इसब्षिए द्याएस में दी निवट जो | सबसे । त्ने 
स््िप्त समस्‍या का समाधाव हो जाना चाहिए, 


की बात' तो यह हे कि दई्मारी 
| आप खकात्रता की घोषणा के साथ ही “नेहरू 
शी क्षो है, इसब्विए 

रु की राय है कि अगर दाढा झुग्धानब्व देव की 
कक स्प्रीच के कार्य जनाब जिन्न। साहब 5 
बह को 'ब्रिविश डिप्लोमेसी? का झसक्ली रूप दिखाई 


जल और * गे [6 गो र्म खर्च < [ डी ग्र हू ञ कट 
५ भर हर्ट के श्लाथ फ्रसाने रूगे-- क्य जाते तो क्या छुरा था ? शांदी-ब्याह और ग्रद-प्रवेश 


! यही 
कि हल शुभ अवद्र पर झीसत्यनाशय 


मी लतीफ़ 
तो क्या बुरा है ? -फिरि वही छुराना | वो ऋत 


' चल्नन तिरडे नैना !” को ध्वनि 
और ल्लोग “वाह वा ! सरहवा 


20० 


| सही । झन्लाह करे, मेरठ 








शग़ल्ल हो, दाढ़ो- 
मिन्ने ? क्‍यों ? आपको क्या राय है ?? 
हज कर, 0 < ब 5 
हा जो, बुर क्‍या है !? ओजगद्‌गुह बोल्ने-- 
! चेहल्च-पहल्च रहेगो । भठियारज़ाने का मजा 


देखने को 






-- | 





इस मुकदमे के कारण 
बला टत्न गई है ! 













 इस्ज्लामी पताका फहराने की इच्डा रखने वाले उनके | 
साथी सुप्॒ल्लमाव और चाइ्ष्ते क्या हैं ? कॉड्येप् को 
_ चाहिए हि भारत हे जन्म-सिद्ध झ्धिकारों के ब्विए | 
ब्रिटिश सरकार से ह हिश्लात्मक लड़ाई बढ़ती रहे प्लौर 
छोड़ दे | झ्ाख़िर 
भी तो र्वतन्त्रता चाहिए। अगर साश हिन्दोस्वान 
नहीं तो उसकी थोड़ी सी दुम ही सह्दी --'भागे भूतत-सो 
लेंगोगी ही सही !!'.... 5 










कच्छुपी 
बेचारे वक्ीत्न-बैरिस्टरों के लिए जो - दान-क्षेत्र” खुल्ला है, 
वह खुल्ला रहे ! ऐसा मशहूर मामल्ला अपर दंस-बीछ 
वर्ष भी न चल्ना तो क्या चल्ना ? बल्चा से दो-चार करोड़ 









. भगा दुःख को बात यह हे, कि जिन्ना साहब भारत से 
विरक्त होकर लन्दन में बानप्रस्थ अहण करने वाल्ने हैं । 
एक फिरज्ी अख़बार कौ ख़बर मिली है कि छब झाप 
वहीं श्िवी कौल्प्िल में पेरवी करेंगे कौर त्रिरिश पार्बा- 
मेण्ट में घुस कर झपने विश्वान्दित “चौदइ रत्नों” की 
तत्नाश करेंगे। क्‍या करें, बेचारे सन्‌ १६१६ से कह रहे | 
हैं कि बाबा, सुसत्रमानों की १७ शर्त स्त्री कार कर उन्हें 
मल्नन्न कर ल्ो। घर के देवता माने रहेंगे तो बाहर & भी 
मान जायेंगे, मगर कोई छुनने ही वाला नहीं है । ऐसी 
हालत से वेचारे किस भरोले पर इस देश में रहें ? 

पञ्ञाब को सरकार ने निश्चय किया है कि गह ३ त््ी 
जनवशे से जो कमंचारी भर्ती ड्िए जाये, उन्हें तनग़्वाह 
पद क्रो सदी कम दी जाय। इस पर ओजगद गुरु 
का यह छोटा-छा इजाफा है कि इथ १९ फ्री सदी की 
कमी से जो बचत हो, वह नह दिल्ली के उद्घारन- 
सबारोह में खर्च ढी जाय । क्‍योंकि उस रक़म के सद्व्यय 
का ऐसा सुन्दर साधन दूसः नहीं हो सद्ता। 
88 द | 
अगर अफ्रसोष्त की बात है कि नहै दिल्‍ली के 
| घाटनक-समारोह का जो प्रोआम आअख़बारों में छुपा है, 
उसमें, न अज्ञ-बूटी की व्यवस्था का ज़िक्र है, न दम 
लगाने को व्यवस्था छा [ सप्ताह अर जज्ञपे होंगे, भोन 
होंगे, तरह-तरह के खेल-तमाशे होंगे, मोटरों की दौढ़ 
होगी और ब्वाखतों रुपए स्वाहा होंगे, पर यही फीढ़ा- 
फीछा ! अझमा, बिना नशापानी के भी कोई जलला 
झ्च्छे। ल्वगता है ? कोई लाद साहब को जाकर याद क्यों 
नहीं दिला देता कि ऐसे शुभ अवसर बार-बार नहीं 
आते । जब सब कुछ हो रहा है, तो थोड़ी सी 
विजया का इन्तज्‌/म भी हो जाना चाहिए। , 
०” के द # । 
जहाँ ब्ाखों रुपए आतिशबाज़ी झौर कल कर 
होंगे, वहाँ सौ दो सौ अगर अक्ञ-बूटी में ख़र्च ह 


तरफ़ से झाया झौर दूसरी तरफ़ से गया ! फिर भारत 
जैधी स्वणंप्रसू भूमि जब तक हाथ परे है, तव तक करो ड़- 








अपने हाथ में हैं, कोई नया कर लगा कर इन कांते- 
कलूटों से कुछ ऐंठ लेने में कितनी देर बगती है ? 
घ8 











उस दिन किशोरगञ्ष ( बहष[ल ) के मजिप्टर साहब 
मोटर पर सवार होकर एक गाँव के पाप्त से जा रहे थे तो 
एक एस० ए० का विद्यार्थी बड़े ज़ोर से बन्देमातरम्‌ चित्ना 
उठा। बस, फ़िर क्या था, साहब के मान का कंगूरा उद्ूँ 
शाधरों के 'शीशए-दिल्ल? की तरह चूर-चूर हो गया ! मगर 
38 अल्ा बरे किशोरगञ्न के डिप्टी मलिश्टर का ब्हि 
उन्होंने वक्त छात्र को चार महीने की सख्त सज़ा (!) 
देकर सजिल्र बहादुर के मान की मरम्मत कर दी। नहीं 
तो साहब की जो दशा होती उसे घोच बढ र, कफ़सम 
अभतुत्न हवासी की, झपने राम का दिल्ल हवा का मोंका 
साए हुए पीपब्न के पत्ते की तरह कांप उठता है ! 
2 28 85 क्‍ 2 
उफ्र रे उफ़ ! कहाँ साइब के “हुज़र, धर्मावतार, सर 
और योर झॉनह₹” की मधुर ध्वनि सुनने के धाड़ी 
को मत्न कर्या-कुहर ,और कहाँ व है कनखजूरे सा खुश 
खुरा “बन्देमातरम्‌ !! इधर 'कुलिसहु चाहि कहोर यह! 
झोर उधर वह 'कोमन्न उ्चमहु चाहि !! ऐसे गुस्ताम़ 
लड़के को वो कम से कम्त सात बार फाँसी की सन्ना देने 
की आवश्यकता थी | मगर मालूम होता है, पूर्व प्रशं- 
सित डिप्टी साहब न्याय और दया की साज्षात्‌ 'गज्ना- 
जमुनी! मूर्ति हैं, इत्रीत्रे उन्होंने इतना बढ़ा अपराध 
कर डालने पर भी उक्त विद्यार्थी को. महज मामूली 
सज़ा देकर ही दोढ़ दिया है !: ; 























झरे जनाव, आप विश्वास न करेंगे, परन्तु ब्रिल्कुल 
सच्चा वाक्या हे । हमारे छुन्नी-चचा को करेल्ले से चिढ़ 
थी । एक दिन बाज़ार से घर की झोर जा रहे थे | ढक 
पीछे पड़ गए और ताली बजा-बज। कर - चचा. बहेद्षा 
ल्ोगे? 'चचा करेल्ना ब्वोगे?! कहने लगे । चन्चा ने पहल्ल 
तो, उनकी सात पुश्त की ख़बर ब्नी। ऐसे नालायक़ बड़के 


पैश करने के ल्लिए उनके मॉ-बाप को बुरा-भन्ना कह 
| री 


धन सार्थक करने के अवध्तर हैं । उचित तो-था 
ती 5 ण की बथा होती। 
न का छुम्‌ बननन्‌ होता । “तोरी बाँढीली 


इसलिए, आमतो सुशीज्ञा सरकार की सेवा में ह्िज़ 
होलीनेप्त का विनम्र निवेदन है कि मे/ठ पड्यन्त्र-केस की 
दुम में कोई भारी-ला नमदा बाँध दिया जाय, ताकि वह 
चाब् से जन्प्र-जन्धान्तर तक चनब्नता रहे ओर 


दो करोड़ को दिन्ता ही क्या है ? एसेम्बल्ल और कोन्पिलें: 


से महक्नित्न गूँज उठती 

भोर सुपान अन्नाह” के 

| नारे लगाते ! रुपए का मसला तो “नमक-कर” की 
| तरह एक 'हवा-कर! तगा देने से ही हत्न हो नाता -' 


पर, दिल्ली में भज्न-बूटी की व्यवस्था हुई तो न... 
का पड़यन्त्रकेस इसी तरह... 
| साल्न दो साब् तक चल्नता रहे, ताकि बेचारे वीत्ों को 
छुनती रहे | मगर श्राफ़त तो यह है कि एसेग्बल्नी से यह 
ख़बर झाते ही कि अरब तक इध् अत्यावश्यक सुक्दमे के 
लिए सरकार को केवत्र सात लाख, तंतीघ इज़ार ख़्च 
करने पड़े हैं, ब्ोगों ने चिन्न पों मचा कर श्ासमान सर 
पर उठ! लिया है ! कम्बफ़्तों को यह नहीं सूमता कि 
सरकार के सर से कित्तनी बढ़ी 


ज़र्च हो जायेंगे | रुपया-पैपा तो हाथ को मेत्र है, एक. 


|] 
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ओर भी ज़ोर-ज़ोर से 'करला-करेल्ला” चिल्लाना शुरू कर 


| 


फिर रास्ते से कछूड-पत्थर उठा कर उनकी ओर फेंका 
ग्रोर इसके बाद दोनों हाथों ले अपना मुँढ पीटने लगे : | 
परन्तु वे शरारत के पुतल्ले कब मानने वाले थे ? उन्होंने 











दिया । बस, थाख़िरी नतीजा यह हुआ जनाड कि चचा 
भागने लगे और ठोकर खाकर श्राँघे सुद्द एक गन्दे 
नावदान में जा गिरे ! बताइए, हमारे साहब बहादुर को 
भी अगर यही दशा होती वो क्या होता 
६8 
डिल्िया भर सिंकियाबोर बूटी छान बरके घण्टों 
साथापन्ची करने पर भी भ्ीजगदगुरु की समर में यह 
बात न झाईं कि आखिर यह गलित चर्स और पत्नित केश 
सनातन-धर्म ने सर हरिसिंह गौड़ का क्‍या बिगाड़ लिया 
है, कि वे दिन-रात बेचारे के पीछे पढ़े रह्दते हैं! सुनते हैं 
पने एक “'सिविल्ल मेरेज बिल!” नाम का महा भयक्ूर 
ओर धम-ध्वंप्ती बिल्व एसेग्बल्ली में पेश कर दिया था। 
जाप ाहते हैं कि कोई एक से अधिक बीबी न करने 
पाए, पति के मरने पर स्तियाँ उसछ्ची जायदाद को समाल- 
किसे बनें, खियों को पति-प्याग का अधिकार प्राप्त हो 
जाय, विवाहों की रजिस्ट्री हुआ करें और जो चाहे जिस 
जाति? की लड़की की अपनी -बीबी बना ले ! बताइए, 
यह घम्म और समान्र को जीते जी ज़हर देना नहीं तो 
क्‍या है ? 
मल 
मगर जनाव, एसेम्बल्ली के धर्मवीरों ने वह पेंतरे- 
वाज़ी दिलाई, ऐसे वाक्य-घाण प्रहार किए, ऐसी अनूठी 
युक्तियाँ पेश कों- कि घम को इस झाफ्रते-ना।५हानी से 
बचा कर ही दस स्षिया । राजा बहादुर कृष्णमाचा रियर 
ने कहा, कि इस बिल को इतनी बड़ी ल्वाठो से मारवा 
पवाहिए कि वह सिरन उठा सक्के । मौ० मुहम्मद 
याक़ब साहब ने सर हरिधिंह को देश से निकल जाने 
की शाज्ञा दी। एक कोई मियाँ साहब ने फ़रमाया कि 
हमारा धर्म बहु-विवाह का समर्थन नहीं करता, परन्तु 
छझवस्था विशेष में, “श्रज्ञाह के फ़ज्ञज्न से चार बीबी 
करना फ़ज़ है !! भत्ना ऐसी-ऐसी मुँहतोड़ युक्तियों के 
घामने बिल कैसे ठहर सकता है ? फ़ौरन कटे हुए पेडकी 
तरह भहरा पढ़ा और बेचारे गौड़ महाशय दिल थाम 
कर कहते रह गए कि “मेरा बिल्ल है, मेरा बिल्ल हे !!” 


छ् 


अन्त में, जब राजा बहादुर अपने कथन के उपसंहार 

पर झाए तो फ़रसाया कि हमारे पूव॑-पुरुषों ने जो प्रथा 
प्रचित्षित कर रबस्री है, वह बहुत ही ७च्छी है।? इसमें 
कया शक ! थीबी की घीबी मिलती है और उसके साथ 
ख़ासी रफ़्म दहेज में मिल्र जाती हे ! बहत्तर साले बूठों 
को बैतरणी पार कराने के ल्लिए पोड़शी मिल्ध जाती है।. 
झौर क्‍या ? चाहिए तो मरने के घाद्‌ भी दोःचार 
'शादियाँ कर ल्लीजिए। एक बोबी नापष्तन्द हो तो 
फौरन दूसरी, तीसरी, चौथी-दर्जन पार कर दीजिए, 
कोई पूछने वाला नहीं | घज्ञाइ करे, यह प्रथा युगयुगा- 

स्तर तक्क जारी रहे । आमोब ! - 


है #-77 ० 
और सुनिए, राजा बहादुर को राय है कि वह हिन्दू 


हिन्दू डी नहीं हो सकता जो किसी लड़को के बारे में 
गया है, इसल्लिए में उससे 


बहे कि मेरा उससे प्रेम हो 
विवाह करूँगा । शिव ! शिव |! ऐसा ल|न्‍्थुन झगर 


कोई कमबज़्त किसी 
ही चबा जाहुए। इन 
कया वास्ता | किसी एंक से भेम 






साल नई बीबी ल्वाने का मज़। ह्टी 
फिर बीवी भी क्‍या कोई प्रेम करने 
ऐसे प्रेम के पचढ़े में पढ़िए तो फि! जूती 
करना पड़े । किसी से प्रेम करना ओर फिर उसी से शादी 


भी कर द्वेना, यह पापियों का काम है, न कि 
हिन्दुश्ों का । 


आदि स्त्रियों के लिए हैं या मर्दों केकिए ? उन्हें | 
दिता तक पहुँचते-पहँँ चतते भी दो-चार विवाह कर डाहना 


| चाहिए। वष्ठ कमबख्त हिन्दू ही 
| चार विधवाएं न छोड़ जाय । आप्निर कोई नाम को 


रोने वाल्या भी च[&ए या नहों ? 


| करि घपुनि छरहि पप्ठाऊ वाल्वी नीति कुछ बुरी नहों ! - 


हिन्दू. पर ल्रगाए तो उसे बच्चा 
बेचारे धर्माप्माओ्ों से भेम से | 
हो जाय तो फिर हर 





जाता हे ! और 
ब्टी चीज़ दे? 
से भी प्रेम 













म॑ परायय्य 





अिलन- 
् कट 


जो लोग जाड़े के दिनों में ताक़त के लड़डू र खाने हे 
| शौकीन तथा इच्छुक हैं, उन्हीं के श्माम्रह से यह मोह 
। | बहुत ही स्वच्छ॒तापूर्वऊ, शास्त्रीय विधि हरेक त्तै द 







व | 
झौर फिर, प्रेम, सतीर्व, पतिव्रत झौर छूज्ज़ाशीलत 






भी 


हैं । यह मोदक, ताक़त के सभ्ो मोदकों से 

है| इसमें विशेषता यह दे रे ओर ताक़त की दवा 
| जी तरह यह क़व्नज्नियत नहीं करता ; परस्तु इससे दस्त 
बा तो अल शोक होता है झौर पाचन शक्ति बढ़ती तथा भू 2 
| कर लगती है | बल-वीये, रक्त और सुन्दरता को बः 

है | शरीर हृष्ट-प्रष्ट हो नाता हे । 

१५ लड्डुशों के $ बक्स की क़ोमत १); 


पता--चन्द्रसेन जैन, थे 































5 


भारत की भूतपूर्व राजधानी कलकत्ता से ख़बर झाई कु 
है कि गन वर्ष वहाँ मोटरों की ठोकर से १४२ झआादसी - -- पन्ने न- 
मर कर सीधे स्वर्ग पहुँचे और २,१४४ ने घायल होकर अग्रवाल भाहे ' तृढ >> 55 
झस्पतातों की शोभा-बृद्धि की ! हमारी शाय है कि कोई एक अच्छे घराने की गुणवती कन्या के लिए, 
क़ानून बना छर इन २,१४४ पस्पताल्षियों को कठिन | आयु १४ से ऊपर है, गोत्र गर्ग हे, वर की शीघ्र दरका 
कारागार की सज्ञा दी जाय, क्योंकि इन्होंने भव-बन्धन | तरदुरुस्त, सदाचारी हैसियतदार व सुशिक्षित हो, उम्र ' 
से विमुक होने का ऐसा सुवर्ण सुयोग छोड़ कर बड़ी | ले २४ साल के भीतर । विशेष बातें पत्र-व्यग्हार से नै करें। 
भारी ग़त्नती की है । पता :--अग्रवाल-समिति, 
. बलदेव बिल्दिज्ञः भा 



















है 4 (( 








व 
हे डे | | (| श | 





हे, कृ 


















है: 

हवड़ा के एक बड़ाली युवक ने श्री० जे० एम० सेन 
गप्त के स्वागत में प्राण विसर्जन कर दिया। उप्तके शोछ में 
एक सभा हुईं और कुछ नवयुवर जुलूघ बना कर उसमें 
सम्मिद्नित होने चले । यह सुनते डी पुल्चिस के कान 
खड़े हो गए ! वह 'थ्ाज दीन्ह विधि एकट्टि बारा! कह 
कर भूखे सम्पाती की तरह जझुलूघ पर टूड पढ़ी और 
ल्लादियों की चोट से दर्जनों जुल्ूसियों की लछ्लोपढ़ियों का 
फ़ाबतू ख़न बाहर कर दिया। ल्लोग श्रीमतो पुलिस का 
यह अकाणड-तायडव देख कर. हैरान रह गए! परन्तु 
श्ली० जगदगुरु तो छुछरमान झादमी ठहरे । काँख-केंस् .कर 
खोपड़ी पर ज़रा ज़ोर देते ही समझ गए कि वी भंघ को 
इपसे क्या मतब्बब कि चच्च॒ रेशमी है या सूती ? उनका 
तो श्वभाव है रक्॒ देख कर भड़कना । फलतः ब्रिरिश राज्य 


















- हु 
४ + है $ 
छ््‌ टन 0 आर कि 
ध्ज््ड डिब्बी 7 जा 3... 8. जीभ सा 
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हि 8. ्् छल हा 
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च्ज ह हि ॥ ह 
बा जन्‍म य्च्क > न के 
कण वा है. है 
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इस डिव्वी के अन्दर सबके 








सामने रुपया डाब दी... 
झौर इसको बन्द करके फिर खोलो तो रुपया ग़ॉबव 
हो जावेगा और फिर दुबारा बन्द करके ढिब्यी खोबोंगे._ 
तो रुपया मौजूद होगा । बढ़ा झाश्चयंजनक दृश्य है। 


हराम 0, बे लत 


मूल्य १।), डाक-सख़त् |“) से 




















































हि 

की पुद्चिस को भी यह विचार करने की आवश्यकता नहीं सवाल ञ 
कि जुलूप शादी का है या ग़ामी का । ; 

यह हमने झमी तैयार य हु | 


इसके सिवा सुनते हैं,बी ब्रितानियाँ छी नीयत | है 
अच्छी है और वह सुत्रह्ठ तथा शान्ति के लिए पथ प्रशस्त बना हें ।इससे स्त्री -पुरुष 'लड॒के-लड़कियाँ 
करने में जी-ज्ञान से जुट गई हैं, फन्नतः पुलिस का | न्‍पकात कर ढेर लगा देते हैं । य 
काम है कि वह उस पथ को भारत के नौ-जवानों की | ओर देखने में ख़ूब ,अैसच । है। मृ० 
खोपड़ियों के उष्ण रक्त से सांच कर ठीकू कर दे, ताकि 
धूल्र-धक्कड़ छोर गदगुब्बार का छहीं नाम न रह जाय । | __55८ 
इसी लिए कुछ नेता छोड़ दिए गए हैं, परन्तु घर-पकड़ भी |. हे 
जारी है । इससे शान्ति भी स्थापित हो जायगी और जेल्ल- || | 
ख़ानों की रौनक़ भी फ़ायप रह जायगी। इसलिए 'सासति | 


| से “ जज 
जज 


छल नि ्। 
। 


[.॥ ह [० | | |! 
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विज्ञायत के प्रसिद्ध विद्वान सर फ़िलिप हार्थोग ने | 7 योगमाला” पाक्षिक पत्रिका 
झपने एंक प्याख्यान में कहा है कि भास्त-सरकार उन्न | /गों कर देखिए । पता-मैनेज नेजर 
स्कूलों को सहायता देगा बन्द कर दे, जहाँ दल्लितों और 
अछुतों के लड़के नहीं पढ़ने- पाते । ब्याहौल बिल्लाक़दत | |: 
हमारी सुशोजक्षा सरकार भत्मा; ऐसा गदहित काये | | ४ 
करके झपने परम प्रिय 'छूतों! को क्‍यों नागाज़ करने 
लगी ? ऐसा करके क्‍या वह झपना इृहकाल और परकातल 
बिगद्वाएगो ? 








विद्याविनोद-ग्रन्थमाला 


विख्यात पुस्तक 


5 अमनिक . नयन के प्रति _ 


क्‍ यह बहुत ही खुन्दर, रोचक, मौ लिक, सामाजिक उपन्यास हिन्दी-संसार के सुविख्यात तथा | 








डर इसके पढ़ने से आपको पता लगेगा कि विषय-बासना के भक्त | परिवार के सुपरिचित कवि आननन्‍्दीप्रसाद 
२5 ब्य अस्थिर-चित्त और मधुर-भाषी होते हैं। अपनी | जी की नौजवान लेखनी का यह सुन्दर चम- 
२ के लिए वे कैसे-कैसे जघन्य कार्य तक कर डलते हैं | त्कार हैं। श्रीवास्तव महोदय की कविताएँ 
र अन्त में फिर उनकी कैसी दुदंशा होती है--इसका बहुत ही | भाव और भाषा की दृष्टि से कितनी सजीव 
खन्द्र तथा विस्तृत वर्णन किया गया है। पुस्तक की भाषा | होती हैं--लो हमें बतलाना न होगा। इस 
अत्यन्त सरल तथा मधुर है। मूल्य २॥) स्थायी ग्राहकों से १॥०) | पुस्तक में आपने देश की प्रस्तुत हीनावस्था 
नोरपा पर अश्नलपात किया है। जिन ओज तथा 

प्त॒ अर रे क से में आपने नयनों को घिकारा 

आर ल्ञज्जत किया की 

यह वही उपन्यास है, जिसने एक बार ही समाज में क्रान्ति चीज़ : है--ज्य क्त हे हम का ही 

मचा दी थी !! बाल और वृद्ध-विवाह से होने वाले भयज्ञर | तबियत फडक उठती है । छुपाई-सफाई दश- 
दुष्परिणामों का इस में नश्न-चित्र खींचा गया है। साथ ही हिन्दू- | नीय | दो रह्ञों में छुपी हुई इस रचना का 
विधवा का आदर जीवन और पतिघत-धम का बहुत सुन्द्र वर्णन न्योछावर लागत-मात्र केवल ।”) ; स्थायी 
है। मूल्य केवल २॥) स्थायी आहकों से १॥ ल्‍ट] ग्राहकों से ।)॥ मात्र ! रकट 


5 5 उ् 5 की 
शुक्ु और सोफ़िया | गौरी-शड्डर 


जा, ह्‌ः कर 
इस पुस्तक में पूव ओर पश्चिम का आदश आदवश-भावों से भरा हुआ यह सामाजिक उपन्यास हे। । 
ओरीर दोनों की तुलना बड़े मनोहर ढड् से की शड्गर के प्रति गोरी का आदरश-पेम स्ंधा प्रशंसनीय है। बालिका 











गई है। यूरोप की विलास-प्रियता और उससे | गौरी को धूतों ने किस प्रकार तक किया। बेचारी बालिका ने 
होने वाली अशान्ति का विस्तृत वणन किया .| किस प्रकार कष्टों को चीर कर अपना मार्ग साफ किया. अन्त में 
गया है। शुक्ल और सोफ़िया का आदर्श जीवन, | चन्द्रकला नाम की एक बेश्या ने उसकी कैसी सच्ची सहायता की 
उनकी निःस्वार्थ देश-सेवा, दोनों का प्रणण| और उसका विवाह अन्त में शह्भुर के साथ कराया । यह सब बाते 
ओर अन्त में संन्यास लेना ऐसी रोमाश्बकारी | ऐसी हैं, जिनसे भारतीय सत्री-समाज का मुखोज्ज्वल होता है। यह 
कहानी है कि पढ़ते ही हुदूय गदुगद्‌ हो जाता | उपन्यास निश्चय ही समाज में एक आदर्श उपस्थित करेगा। 
है। सजिल्द पुस्तक का मूल्य केवल २)) छुपाई-सफ़ाई सभी बडुत साफ़ और सुन्दर है। मूल्य केवल | ॥) ॥ 
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| डे * १,००० निर्धन ख्री-प्ररुषों को चाँद” ६॥) रु० की - 


साल भर दिया जायगा 





४) ₹ू७ 


५०० निर्धन ख्री-पुरुषों को भविष्यः ९) रु० की जगह 


७9] २० में साल भर दिया जायगा 


शप्थपूवक केवल निर्धन ख्ी-पुरुष ही इस रेियायत से लाभ उठावें 
एक सुप्रसिद् दानो सज्जन ने, जिन्हें इस संत्था से अपर प्रेम है, हमारे पास १,३००) रु० इसलिए 
भेजे हैं, कि इनसे ऐसे ठपक्तियों को 'चाँद”ः तथा “भ्रविष्यः रियायती पूल्य पर दिए जावें, जो इच्छा 
रखते हुए भी, अपनो नि्धेनता के कारण पूरा चन्दा नहों दे सकते । इस दान से प्रोत्साहित होकर 
संस्था ने भो--केवल प्रचार को दृष्टि से, इस मद में १,८००) रूु० को रियायत करना निश्चय किया है 
अतएवं १९,०४० निधन स्त्री-परुषों को ६॥) रु० के स्थान पर ५) रु० सें ही साल भर तक ( छः सास के लिए 
बाद! रियायती मूल्य पर जारो नहीं किया जायगा, इसे स्मरण रक्ख ) “चांद! जारी कर दिया जायगा। 
इसी प्रकार ९] रु० के स्थान पर 3) ० में हो ६८० निधन ग्राहकों के नाम साल भर तक भविष्य! 
भो जारो करने का निल्‍्रचय किया गया है (जो लोग रः मास के लिए मंगाना चाहें, उन्हें 8) रु० देना 
होगा, इसे स्मरण रक्‍ख ) 
देशवासियों से प्राथना है, कि परमात्मा को साक्षी देशर इस दान से केवल ऐसे भाई 
बहिन ही लाभ उठावें, जो वास्तव में पूरा। चन्दा देने में असमर्थ हों, नहीं तो अनेक निर्धनन 
व्यक्तियों की हक़॒तलफ़ी होगी, एकमात्र जिनके लिए यह त्थाग किया गया है। 


रियायती सूल्य में चाँदः अथवा भविष्यः मंगाने वालों को 


अपना चन्दा मनोऑडर द्वारा भेजना चाहिए 


अर पी नहीं भेजी जायगी 
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एक प्रायना 


वाधिक चन्दें अथव। फ़ो कॉपी के 
मूल्य में कुछ भो नुक़ताचीनी करने 
में पहिले मित्रों को भवि'य' में प्रका- 
शित अलबभ्य सामग्री और उसके प्राप्त 
| करने के असाधारण व्यय पर भी वृष्टि- 
पात करना चाहिए ! 


न्य का चन्‍्दा 
चाषिक चन्दा ... .., ६) २० 
छः मांदो चन्दा «० ४) रं० 
तिमाही चन्दा ... «९ ३) ९० , 
एक प्रति का मूल्य. -«« &) 
















सचित्र राष्ट्रीय साप्ताहिक 


आध्यात्मिक स्वराज्य हमारा ब्येय, सत्य हमारा साधन ओर प्रेम हमारी 
प्रणाली है। जब तक इस पावन अनुष्ठान में हम आविचल हें, 
तब तक हमें इसका भय नहीं, कि हमारे विरोधियों 
न की संख्या और शक्ति कितनी है । 
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छ॥॥॥॥॥॥॥ा॥॥॥॥॥ाहा५ - 
इस सस्था ढे प्रत्येक शुभचिन्तक और | 
दूरद्शी पाठक-पाठिकाओं. से आशा की छ | 
जाती है कि यथाशक्ति “भविष्यः तथा 
चाँद? (हिन्दी अथवा उदूं-संस्करण) का 
अचार कर, वे संस्था को और भी अधिक 
सेचा करने का अवसर प्रदान करेंगे !! 


ज्ञा॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ ॥॥॥॥॥॥॥॥॥ 







॥॥॥॥॥॥॥॥॥ 


पाठकों को सदेव स्मरण रखना 
चाहिए कि इस संस्था के प्रकाशन 
विभाग द्वारा जो भी पुरतके प्रकाशित 
होती हैं, वे एक मात्र भारतीय परिवारों 
एवं व्यक्तिगत मद़ल्न-कामना को दृष्टि 
3 में रख कर प्रकाशित की जाती हैं !! 

वा कन्या पक करन “न «रन मय अजय 3 लटक 22 पपप८ट 22. का 7य 79 3.5 अं 3 40% पेन करत नमक जिपड न ८ उ४+44%77% 20: 


देहली मे महा० गाँधी का आतड़ ! 


रंसस्त सरकारी दफरों पर सशस्त्र सन्तरियों का पहरा! 
केहला ( परताबगढ़ ज़िले ) में पुलिस ने गोलियों की वर्षा को 


४ सर, ९४ घायल हुए ४ इलाहाबाद में मृतकों का जुलूस रू 


5४९७॥२ शगतासह आएंदू को फॉसी का आज्ञा कोन देगा 


की काकेए उर्डचान उपतसरयत्त काए गृ ७867९ # %का।|छह का नोयाए आान्बाढकन 
बहिष्कार का भयझ्ूर प्रभाव :: ब्रिटिश-व्यापार में २०० करोड़ का घाटा ;: रेलवे को ७॥ करोड़ का घाटा. 


-ब्वाहौर १६वीं फ़रवरी का समाचार है, कि यहाँ | हे शाप द््‌ के 
के तीन वकीलों ने--मत्रिक जीवनल्लाज्ञ कपूर, लाला | बनारस में पकरर दल्ला 
२० मुसलप्रान और ६ हिन्द मरे 


 शामब्लान्न तथा श्र. ० बल्लजीत घिह--पशञ्षात गवर्नमेरट 
| को के तार इस आशय का दिया है, कि ओओ० सरदार गत ११वीं फ़रवरी का बनारस का समाचार है, कि 
| भगतांधह, श्रो० राज्गुरु तथा श्रो० सुखदेव की फाँसी ्े 
| को रोक दिया जाय, क्योंकि जिम ट्रिव्यूनल ने उनझे 3. के कक नो नल हक 
| झभियोग का निर्णय किया था, वह अब विद्यप्तान नहीं की कक को 55 के ः के 
है ।फॉसी की तारीख़, समय तथा स्थान का निश्वय वर नशा? ६ दक्ता शुरू हो 
गया, जिपमें झनेरों व्यक्ति घायत्न हुए । 
इस सामल्ले को शान्व करने के लिए हिन्दू और 


| करने का अधिकार केवल्ल निर्णय ढरने वाले ट्रिव्यूनत् 
मुसलमानों का एक सम्मिह्षित जुलूप निकाला गया।॥ 


॥॥॥॥॥ 


हक 0 


07 ॥॥ 


नो॥॥॥॥ 


हि 











(० ध , 
जुछ 









१८वीं तारीख़ की रात में 'भविष्य' के ख़ाप तार 
हारा मालूम हुप्ला है, कि ठीक पोने दो बजे महात्मा 
गांधी लॉर्ड इविंन से मिल्लने दूसरी बार गए, आपके 
साथ सेठ जम्तनाल्ाल बज्ञाज तथा भ्री० घनश्यामदास 
बिड़ब्वा भी थे | दर्शवामिल्लारी नर-नारियों की भीड़ ने 
महात्मा जी को घेर ल्षिया। उपस्थित जन-समृह को 
महात्मा जी ने विदेशी वल्ल के वहिष्द्वार का झादेश देते 
हुए पूछा, कि जो भी स्वदेशी-बत ब्लेना चाहे, ह्वाथ उठावे । 
भीड़ में ठपश्थित त्रगभग सभी व्यक्तियों ने हाथ उठाकर 
महात्मा जी को आज्ञ। पाह्नवन करने का झाश्वापतन 
दिल्लाया । मह|त्मा जी ने मुस्कुराते हुए कहा--' घर जाझो 










| को ही प्राप्त था। उस टिव्यूनल की झनुपस्थिति में कोई 
. दूसरा अधिकारी, ज़ब्ता फ्रौबदारी की घारा ३८१, और 






|. फॉसी पर लठका देना क्रानून-विरुद्ध होगा । 

शीघ्र ह्ली एढ़ प्राथना-पत्र अभियुक्तों की ओर से 
. _/“हेबियत को पंघ” के अनु पार हाईकोटे में दिया जावेगा। 
.. _--बम्बई का समाचार हे, कि प्रप्तेग्बल्ली के भूतपूर्व 


प्रेज़िडेयट श्रो० बिद्दल भाईं पटेल 'झक्ोद्चिया! नामक | 


नहाज़ से२४वों फ़रवरी को यू?पके लिए रवाने हो जायेंगे 
_ हिन्दुस्तान टाइम्प” के एक विशेष घग्बाददाता 


का कहना है, कि इड्लेण्ड से त्रिटिश प्रतिनिद्चियों का 


एक दल्न॒ भारत झा रहा है| उसमें मि० बेजउड बेन, 
लॉर्ड पीज्ष, सर सेमुएत्र हो से, म्रि० झाइज़ाक फूह, लॉर्ड 
लोथियन झौर मि० थॉमस ये ६ व्यक्ति हैं। ये आगामी | 
३६वीं मार्च को भारत के लिए रवाना होंगे और अगेल 
के मध्य तक लॉड विल्िज्ञड्न (नए वायसशा५) के झाने 
के पहले ही अपना कार्य आरम्भ कर देंगे। 

--नई दिल्ली का १७वों फ़रवरी का समाचार है, कि 
झाज २॥ बजे से महात्मा जी की बातचीत वायसराय 
के साथ शुरू हुईं। क़रीब ६ बजे तहू बातचीत होती 


रही | वॉयसराय के यहाँ से आने पर महास्मा जी प्रसन्न 
बदन दिखाई पढ़ते थे। ज्ञोगों का झनुमान है, कि महात्मा 
द गाँधी के वायसदाय के साथ इस मुल्नाक्नात का नतीजा 
अच्छा होगा। 
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।+ ४०० तथा वारयट-नग्बर ३५ के झनुप्तार उनके फाँसी के | 
। वारणट पर हस्ताक्षर नहीं कर सकता । अतएव उनको 


ओझोर चर्ज़ा चल्नाझों ।”' 


| भाई पटेब्न, राष्ट्रपति पं० जवाहरल्ाज्न नेहरू तथा कॉड्स्रेप 
_बकिक्न कमिटी के न्वगभग सभी मेम्बर शीघ्र ही देइबल्ली 


सावंन्ननिक सभा में व्याख्पान देंगे। 


दफ़्तरों पप तथा डाकज़ाने और तार-घर पर छ्शख्र 
सन्तरियों का बड़ा कड़ा पहरा नियुक्त किया गया है । 


मठुमशुमारी के अफ़परों ने बढ़ा उत्पात मचा दक्क्ला 
है| उनको देखते ही लोग घरों के दुर्वाज़े बन्द कर बेते 
हैं, गल्नियों के द्वार भी बन्द कर लिए जाते हैं, किन्तु 


यता से उन्होंने दुआ ज़े तोड़कर घरों में घ॒ुछना प्ररस्भ कर 


| दिया है । सेकद़ों ल्लोगों में, कहीं एक व्यक्ति इन अफ़ प्रों 
के प्रश्नों का उत्तर देता है। बाद का समाचाह है कि | 


कालूपूर में घर तोड़ने के हथियारों और ओऔज्ञारों से भा 
कर पक पूरी द्ॉरी वहाँ लाई गई है । कई पिएप़तारियाँ 
भी हो चुको हैं 


्ः 






भविष्य! का यह भो विशेष तार है, कि सर्दार वल्चभ 


पहुँचने वाह्वे हैं। महात्मा गाँधों शुक्रवार को देहद्ली की. 
भविष्य! के ज़ास तार का यह भी कहना है, कि इस | 


अवसर पर किसी श्रज्ञात कारण से समरत सरकारी | 


भविष्य” का ख़ास तार हे कि श्रहमदाबाद में | 


अब नौबत यहाँ तझ पहुँच गई है, कि पुत्निस की सहा- 


पुल्षिप्त वाल्नों ने न्ञोगों से जुलूप भट्ट करने को कहा | 
लोगों के बार-बार यह कहने पर भी कि यंह जुलूस 
शान्तिमय जुलूस है; पुलिप्त ने फ़ायरें कर ही दीं, ब्रिसके- 


| फन्न-स्वरूप कुछ ल्लोग घायत्न हो गए । 


१४वीं फ़रवरी का समाचार है कि हनूमान फाटक ढछे 
समीप के २० मकान लूट लिए गए और जत्ना दिए गए | 

१७वों फ़रवरी का सप्राचार हे, कि अब चारों ओर 
शान्ति है । दूकानें फ़रीब-क़रीब खुल्न गई हैं । 

आंधिकारियों के कथनानुघार इस बढ़े में २० मुस- 
लमान झौर ६ हिन्दू मारे गए हैं | १७ सुप्तत्रमान और 
२० हिन्दू बुरी तरह घायत्र हुए हैं । ६६ मुप्तत्ममान झौर 
१०७ हिन्दुशों की दवा अस्पतालों में की गई है, और 
घर भेज दिए गए हैं | कुल्न भित्ना कर २३६ व्यक्ति घायल्‍्ू 
हुए बतत्।ए जाते हैं । 

--कल्चषकत्ते का १७वीं फ़रवरी का प्रमाचार है. कि 
स्वाधीनता-द्विप्त के झवप्तर पर पुल्निस्त की ब्वादी से 
घायत्न होने के कारण श्री० सुभाषचन्द्र बोघ्च का दाहना 
हाथ बेकाम हो गया है । ये उस हाथ से ग्राज तक कोई 
काम नहीं कर सकते । पहुँता भी सूज गय्। है । ख़बर है 


कि उनकी एक्प-रे द्वारा परीक्षा की जायगी। 


-एसम्बली के सामने सर जॉज रेनी ने जो रेल्ने 
एस्टिमेट पेश किया है, ठप्तसे पता चल्लता है, कि १६३०० 


३१ में रेज़्वे को ७॥ करोड़ रुपयों का घाट बगा है । 


> बन है 


॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥]॥॥॥॥॥ड 
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के एक प्रमुख कार्यकर्ता 


बम्बहै- 
. _ अहमदाबाद का ्वीं फ्रवरी का समाचार है, कि 
भ्री० त्राब्मशक्र, निनके यहाँ वह साइक्तो छाइल्न मैशीन 
मिल्ली थी, जिसमें यज्ञ इण्डिया! छुफ्ती थी, अन्य दो 


झम्ियुक्तों के साथ मैनिस्ट्रे: के सामने पेश दिए गए । क्‍ 
मैजिस्ट्रेट ने तीनों को १६३० के १० वें ऑडिनेन्धघ के | 


आनुपतार दोषो ठहराया, और तीनों को ४-४ माह्द को 
ड़ी क्रेद की सज़ा दे दी | शी० ब्लाब्शछूर को क़ेद्‌ 

झतिरिक्त ३००) रुपए का जुर्माना भी हुमा है, जिप्तक्के न 

देने पर उन्हें १ माह की अतिशिक्ति-क्रेद की सज़ा भुगतनी 
डेगी । [ 

-धारवार का ११वीं फ्रावरी का समाचार है, कि 
वेल्नगाँव ज़िले के प्न्तर्गंत हक्फ्ररी के कॉड्मेस कार्यकर्ता 
श्री० एम० पी० पटेल्न, श्रीनिवासराव देशपाण्डेय और 
प्न्नाबासप्ण गन्धा, १४४वीं धारा के विरुद्ध कार्य करवे 
अर्थात्‌ सभाएँ करने और धरना देने के श्भियोग में 
गिरफ़्तार बर लिए गए हैं । 

--बम्बड़ का १०वीं फ़रवरी 
का समाचार है, कि विदेशी 
वस्चों से छदी हुई एक जॉरी 
को रोढते समय ६ सवबंसेवक 
गिरफ़्तार किए गए हैं । 

--सूर त का १०वों फ़रवरी 
का समाचार है कि बारडोली 
के रेड्निडेयट मे लिस्ट्रेट ने, सूग्त 


श्री० जगतराम दवे तथा एक 

. दूसरे कार्यकर्ता श्री० लालू- 
भाई को, १७ ( १ ) धारा के 
अनुसार ३-३ माह को तथा 
१७ (२) धारा के झअलजु- 
सार भी ३-३२ माह की कड़ी 
कैद की सज़ा दी है। दोनों 
सज[एँ साथ-प्ताथ चह्नेंगी। 
वह्नन जी नामक एक व्य्ते 
को १ माह की सादी के को 
सजा दी गई है । 

' --भहमदाबाद का १५वीं फ़रवरी का समाचार है 
कि खेतों से अनाज हटाने के सम्बन्ध में मैजिस्ट्रेट की 
निषेषाज्ञा न मानने के शाफाण में पन्‍्चमहाल्न ज़िल्ले के 
४ किसानों को भारतीय दण्ड-विधान की $८८वीं धारा 
के अनुपार १-३ साह को क्रेद और २०)-२०) रुपए 


जुर्मांने अथवा ३-१ सप्ताह को अतिरिक्त क्रेद की सज्ञा दी 


गह्टे हे । 


-धारवाडू का ११वों फ़रवरी का समाचार है, कि 
कर्नाटक के एक प्रसिद्ध काय कर्ता भी०-जी० जी० कार- 
ज़ानीस, जिन्हें साधारणतया लोग “काका” कहते हैं 
१०६९वों धारा के प्रनुपतार वकोला के समीप पिरफ़्तार 


कर लिए गए। इनका अपराध यही था, कि पुल्निस्त के | 
पूछने पर इन्होंने अपना जाम बततल्ाना अरस्दीकार कर. 


दिया था । 

“-बेलगॉव का १४वीं फ़रवरी छा समाचार है, कि 
बेलागगाँव के पिटी मैज्िस्टेर ने उस मामले का फैसला 
कर दिया, बिसमें १८ महिल्याओं पर १४४वीं धारा के 
अनुप्तार अभियोग लगाया गया था । ८ महिल्षाएँ छोड़ 


दी गद्टै, १० महिल्लाघों को १००)-१००) रुपए जुर्माने 


छाथवा ४-४ माह को कड़ी फ्रेद की सज़ा दी गई हे | वे 
सी! श्रेणी में रक्खी गई हैं 

- सूरत का ११वों फ़रवरी का समाचार है, कि उद्च 
ओर केखबाड़ा केग्प की ४ महिलापों को सज़एँ दे दी 


गई हैं । 
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साडी क्रेद की सज़। दी गई हे । 


कराची का ११वीं फ़रवरी छा समाचार है, कि 
स्थानीय सत्याग्रइ-समिति के <वें डिक्टेटर श्री० हीराब्ात 
गनत्रा गिरफ्तार कर ब्लविए गए । स्वयंसेवर्क्ों का नायक 


भी गिएफ़्तार कर ब्िया गया है | 


कराची में विगत ११ जनवरी को निकलने वाले कॉड्ग्रेंस के उप् जुलूस का एक दृश्य 
जो लाठो-प्रहार का शिकार हुआ था। इस चित्र में पाठक लाटी-प्रह्यर से जरा 
भी विचलित न होकर स्त्री-पुरु्षों को सत्याग्रह करते हुए देखेंगे । 


क़द को सज़ा दी गई है । 


“7२9४३ का ११वीं फ़रवरी का समाचार है, कि 
कालबा देवी रोड पर, प्रभात-फेरी वाज्नों के एक जुलू प को 


घुल्लिस ने बल्-प्रयोग द्वारा हटाया ! पु ल्लख ने उन जोगों | 


से राष्ट्रेय भण्डा छीन जिया, और विद्वत्नदास कपाडिया 


नामक एक स्वयंप्तेवक्न गिरफ़्तार कर लिया गया । 


मैजिस्ट्रेट ने इन्हें २९) रुपए जुर्मावा किया है । 


एहलाल छा श्वीं फ़रवरी छा समाचार है,छि 
पञ्ममहाल्न के द्वितीय 'डिक्टेरर! श्री० चुन्नीज्ञाल पारिश्व 


को ११७ ओह १४३ धाराघरों क पानुसार प्रत्येक के लिए. 
क्रमशः ७ साह और ३ माह की के& वही 


सज़ा दी गई 


है। दोनों लज्ाएँ प्ताथ-साथ चलेंगी। निषेधाज्ञा भा 


फरने के एक दूसरे अ्रपराध में, ज़िला मैलिस्ट्रेट के यहरे | 
को प्रबन्ध किया जा रहा है 


झत्रग सामक्ा चलेगा 
“धारवार का १०वीं फ़रवरी का समाचार है, कि 


| यज्ञापुर का एक कॉड्ग्रेप कार्यकर्ता सारतीय दृणड- 


विधान की ११७३ीं धारा के घनुप्तार गिएफ़्तार कर ल्लिया 
गया है । 
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श्रीमती ताराबेन मोदी को ६ माह की सादी क्रद 
झौर ४०) रु० जुर्माने अथवा १॥ माह की पअतिरिक्त क़ेड 

को सज़ा दी गईं है। श्रीमती झाग्बाबेन पटेल को * ०) ४३० 

जुर्माना अथवा २ माहछ्ठ की सादी क्रेइ और ध्रीमती भीखी- 
बेन पटेबत्न और श्रीमती कुवेश्बेन पटेल को ६-६ माह की 


| के छापराध में ३ माह्द की कड़ी क्रेद को सज़ा 


| गई है । 


| की अतिरिक्त क्रेइ की सज़ा ढ़ी गईं है | . जय 


| कर लिए गए हैं । 
“-बग्बई का १० वो फ़रवरी का समाचार है, कि दो |. 
स्वयंसेवकों को जो लोगों को मर्दुमशुमारी बहिष्कार के | 
लिए उकपाने के सम्बन्ध में गिरफ़्तार किए गए थे, ११७ | 
| और १७ ( १ ) धाराष्तनों के अनुसार सज्ञा दे दी गईं । 
हनमें एक को ६ माह की तथा दूसरे को ७ माह की कड़ी 


| गए हैं । 


बट हे | / ज््टः 
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3 -लममीयन--+- 


वहाँ के तृतीय ग्रेज़िडेन्सी मैजिस्ट्रेट ने केशव 


| की कड़ी फ्रेंड की सज़ा दी है। मुहम्मद ज़ह 
” | एक अन्य स्वयंक्षेकक को भी इसो अफ्ाध में 
| की कड़ी क्रैद की सज़ा दी गई है । 


--सू रत का १०वीं फ़रवरी का समाचार है, 


अथवा 
में यह अपने ढक का प&ला ही मामला है। 


को सत्याग्रह पत्रिज्नाएँ बेचने के अफाध में ७) 
रुपए जुर्माने अथवा ६-६ सप्ताह को कड़ी क़द ही 


_ घीरूभाई नाम एक व्यक्ति को, बब्ेझ 
१४४वीं धारा के अनुसार एक आज्चा को 


“हैदराबाद ( सिन्‍ज ) का १३४ 


झभियोग में २-२ माह की कड़ी क़द की 


सनी: 
पा 


--कराची का १३ वीं फ़रवरी का समाचार है $ 
कॉल्म्रेस-पत्रिका? बेचने के झपराध में मोरदोस ना 
एक मकरानी को वहाँ के सिठी मैजिस्ट्रेट ने ६ मा 
कड़ो क्रेद की सज़ा दी है | 


--भड़ोंच का १३ वीं फ्रवरी का समाचार है,| 


| वहाँ के <वें 'हिक्टेटरः श्री० रविशक्वूर भट्ट को १ माह द 


की कड़ी क्रेद और २००) रुपए जुर्माने अथवा $ मा 


अन्न 


“5हलालन का १३ वों फ़रवशी का समाचार है 
भील्व सेना-मण्डल् के एक कार्यकर्ता श्री० महत्रदाप 
ञाये, बिन्‍्होंने डिकवा में एक पाठशाला खोल रक्त 
है, उप्ती पाठशान्ने के ढो भौर कार्योइत्ताओं के साथ 
१)वं ऑ्डिनेन्स की ३री घारा के अनुप्ताह सिरफ़्ता 


श्री० कन्देयालाल पटेल और श्री० रामक्लान्त सात्- | 


कृष्ण भी इसी घारा के अनुघ्तार गिरफ़्तार किए गए हे 

“दलाल का १३ दों फ़रवरी का समाचार है, कि 
कन्नाल्न तालुक़े के डिक्टेटर डॉ० भोगीज्ाल एुच० वेद 
स्वाधीनता-द्विसघ के सम्बन्ध में गिरफ्तार छर लिए. 


-फारवार का ११ वीं फ़रवरी का समाचार है कि 
श्री० वेहूटेश हनुमन्‍त यादव को, सरकारी झाज्ञा ग 
सानने के अपराध में ॥ माह की कड़ी क्रेद झौर ४० 
जुमोंने अथवा १ सप्ताह को अतिरिक्त क्रेह की सज़ा दी 


. . >+र्ू्त का १४वीं फ़वती का ख़माछार है कि बार- 
डोली तालुक़ा के कद॒द डिविज़न से स्वयंध्षेवर्कों का 


| एक दल्ल, मर्दुमश॒मारी का नर मिटाने के लिए भेजा... 


गया | पुबत्चिस ने उप्ते गिस्‍फ़्तार कर 'क्िया-। इप्तहक्के बाद 
फिर दूसरा भौर तीपरा दल भी भेव्ा गया[। वे दोनों 


भी गिरफ़्तार कर लिए गए। अप कह दल्य भेजदे का 


ैं 


$ 2९ 








--सू!त का ३ धवीं फ़रवरी छा स शाचापर्‌ हद कि सश्त 4 
ह कॉलड्मेप कंमिटी प् ड्च्‌ डिक्टेटर प्‌ मोतीजाल ष्हे हू | 


के सम्बन्ध सें एक जुलूछ के सभ्य जाते समय गिए़्तारः 


कर स्लिए गए हैं । 


ख्या| 


ब्य््ब 


[ ध्ष १, खसखतड़ २, जर 


_-धम्बई का १०वीं फ़रवरी का समाचार है 


तुलसीलाल छुल्लाब जी नामक दो कॉ्पेप्त सब 
को , कॉडग्रेस बुल्लेटिन बेचने के अमियोग में ४. 


| के सिटी मैजिस्ट्रेद ने, महुंमछमारी के नग्बः कि 
अभियोग में ढो थुवर्कों को £९)-२९) रा के 
६ सप्ताह की कड़ी क्रद॒ को सज़ा ही है। 


दी गई है । - जज 


5 वह ॥/ | ५॥ 


समाचार है, कि शिकारपुर के २ स्वयंध्षेवञ्रों को फल 
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>>छुपरे का षे ध्वीं 

खा फ़्प्‌ क्‍ सम 

गाजे की दृक्ान पर घरना देते. गे समाचार है, दि 
सूर और री ० 

इसके वाहू, 


३ बडोत्, नि के ज्ञोगों को थाने पर से गई । चहाँ 


अपने को गिशफ़्तारी के दि 
क््यि, गिरफ़्तार कर हिरासत में सेज दिए गए बल है, 
अमीन्दार की पत्नी को ९ माह की कद 
झुपरे का १४वीं फरवरी का समाचार है फक्ि 
< ४ . & कि या 
होराजाल खराफ़ को, जो दोचवारा स्टेशन पर १७ री 


चारा के जजुसार गिरफ़्तार कर लिए गए थे, ६ माह 
को कड़ी क़ेद की स 


. झामनौर के एक भारी ज़मीन्दोर, छो० हरसुहवा सिष्ठ 
( जो इस समथ जेल में हैं ) की पत्रो श्रोप्वी बहुरिया 
जो को १७वीं घारा के अलुसार ६ माह्ट की सादी क्रैद 
को सज़ा दो गई है। ओमती जो वो!” श्रेणी में रक्‍्खी 
गई हैं । 

“ छेपरे का ५३वीं फ़रवरी का समाचार है कि 
चेनपूर का ३ स्वयंप्तेवक तथा महाराजगस़ कॉल्म्रेघ 


कमिटी के २ स्वयंलेवकों को, जो स्वाधीनता-द्विषत के 


हावसर पर लिखान में मिरफ़्तार किए गए थे, ४-४ माँह 
की कड़ी क़ेद की सज़ा दी गईं है.। 


-“उेपरे का १३वीं फ़रवरी का समाचार है, कि झ 


भसगवाना कॉडमस्रेघ कमिदी के सेक्रेरी घर झंध्यक्त 











झनन्‍्य व्यक्तियों के साथ, जो कई महीने पहले, लगानबन्दी |. 


के सम्बन्ध में गिरफ़्तार किए गए थे, १७ (१) # घारा के | 
अनुसार ६-८ माह्द की कड़ी क़रेंद को सजा दी गईं है । 
--छुपरे का ११वीं फ़रवरी का समाचार है कि स्था- 
नीय थाना कॉडओखपछ कमिटी के सेक्रेदरी पं० रघुनाथ 
ध्रूच[दी तथा अन्य ब्लोगों को, जो स्वाधोनता-द्विन्त के 
सम्बन्ध में गिःफ़्तार छिए गए थे, १७ ( १ ) धारा के 
झनुसार ६-६ मास कीं कड़ी ,कैद की रूज़ा दी गई हे। 
_ देवघर का १३०दीं फ़रवरी का समाचार हे कि 
कॉडओल कमिटी के: सेक्रेटरी पृ० शिवशम मा, और 
डिक्टेटर श्री० इन्द्रनावायण भा को, जो स्वाधीनता हा 
के सम्बन्ध में गिरफ़्तार किए गए थे, २-२ सावन के ट रा 
ब्टी सज़ा दी गई है । स्थानीय शह्ट्रीय पाठशाला हे ड- 
पणिडत को भी २ साख को सज्ञा दी गई है । कलम 
...__ मुज्ञफ़्फ़रपुर का १ ४वों फ़रवरी का समाचाह हैं, सु 
सरेयागझ्र में विदेशी वस्य की दूकारनों पर घरना दे 
समय १८ स्वयंसेवक गिरफ़्तार किए गए। ये हिरासत में 
' रकल्ले गए हैं । 
..._ छदरे में महिलाओं की गिरफ्तारी 
छुपरे का १३वीं फ़रवरी का समाचार ह कि पं० 
रामनिरीक्षण भोर्का (नो इस समय जेब में हैं) की पत्नो 
श्रीमती शान्ति देवी और श्रीमती जानकी किशोरी, 
क्‍ छुपत कचह्टरी रेल्नवे-स्टेशन पर गिरफ़्तार कर वी गईं |] 
दोनों महिलाएँ एक सभा से व्याख्यान देने के लिए | 
पपताब्रारही थीं। २2, 





|| हे 


जा दी गई है। आप ए? श्रेणी में 


जाने वात्बी दृड़ताल के घम्बन्ध में गिरफ़्तार किए गए 
थे, ३४१दीं धांश के अनुसार १-$ सप्ताह की सादी क्ेद 
झौर १०६टी घाश के झनुप्तार ६-६ माह की सादी क्‍ 
की घज़ा दी गई है । | | 


जोड़ाबगान के तीछरे प्रेज़िडेन्सी मैजिस्ट्रेर मे श्रो० 
! 

ओ भ्री० त्रिद्ो की शुक्कको पुल्चिस की आज्ञा व सानमे के 
अभियोद्र में ४०)-९०) रुपए जुर्माने अथवा ३-१ साह 
को सादी छोद की सज़ा दी है । ३ अन्य स्वयंसेवक़ों छो 
| भी, पिड्ेटिज् के अभियोग में यही सज़ा दी गई है । 


स्थानीय कॉछ्मेस कमिटी के स्वयंसेवक, श्री० रामजतन 
श्रौर श्री० हाकुमार को ६-६ साह की, तथा श्री ० गिरिज्ञा, 
भ्री० महादेव और श्री० हेमन्‍्त को ४-४ माह की ५ प्वीं 
धारा के छाजुसार क़ेद की सज़ा दी गई हे | 








 “यगोद्वादी का ३२ 


““पटने का १॥ वीं फ़रवरी का समाचार हे कि वहाँ वीं फ़रवरी का सम्ताचार है, कि 
के स्वयंसेवकों के नायक 'बाबू मोतील्लाल्, जैधाडेह में | श्रो० गोविन्दकुमार लिंह, श्रो० महाबीरप्रसाइ सिंह, श्री० 
१७ (१) घारा के झनु वार गि(फ़्तर कर ल्लिए गए हैं। द 

ऊपटने का $८वीं फ़रवरी का. समाचार हे, कि 

९००) रुपए की ज़मानत माँगी जाने के कारण 
सचत्वाहट! का प्रकाशन बन्द कर दिया गया हे । 

. “मोतिहारी का । ५वों फ़रवरी का समाचार है, कि 
प० राधा पाण्डे और शञ्ी० भागवतप्रसाद क्रिमत्नन ज्ञॉ 
एमेएइमेए्ट एक्ड के अजुसार गिरफ़्तार किए गए हैं। 

--मसह्मपुर का १६वीं फ़रवरी का समाचार है, कि 
पुत्रिल्त ने वहाँ के कॉड्म्ेत प्ॉफ़िप पर धावा हिया 
ओर <५॥ स्वयंसेवकों को गि(प्रतार कर जिया । ये स्व॒यं- 

सेवक बक्स के सेन्ट्रन्न जेल में भेज दिए गए हैं। 
बज़ान्ष-- 

7 कल्नकत्ते का १३वों फ़रवरी का समाचार है, कि 
वहाँ के तीषरे प्रेज़िडेन्सो मैजिरट्रेट ने श्रीमती सरब्वा देवी, 
श्रीमती कुन्दरानी देवी और श्रोमतो विनो ढिनी सरकार 
फो, पिकेटिक्न के अभियोग में १ ००)-१८०) रुपए जुर्माने 
अधवा २-२ माह की सादी क्रेद की सन्ना दी है । 


महन्त और भ्री० महादेवदाप को गत २ दवीं जनवरी के 
स्वाधीनता-द्वष्त के सम्बन्ध में ३-३ माह की कड़ी क्लेद 
को सज़ा दी गई है । | 27: 22268 
-कल्कत्ते का ३०वीं फ़रवरी का समाचार है, कि 
थ्रमिक-मण्डल्र! के एक सदस्य श्री० ईश्वर हड़तात 
सम्शन्धी पर्चे बाँटते समय ग्रिरफ़्तार कर ज्लिए गए । “ 
--ऊल्षकत्ते का £वीं फ़रवरी का सम्ताचार है, कि 
_ स्वाधीनता? नाप्तक पर्चा बाँटने के प्पराध में श्रो० श्या- 


क्ेद की सज़ा दी गई है । 
.._ “कब्नकत्ते का &वां फ़रवरी का समाचार है, कि 
बड़े बाज़ार में कुल्ियों को विड्लेशी वस्य की गाँठों छे ले 
ज!ने में बाधा पहुँचाने के अपराध मेँ श्रीमतो नत्िनी 
देवी भौर श्रोमती सुशीक्षा देवी को ३१००)-३००) रुपए 
जर्माने अथवा २-२ साह की सादो क्रेद की सजा दी 
गईं. है । क्‍ 

. “"कल्नकत्ते का शवों 
की. फ़!वरो का समाचार है, कि 
| 0 .. विड्देशी वस्र की बूकानों 
० कल... : अं पु पर धरना देते समय बड़े 


देवी, ३ झान्‍्य स्वयंसेवक्नों 
के साथ गिरफ्तार कर ब्नी 
ग़ई हैं। 

--कल्नकत्ते का ११वीं 
ऋ़रवरी का समाचाढ हे, 
कि पुत्रिस ने एक मेप में 
२६ व्यक्तियों को, जिन्होंने 
झपने को कॉब्मरेप्-स्वय॑- 
सेवक बतल्नाया, ३४-८वीं 
घारा के अनु प्रार गरिस्प्नतार 
कर लिया है । 





: विगत ११वीं जनवरी को कराची में निकलमे वाला कॉड्सेस के जुदम का वह दृश्य, 


तन हे शक “खुलना का १४वीं 
जिम्तमें शान्‍्त जनता पर पुल्निप्त ने लाठियों की वर्षा कर उनके थेय एवं सहन- । २ माचार है. जि 
कल व कर मटर फ़रवरी का समाचार है, कि 
._शीलता को परीक्षा लेने का निश्चय किया था। इस चित्र में पाठः देखेंगे, श्रो० सुधीरकुमार घोष तथा 

बिल्कुल शान्त बैठी हुई जनता को पुलिस वाले लाटियाँ चुभा रहे हैं ! पर फ हर 


अन्य <£ व्यक्तियों से, जो 
०९वीं धारा के अचुसार गिरफ्तार किए गए थे, €०॥« 
४०) रुपए का सुचल्नका माँगा गया। मुचब्षका डेने से 
इन्कार करने पर उन्हें ३-३ माह की बड़ी फ़ैद की सज़ा 
दी गई है। द द 
--विष्णुपुर का १४वीं फ़रवरी का समाचार हे, कि 
वहाँ की ज़िल्ला कॉल्म्रेस कमिदी के कार्यकर्ता श्री० यती- 
न्द्रनाथ दास को १०७वीं धारा के झनुस्तार ६ माह की 
कड़ी क़ेढ की सज़ा दी गई है | 
-“आरामबाग़ का १४वों फ़रवरी का समाचार है, कि 
भी० राध।कृष्य पॉल, कविशज अ्रवनिपति सेन गुप्त, 
धी० प्राणक्ृष्ण मित्र, श्री० देवेन्द्रवाथ मन्लिक और श्री० 
महेन्द्रवाथ घोष को, जो स्वाधीनता-दिवल के सम्बन्ध 
में गिरफ़्तार किए गए थे, ६-६ माह की कड़ी क्रेद की 


. >-नटोर छा ११वीं फ़रवरी का सम्राचार हे, कि वहाँ 
को कॉड्ग्रेपत कमिटी के, श्री० घीरेन्द्रनाथ चक्रवर्ती और 
मुहस्मद भ्रव्दुक्ष कल्निक मियाँ नामक दो स्वयंसेवकों को, 
जो मोत्षागा मुहम्मद अक्बी की सत्यु के शोक में मनाई 









-जल्कत्ते का १२वीं फ़रवरी का समाचार है, कि 


णेद्गधकुमार ऋक्रशर्ती, श्रो० गौरीघिह, श्री० झत्री जाल 


पज्ञाब-- हा 
“अग्वतसर का १रेवीं फ़रवरी छा समाचार है, 
विदेशी वस््र की दूकानों पर घरना देने के श्म भ्षियोग में 
| ३ व्यक्ति, जिनमें ४ महिलाएँ भी शामित्र हैं ; गिरफ्तार _ 
किए गए हैं। केवत्न दो दिलों में वहाँ इस सम्बन्ध में 
३६ गिरफ़्तारियाँ हुई हैं । . 


- टॉगाइल का ११वीं फ़रवरी का समाचार ऐ, कि. 


"' म 


जी 
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फण झगस्तो, श्री० विनयकुमार सरकार, श्री० ज्योति 


मेन्द्र चौधरी को प्रेप-एक्ट के झलनुलार १ माह की साढी |; 


बाज़ार में औमती मालिनी 
देवी और श्रीमती साविन्नो> 


सज़ा दी गईं है । हद 


॥ ६ <ओ 32 7 


प्क्ष्ड 


; 
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न अमरवय- ३-सलिअमााममकममा बुर जनक ता कल. कक 


'आरनांनआक अं 


वीमार प्रत्र को छोड़ कर माता जेल में ; ! पत्र 
को देखने के लिए भी ज़मानत नहीं दो 


अंमृतप्तर का श्वीं फ़रवरी का समाचार है, कि वहाँ 


के अतिरिक्त-ज़िल्ा मैजिस्ट्रेट ने श्रीमती कन्सो देवी को, 
अपने रा्व्रोहात्मक भाषणों के कारण, ४ माह के लिए 
&००) रुपए का मुचलका देने की आज्ञा दी | श्रीमती 


जी ने मुचत्का देवा अस्वीकार किया। ४ माह के लिए > 
जेल ही जाना उन्होंने उचित समझा । आपने मैजिस्ट्रेठ से 


इस बात की प्रार्थना की, कि उनका पुत्र बीमार ऐ, इस 
कारण उन्हें एक सप्ताह तक अम्गतसर के जेल में रक्खा 
जाय | मेल्िस्ट्रेट ने इप मामले में धस्तत्तेप करना अस्प्री- 
कार किया, और श्रीमती जी को ८ दिन के ब्विए ज़मा- 


नत देकर जाने की झ्ाज्ञा दी । डिन्तु उन्होंने ज़मानत देने 


से साफ़ इन्कार कर दिया | 


 --दिल्ली का १२वीं फ़रवरी का समाचार है, कि. 
सरदार झमरसिंह को, गत झक्टूबर माह में गाँधी-दिवप्त | 


के झवप्तर पर व्याख्याव देने के सम्बन्ध में ४ माह की 
सादी क्रेद की सज़ा दी गईं है । 


--अम् तसर का श्वीं फ़रघरी का समाचार है, कि 
भारतीय दण्ड-विधाब की ३४१वीं धारा $ घअजुपार लो | 
लोग गिरफ़्तार किए गए थे, उनमें से ६ महिल्याओं और 
* स्वयं पऐ ेवकों को १-१ माह की सादी क़ेद की सज़ा | 


दी गई है । 

--अम्उतसर का १४वीं फ़रवरी का समाचार है, कि 
वहाँ, एक विड्ेशी वस्त्र की दूकान पर धरना देते सप्तय 
२० स्वयंपेवक गि(फ़्तार किए गए। इनर्मे बच्चे झोर 


महिलाएँ भी शामित्र हैं। ४ दिनों के अन्द्र इस स्थान | 


से ७० गिएफ़्तारियाँ हुई हैं । 

--जाहोर का १४वीं फ़रवरी का समाचार है, कि 
'कॉमरेड' के सरपादक श्री० रामल्ाज्न को, राजद्रोहात्मक 
लेख बिखने के कारण $ साल की कड़ी कैद को सज़ा. 
दी गई है । 

--अम्उतपघर का १५वीं फ़रवरी का समाचार है, कि | 


' बहाँ के एक प्रधिद्ध डॉक्टर श्री० चुन्नील्बाल भाटिया, जो | 


हात्र ही में दो माह की सज़ा भुगत कर लौटे हैं, १७(२) 
धाश के झनुप्तार फिर गिरफ़्तार कर ल्षिए गए हैं ! 
--श्रम्रतसर का १२वों फ़रवरी का समाचार हे, कि 

एक व्यापारी के विषय में यह पता चलने पर, कि वह 
विद्देशी कपड़े बंच रहा है, बॉयकाँट कमिदी ने उसकी 
दूक्ान पर धरना जारी कर दिया | पुलत्चिस ने वहाँ पहुँच 
कर एक स्वयंसेवक को गिरफ़्तार कर ल्विया । इसके बाद 
पुलिस ने इस सम्बन्ध में ० महिल्लाओं झौर ३ बच्चों को 
भी गिरफ़्तार किया है। गिरफ़्तार होने वाल्ली महिलाशों 
में, वहाँ के प्रसिद्ध बेरिस्टः झौर उदयुनिसिपत्र कमिक्षः 
ओऔ० दिवानचन्द भण्डारी की बृद्धा साता--भीमती 
प्रेमकोर भी शामित्र हैं । 


युक्त यान्त--- 

--कानपुर का $शवीं फ़रवरी का समाचार है, कि 
वीरसिन्धपुर के श्री० रामरूप शुक्ल, उकपाव झॉडिनेन्स 
के अनुप्तार गिरफ़्तार किए गए हैं-। 

--आगरे का १०वीं फ़रवरी का समाचार है, कि 
राष्ट्रीय पन्न 'सेनिक' तथा झादश प्रेप से, जहाँ 'सैनिक! 
छुपता था, प्रत्येक से २०००)-२०००) रुपए की ज़मानत 


कर दिए गए हैं। 
३ पहिलाएँ गिरफ्तार 
घनारस का ११वीं फ़रवरी का समा घार है, कि मेदा- 


गिन में विदेशी कपड़े की दूकानों पर धरना देते समय 
भीमती गिरिबात्ा देवी, श्रीमती सुबरणा देवी तथा 


ज़िल्ला कॉडम्रेस कमिदी के डिक्टेटर स्त्ामी र्वराजअ्रकाश 


| कपड़े की गाँठों पर कॉड्जेस की मुहर करवा लो है। 


| को ३-३ माह को कड़ी क्रेद की सज्ञा ही गई है । 


माँगी गई । इणछके फल्ल-स्वरूप पत्र ओर प्रेप ढोनों बन्द पं० मोतीब्ात्य की सत्यु के शोक-जुलूलस के सम्बन्ध में 


| गिरफ़्तार कर क्षिए गए हैं । 


के (000॥659५ 5व्ावां (७८505). 09266 0५ 6५597060॥ 
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_आगरे का १6वीं फ़रवरी का सपा 
श्रोकृष्णदत्त पान्नीवाल 4 २४-ए धारा ढे। 
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श्रीमती मान्ति नायिका, १३ जब 2 
फ़्वार कर ली गई । मई बक्ों में ३ छोटे-छै।2 | 


थे, जो छोड़ दिए गए डें। > माचार है 
४ का १३वीं फ्ररवरा का समाचार 8, (5 
_ झलीगढ़ का १३वीं फ्ररवर ने के सर वर ले 


| अतरौद्यी के २१ व्यक्तियों पर कट हक आर 
जेल्न में, भारतीय दृणडइ-वधा से 
अलीगढ़ जेल में, मामला चश्न रहा था, 


०६वीं घाराझों के अनुसार जो हे 
सभा पसजा कर दिया गया | इनमें १५ व्यक्ति को, 
६-६ माह की कड़ी क्रैद और २४)-२४) जुर्माने श्रथवा 

६-६ सघाह की अतिरिक्त क्रेद की सज़ा दी गई. है । 
--मुरादाबाद का १२वों फ़रवरी का समाचार ढे, 
कि पुत्रिस ने वहाँ के कॉडस़ प् झॉफ़िप्त पर धावा किया, 
झौर १० मनुष्यों को गिरफ़्तार किया | कहा जाता है कि 

पुल्निस यहाँ की ऊल्न चीज़ें उठा कर ले गई है । 

_.इटटावे का १रवीं फ़रवरी का समाचार है, कि 


है. | 
है $ 9 
|. 
|; 
रे 
ह 


9७ आटे 


फ़्तार कर लिए गए हैं | कि. 

--हरदोई का १६वों फ़रवरों का सशओ 
श्री० विष्ण॒इत्त शास्त्री और श्रो० जाग 
4२४ ए घाश के अनुसार गिरफ्तार क वि ह 

--द्खीम पूर-ख्ोरी का १० दॉ फ़रवरी डा द 
है, कि वहाँ के ३ कार्यकर्ताओं को दर 
१०६ वीं जारा के अनुसार १-१ वर्ष कोड 


सज़ा दी गई है । - 
सचध्य-प्रान्त- 


“-नागुर का-१२ वीं फ़रवरी का समाज 
जहाराष्ट्र! के सम्पादक श्रौ० गोपाल ' नस । 
शोल्वापूर फाँसी विषयक अपने पुक लेख ढे पे 
१२४-ए धारा के अजुघार गिरफ्तार का कि 
किन्तु बाद की एुक ख़बर है, दि झाप ३,७॥| 
नि 57 कक 75 प्र 2 को जमानत ए. 
आकर... 5... गरहें। “ 

खा. |... “गा हे 
फ़रवरो का प्र 


हक ह 


झौ( पं० रघुनाथसहाय शुक्क, गिरफ़्तार कर ल्षिए गए हैं | 





ब्यरी है। | 
“नागपुर का ११ 
क्रवरी का समाचार 
कि सध्य-प्र/न्तीय मे 
युद्ध-समिति के सेक्रेटरी तर 
वकीज्न, झौर एक सु| 
क्ययकर्ता अऔो० बचासुन्द 
विदेशी कपड़े की दू' 
पर घरना देते समय ऐि 
फ़्वार कर लिए गराँ। 
स््रमंसेवक तथा ६ महिला स्वयंसेविकाएँ सी इसी सख्त 
गिरफ़्तार कर ली गई हैं | द दे "-थ 
“सागर का १२ वीं फ़रवरी का सम्माचार है| 

वहाँ के वें डिक्टेटर श्री० प्रभाशइर वैद्य को १०८ # 
के झजु सार ३ वर्ष की साढी क़ेड की सज़ा दी गई ह। 


नये | 





कित्तूर (वेलगाँव) का एक अमागो सत्याग्रही--श्री ० वीरभद्र चनप्पा--जो! १२ जनवरी: 
को पुलिस की डण्डेबाजी से बुरी तरह घायल हुप्ला था।. 


->-जलखनऊ का १२वीं फ़रवरी छा समाचार है, कि 
अमीनाबाद में, एक विदेशी कपड़े की दृकान पह घाना 
देते समय श्री० कपूर अपनी स्त्री और बच्चों के साथ 
गिरफ़्तार कर ल्विए गए कहा जाता है, कि इस गिरफ़्तारी 
का दूकानदारों पर इतना असश पड़ा, कि उन्होंने विदेशी 










# 2०4 


“-अकोला का १२वों फ़रवरी का समाज 


कि 'सरस्वती-मन्दिर! का एक विद्यार्थी १९७ 
के अनुसार-गिरफ़्तार क्र लिया गया है। बंतरीक! 
अग्रवाल को झन्य ७ कार्यकर्ताओं के साथ, 4४ न्‍ 
घारा के झनुसार छुः माह को कड़ी क्ेइ की' रे । 
दी गह्टे है । द “जज 
अन्य प्रान्त-.. >: जा 
“पेशावर का १४वीं फ़रवरी का समाजार। 
का मे जिस्ट्रेट किसन चनद के पुत्र थ्री० विहार 
३०७वाँ धारा के अनुसार गिएफ़्तार किए गए है।। 
“>एल्बोर का १६वीं फ़रवरी का पा 
पश्चिप्ती गोढावरी कॉड्ज्रेप्त कमिटी की दो महिला 


“ऊरनपुर का समाचार हे, कि वहाँ ६ व्यक्ति उकलाव 
ध्यॉडिनेन्स के झनुसार गिरफ़्तार किए गए हैं। ह््स- 









झआनेन्स के झनुसार इस रे प्रकार, १६३१ में अब तक 
४९ गिरफ़्तारियाँ हो च॒ुड्की हैं । 
भरी ० बलल्‍लूसिह को ६ माह की तथा ४ झन्य व्यक्तियों 
--फज़्ाबाद का १७डीं फ़वरी का सभाचार है, कि 


११ व्यक्ति पुत्चिस को आज्ञा न मानने के झपराध भें 


लखनऊ का १६वों फ़रवरी का समाचार है, कि 
गुसाईगल्ल कॉड्म्रेप  कमिदी के डिक्टटेर झी० मेदील्वाल 


नस दि १४४वों धारा के नुघार ४-४ साह की साई करू 
उकप्ताव झॉर्ड कटे झनुसार गिरफ़्तार छर अनु घार ४-४ साह की दी | [ 
| ध फर > 
गए हैं। ् लिए | सज्ञा दी गई है । हट 
६ *- ब् हर न्ज 








का 


_ फल्न यह हुम्मा, कि मेंस ल्लोटा दी गई । 


. नस्वर मिटाने के अपराध में गिशफ़्तार किए गए। मैनि- 
.. ट्टेढ ने उन्हें ९९)-९९) रुपद जुर्माना करते हुए कहा कि 


अपराधियों का रह ) में खुधर सकेंे। 


दिया है। “इण्डियन डेलीमेल” को पता चल्दा है, कि 


. --सूश्त का १०वीं फ़रवरी का समाचार है, कि. 
चौरयासी तालुक़ा का एक मामबतदार, एक ऐसे व्यक्ति 
की खोज में जो पटेल का काम करे, बुदिया नामक स्थान 
को गया । किन्तु मामलतदार को निराश होना पड़ा । 


पकिसी व्यक्ति ने भी पटेल बतना स्वीकार न हों किया। 


भूतपूर्व पटेल ने भी साक्र इन्कार कर दिया | 
पादी में लगानवन्दी आन्दोलन 


सूरत ३४० चीं फ़रवरी-- बॉ२बे-क्राॉ निकल! के एक 


सम्बाददाता का कहना है, कि लगानवन्दी आन्दोलन के 
सम्बन्ध में पा्दी तालुक़ा दूसरा बारदोली हो रहा है । 
सरकार यहाँ के झान्दोलन को द बाने के लिए घोर 
अयाप्त कर रही है। वहाँ के सुर्ष-सुख्य कार्यकर्ता गिर- 
_फ़्तार ऋर लिए गए हैं । किसानों पर, चौथाई कर के 
किए नोटिस जारी डिया गया है। _ नल 

--गत वीं फ़रवरी को 


दु 4.25 5 
#« "अप 


अद्दियों की जायदादों की ज़ब्ती के क्षिए बधछिप्पा नामक 
स्थान को गया | उन स्वयंसेवकों ने, जो पहरे पर तेबात 
किए गए थे, एक ऊँचे स्थान से, दूर ट्ढी से पुत्रिप्त वालों 


को आते देखा । उन्होंने चट गाँव वालों को नगाड़े की 


च्चोड से हस बात की सूचना दे दी! बात को बात 


में प्रस्पेक घर का दरवाज़ा बन्द हो गया झौर पएल्िप को 


ख़ाल्यो हथ लौटना पड़ा । ल्‍ । 
. _--पत्नासजा नामकू एक गाँव में एक तलातो, एक 


>- "पटेल के साथ श्री० न्नीवन के यहाँ कर _ बसूदब्य करने के 
_त्िए गया । तल्बाती ने केवत्न कुछ रुपयों के बिए. 


उनकी मेंस हुब्त कर ली । पटेल्ल ने इस बात का विरोध 


की जायगी तो मैं इस्तोफ़ा दे वूंगा ।? इस विशेध का 
-- सूरत का १०वीं फ़रवरी का समाचार । कि 


स्थानीय बावर-सेना दुलख के दो अड़के मदमशुमारी का 


है कि ये लड़के रिफ्रॉमेंटरी ( युवा 


सो से मेंने 


. _लम्बई का १२वीं फ़रवरी का सम्राचार हे, कि 


-इणिडियन सर्चेण्टस चैम्बर ने गत २१वीं. जनवरे को, | 
महिलाओं के एक जुलूस पर किए गए अत्याचारों के 
सम्बन्ध में, जाँच करने के लिए सरकार से जो प्र/र्थवा 


बी थी, ठसके सम्बन्ध में सरकार ने आपना निर्णय दे 
सरकार ने जाँच करना अस्त कार कर दिया है। 
बम्बई में महुमशुमारी वहिष्कार 


' 


“ऑस्वे क्रॉनिकल! का एक सम्बाददाता विल्लापाल 


( बस्बई ) से दिखता है, कि वहाँ मदुमशुमारी के अफ्र- 
परों ने अपना कार्य शुरू कर दिया है। चे घर-घर घूमते 
हैं झ्लौर घर वालों को अपना नाम बताने के ब्रिए तड़ 


करते हैं । यदि घर वाले अपना नाम बताने से इन्कार | 
[ ू द करते हैं, वो उन्हें गिरफ्तारी की घमकों दी जाती है। 


पुलिस का एक दल । सत्या- | 







किया, और तब्बाती से कहा कि “यदि इस दक्ष से ज़ब्ती क्‍ 
ला है। किन्तु उन 








ज्ञो लोगों से अपनी बात पर डटे रहने के लिए प्रार्थना 


| करते हैं । १०वीं फ़रवरी को इस सम्बन्ध में ३ स्वयं लेवक 


गिरफ़्तार किए गए थे। इनमें से एक पीछे छोड दिया 


। गया । महुंमशुमारी के अक्सरों ने झब पुलिस से सहा- 


यता लेना शुरू किया है । क्‍ 
कर्नाटक सें लगानवन्दी आन्दोलन 
घारवाड़ का १०वों फ़रवरी का समाचार है, कि कार- 


बार ज़िज्े के अन्तर्गत पलल्लापुर तालुक़े में, * गाँवों ने |. 


लगानवन्दी आन्दोलन शुरू कर दिया हे । 

--सूरत का &वीं फ़रवरी का समाचार है, कि कराची 
के राष्ट्रीय विद्याक्यय पर, जहाँ मद्दास्मा जी का पहला दल 
टहरा था, पुलिस ने घावा किया। क़रीब १ सेर गेर- 


| कानूनी नमक, कुंड सत्याग्रह-पत्रिकाएँ, और कुछ | 
| ह्ाइकिब्षों को पुलिस ने कुढ्त कर लिया हे 


कपास की ज़ब्ती :; किसान पीटे जाते हैं 
- सूरत का थ्वीं फ़रवरी का समाचार है, कि श्री० 
सानभाई नाथूभाई के घर की सभी चीज़ें ज्ञव्त कर ली 
| गई हैं। सभो चीज़ें उन्हीं के घर में रक्‍खी गईं हैं, ओर 
वहाँ एक पहरेदार बिठा दिया गया है। कहा जाता है, 
_कि कपास के खेतों में किसान ज्योंद्दी कपास तोड्ते हैं, 


| बह ज़ब्तःकर लिया जाता है | पुलिस औरत-मर्द, बच्चे- | 


| बूढ़े किसी को भी नहीं छोड़ती हैे। फहा जाता हे, 


| बहुधा ये किसान पीटे भी जाते हैं । 


_ _--सूरत का ध्वीं फ़रवरी का समाचार है, कि उन 


खेतों से, जो ज़ब्त नहीं किए गए थे, अनाज हटाने के. 


सम्बन्ध दी निषेधांजा को सरकार ने वापिस ले त्विया 
खेतों में अब कुछ रह नहीं गया है । 
| उनके अनाज या तो चोरी चले गए हैं, या नष्ट कर दिए 
गए हैं । 

_- सूरत का ध्वों फ़रवरी का समाचार है क्लि बार- 


का नम्बर मिटाने और लगान न देने के बिए किसानों 
को उहूसा कर, उकप्ताव ऑडिंनेन्स को भज्ञ करने के 
लिए नित्य स्वयंसेवर्कों का एक दल भेन्नना निश्चित कर 


| लिया है। अ्रभी तक तीन दुब्ब गिरफ़्तार किए जा 


लुझे हैं । द 
_-दम्बई का १०वीं. फ़रवरी का समाचार हे कि 


की झोर से राषबद्दादुर एस० के० बोल्ले ने प्रधान-मन्त्रो 


के पाप्त निन्न-ल्षिखित झ्राशय का तार भेक्ा: है :-- 


"मेरे स्भापतिर्व में मनगाँव तालुके, के किसानों 


.. की एक सभा हुईं, जिसमें प्रसुल्त सामाजिक कार्यकर्ता 
_श्री० अनन्तराव चित्रे के ऊपर, दो माह तक इस तालुक़े | 


में मापण न देने छी मेजिस्ट्रेट की श्राज्ञा का विरोध 


| किया गया। मैब्स्ट्रेड ने इस प्रकार की ध्ाज्ञा को जारी 
बर, किसानों के वैध आन्दोलन पर आघात किया है। 
आशा की बनाती है कि मज़दूर सरकार उन सिद्धान्तों 


दी रक्ता के ब्विए, निन्‍्हें उसने झपना ४्ग्रेय बना रकखा 
है, इस विषय में हस्तच्ेप करेंगी।” 
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नस है. 


दोली ठालुक़ा के केदफ क़स्वा के ल्लोगों ने मदुमश॒मारी | 


ढण्डी में पनननननननतललननल मनन तत्तलतत् दर कला 
अहमदाबाद का ११वीं फ़रवरी का समाठाः है हि 
डण्डी में, जहाँ से गत व महाश्मा जो ने नम क्-सत्या- 


अह शुरू किया था, फिर यह झान्दोलन छुछ किया 


गया है । ८ 
--बस्बह का १२वीं फ़रवरी का समाचार है, कि... 
मेमन सुइक्छे में विद्ेशी बस्तर की दूकानों पर घरना देते 


| समय १४ स्वयंततेवक्ों को, काबुलियों ने बड़ी बेरहमी से 


पीश | वे संधी अस्पताल भेने गए। स्वयंप्तेवक दुल्ल के 
के नायक भी० शेरमन को जब यह बात मालूम हुई, तो 
वे स्वयं घटनास्थल पर इस बात की जाँच करने गए । 
ढिन्‍्तु वे सी पीटे गए, और उन्हें भी अस्पताल की शरण 
लेनी पढ़ी । यह सब होने पर भी धरना ज़ोरों से जारी 
है | शराब की दूकानों पर भी घरना जारी है । 

--सूरत का $४वों फ़रवरी का-संमाचार है, कि 
वहाँ की बानर-सेना ने विल्लायती मात्र बेचने वाले 
स्य(पारियों को सूचना दी थो, कि वे झपने साल्रों पर एक 
सप्ताह के भीतर सुहर करवा लें, झन्यधा उनको दुकानों 
पर पिकेटिह जारी कर दी जायगी। सूचना में दी गई 


| झ्वधि के समाप्त हो जाने पर, बानर-सेना के ४०० 
| घात्रफों ओर बालिकाझों ने धरना देना आरम्भ कर 
| दिया । कहा जाता है कि ३० व्यापाए्यों ने, अपने 


माल पर मुहर दिल्लवाना स्वीकार किया।. पुलिस ने 
कुछ बालकों को रोका, किन्तु पिकेरिज्ञ जारी हे । हे 
__हलाल्न का १४वीं फ़रवरी का समाचार है, कि 


| वहाँ के असिस्टेयट-कऋल्ल॒क्टर मि० लैड अन्य कर्मचारियों | 
| कै साथ पत्बानपुर नामक एढू गाँव में गए, और उन्होंने _ 4 | 
| २९ खातेदारों की जायदारदे, जिनमें नक़द रुपए भी थे, | 


ज़ब्त कर लिया |, से 

विदेशी कपड़े के व्यापारियों का बहिष्कार 
बम्बई का १४वीं फ़रवरी का समाचार है, कि 

मेमन मुदृस्ले के क़त्रियों और ठेल्ना वालों ने विदेशी 
वस्तरों को ढोने तक से इन्कार कर दिया है। झब एक ज़्सों- 

| द्वार ने भी उन्हें घर देने से इन्कार कर दिया है। कहा 
जाता है कि उसने झपने महान में रहने वाले ३ विदेशी 
कपड़े के व्यापारियों को मकान छोड़ देने को आज्ञा 
दीहे।. 

_अहसदाबाद का १४वीं फ़रवरी का समाचार है, 
कि राषकोट स्टेट की शाघन-समिति ने पिकेटिज्ञ के विरुू 
एक झॉडिनेन्स जारी किया है । इस झोंडिनेन्स के झजु- 
सार ३० स्वयंसेवक गिरफ़्तार किए जा चुढ़े हैं । 

अल , क 


बड़ाल 


| “मैं ( गदहा ) विदेशी बस्तर ही पहनता हूँ 


_पालघाट का श्वीं फ़रवरी का समाचार है, कि 
ब्वोगों ने एक गद॒द्दे को विदेशी वल्लों से ,खूब सज्ञा कर 
छोड़ दिया | उप्के पी5 पर लिखा हुझ्ला था--/मैं सदा 
केवल्न विदेशी वतन ही पहनता हूँ ।” क्‍ 

--कऋल्लक॑ते का १०वीं फ़रवरी का समाचार है कि मर्दुस- 
शुमारी विभाग में काम करने से इन्कार करने के कार्य 


: श्री० मणिल्ांल सुस्र्जी पर सम्मन “जारी किया गया है। 


कलत्नकते में झपने ठ़् की यह पहली ही घटना है । 
_-कछकतते का ११वीं फ़रवरी का समाचार है, कि 
स्वाधी नता-दिवस के अवसर पर, कलकत्ता कॉर्पोरेशन 


के मेषर ( सुभाषचन्द्र बोस ) तथा प्रन्‍्य सदस्यों पर | ! 


पुल्षिस के पत्याचारों के सम्बन्ध में जाँच करने के ल्विए, 


| कॉर्पोरेशन ने एक जाँच-ऋमिटी नियुक्त को हे, जिसमें _ 
१२ व्यक्ति रहेंगे । पुद्नितत के भी दो प्रतिनिधि हमें 
| सम्मिक्षित किए गए हैं । 
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शिव न | क़िस्स/खानी बाज़ार में घरना देते समय ३ ' व्चोदा । दो स्वयंत्षेवक़ों ने हटने से इन्कार किया, और 
इन्क़ल्लाबी? ऑटो थे | उन्होंने अद्गमरृत में राष्ट्रीय ऋूणडा कप समय के जुदाई खिद- | बहीं बैठ नम मय ले 







हक तक नस सना ने | भतगार' गिरफ़्तार कर ल्विए ग॒ गए । इलिस ने लाठियों से उनकी ख़बर त्यो। . |... ऋजूए 
.._ फहराया, झार श्री० घन्नासिह के सामने, चाननमल्न- कक हे ३ । | भन्‍्य ख्यंसेवक्ों को भो पुलिस ने टाँग पछड कर घछीटा 
के कर मामला दायर किया । उन्होंने कहा कि “वे बमा-विद्रोह- | और ढाठियों से पीट | लीन स्वयंसेवक चुरी तरह घायल... रस 
क्‍ देश-द्रो ही हैं, उन्हें उचित दयड्ध दिया जाये।” रजुन का १४वों फ़रवरी का समाचार है, कि बसों से | की गए। चे अस्पताल सेजे गए हैं। * रा 
| हे हे ० घन्नासड ने ७ सात्र को कड़ी कैद की सज़ा विद्रो हियों का उत्पात झभी जारी है। कहा जाता है क्कै | "रइ्ून का $८वों फ़रवरी छा सप्ताचार है, कि बा है 
| नाई | यह सारी घटना ३० मिनट में हो गई । पुलिस | «वीं फ़रवरी को पुल्चिस का ल्रगभग ६० विद्रोहियों से की १२६ संस्थाएँ जिनमें 'जेनरल कौन्छि रे बे हट |! 
द ने पाँचों को गिरफ्तार कर जिया है। मुठभेड़ विद्वोह्टी घने जज़ल्ञों में छिपे थे | ए्ो नह क्‍ किप्िनल ७ मे आफ यमाहओु 
कर 2 कस के ० कप सु | ॥ डुआ | विद्धोड्दी घने जज़ल्नों में छिपे थे । वे झन्ध- एसोलिएशन' भो शामित्र है, क्रिप्रिनज्ञ हॉ एमेणल्मप्ड 
कु टतसर का ११राँ फ़रवरी का समाचार है कि | कार सें ग़ायब हो गए। पुत्निस ने दो विद्रोहियों को | “उतार शर-क़ानूनी क़रार दी गई ह्व। सरकार की सम रे ह 
एक केब्री को हत्या करने के अभिषोग में मॉण्टगुमरी | गिरफ़्तार किया ८ > द में, बर्मा के ब्तमान विद्रोह से इनका घने पस्पर ढ़ हैं. अ 
| जेन्न के कुछ कमंचारी गिरफ़्तार किए गए हैं। ११वों फ़रवरी को बागियों ने झपर्-बर्मा के एक जल | ही हे । कर हर | झॉंडर 


। “विदेशी कपड़े के व्यापारी को गोली मारी गई ! | में अज़रेज्ों के एक कैम्प पर घावा किया। अज्रेज़ गाँवों | - भण्डे पर आक्रपण प् स्तिय 
कानपुर का ३०वीं फ़रवरी का समाचार है, कि वहाँ तह 







अग्ठतसर का १२वों फ़रवरी का समाचार है, कि. पा गए | । सरकार को मदद देने के कारण वे करेन 
झोहनलाल नामक एक विड्ेशी कपड़े के व्यापारो को, | "| * देत्या कर रहे हैं। ; 
लिध समय वह लाँगे पर घर लौटा आ रहा था, क्िप्ती हु ““बिहार-उड़ीसा कोन्सिल्न सें बजट पेश करते हुए 
क्ज्ञात व्यक्ति न गोली मार दो । कहा जाता है, द्चि वह अर्थ-सचिव ने कहा है, कट भद्र भअचतज्ा आन्दोलन तथा 
व्यक्ति साइकिल. पर सवार था झौर उसका मुल ढठक्ा अनाज को सस्ती के कारण, इस वर्ष प्रान्तीय सरकार को 
हुआ था। व्यापारी की म्ाँव से गोन्ली निकात्न लो गई | * जे रुपए का टोटा रहा है। 
है और उसी अवस्था घच्छी है। अपराधी अभी तक | राजवन्दिनी महिला को पेदल चल कर मार्ग 
पकड़ा नहीं गया है । ै 4/6 


है रथ 


के कलक्टर, डिप्डी कलक्टर और तहसीलदार-- सभी डे सर 
बिल्ह्वीर तहसीद् में अम्ण करने निकल्ले थे । कहा बा | के 
है, कि जहाँ कहीं वे राष्ट्रीय रा देखते, उसे तुरन्त इय । 
दैने की सा देते थे। २७वीं जमवरी को उन्होंने अनेक ई 


अ---ममकलननीा या 7 
काडा कक ऋ हब 
्ं दर 


5 था अन्त दे ५ पद 
॥ 
सन्नी 
जी 


हि दक 


पा ज्ड््च्ज् अतुटर न, अन्‍्हााक कत्ल ०77 ॥न्पड चजन्क्शरक्रार 
ि। ज््ध छा कि ६, आया व बंप का जक ु चए क 5 थी कोइ ् । | “5 जज 
॥ >पप- - - मनन 22 कट 62 >> 
| बड़ल कौन्सिल में. गेह ब 7 >मक *>> कक दे क्‍ बर अल 
५040] ्म्ज भण कान्सल में सरकार का हार 7 छः का आन ह तल हो का ज्ञ कण शान द्द ले ; भा ब्ध 
है 5 राजनेतिक ,कैदी भारत के भावी शासक हैं ! बाहवप्क /₹ आनन्‍दालन का के /4६९ रत यभ 42 
>> ।... कलत्कत्ते का ११वीं फ़रवरी का समाचार है कि बढ़े | के 33० रे « भथ ध्‌ -. अब 
ह कफ कर ; 22 के पृ व्यु " | है - जा 
है ,.. इुए क्ैदियों कीसंस्या के अनुसार, जेल्ों के ख़्चे के त्िए, परत के ॥पार से ब्रिटेन का नक धक्का | 
जी, | क, दि जाये * द - जाओ 
| एक अस्ताव पेश किए जाने पर, इस सम्बन्ध में सरकार 5 जी । भयड | | | जज 
'ी।। को मुँद्द की खानी पढ़ी । नेशनल्निस्टों ने इसका विरोध ४ अन्द ४ 20८ राड़ रुपए का भयद्धर यादा ॥॥ै जा < 
77 6 .._ किया, झौर १ वोट से उनकी जीत हुईं | उनका कहना |. समय संप्ार जानता है, कि भारत के इस बहिष्कार आन्दोलन ने ब्िटेन को कितनी हानि पहुँच ० हे 
५9 .._ है, कि जब तक राजनैतिक क्रैदियों के साथ अच्छा व्यव- | सीत्राज्यवादी देश का प्राण-विद्वेशी व्यापार ही है। यदि यह व्यागर शान्तिपूर्ण उपायों से वष्ट हो जाबतो 
द । | हार नहीं पा जावगा, तब तक वे इस प्रकार के ख़र्चे सामञ्राज्यवादी राष्ट्र बहुत दिनों तक जीता नहीं रह सकता। निम्न तालिका से यह स्फ््ट हो जापगा, कि व 
| बी का विशेध करते रहेंगे भान्दोलन का प्रभाव इृज्नलेयड के भारतीय व्यापार पर किवना भयक्लर पढ़ा है । :  अआआ 
॥ की मम मय गा उ9 5:5९ नकन्बर तक.) (९२५ से कितनाओ ४ 
बे | स्‌ः कप सरकार हृदय पशिवत्तेन कर दे, और यह द गास द मिलियन पीणड " मिलियन हू 
| 2: अवसव करे, किये राणनैतिक क्री साधास्य अम्दु्त सूती काडों के स्े जोर ते. 7727 75 70 
23 नहों, बल्कि भारत के भावी शाप्तक हैं ! | ऊनी कपड़े झौर सूते तथा बटे हुए ः | "७ ७ अ 
| हि «.  पज्ञाब-- हक स््त ला अल ३४६६६ 
रे औक के, हे न्‍्य प्रकार के कपड़े - ... न 5 57 9८ ४३७ 
रे | “ कक प्रिली हुई रोटी लोहे झोर इस्पात की चीज़ें ञ्पः श्ट्ट ४८३४७ 
ये ...... दिद्वी का १२वीं फ़रवरी का समाचार है, कि झा | शप्ताथनिक वस्तुएँ, रह झादि 5 कह 
््ल उन १३ गइ़चालियों का ज्ामल्ञा मैजिस्ट्रेट की झडाबतत में | पोशाक न के 
क्‍ श्र पेश हुआ, जो १७(१ ) धाश के झजुसार गिरफ़्तार क्षिए | कब्न-पुज्े 5 कक 
द 9 ॥ | या न्‍ । क्रेंदियों ने मैजिस्ट्रेट से इस बात की शिक्ायत् | भ्रन्‍्य धातु की वतुएँ. | जप 2, 
गे |. को, कि उन्हें बालू मिली हुईं रोटी खाने को दी जाती | हुड़लेयड से बाहर ! डक 
| ? न हृड़लेयड से बाहर ज स्ज 
के .. है। उनमें से एक ने मेडिस्ट्रेद के सामने जेल्व की रोदी रे गा रा गा 497 ०२»- 
| । पड | पे क् स् व्रत ने कक कुछ चज़ि ; 
20 का एक न भी पेश किया । ज्िस्ट्ट ने चस्ध कर "कप से 
| रे. देखा, और उनकी शिकायत को सच पाया | मैलिस्ट्रेट ने | साशंश में कहा जा सकता है कि त्रिटेन को अपने एक्सपोरट ब्या । 
| | | मा कि | ट 8 >४ ०० ५ छ & कट 2म्स ा ने को अपने एक्सपोर्ट व्यापार से १३६ म्रि | 
| £72। जेवर को क्रदियों की शिकायत को सूचना ढे दी है। क्‍ पे इस्शोर्ट पर तो उसे १६० मिल्चियत पौयड की घटी हुईं है। इश्त प्रकार ब्र नि न शक्ल 
। पेजिस्टेट की कर$्सी पर आः कट ये | सहना पड़ा है ते अकार उसे ३०० सिल्चियन पौण्ड श्र्था > 
| । मेजिस्ट्रेट की कुर्सी परे अभियुक्त... | 5 रुपयों का घाटा सहना पड़ा है। क्‍ 3 कट कक 
४ है लत में इनक तो क्‍ न्य पान्त-.. 2 सा > द 
|; ५ श्र हक अल में सो मॉटो से अन्य यान्‍त-.. . क्‍ का &वीं फ़रवरी का समाचार है कि १२- 
पी पे श यत्ञपुर का गत ७५वाँ फ़रवरी का समाचार | ल्‍ | १३ रवयू, गो रो < 
। मर । चहाँ के अतिरि जल न जिसंटट का थ बडा ) के >गद १५वीं फ़रवरो का एक स्थानीय समाचार है चि है. बक ने गोडाउन स्ट्राट पर पिकेशिड्ग शुरू 
; बहा के आंतद्रारक्त-ज़ला साॉनिस्ट्रर चानवमत्न को अदाज्त | कि नह 35 | *$ | किया, किन्तु पुलिप ने पहैँ । कील, 
| प्र ट में एक छातीय मनोर5 घना धानी | कफ फूलपुर तहपीचछन के एक गांव में एक जुलूस लि यंसे ने डच कर, बज्ञपूपरक उन्हें हटा 
। में एक झते|व सनोरन्जक घटना हो गई। स्थानीय ज़मों- | गया । कहा ज्ञा है कि 3. निकाला | दिया। स्वयंसेवर्कों ने अपना कार्य ज रखने की चेश्ा 
॥ ३ ग़्वार्ससम वे घ्‌ सरबार घन्न। लि कल ह् हा जाता हे ' पुत्निप्त ने उच्च पर ब्वाठो चलाई क चे हर क्‍ पर रखने >> 
डे || न्दार-लगा के प्रधान, सरदार घन्नासिह पर उश्ती अदा- | और ख़ात्नी फ़ायरें की । झभी निश्चित रूए से *) | को, पर वे हटा दिए गए । ते स्जु 
ट .. -जत में सामल्ा चलत्न रहा था। उस दिन वे मेब्स्ट्रेट की | के सम्बन्ध की || अभो निश्चित रूप से इस घटना "तन याज़ार में भो, स्वयंप्ेवक्ों ने धरवा डिया। । 
आल कुर्सी पर जा बेठे | उसी समय ४ नवयुवक ल्ाल्न कपड़े | या २० के चुत हुभा है। | घुल्विस ने पहुँच कर जप जाता हे पै्‌ डा सकल 
£< |। पहने हुए वहाँ झआए। उनके हाथों में राष्ट्रीय ऋण्डे और ४ 3 मकर का समाचार हे, कि "सवप धश मम न समन 5 2 


॥ 
>> 
लि | 


। 
री 
| 


कक 54 थ 
के 
की | 


बज 
हि] 
#/ 


थक | 
्ण्यी 


फकरवा हाला था । 


कं 


न 


ध्े -त 
“ क्‍ 5 ते करना पड़ा [| | सब-इन्स्पेक्टर ने ख़ब पीटा, जिससे हे 
लूस की संख्या बहा दी. हे अप स ; क्‍ ' जब पीटा, बिससे वह बुरी तरह घायल हरा 
न को सं ह हा दी गई #फ्रछुर का १०वॉं फ़रवरी का समाचार है, कि गया। इसो बढदहोशोी की हा कल मा मक |! च्हे < 
लाहौर का ।रेवों फ़रवरों का समाचार हे, कि पश्नाब- | श्रीमती सुनीतिद्देवी, जिन्हें ६ माह की सज़ा दी ग्ढे है न रा 


पतिज्ञा-पत्र पर हस्ताचर कराया गया, जिसमें लिला का 


सरकार ने रोहतक ज़िल्े के धुराना नामक गाँव में पुक्षिप | और जो 'सी! श्रेणी में रखी गईं हैं, हाजीपुर जेल से | कि 'हम भदिष्य से कॉड्मेप्त-कार्यो में भाग न लेंगे 
८ कप ्टटा ' हे | ।॥' 


: को संख्या बढ़ा देने के विषय में एक घोषणा प्रकाशित | मुज़फ़्फ़रपुर ज़िला जेल्न में लाई गई। कहा जाता है 


4४ 
/॥ भरी, 
कि) 
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है. को है। सरकार फा प्याज है डिक लि सजा हित: रा सहयास्‌ में ऋण्डों पर स्वयंसेवक्नों छू जज 
गा ] है। सरकार का छ्याल है कि उक्त स्थान के झशान्ति- | कि रेल्ते-स्टेशन से जेल तक, जो २ सील की दूरी | था, कलक्टर साहब ने वही एई ” को पहर र परे, 
. मय और ख़तरनाक वातावरण के कारण वहाँ झतिरिक्त- | पर है। उन्हें श्रन्य क्रैदियों के. साथ पेदल ही | दे 'बंसेवररे इपे ले वहां पहुंच कह उुल उहरू देने के 
भव रा ४ / क : ड है , य्‌ न च्‌ हे णे कप ू पे | 
.. पुलिस की सख्त ज़रूरत है। गया । दल हो लाया | पा बे _ सेवकों को रिरफ़्तार कर र्िए( ' रुसछे बछ | 
८ [« की एड हट जि ५ गए | | ू 

है हु 
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फन्लन्ल यह... 






. _ हिसात्मक क्रान्ति को लहर_ 

. भ्रगत्सिह की जीवन-भिक्षाकेलिए भारतव्यापी आन्दोलन 

नेहरू जी के शोक में 'बड़यन्त्रकारी? काले बेज लगा कर अदालत गए ! 
अआततिशी-चक्कर!' के अद्मुत करइमे पूहयब्च॒कारियां के तीन दल के ! 


द क्‍ “मुझे दाढ़ी वाले पटेल ओर दूसरे पटेल की पहचान नहीं! ५ 25 वर्सोधाराम 
ह - उली कॉड्येस वकिज्ग कमिटी से जनता की अपील :: लाहोर में विराट सभा ! 








२ 


यूनिवसिटी क्‍ हॉल घड्य न्त्र-केस | में जब मेरी दुर्गाइाल से स॒च्नाछ्ात हुई, तब उसने मुझसे 


| कहा, कि भगतघिह झौश दृत्त का क्रान्तिकारी दल अभी 
. तक जीवित है ओर वह रत्रयं उसका सदस्य हो गया हे ;. 


मुख़बिर का सनसनीपूण बयान 
ल्वाहौर में १२वीं फ़रवरी को यूनिवर्धिटी षटपन्त्र 
छेस के अन्य तीन पभियुक्तों की कार्यवाही मि० दाम- 
नाथ लुथरा मैजिस्ट्रेट की अदालत में प्रारम्भ हुईं । इन 
झअश्युक्तों में ला-कॉलेन के दो विद्यार्थी श्री० रणवीशलिषट 
ओर श्री० छुर्गांदास और सदान-बिवासी श्री० चमनल्ाल 
सम्मिल्वित हैं । इन पर दृग्ड-विधान की ३०२, ३०७ ओर 


१२०वीं घाराप्ों के धजु घार हत्या, हध्या के पड़यब्त्र झोः 


इत्घा करने के लिए उक्कपाने के अभियषोग दवगाए गए हं। 


| पाठकों को याद होगा, कि २३वीं दिसम्बर को पञ्षाष 
यूनिवर्धिदी के उपाधि-विताण उत्सव समाप्त होने पर 


जप गवर्नर सर उप्रोफ़ेंडे माण पमोरेन्छी यूनिवर्सिटी हॉल 


से घाहर निकज रहे थे, तब उनकी इत्पा करने के लिए 


छुः गो लिया दाग़ो गईं थीं, जिसके फत्र-स्वछप पञ्ञाव- | 


गवनं औः दो अग्य व्यक्ति घायज्ञ हुए थे तथा पुल्निप्त 
का एक सब .इन्सपेक्टर सारा गप्रा था। अभियुक्त हरि 


किशन को, जो गोछह्नी चलाते हुए पकड़ा गया था, | 


गत २६वाँ जनवरी को सेशन्घ जज द्वारा फाँसी को 
सज्ञा दी जा चुहो है और ;उपयक्त तोच पभियुक्तों के 
विरुद्ध भी हाल ही में कार्यवाह प्रारम्भ को गई हे ! 
१२वीं फ़रवरी छो कार्यवाही प्रार्भ होने पर सना- 
तबधर्म कॉलेज जाहौर के एक विद्यार्थी वापन्धराम 
ने, जो मुम्नबिर हो गपा है, श्रपना बयान दिया । झपने 


बयान में उसने कहा, कि मेंने गत वर्ष के प्रारम्प में . 


ओेडल्ञा हॉल में स्टूडेण्टव यूनियन! की बेठर में भाग 


लिया था । अभियुक्त दुर्गादाघ ने सुझसे कहा, कि केवल | 


अस्ताव पाप्त करने से कोई काम्र न चल्नलेगा, हर्मे कुछ 
डोस काम सी करना चाहिए | उसने कहा कि भगर्ता4ह 
आर दत्त ने बिना किप्ली कार्य के देश की अपूर्व सेवा की. 
है। ठप्ने सुरूपे यह भी कष्टा कि हर एक नवयुवक को. 
उनके पथ का अवल्वग्बन करना चाहिए। हम दोनों ने 


शरू-दूसरे के पते नोट किए । हुर्गादाप्त ने सुकसे कहा 
. 'छ्वि महात्मा गाँधी का अ्टिसात्मक झान्दोलन निर- 


अझ है और उसका ब्रिथ्शि ल्लोगों पर कोई प्रभाव न, 


होगा । इससे मेरी मनोदृत्तियाँ भड़क रे उठीं । कुछ दिनों 


के बाद दुर्गादास सुकप्ते फिर मिद्ला और उसने कहा कि 
राष्ट्रीय का करने के पहले मुझे कुद अच्छी पुस्तकों का 
अध्ययन करना चाहिए | सन्‌ १8३० के मार्च में 'हटूडे' 


. झौर उसने वहाँ मेरी रणवीर घिंह श्रभियुक्त से मुलाक़ात 


, करवाई | उसके बाढ़ गत वर्ष गर्भियों की छुट्टी के ऋन्त 








ल्‍ 






. शट्स यूनियन” की बैठ में .हुर्गादास मुझसे फिए मिला. 


उसने मुझसे भी उप्तका सदस्य होने के क्षिए कहा । 
पडयन्त्रकारियों के तीन दल 
उपने मुम्े कहा कि पड़यन्त्रक्ारी दब तोन भागों 
में विभक्त किया गया है; पहल्ले भाग में वे सदस्य हैं, जो 
देश के ब्विए झपना जीवन देने के ज्िए तेग्रार हो चुके 
हैं। दूसरे भाग में वे सदस्य सम्मिद्वित हैं, जिनकी पहले 
इल से सहानुभूति है और वे उनके कार्यों में सहायता 


विचारों का प्रचार किया करते हैं । उप्तने कहा, कि इस 


 दल्ल का उद्देश्य विदेशी शाप्तन का अन्त कर ऐसे स्व॒राज्य 


की स्थापना करना है, जिसमें ग़रीब-प्रमीर और छोटे-बड़े 
सभी ज्ोगों के साथ साप्रान्य व्यवहार हो । हृप्तके बाद 
दुर्गादाप्त ने दह्म की कुछ अन्य बातों की चर्चा की। 
उसने कहा, कि दल्न के नियमों का पाल्नन बढ़ी सख्ती 
से करना पदता है झोर दत्न के नेताओं की झाज्ञा का 


पालन करना नित-नत आवश्यक्ल है। दुर्गादास्र दुल का 
पहली श्रेणी का सदस्य था। उसने मुझसे भी दल में 
 सम्प्रिज्ञित होने के लिए कहा। मैंने उत्तर में कह्ठा, कि | 
: मेरी स्पिति ऐप्री नहीं है, कि में दल्न में सम्प्रत्नित हो 


सके तिप्त पर भी मेंने उप्तमें सम्मिद्धित होने का तथा 
भरपसतक दल्न की सहायता का वचन दे दिया | दुर्गांदास 
ने मुकसे सब बातें गुप्त रखने को कहा | 
हरिकिशन से मुजाक़ात 

वाघन्धाम झुजख़बिर ने कहा, कि १४वीं दिप्तस्वर 
को अभिषुक्त दुर्गादास मेरे पास एक रिवॉल्वर, एक 
बमः और कुछ छारतूप रख गया शौर उसने मुभसे 
झागल्ले दिन दोपहर से सन्ध्या तक घर पर ही रहने के 
द्विए कहा । २०वों दिसम्बर को दोपहर के बाद दुर्गादास 
एक व्यक्ति के साथ मेरे घर पर आया और उसने सुर 


| उस व्यक्ति का नाम रामल्लाब्न बतल्ाया। परन्तु सुझे 


बाद में मालूम छो गया, कि वह हरिक्रिशन था। 


मुख़बिर ने मेल्निपट्रेट के सम्मुक्ष हरिविशन को 
शनाझत-परेड में भी शनाफ्त किया था। उसने फिर 


कहना प्राउ्भ किया, कि २१वीं दिसम्बर को रणुवीर- 
सिंह शौः दुर्गादास मेरे घर झराए थे | उस समय 


हरिड्चिशन मुझप्ते बातदीत कर रहा था। रणवीरसिह ने 


कहा, कि विश्नव-दल्न ने पञ्षाब के दल को भड्काने 
और नवयुवकों में ठघाइ और रफूर्ति ज्ञाने के बिए एक 
बढ़े पड्यन्त्र की योत्रना को है और यह निश्चय किया 
गया है, कि जब ररेवीं दिसम्बर को पतञ्ञ|व के गवनंर 
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पहुँचाया करते हैं। तीसरे दल के सदस्य क्रान्तिकारी 








यूनिवर्सिटी के उपाधि-वितरण के बजत्सव के झव्तर पर 
यूनिवर्सिटी-हाँल में जावें, तब वहाँ उन्हें जान से सार डाला 
जाय । उच्ने यह भी कहा कि दल्ल ने बहुत सोच-विचार 
कर हस कार्य के ल्षिए हरिकिशन को नियुक्त किया है । 
मुभसे यह भी कहा गया, कि यदि में हस गुप्त रहस्य को 
खोलूँगातों दुल्ल के नियमों के झनुघार मम्मे गोली 
से उड़ा दिया जायगा । रणवीर पिह और दुर्गादास ने 
मुभसे झगतल्ले दिन सवेरे ७ बजे हरिकिशन से यूनीवर्सिदी 
हॉल के सामने मित्ने के लिए कहा। उध्चछे आदेशा- 
नुघार २२वीं दिसम्बर को में निश्चित स्थान पर पहुँच 
गया। रखवीए ज़मज़मा-तोप के पाप हरिक्षिशन की बाट 
जोह रहे थे | हरिकिशन रणवीरपधिह के साथ यूबिवप्सिंदी 
हॉल की झोर चल्ना गया झौर में अपने घर वापप्त लौट 


श्राया। झौटने पर हरिकिशन ने सुरूसे कहा कि रणवीर 


ने उप्ते यूनिवसिंटी हॉल बतला दिया है | सन्ध्या-लमय 
दुर्गांदास ने मुरपे हरिकिशन के स्विए बाज़ार से नए 
कपड़े बनवाने के लिए कहा और उसके ल्विएं उसने मुफ्े 
कुछ रुपए भी दिए । कपड़ों की झावश्यकृता २१वीं दिसल- 
रबर के लिए थी | एक दिन पहले दुर्गादास ने हरिकिशन 


| को मेरे सामने एक रिवॉल्वर झोर बारह कापतूप दिए । 


यूनिवर्सिटी हॉल .इत्याकाण्ड में 'वेबतल्ने! ( ए९७॥९४ ) 
रिवॉल्वर का उपयोग किया गया था। 

१४वों फ़रवरी को वाघतन्धरास सुज़बिर ने अपना 
बयान जारी रखते हुए कहा, कि दोपहर के तीन बजे 


 श्री० रणवीरपिह एक केप्तरा लेकर मेरे मझान पर झाए । 
भ्री० हरिकिशन उस समय मेरे मकान पर थे | रणवी२ घिह 
ले हरिक्रिशन, के तीन-चाद फ़ोटो उतारे । 


रणवी१पधिह जब चलना गया, तो में और हरिक्किशन 


| ताश खेब्नने लगे । झन्ध्या के समय दुर्गादास झाया तो 


इरिकिशन ने कहा कि मुझे दस्ताने मेंगवा दो, क्‍योंकि 
सवेरे सरदी बहुत पड़ती है, और काम करने में सुविधा 
न होगी। दुर्गादास ने मुझे दस्ताने छा देने को कहा। में 
साइकल् लेकर बाज़ार गया शोर वहाँ से दुस्ताने ख़रीद 
ल्ञाया और दरज़ी से कह भी दिय्रा कि फपड़े जरूदी 


तेयार कर दे। 


रात को हरिक्िशन मेरे महान पर ही रहा | दूसरे 
दिन बहुत सवेरे दुर्गाइस झाया और उसने झपनी जे 
से कन्वो केशन का एक टिक्कट निकाला | मैंने उस टिकट 
पर, दुर्गांदास के आदेशानुसार, 'मुदृ्मद यूसुफ़' लिख 
दिया । गवाह ने कचहरी में कार्ड पहचाना और कहा 
कि हस पर नाम भेरे हाथ का रिखा हुप्नमा है । 

हरिक्िशन कपड़े पहन कर तैयार हो चुहा था ।उल्लेजे 


कार्ड अपनी जेब में डाला शोर पिस्तौबश्न पुराने हु कि ३ 
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_. श्री० विजयकुमार सिनहा े झी० कमक्वनाथ तिवा 
वकीरू--कॉक्म्ेसत का डक्चर सुनने जाते थे उसके वकील--आपको पता था कि ख़फ़िया पूद्षि । 
ः में तुम्हारे वया विचार थे £ तकारियों की खोज में रहते हैं £ 


श्री० गयाप्रसाद 


। | - छही जेब में से तिकाल कर झपने पाज्ञामे में छुपा द्षिया । 

























॥ कारतृछ उसने जेब से भर ल्विए । हम अब भी हैँ । गवाह हो :। 
रे दर कि तुम सादे दस गवाह--में कॉड्सल छा भगत था । व भोहठ।।, उठ ५ 
क्‍ को तंगे के लिए दिए । फिर सुझे कद्दा कि में भी हरि-_ वरकीत्ू- इसलिए कि ठोल काम नहीं होता £ यूनियन में भी हैं; ज्ज्क 
एके चले लाने के याद मकान शो कर चला जाऊँ। | गवाह--इसलिए, कि लोग प्रस्तावों का अजुसरण गवांह- में यह नहों जानता या कि वह हे मो गो 

ड जहीं करते)... आकर बैठ जाते हैं । में तो यह समझता था कि के 

दे भेघ्त बिच लगे वे फिरदे साचू | ता मेन बा 


इसके पश्चात्‌ दर्गाद[स और इरिकृष्ण गले मिले । 


दर्गादास ने कद, कयदि आज सफबता/ न भी भाप 
ज्च जाएगा और दुनिया हैशन डो . 


वद्दील-आपको स्टूंडेयट्स यूनियन का कब पता 
सी कि लड़कियाँ दे मे बिच भी बगे वदे फिरदेहन 


लग 
मामब्या स्थगित फर दिया गया। 






दे, न्‍ 28 गवाह--लाहोर में ऊाने से पहले सुर स्टूडेगटल युनि: | 
यन छा पता छग खुका भा फिर ६4 ऑफ पर 
हसके परचात ह॒र्क्षष्णण झर दुर्गादास चले गए १ न न - की न क्‍ 
कह से 'मिलाप' के पार मे को | वध अल  पफिदेस्थ य मी |... «जगतसिंद की फॉँली की सडए 
फिर मैं ताँदलियावाले वहा 22 न्द पल को |... गवाह--सुमें पता था हि मि ज़र्शी प्रेज़िडेय्ट ईं ॥ के अल बह करे” रु 
घुल्चिस झाई ओर मुझे: का कर वन वकील--कॉड्ग्रे 8 के पण्डाल मे कोई किताब मो 55 ४ ्ेः व > 
छापना बयान मेजिस्ट्रें सास 'बिद्ती थीं ! 5 का कंठ्ग्रेस बकिडू कई घटी से अपी 
मुझे इक़्बाल्ली गवाह बना छर चामा-प्रदान की । न 0227. की वि दौर सें व हे 
बीज लाला रघुनाक्ष- न दी कक लाहोर मे विश सभा है: : 
वड्शील--तुमने कोई पुस्तक पढने के छिए रोदी) क्न+- छाहोर का १२वों फरवरी का समाचार है, हि 


इपके पश्चात्‌ दुर्गाद[स के व 


सहाय ने गवाह से जिरह के । 
वबीक्ष-आप र४ तारीख़ को किस समय गिर 


न स्क उस दिन 'भणर्तापह अपीदी कमिटी! को अध्य 


गयवाह--न्डे । हि 
((हसात्मक और अहधिसात्मक कॉड्डस एक विश सभा हुई, ज्ञिघमें सरदार अगर्ता व्‌ श्री 
















गवाह- + सब ज॑ 


खाए तारीफ़ प्छो ११ बजे । वद्ील-कॉड्ग्रेस-पान्‍दोलन को सम्बन्ध स् तुमने गुरू झोए श्री० सुखदेव को फॉसी को छज्ञा ९६ 5 
वदील- आपका बाप कया काम करता कोई पुस्तक पढ़ी थी या नहीं * ॥ सम्बन्ध में निम्न प्रस्ताव पाछ हुए ४ 
! गवाह-- मेरा बाप कोई काम नहीं करता | दुकान | गवाह- मैंने सुलूण खर्च करके कोई पुरतक नहीं पढ़ी । । .._ “ल्ञाहोर के लांगरिकों को यह स निश 2 
| पर ख़ाली बैडा रहता वकील--आज तक तुमने कॉड्मस के सम्बन्ध मे] है. कि देश की वर्तमान परिस्थिति में,उस सम रह 
| वर्भील--दिंसस्बर १४९: म॑ तुम कॉड्ट्रेस देखने कोई पुस्तक पढ़ी है या नहीं सन्धि घष्ठी ह्टो सझती, जब तहे- (४ “१) सन्‌ 
। बए शेप गवाह--आाप किस कॉड्य्रछ के सम्बन्ध में पद रहे | १६१४ से छेकर आन तक छ् पसात्म' हरा। 
. गवाह मं दुर्शक बब कर पण्डाज ज्ु॑ जाया | हैं ] हिघताध्मक कॉड्मेछ अथवा ७ हिघास्मक कॉडम्रेप | व्वक-- सभी कद युद्ध के क़ेदी समसमरू के हो 
। अत वद्धील- दिसाप्मक कॉड्ग्रेप के सम्दन्ध - । )। (२) भारत भर के सब चड़यन्त्नों कण [पे 
" बकील--कॉड्रेस कैम में थेया पणडाल में ? | इलाके ई न्‍ ' लिए जायें। (३) दुसन-नीति का अन्त व होगा 
द गदट जाया करता था मैने पटेक |. हे दी-जीवन! पढ़ाहै। ...  _ ५ नेन्स २द न किए जायेंगे, और (४) जब त' रस 
वद्दीक--णाँ घी वाली कॉडमेप के सम्बन्ध में कोई || (तिद्द, श्री० शिवराम राजगुरु, औी० सु 


| अभियुक्तों को फॉसो को सज्ञा रह मं को 


ल्लेबचर सुना था । पुस्तक पढ़ी है 
टे का 
दादी वाला पटल स का अनिनकारो” ' ब्रस्ताव सवे-छश्मति से पास हुआ। एक 
एन्तक इस आशय का भी पास हुआ +।ै।फ_ 


हप्माजी वे ष्टॉँ 


+पर नहीं थे। किसी । 
“यह सी निश्चय किया जाता है, 


वशील्य--धाप क्रान्तिकारी दल के भेम्पर कब बने £ । 
गवाह--मैं नौकरी हूँठवे लाहौर आया था । वह | की एक प्रति भारतोय कॉडप्रेत की वी 
छागसत १६२० को महीना था । इस समय मैं क्रान्तिकारी || मेज्नी जाय झोर सके जरर्णो हिल हि, 
। जब तक उप्यक्त शत गवनमेयदट स> रत 
चक प्ले श्त्‌क ! | जप 
23 से अर के हे 5 कोई सब्धि-प्रस्ताव स्वोकार न वि लव 

| 
इशान्यिकओ पता ०: | ज् वायसराय से सी प्रार्थन! को 
" $. शक ।  "# - जज [८ 


था या दूसरा (५ | 
प्ण्न्तु लेजिस्ललेटिव एपटे- | दुल छा मेग्बर बता । 


दी थीयोीने ६ 
दादी को देख नहीं सका । 


बन 


हक 
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त-फ:फफ़फअउ फलफउउओ़उ5स्‍क्‍न्‍स्‍्दीेइइुझुववरतोोो. रस तो 


रह जमे 5 प्र 9-७ 
_> जीवन ओर मृत्यु के बीच मैं- 
_( जिनकी अपील प्रिवो-होन्सिल ने १३ फ़रवरी को नामज्जुर कर दी ) 








७० ०---- 











सरदार भगतसिह क्‍ क्‍ 
क्‍ ओर बड़ाब के क्रान्तिकारियों की फाँसी से उसमें 


क्षी० राजगुरू 


जे रदार भगतसिह को अपील नामज्ज़्र 
ल्न्‍्डद्ज का ११वीं फ़!वरी का समाचार है, कि ब्ाहौर 
बड्यन्त्र-केस ट्रिव्यूनल द्।रा सन्‌ १६३० की ७वीं अक्टूबर 
को किए गए १२ ध्रभियुक्तों के फ़ेघले के विरुद्ध श्रिवी 
कौन्प्रिज्ञ में जो अपीज् की गई थी, वह २द कर दी गईं । 
अपीद्ध में यह कारण दिखाया गया था, ह्षि द्रिध्यूनल का 
निर्माण तथा उसकी कायवाही गवनेमेण्ट ऑफ इण्डिया | 
एक्ट” की ७२वीं धारा के विरुद्ध थी। उसमें यह भी 
बतल्ञाया गया था कि| इस मामल्ले में ऐसी कोई विशेषता 
न थी, जिसके कारण झॉडिनेन्स लगाने छो आवश्यकता 
प्रतीत हो ओश इसलिए इध मामले में शॉडिनेन्स लगाना 
गवनर-जनरबल्न के अधिकार के बाहर था। दरख़्वास्त के 
सम्बन्ध में मि० के० सी० प्रिट का वक्तव्य सम्राप्त होने पर 
सरकारी वकील को बिना चुल्लाए ही प्रिवी कौन्प्िल ने 
अपील रद कर दी । अपीक्ष का पूरा फ़ेसल्ला भी उस समय 
नहीं सुनाया गया | इस मामख्ले छे १२ अभियुक्तों में से | 
सर्दार भगतसिह, ओ० सुसख्तदेव, और श्री० राजगुरु को ऐे 
_ फाँधी की सज़ा, श्रो० किशोरी लाल, महावीरसिह्, विज्ञय 
कुमार घिनह्ा, शिव वर्मा, गयाप्रपाद,नय देव और | 
नाथ तिवारी को भाजन्म काल्लेपानी की सजा और कुन्दन- | 
ब्ाल्य तथा प्रेमदत्त को क्रमशः सात और पाँव वर्ष की 
सख्त क्रैद की सज दी गई थी। _ गे 
“झाँसी की सज़ा रद करो” - 
नेताओं की अपील 
महामना मालवीय जी का वायसराय को तार 
मालूम हुआ है, कि १४वीं फ़रवरी को इल्नाह्मबाद से 
पणिडत मद्नमोहन माल्रवीय ने वायसराय को एक तार 
भेजना है, जिप्में उन्होंने सरदार भगतलिह्द और ओ० 
राजगुरु की फाँसी की सज़ाएँ रह करने की अपील्ष | 
की है । | 













छुर बाधा आएगी । और यद्यपि कॉड्ड्रेपत उनके हिन्पा- 
स्मक सिद्धान्तों से सहमत नहीं है, तो भी सन्धि के 
योग्य शान्त वातावरण बनाने के ल्षिए उनकी फाँसी की 
सज़ा २द कर देना अतीव झावश्यह्ल है । > 
अमृतसर के १०,००० नागरिकों की प्रार्थना 
अमृतसर का १४वीं फ़रवरी का समाचार है, कि 
_'भ्रगतघ्िह शअपीद्य कमिटी! के सेक्रेटरी ने पन्नों को सूचित 
किया है कि वहाँ के १०,००० घागरिकों थे उप्त प्रार्थना- 
पत्र पर हस्तात्र किए हैं, जिसमें वायप्तराय से सर्दार 
सगतसिह, भी ० राजगुरु और श्री० सुस्तदेव की फाँसी 
की सज़ा २द करने की प्रार्थना की गईं है। सेक्रेटरी ने 
| यह भी सूचित किया है, कि हस सम्बन्ध में वायसराय 
ओर राष्ट्रपति जवाहरब्ाल्न को यहाँ की बहुत सी 
'संस्थाझ्रों ने भी ७० से ऊपर तार भेजे हैं । ह 


ढदिल्ली का १४वीं फ़रवरी का समाचार हे, कि वहाँ के 
१९,००० व्यक्तियों ने वायप्तराय से सदार मगतसिदह, 
भ्री० सुखदेव और भी ० राजगुरु की फाँधी की सज्ञा रद 
कर देने की प्र।थना की है। इतने“व्यक्तियों के दस्तज़त 


श्रेणियों के लोग सम्मित्षित हैं । मि० चम्तनत्रात्न स्वयं 
आर्थना-पत्र वायसराय के प्र(इवेट सेक्रेग्री को देंगे। 
मालूम हुग्रा है कि १९,००० और व्यक्ति उस पर 


बात की घोषणा की कि वे सरदार भगतसिंह, श्री० 
राजगुरु और सुखदेव की फाँप्ती की सज़ा रद्द करने 
पर झसेम्बद्धी में विशेष ज्षोर देंगे । 


स० भगतसिंह से जेल में मुज्ताक्रात 
वे प्रसन्न-चित्त हैं 
लाहोर का १४वीं फ़रवरी छा समाचार है, कि सरदार 


भगतसिह के पिता परदार किशनरतिइ और पन्‍्य रिश्तेदार 
| सेन्ट्र्न जेल्ल में भगतललिंदद तथा सुखदेव से मरिल्लने गए 


श्री० सेन गुप्ता का वक्तत्य. ४ 
इलाहाबाद में १४वीं फ़रवरी को क्री० जे० एस० सेन | 

गुप्त ने एसो सिएटेड प्रेस के प्रतिनिधि से मुल्लाक़ात में 

- कहा है, कि चाहे महात्मा गाँधी और ल्ॉर्ड इविन में [. 
सन्धि हो या न हो ; परन्तु जब कप्ती . कॉड्मेस छोर 
गवर्न॑मेण्ट में सन्धि छी आयोज्ना होगी, तभी पशञ्षाब 


अल्लाह. 
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६ घरटों में १५,००० व्यक्तियों के दस्तख़तः 





श्री० सुखदेव 
थे। दोनों व्यक्ति खूब प्रपन्नचित्त थे। उन्होंने कहा कि 
उन्हें श्रिवी कोन्सिल्न से अपील २६ होने के समाचार 
कल मित्र लुके हैं। सरदार भगतहिंह, श्री० राजगुरु 
और श्री० सुखदेव अभी सेग्ट्रज् जेब्न ही में हैं। यह ज़बर, 
कि सुखदेव मियाँवात्री जेल्न में भेज दिए गए हैं, बिद्वकुत्न 


| ग़ब्नत है । 


क्या सरदार भगतसिंह नए पड़यन्त्र केस के 
गवाह बनगे १ 
१६वों फ़रवरी को, मुज़बिर, इन्द्रणल्ष ने कहा-- 


| कि-हंधघराज के झआाद्ेश के अनुप्तार मेंने १२वीां तथा 


१३वों जून को सात छोटे झौर बड़े बम तेयार किए। जोटे 
बम्त पुलिस को घर्शें में बुब्लाने के लिए और बढ़े बम उन्हें 
घायल्ल करने के त्रिए थे । 

_ जलफन के अनन्तर अमियुक्तों के वक्षील़ मि० शाम 
लाल ने ट्रिव्यूनल के सम्सुख इस प्ाशप की एक दर- 
ख़्वस्त पेश को कि सॉण्डर्स हत्या-झ्ेस के अभियुक्त सर- 


| दार भगतपिह, सुखदेव भर राजगुरु की फाँधी की सज्ञा 


स्थगित कर दी जाय क्योंकि उनकी गवाही की इस 
केस में बहुत भ्रावश्यकता पढ़ेगो। वद्नील ने यह भी 


रे रे | कहा, कि चूँकि ट्रिब्पूनल को सज्ञा स्थगित करने 
| ध्रार्थना-पतन्र पर केवल्न छुः घयटे में लिए गए थे | दुस्तज़त | 
करने वालों में अपेग्बल्ली के मेग्बर, वकील, बैरिस्टर, | 
स्थुनिसिपैज्िदी के सदस्य, विद्यार्थी और अन्य सभी , 


का अधिकार नहीं है, प्रान्तीय गवर्न॑मेण्ट को इस झाशय 
की ०क द!ख़्वास्त दे दी गई है, कि ट्रिव्यूनल को हस 
केस में श्रभियुक्तों की गवाही ब्लेने का अधिकार है 
ओर उन्हें अदालत के सम्पुख उपस्थित करने दी 
यथासमय ग्रार्थना को जायगी। यद्दि उन्हें फाँसी की 


५ । सज़ा दे दी ज्ञायगोी, त्तो इस केस के जाति ं 
इुस्तज़त करेंगे। मद्जलवार को दिल्ली के नागरिकों की एक युक्तों को 


| सपना हुईं थी, निसमें असेम्व॒ली के कई सदस्यों ने इस 


झपनी रक्ता करना कठिन हो जायगा। ट्रिब्यूनल्न के 


| प्रेज़िढेण्ट ने वद्नील से अगल्ले दिन एक दरस््वाप्त देने के 


ल्षिए कहा | 
पहिले धभियुक्तों के पक्कीत्व म्रि० शाप्रत्ञात्व ने 
पन्‍्जाब गवनमेण्ट के हो म-सेक्केटरी और जेब्नों के इन्स्पेक्टर- 


| जनरल को एक तार भेजा था, जिममें उन्होंने यह ज्षिखा 


है कि नए पडयन्त्र-केस में निम्न बातों में सरदार सगत- 
सिंछ, राजगुरु और घुख्तदेव की गवाही की आवश्यकता 
पड़ेगी । वादी का कहना है ( १ ) कि प्रभियुक्त उस 
पड़यम्त्रकारी-दल के सदस्य थे, जिसमें भगतसिढ झौर _ 


| झन्य अभियुक्त सम्मिक्षित थे, (२) यह कि वायघराय 
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की स्पेशब् ट्रेन को ठल्दने का प्रयत्न भगतधिह की सब्बाह 
से किया गया था; और ( ३ ) यह कि भगतर्तिह झोर 
दूसरे अभियुक्तों को बचाने का प्रयत्न उन्हों के आदेश पर | 
किया गया था भर उन्होंने जेल्न की बारी पर से अपने 
छुड़ाने वाल्लों को देखा भी था। अभियुक्त इन अभियोर्गों 
का विरोध करना चाहते हैं और यह उस समय तक 
सम्मव नहीं है, जब तक वे पझदाबत के सम्मुख पेश न 
किए जाये। उनका अद्वाल्नत में गवाही देना उत्त समय 
तक झसग्मव है जब तक उनकी फाॉँसी की सज़ा 


स्थगित न कर दी णाय ॥ 
“क्या सरकार अपने हित के लिए भगत' 
सिंह की फॉता रोकेगी ?” 


“पूछी ज़मींन की, कद्दी आस्मान को” 





| गए थे । इन अभिषोगों को सबूत 6रने के लिए सरकार 
की झोर से ६०० गवाहों की क्विस्ट पेश की गईं थी 5 । 
. हस मुक्रद्मे. को कार्यवाही प्रररस््त होने के पढ़िले दी 


| मामबे में अभियुक्त बनाए गए थे और जो उछ समय 
झसेम्वल्ली वम-हेस के निर्णय के अनुसार झाजन्म 
काल्रेपानी की सज़ा भोग रहे थे, राजनेतिद क्रेदियों के 
साथ जेल में दुग्यंवद्दार होने के कारण अनशन प्रारम्भ 
| कर दिया । झ्न्य अमियुक्तों ने भी उन्हीं के साथ अनशन _ 
प्रारस्भ किया और उसके परिणाम-स्वरूप अभियुक्तों को 
| निर्वक्षता के काशण सन्‌ ३8२६ की र६वीं जबाई को 
मामत्रा स्पगित कर देना पढ़ा। इसी प्रकार २७वीं | 
सितम्बर तक मामद्या स्थगित होता रहा | क्‍ 
मुक़दमे के अभियुक्तों के अनशन ने देश में अत्यन्त 
| हल्नचत्न उप्पन्न कर ढी ; यहाँ तक कि हक का धिंद्दा- 
सन भी हिल गया और उसने राजनैतिक क्रैदियों के साथ | 
े सर जेम्स का ऊठपटाद्ग उत्तर सन भी हिल से र उसने राजनैतिक क्रेढिय 
2: रस दर कक बलरचारा हे कि उत्तम व्यवहार करने के प्रस्ताव को हर सी रा 
गई शनि  » | बाद में गवर्नमेण्ट ने क्रेदियों के ज्िए जिन तीन श्रेणियाँ | 
2 न जा हा पे कक | की घोषणा की थी, वह अभियुक्तों के इसो समान का. 
किया तो सर जेम्स क्रेर सरकारी मेम्बर ने उत्तर दिया, |. इ्छी क्‍ के कारण आऔी० 2 दे | 
कि £ फ़रवरी को सर जॉर्ज रेनी ने सरकार की नीति दिन तक निराहार कम 28० 3 दे जा 
की व्याख्या कर दी 'है। (पाठकों को स्मरण होग।, सर रे गा १5 की 5 या दे 
जॉर्ज रेनी ने ४वीं फ़रवरी को एसेग्बली में वक्तता देते युक्तों ने फिर अनशन ग्रारम्प्त कर दिया और 3 60 
दम कण लि के कब जाई पर गन न जोक, 
के न किसी दी कु लग बम | झनन्‍त तक मुकफ़्दमे की कायवाही निव्यप्रति होती रही है । 
नहों हे--सग्पादक ः सरकार के कट ड > कर जार | दैंस कार्यवाही के बीच में वादी की मोर से कार्यवाही 
के प्रार्थना-पत्र दिया गया तो उस पर विचार | संत्तप्त करने के लिए अपील भी की गई, परन्तु वह रद्द 
| जाएगा । ५ ै 
शो० कधीरुदीन अहम दह--क्या सरकार वक्कीलों की न कक करी बज अर वायसराय मद देय मे 
फाँसी के हुक न्याय क व 'द्विब्यूनल् | 
को ही हस्ताकर करने का झपिकार प्राप्त था, फाँध्ी जहर उ जो हि तल िए_, 


रोकेगी ्क | ट्रिंग्यूनल में सि० जस्टिस हिल्‍्टन, मि० छजस्टिस टेप 
कोई उत्तर नहीं दिया गया। ओर जस्टिस सर श्रव्दुल् क्रादिर सम्मिल्वित थे। अभियुक्तों 


आओी० कबोरुद्दीन अहमद--ष्या सरकार झपने हित | ने मामल्ले की कायवाह्दी में भाग ब्लेने से साफ़ इन्कार कर 
का ध्यान रखते हुए फाँसी को सजा रोझैगो, क्‍योंकि | द्या। उन्होंने व तो सरकारी गधादों से कोई जिरह को 


छझन्यथा ह्स कायदह का ज़िम्मा सरकार पर २ हेगा, झरोर झोर नश्य प्नी रचा के खिए ह्दो कोई कायवाही की | 





श्री० ब्टुओेश्वर दत्त और सरदार सगतरधिह ने, जो इस | 


| गया भर वहाँ देश्ला कि पुल्निस तहक़ीकात ढर 


 सुशीत्रा है । न्‍ यु हू 
इरी जून को जब में बेठक में गया, तब |! | 


सल्लाह्व हो बाने के पश्चात उन्होंने पार्ग 


पर बच फेंकना । परन्तु ठसका पुद्चिस ए को 


तहक़ोकात के समय दूसरे बम्न में हाथ लगाएगी है. | 

उसप्ती समय फट जायगा और उसे पुल्निप-पाफिपर हर 

_मामबे की कार्यवाही का अधिकार हाईकोट के तीन जजों | डसने कह + बदन अपना जे आज 

क्‍ | होंगे । सने कहा कि बम बहुत ख़तरनाह न रहेंगेए 

हो, उनसे मृत्यु हो जाने की सम्भावना प्वः हर 
उन बसों में अधिक ख़तरनाक पदार्थों के 
किया न्ायगा । हा 









मुझूते हँघराज से उन सब सदस्यों के नाम 
कि हंधराज पतञ्ञाब के दल्ब का 3 डे ही 


० पद 


दास झुख़बिर और प्रेमनाथ मेरे नीचे कांये छह 


“पल का ३ 
हू ते 


हसके बाद बैठक ; 5 । आया 2 मैंने ः 7 के ज् 


फटने का समाचार दिय।। में बहावरपुर रोड ३, 


मैंने पुल्षिस के वहाँ पहुँचने को सूचना कम कक्ष 
यशपात्न को दी । ज्ज् 

.. “आतिशी चक्र”... 
4ल्वी जून को .यशपाञ्र दीदी? नाम कौ डे 


मेरे घर आया और ररी जून को चत्रा गया। पुक्कि 


घर > 











तदक़ोकात के समय मुम्के मालूम हुभ्ा, कि रक्क, 


राज, अमोरचन्द और रूपचन्द को वहाँ का 
पाथा । मैं हंधराज्न झोर झ्ाज़ाद को एक कोने मे हे, 


ओर वहाँ मेंने उससे चन्द्रशेखर का सपश 
१5. 


“झातिशी चक्तर” रक्‍क्ला | हंसराज ने मुझसे बा 


ः 





“हिन्दुस्तान सोशियाक्षिस्ट रिपव्ज्ञिकन राम बे 
सार्के के काये किए हैं--ठदाहरणार्थ वायफराब 









पार्टी का समाचार-पत्र ४ 
इसराज ने यह भी कहा, कि दल को ओर से शोर 
भ का एक पत्र प्रकाशित किया जायगा और उसे जा 


क्या सरकार ल्यॉ-मेम्बर तथा दूसरे क़ानूनज्ञों की इस कार्यवाही उनकी अनुपस्थिति में होतो रही और सन्‌ | 


विषय में सल्लाह ल्लेगी सेन बो १६३० की ७वों अक्टूबर को अभियुक्तों के भाग्य का 

सर जेम्स क्रेर ने कहा कि मेंने ज ठत्तर दिया हे फ़ैधल्ा कर दिया गया। ट्रिब्यूनत्ञ ने उन्हें उपयेक्त अमि- 
वही पर्याप्त है । | | बल योगों के अनुसार विभिन्न सज़ाएँ दीं, घिसका उल्ल्लेख 
_ श्ली० गयाप्रप्ताद घिह-क्‍्या सरकार यह बताएगी, | अपश किया गाए द 


। व्यक्ति ऐसा है, जिसे यदि इघ बात का पता चत्रश कि 
कि पषड़यन्त्रकारी दुल्ल में हंसरान भी सम्प्रित्ित॥ 
वह इर प्रकार की झाथिंक सहायता देने के लिए तेगा' 7 


लिए एक प्रेस खोला जायगा। उसने ष्ण्ल 







किम ली कि, का न करत # | जायगा। परन्तु हंधराज ने सुस्ते उस व्यक्ति ढा नाग 
सर क्रेर--मैं कुछ भी झोर बताने में असमर्थ हूँ। | बतञ्ञाया। पुलिस ऑॉक्िसरों को घायल छलेडे 


श्री० ज्ञी० पी० सिंह-क्या झगिनत प्रार्थना-पत्रों नया लाहोर षड़यन्त्र-केस 
का ध्यान रखते हुए सरकार फाँसी की सज्ञा रोकेगी ? बमों का सफल कल गैग 
सर जेम्स क्रेर--मुझे दुःख है कि में कुछ मी और | , .. भर सफल भय 
कहने में अपमर्थ हूँ। . | पं० मोतीलाल के शोक में अभियुक्तों का काले 
द क्‍ बैज' लगा कर अदालत में प्रवेश 
्कः कं. न । पस्क्रो 
लाहौर में ११वीं फ़रवरी को, नव नए लाहौर पडयन्त्र- 


5_ भुकहमे का संक्षिप्त इतिहास 


को स्पेशल मैजिस्ट्रेट राय साहब पयिडत श्रीकृष्ण की | ल्वात्न की रुस्यु के शोक में अपनी बाहों पर शोक-सूचक | था। हंसशज ने यह भी कहा 


झदाल्त में प्रारम्भ हुईं थी। मुक्तदमा २४ व्यक्तियों पर | काला कपड़ा बाँध कर अदाब्त गए थे | 
चल्ाया गया था, जिनमें से पाँच ख्ापता थे । झमियुक्तों | ' मुद़बिर इन्द्रपात़् ने अपना बयान जारी करते हुए | 


'यैव सन्दूक़ में रकल्ला जाने वाला था | मर हि ते बह हे 
| गत केस की कार्यवाही स्पेशल्न ट्रिव्यूनल के सस्मुद्न घुनः प्रारम्भ | अदालत में पढ़ा और ठसने कहाँ हि हे वह हें 
मुक़दमे की कार्यवाही सन्‌ १६२६ को १०वीं जु हुईं । उस दिन केस के सभी अमियुक्त पणिद्त मोती- | को दिखा दिया था झौर उसके उसे सन्‍हर भी कर दिया 





५2 न व है| 
के 
न ्ञ + 


बम छोटे-छोटे सन्दूकों में रखे गए ये, नो सपूर 
| ही फूट जाने वाले थे हंधराज् ने लन्दूक़ें बनाने 






| लिया था और मैंने पाठडर पीसने का। हसके 
| *धवराज चल्ना गया और मैंने उसके घर जाकर 







वह हंछूराह 





'डिसें वह सज़सून द्ल् के 





मन्दिर की यात्रा 





पर सन्‌ १६२८ की १७वीं दिसखर को लाहौर में पुलिप्त | कहा, कि चब्द्शेखर ने मुरूसे हंधरात्न हफ़े 'वायरलैस' | अुक़बिर ने कहा, कि १वों जून को हंसराज और रे 
के असिस्टेणट सुपरिणटेण्टेणट मि० सॉयढ्स ,ओर हेढ- | से जाकर यह कहने को कहा, कि निश्चित पड़्यन्त्र | सुज़बिर खेरातीत्ञाब से मिलने शहद्रा गए । वह 
कॉन्स्टेबिल चननसिह की हत्या, लाहौर और सहारनपुर | की कार्यवाही पूर्ण हो जाने के बाद वे “हिन्दुस्तान | उसने कहा कि यदि हंसराज़ इस बात छा विश्वास दिल्ला 
में बम-प्रोक्टरियाँ स्थापित करने, सन्‌ १३२६ की सवीं | सोशियाद्विस्ट रिपव्छ्चिकन आर्मा' के नाम से हृश्तहार | कि वह षड़यन्त्रकारी दल से हे तो में अर्त्थेक सहाय 
झप्रेल को असेग्वल्लो में दो बम फेंकने झोर इसी प्रकार की | न निकाला करें वस्‍न्‌ , पश्षाब के दूसरे पड़यन्त्रक्छारी दुल्ल | करने के दिए तेयार हूँ खैशतोछर को इस बात 
कई अन्य पद्यन्त्रकारी कार्यवाहियों के झ्भियोग लगाए | के जाम से निकालना करें। श्री० चब्द्रशेक्वर आज़ाद ने | विश्वास दिलाने के किए हंसराज और से सतयनाएं 
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के मन्दिर में कुछ ख़ाल्ली बम पक नकस उस  + धर ते सन जाना कब्जा य परम 5. परत अन न पछ माहिब क आल कस लजक मसल गए और क्‍ वहाँ उन्हें है 
दिखा कर खैरातीलाल को विश्वास दिल्लाया। सुख़बिर 


खेरातीज्ाब्न ने रुपया देने का बचन दिया। हं घराज शह- 


दरा में रह गया ओर में ख़ाली बम ल्लेकर वाएस चल्वा 


आया । इसके बाद में जहाँगीरीबाज के घर एक ट्रक में 
बस रखने गया । वहाँ से मैं उप्तकी बैठक में गया । 

६ठी जून को जब मैं 'शेर ख़ालसा” के ऑक़िस में 
काये कर रहा था, तब रूपचन्द मेरे पास आया और उसने 
मुझसे छहा कि कृष्णगोपान्न ( अभियुक्त ) आ गया हे। 
मैंने देखा कि कृष्णणोपात्न के साथ सरनदास ( मुख्बिर ) 
भी आया है । में उन्हें छपनी बैठक में त्ले गया ओर वहाँ 
सरनदास ने झकेल्ले में जले जाकर सुरूसे कहा कि यदि तुम 
चाहो तो में तुम्हारे द्विए बम तेयार कर सकता हूँ , परन्तु 


तुम्हें नमूने के लिए कुछ ब्मो के खोल देने पड़ेंगे । मेंने 


कहा कि में सत्बालक से पूछु कर जवाब दूँगा। मेंने 
हंसराज से सब वृत्तान्त कह सुनाया और डसने मुझे 
सरनदास को एक बम-शेद्य देने की आज्ञा दी। उनको 
आज्ञानुपार मैंने सरनदास को एक बम को खोल देकर 
बिदा किया ; परन्तु कृष्णगोपात्न नहीं गया। द 

: ७वों जून को में बड़े सबेरे बेठकू में गया। हंधराज 
यहाँ मौजूद थे । इस दोनों ने बम का प्रयोग करने का 


इरादा किया । हम दोनों बैठरू से एक घी के कनस्टर में | 


बम ज्लेकर रावी के किनारे गए। वहाँ हमने बम एक 
राडी के नीचे रख दिया झोर उसके साथ एक तार जोड़ 
कर इमने बैटरी द्वारा उसमें विजल्ली का करन्ट पहुंचाया, 
जिससे बम तुरन्त फूट पढ़ा | इस प्रकार बस के उस 
प्रयोग में हम लोग सफल रहे । द 
सरनदास्त ने हमसे कष्टा कि राव्षपिण्डो में बस फट 
जाने से हम वहाँ बम्त नहीं बता सके | जब मैंने ठससे 
- बम के ख्तोल्ल वापस माँगे, तब उसने कहा कि मुम्ते इस 
बात का सन्देह था कि ख़ुक्तिया पुद्धिस मेरा पंछा कर 
रहो है, इसलिए में उसे अपने साथ नहीं लाया | वह 
राज्नि सरनदास ने मेरी ही बेठक में गुज़ारो । दुसरे दिन 
सबेरे वह हंसराज के पास गया। इसके बाद मामला 
दूसरे दिन के लिए स्थगित कर दिया गया । ४- हे 
जज ५ सरदार भगतसिंह से सहालुभूति-प्रदर्शन 
७) ३२वीं फ़रवरी को, जब ल्लाहौर का नया पड्यन्त्र-केस 
फिर प्रारम्भ हुआ, तब अभियुक्तों ने अदाबत से कष्टा कि 
प्रिवी-कौन्सिल से सरदार भगतसिह को झपील रद होने 





_क समाचार सुन कर ठनका हृदय विल्कुल्न विचल्षित हो 
में, न तो वे कार्यवाही में | 
में बेड ही सकते हैं । 


गया है और ऐसी परिस्थिति 
भाग बल्ले सकते हैं और न झदाह्वत में बंठ हो 
इसलिए अदालत की कार्यवाही स्थगित कर दी जानी 


चाहिए । किन्द कोर्ट के ऐसा करने से इनकार करने पर_ 
सारे “अमियुक्त” अदालत की ओर पीठ फेर कर खड़े | में दो ' हु 
पे । बह्विए दिल्ली भेन्न दिए गए थे। इसके बाद कार्यवाही 


. होगए और उन्होंने कार्यंवाही,में किसी भी प्रकार का 


भाग ल्लेने से इनकार कर दिया। अतएवं अदालत को | 
वाष्य होकर डेढ़ घयटे के किए कार्यवाही ख्यगित कर | 


देनी पड़ी | | 
च्ड् तर ० ओ जो शः 


बम्बई षड़यन्त्रकेस 
लापता अभियुक्त श्रीमती दुर्गदेवी की खोज 


4 २वोँ फ़रवरी को बग्बई पडयन्त्र-केस की कार्यवाही 
फिर प्रारम्भ हुईं झौर उस दिन ब्ेमिज्नटन रोड पुलिस“ 


स्टेशन के सब*हन्स्पेक्टर गावडे को गवाही दही गई । | 
उन्होंने अपनी गवाही में कष्टा कि १४वों अक्टूबर को | 


'इन्ह्पेक्टर ब्ायन्स ने सुझे कुछ टिकर्ों के नम्बर दिए 


कुछ लापता नभियुक्त कल्याण से चालीसगाँव गए हैं । 


| कि वह एक लापता पढ़यम्त्रकारी है । 





पता लगाने की आज्ञा दी । -डनकी आज्ञानुसार मैं 
चाल्ी परगाँव गया, परन्तु वहाँ पहुँचने पर मुझे मालूम | 
| हुआ कि अभियुक्त कानपुर की ओर गए हैं। में भी | 


५ 


उनके पीछे कानपुर गया । वहाँ मुझे ल्लाहोर की ख़ुक़रिया | 
पुत्चिस से यह मालूम हुआ, कि भ्री० भगवतीचरण की स्त्री | 


श्रीमती दुर्गों वी की हुलिया शारदा से मिज्षती-जुब्बती हे । 
वहाँ मुझे अजयकुमार घोष प्लौर विजयकुमार तिद् के नास 
भी मालूम हुए, परन्तु दुर्गादेवी का कुछ पता न दबंग 
सका। २०वीं झक्टूबर को में बग्बई लोट झाया, झोर 
२७वीं को फ्रोटो ज्लेकर लाहौर गया । वहाँ से में कानपुर 

| और दिल्ली गया । दिल्ली में मैंने दिल्ली बम-कैस के झमभि- 

| युक्त केल्लाशपति को फ्रोटो दिखाए । उसने बुद्धिमान के 
फ़ोशे को श्री ० सुखदेवराज का फ़ोटो बतताया। शारदा और 

हरि के सम्बन्ध में, कैज्नाशपति ने कह्दा कि मरते समय 
क्री ०भगवती चरण ने उन्हें श्रो० विश्वनाथ राव वैशग्पायन 

| के सुध्ुदं कर दिया था ! गवाह ने कहा कि केल्लाशपति ने 
मुझे यह भी कहा था, कि श्रीमती दुग्रदिवी झोः 

| हरि उसके साथ दिल्ली की द्विमाल्ययन टायज्षेट फ्रेक्टरी, 

| में ठहरे थे । उसने यह भी कहा कि १०वीं अगस्त को वे 

| उसके पाप्त से चल्ले गए थे। मुझे दिल्ली को ख़॒ुक्तिया से 

यह भी मालूम हुप्मा था कि भ्रीमती दुर्गादेवी और श्री० | 

भगवती वरय ब्वाह्ौर के नए पडयन्त्र-केस के अभियुक्त हैं । 

| मैंने श्री० कैज्लाशपति को ज्ञाहौर की प़॒क्निया पुलिस का 
वह पत्न दिखाया जिसके झत्तर उससे मिल्ते-जुब्नते थे, जो 

॥णाणाएाएराएएशएएए।एएएश।एए।एएएाएशाएएणाएएाए।॥॥ 


| #हम्न सभी महात्मा जी के साथ एकमंत हैं ” 


.. इल्न ही में 'पायोनियर में कॉड्य्रेप के नेताप्नों में 
| मतभेद हो जाने की एक ख़बर निकल्ली थी। 'ढीडर के 
| सम्बादुदाता के झलुघार श्रीमती सरोजनी नायडू ने इस _ 
बात का खयढन किया है। आपने कहा है कि “हम 
सभी महात्मा जी के साथ एकमत हैं ।” 'पायोनियरः के 
इस सम्बाद का, कि “माल्रवीय जी ने कॉल्मेस का. 
| बरतमान नीति के इटा लिए जाने के पत्त में अपनी सारी 
| शक्ति गा दी” तथा “डॉ० झनसारी और श्रीमती 
| सरोजनी नायडू के अतिरिक्त अन्य लोगों ने भी इसका 
| समर्थन किया” स्वयं माज्वीय जी ने खण्डन किया है । 
मालवीय णी ने यह भी कहा है, कि कार्यकारिणी समिति 
| के सद॒स्पों में भव तक कोई मतभेद नहों हु प्रा है। | 
एाशराणाएए्राएशएाएएंए।श|एओा|णाएओ एाश्राएशाओओओज 
पुदिस को तलाशी लेते समय विद्या वित्वा (शान्ता क्रुज) | 
में प्राप्त हुआ था। में शीघ्र बग्बई बौटा आया ओर वहाँ 
मैंने केल्नाशपति के वक्तव्य के अनुसार उन कपड़ों की | 
| ज्लाँच की, जो पुत्चिस ने विद्या वि्या (शान्ता क्रज्ञ ) की | 
तब्ाशी ब्लेते समय ज़ब्त किए थे। जाँच करने पर कपड़ों | 
| मे दो पन्न मिल्ले ये। कपड़े केल्लाशपति की शनाझ़त के. 


क्र. तरॉः 
बरेली में बम॒ 

.. बरेल्ली में श्वीं फ़रवरी को सिटी डिप्टी ुपरिण्टेण्डे- 

| शट रायबहादुर |मदनमोहन बाज ने सव्ज़ी मण्डी के 
पास दो युवकों को गिरफ़्तार किया है, जिनके पास एक | 
बम प्राप्त हुआ है । उनके घरों की भी ततब्ाशी द्वी गई 
थी, परन्तु वहाँ कुछ प्राप्त नहीं हो सका । 

_ कानपुर में लापता पड़यन्त्रकारी गिरफ्तार 

कानपुर का १२वीं फ़रवरी का समाचार है, कि वहाँ 

द क्ल्ली-वा ज़ार में एक गोरे रड् का लड़का गिरफ़्तार क्षिया 
गया है । कहा जाता है, कि उसके पास एक श्वॉल्वर 

और कुछ कारतृप्त प्राप्त हुए हैं। यह भी कहा जाता है 


स्थगित कर दी गई । 
कै 


. बाढ़ में उन्होंने मुझे चाह्मीसगाँव जाकर अभियुक्तों का | क कलम डक 7 
डे का ७७ > ३ आहट ७ू-२ मह 5 2 हज लय थम ् व लि “तप 


धाधां ((.9303). [)0॥[760 0 8(4॥00० 
3 जज ज >> “अं कै. न - 


की ताक | 
* न्क्जूवेी क+ जल मल 
छा 


 श्रद्ाज्नलि .. 
.._ कामनवेल्थ ऑफ़ इण्डिया लीग 
कॉमनवेल्प हॉफ़ इग्डिया लीग ने दंठी फ़रवरी को 


एक प्रस्ताव पास कर भारत के एक श्रेष्ठ पुरुष को 
र॒त्यु पर शोक प्रदर्शित किया और इस बात पर ज़ोर 


दिया कि भारतीय स्वतन्त्रता के युद्ध. को नई स्फूति से 


सज्जाबनन करके ही उनकी सेवाओं का पुरस्कार दिया 
जा सकता है। न द 
वायसराय का सहाचुभूति-सूचक सन्देश 

नई दिल्‍ली से ६ंढी फ़रवरी को वायसराय के 
प्राइवेट सेक्रेटरी ने भोमती नेहरू के पास निम्न सन्देश 
भेजा हे !-- 

“झ्यापके पति की स॒ध्यु पर वायसदराय और लेडी 
इविंन खेद प्रकट करतो दें झौर झापके तथा आपके 
कुटग्ब के दुःख में अपनी हादिक सहानुभूति प्रकड 
करती हैं |”! क्‍ 

परूटरः के प्रतिनिष्षि से मि० बिन्ना ने पणिडत मोती- 
बात की र॒प्यु के सम्बन्ध में झत्यन्त खेद प्रकट किया 
झोर कहा कि “पणिढत समोतीब्ाब भारतीय राजनीति 
के एक बड़े भारी स्तम्म थे। यद्यपि हृदय से वे सच्चे 
शासन-विधायक थे, परन्तु गवर्नमेयट की थीति के कारण 


| सन्‌ १६२४ से उनका हृदय बिलकुल बदला गया था।. 


पणिडत मोतीक्लाब तथा अन्य व्यक्तियों की यह दृढ़ राय 


है क्कि जब तक व्रिटिश नीति में परिवतेन नहीं होगा, 


तब तक भारत में शान्ति स्थापित नहीं हो सकती ।” 


--मोहसम्मद्‌ अली जिल्ना- 
| “समस्त राष्ट्र झपने पिता की रस्यु से पित-हीन जज | 
हो गया है ।” ; 


--जे० एम० सेन गुप्त 


“यदि गाँधी को भारतीय स्वतन्त्रता के झ्लान्दोलन 
को नन्म देने का श्रेय है, तो पणिढत मोतीबाल को 
उसके सुचारु सन्नाव्नन का ।”” 

: .. _--( डॉ० ) सत्यपाल 

“परणिढत मोतीलाज़ की रूस्यु से देश को जो 


भयहझर छति हुई हद , उसकी कभी पूर्ति नहों हो सकती ।”” 


--श्रीनिवास आयद्ूर 

“ब्रिटेन और भारत के बीच में सन्धि सच्चाब्न के 

कार्य की ठनर्मे अद्वितीय प्रतिभा थी। भारत के नए 

शासन-विधान की रचना के लिए उनको झतीव झाव- 
श्यकता थी ।” 

“-(सर) राम स्वामी अय्यर 

४५पणिडत मोतीलाल की रूत्यु से देश का सब से 

उज्जवत्ञ रत्न लुप्त हो गया। ऐसे सझ्ूटापरन समय में 

उनकी जितनी झावश्यकता है, उतनी और कभी नहीं 


| हुईं। यह अभागे भारतीर्या के दुर्भागग की चरम सीमा 
है; और ठनकी रूत्यु से महात्मा। गाँधी की ज़िस्मेदारी 
| कई गुना झधिक बढ़ गई है।”! 


| --राजगोपालाचाय 
“झपने जीवन के पुराने सहचर का झत्यु.समाचार 

छुन कर मेरे हृदय में गहरी चोद लगी है। उबकी 
रस्यु ऐसे सझृढापनन समय में हुईं है जब देश को उनके। 
पथ-प्रदर्शन की झत्यस्त झ्ावश्यकता थी । पणिडत मोती- 
लाल भारतमाता के वीर पुत्र थे ओर उनको रूत्यु देश 

के स्वातन्त्रय संग्राम में हुईं है ।” 
“--मदनमोहन मालवीय 
क क्र छे 





पक 
विकमा् आ बिक बन चक 


््तक जॉिह | ४ ५ हे » एटा वे आज है अय आ4 
ज मी मिल च5 


न्‍ उठ प्रकट कह के का ऋण : 


आड 7 उष्कट तप 7 -ज ४४ 





[5 व्यू हु ढक (उन) 
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8 ७ 
हा अा 





“भविष्य की नियनाकली- 


१--भविष्य! प्रत्येक बृहस्पति को सुबह ४ बजे प्रका- 
शित हो जाता है । 





हा ' सम्पादकों के पास पहुँच जाना चाहिप्‌। बुधवार 
आगामी अछू में स्थान पा सकेंगे, अन्य नहीं । 
उन पर ध्यान नहीं दिया जायगा । 


पन्नों का उत्तर दिया जायगा, जिनके साथ पते का 


झन्यथा नहीं । 


झवश्य रहना चाहिए | गुमनाम पत्रों पर ध्यान 
नहीं दिया जायगा । 
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>ण््माहलछएुलयूर नान*> 


रूप में लिख कर भेजना चाहिए । 
आनी चाहिएँ। 


आदि सम्पादक “भ्रविष्य” ( किसी व्यक्ति- 
;.॥ विशेष के नाम से नहीं ) और प्रबन्ध सम्बन्धी 


'चन्द्रलोक, इलाद्ाबाद के पते से आना चाहिए। 
६ प्रबन्ध-विभाग सम्बन्धी पन्न सम्पादकों के पते से 


;जुप भेजने में उनका - आदेश पालन करने में झअसा- 


ै धारण देरी हो सकती है, जिसके लिए किसी भी 
! ! ._ छ्तत में संस्था ज़िम्मेदार न होगी !! 
$--सम्पादुकीय विभाग सम्बन्धी पत्न तथा प्रबन्ध 
सम्बन्धी पत्र अलग-अलग झाना चाहिए । यदि 
एक ही लिफ़ाफ़े में भेजा जाय तो झन्दूर दूसरे 
पते का कवर भिन्न होना चाहिए। 
१०--किसी ब्यक्ति-विशेष के नाम भेजे हुए पत्र पर 





क्‍ शा क्‍ -.. कर्मचारी साधारण स्थिति में खोल सकता है 
पी और पत्नोत्तर में असाधारण देरो हो सकती हे । 


२--किसी ख़ास अछू में छपने वाले ल्लेख, कविताएँ | 
अथवा सूचना आदि, कम से कम एक सप्ताह पूव, | 





की रात्रि के ८ बजे तक आने वाले, केवल तार 
द्वारा आए हुए आवश्यक, किन्तु संत्षिप्त, समाचार 


३--ज्लेखादि काग़ज़् के एक तरफ़, हाशिया छोड़ कर | 
और साफ़ अक्षरों में. भेजना 'चाहिए, नहीं तो 


४--हर एक पत्र का उत्तर देना सम्पादकों के लिए | 
सम्भव नहीं है, केवल आवश्यक, किन्तु ऐसे ही 


टिकट लगा हुआ लिफ़ाफ़ा अथवा काड्ड होगा, 
£--कओई भी लेख, कविता, समाचार अथवा सूचना | 
बिना .सम्पादकों का पूर्णतः इतमीनान हुए 
भविष्य” में कदापि न छुप सकेंगे। सम्बाद- | 
दाताओं|का नाम, यदि वे मना कर देंगे तो,.न | 
छापा जायगा, किन्तु लनका पूरा पता हमारे यहाँ 
६--क्लेख, पत्र अथवा समाचारादि बहुत ही संक्षिप्त 


१, ७--समाल्रो चना के लिए प्रत्येक पुस्तक की दो प्रतियाँ | 


८+-परिवतन में आने वाल्ली पतन्न-पत्निकाएँ तथा पुस्तकें | 


पत्र तथा चन्दा पग्गेरह मैनेजर “भविष्य” | 


ख़बर पाकर कि कहब्बा के ज्ोगों ने एक सभा करने 
नाम के अतिरिक्त “2९/४०॥४/” शब्द का होना | 


_ परमावश्यक हे, नहों तो उसे संस्था का कोई भी । 


कि 2 न . “-मैनेजिद्ड डाइरेक्टर | 
























सक्किब-इन्श्पेक:र के पास चल्नने को कहा । सर 
कहा, कि गाया समाप्त होने दो तो चलते हैं। हि 
















कहा कि यदि हुल्स्पृ क्र क्छे - पास नहीं चत्नोगे तो ई। 
मार दूँगा । 
स्वयंसेवक ने कहा, कि हम गोली ख्ताने को तेवार 
सभा के ल्लोगों ने भी जड़े होकर कहा, कि झगर 
| इच्छा हो तो हमें भी गोली मार दो । इसो समय त 
इन्स्पेक्ट भी बेदी के समीप आ पहुँचा और रे 
गोलियाँ चल्वाना शुरू कर दिया। सब-हन्स्पेक्टर रो 
हथियार-बन्द्‌ सिपाहियों ने भी गोली छोड़ना पे 4 
| किया, और चौकीदारों तथा पुलिस के जवानों ने बातों 
कक | चत्वानी शुरू कीं | स्लोगों को गिरते देख, पुत्रि औ! 
चौकीदार वह्ाँ से रफ़्चक्कर होगए ॥.- पुल्निस का कहना 
है, कि इस झवधघ्तर पर सभा के ज्लोगों ने भो लाठी भौर 
इूटों से पुल्चिस पर झाक्रमण किया था। जब -बाए-बर 
गोलियों की वर्षा करने पर भी ब्ोग ढटे रहे और पुत्र 
वालों के विच्द्ध बढ़ते ही गए तो सब-हन्स्पेक्टर, सहित 
| इन्स्पेक्टर शोर हथियार-बन्द्र लिपाहियों के दुल्ल ने भी 
झपनी जीवन-रक्षा के लिए मैदान छोड़ दिया । 


काले कानून के कारण--- 





ष छा. 
है] बन प का 
क्र रु 


क्या कीजिएगा हाले-दिले- 
ज़ार देख कर ! 
मतलब निकाल लीजिए 
अख़बार देख कर !! 


अधिकारियों का कहना हे, कि पुलिस-हन्स्पेक्टर ने 
पहल्ले सभा वाल्नों को चेतावनी दे दी थी, कि सभा ग़ेन्‍- 
क्रानूनी है । किन्तु वहाँ पर उपस्थित ल्वोगों ने इस बात 
| का खयढन किया है | इस अतिरिक्त पुद्चिस वालों का 
__ | कहना है कि पहले सभा हे लोगों ने ही, सब-हन्स्पेक्श 
कस पर इमला किया था। घटनास्थन्न पर उपस्थित 
_| ने भी पुछिस के बयान का खण्डन किया है।.. 


| दूधरे दिन जब पुलिस के सुपरिण्टेण्डेण्ट घटनास्थढ 

पर तहक़ीक़ात के ब्विए पहुँचे तो सभा की वेदी हे 
उन्होने ,ख़ून से रँगा हुआ पाया। ३७ घायल ब्याति 
| गिस्‍फ़्तार कर लिए गए हैं। पुत्रिप ने सभी घाय 
| व्यक्तियों को गिरफ़्तार करने का निश्चय किया है। द 


इस घटना को ख़बर पाकर प्रान्तीय कॉड्म्रेप कि 
के अध्यक्त बाबू पुरुषोत्तमदास टयडन कॉछ्ग्रेस एखुब्रेह 
लेकर कहता गए और कॉड्येप के डॉक्टरों ने भरे 
| घायल्ञों की, जो गिरफ़्तार नहीं किए गए थे, मछ 
की । त्लोगों का कहना है कि गोली तगने वाद के 


घावों पर गवनमेण्ट की ओर से मरहम-पद्टी तक 
प्रवन्ध नहीं किया गया ! शक 


. कला गोजी-कायड के शिकार दोनों भगांगे सतकों 


कहता (प्रतावगढ़ ज़िले) में पुलिस ने 
गोलियों की वर्षा की 
२ मरे, २४ घायल हुए :; इलाहाबाद में 
मृतकों का जुलूस 

“-अताबगढ़ ज़िल्ले में एक भयझूर गोल्ी-काणड होने 

की झ़्बर मित्री है। कहा जाता है, रछि १४वीं फ़रवरी 

को, पुत्चिघ ने एक जन-साधारण सभा में गोली चल्ना 

दी, जिसके फब्न-स्वरूप दो मरे और क़रीब २४ व्यक्ति 
घायल्ल हुए हैं । 

है आता हे कि एक सप्ताह पहल्ले-प्रताबगढ़ के 

प्टो कमिश्नर ने, १४४वाँ धारा के झनुसार एक झाज्ञा 

लिकाकी थी, जिसमें वर्तमान आत्दोडन सरजन्धी सपा हा की कह मोटर लॉरी न को यहाँ खाई ण्दे 

| करने को मनाही की गई थी। १४वाँ फ़रवरी को, यह शक अप क जनक लत नव पर चल भाग 

| की ल्लाश का एक जुलूस निकालना गया १ 

मरने वाद्यों मे एक कोल पूर निवासी श्री० मकर 

हीर ओर दूसरा नाथपुरा लिवसी शो० रामदाए 

ठपाध्याप थे । दो अन्य व्यक्तियों को दशा भी किए 

चिम्ताजनक बत्तत्तादे जातो है। झभी हो गिरफ्ताएं 
हो रही हैं 


ने 









विचार किया है, रानोगञ्ष पुह्निस-स्टेशन से सब-हस्स्पे- 
बटर और सकिल-हन्स्पेक्टर पुल्धिस और चौकीदारों के 
साथ घटनास्थत्न पर पहुँचे। क़रीब ४ बजे से सभा शुरू 
हुईं। सभा में एक वेद बनी थी, उंघी पर खड़े होकर ऊुछु 
स्वयंसेवर्कों ने राष्ट्रीय गान आरम्भ किया। इसी समय 
पुल्षिस का सब-इन्स्पेक्टर वहाँ पहुँचा और स्वयंसेवकों को 















उन्होंने शासन-कार्य की सुविधा के किए या बहाल की 
सम्मिन्नित शक्ति को द्विधा विभक्त कर देने की इच्छा से 
बहाल को दो भागों में विभक्त कर दिया। बक्ाल्षियों ने 
इसका घोर विरोध किया,परन्तु राज्याधिकारियों के कानों 


'यर जूँ तक न रेंगी। इस झान्दोल्नन के प्रधान सूत्रधांर 
क्‍ स्वरगंवाघी सुरेन्द्रनाय बनजी थे। झन्‍्ते में अनुनय- 
; विनय, ग्राथंना और प्रतिवाद से निराश होकर उन्होंने 
* देशी का प्रचार ओर विद्यायतो वस्तुश्चों का बहिष्कार 
.._ आरम्भ किया । यह झान्दोल्वन बड़े ज़ोर-शोर से चला। 


साथ ही दमन भी होने जगा । सैकड़ों बन्नाल्वी नवयुवक 
मान्य अपराधों के लिए जेल्नों में देंस दिए गए। | 
'फत्नतः कुछ नौजवानों ने अग्नरेज़ों का तख़्ता उल्लट देने 


के किए गुप्त समितियों की स्थापना की और इसका 
 अयडाफोड़ सब से प्रथम, सन्‌ १६०७ में हुआ । बह्ञ।ल 
के छोटे ल्वाट 'स्पेशब्न-ट्रेन' दवरा मेदिनीपुर जा रहे थे। 
जाडे के दिन, शायद दिपस्वर का महीना था। विप्वव* 
-बादियों ने उनही ट्रेन उद्चदर देने का आयोजन किया | 
बड़ाल-नागपुर रेजवे के नारायणगढ़ नामक स्टेशन के 
आस गाड़ी पहुँची तो हठात्‌ धड़ाकेका भयक्कर शब्द 
डुआ और ल्ञाट साहब की ट्रेन की कई 'बोगियाँ” पथ-अष्ट 
होकर लुढ़क गईं ! परन्तु ल्लाट साहब बच गए । 


पं >> 















नो गे 


य ह कहना झस्युक्ति न होगी, कि बाल में विज्षव 
हे आन्दोलन का सूत्रपात भारत के तस्‍्काल्वीव 


गोल्ली मार दी | इपी सात के दिपतग्बर में, बल़ाल्नियों ने 
चन्द्रगगर में एक महती ख्देशी सभा का आयोजन 


किया था। परन्तु फ्रान्स-सरकार ने उसे नहीं होने | 


दिया | फल्न-स्वरूप, सन्‌ १३०८ में चन्द्रनगर के मेयर 


| की कोठी में एक बस फटा । परन्तु किसी को कोई चोट 


न त्गी | सेयर वाल्र-बातल बच गया। 


जिस समय बद्ञाल में स्वदेशो आन्दोलन ज़ोरों पर | 


था, उस समय कल्लकत्ते में मि० किग्तफ़ोर्ड नाम का एक 
धक़रेज़ प्रेज़िडेन्सो मेजिस्ट्रेट था। इसने सुशीक्ष सेन 


नाम के एक बड़ाल्ी बालक को, पुल्चिस के साथ रूगढ़ा | | 


करने के अपराध में बेत मारने की सज्ञा दी थी। इसके 
सिवा झौर भी कई बद्ञाली नवयुवक उसके द्वारा दणिडत 


हुए थे, इसलिए वह विप्नवरवादियों छी नज्ञरों पर चढ़ा | 


हुआ था। परन्तु थोड़े दिन के बाद ही उसकी बदली 
कलत्नकत्ता से सुज्ञफ़्फ़रपुर हो गई । विप्वववादी उसे मार 





उस दिन साहब की रक्षा का भार तहसीलदार 


| खाँ छो! फ़ेज़दीन नास के सिपाहियों पर था। इन 
| दोनों ने इस दुर्घटना के कई घयटे पहले दोनों बढ़ाली 


युवकों को कब के सामने टहलते हुए देखा था भोर 
वहाँ से हट नाने की द्दिदायत भी की थी | 8 सके सिवा, 


| लिघत समय यह दुल्लदायी घटना संद्जटित हुईं थो,, उस 
समप्रय भी ये दोनों सिपाही पहरे पर मौजूद थे और 


दोनों बहाली युवकों को मागते हुए देखा था। परन्तु 
दोनों घटनास्थल्न की |ओर दौड़ गए, इसलिए उन्हें 
पकड़ने की कोई चेष्टा ष कर सके | 


अकनननना-सममा. कक जाला त्ता-मेकललकलाा-णाता 


ला की. 


डालने का निश्चय कर चुझे थे, इसल्निए शक्षी० खुदीराम | ि ध् श 


बोघ और. श्री० प्रफुन्नचन्द्र चाकी नाम के दो बिप़वी 


नवयुवक प्ि० डिग्प्फ़ोर्ड को मारने के लिए बम और 
पिस्तोब् लेकर कलकत्ता से सुज्फ्नफ़रपुर आए । सन्‌ 
१६०२ के प्प्रेल् का महीना था। दोनों नवयुवद्ष स्टेशन 


के समोपवर्ती एक घमेशाले में रह कर उपयुक्त भ्वसर 
को प्रतीत्ता करने द्गे । 


मुज़फ़्ह़रपुर में अड्रेज़ों का एक कब है । शाम को 


 झक्पतर वहाँ बड़ी चहल-पहल रहती है । शहर भर के गोरे 
| झोर गोरियाँ श्ामोद-प्रमोद के ल्विए वहाँ एकत्र हुप्रा 
करती हैं | विश्वववादियों ने इसी कृब को अपना कार्यत्षेत्र 
_| निर्वाचित किया ; क्योंकि सुज़फ़्फ़पुर का नए ज़िला | 
| जज किम्पफ्रोर्ड भी प्रतिढ़िन शाम को यहाँ आया 


करता था | श्री० खुदीराम झौर श्री० प्रफुल्ल ने निश्चय 
किया कि जब मि० किग्पफ़ोड कुब से होकर अपने 


| | निवास-स्थान पर जाने लगे तभी उस्चके ऊपर बम का 
| वार किया जाय । 


मुज़फ़्फ़प्पुर की पुश्चिस को इस पडयन्त्र की ज़बर 
पहले ही लग चुकी थी। बोस झोर₹ चाक्ो के मुज़फ़्क्रर- 
पुर झाने से पहले .ही कल्लकत्ते के पुलिस-कमिश्षःर ने 


- -.॥ मि० किम्फ़ोर्ड की रक्षा का समुचित प्रबन्ध करने की 























न श्री० खुदौराम बोस _ 
इसझे कई दिन बाद (२३ दिसस्वर ) ही ग्वाज्नन्दो 
स्टेशन पर दूसरी घटना हुईं । हिसी विप्नववादी ने बिन- 
720 उक के मैन्िस्ट्रेट पर पिस्तौत्न का वार कर दिया ! 


_- >>" 





डर हि चलाने वाल्ले को पुल्चिस्त ने बहुत ठूंढ़ा; पर कोई पता 


हि तीसरी हा ऐ घटना इसी साह्न बजाज के कुस्टिया नामक 
। झद्गरेज़ पादरी मि० हेल्लेन को किसी ने 





को गहरी चोट-बगी, परन्तु बच गए। गोली 





| ताकीद कर दी थी । इसहिए मुज़फ़्फ़रपुर की पुल्निस 
| ज़ब सावधान थी और उसने दो सशख्र सिपाष्टियों को 
| जन्न साहब की रक्ता के ज्िए नियुक्त कर दिया था | शायद्‌ 


इसीसे उक्त दोनों विश्ञववादियों को १०-१२ दिनों तक 
मुज़ञफ़्फ़रपुर में ठहरना पढ़ा । 


३० श्नेत़् की शाम को दोनों विप्रवी कब के पास 


रे पेढ़ों के कुरमुट में जाकर छिप गए | वे पमि० दिःफ़ोर्ड 
. | की गाड़ी पहचानते थे । परन्तु उन्हें यह ख़बर घ थी, कि 
| ढीक इसी रज्ञ ओर दठलज्ञ को गाड़ी छज्ञफ़रपुर के अज्ज- 
 शेज्ञ चवकोब्र श्री० कैनेडी की भी ट | इसी से वे घोके में पड़ 
| गए और रात के साढ़े आठ बजे, जब कुमारी केनेडी 


झोर श्रीमती छ्ेनेडी अपनी गाड़ी पर सवार होकर घर 
की ओर चह्बीं तो विप्नवियों ने उन पर एक भीषण 
बस निक्षेप क्िया। गाड़ी चूर-चूर हो गईं | कोचवान 
बेहोश होकर गिर गया | कुमारी केनेडी तो उसी समय 
मर गहँ, परन्तु श्रीमती केनेडी मरीं कह दिन बादु--२ 
मई को ! मि० किर४फ़ोड की तकदीर भ्च्छी थी | 


उनकी गादी ने उनके जीवन की रक्ता की । 





जेल के कटठघरै में खुद्ीराम वोस 
थोड़ी देर के बाद ही इस भीपण हुघटना को जबर 
सारे शहर में फेन्न गई। प्रुन्निस ने सारा झुज़फ़फ़रपुर घे! 
ज्िया। रास्ता, घाट, गल्ी-कृषा टूंढ़ ढाज्ला गया, परन्तु 
विप्रवियों का कह्ठीं पता न जगा। दोनों इसप्ते पहले हो 


| वो दो ग्यारह हो चुके थे। भ्री० खुदीराम राताशात चलन 


कर २४ मील दूर, बैनी नामक गाँव में चल्ला गया और 
श्री० प्रफुल्ल सबेश होते-होते समस्तीपुर पहुंच गया । 
पुलिस की शोर से इस घटना की ख़बर ठसी समय 
चारों ओर भेज्न दी गईं। बोस झोर 'चाकी की हुलिया 
भी आस-प्रास के थानों को बता दी गई थी और 


| गिरफ़्तारी के जरिए चारण्ट भी जारो कर दिया गया था । 


फल्नतः दूसरे दिन, १ल्ली मई को बेदी में ही, एक मोदी 
की दूकान पर जल-पान करता हुआ खुद्ोराम पकड़ 
लिया गया | उस समय उसके पास दो पिस्तौक्व--एक 
भरा और एक ख़ाल्बी तथा तीस कारतूस बरामद हुए । 
बैथी से वह रेल-द्वारा मुज्ञफ़्फ़रपुर लाया गया। उसे देखने 
के लिए सारा शहर सुज़फ़्फ़पुर के रेल्वे-स्टेशन पर उमड़ 
पड़ा था, और इस दुबल्वे-पतले केवल सत्तरह-झठारह वर्ष 
के युवक का यह दुःसाहस देख कर लोग झाश्चय में पद 
गए | उस छमय उसके चेहरे पर प्रसन्नता थी; वह मुस्करा 
| रहा था। मैजिस्ट्रेट के सामने उसने श्वियों की झत्यु के 
| लिए खेद प्रकट करते हुए बड़ी दिल्लेरी से स्वीकार छिया 
था, कि “बम मेंने स्वयं फेंका है, हस हृस्पाकाण्ड की सारी 
ज़िम्मेदारी मेरे ही ऊपर है । 
श्री० प्रफुन्नचन्द्र घटना के दूसरे रोज्ञ समस्तीपुद में 


| पकड़ द्षिया गया | वह कल्नकत्ता जाने के लिए गाड़ी पर 
| सवार हो चुढद्ा था । उसने झपने सारे कपड़े बदल दिए 


थे। इसीसे एक बड्ाल्ली पुलिप्त कर्मचारी को उस पर 
छु सन्देह हुआ | इसका नाम शिवचन्द बनर्जी थ 


ंधां2800/ 6७छा5णा || 
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सिद्दभूप्रि " में पुछ्िसि की सब-हन्स्पेक्टी ड्िया करहा 
था| उसके नाना श्री० शिवचन्द्र चटर्जी मुन्नफ्फ़ररपुर के 


वकील हैं । इन्दब्ाल छुट्दो लेकर बहुत दिनों ले अपने | हवीढार भी कर लिया था । 


नाना के यहाँ समस्तीपुर में ही था। उसकी छुट्टी पूरी हो 
चुकी थी और संगोगवश जिप्च गाड़ी से श्री० प्रफुन्न 
कत्तकत्ते जाने वाला था, उसीघते नन्‍्दद्वाब भी सिद्धभूमि 
जा रहा था। नन्दब्वाज् को मुप्नप्नफ़रपुर के बम-डइण्ड की 
ख़बर मालूम थी, इसब्निए गाड़ी में बिल्कुल्ल नए कपड़े 


पहने हुए प्रफुन्न को देख कर ठसे कुछ सन्देह हुआ । 


उसने उससे. बातवीत करने की चेष्टा को, परन्तु प्रफुन्न 


उस्च ढव्वे में से उतर कर दूसरे में चलना गया, इससे क्‍ 


उसका सन्देह और भी बढ़ गया ! उसने उसकी हुल्षिया, 





गे मनाते हो तब.........! द द 
राम नाम सत्य” तथा “बन्द्ेमातरम्‌” के व्योम-व्यापी की - 
 धारों के साथ झरथी उठी। चारों ओर नरझुण्डों का जियो को 7 आय बता हट ता गहन 
। समुद्र उमड़ा हुआ था। इज़ारों सनी बातट। ... “बे 
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| कह खखा था, कि रुट्यु के बाद मेरा शव, अन्त्येष्टि क्रिया | 
के लिए कालीबावू को ही दे दिया जाय । मे जिश्ट्रेढ ने इसे 
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उसकी प्रन्स्येष्टि का इश्म-बढ़ा ही हृदयत्राही था। |... हु 4 जी जु 
एक फूलों की सुप्तज्जित शय्या पर उच्चका शव रख दिया ॥ घ श्रहदकत [--श्री ० लक्ष्म॑ं नारायण जी अग्र१ ते 
गया था | अरथी फूत्र-मात्राप्नों से खुघ्तज्जित थी । माथे नव में देखता हैँ कि तुम मेरे ल्षिए सब कुद् को 
पर चन्दन का तिद्षक चम्चक रहा था। सिर के बुँबरात्रे | &. दर हैं ठग्हीं से मेंह ओडढ़ता हूँ, तब मैं बजा 
फैश चेहरे पर लटक झाए थे। अधसुब्ने नेत्रों से श्रमी भी | शिर हो जाता हूँ; परन्त॒ जब मैं देखता हैँ हि हु 
कर रे स् के थी। होठों पर दृढ़ सकर्प | ,वत्था में मेरे पास आते हो भर उल्टा मु 





बन्दी वेश में खुदौराम बोस 


तार द्वारा मुज्ञप्तक्रापुर को भेज दी। मोकामा में उसे 
। : मुज़फ़्फ़रपुर की पुल्निसत का तार मिल्ना कि बिप्त बद़ाली 


युवक के बारे में तुमने ख़बर दी है, उसे फ़ौरन गिरप्रतार 
कर जल्ो | तदनुप्तार नन्‍्दल्ाज्न ने चाकी के पास जाकर 


: कहा, कि में तुम्हें सन्देह पर दे फ़्तार करना चाहता हूँ । 


चाकी ने इसका उत्तर पिश्तोंल द्वारा दिया, परन्तु वार 
ज़ाली चला गया | इसद्विए उसने दूसरा वार अपने ऊपर 
किया और अपना पार्थिव शरीर नन्दल्वात्न के गिरफ्तार 


करने के लिए छोड़ कर स्वयं ठसने अपदी जीवर-्ज्ञीत्ा 


समाप्त कर दी । 
हधर पुल्निप्त ने ताज़्ीरात हिन्दु की ३०९ वीं घारा 


: के झानुसार श्री० खुदीराम बोल का चालान किया । 


मैजिस्ट्रेट ने उस्ते सेशन्स सिपुर्द कर दिया। मि० कॉनेफ़ड्ड 
हस मामतल्ने का विचार करने के लिए स्पेशल सेशन्स जज 
नियुक्त हुए । ततकाल्नीन कल्लकत्ता हाईकोर्ट के मामी 
बेरिस्टर श्री० मानुक ओर” वकील श्री० विवोदलाल 


मजुमदार सरकार की ओर से मासेत्वे की पैरवी करने के 


जिए बुल्लाए गए। खुदीराम की ओझोर से पहल्ले तो कोट 


वकील खड़ा होने को तैयार ही न हुआ ! एरन्तु अन्त | 
में श्रो० कालीदास बोस नामक एक सउन्नन ने हिम्सत |. 


की । न्यूनाधिक एक सप्ताह तक मासला चलने के बाद 
सेशन्स जज ने उसे फॉाँसी.की सज़ा दी | मासला हाई- 
कोट गया, परन्तु सज़ा बहाल रही। 

११ झगस्त, सन्‌ १६०८ ईं० को बड्ाल्न के प्रथम 
विज्ञववादी श्री० खुदीराम बोस के फाँसी का दिन था । 
उस समय वह प्रसन्न था। गीता? की पुस्तक उप्तके हाथ 
में थी। वह हसते-हँसते फाँसी के तड़्ते पर जाकर खड़ा 


हो गया। णजल्लवाद ने फन्‍्दा लगाया, रस्सी स्रींच दी । 


देखते-देखते उसकी अमर श्ारमा अनन्त में मिल गईं । 


जेलम़ाने के वाहर दर्शकों की अपार भीढ़ थी । लोग 
-हप्त अनन्त पथ के यात्नी को झन्तिम झाँकी प्राप्त करने 


के लिए उत्सुक थे। भ्री० कालीदास बोस शव लेने के 


'क्विए आए थे। खुदोराम ने पहले ही श्धिकारियों से 


हल 
गं- ८ नया “जप सिक लक ये की कु 
ष >> 5 8 कल 3 कल पे पक >> कोनक हक के 2. 
का का 3 आ7६ ऑटड । -ाजनय कपनदकिी, 7 पपनाा-मक-निपाक ०5 
5 सा कु दन- न्‍ कल काश “7 लिख कि &-म 








थी झौर उद्चे 'हत्यारा! और गाततायी कहा था। परन्तु 


शान्ति का आकार है, दुल्न-क्लेश का ग्रतिकार है, 


न हे उसका कोई नहीं होता । 

 औरेमू का उपमान है, यह शब्द बन्देमातरम्‌ ! | - ५ उलट सन कप जज 

ओज-मय बल-कान्ति-सय हमको बनाने के लिए, |. स्वाकलसब ही स्वराज्य है। .... जज 
मति-प्रदायक ज्ञान है, यह शब्द बन्देमातरम ! कर । 





|_वीर का अभिमान है, यह शब्द बन्देमातरम्‌ ! | अहाँ ले आतो है। 


_- खुदीराम बोस यथा हासिते-हासिते 


23340 (00 हि 





आदमी- इस शक्-यात्रा में कक पट 
नमक. 
में पहुँचाई .गई। चिता की |” रेंख दें वे शुद्धि को तच्छ समझते हैं । 
रचना हुई | फूलों से आच्छा- हर 
द्ति के लाबर उस पर खखा | _ रीयल अपने बच्चों का पाजन-पोषण कराने के किए 
गया। काल्लीबाबू ने घत, धूप, | “हैं दूसरे के नीड़ दि में रख आती है; कुछ दूसरी पह्ि 
: चन्दन, शाबत्य और अन्यान्य | क उत्रवती बनाने के द्विए नहीं । है 
सुगन्धित पदार्थों का आयो- | | 
जन पहल्ले से ही कर रक्खा | कायर विचार, मुझसे ढर मत | मैं कवि हूँ । 
था। चिता में आग ढछगा दी 225 पर > 88. हु 
गईं कोर एक बार फिर “बन्दे- | वह कौन सी वस्तु है, जिसे हम दूघरों को घरज गा क्‍ 
मातरम' की तुमुल्न ध्वनिसे | पूर्वक दे सकते हैं? हि 
वायु-मण्डल गूंज उठा । | उपदेश । > | 
अन्त में चिताभस्म के | 
- लिए जनता का पारस्परिक |. 


क खिल 









कि. 2 4 


छीना-रूपटी वाल्मा दश्य भी कप हृदय-आही न था। | पाते शा के डम्बन से काल बादल स्व के पुष्प हो. | ४! 
 ल्लोग उसकी जिता-भस्म ल्लेने के लिए सोने और चॉदी | कक > फट, 
की डिबिया लेकर गए थे। सबकी यही ल्लाबसा थी कि | झसिमान झपने साथ सर वर बाता है, 
किसी तरह चुटकी भर भर्प्त प्रित्त जाती । + 35४ 8 0 लक ८ ५2 | 


हल समय अनेक झख़बारों ने उसकी निन्‍दा की | मचल्ला हुप्ला बालक रोने के पश्चात इस आशा में। 

बैठा रहता है कि कोई मनाने झावे तो घर चलूँ।.. 

न्ज्ल््स्य्स्य्ह्स्ड्ज्य््ि््ल्ड्ल्श्ल््ड्स्ध्यि ( । हे न > सय 

कक अप जा न ै . यदि परस्पर बढ़ना ही है, तो चञ्बन्न लहरों की 
| ओ' देवीग्रसाद जी गुप्त, बी० ए०, एलू-एल्‌० बी० ] | मौँति लड़ो भर फिर एक हो जाओो । जज 

स्वग-सोख्य-विधान है यह शब्द बन्देमातरम्‌ू,. [-... - 


विश्व का सम्मान है यह शब्द बन्देमातरम्‌ ! अत्याचारी सब से अभागा है । विपद तट 


मात्भूमि-स्वतन्त्रता की वेदिका पर मोदमय, * 

... स्वार्थ का बलिदान है, यह शब्द बन्देमातरम्‌ ! 

है सजीवन-सन्त्र भी, यह विश्व-विजयी मन्त्र भी, 3 धरम * अत 
शक्ति का आह्वान है, यह शब्द ब न्देमातरम्‌ | सुशीक्ष बालकों के सो जाने पर उनके होडों हर 

उष्ण शोणित से लिखो, वक्तस्थली को चीर कर, | संस्कान इमेकने लगती है, क्या कोई बता सकता है वह 


हट के दिलों से अपने मिलने बालों से दूर रह।.. 
ठस समय वे तुझे कढापि न पहचानेंगे।._ 


झुधत्र अपने पिता के हृदय की ग्रपन्नता है । 
कुपुत्र अपने परिवार की कालिमा | : । 
रे ह ह 


बन्नाल्न में घर-घर उसका ज़िक्र था। एक झन्धा भिखारी | बल्ब में घर-घर उसका ज़िक था। एक मनपा शिपपा पद 
झाज भी कलकत्ते की गल्नियों में गाता फिरता है :-- 






क्‍ फाँधी ते रा करि लो प्रान शेष ।.. सत्यु जन्म की भाँति जीवन से ससबन्ध रखतो है। _ 
तुइ तो माँगो दर हर |. हम पेर उंठा कर फिर ठसे पृथिदी पर रखने हो से 
5 लुइ तो: माँगो तादेर देश |# णागे चल्च सकते हैं । ञ् 
* खुदीराम बोस ने जेसे हँसते-दँसते, फाँती लटक कर भ्पने हि 88 द 


प्राण शेष किए थे, तू तो माता उन्हों की--ऐसों हू 2 2 की सदोप्रि 
गन द ते। ही को | सड्डट परि शक्तिका 
जन- है ; ऐसी ही की देश-भूमि है|... कप हे न, संसार को सवोर्परि शक्ति का 


3 न | 02 ह कं 
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'अच- हे, 






घब १, खतड २, संख्या & ] 








के 
९ धर 
(2 





सर १९२१ के दिसम्बर का महीना था | अस- 
प्रचएणड रूप घारणु किए था । उसका प्रवाह रोकने 
के लिए भारत के बड़े-बड़े शहरों में क्रिमिनल लॉ 
एमेण्डमेण्ट एक्ट ओर राज-विद्रोहात्मफ सभा 
एक्ट प्रचलित कर दिए गए थे और नित्य-अ्रति 
सेकड़ों की संख्या में वालस्टिय गिरफ्तार क्रिए 
जाते थे। - 

युवराज ने उसी समय भाँरित में पदाप॑ण 


किया था ओर वे भारत कै उत्तरीय भांग में भ्रमण 


कर रहे थे। कॉड्य्रेस ने एक आज्ञा-पत्र निकाल 


कर समस्त भारत में उनके स्वागत का बहिष्कार - 
कर दिया। गवरनमेण्ट. इस अपमान से आग- 


बबूला हो गई और वह उसे नेस्त-नाबूंद करने 
पर तुल गई । अभी तक उसने क़ानून के 
अन्दर ही साधारण रूप से आन्दोलन दबाने का 
प्रयल्ल किया था और केवल वालण्टियरों को ही 


गिरफ़्तार कर रह जाती थी । परन्तु कॉड्म्रेस के 


इस नए आयोजन के बाद उसने अपनी नीति 


बदल दी और देश के बड़े-बड़े नेताओं को गिर- 
प्रतार करना और उन' पर राजविद्रोहात्मक अभि- 
_ योग लगाना प्रारम्भ कर दिया । कराची के राज- 
नैतिक मामले की कायवाही उसी समय .समाप्त 
. हुई थी, जिसमें अली भाइयों को सज़ा दी गई थी; | 
लाहौर में -लाज्ञा लाजपतराय और उनके अनु- | 


यायियों पर मुक़द्मा चलायी जा रहा था ; यू? पी० 
में परिडत मोतीलाल और जवाहरलाल गिरफ़्तार 


कर लिए गए थे और अब बड्जाल के नेताओं की | 


बारी आई थी । 
बड़ाल के बहुत से सुप्रसिद्ध व्यक्ति, जिनका 
सम्बन्ध आन्दोलन से था, गिरफ़्तांर कर लिए 


गए । कलकत्ते ने उस समय आन्दोलन को सब से . 


अधिक वालण्टियर दिए थे रा । देशबन्धु दास की 
धर्पत्नी, उनकी भगिनी ओर उनका एक मात्र 


पुत्र चित्तरज्जन दास उसी समय गिरफ़्तार किया. हे गिर्‌- 
| प्रतार हुए थे, उंसी दिन लगभग सी वालणिट्यरों के 
साथ श्री० हीरालाल गाँधी भी बड़े बाज़ार में 
| पिकेटिड्गा करने के अमभियोग में गिरप्रतार किए 


५७७ हक 


गया था । उनमें से दोनों महिलाएँ तो चेतावनी 
देकर छोड़ दी गई , परन्तु चित्तरजन दास को छः 
माह की ,केद की सज़ा दे दी गहं। द 
-: “समस्त कलकत्ते पर उस समय उन्‍्माद छा 
रहा था | आन्दोलन ने लोगों के भावों में क्रान्ति 
उत्पन्न कर दी थी और उनका दमन करने के 
लिए फ्रोज बुला भेजी गई थी। पुलिस ओर 
फ्रोज मिल कर घरों की तलाशियाँ ले रही थी । 
कलकत्ते के मुख्य-मुख्य केन्द्रों में फ़रोजी पहरेदार 
: लीविस तोपों सहित नियुक्त कर दिए गए थे और 
यूरोपियन साजण्ट सड़कों पर पहरा दे रहे थे । 
इस सड्डटापन्न परिस्थिति में बद्स्‍धाल के गव- 
भर लॉड रोनाल्‍डशे ने बड्ाल के आन्दोलन के 


* उम्र (003 
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४--देशुबन्धु चित्तरञ्नन दासः १६२९-३२ 


हयोग आन्दोलन भारत के कोने-कोने में 


में बड़ी गर्म बहस हुईं, परन्तु उसका निष्कर्ष कुछ 


_ जिससे इस परिस्थिति का. मुक़ाबला किया जा 


| राय के पास भी भेजा गया; और इस सम्बन्ध 
| में एक ऐसी भूठी अफ़वाह भी उड़ गई, कि श्री० 


मुलाक़ात करने गए थे । 





मौलाना आज़ाद पर १२४वीं 'एः धारा के अनुसार 
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सुप्रासेद्ध भारतीय राजनीविज्ञों 
के मुकड़से 


ह 
| 





प्रमुख और भारतीय कॉड्ग्रस के अहमदाबाद में होने 
वाले अधिवेशन के भावी प्रज़िडेणट श्री० देशबन्धु 
दास से मिल कर समस्या को हल करने का प्रयत्न 
किया । दोनों पक्षों के प्रतिनिधिय | में इस सम्बन्ध 


भो न निकला। इसके परिणाम-स्वरूप बद्भाल 
हू! ७, हे 

गवनमेण्ट ने एक विज्ञप्ति प्रकाशित की, जिसमें इस 

बात की घोषणा की गईं, कि चूँकि कॉड्ग्रेस के 


कायवाद्दी करने की आवश्यकता प्रतीत होती है, 


सके । बच्चाल गवनेर ओर ओ० देशबन्धु दास के 
में ४ 
बीच में जो बातचीत हुईं, उसका सार वायस- 


देशबन्धु दास समझौते के लिए वायसराय से 


अन्त में बद़ाल-गवरनमेण्ट ने श्री० दास को 
गिरफ्तार करने का निश्चय कर लिया और इस 
निश्चय के अनुसार श्री० दास के नाम गिरफ्तारी 
का वारणट निकाला गया । उनके साथ छः निम्र 
व्यक्तियों के नाम भी वारण्ट निकाले गए थे, 
जिनमें मुख्य बद्धाल प्रान्तीय कॉड्सेसख कमिटी 
के सेक्रटरी श्री० बी० एन० ससमल बैरिस्टर, ओर 
पब्लिसिटी ऑफ़िसर श्री० सुभाषचन्द्र बोस ओर 
बड़ाल प्रान्तीय खिलाफ़्त कमिटी के प्रेज़िडेण्ट 
अबुल कलाम आज़ाद थे । 

ये सब नेता सन्‌ १९२१ की १०वीं दिसम्बर को 
गिरफ़्तार किए गए थे। श्री० देशबन्धु दास, श्री ० 
सुभाषचन्द्र बोस' ओर बैरिस्टर ससमल पर क्रिमि- 
नल लॉ अमेण्डमेण्ट एक्ट की «वीं धारा के 
अनुसार एक गैर-क्ानूनी सभा के सथ्चालन तथा 
उसके प्रबन्ध का अभियोग लगाया गया था और 


राजविद्रोह का । जिस दिन उपयुक्त नेता गिर- 


गए थे। श्री० विपिनचन्द्र पाल के पुत्र भी उसी 
दिन गिरप्तार किए गए थे। 

गिरफ़्तारी के अनन्तर श्री० दास तथा अन्य 
लोगों से जमानत माँगी गई; परन्तु उन्होंने जमानत 


देने से साफ़ इनकार किया; ओर इसलिए बे प्रेजि- 


डेन्सी जेल भेज दिए गए । अपनी गिरफ्तारी के 
बाद ही श्री० दास ने अपने देशवासियों को जो 
सन्देश भेजा था; वह सन्‌ १९२१ फे असहयोग 
आन्दोलन के लिए उतवा सद्भत नहीं था, जितना 
वह सन्‌ १९३७ के सत्याम्रह आन्दोलन लिए के 


(00५॥65५ 599 (०509). 09260 0; 
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| न 2. कहर ८ दिया 22. # - 8“ कऋछ कं >: जन कुअूआ ५ 
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है। उन्होंने कहा. था-“भारत के स्त्री-पुरुषो, 


| समय हो सकता हे जब तुम इन आपत्तियों को धेय, 


| सदैव याद्‌ रक्खो ! कि जब तक तुम अहिंसात्मक 


| उच्च श्य है--वेसा स्वराज्य नहीं, जो क़्िस्तबन्दियों 


ेलाओं से व मं ५ ५ « | ध्येय की प्राप्ति करना, जिसके लिए हम अ 
नेताओं से कोई सममोता नहीं हो सका, उसे ऐसी |, लए हम अनवरत 


। पर उनके विस्तृत सभ्चालन में सन्धि हो सकती 


| मैजिस्ट्रेट के सम्मुख पेश किए गए, परन्तु उनका 


कक पे 8" सव २०5८ 
| .में कल्कत्त के दी सर्वण्ट” पत्र के सम्पादक बाबू 


| देने नहीं गए । इस काररं उन पर एक गिरफ्तारी 
लत के सम्भुख पेश किए. गए। उनकी गवाही 


परन्तु उन्होंने शपथ लेने से साफ़ इनकार कर दिया। 







| के सर्वश्रेष्ठ नेता ओर प्रतिष्ठित वकील ओर कोड 


इमे ने केवल बद्भाल में ही नहीं, 
में सनसनी 


यह तुम्हें मेरा अन्तिम सन्देश है| यदि तुम कष्ट- 
सहिष्णुता द्वारा विजय प्राप्त करना चाहते हो तो 
वह तुम्हारी होकर रहेगी | हम इस समय उन्हीं 
आपत्तियों को मेल रहे हैं, जिनसे राष्ट्रों का जन्म 
होता है ; परन्तु हमारे राष्ट्र का नव-निर्माण उसी 


साहस और असम्भ्रान्तिपूवबक. सहन करोगे | यह 


पथ पर आएरूढ़ रहोगे, तब तक नौकरशाही को 
मुंह की खात्ती पड़ेगी । परन्तु यदि तुम उस पथ पर 
से, जो महात्मा गाँधी ने तुम्हारे लिए निश्चित कर 
दिया है, तिलमात्र भी विचलित हुए तो नौकरशाही 
मोचा मार ले जायगी । स्वराज्य प्राप्त करना हमारा 


में अदा किया जा सके। हमारा. ध्येय-तो पूर्ण 
स्वराज्य है। शब मेरे प्यारे देशवासियों! उसे 


संग्रोम कर रहे हे, तुम्हारे द्वाथ में है । 

“में अपने मॉडरेट भाइयों से ,केवल यह 
कद्दना चाहता हूँ | सृष्टि के आदि- से इतिहास का 
अध्ययन कर डालो.। क्या किसी राष्ट्र ने उस 
मार्ग से, जिसका आप अवलम्बन कर रहे हैं, कभी 
स्वतन्त्रता प्राप्त को है ? अधिकार प्राप्त हो जाने 


है, परन्तु क्या स्वतन्त्रता के साधारण और सारभूत 
अधिकारों में भी सन्धि हो सकती है ९ यहीं नौकर- 
शाही में ओर हममें बड़ा भेद उत्पन्न हो जाता 
े का 
रवीं दिसम्बर को प्रेज़िडेन्सी जेल में श्री० 
देशबन्धु दास ओर अन्य अभियुक्त चौथे प्रेज़िडेन्सी 


मामला २३ तारीख के लिए स्थगित केर दिया गया। 
४२३ वीं दिसम्बर को फिर मामला सन्‌ १९२२ की 
५वीं जनवरी को स्थगित कर दिया गया | इसी बीच 


शयामसुन्द्र चक्रवर्ती, जो श्री० दास की अनुपश्थिति 
में बद्धाल प्रान्तीय कॉड्मेस कमिटी के प्रमुख 
नियुक्त किए.गए थे, खिलाफ़त वालों के एक मामले 
में गवाद्दी देने के लिए बुलाए गए, परन्तु वे गवाही 


वारण्ट निकाला गया ओर वे गिरफ्तार कर अदा- 
लेने के पहले उनसे शपथ लेने के लिए कहा गया, 


इस पर उन्हें दृश्ड-विधान की ?७८वीं धारा के 
अनुसार शपथ न लेने के अभियोग में ४थी 
जनवरी, सन्‌ १९९२ को तीज माह की सादी क्रेद 
की सज़ा दे दी गई । 

"वीं जनवरी को कलकत्ते के चीफ भ्रेज़िडेन्सी 
मैजिस्ट्रेट के सम्मुख श्री० दास का मुक़दमा फिर 
प्रारम्भ हुआ.। मुक़दमे में बैसे तो कोई विशेष बात 
न थी; परन्तु उस मुकदमे में श्री० दास जैसे बद्धाल 


भेस के भावी प्रेजिडेण्ट के अभियुक्त होने से मुक्त- 


वरन सम्रस्त भारत 
फेलादी थी। श्री० दास ने असह- 
, (रोष मैटर सोलहवे पृष्ठ के तीसरे कॉलम के नीचे देखिए) 





हैँ हो 


.._.ह. आला! बनने! ही विस रमन ज्ज्च कक बे. नम. 








किसी से पता लग गया द्वो ।” _ 





- ण्ही हे |” 





९८ जिक्र 
[ श्री० हरिश्चन्द्र वर्मा, विशारद ] 


८बढ ९? 

“पाता जी ।” 
“देखो, अजात आज भी नहीं आया !” 
“कहीं मृत्यु के भय से छिप तो नहीं रहा १” 
४, ,,.. परन्तु आपने उन्हें यह तो लिखा 


हीं था कि देश पर शत्र चढ़ आए हैं। उसकी 


रक्षा के लिए तुम्हारी आवश्यकता है ।” 
“हाँ, यह तो नहीं लिखा, परन्तु सम्भव हैं 


६ 0 


“तो अब क्या किया जांवे 
८“झाज सन्ध्या तक उनकी प्रतीक्षा और 
कीजिए । इसके बाद जो द्वो ।” 
“अच्छी बात है ।” 
हर 


(स्वामी ९” 
१ [”” 


४कहिए, चुप केसे हो गए 
“मुझे विजया की याद आ गई, वीरसिंह ! 


|? 


का कम आक पॉश! कक क्र का हा का. 


“आह | आज पाँच व के बाद मेरा उससे 
सिलन होगा । कितना मधुर । केसा आननन्‍्द- 
दायक !! उसकी प्रेमसयी स्मृति सेरी नस-नस मे 


माधुय का सञ्चार कर रही है.। नगर अब 
कितनी दूर ओर होगा.” 


“बस, अधिक दूर नहीं है, सन्ध्या तक हस 
ग्रीग घर पहुँच जायेंगे । परन्तु. . .. 
“क्यों, रुक क्‍यों गए ९ कहो |” 


“माता जी ने हमें अंचानक इस भाँति बुलाने 


का कारण क्‍यों न लिखा ?” 

“मेरी समझ में भी कुछ नहीं आता। घर 
पहुँचने पर ही ज्ञात होगा ।” 

फिर कुछ देर दोनों चुप रहे । अकस्मात्‌ 
घोड़े की गति को धीमी करते हुए अजात ने 
कृह[--“वी रसिंह [9 

“स्वामी !” 

“मुझे तो कुछ दाल में काला दिखाई देता है। 
लक्षण शुभ नहीं हैं । मेरी बाई आँख फड़क 


८४“भ्गवान सब कुशल रक्खेंगे।” 
“देखो, वह श्वूगाल भी रास्ता काट गया !” 


(00 कै # 5 ७ #>है। कं # क की & ७ हा] | हक 


“वही तो सामने क्लिले की दीवारें हैं न? 


परन्‍्त आज यह इतनी श्रीहीन क्यों ्गती हैं 
सिंह-द्वार की नौबत भी नहीं सुनाई देती !” 
“भगवान जोन । 


4 4 


ख्क 


हे 0: पे 
“चिन्ता, विजया ! तुम्हें छोड़ दूँ? आह ! 


द कितने दिनों से तुम्हारे मधुर मिलन का स्वप्न देख 


रहा था । आज तुमसे मिला; परन्तु भली प्रकार 


| बातचीत भी न कर पाया । तुम्हारे मधुरालिड्डन | 


द्वारा अपने दग्ध हृद्य को शान्ति भो न दे सका ।” 
“कोई चिन्ता नहीं | यदि मुझसे न मिल सके 


: तो कोई हानि नहीं | देश इस समय सूट में है, 
उसकी रक्षा कीजिए | उसके उपरान्त जब आप 


| रणनविजयी होकर लोटेंगें, तो मेरा आपका प्रेम- कर 
भीड़ पर टूट पड़ा । इससे भीड़ में से बहुत से. 


- मिलन होगा ।” 


“परन्तु विजय । तुम्हारे प्रति भी तो मेरा कुछ | 


कृतंव्य है |” 





क्‍ हुआ था, नेत्र भर आए थे । साश्वय उस 


क्‍ “कहीं कोई शत्र ता नहीं चले पद ४ । मरी 
| भुजा भी फड़क रही है |? _ । 
4 


“हैं | आप मेरी ओर इस प्रकार क्‍यों देख 
| रहे हैं | नाथ ! यह समय प्रेम का नहीं, कर्तव्य 
का है। उठिए, जल्दी आपको रण के लिए 
| सुसज्जित कर दूँ। अरे ! आप किस चिन्ता में 









“परन्तु, स्वदेश के प्रति जो कतेव्य है, वह 


उसके बराबर तो नहीं ।” 


६4 १7 


४जीवन-घन ! स्वदेश-रक्षा के लिए प्राण दे | वरी को स्थगित कर शिया गया । २०वीं जनवरी नवरां 
देना प्रत्येक देशवासी का प्रथम कतेव्य है। इसके | को श्री० दास पर क्रिमिनल लॉ एसेए्डसंरट एक 
सम्मुख ख्त्री-पुत्र तथा अन्य प्रिय परिजनों का 
माठ्भूमि के श्रति | योग लगा दिया गया। अभियोग लगा, दूँने 5 


विचार करना कायरता है ; 
विश्वासघात है ।”? 


६६ ८ १9 


| से आँख चुराना कतेव्याघात है| उस.......... 


प्राणेश | प्रेम तथा कतंव्य में अन्तर है। के 
कर्तव्य के समय प्रेमालाप कापुरुषता है। कतंव्य | पेशियाँ हुई । इसी बीच में अन्य लेताओं #' 


|? 


| बाही में भाग लेने से इनकार कर दिया | 


“प्राणनाथ ! शीघ्रता कीजिए । सवेरा हो 
- गया । रणभेरी बज रहो है ।” क्‍ 


गया ओर अपने पॉकेट से रिवॉल्वर निकाल कर 


क नर विज फ कु 


-«--ज5जल्छ आय 
. >> 
छः हक 
_॑_ ५. 
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- 5 उ|- अं 
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| पैर तक उन्हें देखा ।अजात से उसको आऑँेंकी 
हो गई । उन्होंने देखा, विजया का चेहरा हक 





ओर देखते हुए उन्होंने पूछा--' श्रिये 2 
“कुछ नहीं, यदह्द हृदय को क्ञणिक दुबतो 
है ।?--और उसने आस पोंछ डाले । 

“अच्छा विजया ! विदा दो, सूयदेव 


आए | 
“विदा ! ग्राणेश विदा !! भगवान कुशः 


कर |?” ० 


योगियों के नियमों के अनुसार सुक्दमे की का 


प्रासज्ञिक क़ानूनों को भद्ञ करने के लिए बा हे क्‍ 
ण्टियरों का दल एकत्रित कर रहे हैं, गवाही 
गई ; और चार गवाद्दों के बयान लेने के पश्चात्‌ 
मामला १२वीं जनवरी को स्थगित कर दिया गया। 
१२ तारीख़ को जब कि सुक़दमे की कायवाही होः 
रही थी तब एक ऐसी घटना हो गई कि यदि उस 

समय पुलिस समुचित प्रबन्ध नकरती तो बहुतों की 

जान जाने तक का भय था | अदालत के अहाते में. 


जयघोष से आकाश केपा रही थी। उस भीड़ 
के पास बैलैन नामक. एक एड्लों इणिडियन गाड 
खड़ा था, वह इस जयघोष से बहुत उत्तेजित हों 


लोग उत्तेजित हो उठे और उसे मारने के लिए 
तैयार हो गए। परन्तु पुलिस के कुछ ऑफिसर _ 
शीघ्र ही बीच में आ गए और लोगों को शएन्त 
। कर वे बैलेन को गिरफ्तार करके ले गए ५... 
 . १रवी जनवरी को मंप्तला फिर २०वीं जब 


38... इक 



















की ?७व्रीं धारा के १ले ओर २रे खन्‍डों का आई 


बाद भी मासला कई पेशियों तक खगित हर 
रहा । २०वीं जनवरी के बाद २७वीं ज झ 




























| तुमने आज मेरी आँखें खोल दीं। मुझे वास्तविक 
कर्तव्य का ज्ञान करा दिया । में अब तक मोह-जाल 
| में जकड़ा हुआ था | आत्मानन्द से बढ़ कर 
ससार में मुझे और कोई वस्तु श्रिय न थी। परन्तु 


चाहता हूं । मुझे शीघ्र द्वी सुसज्जित करो ।” 
आत्म-गोरव से विजया का स्वर्णमय मुख 

"मक उठा। जरलदो-जल्दी उसने पति को रण के 

लिए प्रस्तुत करता 


उनके हाथ में देते हुए विज़या ने एक बार सिर से 


“बस करो विजया, बस ! इतना ही बहुत है । 


अब ऐसा नहीं है, में अभी समर-भूमि को जाना 


आरम्भ कर दिया। अजात 
अब पूर्ण॑रूप से तैथार हो चुके थे। नह्गी तलवार 
















की सादी केद की सज़ा दी गई। 
ह ् $ जी । 


फिर ७वीं और १४वीं फ़रवरी को उनके मामले... 
| कार्यवाही होतो रही । ७वीं फ़रवरी को श्री० श्र 
द्र बोस को क्रिसिनल लॉ एसेण्डसफ्ट ४४ थे 
१७वीं धार के १्ले ओर ररे खा है 
में छः माह को खादी ,केद्‌ की सज़ा दे 8 कि 
मौलाना अबुत्न कलाम आज़ाद को स्ि 
की १९४वीं 'ए' धारा के अनुसार 
आअभियोग में एक साल की सख्त कद का च्यर 
गई । १४वीं फ़रवरी को मुकदमे की की 
प्रारम्भ होने पर श्री० चित्तरजन दास जी 
सससल बैरिस्टर को भी क्रिमिनल लॉ उन 
कट की १७वीं घारा (के अनुसार बे छा रे 
र्‌ 





..._ “माता जी ! विदा दीजिए ।? 
सछ+ १ईन्फिट 
स्् 


मित्र तुम्हारी बाट जोह रहे होंगे ।” 


| जा कर कम कक कक 






. +<औी: पी जा 
है लक 2-- 








हा हा माँ, प्रशास ।” 


0 ब्याह 
“बहिन |”? 
“४कहो, आज का क्या समाचार है ९” 


आज का समाचार जितना सुखप्रद है उससे 


'कद्दी अधिक दुखप्रद ।” 
व ड “कैसे 0725-०० गर 


.... “आज जब युद्ध आरम्भ हुआ तो विजयसिंह 
सेन्नापति बनाए गए। उन्होंने बड़ी वीरता से 
. ७०४०, ७/४३७४३७/ ९५८०७७७४६७०६७ ०७७७४९५४७७:०७८७२०५५०2३७७३४५७४२५४२: ०७७०) 


मिक्त गई कुरसी तो हम समझे 


मिली एक सल्तनत ! 
“नकल - 

[ कविवर “बिस्मिल”” इलाहाबादी ] 
मगरबो तहज़ीब की है वह घटा छाई हुई, 








हिन्द की बिजली भी जिस पर दिल से शैदाई हुई !! 
मिल गई कुरसी तो हम समझे मिली एक सत्तनत ! 
हो रहे हैं ख़श कि अपनी इज्ज़त-अफ़ज़ाई हुई !! 


वक्त पर खिलने नहीं देती ज़माने की हवा ! 


देखता हूँ जिस कली को, वह है मुरमाई हुई !! 
कल तो हम कहते थे जीती-जागती तस्वीर है ! 


जझाज अपनी क्रौम पर, हे मुदनी छाई हुई !! 


दोत्त अपने दिल में दुश्मन की तरह जलने लगे 
हज़रते “बिस्मिल” की ऐपी इज्ज़त-अकज्जाई हुई !! 


के ह--> म््स के घ्ड 


.. ७७७७०७७७६०६९६०८७८७६०६३९१६०७१४ ६७ २६९९१७७६९६०८७८०६०८३८०६९६० ६ | 
शत्रओं का सामना किया । दोपहर तक सहसों 
शत्रओं को रण-शय्या पर सुला दिया। परन्तु 
अन्त में शत्रओं ने उन्हें मार गिराया | फिर | 
अजात सेनापति बंने। ओह ! केसी वीरता से | 
उन्होंने शत्रुओं का संहार किया ! उनके एक-एक 
प्रहार में तीन-तीन, चार-चार शिर कट कर प्रृथ्वी 
पर लोटने लगते थे | अन्त में शत्र-दल को चीरते 
हुए अजात शत्र सेनापति के सम्मुख जा पहुँचे 
और तज्वार का ऐसा सधा हाथ मांरा कि उसका 





. सिर कट कर दस पग पर जा गिरा | परन्तु 


“उसके बाद ? उसके बाद क्या हुआ तारा 


. बताओ, तुम रुक क्यों गई १” 


"तुरन्त ह्वी एक समीपवर्ती सिपाही ने अपने 
ती#ण भाले का ऐसा भरपूर हाथ मारा कि भाला 
उत्तके वक्षस्थल को छेद कर निकल गया । बस वह 
गिरे ओर “विजया ! मेंने अपना कतव्य पूरा. 





. 8 ७ ॥॥ $ 80५ के छः 





. ०८आन गए अजात ! बड़ी देर लगाई बेटा ।” 


“परन्तु ठहरो । आओ, तनिक तुम्हें छःती से 
| देखो बेटा ; मेरे दूध की लाज रखता !” 


“जाओ बेटा, भगवान एकऋलिड्ज तुम्हारे सहा- 


| उसको धूम्रालिड्भडित लोल 


| भेदी वाणों की तरह, उस 


| रही थी। 
| श्ियाँ बैठी हुई, टकटकी बॉँपे 


| पर विषाद-की छाया थी 
| झुख पर आत्म-गोरव की 


| हो चुका था। उसकी चर- - 
| चराहूट भी अब शान्‍्त दो 


| लम्बी साँस ली । तदुपरान्त 


क्यों ९ क्‍यों ९१ तारा, |तुम रोने क्‍यों 
लगीं 0१) 


शी | 
। हक । 


“आह | तारा !! रोओ मत; यह समय रोने 


._ “अच्छा अब जाओ । देर हो रही है । तुम्हारे | का नहीं, कतंव्य का है। भला जब तुम्हीं इस 
प्रकार रोओगी तो सें केसे धैयें धारण कर 
| सकूगी । तुम्हारा रुदन देख कर मेरी छाती विदीणो 
| हो रही है ।” 


तारा ने आँसू पोंडे ओर एक बार विजया के 


| विषादपूण चेहरे की ओर देख कर मन्त में कहा-- 


व|स्तव में विजया का हृदय बड़ा कठोर है !” 


रात का एक बज चुका था। वीभत्स निजन 


कम 5. यों ? क्यों ॥॥ पार पे पा पता चववी। दाण ब जजरता पीले-पीछे चल दी। उसकी दृष्टि में वेदना थी 


कातरता थी, व्यथा थी, धेय था, तेज था--सब 
कुछ था | 
७ 
दिन निकला | शनै :-शनेः सूय भगवान ने 
विश्वन-मण्डज्ञ में प्रवेश किया । उनका आगमन 


देख तारिकाओं ने अपना मुख गगन के शुश्र 


आँचल में छिपा लिया । 
समहध्त नगर में सन्नाटा छाया हुआ था | बड़े. 
बड़े राज-पमरार्गों से लेकर छोटी-छोटो गलियों तक _ 


झाज सभी स्थान जन-शून्य थे। चारों ओर नैराश्य 
की घनघोंर घटा घिरी हुई थी । 


अकस्मात्‌ भीषण शब्द के साथ एक विशाल 


श्मशान में एक चिता धू-धू कर जल रद्दी थी। | भवन का द्वार खुज़ा ओर दो स््ियाँ केसरिया वस्य 


लपट दूर तक अपना रक्तिम 

प्रकाश फेला कर मानो उस 
स्थात को और भी भयानक. 
बना रही थीं | चिता से | 
निकली हुईं चरचराहट हृदय- 


स्थान की भीषण नीरवबता 
का वत्षस्थल विदीण कर 


चिता के समीप ही दो 


उस जलते शव शरीर को. 
देख रही थीं। उनके मुख 


पर नेत्रों में अश्न न थे | हृदय 
भग्न हो चुका था, परन्तु 


आभा भलक रही थी | 
मृत शरोर पूण रूप से भस्म 


गईं थी | लपट धीमी पड़ _ 
गई । अग्निदेव मानो अपना 
कतंव्य-पालन कर चुके ! 
वृद्धा ने सिर उठाया और 
आकाश की ओर देख एक 


खढ़ी हुई और बोली--वि 
जया, उठो । अब क्‍यों बैठी 
हो ? अभी हमें और 

बहुत सा काम करना है। 
तुम्हें ज्ञात है, तुम्दारे सम्मुख 


उप च्त ब१0 पंहक+काप्त 
हास्य रस के सफल लेखक 





श्री० जी० पी० श्रीवास्तव, वी० ए०, एल-एल० बी० 
_ जिनका “साहित्य का सपूत?” शीषक हास्य-रस का नाटक “भविष्य! 
£वों मार्च वाले अक्ल से धाराव्राही रूप में प्रकाशित होगा। पाठकों को नोट 
कर क्ेना चाहिए और श्रभी से 'भविष्य” की गराइक-श्रेणी में नाम लिखा छेना 
चाहिए अथवा अपने यहाँ के स्थानीय एजेय्ट को ठीक कर लेना चादिए। 


ही, इसी स्थान पर, एक आपकी लिखी हास्य-रस की सव-श्रेष्ठ और सचित्र लतखोरोलाल' शीष॑क 
दिन मैंने अपने हृदयेश्वर को पुस्तक हाल ही में प्रकाशित हुई है । 


स्वदेश की भेंट चढ़ाया था और आज अपने हृदय 


| के ठुकड़े अजात को भी यहीं पर छोड़े जाती हूँ । 
| परन्तु अभी हमारी पूजा शेष नहीं हुई है । अभी 


हमें संसार को दिखलाना है कि त्षन्नाशियाँ क॒तेव्य 
के लिए क्‍या नहीं कर सकती ? उठो, चलो । 
विजया उठ खड़ी हुईं । उसका शोकाकुल 


मुख अन्तरात्मा की दिव्य कान्ति से आलोकित 


था | उसने दीघे-निश्वास के साथ एक बार 4फिर 
बुमती हुई चिता पर दृष्टि डाली और बृद्धा के 


.. ७०५॥65५ 599 (७७035). 009॥260 0५ 60960 दे 


बा... रण | की जोक 


बन. 
".ाक जि 2 +, जाओ हट कर हि... ही 'श 





। पहने घोड़ों पर सवार बाहर निकलीं | वे सैनिक 
| वेश-में थीं। उनके हाथों में चमकती हुई नड्ी 


तलवार थीं। 
बाहर निकल कर ज्ञण भर के लिए एक ने 
दूसरी की ओर देखा और एक ओर को रास फेर 


दी । 


उनके मुख पर दिव्य आलोक था, हृदय में 


-कतंव्य-पांलन की अलोकिक आकांक्षा थी । 


0 हा परः 
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पड 
कू्ह्डीग न 
कर्क 


। [ श्री ० देवकीनन्दन जी विभव, एप्र० ए्‌७ ] ते 
( शेषांश ). 


मा, मोडेना, पिया सेला ओर रिगियों ऐमि- 
| लिया प्रदेशों ने प्रारम्भ में ही पीडमोण्ट 
राज्य में सम्मिलित होने की घोषणा कर दी थी 
ओर लम्बार्डी का एक दल भी इसके पक्ष में था । 
अन्त में लम्बार्डी की प्रॉविज़्नल सरकार की एक 
मीटिड्ध हुई, जहाँ बड़े उम्र वाद-विवाद के बाद 
लम्बार्डी म्रदेश को भी 'पीडमोण्ट राज्य! में मिला 
देने का प्रस्ताव पास हो गया। जनता को जब 
इसका पता लगा तो उसमें इसके _विरुद्ध तीत्र 
असन्‍्तोष के भाव फैल गए। चाल्स एलबट की 
अनेक घोषणाओं में यह कहा गया था कि जनता 
ने अपने ही साहस से स्वतन्त्रता प्राप्त को है ओर 
इसलिए उसे अपनी शासन-प्रणाली स्वयं निश्चय 
करने का पूरा अधिकार है । परन्तु अब जिस नीति 
का अवलम्बन किया जा रहा था, उससे उनक इस 
अधिकार में अज्भुचित हस्तक्षेप होता था, परन्तु 
आऑस्ट्रिया का भय भी सिर पर था और ग्रजा-पक्त 
के नेता इस समय आपस में मतभेद पैदा करके 


शत्र के पक्ष को सबल नहीं बनाना चाहते थे, क्‍ क्‍ 


लिए वे चुप हो गए। पर असन्‍्तोष की ज्वाला 
भीतर द्वी भीतर काम करने लगी । 


इस समय न्यूगेण्ट और रेडेट्ज़की की ऑस्ट्रि- | 


यन्न सेनाएँ मिल गई थीं ओर उन्होंने पीडमोप्ट 
की सेना पर आक्रमण कर दिया था; पहले तो 


८ हट. 8 आन कद. किन हु हूं 
पीडमोण्ट की सेना उन्हें पीछे हटाने में समथ हुई, 
परन्तु फिर मोचों उनके हाथ से निकलने लगा 


ओर दुश्मनों ने विसजजा नगर अपने क़ब्जे में कर 
लिया । फिर तो बहुत सा प्रदेश दुश्मनों के अधि- 
कार में चला गया | इधर चाल्स एलबट की शक्ति 
लम्बार्डी को पीडमोण्ट राज्य में मिलाने की ओर 
लगी हुईं थी । 

इस समय इटली के भिन्न-भिन्न दलों में इतना 
मतभेद द्वो गया था कि राष्ट्र की बहुत सी शक्ति 
व्यर्थ ही नष्ट हो रही थी। एक राजधानी के प्रश्न 


को लेकर ही बड़ी तू-तू, में-में' हुई | व्यूरिन और 


मिलन, दोनों नगर राजधानी बनने का दावा करते 
भे | मई सन १८४८ के अन्त में मिलन में प्रजा- 
तन्त्रवाद के पक्त में भारी सावजनिक प्रदर्शन हुए । 
चार््स एलबर्ट सहित सब राजाओं को धोखेजाज़ 
ओर देशद्रोही कहा गया । पीडसोण्ट राज्य में 
मिलने की घोर अनिच्छा प्रक्ट को गई और 
प्रॉविज्ञनल सरकार को इस्तीफ़ा दे देने के लिए 
कहा गया। परन्तु यह आन्रोलन शीघ्र ही दब 
गया और बहुमत से लम्बार्डी को पीडमोण्ट 
' शाज्य में मिलाना निश्चय हो गया। 









इटली में प्रजातन्त्रवाद 
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बम न सन सन सनक जा जान मे लेगा के लिए जी-जान से तैयार ही गए। 


| में चाल्स एलबट ने समाचार भेजा 
: | मिलन की रक्षा के लिए स्व॒थ आ रहा है औ 







जि 


| उसके साथ चालीस हज़ार सैनिक हैं। .._ 


 छ $ 2 ४ चाल्स एलबट आया, पर उसकी पीडोए 


| सेना लम्बी यात्रा के कारण थक कर चूर हो ए 
| थी, निराशा और बीमारी ने उनकी कमर तो 
| दी थी और रसद की कमी के कारण भूछए 
| भी व्याकुल हो रही थी । सेना में लड़ने का तक्ति 

भी साहस न था। ४ अगस्त को कई छोटी-मोर 
लड़ाइयाँ हुई) परन्तु ५ तारीख को ऑप्ट्रिया ईं 
| तोपें बिल्कुल शान्त थीं। मिलन-वासियों को माह 
ल्‍ हुआ कि चाल्स एलबट ने आत्म-समपंण कर दिग 
इस तरह इटली के बहुत से स्वतन्त्र प्रदेशों | है। जब राजा जाने की तेयारी कर रहा था ते 


ने पीडमोण्ट राज्य में मिलने का निश्चय कर | जनता ने उसे घेर लिया और उसके सामने ही जोर 
लिया | अब केवल वेनिस ही ऐसी जगह रह | जोर चिल्लाने लगी कि “हमें धोखा दिया गया। 

गई, जहाँ अब भी प्रजातन्त्र की पताका फद्दरा चाल्स एंलबट मर जावे।” राजा ने भीड़ के नताओं 
| रद्दी थी । परन्तु चाल्स एलबर्ट के पजेण्टों ने | को बुला कर पूछा--“जनता क्या चाहती है !? 


उसे भी पीडमोण्ट राज्य में मिलाने का आन्दो- |. “मृत्यु अथवा युद्ध ! यदि आप लड़ने से 
लन प्रारम्भ कर दिया था; और उन्हें सफलता | इनकार करेंगे तो हम में सें कोई भी आपके जीवन 
भी मिली । अन्त में वेनिस ने भी पीडमोण्ट | की ज़िम्मेदारी नहीं ले सकता ।” ्ड 
राज्य में मिलना. निश्चय कर लिया । इसलिए वहाँ “परन्तु | गोला-बारूद तो निवट चुका है 
के देशभक्त शासन-प्रबन्ध से प्रथक हो गए। पर | और जनरल जुची तथा सैनिक कमिश्नर कहते 
इससे यह नहीं समझना चाहिए कि देश की | हैं कि रेडेटज़की की गोलाबारी के सामने नग 
अधिकांश जनता चाल्से एलबट के पक्त में थी । | को दुश्मनों के हाथ सोंप देने के सिवा ओर को 
बात यह थी कि इन ख्तनत्र हुए प्रदेशों की | चारा नहीं है ।--राजा ने कहा |. ) 
प्रॉविज़नल सरकारों में अमीर और घनी लोगों | “बे मूठ बोलते हैं !” जनता के प्रति रे 
की संख्या अधिक थी। यद्यपि ऑस्ट्रिया की | लिट्टा ने गज कर कद्दा और एक सेनिक, जो ४ 





| पराशविक नीति से दुखी होकर ये उसके प्रति | ही खड़ा था, बोला--“जनता युद्ध की प्यासी 


विद्रोह करने को विवश हुए थे, परन्तु यह पूरे | सन्‌ १८२१ का स्मरण रक्‍्खो |” | 
राजतन्त्रवाद के समथक थे । इन्हें प्रजातन्त्र| चोल्से एलबट ने चिल्ला कर कहा-क्त 
सैनिकों के उम्र विचारों से भय लगा रहता था, | लड़ाई होने दो, में अपना रक्त हुम्हारे लिए 
इसलिए वे किसी भी उदार इटली-निवासी राजा | बहाने को तैयार हूँ।” यह कह कर उसने अपना 


के अधिकार में -उत्तरीय इटली राज्य फ्री स्थापना | हाथ उस सैनिक की ओर बढ़ाया। सेनिक से 


करना चाद्ते थे। इन्हें हम इटली के मॉडरेट | घुटने टेके ओर “युद्ध ! युद्ध | कह कर राजा का 
कह सकते हैं। इनके अतिरिक्त जनता में एक | हाथ चूस लिया) परन्तु उसी ण्त्को कायर जम 
बहुत बड़ा भाग उन लोगों का था, जो देश से | रल ओर दूसरे अफ़्सः चारल एलबठ को भरा 
ऑस्ट्रिया को तो निकालना चाहते थे, परन्तु | ले गए। रेडेट्जको ने नगर पर कब्जा कर लि 
अन्य मामलों में उददासीन थे। इसलिए सभ्यता जनता पोष के प्रति ऋद्ध हो उठी थी।* 
के विचार से ये भी उक्त मॉडरेट दल के समर्थक | वह इस कठिन परिस्थित में इटली को घोष 
हो जाते थे । द् ऑस्ट्रिया का साथ न देता तो क्या उसके हे 

इस समय लॉर्ड पामरस्टन को मध्यस्थ करके | से वह स्वतन्त्रता, जिसे उन्होंने अपना स्तर 
ऑस्ट्रिया और चाह्स एलबट में समझौते की बात | प्राप्त की थी, इस तरह जाती हुई दिखाई दे 
चल पड़ी थी और ऑ स्ट्रिया चाल्स एलबट्ट की माँगों | पोप-राज्य के टरकनी प्रदेश में विधुतः 
को स्व्रीकार करने के लिए तैयार भी था । परन्तु | ज्वालाएँ धधक उठीं। जनता ने रोम में पो 
रेडेटज़की ने लिखा कि उसकी स्थिति बहुत मज़बूत | महामन्त्री को, गाड़ी में से उतरते हुए घेर 
हो गई है और वह शीघ्र ही सारे उत्तरी इटली में | ओर मार डाला । परन्तु इस घटना पर 5 
विद्रोह को दवा कर सम्राट की पताका फहरा | व्यवस्थापिका सभा ने ध्यात तक न विया। 
देगा । इसलिए कोई समभौता न हो सका । | गिरफ्तारियाँ न हुई और सेनाओं ने भी जन 

सोमा-कम्पेगना में पीडमोर्ट सेना.ने पहले | तितर-बितर करने से इनकार कर दिंया।। 
तो बीरता से ऑस्ट्रियन सेना का सुक़ाबला किया, | मण्डल ने इस्तीफ़ा दे दिया ओर नया 
परन्तु अन्त में ऑस्ट्रियन सेना ने उन्हें बराबर | मण्डल बनाने के लिए कोई भी तैयार न 
पीछे खद्ड़ना शुरू किया। सिलन सें एक रक्ता- | अगर स्विस गार्ड पोप की रक्षा न करते 
समिति. बनाई गई और इसने तीन ही दिन में | जनता उसके भी प्राण लेकर ही छोड़ती 
अत आज संजदन करलिया पे क्या मिलन फिर | में पोप छिप कर भागा और बेर 
मन वा लन-वासियों की आँखों | ऑ स्ट्रिया, स्पेन और नेपिल्स के राज 
| में ,खून उतर आया और वे अपने नगर की रक्षा | आसन्त्रित किया । कि 








| 
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मेज़िनी और गेरीबाल्डी मिल कर इस समय 
इटली की रक्ता ओर पग्रजातन्त्र की स्थापना के | 
मह्ान्‌ काय में लग गए। वास्तव में यदि हम 


मेज़िनी को इटली-क्रान्ति का मस्तिष्क कहें तो | 


गेरीबाल्डी ने इटली की स्वतन्त्रता में बाहओं का 
काम किया है । १६ माच, १८४० को सोम में प्रजा- 
तन्‍्त्र के अधीन एक युद्ध-समिति” बनाई गई और 
निश्चय किया गया कि ४५,००० सैनिकों की एक 
सेना का तुरन्त सदन्नंठडन किया जाय और यदि 
पीडमोण्ट राज्य लड़ना स्वीकार फरे तो उसकी 
सहायता के लिए दस हज़ार सैनिक ओर भेजे 
जाय | यद्यपि चाल्स एलबट ने रोम के प्रजा- 
तनन्‍त्र के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया, तो भी 


वह रणा-क्षेत्र में आने को तैयार हो गया। परन्तु | 


शीघ्र ही कितनी ही जगह बुरी तरह पराजित होने 
के कारण वह अपने ज्ये पुत्र विम्टर एमानुएल 
को गद्दी पर छोड़ कर भाग गया | जनता चाटसे 


एलबट की कमज़ोरियों को जानती थी, परन्तु यह |. 
भी जानती थी कि वह इटली से विदेशियों को 
निकालने के भावों से सदा प्रेरित रहा है, इसलिए 


उसके हृदय में उसके वंश की प्रतिष्ठा कम न हुईं थी । 


रोम में जब ग्रजातन्त्र सरकार देश की रक्षा 


का प्रबन्ध करने में लगी हुईं थी और गेरीबाल्डी 
नेपिट्स पर आक्रमण करके वहाँ प्रजातन्त्र स्थापित 
करने का विचार कर रहा था, उसी समय १०,००० 


हज़ार फ्रान्सोसी सैनिकों को लेकर ओडीनोट 
सिविटीवेलिया बन्द्रगाह पर उतरा ओर घोषणा | 
की कि वह रोस में पोप के अधिकारों की रक्षा 


तथा विद्रोहियों को दबाने के लिए आया है । 
उसने रोम पर आक्रमण किया, पर गेरीबाल्डी 
ओऔर उसके नवयुवक सैनिकों की वीरता के कारण 
उसे बुरी तरह मुँह की खानी पड़ी ओर फ्रान्स जब 


ऊपर से समभोौते की बात कर रहा था तो भीतर 
से ओडीनोट दूसरा आक्रमण करने की तैयारी कर 
रहा था । इसी बीच में नेपित्स के राजा ने भी रोम _ 
के प्रजातन्‍्त्र पर धावा बोल दिया, परन्तु गेरीबाल्डी | 
ने उसे भी मार भगाया और यदि ग्रजातन्त्र के 
| राजनीतिज्ञ एमानुएल आगे ने रोम के प्रइन पर 
| भाषण देते हुए कहा-- लेकिन यह याद्‌ रक्खो कि 


दसरे सेनापति रोसेली ज़रा ढिलाई न कर देता तो 
वह राजा फ़र्डीनिण्ड को भी गिरफ्तार कर लेता । 
ओडीनोट गेरीबाल्डी द्वारा पीले खदेड़े जाने 
पर रोम के चारों ओर घेरा डालने की तैयारी 
करता रहा । यदि गेरीबाल्डी को सेना के के अधि- 


कार मिले द्ोते तो वह अब भी प्रजातन्त्र को रक्षा 


कर सकता था, परन्तु अन्य फौजी अफ़परों से | 
प्राय: उसका मतभेद हो जाता था, इसलिए उसको 
योजनाएँ असफल हो जाती थीं । जब फ्रान्स-सर- 
कार इटली प्रजातन्त्र से समझोते. की बातचीत 
कर ही रही थी तो ओडीनोट ने, दूसरी और 
_ तीसरी जून की रात को, नगर के चारों न घेरा 
डाल दिया था, और जिन जगहों से गेरीबाल्डी ने 
उसे खदेड़ दिया था वे सहज में ही फिर फ्रान्सी- 
सियों के अधिकार में चले गए । फ्रान्सीसी भयक्कुर | 
गोलाबारी कर रहे थे। गेरीबाढडी ने चोदहं घर्टे 

तक भयदूर लोहा लिया | अन्त में वह ओर उसके 

वीर उवयुवक सैनिक तलवार लेकर शब्रु-दल में कूद 

पढ़े और दो दफ़े फ्रान्सी सियों का मुँह मोड़ दिया, 
परन्तु इस समय फ्रान्सीसियों के द्वाथ में क 
महत्वपूर्ण मोर्चे आ चुके थे। ३,४०० प्रजादन्त्र- 





| वादियों की लाशों से भूमि पट चुकी थी | उनकी 


| मार्ग जो अनन्त अन्धकारमय है। ओह !)८ ५८ 
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विजय निश्चित थी । गेरीबाल्डी ने इस व्यथ नर- 
संद्ार को रोकने के लिए अपने वीर युवक सेनिकों 
के साथ से पीछे हटना शुरू किया | कई बार वह _ 
ओ रस्ट्रियन ओर फ्रान्सीसी सेनाओं में घिर गया, 
परन्तु अपनी वीरता और साहस से वह और उसके 
सनिक गिरते-पड़ते निकल गए। ऑस्ट्रियन अधि- 


| कारियों ने सारे ग्रदेश में ढिंढोरा पिटवा दिया कि 


जो कोई गेरीबाल्डी को किसी तरह की सहायता | 
या आश्रय देगा वह फाँसी पर चढ़ा दिया जायगा । 
इस कठिन समय में गेरीबाल्डी की धमंपत्नी 
अनिता ने अपने पति का साथ दिया था । पर 
थकान और परिश्रम से उसके जीवन-दीप की लो | 
मनन्‍्दी होने लगी, और अन्त में बुक ही गई ! गेरी- 
बाल्डी. गुप्त रूप से सारडिनिया पहुँचा | परन्तु 
वहाँ जहाज़ी अफ़सरों ने उससे पासपोट दिखाने 
को कहा । और जब वह प!।सपोट न दिखा सका 
तो उसे जेलखाने में बन्द कर दिया, जहाँ लेकोपो 
सफ़ियानी आत्महत्या करके मर गया था | 
इधर मेंजिनी भी भागा | उसे इस पराजय से 
इतना दुःख हुआ कि खाना और सोना तक छोड़ 
दिया। खेर, उसे एक अमेरिकन कौन्सिल ने 
संयुक्त-राज्य अमेरिका के लिए पासपोट दे दिया । 
परन्तु बिना फ्रान्सीसी वीसा ( ४89 ) के वह 
व्यथे था। मेज़िनी सिवाट वेशिया बन्दरगाह पर 
पहुँचा, वहाँ मा; लीज़ जाने को एक जहद्दाज़ तैयार 
था, उसने उसके कप्तान से जाकर कहा कि में 


मेज़िनी हूँ; मेरे पास पासपोट नहीं है; क्या तुम | 


| मुझे ले जाने का साहस कर सकते हो ? कप्तान 
ने स्वीकार कर लिया | एक जगह ओऑ स्टियन कमे- 
| चारियों ने जहाज़ की तलाशी भी ली, पर मेज़िनी 
| तश्तरियाँ साफ़ करने के काम में लग गया | इस- 
लिए कोई पहचान न सका | 
पोप फिर रोम की गद्दी पर बिठाया गया।. 
एक प्रजातन्त्रवादी सरकार ने ही अपने पड़ोस के 
उगते हुए प्रजातन्त्र शासन को कुचल डाला । 
फ्रान्स की राज्य-परिषद्‌ में वहाँ के एक प्रसिद्ध 


पोप की इंश्वरीय शक्ति का अन्त अब होने ही _ 


| वाला है । तुम उसे गिरते हुए सिंहासन से बाँध 
कर उसकी रक्षा नहीं कर सकते *< » » सावधान ! | 


कहीं ऐसा न हो कि वह सिंददासन* गिर कर फ्रान्स 
के विमल यश और वेभव को भी अपने नीचे दफ़न 


| कर दे ।” अन्त में उसने मन्त्रि-मण्डल को लक्ष्य 


करके कहा--“लेकिन आपको. फ्रान्स के यश और 
प्रतिष्ठा की क्या चिन्ता है ? अ प तो धामिक कट्टरता 
और मूढता द्वारा निधोरित मागे पर चलते रहेंगे, वह 


परन्तु तुम्हें इसका दण्ड मिलेगा ! कि तुम जिन्न 
वीरों का (१४।७7४& ४० करते हो इतिद्दास उनको 
चमका देगा और उन पर किए गए अपमानों का 


_ तुमसे बदला लेगा | ओर फ्रान्स के प्रजातन्त्र के 


मन्त्रियो ! तुम्हारा नाम उसके काले प्रष्ठों में 
लिखा होगा जिसका शीषक होगा .“विश्वास- 


| घात !” परन्तु न्यायप्रिय आर्गों की ये चेताव- 
ई | नियाँ व्यथ गई'। ४६९ मत रोम प्रजातन्त्र के 


विरुद्ध और १८० पक्त में आए | जिन मनुष्यों ने 


(.0५07659५ उवावबां (७5725). छांद्रांगट688 0५ 6७&छातणा 


- जया न कमीशन न... मय 


| सिक्कों की तरह चलने लगे । 
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अपने देश में प्रजातन्त्र स्थापित करने के लिए 


हज़ारों मनुष्यों का रक्त बहा दिया था वे ही 
धार्मिक अन्ध-विश्वास से प्रेरित होकर अपने 
सिद्धान्तों का हनन करने को तेयार हो गए ! 
अस्तु, मेज़िनी स्विटज़्रलैण्ड पहुँचा और 
फिर वहाँ से इद्धलेण्ड चला गया। अन्य बहुत 
से प्रजातन्त्रवादी भी इटली को छोड़ कर आस- 
पास के देशों में चले गए थे। उनकी करुण- 
स्थिति देख कर मेज़्िनी का दुख दूना हो जाता 


था । निराशा की घटाएँ चारों ओर से घिर 


आई थीं। परन्तु मेज़िनी ने धीरज न छोड़ा । 
उसने इज्जलेग्ड में आकर इटली राष्ट्रीय समिति 
बनाई, उसका उद्देश्य तमाम देश-भक्तों की काय- 
शक्ति का एक केन्द्र स्थापित करना था। पेरिस में 
जो निवासित इकट्ठे हुए थे, उन्हें फ्रान्स में एक 
नवीन क्रान्ति होने और उसके परिणाम-स्वरूप 
इटली से फ्रन्सीसी सेना वापस बुला लेने की 
आशा थी । मेज़िनी ने एक करोड़ लीरा का शाष्ट्रीय 
क्ज्ो नोटों द्वारा एकत्रित किया | इटली में इन 
नोटों का खब स्वागत हुआ ओर देश-भक्तों में के 
सन्‌ १८०१ के अन्त और सन्‌ १८०२-५३ में 
ऑस्ट्रिया की इटालियन प्रजा बराबर उसके 
कानूनों ओर आज्ञाओं को ठुकराती रही | सन्‌ 
१८५१ के पहले छः महीनों में २,५५२ देश भक्तों 
को मृत्यु या आजन्म क़ेद का दण्ड मिल चुका था। 
| ओर ऐस्टे के फ़ौजी न्यायालय द्वारा ११५ मौत के 
घाट उतारे जा चुके थे, परन्तु इतने पर भी 
लम्बार्डी ओर दूसरे स्थानों में क्रान्ति की तैयारियाँ 
जोरों से हो रही थीं। मण्टुआ में १६ देश-भक्त 
विद्रोहपूर्ण पर्चा चिपकाने के अपराध में गोली से 
उड़ा दिए गए । 
मिलन में जिस क्रान्ति की तैयारी की जा 
रही थी वह फ़रवरी, १८५३ को फूट पड़ी और 
पू्ण असफल रही । कुछ देश-भक्त फाँसी पर टाँग 
दिए गए ओर हजारों जेल में हूँसे गए। यह 
असफलता श्रजातन्त्रवादियों के लिए बड़ी मँहगी 
पड़ी ओर इस समय से उनका प्रभाव निरन्तर 
घटने लगा | 
_ इधर दो-एक वर्ष पहले ही से पीडमोण्ट 
में राजतन्त्रवाद को शक्तियाँ सबल हो रही थीं । 
सन्‌ १८५९२ में काबूर महद्दामन्त्री बना और मिलन 
के विद्रोह के बाद इसने मेज़िनी के दंल को नष्ट 
कर देने में कोई कंसर न छोड़ी । जिन मनुष्यों 
पर इस षडयन्त्र में तनिक भी सहयोग देने का 
सन्देह हुआ, उन्हें सार्डिनिया के द्वीप में निर्वासित 
कर दिया। और प्रजातन्त्रवादी पत्रों पर मुक्क- 
दुमे चलाए गए । जूरियों ने प्रायः सभी सम्पादकों 


| को निर्दोष बताया, पर केवल एक 7०6 बह 


/?०/०/४ को छोड़ कर बाक़ी सब नष्ट कर दिए 


 गए। काबूर ग्रजातन्त्रवादियों का दुश्मन था। 


परन्तु साथ ही वह ऑस्ट्रियनों का भी शत्रु था 
वह देश को ऑ स्ट्रियनों की गुलामी से मुक्त करके 


| एक राजा के अधिकार में संयुक्त-राज्य स्थापित 
करना चाहता था। ऑस्ट्रिया ने काबूर को लिखा 
रहने वाले लम्बाड नागरिकों की 


कि पीडमोण्ट में 
जायदाद जब्त कर ला जाय, परन्तु काबूर ने इसे 
स्वीकार नहीं किया | इससे पीडमोण्ट और आओ स्ट्रिया 


£ 
५ 
(| बरी 2 3 2 कं ज> जी 7 # 


पृ 
|| 


कप 
६ 


>>. » २७ » २०» ७२७ ७7७ ९३७० ७९७ ४१७ थ्‌ 








ह | ४ कप 
जा किम कक उक् खाक 
न 30 3. आसरूा 'ंजान आन ामिचाओ 


>> मजऊऋड 
7०777220:+:०+« - 


“4 


8: ५ नर +० 3 क अं 
>> बहता 


# त्म्गा जा » उन 
हि है 
क्र 


कड़ा 


० हॉल 


है 
'े 
'क 
पे 
के 
के 
'े 
' 
के 
् 
न 
० 
"रे 
"के 
हु 
> 
पट 
रु 


- धर 
' 
है 

छो.. ॥ 

| | 


के कक 


म्ब्ज रत्न ॥ 
हू द 
० क->-+3० नल 


चर हट ५ 


गजल्जा 5 
बन 3 & 
पनज चा ८2 न 
हे 


का राजनीतिक सम्बन्ध-विच्छेद हो गया | परन्तु 
फिर उसी नें स्विट्ज़रलैर्ड की सरकार को लिखा 


कि वह इटली से भागे हुए राजनीतिक लोगों को 
अपने देश से निकाल दें । स्विटज़रलैण्ड- से 
निकाले जाने पर हज़ारों देश-भक्त इड्गलेण्ड में 
इकट्ठा दो गए । इन भगोड़ों की आथिक खिति पर 
विचार करके हृदय कॉँप जाता है । इनमें से कितने 
ही पेट की ज्वाला से पीड़ित होकर संसार से कूच 
कर गए। मेज़िनी अब भी स्विटज़रलैण्ड में 


छिपा था और इनके लिए आधिक सहायता | 


पहुँचाने की चेष्टा कर रहा था। इस समय कुछ 
ऐसे लोग थे जो मध्यम श्रेणी के थे | परन्तु देश 
को भावनाओं से प्रेरित होकर अपने साधनों का 
एक-एक करके होम कर रहे थे। परन्तु देश के 
अमीर झौर धनाह्य लोगों से बहुत कम सहायता 


प्राप्त होती थी। मेज़िनी ने अपने एक मित्र को 
वा रि कु नी 

निवांसित और आपत्ति-प्रस्त देश-भक्तों की दुख- 

गाथा देश के अमीर लोगों तक पहुँचाने के लिए | 


आदेश करते हुए लिखा था :-- 
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मेज़िती ओर उसके दल को अब भी विश्वास 


था कि इटली का उद्धार एक महाक्रान्ति द्वारा 


वर्तमान ऑस्ट्रिय और अन्य राज्य-सत्ताओं को 
उखाड़ फेंकने और प्रजातन्त्र के स्थापित होने में 
ही है । कई बार क्रान्ति की योजना की गझ परन्तु 
वह विफल हुई । वे रोम में प्रजातन्त्र स्थापित क्‍ 


करने में सफल हुए, परन्तु फ़ान्सीसी सेना के | 


हस्तक्षेप ने उनकी सफलता को भी असफलता 
में परिणत कर दिया। देश का नवयुवक दल 
क्रान्ति के महायज्ञ में अपनी महान आहुतियाँ 


सब :2। प्‌ न्तु ज ४ कफ «हर . घ । ज्ञ ० ० के कि पु । 
द॑ रहा था, परन्तु जब तक देश में सब-साधारण जाता है कि “विदेशियों के नकाल बाहर करने; पोप.- 


की धार्मिक सूत्ता को उखाड़ फेंकने और सब 
प्रान्तों को एक में संयुक्त कर देने से ही इटली का 
उद्धार हो सकता है। भावी शासत्न-प्रणाली की 
उन्हें चिन्ता नहीं है। एक बार स्वतन्त्र होने पर 
स्थिति के अनुसार वे उसका निर्णय कर लेंगे । 


एक सामूहिक क्रान्ति के लिए न उठ खड़े हों तब 
तक उससें वास्तविक सफलता नहीं मिल सकती । 
इसलिए बहुत से लोग इस मार्ग से निराश होते 
जा रहे थे। गेरीबाल्डी जैसे क्रान्तिकारी ने भी 
एक समय निराश होकर कहा था :-- द 
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इस समय इटली राष्ट्र एक और व्यक्ति द्वारा 
प्रभावित हो रहा था | वह था, पीडसमोण्ट राज्य - 
का महामन्त्री काबूर । हम कह आए हैं कि वह 
भी इटली को स्॒तन्त्र और संयुक्त राष्ट्र बनाना 
चाहता था, परन्तु एक भिन्न ही मार्ग से। उसे 
विश्वास था कि मेज़िनी के क्रान्ति-मार्ग से इटली 


का उद्धार नहीं हो सकता इसलिए वह अन्य राष्ट्रों 


के सहयोग से इटली को ऑरिट्रया की अधीनता 
से मुक्त करना चाहता था ! इसी समय टर्की को 


यूरोप से निकाल बाहर कर उसकी भूमि यूनान | 
को दे देने के लिए क्रोमियन-युद्ध छिड़ा । काबूर 


ने इस विचार से कि इस युद्ध में इसाई-शक्तियों 


के साथ सहंयोग देने से उसे सन्धि-परिषद में 
इटली को ख्तन्त्र करने का अवसर मिल सकेगा, 


 , 









के जब जी 





| पीडमोण्ट की सेना को फ्रान्स और दूसरे देशों | करती है कि वर्तमात्त वायु-मण्डल में काये 
के साथ लड़ने के लिए भेज दीं और जब पेरिस दिनतक नहीं चल सकता ।/.... 
में सन्धि-परिंषद हुईं तो उसने इस बात पर बड़ा 
जोर दिया कि इटली में ऑस्ट्रिया की सत्ता रहने 
से वहाँ अशान्ति और अराजकता फेली हुई है 
ओर जब तक ऑस्ट्रिया का पा वहाँ रहेगा 
तब तक शान्ति होने की कोई सम्भावना नहीं हो 
सकती । परन्तु मित्र-शक्तियों ने काबूर की सहा- | 
यता के बदले कोरा धन्यवाद देने के अतिरिक्त 


किसी तरद्द को भी सह।यता का वचन न दिया |# 


इधर क्रीमिया युद्ध के समाप्त होते द्वी इटली 
का प्रज्ञातन्त्रवादी दल फिर उठ खड़ा हुआ । 


मेज़िनी का मत था कि पीडमोण्ट तथा इटली 


की अन्य रियासतें देश की स्वतन्त्रता के प्रयत्न | 


में सहायक &ो सकती हैं, परन्तु वे कोई मार्ग 


उनके लिए निश्चित नहीं कर सकतीं । क्रान्ति और 
विपछुव अनिवाय हैं। जनता इतनी दुखी है कि. 


वह शानन्‍्त और आज्ञाकारिणी नहीं रह सकती । 


असुफलताओं का होना अनिवार्य है। तीन सो 
शताब्दियों से ,गुलाम रहने वाले देश को स्वतन्त्र 
- करने के लिए महान त्याग और विपुल बलिदान 
की आवश्यकता है ओर तभी हमारा देश, जो 
स्वेच्छाचारी शासकों के स्वार्थ के लिए पीसा जा 
रहा है, अपने ध्येय को प्राप्त कर सक्केगा। सन्‌ 
१८४८ ओर १८४९ की घटनाओं ने यह प्रमाणित |. 
कर दिया है कि सव-साधारण में इस ध्येय को 
प्राप्त करने की लगन मौजूद है। इन दो वर्षों 


को असफलता के कारण थे, ऑ स्ट्रिया और 


फ्रान्स के सम्मिलित हस्तक्षेप, इद्धलेणड का 


पीडमोए्ट के राज-तन्त्र शासन को ही सहयोग 


देना ओर इटली-वासियों में सद्भठन-शक्ति का 
अभाव होना । परन्तु उसके बाद स्थिति बिल्कुल 


बदल गइ है । राष्ट्र में यह विश्वास जड़ पकड़ता 


“क्या दो विदेशी सैनिक शक्तियों के रहते हुए 


ओर काबूर को क्रान्ति-विरोधी निश्चय के सम्मुख, । 
विशेषकर जब कि अधिकांश पुराने नेता उसके 


हाथ में ही इटली के भाग्य का निर्णय छोड़ चुके 


| हैं, किसी महान क्रान्ति की योजना और सन्नठन 
करना सम्भव हे हा 555 


-लम्बार्डी चेष्टा करता रहेगा ।»८ ५८ ५८ उस पर 
जब्त जायदाद के वापस कर देने और राज- 
नीतिक क्ेदियों को क्षमादान का भी को ईं प्रभाव 


नहीं पड़ा । शीघ्र ही या देर में मिलन में क्रान्ति 
सफल होगी, तब पोडमोण्ट बीच में कूद कर 


लम्बार्डी और वेनिस को अपने में मिला लेगा, 


| परन्तु सारा इटली चुप नहीं बैठ रहेगा । नेपिल्स 
को ही देखो, वहाँ प्राय: प्रति दिन विघ्रव की घटनाएँ | 


होती है। सिसली सन्‌ १८४८-४५ में प्रथक रह 
कर बड़ा पश्चात्ताप कर रहा है। अपनी सरकार 


को ही देखो कि वह भी इस बात को स्वीकार 


* "८ 8॥0 ० 70007 //०/७, //, 26 (2, 


>> (00५/65५ 59ावा (७503). छांध्रा|286 0५ 8५3॥60 


हा 5 ०८ ++भल-3:> 7 >> ॑ूछऑंओओं कल 


विष्रुव की महान योजना की | जनरल कास्सेजओ 


| इनकार कर दिया।._. 


उन्हें असर डालने को विवश किया और कह 


इसके बाद वे वहाँ से चार तोपें, दो सौ बन्दई 





4 ५... का ला 


क्‍ डाक्ुओं ओर खूनियों का दल है और ; नका 
गाँव में रहना अत्यन्त भयप्रद है। इन दोनों 






















खाल 


[ बर्ष १, खत्ड २, संख्य, 


... वियचुूू 
$ औष्ण्धी 
5 पे. ७॥ 
ही आल 
है 
- -- जल 


की 


का 
्णनी 
- 
जी 


बस ह 4 


. शीघ्र ही इटली के क्रान्तिकारी दल ने सिसतो 


अपने एक क्रान्तिकारी मित्र को लिखा :-- 

४“ [|] 50ए07] 5 72809 हर, आंभा।ह, 
775 876 शव, (०३709[6 45 १7०ाहा। 
शा॥९ञ 509907678, . ७» . - . - 90४ ४४ | 


दि जक. कु 
(६ “+ 


छि 


काग5 470 ॥076ए-ब7 6 तीञ2०7540[९. 

इटली के क्रान्तिकारी फ़ेश्िजी और पाक्लो 
ने बड़ी ही होशियारी से इस आयोजना का 
सद्भठन किया था और ८ दिसम्बर, १२ 
को शख्त्रों ओर सैनिकों सें भरा हुआ एक छोटे 
जहाज, जो क्रान्ति का दमन करने के लिए भेज 


गया था, डड़ा दिया गया। पचासः सैनिक ग 
गए और बहुत से घायल हुए, राजघराने के लो। 


हि - - 


भय से (किंकत्तव्य विमठ! : नेंगएट 
य से 'किंकत्तव्य विमूद्‌' हो गए । इतना होने प 


करतो हुईं दिखलाई नहीं दी (उस ६ इस समय 


भी जनता क्रान्ति में योग देने के लिए को; ई चेष्ठा 


भी-क्रान्तिकारियों को विश्वास था कि गेतबाल्ली 


के नेतृत्व में एक आक्रमण कर देने से अवश्य 


सफलता मिलेगी, पर गेरीबाल्डी ने ने 


ब्छ ० 2: “ 



























"०3 प्रैल स पु पल हे जब 
अग्रेल सन्‌ १८५७ में पिसकाने के नेहबा 
क्रान्तिकारियों ने एक छोटे से जलयान द्वार 
'कगलियारी” नामक जहाज पर आकर ! किया 
ओर उसे अपने अधिकार में करके 'पोंजा! तामर 


छ्वीप पर हट पड़े, वहाँ जो सरकारी -सैनि निक ६ 


०-32 स्पा । 


जितने राजनीतिक ,केदी थे, उन्हें मुक्त कर दिया 


ओर बहुत सा गोला-बारूद अपने जहाज प 
लाद कर चल दिए ओर “'सपरी” नामक गा 
में आकर लज्ञर डाल दिया। यहाँ जब वे 
क्रान्तिकारी नेताओं के आगमन की प्रतीक्षा छ 
रहे थे तब सरकारी फ़ौजें उत्तका पता पाक 
आ पहुँचीं। उन्तके साथ बहुत सी जनता + 


थी जिन्हें समझाया गया था कि यह भागे हो 


सम्सिलित शक्तियों के सामने क्रान्तिकारियों 
जमना असम्भव था, इसलिए वे पीछे लौगे 
लगे। क्योंकि उन्हें आशा थो कि यदि वे पहाड़ 


हत्या-का<ड प्रारम्भ हो गया । पेंसठ आदमी घर 
शायी हुए और उनमें से बचे हुए ॥, बरगद क्‍ 
तक उनके पास गोला-बारूद रहा, दुश्मनों 
| रहे। पिसकाने ने एक बार कि 
क्रान्तिकारियों को पहाड़ों तक पहुँचने की आज 
दी, पर सरकारी सैनिकों की गोलियों की बाढ़ रे 
एक सौ ग्यारह देश-भक्त और मारे गए। वी 
पिसकाने भी घराशायी हुए। पा जा हे 
गरफ़्तार कर लिए गए । इनमें से ४ पे । 


शक कु थे थे! ७ ) 


ः हिल + 
_* माला हाथ में लिए अथवा 
. पहिने हुए, बाई ओर से-... 


8 0. 
5 श्रीमती विमल प्रतिभा 
5 जीं--आप नारी सत्या- 
. ग्रह समिति की मन्सत्रिणी का 
+ काथ करती रहीं । आप देश- 
* बन्धु-द्दिस के दिन ओसे- 
 शत्त की मुख्य सब्चालिका 
् थीं। इसी आअपर।!ध में आपको 
। ६-मसाह की सज़ा दी गईं 
| ॥ स्वास्थ्य ठीक न रहने 
पर भी आप देश-प्रेम में 
गगल हैं । आप सिवाय 
द्वव ( 70 प्रांत ) पदार्थ, दूध, 
_ चाय, के अन्य कुछ भी नहीं ले 
_ सकतीं । आप अस्वस्थता के 
_ क्वारणा सियाद पूरी होने के 
ले छोड़ दी गईं। आपके पति 
. डॉक श्री०ण चारुचन्द्र बनर्जी 
_ श्रभ्ी तक दमदम जेल में हैं । 
२-श आशालता दास--आप 
ने पर भी आप बिल्कुल्ल निढर हैं । 
ही में ज्ञोटी हैं । 


._ सवेंणट श्राफ़ इण्डिया सोसाइटी के प्रतिमाशाओं 
स्व डर प्रकाशि वाले “भारत 
पल शो; से प्रकाशित होने वाले 


.* भूत म्पादक- पं० वेहुटेश नारायण जी का 
02 अधिक हे 
५ १ए०, लिन्हें करबन्दी के लिए किसानों को उकस 


हब व शवास-दुण्ढ दिया 
'शध मे १६७ सास का कठिन कारावास-द 
गयाहै, आल ३ 3 क्र # 
शा. .> 
पड अप कह. ण्् न - न ज्क "न कक कु "पड । 


किसी ध्य्य 


अप 


कुमारी शान्ति दास की माता हैं 
आप चार मांस को जेज्न-यात्रा कर थ्र भी 


.... फराची से 
भामक राष्ट्रीय 


संन्‍्यासी-.. जो "गत 
अहार से बुरी तर 


रज्ीलदास एम० 


क्‍ ते सास का काराव 
ऊर हात्र ही में यरव दाजेल्न से मुक्त हुए 


बज्ञ/ल ( कलकत्ता ) की छुछ कूर्बानियाँ 


। छजरद्धा 


हाल ६-भ्रीमती जोगेश्वरी-- आप भी ता० २२ नव सब्र को ४ 


भ्य्थ्ज 
३-कुमारी शान्ति दास, एम० 
प०--आप नारी सोध्यागह 
समिति की मन्त्रिणी हैं। आप 
पिक्केटि़ ऑडिनेन्स में पकड़ी 
गईं थीं। चार मास का कारा- 
वास-दण्ड भोग कर त्ता० २२ 
नवम्बर को रिहा हुई हैं । 
४-कुमारी श्रीमनी--श्राप भी 
पिकेटिक्ञ श्रॉडिनेन्स में पकड़ी 
गईं थीं। झापको भी ४ साह 
को सज्ञा हुई थी। ता० २२ 
नवम्बर को मियाद्‌ पूरी होने 
पर छोड़ दी गईं । आप झोस- 
तवाज-सम्राज को प्रथम चीर- 
बाला हैं। अभी आपकी उद्र 
केवत्न १७ वर्ष की है। 
५-कुमारी सरस्वती-आौप़े भी 
इसी पिकेटिफ़ ऑडिनेन्स में 
पकड़ी गईं थीं और ४ माह के 
लिए कृष्ण-मन्दिर भेज दी गईं 
थीं । मियाद पूरी होने पर ता० 


२२ नवम्बर को छोड़ दी गईं । भाप वीर-माता श्रीमती चमेज्ञी देवी ग॒प्ता की कन्या“त्ष हैं। 


माह को सज़ा भुगत कर छूटी 


हैं। आए बढ़े उत्पाद और निर्भोकता से कार्य करती रहीं । 


लखनऊ कॉल्य्रेस कमिटी की चौथी की 
अ्रीमती श्यामरानी देवी साहनी, जिन्हें 2 
८६ मास का कारा पास और २००) रु० जु कर 


सजा दी गईं ॥. 


के 
3, ७ -«विलतआ क 


ञ वर्ग + 
कक "अब पे कितनी ट 


आगरा वार-कोन्सिल्न" के पाँचवें 'डिक्टेटर!--श्री ० 
देवकीनन्दुन विभव, एम० ए०। झाप कई ज़िलों में बहि- 
प्कार आन्दोलन के मुख्य प्रवतक और भारतीय औचद्यो- 


_गिक प्रदर्शन भवन के जन्‍्मदाता हैं। आप "भविष्य? के 
सुपरिचित लेखक हैं। || 












रो 






[ढ 
] 
;। | 
/। 
४ डॉक्टर रामसरन दास श्री० मुहम्मद हुसेन मत है श्री० जयकिशन नन्‍द्‌ 
न ता मे गसोरम 
उत्सव्र में डी० एस-स्तरो० ( साईनस के प्रवीण ) कूद्‌ के कु ट लि ्निक इड्चल्लैण्ड गए हैं। 
! की उपा चि प्राप्त हुईं ट्टे ] देशवासियों को प्चॉकत कर दिया हे | १०० गज दो र 


स॑ समस्त-भारत में आप अद्वितीय सिद्ध हुए हैं । 


हज 


्ः न्ज््क्ता बल लन्कि न्‍ 











७ 
ध द । 
ः क्‍ निज्ञाम देदराबाद द्वार पुरातत्व की उच्चांशक्षा प्राप्त क 
निज्ञाम हैदराबाद स्टेड प्हो् के कमाण्डर-इन-चीफ़ के क्‍ के लिए भेजे ज्ञाने वाले--भ्री० मौलवी नसीरउद्दर 
पोते-श्री० मिज्ञर लुफ़ेल बेग-जिन्हें निज्ञाम भारतीय इन्जीनियरी-विभाग में सवोच्च प्रतिष्ठा पाने वाज्े---. हाशमी--लो अपने ध्येय में सफलता प्राप्त कर 
सरकार की ओर से विशेष छात्रवृत्ति देकर श्री० एस० सी० रे चोधरी--जिन्हें कलकत्ता हाल ही में विज्ञायत से लौटे हैं । 
उच्च शिक्षा व्छे लिए विलायत भेजा कॉरपोरेशन ने अपना इमारत-सम्बन्धी 
गया हे । प्रधान इम्जीनियर नियुक्त 
ह किया है । 
कक पुर 72442 ४३2:: 
2 ब्यम लक्ष्मण' लुनाबाड़ा स्टेट के अधिप कप 2222 20.3: 2089 - 8: 
। कला बे थे पता रगी तय की ति विडान अविनव सरस्वती कृष्णमा 
द इन दो बालकों क्छो बैज्ञारी की शिशु-प्रदशनों तथा _ आपको हाल ही में राज्याधिकार सौंपा गया है। जिन्हें कामकोटि पीड के शड्डूराचाय ने डे ५ 
न उपाधि से विभूषित किए गे  « 
क कि 5-3 अं नन ऑऋ<“ न नस 2. (0५69५ 589 (५5095). (29[260 0५ 8५०9॥60[ ; 





चहल उ्कन छ उसका उल्कज उप बनारस महिला काले 
हाल ही में लाहौर में होने वाज्नी अखिल भारतवर्षाय 
सारस्वत कॉन्फ्रन्स के सभापति-पं० काशीराम लय की झोर से होने वाज्नी वक्तव्य प्रतियोगिता 
जी, एम० ए०, विद्यारल । ([)0८०४६९ (१०07070९४४07 ) में स्वर्णे- 
पदुक प्रदान किया गया है । 


अजय जम 
; हि 


बाण ान 7ा की 


सुघड़ माताओं के भाग्यशाली लाल 


ज की प्रतिभाशालिनी छात्रा--कुमारी 
सरल्ला देसाई, जिन्हें हाल ही में इलाहाबाद विश्व-विद्या- 





खयडवा ( मध्य-प्रान्त ) की शिक्षु-प्रदशिनी में इन्हीं चार बच्चों को उनके 


सुन्दर भर स्वस्थ होने के लिए पुरस्कार दिए गए हैं। 





रा | छ हि | #- ४ 
| [ है < +. 
क के का न्‍ | 3 
म ै। 
। ६३ न ५0 है. न ;- | ू के 
है | 'दं; ् .> हू “- 5 
श्ड्ड ' तल हा कि के ५ गे 
श्र , “ चेक ड को य जन | हैं 
(५ 2. क अं पा 
» 3 रे 4 बा 


१ 3]। 





सद्गठित मुस्लिम राज्य” का ध्वस देखने न सेन्ट णोन्प कॉलेज, आगरा के प्रतिभाशाज्ञी छात्र--श्री० 


पर मुहम्मद इक़बाक, बार-एट-लॉ-आप उ दूं पट ईं० टी० एस० राम--आप खेलों में अद्वितीय हैं और 
शायर भी हैं | कोई मिनिट कई बार अपनी 2 के हे भा के किए 
5५ हिन्दोस्ता | हमारा” 3 पुर स्क्त नह] । ! 
कविता की रचना की थी । जे अल 





जंड - े 0०69५ 599 (05039). एंप्रॉ|266 0/ ९तापणा.._ 











पु है... अं 
मय | , 
हऔ जो सह. 


& जा के न न 9 + 5 
कब ह् । मै & ४ 
"। ।# | ५ & 
$ * 2 ४ । कम 
े !छ ड # है| हि नर है 
8 ६ .. | । [#* ५ | ् 
)/ ९६ (जी ष्छ 8: 0 चर 
५ मिल 4 है कण. न नष ३... 9 मै जी ;। हक ६ 8 त थे हट 
न & हे हा ६ 'र- । ड़ है «है | ५ है प * के हि 
जी ४ हर अ क 
ह् श्ः कु 5७ 7 & है. के हज थ हर ह है ह ; | + हे 
हा डा रे |, है ध्यूँ है. *- न कि! ् न की हे 
का हो, + ६ 0 हे 2३ 05 ' >थ ् | है! है ] कि का 
/ छत , थ हु हैँ दूत > हू 
5 क़ॉ हे हज | है है ३ | हे क 
: जा. 2५ ५, ड्‌ है 
अंक ४5 _>- प 32 ५ नम ४ 
हैँ ॥ पा उस कर , 2 हे बडे 
हि कर न्‍ . 5 0 बी 
्प 


में लन्दुन के सहकारी 'ट्रेड कमिश्नर” 
नियुक्त हुए हैं । 





॥ 7७ कलर या 5 हा के 
विज्ञायत में डेयरी तथा मुर्ग़ा-मुर्गी पालने की सर्वाच्च शिक्ता 
प्राप्त करने वाले इन्दौर के--श्री० आनन्द पाल 
शाह--आप इस कला में प्रवीण होने वाले 
स्व॑-प्रथम भारतीय हैं, जो विज्ञायत में 
नेशनज्ञ पोल्ट्री का डिप्लोमा लेकर 
हाल ही में विज्ञायत से लौटे हैं। 


अप 
मल कक 
न गाय _मए१- न उमर जता मान कक किक जता ज 


स्थाजकोट ( पञ्जाब ) के डिपुटी कमिश्नर--श्री ० एच० 
एम० मत्तिक, आई० सी० एस०--जो द्वाल ही 










७9. (2००... 


गाज॑नेतिक रहसमआश् 





कक के तु - 
क क्र 









। रु कप क्र दि 3 मनकापूर ( ज़िला गोंडा ) 











|) 25 आम कक  :४॥ के राजा साइब के सुपुत्र-कुवर 
धर फेज अंक 7 55०. राधघवेन्द्र प्रतापलिद जी--जिन्‍्दें 
१: 2 “5 58 | अ + 2 मी कक. |. आरतीय दण्ड-विधान की दफ़ा 
४ 323 के अ्ट हर 5 5 अ्लजक >> १४४ के निरादर करने के कारण 







ऑफ 2 ६ ७. 2 जम जि 2. 5 ४7/॥ ५ मास का कठिन कारावास 















|। लिप 
हु - । न 3. मै. हक । वि्या गया > तन 
् ः 5 + 32 डे हज *+< दण्ड | था। भाप ६ 
|] कै + बे ् अक बीए हर # ' 
हर और 2. 2; रा दी में लखनऊ-जेल्न से, अपनी 
कक श १8 283 है अवधि संमाप्त होने -पर मुक्त 
[2 _ ३ हू , हि धर मु हुए हर | पु ; हब हु 
३ हू : औ 5: कक, 
५ ह> ॥; कई १ आाजर |. >क् - व श् पक 
हा : " ल्क्नसिक्त-- 
&. डी हसन ८35 कर कु 58: 5 
ह ट > 553 ज>ज्ल है] " | - 
डै हे ६ 25 उप हट सुज़प़फ़रपुर के प्रस्नुख कॉछ- . 
| कर स्ट्र . अभेस कार्यकर्ता-श्री० देवेन्द्रनाथ 
-+__-०+ अप रन -् हर गुप्त-जो हाल्- ही में जेल्न से 





सुक्त हुए हैं, किन्तु जिन पर 
“ज्वाहर-दिवस” के सम्बन्ध में 
झभी दूसरा मुक़द्मा चलन 
रहाहे। | 


हरदोई ज़िला कॉड्ज्ेस कमिटी की सर्द-प्रथम डिक्टेटर--रानी विद्यारेवी- हाथ में - 
कुल्हाड़ा लिए अन्य स्वयंसेवकों के साथ ताडढ़ के वृक्त 
काटने के ज्षिए जा रही हैं । 





९; 
8 
द्चा 





हल 3 मई 
॥*| 
3 #कॉनण अ-यक कनलक---म + (मिड 2पकपाका मापन इमपाझा ०? च४- ० "मोम -नामेआमनक मार: 


72 < आछ॥, 


| 
खबबड हच्दा 


का कर्ज 
शा 
ल्‍्न्कः ः कोड 
हयात पद आककतरन-ज कल २ फबल्‍क- कप 7 इक शत कटातुजत हट > कम जञाश जाया - प 5० 
| 
जे 
बढ 
खच्याणकनपइ बता > उनका ज पक त-क अमन एज 


कप उशछुलुत ७ २ कर 
हा] ता बम ७ कः 5 लक + 
/.4 आए श् फृष्णसह:ज' जा जल पता कुफए् ६ कक. कक. 


| 
क्र ्ँ | हे 
> ण्ज्ड 
न्‍ | ि 


ष्हि 
हर 


हृष्य आए 
| 
























कानपूर से प्रकाशित होने वाज्ने “प्रताप” के प्रतिभाशात्री ड्दे न्‍ 
सर्पादक-- श्री० गणेश शक्कर विद्यार्थी ( भूतपूर्व ) लखनऊ फी सुप्रसि पा ४ कं ; * न _् जा 
कै डे | । । ६.१ | | ष्‌ं ; दया * जझतर्थी - ५ र्ल् । 4 बी 3 3 अमर 
एम० एज० सी०, जो आजकल जेल्ल में * _ निवासस्थान शेर माल अवस्थी को धर्मपत्नी-- श्रीमती कान्‍तो झवस्थी-जो 
अपनी देशर्भाक्त का मूल्य चुका >्ध > >> / पर दूसरी बार ३७ वीं जनवरी को गिरफ़्तार हुई हैं । यह आपकी . 


रह गिरफ़्तारी का दृश्य है । राष्ट्रीय कार्य के सम्बन्ध सें यू० 3 
< 2 > . आप सर्व-प्रथम कान्यकुब्ज रमणी हैं। ्ज 


छः 


पी० से जेल जाने वाली 








3 
अर 
स्छ- «हा 
हे कि 
हक 


हं न कक 





दाग देगा तुमे, यद शौक खुद-आराई' का 
सं . द्‌ड आइना हे दुशामन तेरी यकताई * स््ना 
खलवंत+ में भी है, अज्ुमन-आराई* का 


२ रू ' 
्ज 4 के "अं 











ले के बोसा मक़सूद है, परदा है ज़बीसाई' का । सब्ज़ 


हमर तेरे हुस्न के बाज़ार से, फिर जायें कहाँ 
तर ठेका हो जो,सूला' ' से तमाशाई' *का। 
१३ फूलों के उठा, जी न चुरा ऐ चुलबुल ! 























._ आईना देख के आए. है, मज़े में ऐसे 


57: अक 


















थे अजल' *] जल्द ख़बर ले, कि डराता है मुझे 

...._ देव बन-बन के अऑँधेरा, शबे-तनहाई '” का ; 

ज्वीख उठा, लोट गया, तूने उठा दी जो नक़ाब 
आज जी छूट गया, तेरे तमाशाई का । 












: अ्ृश्त में लाला है,गुलज़ार में गुल, बज़्म में शमआा 
हर जगह रह्ः नया है, मेरे हरजाई का । 

. सु भी आए तो न वह, आँख उठा कर देखे 

.. और ही रह है अब तेरे तमाशाई का । 

स्द्ो- कल झमीर'! 

.._ जे जनें | दौर है, फ़ितरत * को खुद आराई का 

दीदनी * "है यह समा, लालप: सहराई * “का 

.._ बढ़ता जाता है उधर; शोक़ ख़ुद आराई का 

. हौसला पस्त है याँ. ज़ब्तो शिकेबाई* “का 

आपकी याद को, अल्लाह सलामत रकखे, 

:> अ्चट मुझ पर एडहसान 

_ सब्ज़ बाग, आप मेरे अश्के-रवाँ को न दिखाएं 

मोज * *पर रह जमेगा, न कभी काई का | 




















. जलवा "दिखलाए जो वह.अपनी ख द-आराई का 


शक हर मे ञ्ट हुस्न खद-आराई का 


. उमनेदहर' है महज़र, 


डर 
*. है + बक, 


_.. भूलता ही नहीं आलम, तेरी अऑगड़ाई का । 


बे हम यह सलीक़ा* "है किसे अज्जुमन-आराई का | 


 फिरावही शोक छुआ तुमको ,ख़ुद-आराई का 
फिर चुरा हल, न हो जाय तमाशाई का | . 
हाथ मलते हुप्ए, बाली” से सब अहबाब उठे, 
हाल देखा न गया आपक शेदाई का । 
2 ---ब्नाव-सिंगार करता, २--एक होने का, है --अकेले में 
<--सभा करना, .* __झाईनांघर, *-शकान्त, ७ _ चाहने 


हा के _ माथा धिरना १०--एक पहाड़ का 
पु वाला, : __ मतलब, ध्टार्गी ! 


ह₹.. सन्‍ामह 





नाम हैं, ११० 7 पेग्रम्बर थे; जो तर पदाह रैरवर की दर न: | धश्मे र-शौफ़ 
१४--वहेलिया, | 


करने गए थे. है देखने वाला। >पत् जुल्म 
.. १५- घर-पकंड़, १६--मौत, । ७--बिरद्द की रात, ६$८-जर्नेल 
.._ १६--एक फूल का नाम है. जिसके सीने में, दांग होता है, २०-- 
बाग, २१--सभा २२--चिंरार, ३ _. प्रकृति, २४--देख ने 
9  जापक्ष २५---जब्नली ६--सनन्‍्तोष करने वाला, 3४ --साथी 
हक ८--बह ते ०--जयाति, ३१-- रोशनी 
+. ऐजचहते दुए आस २६-+लट ; ३९९ एज 

रब, ३२- संसार! ३४-ए सदर, रेशम व ३६-- | 
डेना चाहता है, ३७ --स त्तार को जलाने वाला, ३८--जोरदार 
प्ज् . ०--ढल्, ४१--सिरिहाना 


बडे ५ 











| हर जगह तू है, हर पक शे में तेरा जलवा है । 
घर में सय्याद ' १ के है, मुहकमा ' *गीराई का 


....._ खुद वह मुँह चूमते हैं, अपने तमाशाई का। 


खनवी | 


है, इस सूनिसे **तनहाई का 


_ उफ तेरे हुस्ने जहाँ-लोज़ की, पुरज़ोर कशिश 
द नूर सब खींच लिया चश्मे तमाशाई का 
नऊ्मे* “दो आलम, मुझे कहना ही पड़ा, 


_“अज्ञीज़” लखनवी.। | 


में क़फ़्स में हैँ गुलिस्तोँ में खिज़ों हो कि बहार, 


अब न देखे कोई तो, ऐब है बीनाई* “का 
उनके चेहरे से नक़ाब उद्बी, उघर थम-थम कः 
हाल इधर गण था, रह-रह के तमाशाई का । 
मुझको हसरत है, तेरे कूचे में मर जाने की 
मुझको अरमाँ है, तेरे दर पे जबींसाई 
आईना तुमको, दिखा देगा तुम्हारा सानी 
भूल कर नाम न लेना कभी यकताई का । 


का 


उदूं-शायरी में अपना सानी न रखने वाले 


_“आकघर” इल्लाहाबादी || > 
न्‌र* जल जाए. अभी , चश्मे "तमाशाई का _ | ५ 


तेरी यकताई का। [| 
प्रपनी-परकज़ * * की तरफमायले परवाज़ है हुस्न; ' 





कविवर 'विस्मिल” इलाहाबादी-- 
जो ४ मार्च को प्रकाशित होने वाले 'सरविष्य”ः के होली-अह्ल 
को अपनी चुटीली रचना ञझों से सराबोर करने को अभी से तले 


हुए ह । पाठकों को इस अक्ल के ज्षिए 
कार्यालय में अथवा स्थानीय एजेण्ट 
चाहिए, नहीं तो कफ़े-दस्त सल-मल कर पछुताना पड़ेगा । 


में क्यों बक़"* न कोंदे हरदम 
बह समाँ याद है, मुभको तेरी अंगड़ाई का । 


वक्त-आखिर, तू उसे देख ले आकर दूम भर 
दम उखड़ता है, कोई लहज़े में श दाई का । 


क्यों फिरा करते हो, तुम चाऋ-गरेबाँ “शातिर” |. 
. कद तुम्हें ध्यान नहीं, इश्क़ की रुस्वाई “का 


“शात्तिर” इलाहाबादी 
५२ -- देखने का, ४३--बिजली, ४४ --बंदनामी, 
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बाग आप सेरे अश्के-रवाँ को न दिखाएँ,मौज पर रह जमेगा न कभी काई का । 


याद आता है सर्माँ, 
आईना आईना **रूयों को, यह देता है सबक, 
| जलनेन्मरने के लिए, ऋआए पतिद्ले सरे-त्रजधम 


आर 


झभमी से अपना ऑडर 
के पास रजिघ्टर करा लेना 


दिल की दुनिया,अभी हो जायगी द्रहम” “बरहम 


हजरते “नह” के शागिद जो हम हैं “बिस्मिल”, 


* ५५ __-अच्छी सुरत वाले, ४६-वेपेन, ४७-पंरछाई , 
४८--जब्ल, ४६--परदेश, ५०--ध्यान, ५१-पिंजड़ा। ५२-- 
बाग, ५३--कहावत, *४४--उलकूपजट ५४.४.-- भर जब, / ५ ६ --- 
मुक़ाबला करना। 












जिक्र छमे न करे,कों है गई आह का! | 


मुभको खुद-आराई का | 
चाँदनी रात में, आलम तेरी अँगड़ाई का। 6 


' 
कुछ समभ-बूझ के, दावा करो यकताई का। 


शमआ अब शौक करे, अज्ञमन-आराई का ।_। 
जोश बढा, हो गई मौज बेताब" ! 
अक्स " *द्रिया में पड़ा, जब तेरी अगड़ाई का । 
मेरे दिल में 
. मेरी आँखों में, हें तेरी शक्ल, 
जेब देता नहीं 
दावा त॒झे यकताई का । 
दश्ते* 5 ग़बंत* * मे, 
न साथी है न रहवर को 
बस वही में 
चही आलम मेरी तनहाई का। 
दिल हुआ ज़ेरो-ज़बर 
के आह भी हम कर न सक 
५ १: रह गए देख के 
: नकशा, तेरी अंगड़ाई का 
शौक कहता है े 
.._ कि दो इश्क़ में तुम जान अपनी 
दिल यह कहता है, .. 
रहे पास " भी रुस्वाई का। 
चश्मे मुश्ताक़ मे 
रह-रह के खिचा करता हे 
वही आलम, वही नक़शा, 
तेरी अगडाई का । 
में कफस* * मे हं, 
गुलिस्ताँ” *में खिज़ाँ होकि बहार : 
ज़िक्र मुभले न करे 
कोई गई” आइ! का !! 
हाथ उठना था ५ 
कि दुनिया में वृयामत उद्ठी 
बन गया एक फिसाना" ', 
तेरी अंगड़ाई का 
जब से जलवा ; 
सरे-दीवार, नज़र आया है, 
आस्माँ पर है दमाग, 
उनके तभाशाई का | 


कहर" “ढां जायगा,झआलम तेरी अगडाई का | 


क्यो हमें ध्यान न हो, मारका-आराई' का। 
--““बिस्मिल” इलाहावादी 
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कर /*_ /५ क्केत छू 
घरल 7चा कंत्सा 
" >> 
'चाँदः के प्रत्येक भह्ड में बढ़े-बढ़े नामी डॉक्टरों, वैद्ों क्‍ 
ओर अनुभवी बड़े-बूढ़ों द्वारा लिखे गए इज़ारों अनमोल जुसब़े 
प्रकाशित हुए हैं, जिनसे सर्व-साधारण का बहुत-कुछ महल 
हआा है, और जनता ने इन नुस्‍स्ख़ों की सच्चाई तथा उनके 
प्रयोग से होने वान्ने लाभ की मुक्त-कणठ से प्रशंसा की हे । 
सब से बड़ी बात इन नुसंब्रों में यह है कि पेसे-पाई अथवा 
5 के ससालों द्वारा बढ़ी आ्रासानी से तैयार होकर अजीब 
' गुण दिखिल्षाते हैं। इनके द्वारा आए-द्िन डॉक्टरों की भेंट किए 
लाने वाले सेकढ़ों रुपए बचाए जा सकते हैं। इस महत्वपूर्ण 


कमला के पत्र 

यह पुस्तक 'कप्रता! नामक एक शिक्षित मद्रासी महिला 
द्वारा अपने पति के पास क़िखे हुए पत्रों का हिन्दी-अनुवाद 
है। इन गम्भीर, विद्वत्तापूर्ण एवं श्रमूल्य पत्रों का मराठी 
बंगला तथा कई अ्रन्य भारतीय भाषाओं में बहुत पहले अनुवाद 
हो चुका है । पर आज तक हिन्दी-संसार को इन पत्रों के 
पढ़ने का सुझवसर नहीं मिल्ला था। _ 

इन पत्रों में कुछ को छोड़, प्रायः सभी पत्र सामाजिक प्रथाओरों 
पए॒व॑ साधारण घरेलू चर्चाओं से परिपूर्ण हैं। उन पर साधारण 
र्चाओं में भी जिस मामिक ढक से रमणी-हृदय का अनन्त 


प्रणय, उसकी विश्व-ब्यापी 
महानता, उसका उज्ज्वल पत्नि- 
भाव और प्रणय-पथ में उसकी 
अक्षय साधना की पुनीत प्रतिमा 
चित्रित की गई है, उसे पढ़ते 
ही झाँखें भर जाती हैं और 
हृदय-बीणा के अत्यन्त कोमल 
तार एक अनियन्त्रित गति से 
बज उठते हैं। अनुवाद बहुत 

सुन्दर किया गया है । मूल्य 
केबल ३) स्थायी आहकों के 
द्षिए २।) मात्र ! 


न ४ 
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* १4 


पनजीवन 


यह रूस के महान पुरुष 
काउण्ट जियो टॉल्सटॉय की 
शझन्सिम कृति का हिन्दी-अनुवाद 
है। यह उन्हें सबसे अधिक 
प्रिय थी। इसमें दिखाया गया 
है कि किस प्रकार कामान्ध 
पुरुष अपनी श्रल्प काल की 
लिप्सा-शान्ति के लिए एक 
निर्देण बालिका का जीवन नष्ट 


शझाशअयदाता के घर से निकाली जाकर श्रन्य अ्रनेक लुब्ध 
पुरुषों फी वासना-तृप्ति का साधन बनती है, और फिस 


कर देता है; किस प्रकार पाप का उदय होने पर वह अपने 
प्रकार अन्त में वह वेश्या-वृत्ति ग्रहण कर लेती है । फिर 


२ ककारए 


यह उपन्यास श्रपनी मौज्िकता, मनोरअ्षकता, । 
उत्तम ल्लेखन-शेज्ञी तथा भाषा की सरलता और लालित्य के 


कारण हिन्दी-संसार में विशेष स्थान प्राप्त कर चुका है। इस 


उपन्यास में यह दिखाया गया हे कि आजकल एम० ए० 
बी० ए० और एफ़० ए० की डिग्री-प्राप्त सत्रियाँ किस प्रकार अपनी 


| विद्या के अभिमान में पशअपने योग्य पति तक का अनादर कर 


उनसे निन्दुनीय व्यवहार करती हैं, और किस प्रकार उन्हें घरेलू 
फाम-काज से घृणा हो जाती है ! मूल्य केवल २) स्थायी 


प्र । आहकों से १॥) 


२ र््ग 6९ (६(5५६७ &€5« 
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हस महत्वपूण घुस्तक की एक प्रति प्रत्येक सदग्रहस्थ के 
यहाँ होनी चाहिए | इसको एक बार श्रांग्रोपान्त पढ़ लेने से फिर 
आपको डॉक्टरों और चेद्यों की ख़शामदें न करनी. पडेंगी-- 
आपके घर के पास तक बीमारियाँ न फटक सकेंगी । इसमें 
रोगों की उत्पत्ति का कारण, उसकी पूरी व्याख्या, उनसे 
बचने के उपाय तथा इलाज दिए गए हैं | रोगी की परिचर्या 
किस प्रकार करनी चाहिए, इसकी भी पूरी व्याख्या आपको 
मिलेगी। इसे एक बार पढ़ते ही आपकी ये सारी मुसीबतें 
दूर हो जायेंगी। मूल्य केवल १॥) 


उमासुन्द्रो का अनु 
सत्तीश को कुप्रागं से 
सन्‍्म्ार्ग पर लाना आा 


पुस्तक की एक प्रति प्रत्येक 
सदग्रद्दस्थ को अपने यहाँ रखनी 
चाहिए । ख्त्रियों के लिए तो यह 
पुस्तक बहुत ट्वी काम की वस्तु 
है। एक बार इसका अवलोकन 
अवश्य कीजिए । छुपाई- 


. सक्राई अत्युत्तम और सुन्दर । 


मोटे चिकने काग़ज़ पर 
छुपी हुईं पुस्तक का मूल्य 
लागतमात्र केवल ॥|) रक्‍्खा 
गया है। स्थायी आहकों से 
॥--) साज्र' ! 


जा कद. 


उमायन्दरा 


इस पुस्तक में पुरुष-समाज . 
की विषय-वासना, अन्याय तथा 


: भारतीय रसणियों के स्वा्थी- 


त्याग ओर पतिव्रत का ऐसा 
सुन्दर और मनोहर वर्णन किया 
गया हे कि पढ़ते ही बनता है । 
सुन्द्री सुशीला का अपने पति 
सत्तीश पर अगाध प्रेम एवं 
विश्वास, डसके विपरीत सतीश * 


जादू का उसासुन्दरी नामक युवती पर मुग्ध हो जाना, 
चुचित सम्बन्ध होते हुए भी 
बचाना और उपदेश देकर उसे 
दि सुन्दर और शिक्षाप्रद. घटनाओं 


उसके उपर हत्या का भूठा झ्रभियोग चल्तषाया जाना स् | को पढ़ कर हृदय उमड़ पडता हे । इत्त ना ही नहों इससे सर 


संयोगवश उच्चके प्रथम अष्टकर्ता का भी जूररों में सम्मि- - 
ब्षित होना, और उसका निश्चय करना: कि चूँकि उसकी 
हस पतित दशा का एक मात्र वही उत्तरदायी है, इस- 
किए उसे उसका घोर प्रायश्चित्त भी. करना चाहिए-- 
येसब इश्य एक-एक करके मनोहारी रूप से सामने पाते 
॥ हैं। पढ़िण और अलुकर्पा के दो-चार आँसू बहाइए।॥ 
५०० 0. सूक्य ४) स्थायी आाहकों से ३॥) 
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हिन्दू-समाज की. स्वार्थपरता, बबेरता 

विषय-वासना तथा रूढ़ियों से भरी अनेक हज क्‍ 
हृदय-विदारक वर्णन किया गया है । पुस्तक समाज- 
सुधार के लिए पथ-प्रदर्शक है। छपाई-सफ़ाई सब सुन्दर 
है। मूल्य केवल । ॥) आने स्थायी आहकों के ख्लिए ॥ -2)8 
पुस्तक दूसरी बार छुप कर तैयार है । 
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ड सह बाद उमर इब्ने ख़त्ताब ख़ल्लीफ़ा हुथ्ा। 
5 यह वही व्यक्ति था, जो २६ वर्ष छू) सा 
मुहम्मद साहब का सिर काटने को घर से निकत्ष रे 
. परन्तु भपनी बहिन के समझाने से कट्टर सुर 
बन गया -था। वह दाहिने हाथ से जि फट 
० | तना काम कर 
सकता था, उतना हो बाएँ से भी कर स कता था। 
धामिक द तका का उत्तर वह तलवार की धार से देता 
था भोर तक करने वाले का उसी दम सिर काट डालता 
लक पा डील-डौज् भारो था। वह बैठा छुआ 
भी खड़े पुरुष की बराबर माप का था । शरीर काल्ला, 
आँखे लाल, और दी बिल्कुल सफाचद | सदेव 
चमड़े का चाबुक द्वाथ में रखता था और बदमाशों तथा 
मुहम्मद के निन्दक कवियों को उससे पिटवाता था। 
उप्तने ख़ल्लीफ़ा होने पर अपना नाम रुमीसल मौमनीन 
_रक्खा, आगे चतल्न कर पदवी के तौर पर यह नाम सभी 
ख़ल्नीफ़ाओं के नामों के साथ जोड़ा जाने लगा । 
इतना होने पर भी वह लूट-मार और ज़ल्म को 
नापसन्द करता था। उसने ख़त्नीद के अत्याचारों की | 
श्रति निन्‍दरा की, और उसे मुख्य सेनापति के पद से हा 
कर उप्तकी जगद्ट अबू अबीदा को मुख्य सेनापति बनाने 
का हुक्म भेज दिया। अबू अबीदा ने, जो ख़त्नीद के अधीन 
अफ़सर था, यद्द पन्न छिपा किया। दुबारा हुक्म आने | 
पर वह मुख्य सेनापति बना तथा ख़ल्लीद उसके अधीन 
होकर काम करने जगा । 
. अब उनकी सेना जारडन नदी के पूर्व की ओर 
बढ़ी और यह बात स्पष्ट थी कि एशिया माइनर पर हाथ 
जगाने से पहिले पेलेस्टाइन के मज़बूत शौर बड़े-बड़े 
नगर विजय कर किए जायें । पहले जेरोसक्नीम पर 
धावा बोज्ञा गया | वहाँ के निवासियों ने ख़ब तैयारी 
की थी। पर चार मद्दीने के घेरे के बाद नगर के मुखिया | 
ने कोट की दीवार पर खड़े होकर आत्म-समपंण की _ 
शत पूछीं । उसने सब शर्त स्वीकार करके एक यद्ट शत्त 
पेश की कि आत्म-समर्पण ,खुद ख़ब्लीफ़ा के हाथ में 
होगा । द 
ख़ब्बीफ़ा उमर इस काम के लिए म॒दीने से चला । 
उसने एक गठरी नाज, एक ग ठरी छुभारे, प्क 
कठोती और एक मशक पानी एक लाजञ ऊँट पर लाद 
कर यह यात्रा की । इस विजेता ने एक ईसाई मुखिया 
के साथ उस पदवितन्न नगर में प्रवेश किया ओर बिना 
.._ रक्तपात के वद्द नगर सुसलमानी धर्म का प्रतिनिधि 
.._ नगर ड्लो गया । सुलेमान के मन्दिर के स्थान पर एक | 
. मसजिद बनवाने की भाज्ञा देकर ख़ल्लीफ़ा मदीने को 
त्ौट गया। । 
दमिश्क से अबू अबीदा मुस्लिम सेना को कमान 
बेकर लिपैनस की बर्फ़ीली चोटियों को पार कर उरेटाज़् 
नदी के किनारे उत्तर की झोर बढ़ा । उसने ख़लीद | 
को भग्न भाग का सेनापति बना दिया । रास्ते में जायशा 
के हाकिम ने ७०० मोहर और बहुत से रेशमी थान 
देकर सन्धि कर ल्ली। फिर उसने सीकिया की घाटी को 
राजधानी वालवक और सुख्य नगर एमीसा को घेर 
लिया | एमीसा का ट्वाकिम तभी मरा था, अतः नाग्र- | 
कं को ने १० इज़ार मोहर और २०० रेशमी थान देकर 
“पता पिस्ड छुड़ाया | वालवक में सुलेमान का बनवाया 
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सूय का एक बहुत सुन्दर मन्दिर था, उसे तोड़ दिया 
गया और नगर पर झधिकार कर लिया गया । 

वालवक और एमीसा के निकल जाने से 
होकर बादशाह हैरीक्लिएस ने १ ल्लाख, ४७० हज़ार सेना 
मेनुश्रल की अधीनता में भेजी । वहाँ थोड़ा युद्ध हुआ 


ओर मुसलमानी सेना का दृक्षिण भाग टूट गया। पर 


सैनिकगण अपनी स्त्रियों के धर्मोन्‍्मत्त धिक्कारों से फिर 
रण-भूमि को ज्ञौट चत्ने। इधर एक ईसाई देशद्रोही 
सेनुश्र॒ल को एक ऐसे स्थान पर ले गया, जहाँ कई मुस- 
लगान ताक लगाए छिपे बैठे थे। वहाँ पहुँचते ही उन्होंने 
मेनुश्ब॒न्त को मार डाला । सेनापति के मरते ही सेना के 
पैर उखड़ गए, और वह भाग खड़ी हुईं । बहुत-सी सेना 
नदी में हब गई और कुछ जड्गल में भटक गईं। रोमन 
सेना पूर्ण रीति से पराजित हुईं। ४० हज़ार मनुष्प क़ेद 


किए गए और बहुत से मार डाबह्ने गए । इसके बाद सारा 


देश विजयिनी मुसलमान सेना के झ्रघधीन हो गया। 
ईसाहयों को इन शर्तों पर नगर में रहने दिया गया :-- 
१--ईसाई नए.गिरजे न बनवावें । 
२--गिरजों के दरवाज़े राद-दिन मुसलमानों के 
लिए खुल्ने रहा करें । 
३--गिरजों पर घण्टे न बजाए जावें। 
४--सलीब न गिरजों पर लगाई जाय, न बाज़ार में 
दिखाई जाय । .. 
४€--अपने बच्चों को क़रान न पढ़ावें । 
६--अपने धर्म का प्रचार न करें । 
७--अपने किसी भाई को सुसलमान होने से न 
रोके। 
८--झुसलमानों के समान कपड़े, जूते ओर पगढ़ी न 
पहने । द 
, ६£--कमर में पटका बाँधा करें । 
१०--अरबी भाषा न बोलें । 
११--मुसत्रमानों के आने पर खड़े हो जायँ ओर 
जब तक बैठने की आज्ञा न मिन्रे, खड़े रहें । 
._१२--तीन दिन तक मुसलमान मुसाफ़िर को अपने 
घर में रक्‍खें। * 
१३--शराब न बेचें । 
१४--घोड़े पर काठी न कसें । 
१४--शख्त्र न धारण करें। - 
१६--किसी आदमी को, जो मुसलमान के यहाँ 
नौकर रह चुका हो, नौकर न रक्खें। , 
इसके बाद अबू अबीदा ने हल्लत्र पर धावा बोल 
द्या। रास्ते में अरस्ता का क्रिज्ञा पढ़ता था, उसके 
सरदार ने मुसज्नमान बनने या कर देने से साफ़ इन्कार 
कर दिया ; इसलिए उससे सुल्नह करके २० सन्दूक़ 


बतौर पझमानत के वहाँ रख दिए गए। उनमें सशस्त्र 


योद्धा थे । उन्होंने समय पाकर क़िल्ले का फाटक खोल 

दिया और उस पर अ्रधिकार जमा क्षिया। , 
हल्य का क्रिज्ना सीरिया भर में सब से मज़बूत था । 

यहाँ धन और व्यापार की भी प्रचुरता थी । & मास तक 


क्रिज्ञे पर घेरा रहा । अन्त में एक ईसाई के विश्वासघात 
से मुसब्॒मान क़िले में घुस गए, झौर बहुत से 


आादमियों को काठ डाजा। बाक़ी ज्ञोगों ने डर कर 


कल्मा पढ़ लिया | क्रिल्ले के भधिपति का कड़का युकब्ना 
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गए। ल्लेवेतस पहाड़ की त्कड़ी और फुनेशिया के 





भी कल्मा पढ़ कर अब्दुल्ला हो गया। उसने अपने 





चाद्दा, जो पुज्ाज के क्रिल्ले का स्वामी था। अब्दुल्ला 
सो मुसलमानों को लेकर वहाँ पहुँचा। पर थ्योउस 
सावधान हो गया था। उसने उन सब को क़ैद्‌ कर 
किया | परन्तु ध्योडस का बेटा युकज्ञा की लड़की 


पर मोहित था । उसने कहा कि यदि आप अपनीं लड़की ' 


की शादी मेरे साथ कर दें तो में झ्रापको साथियों 
सह्दित छुड़ा दूँ और स्वयं भी मुसलमान हो जाऊँ। 
युकल्ला ने यह बात स्वीकार कर ल्ी। अत्तः उस पितृ- 
द्वोह्ठी ने उन्हें छुडा कर हथियार भी दे दिए । क्रिल्ा 
अन्त में मुसलमानों के हाथ आ गया और थध्योड्स के 
पुत्र ने अपने पिता को भी क़रल कर दिया । 

अब सीरिया की राजधानी अन्ताकिया पर धावा 
बोलने का निश्चय हुआ और इसके ज्िए जाल यह 
रचा गया कि युकज्ना अपने ३०० साथियों समेत ईंसाइयों 
के भेष में अन्ताकिया जा पहुँचा और बादशाह हैरिछ्लि- 
यस से कहा कि सुसल्लमानों ने मुम्ते लूट लिया है। 
में जान बचा कर आपकी शरण आया हैँ । बादशाह ने 
कहा--''तुम तो मुसलमान हो गए थे ?” उसने कहा-- 


| “यह सब जान बचाने के लिए भूठ-मूठ किया था ।!? 


बादशाह ने उस पर विश्वास कर १०० साथियों समेत 
उसे अपने पास रख लिया और अन्त में अपना मन्त्री 
बना ज्िया। इसके बाद कुछ भर मुसलमान क्रेद 
करके क्िल्ते में ज्ञाए गए। इस प्रकार जब काफ़ी मुसल्- 
मान क़िल्ने में हो गए, तब अवू अबीदा ने हमला बोल 


| दिया । बादशाह युकज्ना की सम्मति से काम करता 


रहा । अन्त में, अवपर पाकर उसके साथियों ने फाटक 
खोल दिया। मुसलमान 'अल्लाहो अकबर” का नारा 
लगाते भीतर घुस आए । बादशाह लिर धुनता जहाज़ 


| पर सवार हो, कूरतुन्तुनिया भाग गया । 


अब योहत्ना ईंसाई-वेश में साथियों समेत त्रिपुल्ी 


| जा पहुँचा | वहाँ के ज्ञोग उसके मुसत्लमान बनने और 


छुत्न-कपट की बात नहीं जानते थे। उन्होंने इसे बाद- 


| शाह्द का सेनापतिं समर कर बड़ा सरकार किया। 


अवसर पाकर उसने फाटक खस्तोज् कर तथा मुसलमानों 


| को बुल्ना कर क़िल्ला फ़त्द करा दिया । इसी प्रकार धोखे 


से उसने काइर को भी फ़तहं कराया । 
इसी बीच में देश में भयानक. महद्दामारी फैज्ञी और 
उसमें देश भर तबाह हों गया। सेनापति अबू अबीदा, 


| इसके बड़े-बड़े योद्धा तथा २९ हज़ार सैनिक मर गए | 


ज़लीद ने एक कवि को प्पनी प्रशंसा करने के 


उपल्क्ष में ३० हज़ार रुपए इनाम दे डालने थे। इस 


क़सूर में उसे ख़लीफ़ा ने उसी की पगड़ी से बाँध कर 


| अपने सामने बुल्वाया और उसे पद॒-भ्रष्ट करके अपने 


घर चले जाने का हुक्म दिया। मरते वक्त उसके घर में 
घिफ़ एक घोड़ा और कुछ शस्त्र निकले थे | 

इस प्रकार मुसलमानों ने निर्भय होकर सारे एशिया- 
माइनर को रॉद डाला । वह सीरिया देश, जिसे सीज़र 
के समतुद्य मद्दान पाग्पी ने ७०० व पहले रोमन राज्य 


| में मिलाया था ; वह सीरिया, जो ईसाई-धर्म का जन्म- 


स्थान था ; वह सीरिया, जो इंसाइयों का परम पवित्र 
स्थान था और जहाँ से सम्राट हिरेकझ्चिएस ने एक बार 
फ़ारिस के झाक्रमणकारी को परास्त किया था, मुसल्षमानों 


| के ह्वाथ में भरा गया । सम्राट हिरेक्षिएस जब कुस्तुन्तुनिया 
को भाग रहा था, तब जह्वाज़ पर बैठ कर उसने बढ़े 
ध्यान से भ्रद्द्ट होते हुए पहाड़ों पर उदास दृष्टि ढात्ी 
और कहा--“सीरिया, मेरा प्रणांम ल्ले, और यह प्रणाम 
सदेव के लिए है ।” 


इसके बाद टिपोल्ली, टायर और केैसीरिया ले लिए . 


चचा के बेटे थ्योठढस को भी अपना साथी बनाना. 
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मन्नाहों से एक ज़बद॑स्त बेढ़ा तैयार किया गया, लिप्तने 


रोम के प्रतापी बेडे को द्वेल्लेस-पाण्ट में भगा दिया। 
साहप्रस, शेडस और साहइक्ल्लेडीज़ तवाह कर डाब्े गए | 
और वह पीतल की बढ़ी मूर्ति, जो संसार के आश्चर्यों में 


में गिनी जाती थी, एक यहूदी को बेच दी गईं, निसने 
 डसका पीतल ६०० ऊँटों पर ज्ञादा था। अब ख़ब्नीफ़ा 
की सेनाएँ कृष्ण-समुद्र तक बढ़ आई और क्॒स्तुन्तुनिया 


के मुकाबले में जा डटीं !! 


हन विज्ञ्यों ने मुसलमानों के राज्य को सिकन्दर | 


और रोम के साम्राज्य से भी बढ़ा बना दिया। टेसीकोन 
के घेरे जाने पर ख़ज़ाना सित्रहदख़ाना और बहुत सा लूट 
का मात्र मुसल्षमानों के हाथ ज्ञगा, और यही कारण है 
कि निहावन्द की विजय को वे ज्ञोग सब विज्यों 


की विजय कहते हैं। एक भोर तो वे ,केस्पियन सागर | 
तक बढ़े और दूसरी ओर दिक्लारिस नदी के किनारे- | 


किनारे परसी पोज्ञीस तक दक्षिण की ओर फेल्ले । केडी 
सिया की लड़ाई में फ़ारिस के भाग्य का भी निबटारा 
हो गया । फ्रारिस-नरेश उस नगर के स्तूर्पों और मूर्तियों | 
को छोड़ कर, जो सिकन्दर के-बढ़े भोज की रात्रि से 
झब तक ऊज्जढ़ पढ़ा था, अपने प्राण बचाने को बसरे के 
रेगिस्तानों में भगा दिया। श्रन्त में अक्सस नदी के 
किनारे वह पकड़ कर मार डाला गया । उस नदी के 
पार का देश भी अधीन कर ब्िया गया और उस देश 


से कर-स्वरूप वाषिंक दो जञाख अशक्रियाँ बहुत दिनों | 
तक मिल्लती रहीं । चीन के सम्राट ने मुसलमानों की _ 


मित्रता की और फल्न-स्वरूप सिन्ध नदी के किनारों तक 
इस्लामी कण्डा फहराने जगा । 


जिन सेनापतियों ने सीरिया-विजय में नाम पाया था, | 


उनमें अमरू इव्ने अरू नाम का एक जनरल था, निसकझे 
भाग्य में मिश्र का विजेता होना द्षलिखा था | वह्द पूर्व 


' की विज्यों से सनन्‍्तुष्ट न होकर पश्चिम को मुढ़ा | उप्तके 


साथ & हज़ार सवारों का जत्था था । उसकी इष्टि अफ्लिका 
महाद्वीप पर थी । मिश्र उसका द्वार था | उसने मिश्र में 
पहँचते ही वहाँ के ईप्ाइयों ने कहल्ाया कि हम यूना 
नियों के साथ इस लोक तथा परलोक का कोई सम्ब 
रखना नहीं चाहते और सदेव के लिए रोम के अत्या- 
चारी और उसकी क्ैन्‍्सीडोन की सभा 'को सोगन्ध 
खाकर व्यागते हैं । उन्होंने ख़त्बीफ्रा को सड़कें और घुल 
बनवाने के लिए. तथा सेना की रसद और ख़बरें 
हँचाने के लिए शीघ्र ही राज्य-कर देना स्वीकार 
कर लिया । द 
मेग्फ़िस नगर, जो प्राचीन फ़िरऊन के समय में राज 
नगरों में था, विश्वासधातियों की सहायता से शीघ्र जीत 
दिया गया, और सिकन्द्रिया भी घेर लिया गया । बहुत 
से आक्रमण और धावे हुए । अन्त में २२ इज़ार सैनिकों 
के कर जाने पर १४ महीने के घेरे के बाद उस नगर का 
पतन हुआ । अमरू ने ख़लीफ़ा को इस बड़े नगर के 
विषय में लिखा था--' इसमें ४ -हज़ार महत्न, ४ हज़ार 
स्नाना|गार, ४ सौ नाव्यशालाएँ, १२ हज़ार दुकानें केवक 
तरकारियों-भाजियों की और ४० हज़ार यहूदी साहूकार 
राज्य-कर देने वाल्ले हैं ।” 
हिरेक्ल्लिएस ने अपने क्ुस्तुन्तुनिया के राज-महल में 
यह दुखदायक ख़बर सुनी, तो इतना मर्माहत हुआ 
कि सिकन्दरिया के पतन के एक मास बाद ही मर 
गया । 
इसी सिकन्द्रिया में वह जगतविख्यांत पुस्तकालय 
था जिसमें एथ्वी भर के विद्वानों की हस्तलिखित १० 
लाख पुछ्तके थीं। जब उसर ने ख़लीफ़ा से पूछा कि इन 
पुस्तकों का क्या किया जाय तो तब म़ल्लीफ़ा ने लिखा 


कि यदि उनका विषय कुरान के अलुकूल न हो तो उनके 


रखने की आवश्यकता नहों। अतएव उन्हें नष्ट कर ढ्यिा 
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| कर मुसलमानां को बाँट दो | हफ़ीज्ञ ने उन्हें ३ अरब 


च् बे कद कल की ॥ ; नर सजी 


“कचेहक-कओ २ छह 





न पड फ 
्न्‍ 
हर 


क्‍ जाय | झा मरू ने उन्हें इंधन के तौर क्‍ पर जन्नाने के बिए | 
हम्मामों में बाँठ दिया और उनसे ६ मास तक « दज़ार 


हस्माम गम होते रहे !!! 


मिश्र-देश रोम-राज्य का अन्न-भण्डार था, इसी कारण | 


इसे ज्लौटा लेने की बड़ी-बड़ी कोशिशें की गईं । अमर 
को दो बार फिर चढ़ाई करनी पड़ी । उसने जान लिया 


कि समुद्र की झोर से खुला रहने से उस पर बड़ी सुग- 


मता से झाक्रमण किए जा सकते हैं। उसने कहा-- 
“ख़ल्बीफ्रा की सौगन्ध खाकर कहता हूँ कि यदि तीसरी 
बार आक्रमण किया जाय तो में सिकन्दरिया को ऐसा 
बना दूँगा कि वह प्रत्येक मनुष्य के लिए वेश्या के घर के 
समान हो जायगी ।”! उसने अपने कथन से बढ़ कर काम 
कर दिखाया और शहरपनाह ठहवा दी। इससे यह नगर 
बिल्कुल उजाड़ द्वो गया | ५ 

वह बीस वर्ष बाद अ्रक़वानील नदी से एटल्वायिटक 
समुद्र तक बढ़ आया और अपने घोड़े को सागर-नल में 
हिला कर ज़ोर से कहा कि--“हे सवोपरि ईश्वर, यदि 
यह समुद्र मेरा रास्ता न रोकता तो मैं पश्चिम के अज्ञात 


 शज्यों में चन्ना जाता और तेरे पवित्र नाम तथा 'झअद्वेतता | 
का उपदेश देता, झोर उन विद्रोही जातियों को, जो तेरे 


सिवा अन्य देवताओं को पूजतीं हैं, तत्ञवार के हवात्ते 
करता ।”” 


अब साद के पास ४० हज़ार सवार थे । वह उन्हें लेकर 
मदाइन राजधानी की ओर बढ़ा। बादशाह यजर्दगुद॑ 
घबरा गया। सरदारों में फूट पड़ गईं। वष् अपने रत्न _ 
और परिवार सहित वहाँ से भाग कर हल्दान पहुँचा। | 
जधानी में मुसलमान घुस पड़े ओर उसे लूट-खसोट 
कर तहस-नहस कर डाला । 

जलूला नगर में फिर बादशाह को सेना से मुठभेड़ 
हुईं। यह लड़ाई ६ मास चज्नी । श्रन्त में जलूला और 
हल्दान मुसलमानों के हाथ में आ गए और बादशाह रे 
नगर को भाग गया । 

इसी बीच में साद से नाराज़ होकर ख़लीफ़ा ने उसे 
पद॒च्युत कर दिया और उसका घर फेक दिया । इस बीच 
में अवकाश पाकर ईशान के बादशाह ने डेढ़ लाख सेना 
फिर एकत्रित की । उधर नेमान की अधीनता में एक 
विशाल मुप्तकत्नमानी सेना ने आकर नेहाबन्द को घेरा 
ल्षिया । पारसी सेनापति बूढ़ा ओर कमज़ोर था, फिर भी 
उसने नेमान को मार ढाल्ला। पर उसके मरने पर 
हफ़ीज्ञ सेनापति बना और उसने सेनापति फ़ीशेज़ को 
मार डाज्ञा । पारसी सेना भाग गई । इस युद्ध में + लाख 
पारसी मारे गए । और लूट में बादशाह यज़्दगु्द 


| का एक जवाहरात से भरा हुश्ना डब्बा मित्ना, जो ख़लीफ़ा 


के पास भेज दिया गया । उसे उसने यह कह कर लौटा 
दिया कि ये कछ्ड-पथ्थर हमारे काम के नहीं, इन्हें बेच 


२० करोड़ रुपयों में बेचा। उसके पास उस समय ४० 
हज़ार सिपाही थे, अतः प्रत्येक को ८०-८० हज़ार रुपए 
मिले | इसके बाद हमदान और रै को दख़ल करके लूट 
लिया गय। और खून की नदी बहा दी । फिर वे आजुर- 


बाद जा - पहुँचे और यहाँ का प्रसिद्द मन्दिर ढा 


दिया । बादशाह की तीन बेटियाँ गिरफ़्तार करके ख़ल्नी फ़ा 
के पास भेज दी गई । जब वे ख़ल्लीफ़ा के सामने पहँचीं 
तो उसने एक सुसल्लमान को हुक्म दिया कि इनके ज़ेंवर 
उतार ल्लो । इस पर उन्होंने डाँट कर कह --“ख़बरदार ! 
हाथ न लगाना, ज़ेवर हम उतारे देती हैं ।!” यह सुन कर 


| ख़ल्नीफ़ा की आँखों में ख़्न उत्त आया और उसने उन्हें 


| नज्जी करके कोड़े मारने का हुक्म दिया। पीछे अल्ली ने 
ख़लीफ़ा को समझा कर ठण्डा किया ओर उन अबद्ञाओं 
की जान बचाई । इनमें से एक लड़की से अल्ली ने अपने 
बेटे हसन के साथ विवाह किया, दूसरी बेटी अब्दुत्ल 


हे गा 


कहला भेजा था किया तो मुहम्मद को क़रल कर 


| दज्ञार सवार मस्ना तक पहुँचते-पहुँचते हो गए। इसी बी 


वर्ष का था, अपनी स्त्री बना लिया। इसके बाद रुस्तम 


| डसे देख कर कहा--“'तुम पर लानत है कि अपने मुल्क, 
| बादशाह और धर्म के लिए कुछ 


नमाज़ पढ़ रहा था। उसने उसकी गदंन में छुरी घुसेड का. ढ़ 


| थी। उसके समय में सीरिया, मिश्र, पेलेस्टाइन ओर 
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रहमान इब्ने अवृब्वकर को ओर तीसरी '्ज की 
उमर को दे दी गईं । * डे 
ईरान मसीह के जन्म से कोई ४०० वष परे 
शक्तिशाली राज्य था । इसको सीमा पश्चिम में ू यूता 
और पूर्व में हिन्दुस्तान तक फेली हुई थी । विश्व-विज् 
सिकन्दर ने इस देश को मसीद्ध से ३२२८ वर्ष पूर्व दिन 
भिन्न कर डाला था | रोमन्स ने भी इसकों श क्ति ह 
क्षीण कर दिया था | 
मुहस्मद साइब ने अपने जीवन-काल - में इरान क 
बादशाह ख़शरू से कहलाया था कि हमारा धर्म आ। हे 
कर लो । इस पर उसने हुरम॒ुज़ के अपने हाकिम के हे 


था क्रैद कर ज्ञो, वह पायल है । मुहस्मद की ख्त्यु के 
बाद ख़त्लीफ़ा अबूबकर ने ख़त्ीद इब्ने वत्नी को ईरान 
पर चढ़ाई करने की तैयार किया, पर फ़िर उसे सीरिया 


भेज दिया । अब उमर ने अबू अबीदा को एक हज़ार 


सवार देकर ईरान भेजा । उस वक्त वहाँ को गद्दी पर 
खुशरो की दूसरी बेटी आरज़्म दुुत थी। सुसलमानी 
सेना ने पहुँचते ही लूट-मार मचा दी। रानी ने ३० 
हज़ार सवार रुस्तम इब्न फ्रुख़ज़ाद के साथ भेज दिए। 
छे से वह मनसहदेव के. साथ तीन हज़ार सवार और 
३० जड्डी ड्वाथी रुस्तम की मदद को भेजे। जब झबू 
झबीदा अपनी सेना सहित फ्ररात नदी पर पुत्च बाघ 
कर पार हो रहा था, रुस्तम के धनुष-धारियों ने वाण 
वर्षा आरम्भ कर दी । इससे बहुत से ः 
मारे गए। अबू अबीदा घोड़े से गिर गया और 
से कुचल्ला जाकर मर गया । इसके बाद सेना भाग 
निकली | डे 
-._ख़ल्ीफ़ा उमर ने यह सन कर फिर एक बड़ी सेना 
मस्ना की अधीनता में भेजी । मस्ना ने ईरानी सेनापति 
को इन्द्‌ युद्ध में परास्त करके काट डाञ्ला अ 
सेना छिन्न-भिन्न हो गईं । इसके बाद साद इब्ने अकि 
विकास ६ इज्ञार सवारों सहित मदीने से चला । भर 
मार्ग में ही लूट और स्त्रियों के लालच से उसके पास : 


















में मसना मर गया और उसकी ख्री को साद ने 


से युद्ध हुआ । मुसलमानों को और भी सहायता मित्र 
गई । भारी घमासान हुआ ओर रुस्तम का सिर 
ज्षिया गया। ईरानियों की पराजय हुईं। उनको २० 
हज़ार सेना कट गईं। इस युद्ध में सुसल्लमान भी ७ 
मारे गए । यह युद्ध क़ासदिया में डुआ था। इस विजय 
के उपलचक्त में फ़ात और दनला नदी के सज़्म पर _ 
बसरा नगर ख़ल्लीफ़ा उमर की भ्राज्ञा से बसाया गया, 
जो एक मुसलमान को ग़ज्लाम के तौर पर दिया 
गया था। एक दिन यज़्दगुदं की लड़की ने खिड़कों से 


























सकते ! शा 


हीं कर 
फ़िरोज़ को शाहज़ादों की बात चुभ गई। वह मोक़ा 
पाकर मंसजिद में घुस गया। ख़लीफ़ा गदत सुकाए 


दी । बहुत से सुसलमान दौड़ पड़े । वह ४-७ को मार 


कर स्वयं भी मर गया। ख़ब्लीफ़ा उन्हीं घावों सेण्वे 
दिन मर गया। झत्यु के समय उसकी आयु दर वर्ष को. 


गए और कई लाख ग़ेर-मुस्ल्विम क़त्ल किए गए। 


र श्र ( क्रमशः ) 
थं [ “तब झब फिर और क्यों” नामक अप्रकाशित अन्य के 
” खण्ड से ] कप क 


हे .. आई . ऋँ 





हल. धर 


धटनस 






कु ८ _ (२०वें पृष्ठ का शेषांश ) फ 
प्ाम$ ढीप में निवास सित हुए और वीर द |. 


|] 5 । 5 द्व। प कक... रििवमक- 
मिट कनेरी ० हज 
जं (67 ] | हम $ । हर च ही क्ः फैन रीना ः ते तर ' पा 
शक 50०७ >गामक गढ़ सें 
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कित कर दिया गया । वहाँ उसे एक अन्धी कोठरो 


थी ः और र॒ खाने के लिए काली रोटी मिलती 
कलर बुखार रहने लगा और 
00. पन्‍्त- शोचनीय दो गई। एक 

दबाया कि वह | 

एक प्राथना-पत्र 





सरकारी कमंचारी ने उसे बहुत 
सिसली के राजा पर फ़डोनेण्ड को 


और ज् ५२ न 








कर भी निकोतर को दिया जिसझ्ले प्रारम्भ में: 


द धा--']775 54८6० 7२०५६। (००९५७ 
४४० 82८]65 ' 
अपने बाएँ हाथ से 
ज>िशावाप्ब्रात॑ ० 
प॑ [6 ऊ्पाणवा॥ । 


। पीठ पर लाद कर लाता हैं ) 


किशवाबावं, दिए ० छा 
कम डे अमन के 

इसको काट कर निकोतर ने 
लिखा [0 (06 छग|9 5८९४५ 
इक &९० ७7) (९ ७]०० 


छः 























रे नी ओर उसके प्रजातन्त्रवादी सा थी 
क्रॉन्ति द्वारा संयुक्त और स्वतन्त्र प्रजातन्‍्त्र शासन 
पित करने में असफज्ञ रहे | बाहरी और 
तिरी शक्तियों ने उनकी योजनाओं को प्रत्येक 
कुचल दिया । परन्तु उन्होंने अपनी विचार- 
बता और सद्गभठन से देश में वह शक्ति पेदा 
दीं थी, जिसने अन्त में इटली को संयुक्त और 
करके ही छोड़ा । आगे चल कर राजा | 
| एमालुएल, काबूर और गेरीबाल्डी की 
लत शक्तियों ने इटली को ऑर्ट्रिया के 
खत से मुक्त कर दिया, और वहाँ संयुक्त राज- 


रहा गया | चट हज़रत 


से ++ 


है 


| *2॥ 
जन 
कि 
_ #गि 
॒ १] । 
जे. 


| मिज़ाजपुरसी तो कर लूँ । बरहुत अकड़ते थे । 


| लाता है ) 


स्टरया को इटली से निकालने में, सममकोता कर | 


| 
$ 


य। राजा विक्‍्टर एमाजुऐल की कन्या का 


वराज नेपोलियन के साथ दो गया । 
रिक्त पीडमोएट राज्य ने बहुत सा रुपया भी | 
रा दिया ओर काबूर ने गुप्त रीति से सेबोय 





की हवा खिलाया करता हूँ। 
यमदूत्तर--मगर अब तो तुम मेरे असामी हो । 
' ताइस आन्त की भूमि भी फ्रान्स को देने को 
ज्ञाकी। इधर गेरीबाल्डी की अध्यज्ञता में 
पथ सय॑सेवक सेना का सद्भठन द्वोने लगा। 


हर ! 
लत कह ० 


क्‍ मर गए हो | 
















भज़िती . के प्रजातन्त्रवादी-दुल ने देश में 
इटली? के लिए जो शक्ति पैदा कर दी थी, 
हो अन्त में इटली को स्व॒तन्त्र ऑर संयुक्त 
ही छोड़ा, परन्तु मेजिनी की आकांज्षाएँ पूरी 


कि फल उ्त होंगे पर भी प्रजातन्त् 
| इटली में स्वतन्त्र होने पर भो प्रजातन्त्र 


ता 


हू के 
स्रापित न हो सका | इटली का सवश्रष् 


ये ते पुरुष निवॉसन ओर महान कष्ट म 
उसको चअन्त्येष्टि क्रिया के लिए द भी 
» अतिरिक्त कोई न था; परन्तु न 
जी का एक-एक बच्चा मेजिनी रा टा- 
| से देखता है जो अन्य किसी भी इट 
_भष्त नहीं है। 


.. मेँ | ष्प 





अँधियारी में बस इसी कमबछ़त की सूरत दिखाई दी । 


हुआ बताता है । हु 
यमदूत-- क्यों, क्या ब॒दलुदा 

पापों को सोच रहे हो £ 
क्ानूनीमल--पाप £ कैसा पाप ? 
यमदूत--प़र ! नरक में ठकेले जाओगे तब खुद ही 


| मालूम हो जायगा। 


पे 


५ 





हि 


(0प659५ उठावा (505). /धा268 0/ 66007... 
«+- />ँ च्श जा हु मे 453. 3 





इक 


[ श्री० नी० पी० श्रीवास्तव, बी० ए०, एल-एलू० बी० ] 


( यमदूंत कानूनीमल की मुश्के खोल कर उन्हें होश में 


क्रानूनीमज्च-( ओखें मल कर अ्रंगढ़ाई लेता हुआ) | 
बहुत सोया । ( यमदूत को देख कर ) अबे तू कौन है ? धत्‌ 
| तेरी की ! इस वक्त तुझे अपनी मनहस सूरत मुझी को 
दिखानी थी ? चल हट यहाँ से । कमबसरू्त ने हमारा 


बघारने को संस्कृत ? सपना को स्वप्त कहने चला हे । क्‍ क्‍ 
ज़रा अपनी हेसियत देख कर बातें कर | जानता नहीं, सें 
क़ानूनीमल वकील हूँ। तेरे ऐसों को में रोज़ ही जहच्ुम 


क्ानूनीमल--मैं और तेरा असामी ? बकता क्या है ? 
यमदूत--सच कहता हूँ । तुम ज़िन्दा नहीं हो, तुम 


क्ानूनीमक्ष-मर जाए तेरा बाप, में क्यों मरने गा ? 


न्त्रवादियों ने इटली की एकता के लिए अपने यमदूत्र-- क्यों कि तुम्हारी ज़िन्दगी पूरी हो गई थी। 
ड़ हि पूरा स हयोग दिया । | सगर ख़बरदार ! अब बहुत बढ़-बढ़ के मत बोलो ! के 
आम कल सादा, क्रानूनीमल--( अलग ) यद्द मामला क्या है? क्या मैं 


| सचमुच मर गया ?...में सात रोज़ से बीमार ज़रूर 
था । फिर भी में कचहरी किसी न किसी तरह जाता ही 
था | सातवें दिन घर आते ही मेरी हालत बहुत ख़राब 

लो के सामने एकदम अधेरा छा गया। उस | 
हो गईं। आँखों के सा ८ | टरांते भी हो ? 
| उसके बाद कुछ ख़बर नहीं। अब जो आँख खुली है वो. 
यह पाजी फिर सुझे दिखाई दे रहा है--जो मुझे मरा 


रहे हो ? क्या, अपने | 
; | यही नी चाहता है कि तड़ाक से सुँद पर तमाचा मार दूँ । 





ह 
| 


८, 





की बहस 





अक्व---१ 


... दृश्य--१ यमपुरी 
( क्रानूनीमल वक्रील को यमभदूत गठरी में बाँधे हुए अपनी | 


यमदूत--मैं । 
फ़ानूनीमत्न-- तू ? 
यमदूतत हाँ सें ? 
क़ानूनीमत्र- क्‍यों ? 























के पापी डहराए गए हो । 
| उुम्हारी दर बात रत्ती-रत्ती मालूम है ? 


फ्रेसल्ा कभी मान सकता हू 
,._ यम॒दूतत- तुग्दारे 
होता है ? 
क्रानूनीमत्न-अच्छा देखा जायगा। 
यमदूत-तो फिर जनाब चल्निए हधर ! 


ज्रशासन को स्थापना हो गई । मेज़िनी प्रत्यक्ष में | आज का दिन ही चौपट कर दिया। अब आज वकातज्नत क्रानूनीमल--इधर क्या है ? 

में राजतन्त्र शासन की स्थापना से सहमत न॒| क्‍या ख़ाक चलेगी ? । ..._ यमदूत्तद-नरक | 

परन्तु ऑस्ट्रिया को देश से निकालने में वह | _. यमदूत-( अलग ) अरे ! इसमें तो अब भी वही | क्रानूनीमज्ञ-और उधर ? 

पीडमोण्ट राज्य और काबूर की सहायता | ऐंठ है, ( प्रकव ) क्यों जी, क्या तुम अब भी रूत्यु्ञोक का | यमदूत- बैकयठ । 

हल तारहा। “ स्वप्न देख रहे हो उरी गज बल क्र जल +णकुठ की तरफ़ जाता है ) अच्छा तो 
काबूर ने र्ने फ्रान्स के सम्राट लुड नेपोलियन से क़ानूनीमज्ञन-पढ़ें फ़ारसी बेचें तेत्न ! सूरत यह और र ही नाता हूँ । 


यमदूत - भरे | उधर क्‍यों ? 
क्रानूनीसत्न-हमारी खुशी ! 
“मदूत--वाह री आपकी खुशी ! यह दुनिया नहीं 
है। यहाँ ऐसी धाँधत्नी नहों चत्न सकती । 
_ क्ानूनीसमक्त-तो जनाब मैं भी कोई भनाढ़ी नहीं हैँ, 
जिसके साथ आपकी आंधी अदालत की ऐपी धाँधव्ी 
चत्र जाए। 
यमदूत--धाँधल्नी ? 
क्रानूनीमल्--बेशक ! बिल्कुल धाँधल्नी। एकद्म 
धाँधली । ऐसी तो हमारे यहाँ के 'अनाढ़ी मजहैट ल्लोग 
भी नहीं करते । 
. यमदूत-तो क्या तुम अपने को पापी महों समझते ? 
क्रानूनीमल--पापी होंगे तेरे सात घुरखे। ज़रा 
ज़बान संभाल के बातें करो, नहीं अभी हतकहज़्ज़ती का 
दावा कर दूँगा तो बस्च सारी हेंकड़ी निकल्न जायगी। 
यमदूत्र--भरे ! गाकषियाँ भी देते हो और ऊपर से 
क्रानूनीमत्न-तो क्या बुरा करता हूँ ? तुम हो ही 
इस क़ाबित् । कक ट 
यम॒दूत्र-में इस क़ाबित्न हूँ ? क्‍यों ? 
, क्रानूनीमल्ल--एक तो तुःहारी सूरत ऐपी है कि बस 


दूसरे तुम्हें भलेमानु्तों से बात तक करने की तमीज़ 


। 22: । तीसरे तुम्र उचक्कों की तरह मुझे अपने बाप का 
| माल समझ कर दुनिया से उठा ता ए, जत्र में मनसूों में. 


जा 


क्रानूनी मल--में क्यों नरक में जाने त्वगा ? नरक 
. | तुम ऐसे ख़ब्बीसों के लिए है, या मेरे ल्विए ? देखूँ तो 
द _मदत्त--उक्त ओ ! इस क़ानूनीमल वकील ने तो | सही, मुझे नरक में कौन ठकेलता है ? कद 
हे गक में दस कर दिया। कमबरत ने मरने में भी 
|. जगा दिए। जब देखा कि यह किसी तरह अपनी 
ज़शी से संसार छोड़ने को राज़ी नहीं होता, बल्कि उल्टे 
| झुक यमसदूत को हे जिसका काम ही प्राणियों को यमपुरी 

पहुचाना रहता हे, रास्ता बता रहा है, तब तो मुझसे नहीं 
;। को मुश्क बाँधीं और रुत्युल्नोक 
* ज़बदृस्ती उठा कर यम॒पुरी में ले ही आया। थोड़ी देर 
| में बावू साहब अपने पापों का फल भोगेंगे और नरक 
| को सिधारेंगे ही, मगर तब तक ज़रा इन्हें होश में त्राकर 


यमदूत- ईश्वर की अदालत में तुम अव्यल्न नग्चर 


क्रानूनीमल-बिना मुझसे कुछ पूछताछ किए हुए ? 
दत पूछताछ करने की क्या ज़रूरत? यहाँ. 


क्रानूनीसत्-- हुआ करे । इससे क्या ? मैं क़ानूनीमल् 
हैं। में ऐसी एकतर्फ़ां कारंवाई करने वाली अदालतों का 


मानने वा न मानने से क्‍या 

















| 





| 


! ॥ ते वीक न ज्ञात ञ्‌ 
| कहानी है कि पढ़ते ही हृदय गद्गद दो जाता 


| 


कक का 






|. मानिकमन्दिर 


है। इसके पढ़ने से आपको पता लंगेगा कि विषय-वासना के भक्त 
कैसे चश्जल, अस्थिर-चित्त और मधुर-भाषी होते हैं। अपनी 
उद्देश्य-पूर्ति के लिए. वे कैसे-कैले जघन्य कार्य तक कर डालते हैं 
ओऔर अन्त में फिर उनकी कैसी दुदंशा होती है--इसका बहुत ही 


सुन्दर तथा विस्तृत वर्णन किया गया है। पुस्तक की भाषा 
अत्यन्त सरल तथा मधुर है। मूल्य २॥) स्थायी आराहकों से १॥॥८) 


यह वही उपन्यास है, जिसने एक वार ही समाज में क्रान्ति 
मचा दी थी !! बाल और दुद्ध-विवाह से होने वाले भयक्कर 
दुष्परिणामों का इसमें नन्न-चित्र खींचा गया है। साथ ही हिन्दू 


छः ०2, पं छः 
घिघवा का आदर्श जीवन ओर पतिबत-घर्म का बहुत छुन्द्र वर्णन 


- । मुल्य केवल २॥) स्थायी झ्ाहकों से १॥८) 


लए रा | |स- छ्डेः "जा + शव - 2 ् डक जा का." 
६५ पक हा अपर पल इयर वि अकया 2 कक आकर जब 25 मय 








इस पुस्तक में पूते और पश्चिम का आदश 
और दोनों की तुलना बड़े मनोहर ढ्झ से की 
गई है। यूरोप की विल्ास-प्रियता ओर उससे 
होने वाली आशान्ति का विस्तृत वणन किया 
गया है शुक्क और सोफिया का आदश जीवन, 
उनकी निःस्वार्थ देश-लेवा, दोनों का प्रणय 
ऋऔरन अन्त में संन्यास लेना ऐसी रोमाझञ्ञकारी 


है। सजिद्द पुस्तक का मूल्य केवल २) 


न 
पु 


: फ्रज्ज” ध्यवस्थापक धलदः कार्याठय, चन्द्रकोक, इलाहाबाद 
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यह बहुत ही सुन्दर, रोचक, मौलिक, सामाजिक उपन्यास 


हिन्दी-संसार के खुविख्यात तथा लाई धचाँद्‌'- 
परिवार के खुपरिचित कवि आनन्दासलाः 
जी की नोजवान लेखनी का यह झुन्द्र चम- 
व्कार है। श्रीवास्तव महोदय की कविताएं 
भाव और भाषा की द्वष्टि से कितनी सजाव 
होती हैं-सो हमें बतलाना न होगा । इल 
पुस्तक में आपने देश की प्रस्तुत हीनावस्था 
पर अश्रुपात किया है। जिन ओज ; 
करुणापूर्ण शब्दों में आपने नयनों को घिकारा 
और लसज्जित किया है, वह देखने ही की 


चीज़ .है--व्यक करने की नहीं। पढ़ते ही | 


तबियत फड़क उठती है । छपाई-लफ़ाई दश- 
नीय | दो रह्नो में छुपी हुई इस रचना का 
न्‍्योछावर लागत-मात्र केवल ॥>) ; स्थायी 
आइकों से ।) मात्र ! ः 


आदर्श-भावों से सरा हुओ यह सामाजिक उपन्यास है। 
शडर के प्रति गौरी का आदशं-प्रेम सर्वथा प्रशंसनीय है। बालिका 
गौरी को घूतों ने किस प्रकार तह किया। बेचारी बालिका ने 
किस प्रकार कछो को चीर कर अपना मार्ग साफ किया, अन्त में /£ 
चन्द्रकला नाम की एक वेश्या ने उसकी केसी सच्ची सहायता की ४ 
ओर उसका विवाह अन्त में श्र के साथ कराया | यह सब बात «४ 
ऐसी हैं, जिनसे भारतीय स्त्री-लमाज का मुखोज्ज्वल होता है। यह 
उपन्यास निश्चय ही समाज में एक आदुश उपस्थित करेगा। छ- 
छुपाई-सफ़ाई सभी बहुत साफ़ और झुन्द्र है। सूल्य केवल || 


[ वर्ष १, खण्ड २; संखय 










से 
ब 















है | शा डा उपज लत दय एएफतप८क८ में औकड़ों काम करने को 





... समर कर सर मर में जाने के लिए कहते हो । 
। हे पमदूत--मं क्‍या करूं (५ में त्तो हुक्मो बन्दा हैं 
.. ईंरवर के यहाँ से जैसा हुक्म आया वैसा किया । हे 
._-_ क़ानूनीमल्न--ईश्वर 
ी है कि उनके यहाँ अन्धेर हो अन्धेर हे 


: । ज़रा ले तो यमदूत--मैं तो उन्हें ईश्वर-वाक्य समभता हैं 
चल्नो मुझे उनझे पास । बैल किस क्षानन की ७५ है का पा श्वर-वाक्य समभता हूँ। 
कोने पापी वहराया है। भून की छ से सु [नीमल--झरे ! बेवक़फ़ !! ईश्वर को ख्यों 


यमदूत--तुम वहाँ नहीं जा सकते । 
कानूनी प्रद्ध - क्‍यों, क्या दे पर्देनशीन हैं ? 


| /डनहें । मगर वह केवल अपने भक्तों दी को | हैं। भला उन्हें इस 


. दुश्शन देते हैं-- और किसी को नहीं । 
 कीनूनीमलज--भक्त क्‍या बल्ना है ? 


«< . यमदूतत--ईश्वर के सक्त वह कहलाते हैं, जो दिन-रात 


सोचे हुए 


वे यहाँ कोई कायदा-क़ानून 








काम को कोई भज़हब अच्छ। कहता है ततो दूसरा बुरा | 


_था। चौथे यहाँ लाकर तुम बताते हो कि से मर*गया । 
कक अर कर । | ऐसी हालत में तुम उनकी भला किस. तरह 
हम कार्मो को अपनी उत्दी समझ से 'डंद ही पाप | नेकी और बदी की शञॉल-कर सनक अं: 


| मदूत-क्या तुम अपने धर्म पर एतबांर नहीं 
। | करते ? े का सम 
क्रानूनीमल--मैं एतबार करता हूँ या नहीं, तुम्हारी 
बला से । तुम अपनी कहो । | शा 


| ॥/खणडी बनाता है ? अगर सभी मज़हब ईश्वर के वाक्य 

तो वह किस तरह हर सज़हब में यह कह सकता था कि 

| यद्व तो मेरा वाक्य है और बाक़ी सब कुफ़ और प/खण्ड 

तरह मज़हबी रूगढ़ों की बुनियाद 

| डालने की क्या ग़रज्ञ थी, जिसमें पड़ कर करोड़ों जानें 
चल्नी गईं और अभी करोड़ों और जायेगी ? 

पसदूत्त--बात तो कुछ-कुछ तुक की मालूम होती 


उनका भजन करते हैं और भजन में उन्हीं करा गुण गाते | है, मगर फिर ये मज़हब दुनिया में आए कहाँ से ? 


। सोते, उठते, बैठते, उन्हीं का नाम जपते हैं | 
क्रानूनीसल-- रहने भी दे। साफ़-साफ़ 


.. यसदृत्र-घर ? 


 कीनूनीसल--ओर नहीं तो क्या ? न तू मुझे वैक॒ुएठ 
में जाने देता है और न ईश्वर के पास। तब फिर घर न 


वापस जाऊँ तो जाऊँ कहाँ ? 


._ यमदूत्त--वाह ! वाह- फिर नरक में कौन जायगा ? 
. क्रनूनीमल- तू और तेरे बाफ-दाड़े । 
. यमदूत्त--अरे ! तुम्हारी इतनी हिस्प्रत कि तुम मेरे 


बाफदादों के भी नास ले? 


.._ क्रानूनोमल--और तुम्हारी इतनी मजाल्न कि तुम 


पक्के नरक में जाने को कहो ? मैं तुमसे किस बात में 
बू / जो कुछ करना था वह तू कर ही चुकहा। अब त्‌ 
रक्या कर सकता है ? 





. यमरृत--हाथ ! हाय तुमने तो मेरा नाक में दम | 


? दिय[। मरने के बाद जितने यहाँ आते हैं, वह 
चारे सभी झपने पापों को याद करके पछताते हैं, हे 
ते हैं छाती पीटते हैं, माफ़ी पाने के ल्षिए छुटपथते है 
रह नाक रगड़ते हैं । 


कानूनी सज्चन--बस-बस, अपना ल्ेक्चर अपने प।पषियों | 
हराने के लिए रख छोड़ । में तेरी गीदड़्भभक्षियों में 


ने वाला नहीं हूँ । द हि 4; 
यमदूत-झरे भाई, में तुम्हारी अल्राई के लिए 
7:77 जज | 


कानूनीमज्त-जब मैंने को्ड पाप ही नहीं किया है, | 


बन बातों को सुनने से फ़ायदा ? दे हे 
बरमदूत--मगर ईश्वर को अदालत में तो तुम पा 
ते हो चुके हो । रु 
डोनूनीमल--पीठ पीछे तो लोग ल्ाट साइब को भर 
ते हैं । इससे जया ? मेरे सामने अगर कोईन्झुमे | 
कह दे तब ज न? इसीलिए तो कहता हूँ कि 
के पाप्त ल्ले चलो । 
मरत--पहले मुभूसे तो निबट लो, तब हूं श्वर के 


ने के मनसूबे करना । 32 28 
नुनीमत्--तुझसे क्या निवहूँ, तेरे तो अन्ले ह्दी 


दूत--मेरे ग्रक़्ल नहीं है ? 


न्‍ ँ क्यों नहीं 
_कह्दता कि भक्त के सानी ख़ुशामदी। घत्‌ तेरे की ! यहाँ 
भी ख़ुशामदियों ही का बोल्न-बाला है। तब तो मेरी 
गुज़र यहा हो चुकी । चल बाबा, सुझे घर ही पहुँचा दे । 


खाक त्तमी 


॥0॥॥श॥ाएा।।।ा॥ए एफ एप हघए 


लोग बिस्मिल से मुफ़्त जलते हैं 
४--_ 5२५००: इतना... 
[ कविवर “बिस्मिल्” इल्ाहाबाढ़ी | 
वह तसोवर में भी मचलते हैं, 
दिल के अरमाँ कहाँ निकलते हैं | 
उनको पहिचानता हूँ मैं भी ख़ब, 
-नई चाल वह रोज़ चलते हैं | 
वह हैं, बहरोपाईए जमाने के, 
सेकड़ों रह्ञ जो बदलते हैं | ._ 
_ ख़ाक उन्हें कर न दे हसद्‌ की आग, 
द्लि ही द्लि में जो मुझे जलते हैं । 
कोइ रकखे कहाँ तक इसका ध्यान, 
रोज़ एक ऑर्डर निकलते हैं ! 
नए फरशन का ख़ब साँचा है, 
लोग द्नि-रात इसमें ढलते हैं | 


कर 
ञ 


वह तो जलता नहीं किसी से भी, हू 
लोग “बिस्मिल्र” से मुफ़्त जलते हैं । 
शा स्ट ध्ट कं 





॥॥॥॥|॥|ए॥|।॥|।ा|एाएयध॥एशएएएशशएशशशएशएए।ए।ए।एए 
क़ानूनीमल--जो लोग अपने ज़माने में सब्र से 
ज़्यादा अक़्लमन्द हुए और जिन्होंने ईश्वर को पहचाना 
थोर उसकी कुछ-कुछ बातें स मर्भी, उन्होंने अच्छाई के 
साथ ज़िन्दगी गुज़ारने की तरकीर्बे निकाली, बस वही 
मज़हब हो गया । मगर फिर भी वह आदमी ही की 
| शफक़्ल ठहरी । लाख बढ़ जाने पर भी ग़ुरूर की बू उसमें 
ञ्राद्दी गईं | इसीलिए हर मज़हब अपने को सच्चा और 
दसरे को भूठा कह्दता है । 
._ थमदूत-अ्रब तो इस 
नीयत डगमगाने ल्ञगी । रे 
. क्वानुनीमल--ईश्वर एक है। सभी को पैदा करने 
चाज़ा यहीं हे | हिन्वि, बौद्ध, मुसलमान, ईसाई, यहूदी, 
पारसी, ग़रज़ सारी दुनिया के क्ञोग उसके लिए एक 


गड़बड़भाल्रे में मेरी भी 


| तो ऐसे क़|।नून बना 


न किज- “पते चनजि-तज 
ना खत - | आज हवा ्न्जु 


९ ५ 2. नाक - लक < २ न्ह््च््््काः है ्ल्क्ध्कुाऊशचणतग सात पा 
5 पे 
*्‌ 


क्‍ - काम. नहीं ले सकते, इसके लिए उन्हें अपनी अफ़ल्न ख़च्चे 
करनी चाहिए |. ! 









हैं, सबके लिए एक ही तरह के क़ानून “किस तरह बन 
“सकते हैं ? 

क्रानूनीमल--बन सकता है कि ईश्वर ने बना कर 
'दिखिला दिया है । झाँखें हों तो खोल्न कर देख । उन्होंने 
दिए हैं, जो पेड़-पत्तों से लेकर 
दुनिया के तमाम जीव-जन्तु तक के लिए एक समान हें 





अपनी बेवक़्फ़ी की बातों से दिखला रहा है। बंस 
| मैं समझ गया | तुम्हीं लोगों ने यहाँ भी धाँघली कर 
रक्ल्ली है| क्‍ 
| यमदूत्र--अहाहा ! भन्ना 
हैं, यह तो बताशो |... । 
- क़ानूनीमज--अरे अन्धे ! इनको किताब में नहों, 
क़दरत के कारब़ाने में देख । ५ द्पकक 
यमदूत--हाँ क़ानून-कुदरत तो वास्तत्र में झटक 
| और सबके लिए एक ससान है । 2 
|. क़ानूनीमल--ईश्वर की-अक़्ल की कुछ « थाह लेनी 
| है तो वहीं तू उसे पा सकता है। तूं उसको मज़हब के 
शिकब्जे में कस कर' उसकी बेइज्ज़ती क्‍यों करता हे ? 
ईश्वर ने दुनिया के त्लोगों को राह बंताने ही के लिए इस 
क़ानून को बनाया | जिघ्ने इंसको समझा, उसने इेश्वर 
_ को पहचाना । जिस भज़हब ने इसकी जितनी ही नक़ल्न 
की है, वह उतना ही ज्यादा दुनिया के लिए सच्चा और 
अच्छा हुआ । जि समाज ने इसको जितना ही-झप- 
नाया है उतनी ही उसकी भज्नाई हुई है। मगर अफ़- 


। 


शक" 


द क्‍ सोख्र ! दुनियां इसे नहीं समझती । 


यमदूत--इश्वर करे दुनिया इसे हगिज्ञ न समझे, 
| वरना मेरा नरक-धाम बिल्कुल्न उड़ ही जायगा | १ योंकि 
| अभी से तुम्हारी बातें मेरी अक़्ल को बोखला रही हैं। 


कहीं इस बौखल्लाहट में मैं तुम्हें धर्मात्मा न समझने ह 
| ग गू । इसी तरह मुझे औरों को भी समझना पड़ेगा, तब. 


| मैं भब्ा नरक में किसे भेजूँगा। मगर नहीं, अब भी 
मेरी समझ कुब-कुछ सही-सल्वामत है। हा, यह तो 
ज़रा बताओ कि मज़हबों में अगर ईश्वर का दखल 
नहीं है, तब उन सब में बहुत सी बातें क्‍यों मिल्नती- 
(ता 


.._ क़ानूनीमल--वाह ! वाह ! सारा रामायण पढ़ गए... 


क्‍ फिर भी यह नहीं मालूम हुआ कि राम ने रावण को 
| मारा या रावण ने राम को | श्ररे अक़्ल् के दुश्मन ! 
| सभी मज़हबों ने इंश्वर को उसकी कुदरत का कारज़ाना' 
देख कर पहचाना है । इसलिए उसके क़ानून का बहुत्त- 
, ऊँछ सहारा लेकर अपने क़ायदे बनाए हैं। ऐसे क़ायदे 
| दर मज़हब में ज़रूर ही कुछु न कुछ मिलते-जुज्ते होंगे। 
/ _._ यमदूत--अब मार लिया! अ्रब तुम कहाँ मेरे 
चजुल से निकल के जा सकते हो ? आद्विर आगए तुम 
 डसी रास्ते पर, जहाँ से तुम भागना चाहते थे। जिन 
बातों को सभी धर्मों ने पाप कहा है, उनसे तुम कैसे 
; बच सकते हो ? तुम ख़ुद ही कह चुके हो कि सब धर्मों 
को मिल्नत्ती-जुलती बातों का दार मदार क़ानून-क़दरत है, 


। समान हैं, इसलिए अगर वह सचमुच कोई धर्म दुनिया | यानी ख़ास ईश्वर का बनाया हुआ क़ानून । तुम उसके 
44 | । ' 


मं चलाता वो बस एक ही धर्म, जिसझ्ले क़ायदे सबके | प्िज्ञाफ़ चले हो । 


लिए पक ही द्ोते। जब ऐसा धर्म दुनिया में कोई है | 
से 7. तब तुम मज़हब के भरोसे पाप-पुण्य की क्‍या 
है 8 ज़्ञ कर सकते हो ? हम लोग अपनी-अपनी 


में अपने-अ पने धर्म क ) शरण ताल 


पनीमल--वेशक । अगर है तो बता पाप पक हैं, क्योंकि हमारी हल दा गे दे अप 33 कह 
(४ द बताया ? चाहे वह छ॒री डे दे | अमन के लिए हम म जबूर ह। 
हा का हे गा | किप्त धर्म को | दिया रे उनकी श्क़्ल से हमें बुरा समभने के लिए 
५ भजत्न-बस मालूम हाँ गया किसी | संगर ईश्वर उनकी भः 


दुनिया में तो हज़ारों धर्म हैं । अगर 
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क्रानूनीमज्ष-हगिज्ञ नहीं । 
यमदूत्त--अगर में बता दूँ ? 
क्रानूनीमज-तेरी सर्मक की भूल/साबित कर दूगा। 
बता तो सही । [लो ै 
समदूतत--सभी धर्म एक ज़बान से ईश्वर की पू 
करने को कह्दते हैं । मगर तूने कभी नहीं को |. दल 
“क्रानूनीमज्ञ--बेशक नहीं की | 
यमदूत-क्यों ? 


.. ७... >> नी 6 कि कु 
हक के >ख मम; % 7 करत 3 3 इक 


'ल जाओिंनाणशशनान्रनानाणाकककज्ज्ज्ज्ज्ज्‌्् 


समन 


यमदूत्र--मगर दुनिया में लाखों ही तरह के आदमी ्र 


वह ऐसा निकस्मा कभी भी नहीं हो सकता, जैप्ा तू 


ऐसे क़ानून किस ग्रन्थ से . 








व चर 
4 ऋ., | ६ अं 20. मी वान्कलि के १ 
का + ऋष आओ मं 


- क्वानूनीमक्ष--मगर वह पराई स्री कब थौं। हा 
थमदूत--क्या उनकी शादी दूसरों के साथ हो | 


ऐसे हुईं थी 


से मैं किसी भी बांत को अन्धे की तरह मानने को 
तैयार नहीं हैँ । दर मर 
._ थमदूत-उफ्र श्रो! ईश्वर न कर तुक खा 
से किसी का पाला पड़े । तुम बाल नहीं, बाल की खाल क्रानूनीसल--हुई कह । या क्या वे पे 
'लींचते हो । तुम कहते हो कि धर्म ज़िन्दगी को अच्छाई हो गईं | समाज की नजर म॑ वह रे 
और सच्चाई से बिताने का ठक्न बताते हैं, इसलिए यह हों, मगर ईश्वर की दृष्टि में नहीं । 
उन्हीं कार्मों को बुरा कहते होंगे जिनसे दुनिया को | यम॒दूत्तर-कयों : 
. दस ऐेक्टर तैनात किए | तुम उन ऐक्टरों से क्या आशा | किसी न किसी तरह से जुक्रसान पहुँचा हो और जो क्रानूनीमत्ञ--क्यों कि शादी-ब्याह का रिवाज क्नह 
करोगे और उनसे तुम किप्न तरह ख़श होगे ? जिन्दगी के लिए ख़राब हों । का निकाला हुझ्ना है, ईश्वर का नहीं। ईश्वर ने तो 
यमदूत- उनसे यही आशा करूँगा कि वह लोग क्रानुनीमल--इतनी देर में भ्रगर तुमने कोई अव्नल | दुनिया बसाने के लिए सिक्र एक प्रेम का सम्बन्ध फश 
स्टेज पर निहायत ख़बी के साथ अपने-अपने थार करें, | की बात कही है तो बस यही! बह मी सिर्फ़ मेरी सड्ञत | किया है। और यद्द रिश्ता बस उन्हीं दो औरत-मं ः 
ओर इसीमें में उनसे ख़श हूँगा। की वजह से । देखो इसका भ्रसर ? तुम्हारी औंधी खोपड़ी | में पैदा हो सकता है, जिनको उन्होंने एक दूपरे के लिए " क्‍ 
क्रानूनी मलत--अगर कोई ऐक्टर बजाय अपना पार्ट | कुछ-कुछ सीधी होने लगी कि नहीं? अब तुम मानते | असल में पेदा किया है, औरों के बीच में नहीं। इसी " 
करने के स्टेज के एक कोने में बैठ कर तुम्हारा हो नाम इस | हो कि पाप वह चीज़ है जो दुनिया के लिए, ज़िन्दगी के | लिए उन्होंने इर मिज्ञाज के मर्द के त्रिए उसी मिजाज 


जी 
कक कि ् पक जे ६७ ञ्ह 
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क़ानूनीमज्ष-कक्‍्योंकि न तो मैं कामचोर था न ख़शा- 
मदी, और न मुझे ईश्वर के मिज्ञाज पर कल्नक्न लगाना 
अन्ज़र था। 

यमदूत--हसका क्या मतलब 

क्रानूनीमल्ल-तुम्हारी अ्रक़्ष बहुत मोटी है। इस- 
लिए तुम इसे इस तरह समझो | फ्र्ज़॑ करो तुमने एक | 
नाटक-मयढली खोली झौर तमाशा करने के ल्विए तुमने 


उछहण( एफ 


एरूाछाइच्बा 
ह ५ थे 
0 आप 


| --नकतमया। पाकता॥ः >मामुतयामानजक >> 
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है. 


पक फुलण कायकत कटा कज धक्का, 
फ वि है?" + मना कल 


- की .. .« के... 


नीयत से जपता रह्दे कि मैनेनर साहब अपनी तारीफ़ की औरत भी बनाई है, ताकि सारी दुनिया एक ही के 

झगर न हो तो वह पाप नहीं है । पीछे न पड़ जाय और दूसरों से बात न पूछे | भव 
यमदूत--हाँ जब परलोक की बात अलग कर दी | समाज बीच में कूद कर “इधर की इंट उधर का रोहा । 

गईं, तब तो यही मानना पड़ेगा। भानसमती ने कुनवा जोड़ा? की कहावत करे तो क्या ईश्वर 
क्रानूनीमल--भच्छी वात है। अब तुम बताथ्रो कि | का बनाया हुआ रिश्ता कहीं अपना असर ढाह्ने से ् 

तन्दुरुस्ती के लिए क़दरती जुरूरियात को जबरन्‌ रोकना | सकता है, या यह लग कर कहीं टूट सकता है? 

झच्छा हे या उन्हें पूरा करना ? .. _ यमदूत--उफ्र ओ ! तुमने मेरी अ्रक़्ल चकर 
यमदूत-पूरा करना |. 


| डाल दी । ज़रा ओर साफ़-साफ़ कहो।_- हे 
क़ानूनीमल--जो काम तन्दुरुस्ती के लिए अच्छा हो | | [ अगले अड्ु में समाप्त ] 

उसे तुम पाप कहोगे या नहीं ? जनम हक >सु 
यमदूत--ह गिज़ नहीं । े सकल 
क़ानूनीमज्न-तब अगर किसी दिन रास्ते में किसी |. एक अचम्धित दृश्य 

वजह से पेट ज़रा ज़ोरों,से गड़बड़ा उठा तो बजाय अपने | डिब्बी 

घर के पाख़ाने में जाने के बम्पुलुस में चत्ना गया तो तेरे 

बाप का क्या बिंगड़ा ? बस इसी तरह वेश्या के यहाँ 


सुन कर म्ररूपे ज़श हो जाये, ताकि वह मुझे बहुत.सा 
ज्ु ९ 262 /%206 | 


हनास दें, उसे तुम एया सममोगे ? 


यमद्‌ू त--अव्वल्ल नम्बर का कामचोर,ख़शामदी और 
मुभ्ते दशकों की निगाहों में ज़शामद पसन्द साबित करके | 


सुझे बदनाम फरने वाज्षा समरूँगा। उससे ख़॒ुश होने के 
बदल्ले उत्त निकम्मे की गदन में हाथ डाल के निकाल 


दूंगा । 


दम नरक में ठकेज्नों । क्‍योंकि यह्ट सब लोग दुनिया के | 
स्टेज पर अपना दुनियावी पार्ट करने के लिए भेजे गए 
थे। मगर इन सबों ने उनसे मुँह चुराया ओर अपना वक्त्‌ 
इस तरह बरबाद किया । _ - 

यमदूत-मालूम होता है, तुम बिल्कुल्न सही कह 
रहे हो, फिर भी इसमें कहीं न कहीं हे ग़ज्ञती ज़रूर । 
मगर इस वक्त मेरी अक़ल ऐसी चकरा गईं हे कि पता 
नहों मित्नता कि वह ग़तल्नती कहाँ पर है।.. 

क़ानूनीमल--सही तो हे ही। इसीलिए तो में 
हस पाप से सदा दूर ही रहा । 

यमदूत्--ज़ेर ! आगे चत्नो। सभी धमे ब्रह्मचय 


की तारीफ़ करते हैं। मगर तुमने इसका पात्नन नहीं | 


किया हे । 
क़ानूनीम न--में पहल्ले हो कह चुका हूँ कि तुम मेरे 


सामने संस्कृत न बघारा करो। साफ़-साफ़ कंहो कि | 


ब्रह्मचय किसे कहते हैं ? 
यमदूत--बत्रह्मचयं से मतलब यह है कि सन को 
इस तरह सदा क़ावू में रखना कि खूबसूरत से भी ,खूब- 
सूरत औरत के सामने भी वह ज़रा न डगमगाए । 
क़ानूनीसज्च--बस-बछ्च, समझ गया । यह हीजडेपन 
को बातें अपने ही पास रख। धत्‌ तेरी की ! अरे ! कोई 
अक़्ल की बात पूछ तो उसका जवाब दूँ। 


यम॒दूत--अचच्छा, तो ज्ञो में साफ़ ही साफ़ पूछता 


हूँ। देखूँ अब तुम किस तरह जवाब देने से भागते हो । | 


तुम वेश्यागामी रहे हो । 

क़ानूनीमल--रहे होंगे । 

यम॒दू त--अरे | तो क्‍या यह पाप नहीं है, जो ऐसी 
लापरवाही दिखा रहे हो १ 


कानूनीमक्ष--पाप ? भत्ना तू यह भी जानता हे कि 


पाप हे क्‍या 
यमदूत--जितने भी बुरे काम हैं, जिससे परलोक 
बिगड़े वह सभी पाप हैं । 


दिया है। कोई बात अगर घुरी है तो बताओ क्‍यों घुरी 


है ? तब तो में मान सकता हूँ, घरना घर्म-व्म के ए़यात् | 


| लिए या किप्ती के लिए भी जुक़सान पहुँचाने वाली हो, | 


क्रानूनीमल--तो बस इप्ती मिसात्ष के क़ानून से | 
इंश्वर की पूजा करने वाल्नों को, दुनिया से न कर | 
जड़ल्ों में जाकर ईश्वर के नाम को जपने वालों को एक |. 


ज्ञाने की भी बाव समर ले | 


| ख़रीदने की वजद्द से उस वक्त अपना मात्र समझ सकते 
थे | मगर तुमने तो पराईं ञ्वियों को भी ताका है । 


। भेरी मिहनत सफल की | 


| सीधे जहन्नुम में भेजो । - 


। प्रेम भी किया । 
क़ानूनीमल्--परज्ञोक भर ढचरत्लोक की बात तो | . 
अद्वग रक्खो । इसीज्षिए मेंने धमे को पहले ही दूर कर | 


दस डिव्बी के अन्दर सबके सामने रुपया डाञ् हो 
| और इसको बन्द करके फिर खोलो श 

यमदूत--क्या तुम सचमुच ठीक कह रहे द्ो या मेरी | हो जावेगा और फिर दुबारा बन्द करके डिब्बी खो 
अ्क़ल ही कुछ ख़राब हो गई है, जो इसे ठीक समर रही | तो रुपया मौजूद होगा | बड़ा झाश्चयजनक दृश्य है। 


| है ? ख़ेर, वेश्या ही तह यह बात होती, तो मैं उसे | मूल्य $)), डाक-ख़चे ।--) का 


बाज़ारू सौदा जान कर चुप रह जाता; क्योंकि उसे तुम | फ़ैन्सी जादूघर नं० ५ ् 
मसदार दरवाज़ा, अलीग 


क़ानूनीमल्कन--तो क्‍या बुरा किया ? यह तो मैंने | लवीन | स्प्रद्ग वाला ! 


इेश्वर की क़दरदानी की । जेब का चरखा 


यमदूत--क्रद्रदानी ? 
यह हमने झअभी तेयार किया है। समूचा कु का. | 


अद्भुत | 


क़ानूनीमल--हाँ क़द्रदानी । और इसके लिए तू 
सुझे पापी समझता है ? वाह ! वाह ! अरे ! अपनी 


| अक़ल्ल पर उल्टी भाड़, मार | सुन । फ़न्न॑ करो कि तुमने | ना है।इससे ल्जी -पुरुष, लड़के-लड़कियाँ बड़े शौक़ सेसूत 
| बड़ी मिहनत से एक फुलवाड़ी बनाई | उसमें तुमने एक 
| से एक बढ़िया फूल लगाए और ख़बसूरत मूर्तियाँ तैयार | रैलेका और देखने में ख़ूबसूरत है । मू० 3)] डा० म० 

| करके रकक्लीं ! अब उसमें घूमने के ल्विए दो आदमी तुमने | > 
| भेजे, जिनमें से एक तो अपना सर नीचा किए उस पार ि”७न्न न... 

_निकल्न गया । मगर दूसरा हर मत को घण्डों निहारता 

| हुआ, हर फूज्न को मन ह्गा कर निरखता हुआ घूमा 


कात-कात कर ढेर लगा देते हैं । यह चलने में निहायत 


तो तुम किससे ख़श होगे ? 
यमदूत--उसी से, बिसने मेरी चीज़ों की क़दर करके “ 


कलम प्र॒प्त 


ज्वआ हमारा ख्देशी केमरा बढ़ी 

४: 4 आसानी से प्लेट पर चाहे जिस चीज़ 

५३ 5 .00.॥ की साफ़ ओर सुन्दर टिकाऊ तस्वीर. 
५ ॥ खींचता है। बढ़िया फ़ोटो न खिचे 

द ४/ तो दाम वापिस्त। एक प्चेट, कांग़ज़, 

मसाला और हिन्दी में तरकीब साथ है। २॥७८३॥ इ 


क़ानूनीमल--बड़ा अच्छा किया । साइज़ को तस्वीर स्तलींचने वाला केमरा का मूल्य २७) 

यमदूत--अच्छा किया याजुरा किया ? पराई स्री |... $ डा० स० ॥); ३।>८४। इज साइज़ की तस्व 

| से प्रेम करना कौन सा फ़ायदा ओर कोन सा. क्रानून | खोंचने वाला कैमरा का मूल्य ३) र०; ढा० म॒० 0२2) 
पता--दोन बआ्रादस, न० ५, आअलोगठ 


भन्ना अच्छा कहेगा ? 


_क्रानूनीमक्चन-तब ल्लाओ हाथ न ्प | सुझे इनाम दिल्ल- 
वाओ । और उन लोगों को, जिन्होंने दुनिया में णाऋर 
ईश्वर की बनाई हुईं खूबसूरती से अपनी आँखें फेरी हैं 


. यमदूत--झरे ! अब तो मेरी भी अक़्ल् यही कहने | ऑऔई 
लगी । मगर नहीं, तुमने तो उनमें से किसो-किसी से 





तो रुपया ग़ायव 7 


चयन कनिज 


है... री जओ.. आयइन्डा आयी. ूच|्॑य गयी 







































































पे: तर १ पराध 8 8 ञ्प ४ &. छठ के बा नें | अदशन किया गया | तीन हज़ार सात सौ सैनिक्ञों 
जय ट के ् ८ जलने पमर ७ बे ३ ८ 2 ला क्‍ त्तः इसमें भाग | लिया था। इत्त सैनिकों की क़ त्रायद्‌ 
. जज मं >>“ 3७3 ध्क 7/चव करा | देख अमीर को बड़ा आश्चय हुआ ओर जब यह 
स्पा द 3 ०६ सर रन समाप्त हुआ तो उन्होंने अपने पाश्व॑रक्षकों 
द पलवा ढ्या 5 | मे तार-घर को ओर चलने की आज्ञा दी । राध्ते 
झ सं -+न्ल दे कक पक कप रह जल बता का हे अपनी अगुलियों के 
३ । ल्‍ ने ल् न्प्- । । हों की दा 3 काठत रहे। तार-घर पहुँच कर 
. - अड ह. इ में बल के जे तीन बड़े भारतीय "को होने अपने सुन्शी को, जो भयसे पीला पढ़ 
व कीचड़ हे पेदल जान ' नरेशों को क्‍ “या था, तार का मजमून लिखवाना शुरू किया । 
हि जोधपुर का राज 90. ७ पढ़ा। जे न माह असर मे पेज कि तार जा है 
._ जोधपुर का राज-श्मशान :: दीवारों ५ | तो उन्होंने कहा कि मैंने अपने समर-सचिव का मुँह 
स्पा मम रत पर सतियों के पञ्चों का चिद्र । तार से सी देने की आज्ञा दी है पर 
| ््््ज ओस्टर के ड्यक क मार कल चेह् ! जग न ज्ञा दी है। इस पर फिर 
जी ८ ७) »। भारत की सेर द - | लोगों ने पूछा कि. आख़िर उसे किस अपराध के 
(| ४ मिण्टो के ज़माने में स्चेह्टर के ड्यूक | पूछने पर मर तू स्लिम _जए यह शुरु-दण्ड दिया जा रहा है, तो अमीर ने 
+ भारत की सैर करने आए थे। उन्होंने | छिढ्ठों हारा. दैआ कि प्राचीन काल में इस | उत्तर दिया--“यह अपने बादशाह से भूठ बोलने 
[, _ भ्रमणन्चृत्तान्त में कई मज़ेदार बातों ता चाहे द छारा गह फ शत्रुओं पर पिघला हुआ | की सज़ा है !? मैंने ड्से हिन्दुस्तान में ब्रिटेन 
_ जेल किया है। ड्यूक महोदय के साथ एक | था। इस ५... डुआ तेल डाल दिया जाता | की सामरिक शक्ति की जॉच के लिए भेजा था 
._ कने धनवान भी अपनी नव-विवाहिता पत्नी थे तीन-चार हर, के अत्येक द्वारा पर ज़मीन | गो उसने कर सुमले कहा कि ब्रिटिश सेना 
अलिकर हिन्दोस्तान की सैर करने आए थे | क | अज्डि न कर ऊँचाई पर; छोटे-घोटे पढजे | में तो को दाह. भी नहीं हैं. जो अफ़ग़ानी 
'नरेशों ने आपको दावतें दी थीं। सब से दर हे करत े जिनमें कई सनहले, कई रुपहले, कई | सना की 'मशालबरदारी” हा सकें। परन्तु आज 
_बह लोग जोधपुर-नरेश के अतिथि हुए थे। बरू के हस्त- कह  थे। ये पढे उन सतियों | मैंने अपनी आँखों से देख लिया कि उसका 
म किसमस के दिन व्यतीत कर अहमदाबाद आकर | चिताओं में अप जी अपने पतियों की | ऋदना सराखर ग़लत है। इसलिए उसे यह जा. 
किक कल स्वर ' अहमदाबाद आकर | चिताओं में जल मरी थीं। इसशान की ओर जाने | अरूर मिलनी चाहिए । 
सुप्रसिद्ध जैन-मन्दिर देखा । इस विशाल मन्दिर | के खसय वे मत राजाओं की रानियों छापने >> लक ही भो 
के सम्बन्ध में ड्यूक ने लिखा है-- अहमदाबाद | में मेंहदी लगा लय निया अपने हाथों इसी रात को शाही भोज था, जिसमें ग्वा- 
के बहुत से अमीर सौदागर जैनी हैं। जैनियों का. पर अपने हाथों की. ् “( थीं; और इन दीवारों 'णयर-नरेश, महाराज सिन्धिया, महाराज जयपुर, 
बरमविश्वास बड़ा विचित्र है। वे एक मकखी को | खोद कर द बन दा स्थित में मेरे सिल। मलित थे। आम- 
४ चाहे वह कितना द्वी कष्ट दे रही द्वोया क्षति | ..... .  / बना दिए जाते थे।? | न्त्रित अर गज मम यह एक ऐसे 
ह पी हो मारना या सताना आ मे _/ागानिस्तान के अमीर का शुभागमन | अच्रेज थे, जिन्हें महाराज >यपुर से बातचीत 
_ $। जेती मांस खाना बुरा सममते हैं और रास्ता , पक साहब लिखते हैं--“हम जिन दिनों मदर अल कठिनाई नहीं पड़ी, क्योंकि 
 खलने के समय आँखें नीची कर लेते हैं, जिसमें | दिन्दोस्तान में थे, उन दिनों अफगानिस्तान के अमीर | राज वहत कम अन्नरेज्ी जानते थे। 
. कोई जीव आकर मर न जाय |? | भी भारत भम॑ वायसराय के अतिथि थे। उनके | त्रिटिश सरकार ने अमीर के मनोरअनाथ 
_.__ जोधपुर में ड्यूक ने महाराज के घोड़े देखे। | गत के लिए लोड मिण्टो ने आगरे में एक भारी | ,* पमाशे का ग्र नन्‍्ध किया। इसमें देशी नरेशों 
: उत्तकीं प्रशंसा में लिखा है कि वे मूल्यवान और | रबर किया। हमें भी निमन्त्रण मिला था। जब | + भी पल कक हा आया. या और 
शिक्षित थे | वह लिखते हैं कि राजपूताना के नरेशों | लोग 5 पहुँचे तो सन्ध्या हो गई थी। | पड न ने सी है“ चढ़ कर इसमे भाग लिया | 
यह दस्तूर है कि जब वे राजगहदी पर बैठते हैँतो | के | गाने के कारण सर्दी बढ़ गई थी और | __. » ढ़ रे लाखों रुपए पर पानीं फेर दिया । 
अपने लिए एक. नया. महल बनवाते हें, पुराने | कह कीचड़ भी बहुत हो गया था। हम लोग | दर इसलिए कि 0 गया शथ्रा कि अज्ञरेज् 
कला मे नहा रदते। इमारतों की वि ये खयाल / अपने कैम्प मे पहुँचे तो मेरी 5 स्त्री को भयड्लर ज्वर से प्रसन्न होकर इनके साथ नर्मी का बताव 
यह नियम आच्चा है, परन्तु इससे राजकोप | चह जाया । कद बहॉकोई सामान नी !बुडी 
् का | बहुत सा घन व्यथ द्वी नष्ट हो जाता है। श्ंकल से एक लालटेन मिली । मैंने उसे जलाया कोचढ़ में पंदल यात्रा 


.____ राजसभा का उल्लेख करते हुए ड्यूक ने लिखा 
है कि जोधपुर-नरेश के अतिथि की हैसियत से 
.. अुझे साधारण राजसभा में भी सम्मिलित होने 
“का अवसर मिला था । इस राज-दरबार में राजा 
ह हा रेजीडेए्ट पास ही पास बैठ कर उपस्थित 
_ अमियोगों का विचार करते हैं | रेज़ीडेण्ट, यद्यपि 
एक बुद्धिमान व्यक्ति था, परन्तु मेरे सामने महा- 
_ राज ने जो, फैसले किए उनमें विवेचना और न्याय | 
: क्षोम्ात्रा यथेष्टठ थी । वादी ओर ग्रतिवादी दोनों | 
_ ही इन निर्णयों से सन्तुष्ट दिखाई पड़े । 


बिछा कर अपनी स्त्री को सुलाया | इसके बाद में 
बाज़ार को ओर चला ओर वहाँ जितने लैम्प 


| व्यतीत करने के योग्य 
को कृपा से हमें वायसराय के कैम्प में स्थान 
मिल गया । 










अमीर से भेंट 

अमीर हद दर्ज के खशमिज्ञाज आदमी थे। 
| उनसे पक करने में पहले तो बड़ी कठिनता 
" ८: हुईं, क्योंकि वे केवल फ़ारसी स्‍ ओर पश्तो बोल | 
_. इसके बाद वह लिखते हैं“ एक दिन हम लोग | सकते थे और हम केवल ! खेर, हे में | 
गाना राज-उमशान देखने गए । यद्द भवन एक | एक ठुआाषिए के आ जाने से 2 कठिनाई दूर _ 
“कल ४ के न्‍ अन्दर पहुँचने | द्वो गई। थोड़ी ही देर में अमीर ने अ्गरेजी के 
श्र किले की भाँति है। इसके अन्दर पहुँच में. कई कट हब्द सौ लिए चोरयमग 
3 लिए हमें कई देवढ़ियाँ नॉयनी पड़ी । रास्ते में | कई “मोटे- मोटे शब्द सीख लिए अ कक 
कितनी ही छिद्र वाली दीवारें दिखाई पड़ी । | पश्तों के शब्दों का अर्थ मा्ुम हो गया। 
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स्जमलक.. 


| और उसकी धीमी रोशनी में किसी तरह बिस्तरा | 


मिले, खरीद लाया, तब कहीं जाकर हृभ रात्रि | 
हो सके | सवेरे लेडी मिण्टो | 


| स्तानी गाड़ियों के जाने की मुसानियत कर. दी 


















































































अन्त में दरबार का दिन आ पहुँचा। बषों 


के कारण चारों ओर कीचड़ ही कीचड़ दिखाई | 
देता ः था। संयोगवश मद्दाराज मैसोर की सुर. 
गाड़ी ही अतिथियों से बच गई थी, जो निवास- 


स्यान सं दरबार तक सवारियाँ लाती और ले | 


जाती थी। अभी कुछ अतिथि हमारे निवास- । 
... + चरवार में जाने दी को थे कि महाराज 7! 


के एक सेवक ने आकर कहा कि क्लिले में हिन्दु- । 


गई है । हस लोग यह सुत्त कर आश्चर्य मे पड़. | 
गए। अन्त में भारत के तीने बड़े देशी . नरेशों क्‍ 
को कीचड़ रोते हुए क़िले में, पेदल जा ता | 
पढ़ा। राजाओं का यह श्रपमान देख कर मेरा - 

तो ,खून खौलने लगा । लॉ मिणय्टो ने भी जब 

यह हाल! सुना तो सख्त नाराज हुए ।? 
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अर रणचराडी की साज्षात्‌ प्रतिमा, पूजनीया 
महारानी 
_ई को कौन भारतीय नहीं जानता ? सन्‌ 


१८४७ के 
युद्ध में इस वीराह्ता ने किस महान 


सके औट के ब कह सके 


















8 लिन है वीरता के साथ विदेशियों का सामना किया 

36 ्ल्टई. में झपनी त्या शेकी बार उनके दाँत खट्टे किए ओर अन्त 

हि हे पाण जम माठ्भूमि के लिए लड़ते हुए युद्ध-क्षेत्र में 
स्दुन्ट 5 वे? किए ; इसका आद्यन्त वर्णन इस पुस्तक 


ऊर आर 


में अत्यन्त फिणेगा 
न्त मनेहर तथा रोमाश्वकारी भाषा में सिल् 








न्‍/डि कक ही-..्करेज़ों की कूटनीति, विश्वासघात, स्वा-- 
95% लज जे गाक्तसी अत्याचार देख कर आपके रोंगटे 
५68 क्तिया या करेज़ी शासन ने भारतवासियों को 
2 पतित, मूर्ख, कायर एवं द्रिद्व बना दिया है 
दे “पका भा पूरा बर्णन आपको मिलेगा । पुस्तक के एक- 
छः एक शब्द में क्ाहस, वीरता, स्वार्थ-स्याग, देश-लेवा और 
2 ' ज्वतच्ञता का भ्ञाव कूट-कूट कर भरा हुआ है। कायर 

( 8 मनुष्य भी एक बार जोश से उबल पड़ेगा । सजिल्द एवं 
ते सचिज्र पुस्तक का सूल्य ४) ; स्थायी ग्राहकों से ३) 


हि “दाढ़ी वालों को भी प्यारी है बच्चा को भी 
बड़ी मासूम बड़ी नेक है लम्बी दाढ़ी। 
झच्छी बात भी बताती है, हँसाती भी है, 
लाख दो लाख में बस एक* है लम्बी दाढ़ी ॥” 
ऊपर. की चार पंक्तियों में ही पुस्तक का 
संक्षित विवरण “गागर में सागर” को भाँति 
समा गया है | फिर पुस्तक कुछ नई नहीं है,अब 
तक इसके तीन संस्करण हो चुके हैं ओर 
(०००. प्रतियाँ हाथों-दाथ बिक चुकी हैं । 
पुस्तक में तिरड्ढे प्रोटेक्टिक् कबर के अलावा 
पूरे एक दजन ऐसे सुन्द्र चित्र दिए. गए हें कि 
॥ . एक बार देखते ही हँसते-हँसते पढ़ने वालों के 
४ बत्तीसों दाँत मेँह के बाहर निकलने का प्रयत्न 
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करते हैं । मूल्य कंबल २॥); स्थायी आहको से ] 
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##_ व्यवस्थापक “चांद! कायालय, चन्द्रलोक, इलाहाबएद 
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इस मौलिक उपन्यास में लब्धप्रतिष्ठ लेखक ने समाज 


._ में बहुलता से होने वाले वृद्ध-विवाह के भयक्वर परिणाम 
का एक वीभव्स एवं रोम।शअ्रकारी द्वश्य समुपस्थित किया | 


है । जीर्ण-काय वृद्ध अपनी उनन्‍्मत्त काम-पिपासा के वशी 
भूत होकर किस प्रकार प्रचुर धन व्यय करते हैं ; किस 
प्रकार वे अपनी वामाइ्ना षोडशी नवयुवती का जीवन 
नाश करते हें ; किस प्रकार ग्रहस्थी के परम पुनीत प्राहृुण 


में रौरव-काण्ड प्रारम्भ हो जाता है ओर किस प्रकार ये 


वृद्ध अपने साथ ही साथ दूसरों को लेकर डूब मरते हैं। 
किस प्रकार उद्ध्रान्ति की प्रमत्त-सुखद कल्पना में उनका 
ग्रवशेष *वंस हो जाता है--यह सब इस उपन्यास में बड़े 
मार्मिक ढड़् से अद्धित किया गया है। 


यह वही क्रान्तिकारी उपन्यास है, जिसने एक बार 
ही समाज में खलबली पैदा कर दी है। भाषा अत्यन्त 
सरल एवं मुहावरेदार है। खुन्दर सज़िल्द पुस्तक का 
मूल्य केवल २॥) स्थायी ग्राहकों से १॥०) मात्र ! 





पुस्तक कया है, मनोरञ्ञन के लिए अपूब 
सामग्री है। केवल एक चुटकुला पढ़ लीजिए, 
हँसते-हसते पेट में बल पड़ जायंगे। काम की , 
थकावट से जब कभी जी ऊब जाय, उस समय 
केवल पाँच मिनट के लिए. इस पुस्तक को उठा - 
लीजिए, सारी उदासीनता काफ़र हो जायगी। 
इसमे इसी प्रकार के उत्तमोत्तम हास्यरस-पूण 
चुटकुलों का संग्रह किया गया है। कोई चुट- |. 
कुला ऐसा नहीं है, जिसे पढ़ कर आपके दाँत - 
बाहर न निकल आवबे ओर आप खिलखिला कर 
हँस न पड़। बच्चे-बूढ़े, स्त्री-पुरूच--सभी के काम 
की चीज़ है। छुपाई-सफ़ाई दशनीय । सजिल्द 
पुस्तक का मूल्य केवल लागत मात्र १); स्थायी 
ग्राहको से ॥); केवल थोड़ी सी प्रतियाँ और 
शेष है, शीघ्रता कीजिण्प, नहीं तो दूसरे संस्करण 
की राह -देखनी होगी । 
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._ अ्जी सम्पादक जी महाराज 
. >ज््स गज जय राम जी की | 
. आपको चिट्ठियों के सारे अर 'जकल बुरा हाल है। 


इधर आपका तकाज़ा और उधर लज्ञा की महतारी का 
इल्ला! न इधर चैननड धर चेन ! जहाँ काग़ज़-फल सम 
. लेकर कुछ लिखने बैठा कि जज्नञा की महतारी खोपड़ी पर 
. आ धमकों ! “क्या लिख रहे हो ? क्‍यों ज्षिख रहे हो ? 
भ्पादक जी तुर्हारे कौन होते हैं जो उन्हें रोज़ चिह्ठियाँ 
लिखा करते हो ?!? 


. इक़ोक्रत्त ही नहों । आज सोकर उरठीं तो कहने त्वगीं- 
वाल नहीं हे ।” मैंने कहा--'तो में क्या करूँ? 
पास तो पैसे भी नहीं हैं। तुम्दारे पास हों तो लाओो 
दो, आटा-दाल ता दूँ 

- खुल गईं होगी |” 

द बस, अभी इतना हीं कह पाया था ऊँ लज्ञा की 
. मदहतारी चीज़ उठीं। पहल्ले तो मैंने समझा कि उन्हें 
._ बिच्छ ने डक्ल मार दिया है या घर में कहों आग लग गई 
_ है। परन्तु थोड़ी देर के बाद ही मालूम हो गया कि मेरा 
. अइजुमान बिल्कुल ग़लत है। न उन्हें बिच्छू ने डक मारा 
_ है और न घर में कट्टीं आग लगी है। उनकी चिट्भाड़ का 

. कारण आटा-दाल है । और उसके न होने का अपराध 


“मेरे ऊपर है । मानो मेरे हो अपराध से वे दोनों ( आटा 
और दाल ) बत्तन के क्लिले की दीवार फाँद कर कहां 
_नौ-दो-ग्यारह हो गए हैं ! इसमें लज्ला की महतारो ल्‍ द 


| लव ऋ 


ज़रा भी क़सूर नहीं । 


ख़ेर, जब वह अच्छी तरह बरस चुकीं, उनके क्रोध 


का पारा “नॉर्मल” के निकट पहुँचा और आँचल से मदद 
का पस्तीना पोंछ कर सुस्ताने लगीं, तो मैंने हिम्मत 


करके पूछा--“आख़िर मुरू पर क्‍यों इतना बिगड़ रही | 
हो ? में क्या करूँ? आटा-दाल समाप्त हो गया हैतो | 
इसमें मेरा क्या अपराध हे ??? उन्होंने अपनी कमान सी | 


भोंहों को भ्कुटी तक खींच कर कहा--”तुस्ड्ारा नहीं 
तो क्या मेरा क़सूर है ? वह चिट्ठी-फिद्दी लिखना छोड़ 
- कर कोई रोज़गार-धन्धा क्यों नहीं करते ??? 
|. “रोज़गार-घन्घा ?? 
. #हहाँ, रोज़गार-घधन्धा |?” उन्होंने दुबारा कमान 
चढ़ाईं। सम्पादक जी, रह्ज बेढ़ब देख कर मेरे तो होश 
: पेंहशा कर गए। सोचा, इस सम्रय अगर कुछ बो लूँगा 
तो बात बढ़ जायगी, इसलिए, “अच्छा सोचूगा” कह 
कर में फ़ौरन वहाँ से उठ कर बाहर चला गया और 
सोचने लगा) ५८ )८ द 
._ मालूम नहीं, आज लज्लञा की महवतारी को हे क्या द्दो 
गया है, जो इतना सख़त नाराज़ हो सा हैं. और इस 
बढ़ती में मुझे रोज़गार-घन्धा करने क कहती हैं : 
में ब्ह्मण-सन्तान अज्ञा रोज़गार-धन्धा क्‍या जानूँ : 
बाह्मणों का तो रोज़गार है यजमानों से दक्षिणा लेकर 
उनके लिए परलोक का पथ प्रशस्त कर देना और उनके 
: पिताशों के श्राद आदि में भोजन का निमन्त्रण अहय 


_ झे उन्हें सीधे बैकुयठघाम भेजना । मैं कोई प 
अल थोड़े ही हूँ कि कल्ला की कम ये 
भ जञोग-सुपारी की दूकान खोल कर बैठ जाऊँ ४ क 
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_ आदि-आादि प्रश्नों की ऐसी भड़ी 
जगा देती हैं कि उसके सामने सावन की झड़ी की कोई | 


लाला करोड़ीमल की दूकान- 











होता तो कहीं झुन्शीगिरी? कर ल्लेता या ज्षत्रिय होता 
| तो किसी बड़े आदमी के यहाँ द्रबानी का काम करता, 
परल्तु में तो ब्राह्मण हूं। ब्राह्मण को तो अगर भीख 
भागने की नौबत आ जाय तो भी अपने धर्म के 
प्रतिकूत्र, दान-दक्षिणा लेना छोड़ कर, कोई दूसरा काम 
नहीं करना चाहिए। फिर जब तक दोनों जून पूरी-मल्नाई 
| चभाने वाज्ञा सनातन हिन्दू-समाज् मौजूद है, तब तक 
दम ब्राह्मणों को कोई 
श्यकता ही क्‍या है ? 
: अभी मेरी विचार-धारा भादों की उमड़ी हुईं नाली 
_ को त्तरह बही ही जा रही थी, कि उधर से मेरे लँगोटिया 
यार मुन्शी मदारीलाल आ धमके और मुझे देखते ही 
_बेवक्तू की शहनाई की तर है बज उठे--“दुबे जी, 
पालागन !? मैंने आशीर्वाद दिया--“कल्याण हो, 
आधुष्मान !?” इसके बाद “कहिए, क्‍या 
कह कर मुन्शी जी मेरे पास बैठ गए। थद्यपि मेरी इच्छा 
इस समय किसी से बातचीत करने की न थी, परन्तु 
स॒न्‍्शी जी लड़कपन के साथी थे और कभी-कभी भाँग 
भी छुनवाया करते थे, इसलिए मैंने भो इस मुरब्वत से 
हो काम लेना मुनासिब समझा और उनके ' 'कहिए, 
| क्या हो रहा है” के उत्तर में कहा--' कुछ नहीं, योंही 
कुछ सोच रहा हूँ ।” | 
/क्या सोच रहे हैं ?” मुन्शी जी ने दूसरा प्रश्न किया 
और ईपत्‌ मुँह बाकर उत्सुकतापूर्व॑क मेरे चेहरे की ओर 
देखने लगे। मैंने कह्ा--“कुछ रोज़गार-धन्धे की बात 
सोच रहा हूँ ।”! डे 
“क्या कुछ करने का विचार है ??? र 
“हाँ, कुछ तो करना ही चाहिए, नहीं तो काम 
| कैसे चल्नेगा ?” ८ 
“तो क्‍या करने का विचार है ??? 
“यही तो सोच रहा हूँ।”” 
मुन्शी जी ख़॒श-मिज़ाज, परन्तु जहाँदीदा आदमी 



























बाह्मण हैं, दूसरे जवानी भी बिदा ले चुकी है । अब इस 
बुढ़ोती में कौन सा रोज़गार कीनिएगा । मेरी तो राय है 


रहा करे या कोई महामारी फेल्ले, ताकि भोजन और 
 दक्षिणा का ढोल बना रहे । 

मेंने ज़गा रुष्ट होकर कद्दा--मुन्शी जी, श्राप तो 
दिल्लगी कर रहे हैं । 


मुन्शी नी बोले-विज्ञगी नहीं, महाराज, जब तक 
ईश्वर की कृपा से सनातन-धर्म जीवित है, तब तक रोज़- | 


गार की क्या कमी है ? जिससे कुछ न बन पड़े उसे 
धर्म का व्यवसाय करना चाहिए । इरें क्नगे न फिटकिरी 
झौर रह्ज भी चोखा उतरे । ने पूँजी की आवश्यकता, न 
ब्यवसाय-शास्त्र ( ("077776/'८6 ) पढ़ने की ज़रूरत्त ] 
._. मैंने झ्राश्चर्य से मुन्शी जी के मुँह की ओर देखा । 


उन्होंने कह्ा-- इसमें आश्चर्य की कौन सी बात है। 


गत महाकुम्भ के अवसर पर त्रिवेणी नहाने गया था तो 
देखा कि एक बाबा जी लोढ़े में सिन्दूर जपेट कर एक 


पीपल के पेड़ के नीचे बैठे हैं। उसके पाँच-छः महीने | 


बाद एक मित्र के साथ फिर इल्ाह्मआाद गय्या तो देखा 
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कि 'ल्नोढ़ादेव? 





| नहा झावें ! महल्ले की 


रोज़गार-धन्धा करने की आव- 


| सिद्ाप्नन पर विराज रहे 


हो रहा है!” नियों की भीड़ का ठिकाना नहीं है। पूछने पर मालूम ._ | 


| वन्ध्याएँ पुत्रवती हो गईं हैं, कितने कुष्ट-रोग गस्तों ने 


कि बिना 'दर्शनी! 


थे। मेरी बात सुन कर बोले--परन्तु, दुबे जी, आप तो 


कि ईश्वर से प्रार्थना कीनिए कि बारहो मह्दीने 'पितरपख? | 


के देवता मौजूद हैं। ज्वर के लिए 


का * 
गचताउजससत 


ँ अर जा < ७ ८#० गे आर कुल दर 
अ०्वककलचपरप यार प्हुन्‍चह फतह :कुरप्पाकुए 7 एत ऋदता प -क् 
$ के कि 


ने कुछ उन्नति की है। धूप-शीत से बचने 
के लिए-भक्तों ने पोपक-वृक्त के नीचे एक छोटी सी 
भोपड़ी डाल दी है भोौर “लोढ़ादेवः एक चौकी पर 
विराजमान हें, फूल्न-भत्ततः भी पहले की अपेत्ता अधिक 
चढ़े हैं। सह्ञम-स्नान से द्लौटी हुईं पुण्याधिनियाँ प्रभ॒ु- 


जज > न 





रा | बर के भोगराग के लिए एक-एक पैसा चढ़ा कर अपने 


लिए श्रोचैकुयठ-धाम में 'सीट 
बाद पूरे साल भर बीत 
आया। 'मुन्शियाइन! 


रिज़वे! करा रही हैं । इसके 
गए । गत माघी का मेज्ञा 
कहने लगीं, “चलो न त्रिवेणी 
सब ख्रियाँ जा रही हैं ।” मेरी 
इच्छा तो न थी। रुपए-पैसे का भी डौल न था| पर न्तुः 
वह ज़िद्द करने ल्ञगों, इसलिए जाना ही पड़ा। स्टेशन 
पर रेलगाड़ी से उत्तरते ही. बाबा लोढ़ादेव” की याद 


| आई । हमारे पुश्तैनी पण्डा जी एक स्टेशन पहले से ही 


साथ थे। दूसरे रोज़ स्तान करने के बाद श्रीमती जी तो 
क्रिल्ने में अत्तयवट दुशन करने. गईं, जिसकी डाली में 
जा जगा कर भगवान विष्णु ने प्रलय काल में अपनी 
रत्ता को थी और फिर जब बह्ला जी की शाम को प्रत्नय- 


| काल उपस्थित होगा तो उसी तरह, उसी वृत्त में भूलेगे, 


ओर में बाबा लोड़ारे व की ओर बढ़ा | परन्तु यह क्‍या ? 
इस समय तो यहाँ कुछ और ही ठाउ-बाट हे। झोपड़ी 
की जगह पक्का मन्दिर बन गया है। प्रभवर एक सुसजित 


जी 


हैं। दुर्शनार्था और दुर्शनार्थि- 


हुआ कि यह “बाबा 


हा कामेश्वरनाथ” का मन्दिर है। बडे 
जीते-जागते देवता हैं ! 


। आपकी कृपा से कितनी ही 
कमनीय कलेवर त्राभ किया है और कितने भक्तों तथा 
भक्तिनों को गुप्त से गुप्त मनो कामनाएंँ पूरी हो गई हैं । इस 
मन्दिर के भ्रधिष्टाता बाबा महेन्द्रगिरि हैं। सिद्द योगी 
है| । बारह वर्ष तक हिमालय की गुफा में रह कर तप कर 
आए हैं। आपकी उमर पूरे १३५ वर्ष की है, परन्तु न 
अभी दाँत हिले हैं, न बात्न सुफ़ेद हुए हैं । आपको 
देख कर कोई यह्द नहीं कह सकता कि चालीस वर्ष से 
अधिक उमर के होंगे । यह सुन कर मेरा कोतूइल और 
भो बढ़ गया औौर क्गे हाथ श्रीमहन्त जी महाराज के 
दर्शन की लात्सा भी दिल में कुत्ाँचें मारने ल गी। 
बढ़ी मुश्किज् से झाँक कर दर्शन किया । बात यह थी 
के दर्शन दुलभ था । इसलिए माँकी 
लेकर ही सन्‍्तोष करना पड़ा । परन्तु-- 

ख्वाब था जो कुछ कि देखा, 

जो सुना अफ़साना था । 

... )हन्‍त जी महाराज गुलगुले गद्द पर तकिए के सहारे 
उठेंगे हुए सटक पी रहे थे। जचारों ओर भक्तिनों की 
भीड़ लगी थी । उद़ा-नवोढ़ा, सधवा-विधवा और 
भोढ़ा-बृद्धा--सब मौजूद थीं और महाराज म मन्द-मन्द 
मुस्काते और आशीवांद देते जाते थे। बिना मूलधन के 


ऐसे निम्रालिस स्वदेशी रोज़गार के रहते, दुबे जी, आप 
रोज़गार को चिन्ता में पड़े हैं, यह देख कर मैं तो 


आरचर्य में पढ़ गया हूँ। ज़रा खोपड़ी पर ज़ोर देकर 
सोचिए, हमारे देश में जितने तरह के रोग हैं उतने तरह 
ज्वरासुर, चेचक के 
लिए शीतल्ला देवी, सपो' के श्रधिष्टाता नाग बाबा और 
नाना भ्रकार के रोगों के लिए नाना अकार के भूत-प्रेत 
तथा देवता-उपदेवता मोजूद हैं । परन्तु आपके सौभाग्य 
से अभी “प्लेग” और इन्फ्रलुएब्ज़ा? के किसी अधिष्ठात्ता 
का आविभांव नहीं हुआ है, इसलिए हमारी राय है 
कि आप किसी चतुर बढ़ई से चारपाई के पाए के ढक , 
को काठ की एक सूर्तिं गढ़वा लीजिए ओर उसे तेल 
और पिन्दूर से रेँग कर, गड्ला किनारे किसी पीपल के 
( शेष मैटर २६व॑ १४ के पहले कॉलम के नींचे देखिए ) 
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आपकी तोंद घुटने के नीचे तक न लटक जाए तो 


_ और सब हात्न-चाल अच्छा है, अपना कुशल-प्रमाचार 





अब काडग्रेय को क्या करना चाहिए 





उसे एक राष्ट्रीय शासन परिषद की स्थापना करना चाहिए 


न 


[ “एक वेठा-ठाला विनम्र राजनीतिज्ञ” | 


ह्ु न्द्न में गोलमेज्ञ परिषद की बैठक समाप्त हो 
चुकी | उसमें जाने वाले भारत के खयभू 
प्रतिनिधि प्रायः वापस लौठ कर आ गए हैं | इनमें 
से अधिकतर लोगों को यह . विश्वास था, कि यदि 
हम लन्दन जाकर भारत की दशा का वन 
करेंगे, यदि हम वहाँ भारत के अधिकारों का सम- 
थन करेंगे तथा भारत के विशाल आनन्‍्दोलन![ की 
कथा सुनावेंगे, तो ब्रिटिश सरकार हमें शीघ्र ही 


ओपनिवेशिक स्वराज्य दे देगी । परन्तु इस विषय 
में वे शीघ्र ही निराश हुए | उन्होंने बहुत बड़े-बड़े 


भाषण दिए, भारत के महात आन्दोलन का किस्सा ह 


सुनाया और भारत की भीषण राष्ट्रीय ज्वाला का 


दिग्द्शन कराया, पर इससे त्रिटिशों पर कुछ विशेष 


असर न हुआ | ब्रिटिश नेताओं ने उनके भाषणों 
की बड़ी तारीफ़ की, परन्तु जब भारत को अधि- 
कार देने का प्रश्म आया तब उन्हें * ओपनिवेशिक 
इ्वराज्य क्या, उसकी छाया भी न दी गई | 
कॉड्य्रेस के नेता यह बात पहिले ही से जानते 
थे | वे यह जानते थे, कि गोलमेज़ परिषद एक 
प्रहसन-मात्र है। इसीलिए उन्होंने इसमें भाग लेना 
धस्वीकार कर दिया था। लाहोर कॉड्य्रेख़ में पूण 
स्वतन्त्रता का प्रस्ताव पास करने से पहिले ही 
उन्होंने इस विषय में वाइसराय से बातचीत की 
थी। यदि ब्रिटिश सरकार वास्तव में भारत को 
ओपनिवेशिक स्वराज्य देना चाहती, यदि भारतीयों 
को अपने घर का मालिक बनाना चाहती तो इस 
देश के सब से प्रभावशाली तथा लोक-प्रिय दल 
को रष्ट क्यों करती ? पर यह तो निश्चित था कि 
वह भारत की माँग पूरी नहीं करना चाहती । 
इसी नीति का अनुसरण कर उसने सम्र-जयकर की 
सन्धि में कॉड्यूस को शत' भी अस्वीकार कर दी 


( ३५व पृष्ठ का शेषांश ) 
पेढ़ के नीचे स्थापित कर दीजिए ओर वहीं एक चटाई 
बिछा कर आप भी आसन जमा दीजिए। अगर सात 
भर में आप हज़ारों के मालिक न बन ज्लञायें और 


मेध नाम नहीं। फिर तो आपके लज्जञा की महतारी | 
अगर साल में तीन-तीन बच्चे भी दिया करें तो आपके 
लिए कोई चिन्ता की बात नहीं। कहिए, केसा बिना 
ब्लोड़ी का रोज़गार बताया १” 

मैंने कृतज्ञतापूर्ण दृष्टि से मुन्शी जी की ओर देख कर 
कहा--भई, थाज मेरी समझ में आगया कि लोग 
क्यों कायस्थ की खोपड़ी की इतनी प्रशंसा करते हैं । 


आरम्भ नहीं किया है, परन्तु शीघ्र ही करने वाला हूँ । 
बशर्तें कि लज्ञा की महत्तारी कोई अडज्ला ,न पेश कर दें | 


सदेव लिखते रहिएगा-। 
भवदीय 


--विजयानन्द ( दुबे जी ) क्‍ 








करना, कॉड्म्रंस-दुल़ की शर्ता को पूरी न करना 





कर देगी। केन्द्रीय सरकार में भारतवासियों को 
जो अधिकार दिए जाने वाले हैं, उन्हें रह कर क्‍ बे 
देने के लिए उधर वाइसराय के अधिकार भी बढा सतत +-+---+२ 

क्‍ जावेगे । * दस > अक 
मैंने मुन्शी जी का बंताया हुआ यह रोजगार अभी | दिए जावेंगे। इसके फल-स्वरूप जो कुछ लिया- बज ्कत 


फिर कर अन्त में साइमन साहब की विजय कर ण्व चचे 2 आय हक 
होगी । छच् लत का र्‌ े 
रही है, उसका तो नाम भी नहीं है। 


| द्ोगी, तब॒कॉडओस इसका जवाब किस तरह 



























डी 


| देगी ? अधिकतर लोग कहेंगे कि वाह, हे 
सोचने की कौन सी बात है ? हम उसका का हे ह 
करंगे | उसके लिए महतंर और चम्ार री | 
परन्तु इसमें कोई नहईं।बात न होगी | कॉह्मेस 
नीति का पहिले भी प्रयोग कर चुकी है। असहयो। 
आन्दोलन के समय में कॉड्य्रस ने जो दे न 
तथा एसेम्बली बहिष्कार का आन्दोलन उठाया 
थां, उससे त्रिटिश सरकार कुछ परेशान गत 
हुई, परन्तु इससे उसकी शक्ति तिल भर भी नहीं 
घटी और न इस बहिष्कार के से 
_कौन्सिलों ठथा एसेम्बली में कुछ सुधार करे 
की ही आवश्यकता पड़ी । इसके अतिरिक्त अब 
समय दूसरा ही है | अखिल भारतवर्षीय कॉल 
लाहौर में पूर्ण स्वतन्त्रता की घोषणा कर चुड़ 
है, इसलिए उसे चाहिए कि पुरानी अड़क्भा नी 


करे. टू ५ 


को त्याग कर कुछ रचनात्मक काय करे। 
-. कॉइय्रेस ने पूर्ण स्वतन्त्रता की घोषणा की है। 


वह कद्दती है, पूरा स्वतन्त्रता” भारतीयों का जन्म 
सिद्ध अधिकार है ? परन्तु केवल अधिकार| की 
घोषणा करने से; अधिकारों को अश्राप्ति नहींहो 
सकती । इसलिए हमें चाहिए कि अपने अधि- 
| कारों को कायरूप में परिणत करने के ए एक 
अखिल भारतवर्षीय शासन परिषद की स्थापना | 
करें | इसके सदस्य जनता द्वारा चुने जावे व्र 
भारतवर्ष में पालोमेण्ट का काम करे। यह पर हप 
हमारे प्रजातन्‍्त्र का नमूना होगी । यह हमारे 
अधिकारों का समथन तथा एकतन्त्रवादी सरकारी 
कोन्सिलों का सुक़ाबला करेगी । हि 
संसार के इतिहास में यह कोई नई बातन 
हांगी । सन्‌ १८७९ की राज-क्रान्ति में फ्रान्स ने भी 
यहां किया था | उसने एक शासन-परिषद्‌ (207 
प्रशा। ८35586॥7]ए ) को स्थापना की थी।. ही 
परिषद्‌ को चाहिए कि वह भारत के खतन्त्र 
प्रजातन्त्र में रहने वाले पुरुषों के अधिकार तथा. 
| ज़िम्मेदारियों को निश्चित करे | यदि यह जनता 
को माँगों को पूणा करने की तथा उसके ऊपर 


थीं । उन दिनों भारत का राष्ट्रीय आन्दोलन त्रिटिश 
सरकार की नींव हिला रहा था। “इन्क़िलाब ज़िन्दा- | 
| बाद” के नारों से भारत का आसमान गूज रहा था | 
भारत के को ने-को ने में काले कानूनों की धज्जियाँ उड़ाई 
जा रही थीं | ब्रिटिश सरकार चिन्ता खरे व्याकुल 
हो रदह्दी थी | यदि वह भारत को वास्तव में औप- 
निवेशिक स्वराज्य देना चाहती होती, तो क्या उस 
समय कॉड्येस नेताओं से सन्धि करके आनन्‍्दो 
लन की आफ्रत से न बच जाती ? पर वह तो 
केवल सन्धि का एक ढोंग-मात्र रच रही थी। 
इसीलिए उसने प्रतिनिधि भी खब चुन-चुन कर 
बुलाए थे। दो-चार. लिबरल नेताओं को छोड़, 
भारत के सारे जातीयता के समथक, घम-ढोंगी 
तथा “जी-हुज्॒र पन्‍थी' इस काय के लिए नियुक्त 
किए गए ओर इन्होंने त्रिटिश सरकार का उद्द श्य 
बड़ी ,खूबी के साथ पूण किया | इन जी-हुज़रियों 
ने, उनको माँ-बाप सरकार ने जो कुछ दिया, उन्होंने 
बड़े हप से ल लिया और गोलमेज के रदड्भजमथ्च पर 
हिन्दू-मुस्लिम दद्गलेरका नाटक खेल कर ब्रिटिश सर- 
कार के निश्चित उद्देश्य की अच्छी तरह पूर्ति कर | 
दी ! 
त्रिटिश सरकार ने हाल में भारत के सम्बन्ध 

जिस नीति का अवलम्बन किया है, उससे यह. 
स्पष्टतया प्रकट होता है कि वह भारत की माँगों 
को ज़रा भी परवा नहीं करना चाहती । आऔप- 
निवेशिक स्व॒राज्य की घोषणा करने से इन्कार 
















तथा उन्हें कॉन्‍्फ्रेन्स में बुलाने के सम्बन्ध में 
अनिच्छा प्रकट करना आदि बातों स्रे उसकी कूट- 
नीति स्पष्टतया श्रकट होती है। परन्तु अब तो 
सारा भ्रण्डा फूट गया है। ज्ञो महाशय लन्दन 

में ओऔपनिवेशिक स्वराज्य लेने गए थे उन्हें | 
यदि अक़्ल होती तो समझ गए होते कि प्रधान- 
मन्‍्त्री महोदय ने इस विषय को कैसे दृज़म कर 


होने वाले अन्यायों को हटाने की घोषणा करेगा. 
तो जनता इसमें बड़े उत्साह से भाग लेगी और | 
हर तरह से उसे सरकार के दमन से बचानेका 
प्रयल्ल करेगी। इस शासन-परिषद्‌ का निर्माण 
करने के पहिले कॉड्येस को उसके के 





लिया है ! प्रान्तीयः शासन में भारतवासियों को | गाँव और घर-घर सूचना देने की आवश्यः.. 
जिम्मेदारी अवश्य दी गई है, परन्तु गवर्नर के अधि- हा पड़ैगी। उसे निवाचन सभाएँ ( यह | 
कार जैसे के तैसे ही बने हैं । अवसर पड़ने पर चह्‌ कक / तनानी पड़ेंगी । यह परिषका 
व्यवस्था परिषद की बनाई सारी व्यवस्थाओं | . ; | के हृदय की उमज्भां का काय-रूप 

को एक कोने में रख कर, एंकतन्त्र शासन आरस्म | शगी। नौकरशाही की 


धूतेता को यह समुचित 
उत्तर होगा ये “--्त्ज 


दिया गया है, वह सब बराबर हो जायगा और घूम- | - 


स्वयं वेद्य बन रोग से मुक्त होने के लिए “अनु- _ 
भूत योगमाला” पाक्षिक पत्रिका का नमू 
संगा कर देखिए । पता-मैनेजर अनुभूत यो 0 माला । ला. ८ 
आओ फ़िस, बरालोकपुर, इटावा ( यू० 


. अब सवाल यह है कि जब भारत में वह जी- 
हुजूरों द्वारा लाई हुईं शासन-प्रणाली आरम्भ 





नहा -+ का - न कै रे | हर कि 
च् है न्‍ः ; रे मी कि न्ज जि < * न का 
४५». हद ते 5 जज 
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पा 


“लणखु-युक्त स्वराज्य बेपेंदी 


का लोटा हे ! 
६-० 
डे: “777१-5७ गा [एलन -+.---न 
हज राज्य आ रहा हे--परन्तु संरक्षणों वाला ! 
डे स्व संरक्षण किस लिए ? स्वतन्त्रता की रक्षा 






है. ' लिए नहीं, भारतवर्ष 
उन्नति के ल्विए नहीं 
तथा उन्नति में रुकावट डाञजने के ज्ञिए | 


के हित के लिए नहीं--हमारी 


.._ संरत्तणों वाला स्वराज्य बेपेंदी का ल्ोटा है । झ्से 


. कितना भी भरो, दूसरी ओर से ख़ाली हो जाता 


जुडे इसे भरने का यल्न व्यर्थ है । कॉड्मेस की कार्य- | 


कारिणी समिति इस सप्ताह में इस प्रश्न की जाँच करेगी | 
.._._स्वर्य निधोरित संरक्षण सहाय हो सकते हैं, किन्तु चे 
._ दूसरों हारा निर्धारित डोने पर हमारे अधिकारों पर कुठा- 
जा करते हैं । राजनीतिक विकास में वे एक वि्न हैं 
जे ₹ राष्ट्रीय सम्मान पर भो अपना प्रभाव प्रदर्शित करते 


। ब्रिटिश सहानुभूति की बातचीत राजनीतिक माँग | 


को नहीं चुका सकती । क्‍ 
भारतीय रराष्ट्रीयता के भावों के साथ ब्रिटेन. की 


._ सहानुभूति उसकी सच्चाई का कोई प्रमाण नहीं है, वह | 


.. इसी तरद्द हे जैसे कि कोई व्यक्ति स्वयं अच्छी स्थिति में 


. न होने पर दूधरे के श्रति साधुता एवं सज्जनता का | 


_ विचार प्रकट करे । इश्न समय सारा ब्रिटिश साम्राज्य 
.॑. अच्छी स्थिति में नहीं है। भारत में अद्ज रेज्ञी राज्य की 
. जड़ हिल्ल गईं हे । ब्रिटेन सहानुभूति-मय हो रहा है । 
.. जब किसी का उल्लू सीधा हुश्रा तो सज्जनता गायब 


हुईं। क्या मतह्ूब निकत्न जाने के बाद ब्रिटेन भारत | 


. की ओर से आँखें न फेर लेगा ? 


आ 


हु 


.._ पर सहछूट पड़ा था, सन्‌ १८९७ में सहानुभूति उत्पन्न हुई 


थी | मतलब निकल गया, सहानुभूति भी ग़ायब हुईं । | 
सन्‌ १६१७ में फिर सकूट पड़ा, सन्‌ १६१८ में सहानुभूति | 


उत्पन्न हुईं। शीघ्र ही आदर्श आँखों की झट हो गए 


ओर सहानुभूति उड़ गद्दे। १६३० में फिर सहृट पड़ा | 


ति फिर दिखा क्‍ 
था। सहानुभ देखाई दे रही है। १६३२ में | गया कि सद्जअठन और तम्जीम वास्तव में व्यर्थ की चीज़ें 


तिलस्पी कहानियों में हमने पढ़ा है, कि जब सुन्दर 5  हैं। न इससे दिन्दु धथों की रक्ता हो सकती है और न | 


राजकुमारी झपने विवाह के पश्चात बिदा द्वोतीं है, तो: | 
.._ उसकी माँ उसे जन्तर-मन्तर से उसकी रक्षा का प्रबन्ध 


क्या होगा £ 


करती है, परन्तु सौतेली माँ बिदा करते समय टोना कर 


. देती है । ब्रिटेन का कट्टना है कि वह भारतीय राष्ट्रीयता | 


._ की सगी माँ है | परन्तु इतिहास साक्षी है कि उसका 
._ व्यवहार सढ़ा सौतेली माँ का सा रहा 
फिर भला भारतवर्ष उसके जादू-टोने पर केसे विश्वास 


+ कर सकता हे ? 


- -- फ्री प्रेस जन्नल ( अद्गरज्ी ) 
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न्‍ हल । 


अपितु हमारी स्वतन्त्रता में बाघा | 





” न इतिहास को साक्षी क्‍या हे? सन्‌ १८६७ में ब्रिटेन | 











साम्प्रदायिक झगड़ों से शिक्ता 


पाप जनक लईर--- 


' डे सर देश की जितनी हानि हिन्दू-मुस्लिस झगड़े से 


हुई है, उतनी और किसी कारण से नहीं हुई 
है । क्या फूट हिन्दुस्तान का मेवा है ? इसी वेमनस्य की 


| बदोल्नत भारत को अपने गन्ने में ग़ज्ञामी का तौक़ 


डालना पढ़ा, और इसी वैप्तनस्य ने हमारी ग़लामी की 
ज़ज्जीर को मज़बूत बना रक्‍खा है। भारत में विदेशी 
शासन की बुनियाद हो हिन्दू-सुस्ज्ञिम वेमनस्प्र पर क़|यम 
है । यदि किप्ती तरह आज वह वेमनस्य मिट जाय तो 


| भारत फिर प्राचीन-फकाल की तरह--बलिकि उप्तसे भी 


झअधिक धन-धान्पपूर्ण हो सकता है । क्योंकि उस काल 


| में तो केवल्ल ईश्वर का ह्टी भरोसा था, परन्तु आ्राज मनुष्य 


विज्ञान की बदौक्त भी अपनी उन्नति कर ब्ेता है । 
हिन्दू-सुसलमानों का यह दुर्भाग्य है कि जिस समय 


| भारत की गुलामी की ज़ज्जीर के हटने की उम्मीद होती _ 
है, तभी वे कोई पारस्परिक रूगड़ा ख्लरढ्ा करके उस | 


उम्मीद पर पानी फेर देते हैं और बना-बनाया खेल्न बिगढ़ | पते हैं । वही डोमिन या मेहतरानी, जिन्हें ये अपने गाँवों 


जाता है । सन्‌ १६२१-२२ में राष्ट्रीय थ्रान्दोज्ञन ने 
ज़ोर पकड़ा था, लॉड रीडिक्न की सरकार सुत्नद्द के लिए 
तैयार हो गईं थी, परन्तु सन्‌ १६२३ में कोहाट में हिन्द 

मुस्लिम दड्जा हो गया, जिसकी संक्रामकता सारे देश में 
फेज्न गई और जगह-जगह पारस्परिक दन्द आरम्भ हो 
गए । जनता का ध्यान राजनीति से हट कर इन रूग़ढ़ों 
की ओर लग गया | छिन्दुओं ने सुसल्लमानों से अपनी 
रक्षा करने के लिए सन्नंठन आरम्भ किया झौर मुसत्न 
मानों ने हिन्दुओं से बचने के ल्विए तन्जीम को । परन्तु 
हिन्दू-मुसल्षमानों ने किसी तीसरे से बचने के लिए न 
कोई सद्जडन किया और न कोई तब्जीम की | तुर्रा तो 


यह कि जहाँ कहीं हिन्दू मुसलमानों में जढ़ाई हुई, न | 
कोई सज्ञडन काम आया और न तब्जीम से कोई मद॒द 
मित्नी । कहीं हिन्दू पिट गए और कहीं मुप्तक्रमान ! | 


झन्त में वह समय बीत गया । लोगों की समम में आ 


सल्नमानों की । हमारी राय में बेवाल ( रावत्रपिण्डी ) 


के झगड़े से ,हिन्दुओं को क्षुव्ध न होना चाहिए और 


शानित से काम ल्लेना चाहिए | भारत जैसे विशाल देश 


में दो-एक जगह ऐसी घटनाओं का हो जाना कोई 
| आश्चय की बात नहीं हे। हिन्दू-मुसलमान दोनों का 


कर्तध्य है कि बुद्धिमानी से काम लें | यदि दोनों नोतियों 


| में कहीं कोई वैमनस्प उरपन्न हो जाए तो उसका प्रति 


कार कट॒ता अथवा बदला लेने के भावों से नहीं हो 
सकता है, वरन शान्ति और सन्‍्तोप से हो सकता है । 
यदि बेवाल के हिन्दू और सिक्स, जिन पर श्राक्र- 


मण करके मुसलमानों ने क्षति पहुँचाई है और उनके | के कारण देशी मित्नों को एक सुन्दर सुयोग प्राप्त 
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जो कक * के 





धामिक भावों को कुचला है, शान्ति और सन्‍्तोष से 
काम लें और मुसलमानों से कह दें कि-- 


“सरे तसलीम खम है जो मिज़ाजे यार में आए !” 
| तो इमारा दावा है कि आस-पास के मुप्तत्मान अपनी 


करतूत पर लज्ज्ित होंगे । 
द -- “वतन” ( उद्‌ ) 
हा कः ड 
हिन्दू-समाज का अधःपतन ! 


जज हि न्द्समाज पर चारों दिशाझ्रों से ठोकरें पढ़ 


रही हैं। देश तथा परदेश में इसकी दु्दशा 


| हो रही है । हिन्दुओं के बालक रोगी झलप।|यु और 


भीरु बन गए हैं। परन्तु बाप के कुएँ में हब मरने का 
रिवाज्ञ छोड़ना नहीं चाहते । 
उठते-बैठते और खाते-पीते धर्म-पाज्षन का ढोंग 


करने वाले सनातनी हिन्दू' अपनी नजरों के सामने युवती 
| विधवाशों का अ्रष्ट होना, और पवित्र तीर्थ-स्थानों में 
| जाकर गर्भपात कराना देख सकते हैं । विधवाभों के छिपे 


डुए पापों तथा मन्िद्रों में पुजारियों के साथ इनके अष्ट 
होते रहने की इन दम्भियों को ज़रा भी परवा नहीं है । 
कितनी ही विधवाएँ मुसलमान तथा ईसाई-ध्म में 
चली जाती हैं। कितनी हो यौवन-पुत्रभ चपत्नता के 
कारण बाज़ार की वेश्या बन जाती हैं और घम-ढोंगी 
उनकी जूतियाँ साफ़ करते हैं | परन्तु यदि .कोईं विघवा 
पुनविवाह कर अपनी आबरू की रक्षा करना चाहती है 
तो ये छाती पीटने लगते और सीता भर सावित्री की 
दोह्ाई देने लगते हैं। े 

अन्त्यज राम भर कृष्ण की भक्ति करते हुए हिन्द 


: बने रहने में अपना गोरव समभते हैं और सनातनी उन्हें 


चाण्डाल कद्द कर उनसे घृणा करते हैं । परन्तु वही 
अन्त्यज जब इंसाई-वेश में साहब बन कर सामने आता 
है, तो ये उसे सज्लाम करते और बैठने के ल्लिए कुर्सी रख 


में रहने देने में भी अपने धर्म की तौहीन सममतते हैं, 
जब् धर्म परिवतंन कर 'मिस लोली” बन जाती है और 
हाथ में 'रिस्ट वाच! बाँध कर मटकती-चटकती श्ाती हे, 
तो ये अभागे उपनझे पेर का पानी चाटने को तैयार 
दिखाई देते हैं! सनांतनियो, अपना यह दम्भ कब तक 
चलावोगे ? ऐसे दग्भी और ढोंगी समाज्ञ का तो सपस्या- 
नाश हो जाना ही अच्छा हे । स्वामी विवेकानन्ड ने 
कद हे कि रूढ़ियों की ग़लामी गल्लामों की संख्या बढ़ाती 
है । स््॒तन्त्रता की बाँग देने वाले हिन्द अपने पेरों तत्ने 
की इस आग को कब तक नहीं देखेंगे ? कब- उनकी 
अखें खुलेंगी ? और कब वे इन पुरानी रूढ़ियों की 
ग़त्ञामी से झपने को मुक्त करेंगे ? 

--देशमित्र” ( गुजराती) 

शः कः हि 


स्वदेशी ओर बहिष्कार 


हु ईं दिन पहले बम्वई के मित्र वाज्नों की समिति ने 

विदेशी वस्नों की आमदनी का जो वितरण प्रका- 
शित किया हे, उसमें साफ़ तौर से कहा गया है कि विल्वा- _ 
यती वस्तों की आमदनी सैकड़ा ८० भाग कम होने का 


कारण बहिष्कार आन्दोलन है | हस विवरण में लिखा है 


कि आन्दोलन के कारण गत नवम्बर तक ४० करोढ़ गज 
कपड़ा और ८० लाख पौणड सूत कम आया है। उन्होंने 
अजुमान किया है कि साज्न तमाम होने तक कपड़ों की 
आमदनी की कमी १०० करोड़ गज़ तक पहुँच जायगी । * 
विदेशी वख्रों की आमदनी में हस प्रकार कमी हो जाने 






















मम कर मत पर ता । विदेशी बच्चों के अभाव के कारण 
ही देशी वस्त्रों की माँग बढ़ी है । बम्बरई 
भा पढ़ा था, उसकी खपत हो गई है । 





बाज़ार की माँग पूरी करने के लिए कई कनवाल्ों 
को अपना काम दूना बढ़ा देने की ग्रावश्यकता पढ़ी है । 
बेहिप्फार के कारण जांवानाी कपड़ आर 
नहीं बढ़ी हे, इससे प्रतीत होता हरे 
स्वदेशी वस्तुश्रों की ओर 
किसानों के लिए अच्छा नहीं 
काम कराने की 
: आवश्यकता पढ़. रही है । देश का यह उत्साह अगर कुछ 
अपने व्यापार 


विज्ञायती बस्तर के 
सूत को आमदनी भी 
कि देशवासियों का आग्र ह शुद्ध 
अधिक है । यद्यपि यह सात्ञ 
है, तथापि देशी मिलवाल्रों के दि्नि-रात्त 
(देन और कायम २; गया तो मित्रवाले. 
को जड़ जमा लेंगे आर; भारत को विदेशी कपड़े 
आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी । इसके बाव देशी चब् हे 
देशी सूत बाज़ार में सब जगह पहुँचाने “* 
रेल:भाड़ा और बालों की र८- 
हो जायगी * 

बंस्बई में जिस तरह 
बिक्री रुक 


विज्ञायती वस्चर 

के भावों का 

इन व्यवसायियों की असाघु चेश 

हो सकता | जो देशी वस््र 

ओर बेचते हैं, वे देश की 

. इस सम्बन्ध में देश का जनमत 

नहीं है, इसी से बाज़ार में विदेशी वस्र मौजूद है, इस 
सन्देह नहीं । 

“: आनन्द बाज़ार पत्रिका”? ( वड़ला ) 

मै कं 


ते 
विदेशी का व्यापार - 
7 >्व्डि.४:८-......... 

गया है। परन्तु _थ्र॒ तक वह होता रहा तब तक हम 
उससे देखते रहे कि सरकार विदेशी दर्त्र का व्यापार पुनः 
चैत्र उठने की रिपोर्ट देती रही । और यह रिपोर्ट किस 
हद तक सच है, इससे भी सचाईं-पसन्द कोई व्यक्ति 
न्‍्कार नहों कर सकता। “क्लिसी हृद्‌ तक सच है” हम 
इस कारण कहते हैं कि हमें प्रबल सन्देह है कि विदेशी 


उस्ज का व्यापार आजकल “व्यापार" शब्द के सच्चे अर्थों में 


हो रहा है या नहीं । हम नित्य स्वयं देखते हैं, और हमारे 
शत स्थान-स्थान से रिपोर्ट भी यही झाती है कि व्यापा- 
रियों ने माल चोरी से निकाल ।,, पुल्चिस ने अपनी 
निगरानी में माल्त रेलवे-स्टेशन 
पक पहुंचवा दिया। ज्ोग रात को व्यापारी के घर जाकर 
चोरी से मात्न ख़रीद ज्ञाए और व्यापारी छ्िफ़ पुराना 
स्टॉक ख़ाली करने के लिए फेरी वालों को दे-देकर माल 
घरों सें था गाँवों में बिकवाते हैं, इत्यादि। इस तरह 
चोरी से, या पुलिस की मदद से, या अपने ही देश- 
भाइयों से ऋड़ते-फगढ़ते मात की ख़रीद-फ़रोझधत व्यापार 
नहीं कहलाता । ये तरीक़े हमेशा न हीं चल सकते, न 
ध्यापारी इन पर सदा.अमल कर सकते हैं झर न पुलिस 
हैनमें व्यापारियों का सदा साथ दे सकती है। श्रगर 

ल्लिस या सरकार इन्हों तरीक़ों को जारी रखने पर 
हैउ हो करने त्रगी और इनके मुक़ाबल्ले में दूसरी तरफ़ 


डॉ 





बाज़ार में निश्चय 


के म्रित्रों मे जो । हे कि बहुत शीघ्र देश में वह अवस्था था जायगी, जो 


क्को कोई | उतर 







| एक झड़ चन 
लव 3 कक जाती है । परन्तु देशवासी 
और मिंलवा तने झा चेष्टा करेंगे तो यह बाधा भी दूर 


एकवारगी विज्ञायती कपड़े की 
गईं है, वेधी कलकत्ता में नहीं हुई है । यहाँ | 
अभी भी अवाध रूप से विज्ञायती कपड़ा बेचा जाता 
है, और कुछ मूर्ख उसे ख़रीदते हैं । बड़े बाज़ार के विदेशी 
पेस्न॒ व्यवसायी नाना भ्रकार के छुल-छुन्दों का आश्रय 
ल्लेकर बाहर के व्यापारियों के पास मात्न चालान वर 
रहे हैं। इसलिए समाज के सब श्रेणी के ज्ञोगों को | 
के प्रति घृणा और देशी के प्रति आग्रह | 
उद्देक किए बिना श्रन्य किसी उपाय से 
का निवारण नहीं 
छोड़ कर विदेशी वस्त्र ख़रीदते 
दरिद्वता की ब्ृद्धि कर रहे हैं। 
अभी पूण रूप से सचेत 







त्याग्नह झ्ान्दो बन के सम्बन्ध सें भारत-परकार । 


को साप्ताहिक रिपोर्ट का प्रकाशन अब बन्द हो |श०९१८९७७७७०६९८९९९६९६२ 


| भी हों, स्वदेशी व्ही 


तक या व्यापारी के गोदाम | 


| वेख्र के व्यापार को बढ़ावा 
नष्ट नहीं की जातीं, तब तक इस व्यापार के लिए केवल | 


नवाब मीरक़ासिस और नवाब मीरजाफ़र के ज़माने 


कटरों के पास ख्लम्दन 
पढ़ी थी। मतत्नब 
भारत में विदेश्* 


यह &# 


होती 


के लिए श्राध्मघात होगा। 


यह व्यापार कर रहे हैं । 
यह है कि देश में विदेशी 


के लिए आने वाली समस्त रचनाएँ 
की शाम तक कार्यात्रय में पहुँच _ जानी चाहिएँ । 
इससे देरी से आने वाली रचनाओं 


हाथ बटावेंगे | 
जस० “भविष्य! 


ऐसे हैं, जहाँ की 


इन्दौर, देवास, ख़ैरपुर आदि कई रियाप्तत्ों का हाल 


प्रकाशित हो छुका है, जहाँ विदेशी वख्र की नहईं-नई दुकानें 
हल में खुली हैं और खुल रही हैं । 


कम ओर इन्हीं के कारण 
नह हुकानो के किराए तक बढ़ गए हैं। रियासतों के 
अलावा ब्रिटिश भारत में .भी ऐसे स्थानों की कमी नहीं 


फॉट आन्दोलन का कोई प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं 


है और वहाँ विदेशी-वस्र चल्मखुज्ना निर्विन्न बिकता है । 


फिर जहाँ बॉयकॉट का प्रभाव है और विदेशी की बिक्रो 
को रोकने वाल्ले सत्पराग्नही भी सोजूद हैं 
बढ़ी तादाद में विद्यमान हैं, 


जो मर-खप कर भी विदेश 
ही ख़रीदने की क़प्तम खाए शक 


रहते हट । जब 


देने वाली ये परिस्थितियाँ 


पुल्षिस या सरकार को दोष 
रीया जा सकता। जो ज्ञोग आज़ विदेशी वेख्र का व्यापार 
नष्ट करने के तीच्र उपायों अरे 
मालूम, इस परिस्थिति पर भी कुछ विचार किया . है 
यानहीं। ., 

“7 अज्ञन” ( हिन्दी ) 


न मा 


सत्याग्रह वालणिटयर भी अड़ जायँगे तो यह निश्चित द 


.“' वर बिक रहा है, वे प्रथम तो देर क्‍ क्‍ 
-<९ नहीं सकते भौर यदि उन्‍हें बलपुर्वक क़ायम रक्‍्खा क्‍ 
दी गया तो उनका नतीजा सरकार व व्यापारियों, दोनों 


विदेशी वश्च के व्यापारियों और उनके सहायकों | 

की हत्तनी आज्लोचना करने के बाद श्रव हम इध व्यापार | 
के घिरोधियों से भी दो शव्इ कहने की श्रावश्यकता | 
अजुभव करते हैं । विदेशी माज्त इधर से उधर आजा 
रहा है और व्यापारी आम पंव्लिक की नज़रों में का 
बन कर भी और चोरी व पुलिस की मदद के ख़र्चीले 

तथा दुःखदायक उपायों का श्रवल्षम्बन करके भी े 

| व इसका एकमात्र अभिप्राय | शौक्नीन तथा इच्छुक हैं, उन्हों के धाग्रह से यह 2 | 
पे को माँग अब भी | बहुत ही स्वच्छुतापूर्व&, शास्त्रीय विधि से तैयार कर।ए 
मौजूद है। देशी रियासतें आदि अनेक स्थान अब भी | हैं 
563६९ ६९ 6. ७6:876:8:86१७०७७७७६८७०७८७८६८०७)०७०० ० ७ 2) 


भविष्य? के होली-अड्ड 
5९४ फ़रवरी | है । शरीर हृष्ट-पुष्ट हो जाता है । 


का इस अछ्ल | 
में प्रकाशित होना एक बार ही असम्भव है । हमें. 

आशा है लेखक तथा कविगण हमारी इस प्रार्थना | 
| पर अवश्य ध्यान देने की कृपा करेंगे, साथ ही 
इस अझक्क को यथाशक्ति सफल बनाने में हमारा 


660866666७66 66९ ७७७७ 
जनता के कानों तक, चाहे कारण कुछ 
आवाज़ नहीं पहुँची। “अर्जुन? में ' 


| वहाँ ए्से आहक : 


तक विदेशी 


दे हुए हैं, उन्होंने, नहीं. 


मुफ़्त 


मे जो सज्नन-१० हिन्दी 


०२7०-33 - 
अग्मवा_ ४ पढ़ 











पता :--अग्नवाल-समिति,._ - 





जोखझ्ोग जाड़े के दिनों में ताक़त के बड़डू 


हैं । यद्द मोदक ताक़त के सभी मोदडों से श्रेष्ठ 
है | इसमें विशेषता यह है कि और ताक़त को दवाओं 
को तरह यह क़ब्ज़ियत नहीं करता ; परन्तु इससे दख 
कर त्वगती है | बत्न-वीर्य, रक्त और सुन्दरता को बढ़ाता 


१९ लड्डुओं के $ बक्स की क्रीमत १); डा० म० अलग 














42|४ |५२ (202|[0 | 
अर कट (हः पढ़ कर ुप्त विद्या द्वारा जो चाह्षेगे बन 
3 8७-## जाथ्ोगे जिस की इच्छा करोगे सिल जाये । 
गा मुफ़त मंगवाओ पता साफ़ लिखों । 
गुप्त विद्या प्रचारक आश्रम, लाहौर हे 
एक अजीब पुस्तक 

. हारमो नियम, नवल्वा व घितार गायड प्रदाशित डुओं 
है, जिसकी सदद से २-३ माह में! अनजान झाद्मी भी 
द्वारमो नियम, तबल्ला व सितार बज्ञाना सीख सकता है। 
क्योंकि इसमें नई-नई तर्ज़ के गायनों के अज्वावा राग- 
रागिनियों का अच्छी तरह से वर्णन किया है। मू० १।) 
पोस्ट ख़्च।) | 


| 










ना नर ना हा 


सच्ची इज़लिश टीचर 
<8४ २६४; मूल्य डाकच्यय सहित ५ ॥). 
उता--ब्वत्यसागर कार्यालय नं: २२,अलो गढ़ 


एक नह उस्तक “हारमोनियप्त, तबल्ा एणड बाँसुरी 
मास्टर” अ्रक्काशित हुईं है। इसमें ७० अहं-नई तजों के 
गायनों के झ्त्मावा ११४ राग 'रांगिनी का वर्णन ख़्ब किया 


गया है। इससे बिना उस्ताद के हारमोनियम, तबल्ा 


| और बाँसुरी बजाना न आवे, तो मूल्य वापिस देने की 
गारण्टो है | धन 


दूर पढ़िल्ा संस्करण हाथों-हाथ बिक गया । 
दूसरी बार छुप कर तैयार हे । मूल्य १) डा० ज्भचे !-) 





ता--- गे जे कल । 
| उता--गग ऐण्ड कम्पनी न॑० ६, हाथरस 


(0५7॥65% 5वाधवां (७5035). ंत्ां2ट64 0५ 6छठ्यावणा' 





पता--श्री गज्ला औषधालय, अलोगढ़ 








खाने के 


साफ्र होता है और पाचन शक्ति बढ़ती तथा भूख खुल 


पढ़े-लिखे मनुष्यों के पूरे-पूरे पे 
क्‍ श्र उनके आम, पोस्ट, ज़िले के त्िख कर भेजेंगे, उनको... 
थी ४ कि ; ड शा कप री के म्म उनके || ५ प 9 व धर दे कट 
ह] 5] फ़ो न ् रा भेजें कक ध्या : पते अब्ग- स्ध नों के हाँ। 
के शहरों और गाँवों में भारतीय कारीगरी और व्यापा- | शीत भेजेंगे। ध्यान र 
| रियो को मनमाना लूटते घूमा करते थे और जिसकी 
वजह से कम्पनी के तमाम्र कर्मचारियों में इतनी गिरावट 
था गई थ्री कि खुद कम्पनी के गवर्नर क्ाइव को डायरे- 
न हातत.की (टैक्रायत भेजनी 


हक़ 


एक भच्छे घराने की गुणवत्ती कन्या के लिए, जिसकी... 
जन पं प्राजकत्न | आयु १४ से ऊपर है, गोत्र गे है, वर की शीघ्र है, जो >> 
नन तरीक़ों से श्राजकल्र . तन्दुरुस्त, सदाचारी, हैसियतदार व सुशित्षित हो, उम्र ८... 
से २४ साल के भीतर । विशेष बातें पतन्र-व्यव्ह्यार से ते कहे 


2. बल्देव बिन्डिज्ज राँसी [357 द्् 


पता--चन्द्रसेन जैन, वैद्य--इटावा 


एक नई ख़बर | 





कि 











जाते दो-चार दजन झोर ही न बे पास 


| 


| नहीं तो सखी नौकरशाही को लग्बी-चोडू) 






अ्् ॥ 
पे जा 


फैले जाए 



















हैँ है ४2 
जंजककहूला- कंडससलल+ 33 स 


ही चल 
जअ।जन द्शु 


ग्रे 


“्े नव कक, हा 

->.3++-नमक पवन; क्‍ न्‍ + 8 - है > .] ४ ॒ गा 
न्‍्क्थ हद हर है | कौन सी आमदनी हो जाती है ! भजी जन] ७ 9 इसर 
रु क्‍ 2! 2 की बदौल्नत अख़बार वॉलों से समय-पम्तय ' “पर लुसर 


वा | 


" ऊचछड छ्जस द पे ५ ॥/4 ह /] दो हज़ार मिन्न जाते हैं, तो 'गून-तमाकू? फः कार 
कैप बट पक एफ हल / आता है। हल महा” के जमाने में इसे क्या आपको 


| मामूली सहारा सममभते हैं ? 


8 3७५ की. | । | २ बी 


| 


हि । हिज़ होलीनेस श्रौ० 
हि कर दिल्लो के 'रियासतः ह वहीं के किसी डदृं पन्न के 
े शदक जो की चुद्धिमानी का एक दिलचस्प क्रिस्सा पढ़ 
कर ओोजगदगुरू ऐसे हँसे कि छुत थर्रा उडी और श्रीमती 

हर दोल्‍क्तोनेस आसज्न वेधव्य को आशा से छाती पीटने 


टकोदरानन्द विरूपाक्ष नर | 
इलाहाबाद में ही रह जायेँ ; बाहर न फेलने पा एँ। बस, 
इसी बात पर श्रो० सहगल जी एकदम जामे से ब [हर हो 


गए और भारत-सचिव को १,०० ०) रु० हरजाना-स्व॒रूप 
भेज देने के लिए नोटिस दे दिया। मगर यह नहीं समभा 


._लम्बे-चौड़े ख़चं का हाल तो आप देर हो रहे हैं। 
अब जरा आमदनी पर ध्यान दीजिए। नसक-कर भूमि-' 


| कर' के-बाद तो कुज्न १७४ करोड़ 'रुपत्नियाँ? चसूल् होती 


...._ क्लगों। उन्होंने समझा, कहीं हँसते- हँसते इस बुड़ढे का कि “भविष्य” के अक्षरों में चिपके हंए- णु कहीं सर्वन्न हैं। जिनमें से ५ करोड़ सेना के ख़र्च के लिए निकल 
_ कमज्ञोर “हाट? न 'फ़ेल्? कर जाय ! बात है भी ऐसी ही, | फैल जाते तो बेचारे 'छुईसुई रे पे का जाते हैं, रेज्वे तथा 'घर-ख़र्च! के लिए जो क़र्ज़ गत 

सुनिए--. क्‍ द होती ? है रे गया है, उसके व्याज के लिए ३७ करोड़ दे डेने पढ़ने है 

5 कक के 85 द | ७-८ करोड़ पुराने गोरे-काले कर्मचारियों को पेस्शन 

ट क्रिस्सा यद् था कि टोंक रियासत में 'ताजपोशी खैर साहब, सखी नौकरशाही के पुराने लहँँगे में |" मे चन्ने नाते हैं, दस करोड़ के लगभग वतमान 















जल्नसा' था | ख़बर सुनते ही सम्पाइक जी के मुंह में 
बंधना भर पानी भर आया। “द्स्वरख़ान” की लज़्जत 
याद झाईं तो फ़ौरन टोंक-राज के प्राइवेट सेक्रेटरी के नाम 
: तार खटखटा दिया, कि अमुक ट्रेन से आता हूँ, सवारी 
. और मेहमानख़ाने में ठहरने का इन्तज़ाम रखि ए्‌। 
इधर रियासत वाल्नों का यह हाल, कि बेचारे 'सा ढे-साती 
-सनीचर? से उतना नहीं डरते, जितना इन अख़बारों के 
एडीटरों से डरते हैं । दूसरे ये हज़रत अपने आप “दाल्न- 
भात में मूसरचन्द” बनने के लिए तक़ाज़ा कर रहे थे ! 
वास्तव में बड़ी कठिन समस्या थी जनाब 


>-| 

प्राइवेट सेक्रेटरी ने जवाब दिया कि जब तक पोलिटि- 
केल्न सेक्रेटरी से लिखित आज्ञा-पत्र न मिल्न जाय,तब तक 
पधारने की कृपा न करें । परन्तु यहाँ तो 'मान न मान, में 
तेरा मेहमान !! एडीटर -साइब ने सोचा, कि ताजपोशी 
के मौक़े पर न पहुँचे तो सारा मजा ही किरक्रा हो 
जायगा और विदाई की रक़प्र से भी हाथ धो लेना. 
पड़ेगा ! फलतः आपने स्वयं मर कर रवर्ग देखने का विचार 
कर लिया और खट टिकिट कटा कर धड़ास से टोंक पहुँच 
गए । बतलाइए, ताजपोशी के जलसे में शरीक होकर 
जीवन सार्थक कर लेने का ऐसा स्वर्ण-सुयोग कोई 

बुद्धिमान सम्पादक केसे छोड़ सकता है ? 


कर्मचारियों के वेतन और भत्ते सें ख़र्च हो जाते हैं। 


भी एक से एक 'गुदड़ी के लाञ' छिपे पढ़े हैं । उन्होंने | सैर 
बाक़ो ८९-८६ करो इ में संर-पतपारा, शेन्न-विहार घोर 


। सोचा, 'मियाँ तुम टेढे तो हम तुमसे डेढे ।” बाघ से बचे 

। तो बचे, उसकी मौसी बिल्लाई से बच कर कहाँ जाझ्रोगे ? है 

बस, मौक़ा देख कर खैँँचा दिया चार लाइन कि लाओ, हैं? कौन । 

| रख दो, १,०००) ० !! तुर्द्वारा क्या भरोसा बाबा, कहीं | दस्थी का काम चत्ना सकती है ? 

छोड़ दोगे कोई शिगूफ़ा तो पौने-दो सात्न की सारी 53 

मेहनत पर पानी फिर जायगा भौर भारत कान-पूछ काल 8 रा “जगदयुरु जी का फ़तवा सुनिए, 

समेत हाथ से निकल्न जायगा। उस वक्त्‌ और न होगा | "दी कहावत हुई कि “माँगें भीख और चुकावें गाँव को 

तो ये ३,०००) 'बटसारी' के ही काम आ जायेंगे ! जमा / आपकी राय है कि सेना, व्याज और पेन्शन सें 

| 88 क्‍ जो त्वगता है, उसका अधिकांश भाग तो 'श्वेतोदर? में 
में ही जाता है, उसके लिए तो बस, यह समझ लेने की 
जरूरत है कि 'घी गिरा भी तो दाज्न में ! हाँ, फ़ज़ल 
जो २क़म जांती है, वह इन कालों की शित्ता और स्वास्थ्य- 
ता में | लेह।ज़ा इसे तो आँख झूँदढ कर फ़ौरन से भी 
पेश्तर ही बन्द कर देना चाहिए | जो 'पढ़ेगा आपको, 
माई को न बाप को !! और स्वस्थ रह कर क्‍या ये 

| हमारी सरकार को पिण्डा-पानी दे देंगे? या उसकी 
चिता के इंधन बनेंगे ? फिर इनके पढ़ने और मुटाने 
के लिए सरकार क्‍यों पेसे ख़्च करे ? द 


: एक बात और | मान ल्लीजिए, अधिकारियों की 
लबड़-धोंधों भारत-सचिव की समम में आगई ( हार्लाँ- 
कि श्री जगदगुरु को इसकी रत्तो भर भी आशा नहीं ) 
ओर उन्होंने ३,०००) खनाखन्न सहगल जी के सामने गित 
देने की आज्ञा दे दी अथवा अदालत के न्‍्य|य का पतड़ा 
हो इधर कुक गया और वाध्य होकर ३,०० ०) दे देने पड़े 
तो उस वक्त 7 तो उच्च वक्त क्या ? यही १ ,९००), जो 
_न्या।यानुमोद्त ( !!! ) ठड्ज से वसूल किए गए हैं, हाथ 
में *हेंगे । कम के कम, इस ठाले के ज़माने में घर से त्तोः 
रक़॒म नहीं निकालनी पड़ेगी और वैद्य ही का चावल 
पथ्य का काम दे जायगा। क्‍यों, कैसी रही ? हम तो | 
कहते हैं, कश्न सारा करे, दूकानदारी-बुढ्धि इस नोकर- 
शाही-बुद्धि के सामने ! 


ह 205 
श्रीजगद्गुरु को तो इस बात की ख़ुशी है कि सर- 
कार ने साढ़े पाँच सैकड़े के व्याज पर १ करोड़, ८० 
| लाख पौर्ड और क़ज़ लेकर इनके मूंढ़ पर ल्ाद दिया 


प द 
लीजिए, बेचारे प्राइवेट सेक्रेटरी साहब जिस आफ़ते- रे 
कक | है । क्या करती ? ये कम बढ़त नया कर लगाने नहीं देते, 


नागदहानी से अपनी रियासत को बचाना चाहते थे, वह 


यगां शु 
ख़र्च चलना मुश्किल हो जायगा | आए ७... हस्थी के. 


कर, आय-कर और 'कोंपर'कर--चौबीसो घरुटे को कर- 


अन्यान्प नाना प्रका३ के ख़र्च भला कैसे चल सकते : 
ग्रहस्थिन इतनी थोड़ी रक्तम में इतनी बड़ी , 


झा ही धमकी ! इन्दोंने आज्ञा दी कि जब तक 
..._ ताजपोशी का जल्नसा समाप्त न हो ले और देशी रिया- 
सतों के गवनेर-जनरत्ल बहादुर सही-सल्लामत अजमेर 
वापस न चले जाय, तब तक एडीटर साहब पुत्रिप्त की 
हवालात से 'मेहमानदारी? के मज़े लू और ताजपोशी 

के जलसे के मज़े का ख़याल कर हॉट चारा करें ! 


फल्नतः ओऔीजग  दगुरु दोनों ( एडीटर और सेक्रेटरी | 


सह क्या की शक्ल को दाद देते हे || एडीटर: साइब को 


-भी टोंक के मज़े मिल गए और सेक्रेटरी साहब ने भी 


. ताजपोशी के जलसे को नज़र लगने से बचा लिया। 
दोनों ही इनाम के सुस्तहक़ हैं। मगर अफ़सोस के कि 
'श्रीजगदगुरु के फूटे चुकड़ पहले ही बंद चुके दैं झौर गाँधी 
बावा के बन्नमटेरों के मारे अब उनका नाम-निशान भी 
नहीं रह गया है ! बेचारों का दुर्भाग्य !! हट 

क्‍ 2 न कि 

ब्रिटिश साम्राज्य को विपत्ति से बचाने कक पु 
_. भ्रविष्य/ की पहली संख्या की सब प्रतियां कुछ दिनो. 
. तक रोक कर 'बासी” कर दी गई थीं। उद्देश्य यद्द था 


हि कि इसके “साम्राज्य नाशक” कीटशण भड़कुड़ कर वहीं | देगा जम तो राय है कि लॉड इविन महोदय जाते- 


का है 
कि 
उ् 
*#वदौ। क 
की ्य छत. 
धर का रण 


नज़र शाता है ! आमदनी की कोई सूरत नहीं और 





| 'ए? क्लास वालों के लिए बारह आने रोज का ख़र्च, 


| बिना काम ही चलने लायक़ नहीं । उधर बचद्ात्र-सरकार 


कारों का वही द्वाल ! बेचारी बम्बई की सरकार की | 
* कमर तो बारडोली वालों ने पद्ल्ले ही तोड़ दी है । ऐश्वी 


अमा, देखते नहों, चारों झोर ठाज्ञा ही ठाज्ञा | ँमक-कर उठा देने के ्षिए द्िन-शत दिमाग़ चाट रहे हैं, 
शराब की आमदनी का तो एकदम बण्टाढार! ही कर 
| दिया। तिस पर तुर्रा यह कि “राजस्व? की अ।मदनी पर 
दिन दूनी और रात चौगुनी गति से बढ़ रहा है। | भी ऊठाराघात करने को तैयार हैं ! फल्नतः सरकार के 
अतिरिक्त पुलिस का ख़र्च, नवीन जेलख़ानों का ख़र्च, | लिए तो दिज़ होलीनेस की यही पवित्र सलाह है कि 
द , | इन कालों को योंही चीज़ने-चिज्नाने दीजिए और-- 
तिस्न पर दईमारी गरमी आ रही है, शिमला, नेनीताल, | चना-चबेना गड्न-जल जो पुरव करतार । 
दारनिल्निज्ञ और राँची के 'सेनिटोरियम” की हवा खाए | भारतवर्ष न छाँड़िए जब लो मिले उधार । 


ख़र्च भूत की लँगोदी छू गए ग़ल्ल्े के ढेर” की तरद 


को ९० लाख का घाटा ! पञ्ञाव और यू० पी० को पर- श्रीमान मद्वाराजा बीकानेर की भी राय है कि हम 
| ता शक जनाब, ऐसी ठोस कि मारिए तो चोंच ट्ट 
जाए, पर गृदा न निकल्ले ! मगर महाराज के ज्षिए कोई 
चिन्ता की बात नहीं है, क्योंकि आप नामी शिकारी हैं. 
और सम्भवत्ः लन्दन से 'आर्टिफ़िशल? दाँत भी लगवा 
ु ५ आकर कट आए हैं । लेहाजा उस 'ठोस व स्तु” का छिलका झगर 
परन्तु वह भी तो सुनते हैं, विज्ञायत जा रहे हैं ! | बेल की तरह कड़ा और कटहज् की तरह खुरखुरा हो तो 
हाय-हाय ! श्रब प्रति मास एक ऑॉडिनेन्ध के अरडे कौन | भी महाराजा वहादुर उसमें से 'कोए! निकाल हो लेंगे ! 


दुःख तो इस बेचारे भडड़ को है, जो अपने बत्तीसो दाँत 


हालत में, बेटा जिए लॉड इृविन का, बेचारे अगर प्रेस- 
ऑडिनेन्स का झुजर्ंब नुसख़ा न हूँढ़ निकालते, तो 
देवढ़ी पर चूहे दण्ड पेलते दिखाई पड़ते ! 
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४ 'ड््ब मर गेररों के तूऐ धचापल्सी' आनब मे 


: बी-जवानी के चरणों पर निसार कर चुका है ओर कभी- 
. क्कभी आहे-सर्द खींच कर चीख उठता है-- 


“हाय बुढ़ापा तोरे मारे अब तो हम नकिआइ गइनु!” 


मद्दाराजा बहादुर का इरशाद है कि भारत के 
भावी मैकढानल्ली संयुक्त राष्ट्र में देशो नरेश पूण उत्साह 
से योग देंगे। परन्तु यदि बी ब्रितानिया की गुदगुदी 


गोद से बूढ़े भारत को वश्चित करने की चेष्टा की जायगी 


तो देशी नरेश भारत के स्वतन्त्रता-वादियों से प्राणों की 


बाज़ी लगा कर भिद् जाएँगे। अहा ! कैपा साधु सझूलप |. हे 
क्‍ हे सृष्टि करते-करते हज़रत बूढ़े उन्हें गए, के कि पेसे 
। पैसा भर भी शऊर न श्राया । उन प्वाहिए था कि एस 


है ! इसने पर भी मद्ामहिमान्वित आशुतोष भ्रगवान 
गौराज़ देव न पस्तीजे तो-- 


कक 


| / ४ 


[२0८ 
आगे चज्न कर तो महाराजा साहब ने बेचारी राज- 
नीति की माँग धोकर रख दिया है । आपकी भविष्य- 
द्वाणी है,कि 'भावी ब्रिटिश भारत की राष्ट्र-व्यवस्था परिषद 
म॑ देशी राज्पों के प्रतिनिधि मूसरचन्द की तरह डटे रहेंगे 
ओऔर देशी राज्पों के बारे में कोई चीं-चयड़ करेग। तो 
उसका एक-एक बाल्न नोंच लेंगे, परन्तु परिषद को देशी 


नरेशों को नादिरशाही में हस्तक्षेप करने का कोई हक़ न 


होगा |! कट्ठिए, राजनीति का य॑द्द गृढ़ रहस्य कुछ आया 


झापकी समर में ? झजी हज़रत, ऐपी-ऐसी पहेलियों | 


का अर्थ समभना हो तो कुछ दिन चण्डूख़।ने में जाकर 
“गपरेण्टिप्ी! कीजिए या घर में ही दोवक्ता छान कर 
समझ को परिमाजिंत कर लीजिए । समसे न £ 

धः 


प्रतिनिधि आकर उस पर चढ़ बैठेंगे, जैसे अ्लिफ़लेला 


के सिन्धवाद की गद॑न पर वह लम्बी टाँगों-बाल्या बुड़ढा 
शैतान चढ़ बैठा था। परन्तु अगर प्रभ्च॒ गारा् देव प्रसन्न 
हो जायें तो यह कुछ मुश्किल भी नहीं है, इसलिए अपने _ 


राम ने महाराजा साहब की इंघ मनोकामना की पूर्ति 
के लिए बाबा शाह-मदार की मज़ार पर पूरे सवा छुटाँक 
की शी रैनी चढ़ाने का मानता मान दिया हे ! 
305 
कलकत्ता विश्व-विद्याक्ाय की घियडीकेट की सभा में 
किसी प्रभु-भक्त जीव ने प्रस्ताव किया था कि जिन अध्या- 


पकों ने जेलख़ाने से ज्ौटे हुए श्रीयुत सेनगुप्त की 


चक्तृता सुनी थी, उनसे जवाब तत्लब किया जायंगा कि 
हि 


उन्होंने क्यों ऐसा किया ? केचल जवाब ही तलब करने 


से काम नहीं चल्नेगा, जनाब, हमारी तो राय हे कि ऐसे 
महापापो अध्यापश्नों के कानों में सीसा गला कर छोड़ 


_ दिया जाय | बाप रे बाप, राशनीतिक वकक्‍तृता और वह | 


भी तुरन्त ही जेलख़ाने से लोट हुए मनुष्य की ज़बानी ! 
मालूम होता है, कलकत्ता की युनिव्सिदी कौवे का 
मांस खा गई है। नहीं तो जिस युनिव्सिटी से ऐसे 
दोज़ख़ी अध्यापकों का सम्बन्ध है, उसे तो दिन-दहाड़े 
भहरा पढ़ना चाहिए । 


धे क्‍ 
सगर किसी भत्ने आदमी के उन्नति के मार्ग में रोड़े 


डालने वाले विभीषण तो सब जगह मौजूद रहते हैं । 
एक गोरे सदस्य ने उठ कर इस महा समीचीन प्रस्ताव 
का विरोध कर दिया और बेचारे प्रभुभक्त काले को 'हा 
हतोस्सि !” कह कर बैठ जाना पंडा । यही नहीं, हज़रत ने 


यहाँ तक कह डाला, कि यह प्रश्ताव सिण्डीकेट के लिए: 


घोर अपमानजनक है! बताइए, इस पागलपने का 


? ख्ैरियत इतनी ही सममिए कि स्कूल 
का न्‍ के प्यादों के सामने सिर झुकाने को 
हमारे इलाहाबाद के मैजिस्ट्रेट 


के लड़कों को पत्नटन 
ग्राज्ञा पदान करने वाले 








| वहाँ कोई न था, वरना : 
| श्रस्ताव का विरोध करने वाल्ले 
| दूध याद श्रा जाता । _ 


| नोटिस ( 3. 0. ) भेजा है। आपका कहना है 
मतलब यह कि गोलसेज़ की मुर्ग़ो का अण्डा जब | 


ञ फूट फर संयुक्त राष्ट्र के चूज़े! के रूप में फुदकने लगेगा 


> । गया और उनके भेजे हुए 
तो महाराजा साहब और दीगर महाराजा साहबान के | - 


| देख कर, चार पृष्ठ अभी से “हिज़ होलीनेस” के _ 






बे 4०-2-- जज 
55% ४:७2 का > हड2 
आह की हे हु नकल 


न. 


ध्व फट! ० 3 न द्द तेजस्वी और दूर 
रे! साहब की तरह ऐसे श्रद्धा-प्क्तिविमणिडत 
गोरे मियाँ को 


8 


रँगोटी से बाहर 


मे पद हैं सब रे क्रोध के 
बार में पढ़ा है, तव से म पानी पी-पी कर 


हुए जा रहे हैं, बेचारे अन्लाह या को 
कोस रहे हैं और कमी-कभी त ग 
ग्रसमान की ओर दौढ़ जाने की चेष्टा करते दैं । कह्वते 
मगर अभी तक 


| भ्रभ्ु-भक्त जीव के पीछे एक बित्ते भर की दुम लगा देते । 
किसी-किसी जीव के पीछे तो निरथंक ही रे 
| लम्बी दुम लगा दी और जहाँ उसकी नितान्त ज़रूर 
वहाँ एक इशञ्च की भी नहीं ! बताइए, यह मूखत्रा नहीं 
| तो क्या है ? किसी ने ठीक कद्दा है कि-- द 
“न्ञाम चतुरानन, पे चूकते चला गयो !” 
धड 


| ॥॥॥ शाह ाप ! ॥॥॥॥| ॥ह।।। हाय 
॥ए।ए॥ह।॥।॥ए॥आएए।॥॥॥॥॥॥ क्‍ 


। कि गाल । हज दूकग ह! हर! छु 
कक लता 77३ ]/॥ सात्ताणाप्ाजझ्ाहाते।। ॥जाजांगं। 980 / || || । | 

। ः ॥ ॥॥,| *(॥॥, ॥॥॥॥॥ | हो] रा 2॥ ६0 ॥| ॥!* ॥, ॥' ॥॥//8॥0/॥॥&॥ डे | ॥॥॥॥॥ 4 
हि की कई +. < 4 | ६- +4। है ] 


को रजिस्ट्री-नोटिस 
५वीं मार्च को प्रकाशित होने वाले 'भविष्य' 
के होली वाले अड् में कम से कम चार पृष्ठ ञ्रपी 
से सुरक्षित रखने के लिए हिज़-होलीनेल शरी० 
चुकोद्रानन्द विरूपाक्त ने हमारे पास रजिस्टड 





कि यदि “स्थानाभाव” आदि का बहाना किया 


फतवों 
रे 8 
को छापने में ज़रा भी चीं-चपड़ की गई, तो इस 
संस्था को साल भर हट तक उनकी “भज्ञ-बूटी”” का 
खर्च वहन करना पड़ेगा । अतएव कोई चारा न 


नाम बुक कर दिए गए हैं। देखिए किस-किस 
की मिट्टी पलीद होती है । 
पाठकों को अभी से अपना ऑडर कार्यांज्ञय 
में अथवा स्थानीय एजेण्ट के पास रिजिस्टर करा 
| लेना चाहिए, नहीं तो ख़॒दा-हाफिज्ञ--भविष्य/ 
कया, भविष्य का एक पृष्ठ तक नहीं मिल सकता ! 
गाए॥्रएएएएए।एएए।एएएशएएए।एएशशएएएशाओशए।।ए॥ 
इस देश का नमक खाना छोड़िए सम्पादक जो, 
क़सम खुदा की बड़ी मुज़िर चीज़ है। बेचैन करके रस 
देता है। गोरी देह पर तो इस कमबरूत का ओर भी बुरा 
| असर पड़ता: है। देशख्तिए न, कल्नकत्ता के यूरोपियन 
एसोसिएशन वाले बेचारे परेशान हैं। और जिस तरह 
कुत्ते का काटा हुआ 'पानी-पानी! चिल्लाया करता है, उसी 
तरह वे भी 'हाय भारत ! हाय भारत !! चिज्ना रहे हैं । 
मप दो ह ह धर 
जब से दादा सुग्धानल्न ने हमारे 'मद्रत” ल्वीढरों के 
'देहिपद्पल्ञव पुदारम” राग पर मुभ्ध होकर, इनाम में 
'बेज्र! की तरह ठोस 'फ़ेडरल” देने का वचन दिया हे, 
तब से बेचारों फी वही दशा है कि “दिन नहिं चेन रात 
नहिं. निदिया !? बस, यही चिन्ता हे कि भारतवासियों 
को कोई राजनीतिक अधिकार मिला नहीं कि देम 
निकला ! अब सोचिए कि यह सारा फ़्साद उंसी कम- 
श्र. 


| बख़्त नमक का है या नहीं ? 


सी 


के बेबाक; 
- 
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न्देश अड्जरेज 


छुट्टी का -ग 


कम वलरा कौन ऐसा मूख 
इधर जब से श्रीजगदगुरु ने यह समाचा एक अख़- | £ 


तैश में मैंगघोटना लेकर 


चार द्वाथ को _ 





















के पीछे पड़ जाते हैं 













शासन 


ये न्‍ बेचारे गोरे अप 
वनस्पति का 7 


न कर हि. 
द् के अन्चघे आर ै कटी 


दो कौड़ी की 
चप्तकीली चीज़ों के बदल्नले अप 
पैसे ख़्च करेगा... 7 02 
। 3 

इसलिए श्रीजगदग॒ुरु जी गे 
नश्लेल अनन्त काल तक के लिए बी. 
दी जाय, ताकि वे उसे हमेशा 
: रहें और उनके गोरे 


-कन 


ष््रौ 
कप 
>ह 


| चुक़न्दर की चीनी का मालपुआ खाकर सुटाए डुए 


थक प>++ 


ने भी ! कह ह जायगे। 
ठाकुर जी भी 'दा हतोस्मि! कह कर रद जायेगे । «| 


:. घी... ; रू हल श््ट 
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हास्योपन्यासों का लकड़दादा !! 


श्री" जो० पी० श्रीवास्तव 


हास्यमयीं लेखनी का अलोकिक चमत्कार ! 


| लतखोरी 
लाल 


व्च्त्त्त्न्न्क्त्ज्त्ः हः खण्डों में (-ततचतततततततततततत्ज) 
यह वही उपन्यास है, जिसके लिए हिन्दी-संसर मुद्दतों से छुटपटा रहा था, जिसके कुछ अंश हिन्दी पत्रों में निकलते 
ही अह्रेज़ी, गुजराती, उदू आदि भाषाओं में अनुवाद हो गए.। क्योंकि इसके एक-एक शब्द्‌ में वह जादू भरा है कि एक 
तरफ हँसाते-हँसाते पेट में बल डालता है, तो दूसरी तरफ़ नौजवानी की मूखंताओं और गुमराहियों की खिल्ली उड़ा कर उनसे 
बचने के लिए पाठकों को सचेत करता है । तारीफ़ है प्ताट-बन्धन की, कि कोई भी बात, जो नवयुवर्कों पर अपना बुरा श्रभाव 
डालती है, “श्रीवास्तव जी? के कठाक्ष से बचने नहीं पाई है। हँसी-हँसी में बुराइयों की खुन्द्रता ओर सफाई से धज्जियाँ 
उड़ा कर ज्ञान ओर सुधार की धारा बहा देना, कला की गोद में शित्ता का छिपाए हुए. ले चलना बस “श्रीवास्तव जी” 
ही की महत्वपूर्ण लेखनी का काम है । कहीं फ़ैशन और शान की छीछालेद्र है, कहीं स्कूली बद्कारियों पर फटकार है, कहीं 
वेश्यागमन का उपहास है । प्रकरति की अनोखी छुटठा निरखनी हो तो इसे पढ़िए, हास्य का आनन्द लूटना हो तो इसे 
पढ़िए, कला की यहार देखनी हो तो इसे पढ़िए, खाभाविकता और सरसता का मज़ा लेना हो तो इसे पढ़िए, बुराइयों से 
बचना हो तो इसे पढ़िए, गुप्त लीलाओं का रहस्य जानना हो तो इसे पढ़िए, उत्कण्ठा ओर कुतूहल के सप्ठद्र में बना हो तो 
इसे पढ़िए, भावों पर मुग्ध होना हो तो इसे पढ़िए और ज्ञान पर चकित होना हो तो इसे पढ़िए । इससे बढ़ कर हास्यमय, 
कौतृहलपूर्ण, आश्चय-जनक, रोचक, स्वाभाविक और शिक्षाप्रद उपन्यास कहीं ढूँढ़ने से न मिलेगा। फौरन ऑडर भेजिए, 
हज़ारों ही ऑडर रजिस्टर हो चुके हैं । जल्दी कीजिए, वरना बाद्‌ को पछुताना होगा । 
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यह रूस के महान पुरुष काउण्ट लियो टॉल्सटॉय की अन्तिम कृति है। यह उन्हें सब से अधिक प्रिय थी। इसमें 
दिखाया गया है कि किस प्रकार कामान्ध पुरुष अपनी अल्प-काल की लिप्सा-शान्ति के लिए एक निर्दोष वालिका का जीवन 
नछ्ठ कर देता है; किस प्रकार पाप. का उदय होने पर वह अपनो आश्रयदाता के घर से निकाली जाकर अन्य अनेक लुब्ध पुरुषों 
की वासना-तृप्ति का साधन बनती है; ओर किस प्रकार श्रन्त में बह वेश्याबृत्ति ग्रहण कर लेती है। फिर उसके ऊपर हत्या 
का झूठा अभियोग चलाया जाना, संयोगवश उसके प्रथम श्रष्टकर्ता का भी जूररों में सम्मिलित होना, उसकी ऐसी अवस्था 
देख कर उसे अपने किए पर अचुताप होना, और उसका निश्चय करना कि चूँकि उसकी इस पतित दशा का एकमात्र वही 
उत्तरदायी है, इसलिए उसे उसका घोर प्रायश्चित भी करना चाहिए--सब एक-एक करके मनोहारी रूप से सामने आते हैं, 
और वह प्रायश्चित का कठोर निद्य-स्वरूप, वह्‌ धार्मिक भावनाओं का प्रबल उद्देक॑, वह निर्धनों के जीवन के साथ अपना 
जीवन मिला देने की उत्कट इच्छा, जो उसे साइबेरिया तक खींच कर ले गई थी। पढ़िए और अनुकम्पा के दो-चार आंसू 
बहाइण । इसमें दिखाया गया है कि उस समय रूस में त्याग के नाम पर किस प्रकार मनुष्य-जाति पर अत्याचार किया जाता 
था। छुपाई-सफ़ाई दशंनीय, सजिल्द पुस्तक का मूल्य लागत मात्र केवल ५) स्थायी ग्राहकों से ३॥) 


७-०“ व्यवस्थापक “चोद! कार्यालय, चन्द्रलोक, इलाहाबाद | | | 


के का का का. 


ला 





ल्‍ है कह रे व सद ज्त्ल्का ु'--- 4. हक ्ट हट 





हक क कक के 














व न++न+ «>> न न++++++++न->-नमम----ननन--मन-ंम«--- रमन जापान क्‍लजाजज्त+--++7---#हत__तताराव_ं_.0... 


जे | छह । 


0 पक पक जप 














कै # है पा 


& 
ज्न्छू जे कु कि हे 
कि 3 “3 5-2 चाओ डक >> 


या 








पिशाएणए 


(७० ॥.97 


एज [7९ ?| 





























ड्ुल ै हज «० प्र न 8: | डे त् 








| फिशं0ा : 


99॥'0]7॥ 


भिाएागाधी 








व्क्का 
कक 


[0९ 


पर 80989 (एक0॥ 











शा, (., ॥. शा, 0९ए४शा 60० जी ज्रांह्ी- . 
॥९55 पा९ र्ाभ'शाभां शां जाएं 0॥8- 


एशारशा शिधावता' 0 


09ञा9-9909शा(॥90 98९ 


श्धां जंग गे 








छा ०) 


१७0५ ७ 


26 


॥ 


[6]॥ 


मच 


। 
तु 


॥ ४7808 539 (७८505). 0 


। 
है 
। 


किन * से जालयक का. 








[& डे ७४६॥ 208 )3 09005 #2)8) द 
[४ 88 १५ ५७ 0५०३-०५ । [९ 88 ४५४७ 


8 ४६8 ५ १७|॥६ ॥#28# 





720 अभय वन जा पथ जल 3०४० 3-ह हे-ह ओ ४-० आ+ २०० ७०६ 223 ४ 3५ 3 ७ अम  > अं # डे आज जन बे बह थे शक व किया | "जिम “बे ० पक कल 


( 
७७०० ०९ 


४०४ ॥७ 3)॥ ॥७>3+ ७0 | डे ५०० 











४४६३४ ॥9७४४ ४४ + 2॥2२]/>४६---१॥॥08॥38 ८ 309 “३ ४४ 


। है ४४२५६ ५3४ २९६७ पे कि 
४209.2]5 #३ ३६ |9£।& ।७॥०॥७ ।>४ ५०३ ॥५ । है ३२॥॥४४ 20०20 ०/०0०0०७००००७०५०००७४७४ 











०४४७ ४४ 06 ॥४३)७० ।०।४३ ॥2)> ०६ ।०)3 ॥25)०।-४ ५-०॥।०]।०३।॥६८ 4509 +ण्व॒ >>यप॒त, ६षपएप्त 
(&& _ # ७ 2 ॥% ६ ७० 





। (0५॥65५ उवाबा (७505). छ00॥2606 0५ 8५०४7॥00[7/ 


धि हि के < जक- न 
छः ' नह. धज्य का &फ-७ ९ «. ई॒ क द् न् ब थ ककया | + जप द् नि प के 
भा ७ आर, ७ की. 939 ं 4-5 - «री >> ओं | । झ्  ऑच्॑े आ ७ 97 2७  -चसस कम + # 23.6 ध् ७. थीं 26॥  ॥ हा ४  # आए । मय के. व ग्प्ड्े २ हे ब् मि ५ हक >#', | ह 

















है डं 






















क्र 
९ 
ब् 
पथ 
| ७ €ं 
शर्त 
क्र क्र 
' 3२5 
ध््य । 
ब्ख्ल् 
2 
नल हु 
> घ0उ८ 
हे है 
श् - ५ 
कर :७ 
है 
का 
] न 
लक 
ग्ग्ी 
+ दी 
» आक 
रु 




















































क्‍ 3 ६0(॥65 ; ' 
8+ण्णण |! 






-श. 6/8 
१४ 8/8 । 
॥2 72876 0099 2393, /0/ 


। 
घ&-ए० ०६७] फ् 





ह ॥॥॥ ५5 &बदबजांएब चपिक्वांप्रव्टां, ४. 8,, ०2६०7, 
&एलन (/॥ए४७६॥।ए (६७६४४०२2॥6 

- [0 फफ़ांशा हपएटा ७8 
॥782 84276 #€त॒पम॥28 (06 छाती) 0/  8॥95 
[६ व8 06 ग78 €७5५७॥7)76 ग॥] #76 |507ए 
07 व9/४/७ए५ 8९7९ए९०7९॥४, एंड 8576 
07 ॥6 (0७0४7) 45 ६७7 ९7९५९)०७९०79, 
एी]०शा। ए९ ९0776 807/'058, 7060 07ए +॥8 


400078 07 ता#क'शा। ए20९8.. 70४ ॥॥6 
[886 गाधाएं एछमा8 ४॥#07098 ॥#8ए९ फटा 
77806 40 एप्गस्‍8)॥ 89९९४) ग्रपा)॥09९७8, 9 
| 55776 ए0प [श्र ए०पएर 0स/0)प०) 807- 


0007, 


7९982. 802९४४ ॥ए एणाए7'धाप्री६- 
5078, | 


के 
एकता, &#ग्राहतारां) ज॥8, शी, 8.,  नैट्छपऐे 
० छाल थिाएंंडा 70690. 28]व%गी8780 
(त्नाएडलड/ए : 
 ९0गए/प्रांप्र/2 एक 0  प6 ग6एफ् 
]5576 07 076 ए+तप7 (छ95७)०७), ॥ शाप 706 
0786 07 #॥6 77056 8प्रा77000प78 7रपरएश"'8 07 
एजतंप्र 70प्राण्नधो8 
मे 
: नम छिल्लाहवाज रिंछह॒डांह 2;,  एैठा(67, 
४ ८७७)]०१-77'', [06]0॥ ; 
]॥6 806८४) ॥7प॥09" 48 80777'97]6., 


आस आन लि 8 2 तह 


नर 
ने न 


| ए7७०#. टांब-ॉ-2॥एणाब१०, ऐश, 3.,  एडॉीफा 
[]ताएटएडांपए, 23[ए27] : 
ह 8 प्रावताए0/९0ए४ 8 ए7€पा ह8702655 
0 ॥ ९०॥ए7'धापर|9॥06 ए०7 0०7 
कक: 
भीचतहाओ०३ फि्योल्शु डिश्लोष्तेपल उच्च, 5. 8., 
50959६, 0. 8. 5., ए0०४8 70 6[९* 
780]5, ८ : । 
| ]0 8 5ए०७2ए 7 ९६४०९९।।९४7॥ 20 €5६- 
भ्रध्ाहइ॥ए8 ९0]6९00ा 0 897097"0, ९०॥77- 
प0075 7#707 ४6 शा ०एा प्रताएण8 घाते 
| ची0"05 8 एछ"ए 7"#'€8४गए ए2घ8077. 7707 
$))0 [॥"त7 |8/8/07'6€ (0785 8 8. 7076! 068 
॥स्‍066९0 गाते ए्र०पए &/6 ॥0 08 ९०0॥स्‍778प8060 
0]7 778 88॥6 * 


(९७०00). 





०0]77777005 


06९४0॥ापग[ए एां।॥९६॥/ छाकांएी6४,  9प्र। ४ए 


08568 87 00 ॥ए।॥) ग 7926€8प60 80700 एछाशा- | 





श्शा एएण्ए8 धशावव धारण ॥8ए2 ए0एक"'ट्त 


33824 हक कै के[-एफआयओओं कैकआएश्डॉगरॉएिं | 


पार 





(/ /) 


(77707 7707) 





पिद्णशंए ए0एए॥प_रशा९व 
£4(07 : ॥/द्व87 ९ क्कवां४० /27/90///5/////6,, (44070८6/९ 


(. पक एछाआ रिघड8ते. (६क्ान  शिलाए, 


(5 ४5|!07 : 


900687/'800९,.. 76 एता00'. #88 (0 8 
९07278/78॥९0 प्रए0ण7 भ्रांडउ 82 ९0007 07 ॥॥6 
एपंत्र]28 00 ६6 9>265  धा४0े ॥]080४0प्र5 
(7 छत्ग078, एी)]0 ॥98ए2 ।6# 70 87076 
प्राप्र"66 गा एज्ञाएं शरां7। ९8९०0 0॥0087 
| 0999ए77 ४#॥6 ॥॥7एप्रंडऑाट 8५%, घा0_ 0०॥0- 
ध00 07 ॥86 +ाएप्४2९... एएढ 2४-79 0 
606 गरप्ा॥08७/ 48 ९४९९४७४४०7घधोौए 2000. 238 
8. 00780 7९806७ 0-7 ४॥6 (५883]५3]) 
॥ €पा 88ए गीध्ा 7 8 शाह 268 एपवप 


07 7. शशशगओथश४ऋ ९0007 7९ शप्राएशां 
॥प्रताश्ापए9 79), ॥/,.8.., 7./,./3., 20५700४6८, 
एग0 ॥9858 (9ए९॥ 80629 ९87"'2, 7060 ०ग!५पए 
| [0 77707ए8 ४0 ४76 ए070॥0 86 8722 ॥#॥6 
07"8776 726970ए 07 ४6 एजण्दा ॥97727976, 
9प 8580 600 ॥798ए९! | ४06 त0०शाशां। ० 
8009] #2707४78 एफ ]07027, 0प्रऑ 80९90ए 
80008 07" ए20९0॥67/8) 2000. 
80] 77076 77077 9्राए ९0९97/'2९/" ॥॥ 7एरप्/'€., 
कक 

प्छश8छ> 6687 0 87, 3.20... 
70५. (0]][€८07, रि&८ 3७7८।।|ए७ : 


30प्रा" 8706"'907086 ॥988 0667 ए2७"ए हप्र८- 
९९587प था0 ] 0767 779 ९०070727'9४४09/078. 


7] १ 
बराक भा ब्् 
+- ्ची हक 


*" 3 887" * 


[#6 7] 0प%४४६॥२ : 

गत] ग98 74080078' )्र॥0०१, | 06 एव 
ग्राणातवाए, 0 30७४४) 07 /3]9॥9/090 ॥88 
(370प7207 0ए ६ 87 77067"680#79 77000॥#07. 


| ॥ ९0०माधांग8 80070 500 एछ४82€8४ 07 ।€9077 


78787, 80809) 876080ए 8 ]97"72 70777 68/: 
07 ]077"70987878, 777787"078 ॥8]7-0078]00ए5 
९६70078 थ्वात ॥7-९0]0प/80 फएछाटाप्राए"ट5,. 76 
९00770प्रञ/07"8॥976 06827 प७8ए)॥ /707 00ए९७ 


जा #ध7986 07 ह8प्र)ं४९४४ ; 87007 (४7056 
0960 १98ए8९ एा/॥९0 707" ॥0706 7षप्रा॥70७७/ 97८ 
शा ॥॥8 0०७, (80॥, व] 9 97 (8॥67॥ 
]7घ85980, 97 2007] ७9077, ॥९॥ए०9॥]8 [795पघ॥ 
रहा 870 0॥श8 रशफ्छाएए 0० शांए॥ 
7ए09॥॥एछ॥068 07 ]700एण0॥729 घागराशांं02 7९४७१- 
7. 06 ॥787 ९९४॥07॥ 07 ४08 ॥एप्॥0०0९/ [8 
छपााह60 वर्धांहाएए ॥0 ॥9876 800 00 870 ॥#7 
एा|6ए 07 (॥6 ऐशआधाते ॥0" 460, ९ॉ0ल्‍"5 87"९ 
09077 77908 40 07777 ०ए ४: 8 707॥97 ९।ाए०0 


+ 07#068876: | | 


पुफ्ल ज्ञात ० धाल 878० 478६ ल्तॉंपंग्म ० एंड 5फथटांड )्रपप्राटए ७३३ वडग8५३६९१_ छा(पगंत 007 १893 ठग पंछ एछ०) 


2 ह९८०णपे ए९जांडल्ते ते!07 8 0 ९००7/९८०|७॥०7, 
0ए6०७ 500 छब३2९०३ ० टणाधिंपॉा०णा5ड 09 75.500078, 0ए८॥ ]50 एछ+८००ए८ बाएं ठधल- [ए5६चच (ंठतड 


- पृफणाढ एर०््००92:००५ “0प्त 30४70" (ए>वण०), 0 ४श््वए०)02, .3]99979 90 








. गुषढ 5982४] ग्रधा70९७- ०6 ६86९ 050४७ 
(93 8 एछ७"'ए५ 86780४7ए९ 8॥0 ॥]]प्र7॥798/7९ 












]00770009) 585प60 प्रात08' ॥76 हप्ा0९7"पाडा07 | 


। फज्रांह) 7 8 | 


07 0785 ए-७गाव एहड़योी; 07 ॥06ॉ7 &0+5 


“'(६&2970"”, #&ए7००ट5०६वें (0ल्‍6ल्‍टट&5) 
हा << ० ४०७७५ - ७ ४ (.) ४30४! 8४ हु ४०४० ०४५ 
23% हे ५५३२ ७/५० 3०) || ८०१७३ पड़ा 55 
व )0 ७४५ )0८४। ४४ (० (0६ ०८ ० - «० ४ 
(/५०)७४० 50% % ८ डे) ७8.५.० 50, -2 ७:+ रोक १५६५] 5. ७०२. 0३ क्‍ 
| «० 3 है <0 ५४६ ४०... ९९ _%& ४./(...) हे >> ड्ट्म 
० 
७-०० बजा "0०३० _न ०१७ 8१ 20) टढट - (० 8, 
५१)) ७६-*५८-« क्‍ 
380 ही, पा 2. पल 
(० हा डा |) _० (४ (४४ ४ (६९ ७-3 है 
४६० १५४७: ।७ ..! 5, ५४)२० - (० 22७ ७ (.४,)५.« र्श्र पक | 
०9१२७: 5 र्डः 397५०) 9७)| ५ (०२० ६ + ४ ८5 
ढंड9।/4 6 ५० रद पक 


रि०2०2४४६८४७ ए0च7 6706४ ७ गार्ड, 































































एए्थैक हठाउबज तह 
छलछड, 6/8 : 
79. 3/8 






| ; &ज्मण्ड 


हु ७7०9 ०४७॥७7 ५9 


एफ्रढू 53,.4377२ इछफड 4 


एफ़रट 879९टांडो रता07# 'श्रागत0९७ ० 
7070ए एव 0॥82घ277068 0786 (8/50फए 
४ ए)06॥ ९८0777/768 5 ए०07ए५277706९"/ 2॥0 786५ 
९शा7967" [858728, 8 7पए ० ॥ऑछ्आाएं 
70 एटा जञरातशा छा0065 . ० हरााणाही 9 
898)06608 . 07 7॥2/१8४४प7'९४ 706 ॥ 077९5 ता 
एशालाःपो 772/2875, 7४० 6558 पराघ्या) ।79 शा 
707 0०एण्प्यांडाह #॥8ए2 2ट०ाएं)पाटव हिल! 
9680 शॉीं08 (0 शांड 8576 जफरगांएा ॥8 0 | 
79768 07 ॥+770052 70 [00९20"५, एप ॥छ9% 
7070670 0]00₹8 07 ॥686 ९077779007:8 | 
| 097"700075  ख6. 4 +॥-९0707786. 7ए7728 
4॥76 शाप्रपड्शाघड९ €वा06ठ" ०एाी 6 (प्न॒0ए॥)॥ 
0९8९७ए९5 ४6 शांशारई 87077#6€९ॉंधांणा चणएा 
8 ]0ए९#8 0०7 एक 767 रणाहटातए पींड ॥ 
[र९०/९8४॥7779 87070!02५ 07 ]0प्राभाधाएाड 0 ॥ 
076 776 शाप पातप्रट्ट्ते 8 7870ए 9प्5ए, 906 ॥ 
76727/7९0288 76. 705: छ्गा76०7४/)ए | 
९0[9858 07 फज्ाप0-8 00 फ्रापा8& 707"पांड छ62८ॉं9 
77067". (ला 6 शव्चाधघागा9व. एथावएं, 
जाछहउ ४5८टट९ीशाएए एशोाक्राप्वां5 छा7 पांद्ाहा 
79890, प्रमाण गप््ड?९8 छ7७ 407 
(शव, _ व्चपाएणं 6007) फ्85५, ॥०४परा०४79 
अपाधचिट अध्वाशाफप्राएं,, सिछडणधां। 20 ट2, आधा 
प्रा-छएघप्गा 50, (धयएंां ०979ए0७9 ६8770 
॥५ए89]9 मिद्चष्या। वांटधा॥ं, (7, व. 7. ४०ए, 
9प्रोध्याव मिद्चष्द्या। ॥07वग॥ां घाते ॥)%. /. 
जिंववांधदां गीएप्र-९€ छ8 ट०गराणिफ्रपात'ह 0 ४6' 
]5506 79698068 00स्‍67"8 07 €वष्घठ 0" 65529" ॥' 
९708 00 ६06 एछा९०ए ० छ77]6९८४ 
९007ए९/8 77087 07 776 .7707]0785 92270786 (९0 ४9 
[027/897ए छ70 उ0प्राण्ठ४8#06 ए07े --> 


प॥8 एतदा00", 0४. ६४/7॥४ांए9 [.8, 4त- क्‍ 


ए00प708९, छाप 6 जाधाव्रएलआालशा। 67 ॥ 
(3४7) वेढढ5९०७ए2 ९एट"ए ९077780]98[/0 


ने मई 


ै 


!० <£ 2,७४४ " | 
| 


| 
४ ॥ 


| । 


| 


|. 55. 5 ४57 ॥ | (कै ज्ञ $ीव्जी ५०६०» ७ (4०७ कब दा पथ 
८० ९-५ ६-० (0. ०-5, /( ॥....4.55.+ क 93 2-१ ! 
५४० + ० (70 प्र क्र ८3४ ५००३ ड.। । न्‍ 


्टर्ड हर! 


बह 337०० २३२० ४2:- 2४)०७ 0०८ 
बा ७५७ ..४००),३ ०-९२ हम ६) ्ः ४3७२५.% | न्ल्डी 
( ब्डः ॥9 0 ध्ठॉप? | कर्क ह्‌ ।१॥/« ४... १२9४! या) 3 0 0... 


एह>८९ ७7४ 96 रि5६ 3 5वां 


#ऐे 


नह 
कक 


0५. $# 


॥ [ # ५ 4 हद क् ५ 
१३९ «/)] 


नी 
कि कर. ँ/ ५७९०) | की | 


नह ' | 
पं ह 


५ 
7 
्ा हु 
पर फ 
| हक के 
रो 
* 
4 रे 
.] 
हा जनक 










का 0 स्यकन 
९ 






॥ 


गाकछ्त जगा छत छः फ्ा 





गे 





० 5 नि बज कि का _- जे हंझ्ाडाथ हे - किन्टूलममिलब है; 
| ब्लाडल्लिफबानजा न कक कह ए हल्क्रलकंब्रधाामनगकाक काम हा जाना 
- 2777-47 4-7: कण अत मक ०5 ८-म 


का ाआ जी.) 


इस संस्था के प्रत्येक शुभचिल्तक ओर 








हक 


जाती है कि यधाशक्ति भविष्य” तथा 
चाँद! (हिन्दी अथवा उद्दूं:संस्करण)का : 
प्रचार कर, वे संस्था को और भी धधिक :: 
सेवा करने का झवघर प्रदान करेंगे !! ई 


डिश “न. 
ग्रंश ब्रा दा॥ पं वि हा ग्राफ हक छवा क ता 


"कं % ६ बलों 
आज रॉ र्नीजिकछ 


दूरदर्शो पाठक-पाठिकाओं से आशा को :: लक आम 








जद नह कं अ्की ट न पु आभिर जा ५ 4 के 
# मा | मच 
नाक हा (-.._अकम्नमआा+ 


3 अल. शमययतय अओ 
थ व प्म क्र 
हु म् * (9 ह की 
दि 


[ # | द ? किलम««ः धर -दपयायामााक, 
















हज का जा ना मा | ज्ाक झं जज नाउंत्रो हवा बिहिशहनझदा पका एम हल कक कं डामं न वो छह मि मो की 
जला ललित लो 


६ चाहिए कि इस संस्था के प्रकाशन ; 
: विभाग द्वारा जो भी पुस्तक प्रदाशित 
् होती हैं, वे एक मात्र भारतीय पशिवि।शें 
एवं व्यक्तिगत मज़ल्-कामना को दृष्टि 
'जञ रख कर प्रकाशित की जाती हैं !! 


हा झ्मा जम छा का हा का का ॥ 


महिलाओं ने गेर-काननी?ः नमक बनाया 


सिह की द्रख्कास्त नएमज़्र |: हाईकोट मामले के हस्तक्षेप वह! कर सकता 






“लॉड क्‍ इविन को 


. --मद्गास का २१ईीं फ़ावरी का समाचार है छ जि 


बुल्निस ने ध्ानज्र प्रातःकाब् ४२ व्यक्तियों को गिरफ़्तार 


किया | पुल्निस ने उनको ९५वीं मार्च तक हिरासत में 


रखते की आज्ञा ले जी है। श्री० शहर वालगिटयर का 
मुक़दमा भी डसी दिन आरम्म होगा । 
--बल्नबप्ते का २४वीं फ़रवरी का समाचार है, कि 


आज “खतन्निय उपकारिणी प्रेस” जहाँ से राजपूत क्‍ 
जवयुवक दल्ल का साप्ताहिक पत्र 'क्षत्रिय-संसार! छुपता | 


था, प्रेस श्रॉडिनेन्स के अनुसार ज़ब्त कर लिया गया 


_ --सूरत का २४वीं फ़रवरी का समाधार है, कि दो 


सप्ताह ड्ुए स्थानीय 'हिन्दू! से जमानत माँगी गईं थी, 


जिसके कारण पत्र बन्द का दिया गया था। झ्ाज पेस 
से भी प्रेस-ओऑ डिनेन्स के झनुसार एक हज़ार की ज़मा- 


नत माँगी गई है । 


--भहमदाबाद का २५वों फ़रवरी का समाचार है 
कि यहा पर एक कमिटी गाँधी जी के श्राने पर स्वागत 


का प्रबन्ध करने के लिए बनाईं गई है, जिघका उद्देश्य 
महात्मा जी के यहाँ झञाने पर बढ़ी धूम-घाम से उनका 
स्वागत करना है | 

--अहमदाबाद का २४वीं फ़रवरी का समाचार है 





.. कि प्रोफ़ेसर जे० सी० कुमार को ००) रुष की नेक- | 
चल्चनी की ज़मानत देने से इन्कार करने पर, उन्हें एक | 


वर्ष की क्रेद की सज़ा दी गई है | 


--मद्राप्त का २४वीं फ़रवरी का समाचार है, कि | 
झाज प्रातःकाज़ एक पुल्निस सब-इन्स्पेक्टर ने कुछ सादे 
कपडे पहने हुए कॉन्‍स्टेबिल्ों को साथ ब्लेकर कॉड्म्रेस 


हास्पिटल्ल पर छापा मारा । पुल्निस, प्ास्पिटल के मेने जर 
स्टोरकी पर, रप्तोईया इृध्यादि ६ व्यक्तियों को गिरप़तार 


. करके ले गई । गिरफ़्तार किए गए व्यक्तियों को पुल्निस्त- 


कमिश्नर के दफ़्तर में ज्षे जाया गया, जहाँ पर उनके बयान 
_ज्िए गए । पुल्निस ने हस्पतात् के हिसाब-किताब की भी 
परीक्षा की, परन्तु कोई चीज़ साथ नहीं बल्ले गईं । इसके 


झतिरिक्त पुल्चिस ने ध्ान्न प्रातःकाल् ट्रिपलीकेन तथा 


जॉजटाउन में भी तत्नाशियाँ द्वीं । 


--परद्राप्त का २५वों फ़रवरी का समाचार है, कि 


आज डॉक्टर उर्माराव कृष्णायर ने पुल्िस-कमिश्षर के 
हि -जाका यह शिकायत को है, कि हॉस्पिटल्न पर छापा 
म कर जा अन्तर्राष्ट्रीय क़ानून के विरुद्ध है। इस पर पुत्चिस 
मिश्षर ले सभी गिरफ़्तार किए गए व्यक्तियों को छोड़ 

दिया । पुल्निस-कमिश्ना ने पुलिस की इस नीति पर 











द झआाश्वर्य प्रगट किया ओर कहा कि पुल्निप्त ने यह कार्य | 
बिना आज्ञा ब्िए ही किया है । 





---ताहौर का २४वीं फ़रवरी का 'भविष्य' का ख़ाप्त 
तार है, कि झाज जस्टिप्त भाईड ने सरदार सगतर्त्िह,, 
श्री० राजगुरु और भ्री० सुस्तदेव को 'हेवियस कोरपस' | 
के अनुसार प्राथंना को अस्वीकार कर दिया। श्मि 





युक्तों की झोर से कहा गया था, कि चूंकि निर्णय 
; करने वाल्ले ट्रिय्यूनल का झव कोई अस्तिथ्व बाक़ी नहीं 
_₹ह गया, झतएवं फाँघी के चारयटों पर किसी को हस्ता 
तर करने का झाधिकार नहीं हे | हाइकोट से प्रार्थना 
| की गईं थी, कि चूँक्षि उनको जेल्न में रखना फ़ानून-विरुद्ध 
| है, ग्रतएव उनको छोड़ दिया जाय । दरख़्वास्त्र नामञ्ज़र 
करते हुए जस्टिस भाईंड ने कहा है, कि चूँकि अभियुक्त 
स्पेशल ट्रिप्यूतत्न की आज्ञा से ही झव तक क़द में रक्‍्खे 
गए हैं, इसलिए इस मामले में हाईकोर्ट हस्तक्षेप नहीं | 
का सकता । यह बात सवेधा प्रान्तीय गवनमेण्ट के हाथ 
में है, यदि वह चाहे तो दफ़ा ४०२ के झनुपतार अभियुक्तों 
| को झराजी वन पभथवा साधारण कारावास-दण्ड ही दे । 
| सकती है | कह्टा जाता है मामला झभी तक विचाराधीन 
' है, इसीबिए झव तक अभियुक्तों को फाँसियाँ नहीं डी 
६ दी पई हैं 
. महात्मा गाँधी ने अपने “नवजीवन” पत्र में कॉडः 
ग्रेस के कार्यकर्ताश्ों के ज्िए यह सन्देश दिया है-- 

“शाप ब्लोगों को मेरे वाइसराय के पास जाने से 
या कॉड्म्रेत की कार्य-कमिदी के सन्धि सम्बन्धी बातचीत 
चत्नाने से विचन्चित न होना चाहिए। झाप ब्रोगों को 
 देश-सेवा के काम को करते चल्ना जाना चाहिए । यदि 
झाप बछोग सन्छषि सम्बन्धी बातचोत के झारस्म होने से 
झपना काम शिधिल्न कर देंगे, तो सन्धि न हो सकेगी 
। झौह इप युद्ध की अवधि बढ़ जायगी | (यह याद रहे कि) 
 कॉल्ग्रप किसी सम्मानपूर्ण सन्धि ही को स्वीकार करेगी । 
यदि आ्राप ल्लोग झपना काम जारी रक्खेंगे, तो सनिध. 
जल्द हो सकेगी ।” इशप्तके बाद महात्मा जी ने विदेशी 
वस्त्र बहिष्कार पर बड़ा ज़ोर दिया हे झोर कहा है कि 
यह हमारा सब से बड़ा काम है । उन्होंने मित्र-मालिक्ों 
| से यद्द अपीज्ष भी की है कि वे दूदानदारों से विड्ेशी 
कपड़ा क्लेकर उन्हें ग्रंपनी मिझ्लों का कपड़ा दें। मिन्न- 
माल्निक उप्त विदेशी कपड़े को या तो दूपरे देशों में बेच 
दें, या जल्ला दें, या उसे बाँध कर उस समर तक अपने 
पास स्‍खें, जब तक स्वराज्य प्राप्तन हो। और झगर 
उन्‍हें इससे हानि हुई हो, तो वे नई ( स्वराज्य ) सर- 
कार से इसका सुभावज्ञा माँग सकते हैं । 

--कब्नकत्ते का २४वीं तारीख़ का समाचार है, कि 
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५ > की 


प्रीम्रती ज्योतिमेयी गज़नोल्ली, एम० ए० के नेतृरव में क्‍ 


बट !: एक देश-सेविका बेहोश हो गई 
झिनन्दन-पत्र देना उनकी दमन-नीति का स्वागत करना हें” 


प्रतिष्ठित महिलाओं को एक टोली साहिसबधान नामक 
स्थान पर ग़(-क्रानूनी नम बनाने के उद्देश्य से की गहट 
झौर गाँव वाल्लों के सहयोग से इन देवियों ने नमक 
बनाया, पुलिप ने किसी प्रक्मर का हस्तक्षेप नहीं 
किया, पाठकों को स्प्तरण रख्तना चाहिए कि यह वही 
स्थान है; जहाँ सव-प्रथम नम्रक-सप्याग्रह प्रारम्भ किया 
गया था । 
२३वीं फ़रवरी को बग्बई की कॉरपोरेशन की बैठक में 
सर बैराम जी जीनीभम।ई का एफ प्रस्ताव इप्त प्राशय 
का उपस्थित होने वात्ना था, $ हिन्दुस्तान के वर्तमान 
वायसराय ल्ॉड हरविन को उनकी बिदाई के ससय एकक 
मिनन्डदन पत्र इस कॉर्पोरेशन की तरफ़ से दिया 
जाय । इस प्रप्ताव की सूचवा कॉर्पोरेशन फो पहले 
ही से दे दी गई थी। इस प्रस्ताव को सुब कर बग्बई 
के कॉड्मेप के कार्यकर्ता तथा जनता उत्तेत्नित हो उठी | 
उन्होंने बैठक होने से पहल्ले ही इस प्रस्ताव का विशेष 
करना शुरू कर दिया । ओर प्रचार किया 'गया कि 
लॉड इरवित को झम्िनन्दन-पतन्न देना उनको दृसन- 
नीति का स्वागत करना है । २६ फ़रवरी को, जिप्त द्न 
यह प्रस्ताव पेश होने वाल्या था, कॉल्येत वालणिटियरों 
झौर देश-पेविकाशों ने कॉरपोरेशन के सकान को चारों 
शोर से घेर लिया और मेम्बरों का जाना झसस्मव कर 
दिया । जो मेम्बर अन्दर घुसने पाते थे, वे इसी शर्तें 
पर, कि वे इस प्रत्ताव का विरोध करेंगे। मेम्बरों की 
तनी बड़ो तादाद में से सिफे ३४ मेर्घर झन्द्र जा सके, 
जिनमें दो-चार ही ऐसे थे जो प्रस्ताव के पत्त में थे, और 
बई इधर-उधर से छिप कर झन्दर पहुँच गए थे। 
सरबैराम जी ख़॒द छिप कर झनदर पहुँचे थे। देश सेवि- 
काएँ मकान के ख़ास फाटक पर थां। स्युनिश्िपत्ष- 
मिशक्षर ने बह देख कर किये लोग किसी सेम्बर को 
झन्दा नहीं जाने देतीं, पुल्निप्त को बुल्चाया और उसके 
द्वारा देशस्तेविद्लाप्नों को वहाँ से हटाने की कोशिश की, 
जिसमें एक देश-सेविका मुंछिंत हो गई ओर १३७ को 


| पकड़ कर हवालात भेज दिया, जहाँ से बाद को वे 


छोड़ दी गई । 
इधर यह पकड़ा-घकड़ो हुईं झोर थोढ़े से मेः्बरों ने 


सभा च्द्नी ज्नो कम मेग्वरो फ्हे होने के कागण मुल्तवी 


दी गई । लेकिन इस सभा में स्युनिसिएल्च कमिश्नरों 
द्वारा महिल्वान्ों के अपमान का घोर विशेध किया गया। 
्ः 


रे ने 
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न मन न नल टन नलन पल 5 | | पहिलाओं को पके दिए-गए आऑ हिलाओं को पके दिए गए 
“१ स्वयंसेविका बेहोश नजर 
बस्बई का २३वीं फ़रवरी का समाचार है, डिक 
पोरेशन हॉल के दरवाज़े पर से हटने से इन्डरार काने के 
पल्षिस ने धरना देने वाली १७ सेविकाशों को गिए्तर 
कर लिया है| ये सेविक्राएँ उप्ती सदस्य को वारपोरेश 






बम्ब३-.... 
बालकों पर लाठी-प्रहार 

सढ़ोंच का १७वीं फ़रवरी का समाचार है, कि शधाष्र 
की दृद्धानों की नीलामी के समय ज्ञागभग २९२०० सेवि- 
काश्ों और वानर-सेना के बालकों ने धरना दिया । उन्हें 







हटाने के लिए ज्ञादी का प्रहार किया गया, जिप्नसे ४० 
व्यक्ति घायत्न हो गए हैं। ११० स्वयंसेवक्न और स्वयं- 
सेविकाएँ गिरफ्तार कर ल्ली गई हैं | 


गिरफ्तार किए गए 
बस्बई का २२ वीं फ़रवरी का समाचार है, कि 
ए्रप्ह्ेनेड मैदान में जब ४०० स्वयंत्तेवक माध्िक ऋणडा- 
चन्दन छ त्ञिए एकत्रित किए गए, तो पुबत्रिस के एक 
दब ने उन्हें घेर लिया, और उन्हें गिरफ़्तार कर लिया । 
सत्याग्रह समिति के अध्यक्ष और तीन सद॒स्प भी, जो 
पीछे उस घेर में गए, गिरफ़्तार कर लिए गए । सभी 
हिरासत में खखे गए हैं। इनमें से ४० पीछे छोड़ दिए 
5६॥ पु | 
--बस्परई की ख़बर है कि गत १ धवीं फ़रवरी को 
जो ११ ध्यक्ति मेमन मुहल्ल्ले में धरना देने के झमियोग 













भी उठा कर लेती गईं । 

-सूरत छा १७व्रों फ़रवरी का 
स्थानीय “हिन्दू! पत्र के प्रकाशक और मुद्गक से २,०००) 
रुपए की ज़मानत माँगी गई है। “हिन्दू” का प्रक्नशन 


फल्मतः बन्द कर दिया गया है । दा 


--अहमदाबाह का १६वीं फ़रवरी का समाचार है, 


| कि वहाँ के अतिरिक्त सिदी मैजिस्ट्रेट ने ३ मद्विल्ला स्पयं- 


सेविकाश्ों को तथा एक पुरुष स्वयं प्रेवक को पिज्केटिज् 
के झभियोग में १-१ माह की सादी ,केइ की सजा दी है । | 
दरियाएुर के एक प्रमुक्ष का्कर्ता श्री० कान्तित्नाल | 


__दम्बई का १७वीं फ़रवरी समाचार है, कि सिटी 
ह | पुत्रिप्त ने, काब्बादेवी रोड पर कॉड्म्रेस स्वयंप्तेवकों के 
भण्डावन्दन के अपराध में ४०० स्वयंसेवक | शिविर पर घावा डिया। पुल्निप्त ने ढो स्वयंलेवर्को को 
गिरफ़्तार किया । वह कॉड्ग्रेप सम्बन्धी कुछ पत्रों को 


समाचार है, कि 






वोट देगा । प्रत्रिप्त ने लेविकाप्रों को पक्के दिर। हे 
महिल्ना तो बेहोश हो गहढँ | ञ क्‍ 


--भकोला का ॥१७वाँ फ़वरी का समाचार है,| 
श्री० हीराब्बाल, नो क्रेक्ल ११ दिन पहले ६ माह भ' 
सज़ा भोग कर छूटे थे, बाह्नापुर में फ़िए 93वें श्रॉडिनेश 
| के झजुपार गिरफ़्तार कर ब्िए यए हैं / । 
_  “>बग्बई का २३वीं फ़रवेही का सम्राचार है हि | 
आज़ाद मेद्गानर्मे जो व्यक्ति गिरफ्तार झिए गए थे, 
ठनका मामला श्रेज़िडेन्सी मैजिस्ट्रेट के सामने पेश हुआ्ला। ' 
मेजिस्ट्रेट ने युद्ध-छम्तिति के अध्यक्ष श्री० कोल्नतरूर को 
| तथा अन्य सदसयाँ को १७ (१) और १७ (१) चाराओं 
के अनुपार ६-६ मास की अवधि तह की कड़ी क्रेड की 
सज्ाएँ दीं। ३४ स्वयंलेबकों को ४-४'माह की कड़ी कैद 

की सज़ा दी गई है । ४६-32 -ज 






। 






हॉल में जाने देती थों, जो प्रतिज्ञा काता था किया 
ल्लॉर्ड हृविन को पम्प्रान-पत्र देने के विशेध में ब्रप्ण 





गिरफ्तार की गई थीं, २ माह की साढी क़रैद की सज़ा 
डी गद्ठे हे ॥ 


श्रीमती दक्‍्माबाई नामक एक देश-पैविक्ा को ४ 


माह की सादी क्‍ क़ेद की सज़ा दी गई है । 
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कि 


| कर्ताक्नों को स(रतोय दृयड-विधान की १८८ और १४ 
घाराओं के धनु वार । दिल से लेइर ६ माह तह 


लिक्न-भिन्न अवधि की सज़ाएँ दी गई हैं। 


तक 











मे गिरफ्तार किए गए थे, उनमें से ३० को ४-४ माह को | को महुमश॒मारी बहिष्कार के सम्बन्ध में ३ माह की कड़ी 3 जरवार का हम पर का मर टी दा 
कड़ी क्लेद पी सज़ा दी गई हे । कद को सजू| दी गई है । श्री० गुदल्वेप्पा हल्ल्ी कैरी नाप्तछ एक लिज्ञयात कॉक्य्रेप ष्‌ 
--बग्बह. (के. [अनयलन्नवपान»थ्-कभनन-म« कार्येरर्ता को. ३००) रुपए जुर्पाने अथवा ३ माह की. की न 
ख़बर है, कि दृत्ताश्नय ४. 55 , | | करे की सज़ा दी गई है । > के. 
द|मोदर तथा एक | 22.“ 5] ० आई... के द “एने का रश्वों फ़रवरी का समाचाह है, कि। क॑ 
झ्न्‍्प कॉइग्रेप काय- 6 ४ छा आआऋ#ओ 'चित्रमय शरगत' के खहकारी सम्पादुक और युवक-पह् के । 
कर्ता को, जो 'कॉड्सेश । ५ | सञ्चाल्क श्री० आर० पी० कणिवकर को दोबुलेटरिन अं 
लचु बे ग्नि न ' 2 । 2० 5 भका 'शत्त ब्बर्ने के अभियोग र्मे ३ माह की कड़ी कै । ६. सै 
आअभियोप में गिरफ़्तार | और ३००) रुपए जुर्माने अथवा १९ दिन की ह्तिश्क्ति के 
किए गएथे, क्रशाः /... | क्र की सज़ा दी गई है । ८ 
६ शौ(४ साह गा | ५0 | बज़ालज्ञे---- दि 
आल पक मल 
--.हलाब का । जा कप कफ ५४४० क्क्िि किए की द 2 भमतो ल्चती देवी शर्मा |. है 
के |; व व 76 22090: 5५ मं चक्र पुलिस-एक्ट ष्की ६२-ए धारा के झनुपार पिप्लेडिक । 
१७वों फ़रवरी का |... | करने के झमियोंय में ९१)-६७) रुपए जु्ाने झ्थव अः जु नि 
है, कि दोहद । | माह को सादी क्लेद को सज़ा को गई है। 2 गिः 
समाचार है, कि द॑ हुए टिक माह को सादी क्लेद को सज़ा दो गई है । हे 
तालुका कॉल्ग्रेसकरमिन लिल्वहट का १७ईीं हू (वरी छा समाचार है, कि झा 
आम कमर | "सिद्भहट क्रॉनिकल्न” ने जमानत देने से इन्शर कर | हो 
न हट पे बालक देवनारायण--जो कल्यानपुर ( जिला इलाहाबाद ) में पुलिस की गोली का शिकार हुआ | दिय। है। ठस्तका प्र छाश का बन्द कर दिया णय। है ' जज प 
क्रानूनी संस्था के सद था भौर जिसके जीवन दी आशा बहुत कम थी। अब बालक को दशा सन्‍्तोषजनक बतलाई जाती है| “खुल्नना का १८३ फ़रवरी का समाचार है, कि हू से 
द के ष्मम 2 0 यह चित्र कॉड्ग्रेस-अस्पताल में लिया गया है । इसकी अतड़ियों में गोली लगी थी । झ्ी७ हरिपद्‌ सरकार औरु ओो० बामनदा छ नल को के हद पख 
हे क्र ४ --बस्बइ का १७वीं फ़रवरी का समाचार है, कि तीय मा की के ध्वों घारा के अनुसार ४७४ सप 
गोधरा ठालुक़ा कॉड्मेस फमिटी के डिक्टेटर भरी० | प्रिपेज्ञ स्ट्रीट की पुलिस ने मुरारबाग़ के स्वयं तेवक-शिविर | » "३ जद को सज्ञा दो गई है। “मु 
रमप्रसाद ग्याप्त भी इसी प्मभियोग में गिरफ़्तार कर | पर घावा किया और दो स्वयंसेवर्कों को गिरफ़्तार कर कम मत का पक समाचार है, कि कॉड्ग्रेपके |. ७ 
ल्षिए गए हैं । छिया। पुद्स वहाँ से कुछ काग़ज़-पत्र भी ठठा कर | कार्येकता श्रं.० विज्यक्षष्ण मोदुक आराम | या 
न ग क्यन ० | खेती गई । बार में गिरफ़्तार कर छिए गए हैं। * 
--घोरसद का १७वीं फ़रवरी समाचार हे, कि श्री न ! 
सोहनल्ाल पाण्डया, जो हात्र ही में नासिक जेल्न से छूट कहा जाता है कि छात्रबाड़ेवी रोड पर स्थित रूचपरी- | जानते कप का १ बी फ़रवरी का समराचाह है, दे 
कर भ्री० मोतीलाल के श्र।इ-दिवस में भाग छेने के द्षिए | भवन पर भी पुद्षिस ने धावा किया और १॥ घण्टे की | . डे गा हर हर कप बावू दे घोरेन विश्वा न बाबू वित्ता' 
_थोरसद आए थे, फिर गिरफ़्तार कर लिए गए हैं । तज्नाशी के बाद उसने दो व्यक्तियों को गिरफ़्तार किया । कक का '* ऋआडीपद पॉल को ४ माइ की, तथा बवू 
-“घोरसद का १७वीं फ़रवरी का प्म्ाचार है, कि | दो साइकितें और कुछ कपड़े आदि भी उसने ज़ब्त कर ५ कक के 3 गिरजाप्रचाद दास तथा भाव 7६ 
काका साहब कालेजकर के पुत्र श्री० बाल कालेलकर | ल्षिया। क्‍ नव ये हर रन माहको क़ेइ की सज्ञा दी गईहै। चः 
. को सैन्नपुर की पुद्चिस ने गिरफ़्तार कर लिया है। आप | --बम्बई का १५वीं फ़रवरी का समाचार है, कि से हु पद बागची और श्रो० विध्ूत्रिकार को क्रमण। मा 
सेमपुर सत्याप्नइ-शिविर के प्रधान थे। - | बॉयकॉट कमिटी के सेक्रेटरी श्री० वचासर ” 23) रुपप्‌ के झुभोने अथवा ऋ्राशओओ ० 
कर दर 80 ० वचापुन्दर, लत्याग्रह | दिनओर १ साह को क्ेइ की सज़ा दी गई है। | अ 
.. सूरत का १७वों फ़रवरी का समाचार है, कि | समिति के सेक्रेटरी भ्री० वह्तीज्ञ तथा एक कॉल्म्रेप कायं- | --ब। त्ज से दी गई है। पे दर 
. ओऔमठी उ्योत्रता शुक्ल को, जो शोलापुर-द्वस के झव- | कर्ता श्री० देमचन्द को ६-६ माह को कढ़ी क़ेद और | श्री० सरोजसस बे गत वर जाना । > 
अर पर १४४वीं धारा की अवज्ञा करे के अपराध में | १००]-१००) रुपए के जुर्माने की सज़ा दी गहटे है। “जो तथा झल्प् १७ कॉडप्रेप्त को घ 





 श्री० रजनोकास्व प्रमानिक वद्दील, और श्री० विप्रचर्ण 


सोते स्पयंसेबकों की गिरफ्तारी 


पुद्धिस ने बढ़ा बाज़ार के स्वयंसेवक-शिविर पर धावा 
किया | स्वयंसेवक उप समय सो रहे थे। छुलिस ने 
शिविर की अच्छी तरह तलाशी बी और ६० स्वयंप्तेवकों 
को गिरफ़्ताश कर बद्िया। वहाँ की कुत्न बरबुप्नों को भी 
बह उठा कर ज्लेती गईं । 

बड़ा-बाज़ार कॉड्मेस कमिटी के सेक्रेटरी श्री० विश्व- 
नाथ कपूर के घर की तथा एक होटल छी, जिसमें स्वयं- 
सेवक भोजन किया करते थे, तब्बाशियाँ ली गई झौर 
उस होटल के मालिक को गिरफ़्तार कर द्विया गया | 

--कृष्णगढ़ का १७वीं फ़रवरी का समाचार है, कि 
पुक्षिघ ने श्रो० झरविन्द दत्ती नामक एक विद्रार्थी के 


* मकान पर घावा किया, और उस्ते गि?फ़्तार कर लिया । 


-बाशाबाँकी का १६वीं फ़रवरी का समाचार है 
कि दृत्याबाद आर सनेहीघाट में विदेशी कपड़े को 


दुकानों पर पिल्लेटिज् जारी है। सनेहीघाट में पुलिस ने 
-७ स्वयंसतेवक्ों को ४४७ओ७ँं झौर ३४१वों घाशाक्नों के अजु- | 


सार गिरफ़्तार ढ॒िया है । 


_ठाके का २०वीं फ़रवरी का समाचार है, कि वहाँ | 
की भद्द अवज्ञा कमिटी के मन्‍्त्री भी० देवेन्द्रवाप सेव को | 
करवन्दी आन्‍्दोजन करने के अपराध में दो सप्ताह को ह 


सादी क्रेद की सज़ा दी गई है । 
* बरौद्बी ( खुड़ना ) का २०वीं फ़रवरी का समा 


चार है, कि स्थानीय कॉड्म्रेप कमिटी के अध्यक्ष श्री० | 


यतीम्द्र॒वाथ मित्र को बरदल् के दस़े के सरबन्ध में ६ 


सप्ताह की कड़ी क्रेद़ और १००) जुममाने श्थवा $ सास | 


की अतिरिक्त क्रेइ की घज़ा दी गई हे । 
--ताम लुक का २२वीं फ़रवरी का सम्राचाह है, कि 


मैती को वहाँ के सब-ढिप्डी मैजिस्ट्रेट ने, १७ (१) धारा 
के अनुसार ६-६ माह की कड़ी क्रेई की सज़ा दी हे। 


८ स्वयं तेवकों को भी पं० मोतीलाल नेहरू के आरू- 


ड्वस के झवघतर पर प्रवृशन करने के झपराध में ६- 

माह की कड़ी क्रेद की सज़ा ढी गई है | 
--प्रहिबवाथाना का २१वाँ फ़रवरी का समाचार 

है, कि एक स्थानीय ज़मींदार श्री० माणिकलाल प्रमा- 


निक के ३ माई, भद्र झदज्ञा आन्दोलन के सरबन्ब में | 


गिरफ़्तार कर लिए गए हैं | 
--शजशाही का २२वीं फ़रवरी का समाचार है, कि 


झाज बबेरे श्री० सुकुमार चक्रवर्ती ओर श्री० वल्लराम पाल, 


जो स्थानीय कॉड्म्रेप कमिटी के बार्येहतां हैं, अनधि 
कार पर्चों के सम्बन्ध में गिरफ़्तार कर लिए गए हैं । 
--कोन्‍्टाइ का १८वीं फ़रवरी का समाचार है, कि 


. पशञ्चरो्ष में ६ स्वयंतेवक् पिकेटिल्न और हड़ताल्व के 


सम्बन्ध में गिरफ़्तार कर लिए गए हैं । 
श्री० यतीन्द्रनाध खार आदि १६ व्यक्तिप्ों को ३ से 
७॥ माह्ट तक की भिन्न-भिन्न अवधियों की सज्ञाएँ दी 
गई हैं। | > 
पञ्ञाबू- 


पहिलाओं को कड़ी कद की सज़ा 


 झम्नतसर का ६७वीं फ़रवरी का समाचार है, कि | 
वहाँ के अतिरित्त-ज़ल्ना मेनिस्ट्रेट ने, ज्ाज्मा दीवान- 


बन्द भणडारी बे रिस्टिर को माता श्रीमती प्रेमडौर, श्रीमती 
माबन देवी ( अवस्था” ७३ वर्ष ) श्रीमती सरस्वती और 


श्रीमतो हंधराज् को, जो १२वीं फ़रवरी को पिकेटिज्ञ के 


झभियोग में गिरफ़्तार को गईं थीं, सज़ाएँ देदीं । प्रथम 
दो महिद्याओं को २-२ माह की सादी क़ेद, तथा अन्य 
दो महिल्लाओं को २-२ माह की कड़ी क्रेद की सज्ञा दी 
गई है । 






६ स्वयंप्रेवकों को भी १॥ माह से ३२ माह तहू को 


कल्बकसे का २०वाँ फ़रवरी का समाचार है, कि | “दी शैद की सज़ा दी गई हे | 


प्रथम श्रेणी के मैजिस्ट्रेट ने धीमत्री गणेश देवी झौर 


| श्रीमती क्ेघर देवी को दुग्डविधाव की ६० ढड़ी -घोरा 


तथ। १७ ( १ ) धारा के अनुसार २२ माह को कड़ी 
क़ेइ की सज़ा दी है । ६ स्वयंस्तेवक्नों को भी ३॥ माह से 


३ माह तह्न की भिन्न-मिन्न अष्ध्ि की कड़ी क़रैइ की सज़ा | 


डी गई है। 


_-नई दिल्ली का 48वीं फ़रवरी का समाचार है, छि 


| चाँदनी चौक में इस्पीरियज्न बैड के समीप कुछ स्वयं- 
| सेवकों ने विदेशी वख्र की गाँठों पर धरना दिया। उन 


गाँठों के माल्िह्न ने पुल्षिस ले सहायता माँगी | पुलिष 
के गाने पर घरनास्थत्न पर एक भीढ़ इबट्टी हो गई झोर 


| वहाँ दुक़ा हो गया; जिप्षमें छः जवता के लोग झोर है| 


पुल्लिस वाले घायल हुए। पुल्निस ने ४ स्वयंपेवक्नों को 
पिरफ़्तार कर क्षिया । 
नेताओं की गिरफ्तारी . 
भगतसिंह अपील-ऋऊमिटी का प्राथना-पत्र ज़ब्त 
झम्ृतपर का १६वों फ़रवरी का समाचार है, कि 


अखिल्न भारतीय कॉड्म्रेपत कमिटो के सदस्य मोद्याना 


केवलापुर (परतांबगढ़ ) निवासी स्वरगींय श्री० मथुरा अदह्ीर और नाथपुरा ( परतावगढ़ ) निवासी 

स्वर्गीय श्री० रामदास उपाध्याय के शव के जुदस का इश्य--जो श्री० सुन्दरंलाल जी के नेतृत्व में 

इलाहाबाद में निकाला गया था । इस चित्र में दोनों व्यक्तियों का शव पाठकंगण मो८लॉरो के ऊपर 
व3। हुआ देखेंगे, जो अमागे पुलिस की गोलियों के निर्मम शिक्रार हुए थे । 


इस्माइल् ग़ज़नवी, सरदार गुरुवत्त सिंह, सरदार सो हन- 


सिंदद, रवामी हरिशरणानन्द्‌ और श्री० कुन्दनक्वाल गिर- 
फ़्तार केर हिरासत में बन्द कर दिए गए हैं | इनमें कुछ 
लोग १७ (१ ) धारा के झनुप्तार गिरफ्तार किए गए हैं। 

पुद्चित ने मौलाना इस्माइल ग़ज़नवी और सरदार 


गुरुइत्त सिह के मकानों पर धावा किया और तल्लाशियाँ 


बां। भगतर्धिन्‍हट अपील-कमिटी ने णो मेमोरित्न, वायस 


राय के सामने पेश करने के लिए तैयार किया था, पुत्रिस 


ने उसे जब्त कर लिया । 


झम्रतसर का १४वीं फ़रवरी का समाचार हे कि 


विदेशी कपड़े की दूकान पर धरना देने के झभियोग में 
४ स्वय॑सेवर्कों को ३-३ माह्ठ की कड़ी क्रेद और १ छो 
६०) रुपए जुर्माने की सज्ञा दी गई है । 

-पध्रम् तस्तर का २३वीं फ़रवरी का समाचार है कि 
वहाँ के एक उत्साहदी कायकर्ता पं० प्रेम्प्रकाश देवेश्चर 


१७ (३) धारा के अनुषार गिरफ़्तार कर लिए गए हैं । 
-अम्रतपर का १शवीं फ़रवरों का समाचार हे कि 


क्ामी दुल्लेर सभा के £ सदस्य, हस संस्था के ग़ेरक़ानूनी 
होने के कारण, गिरफ़्तार कर लिए गए हैं। 


कं 
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युक्त प्रान्त- 


--मुरादाबाद का १७वीं फ़रवरी का समाचार हे, 
कि कॉड्स्रेप स्वयंप्तेवकों के भूतपूर्व नायक पं० महेन्द्रनाथ, 
जो जेल्न से छूटने के बाद अधिर उत्पाह से झाग्दोल्लण 
में भाग ले रहे थे, फिर गिरफ़्तार कर लिए गए हैं । 

जाना भूखनदासप शोर मोद्षाना कारी कामित्र भी 
गिरफ़्तार फर लिए गए हैं । 


संन्यासी ने पुचलका देने से इन्कार किया 


बाँदा का १६वीं फरवरी का समाचार है, कि एक 
संभ्यांघी कार्यकर्ता बाबू महाषीरदास को १०८वीं घारा 
के झनुघार ६ माह की सज्ञा दी गई है । झापने ६ माह 
के लिए मुचलका देने से इन्कार कर दिया था । 

“-आएरे का १९वीं फ़रवरी का सम्राचार है, कि 
वह्टों की १६वीं डिबटेटर भीमती भावषमतो, 'सेनिक' के 
मेनेजर श्री० महेन्द्र तथा श्रो० प्ती० दाप आदि कॉड्म्रेस 


| कार्यकर्ता गिरफ्तार कर लिए गए हैं। 


श्री० <णडन, भी० चतुर्वेदी और श्री० दास ग्ादि 


| प्रमुख कार्यह्र्ताशों के मकानों की तब्लाशियाँ भी ब्वी 


गई हैं । 


-शिकोह्ाबाद का 
१६वीं फ़रवरी का 
समाचार है कि वहाँ 
को तहसील कॉडप्रेस 
कमिटी के सेक्रेटरी 
डॉ० दुर्गाप्षाहर को 
दूसरी बार १०८ वां 
घारा के झचनुसार १ 
साल को सादी केद 
की सज्ञा दी गईं है । 
शाप बो!” श्रेणी में 
रवखे गए हैं । 

श्री० शान्ति वर्मा, 
ग़ेरःक़ानूनी उक्साव 
झॉडिदेन्घ के अनुसार 
कटौरी में गिरफ़्तार कर 
लिए गए हैं । 

“-का ने घुर का. 
रभवीं फ़रवरी का 
समाचार है, कि 
सम्चेटी ग्राम के पं० 


झाननइप्रपछाद झोर शिवरामऊ के पं० मन्जल्लीप्रसाद 


उकसाव ऑॉडिनेन्स के झनुसार गिरफ़्तार कर लिए गए 


| हैं। इस ऑडिनेग्स के झ्नुसार इस वर्ष यहाँ &€७ 
| गिरफ़्तारियाँ हो चुकी हैं । 


--बृनदाबन का २०वों फ़रवरी का समाचार है, कि 
वहाँ. किघानों की एक कॉन्फ्रेग्स होने वाल्ली थी, डिन्‍्तु 
कॉन्फ्रेन्प होने के पहल्ने ही ४७ ढदाय॑कर्ता गिरफ्तार छर 
झ्षिए गए। २० महिल्वाएँ भी गि(फ़्तार को गईं थीं, किन्तु 

छोड़ दी गई' । 


“मेरठ का १६वीं फ्रवरी का समाचार है कि, ठेह्े- 
दारों को शशब ले जाने से रोकने के झपशध में ४० 
स्वयंसेवक गि(फ़्तार किए गए हैं। गत १० दिलों के 
अन्दर लगभग केवल इसी स्थान से ८० व्यक्ति गिरफ्तार 


किए जा चुछे हैं । 


श्री० केल्लाशचन्द्र जी षी० एस-पी० को १ सात्र की 


| कड़ी क्रेद की सज्ञा दी गई हे । इसझे पहले से ही क्ाए 


६ माह की सज़ा भुग्त रहे हैं। 





किन कल बीबर" अतत्याकाता -+ 
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_ हिसात्मक क्रान्ति की लहर 


मृत्यु के मुख से 


हाईकोर्ट ने अपील नामइजूर कर दी! श्री० 


“टके खेर बस 
“तुम्हारा दोष नहीं, 


क्या यशपाल ने मगवतीचरण की हत्या कीं थी :ः उसे ; 
“सिवाय इक्बाली-गवाह बनने के तुमने कोई ओर भी देश-लेवा 
| (७ ) यह पता लगाने के लिए कि विज्षव दल के 


दो भागों में बट जाने को कहानी, जो इन्द्रपाल ने बयान | हे 
| भरगतसिदद, 


कु रू 
! _९ लाहोर षड़यन्त्र-केस 
बाहर का १७वों फ़रवरी का समाचार है, कि झाज 
ब लाहौर पड़पन्‍्त्र केप छा मामला स्पेशल द्विध्यूनत्न के 
सामने पेश हुआ, तो अभियुक्तों की ओर से वकील- 
फ्राई ने एक प्रार्थना-पत्र हुप आशय छा दिया, कि 
चेकि सरदार भगतशलिंह, भी० राजगुरु तथा श्री० सुखदेव 
को गवाही इस मामले में आवश्यक है, इस कारण से 
एन तीनों न वयुवर्कों की फाँधी रोझ दी जाए । 
प्रार्थना-पत्र हुस प्रकार है :-- 

“झम्नियुक्तों की ओर से १६वीं फ़रवरी को एक 

पग्रार्थवा-पत्र इस आशय का दिया गया था, कि गत जाहोर 
पदयन्त्र-केघ के तीन झमियुक्त सरदार भगतथषिह, श्री० 
राजगुरु तथा श्री० सुखदेव, बिनको फाँसी-दण्ड ढिया 
जा चुका है, इस मामले में आवश्यक गवाह-सफ़ाई हैं, 
आतपएव उनकी फाँसी को रोकने का प्रथल॒ किया णाए, 
वाकि उनकी गवाही इस म।मले में हो सक्के |”! 

झदालत ने उप्र प्रार्थना-पत्र पर विचार करके 
वी ज-सफ़ाई से यह पूछा था, कि किन-क्विन विषयों 
पर छन व्यक्तियों की गवाई आवश्यक है? उसी पाज़ा- 
जुप्तार, हम यह बताना चाहते हैं, कि अर भगत धिदद, 
श्री० राजगुरु तथा श्री० सुखदेव की गवाही नेम्न-बिख्लित 
विषयों पर झावश्यक है :-- क्‍ 

( १) सरकारी गवाहों ने जो हिन्दुस्तान सोशिया- 
जिस्ट रिपब्च्रिकन एपघोसिएशन तथा झारमी का इति- 
हास, स्डठन तथा प्रणात्री बताई है, उसे मूठ सिद्ध 
करने के क्षिए ; 

(२ ) सरकार के इस 
लिए, कि नए पड़यन्त्र-केप 
मिल्व कर सरकारी झफ़परों को माथ्ने के लिए पड्यन्त्र 
रचा; हे दर 

उक्त दल द्वार 
हल के हैं, उनको झू5 सिद्ध काने के बिए॥; 

( धर ) हुक़॒वा ली गवाह-हइन्द्रपाञ्न के उस्त कथन को 
मऋूठ सिद्ध करने के लिए, जिसमें उसने यह बताया है कि 
नौजवान भारत-सभा क्यों बनाई गई ; कह ० 

(४ ) यह पता बगाने के लिए कि जिन शझभि 
को फ़रार बताया जाता है, वह लचघ्ुच ही फ़रार हैः 
ञझथवा उनका झस्तित्व कपोल्न-कल्प्त हे; कर 

(६ ) यह पता लगाने के लिए, श्ि अभियुक्तों के 


कथन को मूठ सिद्ध करने के 


पञ्चाव में थणो कार्य किए गए 


जो उपनाम घताए जाते हैं, वह ठीक हैं या भू, ओर सर- | 


कारी गवाहों के बयानों में कोई सच्चाई भी हे कि नहीं डर 


न, _स्जाइक-. 


, सम्बन्ध इस ्लेस के अभियुक्तों तथा पिछुल्ले पड्पन्त्र-केस 
के अभियुक्तों में रहा है ; 








के अभियुक्तों ने उस दल से 
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_ हिंसात्मक क्रान्ति की लहर_ 


स० भगतसिह आदि को निकालने का विराट आन्दोल 
हरिकष्ण को शीत फासा होगे 


:९ ज़ेह्त में सुखूबिर 
१9२ बज गए हैं” 


की है, वह सत्य है या मूठ " 

(८ ) इन्द्रपात्न के उस कथन को 3 
की जाँच करने के ल्विए, जिसमें उसने बताया हे कि 
विप्षव-दल्व के नियम सन्‌ १६२६ में बदल्ले गए थे ; 

(६ ) यह पता लगाने के लिए, कि क्‍या कोई 


(१० ) यह पता जगाने के ल्लिए कि कभी सरदार 


भगत सिंह की भेंट इन्द्रपाल इक़बाली गवाह से हुई 
थी; 


(११ ) यह पता लगाने के लिए कि क्‍या कभी 


सरदार भगतर्थिंह काकोरी के शहीदों के फ़ोटो के नीचे, | 
इन्द्रपाल इक़बाली गवाह से कविता लिखवाने के लिए 


गए थे - । क्‍ 
(१२ ) यह पूछने के त्विए, कि क्या श्री० सुखदेव 
वास्तव में पञ्चाब के सन्नाजक थे ; 
(१३ ) यह पता लगाने के लिए, कि सरदार भगत- 
घ्िह तथा श्री० बी० क्े० दृत्त को छुड्ाने का जो प्रधल 
किया गया था, क्या वह सरदार भगतसिद्द तथा उनके 


| साथियों की सलाह से किया गया था ; 


( १४ ) यह पता लगाने के लिए, कि क्या सचमुच 
ही श्री० सुखदेव और यशपाल ने इक़द्याली गवाह के 
पास वह सूट-केस रक्खा था, जिसमें कि बम पड़े हुए थे; 

(१९ ) यह पता लगाने के लिए कि वाइसराय को 


| स्पेशब्न ट्रेव पर जो बम फे छा गया था, कया वह वास्तव 


में ज्ञीण भगतसिह की सल्बाह से फे झा गया था £ 

इसके लिंवाय और भी कई ऐसे विषय पह सरदार 
मगतपिंह, श्रो० राजगुरु तथा भ्री० सुखदेव को गवाहो 
की आवश्यकता पड़ेगी । चूँकि अभी तक पहल्ने इक़बाली 
गवाह इन्द्रपाल का ही बयान समाप्त नहों हुआ, इस 


कारण यह बताना सम्भव नहीं है, कि किस-किस विषय 
पर उनकी गवाही की और झावश्यकता पड़ेगी। यह 
प्रार्थना-पत्र इस समय इस कारणा से दिया गया छ्ै,3 
क्योंकि यह पता चला है, कि तोना गवाहों-सरदार 


मगतघछिंह, भी० राजगुरु तपां क्रौ० सुख्तदैव-को, शीघ्र 


प्र्येक की गवाही आवश्यक है । यदि भ्रभियुक्तों के इस 


प्रार्थना-पत्र पर ध्यात न दिया गया, तो अभियुक्त क्‍ 


झापनी सफ़ाई टीक प्रकार से न दे सकेंगे ।” 


क्््ज्क 
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की मनो रञ्जक व्याख्या | 
गोली से उड़ाने का फेसला 


| नहों कर लेता, गवाइ-सफ़।ई पेश करना क्रानून-विद्द्ध है है 





थी। सुझ्के पता नहों, कि बस फोड़ने के ल्लिए मोमबत्ती | 
| किसने जताई थी। 5. 


| ही फाँघी लगने वाली है। सफ्राई के लिए इनर्मे से | 

































हे 4 
के 
#ः 
है 
न 
श कि 
ना 
फ 
हि 


3 
्ज्ज्छ 
ही 








री 
न छू | हि 
कर है: 
३.4 


2 ध् 
है बे 
;! 
३. गत 5 


द्य " श्थ्‌ 
कि 
ओ 
अन्‍य 
हि 
किला है < 
: 7 
जगा 
++ + 
। हे पक 
ना ह 
कै श्बै्‌ 
-« 


पीटा गया !! _ * 


जा 
अब. 


ने। हे 0079 स्ड्य्ड्छ ञु 


बा० शामलाल वकीब-पफ़ाई ने कष्टा कि अदालत 
को इस बात का निश्चय करना होगा, कि क्या श्री० « 
श्री० राजगुह तथा श्री० सुखदेव की गवाही 
इस मामल्ने में आवश्यक है। फासी रोकने का. अधिक .. 
केवल प्रान्तीय सरह्वार को है। इस कारण अदालत ५ 
कृपया इस प्रार्थना-पत्र को अपने अनुभोदन सहित 
प्रान्तीय सरकार को भेज्ज दे । 


सरकारी वह्ील ने उत्तर दिग्रा, कि यदि सरदार 
भसागतसिंह और उनके साथियों की गवाहो आवश्यक | 
है; तो वह गवाडौी शीघ्र दी फाँधघी लग ने ब्हे पूर्व दे 
ल्लेनी चढिए । कु ् जब 

वकील्-पफ़ाई--जब तक वाढी अपन। केप समाप्त, 


अदालत का फ़ेलला.. 

झदाल्त ने फ़ेसला किया, कि यह प्रार्थना-पत्र 
प्रान्तीय सरकार के पास भेज दिया छाए, क्योंकि झदा* | 
लत को फाँसी रोकने का अधिकार प्राप्त नहों है। 
इक़बाली गवाह का बयान 

इसके पश्चात इन्ह्रपाल इक़बालोी गवाह ने अपना 
बयान जारी करते हुए कहा, कि में और जहाँगीरीलोल 
ग्वाल् मणडो के मकान पर जाकर बम फ़िट कर आए । 
मनोहर उप्ती मकान पर रहा, परन्तु हम वापप्त जौ 
झाए। दूखरे दिन सबेरे बम फटने की योजना को गई 





१८वीं फ़रवरी को इक्तवाद्दी गवाह ने झपना बयाव 


जारी रश्नते हुए कहा, कि १८ जून की रात को ग्याल- 


_ सणडी वाले मकान में बम फ्रिट किए गए थे। श्रो० सबो ः 


इरलाल ने झपनो जेब से पाँच जोष्याए नया 
था “झातशी-चक्कः मेद्दाने कारेज्ञार में? निदक्वात करे 
बप्त के नीचे रख दिए | सबेरे हमप्त बे5कुू पश् लौटे | वा | 
पर दब्न के दूघरे सम्ास्द्‌ भी उतस्थित थे । सादे पंत | 
बजे में ओर थ्रो० गुल्लाबसिह ग्वाज्वप्ग्डी वाले महाव 
की ओर गए । उश्न समय मकान में से घुध्चाँ बिबल का 
था, ओर ब्लोग तरह-तरह की गप्पें हॉँहू रहे थे। को रे 
कहता था--बम फट गया ।' कोई कहता था--गोकी | 
चल्न गई।? मेंने समर लिया, कि छोटे बम ने, जो पुलिपत | 
को जुल्लाने के लिए रक्खा गया था, अपना काम डिया | 
है। उ्त समय तक वश पर कोई भी पुत्निस नहीं थी ज 
झाधे घयणरे के पश्चात मैं फिर वहाँ गया, तो पुल्िघ् वाँ ्च् 




















इलवाई दी दूदान पर गया, झौर वहाँ से दही को छाल 
ह प किनारे पर बम की परीक्षा करने गए | वहाँ पर हमने 


बनवा बर पोने खगा । हृबवाईं को दुृद्वान पर बैड क्र 
मैं दूसरे बम के चल्नने की प्रतीत्ता कर रहा था। 

कुछ देर प्रतीक्षा करने के पश्चात्त में अपने काम पर 
'शेर ख़ालपा! के दफ्तर में चत्रा गया। सम्ध्या के समय 
मैंने समाचार-प्रों में पढ़ा कि झरम्टतसर, लाहौर, जायज 
पुर, गुजरानवाबा, शेख़्पुरा तथा रावद्पिण्डी में एक ही 


वाले बम चब्नने से घायत्ष भी हुए हैं । 
._$६& जून को जब में बैठक पर गया तो वहाँ पर दल्न 
के/दूसरे सदस्य भी उपस्थित थे । श्री० रूपचन्द ने कद्दा 


बि #- डर 


छु; शहरों में बम फट गए हैं । 
प्रश्न--प्तमाचार-पत्रों ने दल के हस कार्य को किस 
इष्टि से देखा या? । 
..._उत्तर--मिल्लाप! ने एक झग्ब्लेख लिखा था, निसका 
शीषक था 'देशघातक' जिसमें हम ज्ोगों को बुरा-भन्ला 
कहा गया था | 
२२९जूबव को श्री० हंसरान मेरे पाप्त आया और 
उसने मुझे 'मिल्राप” के अम्रव्वेल का उत्तर दिखने को 
कहा। मेंने एक ब्ेख ज़िला, जिसका शीर्षक था “झातशी 
आकर मैद़ाने कारेज़ार में?। मैंने वह बेस श्री० हंसराज 
को दिखाया ओर उसने उत्ते बहुत पसन्द किया। 

२५ जून को श्री० हंप्रराज उसो जेश्च की बहुत सी 
कॉपियाँ छूपवा कर ज्ले आया। यह घोषणाएँ हम लोगों 
ने शहर में चिपका दीं। द 

._ एक दिन श्री० रूपचन्द ने मुझसे पूछा कि जिन-जिन 
स्थानों पर बम फटे हैं, वहाँ पर घोषणाएँ भी पाई गई 
हे । क्या यह कार्य किप्ती दल की ओर से किया गया है 


कि अब तो उक्के सेर बम बिकने लगे हैं। एक ही साथ 


मेंबे उसे बताया कि यह काम “आातशी चक्तरः नामी । 
दल्व की झोद से किया गया है भौर मैं ठप दल के प्रेस- 


त्रात्व में काम करता हूँ।.. ट 
श्री० भगवती चरण का स्मृति-चिन्दह 

_ एक दिन में झो/ श्री० हंपराज रावी के किनारे उस 
स्थान पर गए, जहाँ पर श्री० भगवतीचरण जी का 
देहास्त हुआ थ।। श्री० हंसराज ने मुझते कहा था, कि 
_चह वहाँ श्री० भगवती चरण को झात्मा को बुल्लाएगा | 
परन्तु उसे सफल्नता न सित्यी । हमने वहाँ पर इड्डियों का 
एक ढेर देखऊक! यह सोच, कि यह हड्डियाँ श्री० भग वती- 


चर्ण की हैं | उध ढे? में से मैंने एक जबड़ा उठा जिया | 


चहाँ एक गड्डढ। था, बिप्तमें कुछ कपड़े मी पढ़े हुए थे । 


मेंने यह सोचा कि! यह कपड़े भी श्री० भगवतीचरणा के | 
होंगे। मेंने जबढ़ा कपड़े में ब्पेट कर अपने घन्दूक़ में | 


स्टृति-चिह्न रख लिया ।_ ऐड 
एछ दिन मैं और श्री० हंघराज् रावी के किनारे बम 


की परीक्षा करने के द्विए गए। रास्ते में इसको सरदार 


गुल्ाबलिद मिज्ञ गया। उसने सुझपे पूद्ठा कि तुप्त कहाँ 

जा रहे हो । मेंने उत्तर दिया--चूँकि अब३२ बज सुके हैं, 

यारा कोई कूए नहीं है। 
नज--व्रा।ह बनने से तुरहात क्या मतत्नव है ? 

. गवाइ--प्राधारण तौर पर सिक्‍्ज्ों को बारह बच्चे 
के शाम से डेड़ा जाता है। क्योंडि यह बात बहुत प्रप्तिद 
है कि १३ बजे के पश्चात गरमी के मारे उनकी बुद्धि अष्ट 
हो जाती है / यह मैंने उप्से मज़ाक़ किया था। 

इस मज़ाक़ पर सरदार गुब्ाबाप्िह मेरे साथ हाथा- 
पाई करने लगा, तो मैंने उसे बता दिया कि मेरे पास 
बम हैं, भर यवि छेड़ख़ानो की तो ढोनों मा जाएँगे। 
सरदार गुलाब ॥ भो मेरे पता धहो लिया । हम तीनों 
साइकिल्लों पर चढ़ कर दृरिया-तवी की झोर चल दिए। 


२२वीं फ़रवरी को सुज़बिर ने झपना बयान जारी 


रखते हुए कहा कि जुल्नाई के भारश्म में हम दरिया के 


उपयुक्त स्थान हूँढ़ कर बम फेंका, जो गिरते ही फड़ 
गया | फिर हस वापस ज्ौट झाए । ह 


. कुछ दिनों के पश्चत्‌ हंघरान्न ने मुझे बताया कि दत्न | 
ने ठप गेंघ तेपार करने के ब्िए कहा है, ताकि उसके 
पी द्वारा सरदार भगतधिह को छुड़ाया जाय । 

समय बम चक् गए हैं। मेंने यह भी पढ़ा, कि कुछ पुह्षिस |. के 


मेंने हंसराज के कहने पर दल के वैज्ञानिक-यन्त्र ठधे 
दे दिए | वह सामान मेरे मकान पर पड़ा हुघ्मा था | कुछ 


दिन पश्चात्‌ हंघराज ने प्रुके बताया कि जब वह गेस 
बनाने को तेयारी कर रहा था, तो अकस्सात्‌ धड़ाका हो 


गया । इसकिए गैस तैपार नहीं हो सदी । 
सूट-केस में बम फटा 

२५वीं जुल्लाई को सरदार झमरीकर्धिह मेरे पास 
घबराबा डुझआ झाया । ११ बजे का समय था, सरदार के 
शरीर पर कुछ घाव भी जगे हुए थे, झौर वह बहुत परे- 
शान था। मेरे पूछुने पर उसने बताया कि हंसराज ने 
उसे एक सूट-केस देडहर बाढ़ामी बाग़ भेज्ञा था, परन्तु 
सूर-केस में रास्ते में हों धड़ाका हुश्मा और बहुत-सा 
धुप्नाँ बाज्ञार में फेल गया। इस पर वह लोगों 
को आँख बचा कर भाग झाया। सूर-केप को वहीं पः 


छोड़ आया था। उच्चने मुरूते कहा कि हंसराज् ने मुझे 


घोखा दिया है, क्योंकि मुझे पहले नहीं बताया था कि 
इप्त सूट-केस में बम रक्च्ता हे । 


झगस्त के दूसरे सप्ताह में हंधराज ने घुभे बताया | 


कि खुल्लदेवशज त्राहौ? झाया है और वह मुझसे मिल्लना 
चाहता है। चूँकि दृत्न को यह पता चल्ना है कि मुझे 


पुत्चिस ढूँढ़ रही है, इस कारण से सुखदेवराज इसका 


पता जगाने आया है | हंपराज ने यह भी कहा कि दृल्ल 
ने १६,००० र० ख़र्च. करके घुम्ते विज्ञायत भेजने का 


निश्चय किया हे, ताकि में वहाँ जाकर विज्ञान का झध्य- 


यन करूँ। 

इन्हीं दिनों यशपाज्ञ मेरे पास झाया। यशपाल्न ने 
मसुमे बताया कि वह दूत को छोड़ कर भाग झ्ाया है | 
पूछने पर यशपात्र ने सुम्के बताया कि क्योंकि उसने ब्याह 


कर लिया हे, इस कारण दलवाले उससझ्ते नाराज़ हो गए 


हैं । यशपाक्ष को चन्द्रशेखर शाज़ाद ने बुज्ञाया था, परण्तु 


चकि यशपात्र को पता जग चुका था कि दल्वालह्नों ने 


| 





उसे दल्न के नियम भ्ढ करने के अपराध में प्रणद्यड 
दिया है, इसलिए वह आज़ाद के पास न ज्ञाकर लाहौर 
भाग झाया था | 

यशपात्र ने मुझे कहा कि तुग्हारे पाप्त सहायता के 
बिए प्राया हूँ। मेंने उसे बताया कि सुखदेवरान तुम्हारे 
विदद्ध प्रचार कर रहा है । हृघ पर यशपाज्न ने मनोहर 


| झौर हंसराज से मिलने की इच्छा प्रकट को । मैंने दोनों 


को उससे मिल्ना दिया । 
दूसरे दिन यशपाज्न ने कहा कि तुम मेरे साथ 


_ चलो | वह मुस्े साथ ल्लेकर जैशीराम ग्राऊण्ड में गया । 
वहाँ प्‌ श्रो० धन्वन्तरि और श्री० शिव हमको मित्रे। 


श्री० धन्वन्तरि ने मुरूसे पूछा कि क्‍या सचमुच सुद्तदेव- 
राज यशपात्र के विरुद्ध प्रचार कर रहा है। मेंने कहा, 


हों । उन्होंने मुझे कहा कि तुम इल्ल की सेन्ट्रब्न कमिटी के 


सामने यह बात कहने को तैयार हो । जब सेन्‍्ट्रूल् कमिटी 
का अधिवेशव होगा तो तुमको बताया जाएगा | 
दूसरे दिन यशपात्र मेरे पास आया और उदध्ने 


_ मुभप्ते पृद्ठा कि तुम दल का साथ दोगे या मेरा | पूछने | 
| पर यशपाल्न ने मुझे बताया कि वुल्न के सदस्पों का 


विचार है कि श्री० भगवतीचरण को मेंने इत्या की थी । 
इपल्षिए मुझे गोली से उड़ा देने का फ़ेधल्ला किया गया 


ल्‍ 
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है। उसने मुझप्ते सहायता की रज शी मत न जाकर एक | रनों फरवरी को सेल मे भाणा बयान जारी | है। तसेने सख्त सहायता की आतव की । औ] उसे प्राथंना की । मेंने उसे 
कहा कि में तुम्हारी सहायता करूँगा । 






| को सर्वथा शत्रग-अल्नग समझता 





५] 





माम्रत्ना स्थगित का दिया गया । 
श्ड 25% श 


हू टी भ./ 

यूनिवर्सिटी हॉल षढ़यन्त्र केस 

लाहौर का १८वों फ़रवरी को मि० रामनाथ लुथरा 
स्पेशत् मेजिस्ट्रेट के सामने, बोरस्टत्न जेल्न में ०्झाव 
गवनंर पर गोब्बी चलाने के लिए पढ़यम्त्र रचने के अप- 
राध में श्री० रणवोश्सं&, बी० ए०, श्री० दुर्गादास, बी० 
ए० तथ। ध्री० चम्रनत्ञात्न का मामब्ा पेश हुप्रा 

हफ़्पाल्ली-गवाह वासन्धाराम ने जिरह किए जाने पर 
कहा--मैं कविता किया करता हूँ और सेरा उपनाप्त 
“चैशाग” है । 

झदालत के टाईपिस्ट ने इक़॒वाल्री गवाह से 'वैशग' 
के हिज्जे पूछे, तो मैजिस्ट्रेद ने कहा कि हसको क्‍या पता 
कि हिज्जे क्या होता है ( इस पर क़हक॒ुहा लगा ) । 

वकोल्ल--श्या यह उपनास तुम्हारा है या तुमने 
उधार लिया हुआ है ? 

गवाह--मेरा झपना है ? 

वक्ोत्न--तुम कब से देशभक्त हो ? 

गवाह--जब में ब्वायब्नपुर में पढ़ता था, तो छोटी 
श्रेणियों ही में मेरे विचा? देशभक्ति के थे । 

वर्कोत्न--क्ष्या कॉल्सेप के मौक़े पर तुमने श्वयंघेव रू 


| बन कर सेवा को ? 


गवाह--नहों । 

वकोल-कप्री सेवा-पम्रिति के मेग्बर रहे ? 
हे गवाइ--मुझे पत्ता नहीं, लेधा-समिति क्‍या होती 

वकोौल्-पघनातन-धमं-स्कूल झौर सनातन-धर्म कॉलेज 

में पढ़ते १हे हो, महावीर-दत्न के भी सदस्य बने हो ? 

गवाइ--नहीं । 

वकील--लिवाय इक़वात्नी गवाह बनने के,' तुमने 
कोई झौर भी देश-सेवा की है ? 

गवाह--मेंने कप्ती कोई देश-भक्ति नहीं की | 

१६ फ़रवरी को सरकारी वह्नीज ज़ाँ साहब क़॒ बनदर - 


झअत्री ख़ा ने झ्पनी 'जिरह में पूछा-ऋद्ध तुपने कहा 


था कि तुम बचपन से देशभक्त हो, किन्तु तुमने फोई 
देश-लेवा नहों की । तुम देशभ क्ति किसे समझते हो? 
गवाह-ें क्रान्तिक्वारी दृष्टिकोण से देश-सेवा करना 
देश-भक्ति समभता हूँ । 
सरकारी वकोल्न--तुस कॉड्ग्रेस को देश भक्त समझते 


| हो १ 


गवाहइ-में क्रान्ति के आन्दोत्नन और गाँधोवाद 
& । परन्तु दोनों को 

देश सेवा समभता हूँ । 

सरकारों वक्रोज्--तुम देश-भक्तविवारों का क्या 
तास्पय समभते हो ? _ 

वक्नोल्र-सफ़ाई ने इस प्रक्ष पर झापत्ति की । 

सरकारी वक्कीज् ने कहा कि वक्षेत्र-लफ़ाई भी 
बिरह कर सकता है 

वकोल्-पफ्राई ने कहा, कि जिप्त प्रश्न को अदाबत 
एक बार मना कर दे उच्ने फिर नए रूप में काना ध्दा- 
त्रत की मानहानि है । 

इस पर ख़ाँ लाइव जोश में झा गए झौर कहने तल्गे 
कि में पाँच दिन तक प्रैयपूर्व ऋ बैठा रह हूँ, भव जब 
मेरी बारी आई है, तो इतना फ़िप्ताद क्‍यों मचाया जा 
रहा है । > 

वकील्च-सफ्राई ने कहा कि जहाँ तक ऊँचा बोलने : 
का सम्पन्ध है, में सरकारी वकीज्न से हार मानता हूँ । 

अदालत ने प्रक्ष करने को भाज्ञा दे दी | 








हे गदाह--में झपने 
गई ह, कई सभाओं का सभापति बना। मैंने त्ञाहोर में 


कोई कास बहीं किया।. - 


इन्स्पेक्टर जवाहरत्ञात ने बयान किया, कवि २३वीं 


का बर को मेरी ब्यूटी यूनिवर्सिटी हॉल के भीतर थी | 
नर पञ्ञाव यूनिवर्सिटी के चान्सल्र थे | जब ३ घन 


ऊर २० मिनट पर उपाधि-वित्तण समाप्त हुप्मा तो गव- 


. रे साइब जुलूप्त सहित बाहर निकल्ले । जब वह दरवाज़े | 


के पाए पहँचे तो एः क्री से है कवि | यहाँ के सरकारी कर्मचारियों का कहना है, कि कार 
सोचा कि किसी नेक दबा ट् दा गे |. नई देहली का २७वीं फ़रवरी का समा रे जिम क्रान्तिकारी को ,कऊन्ची बाज़र में गिए़्तार ब्ि 
ः ने पटाज़ा चलाया है। परन्तु जब दूसरी | ,।ज़ डॉक्टर जियाउद्दोम ने एसेम्दल्ली में एक प्रस्ताव पे है 


बार फिर फ़ायर की ध्वनि हुई, तो मैंने देखा कि हरिक्रष्ण 
सामने चबूतरे पर खड़ा फ़ायर कर रहा है। मैं इसबी 





शहर में कॉल्म्रेत का काम करता 





एसेम्बली क्‍ में अविश्वास का प्रस्ताव 
पास हो गया 


४ “जम हतपा 
“ओ० हबीब नूर की निर्मम ?. | 


पतियों 
का तुलना संसार की राज्तखी जएईतय। 
के स्ने रे हू 53. | 
के इतिहास में भी दुलेभ है ।” 
__ सर अब्दुलरदीस | 


दिया, जिसमें श्रो० हवीबन्‌र को एक ही दिन में मुक़* 


दमा चन्ना कर फ़ाँली- पर लटका देने पर घझप्तन्‍तोपष प्रकट 


| क्रट गईं और शरीर पर भी कई घाव लगे। हुनो। 


0४ 




















[ वर्ष १, खरड २, संख्या), 


"७. “अं ंओ है य्य्ष हु 


उठाया तो क्‍ वह्ड मक से फट गईं। 'च परासी को भगवा 


है कि यहाँ पर पुलिल का कैर्प लगा हुभा था ओ! 
ने बम वहाँ पर रवला हु भरा था। आओ 
फौरन ही हेड-कॉन्स्टेबिल | 
विश्वनाथ राव वेशम्पायन विरफ्ताए' 
हलाहाबाद का $मव्चों फ़रवरों का समाचार है 


गया था, उश्चक्का नाम व्श्विनाथराव वेशसायन । 
श्रभियुक्त के पास कुछ कारतूप, ए७ श्वॉल्डर धौरहछ 
रुपए मिलने थे । पुलिस पश्षात्र देढब्ली औ! बम 



















आर भांगा। इसकी पगदी और कुछखा इसके सिर पर |. ॥! नियः करने 0" थी 
० पाप २०04 20002 हल पक: जे के किया गया था, और सरकार की, इस निर्मश् कारये हे पडयन्त्र-झेसों में अभियुक्त की तजाश कर राय 
से गिर गए। थी७ हरिकृष्ण दो ओ रने के नर है थो। 
ए। हरिकृष्ण वो आर फ़ायर कर पर निन्‍्दा की गईं थी । श्री० हथी८ को केप्टन बान्सं थे । हे | 
बाद बाहर माने दा दो 5६ 5 यम मे रहो वैशम्पायन की गिरफ़्तारी के लिए सरकार ने पुरस्कार दो 
[द धोहर सागने छगा, परन्तु मेहता दीवानचन्द ने | (( ब्क्रमया करने के अपराध में १«वीं फ़रवरी को | कं लत दी - “अप 
उसे सामने की झोर से पकइ लिया । मैंने भो भाग | <#छी दी गई थी । प्रध्ताव के विरुद ४२ और झलुमोदन 5५ का गया है, कि मिस प्चित दन 
कर श्री० हरिक्ृष्ण के हाथ से स्वॉल्वर छीन त्िया। | ६ ५६ वोट थे । प्रायः सभी गेर-सरकारी मेस्‍्बरों ने यह भी सुना गया है, कि जिस पुल्चिप्त कॉन्टे 
३ : श्री० हरिकृष्ण को गोल्वियों से गवनर, डॉक्टर | व का सनम बग किया। । ने उक्त क्रान्विक्वारी को गिरफ्तार किया था, उप्तको उन 
मेक्डर मय, 208 बुद्ध सिह और 5 थक | प्रस्ताव का झजुमोदन करते हुए सर छर्शिविह गौड़ | तैम्र देख फास्ट पिल बना दिया गया । . ' जय 
8 - अम घायत्र हुए। सरदार दन्नन तह अट्यया | ने कहा, कि सीमा प्रान्त के श्रम्तालुपिक क़ानूनों में सर- | मुखबि र॒ की मरम्मत हो गह्ठे ज्ञ 
|. मे सर गया। न 5 कार को मनुष्यता का सञ्ज[र करना चाडिए । >हली :. 
.._& मैंने ओ० इरिहाणा के विद सेशन्त में गा सर ्रव्दुसदीम ने कदा, कि होम-मेम्घर ने इस देहली जेल में मनोरज्ञक घटना 
किक" थी। गेट पर जो हे खड़ा था वह न अमात | अमानुषिक्त कृष्ष को न्‍्याय-सड़ त- लिछ करने का यत् क्‍ देहल्ली का समाचार है, कि देहल्ो पड़यन्त्रकेप कम 
हर फेक कर डर के मारे भाग गया था। मेने सारे दकद किया है । मेंने वकील. तथा जज, दोनों की हैसियत में | एक झभियुक्त श्री + विद्याभुषण, एम० ए० को दो पा 
..._ हकठ्े कर लिए । बे दस वमान जो धनु भव फ्ोमदारी मुक़दर्मो का प्राप्त किया है, टसके | एक्ान्त-क्रारावास का दुयड दिया गया है। श्री० विद्या. | 
मेहता दीवानचन्द ने क्० जवाहरब्लाड 4 झाधार पर यह कह सकता हूँ, कि ऐसा विचित्न मुकदमा | भूषण ने खुना गया है, कि शवाहत-परेड के समय इस 
का समर्थव किया । न्‍ अभी तऊ किसो भी न्यायाज्य में नहीं हूघा था! | मामले के एक इक्॒बालो-गवाह सीतज्ञप्रखाद को पढ़ 
कं नाल श्चे व रा की हत्या कैप्टन बान्स ह्वारा हो | कर पीट दिया था | द >> 
ए्‌ हर टेणट क स्‍्नि छू को मारने के ८ जाती, तो वह होता प्राकृ तक न्याय । परन्तु यह सुक्कर मा र लि ५४ लव द 
सरल ५ कॉलिरुनर जज तो छ्ेवल्न ठोंग था। के 4 2 "->5 जज 
छः ही दिन में मकहमा ओर फोस सर झ्ार्थर मूर--ठसे अपनी सफ़ाईं देने का झधि- रे त-मन्त्री को नोटिर | 
एक हीं दिन में मुकदमा ओर $ की रस ईद " भारत-मन्त्री को नोटिस :- 
गरीमा प्रार 2 अमानुषि क़ानून शे जय | द्वि नल ि « मर | 
सीमा प्रान्त के अमान पिक " बे दे सर रह्टीम--ठसे अधिकार मत्त कद्चिए। ऐसे मुफ़- भय भगताप्तह इत्यादि को फॉतों 
ं ः ध्ठ्फृ ढ्भ रे घ जे | हे २ > 
पेशावर १८४ फ़रवशे का समाचार ६, के दु्ओों में सलुष्य को पहल्ले पुलिस के क़ठज़े में रक्‍ल्ला जाता : लगाहे पे डे तो आ फहपा चलागाओ 
नवदुवक मोइस्मह हबीबनूर असिस्‍्टेण्ट कम भर नर है, फिर उनको वकीलों तथा सित्रों से मिल्रने का अवघर बे _॥ अक्दमा चलाओओ 
बार्न्स के बड़ले पर एक दुरग््वास्त क्ेकर झाया थ डने | दिया जाता है। में यह कहना चाइता हूँ, कि यह सुझ- जाएगा । कक | 
बा्स जब दरफ़्वास्त पढ़ रहे थे, तो हृबीबनूर जन दुमा अभूतपूर्व है, भौर इपको देख कर मैंने यह महसूस लाहौर का २१वीं फ़रवरी का समाचार है, कि कुछ 
एक पिस्तौल्न निदान कर कैप्टब पर दो कर किया है, कि सीमा भप्रान्त में कोई क़ानून नहों है । पीशा. | स्थादीय वकीलों ने दोम-सेक्रेटरी, पञ्आाब गवरनमेण्ट 
परन्तु निशाना ठीक नहीं बैठा । इतने में का प्रनन्‍्त वाल्ले ऐसी शासन-पद्धति से तक भा गए हैं। ऐसी | कल्क्टर-लाहौर और सुपरिण्टेण्डेयट सेन्‍्ट्रज्न जे को 
का अरदबी भी पहुँच प्या कौर उसको सहायता से आकर | हत्या की कल तो न संध्षार को राक्षघ्ती जातियों के | मारक्रत भारत-मन्त्री को एड नोटिल दिया है जि | 
मकारी गिरफ़्तार कर क्षिया गया ।- करों इतिहास में भी नहों मिलती । कहा गया हे, कि सरदार भर्गवाधविह, शरी० राजगुरु त 
श्री० हृबीबनूर ने पूँछने पर बताया कि मे ईज 5 प्रि० एकसन ने कहा कि सीमा प्रान्त में १६२१ से | श्री० सुखदेव को फाँधी पर न लटकाया रा, स्‍्वोडि 
3 विरुद्ध जिहाद! करने के लिए आया था | नल लेकर झआाज तक, कम से कम्त ३२ त्रिदिश कम चारियों | दिस ट्रिब्यू बल ने उनके स॒ुझदमे का नियम कर 
4 वीं फ़वरी का समाचार है, कि भा का ओर ढो महिला प्रों इत्यएँ हो चुकी हैं औ( हत्या* | दूय्ड दिया था, उसका कोई अस्तित्व अब बाक़ों रहाँ 
के ण्टि आ।ऊःरेजेज झपने कृत्पों छो गो । हे ये | ई शा 
ह॒थीबनूर का मॉमला फ़राणिटयर मरंह्य दि 0) कारी झपने हस्पों को गौरव का 22 समभते हैं, इस- | है, क्‍योंकि इस द्विव्यूजल के सिवाय, किप्ती अन्यक्रो 
70०/॥0/ 0(पतश०१४ 07078288 3 ल्विए ऐप्ती झसाधारण स्थिति में न्याय शीघ्रतापूर्वक | फाँसी के चारण्टप हेस्ताचर कह ग क है. डर 
एक्ट गी दो सारी काय- और जहाँ तक हो सके, चुपच।प होगा चाह्ि | नहीं है ? हस्तात्षर करने का अधिकरप्रातओ , 
के अलुसतार ऐैशस्स में पेश इंटा >> |... सर काऊस जी _हांगीर न कि मैं डे का पा इस लिए धारा ३८१, ३८६ और ४०० के ऋतु. ध् 
मा कर कैप्टन बान्स तथा दूसरे सरकारी | का घोर विशेष करता हूँ। जि द्वारा इस मजे ्य कल क्रानून-विरुद्ध हझोगा।. | 
सुवा गया. है, मियक्त १७ फ़रवरी को दो बजे | फाँसी लगाई गई हे । & नो गिल कक तय कहा गया है, कि यदि ही 
न ने कहा धर ५ नाॉध्सि पर कोई ध्यान गया दो इाशियोओ 
गवादों ने कहा है, कि झ भोर एक दरज़्वास्त केप्टन के |... गा श पर कोई ध्यान न दिया गया और उक्त व्यक् हु 


को फाँसी पर लटका दिया गया. तो हमझो- झधिरा! 

| दिया गया है, कि हम सुक़दमा चला दें। यदि कि 
किसी क़ानून दिपषय पर हमारी सहायता की आवश्यकता. 
हो तो हम यथाशक्ति उसके लिए तैयार हैं।. 
देहत्ती की विराट सभा 

देहली के वा फ़रवरी का समाचार है, क्िप्ाः | 
| आजाद पाक सें देहज्नी के नागरिकों की एक विराट सन | 
। सेठ ल्चमीनाराबण गोडोदिया ने लम्ापते रह 


। इल्ले में घुसा हद | 
दोपहर के व । जब बोप्टन वह दरण़्वास्त पढ़ रहा था, | 


सामने पेश को रा 
अर ने पिस्तौल निकाल कर केप्टन पर झाक्रमा 
तो अभियुर्त (र 


। सम्तय पर झरदल्ियों की सहायता पहुँच जाने से | 
हक रो को गिरफ़्तार बरलिया गया।._ श्र 
ह्याक्र सुर ने छपराध स्वीकार करते हुए कहा कि 
सर करों ही भहों ने हष्या को थी झौर में उसका 

बुला लेने आया था | 


गः 
श्री० हरिकृष्ण को फॉसी 
 ल्लाहोर का समाचार है, कि यूनिव्ल्लादी कायढ के 
अभियुक्त श्री० हरिकृष्ण की भ्रपीज् हाईकोर्ट ने ज़ारिज 
कर दो है, उन्हें शीघ्र दी फाँसो दे दी जायगी । 


लाहोर में बम फटा 
एसोसिएट प्रेत का चपरासी ज़ख्मी 


भर! 
जा 


शय 


# दो फॉँची-दरड हिया। 


'सेशन्प्त हे गत हो पेशावर सेस्ट्रलन जेल्न में भी० लाहौर १४वीं फ़रवरी का समाचार है, कि एस्लो- | प्रासव अहण छिया। परिडत इन्द्र ने एक प्रश्तावपे 
रे पर लटका दिया गया। वि िप मी पेज के कक 2 बेर कक तो | छिया, निम्न वायसराय से यह ग्रार्थवा की गई धी* | ने 
नाते को फॉसी जैक , क | रास्ते में उसे कोई वस्तु दिखाई दी । ठसने ढस वस्तु को -चह सरदार भगतसिंद, शी० राजए॒त तपा भी पर” 

| है ४ | ५४ । ु ५ लत नम $ 

; हैः कु ् ८ 7 न्डि है 

7 ३० या द  "ज्ज्ञ 

४5 द ; जज 

-> 
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ये शब्द भी इनी क्रानिक्वारो के हैं | “बहरों को 
छुनाने के लिए ऊँची आवाज़ की आवश्यकता होती है ।” 
| भाषण में केवल्न दिसावाद ही नहों था, कहीं-कहीं पर 
बड़े सुन्दर भाव दिखाई देते ईैं--'विचारों की गति 


(७ ) झभियुक्त अभी नवयुवक हैं झोर शान्ति स्था- 
पना का ध्यान रखते हुए, उनको फाँसी न देकर, आाजी- 
वन का।वास देता पर्याप्त होगा । 

यह सभा सड्डात्मा गाँधो तथा दूधरे कॉल्सेप छाये- 







ब्ही फाँसी दी सज़ा, नागरिकों के मेमोरियल का ध्यान 
रख कर, २६ कर दें । महाशय इन्द्र ने अध्ताव पेश करते 
हफ कहा कि सरदार भगत, भी० राजगुरु तथा आ्री० 


सुखदेव को फाँसी देशा सरकार के लिए दितकारक न 
होगा । इन जवयुवश्नों को यदि फॉँसी पर ल्वटका दिया 
गया. तो देश का स्गतन्त्रप-संग्राम और भी प्रबत्य हो 
उडठेगा | समय है कि सरकार समझोते ओर शान्ति स्थ। 


पना के लिए द्वितकर वातावरण बनाने के लिए इनको 


फाँपी की संज्ञा रद कर दे । 
श्री० आसफ़अली 


हुए कहा, कि में सरद।र भग़तधिष् का वकील होने की 


. हैप्तियत से इस बात को ख़ब जानता हूँ कि यदि सरदार 
अगतप्तिह के पिता सरदार किशनरधिट्ट का प्रार्थवा-पन्र 
स्वीकार करके सफ़ाई त्ी जाती, ठो ट्रिव्यू नद्व का फ़ेपला 


झवश्य कुछ दूसरा ही होता | 


पाधारणतया फाँसी की सज्ञा का जब तक हाईकोर्ट 


अनुमोदन न करे, तब तक फाँसी यहीं दी जा सकती 
परन्तु यह पर तो यह अधिद्वार भी अभिवुक्तों से छीन 


ब्विया गया है । 


सरकार यदि करोड़ों भारतवाधियों ढी माँग को 


स्त्री कार करके, सरदार भगवर्सिह इत्यादि के फॉछी-दुण्ड 
को रह कर देगी, तो वह झपने ञझाप पर ही एक बड़ी 
भारी कृपा करेगी । ह 
श्री० फ़रीद-उल्न-हक़ अन्सारो 
श्री० फ़रीद-ठल-इक़ श्रन्सारी ने प्रस्ताव का अनु- 
मोदन करते हुए कहा, कि में ऐसे प्रत्ताव को, जिसमें 


कि घत्दार भग्रतपिंह ऐसे बवयुवकों को छुड़ाने का. 


प्रण्ल किया गया है, बड़ी प्रसन्नता के साथ अनुमोदन 
करता हूँ । 


| कारिणी समिति के सदस्यों से प्रार्थना करती है कि वह 


सरकार से किप्ती प्रकार का समझोता करने से पहल्ले सारे 
अषिसाशप्क अथवा हिप्तात्मक राणने तिकू क्ेंदियों की 
रिहाई को माँग पेश करें । 

यह प्रस्ताव सं-पम्मति से पास किया गया | 


य के दे ए ०७ ए | 
कुछ खबायाएर फन्च॥ का खार| गए 


श्री० आसफ़न्नज्ी ने प्रस्ताव का अनुभोदन करते | 


वेलागएट ओर भगतसिंह 
: भगतह्तिह के मामल्ले में प्रिवी णौन्सिल के दृश्य 
का पटाक्षेप जिध्न शीघ्रता से हुमा है, वह ज्श्चये 


| जनक है । यह कोई गुप्त रहस्प नहीं है, कि पहल्ले-पहल 


| पड़यन्त्र-छेस ऑॉडिनेन्घ के विरुद्ध आवाज़ उठाने वाले 


लाहौर पडयन्द्र-छेस धोखेब।ज़ी और अन्याय को | 


एक कहानी है। सरबार को चॉदिए कि ऐपे समय में, 


जब कि समझोता हो रहा है, हन नवयुवक्नों को फाँसी 
देने से बाज़ रहे । 


इसके पएश्राव सभापति ने वोट ब्ििए, तो प्रत्ताव | 


“प्गतहिह की जय” के नातें के साथ सर्द-उम्मति से 
पाप्त हो गया । 


बम्बड्े में विराट सभा 


बम्बई का गत १७वीं फ़रवशे का समाचार है, कि 


जझाज सन्ध्या के सप्य श्राज़ाद में गन में एक विशट सभा 


अकाली दल की अध्यक्तता में हुईं । सरदार जमायतथ्विह 
ने बिग्न-ब्रिखित प्रस्ताव पेश किया : -- 


“झकाल दुल को अध्यत्तता में बुन्नाईं गईं, बम्वई | 


के नागरिकों की यह सभा, वाहसराय से प्रार्थना करती 


है, कि वह निम्न-लिखित बातों का ध्यान रखते हुए, 
सरदार भगततिंह, श्री० राजगुरु तथा ,श्री० झुखदेव की 


फॉसी की सज्ञा को १६ करें :--- 
(१ ) भभियुक्तों का मुक़दमा साधारण न्यायात्रय 
में नहीं चत्नाया गया | 


(२) मुक़श्मा झाभियुक्तों की अनुपस्यथिति में 


चज्ञाया गया था । | 
(३ ) अभियुक्तों ने कई कारणों से कार्यवाही में 


भाग नहीं लिया, इस कारण से कोई सफ़ाई नहीं दी. 


जा सकी ! क्‍ 

( ४ ) अपीज्ष करने का अधिकार भरी छीन त्िया 
गया था। 

(९ ) अभियुक्तों को सज्ञा देने के ल्षिए जो प्रमाण 
दिए गए हैं, वह पर्याप्त नहीं हैं 


( ६.) घरदार भगतावह,के पिता सादार क्शिनपिह 


ने अपने पुत्र की झोर से सफ़ाई देने की प्रार्थना की थी 
परन्तु यह झस्वीकार कर दी गईं । 





| अपने स्वदेश को वापस दो? शझाया, और फिर उसे 


| स्वर्गीत् पं+ मोतोब्बात्न जी नेहरू थे । वह प्रिवी कौन्सिल 
को अपोद्ञ में पूरा योग दे रहे थे.। और यह भी कोई | 


गुप्त रहस्य नहीं है, कि उनही यह प्रवक्ष इच्छा थी, कि 
सरकार से समफोता काते समय इन तीनों नवयुषर्कों का 
जीवन बचाने के लिए पूरी शक्ति से काम त्विया जाय । 
छब परिश्त जो ने मंपूरी में ज्वाहौर से टेज्िफ्ोन 


हागा यह पमाचार सुता, कि ट्रिव्पूनन्ल ने क्‍ 
| भ्भियुक्तों को फाँघो-दुण्ड दिया है, तो उन्होंने हस 


बात के ब्विए पूृण्र प्रयक्ष किया कि सरकार से प्रिवी- 


कोन्सिल में झरीज करने के लिए अवधि तो शाय। 
| उस्त सम्रय, जब कि सारा देश उनके स्वास्थ्य के ज्ञिए |. 


चिन्तित था, वे ट्रिव्यूनल्ल के इस निर्णय पर इतनी अधोी - 
रता प्रकट कह वहे थे । ँ 

सुना जाता है, फाँपी १८वीं फ़रवरी को ल्गेगी। 
/सगतपधिह” श्राज हम्तारे कोप का एक नया शब्द है 
किसी व्यक्ति-विशेष का नाप्त नहीं | राजने तिक वक्तताक्मों 


| और सप्ताओ्रों में बोग इप्च शब्द का उच्चारण कराते हैं | | 


कोई उसकी तारीफ़ करत। है तो कोई उप्ते छोसता हे । 
थोड़े ही दिन की बात है, सर हेनरी क्रेह ने कौनिप्त ह्न- 
चेम्बर में बार-बार भगतरपिह का नाम अपने भापण सें 


| रटा था। में सममभता हूँ ह ऐतिहासिक दृष्टिह्रोण से 


सह हेनरी क्रेफ़ का यह कथन ठोझ थ।, कि भाश्तपर्ष 
ने इप्तात्मक साधन पश्चिप से सीखे हैं । 
ज्ली हाँ, निश्चव ही साश्तवर्ष इसके दिए पश्चम 


का आाभारी है । कभो-कपी तो पश्चिम का भारतवाधियों | 


ने ऐवा श्रनुऋरण किया है, कि देख का आश्रय होता 


। भगर्तावह का 'एसेम्वल्लो-कहाण्ड ही दीजिए | इसमें. 
| छीटो-छ्ोरी बातें भी फ्रान्य की घटना से मिल्नती हैं। 
फ्रान्स के भगतर्तिह का नाम “वैज्ञाण्ट' था, निप्क्को सन्‌ | 


१८६४ में फॉसी पर ल्टक्ाया गया था। सभ्यता की 
व्यथाओं से व्यथित, वह दक्षिण झमेरिका में गया 
परन्तु वहाँ भी उप्ते वही अन्याय दिल्लाई दिया | वह 


झान्‍्यायपूर्ण समाज का याचना करना पड़ा । उप्त दुखित 
जीवन से तक आकर उसने एड भयहूर आयोजना 
की ।+ झोर वह एक बम बल्लेकर उन व्यक्तियों छे पास 
पहुचा, बिनको वह सारे झन्याय की जड़ समझता था | 
पैरिप्त की चेम्बर ऑफ़ डिपुटीज़ में उध्ने बम गिराया 


| झदाल्त में उसने अउ्नना बयान उद्चधी प्रद्स्‍ार का दिया 


था, जैध्ा कि भगतर्तिह्ठ और बटुह्वेश्वर दत्त ने दिया है । 


उध्ने कहा-- मेरे बम का घड़ाका केवल दिद्वो ही वेज्ञायट | 
| छा ही चीटकार नहीं है, झपितु यह एक उस श्रेणी 


का चीरकार है, जो अपने झधिरारों के क्षिए ल्रढ़ना 
चाएती हे और जो शीघ्र ही झपने शब्दों को कार्य-रूः में 


परिणत करेगी।” अगर्तान्ह् और दत्त हारा दुद्राएं 
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रोंकने से नहीं रुकती, जिस प्रह्नार गत शताब्दी में झर 
कारी शक्तियाँ दिडरोट और वाल्टेयर के स्वतन्त्र विचारों 
| को सर्व-साधारण तक पहुँचने से नहीं रोक सकी, छसी 


प्रकार आजबल को सारी झरकारी शक्तियाँ, रेकल्यूज़, 


| डारविन, रपेन्सर झौर मिराब्यू के वह विचार, जिनके 


हाशा सवं-साधारण का झज्ञानान्धकार दूर करके न्याय 
स्वतन्त्रता का उदय होता है, नहीं रोक सकतीं ।?” 
फ्रान्स के विद्वानों ने इन्हीं भावों से प्रेरित होकर 
प्रे ज़डेएट करनौर से उप्तकी जीवद-भित्ना माँगी | परन्तु 
देश की यट्ट याचना प्रेज़िडेण्ट द्वारा ठुकरा दी गहं। 


फाधो लगाई गईं । बहुत दिनों के पश्चात, जब किसी ने ._ 
प्रेज़िडिएएट कारनौर का क़र्त कर दिया, तो संसार बे 


देला कि घतह के द़र की मूठ पर खुदा हुप्ला था 
'पवैज्ञार2! 

एक प्रित्र ने हमें बताया है, कि सरदार भगतहधिह ने 
पत्तरबल्ली ब॒प्-कायड से पहले वैज्ञाएए की कहानी पढ़ी 
थी | इस घात्ती के बिना भी कोई पश्चिप्त- के इध 
एहसान से इन्कार नहीं कर सकता । 
--“पीपुल” (अड्ढरेज़ी) 


प्रिवी कोन्सिल में सरदार भगतसिह 


की अपील का पश्णिाम 


शोक हे कि प्रिद्री कौन्सिन्न ने सरद।र भगतपिह 
तथा ब्ाह्षो( के दूसरे अभियुक्तों की ग्गरील २६ कर दो । 
| ह॒प समय,जब कि ब्रिटिश साम्राज्य की सत्र से बढ़ो झअदा- 
लत ने सरदार भगतहविह हृत्य।दि की झपीजल १६ छर दी 
है, हम झाशा करते दें, कि हिज़ एफ्पेल्ेन्पी लॉड हरविन 
भारतीय भावों की क़द्ध करते हुए सरदार भगतहिह 
झोर बनके साथियों के प्राम्ल्ने पर सहानुभूतिपूर्ण दृष्टि 
कोण से विचार करेंगे | ऐपी,परिस्पिति में, जक्नि त्रिदेश 
राजनीतिज्ञों ने यह अनु भव कर लिया है, कि नीति बद- 
छने की झावश्यकता है और भारतवाधिियों की माँगें पूरी 
इरविन छापने 
विशेष अधिह्ारों हशा सरदार भावधिह जौ! उनके 
सहयोगियों की रक्षा करें | हमें विश्वास है, कि वाहल- 
राय के सहानुभूतिपूर्ण काय से भारतवर्ष के राजनैतिक 
वातावरण पर बहुत सुखद्ञायक अप्तर पड़ेगा । हम ज्ञानते 
हैं, कि ब्राहोर के अभियुक्तों को अपने प्राणों की कुछ भी 
परवा नहीं । फाँधी की रस्प्ती कुछ ही सिनटों में जीवन- 
रप्यु की कशमकश समाप्त कर सकती है । परन्तु सरदार 
भगतर्तिद्ट की झ॒स्‍्यु ग्रत्मय तक भारतीय ह॒दयों में घाव 
घन बार रहेगी । ब्रिटिश मान का भेद सरदार भगतपिह 


की जा रही हैं, ग्रावश्यकता है, कि बॉर्ड 


की स्॒थयु में नहों, किन्तु उनकी जीवन-ज्ा में दिया है ! 
--“/रियासत” ( उदू ) 
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>”गन्तुर का १९वीं फ़ावरी का समाचार हे कि 
श्री० बेह्निया, श्री० वेक्ूटकृष्ण और भी० चेहियह १७ 
( १ ) धारा के अनुसार पिश्नेटिज्ञ करने के अभियोग में 


गिरफ़्तार कर लिए गए हैं | 


“+चज्ञल्लोर का २१वीं फ़ववरी का समाचार है कि 
ताड़ी को दूछान पर घरवा देने के झपराध में ७० सत्या- 
अ्रही गिफ़्तार किए गए हैं। 


--नागपूर का २३वीं फ़रवरी का समाकार है. कि 


सध्य-प्रान्तीय मराठी युद्ध-घ्मिति के १४वें झध्यक्त श्री० 
काल्नीचरण ११७ धारा के पनुपतार, जिसमे सेन्धस 
एक्ट को १५वीं धारा भी जोड़ दी गई थी, गिरफ़्तार कर 
ह्विए गए हैं 
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बम्बई- 

बम्बई सरकार को ११६ लाख का घाटा 
ग्रावकारी विभांग में ७६ लाख का धक्का 
बस्बई पोौन्पिल में आगामी वर्ष के लिए .बजट पेश 

करते हुए अथ-प्रविव ने बतब्लाया है कि १६३०-३१ में 

कर से १०४ लाख रुपए की घटी हुई है ओर ख़चे १५ 

जाख बढ़ गया है । सरकार को १६३०-३१ में ११६ लाख 

का घाटा हुआ है । इसमें ७६ ल्ञाख की घटी तो केवल 

झाबकारशे विभाग में हुईं है । आगामी वर्ष भी घाटा ट्टी 

होने की आशा है । 


घटकोपर में कॉन्स्टेबिलों की धॉधली 
नाम न बताने पर कड़ी सज़ाएँ 


'वॉम्बे क्रॉनिकल्त! का एक सम्बाददाता थ टकोपर से 
३६वीं: फ़रवरी छा समाचार देता है, कि वहाँ के मर म- 


शुमारी के झ्फ़सरों के साथ-साथ दो पुल्षिप-कॉन्स्टेबिल 


भी चलते हैं । इनके साथ हथकड़ियाँ भी मौजूद 


रहती हें । 
का जाता है कि मर्दुमश॒मारी के झफ़परों के घर 
वालों से कुछ पूछने के पहले दी कॉन्स्टेविज ब्लोग उन्हें 
धप्तकी देना शुरू करते हैं । यदि घर का दुलाा। भीतर 
से बन्द पाया जाता है, तो वे ठोऊरें मारते हैं और किवाड़े 
तोड़ देने की धमकी देते हैं। यदि घर वाले कहते 
घर का मालिक कहीं बाहर गया है, 
घर की तलाशी लेने के लिए तेयार हो जाते हैं । 
नाम षताने से इश्कार करने पर, एक बार पुक्रिप् 


बच्ध 


ने कुछु प्रमुख कॉड्य्रेपत कार्यकर्ताओं को गिरफ़्तार कर 
कि उन 


हिराखत में बन्द कर दिया । कहा जाता 
प्रतिष्ठित व्यक्तियों को, पुलिस के कॉन्स्टेबिज्ञों ने गालियाँ 
तक दीं । दूसरी बार इुछ ल्ञोगों को इसी झभियोग में 
तीन माह से लेकर 5 माह तक को कड़ी फ्रेद की सज़ा 
दी गह्ढं । | 
तीसरी बार, 
को गिरफ़्तार कर 
का रहने वाला है, ओर वह झपना नाम वहाँ बिखा 
चुका है । किन्तु कॉन्स्टेबिल्ञों ने कुछ नहीं सुना । उस 
मेहमान की गोद में एक बच्चा था | वह बच्चा समेत 
धोरफ़्तार कर हिरासत में बन्द कर दिया गया | जब 


पुल्षिसख ने एक घर वाले के मेहमान 


उसका सम्बन्धी उसे देखने के लिए हिरासत में गया. 


तो बंच्चा छौटा दिया गया । 


रिपद्‌ गवनर ने, कि मिनल-ब्वा एमेण्डमेण्ट की 4 ६वों 
घारा के भनुषार दिए गए अधिकारों के मुताबिक, 
अनबोला तालुके की कॉड्मेप पश्चायतों को ग-क्राननी 
क़रार दिया है । 

. बोर्सद-घटना को 
सरकारी जाँच का विरोध; 


पिछली २१ 
रे ने जो दुर्व्यवहार किया था, 


म॑ जलूस के साथ एुलिस 
उसके सम्बन्ध में सारत-सेवक-समिति के दो सदस्य 


गेर-सरकारी जाँच 


(१) श्री० झार० 
(२) श्रो० 
पिपोर्ट प्रकाशित 
सरकारी रिपोट का विरोध करती है 
कि शुरू में जुलूस की हालत किसी प्रकार चिन्ताशनक 
नहीं थी, परन्तु बाद को 
चिस्ताजनक बना दिया । इस 
ज़म्भिमयों के बयान भी दिए गए 










पर उतारू थी । उचघने सरकार की 
ध्यान न दिया; स्त्रियों को निर्दुयता-पूर्वक 
जो झाक्र मण कह का भू पा वे अत्यन्त प्रचणड और 






हेंकि 





द्विया । उसने कहा कि वह बस्बई ! 





पुलिस दोषी ठहराई ग डे 
जनवरी को बोरसद तालुक़ा (गुश्रात) | 








झार० बेखेले, एुम० एल्ड० सी० और 

के० जे० चिल्लिया ने तहकोक़ात करके एक 

की है। यह रिपोट दृप्त घटना-सम्धन्धी 
झौर बतलाती 


पुलिस ने अपने बेसबरी से उसे 
रिपोर्ट में बहुत से 
हैं और ज्ञश््मियों को 


एक फ़िट्टरिस्त मी ढी हुई है । रिपोर्ट के ये शब्द विशेष 
टदब्लेखनीय हैं -- 

“बोरसद्‌ की पुलिस जुलूस को तितर-बितर करने 
हिदायवों पर कोई 
पीटा और उसके |. 
पाशविक थे । 





वैदला ( परतांबगढ़ ) का वद्द स्थान, जहाँ पुलिस ने गोलियों की वर्षा की थी और जिस स्थान 

पर, कद्दा जाता है, दो व्यक्तियों को खत्यु हुई थी। चित्र में, जहाँ एक बालक खड़ा है, ठोक उसी 

' स्थान पर समा के लि५ पेटफ़ॉर्म बनाया गया था। जिसके नीचे चारों ओर ,खून के दागू पा० गए 

थे। जिस स्थान पर »< निशान बना है, वहाँ सब से अधिक जमा छुआ ,खुन क्रा दारा मिला था । 
टगडन जी दाहिनी और खड़े हैं और श्री० मोहनलाल गौतम ,खून की परीच। कर रहे पद] 


ञ--झहमदाबाद का १७वीं फ़रवरी का समाचार हे । 
कि बारडोली के वे किसान, जिन्होंने लगान बहों दिया 


| है, घाटा नामक गाँव में चल्ले गाए हैं, और उन्होंने 


कपास न तोड़ने छा सहक्लत्प कर लिया है । 


--झहमदावा इ १ ८र्वों फ़रवरी--'बॉम्बे क्रानिकल' के 


__बग्बई का १८वों फरवरी का समाचार | किसप पु समा पद कहना है कि गत १८त्रों फ़रवरी को 


सबेरे कुछ सरकारी अफ़तर अतुमशमारो सम्बन्धी ध्हाये 
करने के लिए कालूपुर को गए । बानर-सेना को जब यह | 
बात मालूम हुई तो उन्होंने गल्नियों के दरवाज़े बन्द कर 
दिए । पुखिस सब-इन् पेबटर ने १९ पुलिस के जवानों को 
सहायता से एक दरवाज़े को खोलने को चेष्टा की, किन्तु 
वे प्रसफन्न हुए । अन्त में वे दूसरी राष्ट से गल्लो में गए । 
घटनास्थक्न पर एक भोढ़ इकठी हो गंई ओर लड़के 
पुलिस वाल्लों को चिढ़ाने छगे। पुल्निस ने उन्हें इथने के 
ह्िए बेंतों का प्रहार किया । 

जिस समय मदुमशुमारी के अफ़लर झपना कास 


ख्रारस्म करने के क्षिएँ घर-घर 


'न-«कनतनननननमञमक_क करन नमन न -न- न म+++ना+ 


[ वष २, 









बन >उ् 
पक +« की 


के दरवाज़े बन्द हो चुष्े थे ।इसझाज 
प्रथ्ये क स्थान पर बाग सेल 


लि 


सभी घरों 
उन्हें हृताश ल्लौटना पढ़ा | 


का कढ़ा पहरा | 


गाँधी-टो पी का भूत 


_ > के 





गवर्नमेण्ट प्रेस, 
प्रसाद ने जो अभो हाड हे इस्तीफ़ा दिया है, रत 
पुक नक़ल हमारे पास “भविष्प्र”” में छुपने के दिए 
है । स्थानाभाव के काश्या हम उसे यहाँ प्रविष्व ले 
से देने में असमर्थ दें । इस्पीफ्रे का जो मतबद ३ 
बह उसके इन थोड़े से शब्दों से पूंगी तोर से जा 
हो जाता है । भी० काशीप्रपाद इस्तीफ़े में बिके 
क्वि--“६ जनवरी सन्‌ ३४२४ ई० को जब में सुपत्सिरिषेर 
साइब के कमरे में झपने साधारण: हाई के दिए गया | 
तो मेरी सफ़ेद ठोपी ने साहब के भावों को क्रोध से वह 
जित कर दिया, सुरूप्ते कहा गया, कि गाँधी थोपी ढा 
कर आफिस में मत आया करो । यह पूछने पाए, 
क्या इस सम्बन्ध में कोई ग वनमे एट झाड? आयाह 
मुझसे कहा गया कि साहब का डु।। ही काफी है भो 
यदि मैंने उसकी अवज्ञा की तो मेरे ज्विए आफत ते शत ;। 
है |”? इस्तीफ़े से मालूम होता कि इस पर छक दो हर ० 
रूवाह घट दी गई।, जिस पर उसने इस्तीफ़। दे दिया। 
२ ओस-कमिरी को ४2 


इलाहाबाद के कफ श्री० ढाशो, 


__ व 


में झाजकज्ञ स ग 
पत्नटन घूम रही है लि 
यहाँ के डिछिका बोर 3 
के चेहरमैन बा०्हौ". उलि 
राम अग्रवात् वे जाता है । 
झाशय का एक । है ष्च्त 
पत्र डिस्ट्रिकट बोर हीं, किर 
अध्यापकों के पे - के हैं|. 
भेजा "है कि कि 
समय पब्टन दी के 
यहाँ हो कर ज़ञ्रे ४४वीं ध 
विद्यायिदा गोली चल 
को सब्बाम् $े दी गई थी 
स्विए पहले हु श्री झाई 


तैयार रहना बाहिसीटा। < 
ब्् इस सम्बन्ध में हहए हैं, कि 
थियों ने यह तय किया है, कि जिस दिन पडटन कह वायज | 


यहा पहुँचेगी, उस दिन वे लोग हस भाशा के शिपाफ़-साफ़ 
हड़ताल मनाएँगे और स्कूल ही न भाएँगे।. उतर हो 

| न पर भी 
बिहार- कक किपान 
चौकीदरी टेक्स न देने पर कि । 

के ९१ ०) । कक 3 आर-बार झु 

१९॥) के बदले ९१०) का माल हलक शा 


जिला भागलपुर के बिहपुर कॉड्प्रेत * अद्िस पर ु 
मन्‍्त्री ओ० रामजी शर्मा छिखते हैं कि १३वीं वा देना उ 
रात के ३ बजे यहाँ के तह घील्दार कद 3 उन्होंने 
क्को लेकर 'चोौकोदारी टेक्‍्स वसूल करने के | 4 ल्‍ः 
विक्रमपुर गाँव]में पहुँचे । कहा जाता है, दि 


आकर सोते हुए किप्तानों के मकानों को १ सही 
उनके सामान को क़क़े कर लिया। का पं 5 
५ अय क्री णे सनन्‍ध्पा | 


गई है | कीदारी टैक्स के बदले ६१०) को 


का 


चल हक 
च्क 









पट 








ख्ज शव 


.. 'हिल्दुर 


दरतान टाइग्घः के प्रतिनिधि के पूछने पर आपने 
कि १८वीं फ़रवरी को थे घटनास्थल्न पर मामले 
है. जा करने गए थे । पुल्निस ने १८ घायद्नों को गिर- 
.. प्रतार किया है। वे सभी घायल एक ही ल्ॉरी में, पुलिस 

कॉन्स्टेबिल्ञों के साथ बिठाए गए थे | ज्ञॉशे को छत पर 





॥ 


दोनों झतवकों के शव असबाबों के साथ रखे गए थे | 


इस समय इलाहाबाद के कॉड्मेप अस्पतान्न में ८ 
घायज्ों की सेवा हो रही है । इनमें से ३ के शरीर से 
गोलियाँ निकाबी जा चुकी हैं।. 


पुलिस और किसानों के बयान में अन्तर 


पुलिस झोर किसानों के बयाव में बहुत अन्तर पढ़ 


जाता है। ज्लेकिन दोनों इस बात को मानते हैं, कि 
 गोज्ी चल्नना पझ्ारम्म होने पर किप्तान मैदान से भागे 


नहीं, किन्तु ढ्टे रहे | किसानों क ३९ बयान ब्िखेजा | 
_ चुडे हैं । सभी किप्तानों का कहना है, कि शुरू से ल्लेकर | 


झनन्‍त तक वे बिल्कुल्न शान्त थे। यह दीक है, कि त्वगान 


बन्दी के लिए समभाएँ करने की एक साधारण निपेधाज्ञा | 
१४४वीं घारा के अनुपार जारी की गई थी, किन्तु किप्ती |. 

- हछान्‍्य प्रकार की सभा के ब्िए कोई निषेधाज्ञा बह़ीं 

. जारी की गई थी। सभा में उपस्थित बल्लोगों को भी | 

गोज्ी चल्लाने के पहले किसी प्रछार को चेतावनी नहीं | 

दी गईं थी। पुलिप्त के साथ चौकीदारों की एक टोली | 


 भीझाई थी। इन बोगों ने छिप्तानों को ब्राठियों से 
-पीरा | कड्मा जाता है, कि कुछ पुलिस वाज्ले भी घायल 


हुए हैं, किन्तु बहुत स्लोजने पर भी कॉड्ग्रेस. वाल्नों को 
वे घायत्र पुद्धिस के व्यक्ति दिखाई नहीं पड़े | यह बात | 
साफ़-साफ़ समर में नहीं आती, कि ये पुलिस वाले कैसे | 


घायत्र हो गए। यह सम्भव है कि चौकीदारों ने भूत से 
उन पह भी ज्ञाठी चब्बा दी हो। 

तो बहुत से किप्तान वहाँ इकठे हो गए, और उन्होंने 
_ बार-बार मुझसे कहा कि शुरू से ल्लेकर ब्न्त तक वे 

बिल्कुन्न शान्त थे। उन्होंने यह भी कहा, कि यदि थे 

पुलिस पर प्माक्रप्ण करना चाइते, तो पुब्चिस वाल्नों को 

दबा देना उनके लिए आपान था; किस्तु जान-बूक कर 

ही उन्होंने ऐपा नहीं किया। 


म्क कर >.न. धक 


सहयोगी 'ल्ीडर' के एक सम्वाददाता २१वीं फ़रवरी 
को प्रताबगढ़ से लिखते हैं, कि गत १६वीं फ़रवरी को ४ 
बजे सन्ध्या के समय गोब्बी चलत्नने के बाद पुत्निप्त जो 





"। त्तकाएंड के 


 रफ़्चक्ड्र हुईं, सो फिर दूसरे ही द्विन उनके दर्शन हुए ! 


.. परणिडत छणवाहरल्वाब्न नेहरू मामब्ले की जाँच 


जय बर है कि, प्रताबगढ़ में गोल्ली चलत्नने के बाद 
.. करने के लिए स्वयं घटनास्थज्ष पर गए थे। सहयोगी 


| झम्बन्तियों को नहों छोड़ सकते थे, घ्तीर-घप्तीठ कर घाः 


से बाहर निकाबा । सुपरिणटेय्डेयड के साथ घूम-घूम कर _ 
| ११ बजे दोपहर तक १७ घायद्लों को वे गि(प्रवार कर 


किप्तानों का साहस सराहनीय है | में जब वहाँ गया | 





उन लोगों ने उन घायल्लों को, जो ऐसी प्रवस्था में अपने 


सके। ये घायत्न व्यक्ति एक छोटी सी लॉरी में, जिसमें 
१४ साधारण यात्री भी कठिनता से बेड सकते थे, ज्ञाद 
दिए गए | एक पुल्षिस-गार्ड सो हसीमे बेठा दिया गया।- 
डोनों झत व्यक्तियों को ल्ाशें ल्रॉरी की छत पर रख दी 
गईं । इस प्रकार लॉरी, शीघ्रतापूर्वक जेल्न को भेन्न दी 


' गईं । यह आश्चर्य की बात है, कि पुल्षिप्त-छुपरियटेण्डेणट 


और सब-डिविज्ञनल्न मैजिस्ट्रेट की उपस्थिति में भी यह 





वह दृश्य, जब संयुक्त प्रान्तीय कॉड्मेस कमिटी के प्रधान--बावू पुरुषोत्तमदास टए्डन घटनास्थल 
पर पहुँचे थे। झ्रापकों कुछ खाली गोलियाँ ( जो क्या जाता है, पुलिस द्वारा दाग्री गई थीं ) दिखाई गईं, 
हैँ । श्रापके दाहिनी ओर परतावगढ़ 


जा घटनास्थल पर पड़ी हुई मिली थीं, आप उसी को जाँच कर रहे 


सब बातें केसे की जा सकी ? ज़िब्या मैज्िस्ट्रेट ने रास्ते 
में इप जॉरी को देखा था, किन्तु कहा जाता है कि 
लॉरी को खड़ा कर घायलों और सतझों को देखने की 
परवाह उहहोंने नहीं की ! 

इसमें सन्देह नहीं कि वे घटनास्थल्न पर ६ घयटे 


_रहे। घटना के तीसरे दिन ज़िब्बा-मैजिस्ट्रेट को पहले 
पहल्ल उन घायलों को जेल्न-प्रस्‍्पतान्न में देखने का झव- 
| काश मिल्ला | उन्होंने ३ घायबों की झवह्था विन्ताजनक 
| समझ का, जेल्न के सुपरिय्टेण्डेणट से सम्प्रति लेकर 


उन्हें सिविद्ल प्रस्पदाल में भेज दिया। इनमें से एक 


इलाहाबाद भेज दिया गया, जहाँ उसकी एक्स-रे परीक्षा 
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पलिस ने घर से बाहर निकाला [? 


सम्बन्ध में राष्ठपांति का 


“गोली चलते फुर भी किसान मदाक के हुटे रहे! 
“किसान शान्त थे”; “उनका साहस सराहनीय है” 





हुईं शोर उसकी खोपड़ी से गोली निदाज्ी गई | इस 
| समप वह कॉड्म्रेप प्रस्यताज्ञ में है | 
जेल्न के सुपरियटेप्डेणट ने आज इस बात की सूचना 
दी, कि दो अन्य घायल्लों की भी दशा विन्ताज्नक है। 
| ये पीछे घ्िविद्व अस्पतान्व में भेब्र दिए गए | घाबद्ञों के 
वकोल्न जेज्न के भस्यताल्न में शन्य घायल्नों से मिल्ने, झौर 
उनमें से झनेकों की चिन्ताननक अवस्था श्र जेल्न के 
अस्पतान का अपन्तोपप्रद प्रबन्ध देख कर झऔौर यह 
देख कर, कि घनेकों घायलों को ज़मीन पर ही पड़े रहना 
पड़ता है, उन्होंने १६९वों फ़रवरी को सबेरे उन घायलों को 
जमानत पर छोड़ दिए जाने के उद्देश्य के पक प्रार्थना-पतन्र 
| दिया, निप्तर्मे उनकी चिकित्पा का धच्छा प्रबन्ध किया 
जा सके । वकीजत्न को 
सूचना दी गड्ढे कि दृपघरे 
दिन १२ बजे प्रार्थना-पत्न 
पर श्ााज्ञा दी ज्वायगी। 
दूसरे दिन तीसरे पहर 
ज़िल्ला मेजएट्रेट ने यह 
आज़ा दी, हि सभी घायल 
२4९) बएए को जमानत 
पर छोड़ दिए जा सकते 
हैं। हन ब्वोगों को हे 
जाने के द्षिए इलाहाबाद 
से एक एसज्जुल्नेग्स कार 
जुलाई गईं, और कॉड्येप 
अस्पताज्ञ में उनके रवखे 
जाने का पूर्ण प्रबन्ध किया 
गया ।. किन्तु १२ बजे के 
रीब ज३ वक्कीजछ,ज़िला- 
मजिस्ट्रेट के सामने झाव- 
श्यक ज़मानत लेकर उप- 
स्थित हुए, तो उन्होंने यह 
तोसरा शॉडर निकाला 
कि, अभियुक्तों की शनाख़्त अभी नहीं छो गई है, और 
शन[झ्त करने में १४ दिन और बरग्गेंगे, हुस कारण ते 
अभी नहीं छोड़े जा सकते हैं | उनका ध्यान उन ६ 
घायत्नों की श्रोर झ्लाकपषित किग्रा गया, किन्‍्हें गोलियों 
के ४-६ घाव लगे थे। उनसे इप बात की प्रार्थना व्ही 
गई, कि कम से कम्न वे सिवित्र प्स्पताल में भेज 
दिए जाये, या काफ़ी ज़मानत बल्लेकर छोड़ दिए जायें 
किन्तु यह भी नामज्ज़र कर दिया गया। ज़प्तानत 
| के एक दूपरे प्राथंणा-पन्न पर ज़िल्ना मेनिस्ट्रेट ने यह 
झॉडर दिया कि र२श्वों फ़रवरी को वे पुल्निप्त के 
बयान को सुनेंगे, कि वह इनके छुटडारे के विरोध में 
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क्या बहना च 
हॉल में, टही और पेशाबज़ाना दोनों ही हैं। वहाँ 
इतने घायलों के रहने का स्थान मी नहीं है। पह्टाँ ऐपी 
हुरगं)्ध भाती थी, कि वकील साइब बढ़ी मुश्किल से 
कुछ देर तक ठहर सके।.. ह द 


ए्त्ती । अस्पताक्ष के बैरक में, पक ही 


ट 


मामनिवाप्ती दर्शकों का वद कुण्ड, जो टण्डत जी के जाँच के समय धव्नास्थल 


बत् तक तो बरेदल एक ही अभियुक्त घायलों की 
सेवा के लिए वहाँ था, क्‍यों कि जेन्न के डॉक्टर को पुलिप 
हास्पतात्न का कार्य तथा अन्य कार्य सी देखने पढ़ते हें 
ऐसी हाबत में यदि इनके घाव विषेले हो जायें, तो कोई 
झाश्चर्य की बात नहीं । जिप्त हिसाब से घायद्नों को 
सिविल झस्पताल में भेज्ना जा रहा है, ठस हिसाब से 
तो उनके सिविज्न अस्पताल में भेजे जाने में भी ६ दिन 
ओर बर्गेंगे !! । 


दे से के हु ७ ज्ज 
लखनऊ केम्पन्जेछ मे राज- 
७ | छ 
दच्दिया पर कष्ठा 
का पहुएड़ | 


॑न्‍-ूननन्ण्ामपप जल हू. 


एक क्रेदी को ३० कोड़े लगाए गए ! 


लखनऊ का १७वां फ़रवरी का समाचार है, कि बाबू 


मोहनलाब सक्पेना ने लखनऊ केग्प-जेल्न में 'सी! का 
3 गध्नैतिक फ्रैदियों के प्रति किए जाने वाले व्यवहार 


के विषय में निम्न-लिखित आशय को सूचनो प्रकाशित 


. की है ;--- 
(५ ) क्रैदियों को, 


बहुत कष्ट उठाना पढ़ता ह्दै। 

. (२) उन्हें केवल को, 

व्थई दी जातो है, जो काफ़ नहीं है । 
(३ ) २४ घण्टे में 

मे रहने दिषा जाता है, ३ 

(४ ) पाज़ाने का प्रवन्‍नन्‍ध बद्धत ष्ठी 

 है। एक ८ट्टी मे केवल २० जगहें हैं, भ्रौर उस 
के झन्दर २०० क्रेंदियों को बैठना पढ़ता हे। 


(९ ) दूसरी जेल्लों से लाए गए क्रैदियों की बहुत 


दिनों के बाद हथकड़ी-बेकी निकाढी जाती हैं । 
(580 00? 


क्की पीसने अथवा तह ने 
है यह जेल के नियमों के विरुद्ध है । 


...... (30॥#65ए7 5273. ((.5/399 आंटी: 
दिया की की मा प  (,00॥65५ 33.7 9+७छछष्जओेच्ओ & पड ता 


- ंचेओं । 


साग और चना ख्थाकर रहना पढ़ाया 
१-१ रोटी, और [दूसरे ड्विन आधी-पझ।धी 
थी, इस समव॒भी उन्‍हें, जेल्न के निधम/लुसार सन 
प्रद भोजन नहीं दिया जा रहा है । 





| एक तस्वीर 



















सोने के लिए चा।पाई झादि | 
कुछ नहीं दी जात है । उन्हें रुखड़ी ज़मीन पर सोना 
पढ़ता है | ज़मीन पर सोने से, दीमकों के कारण उन्हें 


कम्बल्न॒ और एक द छोटी सी 


केवल्न ३ घण्टे उन्हें खुल्ली हवा 
३ घण्टे वे बन्द रबखे जाते हैं । 
झपतन्‍तो पवन क 
में १ घण्टे 


पौण्ड से भी छ॒म वज़न के त्नो गोंको 
थवा तेल निकालने का काम दिया जाता 


- कला ही. कलम» 





को केवल दाल, 









( ७) ६ दिनों तक न क्ैदियों 
| एुक्क दिन उन 
रोटी दी गई ] 


तोष- 


जज :टड: :: : :ख 255: ्प)ैंैफ्रिका ।। ।झ।| ता गये) ्)गहझछहछछछा 7 । 


(८) कभी कभी इत 
ज़्ैंदियों को जेल के जचाब- 
देह अधिकारियों के सामने 
पीटा गया है | यदि इस 
प्रकार पीटे जाने से उन्हें 
सख्त चोट आईं है, तो 
उसका इलान भरी नहीं 
किया गया है । 


- क्वेदी को ३० कोड़े लगाए 


नहीं लगाए जायेगे । 
किन्तु यहाँ हुस घोषणा 
पद ध्याज नहीं दिया गया । 

्् इक 









पर ण्कन हुआ था। न 
पच्जाक गवनेफ्रेण्ड कई 
नाएदिरशाह आइए 









है नभे क. 
“बह कानून से स्थापित गवनमंएट को 
उखाड़ने का प्रयज्ञ करती है ।” 
पञ्ञांब गवर्न॑मेयट ने 'स्वराउ्य-सड्माम नामह तस्वीर 
को ज़ब्त करने के क्षिए निम्न विज्ञप्ति प्रका शित की हे । 


| बह विज्ञप्ति अन्य भान्‍्तों के सरकारी गज़टों में भी प्रका- 


शित की गई है :-- 
गवर्नर-इन-को न्सिल 
ज्ञाव्ता फ़ोजदारी के सन्‌ 
१६२१ तथा १६२६ के 
एक्डों के और सन्‌ १३२७ 
के क्रिमिनल-त्ञाँ अमेयड- 
मेयट पुक्ट के झधिकारों 
के अनुसार उस 'स्व॒राज्य 
सड्माम” नामक तस्वीर 
की हर एक प्रति ज़ब्त 
करने की पाज्ञा देते हैं, 
जिसमें ( १) नोौकरणशाही 
तोपों और बन्दृक्नों सहित 
| क्रौजी सिशक्टियों च्हे रूपए 
में दिखाई गई है ; ( २) 
 जैलें, एक गड्ढे के रूप 
में, जिसमें बहुत से नेता 
पड़े हैं, चित्रित की गई 
हैं; (३) इपललिप्त के 
क्ानिस्टविज कॉडसरेपके 
उन स्वयं सेवकों को पीटते 
दिखाए गए हैं, छो चित्र 


| मेँ विदेशी कपड़े और शशाष के बहिष्कार की 


१०20२ ४०७ 
४१ 


एलिपत के बीच में बैठे हैं । 





। ७ ७5 
जा ॥ _॥ बीज जम ० 





|! र 8 


हैं| नेता तिबक स्व॒राज्य 


( & ) विदेशी नामक, 
. इल्हाहाबाद ज़िले के पुक | 





गए यह घोषया की गई |. 
थी कि क्रैटियों को-कोदे 



















केइला ( परताबगढ़ ) के गोली-काण्ड में उन १७ 

पुलिस द्वारा गिरफ्तार भ॑ कए लिए गए थे--४ झन्‍्य ग्राम-निवासी, जो दु्घटना के 
गए उन्हें जद क ( ० का > को * दी । 

कर लिए गए । उन्हें पशस्म्र पुलिस के कड़े पढरे में जाँच के लिए घटनास्थल पर लगा गो | 


द के क्‍ प्रारथशा 
कर रहे हैं, (४ ) एक ज़क्षीरों से जकड़ा हुआ और 
हाथों में हथकड़ियाँ पहने हुए वृद्ध व्यक्ति, जिस 
पर बहुत से आदभी बदे हैं, भारत के रझय में चित्रित 































ड पं | >> 
| जआ 
. [वर्ष ३, खण्ड २, रूस्या 
ल्‍्त । हि ्‌ दे के 


* 
या का गया है; (१) सेठ जमनालाल बज़ाज घोर ९... 
डिखाए गए हैं; ओर (३) निप्ममे । 


करते हुए ३2 को 
| का दृश्य चित्रित करने तथा सुधारों का प्रभाव रि 
७ क्िए एक रास्ता झौर ठसझे अन्त में डोज 
चेम्बर के रूप में एक मकान कप गया है, गफ्रो 
स् क्त बेठे टुए वीर के मर | 
छुत पर कुछ व्य क्त बैठे हुए हैं । तस्वीर दर 


पोट प्रेत अनारकली, लाहौर और पक्ष 
शक एन० डो० सहगक्ल एयड घनन्‍्स डे ॥चि ;। प् शा प्ग्क का 
रस्ने वाली सामग्री तथा उसको सब्र प्रतियाँ भी जल 
करने की झाक्ा दी गई है | इस ज़ब्ती का बाण को 
है, कि तस्वीर भारत की क्रानून से स्थापित गवर रेट | 
विरुद्ध असनन्‍्तोष फैलाती है, और वह दुगढ़-विधानह 
१२४ वीं 'ए! धारा के अलजु धार दुणिडित होने योग है। 
गा हे # 
बमो-- सब 
--रहुन का १६वीं फ़रवरी का समाचार है, दि. 
कौन्सिल्ल में यह प्रस्ताव पेश किया गया, कि वहां पल 
इन्ज्रीनियरिज्ञ स्कूल खोले जायें, और उसमें बर्मा 
सं शिक्षा दी जाय | सरकारी सदस्पों ने बर्मा भाषाल् 
शित्ा दिए जाने का विरोध किया। डिस्तु प्र मे 
चोट अधिक झाने के कारण प्रस्ताव पास हो गया। 


वर्मा-विद्रोह.._ 7 
रहुन का रदेवों फ़रवरी का समाचार है किशई 
में जिस समय मिल्टिरी पुल्षलिस का एक दल होल 


नेशनल 


ख्ब्कः 


| तैयार कर रष्ठा था, उसी समय क़रीब ४०० विद्रोही. 


का गवर्नमेण्ट पर आतक्क 


उस पर धावा किया। पुढिस ने तुरन्त तैयार हे 
झाक्रमणकारियों का सामना किया। पझनेक दि 
मारे गए और झानेक घायल हुए । कहा जाता हैडि३ ' 
| मनुष्य, जिसने थाशवड्डी के विद्रोह में मुख्य भाग हि र 
| था, द्ेनज्दा ज़िले में मार डाला गया है। गाँव व 
ने भी दो बार सरकारी झफ़सरों पर आक्रमण क्या ३ 
२०० हथियार-बन्द मनुष्यों ने इरगाबू के गज 
नामक आ फ्रेसर पर जावा किया । ० मजुष्यों | 
दूसरे दल ने हमनदन के टाउनसिप अफ़सर पर हि 


कर 
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व्यक्तियों के अतिरिक्त, जो ः 


._ _ 8 “जातता ) 7. है 
- > हित । ६ 
न हे हे 

हि ८-८ 

ले... हा का है 5 
हो 
. ३ ल्‍ 

5 मं “न 


“०३७५ 





रूप का का सना करण 

| :लस्वरूप इरगाबू में ६ और हइमत्दन | कीआअ 

_ सारे गए। कुछ सरकारी सिपाही भीघाबब ईडी | 
आल पा > 


व्कन की 
है. 


;जं न 2 जाती 3 च््् # ४७ आधी  ो. ऋष्णीक.... की जयतत_ततीम कि न च 
कि न 














न 


८ 6 / 


' े स॒प्रासिद्न भारतीय राजनी तिज्ञों हू ! 
के मकढ़मे | 





__ ४-स्वर्गीय पणरिडत मोतीलाल नेहरू : 











१६२५९ ३ 


“में अदालत के सामने नहों, बल्कि नौकरशाही के एक ऐसे एजेगटे के सामने खड़ा 


हू, जो ड्स देश का कटर शात्र है (११ 















पत्र-व्यवह्यार साधारण रीति से होता था | और 
हम दोनों के पत्र चपरासियों के हाथों आया-जाया 


श्य्‌ँ न्‌ १९२१ ई० में पं० मोतीलाल पर जो 
. *  राजनेतिक मुक़द्मा चलाया गया था, वह 
देशबन्धु दास के मुक़दमे ही की तरह असहयोग 
आन्दोलन के समय गवनमेण्ट के एक आकस्मिक 
क्ानून-भ्ढः करने के सम्बन्ध में था। गवनेमेण्ट 
ने असहयोग आन्दोलन का मुक़ाबला करने के 
लिए जिन अश्लों का प्रयोग किया था, उनमें के से 
कॉड्मेस संस्थाओं और वालण्टियर-दलों का गोर- 
कानूनी क़रार देना प्रधान था| पणरिडित जी पर 
जाब्ता फ़ो> दारी के अनुसार ग़र-क़ानूनी वालणिट- 
यर दल के प्रत्तिज्ञा-पत्र पर हस्ताक्षर करने का 
ज्भियोग लगाया गया था | साधारणतः इस मुक्त- 
दसे में कोई विशेषता न थी, परन्तु उसको उपयो- 
गिता इसलिए बढ़ गई थी कि एक तो पण्डित जी 
देश के श्रद्धेय नेता थे, दूसरे उन पर यह मुकदमा 
असहयोग आन्दोलन जेसी ऐतिहासिक घटना के 
समय में चलाया गया था और साथ द्टी ऐसे ही 
समय में युवराज ने भारत में पदापंण किया था । 


मुकदपा चलाने का कारण 
युवराज सन्‌ १९२१ ह० की १२वीं दिसम्बर 
को इलाहाबाद आने वाले थे और उनके स्वागत 
के लिए गवनमेण्ट बढ़ी-बड़ी तैयारियाँ कर रही 
थी | दूसरी ओर कॉड्ग्रेस ने भी उनके बहिष्कार 
की पूर्ण तेयारी कर ली थी। ५वीं दिसम्बर को 
इलाहाबाद के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट मि० नॉक्स ने 
पण्डित जी को एक पत्र लिखा और उसमें उन्होंने 
उनसे कुछ शर्तें मठजूर करने के लिए कहा, परन्तु 
पण्डित जी ने उन्हें पालन करने से साफ इन्कार 
कर दिया | इसके परिणाम-स्वरूप पं० मोतीलाल 
अपने पुत्र जवाहरलाल के साथ दूसरे ही दिन 
गिरफ्तार कर लिए गए । उनके साथ ही उनके दो. 
भतीजे पं० श्यामलाल नेहरू और पं० मोहनलाल 
नेहरू, 'इस्डिपेण्डेण्ट' पत्र के सम्पादक श्री० जोर्ज 
जोज़फ़, खिलाफ़त गा सम्बन्ध रखने वाले श्री० |. 
कमालद्दीन जाफ़री और इलाहाबाद म्युनिसिपल- ओर “समय पर अपने मकान का फाटक बन्द 
बोड के चेअरमैन श्री० पुरुषोत्तमदास टण्डन भी वेश 
गिरफ्तार किए गए थे। परिडत जी की गिरफ्तारी | , >दिश दिया गया था | उत्तर में मैंने मैजिस्ट्रेट 
के सम्बन्ध में ह्स यहाँ उनका बहू वक्तव्य उद्धत | को लिखा कि उन्हें मरी जायदाद के स्तन्‍नज उपन 
करते हैं, जो उन्होंने जेल से रिहा होने के बाद | उल समय तक दखल देने का अधिकार 
दिया था।. ० नहीं है, जब दे में कानूनी दृष्टि से उसका उचित 
पशटत जी और मैजिसट्रेट का पत्र-व्यव्हार | नो करता हूँ । में उसका अपनी इच्छानुसार 
“युवराज के पदार्पण के कछ दिन पहले मुझे उपयोग कर सकता हूँ। परन्तु साथ ही मैंने 

ै ” ४ क% ऊंछ दिन पहले २ उन्हें इस भी विध्वास दि - 
इलाहाबाद के डिस्ट्रक्ट मजिस्ट्रेट की एक ज्सा- बक सह 8 520) शा किए 
धारण विज्ञप्ति प्राप्त हुईं। उसके पक पा शब्द 80 की हैसियत से मैं.इस बात का अवश्य 
से अधिकार की बू टपकती थी। हमे लोगों का | ४ र कि युवराज का कोई अपमान न 
ः हंस लोगों का | होने पाए, और इलाहाबाद में उनका कोई अपमान 


| गया था, ओर उसमें मुझे एक निश्चित तारीख 


॥ 
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| करते थे। परन्तु इस अवसर पर मेरे पास एक ॥ 
खुला पत्र एक पुलिस सब्र-इन्स्पेक्टर के हाथ भेजा 


स्वर्गीय पं० मोतीज्ञाज्ञ नेहरू 





ह्िि---दह्ग-+८--+--उ की | वह वचन देने के पछाएखल्प मं नहीं हुआ | यह वचन देने के पुररकार-स्वरूप मैं 


अपने पुत्र तथा भतीजों के साथ गिरफ्तार कर 
लिया गया और कुछ हद्वी दिन बाद अन्य बहुत से 
कायकतों भी गिरफ्तार कर लिए गए । यथासमय 
युवराज यहाँ आए और आप लोगों ने पूर्ण हड़- 
ताल कर उन्नका यथोचित स्त्रागत भी किया ।” 


किस प्रकार गिरफ्तार हुए 
 पं० मोतीलाल नेहरू को उनके मकान में 
पुलिस के डिपुटी सुपरिण्टेण्डेणंट और एक इन्स्पे- 


_ क्टर ने गिरफ्तार किया था। वे अपने साथ उन्तके « 


घर की तलाशी का भी वारश्ट लाए थे। पं० 
जवाहरलाल लखनऊ के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के 


_.वारण्ट के अनुस्तार गिरमतार किए गए थे, 


इसलिए वे अपने मुक़द्दमे की कार्यवाही के लिए 
लखनऊ भेजे गए थे। गिरप्तारियों के साथ 
आनन्द-भवन ओर पश्रान्तीय कॉड्म्रेस कमिटी 
तथा खिलाफ़त कमिटी 

ऑफ़िसों की भी 
तलाशी ली गई थी 


स्टर अपने साथ ले 
गई थी। इसी तलाशी 
पुलिस को वाल- 
शिटयर दल की वह 
रसीद-बही भी मिली 
थी, जिसमें पं० मोती« 
लाल नेहरू के हस्ता- 
क्र थे । 
" ५8 
मुकदमे की कार्यवाही 
मुक़द्दम की कार्ये- 
वाही ७वीं दिसम्बर को 
इलाहाबाद. ज़िला-जेल् 
में डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट 
मि० नॉक्स के इजलास 
में हुईं । कार्यवाही 
सरकारी वकील मि० 
एल० एम० बनर्जी ने 
मुक़द्दमा श्री० जॉज 
उत्त पर ९६वीं नव- 
म्वर॒ के 'इशिडपेण- 
डेण्ट! में प्रकाशित एक 
.._ लेब् के अनुसार लोगों 
को ग़र-क्रानूनी संस्था की कार्यवाहियो में भाग लेने 


४ ५ गे हे । के हे 
रखने ओर दर्शकों को अन्दर प्रवेश न करने देने | के लिए भड़काने का अभियोग लगाया गया था | 


एक अपसहयोगी की हैसियत से श्री० जोज़फ़ ने 
कायवाही में भाग लेने से इन्क्रार कर दिया। 
दूसरा मुक़दमा भी० कमालुद्दीन जाफ़री के विरुद्ध 
था | उन्होंने भी कायवाही में भाग लेने से इन्कार 
कर दिया | तीसरे मुक़द्दम में परिडत जी की बारी 
आई। उन्हें इश्डिपेण्डेणट” की वह प्रति दिखाई 


, गई, जिसमें श्री० जॉर्ज जोज़फ़ का विरोधपूर्ण लेख 


प्रकाशित हुझ्मा था। परन्तु पणिडत जी ने न तो 


किसी प्रइन का उत्तर दिया और न कार्यवाही ही 
( शेष मैटर १२वें पृष्ठ के दूसरे भ्रौर तारे कॉलम पर देखिए ) 


, और पुलिस कुछ रजि- 


प्रारम्भ की । पहला , 


जोज़फ़ के विरुद्ध था। : 


नयूबरय-ब उन... जे यम. 


ध्य आाक कर्क. 


>> 


-#ऑ"++ हल # “रे हऑ ?॥ नाल १ क 
नि 


हे ध्ट ै की रात्रि के ८ बजे तक आने वाले, केवत्न तार 


7१६१ #7 ह ऋक), * 









:- न 


[ वष १, खण्ड २, संख्या १ 


. १ -- भविष्य! प्रत्येक बृहस्पति को सुबह ४ बचे प्रका- | 
शित हो जाता है। 


द २ -किसी ख़ास अछू में द्पने ः वाले क्षेख, कविताएँ | 
अथवा सूचना झाड़ि, कम से कम एक सप्ताह पूत॑, | 
सम्पादकों के प्रास पहुँव जाना चाहिप्‌। बुधवार 





| मोटर से विभिन्न जेलों में भेज दिए गए | पण्डित् 
जी लखनऊ सेन्ट्रल जेल भेजे गए | जे ज्ञ-अ्रवेश से 
क्‍ पह्िले पण्डित जी ने यह सन्देश दिया था-- 
: पण्डित जी का सन्देश 
क्‍ . “अपनी योग्यता के अनुसार आप लोगों के 
साथ शक्ति भर जन्म-भूमि की सेवा करते हुए 
अब में अपने इकलौते पुत्र के साथ जेल जा रह 
है | इसे में अपना सौभाग्य समभता हूँ । मुझे पूर 
विश्वास है कि हम शीघ्र ही स्व॒तन्त्र भारत में एक 


द्वारा आए हुए आवश्यक, किन्तु संक्तिप, समाचार | 
आगामी झह् में स्थान पा सकेंगे, अन्य नहीं। - 
३--छेसादि काग़ज़ के एक तरफ़, हाशिया छोड़ कर 
ओर साफ़ अक्तरों में भेजना चाहिए, नहीं तो 

उन पर ध्यान नहीं दिया ज्ायगा | 5 


२६ फ़रवरी, सन्‌ १६३१ 



















पक वन च उ मल दूसरे से मिलेंगे । आप लोगों से विदा लेते समः 

_ ४“ हर एक पत्र का उत्तर देना सम्पादकों के क्षिए | काले कीनून बट वश रु मुझे केवल एक ही बात कहनी है, ओर वह यह | 
सम्भव नहीं है, केवल आवश्यक, किन्तु ऐसे दी नक्सल इ कस | कि जब तक भारत में स्वराज्य की स्थापना न ह 

पत्रों का उत्तर दिया जायगा, जिनके साथ पते का. ते | जाय, तब तक आप लोग अहिंसात्मक असहयोः 

टिकट लगा हुआ लिफ़ाफ़ा अथवा काडे होगा, क्या कीजिएगा हाले-दिले - | का युद्ध जारी रक्ख ओर हज़ारों की तादाद: 
झन्यथा नहीं । जार दे ख कर ; | वालण्टियर भरती करें | ओर स्वतन्त्रता के उः 


सतलब निकाल लीजिए 


एक मात्र मन्दिर--जेल--की ओर, स्वतन्त्रता 
अख़बार देख कर !! 


पुजारी की तरह प्रस्थान करें, जो अभी तः 
ता बा हयात खाक कब त्नोकरशाही के कल॒षित हाथों से अपवित्र न 
( हे फेक रिपरा) हुआ है। उप्र पवित्र तीथ की ओर अविराम गा 
में किसी प्रकार का भाग लिया। इस सम्बन्ध में से बढ़ते जाओ ओर दिन-प्रतिदिन्न यात्रियों व 
उन्होंने इतना ही कह्दा कि--“में अदालत के | संख्या बढ़ाते जाशो, बन्दे-!” 
सामने नहीं, बलिकि नोकरशाही के एक ऐसे एजेशट पं० श्यामलाल नेहरू तथा पण्डित मोहनत्ा 
के सामने खड़ा हुआ हूँ, जो इस देश का कट्टर | नेहरू को छेः-छैः माह की सादी ,केद और सो- 
शत्र है |” इसके बाद मि० कोनवाल ने अदालत | रुपए जुमाने की सज़ा दी गई थी । । 
के सामने वालणिटियर-दल की वह रसीद-बही - महात्मा जी के परशंसात्मक शब्द 
पेश की, जिसमें पणिडत जी के दस्तखत थे | दूसरे इस सुक्दमे का वणन समाप्त करने के पह 
| अभियुक्तों ने भी परिडत जी ही की तरह वक्तव्य | हम ८वीं दिसम्बर सन्‌ १९२१ ईं० के थय 
दिया | सभी अभियुक्तों पर जाव्ता फ़ौजदारी की | इण्डिया! में से सहात्मा गाँधी के वे शब् 
श्वीं (१) धारा का अभियोग लगाया गया घृत करना अति झावश्यक सममते हैं, जो उन्हें 
था। गवनमेण्ट एडवोकेट की प्रार्थना से पं० क्‍ पं० मोतीलाल के सम्बन्ध में लिखे थे। 7! 
एयामलाल नेहंरू तथा परणिडत मोहनलाल नेहरू “मुझे आशा न थी कि पशिडत जी गिरफ़ 
का मामला स्थगित कर दिया गया । परन्तु अन्य | हो जायेंगे । हस अपने आपस के वाद-विवाद 
अभियुक्तों के मुक़दमे का फ़ेसला उसी दिन १०  परिडत मोतीलाल जी से कहा करते थे कि वे र 
बजे रात को सुना दिया गया । श्री० जॉज जोज़फ़ नेताओं के अन्त में गिरफ़्तार किए जायेंगे; 
को १८ माह की सादी क़ेद्‌ तथा एक हज़ार रुपए | हारकोट बटलर की उनके ऊपर हाथ साफ़ कु 
जुमोने की सज़ा दी गई | और कहा गया कि | की हिम्मत न पड़ेगी। यदि वे गिरफ़्तार हों 
जुमाने का रुपया न देने पर तीन माह की क़ेद की | उनके प्रिय मित्र महमूदाबाद के राजा साह 
सज़ा और दी गई । श्री० पुरुषोत्तरदास टएडन को | अपने पद्‌ से त्योग-पत्र दिए बिना न रहेंगे। 
| भी १८ माह की सादी केद्‌ तथा २५० रुपए जुमोने | सर हारकोंट बटलर के इस साहस से चकित है 
की सजू दी गई झौर श्री० कमाछुद्दीन जाफ़री को ६ | पण्डित जी बड़ी आपत्तियाँ मेल कर काया 
माह की सादी,केद तथा १०० रुपए जुमानेकी सजा। | रहे थे | अपने पुराने शत्र दमा से वे सेव यु 
पं० मोतीलाल नेहरू के मुकदमे का फ़ेसला | करते रहे हैं | में अच्छी तरह जानता हैँ कि जि 
सुनाते समय मैजिस्ट्रेट ने कह्य कि--“अभि- | मिहनत वे इस समय इस अभागे देश के लिए | 
| युक्त ने वालण्टियर-दल् के प्रतिज्ञा-पत्र पर | रहे थे, उतनी उन्होंनेन तो कभी अपने मवक 
हस्ताक्षर कर जाव्ता फ़ोजदारी की १७ब्रीं (झ्र) के लिए को है और न पञ्जञाब के ह॒त्याकराण्ड | 
धार की आज्ञा का उल्लब्बन किया है । यह अप- | क॑ ससय की हे | जब कभा मेने उनसे आराम के 
राध अभियुक्त ने जान-बूक कर किया हे और द के लिए कहा है, तब उन्होंने साफ़ इन्कार * 


४--कओई भी लेख, कविता, समाचार अथवा सूचना 
बिना सम्पादकों का पूर्णतः इतमीनान हुए [हा 
अविष्यः में कदापि न छुप 'सकेंगे। सम्बाद- 
दाताओं का नाम,यदि वे मना कर देंगे तो, न 
छापा जायगा, किन्तु उनका पूरा पता हमारे यहाँ 
झवश्य रहना चाहिए । गुमनाम पत्रों पर ध्यान 

नहीं दिया जायगा।_ - 


हा हे 
क-3++०-२०-०-ब- अनेलननीनीनीीनणनथनथन 


६--क्षेख, पत्र अथवा समाचाशादि बहुत ही संह्िप्त 
रूप में लिख कर भेजना चाहिए । 
समाल्ो चना के लिए प्रत्येक पुस्तक की दो प्रतियाँ 
झानी चाहिए। द 

८ - परिवर्तन में आने वाल्ली पत्र-पत्रिकाएँ तथा पुस्तक 
झादि सम्पादक “भविष्य” ( किसी व्यक्ति- 
विशेष के नाम से नहीं ) और प्रबन्ध सम्बन्धी 
पत्र तथा चन्दा वग़ेरह मैनेजर “भविष्य: 
चन्द्रलोक, इलाहाबाद के पते से आना चाहिए। 
प्रबन्ध-विभाग सम्बन्धी पत्र सम्पादकों के पते से | 
सेजने में उनका आदेश पालन करने में असा- 
धारण देरी हो सकती है, जिसके लिए किसी भी 
हालत में संस्था ज़िम्मेदार न होगी !!. 

६--सम्पादकीय विभाग सम्बन्धी पत्र तथा प्रबन्ध 
सम्बन्धी पत्र अलग-अलग झाना चाहिए । यदि 
पक ही लिफ़ाफे मं भेजा जाय तो अन्दर दूसरे 
पते का कवर भिन्न होना चाहिए । 


किसी व्यक्ति-विशेष के नाम मेने इए अपर 
मठ के अतिरिक्त "0९7 5079)” शब्द का होना 
नाम 
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ग्रे उसे संस्था का कोई भी 
परमावश्थक ह में खोल सकता है | से मकार उसे स्पष्ट रथ | त्म्रण्ठ का | दिया। सुझे अब इस बात का ह है कि उन्ही आ| 
कर्मचारी साधारण रत लगा विरोध किया दे ।” इस अपराध में पण्डित जी को क्‍ दिन-रात के उस परिश्रम से आराम मिल जाग 
और।पत्नोत्तर में झसाधार/ हक & माह की सादी केद तथा ५०० रूपया जुमाने क्‍ जिसके कारण वे दिन प्रतिदिन घुल रहे थे। 


की सज़ा दे दी गई | सब अभियुक्त उसी समय कि धन के 


--मैनेजिज्भ डाइरेक्टर 
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है ण ॥|। सामने एक खाट पर लेटा हुआ किसी 
ः उधेड़-बुन में पड़ा हुआ था। बोच-बीच में कुछ 
गुनगुना भी उठता था। कुछ अध-निद्रित सी 
अवस्था थी। सुके अपनी सुध-बुध न थी। मानो 


विचारों के आल-बाल में खोगया था। याद नहीं, 
में किस ध्यान में मप्न था | एकाएक मेरी तलीनता | 


-अज्ज हुई । मेंने आँखें फाड़ कर देखा--सामने एक 
_मैली-कुचैज्ी ख्री खड़ी है उसके तन पर एक 


फटी चोली और एक फटा हुआ लहँगा है | बगल | 


में एक छोटी सी पोटली दी है । यह एक वरिद्र 
भिखारिन है । उसके मुख पर दीनता और बेदला 
के चिन्ह स्पष्ट अज्लित है । 


“बाबू साहब, आपके बाल-गोपाल जिएँ, 
आप दूधों नह्ाओ पू्तों फरो, भूखी भिखारिन् को 


कुछ भोजन करा दो !” यह कहती हुईं वह जमीन 
पर बैठ गई और बग़ल से - अपनी पोटली निकाल 


कर दिन भर की कठिन परिश्रम की कमाई के दाने | 
अलग-अलग करके बाँधने लगी। उस पॉटली के ' 
कोनों में भिन्न-भिन्न चीज़ें बंधी थीं--थोड़े से क्‍ 


मुट्ठी भर आटा और कुछ चने थे। वह अपनी 
पोटली संभाल ही रही थी कि उसको नन्‍्हीं सी 
धूल-घूप्रित बालिका उछलती-कूरती उसके पास 
आए प्रदानोद कब न कल - मत 
वह सिद्वारिन की ठुधमुँढी बालिका मानों 
अपने को राजकन्या सममती थी । वह संसघार की 
विन्ता से सुक्त थी । उसे अपनी माता के विदीर्ण 
हृदय की विषम व्यथा का कुछ भी ज्ञान न था। 
उसे क्या पता था क्लि उसकी दुखिया माँ को 
उप्तऊँ लिए घूंट भर दूध का प्रबन्ध करने के लिए 


किन मुझ्तीबतों का सामना करना पड़ता था। संसार 


उसके लिए खेल था और सृष्टि के जीव खिलौने । 
वह भोली-भाली बालिका हेंसती-फुदकती हुई आई 
ओर माँ की गोद से चिमट गई। माँ ने उध्की ओर 
स्नेह से देखा ओर कलेजे से लगा लिया । 
भिल्षारिन के मुख-मण्डल की आकृति एका- 
रक बदल गईं | उसके नेत्र डबरडबा आए | माथे 
र पसीने की वूँदं सी मल्नक उठीं । उसने 
लिका को और भी कस कर कलेजे से चिपका 
लेया और उसके मुख से झनायास ही एक आह 
शी निकल गई | कदांचित पूर्व दिनों की स्मृतियों 
' उसको यह दशा कर दी थी। माँ को विश्लुब्ध 
ख कर बालिका भी सुस्त हो गई और गोद से 
लग हों, मुख में अपने हाथ का अँगूठ। देकर 
छ विचार सी करने लगी । थोड़ी देर के 


द्‌ पोटली संभाल कर भिखारिन भी उठ | 
| | ओर वह सिसक-सिसक कर रोने लगी। मानो 
उसके घावों के टॉके टूट गए, उसके हृदय में 
कसक सी होने लगी । मैंने उसे बहुत समकाया-- 


र खड़ी होगई और मेरी ओर देख कर भिक्ता 
| याचना करने लगी ! बालिका भो ज्ञण भर 
माता का दुःख भूल गई ओर उसके फरे लहँगे 













* धूली को वेता थी | में अपनी हवेली के का एक सिरा पकड़ कर दोनों पैरों को ज़मीन पर 
।  पटकती हुई “अम्माँ एक पेसा दे दे, अम्माँ एक 
पैसा दे दे! की ध्वन्ति से उसे परेशान करने लगी । 
पहले तो माँ ले उसे मिटिक दिया, परन्तु उसे 


सिसकते देख कर फिर पुचकारने लगी | आह ! 


वह छोटी सी गुड़िया ही तो उस अनाथा की 


एकमात्र जीवनाधार थी । उसका सिसकना भला 
वह केसे देख सकती थी | उसने फटी हुईं ओढ़नी 


| के कोने से बंधा हुआ एक पैसा खोल कर उसे 
ब्क ० न पा | ही । के, के, आह... के ॥ ०, 

दे दिया ऑर बोली--“देखो, कहीं फेंक न देना |? 
पेसा पाकर बालिका प्रसन्न हो गई और मिखारिन 


फिर मेरी ओर मुखातिब हो कर बोली--“बाबू जी, 


| भगवान आपका भला करें, कुछ खाने को दिलवा 


दीजिए । द 
* हि - फूड पक 

भिखारित्त की यह दयनीय दशा देख कर मेरा 

हृदय द्रवित हो उठा। एकाएक न जाने क्‍यों 


मेरा के उसकी ओर खिच गया | मुझसे रहा न 


गया । मेने प्रश्न किया--क््या तुम हमेशा से भीख 
ही माँगा करती हो ? तुम्हारे कोई ओर नहीं है ? 

“कोई नहीं, बाबू जी !” यह कह छूर वह फिर वहीं 
बैठ गई । मेरे सहानुभूति-सूचक प्रश्नों ने मानो उसे 


_ झतीत की याद दिला दी ओर वह रुँधे हुए कण्ठ 
| से कहने लगी--“ग़रीब-परवर, मेरे सब दिन ऐसे 
ही नहीं थे। मेंने भी संसार का सुख देखा है । 

परन्तु आप उसे सुन कर क्‍या कीजिएगा। मुझे 
| खाने को दिलवा दीजिए |” 


मेरा मन न जाने क्‍यों उसकी कहानी सुनने 


के लिए आतुर हो उठा था। मैंने कह्ा--तुम्हें 
भिक्ता मिज्ञेगी, घघराओ नहीं, परन्तु अपना हाल 
तो तुस्‍्हें सुनाच्रा ही पड़ेगा | 

मेरा अतिशय आग्रह देख कर उसने कहा-- 
अच्छा तो सुनिए--“आज से तीन वर्ष पहले में 
| यहाँ से निकट ही रायपुर ग्राम में रहती थी। 
मेरे पति की अच्छे किसानों में गणना थी । दो- 
तीन सो बीघे की खेती होती थी। हमारे घर में 
| गाएँ, भर्से थीं, बैल की जोड़ियाँ थीं-क्या नहीं 
था बाबू जी ? काम पड़ने पर हमारे घर की बहली 
ओर घोड़े दारोगा साहब के लिए भेजे जाते थे। | 
| गाँव में जब दारोग़ा साहब या तहसीलदार साहब 
आते थे, तो कप डेरा हमारे हो मकान के 
| सामने पढ़ता था | में स्वयं दूध-दही और राब 
के कटोरे भर-भर कर अपने हाथों से उन लोगों 
के लिए भेजती थी। सरकारी अहलकारों की 
आवभगत दामादों की तरह की जाती थी ।” 


यह कहते-कहते भिखारिन का गला भर आया 


१३ 


बड़ी सान्त्वना दी। हृदय पर पत्थर रख कर वह 
फिए अपनी करुण कहद्दानी सुनाने लगी--“हुज्र, 
| मेरे सब दिन ऐसे ही नहीं रहे » ८ » हाँ, मेरे पति 
जी तनिक देंकड़ तबियत के थे | यों तो सबसे भाई 
की तरह मिलते थे, अपने घर पर आए हुए 
अतिथि-सत्कार के लिए अपना कलेजा तक निकाल 
| कर रख देते थे। बाते करते थे, तो ऐसा प्रतीत 
| होता था कि उनकी वाणी में मिश्री घुली हो । 
उन्हें अपनी इज़्ज़्त का बड़ा ख्याल था |: वे अपने 
| आत्म-गोरव के लिए, अपनी मान-रक्ता के लिए 
| सदैव प्राणों की बाज़ी लगा देने को तैयार रहते 
थे। बस यही उनके लिए काल हो गया। वे. 
किसी की तिरछी भोहें देखते ही जामे से बाहर 
हो जाते थे और फ़ोरन उसकी आँखें निकाल 
लेने को तैयार हो जाते थे | हा ! पति के स्वभाव 
| के इस छोटे से दोष ने मेरी यह अवस्था कर दी । 
| परन्तु छिः ! में उनको क्‍यों दोष दे रही हूँ ? वे तो 
| स्वर में बैठे है--क््या स्वर्ग बिना पुण्य ही के पा 
गए ? दोष तो है मेरे भाग्य का |? 
 भिखारिन ने एक गहरी साँघ ली और अपने 
आँचल के एक कोने से मुँह पोंछ कर फिर कहने 
| लगी | हाँ, तो हुज॒ुर सुनिए--“उन्त दिनों की बात 
है । आपको भी याद होगा-इधर एक भीषण 
अकाल पड़ा था। जो कुछ बोया गया था, सब 
| बिला गया । अकाल क्या पड़ा, भगवान ने हमारे 
लिए .काल भेज दिया। घर में एक दाता अन्न 
भी बाकी न रह गया था। काल भुँह पसारे 
हमारी ओर ताक रहा था। महाजन का सूद 
| नित्य बढ़ता चल्ला जाता था। बस उसी समय 
से हम लोगों पर मुसीबत के पहाड़ टूटने लगे । 
जमींदार के आदमी पर आदमी आने तगे, 
तक़ाजे, पर तक़ाजे, होने लगे। परन्तु हम क्‍या 
करते ? घर में खाने को मुट्ठी भर दाने भी 
न थे। कहाँ से रुपए लाते, और केसे तगान 
चुकाते । 

“एक-एक घड़ी पद्दाड़ सो हो रही थी। घर 
के गोरू-बैल सबकी पसलियाँ शीशे की तरह 
भालकने लगी थीं। पतिदेव और मैं क्षुधा-पीड़ित 

| बिन्ना अन्न-जल ही घर में पड़ी अपनी क्रिप्मत 
| को रोया करती थी। अपनी इज्जत के झरुयात 
से क्रिसो के सामने हाथ पसारते भी अच्छा न 
| लगता था| गौओं के सूखे हुए स्तनों से दो-चार 
| घूंट दूध निचोड़ कर में अपनी इस प्यारी बालिका 
का गला सांच दिया करती थी। रो-रोकर दुख- 
मय जीवन की घड़ियाँ काट रही थी। एक दिन 
की बात हे कि ,ज़मींदार साहब अपने दल-घल 
सहित चढ़ आए ओर लगे गाली-गलौज करने | 
पतिदेव ने कभी किसी की एऐंठ नहीं सही थी | 
भट हाथ में कुर्ह्ाड़ी ले, लॉग चढ़ा, घर के बाहर 
| निकल आए ओर ललकार कर बोले-- खबरदार ! 
मुंह संभाल कर बोलना, नहीं तो भभी सारा 
नशा उतार दूँगा। में तुम्हारी जर्मीदारी में बसा 
हूँ, परन्तु मेंने तुम्हारे हाथ अपनी इज्ज़त-आबरू 
नहीं बेच दी है !” पति के सर पर खुन सवार 
देख कर जमींदार साहब और उनके पिटटुओं 
की नानी मर गई। ज़र्मीदार साहब गुराते तथा 
| मू्यों पर ताव देते ओर उनके नौकर-चाकर ओंठ 
चबाते; लाठी घुमाते वापस चले गए । परन्तु 
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डी |] 
+ अप कब काताग ३ फतह टूटा <त जैक कत--कतत 6 ॥ ये 


बवातज फैश्पलतटदुव न मो जकमथातऋरजाएय: फछकाएुए पक हुए 


कु 07७ ७००३ 4६४३ ७ 4 5, >४४४४च७४४ ४७४७३ बे: 


है है. अक आत 
है ३१ 3 खत है ४ रफ तक १. 


उ्ज्षजुनजिाशर 


१ 5फ 3 है | न च्छु 
न 


क््खा ब, <->-म्क गाए गत 


ना ज्टूक' हर क्जों हे 
हा जी रे 


*» ५१ कल! फारुकारेत । | १०२० छान (ल्फक ९१७० १; २ फ़ ४ैग 
#ल्न्स ! कक. ७3 ! 


5 | ४३ ' जल पु मफयफिज जल किक ये है पी जी की सी २ के जा की जाल के कक की 


/ क | जज ं 4 04. 2 


कुत्ता 


?॥ ३ 


[#१३ (₹+ “+निका च- मकि # “जाम. 
६ कं! "को. - एक]! ९ धृरू त्ल्ज्ः्छु फ्रित #<* कफ # बा * है रत कक के 3 था »>॥ 
ह । | 


के 


जा 
७+.. 8 ९ | कं रॉ 
कु ?/ पक 7 १०७०३ फ कुरूतत तह 


4 जब 37 


५० £ की #*क + “(तर ३कपुय तक हैं ४ आन चा॥॥ (8, । 


११.७$६ %७/* कू्‌.। चुत , नादुक (_ पका? कै ज़> र:झं एप है क 
॥ (४ #& न का 


बे है 5 





॥ 
| है । 


| न हे. हे हे 
औ की 


4१ 


अधनाअ: 
क्र 


हे श्र |. 7९ ३५ जा> बी लक 


“गाए कलुूएआ-इ/ चार 


न क् ॥ 


हे खाक का है 


>टाहलरत 


हा 


ञ 


23 


इ 
₹" कपूर  ह् 5 ४६ 
गि 


७७७ «के ॥ ४7, ७८ हा अं 05224 है ० 2२ > ० एक शक है 6३5 आग, कब 4०% रू 








कहते गए कि अच्छा, इस हेंकड़ी का मज़ा 
मिलेगा । 

“मेरा हृदय काँप उठा। मुझे अनथ की 
, आशज्डा होने लगी। उधर पतिदेव पर क़ज़ों भी 
पाँच सो रुपए से ऊपर चढ़ चुका था। महाजन 
का आदमी कई बार आ चुका था। जर्मींदार 

उकसाने पर उसने सूद दर सूद लगा कर 
न!|लिश कर दी। यह समाचार पाते ही पतिदेव 
के हाथ-पैर फूल गए) उन्होंने चिन्ता में अन्न- 
जल भी त्याग दिया !” द 


. भिखारित कहते-कहते हाँफ गई । आह ! उस 


' ग़रीबिनी सें इतना दम भी न था। तनिक रूक 
कर फिर कहने लगी “बावू जी, ज़रा दम मार लूँ | 
मेरी आँखों के सामने बीती हुईं घटनाओं की दिल 
दहला देने वाली तसवीरें नाच रही हैं | सच है, जब 
बुरे दिन आते हैं तो चारों ओर से मुसीबतें टूट 
पड़ती हैं । हम ग़रीबों पर महाजन ओर जर्मी- 

दार के कोप की आग. तो बरस ही रही थी, 
कि उधर भगवान्र भी रूठ गए। गाँव में प्लेग 
फैल गया । चूहे गिरने लगे, आदमी मरने लगे । 


सारे गाँव के लोग घबरा उठे | जोखू का जवान | 


लड़का, जो सुबह को हँसता-खेलता दिखाई दे 
रहा था, सञमा को ताऊन ने डंस लिया | बेचारा 
अभी ज़िन्दगी का कुछ सुख भी न भोगने पाया 
था, एकाएक चल बसा | न माल्मत कितननों 


गे चर कि: ६ के] 
के जवान जवान लड़के और ओरते उस बामारां 


जे उठ गई'। कहाँ तक कहूँ, उस ताऊन ने; न 
माहछूम कितने घर उजाड़ दिए | लोग भागने लगे, 
गाँव सा्ये-सायेँ करने लगा। परन्तु मेरे ; पतिदेव 
ने यमराज को भी कुछ न सममा। उन्हनि गाँव 
न छोड़ा । सवेरे बरोठे में बैठे आग ताप 2 
एकाएक कड़ाके का ज्वर चढ़ आय | गिद्ट 


निकल आई | मैं घक से रह गई। मेरी आँखों के 


सामने अँपेरा सा छा गया, तितलियाँ सी उड़ने 


लगी । मैंने रो-रोकर सारा रन काट दिया, पहाड़ | 


सी रात आई और वह भी रुला-कलपा कर के 
गई । पति का ज्वर बढ़ता ही गया। वह रद 
कर कराह उठते भे | बीच-बीच में कभो-कर्भी ज 
माँगते थे न 
मुख में डा 
जल उनके मुख दब मगर 
बढ गई।, उन्होंने कराह हुए जल माँगा 
सन्त आबख्नोर ३5! कर उनके 


दिया। पानी मुह में 
किनारे से बह कर बर्हें 
मगाई' और ऊपर 


, ॥॥१ 
टिमटिभाता हुआ दीपक बुभ गया !!! 


अंक की मोदी दाग गईं 


सू पो 
हद ली इन 
पौर दूसरी तो 
ये हुए मत नहीं 
आई तो देखा # वास 









वह जगते न थे । फपट व प् 
से चिपका लिया ओर ढांढे मार रोने लगी बट“ 
बालिका भी दा! दद्दा !! कह कर बिलण व लग पल गई, परन्तु मा 
रि ' अन्तरात्मा का रहस् ब ला; 

लगी । कदाचित उसका अन्त दम 
माल्म हो गया था। आह, भा घर का 
भूमि बन रहा था | मोपड़ी की प्रत्येक वस्तु हज 

| काटने को दौड़ रही थी | 


ज़मींदार, मद्दाजन, थानेदार, कुक़्अ्रमी न ओर कई 
सिपाद्दी घुसे चले आ रहे है ! थानेदार साहब 
पति को गिरफ्तार करन 
दार को कुरद्ाड़ी की 
पैनी धार दिखाई थी 
न; ओर कुक़ अमीन 
आए थे,घर की सम्पत्ति 
कुक्क करने ! हाथ, 
मनुष्यत्व | तेरा कहा 
तक पतन द्वोगा ? कोन 
जाने | क्र जर्मीदार 
ने पति के शव को 








वापस चले गए | 





। मैं उठ कर आबखोरे से एक ईंट 
देती थी | एकाएक वंदना 


मुख से लगा 
गया, परन्तु फिए ओर्ठी के क्‍ 
हर हो गया । आँखें डग- 
॥ गई | मेरी झोपड़ी का 


चीखमार कर रो उठी। उसके 
॥ का समुद्र उम्रद पड़ा -- 
है। मेने सान्‍्लवना दी। 
हुई फिर अपनी रास- क्रहानी 
व एक ओर पढ़ा था 
> में अचेतनावस्था में पड़ी थी | 
ब्चेतनावस्था में म 
हे झा गई। में होश में 
|॑सी बालिका पति के 
के संज्ञाशून्य 
टी कि ब्रार हम न्‍ न 

ला के पास नली डगलियों से दिला दि 
झीठं को की बोली में दा | दद। , 3 गर 
कर अपना 7 . बह नींद से जगा रही थी, परन्तु 
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" हल छा घर का एक-एव 
कक गे । तहसी के तिलज्ञ घ है चि 3 
उजाड़ दी :. पए--गोरू-बैल, खटिया-मचिया 


मैंने मभपट कर बच्ची को कलेजे 


हिया न पसीजा | वह शिव की “बटिय जिन प 
में आजीवन फूल-पत्ती और जल चढ़ाती रही) बे 
टुकर-टुकुर ताका की । वे कतन्न नरूपिशाच, जिस 
८; में मैंने देखा कि मेरे घर के अन्दर में अपने द्वाथों से भर-भर केटोरे बा 
3 ५ | थी, मेरे लिए सपं स॑ भा खअ्धिक ज़्ह्री साबि 
हु । मेरी रही-सद्दी पूँजी अपने हाथों से ढो-ढो$ 


झाए थे-पति ने ज़मीं- | उठा ले गए । बाबू जी, संसार स झु्म उसी दि: 























देख कर एक विकट 
अट्ूृहास किया ओर 
यह कहते हुए कि 
“दुष्ट बेअदबी ओर 
बदमाशी का फ्ञ 
तुरन्त ही पा गया स 
दारोग़ा जी को साथ ले, *- 





किसानों के रक्त से सने हुए पैसों का अधिकांश ज़र्मोंदार केसे डपयोग करते हैं । 


“मैं उस समय पागल ह्वो रद्दी थी | मुझे यद्द | से घुणा हो गई और भग बान पर भे मेगा वि 
सब एक भयद्भुर सखप्त सा नज़र आ रहा था। | उठ गम | पति के साथ ही मैंने, उन हि 
मेरी इस विपत्ति में मुझे कोई सान्‍्त्वना देने वाला | बटियों को भी सश के लिए जल-मम्न को 
न था। मेरे घोर आत्तनाद से भी किसी का हदय | जिसने दुःख में साथ न दिया-देवे हुए : 
तन पसीजता था। कदाचित मलुष्य रुपए-पेस के | सदा दबाया--ऐसे संसार को घिक्षाए है 
मद में ऋर्ता की मूर्ति बन जाते हें । गरीबों के गले ऐसे भक्तवस्सल कहाने वाले भगवान 


| पर छुरी फिरते देख उन्हें मज़ा आता है, उनका | ही से प्रणाम है। आह ! इस संसार मे 
| सर्वेस्व छुंटते देख उन्हें सुख होता है। उफ़ !! ग़रीबों का कोई नहीं ! भगवान 


 #झैं पति के शव से अपनी खोपड़ी पटक रही | पतियों का द्वी पक्ष लेता है--उन्हीं की क्ररत 
थी और कक अमीन मेरी ग्रहस्थी के शेष-चिन्हों | पोषक है !?” हर 
को भी मिट रहा था |...--.हाय ! मेरे देखते- में भिखवारिन को बातें ध्यान से सु 
| देखते मेरे प्राणाधार को उस देव ने छीन लिया, | उसकी प्रत्येक बात में कैसी करुणापूए है 
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रक सच्चाई थी ! कसी वीभत्सता थी ! समाज के 


विरुद्ध कैसा भयड्भुर अभियोग था : | 
वह तनिक ठहरी ओर दम मार कर फिर 


कहने लगी--“मैं थी, मेरी यह कन्या थी और 

वह सुनसान मोपड़ी 
- नदी बहती थी और आज है 

लिए मुझे औरों का मुँह देखना पड़ रहा था | 


आपनी पुत्री को गोद में लिए एक कोने में चुपचाप 


पड़ो रहती थी। अ 
चबेना दूर से डाल जा डक 
मैं इस हत्यारे पेट की आग बुरा लेती थी । 
हाथों से में सेकड़ों को भर-भर पेट भोजन 
कराया करती थी, आज उन्हीं ह्वाथों में लोग 
दूर से भीख डाल कर चले जाते थे । दवा ! 
इस भाग्यहीना की विपत्तियों की करुण- 
कहानी का यहीं अन्त नहीं हो गया, अभी 
मुझ अबला के विदीण हृदय पर का 
ओर प्रहार होने बाक़ी थे | क्रर ज़मांदार न 
मुझे धन-धरती-हीन करके ही कल न लिया, 
उसे मेरा जीवन भी असह्य था | न माल््स 
उसने अपने हृदय में क्या ठान रक्खा था | 
“पक दिन की बांत है, में अपनी टूटी- 
फूटी मोपड़ी के बरोठे में पयाल पर अपनी 
पुत्री को कलेजे से चिपकाए सो रही थी । 
सहसा मुझे ऐसा आभास हुआ मानो मेरी 
मोपड़ी में आग लग गई हो | में मारे भय 
के कांप उठी | इसके बाद में चिल्लाई ओर 
भट अपनी कन्या को लेकर बरोठे के बाहर 
आ गई । में गला फाडू-फाड कर चिल्ला 
रही थी | मेरी उस करुण चीत्कार को 
वेदनायुक्त ध्वनि गगन-मण्डल में बारम्बार 
प्रतिध्वनित हो रही थी | ऐसा माल्म होता 
था कि मेरा घर जलते देख, प्रकृति भी मुझसे 
ठठोली कर रही हो । क्षण भर में वह 
मोपड़ी घूल-धूसरित हो गई--केवल राख 
का एक ढेर शेष रह गया | 
“जिस पति को सें इतना प्यार करती 
थी, वह इन्हीं आँखों के सामने जल कर 
राख के ढेर में परिणत दो गया ; जिस घर 
को में खूब संवा( कर रखती थी, जिस 
हवेली से में इतना मोह करती थी, वह 
इन्हीं आँखों के सामने भस्म होकर खाक हो 
गई ; ग्रहस्थी की जिन वस्तुओं पर मेरी बड़ी 


वह क्र जरमींदार फल-फूल रहा है, वह महाजन 


_पलवित हो रहा है | वे बसे हैं, हमें उजाड़ कर | 


वे मोटे हो रहे हैं, हम ग़रीबों का रक्त पी-पीकर । 
मिट जाय संसार, नाश हो इन अधम अत्या- 


चारियों का !..... .हा ! कब तक यह अन्धेर 


मचता रहेगा ?...... ...क्या इसका कभी अन्त 
न होगा 0? ु 

वह भाग्यद्दीना अपनी करुण कहानी समाप्त 
करके उठ खड़ी हुईं। और बोली--बावू जी, कुछ 
भीख दिला दो, तुम्दारे बाल गोपाल जिए।  ! 

मेरा हृदय करुणा से उसड़ आया । में 
व्याकुल द्वो उठा । मैंने जेब से एक रुपया निकाल 
कर भिखारिन के सामने फेंक दिया | वह निराश 
होकर बोली--बाबू जी, मेरे पास रुपए के पेसे 


| 





कहाँ, जो बज पल ताज के | कहों, जो में शेष पैसे वोपस करू न हो तो मी चाचा ० शेष पे 
भर अन्न ही दिला दो । 

मेंने कहा--यह पूरा रुपया ही ले' जाओ । 
तुम्हें .जब इच्छा हो, यहाँ से पेसे ले जाया करो ; 
थी । कभी मेरे घर में दूध की | भूखी हुआ करो, तो भोजन कर जाया करो | यह 
आज जल की एक बूँद के | घर अपना ही समभो । 





से वापस करूँ ? न हो तो सुद्ठी 


उसने करुणापूर्ण दृष्टि से मेरी ओर देखा। 


उसका चेहरा खिल उठा। एक मनुष्य में, जिससे 
ड्रोस पड़ोस के लोग चंना- | वह घृणा करती थी, आज अचानक सहालनु- 
ते थे, उसी को खा-पीकर | भूांत, स्नेह, ओर गरीबों के प्रति दया-भाव देख कर 
जिन | उसे विस्मय हुआ । उसने मेरी ओर आद् नेत्रों से 


श्री० अब्दुज्ञ हमीद खाँ पठान 
आपने ईस्ट अफ्रिका में अब तक कुल १२२ शेरों का शिकार किया है 
ममता थी, वे मेरे देखते-देखते छुट गई | आज | था | इतने में उस सुन्दर सलोनी छोटी सी बालिका 


क्‍ ने दौड़ कर वह चाँदी का टुकड़ा उठा लिया । उसने 
ग़ोर से उलट-पुलट कर देखा और अपने धूल- 


धूसरित फटे कुरते के जेब में रख लिया | 
भिखारिन बोली--देख, खो मत देना । 
5 + न्ः ञ्ीः 
सूय अस्त हो चुका था। आकाश पर तारे इधर- 
उधर जुगनू की तरह मिलमिला रहे थे। वह 


दुखिया अपने भाग्य को सराहती और मुझे तरह- 


तरह के आशीवोद देती, सामने की पगदणडी पर 


| चली जा रही थी, ओर पीछ-पीछे उसकी बालिका, | 


वायु-मण्डल में भाग्यददीना भिख्वारिन के अन्तिम 
शब्द-“कब तक यह अन्धेर मचता रहेगा, , .. . .क्या 


इसका कभी अन्त न होगा ?”अब भी गूँज रहे थे। 


कऑः 2 पर 
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५. | | क्षमा बरेगा। 











थाड़े जीवन-सूत्र 
| महात्मा टॉल्स्टॉय ] 


भत्राई करते-करते यदि हमारे किसी समप के सहछूल्प 
पूरे न हों तो विश्वाप्त रखना चाहिए कि वे सछूलप दया- 
धन प्रभु के लिए किए गए थे, झौर वह प्रभु च्रुटियों को 
माफ़ करता है । 





झापकी निराशा का कारण यही है कि झाप अपने 
सुख के लिए ही जीना चाहते हैं । 


3 
शपने सुस्त के ल्षिए नहीं, बल्कि ईश्वर के ज्षिए जीना 


चाहिए | जीवन इंश्वर ने दिया है, भाप इश्वर के ल्लिए 
| जीना सीखें, बत्त आपके दुःख दूर होंगे, मार्ग सरव्य 


बनेगा। 


मनुष्य ईंप्या से अन्धा बनता है | दूसरों के पाप 


झपनी आँखों के सामने रखता है, पर अपने पाप पीठ 


पीछे । 
हे क्‍ 
दूसशों के पाप क्षमा करो, यदि ऐसा नहीं करोगे तो 
तुम्हारे पाप माफ़ न होंगे । 
दूसरों के पाप प्रकट न करो ; ईश्वर तुम्हारे पाए 


8 । 
मनुष्य अपनी या दूसरे की शावश्यकबतादों को 
समभने में असमर्थ है । इसे तो ईश्वर ही जानता है । 
ध 
तुम अपनी बिन्ता छोड़ो, ठभी तुग्छारा हृदय साफ़ 
होगा ओर दूसरों के हृदय को साफ्र बर सकोगे। 


तुम स्वयं मौत का भय छोड़ो और इंश्वर में जीवन 
को इृढ़ बनाझो तभी तुम दूसरों के हृदय जीत सकोगे । 
25] 
जब तुम्हारा हृदय ज्वाज्नाएँ उगबता होगा, तभी 
तुम दूसरों के हृदय में जाम्मति पैदा कर सकोगे । 
20८ 
ब॒शई झाकपजझ्ञ है, पर अच्छाई घमर ! 
व 55 5: 
हँली की बात नहीं हैः; यह जीवन का एक सत्यहै-- 
मनुष्य मूर्ख है, यदि अपन नुक़सान देल्ल बर रोता है ; 
नुक्सान होने पर ही आंध्मा को विचार करने और ईश्वर 
को पूजने का समय मिलता है ; शोर रुत्य का दर्शन भी 
प्रभु तभी कराता है | _ 


2/० 
जीवन और मरण ईश्वर के धधीन हैं; हम जीते हैं 
और सशक्त हैं, तब तह में हमें सप्कायं कर डाबने 
च्वाहिए | 


यह एक ईश्वरीय नियप्त है--झपना पझपने पास 
रखना औौर दूधरे की आमदनी से ल्ान्नच में न फँसना | 
हे क्‍ 

” एक मूर्ख ने कह्ाा-जिसे जो चाहिए, ठसे वह जलवे 

जाने दो । 

४ 

पिपाहदी से मनुष्य मरते हों तो सिपाही की ज़रूरत 

नहीं । पेप्ते से दूसरे की चीज़ों पर अधिकार मिलता हो 
'तो पेते की झावश्यकता नहीं । 
ध् 


पक 


. निबत देशों पर अपनी सत्ता क्रायम किए हुए है, 


' बनाने का भार अपने ऊंपर लिया | वे इसके गुरु 


में अपंण कर देनी पड़ती है । 


_करुण-कथा का वणन करेंगे। युद्ध से पहिले 





इराक की ग्रु- दक्तिणा 


“कटनीति की बेदी पर इराक़ की स्वतन्त्रता का बलिदान 


ट ठ्‌ के लान+ । 
[ क्ट्र पोल खाल्ानन्द भरद्माचायां! एप० ए०, पी० एच-डी० |] 


. 7 महायुद्ध के बाद वारसाइल की सन्धि 
जे हुई | के सन्धि में विजयी मित्र-दल ने' 
न प्रथा उसके सहयोगियों को , खूब कसा । 
छोड़ने का जारा अपराध जमनी के सिर मढ़ा 
थे !। विजयी दल ने कहा कि जमनी ही संसार 
कं शान्ति का सब से बड़ा बैरी है। इसी ने यह 
युद्ध आरम्भ किया, जिससे हम ऐसे शान्ति-प्रिय 
दुशों को भी न्याय की रक्षा के लिए रणाह्वण में 
भी पड़ा। हमारे साथियों को इस युद्ध में 
सा उठानी पड़ी है। इसलिए न्याय की | 
दृष्टि से य कि जम री 
5 बे लिए आन्दोलन चठाया । गुर जी को इस घट 
उसके लिए इसके अतिरिक्त और कोई भाग हो क्‍ चेले को माँग स्वीकार करनी पड़ी और इसके फल- 
न था। विपक्षी दल का दूसरा बलिए राष्ट्र टर्की 
था | मित्र-दत् ने टर्की की स त्ताका भी विनाश 
करने का उपाय ढूँदढ निकाला । उन्होंने कहा कि 
टर्की अपने सैनिक बल द्वारा निकटवर्ती समस्त 


इराक़ टर्की के अन्तर्गत एक प्रान्त था | मित्र-दल 
ने वावेल्ा मचाया कि इराक़ दासता के बन्धन 


















धम है | अतएवं सन्‌ १९२३ की सन्धि के 


को सुशिक्षित, बलवान तथा स्तन्त्र बनाने का 
भार अपने कन्धों पर लिया ओर खूब शिक्षा दी। 


फे बीच एक सन्धि हुईं। इस सन्धि के अनुसार 


करने पर हम सन्‌ १९३२ में इराक़ को अन्तर्राष्ट्रीय 
सदन का सदस्य बनाने को तैयार हैं ।? यह क्‍या ? 
ओर इस तरह उनको दासता के बन्धन में कसे का 
हुए है | संसार की शान्ति तथा स्वतन्त्रता के लिए 
यह आवश्यक है कि इन देशों को टर्की के पञ्ञे 
से छुड़ा कर इन्हें स्वतन्त्रता प्रदान की जाय। 
बड़े वाद-विवाद के बाद अन्त में, सन्‌ १९२३ में, 
टकी ने भी विजयी दल की माँग स्वीकार कर ली 


की शर्तें क्यों स्वीकार करे ? परन्तु यद्द भी तो 
शिक्षित तथा सभ्य बनाने में जो परिश्रम किया है, 


जज फेज हा मिलनी चाहिए। इन शर्तों” को स्वीकार 

0 डे के उप्र यहा तथा एपशया के अधिक- | इराक़ गुरु-ऋण से मुक्त हो जायगा | अब ज़रा 
की राष्ट्र टर्की का कि स्वीकार | वह गुरु-दक्षिणा क्या है, यह भी सुन लीजिए | 
| परन्तु त्त्‌ ० ॥ ०३ चे- । ; जिन १ है श कर का 

हे हि 8 यह ल 0 था इसकी पहिली शते तो यह है कि विदेशी नीति 

मत्व का अन्त हो गया। यही नहों, युद्ध के | क सम्बन्ध में ईराक्‌ सदैव अपने पूज्य-्गुरु इड् 

| जो अरबी देश टकोके राष्ट्र में शामिल थे, | ले से बा राक्‌ सदेव अपने पूज्य-गुरु इज्- 

ता रन डा पे > लि एड से “सलाह” लेता रहेगा । वास्तव में इस 
युद्ध के पश्चात वे मिन्न-भिन्न भागों में बॉँट दिए | “सल्लाह लेने” का खुलासा मतलब यह है कि इस 

है तलाह छ ,खुलासा मतलब यह 

गए ओर इन्हें भिन्न-भिन्न नाम दिए गए । ये ही रा हू है कि इ 

वे निबल देश थे, जो टर्की के बन्धन में पड़े हुए 

थे । अब विजयी दल ने इन्हें शिक्षित तथा प्रत्नल 


बने | फ्रान्स ने कई देशों को शिक्षा देना स्वीकार 
किया | इड्जलेण्ड ने भी इस “पुण्य काय” सें हाथ 
बैंटाया और संसार का भार हलका किया । क्‍या 
करें, परमात्मा ने संसार को सभ्य बनाने का ठेका, 
ज़बदस्ती उन्हें दे दिया है । उन्होंने सिश्र को 
सभ्यता की शिक्षा दी है, अफ्रिका को सभ्य बनाया 
है, और भारत को वे सभ्य बना ही रहे हैं। 
फिर इस बार केसे चूक सकते थे। परल्तु इस 
विषय में एक बात विशेष ध्यान देने योग्य है। 
गुरु जी दक्षिणा गहरी वसूल करते हैं। इस गुरु- 

व॒क्षिणा के चुकाने में इन देशों को अपना समस्त 

धन तथा सारी खाधीनता गुरु जी के पूज्य चरणों 


की शर्ते रक्खी थी, परन्तु यह देखा गया है ऐसी 
सन्धि पर हस्तात्षर करने के कारण निबंल दल को 
हरदम सबल दल की बात माननी पड़ती है । ऐसी 


है | सन्धि-पत्र की चतुथ शत के अनुसार युद्ध 
छिंडूने पर इराक़ तथा इज्जलेण्ड को एक-दूसरे की 
सहायता करनी पड़ेगी । निर्बेत्न इराक भला क्‍यों 
युद्ध छेड़ने चला, रही बात इड्जलेए्ड की तो वह 
तो हर दम युद्ध के लिए कमर कसे रहता है | ऐसे 
समय में इराक़/को अपन्नी सारी सैनिक शक्ति, रेल, 
तार, बन्दरगाह। हृवाई-जहाज़ों के स्टेशन तथा 
अन्य आने-जाने के साधनों द्वारा ब्रिटिश सरकार 
की सद्दायता करनी पड़ेगी | इसका वास्तविक अर्थ | 
अब हम यहाँ इन्हीं गुरु जी के चेले की | तो यह हुआ कि इराक़ त्रिटिश-सरकार का साव- 
भौमत्व स्वीकार करे तथा उसको आज्ञा का पालन 


शी 
१३७९. 
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| में पड़ा हुआ है और उसे स्वाधीन करना हमारा 


यहाँ तक कि उनकी शिक्षा से इराक़ शीघ्र ही 





स्वरूप ३० जून, सन्‌ १९३० में इद्धलैण्ड तथा इराक़ 


त्रिटिश-सरकार कहती है कि “हसारी शर्तें स्वीकार | 









स्वाधीनता प्राप्त करने के लिए अब वह विदेशियों 


उसके लिए बेचारे को कुछ गुरु-दक्षिणा भी तो 





सन्धि के अनुसार इराक़ को अपनी विदेशी नीति. 
का विनियमन इद्जलेण्ड के हाथों में सौंप देना. 
पड़ेगा । इस सन्धि के पूष भी ऐसी ही सन्धियाँ | 
हो चुकी हैं, जिनमें इड्नलेग्ड ने केवल सलाह लेने 


दशा में सलाह” का वास्तविक अथ “आज्ञा होता | 





| शिकार बन रहे हें । 


[ वष के खण्ड २, सरहय 





। करता रहे | जब-जब त्रिटिश सरकार युद्ध छे 
तब-तब इराक़ को बिना कुछ कहे-सुने उ 
| सहायता करनी पड़ेगी | त्रिटिश सरकार को वि 
नीति में इराक़ का कुछ भी ह्वाथ नहीं है 

| विषयों में त्रिठटिश सरकार उसकी सलाह कः 


| मानेगी | परन्तु तब भी इराक़ को ब्रिटिश-सर 


| की विदेशी नीति का समथन करना पड़ेगा, 
वह न्याययुक्त हो या अन्यायपूण हो। क्‍या 


| वर्षों' की शिक्षा -के बाद इज्जलैण्ड ने इराक 


 यद्दी स्वतन्त्रता दी है १ इराक़ पहिले टकों का : 
था | उसके शासन में उसका सब तरह से । 


२ ः कक क् 
कम 22232: .. .. | था। उसकी नीति के निमाण में वह भी भाग < 
अलुसार ठका ने इराक को मित्र दल के हाथों में 
| स्रोंप दिया ओर अन्तरोष्ट्रीय सल्ठ की अनुमति 
पाकर इद्धलेएड ने इस असभ्य -तथा निरबेल चेले 


था | परन्तु विजयी दल की दृष्टि में उस समय 
पददुलित था और दापता के बन्धन में पड़ा + 
परन्तु यदि वह दासता थी तो उसकी वतमान 
को क्‍या नाम दिया जावे ? यदि गत युद्ध के विः 
दुल की वास्तविक भावनाओं का अध्ययन * 
जावे, तो माल्म द्वो जावेगा कि उनका उः 


| दूसरा ही था । वे इराक्त आदि छोटे देशों की 


तन्त्रता के लिए चिन्तित न थे, बल्कि निबल ञ 
जातियों के प्रशस्त तथा प्राकृतिक सम्पदपूर 
को देख कर उनके मुंह में पानी आ रहा था 
वे चाहते थे कि किसी तरह से इन्हें अपने प 
में कर लें। यहाँ का व्यापार अपने हाथ में 


| इनके देशों के प्राकृतिक धन के स्वामी बन 
| यहाँ अपना साम्राज्य स्थापित करके अपनी स 


तथा शक्ति की वृद्धि करें | ब्रिटिश सरकार की * 
तो इराक़ के ऊपर कई वर्षों से थी। वह चा 


लक | थी कि किसी तरह से वह. उसके क़ब्ज़े में 
सोचिए कि इड्गलैण्ड ने इराक़-निवासियों को | -_ 


जावे । इसके दो मुख्य कारण थे । 

- भारत इद्धलिएड के साम्राज्य का सब से ६ 
भाग है | यही इजद्ललैर्ड के वर्तेमान व्यापार, 5 
उद्योगों की उन्नति का सब से बड़ा साधन है |: 
उसके अधिकतर माल की खपत होती है ।- 
उसके हज़ारों देशवासियों को नौकरियाँ मिह् 


| हैं। व्यापार द्वारा ही भारत के अपार प्रार्क़ा 


विभव को चूस कर वह मोटा हो रहा है । रा 


| नेतिक क्षेत्र में भारत की बलवान सेना तथा से 


छारा वह संसार का सव-प्रतिष्ठित राष्ट्र बना ह 
है। ऐसी दशा में यह आवश्यक है कि वह ३ 
लेण्ड से भारत आने-जाने वाले समस्त मार्गों, 
अपना क़ब्ज़ा रक्खे । इसो नीति का झनुकर 
करके उसने मिश्र तथा अरब में अपना सा 


| भोमत्व स्थापित कर रक्खा है। क्योंकि ये देश भा 


के सामुद्रिक् माग पर पड़ते हैं. और स्वतन्त्रतावर 
में उसके व्यापार को ह्वानि पहुँचा सकते हैं | अ 
देशों की भाँति इराक़ भी आज इसी नीति: 
शिकार बना द्वै। इराक इजलैर्ड तथा भारत 
हवाई सागे हे पड़ता है । इससे भविष्य में आ' 
है कि हवाई जहाज़ों द्वारा व्यापार स्थापित हे 


क्‍ 2 तरह हवाई सागीं का केन्द्र होगा। इसीलि 
| उसे विदेशी राजनीतिज्ञों की कूटनीति का शिक 


बनना पड़ा है । फलतः आज भारत की पराघीन' 


| से केवल भारतवासियों को ही कष्ट नहीं पहुँ 


रहा है, केवल उनको ही उन्नति के साग में बाघा 
"हे पड़ रही हैं, बरन्‌ संसार के और भी क 
छोटे तथा निबल देश ब्रि टिश सातम्राज्यवाद : 
भारत की पराधीनता 
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कारण एशिया के अधिकतर आऑस्लिम देशों को 
इक्ललैएड का साव भ मंस्व॒ स्वीकार करना पड़ रहा 
है। अस्तु, भारत से घनटष्ट ५ सम्बन्ध रखने की 
इृष्टि से अवसर पाकर इज्नलैर्ड ने इराक का 
जासन अपने हाथ में लिया । उस्चने अपने काय 
में पूर्णा सफलता प्राप्त की है। सन्‌ १९३० की 
सन्धि की पाँचवीं शर्त के अनुसार ब्रिटिश सरकार 
इराक़ में अपने हवाई जहाज़ों के स्टेशन स्थापित 
कर सकेगी | इन स्टेशनों के लिए स्थान त्रिटिश 
सरकार द्वारा पघन्द कर लिए जावेंगे और हवाई 
मार्गों ' की रक्षा के-लिए बसरा सें उसकी एक सेना 
भी रहेगी ओर इस सेना पर इराक़ का किसी 
तरह का भी कोई नियन्त्रण न होगा । यह इराक 
के समस्त टक्सों से मुक्त होगी तथा कोई भी 
अपराध करने पर इराक़ की सरकार इसका मुक्त- 
हुमा अपनी अदालतों में न चला सकेगी । बसरा 
के अतिरिक्त मोसल तथा हिनाइदी में भी पाँच 
वर्षा तक ब्रिटिश सेना रक्खी जावेगी। ब्रिटिश 
सरकार कहती है कि यह सेना इराक. को स्वतन्त्रता 
में किसी तरह का भी हस्तक्षेप न करेगी । परन्तु 


प्रश्न तो यह है कि जब तक विदेशी फ़ौजें, गोले 


ज़था बन्दूक्कें इराक़ में मोजूद हैं, तब तक क्‍या 
इराक़ननिवासी वास्तव में स्वाधीनतापूवक रह 
सकते हैं ? जब तक बलिए विदेशी सरकार सन्नीन 
लिए हुए उन्तके सिर पर सवार है, तब तक क्‍या 
वे स्वतन्त्रता से अपने देश का शासन कर सकते 
हैं ? कदापि नहीं। जब तक इराक़त में-त्रिटिश सेना 
उपस्थित है, तब तक उसे इड़लेण्ड की आज्ञा का 
पालन ओर उसकी नीति का समथन करना ही 
 'पड़ेगा। इस तरह ब्रिटिश सरकार का काय पूरुतया 
सफल हुआ । उसे भारत का साग साक्र मिलेगा 
और इराक़ किसी तरह से भी इस विषय में हस्तक्षेप 
न कर सकेगा । जब कभी इराक़ में-ब्रिटिश-विरोधी 
सरकार की स्थापना होगी तो, वह सैनिक बल द्वारा 
हटा दी जावेगी और ब्रिटिश-नीति-समर्थक सरकार 
को हर तरह से सहायता दी जावेगी । इराक़ को 
वश में करने का यही पहला कारण था। 

- दूसरा कारण था इराक़ का प्राकृतिक घन | 
इराक में मिट्टी के तेल की कई खानें हैं, जिनसे . 
ब्रिटिश पजीपति फ़ायदा उठाना चाहते थे। इसके 


रि 7 के, रु क्र न 
अतिरिक्त वहाँ अन्य कई प्रकार के उद्योग-घन्धे 


भी स्थापित किए जा सकते हैं । ब्रिटिश सरकार 
इराक़ में अपना आधिक प्रभ्ुुत्॒ स्थापित करना 
चाहती थी। अतः टिश कारखाने, कम्पनियाँ, बेड 
तथा अन्य व्यापारिक संस्थाओं द्वारा इद्धलैए्ड के 

पूंजीपतियों ने इराक़ को अपने आशिक पाश में 
कस॒ लिया है| तेल का सारा व्यापार “ऐड्लो- 
'परशियन ऑइल कम्पनी”! के हाथ में है, जिसके 
मालिक ब्रिटिश पूँजीपति हैं और जिस पर ब्रिटिश 
सरकार का भी अधिकार हे । स तरह इड्गलेण्ड 


आज इराक़ की आधिक तथा राजनेतिक दशा 


का भाग्य-विधाता बन बेठा है। प्रत्येक दृष्टिकोण 
से वह इसका स्वामी है | इतने दिनों की शिक्षा 
के बाद इराक़ ने यह स्वाधीनता प्राप्त की है। 
गुरु जी ने पढ़ाया तो खाक नहीं और उलटे गुरु- 
दक्षिणा में चेल को ही हृज़म कर गए। ऐसे 
गुरुओं के पञ्जों से इंश्वर बचावे । द 


न 


































| श्री० नवजादिकलाल जी श्रीवास्तव ] 
मुग़लों की अधीनता स्वीकार कर ली ओर उनका 


ओर समाज-विष्रुव संसार ने कितने ही 


। ऐ३। देखे। प्रथ्वी का इतिहास इन .विष्ुवों 


ओर क्रान्तियों की भीषण कहानियाँ ही तो है । 
राज्य-लिप्सा ने कितने घर घाले, राज-सिंदहासन 
के लिए कितने रक्तपात हुए--कितनी जातियों 
ओर राष्ट्रों का ध्वंस हुआ, इसका ठीक-ठीक पता 


लगाना कठिन ही नहीं, असम्भव है । कौन कह 


सकता दै कि राज्य-लिप्सा के कारण बसुन्धरा का 
एक-एक कण कितनी बार नर-शोणित से सींचा 
नहीं जा चुका है ! ऐतिहासिक काल में इधर 
भी न जाने कितने साम्राज्य बने ओर चार दिन 
चमक कर विघ्ुव के शिकार बन गए । कितने 
ही प्रबल पराक्रमी राष्ट्र उठे ओर सारे संसार को 
अपने विजय-दुन्दुभी से मुखरित कर काल के 
अनन्त उद्र-गहर में समा गए। आज न तो 


| फ्रान्स के बचा-वंशीय निर्मम नरेशों का कहीं 


पता है ओर न रूस के अत्याचारी ज़ारों का । 
वास्तव में विज्भुव प्रकृति का अटल नियम 
है | राज्य-लिप्सा जब पराकाष्ठा को पहुँच जाती है, 
अमानुषिक अत्याचार जब सीमोह्इ्नन कर जाता 
है, तब ध्वंस और निर्माण के अमोघ अश्नों के 
साथ विष्वव का आविभांव होता है और जिस 
तरह स्पन्द्नहीन निस्तव्ध प्रकृति क्षण भर के 
बाद हवा का एक कोंका खाकर भीषण तूफ़ान के 
रूप में परिणंत हो जाती है, उसी तरह घोर 
अत्याचारों द्वारा पिसी हुईं, आशा ओर शक्ति- 
हीन जाति में एकाएक भीषण विघ्॒व दिल्लाई देता 
है। दरिद्रता और निष्पेषण की क्षीणातिक्तीण 
धूम्र-रेखा एक दिन सहसा धधक उठती है और 
सदियों की सुदृढ़ नींव पर खड़ी अत्याचार “और 


भस्मीभूत कर डालती है। विघ्रुव की उत्पत्ति खार्थ- 


है। परन्तु अन्त में उसीके द्वारा इन दोनों की 
कपाल-क्रिया भी हो जाती है | यही विधांता का 
विधान है। और रूस की क्रान्ति तथा सुदृढ़ 
ज़ारशाही का पतन इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है । 
रूस में पहले-पहल विप्रुव का बीज पड़ा था 
तेरहवीं शताब्दी के अन्त में । इससे पहले वह 
स्वतन्त्र था । एक दिन एकाएक मुग़लों ने उस पर 
चढ़ाई कर दी | तत्का लीन सम्राट ने आत्म-रत्ता 
की बड़ी चेष्टा की । बहुत दिनों तक शत्रुओं का 


_ उस समय मध्य एशिया में मुणल्ों की तूती बोलती 
थी। उत्तका प्रखर प्रताप मध्यान की ओर अग्र-- 









उत्पीड़न की गगन-चुम्बी अद्टालिका को एक क्षण में 


परता से होती है । अत्याचार उसका प्रष्ठपोषक 


मुक़ाबला करता रहा, परन्तु अन्त में हार गया | 


करद्‌ राज्य बन गया । इसी 
शताब्दी बीत गई । 

ध्यन्त में एक दिन समय ने पलटा खाया | 
मुगल अपने घरेत्य झगड़े में फँप गए । साम्राज्य- 
विस्तार का उद्योग ज़रा धीमा पड़ गया । रूस 
को मानो भाग्य-परीक्षा का मौका मिल गया। 
सोभाग्यवश उस समय रूप के राज्य-सिंहासन 


तरह प्रायः पूरी 


| पर दिमिन्री डन॒स्कोई नाम का एक स्वतन्त्रता-प्रेमी 


तथा प्रजाध्रिय नरेश आसीन था | मोौक़ा पाते ही 
उसने अपने राष्ट्र का सज्शठ्न किया और मुग़लों 


| को लल॒कांरा कि या तो युद्ध करो या भले आदमी 


की तरह यहाँ से चल दो । मुगल यह सुत्र कर 
आग बबूला हो गए ओर डनसकोई को उसकी 


| गुस्ताख्नी का सजा चखाने के लिए फौरन रूस 


की ओर चढ़ दोड़े | परन्तु डनस्कोई की तैयारी 
काफ़ी थी | उसने बड़ी दिलेरी से शत्रुओं का 
सामना किया | अन्त में मुग़गन्ष भाग खड़े हुए । 
रूस पराधीनता के घृरित बन्धन से विमुक्त हो 
गया । 

परन्तु मुगल इस अपमान को भूलने वाले न 
थे । घर लौट कर वे डनस्को३ई से अपने पराजय 


| का बदला लेने की तैयारी करने लगे । इधर डन- 


_स्कोई भी निश्चिन्त न था | उसे यह बात अच्छी 
तरह मालठ्म थी कि मुगल चुपचाप रह जाने वाले 
नहीं हैं। अवसर पाते ही अपने अपमान का 
बदला कोड़ी-कौड़ी चुका लेंगे | वह तंन-मन्न और 
 धेन् से भविष्य के लिए तैयारी करने लगा । उसने 
समस्त रूस को सब्बनबद्ध करके, एक शक्तिशाली - 
राष्ट्र के रूप में परिणत कर देने की चेष्टा की । 
रूसी नवयुवकों को बाक़ायदा समर की शिक्षा दी 
जाने लगी। सैकड़ों प्रचारक लोगों को स्वतन्त्रता 
का महत्व समभाने के लिए इधर-उधर भेजे गए । 
नए-नए हथियारों का संग्रह होने लगा । देखते- 

। देखते दल के दल रूसी नौजवान अपनी प्यारी 
मात भूमि को स्वतन्त्रता की रक्षा के लिए वीरवर 
डनस्कोई की पताका के नीचे समवेत हो गए। 
डनूस्‍कोई ने उन्हें अच्छी तरह समभा दिया कि 
समस्त भेद-भाव भूल कर दुदितन में देशमात्र की 
रक्षा करना ही मनुष्य का प्रधान कतंव्य है। 
प्राण के मोह में पड़ कर जो इस महान कर्तव्य से 
विमुष्त होता है, वह नर नहीं, नर-पश्ु है। ऐसे. 
निकम्मे मनुष्य जाति के कलक और मात-भूमि- ' 
की छाती के भार-स्वरूप होते हें | द 

रूसी युवकों पर ,डनस्कोई की इस शिक्षा का 








सर हो रहा था । इसलिए रूस ने बाध्य होकर | यशेष्ट प्रभाव पड़ा | :माठ-भूमि के मान-रक्षाथ लाखों 
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रूसी वीर जान पर खेल जाने को तैयार हो रूछी बोर जान पर का जा जे कर ओ जा गा के | गाय जज न पा उतर >े कहर बस खत चाओ 
गए। इधर मुग़लों ने भी ,खूब तैयारी की। 
दोनों अवसर की प्रतीक्षा करने लगे । 

पूर्व निश्चय के अनुसार, कुछ दिनों के बाद 
मुग़लों ने रूस पर चढ़ाई कर दी | डनरकोई के 





... रणबॉँकरे तो उन्हें ढूँढ़ते ही थे। घोर घमासान 
... छिड़ गया। दोनों ओर के हज़ारों वीर धरा- 
2) शायी हुए । रणचण्डिका का खप्पर नर-शो णित 


से भर गया | परन्तु अन्त में, इस बार भी, मुग़लों 
को हार खानी पड़ी । रूसियों ने उन्हें बुरी तरह 
पछाड़ दिया। बेचारों ने धूल माड़ते हुए अपने 
घर की राह ली ! : 

रूसियों को इतने दिनों तक अपनी आत्म- 
शक्ति का ज्ञान न था। वे मुग़लों को 'हौवा! सम- 


+ भते थे। उनकी यह धारणा थी कि, , खुदा ने समस्त 
.. बल-पौरुष का ठेका मुग़लों को ही दे रक्खा है| 
..._ रूसियों में उनका सामना करने को शक्ति न है, 

.._ ओर न कभी होगी। परन्तु डन॒स्कोई के प्रयत्न 


ने उन्नकी इस धारणा को श्रान्त प्रमाणित कर 
दिया। उनकी आँखें खुल गई'। वे मुग़लों की 
शक्ति का थाह पा गए। फिर तो उन्होंने मुग़लों 
को बार-बार सार भगाया। और बहुत दिनों तक 
हज़ार प्रयत्न करने पर भी रूस में मुरलों का कदम 
नहीं जम सका। 


॥ परन्तु डनस्‍्कोई की मृत्यु के बाद रूस के 
...._ शासन की बागडोर ऐसे नरेशों के हाथों में पड़ 
|... गई जो विलासिता के कीड़े और ऐहिक ऐश्वय के 


ग़लास थे। अपनी अदृरदर्शिता, मूखंता और 
लापरवाही के कारण उन्होंने थोड़े ही दिनों में 
डनस्‍्कोई की मानवोचित शिक्षा पर पानी फेर क्‍ 
दया ! इसलिए मुगल फिर प्रबल दो गए। धीरे- 
धीरे उन्होंने फिर रूस को पदानत कर डाला-- 
रूस पुन्तः उत्तका करद राज्य बन गया | के 

इसी तरह बहुत दिन बीत गए। अन्त में 
सम्राट तीसरे आइवन ने रूस का शासन-सूत्र 
प्रहण किया | डनस्कोई की तरह इसके हृदय में 
भी स्वदेश-प्रेम था। रूस जैसे महान राष्ट्र की 
पराधीनता उसे फाँटे की तरह खटकती थी । उसने 
सिंहासनारूद होते ही देश को स्वतन्त्र करने 
की चेष्टा आरम्भ कर दी। सेना का सन्नठनः 
आरम्भ किया। देश की स्वतन्त्रता की रक्ता 
के लिए नवयुवकों को उत्साहित किया। प्रजा 
को सुखी ओर समद्धिशाली बनाने की चेष्टा 
की । जब उसे विश्वास हो गया कि मुग़जल़ अब 
उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते तो एक दिन 
एक वृहत्‌ दरबार करके अपनी स्वतन्त्रता को 
घोषणा कर दी और उसी दिन से मुणलों को. 
कर देना भी बन्द कर दिया। मुग़लों ने रुष्ट दोकर 
रूस को ध्वंस कर डालने की घमकी दी | आइवन 
ने घृणा से उसे सुन कर दरगुज़र कर दिया। 
इससे मुग़ल और भी नाराज़ हुए ओर एक 
दिन अचानक आइवन पर चढ़ाई कर दी । 
परन्तु वह सावधान था । उसके रणदुमंद सिपा- 
हियों ने लोहे का चना चबवा कर मुग़लों को 
बिदा किया। इतना मारा कि मुग़लों ने फिर 
रूस की ओर आँख उठाते का भी साहस न 
किया | क्‍ ः 

रूसियों ने अपने इस त्राणकतों सम्राट का 
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यथेष्ट आदर 
दी श्रेट” के सम्मान-सूचक नाम से याद करते हैं । 
ल्‍ सोलह्वीं शताब्दी के अन्त में फिर रूस के 
राजसिहासत्त पर विपत्ति के बादल मँडराने लगे | 
अब - को बार मुग़ल़ नहीं, पोलैण्ड-वासियों ने 
रूस प्र चढ़ाई की | दुभोग्यवश इस समय भी 
रूस के राज्य-सब्चालक कायर और कपूत थे। 
रूसी प्रजा ने देश की स्वतन्त्रता की रक्ता के 


लिए -यथासाध्य खूब प्रयज्ञ किया । परन्तु कोई 


फल न हुआ।॥ सम्राठ ने पोलैण्ड के चरणों पर 
अपना राजमुकुट रख दिया।. 


जज 





रूस के ऋत्तिकारी दल का १२ वर्षीय सफल-सदस्य 
ओऔी० सॉमस डि श्रब्यूक्यूरिक केमारा, जो अपनी 
बहादुरी में भ्रपना सानी नहीं रखता । 


विद्रोह ओर विध्रुव का आविभाव हुआ । चारों 


ओर विषम विश्वद्धलता फैल गई । विदेशी शासन- 


कता गत ि ने अल्याचार और दमन का आश्रय लिया । 
मानों जलती हुईं आंग में घी पड़ गया । समस्त 
राष्ट्र विदेशी शासन के विरुद्ध उठ खड़ा 


हुआ | तीत्र आन्दोलन आरम्भ हुआ | अराज- 


कता, उत्पात ओर दृत्याएँ होने लगीं । रूस के 
धर्-याजक इस महान राष्ट्रीय आन्दोलन के 
सञ्चालक थे । हर वे हमारे देश के धम-याजकों की 


तरह धम-छोंगी, विलासी और .कूपमण्ड्रक न्न 
थे। 'महामह्ोपाध्याय” की पदवी प्राप्त कर लाट 
साहब के दरबार में हाजिर होना ही उनके 
| जीवन का उद्देश्य न था और न वे. हमारे मोटो | 
! तोंद वाले महन्तों की तरह चेलों का रक्त चूस कर 
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आजन्म लकीर के फ़कीर बना रहना चाहते थे। | 
देश की स्वाधीवता के लिए वे सब से पहल आग्रह. 
| में कूदने को तैयार हो गए | उन्होंने अपने अक्ु- 
| यायियों को स्पष्ट शब्दों में समझा है दिया कि है 
| स्वतन्त्र रहना ही सव-श्रेष्ठ मानव-धर्म है | यह 
| ईश्वर की सच्ची उपासना है | अगर ठुम धर्म-्प्रस प्रेमी | 
| हो तो मात्भूमि की स्वतन्त्रता के लिए अपना ॥._ 
स्वस्व निछावर कर दो । ग्राणों की बाजी लगा | 
कर अपने देश से विदेशियों को मार भगाञअ < तखु 
| माठ्भूमि के पराधीन रहते हुए तुम्हें इश्वर की |. 
| स्तुति करने का कोई अधिकार नहीं है । क्‍ 
* घर्माधीशों की यह वाणी व्यथे न गई । देश- 
वासियों ने प्रण कर लिया कि माठ्भूमि की रक्षा | 
| के लिए मर मिटंगे | देश के लिए शरीर की | 
बोटी-बोटी अप कर देंगे; पर जीते जी पोलैएंडः 
| की वश्यता न स्वी कार करेंगे ! जज 
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जे ॥ 
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.. प्रिन्स पोयारस्क्री ओर कोज़ा मेनिन इस ह॥ 
आन्दोलन के प्रधान नायक थे । दोनों परम देश- 


--_ न 
डा 


क्त और अभिन्न-हृदय सहयोगी थे। कोज़ा मेनिनः ह 
के दिमाग में और पोयारस्की के बाहु में भीषणः | 
| शक्ति थी । पोयारस्की रूसी राज-वंश का रत्न था, | 
| और मेनिन था जूता बनाने वाला “चमार वंशाव- है 
। तन्‍्स !? परन्तु देश-भक्ति की आग दोनों के दिलों | 
में समान रूप से धधक रद्दी थी। दोनों म 
भूमि की स्वतन्त्रता के लिए अपना स्वस्व होम ह| 
देने को तैयार हो गए। देश के इस सझ्कूंट के समय | 
मद्दाप्राण मेनिन ने 'स्‌ई-सुतली” एक किनारे रख _ 
दिया और एक दिन विघ्रव की रक्त-पताका लेकर | 
मैदान में खड़ा हो गया। देशद्रोही विभीषणों ने | _ 
| व्यज्ञ की मुस्कराहट के साथ मुँह फेर लिया 
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“पहल 2 हे है न 
मातृ: न | 
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| नीचे आकर खड़े दो गए |. सब ने समवेत भावों | 
| से अपने श्रद्ेय “चमार-गुरु की आज्ञा शिरोधाय 
की । सब ने एक स्वर से प्रतिज्ञा की--“विदेशियों 
को मार भगाएँगे, देश को गुलामी के बन्धन से है 
| विमुक्त करेंगे या समर-क्षेत्र में प्राण विसजन कर 
देव-दुलेभ वीर-गति लाभ करेंगे ।” हज़ारों रूसी 
वीरों ने अपनी सारी सम्पत्ति--अपना सवख- 
राष्ट्रगुरु मेनिन के चरणों में अपण कर दिया। 
इस प्रकार जब सारी तैयारी हो गई तो एक 
दिन युवराज पोयारस्की ने पोलों के विरुद्ध युद्ध: 
। घोषणा कर दी। पोल भी कम दुर्धष नये . थ 
रूसियों के इस राष्ट्रीय अभिमान को उन्होंने 
एक मज़ाक्त ससभा। उन्होंने सोचा था कि 
| विजयिनी सेना का हुक्लार सुनते ही रूसी 
चरणों पर टोपी उतार कर रख देंगे और 
| भविष्य में फिर कभी ऐसी गुस्ताखी करनेका 
साहस न करेंगे। परन्तु बात ऐसी न थी 
| कोज़ा मेनिन ने उन्हें अच्छी तरह 'ठोक-बजा कर | 
| मैदान में उतारा था। वे अपने देश की स्वतन्त्रता 
| के लिए प्राण विसजन कर देने की अटल प्रतिज्ञा. 
करके सर थे। उन्हें पोलेण्ड तो क्या, समस्त 
रन के बिगड़ जाने का भी कोई भय नया 
उन्होंने अस्प प्रयास में ही पोलों को अपने देशो 
से सदा के लिए विताड़ित कर दिया-रूसी रा 
क्‍ फिर स्वतन्त्र ह्दो गया । - 5 "जज हि 
इसके कुछ 
के अन्त में) 
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.._नीय हो गई थी। तत्कालीन सम्राट की सृत्यु के 
... बाद राजसिंहासन को लेकर एक भयद्वूर घरेत्य | 


. झगड़ा खड़ा हक 3 गया । पिटर के प्रतिह्वन्दी केवल 
' उसे राजसिंहासन से ही वलब्चित करना नहीं 
घाहते थे, वरन उसका अस्तित्व तक मिटा देना 
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... उसने यथेष्ठ सदगुण सज्चय कर लिए | वह रूस 


..._ का अकबरे-आज़म! था और बेनिता मुसोलिनी 


की सी विचितन्न प्रतिभा प्राप्त की थी द 
...._ जिस समय पिटर सिंहासनारूद हुआ, 






ह क 
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बल ही था । चारों ओर कुसंस्कारों का घोर अन्ध- 


हुई थी. 
पिटर ने देखा 





व्ज 
डर 
ह््ः 
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... जाति को नए सिरे से शिक्षित, योग्य और 


है 


नह 








को बुला कर उसने प्रजा की समुचित 


प्रबन्ध किया | जहाज़ बनाने की शिक्षा देने वाला | 
कोई न मिला तो स्वयं इड्जलेण्ड जांकर यह काम | . 
सीख आया और खदेश लोंट कर जहाज़ बनाने |. 
का एक वृहत्‌ कारखाना क़ायम कर दिया | परन्तु | 
रूसी प्रजा उस समय दक्रियानूसी विचार वाले | 
... कट्टर सनातनियों! के हाथ में थी। वे बाबा 
वाक्यम्‌ प्रमाणम्‌! के अनुयायी और पक्तपाती थे। 
नवीन संस्कार का नाम सुनते ही उनके पेट में 








चूहे कूदने लगे | उन्होंने पिटर के कार्यों' का घोर 


विरोध आरम्भ किया। और जिस तरह आज- | 
कल हमारे देश के 'सनातनी” सुधार और संस्कार | 


का नाम सुनते ही 'धर्म गया, धर्म गया !” कह कर 


हला मचाने लगते हैं, उसी तरह रूस के सना- 


तनी भी पिटर के विरुद्ध हो -हहा मचाने लगे । 
परन्तु पिटर को ऐसे कूप-मण्डूकों के विरोध 
.. या प्रतिवाद की परवाह न थी । उसने बड़ी सख्ती 
से अपने सिद्धान्तों को कार्य में परिणत करना 
. आरम्भ किया और जिसने उसकी आज्ञा का 
. विरोध किया, उसके साथ सझुती से पेश आया | 
_ उसकी आज्ञा वेद-वाक्य' की तरह पालनीय थी | 
बह अपनी आज्ञा के उछद्ठननकारी को कडी से 
कडी सज़ा देने में ज़रा भी सझ्लोच नहीं करता 
था | इसलिए इच्छा न रहन पर भी कोई उसके 
आदेश का पालन करने में आनाकानी नहीं कर 
सकता था | अन्त में लोगों को पिटर का उद्देश्य 
माल्म हो गया | विरोधी भी इस बात को समझ 
गए कि वह राष्ट्र का शुभचिन्तक है। पिटर ने 








. चाहते थे। इसलिए पिटर की माता उसे लेकर. . 
देहात के एक निजन स्थान में रहने लगी। वहाँ 
उसकी शिक्षा-दीज्षा का कोई समुचित प्रबन्ध न | 
हे .. था। परन्तु पिटर एक प्रतिभाशाली बालक था। 
... देहात के असभ्यतापूण खान में रह कर भी | 


कार--सक्लोणंता, क्षुद्ृत और दीनता फेली | 


, ऐसी महदहापतित जाति को 
..._ स्वाधीनता कभी चिरस्थायिनी नहीं हो सकती), | 
... इसलिए देश की खाधीनता की रक्ता के लिए | 


शाली बनाना चाहिए। जब तक देश के शिल्प, | _ 
विज्ञान, शिक्षा ओर धार्मिक विचारों की उन्नति |. 
... न होगी, तब तक उसे स्वाधीनता की रक्षा की |. 
योग्यता भी प्राप्त न होगी। इसलिए बड़ी रृढ़ता | 
.. और निषुणता के साथ उसने संस्कार-कार्य आरम्भ | , 





१ 





अपने अध्यवसाय द्वारा अपने देश की असाधारण 


उन्नति की | उसी के ज़माने से सारे संसार पर रूस 
के बल की धाक जम गई और फिर किसी ने उसकी 
ओर आँख उठाने का साहस नहीं किया | 

रूस के सम्राटों को “जार! कहते हैं। पिटर 
के बाद जितने ज़ार रूस के सिंहासन पर बेठे, वे 
सभी एक से एक बढ़ कर अत्याचारी और 
विलासी थे। प्रजा के प्राणों को लेकर खिलवाड 
करना तो उनके लिए एक मामूली बात थी, बात- 
बात में सूली और फाँसी, बात-बात में जेल और 


शक्तिमान! ( »॥78॥9 ) समझते थे । मानो 
इश्वर ने प्रजा पर अत्याचार करने के लिए ही 


| तनकी सष्टि की है। प्रजा का जीवन-मरण उनकी 
| इच्छा के अधीन है । वे जिसे चाहे जीवित रहने 
समय, स्वतन्त्र होने पर भी, रूस की दशा अच्छी | 
न थी। उसमें न शिक्षा थी, न सभ्यता और न. 


महिल समाज कीं अनन्य सोविका 
श्रीमती रामेश्वरी नेहरू 
जो झाजकल विनोदा्थ विलायत गई हुई हैं। 


दे । जारों तथा उनके मुट्ठी भर पिटठुओं के सुख- 


| स्रच्छन्द्ता के लिए ऐश्वव और उपकरण एकत्र 
| करने के सिवा मानो रूस की प्रजा के जीवन का 


कोई उद्देश्य ही न था | किसानों .तथा मजदूरों की 


| सारी कमाई जारों, फ़ोज़ी अफ़सरों, सरकारी 
कमचारियों तथा देश के धनवानों फे विलास- 
| भोग के लिए थी। सारी ज़मीन यातो ज़ार 
| की थी या उसकी चापल्ूसी करने वाले “बड़े 
| आदमियों' की | कृषक अपने खेतों में अन्न 
उपाजन करके उसे “ज़मींदर” के कोठिलों में 
| रख दिया करते थे ओर स्वयं कदन्न तथा सड़ा 
| मांस खाकर जीवन-निवोह किया करते थे। 


ठीक यही दशा थी, जो आजकल हमारे देश के 


| अभागे किसानों की है। बेचारे साल भर घोर 
परिश्रम करके घान ओर गेहूँ उपाजन करते हैं, | 


(0५7659५ 5वाद्यवें (७५505). शांध्वां।|2688 0५ 8598700[ 


"रण नजिॉंजह  -क. १ -<य-न्य 


जलावतन ! जार महोदयगण अपने को 'स्ब- 








परन्तु उनके बच्चों को न ला जत चडो ग जा वन आग लक लक झमावारण, परन्त उनके बसों को बरस भेजो पान में दो महीने भरपेट 
चोकर की रोटी [भी नसीब नहीं होती। इन 


_ पक्तियों का लेखक ऐसे बहुत से किसानों को 


जानता है, जो गेहूँ और धान की खेती करते हैं, 


जिनके पास सदेव दूध देने वाली गाएँ और मेसे 


रहती हैं, परन्तु उन्होंने अपने घर में कभी 
की चुपड़ी हुईं रोटी” नहीं खाई है ||! जद 
ज़ारशाही के दिनों में रूस के किसानों की 
अवस्था भो ऐसी ही विचित्र दशा में थी ज्ञा 
तथा देश के बड़े आद्मियों के रोमाथ्चवकारी अत्या- 
चारों के विरुद्ध चुपचाप दोघ निश्चास लेना भी 
भयक्कर अपराध सममा जाता था। थोड़े शब्दों 


में जार अत्याचार के मूतिमन्त अवतार होते थे। . “ 


आइए, उत्तकों नृशंसता की एक रोमाअ्वकारी 
कहानी सुनाएँ :-- 


किसी ज्ञार का अभिषेको- 
त्सव था। राजधानी के बाहर 
एक विस्तृत मैदान में, करोड़ों 
रुपए को लागत से, एक सुवि- 
शाल द्रबार-भवन' बना था। 
सारे संसार से मनोरअजन की 
सामग्री बटोर कर एकन्न की 
_ गदटे थी । एक से एक चकित 
ओर स्तम्मित करने वाले तमाशे 
मोजूद थे । दर्शकों के लिए एक 
गहरी खाई पाठ कर विशाल 
_ सञ्च निर्मोण किया गया था| 
हज़ारों मनुष्य तमाशा देखने के 
लिए आए थे। इतने में एका- 
एक मच्च टूट गया और उस्र 
पर बेठ कर ज़ो लोग तमाशा 
देख रहे थे, वे सब के सब नीचे: 
गहरी खाई में जा पड़े ! परन्तु 
जलसे में विन्न पडु जाने के 
कारण उनके उद्धार को कोई 
तद॒वीर न की गई और शायद 
वे अब तक![वहीं तमाशा देख 


रहे है ! 


इसी तरह। कितने ही युग 
बीत गए | रूस की प्रजा ज़ार- 
शाही का शिकार द्वोती रही। 
इतने में फ्रान्‍्स का भीषण 
विपुव आरम्भ हुआ । उसके साथ ही रूस 
की अत्याचार-पीड़ित प्रजा भी छुछ चथञ्चल 
हो उठी । उधर जार ने भी भीषण मूर्ति 
धारण 'की । अत्याचार मानो सीमोह्नमान कर 


गया । बात-चात में लोग पकड़ कर बिना विचारे 
 ह्वी साइबेरिया भेजे जाने लगे। जेल, जुमाना 


ओर निवोासन रूसियों के जीवन की एक नेमिः 

त्तिक घटना हो गई । बीस वर्षा में एक लाख 
रूसी केवल साइबेरिया में निवोसित करके भेजे 
गए थे--अन्यान्य प्रकार से -द्ण्डितों का तो कोई 
हिसाब ही नथा। “ 


| अगले झझ में समाप्त ] 


के पा न 
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के राष्ट्र 





| श्री० प्रश्ुुदयाल जी मेहरोत्रा, एम० ए०, रिसचं-स्कॉलर |] 


स्प न्‌ १९१७ की क्रान्ति ने रूस की काया- 
पलट कर दी । अब तक तो रूस संसार 
के दूसरे बड़े राष्ट्रों की भाँति साम्राज्यवाद 
पोषक था। पर क्रान्ति के पश्चात्‌ यह उसका 


विरोधी बन गया | 


रूस की क्रान्ति को साम्राज्यवादी यूरोप 
पसन्द न करता था । १९१७ में जब बोलशेविकों 
ने रूस का शासन अपने हाथ में ले लिया, तब _ 
यूरोप के राष्ट्र जामे से बाहर दो गए। उन्होंने 
बोलशेविकों को पदच्युत करने का भरसक प्रयत्न 


किया । रूस के विरुद्ध प्रचार किया गया | उस पर 


आक्रमण किया गया तथा रूसियों को बोलशेविकों 


के ख़िलाफ़ क्रान्ति करने को उकसाया गया। 


१९१८ में इन राष्ट्रों ने रूस को चारों ओर से 
घेर लिया तथा उसकी सीमा के भीतर कोई भी 
ध्यावश्यक वस्तु न जाने दी--ओषधियाँ तथा 


बच्चों के लिए दूध तक रूस में न जा सकता था | 
वारसाइल की सन्धि ( [7€४४५ ० ४/८॥४०।|८६ ) 


द्वारा बाल्टिक सागर से काले सागर तक रूस की 


सीमा पर छोटे-छोटे राष्ट्र बनाए गए, ताकि बोल- 
शेविक रूख से बाहर नजा सके। मिक्रराष्ट्रों ने 
सोवियट रूस पर हमला भी किया तथा डेनीकिन 


( [9८0]४॥ ), कोलचक तथा रेज्ञिल आदि-बोल-' 
शेविकों के विरुद्ध काम करने वालों तथा पोलों | 


को सहायता दी, ताकि वे लोग बोलशेविकों को 
दबा दें। संसार भर में रूस के ख़िलाफ़ ज़ोरों 
से प्रचार किया गया | 
मित्र राष्ट्रों ने जार को युद्ध का सामान देने 
के लिए शआरभचेड़ल, मरसन्सक तथा व्लाडीवास्टक 
ध्यादि स्थानों में गोदाम खोल रकक्‍्खे थे | उन्होंने 
यह सारा साप्तान रूस की सरकार को बतौर 
क़ज्े के दिया था। अब चूँकि सोवियट रूस ने 
इन क़ज़ाँ को अदा करने से इन्कार कर दिया 
था, अतएव मित्र-राष्ट्र वह सारा सामान अपने 


अधिकार में लानां चाहते थे। इड्गलेण्ड, फ्रान्स,. 


अमेरिका तथा जापान ने उन गोदामों को रक्षा 
करने के लिए अपनी-अपनी सेनाएँ उपयुक्त स्थानों 
पर भेजीं। ज्ञार के समय के ज़मींदारों तथा 
न पतियों को प्रत्येक स्थान पर सहायता दी 


गई । जहाँ-जहाँ मित्र-राष्ट्रों की विजय मिली वहाँ-. 


वहाँ पुरानी सरकार की स्थापना की गई । 

पर रूस की जनता मन मित्ररराष्ट्रों के कार्यों 
का घोर विरोध किया तथा उन्तकी सेनाओं के 
सिपाहियों ने विद्रोह किया । ऐसी हालत देख कर 
इन राष्ट्रों ने, १९१९ के मई और जूत में आइमि- 
रल कोलचक की, जो साइंबेरियां से पच्छिम को 


ओर बढ़ रहा था, सहायता करने का निश्चय _ 


किया | उसी समय जनरल डेनिकिन कोलचक से 


मिल कर काम करने के लिए काकेसस से उत्तर . 


की ओर बढ़ा | मित्र-राष्ट्रों से भरपूर सहायता 
मिलने के कारण इस सेनापतियों को विजय भ्राप्त 
हुई । पर उनकी यह विजय च्ाणिक ही थी। 


८ से १९२९ तक के चार व्५े क्‍ 
रूस के लिए परीक्षा के समय थे। इन वर्षो" में 


ने बड़े कष्ट उठाए | 


पश्चिमीय राष्ट्रों से इस तरह बहिष्कृत तथा 
तिरस्कृत होकर सोवियट रूस ने अपना ध्यान 
पूर्वीय राष्ट्रों की ओर दिया । पूर्वीय राष्ट्रों की हालत 
भा इस समय ऐसी थी कि रूख का काये बड़ा 
सरल हो गया। एशिया के करोड़ों मनुष्य साम्रा- 
ज्यवाद के उत्पातों से ऊबर रहे थे। भारतवर्ष, चीन; 
टका तथा इंरान में साम्राज्यवाद के वरुद्ध आवाजें 


उठ रही थीं | 


सोवियट रूस ने पूर्वीय राष्ट्रों का सहयोग 
प्राप्त करने का प्रयल्ल किया । तथा दोस्ती का 
हाथ बढ़ाया | उसने निम्न-लिखित चार सिद्धान्त 


पूर्वीय राष्ट्रों के सामने रक्खे :-- 


(१) ज़ार कालिक के साम्राज्यवाद का अन्त 
जार के साथ ही हो गया है और अब रूस साम्रा- 


ज्यवाद का विरोधी है । 


(२ ) रूस के अन्दर जितनी अल्प संख्यक | 


जातियाँ हैं उन्हें स्वतन्त्रता दी जावेगी । 


हे ( ३ ) अफ़ग़ानिस्तान तथा इरान आदि राष्ट्रों 
का स्वतन्त्रता रूस को मान्य होगी तथा वह 


उनकी रक्षा करेगा । 


( ४ ) एशिया तथा पूर्वीय यूरोप के छोटे-छोटे 
स्वतन्त्र राष्ट्रों की रक्ता का केवल एक ही उपाय" 
है ओर वह यह है कि सब मिल कर एक स्वर से 
| पश्चिमीय साम्राज्यवाद का विरोध कर'। 
रूस इन सिद्धान्तों की घोषणा करके ही न रह 
| गया। उसने इन्हें कार्य में भी परिणत कर 


दिखाया । टर्की, अफ़ग़ानिस्तान तथा ईरान आदि 


से इन्हीं सिद्धान्तों के अनुसार नई सन्धि हुईं। 


रूस की एशिया सम्बन्धी नीति की 
बातें इस प्रकार थीं :-- 

(१) टर्क, इरान और अफ़ग़ानिस्तान से 
मेत्री करना तथा सिश्र और भारतवष को एक 
दूसरे से अलग करके अज्जरेज़ी साम्राज्य को दो 
टुकड़े में विभाजित कर देना । 


मुख्य-मुख्य 


(२ ) चीन तथा सुदूर पूर्व के उन दूसरे ज्यों 
को, जो पश्चिमी साम्राज्यवाद के शिकार बने थे, 


अपनी ओर मिलाना । 

( ३ ) जापान को आशिक सुविधाएँ देकर 
उससे मित्रता करना । ह 

उपयुक्त ध्येय को प्राप्त करने के लिए रूस ने 


'पूर्वीय राष्ट्रों की कई कॉड्ग्रेतें बुलाई'। सबसे 
पहली कॉड््रेस बांकू में हुई थी। इस कॉड्मेस सें. 


भाषण देते हुए पूर्वीय राष्ट्रों का लक्ष्य करके 
ज़िनोवीव (८श0०ए०४) न कहा था :-- 

“झब पहले-पहल पूर्वीय राष्ट्रों की कॉइ्ग्रेस में 
सम्मिलित होने के बाद आप लोगों को चाहिए कि 
इन लुटेरों--इज्नलैण्ड ओर फ्रान्स के पूँजीपतियों -- 
के विरुद्ध धार्मिक युद्ध की घोषणा कर दें। अब 
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| और किसानों को जगा दिया जाय 


| दो । सुदूर पूव से इनका पेर उखाड़ दो 


| को जो रियायतें दी थीं, 


“गया कि ऐसी कोई भी सन्धि या अन्तराष््ी 


के जिलों को, जो रूस 
(कक ्ी नि लौटा दिया । क्योंकि उन ज़िल्लों 
.._फेशानिस्तान के अधीन रहना चाहते थे।। 


[ वष लणड २, संखः 






समय आ गया है कि समस्त संसार के म 


| है 


_ अपने व्याख्यान के अन्त में जिनोवा 


 क्रह्ा था--“कम्यूनिस्ट इए्टर नेशनल पूर्वीय: 
| को लक्ष्य करके कहता है, भाइयों सब से 


हम तुम्हें त्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध ध 
युद्ध के लिए आह्वान करते है ।* 

१९२२ की २१ जनवरी को चौोन, को 
जापान, डच तथा ईस्ट इण्डीज़ आदि देश 
प्रतिनिधियों की सभा मास्को में हुई थी | ३: 
अपना एक मेनिफ़ेस्टो निकाल कर कहा थ 
“हम लोग ज़िन्दा रहना चाहते हैं ओर जिन वर 


| पर हमारा हक़ है, उन्हें हम बलपूर्वक ले € 


क्योंकि हमारी संख्या अधिक है | हम लोग कः 
हैं | हमारी एकता ही हमारा बल है। जाप 
अमेरिकन, अक्गरेज़, फ्रानस्सीसी तथा रूसा 
अ्न्यान्य छटेरों से हम अन्त तक युद्ध कर 


| चीन, कोरिया, प्रशान्त महासागर के द्वीपों, इस 


चीन तथा डच इण्डीज़ से उन्हें निकाल बाहर 
| 
प्रत्येक कॉड्सेस में कम्यूनिस्ट इण्टर नेश 
ने पश्चिमीय साम्राज्यवाद के विरुद्ध पूर्वीय एः 
की घोषणा की | . : 
१९२१ में खोवियट यूनियन ने ईरान, अ 
ग़ानिस्तान, बोखारा तथा टर्की से सन्धियाँ व 
पहिली सन्धि इरान से हुईं । इस सन्धि की पहि 
धारा में ज्ञार के समय की की हुईं, उन तम 


| सन्धियों को, जिनके द्वारा इरानियों के हक़ों 


धक्का , पहुँचता था; रद्द कर दिया गया। सा 
की दूसरी धारा में रूस ने जार की उस न 
की निन्‍्दा की, जिसके द्वारा यूरोपीय राष्ट्रों 


| मिल कर एशिया के राष्ट्रों को अपने अधिक 


में लाने का प्रयत्न किया जाता था। सोवियंट ह 
ने ज़ार की उस नीति का पूर्णतया त्याग करने 
घोषणा की तथा ऐसे किसी भी काये में भाग 
लेने का वादा किया, जिससे ईरान को हानि प्‌ 


' 'चने की सम्भावना हो । आठवीं धारा द्वारा उस 


जार को सरकार द्वारा दिया हुआ ऋण रह क 
दिया । ऋण के बदले में ईरान ने जार की सरवा 


उन्हें सोवियट सरकार, 


५ ईरान दीं 2 ह 
डरान को वापस कर दीं। और अन्त में ईरान १ 


| अधिकारों की रक्षा करने का वचन दिया। 





समभोता, जिस पर दोनों राष्ट्रों ने वाध्य गा 


| हस्ताक्षर किए हों, न माना जावेगा तथा पूर्वी 
राष्ट्रों को . स्वतन्त्रता तथा मनचाही सरकार सा 
| पित करने का अधिकार द्ोगा । 


कि 









इस समय की की हुई अन्यान्य सन्धियों 

हा इन्हीं बातों का समावेश है | सब में बॉय 
राष्ट्रों को स्वतन्त्रता के अधिकार दिए गए 
अफ़यानिस्तान की सन्धिद्वारा रूस ने सीमा प्रात 
के अधिकार में थे, अफ़ा 


( शेप पूर्वीय राष्ट्रों से मत 


मैटर २७वें पृष्ठ के पहले कॉलम पर देखिए) 
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डॉक्टर श्रीमती मालिनी भालचन्द्र सलथड्भूर कुमारी लक्ष्मी हि 
पुम० बी-बी० एस० आप बज़ल्ोर के “सूर्य फ़िल्म कम्पनी” की सवे-श्रेषठ 
आपने गवर्नमेण्ट के उन अत्याचारों के विरोध में, जो एक्टरेस हैं। भावुकता के पार्ट करने में वास्तत 


६-2 स्‌ः 
में ग्राप कमाल करती हैं। आप मैसूर के 
एक फ़ौजी अफ़सर की कन्या-रल है । 


उसने वर्तमान आन्दोलन में भारतीय महिलाओं 
पर किए हैं, अपने पद से इस्तोफ़ा दे दिया है । 
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है. 


। 
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श्रीमत्ती जी० एस० सन्दोशप्त 

आप कैनानोर ( मद्गाघ्त ) की म्युनिसि 

झौर आजकल घर-घर घूम कर शर। 
उपदेश दे रही हैं । 








साईकिल की दौड़ में सर्व-प्रथम आने वाले--बम्बई के. 
श्री० सी० एम० पटेन्न--जिन्होंने ९० घण्टे और 
४४ मिनिट तक साईकिल पर दोड लगा 


का. का “जकालमका-ुकापाा-ाका पाला: आामकतमन+ 


च 
का जका- इक का क्लनाओाए 


इल्ताहावाद हाईकोर्ट के जज--जस्टिस ई० बेनेटं--जो ! कर यह सम्मान प्राप्त किया है। 


इस हाईकोर्ट के स्थाई जज नियुक्त हुए हें। 


मकॉ-2ओ * | 
हर कक आन, 3 हर 
- पड नह 8. 2 


4 9॥|> न 
3 जल, बे 
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दाद 52 22 
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सेवी सच्ड (8009) 56/ए0९ [,०४९2४०) 


बम्बद समाज ढियों की शिकायतों प्रोफ़ेसर डॉक्टर बी० एल० झन्नेय, एम० ए्‌ ; 
ओर से नियुक्त जेल-मुक्त कैदियों की शि क्‍ 
के ही बा कमिटी के सभापति-- ढी० ( लिट ) 


हीवान बहादुर श्री० के० एम० जावेरी। 
(0५765५ 599 (७७903). 0ध260 0५ 608700[/ 


ब्शी ध आ आा अर 





'जमेनी की सर्व॑-प्रथम मह्दिज एरक-आ यो । 
चायुयान चलाने को सनद दी गई 
जमनी की सर्च-प्रथम मदद 

थह सम्मान प्रदान किया गया है | 


' काशी विश्वविद्यालय के दर्शन-शाख्र के प्रतिभाशाली 





एडवर्ड 
पत्न शिक्षिका 
ब के विरुदू 


लखनऊ क्रिश्चियन कॉलेज के भ्रिन्सिप 

डॉक्टर जे० आर० चिताम्बर--जो कागए! 
में होने वाल्ली पादरी-परिषद ( /४॥० 
090 ) के 'बिशप? नियुक्त हुए है 


रा 
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हि 








न्तत-तततत ् स्क्स् । विज़ञगापाटम ( मद्रास ) के श्रीमती ए० वी० एन० कॉलेज 
बम्बई को लेडी बेराम जी जीजीबाई, के पी०, बम्बई प्रान्तीय कौन्सिज्ज के सदृस्य--श्री० सय्यद मुनौहर, के नए पर ० एम० कमय्या, एम० ए०, 
जो हात्र ही में वहाँ झॉनरेरी मेजिस्ट्रेट ._ बी० ए०--आप सामाजिक सेवा-सड्ट की ओोर से एल० टी०--जो हाज्ञ ही में नियुक्त हुए हैं। 
नियुक्त हुई हैं । मुक्त क्ेदियों की शिकायतों की जाँच करने के 
लिए जो कमिटी बनी है, उसके सदस्य 
नियुक्त किए गए हैं । | 








'हड5 
नारासापाटम (भद्रास) 
के श्री० राजा सागी सत्य- 
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नारायण राजू , प्रधान 
ताल्‍लुक़ा बोड--जिन्होंने 

:_ हात्न ही में एक १० फ़ीट, 
प इन्च के शेर का शिकार 
किया हे। 
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चन्द्रपुर स्टेट के ताल्लुक्रेदार-ठाकुर शिवपतिधिह जी, एम० एल० सी०--जिन्‍्हों ने 
हाल ही में गोंडा ज़िले में एक १० फ़ीट, ३ इज्न ल्ग्बे- 
शेर का शिकार किया हे । 





हि 


इन्दौर राज्य के अछुताभ्रम सें कार्य करने वाले स्री-पुरुषों का अप--बीच में 'हिज्ञ हो ल्ीनेस' श्री ० शह्वराचार्य कल्नकत्ता कॉरपोरेशन के नए डिपुटी-शेरिफ़र-श्री० आर० 
: जी बेठे हैं, जो हाल ही में निरीक्षणार्थ वहाँ गए थे । यह आश्रम इन्दौर की नई महारानी एम० चैटर्जी सॉलिसिटर--जो के तप 8 
या श्मिंझबाई की हृतिहै।...' निर्वाचित हुए हैं। . 
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शक 


आप बनारस जिले के एक धनाव्य 
जमींदार के लड़के हैं। पहली बार राष्ट्रोय 
काय करते हुए १६२१ के नवम्बर में 
फेजाबाद में आपको एक वर्ष की सख्त 
सज़ा हुईं | दूसरी बार १६२३ के फ़रवरो 
महीने में सुलतापुर ज़िले में एक्र वष को 
सख्त सज़ा मिली | तीसरी बार फिर फुज़ा- 
बाद ज़िले में ३ महीने की सख्त सज़ा दो 
गई | उसके पश्चात संयुक्त प्रान्तीय अछू 
तोद्धार कमिटी के डिविज्ञनल सेक्रेटरी के 
पद्‌ पर कुछ दिनों तक काम करते रहे । 
इसी समय आप बनारस के अछूतों का 


रो 


जुलूस लेकर विश्वनाथ जी के मन्दिर पर , 
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हा हज 2 > अदला न 9( 
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छ 5 | 


.. आमनोर स्टेट ( ज़िला छपरा ) के यशस्वी 

_ अध्यक्ष श्री० हरिमाधवप्रसाद सिंह कटी 
धर्मपत्नी--भश्रीमती रामस्वरूप देवी--जो बड़े. 
उत्साह से राष्ट्रीय काय कर रही हैं। आपक 
पति-देवता को एक वर्ष का कारावास-दुएड 
दिया गया है। आप स्त्रियों का सज्ञठन कार्य भी 
बड़े मनोयोग से कर रही है । ४ 





आप कलकते के सुप्रसिद्ध श्री० सोभाग्य- 

. चन्द्र जी म्होणोत की १४ वर्षाय पोती हैं जिन्हे 

पिकेटिह् ऑडिनेन्स के अचछुसार ४ मास का 
कारावास-द्राड॒ दिया . गया था। आप हाल 
में अपनी अवधि काट कर जेल से मुक्त हुई हैं 


_पं० देवकीनन्दनसिंह जी दीक्षित 


बुल्दाना ( मध्य घान्त ) के २५ वर्षीय प्तिभा- 
शाली वकील--भ्री० सिद्धेश्वर गणेश गोरे, एम० 
ए०. एल-णएल० बी०--जिन्हें एक शराब-फरोश ने 
पिकेटिज् के अपराध में १७वीं जनवरी को घायल 
किया था और जिसके कारण आपकी स्त्यु हो 
गई | आपका 'दसंवाँ”? बड़े समारोह से मनाया 
«गया था| 
। ९) «० 
“पविष्य” के प्रतिभाशाली लेखकं--श्री० 
पृथ्वीपालसिंह, . बी० ए०--लम्पादक “नवीन 
भारत” ( लखनऊ ), इस अक की कहानी आप 
ही की लेखनी का चमत्कार है। “धर्म और 
भगवान--मत्यु-शय्या पर भी आप ही की 
लेखनी का प्रसाद था । 
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३ खा है... 
न की" &-र इक ह 044 * कु ६६ 2 सु कतिपजत ता 7 


# | ० जन ६ हक 


च्ड्ख्ध है. 
[रु 
चढ गण ओर तभो से उस मनि र॒। 
अछुतां के दर्शन के लिए एक विश 
अफरोखा बनाया गया है । इसके लिए+ 
आपको कई दिनो तक हिरासत की हू 
खानी पड़ी । इसके पश्चात कलकत्ता 
बड़ा बाज़ार हिन्दू-सभा के सेक्रेटरी निय 
हुछु ओर इसी बीच में काकोरी-दिव - 
उपलक्त में की गई एक सभा में आपत्ति 
जनक भाषण देने के कारण आपको एप 
वष की सख्त सज़ा हुईं | हाल ही में झा 
जेल से छूट कर आए हैें। जेल से आते 8 
आपने हिन्द-सभा से अपना सम्बन्ध ता 
कर ठोस राजनैतिक काये को ही 
निश्चित ध्येय बना लिया है । 
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चष १, खराड़ 7, संख्या १० |] 


| 
(5 बे 


कि 
६: मिला दी ऐ हवस, मिट्टी में सारी आबरू मेरी 
पं 
. बनी थी बात, ज़ब्ते दर्दें गरम से, चार स्‌* मेरी 
. बह क्‍यों पूछें,वह क्यों सो चें,वह क्या जानें,वह क्या समर: 
मुबारक हो मुभी को इश्क़ मेरा, आरज़्* मेरी । 
| करूँ मोती की सूरत गश्त, क्या बाज़ारे-आलस * से 
ममता हूँ कि है मेरी गिरह में, आबरू सेरी । 
हुज॒ुमे' ग़म ने हर जानिब से, दिल को घेर रक्‍्खा है 
मिले र॒सता निकलने का, तो निकले आरज़ू मेरी ! 
अगर कोई इसे सममेगा, तो शायद वह सममेंगे, 
बिठा कर हज़रते मूसा को, सुनिए गुफ़्तगू मेरी । 
जिन्हें इनकार है मित्नने से, झाने से, बुलाने से 
निकालेंगे वही गिन-गिन कर, एक-एक आरज़ मेरी ! 
यह मतलब है कि अपने ही से, तुम अपना करों शिकवा*_ 
वह एक तस्वीर रख देते हैं, मेरे रूबरू मेरी ! 
इधर आईं उघर निकली तो यह पासे* वक़ा कैसा, 
जो मेरे दिल में रह जाए, वह्दी है आरज़ू मेरी । 
वह कहते हैं; बता दे सोच रक्खूँ में, जवाब इसका, 
शिकायत क्या करेगा, दावरे महशर'* " से तू मेरी । 
हज़ार अफ़सोस, इस बेक़द्रए, बाज़ारे-उल्लफ़त' ! पर ! 


| ४, १], की क लि नली | के #& पे! 


बिकी है कोड़ियों के मोल, अनमोल-आबरू मेरी !! | 


जो दहरा में ही सब कुछ, तो किसी पर क्‍यों नज़र डालूँ 
कि हर सूरत से सूरत होगी मेरे रूबरू मेरी । 
अ्रभी मैं आरज़ को देख कर आँसू बहाता हूँ, 
...._ कभी मेरी तरह रोएगी, घुकको आरज् सेरी ! 
बढ़ाया मरतबा दिल्ष ने, वफ़ा ने, इरक़ ने; ग़म ने 
इन्हीं चारों से शोहरत ! * हे, जहाँ में चार स्‌ मेरी ! 
जुदा है एक से जब एक, तो एक-साथ कया निकले ? 
तमन्ना! है ग़ैर की, हसरत * * तुख्हारी, आरज़ू मेरी ! 
बहारे-इश्क़ को लेकर, वहारे-हुस्त१* आई है, 
खुलेगा रक़् उधर तेरा, इधर फैलेगी बू मेरी । 
बह कहते हैं, ज़माना मान ले, मैं तो न मानूँगा; 
यह कैसी बात, दिल तेरा हो, उसमें आरज़ मेरी ? 
इधर यह शौक़ है सुकको, मित्राऊँ उनसे द्ाथ अपना, | 
उधर यह हुक्म है कमबख्त ! उँगली भी न छू मेरी ! 
कहीं ग़द्जे! *, कहीं गुल, केफ़ ! ? में पुरकेफ़ ' 5 आज्ञम 
. बी है चुल्लू-चुल्लू क्या शराबे रक्जो बू मेरी !! 


दर्म' 5 में कुछ न हो इज़ज़त, न हो ऐ “नह” क्या परवा || 


बला से बुतकदे * ? में तो, बहुत है आबरू मेरी । 


। -- नृह ' नारबी | 


पतद आती नहीं, उस बेवफ़ा को गुफ़्तगू* ! मेरी 

मेरे अज्लाह, फिर निकले।थी क्योंकर आरज़ मेरी ? 
इमे-आख़िर, वह मुझसे पूछते हैं आरज़ मेरी 

यह आलम, और इस आलम में, उनसे गुफ़्तगू मेरी ! 


१-इएच्छा, २--चाररों तरफ़, ३--भाँस, ४--इच्छा, ५--- 
0२, ६--भीड़, ७--गिला, प--सामने, $-ध्यान, १०-- | 
वैधाता, ११--प्रेम, १२--ख्याति, १३--इचछा, १४--अमि- 
पा, १५--सोन्दर्य, १६--कलियाँ, १७--आनन्द, ै८-- 

निदपूर्ण, !६--काबा, २०--मन्दिर, २१--बातचीत 
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ः निकल्न जा झ्ब मेरे दिल से, न मैं तेरा न तू मेरी ! | 


मगर अशकों* ने बह-बह कर,डबो दी आबरू सेरी || 
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जिन्हें इनकार है मिलने से, आने से, बुलाने से 

निकालेंगे वही गिन-गिन कर, एक-एक शआररज़ मेरी न 
वह सबसे पूछते हैं, चार हरफ़े “आरज़' क्‍या हैं ? 

ज़माने में कहानी बन गई यों आरज़ मेरी । 


कुछ ऐसा खो गया, अब मैं भी, कि हैँढे से नहीं मिलता, 


तुरद्दारी जुस्तजू* ९ में, हो रही है जुस्तजू मेरी ! 


अज़द * *से ता अबद * * , कहने को तो मैंने कहा क्या-क्या| 


मगर पूरी हुईं, फिर भी न शरहे** आरज़ मेरी ! 


| तबञ्जह से इसे क्‍या, वह सुनेंगे? सुन नहीं सकते 


जुनूँ* * के रह में, डूबी हुई दे गुफ़्तगू मेरी ! 
उजाड़ा आशियाँ, सय्याद को भी मुझसे भड़काया, 
यह अच्छी क़द्गदानी * ९, बाग़बाँ * "करता है तू मेरी ! 


| फ़ना ३ ५ के बाद मरक़द * "पर, वह आकर फ़ातहा' * पढ़दे 
कि जीते जी नहीं निकली है, दिल्न से आरज़ू मेरी ! 
हुनरमन्दी है इसमें, वह हुनर देखें मेरा “शातिर” 


बुराई पर कमर क्‍यों बाँधते हैं ऐबज* * मेरी ? 


-- शातिर इलाहावादी 


वह सुन लेते किसी दिन भूले-बिसरे गुफ़्तगू मेरी, 


यह है अरमान मेरा, और यह है आरज़ मेरी ! 


| कहाँ अब तब मेरे शरमिन्दए इज़हारे-मतलब हैं 


बढ़ा दी और तक-भारज़ * * ने आाबरू मेरी । 


| यही तो आरज् को रात-दिन अब आरज़ भी है 
|. निकाली जाय तो फिर क्‍यों न निकले थ्रारज्ञ मेरी ? | 


उन्हें मब्ज़र हे अब इस्तहाँ ज़ब्ते-मुदृब्बत का 
कहीं ऐ चश्मे-तर, तू खो न देना आबरू मेरी ! 


| जमाना ह्दो गया, में मेकदे 3४ जाता नहीं "ज्ञाहिद” १५ 


अभी तक याद करते हैं मगर जामो सुबू' * मेरी । 
-- आहिद” इलाहाबादो 
तरीक़ इश्क़ में, बस एक यह हे, आरज़ू मेरी, 
कि में हो जाऊँ गुम, करते फिरें वह जुस्तजू मेरी | 


| निकाली उम्र भर- में, तुने किस दिन आरज़ू मेरी, 
. मगर शब गोशे-दिल * ० से आख़िरी सुन गुफ़्तगू मेरी । 
| तलाशे य।र में निकली न फिर भी भारज मेरी, 


२२--खोज, २३--आदि, २४--श्रन्त, २५--व्यवस्था, २६-- 
३०-- | 


पागलप्रन, २७--शादर, २८--माली, २४-मरना, 
क़ब, ३१--शान्ति-कामना, २२--दोपष ढढ़ने वाले, ३३-- 
छोड़ना, ३४-- शराबखाना, ३ ५--परहेज़गार, बे ६-ह़ा, 
२७--दिल का कोना, 
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कहाँ से ले गईं मुझको कहाँ तक जुस्तजू मेरी । 


द्मे ज़ल्मो-सितम, में दिल ही दिल्न में शाद* " होता हे, 


निकलती है दहन १ » से आह बन कर आरजू मेरी ! 


ठहर ऐ बेख़दीए* "शोक़ ! सुझको बात करने दे, 


अभी ख़लवत ० ! में दिल से हो रही है गुफ़्तगू मेरी ) 
वह सब से पूछते हैं, चार हरफ़े आरज़ क्‍या हैं ? 
ज़माने में कहानी बन गई यों आरज़ू मेरी ! 
ज़बाने-इश्क़ से, में वाक़ेआते* * हुस्न कहता हूँ, 
सम में दोस्तों के आए क्योंकर गुफ़्तगू मेरी । 
हवाए गुल्न ९९ में किसको चैन कहते हैं, सुकूँ ध्क्या है ? 
क्फ़स * “ तक खींच कर ज्ञाई चमन से झारज़ मेरी ! 
ज़माने भर से खुल कर जलवए-जानाँ “ “यह कहता है 
चमक है शश ००» जहत मेरी झलक है चार स्‌ मेरी । 


दमे जोशे जन, हर सिम्त * 5, क्या-क्या ख़ाक उड़ाता हैं, 


मिला देगी कभो मिट्टी में सुरूझो, झारज़, मेरी ! 
क््याम्रत* 3 में यह फ़रमाएँगे, वह ख़ामोश रहने पर, - 
ख़ुदा के सामने रख ली किसी ने आबरू मेरी ! 


जो गुलशन में, अभी मौजूद हैं, तिनके नशेमन*० के 


दिखाए उनको ए सय्याद, यह हे भ्ाारज़ मेरी ! 


| दमे-आ खिर सुनाऊ हाले-नगाम तो किस तचक़्क़ा “ ! पर 


कोई समझेगा क्या, उल्नकी हुईं अब गुफ़्तगू मेरी । 
कोई यह सोच कर आँखों के आगे आा नहीं सकता, 
कर अहब्बे तमाशा सिद्क़ दिल्लन” ९ से आरज़ भेरी 


| यह भ्च्छी जुस्तजू है, जुस्तजू क्या है तमाशा है ! 


मुझे है जुस्तजू उनकी, उन्हें है जस्तजू मेरी । 


| किसी के वास्ते, मैं ख़्न के झाँसू जो रोडँगा, 


तो होकर सुख़रू, निकल्लेगी दिल से आरज़ू मेरी । 
वह सुन कर हाथ अपने कान पर रक्खेंगे ऐ “बिस्मिल! +ः 
असर में इस क़द्र डूबी हुईं है गुफ़्तगू मेरी । 
क्‍ -- बिल्मिल'' इलाहाबादी : 


की 7 क्र है 


४२-- घटनाएं , - ४३--फूल 
४६--प्रेमिका का सौन्दय 


०--लीनता, ४१-- एकान्त 
४४--शान्ति, ४५--पिजढ़ा 
४७--हर तरफ़, ्न्नने 


| ४६--प्रलय, ५०--धोॉंसला, ५१--श्राशा, ५२--सच्चे दिल से | 
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इस मौलिक उपन्यास में लब्धप्रतिष्ठ लेखक ने समाज 
में बहुलता से होने वाले वुद्ध-विबाह के भयक्क परिणामों | 
का एक वीभव्ल एवं रोमाथ्कारी दृश्य समुपस्थित किया (४ 
है । जीर्-काय बुद्ध अपनी उल्मत्त काम-पिपासा के वशी- | 
भूत दोकर किस प्रकार प्रचुर धन व्यय करते हैं ; किस | 
प्रकार वे अपनी वामाइहृता षोडशी नवयुवती का जीवन १७) 
नाश करते हैं ; किस प्रकार ग्र॒हस्थी के पय्म पुनीत प्राह्ण ॥7 
में रौरब-काराड प्राय्म्भ हो जाता है और किस प्रकारये | 
। वृद्ध अपने साथ ही साथ दूसरों को लेकर ड्ब मरते हैं। 
| .र्थान्‍्धता तथा राक्षसी अत्याचार देख कर आपके रोंगटे किस प्रकार उदश्रान्ति की प्रमत्त-सुखद्‌ कल्पना में उनका 
| खड़े हो जायेंगे। अइरेज़ी शासन ने भारतवासियों को अवशेष ध्वंस हो जाता है--यह सब इस उपन्यास में बड़े । | 
कितना पतित,. मूख, कायर एवं दरिद्र बनां दिया है मार्मिक ढ़ से अड्धित किया गया है। द 


इसका भी पूरा वशन आपको मिलेगा | पुस्तक के एक- बताओ उपवास है जिले ' -- न 
एक शब्द में साहस, वीरता, स्वाथ-स्याग, देश-सेवा और यह वही क्रान्तिकारी उपन्यास हे, ऐ एक बार |. 


स्वतन्त्रता का भाव कूट-कूट कर भरा हुआ है। कायर ही समाज में खलबली पैदा कर दी है। भाषा अत्यन्त | 
मनुष्य भी एक बार जोश से उबल पड़ेगा । सजिल्द एवं ' सरल एवं सुहावरेदार है। खुन्दर सजिल्द्‌ पुस्तक का | 
सचित्र पुस्तक का मूल्य ४) ; स्थायी ग्राहकों से ३) सूल्य केवल २॥); स्थायी आहकों से १॥८) मात्र | _ 


हि आ दुर्गा और रणचरणडी की सातज्षात्‌ प्रतिमा, पूजनीया 
महारानी लद्मीबाई को कोन भारतीय नहीं जानता ? सन 
१८५७ के स्वातन्त्य-सुद्ध में इस वीराइना ने किस महान 
साहस तथा वीरता के साथ विदेशियों का सामना किया; 
किस प्रकार अनेकों वार उनके दाँत खट्टे किए ओर अन्त 
में अपनी प्यारी मातृभूमि के लिए लड़ते हुए युद्ध-दत्र में 
प्राण न्‍्योछावर किए. ; इसका आद्यन्त वर्णन इस पुस्तक 
में अत्यन्त मनोहर तथा रोमाश्वकारी भाषा में मिलेगा । 


साथ ही--अड्रेज़ो की कूटनीति, विश्वासघात, स्वा- 
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“दाढ़ी वालों को भी प्यारी है बच्चों को भी 
. बड़ी मासूम बड़ी नेक है लम्बी दाढ़ी। 
अच्छी बाते भी बताती है, हँसाती भी है, 
लाख दो लाख में बस एक हे लम्बी दाढ़ी ॥” 
ऊपर की चाए पंक्तियों में ही, पुस्तक का 
क्षिप्र विवरण “गागर में सागर” की भाँति- 
समा गया है। फिर पुस्तक कुछ नई नहीं है,अब 
प्र | | तक इसके तीन संस्करण हो चुके हैँ और 
«5 (१०७०० प्रतियाँ हाथों-हाथ बिक चुकी हे । 
| १ 


पुस्तक क्‍या है, मनोरञ्ञन के लिए अपू्य 
सामग्री है। केवल एक चुटकुला पढ़ लीजिए 
हसते-हसते पेट में बल पड़ जायँगे। काम -क्टी 
थकावरट से जब कभी जी ऊब जाथ. उस समय 
केवल पॉच मिनट के लिए इस पुस्तक को उठा 
लीजिए, सारी उदासीनता काफर हो जायगी। 
इसमें इसी प्रकार के उत्तमों सभ हास्यरस-पूर्ण 
चुटकुलों का संग्रह किया गया है। कोई चुट- 
कुला ऐसा नहीं है, जिसे पढ़ कर आपके दाँत 
बाहर न निकल आचे और आप खिलखिला कर 
श के कद बच्चे-जूढ़े, स्त्री-पुरुष--सभी के काम _ 
। छुपाइई- ८ 
एक बार देखते ही हँसते-हँलते पढ़ने वालों के पुस्तक का मन जे 
बसीसों दाँत मुँह के बाहरःनिकलने का प्रयल आ्राहकों से ॥); केवल थोड़ी स्री टन 
करते हैं । मूल्य केवल २॥); स्थायी- ग्राहकों से ॥# शेष हैं, शीध्रता कीजिए नहीं तो दूसरे स॑ हर 
की राह देखनी होगी कक 2 2 
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( २०व पृष्ठ का शेषांश ) 


स्थापित की, उनकी सहानुभूति प्राप्त की और द 


साम्राज्यवाद-विरोधी एक दल तैथार किया 

पर सुदूर पूव में रूस को नई कठिनाइयों का 
सामना करना पड़ा। निकट पूर्व के टकी, अफ़ग़ा- 
निस्तान और इरान तो बहुत कुछ स्वतन्त्र थे | पर 
सुदूर पूव के देशों में एक जापान को छोड़ कर 
बाक़ी सब के सब साम्राज्यवाद के चहल में फंसे 


थे। बल्कि जापान स्वयम उत्त देशां में अपना 
साम्राज्यवादी पाँव फेज्ञा रहा था । रूस ने सब से 
पहिले चीन पर अपंत्ता ध्यान दिया। उस समय 


चीन की स्थिति भी ऐप्ती थी कि रूस का काय 


बड़ा सरल हों गया | १९२० के बाद के चीन के 


राष्ट्रीय आन्दोलन का कुकाव रूस के पक्त में था । 


जापान चीन पर अत्याचार कर रहा था। यहाँ 
तक कि चीन ने जापानी माल का बहिष्कार कर 
रखा था। अतणव जापान को गोकने के लिए 


चौन रूस के साथ काम करने को तैयार था। 
पश्चिम के साम्रज्यवादी राष्ट्र भी चीन पर आतझ्ु 
जं॑मा रहे थे, अतएव उनके विरुद्ध भी चीन रूस 
से मित्नने के लिए पूणातया तत्पर था। एक ही 
समय चीन ओर रूस एक दूसरे को दोस्ती के 
इच्छुक थे, अतएवं १९२४ में दोनों राष्ट्रों में एक 
सन्धि हुई । चीन के बारे में ज़ारों ने दूसरे देशों 
से जो सन्धियाँ की थीं, वे सब इस सन्धि द्वारा 


रद्द कर दी गई'। चीन की इंस्टन रेलवे के | 
दस डाइरेक्टर नियुक्त किए गए, जिनमें से 
पाँच चीन के और पॉच रूस के थे। यह भी. 
तय हुआ कि इस रेलवे के सम्बन्ध में जितने 


मामले भविष्य में होंगे वे सब चीन और रूस 
आपस में तय कर लेंगे और किसी तीसरे राष्ट्र 
का इससे कोई सम्बन्ध न होगा । मिन्र-राष्टों 
ने इस सममोते का तीत्र विरोध किया, क्‍योंकि 
वे भा रंल के मामले म॑ अपना अधिकार चाहते 
थे। १९२५ में रूस ने जापान से सन्धि की। 
जापान को बहुत सी आश्िक सुविधाएँ देकर 
उसको अपना मित्र बनाया | 

इस तरह रूस ने एशिया के प्रायः सभी राष्ट्रों 
से मैत्री स्थापित को । रूस की दूरदर्शिता तथा 
बुंद्धिमानी से रूस, इरान, अफगानिस्तान, चीन, 
टर्कों तथा जापान का एक गिरोह बन गया | इनका 
उद्देश्य है यूरोपीय राष्ट्रों के सांम्राज्य-विस्तार को 


रोकना | यह नवीन एंशिया के इतिहास का पहिला | 


अध्याय है । रूस के नेतृत्व में एशिया के राष्ट्र 
अपने को यूरोपीय साम्राज्यवाद से बचाने तथा 


एशिया को उन्नति का प्रयत्न कर रहे हैं | अभी तो 
इस काय का श्रीगणेश हुआ है ! देखना है, इसमें 


इन राष्ट्रों को कहाँ तक सफलता मिलती है और 
रूस अपनी नीति में कितना सफल द्वोता है । 
> ने ड्ः 


3%नहएर जहक धरना" एन्‍ गा जय नदयमा लाकर तन +क है... "का न: पाक 


ने 








अग्रवाल भाहे पढें 


एक अच्छे घराने की गुणवतती कन्या के ज्िए जिसकी 


आयु १४ से ऊपर है, गोत्र गयं है, वर की शीघ्र दरकार है, जो 
साम्दुरुस्त, सदाचारी, देसियतदार व सुशिक्चित हो, उम्र १८ 
से १४ साल ऊँ भीतर । विशेष बातें पतन्र-व्यव्हार से से २ 
पता :--अग्रवाल-समिति 
ल्‍), चल्चदेव बिल्डिज्न माँसी [तर 8०५॥ 


| फिर उस्मान भेजा गया | 











इस्लाम का प्राराम्भक हरातिहास 


नंतजयाभियाणयभ जब बाय |: शक - - कीितू छ-+२-- »- ० 3॥ 3. २ अंग 


[ प्रोफेसर चतुरसेन जी शास्त्री ] 
... ( गताड़ू से आगे ) 


ठु सके बाद उत्मान इब्ने-अफ़ांन खलीफ़ा हुए। 
इनकी उम्र ७० व७ की थी। गहो पर 
बैठते ही इन्होंने यज्बगुद्द को क़त्ल करने को फ़ौज 
इंरान भेजी | क्योंकि उमर मरती बार कह गए थे 
कि उसका नामोनिशान दुनिया से मिटा देना 


पुरुष की आवश्यकता थी, इसलिए अली के 
खलीफा होते ही भीतरी वबिद्रोह फूट पड़ा | 
मुहम्मद साहब की प्यारी विधवा आयशा इसकी 
शत्र थी | उधर तलहा, ज़बीर और मुआविया भी 
खिलाफ़त के उम्प्रीदवार थे | इन लोगों ने प्रसिद्ध 


बेचारा बादशाह इधर-उधर मारा-मारा और छिपता | कर दिया कि उस्मान के बध में अली का षडयन्त्र 
फिरता रहा | उसने चोन ओर तु्किस्तान से मदद | था | इससे लोग भड़क गए । मुआविया ने द्सिश्क 


माँगी, पर न मिली । उसके साथियों ने उसे पक- 
डूवा देने को सलाह की, पर उसे माल्म हो गया 
ओर वह अपनी पगड़ी के सहारे मव के क्विले से 





को मस्जिद में उस्मान का खन में रंगा हुआ 
कुरता बाँस पर लटका कर खड़ा कर दिया, जिसे 
देखते ही सीरिया के लोग आपे से बाहर हो गए । 


उत्तर कर अधेतणीे रात में भांगा || राप्ते में एक मुआबिया ने ६९ हजार संना देखते देखते एकत्र कर 
' ली | उधर अलो का दल भी काफी था | आयशा 
माँगे, पर उसके पांस रूपए न थे। उसने लाखीं | ने ढिंढोरा पिटवा दिया कि मैं ,ख़ुदा और रसूल के 


नदी थी, उसे पार उत्तारने के लिए मललाह ने ४) 


| रुपए मूल्य को क़ीमती अगूठी देनी चाही, पर 


मल्शाह ने न त्ली | इतने में मुसलमान पहुँच गए 
९२ उत्त ठुकड़ टुकड़े कर डाला ! इस प्रकार 
४,००० वर्ष से चमकता हुआ पारसियों का सितारा 
अस्त हो गया ! 
उस्मान ने उमर इव्ने-यरास को सिश्र से बुला कर 
उसका जगह अब्दुल्ल। इब्ने-साद को दे दी | इससे 
ज्ञांग नाराज़ हो गए ओर भिश्र में गदर सच 
गया | मुसलमान वहाँ से मार भगाए गए | तब 
सने सिकन्द्रिया को 
फिर छीोना | पर खलीफ़! ने फिर अब्दुल्ला को भेज 


| दिया | इस बार उसने उत्तर अफ्रीका पर धावा 


बोलने का निश्वय किया और ४० हज़ार सेना 
लेकर त्रिपली पर छावनी डाल दी | उघर से जन- 
रल श्रारस एक लाख, बीस हज़ार रोमन्स सेना 
लेकर मुक्ताबल में आ डटा | कई दिनों तक घमा- 


| सान युद्ध ह्वाता रहा। अन्त में एक दिन धोखे 


से अंगरस सार डाला गया और उसकी युवती 
कन्या फ़द कर ली गईं ।-सेना भाग गई और नगर 
पर अधिकार कर लिया गया | 

इस खलीफ़ा ने ,कुरान की प्रतियों का मुहम्मद 
साहेब को ञ्लो हफ़सा की प्रति से मुक़ाबला कराया | 
जिनमें पाठ भेद थां उन्हें जलवा दिया और हफ़पा 


| वालो अ्रति की कई नक़लें करा कर सीरिया, सिश्र 


ओर फ़ारस आदि देशों में भेजा | वरततमान कुरान 
वही है 
इस ख़ल!फ़ा ने लाखों रुपए अपने सम्ब 


| न्धियों को बॉट दिए थे) इससे मुसलमान इससे 
बहुत नाराज़ हो गए। उसके छुल-कपट के भी 


कुछ भेद खुले | इस पर लोगों ने उसके घर में घुस 
कर उसे क़त्ल कर दिया मृत्यु के समय वह -८२ 
वर्ष का था। उसकी लाश तीन दिन तक वैते ही 
पड़ी रही ओर जब सड़ने लगी तब बिना नहलाए 


_ और नए कपड़े पहनाए, वैसे ही गाड़ दी गई । 


इसके बाद अली इचब्नें-अबूतालिब ख़लीफ़ा 
हुआ । यह व्यक्ति दयाछु, न्यायप्रिय और शान्त 


| था। परन्तु खलीफ़ा-पद के लिए कठोर स्वभाव 


(0५7659५ 5वावद्यवां (७505). एछांत्ां।2686 0५ 85987600[ 


"कि 


| 





नाम पर तल॒हा और ज़बीर के साथ बसरा जाती 
हैं । जो मुसलमान मेरा साथ देना चाहें, और 
उस्मान के खून का बदला लेना चाहें, वे मेरे पास 
चले आवें | में खाना, कपड़ा, घोड़ा ओर हथियार 
दूंगी । उसके साथ हज़ारों आदमी हो गए | पर 
जब वह बसरे पहुँची तो वहाँ के हाकिम उस्मान्त 
ने फाटक न खोला और उल्टे मुकाबले को तैयार 
हो गया, खब गाली-गलौज हुईं | अन्त में कौशल 
से ये लोग शहर में घुस गए और उस्मान 
को क्रेद कर लिया | बसरा पर आयशा का अधि- 
कार हो गया | अली ने ९०० आदमी साथ लेकर 
बसरे पर चढ़ाई कर दी । मार्ग में ३० हज़ार सेना 
उसे ओर भी मिल गई | युद्ध हुआ, आयशा के 
साथी मारे गए ओर वह क़ैंद हुईं | पर अली ने 
उस आदरपूवक ४० दासियों सहित मदोने भिजवा 


दिया | 


अब अली का एक मात्र शत्र--मुआविया बच 
गया था। वह ८० हज़ार सेना लिए साम की सीमा 
पर डटा था । अली ने ९० हज़ार सेना लेकर उस . 
पर धावा बोल दिया | युद्ध हुआ और ४५ हज़ार 
आदमी मुआविया के तथा ३० हज़ार खलीफ़ा के 
मारे गए | अन्त में सन्धि-चचा चली | फलतः: पर- 
स्पर दोनों दल गाली-गलौज करने लगें। गाली 
गलौज का यह रिवाज जमे की नमाज़ के पी 
अब तक चला आता है | 


अब एक तीसरा ओर सम्प्रदाय खड़ा हुआ, 
जिसका नाम खार्ची था | अब्दल्ला इच्ने-वहब 
इसका खलीफ़ा बना | इस दल में २५ हजार 
आदमी थे । इस पर अली ने एक झण्डा खड़ा 
करके घोषणा की कि जो अमुक समय तक इंसके 
नीचे चला आवेगा, क्षमा किया जायगा। इस 
पर ९१ हज़ार आदमी चल्ने आए। वांक़ी चार 
हजूर अब्दुल्ल के पास बच रहे, जो वीरता से 
लड़ कर काप्त आए | सिफ़ ९ आदमी जिन्दा बचे । 


उधर मुआविया ने मिश्र में विद्रोह फैल। 


दिया । अली ६० हज़ार सेना लेकर मिश्र पर चल्ना | 
वे जो नो खार्चा बचे थे, उन्होंने निश्वय कियए 


+ 
ए०्णणइमइरमी रमन. उन्‍नाव बच के... 
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कि उमर, अली और मुआविया, ये ही मुस्लिम- 
विद्रोह की जड़ - हैं, इसलिए इन तीनों को एक 
साथ ही क़त्ल कर देना चाहिए । तीन आदमियों ने 
यह काम अपने ऊपर लिया। उमर और सुआ- 
विया तो किसो भाँति बच गए, पर अली पर 
कोफ़ा में अब्दुल रहमान ने नमाज़ पढ़ते वक्त, 
वार किया, जिससे उसकी खोपड़ी फट गई और 
३ दिन के बाद, ६३ वष की आयु में वह मर गया। 
उसके १५ पुत्र और १६ पुत्रियाँ थीं। अली के | 


फिर मक्का पर चढ़ दौड़ा और काबा को तहस-नहल 
कर डाला | इसी बीच में यज्जीद मर गया | उसके 


खलीफा हुआ, जिसे जुद॒र देकर मार डाला गया ! 


खलीफ़ा हुआ | इसकी आयु ४० वर्ष की थी। 
पच्त वाले 'शीआ! कह्दाते हैं और वे इसके पूर्व के | भी मक्का और मदौने न अर 
गा 5 कप 2 लक करते 3. | माना जाता था, इसलिए इसने बतुल सुक़दस, 
तीनों खलीफ़ाओं को मानने से इन्कार क हें । | पैज्ेस्टाइन को हज की जगद्द नियत-किया। रु न 

इसके बाद हसन इच्ने-अली खलीफ़ा हुआ | | शीआ लोगों ने अली के क़॒रज्ञ का बदला लेने की 
इसकी आयु ३७ वर्ष की थी और यह शान्‍्त, | तैयारी की । म॒ुन्तक़्िम उत्तका खलीफ़ा बना ओर 
सुशील और साघु स्वभाव का था। पर इसका | उसने ५० हज़ार आदमियों को क़त्ल किया | अच्छुल 
छोटा भाई हुसेन वीर था ।. उसने ६० हज़ार 


फौज लेकर मुआविया पर चढ़ाई की । पर भीतरी 
कलह के कारण हार गया ओर स़िल्ाफ़त 
छोड़ दी। अन्त में हसन की स्त्रीने उसे विष की 
देकर मार “डाला । उसे यज्ञजीद ने यह प्रलोभन | लाया गया, तो उसने क्ातिल को १ हज़ार अशक्गं 
दिया था कि में तेरे साथ विवाह कर रूँगा, पर | इनाम देने का हुक्म दिया। परन्तु-क्ातिल ने 
पीछे यज़ीद ने उसे 333 
इसी अपराध पर क़त्ल 
करवा दिया । 

इसके बाद मुआ- 
विया खलीफ़ा बना 
ओर उसने कुस्तुन्तु- 
निया पर फ़ोज भेजी । 
पर उसकी हार हुई । 
उसने क़्तुन्तुनिया के 
इसाई बादशाह को 
३० हजार अशर्फ़ी, 
५० दास-दासियाँ और 
५० अरबी घोड़े, प्रति 
वर्ष कर देना स्वीकार 
किया । इसके बाद 
उसने १० हज़ार सवार 
अफ्रीका पर भेजे और 
वहाँ किरवान नामक एक शहर बसाया | वह बीस 


ओर वह युद्ध में,६२ वर्ष की आयु में, मारा गया । 
इसके बाद मसअब हाकिम बना और वह भी 









- प्रोफ़ेसर चतरसेन जी शास्त्री 


मैंने समय का खूब रह्न देखा है। इसी कोफ़े के 


इसके बाद इसका बेटा यज़ीद ३२४ वर्ष की क़िले में हसेन का सिर अब्दुल्ला इब्ने-जयाद के 


आयु में खलीफ़ा हुआ | उसे मक्का ओर मदीना के. जार द क्र 
ता तमाम प्रान्तों ने खलीफ़ा मान लिया | परन्तु | ओर मुन्तक्रिम का मसझब हे सामने और 
मदीने में हसन का भाई हुसेन था, उसने यज़ीद को | 77 मसअब का सिर आपके सामने लाया गया 
खलीफ़ा नहीं माना | क्‍योंकि वह स्वयं खिलाफ़त | 
का दावेदार था | फलतः उसे घेर लिया गया और 
पानी बन्द कर दिया गया | इसके साथ २९ सवार 
ओऔर ४० प्यारे थे। सब लड़ कर मारे गंए | यह 
अन्याप-युद्ध करबला के मैदान में हुआ था.। जब 
हुसेन का सिर काट कर अब्दुल्ला के सामने रक्खा 
गया तो उसने उस पर थूका और जूतियों से ठोकर 
एक तरफ़ को फेंक दिया । मुसलमान 


और किले को मिस्मार करने का हुक्म दिया | 


| खलीफ़ा बना बैठा था। उस पर चढ़ाई करने को 
खलीफ़ा ने हज्जाज को सेना देकर भेजा | अब्दुल्ला 
वीरता से लड़ कर मारा गया। इधसे मक्का और 
मदीना भी अब्दुल मलिक के हाथ आ गए | अब 
सिर्फ़ ख़रासान रह गया था | उद्चे भी हज्जाज ने 


मुह में दस दिन तक इसी युद्ध की स्मृति | फतह कर वहाँ के हाकिम का सिर काट लिया । लिया 


मनाते है | ५ 
मक्का और मदीना में अब्दुल्ला ने यज़ीद के ' 
विरुद्ध सब प्रचार किया तथा स्वयं वहाँ का खलीफ़ा- 
बन बैठा | इस पर १९ हज़ार सेना लेकर मुस्लिम 
इब्ने-अक़वा ने मदीने पर चढ़ाई की और उसे फतह 





साम्राज्य का एकछत्र स्वामी हो गया | 


अधिकार रखते थे । अब खलीफ़ा अब्दुल मलिक 
ने कारथेज नगर को, जो उस समय सब नगरों से 
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कर, वहाँ लाट-मार तथा - क़त्लेझ्राम मचा दिया | ल्‍ 


बाद उम्चका बेटा खलीफ़ा हुआ, पर छः मास में दो 
उसने गद्दी त्याग दी ओर मरवान इब्ने हिकेस | हे 
| जिनम॑ जेरूसलम 


के अत ्् | दिए गए । इसके बा 
इसके बाद उसका बेटा अब्दुल मलिक 


मलिक ने उसके सामने बड़ी भारी सेना भेजी 


मारा गया। जब उसका सिर खलीफ़ा के सामने | 


| | हुआ था, जबदंस्ती गिरवा दियों।.__ 


| | बुखारा और रूवारिजु्स पर दखल जमा * 


इन्क्रार करते हुए कहा, “मेरी उम्र ७० साल की है। | बादशाह रोडरिक हार 


सामने लाया गया, इच्ने-ज़याद का सुन्तक्तिम के . 


है ।” बुड़ढे की बात सुन कर खलीफा बहुत शमाया - 


अब्दुल्ला अब भी मक्का ओर मसदीने का 


| बच्चा घर में घेर लिए 


अब खलीफ़ा अब्दुल मलिक तमाम मुस्लिम | की प्रार्थना की । 


इस समय भी रोम सम्राट भूमध्य सागर पर 
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का न 2  जयनन सराफा आमकलकट.. र॒ अफ़ि का का राज्य-नगर 
त्तर अर्फ्ि 22 म्निक न 
बड़ा था और उ किया । सेनापति ह 


35 
उसे वीरतापूर्वक वि 2-परुषों को हर 
कर दिया; और असबख्य स्त्री-पुरुषों को काट 


ईसाई धर्म के पाँच बड़े रोच्य 
आर सिकन्द्रिया भी थे, 
द शीघ्र दी कस्तुन्तुत्त 
भी पतन दो गया। इस सम सेना 
वलवार ने अंल्टाई परत से लेडी 
समुद्र तक और एशिया के मध्य से लेकर ३ 
के पश्चिमी किनारे तक अपना अधिकार 
लिया था । संसार के इतिद्दास में इतना शी 


इस प्रकार 


ली “ फ़ तक 
धर्म नहीं फेला । अन्त में यह खलीफ़ा ३०; 


आयु में सरा । हि 

उसके बाद उसका बेटा वलीद खलीफा 
वह लम्बा, मोटा, काला ओर मजबूत 5१ 
था। उसकी ६३ स्त्रियाँ और बहुत सी द्‌ 
थी । । नजर 

गद्दी पर बैठते ही उसने दमिश्क में म 
बनाने के लिए ईसाइयों का एक प्रसिद्ध | 
सेन्ट जॉन, जो बहुत प्राचीन ओर सुन्दु 


&- ० 5 


जा 


इसके बाद वंह यूरोप पर टूट पड़ा।+ 


+ | | भाई मुस्लिम एशिया-माइनर को शोंदता 
| | यूरोप तक जा धमका ओर हज़ारों स्लिः 


पकड़ कर दासी बना कर बेच डाला। इघरस 
का बेटा तुर्किस्तान में घुस गया और समर 


किया 


43 


उसका सेनापति सूखा अण्डत्टू्सिया पर चढ़ 
स्पेन का सेनापतति जुलियन उससे मिल गया। 
रियों ने भी विश्वासघात किया, इससे य 
स्पेन का राजकुमार सारा गया । तब बाद? 
घोषणा की कि १५ से ५० वर्ष तक की अ 
सब लोग सेना में भरती द्वो जायेँ। इस! 
विशाल सेना लेकर वह डट गया, पर वि 


| चातियों की मदद से डसे मुखलसानों ने पराह 


दिया । जिरिक्सख सें भयानक युद्ध हुआ | स्पे 
कर भाग गया ओर 
में डूब कर मर गया। 
न नेल्वीद्‌ इसी समय मर गया और उसका 
सुलेमान खलीफा हुआ । इसने सर्व-प्रथम 


में गाडस्लकिवर नदी 


जगह हुर को. स्पेन का 
निश्चय किया कि सेना में जितने सैनिक हैं, य 
“है. सुखलमान बना लिया जाय या कत्ल 
दि्‌ या जाय। उसने जुलियन सेनापति को बुत 
जिसके विश्वासघात की सहायता से स्पेन 
फतह किया गया था | पर वह हुर का अभि 
समभ गया और भाग गया । उसकी ली ' 
गए | उर कर उ सने बच्चे न्चें 
हमें छिपा दिया। पर वह हद बह हि 
ग गया। स्त्री ने हुर के पैरों पर गिर कर, 


सूबेदार- बताया। 





पर उससे कहा कि क्रांति 
हि क्र।ज़ी को हुक्म 
क्‍ बुझ पर ले चलिए।* 
४2 तर था। बच्चा डर कर क़ाज़ी से चिमट गः 

ते रोन “पुकारना ै किय 9 पर उसे बुष 





लिए रहम नहीं है । 
कि बच्चे को क्किने 


. >> 


५ 
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नीचे फेक दिया गया | इसके बाद अन्य सब स्त्री 
पुरुषों को बुला कर एक खाई में खड़ा किया 
गया | उनके बीच में जूलियन को स्त्री भो थी। सब 
| से कल्मा पढ़ने को कहा गया, लें किन इन्कार करते 
.._ पर खाई में मिट्टी डाल कर सबको ज़िन्दा ज़॒मीं 
दोज कर दिया गया | 
4 उधर छक दल सेनापति अब्दुल रहमान की 
.. अध्यक्षता में फ्रान्ख पर टूट पड़ा और उसे कुचल 
डाला । वह लायर नदों तक पहुँच गया। तमाम 


गिरजे ओर मक्कों को छूट जिया गया और 


..._  अमत्कारी पाद्रियों की कुछ भी न चली । 

अन्त सें, सन्‌ ७३२ सें, चाल्स मारहेल ने इस 
.. आक्रमण से टक्कर ली | सात दिन की कड़ी लड़ाई 
... के बाद अच्दुल रहमान मारा गया, ओर मुसलमान 
पीछे लोट आए। इस लडाई के विषय में इतिहास- 


से लायर नदी के किनारों तक अथात्‌ 
२१००० मील से अधिक दर तक मुसल- 
मानों की विजयी सडक बढ़ती चली 
गई थी, और यदि इतनी ही दूर वे 
ओर आगे बढ़ जाते, तो पोलेएड ओर 
..._ स्काटलैण्ड के पहाड़ी भागों तक पहुँच 
. - जातें।? 
« अब इटली की बारी आई। सन्‌ 
८४६ सें रोस का जो अपमान धमोनन्‍्ध 
मुसलमानों ने किया था, वह बड़ा ही 
नीच भाव से किया गया था। एक 
छोटी सी मुखलमानी सेत्ता टाइगर नदी 
पार करके नगर के कोट के सामने 
आआ डटी |! यह फाटक तोड़ कर नगर 
सें जाने योग्य शक्तिशात्ञी न थी। 
सेए्ट पीटर ओर सेण्ट पॉल के समा घि- 
स्थलों को इश्चने विध्वंस करके लूट 
लिया । सेण्ट पीटर के गिरजा की 
चाँदो की वेदिका तोड़ कर उसकी / । 
चाँदी अफ़िका भेज दी गई | यह पीटर 6७.7 
की वेदिका रोमन इंसाइयों के धर्म का : 
मुख्य चिन्ह था 
इस प्रकार रोम नगर का सवा- 
घिक्र अपमान हुआ । एशिया साइ 
नर के गिरजे मिट चुके थे, बिना 
आज्ञा लिए कोई इसाई जेरूसलम 





कार मि० गिवन कहते हे क्लि “जिवराल्टर पहाड़ी 









रह के मण्डे रखते थे खलीफ़ा'के राज्य के 
टुकड़े कर डाले । उमैया वंश वालों का कणंडा 


सफ़ेद रह्ल का था, फ़ातिमा घंश वालों का हरा था 


और अच्यारियों का काला था। यह अन्तिम्त 
| ऋण्डा मोहम्मद के चचा के समूह का था। इस 


झगड़े का यह फल हुआ कि दसवीं शताब्दी में 
मुसलमानी राज्य तीन भागों में विभक्त होकर; 
बग़ठाद, काहिया और कारडोआ के राज्य बन 
गए | मुसलमानों की राजनैतिक एकता का अन्त 
हो गया और ईसाई संसार को देवी सद्दायता से 


रक्षा मित्री । अन्त में अरबी धर्म धीमा पड़ा ओर 
| तुर्श और बवर शक्तियाँ उठी !! 


मुसलमान बड़े भारी मग़रूर हो गए थे, और 
वे पूर्ण रीति से घर-घर भगड़ों में फँसे हुए थे । 
आकले ने लिखा है कि सुसलमानों का कोई ऐसा 


मामूली अफ़वर न था, जो तमाम यूरोप की सम्मि-_ 





जो इंसाई बन जाता है , उस अछुत का देखो रक्ष | 
जो हिन्दू है उसके जूता सीने का भी देखो ढक्क !! 


सथर में पेर नहीं रख सकता था और सुलेमान के | लित स्रेनाओं से हारने पर भी अपनी भारी बेइ- 


मन्दिर के सम्मुख खलीफ़ा उप्रर की मस्जिद 
खड़ी थी । सिकन्द्रिया नगर भग्मावशिष्ट भागों 
में से दया को मस्जिद! उस स्थान का चिन्ह 
बता रही थी, जहाँ भयानक मार-काट के बाद 
कुछ मनुष्य दया करके छोड़ दिए गए थे | कार- 
थेज नगर में प्विवा काले खण्डद्दरों के कुछ न बचा 
था | सर्वाधिक शक्ति-सम्पन्न मुसलमानी राज्य 
का विस्तार अटलारणिटक समुद्र से लेकर चीन की 
दीवार तक, ओर केघ्पीयन समुद्र के किनारों से 
लेकर हिन्द महासमुद्र के किनारों तक फेला हुआ 
था। अब भी उसकी यह हविस बाक़ी थी कि वह 
सीजर के उत्तराधिक रयों को उनकी राजधानी 
से निकाल दे । 

परन्तु अरब के आन्तरिक भगड़ों ने यूरोप 
की रक्षा कर ली | तीन समूहों ने, जो अपने भिन्न 





जजती न समभता रहा हो । इनकी घृणा के विषय 


में यह उदाहरण काफ़ी हे कि रोमन सम्राट नेसी- 
फरस ने ख़लीफ़ा हारूरशीद के पास एक पत्र भेजा 


था, जिसका उत्तर यह दिया गया था--“अत्यन्त 
दयालु इंश्वर के नाम पर मुसलमानों का खलीफ़ा 
हारूरशीद रोमीय कुत्ते नेसीफरस के नाम पत्र 


लिखता है । हे क़ाफ़िर माता के पुत्र ! मेने तेरा | 


पत्र पढ़ा। उस पत्र का उत्तर तू सुनेगा नहीं 


देखेगा ।? और इस पत्र का उत्तर रक्त और अप्नि | 


के अक्षरों में फ़ीजिया के मेदानों में लिखा गया 
यह सम्भव है कि हारी हुई जाति अपने देश 
को फ़िर से जीत ले । परन्तु सत्री-हरण का प्रति 


| कार नहीं है--यह अमर पराजय है | 


जब अबू उबेदा ने एगिटिआक नगर ले लेने 


की शबर खलीफ़ा उम्र के पास भेजी थी, तब 
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कै. | एक नई ख़बर ! 


ब्श्ह्‌ 


उमर ने उसे कोमल शब्दों में मल्लामत दी थीं कि 
तूने वहाँ की औरतों के साथ सिपाहियों को व्याह्‌ 
क्यों नहीं करने दिया। वे शब्द आज्ञापत्र पर 
इस ढक्ग के थे--“यदि वे लोग सीरिया में विवाह 
करना चाहते हैं, तो उन्हें कर लेने दो और जितनी 
लोंडियों की उन्हें आवश्यकता हो, उतनी लोडियाँ 
वे रख सकते है।” न्‍ 

बस यही बहुविवाह का क़ानून था, कि परा- 
जित देशों से स्लियाँ अपहरण की जाये। फिर 
यही बात सदैव के लिए मुसलमानी रीति में 
समा गई | ऐसे दम्पतियों की सन्‍्तान अपने 
विजेता पिताओं की सन्‍तान होने पर गव करती 
थी । “इस नीति के अभाव का इससे अच्छा 
प्रमाण नहीं दिया जा सकता, जो उत्तरीय अफ्रीका 
में मिल्षता है। नवीन प्रबन्धों को करने सें इस 
बहु-विवाह प्रथा का बेरोक प्रभाव बहुत ही 
विचित्र हुआ | एक पीढ़ी से कुछ दो अधिक 


समय में खलीफ़ा के अफ़सरों ने उसे सूचना 
दी कि राज्यनकर बन्द कर दिया जाय; क्योंकि 


इस देश में पैदा हुए सब बालक मुसलमान है 


| ज्योर सभी अरबी भाषा बोलते हैं !!! 


(क्रमशः ) 
| “तब, अब, फिर ओर क्यों ?” नामक अप्रकाशित सन्ध के 
“कर्यों” खण्ड का एक अध्याय | यह ग्रन्य शीघ्र ही इस संध्था 
द्वाएा प्रकाशित होने वाला है । | 
है कक है 


एक नई पुस्तक 'हास्मो नियम, तबल्या एण्ड बाँसुरी 
मास्टर! प्रकाशित हुई है । हसमें ७० भई-नई तज्ो के 
गायनों के झलावा ११४ राग रांगिनी का वर्णन ख़ब किया 


| | गया है। इससे थिना उस्ताद के हारमोनियम, तबद्ना 
 झौर बाँसुरी बजाना न झावे, तो मूल्य वापिप्त देने की 


गारण्टो है। पह्चिल्ला संस्करण हाथों-हाथ बिक गया। 
शव, हि 
दूसरी घार छुप कर तेथार है | मूल्य १); डा० ज़र्च |--) 


| चता--गग ऐण्ड कम्पनी न॑० 8, हाथरस 





एक अचाम्धित दृश्य 


जादू को डिब्बों 


हस ढिव्यी के अरदुर सबके सामने रुपया डाल दो 
झौर इसछो बन्ड' करके फिर खोलो तो रुपया ग़ायत्र 
हो जावेगा! और फिर दुबारा जन्हू करके डिव्बी ल्ोजोगे 
तो रुपया मौजूद होगा । बढ़ा प्लाश्वयंजनक दृश्य है । 
मूल्य १।), ढाक-ख़र्च ।--) 
पता--फ़ैन्सी जादूघर न० ५, 
सदार दरवाज़ा, अलीगढ़ 


नवीन ! स्प्रिड़ वाला ! अद्भधत | 


जेब का चरखा 


यह हमने छामी तेयार किया है। समूचा लोहे का 
बजा है| इससे ज्री -पुरुष, लद़के-छड़कियाँ बढ़े शौक़ से सूत 
कात-कांत कर ढेर बगा देते हैं । यह चलने में निहायत 
हलका और देखने में ख़्बसूरत है । मू० १।| डा० म०।-) 


पता--जी० एल० जेसवाल, अलीगढ़ 


कमला के पत्र 


यह पुस्तक “कम्त्ा! नामक एक शिचित मद्गासी मह्िता 
द द्वारा अपने पति के पास लिखे हुए पत्रों का हिन्दी-अनुवाद 
झमृल्य पन्नों का मराठी, 
बैंगला तथा कई अन्य भारतीय भाषाओं में बहुत पहले अनुवाद 
हो सुका है । पर आज तक हिन्दी-संसार को इन पत्नों के 


है। इन गम्भीर, विद्वत्तापूर्ण एवं 


पढ़ने का सुअवसर नहीं सिल्ला था । 


इन पत्रों में कुछ को छोड़, प्रायः सभी पत्र सामाजिक प्रथाओं 
एवं साधारण 'प्ररेलू चर्चाओं से परिपण हैं। उन पर साधारण 
सर्चाओं में भी जिस मामिक दमन से रमणी-हदय का अनन्त 


प्रणय, उसकी विश्व-ब्यापी 
महानता, उसका उज्ण्वज्ञ पत्नि- 
भाव और प्रणय-पथ में उसकी ' 
ऋक्तय साधना की पुनीत प्रतिमा 
चित्नित की गई है, उसे पढने 
ही माँखें भर जाती हैं और 
हृदय-बीणा के अत्यन्त कोमल 
तार एक अनियन्त्रित गति से 
बज उठते हैं। अनुवाद बहुत 
सुन्दर किया गया है | मूल्य 
केवल ३) स्थायी आइकों के 
किए २)) मात्र ! 


पनर्जीावन 
यह रूस के महान पुरुष 
काउण्ट लियो टॉल्सटॉय को 
अन्तिम कृति का हिन्दी-अनुवाद 
है। यह उन्हें सबसे अधिक 
प्रिय थी। इसमें दिखाया गया 
है कि किस प्रकार कामान्ध 
पुरुष अपनी अल्प काल की 


लिप्सा-शान्ति के लिए एक 
निर्देण बालिका का जीवन नष्ट 


बाँदः के प्रत्येक 
झौर अजुभवी बड़े 
प्रकाशित हुए हैं, 


्ः 
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शैलकुमारी 


बह उपन्यास अपनी मौक्षिकता, मनोरज्ञकता, 


उत्तम लेखन-शैज्ञी तथा भाषा की सरलता भौर लाल़ित्य - के 
कारण हिन्दी-संसार में विशेष स्थान प्राप्त कर छुका है । इस 
उपन्यास में यह दिखाया गया है कि आजकल एम० एु०, 
बी० ए० और एफ़० ए० की डिप्री-प्राप्त स्रियाँ किस प्रकार अपनों 
विद्या के अभिमाम में अपने योग्य पति तक्त का अनादर कर 
उनसे निन्दनीय व्यवहार करती हैं, और किस प्रकार उन्हें घरेलू 


काम-काज से घणा हो जाती है ! मूल्य केवल २) स्थायी _ 


ग्राहकों से १॥) 

» छफ्योगी चिकित्सा 

इस महत्वपूर्ण पुस्तक की एक प्रति प्रत्येक सदग्ृहस्थ- के 
यहाँ होनी चाहिए । इसको एक बार श्राद्योपान्त पढ़ लेने से फिर 
आपको डॉक्टरों और वैद्यों की ख़॒ुशामदें न करनी पढ़ेंगी-- 
झापके घर के पास तक बीमारियाँ न फटक सकेगी । इसमें 
रोगों की उत्पत्ति का कारण, उसकी पूरी व्याख्या, उनसे 
| के उपाय तथा इलाज दिए गए हैं । रोगी की परिचर्या 
किस प्रकार करनी चाहिए, इसकी भी पूरी व्याख्या आपको 
मिलेगी। इसे एक बार पढ़ते ही आपकी ये सारी सुसीबतें 
दर ०. पन्‍्लइ जायेगी | मूल्य केवल १॥) द 


घरल 

में बडेन्बड़े डॉक्टरों, बैदों 
अछू में बड़े-बड़े नामी डॉक्टर, 
-बूढ़ों द्वारा लिखे गए हज़ारों अनमोल छुसबे _ 


प्रयोग से होने वाले लाभ 
सब से बढ़ी बात इन हम 
घर के मसालों द्वारा बढी आसानी कि हक 
गुण दिखाते हैं । इनके द्वारा आए-देः डॉक्टरों को २ पक 
क्षाने घाले सेकद़ों रुपए बचाए जा सकते हैं। इस सहर हि 


अवश्य कीजिए । 


न द मल 
जिनसे स्व-साधारण का बहुत-ऊर्द जल. 
ने इन छुस्हों की सचाई तथा उनके |. 
की सुक्त-कणठ से अरशंसा के है। | 
नुसज़ों में बह है कि पैसे-पाई अथवा | 


नी से तैयार होकर अजीब | 


पुस्तक की एक प्रति भरत्येक | 
सदगइस्थ को अपने यहाँ रखनी 
चाहिए । ख््रियों के लिए तो यह 
पुस्तक बुत ही काम की वस्तु . 
है। एक बार इसका अवलोकन 
छुपाई- 
सफ़ाई अत्युत्तम और सुन्दर | 
मोटे चिकने काराज् पर 


छपी हुईं पुस्तक का मूल्य | ॥४ 
. ज्लञागतमात्र केवज्ञ ॥) रक्‍खा. | ४ 


गया है। स्थायी आहकों से. 
॥-) मात्र ! 


कु ?] हा 
उसाखउुन्दरा । . है 
... इस पुस्तक में पुरुष-ससान |; | 
की विषय-वासना, अन्याय तथा - | द 


भारतीय रंमणियों के स्वार्थ- 
त्याग ओर पतिवत फा ऐसा 


सुन्दर और मनोहर वर्णन किया | | 


गया है कि पढ़ते ही बनता है। | 
सुन्दरी सुशीला का अपने पति | 
सतीश पर अगाधथ पेस एवं | 
विश्वास, उसके विपरीत सतीश 


कर देता है; किस प्रकार पाप का उदय होने पर वह अपने 
आश्रयदाता के घर से निकाली जाकर अन्य अनेक लुब्ध 
पुरुषों की वासना-तृप्ति का साधन बनती हे, ओर किस 
प्रकार अन्त में वह वेश्या-बृत्ति अ_रण कर लेती है। फिर 
उसके ऊपर ह॒ृत्या का झूठा अभियोग चल्लाया जाना, 
संयोगवश उसश्तके प्रथम अष्टकर्ता का भी जूररों में सम्सि- 
क्षित होना, और उसका निश्चय करना कि चूंकि उसकी 
इस पतित दशा का एक मात्र वही उत्तरदायी है, इस- - 
ल्षिए उसे उसका घोर प्रायश्चित्त भी . करना चाहिए-- 
२ सब दृश्य एक-एक करके मनोहारी रूप से सामने आते 
हैं । पढ़िए और अमुकापा के दो-चार आँसू बहाइए। 
मूल्य ४) स्थायी ग्राहकों से ३॥) 


शक 
प्र न. 
7 3 आओ 


<- 
हि है. कर्क 


बा 


बाबू का डमसासुन्द्री नामक युबती पर मु॒ग्ध हो जाना, 


उमासुन्दी का अज्षुचित सम्बन्ध होते हुए भी . जय 


सतीश को कुप्ताग से बचाना और उपदेश देकर उसे 
सन्माग पर क्ञाना झ्ादि सुन्दर (और शिक्षामद घटनाओँ |. 
_ को पढ़ कर हृदय उसड़ पड़ता है । इतना ही नहीं, इसमें | 
हिन्दू-लसमाज .की स्वाथंपरता, बर्बरता, काम-लोल्ुपता, 
विषय-वासना तथा रूढ़ियों से भरी अनेक करीतियों का | 
हृदय-विदारक वर्णान किया गया है । पुस्तक ससाज- । 


जग के लिए पथ-परदर्शक है। छुपाई-सफ़ाई सब खुन्दर॒. द | 3 


है । मूल्य केवल ॥) आने स्थायी आइकों के छिप ४2)5.. 
पुस्तक दूसरी बार छप कर तैयार हे। द 
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हिन्दुस्तान असल में किसका मुल्क हे ? 
यसदूत--छिन्दुस्तानियों का । 


बना लिया है। 
यमदूत--फिर भी यह उनका 


है 


के मुआफ़िक़ होती है। इसलिए यद्यपि हिन 


. तन-मन-धन न्‍्योछावर करने के लिए पूरा अख्तियार 
रखते हैं । 


स्रीसे प्रेम किया होगा, उसे ईश्वर ने असल में मेरे 
ही लिए बनाई होगी। वरना प्रेम पेदा ही न होता । 
क्योंकि खुद तुम्हारे कहने का मतलब यही हे कि आदमी 


उसी चीज्ञ को सच्चे दिल्न से प्यार कर सकता है, जिसको 


कदरत ने उसके क्षिए तजवींज़ करके उसके शौक के मुत्ता 


क्या में भी उसकी बेवक़फ़ी में आकर अपनी चीज़ को 
छोड़ देता ? में भूज़ कर भी समाज को ईश्वर से बड़ा 





. समझ कर उनकी बेहज़्ज़ती नहीं कर सकता था। इसलिए 


फीस शक ली + कक 


सच पूछो तो तुम्हें उन लोगों को नरक में भेजना चाहिए, 
जिन्होंने पराई औरतों को अपने शौक़ ओर पसन्द की 


- पाकर उनसे मुहब्बत नहीं की और उन्हें अपनी नहीं 


. समझा | तुर्हीं देखो, इन लोगों ने समाज के बहकाने में 
के. 
4 


; 


झाकर ईश्वर की देन और उनके लगाए हुए रिश्ते की 
कैसी सह़्त बेक़दरी को है । । 
यमदूत--तुमने मुर पर कुछ जादू तो नहीं कर दिया 





है। क्योंकि तुम्दारी यह बात भी मुझे ग़ल्नत नहीं मालूम 
होती है । मग? हाँ, जब ईश्वर ने दुनिया बसाने के लिए 
मर्द-ओरतों में मुहब्बत का रिश्ता पेदा ही किया था तो 


फिर शादी-ब्याह की क्या ज़रूरत थी ? 
क़ानूनीमज़्ञ-यद्द तो महज बच्चों को समाज की 


नजर में हरामी कहे जाने से बचाने के लिए | क्योंकि 


| 


आदमियों का समाज तुम्हारी ही तरह बिल्लकुत्न उल्लू | 
का होकर किसी तरद्द तोड़ नहीं सकता । इसलिए तुम पहले 


| इसके लिए मुझे फ़ीस दो तो शोक़ से सुनो । 


है । वह इस क़दरत के रिश्ते को समझ ही नहों सकता। 


इसीजिए उप्तने शादी-ब्याह का अपना रिवाज निकाल 


दिया । तभी तो वह क्रद्म-क्रदम पर ठोकरें खाता है । 


यमदूत--हाय ! अब क्‍या करू ? तुम्ददारे इस मद के 


सभी पाप मुझे अब धर्म ही धर्म मालूम हो रहे हैं। 

अच्छा बचा, किप्ती मद में तो फेसोगे । हाँ, तुम शझव्वत्न 

लग्बर के झूठे भी हो ; क्‍योंकि तुम जब वेश्या के यहाँ से 
अपने घर आते थे तो झपनी स्त्री से इमेशा फूड बोलते 
थे झोर कहते थे कि मैं जरा रामायण सुनने गया था ! 





नूनीमल--यह तुम्हारी अक़ज्न की कमी की- 
कीं ४५ वे खराबी है । इसलिए इन बातों को में तुम्हें 
किस तरह सममझाऊँ। ज़ेर यों सह्दी। ञच्छा बताओ 





. क्ानूनीमल--मगर इस पर तो घज्नरेज्ञों की हुकूमत 
है। उन्हीं ज्लोगों ने इसे अपनी ताक़त से जीत कर अपना 
















क क़दरतन नहीं 
हो सकता और न इसे वे हिन्दुस्तानियों के बराबर सच्चे 
. दिलसे प्यार कर सकते हैं; क्योंकि इर मुल्क के प्यार 
करने वाले उसी के निवासी होते हैं, जिनके मिज़ाज- 
. पसन्द ओर ख़ासियत वहाँ पेदा होने की वजह से वहीं 
न्हुस्तान 
. हिन्दुस्तानियों के लिए पराया है, फिर भी असल्ल में 
वह उन्हों का अपना मुल्क हे। उस पर वह अपने | 


क़ानूनीमज्र--तो बस इसी तरह से मैंने भी जिस 


< | भ्री० जी० पी० ओऔवास्तव, बी० ए०, एल-एल० बी० ] 
ञ्ज् ै ८ ( जोषांश ) 


. क़ानूनीसज्ष-तो क्या कहता कि “कोकशाह्वम” | 
पढ़ने गया था ? बिलकुल ही गावदी हो क्या ? ईश्वर ने 
 आझादमियों को श्रक्नल आख़िर किसलिए दी छह ? इसी- 


| क्षिए कि मोक़ा-महल्न एमझभ कर कभी-कभी अपनी श्क़्ल 
से भी काम लें। वरना फिर आदमी को श्रादमी क्‍यों | 
बनाया, एकदम जानवर ही न बना देते ? यह में मानता: 

हैँ कि कूछ बोलना पाप है, क्योंकि इससे बहुत सी मुसी- 
बतें पेदा होती हैं, मगर किसी मौक़े पर इसले सबके 


ज्षिए फ़ायदा हो औौर बला टले, तो उस मौक़े पर सत्त 


बोलना पाप होगा, कूठ नहीं। इसलिए झगरणमें उन 


पक्तो पर अपनी घरवात्ी से सच बोलता तो उसझे दिल 


को तकल्लीफ़ होती । वह डाह में पढ़ कर आफ़त मचा | 


देती, घर का सारा कारबार ही बिगड़ जाता | तब तुम्हीं 
बताओ कि में इन सुसीबतों को समझते हुए ऐसे मौक़ों 


| पर सच बोलने का पाप किस तरह कर सकता था ? 


यमदूत्तर-बेशक ! यह भी कह्दना तुम्हारा सच जान 


| पढ़ता है। अरब मैं बाज आया तुभसे कुछ पूछताछ 


करने से । इसी तरह दुनियादारी के मद में तुम अपने: 


नहों। किन्तु तुम साज् भर तक सरकारी वकील रह 


| चुके हो और उस बीच में तुमने कई बेगुनाहों को फाँसी | 
 दिलवा दी हे । इसलिए इस पाप से तुम किसी तरह भी 


| नहीं छुटकारा पा सकते | 
बिक्न बना रकक्‍्खा हे | अब अगर समाज ने अपनी बेवक़फ़ी | 


से उस पर किसी दूसरे का अद्ध्तियार दे दिया हो तो | 


क़ाननीमज्ष--अच्छा उधर न दाल गल्नी तो अब 
तुम इस तरफ़ झुके । मगर उसमें मेरा क्या फ़सूर ? 


| जैसा तुम कहते हो कि मैं तो हुक्‍्मी बन्दा हूँ, जैसा | 
ह इंश्वर ने हुक्म दिया वेघा किया बस वही हाज्न मेरा हे ] प्चाह्टे या उस पर उसका का फ्री पतबार हो तो दे 


| क्योंकि जेसा हमारे यहाँ का क़ानून और उसके बत॑ने का 


ठक़् था, वेसा ह्टी मेंने भी किया। अगर ऐसा करने में 
कोई बेगुनाह लटक गया तो उसका ज़िम्मेदार क़ानून हो 


सकता है, में नहीं । में तो, भगर सच पूछो, फाँसी की | 


सज़ा को सख्त नफ़रत की निगाह से देखता हूँ । यहाँ 
तक कि झगर मेरा बच्च चलता तो हृसप्तको एकदम उठा 
ही देता । 

यमदूत--अच्छा, अगर इसमें तुम्हारा नहीं, बल्कि 


 क्रानून का क़सूर है, तो तुम फाँसी पर अपने यहाँ का. 
क़ानून समझराओो । 


क्रानुनीमल--मगर मुश्किल तो यह हे कि क़ानूनी 


व्वारोधिय पैसी होती हे जो निना पास मिले फिंदा।! 


वकील को सूभतीं ही नहीं | यह हमारे यशाँ के फ्रानून- 
दारों की पहली रस्म है, जिसे में क़ानून जानने वाल्ञा 


यमदूत--फ़ीस ? भज्ञा तुम्हें फ़ीस में क्‍या दे 
सकता हूँ १ 


क़ानूनीमज्ञ-नहं कुछ दे सकते तो मुझे ईश्वर के 
| दरबार में जाने का ख़ाली रास्ता ही बता दो। बस, 
| इतने ही से हमारी इस रस्म की किस्ती तरह कुछ पाबन्दी | 
| हो जायगी। 


यमदूत--अच्छा बता दूँगा । 
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वहीं समाज का हक़ माना जाता 


सभी पापों की सक़ाई दे दोगे । खैर, इन बातों में तुस | 
अपने को बेक़सूर साबित भी कर ले जाओ तो कोई हज 


| क्यों ज॒मे हे ? इससे 


जितनी ही बेदर्दी से तोडे 


३१ 


क्ानूनीमल-- ञ़्र उधार की बातचीत दीक नहीं | 


| ख़ेर, क़सम खाझो । 


यमदृत--किसकी १ 
क़ानूनीमत्--यह भी ठीक कहते हो | तुम्हारे तो 


| कोई बाप ही नहीं, फिर क़सम किप्तकी दिज्नाऊं ? अच्छा 
| भईं, तुम्दारे ईमान पर छोड़ता हूँ, वह भी अगर हो तो। 
| हाँ, क्या पूछते दो ? हमारे यहाँ के फाँसी के क़ानून ? 


झच्छा तो सुनो | में बहुत ही थोड़े में सब समझाए देता 
हुँ । क्योंकि जेपी छोदी/ फ़ोस होती है, उतनी ही छोटी 
वकीलों की बहस भी होती हे । 

यमदूत--बेहतर हे, मेरे पास झब वक्त भी बहुत 


कम है । ख़ेर कहो । 


क़ानूनीमल--हर आदमी का यह क़दरती हक़ है 


| कि वह अपने जान-माल झोर इज़्ज़्त की सलामती के 


साथ अमन से रहे | जो हक़ सभी के क्षिए एक-सा हो 
है। क्योंकि समाज 
झादमियों के जमात को कहते हैं । आदमियों की क़द्रत 
ऐसी है कि समाज से बाहर रह नहीं सकता और न पस 
तरह फुट्टेल रह कर उसका कोई काम ही चल सकता है । 
इसलिए समाज ने भी आदमियों के क़द्रती हक़क़ को 
अपने ही हक़ मान कर उनकी हिफ़ाज़त करने के लिए 
क़ायदे बनाए, ताकि सब लोग अमन से रह सझें। हसी 
तरह सल्तनत ने भी अपनी धाक जमाए रखने के लिए 
क्रानुन बना रक्खे हैं, जिसमें हुकूमत पर आँच न आने 
पाव | बस, इन्हों क्रायदे-क़ानून . के तोड़ने को जमे 
कहते हैं । । 

यमस॒वूृत--मस्तल्लन ? 

क़ानूनीमल्लन--चोरी करना, डाका डाह्नना.- सिक्का 
बनाना वऱेरह-वरोरह । 

यमदूत--ओर क्रर्ज़ा ब्लेना और फिर न अदा करना 
यह क्या जुम नहीं है ? 

क़ानूनीमल--नहीं । यह लेन-देन का मामज्ञा लिए 


| छोने वाज्ने और देने वाल्ने से सरोकार रखता है, सारी 


जमात या संदततनत से नहीं । झौर न यह आदमी का 
कुदरती हक़ है, जो उसे किसी को क़र्ज़ा देने या किसी से 


| क्ञेने के लिए मजबूर फरता है। यह उप्तकी मंज़ी पर 


मुनहसिर है। अगर उसे किसी को क़ा्ज़ा देने वो जी 


| वरना न दे। अगर वह झपनी बेवक़फ़ी या लालच में 


कहाँ अपना रुपया फँघा दे तो दूसरों से क्या मतत्नब ? 

यमदूत-इसी तरह चोरी भी प्िफ़ उन्हीं दो 
आादमियों से क्‍यों नहीं सरोकार रखती। घानी एक उससे 
जिसके घर चोरी हो और दूसरा चोर से ? 

कानूनीमल्-कक्‍्योंकि इसका असर सारी जमात पर 
पड़ता है। सभी लोग इस झ़्याल से घबड़ा उठते हें कि 
कहीं मेरे यहाँ भी न चोरी हो जाय । झगर जमात इसे 
न रोके तो किसी के मात्र की ख़ेरियत नहीं है | इसीलिए 
यह जम कहलाती है। क्योंकि यह किसी ख़ास आदमी 
के निजी दक़् को नहीं, बल्कि जमात के धाम हक़ को 
तोड़ती है । 

यमदूत--यह बात है ? अच्छा । फिर सिक्का बनाना 
तो जमात का किसी क्रिस्म का हक़ 
नहीं वरबाद होगा । 


क्रान्‌नीमल--मगर सल्तनत की हुकूमत में तो बच्चा 


| लगता है। भ्रगर रव्यत सिक्का बनाने त्रगे तो स रकारी 


सिक्के की फिर क्‍या इज़्ज़त रह जायगी ? इसीलिए जो 


काम सरकारी क़ानून के ख़िलाफ़ हों, वह 

में आरा जाते हैं 2 
यमदूत--हँ, जुर्म तो समझ में आ गया 

तुख्हारे यहाँ इनके रोकने की तरकीब क्‍या हट २ 


क़ानूनीमज्च--सज़ा ! इस क्रिस्म के क्ायदे-क़ानून 


जाते हैं, उसके लिए उतनी 





कोई एक तमांचा मारे तो उल्कका भी यही जी चाहेगा 




























ही सख्त सज़ा है, इन्हीं सज़ाओं में से एक फ़ाँसी 
की भी है। 

यमद्त--जुर्म रोकने के लिए सज़ा तो ठीक दी है । 
मगर तुम्हारे यहाँ के क़ानून में किन-किन ऱ्याल्ों से 
सज़ा रकक्‍्खी गईं है ? 

क्रानुनीमलष--एक तो बढल्ला लेने के ख़यात्र से, 
क्योंकि इसकी ख़्वाहिश सिफ़े आदमियों डी में नहीं, 
बल्कि जानवरों तक में भी होती है। अगर किसी को 


यम॒दूत--दुरुस्त है। तुम तो यार कुछ काबिल भी 
मालूम होते हो । जो कहते हो सभी ठीक ही निकलता 
| है। ख़ेर, इसके आगे और क़ानून बत्ताओं। 
क्ानूनीमल--दुफ़ा १६४ उन लोगों के लिए यह 
सज़ा तबवीज़ करती है, जो भूडी गवाही देकर या ऋडी 
शहादत जुटा कर किसी बेगुनाह को फाँसी दिल्ववा दे । 
मगर यह दफ़ा बेकार सी है । क्योंकि जहाँ किसी को 
फाँसी हो गईं तहाँ फिर किसे ग़रज़ पढ़ी है कि गढा सु्दा | 
उखाड़े और उस बेचारे को बेगुनाह साबित करके ग़लत 
चालान कराने वालों को फाँसी दिलवाए । जो अपने 
जीते जी अपने दुश्मनों को ताक़त को नीचा दिखा कर । 
अपने को बेगुनाइ नहीं साबित कर पाता, वह मरने के | 
बाद भला क्या कर सकता है ? दूसरे पुल्निस कब यह 
गवारशा कर सकती है कि अपने घात्यान को कटा 
साबित होने का मौक़ा देकर अपने नाम पर कलह. 
लगाए । फ्योंकि ज़ाली चालान कर देना ही उसका काम 
नहीं है; बल्कि मामले की सच्चाई निकालने की भी उस 
पर ज़िम्मेदारी रहती है। इसल्लिए इस पर छुंछ कहना- 
सुनना बेकार हे । शक 0 पेश 


कि इसका मैं किसी तरह से बढ़ल्ला लूँ। जब जमात ने 
आदमियों के फ़रदरती हक़्क़ को अपना ही हक़ मान 
लिया तो हसने इन हक़ों के टूटने पर, जो आदमियों को 
बदला लेने की कुदरती ख्वाहिश होती है; उसको सी 
अपने दिल में जगह दी । इसल्निए यह जुर्म करने वाल्नों 
को सज़ा देकर अपनी इस जलन को ,ठण्ठा करती है। 
दूसरे सज़ा देने में झ्ुज॒रिसों पर इप़ नीयत से तकलीफ़ | 
पहुँचाने का ख्याल होता है, ताकि वह इसका स्यात् 
करके फिर यह जुमे न करे झौर इस तरह वह बाद को 
सुधर जाए, और तीसरा हाल इसमें यह रहता हे कि 





न न 5 पाल हजककक की के नल से 


- है कि ख़ून अब भी वैसे ही घड़ाके ले 


[ धर्य १५ खंड २, संख्या १० 








य्वं त्ती च्छ्ो ष्फॉँ दी हट जो जुपादा तक. 
ल्लीफ़ देने वा त्ही होकर मुनाखिब बदले द की हद से बढ़ 
जाती है । 


यह गख्र्याल तुब्हारे क़ानून | 
सूका होंगा। ख़र, पढे 
सही, फिर भी यह इृ। ख़्या लॉस 
सख्ती जान कर जमात थः [< दे 
को न करे जिसमें फाँसी कीसज़ाड | हेकि :अ 
क्ानूलीमल--मगर हट 7 अल जा । 

परी | हे गया । वह्ू ६४८८ ० 
ख्याल भी ग़लत साबित होल चले जातेहैं। 
यमदूत-- इसका सुदत न जय 

द बम गज इसका अन्दाज़ा फ्ाली एक मत्रात 

के सूबे में दस बरसों में कितने ख़्न हुए दें, 48 देख कर. 
लगाया जा,सकता है । देखो वहां ३६०४ में 2०२ 
५६ में ९७२, १६०७ में ६६६, १४०८5 में €७९, १६०६ 5 
में ६२०, १६१० में ६०६, १६१५१ से अ€6, १६१२ में 
६४७, १६१३ में दे८६, ३६१ ४ में ७०७, १६१४ में ७०२ _ 


सज़ा को देख कर दूसरे लोग डरे और इस जुम को करने ॥४ गणगाएशिए॥एएएएए/शएए।एशश।श/शएएा/एशएशएशहए/एशिह//0 । ज़न डुए ड्ढं क्‍ | कक अमलतो ही साबित होता है कि 
की हिम्मत न करे | गि्‌ ४ को भी य ह हे तमन्न | कि रहे । यमसदत--अर < ' ता अब 885 अल .म 

यसदूत-तो थद्द कहो कि सज्ञा का ख़ास मक़छद रद गी है है हर | इस सजा का कर 33 पर खाल ड्ल लेक ट 

थह है कि जमात में जुम न हो और जमे करने वाले भी बाज्ञ के साथ का मक़सद ही न का गया । आख़िर ठुम इसकी उड़ 
र्‌ मन य | च॒जह बता सकते € 
सुधर कर भल्षेमाजुस बन जायें £ हक वजह बत क हर ल्‍्मी जप 
गीमल्ल--वे ग्रील्षिए की बिसि क़ानूनीसल-- इसकी वजह यही हे कि आदसी अपने | 
बा [ कविवर “बिस्मिल” इलाइाबादी |, सही-सल्यामत दिमाग की हालत में कमी भी यह कु 

; ५ ् | कि मन | कं “ हि का "० 















को बहुत ही बुरा और बिल्कुल बेकार समझता हूँ । 
और इसी वजह से बहुत से ताल्वीमयाफ़्ता सुल्कों ने | 
हस सज़ा को उठा दिया है। 

यमदूत- क्यों £ 

क़ानुनीसल्-क्यों कि इससे क़ानून छा कोई भी 
मक़सद पूरा नहों होता | मुल्नज्ञिम को जान चत्वी जाने 
से उसे सुधरने का मौका नहीं मिलता, और दूसरे 
हतने दिनों से इस संत सज्ञा के जारी रहने पर भी 
वह जुर्से न मिटे, बल्कि बढ़ते ही जाते हैं, जिनके लिए 
यह सज़ा है । 


मुँह से निकले, मेरी फ़रियाद नए राज़' के साथ 


| खैरख्व्राही का सबूत, इससे ज्यादा क्या है; 
आग में कूद पड़ा, आपकी आवाज के साथ ! 
| इस खुशी में न करें, जान फिदा हम क्यों कर; 
हाथ साहब ने मिल्लाया; बड़े एज़ाज़ * के साथ ! 
सै कोई उठती है, दुनिया में, तो चिल्लाते हैं सब, 
लोग आवाज़ मिलाते हैं, नए साज़ के साथ ! 
/४कॉलिसी” हमने, यह दुनिया से निराली देखी; 
यमदृत--वह कौन-कौन से जमे हैं, जिनमें यह सज़ा | करत भी करते हैं, पब्लिक को तो वह नाज के साथ ! 
है के 2 हवाला ताजीरात हिन्द के देखें क्या हश्न” हो, दोनों का जनाबे “बिस्मिल , 
दफ़ात १२१, १३२, १६४, २०२, ३०३, ९०९ ३०७ ओर गिद को भी यह है तमन्ना कि रहूँ आज के साथ ! 
“३६६ में है। बमूलजिब दुफ़ात ३२१ झौर १३२ उन 0८270 50/ 5 ४ 7४ ४--श्ादर से, ४-- 
हथियार उठाए या कोशिश करे या सरकारी फ़ोज कै | व्यालआमनक ते लेकर बढ 
हाकिम, छिपाही या सल्बाह को बग़ांवत करने को बर- न रे सर रा हा यह बड़े 
: शत्राएँ ओर उनके बरग़लागे से बग़ावत हो जाय | सभी पत्त करेंगे, चाहे चह ग़ल्नत हो 5 ० न ड्द ः 
यमदूत- यानी यह दोनों दफ़ाएँ छल्तनत को | क्रानूनीमल-दुफ़ा रे०र_ उनके लिए है, जो किसी | 
धाक जमाने के लिए हैं £ का जाल-बूक कर ख़ून करें और दृफ़ा ३०३ यह सज़ा 
क़ानूनीमल-वेशक । मगर इसके क्षिएु यह सज़ा 
बिलकुल ही जा-सुनासिब है। क्योंकि रय्यद सल्‍्तनत 
के ख़िलाफ़ तभी आवाज़ उठाएगी जब हुकूमत की किसी 
। न्ञ॒ किसी बात से तज्ञ हो उठेगी । इसलिए जब कभी 
रथ्यत की यह हालत हो तो सल्तनत को फौरन अपने 
उन ऐशों को हूढ़ कर छुधारना चाहिए, जिनसे यह बात 
पैदा हुईं है । इस तरह से इन जुर्मों में कमी हो सकती 
है। दर्द से चिह्नाने वालों को दुनिया से हटाने मे को 
फ़ायदा नहीं, वयों कि दे पेवा करने वाला पऐब तो वेसा 
ही बना रहा | इसके अलावा सण्तवत फो यह भी ख्याल 
करना चाहिए कि सुल्क की सुदृब्बत एक कई त्ती 
हंब्बत है, जो सभी तालीमयाफ़ता मुरको में बड़ी का 
हुडज़त को निगाह से देश्ली जाती है| झगर हर 
नासमम हिन्दुस्तानी इस मुषचब्बतत में अन्‍्ये होकर डर 
शरज्ञा काम कर भी बैड तो उसके लिए इतनी सख्त सज़ा | 


देना कहाँ तक वोजिब है £ 


काल्वापानी का सज़ायाफ़्ता हो भर वह ख़ून करे | यह 
| दोनों दुफ़ाएँ जमात के बदला लेने को जल्नन को ज़रूर 
उण्ढा करती हुईं मालूम होती हैं। मगर इस सज्ञा क्को 
देते चक्त यह जलन आपसे आप डयठी होकर उल्टे हम- 


बदला सुनासिब से ज़्यादा ही होता है; क्योंकि जिप्का 
ख़न हुआ है वह हमेशा अचानक मारा जाता है। उसे 


अमुक समय इस तरह सारा जाऊँगां। सरने की 
है जिसे कोई भी जिन्दा 
सकता । उस पर अगर मरने वाले को यह बात भी 
मालूम हो जाय कि सुझे यह तकलीफ़ अमुक दिन 


(८0प7659५ 5ठावव (७505). 06260 0५ 6058॥/॥60 


लुक्क तो सोज़ का जब है, कि रहे साज के साथ शच 
| करता है। वैली हालत में वह अपने काम का नर्तीताहु 


















| खह्याल करके इसकी जगह पर सज़ा न 
| ध्याहिए | यानी एक यह कि सुलज़िम को आपने जुर्म के 
| लिए काफ़ी तकलीफ़ देकर उसकी डिम्मत को बहुत-ऊच् 


| ख़ास तौर से बिना किसी रिज्ञायत के उसे देती है, जो | 


ददी में बदल जाती है। अगर ऐसा न भी हो तो भी यह | 


यह पहले से ख़बर नहीं ड्ोती कि में अमुक दिन ओर 
तकलीफ चाहे जिस तरह की भी हो, इतनी सख्त होती | 
आदमी दीक-दीक नहीं बता. 


भुगतनी पड़ेगी तो उसकी यह सुसीबत हज़ार गुना बढ़ कर _ 
उसको बुरी तरह तड॒पाती है । इसलिए ख़्न किए जाने. 


नहीं कर सकता । जब वह इले करता है, चाहे किसी भी 
नीयत से, तब वह अपने ख़्यालात से बिलकुल अन्धा होछ 


सोच नहीं सकता । इसलिए इस जमे को सज़ा से बरा| 
कर रोकने की उम्मीद करना बेकार है । क्योंकि जब वह ह 

ख़्न कर चुकता है, तब इसका डर उस पर अपना थक 
डारूता है, पहले नहीं । इस तरह इस ग़रज़ से भी इस. 
सज़ा को रखना सुनासिब नहीं मालूस होता। - 
यमदूत--जब न यद्द बदला लेने व्हे लिए दीक है 
और न यह डरा कर जुर्म ही रोक सकती है, तब तु |! 
[ 


इसकी जगह पर कौन सी सज़ा सुनासिब सममभते हो हे 
क़ानूनीमल--अब सिफ़ सज़ा के मक़घदों में दो ही 


तजत्रीज़ करनी 


तोड़ देना, ताकि 'दूध का जकह्ना मद्ठा फूँक-फूक कर 
पिए ।* यहाँ तक कि वह एक मामूद्दी आदमी सेमी 


| ज्यादा इस जुर्स को करने से पिछड़े । दूसरा यह्द कि उसे 


सुधारना; क्योंकि छुरे को हटा कर बुराई दूर कला 
कोई अक़्लमन्दी नहीं है। तारीफ़ तो जमात की तमी 
है,जब उसे भी वह सुधार दे। एक तो बेवक़्फ़ी सुल्नज़िम 
| ने की, जो उसने ख़न किया और अब दूसरी बेब्क़फ़ो 
उसे फाँसी देकर जमात करे और इस तरह ख़ुद भी 
ख़्नी बने, यह ठाल्लीमग्राफ़्ता क़ौमों के ।| लिए घ्चा 
नहीं मालूम होता । इसलिए मेरी समर में कालेपातो 
को सज्ञा फॉसी की जगह पर बहुत काझ्ी है; क्योंकि 
खूनी के दिल्ल पर उसके घर-बार, बाज-चच्चे, अपने-पराए 
से बिछुड़ने का रज् बुरी तरह तकलीफ दे सकता है। 
उस पर अपने किए छा पछतावा उसे मरते दम तञ 
सताने के लिए बहुत हे । 

यमदूत--अगर वष्ड फिर खून कर बैठे ? 

क्रानूनीसल्--तो उसकी पेशानी पर “ख़नी” की बा 
दाग कर ग़॒ज्ञाम की तरह दूसरे सुल्कों में सख्त औ 
नीच षक्कास करने के ज्िए भेज दे। यह छाप उसे मरते 
दम तक फिर आँख उठाने न देगी और वह एक लक 
जानवर से भी बत्तर हो जायगा। यह सज़ा उसके दिए 
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.. अक्त खट्टी होने के सबब से तुम 


हक 


मौत से भो ५. 5 जज जज अबय तक सच पतन सतत नतज ज ता जलन त जबनब सतर्क. बढ़ कर होगी, फिर भी न उप्तकी जान 


जायगी और न जमात पर ख़नी होने का हलज़ाम 
 लगेगा। 
... यमदूत-तरको व तो अच्छी है । ख़ैर, और दफ़ाशों 
पर तुरहारी क्याहराय है ! 
क़ानूनीसज्ष-अब इस सज़ा से लिफ्र दो ही दफ़एँ 





सरोकार रखती हैं। एक ३०४९ है, जिपके बम्तुजित्र उस 
झादसी के लिए यह सज़ा है, जिसकी मदद से कोई 


नाबालिग, या पागल्न, या वेवक़फ़ या कोई सरप्ताम या 


नशे को हालत में ख़दकुशी कर ले। मगर इसमें बहुत | 
से बेगुनाहों को नाइक़ सज़ा पा जाने का डर है| क्योंकि | 
फ़र्ज़ करो कि तुम्हारे साथ कोई ख़ब्तुज्इवास भी रइता 





. कुछ बुराई नहीं जानते, क्योंकि 





डहो, जो एक बड़ी जायदाद का 
मालिक हो और उसकझे बे- 
छौत्वाद मरने से वह जायदाद 
सुम्हें मिलन सकती हो । अगर 
“किसी दिन ख़दकुशी की बातचीत 
छिड़ गई और तुम्दारी तबीयत 
किसी वजह से, दुनिया से उस 


उसके सामने इसकी त/रीफ़ कर 
चैठे और इत्तिफ़ाक़ से उस दिन 
तुम्हारी बन्दृक़ मकान में भरी 
हुई रह गई। ख़ब्तुल्नहवास के 
दिमाग़ में रूदकुशों की बात गज 
उठी और उसने भरी हु बन्दूक़ 
पाकर चुपके से अपना काम. 
तमाम कर डाज़ा । अब चाहे 
तुम कितना ही बेगुनाह क्‍यों न 
हो, मगर यह कुल बाते तुम्हें 
इस दफ़ा के चद़ुज में लाने के 
लिए काफ़ी हैं | इसी तरह दूसरी 
इफ़ा ३६६ हे, जो डकेती के 
साथ ख़्न हो जाने पर डाकू के 
डिए यह सज्ञा तजवीज्ञ करती 
है। इसमें ख़राबी यह है कि 
इप जुर्म के गवाहाब अक्पर 
अपनी छुठाई-सच्चाई को ख़ुद 
ही नहीं समझ पाते । क्‍योंकि 
डाका के वक्त इतना भभ्मढ 
होता हे और ब्ोगों की ्वालत 
इतनी घबड़ाई हुई रहती है कि 
कोई किपरी को ठीक तरह 
पहचान नहीं सदता । देखने 
पाजों के बयान झक्प्तर असक्ष 
में क़यासी होते हैं, जिसे पह 
ख़द सच समम कर उसे आँखों 
की देखी हुईं बात कह देने में 


जब तक वह इस तरह बयान 


के बराबर है। अज़्सर गवाहान पेसे मौड़ों पर अपने 


दुश्मनों से दुश्मनी भी निकालने की कोशिश करते | 


हैं। इस तरह से इस जुम में ज़्यादातर कुछ बेगुनाह 
भी छपेट में आ जाते हैं । अगर बेगुनाह न भी हों तो भी 
एक को ग़ल्तत्ती से डाके में ख़न हो जाय थौर डाकशों 
की इसकी नीयत ज़रा भी न रही हो तो सभी इस सज़ा 
को पा सकते हैं, इसलिए जिन .जुर्मा में बेगनाहों के 


फसने का झन्देशा हो, उनमें हस सज़ा का रखना म॒ना- 


सिब नहीं है । मेरी सरकारी वक़ालत के ज़माने में ऐसी 


'डी कोई न कोई बात हो गईं, होगी जिसकी वजह से कोई 





बेगुनाह फाँसी पा गया हो तो उसका ज़िम्मेदार भन्ना 
| में केसे हो सकता हूँ ? 

यमदृत--सह्ठी है, अब तो मुभे तुम्हारे यहाँ का - 
क़ानून ही कुछ गड़बड़ मालूम होता है| क्‍या तुम कोई | 
| उपाय इस गड़बड़ी को दूर करने का बता सकते हो 


जिपमें वेगुनाइ न फपा करें ? 


क़ानूनीमत्न-- बेगुनाहों का एकदम न फँसना तो 
ज़रा मुश्किब्न सी बात है। मगर हाँ,'इसमें बहुत-कुछ 
| छभी हो सकती है । द 


यमदूत-ख़ेर ! यही सही । मगर किस तरह ? 
क़ानूनीमज्--सब से पहले फाॉसी की सज़ा उठा 


| देनी चाहिए, ताकि बेधुनाहों का ख़न फ़ानन की गर्दन |. 
जाती है 


उनका फहक-फ़ाएप्तत 


हास्य-रस के सफल॑ लेखक 





श्री० जी० पी० श्रीवास्तव, बी००००, एल-एल० बो० 
जिनका “साहित्य का सपूत!” शीपंक्र ह।स्य-रस का नाटक भविष्य! के 
४वीं माच वाल्ने अक्ठ से धारावाही रूप में प्रकाशित होगा। पाठकों को नोट 
फर लेना चाहिए और श्रभी से भविष्य! की ग्राहक-श्रेणी में नाम लिखा ब्वेना 
चाहिए अथवा अपने यहाँ के स्थानीय एजेण्ट को ढोक कर ल्लेना चाहिए । 
[पकी लिखी हास्य-रस को सर्व-श्रेष्ठ ओर सचित्र “क्तखोरीज्ाज' शीर्षक 
पुस्तक हाल ही में प्रकाशित हुई है । 
न करेंगे, तव तक फ़ानून में उनकी बात कुछ नहीं? 


पर न चढ़ने पावे | दूसरे अगर किसी वक्त में किसी सज़ा 
पाए हुए सुत्नज़िस की बेगुनाही का सुबूत मित्रने छी 
उम्मीद हो तो उप्तकी जाँच फिर से की जाया ढछरे। 
तीसरे सन्नीन जमा का फ़ेंसला करने वाली अदालत 


| मौके पर बैठा करे, क्योंकि जुर्म की अ्सक्षियत जितनी 
| मौके पर सालूम ड्ो सकती है, उतनी कचहरी के 
| कमरे में नहीं। चौथे “अ्सेसरों” के बजाय शथाज़ाद 
स्यात्ष वाली जूरी' को राव से फ़ेसला किय्रा जाया | 
करे। पाँचवें पुद्तिस की कारंवाइयों पर नज्ञर रखने | 


ओर इस तरह उसे श्पनी ज़िम्मेदारियों को क़द॒म-फ़द्म 
पर याद दिलाते रहने के लिए एक ऐसे महब्मे की 
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की तरह यह क़व्ज़ियत नहीं करता ; 








ज़रूरत है, निपमें बड़े-बड़े दिमाग़ वाज्ञे हाकिम हों ॥ 


| क्योंकि जिसके पझयश््तियारात जितने ही ज़्यादा होते हैं, 


उसकी ज़िग्मेदारी भी उतनी ही ज़्यादा ह्वोती है. मगर 
झादमी अपनी ज़िग्मेदारी तभी दीक-ठीक समभता है 


| जब उप्तके कामों पर दूसरे नज़र रक्‍खें । छुठे हर सज्नीन 


जुम॑ की तहकीक़ात पुलिस अपने तरीक़े परु तो करे, 
मगर उस पर नज्ञर रखने वाले महकमे के बड़े-बड़े 
दिमाग़ रखने वाल्ले अफ़सरान भी अलग हृप्त जुर्म का 


| पत्ता लगा कर अपनी रिपोर्ट दिया वरें। क्‍योंकि सन्नीन 
| जुर्म भ्रक्पर क्या, बल्कि ज़्यादातर ऐसे होते हैं जिनका 
| ठीक-दीक पता लगाने में पुलिस की क्या, बड़े-बड़े 


दिभाग़ वाले जासूसों की भी झफ़्ल चक्कर में पढ़ 


यमदूत-बेशक | अगर इन तरीक़ों पर काम हो तो 
ग्त्नबत्ता इन्पताफ़ पर झाँच आने का डर बहुत ही कम 


हो जायगा । में तुस्हारी बातों की 'रिपोर्ट' दुनिया को 
| ज़रूर भेजूंगा | इससे उसका बहुत-कुछ भत्ना होगा । 


क़ानूनीमल -झरे | दुनिया गईं भाड़ में । झब 
उससे सुभे क्या सतल्ब ? तुम मेरी फ़ीस तो 
दिल्ववाओ । 

* यम्रदूत--हाँ-हाँ, अभी ज्यो। तुमने तो मुस्मे हर 


| तरह से कायल्न का दिया । न जाने ईश्वर ने तुम्हे किस 


तरह पापी ठहराया है । अब तो मुझे भी उनके फ़ेसल्ते 


|| में शक मालूम होता है । 


कानूनोमज--भजी यह टालमटूल रहने दो । इसी 
लिए हम ब्ोग पदले फ़ोण ले लेते हैं। इसलिए तुम्हारी 
भज्लमनसाइत इस्लरी में हे कि तुम अरब अपना वादा पूरा 


करो भौर मुझे ईश्वर के दरबार का रास्ता बता दो । 


यम्दूतत--रास्ता बताने की क्या ज़रूरत ? में तुम्हें 


| ख़ुद वहाँ लिए चल्नत्ता हैँ । क्योंकि अब में भी देखना 


वाहता हूँ कि तुम उनसे किस तरह निपटते हो । 
क़ानूनीमज्ष--अच्छा ले तो चलत्नो । 


( दोनों का प्रस्थान ) 
[ पदाज्षेप ] 
((०/१५/४४/) 





जो ब्ोग जाड़े के दुनों में ताक़त के छड॒ड खाने के 
शौक्नीन तथा हृच्छुक हैं, उन्हीं के आग्रह से बह मोदक 
बहुत ही स्वच्छुतापूर्वछझ, शास्त्रीप विधि से तैयार कराए 
हैं । यह मोदक ताक़त के सभी सोदकों से श्रेष्ठ 
है। इसमें विशेषता यह है कि और ताक़त की दवाह्नों 
रत्तु इससे दस्त 
साफ्र दोवा है भौर पाचन शक्ति बढ़ती तथा भूख खुल्न 
कर लगती है| बल्न-वीये, रक्त झौर सुन्दरता को बढ़ाता 
है । शरीर हष्ट-पष्ट हो जाता है । 


१४ लड्डुओं के $ बक्स की क़ीमत १); डा० म० झल्रग 
पता--चन्द्सेस जैन, वैद्य--इटावः 
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76 कर गुप्त विद्या द्वारा जी चाहोगे धन 
<# जाथ्ोगरे जिस फी इच्छा करोंगे मिल् ज्ोये 
४ गा मुफ़त मंगबाओ पता साक़ छिजो । 


गुप्त विधा प्रचारक आश्रम, लाहौर _ 






अआक- 


॥॥॥॥॥॥॥॥॥|॥॥॥॥ 


है॥, श्यण पडा विज 5 के जज सब पर बे पक 2 छा 7 ७ 2०5 





ब्क्ाहइदला छा 


॥॥॥॥॥]ा।॥ा।॥॥॥॥॥।॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ |] 9॥॥॥॥॥ 7 ॥॥॥॥॥॥ 


॥॥॥ 


पा पते दी हा 
के 56० 
पक (६१ 


तो 


ग॥॥७0॥0७00॥।॥॥॥॥॥॥॥॥/॥॥॥॥एओ।।/॥0 5० 


चा।॥॥॥॥7॥॥॥॥॥॥॥॥ 0॥॥॥॥ 


हर 





इमाम 


सथबन 


हिन्दी-संसार कुमार! महोदय 
के माम स्ते पूर्ण परिचित है। इस 
छोटी-सी एुस्तक में कुमार जी की 
वे कविलाएँ संग्रहीत हैं, जिन पर 
हिन्दी-स्वंसार को गये हो सकता 
है। आण यदि कल्पना का वाह्त- 
विक झ्सोन्द्य अनुभव करना 
चाहते #--यदि भावों की सुकु 
मार छुवि और रचना का सड़ीत- 
मय हाह देखना चाहते हे, तो 
इस मधुबन में अवश्य विहार 
कीफकिए. । कुमार जी ने अभी तक 
सकल कविताएँ लिखी हैं, पर 
इस मधुबन में उनकी केवल उन्त 
२६ ज्ुनी हुई रचनाओं ही का 
समावेश है, जो उनकी उत्कृष्ट 
काव्य-कला का परिचय देती हैं । 


छम केवल इतना ही कहना 


चांडते दें कि हिन्दी-कविता में यह 
पुस्तक एक आदर की वस्तु है। 
एक वार हाथ में लेते ही आप 
बिला समाप्त किए नहीं छोड़ेंगे | 
पुरतक बहुत ही सुन्दर दो रहो मे 


छुप रही है | सूल्य केवल १) 


















स्माति-कुम्ज 


नायक ओर नाथिका के पत्रों के 
रूप में यह एक ढु/खान्त कहानी 
है। हृदय के अन्तःप्रवेश में प्रणय 
का उद्भव, उसका विकास और 
उसकी झविश्त आराधना को 
अन्त तथा अविच्छिन्न साधवा 
में मस्ष्य कहाँ तक अपने जीवन . 
के सारे सुखों की आहुति कर 
सकता है--ये बात इस पुस्तक में 
अत्यन्त रोचक और चित्ताकषक 
रूप से वर्णन की गई हैं। आशा- 

निराशा, खुख-ठुख, साथन-उत्कप' 
एर्व॑ उच्चतम आराध्षता का 
सात्विक चित्र पुस्तक पढ़ते ही 
बहा की सजीव प्रतिमा में चारों 
ओर दीख पड़ने लगता है। सू० ३) 


॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ 
8 


कक 


[]॥॥॥॥॥॥ ॥॥॥॥॥॥॥]॥॥॥॥॥ #॥॥॥ै॥॥॥॥॥ ॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥छआ॥॥॥ 
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० 


ढ 


कली 


॥॥॥॥क्‍शए॥॥॥। !॥॥| ॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ 


ज्ञा॥॥॥॥॥॥ 


॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ 









2 टलेललक उन 55 अल इक | + से को डे हे 
हिन्दू-त्यो दर इतने महत्वपूर्ण दोते हुए भी, लीश इनकी कर दम १: 
के नर जानते जिया जी विशेष रूप ले इन्हें मनाती के ये संसार में अब हू 
वास्तविक उत्पत्ति सें बिलकुल अनभिक्ञ हैं। कारण यही हक लोग लेखक | 
तक पक भी ऐसी पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई है। वतमान पुस्तक हे के योग्य” ले ह[ 
ने छः मास कठिन परिश्रम करने के वाद यद पुस्तक 5 कट न से है) शास्र-घुराणो ०० ० मा 
की खोज कर त्योहारों की उत्पत्ति लिखी गई है । इन त्योहारों के सम्बन्ध में जो कथाएं | ॥ 
प्रसिद्ध हैं, वे वास्तव में बड़ी रोचक हैं । पेसी कंथाओं का भी सविस्तार वल॒नर किया | है 
गया है। प्रत्येक त्योहार के सम्बन्ध में जितना अधिक खोज से लिखा जा सकता था, | | 
लिखा गया है। पुस्तक के दो संस्करण हाथों हाथ बिक खुके न । सजिल्‍द एवं तिरखे 
प्रोदेक्टिज् कवर से मरिडत छुस्तक का सुल्य केवल १॥); स्थायी आह सन श्त्ट) 


पु क्‍ 





क्‍ २ हब रो मिाक ज्ञ म्‌ 
बाल-रोग-विज्ञानम्‌ ् 

5 इस! महत्वपूर्ण पुस्तक के लेखक पाठकों के खछुपरिचित, “विष-विज्ञान', “उपयोगी. ; । र ५ 
चिकित्सा', खी-रोग-विज्ञामम! आव्-आदि अनेक पुस्तकों के रयिता, स्वण-पद्कुआप्त _ | * 


हैक. "5 


| प्रोफेसर श्री० धर्मानन्द जी शास्त्री, आयुर्वेदाचाय हैं, अतणव 
_ पुस्तक की उपयोगिता का अनुमान सहज ही में लगाया जा 
। सकता है। आज भारतीय ख्रियों में शिश्ु-पालन स्सस्बन्धी 

समुचित ज्ञान न होने के कारण सेकड़ों, हज़ारों छोर लाखों 
नहीं, किन्तु करोड़ो बच्चे प्रति बषे अकाल-सत्यु के कलेवर हो 
रहे हैं। इसमें बालक-बालिका सम्बन्धी प्रत्येक शोग, उनका 
उपचार तथा ऐसी सहज घरेलू दवाइयाँ बतलाई गई हैं, जो 
बहुत कम ख़च में प्राप्त हो सकती हैं। इसे एक घार पढ़ लेने 
से प्रत्येक माता को उसके समस्त कत्तेग्य का ज्ञान सहज ही में 
हो सकता है । और थे शिशु सम्बन्धी प्रत्येक रोग को समझ 
कर उसका उपचार कर सकती है । सल्य त्ञागत मात्र २॥) रू० 


अपराधो 


हे सच जानिए, अपराधी बड़ा कान्तिकारी उपन्यास है। 
इसे पढ़ कर आप एक बार टॉल्लटॉय के “रिज़िरेक्शन? विकछर 
ह्यगो के लॉ सिज़र्ेबुल” इबसललने के “ 'डॉल्स हाउस्स? | गोर्ट 


इस्त पुस्तक में हिन्दुओं .| 
व्ही नालायक्री, सुसलमात | 
शुरुडों की शरारत ओर 
ईस्ताइयों के हथकराडों की / 
दिलचसरूप कहानी का वर्णत | 
किया गया है। किस प्रदा || 


सुसलमान और ईसाई 




























अनाथ बालकों को लुका- | 
छिपा तथा बहस अपने | 
मिशन की संख्या वढ़ात् हैं, | 


अनाथालय में श्रगाथ | 










कस 


बालकों पर कैसे अत्यावार 
_ किए जाते हैं, इसका एप 

दृश्य इस पुस्तक में दिखाई 
 देगा। भाषा अत्यस्त लख, | 

| 3 0) स्थल तथा मुद्दावरेदार हैः 
सू० ॥); स्था० ग्रा० ले ॥| 


















| ओर ब्विय॑ गे का म्सेफेतड गुडस” था “सेस्णनिटी? प्र 

57204 >> वाम ज् पन् 9 ४ आनन्द 
का अल्ुभव करंगे। किसी अच्छे उपन्यास की उत्तमता 
पात्रों के चरित्र-चित्रण पर सत्रथा अवलस्बित होती क्‍ हे 

उपन्यास नहीं, यह सामाजिक कुरीतियों और झत्याचारों न 

| 


॥ ज़नाज़ा है !! 














कक ० कफ 4 फ 
है ४ 3 
न आस ी विकथ०- /2ली रह अमल 2 है 7८3 














## ॥॥ 
; न | 


ब्क् 












.._ सच्चरित्र, इश्वर-भक्त विधवा जज । न्न्न हू 
| लौकिक तल्लीनता, बाद को अल की 
किया जाना, अन्त को उसका वेश्या हो 
॥ हैं, जिन्हें पढ़ कर आँखों से आँखुओं की 
. केवल थोड़ी सी प्रतियाँ शेष हैं । सूल्य २॥) 










क्र 
_ 




































- --+ *« -+--छ-+ 
कम वका “>> अयफ् 


क्न्म्- कक कि एक |... 


हे 
+ 
> 42 
६ ४४० आए 
हो 
ः 
प्र 


धन्यवाद | - 


हे खा कस 5 शर्त 
पम्प 









है] 


क्यो ० न 
कं एम अति मजे 


बहा हि ; रु 
2 वन 







| हसको कदापि इतना न बढ़ने देते । पर वे हमको 
न दबा सके | हम आगे बढ़े और बढ़ रहे हैं। _ 
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है। उत्त दिनों जब हमारे पास सेना थी और 
| दृथियार भी थे, हम अद्गरेज्ों से लड़े और मार 
| ही खाते गए । यहाँ तक कि. अपने समस्त घर को 
६2%... सके सब ण्त़ो बैठे अब यह समय है कि अज्गरेज़ों के पास 
६ हवा३ जहाज है और है मशीनगन, और हमारे 
| पास बड़े-बड़े चाकू, भी नहीं, पर आज हम निहत्थे 
के गीत गए | लड़ते हैं तो भी जीतते हैं । सच ही सब चीज़ों का 
है . सच्चे शब्द तुम्हारी आँखों में ला अज्ञरेज़्ों की लाठी मौजूद है। फ़ौल दी प॑ा, | मर का रे या दो . खत विशाल पेड़ 
जी. गी भर देते हों, परन्तु जो लोग थे शब्ठ (५ है जस पर क्‍ कि नया रोगन किया गया है--मौजूद | बसनन्‍्त ऋतु क्‍ मे 0 सूख ) हर तब भी ठीक 
. कहते हैं, वे ही तुम्हारे वास्तविक मित्र हैं | कक हे । 5 का करा हम अतीत की | जपत्य ना मात 
_ ओर मधुर वचनों।से तुमको आश्वासन भले ही | आर्थिक बेवक़फ़ियों और धोखेबाजियों से जकड़े ठग पड़ती है। कट प्‌ भी चर 2 
_... भिल जाता हो, परन्तु इनका कहने वाला तम् दर ह मौजूद हैं। रविवर्मा के चित्र में दिखाए |... पर भो और बढ़ती है। 
.. बृत्र है।” प 3 द्वारा | गए , हिन्दू देवता की तरह, गवर्नर भी अपनी ढगें का स 
न जोर के अतया पता जो २० | अगरण तथा 8 असाधारण शक्तियों के दल-बल | दि डे ट हे आज हमारे भीतर व बड़ी. 
3 अत्यन्त मधुर है। डॉक्टरों “खूब उल्लेख किया गया है | नर जल का (या आादिए। आज तो इक पूरा 





गोलमेज़ की आन्तियाँ 
स्वयं सन्‍्तुष्ट प्रतिनिधि :: खुशामद और 
दावतों के शिकार. 
छ 3 5 बुछिसान कौवे ने हु हिरण सल्रे कहा-- 


कल: 
कं: ६ 
























5 क्ञ कथन है, कि मीठी चीज़ों खाने से > विश्वास हो रे 
.__ का कथन है, कि मीठी चीज़ों खाने से इसम अपन | ज्ञान नहीं कि एक साधारण मनुष्य की कनिष्ठ वर तयितों तदमार 


अंगुली में हमारे भविष्य के मन्त्रियों की बाहुओं | श कर के ताक मो ननओ न 
से अधिक बल होता है । के हम इनको पूर्णतः कार्य में लाते हुए अपने 
- .._. लोकमत में क्रान्ति की भी,वह खब दोहाई- हू सा म | पर हाँ, हम उत 
_ हप जो आँधी उठ रही है, उसमें ञ देते है हे परन्तु लोकमत की क्रान्ति में भी क्रान्ति करा दे राज रु नहीं करगे, जो सैकड़ों 
रा गज तकरार मर लक 
व ला, नहीं चल रहा है। अनुदार दल की सहानुभूति का |__ ह  अक्तिमान के हाथ मौत के घाट उत- 
। पह वहाखाता भी अधूरा ही है। एक ओर | भी कोई ठिकाना नहीं। लिबरल-दल्न को सहानु- हो रू दे! हम तो ऐसी उन्नति करेंगे जिससे आज 
बड़ दिए गए हैं, वह .ग॒ब्बारे की तरह गैस | भूति का भी कोई भरोखा नहीं। अलुदार दल | के भविष्य में हम और हमारी सन्तान सदा 
3 9फ हे हैं । गोलमेज़ परिषद से जो कुछ हमें | वालों के विरोध, लिबरल-दल वालों की कपणता | जीवन व्यत्तीत कर सके। 
मित्रा है ( और वह भी जो अभी बहीं मिला है ) | तथा मजदूर-दल के पाखण्ड' द्वारा वह भारतवष | _ न हमकी बच्चों को भांति इस पर सरपनच्ची 
 प्राक्नी के खाने में दज है । परन्तु गोलमेज़ के | को स्वतन्त्र कराना चाद्वते हैं। क्या इससे भी बढ़ का िशयकता नहीं कि “हिन्दुस्तान” को 
कवियों ने कहाँ-कहाँ हानियाँ उठाई हैं, इसका | कर ढोंगबाज़ी हो सकती है ! | पूर्ण मत 0 किला 
ध्लाख ही नहीं | हमायी माँगें और उनके परन्तु जिन लोगों मे नाच, दावत और ,खुशा- भाव सम 5 न 5 हि जात 
हमारी याचनाएँ और उत्तके इन्कार तथा | सद के मजे उड़ा ण्‌ हैं, उनके लिए यह सब क्षम्य में मिलना है । पर और कक अप 
नए बनाए गए बन्धनों का भी कोई उल्लेख | है | उतकी राजनीतिक दष्णा शान्त हो चुकी है। | वैसे जान मे मिल जा दूसरे प्रश्न हें 
परन्तु देश ने दूसरी द्वी चीज़ों का स्वाद चखा है, दर जज पा हे हा करे । 
देश को दावतों और चाययाटिया: के सथानपर, | मिस व शतक ही जाग अप लि के 3 $ उनका 
कुछ और ही दिया गया है। उसको संरक्षणों वाले | क चल जाय तो फिर कोर 2 जी अर 
स्व॒राज्यण की आवश्यकता नहीं। उसकी माँग | हहेगा। पर मुझे डर है किवह एक या 
दूसरी दी है। उसका साधन लण्डन की यात्रा | ढरते हैं। वह कहते हैं कि हि जद कप 
नहीं, ऊुथ आर है | दुश को बुलबुला से न किसानों के मिल जाने से भविष्य क || समाज हक 
नहीं जासकता । |. . 9, ( अडरेज़ी ). पित हो जायगा | वह इस ओर ध्यान नहीं देते 
जज की आम द ” 7 £ | कि हमारे सब मज़दूर और किसान भाई एक से 
.. # हे का | नहीं । इनमें एक तो अत्यन्त भद्र पुरुष होता है 
गज्ञा महेन्द्रप्रताप का पत्र] ओर दूसरा अपने ही भाई का रात्र | इनमें कोई 
कि अक7752 . | एक अधिक रा बोलता ओर इनके अधिकारों की 
5 अमान सम्पादेश जो | दुद्दाई देता ओर इनका नेता बन सकता है | आज- 
सेवा में जल 50, लक माह) कल के सा बाबू अथवा इनके पुरखा इसी प्रकार 
हर क्रय मित्रवर ! ग्रेम ! बहुत समय से | जनता के मुखिया बने थे। हो सकता है कि आज 


नहीं मिला था; इस कारण | 


_. दो ख़राब कर लेते हैं । 
४ राजनेतिक दृष्टि से यह वक्तव्य अरब की 
_ बड़ी में जहाज़ पर सफ़र करने वाले राजनी तिज्नों 


व श्रा दा बल न 
शव भ्रान्ति का बुलबुला मात्र है। परन्तु भारत के 







गिर ा 










| है | यदि किसी व्यापारी का बह्ीखाता ऐसा 
६ | औतो बात ही. दूसरी है! क्‍ 

| 78 गुतिया का लड़का जब घोड़ा देकर 
हि आया था, तो वह भी इतना गे नहीं 
५... जितना गये आज गोलमेज के प्रति- 
का ) राजनेतिक उन्नति का मजाक उड़ा 


ही | । ॒ | लक 
ज न रे है! | सकी >मन 












हे ॥ 
॥ है 


की अत में क्रान्ति, शानदार स्वागत, 
| ' तिकपटता तथा और समाचार“ 


हीं क्या देखा, उन्होंने वहाँ क्या लाभ । 










|. क्‍ श 3 रही है । इन्हीं दिनों भारतवर्ष | रत से कोई पत्र 
हर हुए और चन्द व्यक्तियों को | भारत 2 सूर्य की 


आह मित्रा--इन्हीं दिनों प्रतिनिधियों 









किसी ओर प्रकार से अधिकारों की ढुह्ाई देकर 
भाँति बड़ा भारी अन्ध- | कोई ओर कल नेता बन जावें। और फिर भी _ 


| क 
है हू ' 
या ७ 
र 
ही च््ा 
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कार दूर किया । इस ज्योति के लिए आपको... 
इसमें कोई सन्‍्देह नहीं है कि 'हम प्रत्येक 


दशा में अब आगे बढ़ रहे हैं। हमारे बढ़ने का 
समय है । यदि अज्गरेज़ हमको दबा सकते तो वह 


ठीक ही है, प्रत्येक वरतु का एक समय होता 


हमको कुछ सन्देह नहीं कि आज अब हमारे 


आओ 
जे 
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3 ललट 3 को को को ली कलडआ लक वन तह 
सकता नाक 
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कुछ ओर लोग अपनी जत्थेबन्दी करके भोले- 
भाले भाइयों को अपने जाल में फँसाए रक्खें | 
इसलिए मेरा कहना है 'कि हिन्दुस्तन को कोई 
ऐसी रीति अथवा प्रणाली जनता के सामने 
रखनी चाहिए कि उसमें अपना उल्ल सीधा 
करना असम्भव हो जाय । ऐसी प्रणाली भारत 


देखा जाय तो मानयोग्य महात्मा गाँधी जी एक 


ऐसी द्वी प्रणाली की ओर जनता को अग्रसर कर 


रहे हैं । वह है वही जो भगवान बुद्ध ने एक बार 
बताई थी और जिसको मेंने भी अपनी तुच्छ बुद्धि 
के अनुसार बुद्धदेव के माग को ध्यान में रखते 
हुए, अपनी छोटी सी पुस्तक “१४०:|० [760678- 
(४०7 ' अथोत्‌ जगत-सह्ठ में दशोया है । जब तक 
वह लोग; जो मनुष्य-जाति की सेवा करने का दम 
भरते हैं, महात्मा गाँधी की भाँति आप त्याग नहीं 
करेंगे, वह सदा नेता बन दूसरों का माल हड़प कर 
ध्याप बलवान बन सकते हैं। हमको स्पष्ट कहता 
चाहिए कि हम सच्चे साधुओं का राज्य स्थापित 
करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि प्रत्येक ग्राम 


में न ठाकुर, न साहुकार मुकददम बने, वरन्‌ हमारे 


आमीण और मजदूर अच्छे से अच्छे मनुष्य 
उत्पन्न करते हुए, अपने से साधु प्रकट करते हुए 
उनको अपना नेता बनावें | यदि साधु-सवभाव 


हमारे नेता होंगे तो हमें कुत्त-बिल्ली की भाँति: 
व्आपस में न लड़ा कर हमको द्दिलमिल फर रहना | 


सिखाएँगे | और आज इस बात की आवश्यकता 


है कि समस्त भूमण्डल में इसी सिद्धान्त को 
शिक्षा दी जाय कि नवीन विद्याओं से पूण, नवीन _ 


शाझ्ओों से विभूषित दलबन्दियाँ मनुष्य-सात्र को 
नष्ट-अ्रष्ट न कर दें। स्त॒तन्त्र भारत आगे बढ़ और 
मनुष्य-जाति की सेवा कर ! तू विश्वमिनत्न था-- 
है--और सदा ही रहे । 


म » प्रताप, सानफ्रान्प्रिस्को, अमेरिका 
--/विश्वमित्र” ( हिन्दी ) 
कर नै | हू 


भारत की कुढ़ियल सास 





“दलालों की कोई ज़रूरत नहीं” 
राने राजनीतिज्ञों ने नोकरशाही को उपसा 
विधाता से दी है । उन्होंने कहा था--' दोनों 


बड़ी विचित्र है ।” ्् 
समय बदल गया है, नोकरशाही को चाल अब 


विधाता की चाल नहीं रही। नौकरशादह्दी की | 


चाल अब कुढ़ियल, जली-भुनी हुई सास की सी 
चाल है। 
उस सास के 


रोष से मुँह फेर कर मेहमान से कहने लगी-- 

४ज्वाना तैयार है; तुम खा सकते ही | परन्तु में तुम्हें 
| गण हा दूंगी ५ 

93. जाग अत कि तैयार है। निमन्त्रण 

भी उसी के लिए है। परन्तु वह उसके सामने नहीं 

होगी, उसको निमन्त्रण न! देगी। 
सरकार कॉड्मेस को दृठीला दामाद सममती 

है। बूढ़ा अरब-निवासी अपनी ख्री के सम्बन्ध 


में कहा करता था--“न मैं इसे छोड़ सकता हूँ 


| कीं, परन्तु कॉड्य्रेस थी हृठी, शक्की, ऐेवभरी ओर | 
ने पहले कई बार निकाली है । और विचारपूवक | र्र 
| कॉड्ग्रेस को नष्ट-भ्रष्ट करना चाह्दा । 


| की ; क्तव्यपरायण सार्जेण्टों ने भी चैन 
अपना कततेव्य पालन किया और लाठी ने ब्रिटिश 


। जाल बिछाए जाने लगे । इज्जलैण्ड 


| का तात्पय क्या है। जब गोलमेज़ के प्रतिनिधि 
| वापस लौट कर यह बताएँगे कि सरकार का 


| झस्वीकार करना कॉरडिग्रेस के हाथ में है। दामाद 


| अपनी अकड़खाँ तथा कुढियल सास का रोग 


विषय में कहा जाता है कि वह | 
एक दिन अपनी बैठक में टपक पड़ी आर बड़े | 


किया । उसने हर सोचा, १३ करोड़ भारतवासियों पर 
| पाँच हज़ार मील की दूरी से आए हुए मुट्ठी भर 


| मनुष्यत्व-विहीन ! दमन ओर अधिकार-सद की | 



















और न इसे रख सकता हूँ ।” कॉक्मेस भी वैसी 
द्दी है । हा 

फल-स्वरूप यह व्य्थ का स्वाँग उन्होंने अपनो 
सारी चालाकियाँ कॉल्य्रेस को फुसलाने में सच 


नख़रेबाज़ | फिर उन्होंने सारी शक्तियाँ लगा कर 


सरकार ने एड़ी-चोटी का ज़ोर लगाया, परन्तु 
निष्फल ; वायसराय ने ऑडिनेन्सों के घोड़े दौदाए, 
गवरनरों ने संस्थाओं को गर-क्वानूनी जताया; 
मैजिस्ट्रेट ने १४४ धाराएँ स्थान-स्थान पर प्रवाद्दित 


साम्राज्य के स्तम्भ की पदवी पाई। ६४ 

परन्तु “होनहार बिख्वान के होत चीकने 
पात ।” कॉड्ग्रेस सब परीक्षाओं में पूर्णतया 
उत्तीण हुई । क्‍ सडक 

नौकरशाद्दी इन बातों को पसन्द नहीं करती, 
परन्तु बस भी नहीं चलता। आखिर तज्ञ होकर 
नेताओं को छोड़ा और उनके लिए निमन्त्रण के 
को भारतवष 
के सहयोग की आवश्यकता है। सफल सहयोग 
केवल कॉड्ग्रेस के द्वारा ही दो सकता है, फिर क्यों 


कॉड्म्रेस को निमन्त्रण देकर समभीता नहीं किया | 


जाता १. ह 

मूर्ख अकड़ विन्नकारक है । कुढ़ियल सास को 
यही बीमारी रहती है | 

यदि गाँधी की सहायता की आवश्यकता है 
तो गाँधी को क्‍यों निमन्त्रण नहीं दिया जाता के (0७ 
यदि कॉड्म्रेस की सहायता की आवश्यकता है र 
कॉड्ग्रेस को क्‍यों निमन्त्रण नहीं दिया जाता ? | 
जब दोनों पक्त मिल-बैठ कर सन्धि कर सकते हैं, | 
तो फिर दलालों की क्या दर कता है? जो 
नेता लोग दौड़े गए हैं, वह हैरान हैं. कि सरकार 


आशय दुल्लेभ है, तो उनकी हैरानी और भी बढ़ेगी।. 
शासन-पद्धति को स्वीकार करना अथवा 


के लिए खाना परोसा हुआ है । परन्तु दामाद को 
बुरे और अच्छे खाने की ,खूब पहचान है । उसको 
नहीं है। जली-भुनी सास उसे निमन्त्रण दे अथवा 
न दे; वह खाना अवश्य खाएगा । | 
--“फ़ी प्रेप्त जनेद्न”! ( छाह्रेज़ी ) 
| ग्क 


भः शान्ति ५ खो 752 
.._ शुन्ति की खोज में 
रत को अपनी गुलामी का रूयाल आया | 


३३१ . सदियों से गुलामी की ज़जीरों में जकड़े 
हुए देश ने अपनी वर्तमान हीनावस्था का अनुभव 





अज्ञरेज़ शासन कर रहे हैं! और वह शासन भी 


ह॒द्‌ हो रह्दी है। भारत ने देखा कि बहुत थोड़ी 
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शक्ति 


के लिए ग्रैदान साफ़ कर दिया । 


| आधी रात को पकड़ लिए गए | परिस्थिति ने रूप . 


है और शान्ति की 


स्थान पर पहुँच गए हैं| अब देखना है कि 





| है, हिसकी मदद से २-३ साह में अनजान आदमी मी 
हारभोनिग्रस, तबल्या व सितार बडाना सीख सकता है। 


कला 





इक ह छ ाााा।ारइ झा जज जन 
ग़लामी की जूआीरें तो हर कर कर केसुख | 
कर मैदान में खेल रहे हे | इसलिए इसके भी 

]॒ भोगने की इच्छा उत्पन्न | 





मन में खतन्‍त्रता का खुख 


5 विश्ववन्य-विभूति महात्मा गाँधी ने वर्षों के | 
परिश्रम के बाद उप्त इच्छा का. अजुभव करके क्‍ 
जाना कि अगर सरकार भारतवासियों की भ्रम | 
लाषा की पूर्ति नहीं करती तो परिस्थिति बड़ी ही || 
गर भीर बन ज यगी || इसीलिए उन्होंने द भावी 
शान्ति की इच्छा से ग्यारह शर्तें तैयार करके 
भारत के राज-प्रतिनिधि लॉड इविन के पास ञ 
भेजी थीं। . अप श् । 

शान्ति की खोज में निकले हुए लॉड इंगिन 
ने उन शर्ती को ठुकरा दिया और सत्याग्रह संग्राप्त | 







शान्ति की खो ज में नि क्‌ले हुए महात्मा गाँधी के 


बदला और शान्तिपू्ण सत्याग्रह संग्राम आरम्भ | 
हुआ । शान्ति की खोज में घबराए हुए लॉड | 
इबिन ने एक के बाद एक करके बारह ऑडि | 
नेन्‍्सों की सृष्टि की | धर-पकड़, लाठी, जुब्ती ओर 
गोली-छर द्वारा प्रजा को दबा देने की चेष्टा की | 
गई, परन्तु सारा प्रयक्ष निरथंक प्रमाणित हुआ। | 
अन्त में, शायद इविन साहब को शान्ति का | 
सच्चा मागे दिखाई पड़ गया है, इसलिए उन्होंने | 
आमने-सामने बैठ कर परिस्थिति पर विचार करते । 
के लिए कॉड्मरेस के कार्यकर्ताओं को छोड़ दिया | 
' कामना से द्वाथ बढ़ा कर कॉड- | 
म्रेस के सामने खड़े हें। स  >352 ज 
. दूखरी तरफ़ शान्ति की खोज में निकले हुए | 
फ़रिश्तों ने स्फटिक की तरह निमल हृदय से, | 
सरकार के हृदय का परिवतन लक्ष्य कर रहेहें | 
और मेल के लिए हाथ बढ़ाए हुए हैं । ््ह 
दोनों ही शान्ति के अमिलाषी थे। दोनों ही । 
शान्ति की खोज सें थे। परन्तु दोनों का मांग | 
अलग-अलग था। एक ने तोप, तलवार, बन्दूक़ | 
ओर दमन का आश्रय लिया था और दूसरेने 5 
शान्ति, अद्विंसा और त्याग का । क्‍ ।क्‍ 
दोनों अपने-अपने पथ पर-एक गोले के | 
दोनों तरफ़ दौड़ चुके हैं और झब एक ही निर्षिष्ट । 
पर इसका 
परिणाम क्या निकलता है | जज 
द -- हिन्दू” (गुजराती ). 
दा ्ओ 





हारमोी नियस, तबल्ना व सितार गाथड प्रकाशित हुई 
| 


॥ 


क्योंकि इसमें नई-नई तज़ं के गायनों के झ्यावा शंगः 


राशणिनियों का अच्छी तरइ से वर्ण किए है। सू० ३) 
ऐोस्ट र्वचे।) हक 


सच्चा इक़्लिश टीचर... ., 
ए४्ठ २६३; मुल्य ढाकृब्यय सहित १॥) ै 


पता--घत्यसागर कार्यालय नं० २१,आलीगढ़ 
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है कट. 
अजो सम्पादक जी महाराज, 
जय राम जी की | 


आजकल चारों ओर सुसीबत ही मुसीबत है 
इधर हिन्दुस्तान पर मुसीबत, उधर ब्रिटिश स रकार पर 
सुसीबत ! एक क़ानून तोड़ने के कारण मुप्तीबत में है तो 
दूसरा क्रानून को रक्षा करने के कारण | ब्रिटिश सरकार 
अथवा भारत-सरकार यदि अपने क्ानूनों को नहीं तुड- 


वाना चाहतो तो इसमें उस्चका क्‍या दोष है ? जिन 


कानूनों के बनाने में उसे वर्षो क्नगे, न जाने कितना परि- | 
भरे | स्वार्थी सरकार होती तो सोचती, भच्छा है मरने दो, 


हमारा क्या जुक़सान हे । परन्तु अज़रेज़ तो स्वार्थी नहीं | 


श्रम करना पड़ा, न मालूम कितनों को प्रसन्न रखना 
पड़ा, उन क़ानूनों को हिन्दुस्तानी दिल्लगी में तोड़ 
डालना चाहते हैं। तोड़ने-फोड़ने में कुछ त्भगता है ? 
तोड़-फोड्‌ का काम जतना सरल है, उतना सरल 
निर्माण का कार्य नहीं है। हिन्दुस्तानियों की समम् 
में यह्द बात नहीं आती । इन्हें तो बस क़ानून तोड़ना 
आता है। यद्द तो हुआ नहीं कि कोई ऐसा क़ानून 
बनाते जिसपे ब्रिटिश सरकार को कुछ सह्दायता मिलती । 


ब्रिटिश सरकार ने हिन्दुस्तानियों के लाभ के लिए कितने 


क़ानून बना रक्खे हैं। एक नमक-क्रानून ही को ले 
ल्लीजिए । भारत-सरकार ने नमक पर टेक्स कुछ अपने 
लाभ के लिए थोड़ा ही ज्गाया है ? यह भी हिन्दुस्ता- 
नियों के ज्ञाभ को बात है । उस दिन 'ल्लीडर” में किसी 
महोदय ने लिखा था--“नमक रजोगुणी है, नमक 
खाने से सतोगुण का नाश हो जाता है । यदि नसक न 
खाया जाय ठो मलुत्य अधिक स्वस्थ रह सकता है।” 


ऐेसी दशा में यदि इस पर टेक्‍ल न छगाया जाता तो 


लोग इसका व्यवहार अधिक करते । सस्तो चीज़ झधिक 
खर्च होती है । नतीजा यह होता कि सतोगुण भारत- 
वर्ष में बिल्कुल न रह जाता--अ्भों जो कुछ है वह इस- 


लिए कि जोग नमक कम खाते हैं। सम्पादह जी, में | 


स्वयम्‌ आधे पेट नमक खाकर रहता हूँ। क्‍या करें, कम- 
बरू्त टेक्स के मारे कभी पेट भर नमक नहीं खा पाया | 
इसका बड़ा क़त्रक रहता था; परन्तु अब यह जान कर 
सन्‍्तोष हुआ कि नसक बड़ी हानिकारक वस्तु है। पहले 
मैं भारत-सरकार को कोसा करता था; परन्तु अब दुआए 
देता हूँ । नमक का बनना और बिकना बिल्कुल बन्द हो 
ज्ञाय तो बहुत अच्छा है । ऐसी चीज़ का श्रचार दो कोड़ी 


का । शराब और अफ्रीम इत्यादि की श्ेणी में नमक क्‍ 


भी समभना चाहिए । “लीडर” के लेखक को इस सूचना 
के किए पुरस्कार दिया जाय या दूण्ड--यद्द बात विचार- 


णीय है। पुरस्कार तो इस दृष्टि से देने की इच्छा होती 
ः है कि उसने नमक की हानियाँ बता कर भारतवषे की 


आँखें खोल दीं। परन्तु जब यह विचार आता है ि 
इतने दिनों तक वह इस बात को क्यों छिपाए रहा और 
हिन्दुस्तानियों को हानि उठाते देखना सहन करता रहा 


तो यह इच्छा होती है कि उसे इस अपराध के लिए | 


दण्ड दिया जाय । अभी मैं कोई निश्चय नहीं कर पाया 
हूँ । नमक खाना छोड़ कर कुछ दिनों के पश्चात इस पर 
विचार करूँगा । तब तक काफ़ी सत्तोगुण ह्क्हा हो 
जायगा--और जो बात सूमेगी वह दूर की सूर्ेगी । 


हाँ, में क्या कह रहा था थऔो ! याद आगया। | 


त्तो जनाब ऐसी प्रजावत्सल् सरकार से ज्ञोग ख़ामख़ाह 


। 


लड़ रहे हैं । धरसाना में सरकार क्यों: इतनी सब््ती 
















ह री का ते 0 
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कर रही है ? इसका यही कारण है कि सरकार जानती 
है कि ये लोग सब नासमक हैं। मुफ़्त का नमक हाथ 
लगेगा तो अनाप-शनाप खा जायेंगे । नतीजा यह होगा 


कि सब घोर रजोगुणी हो जायेंगे और झनेक प्रकार की | 
अन्य हानियाँ भी उठाएँगे। इसलिए हनकी रक्षा करनी 


चाहिए। अतएव ल्लोगों की रक्षों के लिए सरकार ने 
धरसाना में पहरा ज़्गाया। ल्लोग इसका तात्पर्य उल्नटा 
समझे और उन्होंने सत्याअद्द ठान दिया। यदि कोई 


हैं भौर इसका प्रमाण यद्द है कि धरसाना में उन्होंने 
सत्याग्रह करने वालों को मारना-पीटना तक कबूल 


किया, परन्तु यह देखना उचित नहीं समझा कि लोग 
नमक पर अधिकार जमा कर स्वयम्‌ अपने पैर में कुल्हाड़ी 
मारें। अजी डयडों को मार तो श्रच्छी हो जायगी-- 


अस्पतात्न इसी के ल्लिए तो खुब़े हैं, परन्तु नमक खा- 


खाकर जो हानि ज्ञोग उठाएँगे उसका इत्नाज असम्भव | 
| हो जायगा। यद्धि कोई बालक ज़िद करके शझ्ाग से | 
| खेलना चाहे तो माता-पिता क्या उसे ऐसा करने की | 
आज्ञा दे देंगे / कभी नहीं । वे बालक को मारेंगे, पीरेंगे, 
डारटंगे ; सभी कुछ करेंगे, पर झाग से कभी न खेलने | 


देंगे। ऐसी दशा में 'माँ-बाप” अज्ञरेज़् भी यद्वि सार-पीट 


_ करते हैं तो क्या हज है ? परन्तु आजकल है कलियुग ! 


लोग सगे माँ-बार्पों का कहनौ नहीं मानते, भ्रज्गरेज़ तो 
बेचारे पराए हैं । द ह 


परन्तु यदि एक बात हो तो बरदाश्त की जाय । क्‍ 
| लोग यह भी तो कह रहे हैं कि हम स्प॒राज्य लेंगे । मानो 
स्वराज्य भी कोई खिलोना है। स्व॒राज्य ल्लेकर करेंगे | 


क्या ? यद्दी न कि बैठे-बिठाए अपने ऊपर एक मुसीबत 
लाद लेंगे। अन्जरेज्ञों को #न्दुस्तान पर राज्य करने में 
कितनी मुसीबत उठानी पढ़ती है ? अपना घर-द्वार छोड़ 


कर झौर दज़ारों कोस की यात्रा करके हिन्दुस्तान में आते | 
हैं। यहाँ की गर्मी वरदाश्त करके हि न्दुस्तानियों की सेवा 
| करते हैं। क्यों ? इसलिए कि थे नहों चाहते कि हिन्दु- 


स्तानियों के सिर पर इतना भारी बोर ज देँ। राज्य करना 
बड़े जोखिम कम और परेशानी का काम है-- दिल्लगी नहीं 
है। भजरेज़ लोग कैसे राज्य करते हैं--यह उन्हों का जी 


जानता है। पर बेचारे करें क्या--अपना कक्तेव्प-पात्नन | 


करते हैं। हिन्डुस्त/नियों में इतनी तमीज़ भी नहीं, 
जो स्वयम्‌ राज्प कक सकें, क्योंकि ये इतनी परेशानी 
झोर दिक़्क़त नहीं सह सकते | और सहना भी नहीं 


चाहिए। जब अफ्रेज़ इनकी बत्ना भपने घिर परफेज्षिए | 
| हुए हैं तो इन्हें क्या आवश्यकता है, पर समझाए कौन ? 


समभाए तो तब जब समर में झाए। 


राज्य में दिन्दुस्तान ग़रीब हो गया और भूखों मरने 
लगा--हिन्दुस्तान का सब्र रुपया श्रज़्रेज़ लोग विलायत 


ल्ले गए । > अपने रास की समझ में यह दोषारोपण भी | 
अनुचित है । अह्जरेज़ लोग हिन्दुस्तान का रुपया यदि 


विज्ञायत ले गए तो यह बहुत अच्छा हुआ । यदि यहाँ 


रुपया रहता तो नित्य चोरियाँ होतीं भौरं ढाके पढ़ते | 
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रुपया झगड़े की जढ़ है। ऐसी चीज़ को देश में रखना 


मानो झगड़े की जड़ जमाना है। रुपया नहीं है तो 
| झाराम से पेर फेज्ञाए मस्त पड़े हैं, न चोरों का खटका, 
न डाकुओँ का डर । रुपया होता तो उसकी रक्षा करने 


व्न्नन्नी्चन्नीन्नननी न. 9 आज दिला ताक ॥ हा ता ता कक क्र लक धिशाआ हा न क्र जज जा का के न क को छापा का की 
'जजजेजंबजजजी लक जज गत न चित चचचचचचचच आन च्् 


| बदनाम चलन हे दोनों का # 


| [ कविवर “बिस्सिल्र” इल्नाह्मबादी ] 
हिन्दू भी, मुसलमाँ भी, _ 
सोच इस कुशतो ' खे से क्या हासिल । 
यह जोश बुरा है आपस का, 
यह जोशे* जुन से क्या हासिल ? 
मस्जिद्‌ तोड़ी, मन्दिर तोड़ा, 
अपने-अपने सर को फोड़ा, 
अल्लाह के घर का यह नक्शा, , 
अफआले' जुबू' से क्‍या हासिल ? 
क्यों हाथा-पाई करते हो, 
क्यों मरते हो, क्‍यों लड़ते हो 
क्यों ख़न बहाते जाते हो, हे द 
इस बारिशे-खूं से क्या हासिल १ 9 + 
हर लाग चुरी, हर आग बुरी, द 
हर रह बुरा, हर ढह्ढ बुरा ; ् 
जो फूक दे अपने घर को भी, 
इस सोज़े-दुरूँ” से क्‍या हासिल ? 
« ऐ अहले-बतन मानो कहना, 
: यूं हरगिज़ तेग बदस्त* न हो 
तुम पस्ती म॑ पहले ही से हो, 
अब ओर भी मिट कर पस्त न हो ! 
एक-एक से यह कहता हूँ में, 
हाँ हिन्द वतन है दोनों का | 
तुम दोनों इसके माली हो, 
बेशक यह चमन है दोनों का | 
मन्दिर में शह्ल बजाने दो, 
मस्जिद में अज्ञान देने दो, 
क्यों रज्ज कुहन * हे दोनों में, 
क्या रछ्ज़्ञ कुहन है दोनों का ? 
बस याद-ख़दा में मरुत रहो, 
क्यों जज्ज करो, क्‍यों मुफ़्त लड़ो 
अग्रियार5ः इसी पर हँसते हें, द 
बदनाम चलन है दोनों का | द 
यह सोच लो तुम अपने दिल में, 
क्या नफ़आ * है लड़ने-भिड़ने में 
नुकसान किसी का ओर नहीं, द 
सुक़सों हमअतन ' " है दोनों का 
“बिल्मिल” की नसोहत दिल से सुनो, | 
_ लाज अपनी अपने हाथ रहे, 
मिल जाओ गले सड़म की तरह, | 
दोनों का हमेशा साथ रहे || 2 अर 
| 3--मार-काट, २--- पागलपन, ३--काम, ४-- बुरा, 
४-दिल की जज्ञनन, ६--त लवार स्रींचना, ७--पुराना, 


हा | ८घ-रेर ज्ञोग, $--त्ञाभ, १ ०--बिल्कुल । 
लोग अप्नरेज़ों पर यह दोपारोपण करते हैं कि इनके | 


* यह कविता कवित्र “बिस्मिल” ने काशी में होने वाले 


| हिन्दू और मुसलमार्नों के दल्वे को लक्ष्य कर लिखी है। 


की चेष्टा में प्राणों को सझूट मित्रता? ज़ामख़ाह प्राण. 
को सह्ूट में डालना कहाँ की बुद्धिमानी है ? हमारे ऋषि 
लोग सदेव इस बात की शिक्षा देते र हे कि अपनी आत्मा 
को क्लेश मत पहुँचाभो, संधार के विषय-वासनाओं में 
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घरना है ! यह धाँघल्नी नहीं तो और क्‍या हे? देशी 
शराब पर इसीलिए धरना है कि उससे अक्नरेज्ञों को 4 

















कहते हैं कि कपड़े की बदोलत अज्गरेज़ लोग े 
करोड़ रुपए वाषिक हथिया लेते हैं । इृथिया ब्लेते हैं तो 
क्या बेजा करते हैं ? चीज़ नहीं देते हैं ? रुपया होता. 
किस लिए है? खाने और पहनने के लिए । सो यदि 
ख़राब झोर रहो कपड़। पहन कर रुपया बचाया भी तो 
किस काम का ? कब्जूसी की भी कोई दृद होती हे ! 
ऐपी कब्जूसी किस काम की ? 


! उह संतार असार हे, धन-दौलत को निक्ृष्ट 
समको। श्रव यह सोचना चाहिए कि जब रुपया पास 
दी अनेक तो मनुष्य विषय-वासना में झवश्य फैसेगा और | 
_ के प्रकार के पाप-कार्य करेगा। अतपएव यदि रुपया _ 
नहीं है तो बढ़ो श्रर थी बात है। विषय-वासना और क्‍ 
पाप से तो रे हुए हैं। उधर चारों भ्रोर डाकुओ्ओों से 
वैक्िक्र, इधर विपय-वासना और पाप से बचत | कितना | 
जड़ा लाभ है ! न हिन्दुस्तानियों के प्रति कितना ऐसी-ऐसी बढ़िया डिज़ाइनें आती थीं कि यदि एक- 

ह मा कि है! परन्‍्तु फिर भी लोग, धन्यवाद देना एक डिज़ाइन पर लाखों रुपए न्योद्धावर करके सप्लुद्र में 
कप ४ गया, उल्लटी शिकायत करते हैं । अज्नरेज़् कम- | फेक दिए जाते चब भी कोई बेजा बात नहीं थी। परन्तु 

- बख्तों के भाग्य में यश बदा ही नहीं है । ये भत्ाई भी हिन्दुस्तानियों में कृतज्ञता का मादा तो है ही नहीं । 
कर] त्तो का बुराई ही समकेंगे। अब रही यह बात कृतज्ञता का माद्द होता तो झअफ्षरेज्ञों के पैर धो-धोकर 
कि लोग भूखों मरते हैं तो यह अपना-अपना भाग्य है, ॥शश॥एश|॥|शए।ाएए।एएएएएश शा ॥ | एप; 


अज़रेज़ किसी के भाग्य को थोड़ा ही बदल सकते हैं ? 53 जं । फ्र 3 
तृफान-ज़राफ़॒त 


् / | भ 

| जिसके भाग्य मे भूक्ना मरना ही बदा हे वह हिन्दुस्तान 

|! । . मेंक्‍षया 

| 4 ' >््य कै; 


मत फँसो, 













को पानी से टैक्स मिलता तो शायद पानी पर भी धरना 
यह बरसात के दिन, काली-काली घटाएँ उठती हैं, और 
शराब पर धरना ? हाय ! हाय ! गला काट कर मर जाने जे क्‍ 
| की बात है ? इस्तसे तो यही अच्छा है किशराबके 
प्रेमियों को सद्धिया खिला दी जाय ! “जज 
कुछ लोगों का ज़्याज़ हे कि शराब तो सदैव के 
लिए बन्द हो जानी चाहिए। परन्तु अपने राम कायह 
विचार हे कि शराब बन्द न होगी। अमेरिका ने शराब । 
बन्द तो की, परन्तु क्या नतीजा हुआ ? ल्ञाखों रुपए की. | 
शराब अब भी वहाँ बिकती है । ल्लोग चुरा कर बाहर से. । 
मेंगाते हैं और बेचते हैं । हालाँकि इसके लिए अबग 
| पुलिस नियुक्त है, परन्तु फिर सी बिकती डी है । मान. 
लीजिए कि भारत को स्व॒राज्य मित्न गया तो क्या शराब | 
| बन्द हो जायगी ? श्रजी रास भजिए। जैसे अमी ब्योग ._ 
नमक बनाते हैं वैसे ही तब शराब बनाएँगे। झजी अब हर 
तो सत्याअह का ऐसा जुसव्रा हाथ कूग गया है कि लोग | 
जिस बात पर चाहेंगे सत्याग्रह करेंगे । वैद्यों की चाँदीहो | 
जायगी। शध्यासक के बहाने ख़्ब शराबें बनाएँगे और 
बेचेंगे। स्वराज्य मित्र जाने दीनिए, फिर अपने राम भी 
वैद्यक-शास्त्र पढ़ेंगे | वेश्ते तो चरक, सुश्रुत सब देख चुके... 
हैं और पढ़ चुके हैं, क्योंकि उनके विज्ञापन निकला करते 
। हैं और वैद्यों के यहाँ अलमारी में रक्ख्ने रहते हैं। 
पम्पादक जी, यह जो कुछ हो रहा है, सब एक सिरे 
| से अन्याय ही अन्याय हो रहा है । इन अजरेज़ों की थाह 



















था, अमेरिका चत्ना जाय तब भी भूखा मरेगा। क्या 
द अजरेज भूखे नहीं मरते ? हजलेयड में लाखों ल्‍ । | 
0) भरा करते हैं। और भूखा सरना तो भारतवासियों |. महाकवि “अकबर?! इलाहाबादी | 
कै धर्म में श्रेष्ठ समा गया है । यहाँ भूखे मरने के लिए | ऋल्सफ़ो को बहस के अन्दर ख़ुदा मिलता नहीं, 
ही एकादशी, प्रदोष, पूणिमा, इतवार, मज्गल इत्यावि के डोर को सुल्लमा रहा है और घिरा मिलता नहीं । 
मत रकखे गए हैं। भूखे मरने से स्वास्थ्य ठीक रहता है। | ब्लोग कहते हैं कि बदनामी से बचना चाहिए, 
| । जब बीमारी होती है तो वैद्य भी सब से झ च्छी चिकित्सा कह दो बे इसके जवानी का मज़ा मित्रता नहीं । 
है हद" समभते हैं कि लद्दन कराया जाय | सुसल्नमांन तो | ज़िन्दगानी का मज़ा मित्रता था जिनकी बज़म में, 
॥ च्ष में एक सास लगातार भूखे मरते हैं। अतएव जब |. उनकी क़बरों का भी अब मुझको पता मिल्षता नहीं! 
3 7 महत्ता इतना श्रेष्ठ हे तब फिर शिकायत क्‍यों की | शेख़ साहब बरहमन से ज्ञाख बरतें दोस्ती, 
... जाती है ? क्या इससे अक्नरेज़ों के कोमल हृदय पर वे भजन गाए तो मन्दिर से टका मित्नता नहीं। 

चोट न लगती होगी कि भारतवासी स्वयम्‌ तो शौक्रिया | अहल्ले-ज़ाहिर जिस कदर चाहें करें बहसो-जदाल, 

और स्वास्थ्य कप का ए्‌ पे मरते हैं और नाम में यह समझा हूँ ख़दी में तो फ्दा मिल्वता नहीं । 
उनका बदनाम कर । काइई न दे खे, परन्तु इस अन्याय | चलन बसे चह ढ्नि कि यारों से भरी थी अम्जुमन,  च्यथ न जायगी, गा। इन बेचारों को जो “चु । 
को परमात्मा तो देखता ही है। हाँ, एक बात तो भूज |. हाय अफ़सोंस ! आज सूरत आश्ना मित्रता नहीं !! | व्यथ्थ में स ताएगा हे: 202 कल दा की ्र 
ही गया । कर मरने वाले स्वर में स्थान पाते हैं। हिन्दू | यूँ कहों मित्र श्राभो उनसे लेकिन ' अकबर” सच यह है, | अपने रास का विचार होता भया थागे जो है हे सा 
और सुसलमानों में अधिकतर तो इसीलिए भूखे मरते दिल नहीं मित्रता तो मित्नने का मज़ा मिल्नता नहीं ! । चह्दी होगा । हालाँकि अपने 5 हर श्वर चाहेगा 
हैं कि इससे स्वर्ग मिल्रेगा। अतएव यदि प्रत्येक समय प्र दे हा | हैं कि क्या होगा, परन्तु कहना बेकार हट हर 


पेट डबल्न रोटी की तरह फूला रहे तो ईश्वर को स्वर्ग च् पने राम का विचार है वही द क्‍ 
के फाटक में सदैव के लिए ताज्ना डलवा जम पड़े । न | कविवर “विस्मिल!” इलाहाबादी | के |! भा विचार है वही इस समय सारे हिन्दुस्तान « 

































ढ रे का 

ई कहिए, स्व का फाटक किसकी बदौलत खुल्ना हुआ | ६ हे पद्ी- हमसे क्या सिलता है, क्या मित्नता नहीं, क्‍ 

हैं ? समझदार की मौत है, 'ौर क्या कट्टा जाय ? र सब मिलता है कॉलिज में, ज़दा मित्रता नहीं। । हम पक 

; यह धरना क्या बला है और इससे लाभ कया है-- क्यों जा ' वादिए-उलक्तत सें हिम्मत हार कर ? -विजयानन्द ( ढुबे जी ) 

हि का है. | गो त |! ं || नः न जेट | 

'.. थद्टी समझ में नहीं आता | विज्ञायती कपड़े पर धरना, पोचते हर कि का का है; 3 7-०२ अटल 
आल 7 हर / हर हस ज़िन्दगी का लुए्फ जीने का मज़ा मिलता'नहीं। | धुक््त हि 

: तेरी-मेरी का भी कुछ ठिकाना है | “वहुधैव कुटम्बकम ! अन्न मच वर इन के ट जो अर हे ता कल 

का सिद्धान्त मानने वाले झाज़ इतने सहृुचित हृदय हो 53 258 नस _  ० इन्दी पढ़े-लिखे मनुष्यों के पूरे-पूरे पते 


कोई इसको इस तरह का रहनुमा मित्नता नहीं ! | सब उनके आम, पोस्ट, ज़िले के जिस कर भेजेंगे, उनको 
|; का े आधा: 


गए कि ख़ास अज्रेज्ञों के, अपने रज्ञकों के, बनाए कपड़े लुत्फ उठाने के लिए चेल्ले भी होते हैं शरीक, अज्नरेज़ों की ग्रिज्ञी-डए्डा नामक पुस्तक नथ केल्लेयडर के 


का तिरस्कार कर रहे हैं! इसीसे तो पुनः यह कहना 





वे नि मं गुरू गी | स हों? हि " भेजें यान हे | श्द्ध का गो 
पढ़ता है कि घोर कल्रिकाल झा गया। यह एहसान तो रह के सान्दर में गुरू णी! तुमको तथा ।सलता नहीं / | झुक्नत भेजेंगे । “अन रहे, पते ऋद्यग अलग स्थानों के ह्टों। 
चल सह 5 की वो जन हर दाग को दिल्न को आईना बनाओ तो बर आए आरज् , पता--भी ग्ञा औषधारूय हात्ले 
का अमल आम शी को 8 मिला समाहित इंदक सेल लता कल 2 गढ़ 
केसे-कैले बढ़िया कपड़े पहनने को मिलते हैं । यह दशा है उनसे जो मिलता है ऐ “बिस्मित्न” वह पाता है ज़िताब, . रजिस्टरड ्ः 
कि खाने को चाहे उबले चने ही मिलें, पर ; कपड़ा बढ़िया के 4 3 ” ज्ल्ड 







सक़द तो लेकिन किसी को एक टका मित्रता नहीं ! 


ही मिलता है। अजी खाना कोन देखता है १ कपड़ा तो भारतोय केमरा 


3 अजीत ही की शी अब आ सी वध की कब औरत जी मी शशिमीनीय शनि "्ंज- आमिय के यय अल रस मी... बज शमी बा ७ 2:64 4 के 
जे 


सब देखते हैं | कपड़े से डी मनुष्य की शोभा है। इतनी रा फमरा के साथ शीशा काटने को ही रे की 
/ है ७ के 


साधारण बात भी हिन्दुस्तानी नहों समझते। झग्नरेज़ | पीते । और अब भी जो समझदार हिन्दुस्तानी हैं वे पैर 
. ज्वेचारे तो इस विचार से बढ़िया-बढ़िया कपड़े बना कर | धोकर पीते ही हैं। संच पूछिए तो इन्हीं हिन्दुस्तानियों 9 
“द्ध दी ् कि हिन्दुस्तानिय गे फ । कारण भार 6 जाओ 737 पी: धर! 25 किलक फल ८० 

._ भेजते थे कि कोई यह न कहे कि हिन्दुस्तानियों को | के कारण भारतवर्ष सधा हुआ है, अन्यथा रप्तातत्न को [5 कर 2 न 
क्र कपड़ा भी नहीं मिलता। अपना सिर ख़पा कर नित्य | चल्ना जाता। शास्रों में क्षिखा है कि जिम मुहल्ले में || जज 
“0 आस एक भी उुण्यात्मा होता है वह मुहल्ला का मुहज्ञा ईश्वरीय 


शा है । नई " न डिज्ञाहनों के कपडे इंजाद ४ करके भेजे | उप्तका । | 
का यह मिल्रा कि विज्ञाय॒ती कपड़े पर धरना दिया | कोप से बचा रहता है। हिन्दुस्ताब में तो ऐसे अनेक 


फरैलम ग्ुफत 

हर इमारा स्वदेशी केमरा बड़ी 
हैः भासानी से पल्चेट पर चाहे जिस चीज़ 
बज, ह। . को साफ्र.और सुन्दर टिकाऊ तस्वीर 
0 3 जाचता है। बढ़िया फ़ोटो न सिंसे 


हद वह था कि “विल्लायती' शइ वस्तु | पुण्यात्मा हैं जो शज्जरेज़ों का ठपकार मान कर उनकी 02 द रे 

जा रहा है। एक समय वह था के ही ली गज परत रपेरेयटिका मलाजा बोर दाम वापिस । , कांशज़ 
९, ही क्चिलता का सूचक होता था। कैसी ही वस्तु हो, नहाँ | पूजा करते हैं। इस्लीलिए हिन्दुस्तान धरतों पर टिक्ला | ससाल्ा भो हिन्दी में तरकोब साथ हा पर के 
है 4ंह पता छापा कि. बिदायती है, बस बुला यह | हुआ है। हो ७ साइन की तस्वीर खींचने बाढ़ कैप 2 रे 

यह पता जगा कि मी कमर नि भ्छ " बेने वाह्या कैमरा का मूल्य २॥) 
 हतमीनान हो जाता था कि उत्तम है, सो आज ठ्सो बे [रे तो और, शराब पर भी धरना ! पूछों शराब 38: डांस ]); शे ५ ४ इज साहेज 
 विलञायगी वी यह रथ 2 नि कि न भौर पद दिला |:ऑींचने वाजा कैमरा का सूल्य मन रे को त्वीर 
का ते हैं! (22 | देखिए कि विज्ञायती तो विज्ञायती, देशी शराब पर भी। पता--दोन चार सो * डा० स० ॥>) 
को है 2 सम 2324 न आइसे, नं० ५, अलोगढ़ 


.. 0०णा०७5५ 599 (0909). 0928५ ७५ ०090० ३ 


कक 


ँ # ५ ७ * 9 | कै > आता >> क का कक के की म्प्ड # ग प ा व कि 
है हट 2 हि ह छ. हे ८ . हि २ *» आओ ध पा ही; न कै; नह >> के # ह के _>्याह चु न्मैं जल न #. 
। | ; न चर 4 जी आऋंछ) “58.7 9 दर ककैर -. लक अकेले 0 बव ध हज 6 है | कह 5 हे पहल के ५ : अप, सी कं री बन्‍ मं फैन -तउ> » आऔ 
री , ॥ ह कर हज (कक रद न |। * 7 


टैक्ध मिलता है । यह अच्छा हिसाब है ? यदि अक्नरेत्रों 


|! +न ०] 
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अमृत बाज़ार पत्रिका” के एडीटर साहब को बल्षिदान | 

का बकरा बना कर कहा कि सरकार के दिल्ष में दयाका 

दरिया बह गया है, उसने कॉड्ग्रेसी जीडरों को छोड़ 

दिया है और चाहती है कि स्॒तन्त्रता-दिवस के उपल्क्ष में... 

पुल्चिस और कॉड्म्रेसियों से मुडभेढ़ न हो, इसलिए उनसे ै 

| कहिए कि उक्त अवसर पर कोई जुलूस वरेरह न | 
निकाल ! ट। ४ ह 






हि होलीनेस श्री० हकोदरानन्द विरूपाक्ष ] 
ै उस दिन व्यवस्थापिका परिषद्‌ मे ; पक श्वेत काय क्‍ द डेक ण्सा ही | उल्नरा न उस दिन, दिल्ली मे । 
*सदस्य ने के महात्सा गॉधी को उप्मा इनूमान! से देकर | महात्मा गाँधी ने किया | कुछ लोग गए थे, उनका | कंत्रकत्ता के शहर-कोतवाल्न ने सारे एडीटरों में आप ही 
झपनी वी उभ्यता का नमम-परिचय प्रदान किया, तो | देशन करके पुण्य लूटने और अपनी देश-भक्ति का | को अधिक शान्‍्त, शिष्ठ और निरपेत समरझा। बिना 
हिग्टू स पुस्यों ने बेचारे को बुरी तरह फ़टकार दिया। | परिचय देकर उन्हें क्ृतार्थ करने, तो हज़रत ने फ़रमाया | परिश्रम के ऐसा देवदुर् भ सम्मान पाकर बेचारे निहाज 
"3 अजगदयुदध को यह उपमा ठोक बावन तोल्े कि खद्दर पहना करो और ठकली काता करो। इतना | हो गए और चट लीडरों को पुल्षिस कमिश्नर बहा शत 
े र्त्ती नहों तो सा दे इक्प्रावन तोल्ले तो अवश्य ही दीक | ही नहीं, अगर कल्न से कोई बिना खद्दर पहने और | इस शमेच्छा से आागाह कर दिया पड ४ 5 क 
जचती है। क्योंकि 'हनूमान वंशीय जीवों को देख कर | तकली ल्लिए झायगा तो 'छोटे दरवाज़े (१) से | कतंव्यपरायणता ऐथ्ली चीज़ ही है। 52 
जिस परह श्ान-समाज व्याकुत्न हो जाता है के भो- | विकाल द्यिा - / बतजाइए, बीसवीं सदी का यह ||. ् क 
भा शव से उनका स्वागत आरम्म कर देता है, उसी | फ्रेशन का युग और सखी मौकरशाही स्क्कत नई भा हर न आपने 
तरह श्वेतकाय समाज वाले भी महात्मा गाँधी का नाम | दिल्ली का निवास ! ऊपर से निगोड़ी न खा न न दे 22 था 2 ने दल्षपति के साथ 
सुनते ही अपने, विचित्र रव द्वारा अपनी व्याकुल्नता प्रकट | ऐश्ी हे दशा में कोह भला आदसी खदर कैसे पहन सकता | कि पुलिस कमिश्नर ब दा क है हा गा किया 
करने लगते हैं | हे न कोसूल खुट़कियों से तकल्ली कैसे चत्ना | हम ब्योगों को पकड़ सो लाते दम ले कह 
अब कित ह सकता हि ; 4०8." 4 54% 
खेर, जब चारों ओर से वेभाव की पढ़ने कलगी तो 85 हक का दर जाय और कमिश्षर साहब की 
उपर्य ६५ - ह । जं फाज़िश्म प्च ! 
उपर्युक्त श्वेतकाय ने अपनी डपमा वापस ले जी और | एक दिन कुछ कुल्न-जलनाएँ आपका दर्शन करने | झिसी कक & 5 ० हे स्क तो चाहते ही थे कि 
कहने लगा कि जिस त्तरह इनूमान ने लक्का में आग लगा | गईं थीं, तो उनसे भी आा पने प्रायः ऐसी ही बात कही | हो गए। 3 । वह इस बात पर राज़ी 
दी थी, उसी तरह गाँधी ने भी चम्पारन में लगाई थी। | और हाथ उठवा कर खद्दर पहनने की । प्रतिज्ञा भी करा |. 
"यह बात भी, द सोलह आने नहीं, तो रे पन्‍्द्रह्द आने | ज्ञी । बाज़ आया बाबा; ऐसे दर्शन से । अगर यही हालत इसके बाद की “विधानी” और “किरण शहरी? न्ताः 
अवश्य ठीक है । क्योंकि यद्यपि महात्मा गाँधी ने चग्पा- | रही तो कुछ दिनों के बाद कहने लगेंगे, कि नमक खाना | ताथ्रों के उल्लेख की आवश्यकता नहों । क्योंकि 
रन में झा ग॒तो नहीं द लगाईं थी, परन्तु वहाँ के नीलहे | छोड़ दो, डेढ़ छुटाँक बकरी का दूध पीकर दिन काट लो अ्रीजगद्गुरु के फागुन भर बिना भाँग-बूटी के नशे में चर 
राज्ञसों कें, उनके कारण नो वैसी ही फेली थी, | और स्वराज्य लेना चाहते हो तो मेरी तरह साढ़े तीन रहने के ल्षिए इतना ही सामान काफ़ी है और उन्हें ग्य 
जैसी हनूमान के आग छगा देने पर लर्ला के राचसों में | बीते की लेंगोटी बाँधना आरम्भ कर दो। ..... | बात की असन्नता है हि जहाँ ऐसे-ऐसे पो-----५००० 
'फैल्ली थी। लीडर मौजूद हैं, वहाँ स्वतन्त्रता तो क्या, स्वतन्त्रता की- 
इसलिए श्रीजगद्गुरु की तो राय है, कि जिन्हें | गानी को भी भजन सार कर आना ही पड़ेगा । 
अपने कमनीय कल्नेवर पर अत्याचार व ' करना हो, वे 5 
कम से कम गरमी भर के लिए बाबा जी का दुर्शन करना | थर्माँ, आजकल दोही तो बिना पँजी के निम्ा- 
| छोड़ दें। फिर जाडा आएगा तो देखा जायगा। ऐसा | लिस रोज़गार हैं। एक व्वीडरी और दूसरा महस्ती। 
स्वराज्य किस काम का,  लिसके लिए खहर पहनना पड़े दोनों डी का महान मॉटो था मकृन्ञा है--'ज़बाँ पे नामे 
| और तकल्ली कातना पड़े । इससे तो बी नौकरशाही का डे 


अस्त बाज्ञार पत्रिका, के एडीटर साहब श्रो० तुषार 
| कान्ति घोष महाशय रक्न-रूप में 'कोयब्ा-कान्ति' होने 
पर भी ठीक 'तुपारवत्‌! ठण्ढे दिल के आदमी हैं। फिर 
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'ऐसी दशा में परिषद्‌ के हिन्दू सदस्यों को उचित 
था, कि बेचारे श्वेतकाय को उसकी इस उपमा के ल्लिए 
उसे दाद देते, परन्तु उन्होंने बेचारे को कोसना आरम्भ 
कर दिया । इसले मालूम होता है, कि परिषद में उपमा- 
'अलझूार के ज्ञाताओं की नितान्‍्त कमी है, अन्यथा बेचारे 
“श्वेतकाय- को “अरप्तिकेषु कवित्त निवेदनम” की दुय- 
-नीय दशा में पड़ कर यों हास्यास्पढ् क्यों बनना पड़ता ? 


| जुढ़ा हैं जारी, बग़ल में बोतज् शराब की है ।” ज़िन्दगी 
यह राम-राज्य ही अच्छा है । पहनने को मद्दीन और | » मज़े लूटने के लिए चन्डे की रक़में, पझड़ जाने पर 'ए? 
सुज्ञायम कपड़े मिलते हैं, बूरी दिन-राठ छानते रहो, कोई | लास का आरशम झोर मरने पर अपने राम के नाम से 
वोलने वाला नहीं, लकड़ी के ढुराडे के आटे की नर्म- | ग्युनिस्िपेत्रित्याँ कोई रोड” या पाक तो बनवा ही 
नरस, चपातियाँ झौर पवित्र घास के घी में छुपड़ी हुईं, | उैेगी ! फिर और चाहिए क्या ? है 
माशा अब्लाह याद आती है, तो ज़बान से लार टपक कै 
पड़ती है । दा उधर महन्ती का क्‍या पूछना है, भगवान चेलों को 
मा द कुशल से २क्‍्खें । फिर तो 'माले मुफ़्त और दिले नेरहस* 
बड़ाब के लीडरों ने, सुनते हैं, लीडरी क्री नाक | का मामन्ना है । 'हघर परियों का मजम्ा है, उधर हरों 
रंख ली और गत स्वाधीनता-दिवस के शभ्न मुहूर्त में | की महफ़िल है !! तुम वया समझते हो कि हिज़ होबी- 
ऐसा नुस्ख़ा ढ्ूँढ॒ निकाला कि 'साँप भी मर जाय और | नेस बिना समसझे-बूस्ते ही माँग मुड़ाने को तेयार हैं ? 
लाठी भो न हूटे ।! देशोद्धार हो जाय, लीडरी में बद्दा | दईसारी गुरुप्रानी को अज्ञाह मियाँ अपने विहिश्त की 
न लगे और सखी नौकरशाही भी ग्रत्नन्न रहें। फल्रतः  खदर 


_ बहुत दिनों की बात है, श्रीजगद्गुरु के हस घरा- 
धाम पर अवतीर्ण होने से भी पहले की, उन दिलों 
शायद 'पर्दा-सिस्टम” इतने ज़ोरों पर न था और न 
अज्ञाह मियाँ “साफ़ छिपते भी नहों, सामने आते भी 
नहीं” को अवस्था में थे। उस समय सुसल्मानों का-- | 
शायद जमेअतुत्न-उल्लेमा का-- एक डेप्टेशन अज्ञाह मिरयाँ 
की ख़िदमत में पहुँचा और कहने लगा--“या ,खुदाया, 
यह पाँच वक्त की निमाज़ माफ़ कर दे । क्योंकि 
प्राए-दिन की इस 'पाँच वक्ता? कप्तरत से तेरे बन्दों 
फ़ी बड़ी तकल्लीफ़ होती हे ।” < । 
बूढ़े भ्रन्नाह मियाँ ने कुछ सोचा, ढो-एक बार दाढ़ी पर 
थे फेश और फ़रमाया--“मेरे बन्दो, यह तो बिल्कुल 
मुमकिन बात है। यह पाँच वक्त की निमाज़ तो 
गी ही, इसके सित्रा तुर्हें साल में पूरे महीने भर रोज़ 
९ख़ना पड़ेगा, नहीं तो मरने पर न तो बिद्विश्त में 
गेगिज्ञमा? मिलेंगे और न 'शराबे-तहूरा' की ही 


रौनक़ बढ़ाने के लिए बुत्ना लें तो श्रीजादगुरु भी खहर 
झब न पिकेटिज्ञ करके जेल जाने की आवश्यकता रह्दी | का कुर्ता पहन कर लीडर बन जायें या तु्नसी बावा ् > रे 
| और न ऑॉडिनेन्स तोड़ कर सिर फोड़वाने की । सीधे- | की इस उक्ति को साथंक कर दें :--._ | 

सादे शब्दों में यों समझ लीजिए कि “बिनु प्रयास लड्ढा- नारि मुई ग्रह सम्पति नासी, 
गढ़ हूटा !” और अगर आपकी राय हो तो उसके आगे : मूँढ़ मुड़ायः भए>संन्यासों । 
यह भी जोड़ दीजिए कि--बक़् जननि का साथा फूड !? | 88 





कक आर 2 मल ५ . |... अद्वाल की कौन्प्रिल में किसी ने प्रस्ताव कर दिया 
हिज़ होलीनेस की इस सुख़तसर भूमिका के बाद | था कि सरकार इस समय घारे में है, इसब्निए भन्त्री 
अब ज़रा सूल-विषय पर आइए । यह तो आपको मालूम | मद्दोदयगण कुछ दिनों तक ६४ हज़ार के बदले ३६ ही 
नसीब होगी ।”” बेचारे सुसलमान अल्लाह मिरयाँ का यह | ही होगा, कि कलकत्ते का एुज्षिस कमिश्षर हु दमानी का | इज़ार वेतन लें, बक़ौल उस मालिक के, जिसने घोटे के 
दन्याय देख कर वापस लौट आए | भौर क्या करते? | जीता-जागता पुतज्ला 25007. शकता ३ तो वार | आरण अपने गुमाश्ते को क्िखा था--"भुहयाँ स्‌तौ 
कर 32000 | | प बसन्तों कौ (एप्रिल् ४ फ़्ल्' बनाने का विचार किया और | सतुभा खाव, अबहों काम निकात्ने जाव |! परन्तु मन्ध्रियों ; 
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के पूर्व-जन्म के नक््र्क्काद रा एा5 गाय पतन न से यह प्रस्ताव फ़ेल डी गया 
ओ और बेचारों की होली किरकिरी होते-होते बाल-बाल 
बच गईं ! 


धवश्य ही इस तरह का प्रस्ताव करने वाज्ञा कोई | 
आधुनिक नास्तिकया असनातनी रहा होगा । वरना कौन | 
नहीं जानता कि सनातन नौकरशाही धर्मोनुसार! सर- 
 क्वारी घाटे की पूति का सहज-सरत्न उपाय टैक्स-बृद्धि है| 
छोर अनादि काजल से इसीसे काम लिया जाता है । 
क्योंकि अभी भी इस देश के करोड़ों ग़रीब दोनों वक्त 
खाते और भर:भर पेट पानी पीते हैं | ऐसी दशा में बेचारे_ 
सन्त्रियों और सिविज्ञियनों का वेतत कम करने का _ 
प्रस्ताव ! राम-राम ! कलिकाल्न है, नहीं तो प्रस्तावक की | 
तो जीभ गजल कर गिर जानी चाहिए । 


रे भाई, इस ग़लास देश पर शासन करने के लिए 
रोब-दाब, शान-शौकत और ठाट-बाट की, दिन भर को 
थकी-माँदी तोंद भाराम के लिए गुलगुले गद्दे और लेझा, 
पेय, चौव्य, चूस्य पचाने के लिए बी रफ़ीक़॒म के पायल 
की श्रुति-मधुर ध्वनि की नितान्त आवश्यकता है। ये 
. अत्यावश्यक कार्य-समूह् भला ३४ हज़ार में केसे चल | 
सकते हैं ? इसलिए उचित तो यद्द है कि सन्त्रियों के 
वेतन में चोंसठ हज़ार की और बुद्धि कर दी जाय। परन्तु 
यहाँ यार ल्लोग उसमें कमी करने की सोच रहे हैं ! 
बताइए यह कोई शराफ़त है या भत्नमनसाइत ; 
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रही सिविल्रियनों की बात, सो वे बेचारे तो और | 
भी दया के पात्र हैं। बेचारे भारत के कल्याण के लिए | 
सात समुद्र और तेरह नदियाँ पार कर इस देश में गाते 
हैं, यहाँ की कठिन गर्मी बर्दाश्त करते हैं कौर कोचे के 
शिकार के धोके में कदाचित्त किसी काले का शिकार हो । 
जाता है तो नक़द सोलह आने जुमने के दे देने पढ़ते 
हैं । फलतः इनके वेतन में कमी करने की बाद सोचना | 
तो पूरा -क्रसाईपन है। ऐसी बात तो सुनने में भी 
पाप है । 


>/5] 

इसलिए अपने राम की तो राय है कि दक्षिण 
अफक्रिका की तरह यहाँ भी 'पॉल टेक्स? को व्यवस्था कर 
दी जाय । भाख़िर इन काले जीवों को हक़ ही क्या हे 
मुफ़्त में इस देश में पेदा होने और मरने का ? हा, 

एक बात तो भूल ही गए थे । यह तो स्वतः सिद्ध हे कि 

हस सरकारी घाटे का सारा दायित्व सत्याग्रह्दियों पर है । 

नये क्मबझुत बखेड़ा खड़ा करते, न यह हाल होता | 
फिर तो सब से सीधा-सादा तरीक़ा यह है कि इनको | 
जोरुओं के गहने ज़ब्त कर ज्षिए जायें । क्‍यों केली कही, | 

लाइए, हाथ लाइए। 
ि | 55 

सगर या पाक परवरदिगार । यहाँ घाटे की तो | 

्वोबा' फेल्न गई है । पूरे पाँच करोड़, १२ ज्ञाख का घाटा 
५. लव में भी हो गया है! और इसकी भी सवा सोलह 
रन आने ज़िम्मेदारी सत्याग्रद्षियों पर है। परन्तु इप्तके क्षिए 

क्षीजगद्गुरु को 'हदीस” उलट कर कोई फ़तवा देने 
की आवश्यकता नहीं है । क्‍योंकि सर जॉर्ज रेनी, 
साशा चज्लाह चतुर व्यक्ति हैं,उन्होंने तो करे दर्ज के यात्रियों 


का किराया बढ़ा देने का पुण्यपूत्त उपाय पहले हीघछोच | 


लिया है । 


आर, इसका एक अतीव समीचीन कारण भी है| 
क्योंकि रेलवे की आमदनी का, सौ में अह्दासी भाग 
इन्हीं तीसरे दर्जे के यात्रियों द्वारा प्राप्त होता है और 
- बाकी बारह भाग पूरा न कर देना इनके लिए कल्नछ्ूः की 


क्र 





बात है। फलतः धर्म-भीरु, ला पद एइ दे क् १ च "७ दुया-निधान सर जॉज रेनी 
नहीं, चाहते कि यह कलझ का कुश्सित तित्रक इन भल्ले- 
झादमियों के भाज्त की शोभा बिगाड़॒ता रहे । इसीलिए 


बाक़ी बारह भाग इन्हीं से एंड लेने का विचार सर जॉज | 
रैनी ने किया है। वास्तव में इस साधु सक्कढप के लिए | 


आप तीसरे दुर्जे के यात्रियों के कृतज्ञ ।भाजन होने के 
सुस्तहक़ हैं। ह 
2,८] 

भई, ये हिन्दुस्तान वाले भी बड़े लालची हैं । मालूम 
होता है, मुफ़्त में मिल्ले तो, सारी दुनिया की दौलत 
बटोर कर घर में रख लें । सरकार ने अपना उदलू सीधा 
करने के लिए, कॉड्ग्रेस को वर्किज्न कमिटी के सदस्यों 
को छोड़ देने की उदारता क्‍या दिखाई, लोगों ने उच्चे 
बेवक़्फ़ समझ जिया । कोई कहता है, सभी कैदियों को 


को छोड़ो, कोई कह्दता है, मेरठ के अभियुक्तों को छोड़ दो _ 


और कोई कहता है, भगतर्तिह वगैरह को फॉसी मत 


दो । वही कद्दावत हुईं कि “बेवक़फ़ की भेंश् बियानी | 


आर सारा गाँव मटकी ल्लेकर दोड़ा !” 
र्घ 
बल्चा से मेरठ-केस के अभियुक्तों ने किसी हिसात्मक 


क्ानिति का आयोजन न किया था और न बम बनाने 


का कोई कारख़ाना ही खोलने जा रहे थे, परन्तु वे देश 


भक्त हे, ग़रीबों की दशा सुधारना चाहते थे, इसे क्या 
| श्ञाप कोई साधारण अपराध समभते हैं । प्वजी जनाब, 


थे ग़रीब ही तो अमीरों की दुधार गाएँ हैं । झ्गर इनको 


दशा सुधर जायगी तो फिर बेचासी अमीरी क्या कॉपर | 
चाट कर जिएगी या झसीर अपनी विल्ास-वासना की | 


तृप्ति के क्षिण आपके घर झाएँगे £ 
| 88 
सुनते हैं, भगतरधिद्द वगेरह को फाँसी से बचाने 
के ल्षिए क़ानूनी पेंच भिड्ाए गए हैं, न्याय, दया, और 
मनुष्यता की दोहाई दी जा रही है ।. झनुनय, विनय, 


और प्रार्थना आदि नाना प्रकार के उपायों से काम किया 
| ज्ञा रहा है। परन्तु इस सम्बन्ध में कौन्प्तिल् में जो 


प्रश्नावली हुई है, उसके उत्तर में सरकार ने, हिन्दी के 
'छायावादी” कवियों की तरद्द 'नीरव भाषा” का प्रयोग 
करके साफ़ बता दिया हे कि “मेंघ के आगे बीन बजाए 
भेंस खढ़ी पगुराय !” क्‍ 
छह 

माशा अज्ञाह, हमारे भूपाज्न के नवाब बहादुर भी 
पाँचो सवारों में हैं कौर सुछह की 'गुफ़्तोशुनीद' में 
झाहार-निद्रा छोड़ कर भाग ले रहे हैं। विज्ञायत से 
जाए, पेर की धूल भी न काढ़ी और फ़ोरन इलाहाबाद 


| पहुँचे | गाँधी से मिले, सप्र से मिछे, 'झानन्द-भवन! 


का चक्कर फाटा | गरजे कि शान्ति और सुलह के ल्षिए 
ध्याप दिल्लोजान से कोशिश कर रहे हैं, इसलिए भावी 
इतिहास की सामग्री एकत्र करने वाल्नों को चादिए कि 
झपने नोटबुऊ में नवाब साहब का नाम अवश्य दजे 


कर लें, ताकि कहीं ऐसा न हो कि जब इन शान्ति के 
अग्र-दूतों की स्खति में 'स्टेचूज” बनने लगें तो लोग 


नवाब साहब को भूल जाय ! 
5 > 

दिल्‍ली के एक अख़बार वाले ने पूछा है, कि आप 
किसके प्रतिनिधि बन कर इतनी दौड़-घुप कर रहे हैं ? 
अमाँ, अपने और श्रीजगदगुरु के। क्योंकि आप 'हिज 
 हाईनेस' हैं और श्रीजगद्गुरु 'द्विजु होलीनेस' | “जैसे 
उदई वेसे भान, न इनके चुटिया न उनके कान” चाल्ता 
मामला है। जेसे श्रीजगदगुरु 'भविष्य” वाज्नों के बिना 


श्र 


| माँगे ही अपना 'फ्रतवा' दिया करते हैं, उसी तरह 


(0५॥65) 5994 (५505) - जिधा260 0५ 8७४॥६0० 


| बीमारी हो गईं थी, झोर उसका 


| राजवैद्य श्री ० 


| जाता तो सखी नोकरशाही रे के 
| क्‍योंकि उनके कुछ गोरे प्रियपात्रा में भी उसी तरह का 


| के सिर पर गाँधी 


[ वर्ष १, खण्ड २, संख्या १७ भ 


हु 





नवाब साहब 


सी बिना बुलाएं दी सुलद करा रहे हैं भोत 


दर कौज मद्गाकवि अकबर कर ब्लड किक 
रे बुद्ध मियाँ भी सुनते हैं, गाँधी पाथ हैं, जे 
एक मुश्त खाक हैं, मगर आँधी के साथ हैं। 

है 


: श्रेतायुग में, बक्सर के पास एक. राइस-कुज-दोपई 
रहते थे, उनका शुभनास था मारीच । उन्हें एक भयझ 

ज़िक्र उन्होंने, बढ़ोक हे 

बाबा तुलसीदास, लक्षा के राजा रावण से किया ञे | 

४ ४२११ शस नाम सुनत दसकन्‍घर, रहत ग्रान नहिं। 

मम उर अन्तर !” परन्तु पता नहीं, राक्त प-राज ने अपने है ;॥ 
सुपेण जी से मारीच साहब की इस बीमारी ! 

तजवीज़ कराया थाया नहीं। । 

है कि ज़रूर कराया होगा । क्यों 

अ 


पात्र थे । 
घ्ं - कि 

झगर किसी तरह मित्र । 
थे का बड़ा उपकार होता। 


के लिए कोई लुसगख़ा 
श्रीजगदगुरु को 'घारणा 
कि मारीच उनके परम ग्रिय 


खुद्ानाख़स्ता वह चुसग़्ा 


एक सडढक्रामक बीमारी फेल गई है। अर्थात्‌ जब वे कसी 
हि दोपी देख छेते हैं तो उनको भी रहत 
प्रान नहिं डर अन्तर” की दशा हो जाती है और बेचारे 
घबरा कर दोश-हवास खो बैठते हैं, चेहरा लाल हो बात 
है, नीली आँखें आगे को निकल आती हैं और ज़बान 


| बी भठियारन की ज़बान को मात कर देती है । बाकी 


सारे लक्षण झगी-रोग से मिलते-जुलते ह्वं। 
ध्छे हि 
यद्यपि कुछ जीवट वाल्ले गोरे ऐसे भी हैं, जो “गाँधी 
टोपी? से बिल्कुल नहीं डरते । एक दिन तो एक इज़रत 
गाँधी टोपी पहन कर इड्लैण्ड की पार्लनांमेयट में चले 


ह 
] 


| गए थे, परन्तु वहाँ कोई उत्पात नहीं मचा | शायद 


इसका कारण यह हो कि वहाँ की आबोहवा ज़्यादा 
ठण्ढी है | मगर दिन्दुस्तान की आबोहवा तो गरम है 
न, इसीसे यहाँ के गोरों को तो यह निगोड़ी गाँधी 
टोपी व्याकुल करके छोड़ देती है। सखी नौकरशाही 
को इसकी कोई तदवीर सोचनी चाहिए, नहीं तो उनके 
गोरे बाल-गोपाल बेचारे बेमोत मर जायेंगे । 
>45। 

अभी हाल की घटना है, संयुक्त प्रान्त के गवनमेयटः 
जैस का एक कूके गाँधी टोपी झूँढ़ पर रखे एक गोरे 
साहब के सामने चला गया । बेचारे साहब तितद 
मिला उठे, फौरन बीमारी का दौरा शुरू हो गया। यहाँ 
तो कहिए कि बेचारे के वाल्म-बच्चों की तक्रदीर अच्छी 
थी, जान बच गई, नहीं तो क्या होता, यह सोच के 
अपने राम का तौ दिल धड़क रहा है और भय लगता 


कि कहीं सारे के सारे गोरों में यह बीमारो फेब्ी गई 


सखी का राम-राज्य केप्ते चलेगा 
* ६ है 
खेर, यद्द प्रसन्नता की बात है कि उक्त कक ने सीफ़ा 
दे दिया है और अब गवनमेण्ट प्रेस के गिर कर घृन्िसात 
हो जाने का कोई खटका नहीं' रह गया है झोर न उक्त 





| साहब बहादुर के लिए ही कुछ चिन्ता करने की प्राव” 


| श्यकता है । परन्तु यह बीमाले तो अवश्य ही ख़तरनाऊ 


| है। इसलिए ऑडिनेन्साचाय श्रीमान लॉर्ड इरवित 


| महोदय से श्रोजगद्गुरु की सविनय प्रार्थना है कि चलते" 
चल।ते इस गौराड़ः आतझू प्रदायिनो गाँधी टोपी के किए 
भी कोई ऑडि नेन्स जारी कर दें, ताकि सखी नौकरशाही 
। का ख़ान्दान क्रायमोबरक़़रार रह जाय और उन्हें भी 
| अमर कोत्ति प्राप्त हो जाय | 
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च्ततततततत्तततत।.. छः खण्डों में 
! .._ यह वहीं उपन्यास है, जिसके लिए हिन्दी-संसःर मुद्दतों से छुटपटा रहा था, जिसके कुछ अंश ह्न्दिी रह निकलते 
हीं अड्रेज़ी, गुजराती, उठ आदि भाषाओं में अचुवाद हो गए । 822 इसके एक-एक शब्द्‌ में वह जादू भरा है कि ण्क 
तरफ हँसाते-हँसाते पेट में बल डालता है, तो दूसरी तरफ़ नौजवानी की सूलंताओं और गुमराहियों की खिल्लो उड़ा कर उनल 
बचने के लिए पाठकों को सच्चेत करता है । तारीफ़ है प्लाट-बन्धन की, कि कोई भी वात, जो नवयुवकों पर अपना बुरा धरभाव 
डालती है, “श्रीवास्तव जी” के कटाक्ष से बचने नहीं पाई है। हँसी-हँसी में बुराइयों की खुन्द्रता ओर सफ़ाई सेध ज्ज़ियाँ 
उड़ा कर ज्ञान और सुधार की धारा बहा देना, कला की गोद में शित्ता का छिपाएण हुए ले 5 22 बस 'श्रीवास्तव जी” 
ही की महत्वपूर्ण लेखनी का काम है । कहीं फ़ंशन और शान की छीछालेद्र है, कहीं स्कूली बद्कारियों पर फटकार है, कहीं 
वेश्यागमन का उपहास है । प्रक्ति की अनोखी छटा निरखनी हो तो इसे पढ़िए, हास्य का आनन्द लूडना हो तो इसे 
पढ़िए, कला की बहार देखनी हो तो इसे पढ़िए, स्वाभाविकता और सरसता का मज़ा लेना हो तो इसे पढ़िए, बुराइयों से 
बचना हो तो इसे पढ़िप्ए, गुप्त लीलाओं का रहस्य जानना हो तो इसे पढ़िए, उत्कण्ठा ओर कुतूहल के सप्रद्र में डबना हो तो 
इसे पढ़िए, भावों पर मुग्ध होना हो तो इसे पढ़िए ओर ज्ञान पर चकित के तो इसे पढ़िए । इससे वढ़ गा कर रत ै 
कोतूहलपूर , आश्चय-जनक, रोचक, खाभाविक ओर शिक्षाप्रद उपन्यास कहीं ढँढ़ने से न मिलेगा। फ़ौरन ऑडर भाज़ए, 
हज़ारों ही ग्रॉ्डर रजिस्टर हो चुके हैं। जल्दी कीजिए, वरना बाद को पछताना होगा | 


छ्दो खण्ड एक ही पुस्तक में; मूल्य ४) पात्र ! स्थायी ग्राहकों से ३) 


७, ०० 
७] 
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५० | आप 
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सूल-लेखक क्‍ घे ु जा दे रा अचुवाद्क-- 
2 कक आज बन प्रोफेसर रुद्रनारायण जी 
महात्मा काउण्ट टॉल्सटॉय .ः क्‍ द अग्रवाल, बी० ए० 


यह रूस के महान पुरुष काउयट लियो टॉल्सटॉय की अन्तिम कर कृति है। थह उन्हें सब से अधिक प्रिय थी। रे द 
दिखाया गया है कि किस प्रकार कामान्ध पुरुष अपनी अल्ए-काल की लिप्लशान्ति के लिए एक निर्दोष हब का जोवन 
नछ कर देता है; किस प्रकार पाप का उदय होने पर वह अपनी आश्रयदाता के पा घर से अप 5 प्रनेक लुढ हे 
वी वासना-ठप्ति का साधन बनती है; ओर किस प्रकार मा मल पेश्याइात आह बनता । फि जे री हे | 
- फऋठा अभियोग चलाया जाना,- संयोगवश उसके प्रथम श्रष्टकता का भी ज्ररों मे सस्मि दा ना, < नया 
0 ज उसे अपने किए पर अलु॒ताप होना, और उसका निश्चय करना कि चूंकि डसकी इस पतित दशा हे का एकमात्र वह्दी ३५ 
हा देख कर ने है इसलिए उसे उसका घोर प्राथश्चित भी करना चाहिए--सब एक-एक करके मनोहारी रूप से सामने आते हे, 

॥ ए४|  उत्तरदाया 3 ग्ोर निर्देय-स्वरूप, वह धामिक भावनाओं का प्रबल उद्गंक, वह निधनों के जीवन के साथ अपना 
की और वह पायश्वित का कया त्कट इच्छा, जो उसे साइबेरिया तक खींच कर ले गई थी। पढ़िए और अनुकम्पा के दो-चार आंख 
[0७ जीवन मिला देने को उत्कट इच्डा, समय रूस में त्याग के नाम पर किस प्रकार मनुष्य-जाति पर अत्याचार किया जाता 


, | : उसमें दिखाया गया है कि उस आयी आइको 
|. बहाइए नीरट, लजिल्द पुस्तक का मूल्य लागत मात्र कंवल ५) 7533 |) 


0 था। छुपाई-सफ़ाई दर्श हे न ८2 कं 
 &>> व्यवस्थापक चाँद! कार्यालय, बन्द्रकोक, इलाहाबाद _ 55 
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कर | _.._ (687899०4 80. 8-०6 है 382 पक, े 


समन; नम नम सनक कक" मम कक मनन न ५५ ५७ से नस मनन न मम के के कक कक मकान नरम 
च्य्छ्जएएश्लफउ तरफ एफ जता जऋ एफ एप. 


॥ "८ धा।78/९6 ।0[0५७॥०॥ ४ [॥6 ([.5 ४ [| ) ध। । 
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सा का चन्दा 





द वॉपषिक चन्दा .«.. «« ९६) ९० 

 छ: माहों चन्दा ५) रु० 
« तिमाहों चन्दा ... ३) र० 
एक प्रति कॉँमूल्य. «« #) 


47755 7'॥786 7?" (0909 











छह हैं. व 


बष १, खराड २ 











नवयुग-नाटक-सूत्रधार तुम, 
शान्‍्तः क्रान्ति के पूज्य-पिता, 
। तुमम वज्नों की द्ृढ़ता है 

डी ओर कुसुम की कोमलता ! 
छोटे से: तन के भीतर है 
छिपा क्तीर-सागर सा मन! 
नेता भी हो, परमहंस भी, 
वंह हँसमुख मोहक आनन ! 





है ् +-ऋग्बी की 





| 














तार का पता : 


अविष्य” इलाहाबाद 


वित्त - « 











पक प्रायना 
वाषिक चन्दे अथवा फ़ो कॉपो के 
मूल्य में कुछ भो नुक़ताचीनों करने 
में पहिले भिन्नों को भविष्य' में प्रका- 
शित अलम्य सामग्रो और उसके प्राप्त 
करने के असाधारण व्यय पर भी दृष्टि- 
















आध्यात्मिक स्वराज्य हमारा ब्येय, सत्य हमारा साधन 











5 पात करना चार 
प्रणाली है । जब तक इस पावन अनुष्ठान में हम अविचल हें, का : ०». ६ -प पल 
तब तक हमें इसका भय नहीं, कि हमारे विरोधियाँ 2 











की संख्या और शक्ति कितनी है । ---नमनत-पपप--++--६८---- 
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नि श्र 


इलाहाबाद---इहस्पतिवार ; ५ सा, १६३१ 


संख्या ११, पूर्ण संख्या २३ 
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आए. जबाब का य>ं बजाय 
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। सिह व वाह सिकका क। बा ड्ाहकणओं हि का! सिफमपमा या। का वाला! को को विधायक का। वा वध... दा। का। पाया का पी विलामाआ। वा वहा शा ला शक का कल हिरण बसा हड। वा का। का। शिवा का मा। सना व कि विधा पछा। बाद मात का वा वयता। छा का ब्रा कि मय व्यय । ता य। विधा. वरधधपपपपयणय।. दा. .कद. नाम छा! सडक छी। व वक्ता वाया बका 


सब से बड़े, परन्तु वन्‍्धचु हो-- 4 विदेशियों की चरम मुग्धता 
तुम सब से छोटे जन, -के,. 


गव-नप्रता . के अशिमान 
म्गपति पावनता कानन के सरस्वती के स्व-श्रेष्ठ तुम-- 
आश्वासन गिरते मन के। | 


2 खुबन, वचन पटुता रसखान |! 
परदित जीवी, अपनेपन के _ व्याग-सूति, अनुराग-मूर्ति तुम 


दुख सहने को, सुख देने को 
हुआ तुम्हारा है श्रवतार 
जग-सेवक बन, जन-सेवित हो 
भार-हरण लेकर गुरु भार | 
दोषपूण भी पास तुम्हारे 


है 





रूप, जगत जीवन की श्रान, नीति-निपुणता : हक खुजान, | आकर हो जाता निर्दोष 

भारत-गत-वैभव प्रमाण गुरु सब धन त्यागी,श्षुनिक श्रेष्ठ तुम तुम्हे चरम गौरव कह कर भी 

इस युग के आदर्श प्रधान। |. भारत भावी-भाग्य विधान । (- होता नहीं हमें सनन्‍्तोष। 
कै # 

- आनन्दीप्रसाद श्रीवास्तव 
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आएं जान <#> 














मनोरमा 





शुकू और सोफिया 


इस पुस्तक में पूव ओर पश्चिम का आदश 
ओर दोनों की तुलना बड़े मनोहर ढड्ञ ले को 
गई है। यूरोप की विलास-प्रियता ओर उससे 
होने वाली अशान्ति का विस्तृत वणन किया 
गया है। शुक्क ओर सोफिया का आदश जीवन 
उनकी निःस्वाथ देश-सेवा, दोनों का प्रणय 
ओर अन्त में संन्यास लेना ऐसी रोमाश्वकारी 
कहानी है कि पढ़ते ही हृदय गद्गद हो जाता 
है। सजिल्द पुस्तक का मूल्य केवल २॥) 














मानिक-मन्दिर 


क्‍ यह बहुत ही सुन्दर, रोचक, मोलिक, सामाजिक उपन्यास 


है। इसके पढ़ने से आपको पता लगेगा कि विषय-वासना के भक्त 
कैसे चश्चल, अस्थिर-चित्त और मधुर-भाषी होते हैं। अपनी 
उद्देश्य-पूर्ति के लिए वे केसे-केसे जघन्य कार्य तक कर डालते हैं 
ओर अन्त में फिर उनकी कैसी दुदंशा होती है--इसका बहुत ही 
सुन्दर तथा विस्तृत वर्णन किया गया है। पुस्तक की भाषा 
अत्यन्त सरल तथा मधुर है। मूल्य २॥) स्थायी ग्राहकों से १॥) 


यह बह्दी उपन्यास है, जिसने एक बार ही समाज में क्रान्ति 
मचा दी थी !! वाल ओर वृद्ध-विवाह से होने वाले भयक्कुर 
दष्परिणामों का इसमें नम्न-चित्र खींचा गया है। साथ ही हिन्द- 
विधवा का आदर्श जीवन ओर पतिव्रत-धम का वहुत खुन्दर वणन 
िड । मूल्य केवल २॥) स्थायी ग्राहकों से १॥०) 





कक मी > || किक 





हिन्दी-संसार के सुविख्यात तथा | चाँद - 
परिवार के सुपरिचित कवि आनन्दीप्रसाद 
जी की नोजवान लेखनी का यह खुन्द्र चम- 
त्कार है। श्रीवास्तव महोदय की कविताएँ 
भाव और भाषा की द्वष्टि से कितनो सजांव 
होती हैं-सो हमें बतलाना न होगा। इस 
पुस्तक में आपने देश की प्रस्तुत हीनावरूथा 
पर अश्रपात किया है। जिन ओज तथा 
करुणापूर्ण शब्दों में आपने नयनों को घिक्कारा 
और लज्जित किया है, वह देखने ही की 
चीज ।है--ज्यक करने की नहीं। पढ़ते ही 
तबियत फड़क उठती है । छुपाई-सफुाई दशं- 
नीय |! दो रह्नो में छुपी हुई इस रचना का 
न्‍्योछावर लागत-मात्र केवल ॥८) ; स्थायी 
ग्राहकों से ।)॥ मात्र ! 


















गोरी-शट्डर । 


आदश-भावों से भरा हुआ यह सामाजिक उपन्यास है। |! 


: शड्डर के प्रति गोरी का आदश-प्रेम सवंथा प्रशंसनीय है । बालिका 


गौरी को धूर्ता ने किस प्रकार तज्ञ किया। वेचारी बालिका ने 
किस प्रकार कष्ठों को चीर कर अपना माग्ग साफ़ किया, अन्त में 
चन्द्रकला नाम की एक वेश्या ने उसकी फैली शच्ची सहायता की 
ओर उसका विवाह अन्त में शड्गर के साथ कराया । यह सब | 
ऐसी हैं, जिनसे भारतीय स््री-लमाज का मुखोज्ज्वल होता है। यह 
उपन्यास निश्चय ही समाज में एक आदश उपस्थित करेगा। 
छुपाई-सफ़ाई सभी बहुत साफ़ ओर खुन्द्र है । मूल्य केवल ॥॥) 
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_ 


दि न ॑ सन पी लक जी $ इजल्टेआ 
4 ः ॥॥॥॥0॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥| 


पाठकों को सदेधप स्मरण रखना 
चाहिए कि इस संस्था के प्रकाशन 
विभाग द्वारा जो भा पुस्तकें प्रकाशित 
होती हैं, वे एक मात्र भारतीय परिवारों ऊ 
एवं व्यक्तिगत मक़ल-क्रामना, को दृष्टि 









गत जल 5 ॥॥॥॥॥ाए॥धाडओ॥ओआआओधओआाएाओाए. है. क्‍ 5 । 
हस संस्था के प्रत्येक शुभचिन्तक और ु ४ | द 

दूरदर्शी पाठक-पाठिकाओं से आशा को 
ज जाती है कि यथाशक्ति भविष्य” तथा 
चाँद” (हिन्दी अथवा उदू-संस्करण) का 3. 


डक 
पम्प 
| 

हि ४०४ ॥ पक 
दि फिका। 
कक्कब्कक,. 
अन्न. 
कक 
क्ज- 


॥॥ ६ 






॥॥॥॥ _ 


४. ; 


॥॥ 


गा] 


| 


४॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ ॥॥ 


हू भचार कर, वे संस्था को और भी अधिक डुं है. | | ः मा 

व सेवा करने का अवसर प्रदान करेंगे !! हुँ. 50 की; रख कर प्रकाशित की जात कि 
घ्ड कि 

ज॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ ॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ब्ि.... 
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& ली साइबर जज 


अप. हक कक सके के : 





ड कि व बट आल ली कल 








इलाहाबाद-बृहस्पतिवार--५ माचे, १६३९ हे 


सर्या ११, पूण सख्या २३ 


जाअपष्या कायालथ थर खसंणरत्रजालस का घादा 


आ० दुगादवीं के लिए मात-मन्दिर पर पूलिस का मोर्चा 
अचार और पानी के मठकों में बमों को तलाश 





यत्तिय तथा मातु-खन्दिर में क्रान्तिकारियों की खोज 


फूड खाद कर देखे गए ॥ कॉढ? कुकटिपोः को तलाशी 
. संस्था के चारों ओर चोबीसों घण्टे खफ़िया पुलिस का पहरा 


यों तो इस संस्था पर पुलिस की कृपा सदा से बनी 
रही है, पर गत २८वीं फ़रवरी को तो उन्होंने विशेष 
<या कर दी | केवबल्न 'चाँद” और “भविष्य” कार्यालय पर 
डी नहीं, वरन्‌ इलाहाबाद, चोक के 'चाँद' बुक-डिपो 
मआतृ-मन्दिर और बेल्ली रोड पर श्री० सहगज्न जी के एक 
अज्ञत्ने पर भी उनकी दया-दृष्टि जा पड़ी | _ 


गत तारीज़ २८ फ़रवरो को सबेरे & बजे क़रीब 


-४०-४२ सशस्त्र पुलिस के सिपाहियों ने “चाँद? कार्यालय | चिठियाँ प्पा 
को चारों ओर से घेर लिया । कुछ देर के ज्षिए बाहर | वा य लाथ ले आई है।यह 52022 


वबाल्यों को भीतर झौर भीतर वालों को बाहर जाने की 
'मनाही कर दी गईं । 
सहगल जो उस समय सुख की नींद सो रहे थे । 


शत भर के परिश्रम के बाद, केवज्न कुछ ही घराटे पहले 
उन्हें सोने का समय मित्ना था। अचानक नौकर ने जाकर | 
उन्हें जगाया। साथ ही पुल्निस के हथियारबन्द सुप 


रिण्टेण्डेरट साहब भी उनके सोने के कमरे में आ घमके 
और अपनी शुभकामना ( तज्नाशी लेनेकी ) सहगद्न 


जी पर प्रकट को | प्रेस्त बन्द था, वह खोला गया। | 


अेस के सुपरिण्टेण्डेयर साहब सोए हुए थे, वे जगाए 
गए | भ्रेस का कोना-कोनां छान डाला गया। किन्तु 
दुःख है कि पुत्षिस को वहाँ कुछ भी हाथ न लगा । 
इसके बाद सम्पादकीय विभाग की तब्बाशी ल्ली गई, पर 
यहाँ से भी बेचारों को विफल्न-मनोरथ ही ल्लौठना 


पढ़ा । तदनन्तर सहगल जी के कप्तरे की तत्नाशी ज़रा 


विशेष सावधानी से ली गई। सियाही के डब्बे भी 
उल्नट-पत्नट कर देखे गए। सौभाग्यवश इन्स्पेक्टर साहब 


को दृष्टि एक काग़ज़ पर जा पड़ी, जिस पर लिखा था, 


काटिज! । बस उनके हर्ष का पारावार नहीं रहा, किन्तु 
जब उन्हें समझाया गया कि यह 'काटिज', बन्दृक़ की 


गोली नहीं, बल्कि एक पत्र का नाम है, तो हजरत के | और 


चेहरे का रज़् ज़रा फ़ोका पड़ गया । 
इसके बाद सहगल्न जी के रसोई-घर की ओर पुत्षिस 
लपकी । वहाँ खाद्य पदार्थ तो कुछ था नहीं, केवल रात 
उच्छिष्ट बतंन रक्‍्खे हुए थे। ख़र, इन्हें ख़ब 2टोल कर 
देख लिया गया। इसके बाद पुत्निस बडे शौक़ 
पाख़ाने की ओर बढ़ी, किन्तु अफ़सोस, वहाँ से भी 





निराश ही ज्ञौटना पढ़ा ! प्रेस के सुपरिण्टेण्डेणट साहब के 


घर भी यही झभिनय किया गया। उनका बक्स खोला 


गया, एक-एक कर कुत्न चीज़ें देखी-भाली गई, पर 
कुछ नहीं मिल्ला । इसी तरह अन्यान्य कई नोकरों के 


कमरे भी ख़ूब सावधानी से टटोल्ने गए, परन्तु कोई 


झाश्चर्यज्ननक वस्तु न मिल्नी । ह 
'चाँदः कार्यात्य से केवल एक या दो साधारण 





श्री० रामरखर्सिह्द सहगल 


प्रायः ११ बजे समाप्त हुई। मातृ-मन्दिर की तलाशी 
भी तत्परता तथा सावधानी से ली गई । पुलिस 


को शायद यह सन्डेह था कि श्रो० दुर्गादेवी यहाँ छिपी 
हुई हैं और शायद उसे वहाँ बम द्वोने का भी सन्देह | 


था । इसीलिए यहाँ पानी के घड़े और अचार के मठके 
भी हाथ डात्न कर देखे गए ! पेड़ों की जड़ें तक खोद कर 
बम को तलाश की गई !! पर पुल्निस को अस्त में 


हताश ही होना पड़ा । वहाँ की एक नर्स की कुछ | 


(0५॥659५ 5वावबव (७505). एछाध्वां।288 0५ 6५5०७700॥[ 
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हक, की 





। 


व्यक्तिगत चिट्ठियाँ ज़ब्त कर ली गई हैं ; चिट्ियाँ तादाद 
में ८०-६० के लगभग होंगी । 

चाद' बुक-डिपो में भी पुल्निस को कोई सनोवा- 
व्छित वस्तु नहीं मिल सकी । 

बेली रोड पर सहगल्न जी के बड़ले की तलाशी यह 
जानने के लिए की गईं थी, कि कोई अपरिचित व्यक्ति 
वहाँ ठहरा था या नहीं । अपरिचित व्यक्ति से पुलिस का 
मतलब शायद किसी क्रान्तिकारी से हो सकता है। यहाँ 
यह कह देना आवश्यक है कि एक:दिन पहले गत २७वीं 
फ़रवरी को भ्राज्ञाद से पुल्निस की मुठभेड़ हुईं थी, और 


| कहा जाता है कि उनके दो साथी भाग निकल्ने थे | आश्चर्य 
| नहीं, यह तलत्नाशी उन्हीं लोगों के सम्बन्ध में हुईं हो । 


६ ६ रा 

अन्त में गत ररी मार्च को £॥ बजे रात्रि में पुलिस 
फिर सहगल जी के वासस्थान--चाँद” कार्यात्वय पर आ 
धमकी | ज़फ़िया पुल्षिस के इन्स्पेक्टर मि० भ्ृगप्रकाश 
ने सहगत्न जी को उनकी गिरफ़्तारी का वारण्ट दिखाया 
और १२४-ए धारा के अनुसार उन्हें गिरफ़्तार करके 
उसी समय नेनी-जेल्न क्ञे गए । 

सहगल जी प्रप्तन्न-बदन थे। वे हँसते-हँलते मोटर 


' पर सवार हुए । उस समय उनके घर की महिलाओं ने 





उन-पर पुष्प-व्ृष्टि की। उपस्थित कर्मचारियों ने 'बन्दे 
मातरम! और 'इन्क्िज्नाब ज़िन्दाबाइ” के गगन-भेदी 
नारों के साथ उन्हें बिदा किया। थोड़ी देर के लिए 
'चाँद' कार्यालय में एक अपूर्व उतस्ताह फैल गया । देखते- 
देखते मोटर आँखों से ओमदल्न हो गई । 

हमें विश्वस्त-सूत्र से पता लगा है, कि इधर कुछ 
दिनों से “चाँद” कार्यात्ञय पर पुलिस की कड़ी निगरानी 
रहती है। छुद्मवेष में पुत्षिस के चर सदैव इस संस्था के 
आस-पास चक्कर काटा करते हैं । 

सुना गया है कि श्री० सहगत्न जी नेनी-जेल में 'भारत? 
के भूतपूर्व सम्पादक और 'ए! क्लास के क़ैदी परिडत 
चेडटेश नारायण तिवारी के साथ रकखे गए हैं | झापके 


मुक़दमे की पेशी सम्भवत्तः झागामी ७ मार्च को होगी ।* 


007 करा ्ः 


४ 
छः 


| डि :॥ 


...../. जिगराएपर॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ 


. उन्‍हें सोने का समय मित्रा था। अचानक नौकर ने जाकर 
उन्हें जगाया | साथ ही पुल्चिस के हथियारबन्द सुप- 
रिग्टेण्डेण्ट साइब भी उनके सोने के कमरे में आ घमके, | 
और अपनी शुभकामना ( तल्लाशी लेने को ) सहगल | 






उ रह लता ता गा #क॥॥॥॥॥एश॥क॥॥। ॥॥गढडि 
इस संस्था के प्रत्येक शुभचिन्तक और कक 
दूरदर्शो पाठकन्पाठिकाओं से आशा ब्को 


जाती है कि यथाशक्ति 'विष्य! तथाडे... 
चाँद (ट्विन्दी अथवा उदूँ-संस्करया) का 5- 
प्रचार कर, वे संस्था को और भी अधिक हू 


उ सेवा करने का अवसर ग्रदान करेगे है ३. की 


॥ 


॥ 


॥॥॥॥॥॥॥ 
॥ 


किक... 


वष चर का जनक ननिनयधटन न निधन पिन पतन एड २ 


व ढ कया छा। कत समान मा हा दया हो. का 'इममज .एो ( थक विधा । का वा एव सकाबबका .ध था द्रधयय। | हित यम 


श्रीरामरखसिंह सहगल गि 











इल 










न ऋषानममसमयाममभ»मनककक»न 9» न नम + “मनन सबक करना सा “तारक 8 न्आ-आा “बननामक- ०. 


का ढक मम मेन. किम. नयायननकनननय मन बनक चना व जात हट 


जज या स्लामामता प्र का ककयाओं. हित. दो सिवाय. छआ।. धर बह मी मा दा बम काबममथा। था हुआ 









बी बा का बज पा ही की की वि बकञ्म-पत पथ पथ॑ व स्ानपन न तक पे मयन पर नक तय जप था ग + 7 “छल 


।हाबाद--इहस्पतिवार-५ माच, १ ६.३९ 





'न्न्म्भी, है है है है? ॥॥ ॥ हम है है की की । हम कक 6 लि घट 8 860 हक 
पाठकों को सदेध स्मरण रखना 
चाहिए कि इस संस्था के प्रकाशन 
विभाग द्वारा जो भा पुस्तकें प्रकाशित 
होतो हैं, वे एक सात्र भारतीय परिवारों 
एवं व्यक्तिगत मक़ल-क्रामंना को दृष्टि 
में रख कर प्रकाशित की जाती हैं !! 
ज॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ 


[ः 


॥॥॥॥॥ 


कै ससमिलनन+म>पमाधमाका. पक, 


॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ 


४]॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ 


दया 


द्य ह ० आम ला एक पत। कल >न मापा. पा 








भविष्य! कार्यालय पर सशख्नपुलिस का धावा 


ऑरी० दुगादिवी के लिए मा 





अचार 


त-मन्दिर पर पुलिस का मो्चा 
और पानी के मठकों में बमों को तलाश 
'चाँद' कार्यात्वय तथा मातृ-बन्दिर में क्रान्तिकारियों की 


यो 


चखाज 


फेह ख्कोद कर देखे गए 8 “चांद! बुकडिफो की तलाशी 


संस्था के चारों ओर चोबीसों घण्टे खफ़िया पुल्ति 
यों तो इस संस्था पर पुलिस की कृपा सदा से बनी | निराश ही ज्लौटना पड़ा ! प्रेस के सुपरिण्टेणडेयट साहब के 


रही है, पर गत २८वीं फ़रवरी को तो उन्होंने विशेष | 


डुया कर दो | केवल्न “चाँद! और “भविष्य” कार्यालय पर 
ही नहीं, वरन्‌ इलाहाबाद, चौक के “चाँद” बुक-डिपो, 
माठ-मन्दिर और बेल्ली रोड पर श्री० सहगद्न जी के एक 
अड्ञल्ले पर भी उनकी दया-दृष्टि जा पड़ी । 

गत तारीजख़ २८ फ़रवरी को सबेरे £ बजे क़रीब 
४०-४२ सशख््र पुलिस के सिपाहियों ने चाँद” कार्यालय 


को चारों ओर से घेर लिया । कुछ देर के ज्षिए बाहर [. 


बाल्वों को भीतर झौर भीतर वालों को बाहर जाने की 
'मनाही कर दी गई । 


सहगल जी उस समय सुख की नोंद सो रहे थे। | 


रात भर के परिश्रम के बाद, केवल कुछ ही घण्टे पहले 


जी पर प्रकट को । प्रेस बन्द था, वह खोला गया। 
श्रेस के सुपरिण्टेण्डेयः साहब सोए हुए थे, वे जगाए 


आए । प्रेस का कोना-कोनां छान डाला गया। किन्तु | 


दुःख है कि पुत्निस को वहाँ कुछ भी द्ाथ न लगा। 
इसके बाद सम्पादकीय विभाग की तब्बाशी ली गई, पर 


यहाँ से भी बेचारों को विफल्न-मनोरथ ही लौदना 


पड़ा । तदनन्तर सहगल जी के कप्तरे की तद्बाशी ज़रा 
विशेष सावधानी से ली गई। सियादह्दी के डब्बे भी 
उल्नट-पत्नट कर देखे गए। सौभाग्यवश इन्स्पेक्टर साहब 
की दृष्टि एक काग़ज़ पर जा पड़ी, जिस पर लिखा था, 


'क्रार्टिज” । बस उनके हर्ष का पारावार नहीं रहा, किन्तु | 
जब उन्हें समझाया गया कि यह 'काटिज!, बन्दृक़ की | 


'गोल्ली नहीं, बल्कि एक पत्र का नाम 
चेहरे का रज्ञः ज़रा फ़ोका पड़ गया। 
इसके बाद सहगल जी के रसोई-घर की ओर पुलिस 


है, तो हजरत के 






घर भी यही अभिनय किया गया । उनका बक्स खोला 
गया, एक-एक कर कुल चीज़ें देखी-भाली गईं, पर 
कुछ नहीं मिला । इसी तरह अन्यान्य कई नोकरों के 
कमरे भी ख़्ब सावधानी से टटोल्ले गए, परन्तु कोई 


झाश्चयेज्ञननक वस्तु न मित्नी । 


'चाँदः कार्यालय से केवल एक या दो साधारण 
चिटद्वियाँ पुज्निस अपने साथ ले गई है । यह तलाशी 


-+«« # 
द्् है] 


श रू 4५4 री !। । 


] हर । 
क् जी ध क कब हे ॥. रू ॥ क ह ऐ 
व गि हे ३ * न 
४ ] ष श्र कर. + का ॥ न जा 
34 है कक कर 
> है जा! ४ का 
हं क्र कक | जी श्क्ज 
४ के | ब् ] ढ़ पा हे 
का “कं कक ध्य ;( न कर प का 
हब +- ३-3 कं -अम 3७. पक -+कअनक २. ५ ब्ड्ा 9 * | बा 
न < ३० कम कक बेक-5 8 २-बक े।! है का हू 
श ही न न 
+ ध श्र 
ड्' 
३ '। 0 बा 


॥ 
| 


श्री० रामरखर्सिह सहगल 


प्रायः ११ बजे समाप्त हुईं। सात-मन्दिर की तलाशी 
और भी तत्परता तथा सावधानी से ली गई | पुलिस 
को शायद यह सन्देह था कि श्रो० दुर्गादेवी यहाँ छिपी 
हुई हैं ओर शायद उसे वहाँ बम होने का भी सन्देहद 












स का पहरा 
व्यक्तिगत चिहट्वियाँ ज़ब्त कर लो गई हैं; चिह्वियाँ तादाद 
में ८०-६० के लगभग होंगी । 
“चाँद बुक-डिपो में भी पुल्लिस को कोई सनोवा« 
व्छित वस्तु नहीं मिल सको । | 
वेज्ञी रोड पर सहगल जी के बड़ले की तलाशी यह 
जानने के लिए की गईं थी, कि कोई अपरिचित व्यक्ति 
वहाँ ठहरा था या नहीं । अपरिचित व्यक्ति से छुलिस का 
मतलब शायद किसी क्रान्तिकारी से हो सकता है। यहाँ 
यह कह देना आवश्यक है कि एक:दिन पहले गत र्वीं 
फ़रवरी को भ्ाज़ाद से पुत्चिस की मुठभेड़ हुईं थी, और 


कहा जाता है कि उनके दो साथी भाग निकल्षे थे । आश्चर्य 
| नहीं, यह तक्ाशी उन्हीं लोगों के सम्बन्ध में हुईं हो । 


ने मै । मै 
अन्त में गत ररी सार्च को श॥ बजे रात्रि में पुलिस 


| फिर सहगज्न जी के वासस्थान--चाँद? कार्यात्षय पर आ 


धमकी | प़ुफ्रिया पुलिस के इन्स्पेक्टर मि० अ्ठगुप्रकाश 


ने सहगब्ब जी को उनकी गिरफ़्तारी का वारण्ट दिखाया 


और १२४-ए धारा के अनुसार उन्हें गिरफ्तार करके 
उसी समय नेनी-जेल्ल ले गए । 
सहगल जी प्रसन्न-बदन थे । वे हँसते-हँसते मोर 


| पर सवार हुए। उस समय उनके घर की महिलाओं ने 


उन-पर पुष्प-वृष्टि की। उपस्थित कर्मचारियों ने वनदे- 
मातरम! और 'इन्करिल्नाब ज़िन्दाबाद” के गगन-भेदी 
नारों के साथ उन्हें बिदा किया। थोड़ी देर के लिए 
नाँद' कार्यालय में एक अपूर्व उश्साह फैल गया । देखते- 
देखते मोटर आँखों से ओमलत् हो गई । 

हमें विश्वस्त-सूत्र से पता लगा है, कि इधर कुछ 
दिनों से “चाँद! कार्याक्षय पर पुलिस की कड़ी निगरानों 
रहती है। छुद्वेष में पुल्निस के चर सदेव इस संस्था के 
झास-पास चक्कर काटा करते हैं । ह 

सुना गया है कि श्री ० सहगल्ल जी नेनी-जेल में भारत? 
| के भूतपूर्व सम्पादक और “ए! छास के क़ैदी पणिडत 






था । इसीलिए यहाँ पानी के घड़े और अचार के मठके 
_ भी हाथ डाज्न कर देखे गए ! पेड़ों की जड़ें तक खोद कर 
बम की तलाश की गई !! पर पुलिस को अस्त में | 
हताश ही होना पड़ा। वहाँ को एक नस, के कुछ 


लपकी । वहाँ खाद्य पदार्थ तो कुछ था नहीं, केवल रात 
के उच्छिष्ट बतंन रक्‍खे हुए थे। ख़र, इन्हें ख़ूब टटोल्ल कर 
देख लिया गया। इसके बाद पुलत्निस बड़े शोक़ से 
पाख़ाने की ओर बढ़ी, किन्तु अफ़्सोस, वहाँ से भी 





वेझटेश नारायण तिवारी के साथ रक्‍खे गए हैं। आपके 
मुक़दमे की पेशी सस्भवतः आगामी ७ मार्च को होगी ।* 


न मै ्ः 
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ाचआाग्ग्गीण क्ात्माथ्या 


घस्ंवइई-- क्‍ 
__अकोला का २४वीं फ़रवरी का समाचार है, कि 
मी अनन्तानन्द शास्री और शरी० गोविन्दराव धिनदे 


को ११वें ऑडिनेन्स के अभियोग में ९-९ माह की कड़ी 


छंद को सक्ञा गईं हे | कमगाँव ताल्‍लुका। कॉह्मेप 
कमिदी के ३ सदृश्य. इसी ऑरॉडिनेन्स के अजुसार गिर- 
फ़्तार कर लिए गए हैं । शेरपुर ताढलुका में भी ६ काय 
कर्ता गिरफ़्तार किए गए हैं। इनमें से एक अम्ठृतराव 
महाजनी को १ साल की कड़ी फ्रेद की सज़ा दी गई हे 

--सूरत का २७वीं फ़रवरी का समाचार है, कि ६ 
व्यक्तियों को, जो मरठमशुमारी का नम्बर मिटाने के अप 
राध में गिरफ़्तार किए गए*थे, ६-६ माह की कड़ी क्रेद 
की सज़ा दी गई है । 

__थारवार का २६वीं फ़रवरी का समाचार है, कि 
लगानबन्दी आन्दोलन के सम्बन्ध में एक स्वयंसेवक 
को. ४ माह की और दूसरे को ३ माह की कड़ी क्रेद को 
सज़ा दी गई है । 

_-हवेरी ताल्‍लुका के ४ स्वयंलेवऋ पिकेटिज्न के सम्बन 
ज्ष॑ं. तथा अनकोत्ा और कनारा के १३ स्वयंप्तेवक, ग़ेर- | 
क़ाननी संस्थाओं के सदस्य होने के अपराध में गिरफ़्तार 
कर लिए गए हैं 

_..बस्बई का २६वीं फ़रवरी का समाचार है, कि 
घहाँ के सिदी मैज्िस्ट्रेट ने सूरत की ८वीं सश्चालिका 
श्रीमती विज्ञासवती। चन्द्रभाव मेहता को क्रिमिनत्ञ लॉ 
एमेयडमेण्ट एक्ट के अनुसार २ माह की सादी क्रेद की 
सज़ा दी है । 

उसी सेनिस्पेट ने स्थानीय विद्यार्थी-सद्ड के सेक्रेटरी 
श्लीं० मोहनलाज छोकावाज्ञा को १८८वीं धारा के अनु 
सार ४ माह फी फड़ी क़ेद की सज़ा दी है । 

_बम्बई का २६वीं फ़रवरी का समाचार है,कि कुछ 
अभियुक्तों के अपने चार्जशीट पर हस्ताक्षर करने से 

काए करने पर, सिटी मैज्षिस्ट्रेंट ने उन्हें १-१ माह को 
सादी क़ेद की सज़ा दी है 

_अकोला का २३वीं फ़रवरी का समाचार है, कि 
सुफ़सिल में व्याख्यान के अपराध में मास्टर त्रिपाड गिर 

फ्तार कर लिए गए हैं | श्री० सबतल्लराम गवाण्डे को 
११७वीं धारा के अभियोग में ६ माह की कड़ी क्रेद को 
सज़ा दी गई है। 


| 


--सूरत का २६वीं फ़रवरी का समाचार है, कि +. 


दस मेदान में भण्डावन्द्न करते समय १०० कॉड्म्रेस 
कार्यकर्ता गिरफ्तार कर लिए गए हैं । इन गिरफ़्तार 
व्यक्तियों. में बालक, बालिकाएँ तथा २४ महिलाएं भी 


शामिल्र हैं। वहाँ की नई सच्नाल्षिका मिस मधुमति | 


लुन्नीलाज भी गिरफ़्तार की गईं हैं। 

_ अक्ोज्ञा का २४वीं फ़रवरी का समाचार है, कि 
लगानबन्दी आन्दोलन के सस्वन्ध में, कॉड्येप बुलेटिन 
के सम्पादक थ्री० नामदेव पटेल को ६ माह की कड़ी 

की सज़ा दी गई है । 

६ बल्लालपुर के श्री० हीराज्ञाल शाह, श्री० पणरिडयारी | 
परेल, आरी० सुन्दर जी और श्री० सखाराम को ६-६ माह 
व्ही कड़ी क़ैद की सज़ा दी गई है । 

श्री० किसानराव को, जो जेल्न में सज्ञा श्रुगत रहे 
हैं, ११वें ऑडिनेन्स के अनुसार 5 माह को और कदी 
क्लैद की सज़ा दी गई है । 

श्री० सम्पतराव भुसकन को १४७वीं धारा के झभि- 
योग में ३ माह की सादी क़ेद की सज़ा दी गई है । 

__झहमदाबाद का २५वीं फ़रवरी का समाचार है, 
कि गुजरात विद्यापी5 के अध्यापक श्री" कुमारप्पा को, | 
जिनसे एक साल की नेकचलनी के ल्लिए £००) रुपए को 
जमानत माँगी गई थी, शमानतत देने से इन्कार करने के 
क्रारण १ साल को सादी फ्रेद की सज़ा दी गई है | 


बम्बई में फिर नमक-क्रानून भद्ठ 
किया गया 


सत्याग्रह-समिति के सदस्य ओर सश्चानक _ 


गिरफ्तार 


बम्बई का गत र८वीं फ़रवरी का समाचार है, कि 
आज प्रातःकाज्न सात स्थानों में नमक-क़रानून भक़् किया 
गया | इसके फल्न-स्वरूप वहाँ की सपत्याग्रह-समिति के 


| सदस्य तथा कुछ अन्य कॉल्मंस कार्यकर्ता गिरफ़्तार कर 
ब्विए गए । 


एक व्यक्ति को, जो चौपाटी पर, साजण्ट के सामने 
राष्ट्रीय नारे लगा रहा था, पीटा गया, निस्से वह घायल 
हो गया, और झस्पताल् भेजा गया | 

आज़ाद मैदान में हज़ारों मनुष्य नमक-क्रानून को 
अवज्ञ। में भाग ल्लेने के ज्षिण एकत्रित हुए थे। लठबन्द 
पुल्षिस का एक दज्ञ सारा माजरा देख रहा था। नमक 
बनाने के बत॑नों की रक्षा के ल्विए देशसेविकाएँ नियुक्त 
थीं । वे घेरा बना कर खड़ी थीं । पुल्निस वाल्ले बलपू्वंक 
उस घेरे में घुस गए, और नमक बनाने के सामानों को 
उन्होंने तहस-नहस कर दिया । इसी समय सत्याग्रह 
समिति के सदिस्यगण वहाँ पहुँचे, जो सीधे गिरफ़्तार 
कर जक्िए गए । 

पुलिस ने 'ए! वार्ड फॉड्ग्रेत कमिटी के सच्चाक्षक 
झऔरी० के० दामोदरदास तथा एक स्वयंसेवक को भी, जो 


| मैदान के दूसरी ओर नमक बना रहे थे, गिरफ़्तार कर 


लिया । 

ध्डी? वाडे की कॉछग्रेस कमिटी की सच्वालिका 
श्रीमती रतनबेन मेहता, जिनके नेतृत्व में, चौपाटी में 
प्रदर्शन किया गया, दो मन्त्रियों के साथ गिरफ़्तार कर 


' ज्ञी गईं | इन लोगों के अतिरिक्त कुछ अन्य ज्ञोगों को 


भी प॒ल्निस ने चौपाटी पर गिरफ़्तार किया । 
माण्डवी और ताम्बकान्त में भी नमक-क्तानून भक्ञ 
किया गया । भुल्लेश्वर वाड के समञ्बाज्क गिरफ़्तार कर 
लिए गए । 
_ --कराची का २४वीं फ़रवरी का समाचार है, कि 


कराची की सत्याग्रह समिति की ७वीं डिक्टेटर श्रीमती 


कस्त्ूरबाई .भोवराज गिरफ़्तार कर ली गई हैं । 
__कराची का २६वीं फ़रवरी का समाचार है, कि 


झाज सबेरे तीन व्यक्ति नमक-क़ानून भज्ञ करने के झप- | 
| अपराध में गिरफ्तार कर लिए गए हैं। ः 


राध में गिरफ़्तार कर ब्विए गए हैं । 


. - अहमदाबाद का २६वीं फ़रवरी का समाचार है, 
कि वहाँ के अतिरिक्त ज़िज्ना मेजिस्ट्रेट ने भी० हीराजाल- 


दामोद्र ओर चिम्मनलाज़ को <०)-९०) रुपए जुर्माने 


अथवा डेढ़-डेढ़ माह की कड़ी क्रेद की सज़ा दी है। 
कालूपुर वाडे कमिटी के सेक्रेटरी श्री० भानत्राह्य को भरी. 


यही सज्ञा दी गई है । 
गोमतीपुर वार्ड कमिटी के दो मन्त्रियों को १-१ 
| माह की अधिक क़रैद की सज़ा दी गई है । 


--सूरत का २६वीं फ़रवरी का समाचार है, कि 
राष्ट्रीय साप्ताहिक प्रताप! के रिपोर्ट शी० नवनीतल्नाल 
देसाई से १,०००) रुपए का मुचलका माँगा गया । सुच- 
लका देने से इन्कार करने पर उन्हें ६ माह को कड़ी क्ेद 
की सज़ा दी गई है । 
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| स्वयंसेवक गिरफ़्तार किए गए । इन पर क्रिमिन्ष 
ज्ञॉ एसेग्डमेणट एक्ट के अनुसार मामज्ञां चत्नाया 
| ज्ञायगा । 


के झनुधार गिरफ्तार किए गए हैं । 
_हलाल का २६व्रीं फ़रवरी का सम्राचार 
' श्री०. छुगनल्वाल दाजीभाई को हे माह 


की सज़ा दी गई है । 


कड़ी क्रेद की सज़ा दी जायगी । 


_चाँदपुर का २॥रवीं फ़वरी का समाचार है, कि 


एक शराब-फ्ररोश के शिकायत करने पर पुलिस ने» || 
बड़ाली युवकों को गिरफ़्तार कर लिया है । कहा जावा | 
है कि उन्होंने एक दारात्र के कनरतर को नष्ट कर डाला कु 
था। वे हिरासत में रक्खे गए हैं। --ज्ज 


- जैसीखाल का २४वीं फ़रवरी का समाचार है, कि. 


उन ३४ व्यक्तियों में से, जो पिड्ेटिक़ करते समय पुलिस 
पर आक्रमण करने के अपराध में ग्रिरफ़्तार किए गए थे, 
२१ व्यक्ति छोड़ दिए गए हैं | बाक़ी क्ञोगों को ३ से ८ 
सप्ताह तक को सज़ाएँ दी गई हैं । 


--गोहाटी का २७वीं फ्रवरी का समाचार है,कि |. 


विदेशी कपड़े की दूकानों पर धरना देते समय वहाँ २१ 


--मिदनापुर का २४वीं फरवरोी का समाचार है, 


कि दोहस गाँव की श्रीमती उत्तमराय, चौकीदारी टैक्स | न 
देने से इन्कार करने के कारण, गिरफ़्तार कर ल्ली | 


गई हैं । 
प्रेस ऑडिनेन्स का शिझ्वार 
राजपूत प्रेस कुक कर लिया गया 


कल्कत्ते का २४वीं फ्रवरी का समाचार है, कि 
चत्रिय उपकारिणी प्रेस, जो पहल्ने राजपूत भेस के नाम से 
विख्यात था,ओर जहाँ से 'क्षत्रिय-संघार' एक साप्ताहिक, 


बाबू रामलगन सिंह जी के सम्पादकत्व में निकलता था; | ८ 


पुलिस द्वारा क़॒के कर बल्विया गया । सम्गादक और मेने- 
| जर को पड़यन्त्र के सम्बन्ध में ६-६ माह की सज़ा दी 


| गई है । कहा जाता है कि कक करने के पहले प्रोप्राइद.._ 
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को कोई सूचना नहीं दी गईं थी। 


-चआ 


युक्तिमठ गोस्वामी, पद्मकान्त शेक तथा अन्य ३ कॉड्सेस 
कार्यकर्ता विदेशी वस्ध की दुकानों पर पिक्लेटिझ करने के 


के 
की 


है 


--रानीगञ्ञष का २२वीं फ़रवरी का समाचार है, कि 
श्री० महादेव घधीवर और हिन्द्रनाथ चटर्जी नामक दो 
युवक गिरफ़्तार कर पुलिस की हिरासत में रक्‍्खे गए हैं।. 
यह नहों मालूम कि वह किस अभियोग में गिरफ़्तार 
किए गए हैं । 

--पबना का २७वत्ोों फ़रवरी का समाचार हे, कि 
पुलिस ने भी० रवीन्द्रनाथ चक्रवर्ती को बड़ान्न आंडि- 


| नेन्स के अनुसार गिरफ़्तार कर लिया है। पुलत्निस ने 


उनके घर की तल्बाशी ज्ञी, और वह अनेक काराज़-पत्र॒ | 
उठा कर ले गई । 

श्री० देवेन्द्रनाथ सेन को १४४वीं घारा के अलु 
सार एक बिषेधाज्षा की अंवज्ञा करने के अपराध में मं 
सप्ताह की कड़ी केद की सजा दी गई है । 











__ अहमदाबाद का २म्त्री फ़रवरी का समाचार हे है 

कि वहाँ के सिटी मैनिद्धेट ने दो मलजुध्यों को श्रपणा औ 

| नाम नहीं बताने के श्रमियोग में १०/-१०) रुया 
जुर्माना किया है | ज॒र्माना नहीं देने पर ३३ वदिनकी ॥ 


बड़ाल--- - 5- _» 


] 


“+नवगाँव (आसाम ) का रशवीं फ़वरी का | 
समाचार है, कि कालीवास के श्री० थानूराम भूषपा, भी*|._ 











ओऔ० वाधघजी भाई पम० पटेल २१वें ऑड्निस 


है, कि. 
की कड़ी के है. 
| और २४ रुपया जुर्माने श्रथवा $ माह की अति क्रेद 
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» . थष १, खण्ड २, संख्या ११ ] डे 
शअ --नवागज्ञ का २श्वीं फ़रवरी का समाचार है कि --मो तिहारी का २८ब्वीं फ़रवरी का समाचार है, कि --बन।रस का २८वीं फ़रवरी का समाचार है, कि 
कक श्री० गिरीशचन्द्र साहा, श्री० यतीन्द्रचन्द्र साहा, मन- | केसरिया के श्री० बैजूलाल और श्री० जमुनाप्रसाद को | वहाँ के कलेक्टर तथ। ज़िल्ला मैजिस्ट्रेट ने एक आज्ञापत्र 


5 
प। 


& मोहन सील और गौरवित्तोद गोस्वामी, भारतीय दण्ड- | क्रिमिनबज्न जॉ एमेण्डमेण्ट के अनुसार १-३ साल की कड़ी | निकात्र कर लोगों को तज्रांडी, तलवार, छुरा तथ। दूसरे 
.... विधान की $८-८वीं घारा के अनुसार गिरफ़्तार कर किए | क्रेद की सज़ा दी गई है । प्रकार के हथियार ज्ञेकर आम सड़क पर चलने से मना 
: “पुरी का २६वीं फ़रवरी का समाचार है, कि कनास | किया है । ७वीं फ़रवरी तक के ज्षिए जुलूस के लिए भी 


गए हू | | 
द --रामपुर हाट (बीरभूमि) का २७वीं फ़रवरी का | के एक प्रमुख कार्यकर्ता बाबू चक्रपाणि चौधरी ३७६ और | निपेधाज्ञा निकालो गई है ।. 
समाचार हे कि मल्क्षारपुर के राजनैतिक मामन्ने में पाँचों | ४२६ धाराश्नों के अनुसार गिरफ़्तार किए गए हैं। सर 
अभियुक्तों को, जिनमें सत्यवात्ना देवी भी शामिल हैं, युक्त प्रान्त- मदहास-- । 
३-३ माह की कड़ी क्रेद की सज़ा दी गई है।. -्््व्ऊ । --मद्रास का २७व्रीं फ़रवरी का समाचार है, कि 


कन्नोन में गोली-काएड पिकेटिज़ करते समय १६ स्वयंसेवक गिरफ़्तार कर लिए 

दो मरे, दो घायल गए। ३ अन्य स्वयंसेवक भी गोडाउन स्ट्रीट पर गिर- 

. क्कन्नीज का २७वीं फ़रवरी का समाचार है, कि गत | प्रतार कर लिए गए हैं। कहा जाता है कि ये विदेशी 

२३वीं फ़रवरी को, वहाँ के एक गाँव में, पुलिस वालों कपड़ों के ढेर में आग लगा रहे थे । 

ओर गाँव वालों के बीच दड़ा हो गया। कहा जाता है --मद्गास का २६वीं फ़रवरी क। समाचार है, कि कल्न - 

कि गाँव वाल्ञों और कॉन्स्टेबिलों में कगड़ा हो गया, | शहर में ३४ गिरफ़्तारियाँ हुईं | ६ अन्य स्वयंसेवक भी 
जिपके फ़ल्न-स्वरूप कॉन्स्टेबिलों ने गोली चल्ना दी, | पिकेटिक़ करते समय गिरफ़्तार कर लिए गए । 

| जिससे $ मरा और ३ घायल हुए । घायलों में से एक | --मद्रास का २४वीं फ़रवरी का समाचार है कि, 

जेल अस्पताज् में मर गया |एक कॉन्स्टेबिल भी घायज्ञ | आज १६ स्वयंप्तेवक रतन बाज़ार गोडाउन स्ट्रीट और 

हुआ है । दूसरे दिन ८ झन्य व्यक्ति भी गिरफ़्तार कर | देवराज मुदालियर स्ट्रीट पर पिक्षेटिक्न करने गए । ब्यों 

| क्षिए गए हैं । ही उन्होंने पिकेटिक़ आरम्भ किया श्यों ही पुल्निस ने 






















_ छुपरे का १८वीं फ़रवरी का समाचार है, कि श्री० 

यतीन्द्रनाथ सूर झौर श्री० जगन्नाथ मिश्र को ६-६ माह 

-... की बड़ो क्रेद की सज़ा दी गई है। १८ भय स्वयंसेवकों | 

में से १२ को ६-६ माह की तथा < को ३-३ माह की | 

कड़ी क़ेद की सज़ा दी गई है। श्रीमती रज्नन देवी को 

६ माह की सादी क़ेइ की सज्ञा दी गई है । 

--भऔमती शान्ति देवी और जनककिसोरी देवी के | 

मामले का फ़ेसल जेल्ल ही की झदालत में किया गया | 
उन्हें ६-६ माह्ट की सादी क़रेद की सज्ञा दी गई हे । 








॥ -स्ुणफ्फ़रपुर का १७वीं फ़वरी का समाचार है | -कानपुर का २४वीं फ़रवरी का समाचार है, कि | आक़र उन लोगों को गिरफ़्तार कर लिया । अन्य स्थानों 
कि वहाँ के नेमनारायण प्रेस से ३,०००) रुपए को ज़मा- | एक व्यापारी विदेशी कपड़े की गाँठों को हटा रहा था । से भी १० स्वयंसेवक गिरफ़्तार किए गए हैं । 


| रुइयं तैवकों ने उसे रोका | घुछ्षिस ने उनमें से एक को -मद्रास का २४वीं फ़रवरी का समाचार है कि 
। वहाँ एक भीड़ एकत्रित हो गईं। इसी समय + दयड-विधान की ४४वीं धारा के अजुपार जॉज टाउन में 
ब ड व्यक्ति ने गाँठों हर में 22 दी, जिसके | धरना देने वाल्ों की गिरफ़्तारी हो जाने के बाद २४ 
कम एक गांठ जज्ञ कर ख़ाक ह्दो गईं। अन्य बची | अ्नन्य स्वयंसेवकों ने धरना जारी रक्खा। किन्तु ये भी 
हुई गाँठे गोडाउन में भेज दी गई। दूसरे दिन उनझे | गिरफ्तार कर हिरासत में भेज दिए गए। इसके बाद 
हटाए जाने का फिर प्रबन्ध किया जानें त्रगा । स्वयंसेवकों सन्ध्या-समय & महिल्नाओं ने, जिनमें भीनिवास पेयड्र 
| ने फिर पिकेटिक्न शुरू कर दी। फलतः १३६ व्यक्ति की पुत्री श्रीमती अग्बुजग्मन्न भी शामित्न थीं, रतन 
+ गिर पर लिए गए। गिरफ़्तार किए जाने वाला में बाज़ार के बिदेशी कपड़े की दूकानों पर घरना दिया । 
भूतपूर्व डिक्टेटर श्री० योग और जनरल सेक्रेटरी श्री० | थे भी गिरफ़्तार कर हिरासत में भेज दी गई । भीमती 
सन आदि अमुस्त कार्यकर्ता भी हैं। बानर- अग्वुजम्मज्न बाद को छोड दी गईं | 
सेना के ११ बाज्षक, जो गिरफ़्तार किए गए थे, पीछे 2 लक" 
ए गए थे, पीछे | मद्रास का २४वीं फ़रवरी का समाचार है कि 


ग्ेड़ दिए ग 
छाड़ि दुए गए। वहा की सिटी पुलिस ने ट्रिप्लिकेन और जॉर्ज टाउन में 


पति की । “अलीगढ़ का २४वीं फ़रवरी का समाचार हे, कि | झौ चि दि 
३ स्वयंसेवकों को २-२ माह की कड़ी क्रेद की सजा दी | शाहगञ्ञ और कोड़ियागञ्ञ के २२ कार्येकर्ताओं को क्रिमि- री उन को 23808 न के अल: 
० रफ़्तार कर लिया। कहा 


गई है। है | नज्ञ लॉ एमेण्डमेयट एक्ट की १७ “बी? घारा के अनुसार 
“तेघरा ( मुझेर ) का २श्वीं फ़वरी का समाचार | ६-६ माह की कड़ी क्रेद और ९०) ४०) रुपए जुर्माने अयवा | है कि ५०४वीं धारा के अजुसार उन पर मामला 
- है, कि बागेश्वरी सिह, रामभजन भागवत, गुरुशशि ब्रह्म- | ६-६ सप्ताह की अतिरिक्त क्रेद की सज़ा दी गई है । 57 50002// 
देव, त्रिवेणी बह्मदेव, रामेश्वर रामकृष्ण और रामखेज्ञावन | संसनी के भी २० कार्यकर्ता गिरफ़ तार कर अल्लीगढ़ | गरु्दूर का २२वीं फ़रवरी का समाचार है,कि वहाँ 
उदित, पिकेटिज्ञ करने के ज्षिए, दृष्षिया नामक स्थान को | ब्लाए गए हैं । ढ द | को कॉड्ग्रेतत कमिटी के अध्यक्ष श्री० चुन्दरी वेडय्या 
जाते समय गिरफ़्तार कर ज्िए गए | कहा जाता है कि “गत २६वीं फ़रवरी का एक स्थानीय समाचार है, | और सेक्रेटरी श्री० चज्ना वेझंटकृष्णा तथा कत्रगड्ढा 
डे ने उन्हें राष्ट्रीय गान बन्द करने को कद्दा था। | कि प्रतापगढ़ गोली-काण्ड के घायलों में से एक व्यक्ति | चिट्टिया, क्रिमिनत्न लॉ एमेण्डमेण्ट एक्ट की १७ ( ३ ) 
उन्होंने ऐसा करने से इन्कार किया ओर बराबर गाते ही | की झुट्यु प्रतापगढ़ सिवित्ष अस्पत्मत्ञ में हो गई उसका | धारा के अनुसार गिरफ़्तार कर ज्िए गए हैं । 
गए । इस पर वे गिरफ़्तार कर लिए गए। .. | शव रचराज्य-भवन में लाया गया, भोर वहाँ से एक ”गयदर का २६वों फ़रवरी का समाचार है, कि 
“केटक का २७वीं फ़रवरी समाचार जुलूस निकाज्ना गया । श्रीम | 
ल् का नर । के दर बटर े 3 का न हैं, के | जुलूस निकाज्ना गया । क्‍ 3 सट १७ सध्याग्नदी, जिनमें ती सनकमना झौर श्रीमती 
पार कर तर गई सर कु भाषण के सम्बन्ध दा 7 आजमगढ़ का २१वीं फ़रवरी का समाचार है; कि | राजलचमी नाम की दौ मद्विल्वाएँ भी हैं, क्रिमिनत्न लॉ 
फ़्तार कर ल्ली गईं हैं। वे हात् ही में के माद ला सगरी कॉड्य्रेस कमिटी के मन्‍्त्री ठाकुर रामाज्ञा सिंह एमेयडमेण्ट एक्ट के अनुसार गिरफ़्तार कर ल्ली गईं 


हे नत माँगी जाने पर प्रे्न बन्द कर दिया गया है । 'लोक- 
संग्रह! नामक एक हिन्दी साप्ताहिक वहाँ से निकत्नता 
था।वहमी बन्द हो ग्याहै।.... 
--पुरी का १८वीं फ़रवरी का समप्राचार हे कि वहाँ 
३ स्वयंस्रेवकों को मादक द्वव्यों की दूकानों पर धरना देने 
के अपराध में ३७६वीं धारा के अनुसार ३०) ३०) रुपए 
जुर्माने अथवा १-१ माह की क़ेद की सज़ा दी गई है । 
--बेतिया का १६ वीं फरवरी क्रा समाचार है कि 
मछुरगढ़ा के स्वयंसेवक्-शिविर के जिन ११ स्वयंसेचकों 
को पुलिस ने गिरफ़्तार किया था, उन्हें ६-६ माह की 
कड़ी क्रेद की सजा दी गई है।.._ ् 
--बाल्ासोर का १४वीं फ़रवरी का समाचार है कि 
विदेशी कपड़े की दूकानों पर धरना देने छे अभियोग में 





सज़ा भ्रुगत सा लौटी न न *को दृयड-विधान की १०८व्रीं धारा के अनुसार, क्गान- | हैं। 
ह हे / “बाल्ीकुड़ा के ६ सर हिंया। को १९-३९ माह | बन्दी के ल्विए उकसाने के अभियोग में ६ माह की ' हे 


“>जडेपरे का २७वीं फ़रवरी का समाचार है, कि 
श्रीमती सीतादेवी, श्रीमती जगतेश्वरी देवी तथा ७ अन्य 
स्वयंसेवकों को ३-३ माह की क़ेद की सज़ा दी गई है । 

“सीवान में कृष्णअवतार अन्य ३ कार्यकर्ताओं के 
साथ फिर गिरफ़्तार कर लिए गए हैं। द 

-- देरभज्ञा का २४वीं फ़रवरी का समाचार है, कि | 

_ शराब की दूकानों पर पिकेटिज्ञ करने के अपराध में वहाँ 
१३ स्वयंसेवक,गिरफ़्तार किए गए हैं।._ 
. --एकमीघाट के भी दो स्वयंसेवक इसी अझभियोग 
में गिरफ़्तार किए गए थे, किन्तु इनमें से एक छोड़ 
दिया गया । 


“सरादाबाद का २९वीं फ़रवरी का समाचार है | ., जे 
कि परिदत महीस्द्रनाथ को क्रिमिनल का एमेणडमेदट | विद्या व कब “दल ने उन छोगों को 
| एक्ट को १७ (१) धारा के अजुप्तार ६ माह की कड़ी 5 अर 

क्रेद की सज़ा दी गई है । श्री० चेतराम और श्री० भूखन- | लड़कों को बेंत लगाने की सज़ा 

शरण को भी यही सन्ञा दी गई है । श्री० भूखनशरण देहरादून का २६वीं फ़रवरी का समाचार है, कि 
को सज़ा के अतिरिक्त १००) रुपए का जुर्माना भी किया | वहाँ के १०वें डिक्टेर श्री० सोमेन्द्र सुकुर्जी को ६ माह 
| गया है। 223 को कढ़ी क़ैद और १००) रुपए जुर्माने की सज़ा दी 

+ टी न 2 22 समाचार हे, कि गई है । 
शनपर तहसील के डोम्ननपघुर गाँव में श्री० गड्लाधर, भोगपुर में जों ४ लड़के गिरफ़्तार करिए गए 5 
; उकसाव ऑॉडिनेन्स के अभियोग में गिरफ्तार कर लिए | से प्रत्येक को १९-१९ बेत बन गाए जाने ्त जग 
गए हैं । ४ “| है। इनमें से ३ बढ़े ही सुकुमार बच्चे हैं। 
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बम्बइ- 
.. --बम्बई का २०वीं फ़रवरी का समाचार है, कि 
लेेजिस्लेटिय कौन्सिल में, टेक्स बढ़ाने के सम्बन्ध में एक 
प्रस्ताव पर सरकार को_सुँह की खानी पड़ी। विपक्त में 
२६ वोट अधिक आने के कारण प्रश्ताव अस्वीकृत हो 
गया । 
ज़ब्त खेतां की नीलामी 
५००) रुपए का खेत १८) रुपए में नीलाम 
किया गया 
सूरत का २६वीं फ़रवरी का समाचार है, कि बार- 





लिया गया है, बहुत थोड़े दामों पर नीजञाम कर दिया 
गया है । अनाज सद्दित खेत केवल १८) रुपए बीघे के 
दर से बेच डाल्ला गया है । किन्तु वास्तव में केवज्ञ ख़ाली 
खेतों का ही मृल्य ००) से ७००) बीघा है ! अनाण के 
साथ तो ३०)-४०) रुपए प्रति बीघा दाम और अधिक 
हो जाता है । ह 
__बम्बई का २६वों फ़रवरी का समाचार है, कि 
एक जलूस श्री० मगनल्लाल देघाई के नेतृर्व में करादी के 
थ्ाज़ाद मैदान से, समुद्र के किनारे को गया और वहाँ 
लोगों ने नमक बनाया । पुलिस वहाँ मौजूद थी, किन्तु 
उसने कुछ चीं-चपढ़ नहीं को । 
११ | रुपए के लिए ४०) रुपए का माल ज़ब्त 


रक- 


. इक्कर ने सहयोगी 'ल्लीडर! को दोहद से, निम्न-लिखित 


सूचना दी है :-- क्‍ 
गत १३वीं फ़रवरी को बोरसद के मामलतदार ने 
३ बोरे चावत्न और $ बोरा गेहूँ, जो आनन्द से 
बोदल को भेजा जा रहा था, ज़ब्त कर लिया है । ये 
अनाज के बोरे अन्त्यज सेवा-मण्डल के खोले हुए 
अछूत बालकों के एक बोडिज्ञ स्कूल के लिए भेजे जा 
कं कर ने स्कूल की भूमि के लगान-स्वप ट्न्हें 
ज़ब्त कर लिया | लगान ३१००) चाहिए था । किन्‍्त्‌ 
. ज्ात्र १०४८) का जद किया गया है । ज़ब्ती को कोई 
रसीद भी नहीं दी गई है । 2: ह 
विदेशी व्यापार की क्षति 


ब्रिटेन को जुत्र रदस्त धक्ता 

बग्बई के मिल 
व्यापार के सरमन्ध में ५४ 
पर सूचना के अनुषा १8२४६ 





पा 7 जज बंका व ख्ड हट 2 अंणि ही % के, # अदस्थ एम "एस त- 
है कैफ कक... के हे एंशजिकप्रार है कक्ि व! १ क्नो ! के कक कं हू हँ छत ः ४: १ नव जद ब् 
न क्र जऊ कस जा कह $ तह ॥ ३ 9 /". के >बेद 
हि ५ ॥ हे । हे 
॥ 4 





सूचना प्रकाशित की हे। 
मे यहाँ ६६,९०,०९०,१ > छठ 


2 है ५०0 
पल क 


का 
ंेुओआ 3 का 


जे ड्ढ्स ४३० में यह तादाद पट 
का कपडे आए थे, किन्तु १६३० नम 
ही कब 
> १222 अल अल 7 6 शत के 
2 

जग घटी मे सूते है - छा 

वि घंटी है बोर से लग 
“ | कह न गो र १,६०,००॥१०९० पौण्ड सू 
5: के थे; ० ः 

| आए | 


एज ज़ 


'य ऋाकनाामममयाध्; 8५ अाकनकानाा न था. "रा: हि. सिम. 


जेल के अन्दर एक स्वयंसेवक का मामला पेश हुआ । 
इस पर धरना देने के सम्बन्ध में १७वीं धारा के अनुसार 
मामला चल्न रहा था। 










| स्वयंसेवक ने अपना नाम पिस्तौललिह और अपने बाप 
का नाम बमपघविह बतल्ाया। 


। जातचाज ता्ा ॥[ ॥४॥| ता] ं ी॥ छा हा 00 | ॥॥ ॥8| ॥॥॥| /0॥| ॥9॥॥।॥ या] जाय जो।ग़ाजा।पिा।छजं || गान क्‍ 
आजा।।॥।एण॥ए।।॥|।णा।।।|एएशएशएशएाए।॥॥॥एाए॥॥आ॥॥॥॥067॥0॥6/5 


दोली ताछएलुक़ा के किसानों का वह खेत, जो ज़ब्त कर ४ 
कल समझौता होने का रज्ञ-ठज़् नहीं देख पड़ता है। लॉड 


इविंन की शर्तों से नेताओं को निराशा हो रही हे । 


में, सरकार अधिक से अधिक, डिपा्ंमेन्टल जाँच ही 


सर्वेगट्स आँफ़ इण्डिया सोसायटी के श्री० ए० बी० | | 


मालिकों की समिति ने विदेशी | 


















में बमसिंह का बेटा पिस्तोलसिंह हूँ 
दिल्ली का २४वीं फ़रवरी का समाचार है, कि कल्न 


मैनिस्ट्रेट ने उससे प्छा--“तुर्हारा नास क्या है १?” 


समभोते के विषय में निराशा 


नई दिल्‍ली का २८वीं फ़रवरी का समाचार है, कि 


कहा जाता है कि पुलिस की ज़्यादतियों के विषय 


कायम करना चाहती है। वह जाँच भी कॉडम्रेसवालों 
के मामला खड़ा करने पर, केवज्न विशेष-विशेष घटनाश्रों 
के विषय में की जायगी । वायसराय का यह असन्तोष- 
जनक उत्तर ही शान्ति के मार्ग का शोड़ा बन रहा है। 
इसी कारण से वायप्तराय की अन्य शर्ता पर महत्व नहों 
दिया जा रहा है । पता चल्ना है, कि सरकार जनता को 
नमक बनाने की आज्ञा नहीं देना चाहती। पिकेटिज्ञ 
भी उसी हालत में मब्ज़ूर की गई है , जब्न वह शान्ति- 
पूर्वक हो । द 

मुख्य मतभेद पुलिस की ज़्यादतियों को जाँच के 


विषय में ही है । कॉड्मेसवाले चाहते हैं कि पुल्षिस के 


अत्याचारों की खुली जाँच हो ।. 
: पहली मार्च का समाचार हे, कि २॥ बजे से लेकर 
६ बजे सन्ध्या समय तक मद्दात्मा जी और वायसराय से 


| बातचीत होती रही । कॉल्स्रेस की कार्यकारिणी समिति 


ने एक नया झल्टरनेटिव ( 3 ]६87790708 ) पेश किया 
है। कहा जाता है कि उसी पर महात्मा जो की वायस- 


| राय से बातचीत हुईं | परिस्थिति तो आशाजनक बताई 
जाती है। सप्र आदि गोलमेज्ञ के सदस्यों ने अपनी | 


सारी शक्ति इस ओर जगा दी है । 


॥ण्रा।णाएणा।।|शा।ए|॥एएशाशशा॥ए॥ए।॥ााओ॥॥आ॥॥॥॥0॥॥॥ छ॥ 


स्वयंसेवक पकड़ कर जड़ल में 
. छोड़ दिए गए 

कानपुर का २४वीं फ़रवरी का समाचार है, कि नान- 
पारा में कुछ स्वयंसेवक, घरना देते समय गिरफ़्तार कर 
ल्लिए गए । गिरफ़्तार कर वे पुलिस स्टेशन पर लाए 
गए, और वहाँ वे पीटे गए । इसके बाद वे एक जहुतल्व 
में तले जाकर छोड़ दिए गए। बड़ी कठिनता से लौट 
कर घर वापस झाए । । 

--लख़नऊ का १८वों फ़रवरी का समाचार. 
वर्तम्र।न कोर्ट फ्रीस को बढ़ाने के द्धिए जो बिल सर: 
की ओर से कोौन्सिल्न में पेश हुआ था, वह ६६ बोदों 


| द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया । 


| पहले थी | उन्हें पूरा 











पट 77 उदज का भर रे कक मन 
लखनऊ कैम्प जैल में के दियों. ह 
.. की दुदशा 
पेट भर भोजन भीं नहीं दिया जाता. | 
खनऊ कॉड्डेस कमिदी |! 
क्सेना ने निश्न-ल्रिखित 












लखनऊ २६वीं फ़रवरी--छ 
के अध्यक्ष श्रीण मोहनलाल स 
वक्तव्य प्रकाशित किया है ४-- -> 

होम-सेम्बर ने यह विश्वास दिलाया था कि लखनऊ ॥ 
कैम्प जेल के क्रेंढियों की दशा के विषय मे कर कीः | 
जायगी, पर क्रैंदियों की दशा इस समय वैसी हे जैसी 
भोजन नहीं मिल रहा है। जेल के. 0 
नियमों के अनुसार जितना भोजन मिल्नना चाहिए उतना ७ 
भी नहीं दिया जा रददा है। इसका कारण यह बताया ७ 
जाता है कि जेल्लों के इन्स्पेक्टर जनरत्त ने यह आज्ञा दे २ 
रखी है कि जेलों के लिए आटा नहीं ख़रीदा जाय॥ ४ 
क़ैदी जितना आटा पीस सके, उतना ही काम में ज्ञाया 0 
जाय । । य 
यह कहने की आवश्यकता नहों कि इन्स्पेक्टर जनरद्व 
की उक्त आज्ञा साधारण बुद्धि के प्रतिकून्न होने के अति | 
रिक्त जेल के नियमों के भी विरुद्ध दै। जेब्ल के नियमा' 
नुसार यदि कोई क्रैदी काम करने से इन्कार करे तो उसे. 
सज्ञा दी जा सकती है, किन्तु उसके भोजन में कमी नहींह 
की जा सकती । - जज 

कैम्प जेल में आटा पीसने की ६२ मिलें हैं, जनम 
कुछ ख़राब हो गई हैं । यदि यह मान भी लिया जायकिए 
सभी ठीक हैं, तो भी १२४ से अधिक मनुष्य उनमें काम | 










चली 


नहीं कर सकते । यदि ये १२० व्यक्ति, ब्निन्हें काम विया ह 


जाय, काम करने से इन्कार करें, या अपना काम पूरा 
न करें, तो उन्हें दण्ड दिया जा सकता है। किस्तु इक 
और इनके १,७०० अन्य साथियों को जेल के हे 
नुसार पूरा भोजन न देने का कोई कारण नहींश 
फलतः इन्स्पेक्टरर जनरल की उपयक्त आज्ञा का ' 
कुछ समभ में नहीं आता । इससे तो यही जान पढ़ 
है कि उनका अश्निप्राय राजनेतिक क्रेदियों को कणों 
कष्ट देना और उन्हें नीचा दिखाना है| इसका कण 
| आधिक भी नहीं हो सकता । क्‍योंकि गेहूँ पिसवा न 
काम में ल्ाने में, ओर आटा ख़री द कर॒काम में बा: 
में, केवल २॥ रुपए रोज़ का अन्तर पढ़ता है।. 


में नहीं चाहता कि राजनैतिक क़ेंदी जेलों में का 
करने से इन्कार करें, किन्तु मेरा यह व्यक्तिगत अदा 


हि | 


| है कि जितना काम उन्हें दिया जाता है, उतना #आ| 
उनको शक्ति के बाहर की बात है । बा! 


मेरे सुनने में आया है कि सुपरिस्टेण्डेटड बेओ 





बेकास कपड़ों की एक सूची बनाई है, जो राजग 
क्रेदियों को दिए गए हैं। क्या होम-मेस्बर यह बतबा .|#॥«& 
कृपा करेंगे कि ये क्रेदी कड़ाके की सर्दी में इन मं ः 
कपड़ों के साथ क्‍यों दूर-दूर ज़िल्ों से इस स जेल में" ह 
गए थे ? सरकार को यदि एक नया जेल बबबा 

लिए ९०,००७ रुपए मिल सकते थे, तो के ५ चर! 
कड़ाके की सर्दी से बचाने के लिए भी ही के भू 
हजार रुपए ख़्े कर सकती थी £ कक झआ 
क़ेदियों के वज़न को मिला कर देखेंगेतो ना 
चल्लेगा कि उनका स्वास्थ्य सुधरने के बनाई । |. रह 
खराब हो गया हे | कि, ह था | अपन 
,३ हाँ की औषधि-्यव्था भी सल्तोकक. 
रे सुनने में आया है कि कुछ कं ञ्जः 


जेल में अपराध करने के अभियोग में मरने 
| जायगा । जे 





छोड के थेयरमैन के पाप एक सूचना भेजी है, कि वे 
निन्न-लिखित विषयों पर प्रस्ताव पेश करना चाइते हैं :-- 


. किझनाण की दूर गिर जाने से तथा भद्द-धवज्ञा आन्दोलन 
के कारण ही सरकार को यह घाट उठाना पढ़ा है। 


भारत-सरकार को १४॥ करोड़ रुपए 


| ््ह््च्््ख् प््ाज्त 


हि " .पअ बज कि के दक्ष नकल 


चष १, खराड २, संख्या ११ ] 


तहसीलदार की हत्या 

'फ़तहपुर का २७वीं फ़रवरी का समाचार है कि खिजद्द 
के तहसीलदार मुन्शी अ्रवधबिद्दारीलाज कल्न सन्ध्या को 
नोनरा (जहानबाद थाना) में, लोगों को लगान ढेने के 
लिए समझाने के लिए गए। ज्ञमींदार भी उनके साथ 
था। कहा जाता है कि गाँव वालों ने तहसीलदार साइब 
पर हमला किया और उन्हें मार डाला । उनके साथ ईे 
पुलिस के सिपाही थे । उन्होंने. भीड़ पर गोली चलाई। 
इससे कुछ गाँव वाले भी घायल हुए। एक सिपाही भी 
घायत्र, हुआ है । 


इस सम्बन्ध में ४६ आदमी गिरफ़्तार हुए हैं । | 


गाँव पर १४४ दुफ़ा लगा दी गई है । 
__गत १८वीं क़रवरी का एक स्थानीय समाचार है, 
कि श्री० बेनीप्रसाद झम्रवात् ने ध्थानीय स्थुनिसिपत्र 


(५ ) पं० मोतीद्बाल नेहरू का झत्यु-द्विल्त ( ६ठी 


फ़रवरी ) छुट्टियों की सूची में शामिह्ल कर लिया जाय।_ 


(२ ) पणिडत जी को एक प्रस्तर मृति घुरुषोत्तम- 
दास पाक में स्थापित की जाय | 


(३ ) स्लिदी-रोड का नाम बदल्ल कर “मोती रोड” 


कर दिया जाय | 


यू० पी० सरकार को ६४ लाख का घाटा 


लगानबन्दी आन्दोलन का प्रभाव 
द्स्तनऊ का १८वीं फ़रवरी का समाचार हे, कि 
झर्थ-सचिव ने १६३१-३२ का बज़ट कौन्सिल्ल के सामने 
पेश करते हुएं कहा है, कि १६३०-३१ में प्रान्तीय सरकार 
को ६४ ब्लाख्र रुपए का घाटा उठाना पढ़ा है । उन्होंने कहा 


का भयड्जर घाटा 
१४'८२ करोड़ नया कर लगाया जायगा 


नई दिल्ली का २८वीं फ़रवरी का समांचार है, कि 
' झर्थ-सद॒स्य ने असेस्वल्नी में कहा हे, कि इस वर्ष सरकार 


को १३९४६ लाख रुपए का घादठा हुआ है | आगामी वर्ष 


के बजट में कमी करने पर भी १४९४१ लाख रुपए की 
घटी होने की आशा है। इस कमी की पूति के लिए 
4४८२ ज्ञाख रुपए का नया कर तल्रगाया जायगा । 


बड़ाल सरकार को घाटा 


कर-विभाग में लगभग १ करोड़ रुपए की घटी 


बज्ञाल की आर्थिक अवस्था पर विचार करते हुए 
झर्थ-सचिच्र ने कोन्सिल्न में कहा है, कि इस प्रान्त का 


भविष्य अन्धकारपूर्ण है। बजट पेश करते हुए उन्होंने | 


कहा है कि पिछुले ६ महीनों में बह्चाल सरकार को कर- 
विभाग में क़रीब + करोड़' रुपए फा घाटा सहना पड़ा 
है। इस घटी का कारण भद्ग -अवज्ञा आन्दोलन और 
व्यापारिक क्षति बतत्नाया गया है । 

१६२६-३० की न १8३०-३१ से सरकार को इस 


प्रकार घाटा सहना पढ़ा है :-- .. रुपए 
भूमिकर दे ०5 हा» ग,859,०0०50 
झाबकारी विभाग... «० ३४९,०७,००० | 
जद्जल-विभाग नंद ,० ४,६४३,००० 
सलिट्रेशन हक ०. 3,5१,००० 
अन्य टेकक्‍्स शक १,२९१,००० 
स्ट्म्प ७ ० कर 8७ ६६,९७,०० ७ 
इस प्रकार कर-विभाग में कुत्न ४३,६०,००० रुपए 


की क्षति हुई है । 


त््ड है 4 री कि आआ आल का. न छा हम | ऑ 
्क बह > के 













सतास-- क्‍ 
बड़कोर का २४वीं फ़रवरी का समाचार है, कि 
सेन्ट जोसफ़ कॉलेज फ॑ एक एड्लो इण्डियन विद्यार्थी ने 


कारण आक्रमण किया था, जिसके फक्न-स्वरूप उसकी 
झाँखों पर चोट आई थी | ख़बर है कि उस पज्ञलो इण्डि- 
यन विद्यार्थी ने क्षमा माँग ली है| कॉलेज के अधिका- 


जियों ने भी भारतीय विद्यार्थियों के भाषों के प्रति 


सम्मान प्रदर्शित किया है । 
पद्रास-सरकार को ५६३५९ लाख का घादा 


आवकारी की आमदनी में ३६ लाख की घटी 
मद्रास कौन्सिल में बजट पेश करते हुए अरथंसचिव 


ने कहा कि इस साल सरकार को ६९.३६ लाख का 


घादा सहना पड़ा है। भूमिकर में १६ छाख्न, आबकारी- 


हुई है । 


। कै कं मे 


तीथ यात्रा का पवित्र प्रसाद ! 


_ --मद्राप्त का २४वीं फ़रवरी का समाचार है, कि 
वहाँ के चीफ़ प्रेज़िडेन्सी मैजिस्ट्रेट के एक वारणट निका- 
लने पर पुल्निस ने, सेण्ट्रल स्टेशन पर 'पेशावर इन्क्ायरी 


| रिपोर्ट! की कॉपियों से भरे हुए दो बक्प्तों को ज़ब्त कर 


लिया । 

प्रध्य प्रान्तीय कोन्प्तिल में सरकार को हार 
सरकार के प्रति अ्रसहानुभूति का प्रस्ताव 
नागपूर का २६वीं फ़रवरी कासमाचार है, कि क्ृपकों 

के प्रति सरकार की वतंमान झसहाजुभूति के विरोध में 


_ एक प्रस्ताव कौन्सिल्न में पेश किया गया, जो १४ वोट 


पक्त में अधिक आने के कारण पाप हो गया। 
बर्मा कौन्सिल में सरकार की हार 


लगान घटाने के सम्बन्ध का बिल पास हो गया 
रक्न का १८वीं फ़रवरी का समाचार है, कि बहाँ की 


| कौन्सिल्न में, ल्वगान घट।ने के सम्बन्ध में एक बिल पेश 
किया गया । अर्थश्नचिव ने इसका विशेष किया, पर तो भी 
पत्त में ३७वोट शझ्रधिक झाने के कारण बिल्ल पास हो गया। 


मर ्ः नः 


(0५7659५ 5वावब्वे (७505). एछांध्ां।[286 0५ 8598700[ 


झपने एक भारतीय सहपाठी पर गाँधी टोपी पहनने के 


विभाग में ३६ लाख और . स्टेम्प में १६ लाख की घटी 


#' 


ी आी0।॥| 


मम कं. 





पुरयपूत लण्डन तीर्थ से लोटे श्रीनिवास,-- 
'सेल्फ़गाड' से भरा कमण्डलु लिए, सहित उल्लास : 





. _( ८वे पृष्ठ का रेषांश ) 
--लाहौर २७वीं फ़रवरी--आज लाहौर के नए 
पड़यन्त्र का मामल्ला फिर शुरू हुआ। आज मुज़बिर 
हन्द्रपाल से प्रतिवादी दल के वकील. ने जिरह किया । 
गिरफ्तारी की कहानी 
जाला श्यामल्ाज्ञ एडवोकेट के जिरह करने पर 
इन्द्रपाज्ञ ने कहा, वह पुरानी अनारकल्ली में अपने मकान 
पर गिरफ़्तार किया गया था, पुल्निस के उच्च-क्मचारी 
वहाँ मौजूद थे । गवाह को हथकड़ी दे दी गई, और 
उसे मोटर में बैठा कर ब्ाहौर फ़ोर्ट में लाया गया। 


दूसरे दिन से पुलिख, उसे फुसला कर उसका बयान 


लेने लगी । २८वीं अगस्त को मुख़बिर को (हथकड़ियाँ 
पहना दी गईं, और वह अपनी कोठरी से, डी० एस० 
पी० सेयद्‌ अहमदशाह के सामने ह्लाया गया, जिन्होंने 
उससे €वों जून के बम के धड़ाके के सम्बन्ध में पछा, 
किन्तु गवाह ने उनसे कुछ नहीं कहा । 

यातनाओं का आरस्भ 


इसके बाद गवाह ने कहा कि उसे एक 
हेड कॉन्स्टेबिल्न ने गालियाँ दीं,भओर तब से 
उसे यातनाएँ दी जाने लगीं | डी० एस० 
पी० के सामने ही वह पीटा गया और 
झनेक प्रकार के कष्ट उसे दिए ,गए | अन्त 
में उसके हाथों में हथकड़ियाँ डाल दी गहट , 
झोर उसका हाथ चारपाई में बाँध दिया 
गया । उसे रात भर सोने नहीं दिया गया 
झर अपने किसी सम्बन्धी से भी उसे 
नहीं मिल्लने दिया गया | गवाह को एक 
छोटे कमरे में बन्द कर दिया गया, और 
वहीं उसे अपने नित्य-कर्म भी करने पड़ते 
थे | उसे ज़रा हिलने-डोल्नने भी नहीं 
दिया जाता था । गवाह को ब॒द़्ार हो 
झ।या । उसके साथ ऐसा. व्यवहार «वा 
(डी तारीख़ तक रहा । इसी समय गवाह 
ने सेयद अहमद शाह से कहा कि यदि 
उसे माफ़ कर दिया जाय तो वह इक़बाल्ों 
गवाह बन जायगा । 

गवाह ने कद्दा कि यदि थोड़ा और 
कष्ट उसे दिया गया होता तो उसकी 
रुत्यु हो गई होती। सेयद्‌ अहमद शाह 
ने गवाह से कहा था कि गुल्लाबसिह 
मुख़बिर हो गया है, और उसने यह 
कहा है कि उसकी (गवाह की ) जस्थी 
और बद्दिन भो पड़यन्त्र में शामित्र हैं, और वे बम 


॥॥॥ 


बनाने में निपुण हैं। सेयद्‌ अहमदशाह ने कहा कि 


यदि गुल्ञाबसिद्द ने अपना बयान दिया तो गवाह की 
स्त्री और बहिन को जेल जाना पड़ेगा | अपनी स्त्री और 
बहिन को इस बेहृज़्ज़्ती से बचाने के लिए गवाह ने 
मुख़बिर बनना स्वीकार किया । 

पुलिस ने गवाह से कहा कि उश्चका बयान शुद्ध 
नहीं है, और मैजिस्ट्रेट के सामने बयान देने के पक 
हफ़्ता पहल्ले, गवाह को एक लिखा बयान याद करने के 
लिए दिया गया। गवाह ने उसे अक्षरशः याद कर लिया, 
आर वही बयान ; मेजिस्ट्रेट के सामने दिया। जब कभी 
वह कुछ भूल जाता था, तो मज्निक बरख़रदार अल्ली 


से याद दिल्ला देता था । बयान देते समय दो पुलिस 


के कर्मचारी गवाह के साथ रहते थे । 
--दिल्ली का २६वीं फ़रवरी का समाचार हे, कि वहाँ 
ज़िला और सेशन्स जज ने विछी पड़यन्त्र के झप्नियुक्त 
भ्री० धन्वन्तरी, श्री० कपूरच*व्‌ भौर श्री० दत्त के ज़्मा- 
नत सम्बन्धी प्रार्थना-पन्न को नामन्ज़ूर कर दिया है। 
न श्र मी 


गत २७वीं फ़रवरी को १० बजे के लगभग, स्थानीय 
आल्फुड पाक में दो क्रान्तिकारियों की, पुत्निस वालों के 
साथ मुठभेड़ हो गई, जिप्के फन्न-स्वरूप विख्यात क्रान्ति- 
कारी पं० चन्द्रशेखर झ्ाज़ाद वीरगति को प्राप्त हुए । 

कहा जाता है कि झञ्राज सबेरे, ख़क्तिया के डिप्टी 
सुपरिण्टेण्डेगट ठाकुर विशेश्वरिद्द और पज्रफ़िया पुलिस 


घूमने गए । पाक में उन्होंने एक व्यक्ति को देखा, जिसे 
चन्द्रशेखर आज़ाद होने का सन्देद्द उन्हें हुआ ! पुत्निस 





ओर अन्य कई पड़यम्त्रों का अभियुक्त था। उसकी 
गिरफ़्तारी के लिए ४,०००) रुपए का पुरस्कार घोषित 


किया गया था । विशेश्वर्िह ने अपने सन्द्देह को दाल- 
न्द पर प्रकट किया | इसके बाद वे ज्ञौट गए | ८ बजे 
के लगभग दालचन्द और एक अदज्ली के साथ विशेश्वर- 
सिह फिर पाक की ओर चले । उन्होंने-पाक के भीतर दो 
. ब्यक्तियों को बैठा पाया । उन दोनों में जो मोटगा-प्तगढ़ा 
.._ युवक था, उसी के 'आाज़ाद' होने का सन्देह विशेश्वर सिह 
_ को था। किन्तु वे उसका सुख नहीं देख सकते थे। ओर 
समीप जाकर भी देखने का साहस नहीं पड़ता था । 
अन्त में जब विशेश्वरसिद् का विश्वास पक्का हो गया 
तो उसने अपने अदंज्ञी को ख़फ़िया पुलिस के सुप 
रिण्टेयडेणट के पास भेज्ञा । इसी समय वे दोनों व्यक्ति 
थानंहिन्न रोड की ओर चले। उनमें से एक के साथ 
_ साइकिल थी। ये दोनों व्यक्ति ठाकुर दाज़चन्द के सामने 


५3 
ब्रा 








इलाहाबाद में क्रान्तिकारियों से पलिस की भयंकर 
प्रायः बीस मिनिट तक दनादन गोलियाँ चलती रहीं 


ढ। पफाछ्ए कर्चारा कायुछ 
एक क्रान्तिकारी की सत्यु :: दूसरा विद्यार्थी की साइकिल ले भागा 


से होकर निकक्षा। सम्भव है कि उनके दिल में कोई 
_ साइकिल वाला व्यक्ति दालचन्द को देख-भाल कर फिर 


के लीगल पएडवाइज़र मि० दालचन्द आल्फेइ पाक में 


कई वर्षा से उसकी तत्नाश में थी | वह काकोरी पडयन्त्र 





। क्रान्तिकारी युवक का शव | पास खड़े हुए पुलिस के सुपरिण्टेण्डेणट मि० उड तथा अन्यान्य पुलिस कमंचारी 


गोली दाग़ कर भाग गया ।. इस समय तक सुपरियटे 








मठभेड 
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इच्स्पेक्छर के जाबुडे' सा गोली 


से होकर निकले । कुछ दूर जाने के बाद साइकिल वाला । गोली छोड़ते रहे थे। इसी समय जब सुपरियटेण्डेयट 

व्यक्ति फिर लौट आया और ठाकुर दालचन्द के सामने | पिस्तौज्न में गोली भर रहे थे । 'भ्राज़ादः ने उनके बाएं 
बाँह पर गोली मारी, जिससे पिरतौल्न हाप से छुट कर 

गिर पड्डा। तब वे एक, वृत्त को ओट सें जा छिपे। है 
झाजाद! भी अपने समीप के एक वृत्त की ओट में रंग 
कर चला गया । इसी समय ठाकुर विशेश्वरसिह *०- 
६० गज्ञ को दूरी पर-एक झाड़ी की ओट में पहुँच गए, 
ओर उन्होंने 'झाज़ाद' की ओर फ़ायर किए | आज़ाद ने 

एक गोली मारी, जो विशेश्वरसिंद के मुख पर ल्गी।. | 

सुपरियटेण्डेयट साहब की भ्रुजा पर चोट थी, इस 

कारण वे गोली नहीं छोड़ सकते थे, किन्तु आज़ाद बरा- 

र गोल्ली द्ाग़ रहे थे। झन्त में आज़ाद चित्त लेट गए। | बब्य 
कहा जाता है कि गोली छुक जाने के कारण उन्होंने 
स्वयं गोली मार ज्ी। ही 

इस ससष दूर पर एक भीड़ एकत्रित हो गई थी। 
इसी समय कोई अज्ञात व्यक्ति ( पीछे मालूम हुआ कि 
वह एक कॉन्स्टेबिल था ) अपनी बन्दुक़ के साथ वहाँ 
पहुँचा। सुपरिण्टेणडेयट साहब को यह सनन्‍्देह था कि 
आज़ाद, शायद पुलिसवालों को धोखा दे रहा है।इस 
कारयणा उन्होंने उस अज्ञात व्यक्ति को रूत आज़ाद के 

| ऊपर गोली दाग़ने के ज्षिए कद्दा । उसने ऐथा ही किया।. 
जब सुपरियटेयडेण्ट को पक्का विश्वास हो गया 

| श्राजाद मर गया है तब वे उसके समीप गए ! इस 


न्देह उपपन्न हो गया हो, और वे सजग हो गए हों । 


थानंह्दिल्ल रोड की ओर मुड़ गया। इसी समय, जब कि 
विशेश्वरध्चिष्ठ और ठाकुर दाल्नचन्द, इन व्यक्तियों की 
गति-विधि का निरीक्षण कर रहे थे, सुपरिणश्टेयडेण्ट मि० 
नाटबावर दो कॉन्स्टेबिल्ों के साथ पाक में पहुँचे । 
विशेश्वरप्तचिह और दालचन्द तो चहाँ पर नहीं थे 
पर झदली ने सुपरिण्टेण्डेशर को उन दोनों व्यक्तियों 
को दिखलाया, और विशेश्वरसिद्द के सन्देह को भी कट्ट 


की । 
है पु 


के अल... सिशनानमआ>>+न+नकाशान..न>>-+--मपाक-क. 

























लगी । उप्तका साथी फुर्ता के साथ उठ खड़ा हुआ, और 
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तक पुलिस के अन्य व्यक्ति भी घटनास्थत्न पर पहुँ ्् 

थे। आज़ाद घ्छे पाप से ४४८ रू० ध् नोट झौर कुद् हर 

+ रुपए मिले ।_ जज बी 5 

३६ गोलियाँ और २२ ख़ाली कारतृत वहाँ पर “- य 

मिले। इस घटना के बाद लाश पोस्टमार्थम के ह 

भेज दी गई । जनता के ल्लोगों ने लाश दफ़नाने के न 

- | सरकार से आज्ञा माँगी। किन्तु ल्वाश नहीं दीगई। है 

+ कहा हक कि ज्ञोगों के पूँछने पर झधिकारियों ने |. रे 

| कहा था कि जल्ञाश दारागज्नज्ञ अं ८3 

| खुनाया। सुपरिस्टेण्डेयट ने अपनी मोटर रोक जी, और | अत में दफ़नाईं गई द बंदी मापन >> है 
क़रीब दस गज़ के फ़ासले पर से उन व्यक्तियों से उनके कुछ ज्ञोगों का कहना है, कि आज़ाद के साथ हब पड 
विषय में कुछ पूछा । इस पर दोनों ने पिस्तौल निकाल | ही व्यक्ति नहीं, बल्कि दो व्यक्ति थे। पुजिस इनका पक किक 
जल्षिए ओर फ़ायर शुरू कर दिया। सुपरिण्टेण्डेण्ट ने बनारस से ही कर रही थी । गोज्ो-कायड के समय अर 
उन्हें पिस्तौल निकालते देख कर, उनके फ़ायर करने के | आज़ाद के साथ केवल एक ही व्यक्ति था | इस व्यक्ति क री | 
पहले ही गोली दा! दी, किन्तु कुछ लोगों का कहना | आज़ाद ने जान-बूझ कर वहाँ से हटा दिया न ब्प ा उ्ल्ह 

| है कि पहले आज़ाद ही ने फ़ायर किया | सुपरिण्टेण्डेयट | कि “मैं तो मौत छे मुह में जाता हूँ, तुम भाग जो झो। कप 
साहब का कहना है कि उनकी गोली शायद आज्ञाद के .. कहा जाता है कि घटना के यु कप आ रस 
पैरों में लगी | क्योंकि वह उठ नहीं सकता था | छुपरि- | साइकिल पर जा रह थाई अपर के बन दक 

| णटेण्डेयट की दूसरी गोली शायद आज़ाद के शरीर पर | पिस्तौज् दिखा कर कहा कि “साइकिल मुझे दे दो पुल्सि मी ड्ज़ा 


मेरा पीछा कर रही वह लड़का भयभीत 


उतर गया और वह अपरिचित 


णडेण्ट और दो कॉन्स्टेबिल् बराबर उन लोगों की ओर ' चउम्पत हो गय [। 
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_ नाम है ?” झाज़ाद ने अपनी आज़ादी के आवेश में 


कहा जाता है, आपने हिसात्मक क्रान्ति की शरण ली। 


उसकी मित्रता 











कि भगतसिंद और राजगुरु सौण्डसं को मारेंगे ओर 
झाजाद उनके पार्श्व-रक्तक के तौर पर पीछे रद्देगा । सौण्ड्स 
| को मार चुकने के बाद जब वह डी० ए० वी० कॉलेज के 
स्व गींय श्री० चन्द्रशेख्र का जन्म काशी के बैज- | बोढिक्ष द्वाउस में जा रहा था, तब चन्ननधिह ने ठसका 





3ज्ननाथ | थोड़ी उम्र से ही उस पर अपने | पर भी जब वह उसे पकड़ने के लिए थआगे बढ़ा तो 


नाम था पं० 
करने की धुत सवार हो गई थी। | झाज़ाद ने उसका काम तमाम कर दिया। इसके बाद 


देश को आज़ाद 


१६२१-२२ में असहयोग झान्दोल्नन के समय वह अहि- | से ही पञ्चाव में आज़ाद की खोज होने लगी। झाज़ाद, 





घटनास्थल का दृश्य | दशकों की भीडू । 


. आसावादी स्वयंसेवक थे, गिरफ़्तार कर जब्र वे अदालत में , जो इस समय 'पणिडत!' जी के नाम से प्रसिद्ध हो गया 


था, बड़ी सफ़ाई से ग़ायब हो गया । क्‍ 
१६२६ के दिसम्बर मास में, वायसराय को ट्रेन 
उत्तर दिया--“मेरा नाम “आज़ाद है, पिता का नाम | उल्लट देने का प्रयत्न किया गया । क्रान्ति के इतिहास में 
>स्व॒तन्त्र', निवास स्थान ? --जेलख़ाना--है !” भत्ना | पहल्े-पहल बिना तार के, बम से काम लिया गया। 
मैजिस्ट्रे: एक कोमत्लमति बाल्ञक के मुख से निकली | इस सम्बन्ध में आज्ञाद, यशपाज्ष और एक फ़रार अभि- 
हुई ऐसी बातें केसे सहन कर सकता था ? उसने | युक्त का नाम लिया जाता है । 
आज़ाद को १४ बेत जबगाए जाने को आज्ञा दी कहा जाता हे कि ब्वाहोर के दूसरे पड़यन्त्र में 
बैठ लगाने के ज्िण उसका कोमल शरीर बाधा जाने 
क्षगा । परन्तु उसने कहा--“बाँधते क्यों हो ? मारो, में 
खड़ा हँँ।” उस दृश्य के देखने वाले काँप गए। क्या 
सचमुच बेत लगाए जायेंगे? हाँ बात सच थी। सड़ा- | 
सड़ बेत पड़ ने लगे ओर प्रत्येक वार पर आज़ाद के मुख |. 
से 'बन्देमातरम” गाँधी जी की जय! आदि नारे निकलने 
लगे ! परन्तु अन्त में वह कोमल बालक मूछित होकर 
गिर पड़ा !! उस समय चह केवल्न चौद॒ह वर्ष का था। | 
-तभी से आप “आज़ाद” के नाम से विख्यात हुए । द 
इन बेतों का आघात उसके शरीर पर नहीं, वरन्‌ 
उसकी आत्मा पर कृगा ओर कद्दा जाता है कि वह उसी | 
दिन से विद्रोही ह गया। इस अमानुषिक दण्ड का | 
छलके मन पर बड़ा हो बुरा प्रभाव पढ़ा। 
सन्‌ १६२१ का असहयोग आन्दोज्लनन शान्त था, पर 


ज्ञाए गए, तो मजिस्ट्रेट ने उनसे पूछा--' तुम्द्यारा क्या 





यहाँ राजेन्द्रनाथ ल्ाहिडी झौर शचीनद्धनाथ बरूशी से | 
। थे तीनों अन्तरक्ञ मित्र हो गए। 
श्रत्येक कार्य में इन तीनों का साथ रहता था । क्‍ 
कहा जाता है, कि सन्‌ १६२६ वाल्ले काकोरी पड- | 
यन्त्र केस में 'झाज़ाद! का नाम एक प्रमुख पड़यन्त्रकारी 
के रूप में आया था। किन्तु वह फ़रार था। सारा बना- 
एस छान डाब्ा गया, किन्तु 'श्राज़ाद' झाज़ाइ ही रहा। 
थुक्त प्रान्तीय सरकार ने उसकी गिरफ़्तारी के ज्विए दो 
इज़ार रुपयों का इनाम भी घोषित किया। 
१४वीं दिसम्बर १६२८ को सौण्डले हस्या-फायड 
हुआ। कहां जाता है, कि यह निश्चित किया गया था, 


आज़ाद ने सरदार भगतसिद्द झोर भ्री० दृत्त आदि को 
_ चुड़ाने के लिए पढ्यन्त्र किया था। साथ ही यह भी 
कहा जाता है कि बहावलपुर के मकान में धड़ाका हो 
| जाने के कारण, यह पडयन्त्र सफल नहीं हो सका | उस 
धघढ़ाके में एक प्रसश्ष क्रान्तिकारी भ्री० भगवतीचरण की 
| ज्ञान भी चल्नी गई। 
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नाथ टोला में हुआ था। उसके पिता का | पीछा किया। “आज़ाद ने उस्ते चेतावनी दी, किन्तु इस 














दिल्ली पड़यन्श्र केप में भी, जो झभी आरम्भ क्तचतततीाजतत्तततत चकतततय सकतसिंतद और राजगर सौण्डर्स को मारेंगे भौर| |. विडो पड्यन्त्र केस में भी, जो भभी आरस्म होने को: 
है, 'झाज़ाद! का नाप्त लिया जाता है | पञ्षाब गवर्नमेण्ट 
ने भी आपकी गिरफ़्तारी के ल्विए <,०००) रु० का इनास 
घोषित किया था और कहा जाता है, झापका चित्र प्रत्येक 
बड़े-बड़े रेज़्वे स्टेशन पर चिप्क्राया गया था ; पर सर- 
कारी पुलिस के गुर्गे सन्‌ १४२६ से २७वीं फ़रवरी के 
प्रातःकाल तक पता नहों जगा सके थे। श्ज़ाद' ने 
त तक अपनी श्राज़।द-प्रियता को निबाहा | उनकी 
जीवित अवस्था में पुज्षिप्त का कोई भी व्यक्ति उनका 
शरीर स्पर्श नहीं कर सका । कहा जाता है, उनकी रूत्यु 


| के बाद भी पुल्निस के उपस्थित अफ़सरों को उनसे भय 


लगता था। समाचार-पत्रों को पढ़ने से पता चलता है 


कि झूत्यु के बाद भी केवल सन्देह के वशीभूत होकर 


पुल्निप्त वाल्नों ने बन्दूक़ ओर तमजञ्नों के कई बाढ़ उनके 
शरीर पर दागे थे, तब कहीं वे पास फटक सके । 


कुछ लोगों का कहना हे कि उनकी झत्यु के बाद 
कुछ सरकारी ख़ेरख़्वाहों ने उनके म्तक शरीर को लातों 
तक से ठुकराया, कुछ लोगों का यद्द भी कहना है कि एक 


गोरे दर्शक का कुत्ता स्वर्गीय आज़ाद! के लगे हुए घावों 


में से निकला हुआ रक्त चाट कर अपने मालिक को 


ग्पनी वफ़ादारी ओर समभदारी का परिचय दे रहा 


था। हमारे एक विशेष सम्बाददाता की यह तो शँखों 


| देखी और कानों-सुनी घटना है कि जब ल्लाश को उठा 


कर लॉरी में रक्खा जा रहा था तो पुलिस वालों ने बड़ी 
निद्यता से मतक शरीर की टाँगें पकइ कर घसीटी थीं । 


| कुछ सिपाहियों को ज्ञाश मोटी होने की शिकायत्त थी 


और इसझे लिए कहा जाता है, उनके शरीर को गालियाँ 
भी दी गई थीं ; किन्तु आज़ाद” के जीवद की वे कभ्री- 
कभी कानों-कानों में प्रशंसा भी करते सुने गए थे । 
स््रयं सी० आई० डी० के सुपरिण्टेण्डेयट भि० उल्लस्डन 
तक ने, जो इस संस्था की तज्नाशी लेने ग्राए थे, इमसे 
आज़ाद! के नीवट की प्रशंसा की । उनका कहना था कि 
ऐसे सच्चे निशानेबाज़ उन्होंने बहुत कम देखे हैं; ख़ासकर 
ऐसी शहझ्लामय परिस्थिति में, ख़ास्कर जब तीन ओर ले 


| उन पर गोलियों को वर्षा हो रही थी। उन्होंने यह भी 


स्वीकार किया कि यदि पहली गोली उनकी जाँघ में न 


-..._भि० नाटाावर की मोटर, जिस पर क्रान्तिकारी युवक ने गोली चलाई थी । 


लग गईं होती, तो पुक्षिस का एक भी अफ़सर जीवित न 
जौटता, क्योंकि मि० नॉटबावर का हाथ पहले ही बेकाम 
हो चुका था, उन्होंने यह भी बतत्नाया कि आजाद! 

विप्लवी दज।का कोई प्रतिष्ठित नेता--सम्भवत/ कमाण्डर - 


इन-चीफ़ थे । अस्तु--- 55 


भविष्य” के विशेष सम्बाददाता ने ग्राज दोपहर को 
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क ४ कह धि “ न | 
- १- भविष्य! प्रत्येक बृहस्पति को सुबह ४ बजे प्रका- 


. २--किसी ज्ास अछू में छुपने वाले ल्लेख, कविताएँ 









: शित हो जाता है। 


अथवा सूचना आदि, कम से कम एक सप्ताह पूर्व, 
सम्पादकों के पास पहुँच जाना चाहिए । बुधवार 
को रात्रि के ८ बजे तक आने वाले, केवल तार 
हारा आए हुए आवश्यक, किन्तु संक्तिप्त समाचार 
झागामी झझू में स्थान पा सकेंगे, अन्य नहीं । 
ई-बेखादि काग़ज़ के एक तरफ़, हाशिया छोढ़ कर 
ओर साफ़ अक्षरों में भेजना चाहिए, नहीं तो 
उन पर ध्यान नहीं दिया जायगा । क्‍ 


४-ह२ एक पतन्न का उत्तर देना सम्पादकों के लिए 
सम्भव नहीं है, केवल भ्रावश्यक, किन्तु ऐसे ही किला ला हम 89 
पत्नों का उत्तर दिया जायगा, जिनके साथ पते का | क््या कीजिएगा हाले-दिले- 
टिकट लगा हुआ लिफ़ाफ़ा अथवा काडे होगा, | जार दे खकर | 
अन्यथा नहीं । [ द मसतलब निकाल लीजिए ः 
अख़बार देख कर |! 
६ ( ७व पृष्ठ का शेषांश ) 
घटनास्थल का निरीक्षण भी किया था। जिस पेड़ के 
पीछे स्वर्गीय 'श्राजाद” ने प्राण विसर्जन किए हैं, वह 
वक्त फूलों से लदा था और पेड़ पर कई जगह दशकों ने 
'श्ाज़ाद-पार्क'*' झादि लिख दिया है। जिस स्थान पर 
उनका रक्त गिरा था, कह्दा जाता है उतनी मिट्टी कॉल्नेज 
के विद्यार्थी उठा जले गए हैं । 
श्ः मै 


> बकटः 
दशहरा बल कस 
सरकारी गवाह का बयान 

लाहौर का २६वीं फ़रवरी का समाचार है, कि 
बोस्टंल जेल्न में, अव्दुलग़नी के विरुद्ध, दशहरा बम केस, 
सेशन जज के सामने चल रहा है ।. आज सरकार की 
| झोर से कई गवाह पेश किए गए । 
गुरदासपुर के पुक्षिस सुपरिण्टेयडेणट के० बी० 
अब्दुल्न अज़ीज़, जिन्होंने मामल्ले की तहक़ीक़ात को थी; 
'कह्दा कि जाँच के समय उन्हें मालूस हुआ कि अभियुक्त 
अब्दुलग़नी को इस मामल्ले की कुछ बातें . मालूम हैं । 
उन्होंने अव्दुलग़नी को बुलाया । झव्दुल्ग़नी इस शर्त 
पर उन बातों को बताने के लिए तेयार हुआ कि, उसके 
बदले में उसे कुछ ज़मीन दी जाय । गवाह ने कहा-- 


५ माच, सन्‌ १६ 
















डरे 





काले कानून के कारण 











४--कोई भी लेख, कविता, समाचार अथवा सूचना 
बिना सम्पादकों का पूर्णतः -इतमीनान हुए 
'भविष्य! में क॒दापि न छुप सकेंगे | सम्बाद- 
दाताओों का नाम, यदि वे मना कर देंगे तो, न 
छापा जायगा, किन्तु लनका पूरा पता हमारे यहाँ 
झवश्य रहना चाहिए | गुमनाम पत्रों पर ध्यान 
नहीं दिया जायगा | 
: ६--क्लेख, पत्र अथवा समाचारादि बहुत ही संद्िप्त | 
रूप में लिख कर भेजना चाहिए | 
७--समालोचना के लिए भ्रत्येक पुस्तक की दो प्रतियाँ | 
झानी चाहिएँ। 
८--परिवर्तन में आने वाली पत्र-पत्निकाएँ तथा पुस्तक 
..._ झादि सम्पादक “भविष्य” (९ किसी व्यक्ति- 
विशेष के नाम से नहीं ) ओर प्रबन्ध सम्बन्धी - 
पत्र तथा चन्दा वग़ेरह मैनेजर “भविष्य” 
चन्द्रलोक, इलाहाबाद के पते से आना चाहिए। 
प्रबन्ध-विभाग सम्बन्धी पत्न सम्पादकों के पते से 
: भेजने में उनका झादेश पालन करने में असा- 


- मु 


धारंण देरी हो सकती है, जिसके किए किसी भी | , 'यह मेरे अधिकार के बाहर है, पर तो भी में सरकार 
हालत में संस्था ज़िम्मेदार न होगी !! | से इसकी सिफ़्ारिश करूँगा।” इस पर अभियुक्त ने 
5 %2 'फपादुकीय विभाग सम्बन्धी .पत्र तथा प्रबन्ध | अपना बयान दिया, जिसे डिप्टी सुपरिण्टेण्डेयट सेयद्‌ 
६--सम्पादकीय पिर उप अमल चाहिए । यदि | *देमदशाह ने दज कर त्ति या था। 5 
सम्बन्धी पत्र गान का सर इसके बाद गवाह ने कहा, इस धड़ाके के कारण 
एक ही किफ़राओ में भेजा जाय तो अन्दर दूसर | (५ मनुष्य मरे और ४८ घायल्न हुए थे। इस बात का 
पते का कवर भिन्न होना चाहिए । | पता देने वाल्ले का नाम गवाह नहीं बता सका । | 


मुहम्मद अशरफ़ के घर को तत्नाशी जल्ली गई, पर वहाँ 
कोई बम नहीं मिला । यह सच हे कि अभियुक्त के कथन 
के आधार पर ही तल्ाशियाँ ज्ञी गईं थीं, किन्तु वास्तव 
में मुहम्मद अशरफ़ की सूचनानुसार ही बम मिलत्रे थे। 


किसी ब्यक्ति-विशेष के नाम भेजे हुए पत्न पर 
१००“ व्यक्ति ढ 


झतिरिक्त ॥४6/8079 शब्द का होना 
तो उसे संस्था का कोई भी 
कर्मचारी साधारण स्थिति में खोल कर है 
और पत्रो त्तर में असाधारण देरी हो सकती है । 
ही ... -मैनेजिब्न डाइरेक्टर 


ने कहा कि पुरस्कार की रक़म उसे याद नहीं है । 


के. 
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| कह कि मैंने अव्दुलग़नी की अपराध-स्‍्वीकृति देज को | 
थी । उसने स्वेच्छापूवेंक अपना बयान दिया था। आय 


अदालत में, सुख़बिर इन्द्रपाल्ष का बयान समाप्त होगया। । 
हुए नीचे लिखे स्थानों की सनाझत की :-- 
चीज़ें ख़रीदी थीं। (२) श्रीमती दुर्गादेवी ( श्रीमती 
भगवत्तीचरण ) का घर । (३) थूनीवर्सिटी आठउयड का ७ 
वह स्थान, जहाँ यशपात्न ने सुख़बिर को रिवॉल्वर से । 
मारना चाहा था, क्योंकि झुख़बिर ने क्रान्तिकारी दल 


कक नियमों का।उनज्चछ्न किया था। (४) वह स्थान जहाँ ; 
मुख़बिर झलौर हं खराज ने, बस फेंकने की परीक्षा की थी। | 


 नन्दल्वाज् का मकान । (८) फ़रार प्रेमनाथ का मकान। | 


| 
| उन स्थानों की भी सनाख़्त' की, जहाँ पुलिस ने मूटी 4 


राम, भीमसेन, इरिराम, महाराजकिसन और अभियुक्त | 


 फ़ोट में देखा था। ! 





गवाह ने कद्दा कि श्रव्दुल्लगनी के कथनानुसार मुख़बिर | 


पश्चाब सरकार ने हस घटना के सम्बन्ध में पता 
बताने वाले को पुरस्कार देने की घोषणा की थी। गवाह 





_ अमर 4499... 


मु 
बह. 


९ है के हु 
हि आह आम हक आल ० की , आल १६] 


अब, 


अतिरिक्त ज़िला क्‍ मजिस्ट्रेट मिं० हईै० एस० लेवी ने... 











यह मर मे 
लाहोर का नया षड्यन्त्र केस 


मुखबिर पर पुलिस का दबाव ४) 
बयानों में अन्तर यु 
लाहौर २६वीं फ़रवरी--आज स्पेशल ट्रिब्यूनल को 


सुख़बिर ने मैजिस्ट्रेद के सामने अपना बयान देते 


5 
क्र छा 


(३) वह दूकान, जहाँ से डसने यशपाल के ज्षिए 


(४) वह स्थान जहाँ दल के सदस्प, भगतर्लिहद ओर अन्य || 
अभियुक्तों की लॉरी आ।ने की प्रतीक्षा में, बेठ कर ताश | 
खेले थे । (६) वह स्थान जहाँ चन्द्रशेलर आज़ाद और 
यशपाल उस दिन ठहरे थे। (७) खुतार मण्डी. में ॥ 


(६) वह स्थान जहाँ यशपाल की बहिन रहतो थी। 
(१०) ग्वात्न मण्डी में वह घर जहाँ १६वीं जून १६२०७ 
को बस फश था। ढ़ 

मुख़बिर ने अन्य स्थानों की भी सनाख़्त की | ठसने 












गवाहियाँ दी थीं। उप्तके बाद उसने कहा कि उसने 
शहद्रा, रावलपियडी, ज्ञायलपुर और दिल्‍ली के भी अनेक 
स्थानों की सनाख़्त की है । 
वह चौकीदार, जिसे यशपात्र ने दो आने पैसे दिए 
थे, गवाह को नहीं पहचान सका । पुल्निस ने चौकीदार | 
से सुख़बिर को सनाछ़्त करने के ल्षिए कहा, ओर यह 
भी कट्दा, यही षडयन्त्र केस में भी गवाहथा। 
जहाँगीरीलाज्न, जयप्रकाश, कुन्दनज्ञाल, धरमपाब | 
अमीरचन्द, गुलाबलिह, ह्मरिकसिहद, रूपचन्द, दयानत || 
बंसीलाल को गवाह जानता था। पुल्निस ने उससे | 
धर्मवीर की सनाख़्त करवाई । उसने धर्मवीर को बाहर | 
गवाह ने लाहौर के कई स्थानों को क्षमा किए जाते 
के पहले ही सनाझ्त किया था। अन्य स्थानों को उमा 
के बाद उसने सनाछ्त किया । - 
पब्लिक प्रॉसीक्यूटर रायबहादुर ज्वाल्ाप्रसाद नेहा 
कि गवाह ने मैजिस्ट्रेट के सामने जो बयान दिया | 
उससे इस बयान में अन्तर है। - ना | 
लाला शामल्ाल् ने कहा कि गवाह विरोधी वह 
कहा जा सकता, क्योंकि उखने सारी कहानी कह दी 0. 
मैजिस्ट्रेट के सामने जिस समय उसने बयान दि 7? ' 
उस .समय वह पुल्षिस के दबाव में था। हर. «6 
उस दबाव से स्वतन्त्र है। - _ 


(शेष मैटर ५र्वें पृष्ठ के तीसरे ऑल्म में देछिए): 






बलिदान 


-++5+ है कीच. 
[ श्री० रूढ़िदास दक्रियानूस :४ चित्रकार, 
श्री० परिवतनानन्द वर्षा ] 


निछावर रूढ़ियों पर हो, कोई जाता है दुनिया से, 
किसी की ख़ाक में मित्नती, जवानी देखते जाओ । 


चर सोन्दय को देवी, कोमलता को मूत्ति, 


सद॒गुणों की खान ओर माता-पिता के 
प्राणों की प्रत्यक्ष प्रतिमा थी । पिता ने उसे गाहस्थ्य- 


जीवन के उपयुक्त शित्ञा दी थी । उन्हें हिन्दू-सम्ाज 


की हृदय-हीनता का ज्ञान न था, उन्हें विश्वास था 


कि रुपए की अपेक्षा रूप ओर गुण का विशेष | 


आदर होगा, और इसी भरोसे पर वे अपनी कन्या 
का विवाद्द किसी धनवान ओर योग्य वर के साथ 
करना चाद्दते थे | 

परन्तु समाज को धनवानों ने उनकी धारणा 
को शीघ्र द्वी भ्रान्त सिद्ध कर दिया। सैकड़ों दर- 


'वाज्ों की स्लाक छान कर वे घर लौट आए और | 


हताश होकर भोपड़ी के सामने टूटो चारपाई पर 











० 6-4-++न दारू जाता. आपकाना-पा न्‍्क 





“तब क्‍या मेरो श्यामा कुंवारो ही रहेगी १” 
“इश्वर की इच्छा !” 
“नहीं, ऐस्वा न कहा, एक बार और चेष्टा 








| | के - हा ] मै * 3; । जल क ५) ८7 
हा | /॥7--“- 7 )। <' 


८ 


र्‌ 
रामनारायण पुलिस के दारोग्रा थे। खूब रुपए 


कमाया था | परन्तु अपने एक मात्र पुत्र को पढ़ा- 








_ुष्ण-न्‍ न 





(“,,,,..,०««पाँच इज़ार से कम न लूँगा ।”” ) 


करो । श्यामा सयानी हो गई है। अब इस काम लिखा कर किसो दूसरे रोज़गार में लगाना चाहते 


में देर कर ना ठीक नहीं हे ।” 


( “क्या भेरी श्यामा कुँवारी ही रद्देगी १” ) 


बैठ गए। उनकी समझ में आ गया कि 'सर्पे 
शुणाः काअ्वनमाश्रन्ति !” 


पत्नी ने आकर पूछा--कहीं कोई पात्र ठी कृ 


हुआ ९ 


उत्तर मिज्ञा--नहीं । 


अं“ # आशा अब: जाओ ७ 





श्यामा दरवाज़े 


नहीं है ९ 
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“अच्छा, कल फिर 
| जाऊंगा |? न 


मे 


के पास बैठी हुई. ये बातें 
सुन रही थी और सोच रही थी, क्या माता- 
एक दीघ-निश्चास के साथ हताश खर में | पिता को इस सछुट से बचाने की कोई तदबीर 


| थे । उनकी इच्छा उसे विलायत भेज कर बैरिस्टरी 
पास कराने की थी, इसलिए उन्होंने उसकी शिक्ता- 
| दीक्षा का बन्दोबस्त पहले से ही निख्वालिस अड्ड- 


रेज़ी दक्ल से कर रक्खा था। परन्तु मैट्रिक की 
परीक्षा में सात बार बैठ कर भो जब विश्व-विद्या 
लयवालों की बेउनवानी के कारण उनका पुत्र 
श्यामनारायण पास न हो सका तो बेचारे कुछ 
हताश द्वो गए । 

इतने में एक दिन थाने के चोकीदार ने आकर 
स्बर दी कि दारोग्रा जी घोड़े पर से गिर कर 


| मर गए । श्यामनारायण को बड़ा दुःख हुआ । 


परन्तु साथ द्वोी उसे इस बात की प्रसन्नता भी हुई 
कि कम से कम रकूज्ञ के मास्टरों से तो पिण्ड 


 छूटा । 


ध्यब वह निश्चिन्तता-पूवक घोड़दौड़ के मै 
में ओर अड्गरज़ी होटलों में जाकर पिता का 
उपाजित धन साथेक करने लगा । 


श्यामा के पिता को ध्यामनारायण का हाल 
मालूम था । वे यह भी जानते थे कि उसने दारोग्रा 


| जी की सारी कमाई का पूर्णरूपेण सदुपयोग कर 


डाला है! परन्तु कद्दावत है कि डूबते- हुए को 
तिनके का सद्दारा भी काफ़ी होता है ।. उन्होंने 
सोचा, श्यामनारायण कुछ - सस्ते में है जायगफ 
ओर सिर पर पत्नी का भार पढ़ने पर भत्ि पे 
कुछ सुधर भी जायगा तो आश्चय नहीं ॥._ ँि 
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हे कु ह्क्क 
॥ की कि 
१ ४ “डर 


कप है 
। ।« उबकें हु प्र 7 अका ॥ * | 
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रा रे कर! किसी ऐसे ही शिकार की तलाश | का मर जाना अच्छा नहीं है ?? |, 


था। श्यामा के पिता के मुह से सारी बातें 


जत्त कर उसने बढ़ी ऐएंठ और अकड़ के साथ - 
उत्तर दिया--“आधप कहते हैं तो शादी कर. रूँगा, 


परन्तु तिलक-दहेज़ भिला कर पाँच हज़ार स्रे कम 
पे छगा। आपतो जानते ही हैं कि हम लोग 


कुलीन! हैं। यह रिआयत मेंने ख़ास आपके 
रझुपाल से की है ।” 


क्यों, क्या हुआ १?” श्यामा की माँ ने उत्सु 
कतापूवक पूछा 
“पाँच हज़ार माँगता है । 
“पाँच है... .ज़ा...र !!|” 
हाँ; इससे एक कोंड़ी भी कम न लेगा;।” 
“तब क्‍या होगा ९” 


“वही, जो मेरे, तुम्हारे और तुम्हारी अभा- 


गिनी श्यामा के भाग्य में बदा है !” 
“एक काम करोगे ?_” 
#व्या 0!! 
“परे गहने लेजा कर बच लो !” 
* “अच्छा ! परन्तु इससे भी तो पाँच हज़ार 


धरे नहीं हो सकते ।” 


“तो जगह-जमीन ओर खेत-बारी भी बेंच दो । 


जुट 


के 


| 
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के दिन वे श्यामनारायण के पास पहुँचे | | माता-पिता को इस तरह पथ का भिखारी बना 
इधर ध्यामनारायण भी पिता की सम्पत्ति पर | कर 'सोभाग्यवती” होने की अपेक्षा क्या कन्याओं 
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बे 
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[ वर्ष १, खण्ड २, संख्या १३ 


| 









शा न मा वार का थी, इसलिए एक-एक पल पहाड़ दो रहा था । इप 
टाल-मटोल में तरह-तरह की कल्पनाएँ होने लगी है 
'.._ | इतनी बड़ी लड़की को कुंवारी रखना घर्मशाअ आर 
समाज-शाझ्त्र के विरुद्ध था| बिरादरी के धम-भीर 








उसके इस मूक, किन्तु हृदय-वेधी प्रश्न का द 







ला जिटल लक एऊ लयाालताकक स्‍त पे -०-०-- 


2३5 कं 
0208 ( “मेरे गहने ले जाकर बेच ज्ञो !” ) जय 
उत्तर कौन दे ? समाज । धिक्कार है, उसे। उसको || पथ्चों ने निश्चय किया कि श्यामा के पिता का 
तो चाहिए की आँखें फूट चुकी हैं । वह क्या हुका-पानी! बन्द कर देना चाहिए, नहीं तो उनके 


प्रश्नों का उत्तर दे सकती है ९ साथ ही सारे समाज को नरकगामी होना पड़ेगा। 
एक शाख्त्ज्ञ पणिडत ने कहा--अपरिणीता कन्या 












जो 


टन ॥ जो है सो, यदि पिता के घर में रजस्वला हो जाय 
ह तो मर करके पिता को सपरिवार, और सपरिज् 
अनन्त काल लों नरकवास हो और वहां 'रज' 
८225 पर है| 


पान करना पड़े । इति मनुत्रवीत। ऐसा मनु का 
कथन है । ञ्ज् 
“उफ़ ! तब तो महापापी है,. यह रेवतीनाशों 
| श्यामा का बाप !”--प>ञ्चों ने एक स्वर से चिट 
कर कद्दा--“बस-बस, ऐसे पापी को तुरन्त जाति 
च्युत कर देना चाहिए |? जु 


७ - 
घनश्याम खान्दानी रईस थे । इश्वर ने धन 
| जन, पुत्र-पोत्र सब कुछ दिया था | कमी थी तो 
बस, इतनी कि ऐन बुढ़ौती में पाँचवीं पत्नी 
देहान्त हो चुका था । इसी से बेचारे बड़े छल 
रहते थे और अन्तिम जीवन सुख-शात्ति गे 
| बिताने के लिए, छठी बार किसी षोड़शों 


















2४ | . «(-६.....यह न समभना कि संसार सजनों से ख़ाली हो गया है !!” ) | पाणि-पीड़न कर पंरलोक की राह साफ़ कर था 
लोग मेंहनत-मंजूरी करक किसी तंरह दिन गहने और जगह-ज़मीन बेच कर भी पाँच' डालना चाहते थे। इतने - में उनके कुल-पुर कक 

हम नल 535 हज़ार तो क्या दो हज़ार का भीठिकाना न लगा। | जी ने आकर श्यामा के पिता का हाल सुराग... 
शरयामा की आँखों से आँसू की धारा बह रही | श्यामा के रे क्रिस्मत रे कर गा । के ओर कट्दा कि इस मौक़े से कदापिन चूकिए। ध 
थी | वह सोचती थी, क्या में मर नहीं सकती ? | उपाय दिखाई न पड़ता था| कन्या बड़े 5 उश्े बस, आज ही जाकर उनसे मिल आई थ 


हे >> | 
जज २ नमन जा कि के ७ & ब ध्स्प व्बः री 3 न र्लै< । 






वर्ष १, खण्ड २, संख्या ११ ] 








तो में ख़द जाकर सारा काम ठीक कर 


लगा । 
घनश्याम की बाछें खिल गई । फ़ौरन डोली 


पर बैठ कर रेबतीनाथ के घर पहुँचे ओर दयाद्र 


होकर कहने लगे--'मैंने सब सुना है। आप कोई 
चिन्ता न कीजिए | में इस विपत्ति से आपका 


उद्धार करने को तैयार हूँ | आपका एक पेसा भी. 


खर्च न होगा | आपके लिए में दोनों ओर का 
खर्च अपने ज़िम्मे ले रूँगा। अरे भाई, यह न 
समभना कि संसार सज्जनों से खाली हो गया है | 
आप निश्चिन्त द्ोकर घर में बैठिए | में अभी 


जाकर पुरोहित जी को भेजता हूँ । वे आकर सब | 
ठीक-ठाक कर जायैंगे। समझे न ? मरे रहते 


7! 


आप कदापि जाति-च्युत, नहीं हो सकते 


इसके बाद पुरोहित जी आए | घनश्याम की | 


जन्म-कुणडली देख कर कहा--“१२० वर्ष की आयु 
का अनिवार्य योग पड़ा है । मद्गल दाहिने ओर 
वृहस्पति सामने हैं। छठी स्री से पाँच पुत्र और 
तीन कन्याएँ होंगो। आपकी श्यामा से गणना 
भी अच्छी बनती है । सोच-विचार छोड़ कर 
आप यह सम्बन्ध स्वीकार कर लीजिए ।” 


रवतीनाथ ने दीघे.निश्वास के साथ सम्बन्ध 
स्वीकार कर लिया। उन्तका कलेजा पत्थर हो | बात की कमी न रही । परिंडत जी ने शासत्र-विधि 
चुका था और नेत्र मरुस्थल ! उन्होंने समाज के के अनुसार विवाह-काय सम्पन्न कराया। इस पुण्य- 





| 











(| ॥ ॥ ं ] १ | 


(//7 १0220) 


2८22 है 2 









( 'पण्डित जो ने शाखत्र-विधि के अनुसार विवाह-कार्य सम्पन्न कराया? ) 
घघकते हुए अंग्रि-कुण्ड में अपनी प्यारी श्यामा | काय में उन्हें दक्षिणा भी प्रचुर प्राप्त हुई थी। 


को जीते जी मोंक दिया 


ओर श्यामा ? वह प्रसन्न थी। उसे मनो- के लिए उन्होंने एक सोने की 'हँसुली' बनवा दी है । 
वाब्छित 'मुक्ति का माग! दिखाई पड़ चुका 
था। द 





बड़ी धूमधाम से घनश्याम के साथ श्यामा 
| का विवाह हुआ | घनश्याम -ने पानी की तरह 
रुपए बहा दिए । नाच, बाजा, तमाशा-किसी 








५ 
। ॥ कर 2/॥॥8॥॥//॥॥॥# 


न कह हित 555 /: 
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2 बे, 









सुनते हैं, इस दक्षिणा की रक्तम से परिडतानी जी 


बांरातियों ओर बिरादरीवालों ने भी कई दिनों 
_ तक खूब आनन्द मनाया | दावत की तैयारी ऐसी | सारा दिन विचित्र उत्सुकता और भधुर कल्पनाओं 


00प765५ 599 (0509). एछांद्रा|206 0५ 65260 


ठिकाने से हुईं थी कि लोग 'वाह वाह !! कह उठे 
थे। मुजरे के लिए कलकत्ते से गोहरजान, आगरे 
वाली मलका, दिल्ली की ज़ोहरा बाई और बनारस 
की बड़ी मैना आई थीं । 


०० ॥॥॥॥ । 


# 
कह हा 
ँ ब् 
] | 
5 दआ ५ 
ला ही 





| | | | ] 


8 ॥॥7677ए कद 8-77 ज्ञात फा पाक न 


प्र 
०2४ 


( घनश्याम का अन्तंपुर ) 


परन्तु सुनते हैं, कन्यादान के समय  श्यांमा 
की माँ को मूच्छो आ गई थी और रेबतीनाथ का 


हाथ काँप गया था | साथ ही किसी लड़के ने छींक 
| भी दिया था | परन्तु यह कोई विशेष चिन्ता की बात 
न थी।क्योंकि परिडत जी ने विन्न-निवारणा थ तत्काल 


ही उच्चस्वर से इस जोक का पाठ कर दिया था-- 
“मजद्जलम्‌ भगवान विष्णु मज्ञलम गदडध्वज । 
मड़लम्‌ पुण्डरीकाक्ष मज्जल्नायतनो हरि। ॥” 
६्‌ 
आइए पाठक, ज़रा घनश्याम के अन्तःपुर की 
सेर करें | सक्लोच करने की कोई बात नहीं है, क्‍्यों- 


कि फागुन्त का महीना है आर हिनि दू-समाज-शात््र 
, के अनुसार “फागुन भर बाबा देवर लागें !” 


फलतः थोड़ी देर के लिए आप भी हमारे साथ 
बूढ़े घनश्याम की 'भौजाई” बन जाइएगा, तो कोई 
बुराई न होगी । इसके अतिरिक्त हम और आप 
भी तो हिन्दू समाज” के एक रत्न हैं और रत्न 
का प्रधान गुण है, कठोरता | इसलिए वहाँ 


का विषम दृश्य देख कर हमारे कठोर हृदयों 


के सहसा विदीण हो जाने की भी कोई सम्भावना 
नहीं है । फिर वहाँ कोई नई बात भी तो नहीं है । 
अपने समाज के धम-धघुरीणों की ऋपा से ऐसे ह॒इय 
तो आप रोज़ द्वी देखते हैं! 

आझाज घनश्याम की हनीमूनः-- सुहाग-रात 
है, मुरादों की रात और उभज्ञों की धश्ियाँ हैं | 


+ काल मनन१३- रण्ण्गाषाताणण ते का... के... 
क 


जता + 


कि ध्या न्छ है 
बकू-०- अपर 8 - ४७ >> 2. 
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पा पर 
आता + चला - पक. 


कह खुल ब्गके इु: 


इमक-का ब, 


च्छ्प्ू 
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है ॥ 

हैः 





में बीता है, परन्तु बड़ी देर में--अभागा सूर्य मानो 
डूबने का नाम हीन लेता था। आज उनकी 
बुढ़ोती, उनकी ज़िन्दगी और उनका हिन्दू होना 
साथक हो रहा है । ज़रा ऊपर के चित्र पर नज़र 
डालिए | पोपले मुँह पर वासना-मिश्रित हँसी 
कैसी सुन्दर मालूम होती है | ज़रा गौर से देखिए द 72 (८0८ 26% क्‍ 
तो सही, चित्राह्लित मुख-मुद्रा इस बीसवीं सदी में 
भी रूढ़ियों की गुलामी करने वाले हिन्दू-नवयुवकों 
का उपद्यासर तो नहीं कर रही है ९ 
७ 

: धयामा ने मुक्ति का मार्ग तो पहिले द्वी पा जिया 
था। परन्तु उपयुक्त अवसर की प्रतीत्षा में थी। 
झौर घनश्याम जब अपना प्रेमाभिनय समाप्त 
कर हताश भाव से बाहर चले गए, तो श्यामा भी 
अवसर पाकर शीघ्र ही पदाक्षेप करने के लिए 
उठी । उसने दृढ़ हाथों से चारपाई का बन्धन 
खोला और उसका एक सिरा अपनी गदन में 
तथा दूसरा कमरे की छत की कड़ी में बाँध दिया। 
इसके बाद ? इसके बाद ११ 

इसके बाद की घटना नीचे के चित्र में है ! 

देखो हिन्दुओ, आँखें फाड़ कर देखो, शान्ति की | 
शीतल निश्वास के साथ देखो ! ऐसे ही दृश्य तो 
तुम्हें प्यारे लगते हैं ९? अब तो अवश्य ही तुम्दारा 


४८ 


रू: - खन्ना 


ता '4सयककबक 5... ह 
्ायातयय/॥/|एडगगय7/7-2.0/....... कैशा।गगगगा?7/7गगएए।ए।।श।।।।ए0/॥0॥॥ 040५2. हा 


आ॥।॥४६६६28 88६8808.88888॥/8॥॥/// तह 966 [| हु फाशाएएशएशएशश//५५७॥१४ 2 
गरर/एएएकस््ु्ुू् ्पकय््््््््ण्ण् 


>प/0/ 2777777/ ४ 2 ४ 


/// 0 /८2/॥ 
४ ॥! ० । 


्र्ज्् 


(/.9 हैः 44 0४८ १). 





(मुक्ति का मार्ग ) 


कलेजा ठण्ढा द्वो गया द्ोगा! यह्दी तो तुम्हारे 
समाज की शोभा-है ! तुम धन्य हो !!. 


| 





पाप-तापपूण संसार ख्रे बहुत दूर, अनन्त शान्ति 
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( “'पुब्नषिस सद॒त्न-बल जाँच के लिए पहुँचा |” ) 

| की पवित्न गोद में पहुँच चुकी है ! वहाँ न घनश्याम्र 
हैं, न 'मड्बलम भगवान विष्णु” वाले, सनातन-घमर | 
| के कर्णंधार पण्डित जी ! वह्दाँ न अथ है, न अथ- 


इयामा के लिए कोई चिन्ता नहीं, वह इस 
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लोछ॒पता । वहाँ न वासना है, न कामुकता । वहाँ 


न जाति है, न जाति-च्युति का भ्रय ! 


८ 
का का, जप प । 
सवेरा होते-होते श्यामा की आत्महत्या का 


| समाचार तड़ित गति से सारे शहर में फेल गया। 


५लिस सदल-बल जाँच के लिए पहुँची । घनश्यामा 


| का चालान हुआ । पुलिस ने अदालत में यह 
| प्रमाणित करने की चेष्टा की कि घनश्याम के साथ 
| श्यामा का विवाह उसकी सम्पूर्ण अनिच्छा से हुआ 


था। वह घनश्याम को पतिरूप में देखना भी नहीं 
चाहती थी | इधर घनश्यास बलपूवक उसके साब 


| अपनी विलास-वास्नना की दृप्ति करना चाहते 


थे | बस यद्दी उसकी मृत्यु का कारण हे । परन्तु 
घनश्याम को चाँदी की जूतियों को मार ने क़ानूत 
न्याय ओर विचार को एकदम ठण्ढा कर दिया 


| था, इसलिए ये तीनों मिल कर भी उन्तका बाल 


बॉका नहीं कर सके । अब सुनने में आया हैकि 


| बन्द्र की गिल्‍्टी लगवा कर वे पुनः जवान बनते 


को इच्छा से फ्रान्स जा रहे हैं । फलतः एक झोर 
या-भार-अस्त हिन्दू के उद्धार की आशा अभी 


बाक़ी है | देखें, अबकी किस सुन्दरी का भाग्योः 


दय होता हे ? 
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साए की भी मरम्मत लाज़िम है 
कोट सी के ! 
[ नाख़दाए-सख़न दज़रत “नू६” नारवी |] 
बदले वह सब तरीके यारों ने ज़िन्दगी के 
शरबत पे स्लाक डाली, होटल में चाय पी के ! 
आमाल नेको-सालेह” गो अब नहीं किसी के, 
इतना शरफ़ है क्‍या कम, बेटे हैं शेख जी के ! 
दोनों हैं इस्म-फ़र्ज्ञी जन्नत हो या जह नम, 
दौरे-जदीद में हम, क्रायल नहीं. किसी के ! 
वायज़ के वाज़- से है, लेक्चर की शान पेदा ! 
मेम्बर पे हो रहे हैं, ओसाफ़" मेम्बरी के ! 
इसलाह औरतों की मरदों के बाद होगी, 
साए की भी मरम्मत लाज़िम है कोट सी के ! 
सूरज के डूबने से रौशन हुए यह मानी, 
मशरिक्त ' "पे अबहें हमले,मग़रिब ' ' की पॉलिसी के ! 
देरो-हरम की हद से जाकर जो दूर ठद्॒रा, 
नेगले पे क्यों न आए लुत्फ़ उसको ज़िन्दगी के ! 
क्या चीज़ है कमेटी, कया शे गरोहबन्दी 
ऐ “नूह” इनको जानो सामान दिल्गी के !! । 


| कुत्ते सहा मगर हैं, अज्गरेज़ की गली के * 


वर्ष १, खण्ड २, संख्या ११ ] 


तृफाने-ज़राफत 


जागीर पहले मिलती थी, 
खिदमतगुज़ार की ! 
[ जनाब “ताज” गोतनवी ] 
कोन्सिल में मेम्बरी की हवस है चमार को 
परिडत जी भूलते नहीं क़ोमी वेकार* को ! 
नफ़रत है जेवरों से मिसे-तामदार को 
कर देंगे बॉयकॉट हम अब से सुनार को ! 
चका लगाए और न ताज़ा यह खोफ़ है, 
तसकीन क्या वह देंगे दिले"बेक़रार को ! 
कॉलेज में भी रटा किए 'सादी” को गुलसितों, 
हमने चुने हें फूल अलग, करके ख़ार को ! 
नाचें कलब में साया पहिन कर, जनाने-दिन्द -! 
तहबन्द करके रक्‍खें पुराने-इजार * को !! 
अब “थे यू” से पेट भरें सब वफ़ाशआर, 
जागीर पहिले मिलती थी, खिद्मतगुज़ार को ! 
लन्दन के लोग तो करें 'स्मिथ' पे फ़ख्नो-नाज़ ! 
ज़िल्लत से देखते हैं हम अपने लोहार को ! 
पाबन्दिए ज़बाँ से न कुछ अज़ कर सका, 
क्या मुझसे पूछते हो मेरे अख्तियार को ! 





















अपनी बींबी तक पराह हो गई ! 
[ नाख़दाए-सख़न हज़रत नूह'' नारवी | 
खर्च गो सारी कमाई द्वो गई, 
[ट साहब तक रखाई हो गुड 
: कौन जाए अब कलब को छोड़ कर, 
.. लेडियों से आशनाई हो गई ! 
ओर क्या हमने बिगाड़ा आपका, 
की भलाई, यह बुराई हो गई ! 
हमने यू जी खोल कर चन्दे दिए, 
मालो-दौलत की सफ़ाई हो गई ! 
इस तरफ़ तो -बस ख़दा ही रहा गया, 
उस तरफ़ सारी खदाई हो गई ! 
उस मिसे-शीरीं दहन को गुप्तगू 
मुझको अज्ञरेज्ञी मिठाई हो गई ! 
है नई तालीम का यह इनक़िलाब' 
अपनी बीबी तक पराई हो गई ! 
पाप्त आया के जो में आया-गया, 
ख़ानसामाँ से लड़ाई हो गई ! 
एक सिग्रनंट की भी थी कोई बिसात ? 
मुझसे उनसे हाथा-पाई हो गई !! 


| जनाब “अहमक़” फफूंदवी ] 
सश्मे उठा रहे हैं, तलखीय ज़िन्दगी के, 
जीना अगर यही है, हम क्या करंगे जो के ! 
हम “जो हजरियों' को, समरभें ब॒रा तो क्‍्योंकर, 
कुत्त सही मगर है, अद्भरेज़ की गली के |! 
| आशिक़ पे भी इनायत, दुश्मन से भी ज्गावठ, 





बाद लड़ने के वह कहते हैं मिलो, 
उनके भी दिल की संफ़ाई ,खूब है ! 
है यही तौक-गलामी की सनद ! 


थी जवानी में जो मेडम नान-पाव, 
वह ज़दफ़ी में मलाई हो गई ! 


रेल पर कबान, होटल पर निसार- 


बाप दादा की कमाई हो गई ! 


वायज़ की गुफ़्तगू का यहाँ कुछ सिला नहीं, 
इनआम मिल रहे हैं, वहाँ 'लेक्चरार' को ! 

दुनिया के हाल से हें जो दुनिया में बास्नबर, 
वह जानते हैं “ताज” हक़ीक़त-निगार को ! 


होता नहीं यह उनसे, वह हो रहें किसी के ! 
तुमको बड़ी क्रसम है, ऐ ज़ालिमाने-यूरोप, 
बाक़ी रहे तरीक़े हरगिज़ न दुश्मनी के ! 


ऐ काश हम न पड़ते फन्दे में नौकरी के |! 


नूह' साहब हम कहाँ, गिरजा कहाँ 5 ः ् फ् तो हे 
दो घड़ी को जब्ह साई हो गई ! कलिए वे 7 जिनके | बे-दस्तो-गा पर अक्सर चलता है जिनका खजर, 
क्‌ रेआया के लिए कोड़ी नहीं जिन चर्च हैं एक जहाँ में, उनकी बहादुरी के ! 
हि | के | ज्ञने में माशुक्त जिस तरह से चाहे उसे नचाए, 
बाप-दादा की साई खूब हे 4 खज़ाने में ! आशिक को सब तरीक़े आते हैं बन्दगी के ! 


[ कविवर “विस्मित्र” इलाहाबादी | 


हर तरफ़ जड़-आज़माई ,खूब है, 


लप्षज्ञो-्मानी पर लड़ाई खूब है ! 


लाट साहब से भी मिल लेता हूँ में 


हर जगह मेरी रसाई ,खूब है ! 


खूब है, गदन की टाई ,खूब है ! 
उनके दर से मिलने वाला कुछ नहीं, 
यह गदाई * भी गदाई ,खूब है ! 


खल्क़ * होकर क़ायले-क़दरत नहीं, 
यह खदा की भी खदाई ख़ब है ! 


हो रही है आजकल सरकस में सच, 


बाप-दादा की कमाई ख़ब है ! 
. तज़किरा मिलने-मिलाने का नहीं 


अब तो आपस में लड़ाई ,खूब है ! 


हो गया “बिस्मिल” का सर तन से अलग, 


तेग-क्ातिल में सफ़ाई ख़ब है ! 


१--क्रान्ति, २-- 
पु 


ना, २े--फ़क़रोरी ४--जन्म पाकर |, 
के | 


हे 


वहजब आएकमअज़कमइतनी ञझाज़ादीतो मिलजाए | 





| 
[ जनाब “अहमक़” फर्फेदवी | 
यही होगा, यही होता रहा है हर ज़माने में 
कि गूँजी है सदाए-हक़ हमेशा जेलखाने में ! 
पछत्तर लाख एक बेकार मद में सफ़ कर देंगे, 
रेआया के लिए कौड़ी नहीं जिनके खजाने में | 
। 


तेरी महफ़िल में हूँ, या में किसी भटियारखाने में ? 
रिहाई मिल गई जब, बन गए सकोर के मुखबिर ! 
सज़ा पाई थी हमने एक दिल जूते चुराने में ! 


न हो हड़ताल पर लैसन्स, कोई इस ज़माने में | 
जिसे देखो दुआएँ माँगता है जेलखाने की, 

जिसे देखो तेरे गेसू का आशिक है ज़माने में ! 
नई हद्बन्दियाँ होने को हैं, आईने गुलशन में, 

कहो बुलबुल से अब अण्डे न रक्खेआशियाने में 
वह मुझको पिर वफ़ादारों की मद में गिनने वालेहैं 

यह केस्रा इनक्िलाब आने को है यारब ज़माने में। 
खुदा जाने मियाँ “अहमक़” कहाँ डाल आए हैं डाका, 

कि आधी रात से जकड़े हुए बैठे हैं थाने में ॥ 

कं कै: शः 
५--भ्रादर ६- इजारबन्द 
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| निकलेंगे जेल से हम “अहमक़” 'सोराज” लेकर, 


बैठे हुए वज़ीफ़े पढ़ते हें शान्ती के |! 
ख़बर नहीं हे किसी थानेदार को 


[ जनाब “गदा” द्रियाबादी,] 


| क्‍या जाने कोइ अबलक् ! * १३ 
यह हुल्लड़ इस क़द॒र हृड़बॉग, इतनी चपकलिश तोबा | इ अबलक् ' *लैलो-निहार ' ' को 


चढ़ बैठता है ख़ुद ही पटक कर।सवार को 
तारे निशात' * हिज्र * सें ढीला न होने पाए, 

ऐ जानेमन मिल्राओ तो, दिल के सितार को ! 
सुनता हू अक़द' * करने फो तैयार हो गई, 

अखबार में वह पढ़ के मेरे इश्तेह्वार को ! 
शामे-ग़मे-फ़िराक़ में हमने भी करके आह, 

अजन को तरह दिल से निकाला बुखार को ! 
नासेह गए हैं आज पशेमाँ, '* तो कल ज़रूर-- 

लाएंगे अपने साथ किसी 'लेकचरार” को ! 
होती है उनके कूचे में हर रोज्ञ लूट-मार, 

अब तक खबर नहीं यह किसी थानेदार को ! 
नाहक़ तुम्हें हे दिरहमो दीनार' * की तलाश, 

परखो “गदा” तुम अपने दिले-दाग़दार को । 
७--अच्छे, द--डको पतले, ६--प्रशंसा, १ ०--पू्व, १ १--पश्चिम 
१२--धोंड़ा, १३-रात-दिन, १४-पश्रोनन्द, १ ५--विरह, 
१६--शादी १७--ज़ज़ा १८--रुपया । 


$ 
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बक-] पुरा 


- क्वा साहित्य बड़े चाव से पढ़ने लगे । दीमितन्री 


कम चर 





रूस का स्वार्धानता-संग्राम 





[ श्री० नवजादिकलाल जी श्रीवास्तव ] 


( शेषांश ) 


8] रन्तु अत्याचार निष्फल नहीं गया। ज़ार-- 
_* शाहों के दिन पूरे हो चले थे | अत्याचारों 
कुचली हुई, प्राणहीन जाति में भी मानो अलक्ष्य | 
भाव से ।वपुव का बीज पड़ गया | रूस के युवक 
यूरोप के वालटेयर, स्पेन्सर, डा*विन, मिल, 


कर 


कोमत्‌ , रूसो तथा अन्यान्य क्रान्तिवादी लेखकों 


डान्सकोई, आइवन, पोयारस्की ओर कोज़ा 
मेनिन की जीवन-गाथाएँ भी पढ़ी जाने लगीं । 
इसऊे कुछ दिन बाः ही ऋषि टॉल्स्टाय आदि 
रशियन साहित्यिकों की लेखनियाँ भा उन्हें कोंच- 
कोंच कर जगाने लगीं। प्रजा के हाहाकार ने 
भीषण रूप धारण करना आरम्भ कर दिया और 
अन्त में सब से पहले विद्यार्थियों ने विष का 
भाण्डा बुलन्द किया | इसके बाद अन्‍्यान्य शणी 
के नवयुवकों ने साथ दिया। 'निहिलिज्म! ओर 
“अनारकिज़्म' का आविभोव हुआ | सन्‌ १८३२ 
में विपुत्र-समिति की घोषणा” नाम का एक इश्त- 
हार निकला कि--“रूस की प्रजा को ज़ारवंश 
के रक्त से अपने पापों का प्रायश्चित्त करना 
पड़ेगा ।? यह इश्तहार मानो रूख को अनुपम 
भीषण क्रान्ति का मद्शधलाचरण था | 
जार ने भी बिना विलम्ब प्रचण्ड दमन 
झ्ारम्म कर दिया | सैकड़ों स्कूल, कॉलेज, सण्डे 
स्कूल और अखबार बन्द कर दिए गए | कितने 
४. नल | 
ही भले आदमियों को निवोसन दुण्ड-प्रदान किया 
गया। परन्तु आन्दोलन नहीं रुका 5 उत्पीड़ित 
जाति का क्ञोभ ज्वालामुखी से निकली हुई 'तर- 
लोग की भयझ्कर धारा की तरह बह चला था | 
उसे रोकने की शक्ति किस में थी ! अवशिष्ट स्कूत्ों, 
कॉलेजों, कारखानों और छत्रों में भी राजरशक्ति 
को संयत करने के सम्बन्ध में तक वितक होने. 
लगा | साथ ही जार के जासूस भी चक्कर मारने 


लगे | नतीजा व 

वॉसन, कारादण्ड और रुत्युदशड का बाज़ार 
न | प्रजा कॉपोडठी, चारों ओर सा 
ज्राहिः मच गई, परन्तु विछत का का मे 
सका। बम ओर रिवॉल्थर द्वारा सुविधा को 
खुयोग के अलुप्तार राजपुरुषों को हे रु 
>लगाढड़ियों ओर सरकारी फ़िसों को उड़ा 
ग होने लगे | सैकड़ों युवक देवी स्॒तन्त्रता 
जी बनोत्सरग करने रे दा 
ता में प्रकाशद्दीन, त्तिजत वन व जाति 5 
- दुभाग य का प्रायश्चित्त करने चले गए क्‍ 


जया 










ही हुआ, जो होना चाहिए | फिर | 


सन्‌ १८६६ इंस्त्री में मास्क्रो की गुप्त समिति 
का कैरा कोह॒फ़ नाम के एक युवक ने ज़ार को 
पिस्तौल का निशाना बनाया । परन्तु लक्ष्य अ्रष्ट 
हो जाने के कारण उसका प्राण बच गया। केरा 
कोज़फ़ को फाँसी की सज़ा दी गई और समस्त 
देश के विद्यार्थियों पर कड़ी नज़र रक्खी जाने 
लगी | जासूसों की काफ़ी भरमार कर दी गई । 
अत्याचार की मात्रा भी खब बढ़ा दी गई | परन्तु 
कोई फल न हुआ | विघ्ुत्र दिन दूनी ओर रात 
चोगुनी गति स अग्रसर होने लगा। _ 5 

सन्‌ १८७५९ में एक बार फिर ज़ार को मार 
डालने की चेष्टा की गई, परन्तु सफज्नता न मिल 
सकी । क्योकि उसके जीवन के [दिन अभी पूरे 
नहीं हुए थे | अन्त में सन्‌ '८८१ में एक नवयुवक 
ने उसे मार डाला ! 


इसके बाद्‌ अन्तिम बार जार निकोलस रूस | 
डूमा नास की एक प्रतिानधि-सभा का सही 


का भाग्य-विधाता बना । उसने स्रोचा, दमन को 
मात्रा अच्छी तरह बढ़ाई नहीं गई थी इसीसे 


विप्रुव-पन्थियों के मन बढ़े हुए हैं । इसलिए एक | 
बार समस्त बल-बूता लगा कर उन्हें कुचल डालनो 


चाहिए । उसके अनुचरों ओर मन्त्रियों ने भी 
इस राय की ताईंद की । फिर एक बार मद्दा भय- 


| छुर दमन आरम्भ हुआ | ऐसे-ऐसे अमानुषिक 

अत्याचार हुए कि जिनका वर्ान नहीं हो सकता | | 
स्त्रियों तक का अपमान होन लगा । रूसी सेना | 
हिसक पशु की तरहं - देशवासियों का रक्त बहाने 


लगा । समस्त रूस में हाहद्दाकार सच गया | साथ 
ही ज़ार निकोलस को थोड़ी सी सफज्नता भी प्राप्त 
हो गई | उसके अत्याचार से निहिलिस्टों का नाश 
हो गया । 


परन्तु किसी दल विशेष के नाश से विघ्र॒व का | 
अन्त नहीं हाता | 'निद्विलज्॒म' के अवसान के 
साथ हद्वी 'सोशल डिसोक्लेट' दल की सृष्टि हुई । | 


इन्होंन निश्चय किया कि अब की अश्रप्मिकों द्वारा 
विपुव की आग भड़का दी जानी चाहिए । इस 
उद्देश्य की सिद्धि के लिए “श्रमिक-मुक्ति-समिति! 


नाम की एक गुप्त समिति की स्थापना हुई। | 
श्रमिकों को उनकी वास्तविक परि स्थति का ज्ञान | 


कराया जाने लगा | इसी समय “विघ्ुतरवादी' 


सोशलिस्टों का भी आविभोव हुआ। ये रिवॉल्वर, 
| बम और हत्या के भयक्कर पक्तपाती थे। उन्होंने | 


भीषण रक्तपात आरम्भ किया । विप्ल॒व आन्दो- 
लन तीज्र गति से चलने लगा । 
इसी समय इतिहास-प्रसिद्ध रूस-जापान युद्ध 
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फ् 


| ध्यौर सरकार 
| करने के लिए 


| बात की केक्रियत तलब 
| इतना बड़ा युद्ध ठाना था 


| सम्राट के सामने अपना दुःख रान गा दा 


| की पूर्व सूचना थो । उसने स््र रे द्श में घी 
| हुईं विघछुत्र को भीषण अमन का श्रचुर ४घन प्रत्न 
| किया | जो अजब तक मा जनी तिक व्यापारस ट्ल ! 


| प्रकट की | जिछुव न रुद्र सूतति घारण की।२ 
| कारी अफ़सरों तथा सरकार के प्र॒&-पोषकं ६ 
खूब ख़बर ली जाने लगा । प्रतिद्विसा के भाव 


| किया । परन्तु वास्तव में “इ्ूमा? को रष्ट रूसिय 
- >> 


| का काम किया । अब लोगों को मात्यूम हुआ 
। > ड्र | हृ ज़्् ८.5 हा हे जा 2, हे : 
भा महज धोखे की टट्टी” है तोवभाओ 3 


आदशेवाद 






















श्सर 


री तग्द्द दार खाती पड 
आय में सब से अधिक क्षति रूसी मजर 
थी। इसलिए वे नेवरद्द अनाज 
के प्रति खुलमखुल्ला असन्तोष प्र 
एक दिन सारे देश में श्रमिक 
श्रमिकों के एक बड़ पर 
कि जार निकोलस सह 
की जाय की उन्होंनकों 
ओर अब हसमारेति 
क्या करना चाहते हैं ? वद्द वृद्तत्तर श्रमिक्ञो 
जार के महल की ओर अग्नखर हुआ | कक 


छिड़ा और रूस को जु 
इस परा 
की हुई 


दल ने निश्चय किया 


स्वागत किया | हज़ारों श्रमिक सर-राद हताहं 
होकर समस्त दुःख-शोक से विमुक्त हो गए। 
.._ यह घटना मानो ज़ारशाही के निश्चित पतन 


नकल कि क्र हैक व्यीनन हि रे जा | 
रह ० चादह्दते थे, उन्होने भी श्रमिकों से सहानुभूति 
न्ह्‌ हें /मुभूवि: 


४७ ५ 
ष् 
ड़ 


श्रमिकों को पागल बना दिया था | इस विपूष्र 
न्तृत्व किप्रस्टलेव्डह नाम के एक वीर न ग्रण 
किया था । वह सरकारी कम वारियों का यमराज 
था। | 



















अन्त में इस भयद्भ[र उत्पात से ज़ार भी घत्र 

न्क, कक त्त हक: अज की ् - 

उठा | उसने शासन में सुधार करने को इच्छाए 
के 

को घोका देन की इच्छा स का गई था | सम्राढ 

शासन सम्बन्धी सारा अधिकार अपने होगा 

| ५, व 

रक्‍खला था। ज्ञार की इस मूखंता ने जले पर नम 


असन्तुष्ट हो गए । हट 
८ मे. . आयु के दिन पूरे हो चले ये नि 


१९१५ में, यूरोपियन महासमर आरम्भ होने ए 


विषछ्ठुववा दियों से सदा के लिए ज़ारशाही का सम 
फर डाला । ज्ञार निकोलस सपरिवार मार ढह बाद 
"| विछतरवादियों ने उसके कुत्त तक को जाश था। 
न छोड़ा। उसके साथ ही और भी डितीओ स॒रित 
"तले ऊंपकों ओर अमिकरों का कोई डिशेष धपओ असि' 
“ ड़ के ध हल जो लि 55 पर 
नडुआ। इप महाकाण्ड सें उन्होंने जितना लिखे 
नहाया उसका प्रतिफतल उन्हें कुछ भा प्रा अभाव 
कि हे ग जञारशाही का अन्त हो जान | कं 
|... +गा के असन्तोष का अन्तन व 
रूस के ः मद हे 2 7 अनुगा 

न इस अन्तिम महान विपुत्र भ न 
अदूभुतकमो सह .. लॉ पारन 
कम ५. | उरुप शामिल था आ नाता ६ 
चाता ओऔ “ गवियों का गांधी न 
४ 'र ऊंपकों तथा श्रमजीवियों_ आ , अंक 
सु था। उसका ऋार णीय 5 आओ मे अफ्रिक 

नेत् भश आदरणीय नाम था, ४ 
लेनिन । उसकी सा का बम उच्तीत 

लेखनी  » अ्यपार महिमा कावयए .. 
 ठारा नहीं हो सकता। एच्शग 


छू प्् ] 
चष १, खण्ड २, संख्या ११ ] 


उसके विप्रुवसय जीवन की रोचक कथा जिन्हें 
पढ़नी हो, उन्हें सन्‌ १८७० से लेकर १९२४ तक 
का रूस का इतिद्दास पढ़ना चाहिए | हम तो यहाँ 
सूत्र रूप में उसके कार्यो' का थोड़ा सा परिचय 
मात्र प्रदान करंगे।. « 

रूस में विषुव की आँधी चल रही थी । हिंसा, 


हत्या और पषड़्यन्त्र सीमा पर पहुँच रहा था। | 


चारों ओर निरानन्द का साम्राज्य फैला हुआ था । 
उसी समय ( सन्‌ १८७० ) में, एक छोटे से गाँव 
में संसार के इस अद्वितीय महापुरुष ने जन्म लिया 
था | उसका पिता किसान था। परन्तु पढ़-लिख 


कर 'स्कूल-इन्स्पेक्टर' बन गया था | उसकी इच्छा | 


थी बुढ़ोती में विश्राम करने की, इसलिए उसने 
लेनिन को पढ़ा लिखा कर वकील बनाया । परन्तु 


लेनिन अपने बड़े भाई अलेकजेण्डर आइलिच 


विलनफ़ की मदद से विछ्ठुशपन्थियों विशेषतः 


विघुआदी छात्रों से परिचित दो चुका था| उसने | 
क़ानूने की पुस्तकें समेट कर रख दीं और सोचने 


लगा कि क्‍या यही जीवन का लक्ष्य है। हिन्दुस्तान 
के वकीलों की तरह देशवासियों के मगड़े में 
सहायक बन कर माल पैदा करना ? इतने में, एक 
- दिन सुना कि बड़े भाई को फॉाँसी की सज़ा हो 
गई | उस समय वह केवल अटठ्ठारह वर्ष का बालक 
था । उप्तके कोमल हृदय पर इस घटना का 
गहरा प्रभाव पड़ा, साथ ही उसे जीवन का लक्ष्य | 
भी मिल गया | वह फ़ोरन्‌ विप्कुव की धधकती 
आग में कूद पड़ा । द 5 
उसने ततकालीन विपुवपन्थियों की -काय- 


अरणाली तो पसन्द को, परन्तु उनके उद्देश्यों से | 


सहमत न हो सका । इसलिए अपने पूववत्तियों के . 
अति श्रद्धा प्रकाश करते हुए उनके उद्देश्यों का 
विरोध करने लगा | छात्रावासों के सिवां कार- 
ख्ानों और खेतों को भी उसने अपना काय- 
ज्ञेत्र बनाया 'श्रमिक-सट्ठ” स्थापित किया, अख- 
बार निकाला ओर “कुलोटोले' (|) में घृम-घूम कर 
मौखिक प्रचार करने लगा । उसके युक्तिपूर्ण अथ- 
जैतिक प्रबन्ध और राष्ट्रीय समस्या की नह व्या ध्या 
पढ़ कर प्रजातन्त्रवादी नेता चथ्चल हो उठे और 
अपने मतवाद को इस नई आफ़त से बचाने की 
चेष्टा करने लगे | परन्तु उसके विचारों की तिजली 
चमक चुकी थी। 'हड़ताल को मार से पूँजी 
वाद की कमर में द॒द पेदा होने लग गया 
था | इसी समय उसने “जुमाना' नाम की एक 
पुस्तिका लिखी । उन दिनों रूस के मज़दूरों पर 
ज़रा-ज़रा सी बात के लिए जुमोने हुआ करते थे । 
अमिक घबराए हुए थे | इसलिए उस पुस्तिका में 
लिखे अथनेतिक विचारों का मज़दूरों पर काफ़ी 
प्रभाव पढ़ा । उन्होंने इस अन्याय के प्रतिकार के 
लिए हड़ताल का आश्रय लिया।._ 
परन्तु बहुत परिश्रम करने पर भी लेनिन के 

अनुगामियों की संख्या मुप्टिमेय की परिधि को 
पार न कर सको । इसलिए जिस तरद्द महात्मा 

गाँधी ने केवल सोलह साथियों को लेकर दक्तिण 

अफ्रिका में महान सत्याग्रह संग्राम छेड़ दिया था, 
उच्ती तरह महात्मा लेनिन ने भी अपने अह्प- 
-संख्यक साथियों को लेकर कायारम्भ कर दिया | 
-वह्‌ निराश होना नहीं जानता था, उसे अपने 
आत्मबल पर अटल विश्वास था । 





| किसानों ओर मजदूरों में नवजीवन का सउःचार 


। 
* 
| 
ह 
/' 









खेर, इसी समय पुलिस ने उप्ते गिरमतार कर 
| के ,केद कर लिया और दीघ काल के बाद जब 
वह छूट कर लौटा तो उस समय रूस की हालत 
अच्छी न थी। पुलिस के अत्याचारों के कारण 
लेनिन-जेपे देशभक्त का एक क्षण भी रूस में ठद्ृ- 
रत्ा मुश्किल था | इसलिए जेलख्राने से छूटते ही 
उसने यूरांप की यात्रा कर दी। परन्तु थोड़े दिनों 
के बाद उसे मातल्म हो गयां कि देश की सेवा 
| देश में रह कर जितनी अच्छी द्वो सकती है, 


उतनी विदेश में रह कर नहीं हो सकती, इसलिए 


वह गुप्त रूप से फिर रूस में आकर रहने लगा | 
ओर अपने सिद्धान्तों का प्रचार करने लगा। परन्तु 
शीघ्र ही पुलिस ने उसे फिर पकड़ा और अबकी 
वह आजन्म के लिए साइबेरिया भेजा गया । 
उस समय स्त्रीटज़रलैए्ड यूरोपियन क्‍ 
| द्वियों का प्रधान आद्रय-स्थल्न था । इसलिए सा इबे- 
रिया पहुँचते द्वी लेनिन ने वहाँ से भाग कर स्वोट- 
ज्रलेण्ड चले जाने का प्रयत्न आरम्भ कर दिया 
और एक दिन मोक़ा पाते ही निकल पढ़ा । 
स्वीटजरलेग्ड पहुँच कर लेनिन ने अन्तर्जातीय 
मजदूर-सक्क से सम्बन्ध स्थापित किया और दिन- 
रात उध्ीी की उन्नति और प्रचार में व्यस्त रहने 
लगा | परन्तु इसके साथ ही रूस के आन्दोलन 
को प्रगति पर भी उसकी तीक्ष्ण दृष्टि थी | समय- 
समय पर वह गुप्त रूप से वहाँ अपने सिद्धान्तों 
का प्रचार भी करता रहा | इसके बाद, सन १९०१ 
में, उसने 'इस्क्रा' ( चिनगारी ) नाम का एक अख- 
बार निकाजा ओर उम्तकी हज़ारों प्रतियाँ रूस के 
श्रसिकों ओर किसानों में वित्तरित होने:लगीं। 
वास्तव में इस पत्र के सहारे लेनिन ने रूस के 


| कर दिया । उसके अरकान्त परिश्रम की सफलता 
उसे प्रत्यक्ष रूप से दृष्टिगोचर होने लगी । परन्तु 
इसके साथ ही उसके सिद्धान्त के विरोध 
| ने भी प्रबल रूप घारण किया । प्रतिद्वन्दी 
नेताओं ने अपना सारा बल लगा कर उसे हीन, 
| ढोंगी ओरबदवादी प्रतिव्रादित करने की चेष्टा की । 
| यहाँ तक कि उसके व्यक्तित्व और चरित्र पर भी 
खूब आक्रमण हुए | परन्तु साथ ही लेनिन की आग 
उगलने वाली लेखनी भी चुप न थी | उसने अकेले 
| ही अपने तीक्ष्ण शब्द वाणों द्वारा सारे प्रति- 
| दन्दियों को जजरित कर दिया । उन्होंने उसे चरित्र- 
हीन बताया तो लेनिन ने भी उन्हें धनतन्त्रवादी, 
प्रभुवकामी, सुविधावादी और नरखादक आदि 
विशेषणों से विभूषित करना आरम्भ किया | उस 
| समय रूस में 'सोशल रिमोल्यूअरी' दल का बड़ा 
जोर था। वे कुछ लोगों को उत्तेजित कर पक 


| विद्रोह करा देने का मौक़ा देख रहे थे | लेनिन ने 
| इसका विरोध आरम्भ किया | उसने लोगों को 


समझाया कि यह विद्रोह व्यथ दोगा। बात भी 

वही हुईं। राजशक्ति. ने अल्प प्रायस द्वारा ही 
विद्रोहियों को कुचल डाल। । 

इस समय रूस के राष्ट्रीय कार्यकर्ताओं में दो 

दल हो गए थे,-- (१) 'मानशेव्रिक' ( बहु- 

सख्यक ) और (२) बोलशेविकः ( अह्प- 

संख्यक ) | लेनिन इसी दूसरे दल का आविष्क्ारक, 

| अनुयायी और प्र॒ष्ठपोषक था। सन्‌ १९०३ में गुप्त 

रूप से बोलशेविक कॉड्मेस का अधिवेशन हुआ । 


बनाम 
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रूस के कितने हद्वी प्रतिभाशाली नेता इससे पहले ही 
लेनिन के पज्ञपाती हो गए थे। परन्तु लेनिन का 
कठोर आदशवाद उन्हें सह्य न था। इसलिए कुछ 
दिनों के बाद वे अलग होकर फिर 'मानशेविकों! 
से जा मिले | फिर वही सुविधाव।द्‌ ओर राज- 
विधान-मह्ठत अथनेतिक आन्दोलन आदि की बातें 
हि लगीं। यहाँ तक अन्त में उसके अन्तरड्ड 
प्रितों ने भी उसका साथ छोड़ दिया । परन्तु लेनिन 
अपने सिद्धान्तों पर पवेत की ताह अचल-अटल 
भाव स डटा था । उसे साथियों से कह्ा--“पर- 


वाह नहीं, तुम मुझे छोड़ कर चले जाओ। मैं 


अक्रैला हो अपन उद्दश्य की पूत्ति के लिए काफ़ी 

| है ।? साथियों ने कह्ा-“हमारे हट जाने पर 

| लेनि+ मुर्दों है ! उस हो बात कोई नहीं सुनेगा।” 

लेनिन न रृढ़ स्त्रर से उत्तर दिया--“'सब्र के अन्त 

में जो हँधता है. उसो की हँ थी साथक होती हे। 
देखा जाय, देश किस को आवाज सुनता है ?” 

शीघ्र ही मात्शेविकों की परिस्थिति डावॉडोल 








.| हो गईं । कभ्नी वह एक क्रम आगे बढ़ाते ओर 


कभी दो क़दम पीछे हट जाते | इस समय लेनिन 
का 'इस्क्रा' अख़बार उन्हीं मानशेविकों के अधि- 
कार में था। जो एक दिन आग उगलता था, वह 
झाब्र बफ़ बन गया था । इसलिए लेनिन ने “यूपी- 
रियड! (४०८००) नाम का एक दूसरा अख़बार 


| निकाला | देश-त्यागी रूसियों तथा विदेशस्थ रूसी 


छात्रों की दी हुई भीख के भरोसे यह पत्र चलने लगा | 
यह था तो छोटे दी आकर-प्रकार का, परन्तु बड़े- 
बड़े दिगाजों को विचलित कर दिया । लेनिन के प्रति- 
इन्दी प्रधान नेताओं का प्रभाव खाक में भिल गया। 
सन्‌ १९०८ सें जब सारे रूस में बोलशेविक्षों 
को तूती बोलने लगी तो 'सोशलडिमाक्रेट' दल वाले 
लेनिन ओर उसके अनुयायियों पर सख्त नाराज 
हो गए । बड़े जोर-शोर से बोलशेविकों का विरोघ 
आरम्भ हुआ | सन्‌ १९०५ में 'सोशल डिमोक्रेंटिक 
लेबर-पार्टा' का तीसरा अधिवेशन हुआ तो लेनिन 
भी गुप्त रूप स उसमें शामिल हुआ | उसने मान- 
शेविकों को समझाने की चेष्टा की | परन्तु कोई फल 
न हुआ | उसके एक पुराने साथी. ने समझोता कर 
लेने की सलाह दी | परन्तु अपने नच्च आदर्श को 
बिगाड़ कर वह समभोते के लिए राजो नहीं हुआ | 
सन्‌ १९-०५ में फ़िर विद्रोह हुआ और राज 
शक्ति द्वारा कुबल डाला गया । परन्तु अन्त में 
मानशविकों ने बड़े विजाप-कलाप के बाद स्वीकार 
किया कि श्रमिक बोलशेविकों के हाथों में हैं और 
देश में अब मानशेविकों का नेतृत्व नहीं रहा । 
विद्रोह व्यथ होने पर लेंनिन को कोई चिन्ता 
| नहीं हुई | वरन्‌ वह इस घटना से प्रसन्न हुआ 
»र मावां भयद्ूुर क्रान्ति की तैयारों करन लगा | 
इसा समय मोक़ा देख कर उसने गुप्त रूप से 
'सोवियट सद्बु/ की स्थापना भी कर डाज्ी | जार- 
| शाही की नजर बचा कर उसके कई गुप्त अधि- 
वेशन हुए । कुद्य लोग 'सावियट' का अथ 
श्रमिक्रों के अभाव, अभियोगों को दूर करन वाली 
संधा समझे बैठे थे। परन्तु लेनिन उसे एक 
महान राष्ट्रीय संस्था समभता था। इस समय 
लेनिन को फिए रूस छोड़ना पड़ा । क्योंकि पुलिस 
का सालूम हो गया था कि वह यहीं है। फलत: 


प्रचार का कार्य अपने अनुथायियों को सोंप कर 
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वह फिर यूरोप. चला गया | इसके सिवा सन्‌ 


१९०३ के विद्रोह की व्यथता के कारण रूस में 


. कुछ अवधघ्ाद भी आ गया था । जार के अत्या- 


चारों से पुराने दल के लोग तितर-बितर हो गए थे । 
केवल थोड़े से बोलशेविक स्वतन्त्रता का महा- 
मन्त्र जपते-जपते सुअवसंर की प्रतीक्षा करने 
लगे | लेनिन अपने मतवाद के अनुसार 'अर्थनेतिक 
प्रबन्ध और पुस्तिका लिखने लगा और सैकड़ों 


नवयुवक साथी उसके मत के प्रचार में लगे। 
3. | छल 
इधर जार की सरकार ने भी निर्मम भाव सं _ 


स्वतन्त्रतावादियों को कुचलना आरम्भ कर दिया 
था । हत्या, निवासन और कारादण्ड की धूम सी 
मच गई थी | इस तरह प्रायः पाँच वर्ष बीत गए । 

सन १९१०-११ में फिर आशा के कुछ चिन्ह 
दिखाई पड़े | लेना की सोने की खातों में काम 
करने वाले मजदूरों ने हड़ताल कर दी थी । इससे 
नाराज होकर सरकार ने उन पर गोली चलाने की 
आज्ञा दी | कितने ही मजदूर मार डाले गए। 


इसीलिए एक बार फिर मजदूर जाग उठे | लेनिन | 


भी सुग्रोग पाकर पेट्रोम्नाड के निकट गैलीलिया 
नाम के स्थान में आकर रहने लगा | बोलशेविक 
धीरे-धीरे शक्ति सत्चय करने लगे । प्रचार-काय के 
लिए 'प्रविदा' नाम का एक पत्र भी निकलने लगा । 
लेनिन का साम्यवाद धीरे-धीरे रूस को रागों में 
प्रवेश करने लगा । सन्‌ १९१३ में पेट्रोमाड की एक 
महती श्रमिक सभा ने बहु-सम्मति से लेनिन का . 
बोलशेविकवाद' स्वीकार कर लिया | उस समय 
लेनिन बीमार था । पेट्रोग्राड से सेकड़ों कोस की 
दूरी पर शेग-शय्या पर पड़ा हुआ जब उसने यह 
ञुभ-सम्बाद सुना तो उसकी आँखों से आनन्द के 
आँसू बहने लगे । इस घटना के कुछ दिन बाद ही 
समस्त रूस के श्रमिकों ने निवोसित ओर लाञ्छित 
लेनिन का नेतृत्व स्वीकार कर लिया । 

यूरोपीय मद्दासमर के समय लेनिन अपने 
कुछ विश्वासी अनुयायियों के साथ गैलीलिया के 
एक छोटे से गाँव में था। उपष्ते आशा थी कि 
समस्त संसार के श्रमिक नेता इस महांसमर 


को गरृह-विवाद के रूप में परिणत कर। रा | 


की बागडोर धनवानों के हाथों से छीन लेंगे । 
उसने मजदूरों को सलाह दी कि वे इस युद्ध में 


सहायता न दें । परन्तु किसी ने उसकी बातों पर | 
| उसको जड़ खोद देना चाहते थे। परन्तु इस भय- 


ध्यान न दिया । यहाँ तक कि ख्लास रूस के श्रसिक 


नेता भी उसके शत्रु बन गए । उसके एक सहृकर्मी 


ने यहाँ तक कह डाला कि तुम महा अनथ कर रहे 


सत्यानाश कर डालना चाहते हो | इस समय 
अगर तुम रूस में होते तो तुम्हें इसका कठु फल 
चखना पड़ता ।” लेनिन ने शान्त भाव से उत्तर 
दिया-- तुम्हें म।नव-जाति के भ्रविष्य का ज्ञान 
नहीं है | इसीसे ऐसी बातें कर रहे हो ।” 


सूट के कारण चारों ओर दरिद्रता फेल गई । 


- तीसरे अन्तर्जातिक सट्ठ की प्रतिष्ठा की। जमनी, 
इटली तथा अन्यान्य स्थानों के बहुत से समाजतन्त्र- 
वादी नेता इस सच्च में शामिल हुए। निश्चय हुआ 
कि समस्त यूरोप में. 220 विप्रुव कराया 
ज्ञाय। लेनिन के सहकर्मियों की समम में आ 





| सूत्र श्रमिकों के हाथों में दे दिया जाय उसने अप 







| स्लीमान्त से लौट कर पेट्रोम्राड आया । मध्य श्रेणी 
के विप्रववादियों ने बड़े समारोह के साथ देश का 


| में वह घायल होकर शय्यासायी हो गया था, परन्तु 
| उसका दिमारा उस वक्त भी काम कर रहा था। 


| का, उसकी शक्ति का और उसकी पतिभक्ति का 


गया कि यह महांवज्र॒ एक दिन साम्राब्यवाद ओर 
| प्रजातन्त्रवाद आदि को चूर्ण-विचूण करके दम 
लेगा. । इसलिए वे भी सहमत हो गए । 

| लेनिन अब तक स्वीटजरलैण्ड में था। परन्ठ 
| सन्‌ १९१७ में वह फिर रूख लोट आया | महा“ 
| युद्ध के कारण उस समय रूस की अवस्था अत्यन्त 
शोचनीय हों गई थी | दरिद्रता सीमा पार कर ग हे 
थी और लोग भूखों मर रद्दे थे । अवसर देख कर 
'मानशेविक' और 'सोशल-डीमोक्रेट' दल वालों 


हुआ और देश का शासन-सूत्र प्रजातन्त्रवादियों के 


इच्छा थी कि अवसर मिलते ही देश का शासन“ 


अन्यान्य सहकर्मियों को भी बुला लिया। इसी 
समय सेन्ापति क्रेनेस्की अपनी सेना के साथ जम॑न 


शासन-भार अपने कन्धों पर लिया । रूस फल 
प्रत्येक नगर में रक्त-सोत बह चला | लेनिन झुयांग 
की प्रतीक्षा में था । मानशेविकों ने बोल शविकों से 


अनुयायियों ने इन्क्रार कर दिया। इसलिए मान- 
शेविक और मध्य श्रेणी के विद्रोही मिल कर 
बोलशेविकों का मूलोच्छेद करने पर उतारू दी 
गए । बहुत से बोलशेविक सार डाले गए। विछ- 
वियों और बोलशेविकों में भयक्भुर सद्नष आरम्भ 
हुआ | क्रनेस्की ने लेनिन को पकड़ लेने को आज्ञा 
दी | इसलिए लेनिन ने गुप्त रूप से बोलशेविकों 
को भड़काना शुरू किया । ग्रृह-कलह सीमा -पर 
पहुँच गया | देश का कारबार बन्द हो गया । 


समस्त देश में आतड्ूः छा गया । परन्तु अन्त में 
विजयश्री बोलशेविकों को प्राप्त हुई | लेनिन की 
महान शोशित-साधना सफल हुईं । मध्य श्रेणी के 
विपुववादी द्वार कर भाग गए। 

इस्र महाविषरुव में लेनिन ने अपने अपूब 
साहस, दृढ़ता और विचित्र व्यक्तित्व का परिचय 
दिया था | इस समय केवल शज्नु ही उसके विरोधी 
नहीं थे, वरन्‌ अधिकांश बोलशेविक प्रतिनिधि भी 


छुर परिस्थिति में भी वह विचलित न हुआ । फिर 
तो समस्त देश ने एक साथ ही अपना मस्तक 
उसके चरणों पर रस्ख दिया | उसका एक-एक शब्द 
वेद्‌-वाक्य की तरह मानता जाने लगा | इस विद्रोह 


इस राष्ट्रीय महांयज्ञ में आरम्भ से अन्त तक 


। श् | छाया को भाँति जिसने लेनिन का साथ दिया था... 
अन्त में महासमर समाप्त हुआ | अथनेतिक | ) 


वह उसकी अलौकिक ज्ञषमताशालिनी धर्मप्नो 
- मादस कनस्टाण्टी नोवा थी । वास्तव में नोवा 


का साहस और विचित्र शक्ति दी थी । उसके कार्यों 
_सम्यक परिचय प्रदान करना सहज नहीं । वह 


बहुत से अलोकिक और असाधारण गुण थे। 
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ईं | शेविकों का विरोधों था | 


ने विद्रोह आरम्भ कर दिया | जारशाही का पतन 

हु क्ृ - ; पड नि 8] 
हाथों में चला गया। लेनिन बड़ी गम्भीरता स | कर दिया । ध्यंख का विकराल देवता अब निम्ाणँ 
| परिश्चिति का अध्ययन कर रहा था। उसकी 


ने | अपना जन-मायक निवोचित किया। लेनित 


सुलह की बातचीत की | परन्तु लेनिन तथा उसके | 


2 > पे | बस्था चिरस्थायिनी न होगी। न सही | संत 
बैक्लों ने दिवाला बोल दिया । अन्न महँगा हो गया । 


' सभी लेनिन के बताए हुए तरीक़ के मुताबिक को 
के ऋषकों और मजदूरों की अवस्था सुधारने की 


उसकी सच्ची सहधमिणी थी । उसे ईश्वर ने कमाल 





| "हा, परन्तु वह जीता है और ६ | 








[ वर्ष १, खराड २, संख्या. 










है 

् 

गा कं ३ ;॒ 
2 
बह । 


इक अप यम 220 5 कं जज अब रबामाकक पा  । #० न 
-+ । 
23५ 


इमारा वो यह दृढ़ मत है कि नोवा के काण | 
हि ले को शीघ्र सफलता प्राप्त हो सकी थी। | 
ही लेनिन मे त हो जाओ 
लेनिन की जिम्मेदारी ओर भी बढ़ गई। क्योकि 
एक तो उस समय रूसब्की अवल्ा अत्यन्त 
नीय दो गई थी ओर दूसरे सारण भ्षसार 









षां 
रोप 


का  फ ॥। भी दा के कप । 
साम्राज्यवादी तो उसे फूटी 2, पखना कई 
चाहते थे | परन्तु इन पहा ड्-से वि न्नो की थो 


कण का है हक. 
अ्रुत्तेप न कर के लेनिन ने माता काल मा ४ ५ 
आदर्श पर 'सोवियट रूस का सज्जठन बाज 











का वरद पारिण पसार कर नवीन उद्यम ओर तीर 
उत्साह के साथ आविभत हुआ । रूसी राष्ट्र नेह 
घोषणा की कि हमने राजशक्ति ओर, पूँजीवः 
को पराघ्त किया है, परन्तु अभी हमें अपनी कम 
जोरियों और अयोग्यताओं से लड़ना बाक़ोहे 
इसलिए हमें यथेष्ट दृढ़ता और साहस से का 
लेना चाहिए | सन्‌ १९०४ में जिस महान आई 
को लेकर हम कार्यक्षेत्र में अवतीण हुए थे ; उसमे 
हम तिल-मात्र भी विचलित न होंगे। राष्ट्र ने कि 
झुका कर उसकी यह आदेशवाणी स्वीकार की 
महात्मा काले माकस की कल्पना काय में परिण 
हुईं । रूस की ज़मीन रूख के किसानों को 
मिली | कारखानों की आय मजदूरों के तिए 

रही | कोई किसी का मालिक नहीं। किसी फ 

किसी का ग्रभुतव्व नहीं। न कोई ग़रीब, न्व 

असीर; न कोई लाट साहब, न कोई चपरातो। 

खभी भाई-भाई । सेद-भाव का कहीं नामोतिशो 
नहीं । यद्यपि कुछ लोग कहते हैं कि यह ४ 












में चिरस्थायिनी है कोन सी वस्तु ? अस्थिताओ 
तो इसकी विशेषता है, परन्तु इस समय तो ता 
संसार रूख की ओर समुत्सुक दृष्टि से देख रहा 


में हें इसे कौन नहीं स्वीकार करेगा कि मेहनत 
फल मेहनत करने वाले को ही मिलना चाहिए 
यहा तो बोलशेविज्म है। संसार विरोध करा 
6 लेनिन और लेनिन की महान ऋणिओ 
विश्व के पदें से पोंछ कर फेंक देना सम्भव नहीं? 

जेर, सन्‌ १९१८ से लेकर १९२४ तक 
अमपूर्वेक नवीन राष्ट्र का निमौण कर, मित्रो » 
आनन्द ओर शत्रुओं को आतड्ू प्रदान कर) गा 











| महत्व का गगनचुस्बी विजय-रतम्भ इतिहा 
| तक्तस्‍्थल पर स्थापित कर, रूस से दीनता आ। 


दरिद्रता का नामोनिशान मिटा कर, विस 
निराश्रय रूसी किसानों और मजदूरों शो 
दान कर तथा सुयोग्य साथियों के हा 
राष्ट्र को बागडोर देकर मानवःमित्र लग्न 
55४ में महाग्रस्थान किया । रूस ने शो 
भाव से अपने महान नेता को क्‍ हा न 2 
के लिए शोकाश 


विसजन किए । लेनिन का पाथिव शरीर अब कब 








5५ मे 






काबुल बनाते हैं 


7 [श्री० "झजिज्ञ” लखनबी ] 


नल 


. खफा को छत से, जब उलफ़त का कनकोओआं बढ़ाते 


जा 


किसी दिन जब मिर्यां मजनू.हमार सर पर आते हें 
तो अच्छी शक्ल वालों को भी हम काला बताते हैं 
_ शिकायत करते हैं यह वह, दृर-इक से बावफ़ा बन कर,| 
.__ गले जिनके दवाता हूँ, वद्दी आँखें दिखाते हैं ! 
नहीं तो कोत, किसके वास्ते ज़र' सफ़े करता है; 
खदा मुर्दी को रक्खे, जो हमें हलवा खिलाते हैं!| 
कभी घुलवाते हैं सड़कों की नाली बाप से उसके 
. कभी भिश्ती के बच्चे को, शद्दे- काबुल बनाते हैं 
नहीं मालूम टुकड़ा कौन सा पुरसाज़ है इसमें 
जो मेरा हाले-दिल सुन ऋर,सितमगर नाच जाते हैं।| 
कहा आशिक़ से दिलने,'7कर उनको मद॒वे-आराइश 
बना अब तू भी दाढ़ी-मोछ, वद जलफ़े बनाते हें 
अह्द मारें या जिलाएँ, मुकछो 'आजिज़' जान तो छोड़,| - 


बह. और जीस्य की रस्सी में क्यों सूला यू है| 





[ महाकवि थक चर की इजाहाबादी | 





खा 


इसमें अक्स आपका उतारंगे 
ह दिल को अपने यूँद्दी संवारेंगे! 
- बहस-में मोलवी न हा गे, 
जान हारेगे, जी न हारेंगे ! 
हमसे करती है यह बहुत ग़मज़े 
5 .. हम भी दुनिया पे लात मारेंगे 
आप नाहक़ पे ओ० हम हक़ पर 
प््त शाप से हम कभी न हारेंगे ! 
इश्क़ कहता है लुत्फ होंगे बड़े, 
हिज्ज कहता है, जान मारंग्रे 
लीजिए जान है यही जा खशी, 
..._ कोजिए जुरट॑प दम न मारंगे 
भुब्तिलाए-बला तो हा ग्राफ़िल, 
.. यह भी अरुजाह का पुफारेगे ! 
दिल न दूँगा में आपका हज, 
मुपतत में आप जान भा ण्ग। 
-. दिल को अफृछुदेगी' न जाएगी, 
हाँ वह चाहँगे, तो उभारंगे ! 
ल्ञाए भी तो खदा कहीं वह घड़ी, 
. कहते है तभओ खेब सागेंगे ! 
पनन्‍्द्‌” “झकबर” का देंगे कया नाम्ह ", 


.._ गुल का क्या बाग़बों संवारेंगे ९ 


री, 2 2 आप 
» २--बादशाह, 
-3द्िग्रता, ७ -शिक्षां, द--शिक्षक | 








ह भिश्ती के बच्चे को शहे 


यह भोली शक्ल वाले,.जुल्म का लक्जड़ लगाते हैं ! 


च्कः 


३--मौत, ४--जिन्दगी, | 


दम बन्द है ओर ज्ञबाँ खुली हे 
[ महा कवि “अकबर” इलाहाबादो ] 


| कहाँ उदू में हिन्दी में ज़रे नकद, 
तेहे, ,.. वही अच्छा है, जो गिनता मनी है ! 
मेरे नज़दीक तो बेसूद यह बहस है 
मियाने “हमदमों” '“>नन्‍्तामनी” हे! 
मिल का आटा है, नल का पानी है 
आबो-दाने की हुक्मरानी है ! 
एक अदा से कहा मिसों ने “कम ऑल” 
तीर को मुभें.अब ग्वानो है 
मानो की गिरह कहाँ खुली है, 
अलफ़,ज़ हा का दु॑ँ खुली है 
हर वाह को तह में है यहाँ आह ; 
.. दम बन्द है और ज़रा खुली दे ! - 
यादे-हक़ दिल से दूर कर ने सके, .. 
« मुझ से यह बुत ग़रूर कर न सके ! 
भुमको तो बस में कर लि ॥ बेशक 
क्‍ हक़ को राजो हुजर कर न सके ! 
ले-ले के क़नम के लोग भाल निक्रले, . 








का 


'अफ़सो प्त कि मुकलिसी ने छापा मारा, 
श्ाखिर अहबाब के दिवाले निकले ! 
दः 


रा 2 


उनक अपनी लीडरी से काम है 
[ कविवर “बिस्मित्न” इलज्ाह्षाब।दी ] 


| न समझो बात के अपने धनो हैं 
वही “ सपरू” वही “चिन्तामनी” हैं | 
जमाना जानता है इसको 'विध्मिल 
'.. फ़क़री में भी हम दिन के ग़नी हैं 
क़ैदखाने में भी है 'ए०' 'बी5? 'सो० 
कक . ग़ोया कॉलिज को है कोइ डिगरी 
|| बैठो चुपचाप बस यही कह कर 
द वाह रे बात दौरे-डद्गलिश की !। _ - 
| वह बोले अण्र जवाँखुला है 
क्‍ कानून की भा दुक खुनी है ! 
- “बिसघ्मिल” न रुफेगी अब यह हगिझ्ा 
द महफ़िल में मेरी ज़बाँ खुली है ! 
| हम यह तरके--कुसू र कर -। सके, 
द दिल को दुनिया से दूर कर न सके ! 
संब से अकड़ा €ए मगर '॥बसम्मिल” 
! मौत स कुछ ग़रूर कर न सके ! 
. | नाम हो जाने से उनको काम है, 
रात-द्नि यह फ़िक्र सुत्रह्दो-शाम है ! 
काम से कुछ भी उन्हें मतज़ब्र नहीं 
.. उनको अपनी लीडरी से काम है ! 


हा हे 2000 7 % 
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हर सिम्त से बीसियों रिसाले निकले ! 


+ तन . न अंक च- ग 
र हो 


- सा. 





तुम्हारा पेट क्‍या भरता नहीं अब 
चार आने में ?” 


[ कविवर “बिस्मित्न” इत्राहाव दी ] 

क्‍ यह कद्द कर उज्जु करते हें वह तनझ्त्रहें बढ़ाने में 

। तुम्हाग पेट क्या भरता नहीं अब चार आने में ९९ 
. कभी में लिख नहीं संकता, कभी तुम सुन नहीं सकते 
बहू दद-अआ्ामेज़ बातें हैं, मरे दिल के फ़िसाने में । 
। जो बह्नलों में उछलते-कूरते हैं बढ़ के बन्दर से, 

| कोई द्वार बह करने लगे, क्‍यों शामियान में | 

।ई में हमारा ज़िक्र अब कोई नहीं करता, 

6 हमारा नामों रौशन था, कभी स'रे जमाने में । 
यह सुन रक्खो कि आदत है जिन्हें ग्राज़ाद रहने की 
किसी सूरत से रद्द सकते नहीं वह केदखाने में ॥ 
खुद अपने मुंह से तो मिट॒दू-मियाँ बनना हींआता 
जमाना जानता है इसक्रो,, हम क्‍या थे जमाने में । 
हमारी जान जातो है, तो जाये ग़म नहीं इसका, 
| मजा आता है रे ' बिस्मिल” उन्हें वि।स्मल बताने में । 







वह सबको खींचते हें पॉलिसी से 
अपनी टोली में ! 


[ कविवर “बिस्मित्र” इलाहागादी ] 

मिलेगा कोइ अब क्या, कॉड्प्रेस बातों की टोली में 
वह कहते हैं उड़ा देंगे, तु'हेंहम एक गोली में 
| खदा को शान उनको, हो गया अब शौक़ मोटर!” का 
| सफ़र करते थे जो पहले “मयाना” और 'डोली” में 
कोई मिम्टर? के यह रह्जे-मुहब्बत का असर देखे ! 
“मिस! कमसिन से मिलने जा रहे हैं आज होली में !- 
जोसचपूद्री,तो मतलब कुछ न में समझा, न तुम सम मे 
खदा जान, वह क्या क्‍या कंह गए, आज अपनी बो ली में 
| बह कहते हैं. तुम्हारा नाम ऑनर लिस्ट! में निकले 
| अगर मित्र जाओ सच्चे दिल से, आकर मेरी टोली में 
शिकम में दद द्वो तो, 'डॉक्टर मा! सेमिलो चल कर 
| झभी अच्चद्रा किए देत हैं. तुमको एक गोली में 
| इडंटर हा.कि लीडर हो. पिलाडर हो, कि मिघ्टर हो 
वह सब्चकोी खींवत है, पॉजिसों स अपनी टोजडी में 
| बहक़ातिल दिलसे तो मिलता नहीं ऐ हृज़र ते बिस्मिल' 
दिखाने के जिए यों ही गले भिलता है होलो में 
श्र: है 


है उनके मह पे लगा कोजतार होला में 
क्‍ | श्रं।० “बेढ १” गयावो | 
गुलाबजान का करते हें प्यार होली में 

कद्दों गले का न हो जाय धार हाली में ! 
हमारी राय में पक्के वदा खिलाड़ी हैं, 
.. बन हुए हैं रंगे जो सियार होली में ! 
किसो को नारा जो देखा ता तैद जी बोले 
क्‍ निकाल डाल्टूंगा दिल का बुनत्तार हालो में | 
| जो अपना मुँद लए लोटे हैं आज लन्‍्दन से 
है ननऊ मुँह पे लगा कोलतार होला में ! 
वद्द खेजत हैं ज़मान से ख़ुन के झ्त्र होली, 

है उनके सर पे जो द्वाली सवार होली में । 
गले न मल सके, थो भाड़ मिलने वालों की 
द हम उनके घर पे गए बार बार होली 
| कुछ ऐस ढत्र से मिले, उनसे हम रलें "बेढब” 





कि खुद गले व मिले बार-बार होली में ! 
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अपनी धोती पर भी, साया पड़ गया 


जे पतलून का ! 


[ कविवर “बिस्मित्र” इकाहाबादी ] 
यह जवाब आया है, “लॉ को लिज” से टेलीफ़न का, 
..याद्‌ करता हूँ सबक्त, में रात-दिन क़ानून का । 
रज्-क्यों चल कर नहीं, तुम देखते क़ानून का, 
ध्याज सुनते हैं, “सेशन में “केस” होगा खन का। _ 
फांग कर हैं, सरे-दवार आज़ादी के साथ, 
मे नहीं पाबन्द होली में, किसी क़ानून का ! 
| रज्ज-बेरज्ञी से, अब इन्साफ़ द्दोता ही नहीं, 
क्या समऊ कर में करूँ, दावा किसी पर खून का 
, वह यंद्द कहतें हैं, कि है भूला हुआ “लोडर” इसे, 
.. “पानियर” को याद है, सारा सबक़ क़ानून का | 
' रो रहे हैं आज मन्दिर में, यह कह कर बरहमन, _ 
अपनी धोती पर भी, साया पड़ गया पतललनका | 
| मुतमइन्त' होकर, कोई अब साँस लें सकता नहीं, 
इस तरह गदन में फन्दा पड़ गया क़ानून का । 
तेरो *:क़ातिल से, गले मिल-मिल के होली खेल ली, | 
सुस्न रू “बिस्मिल” को लाज़िम है कफ़न भी 'टून' का | 


जनक ८ 


फँसाना चाहती है क्‍या को 
चण्ड्ल होली में ? 


[ हज़रत “ज़ाहिद'” इलाड्ाबादी ] 


' . जला डालें न स्टूडेण्ट मज़-स्टूल होली में, 
|... इसी से बन्द हो जाते हैं सब स्कूल होली में ! | 


नायक मंकब मके बक 


समर ही में नहीं आता छि यह त्योहार केसा है, 
.._ कहीं पानी, कहीं कीचड़, कहीं है घूल होली में !. | 
तभ्ज्जुब क्या अगर बुलब्ुुल तराने ऐश के छेड़ें, 
वमन में फूल भी फूले हैं पीकर फूल होली में ! 
मिसे-कमसिन जो बन ठन कर सिविल लाइन में 
द किरती है, | 
फँसाना चाहती है क्या कोई चण्डूल होली में ? | 
यह गोला भज् का है या हे मोतोचूर का लडड़ू, ' 
बड़े ध्राए बनाने आप हमको फ़ूल' होती में ! 
.. इरादा है कि अब इस रज्ञ में लिक्खा करूँ में भी, 
ग़ज़ल हो जाय ऐ “ज़ाहिद” जो यह मक़बूल 
होली में ! 


रा 


काया >- 





ते कक - ना 
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साहब का बटलर हूँ! _ 





.. [श्री० देवीप्रसादगुप्त “गुलज़ार”! बी ०९०, एल-पल्‌०बी० ] 


: दिल में है कहूँ में भी तुम सा हूँ आदी, 
ह कहते हे मगर साहब 'नेटिव', तो कया कहँ ९ 
साहब जो करें, है वही क्रिस्मत का फेसला, 
माना में खतावार हूँ, 'नेटिवः हुआ में क्‍यों ९ 
उन्‍हें कुत्ते की सोहबत में मज्ञा कुछ आ ही जाता है, 
मगर 'नेटिब को बातों में उन्हें कया लुत्फ आता है. ? 
| कहा मैंने कि हूँ 'नेटिव' मगर देखो कलक्टर हूँ, 
वहूबीला चुप रहो ! गोरा हूँ, गो खाहब का बटलर हूँ ! 
१--चैन से, २--तलवार, २--भाग्यराली | , 
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| ख़क़ा क्‍यों हो जो झावाज़ें कसे आशिक़ ने ग़ेरों पर, 
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है 
मक़्तल में होली है ! 
| अमीर-उश्शोरा जनाब अमीर” लखनवी ] 
झजब आलम है उसका वज़्धा सादी शक्ल भोज हे 9. 
खुपी जाती है दिल में क्या रसीकी नरम बोली हैं ४. 
झदाएँ खेलती हैं रह्टन, तबवार उसने तोली है, । 
कह की चलतो हैं पिचकाररियाँ, मक़्तल * में होली हैं! 
बहार आईं चमन डोता है माज्ञामाल दौलत से, 
निराला चाहते हैं ज़र गिरह ग़ुज्बो * ने खोली है ! 





्य 
द 
ष् 
यह झााज़ादों की बातें हैं.यह उनकी बो ली-ठो की हे !! 
नज़र-बाज़ी से जो मिज्षती है, जज़्ज़त दिल में रखते हैं, 
तेरे दीदार के भूखे फ्रक़ीरों की यह म्ोज्ी है ! 
झदा ही से तेरी मरता है जो मरता है दुनिया में, 
क्ज़ा कहते हैं जिसको; वह इसी साँचे की गोली है 
वह कहते हैं कि हम आँखों में सब को ताइड़ लेते हैं ! 
मुहब्बत सारी दुनिया की, इसी काँटे में तोली है ! 
गिल्ौरी खाई उस ग़ल्चा-दहन ने तो यह सुरझाए-- 
कि है जो फूल गुज्शशन में, मेरे पानों की ढोली है ! 
ख़ुशामद ऐ दिल्ले-वेत्ताब हंस तस्वीर की कब तक, 
यह घोजा चाहती है, पर न बोल्लेगी, न बोली है !' 
सिवा तेरे किसी का आाईने ने मुँद नहीं देखा, 
तुझे देखा हे जब से, आरसी ने झाँख खोली है ! 





स्् 


| तसौच्व/९ में भी उनको खींचता हूँ तो वह कहते हैं, 


मसक जाए न ओझो बेदद ! नाज़क मेरी चोली है !! - 
“झमीर” हस बेवफा दुनिया की सूरत पर न तुम जाझ्ो, 
बड़ी अय्यार है, मक्कार है, ज़ाहिर में भोत्ी है !!! 
्ः 


५] 


के 


यहाँ मर्स्ता की टोली हे 
[ कविवर “बिस्मिल” इलाहाबादी ] 

दुमे-तक़दीर* आपस को गिरह उस मिस ने खोली है, 

तझ्ाज्जुब है कि दिल है सझझत, लेकिन नरम बोली हे! 
बड़े घन्दाज़ से तल वार अब क़ातिल ने तोजी हे, 

लह की नहियाँ बह जाएँग', मक़्तल् में होली है ! 
जो “सर मैकल् झोडायर” पी के बेपर की जढ़ाते हैं 
उन्होंने भी बजाए बादह,“ क्‍या अ फ़्यून घोज्ी हे? 
उसको हण्डियन लेडी पर अब तरजीहे देते हैं, । 
मिसे-ल न्द्न को सूरत मोहनी है, शक्ल भोज्नी है ! 
नए फ्रशन को बोबी काम बस रखती है जाकट से ! 
उसे इसकी ख़बर सुनल्ञक़ नहीं, क्‍या चीज़ चोली हे 


सत्र 





चिट 


संभज्ञ कर पाँव रखिए मैकदे में इज़रते ज़ाधिदि* ! 


उछ्दाल्नी जाबगी पगड़ी, यहाँ टीब 
सभा वाले पशेमाँ हो के बजट लग ८ खओ 
नष्ठों हुसको ख़बर शायद, ज़बाँ हम ते 
उन्हें 'टी-पार्टी' दें तो बिठाएँ को हिल अं >चक 
यहाँ तो टाट का टुकड़ा है या द््टी खटो ली हे !! 
भक्षा मोटरे के आगे कौन इन चीज़ों को पूछेगा ? 
नज़र में हेच अब अगला “सियाना! और 'डोल्ीः ह्दै ! 
एडीटर हों कि ल्लीडर, सब निशाना बन गए इसके ! 
बढ़ी चलती हुईं क़ानून के साँचे की गोली है !! 
किसी फ़ातिल्न का तार आाया है,मेरे पास यह “बिस्मित्न!? 
गल्ले मिल्न जाओ ख़ञ्जर से कि मय मक्रतब में होल है। 
१---बलिवेदों, २--प्रधखिलो कलियों, ३ >- ३० जब 
४-“बातचीत के सिलसिले में, (शराब, ६--पर्मात्मा।. 


सर 
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मोल बाज़ार से ले आए हैं गुड़ की मेरे 
[ क्विवर बिस्मिल” इलाहाबादी | 
हम से बज़ले पे यह कहते रदे मिस्टर के 




























५ ८“पानियर आ१ पढ़ें शोक़ से.दिल से द 
इशारों से चलता दे यूंदी 
हे उनका क्रानून, इशारा सं ड में चाप 
| श्र द । जिस तरह बैल को कोल्हू हि आओ 
$.:॥ है ह ! दे द६ १7 दे ताओ लकी: 
। ञ्ः द लिख बआईनननिनन।।ूिा* | । | एक साहब को हमें है 5 ; पहना हर $; 
॥ द ओ। न" सेलेअ गुड़ का मेरी कि || 
अपनो घोती पर भी, साया पड़ गया मक़्तल में होली है ! ब्क  प2680200 के कछ भी नहीं मिल 
$ «हि का गैरा जनांब “अमीर” लखनवा ६४ वह यदद कहते हैं, कि कुछ भा न आई 
|) ह£ पतद्ून का : 22022 स> 8 कि सादी शक्ल भोत्री है, . आपने आऊे यहाँ ।सुप्त को जहमत सा 
ह:- %॥| 'पबिस्मित! जब शञालम है उसका वज़्शभा सा ँ्् हर ते हैं अक्रंशन' केगज औ | 
शे [कंविवर «विसिल, इकादा गदी 2 स्किल तह दिल में क्या रसीजी नरम बोली है ? | अब नज़र आते हैं मुकको नए कपः ध् 
यह जवाब आया है, “लॉ को लिज” से टेलीफ़न का, झदाएँ खेलती हैं रन, तजवार उसने तोली है, : |... कोई चेला लिए फिरता है, तो जी ः 
क्‍ 208 कक हू 222 मे 8 'दिन क़ानून का । कह की चलती हैं पिचकारिय ँ, मक़्तल' में होली ६: धूम-हों जाय जमा ने सें जना बे “सहगल” हि 
बजञ-कर्या बल कर जदा। जम देखते क़ानून्त का, बहार आईं चमन डोता है मालामाल दौलत से, आप अख़बार निकाल कोई ऐसा हि * अ 
,। #. आज सुनते हैं, “सेशन” में “कैस” होगा खून का। निकाला चाहते हैं ज़र गिरह गुखी * 5० है! | आपने अंपने अकड़ने का नतीजा देखा; औआ - 
| | कद कल नही सरेदबार आडादी के साथ, ख़क्ा क्यों हों जो भावाज़ें कसे आशिक़ नेग़रा पर, सब से घर बैठे ज़माने की | 
कि नहीं पाबन्द होली में, किसी क़ानून का! | यह झआज़ादों की बातें हैं, यह उनको बो ली -ठोल्ली हैं! सर उठाना कहीं दुशवार न हो जाय हमें, नर 
. रड्न्‍न-बेरज्ी से, अब इन्साफ़ द्ोता ही नहीं, नज़र-बाज़ी से जो मिलती है, लज़्ज़त दिल में रा हैं, रोज़ क़ानून की है मुल्क में रेला-पेली 
क्या समझ कर मैं करूँ, दावा किसी पर खून का ! तेरे दीदार के भूखे फ़क्कीरों की यह र्होली है ! धाक मक़ तल' में बैंधी खूब जनाने “बिसिज्ा) ज् 
| . वह यंद्द कहदतें हें, क्कि हे भूला हुआ “ज्ञोडर” इसे, | अदा ही से तेरी मरता है जो मरता द्द दुनिया में, है जी आजरे-क़ातिल से बह होल ५ 
8 “पानियर” को याद है, सारा सबक़ क़ानून का | क़ज़ा कहते हैं जिसको; वढ्ठ इसी साँचे की गोली दमन भा कम अं 
| 0! में प्र वह कहते हैं कि हम आँखों में सब को ताइ लेते हैं ! आई कै जज हे 
| रो रहे हैं आज मन्डिर में, यह कह कर बरहमन, . टिक सी कॉमन पतली है। गज ई 5 आओ 
| आ्पनी धोती पर भी, साया पड़ गया पतलूनका | न री कोई हे मा | हा न के “ 2 ' | झारी चोज बिक ग » आने घर भकण द 
। | | | मुतमइन' होकर) कोई अब साँस ले सकता नहीं, न कि हैं जो न आज मे भेरे पाणों की ढोल्ी है ! नीलाम हे  - ४. 
सरल /बिस्मित “को ाजिमे है कान सी दल का तोड़ा जाइती है, पर न बोछेगी, न बोली है! | इश्कवाज़ी का लदाँ में आज यह इनाम है, ५ 
४. | सुस्त रू बिस्मल 3 . ढ+ सिवा तेरे किसी का आाईने ने मुँह नहीं देखा, हे सायी चीज़ें बिक ग5, अब घर में कल नीलाम लत 
| ह| कै मे देखा है जब से, आरसी ने आँख खोली है ! हर: ते रही है सु कल 
0 | रह पु ” < ह्ते । क़न्नेब्आाशिक़ पर सुनादी, हो रही हे सुबह साध 
5 | फप्चाना चाहती है क्या को है | तसौब्ब२* में भी उनको गा हूँ तो वह कहते हैं, बी-हँसी खानम को डि गयी में यह घर हट 
जा 0 . मसक जाए न ञो हि ! नाज़क मेरी चोली हे !! मिस के देख कर सादब ने मम 
चण्ड्ल ही जै “झमीर” हस बेवफा दुनिया की सूरत पर न तुम जाय्ो, नल व ४ र्‌ 2 आओ ऊफुमल छ | जे 
| [ हज़रत “'ज़ाहिद'” इलाहाबादी | बढ़ी अय्यार है, मक्कार है, ज़ाहिर में भोत्री है !!! र से जल्‍दी यहां से, तू बड़ा गड्डामः क्‍ 
| | जला डालें न स्टूडेण्ट म्ज़-स्टूल होली में, ्् हा के पीते हा जि जनाबे शेस्नजी चित गज 
| | |. इसी से बन्द हो जाते हैं सब स्कूल होली में ! | द बहा की अब समम में आ गया होगा, कि यह “उल्नटोग ६ 
| |. | | खममर ही में नहीं आता हि यह स्योंद्वार केसा है, | यहाँ मस्ता टोली हे के के -ऋ जज 
| | |. कहीं पानी, कहीं कीचड़, कहीं है धूल होली में ! [ कविवर “बिस्मिल” इलाहाबादी]._ ज़रा क मरे से बाहर आइए 7 ज 
| |” | तशज्जुब क्या अगर बुलबुल तराने ऐश के छेड़ें, | दमे-तक़दीर* आपस की गिरह उस मिस ने खोली है, व री के ! कक 
| | |. मन में फूल भी फूले हैं पीकर फूल होली में ! | तभाज्जब है कि दिल है स््त, लेकिन नम बोली है ! . सरकार होली में ! -आ 
| ५ | प्रेसे-कमसिन जो बन ठन कर सिविल लाइन में | बड़े अन्दाज़ से तलवार अब क़ालिल ने तोली है, : +ः कविवर “बिस्मिल” इजाहाबादी | 
५ _किरती है, | कह है मे बह जाएंग!, मक़्तत्न में होजी है! | अबस यूँ खिंचते-लिचते, बन गए तलवार होता 
| |. फँसाना चाहती है क्या कोई चण्डूल होली में ९ रे मी जाई क के हा को बबाते है, यह अच्छा रज्ञ लाए, आप ऐ सरकार होली । 
!] ! 5 मद गोला अन्न का तह था जे बट सब उसको वपिकपन सी प ८ सर पा टपकिट हर ४० खर “होकर यद्द कहते थे, सरे-दरबार हॉल 
।.. बड़े आए बनाने आप हमको 'फ़ूल' होज्ी में ! मिले बल्यन को सूरत के नो हे. कद ट हैं, गले मिल लीजिए हमसे भी, ऐ ह ग 
ध इरादा है कि अब इस रख में लिक्खा करूँ में 'भी, +5 दे का कै मु ' शक्ल भोज्ी है ! मिला हे जाज एक अरजण्ट” ऐसा शत्रु 
(कल अत के हो जाय ऐ “ज़ाहिद” जो यह मे कबूल नए फ़शन को बोबी काम बस रखती है जाकट से ! कि मिलन थे >> 5 ज्यों 
0. गजल दी जाय हे जादेद हा लिली में। |... इसे इसकी ख़बर झुतलक़् नहीं, क्या चोज़ चोली है! ज भजनेकोघर पर आएँगे आई 
कर | कम * | सेमल् कर पाँव रखिए मैकदे ,में उज़रते ज्ञाह्द* ! बैठे है  [' 
द 3 न्‍ उछाली जायगी पगड़ी, यहाँ मस्तों की टोब्ी है! | जग है खींच कर बैठे » वह तलवार होली शञ 
] 4020: साहब का बटल्लर छ ; सभा वाले पशेमाँ हो के फ़ोरन बैठ जाएँगे, जरूर अब रह्ञ लाएँगे, कोई सरकार होते !्‌ 
रु | । | छा तु सा हे आदर्म ५ उन्हें 'टी-पार्टी' दूं तो बिठा प्‌ को च-झकुसी पत्र हि ट -. ्ि 
] दिल में है कहूँ में भी तुम सा हूँ आदसी, । यहाँ तो टाट का टुकड़ा हे ; च्‌्‌ हा मै 
5 कहते हैं मगर साइब “ेटिव', तो क्या कहें | | हो तो भागे कोन इन चीए थे | !- | ,, परोबों परनजर हो जायऐ सरकार गा उअ 
....__ साहब जो करें; है वद्दी क्रिस्मत का फ़ेसला, गे नज़र में हेच अब झगला “पियाना! यो । कख्रोंदे” ओर “दोहे” आपको तारीफ़ में। 
ही माना मैं खतावार हूँ, 'निटिव' हुआ मैं क्य हे | | घड़ीटर हों कि लीडर, सब निशाना बन गए लक क मेरे 0० यम कहां दबोर अगर सरकार होम द्दो 
5 उन्हें ते की सोहबत में मज़ा कुछ आ ही जाता है। |. बडी चलती हुई शागत के कान सके ! चर तक चले आओ, मुझे घर अपने बढ 
... _: अगर 'नेटिब कोबातों में उन्हें क्या छुत्क झाता है? | किसी क्वातित्व का तार आया है,मेरे पास यह “बिस्मित्त? खिंचे बैठे हुए दो, किस लिए सरकार हज लू 


। कह्या मैंने कि हूँ 'नेटिव” मगर देखो कलक्टर हूँ, 
वह बोला चुप रहो ! गोरा हूँ, गो खादब का बटलर हूँ ! 
 १०-चैन से, २--तलवार, ३०“ भाग्यशाली | , 
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गल्ले मिज्न जाओ ख़जर से कि झब मक़तल्न में होली है। 


१--बलिवेदों, *--भ्रपखिली कलियाँ, ३ _ प्रेम 
४--बातचीत के सिललिले में, ५०--राराब, ६ --भर्मात्मा | 22%: 


सुबारकबाद देने के लिए आए हैं “विधि 
ज़रा कमरे से सरकार | 
१--दैनेक, २ 
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फऋ्शराणम 


अहदे ऋचों रह सरी ललना है लस्ती 


ललक बिलोचन बिलोकि ज़ांको तस्‍लत । 
बए्ल-रवे है के है अबीर मरो कोऊतन, 
ज्ों कर पसारि कै द्गड्नना को परसत | 


हरिआऔध' अरुनारे दल से लसे हैं तरु, 


कैधों रह वारे रज्न खेलि-खेलि सरसत । 


उड़त गुलाल के सराग नभ-मण्डल में, 


लोक अनुराग कै बखुन्धरा पै बरसत |. 


है गई है लालिमा लुभाव वी द्गिज्ना की 


लसी कुखुमावलि से छितिज है .छिन सी 


लोने-लोने तरुन ललित-जतिकानन में 


क्‍ - कानन में दिवि की ललामता है निकसी । 
... दरिओध! फाग-राग हो के अचुरागी बने, . . 
लोक लालसाएँ गई' लाली हाथ बिक-सी। 


ललना ललाम ऊषा पहिरि वसन लाल, 


बाल-रवि थाल में गुलाल ले के निकसी ॥ 


क्यों बकते हो होली होलो' 
[ श्रों० रामपत्चटर्सिह जी, एम० ए० ] 
वस में जब तने हुए हो, 
स्वाथ-पड़ में सने हुपए हो, 


जा 


. फिर क्यों तुमने केसर घोली ? 


क्यों बकते हो, 'दोली होली १* 


> भाईपन का भाव नहीं है 


मिलने का भी चाय नहीं है 


. निष्फल हैं यह रह व रोली 


क्यों बकते हो 'दोली-होली' | 


- नम को स्वर-कम्पित करते हो, 


. नहीं घरा पर पद धरते हो, 


मुँह की है क्या कालिख धो ली १ _ 


क्यों बकते हो, 'होली-होली ?? 


_ पतनशील, दुश्शील बने तुम, 


देखो बड़े ज़लोल बने तुम 


| अपनी सभी महत्ता खो ली 


क्यों बकते हो, होलों होली ??? 


द माँ-बहिनों को देते गाली 


है कैसी दुष्कीति निराली ? 


_ आयनन्‍्छभ्यता इतनी पोली ? 


क्यों बकते हो, होली होली !? 
होनी थी जो सो है होली 
अच्छी हैं यह नहीं ठिठोली 


: तुम्हें देख हैं आँखे रोली बटर 


क्यों बकते हो, 'होली-होली !? 
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होलिका-दहन 
| श्री० अनूप शर्मा, बी० ए०, एल० टी०-] 
प्राची-अड्ड-शो भो शुक्र तारा आसमान पर 
उद्त हुआ था कुछ रात रहते हुए । 
गज़र गँभीर घड़ियाल बजे व्याकुल स॑ 
पहर-पहर पे प्रहार सहते हुए । 
बोल उठे विहग-वरूथ भी वनस्थली में, 
संसति से जाग्रति की ज्योति गहते हुए । 
ऐसे काल पिता को प्रणाम करने के लिए, 
आए प्रहलाद 'राम-राम' कहते हुए. । 
द दि 
शाम! ही, 'राम-ताम! सुनते ही भूप 
आहत-अह।श के समान व्यगत्न हो उठा | 


लेके सिरहाने से मुकुट रख भाल पर 


कम्पित शरीर धीरता का भाव खो उठा । 


| सिंह के समान ही दहाड़ कर आतुर हो 


क्रोध से अधीर त्ञौर-नीर-भेद धो उठा । 
सोध को हिलातें रनिवास को ड॒लाते हुए 
। दुरित-दुरन्त-द्ह द्राड-दान को उठा । 
4 


| देख भगिनी को दोड़ आती हुई सामने से, 
बोला, शीघ्र मेरी एक कामना फला दे तू। 
दुष्ट प्रहलाद मेरा नाम भूलता है इसे 
आज 'राम-राम' कहने का बदला दे तू ! 
घिक ! धिक ! मुभको कि मेरे यह पुत्र हुआ 
इसको तुरन्त सत्यु-द्वार दिखला दे तू ! 
मेरी करृपा-भाजन बने म क्‍यों तुरन्त यदि 





् 


भूप के वचन सुनते ही अति आतुर हो 
( जैसे स्वप्न में भी प्रहलाद से न नाता हो ) 


दोनों हाथ पकड़ तुरन्त उस बालक के 


दौड़ी इस भाँति जैसे व्याकुल विमाता हो । 
पावक विल्लोक प्रज्वलित पाचनालय की 
डाला उसे ( किन्तु जब दाहिने विधाता हो 


क्या न है अशकक्‍्य ) कही क्या न है अशक्य उन्हें, | 


मार के खसम सती होना जिन्हें आता हो । 
हत 
ग्राग के समीप ज्यों ही होलिका सिधारी, त्यों ही- 
पावक-लपंट भरेट पट में समा गई ! 
देखते ही देखते सभो के एक पल में ही 
नख से शिखा लों व्याप वह्नि सहसा गई । 
व्यग्न प्रहलाद “राम-राम' जपते ही रहे, घ 
इधर वराक़ी यमपुर विवशा गई। 


| तब से अनूप सत्याग्रह की प्रभूत छवि 


छोर-छोर सारे क्षिति-मणडल में छा गई । 


कै के ने 






१८ 


होली 


[ प्रोफ़ेसर शमकुमार वर्मा, एम० ए० | 


| पा सकेगी हिन्दुओं से क्या सजनि, .सम्मान ! 


यदि पतन को तू बना सकती नहीं उत्थान !! 
माँगती है भीख रह्लों की अरी सुकुमारि ! 
देख मत अब हिन्दुओं की भोपड़ी का द्वार :: 


धछ 
आँसुओं से घुल गया है आज सारा रह्न । 
आह में रहने लगी है बार-बार उमज्ञ । 


करूष्ण राधा गोपियों का मुक्त दास्य-विलास, 


बन चुका है नारियों के हृदय का उच्छवाल :: 


ओर बन्दा विपितत. की वि आज है अवशेष ! 
शान्त रह, री सजनि, तू मत छेड़ मेरा देश !! 
ञआ्रा रही है तो सजा दे, देश का >टज्ञार । 
प्यार का भाई जहाँ हो क्रर अत्याचार ॥ 


ड 
हार ही में जीत पाने का उठे आवेश । 
त्‌ सजा इस भाँति दे इस वष मेरा देश :! 
ने मे 


होलिके ! 


[ श्री० चन्द्रनाथ जी मालवीय “वारीश” | 

आग अनुराग की लगा दे अचु॒रागियों में, 

तव्यागियों में व्याग की सजीव ज्योति भर दे । 
सुकवि “वारीश” बल दे तू विजितों को बड़ा 

दर्पियों का सारा दप दम में तू दर दे । 
डोल जाय आसन प्रबल पाक-शासन का 

क्रर-कुटिलों पर कुठाराघात कर दे । 
दीनता-अधघोनता दुरा दे दुनिया से देवि 

हीनता हमारी होलिके ! तू आज हर दे !! 


जीवन की होजों 


पीडा सहते ही चलो बीड़ा उठा देश का था 


क्रीड़ा करो मृत्यु से ये गोली मोक्ष-गोली है । 
माँ के हो लडाके बर-बाँके हो, निरस्त बढ़ो 

चढो-कढो अप्लनि में से जोह रही टोली है । 
प्राणों की न परवाह, आह है गुनाह तुम्ह 

सादगी अहिंसा देख पशुता भी डोली है । 


| कीट-तुल्य मरते करोड़ों वखुधा में सुधा-- 
होलिके ! अभी ही प्रहलाद को जला दे तू ! | 


पीकर अमर बनो जीवन की होली है । 


बारि रहे होरी हे! 


[ श्री० देवनारायण शर्मा 'क्ञ्! ] 

ठानन्‍्यो है स्वतन्त्रता का युद्ध कमंवोर वीरः 

हे रहे सचेत सुनि प्रान्त चहूँ ओरी है। 
शअन्धता को 'आन्ध्र' त्यागि मादकता 'मान्द्र'त्यागि 

गुजरी बिसारि 'ग़ुजरात' नोति जोरी है। 
“सी-पी' है सिपाही बना“यू-पी' शाही साज् छांड़ि, 

छाँड़ि के विलासिता बरार! बाँहःजोरी है। 
ध्यान धरि अम्बे, बम्बे, महाराष्ट्र चेते सबे 

लाइ के बिदेसी वस्म बारि रहे होरी है ! 
“राजस्थान” राजपूत बना दीखता है 'कञ्ज, 

फेरि रही दिज्ञी हाथ लीन्हे यक डोरी है॥ 


“सीमा प्रान्त” सीमा बाँधि 'पश्चनद्‌” रोके हार, 


लीन्हे वृन्द्‌ युवकों का सेना नाहि थोरी है॥ 


| चबागज़ाल छोड़ि बड़” बेग ही सचेत भयो 


ओर 'बिहार” छाड़ि कै बिहार बन्यो कोरी है। 


 उड़त 'जड़ीसा' राष्ट्र रह्ग में रँंग्यो रंगून, 


लाइ कै बिदेसी बस्तर वारि रहे होरी है॥ 
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होली का शुभागसन 


चलन्क 


... श्री० स्यामसुन्दर खन्नी ] 
मनोहर शोभा सरखाई, 
मोद्मभय माद्कता छाई 
का 
उमड़े उर में उपजाती, 




















































सोहती अभिनव हरियाली । 
। विभा वासन्ती छलकातों, 
-भूमती फूलों की डाली । 
धर फी उभरी तरुनाई ॥ न्त्रता 
2 ८ [रा कवि श्री० 'झग्विकेश [ श्री० गामचारत रु उपान्याण य 
लताओं को डर से जयचन्द्र को बुझाई ना. बुकी है 2 जो, यदपि पल्लवित पुष्पित फलयुत फिर होगा तर्ज 
नाचते हैं तर छविशाली । लनिते बढ़ तो ही गई लपठ उ जोली है । कुछ दिवसों तक पत ऋाड़ा का सहता है दुखऊच 
लिन ला अत राजपूत, सिख, ठट्ट मरहदत को: के जटकती है काटे/ली डर में? 
गज ॥ ् लेत। गई बलि दाथ आर अतोलो है । क्यों निलब्ब हो तू मतमा तो करता दै रे पल कु 
ह मेलि कै अबीर, त्यों अबार बनाई सर्व, मुँह की खानी तुमे पड़ेगी रह करके प्रतिकृता 
० करि बद्रज्ञ-रज्ष, घोली रंगंरोलो हे, थगन्तुक का दर्प दिखाता खोर पतन का मूज 
घुआँ-ला उड़ा कुद्दासा है, ऊषा कर्मवार ने दिखाई है स्वतन्त्रता को, . श्वेरी होली शीघ्र अलेगी तू दावे ग। चार 
हुआ ै निर्मल नोल गगन । तापि परतन्त्रता पिशि 'चिनी की होली द्दे। पक दिवस भारत मं तेरी मृढ़ ! उड़ेगी धूल की 
रे मिशन) स्व॒तन्त्रता की होली परे कुमकुर्मों की चोटों से द होगा बेहाल 
समीरण बहती खुख द्ायी ॥ छार-छाय होके ड्ड़ु घूल से विदेशी भाव, ऊधम के डक देख "अब 
थे क्‍ बार कोर हक चढ़े डा न भारत-भूत ज॒ दो जाएगा लाज ! 
४ | झाबोर स$ *$ 9 $ ' हद “ 
पपीहे रखते हैं प॑-पी, बी रत गाती खुवकों की चले टोली है। | काम दाम के वशोभूत है फिर क्यों तू ऋ 
कुकतो कोयर बदन देश-प्रे प्र हो की चढ़ी भज् हो अभक्ञ सदा, शुक-पिकादि के कोलाइल खसु१, तु फ्रे न लाती बड़ 
| द अनूठे भावो। की लहरी, कढ़ी हो से 'बन्देमात प्म' बोली हे । कुछु दिवलो का पाहुन बन कर आया है 
है| सघन झऊ* का में लदररातो ख्रन्त कर आज परतन्त्रतो पिशाचिनी का) सदा न रह सकता, कस्ता है कया प्रयल बच 
है :!| नई अभिलाप! हुलसाई ॥ जगे उर-उर में स्वतन्त्रता को द्ोलो है। तुमे गालिय। को कथा चित्त: खुत ह ३. तत 
पक. ः द ः मद-घूर्णित हो तेरे पग की उस है च 
पर न तुफेकुड ध्यान अभी हैमति-म्रम हु 






























































हु अबीर-म॒ठ मारी है 


जो आय। वह चला जायगा जाए का यहा ह 










































क्‍ | मोद की बहती चारा मे, 
जैर । रहे क्यों मानव-मन निश्चल ;क्‍ _[ कविवर “इश्लाल' एुम० ८० ] ; - 
| हुई भोली शिश्षुता चर के आई दै जब ते खेलि होरो वा तब ते परी, रे मधु पोरा क्यो न हटात। वैंया | श्र 
| कद रसमय यौवन पागल ' बिकल बिमोही म नो मोहं-मनन्‍्त्र मारी है। ओरोष्मानल जब धधक उठेगा पद ताएगा एड 
|| ३गीली दहोलो यो आई ॥ तरफति पारद्‌ की पूतरी सी हा ! हा !! करि, थदि पतह्न-ला जल-झुत जाना तुफ़े हुग्राई 
| हे ! क्र कर के गहि-गदहि छाती ठहि जाति व्यों बिचारी दै । तो पग-पग पर परिभव सह कर अड़ा रहे 
६5] द होली लै-ले नाम रावरोई बिवस बयाति जाति, तड़क-भ इक के सहित प्रलोभत तेरा हब 
>; | ञ्री० डॉक्टर मिंत्रसैन जैन, पच० पह० बो०] ४५ खाल न अदा ते कक ७ 5 संभारी है। ले के बज जान 
_ु [ दे रेट सौंह है हमारी, वलि साँचा यदुबोर कहाँ, मारी छेग साथ तेरे हैं क्यों सता आ 0 
- अं । द माँगे मिले न व्रसेलस * में ओ, ली बीर सुठ मारी के अब्ीर-मूठ मारी है ?. अपना सा मुंद लिए चला जा सिस्ल आर 
| वाशिंगटन * मे भई टालमटोली। क्‍ “आय कल 2 किंशुक-चनको रक्तिम+रक्‍़्यों दिखलाबी ५ 
हटा राष्ट्र प्रद्शत बीच संधा : * में खौंई, होरी को प्रभांत आज आंतेदा ००. ओरी, | पू्व रुूटति है बनी हृदय में होगा वोत 
अप सिन के कर गोली । चारु चहूँ ओरी नई सुषमा सँब'री है।._| दो उदास या क८ द्त् क्षति 
। पक ५४ को सरकार उचयों ; रस रह, उमहि उमड्गति सो रह्ञनि सो ऊज्ञ रौंजिं, मम लास दु, थोड़े न डे 
(अं _. प्च्चण्ड खुरक्ञ में घोली। |. विविध विह्ज्ञनि धमार सी उचारो ह्ै। क्‍ पर बखत्त | क्‍यों बता २5 
के । पल * प्रवोन नवीत उमझे ति। खुबन ओप उफनी सी परे भ्ूनगीच, ै शः + | 
ज | | कई | खेल आज स्व॒तन्त्र ह्दै होली ॥| | ग्राच्नो बीच स्ोहे पे्‌ ध्य्रूण अंशुभारी हे 5 ते " दी ह ; सु 
द | 8 ह न - है । छुवि लखि लागत 'र्साल' सन्नो ऊषा बाल, हमार होल हट. ५ द - 
| व रह लो कोड खत 3 अर 228 कह मारी है ! ...__' [ श्री० 'कुसुमावकि 
| यम ः ] > त््र प्रोल्ी 5८ त्क व हल, 
हर क्‍ ही लग.  होढी अभी रज्न-नीरों में नहा व 
ही चाह शके रख भी बी झोली । ,. [ श्री० चतभुत्र जो माहेश्वरी “ अक €ई०- नेत्र नीरो रे 
ही सर हे चढ़ी 5 मात-भूमि हित बलि-बेदी पर कक नह 5 ४: न दया हम तब व 
| जातीय गे न्‍्ट ् हि भोलो | स्वतन्त्रता का सौदा लाने को जिकत दी ः दा ने, न तक नहीं फल वीरता का 
का ज न । की होलिका दाहि के, यद्यणि महा-भयानक दुर्गम, पथ यह कराटकम 2 है सका की चमक देखता है 
बी ्प त बस्ठ ले तल > होलो | | किन्तु आत्म-बल-घारी वीरोको क्या इसक जहर भाग्य के सितारे जड़ चमक * 
। ४ कर 2. एप 887752707' 9, 80809, बढ़ते हा जाते दे 3 खाते हे सीने पर गोले 2७! है ४! प्र ने क्रोड़ा हे न्‌ बीड़ा ये 
शा का मतवाले ये खेल रहे हैँ आज खून की होली । बीड़ा हम उन्नति समस् का 5 
है हे ५ 
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श्रीयुत भीखन मेहतर | श्री० चोधरों रामद्याल चमार 
ट युक्त प्रान्तीय कौन्सित् के सदस्य क्‍ युक्त प्रान्ताय कान्सित्र के सदस्य 


कौन्सिलों ने दोनों को ग्ॉनरेबुल बना दिया ! 
थी जो सिफ़त शरीफ़ की, श्ब है वहो चमार में !! 
-ज्ञरोफ़ ( लखनवी ) 
ओनन्‍्सिल में मेम्बरी को हवस है चमार को, 
4 पणिडित जी भूलते नहीं क़ौमी वेकार को ! 
“ताज ( गोतनवीं ) 
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जामे से बाहर 


बुर्के की बेहयाई |... .... बाबू ज़ो--अरे कहाँ घुसो चली आतो है १ कहता हूँ, माफ़ कण 


भवन नहीं, स्टेशन है-यह, यहाँ नहीं बुक का काम । हर तो कमबख्त मानती ही नहीं । 
मरद्‌ निगोड़े क्या सममेंगे, उनकी तो है बुद्धि निकाम । जे प्रखारिणी--ईश्वर आपको माफ करे ! 
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तरह बाल होली में 
3 एअसीरीण, न फैलाएँ जाल होली में । 
वबिखरे हुए, आँख भी हैं शरमाई 
द ॥ हज़र ने, कुछ गोल-माल होली में ?, 
हमारी हसरते-वि ल, किस तरह से निकलेगी 
करंगे आप अगर, इनफियाल * होली में ! 
मुस्कुर -करा के, चिंगाद को न फेर ऐ. ज़ालिम | 
न बे-गुनाह को, कर यो हलाल होली में | 
सुम्दारे हुस्न के परतो * से, यह हुआ हासिल 
















द ज् सितारा बन के, चमकता है खाल * होली में || 


कर हुज़ूर, बसद” शोीक़ सर कलम मेरा 
हुआ है तन पे मेरे, सर वबाल* होली में | 


--( मिज़ां ) “मुहसिन” इल्नाहाबादी 


कहाँ वह रज्ज, कहाँ अब मलाल होली में 


कि फिर निशातः का आया ख्याल होली में | 


लगाया सब ने जो रुख़१ पर गुलाल होली में । 


इसी से बढ़ गया दूना जमाल * ? होलो में ! 


चफ्रे-ऐश  ' में, रज्ञो-मलाल भूल गए, 
किसी तरह का नहीं अब ख्याल होली में । 


: अली हे गुल्शने ' * ऋाफाक़! * से हवाए-तरब' 
नेहाल ' ” हूं नए सर से, नेहाल' * होली में ! 


जहे-नलीब, कि अहबाब से गले मिल कर 
. उड़ा रहे हैं अवीरो-गुलाल होली में ! 
किसी को घर पे बुलाऊँ किसी के घर जाऊँ, 
तरह-तरह के मुझे हैं ख्याल होली में ! 
वले मिला है कोई, हमसे एक साल के बांद | 


हम आज हो गए, क्या-क्या नेहाल होली में |! 
यह इजतिनाब ' *अबस है,यह एहतराज़ '*फिजल 
चलो न हज़रते “शातिर” से चाल होली में । 


-- शातिर” इल्नाहाबादी | 


,यही है रज्ञ, यही है मलाल होली में 
कि आपको नहीं, मेरा ख्याल होली में ! 


यह आरज़ है, यह हसंरत है, यह तमन्ना ५ है, | र रे ध 
| यह हाल क्यों है, कि हे गर-हाल होली में, 


गले मिले तो कोई ख़श जमाल होलो में । 
हरा एक तरफ़ है, मसरत*" की अब घटा छाई 

ज़माना खुश है, खुदाई नेहाल होली में ! 
ज़रा चमन में भी, देखो बहार होलीं की 

कि मिल रहे हैं, गले नो-नेहाल होली में ! 
नहीं है फूलों के चेहरे पे, वेसबब सुखी 

लगा दिया है सवा" ने गुलाल होली में ! 
यह रह देख के, वायज़* * की बदली है नोयत 

शराबे-नात  * जो होती हलाल होली में । 
गले के हार बने, गर के.जो फिरते हैं 

हमे उन्हीं से है, मिलना मुहाल होली में ! 
दिल्ले-हज़ी * की यह दुनिया, अभी बदल जाए 

वह पूछ ले जो कहीं, इसका हाल होली में ! 
लगाओ चेहरे पे “ज़ाहिद” के खाके-मैखाना * * 

. यहीं है इसको, अबीरो-गुलाल होली में ! 
_ --“ज्ञाहिद” इलाहाबादी 

(--वास्ते, २--केंद करने के लिए, ३--लज़ा, ४--साया, 
४--तिल, ६>-.खुशी से, ७--बोक, ८--ख़ुशी, ४---सुँह 
१०--सुन्दर, १६--भआानन्द में, १२--बाग़, १३---संसार 
६४--आलननन्‍्द, ६५--पेड़, १६---.खुश, १७--परहेतज्न, है ८--- 
लिचाव, १ ६--च्छा, २०---खुशी, २१--हवा, २२---नसीहत 
करने वाला, २३--दुख '. »- शरांव की दूकान 
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न वह उमड़, न वह रह् है, न र्जीनी 
कहाँ से दिल हो हमारा निहाल होली में ! 


ज़हे-नसीब कि अ्रहब्याब से गले मित्न कर 


उड [ रह 


गले मिले कोइ, यह है ख्याल होजी में 
मलगे खब अबीरो-गुलाज़ होलो में ! 
रे द्र पे, तो उम्मीदवार है दुनिया 
बताओ किस को, करोगे नेहाल होली में ? 


| ग़ज़ब का छुस्त, फिर उस पर शर्रात्र का आजम 
मिले कहाँ से तुम्दारी मिसाल ** होली में ? 
तुम्दारे जलवे * *से, बेहोश सब हैं तालिबे-दीद ९! 
दिखाया तुमने, यह अच्छा कमाल होली में | 


यह रह्ढग देख के, बेताब 5 क्यों न दिल हो जाय 
तुम्हारा हुसस्‍्त, तुम्हारा जमाज़ होली में ! 

जवाब दो न दो, यह अख्तियार है तुमको 
सुनो तो गोर से, मेरा सवाल होली में । 


खशी का दिन है गरज़ अपने दिल को खश रक्‍खो 


रहे न बाल बराबर मलाल होली में । 
त॒म्हों कहो ज़रा इन्साफ से यह ऐ “आदिल” 


गले मिलेगा वह क्‍या खुश-जमाल * “होली में ? 
--आदिल” सपाटवी 


रहे यह हर घड़ी, हर दम ख्याल होली में, 
कि उठ खड़ा न हो, कोई मलाल होली में ! 


ख्याल हो, तो करो कुछ रूयाल होली में ! 
वह क्या बताएँ, कि है रह्न क्या ज़माने का, 
कहीं अबीर कहीं है गुलाल होली में | 


कोई नेहाल, कोई शाद्‌*० और कोई खुश, 


._ बदल गया है, ज़माने का हाल होली में ! 
अगर निफ़ाक़* ? हो बाहम* * तो जल्द द्र करो 


.._ उठाओ दिल से, यह हरसू सवाल होली में । 


निशातो एशो-तरब का, जमा है रढ़ः ऐसा 

कि दूर हैं, ग्रमो रज्जो-मलाल होली में ! 
उड़ा रहे हैं अब, अहले-ज़मी १ श्बीरो-गुलाल 
फुलक' * पे निकलगे, तारे भी लाल होली में । 

. बढ़ाया रह ने, कुछ ओर रह चेहरे का 

बने हैं ओर भी सब खश-जमाल होली में | 

न वह उमड़, न वह रह्न है न रड्जीनी 
कहाँ से द्लि हो हमारा नेहाल होली में ? 


दुआ यह है कि अइजझज़ ओ-दोस्त ऐ “बिस्मिलः 


खुशी यही कर हर एक साल होली में | 
!। 'ब्िस्मित्न ॥9 इलाहाबादी 


२५--उपमा, २६--ज्योति, २७--दशेक, २८-वेचैन-- | 
२६--अच्छी तूरत वाला, ३०--- खुश, ३१--फूट ३२--आपस 
| में, ३२--सांसारिक जीव, २४--आकारश, ३५- रिश्तेदार 
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हैं अबीरो-गुल्लाल़ होली में ! 


गुलाल मल के जो आ जाय यार होली में 


पा! ? हो आतिशे-गुल की बहार होली में ! 


| निकल रही है इधर दिल से खे की पिचकारी 


उधर जिगर हे मेरा लालाज़ार होली में ! 


| छुपा सकगे न अन्दाज़ अपनी चितवत्त 


दिखाएँ रह्न बदल कर हज़ार होली में । 
बहा के ख़न मेरा आज आप खश हो ले, 
न हाथ आएगा ऐसा शिकार होली में ! 


पसे-फ़ना यह यकीं है, शपीर के बदले 


हँसी उड़ाएँगे मेरा गबवार होली में ! 
उभार आपके जोबन का रहः लाएगा 

हज़ार क़मक़मे होंगे निसार होली में ! 
“फ़िज्ञा” बतन में जो होते कहीं तुम अब के बरस 

बडुत ही सहत्त था दीदारे-यार होली में । 

“फ़िज्ञा” हेद्राबादी 

चहक रहे हे हज़ारों हजार होली में 

बड़े ही रह से आई बहार होली में 


| डुआ यह मेरी है कर ले वह प्यार होली में 


बहुत नहा, ता फकत एक बार होलो में ! 


| मिलगे हज़रते-बायज़, तो हम पिला दंगे 


हलाल होगी मये* *-खश गवार होली में ! 
तुम अपने हाथ से रुख पर मेरे अबीर मल्ौ 
करा न आज सुभझे बेकरार होली में ! 


| उधर ज़माने में है होलिका-दहन वी घूम 


इधर तपाँ है दिले-दागदार होली में । 
कहो मित्नोगे न क्‍या तुम, कहा मिलेगा ज़रूर 
पूछा कब, तो कहा एक बार होलो में ।! 
यह किसने फ़ूल-से रुख़ पर मला है आज गुलाल 
दिखाई किसने यह तुरफ़ा * " बहार होली मे 


| वह मिल रहे हैं गले सबसे खब हस-हस कर 


लुटा रहे हैं दुरेशाहवार* ६ होली में 
ख़दा के वास्ते मिलिए किसी करोने से 
गिरा** है ओर शबे-इन्तिज़ार होलो भें । 
तुम्दारा रह्ग ज़माने से है जुदा “कुश्ता” 
कि बे-पिए हुए हो बादारवार* ! होली में । 
---'कुश्ता ”” गयावी 


. इसे खुरूर, उसे है खुमार होली में 


चली है कैसी हवाए-बहार होली में ? 
यह उड़ रहे हैं नहीं हमनशी श्रवीरो-गुलाल 
निकल रहा है दिलों का गवार होली में ! 


३६-प्रगट, ३७--शराब, ३८--अदुभुत, ३ &-नन्मोती 


_ ४०--मारी, ४१--शराबी । 
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( ले० श्री० ऋषभचरण जेन | 


कल जिया कि 0 उस्था की आड़ में ६ 
. समाज-सेवा, देशभक्ति तथा एक देशोपकारी हक कट 
० यदि अत्यन्त सयड्भर तथा वीभ्रत्स घटनाओं का नम्म चित्र देखना हो अथवा. (६६ 







'महाशंय जी? व देवी जीः नामधारी नरपिशाचों के आन्तरिक पाषो का 
भंणडाफोड़ देखना हो तो इस पुल्‍्तक को उठा लीजिए । कुछ दी पत्मे पंढ़ कर 
आप आश्वय की मू्ति बन जायँगे, आपके रोम-रोम काँपने लगगे | जो ख््री कि 
वाह्य जगत्‌ में अत्यन्त पूज्य, अनिन्‍्ध सुन्दरी, विद॒षी, खुशीला तथा समाज: 
सेबिका है, वह वास्तव में व्यभिचारिणी, कलड्लिनी, पापिनी, हत्यारिणी तथा 
णक चेश्या से भी घृणित है। समाज में प्रतिष्ठित रहते हुए वह भीतर ही 
भीतर इन पापों की पूर्ति के लिए कैसे-कैसे रहस्य राचती है--इसका अत्यन्त 
शोमाउ्व्वकारी वर्णन इसमें किया गया है। 
द सुखबती देवी नाम्ती एक अत्यन्त खुन्दरी तथा विद्धषो मंहिला किस 
प्रकार झपने पति का गला घोट कर, एक प्रेस तथा मासिक पत्र की सम्ा- 
लिका बन जाती है, समाज-लेवा की आड़ में किस प्रकार देवी जी ने अनेक 
धनिक पुरुषों को अपने जाल में फँसा कर रुपया एटा तथा ब्रह्मचय के पवित्र 
नाम पर किस प्रकार दर्जनों होनहार नवयुवककों का सर्वनाश किया ओर एक 
तवयुवक के प्राण लेकर ही अपने प्राण त्यागे; इतना नाटक खेलते हुए भी 
किस धकार देवी जी समाज में पूज्य ही बनी रहों--इसका सारा रहस्य जादु 
की कलम से लिखा गया है। पुस्तक के एक-एक शब्द में रहस्य भरा हुआ 
है। पुस्तक की छुपाई-लफ़ाई दर्शनीय है। पृष्ठ-संख्या लगभग: २०० ; मूल्य 8 
लागत मात्र १॥) रू०, स्थायी ग्राहकों से १८) मात्र | शीक्रता कीजिए. । पुस्तक च् 
रजिस्टर करा लीजिए।.. 55555 222 
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यह पुस्तक सुप्रसिद्ध मिस मेयों को नई करतूत 
है । यदि आप अपने काले कारनामों का पक लि 
महिला के छारा मामिक एवं हृदयनंदरदा शब्दों में 
3ेखना चाहते हैं, तो एक बार इसके पृष्ठो को 2 योग, 
का कष्ट कीजिए. । धर्म के नाम पर आपने कौन-कौन से आप जद गीर > की विाप खत 5 को भूल जाती 
भयहुर कार्य किए हैं; इन ढत्यों के कारण समाज की | हिन्दुस्त दि की बेगम बन कर नूरजहाँ के नाम से 
क्या छावस्था दो गई है--इसका सजीब चित आपको 3 नही म्यकारी गे आलोकित करती है--इसका वर्णन इसमें 
इसमें दिखाई पड़ेगा । मुल्य ३) स्थायी आहकों 4 3 ज रममनक री साधा में मिलेगा) सूल्य 


7 बाद! कायारूय, चन्द्रकोक, इलाहाबाद 


साहस ओर सोन्द््य की खातक्तात्‌ प्रतिमा मेह- 
रुज्षिसा का जीवन-चरित्र स्थियों के लिए अनोखी 
वस्तु है। उसकी विपत्ति-कथा झत्यन्त सोमाअकारो 
तथा डदय-द्वावक है। परिस्थितियों के अवाह में पड 
कर किस प्रकार वह अपने पति गः 
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'के सव चमन वष्त्ले 
उरूसे-बहार होती में १ 
वाह दस्ते-उद से गदन फ 
है यह फूलो का हर होली मे 
वह गले ता हमसे पिले 
हुई, उन्तकी हांण होत्तो में 
खरे भी दिन आज़ ऐ दिल्‍ल्ले-बदबख्त 
रह है तेर दाले-जएप होली में ! 


रह है गले मिल के, मुझ से णे “शातिर”? 
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 तुम्ही मिले दो सुझे दोशियएण होली में 
्ज # है शातिर” |] इलाइबादी सो जांच से 25 होली 
जजर जो ऋए कहीं हस्ने-यार होली में | नाज़॒दाय-सम़्ुन हज़रते “नह” नारवी | 
हज़र- दिल से यह दिल हो निसार होली में ! फिर बड़ी धूम बड़ी शान से श्राई होली 
यह कट रहा थर गरीब उद्दयार होली में फिर उसी साज़, उसी सामान से आई होली ! 


खदए दिखाए, वतन की बहार होली में ! 
सह अखितयार उसे है, मिले-मिले, न मिले 
... किसी के दिल पे नहीं अख्तियार होली में ! 
बह मुझको देख के अपनी गली में कहते है 


यह कौन फिरता है दीवाना वार होली में ! 


तुम्हारे गम में मेरे दिल का ग़ेर-आलम है 
कोइ न इस तरह हो वेक़रार होली में ! 
घडी-घड़ी में तो वादे से बह मुकरते हैं 
फिर उनके कौल का क्‍या एऐतवार होली में ! 
यह किस को देख के गाफिल हुए तुम ऐ गाफिल 
जो ऐसे फिरते हो बेगखतियार होली मे ? 
-- “ग़ाफ़िलषल'? इलाहाबादी 
निकाल डालिए! दिल से गबार होली में 
जरा सुनो तो मेरा हाल-जार होली में ! 
तुम्हारे वास्ते वेशख्तियार हो बैठे 
नहीं है दिल पे कोइ अख्तियार होली में ! 
तरह-तरह के हैं बाग-जहाँ में फ़ूल खिले 
..._ यह रह लाई हवाए-बहार होली में ! 
बह आएँ पहलू में बैठ, तो दो घड़ी के लिए 
करार पाए दिल्ले-वेकरार होली में ! 
हमारे दिल की यह हसरत है हज़रते 'बेद्लि 
दर गले मिले तो कोई एक बार होली में ! 
है: --' बेद्लि!! सपाटवी 
मेरे गले से मिलो बार-बार होली में 
तडप रहा है विले-बेकराण होली में ! 
वह दिन है आज कि दुश्मन भी दोस्त होता है 
कोई किसी से न रक्खे गबार होली में ! 
वास्ते होली में बाक़रार थे हम 
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क्ल्‍ब्कू* 


खिज़ाँ वो चेहरे पे छाई है वेतरह ज़रदी 
निराले रह से आई बहार होली में ! 
निसार क्यों न हूँ सो दिल से इस इनायत पर 
बह और मेरा कर इन्तेज़ार होली में ! 

जमा हुआ है अबीरो-गुलाल की सूरत, 

दर दी फलक पर उड़ के, ज़मीं का ग्रबार होली में ! 

तुम्हीं न हम से मिलो, तो यह कहर है कि नहीं ? 
तुम्हीं पे दिल से हैं जी से निसार होली मे! 

द है नसीब फिर अपने को _खुशनसीब कह, 
._ अगर मुझे भी हो दीदारे-यार होली में ! 
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तखल्लुस का लुत्फ 
होली में ! 


--“बिस्मिक्” इलाहाबादी 






स्का 


| ख़बरयाने* खुश-अन्दाज़ की टोली होली । 


मजा जब है गले मिल-मिल के खेलो प्यार से होली 
| मेरे इसरार पर उस बेवफा नें, यो कहां मुझसे 





कहा मकतल में कातिल ने किसी को खू में नहला कर 


किसी का जाँ पे अपनी खेलना मालूम हो जाए 
वह आकर काश खेले जो किसी ग़मख़्वार से होली! |. 


| ४--कसक, ५--रूपवती, ६--प्र मिका, ७--ह४ बढ़ाने वाली 
८--बैकार 


ज्ञिकको सो दिल से तमत्ना थी, कि होली आए 
|. उनकी तफरीह को सा जान से आई होली ! 
धछ 
क्या सजीली है, रसीली है, निराली होली 
नाज़ खद कहता है, नाज़ों की है पाली होली ! 
बस गया दीदुए-पुर-शोक़'! में जल्वा उसका, 
दिल में घर कर गई, दिल लूटने वाली होली ! 
घ्छि 
हर तरफ रह्ल ज़माने में जमाए होली 
कोई तापे, कोई खेले, कोई गाए होली ! 
गद-कुलफ़त* न रहे, रक्ले-कद्रत* न रहे, 
यो उडाए उसे, यों उसको जलांए होली ! 


रे 


शाहिदाने” तरव-अड्रेज़ः की डांली होली !! 
“नह” भी मशगलणए शेरो-सखन भूल गए 
होले-हीले वह कहे जाते हैं होली-होली ! 
ल्‍ः ध ४: 
मुनासिब हे कि तुम खेलों 
दरो-दीवार से होली 
[ जनाब “राज़” बरेलवी ] 
कोई खेले उदू से, कोई अपने यार से होली 


मगर हम खेलते हैं, खज़रे-खूख्वार से होली ! 
अबस * तुम खेलते हो मुभले यो तकरार से होली 


मुनासिव है कि तुम खेली दरो-दीवार से होली ! 
मुझे मुद्दत से अरमाँ था, मुझे मुद्दत से अरमाँ है 
गले लपटाऊँ, खेले खूब में सरकार से होली ! 
गई जाने हज़ारों की फुक़त तफ़रीह में उनकी 
खुदा के वास्ते खेले न अब तलवार से होली ! 


हमें तो खेलना आता है यो गुलनार से होली ! 


कहीं हो जाय बातों में न अपना हाले-द्लि अफ़॒शा *| 
सँभल कर खेलना ऐ: “राज़” उस अय्यार से होली ! 


१--तरसती हुई निगाह में, २-ज्योति, ३--विद्वेष 


8--जाहिर, 


(0प५7659५ उच्ावबव (७505). एछांत्रां।288 0५ 8597600[ 


पी की 5 जय आओ ७ 2-२ आल 


फुलक पे छाया 
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मिलेगा आप से सूखा जवाब होली में ! 
| कविवर “बिस्मिल” इलाहाबादी | 
रहेगा कब, उन्हें खोफे-अज़ाब होली में 
पिएँगे हज़रते-जाहिद ' * शराब होली मे ! 
उठाओ चेहरे से अपने नक़ाव होली में 
हिजाब! * और फिर ऐसा हिजाब होली में ! 
यह हुक्म खास है, साक़ी का पीने वालों को 
रुके न गद्दिशे जामे-शराब होली मे ! 


खुदाई भर के तो अरमान, हो गए पूरे 


मेरा ही दिल तन हुआ कामयाब होली मे / 
खुदा गवाह है इसकी मुझे उस्मीद्‌ न थी 

मिलेगा आपसे सूखा जवाब होली मे ! 
खुशी से, ऐश से, मस्ती से भूमते है हंस 

गले मिला है, वह मस्ते-शंबाब होली मे ! 
है. उड़-लड़ के आज अबोरा-गुलाल 
अजब नहीं जो छुपे आफ़ताब होली मे ! 


| बह जान-चूफ के मुभसे गले नहीं मिलते 


हुई है खब ही मिंझी खराब होलो में ! 


उठाने वाला है चेहरे से आज फोई नक़ाब 


चमक के तिकलेगां कया आफताव होलो मे ६ 


निस्तर के ओर से कुछ ओर हो गया देखो 


तुम्हारा हुस्त,तुम्हारा शवाब होला मे ! 


नंजीर' * इसकी नज़र आए किस को ऐ'बिस्प्रिल? 


लिखी यह तुमने ग़ज़ल लाजवाब होली भ॑ ! 
नक्शे बढलेंगे महफ़िल के 
| नाज़दाए सख़न इज़रत 'नूह” नारवी | 
आई आई होली 
ऐश का मुज़दा' * लाई होली ! 
खश पैकर ' *,खश मज्ज़र होली 
.. अच्छी उम्दा, बेहतर होली 
हुस्न में डबी, सारी दुनिया, 
क्‍ निखरी ओर भी प्यारी दुनिया, 
अपनी ज़र्दी पर भूली हे 
खेतों में सरसों फूली है 
निकलगे अब अरमाँ दिल 
नक़शे बदलगे महफ़िल के 
पिचकारी को संभाले कोई 
अपना रह जमा ले कोई । 
खाक उड़ाने वाले पहुँचे, 
ताचने-गाने वाले पहुँचे 
ले दीपक के साज़ से निकली 
साज़ की 'घुन आवाज़ से निकली 
शोर बपा है धूम मची 
शादी चारों सिस्त रची है | 
आम की शास्त्र भूम रही हैं 


फूलों का मुँह चूम रही है | 


१०--परहेजुगार, ११--लज्ा, १२--उदाहरण, १३-..- 


| मोहनी, १४--शराबखाना |. 
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«.. जाल परी हर पैमाने में ! 
खुख गुलाबी नीला जोड़ा, 


सब्ज़ बसन्‍ती पीला जोड़ा । 


एक दो तीन चार होली में 


[ श्रो० “कुश्ता” गयात्री ] 
निगहे-लुत्फ़े यार होली में 
ला रही है बहार होली में । 
जब वह हो हमकनार होली में 


क्यों न आए बहार होली गली में. 





एक की एक अब नहीं सुनता, 
मस्त हैं वादाख्वार होली में 
 सेकड़ों गुल खिलाती रहती 





करके वादा भी वह नहीं आए 
ण्क, दो, तीन, चार होली | 
उनसे हम पिल के एक साल के बाद, 
लूटे हैं बहार 
* छो से तसल्नी दो 











६ 





_ देके लाखों दुआएँ साक़ी को 
द हम पिए् बार-बार होलीं में ! 
. रुखे-रज्ञी पे मलते हैं वह गुलाल 
छुस्त की है बहार होली में ! 
तोबा हदे तो टदे ऐ जाहिद, 
पर न टूटे खुमार होली में 





.. जमाना होली का 


[ पं० कालीप्रसाद सिश्र “आसी” इलाहाबादी ] 





आया है ज़माने में कैसा 
. /- खरश-रखबड़् ज़माना हांलो का 
. मिल-जुल कर आओ  गाएँ सब 
..._ जी भर के तराना होलो का ! 
वे रखते हो तो पेखो 
.जुरा-रज्ञ जमाना दहोलो का | 
घर-घर है कहानी होली की, 
घर-घर है फ़िसाना होली का | 
मसरूर रहो, दिल शाद रहो ; 
गम दिल से कोसों दूर रहे | 
लाया है प्यामे ऐशो-तरब 
यह तुमको ज़माना होली का | 
सव जी से इसको खुनते हें 
सब दिल से इसको झुनते हैं 
अच्छी है कहानी होली की 
अच्छा है फिसाना होली का ! 
देखो जिसे शाखे-गुल की तरह-- 
वह भ्रम रहा है मस्ती से, 
छाया है बागे-आलम में 
...पुर-जोश ज़माना होली का ! 
हर मिसरे में हर शेर में हे 
एक रह अनोखा ऐ “आसी” 
रड्जीन मिज़ाजों की खातिर, 
लिक्खा है फ़िसाना होली का ! 








१--शराबखाना, २--वादा, ३२--४झूठ । 











चल के वादे-बहार होली में । 


ती में। 


तो आए क़रार होली में ! 


200) 700 0000 | 


जब आग जल्ाई होली में 


[ बाबू नारायणप्रसताद जी “मेहर” ग्वाकियारी ] 


मालूम नहीं क्‍या बात हुई, 
क्या जी में समाई होली में. 
सूरत भी तो अपनी जालिम ने-- 
हमको न दिखाई होली में ! 


रहता है मुझे गम आठ पहर 
बिछड़ा हूँ किसी से में मिल कर 
देखी है जुदाई होलो में ! 


. जब तुम न हमारे पास आए 


जब हमसे न तुम होली खेले 
अग्यार ने ३-देकर ताने 
कया जान जलाई होली में ! 
बूँदे हैं लह की चेहरे पर 
धब्बे है लह के दामन पर 
मुभको मेरी आँखों ने रोकर 
होली यह खिलाई, होली में 
यह दिन है गले मिलने के लिए 
मिलते हैं इसी दिन लोग गले 
उस शोख्र ने गरो से मिल कर 
क्या बात बनाई होली में ! 
दम भर न रहे आराम से वह, 
वेताव किया बेख्वाव किया 
_द्नि-रात हमारे नालों ने 
यह धूम मचाई होली में ! 
जब याद किसी की आती है 
या ग़म की आग जलाती है 
देता है मेरा दिल जल-जल कर 
होली की दोहाई होली में ! 
क्या “मेहर” जले अपने दिल में 
क्या रश्क से शोलों ने फेंका 
हमराह रक़ीयों के उसने 
जब आग लगाई होली में ! 
्प मे ु मे 
लहरों को तरह बहना सीखें ! 
[ कविवर “बिस्मिल्न! इलाहाबादी ] 
खुश क्यों न ज़माने वाले हों 
आया है जमाना होली का | 
अब बेठते-उठते घर-घर ह-.. 
लोगों में फ़िसाना होलो का |! 
दिल लुत्फ़ो-ऐशो-इशरत से 
हर वक्त न क्‍यों मसरूर रहे' 
फ़ितरत का इशारा है सब से 
गरम सब से कोर्सों दूर रहे | 














यह दिन तो खुशी के दिन हैं, मंगर-- 












|| उ ० उ 3 > कि । 
पी न आन न नल दयाक -ायडा का. जी जहा. 















यह बज़्मे-तरब का आलम है 
. चलता हे दाय मुहब्बत का 
है रह्ढे दोरे-उल्फ़त से 
७ आलम कुछ और मुहब्बत का ! 
दुनिया के अलम से कया मतलब 
. सब म्रूम रहे हैँ मस्ती में 
पैस किसी की कुछ भी नहीं 
सब भू रहे हैँ मस्ती में ! 
यह रह्न निराला रह भी है 
क्या रह जमाए बेठे है ! 
_ दुनियाए-सुहब्बत-में दिल से 



































| .._डुनिया को भ्ुलाए बैठे हैं 

| हर बात उन्हे मरगब हुईं 

| हर रजह्ज उन्हें मरगवब हुआ 

|. इस दिन से खुदा 

| मिल-जुज्ञ कर सब रहना सीर्क 





द्रियाए-प्रुहब्बत में मिल कर 





| लहसे का तरह बहना सीख | 

|... होली का मज़ा है मिलने में 

| ऐसा जो नहीं, तो कुछ भी नहीं 
| यह ख़ब समझ लो दिल में तुम 
द 
' 






ऐसा जो नहीं, तो कुछ भी नहीं ! 
तुम एक रहो तो फिर देखो 

क्या इसका नतीजा मिलता है 
दाचे से यह “बि्स्मिल” कहता है 

डुनिया का कलेजा हिलता है | 










है! ७७०---त साप्छ ४.0" 





- हाना थ »< 
[ जनाब केदारनाथ साहब बेकल', बी० ए०, एल्र० दी०|| 
| लक | 
जज सये-डल्फ़त से भर दे मेरा पैमाना, 
दिल खोल के खेलेगा होली तेरा मस्ताना | 
। ड्रता है गुलाल हरस्‌ , पिचकारियाँ चलती 
| नाना का होली के मस्ती से है याराना! 
| हा-दिल है उमज्लों पर--क्या देख ता है साकी, | ( संसाः 
क्‍ जे बंद में लतपत्‌ हों, गुल्फाम बने चेहरा ्ु कल जम 
न है जे जमे, आलम हो जाय परीखाना ! अत 
दोली दरत सब, दिल साफ हों यारों के 
न भले खुश हो, अपना हो के बेगाता | 
गन का महीना भी है मोसमे-शाहाता | - 


ह 5. #- डे | 









| 
| 
| 

















संसारी--( अक्लेज़्ा ) बस संसारीनाथ ज़रा 
ठहर जाओ । सोच-सममझ लो, तब आगे बढ़ो। 
तुम चपला को प्यार करते हो । जब से देखा है, 
उसी दम से । सगर इसका परिणाम ? आह ! 
प्रेम में परिणाम सोचने का किसे होश रहता है ? 
जाने दो, फिर भी तुम अपनी चपला को दिल 


ही दिल प्यार करते रहे, दर हो दर से उसे देख- 


देख कर मरते रहे और उधर उसका कहीं ब्याह 
हो गया तब ? उफ़ ! कलेजे में गोली ज्ञग गई ! 


हाय ! तब क्या करूं ? उसके पिता से मेल-जोल 


पैदा करूँ ? मगर इससे फ़ायदा ? वह भला क्‍यों 
झपनी लड़की मुझ ऐसे रेंडए को सॉंपने लगे? 
दूसरे डरता हूँ कि कहीं वह्द मेरा भाव ताड़ते दी 
अपनी गली में मेरा आना-जाना न बन्द करा 
द्‌ ? क्योंकि यद्द विलायत नहीं, हिन्दुस्तान है,ज 

प्रेम का सत्कार भण्डा फूटते द्वी बस लात-पूँसों 
ही से होता है। बला से, जब इसकी नौबत 
आएगी, तो चपला की खस्लातिर यह भी सहूँगा 

मगर तब॒ तक तो इस मेल-जोल के बल पर 
उसके घर पर कुछ देर अटकने का सहारा तो 
हो जाएगा । ओर यों कभी शायद उससे दिल 
का हाल कहने का अवसर भी पा जाऊ | बस-बस 
यही ठीक है । मगर उसके पिता से घनिष्टता पेदा 
करना भी तो टेढ़ी खीर है। क्योंकि नित्य द्दी 


सलाम करते-करते मेरे हाथ की चूल तक ढीली 
पड़ गई, मगर वह मुमसे सीधे मुँह कभी बोले भी 


नहीं | खेर आज में जाकर उनके गले पड़ता हूँ । 
सुनता हूँ उन्हें साहित्य का कुछ भ्रम भी हे, 

कि वह साहित्य-सेवी बनते हैं और अपने को 
सादित्यानन्द कहते हैं । इसलिए में भी जाते ही 
साहित्य का खटराग छेंड़ता हूँ । देखू क्या कद्द ते 
हैं और तब वह किस तरह मिलते हैं । वह लो, वह 
तो आप ही इधर आ रहे 


( साहित्यानन्द का अख़बार पढ़ते हुए आना ) 


करता है, मगर वह बिना देखे दी अख़बार पढ़ता हुआ 
पलट पड़ता है। तब वह दूसरी तरफ़ जाकर प्रणाम 
करता है, पर फिर साहित्यानन्द उधर से घूम जाता है । ) 


संसारी--( अलग ) वाह ! वाह ! यह तो 
ऐत मोक़ पर घूम पड़ते हैं। उस पर सामने अख- 
बार की आड़ ओर पीछे उनकी पीठ की दीवाल 
इन्हें सलाम किधर से करूँ ?' अच्छा उनके रास्ते 
में खड़ा हो जाऊँ, आख़िर इधर ही तो लोटेंगे । 





साहित्यिक प्रहसन 
टू श्री० जी० पी० भोवास्तव, बी० ए्‌०, एलू-एल० बी० ] 
अक्वू--१ : दृश्य--१ 
रास्ता 
( संसारीनाथ ) 








( संपारीनाथ उश्चके सामने बीच में खड़ा हो जाता 


हैं और जब वह त्लौट कर बिल्कुल पास पहुँचता है, तब 


यह अपने दोनों हाथ जोड़ कर उसके अख़बार के नीचे 
डाल कर झट से उठाता हुआ इस तरह प्रणाम करता हे 
कि अ्रख़बार साहित्यानन्द के हाथ से छूट कर संपारीनाथ 
के घर पर होता हुआ गिर पढ़ता है । ) 

ससारी--प्रणाम ! 

साहित्यानन्द--( घबड़ा कर ऐनक के ऊपर से 
घूर कर ) कोन ? 

संसारे--संसारीनाथ । 

साहित्यानन्द---तुम बड़े बेहदे हो--नहीं 
ठहरो--( जेब से हिन्दी की एक पॉकेट-डिक्शनरी 


| निकाल्न कर ओर जल्दी-जल्दी उसे त्रौट कर ) हाँ, महा 


असभ्य हो, जो इस तरह रास्ते में--उहँक--इस 
प्रकार मार्ग म॑ प्रणाम करके मुझे साहित्य का 
आनन्द लेने में विन्न डालते हो, जानते नहीं कि में 
साहित्य-सेवी हूँ । 

( साहित्यानन्द बकता हुआ अपना अख़बार उठाता 
है और फिर उसे उसी तरह पढ़ने गता है ) 

संसारी---( शत्रग ) भई वाह ! यह तो अजीब 
जीव निकले | नाहक़ ही में इतने दिनों तक इनसे 
हिचकता रहा । लीजिए मेरा प्रणाम करना ही 
बेकार हो गया, वह फिर अख़बार पढने लगे। 


| मगर अब घबड़ाहट केसी संसारीनाथ ? इन्होंने 


कक 


तो अपने चरित्र का तमाशा एक ही जुमले में 
दिखला ही दिया । अब क्या है। बस हाथ धोके 
पीछे पड़ जाओ | ऐसे आदमी तो बड़े भाग्य से 


| मिलते हैं 


( लपक कर साहित्यानन्द के पास जाता है ) 
संसारी--( साहित्यानन्द को दिला कर ) महा 
राज ! 


साहित्यानन्द--( अख़बार से बिना अपनी नज़र 
| इटाए हुए ) क्‍या ! 


संसारी--जरा इधर भी ध्यान दें तो कुछ 


| कहूँ | 
( संसारीनाथ साहित्यानन्द के सामने जाकर प्रणाम 


साहित्यानन्द--( ऐनक खसका कर ऊपर से 
घूरता हुआ ) कौन फिर संसारीनाथ ? मगर-- 
उहुँऊ--किन्तु हाँ, किन्तु 'ज़रा' के स्थान पर शब्द 
“तनिक” का प्रयोग करो । _ 

संसारी--माफ़ कीजिए मुझे अपने भावों को 
आपकी तरह अनुवाद करना नहीं आता; में तो 
उन्हें बस ज्यों का त्यों बोलना जानता हूँ । 


साहित्यानन्दू-आपकी तरह नहीं जी, आपके 


सदश' कहो । 
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संसारी--आपके सहृश १ 
साहित्यानन्द--६, तब जाकर तुम्हारी भाषा 
शुद्ध हिन्दी भाषा कहला सकती है 
ससारी-मगर यहाँ पर तो “आपकी तरह”? 
ही कहने में आसानी मालूम होती है और यही 
मुह से निकलता भी है । 
साहित्यानन्द--ऐसे मुँह पर थप्पड़ मारो । 


ओर उसे समऊराओ कि वह अपनी सरलता पर 


न जाया करे, बल्कि--एहुँऊ--वरन्‌ , हाँ वरन्‌ 
बोलते समय हिन्दी-कोष के शुद्ध द्िन्दी शब्दों पर 
ध्यान रक्खा करे | 

संसारी--तो यह कहिए आप हिन्दी को 


| मातृ-भाषा नहीं, बल्कि कोष-भाषा सममभते हें । 
| मगर महाराज इस तरह तो बातचीत बिल्कुल 


बनावटी द्वो जायगी । न उसमें मुहावरा होगा और 
न भाव ही रद्द सकता है | 

साहित्यानन्द--तो क्‍या: हुआ ? परन्तु वह 
हम ऐसे साहित्य ममज्ञों की दृष्टि में साहित्यिक 
भाषा तो होगी ? 

संसारी--साहित्यिक भाषा केसी ९ 

साहित्यानन्द--देखो जैपे कहना हो कि में 
आता हूँ “तो कहना चाहिए कि में आगमन करता 


हँ ।? जेसे यदि कहना हो कि “वह दिखाई पड़ते : 


ही भाग खड़े हुए”, तो कहो कि “वह दृष्टिगोंचर 
होते ही पलायन कर गए ।” 
संसारी--बाप रे बाप ! यह तो मुझसे नहीं 
हो सकता। नए सिरे से जन्म लेकर इस तरह 
बोलना सीखूँ , तो अलबत्ता मुमकिन है । 
साहित्यानन्द--नहीं उद्योग करने से अब भी 


| सम्भव है। मगर--नहों-नहीं-किन्तु, हाँ किन्तु: 


अलबत्ता मुमकिन के स्थान पर क्या नाम के--- 





ठहरो-- जेब से डिक्शनरी निद्काज्न कर उल्नटता है ) 
संसारी--अजी “अलबत्ता, मुमकिन” को 

मारिए गोली । किस तरह यह मुमकिन हे यह तो 

बताइए । 

साहित्यानन्द--इसकी तो बड़ी सरल युक्ति 


संसारी--क्ष्या 
साहित्यानन्द--बस मेरी त्तरह--उहुँक-उहुँक 
मेरे प्रकार हिन्दी का एक कोष जेब में सदेव रकक्‍्खा' 
करो । ( किताब दिखा कर ) यह वही है । इसी में से 
अलबत्ता, मुमकिन को हिन्दी ढूँह कर अभी बताता 
हैँ | ठहरो | क्‍ 

रूसारी--( अलग हसता हुआ ) राम | राम ! 
वाह रे साहित्य-सेवी ! क्‍यों न हो | तभी हिन्दी- 
उपन्यासों में स्वाभाविकता अपने कर्मों ' को रोया 


करती है । ( प्रकट ) महाराज इस कोप की जान 


छोड़िए । “अलबत्ता मुमकिन” हिन्दी नहीं, तो 
कोन सा विलायती है, यह तो कहिए ? 

साहित्यानन्द--अरे ! क्‍या तुम इसे हिन्दी 
सममभते हो ? 


संसारी--बेशकः । क्‍योंकि में हिन्दुस्तानी - 


आदमी हू । हिन्दी को अपनी मातृ-भाषा जानता 
हूँ । इसलिए जो बोली या शब्द में जन्म से 
बोलता आता हूँ, उसी को हिन्दी सममता हूँ । 
साहित्यानन्द--आहद्वाह्मद्ा ! आह्ाहाह्य ! 
तुम्दारी समक साहित्यिक नहीं है | कारण ? तुम 


साहित्य को नहीं जानते, इसीलिए ऐप्ा कहते हो | * 
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. न्ञाम ही से पुस्तक का विषय इतना स्पष्ट है कि दी 2७ 58 
। विशेष चर्चा करना व्यर्थ है । एक-एक छुटकुला |. 
पढ़िए और हँस-हँस कर दोहरे हो जाइए, इस बात की 
गारणटी है। सारे चुटकुले विनोद्पूर्ण और चुने हुए 
हैं । भोजन एवं काम की थकावट के जय, ऐसी पुस्तक 
पढ़ना स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है। बच्चे- 
बूढ़े, स््ी-पुलुष--सभी समान आनन्द उठा सकते हैं । 
घूल्य केवल १) ; स्थायी आहको से ।॥) 







यह बहुत द्वी खुन्दर और महत्वपूरा सामाजिक 
उपन्यास है । वतमान वैवाहिक कुरीतियों हे कारण 
क्या-क्या अनर्थ होते हैं ; विविध परिस्थितियां में 
कक पडने पर मनुष्य के छृदय में किख प्रकार नाना प्रका- 
के भाव उदय होते हैं ओर वह उद्श्नान्‍्त सा हा जाता 
है--इसका जीवा-जागता चित्र इस पुस्तक में खींचा 
गया है। भाषा सरल एवं मुहावरेदार है। मूल्य 
केवल २) ; स्थायी ग्राहकों से ॥3/88] 
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. ७-८) ह् है| (0 | व्ययाथ किनजा *" 

| पः  जैगथघवदा-बदाह ३. 

| अत्यन्त प्रतिष्ठित तथा अकास्य प्रमाणों द्वारा लिखी हुई यह वह पुस्तक है, जो सड़े-गले विचारों 

| को अभि के समान भस्म कर देती है। इस बीसवीं सदी में भी जो लोग विधवा-विवाह रा का नाम खुन 

। कर धर्म की दुद्दाई देते हैं, उनकी आँख खुल जायँगी । केवल एक बार के पढ़ने से कोई शक्का शेष न 

| रह जायगी। प्रश्नोसर के रूप में विधवा-विवाह के विरुद्ध दी जाने वाली असंख्य दूलीलों का 

! कक 9. खण्डन बड़ी विछ्॒तापूवंक किया. गया है! कोई कैसा ही विरोधी क्‍यों न हो, पुस्तक को एक बार ६७ ३७ ३७ ३७ 
द “---]| पढ़ते ही उसकी सारी युक्तियाँ भस्म हो जायेगी ओर वह विधवा-विवाह का कट्द: समथक । 


९. जायगा। 502 

प्रस्छुत पुस्तक में वेद्‌, शास्त्र, स्वृतियों तथा पुराणों द्वारा विधवा-विवाह को सिद्ध करके, उसके 
प्रचलित न होने से जो हानियाँ हो रही हैं, समाज में जिस प्रकार भीषण अत्याचार, व्यभिचार, 
भ्रण-ह॒त्याएँ तथा वेश्याओं की बुद्धि हो रही है, उसका बड़ा ही हृद्य-विदारक वर्णन किया गया है। 
पढ़ते दी आँखों से आँसुओं की धारा प्रवाहित होने लगेगी एवं पश्चात्ताप और चेद्ना से हृदय फटने 
लगेगा। अस्तु । पुस्तक की भाषा अत्यन्त सरल, रोचक तथा मुहावरेदार है। मूल्य केवल ३) , 


या पा 


डण--+++मक+ पा." ४-७ >+------००--म-- 



































































' क्‍ _ञआओक-- । बद्टि >> न्स््ती: ४ ५ |: 
जह का फर॥$ . 5 
यह बड़ला के प्रसिद्ध उपन्यास का अनुवाद है। +उद्|  घह पुस्तक चोथी बार छप कर तैयार हुई है, इसीसे बा 
लड़के-लड़कियों के शादी-विवाह में असावथानी करने (+ “४ के इसकी उपयोगिता का पता लगाया ज्ञा २ हर हे ा 
से जो भयड्डर परिणाम होता है, उसका इसमें अच्छा इसमे वीर-रस में सने देशभक्ति “पूर्ण (गानों कम, . मे 
दिग्द्शन कराया गया है। इसके अतिरिक्त यह बात है। केवल एक गाना पढ़ते दी माप क्‍ द्लि हक 2 रा 
भी इसमें अड्डित की गई है कि अनाथ हिन्दू-बालिकाएँ _ उठेगां। राष्ट्रीयगा की लहर आपके ट मे हर श्र ४ 
« किस प्रकार उकराई जाती हैं और उन्हें असहाय तथा लगेगी । यह गाने हारमोनियम पर. गाने रे 5 आप 
विपदावस्था में पाकर किस प्रकार ईसाई और शुसलल- बालक-बालिकाओं को कराठ कर गे न के पे 
मान अपने चज्लुल में फेसाते हैं। मूल्य ॥). शीघ्रता कीजिए, थोड़ो सतरी पतियाँ शेष है भो हैं। ) ५ 
क्‍ 8 हद 4 ६४.72 8 8207. /77:2 इक, 55 जा) जाय 
०७" व्यवस्थापक बाद कायालय चन्द्रलोक इलाहएबएद | 
४ 0 आन कक कल तल का | ४ के हर कक १३ +-----ं------- पियबयनपज निकल : 
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साहित्य क्या चीज़ है ओर आप गिनाने ल 





#ण पु क छ 


कण रः 





(हाथ जोड़ कर ) तो कृपा कर मुझे, 


 वत को कमी के लिए में सदा नासमरू 


हिल्योनन्‍्द--अच्छी बात हे । परनन्‍्त इससें 
बड़ा समय लगेगा । 


। से तो अभी चलने 


क्‍ शो हैं। चलिए मुझे ले चलिए । 

._ याहित्यानन्द- क॒द्दो 

है संसारा--अपने साहित्य जी के पास उनसे 
_ बत्रिपहचाल कराने | अब तो बिना उनसे मिलते 


_-_ऑिज 


अब ले चलिए । देर न कोजिए । 


साहित्यानन्द-- ( घबड़ा फर ) रे | लो " 
साहित्य कोई सन॒ष्य थोड़े ही हैं, जो तुम्हें ले जाकर 
. उनसे भेंट कराऊं 


संसारी--तो क्या वह कोई भूत-प्रेत है ? 
साहित्यानन्द--नहीं जी | 


संसारी--अ।ख़िर तब साद्ित्य कोन सो चीज़ | 


है महाराज ?१...... क्यों बताते क्‍यों नहीं ? क्‍या 
आप भी नहीं जानते "९ 
साहित्यानन्द--कौन में ? वाह ! में डेढ़ सो 


ग॒स्‍पें पढ़ चुका हूँ | दो-एक दुजन कटद्दानियां का | 


अनुवाद भी कर चुका हूँ | दुस-बास पत्र- 


यत्रिकाएँ नित्य ही अवलोकन करता हूं। एंसा | 
. अउच्चकोटि का साहित्य-सेवी होकर भी में साहित्य | 


को न जानूँगा, तो और कोन जानेगा ? पर 
संसारी--क्या खूब कहा ! में पूछता हूँ 
अपनी पढ़ने वाली किताब । 
साहित्यानन्द--उन्‍्हीं में तो साहित्य होता है 


| परन्तु चीज़ के स्थान पर पदाथ कही । 


संसारी--तब क्‍यों नहीं साफ़न्‍साफ़ कहते 
कि साहित्य किताब को कहते हैं ९ 

साहित्यानन्द--बस-बस यही है | तुमने 
मुख को बात कह दी । परन्तु सभी पुस्तका 
साहित्य नहीं होता । 

संसारी--आखिर साहित्य वाली किताब 
होती केसी हैं ९ 

साहित्यानन्द--उन पर रेशमी जिल्‍द मण्डित 
होती है। उनमें कई चित्र होते है । उनका क़ागरज 
बहुत चिकना ह्वोता है। परन्तु काग़ज़ के स्थान 
पर क्या कहना चाहिए--ठहृरो--(जेब से डिक्शनरो 
निकालता है ) 

संसारी+--अपनी डिक्शनरी जेब हो मे रहने 


5४ £ 


दीजिए । में समझ गया | जेप्ते विलायती दुकानों 


के सूचीपत्र | क्‍यों यही बात न ९ 


साहित्यानन्द--नहीं जी । उनमें अच्छी- 
अच्छी वाता, - उम्दा उम्दा, नहीं-नहीं श्रेष्ठ-श्रेष् 
गस्पें, बढ़िया-बढ़िया कविताएँ होती हें, जिन्हें पढ़ 
कर चरित्र सुधरता ओर ज्ञान उत्पन्न द्योता है । 
ससारा--यां तो हर आदमी की जीवनी एक 
न एक कहानी होती है । द 
.. साहित्यानन्द- परन्तु उसे साहित्य नहीं 
सकते। 
संसारी-क्यों ? 















भुमसे रहा न जाएगा । ( द्ाथ जोड़ कर > बस 


न साहित्यानन्द्‌--क्योंकि साहित्य द 
मे जान-पहचांत करा दोजिए, त्ताकि तुम्हारा द््त्य में दमारा 


। वास आपको सी हो जाए। काहे को । 


लता, हाँ निबत्नता नहीं होती । 

संसारी--ऐसे चरित्र भला रहते कहाँ हें ९ 
साहित्यानन्इ--साद्वि त्यिक संसार में | 
संसारी--आख़िर वह संसार है किस लोक 
में ९ द 


आखिर के स्थान पर अन्त कहो 

संसारगी-- अच्छा यही सही | “अन्त वह 
संसार है किस लोक में ९?” मगर ऐसे जुमले आप 
ऐसे साहित्य-सेवी हो लोगों के मुह म॑ शोभा दूंते 


बात रख दी । अब कृपा करके आप भी मेरो बात 
का जवाब दे दीजिए । 


साहित्यानन्द--क्‍्या पूछा ये चरित्र रहते कहाँ 

है १.... . .छलेखकाी को खापड़ां म । 
संघारी- धत्‌ तेरे की ! में वहाँ जाकर उन | 
गों के देखने की फ़िक्र में था । । 
साहित्यानन्द--हताश न हो । यदि जनता 


.। 


| हम लोगों की कहानियाँ पढ़-पढ़ कर उनके चरित्रां 


के समान अपना रहन-सद्दन धारण करेगी, तो 
यही संसार धीरे-धीरे साहित्यिक संसार बन 
जाएगा । 

संसारी--हाँ लन लोगों का रहन-खहन केसा 
होता है, जरा मुझे भी बता दीजिए | 


साहित्यानन्द--वे लोग ज्न्म स ही ज्ञान 
छॉटने लगते हैं । उनका वातालाप सदेव शुद्ध और 
उच्च कोटि की साहित्यिक भाषा में इत्तनी उत्तम 
होती है. कि तुम दस-बीस कोष रट कर भी बेसी 


| भाषा नहीं बोल सकते | ओर इसके अतिरिक्त 
| उनके वाक्य के प्रत्येक शब्द में धर्म ओर शिक्षा 


. 00659 589 (0503). छांक्राट०0 ७५ ७ठवाहणां.._ 
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कक लए जऑ पित- 


साहित्यानन्द--( अपना सर खुननलाता हुआ ) | 


होंगे। में तो बोल नहीं सकता | ख्नर मेने आपकी 





मेम साइवा एक बनी है, ओर एक मछली वाली ! 
धन्य धर्म ईसा-मस्लीह का, कितना महा शक्तिशाली !! 


देता 


| का व्याख्यान होता है। उनकी छोटो सी छोटी 
हज नहीं हांता । तरन्‌ देवी-देवताओं थ 


ऊे समान आदशं चरित्रों का वशन होता है 
जिससें लेश मात्र भी कमज़ोरी-उहुँक-उहँँक निर्ब- 


बातचीत भो इतने महत्व की होती है कि जान 
पड़ता है कि कोई धम-प्रचारक रट कर अपना 
व्याख्यान सुन्ता रहा है । और कया ? द 
संसारी--बलिहारी है ऐसे चरित्रों की महा- 
जज | इनके बल पर आपका साहित्य बेशक फूला 
न समाता होगा । कला और स्वाभाविकता दोसों 


। बड़ी दुआएँ देती होंगी । 


साहित्यानन्द--क्यों नहीं ? आदश की उत्त- 
मत्ता का प्रकाश सभी बातों पर अपनी शोभा 
दिखलाता ही है । 

संघारी--भल्ा आपके साहित्यिक संसार में 
स्नाली शिक्षा और ज्ञान हो होते हैं, प्रेम-उरेम नहीं 
होता क्‍या ९ 

साहित्यानन्द--वाह होता क्‍यों नहीं । वहाँ तो 


"एप्ता उच्च प्रेम होता है, जो इस संसार को नसीब- 
राम | राम |--सौभाग्य सें नहीं हे । 


संसारी-केसा ? 
'साहित्यानन्द--वहाँ बालक 
युवा होते-होते किसी बा।ल्का 
के प्रेम में पड़ जाता है। वह 
नित्य ही उससे मिलता हे 
परन्तु कभी अपना प्रेम प्रकट 
नहीं होने देता | जब उससे 
उसका - विवाह होता है, तभी 
वह अपना प्रेम दिखलाता हे । 
संघ्तारी--अगर उस बालिका 
की उससे नहीं किसी दूसरे से 
शादी हो गई ? 
साहित्यानन्द--तब. वह 
प्रेमी तुरन्त जद्गल में जाकर 
सनन्‍्यासी हो जाता है या देश 
सुधारक बन जाता है या कभी- 
कभी मर भी जाता हे । 
संसारी--और ऐसी दशा 
में बालिका कया करती है ? 
साहित्यानन्द- वह अपने 
पूत्र प्रेम को बिलकुल भूल कर 
झट से उसे अपने नव-विवाहित 
पति के चरणों पर अपेण कर 





संसारी-अगर वह एऐसा न कर सके ९ 
साहित्यानन्द- तब वह साहित्यिक संसार से 
एकदम नहीं नहीं--छ8हसा निकाल बाहर क॒९ दी 
जाएगी । ; 

संसारी--ओहो ! तो यह कहिए कि आपके 
संसार में प्रेम गिरगिट की तरह रह्श बदलता है । 
आज इधर है, तो कल उधर । 


साहित्यानन्द--निस्सन्देद्द ! क्योंफि यहाँ तो 
कार्यकता का कतंव्य होता है | वह जिस समय 
जिधर आज्ञा देता हे भावों को. उसी क्षण उधर द्वी 
मुड़ जाना पड़ता है ? . दे 

स॑सारी--मगर माफ़ कीजिएगा प्रंम तो अपने 
वश की बात नहीं है | उप्त कतव्य क्या, ज्ञान का 


बाप भी नहीं समझा सकता । तभी तो किसी ने 


कहा है कि-- 
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>> उममाते हट शापको अय हज़रते-दिल._ |. संसारी--जब आप खद दी रे | तो 
जाट १आप मार झपनी सी कर जाते हैं !! दाम्पत्य प्रम नहीं कर सके, तब दूसरों से इसको 
। साहित्यान- ३... । राम ! यद्द तो इस | कैसे उम्मीद करते हैं? आप 
न 5 है| परन्तु मैं तो.साहित्यिक संसार | तो साहित्य के सपूत-साहित्या- 
की बातें कहता है । यदि इस पद में तुम पति-पत्नी | नन्‍्द्‌ हैं, आपका तो रहन-सहदन 
की मम वर्णन करते, तो देखते में इसको कितनी | “आचार-विचार-सब कुछ अपने 
प्रशंसा करता (का साहित्यिक संसार के ढज्ञ पर 
में समक्क गया। आपके संसार में होना चाहिए | अगर वैधा नहीं 
2 अबत खोपड़ी ही खोपड़ी है, तभी वह | हो सकता तो समझ लीजिए, 
दिल को अति सम जन सकता आपका वह संस|र कुछ नहीं, 


साहित्यानन्द्‌.... हीं-नहीं, हृदय भी है। उसकी ' द्वो कौड़ी का है, धोखे की टट्टी 


बस ड॒गड़ुगी बजा कर इन्ह 


य्त -: नि कनननन तन नस असल सतत तो ऐसे हैं कि. ऐपे हे कि जब ऐसे लोग हमारे यहाँ 


नचाया करो | मगर 







(वशालता दास्पत्य प्रेस में देखो । यहाँ पति-पत्नियों | है। जहाँ कुछ भी असलियत | क्त्ताता गा शव्ट्स्ट्स्सलनिन: क्ता स्स्सनटट नल 

में सोते, उठते बैठते , मरण-पर्यन्त प्राणप्यारी | नहीं, जिधर देखो बख बनावट | 270 66 | पे | 

ओर ० प। को ऐसी रट लगी रहती है कि ही बनावट हे । क्‍ । शक 2 5 57) 03८: 82 हा 

0! साहित्यानन्दू--नहीं-नहीं, यह जि 
संसारी-मा ) ८7 


कर सी आ५ पे कीजिएगा । मैं हूँ तो मुँ ह-फट) | गड़बढ़-सड़बड़ में नहीं मानता, 
फर भी आप बुज्प के सामने कहते शर्म | परन्तु इतनी बात अवश्य ठीक 
लम होती है. हैं, आपके सामने कद्दते शर्म | परन्तु इतनी ब ने 
माल्म होती है । है कि में साहित्य का सपूत ओर 

> साहित्यान*_ बज नहीं वृद्ध सज्जन, शर्म | उस पर साहित्यानन्द हूँ। और 
नही लेप्जा । ६४हाँ कहो | शर्माने--उहुँकऊ-- | मेरा रहन-सहन साहित्यिक-- 
कट की कोई ध्यावश्यकता नहीं । कहदो-कही ! | दद्भानुसार होना चाहिए । 

| अलार्गी-फशिय्ौ-बीबी के बोल-चाल में मुके | संसारी--( अलग ) भई 
व थी जाय छोर प्राण॒प्यारी वाली बात बहुत | वाह! यह ढद्भाजुसार की एक 
खटकती है। इसके; लिए मैं दूसरों की क्यों कहूँ, | ही हुई।. के 
अपनों हां मिसाहड क्‍यों न दें ? मेरी स्त्री जो बेचारी स|हित्यानन्दू--( सोच में ) 
की 2 3 सके बहुत प्यार करती थी, मगर | क्या बताऊँ, मुझे यह बात कभी 
कभी भी भेरे सु पर प्राणनाथ न कह सको। सूभी ही नहीं | खर- उहुंक-- 

ति 2 आहा ! में समंक गया-वह | अस्तु, जभी से के चेते, “अररणरर कबोर ।? 
पतित्रता न रह झेर्ग तभी से सही | बस में आज न्‍ पाँ हैं तो क्‍या? होली का तो यह 

संसारी--€ लग ) अच्छा बच्चा रहो । |हीसे अपना रहन-सहन सब थ है ग दल ये 
) ह ने साहितरि ः महात्रय है कि ४ प् ११ 

न का स्केहे दाम्पत्य जीवन का सुख 5 कुछ साहित्यिक वरना पता हो “अबला विलोकहिं पुरुपमय, जग पुरुष सब अबलामयम ! 
८ 5 हो चज्प भला पके सन तन का ० 8. हेत् 
में कितनी बार बोर मा 2 काना, की संसारी--( अकेला > अरे | चले गए | खेर ! | साहित्य के सपूत होने ल गे तब तो का 
झाँधी आई है->रा बता चलती जाने दो | मेरे लिए इस वक्त इनकी इतनी ही | बेचारे का इश्वर ही मालिक है ९ ( जाता 





3 आई तक का] जी | *चु का # 3 ही ० । | ४ ७ है! है. श 
हर :& 8]. ५28! हू 4 6 ०॥ है? ज हट5 है | या + बाधा कल उन की. कई | न अब हल ५ 


“जूड़ा बंस कबीर का, उपजे पृत-कपूत । 


( क्रमणः 
+£ ने ५६४ 


जप््त 
जो सज्जत १० हिन्दी पढ़े-लिखे मनुष्यों के प्रे-पूरे प 
मष उनके ग्राम, पोस्ट, ज़िले के लिख कर भेज़ेंगे, ठनव 
अड्गरेज़्ञों को गिज्ञी -डयडा नामक पुस्तक मय केल्लेयडर 
पुफ़्त भेजेंगे । ध्यान गहे, पते अलद्लग-अल्वग स्थानों के हों 
पता---श्री गह्ला ओषधालय, अलोग 





- ..._ 3... _यघ छा ४ व॑ज॑ू-.... 3. नी शक मज कक किक कलम कली कक नकल कओ ील्‍् भजन. 
हि 


रजिस्टर्ड 
भारतोय केमरा 

केमरा के साथ शीशा काटने की हीरे की 
क़ल्लम मुफ्त 

| हमारा स्वडेशी केमंश बढ 
3०८०४॥ | च्यासानी से प्लेट पर «दाहे जिस ची 
क्‍ *5,॥ की साफ़ ओर सुन्दर टिकाऊ तस्वी 
| खींचता है। बढ़या फ़ोटो न खि 
७7. तो दाम वापिल्त | एक प्लेट, कांग़ज 


| मसाला और हिन्दो में तरकीब साथ है । २॥ 3८ ३॥ हु 
साइज़ को तरवीर खींचने वाला कैमरा का मूल्य २॥ 





+- ब्ब्द 'पहि पाखे पतिग्रत ताखे घरो री 
“सभ्यता, इज बहनों का सम्मान करने के लिए तो सारा वर्ष पढ़ा है । 2 2 2७ 
दिचकचत ता और 2 ही महत्व है, और यही सनातन काल से होता आया है ! 





मे नि है गा अंब अपना रद्डु ह ॥ ); इज्स साइज़ को तस्‍्वी 
साहित्याचरू-<व्द--अरे ! इसका तो मैंने कभी | मुलाकात काफी रा रे चपला की खातिर | + "ने वाला कैमरा का सूल्य ३) रुण; डा० स० ४०) 
ध्यान ही नहीं । | क्या अताडँ, गृहंस्थी के कार्मो | जमा ही ढूगा । क्या बताऊ चपला के 





हाज़ करन वरना हज़- |. पता--दोन ब्रादस नं० ५. अलोगढ 
हे ् -कुछ लिहाज़ करना पड़ा, परना हज ॥ 9 9 ४ 
से इसके लिए स्व्व्ज्कू छुट्टी हीं मिली । «| इनका बहुत- जज 
ज्क्रभी छुट्टी नहीं मिल क्‍ 
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संत्य४9--तो कया स्मृतियों और 
पुराणों में यही 
लिखा है कि दुनिया भर के आवारों को बदोर कर उनके 
साथ शराब पियो। क्‍यों? 


पिय०--नहीं लिखा है न सही। में पुराणों और 


वय०- और क्या? पीता हूँ तो क्या किसी 
 अका पीता # ? भगवान देता है ओर में पीता हूँ ! 
. हुर्म दे, ठम भी पियों ! में तो नहीं जाता किसी को 
प्रता करने ? फिर मुझे लोग क्‍यों तह्ज करते हैं? 
रो > शी (गाता हैं) 
[ साकिया अरगवानो शराब 
._ जो पीरी' में दे नोजवानी शराब । 








खाया है ? । 


सत्य०--परन्तु में हूँ ! अच्छा झाने दो कमबस््तों 
| को आज घर में । 
। ( सोष प्रस्थान ) | 
पिय०--बमभोला ! सारा गुड़ गोबर हो गया। 
ओर कया-? दूकान में कम्बस़्त पिकेटरों के मारे पीने 
| नहीं पाते । घर में डौज़् बैठाया तो हरामज़ादी जोड़ 
उसमें भी गोबर घोज्न दिया। बड़े-बड़े लीडर मरे जाते 
मगर न सालूम कम्बड़त यमराज इससे क्‍यों डरता 
है | मालूम होता है, वह भी पीता है । इसीसे इसे नहीं 


.._ ग़म गलत करने को में पीता हैँ मै 


इससे बेहतर गमरुबा देखी नशे ! 
- पीता नहीं, शराबकभी बे उज़ू किए, 
...  क़ातिब में मेरे रूह किसी पारसा की हे । 


४८८. 2६ ८३ 
उसी के घर दावत की जायगी । ( प्रस्थान ) 


दूसरा दृश्य 
. [ पियक्कड़राज का प्रवेश ] 
पिय०-- झरे ! भाईं चुकड़ानन्द ! चुकड़ानन्द-जी 


| हो ! 


..... ( दूसरो शोर से सत्यवती का प्रवेश ) 

.._ सत्य०--कहाँ की तयारी है £ 
पिय०--जहन्नुम को ! द 
सत्य०--भला, मैंने कौन सी ऐसी बात कह दी, जो 

घट पड़े # 

हि मरा बोली तो सुतो, फट पढ़े ! शोर क्‍या 

नो में कोई युब्वरारा हूँ या मोटर-गाड़ी का 'शायर? ! 

सत्य०--आफ्से तो बोलना भी पाफ हे ! 

ग्र०ण--झऔर क्‍या ? पति से बोलना तो पतिश्रता 

ए पाप हे ही । 

सत्य०--जेकिन मैंने अपराध कौन सा कर डाल्ला 

! वही न पूछा है कि कहाँ चल्ने । इसमें कौन सी 

दिय०- क्यों पूछा ? जाने के समय यों रोकने की 

 ज़स्यत थी. 

सं ०-ख़ेर, भूल हो गई। परन्तु ऐसे+कौन से 

मके ढ्िए जा रहे थे, जो टोक देने से यात्रा 

ह | कया सुन सकती कता हूँ 4 

ग०- खूब सुन सकती हो, ऐसे न सुनाई पड़े 

। ढ्नों में 'लाउडस्पीकर! का पॉगा लगा कर सुन 

इती हो। मेंने होली के उपलत्त में दोस्तों को दावत 

है| उप्ती के क्षिए कुछ रुपए कहीं से उधार लेने के 

ए बा रहा हूँ हूँ। ऐसे काम. में टोक कर ! 

संध्र०--बहुत बुरा किया, क्‍यों ? 

प्र"-श्रोर क्या ? अगर रुपया न मित्ना तो 

॥ प्रश्न ए तुउह टोकने का वया अधिकार था £ 

कोई अधिकार न था। लेकिन यह 

घर में भोजन के जाले पड़ रहे हैं 

॥ ब्रज लेकर दोस्तों को दावत देने जाते हैं ! 

यह मेरी ख़ुशी की बात है। में क़ज् 

पा डाका डाल कर | उसका ज़िक्र करने | 


3 

3९ ३ शधिकार नहीं है । 

आह क्कर) अधिकार ? अधिकार तो 
जा र्वारे एक-एक दोस्त को सात-सात 
">ह का नहीं। में स्मटति और पुराण खोल | 


ना 


न्‍्ः 
रात +क 























( कुछ देर टहलने के बाद ) 
_पिय०-श्ररे भाई, खुकड़ानन्द ! अरे सर गए 
| क्या £ “ 
( एकाएक चुकड़ानन्द बड़े ज्ञोर से मकान से निकलता है और 
: दोनों आपस में टकराते हैं । ) 
पिय०--( दोनों हाथों से सिर पकड़ कर ) उक् ! बाप रे 
बाप ! मर गए पियक्कड़राज और कम्बख़्त जोड़ राँड हो 
गई ! दोस्त, आए भी तो ऐसे, जैसे तोप का गोला 
आता है 
चुकढ़०--( पियकड़राज के देख कर ) अरे कौन है ? 
पियक्कड़राज ! अरे भाई, मेरी जान बचाओो | 
फ्यि० -क्यों ? क्‍यों ? क्या मकान के भीतर जस॑न 
घप्त आए हैं ? या कोईं भूचाल आया है ? 

( अन्दर से एक मोटी औरत का द्वाथ में काड़ लिए निकलना ) 
आऔरत-- खड़ा रद्द मर्द ए, भागता कहाँ है ? 
पिय०--बाप रे ! यह औरत हे या मरकही मेंस ? 
चुकड़०--भाई, पियक्क ड़, मेरी जान बचाझो ! इस 

मेंसासुर की नानी से । 
पिय०-तो भाई साहब ! पियक्कड़राज ही इस 
चामुण्डा के सामने कितनी देर 5हर सकता ता 
मोटी ०--ख़बरदार अगर घर के भीतर पेर रक्‍्खा, 
तो मारे डण्डों के कचूमर निकाल दूँगी 
( किवाड़ बन्द कर लेती हे ) क्‍ 
पिय०-बार रे, जान बची । ( चुकड़ से ) क्यो भाई, 
दरियाई हाथी क्‍यों डाल रक्खा है। यह क्या तुग्हारी | 
? न्‍ 
बा कर भाई, नानी होती तो क्या चिन्ता _ 
ख. कमबख्त जोड़, है, जोड़ सुनते हैं, जन्म-जन्मान्तर 


तक साथ रहेगी । 










पय०--बेश 
॥| शोहए प् ही 
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ञ्च्क 


हू. :--#०%-...& 


कर दिखा सकता हूँ, कि औरत को ऐसा कोई अधिकार 


स्खृतियों का कोई गुल्लाम हूँ? कि उनके बाप का क़र्ज़ 


त्षे जाता । ख़र, चलें चुकइानन्द्‌ के यहाँ । न होगा तो 






| था, वह यहाँ भी नहीं हो सकता । 
-चुक्कड़०--क्या नहों हो सकता 
|. प्रिय०ौ--कुछ भो नहीं हो सकता। और क्या ? 
| ज्षिप्त घर में ऐसी त्रिजटा है, उसके तो पास होकर गुज़- 
'रना भी जान पर खेलना है ! 
चुकडइ०--आख़िर सुनें भी त्तो, किघ्तर लिए आए थे ? 
पिय०--इसलिए कि शझाज रात को जो दावत 
होने वाली है, वह मेरे यहाँ न होकर तुम्दारे यहाँ 
होती | क्योंकि, मेरी श्रीमती जी अगर झापकी श्रीमती 
| जी की तरह त्रिजटा नहीं हैं तो भी त्रित्रटा की बच्ची तो 
| ज़रूर ही हैं, आाज आाते-आते उन्होंने अ्रपना जरनेकल्ी 
हुक्म सुना दिया हे कि, अगर तुम्हारा कोई दोस्त 
यहाँ आएगा तो उसकी माढड़ से ख़बर ली जायगी | 
चुकड़०--और यहाँ एक ही डणडे में सब की खोपड़ी 
| का कचूमर निकलत्न जाएगा । 
पिय०--तब क्या करना चाहिए ? 
चुकड़०-- दावत डिसमिस और प्रोग्राम बातिल्न ! 
| पिय०-वचाह ! यह केसे हो सकता है? फिर कौन 
जाने, अगली होल्ली तक जिए या मरें ? प 
चुकड०--तो फिर उपाय ? 
_ पिय ०--ठहरो मुझे कुछ देर सोचने दो । 
( दोनों हाथों से अपनी ,खोपड़ी ख़ुजलाता है ) 
” ( एवाएक उद्युल कर ) सुनो -छुनो ! अगर कबह्न- 
वरिया ही में दावत हो जाए, तो कैपा ? 
चुक्कड़घ--मगर वहाँ पिक्केट्रों के मारे आपकी रूह 
भी फटकने पाएगी ? 
पिय०-पिक्केटरों की ऐसी-तेसी । वहाँ तो ख़द 
सरकार दौलत-मदार की पुल्निस्त हमारी रक्षा करेगी और 
पीने में मदद देगी । जानते नहीं, बढ़े ज्ञाट साहब ने 
उर्दीनांघ! (ऑडिनेन्स) पास कर दिया है कि अगर 
न प्यारे पियककड़ों से कोई बोले, तो उसे फ़ौरन्‌ जेल 
| दे दो ! ; 


चुक्कड़०--वाह ! तब तो सरकार बड़ी त्रायक़ है। 
पिय०--बड़ी ब्लायक्न ! हमें तो मालूम होता है कि 


वह पूव-नन्म की हम लोगों की नानी है। 


घुक्कड़०-- वात कुछ ऐसी ही है, नहीं तो शरा- 


बियों से उसे इतना प्रेम क्‍यों होता? अच्छा ज्ञाझो.. 


ज़य तुरद्दारो पीठ तो ठोंक दें, क्योंकि तुमने बात बड़ी 
माक्के की सोची है । 


| ( प्ियक्रड़राज, चुकड़ानन्द की ओ(।पीठ कर देता है और चुकड़ा- 


.नन्‍्द उसे धूंसों से ठोंकने लगता है । पियक्कड़राज चिह्नाता है |) 

पिय०--उफ्न ! यह भी कोई पीठ छोकने का तरी करा 

है? पीढ क्या हुईं, सानों धोबी की पाट हो गईं ! 
राम-रास ! 


घुक्कड०--अरे यार-! तुमने बात ही ऐसी कही कि 


बिना भरपेट ठोके काम ही नहीं चत्न सकता था। 


पिय०--ख़र, कुछ परवाह नहीं। लाख पिक्रेटिक्ल क्‍ 
हो तो कया हुआ | पियक्कइराज ने जो नुस्त़ा निकाबा 


है, वह अमोघ है। जांता हूँ, मित्रों को इस स्थान- 
परिवतन की सूचना दिए देता हूँ । तसन्नीमात । 
चुकइ०-तसलीमात ! 
( दोर्नों का प्रस्थात ). 
तीसरा दृश्य 
स्थान--शराबर की दूकान का सामना 
( गाँधों ठोपी पहने कुछ लोग दूकान के सामने बैठे हैं । पिय- 
कड़राज का दल-बल सह्दित प्रवेश ) 


पिय०--झागए पियक्कपराज ! करो श्रत्र मेरे सामने 
पिकेटिज | हेँंह और क्‍या 


( भ्रागे बढ़ता हे ते एक पिकेटर श्राकर रोकता हैं ) 


नरक %. 9 3 * प्र 


पिय*०--बमभोलज्ला ! तब तो जो सोच कर आया 


जय 


ब्ू अंडा ऋज़ारओ कर फममाप का गढ़. * उ्कलक की, 
का स्तः# पं कक न ताज 
हा 


प*»्छतशपरछ ता ? ७-४ त-प 
के क्री. डर 


आम न 
। ली हि १ की 
ड़ 


! 
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पिकेटर--कहाँ जाते हैं, भाई जी ! 
.. पिय०--( स्वतः) भाई जी !? चचा जी कहते ल्‍ 
शरस मालूम पड़ती है ??? ( आगे बढ़ता है ) 

पिकेटर-भाई जी, उधर कहाँ जा रहे हैं ? 

पिय०-जहन्नुस में ! और क्‍या ? हट ज्ञाओो 
सामने से ! ै 

पिज्टर-जी नहीं, में जिन्दा रहते श्रीमान को 

हम्चुम में कदापि जाने न दूँगा । 

पिय०--यों, क्या तुमने जहन्नुम का ठेका ले रक्‍्खा 

है या यमराज के उत्तराधिकारी हो ? 


पिकेटर--जी नहीं, में आपका सेवक हूँ और मेरी 
प्रार्थना है कि आ्राप वहाँ न जाएँ । 

पिय०--क्‍्यों, यह क्या तुम्हारे बातरा का घर है ? 

पिकेटर-जी नहीं, यह बढ़ी ख़राब जगह है, यहाँ 
आप जेसे शरीफ़ों को नहीं आना चाहिए। 

... पिय०-हे सुनो ! यह अपना उपदेश अपने पास 
 रक्‍्खो । नहीं तो मुझे ग़स्सा आ जायगा, तो दो लप्पढ़ 
. जड़ दूंगा भोौर एुल्निस को बुला कर पकड़वा दूँगा । 

पिकेटर--बह झापकी मेहरबानी है । 

पिय०--ले किन तुम यहाँ से नहीं हटोगे ? 

पिकेटर--जी नहीं ! 

पिय०--श्रच्छा, ठहरो । (नेपशथ्य की ओर मुँह करके) 
पुलिस ! ओझो पुलिस वाले ! अजी जम।दार साहब ! (पिकेटर 
से ) क्यों, नहीं मानोगे, बुलाऊँ ? 

पिज्रेटर--झापकी ख़ुशी । 

पिय०--भ्रच्छा, ठहरो । में अभी जाकर तज्नवार- 
बन्दूक़ और तोप-गोले आदि से लेध्त--एकदम सशस्त्र 

: पुल्निस छुल्ा त्राता हूँ । ( तेजी से प्रस्थान ) 

पिकेटर--( अन्य लेगों से) भाइयो, जञ्राप क्लोग यहाँ 
खड़े न रहें । मेहरबानी करके यहाँ से चल्ले जाये । 

चुकड़०--हस लोग उसी आदमी के साथी हैं। 
ओर यहाँ पीने के त्विए आए हैं। 

:.... पिकेटरय- ( अपने साथियों से ) आश्ो .भाइयो ! हम 

लोग इनके पेरों पर ल्लोद जाएँ, आख़िर ये भी तो मनुष्य 
ही हैं, ज़रूर हमारी प्रार्थना पर ध्यान देंगे। 
( सब्र पिक्ेःर इन लेगें के पैरों पर लेट जाते हैं ) 
चुकड़ ०--( अपने साथी से ) क्यों भाई टमटम, ये पेरों | 
पर ज्ञोट गए । अब क्या करना चाहिए ? 
टमव्म--हमारी तो राय है कि लौट चलें। 
सुककडू०--और पियक्कड़राज जो पुलिस बुलाने गया 
हे 
- टमट्म--जाने दो कम्बझूस को, में तो इन भले 
आादमियों को अपनी आँखों के सामने पिटते कमप्ती भी 
नहीं देख सकता । 
बोतलदास--कभी नहीं। *_ | 
चुक्कइ़०--तो फिर क्‍या इरादा है ! 

बोतक़दास-- बस, चल दो यहाँ से । भाड़ में गया 

पीना । 











| हम टुमको शराब ज्ला डेगा । 


| किसी पिक्रेग्र को पक्क देता हुआ किसी को चाँटा लगाता डुशा 
शराब की दुकान से दो बे।तलें लाकर-पियकड़राज के देता दे । 
पियक्कड़राज बे]तल लेकर ,खुशों-ख़ुशी चला जाता हे ) 

पिय०-( जाते हुए ) क्‍यों अब कहाँ गईं शेज़ी £ जब 
| खोपड़ी पर तड़ातड़ पड़ने क्वगी, तब सारी देश-भक्ति हवा 
हो गई । लात के देवता बात से थोड़े दी मान सकते हैं ! 


(पिकेटरों के वेततल दिवाता हुआ पियक्कड़राज का प्रस्थान ) 
कप थाह है 
चोथा दृश्य 
सथान--सड़क । समय--आशध्ी रात । 
(पियक्कड़राज का बग्नल में बेतल दवाए भरूमते हुए प्रवेश ) 
प्य०-नशे में मै है, मे में नशा है, यारो .मैं नशे 


में हूँ । वल्लाह नशा भी क्या चीज़ छहै। शरीर में अपूर्त 
| शक्ति का अनुभव होने लगता है। (लड़खड़ाता हुआ) 


पड़ता े ) धत्तेरे की आसमान चक्कर काटने लगा । ( जमीन 
| पर ही बंठा हुआ वे।तल के मुँह से लगा कर पीता ४ ])) आह ! 
क्या ज़ायक्रा है! भला कॉड्ग्रेत वाले इस ज्षायक्रे को 
क्या समझे ? बन्दर अदरख के स्वाद को क्‍या जाने ? 
( वेततल के। कलेजे से चिपक्रा बर ) मेरी जानी शराब, सेरी 
नानी शराब, मेरी मासी शराब ! 


देने| दाथ जे।ड़ कर स्तुति करता है ) 


देवी सुरेश्वरी भगवति मदिरे 
त्रिशुवन तारिणि तरल तरखक्ले ! 
बोतल मध्य विहारिणि विसले । 
मम मति रास्तां तव पद्‌ कमले । 
राग शोक तांप॑ पापम । 
हर से भगवति कुमति कलापम । 
त्रिशुवन सारे वखुधा हारे। 
व्वसमसि गतिमेम खलु संसारे । 
अलकानन्द पर मानन्दे । 
कुरु कृपा मयि कातर बन्दे 
तव तट निकरे यस्य निवास: 
खलु बेकुराठे त्तस्य निवासः || 
( दूसरी ओर से एक सिपाई का प्रवैश ) 
लिपाही--जागते रहना हो-- ओ--झओ--झो ; 
( पियक्कड़राज से टकरा कर गिर पड़ता है ) 
सिभही--अरे बाप रे ईं का भवा ! 
जमोीने ससुरी उल्नर गई ? 
पिय०--सलास जम्तादार ज्ञी ! 
._ सिपाद्दी--( पियक्कड़राज के देखकर ) झच्छा 
सन ्ा को पास जाकर ) क्यों बे यहाँ 
( सबका प्रस्थान दूसरी ओर से पियक्कड़ राज का प्रवेश ) पिय०--( डर कर ) जसादार जी, सत्नाम ! 
पिय*-राइट लेफ़्ट, राइट ज्षेफ़्ट, राइट लेफ़्ठ, आ | ._ सिपाही-तेरे सत्नाम की 
गए पियक्कइराज मय पल्नटन के । और क्या ? अब देखे, | ऐश्री-तैसी 
कौन स्यार्जँ के मुँद पर ठहरता है। ल्लेकिन अरे थे ( पियक्कड़ की पीठ पर ठाकर जमा 
हमारे साथी कहाँ गायब हो गए ? रास्ता है, या तेरी ख़ाला का घर १ 


( इधर-उधर (ताकता दे ओर साथियों के नाम ले-लेकर पुकारता है) न -( कॉपता 
( सार्जण्ट फ़ॉक्स का दो॥कॉन्स्टेबलों के साथ प्रवेश ) सह दम कफ 
सार्जेग्ट फ़ॉक्स--( पियक्कड़राज से) हेलो, काला लक के दर आर चज्नो थ 

झाडमी ! क्या माँगटा है ? साजैण2 फ्रॉक्स का है।स | 

... पिय०--प्त्ञाम साहब ! हुज़ुर हम शराब माँगता फ़ॉक्स-वया है सैन ? ) 

 है--प्राइन | केकिन यह लोग 33 नहों देता . . सिपाहदी-हुजूर, मतवाक्षा है | 


का 





ने से। 
मने से 





साजेण्ट फ़ॉक्स--कुछु परवा नह्द ॥ मनी लाशो, 


(पियक्कड़राज रुपया निकाल कर सार्जेण्ट को देता है । सार्जेण्ट 


काम कभी नहीं करूगा । 


क्‍ इसको यहाँ से । 


मालूम होता है कि संसार में में भी कोई चीज़ हूँ । (गिर 


| डाकू मुभ्रे लूटने कफ लिए मेरे पीछे ल्ञगे हें । देख 





( बेतल के। सामने रख कर घुटनों के बल बैठता दे ओर 


कर भागता है ) 


क्‍ के सामने तो ऐसे 


| जाहए जनाब | अब आप स्वत्तन्त्र हैं | जाइए। ब्राझ क्‍ 


| था। जाइए। लेकिन अपने पश्चात्ताप के 5 दो 





| है। अब सें शराब का एक क़त्रा भी हराम स 


हम गिरेनि या 


सरऊ, तुम 
काह को 
| 2५ योगमाला” पाक्षिक पत्रिका का न पर 


और जमादार जी की 





डआ ) जमादार साहब, सरकार 


अल यह 2 पक जी  ५ 









प् 
जज 


जे 


हू] 
कक 


[वर्ष १, खण्ड २ 






फ़ॉक्स--ले जाओ थाने में । ्ल्ड ;उ ४ 
पिय०--अरे साहब, आप इतनी जल्दी मुझे 0 
गए? आपने ही तो कृपा करके झुझे शराब ला दीबी) ४. 
फ़ॉक्स--चुप रहो, डेझ, स्टुपिड ! हम मर 
साँगटठा। 5: 
पिय०--साहब, अबकी माफ़ कर दीजिए। 
पकड़ता हूँ । फिर कभी नहीं पिऊँगा। हट 
फ़ॉक्स--ओ, यू ब्लाडी!_._  . 
(-वियकड़राज की पीठ पर ठाकर जमाता है और वह 
गिर पड़ता है ) 






























पिय०--( रौता हुआ ) हाय ! हाय ! मर गए साहर 
+ 
दोहाई सरकार की, अबकी माफ़ कर दो। 


फ़ॉक्स--( सिपाहों से ) देखटा क्या है? लग | 

पिय०--साहब, अगर आपको यही करनाथ 
शराब लाकर क्यों दी थी ? दोहाई साहब, अबश्लो गा 
कर दीजिए । मैं क़प्रम . खाता हूँ । फिर री शा 
न छुऊगा । स्् 


7 “5 उ्ज 
( छिपाही पियक्कड़ के। घप्तीटिता हैं । फोकस का प्रधान । ने 
पटार्ख़ को आवाज हे।ती हैं | सिपाही डर कर परियक्कड़ 
देता हें ओर दसरी ओर से प्क रू <रपीश का घबराए हुए 7 


खद्दरपोश--एुलिस ! घुलिस ! बचाशो [६ प्लो. 


| 


वह आए ! वह आए ! द 
सिपाही--ऐं | डाकू आगए ! अरे बापरे |! 
खद्रपोश--( हँसता हुआ ) हा हाहाहा 

तोसमार झा बन गए कि जि 

ठिकऋाना नहीं और डाकू का नास सुनते ही तानीए। 
गईं ! हा हा हा हा ! बल्विहारी है । ( पिवाझान 


रचात्ताप छुन कर मेने ही यह भूउमृठ का जात विद 


भूलिएगा । 
हे पिय०-- ( खद्दर पे।श युवक के पैर छूकर ) झाह प्रा 
मेरी इज़्ज़त बचा त्ली । शिक्षा तो मुम्ते फाफ़ी मित्र ६ 


जह्रपोश--हई श्वर आपको सुबुद्धि दे। 
बेटे का 


छः 


रवयं वैद्य वन रोग से सतत ोने के तर 


जा देखिए | पता-मैनेजर अनुभत योग 
आफिस, नरालाकपुर, इटावा ( यू० ) ८ 


जेब का चरः 


» 5 देसने अभ्सी तैयार किया है। समर गो 
के दे । इससे स्त्री -पुरुष लड़के-खढ़कियाँ पढ़ेगौर 
"कात कर ढेर लगा देते हैं। यह चने में | 
इजका और देखने में ख़बसूरत है । मू० १॥| ४ का ्प 


जिओ 







सारे शरीर से पट, छुल-छुन्द, पाप-परायणता, नीचवा, 
अश्लीज्ञता, असभ्यता, ढोंग, पेट-पूज्ा औश निष्ठरता 
की विकट दुर्गन्ध आ रही है। त्राहौत बिल्लाक़तत ! 
नारा नशा किरकिरा हो गया, होली का मज्ञा फीका 














८ हा 


मय | हिज़ होलीनेस श्रो० टेक दरानन्द विरूपाक्ष ] 
खेली रह अबीर उडाओ जजल-सुलाल लगाओ, | मिया थे 

5 न प्रा लात 2 े मं । मियां ने इंद की झ़शी में पनो मशक पर सर्ख॑ क्‍ की 
3 5अत ऊुरग लालचादर को मत अद्रज्ञ बनाओ; | खोल चढ़ा ज्नी है। बड़े मज़े की चोज् है, जब तोंद। | 


















होलीनेस ने किसो सनातानी का मुँह देख लिया है। 


य्ख् न ने अपना रह गँवाओं । दादा सनातन-धर्म का तो एक मात्र श्ाश्रय-स्थल्न है। | उँलस गया है, विधवाशों के रक्ताश्रु के छीट सारे शरीर 
जे --( हरिऔध ) चारा ओर से हैरान-परेशान होने पर वहीं तो उन्हें थोड़ा | १९ पड़े हैं, बाल-विवाह का कोढ़ समस्त अ्रज्ञ-प्रत्यक्ष में 


फूट पड़ा है, वृद्द-विवाह की पूरी प-पूरित गन्दगी से 
-.. “मस्तक भर गया है; उफ़ ! उफ़ !! तिलक लगाए, 
चिमटा-कम ण्ड्लु लि ए; कृपोदर, बकोदर, राख पो ते, 
कपड़े रेंगाए, और जरा रखाए हुए नाना भ्रकार के ग्रद्धों 
की टोलियाँ बेचारे को नोच रही हैं ! श्राह ! इस बेचारे 


जी 


सा विश्राम मित्रता है। उस पर हँस कर क्या बेचारे को 
बुढ़ौती में ख़ानाबदोश बनाओगे ? 


|| न 





“दिसि कुछ्रह्‌ कसरझ अदि कोल, घरनि घर हु धरि ४४ 
. घोर न डोलए !! क्योंकि आज होली है, हँसने-हँस!ने यह होली, जिप्के उपल्षज्ष में तुम्हें हँसने की सूभी 
..._ऋ स्पोहर है, इसलिए सावधान ! झाज श्री अगदूयुरु | है उसी की महाम द्मान्विता तोंद की बदौकत ही तो 
हसेंगे बड़े ज़ोर से उह्ाका लगेगा। आसमान गूँज़ उठेगा | बरकरार है। उसी की बदौलत तो आज वर्षों का सड़ा- 


| बा कक रे 22 अं स मीना का गल्ला गल्लीज़, गोबर, कीचड़ और नाबदान का पानी तक | उक्त | तुम बड़े निष्ठर हो, बड़े सड़ -दिल्ल ! 
; कु: हरता हथ क्या, जो खिल 22 55023 / 067: हो जाता है ! उसी की बदौद्धत तो आज भले घर के 22 | 
डर है की स्त्रियों का-माँ-बहिनों का-रास्ते में निकलना त्तक ये बूढ़े भारत बाबा भी हंसने की चीज़ नहीं हैं। 


पाना तह दिमाश वाले हैं, आंपके कानों के पर्दे | मुश्किल है और उसी की बदौकत तो आज बूढ़े बाबा | घराने रखिया हैं। ज्रेतायुग के रासचर्द् के 'रामराज्यः 
कोमल हैं । छिज् होलीनेघ की भीमा-भयक्री हँसी गा | के लिए 'पतोह चने की खेती, 'छोरी चाची औजाई 

._ बदॉश्त नहीं कर सकेंगे, इसलिए लगवा लीजिए, अपने उराबर, मामी आधी जोय” (जोड़ ? ), और देवर 
_ कार्नों में थोड़ी सी रूई या डलवा लीजिए थोड़ा सा | जी.'द्विवर” शर्थात्‌ द्वितीय वर ( !!! ) के अपअंश हैं ! 


न तेल्ल, चघरना फर जायगी, कान के पर्दे की कोमल चमड़ी भन्ना, ऐद्री 'भानमत्ती को फिथरी! भी क्या । हसने के 


पर कल २७५ 
यू डक है | इन्होंने प्रब्यक्र शहर का ताणडंव नृत्य 
और 'मिसे लन्दुन” का बात्न-डान्स! देखा है । बहत्तर 
साल बूढ़ी को |त्तद्द स्निग्धा-म॒ग्धा पोडशी के पाशि- 


. हा हा हा हा | समस्े ? चीज़ है ? पीड़न के लिए सदा|पाशि पसार र६व हैं। बड़े महादीदा 
| अंक लय 5 सह गे को कटिओों द द है बड़े अनुभवी और एराने बुज़र्ग हैं। इन्हें कोई क्या 
हाँ, मॉडरेट राजनीतिज्ष, कौन्सिलों की कर्लियों के 'दिन्दी-साहित्य” के सपृतगण भी, इँसने की चीज़ | हँंसेगा ! ्द 
. स्नीचर और सुधार का नाम सुनते ही हाड़ी? / नहीं हैं। माशा अज्ञाहन, बड़े हायक्-फ्रायक्र, बड़े दूरदर्शी, 


' जे 


सा सुँद बना लेने वाले सड़ातनी हँँखने को चीज़ नहीं बड़े तीसमार ख़ाँ। बिना 'पितरपख” के ही बड़े-बड़े 

: हैं, इन्हें छोड़ ढ़ो अगले सुदर्रम के लिए ? डली शुभ | थाचार्यों का श्राद्ध कर डाञते है । उठा लेते हैं क़्नम तो 

. झ्वसर पर इनके नामों को रो लेना, सिर धुन लेना | बनारस की. खटकिनों और कखन ऊ की भवियारिनों के 

_ झक़ी भव्ल्न पर औौर इनकी दन्त निषोरई नीति पर ! | भी कान कतर कर रख देते हैं ! इनकी बदौलत बारहों 

_ झम् समय तो बस, जी खोल कर हँसो--हा हा हा हा ! | महीने अररर बबीर” का मज़ा मित्र जाता है। लेह।ज़ा 

हा ड 88 ये भी हँसने के लायक नहीं । कं 

कक: द : ः अटक से ल्लेकर कटक्क तक्क-- : बसुन्धरा के 

से करों बाल करे विधा कि | रेस में दोली की मादकता पैक 0 पर के 

जाप्धारी सपूत्त हंसने की चीज़ हैं। नहीं-नहीं, ये बेचारे दर के कर न प्म 22 न हे न हम नयना नवकलिक एं खिल द उठती थीं। त्रो गा हे दे: 

ह कि 9, गे ते है रा न का कह न होगा। हरिददर क्षेत्र के मेले के अघोरी तो इनके | 3" गहलजहा उठती थीं और ये इज़त्त भूम-भूम क्र 

श मासू मेयतत टपक रही है ! होंठ सूख गए हैं, गालों शिष्य होने की भी योग्पता हीं रखते । बेच ४ | गाने त्ग्ते थे :-- 

 अधत्याँ पढ़ गई हैं, कमर की फुकावट कमान से | 0 ँ पे के ग हा हज न्‍् कमर सर ! है हवा में शराब की तासीर 

शत ही है, बिना चश्मा के स्व्॒त भी नहीं देख कट मम े सील 4200 बादानोशी है बादा पैमाई | 

- ज!वेबीवी का आविलास तो बर्दाश्त ही नहीं कर | शी पा कट के ! कभी-कभी तो मालूम होता है » वादा पेमाई । 

हे बे कि निगोढ़ी को 'कॉलरा” हो गया है या उसके. दण्ड 
अज्लाड़ा कुम्भिपाक का सगा साता क्‍ 


इन्होंने (बजराज और त्जवात्नाडों की होली देखी 
है, दिगन्‍्त को वण्पायमान कर ने वाली 'झिररर! ध्वनि 
सनी है । उन दिनों जब इनके घर होली ;आठी थी तो 
उन-उपयन लहलहा उठते थे, कोक्तलि पश्चम सर्वर में गा 
उठती थी, खदु-सन्‍्द समीर हनके आँगन में अट्खेलियाँ 
फरता था, हिात्य से लेकर ब न्याहुमारी तक और 


















गीत 
६208 
उन दिनों ये ख़्ब होली के मज़े लूटते थे-- बहार 


फिर रहहाका--और वह भी छिज़ होली नेस का-- पेलने 
*  क & 
हा का लुतफ़ उठाते थे, उस समय हूँ नरसें क्रीवन था। पर 


3 कश्त कर सकेंगे / गया है । 











5 ६8 ४ : पदानत्त ग़ुल्ञाम न थे, स्वाधीन थे । उस समय ये बात के 
है का गो हे कु पा की गे क्र गी त्त ०2 के क् | थे ष्‌ँ ण] भे | 7 का ५ हट न्त - ॥ 
आई, ये मोम की जीती-जागती छुत्तलियाँ किसी इस कमान सी कमर और गल्लित चर्म तथा पत्नित | 7 + तब्वार के धनी थे और ऐः्वर्य तो इनका पानी 

शक 3, : भरता था। आमोद-प्रमोद च्िर सह चर ओर होली की 


है 2. अल ५5 हर मे 
दवा में ज़नानापन की स्प ते क्रायम रह जाय । हँसी आती है । सारा शरीर कीचड़, गोबर और कूड़ा- 


भ ल्ायती बिसातियों का पमेटम, आईना- | क्रकट से लतफत्‌ हो रहा है। मानो बूढ़े बाबा कहीं 
. + पराठढर और बाल उड़ाने का रानी साका? | के द्वो्री खेल कर आ रहे हैं। हबह लक्लर की 
+ जशावन्द्र हो जाय। इस होली के अवलर पर | शक्ल फक्रत हुम की कप्तर है ! आज टड्लोली के दिन 
09 हंस दोगे तो वेचारे श्रोस-कण की भाँति ऐसी “किम्मूत किमाकार” सूरत देख कर भला, किस 
। के! न्‍ | मुदरमी को हँसी न आयगी ? परन्तु हँखने की चीज़ 
कि  . ये. नहीं, इनके वे करोड़ों श्रज्ञयायरी हैं, जिन्होंने इस 


कसी हथने की नहीं, वर अदव | देती में बेचारे को होली का संड़आा यना खा है, 
४... करने की चीज़ है | होली के श्रवसर पर | जो इन्हें उल्लू बना कर अपना उल्लू सीधा किया करते 


अख़ने में धीरे से सजा कर रख देने के लायक़ केशों वाले बूढ़े सनातन-धर्म दादा को देख कर तुग्हें 
“36304 द को ४ छह बहार दासी थी | बस, थो डे शब्दों में समझ लीजिए 


कि उस संमय ये 'हिज् हो लीनेसः थे-- श्री जगद्गुरु 
थे और जब गुनगुनाने का शौक़ चर्राता था तो पशञ्ञम- 
स्वर में आरम्भ कर देते थे :--.. -' ध्जक 
कूंक उठी कोयल बन-बन में, 
मुच्छित मधुर तरह्ः सुमन में 
सग-सद-गन्ध पुहुप मधु क्रिर-मिर 
. भूम रही वस्ुधा मतवाली, 
हन मारो पिचकारी यौवन, - 
बिखर गई उंपवन में लाली। 








गी कि 8 सं 
भक्ति पवंक चार पैते खर्च करके उस पर | हैं और जिनकी बदौलत बेचारे को जीते जी नर्क-बातना बन अलन अमल काती, | 
0 पोत दो तो मालूम हो कि मूज़ी की | भोगनी पढ़ रही है ! के तक अल | 
जात वच्ध उढ़ा ढ़िया है था मिश्ती >> हा श्र 

। (0फप7659५ 52 (05095). 00260 0५ 6(8700# | हि पल 2 &:6 «5 ; ! क ्ज| 


5 की हत- 







हे (>> बबाओं कण न मत दा जी के शरीर पर यह होली की गन्दगी नहों, ह 
हे फा कोच है ; नाबदान का पानी नहीं, पाखण्ड के 
छींटे हें, लिका-भस्म नहीं, स्वार्थरता की खाक हे 


है गया। मालूम होता है, ऐन होली के दिन हिज्ञ 


अछूतों की थ्राह की झाँच से बेचारे का सारा शरीर - 


बूढ़े की यह दयनीय दशा देख कर तुरहें हँसी झाती है ! | 


से लेकर [सखी नौकरशाही के 'रामराज्यः तक के मज़े . 


के 
"न बी 23० 2 -2 


बी 


छः 
332: चह३ 5८ जद कक ५धकआ- +--६---न्डे 3 डी -ऊ-चेजकंबन-क 


















मनन गत ला जग यह है कि सुस्न्नदित स्वागतकारिणी का प्रथम मा ! 
मी होडी से पहले ही दो/गया है। कवच पर बी आज 
परि्ठत गाक्लेय नरोत्तम शास्त्री ने सुमा-सला रिदेत, की होती है 42 ५६ पिन कदर प् 
प्‌ क्रय पाताद्वी''घोती वाले पर्टि: बाज 5 व्व है कि मजे जप कट 
अपन! से बचानें |... अंक की ै लि “ल सेप पे के 
की है टीबी; पके आठलेजियाँ खडे 





४  द्ाज्षकलक सखी नौकरशाही का जमाना 
|| |(हमासी होली जल रही है। अब इनका हक 
१! ः अस्त और महामारियों के साथ हुआ करता है, 


॥ न की जगह रोगाक्रानत, शोकाकुल, उरी भेज दिया है अ बंदी डसे 'घासल्लेटीपन 





































४ हा मे दी मर्थर “नि | बनारसीदास जी चतुवें पंलगेढं। किसी याँ सम है, इस 
॥ उसे॥ ; नर-कड़ाकों दी मर्मर ध्वनि | बनारसीदास जी दे सलाह-मशविरा करने, जे लह करो की खरणों से कालों , # लि दब 
तय इनको दुदेशा देख कर 'मसर कदीर' | के लिए हि की, पकिडत सकल नारायण ली शाम रा, (5 झर्क! रण ले कालों को लिहोसोडने 
कक तियति इनकी दुर्देशा 7 2. | और 'साहित्य-त्रिवेणी' पचिडत सकते कक 


की रहा 
न 


हिंक' ह्ला रहा है, घादे के मारे भार ने ज्ञ 
बेज्ञारें बे त थ्यीं ह:। 02% न है जे - ध्य भारतीय 
को शी अर सार पेक्ने की नौबत. 
नौकर है शाँथींयी है गा हों का इन्‍्दा अड़ा करके 
झा रही ढ़! टने का की री नहीं ज्ञेते और तुम्हें सकी है 
डटे हैं| | ब्दी कही प 7 हुई कि “ 








ही मा 
हम 
हर 


ये गाते हैं :-- दी माला फेरने में । 


| उस कदर अफ़खुदा रखे 









अक 2 52. लगे हैं, उसके मझ्लार्थ अपनी व 
बागे-हस्ती से, का 2 उधर जिद है 
(स्ले-गुल की भी निशात अज़फ़ा नहीं होती । | &त्कत्ता सम्मेज्षन की सब के न गा 
ई गि्डित सकल नाई 
| ५! सखी नौकरशाह कर्ण धार पं० गाड्ेय जी, सु के 
ह क्या हमारी नवेत्ली अलबेली सखी नौकरशाही जी और उसके अन्यतम अकयट सभाणति का आसन | 
ही प्वीज़ हैं। हगिज्ञ नहीं, उन्हें भत्ता, को न बढ़े शौक़ीन हैं । कि क्‍ लोक जी सुशोभित करें. 
५ 0५ शा ; ह लीन १ ते दा माॉ-पमेचक! श्रौॉ० र के शाप हु 
है? 'के दुईं सिर केहि जम्ु 'च ल्ीन्दा £ जात मु सुप्रसिद्ध 'सुर्मा मा निधियों को दिन में दी तारे नज़र 
जठ आजकल ऑडिनेन्स के क्रिले में है । किसकी | तो साशा चल्बाद, प्रतिन्ि रिणी हिज़ होलीनेस के 
 हजो उनकी ओर नज़र उठाए, उन्हें कबीर सुनाए | आने बगें। आशा है, पिता रकम 
की आलावी गालों पर अबीर लगाने की 'टष्टता कर. | समीचीन 'सजेशन पर विचार 6 | 
। ॥ न बारे ला 'देवरों? के मुंह में तो उन्होंने है कै कर के समवयस्क और 
॥ वर के ताले के|साथ ही 'इरविन मेढ' मज़बूत अफ़सोस यही है कि सम्मेलन प्पमको उलो 
हल पहले ही लगा दी है । ल्षेहाज़ा बेचारे, सीता जी. | प्रिय-दर्शन सखा श्री० रामशक्लर जी हे पने मे मान ने 
आफ, और शिष्ट जे गए | ज्ौकरशाही ने होली मनाने के लिए सो में 'मछर- 
व चेर के सिवा किसी दूसरे अज्ञ की ओर आ | मेंझु॒ज्ा किया के कक रहेगी, नल प्रतिनिधियों 
न देता "टिया! की बहार ज़रा रहंगा, $ है कि 
भोनहाँ देख सकते । क्‍ ४ स्वत सारा इ जन कोई य्फ्मी नहों झाएगी । कप 
: ः । ने इस अवस्तर पर 

















(3५० 
| | 202 कि स्वागतकारिणों के अध्यक्ष प 


| । 





















.. 3 इतने जॉरगो! एक छोटी सी ज्बर कत्डकतता 
, | छुपी दे ! सहयोगी ने किखा हैकि- 
् दे । दप् रे छरुरा ! पका कक आभोण सचख्सरन द्राल्स वर्सन कं 
| श्री" पक कक) से आ गए ! स्वेरियल 
(दम रो थओ जो हित दी जीनेस को ऋज्ञर नहीं पो 
भा वूश्ो और थे का सज़ा शश्यो-डाय मित्र 
वा] धर्मों, यई भी कोई तरीका है, किलो मल आइसी । 
शक पृ नाव हो गा जे 
हून भंजे झआादमियों जेट: हक रइना यदि आर 
यों दी /इल टी को "० को खकड परिय 
हल अबईसीदाल जी बतुबेदी न देना आहिए 8 
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वर जखनलाल की तरह शान्त 














धः : 

। न (हिन्दी -नाव्य परिषढ़! 

किसी मनचल्ले रावण को नज्ञर | कल्नकत्ता के 'हिन्दी-नाव्य तो पच्जा से 

मिखारी-वेष में, 'बाँधी भीख | कोई 'भूतो न भविष्यति” नादक न मा काग खेलनेवाले हसाऊ जे आम कक 

जेल सयानीः कह कर ले उड़ा तो बडी कक | अ्रभी से 'चान्द्रायण” आरम्भ कर दिया है । री) के >केहहों की अस्मा 8 कर छे बाद की | 

के आन मिलेगा | धर +5६-  शोह्ली आ डियें पत्ता जान च्छेसाय्ा उन्नति 
जे गी । कोई 'पटाभूषण” पहचानने वाला भी न है | है। हो है। अबीर-गुल दे बसरक--... 

है अर आर भाँग-बूटी छोड़कर--'हे खग-सग | इसलिए हमारी तो राय है कि दो हे दा कपल मे हो रहे दे पबोचो ण ् रे कल करने कहा भार दाद 

थ सख्रावक सैनी, तुम देखी सीता झूगनेनी” को बॉग | पर सम्सेलन और परिषद्‌ का गठदस्स 5 ए दोनों क्‍ सुधार की पर 0 ओचच्शे स्कथ्य बेन अं | 
ते फिरेंगे। ज़ेरियल यही है कि 'जटायु! का पार्ट कोने | कु छुरा नहीं । क्योंकि उपोतिष्शाल के अचुघार हक भव वाली मे आदेसी, से स्वियया है।कॉ 








है । अं 


॥ खुदा न करे, अगर 
हु गईं झौर किसी द्नि 


है 




































 धि भर दोनों ने “हज्जर स्ट्राइक. हस होती ओ ऐसी 7 
है ' | | 3 लिए हमारे 'मॉडरेट' भाई मौजूद हैं, नहीं तो कसम | की अह-सैन्नी ख़्ब बनती है और दोनों ने द घजलिए जल | औकों इस फ बिड्ज्ञा बी जगत है, हक इुबढों!< हर ; 
ही खुदा की ऐन फ़सले-बहार में इस बूढ़े मज्रड़ को आत्म- | क्षा भी काफ़ी कस कर मा हर पक बी के न्क र हु बज़ाज्य ब्छे ब्कन्घे टेक ली. 
न क्‍ “दूं थटघर टिवी हु” हो भी तो “पिथ की बाद पस्बे के।अब्ने लग जाते हैं ॥ खेलकर है, पक. 
फल्नतः जनाब, ये मॉडरेट बढ़े काम के आदमी हैं। झआएगी। द 8 पट नम 
















* का 
न््क्क़ 

क्र 
ऋमाणन | 
















फड़क रही 
दास जी टयडन 











गे को गाँधी की आँधी से वाल- ् मगर हि झोजीनेस को यह 'ज्केसे था सी ही... 
इन्होंने श्रीमती के लहँगे को गाल थ सैन्री वाले “गड़ग क्‍ > फमफिस  चह्ढ पफिहाप्य जी व रा । 
थि बचा कर दिज़ होलीनेस को निश्चिन्त कर दिया है। यद्यपिं कुछ साम्य मैत्री वाले इल गज | दग-साय फिफिस जरा पे; अचच्छोः सन ह ब्् 
जायगी, गोरे. गाल कोरे रद्द जायेंगे, हु गुड के के | सम्मेलन के उपयुक्त पात्री तो काशी की नागरी टज कस इसी निञ्सों 
आँखें लाल न होंगी और होलिहारों की 'अररर ध्व में | रिणी ही हो सकती है। परन्‍्ठ उन्हें मालुम “शक बधाई ।से॥ साग परस्पर हिस्ति-हे से थयकशा 
से दौरानेसर की नौबत न आएगी। “वे चारे जगदगुरु | जाहिए कि अगर ऐसी बात किसी ने कही तो राय साई” तह!” साएन दिल्‍ली को... हि 
३ के न से रत के लियत हज रों हु ड्ड सके > अतिरि श्रॉडिने ' | पी मत | प्र 
है। दूर से आँख धक कर है सत्र कर लेंगे। . | जरों, जियत विवाह नहों करों। इस और बट साध पसन्द नहीं! 
कम है । दूर से ल्‍ | 'शारदा-ऐक्ट' भी इस सम्बन्ध का बाघक होगा । और घौलट लाश डॉ 
हि मेलन को भी कर ले, जिसका ऐन जवानी | जि तरह कुन्ती देवी ने कोमार्यावस्था में करो को प्रसव नि ही सामह ह जे 
साहिस्य-सम्मेलन को भी याद कर ले, 7 अन्चद | भय दि तरह ओम ॥ अर किन आओ धी ञ््को 
३ माँ! ढीला हो रहा है। आह | लदकप में वह | कर चदी में बहा दिया था, उसी तरह श्रीमती वाणी की घींगमाशी और को. पड कस जच्यो 
थी । उस वक्त उस पर श्रद्ेय शी० पुरुषोत्तम- | धात्रियों' को सॉप दिया था, फलतः नागरी प्रचारिणी | व व कह ड्‌ 
' से उसी दाढ़ी सा 'त्रिभुजाकार' | त्ाहौत् ब्ि त इज्ना-बिल्ला !!! (328 सजा 7 
. “का साया था । परन्तु जब से उसी दादी सा 7: त्थ जब बलाक़्वत इ 5 खुशी के शा पड़ेंगे । 
“वुरुषोत्तमदास पार्क! इलाहाबाद में बन गया, हे भैगर 


त्ली चूनरी बेदाग़ रह ' की जोड़ो का विरोध करेंगे और कहेंगे कि हेती खेजगे शा मज़ा तो यह है 3 | 
बला से अबकी होली पर उनको चुन मदहार' क॑ खेलना तो यह है चा्मेज्य वा बट" 
ख़ाने-बरबादी की ज़हमत से तो बच जायँगे । यही क्‍या | भेरन कह उदेंगे--“यहि सह्दित गिरि ते गिरों, पार्वक 
आइए, ज़रा होली के अवसर पर बेचारे हिन्दी- | राम-राम, तुम्हें कुछ इतिहास की भी ख़बर है झ्मों, 
कितना शोख़ था, कितना चुलबुला । मानो बोटी-बोटी | प्रचारिणी ने भी सम्मेज्नन को जन्म देकर 'इल्ला हाबाही | मुख िय्प सिर 
की 'समकोण त्रिभुज सी सुन्दर दादी | के साथ.........! छि-छिः ! राम-राम !! तोबा-तोबा | 
नम ली पडत ता विवाह जप देहि। कया | बयूत के ५७, देम्माह्छे 
आपने बेचारे के सर से अपनी साया समेट ली। फ़ल्नतः खैर, जाने दीजिए, आजकल विवाह-लझ्ञ केक हा िक्राप> 






रे । क्‍ हैं ; श॒क्रास्त है | झा खिताओी, वेंदारा बंप भिकज् जुडे 8. उयलाबर डे 
॥ अब चह आहे-सर्द खींच कर कह रहा है :-- भी नहीं हैं ; श॒क्रास्त है । झाइए, ज़रा चचा चचिताओं फिडरिो॥ जडेहे । यह है- 

॥ | गसीर पञजए शबाव-करके मुझे !  अकू पर हँस दें । मगर ख़बरदार, ठशक्ता हे न  , है -जवलाद्‌ 

3 ! का है सो सडक जाएँगे । क्योंकि आजकक होली शाही. अप 

। कहाँ गया वचपन मेरा ख़राब करके सुझे। | नहीं तो भड़क जाएँगे । लि आय न बजा शिया अकहर 


| है, चचा दिन-रात सुरूर में रहते हैं । दूसरे किप्ती गे /फीखशाशा सरिता 


॥| 4 *5/5/ ! वि णः जप प्पी जाम 2 77 |! !! ५ 
हर साइय, अब थी हिल्‍्दी.खादिश्यसमेलन का | दिया है आर न रे दम है त। हक शी माल हैं कक 

। कपल कलकतते भें होने वाला है । साल भर से बेचारे के पतलून रह पीस रहे हम (00 ग 5 
कल पा स्तम्भ जवी गए दो रही हैं, होंठ चबा रहे हैं, दाँत पीस रहे हैं।गी |. (7 7 दा ले कोल 

॥ यारियाँ दो रही से बढ़ी ग़ज़ब की बात तो | फड़क रद्दी है, दठ चच्ा रई छ्द 
१] जैयारियाँ हो रही हैँ | सब सेब / प 0 

॥ * ॥ न का 
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७७ 


सगर ग्लाजऊफल सखी नोौकरशाही का ज़माना 
है। बारहमासी होली जल रही है । अब इनका फाग 
बहुधा दुभित्ष और महामारियों के साथ हुआ करता 
सदक्॒-ध्वनि की जगह रोगाक्राब्त, शोकाकुल, जुधा- 


पीड़ित और दरिद्वता-दज्ित नर-कन्नाल्नों की मर्मर ध्वनि | 
| के लिए मि० ऐण्ड्यूज़ से सल्लाह-मशविरा करने.में लगे हल 


होती है । नियति इनकी दुर्दशा देख कर 'झररर कबीर' 
गाती है और ये गाते हैं 
हुआ हूँ इस क़द्र अफसार्दा रह्ले बागे-हस्ती से 
हवाएँ फस्ले-गुल की भी निशात अज़फ़ा नहीं होती । 
2.2] 
तो क्‍या हमारी नचेज्नी अलबेज्ली सखी नोकरशाहदी 


हँसने की चीज़ हैं। हणिज्ञ नहीं, उन्हें भला, कोन हँस | 


सकता है ? 'के दुईं सिर केद्ि जम्ु चह् ल्रीन्हा १! जानते 
नहीं, वह आजकल्न शऑऑ्डिनेन्स के क्िले में हें । किसकी 
: मजाल है जो उनकी ओर नज़र उठाए, उन्हें कबीर सुनाए 
या उनके गुलाबी गालों पर अबीर लगाने को 'टृष्टता कर 
सके । झपने अख़बार वाले 'देवरों? के ऊँँद्द में तो उन्होंने 
१४४ लीवर के ताले के साथ ही 'इरविन मेड' मज़बूत 


साँकल पहले ही लगा दी है । ज्लेहाज़ा बेचारे, सीता जी ._ 
के देवर त्खनलाल की तरह शान्त और शिष्ट बन गए 


हैं। पैर के सिवा किसी दूसरे अज्ञ की ओर झ्ाँख उठा 
कर भी नहीं देख सकते । 
छः 
खुदा न करे, अगर किसी सनचल्ले रावण को नज्ञर 
पड़ गहं और किसी दिन भिखारी-वेष में, 'बॉधी भीख 
न ठोउ सयानी' कह कर ले उड़ा तो बड़ी सुश्किल 


होगी । कोई 'पटाभूषण” पहचानने वाल्ला भी न मिलेगा 
और बेचारे जगदगुरु भाँग-बूटी छोड़कर--'हे खग-म्ग | 


हे खावक जरैनी, तुम देखी सीता मझगनेनी” को बाँग 
देते फिरेंगे। ज़ेरियत यही है कि 'जठायु' का पाट ब्लेने 
के लिए हमारे 'मॉडरेट' भाई मौजूद हैं, नहीं तो क़सम 
ख़दा की ऐन फ़स्ले-बहार में इस बूढ़े भड़ड़ को आत्म- 
हत्पा कर लेनी पढ़ती । 


इन्होंने श्रीमती के लहँगे को गाँधी की आँधी से बाल- 


बाल बचा कर हिज्ञ होलीनेस को निश्चिन्त कर दिया है । 


बला से अबकी होली पर उनकी चूनरी बेदाग़ रह 


जायगी, गोरे. गात्न कोरे रह जायेगे, गुल्ाल के कण से. 


आँखें लाल न होंगी और होलिदारों की 'अररर ध्वनि 
से दौरानेलर की नौबत न आएगी । 'बेचारे जगदगुरु 
शाने-बरबादी की ज़हमत से तो बच जायेगे । यही कया 
कम है । दूर से आँख छंक कर ही सत्र कर लेंगे । 


,5] 
झाहए, ज़रा होली के अवसर पर बेचारे हिन्दी- 
साहिप्य-सम्मेलन को भी याद कर लें, जिप्तका ऐन जवानी 
| 'माँरा' ढीला हो रहा है । आह ! लड़कपन में वह . 
कितना शोख़ था, कितना चुलबुला | मानो बोटी-बोटी 
फड़क रही थी । उस वक्त उस पर श्रद्धेय श्री० पुरुषोत्तम- 
दास जी टएडन की 'समकोण त्रिभुज' सी सुन्दर दाढ़ी 
' का साया था। परन्तु जब से उसी दाढ़ी सा 'त्रिभुज्ञाकार” 
पुरुषोत्तमदास पाक! इलाहाबाद 
आपने बेचारे के सर से अपनी साया समेट ली । फल्नत 
अब वह आहे-सर्दे खींच कर कह रहा है ;:-- 
असीर पञजण शवाव-करके मुझे ! 
कहाँ गया बचपन मेरा ख़राब करके मुझे । 


बीसवाँ जल्लसा कत्कत्ते में होने वाला है । साल भर से 
तैयारियाँ हो रही हैं। सब से बढ़ी ग़ज्ञब की बात तो 


कि स्वागतकारिणों के अध्यक्ष पणिहत सकल नारायण 
 सुप्रसिद्द 'सुर्मा-सेवक” श्री० रत्नाकर जी सुशोमित कर 
| तो साशा घन्नाह, प्रतिनिधियों को दिन में ही तारे नज़र 


समीच्चीन 'सजेशन” पर विचार करेगी । 


| इटिया! की बहार ज़रा फीकी रहेगी, परन्तु प्रतिनिधियों 


| थ्भी से 'चान्द्रायण” आरम्भ कर दिया है । 


बन गया, तब से 


| भी नहीं हैं ; शुक्रास्त है । 


ट | है, चचा दिन-रात सुरूर में रहते हैं 
खेर साहब, अब की हिन्दी-साहित्य-सम्मेज्ञन का 


यह है कि सुप््नठित स्वागतकारिणी का प्रथम अधिवेशन 
भी होली से पहले ही हो गया है । कविचक्र चुड़ामणि 


| परिहत गाक्लेय नरोत्तम शास्त्री ने सुर्मा-ललाई का झॉडर 


भेज दिया है और 'झ्राकाश-पाताल्ली” घोती वाले पण्डित 
बनारसीदास जी चतुर्वेदी उसे 'घासल्लेटीपन” से बचाने 


और 'साहित्य-त्रिवेणी' पणिडत सकक्ष नारायण जी शर्मा 
लगे हैं, उसके मड्लार्थ अपनी बढ़ी माला फेरने में । 


कलकत्ता सम्मेज्ञन की सब से बड़ी विशेषता यह हद 


जी और उसके अन्यतम कर्णधार पं० गाज्जेय जी, सुमें के 
बड़े शौक़ीन हैं । इसलिए अगर सभाणति का आसन 


थाने बगें | ग्राशा है, स्वागतकारिणी हिज़ दोलीनेस के 


8 

अक्रसोस यही है कि सम्मेलन के समवयस्क ओर 
प्रिय-इर्शन सखा श्री० रामशक्वर जी त्रिपाठी को सख्ती 
नौकरशाही ने होली मनाने के लिए अपने मेहमानख़।ने 
में बुज्ञा लिया है, इसलिए स्वागतकारिणी में 'मछर- 


के स्वागत समारोह में कोई कमी नहीं आएगी । क्योंकि 
कलकत्ता के 'हिन्दी-नाव्य परिषद! ने इस अवध्तर पर 
कोई 'भूतो न भविष्यति! नाटक खेलने की इच्छा से 


“ 202 
इसलिए हमारी तो राय है कि हो बी के शुभ अवसर 
पर सम्मेलन और परिषद्‌ का 'गेंडबन्धन! हो जाय तो 
कुछ बुरा नहीं । क्योंकि ज्योतिष-शासत्र के अनुसार दोनों 
की ग्रह-मेत्री ख़ब बनती हे ओर दोनों ने "हज्कर स्ट्राइक 
का भी काफ़ी अभ्यास कर लिया है। इसलिए अगर 
“टूट टाट-घर टटियो हृ८” हो भी तो “पिय की बाँदद 


कक | डसिसवा” होने पर “सुख की लूट” में कोई 
फल्नतः जनाब, ये मॉडरेट बड़े काम के आदमी हैं। पुख की लूट” में कोई कमी नहीं 


आएगी। 
ं 2,< | 
यद्यपि कुछ साम्य मैत्री वाले इस “गड्डा और 
मड्ार' की जोड़ो का विरोध करेंगे और कहेंगे कि | 
सम्मेलन के उपयुक्त पान्नी तो काशी की नागरी प्रचा- | 


| रिणी ही हो सकती है । परन्तु उन्हें मालूम होना 


चाहिए कि अगर ऐसी बात किसी ने कही तो राय साहब 
फ़ौरन कह उठेंगे,--“बहि सहित गिरि तें गिरे, पावक 
जरा, जियत विवाह न हों करों।” इसके अतिरिक्त 
शारदा-ऐक्ट! भी इस सम्बन्ध का बाधक होगा । और 
शराम-राम तुम्हें कुछ इतिहास की भ्री खबर छ्ट ९ धर्माँ 
जिस तरह कुन्ती देवी ने कौमार्यावस्था में कर्ण को प्रसव 
कर नदी में बहा दिया था, उसी तरह श्रीमती नागरी 
प्रवारिणी ने भी सम्मेज्ञन को जन्म देकर इलाहाबादी 
धात्रियों' को सॉप दिया था, फत्नतः नागरी प्रचारिणी 


के साथ.........! छि-छिः ! राम-राम !! तोबा-तोबा !!! 
लाहौल बिलाक़वत इज्ना-बिज्ञा !!! 


कक 


घ 
ख़र, जाने दीजिए, झाजकूल विवाह-लमम के दिनि 


आइए, ज़रा चचा चचिल की 
अझू पर हस द | मगर ख़बरदार, ठशका न लगाइएगा 


नहीं तो भड़क जाएँगे । क्योंकि आजकल्न होली का दिन 
। दूसरे किल्ली ने कह 


है । इससे 


सरहे है| सानो 


दिया है कि भारत हाथों से निकला जा रहा 
बेचारे और भी पत्तलून से बाहर हो 
फड़क रही हैं, होंठ चबा रहे हैं, दाँत पी 





हो | ऐसी हालत में अगर ठह्ाका जगाइएगा ता | लो हट 
कटी वही दशा होगी जो दाता देख कर भड़के हुए साई. 
की द्दोती है । ू लक 


बहारी, राह लग अपनी ; तुमे अठखेलियाँ सूको है, हम 
बेज़ार 


भाग्य अच्छे थे जो हिज़ होलीनेस को नज़र नहीं पढ़ी, 
बरना घूरने ओर आँख सेंकने का मज़ा हाथो-हाथ मित्र 
























































पे 88 ै ४ 
किसी ने ठीक कहा है कि “न छेड़ ऐ न कहते बादे 


हैं!” सबूट चरणों से कालों की तिज्ली फोडने 
का मज़ा हाथों से जा रद्दा है, घाटे के मारे भ 
नौकरशाही की देवढ़ी पर चूदों के दण्ड पेलने की नौब गा 
झा रही हे, गाँधीबाबा सत्याग्रह का कुन्दा अड़ा कर 
डटे हैं कि हटने का नाम ही नहीं जल्लेते और तुम्हें 
हँसने की ! वही कहावत हुई कि “किसी काघ 
झौर कोई ह्वाथ सेंके !” 
९ 2, यु 
हाँ, हंसने लायक़ एक छोटी सी ख़बर कतकत् 
के 'वेसरी” में छुपी है। सहयोगी ने दिखा है कि 
श्री० वसन्‍्तलाल मुरारका और श्ली० मधुसूदनदास 
(दुमद्म जेल से) ''घूर कर” आ गए ! ख़ेरियत हुई, 


जे 


जाता! अमाँ, यह भी कोई तरीक़ा है, किसी भन्ने आद भी 
के घर जाकर घूरना । कम से कम “केसरी” वाल्नों को तो 
इन अभल्ले आदमियों से सावधान रहना चाहिए भौर 'हन 
लोगों की (इल घासलेटी हरकत की ख़बर रिहत स्‍ > 
बनारसीदास जी चतुर्वेदी को कर देना चाहिए। 
- घ है 
लँगोटी पर फाग खेलनेवाले हमारे बूढ़े 
होली झऑॉडिनेन्सों की अम्मा जान! के साथ < 
में हो रही है । अबीर-गुलाजल एकत्र करने का 
सुग्धानल की परोक्षोत्तोण छात्री श्रीमती सप्र बेन भोर 
भूपाल वाली 'घुबह-आरा” बेगम ने त्िया है। वा 
जी को इस होली की ऐसी चाट त्गी है कि कुष्डी कु 
रतकार सुनते ही बिड़ल्ला और बज्ञाज के कन्पे टेक के 
छग्बे-लम्बे डेग डालने 'लग जाते हैं। देखते $ एागुर 
को मस्ती लेगोटीबन्द बूढ़ों को भी अछता नहीं 
द 88 द 
मगर दिज़ होलीनेस को यह 'कोटंशिप' की तो 
साय-साय फिस-फिस ज़रा भो अच्छी नहों त्गती 
होली खेलने का मज्ञा तो यह है कि बक़ौञ 
दास--इतते निकसी कुँवरि राधिद्ला उत्ते है 


कन्हाई । खेलत फाग परस्पर हिलि-मिल्नि सोभा बरनि ड्‌ 
जाई !”” सगर नई दिल्‍ली की “ज़िन्नत-महत्न” तो वा 
ऑडिनेन्सों की जननो होने पर भी झपने 'रहमहत' मे क्‍ 
चौखट नाँघना पसन्द नहीं करतों तो बेचारे बूढ़ें बाग को 
क्या करें ? न हे 
- कै !क्‍ सो 
परन्तु कहों रह्स्‍महत्व” को छुबीली गोरियों ने होन्‍ से 
की धींगा-मस्ती और छोना-भपटी में 00 सो 
सुख -सुरह्बी पितास्बर सिर से चुनरि ओढ़ाई। बेदी भार फ्री 
नयन बिच काजर, नकबेसर पहिराई-मनो नह गे 
बनाई” तो बड़ा मज्ञा आएगा। चचा चित में 
खुशी के उछल पड़ेंगे। मगर हमारे बूढ़े बाबा87४ छि 
रसिया हैं, छनन्‍्दन के कोहेक़ाफ़' या ' रख स्ताब गे 
क्‍ बेदाऱा बच कर निकत्न चुझे हैं । यहाँ वह ४ 
चिडेंटे खायें । जे 
$ - को 
लीजिए जनाब, “बाहर राम-राम ' और भीतर“ को, 
आम की कहावत्त चरितार्थ हो गई। “भविष्य! के के सर जे 


दक जी डींग तो मारते हैं समान सुधारक बनने की 
( शेष्‌ मेंटर १.५ र वपृष्ठ को पहले कॉलम पु ।च पति " 


+ “उ्आी #ै 





जन २४ 
# हे . अ्मक 
्ः हे ४ छः हे का 
है 5 










शक सा ट नर फ्रेप हैक ि । कस तन नल लत पत ज्त्त्त्च्न्न्नन ल्‍ 
 « «« | प्रोफ़ेसर रापपालसिंह, एम० 
... “न 2घ्ानहोदोलीहेएए ४ 


“बह भी तो आप ही का घर है ।? 
_“स्रो त्तो ठीक है, किन्तु यहाँ वह रप्जत कहाँ ?? 
-“केपघी रजत ??! >> 


+ (अरे भाई, अपने घर पर होता, तो आनन्द से क्‍ 
उत्सव सनाता। यहाँ तो रिश्तेदारों में आ पड़ा हूँ । वह 


नाच-रह्ञ यहाँ कहाँ ?”? 


कक का 


. झाब भी है या ख़ाली मोती ही बाई हैं १? - 
._ देखते ही आप समम सकेंगे कवि हमारे बाबू साहब केसे 
.. रत्न-पारखी जौहरी हैं।? 
2 २ े 

.._- दिन भर अबीर जड़ी। गुल्ाल में असंख्य काले 
. भात्र ज्नाल हो गए | त्तीसरे पहर को मोतीबाई का नृत्य 
. आरम्भ ् हुआ | सुहफिल पर मस्ती छा गई | झबीर की 
._गर्मी और भाँग के नशे ने बाई जी की बाँकी अदाधों 


_ झौर मतवाले नयनों के सामने शिर कुझछा लिया । आधी | 





श़्क 


अस्डडग : ऊ ४०वें पृष्ठ का शेपांश ] 


अकाल 


_बेचारे अप रिवर्त नवादियों को क़त्रम की ज़्कोज्जी नॉंक क्‍ | 


_ कोंचा करते हैं । उघर अपने पुरोहित महाशय “आर्य मत्र' 

की सलाह से 'सुण्डन-संस्कारः से पहले ही आपने 

_ भ्रविष्य” की शादी कर दी है, ल्लखनऊ. वाल्ली बुढ़िया 

माधुरी! से ! अरे माई, कम से कम श्रीजगदयुरु 
इस मौक़े पर नेवता दिया होता ! 
घी .- 


कक 


देखा आपने इन रंगे सुधारक की दशा मित्र गईठट [' 
। - “जी हाँ, इससे आपडी तबीयत भी बहलेगी और 


होगी तिलक में गहरी रक़्म और भर गया होगा, मुँह 
में पानी / उधर आर्यमित्र' जी ने भी दुक्षिणे की रक़म 
शरीधी की ड्ोगी | बस, फिर क्या ? मढ़ दिशा बेचारे के 


ले में एक पुरानी दड़ढो को लेकर और यदह्द भीन | 
ैचा कि श्रीमती कब्बकतिया 'सतवाला! द्वारा 'रिजेक्टेड! 
न्तुक की ओर देखा और कहने लगों-शोभा एक 
'आमीय ग्रृहर्थ की कन्या थी । वह बड़ी ही सुन्दर थी । क्‍ 
(माता-पिता ने उसका पाज्नन-पोषण भी बड़े लाढ़-प्यार से | 
खाड़े में एक स्वयम्बर-सभा हुईं थी, दज़रत भविष्य” | किया था | बाल्यकाल के सुखमय दिन बढ़ी शीघ्रता से | 
अन्य बीत गए और युगवस्था. ने भ्रपने आ्रागमन की सूचना ' 
अरब बताइए, क्या किया | देकर उसके विवाह के लिए चेतावनी दी । परन्तु दर्िता 
'पिवित्न मैरेज बिल! को | में धन से बढ़ कर कोई प्यारी वस्तु नहीं; फल्नतः उप 
स॑! की | बेचारी के सिर एक रोगी मढ़ दिया गया। 
6 आगन्तुर ने बोच ही में प्रश्न किया-क्या कन्या के 
| बिता नें धन लिया था £ 


पदवी आराप्त कर चुकी हैं । 
बात यह ॒है, कि उस दिन आगरे वाले औाय॑मित्र' 
| तमाशा देखने के लिएं पहुँच गए थे और फेस । 
नियादारी के पचड़े में । 
/ पर हरिधिद्द गौड़ के 
ज्ष वालों ने ठुरुरा ही दिया है । 'डांइ बोर श्र 
नाइश ही नहीं रही.। लेहाज़ा अब गले पड़ी | 
ब्राए सिंद्र !! और दूसरा उपाय ही क्या है £._ 


कर द ' | ! 





9 कह न पं +क्क | ः न ( [ज्नया, + बलि शाप २ कान्हा अल तक # लक. हू 
« »* “हाँ, बाबू साहब, आज ही बाई जा का फुछत मित्रो ॥' वह ह 


..._ “ओह ! तब तो मैंने बड़ी भूल की, जो यहाँ चत्का 
आया ॥ आज तो मुम्े धपने घर पर होना चाहिए था।” 







पे की य अपन को लय के 
| ह हो गई ; परन्तु फिर श्रपने को सँभाल कर खड़ी हुईं 
(क्या श्राज्ञा है! 7 
| कहानी सुनाने के लिए मेरे पास शब्द नहीं हैं। आपके 


“तो नाच-रक़ के लिए शाप क्‍यों चिन्तित हैं? | 
... हमारे बाबू साइबर कुछ ऐसे-वेसे मनहस तबीयत के |. 
.._ आदमी नहीं हैं। वे सोलडो आने ज़िन्दा दिल हैं | ग्राज | 
ऊँ _मोत्तीबाई का मुजरा होगा ।धन की यही तो शोभा है !” 

... “मोतीबाई कैसी हैं? कुछ रूप-रह्षः भी है, मोती पर 





“अरे वाह ! आप घरराते क्यों हैं? मोततीबाई को. 





को तो |' वह !” 


"| बाद जो कुछ आप इरशाद करेंगे, बजा ल्ाऊँगी।” 








४१ 


वह चार ही महीने बाद , 



















भा बड़ों अभागित्री थी। 
विधवा हो गईं | 
आगन्तुक ने चिहुँक कर पूढा-चार: ही महीने -: 
बांद ! हाँ,.तो फिर क्या हुआ ? 
मोत्ती--और क्या होता उस बेचारी री भी पढ़ी 
दशा पा टी न हिन्दू विधवाशं की होती है।. 
»ए 5 कक उन लक भाता-पता ने उसे झभागिनी कहा, पड़ो पिनों ने कुल्न- 
१9 म० आर ५ ए० प्स हट '] कल) . "| *च्छुनी, माना, सास-नें डाहन को जियो झोर ननदों " 
रात तढू सुख छओों की मजलिस जारी.रही। उसके बाद |-ने उसका नाम कयटाइन रक्‍्खा | परन्तु गाँव के नवथुवक . 
कक अमरों को तरह उसके घर के चारों झोर मँडराने लगे।. 
पड़ोसी छो करों के लिए एक ल्ावारिस भाभी मिल्न, गईं |. 
दुःख भार से ल्दी हुईं उसके जीवन की गाड़ी मरमराती ., 
| हुईं आगे बढ़ने लगी । होली का उत्सव आया। सारा 
गाँव आनन्दोन्मत्त था, परन्तु शोभा एक कोने में बैठी 
अपने भाग्य को कोस रही थी । इतने में उप्तझे देवर ने 
अबीर लिए घर में प्रवेश किया । दोनों में घण्टों तक 
| बातें हुईं, होली खेली गईं। शायद देवर ने विश्वास 
दिलाया कि विधवा-विवाह शाघ्र-पम्मत है और वह उसे 
| पत्नी रूप में स्वीकार करेगा। ऐसे आश्वासन पश कौन 
विधवा आत्म-समर्पण न कर देगी ? परन्तु पाप-कर्स कक 
; तक छिप सकता है ? कुछ दिन के बाद ही पड़ोसियों में 
|- काना-फूपी होने लगी । सामल्ञा सज्ीन हो गया। देवर 
जी एकाएक परदेशं चन्ने गए । 
आगन्तुक ने उत्सुर होकर 
| बेचारी शोभा की क्‍या दशा हुईं ( 
| मोती ने व्यड्ग की हँसी के बाद कट्ठा--मालूम 
होता है, आपके हृदय में उस थेचारी के प्रति दया का 
सञ्जार हो रह्दा है ? 
5 .आगन्तुक ने अधीर हो कह्ा-हाँ, दया की तो 
बात ही है । 

. मोती--श्रच्छा तो सुनिए, अन्त में वह किसी तरह 
काशी पहुँची और उसने वेश्याबृत्ति का 'सहारा लिया। 
आंगन्तुक ने घत्रड़ा वर पूछा--वेश्या हो गईं ? 

उत्तर मिज्ना--और नहींतो क्या डिप्टी कलेक्टर 
हो जा!तो ? हाँ, वह वेश्या हो गई और दो-चार वर्षों में 
| वह एक नामी वेश्या हो गई । जिसकी उपस्थिति से 
सारा समाज अपविच्न हो जाने वाज्ञा था, उप्चके चरयों 
पर बड़े-बढ़े बाबू साहबों के सिर रुकने क्गे। 
आगन्तुक ने पूछा--तो फर क्‍या हुआ ! 
मोत्ती--और कया होता ? उसका रोज़गार ख़ब 
| चल्न निकला | ज़िल्ले भर में शोभा बाई का नाम हो 
गया। एक दिन शोली के अवसर पर वह एक देहाती 
रेत के यहाँ नाच रही थी और वहीं उध्क्के ससुर जी 
भा आए रु ओर जिस तरह दंद को दवा ल्लने मेरे पाले 
-प आए 6, उसी तरह वह भो शपनी पुत्र-बधू शोभा 









| 
















| करने को तेथाध कर रही थीं, कि इतने में एक अधेड़. 
: झवस्था का पुरुष उनके कमरे में थ्रा उपस्थित हुश्ा । 
बाई जी प३ल्ले तो उसकी. ओर देखते ही कुछ स्तम्मित 


| धौर आगसन्तुर को कुर्सा पर बिठाते हुए कहा--कद्विए, 


ऋ 


.._ उत्त मित्रा-क्या बताँ ? श्पने दर्दे-दिल की 


गाए हुए एक शेर के एक मिसरे से शायद मेरे हृदय का 
भाव कुद-कुछ फचक जावे। क्‍ 
बाई जी ने हँसते-हँपते पूछा-कौन सा है, वह 
मिस्र? पर । 
आगल्तुक ने कद्दा--वढ़ी जो आज आपने गाया 
था-- त॒म्हों ने दर्द दिया है तुस्हीं दवा देना ।! 
.. बाई जी ने मस्कराते हुए कहा--' ओहो, आप दर्दे- 
दिल की इवा लेने यहाँ आए हैं ?” उसको मुस्कराहट 
में प्रसन्नता की अपेक्षा घृणा और व्यड्र अधिक था। 
आगन्तुक ने कद्दा-हाँ मेरे मत्ीद्ा ! 
बाई नी ने कुछ सोचते हुए कद्ठा--मैं आपकी बाँदी 
हैँ। आपका इरशाद सर-आ्ाँखों पर है; किन्तु आज थ 
गई हूँ | मेहरबानी करके कज् तशरीफ़ लाइएगा | 
आगन्तुक ने एक ठण्ढो साँस लेकर कहा-कल ? 
तेरे वादे पर सितमगर, कुछ और सत्र करते । 
गर अपनी ज़िन्दगी का, मुझे ऐतबार होता ॥ 
वेश्या ने व्यक् से कह्दा-ऐपी बुरी ह्वाज़्त है 
आपकी ? | ग 3 
“हाँ, प्यारी [? 
“अच्छा त्तो घुनिए, पहले 
माननी पड़ेगी !!? ह 
"हाँ-हाँ, फ्रमाइए ज़रूर मानँगा । कौन सी बात है 


पूछा--हाँ, तो उस . 


आपको मेरी एक बात 


“में, पहल्ने एक कहानी घापको सुनाऊंगी | इसके 


“कहानी ?? 


“अच्छी बात है, छुनाइए ।” सर 75 मिलन क 
| कम था मोतीबाई की कहानी श्री पूरी भी नहीं पा 
ड (2 । िकर आ।गन्तु कक दिमारो' पं हर “5 
| है गरा । शायद्‌ 


होती का नशा चढ़ आया था !! 
न > अा 


« अग्रवाल भा पढें 
एक ध्रच्छे घराने की गुणवती कन्या के लिए, जिसकी 
त्ए, जिस 
आइु ।४ से ऊपर है, गोत्र गे है, वर की शीघ्र दरकार है, जो _ 
क्‍ प्र कक हैसियतदार व सुशिक्षित हो, उम्र 4८ 
3 साल के भीतर । विशेष बातें पत्र-व्यवहार से सै करें। 
._. _. पता :--अग्रंवाल-समिति, 


मै ने कहां-लोग वो ऐसा ही कहते हैं । ख़्र | जा मम हा वा. 
मोती ने कद जग > ४ अमर क बलदेव बिदिड्ज्ञ झाँसी [73]057. 
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क्‍ ञा पोड़श कल्ाधों से विश्व को प्रकाशित कर 
रहे. थे। उनके अम्गत से सने होडों पर स्निग्ध हंसी 
विराजमान थी । 


ल्लकड़ी के ढेरों में ह्विजवरों ने एक घृत की श्राहुति डाल 
कर अम्नि लगा दी | श्रग्मि-शिखाएँ प्रज्वलित होकर ऊपर 
उठ चलीं। होलिका की लपरें अपने प्रियतम के सक् 
होंली खेलने के लिए बड़ी बेकज्ी के साथ ऊपर उठने 
ज्ञगीं । दिशाएँ ल्ज्वा से लाल हो उठीं। चन्द्रदेव और 
जोर से हँस उठे । 

लोगों ने एक-दूसरे को अबीर लगाना और भेंटना 
घारम्भ कर दिया । 

वह अलग खड़े हुए मुस्करा रहे थे । उनके हाथ में 
झबीर थी। वह किसी को भर-मुँह अबीर लगाने को 
छिराक़ में खड़े थे । 

में भी अलग एक किनारे पर खड़ा हुआ था । मेरे 
हाथ में भी अबीर थी । 

झभपि-शिखाएँ धीरे-धीरे ऊपर उठ कर सुन्दर शून्य 


ही गहँ । मनुष्य भीं सब चले गए । में अब भरी हाथ में 
झबीर लिए खड़ा था। अचानक वे मेरे निकट आ गए 
झौर बोले--तुम मुझसे होली मिल्नोगे 

' मैंने कुछ उत्तर न देकर उनके श्यामल गालों पर 
अबीर पोत दी । वह हँस पड़े | उन्होंने भी अपने ड्ाथ 
की अबथीर मेरे मुख पर पोत दी और फिर मुझे अपने 
बाहु-पाश में बाँध जिया । 


ब्‌ 
मैंने उन्हें नेवता नहीं दिया था | फिर भी वह्द दूसरे 
दिवस सबेरे डी रज्न से भरा छइज़ारा-पिचकारा लिए हुए 
मेरे द्वार पर झा उपस्थित हुए। कल का मिलन भी 


प्रद हुआ । 

उन्होंने आते ही कुण्डी खटखटाई। में प्रानन्द से 
पड़ा हुआ ख़र्गटे क्ञे रहा था, ओर उसी अपूवे, आश्रय 
मय, मधुर मित्रन का स्वप्न देख गहा था | “खट-खट” 
व्ही कडोर आवाज़ से मेरी निद्रा भक्ऩ हो गईं। में दोड़ा 
हुआ बाहर आया । देखा--वह खड़े हुए थे। में अवाक्‌ 
रह गया। मैंने कहा--''तुम-तुम !”! 

वे म॒ुस्करा पड़े--वही रात वाल्ली मधुर मुस्कान ! 
बोले--हाँ भाई ! मैं ही हूँ । कन्न होली मित्री थी, आज 
होली खेलने आया हूँ। 

हसके पूर्व कि में उनकी बात का कुद्ठ उत्तर दूँ, 
उन्होंने मेरे ऊपर वार कर दिया | उनके पिचकारे में न 
ज्ञाने कितना रक् था! में उस रह् में सर से पेर तक सरा- 
बोर हो गया | उस रह् में अन्नीब मस्ती थी | में दौड़ 


से कहों अधिक धुल्नतर ओर मदिस्वपूर्ण था । 
दे 
हम जोग सारा दिन होली खेलते रहे। कभी वह 


रहक्ल न मिलने पर सादे पानी की ह्वी वर्षा होती । सारा 
प्राकषण तरह-तरह के रक्लों में रक्न गया था । ' हा-हा-हो-ही! 


थे [ श्री० हृदयनारायण सरीन, बी० ए० ] 


काश स्वच्छु था--नौल्ा था। चन्द्रदेव अपनी | से घर गूज रहा था । सुम्झे उस समय अपना गृह स्वग- 


ऐसे ही समय में स्थान-स्थान पर लगे हुए, सूी 


में विलीन होती जा रही थीं। कुत्न देर बाद ल्पटें कम | 


| गया है । इसपे बिना उल्लाद | हा 
। और बाँखुरी बजाना न आचे, तो मुल्य वापिप्त देने की (0 220० 


झाश्रयेमय था और आज का पशागमन भी कोतूदल- 





उनके हृदय से चिपट गया । यद्द मिन्नन प्रथम मिलन 


पता---चन्द्रस्नेन जेन, वैद्या--छुटावा 


मेरे ऊपर पिचकारी मारते, और कभी मैं उनके ऊपर । | 


च्न्न्नको -.. हस डिब्बी के अन्दर संबके सामने रुपबा ढाल दो 
| और इसको बन्द करके फिर खोलो तो रुपया ग़ाबब 
हो जावेगा और फिर दुबारा बन्द करके डिब्बी लोलोगे 
| तो रुपया मौजूद होगा। बड़ा आाश्चयेजनक दृश्य है। 


मुल्य 3]); डाक-ख़चचे ०) 
_ पता--फ्रैन्सी जादूघर न०५,..॥ 
सदार दरवाज़ा, अलीगढ़ 


एक अजोब पुस्तक _ 

हारमो नियम, तबल्ना व सितार गाधड अकाशित हुई - 
है, जिसकी मदद से ३-३ माह में अनजान झादमी सो 
हारमो नियम, तख्नब्बा व सितार बन्नानां सीख सकता है| 
क्योंकि इसमें नई-नह तज़ं के गायनों के अब्यावा राग- : 
| शगिनियों का अच्ड्ी तगह से वर्णन किया है। मू०-३।) 
| पोस्ट ज़च ।) सच्चा इक्ञलिश टीचर -: 
|. प्रष्ठ २६६; मूल्य डाकव्यय सहित १॥) 
| पता-घत्यसागर कायोलय नं9 २३,अ जो गह 


2 बज न्न-न् बलि 


'कस+--++++++मममनु+नमा*... रा , 5-5. 


सा मालूम दे रहा था । 

हम दोनों को होली खेलने में बड़ा मज़ा मित्ष रहा 

था | किणी को भी खाने-पोने की सुप्र न थी । 

रन निबट जाने पर, और पिचकारी टूट जाने पर 
हम लोगों की होली का अन्त हुआ | अब हम दोनों ने | 
सस्‍्नान-भोजन किया । इसझे पश्चात्‌ उन्होंने मेरे, और | 
मैंने उनके कपोज्ञों पर एक बार फिर अजचीर लगाया तथा 
गले मिले । अब उन्होंने जाने की सुनाई। मेरा छूदय 
भीतर ही भीतर रो उठा | मैंने कहा--अभ्ी नहीं, मन 
भर कर मित्र लेने दो तब जाना 

दोंने कहा-- अब फिर दूसरे वर्ष । 

मैंने कहा--सच म्रुच दूसरे साल आश्ोगे £ 

उन्होंने कहा--'' हाँ-हाँ?? और चलने गए । 

में उसी प्रकार किकुत्तव्य-विम्द़ सा खड़ा रहा + 
उनका नाम तक न पूछ सका । दूसरे साज्ञ फिर आदेंगे- 
इतना ही जानता हू । 












हि 





बरबांद करना है | 


फोटोया फ्री सीख कर २० ०) 


ने 


एक नहे खबर 


द मासिक कमा लो 
एक नई पुस्तक “डारसो नियम, तबल्ना एयड बाँखुरी लाइट रत यद्द नई ' डिज़ायन का रॉयल 
मास्टर” प्रकाशित हुई हैे। हसमें ७० नई-नई तज्ञों के | न । 


रा 7 हेशड केमरा अभी आया है| इसमें 
गायनों के ग्रत्नावा ११९ राग-रांगिनी छा वणन ज़च छिया ४५3 धसली जम॑नी लेंस और स्तिज्न शटा 
हारमो नियम, तबद्ना 


535 7 23 लगा है और ३॥»८४। इझञ्च के बढ़े 


नै 
नौ 


200) 5 प्लेट पर टिकाऊ और मनोहर तस्वीर 





गारणटी हे । पहिल्ला संस्छूण हाथों-हाप बिक गया। हम खींचता है । फोट खोंचने में कोई 
दूसरी बार छुए छ़ तेपार है । मूल्य १); ड।० ख़्चे ।--) । दिक्कत नहीं, सिप्रिप्न दबाया कि तस्वीर खिंच गईं । फिर 
पता--गगे ऐण्ड ऋम्पनी नं० ६. हाथरस | भी शर्त यह दे कि-- 
यदि केमरे से तस्वोर न खिंचे तो १००) 
इनास 


| मसाले, फ़ोटोग्राफ़िक ज्ञाजनटेन, २ तश्तरी, तस्त्रीर छापने 
का फ्रम, सरत्न विधि व स्वदेशी जेबी चऱ्ा मुफ़्त दिया 
जाता है। मूल्य केवल्च ४) डाऊ ख़र्च ॥।) 


जो लोग जाडे के दलों में ताक़त के लड्डू खाने के 
शौकीन तथा इच्छुक हैं, उन्हों के आगह से यह मोदक 
| बहुत ही स्वच्छुतापूरवेछ, शास्त्रोय विधि से तैयार कराए 
हैं । यह मोदक ताकत के सभी मोदकों से श्रेष्ठ 


लीजिए 





स्वास्थ्य सम्बन्धी उत्तम- लेना हो या 
है। इसमें विशेषता यह है कि और ताक़त की दवाओं | शुरू अमरीकन होमियोपैयिक भौषधि व डॉक्टर समर 
को तरह यह क़क्ज़ियत चाहा करता ; परन्तु इससे दुस्त | लेना दो या घर चैडे मे रजिस्टर्द को क्रेज थे 
साफ़ होता है और पाचन शक्ते बढ़ती तथा हे कि पर पे 


कर बगतो है। बल-वोये, रक्त और सुन्दरता पक 3 ५ | डिप्लोमा प्राप्त करना हो तो आज ही एक कार्ड भेज कर 
है । शरोर हृष्ट-पृष्ट हो जाता है । | 532 नियमावली तथा सूचोपत्रादि मँगाहइए । 


१९ लड्डुप्ों के $ बक्स ब्ही क़ीमत १); डा० म० अद्जग इणलटर नेशनल कॉलेज आफ मेडिसिन 
३१ बॉसतज्ञा गली, कलकत्ता 











+ ऋ है ६ ।७॥७ | | स्वदेशी हारमोनियम कं० अजीपढ़ 
(6 २० मल अं देसो रोड का देसो बना हुआ हार- 
गा खुफ़ल संगवाओ पता साफ छिजो । 


गुप्त विद्या । 
+त---+--->> 2 लहर | | उत्र आने पर सूचोपत्र मुफ्त । 
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साथ में प्लेठ सेल्फ़ टोनिड्ज' काग़ज़, प्लेट धोने के तीन 








मोनियम, सजबत खूबसूरत और सुरीला। 


कम क़ोमतो ओर छोटा क्रेमरा खरोदना रुपया 
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(पुलता---माचव ट्रेडिड्र कमूपनो, अलोगढ़ ने हैः । 
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हास्पकला का चमत्कार हास्योपन्यासों का लकड़दादा ! |। ४४ 


श्री० जो० पी० श्रीवास्तव | 
गी 


हास्यमयीं लेखनी का अलोकिक चमत्कार ! 





ठप गे ! 
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| ओर सुनदहरी ॥ 
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67 छः खण्डों में 

यह वहीं उपन्यास है, जिसके लिए हिन्दी-संस:र मुद्दतों से छटपटा रहा था, जिसके कुछ अंश हिन्दी-पत्नों में निकलते 
द्दी अह्डरेज़ी, गुजराती, उदूं आदि भाषाओं में अछुवाद हो गए । क्योंकि इसके एक-एक शब्द में वह जादू भरा है कि एक 
तरफ़ हसाते-हँसाते पेट में बल डालता है, तो दूसरी तरफ़ नौजवानी की मूखंताओं और गुमराहियों की खिल्ली उड़ा कर उनसे 
बचने के हे लिए पाठकों को सचेत करता है । तारोफ़ है प्ताट-बन्धन की, कि कोई भी बात, जो नवयुवकों पर अपना बुरा प्रभाव 
डालती है, “श्रीवास्तव जी” के कटाक्ष से बचने नहीं पाई है। हँली-हँसी में बुराइयों की सुन्दरता ओर सफ़ाई से धज्जियाँ 
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हे 7, 







उड़ा कर ज्ञान और खुघार की धारा के देना, कला की गोद्‌ में शिक्षा का छिपाए हुए ले चलना बस “अ्रीवास्तव जी” के 
| ही की महत्वपूर्ण लेखनी का काम है। कहीं फ़ेशन और शान की छीडालेद्र है, कहीं स्कूली बदकारियों पर फटकार है, कहीं है 
न्‍ ३0५ | | वेश्यागमन का उपहास है। प्रक्ति की अनोखी छुटा निरखनी हो तो इसे पढ़िए, हास्य का आनन्द लूटना हो तो इसे | 


वीएफ क्‍न्‍कउ_ 
'इ5८205- 


पढ़िए, कला की पहार देखनी हो तो इसे पढ़िए, खाभाविकता और सरसता का मज़ा लेना हो तो इसे पढ़िए्ए, बुराइयों से 


शत 
आकार 
हि 
१ 


है| +---..तहतल. 


४! 

| बचना हो तो इसे पढ़िए, गुप्त लीलाओं का रहस्य जानना हो तो इसे पढ़िए, उत्काठा और के समुद्र में 

। १ 59 फुतृहल क सम्ृद्र मे डबना 

| 2 इसे पढ़िए, भावों पर मुग्ध होना हो तो इसे पढ़िए और ज्ञान पर चकित होना हो तो इसे पढ़िए । इससे न कर हा 


के के 





कौतूहलपूर्ण, आश्चरय-जनक, रोचक, स्वाभाविक और शिक्षाप्रद < 'कहीं ढूँढ़ने 
| तर 57 | 2. |. ः प्ाम्रद उपन्यास कहाँ ने से रण मिलेगा | फौरन आऑडर भेज्ञिए । 
हज़ारों ही ऑडंर रजिस्टर हो चुके हैं । जल्दी कीजिए, वरना बाद को पछताना होगा | ः भेजिए, 


छह्टी खण्ड एक् ही पुस्तक में; मूल्य ४) मात्र ! स्थायी ग्राहकों से ३] 
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अग्रवाल, बी० ए० 


्व्ज्लि रद ५ 
छ् 
-- 7-8 






च्ज 
हा 












ढ: न हि 
-&-&- ६ 
--<€ई ग् ्््‌ 









हक 
जा 


प्र 
' है 


&-& 






ु 

श्र 
<*५--- 

3. 





यह रूस के महान पुरुष काउयट लियो टॉल्सटॉय की अन्तिम कृति है। यह उन्हें सब से अधिक प्रिय थी। इसमें 
द्खिाया गया है. कि किस प्रकार कामान्ध पुरुष अपनी अल्प-काल की लिप्स>शान्ति के लिए पक निर्दोष बालिका का जीवन 
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हो 
५ है "7 
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कि नष्ट कर देता है; किस प्रकार पाप का उदय होने पर बह अपनी श्राश्रयदाता के घर से निकाली जाकर अन्य अनेक लुब्ध पुरुषों | 
४ || की वासना-ठृघ्ति का साधन बनती है; और किस प्रकार अन्त में वह चेश्यावृत्ति ग्रहण कर लेती है। फिर उसके ऊपर हत्या ब 
हा ७४४ का भूठा अभियोग चलाया जान,.संयोगवश उसके प्रथम भ्रष्टकर्ता का भी जूररों में सम्मिलित होना, उसकी ऐसी अवस्था ५७४ 3१८ 
७५ | । देख कर उसे अपने किए पर अनुताप होना, ओर उसका निश्चय करना कि चूंकि उसकी इस पतित दशा का एकमात्र वही । | 
. छ४ उत्तरदायी है, इसलिए उसे उसका घोर ध्रायश्चित भी करना चाहिए--सब एक-एक करके मनोहारी रूप से सामने आते हैं, 5५2 १११ 
0५ | आर वह प्रायश्चित का कठोर 4 के धार्मिक भावनाओं का प्रबल उद्बेक, वह निधेनों के ,जीवन के साथ अपना : है | 
| 802 जीवन मिला देने की उत्कट इच्छा, जो ड सा साइबेरिया तक खींच कर ले गई थी। पढ़िए और अज्लुकम्पा के दो-चारः आँसू | | 
[8 | बहाइण । इसमे दिखाया गया है कि उस समय रूस में त्याग के नाम पर किस प्रकार मनुष्य-जाति पर अत्याचार किया जाता ७0४ 
५४ ७ था। छुपाई-सफ़ाई दर्शनीय, सजिल्द पुस्तक का मूल्य लागत मात्र केवल ५) स्थायी ग्राहकों से ३॥) | 
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छत इयक्‍स्थाफक चॉद!: कार्यालय, चन्द्रलोक, इलाहाबाद 
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दाँता भवानगढ़ के महाराजा, 
पहाराणा जी श्री० श्री० भवानी- 
सिंह जी साहब बहादुर की ओर से 
उनके दीवान श्री० सी० एम० भट्ट 
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े 'भविष्य' इलाहाबाद 
। यु का चन्दा ० ि एक प्राथना 
बाषिंक चेन्दा ... -«« ६) रु० वाषिक चन्दे अथवा फ़ो कॉपी के 
. कक / 55% न्‍ *त मूल्य में कुछ भो नुक़ताचीनों करने 
द ६ हा कक का > जे (० में पहिले भिन्नों को भविष्य में प्रका- 
ता ५ >य 32०८ | चित्र राष्द्रीाय सात हिक शित अलभ्य सामग्रो ओर उसके प्राप्त 
। <क प्रति का मूल्य ै के सारण व्यय के 
28 यम 5 क्‍ आध्यात्मिक स्वराज्य हमारा ध्येय, सत्य हमारा साधन और प्रेम हमारो | 3 2 
4-3 कमर 2 व्लकतकल्‍कलतनन “है प्रणाली है। जब तक इस पावन अनुष्ठान में हम अविचल हैं, 2०32 2: जे अब रे 
हव्ह्हड्क्कक्क्क्ककाशकाकाक तब तक हमें इसका भय नहीं, कि हमारे विरोधियों 52046 26 2020 26202 02७20 227 
कु द को संख्या और शक्ति कितनी है । क्‍ त्त्त्न्न् 
कल, 7 7 व हक मा 
_ अआं१.छडर. |  इलाहाबाद--इहस्पतिवार : १२ माच, १६३१ संख्या १२, पूर्ण संख्या २४ 
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पहली पंक्ति ( बाई भोर से ) श्री० महादेव देसाई, बाबू राजेन्द्रप्रसाद, सरदार शादूंलसिंह, सरदार वल्लभभाई पटेल ( भावी राष्ट्रपति ), डॉक्टर अन्सारी 
पं० जवाहरलाल नेहरू ( राष्ट्रपति ), पं० मद्नमोहन मालवीय, भौलाना अब्बुल । 
3 - ब्युल कलाम आज़ाद, श्री० जे० एम० सेन गुप्ता, श्रीमती 

केप्टन और कुमारी मनीबेन पटेल । 
दूसरी पंक्ति (बाई श्रोर से) चौधरी ख़लीकुज़्ज़माँ, श्रो० बेलबी, डॉक्टर सय्यद्‌ महमूद, डॉक्टर पद्टाबी सीतारम्या, श्री० जैरामदास दौलतराम, डॉक्टर 
हे लत्यपाल, बाबू पुरुषोत्तमदास टराडन, श्री० सुन्द्रलाल, श्रो० सी० राजागोपालाचारी, श्रीमती उरमिला देवी और श्री० तसदुदुक़ अहमद 







खाँ शेरवानी । है 
८ करे. « श जाल हू 5 
- तीसरी पंक्ति (बाई भ्रोर से ) पं० गोविन्द मालवोय, श्री० शक्ल्रल बेड़ुर, श्रो० के० एम० मुन्शी, श्री० मथुरादास टीकम जी, पं० गोविन्द व्लभ पन्त,, 
लाला दूनी चन्द्‌, श्रो० आसफ़ अलो, हि ऐप है कप पहमद्‌ क़िद्वई, श्रो० यूसुफ़ इमाम और मौलाना अब्डुल बारी । 
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न सा 
"मार “कल 
(्प 








हि 3 


"या "मा. 
5 


हब रू -<हैँ: क 







कर 
क है 4 
क्‍ | रू ्र्‌ड्‌ः 
25 9 ॥ 


यमन 








अब 2 आक] 


का का शा 





न्द 
| 






कक | | ४ ७४ | ७ ४७ 
हास्योपन्यासों का लकड़दादा !! 


श्री० जो? पी० श्रीवास्तव 
प्री 


हास्यमयीं लेखनी का अलोकिक चमत्कार ! 
आम पलक 3 से 















छुप गई । “ ॥/ मै 





। _.. और 

शुमराहिया 
का बेढब 
॥ भराडाफोड़ ! 


यह वही उपन्यास है, जिसके लिए हिन्दी-संसार मुद्दतों से छुटपटा रहा था, जिसके कुछ अंश हिन्दी पत्रों में निकलते 
ही अड्रेज़ी, गुजराती, उ्द आदि भाषाओं में अनुवाद हो गए। क्योंकि इसके एक-एक शब्द में ना जादू भरा है कि ण्क 
तरफ हँखाते-हँसाते पेट में बल डालता है, तो दूसरी तरफ़ नौजवानी की मूर्खताओं और ग॒ की खिल्ली उड़ा कर उनसे 
बचने के लिए पाठकों को सचेत करता है । तारीफ है प्ताट-बन्धन की, कि कोई भी बात, जो नवयुवकों पर अपना बुरा प्रभाव 
डालती है, “श्रीवास्तव जी” के कटाक्ष से बचने नहीं पाई है। हँसी-हँसी में बुराइयों की खुन्दरता ओर सफाई से धज्जियाँ 
उड़ा कर ज्ञान और खुधार की धारा बहा देना, कला की गोद में शिक्षा का छिपाए हुए ले चलना बस अ्रीवास्तव जी” 
ही की महत्वपूर्ण लेखनी का काम है । कहीं फेशन और शान की छीछालेद्र है, कहीं स्कूली बद्कारियों पर फटकार है, कहीं 
चेश्यागमन का उपहास है। प्रकृति की श्रनोखी छुटा निरखनी हो तो इसे पढ़िए, हास्य का आनन्द लूटना दो तो इसे 
पढ़िए, कला की वहार देखनी हो तो इसे पढ़िए, खाभाविकता और सरसता का मज़ा लेना हो तो इसे पढ़िए, बुराइयों से 
बचना हो तो इसे पढ़िए, गुप्त लीलाओं का रहस्य जानना द्दो तो इसे पढ़िए, उत्कण्ठा ओर कुतूहल के समुद्र में ड्बना हो तो 
इसे पढ़िए, भावों पर मुग्ध होना हो तो इसे पढ़िए. और ज्ञान पर चकित होना का तो इसे पढ़िए । इससे बढ़ कर द्वास्यमय, 
कौतूहलपूर्ण, आश्चय-जनक, रोचक, खाभाविक और शिक्षाप्रद्‌ उपन्यास कहीं ढूँढ़ने से न मिलेगा। फ़ौरन ऑडर भेजिए, 
हज़ारों द्वी ऑ्डर रजिस्टर हो चुके हैं। जल्दी कीजिए, वरना बाद को पछुताना होगा। 


छहो खण्ड एक्क ही पुस्तक में; मूल्य ४) मात्र ! स्थायी ग्राहकों से रे) 


पनर्ज 


हि व आर 
यह रूस के महान पुरुष काउण्ट लियो टॉल्सटॉय की 


अन्तिम कृति है। यह उन्हें सब से अ्रधिक प्रिय थी। इसमें 

दिखाया गया है कि किस प्रकार कामान्ध पुरुष अपनी अल्प-काल की लिप्सः-शान्ति के लिए एक निर्दोष बालिका का जीवन शु 
नष्ट कर देता है; किस प्रकार पाप का उदय होने पर वह अपनी आश्रयदाता के घर से निकाली जाकर अन्य अनेक लुब्ध पुरुषों 
की वासना-तृप्ति का साधन बनती है; और किस प्रकार अन्त में वह वेश्यावृत्ति ग्रहण कर लेती है । फिर उसके ऊपर ह॒त्या 
का भूठा अभियोग चलाया जाना,.संयोगवश उसके प्रथम श्रष्टकर्ता.का भी जूररों में सम्मिलित होना, उसकी ऐसी अवस्था 
देख कर डसे अपने किए; पर अनुताप होना, ओऔर उसका निश्चय करना कि चूँकि उसकी इस पतित दशा का एकमात्र वही 
उत्तरदायी है, इसलिए उसे उसका घोर प्रायश्चित भी करना चाहिए--खब एक-प्प्क करके मनोहारी रूप से सामने आते हे, 
और वह प्रायश्चित का कठोर निद्य-स्वरूप, वह धामिक भावनाओं का प्रबल उद्रंक, वह निध्धनों के जीवन के साथ अपना 
जीवन मिला देने की 3त्कट इच्छा, जो उसे साइवेरिया तक खींच कर ले गई थी। पढ़िए आर अनुकम्पा के दो-चार शआँसू 
बहाइए | इसमें दिखाया गया है कि उस समय रूस में त्याग के नाम पर किस हक मनुष्य-जाति पर अत्याचार किया जाता 
धा। छुपाई-सफ़ाई दर्शनीय, शजिल्द पुस्तक का मूल्य लागत मात्र केवल ५) स्थायी ग्राहकों से ३॥।) 


. &#" हयवस्थाफ्क “चांद” कायालय, बनन्‍्द्रलोक, इलाहाबाद 





ग्रनुवादक-- 


प्रोफेसर रुद्रनारायण जी 
धग्रवाल, बी० ए० 


मु ल-लेखक-- 





प्रहत्मा काउसखट टॉल्सटॉय 
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न्‍ विरो ध करेंगे । 


जधशा।॥।।धओए।॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ा यु 


हे 3 इस संस्था के प्रत्येक शुभचिन्तक और | 


जे दुरदर्शों पाठक-पाठिकाओं से आशा को 
जाती है कि यथाशक्ति “भविष्य” तथा 
चाँद? (हिन्दी अथवा उद्‌-संस्करण) का 
प्रचार कर, वे संस्था को और भी अधिक 
सेवा करने का अवसर प्रदान करेंगे !! 
॥॥॥॥॥॥॥]]॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ 


॥॥॥ 


। 2॥॥॥॥ ॥॥॥॥ 00 
त॥॥ ॥ ॥ 


अनुदार 
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गॉधीइबिन समभीते से इश्लेगड में भयइझ्र असन्‍्तोष 


दल के प्रतिनिधि भावों गोलमेज़ में भाग न लेंगे 
. जब तक स्वराज्य न मिलेगा, सम ० गाधा आश्रम मे पर न रक्खेगे 


॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ 


एए्टि 
पाठकों को सदेव स्मरण रखना 
चाहिए इस संस्था के प्रकाशन 


विभाग हारा जो भी पुस्तकें प्रकाशित 
होती हैं, वे एक मात्र भारतीय परिवारों 
डे एवं व्यक्तिगत मद्क्ू-कामना को दष्टि 
ज| में रख कर प्रकाशित की जाती हैं !! ( 

जं।॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥]॥॥॥॥॥॥॥#क॥ 


॥॥ ॥॥॥ 


| &॥॥॥॥॥॥॥ ॥ ॥00॥0ा 
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दे में आश्रम में जाऊंगा तो आश्रमकासा मुझे खदेड़ दंगे 


घ्राजादी का कणडा तीचा किया गया 


म० गाँधी के विरुद्ध सत्याग्रह की धमकी 


देश भर में राजनेतिक क्रंढियों का छुटकारा 


__--लन्दन का ध्वीं मार्च का समाचार है कि इृ्ललेण्ड 


के झजुदार दल्व के नेता मि० वाढडविन ने य्रह्द निश्चय 
कर दिया है कि भावी गोलमेज्ञ परिषद में, निसको 
बैठक भारत में होगी, अनुदार दल का कोई प्रतिनिधि 
भाग न ज्ेगा। यह समाचार रात्रि में उस. समय 
पिज्ञा था जब हाउस प्रॉफ़ कॉमन्स की भारतीय 
कमिटी अपना कार्य समाप्त कर रही थी । रिपोट से पता 
चलता है कि मि० वाल्डविन के इप निश्चय का कमिटी 
गाँधी-इविंन सन्धि पर विचार करने के उपरान्त 
स्वागत किया था। यह भी समाचार हे कि इसका 
निश्चय सन्धि प्रारम्भ होने के एक सप्ताह पहले ही हो 
चुका था | 
अनुदार दुल के इस झाकस्म्िक निश्चय से मजदूर 


सरकार में बड़ों सनसनी फेल गई हे । केवल मज़दूर 


सरकार ही नहीं, अनुदार के भी कुछु व्यक्ति इस निश्चय 
से बड़े अचस्मे में हैं । इस सम्बन्ध में लोग मि० दाल्ड 
विन की विज्ञप्ति की बाट बड़ी उत्सुकता से जोह रहे हैं । 


मि० अहम पोज ने, जो भारत के सच्चे हिलिषी हैं, कहा 
है कि सुझके विश्वास है कि .मि० वाल्डविन लॉड इविन | 


का ( सन्धि के सम्बन्ध में ) अपमान कभी न होने 


देंगे । इली सम्बन्ध में विस्काउण्ट बेणट फ़ोड ने डेक्ती- | 
मल! में एक विज्ञप्ति प्रकाशित की है जिसमें उन्होंने | 
. कहा है कि अजुदार दूल्ल के ० प्रतिशत सदस्य लॉड 


इविंन के विरुद्ध हैं । 


उन्होंने यह भी लिखा है कि हमने भारत को 
प्रान्तीय स्वतन्त्रता देने की प्रतिज्ञा कर दी है. और उसे | 


हम पालन के लिए बाध्य हैं, परन्तु केन्द्रीय शासन में 
हम ब्रिटिश गवर्न॑मेण्ट का जबरदस्त हाथ रखेंगे और 
फौज और विदेशी नीति में पूरा-पूरा अधिकार रकखेंगे 
क्योंकि हमें अल्प-संख्यक जातियों को रक्षा के ल्लिए तथा 


भारत में अज्न रेज्ों की रक्षा के. लिए, चाहे वे सरकारी क्‍ 


पढ़ों पर हों या वहाँ व्यापार करते हों, उन पर अधिकार 
रखना अत्यन्तावश्यक है । यह निश्चित है कि अनुदार 


दुल्ल॒ के &० प्रतिशत सद॒स्य वतमान सर के बिल- 


विरुद्ध हैं और वे भारत को सुधार देने का घोर 






है, कि वहाँ 


--बम्बई का ध्वीं माच को स 


८वीं मार्च को रात्रि की मूलनी जेठा मार्केट में, 











करते समय ४ वाल ण्टियर घायज्न कर दिए गएं। ये 
वाल्नण्टियर विदेशी कपडे की गाँठों को बाइर ले जाने से 
रोक रहे थे | कहा जाता है. कि एक वालण्टियर को 
एक दूकानदार के नौकर ने चाकू मार दिया है। पाँचों 
वाह्ण्टियर कॉल्ग्रेस अस्पताल भेज दिए गए हैं। 


'.. _-महास्मा गाँधो सन्धि में विजय ग्राप्त करने के उप- 
| रान्‍त दिल्ली से १०वीं मार्च को अहमदाबाद पहुँच गए । 

रास्ते भर स्टेशनों पर उनका बड़ा 'ज़ोरदार स्वागत 
| हुआ | ज्लोगों ने पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया। 
रास्ते भर जोगों ने उन्हें रुपयों की थेलियाँ भंट की , एक 
व्यक्ति ने किसी स्टेशन पर उन्हें एक हज़ार रुपए का चैक 
दिया | अहमदाबाद के धन-ऊुबेरों में उन्हें अपने-अपने 
घरों में ठहराने के लिए रूगड़ा हो गया । अन्त में गाँधो 
जी ने दो स्थानों पर एक-एक दिन ठहरने का निश्चय 
किया । अहमदाबाद स्टेशन पर इस विज्ञयी नेता के 
स्वागत के त्षिए मनुष्यों का समुद्र उमड़ पढ़ा था। 
पत्रकारों के एक समूह को महात्मा गाँधी ने निम्न 
| वक्तष्य दिया है। इस प्रश्न के उत्तर में कि यदि कराची 
कॉड्मेस अस्थायी सन्धि की शर्तों-को अस्वीकार कर दे 
तब वे क्‍या करेंगे। उन्होंने उत्तर दिया कि में फिर गो ल्ञमे न्न 
परिषद्‌ में भाग लेने के ल्लिए नहीं बुलाया लाऊँगा.। मेंने 


कॉड्मेस के सदस्य की हैसियत से सन्धि-चर्चा की थी. 


तो उत्तर दिया कि में आश्रम में पेर न्हीं रख सकता । 
यदि मैं झ्ाभ्रम्त में जाऊँगा तो आश्रमवासी मुझे वहाँ से 


लौट-सकता हूँ जब गोलमेज़ परिषद्‌ में कॉल्म्रेप को 
च्छित शासन-विधान प्राप्त हो जायगा । 

क्या आप किसानों को ज्गान देने की'सल्ाह देंगे ? 

इस प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि किसानों ने सरदार 

बचन्नभ भाई के आदेश पर ही लगान देने को प्रतिज्ञा की 

थी। वें उन्हीं के आदेश के अनुसार कार्य करेंगे। वे मेरे 


आदेश के झनुसार न करेंगे। - 


क्या सन्धि-चर्चा की पूरी कार्यवाही प्रकाशित को 


बई | जावेगी ? मैं उसे प्रकाशित करने में असमर्थ हूँ। हाँ 


का विदेशी कपड़े का सब से बढ़ा. बाज़ार | पिकेटिकन | यदि वायेसराय चाह तो उसे प्रकाशित कर सकते हें 


» 
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वायसराय से व्यक्ति-गत हैसियत से नहीं । बल्कि एक 


- जब उनसे यह पूछा गया कि क्या त्रे आश्रम जायेगे. 


खदेड़ कर बाहर निकाल देंगे। मुझे: जहाँ भिक्षा मिलेगी 
मैं वहीं ठद्वर- जाऊँगा। में तो आश्रम में उसी समय 





महात्मा गाँधी वृहस्पतिवार को सवेरे अहमदा- 
बाद से मोटर में बोरसद के लिए रवाना हो जायेंगे और 
कैरा ज़िल्ले में बहत से गाँवों का निरीक्षण करेंगे । उसके 
बाद वे रे से सूरत जायेंगे और वहाँ के गाँवों में दो 
दिन तक अ्मण करेंगे। इसी भ्रमण में ते बारदोली भी 
जायेंगे ' उसके बाद वे बम्ब्ई जायेंगे और वहाँ तीन 


दिन बहरेंगे | 


--नागपुर का श्वीं म/र्च का समाचार है, कि बजट 
सेशन के अन्तिम दिन मध्यप्रान्त के मिनिस्टरों के वेतन 
में कुल मित्ना कर ४२ हज़ार रुपए की कमी कर दी गईं । 
मिनिस्टरों के वेतन में अभी तक॑ ३६ हज़ार रुपए प्रति 
वर्ष ख़र्च होता था, परन्तु अब ४२ हज़ार कम कर देने 


से उनका वेतन ४,००० रुपए से घट कर २,२५० रुपए 


रह जायँंगे। वेतन की कमी का भ्रस्ताव मि० एम० पीं० 
कोक्हे ने उपस्थित किया था । और डेमोक्रेटिक पा्ी ने 
उसे स्वीकार कर लिया है। मिनिस्टर इसी पार्टी से 
चुने जाते थे । 


_--कलकत्ते का ध्वीं माचे का समाचार है कि वसुर- 
हाट, .फ़रोसगकझ्ष, भवानीगञ्ञ और थावाहट में, जहाँ 
नमक बनाया जाता हे, ज़िज्ञा कॉड्म्रेपत कमिटी ने नमक 
बनाने की आज्ञा दे दी हे । 


. -देहली का १०वीं मांचे का समाचार है, कि गत 
रविवार को मण गाँधी ने दो पत्र वायसराय के पास 
भेजे थे और वायसराय ने भी एक पत्र मद्ात्मा जी को 
भेजा था| महादेव देखाई ने एक पत्र-प्रतिनिधि से कहा 


| है कि इस पत्र-व्यवद्दार का विषय गुप्त हे और प्रकाशित 


करना इस समय उत्तित नहीं । 


--नह देहली १० मार्च का समाचार है कि कल 
प्रातःकोल मौ० शौकतझलत्ली ने वायसराय से भेट की ओर 


कौन्सित्र-हाउस में कुछ एसेम्बल्ली के मेम्बरों से भी बातचीत 
| की पत्र-प्रतिनिधि से आपने कहा कि म० गाँधी ओर 
कॉल्म्रेस तथा में शोर मेरे मुसलमान साथियों के उद्योग: 


से हिन्दू-सुस्लिम समस्‍या हल हो जाने को पूरी आशा 


| है। में हिन्दू. भाइयों को विश्वाप्त दिल्लाता हूँ कि 
|| भारतीय मुसलमानों के अधिकार चाहता हूँ। में बाहर 
वाल्नों को भारत पर शासन करने के लिए नहीं चुल्बाऊँगा 


में स्वयं ही अपने देश पर शासन कर सकता हूँ । 
जे 5 मह 'अक्क२० « 
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(हिसात्मक क्रान्ति को लहर 
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 तसिह आदि ने दयाग्रार्थना करना अस्वीकार कर जि 
“गा तो हमें । छोड जाय क्‍ क्‍ जैक 
आप वड 5 प दिया जाय; या गोली से उड़ा ढ़िया जाया 
.. उप हे गाही ऊद़ी हैं; फाँसी पर चढ़ाना हमारा झपसान है 


भगता सिह आदि की फॉँसी की स्जाए ₹ 
>ह आड़ का फॉसी की खजुए रह छरके के लिए... | 


अत, 


जे के ' 
0 झन 































न्‍ ह्प ण्हुः कप ' 
ह ध्कू ह्कू ले पक शक ॥ करन शास 
| 3 5 कान माफ से काया हा 
जज्छ्ड छुछहुसुब्छा ०हेल्क्ता 2 क्‍ ् बन ८८६ ०-क - कक न 5:00 ऑइ सा 
सजा आज़ाद अभी रे | है कर जे एक का छुटकारा! :? छे से शनन्‍्स सच सपई पे .. डक 
“दा है / भरंठ पड्यन्त्र-केस के अभियक्त | - , 
: “कहा जाता है पञ्ञाब- > रु [ शत च न युक्त एक सत्ता में रि का: 22 5 क्‍ 
मिं० राजयुरु और कि... "कार ने सरदार । के मामले की जां अपी ५ हि + हा हंगोे/ | ९ 
ै  भ० ना ब कर ल्॒प्रिवी कौन्धिन्न में हो कं है 8, यो 
के प्रार्थना कर देने की कल को ३ मार्च तक दया | उसकी कार्यवाही से यह पत्ता 55 । थी | हो चल्नी थीं कस न 
प्रारथ ' | की भाह है श पत्ता चन्र गया है कि ॥॥। आज़ाद को शन।रह मर अर 
को प्राथवा नहीं की, सगर हित दी थी। इन्होंने दया | पड्यन्त्र केस की कार्यवाही ऑडिये लाहौर / सम्बन्धी से भ्रच्छ “ते करनेके दिए रे 
३ » भंगर सुपरिणटेयडेणट जेत् के ट पाही झाॉंडिनेन्स के अजुसार भ्रसा- जे अच्छा कोई अन्य व्यक्ति न पिज्ञता 3५ 
पे से एक पत्र पञ्चाब-सरक जे की इजा- | धारण ख्पं से हुई थी। इसके जुसार असा- | उसे शनाखत कट फ न /मज्ञता, छह 
५ प्‌ रवि मै हर | कवि गण ड्ड था। इसके परिणाम-ह्व रूप कु ह कप करने का पष्घर | देने 2.९ शक हे" +- की । 
जा इेविन और महात्मा रा | ५ >जा। उस पत्र में | भ्रमजीवी यह कहने त्नगे हैं विश ल्‍प वहाँ के | को दूधरे का अवदेकर न ढेने के कारण पह्नित 
थी के दरर्पान समहणी। कम उतक > कि ग्रवन॑मेण्ट को इतर उपायों का भ्वत्तखन करना पढ़ा है, 
नि पर्ची का भी ज़िक है। सहात्मा नली बल बा है से होने को बम पा मारग: रूप: से व का कं लाहौर षड़यन्त्र केस हे किये न मा 
कह है "| वहाँ औी। दे देना चाहिए। इखी समबस्ध मे | 5 में कहा था दि क्शशक चने 
| बाएँगे, यदि यह वन रद सी हें वो रण हुए- | यी। सभा मे लि केस मेनन मो में पक सभा हुई | से माली हे ते डे साल.पहले हरि केनाब 
। | बाज़ी का अभियोग जग किया को लिन पर बस- | शान्ति का वायु मयढज्ञ उत्पस ७35) े कहा कि भारत में / अर वह न के ड मटर वक्‍स में काम क्या था. ्ं 
| | शहर भागती हि शा के सारे शहर- आवश्यक प्रतीत होता है. पर प  ककस पह झतीब | रहता था | हट पल के नामक व्यक्ति के पास ही 
ह ' अ को सम्बो के उस2 कक बी रत्न ने 5 हि कर दे । पार्लामेण्ट की बलि कल नीचे कार्य । 
३. । सम्बोधन करते हुए ह ही में क्िखा | [कि सभा में श्य न 8 आज़ाद के शव हे फ्रोटो वी नाउत मु 
| गया है, कि हम युद्ध के ह्लेदी हैं। तय . "खिल इस बात की चोतक है लि. भस्पसंस्यक ज़ुफ़िया एल्रिस ने उता कीडो की शनाह़्त केलिपजो |. 7 


या थी, पथलू और सिराजहो3 
के लो उलाए गए थे। शव की फ़ोटो दस्त की 85 
लिए दी गईं ७ दी गई थी और बाद में उन्हे रनात्त 0 ई स्‍ अ. 
व्यक्ति के फ़ोटो पहचान ब्वीज कलर जिद्दीन 


| | राजबन्दी कैदी ) है|. न में हम | से इशनलैणड को विशेष दिलचस्पी : कि. भारतीय मामतों 
री सलूक के दि क्‍ कै ) हे हि । हमारे साथ वही | भारतीयों का पूर्ण 5 नहीं हे और इसलिए 
हि म्््ट है | हक, अल ली ३ ५३ युद्ध के क़दियों ष्ढे साथ होता बिल्कुल उपयुक्त हे । 8 23 आन्दोलन करना 
खिल गोद्ी से डड़ा दिया। राष्ट्रीय सैनिकों हा कोई म गरतीय कॉड्मेस की जन्दन 


















सरकार फाँसी पर नहीं न्त्री तथा भारत-मन्त्री बैजरेड की हक प्रधान- | काम सीखता था। पर: जी जो उसके पास मोद का. 
उड़ाने के क्षिए हब चिपेहिया जे 3 री एक प्रार्थना-प नाक ३2 मच के सम्मुख | प्लुक्िया पुत्षिस न अयलू उसे न पहचान सका। सर 
है। हमें फाँसी के व, जे सकती | पाक 0 9 री | मोटर को आऑफ़िसरों का है कि न्‍्ज 
भग तसिह त था भाशल लॉ के केदियों को छोड़ दो उनके मामल्ने की कार हे की जाय और या | वर्तमान था रो 3 थी और उसका फिर ओ ज् 
मु सलमान है "800 ०७-२६ 3८“ थ की त पा र्‌्से दी | पेस 23 | क्टर्‌ । कहना ना ० करा ४५ पथ 
' लमान नोजबानों की अपील से की जाय। यह प्रार्थना-पत् समस्त त्रिटे रा े था कोई निशान नहीं है। बा जज दे 
भट्तसर का समाचार है, कि वहाँ के मुस्तिम | पड माया "अगतसिह से जेल में सलक न्द 
नौजवानों ने अपने एसोसिएशन में यह पास किया है, कि. | रीता के पदापिकारी घमी तक इस व... |. ५... से जेल में मुल का बी. 
सरदार भगतसिद्द तथा राजगुरु व सुखदेव की फाँसी की 3 ही कर सके कि जिस नि बात का | वे पसन्नचित्त ह आेड- डक 
लगाएं ए ओर उनको छोड़ दिया जाय। ... भर त्या जप हे समय शोजी मर क्‍ हे जहर का ररो सा का सम्राइर हे ब्यौर 2. 
उन जोरों ने इस बात पर भी ज़ोर :दि द “दया कर त्ी थी वह चस्तशेखर ६ हक 3 जेल के एक झॉँफ़िसर ३ आग शिएम,...... 
पार्ंञ ता के कैदियों को भी घोड़ से ता कि | था, या झन्य कोई व्यक्ति | इस बे का ही |राजगुरु और जुसदेव मे ४४ ले आर 
लणडन में विराट सभा... कक गे एक सम्बन्धी आंया था रन मित्नने को बुल्लाया था । विमरत्नय के कस 
' क्नंद॒न का ४थी मार्च का समाचार है. कि वहाँ हे हल क्रिया के लिए शव प्राप्त करने के क्षिए नीचे से | भगतासह के पिता श्री० क्िश किशन प्नह पर 
थर पहचले हो दि २ थे (8 | जेकर उपर तक के ऑफ़िसरों के दुवाज़ों पर ना लिए उनके छोटे भाई ने ढुसरे दिन मिल 
समाचार पहुचत 8३ गे भारत-सरकार ३ । भगतसिह झौर परन्तु उसे शव भरा शो हक] पर नाक रगढ़ी, दिया पर गे गईं दूसरे ह ४ दिन 4 गे 3 है | प फ्ह ह 
उनके भ्रन्य साथियों को फाँसी पर चढ़ाना निश्चित कर | न हो सका । उसे उसका मृतक शरीर का आऑफ़िप्र कहां कि उन्हें मिद्षने है 


जिया है, लन्‍्दन के भारतीयों और श्रमजीवियों हे बढ़ी - दल को न मिला; देखने को मिलन केवल चिता की दो बन बना उाहिए इसलिए असियुक्तों 
 इत्चचल मच गई है। भगतसिह और अन्य झश्िक |... मय वह शव देखने श्मशान-भूमि पहुँचा। सर््मा का ५ हुआ  कशलिइ के पिंलामइ सो | 
द्त "सिह भौर घन्‍्य अमिदु्तं | उस सुसय दिला की से भी शत को जहा करत है| “दस ये, उसी हित ६ बजे सल्या को उससे... 
| १ | । त्त्त ः स्व ए्त ) ] > | सब प्रसक्षर्तिप्त धे | |  औक" दर 
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क्रान्ति की लहर 
| भगलसिंह आदि ने दया प्राथना करना अस्व्षेकार कर दिया. 
| या तो हमें छोड़ दिया जाय; या गोली से उड़ा दिया जाय” 


थे 99 


“हस युद्ध के शाही केदी हैं : फाँसी पर चढ़ाना हमारा अपसान है 





मगतसिह आदि की फाँसी की सजप रह करने के लिए 
2 हक इंगलण्ड के फकान मनन्‍्ची से पाना 
्‌ ..._ बज्यई पड़यन्त्र-केस में एक को छुव्कारा :ः छे सेशन्स सप्दे 
क्या आज़ाद अभी जिन्दा है ? मेरंठ ष डयन्त्र-के स्‌ के अभियुक्त एक सप्ताह में रिहा होंगे ! 


. “-कहा जाता है पञआब-सरकार ने सरदार भगतसिंह, 
मि० राजगुरु और मि० सुखदेव को ३ मार्च तक दया 
की प्रार्थना कर देने की मोहल्नत दी थी। इन्होंने दया 
की प्राथंना नहीं की, मगर सुपरिण्टेयडेण्ट जेल की इजा- 
ज़त से एक पत्र पञ्षाब-सरकार को क्िखा। उस पत्र में 
ज्ॉ इविन और महात्मा गाँधी के दरस्पान सुलह की 
बातचीत का भी ज़िक्र है। महात्मा जी की बातों पर 
निराशा प्रकट की गई है । । 

पत्र में लिखा है कि महात्मा जी हमें तो क्या छुब- 
वाएँगे, यदि यह उन निदापष लड़कियों को निन पर बम- 
बाज़ी का अभियोग कगाया हे और जो डर के मारे शहर*- 
शहर भागती फिरती हैं उनको छुड़वा सके तो बड़ी 
बात होगी । 
सरकार को सम्बोधन करते हुए इस चिट्ठी में द्षिखा 
गया है, कि हम युद्ध के क़ेदी हैं। इन धअर्थों में हम 
राजबन्दी ( शाही क्लेदी ) हैं । हमारे साथ वही 
सलूक होना चाहिए जो युद्ध के क्रेदियों के साथ होता 


था गोल्बी से उड़ा दिया। शष्ट्रीय सैनिकों को कोई 
सरकार फाँसी पर नहीं चढ़ाती | सरकार हमें गोली से 
डड़ाने के किए फ़ोजी धिपाष्नियों 'को जेल्न में भेज सकती 


भगतसिह तथा माशल लॉ के कदियों को छोड़ दो 
- मुसलमान नोजवानों की अपील 
झम्तसर का समाचार है, कि वहाँ के मुस्लिम 


नौजवानों ने अपने एसोसिएशन में यह पास किया है, कि 


सरदार भगतसिट्द तथा राजगुरु व सुखदेव की फाँसी की 
। सज्ञा माफ़ की जाय ओर उनको छोड़ दिया जाय। . 
उन ज्ोगों ने इस बात पर भी ज़ोर दिया कि 
माशंत्र ला के क्रेदियों को भी छोड़ दिया जाय । 
लण्डन में विराट सभा 
: ल्लन्दुन का ४थी मार्च का समाचार है, कि वहाँ यह 


| समाचार पहुँचते ही कि भारत-सरकार ने भगतसिद्द और 


उनके अन्य साथियों को फाँसी पर चढ़ाना निश्चित कर 
ज्षिया है, कन्दन के भांरतीयों और भ्रमजीवियों में बढ़ी 
हलचल मच गई है। 'भगतपघ्तिह और अन्य अभियुक्तों 


है। या तो युद्ध के समाप्त होने पर हमें छोड़ दिया जाय 


है । हमें फाँसी के तड़्ते पर त्अटकाने का कोई झर्थ नहीं । 





के मामले की जां अपीद्य प्रिवी कौन्प्रिज्ष में हुईंथी 


उसकी कार्यवाह्दी से यह पता चल्न गया है कि ज्ञाहौर 
| षड्यन्त्र केस की कार्यवाही झाँडिनेन्स के अनुसार असा- 


धारण खूप॑ से हुईं थी। इसके परिणाम-स्वरूप वहाँ के 


| श्रमजीवी यह कहने क्षगे हैं कि गवनंमेणट को कम से | 
कम उनका मुक़दमा साधारण रूप से जूरी की सहायता | 


से होने की झाज्ञा दे देना चाहिए। इसी सम्बन्ध में 
वहाँ श्री० सकलतपाज्ञा के सभापतित्व में एक सभा हुईं 
थी । सभा में मि० जेम्स मेक्सटन ने कहा कि भारत में 
शान्ति का वायु सयढल्ष उत्पन्न करने के ज्ञिए यह झतोव 
झावश्यक प्रतीत होता है कि गवनेमेण्ट अभियुक्तों की 
फाँसी की सज्ञा रद कर दे | पालांमेण्ट की सद॒स्या मिस 
जेनीज्ी ने कहा कि सभा में अप्जरेज्ञों की अल्पसंख्यक 
उपस्थिति इस बात की द्योतक्ू है कि भारतीय मामत्रों 
से इद्ललेणड को विशेष दिलचस्पी नहीं हे भौर इसलिए 
भारतीयों का पूर्ण स्वतन्त्रता का आन्दोलन करना 
बिल्कुल उपयुक्त है । 

भारतीय काँडग्रेस की क्न्दन को शाला प्रधान- 
मनन्‍्त्री तथा भारत-मन्त्री मि० वेजबुड बैन के सम्मुख 
एक प्रार्थना-पत्न पेश करने वाज्ली है, जिसमें इस बात की 
प्राथना की गईं हे कि या तो भगतसिंद और उसके 
साथियों की फाँसी की सज्ञा रद्द की जाय झौर या 
उनके मामल्ले की कायवाह्ी फिर से जूरी की सहायता 
से की जाय । यह प्रार्थता-पतन्र समस्त ब्रिटेन में घुमाया 
जायगा । 


--इल्नाहाबाद के पदाधिकारी झभी तक इस बात का 
निश्चय नहीं कर सके कि जिस क्रान्तिकारी युवक ने 
एलफ्रेडपाक में पुल्रिस से कद़ते समय गोज्नी मार कर || 


झपनी आत्म-हत्या कर त्ली थी वह चनल्वशेखर आज्ञाद ही 


.| था, या झन्य कोई व्यक्ति | इस हत्या-कायड के दूसरे ही 
| दिन युवक का एक सम्बन्धी आंया था और उसने 
अन्स्येष्टि क्रिया के ज्ञिए शव प्राप्त करने के किए नीचे से 


लेकर ऊपर तक के ऑफ़िसरों के दवांज्ञों पर नाक रगढ़ी 
परन्तु उसे शव प्राप्त न हो सका । उसे उसका सतक शरीर 
तक देखने को न मिल्ना; देखने को मित्नी केवल चिता की 
लप्ट । जिस समय चह 
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शव देखने श्मशान-भूमि पहुँचा | 
उस समय चिता की क्परदें भी श्र को जल्ना कर शान्त 


हो चल्ली थीं। आज़ाद को शन|ख़त करने के ह्लिए उसके 


सम्बन्धी से अच्छा कोई अन्य व्यक्ति न मिलता, परन्तु 
उसे शनाख़्त करने का अवसर न देने के कारण पुद्चिस 
को दूधरे उपायों का अवल्म्बन करना पड़ा है । 

लाहौर षड्यन्त्र केस के किसी सुज़बिर ने अपने 
बयानों में कहा थ। कि चन्द्रशेखर आज़ाद ने मोयर का 
काम सीखने के लिए कुछ साल पहले हरिशहकूर के नाम 


से माँसी के बुन्देज्लखयड मोटर वक्‍से में काम किया था _ 


और वह वहाँ एक पथलू नामक व्यक्ति के पास ही 
रहता था । इप्त फ़र्म में वह छिराजुद्दीन के नीचे कार्य 
करता था। ; 


आज़ाद के शव के फ़ोटो की शनाख़्त के लिए जो द 


ख़ुफ़िया पुल्षिस ने उतारी थी, पथलू और सिराजुद्दीन 
इल्नाहाबाद बुल्लाए गए थे। शव की फ़ोटो दूसरी फ़ोटो 
के साथ मिल्ला दी गईं थी और बाद में उन्हें शनाझ्त के 
लिए दी गई थी। कद्दा जाता है कि सिराजुददीन ने उस 


व्यक्ति के फ़ोडों पहचान ल्ली जो उसके पास मोटर का 


काम सीखता था। परन्तु पथलू उसे न पहचान सका। 
प़ुफ़िया पुलिस के कुछ ऑफ़िसरों का कहना है कि 
मोटर की किसी आकश्सिक घटना से आज्ञाद की 
दाहिनी कल्लाई को हड्डी हूट गई थी और उसका निशान 


वर्तमान था, परन्तु एक डॉक्टर का कहना है कि कल्नाई में 


कि 


ऐसा कोई निशान नहीं है । 


-अगतसिह से जेल में मुलाक़ात 
वे पसनचित्त हैं द 
लाहौर का ररी मार्च का स स्राचार है, कि जाहौर 
पक जेल के एक आफ़िसर ने झ गतसिह, शिवराम, 
तजगुरु और सुखदेव के कुटुम्बियों को अभियुक्तों से 
मित्नने को बुत्भाया था। निमन्त्रण के समय सरदार 
भगतसिह के पिता श्री० किशनसिंह घर पर न थे, इस* 
लिए उनके छोटे भाई ने दूसरे दिन मिलने के लिए कह 
दिया । हे परन्तु जेल-ऑफ़िप्तर ने कहा कि उन्हें मित्नने 
रे *& अवसर न चूकना चाहिए इसकब्विए अभियुक्तों 
हे रच ने, जिनमें भगतसिंह के पितामइ भी 
 जेत थे, उसी दिन ६ बजे सम्ध्या को उनसे 


सुल्लाक्नात की | वे सब प्रसन्नचित्त थे | 


_[ वर्ष १, खण्ड २, संख्या १२ 
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बष १, खण्ड २, संख्या १२ ] 
बम्बइ षड़यन्त्र केस 
एक अभियुक्त रिहा: 5 सेशन्स सुपुद 


 ७थी मा को बम्बई पड्यन्त्र केस चीफ़ प्रेज़िडेन्सी | के ०! 0 


मैनिस्ट्रेट की अदालत में प्रारम्भ हुआ और उस दिन उन_ 


| पर झभियोग लगाया गया। धुरुषोत्तम्त हरि बर्वे के | 
सम्बन्ध में उपयुक्त प्रमाण न मित्नने के कारण वे रिहा | | 


कर दिए गए। बाक़ी छः अभियुक्त मुकदमे के लिए 
बम्बई हाईकोर्ट के सेशन्स जज के सुपुद्दे कर दिए गए । 


डन अभियुक्तों के नाम निम्न-प्रकार हैं 
गणेश, आर० वैशग्पयन, जनांदेन ब।सन, शिवराम 


विद्दृत्न देवघर, एस० बी० उपाध्याय, विष्णु विश्वनाथ | 
| श्री० सनन्‍्तोषऊुमार कर और बांगेरहांट हाईस्ड्डज्न के 


धामनकर और शहर जयराम शिन्दे । 


झभियुक्तों पर दृयड-विधान की १२० वीं (बी, धारा 


के अनुसार सन्‌ १६३० के मार्च और अक्टूबर महीनों के 


अन्दर क्रान्तिकारी कविताएँ प्रकाशित कर जनता को | 


_ भड़काने, द्िसात्मक काय करने और पुल्षिस ऑ फ़िसरों 


की हृत्या का प्रयल् करने भोर भाक्स एक्ट के झजुसार 
शख्त्र एकत्र करने के अमियोग लगाए गए हैं । अभियुक्त 


बामन पर दण्ड-विधान की ३०७ वीं धारा के अनुसार 


सार्जेण्ट टेजर और उसकी स्त्री को गोली मारने का भी |. 
झभियोग ज्गाया गया है| पंन्य अभियुक्तों पर बामन | ' 


को गोली मारने के क्षिए उकपाने का अभियोग जगाया 
गया है। बामन, उपाध्याय और धामनकर पर आगस्स 
एक्ट की आज्ञा के विरुद शखर एकत्र करने का भी अभि 
योग ज्ञगाया गया है। 


श्री? सेन गुप्त की मेरठ षडयन्त्र के 


अभियुक्तों से मुलाकात 
दिल्ब्ली से कलकत्ते जाते समय श्री० सेन गुप्त ६वीं 
मार्च को मेरठ ठहरे और वहाँ उन्होंने मेरठ पड़यन्त्र 
केस के अभियुक्तों से सुल्ाक़ात को | वे उनसे दो घन्टे 


तक बातचीत करते रहे । बाद के समाचार से एक ऐसी - 
झफ़वाह का पता जगा है कि मेरठ षड़यन्त्र-केस के 


अभियुक्त एक सप्ताह के अन्दर रिह्वा कर दिए जायेंगे । 
एक क्रान्तिकारी गिरफ्तार 


अमृतसर का इरी माचे का समाचार है, कि वहाँ | 


श्री मई को यू० पी० के एक पुलिस झॉफ़िसर ने दुर्शान 
मन्दिर के अह्दाते में सम्ध्या-लमय यू० पी० के एक नव 
युवक को गिरफ़्तार किया है। कद्दा जाता है कि युवक 
क्रान्तिकारी दज्ञ का सदस्य है और ठसका सम्बन्ध किप्ती 
पड़यन्त्र से है । 
तमश्वे की चोरी 


| यर के नेता अब्दुल्ल गफ़्फ़ार ख़ाँ के चचेरे भाई मीर नवाज 


क्‍ पेशावर का समाचार है, कि कोहाट में बि्नौदी | 
फ़ौज के एक दस्ते के तोपख़ाने से एक तमन्ना चोरी | 
गया है । कहा जाता है, कि एक हिन्द्ोस्तानी सूबेदार 


ने वह तमज्ञा शाम को तोपम़ाने से ब्िया था, परन्तु 


दूसरे दिन सबेरे वापस कर दिया था। अभी तक तमन्चे | 


का कोई पता नहीं चल्ना है। काकोईपता नहीं चचाहै।.... _ 
 आज्ञादी का कणडा नीचा किया गया 


पहात्मो गाँधी के विरुद्ध सत्याग्रह करेंगे! 
बम्बई के नवयुवकों को चेतावनो 


| समिति के प्रेलिडेण्ट श्री० भोकरे भी समिमि- 


बम्बई का पठी साचे का समाचार है, कि दिल्ली के. 
सन्धि-समाचार पाकर बस्बई के नवयुवकों में बढ़ा अ्स- | 
स्तोष फैल गया | उन्होंने एक विराट सभा की और सन्धि | 
के प्रस्ताव की झ्राज्ञोचना करते हुए कद्दा कि इस सन्धि | 
से आजादी का रण्डा नीचा किया गय। है । अन्त में यह | 


निश्चय हुआ कि यदि “मद्दात्मा गाँधी ने कोई ऐसी शर्ते 
स्वीकार किया, , जिप्तमें 'पूर्ण स्व॒राज्य” की. शर्ते पूण नहीं 
होतीं, तो हम महात्मा गाँधी के विरुद्ध सप्याग्रह 


करेंगे ।” 


दर 


- शक 


के ३ चपरासी हृम्पीरियज्न बैछ से- १० हजार 


सत्डत > रू ज्नल्ज्ऊ ६ कम उआसप्स्नउ - छा जातक 
5 + जवान > ज्कीि ज-७- अंषधार भले सन ज्टिपर फुट: १+ ज्छ ४ -्आउ्ट्ड- नन्हे हू ०० बीवी न 
न्‍ है. हि" ड् टी _] | 


.. - पद्ास का ३री मार्च का समाचार है, कि राम चन्द्र 

नामक ब्यक्ति को कॉड्ग्रेस बुल्लेटित बाँटने के अभि 

थोग में चार माह की सख्त क्रेद की सज़ा हुई है 
-बागेरहाट का वीं मार्च कां समाचार है, कि 


एक लड़के को वहाँ की पुल्निस ने कत् २ बजे विन को _ 


गिरफ़्तार किया | 


श्रीयुत कर भोर॑ विधुभूषण बांबू के घर की तज्नाशी 
गई, किन्तु कोई आपत्तिजनक चीज़ नहीं मिली । 


कि ह 
आज 
ह् हैँ के व्‌ 
न्‍ ॥. हे 
के ल्‍ 4५ 
७]! “कुल ' ब्ज् ड़ 
# कल 
छ 
के + ब्>- 
५, +-] 


नर हु 
स > 
लव ड़ हर हि 
4 १) है 
हैँ छू 
नि 
के जज 
है, लक अ अिका श्ज 
ध्ज्ट्श 3 का 
कह? व “लिन * 
3 
व्कक न 
निज 
नस 
पक | 
कण 
र् 
5 | का 
मे हा 2 
क्र 
हु] 
कर्म, हर 
+ >-जओ' मत 
र् ४ कह 6 ». 
६ 
हि हद र गी। - 
ह््जे 
ष् जन 
की हक 
का बुक 
श ॥ 
] 
] 
हा 
रब हा कर हे प . 
बह +. नबी 
वर 4०० 3... 8 ४ 
६५. उ4श कं, पक 
5५ ह हैं। >> सर ्ः 
* ६ 7 जे आ हक! 
० का 
न्‍ ई 
। > कक 
न श्र /- 
द्द हक 
हज *। 
््ज 
॥ + . की < ३ 
हे का 
& पु कक $ 
के के ह] 
९ अब के. 
ं है ० 





स्वरृ० भगवानदास जी महतो 


पध्राप विगत १६ दिसम्बर को, जवाहर-दिवस के अवसर पर 
पुलिस की गोली के शिकार हुर -थें । श्रापकीं उमर केवल २० वष 


की थी और गोली लगने से पहले आप तीन मास की जेल की _ 


सजा काट कर आए थे | पुलिस की बन्दूक के सामने आप छाती 
खोल कर खड़े हो गए थे। 
-पेशावर का €वों मार्च का समाचार है, कि फ्रान्टि- 


ख़ाँ ओर हस्लामियाँ काँल्ेज के ए% छात्र को १२४ (ए) 
धारानुपार पुल्निस ने गिरफ़्तारं कर लिया। 
नागपुर में ६ गिरफ्तारियाँ 
नागपुर का ६४ीं मार्च का समाचार है, [. 
कि रामदेक में ६ सत्याग्रह्ियों की गिरफ़्तारियोँ | 


हुई हैं । गिरफ्तार व्यक्तियों में से सभा | 


कॉह्मेस के कार्यकर्ता थे | उनमें वहाँ की युद्ध- 


लित थे। 
बेड से रूपया गायब 
३ आदमी गिरफ्तार 
चटगाँव ३ माच। चटगाँव की कल्नेक्टरी 


२ सौ रुपया ग़ायब होने के सम्बन्ध में 
गिरफ़्तार किए गए हैं । झभी तक गायब होने वात्ने 


विगत १६ नंवस्त्र को, जवाइर-दिवस के श्रवसर पर, 
( बिहार ) के राष्ट्रीय कार्यकर्ताओं पर पुलिस के निमम प्रह्मट का एक दृश्य । 











--कल्नकत्ते का ऐरी मार्च का समाचार है, कि बड़े ' 
बाज़ार केरेर-क्वानूनी-केस्प के २८ वाजण्टियरों को क्रिमि- 
नत्न जाँ झ्मेण्डमेणट एक्ट की १७ (१) धारा के अजु- 
सार जोढ़ाबाग़ान के एडीशनज् चीफ़ प्रेज़िडेन्सी मैनि 


| स्ट्रेट ने ७-४ माह की सख़्त क़ेद की सज्ञा दी है। उनमें . 


से एक को ६ माह की सज़ा दी गई है । 
--बनारस का ५४वीं मार्च का समाचार है, कि वहाँ 


श्री० गौरीशहछूर प्रसाद एडवोकेट के सभापतित्व में -दक्ा- 


पीड़ित सट्ायक सभा स्थापित की गईं है, जिसका उद्देश्य 
हाल के द्के में पीढ़ित व्यक्तियों की सहायता करना 


| है | सभा के लिए दो सौ रुपया. माहवार -के कारयकर्मा 


नियुक्त कर दिए गए हैं। बहुत से वकीलों ने दक्के के 
झमियुक्तों की ओर से खड़े होने का वचन दिया है । 


- मुसलमानों की पुलिस से मुठभेड़ ः 


६५ घायल ४५ गिरफ्तार 
बज़्कोर का «वीं मार्च का समाचार है, कि गत ४थी 


माच की सन्ध्या को एक फुटबाँल मेच में कुछ रूगढ़ा 
हो जाने के कारण शहर के विभिन्न भागों में राजश्ि भर 


| क्नढ़ाई होती रही | परिणाम-स्वरूप फ़ौज की सहायता 
| से शान्ति स्थापित की गईं। मैच बज्ञल्बोर ब्लूज्ञ हिन्दू 


टीम और ए मुसलमान टीम में था । हिन्दू टीम के साथ 
एक सुसत्लमान भी खेल रहा था। सेल्न में मुसल्लमान 
टीम तीन गोल्नों से इरा दी गईं। हिन्दुओं के साथ 
मुसक्षमान के खेलने के कारण दर्शक मुसलमान बहुत 
उत्तेजित हो गए और खेल समाप्त होने के एक मिनिट 
पहले उपयरक्त मुसलमान खिल्बलाड़ी पर कुछ दर्शओों ने . 


। बड़े ज़ोरों से धादा किया, परन्तु पुत्निस-इन्स्पेक्टर ने कुछ 


कॉन्स्टेबिज्ञों की सहायता से उन्हें रोकने का प्रयत्न 


|| किया। अब मुसलमान दर्शक पुक्षिस पर हृड पड़े और 
इन्स्पेक्टर को बुरी तरह घायत्न किया तथा पुक्षिस की 


मोटर चकनाचूंर कर दी |. इस रूगड़े.के सम्बन्ध में कूडी 
झफ़वाहँ उड़ जाने के कारण झगड़ा बढ़' गया और भीड़ 
ने ज्ञाठियों तथा इंटों से लड़ना प्रारम्भ कर दिया । 
पुलिस ने शीघ्र ही घटनास्थज्न पर पहुंच कर भीड़ 

पर धावा कर दिया । १२ बजे रात्रि को ह्वगभग ८,००० 
आदमियों की भीड़ द्ाठियाँ लेकर पुत्निस कोतवाल्नी के 
सामने जमा हो गई, शहर में उपद्रव मचाने को धमको 
देने क्षणी । बाद में भीड़ शहर के विभिन्न मुहल्लों में 
फेल गईं और उसने कुछ आदमियों पर प्रहार भी किए। 
बहस पर फ़ौज छुला क्ली गई ओर प्रातःकाल शाल्ति 
स्थापित हो गई । इस उपद्वव में ६९ व्यक्ति घायल हुए 
तथा ४४ गिरफ़्तार किए गए 





मुजक्कफ़रर ए 


. “-जग्मू का समाचार है, कि जाड़ों में बफ़े के कारण 


रुपए का कुछ!भी पता नहीं चला है। रुपए ग़ायब हो | जम्मू-कश्मीर सड़क बन्द रहती है | मालूम हुआ है कि 
जाने के कारण 'कल्नेक्टरी के क्ञोगों को एक मास की | सरकार इस बात पर विचा? कर रही-है कि कोई घुरक्ष 


>| तनख़्वाह नहीं दी जा सको हे । 


का 


हो 


(0प५7659५ 5वखाद्वें (७505). 00266 0५ 8569700[ 


बनाई जाय जिससे रास्ता बारहों महीने खुल्ला रहे । 





सज़ा प्राए हुए राजबनिदियों के मामले फ के द 


जय 


जारहा है।. -. द्कक | 
पेशावर का ०७वीं माच का समाचार 

| ध्रदेश के नेता मि०. अब्दुलग़फ़्क्रार गा को 
बादशाह जेब से छोड़ दिए गए । छूटते ही बेड 
ष्श' से मिलने विज्ञी चले गाए । पेशावर जेन पे | 
छूटे | शाम को शोर छूटने दा हैं ।_ 


मम “यह इण्डिया का प्रकाशन । 
झहमदाबाद ६ मार्च--यज्-हण्डिया” $ 


३ कि ल्‍ न जा ञ 
है! रा । ॥॥॥ | 7 हज रे 5 एक विवरण प्रकाशित कराया है कि महान गौ 
देश अर भरा क्ृ का छुटकारा 


| बायसराय के बीच समझौता हो जाने से प्रव “ताल 
; रे ४४ह्टि डी नवजीवन”” झौर 'यड्ः इण्डिया” 
द पेशावर के कदी रिहा 5. थोड़े से क्रंदी खुद न्यूज़ शीट के रूप में न डो। इसका प्रबन्ध या 
पेशाव का समाचार है, क्रिआा हेदराबाद (सिन्ध ) का ८वी मार्च का समराचा, हे रहा है कि जैसा पत्रों का पहले प्रकाशन ब्रिया बह 
पेशाचर गत गज च् के ले किक क़ दी छ्ो ले गए। बन्नू कि शाज शात।!कान अफ़वाह थी कि एकदम <०० ़्् दी | | वेता ही किया जाय १ इसलिए पाइकों | 
के ३ “थी! वल्नास वाले क्रेदी भी रिहा हो गए। कोहाट | णोंढ़ दिए जावेंगे। इसलिए लोगों का समृढ:हार व # | | सप्ताह या दो सप्ताह तक प्रतीक्षा करनी होगी। हु 
कक पहँँचे मालाएँ.लेकर जेल्न-गेट पर उमड़ पड़ा था, परन्तु साथ- | हि 
से रि दा ह5 ५ का व्यक्ति यहाँ ड न । कल भो कई व्कात्त को ०-67 बी " क्लाप्त के क़दी तथा कुछ ध्व़ो १ क्लास | गाँधी से उचलह करा व - 
ख़बर रे 
प्मा हे शी ना को पस थ रि । के क़ंदी छोडे गए | गर्मी के मारे जुलूस में € महिलाएं 
०० कंदी एक ह्ठे 


ख्वाज़ा हसन निज़ामी का मो० शोकतअली को ता 
होश हो गई आन जिला सैजिफ्ट यहाँ भा गए | | नह दिल्ली का ४थी मार्च का समाचार, है, कि पा 
लखनऊ का ८वों मार्च का समाचार : है, कि झ्राज | हैं। सम्भवतः वे सब का रिकार्ड देख कर कल तक छोड़ 


हसन निज़ामी ने मौलाना शोकतशञ्रली के पाप्त 
बखनऊ के तीन जेत्नों से३ महिलाएं तथा १,२०० क़ड्ढठी | देंगे । 


















आय! ुए 








































बन 


यूनीवर्धिटी के नए वायसचान्सत्नर चुने गए हैं।.. 


लाहोर में कई और रिहा 


लाहौर का ७वीं माचे का समाचार है, कि आज | 







सरदार भगतसिह के घर पर डाका 
लाहौर का «वीं मार्च का सप्ताचार है, कि कल्न रात | 





को भगतलिंह के पिता सरदार किशनिंद के घर पर गाँव | 
में डाका पढ़ा | ड कू कुछ नक़इ व दो बैज्न लूट ले गए। 
 भगतंसिद् के चचा और एक नौकर को चोट पहुँची है। 
| वे अस्पाब् में हैं। पुलित ने ४ व्यक्ति गिरफ़्तार किए हैं। 
विदेशी कपड़ों की जिदेश-यात्रा 
योजना तैयार की कलर 

दिल्ली का क्ष्वीं मच का समाचार ऐहै, कि छॉ््रेप के 
जनरत्व सेक्रेटरी ने निम्नलिखित वक्तत्य प्रकाशित कि 






















लिखित तार कराची भेजा है 
रिहा कर दिए गए। स्थानोय कॉड्म्रेस_ कमिटी ने उन | प्रहिला व नेताओं की रिहाई “मुझे आपके दुःख में पूरी सह्ाजुभूति हे। मो 
सबका खूब स्वागत किया और उन्हें कार वा त्ॉरियों में पक्षाब का ७वीं मार्च का समाचार हे, कि आज । 
है । हमें आशा है कि श्राप हिन्दुस्तान और सुसलम 
रहने का भी प्रबन्ध किया गया । ज्ञाला दनीचन्दु; पुरुषोत्तमलाल सोॉँंधी तथा अन्य को न त्त कट में पड़ने से किलर लिए श्रपने 
; साबरप दे से रिहा. पंडग्रेस नेता जाहोर जेल से रिहा कर दिए गए। | छुराने दस्त आर स्ाथा महात्मा ग्राध। क छाथ छल 
ह सावरमती जेल से रिहा है | कर लेंगे । इमरा आप पर पूरा विश्वाव् है/.____._ 
अहमदाबाद का प८वीं साचे का समाचार है, कि सरदार कर्तारसिह आदि नेता आज ३ बजे गुजरात स्पेशल | जेल में उप़व डडस 
काल छोड़ दिए गए । ४० 40 व से रिहा हो जाने | जुलूस निकाला गया | जुलूस ५ मील लम्बा था | इसमें | देन्ट्रल् जेल में उपद्व हो गया। जेल में एक बैरक से द 
पर ना न के व आम लास से न लोग नहीं ये। छड- | सिक्‍ख और दूसरे में पठान रहा करते थे । इन्हीं लोगों 
घहाँ से शहर में जाएँगी। वहीं उनके ठहरने का प्रबन्ध | बम्बई के सत्याग्रहियों री रिहाई में दड़ा हुआ । दक्का के समय लाडियों और लोहे के 
बज्ञलोर व कु के राजनतिक .कैंदी रिहा बस्बई-सरकार के इन्फ़ारमेशन ब्यूरों के डायरेक्ट ने | >> सिक्‍्ख और एक पठान संझ़ूत घायत्न हुए हैं | पुल्षिस 
बन्नजौर का. ०७वीं मार्च का समाचार हे, कि कुर्ग के सूचना निकाली है कि यरवदा जेल के “ए? तथा 'बी' मामले की तहक़ीक़ात कर रद्दी है।.._ ज् 
चीफ़ कमिश्नर कनंत्र बर्का ने निश्न विज्ञप्ति, निकाली | क्त्रास के तमाम क्लेदी छोड़ दिए गए हैं । शेष क़ैदी आज -:विज्ञगापट्टम का दंठी मार्च का समाचार हे, कि 
हो जाने के परिणाम-स्वरूप कुर्ग व बडुलौर में सत्याग्रह भी आज प्रातः छोड़ दिए गए- हर. 
संग्राम में गिरफ़्तार कैदी रिहा कर दिए गए।” 
परद्रास्त के कई सत्याग्रहीं रिहा 
सरेकार ने एक विशेष ग़ज़ट द्वारा सूचना निकाली | मडिलाएँ नहीं छूटो थीं, वे ३१॥ बजे छोड़ दी गई । 
है कि जिन 'नौटिफ़िकैशन्स” से द्वारा कॉड्म्रेप कमिटियाँ | देहली वाला गिरोह अभी नहीं छोड़ा गया ।. - 
ब्विल्ञाफ़ क़ानून फ़रार दी गई हैं, थे वापस लिए | यरवदा व आथर जेल से रिहाई 
गाज इसी हुक्म के सिलसिले में इस प्रान्त की यरवदा मेजर से ६४ महित्रा-कैदी छोड़ दी गईं । 
कई जेलों से महिल्ला-केदी छोड़ दी गई दैं। _ | इन्होंने जेब से छूट कर दो. मिनट तक मौन रक्‍ल्ला । 
झाज कनानोर जेल्न से प्रि० टी० प्रकाशम छोड़ दिए इसके बाद ऋयडे की सलामी की और बाद को लॉरियों दल | 
कहा है कि समझौता होने से एक बढ़ी विजय हासिल में उनका स्वागत करछ तथा दावत देकर भिन्न- हर 
हुई है * मैं आशा करता हूँ, अव कॉड्य्रेप्त व नेताओं का या को बिदा किया प्बानुसार श्रो० बिड्ला, मि> श्र!गम, आ्रो० अरबालाब 
काम है कि वे इसे सफल करे | | ज़िला मैजिस्ट्रेट हिघा व अब्िसावादी क़रेदियों का | >स और श्रो० ल्ञाह्न भाई झौ! श्री० शहूरज्ञाल 
जी बैक्लर विदेशों व्ध को विदेशों में बेचने की 
े के आर्थर जेल्न से 
कलकत्ता का ध्वीं मार्च का नर है, कि - है पा शव &- मय भीड९ ९ कद यह निश्चय किया गया है. कि जब महात्मा जी 
झाज अज्ीपुर, सेन्ट्रल तथा दुमदम जेज्ञां से सत्या- ) मदाबाद और बम्बई 
ग्रह संग्राम में सज़ायाफ़्ता १०० से अधिक क्रेदी छोड़ बाद में २०० सत्याग्रहियों का छुटकारा ईद जायेंगे तो वे वहाँ के मिल-माह्षिकों 
| साह्षिकों को 
तथा बज्जाज़ में प्रथम नमक-क्रानून तोढ़ने वाले सतीश-' || चागधीन ,केदी झाज छोड़ दिए गए | पं० बेक्ूटेश- | है। उस स के हे कर हु का भी निश्चय किया ग 
वन्द्र दास गुप्त भा शामित्र हैं । इनमें से कुछ ने सममौते पए तिवारी भौर पं० केशवदेव माल्नवीय आदि ४ .| तैयार की जायेगी ये पर ॒ विचार कर एक स्कॉम 
ः डस स्करोस को महात्मा गाँधी 
परंख़शी ज़ाहििकीथी।. . 


सुहस्मद घल्बी की झत्यु से हिन्दुस्तान की बड़ी हानि 
बिठा कर शहर में ले जाया गया । वहाँ उनके ठहरने व | सायड्वाल. रायजादा हंसराज , पं० के० सन्‍्तानम्‌ , 
मौलाना जाफ़रथनी, डॉ० आलम, बा० गोपीचन्द, क्‍े 
साबरमती जेल्न के तमाम राजनेतिक क़रेदी प्राज प्रातः- | ज्ेत्न से छोड़ दिए ए. रिहा हुई सह्िलाओं का आज सुजतान का <वीं मार्च का समाचार है, कि वहाँ के 
जे 
किया गया है । बम्बई का ७वीं मार्च का समाचार है, कि आज | हैंकों से मार-पीट हुईं । कोई कारण ज्ञात नहीं हुआ। 
ह--“'महाव्मा गाँधी व लॉड हविन के बीच समझौता सायह्वाज को रिहा होंगे। शहर के अन्य जेज्ञों के क़ेदी फकत्कत्ता यूनीवसिटी के प्रोफ़ेसर राधाकृष्णन आख 
. अद्गास का «वीं मार्च का समाचार है, कि मद्रास | आतःकाल श्रीमती पार्वतीदेवी तथा पूरणदेवी आदि जो 
जाते हैं पूना का ७वीं मार्च का समाचार है, कि आज | 
गए । समभा/ ते के सम्बन्ध में एक॑.वक्तव्य देते हुए आपने मे बैठ कर शहर में चत्नी गईं । स्थानीय कॉडमेस ने ! 
| _ जैसाकि सबों को मालूम है, महात्मा-जी की 
मि० सुभाषचन्द्र बोस आदि १०० कंदी छूटे रिकार्ड देख रहे हैं। दोपह्दर को ४०० क़ैकियों के रिहा | स्कीम तैयार कर रहे हैं । सक 
| के झामने भाषण 
| हन्दी नैनी जेज्न से छोड़े गए। ३२४-ए के अजुसार | पयिदत जवाहर लात्व है. के सासते पेश किया | 





तक ध ली 


| ॥ | 
॥(] 90॥659 5वावबां (७८505). एा0972608 0५ 80593700[7 





जप 2 मार आल जा ् किन 2 लो हा 






अआहिसात्मक 


है 


समुद्र के किनारे नम 





शशि 


आन्दोलन की आं 


शक समाप्ति _ 


तर हर के कट ! ७३७. - नम । : ५३ सह, अर डे 7 हलक, 
शजकेतिक कैदी रिहुए किए जादगे; जुब्त जश्यदाद छाढाई जायेगी 





क बनाने ओर बेचने की आज्ञा; विदेशी कपड़े ओर शराब पर_ 


_ शान्तिपूर्ण पिकेटिक्न जारी रहेगी ! 


.गत १७वीं फ़रवरो से दिल्ली में महात्मा गाँधी तथा लॉड इविन में सन्धि की चर्चा हो 


समाप्त हो गई | बीच में विरोध के कुछ काले बादल उमड़ पड़े थे, परन्तु इन दो महापुरुषों ने उन्हे 


निर्णय के लिए उन्हें अन्त में कई दिनों तक रात्रि में 0॥॥ बजे तक मशविरा न 27320 
काम गवर्नभेणर में ३री मार्च की राजि को समझौता हो गया । पाठका को स्मरण होगा कि गत वध अल ३. 


कॉड्ग्रेस और त्रिटिश ग 


- महात्मा गाँधी ने श्री० रेगीनॉल्ड रेनॉल्ड्स के हाथों ययबे 
समभौता हों गया । इस समभोता के. परिणाम-स्वरूप कॉड्स्ग्रेस 


ओर यदि गोलमेज़ परिषद्‌ में उसे अपना उद्देश्य प्राप्त करने में असफलता रहेगी तो वह महात्मा 


इस सन्धि के सम्बन्ध में सारतीय सरकार निम्न 


_ शत ४थी मार्च को महाध्मा गाँधी और लॉ इविन 


के बीच में जो सन्धि हुई है उसके सम्बन्ध में सपरिषद 
गवर्नर जनरल ने सर्व-स्ाधारण को जान कारी के लिए 


दिल्ली से ४वीं मार्च को बिज्न विज्ञप्ति प्रकाशित को है :-- 
($ ) श्रीमान वाबसराय और महात्मा गाँधी में 


जो बातचीत हुईं थी उसके फत्त-स्वरूप यह निर्णय किया 
गया है कि सविनय अवज्ञा बन्दु कर दी जाय और 
त्रिटिश सरकार की अलुमति से भारत-सरकार और | 


._ श्रान्तीय सरकारें भी कुछ विशिष्ट कार्य करे । 


कक. 





न्‍्ब्- जा _ आम जे 


_ - लॉड इविन . प 
. (२) भावी भारत-शासन के सम्बन्ध में व्रिदिश 
सरकारकी अनुमति से प्रकाशित किया जाता हे कि 

_ भावी विचार का विषय भारतीय शासन की योजना पर, 
: जिस पर गोलमेज्ञ कॉन्फ्रेन्स में विचार हुआ था, ओर 
भी विचार किया जायगा | जो योजना वहाँ बनाई गई 
है उसका सुख्य श्ज्ञ संयुक्त शासन हे, उच्सी प्रकार 


. | आर्थिक और - औद्योगिक आन्दोलन किया जाता है 
उप्तके अज्ग-स्वरूप देशी उद्योग-पन्धों को उत्तेज़न देना 


ऐलान निकाला है ;-- 


५ बायसराय के पास अपनी चुनोती ( अल्टीमेटम ) भेजी थी ओर इस द कग 
गोलमेज़ परिषद्‌ में भाग लेकर भारत के। भावी शासन-विधान का निणय करेगी । 


रही थी और बह ३री मांच को सफलतापूवक 
अधिक देर तक टिकने न दिया | इस सन्धि- 


करना पड़ा है। परब्तु. इस अथक परिश्रम का परिणाम अच्छा निकला । 


माच की रात्रि को 
वर्ष ठीक उसी द्नि उसमे 


गाँधी के नेत॒त्व में पुन्रः युद्ध प्रारम्भ कर देगी | 


(३ ) १६ जनवरी को लन्दन में प्रधान मन्‍त्री ने | किया गया है कि एक ओर इस प्रकारं.का बंदिष्कार 


| ज्ञो भाषण किया था उसके अनुप्तार भावी हे 
सम्बन्ध में जो और विचार होंगे उनमें कॉड्म्रप्त वा ल्तों 
के शामिल होने की भी व्यवस्था की जायगी। 
सविनय अवज्ञा 

(४ ) इस समभोते का सम्बन्ध सविनय अवज्ञा से 
सम्बद्ध कार्यो सेहे ।... 

(४ ) सविनय अवज्ञा बिल्कुल बन्द कर दी 
| ज्ञायगी और सरकार भी तद॒लुरूप कार्य करेगी । सविनय 
अवज्ञा के बिल्कुल्न बन्द किए जाने का अर्थ यह है कि 


. | उसको चल्लाने के ज्षिए जो सब. काये किए जाते थे वे 


और ख़ास करके नीचे लिखे का बन्द किए जायेंगे :-- 


करना । 
(ब ) ल्गान तथा श्रन्य्र स्थानीय कर न देने का 
| आन्दोलन । 


साइक्लोस्टाइल पर परचे निकलना । 
| को सरकार के विरुद्ध उभारना या नौकरी छोड़ने की 


सलाह देना. । | 


उसे काम में ल्ञाने की पद्धति | सरकार की स्थिति इस 
प्रकार है-भारत की सामपत्तिक उन्नति के लिए जो 





_ (श्र) किसी क़ानून का सन्नठित रूप से विरोध 


_(स ) सविनय अवज्ञा का समर्थन करने के ल्लिए 


(द ) फ़ौज्जी या मुल्की नौकरों या ग्राम-कर्मचारियों | 


(६) विदेशी वस्र के बहिष्कार के सम्बन्ध में दो 
| मुख्य बातें हैं, एक तो वह्विष्कार का स्वरूप और, दूसरे | 


शासन के | करते रहना और भावी शासन के सम्बन्ध की उस स्पष्ट 


और मित्नतापूर्ण बातचीत में कॉछ्म्रेस का शामित्र 
होना उपयुक्त न होगा, जिसमें, ब्रिटिश भारत, देशी 
राज्य, ब्रिटिश सरकार और ब्रिटिश राजनीतिक दलों के 
प्रतिनिधि भाग लेंगे । द 
झतः यह निश्चय हुआ कि सविनय अवज्ञा के बन्द 
किए जाने का अर्थ राजनीतिक हेतु से किए जाने वाले 
 ब्रिरिश मात्र के बहिष्कार का भी उठा लेना है, अतः जिन 
लोगों ने राजनीतिक उत्तेजना के समय ब्रिटिश मात 





मह त्मा गॉधी 


की ख़रीद-बिक्री बन्द की, थी उन्हें यदि वे चाहें तो पुनः 
वह काम करने को स्वतन्त्रता बेरो क-टोक दी जाय | 


पिक्ेटिज्ञ की शर्त 


जमम»मम्सनममनननममाताएनमेम_+++++मरलननन जा 
+ 


रकऋर का ( विदेशी वस्त्र के बहिष्कार के घिवा, क्‍योंकि 


आरत-रक्षा, परराष्ट्र विषय, अल्पसंख्यकों के स्थान, भाएत 


की आधिक साख और ऋणा चुकाने के सम्बन्ध में संर- 
: -छ्षित अधिकार भी उप्के वैसे ही महत्व के अज्ञ हैं, 


श्क्क 


- ओर इन संरक्षण्यों का उद्देश्य भारत का ही द्वित है । 


च्क् 
“हा ब्क 


हि 






फू 


| सविनय अ्रवज्ञा के समय, केवल नहों तो सुख्यतः 
ब्रिटिश साल्न के बहिष्कार से रहा है, और राजनोतिक- | 
| दबाव डालने के लिए ऐसा किया गया है। यद्द स्वीकार 


८ अर 
अर कक का ै 
# 5 आओ ञं ७ के हक सी हि #ः॑ जज रॉ कक - 


| सरकार को मे ब्ज़ुर है, आर उद्देश्य से समक्रा वे और 


(७ ) विदेशी मात्न.की जगह स्वदेशी माल का 
प्रचार करने भौर मादक पदार्थों का प्रचार रोकने के 
' ज्षिए ऐसी पद्धति से काम न त्रिया जायगा जो पिक्रेटिक्न 
कहलाती है, पर वह पद्धति यदि मामूली क़ानून के 
विरुद्ध न हो तो उसमें. आपत्ति न होगी। इस पिकेटिज्न 
में किसी तरह की ज़ोर-ज़बरदस्ती न होगी, दबाव, 
धमकी, बाधा, विरोधह प्रदर्शन ज्ञोगों के मामूनत्री कास- 
काज में रुकावट अथवा मामूली क़ानून के विरूद् किसी 
तरह को करवाई न होगो । जब कभी कहीं पर ऊपर 






विज्ञापन ग्रादिं से जो प्रचार किया जाय उसे रोकना | 
उसको हृष्ट नहीं है, बशर्ते कि इस प्रचार से व्यक्तिगत 
स्वातन्त्य में बाधा न हो और अ्रमन क़ानून में ख़त्म 
न पहुँचे । मगर ध्भारतीय अर्थात्‌ विदेशी माल के बहि- 


इसका सम्बन्ध सब॑ विदेशों के बच्रों से है ) उद्देश्य 


ही. 


च- 


) (०५॥659५ 5ठावा (0509). 09260 0५ 8५४॥60०/ 










ड 
क् 


समन 


उत्पन्न करने में बाधा होगी । 


| 


हे 


कम | | | छिन्य तक मबाहह पी ्क्िन्‍?णओ तरल... >> ७ “77777 | ८ 
की 4 जायग्ी कि गो 
दी जञायगी हा 'े 'पिकेटिक 5 


। हा नृशंहलता 
(५) जिस की. हक 
विशेष बराहरणो डा काह का । लीन दिलाया 
के ब् ज की बेर व । वत्त 
नस्थिति हे को सती करने में बढ़ी कठिनाई 
जम होती हे, । ाट पक-दूल रे *र तरह-तरह 
4 गाए जायेंगे, तथा दैंखसे शाम वातावरण 
' करने "शी । छन बातों का विचार करके 
महात्मा गाँधी ने सी हस पर है 
,..._ सरकार क्‍्यीं फरेगी 
(६ ) सविनय झवज्ञा आन्द की जाने पर जो काम 
बाद हे करेगी उप्तका उत्लेख परवर्ती खयडों में किया 


( १० ) संविनय अवज्ञा के सम्बन्ध में जो श्रॉडिं- 
ले बनाए गए थे, वे रद्द कर दिए नायेंगे । द 
( ११ ) क्रिमिनल्न बो अमैय्डमेयट ऐक्ट के अनुसार 
संस्थाओं के ग़ैर-फ़ानूनी क़रार दैने के लिए जो घोषणाएँ 
को गई थीं, यदि वे सविनय श्रवज्ञा के ही सम्बन्ध की 
हों तो वे रद कर दी लायेंगो। 
हात्न में वर्मा-सरकार ने इस क्रानून के अलुसार जो 
घोषयाएँ की हैं, उनका समावेश इसमें नहीं द्ोता । 

( १२ ) (भर) विचाराधीन मुकदमे उठा ह क्षिए 
जायेंगे, अगर वे सविनय अवज्ञा के सम्बन्ध में हृ झोर 
उनको. सम्बन्ध ताकिक ईसा छोड़ कर प्रकृत ईसा से, 
झथवा हिसा के लिए उत्तेजना दैने से न हो । 


.. _(क) ज़ाब्ता फ़ौनदारी के अजुसार ज़मानत के नो 


- मुफ़दमे चछाए गए हैं, उन पर भी यही नियम जागू 


होगा | ० क्‍ 
. (ख ) सविनय अवज्ञा के सम्बन्ध में यदे किसी | 
प्रान्तीय सरकार ने किसी वक्तीक-मुझ्तार के ख़िलाफ़ 
लीगल प्रक्‍्टीशनस एक्ट के झनुसार मुक़्दमा दायर किया 
हो या हाईकोट से ज़ाब्ते की काररवाई करने की प्राधना 


ड न्‍ को हो तो वह उप्त मामछ्ते को उठा लेने की अनुमति 


नली 


.. माँगेगी, बशतें कि मामज्षे का सम्बन्ध ईसा के लिए | 


.. उत्तेनन से न हो । 


सैनिक या पुलिस पर अवज्ञा के लिए 

ग ) किसी सेनिक या पुलिस पर परत ट 

गा दिया जाता हो तो उसका समावेश इस नियम | 
में न होगा । 

(१३) (ञम) नो ज्ञोग स रे 


विनय झअवज्ञा के कारण, 
। गए ह्ढ, वे सब 


& जिला 
दि थोक दिए जाये । कोई अपराध, जो हिंसा | 
(फ) निन्‍्हें जेल्न के ५ ॥ है अथवा जिन पर 


कल जल ऑन, 8 


|... (५७) जो जर्मन 


. ज्ञह्ोगा । ?: 


39 कने के कारण दण्ड | 
. नहीं है, करने के कारण ३ हैं, उनका वह दयड भी २६. 


थे झपराध के मामले दायर के ः 

हे सप जञायगों भोर मुकदमा ४० ढ्षिया दा े 

हे ख ) जिन सिपाहद्दियों या पुणिसवार्तला कक 
के हे दण्ड मि्रा है, उनका समावेश इस नियम 


ता. कद 
जे । बसूँज्ष नहीं हुए हैं, वे छोड़ 
कक जर कंगन गत करे की आशा हुई हो 
दिए नाव ॥. हो गई हर तो वह भी दोड़ दे 
जी ज्ञ मानतों क्की रक़र्मे झगर वसूद्ध | 


दि घर वहाँ रहने वालों के ख़च 
' हिसी जगह, अगर पी जि 
(१९ )* रा रे में, |यादा पुल्निस हूँ 
श्रवज्ञां के की की ्थालुसार तह ठडा । 





नर पुद्धिल है अध्याचारों के 


न देना मन्ज़र क्िया। 


| डसक्ा प्रतिकार करने के लिए प्रान्तीय सरकारें डिस्ट्रिक्ट 
| छाफ़सरों को थ्राज्ञा देंगी कि इस तरह की शिकायत 








| वेगी, पर जो वसूब्च नहों हुईं हे वह छोड़ दी जायगी । 


(१६ ) ( थ्र ) चत्न सम्पत्ति, जो ग़ैर-क्रानूनी तौर 


| अगर शझ्ब भी प्रकार 


के #5न्ने में है, तो ज्लौटा दी 
जायगी । ््स् 


( के ) भू-कर अथवा अन्य सरकारी पावने द बह्विए. 
जो चल्न सम्पत्ति सरकार ने की है, वह ल्लौथा दी जायगी, |. 


बशतें कि ठस ज़िले के कल्नक्टर को यह सन्देह न हो कि 
वह झादमी ठचित समय के भीतर ब्रंपना देना अदा 
करने से हृढ़तापूर्वक इनकार करेगा। क्‍ 

“उचित संसय' का विचार करते समय .इस बात पर 
भी ध्यान दिया जायगा कि कोई आदमी वस्तुतः अपना 
देना चुकाना चाहता है, पत इसके लिए समय की आव- 


श्यकता है। ज़रूरत हुई तो भू कर सम्बन्धी साधारण | 
कुछ समय के लिए | 


| नीति के भनुसार उसकी वह रक्षम 
| स्थगित भी की जायगी। 
उसके किए हरजाना नहीं दिया ज्ञायगा । द 
(ग) भगर सरकार ने चल्न सम्पत्ति बेच डाली हो 
या धन्य भ्रकार से इस्तान्तरित कर डाज्ो ह्डो तो उसके 
लिए न हरजाना दिया जायगा, न उसके किए मित्री 
हुईं रक़म द्वी लौटाई जायगी, बशरत्तें कि वह रक्रम सर- 
| कारी पावने से ज़्यादा न हो । 


(घ) अगर कोई आदमी समझे कि उसकी सम्पत्ति | 


ग़ेर-क़ानूनी तौर से ली गईं है तो वह मामूली क्रानूनी 
कारवाई कर सकता हे । हे 

(१७) (भ) सन्‌ १६३० के नवें झ्ॉडिनेन्स के अजु- 
सार ज्षिस अश्रचल्ल सम्पत्ति पर क़ब्ज़ा किया गया है वह 
उसी ऑडिनेन्स के अजुसार ब्ौटा दी जायगी। - 

(क) भूकर या अन्य फ़ानूनी पावने के त्षिए जिसकी 
ज़मीन या अन्य अचल सम्पत्ति ज़ब्त की गई है या क़ब्ज़े 
में ली गई है, वह सरकार के ही पास हो तो ल्लौथ दी 


जायगी, बशर्ते कि ज़िल्ने के कल्नेक्ट्र को यह सन्देह न हो 
कि वह श्रादमी अपना देना उचित समय के भीतर 


घुकाने से दृद़तापूवक हनकार करेगा । 

“उचित समय?” का विचार करते समय इस बात का 
ध्यान रक्‍्खा जायगा कि आदमी वस्तुतः देना चुकाना 
चाहता है, पर कठिनाई के कारण चुका नहीं सकता और 
इसके लिए मुलत की ज़रूरत है, तो उसका कर 
रण कर-नीति के अनुसार कुछ समय के ब्लिए स्थगित 
भी हो लायगा। 

(ख) अगर झचल सम्पत्ति तीसरे आदमी के हाथ | 
बेच डाली गईं हो तो, जहाँ तक सरकार का सम्बन्ध है, 
वह बिक्री झआज़िरी समझी जायगी । 

नोट-महात्मा गाँधो का कहना हे कि उनकी जान- 
कारी के अनुप्तार इस तरह की कई बिक्रियाँ ग़ेर-क्ानूनी 
और अन्यायपूर्ण हैं, पर जानकारी के अनुसार ऐसा 
मानने का कोई कारण नहीं है । 

(गं) अगर कोई समभता हो कि सम्पत्ति गेरक़ानूनी 
तरोक़े से ज़ब्त की गईं हे तो उसे क़ानूनी कारेवाई करने 
की स्वतन्त्रताहोगी।. - - द 

(१८) सरकार का विश्वास है कि ऐसे बहुत ही: 
कम उदाहरण हैं, जहाँ सरकारी पावना क्रानूनी तरीक्षे 
से वसूत्न नहीं किया गय। है । अगर कहाँ ऐसा हुआ तो 


पाते ही बिना विजग्ब उप्तकी जांच कराव घोर जहाँ 


शिकायत ठीक साबित हो वहाँ बिना विज्षम्व प्रतिकार | र्मे 


कर | 


त्नी नयी | -जो रक्रम वसूत्ष हो चुकी है / वह झगर | 
| बचे से ज़्यादा न हो तो प्रान्तीय सरकार उसे न ल्ौटों- 


+र नहीं ली गई है भौर जिस पर काले क़ानूनों या 
अन्य फ़ौजदारी कानूनों से क़ब्ज़ा किया गया है, वह | 


(ख) जो सम्पत्ति रक्खी-रबखी ख़राब हो गई हो, 















निश्चय च्द्नी सूचना 


नीचे लिखे 
के पास भेजा है-.. 


| कार में जो अस्थायी समभौता 
आपसे अनुरोध करता हूँ कि 
कॉड्येघ कम्रिटियों को फ्रौरन सूचित कर दें कि वे उस 
समभौते के झनुसार काम २२ बन्द 
के आन्दोलन बन्द छर देने 
अब न को जायगी। 


दिया जाय 














फिर क्‍ से नोकरी 


ऊ न ] जब न 





उन पर अगं्‌ नये कर्मचारी स्थायी रूप से नियुक्त किए द - 


जा चुके हों तो पुराने को फिर से नियुक्त करना सरकार है 
के लिए सम्भव न होगा । अन्य प्रकार के मामलों पर न्ञ 





प्रास्तीय सरकारें विधार करेंगी ओर घुराने कर्मचारियों |. 


को, जो पुनः नियुक्ति के लिए दरख़्वास्त करेंगे, फिसे 
उनके स्थान देने में उदारता से काम लेगी | जज 
-नमक-क़ानून... 5 

( २० ) नमक के सम्बन्ध में चतभान क़ानून छा... 
तोढ़ा जाना सरकार सहन नहीं कर सकती, देश की व. 
मान दशा में वह नमक-क्रानून में अधिक और व्यापक 
परिवतन भी नहीं कर सकती। पर ऊछ गरीब श्रेणियों | 


के ल्लोगों को वह वैसी ही सुविधा देने को तैयार हे जैध्ो 


कहीं-कहीं दी भी गई है--यानी जो गाँव ऐसी क्ाह | 


हों, जदाँ नमक पैदा ड्ोता है, वहाँ के:अधिवासी अपने | 
खाने के लिए या अपने गाँव में बेचने के किए नम | 
जमा कर सकेंगे, पर उस गाँव के बाइर के ज्ञोगों को | 
बेच न सकेंगे । द “जज 

(२१ ) अगर इस समझौते के अजुप्तार कॉड्म्रेत 


] 
न 
५ 


| ने काम नकिया तो जनता और व्यक्तियों की तथा 


अमन-क्रानून |की रक्षा के ब्िए जो आवश्यक समझा |... 


थे 


जायगा वह काम सरकार करेगी । . अं 
पच० डब्ल्यू० इमसन 
सेक्रेररी, गवनंमेणट ऑफ़ इसण्डिया | 
कॉड्ग्रस वर्किज्ञ कमिटी का प्रस्ताव | 
गाँधी-हविन समझौता हो जाने के पश्चात्‌ कॉड्स्ेप || 
वकिज्ञ कमिटी-ने «वो माचे को निश्न-प्रस्ताव पाप 
किया हे 4-7८ 
. 'भारत-सरकार झोर कॉड्ड्रेप्त की ओर से महाभा 


| गाँधी ने जो ससकौता किया है, उसको शर्तों पर विचार । 


करके कार्य-समिति इन्हें स्वीकार करती है और सब 
कोड्ज्ेघ्त कमिटियों को आदेश करती है कि तुरन्त उनके 
अनुसार कार्य करें | 

“समिति आशा करती है कि जहाँ तक कॉड्जरेप्त के. 
विविध कार्यों का सम्बन्ध है, देश स्वीकृत शर्ता की 
तामीज करेगा और उसका मत है, कि क ड्म्रेप को ओर 
से जो श्रतिज्ञाएँ की गई हैं, उनका पूर्णरूप से पालन। 
होने पर भारत का पूर्ण स्वराज्य की ओर बढ़ना झव- 
लम्बित है ।?? 

सब श्रान्तीय कॉड्सेत कमिटियों 
दे दी गई है । 
शन्‍्तीय कॉडगग्रेस कमिटियों को आदेश 
कॉक्मेस के प्रधान मन्त्रो डॉक्टर सैयद महमूद ने 


को तार से इस 


५ आशय का तार प्रान्तीय कॉइ्येस कमिटियों 


_कॉ्ज्रेश्न की शोर से कार्य-समिति और भारत सर- 
हुआ है, उसके झनुसार मैं 
आप अपने प्रांन्त की सब 


करे । सत्याञृह और करबन्दी 
होंगे और क्रानूनों की अवज्ञा 
डक ज् न बह्िए कार इस रूप में बन्दू कर 
सक * इस विषय में ज्ञोगों को पूरो स्वतन्त्रता | 
तरह के विदेशी कपड़े और 
पे ३४ कार को इजाज्ञत रहेगी 
झोर-कबरेद हो, की या जाय। पर इस पिकेटिश्न- 
5: हा 2 ” होनी चाहिद । दबाव, धमकी, 
... "व पृष्ठ के पहले कॉलम के नोचे देखिए ) 


कर हे अवलक-जर २ कक जी की क 
फ 


ज 


है 
; आह | हद जे 4. अंक 2. 8 हित > 


| है. 3 
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प्रधान मन्त्री होने से इन्कार कर दिया ! 


“भारत का स्व॒तन्त्र होना उतना ही निश्चित है, जितना स्वग में इेश्वर और 
सूर्य का अस्तित्व ।.........में अपने जोवन में हो भारत को पूर्ण स्वतनत्र देखूँगा |)? 





डॉक्टर अन्सारी के मकान पर सम्पादकों की | 


समाप्त होने पर, उन पत्र-घम्पादकों ने मद्ठास्मा गाँधी से 

कुछ प्रकश्ष किए, लिनका महात्मा गाँधी ने उत्तर दिया | 
“जन पत्रकारों में ऐसोसिएटेड प्रेस के अमेरिकन प्रतिनिधि 
'मि० जेम्स मिल्स, 'लन्दन टाइस्प”ः के मि० पिटर्सन 
'शिकागो ट्रिब्यून” के मि० शिरर, बोस्टन इवनिज्ञ 
ड्रान्सक्रिप्ट! के मि० हाल्टन जेग्स, “(क्रिश्वचियन साइन्स 
मानिटर' के मि० इज्जिल्स, दिल्ली के 'हिन्दुस्तान टाइम्प! 

._ के श्रो० जे० पन० साहनी झौर प।|यनियर के मि० 
नीडहम भी सम्मिलित थे। है त्मा गाँधी के उत्तर 


अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं और वे कॉइ्म्ेस की नीति और | 
उसके भावी कार्यक्रम तथा महाश्मा गाँधी के व्यक्तिगत | 


“विचारों पर बहुत प्रकाश डाबते हैं। पाठकों के मनो- 
_ रक्षनार्थ इम यहाँ कुछ प्रश्ष और उनके उत्तर देते हैं । 
पूण स्व॒राज्य 

ऐसो सिएटेड प्रेस के प्रतिनिधि के पूछने पर मह्दाध्मा 
गाँधी ने “पूछो रवराज्य” का अथ इस प्रकार समझाया |, 
पूर्ण स्व॒राज्य का अर्थ स्वतम्त्र शासन या आन्तरिक 
सज्जठित शासन है। उसका अर्थ किसी भन्‍्य राष्ट्र से 
बिल्कुल सम्बन्ध-विच्छेद कर ज्लेना नहीं है। इसी प्रकार 


इड्ललेण्ड से सम्बन्ध स्थापित रखना कुछ ग़ज्रामी का | 


चिन्ह नहीं है। इस प्रकार के सम्बन्ध का यह मतलब 
है कि आवश्यकता पड़ने पर मिक्रराष्ट्र एकछूसरे की 
सहायता कर सके । भारत का साम्राज्य के अन्दर रहना 


कुछ विरोधपूर्णा नहीं है, परन्तु हम इज्जलेण्ड के साथ | 


. बराबरी के हिस्सेदार होकर रहना चाहते हैं।...... 
...( वें पृष्ठ का शेषांश ) 
बाधा, विरोधमय. प्रदर्शन, ज्ोगों के आने-जाने, काम- 
काज में रुकावट या ऐसी कोई ब।त उसके साथ न होनी 
' च्वाहिए जो मामूली क़ानून के अनुसार जुर्म हो । 

4 लिप स्थान में इन शर्तों की पाबन्दी न हो वहाँ 
'पिकेटरिक् रोक देनी होगी। सम्पूर्ण विदेशी वस्तुओं के 
बदले लोगों से स्वदेशी वस्तुएँ काम में लाने का आग्रह 
यधापूर्वक कश्ते रहना होगा। कर क्‍ 
.._ नमक-क्रानून की सन्ञठित- झवज्ञां और धावे न किए 

_ जायेंगे, परन्तु जिन स्थानों में नमक बटोरा अथवा 
बनाया जाता है वहाँ के निवासियों को घर के ख़र्च 
अथवा आस-पास वाज्लों के हाथ बेचने के किए नमझू 

-बटोरने और बनाने की हृज।ज़त रहेगी, पर बाहर वाल्नों 

. के हाथ ऐसा नमक बेचा न जा सकेगा । | 

साइक्ोस्टाइल पर छाप कर निकाले जाने वाले ग्ेर- 
कानूनी परचे (झनअथराइजड़ न्यूज़शीट ) बन्द छर दिए 
-जाये। 

.._ किसान और ज़र्मीदार माजगुजारी अदा करने की 
तैयारी करें और जो ब्लोग घर छोड़ कर कहीं चल्ने गए 
हों वे लौट आवें। जो लोग अदा करने में असमर्थ हों 
या अधिक आयिक कष्ट में हों वे माल्गुज्ञारी माफ्या 

। मुल्तवी करने के और उपायों से काम लें । 

। क़ेदियों की होने वाली रिहाई के विचार से कराची 

| कॉड्य्रेस के प्रतिनिधियों के चुनाव के विषय में शीए । 

द ऊई ख़ास हिदायत पत्रों में प्रदाशित कराई जा रही हैं। | 





... क्या महात्मा गाँधी ने भावी भारत के 














सस्‍्या को हल करने में ख्च होगी । यदि एक बार 


चोप कर सके। 
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यदि हमने ऐसा न किया तो हमारा अभरितत्व ही झूठा 
समभना चाहिए । फ़ौज और श्रर्थ-बिभाग में -जो 
ब+्धन रफ्खे गए हैं, भारत उन्हें कभी स्वीकार नहीं कर 
| भारत का ऋण चुकाने से इन्कार कर दे। उसे वह ' 
पाई-पाई चुकाना चाइती है । हम केवज्न इसी बात पर 
| ज़ोर देते हैं कि हमारे साथ इन्साफ़ हो | यदि इस 


ट पुक स्वतन्त्र ट्रिब्यूनल पर छोड़ दिया जाय । 
- भ्र०--क््या 'क्षीग झआऑफ़ नेशन्प! इस क़र्ज्ञ का निर्णय 
कर सकती है? 
उ०-ॉ, परन्तु मुझे सन्देह्ठ हे कि इज्नलैण्ड-निर्णय 
के ब्विए यह प्रंश्न ब्रीग झऑॉफ़ नेशन्स!ः को कदापि न - 
| सोपेगा। कुछ भी हो, गोजमेज़ परिषद्‌ में हम इस प्रश्न 
पर बहुत दबाव डालेंगे। 
प्र०- क्या गोब्नमेज्ञ परिषद में जाने के पहिले आप 
हिन्दू-म॒ुस्लिम समस्या हल कर लेंगे ? 
उ०--हम प्रयज्ष अवश्य करेंगे, परन्तु हमें उसकी 
सफलता में कुछ सन्देह है । “कट 
प्र०--क्या हिन्दू-मुस्लिम एकता में कई वर्ष बगेंगे ? 
उ०--मेरा विश्वास है कि हिन्दू-सुस्तिम भेद-भाव 
: बिल्‍्कुल्न ऊपर है और उसझे दूर होने में अधिक समय 
न ज़गेगा। 
भ्र०--क्या आप अपने जीवन में” भारत को पूर्ण 
स्वतन्त्र देख लेंगे ? 
उ०--मुभे इसका पूर्ण निश्चय है । 
प्र०--यदि गोल्लमेज़ परिषद सफल्न हो गई झोौर 
भारत में नए शासन की स्थापना हो गईं तो क्या झाप 
प्रधान मन्त्री होना स्व्रीकार करेंगे ? 
उ०--( इस प्रश्न से गाँधो जी खिलखिल्या कर 
हँस पड़े ) वह पद तो साहसी और विद्वान युवकों के 
लिए सुरक्षित रहेगा । 
प्र०- क्या वर्तमान सन्धि को आप अपने जीवन 
का सर्वश्रेष्ठ कार्य समभते हैं ? 
उ०--में अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ कार्य भारत में 
स्वतन्त्रता को स्थापना सममूँगा और स्वतन्त्रता भारत 
के किए उद्चीं प्रकार निश्चित है, जिस्त प्रकार ईश्वर और 
सूर्य का झस्तिस्व | _ 


्ड -म० गाँधी 
>अक्ष-क्या पूर्ण स्वराज्य का यह धअथ॑ नहीं है कि 
इकलेण्ड से बिल्कुल्न सस्बन्ध-विच्छेद कर लिया जाय ? 
- ठत्त-जन-साधारण का विश्वास ऐसा ही है, क्योंकि 
उसके मतानुसार इलज्जञलैण्ड भारत के साथ बराबरी का 
व्यवहार नहीं करेगा। मेरे कुछ साथियों का भी ऐसा ही . 
विश्वास है। परन्तु मेरा मत उनसे बिल्कुज् विरुद्ध है । | 
में वह दिन स्पष्ट देख रहा हूँ, जब ३३ करोड़ भारतीयों 
का केन्द्रीय शासन डाऊनिज्ञ स्ट्रीट से उठ कर दिज्वी में 
आ जायगा । मेरा विश्वास है कि ब्रिटिश लोग व्यवहार 
चतुर और स्वतन्त्रता-प्रेमी हैं । एक क़दम आगे बढ़ कर 
वे उस स्वतन्त्रता का आस्वादन दूसरों को करा सकते हैं। 
मअर०--क्या आप ब्रिटिश जाति को शासक के रूप 
| में पसन्द करते हैं ? कल 
उ०--नहीं, में किसी जाति का शासक बनना 
, पसन्द नहीं करता, क्‍योंकि में रवयं झपने ऊपर अपने 
। । सिवाय किसी दूसरे का शासन पसन्द नहीं करता । 
प्र०--जब आप स्वतन्त्रता प्राप्त कर लेंगे, तब झाप 
क्या ब्रिटिश झण्डे को न मानेंगे ? 


उ०--नहीं, या तो साप्नाज्य के प्भी उपनिवेशों 
का एक ही रण्डा होगा और या सबका श्रत्नग-पत्नग | 
द्वितीय गोलमेज़ परिषद 
प्र०--दूसरी गोल्ञसेज़ परिषद भारत 
इशलेण्ड में ? कद 
उ०--उस परिषद्‌ की कार्यवाही का कुछ भाग 
भारत में समाप्त होगा और कुछ इल्नलैणढ में । उस 
का*फ्रेन्स में राष्ट्रीय नेता पूर्ण स्वतन्त्रता पर ज़ोर देंगे । 





में होगी या 





सच्ची शान्ति कोसों दूर है? . 


हिंसात्मक राजनेतिक क्रेदियों को कॉड्येस भूली नहीं है ! 
क्‍ ओ० सेन गुप्त का वक्तव्य 
(वीं माचे को दिल्ली में श्री० सेन गुप्त ने सन्धि के | से नज़रबन्द और द्विसात्मक क्रैवियों जि 
न्ध रबन्द मरक फ्रेदियों को भी अन्य क्रेंदियों 
पे आज ग यह ॒वक्तव्य दिया हे--“यद्यपि गवर्न॑मेण्ट के साथ छोड़ने की शर्त नहीं रख सकी । परन्तु से 
पर कट जे की के युद्ध बन्द हो गया है, परन्तु | यह निष्कप॑ नहीं निकाज्ा जा सक ता कि कॉड्य्रेस सन्धि 
के आन्त अभी कोसों दूर है। देश में पूरी शान्ति | करते समय उन्हें बिल्कुज्न भूल गईं थी या उन्हें 
हा समय हो सकती है, जंब भारत अपने भीग्य का स्वयं | शीघ्र ही छुड़ाने का प्रयत्ष नहीं कर सकी । मुमे विश्वास क 
हक कस, मानना पड़ेगा कि जब तक है कि भारतीय सरकार क्‍ तथा प्रान्तीय सरकारें यह क्‍ भ्च्छी 
न्द्-मस्लिम । हि के हा 225 
न्द्न्मु तर्ठ समझ गई हैं कि देश में शान्ति रखने के लिए. 
अभियुक्तों की फॉसी की सज़ा रद्द करने की ध्त्यन्ता- 


कह र सिकख समस्या हल न हो 
गबैगी तब तक राष्ट्र-निर्माण के पथ में सैकड़ों 

( चश्यकता हे | कि में कॉड्म्रेस वर्किड्र कमिटी मे 

बड़ाल के नज़रबन्द” क्रेदियों की रिहाई पर ज़ोर देता 


रोड़े आएंगे । अब हमारी सारी शक्ति इसी सम- 

भह समस्या है तोस॑ 

कोई कि नहीं है हे हमार वधिकस मे ऐसी | रहा हूँ। मैं यद्द कह सकता हूँ कि तायसघराय से सन्धरि 
(| 9 तर ६ / में हस्त- | डी चर्चा बरते समय महात्मा गाँधी ने हिसात्मक 










_सुरे इस बात का हुःख है कि कॉल्मेस कई कारणों | दी है 
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सकता । कॉड्म्रेप्त का यह उद्देश्य कदापि नहीं कि वह 


न कमबकल-नद, 


सरबन्ध में आपस में समझौता न हो सके, तो यह प्रश्न 


क़ेदियों को रिह्ठा करने की झा वश्यकता उन्हें बतल्ना 


] 
ह-- हि लक. 3 आय मय ा की 3 आम 


3... 3) ओ»-. 3.59: जग... 777>-ल्‍रहाररिनिशिि दशक" -अिशाक -++न नमक नर... ७... की मनन मान-ननममनन-+म नस मन+ नमक + 3... 2 3>___ मच + डम.. या वाहक. ॥ कििझजार्य 


राष्ट्रपाति का सन्धि पर वक्तव्य _ 


. मिलियन (मिलियन १० लाख को कहते हैं) पौंगड बताया 
ः ज्ञाता है। परन्तु कॉड्मेस का उत्तर है कि वह अलुचित 


की होगी ।- 







ल्ड्हतु 


ञ छर्दी, #  । के ज्ऑटत्र डे 
० ' 95 धर न है का ः | | आप 
बे जज | हि 






5 ८» 7 [ बे १, खणड २, संब्या १२ 


ऑडिनेन्स रद क्‍या ज्ञ  » शववल व करनेवाल अल वाल ऑर्ड्निन्स | ५ 











| | | ४ |! 










नई दिल्ली, ६ मार्च। गज़ट ऑफ़ इण्डिया! के श्रति 
रिक्त अक् में-निम्न-लिखित विज्ञप्ति प्रकाशित हुईं है :-- हु 
गवर्नमेर्ट झॉफ़ इण्डिया एक्ट की ७रवीं धारा के | * 
| अनुसार गवर्नर जनरल ने निम्न-लिखित ऑबड्नेन्स | + . 
निकाला है :-- | ञ् 
|. (१) इस शॉडिनेन्स कानाम सन्‌ १४३२१ का | 
| ऑडिंनेन्स रद करने वाला ऑडिंनेन्स' होगा।. 
(२ ) गैर-क्ानूनी संस्था ऑडिनिन्स ( 98३०) 
हण्डिया प्रेस एण्ड अनअ्रथराइज्जड न्यूज़शोट ऑॉडि- | 
नेन्स ( १६ ३० ) और भड़काने वाला ( दूसरा ) आर. न्ड् 
नेनस ( १६३० / रद्द किए जाते हैं।... हि गे ही ३५ 
--मद्गास का रेरी मार्च का समाचार हें, किवहाँ |. 
रतन बाज़ार में पिकेटिक् करते समय पुल्षिस ने ज़बरदसी | उन्हे 
कॉड्ग्रेस स्वयंसेवकों को वहाँ से हटा द्या।..__| चाह 


कु जब चेरे 


| कनाहर कॉल क्र गक़ाइनी करार. 


दे दी गई बट 
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 सममौते की आशा सन्देह-जनक हे ै 
कॉड्य्रेस-कार्य फिर ज़ोर से चलेगा क्‍ 


. श्रभी युद्ध का धनन्‍्त नहीं हुश्रा है, केवत्न कुछ दिन । 
के वास्ते छुट्टी मिली है। हमको उचित है कि इस छुट्टी 
के सम्य में अपना घर दीक कर लें। मोहलब्लों-मोहल्ञों में 
कॉड्ग्रेप कमिटियाँ स्थापित करके हम जनता को चणिक | 

सन्धि के अर्थ समभा दें और अपने सड्जठन को पुष्ट कर 

लें | शराब और विदेशी वश्ल॒ पर शाब्तिसय धरना जारी 
 रक्‍्खें। स्वदेशी वस्तुओं का प्रचार करें । 


3] के हु 
राजनंतिक कदी 


लखनऊ जेल में राजनेतिक क्रेदियों को मान्ना बहुत 
अधिक थी और उनकी रिहाई पर राष्ट्रपति प॑ं० जवाहर- 
लाल उन्हे बधाई देने लखनऊ गए थे। वहीं उन्होंने 
सन्धि के सम्बन्ध में निम्न भाषण दिया था +-- 

जब में एक माप पह्दिले लखनऊ आया था, उस 
समय मेरे साथ भारत का एक शेर था, परन्तु दो दिन 
बाद जब में यहाँ से लोटा तो अकेला रह गया था । इस 
समय जो ल्लोग यहाँ उपस्थित हैं, उनमें बहुत से मेरे 

































परिचित हैं । में इनमें श्रनेक सिपाह्ियों को पदचानता | . (जनैतिक क्रेदियों के विषय में राष्ट्रपति ने कहा कि | ३री मार्च के अत्ताधारण कत्त्र जा 
५ रे 2 बम किया जाजने वेषय में राष्ट्रपति ने कहा कि |. लखनऊ के ३री मार्च के असाधारण गज़ट में निश्न है. को 
हूँ। कितने ही ऐसे हैं, जिनके साथ मेने क किया है । अभी केवल वही क्रैंदी छोड़े गए हैं जो साधारण रीति से | विज्ञप्ति श्रकाशित हुईं है :-- ..._ उन्ह 


एक वर्ष में हमने और झापने शान्ति के साथ काम 
करके सारी दुनिया को दिखा दिया कि हमने निहत्थे 
होकर भी एक जबरदस्त और बलवान सल्तनत का केसे 
मुक़्ाबला किया और उसको नीचा दिखा दिया । चौथी 


“चँकि गवर्नर-इन-कौन्सिल की रा डे कि जब 
जिले की कॉडस्ेसख कमिटियाँ शासन के सज्वालत ताज 

55 कि है श्क्षा ञ्ञ प्स ये 
_क्वानून और शान्ति की रक्षा में खलल डा रैंआआओ 


| लिए गवनर-इन-क्ौोन्छिल सन्‌ १४०८ के क्रिप्रित़ | ज्जब 


पह्दिसात्मक माने गए हैं, परस्तु मेरठ पड़यन्त्र केप जैसे | 
मुक़द्मों के'क्रैदी भी छूटने चाहिए और वह भी छूटने | ८ 
चाहिए जो हैं तो राजनैतिक अपराधी, परन्तु दूसरे बहानों 
से जेन्न भेजे गए हैं । डे ै 


साचे को २ बजे रात को जब हमको परे क्रान्तिकारियों के विषय में आपने कहा कि हम उनके | लॉ अमेण्डमेयणट के अनुसार यह घोषित करते रह था, 
की सूचना मिली, तो हमको बड़ी प्रसन्नता हुईं। परन्तु | (रो का समर्थन नहीं करते हैं, परन्त इमें उनकी निन्‍दा | उपयुक्त सभी कॉड्डरेस कमिटियाँ ग़र-क्रानूनो क़रारदी हज पर 


मैं आप ज्ोगों को चेतावनी देता हूँ कि इस ज्णिक 
सन्धि को पूर्ण सन्धि समझना भूल है। सन्धि तो उस 
समय होगी, जब हमको पूर्ण स्वतन्त्रता मिल्लेगी । इससे 
पहिलले यदि झापसे कोई कहे कि सन्धि हो गई, तो 
झापका धर्म होगा कि आप अपने हाथ में ऋण्डा ले 


है नं धाश ड्डो * प् 
जी - को. 


करने का भी कोई हक़ नहीं है। क्योंकि जिस स्व- | जाती हैं ।!” हट 
की लि 


तन्त्रता के वास्ते हम चेष्टा कर रहे हैं; 'उसो स्वतन्त्रता के ( वें पृष्ठ का शेषांश ) 





| बास्ते वह भी लड़ रहे हैं । सरकार को शर्तों के शब्दाथ रखने की योग्यता है ! अगर जनता कॉड्ग्रेस को ऐसी |. बे 
पर नहीं, वरन्‌ उसके तस्व पर ध्यान देकर ऐसे क्रैदियों | ,रपक्त और प्रतिष्ठा प्राप्त करा दे, तो में विश्वास दिलाता .- 


को भी बोढ़ देना उचित है। हः हूँ कि श हे ही नज़रबन्द मेरठ षड्यन्त्र के अभियुक्त | हे 



















लें | यह नहीं कहा जा सकता कि इस कुणिक सन्धि का हे पे क्‍ 6 बम बी जद टिप जायेगे _ नौ 
मिल्ली तो भर तक काम्त करके कॉड््रेस ने जो सफलता | तथा अन्य इिसात्मक बन्द | 'जायेंगे-।. जा 
परिणाम क्‍या होगा £ यदि स्वतन्त्रता न॑ गरी तो हमें व भर तक के > कु ले दिए . * पदरर 


| प्राप्त की है, उसके वास्ते राष्ट्रपति ने उसको 4 बधाई दी । क्रान्तिकारियों से अपील >अ््-- 
है व्याख्यान समाप्त करने के ई पक ज्यों पक | जे ज्ञानता हूँ कि देश में एक ऐसी सञ्जठित संस्था है| 
 छेदीलाज की धर्मशाज्ा में, छूटे हुए क्रंदियां २ जिसका ल्क्ष्य हिसा द्वारा स्वंरज्य प्राप्त करना हे।ढसा _ 


झपना काम फिर उसी मुस्तैदी और जोश से करना 
होगा। यद न समझना चाहिए कि अब सन्धि हो 
गई है और काम में ढील्न डाल दी जाय। हम लोगों ने 


मद डर घर य ब्क भी व्याख्यान दि " ं : से न हद कक 8: द 
स्वतन्त्रता के लिए ही कष्ट उठाए हैं और जेल्ल में रहे हैं। ओर डे भो व्याख्यान दिया । हे उंस्था से में अपोल करता हूँ कि वह अपनी कायवाहिया है है 
केवल स्वतन्त्रता ही के लिए, स्वयं सुझे आशा तो नहां को कस से कम इस मौक़े को देख्य कर अवश्य रोक दे यश 


| उस संस्था वाल्नों को भी यद्द अनुभव हुआ होगा कि जे 
अहिसा में कितनी शक्ति है। देश की वर्तमान जागृति 
| का कारण अहिसा ही है , वे बैये धारण करके कॉड्ग्रेप ) जार 
| को आईसा के परीक्षण का अवसर दें । अभी तो अधिताई कर 
का परीक्षण करते हुण. एक डी व्ष हुआ है। यह ' | जि 
| कुछ भी नहीं है । इसलिए उन्हें अभी और प्रतीत्ा कर्ज 
चाहिए । उन्हें अपनी मातृ-भूमि की सेवा के लिए प्षो 


है कि सन्धि हो जाय॑ परन्तु, में अपने भरसक सन्धि के. 
वास्ते प्रयत्ष करूँगा। चाहे रुपए में एक आना भर ट्टी 
झाशा हो, किन्तु हमारा त्णिक सन्धि से इन्कार करना _ 
अनुचित था । 
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 हिन्दू-सुस्लिम ओर सिख समस्या 
* हल करने की अपील 
हब .._ डॉ० अन्सारी का वक्तव्य 
स्वतन्त्रता के अथ & 25 2 अव्क नी श्पाऊे को, दिल्ली में डॉक्टर अन्पारी ने गाँची- 
स्वतन्त्रता के अर्थ हैं कि देश "की सेना देश के हर में | इंविन सब्थि पर निम्न वक्तव्य दिया है :-- 
ही हो | यह अद्जरेज्ञी सेना चल्नी जाय। सेना केसब | ०अब्थवि गवर्नमेण्ट और कॉडम्रेस में सन्धि हो गईं ० ५ 

अफ़सर हिन्दुस्तानी दो और आर्थिक पट हमारे हाथ है ) परन्कु अभी बहुत बढ़ा रास्ता तय करने को बाक़ो है । कप अरे कक 93. मे अब पु 
के हु कि जि क्‍ भारत-पघरकार सन्धि को केबल कॉन्‍्फ्रेन्स का निमन्‍्त्रण मात्र हे।चह ष्ही. सज़ा मिल : की है, हे कि कं का 5 
ःअप्नरेज़ कहते हैं कि जितना ऋण भारत-सरकार पर | हमारे रूशग, कष्ट'सहिष्णुता की ग्रोतक है; और अभी | सदद करनी व री है, उन्हें भी छुड़ाने सं कॉड्म्रेस की. 
है, सब हमको देना होगा। यह ऋण मरायः एक इज़ार | तक रुख पोई विशेष आशे नहीं कोजा सकतो। | चाल । मेरी आर की दबा 
भारत ज्झे दव जांतियाँ अपनी सम्पूर्ण शक्ति लगा कर उन्हें छुड़ाने जा बेस हर आह इच्चा है लि आओ जी 
जितलए्‌ ध्यटिक प्रयत्न करेंगी, स्वतन्त्ता भी हमें उत्तनी न हाय मे है का करंगे। पर ४ उसका फल १९ जे 
किक कक रहेंगे, ते 2 लता नल समझोता ने के सपा, न 
९ ऊे-हूभापस से लड़ते रहे, तो कॉन्फ्रेन्स में सफ- न भे ता करने में अपने। ७५७ 
लत ज्याछ *रना न हे । इसलिए में भारत-मात्ता दिया है जे हे। नर क्ॉड इविन से यह वादा क 
हक दी पल मत से आई आब सु देने क्‍ 2 पनीवइ कक पक 0 700 पूरा करने में परी . 
2 आरती शाह प# जता है । डण्डी का सोथ-यात्री हमारे ऊपर कि क्ते व्ूगा दूँगा। मैंने यह समझौता इसलिए नहीं... 
&ने के लिए देवदूत के रूप में आया है । यदि या है कि इसे अवसर पाते ही तोड़ दिया जाय, : 
। फिर ष हत्ते | । हे | याद बलि ड् रे नाक मा मत , देनी 7 
के जिक्र का हम अपनी जातोय समस्याएँ हल क ज्क इसे स्थायी बनाने में पूरी शक्ति ल्गो देंगी 
हे (कर: यदि हम ये समस्याएँ हत्च न ३ 


फ्छ् ह  फिज़ ख़ुदा ही है।!? 


४ 


ऋण की देनदार न होगी । केवल उतना ही ऋण चुकाया 
जायंगा, जो एक निष्फ्त पदञ्मायत निश्चय कर देगी। जो | 
ऋणा अफ़्ग़ानिस्तान और बर्मा में हमारे भाइयों को मारने. 
के ख़्चे के वास्‍्ते लिया गया है, हम उसको चुकाना कैसे 
स्वीकार कर सकते हैं । यदि सब ऋण चुकाना स्वीकार 
कर लें, तो जो स्वतन्त्रता हमकों मिलेगी वह केवल्न नाम 


न है| 


._स्वरॉज्य को शर्तों में इन सब बातों का निर्णय करना 
होगा | यदि अन्नरेज़ 8 इन बातों को न मानेंगे, तो सन्धि 
“होने की आशा कम है । 


कर सके, तो | स्त अन्त में मैं उन पुरुषों को धन्यवाद देता हैँ, जिसहों । 
| समझौता कराने में सहायता दी है।. 
ने हे 


हक 


जय< | जी हे ॥ 00% को 


है 
॥ द - 
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ससभोते के द्षिए उत्सुक थे । 


. “मुझे यह स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है, कि 
जब मैंने समझौते के ज्ञिए बातचीत करना प्रारम्भ किया | 
था, तब मेरे दिल्व में सन्देह तथा भय बना हुआ था। 
पर प्रथम बार ही वायसराय से मित्नने से मेरा भय दूर - 
ड्ो गया। मेंने द्वी उन्हें मुज्ञाक्रात करने के ल्विए पत्र 
ल्लखा था। में नहीं चाइता था कि सममौते की दोड़ में 
वे मुझसे आगे निकल जायें। ईश्वर की कृपा से सम- 
.... ओऔता हो गया और देश झल्पकाञ्न के लिए--शायद 
_.. हमेशा के ज्िए--कष्ट उठाने से बच गया। अगर सम- 
ओऔता न होता तो, देश को सी गुना अधिक कष्ट उठाना 


पड़ता | 


इस प्रकार के समझौते के लिए यह नहीं कह्दा जा 

_ सकता कि, कौन दुल्ल विजयी हुआ-। अगर जीत हुई 
है तो दोनों दलों की। कॉड्ग्रेत ने कभी विजय का | 
यश प्राप्त करना नहीं चाह । उसका तो एक निश्चित 


सचय है । 


. इस कारण देशवासियों को फूत्र कर कुप्पा न हो 
जाना चाहिए । इसके विपरीत उन्हें परमात्मा से प्राथना 
करनी चाहिए कि, वह उन्हें घेय तथा शक्ति प्रदान करे 
जिससे अगज्ञा कार्य भी सुन्दर रूप से पूण हो जाय | 


वीरों का युग 


_ आत्म-दमन ओर विजय 


मैं समझता हूँ कि देश में जहाँ ऐसे लोग होंगे, जो | 
. “इस सममौते से प्रसन्न होंगे, वहाँ ऐसे ल्लोगों की संख्या | 

. भी कम न होगी जो इससे निराश हुए होंगे। दूसरे | 
'अफार के कोगों का स्वाभाविक धर्म कप्ट-लहन बन गया 
है | उन्हें इसमें आनन्द आता है। जब कष्ट सहन करना 
बन्द हो जाता है, तब वे सममते हैं कि उनका व्यापार 
“जाता रहा और उनका लक्ष्य पूरा नहीं हुआ । ऐसे पुरुषों 
से मैं यही कहूँँगा कि “प्रतीक्षा करो; देखो, प्रार्थना करो 
और आशा करो |” कष्ट-सद्दन की भी. सीमा होती हे । 
जब वह अपनी सीमा तक पहुँच गया, तो उसका बढ़ाना 
-बुद्धिमत्ता का काम-नहीं कहा जा सकता । जब हमारा 
विरोधी इमारी इच्छा के अनुकूल हमारे साथ विचार 
“करने को तेथार है, तब कष्ट सहन करते -जाना मूख्खता 
“होगी। अगर- हमें सच्चा मोर्ग मिज्न जाय, तो हमें उससे 


| जिस प्रदझार का समझौता हुश्रा है, वह कई शर्ता पर 


_ उनका पेश करना,नितानन्‍्त झावश्यक था, पर कॉल्सेस का 


| विजय प्राप्त करनी पड़ेगी । उन पर विजय प्राप्त करने में 
इसमें अन्य दलों, देशी नरेशों तथा अज्जरेज्ञों को सहायता 


देश को स्वाधीन बनाना चाद्दते हैं, लेकिन में देशी 
_नरेशों से कुछ कद्दना चाइता हूँ । में चाहता हूँ कि, देशी 










कापणेस्वराज्यविवेचन 


कऑडग्पेस का भावी गोलमेज परिषद में कतक्तेव्य 


क्रान्तिकारियों को शान्त रहने 


सम्पादकों के सम्प्तुख महात्मा गाँधी का भाषण 


दिल्ली में वीं मार्च को ढॉ० अन्प्तारी के बँगले पर 

4७ आरतीय तथा अमेरिकन पत्रकारों के सामने भाषण 
.._ डेते हुए महात्मा गाँधी ने समझौते का झथ समझाया । 
».. उन्होंने कह्ठा कि, पहली बात में यह स्पष्ट कर देना 
: अ्वाहता हैँ कि यदि वायसराय अथक परिश्रम न करते या 

.. जे मैत्री-भाव न दिखाते तो यह समझोता कभी न द्दोता। | 

मैं जानता हूँ कि, मेरे कारण उन्हें कभी-कभी उत्तेजन 

मित्ला होगा | मैं यह भी जानता हूँ कि, मैंने उनके घेय 

_ की परीक्षा की तो वे नतो कभी उत्तेजित हुए और न 

होंने घैयं छोड़ा । उन्होंने सब बातें दिल्न खोल कर _ 

_ कीं। और मैं यह निश्चयपूर्वक कह सकता हूँ कि, वे भी 


न का आदेश वे लोग भी जेल मे रिहा कूर दिए जायगे ॥ 


फ़ायदा उठाना चाहिए । मेरी राय में इप्त समभोते ने 
हमें वह सागं दिखा दिया है । 


इस प्रडार का समझौता अस्थायी हुआ करता है । 


अड़रेज़ों से अपील 
अड्गरेज़ों से मैं यह अपील करना चाहता हूँ, कि वे 
भारत को झ,झआाज़ाद बनाने में सहायता दें। बन्दन 
न्‍्फ््स्स के फल्तर्प जो कुछ देश को मिल्ना हे, वह 
कॉड्ग्रेत की माँग का आधा भी नहीं है। कॉड्म्रेस ने 
जो कॉन्फ्रेन्स में भाग लेना स्वीकार किया है उसका 
मतलब ही यह है, कि कॉड्ग्रेप कॉन्फ्रेन्स में पूर्ण 
स्वाधीनता की माँग को पेश करने से न रुफंगी। भारत 
एक बीमार बच्चा नहीं हे, जिसे किसी प्रकार .की बाहरी 
सहायता की झावश्यकता हो । 
थेन ( 
अमेरिकन प्रजातन्त्र से प्राथना 
संसार के तमाम राष्ट्रों से, विशेषकर अमेरिकन 
प्रजातन्‍्त्र से, भी में अपील करना चाहता हूँ। इश् 
झहिसात्मक श्ान्दो क्षन को देख कर उन्हें बढ़ी उत्घुकता 
हुई है। अमेरिका ने ख़ासकर इस आन्दोलन से सहाजु- 
भूति दिखाई है । अब कॉल्येप एक बढ़ा उत्तरदायित्व- 
पूर्ण काम करने जा रही है | मुम्झे आशा हे, कि वे सब 
राष्ट्र हमारे साथे सहानुभूति बनाए रकखेंगे । 


पुलिस ओर सिविल ऑफिसर 

मेरी ग्रन्तिम अपीज् पुलिस तथा सिविल्न खविस 
विभाग वालों से है । सिविज्न सविस्त सरकार की मेशीनरी 
का एक आवश्यक अड्ग है, जो पुलिस-विभाग द्वारा 
चलाया जाता है । अगर वे यह समझते हैं, कि भारत 
शीघ्र ही अपने घर का मालिक होना चाहता हे शोर 
अगर चें ईमानदारी से उसकी सेवा करना चाहते हें 
तो उन्हें ऐसा बतांव करना चाहिए, जिससे जनता को 
यह अनुभव हो, कि वे उसके प्रतिष्ठित नौकर हैं, न कि 
माज्तिक | + 

सत्याग्रही केदी . 

._ अ्ब में उन सत्याग्रह्दी बन्दियों के विषय में भी कुछ 
कहना चाहता हूँ, जो अंभो तक जेलों में बन्द हैं और 
जो शीघ्र ही छोड़े ज्ञायंगे। व्यक्तिगत रूप से मेरा यह 
विश्वास है कि हिसा करने वाज्नों को भी क़ेंद में 
न ढालना चाहिए। जो हिसा द्वारा देश को स्वाधीन 
बनाना चाहते हैं, घे भी उतने ही थाध्म-व्यागी तथा 
देश-भक्त हैं, जितना कि मैं। अगर में झपने को तथा 
अन्य सत्याग्नह्ियों को फ्रेद में रख कर भी उन्हें जेल से 
छुड़ा सकता, तो में अवश्य ऐसा करता । मेरा विश्वास्त हे 
कि वे इप्त वात का अनुभव अवश्य करेंगे कि में न्‍्याय-. 
नरेश कॉड्ग्रेस की अपीज्न पर ध्यान दें। वे कॉन्फ्रेन्स में | रूप में उनके छुटकारे की प्राथना नहीं कर सकता | पर 
अपना-रुख़ इस प्रकार का रक्खें जिससे कोई समझौता इसका यह मतत्नब नहीं है कि मेरा या वर्किज्ञ कमेटी के 
हो सके । कॉड्ग्रेस ज्िस प्रकार व्रिटिश भारत के भार- | मेम्बरों का ध्यान उनकी तरफ़ नहीं है | कॉड्ग्रेत ने अब 
तीयों की प्रतिनिधि पंस्था है, उसी प्रकार देशी रांञ्प्रों के | सरकार से सहयोग की नीति को अख्तियार किया है । 
भारतीयों की भी है | कॉडओ+ चाहती है कि देशी | झगर कॉड्ग्रेस वाज्ञों ने समझौते की शर्तों का पात्नन 
राज्य की प्रजा की स्थिति ब्रिटिश भारत की प्रजा के समान | किया, तो कॉडमम्रेस को इज़्ज़त बढ़ जायगी और सरकार 
हो जाय | मुझे आशा है कि देशी नरेश इस झावश्यक | को विश्वास हो जायगा कि उसके भन्दर देश में शान्ति 


निर्भर है। कॉड्सेस भी कॉन्फ्रेस में तभी भाग लेती 
जब बहुत सी बातें पूरी हो जातीं। कॉड्म्रेप्त के क्षिए | 


जचय की हुईं ग़ज़तियों को सुधरवाना नहीं है। उसका 
उद्देश्य तो 'पूण स्वराज्य” प्राप्त करना है | यह भारत का 
जन्मसिद्ध अधिकार है। भारत इससे कम में सनन्‍्तुष्ट 
नहीं हो सकता । पर समझौते में इस शब्द का नाम भी 
नहीं है । 
फेडरेशन 

उसकी जगह 'फ़ेडरेशन”ः शब्द रक्खा गया है। | 
इस शब्द के दोनों अर्थ हो सकते हैं। फ़ेडरेशन या तो 
सगतष्णा हो सकती है या यह सच्चे स्वरूप में भारत 
को स्व॒राज्य प्राप्त कराने की दशा हो सकती है । यही 
उत्तदायित्व के ज्षिए भी कहा जा सकता है ।। प्रतिबन्ध 
केवल्न धोखे की टट्टियाँ हों और उनका उद्देश्य भारत का 
रक्तःशोषण करना हो या वे भारत-रूपी वृत्त की रक्षा के 
लिए घेरे का काम दें । 

एक दल्ञ इन शब्दों का एक मतलब निकाक्ष सकता 
है, तो दूसरा दत्न दूसरा मतक्ब निकाल सकता है। 
यदि कॉड्ग्रेप ने ग्रोलमेज़ कॉन्फ्रन्‍्स में भाग लेना 
निश्चित किया है, तो केवल इसी इच्छा से कि वह फ्रेड 
रेशन को उत्तरदायित्वपूर्ण बनाना चाहती है और 
प्रतिबन्धों को भारत की राष्ट्रीय, सामाजिक तथा धामिक 
उन्नति का साधन बनाना चाहती है। कॉड्सरेप्त की इस 
बात को अगर कॉन्फ्रेन्स ने स्वीकार कर लिया तो 
कॉड्ओप्त के प्रयत्न का फल्न पूर्ण स्वाधीनता होगा ! 

पर हमारे मार्ग में बढ़ी-बढ़ी बाधाएँ हैं । उन पर हमें 


को आवश्यकता होगी । 

देशी नरेशों से अपील 
हस समय में देश के अन्य दलों से कोई अपील 
नहीं करना- चाहता। क्योंकि वे भी हमारे ही समान 





। प्रश्ष को त्तरफ़ ध्यान द्गे ४ द ५ ( शेप मैटर प्वं पृष्ठ वे तीसरे कॉलम के नीचे देखिए: ) हर 
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आप यह भले ही कहें छि अत्याचार तो | 
ज़रूर पुलिस के गैंवार कॉनटे ब॒त करते थे; परन्तु 


उन्हें राष्ट्रोथ फण्डे को फाड़ने, क"डे के सम्मान 
के लिए एकत्रित जनता पर लाठ"प्रद्वार करने 
ओर उप्ते कण्डे को संभालने वाली महिलाओं को 
गिरफ़्तार करने की आज्ञा देने वाला तो बम्बई 
गवनमेएट का सब्च से उच्च पदाधिकारी ही था | 
इन्हीं कारणों से हर एक भारतीय को गांधी के 
आन्दोलन में भारी श्रद्धा हो गई थी । 
राष्ट्रीयता का मन्त्र 

गाँवी की आँधी ने लोगों के हृदयों में राष्ट्रो 
यता का मन्त्र फूँक दिया है | बम्बई में एक साधा 
रण सी सभा में भी बीस हृज्जार मनुष्यों का एक 
त्रित होना कोई बड़ी बात नहीं है ।ये सभाएँ 
खुले मैद्नन में हुआ करती हैं. और उनका प्रारम्भ 
राष्ट्रीय गान-'/वन्देमातरम' से होता है, जो प्राय 
झ्लियाँ गाया करतों हैं । जनता में से अधिकांश 
स्त्री-पुरुष भाषण सुनते समय भी तकली चलाते 
रहते हैं । ऐसी द्वी शान्‍्त सभा को पुलिस अपने 


लाठी-प्रहार से भड्ढ करती है, और इद्भलेण्ड की. 


गवनमेण्ट यह सब क़ानून ओर शान्ति को रक्षा 
के नाम पर कराती है । 
तकली और स्वराज्य 

कॉड्यप्त के काय-क्रम में स्वदेशी का आन्दोलन 
मुख्य है । इन सभाओं में मेंने लागों को तझली 
चलाते देखा है और मेरे हृदय में तकली के प्रति 
अश्रद्धा भी उत्पन्न हुई है, परन्तु जब मैंने गाँवों 
में घूम-घूथप कर सच्चे निधत भारत के दशन 
किए, तब मुझे इस बात का ज्ञान हुआ कि 
सस्‍्देशी ही उसकी एकमात्र औषधि है ओ 
तकली और चख््रा खदेशी के प्रधान अख्तर हें । माँवों 
के क्रिसान साल में पाँच माह खेती में वयतोत करते 
हैं परन्तु शेत्र सात माह उनके निरथंक जाते 
हैं। यदि उनके बेन मज़बूत हुए, तो वे खाली 
समय में कुछ दिनों अपनी गाड़ियों पर सामान 
ढोऋर भो कुछ आमदनी कर लेते हें । अर्थ- 
शास्तज्ञ भारत के किसानों की ग़रीबी दूर करने 
के लिए उतकी मोपड़ियों में छाटे छ!टे उद्योग 
धन्धों का प्रचार करने की सलाह दृते हैं | परन्तु 
इन ग़रोंबों के पास इतना रुपया नहीं कि 
किसो प्रकार का धन्‍न्धा कर सक। तकली एक 
ऐसी चीज है, जिसमें उनका एक पेते से अधिक 


खच नहीं होता | चन्न में भी दो-तीन शिलिक्ल से | 


अधिक ख़चे नहों पड़ता । ओर यदि छसान 
चाहे, तो उसे अपने घर पर ही तेथार कर सकता 
है | यद्यपि उन्हें दिन भर के परिश्रम स, चर्ख्र या 
तकली से एक या दो आन से अधिक की आम- 
दनो नहीं हो सकती, परन्तु उनड्ली आमदनो 
इतनी कम 
बहुत अधिक है। भारतीय नेता दो कारणों से 
चर को अधिक सहत्य दृत हें एक तो वह ग़रीब 
किसानों की उदरपूरत में बहुत-कुछ सहायता देगा 
और दूसरे वह लझ्काशायर के कपड़े का भारत में 
ध्याना कप कर देगा। यही कारण है क्रि भारत 
-के मध्य श्रेणो तक के लोग अपनी दिनचयों 


प्रारम्भ करने के पहले एक घण्टा चर्क्षा चलाते. 
हैं। मैंने तो लोगों के प|स रेलगाड़ी तक में चर | 


होती है कि उन्‍हें उतनी ही सहायता | 





नंप्रक-कानून की अवबज्ञा 

गवरन॑मेणट चर्सख़े और तकली को ओर यदि 
क्रद्ध दृष्टि से देखती है, तो नमक-क़ानून को अवज्ञा 
करने वालों को गिद्ध-दृष्टि से। इसा अवज्ञा क 
कारण लोग जेल जाते हैं और पुलिस की लाठियों 
के प्रहार सहते हैं-। केवल समुद्र के पानी को उबाल 
कर त्रिटिश साम्र।ज्य को उलट देन के स््रप्न देखना 
मस्नौल नहीं तो क्या है ? कौन जानता था कि एक 
ज़रा सी घटना देश भर में क्रानित की लहर उत्पन्न 
कर देगी। और जब महात्मा गाँधी स्वयं इस 
क़ानून की अवज्ञा के कारण जेल भेज दिए गए, 


तब तो आन्दोलन की आँधी कोने-कोने में फेतत 


गई | सच बात तो यह है कि नमर-टक्स से भार- 
तीय बहुत असन्तुष्ट है । भारत जैमे ग़रीब देश के 
लिए नमक का मूल्य बहुत अधिक है । यद्यपि प्रति 
भारतीय पीछे नमक के खचे की ओऔखत प्रति वष 
केवल ३३४ पेन्स या लगभग तीन आने के पड़ती 
है, परन्तु एक मज़दूर को अपने कुटुम्ब्र की नमऊ 
की पूति के लिए चार दिन मज़दूरी करनी पड़ती 
है। ग़रीब मज़दूर के सिरंपर इतना ही बोभा 
बहुत भारी है । 

केवल मजदूरों ही के लिए नहीं, व्यापारियों 
के लिए भी इस टेक्स से बहुत धक्का लगा है | यदि 


| गवनमेण्ट समुद्र के किन।रे रहने वाले व्यापारियों 


के नमक बनाने का अधिक्रार न छोनती, तो 
उनके व्यापार को ज्ञति न प्हुँचती | परन्तु यहाँ भी 


गवनमेयट का मनन्‍्तव्य केवल इड्ढलैग्ड के व्यापार 


की रक्ता करना दिखलाई देता है | भारत में जितने 
नमक की खपत होती है, वहाँ उसका केवल एक 
तिहाई उत्पन्न छिया जाता है, बाक़ी दो तिद्दाई 


| नमक को पूति लिवरपून के नम॒क्र से को जाती 


है | मेरी समर में नहीं आता कि जब प्रकृति देवी 
भारतवष ही में उसकी नमक की आवश्यकता की 
पूर्ति कर सकती है, तब लिवरपूल से नमक मेँगाने 
की क्‍या आवश्यकता है ? भारतीयों में यह विचार 
बहुत पुराने समय स प्रचलित है कि वे जिसका 


नमक खाते हैं, उसके साथ कभी विश्वासघात नहीं | 


करते | क्‍या गवनमेग्ट उन्हें नमकद्दलाल बनाने 
ही के लिए अपना नमक खिलाता दै ? 


विदेशी माल का बहिष्कार 


परन्तु महात्मा गाँधी के आन्दोलन का प्रभाव 
उस समय सच से अधिक माल्यम पड़ा, जब विदेशी 
माल विशेषतः त्रिटिश माल का बहिष्कार प्रारम्भ 
हुआ | ओर यद्यपि हाल ही के एक केस में यह 
तय हो चुका था कि शान्तिपूवक पिकेटिज्ल ग़र- 
क्रानूनी नहीं है, तो भी हमारी जेलों में ऐसे ही 
स्री-पुरुषों की संख्या अधिक है, जो विदेशी माज्न 
की दुकानों पर < पिकेटिज्न करते समय गिरफ़्तार 
किए गए हैं। वास्तव में भारत में इस समय क़ानून 
का कोई मूल्य नहीं रह गया | केबल जनता ही ने 
नहीं, किन्तु गवनमेण्ट ने स्वयं उसकी धड्जियाँ 
उड़ाना प्रारम्भ कर दिया है। बम्बई में अप टूबर 
के मद्दीने में प्रति दिन लगभग एक हज़ार स्वयंसेवक 


उन व्यापारियों की दुकानों पर पिकेटिज्न करते थे, : 
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अअअाषब पक कक पल जम पक रत आम तत जआइ सतत का सपा कम सकउलनछ जिन्होंने विदेशी माल के स्टॉप पर कॉड्स्प्रेप्त की 
| मुःर नहीं लगवाई थी । 


मैंने कभी किसी भारतीय को दुकानों पर पिक्रे- 
टिज् करने वाले स्वयंसेवकों तथा स्तयंस वि का झों को 
अवज्ञा करते नहीं देखा । उनकी परीक्षा के लिए 
मेंने सत्रय॑ अपने एक मित्र को एक दुकान पर 
भेजा | एक युत्रती उध्त दुकान पर पिकेटिन्लना कर 


रही थी | उस व्यक्ति को दुचरान पर आते देख कर 


युवती चकित रह गई ; परन्तु शोघ्र ही उसने दोनों 
हाथ जोड़ -कर ऐसे विनम्र शब्शें में उससे प्राथना 
की, कि उन्हें सुन॒ कर पत्थर का हृदय भी पिघल 
उठता | यदि वह अधिक हृठ #रता, तो वह युत्रती 
लेट जाती और वह उसके ऊपर से निकले बिना 
दुकान पर नहीं पहुँच सकता था। बहिष्कार के पक्त 
में लोगों के विचार इतने दरढ़ थे कि पिक्रेटिज्ग को 
विशेष आवश्यकता हो न पड़ती थी । और पिक्रेटिट्ः 


| प्रा4: उन्हीं व्यापारियों की दुकानों पर द्वोती थी, 


जो नम्घर बदल कर अपने विद्शी कपड़े का बचा 
हुआ स्टॉक बे वने का प्रयत्न कर रहे थे | बम्बई के 
कपड़े के बाज्ञार में कॉइ्मेपस-पुलिस के सुशिज्ित 
वालण्टियर बाहर जाने वाले कपड़े की खबर जाँच 
करते थे ओर उसकी गाँठों पर कॉम्म्रेप्त की मुद्दर 
लगा देते थे | कुछ शहशों में तो पिक्केटिड्ठ दिन-रात 


| हुआझ्मा करती थी। बात यह थी कि यद्यपि नए 


विदेशों माल का आता बिल्कुत बन्द हो गया 
था, परन्तु वे अपना पुराना स्टॉक, जो केवल 
बम्बई में लगभग ३५ लाख पोण्ड का था, बेचने 
के लिए बहुत उनसुक बद्दते थे। मेरी उपस्थिति में 
वहीं के व्यापारियों ने कॉड्यस का, इस सम्प्रन्ध 
में एक बार विरोध भी किया था, परन्तु उन्हें मुह 
को खानी पड़ी । 


अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए भारतवासी 
अब अपना सवस्व निछावर करने के लिए तैपार 
हो गए हैं । बहिष्छार और लम्बी-लम्पी हड़तालों 
से उनको जो ज्ञति हुई है, उसकी उन्हें कुछ भी 
परवाह नहीं है | मेरा ही उपस्थिति में बम्बई में 
हफ़्ते में प्रायः दो दृड़ताल होती थीं और . उनमें 
८० प्रति शत दुआने बन्द रहती थीं। १६ मिलें 
केवल इसलिए सदेत्र के लिए बन्द कर दी गई 
थीं कि उनके मालिक कपड़ा बनाने के लिए विदेशी 


| सूत का उपयोग करते थे। उनके बन्द होने से ३२ 


हज़ार मज़दूर बेकार हो गए हैं 
'शराब का बहिष्कार और सरकारी बजट 
महात्मा गाँधी का शराब का बहिष्कार कुछ 


| कम प्रभावशाली नहीं रहा । भारत के दोनों बडे-- 


हिन्दू ओर मुसलमान-धर्म शराब पीने का 
निषेध करते हैं | बम्बई की प्रान्तीय गवरन्‍मेण्ट को 
शरात्र से लगभग २५ प्रति शत की आमदनी होतो 
है | देशसेविकाओं की विक्रेटिड्न तथा वद्दाँ की 
जातीय संध्थाओं ने शराब का बहिष्कार पूर्णरूप 


| से सफल कर दिया । इसका परिणाम यह हुआ 


कि गवनेमे ट को शराब के लेसन्सों की बिक्रो 
में बहुत अधिक क्षति उठानी पड़ी। अन्य प्रान्तों 
को भी बहुत क्षति उठानी पड़ी है | इस क्षति का 
भारतीय बजट पर अत्यन्त घातक प्रभाव पड़ा है | 


नॉः मुँह हः 


द् 




















“गाँधो की आँधो ने लोगों के 
“भारत जैसे गराब देश काल 
... “अपने उद्देश्य की प्राप्ति के व्तिए भारत 


सबस्त व्योतछावर करने के लए तथार हे 
७५चरखए भारत के ज्वकन्त देश-फेक का एक (च्न्‍्ह है हि 
मज़दूर-सरकार के एजेण्टों की इन काली करतूतों से उस ब 
पर से भारत वा विश्वास बिलकुल उठ गया है . _ ज 
ता कि मज़दूर-सरकार अपने अस्तित्व की भी बाज़ी लगा 


तो वर्तमान परिस्थिति कभी उपस्थित न होतो 
जिन्होंने भारत की परिस्थिति का गहरा श्रच्ययन किया है क्‍ 
हे हैं। श्री० त्रेल्घफ़डे हाल हो में भारतीय परिस्थिति का अध्ययन करके 
णों द्वारा वहाँ की जनता के सम्मुख भारताय स्थिति 


जा 


. इड्न्‍नलेणड लौटे हे 


: सच्चे चित्र रख रहे हैं । इद्धलेणग्ड 
प्रकाशित किया है, उसे हम “भविष्य! के पाठकों के मनोरञ्ञन के र्ति 


कॉ्यस के विपक्ष हैं और न वे गवनमेण्ट के पत्त 


६६ ड़ ले श्ड की 


“यदि महात्मा गाँती की यह पतालग जा 
कर भारतीय स्वतन्त्रता का पक्त लेगी 


[ श्री त्रेल्सफर्ड इड्लेणड के उन छुने-गने 
और जो इड्रलेण्ड में भारत के टत्थान का प्रयत्न कर २ 
क्‍ ऋौर वहाँ पत्रों में लेख लिख कर तथा अपने भाष 
की जनता वी जानकारो के लिए यहाँ के आन्दोलन के सम्बन्ध में उन्होंने हात 


>ए देते हैं । 


ये लीडर? में 

ञ्ञ ऋछ न्‍्दोलन के प्रारम्भ ही से महात्मा गाँधो 
22 ॥ | तथा कॉड्ग्रेस अपने नए-तए उपाया से 
गवनमेण्ट को छकाते रहे हैं । उतछो एक निश्चिचत 
नीति थी और उस्ते का+-रूप में परिणत करन 
के लिए उन्होंने ऐसे राष्ट्रीय नारों तथा कार्यक्रभ 
का आयोजन किया था, जिनस लोगों में उत्त जना 
उत्पन्न होती थी ओर वे उत्साहपूत्रक उसमें भाग 
लेत थे। दूसरी ओर गवनमेण्ट कंवल अपना 


रक्षा ही क्रे उपाय सोचा करता थी | उसमें इतनी 


मे 
दूरद शता नहीं थी, जिससे वई काय ्षृत्र 
को सकती । पर- 


आकर प्रजा की विश्वासपात्र बन 
णाम-सखरूप किसी को इस बात का पता न चल 
सका और न भारत में अभी तक किसी को इस 
बात का पता है कि ब्रिटिश गवनेमेण्ट उसका 
कितनी माँगों की पूर्ति करेंगी। लॉड इबिन जैसे 


व्यक्ति की ओट में बहुत से सन्द्ग्धवचन दिए 


भी बैँघ चली थी, 


गए और उनसे कुछ आशा 
उसका परि- 


परन्तु वह केवल क्ञेणिक थी, ओर 
णाम यह हुआ 


शेष न रह गई | यहाँ तऋ कि लिबरल छयौर अन्य 


सॉहरेट भी, जो प्रायः कॉडप्स के १६7 विरोधी 


रहे हैं, भारत तथा इद्धलैश्ड की ब्रिट्श गवन- 
है 


भेगट को कॉडम्रेस ही को तरह 0 की दृष्टि से 


देखने लगे मुसलमानों का रुख भो कुछ गवन 


मेग्ट के पच्त मे न था ः 
न्ध में मुझसे उनके एक नेता तथा एक उच्च पदा 


घिकारी ने स्वयं कहा 


व्यक्ति ऐप्ती परिस्थिति में उसकी सहायता नहीं 


कि भारतीय गवनमेण्ट स स#ा 
नुभूति दिखान के लिए वहाँ को कोइ भापाटा | 


| उनके इस रुख़ क सम्ब- 





कि-- मुसलमान न तो | 





ठर्याक्तयों मे से हैं, 


ही में हैं । उसके पक्त में वे हो भी केले सकते हैं ? 
गवनमेण्ट की कोई निश्चिचत नीति नहीं है । कोई 


कर सकता ।” 





भारत के सच्चे हितचिन्तक और इस लेख के यशस्वों लेखक 
श्री० एच० एन० अं ल्सुफूर्ड 
( पे छः < 
गवनेमेएट का मोन _ 
लॉड इविन और महात्मा गाँधी के गत वे के 
अगस्त ओर दिसम्बर के वाद-विवाद की असफ- 
लता के सम्बन्ध में कोई उनको ओर उनके मिन्नों 
की कितनी हू वित्रचना करे, परन्तु उन दोनों में 
से किधी भी अवसर पर गवनेमेण्ट ने कोई ऐसा 


' निश्चित कायक्रम नहीं रक्खा, जिससे इस बात 


(0५7659५ 5ठाद्यवें (७505). शांध्वां।2686 0५ 85987600[ 
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हृदयों में राष्ट्रीयता का के 
ए नमक का सूल्य बहुत अधिक 
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हो मे जो लखु 
--सं० “भविष्य ] 


का पता चल सकता कि उसकी इच्छा, कन्‍्द्री 
शासन में उत्तरद्‌ यित्वर का - अधिकार देने की है 
महात्मा गाँधी को इस बात का बिल्कुल विश्वास 
नहीं था कि इद्शलैण्ड की मज़दूर-सरकार भार 
को केन्द्रीय-शासन में उत्तरदायित्व का अधिका 
देने की दिम्मत करेंगी ओर न कभी उसने 


| सद्दात्मा गाँधी के इस सन्देद्द को दूर ही करने 
| का प्रयत्न किया था। मुझे उनके गाढ़े मित्रों से 


पता लगा है कि यांद मद्दात्मा गाँधी को यह! 


| पता लग जाता कि मज़दूर-सरकार अपने अस्तित्व 

की भो बाजी लगा कर भारतीय खतन्‍्त्रता का. | 
| पक्त लेगी, तो वतमान परिस्थिति कभी उपस्थित न. | 
| द्दोती । ब्रिटिश गवर्नमेण्ट के इस मौन का परिणास' 


यह हुआ कि वह देश भर को रृष्टि म॑ केवल 
अशान्ति सूचक ऑडिन्न्सोॉ द्वी की जन्मदात्री 
रह गई । परन्तु उन ऑडिनेन्सों का उपयोग करने: 
वाली पुलिस मोन न थी | वह बम्बई प्रान्त में 
गाँव-गाँव में घूम कर निस्सह्ाय तथा गऱरीब किसानों 
पर लारठ "प्रहार कर, कॉड्सेस-आन्‍्दोलन का दमन- 


| करने का सतत प्रय्ल्ञ करतो रही । एक कॉन्‍्टटेबिल 


उन ग्ररीब किसानों से कहता था--'क्या तुम स्व- 


| राज्य चाहते हो ? यदि चाहते हो तो लो ।? और 


इन शब्दों के साथ उसकी लाठी बेचारे किसान के 
सिर या उसके क-्धों से रक्त की धारा बहा देती 
थी । इद्चलेग्ड की मज़दूर-सरकार के एजेण्टों की. 
इन काली करतूतों. से, उस पर से भारत का 
+िश्वाख बिल्कुल उठ गया है । 


ज़रा 
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देखे हैं। यह भारत के ज्वलन्त देश प्रेम का 
चिन्ह है । 








जआ्राप यह भले ही कहें हि अत्याचार तो 
ज़रूर पुलिस के गँवार कॉनटे ब॒त करते थे; परन्तु 
कं हम 5 न नप्क-क़ानून को अवज्ञा 
के लिए एकत्रित जनता पर लाठप्रदार न 
ब्यौर उत्ते भाण्डे को संभालने वाली महिलाओं को | न बनेमेणट चर्स्र और तकली की ओर यदि 
गिरफ्तार करने की आज्ञा देने वाला तो बम्बई केद्ध दृष्टि से दछता है, तो नमक-क्रानून की अवज्ञा 
गवनमेएट का सत्र से उच्च पदाधिकारी ही था। | /* वाला का कम से। इसी अवज्ञा के 
इन्हीं कारणों से हर एक भारतीय का गांधी के रा । जाग 2! जाते हैं ओर पुलिस को लाठियों 
आन्दोजन में मारी श्रद्धा हो गई थी । | के प्रहार सहते हैं-। केवल समुद्र के पानी को उबाल 
; क्‍ राष्टीयता दा मन्त्र | कर ब्रिटिश साम्र|ज्य को उल्नट देन के स्त्रप् देखना 
गाँवी की श्राधी ने लोगों के हृदयों में राष्ट्रो- मख्नौल नहीं तो कन्या ह्दे कोन जानता था कि एक 
: थवा का मन्त्र फुँक दिशा है । बस्तर मे एक सपा सी घटना देश भर में क्रान्ति की लहर उत्पन्न 
शी संभाग मी बीस हृज्ञार पनष्यों का एक- | देगी । और जब महात्मा गाँधी स्वयं इस 
त्रित होना कोई बड़ी बात नहीं है ।ये सपाएँ कानून को अवज्ञा के कारण जेल भेज दिए गए, 
खुले मैदान में हुआ करती हैं. भौर उनका प्रारम्भ 


| पक 
राष्ट्रॉय गान -वन्देमातरम्‌ से होता है, जो प्राय: | डे हर हे र 


तीय बहुत असन्तुष्ट हैं । भाग्त जैम ग़रीब देश के 


तब तो आन्दोलन की आँधी को>-कोने में फेत 


मुःर नहीं लगवाई थी । 








जिन्होंने विदेशी माल के स्टॉछ पर कॉड्श्रेप की _ 


मेंने कभी किसी भारतीय को दुकानों पर पिके- 


'टि्ठ करने वाले स्वयंसेवर्कों तथा स्तयं सं विर्ा थों को 


अवज्ञा करते नहीं देखा । उनकी पणीक्षा के लिए 


मेंन सत्रयं अपने एक भिन्र को एक दुकान परु 


भेजा | एक युवती उद्ध दुकान पर पिक्रटिड्डा कर 


रह्दी थी । उस व्यक्ति को दुह्लान पर आते देख कर 


युवती चकित रह गई ; परन्तु शंघ्र दी उसने दोनों 
हाथ जोड़ कर ऐसे विनम्र शब्शें में उसमे प्राथना 
की, कि उन्हें सुन कर पत्थर का हृदय भी पिघल 
उठता | यदि वह अधिक हठ #रता, तो बह युत्रती 
लेट जाती और वह उसके ऊपर से निकले बिना 
दुकान पर नहीं पहुँच सकता था। बहिष्कार के पक्तु 
में लोगों के विचार इतने हढ़ थे कि पिक्केटिद्न की 
विशेष आवश्यकता हो न पड़ती थी | और पिक्केटिज् 


| प्रा4: उन्हीं व्यापारियों की दुकानों पर द्दोती थी, 


सझ्तलियाँ गाया करतों हैं । जनता में से अधिकांश 
स््री-पुरुष भाषण सुनते समय भी तकली चलाते 
रहते है । ऐसी द्वी शान्‍्त समा को पुलिस अपने 


भारतीय पीछे नमक के खच की ओऔखत प्रति वर्ष 


लिए नमक का मूल्य बहुत अधिक है । यद्यपि प्रति 





जो नम्बर बदल कर अपने विदशी कपड़े का बचा 


केवल ३१ पेन्स या लगभग तीन आने के पड़ती हुआ स्टोंक बे बने का प्रयतज्ञ कर ९्ह्े थे। बम्बई फे 


लाठी-प्रहार से भक्ठः करती है, और इद्भलिणड की 
गवनमेण्ट यह सत्र क़ानून और शान्ति की रक्ता 
के नाम पर कराती है । 
तकली और स्व॒राज्य 
कॉक्‍्म्रेप्त के काय-क्रम में स्वदेशी का आन्दोलन 


है, परन्तु एक मज़दूर को अपने कुठुम्ब की नमक 
की पूति के लिए चार दिन मज़दूरी करनी पड़ती 


बहुत भारी है । 
केवल मज़दूरों ही के लिए नहीं, व्यापारियों 


| है। ग़गीब मज़दूर के सिर पर इतना ही बोमका | 


| कपड़े के बाज्ञार में कॉइ्ग्रेल-पुलिस के सुशिक्षित 


वालण्टियर बाहर जाने वाले कपड़े की ख्रत्र जाँच 
करते थे और उसकी गाँठों पर कॉम्मेप की मुद्दर 
लगा देते थे | कुछ शहरों में तो पिक्रेटिड़ दिन-रातत 
हुआ करती थी। बात यह्‌ थी क्रि यद्यपि नए 
विदेशों माल का आना बिल्कुत बन्द हो गया 


मुख्य है । इन सभाओं में मैंने लागों को तह्ली 
चलाते देखा है ओर मेरे हृदय में तकली के प्रति 
अश्रद्धा भी उत्न्न हुईं है, परन्तु जब मैंने गाँवों 
में घूम-घूप कर सच्चे निधंनत भारंत के दशेन 


किए, तब मुझे इस बात का ज्ञान हुआ कि | 


स्रदेशी ही उसकी एकमात्र ओषधि है ओर 
तकली और चना स्वदेशी के प्रधान अद्तन हैं | माँतों 
के क्रिसान साल में पाँच माह खेती में उयतोत करते 
हैं. परन्तु शेत्र सात माह उनके निरथंऋ जाते 
हैं। यहि उनके बैन मज़बूत हुए, तो वे खाली 
समय में कुछ दिनों अपनी गाड़ियों पर सामान 
ढोकर भो कुछ आमदनी कर लेते हैं । अर्थ: 
शास्तज्ञ भारत के किसानों की ग़रीबी दूर करने 


के लिए उनकी मोपड़िियों में छाटे छोटे उद्योग: | 
धन्धों का प्रचार करन की सलाद्द देते हैं | परन्तु | 
इन ग़रीबों के पास इतना रुपया नहीं कि वें | 


किसो प्रकार का धन्‍न्धा कर सक। तकली एक 
ऐसी चीज है, जिसमें उनका एक पैते से अधिक 
खर्च नहीं होता | चन्न में भी दो-तीन शिलिद्ग से 
अधिक खर्च नहों पड़ता। ओर यदि छिसान 
चाहे, तो उसे अपने घर पर ही तैथार कर सकता 
है। यद्यपि उन्हें दिन भर के परिश्रम स, चर्खे या 
तकली से एक या दो आने से अधिक की आम- 


दनो नहीं द्वो सकती, परन्तु उनझ्ी आमदनो 


इतनी कम द्वोती है कि उन्हें उतनी ही सहायता 
बहुत अधिक है । भारतीय नेता दो कारणों से 
चर्खे को अधिक महत्य देते हैं“ एक तो वह ग़रीब 
किसानों की उदरपूर्ति में बहुत-कुछ सहायता देगा 
झौर दूसरे व्‌ लक्काशायर के कपड़े का भारत में 
व्याना कप कर देगा । यही कारण है कवि भारत 
-क्के मध्य श्रेणों तक के लोग अपनी दिनचया 
प्रारम्भ करने के पहले एक घण्टा चर्जा चलाते 


हैं। मेंने तो लोगों के पास रेलगाड़ी तक में चस्र | 


ओँ! 
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तिहाई उत्पन्न छिया जाता है, बाक़ी दो तिद्दाई 


- स्री-पुरुषों की संख्या अधिक है, जो विदेशी माज्ञ 


के लिए भी इस टेक्‍स से बहुत धक्का लगा है | यदि 
गवनमेण्ट समुद्र के किन।रे रहने वाले व्यापारियों | 
के नमक बनाने का अधिकार न छीनती, तो 
उनके व्यापार को ज्ञति न पहुँचती । परन्तु यहाँ भी 
गवनमेयट का मन्तव्य केवल इल्नलेण्ड के व्यापार 
की रक्षा करना दिल्ललाई देता है । भारत में जितने 
नमक की खपत द्वोती है, वहाँ उसका केवल एक 


था, परन्तु वे अपना पुराना स्टॉक, जो केवल 
बम्ब३ में लगभग ३५ लाख पौण्ड का था, बेचने 
के लिए बहुत उन्‍सुक रहते थे। मेरी उपस्थिति में 
वहाँ के व्यापारियों ने कॉड्यप का, इस सम्बन्ध 
में एक बार विरोध भी किया था, परन्तु उन्हें मुँह 
को खानी पड़ी । 

अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए भारतवासी 
अब अपना सवस्व निछावर करने के लिए तैयार 
हो गए हैं | बहिष्छार और लम्बो-लम्बी हड़तालों 
से उनको जो क्षति हुई है, उसझी उन्हें कुछ भी 
परवाह नहीं है | मेरा दी उपस्थिति में बम्बई में 
| हफ्ते में प्राय: दो हड़ताल होती थीं और . उनमें 
८० प्रति शत दुओ नें बन्द रहती थीं। १६ मिलें 
केवल इसलिए सदेव के लिए बन्द कर दी गई 
थीं कि उनके मालिक कपड़ा बनाने के लिए विदेशी 
सूत का उपयोग करते थे। उनके बन्द होने से ३२ 
| हज़ार मज़दूर बेकार हो गए हैं । 
शराब का बहिष्कार ओर सरकारी बजट 

महात्मा गाँधी का शराब का बहिष्कार कुछ 
। कम प्रभावशाली नहीं रहा । भारत के दोनों बड़े-- 
हिन्दू ओर मुसलमान-धर्म शराब पीने का 
निषेध करते हैं | बम्बई की प्रान्तीय गव मेण्ट फो 
शरात्र से लगभग २५ प्रति शत की आमदनी दोतो 
है | देशलेविकाओं की विकेटिद्नः तथा वहाँ की 
जातीय संध्थाओं ने शराब का बहिष्कार पूर्णरूप 
से सफल कर दिया । इसका परिणाम यह हुआ 
कि गवनंमे ट को शराब के लेसन्सों की बिक्रो 
में बहुत अधिक क्षति उठानी पड़ी। अन्य प्रान्तों 
को भी बहुत क्षति उठानी पड़ी है | इस ज्ञति का 
भारतीय बजट पर अत्यन्त घातक प्रभाव पड़ा है । 

ः 




















_नमझ की पूति लिवरपून के नमक से की जाती 
है । मेरी समभ में नहीं आता कि जब प्रकृति देवी 
भारतवर्ष ही में उसकी नमक की आवश्यकता की | 
पूर्ति कर सकती है, तब लिवरपूल से नमक मेंगाने 
की क्या आवश्यकता है ? भारतीयों में यह विचार 
बहुत पुराने समय से प्रचलित है कि वे जिसका 
नमक खाते हैं, उसके साथ कभी विश्वासघात नहीं 
करते। क्‍या गवनमेग्ट उन्हें नमकहलाल बनाने 
ही के लिए अपना नमक खिलाता है द 

विदेशी माल का बहिष्कार 
परन्तु महात्मा गाँधी के आन्दोलन का प्रभाव 
| उस समय सत्र से अधिक मात्यूम पड़ा, जब विदेशी 
माल विशेषत: त्रिटिश माल का बहिष्कार प्रारम्भ 
हुआ। ओर यद्यपि हाल ही के एक केस में यह, 
तय हो चुका था कि शान्तिपूषक पिकेटिल्‍्न गेर- 
कानूनी नहीं है, तो भी हमारी जेलों में ऐसे ही 


को दुकानों पर - पिकेटिड्डः करते समय गिरफ़्तार 
किए गए हैं। वास्तव में भारत में इस समय क़ानून 
का कोई मूल्य नहीं रह गया | केवल जनता ही ने 
नहीं, किन्तु गवर्नमेण्ट ने स्वयं उसको धज्जियाँ 
उड़ाना प्रारम्भ कर दिया है। बम्बई में अप टूबर 

के मह्दीने में प्रति दिन लगभग एक हज़ार स्वयंसेवक | 
उन व्यापारियों की दुकानों पर पिकटिह्न करते थे, : श्र कं 


(000॥०५५ 599! (0505). 00#॥260 0५ 8५७॥७०/ ॥ 
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0 *। 
बह है “नहीं, इसे न जलाओ !” 
ड़ क्यों 27! 
“नहीं प्यारे, इसे रहने दो ।” 
“नहीं, कदापि न रहने दूँगा | बहुत दिनों को घघ 


_ कती हुई ज्वाला आज इसी से शान्त होगी ।”! 


५शान्त होगी या और धधकेगी £” 
/तुम पागल हो गई हो ।” 
“परन्तु अगर इसे नहीं जजाओगे, तो क्या होगा !” 


“कलत्नछू लगेगा, अपराध होगा ।” 
.. कमरे में साड़ियाँ फेजी हुईं थीं। बाहर आग जल 


रहो थी । ज्योतिमंयी अपने सस्दूक्त के पास बैठी हुईं थी। 


वह साड़ियाँ निकाल-निकाल कर बाहर *फक रही थी 
झौर उसका पति विनोद उन्हें ल्ले-लेकर जलवा रहा था| 
ज्वाल्ाएँ उठ रही थों,भऔर ज्योति की बेशक्रीमती साड़ियों 
एक-एक कर जल रही थीं।वे ही सुन्दर चमकील्ी 
साड़ियाँ, जिन्हें समय-समय पर विनोद ने उसे लाकर 
डी थीं। एक दिन ज्योति उन्हें पहन कर प्रसन्न होती 
थी और विनोद देख कर। परन्तु आज़ दोनों उन्हें 
जलती हुईं देख कर प्रसन्न हो रहे हैं ओर एक नवीन 
झानन्द का उपभोग कर रहे हैं 

हठात्‌ एक गुल्लाबी रज्ञ की साड़ी को हाथ में लेते 
ही ज्योतिसंयी रुक गई । यह साड़ी भी विदेशी थी। 
परन्तु न जाने क्‍यों उल्चसे वह प्रेम करती थी । डसने 
उसे उठा कर एक किनारे रख दिया। विनोद ने देख 
ब्िया | दोनों की दृष्टि साड़ी पर पढ़ी और मानो ह 


की ल्ालसा की भाँति उसका रह परिवतित हो गया। 


क्षज्आा और प्रेम के कारण फेले हुए ज्योतिर्मयी के 
गुलाबी गाल्लों के प्रतिब्िग्य ने उसे और भी सुन्दर 
बना दिया! वह उसके सोंहाग की साड़ी थी। उसे 
देखते ही दोनों के दिल्लों में एक प्यारी स्पिति जाग 
उठी । परन्तु कुछ देर के बाद ही पक और आह्वाद ओर 


उन्नास ने वेदना का रूप धारण किया और दूसरी 


शोर देश-प्रेम का सह्ारा लेकर घणा खड़ी होगई। 
विनोद ने कहा--लाओ, उसे भी जल्ला ढूँ। आज़ 
ग़ल्रामी का एक चिह्न भी घर में न रइने दूँगा । 
. अपोतिर्मयी ने गिड़गिड़ा कर कह्ा--मान जाओ 
प्यारे, मेरे कहने से इसे रहने दो । 

विनोद ने कहा-नहों, ऐसा कदापि नहीं हो 


सकता | में विद्ेशी का एक-एक तार जला कर दम 


लूँगा | झाज की हमारी यही होली होगी । 

स्तियोचित फोमजत्ता ज्योतिमेयी को अपना रही 
थी | उसकी आँखों से शँसू निकल पड़े। मानो वे कह 
रहे थे, इसे मत जल्ञाओ ! इसकी ल्पट एक कोमल हृदय 
को फुलसा देगी । पर विनोद की आँखों में घ्रणा-मिश्रित 
क्रोध था । वह सोचता था, इन्हीं रड्जीन तारों ने तो 
हमें घृणित, पददलित और पराधीन बना रक्खा हे | ये 


हमारी दरिद्वता के कारण हैं, सोहाग के नाम पर इन्हें न द 


जलाना मूखंता है । 
ज्योतिमंयी ने साड़ी को हृदय से लगा लिया | 


विनोद ने छीनने की चेष्टा की, पर व्यथ | निद्वान बातों- | 


आातों में क्रोध बढ़ गया । एक कहता, झवश्य जज्नाना 


चाहिए और दूसरा कहता था, इसका जत्नाना भयहकूर 


 [ श्री० श्यापनारायण वेजल |] 
होगा | एक को सोहाग के पुद्ध जाने का डर था और 


दूसरे को देशाप्म के बुक जाने का 
.. हैरान मत करो ! सेरी बात मान लो ! नहीं 


त्तो १%9 





ँ 


यह कद्दते-कह्दते उस देशानुरागी के नेत्नों से चिनगा 


रियाँ निकलने लगीं। परन्तु ज्योति ने साडी नहीं दी | 


वह साड़ी को सीने से लगा कर ज़मीन से चिपट गईं । 


विजय हुईं, पर वह विजय हार से भी बुरी थी। वह 


छोड़ कर वह बाहर चली गई । 
श्र 


रहा था । हमारे कुशाम्र बुद्धि नेता भारत-माता की मुक्ति 
के लिए देशवासियों में अद्दिसा, त्याग और कष्ट-सहिष्णुता 
का मन्त्र फूँक रहे थे। विदेशी बहिष्कार और नमक- 
क़ानून भक़् करने का प्रयत्न हो रहा था। सारे देश में एक 
नवीन जाम्रति.फैज्ञ गई थी । बरसों से यह आन्दोलन 
चत्न रहा था| विनोद भी इन्हीं में मिज्न गया। अब की 
उसके गाँव के पास ही ग़ेर-क़ानूनी नमक बनने वाला 
या, 
उप्त दिन बाज़ार में जेल से लौटे हुए स्वयंसेवकों 
का एक बृह्दत जुलूस निकला । नागरिकों ने इन पर फूल्नों 
को वर्षा की । “बन्देमातरम”?, “विश्व विश्रुत तिरज्ञा 


शा 


स्थान पर पहुँचा, जहाँ नमक-क्लानून तोड़ने की तेयारी 


| की गई थी | पानी से भरी कड़ाहियाँ चूल्हों पर रक्श्नी 
गई' | देशभक्तों ने महात्मा गाँधी की जय के साथ अप्लि | 
प्रज्ज्वज्ञित की, धीरे-धीरे पानी भाफ़ बन कर उड़ने लगा। 
इस भाफ़ के सक्ृ-सकु 'वन्देमातरम! की गगन-भेदी | 
ध्वनि भी थी। नमक बन गया, क़ानून दृट गया। हज़ारों 


मनुष्यों ने पवित्र विभूति की तरह उेर-क्रानुनी नमक | 
बे आन हे बेटा और ज्योतिमंयी को उठा कर कजल्नेजे से लगा लिया। 


इसके बाद जत्न-पात्र ल्लेकर धीरे-धीरे उसके मुँह पर पानी 


लिया, जिसे न मित्रा, उसके चेहरे पर उदासी छा गईं। 


| ठीक इसी समय पुलिस का एक दुल्व द्वाथों में ज्ञाठिया 


लिए झा पहुँचा । स्वयं पेंचक विजयो ब्वास से 'वन्देमातरम! 


| चिन्ना उठे | पुलिस ने झन्धाधुन्ध ल्ाठियाँ चल्लाना आर 
सम कर दिया। चुूल्हों और कढ़ाहयों के साथ सेकड़ों | 
स्वयंसेवकों के सिर फूट गए। विनोद ने जलती हुईं 

| कढ़ाई उठा कर सिर पर रख ज्ली। पुलिस उसको | 


कढ़ाई छीनने के लिए आगे बढ़ी । उसने ल्ललकार कर 


| कछदा--जब तक शरीर में अन्तिम साँस रहेगी, तब तक 


बढ़ाई नहीं छोडेगा । 
पुल्निपत के एक सिपाही ने कदह्दा--क्यों नाहक़ जान 
पर खेब्च रहे हो ? कढ़ाई रख दो । 


विनोद ने दृढ़ता के सताथ उत्तर दिया--जीते ज्ञी 


सम्भव नहीं है । 
थानेदार ने तत्चकार कर सिपाही से कहा--देखते क्या 


हो, मार दो ल्ञाडी से, कड़ाही ज्ञमीन पर गिर जाय। 


बस्बऱ्त चल्ने हैं, नमक बन। कर स्वतन्न्नता ब्वेने ! 


_छ्‌ 
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विनोद कमरे से बाहर चला गया। ज्योतिमयी की _ 
झपने को अपराधिनी समझ रही थी । थोड़ी देर के बाद | 
वह उठी और लालसा-भरी दृष्टि से कमरे के बाहर देखा, 


पर वहाँ कोई न था। ज्योतिम॑यी ने साड़ी को एक बार 
देखा, पर इस दृष्टि में कोई आकर्षण न था। उसे वहीं ' 


भारतवर्ष शान्ति और अहिसा की ध्वनि से गज | 


प्यारा | रूणडा ऊँचा रहे हमारा, ओर “'स्वतन्त्र भारत | 
को जय” से आकाश गज उठा | पर जुलूस उस 


ध् बा अर बे 
ऋअज॑ीि>. ह ० ल्‍्कडओआ 5 240 जल  आख ल्‍्हो ४ पेज 






"तक ्तततततततततया  - |] 0हिपाहीनेतुरत ही थानेदार की आशा का पा ने तुरन्त ही जन पर लक कब जा पतन मे पर हे जा शा पाजप की झ्ाज्ञा का पालन 


| किया । परन्तु विनोद ने कढ़ाई के दोनों कड्े बड़ी इृढ़ता 
| से पकड़ रक्खे थे। खौज्नते हुए पानी की गश्मी से 
| उसकी उँगल्ियाँ तथा चाँद कुजसी जा रही थी। 

| सिपाही की लाठी की चोट से कढ़ाई हिल गई । 

| विनोद खौद्यते हुए जज्न से नहा गया । उसके शरीर से 


भाफ़ उड़ने लगी | उतने उत्प्ताहित होकर 'वन्देमातरम! 


| की ध्वनि की । 


सिपाही ने दूसरा वार करने के ज्िण लाठी उठाईं। 
इतने में दारोगा ने कहा--बस करो रामदीन, छोड दो 


| उसे । वह अपनी करनी का फल पा गया। 


विनोद का सारा शरीर खौलते हुए पानी को गरमी 
से झुलस गया था। उसके सुँह की वह स्वाभाविक 


| ह्लालिम्ता श्यामता में बदज्न गईं थी।- सारे शरीर में 


जलन होने क्षगी । उसने कड़ाही उतार कर अज्षग रख्त 
दी और चुपचाप वहीं बैठ गया | 

पुलिस ल्ाठियों द्वारा क़ानून की रक्षा करके चली 
गई । इस छीना-रपटी में ज्ञिन स्पय॑सेवकों के सिर और 
हाथ-पेर टूट गए थे, उनकी ओर पुल्निस वालों ने देखा 
भी नहीं, परन्तु जो चलने लायक़ थे, उन्हें पकड़ कर' 
थाने में ले गईं। 

विनोद बेहोश हो गया था । स्वयंसेवकों ने उसे घर 
पहुँचा दिया । 

दे डः 
. पिछली रात का समय था। विनोद एक पलक पर 

पड़ा था | उसके शरीर की जल्नन कम हो गई थी | कह 
दिनों के बाद वह सुख की नोंद सो रहा था। ज्योति- 


'मंयी पल्नफ़ के पास बेडी थी। लगातार कई दिलों से 


आहार-निद्धा भूल कर वह पति की शुश्रुषा में खगी थी । 
उसको श्ाँखें आँसुझ्ों से भर रही थीं। अन्तरात्मा कल्प 
रही थी | वह सोच रही थी--आइह्व ! यह मेरी ही ग़ल्ञती 


| का परिणाम है ! यदि में इन्हें नाराज़ न करती तो ये 


क्यों इस तरह जाकर आगग में छूद पड़ते ? इस अभा- 
गिनी सांडी के कारण ही तो इनकी यह दशा हुईं हे । 

इतने में विनोद ने करवट बदली और पानी माँगा । 
ज्योतिमयी ने एक कटोरे से थोड़ा-सा जत्न उसे पिल्ना 
दिया । इसके बाद पूछा--कैसी तबीयत है ? 


परन्तु विनोद ने मूँह फेर ल्षिया। उस दिन की अप्रिय 5 
घटना की स्मृति ने उसे बेचेन कर दिया। ज्योतिमयी ने 


फिर पक्ष किया--कैसी तबीयत है ? बोलते क्‍यों नहीं ?१ 
उसके स्वर में व्यथा थी, अनुताप था; आवाज्ञ 
भराई हुई थी। वह व्याकुल होकर पति के चरणों पर 
गिर पढ़ी और मूच्छित हो गईं ! 
विनोद के मान का बाँध हूट गया। वह फ़ौरन उठ 


के छींटे देने लगा। ज्योतिमेयी होश में आई ओर 


| एक झपराधिनी को भाँति पति को देखा। विनोद ने 


पूछा-प्रिये ! 
उत्तर मिल्ला-प्यारे ! 
“पक्के क्षमा करो !?? 
“परन्तु अपराध तो मेरा है [” 
इतने में बग़ल्न॑ के कमरे में एकाएक प्रकाश फेल्न 


| गया। दोनों ने चॉक कर उधर दृष्टि फेरी तो मालूम हुआ 


कि पही गुज्ञाबी साडी जल रही है और उसके पास 
ही किरासिन तेज्न को डिबिया ताखे पर से लुढ़क कर 
गिरी हुईं है । शायद बिढल्नी ने उसे गिरा दिया था। 

.._ ज्योतिमंयी ने कहा--लो, तुम .जज्लाना चाहते थे, 


वह अपने आप ही जज्न गईं। 


विनोद ने कहा--परसन्तु अब तो मैंने उसे जल्ाकै८ 
(रोष मेटर १४वें पृष्ठ के पहिले कॉलम के नीचे देखिए) 
















रे रु 
५ | | ही क्रान्ति का मूल कारण है | इसके खहा- 
._ यक अन्य कारण भी हो सकते हैं। जब किसी राष्ट्र 
|... क्वा समाज पतन की पराछाए्टा तक पहुँच जाता दे, 
तब उम्तका राजनैतिक क्षेत्र, समाज की दुंदशा 
का रद्भमच्च बन जाता है । उस समय, उस देश 
के रहने वाले स्वयं अपनी अवस्था का अनुभव 
करने लगते हैं | किन्तु जब चारों ओर से अपने 
|... को घिरा हुआ पाते हैं, मुक्ति का कोई द्वार खुला 
| नहीं देखते, उस समय उनकी दशा, 
में बन्द एक भूखे शेर की भाँति द्वो जाती है । जिस 
समय देश की जनता को अपनी अवस्था का सच्चा 
ज्ञान हो जाता है, जिस समय उसे माल्यूम हो जाता 
है कि केवल मुट्ठी भर आततायियों ने, किस 


देने, अपने प्राण तक न्‍्यौछावर कर देने के लिए 


५... कोई शक्ति नहीं, जो उसके मार्ग में बाधा डाल 
क्‍ सके । इसके सबूत में फ़ान्स की राज्यक्रान्ति एक 
... प्रमुख उदाहरण है । 

१८वीं सदी का फ़ान्स अत्याचार और अन्याय 
का एक नड्गा चित्र है । एक ओर वहाँ का प्राचीन' 
राजवंश, विलासिता और अकमण्यता के गत में 
। गिरा हुआ है। अमीर-उमराव गरीबों का रक्त 





प्टू की राजनैतिक और सामाजिक अवस्था 


ठीक पिज्जरे | 


प्रकार अपने स्वार्थ के लिए उसका बलिदान किया 
|. है; और जिस समय वह उन अन्यायियों के पर्ज | 
| से छुटकारा पाने के लिए अपनी सारी शक्ति लगा | 


हढ-प्रतिज्ञ हो जाती है, उस समय विश्व में ऐसी 


में वह खरूप अस्पष्ट और उलभनों से भरा 


पीकर मोटे दिखाई पड़ते हैं, बिशप और लॉड- | 


बिशप धर्म के नाम पर वरिद्रों का बलिदान कर 

रहे हैं; और दूसरी ओर दरिद्र और ठुखी प्रजा 

का कारुणिक चित्र दिखाई पड़ता है। किसानों में 
दरिद्रता की महामारी फेली हुई है। क्षुघा को 
प्रचण्ड ज्वाला, नाना प्रकार के करों के असहनीय 

.. बोक और राजकम्मंचारियों के मनमाने अत्याचार 
... उनका नाश करने पर तुले हुए हैं। सम्भव है कि 


< .. नहीं, उनमें वह देवी बल आ जाता है, जिसके 


| | ( १३वं पृष्ठ का शेषांश ) 
| का विचार छोड़ दिया था। क्योंकि वह तुम्दारे सोहाग 


; की साढ़ी थी । 
[.। . इतने में कुछ दूर पर अरररर' ओर बालों की ध्वनि 
| य | सुनाई पड़ी | ज्यों तिमयी ने पूछा--क्या होली जज 
“रही दे * क्‍ | 
विनोद ने कहा हाँ । 


के नई 


हल "माप जाप उनका रा ननछ+० न कन»-- सम आज आ7:.. इंजााा आए काल. लल आप 
फू डे क्र हा क्र के का ् 
#न्हपु/» करते ?* ह%- क कुक सना. 


. इनकी चपेट में आकर ये विनष्ट हो जाये, पर 





[ श्री० जिवेणीप्रसाद जी, बी० ए० | 
सम्मुख कि फ्रान्स दी नहीं, किन्तु सारे यूरोप को 
इस शक्ति के सम्मुख मस्तक मुकाना पड़ता हे । 
ध्रब ज़रा, वहाँ की उन दशाओं पर विचार करना 
चाहिए, जिनके कारण वहाँ क्रान्ति की ज्वाला 





प्रज्ज्वलित हुई थी | अधघ्तु । 
शासन-प्रणाल्नी 
१८वीं सदी का फ्रान्स एक विचित्र देश था । 







[ ,, > हँ जिओ | 


बे 


भाव लोगों में बहुत ननननननननततकस्तततततत्त या एएुछछ कक कोश में बहत अधिक था। आनजेओ] कानूनों भ्ेंपी.. - 
एक प्रान्त दूसरे श्रान्त के सामने विदेशही ३ | 
समान थां। यह असमानता यहां तक थी 

| एक प्रान्त से, दूसरे गआान्त में भेजी । जाने ब् !. 
चीज़ों पर प्रा4: प्रत्येक दशा में चुल्ढी लीजग 
थी। यदि फ्रान्स के एक ओर से दूसरीओ 
| कोई चीज़ ( विशेषकर शराब आदि ) भेजी जाब 
तो उस्र चीज़ को जितने श्रान्तों में से होकर जाना 
पड़ता था, उतनो ही बार चुज्नी चुकानी पढ़ती 
थी । इन बातों से पता चलता है कि एक शास्त्र 
और सम्राट के होते हुए भी फ्रान्स कह देशों | 
का समूह मात्र बन रहा था। है. 





















सामाजिक अवस्था द 

फ्रान्स का तत्कालीन समाज मुख्यतया तीन 
भागों में बैँदा हुआ था--घमाध्यक्षतों का समाज 
((]०४५), जमींदारों का समाज (४००॥४७) ७ 
ऋर साधारण जनता का समाज (!?८०५४०ए०)।- ४ 
ये तीन समाज भी अनेक भागों में विभाजित थे, 


ऊपर से देखने में तो उसका राजनैतिक स्वरूप | जैसा कि नीचे के चाट से प्रकट होता है । 


श्य्वीं सदी का फ्रब-समाज.....| - उ 
। | गण 
धर्माधिकारीगण ज़मींदार साधारण जनता 
( (|€॥९2५० ) 22 । 
। क्‍ कक 


'सिशलरमसननहछन ++-नम+++----न--म-मन-+--मम+-नन-मनमनन--म-ननमममननननननननन--मननमम«मण--+मननम 


उच्चपदाधिकारी निम्नपदाधिकारी शहरी ज़रमींदार देहाती ज्ञमींदार 
(नाल (689) (.०४९४ (०29) (९०ण॥ १०७|८)((:०००7ए४ ४०४७।८) | 


बहुत सीधा-सादा जान पड़ता था ; परन्तु वास्तव 


हुआ था। फ्रान्स अनेक प्रान्तों में बटा हुआ था । 
प्रत्येक प्रात्तन शासन-विधान की दृष्टि से एक 
प्रथक देश के समान था | समानता केवल इतनी 
ही बातकी थी कि वे सभी एक ही सम्राट 


के द्वारा शाप्तित होते थे। इस विभिन्नता का | 
ध्यक्ष थे, किन्तु शान-शोक़त में ये अच्छे-अच्छे 


कारण यह था कि प्राचीन काल में फ्रान्स किसी 
एक राजा के अधिकार में नहीं था । भिन्न-भिन्न 


प्रान्तों पर भिन्न-भिन्न जातियों का साम्राज्य था। | 


यदि फ्रान्स के एक भाग पर ग्रीक लोगों का 
अधिकार था, तो दूसरे भागों पर रोमन लोगों ने 
या किन्हीं अन्य जातियों ने अधिकार जमा लिया 
था | फल्नतः इन विभिन्न शासकों ने अपने-अपने 


प्रान्तों में अपना-अपना अलग शासन-विधान 
| प्रचलित कर दिया था। फ्रान्स के इन राजाओं 


ने समय-समय पर उत्त प्रदेशों को अपने अधिकार 
में किया था। इस कारण वे सारे देश को एक 
सूत्र में नहीं बाँध सके थे। तो भी ज्यों-ज्यों 
समय बीतता गया, फ्रान्स एक राष्ट्र में परिणत 
होता गया। परन्तु सन्‌ १७८०९ ई० की क्रान्ति 


| के बाद ही फ्रान्‍्स एक सच्चे राष्ट्र में परिणत 


हो सका था। क्रान्ति के पहले तक इस प्रकार 


. | की विभिन्नत यहाँ वतमान थी । प्रान्तीयता का 


(0प7659५ उादां. (0505). [92668 0५ 8(५४॥60[ 


के 
हर. 


हे &-++..-+२६२ह क्रकऋू | ल व या का छा छा छतिना पिता की लिन कह भा पिशइजलला का 


शेष पुत्रों के लिए बिशप बनने या सेना में भर्ती 


| धर्म किस चिड़िया का नाम है, यह 


ये तिम्ताधिकारी गण साधारण श्रेणी के मनुष्य 
होते थे, इस कारण साधारणतया जनता से 





मध्यमत्रग शिल्पीवर्ग किसान 


ह ह : 

। विन 
सरकारी जज तथा बेछुर, व्यापारी, 4 
कौन्सिलर आदि प्रीफ़िसर आदि 
धर्माधिकारींगण र 


समाज में सब से पहला स्थान घर्मीधिकारियों: 
का था। इनको संझया १३० हज़ार से अधिक न 
थी। ये धर्माध्यक्तगण, मध्यकालीन धर्माध्यक्षों से... 
बिल्कुल ही भिन्न थे। धर्म इनकी प्रतिष्ठा का 
साधन-मात्र रह गया था। कहने को ड्रो- ये धर्मा- 
अमीरों को सात करते थे। 


फ्रान्स के नियमानुसार किसी ज़मींदर की. 
सत्यु के पश्चात्‌ उसका ज्येष्ठ पुत्र दही अपने पिता 
को सम्पत्ति का अधिकारी हो सकता था। उसके 


होने के सिवा दूसरा कोई चारा नहीं था | इस 
कारण उच्च धमाधिकारियों के समाज में- इन 
जमीदार-खानदान के व्यक्तियों के सिवा और 
किसी की गुआजायश नहीं थी । ये राजसी ठाठ- 
बांट से रहते थे। इनमें अधिकांश ऐसे थे, जो 
अपने कत्तेव्य का पालन करना तो दूर रहा, 

हे भी नहीं 
जानते थे | इनके कत्तेंव्यों का सम्पूर्ण नल 
अधिकांश भार निम्नाधिकारियों पर पड़ता था । 


् | 8 <« ॥ 3. ७* 
फल कि कक कील  कत कय है 


00 /0५ «4५५४9 54205 ० ५ + 3 









हे (१) प्रथ्य श्रेणी के लोग 
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प्रकार 'चच! 


आय +तमााननमभमाभाननम 
न पाजता 
बरालनमन्‍माार न 


इनकी सहानुभूति रहती थी। इस 
दो विषम भागों में 2 ': 50औ विन 

निम्नाधिकारी, जिन्हें छोटेममोटे सभी काम 
करने पड़ते थे, आालसो और मुन्नत में मज़े लूटने 
वाले, उच्चाधिछ्रियों को इंध्यों की दृष्टि से देखते 
थे; और उच्चाधिकारी; जिन्हें अपने उच्च वंश और 
सम्मान का गवे था, इन साधारण श्रेणी के 
मनुष्यों को घृणा की दृष्टि से देखते थे। इस 
कारण चर्च के साधारण श्रेणी के अधिकारी हर 


समय, इन उच्च पदाधिकारियों के विरुद्ध जनता 


को सह्ययता देने के लिए तैयार रहते थे । 
५... जर्मीदारों का समाज ल्‍ 
धर्माधिकारियों के बाद ज़्मींदारों की श्रेणी 
आती है। १८वीं सदी में १५० हज़ार के लगभग 
जमोंदार थे | ये साधारणतया दो भागों में विभक्त 
थे। एक तो वे थे, जो पेरिस में सम्राट के साथ 
बड़ी तड़क-भड़क से रहा करते थे। ये ज़मींदार 
अपनी ज़म्तीदारी का सारा भार अपने एजेण्टों 
पर छोड़ देते थे, और स्वयं राजदरबारी बन कर 
वर्सल्लीज (राजमहल) में मौज, करते थे। इनमें 
कुछ लोग सेनाओं में अफ़सर थे, कुछ राजकीय 
कौन्सिलों में कौन्सिलर थे, और कुछ यों ही राजा के 
अतिथि बन कर राजभवन की शोभा बढ़ाते थे । 
. दूसरे ज़मींदार वे थे, जो अधिक धनी न 
होने के कारण, शहरों में नहीं रह सकते थे, और 
इस कारण वे देह्दातों में देहाती किसानों के साथ, 
अपना जीवन सादगी के साथ व्यतीत करते थे । 


कुल में ओर मानअ्तिष्ठा में ये शहरी जमींदारों 
से किसी प्रकार कम नर थे। केवल घन न होने के - 


कारण, ये शहरी ज़मींदारों की पंक्ति में बैठने के 
योग्य नहीं समझे जाते थे | शहरी जमींदार 


इन्हें देह्याती वह्ढव कर इनका अनादर किया करते 


थे | देहाती जर्मींदार उनका दपपूर्ण व्यवहार देख 
कर॒ उनसे असन्त॒ुष्ट रहते थे। दूसरी बात यह 
थी कि श्रत्येक राज्यकाय में शहरी ज़र्मीदारों ही 


का बोलबाला था। ऊँचे-ऊँचे पद उन्हें ही दिए | 


नाते थे | इस कारण देहातो जमींदारों का इनकी 


भोर इष्यापूर्णा दृष्टि से देखना स्वाभाविक थो । 


इस प्रकार एक समाज और श्रेणी के होते हुए 


भीइन दोनों प्रकार के ज़मींदारों में वेमनस्य था । 


8. साधारण जनता न्‍ 
सबसे नीचे साधारण जनता थो। इसकी 


_ इत्या २४७७ लाख के लगभग थी. | इस जनता में 
प्री श्रेणी के मनुष्य नहीं थे । साधारणतः यह 
तीन भागों में बटी हुईं थी । 











समभते थे। इस कारण स्वतन्त्र व्यवसायों के क्षेत्र 
में जनता की मध्य श्रेणी के लोग! के धिवा और 


कोई नहीं था.। फलत: ये बहुत घनिक हो चले | 
| थे। समय-समय पर सश्कार भी इनसे ऋण 
| लिया करती थी | विद्य। और बुद्धि में भी जमीं- 


. दार-वंश के लोगों से ये कहीं बढ़े-चढ़े थे। उस 

समय के प्रति।छत वंश के लोगों में विद्या-व्यसन्त 
घि 5 न्‍्कै न 

बहुत कम था, मानसिक काय करना वे फ़शन के 


विरुद्ध समकृते थे। इस प्रकार इध्त क्षेत्र में भी. 


मध्य श्रेणी ही के लोग दिल्लाई पड़ते थे | 
साधारणतया उस समय फ़ान्स की मध्य 


श्रेणी से कहीं अच्छी थी। ये सभी प्रकार से 


उन्नति पर थे। केवल एक ही बात की त्रुटि इन्हें. 
खलती थी | वह जुटि थी राज्यशासन में अपनी 


आवाज का न होना। ये अपनी श्रेष्ठता से भली 
प्रकार परिचित थे। यह बात उनसे छिपी न थी 
कि वंश और राजसम्मान में बढ़े हुए होने पर भी 
ज़रमीर-वश के लोग अन्य सभी बातों में उनसे 
नीचे हैं । ये निकम्मे और स्वार्थी ज़मींदार, जिनके 
जीवन का एकमात्र उद्देश्य गूरीबों का घर छूट 
| कर अपना घर भरना था, जो केबल भोग-विलास 
ओर फ़ेशन में डूबे रहना जानते थे, सरकार के 
लाड़ले बने और साधारण श्रेणी के लोग विद्या और 
बुद्धि में उनसे बढ़ कर होते हुए भी, उनके सामने 
| कुत्ते से भी नीच समझे जायें, यह भला उन मध्यम 
श्रेणी के लोगों को कब सह्य हो सकता था ? 
परन्तु, इस .मध्यम श्रेणी में भी5कुछ लोग 
ऐसे थे, जिन्हें राज्य-सम्मान प्राप्त था । यह 
सम्मान अथवा पद्‌ उन्हें उनकी योग्यता के कारण 
नहीं मिला था, बल्कि उन्होंने सरकार को रुपए 
| देकर उसे खरीदा था । उस समय राज्याधिकांर 
| बिकता भी था । उदाहरण-स्वरूप कोई भी 


व्यक्ति सरकार को रुपए. देकर जज अथवा | 


कोन्सिलर का पद्‌ खरीद सक्रता था-केवल 


पीढ़ी के लिए भी !! उनमें योग्यता हो यान 
हो, किन्तु उन्हें इजलासों में बैठ कर अपराधियों 
के मामले का फ़ेसला करने का अधिकार मिल 


| जाता था। वे अपनी मर्जी के अनुसार और 


_ अपना द्विताहित देख कर मामलों का फ़ेसला 
करते थे । घूस लेना उनके लिए एक साधारण 
सी बात थी ऐसा करना वे अपना अधिकार 
समभते थे। इस प्रकार के मध्य श्रेणी के लोग 
साधारणतया सरकार के पक्तपाती थे ; क्‍योंकि वे 


। 9, शित्ता और प्रभाव के विचार से सब से | उनके-इस अधिकार को भित्ति खड़ी हे। 


' जय 
॥ 
७ 
॥। 


ओह जता था। वे केवल चर्च और राज- 
. जोक. रहें कर जीवन व्यतीत करना 
9... ९ अपती वश-प्रतिष्ठा के अनुकूल 






9 तोग बहुत उन्नति पर थे | जितने विद्वान, 






“ञ 


कह 


.. बजत झौर व्यापागी लोग भी इसी श्रेणी 


व 3 लिए ख़तन्त्र व्यवसाय करना 


शातिर मध्य श्रेणी के लोगों का था। इस 








उस ज़माने में उच्च वंश के व्यक्तियों 
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रण लोगों हा ह 
अपने समाज में हा ये हे 
' जाते थे, जरमींदारों के समाज 


ये लोग बड़े अहक्लारी भी थे। ये अपने 


। स्राधारण भाइयों को, जिन्हें किसी के का 
कवि, दार्शनिक वेज्ञानिक थे पे | था, घृणा की 
पे कवि, दाशनिक और वेज्ञानिक थे. उनमें सरकारी सम्मान शआ्राप्त नहीं था, घृण दृष्टि 
इसी श्रेणी के व्यक्ति थे । इनके आति- | से देखते थे । इस प्रकार 
| यह असमानता आपस में 
थी | यद्यपि इनकी संख्या ४? द्ृज्ञार से अधिक 


एक श्रेणी के लोगों में 


थी, तो भी यद्द संख्या मध्य श्रेणी के साधा- 


ईष्या की दृष्टि से देखे ही 
में भी इनका अना- 


(0५7659५ उवावबव (७505). एात्ां268 0५ 859700॥ 


बनती नया 


अपने ही लिए नहीं, बल्कि अपनी पीढ़ी दर 


| में 


बैर का बीज बो रही | 


आँखों में खटकती रहती थी। | 


उन न्‍ननकनक....>-म-माा जात जा तन, 








द्र ही होता था । ये ज़मींदारों के 
मिलना चाहते थे, किन्तु वे इन्हें घृणा ,की दृष्टि 
से देखते थे । इस प्रक्नार घर और बाहर दोनों ही 


| ओर से अनाहत होकर इन्होंने अपना एक अलग 


समाज क़ायम कर लिया था| 
( २) शिव्पज्णीवी लोग 
शिल्पजीवी समाज में सभी प्रकार के कारी- 


समाज में -. 


गर--सुनार, छहार, बढ़ई आदि सम्मिलित थे। - 


इनमें प्रत्येक का अलग-अलग सह्जडठन था । प्रत्येक 


| सज्ञठित दल को सरकारी परवाने मिलते थे। इस 
रत कर क्शों ५.० | कार इनका अपने ज्षेत्र में एकाधिपत्य रहता थ्‌ 
| श्रेणी की दशा यूरोप के अन्य देशों की मध्य पर 2 


यदि कोई बाहरी ( फ्रान्स ही छा ) व्यक्ति 
किसी प्रकार की कारीगरी शुरू कर अपन | जोवन- 
निवोह करना चाहता था, तो ये सद्भठित-दत्न 
( 20|05 ), जिन्हें सरकारी परवानों का बल 
था, उसे ऐसा करने से रोंक सकते थे, और सर- 
कार को बाध्य कर उसे सज़ा दिलवा सकते थे | 
ऐस। करने का उनका एकमात्र उद्देश्य यह था 
कि उन्तकी कारीगरी के क्षेत्र में कम लोग रहें, और 
इस ग्रकार उन्हें लाभ अधिक हो । सरकार परवाने 
देने के बदले उनसे रुपए लेती थी, इस कारण वह 


| किसी अन्य व्यक्ति को उनके अधिकार में हर्त- 


क्षेप करने पर, दण्ड देने के लिए बाध्य थी । 
इसका फल यह हुआ कि एक पेशे वाला व्यक्ति 
दूसरे पेशे में हाथ नहीं डाल सकता था। इस कारण 
लोगों में असन्तोष फैला हुआ था | इसमें शिल्प- 


| जोवी समाज का दोष कम था, अधिक दोष सरकार 


दी का था । क्योंकि वह रुपए के लोभ ही से उन्हें 
परवान देकर ऐसा करने के लिए उकसाती थी । 
(३ ) कृषिजीवी लोग 
सबसे नीचे किसानों का समाज आता है । 
राजनेतिक दृष्टि से फ्रान्स किसानों की नींव पर 


खड़ा था | फ्रान्स को किसानों से जितनी सहायता 


मिलती थी, उतनी और किसी समाज से नहीं । 
राज्यशासन का मूल आधार धन है । धन के बिना 
राज्य एक क्षण भी नहीं ठहर सकता.। बड़े-बड़े देशों 


| में भूमिकर ह्वी राजा का मुख्य धन है। यद्यपि अन्य 
| श्रकार के करों द्वारा भी राज्य को आमदनी होती है, 


तो भी उन करों का महत्व उतना नहीं होता। फ्रान्स 
भूमिकर का सम्पूर्ण बोक किसानों ही पर था । 
जर्मींदारों का राजकीय भूमिकर से कोई सम्बन्ध 


| नहीं था। इस दृष्टि से किसानों कीःउन्नति और 


अवनति का फ्रान्स राज्य से घनिष्ट सम्बन्ध था | 
१८ वीं सदी में किसानों की दशा अत्यन्त 


| जानते थे कि वर्तमान सरकार की नींव ही पर | शोचतीय हो चली थी। टक्‍्सखों का बोभ जितता 


| उन पर लदा था, उत्तना 


क्‍ यूरोप के किसी अन्य 
देश के किसानों पर नहीं था। - | 

इस प्रकार, फ्रान्स में उस समय किसानों 
को दशा, सभो श्रेणी के लोगों से गई-ग॒ज़री 


थी। किसानों की आर्थिक अवस्था को अच्छी 


प्रकार जानने के लिए वहाँ के प्रचलित टेक्सों की 
ओर ध्यान देना ज़रूरी है | अस्तु। 


इन करों के सम्बन्ध में भविष्य” के आगामी 


अछू में लिपज़ा जायगा | 


( क्रमशः ) 


मै मं 





रे 0 रा 5 कन्द जप जगत 7 कक पटल 
है 
। 












सुपासिद्ध भारतीय राजनीतिज्ञों है। 
_केकमे. ४ 
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६-परणिडत जवाहरलाल नेहरू--१६ २१ 


७ पे. क्‍ 
& जवाहरलाल नेहरू की गिरफ्तारी उस. 


समय हुईं थी, जब इड्गलेण्ड के युवराज 
उत्तरी भारत में भ्रमण कर रहे थे। असहयोग 
आन्दोलन के समय युवराज का बहिष्कार आनन्‍्दो- 
लन का मुख्य अड्भ हो गया था और उसका 
विरोध करने के लिए गवनमेण्ट ने देश भर में 
आन्दोलन के चुने हुए नेताओं को छोटे-छोटे 


अभियोगों पर जेल भेजना प्रारम्भ कर दिया था। 


यद्यपि ये गिरफ़्तारियाँ क़ानून की दृष्टि से अधिक 
महत्वपूर्ण नहीं थीं; परन्तु एक तो गिरप़्तार 
व्यक्ति भारतीय राष्ट्र के स्तम्भ थे और दूसरे वे ऐसे 
समय में गिरफ्तार किए गए थे, जब युवराज के 
स्वागत के सम्बन्ध में गवर्नमेणट और कॉड्ग्रेस में 
तुमुल संग्राम छिड़ा हुआ था। कॉइ्ग्रेस ने देश 
भर में युवराज के बह्ष्कार का निश्चय कर लिया 
था ओर गवनेमेण्ट उसका विरोध करने पर तुली 
हुई थी। इसी घटना के कारण नेताओं को 
गिरफ़्तारियाँ अत्यन्त महत्वपूण हो गई थीं और वे 
भारतीय स्वतन्त्रता के इतिहास में चिरस्मरणीय 
रहेंगी । हमारे इस मुक़द्मे के नायक की गिर* 


पत्तारी भी युवराज के बहिष्कार ही के सम्बन्ध में | 


हुई थी । 
गिरफ्तारी का कारण 


सन्‌ १९२१ की 6६वीं द्सिम्बर को लखनऊ के 
डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने ज़ाब्ता फ़ोजदारी की 
१४४वीं धारा के अनुसार एक ऑडर निकाला 


था, जिम्ममें उन्होंने युवराज के लखनऊ पदापण 


करते समय उनके बहिष्कार के सम्बन्ध में 
सभा करने, भाषण देने, जुद्स निकालने और 
इश्तहार बाँटने का निषेध किया था | परन्तु 
पशणिडत जवाहरलाल ने उसी दिन डिस्ट्रिक्ट 
सैजिस्ट्रेट की आज्ञा के विरुद्ध वालण्टियरों का एक 


मैजिस्ट्रेट के वारण्ट के अनुसार, उनके उपयक्त 
आडेर की अवज्ञा के अभियोग में, गिरफ़्तार कर 


लिए गए | गिरफ़्तार कर वे शीघ्र ही मुक्कदमे की. 


कायवाही के लिए लखनऊ लाए गए। उन पर 
गर-फ़ानूनी वालण्टियर-दुल के सदस्य होने तथा: 
इश्तह|र बाँट कर उस्रकी कार्यवाह्यी में सहायता 
देने का अभियोग लगाया गया | जमानत देने से 


इनकार करने पर वे लखनऊ के ज़िला जेल में | श्रौर सलर 
' एस० गुप्त बैरिस्टर खड़े हुए थे | अभियुक्त एक- 


भेज दिए गए | 


जुल्द्स निकाला, इश्तहार बाँटे और जनता | 
को युवराज के पदापंण के दिन पूर्ण हड़ताल 
रखने का उपदेश दिया | दूसरे दिन वे इलाहाबाद - 
में अपने पिता के साथ हीं लखनऊ के डिस्ट्रिक्ट | 





| बड़ी भीड़ एकत्रित हो गई थी, जो रह-रह कर. 








मुकदमे की कार्यवाही 


| खि-तात+ “तन ह का हक ते बह का ननाओणाओ पाया 


युक्तों में से सभी कॉड्मेस के वालण्टियर थे 
ओर उन पर भी वही अभियोग लगाए गए थे 
जो पं० जवाहरलाल पर लगाए गए थे। अदालत 


| 





| 


। 





+ 
| 
| 





:<जद परिडत जवाइरल्ाल नेहरू 

पाते थे, परन्तु तिस पर भी वकील, बैरिस्टर और 
शहर के गण्यमान्य स्त्री-पुरुष बड़ी तादाद में वहाँ | 
उपस्थित थे। परिडत जी की माता और पत्नी 
तथा कॉड्म्रेस और खिलाफ़त के बहुत से प्रसव | 
| कार्यकतों भी वहाँ उपस्थित थे। अहाते के बाहर | 
शहर और आसपास के गाँवों के लोगों की भी | 


महात्मा गाँधी ओर पं० जवाहरलाल की जय के 
नारों से आकाश गुजा रही थी। पं० जवाहरलाल 


| कार्यवाही के समय बहुत प्रसन्न थे। - 
सरकार की ओर से लखनऊ के मि० एच० | 


. उनके मुक़द्मे की कार्यवाही १५वीं दिसम्बर 
को लखनऊ के सिटी मैजिम्ट्रेट मि० 
शफ्री के इजलास में प्रारम्भ हुईं | कार्यवाही 
जेल के अह्दाते के अन्दर एक तम्यू में हुईं थी, 
जो इसी उद्देश्य से वहाँ लगाया गया था | पं० 
जवाहरलाल जी अन्य ४८ अभियुक्तों के साथ 
मैजिस्ट्रेट के सम्मुख पेश क्रिए गए | अन्य अमि- 


में दशक मैजिस्ट्रेट की आज्ञा के विरुद्ध नहीं जाने. 





दे की बारी माई | ओर मैजिस्ट्रेट ने पं० जवाहरलाल ः 


प० जवाहरलाल पर क्रिमिनल लॉ' असेण्डमेस्ट | 
की १७ (२ ) धारा का अभियोग २ जी 
जनता में हड़ताल मनाने के 
बॉटने तथा शर-कानूनी वालप्टियर-दल की का्य- 
ग्या। इसी कक में मैजिस्ट्रेट ने उन्‍हें घ पट 
सास की सादी क़ेद और सो रुपए जुर्माने की या 
| जैक साह को अतिरिक्त क्ेद की सज़ा दी। ब्रन्य 
शक भेयु क्त तो कं गो जि. दृ हे की & ५ 2207 आम 20 व रा 
अभियुक्तों को क़द क 


सम 3 
#-२.. के... 



































एक कर क्रमशः इजलास पर पेश किए ज 
सब से पहले सरकारी गवाह पुतिसके सबक... 
बटर थे | उन्होंने अपनी गवाही में कह के. 
जवाहरलाल नेहरू तथा अन्य अभियुक्तों | > “पक 


का बहिष्कार करने के इश्तिहार बाँटे 
| युक्तों ने कायवाद्दी में भाग लेने से इन्क के 


बड़ ० जा 


प् हे " 
ही 








«५ ह.... ६ ;॥] ्] ५०2 


करने की ही आवश्यकता पड़ी | पं० जवाह जला 
ने मैजिस्ट्रेट के एक श्रश्न के उत्तर में कहा किम 
भारत में ब्रिटिश गवर्नमेण्ट का अस्तित्व कहो 
मानता | उन्होंने यह भी कहा कि यह अदात्। 
सच्ची अदालत नहीं है; शोर मुकदमे की कार्यवाह 
केवल मख्नौल है। उसके बाद उन पर #ि हे. 
लॉ अमेण्डमेणट एक्ट की १७ (२) धारा #। 
अनुसार अभियोग लगाया गया | उन्होंने अपनो। 
ओर से अपनी रक्षा के लिए न तो कोई गवाह . 
पेश किया और न कार्यवाद्दी में कोई दिलचख 
दिखलाई । - 
१६वीं दिखम्बर को कायवाह्दी फिर प्रारमो 
हुई और उस दिन 'हसदम'के सम्पादक सैयद बशीर 
अली हमदम! में प्रकाशित कुछ नेताों के सन्देश, 
के सम्बन्ध में गवाही देने के लिए बुलाए गए। 
उन्होंने अपनी इच्छा के विरुद्ध गवाही दे । 
के लिए सजबूरकिए जाने का बहुत विरोध 
किया ओर गवाही में ऋहय कि मैं सम्पाद 


की हैसियत से यह नहीं बतला सकता 
कि युवराज के बहिष्कार के सम्बन्ध में” ब् 


बे 


सुर नेताओं के सन्देश किस प्रकार ग्राप 
डुए हैं। परन्तु जब पुलिस के ऑफिसरों 
ने उनके ऑफ़िस की तलाशी लेने की 
धमकी दी, तब उन्होंने तलाशी की. 
के का से बचने के ज्षिए आवश्यक पत्र | 
: मैजिस्ट्रेट के हवाले कर दिए। अन्य 
* अभियुक्तों की भी क़ानूनी कार्यवाही 
शीघ्र ही समाप्त हो गई । हर एक अश्ि- | 
युक्त न पणिडत जवाहरलाल ही की तरह सु 
बयान दिए। कायवाही आदिसे अन्त 
तक नीरस रही | उसमें न तो गवाहों की ._ 
दिलचस्प जिरइ ही. हुई और न वकोलों 
की ओजस्विनी वक्तताएँ । . अं 
.. फेसला 
कायवाह्दी समाप्त होने पर फ्ेंसले 


#- हब 
2-4. इक ८ कल 


#नने धि 
-&, 
पक 


# | थ्र 
तथा अन्य अभियुक्तों का फ़ेसला सुना दिया। 
सिद्ध न होने पर. 


घारा के अज्ुसार 
सम्बन्ध सें इश्तहार 


उसी एक्ट की १७ (९१) 


जि, 
+ शा + 


॥ म 
चर 


मे सजा दी मई । जज 
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उन नमन ऑ िमफपन++ नन»०ा-ननन+9»-नन++-मस 
#४०--+०- “न 3 मर ्ततचतयजत 


» साहित्य 















का सजत 





कट । शरी० जी? पी० श्रीवास्तव, बी? ए०, एलू-एलू० बी० ] 


 अक्ू---१ ; 


साहित्यानन्द 


हजुय---९२ 


दर का मकान 


( साहित्यानन्द और उनकी ख्री सरला ) 


च्ज्ना 
मय न 


कहो | जब प्राण-प्यारी कहूँ, तब प्राणेश्वर कहो | 
. क्योंकि तुम मेरी ख्ी हो | समझी ? अच्छा कहता 
..._ हँ--आखण-प्यारी.. .अब तुम अपना वाला कहां | 


. हाँ-हाँ बोलो, बोलो। उल्लू की तरह--उहुँक ! 


समान, हाँ उल्ल के समान, ताकती क्‍या हो ? 
सरला-- तुम्हें आज हो कया गया है ? 
साहित्यानन्द--धत्‌ तेरे की ! फिर वही बात | 


कुत्ते की दुम-उहँँक ! पूँछ, हाँ पूछ, कितनी ही 


“सीधी करो, परन्तु फिर टेढ़ी की टेढ़ी । सहस्न ढह्ज 
'से तो समझा चुका | पुस्तक से पति-पत्नी-सम्बाद 
का उदाहरण भी सुनाया । उस पर भी तुम नहीं 
'समभती, तो अब क्या करू ! 


सरला--अपना मुँह पीटो और में क्या बताऊँ! 


ध्याखिर, तुम कहते क्‍या हो ? 
साहित्यानन्द--तुम्दारा सर ! 
सरला--जञाओो न कद्दो । मेरा क्‍या 
( जाने द्वगती है ) 


-खाहित्यानन्द--अरे ! कहाँ चली ? ठहरो- 


उदरो, फिर कहता हूँ। . । 


सरलाॉ--( रुक कर ) जो कुछ कहना हो 


.. “आदमी की तरद्द कहो | नहीं अगर बेहूदा बकोगे 
| ब्तो, न ४ द 
| थसाहित्यान न्दमें बेहदा बक रहा हूँ ? 


| - हो गए. ओर दिन-दद्दाड़े प्राण-प्यारी कहने चलने 
हैं। शम नहीं मालठम होती १ छिः ! ऐसी मस्ती पर 
। मभाड की मार ! लड़की कीं शादी हो गई होती, तो 


अब भी अपने को छेला ही सममभते हो | मिजाज 
से गुण्डडे न गई | राम ! राम ! जाओ चुल्लू भर 
फनी में डूब मरो | खड़े-खड़े घूरते क्‍या हो १ 


साहित्यानन्द--चुल्ल्ूू भर पानी में तो तू डूब 
मर, उहूँक, पानी नहीं जल, हाँ अच्जुल भर जल | 


में तू डूब मर, जो साहित्यिक वातोल्ाप समभने 
की बुद्धि नहीं रखती । अरी मूखों, जो उदाहरण 


मैंने पुस्तक से सुनाया था, वह्द ऐसे द्वी पति-पत्नी के 
-सम्बाद का है, जिनकी पुत्री युवावरस्था में पदापंण 


-कर चुकी है ओर इस हेतु वे उसके (विवाह की 
चिन्ता में निम्न होकर परस्पर परामश करते हैं | 


सरला--हाथ जोड़ती हूँ, घर में इलोक न 


' पढ़ा करो । अगर संस्कृत भोंकने का बड़ा शौक हो, 
-तो किसी पण्डित को बुलवा लो, जो तुम्हें मुंह-तोड़ 
जवाब भी दे सके। मेरे सामने यह भड़भजे का 
वसा भाड़ नाहक़ ही भड्भंड़ाने लगे ! ४ 





न | 

शी मादितयानद 7 हाथ मे पक दिताय लिए डर ) 
दो जब में तम्दे मिये कक तब तुम झुमे नाथ | माह 0 

'. सरला“-बेशक, जो बोली समम में न आए 





सन न्‍ सरला--और नहीं क्या कर रहे हो ? बुडढे 


। >आब तक दो-चार बच्चों के नाना कहलाते | मगर 


साहित्यानन्द--अर्ये ? यह भाड़ की भड़- 


ओऔर जो न कहीं बोली जाए, वह भाड़ की भड़- 
भड़ाहट नहीं तो क्‍या है ? 
साहित्यानन्द--वाह ! वाह ! वाह री तेरी 


बुद्धि ! अरी मूखा, यही तो सभ्य भाषा है, जिसे 


॥98॥ ॥॥09एछ7॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ा।ओ।॥ओ॥।ओ॥।ए॥।ए॥ओइओओ2॥॥॥॥89॥॥॥॥0॥॥0 0 


8... 


कलामे-गुलकार 





देवीप्रसाद गुप्त ( गुलज़ार ) बी० ए०, एल-एल्‌० बी० 

सीखा है हमने करना दुनिया में इमीटेशन, 

क्या खाक हम करंगे हम भी हैं कोई नेशन ! 
/ ५८ ५८ ८ 

कहने लगे कुछ रोज़ से अपने को एक नेशन, , 

शायद हो यह भी उनका मग़रिव का इमीटेशन । 

# #.प हर 


आपको अब कुछ अक़ल से वास्ता लाज़िम नहीं, 
क्योंकि वह भी कर चुके पेटेणट वलायत वाले। “| 


५2२ नै नके£ 


एिा॥।एशा॥ा॥॥8॥॥॥/॥॥शा।ा॥ओ॥आ॥॥॥॥॥0॥॥॥998:2॥8॥| 


हम लोग साहित्य कहते है । हमारे ऐसे उच्च कोटि 
के लेखकगण पुस्तकों में इसी का प्रयोग करते हैं 
और इसी में चरित्रों का वातोलाप दशोते हैं| अब 
भी विश्वास न हो तो किताब--उहुँक--पुस्तक 
हाँ पुस्तक का लिखा सुनाता हूँ | इसका रसास्वा- 
दन करके तू अपने जीवन को. कृताथ कर ले ? 


हि 
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दिमाग़ 
| दुष्ट है । परन्तु इस समय में पुस्तक बिना सुनाए 
मानने का नहीं। सीधे तौर--उहुँक “सरल 


सा आम कल प्ननन निगम कि ओझओओओययदशस न धििनन कक तक कक चच्चत्तत्तन्त्त्त्त्तल्तजजतक त ऋ क्तचचचछ्ा 


ओर इसी प्रकार तू भी मुझसे बोलने का उद्योग 
कर। देख तुमसे भी वृद्धा पत्नी अपने प्राणप्यार 


पति से कितनी मधुर सभ्य ओर सरस भाषा से 


कहती है, कान खोल कर सुत्--हे प्राणेइवर, 


आज आप इतने मलिन-मुख क्यों प्रतीत होते है. ? 


| इस्रका कारण शीघ्र ही, प्राणनाथ ! अपने मुखा- 


रविन्द से प्रकट करके मेरे अन्तःकरण को व्या- 
कुलता निव्रारण कीजिए । क्‍यों नाथ ! क्‍या कन्या 
के लिए कोई उचित वर कहीं दृष्टिगोचर नहीं 
हुआ ९” द 
सरला--कौन निगोड़ी ऐस्रा बोलती है, बताओ 
तो सही ? उसके मुँह पर गिन के सात झाड़ू मारू । 
साहित्यानन्द--अरे ! अरे ! यह क्या है? ये 


आदश-चरित्र हैं, देवियाँ हैं, इनको तू ऐसा कहती 
हे 


सरला-ऐसी देवी को चूल्हे में फोंक दूँ। कोन 


ऐसी बेहया है, जो मुंह के खामने प्राणनाथ कहेगी 
ओर वह भी ऐसी बातें करते वक्त ? राम ! रांम ! 


साहित्यानन्द--तो क्या इसे तू भूठ समझती 


है ? किताब--उहँ |--पुस्तक का लिखा भी नहीं 


मानती ? द 
_ सरला-तुम्हारी किताब की ऐसी-तेसी । 
ओर उघप्तके लिखने वाले को क्‍या कहूँ ? 
साहित्यानन्द--ओहो ! में समझ गया । तेरी 


| | बुद्धि बड़ी मोटी है । बिना पूरा प्रष्ठ सुने तू इन 


साहित्यिक सूक्ष्मताओं का मम नहीं जान सकती । 
अच्छा तू भी क्या कहेगी। ले, पूरा अध्याय का 


|| अध्याय ही पढ़े देता हूँ । 


( पढने के लिए किताब ख्रोलता है, वैसे ही सरला 
उसके हाथ से किताब छीन कर ज़मीन पर फेंक देती 
हे) 

सरला--ब घ-बस, अपनी पण्डिताई अपने ही 
पास रक्ख्ो । मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है । 

साहित्यानन्द--बेवक़क कहीं की |--नहीं-नहीं, 
मूखों कहीं की ! यद्द क्या किया ९ केस्ने नहीं 
ज़रूरत--उहुँक ! आवश्यकता है ? तुमे सुनना 


पड़ेगा । 


( फिर किताब उठाता है, मगर सरज्ञा अपने कानों 


|| में उँगली डाब्न लेती है ) 


साहित्यानन्द--अरे ! तूने कानों में उंगली 
क्यों लगा ली? (चिल्ला कर ) तूने कानों में 
उंगली क्‍यों लगा ली ! | 

सरला--क्या करू ? तुम्हारी तरह मेरा 


दिमाग़ ख़राब थोड़े हद्दी है ९ 


साहित्यानन्द--अच्छा, अच्छा, इसका निणेय 
तो बाद को द्वोगा कि मेरा या तेरा, किसका 
खराब--नहीं-नहीं-किसका मस्तिष्क 


प्रकार न सुनेगी, तो यों सुनाऊँगा ! 
( किताब रख कर सरला के हाथों को अपने दोनों 


हाथों से उप्तके कानों पर से हृटाता है ) 


सरला--घस-त्रस, कहे देती हूँ, अच्छी बात न 
द्ोगी ? | ' 

साहित्यानन्दू--( उसके ह्वाथ पकड़े हुए ) हाँ:हाँ, 
अच्छी बात तो तब होगी, जब तू साहित्यिक 
भाषा बोलने लगेगी । क्‍योंकि मेरे ऐसे उच्च कोटि 
के साहित्य के सपूत की पत्नी को ऐसी गड़बड़ 


._ .. िणओँ: न 








सुनो ओर देखो पत्नी अपन 


गम व्यापार पका + ! | ग्रंगूशा कु 7 करू. कक 
ा 


॥ (५ ०क्राप्ागए।ए एज [शतक ४" 
क्र 


"2७0 
| |. 


बींटों बोलना किसी प्रकार भी च्म्य नहीं है, 
जसको सुन-सुन्न कर में ख़द ही शर्म से पानो- 
पी हो जाता हूँ, नहीं-नहीं--मैं स्वयं द्वी लज्जा से 
ज॑ल-जल हो जाता हूँ। 


सरला--( एकाएक हाथ छुड्ढठा कर बड़े ज़ोर से 


हँहती हुई ) हा हा हा | “लजा से जल-जल हो 

जाता हूँ? वाह । वाह ! क्या कहना है ! हवा ! 

हा ! हा | अरे मेरे राम ) भला यह किस ज़बान 
फी बोली है ९ 

साहित्यानन्द--अय्यें | इसमें हँसने फी कोन 

सी बात है ? यही तो शुद्ध और सभ्य भाषा हे, 


जिसे हप्त लोग हिन्दी-साहित्य कहते हैं । बड़े परि- 


श्रम से अभ्यास करते-करते क॒द्दीं इसका बोलना 
आता है। समझो ? इसीलिए कहता हूँ कि तू भी 
किताबी--दँह ! पुस्तकी भाषा सुन-सुन कर उसके 
बोलने का अभ्यास डाल.........। 


सरला--वाद्द री | आपकी “पुस्तकी” ! ओ- | 
होहो ! यह बोली तुम्ददीं को मुबारक दी | आग 
लगे ऐसी बोली में, जो सोच-सोच कर बोली जाय।_ 


और उद्टे मुकीसे कहते द्वो कि मैं गड़बड़ बोलती 
है ।आ ! हा ! ह। ! (हैँ उती है ) 


साहित्यानन्द-क्यों ? हँसती क्यों है? ऐसा | 
ही तो पुस्तकों में लिखा द्दोता दै। मिलान करके | 


देख न ले हर 
( साहित्यानन्द किताब उठा कर पढ़ने के लिए पज्ने 


उल्टता है।) ु हे 
सरला- मुझे इसकी ज़रूरत ? अपर बोली 


भी भला कहीं कितात्र से सीखो जाती है? इस 


का मामले में क्रिताब निगोड़ी है क्या चोड़ा ? उसको 


सच्चाई-मठाई की कसोटो तो खुद मेरी ज़बान है । 
कितात्र को लाख बार ग़ण्ज् हो, तो वह अपनी 
सच्चाई की जाँच मेरी बोली से मिलान करके 

खे । क्‍योंकि पहले बा पैदा हुई, न कि तुम्दारी 
रिल ब् | «ब्भेर | तुम फिर पढ़न को तैयारी करने 
लगे न्‍ अच्छा वी में भी अब कार्ना मे उंगली दिए 
..  लेतो हूँ। 
| साच् हत्या 


अक 


नन्‍्द- मिल गया; भिल गया; वद्दी 
पति-पत्नी वाला सम्बाद | बड़ी दर इसी को ढूढ़ 
रहा था | हाँ, अर 
प्राणनाथ हे. 
ग है की तरफ़ ग़ौर से ताकता हुआआआा ) 
ध्प ९ तूने कानों में फिर उगलां डाल 


| क्या 
घ्परे कप की | अच्छा ठहर जा | जो 


दे | हे ॥ झोर तब किताब को अपनो बग़श्न में दद्या 
रस्खत 
घर दोनों हाथों से सरजा 
हे किस तरह ! 
थे का ननन्‍्द-- गगीर छब पढ़ किस ५५४६ : 
रा की / बरसे से ताव ती हुईं ) भज्ञ पिए दो 
सर 
री । 
का पल्ला का आना ) 
क्या हे पिता जी के 
न नन्‍्द-- जरा मेरी बगल से--हुँक न 
चो - परतक निकाल कर दा प्‌ 
शो प जहाँ कागरड नहों--व्र न हा, 
मत करो, अन्वर्थो रे कक) 
( चपला को तास्खतर 2 


शक 
॥# की ४ 


$ 


के कार्नो पर से उ8के हाथों |. 






फिर नहीं खुनती । 


जाता है 
(चपला साहित्यानन्द की बग़ल से किताब 


बर खोलता हे ) 
साहित्यान 
पूर्वक सुना | ध्योर मुझ 
उन्त शब्दों को अच्छा 
प्रकार से स्मरण कर लो 
| लक्ष्य करक उन्ह कद्दता 


जल न न न दुनवी। जल्दी कर। “ कर। यहाँ दम फूला | 


निकाज 


न्द--( सरल से ) हाँ, अब ध्यान 

सम्बोधन करने के लिए | “६ दखते हैं, तो हम अपनी सारी बुराइय 

तरह से--7हुँऊ- छ₹<* | थ्वोत्न कर रख देते हैं । 

बल्कि--नहीं, वरन्‌ झुभक 
भी जाओ। तंब दुखोां 








[ संग्रहकर्ता- श्री ० लक्ष्मानारायण जी घर 
जब हम अिसी के द्वाथों भ्रपना आसा॥ 


हम ठते दिल्लाना चाहते हैं कि हम कै ्ट 
क्पा के सवंधा झयोग्य नहों हैं । 


साद्ित्यिक भाषा का आनन्द | (चपत्ा से) पढ़ती $# - आई: 


क्यों नद्दीं १ पढ़ 


दमाश; बद॒तम ज़ि,..-००- 


( साहित्याननद के ह्वाथों से सरत्ञा के हाथ छूट जाते 


: साहित्यानन्दू---( ताज्जुब में ) यह क्‍या 7? 


( चपना से ) आयें ! आये ! अरे यह क्‍या पढ़ने 
लगी बेत्रक़फ़ ! 
सरला--( ताली बजा कर ) ओहोहो ! बहुत 
ठीक | शाबाश बेटी, खब पढ़ा ( साहित्यानन्द से 2 
| शब कहढ्दों तो तुम्हें ऐसे ही पुछारा करूँ । 
साहित्यानन्द- नहीं-नहीं । 
 सरला-कैसे नहीं ? किताब की लिखी बात 


है | अब ता ये तुम्हें ऐसे द्वी पुकारूंगी । लो पुका- | 


र्ती छै. «० ««*« 
साहित्यानन्द--(सरला की तरफ़ रपटता हुआ ) 
दिर नहीं मानती । 

( सरला भाग कर कोने में छिप जाती है और 
साहित्यानन्द पलट कर चपज्ञा की ओर दाँत पीसता हुआ 
बढ़ता हे ) 

चपला--( किताब से कागज निकाञ्न कर दिखातो 
हुई ) जेसा इसमें लिखा है, वैसा द्वी तो पढ़ | 
रद्दी हू । 

साहित्याननन्‍्द--अरे राम ! राम |! तूने इसे 
पढ़ दिया ? हाय ! द्वाय ! इसमें तो मेंने इन 
गालियों को उनके साहित्यिक रालदू कोष से ढूंढ़ने | - 
के लिए अलग नोट कर लिया था। इसे तुझे | 
किसने पढ़ने को कहा था 

चपला--आप ही ने तो ! 

र्सा हत्यानन्द- मेंने कहा था ? खड़ी तो रह 
उल्ह् की पढद्ठी कहीं की । 

( साहिप्यानन्द चपज्ना को मारने के ज्षिए रपटता 
है | वैसे ही संघारीनाथ आता है। चपत्ना भाग कर 
उप्तकी गोद में गिरती हे । दूसरी तरफ़ से सरला सामने 
निकल पढ़ती है ) 

संसारीनाथ--( चपत्ना को झपनी गोद में पाकर 
ग्लग ) वाह री क्रिप्मत ! यह त्तो बिल्ली के भाग्य 
सेछींका हटा! 

सरला--उल्ल्य की पट्टी नहीं, उल्त्यू की पुत्री 


*] 
भ। 


कहिए। अब वह आपको किताबी बोली कहाँ | *ऋता 2 | 
: | गई ? जादू वह जो सर पर चढ़ के बोले !! 


( साहित्यानन्‍्द्‌ घूम कर सरत्ा को तरफ़ ताकता 
है ) 
टेबला 
( क्रमशः ) 
४ पे ः 
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न * ४ कं > २ हूं २ ७ आओ आए: 


चपला-- पढ़ती हुईं ) पाजी, बेहदा, नालायक़, 


ढः ख्श्झाः फु ७-३७ ५२ ७७. हर जे के ३. # >> बी कै परे पर मि के ३ 2 जा रन्‍ हि 
3 ौ «आप 2 लें>ओं ब «७०७ ७ डे न्क 


भाड़ त्लीप कर हाथ वाक़ा ही रहेगा। 
ध्छ | 

डिव्य जीवन में कलुषिठ रुत्यु की शझ्ा रो 
दिव्य रत्यु में यह सशय कहा ? ह 

3 सम 
क्रोध के ब्रिएमौन अजेय है।... जु 
के हि 
मेरे ईश्वर, तेरे अतिरिक्त प्ब कुट्ड 7खने 
उन पर हँ पते हैं जिनके पाप तेरे अतिरिक्त कुछ नहीं है 


धः 
व्चोर को मार कर चोर क्या पावेगा। 
घृणा | हैः 
विद्वान छा अपमान करके विद्वान बया पावेगा ४ 
यश | श्र  अ्क् 


जोखिम के समग्मुख पद-प्रस्माब का विचाररे 
रहता । । ही | 
कि .. ज्ञ 
जिम मनुष्य को आप दुर्जन तथा कपटी सम्रमगे 
वह कभी झापके साथ निष्कूपट व्यवहार न करेगा। ४ 
घर सब 
पिक्षर-इद्ध पक्षी बहता है-पिजड़े में बन्द गह को 
मैं उड़ना भूल गया हूँ। याद में गात गाता हूँ तो 


| केवल इसरव्रिए # में अपनी बाणों भीन सभुृज्ञ 


्् 
अपने पकड़ने वाल्लों को प्रधज्न करने के लिए नहीं। 


83 दजट -+ 
रेत में दूत नहों जम्रती जल 


काले वस्त्र पर काबा दाग़ छिप जाता है। जज 
उज्ज्वल वस्त्र पर कालिमा की एक दूँद मी रूज़ कने 


एती है । 


्ज ७) | 


है ज्ज्ज्ञ 
ईर्वर, मैंने तुमे उसी भाँति देखा है, जिस प्रदार- 
तःकाल् के धुंघने प्रधश में अर्ध-न्राअत बाहक अपनी... 
ता को देख कर सुस्कराता और फिर सो जाता है !/ 


४8 हा 
सूर्य को हूँढ़ने के ज्ञिए दोपक की झावश्यड्रतवा न 


नहीं होती 


यह न सोचो हि में क्या कर सकता हुँ? 
भावना थह होनी चाहिए--मैं कया नहीं छर 


जल में पड़ी हुईं चन्द्रमा की परद्धाई को बालक ः 


चन्द्रमा समकत। है। हम मुस्कराते हैं। हमे देख कर -ज्े 
हमारा इंश्वर भी मुस्क(ता हैं। 


धः 
सिल्लन का सुख वियोग में है । 
०] कै न रन 


| की 









है हे ते शामन में भाग बेती अ [रही हैं । प्राचीन चीनी इति- 


का बैँटवारा इस प्रकार होता है-पिता अपने पुत्रों में 
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चीनी स्त्रियां बहुत दिनों 


छ 


हे हास में व इम ईसा से पूर्व ११वीं शताब्दी में 'चो! चंश 












की मद्दारानी को बादशाह की अजुप स्थति में राज्य-कार्य 
करते हुए पाते हैं | इसडे पश्चात्‌ इंसा से २०६ 
वर्ष पूर्व 'हान! वंश की महारानी लू, ७वों शताब्दो 
4 'टाड्! वंश की विधवा महारानी वन और 'चिद्न” वं 
की प्रस्िद महारानी को भो इसी प्रकार राज्य-शासन 
में भाग लेते हुए पाते हैं । इतिदाल इस बात का भी 


साक्षो है कि प्राचीन काल में चीन को प्रतिभाशाली | 


महिलाएँ बहुत बड़ी संख्या में राज्य के ऊंँचे-ऊंचे पदों 
पर प्रतिष्ठित थीं। एक हाल का उदाहरण डॉक्टर सूमे 
चेढ़ का है, जिन्होंने फ्रान्स में शिक्षा प्राप्त कर डॉक्टरी को 
सबसे बढ़ी उपाधि प्राप्त को है। प्राचोन चीनी स्त्रियों 
की अवस्था समभने के पहले, उनको पारिवारिक व्य- 
वस्था समझ लेने से हमें इस बात का पत्ता ज्रग जायगा 
-कि प्राचीन रीति-रिवाजों ने किस प्रकार उनकी उन्नति 


मे बाघा पहुँचाई है। परिवार, समाज को सब से छोटी | 


संध्या है । इप़के अन्तर्गत पिता, माता, पुत्र, स्त्री तथा 
बच्चे और अविवाहिता कन्‍्याएँ सम्मित्षित हैं। ये सभो 
_एक साथ रहते हैं । विवाद्तिता कन्याएँ अपने पति के 
परिवार की होती हैं। पिता नाम मात्र के लिए परिवार 
का स्वामी है। असल्न में घर का सब हन्तज़ाम माता के 


हाथ में रहता है ' घर के प्रबन्ध के बिए वही उत्तरदायी | 


है। पुत्र-वधुझों में होने वाले अनेक प्रकार के रूगर्डाका 
फ्रेसल्ला वही करती है । उनके घर का काम-घन्धा छोड़ 
देने पर सब से बड़! पुत्र-चधू उनका स्थान भ्रहण करती 
है, और उसको सभी देवरानियाँ उसकी आज्ञा के 
अनुसार चक्षतो हैं । जिन्‍्तु मेहमानों के आने पर 
आथवा यज्ञ सम्बन्धी अवसगोों पर उसे: अ्रपनी सास को 


सम्मति लेनी पड़ती है । परिवार के स्वामी की रूत्यु के 
पश्चत्‌ उसकी ख्तरो यदि दूसरा विवाह न- करे तो उसे | 


परिवार में अपने पति का स्थान मिलता है। यदि उसके 
पुत्र सम्पत्ति का बँटवारा करना चांद तो बिना माता 
की आजा के वे ऐसों नहीं कर सकते । सब से नए कानूनों 
का संभंह, जिसमें अमी तक सुधार होता मैं रंहा है, 
१६२६ का 'कुझ्ो मिज्टाड़” का बनाया हुआ है। इसके 
अनुसार स्त्रियों और पुरुषों को सम्प त्ति के उत्तराधिकार 
क_ और राजनैतिक, सामाजिक तथा शिक्षा-सम्बन्धी 
-विपश्रों में समान अधिकार दे दिया गया है। 
. सम्पत्ति का बंटवारा 
जैसा कि हमें पारिवारिक ।नयमों से पता चल्न चुका 


है, पिता अपने पुत्रों की संयुक्त आय से परिवार का पालन- 


पंःपण करता है, और परिवार की सभी वस्तुएँ परिवार 
के सभी व्यक्तियों की सम्पत्ति समरी जाती हैं। इस 
प्रकार पूर्व-पुरुषों तथा पिता और पुत्रों के द्वारा उग्राजिंत 
सम्पत्ति पारिवारिक सम्पत्ति के अन्तगंत है। सम्पत्ति का 
बैटवारा एक महत्वपूर्ण विषय है। जब तक परिवार के 
सब व्यक्ति सहमत न हों या परिवार के स्वामी की इच्छा 
न्‌ हो, परिवार के किसी एक व्यक्ति को बलपूर्वेझ बँटवारा 
करवाने का कोई अधिकार नहों है। पारिवारिक सम्पत्ति 


सम्पत्ति को बराबर-बराबर हिस्सों में बाँट देता है; 








है द्वयों जनक 
खिया के आाधकार 
4 ै, कु हु कि 5 -++//४कि/ौए७-+3-- 

रे बाई विश्वविद्यालय के गणित के सहायक अध्यापक, प्रोफेसर एच० एल्ल० 
दी» येप के एक लेख का भावाणुवाद ] क्‍ 


आचीन कॉल से खियों का अधिकार घर के और इनके लड़के भी चाहे वे उनको विवादिता स्तर 
| से हों या किसी उप-पल्नो से हों--अपने पिता को 


| छुट जाने के कारण, यहाँ 









सम्पत्ति में से हिस्से पाते हैं। कन्याश्रों को कुछ नहीं 
मिक्षता । यदि उनका विवाह हो गया है तो पिता का घर 


झधिकार नहीं। हाँ, यदि कन्या अविवाद्दिता हो तो 


| उसझे विवाह के व्यय के लिए, सम्पत्ति का बँटवारा होने | 


के पहले ही कुछ घन निकाल जिया जाता है। हाज्न में 


कर / 
हारा जन्फोत्सक 
[ कुमारी गायत्रो देवी श्रीवास्तव 'विन्दु” | 
हा जन्म लेने की हमारे बात सुन करके कड़ी, 
 सबलोगयों होते द॒ःखी ज्यों गाज सिर पर गिर पड़ी 
है सूख जातो आप लोगों के हृदय की वह कलो, 
सुत-जन्म केशुभ-आरश में जो थी अहदो अब तक खिली 


3५८ 
पर भाग्य से घर में कहीं यदि पुत्र पेदा हो गया, 
तो दुःख मानो दूर भागे, सौख्य पैदा हो गया। 
उत्सव कराते आप हैं खुत-जन्म के शुभ-दष में, 
| पर एक पैसा भी नहीं हम पर लगाते वष में । 
पा 2८! 
| हमको समभते आप हैं इंधन पराए द्वार का, 
| क्या ल्ञाभ शिक्षा से उसे जो है ननिजपरिवार का | 
“इन बालकों को तो पढ़ाना, -है हमारे काम का, 
इनसे बढ़ेगा यश हमारा नाम का धन-धाम का । 
22 
इन बालिकाओं को पढ़ाने को कहाँ है धन भला, 
| हो भला इतना कि जिससे हो उऋण जावे गला । 
इस व्यथ धन के फूकने से लाभ क्या होगा | 
हम पढ़ाव फपों इन्हें कया यह खिलावगो हमें १? 


20: 
यह ही नहीं, यह बात तो हाँ शास्त्र से भी सिद्ध है, 
“इनको न॑ पढ़ना चहिए””सब बात से यह सिद्ध है । 
यह स्वार्थपरता आपकी कैसी प्रशंसा योग्य है ? 
होवे निकलता खाथ जिससे काम वह हो योग्य है 


| हैँ आप उनको फल समभते पूव कालिक पाप के । 
हम पुत्रियों को आप रहते गालियाँ देते सदा, 
| हो समभते, बढ़ती हमारे साथ ही है आपदा 
॥0ण॥एकएए॥शश।ाएानाजा।॥॥ए॥।।एए।ए।शशएय॥ए|शआइएए एज 
शिवित-प्तमाज्ञ में कन्याओं को भी पारिवारिक सम्पत्ति 


| में अधिकार दिया गया है । 
विधवा के लिए कोई व्यवस्था नहीं की जाती, क्योंकि 

 उप्तके पाज़्न-पोषण का भार उप्तके बड़े पुत्र पर रहता 
| है। यदि वह विधवा एक परिवार की स्वामिनी है तो वह 
| इँटवारा करने से अस्वीकार कर सकती है, और ऐसी दशा 


में उसे सारे परिवार के सब्लालन का अधिकार है । 
यदि वह विधवा एक पुत्र-कधू है, जिप्तका पति बट 
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है न ्ह रू 





की सम्पत्ति पर उनका कोई | द 
| उसझे तीन पुत्र हैं, जिनमें दो उसकी विवाश्षिता स्त्री से 


॥ाएएरशाएए।एए॥।ए।ए॥ए॥।ए।।ए॥।एएश॥।।।ए।एक्॥॥॥5: पा | 


लक मर ३ 57 | 
हैं पुत्रियाँ होतीं अहो करटक गले की आपके | 


ज्षिए अपने पति की सम्पत्ति का प्रबन्ध बरने का अधि:* 


थे गज » ॥॥ 
+ १ |: 230 “किट 


चारा हाने से पहले मर॒गया है, तो उसे अपने पुत्रों के 


कार है | इसमें सन्देह नहों कि पितृ-पूजा को प्रथा के. ् 


पिता की रूयु के पइल्ले भो बैँटवारा हो सकता है। 

मान लं।जिए कि पारिवारिक सम्पत्ति २९,०००) रु० 
की है, और परिवार में पिता (श्र ) माता (ब ) और 
पाँच लड़के ( ल, द, क, ख, और ग ) हैं। पिता को 


| मृत्यु के समय माता की भाज्ञा मिलने पर पारिवारिक 
| सम्पत्ति पाँचों पुत्रों के बीच बराबर बाँट दी गई। इस 


प्रकार प्रत्येझ को €,०००) रु० मिले । 
झब मान ज्ञीजिए कि 'द! की मृत्यु हो गईं है, किन्तु 


झर एक उपपल्नो से हैं। उसकी विवाद्षिता स्त्री के दोनों 
पुत्र २,०००) प्रस्येक पावेंगे,और तीसरे को ३,०००) 
मिलेंगे । 

मान लीजिए कि 'कः की रुत्यु हो चुकी है, ओर 
उसे एक दत्ततल८ और एक अनौरप पुत्र है । ऐसी दुशा 


| में प्रत्येक को २,६००) ₹० मिलेंगे । 


झथवा मान लीजिए कि 'ख! की झृत्यु हो गई हे, 


| झौर उसे एक स्त्री, एक पुत्र और एक कम्या है। ऐसी 


अवस्था .में यदि उसकी स्त्री दूसरा विवाह्द न करे तो 
उसझे हिस्पे के कुल रुपए उसकी स्त्री को मिलेंगे | कन्या 


यदि अविवाद्विता है तो अपने भाइयों में बँद जाने के 
| पहले उन रुपयों में से, अपने विवाह के व्यय के लिए 


दावा कर सकती हे । परिवार के व्यक्तियों के अलग हो 


| ज्ञाने पर बद उन रूययों को लेकर अपने बड़े भाई के पास 
| रहने के लिए चल्नी जायगी। 


पुराने नियमों के अनुसार एक स्त्री के सामने ये 


| अइचने थ १-- 


(१) सम्पत्ति रखने का उसे कोई शधिकार न 
था 
(२ ) बिना अपने पति की झनुमति के वह पररे- 


वार से बाहर नहीं जा सकतों थी । 


(३ ) यदि उपका पवि उसे छोड़ दे तो तीन वर्ष 
ब्रीतने के पहले वह विवाह नहीं कर सहुतो थी । तोन 
वर्ष के बाद भी विवाह करने के लिए उच्ते मेजिस्ट्रेट बे 
आज्ञा लेनी पपत्तो थी, यदि ऐपा न करे तो १०० सुक्झे 
की सज्ञा उस्ते दो जातो थी । 

(४) पति के मरने पर यदि वह दूसरा विवाह न 
करे तो परिवार में उं्तका स्थान वही होगा, णो उसके 


| पत्ति का था । 


नए नियमों के अ्रनुपार भी स्तरों अपनी पारिवारिक 
सीमा के बादर कोई काम बिना अपने पति की आज्ञा 
के नहीं कर सकती है। तो भी निम्न-ब्विल्षित श्रवस्थाश्रों 
में पति को थज्ञा ज्िपु बिना भी उसे कार्य करने का 
झधिकार है :-- 

(१ ) जब कोई बात खत्री और पुष्ठष में एक के लिए 
लाभप्रद्‌ और दूसरे के लिए हानिप्रद हो | 

(२ ) जब पति पत्नो को छोड़ दे । 

(३ ) जब पति की मानध्षिक स्थिति ख़राब 
हो। 

(४ ) जब पति एक साज़ से अधिक की क़ेद को 
सज्ञा भोग रहा हो । द 

नए क़ानून के अनुसार स्त्रियों के कुछ विशेष अधि*« 
कार :-- 

(१) अ्ल्नग सम्पत्ति क़ायम करने का अधिकार । 

(२) अपने पति के द्वारा ठीक किए विवाद्द को, 


दो ग हा 


| परिवार को भज्ञाई के ज्विए रोक देने का अधिकार, 
 बशर्ते कि ऐसा करने में तोसरी पार्टी के साथ अन्याय न॑ 
' हो । यदि पति-पत्नो मनप्ठुटाव हो जाने के कारण एक 














| कारण ही माता का स्थान इतना उच्च रखा गया है 


है क 
फज व्पकओ, प्रश्छुके - 


बी 
ख्य्बक गा 


॥ हि | 


की आई तय 
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: क्षेबल्ल उनके विवाह का व्यय 
- 'जाता था ; 








दा न रह सकते हों, ओऔ क्‍ नो 
को इच्छा हो, तो विधार भर्यन द टच गा 
2 को सहायता सका 
ना स्वयं किसी निश्चय त 
यं किसी दप क न पहुँच सकें । 
न _ नियमों के अनुसार पति 
ज्ञाण रणों से दि 

ते कारणों से विवाह-बन्धन तोड़ सकता है :-- 

( $ ) दूसरा विवाह कर लेना । 

( २ ) व्यभिचार | ै 

( ३ ) यदि दोनों में से कोई एक-दूसरे को जान से 
मार डालना चाहता हो. - 

( ४ ) यढ़ि दोनों में से को ई एक-दूसरे के साथ 
ठ॒रा व्यवहार करे या उसका अनादर करे। 
: (८) यदिखीी पति के सम्बन्धियों का अनादर 

[>।, द द > 


| (६) यदि ख्री के माता-पिता या उसके सम्बन्धी, 
उसके पति के साथ बुरा व्यवहार कर । 

| (७०) यदि दोनों में कोई एक ईपरया के कारण 
दूसरे का साथ छोड़ दे । 


कुछ न जान सके । 

( ६ ) यद्दि पति ३० वर्ष से नीचे का ४ो, और पत्नी 
को झायु भी: २४ घव से कम हो तो विवाह-सम्बन्ध 
तोड़ने के पहले दोनों के माता-पिता की सम्मति 
झावश्यक हे । 

( १० ) विवाहइ-बन्धन तोड़ने के विषय में दोनों की 


_सम्मति स्थानीय मेजिस्ट्रेट के ऑॉफ़िस में दज करानी 


होगी । तब तलाक़ पक्का समझा जायगा । 

(११ ) खत्री-पुरुप दोनों को विवाह-बन्धन तोड़ने 
का, बच्चे और जायदाद की देख-रेख का समान अधि- 
कार है । यदि ख्री ने उचित कारणों से पति का साथ 


: छोड़ दिया तो, पति की सामाजिक, ओर झा थिक अवस्था 


के | अनुसार ठसे झपने पाजन-पोषण के लिए धन लेने का 
अधिकार हे | 
“दूसरे शब्दों में 
स्त्रियों की कक हक 
बहुत उन्नति की है| ॥ 
उन्नति की आशा रखते हैं। क़ानून के अनुसार पहले, 
सम्पत्ति के बटवारे में स्त्रियों का कोई अधिकार नहीं था, 
। भर अब्ग निकाब्न दिया 


हम यह कह सकते हैं कि चीनी 
से जान पढ़ता है कि उन्होंने 


किन्तु इस समय 
झधिवेशन ( १६२६ ) में बनाए गए कानूनों 


दूसरे राष्ट्रीय हें झ्राधिक, शिक्षा सम्बन्धी ओर क़्ानून- 


के अनुसार उ 
सम्बन्धी विषयों 
गए हें | | 

उपरोक्त श्रधिवेशन 
धारा के अलुसार पारिवा 
ग्धिकार हे । स्धियों का 


जिसके अनुसार कन्या अं 


में पाप्त किए गए प्रस्ताव की १२वीं 
रिक सम्पत्ति पर ख्त्रियों का भी 
पुरुषों के अधीन रहने को प्रथा, 
पने पिता के अधीन, रा अपने 

के नर (पति की खत्यु के बाद / माता 
अ सीन रहती थी, उठा दी गई है। राष्ट्रीय 
क्‍ मा झौर कुछ प्रान्तीय शासन-विधान के अजु- 

अनमा हैं।| का 

सार खी और इच्ट प्‌ चीनी स्त्रियों की वर्तमान 

मैं समता हैँ कि ४ होंगे। घब मैं यहाँ के 


महि । । हट ल्ना [ [ ४५ है दोल | 


वा चले कि इन्होंने अपने अधिकारों के लिए किस 
पता चले वि 
बकार आन्दोलन किया है. 





कुआन दस ही | लेख जिखा था, 
.._नज-सिद् नाम के कक की विव के झधि- 
रा से विधवा शिया. हि 
हि » 


या पत्नी कोई भी निम्न- 


उन्नति से ह्टी हम चीन की | 


'कुश्नो मिज्ञटाज्ञ' दत्त के | 


थों पर पुरुषों के बराबर अधिकार दिए | 


६०४ ) के राज्यकाल में. 





फी तभी आवश्यकता है, जब वे 





३. 





फ्काफिचआ | 
्त््् 


है 


कारों पर जोर दिया था । चीन में स्त्रियों के अधिका रों 





| के विषय में आन्दोलन का यहीं से श्रीगरेश होता दे । | 


यह आन्दोलन. दो भागों में विभक्त किया जा सकता 
है--पहला १८६४ से १६१४ तक और दूसरा ३६१६ से 
आज तक | 

आन्दोलन के पहल्ले भाग में ल्लियाज्ञ चि-चाओ ने 
4८९७ में स्त्रियों के पैरों में लोहे के जूते ठोकने के विरुद्ध 
आन्दोलन आरम्भ किया । शद्धाई में पद-बन्धन विरोधा- 
त्मक ( 07॥06-7006-370772 80060 ) संस्था भी 


| ख्ोल्नी गई, और इस ,संस्थ। को सद॒स्या वही लड़की 
बनाई जाती थी, जिसके पेश अपनी स्वाभाविक अवध्थ। 


में हों । इस संस्था को अच्छी सफलता मिली । 
८ वर्ष से अधिक अवस्था वाली बाल्निकाशों के पैरों को 
मुक्त करवाना, जिसमें उनके पेर फिर प्राकृतिक रूप 
घारण कर सकें, और ८ वर्ष से कम सअवध्था वाब्नी 


| बालिकाओं के पैरों को जूतों में ठोकने से रोकना, यही _ 


उच्च संस्था के महत्वपूर्ण उद्देश्य थे | 


॥ वा आओ ओम का का काका क्र का नं छा का हा का था का का कर का का का न था न नर शा ना का का का का का हा का का को का का का भा जा का क्र जा ना का का का का हा सा का 0 का का कह छा आजा ता छाछाना न 


कामना छाका नामक प्ाड का मकाक क भाका क हक छह नो का छा थक मा था सो जा कं शा को कं का का का का का का दा दा का ला हा मा का का ला शा ना को का का शा ला कहा झा का का का का छापा हा क् 


दिल पर 'एफ़ेक्ट” करती है 





. [ कविवर “बिस्मिल्” इल्नाह्ाबादी ] 
यह चाहता हूँ कि में भेद आपका सममूँ , 


| समझ में बात न आए तो उस्रको क्या सममूँ ? 


५८ # ० 


ख़ुदा ही को खबर है इसमें क्या मरज़ी ख़दा की है, | 
कि वह शाकी ज़माने के ज़माना उन्तका शाकी है !. 
नतीजा खेल ठदरा, नाम “लॉ कॉलिज” में पढ़ने का, | 
किसी को ज़ोक़े 'टेनिस' है किसी को शोक़ 'होंकी' है ९ 
भरोसा खाक दुनिया पर करें ऐ हज़रते “बिस्मिल?? 
हमें मिट्टी में मिलना है, हमारा जिस्म ख़ाकी है | 
हर ० # व 
नज़र से कह दो यह किसको “रिजेक्ट” करती है | | 
कि अच्छी चीज़ को दुनिया “सेलेक्ट” करती है !| | 
कलामे “बिस्मिले” रह्ढीं बयाँ पढ़ो तो सही ! | 
घह् शायरी है जो दिल पर “एफ़ेक्ट” करती है !! 
मै के कै 


इस आन्दोलन के साथ ही शिक्ञा-सम्बन्धो झान्दो- 
त्लन का भी प्रारम्भ हुप्ा । हा चीनी बालह्निकाशों की शिक्षा 
पहले ईसाई पाठशाह्वाओं में हुआ करती थो। सन्‌ 


१8६०० ईं० के ब्वंगभग ब्ियाड़ चि-चाश्रो ने शद्भाई में स्थान बना लेगा । से - जी 
बाक़िकाशों के क्षिण एक पाठशाला खोल्नी, चीनियों का इन २० वर्षा में चीनी श्वियों ने बहुत कुछ किया 


इस ओर यह पहल्ला ही प्रयत्त था। यह कहने की 


झावश्यकता नहीं कि पुराने रीति-रिवाजों के कारण इस बालिकाओं 
विरोध में आन्दोलन, भिखारियों की जीविका की 
का उत्साह अपूर्व था । ऋन्‍्तिकारियों के दल्नों में | समस्या, के सवसाधारण में शिक्षा का अचार, ख्ैराती 
| सम्मिल्षित होकर, सेना में भर्ती होकर और अपने झअंधि- | ० का प्रबन्ध, ये कुछ समस्याएँ हैं, जो उन्होंने 


ओर उन्नति बहुत धोरे-धीरे होती थी। किन्तु स्त्रियों 


व्ल् शेड 


| थ्राप्त हो । 


| सहायता पाने से चीनी महिलाओं का भविष्य भझच्छा 

झरन््रा्रम््रंक्मामामााा मा भा भरनागत्राहा का मम कब मन न ना न न चित चचचचन ४ कक है । और हमें सता है कि श्रीमती सनयात 

| चाझो, श्रीमती चिह्माक काइ-शेक आदि तथा झावी 
महिलाओं के नेतृत्व में चीन संसार 


- <_ | 4 

(६०ए७/०270 कैण्टन में शुरू किया गया, है 

प्रान्तीय शासन-समिति में कितनी ही सहिलाएँ भी जुडे 

गईं थीं । . जज क्‍ 
विद्यार्थी आन्दोलन ने, जो इसे बाद से होश 
हुआ, इल महिलज्ञाआन्दोलन को बड़ी सहायता पहुँचाई 
इस समय खियों ने जापान के शाण्दुक में जमनोंद 
| अ्रधिकार छीनने का विरोध कर अपनी शक्ति दिखता 
दी। उन्होंने सड़कों पर जुलूश निकाले, । जनता # | 
भापण दिए और जब तक जापानी अफ़सर निकाब न 
दिए जायें, तब तक के लिए उन्होंने छासों में जाना 
श्रस्वीकार कर दिया । उच्च समय भी विद्यार्थी आदी. 
ल्न के उद्देश्य महिल्लाआन्दोलन के लिए सहाजुभूतिसचछ 
थे। ज्षात्रान्दो जन का यह जह्श्य था कि सामाजिक धो 
| शिक्षा-सम्बन्धी विषयों में स्त्रियों को भी पुरुषों के बराक | 
गधिकार दिए जायें [् जय 
१8२२ की गर्मियों में पेकिज्न विश्वविद्यालय के बॉ* 
स्कूल की, तथा 'पेकिड्न गलल्‍से हाइयर नॉमेल स्कृत्' की 
छात्राओं ने 'वीमेन्घ सफ़रेज एसोसिएशन” ओर 'वीमेन्स 
राइट्स ल्लीग” नामक दो संस्थाएँ खोलीं । द 
|. पहली संस्था के उद्देश्य ये थे :+- जज 
( ५ ) ब्वियों के अधिकारों की रक्षा के लिए, केवल | 

पुरुषों के ल्ञाभ की दृष्टि से बनाए गए क़ानूनों को रह 
करवाना । च 
(२ ) उत्तराधिकार के कानूनों में रहोबद्ल करवाना » 
जिससे उन्हें सम्पत्ति में भाग प्राप्त करने का अधिकार | 










वीमेन्स राइट्स एसोसिएशन के उद्देश्य ये थे :-- 

(५ ) शिक्षा-सम्बन्धी सुविधाएँ । : मु 

(२ ) पुरुषों की तरह स्त्रियों को भी शासन-प्रस्त्र- | 
न्धी अधिकार प्राप्त हों । : । 

(३ ) पारिवारिक सम्बन्धों में स्त्रियों की रक्षा। 

(४ ) वेश्याजत्ति, बालिकाओं की दासी-इत्ति और 


| पैर बाँधने की प्रथा का निरोध । 


इस आन्दोज्नन की सफलता: का एक कारण यह है 
कि उन चोनी विद्वानों ने, जिन्होंने विदेश भ्रमण किया. 
है, बाहर वालों से कुछ सीखा है और स्त्रियाँ कया कर | 
सकती हैं, इस बात को भी वे अच्छी तरह जानते हैं। 
स्वभावत: योग्य स्त्रियों को जज, मेयर और हालत में 
विदेश-मन्त्री का पद मित्रता था । राष्ट्रीय शासन की 





के 
सेन, श्रीमती ज्ीआओ चुहुद्धाप, श्रीमती टाडः चिह्न 


के समत्ष अपना 


| स्री ओर बच्चे मज़दूरों के विषय में सुधार, दासी 


की मुक्ति, वेश्यातत्ति का निरोध, श्रफ्ीम के 


कारों के लिए आन्दोलन में भाग लेकर उन्होंने अपना | है| के हैं। आथिक अधिकारों में थे दूसरे शिक्षित " 
सच्चा उत्साह प्रदर्शित किया 4 ३६१० में एक थस्पायी देशों की महिल्वाओं से टक्कर जले सकती हैे। इस समय 7 
शासन स्थापित किया गया, [जिसके अध्यत्त सनयात | + *े ध्यान धर्म, तथा अन्य विषयों की ओर खिंचा- ज्ञ 





सेन चुने गए। शासन:सम्बन्धी अनेक महत्वपूर्ण कार्यों | हुआ है। की 
में फँसे रहने के कारण डॉक्टर सनयात सेन स्त्रियों 'के सामाजिक, शासन-सम्बन्धी और आर्थिक समस्याओं कं 
अधिकारों की उन्नत्ति के ल्लिए अधिक प्रयल्ल न कर को पूर्ण रीति से इत्न कर लेने पर चीन की स्त्रियाँ झपने ञ्ु 
सके । तो भी वे स्त्रियों की माँगों से सहानुभूति रखते | देश को संसार की एक बड़ी शक्ति बना देंगी । द - 
थे। झौर जब यद्द अस्थायी शासन (7770 307प) लिप न है 
े मः "्प 
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के 
क 
ऊन ००-9० हू: ब्ण॥ 


जा आओ 3 


2 
नव 
| 
। 
क्‍ 
त 


बम्बई की सुप्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्त्नी - श्रीमत्ती आर० 
एम० लज्ञाख्स--जो लोनावाला ( बरबई ) की 
स्युनिसिपेक्षिटी की उप-प्रधाना 
नियुक्त हुई हैं । 


गुरुकुल ( बृन्दाबन ) में बड़े दिन की छुट्टियों में होने. 
वाल्ने “महिला-सुधार-मण्डल” की सभानेन्नी--श्रीमती 
अक्तयकुमारी--हाल्ञ ही में आपका झन्तर्जातीय “ 
विवाह प्रोफ़ेसर महेन्द्रप्रताप शास्त्री, एम० 


रत 





९०; एम० ओ० एल० से हुआा है । ७6+> 
॥ | 











| 
संयुक्त प्रान्त के “महिल्ला-सुधर-मयढल्ल” की कार्यकर्त्नी महिलाओं का अप | कुर्सो पर ब्रेठी हुई देवियों में 
बाई ओर से पाँचवीं देवी मण्डल की अवैतनिक मन्त्रिणी श्रोमती लच् मीदेवी जी हैं । द 3 +£5 
| 
५ | 
| ५ ! | 
| 
६ 5 3 जल 
'जक्द्वानी ( यू० पी० ह के सुप्नसिद्ध > द दल >>स्ो हर पे | “8 3+---2+नन+-------४7०० -. ४) हु /., 5.5 2 आरती, । हि | > 
ली-- जि नहों ने 23 हो मे देक चरर पक 72 2 के मेडिकल कॉलेज के अध्यक्ष और : मेरठ से प्रकाशित होने वाले “दि स्काउट बदर” के 
. है और उसके सन्चाज्न की झार्थिक ; क्‍ श्रौ० के० अन्द्रे--जो बागपुर में होने वाली - सम्पादक--श्री० परमानन्द विद्यार्थी--जिन्हें बालचर है 


जि 5: भारतीय विज्ञान-परिषद्‌ ([700[87 80०॥९७ सह्ठडन और सेवा के उपकत्त में एक... 
पा जाल) के अरिनिनिको पाब2 82. लायक रा 


है 


। 
॥ 
है 
| | 
|| |] 


ँ 
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पूरनसिह, सम्पादक 'चमन' 


डॉ० 


; 


इलाहाबाद 


ढ़ 


अमरनाथ भा, सम्पादक 
युनिवर्सिटी मैगज़ीन' 


पणिडित * 


कक छः 








, सम्पादक चमन 


ज़फर हाशिमी 


मि० ज 
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छः 
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हे 


बाय तह 
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« कह हैं 


हारिस, सम्पादक अज़मल!' 


मि० प्रम्मनठ 





जन _ आनकाओ हे के 
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कै" जहा ड- - । ज्ज्ज्ल& जे ही का ३ #है ५ ६७“ नी | पे 


बा भिविष्य” की साप्ताहिक चित्रावली का एक पुष्ठ <७> 


. 5 >्|5ःछ 7७7 ऋ “पडा - अब 4 हि 











; 
ः 
| ॥ 
द 
| ऊँ 
श्रो०[जगन्नाथ राव, जो कोकोनाडा के “लॉरेन्स स्कूल' के अध्यापक हैं 
ओर जो हाल ही में बनारस में होने वाले अखिल भारतीय अध्या- 
थक क्‍ | पक टेनिस ट्रनामेण्ट में प्रथम हुएए हैं । इस खेल में आपको कई 
सोदहागपूर ( सी० पी० ) के सुप्रसिद्ध वकील--श्री० गदाधर- उत्तमोत्तम पदक प्राप्त हो चुके हैं | चित्र में मेज़ पर वे सब 
प्रसाद जायसवाल, बी० एस-सी०; एल-एल० बी०; पदक रक्‍्खे हुए हैं, जो आपके सिद्धहस्त खिलाड़ी 
जो मध्य-परान्त के नए मिनिस्टर... । होने का परिचय दे रहे हैं । 
नियुक्त हुए हैं । 
2005 
५ 9 
४ 
&0॥0५ 
|/ ५५ 
हि 
"६ ॥/ 58 
हु 
| | 
रा ( हि 
हैहय क्षत्रिय सभा ( इलाहाबाद ) के प्रधान मन्त्री-- | इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रो फेसर--डॉक्टर गोरखप्रसाद 
श्री० छोटेलाल जायसवाल, ठेकेदार। जायसवाल, डी० एस-सी० ( एडिनबग, लन्दून )--जो हैहय क्‍ 
। 032 क्षत्रिय सभा ( प्रयाग ) के प्रधान चुने गए हैं । 
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|| क्नं * ॥ 


च्य्च्् 
श्रीमती ढुगा देवी 
आप कलकत्ता की मारवाड़ी रिलीफ़ सोसा- 
यटी' के वैद्य परिडत हरिदत्त शर्मा की धरम्मपलो 
हैं। राष्ट्रीय कार्यो में आप विशेष भाग लेती हैं । 
कलकत्ता के भारतीय नारी-उत्थान-मणडल” की 
आप मन्त्रिणी हैं । 








हटके 

श्रीमती लक्ष्मी देवी पुष्करणा, जो राष्ट्र- 
सेवा के उपलक्ष में जेल-यात्रा करके लौटी हैं 
ओऔर कलकत्ता के भारतीय नारी-उत्थान-मणाडल” 
की सभानेत्री चुनी गई हैं । 










]%- 3 |. गैर षन्फं रा 








2) न | #६ | 55 4७0: "अर. 

ि मलाया घेरे उन अभागे मज़दूरों श कही सर कप >> 2» 2 । 
आह बजसिज दूरों का एक े दल, जो बेकारी के कारण दरिद्रता की सीमा 00 पे, 

क्‍ “३ 73 उस समय का है; जबकि फिसी उदार हृदय दानी की. और हे पटल लका है। 
स््निरः नए वस्र और तेल आदि है ओर से उन्हें 

| द्प चीजें ३] है 
दाह क्‍ दि्‌ आवश्यक चीज़ दी गई हे । 
का 








थी० जानकीप्रसा 





मे - द और श्री० राप्त तर 
5; 4 ' गा .. ये दोनों सज्जन ४ रामपाल त्रिवेदी 
झवर श्री० जु किशोर कपूर हैं। विगत १ 223 * उत्साहो राष्ट्रीय कायकर्ता " 


महिं | ह। 4 हखनऊ के उत्स ही कायकर्ता हे । यह चित्र उस समय वा हे, द के विदेशी वस्त्र-्यवसायी गयी गुसाइगञ्ञ ( ज़खनऊ ) 






प्रकार: व तक कपड़े को दुकान पर पिकेटिड़ करने जा रहे. पुलिस की मे मान्य बुरी के 
हे ह | ४ बलिल पिकेटिज धारा ग आरणस्प करने के कई मिनिट बाद ही तरह घायल डुप्‌ हे 
यूसेश _ गस & गिरफ्तार कर लिए गए थे।.. 9४ कक 





जहर & द द 
॥.0 5 ; 
॥ | । द द 
$ हे .. "८0०प्रा659५ 5वावा (७9035). 0260 0५ 6(93760 7 3324: | | 
| हे [४ के हा हक. 2 न 4 अं ८ पर 2 हु <4$25 4:56 9 &29 प्फ “क ४ ध्ज्ञउ चं ५३. ड् ले थी हि ॥ “ #४ $ ०4 “ 
9 कि. ; कि दिक ० कि 0243 3 ही: 










व १, खण्ड २, संख्या १२ ] 











अनेक 





जाग॑ उठी किस्मत, जब उनसे चार आँख हो गई 


कामयाबे जलवए ' दीदार आँख ही गई ! 
दिल पे सा चरके लगे, जब चार आँख हो गई 


चश्म-बद्‌ * दूर, आपकी तलवार आँख हो गई 


कोहे * गम टूटा, तो द्रिया” वार आँख हो गई 


बेजबानी पर, लंबे गुफुतार* आँख हो गई" | 
|. तुमने दिल लेकर, निगाहें फेर लीं, अच्छा किया 
। खर, आगे को हमे सरकार आँख हो गई । 
.. नज़आ* में वह देखने आए, मरीज़े-हिज़ * को 
। ...._ चलते-चलते, आज उनसे चार आँख हो गई ! 
अब है दनिया की जगह, सेरे जनाँ का इशतिय क़, 
इस तमाशे से तो अब, वेज़ार आँख हो गई' ! 
जीते जी तो, सब हमारे हांल पर हँसते रहे, 





मर गए जबहम, तो नम ' *दो-चार आँख हो गई! 


देखने वालों से, वह करते हैं दरपरदा हिजाब १, 


क्या नज़ाकत है,कि उन पर बार ' "आँख हो गई ! 


देखती आँखो, जहाँ दी सेर गएफिल देख ले, 
फिर कहाँ यह लुत्फू, जब बेकार आँख हो गई | 
है सिवा इनके, सुसीबत में शरीके हाल कौन 


आग जब दिल में लगी, गमख्वार आँख हो गईं ! 


साफ खुल ज्ञाणगा, राज़ हस्तिये** बेएतबार, 


ख्वाबे-गफलत से, अगर बेदार' *आँख हो गई ! | 


दीद्ए मख़सूर,' * साक़ी का करिश्मा देखना, 
जब निगाहें लड़ गईं, सरशार ' "आँखे हो गई ! 
--बक देहलवी 


बढ़ गई रस्मे-मुहब्घत, चार आँखे हो गई', 


जो कभी अपय्यार ' * थीं, वह यार आँख हो गई] 


जब से महवे-दीद्‌,* " हुस्ते-यार आँख हो गई', 
. मस्त जलवा बन गई , हुशयार आँख हो गई ! 
इन्तिज़ारे यार में पथरा गई कुछु इस कृद्र, 
रोज़ने* ' दर बन गई, दीवार आँखे हो गई | 
बन्द होते ही नज़र के, दम अटक कर रह गया, 
हसरते-दीदार में, दृकार आँख हो गई | 


गर यही है जोशिशे गिरिया तो बस अब जाँ चली | 
रोते-रोते लख्ते' दिल, खंबार * *आँख हो गई' | 


रज्ञ लाया; यह ख्याले दीद्‌ए मैगूने २ * यार, 
मस्तो बेखद्‌ बन गई, सरशार आँख हो गई ! 


१-दरशान, २--जुरी आँखों से बचाए, ३--पह।ड़, ४-- बर- | 


सने वाली, ५- भेद ६->5छुपा हुआ, ७--बात करने वालों: 


८-* न्तिम समय, $-विरही, १०-बैकुए्ठ, ११--शौक 


६२--राने वाली, १३--लज्जा, १४-बोक, १५---न ठ्दरने 
वाल। शरौर/ | ६--जागने वाली, १७--नशाली श्राँखें, १ ८--मस्त 
१६--चालाक, २०-देखने में मग्त, २१--खिड़की, २२-- रोने 


'का जोश, २३--दिल के उक्ड़े, २४--,खून बरसाने वाली 
२५--रगरोबी | 





चोट जब दिल पर लगी, ग़मर्चार आँख हो गई"! 
आँखों ही आँखों में, उनसे कह दिया राज़*-निहाँ*, 


| हिज्ज में देखा, यह रह्ढे गिरियए* * खूनी असर, 


। उठ गया परदा हया का, मिलते ही तिरछी नज़र, 


मेरे हालेजार पर,फरकत"* " 
| आज मुझसे उस हसी की, चार आँखे हो गईं, 
' आ गया जो सामने, वह जान से जाता रहा, 


फिर रहा है, इनमें यारब कौन सा मस्ते-शबाब, 


| में चुभने वाली, ३३--प्रे मिका, ३४--इफ़रत मूसा ५ पैराम्बर 
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तुमने दिल लेकर, निगाह फेः लीं, अच्छा किया, 
ख़ेर, आगे को हमें सरकार आँखें हो गईं ! 

उनकी नज़रें क्‍या फिरीं, ख़ज्जर गले पर फिर गए, 
देखते ही देखते तल्लव्रार ओर्खे हो गई ! 


फिर कोई परदे से बाहर आ गया है बाम* * पर, 
फिर किसी की, तालिबे-दीदार आँखे हो गई ! 
हो गया बीमार में, सूरत तुम्हारी देख कर 
यह तुम्हारी, किस लिए बीमार आँख हो गइ ! 
। उनकी नज़र कया फिरीं,खञ्जर गले पर फिर गण, 
देखते ही देखते तलवार आँख हो गई | 
दीद्‌ए पुर नम*? से, आँसू पेशतर बहते रहे, 
जब न आँसू रह गण, ख़ूँबार आँख हो गई' ! 


सुज़ डोरे दे गई, गुलनार आँख हो गई ! 
फिरती रहती हें, हसीनाने-जहाँ की सूरत 
महविशों १" का कूचओ बाज़ांर आँख हो गईं ! 
आइए मिल वैठिए, अब चार आँख हो गई ! 
यह असर देखा, झुयाले नरगिले-बीमार का, 
देख कर बीमार को, बीमार आँख हो गई | 
लड़ रही हैं दुश्मनां से चुपके-चुपके बज़्म *5 मे, 
क्या हुआ, क्यों बरसरे* 5 पैकार आँख हो गई ! 
“रोनक़” रो पड़ीं 
मोनिसे*' ' दिल बन गई,गमरूव[र आँख हो गई । 







जाना ना काका का कक छाजा शान हक निननरका काका हें आए छह छा हाहा मना हा मर त्ा का दा मा शा का धन का काश धर छा। ॥ धर हाका ता लता ना का सका हा हा का का का छा का छत 
हा का झा माय कर मा झा नाम वा | जा का मो कहा ॥ ॥ ॥ दा का ह ॥ कर ॥ का | ॥ ॥ कर ॥ का का का क का का का का झा का कह का करा का बा का छ का बंका का का का था जा का का के का का क वा पा का छा 


आपका “भविष्य” बड़ी सज-धज के साथ 
| निकल रहा है। इसके प्रतियोगी, जो बड़े ठाठ- 
| बाट के साथ निकले थे, इसके सामने फीके पड़ 
| गए हैं। आपका उद्योग महान है, ओर उसके 
लिए सफलता भी आपको अच्छी मिली है । 
--प्रो० रुद्ध नारायण अमग्रवत्ञ, बो० एु० 


जता क करा भर क्र ना ना झा का छा हि ह का मे मे हक भा का का क का क वा का था का का क भा का ॥ करा का का हा का का हो बना ममाहंका हक न कक आह का का का का का का छा छा बरक्ाबाक हाय 
जनाहा कह मा का मा मं साल मा काना मेक न प्रा काका का का बा ह ना शा कर का नाक का छा छा छा छा का कान का कावानमकफकरक का कक नमक |] ] साधा जाह् हो 


--रौनक्‌'' देदलवी 


ऐ सितमगर, देखने वालों को हैरत क्‍यों न हो 
थीं अभी नशतर, अभी तलवार आँख हो गई ! 
होते-होते जोर १ ८ में, हासिल हुआ इनको कमाल, 
| लड़ते-लड़ते, और भी हुशियार श्राँखं हो गईं | 
हसरते-दीदार* * का, अज्ञाम' * होता है बुरा, 
तुम पर आँख डाल कर, सरकार आँख हो गईं । 
रह गए अपना कलेज़ा, थाम कर मुश्ताक़े-दीद ९ 
खिचते-खिचते, जब तेरी तलवार आँखे हो गईं | 
उस तरफ़ महफ़िल में जितने थे बह मुज़तर” *हो गए. 
जिस तरफ को, यह तेरी एक वार श्राँखे हो गई | 
| हज़रत “बिस्मिल तुम्हें किस शोख़ * * ने बिस्मिल 
किया, 
क्या किसी क़ातिल से फिर दो-चार आँखें हो गई। 


नावके द्लि* * दोज़ बन कर, पार आँखे हो गईं ! 
सुरमगोीं जिस दम, तेरी दिलदार* * आँख हो गई, 
जान लेने के लिए, तैयार आँख हो गई | 


क्या तेरी चलती हुईं, तलवार आँख हो गई ! 
गिर पड़े ग़श खाके मूसा,* * देखने से भी गए, 
क्या समभ कर तालिबे ' *-दीदार , आँख हो गइ | 


आज अपनी बे पिए, सरशार आँख हो गईं ! 
इन्तिहाए गिरियए पैहम ने, अन्धा कर दिया, 
रोते-रोते इश्क़ में, बेकार आँख हो गईं ! 


२६--रोना, २७--चाँद सी सूरतें, २८--समां, २६-- 


लड़ने पर आमादा, ३०--विरदद, ३१--हमदद॑, ३२ --दिल -- विस्मिल”” इलाहाबादी 


३३--कोठा, २७ --आऑँसू भरे हुए, ३८-- जुल्म, ३६-_ 
| देखने का शौक, ४० -- नतीजा, ४१--देख ने वाले, ५९--बेचे न, 
| ४२३--माशक़ । | 


थे, जो तूर पहाड़ पर ,खुदा का जलवा देखने गए थे, ३५-देखने 
को उत्सुक 
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जी किन. 


हि ॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ 


हिन्दी-संसार 'क॒मार” महोदय 
के नाम से पूर्ण परिचित है । इस 
छोटी-सी पुस्तक में कुमार जी की 
वे कविताएँ संग्द्दीत हैं, जिन पर 
हिन्दी-संसार को गव हो सकता ' 
है। आप यदि कल्पना का वास्त- 
विक सोन्द्य श्रनुभव करना 
चाहते हैं--यदि भावों की सुकु- 
मार छवि ओर रचना का सड्जीत- 
मय प्रवाह देखना चाहते हैं, तो 
इस मधुबन में अ्रवश्य विहार 
कीजिए । कुमार जी ने ग्रभी तक 
सेकड़ों कविताएँ लिखी हैं, पर 
- इस. मधुबन में उनकी केवल उन 
२६ चुनी हुई रचनाओं ही का 
समावेश है, जो उनकी उत्कृष्ट 
काव्य-कला का परिचय देती हैं । 


पक्ष 


हिन्दू- है का ड्रविद्ास 


होते हुए भी, लोग इनकी उत्पत्ति के सम्बन्ध में _ + || | । 
कुछ नहीं जानते । स्त्रियाँ, जो विशेष रूप से इन्हें मनाती हैं, वे भी अपने त्योद्दारों की पु | 

वास्तविक उत्पत्ति से बिलकुल अनभिज्ञ हैं। कारण यदी दे कि हिन्दी-संसार में अब ॥ | | 
तक एक भी ऐसी पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई है । वरतमान पुस्तक के खुयोग्य लेखक _ | । 

ने छः मास कठिन परिश्रम करने के बाद यह पुस्तक तैयार कर पाई है। शास्त्र-पुराणों | ॥ 

वी खोज कर व्योद्दारों की उत्पत्ति लिखी गई है। इन त्योहारों के सम्बन्ध में जो कथाएं ॥ ॥| 

: प्रसिद्ध हैं, वे वास्तव में बड़ी रोचक हैं । ऐसी कथाओं का भी स्विस्तार वणन किया | || 

गया है | प्रत्येक त्योहार के सम्बन्ध में जितना अधिक खोज से लिखा जा सकता था, | | 

लिखा गया है। पुस्तक के दो संस्करण हाथों हाथ बिक चुके हैं । सजिल्द एवं तिरज्ञे ॥ | 

प्रेटेकिटज्ञ कवर से मण्डित पुस्तक का मूल्य केवल १॥); स्थायी श्राइकों से १८] | 


हित्दू-त्यो द्वार इतने महत्वपूरण 


॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ शा थार 


वाल-रोग-विज्ञानस्‌ 
इस महत्वपूण पुस्तक के लेखक पाठकों के सुपरिचित, “'विष-विज्ञान', “उपयोगी 
चिकित्सा”, स्त्री-रोग-विज्ञानम!ः आदि-आदि अनेक पुस्तकों के रचयिता, स्वर्ण-पदक-प्राप्त 
प्रोफ़ेसर श्री० धर्मांनन्द जी शास्त्री, आयुवंदाचाय हैं, अतएव | | 
पुस्तक की उपयोगिता का श्रन॒ुमान सददज़ द्वी में लगाया जा च्च्स्स््ल््च्य्न्ना न क्ा। 


सकता है। शञ्राज भारतीय स्त्रियों में शिशु-पालन सम्बन्धी है। 
- समुचित ज्ञान न होने के कारण सैकडों, दज़ारों औ्ौर लाखों | अने (व | 


हम केवल इतना दही कहना 
चाहते हैँ कि हिन्दी-कविता में यह 
पुस्तक एक आदर की वस्तु है। 
एक बार हाथ में लेते ही शआप 
बिना समाप्त किए नहीं छोड़गे 
पुस्तक बहुत ही सुन्द्र दो रज्जो में 
छुप रही है। मूल्य केवल १) 


मं -्केन- 
+ 


| 
। नहों, किन्तु करोड़ों बच्चे प्रति वर्ष अ्रकाल-म्॒त्यु के कलेवर हो है 
रहे हैं। इसमें बालक-बालिका सम्बन्धी प्रत्येक रोग, उनका || . ईस पुस्तक में हिन्दुओं | 
उपचार करुथा ऐसी सहज घरेलू दवाइयाँ बतलाई गई हैं, जो की नालायक़ी, मुसलमान 
“बहुत कम झच् में प्राप्त हो सकती हैं । इसे एक बार पढ़ लेने गुरडों की शरारत र्‌ 
से प्रत्येक माता को उसके समस्त कत्तंज्य का ज्ञान सहज दी मे इंसाइयों के हृथकरडों 
दो सकता है| ओर वे शिक्षु सम्बन्धी प्रत्येक रोग को समझ द॒लिचस्प कहानी का वर्णन 


कर उसका उपचार कर सकती है| सूल्य लागत माज २)) रु० 


ः 


हा ॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥]॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥| 


॥ 
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ब्रा 
2 
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मुसलमान और 


अप र्‌ । धी ...._ [| अनाथ बालकों को दब कं जज 

| मिशन की संख्या | 

| सच जानिए, अपराधी बड़ा फ्रान्तिकारो उपन्यास है। ॥ अनाथालय में अनाथ ॥ 
इसे पढ़ कर आप पक बार टॉल्सटॉय के “ रिज़रेक्शन” विकटर || बालकों पर फैसे अत्याचार. है. 
ह्यूगो के “लॉ मिज़रेबुल” इबसन के “डॉल्स हाउस” गोस्ट || किए जाते है, इसका पूरा ह 
और ब्रियो का “डेमेजूड गुड्स” या “मेटरनिटी” के आनन्द || दृश्य इस पुस्तक में दिखाई | 
का अनुभव करगे। किसी श्रच्छे उपन्यास दी उत्तमता || देगा। भाषा अत्यन्त सरल, | 
पात्रों के चरित्र-चित्रण पर स्ंथा अवलम्बित द्वोती है। | २ ७ स्प० भा से मधुर तथा मुद्दावरेदार दे । 
न नहीं, यद्द सामाजिक कुरीतियों और छत्याचारों का || सृ० | ॥); स्था० प्रा० से ॥>]) ॥ 
जना _ 


नायक फ्रोर नायिका के पत्रां के 
रूप में यद एक दःखान्त कहानी 
है। हृदय के अन्तःप्रदेश में प्रणय 
का उद्भव, उसका विकास ओर 
उसकी श्रविरत पश्राराधना को 
 श्रनन्‍्त तथा अविच्छिन्न साधना 
में मनुष्य कहाँ तक अपने जीवन 
के सारे सुखों दो आहुति कर 
सकता है--ये बाते इस पुस्तक में 
ग्रत्यन्त रोचक ओर चित्ताकषक 
रूप से वर्णन दी गई हैं। आशा- 
निराशा, सुख-दुख, साधन-उत्कष" 
दान उच्चतम बल गराधता का 
सात्विक चित्र पुस्तक पढ़ते ही 
कल्पना की सजीव प्रतिमा मे चारों 
आर दीख पड़ने लगता है। मू० ३) 


॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ क्र 


सच्चरित्र  , क विधवा बालिका सरला का श्रादर्श जीवन. उसव | द 
लोकिक तल्लीज़्ता, बाद को व्यभिचारी पुरुषों की कुद्गष्टि बज अत तिल 
किया जाना, अन्त को उसका वेश्या हो जाना, ये सब पेसे दृश्य समुपस्थित किए गए | 
है, जिन्हे पढ़ कर श्ँखों से श्रासुओं की धारा बह निकलती है। शीघ्रता कीजिए, !! 
केवल थोड़ी स्री प्रतियां शेष हैं। मूउ्य २॥) स्थायोग्राइकों से १॥ >] 


बा।।॥॥॥॥॥॥॥ | ॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥]॥॥॥॥॥॥॥।॥॥॥॥॥॥॥॥ गति 
ज्ञ॥॥॥॥ गा आम 


फसक< [ | / 605वा] णञतएं ५-2 कम कर "० 2 जब 
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की, 


देने के ऋारण जेज़ हो आए थे | परन्तु उत्त समय 
वह अकेले थे। अन्न सिर प(बीबो और बच्चों का 
बोर था। हृथय में पराघोनता की पीड़ा थी; 
उत्साह था, व्याकुलता थी, परन्तु परिल्चिति से. 
विवश थे , श्रीमती सकसेना के उत्तर ने उन्हें मोन 
कर दिया। इस उत्तर में कघटना की ओर 
इद्धित था। केर रे जपान में जे नर को. एक अप« 
मान-जनक शब३ कहने पर, इन्होंने एक थप्पड़ जड़े 
दिया था, जिपके कारण उतने दणउ-काल में नो 
।न की वृद्ध हो गईं थी । वेवारे सक्लुचित द्दो 
कर घारे स बाल--आप पुरानी घटना पर यहू - 
| निर्णय कर रही हैं ।आप भूला जातो ठः श्र 
मनुष्य उमर के साथ अनुभवी हा जाता है । आप 
मेरी खातिर से अपना प्रस्ताव बापस ले लें | मुभे 
एक सप्ताह का अवसए दं, अगर कहां उत्त जना 
हा जाय तो मुझे अलग कर द॑ । 
सभापति न कद्दा-मेरो समझ में श्री जय* 
| राम इप कार्य के लिए अधिक उपयुक्त है । 
अ्न्यान्य सज्जनों ने इसका समथन किया। 
यगाम ने समापति को धन्यवाद दिया ओर सभा 
विर्साजत हु 5: 
चलते घमय श्रीमती सझरूुसेना ने जयराम से 
बहा-आपने मेरे साथ ओर इसपे भी अधिक 
बपने घर वाज्ञों के साथ अन्याय ठिया है, में इसे 
कभा तज्षमा न करूंगा । 
जयराम न शिजय को प्रसन्नता के साथ कहा[-+ 
आप अपने साथ यह अन्थाय कर रही हैं । 
ब्‌ 
दूपरे दिन जयराम दो स्वेच्छासेवकों के साथ 
बेगम के शशबख्रान के पास पहुँचे । ताड़ो 
ओर शराब को दूऊाने मिती हुई थी ओर ठीके- 
दार भो एक ही था। यह शहर में नशेत्राजों का, 
सब से बड़ा अड्डा था | दूकान के सामने नशेत्राजों 
की<्मद्ृफ़िज्र! जमो हुई थीं | कहों तड़ी उड़ रहो 
थी, कहीं शगात्र । हवाई जहाज़्ञों पर बैठे हुए यह 
लाग *समान को सेर कर रहे थे। कोई वहाँ 
फ़लातून से कम न था। कहीं अपनी बह दुरी की 
कथा< हा रहो थीं, कहीं अपना ददारता को प्रश॑पा, 
कहा अपन जिजय का गाधाएं, खुद्द न वेखदों का 
रूप घर रक्‍खा था । 
एक बूड़े शराबी ले कहा-भैथा, ज़िन्दगानी 
का भगाता नहाँ, काइ भरासा नहां, १३. भरासा 
४हीं | मंश बात साना, ज़िन्गगानों का काई 
भरापा नद्वीं।._. | 
उनके दू१रे साथी ने इसका समथन किया-- 
बहुत ठीक कहते द्वो भे , जिन्दगानो का कोई 
भरासा नहीं, वाह थे ज़िन्द गाना । : 
बूढ़ा शराबी--एक दिन हाथ पसारे हुए मर. 
जायेग; यही खाना ०लाना रह जायगा। धन- 
जगह-ज्ञ मीन सत्र धरी रह जायगी । द 
दो ताड़ोबाज़ों में राजनीतिक तक-वितक हो . 
रहा था--/हम तुम टिआया हैं भाई, रिआया।; 
हमरा मजाल क्या है, कि दम सरझार के सामने “ 
| घिर उठा सके १” 


- | श्री० प्रेपचन्द जी ) 
तप हम्ेप कमिटों में यह सम्स्या उपस्थित | जब सभा में आती तो लोग खड़े हो जाते, पर 
3] थी कि शराव ओर ताड़ी की दुकानों | घे पिछली अणी से आगे नहीं बढ़तों थीं । 
वर धरता की ज़िम्मेदारी कोन ले। कमिटी श्रीमती सकसेना ने सभापति से पूछा-- 
| सदस्य सिर कुकछाए अपनी चिन्ताओं | शराब ऊो दूछानों पर छिर्योँ पिकेटिज्न ता कर 
बम से दवे हुए बैठे थे। बड़ो कठिन समत्य। | सकती हैं क्‍ 
। पुलिस के हाथों गिरफ्तार ह। जाने में तो सभापति ने एऋ-एऋ. शब्द को तोलते हुए 
को आतनाकानी नल थी | पुलिस के अफ़सर, | कहा-कारयकारिणी समिति इस सम्बन्ध में 
दब को छोड़ कर, अपनी ज़िम्मेद/रियों को सम- | समुचित आदेश प्रदान कर चुहछो हैं । 
की "हैं और मलुष्यत्व . खरे इतने गिरे क्‍ श्रीमती सझूसना ने सरलतापूतऋ कहा-- 
डोते कि देश-प्रेंसथों को अपसानित करें, परन्तु | यह सेवा आप मुझे सौंप दें | 
नशेबाज़ों में यह जिम्मेदारी कहाँ? इनमें तो लोगों ने विस्मय और सन्देह को दृष्टि से 
_ अहुधा वही लोग होते हैं, जिन्हें बल-प्रयोग के | श्रोमती सकसेना को देखा। यह सौन्‍्द्य और 
एल और 'िसो शर्क्ति के आगे कुरने को | कोपलता को देवी, जिसके कोमल शररार में 
ग्रदत ही नहीं होती | इनकी गालियाँ ओर जूते | शायर हवा भी चुभती होगी, गन्दी गलियों सें 
खाने के लिए कोई भी प्रस्तुतन था। पुलिस | शराब और ताड़ी की दूकानों के आगे नशे में 
शालों से किसो प्रह्नार का सहायता को आशा तो | पागज्ञ आदर्सियों के असभ्यतापूरों शब्दों और | 
झलग, वे नागरिकों को और भो उत्तेज्ञित करेंगे | व्यवहरों को केछे सह सकेगी ? 
ओर पुलिस की शह्व पाकर थे मादकता के दास सदस्यों ने काना-फूसी आरम्भ को । 
जो कुछ न कर डालें वह थोड़ा है | सममाने-बुफाने | “बड़ी निडर ल्लीहै। बे 
ही गुख धञाइश नदीं और इन लोगों पर चिरोरी- “हम लोगों को लब्जित करना चाहती है 
. बनती का कोई असर नहीं पड़ सकता । और कुदड्ध नहीं, ये बेचारी वहाँ क्या पिक्केटिज्ल 
हू का ने इसलिए मौन भद्गा किया कि | फरेंगी ९ दुकान के सामने खड़ा तक तो हुआ 
न जाएगा 


. हक दो जारी रखना आवश्यक था। उन्होंने 
_ऋह्दू-मेरी राय में पश्चायतों को पुन्जाँवित सभापति ने कहा--मैं आपझे साहस ओर 
व्याग की प्रशंसा करता हूँ। परन्तु मरी समझ 


 इरनाचाहिए। नीच जाति के-लोगों में पश्चायत 
च्ा में अभो इस नगर का अवस्था एसां नहीं है कि 


झौर विराद । क जीवित शक्ति होती हें | इसक 
ग विशाद्र ए महिलाएँ मादऋ वस्तुओं की दूकारनों पर पिकेटिड्ठः 
कर सके | आपका मात्यम नहा; य नरात्रात्ष 


अतिरिक्त मुके दूसरा उपाय नहीं दिखाई पड़ता । 
छितने मुँहफट और असमभ्य होते है । 


हि भाषृति ते कदहा--यह भी एक उपाय है 
पक | कर सकत॑ । 
| की हम उपेक्षा नह श्रोमती सकसेता ने उत्ताजित स्थ्रर में कहा-- 
तो क्या आप सममको है कि. कोई समय ऐसा 


फर सन्नाटा हो गया । 
भी आएगा, जब नरशेव्राज़ सभ्य, शिष्ट अर सज्जन 


पिहतो भ्रणी में एक महिला चुपचाप बैठी 
जाय॑गे । द 
हे सभापति ने कुत्र सक्ुचित होकर कहा-मैं 


बी कॉब्मेस को स्ली-सदस्या थीं। नाम 

था अऔमती सकसेता | युतावस्था में ही इनके 

कोन हो गया था। वह कॉड्येस के | + उचित नहीं सममता. कि यह काम आपका 

थे। श्रीमती सकसेना ने इल्‍के | (हें । आगे आपकी इच्छा है में इस सम्बन्ध में. 

३ वे स्त्ियों में स्वदेशी | समिति के सदस्यों की सम्मति जानना चाहता हू | 

सह दा प्रचार किया करती थीं। जब ने एतराज किया, में 

'॥ केहिग्रप वक्तता-मच्च पर बालन क लिए सभापति महाशथ से प्राथना कर न दे 

मे श्रीमती सकसेना को सा कर उत्तजना 

कक इकट्ठा कर रद्द हैं | इससे कहीं अध् 


है न न व तल 
र्द्धा है हि आप मु इसे कास पर नियुक्त 
घ्क््त 


8 प्रीमवी सचहसेना नो उत्तंजित हल 
जा ठास है ः थे 
78 मत न “अपने घर में बेठ कर बादशाह को कोई 


अधिक दे , सड्जन को नाम था, ज़य- | गाली दे ले | लेकिन मैदान में आना कठिन ईै 
थे पक रागगोदी पछुता ४ ७5 5 आई 
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-सममता है, बादशाह हमी हैं। लेकिन क्‍ 
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. रिआया का काम तो भैया, बन्दगी बजाना. 

है | कहाँ सरकार और कहाँ हम |”? 

६: ै ! हल 
छोटा आदमी भरपेट खा के बैठता है तो 


हैसियत को भूलना न चाहिए ।” 

“बहुत पक्की बात कहते हो मैया, अपनी अस- 
लियत पर डटे रहो | जो राजा[है, वह राजा है। 
जो रिआया है, वह रिआया है | भला, रिआया 
कहीं राजा हो सकती है ९” 

इतने में जयराम ने आकर कहा-- रा म॑- 
राम ! भाइयो, राम-राम ।” नशेत्राज्ों ने तीनों 
आदर्मियों को देल्ा तो सँभल बैठे और इस 
झनधिकार चचो पर कुछ सष्ट हुए | 

जयराम ने भझण्डे को ज़मीन पर खड़ा करके 
कहा--भाइयो, ताड़ी और शराब हर एक मज़- 
हब में दराम है, आप और हम ग़रीब आदमी 
हें । जो रुपए आप यहाँ जड़ा देते हैं, अगर वह 
अपने बाल-बच्चों के खिलाने-पिछाने में खर्च करें, 
तो आपके घर वाले कितने आराम से रहें? 
सोचिए, आप लोग इप्त नशे की बदौलत कैसी- 
कैसी तकल्लीफ़ उठाते हैं | आपके बाल-बच्चे भूखों 
मरते हैं. । आपको ख़राब और गन्दे घरों में रहना 
पड़ता है । महाजन की गालियाँ और धमकियाँ 
सहनी पड़ती हे | यदि इस रुपए को आप सोच- 
विचार कर खर्च कर, तो आपके सिर से ये सारे 
कष्ट टल जायेँ और आपको ज़िन्दगी का सुख 
प्राप्त होगा | | 

बूढ़े शराबी ने गम्भीरतापूवक कहा-है तो 
बुरी चीज़, पर तबाह करके छोड़ती है । मगर 
“छुटती है मुंह से यह क्‍या लगी हुई १” इत्ती क्‍ " 
उम्र पीते कट गईं तो अब मरते दम क्या छोड़ें ! 

उसके साथी ने उसकी बात का समर्थन- 
किया--बस यही बाव है दादा, जब इत्ती उमर | 
पीते कट गईं तो अब मरती बार क्‍या छोड़ें ! 

जयराम ने कद्दा-वाह चोधरी, यही त्ञो | 

उमर है, छोड़ने की | अच्छा काम अगर जवानी 
में हो तो पूछना ही कया है, लेकिन अगर बुढ़ापे 
में हो तो भी - ग़नीमत हे । अच्छे काम के लिए 
साइत नहीं देखी जाती, बस आज से तोबा करो | | 
_ चौधरी ने तो जवाब न दिया, परन्तु उसके 
साथी ने कद्दा--अगर पीता बुरा है तो अड्रेज़ 
क्यों पीते हे ? 2. 

इतने में एक सब-इन्स्पेक्टर और चार-पाँच- 
कॉन्स्टेबिल आकर खड़े हो गए | सब-इन्स्पेक्टर | 
ने जयराम से ऑ फ़िसरी ठट से पूछा--आपको 
मालम है, यहाँ आपका खड़ा होना जुम है ? 

.. जयराम ने सहज भाव से उत्तर दिया--जी 
नहीं, में यह नहों जानता | मेरा यहाँ खड़ा होना 
अगर अपर!|ध दे तो आपका और प्रत्येक मनुष्य 
का खड़ा होना अपराध हे | 





सब-इन्स्पेक्टर--जनाब, वायसराय का नया | 


क्रोंडिनेन्स यहाँ भी जारी हो चुका है । 
जयराम--जानता हूँ, लेकिन में किसी को 


धमकी नहीं दे रहा हूँ । वयसराय का ऑडिनेन्स | ओर दस-बीस की हृंड्याँ टूट जायेगी । 


किसी को (उचित अधिकार से वच्चित नहीं कर 
सक रत, जो ड़ घ्े प्र पने भूले हु ए्‌ भाइयों को 
सममा-बुमा कर सत्य के& मार्ग पर लाने के लिए क्‍ 


प्राप्त है'। 

















- धि हे में बल्कि (्‌ प्‌ 
का अधिकार नहीं है ? क्‍या मैं अपनी गर्दन पर 
- तलवार चलाऊँ तो क्‍या आप देखते रहेंगे ? में 


आप से यह प्रतिज्ञा कराए बिना नहीं जाऊँगा कि 


की होगी | क्या आप उनकी बात भी न मानेंगे? 


| दारोगा से सभी भयभीत थे | हृठात्‌ तमाशाइयों 


| क्‍यों नहीं देते कि यद्दाँ तुम लोगों को कोई घमकी | चाहिए । / 


| आप दबदबा और कठोरता से काम 
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इतना जरूरी था, नहीं तो यह कमबर्त भग 
के पास जाकर फ़रियाद करता। अब आप 


मूक्षोँ को खबर सममभाइए | आपको आी र्से हर 
रु तर सममभाह | आरस शिया 






सब-इन्स्पेक्टर--आपका खड़ा द्वोना द्दी 
खिलाफ़-क्रानून है | 


जयराम ने तमाशा देखने वालों ओर शारा-| #£ सा द  ३। 
प्रकार की अशान्ति की तो कोई सम्भावना 3० 


बियों को, लक्ष्य करके कहा-- दारोगा जी कह रहे 
हैं, कि तुम लोगों को हम धमका कर शराब पीने 
से रोक रहे हैं । में आपसे पूछता हूँ कि क्‍या यह 
सही है ? अगर मेंने किसी को इशारे से भी धम' 
काया हो तो वह दारोग्रा हे साहब से कह दे । अगर | 
आप लोग चाहते हैं कि में गिरफ्तार कर लिया 
जाऊँ तो प्रसन्नता से गिरफ्तार करा दें । लेकिन 
क्या एक भाई फो अपने दूसरे भाई से कुछ कहने 


है? क्‍ - 
.._ जयराम ने मुस्करा कर कद्दा-इससे निरिच 
रहिए । क्‍ रा 
दारोगा ने ठेडेदार से जाऋर कहा- हर 
इन लोगों को डॉट बता दी है, अब ये लोग है 
कर स केंगे । वहाँ खड़े बहते रहें । तुम्हारा इपर 
कई नुकसान नहीं | कल तुमने क्‍या चोज दी थो 
मज़ा नहीं आया | मेरे साथ भी चालाको ! भ्रात् | 
जरा अच्छी भेजना |. जज 
आपको अपना भाई समभता हूँ और मेरा कतेंव्य ठेकेदार ने पान-सिगरेट देते हुए कद्दा--य 
है कि आपको बुराई की ओर जाता देखेूँ तो सम- | लोग इस ,तरद्द से न मानेंगे । अगर गिरफ्ताणि 
मार इसी तरह आपका भी कतंव्य है कि हम | होंगी-तो और भी आग भड़केगी । कहिए तो । 
को कोई बुराई करते देखें तो सा दें। अगर | दस-पाँच गुण्डे बुला कर इनकी मरम्मत करा ह।। 
आप मुझे अपना भाई समभते हैं तो दारोगा जी से | बस यही सब से अच्छी दवा है । जा 
। जा दर ऐसा मूखंतापू् काम कदापि न करता 
आप आज से पीता छोड़ दें। में आपके पैरों कली न 2 दर जाह्तु दो हि 
पढ़ेंगा । झापकी गालियाँ, घड़कियाँ" लात- आने इसी बहाने गे दो-चार सो मिलें तो जो चा। 
न ० उद़ाकयां, लात-जूत | क्र सकते हो.। द 
सब खाऊगा, परन्तु आपसे बिना प्रतिज्ञा कराए द द द 
न जाऊंगा । महात्मा गाँवी से बढ़ कर दुनिया में 5 : “55 जज 
आपका कोई दोस्त नहीं है । अपने गूरीब भाइयों दारोग़ा चला गया तो बूढ़े चौधरी ने अपने 
की भलाई के लिए वह इतनी बड़ी तपस्यों कर | साथी से कद्दा-देखा कलह , थानेदार कितना 
रहे हैं, जितनी किसी बड़े से बड़े ऋषि ने भी न |“ ड रहा था। शराब का पैधा भी तो सरकार | 
हि ही लेती है । -- बज 
कल्त्यू ने समथन किया--हर एक उपायसे | 
पैप्ा खींचती है । 75“ 5 “>> 
में से एक ने कह्दा--चौधरी, बैठे क्‍या हो? क्‍या चोधरी--तो फिर क्‍या सलाह है, है तो बुंरीः 4 


दारोगा जी कोई शेर हैं जो तुम्हें खा जायँगे ९ कह | 7 | अब कुछ दिन भ्रगवान का भजन भी | 
मरने के दिन अब दूर नहीं हैं, 


जता 
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पक ९ 
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पे 







नशेबाज़ों में से किसी की ज्वान-न खुली । 


| यद्‌ सम लो | 

कल्त्ू-पके आम हैं, आज टपक जायें, कक. 

उसको आंखें निकाल लें । मजाल है तट जाय, क्‍या ठिकाना ? ्प्लिः - 
धमकी देगा ! ताड़ी-शराब बुरी चीज़ है, गाँजा, . चोधरी--अच्छा तो यह लो; आज से जो... 
भांग, चरस सभी नशे बुरे हैं. यहाँ कॉल है जप पिए उसको असलियत में फ़रक्र हे । ५5 । 
इतना भी नहीं जानता हो | हाँ, आदत पड़ गई है |. यद कहते हुए चौधरी ने बोतल को ज़मीन 
इसलिए छोड़ नहीं सकते । हम गधे हैं कि कोई | पर पटक दिया | आधी शराब ज़मीन पर बह कर. 
भाई समभाए तो उससे दुश्मनी करने लग जायें । | सूख गई | जयराम को शायद ज़िन्दगी में कभी 
दारोगा जी ने नशेबाज़ों और तमाशाइयों का | ऐसी खशी नहीं हुईं थी। ज़ोर-ज़ोर से तालियाँ 

रुख देखा तो जयराम को पंक्ड़ना उचित न | बजा कर उछलने लगे। «.. स्टट 
उमा | जयराम से बोले-यहाँ कोई फ़साद | . उसी समय दोनों ताड़ीवालों ने भी महात्मा 
होगा तो आप ज़िम्मेदार होंगे | हाँडो ज्ञषमीन पर पटक 
हु जयबा म-- मे उस समय का हट द जज 
हू, 58 आप नहोंगे। |. कई नशेबाज़् सड़क की पटरी पर बैठे हुए 
आपका मतलब है कि मैं फ़साद करने | विश्वासपूर्श दुबंलता की दृष्टि से इन आदक्षियों 
32% हा ग. सैंयह > डा [ गा ओर देख रहे थे, जो दुबल हृदय वालों की 
जी नहीं, में यह नहीं कहता | परन्तु अगर | कई का | वहाँ एक भी ऐपता नथा जों शराब ्ब 
क्‍ लेंगेतो | ओर ताड़ी को ज़िन्दगी के लिए आवश्यक 
जनता उत्तेजित हो जायगी, तब आप पिल पड़ेंगे | समता हो, सभी नशे को - बुरा नल मण अ 
न्‍ यही हर | फेवल अभ्यास के कारण प्रतिदिन आकर पो जाते | 
एक जगह होता है ओर यही यहाँ भी होगा ।” टी थे | चोधरी-जैसे पराने वियकर हो था हम जछ 
दारोगा जूरा और ज्ञांगे आकर अद्गरेजी में 5 >-- अल 
बोले-वकील साहब, ब॒रान | मानिएगा, मुझे अगापसे | ह 
पूरी हमद्दी । ठेकेदार को ख़श करने के लिए | पीठ 


नहीं दे रहा है । 
चौधरी--घमकी कोई क्‍या खाज्ले देगा जी, 













जी की जय पुकारी और 
ज़िय्मा लेता | दी | के 


॥॒ 
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| 


कं 
॥ 
9... 


देख कर उनकी आँखें खुल गई । 
एक मरियल दाढ़ी वाले ने आकर चौधरी की 
ठोंकी । चौधरी ने उसे पीछे ढक्केल कर कहा- 


. _ 00प659 5व9 (०509). छांध्रा।|284 0५ 6९७४॥7६०ाए ै »।-न कक कट 2 | >> वल 
2०32: ८ ५ /४७-3 357 , असम किट ं॑े 2 52 2 >> -- --- ७-० 


_ाक के ही, 2 - 









हल आय 
ट >> के 
कप 


संख्या १२ | 





: चष १, खण्ड २, 


















4 गे डे और पा लेने दे | 


॥ हों उसके पेसे हमसे 


78 वो को मिठाई खिला देना । 
आकर अपना बोतल पटक 


ञ्ञ 8 बर गला-अगर तुम न पियोगे तो 
जगा | जिस दिन तुमने पी उसी दिन मेने भी 
व 
रू कर दी | चलो, अभी इन कॉडम्मेस वालों की 
हः * हराम से गदन तो छूटी । 
. जवाहर अभी पाँच-छ: आदमी ओर थे। वे 
जज अपराधी की भाँति बेठे हुए अभी तक 
'रहे थे । जयराम ने उत्तके पास जाकर कहा-- 
.. आपके पाँच भाइयों ने अभी आपके सामने 
. अपने-अपने बोतल पटक दिए । क्या जाप उन्हे 
बाजी जीत ले जाने देंगे 


 खानसामाँ साहढूस होता था, लाल-लाल आँखें 
निकाल कर बोला--हम पीते हें, तुमसे मतलब ? 

. किसी से भीख माँगने तो नहीं जाते । तुम कोन 
होते हो बीच में बोलने वाले ९ 


जयरास ने समर लिया अब बाज़ी मार ली। 
गुसराह जब बहस पर आये तो समझ लो रास्ते | 
पर - आ जायगा। चुप्पी का दोष वह चिकना घड़ा | 


ह 
* 


जडै,ज़िस पर किसी बात का असर नहीं होता | 
 जयरास ने पृववत्‌ नम्नता से कट्टा--यह 
आप क्या कहते हैं, भाई साहब ! इंश्वर ने आपको 


_* एक काले-कलटे लम्ब-धड़ड़ आदमी, जो | 
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रुपए भी दे तो आँख उठा कर न देंखे। 
जयराम--मुझभे आप लोगों से यही उस्मेद है । 
.. चौधरी--तो तुम सममभते हो, में कल्न फिर 
पीने आऊँगा ? 


ख्रानसामा--हाँ-हाँ, कहता हूँ, तुम आवोगे, 


शर्ते बद्‌ कर आवोगे । कहो लिख दें | 


 चोधरी--अच्छा भाई, तुम बढ़े घर्भात्मा 


हो, में पापी सही । तुम छोड़ोगे तो उमर भर के 
लिए छोड़ दोगे, में आज छोड़ कर कल किर 
आऊंगा। परन्तु एक बात गिरह बाँध लो, तुम 


| उस वक्त छोड़ो गे जब ज़िन्दगी तुम्हारा साथ छोड़ 


देगी | इसके पहले नहीं छोड़ सकते | 
सानसासा--तुम मेरे दिल का हाल क्‍या 
जानते हो 


तकदीर के अच्छे हैं बनारस वाले! 


[ कविवर “बिस्मिल'” इल्ाहाबादी ] 
है जलवए * हक़, काबए अक़द्स * क्‍या है ? 
आए न समझ में, तो मेरा बस क्या है ? 
आई है तबीयत, जो बुतों पर “बिस्पिल?, 
मुभले कोई पूछे कि “बनारस” क्या है ? 
0 है 24. 
दिल कहता है, अब काबए! अक़द्स देखो 
जलवा है इलाही का, वहीं बस देखो | 
मज्ज़र जो दशन हा बुतों का “बिस्मिल” 
“प्रयाग” से तुम चल के “बनारस” देखो 
है # ० 
यह राय बजा, हर कसोनाक़स की है, _ 
इज्जत बहुत, इस अरज़े" मुकद्दस को है 
है जलवण हक़, जलवए बुत ऐ “बिस्मिल” 
दुनिया में, बड़ी धूम “बनारस” की है ! 


शक्ति दी है, झाप दो को खिला कर खा सकते | 


हैं। आपके दुश्मन भीख माँगें। परन्तु में आप 


से पूछता हैँ, अगर में अपने घर में आग लगाऊँ | 


तो आप मेरा हाथ न पकड़ेंगे ? में तो सममता 


हूँ, आप मुझे ज़बदंस्ती वहाँ से खींच कर ले 
जायँंगे । उसी नाते से में भी प्राथना कर रहा हूँ। | 


...._ चौधरी ने ख़ानसामाँ की ओर स्वीकृतिपूर्ण 
..._ लज़रों खे देखा, मानो कह रहा है--लो, इसका तुम्दारे 


बात पर पटक दो बोतत्ञ को जमादार | 


पैसे नहीं दिए हें ? 
उसने कुछ में शराब ढाली और गट-गट पी 
गया। मानो कह रहा हो; में ऐसे कुत्तों के भँकने 
की परवाह नहीं करता | 
चोधरी ने अधीर होकर कद्दा-इन्हें छोड़िए 
बाबू जी, यह लोग इस तरह मानने वा्ले असामी 
नहीं है। आप इनके सामने जान भी दे द॑ तो 
. भी ये शरातर नहीं छोड़ेंगे । 
स्तानसामाँ ने चोधरी की श्योर कठिन दृष्टि 
हो जी, में तो बाबू जी से बातें कर रहा हूँ । क्या. 
. समभते हो कि तुम्हीं आदमी हो और सब 
: जानवर हैं ! में उत आदसमियों में से नहीं हैँ कि 
- आज बोतल तोड़ दूँ और वाह-वाद हो जाए, कल 
फिर मुह में कालिख लगा हूँ । यहाँ जब छोड़ 
_दूँगे, सच्चे दिल से छोड़ देंगे। फिर कोई लाख 


: _ जि 


गन के जन 
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पांस क्या जवाब है ? और बोला-बस, इसी | 


.. ख्ानसामॉ--बोतल क्‍यों पटक दूँ ? क्या 


न्‍ से देख कर कहा-तुम क्यों बीच में कूद पड़ते | 


मखसूस * हैँ वह पुन, के लिए जस के लिए, 
जो हैं शरफ़, इस श्रज़ञ म॒क्‍क़द्स के लिए ) 
क्यों घर से न चलता, सरे शाम ऐ “विस्मिल”, 


बेचेन था में, सुबह “बनारस” के लिए | 
| ४. 


पुन वाले कहो, इनको कहो जस वाले 
सब कुछ हैं, इस अज्ञ मुक़्दल वाले । 
मिलता है बुतों का, इन्हें दुशन “बिस्मिल” 
तकदीर के अच्छे हैं “बनारस” वाले | 
१--ज्योति, २-- 
| ६-बड़कप्पन । 


न... जब नीव्नौव्नब्नीब्नीन्नब्नीन्नीव्नीन्न_न्नीब्नीब्नीन्नीन्नन्नीन्नीन्नीन्नन्न बनना ह. । | | | 





अमल 


चोौधरी--जानता हूँ, तुम्हारे जेप्ले सैकड़ों को 
देल्ल चुका हूँ | 


. खानसामाँ--तो तुमने ऐसे-बेसे बेशमों को. 
देखा होगा | हयादार आदमियों को न देखा होगा । | 


यह कहते हुए उसने बोतल को नाली में फेंक 


दिया और बोला--अब इस दूकान पर कभी 
| खड़े देखना तो मुह पर थूक देना 


ए्‌ ॥ | 


चारों थयोर से तालियाँ बजने लगीं । मद ऐसे 


होते है. 


ठेकेदार ने दक्कान से उत्तर कर तमाशाइयों' 


से कहा--तुम लोग अपनी-अपनी दूकान पर 


क्यों नहीं जाते ? में तो किसी को दकान पर 
| नहीं जाता । 
एक तमाशाई ने कहा-खड़े हैँ तो तुमसे 


मतलब ? सड़क तुम्दारी नहीं है | तुम ग़रीबों को 
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लूट जाओ | किसी के बाल-बच्चे भूलों मर; 
| तुम्हारा क्या बिगड़ता है। ( दूसरे शराबियों से ) 
क्‍यों यारो, अब भी पीते जाओगे ? जानते हो, _ 
| यह किसकी आज्ञा है ? अरे कुछ तो शरम करो । 


ज़यराम ने तमाशाइयों से कहा--भाइयों, 
| आप लोग यहाँ भीड़ न लगाएँ और न किसी को 
बुरा-भत्ना कहें । । 
परन्तु तमाशाइयों की भीड़ बढ़ती जाती थी ।_ 
अभी तक चार-पाँच आदमी सांसारिक भकञड्मकटों 
से बेख़बर बैठे कुछढ़ पर कुछढ़ चढ़ा रहे थे | एक 
मनचले तमाशाई ने जाकर इनका बोतल उठा 
लिया और उसे ज़मीन पर पटकना चाहता।था 
कि वे चारों उठ कर उसे पीटने लगे | जयराम 
|| और उनके स्वयंसेवक फ़ौरन वहाँ पहुँच गए और 
| उसे बचाने की कोशिश करने लगें कि चारों 
उसे छोड़ कर इन लोगों को ओर लपके । तमा- 
शाइयों ने देखा कि जयराम इन दुष्टों का लक्ष्य 
बना चाइते हैं, तो कई आदमी भला कर ,उन 
शराबियों पर टूट पड़े । लात, घूँसे, जूते चलने 
लगे | जयराम को इसकां अवसर ही न मिलता . 


रहा था। वे चारों भी नशे में आपे से बाहर होकर 
| तमाशाइयों पर डण्डे चला रहे थे । जयराम दोनों 
ओर से मार खाता था । शराबी भी उसे मारते थे 
ओर तमाशाई भी । पर॑न्तु वह उनके बीच से हटता 
न था। अगर वह इस समय अपनी जान बचा 
| कर हट जाता तो शराबियों के लिए कुशल न 
| थी ; उनकी चटनी हो जाती और सारी जिम्मेदारी 

कॉड्मेस पर आती । कॉड्ग्रेस को इस कलइू से 
बचाने के लिए यह अपनी जान तक देने को 
तैयार था | श्रीमती सकसेना को अपने ऊपर हँसने 
का अवसर न देनां चाहता था 


शराबियों में एक बड़ा दी मुँहफट था। बह 
बार-बार भीड़ वालों को गालियाँ देता था। परन्तु 
जब उस पर आक्रमण होता तो जयराम बीच में 
आ जाता था । अन्त में एक तमाशाई ने मलला 
कर उस पर लकड़ी चलाई । उसने चेष्टा तो की. 
कि जयराम को बचा ले, परन्तु जयराप्र फिर बीच 
में झा गया और लकड़ी उसके सिर पर भरपूर 


पढ़ गई | सिर फट गया और रक्त की धारा बहने 
| लगी । वह सिर थाम कर बैठ गया | आँखों के 
आगे तितलियाँ उड़ने लगीं। फिर उसे होश न 
था। 


छे 

: जयराम को उठा कर लोग उसके घर ले गए | _ 
बह सारी रात बेहोश पढ़ा रहा | डॉक्टर ने घाव 
की मरहम-पद्टी की | प्रातःकाल जब उसे होश 
आया तो समस्त शरीर में पीड़ा थी और दुर्बलता 
| इतनी थी कि रह-रह कर उसका जी डूब जाता 
था | कॉड्मेस के कायकताों उस्ते देखने के लिए 
आकर लौट चुके थे। अन्त में नौ बजे श्रीमती 
सकसतना आईं । उन्हें देखते ही स्वयंसेवकों के 
मना करने पर भी जयराम उठ बैठा उस समय 
न दृद था शोर न दुबेलता । उसके प्रत्येक 
से उत्घाह और प्रसन्नता टपक रही थी | 

श्रीमती सकस्तेना ने उसके माथे पर हाथ फेर 


था, कि वह लोगों को समझाए। वह दोनों हाथ, 
| फेल्लाए इन चारों आदमियों को ओक्रमण से बचा 
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ही से पुस्तक का विषय इतना स्पष्ट है कि “ कक # ई9 यद्द बहुत द्वी खुन्दर ओर महत्वपूर्ण सामाजिक 
इसकी विशेष चर्चा करना व्यथ है । एक-एक चुटकुला .... | उपन्यास है। वतंमान वैवाहिक कुरातियों के कारण 
पढ़िए और हँस-हँस कर दोहरे हो जाइए, इस बात की क्या-क्या अनथ होते हैं; विविध परिस्थितियों में 
गाररणाटी है। सारे चुटकुले विनोदपूर्ण श्रौर चुने हुए पड़ने पर मनुष्य के छृदय में किस प्रकार नाना प्रकार 
हैं । भोजन एवं काम की थकावट के | यश ऐसी पुस्तक के भाव उदय होते हैं ओर वह उद्भ्रात्त सा दो जाता 
पढ़ना स्वास्थ्य के लिए. बहुत लाभदायक है। बच्चे- है--इसका जीता-जागता चित्र इस पुस्तक में खींचा 
बूढ़े, स्ी-पुरुष--सभी समान आनन्द उठा सकते हैं । गया है। भाषा सरल एवं मुद्दावरेदार है। सूल्य 
मूल्य केवल १) ; स्थायी ग्राहकों से ॥) केवल २) ; स्थायी ग्राहकों से १॥) 


न विधवा-विवाह-मीमांसा 

अत्यन्त प्रतिष्ठित तथा श्रकाय्य प्रमाणों द्वारा लिखी हुई यह वह पुस्तक है, जो सड़े-गले विचारों 
फो श्रश्नि फे समान भस्म कर देती है। इस बीसवीं सदी में भी जो लोग विधवा-विवाह का नाम सुन 
कर धम की ढुद्वाई देते हैं, उनकी आ्रँखे खुल जायँगी। केवल एक बार के पढ़ने से कोई शड्भा शेष न 
रह जायगी। प्रश्नोत्तर के रूप में विधवा-विवाह के विरुद्ध दी जाने वाली असंख्य दुलोलों का 
खराडन बड़ी विद्धत्तापूबक किया गया है | कोई कैसा ही विरोधी क्‍यों न हो, भ पुस्तक को एक बार 
पढ़ते ही उसकी खारी युक्तियाँ भस्म हो जायँगी और वह विधवा-विवाह का कट्टर समर्थक 
हो जायगा। - क्‍ 

प्रस्तुत पुस्तक में वेद, शास्त्र, स्मृतियों तथा पुराणों द्वारा विधवा -विवाह को सिद्ध करके, उसके 
प्रचलित न होने से जो हानियाँ हो रही हैं, समाज. में जिस प्रकार भीषण अत्याचार व्यभिचार गा 
अ्रण-द॒त्याएं तथा वेश्याओं की वृद्धि हो रही है, उसका बड़ा ही हृदय-विदारक वर्णन क्या हे 
पढ़ते ही आँखों से आँखुओ की धारा प्रवाद्दित होने लगेगी एवं पश्चात्त प ओर बेद्ना से हृद पर कट 

लगेगा। अस्तु । पुस्तक की भाषा अत्यन्त सरल, रोचक तथा मुहावरेदार दे । मूल्य केवल ३| 2 


यह बढ़ला के प्रसिद्ध उपन्यास का अनुवाद है। | [| पुस्तक 2 हे । 
लड़के-लड़कियों के शादी-विवाह में असावधानी करने 9 ई> दी? $9 बक 38 पक के तैयार हुई है, इसीसे 
से जो भयड्ूर परिणाम होता है, उसका इसमें अच्छा बल नम न नम कि जा सकता द्द । 
दिग्द्शन कराया गया है। इसके अतिरिक्त यह बात है। केवल एक गाना पढ़ते 2 गानों का संग्रद 
भी इसमें श्रद्धित की गई है कि दे अनाथ हिन्दू-बालिकाएँ उठेगा। राष्ट्रीयता की लहर पपक हे को रन 
किस प्रकार ठुकराई जाती हैं और उन्हें श्रसहाय तथा |. लगेगी | यद गाने हारमोनियम पर न उमड़ने 
विपदावस्था में पाकर किस प्रकार ईसाई ओर मुसल- क्‍ बालक-बालिकाओं को कणठ कराने लायक लंड 
मान अपने चन्लुल में फेसाते हैं। मूल्य ॥) ये शीघ्रता कीजिए, थोड़ी सी प्रतियाँ शेष है भय दर 


+ | ६2. दः का खृः 6 ल्यः ० अक । 
कस्याफक बाद! 'छयक, चन्द्रलोक इछाहाबाद 
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दाल 
मा उ्ायनत्कू.- डए -+ 
> बे अप रस 
_ ग्मयाा 
कर कही है कु 


व्य्  ज्जा्क रे हे 77 जल ही भ 
जि कर कहा- “आपको बड़ी चोट लगी ।रात ही भर 


9: अेंचेदरापीलापड़गयादै। । 
्ै 
५ 
) 








जुड़ म अबराम ने कृक्ञता पूर्ण दृष्टि से देखते हुए 
ज्बिफ कह्ठ --चोट तो ऐसी त्त थो | झ्न लोगों घन व्यथ 
._ ही पट्टीसट्टी बाँध कर ज़रूमी बना दिया। 
| खा _ श्रीमती सकसना जे दुःख प्रकट करते हुए 
_ कह्दा-सुमे वहाँ मौजूद रहना चाहिए था । परन्तु 
. मुझे इस बात का बिल्कुल अन्देशा न था । 
..._ जयराम--आपका वहाँ जाना उचित नथा। 
.._ श्रीमती--वाद्द, कल से कॉड्ग्रेस ने मेरा जान 
_ ख्रीकार कर लिया है । कि द 
ज् 4 जयगास--मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि 
. वहा न जाइएगा | शोहदों के लिए आवाज कस 
. देना बिल्कुज्ञ साधारण बात है। 
द “मैं आवाज़ों की परवाह नहीं करतो ।” 
“तो मुझे भी आपके साथ चलना पड़ेगा।” 
श्रीमती सकसेना ने आश्थयं से कहा--आप | 
इस अवस्था में चलिणगा ९ द 
« “मैं जिल्कुल अच्छा हूँ। आपसे सच 
डि 
“यह असम्भव है, जब तक डॉक्टर यह न 
कह देगा कि आपको कोई भय नहीं है, उघ समय 
तक में आपको न जाने दूँगी |? 







॥! | 3 जि 
जी हर 
|. औज. आओ /] 


>> 


जप 


आपकी इच्छा ! 
प्‌ 


के साथ बेगमगश्ज चलीं। जयराम आँखें बन्द 
: किए चारपाई पर पड़ा था नीचे शोर सुन ऋर 
चोंका और पल्ली से पूछ्ा--यह केपा शोर है ? 


वही मिसेज सकसेना चार स्त्रियों के साथ भण्डी 
लिए जा रही हैं । 
जयराम ने कुहनियों के बल बैठ कर कहा-- 
'पिकेटिद्ज करन जा रह होंगी । 
यह कह कर वह एक मिनिट तक चुप बैठा. 
कुछ सोचता रहा | फिर उठ छड़ा हुआ और 
बोला--में भी वहीं जा रहा हूँ । 





..._ कल मार खाकर आए हो, आज फिर जाने की 
सूमी ।. 
जयराम ने हाथ छुड्टा कर कहा--तुम इसे 
... मार कद्दती हो. में इसे पुरस्कार समभता हूँ । 
पत्ना ने उसका शस्ता रोक कर कदह्दा--कद्दती 
हूँ. तुम्हारी ततायत अच्छी नहीं है, मत जाओ । 
_» क्‍यों मेरी जान के गाहक हुए द्वो । उनके बदन में 
हीरे नहीं जड़े हैं, जो वहाँ काई नोच लेगा । 


|" 

है 
पे बम ए 
् 
ि 
'ड 
| 
* ४ 
ँ 

| 


८4० -+ से  च 7 
नह $ 
हा 
|] 
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हज ब्खक। 


. क्रेघ सम्भव है कि एक देवी उन शोहदा के 
बीच में पिकेटिज्ञ करन जाय और में बैठा रहूँ । 
मरा वहाँ रहना जरूरी है । कम से कम में लोगों 
का समझा तो सकूंगा । 

...._चम्पा देवी ने जल कर कद्दा-“ह क्‍यों नहीं 
कहते कि वहाँ कोई ओर ही चाज़ खींचे लिए जा 
रद्दी है । 


है. 





जा है रहा हो, यह्‌ बात तुम्हारे दिल से नहीं, 
गश । फिर दरवाज़े पर खड़ा होकर बोला--इस 
शहर म॑ तोन लाख से कुछ कम आदमी हैं, पर 
इस समय सब के सब जी चुरा रहे है । लोगों को 


कहता 


जयराम न हदृताश भाव से कहा--जैप्ती 


सन्ध्या को श्रीमती सकसेना चार स्वय॑मेवक्ों 


पत्नी ने खिड़की से नीचे काँक कर कहा-- 


गे पत्नी ने उसका द्ाथ थाम कर कहा--अभी 


जयराम ने मिन्नात करके कहा--मेरी तबीयत 
बिल्कुल अच्छी हे चम्पों ! अगर कुछ कसर है तो क्‍ 
वहाँ जाने स वह मिट जायगी | भला सोचो, यह 
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जयरात्त जे मुस्करा कर पत्नी की ओर देखा | 






से निकल रहो है ओर कतरा कर बाहर निकल 


अच्छा बहाना मित्र गया है कि शराबखानों पर 


धरना देने के लिए ओरतों की ही जुरूरत है | | 


आखिर, क्‍यों औस्तों ही को इस काम के लिए 
उपयुक्त समझा जाता है? इसीलिए कि मर्दों के 
सिर कभी-कभी क्रोध का भूत सवार हो जाता है 


ओर जहाँ नम्नता और प्राथना से काम लेना चाहिए | 


वहाँ लोग सझ्ती से काम लेने लगते हैं । में मर्दों 


हमारी देवियाँ इसलिए नहीं हैं € वह शाहदों की 
बोलियाँ सुनें और उनकी नि लेज्ज दृष्टियों का लक्ष्य 
बनें | कम से कम में यह नहीं देख सकता । 





फ्रान्प के दो प्रमुख प्रमिया 


देने को बाध्य झिया गया था | 
वह लैंगड़ाता हुआ घर से निकल पड़ा | चम्पो 
ने उसे फिर रोछहने की चेष्टा नहीं की । रास्ते में 


“खाने से इधर ह्वी एक लेमोनेड-बरफ़ की दूक।न 
थी । जयराम ने ताँगे को वहीं. छोड़ दिया और 


में जा बैठा | 


उसे देते हुए कहा-- बाबू ४ त्नी कल वाले चा रो 
बदमाश आज फिर आए 
| द्वोता तो आज शराब ओर ताड़ी को जगह हल्दी 
ओर गुड़ पाते होते | द 


कह्ा--/तुम लोग बीच में न कूद पड़ते तो मैं 
उनसे शराब न पीने को प्रतिज्ञा करा लेता |? 
दूकानदार ने इस कथन का विरोध किया--“नहीं, 





नव 
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बाबू जी, वह सब्ड छुटे हुए शोहदे हैं। में तो उन्हें... 


की अवस्था का शणुन करना वह उचित नहीं 
समभता । वह शोला-कछ नहीं, देवी जो लोगों... 





जिन्हें गवनमेण्ट को नीति से मतभेद दोने के कारण त्यागपत्र 


एक स्वयंसेवक मिल गया। जयराम ने उसे साथ 
ले लिया और एक ताँ गे पर बैठ कर चला | शराब- 
स्त्रयंसेवक को शराबखाने भेज स्वयं उसी दूकान | 

दूकानदार ने भ्राइसक्रीम का एक गिलास 


| आपने न बचाया. 





जयराम ने उसे तिरस्क्रारपूण दृष्टि से देख कर. 


_ भोर खड़ा रहूँगा झड़ कर कट्टा-में भी एक 


2.37 मकर पा, 











दूकान पर खड़ा हीं होने देता | चारो तीन-तीन 
साल की मीयाद ँट शाप हे | मे तो । उन्हें ख़ब पर ; ५ 
जानता हैँ।. ह हु 


अभी बीस ह्सिनिट भीन बोते थे कि वही ञ् 


| स्वयंसेवक आक+ खड़ा हो गया। जयराम ने न द 
चिन्तित भात्र से. 


कक सो ।--क्यों, वहां क्‍या हो रहा दे 
स्वयसवक न छत्ता मुद् बना लिया. मानो वहाँ 


को समभा रही हे 
. जयराम ने ऋछ्षग्रह से उसकी ओर देखा, मानो . 
कह रहा दो, कस, इतना हैं ? इतना तो मैं 


के द्वाथों से इस बहाने को छीन लेना चाहता हूँ। | जानता ही था। कि. 

_ ख्यंसंबक ने कं क्षक मिनिट के बार फिर कहा-- 

दे दा का ऐस श्ऐेहदों के सामने जाना अच्छा 
नहीं।। 


छः 


ज्ञैयगम मे डॉट कर कद्दा-- 
तुम फ़-साफ़ क्यों नहीं कहते, क्य 


बात है ९ »:्ज 
स्वयंसेवक ने डरते-डरते कहा-- 
सब छेनसे दिल्लगी कर रहे हैं | देवियों... 


का यहा आना अच्छा नहीं | 

ज्ेयगाम ने भर कुछ न पूछा . 
आर ज्ञाल-लाल ध्याँखें [+ प्‌ फ़ोरन हि | 
बिजली # तरह दौड़ कर शराबखाने .._ 
के पौस्न जा पहुँगा और श्रीमती 
सकसेत्ञा को दाथ पकड़ कर ह्टदाता 
हुआ, उत्त चारों आदमियों के सामने... 
जाकछ ब्ोला-अगर तुमने देवियों के 
साथ ज्षरा भी गुस्ताखा की तो तुम्हारे 
लिए करा हागा | कल मैंने तुम्दारी 
जान क्षैचाई थी, भांज इसी डण्डे से 
तुम्हारे] सिर तोड़ ढूँगा। _ 

भैधके बदल हुए तेवर देख कर 
नशेत्राज्ञ घबरा ग० | वे कुछ कहना 
चाहते थे कि श्रीमती सकसेना ने 
गवित घर में पूछा- मैंने तो आप्को 
मना किया था, आप क्‍यों यहाँ आ 
गए 


कं --<- ला. आम 





के दा पज्चित होकर उत्तर दिया--इस ्ध्य्ज 
दाद भा जार 2! |! | था। एक कायवश इधर. 
मेरे झ्याल हि भी देख कर यहाँ आ गया । 
कॉड्ग्रेस कमिटी ६ कम यहाँ | लत । में भोज 
पिकेटिज्नः करने है प्रस्ताव उपखित करूँगा कि. 
प्रमती तंज ए पुरुष ही भेजे जाये |. 
ख्याल में जा कर कहा--आपने 
पीर काम मर्दों ही के लिए हे | 
कम पेह आशय न था। 
स। से | य्प्र ञ्ञ ७ व 
कहा--तो शाप आञ ५ ले झा के क्‍ ढ्ज्ञा से 
जयराम व 

सकसेना ने पूछा-.. ९ फकाए खड़ा «हा | श्रीमती द 
जप क्यों खड़े हैं ? कर 


जयराम ते. 


कल 
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सा ओ-वकक. 


जयराम ने उसे देखते द्दी लपक॒ कर उसकी गदन 
पकड़ ली और इतने ज़ोर स्रे दबाई कि उसकी 


उसके हाथ फौलाद के हो गए हें 


लोगे ? 


श्रीमती ने तीक्ष्ण स्वर में कह्दा--जी नहीं, आप 


_ यहाँ नहीं खड़े रह सकते । 


जयराम किसी लदी हुईं गाड़ी की तरह धीरे- बै 
धीरे चला और आकर फिर उसी लेमोनेड-बरफ़ 
को दूकान पर बैठ गया । फिर उसने एक गिलास 
शबंत बनवाया और उसे सामने मेज़् पर रख कर 
डूब गया । परन्तु आँखें और कान उसी 
तरफ़ लगे हुए थे । जब कोई दूकान में आ जाता, 
वह उसको ओर प्रश्न-सूचक दृष्टि से देखने लगता | 

कोई आध घण्टे बाद वही स्वयंसेवक फिर 


विचारों 


डरा हुआ सा आकर उसके सामने खड़ा हो गया | 
जयराम ने अधीर होकर पृछा- वहाँ की क्‍या 
ख़बर है ? 

स्वयंसेवक ने कानों पर हाथ रख कर कहा-- 
कुछ नहीं जानता बावू जी, मुझसे न पूछिए । 
. जयराम ने उसकी ओर आज्ञा और नम्रता 
मिली हुई दृष्टि से देख कर पूछा--फिर कोई वार- 
दात तो नहीं हुई ? 
..._ स्वयंसेवक--जी नहीं, वारदात तो कोई नहीं 
हुई | वही चारों आदमी हैं । एक आदमी ने देवी 
जी का धक्का दे दिया, वे गिर पड़ीं ! 

जयराम के चेहरे का रड्रः उड़ गया । एक 
मिनिट तक सन्नाटे में आकर वह बैठा रहा । परन्तु 
हृदय में एक अशान्ति जारी थी। लम्बी साँस लेकर 


बोला--उत्तके साथ के स्वयंसेवक क्‍या कर रहे हैं ? 


स्वयंसेवक--खड़े हैं, देवी जी उन्हें बोलने ही 
नहा दता | 
तो क्या बड़े ज़ोर से धक्का दिया ९” 
“जी हाँ, गिर पड़ीं, घुटनों में चोट आ गई । 
जब एक बोतल समाप्त हो गया ओर उन्तमें से एक 


आदमी दसरा बोतल लेने चला तो देवी जी ने | 


उसका रास्ता रोक लिया। बस, उसने धक्का दे 
दिया | वही जो काला-कल्टटा मोटा-सा आदमी है । 
.._ जयराम विक्षिप्त की तरह वहाँ से उठा और 
दौड़ता हुआ शराबखाने के सामने आया | श्रीमती 
सकसेना सिर थाम कर ज़मीन पर बैठी हुईं थीं 
आर वह काला मोटा आदमी दूकान के कठधरे 
के सामने खड़ा था | पचासों आदमी एकत्र थे। 


आँखे बाहर निकल आइ । माल्म होता था, 


एकाएक श्रीमती सकसेना बिजली की तरह 
वमक कर आई और उसका फ़ोलादी हाथ पकड़ 
कर बोलीं--छोड़ दो इसकी गर्देन, कया जान ले 


जयराम ने और ज़ोर से गदन दबा कर | 
कहा--हाँ ले ढूँगा, ऐसे बदमाशों की यही सज़ा है । 

श्रीमती सकसेना ने ऋद्ध होकर कहा--आपको 
यहाँ आने का कोई अधिकार नहीं है । 

एक तमाशा देखने वाला बोला--ऐसा दबाओ 
बायू जी कि साला ठण्डा हो जाय, उसने देवी जी 
को ऐसा ढकेला कि बेचारी गिर पड़ीं। हमें तो 
बोलने की आज्ञा ही नहीं है, नहीं तो हड्डी तोड़ 


कर रख देते | 
जयराम ने शराबी की गदन छोड़ दी | वह 


“किसी बाज़ के चहुल से छुटी हुईं चिड़िया को 


तरह संहमा खड़ा था। उसे एक पक्का देकर 


ामााााानन_-ाताााााादााताान--------- पनसम+ननन>नमनइइलमस कस कस नस सममसलसससससलससमइ इस लसससललम कक ससकसकककक सालकभकसइ कमान ममममममसरक मनन नन्‍न्‍र्ननन_ा_ानननतातत तनाव नाानलतनतत शी न नव 
9 नकरट २बीक कोई" चाचा कु जकर 50 7 ्प् (+- रू क््डि कक्न्ण्-्नू अल न ज्कफू के ७ 5 ४ हक ब्ग कह. 3 
क्र है त 
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| सद्दातुभूति और आन्तरिकता का अनुभव हो रहा | "च की जान लेकर रहोगे । आज तो दूसरा ही 


| थ। उसे फिर चिन्ता हुईं कि न जाने वहाँ क्या हो | पिन है |# 
रहा होगा । कहीं उन बदभाशों ने कोई और हरकत... *“नैरत्ें खयाल से 
न की हो, अथवा पुलिस न आ गई हो। न्‍्क्क ४-३ रे सजा 
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वह फिर बाज़ार की ओर सुड़ा | परन्तु थोत 
दूर जाकर ठिठक गया | ऐसे पसोपेश में वहका्न।._ 


3. ऋण 


नपड़ा था | न 7“ 75 आ - 

एकाएक वही स्वयंसेवक फिर दोड़ता हओ < 
आया । जयराम बद्हवास होकर उससे मिलनेक्ष 
लिए स्वयं भी उसकी ओर दौड़ा। जयराप्न न्क 
हॉफते हुए पूछा--क््या हुआ ? क्यों भागे ः 
रह हा ० - 


स्वयंसवक ने दस लेकर कह्ा--वहां अतथ 
हो गया बाबू जी, वह काला शराबी आपके चत्ने 
आने के बाद बोतल लेकर चला तो देवी जी दर 
| पर बैठ गई । वह बार-बार देवी जी को यु 
कर निकलना चाहता है और वह आकर बैठ 
जाती हैं | धक्म-धक्के में उन्चके कपड़े फट गए ह। .' 
ओर कुछ चोट भी......! क्‍ 


अभी बात री भी न हुईं थीं क्रि जयराम 
शराबखाने की ओर दौड़ा । ._ - हक 
६ . ज्ज्ज 

जयराम शराबखाने के पाप्त! पहुँचा तो देखा, 
चारों स्वयसेवक दूकान के सामने लेटे हुए हैं । 
ओर श्रीमती सकसेना सिर भुकाए एक किनारे 
खड़ी हैं, जयराम ने डरते-डरते उनके चेहरे पर 
क्यों न फिर आएँ नज़र, मौत के आसार मुझे ! पे हा का: 
शिकवए '-गर पे, न्ाहक़ न करो ख्वार * मुझे कस आर अल 
रक्त की दो बूँढें जेसे उसके खिर पर सवार होकर 


ज्ल्टी | 
स्टी-सीधी न सुनाओ मेरे सरकार मुझे ! _. उसके सहायता के भावों को उकसखाने लगीं | रक्त 


| 
मोट द्ोने की कोई हृद है, बताओ तो सही, । 
बच्चा होने के नज़र आते हैं, आसार मुझे ! की ये चिनगारियों उसके एक-एक आवयवमें 


समा गई । वह उन चारों शराबियों पर टूट पढ़ा 
एक दिन “से ् 
के क रे सर या के न्‍ ओर पूरे बल के साथ लाठी चलाने लगा । रक्त में... 
2: इतनी उत्तेजना है, उसे इसकी खबर नथी।.... 
अक्सर उनकी जो मैं तारीफ़ किया करता हैँ, 


मा 
> ड 

बात करता नहीं, अब जल । | दी गईं, इसकी उसे कुछ भी खबर न हुईं। जब 

इश्क़ में जाय न इज्जत कहीं मेरी “इज्जत,” वह जूमीन पर गिर पड़ीं तब उसे होश हुआ। 

मेरे दुश्मन न करें, मुफ़्त कहीं ख्वार मुझे ! उसने लाठी फेंक दी और किंकर्त व्य-विमूढ़ होकर _ 

$-चुग़ली, २-- जुलील खड़ा हो गया । मानो उसके शरीर का रक्त-प्रवाह 

रुक गया हो। 


चारों स्वयसेवकों ने दौड़ कर श्रीमती सक- ् 
सेन्ता को पड्डठा मलना आरम्भ किया | दूकानदार 
ठण्ठा पानी लेकर दौड़ा | एक दशक डॉक्टर को 
बुलाने दौड़ा ।- परन्तु जयरास वहीं चुपचाप 
निर्जीव की भाँति खड़ा था। मानो पश्चात्ताप का, 
पुतला बन गया हो । अगर उस समय कोई उसके... 
दोनों द्वाथ काट डालता, उसकी आँखें लाल सलाह. 
से फोड़ देता तो वह ज़रा भी रुकावट न डालता। 

वहीं सड़क पर बैठ कर उसने लज्जा ओर 
घृणा से अपना सिर ज़मीन पर पटक दिया ओर 
बेहोश द्वो गया 7प्क्द्र 


उसी समय काले मोटे शराबी ने अपना 


जयराम ने श्रीमती सकसेना से कहा--आप. यहाँ 
से जातीं क्‍यों नहीं ? मैं अपनी ज़िम्मेदारी पर यहा 
ठता हूँ । अगर एक घूँट शराब भी बिक जाय तो 
मरा कान पकड़ लीजिएगा । 
.._ जयराम का दम फूल रहा था और आँखों 
के सामने तितलियाँ उड़ रही थीं | वह खड़ा न 
रह सका | ज़मीन पर बैठ कर रूमाल से माथे 
का पसीना पोछने लगा 
श्रीमती सकसेना ने व्यंग्य से कहा--यहाँ 
कॉड्यस नहीं है कि में आपकी आज्ञा मानूँ। 
अगर आप यहाँ से न जायेंगे तो में आप पर 
सत्याग्रह करूगी | 
फिर एकाएक तीज्र स्वर में बोलीं--जब तक 
कॉक्य्रेस ने मुभे इस कास का चाज बिया है, 
आ।|पको मेरे बीच में बोलने का कोई हक़ नहीं है । 
आप मुझे लज्जित और अपदृस्थ कर रहे हें | 
कॉड्येस कमिटी के सामने आपको इसका जवाब 
दंना पड़ंगा | 


हि: |: कक ||॥ हद :।|| छ् |] !0|5 छत #हक ।7' | दद्य !एए बक ।ए। छात।| छाड॥0! छत ||] हद! बिका || छ।।|| 


बच्चा होने के नज़र 
हट आते हैं, आसार मुझे 
| जनाव “हज््जत” बरेत्नवी ] 
गालियाँ देते हैं, दुश्मन सरे-बाज्ञार मुझे 
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जयरास यह अभियोग सुन कर तिलमिला 
उठा । श्रीमती सकसेना इतनी निर्दय हें, इसका 
उसे रूयाल भी न था । वाह, यहाँ होम करते हाथ 
जलते हैं । मैंने तो सोचा, क्‍यों इन्हें बदमाशों से 
गालियाँ सुनवारँ और आप कहती हैं कि तुम 
मुझे लज्जित रे अपदस्थ करते हो । लीजिए, 
. परताी से गालियां खाइए, मुझे क्‍या ग़रज़ पड़ें 
कि आपके बीच में बोलें र 
थों सोचता हुआ वह तेज़ो से पग॒ उठाता 
घर की ओर चला | परन्तु ज्यों-ज्यों आगे बढ़ता 
था, उसकी चाल सुस्त पड़ती जाती थी। यहाँ 
तक कि बाज़ार के दूसरे सिरे पर आकर वह रुक 
के । जग समाप्त हो गई । इसके आगे बोतल जमीन पर पटक दिया और जयरास के 
5 असम्भव हो गया | जिस भरटके सिर पर ठण्डा पानी डालने त्गा। 


ने उसे यहाँ तक पहुँचाया था, उसका बल अब - 
समाप्त हो चुका था। उन शब्दों की तीज्ता में उसे एक शराबी ने ठेकेदार से कहा-तुम दस- . 


० (0५॥659५ 59ावा (५505). 00260 0५ 8५७७760[7 
के >> 3364 «4: >> जे 4 4 ी-+क आज ब अकता ै | 
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जि. 


॥' . ता 


कक. पड़ी हुई है। एक ओर 
पा है ऐ. कौर मन दूसरी झ्ो मं दर रे 
। | 3923 2322 र बेकारों 


6 पड़ी दो । इस बष से तो हमें हर तरह: से हानि द्द 
... इासि पहुँचो है | ऐसी एक भी बात नहीं हुईं, जिसे 


नहीं कर रदे हैं 
कक. ऑँग एकदम गिर गई है । रु 
........ सरकारे कठिनाई में 
(| सर 


दर टैक्स बढ़ जाने के कारण व्यापारों लो 


हू के & जी ध लक 
$ | >> दा ॥ 2 
| |+-- है है _ आत्क- | घर का 
| * भ्् ने क्द्दते ॥ 
$ 4 आआं . > ब्याज दा 
| मी ज< उड! 
प ई बे है 2 
| । क्र धो है >् है मम 
थी 3 हा 


श पा उप जन मान शक स्न्ट 
ज. 
है मे कि 







वि की मु | लि धन 


है 26 /2202 // 


माह: आम + माना 
बा 











न्‍न्दौलन का असर ५ लद्बाशायर का व्यापार 
+ चोपर हो गयए 
पर एकदस घट गया हे, हमारे कारखाने घन्द पड़े हें ओर 


जि 


बैकारी के कारण हमारी सरकार का दिवाला-सा निकला जा रहा है ।” 











॥ 


र-पत्र में एक लेख दिय। है, जिससे उन्होंने संक्षेप में इदड्गलेण्ड के पिछले साल 
| धिहावजोकन किया है | उसे हम परठछों के सनोरज्ञनाये यहा देते हैं । 

--ल० “भविष्य” ] 
उपयोग। परन्तु इन सब के लिए सबसे बड़ी आव- 
श्यकता घन की है, जिसकी आजकल बहुत कमी है। 
अन्य हानियाँ.... क्‍ 
केवल यद्दी नहीं, और बहुत सी छोटी-छोटी 
बातों में भी हमें नुकसान उठाना पड़ा है। वायु- 

| यान के क्षेत्र में हम लोगों ने काफ़ी उन्नति की दे। 


क्ष्स साल हमे नुक्सान ही लुक़सान उठाना 
है पड़ा है। गत सहायुद्ध के बाद इड्डलैण्ड के 
लिए ओर कोई वे इतना ख़राब नहीं गुज़रा है । 
यही नहीं, मेरे स्मरण भर में शायद ही कोइ ऐसा 
. बे बीता होगा, जिसमें हमें इतनी हानि छठानी | 



























देख कर हम यह कह सके 32 सन्‌ १९३० ई० में 
. इसे यह लाभ हुआ है । हें इक्ललेण्ड की आथिक 
. दशा सम्बन्धी रिपोर्ट के निरीक्षण करने से मालूम 
ड्वोता है कि हमारा व्यापार एकदम घट गया है, 
<दमारे कारखाने बन्द पड़े हे ओर जताते मे का कितने ही मद्दान पुरुषों के प्राण चले गए । 
हमारी सरकार का दिवाला-सा निकला जा । 
बट्दा है । 
व्यापार को धक्का 
इस वर्ष के आरम्भ द्वी से हमारे लेन-देन का: 
उयापार घटने लगा था । औद्योगिक शिथिलता का 
_ आरम्भ होते द्वी इस देश के निवासियों में तथा 
विदेश में अविश्वास फेलने लगा था । न्‍ और क्‍ 
के कारण चीज़ों का मूल्य एकदम गिरने लगा 
. था। आर्थिक विचार से इल्नलेण्ड हे को इस वध 
के आरम्भ से अन्त तक करोड़ों पोस्ड की हानि 
'छठानी पड़ी हे ! पल 
वास्तव में इद्धलैण्ड को अपने ओद्योगिक निभर है । ;॒ घहिष्कार-आन्दोलन के कारण लक्ढा- 
 जजीषन में इस साल जैली क्षति उठानी का है, | शायर का ध्यापार बिलकुल चौपट हो गया है। 
दै्ली उसने पहले कभी नहीं उठाई थी | इस साल | "छह पर लए 
बेकारों की संख्या एकदम बढ़ गई। आज हज्न- 
जैदड में ९० लाख खे अधिक मजदूर वेकार पढ़े 
हैं। दमारे दजारों कारखाने पूरो तरद से काम 
॥ करें भी कैसे ? इनकी चीजों की 


भारतीय आन्दोलन का असर 
इन सबका हमारे व्यापार पर असर अवश्य 
पड़ा है । परन्तु हमें तो भारतीय आन्दोलन से 
विशेष द्वानि पहुँची है। भारत में आज एक ऐसा 
आन्दोलन चल रहा है; जो कि आज तक कभी 
| नहीं उठा था। विदेशी वस्र-बहिष्कार ट कारण. 


जावे कि इस ओर यूरोप को दशा गए साल से 
और खराब दो गई है; तो इसमें कुछ अत्युक्ति 
| निष्फल हुए हैं और तिःशल्लीकरण के बिता 
. ._ घर हमारी सरकार भी बड़ी अड्चन मे 
है रे तो व्यापार घट रहा है, 
की आमदनी गिर गई 


ने निःशस्नीकरण करना 
- जिसके फल-स्वरूप सरकार 





गाने फे कारण बहुत सच षढ़ सन्धि फी अन्यायपूर्ण शर्तों 
स्वीकार नहीं कर सकता । 


ते हैं.कि हम अपने कारखानों की दशा नह 
सकते । व्यापार के इस झवनवि के सम 


ओर यदि फ्रान्स ने 


० 


अब युद्ध में देर नहीं है । 
कै ; ः क 


पाक | 


च्क हे ु श हि के. . *- +# वन हल्‍+ 5 ि 
> + सिर, +मकर अर 


न 


/ढ ही न “कद #' है चयन मै पु > हाय ० ॥ - पु ्् की श जज हुए ड़ || कर 
| ही ४ रब * ! खप्न्‌ 
का बनी सना हट कर धरा ५ + १७7४४ पं कि / क्न्ः | ँ । 
हे '# व कत्ल 8 020 ७४ है ७५ क्यू डिब्बा थे () । 
| ध न ४ । 
| | पक कु हू ् 


क्‍ प्रभो ! 


| था--तू अन्धी है / में 


किडण्ज़ फ़ोड स्मिथ तथा मिस एमी जॉन्सन के , ्शाकथा/ 

| साहसपूर्ण कार्यों ने आज संसार में हमारा मस्तक | 
हँचा किया है, परन्तु इंस क्षेत्र में भी हमें एक. 
महान आपत्ति उठानी पड़ी है। आर १०१! का | 
इसी साल में विनाश हुझ्मा, जिसमें हमारे देश के |. 


खेज़ में भी इस साल हमारी बुरी तरह से 
| पराजय हुई है । गोल्फ, टेनिंस तथा क्रिकेट आदि , 
| किसी खेल में भी हसने विजय प्राप्त नहों को है। | 


लड्ढाशायर के कारखानों में ताले पड़ गए हैं, लड्ढा- | 
शायर की औद्योगिक दशा केवल भारत द्वी पर | 


इस बर्ष यूरोप के राजनेतिक त्षेत्र में भी कोई | 


उन्ञति नहीं हुई दे । उन्नति के. बजाय यदि कट्दा [सिशापाक्शालयााजाताााकफाावजााओफाहाएाात 


न होगी । निःशस््रीकरण के सारे उपाय बिलकुल | 


' हमें स्थायी शान्ति की कोई आशा नहीं है। फ़ान्स | 
असखीकार किया कर ३ 
इसके फल-स्वरूप जमेनी में आज गरम दल ज़ोर 
की पेन्शनों के घढ़ | पकड़ रद्दा है। इस सब से एक बात अंब बिलकुल : 
रा हग को | स्पष्ट दो जाती है कि जमती अब घरसाइल की 
गी ज़्यादा दिन तक 


| शीघ्र दी अपनी नीति में परिवततेन न किया, तो 


._ ००५69) 599 (०509). बे नह ०५ ०5भाएणा ब्टे 





[।क्री० वाचस्पति पाठक ] 


कम 2202 
सब यद्दी कहते हें, मुझे भी विद्यास है 


अन्धी 


तु 


| तुमको पहचानती नहीं, देखती नहीं, 


[ शिीलि . क्केः ; | ऊ से थ हूँ | तुम इस विश्वास को क्‍यों नष्ट करते हो । 
इद्नलेण्ड के एक सुप्रसिद्ठु लेखक श्रोयुत ए० जो० शाडिकर ने “जॉनबुल० नामक | 


. उस दिन तुम्हारे उस परिचर ने भी तो कक्ष 
इन मूठो, केवल खुलने 
ओऔर बन्द होने वाली दृष्टिहीन आँखों से तुम्हें 
कभी न देख पाडँगी |. ... इससे क्या, तुम्हारी 
वाणी तो में सुनती हूँ। उससे मेरा हृदय जेसे 
मधु से भर जाता है। में बार-बार - उसमें मक्खी 
की नाई' डूबती हूँ नाथ ! में उस अन्धकार के 
अतल में कितनी व्याकुलता से, जीवन से ओत- 
प्रोत हो जातो हूँ; जानते हो द ः 
और हाँ--तुम्हारा स्पश भी तो पाती हूँ। 


डितना पुलझमय ! भले ही में अन्धो हूँ, नहीं तो - ५ 


॥ एत्रा/एएावाशवाए॥ओए।ओ।।|ए0एशाशए।/शा|॥ओ|।आ2॥0फःश॒ज् 





लन्दन पे र ही निगाह सबकी 


[ कविष? “बिस्मिल” इलाहाबादी ] 
बदलेगी, कंभी निगाह सबको, 
मिट्टी हुई है, तवाह सबकी । _ क्‍ 
निकला न वहाँ से कुछ नतीजा, 
.._लन्दन पे रही निगाह सबकी । 
समके थे, कि आह में अ्रसर है, 
बेकार गई है आह सबकी | 
छुनिया में एक इनक़लाब होगा, 
लो फिर गई अब निगाह सबकी । 
धस्पीच' जो दे रहे थे साहेब, 
हम सुनते थे वाह-वाह”' सबकी | 
उम्मीद है राह पर अब आएँ, 
- हम देख रहे हैं राह सबकी। 
लाएगी यदद कोई रह “बिस्मिल”, 
इबो है असर में श्राह सबकी | 


व्बा 





उसमें समा जाने का जो आनन्द में अनुभव करती 
हँं-बहपाती ९. ... ..हाय रे मेरा छिछ्लो रापन | यह्द 
मेरे अन्धेपन का दोष नहीं । क्षमा करना । 

तुम मुक अन्धी की अन्घो सन्‍्तान फो भी 
अपन बाहुओं पर उठा कर खेलाते, दुलारते और 
प्यार करते हो। में देखती नहीं, पर जब उन्हें 
अपने से अलग श्विलखिला फर हँसते, छिलकारी 
मारते सुनती हूँ, तब में जैसे तुम हो जाती हूँ। 
मुमे जान पढ़ता है, वे जैसे मेरे ही द्वार्थों में अपने 
दोनों पैर ऊपर उठाए चिपट पढ़े हैं। यह में: 
क्रूर, अ्करण अन्धकार केसा विश्वासमय 
जैसे यह तुम्दारी छाया है।.... 


हे 


गाय... 


कु. - हे 


4 नह, के 
ले 


2 +-+६--४ आह, /४ च 










अन्धी की बात _ 


मेरा कर 
] 
ह्ह 





“आह 


के # 
६: ५ कक कर 
+-.. ८ - आर... | जो म+जकित--ि कान 


आये पद-अान- -अम: कान जान -ममीक क7. 
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>> हा > किम ध्ल, । कर हि है 
हा क् धि *बन्नि 
की 
है का । 


[ वर्ष १, खणड २, संय्या हर 





कक ज ह ॥ पा रे ल्‍्ँ । है ; 


ज््ल्ल््््लेेॉे-स 3 का 3 न - अजी 2 मिन पक ललित कमल जजल्ज कस उस +प- 


छ्ाइमाउथ, द्डी--सारे शद्दरों की एक ही प्रकार 
५ की दुगंति | प्रिन्स ऑफ वेल्ख ( सातवें एडबड ).. 

| एक साहाय्य-भण्डार. खोलने की इच्छा से पाइ- 

न २5 इअ कु न (नया, | साउथ गए और उनके भाई ड्यूक ऑफ एडिनबगः 
38 “2 २2 इसी उद्देश्य से मैन्चेस्टर के लिए रवाना हुए। 
थि। ्ः कारखानों, मिलों और बड़ी-बड़ी कर्पनियों 
के दिवाले होने लगे। रेशम के सभी कारखाने 
| बन्द दो गए । इन कारखानों में काम करने वाले. 
| मज़दूर और अन्यान्य कर्मचारी भूखों मरने लगे |. 
खानों में काम करने वालों .की भी यही दशा थी। है 
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हे का ज कक 
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क्‍ 

है . का कि, गीं' ली वचन 
जा हे ॒ कि तवः पड भर | पा कि २ प्र नें मानक थे ध््प़ो घस प्प घ्ा श ज मा] न 
| १८८० और १६ ३० हाँ हड़तालें भी आरम्भद्दोने लग ; र इससे आग 
रत क्‍ ० द 4200 > च्ति ओर भी बढ़ गईं | कमच्युत आदमियों का का 
|| द के ड़ ., द चुपचाप कारखानों के चारों ओर चक्कर कारता 


























| दिखाई देने लगा | विराट और महा-समृ जे क्‍ 


|; ज झा ह ज सारा संसार विष ज्यथेन स्कूट हु जज द 
का मे अथन्सछूट में | उन्होंने कॉनवाल के एक पादरी को एक पत्र मरा दा इम न प्ला 
रि लिवर॒पाल का बन्द्रगाह एकदम सुनस दिखाई _ | 





| पड़े गया लि | वच्चा भाव । आर झनत्रा- / ७, दे ने 
| कारण चारों के | लिखा । पादरी ने उनसे कुछ रुपए भेज देने की | लि रो परत 
५ रो दा दर आर हाहाकार मचा है। आग की थी । महाराजा ने लिखा था--'देश | ने लगा | इसका श्रभाव अन्यान्य नगरों पर भी _ 
हे ५ आर स्त अद्धांशन और रुख- के ] रे 22402 क्‍ कि दर "वाणिज्य एकद्स च॑ हो गया। 
हे कान न गम जानो ल्‍ मानस हे मेरे पास रूद्दायता के लिए | पड़ा । व्यवसाय-्वाणिज्य एकद्म चौपड गया 
|... भाव नहीं है, परन्तु कोई खरीदार नहीं दिखाई पत्र आए. हैं। परन्तु में व्यक्तिगत भाव से किसी उसके बाद धीरे-धीरे अवस्था की उन्नति 
कि देता | अंथाभाव के कारण रुपए की चीज कोई ममता करन ५ आम परन्तु फिस | आरम्भ हुईं। इस घटना के ५० वर्ष पहले, अथत 
रा धार थाने की नहीं पूछता । गोदामों मेज | तरह सारे देश की द्द्शा दूर को जा सकती हे; विगत सन्‌ १८३० में ऐसी द्दी द्शा हुई थी न द 
|... भरा पड़ा है। क्पि की चीजें, विलास-सामग्री और | | सोच रहो हूँ । द पा 5 ह वाद 2३० में फिर सन 
। 'जक्षाशायर तथा अन्यान्य व्यवसाय-प्रधान | लगी। इससे यह अनुमान क्याजा सकता है | 


शिल्प-छाम्ग्री से बाजार भरा पड़ा है, परन्तु न 
आमदनी है ओर न रफ़्तनी । सारा व्यवसाय- 
वाणिज्य बन्द पढ़ा है। मिलों और कारखानों के 
दरवाजों में ताले लग गए हैं। कारीगरों और. 
मजदूरों का दल बेकार इधर-उधर मारा-मारा 
फिर रहा है | देहातों की अवस्था तो और भी 
खराब हो रही है | दिन-दहाड़े चोरियां और डकै- 
तियाँ द्वोती हैं। अन्नाभाव ओर अस्वास्थ्यकर । 
जलवायु के कारण बेचारे देहाती नाना प्रकार के | 
रोगों के शिकार बन रहे हैं | अर्थाभाव के कारण 


काजल ड़ 


७ का स त्येक व ध्घे कल हि. 
स्थानों को दशा तो ओर भी खराब थी । सद्नबद्ध | कि प्रत्येक अध् शताब्दी के बाद एक बार इस 
स्नॉन्‍नीन्‍्नौन्‍्नन्‍्नन्‍्नीन्न. क्राध का शान शाला का भा क मी मिमी ता का का ना कला मा का मं का नाकाम कह लनासा् का पपपपपद 5 प्रकार क्रो उावरथा अनिवाय हे आर सात्र भर के ् 


मर शूल-लॉ” की क्रसम तुककी | वाद उसका सुधार अपने आप ही होने लगता 
| है। फलंतः यह आशा करना नितान्त भ्रमात्मक 


नया सार मुझे | क्‍ न होगा कि वतमान अवस्था की क्रमोन्नतिभी 
क्‍ | शीघ्र ही आरम्भ होगी । अर्थात्‌ १९३१ में यह 
अवस्था न रहेगी । | 
परन्तु वतमान समय की दुरवस्था का कारण 


सामान जा + मम] 
कफ स्मासपरू ८ 





गगरमाटनननकनक-का एवन- कमाया 
उ्कतडए जज 
“ 


[ जनाब “झहसक़” फफून्द्वी ] 


दीन से काम, न मज़हब से, सरोकार मुमे, 

फिर भी हासिल नहीं, ऐ शोख तेरा प्यार मुझे | | री नही 
नियम वश पर रण | जानकर अहले-हकूमत का, वफादार सके, द वर्षो की कमी या फ़सल की खराबी नहीं है और न । 
पकित्सा का कोई प्रबन्ध नहीं हो रह हे | तने |... ढेंढ़ेती फिरती है लानत सरे-बाजार मुझे! | हिसो देवी दुघटना के कारण ही ऐसा हुआ है। 
ग़रीब बिना चिकित्सा के ही मर रहे हें। परन्तु मैं वह परिंडत हूँ, कि इस दौर के अकसर महंराज, | * की प्रत्यक्ष कारण अर्थनीतिक तंथा राजनीतिक 
इसके प्रतिकार का उपाय क्या है ? कट ; मुझे। | दे | इस अअञस्था का मूल कारण तथा उसके अति- 


| 

|. ४०० रंते पक 
य दशा जय तो दो दूर से देख के करते हैं, नमस्कार ममे ! क्‍ 

द यह शोचनीय दशा केवल भारतवर्ष की दे की | कार का उपाय क्‍या है, इस सम्बन्ध में नाना 
॥| 


ऐ “उडायर” की तरह बाँध के सुइक सरे-राह, 
_मारशह्ठों? की क्रसम तुमको नयों मार धुके | 
आजकल मद्द-नजूर है, मुझे सेहत' का ज़्याल, 


नहीं, बल्कि सारे संसार की है। यूरोप, अमेरिका सुनियों का नाना मत है। कुछ लोगों कीता..... 
तथा एशिया आदि कोई देश इस विपत्ति से नहीं धारणा है कि संसार में अन्न की पेदावार अधिक... 
वरेना पीने से तो, हरगिज नहीं इनकार मुझे ! | हो गई है, इसीसे अज्न सस्ता हो गया है। इसी के 
क्या अजब “इणिडियन ओशने” में डुबो दे इक रोज | * गे से अन्यान्य चौजों का भूल्य भी कमर हो 3 
आरजू ऐ अरबो, फ़ारसी, तांतार मुझे | गया है और यही वर्तमान कस अर्थाभाव का " 
जैलखाने में हैँ सस॒राल के मांनिन्द “अहमक़?, | धान कारण है । परन्तु भारतीय मय: 
कोई तकलीफ़ यहाँ पर नहीं. ज़िनदार मुझे | | 7“ लिएडसे की धारणा उछल और ही है। उनका 
अल: भा ..../.. / _ | कहना है कि अगर अत्यधिक पैदावार के कारण 
न पद 6| यह दशा है, तो तीसी, चावल, पाट, रुई, चाय 
आह कब ला म३2::55% 5:50: 7777: ध्पौर सरसों आदि का बाजार क्‍यों इतना गिर 
भाव से सहायता पहुँचाने की कोई तदबीर नहीं | गया है । लिण्डसे साहब के मतातुसार इस मन्दी 
हो सकी । व॒भुक्षित नर-नारियों का ल रास्तों में | का पहला कारण तो यह है कि उत्पत्ति के बाजार 
| फिर रहा था । दूकानों में, जंगलों के पास, लोगों | में और खरीद के बाजार में, विशेषत: कृषिजात- 
.. १८७८ सें पानी न बरसने के कारण फ़सलः सा लिए जो चीज़ें सजा कर रक्‍खी जाती | वस्तुओं और अन्यान्य शिल्पजात वस्तुओं में 
नहीं हुई थी । इसलिए व्यवसाय-वारिज्य की. | थीं, वे धीरे-धीरे कमर होने लगीं। पु में सब | सामजस्य बिल्कुल नहीं रह गया है। हम _ शिल्प- 
| अवस्था, अत्यन्त शोचनोग्र हो गईं थी । समस्त | समाप्त हो गई' । किसी-किसी ज़िले में सारा काम- | वाणिज्य को छोड़ कर एक ऐसी . अवस्था पर 
द प्रेदर ब्रिटेन में मानो महामारी फेल गईं थी । बाज़ार ., काज एकदम बन्द हो गया । .कह्दी-कहीं तो सोलह्ो,| पहुँच गए हैं, जहाँ उत्पन्नकारोी ओअपने माल का 
बन्द, कारखाने बन्द, मिलें बन्द ! किसी के हाथ | दण्ड एकादशी की नौबत आ गई । रोटी नहों, | दाम अपनी इच्छा के अनुसार घटा-बढ़ा नहीं 
में कोई काम नहीं | इसी समय अज्गरेजों का मश- का नहीं, मोमबत्ती नहीं, वस्थादि की दो बात | सकता, और अंगर घटा-बढ़ा सकता भी है तो एक 
हर त्योहार बड़ा दिन आया। लोगों की अवस्था | ही करने की आवश्यकता नहीं । यह अवस्था | निद्दिष्ट सौसा तक ही | बाजार की मन्दी के समय 
रू किसी सम्भ्रदाय-विशेष की नहीं, वरन्‌ सब अवस्था | शिल्पी को अपने बनाए हुए माल पर विशेष रूप 


आर भी खराब हों गईं | प्रजा की ऐसी दशा देख | गा | शिल्पी को आप 
कर महारानी विक्टोरिया को बढ़ा कष्ट हुआ। [| के लोगों की थी। नरि्वम, ओलवर हॉम्पटन, “ से दृष्टि रखने को आवश्यकता पड़ती है और 


बचा है। आज से ५० वर्ष पहले, सन्‌ १८८० में. 
भी ऐसी ही दशा हो गई थी । उस समय इ्जन- 
 लैण्ड में राजसिंहासन पर महारानी विक्टोरिया 
ही थीं | जूल्[. समर समाप्त हो चुका था। ग्रेट ब्रिटेन में 
| दुर्मिक्ष फैल गया था । सामाजिक जीवन नष्ट हो 
क्‍ गया था, ओर आशिक अवस्था का तो जिक्र ही |, 
| फ़िजूल है। काम की कमी के कारण लोग मारे-मारे 
|... पिर रहे थे। भूख के मारे हा अन्न ! हां अन्न !! 
| चिल्ला रहे थे । अकाल के कराल काल से बचने 
क्‍ की कोई आशा न थी। सभी सहायहीन, आशा- 
| हीन और धेयहीन:हो गए थे । 


्ब्छ्र कं 






)70/] |)/ &(उद्यादणा. 
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उसके प्रतिकार का उपाय निधोरित करते के लिए 
अमेरिका की सरकार ले एक कमिटी बनाई है । 
मि० पिटमैन इसके प्रधान हैं । उन्होंने कहा है कि 
भारत-सरकार ने इस मन्दी के बाज़ार”में चाँदी 
. बेचने के सम्बन्ध में जिस नीति का अवलम्बन 


राज्य ओर फ़ान्ल सें मो जूद है 

_ जरमनो और जी 
सोने का परिसाण 
अमानती सोने ( 
में विषमता होने 





अथ्तीतिक दुदशा कुछ कम होगी । 


--“नवशक्ति”  बैंगला ) | दे सुन कर, हमसे साहब ने क़्याम ढाई ब गले में 


॥ दा 


दूध की मील 





| पे रे हृदय में यह भावना उत्पन्न हुई है 

कि एक बड़ी मील बनवा जाय और 

उसमें पानी के स्थान में दूध भरा जाय”--बादशाह 

ने मुंह फेर कर अपने मन्त्री से कहा--“क्या तुम 
मेरी इस इच्छा की पूर्ति कर सकते हो ९”? 

“यह कौन बड़ी बात है, शहन्शाह' ”--मन्त्री ने 


अवसर दिया जाय १” के द 

दूसरे दिन पौ फटते ही मन्त्री अपनी योजना 
लेकर राजमहल में आ पहुँचे और उन्होंने कुक 
. कर सलाम करने के पश्चात्‌ कदह्दा--शहन्शाह, 





भील तैयार हो जायगी। 
बादशाह ने सुस्करा कर उत्तर दिया--मेरी 
आज्ञा कुछ दुधेरी गाय थोड़ी ही है । 
“नहीं शहन्शाह, ऐसा नहीं है”--मन्त्री ने उत्तर 


>“दिया-- परन्तु लाखों व्यक्ति आपकी छत्नछाया में 


रहते हैं और उन्त पर आपका पूर्ण आतझू है। 


उन तक यह आज्ञा पहुँचाई जायगी कि शहन्शाह | 


की आज्ञा है कि प्रजा का हर एक व्यक्ति भील में 
एक-एक घड़ा दूध छोड़े। इस ग्रकार मील में 
लाखों घेंडा दूध' पड़ जायगा और एक दूध को 
मील तैयार हो जायगी ।” है छा 

मील तैयार करं दी गई और राज्य भर में 
अह आज्ञा भी जारी दो गई कि प्रजा के हर एक 


व्यक्ति को अमुक रात्रि को नई भील में एक घड़ा 


“दूध डालना होगा । बादशाह की इच्छा है कि जब 
वे दूसरे दिन सोकर उठे, तब उनकी द्ष्ट छोटे 
से क्ञीर सागर पर पड़े । राजदूतों ने उपयुक्त शाद्दी 
फर्मोन राज्य के कोने-कोने में पहुँचा दिया । 


किय ॒ है बच ह्दी दुद 
जा *न दुंदशा का कारण है । अब तक 

। हा ला की. अथनातिज्ञों को यह धारणा थी 

कि पृथ्वी का अधिकांश सोना अमेरिका के संयुक्त 
न 330 पक चय | अट-ब्रिटेन, 
अन्यान्य देशों की बेझ्ों में असानतो 
अपयाप्त है । विभिन्न देशों के | के 
५ ०0 5327 ४8 ) हे परिसाण ॥पराए।एा॥॥॥ए॥ओाएाजाओ॥॥। " 
2 क॑ कारण सारे संसार का 
. उ्यवसाय-वाशिज्य विशद्वल' हो रहा है। परन्तु 
.. पिटमैन साहब के हे मतान्ुसार इस विश्वद्वलता 
._ का कारण सोना नहीं, वरन्‌ चाँदी है।चीन को 
- अमेरिका वाले कुछ चाँदी उधार दे रहे हैं, इससे 

लोगों को यह धारणा हो रही है.कि इससे वर्तमान 


उत्तर दिया---/इस सेवक को केवल कल तक का. 


योजना तैयार है ; आपकी आज्ञा होते ही दूध की | 





















.. ब्षे १, खण्ड २, संख्या १९] 32426 व 
ञ् | 

है कण कम करना पढ़ना है पु न उटसननननननन 3 9 ० का परिमाणो कस करना पड़ता हे फल स्व३ अस्त - थ्ट 

। इणिजात तथा अन्यान्य प्रकार के कच्चे माल के | ७० मन के अहुणार राज्य केजलक ज४ | पता जात जज जज का 

व व कमी हो जाती ' भात्र के | से लोग निश्चि तिथि ' 0 ्त्यक कोने | लन्‍्दन की गोलमेज़ी कॉन्‍्फ्रेस्स दूध की भील 

। इच्छुक को यथ्थष्ट कमी हो जाती है। शा लस तिथि को ते तिथि पर एकत्रित हो गए और | का स्ंप्न देख रही थी, परन्तु वह वास्तव में स्वप्न 

| व्यवसाय-वाशिज्य की मन्दी का कारण ओर को रात भर चहल-पहल होती रही। ही निकला | जब आँख उठा कर देखा तब माल्म 


तु जब दूसरे दिन बादशाह जागे और उन्होंने 
| जमहल के भरोखे से कफ्लील की ओर दृष्टि डाली. | 
| ये उसमे पानी देख उनके आश्चय की सीमान | 
| रही । उनके क्रोध का पारा चढ़ गया, आँखें लाल 
| दी गई” और दाँत पीस कर उन्होंने उसी क्षण 
सन्त्री को सामने पेश करने की आज्ञा दी । 
बादशाह को क्रोध में देख कर मन्त्री के प्राण 
सूख गए । जब उन्हें दूध के स्थान में पानी की 
मोल दिखाई गई, तब उन्होंने शर्म से अपना सिर 
नीचे झुका लिया।. 
बादशाह ने बाद में उसका गुप्त रहस्य जानने 
लए द्स आदभियों को बुला भेजा । जब वे 


हुआ वह भ्रम मात्र था | दूध की मील पानी की 
निकल गई | रस 
शाही फ़रमान निकाला गया था, कॉन्फ्रन्स में 
हर एक जाति और हर एक दल के प्रतिनिधियों 
को एकत्रित होने के लिए और साथ ही आदेश 
दिया गया था एक मत होने और साथ में एक 
| निश्चित योजना रूपी दूध का घड़ा लाने का, और 
जब ये महाशय उस खाली भील के निकट पहुँचे 
तब द्वी-ही ओर खो-खी भी बहुत हुईं। परन्तु उन् 
रा प्रतिनिधियों ने उसमें छोड़ा पानी का घड़ा 
ही । द 
अनुदार दल के लोगों ने कह्-हम कुछ देने 
को पहले से प्रतिज्ञा नहीं करते ; हम यह नहीं कह 
सकते कि उस भील में हम दूध का घड़ा उँडेलेंगे 
या पानी का | ० 2 शक 
इसी प्रकार त्रिटिश लिबरल दल ने कुछ 


आप कब सरकार देखेंगे ? 
--+५४-७+-६७- ६७१६ “-- 
[ कविवर “बिस्मिल” इलाहाबादी ] 
ध्षमाशा सा तमाशा, जान कर सरकार देखेंगे, 
| सछल-कूद आपको, क्या-क्या सरे द्रबार देखेंगे ! 


ने भी कोई प्रतिज्ञा नहीं की ; अल्पसंख्यक दल के 


नरेश भी किसी निश्चय पर न पहुँच सके और 
भारतीय प्रतिनिधि भी अपनी चें-चें करते रह गएः) 
हर एक के हृदय में यह आशा थी कि हर एक के 
: घड़े में दूध होगा,परन्तु उनमें भरा था निरा पानी । 

: पालमेण्ट उत्तरदायी शासन उस समय देगी 
जब संयुक्त शासन-प्रणाली का निर्माण हो जायगा 
ओर 'झुधारों की सीमा निश्चित हो जायगी। 
| नरंश फंडरेशन ( संयुक्त शासन ) में उस समय 
सम्मिलित होंगे, जब उन्हें स्वतन्त्रता दी जायगी। 
अल्पसंख्यक जातियाँ संयुक्त निवांचन उस समय 
मजूर क रंगी, जब उन्हें सुविधाएँ दी जायेंगी। 
काड्मस् भी कॉन्‍्फ्रेन्स में उस समय, सम्मिलित क्‍ 
दोगी, जब उद्े पूर्ण उत्तरदायित्व दे दिया जायगा+ 

..._ “को पेस लनंत्र” ( अ्रक्रेज़ी ) 

ने कक पर 


कि हम भी लेडियों की शोख्रिए ' रफ़्तार देखेंगे! 
मुफस्सल हाल इसमें होगा,उसमें मुख्नतसिर " होगा 
पढ़ेंगे पद्िले हम खत, बाद को इमतार देखेंगे ! 
| ग़लत हों,या हों सच खबरें,ग्ररज़ इससे नहीं हमको, 
| जो उनकी सी कहे, हम तो वही अख़बार देखेंगे | 
| दिखाने के लिए, आया हूँ में हाले-दिले मुज्जतर”* 
| इधर आँखें उठा कर, आप कब सरकार देखेंगे ? 


कलामे हज़रते “अकबर” का धाका होगा ऐ 'बिस्मिल' 
भविष्य'अख़बार में,जब वह मेरे अशआर ' देखेंगे ! 
१--चचलता, २--चाल, ३--ब्योरेवार, ४--संच्षेप, 
४--बेचेन, ६--कवित्त, ७--महाकवि “अकबर” इलाहावादी से ० अप अब अली 

| मतलब है, ८--पदों । | कम क़ीमती और छोटा केमरा ख़रोदना शा 
द बर्बाद करना है।. न 


ताश॥॥ए॥ओएाएाएाशए॥।ए।ए हा शा 00 0 0॥00॥॥0े एणणएए औ#ष शा] फोटोयाफ़ी सीख कर २००) : 
लोग आ गए तब उनमें से नो से बारी-बारी से मासिक कमा लो /ड्ड् 


बादशाद्द ने यह प्रश्न किया--“क्या तुमने रात्रि को- | का» 


मील में दूध का घड़ा डंड़ेला था ९” >> 200 अर -गई ढिज़ायन का रॉयल 
प्रत्येक ने उत्तर दिया--हाँ।” 0 2 0:27 विज के मरा अभी भ्राया है। «०५ 
क्‍ |; 22270/॥ असली. जमंनी ज्लेस गैर रि इसपर 
द्सवाँ आदमी नो से अधिक इमानदार था; [0 ॥ /॥(:) लगा है और ३॥४ रे ? रिपक्र शरर 
जब उससे भी वह्दी प्रभ॒ किया गया, तब उसने 000 पेट पर टिकाऊ और के फे बढ़े 
| उत्तर दिया--“शहन्शाह् मुझे क्षमा करे. | मेरे घड़े 405%+»> खींचता है । प्र टू न सा 
| में दूध नहीं, पानी था । मेंने सोचा था कि ज़ब दिक्कृत नहीं, स्प्रिज्न दबाया कि तस्वीर जि मे कोई 
लाखों व्यक्ति मील में दूध के घड़े उेंड़लेंगे तब | "शत यह है कि-... जे गई।फि 
| उसमें मेरे एक घड़े पान्ती का पता केसे चल सकता यदि केमरे से तस्वीर न छिझे कह पक 
हे रन 3 3 नकद इमाम नमक 2) 
इस उत्तर से बादशाह की आँखें खुल गई'। | साथ में प्लेट सैल्फ़ दोनिक बाग 5 5 अल 
उन्हें. माछूम दही गया कि सब के हृदय में वही | मसाले, फ़ोटोआफ़िक ब्वाह्टेन, २ कप धोने के तीन | 
विचार था, जो इस एक व्यक्ति के हृदय में | हर | ' फेम, सरल विधि व स्वदेशी जेदी छह जापने 
| एक घड़े में दूध के बदले पानी था और इसीलिए | जंग है। मूल्य केवत्न ४) ढाक स़्चे 3 भुफ्त दिया. 


। भील दूध के बदले पानी की हो गई । . 'पता--माधवब ट्रेडिड्र कम्पनी दो द 
3 | >3 कब हे नं० ४३ 


(0फ५7॥65५ 5वाद्वां (७८505). 00260 0५ ९७४॥००॥ 


मी. जी हि 
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निश्चित सुधार देने की प्रतिज्ञा नहीं की ; केब्रीनेट 





& द ञ्ु 
स्‍कै 
हे | '4)४/७५७./20) किक 55 $ * $ #-# 
का 


द्स्‍- है «अंक + ही, कं 





॥ 


है! 
है, 
हैँ 
हुक 
|) 
| 
न 








| 
| 


&. न ड़ 
4. > अिकी है ५ >> *। 





.. सममता था। मेरी स्टुअट के क़स्ल के बाद 
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| थ्री० श्यामलाल 


रा नी एलिजाबेथ को राज्य करते तीस वर्ष 
्क से व्यतीत हो चुके थे | इज्नलैण्ड खूनी मेरी 
क्‍ के समय को भूल गया था । लैटीमर और 
। रिडले को दहकती चिताएँ भी शान्त द्वो चुकी 
थीं। यद्यपि धर्म के कारण मृत्यु का सामना 
नहीं करता पड़ रहा था, रानी ने धर्म के नाम 
पर जीवन न लेकर एक निश्चित धन द॒ण्ड-स्वरूप 
लेना स्व्रीकार कर लिया था--जो मनुष्य उसके 
का गिरजे में नहीं जाते थे उन्हें. एक शिलिज्ञ 
: कर देना पड़ता था-प्राण-दण्ड का भय बिल्कुल 
न था, तथापि एक बड़ा दल ऐसे लोगों का था, 
जो रानो के इस नए प्रवन्ध से जरा भी सन्तुष्ट 
“न था। केथलिक प्रजा एलिज्ाबेथ की जगह | 
_भेरी र्टुअट को गद्दी पर बिठाना चाहती थी। 
+ इसके लिए भीतर ही भीतर भीषण षड॒यन्त्र चल 
_ रहा था। उत्तर इड्नलैण्ड में खुले-आम पड्यन्त्र 
के चिन्ह दिल्ललाई पड़ते थे | नाथ फ़ोक ओर 
बैबिज्ञटन अपनी-अपनी करतूतें दिल्लला चुके 
थे-रानी को मारने का पूण प्रयत्ञ कर चुके 
थे, परन्तु भाग्यवश उनका रे घड़यन्त्र विफल दो 
छुका था | उनके अपार साथ् न जो प्रोटेस्टेग्ट 
प्रजा के जानी दुश्मन थे | कैथलिकों ओर भ्रोटे- 
स्टेण्टों में देवासुर संग्राम को तरद भीषण 
संप्राम छिंढ़ा हुआ था। यदि भ्रोटेस्टेएट-द्ल रानी 
पलिज्ाबेथ को चाहता था तो कैथलिक सम्प्रदाय 
वाले मेरी के भक्त थे एक दल दूसरे को 
अधर्मी, अन्यायी और संसार में न रहने योग्य 
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क् 


















क्ैथलिक प्रजा ओर भी जल-भुन गई और प्रति- 
दून्दियों का समूल नाश के देना चाहती थी । 
इद्धलैणड की इस भयद्भर स्थिति से स्पेन ने 
ल्ञाम उठाना चाहा | उसने सोचा, के सु 
दाय तो एलिज़ाबेथ से जला-भुना #ठा को हे 
क््दा पि उसका साथ न देगा | पी माक़ता ६; 
सा से इड्नलेग्ड शिकर्ज में आ जायगा। 
 हमेन की आँखों में एलिज़ाबेथ बुरी हु तरह खटक 
मत थी | फिर उसे अपना शक्ति का : अभिमान 
कल क्योंकि उसके जज्नी जहाज़ो बेड़े से सारा | 
था; भर-थर काँगता था। किसी में इतनी शक्ति 
बे का सामना करता | अमेरिका के 
था | परन्तु उसे यह 
७ कि जो कैथलिक आज अपने अधि- | 
पता न था दे बार के लिए अपने घर मे 


घर व हे देंगे | बस, उसने 
को ः 9 के साथ बेचारे इज्न लैण्ड पर, जो 
छाम्पूणं शक्ति के कारण शक्तिद्दीन बना 
रे ट प्यढ़ाई पक दी । यद समाचार क्‍ 
क्‍ तो, । उसने दोनों सम्प्रेदायों तथा देश 


' बोली-- 
हो | देश की लज्ा तुम्हारे द्वाथ परत 
हन्दारे अन्दर फूट दे? पारस्थरिक मतमेद हैः परन्तु 


हैं तो खटकते द्वी 


ध्यग्रवात्न ] ह 


' सभा के सामने 
के प्रमुख नेताओं को एक सभा की । उन सा 
देश की दयनीय परिम्धथिति का शाब्दिक 


खींच कर रख दिया | 


वह सभा-मच्च पर खड़ी हो, गम्भीर स्वर में 
'फ भेरे वीर सामन्‍्तो ! तुम देश के प्राण 
है। में जानती हूँ, कि |. 


इसकी कोई चिन्ता नहीं | चार बतेन एक जगद्द रहते 
हैं। यदि तुप दोनों, केथलिक ओर 


व्त्दा यु पद बड़े कर दिए । ऐसी भयहर कर भयहुर गा. 











इज्धलैण्ड शासन 


घटना से कुछ शिक्षा न प्रहण 

तिहासिक घटना से ऊुठ शिक्षा न के. करे 
| तरह, अपने पारस्परिक मतभेदों को भूल कर 
| मातृ-भूमि की स्वतन्त्रा के लिए कन्धे से 


मिला कर ख्ड़े न होंगे ? 





| जे स्पेन के दाँत ख ऐसी भय मर 
रा कि सोरा जोशोखरोश हवा हो गया 


कं ५ 
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हुस डिड्वी के अग्दृर सबके सामने दपया डा हो. । 
भौर इसको बन्द करके फिर खोलों तो रुपया ग़ाबब | 


प्रोटेस्टेग्ट, एक दूसरे के विरोधी रहे दो तो आज | हो बावेगा और फिर दुबारा बन्द करके डिब्बी लोद 


मिल भी सकते हो | हम अपने झगड़े का फ़सला 


दो रुपया मौजूद होगा। बढ़ा झाश्चयेजनक इश्य है 


श्राप ही कर लेंगे । अपनी रोटी चाद्दे जिस तरद्द | मुल्य १)), डाक-ख़चे |“) 


बाँट खाएँगे | परन्तु याद रक्खों, हमारे पारस्परिक 
कलद्द से अगर तीसरा लाभ उठाएगा तो हम मुद्द 
दिखाने के काबिल नहीं रह जायँगे । यदि हम इसी 
तरह लड़ते रह गए तो निश्चय ही शत्रु हम दोनों 
की रोटी छीन ले जायगा । उस समय भाइयो, 
तुम किस चीज़ के लिए लड़ोगे ? इसलिए हमारा 
सब से पदला धर्म यही है कि हम उस माता को, 
जिसकी गोद में लोट कर बड़े हुए हैं, जिसकी 
धूल से हमारी देंह बनी है ओर अन्त में जिसकी | 
धूल में हमें मिल जाना है, उसकी रक्षा करें“ 
पराधीन और परम्ुुखापेक्षी न दोने दें। माता के 
मान की रक्षा करना अपनी रक्षा करना है। इस 
संसार में ग़लामी से बढ़ कर द्वीन दशा दूसरी 
नहीं है । बोलो, धर्म के नाम पर एक दूसरे से 
लड़ते रहोगे या एक द्ोकर देश ओर जाति की | 


रक्ता करोगे ? बोलो, कया कद्दते हो १” 


रानी का चुप होना था कि चारों ओर हे से 
“लड़ेंगे, देश के लिए प्राण देंगे, मतभेद पोछे है और 
| देश पहले” की. अपूर्व उत्साहपूर्णो ध्वनियों से . 
झाकाश गूँज उठा। देश में नया जोश, नवीन 
सड़्ठन और अनोखी शक्ति का सच्चार हुआ | 
दोनों दलों के लोग, जो थोड़ी देर पदले एक दूसरे 
के कट्टर शत्र प्रतीत होते थे, सहोदर भाई की तरद्द | अल सता गली, कलकता: 
मिल गए। सारा धार्मिक भेद-भाव थोड़ी देर के [“- 
लिए मिट गया । सब के सत्र सम्मिलित द्वोकर 
देश की रक्षा में लग गए | छोटे-बड़े, त्री-पुरुष तन- 
प्न और धन से माठ्भूमि को इस सहुट से 
-| बचाने में'लग गए । अब उनके सम्मुख एक उद्देश 


प्‌ । 
था, एक ध्येय ओर एक कत्तव्य 


इस उत्साह और मेल ने एक-एक को शक्ति | 
को दूसगुनां कर दिया । दृढ़ निश्चय था कि “या | 
तो स्वतन्त्र होकर रहेंगे या स्वतन्त्रता को बलिबेदी बल 
| पर मर मिटेंगे।” इस निश्चय के सम्मुख संसार | भायु १४ से ऊपर है, गोत्र गगं है, वर को शीघ्र द्रकार है, जे... 
की कौन सी शक्ति ठद्वर सकती है ? स्पेन की क्‍या | त*दुरुस्त, सदाचारी, हेसियतदार व सुशिक्षित हो, उच्च श «८ | 
मजाल थी, जो इस सम्मिलित शक्ति के सामने १4 

ठहर सकता। घोर घमासान आरबभ्भ हुआ । प्रोटे- 
| स्टेयटों और रोमन-फेथलिकों को सम्मिलित शक्ति 


(0प765५ 5खावव (७505). [)6ा72९0 0५ 6७४७700[ 















डे 


किक. 


पता--घत्यस/गर काययालय नं० २४, 









प्म्न्सी 


पता--फ़रेन्सी जादूघबर न० ५, 
मदार दरवाज़ा, अलीगढ़ | 





एक अजीब पुस्तक 

हारमो नियम, तबल्ना व सितार गाषड श्रकाशित हुई... 
है, जिसकी मद॒द से २-३ माह में श्रनजान ध्यादमी की 
हारमोनियम, तबल्ला व सितार घन्नाना सीख सकता है। क्‍ द 
क्योंदि इसमें णई-नई तज़ के गायनों के झल्बावा राय 
_शगिनियों का अच्छी तरह से वर्णन किया है। सू० ॥) 
पोस्ट प़च।) सच्चा इड्नलिश टीचर 

पृष्ठ २६१; मूल्य डाकब्यय सहित १॥) 


क्र. 


लीजिए >> आवीजि अल | 





स्वास्थ्य सम्बन्धी उत्तम-उत्तम पुस्तकें जेना हो था. 
शुद्ध अमरीकन ट्वोमियोपैथिक औषधि व डॉक्टरी सामाब क्‍ 
लेना हो या घर बैठे गवर्नमेयट रजिस्टर्ड कॉलेलले 
डिप्क्नोमा प्राप्त करना डो तो झाज ही एक कार्ड भेज कर 
नियमावली तथा सूचोपत्रादि मेंगाइए | _ 
इण्टर नेशनल कॉलेज ऑफ सेडिखसिज 
._ 3१ बाँसतल्ला गली, कलकत्ता 


4 ++++ 9 सम _न 933 
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दा है पद कर गुप्त विद्या द्वारा जो खाहोगे बन 


9 जाग्रोगे जिस को इच्छा करोगे मिल शश्से 
गा मुफ़त मंगघाओ पता छाफ़ छिखो 8 | 
शुप्त विद्या प्रचारक आश्रम, छाहौी: | 





अग्मवाल माह पढ़ें 


पता $--अप्रवाल-समिति, 


. -[ ब्ष १, खण्ड २, संख्या 


-म 5. # 


पराधीनता के विषम पाश है | 
| बाल-बाल बच गया | 55 जय 

त के हिन्दू-मुसलमान इस प्रति 
कया भारत के हिन्दू रा 


जग“ "| आया ॥ 
फ्न्धा 
४ है ० ' ब | 
क | ज्ह् श्‌ 
ध 


लक को. हू... 
जी मााक 


अलोगढ़ 


| 
। 

















द 


हि ॥ 
ष | 
ँ हैनही ट 





रे कली न्‍ 
ब त्ः ॥ ५० + 


महक श है हा # 3.८ 
| $4॥ 


का 
के. 


प। 












हे 8 

॥। | 
*> र्ऋ 
"8४ है 4 


32 4 है 


| 
का हर 
| 
१ 
॥ 
हि 
हि 
ह 


कर 


् 
है ० द दे ह 


*अ्यीिशिओ 
« ऑन | रच द् 
न्चल्च््ता5 ल्ल्ल्न्ज्न्न्न्जााओओ | . की 





। 
लय 


| | 
| 
। 


एक अच्छे घराने को गुयावती कम्पा ष्के जिए, जिसके | र ह 


से २७ साल के भीतर । विशेष बातें पतन्न-ज्यवहार से से करें. 


| श्र अ 


अिक 


| छः 
|] 


0. बल्नदेव बिक्डिक्न राँसी ]त 875 छा. प 


| के 
हक 









को 20%; डे 
जज है बा 
६ कं. 






है य _> अं २, संख्या १२] 


हे... अर की उज्नति की एक आयोजना पेश की | हाल निम्न प्रकार है :-- 
0 गई थी ओर उस पर भारत और इज्जलैण्ड में, | ६५ विशेषज्ञों का ३,००० प्रति विशेषज्ञ ॒ रुपया 
















थी, उसने इस योजना से सहानुभूति प्रकट | 
सर फ़ीरोज़ सेठना ने कौन्सिल आफ स्टेट में इस 
५ सम्बन्ध सें एक प्रस्ताव पेश किया | परन्तु भारत- 
! सरकार ने इस प्रस्ताव की अवहेलना कर दी 
ओर तीन साल तक जनता को उसकी इस मनो- | 
चत्ति का पता न लग सका । परन्तु सन्‌ १९२५ में 

.._ अआरत गवनेमेण्ट ने एक विज्ञप्ति द्वारा जनता को 
यह सूचना दी कि नई दिल्ली के शिल्पज्ञों ने एक 
इस श्रकार की योजना तैयार की है । 
उस समय, भी शिल्पकारों की योजना का 
विस्तृत विवरण मालूम न हो सका और वह बहुत | 


थप् ५ 
प्रथम वष का खर्च 


१ सुपरिण्टेण्डेण्ट 

१ विदेशी अभ्यागत 
आावश्यक सामान कु 
सर ३१० एल० लूटियन के नक्शे के अनुसार 
वायसराय के महल की सजावट का ख़च 





. दिनों तक गुप्त रही । और ,उसी योजना को, जो |. रुपया 
के ६ ८ / 4 १9 वा फ्च्ची तट | | 
मी लि दाजी दरूण मेने की | नर नशर कल 2 
भारतीय कला“्प्रद्शिनी, यहाँ तक क्रि बम्बई गवने- | , _. « «७ कथन 2023 
मेण्ट को भी बी क्‍ ४ तॉबे के घोड़े 8,0०,००० 
मेण्ट को भी प्राप्त नही सकी थी, पहली बार लिलन की सामपी न 
८ी बॉम्बे क्रॉ कल' ने || के ) ध्त म्मुख ः स््थ ऊ ०७ कर कम 
दी बॉम्बे क्रो निकल ने जनता के सम्मुख उपस्थित | शाही कमरे के दरवाज्ञों की कार्निसे. ४५,००० 
को । उसके प्रकाशित होते ही 'दिल्ली कमिदी' ने ड्राइड़ रूम या बैठकखाने के सिल्क 
< भारतीय कारीगरों के अधिकारों के लिए लड़ना | कप 27.8 5 कर 
क्‍ आरम्भ कर दिया | इसके फल-स्वरूप भारत सर- || __ कर के 2 ८ 
करने अपनी पक मिल न न अ कप शाह्दी बैठकख्नाने के के ््कडन 
5. लन्दन-स्थित भारतीय. कारीगरों को कुछ टुकड़े फेंक / ० पर ह पल 30 
हू. ह *ओ [ः देश न या ५2० पद आंच क अन्य सजक्ञ ममेर : के गा । 
रे दिए; ओर साथ ही विदेशी विशेषज्ञों को बुलाना हट 3 हे याद का उके 
- । पद र ७०,००० 


ह: प्रारम्भ कर दिया । भारतीय जनता को इस बात 
का ज्ञान नहीं कि इस अपव्ययी योजना की अभी 
ज्क पूति हुईं या नहीं । उन बातों पर अभो तक 
'पदी पड़ा हुआ है | परन्तु उस योजना से जो अंश | 
नीचे उद्धृत किए गए हैं, उनसे भारतीय गवनमेण्ट | - हू 
के भयकुर अपव्यय पर बहुत प्रकाश पड़ता है । | वायसराय की अदालत का ख़च 
उनसे यह भी स्पष्ट मालूम हो जाताहै कि नह द क्‍ 
दिल्ली की सृष्टि ने भारत का कितना अपकार | घार पानी के हौज़ों को मूर्तियों से 
-किया है | जब-जब भारतीय कारीगरों का प्रश्न | सजाने का खर्च... 
उपस्थित हुआ है, तभी धन का अभाव बतलाया | वायसराय के महल के पास रास्ता के 
गया है; परन्तु विदेशी कारीगरों को बुलाते समय | चन्त में मूर्तियों की सजावट का खच ४५,००० 

यह घन की कमी कभी नहीं हुई । ै पहरेदारों के मकानों की सीढ़ियों के 
शिव्पज्ञों की योजना की कुछ संख्याएँ |. हे निकट चार मूर्तियों का खचे.. 
इस योजना की पूर्ति के लिए ४८,३२,००० रू० सेक्रेट्रयट और वायसराय के महल के 

के व्यय का अलुमान किया गया था, जिसमें ४ 

.. है सिम में ७५००० रु० के खचे का अजुमान | अन्य सजावढ 
कार्टरों में और ३०,००० रुपए का अलुमान 


'शाह्दी कमरों की चित्रक्ारी का ख़चे १५,००,००० 
कमरों की सजावट के लिए मूतियों 
का खच _२९२,९२५,००० 80: 


१,००,०० ० 








बा । आर ज्ञ ज््‌ थ न है 77 पप्े 5७.7 7 रे मा अमन न जम न पट न्‍ । रे श्खय हर 
गरोब जनता के घन का भयडूर अपव्यय 

है . नोकरशाही का रह्न-महल :: नई दिल्ली के गत इतिहास का भण्डाफोड़ _ 

द हे ु [ श्री० पोलखोलानन्द भट्टाचाय, एप० ए०, पीं० एच-डी० ] द 

ईड न ० हु । य; दुख वर्ष पहले भारत के कला-कौशल | स्टुडियो बनाने में किया गया था | ख्च का विस्ट॒त 


“दोनों जगह गरम बहसे हुई थीं। सन्‌ १९२२ में के हिसाब से ४५,००० 
इस सस्बन्ध में बम्बई गवनेसेण्ट ने भी भारत- | १ सुपरिण्टेण्डेण्ट ९,००० 
सरकार को एक ख़रीता भेजा था । बेम्बले में | विदेशी अभ्यागत १५,८०० | 
. आरतीय कला के सम्बन्ध में जो कॉन्फ्रेन्स हुई | सामान 2228 


जोड़्-- ९ ॥ ६ 5 १72०9 ॒ 





७ रुपया 
५ विशेषज्ञों का ३ विशेषज्ञों के हिसाब से १५,००० 

५९,००० 
१०,००० 
३०,००० | 


जोड़-- ६९,००० 


जोड़-- २७०,७०,००० द क्‍ 


रुपया 


१,८०,००० | 


5 १2०06 क्‍ 


बीच के दरवाज़ों की सजावट का ख्च८०,००० 


जोड़-- जोड़-- । ४,५५,००० | 


नजर, 






ग्रेटप्लेस और केन्द्रीय कुज्ण की सजावट. . 


का ख़च 

जट पा 

कुण्डों के उदगम-द्वारों पर शेरों के... 2 
सिरों का ज्भ्ाडा | ३६,० ७०. 


लिप 6 शक गे का ््‌ ह 
ग्रेटप्लेस निकर के १२ केन्द्रों का खच ७५,००० 


चार जोड़े मूतियों कांमूलय....... ५०,००० 
प्रेटप्लेस के ढात्वू रास्ते के शेरों का मूल्य ३०,००० 
कुञ्ञ के पश्चिमीय किनारे की सजावट 


का ख़च जप औ ०१,५०५ . 
केन्द्रीय कुज में वायसराय की मूति की 

चोकी का मूल्य... ३,६०,००० 
उसी की पदच्चीकारी का स्नच १,००,००० 


जोड़-- ७,४१,००० 


| सर एच० बेकर के नक्शे के अनुसार सेक्रे- 


ट्रियर्टों की सजावट का ख़च 


्ड्स छू रुपया 
पच्चीकारी का अतिरिक्त ख्नच ७०,००० 
बड़ी सीढ़ियों पर के चार हाथियों का 
भल्य न दू०,०००: 
सीढ़ियों पर के चार लेटे हुए जानवरों 
का मूल्य 50००० 8०,००० 
दो जोड़े अन्य मूतियों का मूल्य १०,००० 
सामने के 'इनआग्रल स्टोन चेम्बर' क्‍ 
की आठ मूत्तियों का मूल्य ६०,०००- 
सजावट की अन्य सामग्री १,३६,००० 
चित्रकारी २,००,००० 
शिल्पकारी ०, १,००,००० 
क्‍ शिल्पकारी का अतिरिक्त खच - ९,००,८ ०० 
मूतियाँ १,००,००० 
जोड़. 268:22० 


असेम्बली की इमारतों की मूर्तियों मूल्य 


का अनुमान दो लाख रुपए का है| 
५ पर्यक्त खचे का > 
उपयुक्त खच का मीज़ान निम्न प्रकार है :-. 
कद व 2 कर ... रुपया 
सराय के महल का कुल खचे २५,७०,००० 
वायसराय की अदालत का कुल खचे ४,५०,००० 


भेटप्लेस' और केन्द्रीय कुछ का 
का कुल खचे. बे ७,४१,००७- 
सेक्रट्यटों का कुल ख़चे ... ८,६ ६९६७ 


असेम्ब॒ली की इमारतों का कुल ख्च २,००,००० 


जानना रन 


५! > जोड़-- ०८,३२,००० द 







८ जु जा 


कह 


: है, प्रिन्सिपल्त साहब पूरे बढ्िया के ताऊ हैं, अमुक 
* विद्यार्थी कुछ नहीं जानता, अ्रम्सुक पुस्तक बिल्कुल्न व्यर्थ 
है, इत्यादि । जिस दक्ल पते वे बातें कर रहे थे, उससे 


अ्जी सम्पादक जी महाराज, 
जय राम जी की | 
में एक कार्यवश बाहर गया था। रेल में तीन-चार 
विद्यार्थी मिले । इनका सूरत का क्या वर्णन करूँ, पौने 
पाँच फ्रीट से अधिझ कोई छँचा न था। दुबले-पतले, 
छुल्ला-सो कमर, प्रत्येक पण पर पतज्ञः की तरह भाप खाते 
थे। उनकी कमर देख कर उदूं कविता में वर्णन की हुई 
कमर'का स्मरण हो आया । सूट-बूट से पूर्णतया लैस, 
मुंह में सिगरेट दाबे तथा हाथ में एक-एक पतली छड़ी 
ल्िए-- इतनी पतली कि किसी के शरीर पर मारने का 
ध्यान करते ही टूट जाय--गिटपिट करते हुए वे सब मेरे 
ही दर्ज में घुस आए | आते ही पहले उन्होंने एक बार 
दर्ज भर का सिह्ावज्ञोकन किया । उनकी दृष्टि में कितनी | 
झहंमन्यता, कितना अहक्लार था ! अन्य जितने प्राणी बेठे 


| 








हुए थे, वे उनकी दृष्टि में मूर्ख थे। नाक-भों चढ़ाए हुए | 


॒ 


वे एक ओर बैठ गए और क्गे बातचीत करने | अब | 
जो बोलता है वह पअप्नरेज़ी में-हिन्दी-उ्दं का नाम 

नहीं! बातें वही कॉलेज, प्रोफ़ेसर, परीक्षा इत्यादि 

की थीं। सम्पादक जी, सच मानिएगा, दो घण्टे तक 
वे उस दें में बंढे रहे, परन्तु उनकी बातें समाप्त | 
न हुई और किसी ने भूल से भी हिन्डी का एक शब्द 
अपने मुँह से नहीं निकाज्ञा । हिन्दुस्तानी थे, इसल्निए 
यह सन्देह्ठ हो गया कि ये हिन्दी-उदं भ्वश्य जानते 
होंगे, अन्यथा उन्होंने तो यह बात- प्रमाणित करने में 
कोई कसर नहीं उठा रक्खी कि वे घज्जरेज़ी के डा तिरिक्त 





न कुछ बोल सकते हैं ओर न समझ सकते हैं। बातें | 


भी उनकी वैप्ती ही थीं--अमुक प्रोफ़ेसर बिल्कुल गधा 


'प्रतीत होता था कि उनकी समझ में उस दर्जे में कोई 


ब्यक्ति शज्गरेज़ी समझने की योग्यता नहीं रखता । इसका । 


कारण यह था कि उप्त दर्जे में जितने आदमी थे, वे सब 
हिन्दुस्तानी वेश-भूषा के थे | झपने राम तो कभी 
कॉलर, नेकटाई, पेण्ट इत्यादि के पास भी नहीं फटकते। 
हसी कारण सम्भव है, उन्होंने सबको ठेड हिन्दुस्तानी 
समभ लिया हो । अ्रतएव वे अपनी प्राइवेट बातें भी 
कर रहे थे-ऐसी बातें, जो किसी अन्य मनुष्य के. 
सम्सुक्ष नहीं करनी चाहिएँ। जब उन्हें गिटपिट करते 
दो घण्टे से भी अधिक हो गया, तो मेंने पास बैठे हुए 
एक व्यक्ति से कहा-ये ज्ञोग हिन्दुस्तानी तो जान नहीं 
पढ़ते । 
मेरी यह बात उन्होंने सुन ली । मेरा अभिप्राय भी 
यही था| उनमें से एक बोल्ला-- क्‍यों जनाब, यह आपने 
किस प्रकार जाना £ 
में बोला-किसी प्रकार जाना हो, पर आप यह 
बताइए कि बात ठीक है या नहीं ? 
एक दूसरा व्यक्ति मुस्करा कर बोला-क्यों जनाब, 
जाप किस ज़बान में बातचीत कर रहे थे | 
उनमें से एक बोल्बा- अच्छा ! अब इस तरह बना- 


हुएगा ! द 
हे में बोल उठा-बनाने की बात नहीं, झ्राप लोग 


भीति भावनाओं की न भीड़ लग पाती कभी, 









ख़ब बोलते हैं । हमें तो यह सन्देह होने लगा था कि 
आप लोग हिन्दी बोल ही नहीं सकते | 

दूसरा विद्यार्थी बोल्ा--घाह साहध, हिम्दी तो हम 
लोगों की मादरी ज़बान है। उसे न बानेंगे तो जानेंगे 
किसे ? ; | 
मेंने आश्चय का भाव दिखा कर कष्टा--आपको 
मादरी ज़बान हिन्दी है तब तो कमाल है ! 

तीसरा--कमाल्न कैसा ? 


में-- हिन्दी मादरी ज़्बान होते हुए भी आप दो | 
घयटे तक परस्पर झअप्जरेज़ी ह्टी बोलते रहे, यह कमाल की _ सेकदों अप शा पक बज ने उतार 
बात नहीं तो और क्या है ? संसार में शायद ही कभी दो |  * नए शब्द बन हैं। जब से वायुयान, बेतार का 


फ्रान्सीसी साथ रह कर फ्रान्सीसी न बोल कर घ्जरेज़ी 
या जर्मन बोलते रहे हों। ऐसा अवसर कदाचित्‌ ही 
कभी आया हो, जब दो जमेन परस्पर दो घयटे तक किसी 
विदेशी भाषा में वार्ताज्ञाप करते रहे हों । े 


[ श्री० “अम्बिकेश”” राजकवि, रीवाँ ] 

दीन-दुखियों को देख शीघ्र जो द्रवित होता 

बहता दया का श्रोत रहता प्रचुर है ! 
देता है जो अशन अपहृः ओऔ अपाहिजों को 

प्रेमियों के हेतु बन जाता प्रेमपुर है ! 
घुलता अनाथ अबलाओं आआँखुओं से सदा 

क्तोभित क्षुधातों हित कन्द्‌ सा मधुर है ! 
देश-अनुराग से जो रहता उछलता है, 

ऐसे पुएय-प्राणियां का उर, वही उर है। 


बहता सदेव वहाँ आनन्द का सोता है! 
जा-जाकर दीन-दुखियों में दलितों में बह 

सरस सनेहियों सा सोख्य-खुधा मोता है ! 
बोता रहता है देश-प्रेम ही का बीज्ञ सदा 

वचन-खुधा से श्रमियों का श्रम खोता है । 
दूसरों की विषम बलाएँ मढ़ लेता शीश, 

बड़े पुराय-प्राणियों का ऐसा उर होता है !! 


साक्रादाता कहा का लाना नल काया डा का मांओ भा का क्र ना का का का का का सा का का का का पा था| का ॥ का का ना का बा का ला का का का ना जा बाग ओझा 
जोगी तन चर्च चुत चचचननतन 


तीसरा--क्यों, क्या अद्जरेज़्ी बोलना पाप है ? 
में-पाप ! यह तो महापुण्य का कार्य है। इसमें 
पाप काहे का ? पाप तो हिन्दी बोलना है ! 
-.. एक अन्य सज्जन बोल उठे-बात यह है कि प्राइ- 
वेट बातें हो रही थीं, इसलिए ये लोग घड्जरेज्ञी में बात- 


न लेते। 
_ यह सुन कर दर्जे के सब लोग हँस पढ़े । 

. मैंने पूछा-कयों मद्दाशय, आप लोग किस छास में 
पढ़ते हैं ! 
उनमें से एक बोल्ला- क्लास ! हम लोग कॉलेज में 
पढते हैं, कल्लास स्कूल में होते हैं। हम ज्ञोग थडं-हयर के 
स्‍्टूडेर्ट हैं। - 


मैं--यद्द आपने अच्छा बता दिया। मुम्हे यह बात 
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| कहाँ ? : 


जा डाल आशाना न हा का हा शा हा का ल का कक लक सं छह लक शा छा मा शा हा शा का का भा का का शा का का का जरा क्र का का के नरक का ना शा का ना शाह भा कह कम का मतक का का ना मर का का के 


| व्यवहार भी अधिक होना आवश्यक है | 





चीत करते रहे । हिन्दी बोलते तो हम लोग सब समरू 


| जिससे व्यवहार-कुशल्तता उत्पन्न हो । आजकल की शिक्षा 


' नहीं मालूस थी। झाप जोगों की झज़जरेज़ी सुन कर मैंने 


जहगह 


[ वर्ष १, खण्ड २, संख्या श्झ्ेः 





5 आज आज तन का कि आए जग किली गजल रह समभा था कि आप लोग- किसी क्ल्ञा स॒ ही में पढ़ते 


होंगे । | 


जल 


एक बोला--भाम़िर आपको अज़रेज़ी से हृतनी 


नफ़रत क्यों है ? आप जानते हैं कि आजकल सब ओर' 


अज़ रेज़ी ही की कदर है । | ् 
मैंने कहा--मुझे अड्जरेज़ी क्या, किसी भी विदेशी 


|! ) । भाषा से नफ़रत नहीं है। इसके अतिरिक्त अन्नरेज्ञी तोः 


राज-भाषा है-। न्‍ 
दूसरा--अब आपने समझदारी की बात कही। 


| अज्जरेज़ी राज-भाषा है, इसके अतिरिक्त अज्जरेज़ी बढ़ी 


“रिच! भाषा है । उसमें जितने शब्द हैं उतने हिन्दी में हैं 


मैं-हों।भी कहाँ से ? शब्द अपने आप तो उत्पन्न 
होते ही नहीं, न ईश्वर ही उनका कोष बना कर जिब- 


| रीन फ़रिश्ते द्वारा भेजता है । शब्द बनाए जाते हैं । जैसे-- 


जैसे आवश्यकता पड़ती जातो है, चेसे-वेसे शब्द बना 


| ल्षिए जाते हैं | अज्गरेज़ी इतनी पूर्ण क्यों हो गई ? इसका 


यही कारण हे कि उसमें आवश्यकतानुसार श व्दों का 
निर्माण होता रद्दा और अब भी होता रहता है। प्रति वर्ष 


तार इत्य।दि का आविष्कार हुआ, तब से तत्सम्बन्धी 
सैकड़ों नए शब्द बना लिए गए । हिन्दी की ऐसी क्षमता” 
कहाँ £ जब जल्लोग उसे बोलना ही पसन्द नहीं करते, तब- 

है तो 


 जलबाल्म७- हैं 


शब्द कौन ग्ढ़े? ः जब 
तीसरा--जब अन्नरेज्ञी का प्रचार अधिक 
एक दूसरे सज्जन बोल उठे--चज्षमा कीजिएगा, ब्यव- 
दार अधिक तो है ही, पर आप जैसे बछोगों ने कुछ 
शौक्षिया भी उसे बढ़ा रक्‍्खा है। में कई ऐसे ज्ञोगों को. 


| जानता हूँ, जिनकी यह अभिल्ाषा है कि यदि उनकी... 


पत्नी अन्नरेज़ी जानती होती तो उससे अड्रेज्ञी ही में. 
बातचीत करते | जब यह्ट दशा है तो उसका व्यवहार _ 
अधिक क्यों न हो ? आप॑ ही ज्ञोग अभी दो घण्टेसे 
भजञ़्रेज़ी ही बोल रहे थे। इस समय घज़रेज़ी बोलने की... 
भत्ना क्या आवश्यकता थी ? क्या आप सममभते थे कि 


| हम लोगों में से कोई अज्जरेज़ी नहीं समर सकता ? 


बीसरा--ली नहीं, हम ज्ञोग विद्यार्थी झहरे । हम 

लोगों को अद्ज रेज़ी बोलने का अभ्यास करना झावश्यक्र 
है, इसलिए परस्पर अज्गरेज्ी बोलते हैं । 

| कहा-- अभ्यास इत्तना न होना चाहिए कि 

स्वभाव में परिवत्तित हो नाथ । अभ्यास के लिए कॉल्लेज 


| का सप्रय यथेष्ट है। जब तर आप लोग कॉलेज में रहते 


हैं, तब तक आप ख़ूब भन्नरेज्ञी बोलिए ; परन्तु ठपके 
पश्चात्‌ बिना आवश्यकता के उसका व्यवहार मत 


| क्ोजिए | 


इतना सुन कर वे सब ज्ञुप हो गए। इसझे पश्चात्‌. 
फिर उन्होंने अज्गरेज़ी में बात नहीं की-हिन्ही हो 
बोलते रहे । मैंने सोचा--चल्बो इतना क्या कम है ; इन्हें 
कुछ ध्यान तो हुआ । दा द 

सम्पादक जी, अज्जरेज़ी शिक्षा आवश्यक है, यह 
बात में मानता हूँ; पर आजकल जो शिज्ञा-पद्धति 
प्रचलित है, यह बढ़ी दूषित है। शिक्षा का अर्थ है ज्ञान. 
वृद्धि । शिक्षा वही अच्छी है, जिससे ज्ञान की वृद्धि हो, 
मलुष्य तथ्य निकालने की तमता प्राप्त कर सके और 


को दशा यह है कि उच्च-शिक्षा प्राप्त करने तक मस्तिष्क... कं जा 
एक भ्रकार से बेक्ाम हो जाता है। स्कूत्न में भर्ती होते. कर 
हो ऐनक की तलाश झ्यारम्भ हो जाती है। शारीरिक... 
अवस्था भी बिगढ़ जाती है। स्कूलों और कॉलेजों में... 
देखिए, अधिकांश लड़के ऐसे मिल्नेंगे कि उन्हें ृष्टि भर. 

कर देखने में भी भय मालूम होता है। स्वभाव उनका य्ञर 
ऐसा हो जाता है कि काञ्नी चीज़ें उन्हें एक आँख नहीं... 








ही 


७ /_+-_ 





_घष १, खराड २, संख्या १२ ] 


भातों । जो कुछ अफ़रेज्ञी में है वह सब झ च्छा मच्चा भौर- पल बा खा 
उत्तम, और जो कुछ काल्ले आदमियों की भाषा में है 
सब निकृष्ट ! यूरोप तथा अमेरिका की बा 
तोते को तरह पढ़ने लगेंगे 
के उल्लू प्रमाणित होंगे 
इत्यादि भाषाओं के झर 
उनसे पूछा जाय कि 
. आषा में कौन-कोन 
ब्र्गेंगे, या बहुत ज्ोर 


» जे 


तें पूछिए तो 


थों के नाम कण्ठस्थ, परन्तु यदि 
भारतवषे हे काले आदमियों व्दी 
से अन्ध हैं, तो बग़लें ऋाँसने 


केसे बनें ? अन्थ बनने से पहले तो आप स्वयं ही ऐसे 
बह गए कि जन्थों का बनना असस्भव हो गया.। 
. परश्चिसों छाप लगे किसी बात पर विश्वास नहीं ! काले 


आदक्षियों छी पुस्तकों में जो कुछ लिखा जा सुका हे । 


वह सब गप्प, कपोल-कल्पना, और गोरे आइमियों की 


किताबों में जो कुछ है, वह्द सब अज्लाह मियाँ का पैग़ास मर ५७७७५०७७००/७७०)५००७)५७७३५३ 


है सच बोलना अच्छा है, क्यों ? इसलिए कि यूरोप के जहाँ स्पीच देने रात को उल्लू निकलते हैं... 7 7, वैद्य--इटावा 


अप्ुक साहब सच बोलना अच्छा कहते हैं। परोपकार । 


बड़ी अंच्छी बात है, क्‍यों ? अमुक साहब ने अपने 
अमुक ग्रन्थ में परोपकार की बढ़ी प्रशंघा की है। 
एक बार सुकसे एक सुशिक्षित कहलाने वाले सहाशय 
 चोले--“गाँधी जी वास्तव में महात्मा हैं ।” मैंने पूछा-- 


क्यों 2१3 उन्होंने कहा-- “यूरोप के कई बड़े-बड़े विद्वानों 
गईं । जब । 


ने उनको प्रशंसा की है ।” मैंने सोचा, दृद हो 
यूरोप के विद्वानों ने प्रशंसा की, तब इन्हें यह पता चला 
: कि गाँधी जो महात्मा हैं। यदि यूरोप 
न करते या इन्हें यह पता न चलता कि किसी यूरोपियन 
ने भी गाँधी जी को महात्मा माना है, तो इन्हें उनके 
मद्दात्मा डोने में सन्देश ही रहता। अज्जरेज्ञी शिक्ता ने 
हम लोगों को इतना निकम्मा बना दिया कि हम बिना 
यूरोप तथा अमेरिका की सहायता के यदह्द निर्णय भी 
नहीं कर सकते कि कौन बात अच्छी है और कौन बुरी । 
जब किप्ती सुशिक्षित कहलाने वाले व्यक्ति से बात्त 
कीजिए और किसी साधारण सी बात का निर्णय करने 
. ल्गिए तो वह कट कहने लगेगा कि इसके सम्बन्ध में 


ओर देश की बातों में पूरे काठ 


। अज्नरेज़ी, फ्रान्घीसी, जसेन 


के सारेंगे तो मुस्करा कर कह देंगे-- 
. ब्रजा, यहाँ धआगमभो सनन्‍ध बने कहाँ हैं 2१ छीघ्ड है, अन्ध । 


बिना क्‍ 


के विद्वान प्रशंघा | 





तो फ़ान्स का अमुक विद्वान यह कहता है, भज रेज़ी का । 


झमुक व्यक्ति यड कद्द गया है | यदि इन भले धादमियों 
._ से पूछा जाय कि दुनिया ने तो कद्दा हे, पर आप भी कुछ- 
... कहते हैं या नहीं, तो कट कह देंगे कि “जों उन्होंने कहा 
है वह्दी हम भी ठीक समभते हैं ।” बहुत सस्ते छूटे । 
स्वयं निर्णय करने में मस्तिष्क पर ज़ोर पड़ता है, कुछ 


तत्वदर्शन की आवश्यकता भी पड़ती है, पर यहाँ दोनों 


के स्थान पर केवल शून्य है; इसल्रिए साहब लोगों की 
.._ गवाही पेश करके अल्नग हो जाते हैं । 


पुस्तक लिखी जाती हैं तो उनमें भी यही राग | 


..._ झल्लापा जाता है। पुस्तक तो- स्वयं लिख रदे हैं, पर 
..._ कथन यूरोप के लोगों के दे रहे हैं । यूरोप के विद्वान: 
... जिस सम्बन्ध में किखते हैं तो दुनिया भर की राय देने 
... के पश्चात्‌ यह अवश्य लिखते हैं कि इस सम्बन्ध 
. म्लें मेरी राय यह हैे। इसके पोषण में वे अपनी 
 दल्बीलें भी दे देते हैं। अब पढ़ने वाज्ञा इससे स्वयं निर्णय 
. कर सकता है कि उनका कथन कहाँ तक ठीक है | पर 
. क्रषिकांश काले आदमी जब किखेंगे, तब यही बिखेंगे 
. कि असुक-असुक साहब लोग इसके सम्बन्ध में ऐसा 
कहते हैं, इसलिए यह बात ऐसी ही है। मानो साइब 
लोग कभी ग़ल्नत कह ही नहीं सकते, उनसे भूत हो दी 

....._ नहीं सकती, उनका तक काटा डी नहीं जा सकता। 

 सम्पादुक जी, मैंने अनेक अ्रेज़ी पढ़ेग्क्षिखे और सुशित्तित 

५... कहे जाने वालों को यद्द कहते सुना-'मदर-इण्डिया पुस्तक 
._ख़ब लिखी है; हिन्दुस्तान का चित्र खींच दिया हे ।”” 

हे ब्् यह उस समय की बात हे कि जब “मद्र-हण्डिया! 





. क्वा विरोध आरम्म ही हुश्रा था। इनमें से एकाघ तो | 









.. अं रे 
शा ३०७ ॥ हक 


जन तिल बब | 3 < 





कै है अनीभीयीययय नम, 


न 





७२००-०८ ना पिन पनान वन ननय«न+न-->अनम 


ऐसे भी निकले, जिन्होंने कवर इगिडयो की सूरत तक न 
डुआ; आपने मदर-इहसण्डिया पढ़ी है ? तब भाप बोले-- 
लिखी हुई है ; इसलिए ज़रूर अच्छी होगी।” ठीक हे ! 


एक तो अमेरिकन, दूसरे लेडी । उसकी लिखी पुस्तक 
बुरी केसे हो सकती है ? उनके लिए पुस्तक पढ़ना ऋाव- 


श्यक नहों था-केवत्ब मिस मेयो का नाम ही यथेष्ट था। 


| है 





इसके प्रतिकूल यदि उनसे कहा जाय कि हमारे 
| अमुक ऋषि रे ऐसा कह गए हैं, हमारे प्राचीन गन्ध में 


ऐप्ता लिखा है, तो प्रथम तो उन्हें इसी बात में सन्देह | 


उत्पन्न होगा कि इस नास के कोई ऋषि हो गए हैं। 
यदि ऋषि का अस्तित्व होना मान भी लिया तो उनकी 
बात मानना झसम्भव। “कप्रों महाशय, इसका क्‍्य। 
प्रमाण है कि जो उन्होंने लिखा वह ठीक है? बमुक 





> [ जनाब “ज़रीफ़” पक ] 
शरारे आह से उड़ते हैं, जब आँसू निकलते हे, 
इधर बरसात होती है, उधर जुगनूँ निकलते है ! . 





कभी गाँधी निकलते हैं कभी नेहरू निकलते हैं, 5 


मुसलमानों फ़िदाए-क्रोम अब हिन्दू निकलते हैं ! 
बजाओ तालियाँ, हमसे नई तहज़ीब कहती है, 


: जहाँ स्पीच देने रात को उल्त्यू निकलते हैं ! 


हु " 
#-3 
] है. 5 ना >> >बन्‍ कक 
| 
| का 


देखी थी । जब ठ नसे पूछा गया कि प्रापको कैसे मालूम 


“जी नहीं, पढ़ी तो नहीं है ; पर एक थमेरिंकन लेडी की | 









जो लोण जाड़े के प् 
शोक्ीन तथा इष्टज 

बहुत ही स्वच्छुता 
। यह सोदक 
है इसमें दिशेकता 
की तरड्ट यह क़ब्ज़िय 
साफ़ होता है झौर 


कर त्गती हे । बल-ोस्टे 


के छडडू खाने के 
आग्रह से यह मोद्क 
छः भविधि से तैयार कर]ए 
चकसी मोदकों से श्रेष्ठ 
स्शेहैर ताक़त की दवाशओं 
शर्िपे $ परन्तु हससे दस्त. 
पप सके तथा भूख खुल्ल 
सुन्दरता को बढ़ाता 


है । शरीर हृट-पुष्ट जा 
११ ल्ड्डुश्ों के १ 





उब्च्लाद वह रद ख़्ब किया 
गारणटी है । पहला बज 2 च (पिछ देने की 


शव रण दस्के 
परी बार छुए कर तेयारू है । मठ... "हाथ बिक गया। 















| असीराने क़फ़स ने तीलियों में खिड़कियाँ कर लीं, | पता-"गणे ऐण्ड के 3) ढा० खर्च !--) 
अरे सय्याद क्‍या रोकेगा इनको तू, निकलते हैं) "+-++- - स्पनी 7 ऋऋ्््ऊ ५ & हाथरस हे 2 
भरोसा दृस्तो-बाज़ पे, जिन्हें अपने नहीं होता, र्जिस्टस 22 जे 
नबीजी ! भेजी' कहते वह “प्रियाँ सिट॒टू' निकलते हें! भारतीच्य के 
अगर माशुक्त के नक़शे-क्दम पर चल नहीं सकते, | कैमरा के साथ शीक्श्ा ्श्श् 
तो आशिक बन के फिर क्‍यों उनके पिछलग्गू निकलतेहैं? कृत्तस्कू शख्स की हीरे की 
क्‍ दे वा से वुमन न कहा न 5:55 अब कप क्‍ 
अर भागो असाीरे हलक़ए-गेसू निकलते हे ! कि तल धासाप्के | स्क्रेशो क्षेत्र 
'ज़रीफ़ ऐसी जूर्मी जब हो, ग़ज़ल क्यों कर फले-फूले, ल है“ 8. को सएथ बे क्र ग्य जप 
बजाए बामज़ा-अशआर के, कदूदू हैं। व | । . मा पा ज  -क 
कि जप कम ा॥।. ै 2५४ तो के हे रे ि हर पक कं 
ग्रन्थ प्रामाणिक है, यह हम कैसे मान लें ?””- इत्यादि जा 5 5 
जातें करने लगते हैं । यदि उनसे कहा जाय कि जिस दाल हक सा कब इपब प्ज्ले ट, काग़ज़, 
प्रकार आप यूरोप के विद्वानों की बातें बिना कान-पूँछ |. कृपया ; डा० स० ॥); के चाल्ना 'ैसशर 30205 
हिल्लाए मान लेते हैं, वैसे द्वी इसे भी मान लीजिए, तो > नतीजा फेस का (>२ ४। इज रू... वन २॥) 
उत्तर देते हैं--' वाह ! वे विद्वान तो अभी मौजूद हैं, पता--दो " थे ३) हर पेड र्कष श्र को तस्वीर 
या अमुक सन्‌ में थे। आप बता सकते हैं कि आपके हज ७ आलोग 9 नाव्स्के नं० व 5 
रे हुए १! स्‍ हक महाशय, यह बताना तो द ३ अलो ४7 
कठिन है ।!” “तब फिर केसे मान लें ?” पर यदि उसी ब्वाश्य यों पे च्च्न्द्स् 
बात पर किसी गोरे चमड़े वाल्वे की छाप लग जाय तो | ( है 
मट मान लेंगे। उस समय यह प्रश्न नहीं उठता कि वह सच फ्त 
ऋषि कब हुए और कहाँ हुए । आवश्यकता ही क्या है ? हू वे क्‍ 
साहब बहादुर ने काफ़ो छानबीन करके ही माना होगा-। स्वय वध बन रोग स्जे मुक्त 
सम्पादक जी, जिधर देखिए यही दशा है। शिक्षा | मत योगमाला” पाक्तिकः पत्रि हे फेलि 
में, अपर में, परिस्छादन में--कोई बात ऐसी | भेंगा कर देखिए । पता-शै्त जर कु ्त न मुफ़्त 
हीं है कि जिसमें कुछ भी स्वतन्त्रता हो। सब में | ऑफिस, बरालोकपुर, श्श्शवा जजसूत पे 
चातक की तरद्द यूरोप तथा अमेरिका. की तरफ़ मुँह | धनी न वि कल अत _्न 24503 रे पी०) द 
हर खड़े हैं । वे जिसे ठीक कह दें वह ठीक, वह | पल ! स्प्रद्धि जला (३ -म क  वन 
जसे ग़त्नत कद्द दें वह ग़ल्ञत । एक प्रकार से यह होना जेब का 
स्वाभाविक हे । ग़ल्ाम प्रत्येक बात में अपने मात्रिक | न क्‍ के 
का मुखापेच्ी होता हे न्‍ । परन्तु जब यह्ट ज्ञान हो चला है हमने चर्श्त 
कि ग़ुल्लामी बुरी है, तो उसके साथ यह ज्ञान भी उप्पन्न बे यह हमने भरभी तैयार किया हे के कक 
होना चाहिए कि ग़ुज्ञामों की भाँति प्रत्येक बात में | है। इससे ख्ी “उठप, अफ्के-लड़किए हे स्मूचा त्ोहे का 
मात्रिक को झादर्श समराल्लेना भी बुर है।.. | 'त-कात कर देर ल्ञगा देते शाप ँ जेड़े शौक़ से 
ा या... | इसका और देखने पे जज मे मात 
भवदीय, शवसूरक ३। मू० चने में निहायत 
 +-विजयानन्द ( ढुबे जी ) | पता--जी० एल्न० जैसवात्ल १७ डा० म० ।-) 
| ._+ अलीगढ़ 


000765५ 599 व (0509). एछांध्रा|286 0५ 8058760०7 






कमी # हो” न रकमनाआ दा 


ब 
; शक >यप “ 
कक ह की ह् उन हट रण. ्य्य 
कै बढ . 
९. & 





ब्क 
# ्-म्क स 
जी कह शव 
/ है बज #:० #&-.. 
न के 2०००" 
3 आया अर उ्च ही 
हल्की 
“की 


धर १, खण्ड २, संख्या १२ ] 


हा 










शशि आर 7 7िरउील्िॉििि 3... - 2 35 3 सम न मिल मा शिकजक >>: 22: :ल्_>-+5 


हे » भोर ल्ञो बल काल्ने आदमियों को भाषा में हे, चह 
सब निकृष्ट ! यूरोप तथा अमेरिका की बातें पूछिए तो 
के नस ते बे को तरद्द पढ़ने लगेंगे और देश की बातों से पूरे काठ 
.... के उल्लू प्रमाणित होंगे । अज़रेज़ी, ऋन्छोसी, का 
इत्यादि भाषाओं के अन्‍्थों के नाम कण्ठस्थ, परन्तु यदि 
>्दु से पूछा जाय जा आदरतवष के काले आदमियों वी 
आप हा में कौन-कौन से अन्‍्थ हैं, तो बालें ऋाँने 
. ब्गेंगे, या बहुत ज्ञोर मारेंगे तो मुस्करा कर कह देंगे-- 
'धाजी, यहाँ अभी अन्ध बने कहाँ हैं ??? डीक है, अन्थ 
से बनें ञ्र मम से पहल्ले तो आप स्वयं ही ऐसे 
न गए कि अन्था का बनना असस्भव हो गया। बिना | उत्पन्न होगा कि इस नाम के कोई ऋषि हो गए हैं। | -््ते ु झौर सुन्दरता को बढ़ाता 
पश्चिमी छाप लगे किसी बात पर विश्वास नहीं ! काले यदि ऋषि का अस्तित्व होना मान भी ल्षिया तो उनकी |. ट् हर हे वश महए कर 
आादप्तियों को पुस्तकों में जो कुछ लिसख्ला जा चुका हे बात मानना असम्भव। “क्पों महाशय, इसका क्‍्य। के सर की क़ीमत १); डा० म० अलग 
वह सब गप्प, कपोल-कल्पना, और गोरे आदमियों की | प्रमाण है कि जो उन्होंने लिखा वह ठीक है? झसुक | पता पल सेन जैन वैद्य इटावा 
किताबों म॑ जो कुछ है, वह सब अल्लाह मियाँ का पैग़ाम 20020७५७७७०७५७७७७७५७७०७७७//, आर €< 5 ०42 5 42:73: 75000 *%: 20002: 2 ्टटल ट 
है । सच बोलना अच्छा हे, क्यों ? इसलिए कि यूरोप के जहाँ स्पीच देने रात को उल्लू निकलते हैं क्‍ क्‍ (6 | बर है । 
ह अमुक साहब सच बोलना अच्छा कद्दते हैं । परोपकार न पर 2 कप हट एक नई न कम 22 
-सड द मे की मच माय ने अप अर मम एक नई पुस्तक- “हारमो नियम्र, तबल्ला एयड बालुरी 
_ असुक अन्य ह में परोपकार की बड़ी प्रशंसा को है। शरारे आह से उड़ते हैं, जब आँसू निकलते हैं, | आस्टर” प्रकाशित हुई है। इसमें ०० नई-नई तज़ों के 
कक पक २ एक सुशिक्षित द कर पर नक- ! इधर बरसात होती है, उधर जुगनूँ निकलते है! . | शञायनों के झल्मावा ११३ राग रागिनी रा वर्णन ख़ूब किया 
ः चोले--“गाँधो जी वास्तव में मद्दास्मा हैं से पजा- | कभी गाँधी निकलते हैं कभी नेहरू निकलते हैं, | गया है। इससे बिना ठघ्ताद के हारमोनियम, तबब्बा 
. “क्यों १” उन्होंने कह्ा-- यूरोप के कई बड़े-बड़े विद्वानों ' मुसलमानों फ़िदाए-क्रोम अब हिन्दू निकलते हैं! | झौर बाँसुरी दजाना न आवे, तो मूल्य वापिस देने की 
5 यूरोप के विद्वानों ने प्रशंसा को, तब इन्हें यह पवा चला बजाओ श्पी तालियाँ, हमसे नई तहज़ीब कहती है, व्यापक कफ का गा ३ ढ 
६5: अ कि गाँधी भो मद हैं। यदि यूरोप के विद्वान प्रशंसा जहाँ स्पीच देने रात को उल्त्दू निकलते है! गे > दूसरी बार छुप कर तैयार है। मूल्य 47 5 
कथा इनहगह पता न जल कि किसी यूरोवियन अखीराने कस ने तीतियों में खि़कियों कर लीं, | पता--गर्ग ऐण्ड कम्पनी नं० ६, हाथरस 
मद्टात्मा होने में सन्देह दी रहता। अज्जरेज्ञी शिक्षा ने | *रसा दस्त। रे ज्ञ पे, जिन्हें. अपने नहीं होता | भारती 
हम लोगों को इतना निकम्मा बना दिया कि इस बिना 'नबीजी ! ेजो! कहते अर म मिट॒दू' निकलते हैं! | बे, करा हीरे की 
| इक पा अमेरिका की सहायता के यह निर्णय भी | अगर माशक्ल के नकरो-कदम पर चल नहीं  सक ते, | कैमरा के साथ शीशा काटने को हीरे के 
लक. नहीं कर सकते कि कौन बात अच्छी है और कौन बुरी । तो आशिक बन के फिर क्यों उनके पिछलग्गूनिकलतेहं? का | 
जब किसी सुशिक्षित कहलाने वाले व्यक्ति से बात हसी तो दोरे आज़ादी सें तुमने रख लिए पट्टे... «७ जे २. हमारा स्वदेशी केमरा बड़ी 
कीजिए और किसी झताधारण सी बात का निर्णय करने अरे भागो असीरे हलक्रए-गेसू निकलते हैं ! २5५6 .॥ आसानी से प्लेट पर चाहे जिस चीज़ 
9 ३ हृगिए तो वह कट कइने लगेगा कि इसके सम्बन्ध में | ज़रीफ़' ऐसी जुर्मी जब दो, राज़ल क्योंकर फले-फूले, |" है “है| की साफ्र झोर सुन्दर टिकाऊ तस्वीर 
9 कै फ्रान्स का अमुक विद्वान यह कह्ता है, अज़रेज़ी का | बजाए बामज़ा-अशझआर के, कदूदू निकलते हैं !। | | खींचता है। बढ़िया फ़ोटो न खिंचे 
 हिआ- लय॒क पः क व्यक्ति यड कह गया है | यदि इन भले आदमियों प्रशशाशा॥ाएाशए।एएाएशएओ।ओएओ2॥ आए औ् झा हा 0 तो दाम वापिस | एक़ प्लेट, कांग़ज़, 
"३ पूद्दा जाय कि दुनिया ने तो कहा हे, पर आप भी कुछ | अन्ध श्रामाणिक. है, यह हम केसे मान लें £!!-- इत्यादि में तरकोब साथ है । २॥ »< ३॥ इच्च 
- है या नहीं, तो रूट कह देंगे कि “जों उन्होंने कहा | बातें करने लगते हैं। यदि उनसे कद्दा जाय कि जिस | साइज्न की तस्वीर स्वींचने वाल्ला केमरा का मूल्य २॥) 
हम सी ठीक सममभते हैं ।” बहुत सस्ते छूटे। | प्रकार आप यूरोप के विद्वानों की बातें बिना कान-पूँछ | रुपया; डा० म०॥) ३०८४। इब्ल साइज़ की तस्वीर 


ऐसे भी निकले, जिन्होंने रद्र-इणिडया की सूरत तक न |. 
देखी थी । जब उनसे पूछा गया कि झ्ापको कैसे मालूम 
हुआ; आपने मदर-हशण्डिया पढ़ी है ? तब आप बोले-- | _ 
जी नहीं, पढ़ी तो नहीं है ; पर एक अमेरिकन लेडी की | जि 5 उस - छ-5 / 
ब्रा है ; इसलिए ज़रूर अच्छी होगी।” ठीक है ! पे छुडट उसका 
एक त्तो अमेरिकन, दूसरे लेडी | उसकीं लिखी पुस्तक जो लोग जाडे के दिनों में ताक़त के लड्डू खाने के 
बुरी केसे हो सकती है ? उनके लिए पुस्तक पढ़ना ऋव- | शौक्कीन तथा इर्वक हैं? तर हों के झ्ाग्रह से यह मोदक 
श्यक नहों था--केवत्न मिस मेयो का नाम ही यथेष्ट था। | बहुत ही स्वच्छुतापूरवंक, शाल्लीय विधि से तैयार से की 
इसके अतिकूत्त यदि उनसे कहा जाय कि हमारे हैं ।. यह मोद्क ताक़त के सभी मोदक्कों से श्रेष्ठ 
झमुझ ऋषि ऐसा कह्ट गए हैं, हमारे प्राचीन ग्रन्थ में | है। हसमें विशेषता यह है कि झौर ताक़त को दवाओं 


ल्षिखा है प्रथ उन्हें इस में सन्‍दे की तरड यह क़ब्ज़ियत नहों करता ; परन्तु इससे दलस्क : 
ऐप्ता लिखा है, तो प्रथम तो उन्हें इसी घात में सन्देह साफ्र होता है और पाचन शक्ति बढ़ती तथा भूख खुल 
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. ने उनको प्रशंसा की है ।” मैंने सोचा, द॒द हो गईं । जब 











_ उवय निर्णय करने में मस्विष्छ पर ज़ोर पड़ता है, कुछ | हिलाए मान लेते हैं, वैसे द्वी इसे भी 2228 लीजिए, तो ख्वोंचने वाला कैमरा का मूल्य ३) रु०; ढा० म० ॥2) 
वश ह न्की न न्म्क्ना भी पड़ती है, पर यहाँ दोनों उच्तए देते हैं-> वाह ! वे विद्वान तो अभी मौजूद हैं, क्‍ पता --दीन ब्रादस ५ नं8 ५, अलो गढ़ 


या अमुक सन्‌ में थे। आप बता सकते हैं कि आपके 
ऋषि कब हुए १! “नहीं महाशय, यद्द बताना तो | 2 दवाइये के 
कठिन है ।”” “तब फिर कैसे मान लें 7” पर यदि उसी | इयों में 
बात पर किसी गोरे चमड़े वाल्बे की छाप लग जाय तो 


(0; म ते 3 
मरट मान लेंगे । उस्च समय यह सश्ष नहीं उठता कि वह |. खच : बारा 





.. . के शान पर केवल शून्य है; इसलिए साहब ल्लोगों को 
 गाही पेश करके अलग हो जाते हैं । ब्ल्जत, 
पक लिखी जाती दैं तो उनमें भी य हे राग 
प्रवाण जाता है। पुरतक तो स्वयं लिख रहे हैं, पर 


हपत यूरोप के लोगों के दे रहे हैं। यूरोप के विड्ञान 


बा ग यूराप के विखते हैं तो ढुनिया भर की ने | ऋषि कब हुए और कहाँ हुए आवश्यकता ही क्या है £ पेय बन राग दम न 
द श् हे पप्वन्ध में जेखते है तो देशभर ४-५ साहब धार ने काफ़ी छानबीन करके ही माना होगा-। | स्वयं वैद्य बन रोग से मुक्त होने के लिए - अजु- 


क्‍ ड़ उबन्घ शित्ता भूत यो ? पात्षिक प न 
क पश्चात्‌ यह अवश्य लिखते हें कि इस स गे सम्पादक जी, जिधर देखिए यही दशा है। शिक्षा | £ योगमाला पाक्षिक अर क 20 नम । झुफ़्त 
मे मेरी राय यह है । इसके पोषण में वे | जे झाचार-विचार में, परिष्छादन में-कोई बात ऐस्ली | मेगा कर देखिए। पता-मैनेजर अनुभूत योगमाल 
दें भी दे देते हैं। अब पढ़ने वाला इससे स्वयं निर्णय | में, आचार जिसमें ऊुछ भी स्वतन्त्रता हो। सब में | आँफ़िस, बरालोकपुर, इटावा (यू० पी०) 
30% थन कहाँ तक ठीक है | पर | नहीं है कि जिः भेरि अल नस मम 2-3 मनन 

'इर सकता है कि उनका कथन कहा : यूरोप तथा अमेरिका. की तरफ़ मुंह 


र्घ्रा धन्य काले लिखेंगे, तब यही बिखेंगे ु चचातक की तरद्द यु: 


| 2 करा हा नवीन | स्पिक्ष वाला ! जल 
व कि डे के सम्बन्ध में ऐसा | बाए खड़े हें । वे जिसे ठीक कह दें नह ठीक, पे जेब 4 अह्भुत स् 
लोग इसक सर: 3 


(५ अल कह दें वह ग़लत | एक से यह होना ए- 0 ह्द्वा्‌ छः चरखा 3 
. ॥ ध्रसुक-अरमुक साहब लोग है। मानों साहब | जिसे ग़लत कह + पहज गलत दर जी 6 ।! चआश्वबंला 
के हैं, इसलिए यह बात ऐसी ही है 2022 हो ही | खवाभाविक है।। गम कर हि रब दे 
गा गे कभी ग़ल्नत कह ही नहीं सकते, रत का । | का मुखापेची होता दे। पर 97%: जाग मी जक 

8 सकती, उनका तक काटा 8 कि ग़लामी डरी है; (तो: 5 के वजन 


हि ु ! 
| | 








हे गा अर तैयार सा है। समूचा लोहे का 

। : े बना है । इससे त्ी -पुरुष, जब़के-ल्ड़कियाँ बढ़े शौक़ से 

८ कह पे रही चोर छक | होना दिए कि रुकामों की के है शान | आता कर देर जगा ते है। यह बने मे निशायल . 

.. 5 हों को यह कहते सता “मदर है 0... झालिक को आदर्श सम+ 'केना भी दे लय, | इलका झौर देखने में ख़ूबसूरत है । मू० )) टा० म० ।-3 
 बबलिखी है; हिन्दुस्तान का चित्र खींच दिया क्‍ 


हू यह इस समय की बात है कि जब 'दर-हण्डिया' .... --विजयानन्द ( डुबे जी ) | पता--जी ० कि जेसवाल, अजीगढ़ 
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'कुफ्र टूटा ख़॒दा-ख़॒दा करके !” ज़ह्दे क्विस्मत ! कि पूरे 
सात्न भर की अठखेल्नियों के बाद श्रीमती नौकरशाद्दी 
कुछ भिम्कीं, सहमीं, सेभलीं, थर्मी, राहेरास्त पर आईं 
ओर बूढ़े बाबा को छुत्ला कर अस्थायी रूप! से सन्धि 
भी कर चुकीं । फत्नतः इस समभदारी के लिए उन्हें 
श्रीजगदगुरु की ओर से दाद मिलनी चाहिए । क्योंकि 
दिन भर का भूला अगर शास को घर आ जाय, 


तो वह भूला नहीं कहलाता । क्यों, आपकी क्या | 


राय हे ? न 
(205 


बड़ी आ्राफ़त थी जनाब, इधर कॉड्ग्रेसी बल्लमटेरों 


ओर बच्ल॑मटेरिनिश्लों की संख्या रक्तबीज की सनन्‍्तान की 
तरष्ट बढ़ती जाती थी और उधर जलछ्लाशायर की तिजो- 
रियों में चूहे दण्ड पेज्न रहे थे । ऊपर से करोड़ों के घाटे 
की मार पड़ रही थी, सो झल्नग ! बताइए, इतनी ज़ह- 
मत बेचारी कोमबाजड्ी सखी केसे बरदाश्त कर सकती 
थीं / इसीलिए उन्होंने लेंगोटी बाबा की शरण ली। 

झन्यथा वह छु-गज्ञी धोती की तो परवाह ही नहीं 
करतों, फिर लगोटी की क्‍या हस्ती थी जो उन्हें रिका 
लेती ? ह 


ध् 


अपने पश्ाउपव के कारण पहले उन्होंने थोड़ी सी 
ग़लती कर दी। सोचा होगा, दो-चार खोपढ़ियों का 


सनीचर उतार देने से काले जोगों की स्वतन्त्रता की 


लालसा पूरी हो जायगी और वे फिर कभी ऐसी गुस्ताख़ी 
ज करेंगे । मगर यहाँ तो ये कमबख्त 'नून-सत्तु! बाँध . 
कर उसके पीछे पढ़ गए थे । जेल्ख़ानों का कोना-कोना 
भर गथा | मालूम होता था, किसी चपल छोकड़े ने 
थरो' का छत्ता छेढ़ दिया हो । 


धघ 
मगर सुनते हैं, इस सन्धि से भाँग-बूटी सस्ती न होगी | 


झौर न बहमरेरों की 'चिरौरी-मिनती' से ही पिण्ड 


छुटेगा । तो फिर ऐसी सबन्धि और समझौते से मतलब 
ही क्या निकला £ हमने तो सोचा था, स्वतन्त्रता 

मिल्लेगी । छिज़् होलीनेस की आए-दिन की हुकूमतों से 

जान बचेगी, सबेरे 'कागाबासी! मध्यकाब में 'शक्षस्री” 

झौर तीसरे पहर को 'दूधिया!” छुना करेगी। मगर यहाँ. 
तो वही 'ढाक के तीन पात” रह गए ! 


8 
हाँ, कब्कत्ते के विज्ञायती कपड़े वाल्ले सेढों की 


“बारह! रही । तोंदों के अन्दर का भीषण तूफ़ान_ 


शान्त हुआ। बेचारे सुस्त की साँस लेते होंगे। अब 
ज्ञाट साहब- को चाहिए (कि उदारतापूर्वक 'पदुवियों 
की पिटारी! खोल्न दें। फ्पोंकि बेचारों ने आन्दोलन के 
भीषण दिनों में भी अपनी 'राज-भक्ति! को रेप नहों 
लगने दी । पतिघताझों के देश के निवासी ठहरे। णीते 
जी धरम में फैसे बद्ा कगने देते £ स्ज्पन्के 


कि 


[ हिज़ होलीनेस श्री० हकोदरानन्द विरूपाक्ष चर कि 


| हृणिड्या प्रिज्ञनस कॉन्फ्रसस! में अगली सीट” पर 





| बालों ने आन्दोज्नन क्या आरस्सम किया था, बेचारों की 
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फिर 'कच्चे पौ' की बाज़ी उन्होंने भी मारी, जो हाज्ञ 
ही में 'सी' क्लास के मज्ञे लूटने गए थे। 'हरें ब्गीन 
फिटकरी और शहीदों की सूची में न|म॒ भागय।! ।..आज् 


स्थान मिलेगा और कराची कॉ रेस में 'दर्शक-शुल्क' 
माक़ ! ' 


व 


कुछ भाग्यशाल्रियों ने बीबियों की बदौलत ही नाम- 
वरी दासित्व कर ली | ख़ुद बच्चों की देख रेख्र के लिए घरों 
में रहे और बीबियाँ जेज्न हो आई' ! पूरा नहीं तो आधा 
'सवाब' तो मिल ही जाएगा । अख़बारों में श्रीमती के 


चित्र के नीचे नाम तो पहले डी छुप छुका है, जैसे- | 


'श्रीमान्‌ असुक की धर्मपत्नी श्रीमती अमुरू ।! 
ह 


भई, तो इसमें व्यज्ञ या मज़ाक़ की कौन सी बात 


| हो गई ? अद्धाज्िनी ने कोई अच्छा काम किया तो क्या 


वह अपना किया हुआ न कहलाएगा ? फिर जब तक वह 
जेल में रहीं तब तक अपने राम ने 'घर-ग्ृहस्थी” सँभात्री, 


| बच्चों की देख-रेख की, प्रति रविवार को जेज्न के दरवाज़े 


पर “विज़िट” किया, दिलासा दिया और बराबर पूछते रहे 
कि तुम्हें यहाँ कोई कष्ट तो नहीं है ? बत्ताइए, यही तो 
हाथ बटाना कइब्ाता है या और कुछ १ 


्ठ 
बल्ला टल्नी बेचारे विद्याधियों के सर से। उफ़! कॉल्मेप 


जान ध्राफ़त में थो ।« कोई कहता, पढ़ना छोड़ दो; कोई 
कहता, टेनिस खेलना और माँग काढ़ना छोड़ दो और 


_ कोई-कोई सुँहफट तो यहाँ तक कह बैठते थे कि “कितने 
| शर्म की बात हे कि खस्तियाँ तो देश के ज़िए जेल जाएँ 


और तुम गलामज़ाने की डिम्रो हासिल करो |?! 
रह 


बेचारे 'भारत-धर्म-महामण्डज्” को भी सुख की 
नींद सोने का मौक़ा मित्रा । क्योंकि यह आन्दोलन सिर 
से पेर तक सनातन-धर्म के विपरीत था। सब से बड़ा 
अशास्त्रीय कार्य तो जोगों ने ताड़ के पेढ़ काट कर कर 
दिया था। बेचारे घामिक इस 'कलियुगी सोमरस' के 
रसास्वादन से वश्चित हो रहे थे। बेचारे महामण्डत् 
ने हसके सम्बन्ध में एक बड़ा सा 'फ़तवा' भी छुपवा 
कर बेँटाया था, परन्तु किसी ने ध्यान ह्टी न दिया। 
कलिकाञ है भई, नहीं तो क्या ताड़-रक्षा जैसे घामिक | 
कार्य से लोग योंही मुँह मोड़ क्लेते ? | 
5. 2 
छोटी श्रीमतियों श्र्थात्‌ प्रादेशिक सरकारों का घाट | 


श्ु 
५ 


| तो ज्ञाखों ही तक था। फलत्नतः कोई विशेष चिन्ता की 


बात न थी। इधर-उधर से उधार-हथफेर लेकर किसी 





जब 
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ज्ज्लमी 


श्रीमती भारतनप्तरकार 
में हैं। इसलिए सुस्टर साहब को राय है कि किरालिन 
तेल, चीनी, सिगरेट, शराब और विल्लायती कपड़े पर 


थोड़ा-थोड़ा नया कर बढ़ा कर यह सांढ़े तेरडड करोड़ को 


कमी पूरी कर ज्ञी जाय | श्रीजगद्‌गुरु के सतानुधार भी 
यह प्रस्ताव कुछ बुरा नहीं है, क्योंकि किरासिन तेल को 
बदौलत कभी-कभी कोंपड़ियों में भी प्रकाश दिखाई पड़ 
जाता है शोर यह ब्रिटिश राज्य के लिए सोलद् आने 
कनझ की-बात है । फबतः बी-वितानियाँ को इस कलक्ष 
से बचा कर श्रीमान सुस्टर साइब ने वास्तव में धन्यवाद 
का काम किया है । 

चीनी के सस्ती हो जाने से देश में भड़ड़ों की संख्या 
बढ़ जाने की सम्भावना थी, फल्रतः उसे भी कुछ महँगी 
कर देने की नितान्त आवश्यकता थी। अच्छा तो होता 
कि पविन्न विज्ञायती चीनी पर यह टेक्घप न लगा कर 
केवल देशी पर लगाया जाता । क्योंकि इसके कारण 
विज्ञायती चीनी को धक्का ज्गता हे झौर कुछ कालज्ञों 
को साल में कई मह्दीने के ल्षिए काम भी मित्र नाता 
है। फल्नतः दोनों बातें किसी भी सरकार के दिए 
बुरी हैं । ः 

का 
हाँ, शराब झौर विज्ञायती कपड़े पर कर बढ़ाना _ 


झवश्य ही जले पर नमक छिड़कना है । बेचारे अभी 


गाँधी की आँधी के कोंके से सेभल भी न पाए थे 


कि इस नई 'सुस्टरी आफ़त' में फैंस गए ! वही कहावत 


हुई कि 'ताड़ से गिरे तो ख़जूर पर आकर अटक गए !! 
ख़ेर, बेचारों ने साह्न भर तक जो घाटा उठाया है, 
उसकी कुछ पूत्ति इस नए कर द्वारा हो जायगी | 
अकू ० नह 

कुछ ओंघी खोपड़ी वाज्नों की राय है कि घाटे की 
पूर्ति के लिए कर न बढ़ा कर ख़र्च ही क्यों न कुछ 


कम कर दिया जाए | नाहौत्न बिल्लाक्र्वत ! अमाँ, - 


व़र्च कैसे कम हो सकता है । अभी हाल की घटना है, 


| पाह्नमेण्ट में एक प्रश्न के उत्तर में भारत के महान मनन्‍्त्री 


महोदय ने फ़रमाया है, कि छः मास में प्रायः इक्कोस 5 
लाख की जल्ञागत के 'बम” सरहद पर गिराए गए! 
बतलाहए तो कितना: आवश्यक, पवित्र और पुणयमय 
कार्य था ! इसके लिए ख़र्च न किया जाता तो कैसे काम 
चज्नता ? > सर: 


द 48%. :२ >> लुक 
आपको ख़बर नहीं, भारतराम बूढ़े हो चले हैं, झाज 


| के धाद कल महाग्रस्थान करेंगे । इनके पैसे से कुछ 


इस महानर मेघ की तरह पुण्य-कार्य अवश्य ही हो 
जाने चाहिए । फल्नतः ऐसे ज़रूरी कारों को अगर 
कोई कहे कि बन्द कर देना चाहिए, तो भत्ना कैसे हो 
सकता है। इसलिए जनाब, आपकी वह ख़र्च घटाने 
वाज्नी बात श्रीगुरुजी की कसौटी पर खरी नहीं उतरी, 
समझ गए न ? बा ् आ 

.._ भाई, परलोक की चिन्ता सबको रहतो है । देखिए 
न, जम्मू ( काश्सीर ) के एक बूढ़े बाबा ने ६० वर्ष की 
उमर में एक चतुदंशी किशोरी का पाणिपीड़न किया है, 
तो फिर बूढ़े भारत बाबा के धन से सीसा-प्रान्त पर 
इक्कीस-बाइध लाख के बम बरसा दिए गए तो कौन सी 
बढ़ी बांत हो गई । यह तो धर्म का काम रहरा | इसके 
लिए-नाऊ-भों सघिकोड़ कर कौन अपना झाक़बत ख़राब 
करने जाए ॥ 

रह 
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गराब जनता क॑ घन का भश्थद्वर आअपद्यथ 


नोकरशाही का रह्-महल :: नई दिल्ली के गत इतिहास का भण्डाफोड़ 
[ श्री० पोलखोलानन्द भट्टाचायं, एम० ए०, पी० एच-डी ० ] 


ण़ा यः दस वर्ष पहले भारत के कला-कौशल 

की उन्नति की एक आयोजना पेश की 
गई थी और उस पर भारत और इड्रलैण्ड में 
दोनों जगह गरम बहसें हुईं थीं। सन्‌ १५९२६ में 


इस सम्बन्ध में बम्बई गवनमेण्ट ने भी भारत- | 


सरकार को एक ख़रीता भेजा था । बेम्बले में 
भारतीय कला के सम्बन्ध में जो कॉन्फ्रेन्स हुई 
थी, उसने इस योजना से सहानुभूति प्रकट की 


सर फ़ीरोज्ञ सेठना ने कोन्सिल आफ़ स्टेट में इस | 


सम्बन्ध में एक प्रस्ताव पेश किया | परन्तु भारत- 


सरकार ने इस प्रस्ताव की अवहेलना कर दी 
और तीन साल तक जनता को उसकी इस मनो- | 
बत्ति का पता न लग सका | परन्तु सन्‌ १९२० में 
भारत गवनेमैण्ट ने एक विज्ञप्ति द्वारा जनता को 
यह सूचना दी कि नई दिल्ली के शिल्पज्ञों ने एक 


इस प्रकार की योजना तेयार की है । 


उस समय, भी शिल्पकारों को योजना का 
विस्तृत विवरण मालूम न हो सका और वह बहुत | 

. दिनों तक गुप्त रही । ओर,उसी योजना को, जो 
सर फ़ीरोज़्ञ सेठना, मि० हाजी हरून, वेम्बले की 
भारतीय कला-“प्रदर्शिनी, यहाँ तक कि बम्बई गवने- 
पहली बार 
दी बॉम्ब क्रो निकल' ने जनता के सम्मुख उपस्थित 


मेण्ट को भी प्राप्त नही सकी थी, 


को । उसके प्रकाशित होते ही “दिल्ली कमिटी! ने 
भारतीय कारीगरों के अधिकारों के लिए लड़ना 
प्रारम्भ कर दिया | इसके फल-स्वरूप भारत सर 
कार ने अपनी एक विज्ञप्ति! में भारत और 


लन्द्न-स्थित भारतीय कारीगरों को कुछ टुकड़े फेक 
दिए; ओर साथ ह्वी विदेशी विशेषज्ञों को बुलाना 
प्रारम्भ कर दिया। भारतीय जनता को इस बात 


का ज्ञान नहीं कि इस अपव्ययी योजना की अभी 
तक पूति हुई या नहीं | उन बातों पर अभी तक 
पदा पड़ा हुआ है | परन्तु उस योजना से जो अंश 


नीचे उद्धृत किए गए हैं, उनसे भारतीय गवर्न॑मेएट | 


के भयकुर अपव्यय पर बहुत प्रकाश पड़ता है । 


उनसे यह भी सरपष्ट मालूम हो जाता-है कि नई 


दिल्‍ली की सृष्टि ने भारत का कितना अपकार 


किया है | जब-जब भारतीय कारीगरों का प्रश्न | 


उपस्थित हुआ है, तभी धन का अभाव बतलाया 


गया है; परन्तु विदेशी कारीगरों को बुलाते समय 


यह धन की कमी कभी नहीं हुई । 
शिरुपज्ञों की योजना की कुछ संख्याएँ 
इस योजना की पूर्ति के लिए ४८,३२,००० रू० 


के व्यय का अनुमान किया गया था, जिसमें 
से प्रारम्भ में ७५,००० रु० के ख़च का अनुमान 
काटरों में और ३०,००० रुपए का अनुमान 


चार पानी के होौज्ञों को मूतियों से 


स्टुडियो बनाने में किया गया था | खच का विस्तृत 
हाल निम्न प्रकार है :-- 


१५ विशेषज्ञों का ३,००० प्रति विशेषज्ञ रुपया 

के हिसाब से ४५,००० 

१ सुपरि ण्टेण्डेण्ट ९,००० 
विदेशी अभ्यागत १५,८०० 
९६,००० | 


सामात्त 


&. परम व थे का ख़चे रूपया 
५ विशेषज्ञों का ३ विशेषज्ञों के हिसाब से १५,००० 


| सर ३० एल० लूटियन के नक्शे के अनुसार 


वायसराय के महल की सजावट का ख़च 
रुपया 
वाह्य पच्ची कारी का ख्नच १,७५०,०.०० 


आन्तरिक पन्चीकारी का खर्च... २,५०,००० 


| ४ ताँबे के घोड़े $०५०,००० 
लिखने की सामग्री २०,००० 
शाही कमरे के दरवाज़्ों की कानिसे.. ४५,००० 
ड्राइड्र रूम या बेठकख्नाने के सिल्क 
कफ पद ७५,७०० 


एक दूसरे शाही बैठकखाने के कमरे 
>के। पद ०३२८ 
एक अन्य सद्भममेर के शाह्दी कमरे के 
पद 


२१.५५ +09० 


(५०,८०८ 


शाही कमरों की चित्रक्रारी का ख़चे १५,००,०००. 

| कमरों की सजावट .के लिए मूतियों 
- १,२५,०००. |, 

जोड़-- २५,७०,००० 


का खच 


वायसराय की अदालत का ख़च 


सजाने का खच 

वायसराय के महल के पास रास्ता के 
अन्त में मूतियों की सजावट का ख़च ४५,००० 

पहरेदारों के मकानों की सीढ़ियों के 

निकट चार मूर्तियों का ख्नच 

सेक्रेट्ियट और वायसराय के महल के 
बीच के दरवाज़ों की सजावट का ख्च८०,००० 

अन्य सजावट 


५०,००० 


१,००,००० 





जोड़-- ४,५५,००० ०० 
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१,८०, ७6० | 





रा नमन 


९ सुपरिण्टेण्डेण्ट ९,००० 
१ विदेशी अभ्यागत १०,००० | 

_ आवश्यक सामान ३०,००० 

जोड़-- ६९,००० 





ग्रेटपुस ओर केन्द्रोय कुज्ज फी सजावट 
का खच 


5 कै रुपया. 
कुण्डों के उद्गमद्धारों पर शेरों के... 
सिरों का सच _ ३६,००० 
अटप्लेस निभर के १२ केन्द्रों का खच॑ ७५,००० 
चार जोड़े मूर्तियों का मूल्य ९०,००० 
ग्रटप्रेस क छात्ू रास्त के शेरों का मूल्य ३०,००० 
कुश्न के पश्चिमीय किनारे की सजावट 


फा ख़च ५३,6०० 

| केन्द्रीय कुज में वायसराय को मूति की 
चोकी का मसल्य ३,६०,००० 
उसी की पदच्चीकारी का ख़च १,००,००० 


जोड़-- ७,४१,००० 

सर एच० बेकर के नक्शे के अनुसार सेक्रे- 
ट्रियटों की सजावट का ख़च 

रुपया 


पन्चीकारी का अतिरिक्त खर्च ७०,००० 
बड़ी सीढ़ियों पर के चार हाथियों का 


भूसट्थ ..,. दूं०,००० 


सीढ़ियों पर के चार लेटे हुए जानवरों 


का मूल्य 4०,००० 
दो जोड़े अन्य मूतियों का मूल्य १०,००० 

| सामने के इनआगरल स्टोन चेम्बर 
की आठ मूर्तियों का मूल्य ६०,००० 
| सजावट की अन्य सामग्री १,३६,००० 
चित्रकारी "हर २१,००,००० 
शिल्पकारी १,००,००० 
शिल्पकारी का अतिरिक्त खच १,००,००० 
मूतियाँ १.७०,००८० 


जोड़ -- ८,६६९,००० 
असम्प्ली की इमारतों की मूर्तियों के मूल्य 


| का अनुमान दो लाख रुपए का है| 
रुपया 


उपयुक्त खच का मीज़ान निम्न प्रकार है :-- 


के रुपया _ 
| वायसराय के महल का कुल खचे २५,७०,००० 
| वायसराय की अदालत का कुल्न सच ४,५०,००० 


ग्रटप्लेस” और केन्द्रीय कु का 

कुल ख़च 33१,०००: 

सेक्रट्रियटों का कुल ख़च . ८,६६,००० 

असेम्बली की इमारतों का कुल खर्च २,००,००० 
-  जोड़-- ४८,३२,००० 

डे ः कर 





8 /) 9) ॥ ! के भाषा से नफ़रत नहीं है। इसके अतिरिक्त अज्ञरेज़ी तोः 





| ख़ब बोलते हैं । हमें तो यह सन्देह होने लगा था कि 


श्रजो सम्पादक जी महाराज, 
शाप लोग हिन्दी बोल ही नहीं सकते । 


जय राम जी को | 

में एक कायवश बाहर गया था । रेल में तीन-चार 
विद्यार्थी मिले । इनका सूरत का क्‍या वर्णन करूँ, पौने 
पाँच फ्रीट से अधिझ कोई ऊँचा न था। दुबले-पतले, 
छुज्ञा-सी कमर, प्रत्येक पग पर पतन्नः को तरह रूप खाते 
थे। उनकी कमर देख कर उदूं कविता में वर्णन की हुईं 
कमर का स्मरण हो ञआाया । सूठ-बूट से पूर्णतया लैस, 
मुँह में सिगरेट दाबे तथा हाथ में एक-एक पतली छड़ी 
लिए-- इतनी पतल्नी कि किसी के शरीर पर मारने का 
ध्यान करते ही हूट जाय--गिटपिट करते हुए वे सब मेरे 
ही दर्ज में घुस आए | आते ही पहले उन्होंने एक बार 
दर्ज भर का सिहावज्ञोकन किया | उनकी दृष्टि में कितनी 
झहंमन्यता, कितना अहक्लार था ! अन्य नितने प्राणी बैठे 
हुए थे, वे उनकी दृष्टि में मूर्ख थे। नाक-भों चढ़ाए हुए 
थे एक ओर बैठ गए और क्षगे बातचीत करने | अब | 
जो बोलता है वह अज्जरेज़ी में -हिन्दी-उदू' का नाम 
नहीं! बातें वही कॉलेज, प्रोफ़ेसर, परीक्षा इत्यादि 
की थीं। सम्पादक जी, सच मानिएगा, दो घण्टे तक 
मे उस दर्ज में बेठे रहे, परन्तु उनकी बातें समाप्त 
न हुई! और किसी ने भूल से भी हिन्डी का एक शब्द 
झपने मुँह से नहीं निकाता । हिन्दुस्तानी थे इसल्निए 


किसे ! 


मादरी ज्ञबान हिन्दी है तब तो कमाल है ! 
तीसरा--कमाल्ञ केसा £ 


बात नहीं तो और क्या हे ? संसार में शायद ही कभी दो 
फ्रान्सीसी साथ रह कर फ्रान्सीसी न बोल कर अड्जरेज़ी 
या जर्मन बोलते रहे हों। ऐसा अवसर कदाचित्‌ ही 


विदेशी भाषा में वार्तालाप करते रहे हों । 


कर काज ग्राना मा मर कर क शा मं गड शक कम कमा जमाना मल ननक तन का का मामा हा न शा ओह आकाश का कक का न काताता माया का का का का था का का का था हा ॥ था का क 
न्रनात ब्रंक्ामा तमाम का ला नाता हा माया मा सा का शा कह हक ॥ शक कि की क्र मा की का का का का का का शा वा का का हां का था तर शक कं ज॒क्ा जा माल ना हा हा का हा का ता मा का कह 


[ श्री० “अम्बिकेश” राजकवि, रीवाँ ] 
दीन-दुखियाँ को देख शीघ्र जो द्रवित होता 
बहता दया का श्रोत रहता प्रचुर है 
देता है जो अशन अपहृू ओ अपाहिजों को 


यह सन्देह ह्ोगया कि ये हिन्दी-उ्दूं अवश्य जानते प्रेमियों के हेतु बन जाता प्रेमपुर है ! 
: होंगे, अन्यथा उन्होंने तो यह बात प्रमाणित करने में | (लता श्रनाथ अबलाओं आँखुओं से सदा 
कोई कसर नहीं उठा रक्‍्खी कि वे शज्जरेज़ी के इतिरिक्त त्ञोभित ज्ुधातों द्ित कन्द्‌ सा मधुर हे! 


न कुछ बोल सकते हैं और न समझ सकते हैं। बातें 
भी उनकी वैप्ती ही थीं-झ्मुक प्रोफ़ेसर बिल्कुल गधा 
. है, प्रिल्सिपल् साहब पूरे बढिया के ताऊ हैं, अ्मुक 
«विद्यार्थी कुछ नहीं जानता, अमुक पुस्तक बिल्कुल व्यर्थ 
है, इत्यादि । जिस दक् पे वे बातें कर रहे थे, उससे 
प्रतीत होता था कि उनकी समझ में उस दजें में कोई 
व्यक्ति अड्जरेज़ी समझने की योग्यता नहीं रखता । इसका | 
कारण यह था कि उप्त दर्जे में जितने आदमी थे, वे सब 
हिन्दुस्तानी वेश-भूषा के थे । प्पने राम तो कभी 
कॉलर, नेकटाई, पेण्ट इत्यादि के पास भी नहीं फटकते । 
हसी कारण सम्भव है, उन्होंने सबको ठेढ हिन्दुस्तानी 
समझ लिया हो । अत्तएव वे अपनी प्राइवेट बातें भी 
कर रहे थे-ऐसी बातें, जो किसी अन्य मलुष्य के 
सम्मुक्ष नहीं करनी चाहिएँ । जब उन्हें गिटपिट करते | 
दो घण्टे से भी अधिक हो गया, तो मैंने पाप्त बेठे हुए 
एक व्यक्ति से कह्-ये ज्ोग हिन्दुस्तानी तो जान नहीं |... एक अन्य सज्जन बोल उठे--बात यह है कि प्राइ- 
पड़ते । | बेट बातें हो रही थीं, इसलिए ये लोग अज्जरेज्ञी में बात 
मेरी यह बात उन्होंने सुन॒त्जी । मेरा अभिप्राय भी | चीत करते रहे । हिन्दी बोलते तो हम ज्ोग सब समझ 
यही था। उनमें से एक बोल्ा- क्यों जनाब, यह आपने | न लेते । 

किस प्रकार जाना £ यह सुन कर दर्जे के सब लोग हँस पढ़े । 

मैं बोला--किसी प्रकार जाना हो, पर आप यह मैंने पुछा--क्यों मद्दाशय, आप लोग किस झ्ास में 
बताइए कि बात ठीक है या नहीं ? पढ़ते हैं ? 

एक हूसरा व्यक्ति मुस्करा कर बोला--क्यों जनाब 

ञाप किस ज़बान में बातचीत कर रहे थे ! 
._ उनमें से एक बोल्ला- अच्छा ! झब इस तरह बना- 


हुएगा ! 
मे 


देश-अनुराग से जो रहता उछलता है 

ऐसे पुएय-प्राणियों का उर, वही उर है| 
भीति भावनाओं की न भीड़ लग पाती कभी 

बहता सदेव वहाँ आनन्द का सोता है! 
जा-जाकर दीन-दुखियों में दलितों में वह 

सरस सनेहियों सा सोख्य-सुधा मोता है ! 
बोता रहता है दृश-प्रेम ही का बीज सदा 

वचन-सुधा से श्रमियों का श्रम खोता है ! 
दूसरों की विषम बलाएँ मढ़ लेता शीश, 

बड़े पुरय-प्राणियां का ऐसा उर होता है !! 
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काका नाना कं काका का का था था भा का नर का को काका ता नाक मादा का हा का मा ही आजा काना काया काया ता शा मा क हा हा हा हा ह हा हा हा हा ह शा वा हा हा का हा ह का का ह ह || ॥ ॥ ह ॥ हक 


तीसरा--क्‍्यों, क्या अज्गरेज्ी बोलना पाप हे ! 
मैं-पाप ! यह तो महापुण्य का काय है। इसमें 
पाप काहे का ? पाप तो हिन्दी बोलना हे ! 





पढ़ते हैं, कल्लास स्कूल में होते हैं । हम लोग थड-हयर के 
स्टूडेण्ट हैं 

मैं--यद्द आपने अच्छा बता दिया। मुझे यह बात 
नहीं मालूम थी। आप लोगों की अज्जरेज़ी सुन कर मैंने 





बोल उठा-बनाने की बात नहीं, आप ज्ञोग 


डे , 5वावां (७5705). 09266 0५ 8५593700॥[ 


। समझा था कि आप लोग किसी 


| नफ़रत क्यों है ? आप जानते हैं कि झाजकल्न सब ओर 


| आज्जरेज़ी राज-भाषा है, इसके अतिरिक्त अड्गरेज़ी बड़ी 
| “रिच? भाषा है । उसमें जितने शब्द हैं उतने हिन्दी में हैं 


दूसरा विद्यार्थो बोज्ा-चाह साहब, हिम्दी तो हम | 
लोगों की माद्रो ज़बान है। उसे न जानेंगे तो जानेंगे | 


मेंने झाश्चय का भाव दिखा कर कद्दा-आपकी | 


मैं--हिन्दी मादरी ज़्बान ड्ोते हुए भी आप दो क्‍ 
घण्टे तक पररपर भज़रेज़ी ही बोलते रहे, यह कमाल की | 


कभी ञाया हो, जब दो जन परस्पर दो घयटे तक किसी | 


| हार अधिक तो है ही, पर आप जैसे ब्लोगों ने कुष 7757: 


| है, इसलिए परस्पर अश्नरेज्ञी बोलते हैं । 
| स्वभाव में परिवत्तित हो नाप | अभ्यास के ज्िए कॉलेज 
| पश्चात्‌ बिना आवश्यकता के उसका व्यवहार मत 
| कोणिए । 
| फिर उन्होंने घअड्नरेज़ी में बात नहीं की--हिन्दी ही 
| बोलते रहे । मैंने सोचा--चल्लो हृतना क्‍या कम है ; इन्हें 
| कुंछु ध्यान तो हुआ | 
| बात में मानता हूँ 
| मलुष्य तथ्य निकालने की जमता प्राप्त कर सके और 
| जिससे व्यवहार-कुशल्ञता उस्पन्न हो । आजकल की शिक्षा ; 
| की दशा यह है कि उच्च-शिक्षा प्राप्त करने तक सस्तिष्क 


उनमें से एक बोला-क्लास ! हम लोग कॉलेज में | 


देखिए, अधिकांश लड़के ऐसे मिल्नेंगे कि उन्हें दृष्टि भर 


७ ६ “या 2 


कक हक 






ध्ग्य्यू 


[ वर्ष १, खण्ड २, संख्या १३ _ 


क्ज्ञास ही न्क््न््स्ल्क्ललन्ल क्लिक 5 नस अप तो ग किया पतन पढ़तेः ह 
होंगे | के हर कर 
एक बोला--आाप़िर आपको अज्जरेज़ी से इतनी 


आज्ञरेज़ी ही की क्रदर है । 
मेंने कहां--मुझे अज्जरेज्ञी क्या, किसी भो विदेशी 


राज-भाषा है-। - । 
दूसरा--झअब आपने समझदारी की बात कही। 


कहा ? 

मैं-हों।भी कहाँ से ? शब्द अपने आप तो उत्पन्न 
होते ही नद्ठीं, न ईश्वर ही उनका कोष बना कर जनिव्र 
रीज फ़रिश्ते द्वारा मेजता है । शब्द बन।ए जाते हैं । जैसे- 
जैसे आवश्यकता पड़ती जातो है, वेसे-वेसे शब्द बना 
लिए जाते हैं | अड़रेज़ी इतनी पूर्ण क्यों हो गईं ? इसका 
यही कारण हे कि उसमें आवश्यकतानुसार शब्दों का । 
निर्माण होता रह्दा और अब भी होता रह्दता है| प्रतिवर्ष. 
सैकड़ों नए शब्द बनते हैं । जब-से वायुयान, बेता का... 





| तार इत्यादि का आदिष्कार हुआ, तब से तत्सम्वन्धी 
| सैकड़ों नए शब्द बना लिए गए । हिन्दी की ऐसी क्षमता 


कहाँ ? जब लोग उसे बोलना ही पसन्द नहीं करते, तब 
शब्द कौन ग्ढे ? ब्र्दः 
तीसरा--जब अड्जरेज्ञी का प्रचार अधिक है तो 


ह- 


ँ 
“की 


व्यवहार भी अधिक होना आवश्यक है । जज सै 
- एक दूसरे सज्जन बोल उठे--क्षमा कीजिएगा, ब्यव- 


शौकिया भी उसे बढ़ा रक्खा है। में कई ऐसे ज्ञोगों को से ्ञ 





| जानता हूँ, जिनकी यह अभिल्नलापा हे कियदि उनकी. & 

| पत्नी भज्ञरेज़ी जानती होती तो उससे घड्रेज़्ी ही में... 

| बातचीत करते | जब यह दशा है तो उसका व्यवहार 
अधिक क्‍यों न हो ? आप ही ज्ञोग अभी दो घण्टेसो 
अज़्रेज़ी ही बोल रहे थे । इस समय चझज़रेज़ी बोलने की... 

भत्ना क्या आवश्यकता थी ? क्‍या आप सममते थे कि. 

| हम लोगों में से कोई अज्जरेज़ी नहीं समझ सकता ? कक 

तीसरा--लजी नहीं, हम ज्ञोग विद्यार्थी झश्रे । हम हू 
लोगों को अज्ज रेज़ी बोकनने का अभ्यास करना आवश्यक हि 


मैंने कहा--अभ्यास इतना न होना चाहिए 


का सप्रय यथेष्ट है । जब तरू आप लोग कॉबेज में रहते 
हैं, तब तक आप ख़्ब भन्जरेज्ञी बोलिए ; परन्तु उप्तके 


इतना सुन कर वे सब चुप हो गए। इसझ पश्चात्‌ | है ह 


सम्पादक जी, अद्जरेज़ी शिक्षा आवश्यक है, यह 
पर झ्राजकज्न जो शिक्षा-पद्धति 
प्रचलित है, यद्ट बढ़ी दूषित है। शिक्षा का अर्थ हे ज्ञान- 
वृद्धि । शिक्षा वही अच्छी है, जिससे ज्ञान की वृद्धि हो 


एक प्रकार से बेकाम हो जाता है। स्कूत्न में भर्ती होते 
ही ऐनक की तलाश प्रारम्भ हो जाती है। शारीरिक | 
झवस्था भी बिगड़ जाती है। स्कूलों और कॉलेजों में... न्‍य 


कर देखने में भी भय मालूम होता है । स्वभाव उनका. 
ऐसा हो जाता है कि काञ्ी चीज़ें उन्हें एक | नहीं - “व 








हा हा  आ 
बम कक कः 








सब भअच्छा और | ऐसे भी निकलते, जिन्होंने मदर-इ॒णिडया की सूरत तक न 
देखी थी । जब उनसे पूछा गया कि श्रापको कैसे मालूम 
हुआ; आपने मदर-इण्डिया पढ़ी है ! तब आप बोले-- 
“जी नहीं, पढ़ी तो नहीं है ; पर एक अमेरिकन ल्लेडी को | 
लिखी हुईं हे; इसलिए ज़रूर अच्छी होगी ।” ठोक हे ! क्‍ 
| एक तो अमेरिकन, दूसरे लेडी | उसकी लिखी पुस्तक 
बुरी केसे हो सकती है ? उनके लिए पुस्तक पढ़ना ऋआव- | 


है. भातीं । जो कुछ भप्नरेज्ञी में है वह 
.._ उत्तम, और जो कुछ काल्ने श्रादमियों को भाषा में है, वह 
सब निक्ृष्ट ! यूरोप तथा अमेरिका की बातें पूछिए तो 
तोते को तरह पढ़ने लगेंगे ओर देश की बार्तों में पूरे काठ 
.. के उल्लू प्रमाणित होंगे। भज्जरेज़ी, फ्रान्पीसी, जमेन 
._ इत्यादि भाषाओं के गअन्थों के नाम कयठस्थ, परन्तु यदि 
...._ उनसे पूछा जाय कि आारतवषं के काले आदमियों की 
...._ आषा में कौन-कौन से ग्रन्थ हैं, तो बग़लें राँकने | श्यक नहीं था--केवल्न मिस मेयो का नाम ही यथेष्ट था | 
दि .. क्गेंगे, या बहुत ज़ोर मारेंगे तो सुस्करा कर कह देंगे--. .._ इसके प्रतिकूज्न यदि उनसे कद्दा जाय कि हमारे 
.._ /ब्रजी, यहाँ अभी अन्य बने कहाँ हैं ?”” ठीक है, अन्थ | अमुक ऋषि ऐसा कह गए हैं, हमारे प्राचीन अन्य में 
कैसे बनें ? अन्य बनने से पदल्ने तो आप स्वयं ही ऐसे द ऐपा लिखा है, तो प्रथम तो उन्हें इसी घात में सन्देह 
ज् बन गए कि ग्न्‍्धों का बनना असस्मव हो गया.। बिना | उत्पन्न होगा कि इस नास के कोई ऋषि हो गए हैं। 
यु जे ._ पश्चिमी छाप लगे किसी बात पर विश्वाप्त नहीं ! काले यदि ऋषि का श्रस्तित्व होना मान भी जिया तो उनकी 
.._ शादमियों की पुस्तकों में जो कुछ लिखा जा चुका हे बात मानना असम्भव। “क्प्रों महाशय, इसका क्‍या | 

._ वह सब गप्प, कपोल-कल्पना, और गोरे आदइमियों की | प्रमाण है कि जो उन्होंने लिखा वह ठीक है ? झसुक 
क ५ किताबों ञ्ञु जो कुछ हे, वह सब अल्लाह मियाँ ही फैग़ाम मा जाबालाए कक | 0॥00॥8॥॥॥॥शए॥ए ए 
..._ है। सच बोलना अच्छा है, क्‍यों ? इसलिए कि यूरोप के जहां स्पीच देने रात को उल्लू निकलते हैं 


.._ अम्क साहब रे बोलना अच्छा कद्दते हैं। परोपकार 









.._ बढ़ी अच्छी बात है, क्यों? अम्रुक साहब ने अपने [ जनाब “'ज़रीफ़” लखनवी ] 


.. भअमुक अन्‍्थ में परोपकार को बढ़ी प्रशंसा को है। शरारे आह से उड़ते हैं, जब आँसू निकलते हैं, 
.._ एक बार मुझसे एक सुशिक्षित कहलाने वाले महाशय | इधर बरसात होती है, उधर जुगनूँ निकलते हैं ! 
.. बोले--“गाँधी जी वास्तव में महात्मा हैं ।” मैंने पूछा-- कभी गाँधी निकलते हैं कभी नेहरू निकलते हैं, 
0 इन्होने कह चरोप के कई बढ़े बड़े विद्वानों । कम हद 08 तर) 
क्यों 2” उन्होंने कहा-- यूरोप के कई बड़े'बड़े विद्दानों | मुसलमानों फ़िदाए-क्रौम अब हिन्दू निकलते हैं ! 
... ने उनकी प्रशंसा की है ।” मैंने सोचा, हृद हो गईं । जब बजाओ तालियाँ, हमसे नई तहज़ीब कहती है, 
ह यूरोप के विद्वानों ने प्रशंसा की, तब इन्हें यद्ध पता चला. >स्पीच देने २ कह 22 | 
क्‍ कि गाँधी जी महात्मा हैं। यदि यूरोप के विद्वान प्रशंसा. | पे देने रात को उल्लू निकलते हे! 
४ करत या हर मद पता न पकत कि किसी चरो पिया असी राने क्फ़स ने तीलियों में खिड़कियाँ कर लीं, 
.- ने भी गाँधी जी को महात्मा माना है, तो इन्हें उनके अरे सय्याद्‌ व क्या रोकेगा इनको पृ) निकलते है ! 
महात्मा होने में सन्देह ही रहता। अज्नरेज़ी शिक्षा ने भरोसा दस्तो-बाज़ पे, जिन्हें अपने नहीं होता, 
हम लोगों को इतना निकम्मा बना दिया कि हम बिना | गंबीजी ! भेजो' कहते वह 'म्रियाँ मिट॒ह! निकलते हैं ! 



















जो लोग जाड़े के दिनों में ताक़त के बड॒डू खाने के 
शौकीन तथा इच्छुक हैं, ठन्‍दों के आग्रह से यह मोदक 
बहुत ही स्वच्छुतापूर्वक, शाल्लीय विधि से तैयार कराए 


हैं। यह मोदक ताक़त के सभी मोदकों से श्रेष्ठ 


है | इसमें विशेषता यह है कि और ताक़त की दवाशओं 
की तरह यह क़ब्ज़ियत नहीं करता ; परन्तु इससे दृस्ल 
साफ्र होता है और पाचन शक्ति बढ़ती तथा भूख खुल 
कर बंगती है | बल्ल-वीरय, रक्त झोर सुन्दरता को बढ़ाता 
है | शरीर हृष्ट-पुष्ट हो जाता है । 

१९ ब्ड्डुश्रों के $ बक्स की क्रीमत १); डा० म० झल्ग 


. पघता--चन्द्रसेन जैन, वैद्य---इटावाः 


एक नई ख़बर ! 


एक नई पुस्तक. “हारमो नियमप्त, तबल्ना एयड बाँसुरी 
मास्टर” प्रकाशित हुईं है। हसमें ७० णई-नई तज्ो के 
गायनों के धत्बावा ११९ राग-रांगिनी का वर्णन ख़ूब किया 
गया है | इससे बिना ठघ््ताद के हारमोनियम, तबल्ला 
और बाँसुरो बजाना न आचे, तो मूल्य वापिप्त देने की 





| गारण्टी है। पहिला संस्करण हार्थो-हाब बिक गया। 
| दूसरी बार छुप कर तेयार है । मूल्य १); डा० ख़र्चे ।-2) 


पता--गगे ऐण्ड कम्पनी न॑ं० 8, हाथरस 
नजर जिसर स्क्‍्अ्ड 
भारतीय कैमरा 


चछ 
*. यूरोप तथा अमेरिका की सहायता के यह निर्णय भी | अगर माशुक्व के नक़शे-क़दम पर चल नहीं सकते, | कमरा के साथ शीशा काटने की हीरे की 
.. नहीं कर सकते कि कौन बात अच्छी हे और कौन बुरी । तो आशिक़् बन के फिर क्‍यों उनके पिछलग्गू निकलतेहैं? कलम पम्ुफ्त 

..._ जब किसी सुशिक्षित कहलाने वाले व्यक्ति से बात | हसी तो दोरे आज़ादी में तुमने रख लिए पढ़े, सडक इेमारां वश कमर बी 
..__ कौजिए झौर किसी साधारण सी बात का निर्णय करने | अरे भागो असीरे हलक्रए-गेसू निकलते हैं! | कि शत के 33 22 ब्ासानी से प्लेट पर चाहे जिस चीज 
.. जग तो वह मद ने लगेगा कि इसके सम्बन्ध में 'सरीफ' ऐसी जी जब हो, गजल क्योंकर फलेले, |". की? 0. | को साक भौर दुन्दर दिकाक तसवी 
ज्जुट तो फ्रान्स 'अमुक | ह्ान यह कहता हैं, अक्रज़ो का बजा -अश आर कदूदू ल्ते हे की | है। ५ मर ॥॥ चता णेटो पति 
.._- भमुक व्यक्ति यड कह गया है | यदि इन भले श्ादमियों >23:222:-पल बल ली 3-33 50332: ॥॥2॥ ०९ शींचता है। बढ़िया फ्रोटो न खिल 


* से पूछा जाय कि दुनिया ने तो कद्दा हे, पर आप मी कुछ 
कहते हैं या नहीं, तो रूट कह देंगे कि “जो उन्होंने कहा 
है वही हस भी ठोक सममते हैं ।!” बहुत सस्ते छूटे । 
...._ स्वयं निर्णय करने में मस्विष्छ् पर ज़ोर पढ़ता हे, कुछ 
तत्वदर्शन की आवश्यकता भी पड़ती है, पर यहाँ दोनों 
... के स्थान पर केवल शूल्य है; इसलिए साहब ज्लोगों की 
...._ गवाही पेश करके अल्ञग हो जाते हैं । 
| पुस्तक लिखी जाती हैं तो उनमें भी यदी राग 
 अल्लापा जाता है। पुस्तक तो- स्वयं लिख रहे हैं, पर 
कथन यूरोप के लोगों के दे रहे हैं। यूरोप के विद्वान 
जिस सम्बन्ध में लिखते हैं तो दुनिया भर की राय देने 
के पश्चात्‌ यह अवश्य लिखते हैं कि इस सम्बन्ध 
. में मेरी राय यह है। इसके पोषण में वे अपनी 
...  दब्ौलें भी दे देते हैं। अब पढ़ने वाज्ञा इससे स्वयं निर्याय 
..._ कर सकता है कि उनका कथन कहाँ तक ठीक हे । पर 
._ अधिकांश काले आदमी जब लिखेंगे, तब यही किखेंगे. 
कि भमुक-अमुक साहब लोग इसके सम्बन्ध में ऐसा 
कहते हैं, इसलिए यह बात ऐसी ही है। मानो साहब 
._ज्ञोग कभी ग़ल्नत कह ही नहीं सकते, उनसे भूल हो दी 
नहीं सकती, उनका तक काटा डी नहीं जा सकता। 


अन्ध प्रामाणिक है, यह हस केसे मान लें ??”-- इत्यादि | 
बातें करने लगते हैं । यदि उनसे कह्ा जाय कि जिस 
प्रकार आप यूरोप के विद्वानों की बातें बिना कान-पूँछ [. 
हिल्नाए मान लेते हैं, वैसे ही इसे भी मान लीजि एन्तो | 
उत्तर देते हैं--''वाह ! वे विद्वान तो शभी मौजूद हैं, 
या अमुक सन्‌ में थे। आप बता सकते हैं कि आपके 
ऋषि कब हुए ?” “नहीं मद्दाशय, यह बताना तो 
कठिन है |!” “तब फिर कैसे मान लें ?” पर यदि उसी | 
बात पर किसी गोरे चमड़े वाल्ले की छाप लग जाय तो 
भट मान लेंगे । उस समय यह प्रश्न नहीं उठता कि वह 
ऋषि कब हुए भौर कहाँ हुए । आवश्यकता ही क्‍या है? | 
साहब बहादुर ने काफ़ी छानबीन करके ही माना होगा:। 
सम्पादक जी, जिधर देखिए यही दशा है। शिक्षा 
में, आचार-विचार में, परिस्छादन में-कोई बात ऐप्ती 
नहीं है कि जिसमें कुछ भी स्वतन्त्रता हो। सब में 


0५ 


, बाए खड़े हैं। वे जिसे ठीक कह दें वह डीक, वह 
जिसे ग़लत कह्द दें वह ग़ल्नत | एक भ्रकार से यह होना 
स्वाभाविक है। ग़लाम प्रत्येक बात में अपने मालिक 


९ «&ै है के हु, ३ 


ष €ः | | 


# ली मैंने चच प का मुखापेक्षी होता है। पर न्तु जब यह ज्ञान हो चला है | 
. सम्पादक जा, में चनेक घर अरेज़ी पदेरक्ि खे और सुशित्तित कि ग़लामी बुरी है, त्तो चर फे साथ यह ज्ञान भी ्यः हे | 


+ कटे जाने वालों को यह कहते सुना-''मदर-ह॒यिडया पुस्तक | होना चाहिए कि ग़ज्नामों की भाँति प्रत्येक बात में 


..._ख़ब लिखी है; हिन्दुस्तान का चित्र स्वींच दिया है।” | मात्रिक को झादुर्श समझ ब्लेना भी बुरा है । 
यह उस समय को बात है कि जब 'मदर-हण्डिया! द ॥ े 


भवदीय, 
 +-विजयानन्द ( दुबे 





का विरोध आरम्भ ही हुश्ना था। इनमें से एकाघ तो 


० व 


जज 








चातक को तरद्द यूरोप तथा अमेरिका की तरफ़ मुँह ््प्िय्“पपपपरः 


>> तो दाम वापिस । एढ़ प्लेट, कांग़ज़, 
मसाला और हिन्दी में तरकोब साथ है । २॥ ८ ३॥ इच्च 
साइन्न की तस्वीर ख्रींचने वाल्ना कैमरा का मूल्य २॥) 
रुपया ; डा० म० ॥); ३।»८ ४। इन्च साइज़ की तस्वीर 
स्तोंचने वाला कैमरा का मूल्य ३) र०; ढा० म० ॥:2) 
पता--दोन ब्रादस, नं० ५, अलो गढ़ 


.. द्वाइयोंमें.... क्‍ दवाइयों में 
0 पर 
खच मत करो 
स्वयं वे्य बन रोग से मुक्त होने के लिए.'अनु- 


भूत योगमाला” पाक्षिक पत्रिका का न मुफ़्त 
मंगा कर देखिए | पता-मैनेजर अनुभूत योगा 
झ फ़िस, बरालोकपुर, इटावा (यू० पी० ) 


नवीन ! स्प्िक् वाला ! अद्भुत ! 
जेब का चरखा 

बह हमने झभी तैयार किया है। समूचा ब्ोहे का 
बना है । इससे स्री -पुरुष, लब॒के-लद़कियाँ बढ़े शौक़ से सूत 


कात-कात कर ढेर लगा देते हैं । यह चलने में निहायत 
द्खका ओर देखने में ज़्बसूरत है । मु० 3।] ढा० स० |“) 


जी  पता--जी० एल्च० जेसचाल, अलीगढ़ द 


अकनन करन 
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/ १8 ॥४॥ श्ीजगदगुरु ८ 





श्रीमती भारतनप्तरकार पूरे साढ़े तेरह करोड़ के ख़सारे 
में हैं। इसलिए सुस्टर साहब की राय है कि किरासिन 
तेल, चीनी, सिगरेट, शराब और विल्ञायती कपड़े पर 
थोड़ा-थोडढ़ा नया कर बढ़ा कर यह सांढ़े त्तेरह बरोड़ 

कमी पूरी कर ज्ञी जाय | श्रीज्गद्‌पुरु के सतानुतार भी 
यह प्रस्ताव कुछ बुरा नहीं है, क्योंकि किरासिन तेल की 
बदौलत कभी-कभी मोंपड़ियों में भी प्रकाश दिखाई पड़ 








पे 












[ हिज़ होलीनेस श्रो० हकोद्रानन्द विरूपाक्ष ] न 


कुफ्र दूटा ख़दा-ख़दा करके !? ज़ह्दे क्विस्मत ! कि पूरे 


सातल्न भर की श्रठ्खेक्नियों के बाद श्रीमती नौकरशाही 
कुछ भिम्कीं, सहमीं, संभलीं, थर्मी, राहेरास्त पर आाई 
ओर बूढ़े बाबा को घुल्ला कर 'अस्थायी रूप से सन्धि 
भी कर छुकीं | फत्नतः इस समझदारी के किए उन्हें 
श्रीजगदगुरु की ओर से दाद मिलनी चाहिए । क्योंकि 


गंदन भर का भूला अगर शाम को घर झा जाय, 


तो वह भूत्रा नहों कहलाता ।! क्‍यों, आपकी क्या 


शाय हे ? 
ध्‌ड 
बढ़ी आफ़त थी जनाब, इधर कॉड्ग्रेसी बल्लमटेरों 
ओर बल्जल॑मटेरिनिश्रों की संख्या रक्तबीज की सनन्‍्तान की 
तरह बढ़ती जाती थी और उधर ल्कछ्लशायर की तिजो- 


रियों में चूहे दण्ड पेज्न रहे थे । ऊपर से करोड़ों के घाटे 
की मार पड़ रही थी, सो अलग ! बताइए, इतनी ज़हद- 


मत बेैचारी कोमबाजड़ी सखी केसे बरदाश्त कर सकती 
थीं ? इसीलिए उन्होंने लैंगोटी बाबा की शरण ली। 


झनन्‍्यथा वह छु-गज्ञी धोती की तो परवाह ही नहों 
करतीं, फिर लगोटी की क्‍या हस्ती थी जो उन्हें रिक्ता 


लेती ? 
35 
झपने अज्ञड़पन के कारण पहले उन्होंने थोड़ी सी 
शलती कर दी। सोचा होगा, दो-चार खोपड़ियों का 


सनीचर उतार देने से छातल्नले लोगों की स्वतम्न्नता की 
जलालसा पूरी हो जायगी और वे फिर कभी ऐसी गुस्ताख़ी 


न करेंगे । मगर यहाँ तो ये कमबख्त 'नून-सत्त! बाँध . 


कर उसके पीछे पड़ गए थे | जेलख़ानों का कोना-फोना 
अर गया। मालूम होता था, किसी चपत्न छोकड़े ने 
थरो' का छुत्ता छेड़ दिया हो । 
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मगर सनते हैं, इस सन्धि से भाँग-बूटी सस्ती न होगी | 


आर न बह़मटेरों की 'चिरौरी-मिनती” से ही पिण्ड 
छूटेगा । तो फिर ऐसी सबन्धि 


मिलेगी | छिज्ञ होलीनेस को आए-दिन की हुकूमतों से 
जान बचेगी, सबेरे 'कागाणासी” मध्यकाब में 'शक्षसी! 


झौर त्तीघरे पहर को 'दूध्या! छुना करेगी। मगर यहाँ. 


सो वही 'ढाक के तीन पात” रह गए ! 
पड 


हाँ, क्रकत्ते के विज्ञायती कपड़े वाल्ने सेडों की 
१बारह' रही । तोंदों के अन्दर का भीषण तुफ़ान 
शाम्त हुआ। बेचारे सुस्त की साँस लेते होंगे। अब 
व्वाट साइब- को चाहिए (कि उदारतापूतक 'पद्वियों 


की पिटारी? खोल्न दें। क्योंकि बेचारों ने झानड्ोजन के 


भीषण दिनों में भी झपनी 'राज-भक्ति! को रेप नहीं 
लगने दी । पतिव्रताओों के देश के निवासी ठहरे। जीते 
जी धर्म में केसे बहा लगने देते £ 


88. 





झौर समभोते से मतलब 
ही क्या निकला ? हमने तो सोचा था, स्वतन्त्रता | 





फिर 'कच्चे पौ' की बाज़ी उन्होंने भी मारी, जो हात्न 
ही में 'सी' कास के मज़े लूटने गए थे। 'हरें त्नगीन 


फिटकरी और शहीदों की सूची में न|म॒ भागय।! ।.'झाल 


हणिडया प्रिज्ञनस कॉन्फ्रतप्तः में अगज्नी सीट” पर 
स्थान मिलेगा और कराची कॉ ग्रेस में 'दर्शक-शुल्क 
माफ़ ! 


धर 


कुछ भाग्यशाल्िियों ने बीबियों की बदौलत ही नाम- 
वरी हासिद्य कर ली।| ज़॒द बच्चों की देख रेस्तर के लिए घरों 
में रहे और बीबियाँ जेज्न हो आईं ! पूरा नहीं तो आधा 
'सवाब! तो प्रिज् ही जाएगा। अख़बारों में श्रीमती के 
चित्र के नीचे नाम तो पहले ही छुप चुका है, जैसे -- 
'श्रीमान्‌ अमुर की धर्मपत्नी श्रीमती अमुक ।! 

धः 

भईं, तो इपमें ब्यड़ या मज़ाक़ की कौन सी बात 
हो गई ? अद्धांजिनी ने कोई अच्छा काम किया तो क्या 
वह अपना किया हुआ न कहत्लाएगा ? फिर जब तक वह 
जेल में रहीं तब तक अपने रास ने 'घर-ग्र हस्थी' सभात्नी, 
बच्चों की देख-रेख को, प्रति रविवार को जेल्न के दरवाज़े 
पर “विज्िट” किया, दिलासा दिया और बराबर पूछते रहे 
कि तुम्हें यहाँ कोई कष्ट तो नहीं है ? बत्ताइए, यही तो 
हाथ बटराना कइब्ाता है या और कुछ ? 
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बला टत्ती बेचारे विद्याधियों के सर से। उफ्र ! कॉड्सेप 
वालों ने आनन्‍्दोज्नन क्या आरम्भ किया था, बेचारों की 
जान झ्ाफ़त में थी ।« कोई कट्ठता, पढ़ना छोड़ दो; कोई 
कहता, टेनिस्त खेलना और माँग काढ़ना छोड़ द्‌ 


| कोई-कोई मुहफट तो यहाँ त्तक कह बैठते थे कि “कितने 
शर्म की बात है कि छवियाँ तो देश के लिए जेल जाएँ 


और तुम शल्नामख़ाने की डिग्रो हासिल करो |” 
०८ 


बेचारे 'भाश्त-धर्म-महामण्डज्र' को भी सुख की 
नींद सोने का मौक़ा मित्रा । क्योंकि यह आन्दोलन सिर 


से पैर तक सनातन-घर्म के विपरीत था। सब से बड़ा 


झशासत्रीय कार्य तो ज्ोगों ने ताड़ के पेढ़ काट कर कर 


दिया था। बेचारे धामिक इंसल 'कजियुगी सोमरस' के 


रसास्वादन से वश्चित हो रहे थे। बेचारे महामण्डल् 


ने हसके सम्बन्ध में एक बड़ा सा 'फ़तवा' भी छुपवा 
कर बँटाथा था, परन्तु किसी ने ध्यान ही न दिया। | 
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जाता है और यह ब्रिटिश राज्प के लिए सोलह आने 


| कनकु की-बात है । फबतः बी-बितानियाँ को इस कलजझ 
! से बचा कर श्रीमान सुस्टर साइब ने वास्तव में धन्यवाद 


का काम किया है । 
के 88 
चीनी के सस्ती हो जाने से देश में भड़ड़ों की संख्पा 
बढ़ जाने की सम्भावना थी, फत्नतः उसे भी कुछ महँगी 
कर देने की नितान्त आवश्यकता थी। अच्छा तो होता 
कि पवित्र विज्ञायती चीनी पर यह टैक्प न लगा कर 
केवल देशी पर लगाया जाता। क्योंकि इसके कारण 
विज्ञायती चीनी को धक्का ज़्गता हे और कुछ काक्ों 
को साल में कई महीने के ज्षिए काम भी मित्र जाता 
है। फत्नतः दोनों बातें किसी भी सरकार के ब्िए 
बुरी हैं । 
ध 
हाँ, शराब और विज्ञायती कपड़े पर कर बढ़ाना 
अवश्य ही जले पर नमक छिड़कना हे । बेचारे अभी 
गाँधी की ञाँधी के रोके से संभल भी न पाए थे 


कि हस नई 'सुस्टरी आफ़त्त' में फँस गए! वही कहावत 


हुई कि 'ताड़ से गिरे तो ज़जूर पर आकर अटक गए !” 

ख़ेर, बेचारों ने सात्न भर तक जो घाटा उठाया हैं, 
उसकी कुछ पूर्ति इस नए कर द्वारा हो जायगी । 
! घट धर 

कुछ आधी खोपड़ी वाजल्नों की राय है कि घारे की 

पूति के लिए कर न बढ़ा कर ख़र्च ही क्यों न कुछ 

कम कर दिया जाए | जाहौल बिल्ञक़वत ! झमाँ 

ख़र्च केसे कम हो सकता है | अभी हाल की घटना है 

पाह्नमियणट में एक प्रश्न के उत्तर में भारत के महान मन्‍्त्री 

महोदय ने फ़रमाया है, कि छुः मास में प्रायः इक्कोस 


लाख की ज्ञागत के 'बम' सरहद पर गिराए गए! 


बतज्ाहए तो कितना: झावश्यक, पविन्न और पुण्यमय 
कार्य था ! इसके लिए ख़र्च न किया जाता तो केसे काम 
चज्नता ? 
ध् 

झ।पको ख़बर नहीं, भारतराम बूढ़े हो चलने हैं, झाज 
के धाद कत्न महाप्रस्थान करेंगे । इनके प्रेपे से कुछ 
इस महानरमेध की तरह प्ुण्य-कार्य अवश्य ही हो 
जाने चाहिए । फलतः ऐसे जरूरी कामों को अगर 
कोई कहे कि बन्द कर देना चाहिए, तो भत्रा केसे हो 


| सकता है। इसलिए जनाब, आपकी वह ख़््े घटाने 


वाली बात श्रीगुरु जी की कस्तौटी पर खरी नहीं उत्तरी, 
समझ गए न १ ३ 
भाई, परलोक की चिन्ता सबको रहतो है । देखिए 


कलिकाज है भई, नहीं तो क्या ताड़-रक्षा जेसे घामिक | न, जम्मू ( काश्सीर ) के एक बूढ़े बाबा ने ६० वर्ष को 


कार्य से क्ञोग योंही मुँह मोड़ ज्लेते ! 
] 
छोटी श्रीमतियों थर्थात्‌ प्रादेशिक सरकारों का घाय 
तो ज्ञाखों ही तक् थां। फज्नतः कोई विशेष चिन्ता को 


| बात न थी। इधर-उधर से उधार-हथफेर लेकर किसी 
परन्तु बढ़ी सखी झ्र्थात्‌ 


तरह से काम चला किया जाता । 
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उमर में एक चतुर्दशी किशोरी का पांणिपीड़न किया है 
तो फिर बूढ़े भारत बाबा के धन से सीमा-प्रान्त पर 
इक्कोस-बाइ घ जल्ञाख के बम बरसा दिए गए तो कौन सी 
बड़ी बात हो गई | यह तो धर्म का काम ठहरा | इसके 
लिए -नाकन्भों घिकोड़ कर कौन अपना झाक़बत ख़राब 
करने जाए ॥ 
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समाज-सेवा, देशभक्ति तथा एक देशोपकारी संस्था की शआड़ में 
यदि अत्यन्त भ्यद्ञुर तथा वीभत्स घटनाओं का नप्म चित्र देखना हो अथवा 
'महाशय जी! व देवी जी? नामधारी नर-पिशा्चों के आम्तरिक पापों का 
भण्डाफोड़ देखना हो तो इस पुस्तक को उठा लीजिए । कुछ ही पन्ने पढ़ कर 
श्राप आश्चय की सूर्ति बन जायँगे, आपके रोम-रोम काँपने लगंगे। जो स्त्री कि 
वाह्य जगत्‌ में अ्रत्यन्त पूज्य, अनिन्य सुन्दरी, विदुषी, सुशीला तथा समाज- 
सेविका है, वह वास्तव में व्यभिचारिणो, कलड्जडिनी, पापिनी, हत्यारिणी तथा 
एक वेश्या से भी घृणित है। समाज में प्रतिष्ठित रहते हुए वह भीतर ही 
भीतर इन पापों की पूर्ति के लिए कैसे-कैसे रहस्य रचती है--इसका अत्यन्त 
_रोमाञ्वकारी वर्णन इसमें किया गया है। 
सुखवती देवी नाम्नी एक अत्यन्त सुन्दरी तथा विदुषी महिला किस - 
प्रकार अपने पति का गला घोंट कर, एक प्रेस तथा मासिक पत्र की सश्ा- 
लिका बन जाती है, समाज-सेवा की आड़ में किस प्रकार देवी जी ने अनेक 
धनिक पुरुषों को अपने जाल में फँसा कर रुपया एंठा तथा ब्रह्मचय के पवित्र 
नाम पर किस अकार दजंनों होनहार नवयुवकों का सर्वनाश किया और एक 
नवयुवक के ध्रायय लेकर ह्टी अपने प्राण त्यागे; इतना नाटक खेलते हुए भी 
किस प्रकार देवी जी समाज में पूज्य ही बनी रहीं--इसका सारा रहस्य जादू 
की क़लम से लिखा गया है। पुस्तक के एक-एक शब्द में रहस्य भरा हुआ 
है। पुस्तक की छुपाई-सफ़ाई द्शनोय है। पृष्ठ-संख्या लगभग २०० ; मूल्य 
लागत मात्र १॥) रु०, स्थायी ग्राहकों से १८) मात्र | शीघ्रता कीजिए । पुस्तक 
छुप रही दे | अभी से अपना नाम रजिस्टर करा लीजिए। 
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ही 

- यह पुस्तक सुप्रसिद्ध मिस मेयो की नई | 
है ।- यदि आप अपने काले कारनामों को एक विदेशी 
महिला के गा मामिक एवं हृदय-विदारक शब्दों में 
देखना चाहते हैँ, तो एक वार इसके पृष्ठों को उलटने 


साहस ओर सोन्‍्द्य की साज्षात्‌ प्रतिमा मेह- 
रुज्षिसा का जीवन-चरित्र स्त्रियों के लिए अनोखी 
वस्तु है। उसकी विपत्ति-कथा अत्यन्त सोमाश्चकारी 
ना कह तथा हृदय-द्रांवक है.। परिस्थितियों के प्रवाह में पड 
का कष्ट कीजिए | धम के नाम पर आपने कोन-कोन से कर किस प्रकार वह अपने पति-वियोग को भूल जाती 
_ भयड्जूर कार्य किए हैं; हे कृत्यों के कारण समाज की है और जहाँगीर की बेगम बन कर नूरजहाँ के नाम से 
क्या अवस्था हो गई हे--इसका सजीव चित्र आपको 2 हिन्दुस्तान को आलोकित करती है--इसका वर्णन इसमें 
इसमें दिखाई पड़ेगा। मूल्य ३); स्थायी ग्राहकों से श) “4७ बहुत ही रोमाज्व्यकारी भाषा में मिलेगा। मूल्य ॥) 


६... ० उयवस्थाएक लॉदः कार्यालय, चन्द्रलोक, इलाहाबाद 
फक्रेकककककककक कक क केक कक कक कक कक कक क कक क क कक 








क्‍ 
मर ५ । 00पफ7659५ 539 (0505). 09260 0५ 858॥60० 


मो ५ रथ! ३8 5 3 खेर 





90069800900066%66008७&#छ&&#३#&#क्कक#कषकषडर: हि 6 





3 ्लजनटइइ रस का ह़्‌ँ॑॑एएछ॑एाणएणणाा७ण एनाणणाा 








प्रत्येक चिट्ठी में सामाजिक तथा राजने ति हा अट ल्‍कन न 
धज्जी उड़ाई गई है कि आप हँसते-हँलते लॉोट-पॉट 


लेते न इच्छा नहीं होती । के । ६£ ॥ 
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यह वह गलप-गुच्छ है, जिसे हाथ में लेते ही आप आनन्द से 
गद्गद हो जायँगे | इसकी प्रत्येक कहानियाँ अमूल्य हैं । कहानियों 
में आप देखे सामाजिक कुरीतियों का ताण्डव-नृत्य, बाल-विवाह, 
चुद्ध-बवाह; कन्या-विक्रय, दहेज़, स्त्रियों का घरेलू कलह, वेश्या- 
गमन तथा पतिग्रत और पत्नीव्त आदि्-आदि महृत्वपूर्ण विषयों 
का मार्मिक तथा मनोरछ्ज़क वर्णन ! प्रत्येक करीतियों का ऐैसा 
नग्न-चित्र खींचा गया है तथा उनसे होने वाले अनर्थों का ऐसा 
हृद्य-विदारक वर्णन किया गया है कि पढ़ते ही आपके रोंगटे खड़े 
हो जायँगे | इन विनाशक करीतियों ने आज हमें कितना पतित, 
कायर तथा अन्ध-भक्त बना दिया है कि इनके विरुद्ध सिर उठाने 
का हममें साहल ही नहीं रह गया है। अस्तु--भ्रत्येकष कहानी 
समाज वी रह्-भूमि है और उसमें उसका सारा मेल आपको 
जलता हुआ दिखाई देगा। कहीं-कहीं पर हांस्य-रस का ऐसा 
प्रवाह मिलेगा कि पढ़ते ही आप लोट-पोट हो जायँगे। प्रत्येक 
भारतीय पुरुष तथा स्त्री को इसे एक बार अवश्य पढ़ना चाहिए । 


मूल्य केवल लागत मात्र ३) स्थायी ग्राहर्कों से २|) 
ध्यव्स्थापक चॉाँदाः कायाल्य, 
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